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जमिम आफ्नि 


(Complete) 


. गम्यन्त इति। 


न्षे, 


प्राक्कथनमू 


सुविदितमेतन्महाभारत-भा-रतानां विद्द्वराणां कियडुपादेयस्वं महाभारतकोशस्येति महता परिश्रमेणाय 
सया विरच्य प्रस्तूयते । महाभारतीय्राचीनेतिहासचिन्तकानामनुसन्धित्सूनाञ्च कृतेड्यं परमोपयोगीति 
नास्त्यत्र कोऽपि सन्देहढेशः । मद्दाभारतश्च प्रकाशितः पूर्व॑भनेकप्रकाशनसाइसरसिकेस्तेषु चित्रशाढाप्रेस 
प्रकाशितसंस्करणं तु दुळेभप्रायं न भवति नयनपथगोचरमपरं क्रिटिकळसंस्करणमपूणत्वाहडुमूल्यत्वाच्च न 
सावंजनीनमुपयोगित्वमावहरयतोऽयं महाभारतकोशश्चित्रशालाप्रेसप्रकासषितनीळकण्ठीयुतसंस्करणाधारेणेव विरः 


चितो यस्मिश्च तदतुसारेणेब अत्येकसन्द्भसङ्केतो निघोरितः । गीताप्रेससंस्करणादपि य्भेदस्तन्रिदेश २ 
कृतः । क्रिटिकढसंस्करणोपयुयुक्ष णामपि न किमपि काठिन्यमेतेन तद्न्तयितरसंस्करणाध्यायस्छोकानां र 


तुङनात्मकाचुक्रमस त्त्वात्‌ । 


चित्रशाढाप्रेस-गीताप्रेस-संस्करणयोरप्यस्ति किञ्चिदन्तरम्‌, यथोभयसंस्करणयोरध्यायसंख्यासाइश्य > ु & 
नास्ति, भवतु नाम, न कापि क्षतियंतो हि ऋोकसंख्या न भिद्यते । अध्यायसंख्यापि केवळमेकेनैवाधिका | 


न्यूना वेति तत्रापेक्षित सन्दर्भोऽन्वेषणीयः । यत्र यत्र गीताप्रेससंस्करणे दाक्षिणात्यपाठा उपळभ्यन्ते कत्र 


तत्रास्मिन्‌ संस्करणे तद्नुसारमेव सन्दभेसङ्कताः कृता यतो हि चित्रशालाप्रेससंस्करणे ते ( दाक्षिणात्यपाठाः 
न सन्ति । त 


सत्यामप्यकारादिक्रमव्यवस्थायां केचन प्रमुखाभिधेया अजुनेन्द्राद्योऽकारादिक्रसाः सबर्यायाः 
सम्बद्धमेव विषयमनुगच्छन्ति । 


भन्थेऽस्मिन्‌ कीदृशी सन्वभोङ्कानां व्यवस्थेत्युदाहरणेः स्पष्टयते--१. ६४, २४ इत्येतेन 
षष्टितमाध्यायस्य चतुर्विशतितमश्छोकोञ्वगस्यते । १. ६४, .१६-२० इत्येतेन तत्रेव घोड 
पर्यन्तं इछोका अवगम्यन्ते । १. ६४, १६. १७. २० इत्येतेन च तत्रैव र 


` सुन्दमंमरन्थस्य पारिभाषिकशब्दस्य वा 
( तुङना कीजिए जतु आ 


; ( ६) 

[प्राची नदुर्छमग्रन्यसम्मुद्रणबद्धपरिकरैौजस्बासंसक्तप्रन्थमाढाध्यलल ` प्रांकाश्यमानीतः 
तं चित्रशालीयसंस्करणालुरूपं सुळमं नवीनं महाभारतसंस्करणमपि प्रकाशयिष्यते । 
कराळकाछँऽप्येताइशव्ययसाध्यबृहद्अन्थप्रकाशनार्थं सहर्षतत्पराः प्रकाशकमद्दोदयाः सविशेषं 


चन्यवादाद्दीः । एतैरेव नियुक्तः श्रीशिवचरणशमोपि सन्दभौन्वेषणादौ मम साहाय्यमारचितंवानतस्सोऽपि 
: | अतिविढम्बेनायं ्रकाशमायात इत्यहमेवानेककार्यव्यापृतत्वाद्‌ दोषभागिति क्षन्तव्यः 


पूर्वक क्षन्तव्या अथ च सम्मवेततदाहं विशषेषपरामशैरजुगृहीतव्य इति । 


` दीपावली DE 2... 
१५-११-८२ - रामङ्माररायः 


उपसंहारेण च निवेद्यन्ते पाठका यज्जटिळतां कार्ये्याल्पन्ञताञ्च मदीयामवधार्यं नरुटयस्तेः सह्दलुभूति- 


प्रावकथन 


अनेक वर्षों से खरडशः प्रकाशित हो रहे 'महामारतकोरा' के इस समूर संस्करण को मरुत करते हुये आज | 
अपार हषं का अनुभव हो रहा है। प्रारम्म से 'हषद्वत्‌' शब्द पर्यन्त इसके अकाशान का कार्य अत्यन्त उत्साहपूर्वक 
चलने के बाद जव लगभग पन्द्रह वर्षों तक रुका रहा तो में निराश होकर यह मान वैठा था कि अब यह कोश 
सम्भवतः कमी पूरा नहीं हो सकेगा ।इस अवधि में मेरी सहायता के लिये 'चोखम्बा? द्वारा नियुक्त सहायक भी अन्यत्र | 
चले गये । परन्तु गत वर्ष जब-चौसम्बा संस्कृत सीरीज आफिस के संचालको ने इस रुके हुये कार्य कों पूर करने के 
अति हढ़ता दारित की तो हताश होते हुये भी मुके सचद्ध होना पढ़ा । फलस्वरुप, पाण्डुलिपि तयांर करने से लेकर 
मूफ संशोधन आदि तक के सपूरां कार्य अकेले करते हुये मी ईश्वर की कृपा से ही इस कार्ये को पूर करने में 
सफल हो सका हूँ। 5 
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कोश में शब्दों की अकारादि कम से व्यवस्था की गई है, किन्तु कुछ प्रमुख नाम, जेसे अजुन, इन्द्र, आदि, 
के जो अनेक अन्य नाम महाभारत में मिलते हैं, उन्हें मूल शब्द के ही अन्तर्गत अकारादि क्रम से रवखा गया है, 
बिसे पाठकों को मूल शाब्द से सम्बद्ध समस्त सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके | | | 


सन्दर्भ संकेतों की संख्या की व्यवस्था इस प्रकार है : किसी मी सन्दर्भ संकेत में प्रथम संख्या पर्दै की द्योतक है। 
ओर उसके बाद एकं बिन्दु से पथक दूसरी संख्या पर्वान्तगंत अध्याय की | अध्याय की संख्या के वाद कामा से थक 
की हुईं अन्तिम संख्या अध्यायान्तरात रोक की द्योतक हैं | इस प्रकार, ?. ६४, २४ का अर्थ आदिपदै के चौतठनेँ | 
अध्याय का चोबीसवोँ रलोक हुआ | एक लोक की संख्या के बाद यदि अन्य रलोंकों का भी उल्लेख अमीट रहा है | [ 
तो उच्च दशा में दो प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण किया गया है। यादि कमाचुसार एकाविक रलोकों का उल्लेख म 
अमीट रहा है तो क्रम के रथम और अन्तिम रलोको की संस्या को छोटे डेश से पृथक्‌ करके लिखा गया है। एक के _ | 
बाद कई पृथक्‌-पृथक्‌ एलोकों का उल्लेख होने की दशा में ग्रथम शलोक की संख्या के बाद अन्य शलोको क्षी संख्याओं | 
को बिन्दु से पृथक्‌ किया गया हे । इस प्रकार १३-२० से किसी - अध्याय के सोलहवें से बीसवे रलोकों का तात्य है, 
और १६. ७. २०, का किसी अध्याय के सोलहवें,सत्रहवे और बीसवें रललोकों से | कोश में किस सन्दममन्थया - 
पारिमाविक शब्द का संक्षि रूप कदाचित ही प्रयुक्त हुआ है | केबल एक ही संचित शब्द, ठु० की०, मिलेगा जितको | 
अथं तुलना कीजिये’ है | विष्णुप्राण आदि परसि अन्थों का यदि संक्षित रूप अयुक्त भी हुआ है तो वह ऐसा नहीं क्ति 
समझा न जा सके, जैसे विष्णु पुराण के लिए विष्णु पु०' रूप यत्र-तत्र व्यवहृत हुआ है। अतः मन्थ के आरम्समें | 
'- संक्षेप सारिणी नही दी गई है । आ 

कोश मुख्यतः चित्रशाला ग्रेस से प्रकाशित नीलकण्ठी-युक्त संस्करण पर आधारित हैं, अतः येक सन्दर्भ 
इसी के अनुसार रक्‍्खा गया है | गीता ग्रेस के संस्करण को भी सामने रखा यया है, और जहां इसमें तथा चि 


प्रेस के संस्करण में मिचता है वहाँ उसका तदनुरूप निदेश कर दिया गया है । इस सम्बन्ध : मं अपनी 


स्पष्ट कर देना आवश्यक है । कुछ लोगों का सुझाव.था. कि कोस को | भण्डार मरडारकर 
._ महाभारत के/किटिकल संस्करण" पर आधारित किया जाय | किन्तु एक तो यह | 
ओर दूसरे अत्यधिक गा होने के कारण सर्वाधारा के लिये कदाचित्‌ ही स 


स्वोपयोगी बनाने के लिए'कुङ प्रचलित तथा सर्वत्र सुलभ संस्करणों स्करणों को ही 


SR 


(८) 

भी, इससे उन पाठको को कोई कठिनाई नहीं होगी जो 'क्रिटिकल संस्करण” का ही उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि उस 
संस्करण के अल में अन्य संस्करण के अध्यायों और रलोकों की एक तुलनात्मक सूची दी हुईं है जिसके आधार पर 
रसुत कोश के किसी सन्दभँ सङ्केत को 'क्रिटिकल संस्करण में भी इडा जा सकता है। यहाँ कुछ सज्जन चित्रशाला 
संस्करण की दुलभता की भी चचां कर सकते हैं, किन्तु चौखम्बा के सञ्चालकगण शीघ्र ही नीलकण्ठौ युक्त चित्रशाला 
जैसा महाभारत का एक नवीन संस्करण यथाशक्ति कम से कम मूल्य पर प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिससे यह 
कठिनाई दूर हो जायगी | इन सब बातों को व्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि कोश को इन्हीं संस्करणों 
यर आधारित किया जाय। 


चित्राला ग्रेस और गीता ग्रेस के संस्करणों में मी थोड़ा अन्तर है | उदाहरण के लिये, कुछ पवो में दोनों 
संस्करणों की अध्याय संख्या समान नही है | फिर भी, ऐसी स्थिति में केवल एक ही अध्याय का हेर फेर होने से यदि 
पाठकों को गीता ग्रेस संस्करण में कोई सन्दर्भ न मिले तो वै एक अध्याय पहले या बाद कें उसी स्थल पर उत्त सन्दर्भ को 
पा सकते हैं । जहाँ गीता ग्रेत के यत्र-तत्र दाक्षिणात्य पाठों का सन्दर्भ है वहाँ तदनुसार संकेत कर दिया गया है 
क्योंकि चित्रशाला ग्रेस के संस्करण में ये पाठ सम्मिलित नहीं हैं | 


' कोश में आरम ते लेकर 'हषद्वत' शब्द पर्यन्त तक की पाण्डुलिपि तैयार करने ओर सन्दमो को ढूँ ने में पै० 
शिवचरणा शर्मा से बहुत अधिक सहायता मिली है, जिन्हें चोखम्बा संस्कृत सीरीज. आफिस ने मेरी सहायता के 
लिये नियुक्तकर रक्खा था | अतः उन्हें घन्यवाद देना में अपना कत्तव्य समझता हूँ | 


आज के कठिन समय में भी इतने बड़े मन्थ के प्रकाशनार्थ सहर्ष तत्पर होने के लिये चौसम्बा संरक्त सीरीज 
आफिस क संचालक--बन्धुद्वय श्री विहलदास और बजमोहनदास मी विशेष बधाई के पात्र हैं। ये लोग प्रचुर ब्यय के 
विपरीत मी जिस्त मनोयोग से इस कार्य को पूण करने में सफल हो सके है वह इनकी ही क्षमता की बात है| 


अन्त में, पाठकों से मेरा निवेदन है किं कार्य की जटिलता ओर मेरी अल्पज्ञता को देखते हुये मेरी त्रुटियों को 
चढाइ भूतिपूवंक महण, ओर यदि हो सके तो, अपने सुझावों से मुखे लाभान्वित करें । 


दीपावली 
- १५-११-८२ रामझ्मार राय 


( महाभारत के नामों और विषयों की व्याख्यात्मक 


अंश ] 


[ अंशावतरण 


अंश, कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से उत्पन्न बारह आदित्यों | संतान-परम्परा का वर्णन है: “ब्रह्मा के सातवें पुत्र स्थाणु; स्थाणु के 
में से एकका नाम है (१. ६५, , १५)। यह अजुन के जन्मोत्सव के | पुत्र ग्यारह रुद्र; छः महर्षियों ( मरीचि, अङ्गिरा, आत्रि, पुलस्त्य, पुलह 


समय उपस्थित हुये थे ( १. १२३, ६६ )। खाण्डव-वन दाह के समय 
इन्द्र की ओर से युद्ध करते हुये इन्होने अपने हाथ में शक्ति धारण 
की थी (१. २२७, ३५) । इन्होंने स्कन्द को पाँच पाषेद प्रदान 
किये थे (९. ४५, ५. ३५ )। अन्य आदित्यो के साथ इनके नाम 
की भी गणना कराई गई है ( १२. २०८, १५; १३. १५०, १४)। 
नवजात स्कन्द को देखने के लिये आये हुये लोगों में से एक यह भी ये 
(१३. ८६, १६ ) । तु० कौ० सूयं। 

अंशावतरण (स्‌ )-देवताओं के अंशावतार अदण करने का 
विस्तृत वर्णन आदिपव के ६५-६७ अध्यायों में इस प्रकार मिलता है: 
“इन्द्र और नारायण के परस्पर परामर्श के अनुसार देव-गण समस्त 
लोकों के हित तथा राक्षसों, दुष्ट गन्धवा, सर्पो तथा मनुष्य-भक्षी 
जीवों इत्यादि के संहार के छिये, पृथ्वी पर आकर ब्रह्मर्षियों तथा 
राजपियों के वंश में अवतीणं होने ठगे । जनमेजय ने, देवता, दानव, 
गन्धवे, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, तथा राक्षस आदि की उत्पत्ति का वर्णन 
सुनने की इच्छा प्रगट की, जिसका वेशग्पायन ने इस प्रकार वर्णन 
किया : ब्रह्मा के छः मानस पुत्र; दक्ष की तेरह कन्याये; आदित्य-गण 
( इनमें विष्णु सत्रसे छोटे किन्तु ग़ुर्णों में सर्वश्रेष्ठ हें )) दिति का पुत्र 
हिरण्यकशिपु तथा उसके पाँच पुत्र; हिरण्यकशिपु का ज्येष्ठ पुत्र प्रह्वाद; 
प्रहाद के तीन पुत्र-विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ; विरोचन का 
पुत्र बलि और उसका पुत्र वाण (जो रुद्र का पार्षद और महाकाळ के 
नाम से विख्यात हुआ); दनु के चालीस पुत्र ( जिनमें से केवल 
चौतीस के नामों की गणना कराई गई है और इन्डी के अन्तर्गत वह 
सूया-चन्द्रमासौ भौ आते हैं जो सूर्य॑ और चन्द्रमा नामक देवताओं से 
भिन्न हैं ); दजुपुत्रों में से दस अन्य के वंशों का उल्लेख; सिंदिका के चार 
पुत्र; क्रूरा के असंख्य पुत्र; दनायु के चार पुत्र; काला के पुत्र; असुरों के 
उपाध्याय, महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचायं, जिन्हें उष्ना भी कहते हैं; 
उष्ना के चार पुत्र जो अधुरो के पुरोहित थे; ( असुरों और देवों की 
इस वंशावली का पुराणों में भी वर्णन है); छः विनतेय, छः काद्रवेय, 
देवगन्धवं जाति के मुनि के गर्भ से उत्पन्न सोलह वंशज; प्राधा की 
आठ पुन्रियाँ, और दस देवगन्धवे प्राधेयायें; देवषि कश्यप और प्राधा 
की तेरह भप्सरापुत्रियाँ; चारः गन्धवंसत्तमाः जो कि प्रत्यक्षतः 
आधा के ही पुत्र थे--इस प्रकार सभी प्राणियों, गन्धां, अप्सराओं, 
„सपो, सुप्र्णो, रब्रों और मरुतों इत्यादि की उत्पत्ति का वर्णन किया 
गया है (१.६५)१। जणो मांनसाः पुत्रा विदिताः षण्मदृषयः से 


- आरम्भ होने वाले ६६ वें अध्याय, में महदषियों तथा कञ्यपःपलियों की 


और क्रतु) का नाम; अङ्गिरा के तौन पुत्र ( इहस्पति, उतथ्य और 
संवत ); अत्रि के अनेक पुत्र ( जिनकी गणना नहीं करायी गयी दे ) जिन्हें 
सिद्ध महर्षि कहा गया है; पुलस्त्य सुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर, 
तथा यक्ष; पुलह के शरभ, सिंह, किंपुरुष, व्याघ्र, रीछ और इंहामग 
जाति के पुत्र; और क्रतु के .पुत्र, साठ हजार वालखिल्य ऋषियों का, जो | 
सूर्यं के आगे चलते हैं, वर्णन; ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष की तथा 
वाँये से दक्ष के पल्ली की उत्पत्ति; दक्ष के पुत्र तो नष्ट हो गये किन्तु 
उनके पचास पुत्रियाँ भी थीं जिनको उन्होंने पुत्रिका बना रिया: 
दक्ष ने अपनी दस कन्याये धर्म को, सत्ताइस चन्द्रमा को और तेरह 
कश्यप को समर्पित कीं; धमं की दस पत्नियों ( कौत्ति, लक्ष्मी, धृति, 
मेषा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लच्जा और मति) की गणना; सोम 
(चन्द्रमा ) की सत्ताइस खियाँ जो नक्षत्र-वाचक नामों से युक्त हैं ( नक्षत्र 
योगिन्यो ); माता, पुत्र और पौत्रो सहित वसुआं का, तथा मुख्यतः 
कुमार, प्रभास, विश्वकर्मन्‌ आदि का वणन; ब्रह्मा के दाहिने स्तन को 
विदीणे करके मनुष्य के रूप में धमं को उत्पत्ति, तथा उनके तीन पुत्रों 
और पुत्र-वधुओं का वर्णन; मरीचि के पुत्र कश्यप तथा कश्यप से 
सम्पूर्णे देवताओं और असुरों की उत्पत्ति का वर्णन; अश्वी के रूप में 
सवित की पल्ली त्वाष्ट्री द्वारा अन्तरिक्ष में अश्विनीकुमारों को जन्म 
देना; अदिति के बारह पुत्रों का वर्णन जिनमें से विष्णु सबसे छोटे 
किन्तु जिनमें हो सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं; इसी प्रकार आठ बसु, 
ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, प्रजापति; और वषट्कार, ये सब तेतीस 
मुख्य देवता हैं, जिनके पक्ष, कुल, वंश और गण आदि का इस प्रकार 
वर्णन किया गया है: "तेषाम्‌ अहं तव। अन्वयं संप्रवक्ष्यामि पक्षैश्च 


कुलतो गणान्‌। रुद्राणामपरः पक्षः साध्यानां मरुतां तथा । वसूनां भागेवं | 


विद्यादिश्वेदेवांस्तयैव च॥ वैनतेयस्तु गरुडो ब्वानरुणस्तथा । बृहस्पतिश 
भगवानादित्येभ्वेव गण्यते॥ अखिनौ युझकान्विद्धि सवोषध्यस्तथा पञून्‌। 
एते देवगणा राजन्कीतितास्तेप्नुपूवंशः ॥ यान्कीतयित्वा मनुजः सपापः 


प्रसुच्यते ।' ससु, नहा के हृदय का भेदन करके प्रकट हुये; चु के पुत्र | 
कवि, और करि के पुत्र शुक्रमह हुये जो स्वयंभू की आज्ञा से तीनों छोकों 


में भ्रमण करते हुये प्राणियों के जोवन की रक्षा के लिये बृष्टि, अनावृष्ि 


भय तथा अभय उत्पन्न करते है; यही शुक्र योगाचायं और दैत्यों के 


अंसावतरण ] ( २ 
- बचाने के लिये यह रोषपूर्वेक गर्भ से च्युत हो गये जिससे हौ च्यवन 
कहळाये; मनु की पुत्री आरपी च्यवन की पली थी; इनके पुत्र 


औवें अपनी माता आरषि को जोध (उरु) फाड़कर प्रगट हुये थे 
` इसलिये औवे कहलाये । यह वंशावली इस प्रकार और आगे बढ़ती हैः 


मनु 
आम 
- - 
कवि त न 
[ 
५ 
ऋचीक 
हे | 
नक +-९९ अन्य 
| 
चार पुत्र, जिनमें सबसे सहस्रो सन्तान 
छोटे परशुराम 


ब्रह्मा के दो पुत्र धाता और विधाता जो मनु के साथ रहते थे, और 
एक पुत्री लक्ष्मी हुई; शुक्र को पुत्री देवी, वरुण की ज्येष्ठ पली थीं, और 
इनकी सन्तान बल और सुरा। अधर्म का जन्म उस समय हुआ जब 
भोजन के अभाव में प्राणी एक दूसरे का भक्षण करने लगे; अधमं को 
पल्ली निऋति हुई जिससे नेऋत नामक तीन भयंकर राक्षसःपुत्र उत्पन्न 
हुये, जिनके नाम भय, महामय और मृत्यु हैं; मृत्यु के पल्ली या पुत्र 
कोई नहीं । ताम्रा कौ.सन्तानों का इस प्रकार वर्णन है : 


क 
mm mmm srs eo. । 
ज इयेनी रह कं 
उल्कगण श्येन या मुग तथा हंस, कलहंस तोते (शुक) 
बाज गृद्ध तथा चक्रवाक 


क्रोधवशा के नो प्रकार कौ क्रोध-जनित कन्याये हुई : १. सृगी 
( जिसकी सन्ताने मृग हैं); २. मृगमन्दा ( जिसको सन्ताने रीछ और 
समर हैं) ३. इरी ( “बन्दर, अश्व, गोलाछगूछ हैं) ४. मद्रमनस 
( ऐरावत हाथी को साता); ५. मातङ्गी ( जिसको सन्ताने हाथी हैं ); 
३, शादूंडी ( सिंह, व्याप्र, तेंदुये तथा अन्य बलशाली जीव है); 
७. शेता, जिसने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया; ८. सुरभि, जिसकी 
चार पुत्रियाँ थीं : ( क ) रोहिणी, जिससे गार्ये उतपन्न हुयीं, ( ख़ ) गन्धवीं 
जिससे अश्व उत्पन्न हुये, ( ग ) विमला और (घ ) अनला, जिनसे सात 
अकार के ऐसे वृक्ष हुये जिनमें पिण्डाकार फळ छगते हैं और शुकी 
नाम की एक कन्या; ९. सुरसा, जो पक बढे पंखों वाले बड्क पक्षी की 
माता हुईं; भरण की पली इयेनी ने सम्पाति और जटायु को उत्पन्न 
किया; सरसा ने नागों, कद्रू ने पन्नो, और विनता ने गरुड तथा 
अर्ण को जन्म दिया; ( १. ६६ )”। जनमेजय की इच्छा के अनुसार 
वैझम्पायन ने उन देवों और दानवों का वर्णन किया जो मनुष्यों के 


३ यहाँ भीष्म, राष्ट्र, विदुर, धृतराष्ट्र के सौ पुत्र इत्यादि, जिनके 
गाबतार थे उनका वर्णन करते हुये यहद बताया गया है क्रि दुर्योधन 
भंझावतार था; नङुल और सहदेव, जो अश्रिनों के अंश थे, 
अभिमन्यु के रूप में सोम के पुत्र वच॑स अवतरित 
पाँच पुत्रो के रूप में पाँच विश्वेदेव-गेण प्रगट हुये। 
अं बर्णन करते हुये कृष्ण को नारायण 


'अवतीणे इये और यह भौ बताया कि कौन मनुष्य किसका अवतार 


) [ जक्कतव्रण 
का, बढदेव को शेप का, प्रयुम्न को सनत्कुमार का अवतार बताया गया 
है । वासुदेव की १६००० रानियाँ, रुक्मिणी, द्रोपदी और गान्धारी आदि 
सी जिनके अंशों से उत्पन्न हुईं थीं उनका वर्णन है ( १. ६७ )” | 

अँशावतरण-पर्चे, आदिपवं के अन्तगंत ५९ से ६४ अध्याय तक 
आनेवाछे उस उपपर्व का नाम है जो आदिपव के हौ सम्भवपर्व तक के 
अन्तरगत ६५ से ६७ वें अध्याय तक चला गया है। देखिये १. २, ९३; 
eR ह आ 

[शु = शिव ( सहस्त नामो एक । 

व कृष्णा के स्वयंवर में आने वाले राजाओं में से एक 
का नाम दै ( १. १८६, ११ )। 

२. अंशुमत्‌, राजा सगर के पौत्र तथा असमअस के पुत्र का नाम 
हे(३. १०७, २५: 'असमअस-सुतम्‌? )। यह राजा सगर के यज्ञ-अश्व 
को वापस ले आने में सफल हुये ( २. १०७, ४६, ४९. ५२. ५८. ६२. 
६४. ६६ )। 

३. अंशुमत्‌, एक भोज-राजा का नाम दै जिसका: द्रोण ने वध किया 
था (८. ६, ३४) 

४. अंशुमत्‌, निधेदेवों में से एक का नाम है (१३. ९१, २२।) 

७, अंशुमत्‌ = सूय । 

६, अंशुमत्‌ = सोम । 

अकम्पन, सत्ययुग के एक राजा का नाम है ( ७. ५२, २०. २६ )। 
“प्राचीनकाल में इस नाम के राजा हुये । एक वार यह युद्ध में शत्रुओं से 
घिर गये थे। इनके पुत्र का नाम हरि था जो उस समय शज्बुओं के हाथ 
रणक्षेत्र में मारा गया । अकम्पन दिन-रात अपने इसी पुत्र के शोक में मग्न 
रहने लगे । उस समय देवषि नारद ने उनके पासं आकर मृत्यु की उत्पत्ति 
का वृत्तान्त सुनाया (७. ५३, २६-५३ )? । मृत्यु की कथा सुनाने के 
पश्चात्‌ नारद ने राजा अकम्पन से कहा कि धीर पुरुष मृत्यु को ब्रह्म 
का विधान समझकर मरे हुये प्राणियों के लिये कभी शोक नहीं करते; 
यह सुनकर अकम्पन का शोक दूर हो गया ( ७. ५४, ५०-५२ )। 
देखिये १२. २५६ भौ । 

अकर = शिव ( सइ्न नामों में से एक )। 

अककर-एक नाग का नाम ( 'ककराककंरौ नागौ, १. ३५, १६। ) 

अकतं = इश्वर ( १२. २४३, १२६ ) 

अकळ = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 
अकार--दर्णमाछा का प्रथम अक्षर। कृष्ण ने अपने सम्बन्ध में 
'अक्षराणाम्‌ अकारोऽस्मिः ( ६. ३४, २३ ) कहा दे । 

अकाल = शिव ( सुत्न नामों में से एक-)। 

अकूपार, इन्द्रथुन्न सरोवर में रहने वाले एक चिरञ्जीवी कच्छप का 
नाम दै ( १. १८, ११३ ३. १९९, ८-९ ) | 

आक्कतव्रण, परशुराम के एक अनुचर का नाम है ( २. ११५, ३. ५. 
९. २६ ) । वनपवं के ११५-११६ अध्यायों में अङ्कतन्रण द्वारा युधिष्ठिर 
से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसङ्ग में ऋचीक सुनि का गाधि-कन्या के 
साथ विवाह, और भए ऋषि की कृपा से जमदि मुनि की उत्पत्ति तथा 
मृत्यु का वर्णन दै । कुष्ण के हस्तिनापुर जाते समय मागं में उनसे मिलने 
वाळे ऋषियों में यह भी थे ( ५. ८३, ६४ के बाद, महाभारत के गीताप्रेस 
“संस्करण में )। तापसों के आश्रम में राजषि दोत्रवाइन द्वारा अम्बा से 
वात्तांछाप के समय इनका आगमन तथा होत्रवाइन को परशुराम जी के 
विषय में बताना (५. १७६, १५. ३९. ४०. ४१-४३ ) । अक्लतत्रण 
और परशुराम का अम्बा से वार्तालाप (५. १७७, १-९ )। इन्होंने 
परशुराम जी के सारथि का कायं किया था ( "सारथ्यं कृतवांसतत्रयुयुत्सोर- . 
कृतन्रणः | सखा वेद विदत्यन्तंः दयितो भागंत्रस्य हं ॥ ५. १७९, ९) । 
परशुराम के सखा के रूप में इनका उछेख ( ५. १८०, १७; १८४, १४) 1 ` 


~ 


अकुतश्वम | 


वाणशय्य[ पर पड़े हुये भीष्म के पास आने वाले ऋषियों में यह भी थे 
(.१३. २६, ८ )। लत 

अङ्कतश्रम, वानप्रस्थ धमं का पालन करनेवाले एक ऋषि का नाम 
है ( १२. २४४, १७)। 

अक्कजि, भोजराज भीष्म के भ्राता का नाम है जो मगधराज जरासन्ध 
का भक्त था | इसे शौय में राम जामदग्न्य के समान, बताया गया है, 
(२. १४, २२) । आङ्कति-सुराष््र देश के अधिपति, कौशिकाचार्य 
आकृति को सद्दैव ने अपने अधीनस्थ किया था ( २. ३१, ६१) । 

१, अक्रर--एक वृष्णि-वंशी राजा ( १. १८६, १८; २१९, १० )। 
यह वृष्णि वीरो के सेनापति थे ( १. २२१, २९)। मय द्वारा निर्मित 
सभा-भवन में युधिष्ठिर के प्रवेश करने के समय उपस्थित राजाओं में यह 
भी थे ( २. ४, ३० )। एक वृष्णि योद्धा के रूप में ( ३. १८, २०; ५१, 
२८ )। अभिमन्यु के विवाह के अवसर पर यह भी उपशुन्य नगर में पधारे 
थे (४. ७२, २२)। आहुक और अक्रूर आपस में बैर रखते थे किन्तु यह 
दोनों हौ श्रीकृष्ण को अपने विरोधी का पक्षपाती समझते थे, जिससे श्री 
कृष्ण अत्यन्त चिन्तित थे ( १२. ८१,९-११. १४ ) । वासुदेव ने यादवो के 
सबेनाश के लिये इनकी निन्दा करना उचित नहीं समझा (१६, ६, १०)। 
इनकी पलियाँ वज्र के बहुत रोकने पर भी वन में तपस्या करने के लिये 
चली गई ( १६. ७, ७२ )। यह विश्वेदेवों के स्वरूप में मिल गये ( १८, 
५, १६ )। 

२. अक्रूर = विष्णु ( सहल्न नामों में से एक )। 

- अन्नूरकमंन्‌ = शिव ( १४. ८, २५) । 

अक्रोधद्रोहमोह = कुष्ण ( १२. ४७, ८२ )। 

अकोधन, अयुतनायिन्‌ और कामा के पुत्र उस पुरुवंशी का नाम है 
जिसने कलिञ्ग देश की राजकुमारी करम्भा से विवाह किया था; इसके 
पुत्र का नाम देवातिथि था ( १. ९५, २१. २२ )। 

आक्रोश, महोत्य देश के अधिपति उस राजिं का नाम है जिसको 
नकुल ने विजित किया था ( २. ३२, ६ )। 

१. अक्ष, स्कन्द के योद्धाओं में एक थे ( ९. ४५, ५७ )। 

२. अक्ष = शिव ( सहत्त नामों में से एक )। 

अक्षग्रपतन क्षेत्र के अन्तर्गत नेमिहंसपथ नामक स्थान पर कृष्ण 
ने गोपति और ताछकेतु नामक असुरो का वध किया था ( २. ३८, २९ 
के वाद गी० सं० के ए० ८२४ पर देखिये ) । 

अच्तमाळा-वसिष्ठ की पल्ली जिसे अरुन्धती के साथ समीक्कत किया 
गया है ( “बसिष्ठश्चाक्षमालया?, ५. ११७, ११ ) | देखिये अरुन्धती मी । 

अक्षमालिन्‌ 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

अक्षयचट, गया-तीथ में स्थित विख्यात अक्षयवट का नाम है जिसके 
समीप जाकर पितरों के छिये दिया हुआ सब कुछ अक्षय बताया जाता है 
(३. ८४, ८३; ९५, १४) । 

अक्षर ( अनश्वर ) = कृष्ण अथवा परमेश्वर ( १२. ४७, ३७. ४६ ) । 
'क््वरेताः प्रत्रजित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌? ( १२. ६१, ५. ९ ) । 'निरा- 
शिषो वदान्यस्य “लोका झक्षरसंमिताः ( १२. ६२, ७)। = दविरण्यगरमं 
(१२. ३०२, १९) । = हरि ( १२. २४०, १०७) । =इश्वर ( १२. ३४२, 
१२५ ) । = शिव ( १३. १७, ८० )। = विष्णु ( १३. १४९, १५. ६४ ) | = 
अक्षर पुरुष ( ६. ३९, १६ )। 

अचहृदयप्राति ( यूतरदुस्य की प्राप्ति )--तथाऽक्षहृदयप्रापिस्तस्मा- 
देव महृषितः' ( १, २, १३२ )। 

अचीण, मइपि विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५० )। 

अक्षोभ्य = चिष्णु ( सहख नार्मो में से एक ) । 

अचौ हिणी, चतुरङ्गिणी सेना की एक , निश्चित संख्या का वाचक है। 
इसकी अन्तरगत रथो, अश्ों, गजों और पदातियों की संख्यां निर्धारित होती 


७४५०) 


'तु० कौ० १३. ६८,६) । 'अगस्त्य', तथा “अगस्त्यस्याअमम? (३. 


[ अगस्त्य 
थी ( १५ २, १४. १७, १८ ) | इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के सैनिकों 
की संख्या के लिये देखिये १. २, १९-२६ । 

आगम - शिव ( सह्न नामों में से एक )। 

“१, अगस्त्य--वसिष्ठ के आता और मित्रावरण के पुत्र एक ब्रह्मघि। 
इन्हें मित्रावरण और कुम्मयोनि भी कहते हैं। “एक बार इन्होंने एक 
स्थान पर अपने पितरों को एक गड्ढे में नौचे मुख किये लटकता देखा। 
इन पितरों ने उस नरक से छुटकारा पाने के लिये इनसे सन्तान 
उत्पन्न करने का आग्रह किया। इन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण करने का 
आश्वासन दिया और एक-एक जन्तु के उत्तमोत्तम अङ्गो का भावना द्वारा 
संग्रह करके एक सुन्दर जी का निर्माण किया। इन्होंने इस खरी को 
विदर्भराज की पुत्री बना दिया । विदर्भराज की इस कन्या का नाम 
लोपामुद्रा रक्खा गया । जत्र यह कन्या बडी हुई तो अगस्त्य ने 
उसके साथ विवाह किया । विवाह के पश्चात्‌ लोपामुद्रा के आग्रह 
पर आगस्त्य अपनी पत्नी के लिये धनस्संग्रहाथ॑ तीन राजाओं, 
तथा उसके पश्चात्‌ इख्यल दानव के पास गये | इख्ल ने अपने 
वातापि नामक भाई को बकरा वनाकर अगस्त्य मुनि को उसका 
मांस खिला दिया । किन्तु अगस्त्य ने उसे पचा लेने के बाद 
अन्त में इल्वल का भी वध कर दिया । लोपायुद्रा से अगस्त्य 
ने इढस्यु अथवा इध्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न विया । अगस्त्य 
ने अपने दक्षिण से लौटने तक विन्ध्य पर्वत को ऊँचा उठने से 
रोक दिया था। इन्होंने कालकेयों पर देवों की विजय को सम्भव 
बनाने के लिये समुद्र का शोषण भी कर लिया था ( ३. ९६-९८; ३. 
१०१-१०५)? । ' इन्होंने यज्ञ में विज्नउत्पन्न करने वाले पशुओं पर 


आक्रमण करके उन्हें मार डाला था ( १. ११८, १४ )1 द्रोण के गुरु 


अभिवेश ने आगस्त्य से हौ धनुर्वेद की शिक्षा ली थी ( १. १३९, ९ )। 
इनके ससुद्रपान का उल्लेख ( १. १८८, १५ )। यह दक्षिण दिशा के प्रतीक 
हैं ( 'अगस्त्यञास्तामभितो दिशं’, १. १९२, ९ )। यह यम की समा 
में धमराज की उपासना करते है ( २. ८, २९ )। यहु ब्रह्माजी को सेवा 
में उपस्थित होते हैं (२. ११, २२ ) । इनके द्वारा वातापि नामक राक्षस 
के भक्षण का उल्लेख ( ३. ११, ३७ )। प्रयाग में नके आश्रम का उल्लेख 
(३. ८७, २० )। दक्षिण में गोकणंतीर्थ में इनके शिष्य के आश्रम का 
उछेख ( ३. ८८, १७)। दक्षिण के चेदूये पवत पर इनफे आश्रम का 
उल्लेख ( ३. ८८, १८) । गयातीथ में स्थित उस ब्रह्म सरोवर का उलेख 
जहाँ यह वैवस्वत-यम से मिलने के लिये पघारै थे (३. ९५, ११३ 


९६, १-२३. १४; ९७, २. ६-८. १२; ९८, १. १२; ९९, ४. ६३५ ८. 
११. १८. २९. ३०; १००, १-२; १०३, ११. १२; १०४, ८. १५-१६. 
२४ )। इनके द्वारा वातापि के भक्षण का सन्दर्भ (३. १०९, २१)। 
लोपामुद्रा द्वारा इनकी सेवा का उल्लेख (३. ११३, २३) । 
सिन्धु के उस मद्दान्‌ तीर्थेका उलछेख जहाँ छोपामुद्रा ने अपने पति 
के रूप में अगस्त्य का वरण किया था (३. १३०, ६)। अगस्त्य 
द्वारा कुबेर तथा उसके सखा मणिमत्‌ नामक राक्षस को झाप 
देना तथा कुबेर द्वारा उससे मुक्ति पाने को कथा का वर्णन 
(३. १६१, ५०. ५२. ५५-६३; १६२, २७)। अगस्त्य द्वारा नहुष ` 
को शाप देने का उल्लेख (३. १७९, १४; १८०, १४-१५३ १८१, 
३७)। वातापि के विनाश का उल्लेख (३. २०६, २८ )। इनकी पत्नी. 
लोपासुद्रा का उस्लेख ( ४. २१, १४)। इन्द्र की अनुपस्थिति में देवों 
के राजा नहुष को इन्होंने १०,००० वर्षों तक सप बने रहने 
का शाप दिया था (५. १७, २. २२३ २८, १३३ तु० को० २३. | 
९९-१०० ) । अगस्त्यश्चापि वेदस्यौ? (५ दिशा. 
के प्रतीक (५. १४३, ४४)। अगस्त्य ने ` ह 
शिक्षा दी थी ( १०. १२, १३ )। अगस्त्य द्वारा वातापि 


[ जगस्त्योपाख्यान 
अगस्त्य | ( ६) 


उल्लेख ( १२. १४१, ७१ )। वसिष्ठ और गौतम तथा अन्य 
के साथ अगस्त्य, ब्रह्मा की आज्ञा के अधीन रहकर, सनातन धमे का 
पालन करने लगे (१२. १६६, २३ )। मित्रावरुण के प्रतापी पुत्र 
अगस्त्य, जो दक्षिण के सप्तषियों में से एक हैं. (१२. २०८, २९ )। 
यह वानप्रस्थ धर्म के प्रसारको में से एक हैं (१२. २४४, १६ )। 
“कम्भयोभिर्‌ मैत्रावरणिः क्रषिवरो» (१२. ३४२, ५१)। अन्य ऋषियों 
के साथ अगस्त्य भी वाणशय्या पर पड़े भीष्म पितामह को देखने 
आते है (१३. २६, ४)। दिमाछ्य पर देवों के यज्ञ में पधारते है 
( १६. ६६, २३ )। क्षत्रियों का बिनाश कर छेने के बाद परशुराम 
ने अपने को पवित्र करने के लिये अगस्त्य तथा अन्य ऋषियों से 
परामश किया और इन ऋषियों ने उन्हें स्वणे-दान करने का आदेश 
दिया था (१३. ८४, ३८) । बद्यसर-तीर्थ में अगस्त्य जी का 
धर्मोपदेश सुनने के लिये इन्द्र ने इनका एक कमल पुष्प चुरा लिया 
था (१३. ९४, ४. ८-९. ४६ )। नहुष का ऋषियों पर अत्याचार 
तथा उसके प्रतिकार के लिये महर्षि भृगु और अगस्त्य की बातचीत, तथा 
अगस्त्य के शाप से नहुष का पतन (१३. ९९-१००) । 'प्रजानां हितकामेन 
त्वगस्त्येन महात्मना । आरण्याः सवेदैवत्याः प्रेक्षितास्तपसा भृगाः ॥' ( १२. 
११५, ५९; देखिये ११४, १७)। 'निमीराष्ट्रै च वैदभिः कन्यां दत्वा मद्दात्मने। 
अगस्त्याय गतः स्वर्ग सपुत्रपशुवान्धवः ॥? ( १३. १३७, ११ ) । भित्रावरुणि 
के पुत्र दक्षिण के सात धर्मराज ऋत्विजों में से एक हैं. (१३. १५०, ३५ ); 
“शुक्रागस्तयद्गह्सपतिम्रसतित्नह्मरषिभिः?, ( १३. १५०, ७९ )। “भ्राचीनकाल 
में असुरो ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया 
था। इन दानवों ने देवताओं के यश, पितरों के शद्ध, तथा मनुष्यों 
के कर्मानुष्टान को भी लप्त कर दिया । ऐसी दशा में देवता-गण पृथ्वी 
पर इधर-उधर फिरते हुये ब्राह्मण मुनि अगस्त्य से मिले। देवताओं के 
निवेदन पर अगस्त्य ने दानवों को भस्म करना आरम्भ किया, जिससे सभी 
दानव दोनों लोकों ( पृथ्वी और आकाश ) का परित्याग करके दक्षिण दिशा 
को ओर भाग गये । उस समय राजा बलि अश्वमेध यञ्च कर रहे थे। 
अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे वह, तथा जो पाताल में ये, दग्प 
होने से वच गये; क्योंकि उन्हें दग्ध करने से अगस्त्य की तपरया क्षीण 
हो जाती । “अतः तुम अगस्त्य मुनि. से श्रेष्ठ यदि किसी क्षत्रिय को 
जानते हो तो बताओ? (१३, १५५, १. ४. ७. ९. २३-१४)” । मित्रावरण 
के पुत्र, दक्षिण के एक ऋषि (१२. २६५, ४०)। “प्राचीन समय मैं 
सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत रहनेवाले अगस्त्य मुनि ने एक समय 
बारह वर्षो में समाप्त होने वाळे यज्ञ की दीक्षा लौ। इस कार्य के लिये 
उन्होंने अनेक होत पुरोहितों को बुलाया 1 अगस्त्य ने यथाशक्ति 
आवश्यक अन्न का संग्रह किया | इनके सिवाय और भी सुनियों ने उस 
समय बड़ेबड़े यज्ञ किये थे। फिर भो, जब अगस्त्य ने यन्न आरम्म 
किया तब इन्द्र ने वर्षा बन्द कर दी। यञ्चकमे के बीच में अवकाश 
मिलने पर युनि-गण इसी विषय पर वार्तालाप करने छगे। मुनियों के 
ऐसा कहने पर अगस्त्य ने कहा, 'यदि इन्द्र बारह वर्षों तक वर्षा नहीं 
करते तो मैं चिन्तन मात्र के द्वारा मानसिक यज्ञ, अथवा स्पश-यज्ञ, 
अथवा अन्य प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा ।? तब अगस्त्य ने अपने 
शब्दों द्वारा तीनों लोकों बी समस्त सम्पत्ति, समस्त अप्सराओं, गन्धर्वों, 
किन्नरों, विश्वावसुओं, उत्तरकुरु के समस्त धन, स्वयं, स्वगंवासी देवता, 
और धर्म जादि, सबको अपने यश्च स्थक पर बुढा छिया। उन सुनियो 
ने जगस्त्य के तपोबल की प्रशंसा करते हुये कहा कि हुम आपको 
ब्यय नहीं होने 'देना चाइते' । . जब ऋषि-गण ऐसी बातें 
समय इन्द्र ने महर्षि का तपोबल देखकर वर्षा आरम्भ 
ह के साथ स्वयं आकर अगस्त्य मुनि को मनाया । 
हित अगस्त्य मुनि ने उन महामुनियों 


की विधिवत्‌ पूजा तथा विदाई की ( १४. ९२, ४-३८ )” | तु० की० 
कुम्भयोनि, मैत्रावरुणि, मित्र-वरुणयोः पुत्र । 

२. अगस्त्य-यथपि यहाँ “अगस्त्यं गोत्रतश्चापि नामतश्चापि शर्मिणसू? 
( १३. ६८, ६ ) से अगस्त्य-गोत्री शर्मिन्‌ नामक ब्राह्मण का तात्पय है; 
तथापि ३. ९५, ११, में इसके साथ 'भगवान्‌” उपाधि संयुक्त होने से इसे 
स्वभावतः अगस्त्य सुनि मानना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
 आरस्त्यतीर्थ-दद्षिण-समुद्र के समीप स्थित एक तीर्थ जो पाँच 
नारीतीथोँ में से एक है ( १. २१६,३; तु०की० १. २१७, १७ ) । पांड्यदेश 
में अगस्त्यतीर्थं के स्थित होने का उल्लेख ( ३. ८८, १३; ११८, ४ )। 

अगस्स्यपर्वंत-इसे अत्यन्त रमणीय, श्रेष्ठ, पवित्र, और कण्याणस्वरूप 
बताया गया है ( ३. ८७, २१ )। Ci 

अगस्त्यवट, हिमालय के पास स्थित एक पुण्यक्षेत्र है, जहाँ अजुंन का 
आगमन हुआ था ( १. २१५, २ )। न 

अगस्त्यशिष्य, अगस्त्य का एक शिष्य है जिसके नाम का उल्लेख 
नहीं मिलता ( ३. ८८, १७ )। 

अगस्त्याध्म--पन्चवटी के पास का एक पुण्यक्षेत्र ( ३. ९९, १७; ३. 
९६, १; देखिये ३. ८७, २० )। 

अगस्त्योपाख्यान--“प्राचीनकाल में मणिमती नगरी में इस्वल 
नामक एक देत्य रहता था। उसके छोटे भाई का नाम वातापि था। 
एक ब्राह्मण से इस्त्रळ ने अपने लिये इन्द्र के समान एक पुत्र की याचना 
कौ किन्तु उस ब्राह्मण ने उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं की । परिणाम स्वरूप 
इल्वल क्रुढ होकर समस्त ब्राह्मणों को हत्या करने छगा। इल्वरू को 
वाणी में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी प्राणी को उसका नाम 
लेकर बुलाता था वह यमलोक तक से वापस चला आता था। अपनी 
इस शक्ति का उपयोग करते हुये इल्वल अपने आता वातापि को 
माया से बकरा बनाकर उसका मांस किसी ब्राह्मण को खिला देता 
था । तदुपरान्त वह अपने भाई का नाम लेकर पुकारता था जिसको 
सुनकर वह वातापि नामक ब्राह्मण-शज्रु दैत्य उस ब्राह्मण की पसली को 
फाड़कर हँसता हुआ बाहर निकल आता था। इस प्रकार दुष्ट-हृदय 
इस्वळ वारःवार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा 
करा देता था । इन्हीं दिनों अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। मार्ग में 
एक स्थान पर उन्होंने अपने पितरों को देखा जो गढडे में नीचे सुंह 
किये लटक रहे थे। उन पितरों ने अगस्त्य से सन्तान उत्पन्न करने का 
आग्रह किया जिससे उनको उस नरक से छुटकारा मिले। अगस्त्य ने 
पितरों की इच्छा पूर्णं करने का आश्वासन देते हुये सन्तानोत्पादन 
के लिये अपने योग्य पल्ली का अनुसन्धान किया, किन्तु उन्हें कोई 
स्री नहीं मिली । तव उन्होंने एक-एक जन्तु के उत्तमोत्तम अङ्गो का 
भावना द्वारा संग्रह करके उन सबसे एक परम सुन्दरी का निर्माण 
किया और उसे उस विदमंराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न कराया जो 
सन्तान-प्राप्ति के लिये तपस्या कर रहे ये । इस कन्या का नाम 
लोपामुद्रा रक्खा गया। जब यह विवाह के योग्य हुई तो यौवन, शील, 
तथा सदाचार से सम्पन्न होते हुये भी अगस्त्य के भय से फिसी ने 
इसका वरण नहीं किया (२. ९६ )?। “जब्र अगस्त्य को यह माळूम हो 
गया कि विद॒भे-कुमारी उनकी गृहस्थी . चलाने के योग्य हो गई है .तब 
उन्होंने विदरभराज के पास जाकर उसे पल्लो के रूप में अहण करने की 
शच्छा प्रगट को । अगस्त्य की इस इच्छा को सुनकर विदभराज तथा 
उनकी रानी बहुत दुःखी हुई किन्तु स्वयं लोपामुद्रा के आग्रह पर 
उन छोगों ने उसे अगस्त्य को समर्पित कर दिया। लोपामुद्रा को पल्नी- 
रूप में प्राकर अगस्त्य ने उससे वस्न तथा आभूषण का परित्याग 
करके फटे पुराने वख; वल्कल और सृगचर्म धारण करने के लिये 
कहा । छोपामुद्रा ने भी मुनि की आश्ञाचुसार ही आचरण किया । 
तदनन्तर अगस्त्य युनि अपनी अनुकूल पश्ी.कै साथ शङ्गाद्वार में 
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आदर के साथ पतिःसेवा करने रूगी। कुछ समय के पश्चात्‌, एक 
दिन अगस्त्य ने, ऋतु जान से निवृत हुई पली लोपामुद्रा को देखा 
जो तपस्या के तेज से. प्रकाशित हो रही थी । महदपि ने उसके 
रूप-्सौन्दय से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिये अपने पास बुळाया। 
इस पर छोपामुद्रा ने हाथ जोड़कर अगस्त्य से कद्दा, 'मैं अपने पिता 
के घर जैसी श्या पर शयन करती थी वैसी ही शय्या पर आप मेरे साथ 
समागम करें। मैं यह भी चाहती हूँ कि हम दोनों हौ सुन्दर बस्नामूपणों 
से अलङ्कृत हो। साथ दी मेरी यह भी इच्छा है कि आप अपने तप 
और धमं की रक्षा करते हुये दी जैसे संम्भव हो उस प्रकार मेरी 
इच्छा पूर्ण करें, (२. ९७)?। “अगस्त्य मुनि राजा श्रुतवन के पास गये 
और उनसे धन की याचना की। किन्तु जब उन्होंने यह देखा कि 
थ्रुतवेन का व्यय उनकी आय के बराबर है तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं 
लिया । फिर भी, वह श्रुतवेन को साथ लेकर राजा ब्रन्नश्च के पास गये 
किन्तु वहाँ भी वही परिणाम निकला । तब तीनों मिलकर इक्ष्वाकुवंशी 
राजा त्रसदस्यु पौरुकुत्स के पास गये, किन्तु वहाँ भी वही परिणाम 
हुआ। तब इन राजाओं के परामश के अनुसार चारों मिलकर इश्व 
नामक दानव के पास गये (३. ९८)”। “इल्वल ने महपिं सहित उन 
राजाओं को आता जानकर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य की 
सीमा पर उपस्थित हो उनका स्वागत किया। उस समय इश्वळ ने 
अपने भाई वातापि का मांस पकाकर उसके द्वारा ही इन सबका 
आतिथ्य किया । इसे देखकर अगस्त्य के साथ के तीनों राजर्षियों का 
हृदय खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गये! इस पर उन्हें आश्वासन 
देते हुये अगस्त्य ने अकेले ही वातापि का सारा मांस खा छिया। 
जव अगस्त्य मुनि भोजन कर चुके तव इखबळ ने वातापि का नाम लेकर 
पुकारा । उस समय आगस्त्य की युदा से गजरते हुये मेध की भाँति 
भीपण शब्द करती हुईं अधोवायु निकली, क्योकि अगस्त्य ने उस असुर 
को पचा लिया था। तव दुःखी होकर इख्वळ ने उन राजप्ियों तथा 
अगस्त्य से कह कि 'यदि आप लोग यह जान लें कि मैं कितना धन 
देना चाहता हूँ तो मैं आपको अवश्य धन दूँगा ।' इस पर अगस्त्य ने 
कहा कि 'तुम इन प्रत्येक राजाओं को दस-दस सहस्त गाये तथा 
इतनी ही सुवणं.युद्रायें, तथा मुझे इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गाये 
और स्वणे-मुद्राये देना चाहते हो। साथ हो तुम. मुझे एक स्वर्ण-रथ 
भी देना चाहते हो जिसमें विराव और सुराव नामक दो तीजयामी धोड़े 
लगे हुये हैँ। वह रथ आगस्त्य सद्दित राजाओं को अगस्त्य आश्रम की 
ओर छे चळा। उस समय इल्वल असुर ने मुनि के पीछे जाकर उन्हें 
मारने की चेष्टा की किन्तु मुनि ने उस महादेत्य को हुँकार से ही 
भस्म कर दिया । तदनन्तर उन वायु के समान वेगवान घोड़ों ने 
सुनि सहित इन राजाओं को सुनि के आश्रम पर पहुँचा दिया। तब 
अगस्त्य कौ आज्ञा लेकर राजषि-गण अपनी-अपनी राजधानी को चले 
गये तथा अगस्त्य ने भी छोपासुद्रा की समस्त इच्छायें पूर्ण कर दीं। 
अगस्य ने ऊोपामुद्रा से कहा कि भैं तुम्हारे गर्भ॑ से एक सह, अथवा 
प्रत्येक दस-दस के समान सौ, अथवा प्रत्येक सौ-सौ के समान केवल 
दस, अथवा एक सद्र के समान केवळ एक पुत्र ह्वी, उत्पन्न कर सकता 
ई; अतः तुम जैसा पुत्र चाइती हो वह झुझते कहो। छोपामुद्रा ने 
अनेक की अपेक्षा केवल पक श्रेष्ठ पुत्र कौ ही इच्छा अकट की। 
तदुपरान्त गर्भाधान करके अगस्त्य मुनि पुनः वन में चले गये। 
वह गर्भ सात वर्षों तक छोपामुद्रा के पेट में ही पछता और विकसित 
होता रहा। सात वर्ष व्यतीत हो जाने पर लोपामुद्रां ने उस इढस्थु 
को जन्म दिया जो जन्मकाल से ही अङ्ग और उपनिषदों सहित सम्पूर्ण 
वेदों का स्वाध्याय-सा करता जान पड़ा । पिता-के घर में रहते हुये 


Cv) 


आकर घोर तपस्या में संलझ हो गये। लोपामुद्रा बड़ी प्रसन्नता और 


रक्षा की थी । पवतों में भ्रष्ठ विन्ध्य जब सूर्य पर क्रोष करके 


: कर दिया था, तब आपने ही उसे बढ्ने से रोका था” (३. १ 
` "देवताओं कीः बात झुनकर अगस्त्य मुनि देवताओं तथा 


. [ जगस्त्योपाल्यान: 


तेजस्वी दृढस्यु बाश्यकाल से ही इध्म ( समिधा ) का मार वहन करके ५ 
लाने लगे; अतः वह इध्मवाद नाम से विख्यात हो गये। अपने पुत्र से 
अगस्त्य अत्यन्त प्रसन्न हुये और उनके पितरों ने भी मनोवांछित लोक 
प्राप्त कर छिया (३. ९९)” । “कृतयुग में बृत्रासुर की अध्यक्षता में कालकेय 
नामक द्वैत्यो ने विविध प्रकार के आयुर्थो से सुसञ्जित हो इन्द्र तथा अन्य 


-देवताओं पर आक्रमण किया । तब वह सब देव-गण ब्रह्माजी के पराम 


के अनुसार भगवान नारायण को आगे करके सरस्वती के तट पर स्थित 
दधीच के आश्रम में आये | सब देवताओं ने महषि के चरणों में अभिवा- 
दन करके उनसे अपना शरीर त्यागने का निवेदन किया। यह सुनकर 
देवों की इच्छा के अनुसार मदहृषिं दधीच ने अपने प्राणों का त्याग कर 
दिया । महर्षि के निर्जीव शरीर से अस्थियों को एकत्र कर देवों ने त्वष्टा 
से एक अत्यन्त भयङ्कर वज्र का निर्माण कराया। इन्द्र को वह वज्ज 
समर्पित करते हुये स्त्रं त्वष्टा ने उनसे बृत्र का वध करने का आग्रह 
किया ( ३. १०० )”। “तदुपरान्त, कालकेयों के साथ जो युद्ध हुआ उसमें 
देव-गण पराजित होने लगे । तब नारायण तथा अन्य ब्रह्मपियों ने इनदर 
को अपने-अपने. तों से युक्त कर दिया। देवताओं सहित विष्णु तथा 


: महर्षियों के तेज से पूर्ण होकर इन्द्र अत्यन्त बलशाली हो गये । तब 
,उन्होने अपने वञ्ज से इत्रासुर पर प्रहार किया जो उससे आहत होकर 


उसी प्रकार पथ्त्री पर गिर पड़ा जिस प्रकार पूर्वक्ाल में विष्णु के हाथ से 
छूटकर मन्दराचळ पत पृथ्वी पर गिर पढ़ा था। महादैत्याबत्र के मारे 


जाने पर भी इन्द्र भय से पीड़ित होकर छिपने की इच्छा से एक तालाब 
में प्रवेश करने के लिये भागे। भय के कारण उन्हे यह विश्वास नहीं 
हुआ कि वज्र उनके हाथ से छूट चुका है और वत्रासुर भी अवश्य मारा 
गया है। इधर देवताओं ने भौ अन्य दैत्यों को पराजित किया जिससे वह - 
सब भागकर समुद्र में प्रवेश कर गये। मत्स्यो और मगरों से भरे हुये 


“उस अपार महासागर में प्रविष्ट होकर वे सब दानव तीनों लोकों का 


विनाश करने के लिये बड़े गवं से मंत्रणा करने लगे । उन्होंने यह 
निश्चय किया कि यतः सम्पूणे लोक तप के प्रमाव से ही टिके हुये है, 
अतः समस्त तपस्वियों और धमंज्ञों का वध कर डालने से सारा जगत्‌ 
स्वयं नष्ट हो जायया ( ३. १०१)” | “दिन में समुद्र के गर्भ में छिपे रह 
कर रात्रि के समय बह: देत्यगण आश्रमों तथा पुण्य स्थानों में रहने 
वारे मुनियों का वध करने लगे। उन्होंने वसिष्ठ के आश्रम के १९७, 
च्यत्रन के आभम के १००, तथा भरद्वाज के आश्रम के २० तपरिवियों टि 


'का बिना दिखाई दिये हो वध . कर दिया । प्रतिदिन प्रातःकाल 
. छोग सुनियों के मत और भन्न शरीरों तथा बिखरी हुई अझिट्टोत्र 


की सामग्रियों को देखते थे । इस प्रकार प्रतिदिन नष्ट होनेवाले 
मनुष्य भयभोत हो अपनी रक्षा के लिये चारों दिशाओं में भाग ने 
लगे, और कुछ के तो भय से हौ प्राण निकछ गये। कुछ महान 
धनुधैर इन ङुङ्कत्यकारी दानवों के स्थान का भी पता ङगाने का 
प्रयास करने लगे, किन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। तब इन्र 
सहित देव-गण नारायण के पास गये ( ३. १०२ )”। “उन्होने विष्णु को 
बताया कि न जाने कौन रात में आकर ब्राह्मणों का वध कर जाता 
है। विष्णु ने इस विनाश का कारण बताते हुये देवताओं से अगस्त्य 
मुनि के पास जाकर समुद्र का शोषण करने के लिये निवेदन करने 
का परामशे दिया। उन्होंने बताया कि अगस्त्य के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी शस कारये को नहीं कर सकता। विष्णु की आश्ञ से समस्त 
ऋषि-गण अगस्त्य के आश्रम पर आये। देवताओं चे आगस्त्य से कहा 
कि पूवेकाल में राजा नहुष के अन्याय से सन्तप्त लोकों की आपने हो 


बढ्ने लगा था और उसने समस्त जगत को अन्षकार से आच्छादित | 


झगावह] . 


के साथ समुद्र तट पर गये। उस समय मनुष्य, नाग, गन्धं, यक्ष और 
किज्ञर्‌ सभी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिये महात्मा अगस्त्य के 
पोछे चल पड़े (३. १०४ )” । “समुद्रतट पर जाकर अगस्त्य मुनि ने 
लोगों के देखते देखते दी समुद्र का पान कर लिया। तत्र देवताओं ने 
विधात के रूप में उनकी स्तुति कौ । उस समय चारों ओर गन्धो के वाद्यो 
कौ ध्वनि फैल रहो थी और आगस्त्य पर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही 
थी । उन दैत्यों को, जिन्हें मुनियों ने अपनी तपस्या द्वारा पहले से 
ही दग्ध कर रक्खा था, देवताओं ने अपने विविध आयुधो से मार 
डाला। कुछ दैत्य, जो वसुन्धरा को विदौणे करके पाताळ में चळे 
गये, मारे जाने से बच गये । तदुपरान्त देवों ने अगस्त्य सुनि से 
समुद्र को पुनः जरू से परिपूर्ण कर देने का आग्रह किया, किन्तु उस 
समय तक अगस्त्य ने समुद्र के जल को पचा छिया था। तब विष्णु सहित 
देवगण समुद्र को भरने का उपाय जानने के लियै ब्रह्मा जी के पास 
गये ( ३. १०५)” । ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि दीषेकाल के पश्चात्‌ 
उस समय समुद्र पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जायगा जव 
महाराज भगीरथ अपने पूर्वजो के उद्धार के उद्देश्य से सधुद्र को आगाध 
जळ से भर देगें । 
सअगावह, एक वृष्णि योद्धा का नाम दै ( ७. ११, २७) । 
असि-पञ्नमद्दाभूतों मै से एक तथा उसके अभिमानी देवता, जो 
भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न हुये । तीन अझ्नियों का दृष्टान्त ( १. १, ९५ )। 
अर्जुन द्वारा खाण्डव दाह के समय अझि को तृप्त करना ( १. १, १५२ ) । 
इन्द्र और अभि राजा शिवि के धर्म की परोक्षा लेने के लिये आये थे 
( १. २, १७३) । अजुन द्वारा अपना दिव्य. गाण्डीव धनुष अझ्नि को 
अर्पित करना ( १. २, २६६ )। 'यः पुरुषः स पजेन्यो योऽश्वः सोऽञ्चियंः? 
(१. १, १६७)। भगवान्‌ शौनक का अझ्नि की उपासना में संलग्न 
होना (२. ४, ४)। “सगु कौ पल्ली पुलोमा का पहले एक पुछोमन्‌ 
नामक राक्षस ने वरण किया था, किन्तु बांद में सूयु के साथ उसका 
विवाह हो रवा । एक दिन बब खान करने के लिये सयु आश्रम से 
बाहर चले गये थे तब पुछोमा का अपहरण करने के उद्देश्य से वह 
राक्षस वहाँ आया । उस समय उसने अभिहोत्र-ग्रह में ्रज्वछित पावक से 
पूछा, 'दे अभ्िदेव ! मैं सत्य कौ शपथ देकर पूछता हूँ कि यह किसकी 
पत्नी दै, मेरी अथवा मृग की ? अभि ने उत्तर दिया कि इसमें सन्दे 
नहीं कि पहले तुमने ही पुडोमा का वरण किया था, किन्तु उसके पश्चात्‌ 
महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी वनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधिवत्‌ उसका 
. आणिग्रहण किया है।' अश्नि का यर वचन सुनकर उस राक्षस ने वराइ 
का रूप धारण करके पुछोमा का अपहरण किया। उस समय पुछोमा की 
कुक्षि में निवास कर रहा गभे अत्यन्त रोप के कारण माता के उद्र से 
च्युत होकर बाहर निकल आया जिसको देखते ही वह राक्षस तत्काल 
जलकर भस्म हो गया । ब्रह्मा ने पुलोमा के नेत्र-जळ से वधूसरा नदी का 
निर्माण किया | भगु ने अभि को यह कहते इए शाप दिया कि 'तुम 
संबृभक्षी हो जाओगे?! उस. शार से करुद्ध होकर अभिदेव ने दिजो के 
अभिहोत्र, यह, सूत्र, तथा संस्कार सम्बन्धौ क्रियाओं से अपने को 
तय समस्त अ्रजानन अत्यन्त दुःखी हो गये। 
कुर हे मधुर ; बागी में अभि को यह आश्वासन देते हुए प्रसन्न 
न समस्त शरीर सरवंगक्षी नहीं होगा वरन्‌ उनके 


ही उनकी ज्वाला से दग्ध होने पर सब कुछ 
२१. २२, २७, ३२; ६, १. १२. १४; ७, १४- 
)” | समुद्र वडवांनळ के प्रज्वछित मुख में सदा 

इता है (१. २१, १६ : 'वडवामुख- 
गरुड़ प्रज्वित अभियुञ्ज के समान 


(<) 


स्थित ज्वाळा तथ उनकी क्रम्याद मूत्ति ही सव 


[ अझ्नि 


भयंकर जान पड़ते थे (१. २३, ७)। देवताओं द्वारा गरुड़ के 
रूप में अग्नि की स्तुति (१. २३, १०-१७)। कुपित ब्राह्मण, अयि, 
सूर्य, विष और शख के समान भयंकर होता है (१. २८ ४.६ )। 
पूर्वकाल में देवताओं द्वारा गुफा में छिपे हुये अभि को खोज निकालने का 
उल्लेख ( १. ३७, ९ ) । अभिदेव द्वारा अजुँन को गाण्डीव पनुष इत्यादि 
प्रदान करना ( १. ६१, ४७)। यज्ञकर्म के अनुष्ठान के समय प्रज्त्रलित 
अभि से धृष्चुम्न का प्रादुर्भाव ( १. ६३, १०८ )। कुमार के पिता असि 
(१. ६६, २३ )। धृष्ट्यम्न को अभि का भाग कहा गया है ( १. ६७, 
१२६ )। अझ्नि के तपने की शक्ति का उल्लेख ( १. ८८, १३ )। ब्रह्म जी 
के पास अन्य देवताओं सहित अञ्चि की उपस्थिति -का उण्छेख (१. २११, 
४ )। धनञ्जय द्वारा अशिहोत्र सम्पन्न करने से अभिदेव का सन्तुष्ट होना 
(१. २१४, १५ )। अभिदेव से सम्बद्ध कृत्तिका नक्षत्र में कृष्ण ने सदददेव 
से एक पुत्र उत्पन्न किया ( १. २२१, ८५ )। खाण्डव वन को भस्म करते 
है ( १. २२२-२३४: १. २२३, १२; २२६, १०; २२८, ४०; २२९, २१. 
२३. २७; २३२, ६. ९-१०. १२-१४. २५; २३३, ९; २३४, १-२ ) । 
पदीप्यमाना ईवाम्नयः (२. ७, ९) । त्रय इवाञ्नयः? (२. १५, १३; २०, ३)। 
(रबिसोमाञ्चिवपुषम” ( २. २०, २३ )। अजुन विशाल सेना के साथ असिं 
के दिये हुये रथ द्वारा प्रस्थान करते हैं. (२,२५, ८ )। नीळ की कन्या 
अझ्निददोत्र में अनि को प्रजवित करने के लिये उपस्थित हुआ करती 
थी (२. ३१, २८) । सहदेव के विरुद्ध नील को सहायता और 
नील की पुत्री से विवाह करते हैं; सहदेव द्वारा इनकी स्तुति; सहदेव 
को अभयदान देते हैं; इनके (अझ्नि के) नामों की गणना (२.. ३१, 
३६. ३८-३९. ४५-४६. ४५)। युधिष्टिर द्वारा अभि के रूप में 
सूयं की उपासना, जहाँ अभि को सूर्य के एक सौ आठ नामों में 
से एक बताया गया है (३. ३, ६०)। लोकपाल-गण अझि के 
साथ देवराज के समीप आये (३. ५४, २४) । अग्नि, इन्द्र, यम 
और वरुण, दमयन्ती के स्वयंवर में आये और नल के द्वारा इन 
लोगों ने दमयन्ती को अपने आने की सूचना भेजी; किन्तु दमयन्ती 
ने इन लोगों को अस्वीकृत कर दिया (१. ५५, ४. ६. २३; 
५७, ३३. ३६) । अभ्नितीर्थं का उछेख ( ३.- ८३, १३८ ) । “ऋषयस्तत्र 
देवाश्च वरुणोऽस्षिः प्रजापतिः? ( २. ८५, ४५ )।- “आज्यभागेन तत्राञ्ि 
तर्पयित्वा यथाविधि’ (३. ८५, ५२ )। 'पितरो हुताशनश्चैव नक्षत्राणि 
अद्दास्तथा' ( ३. ९५, ५७) । “अझिमित्रो योनिरापोऽथ देव्यो विष्णोरेत- 
स्त्वममृतस्य नाभिः ।”””अञ्चिश्व ते योनिरिडा च देहो रेतोधा विष्णो 
रमृतस्य नाभिः? ( ३. ११४, २७-२८ )। काइमीर मण्डल का उल्लेख 
जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि, नहुष-कुमार, ययाति, अझि और काइयप का 
संवाद हुआ था (३. १३०, ११)। राजा उशीनर की परीक्षा लेने के 
लिये अभि ने कबूतर का रूप धारण किया था (३. १३०, २३ )। मित्रों 


[की भाँति सदा साथ विचरने वाले इन्द्र और अग्नि ( ३. १३४, ९ )-। 


“ततो देवा वरं तस्मे ददुरक्षिपुरोगमाःः (१. १३८, २० )। 'देवाञ्निपुरो- 
गमान्‌? ( ३. १३८, २३ )। गङ्गा की सात धाराओं से सुशोभित रजोगुण 
रहित पुण्यतीथं का उल्लेख, जहाँ अभिदेव सद्वैव प्रज्वरित रहते हैं 
( ३. १३९, २ )। 'झिक्ष मे भवनं गत्वा सर्वाण्यस्ञाणि भारत । वायोरग्ने- 
बसुम्योऽपि वरुणात्‌ समर्दूणात्‌॥? (३. १६८, २९) । 'यस्मिन्नभिमुखा देवाः? 
(३. १८६, ३० )। अगि को नारायण का मुख बताया गया है, तथा - 
बुडवावक्त्र और समवत्तंक अभि को नारायण के साथ समोक्ृत किया 
गया है (३. १८९, ७. १२)। अभि और इन्द्र का राजा शित्रि की 
परीक्षा छेने के लिये उयत दोना और भश्निदेव द्वारा कबूतर का रूप 
धारण करके अपना प्राण बचाने के छिये राजा के पास भागते 
हुये जाना ( १, १९७, १-२) । सुवणे को.:अभ्ि की प्रथम सन्तान कदा 
गया है (३, २००, १२८)। ५इ््रसोमा झ्िहुणा? मधुसूदन की स्तुति 


, करते हैँ ( | क १८ )। 'अप्नयों मांसुकामाश्र इत्यपि भूयते वतिः. 


रत 
हर 


अझि ], 


(३. २०८, ११; गी० सं० में यह इलोक नहीं है )। शरीर में रहने वाले 
अझ्नि ( २. २१३, १ ) । पूर्वकाल में अङ्गिरस मुनि अपने आश्रम में रहकर 
अशि से भी अधिक तेजस्वी बनने के बिये श्रेष्ठ तपस्या करने लगे। अपने 
उद्देश्य में सफल होकर उन्होंने सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित कर दिया। 
तब अञ्नि ने सोचा कि सम्भवतः ब्रह्मा ने जगत के लिए किसी अन्य देवता 
का निर्माण. कर छिया है। अतः यह विचार करते हुये कि “भै पुनः किस 
प्रकार अग्नि हो सकता हूँ? अभिदेव अङ्गिरस ऋषि के पास गये। अन्गिरस 
ने अप्निदेव से निवेदन किया कि “आप स्वयं ही अञ्निपद पर प्रतिष्ठित 
होकर मुझे अपना प्रथम पुत्र स्वीकार कर लोजिये?। अङ्गिरस की सन्तान 
के रूप में अनेक प्रकार के अझ्नि; बृहस्पति की भी अनेक अधि रूपी सन्तान; 
पाञ्चजन्य अञ्चि की उत्पत्ति तथा उसकी सन्तति इत्यादि का वर्णन ( ३. 
२१७-२२२ : विशेषतः इन छोकों को देखिये ३. २१७, १२-१७; २१९, 
२-६. १२-१४. १७; २२०, १. ७. १६. १९; २२१, १३. १५; २२२, २०. 
२९ )। “सप्तर्षियों की पल्ली पर आसक्त होकर अश्नि उनके गाहंपत्य अप्नि 
में प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार वहुत देर तक वहाँ टिके रहने पर उनका 
हृदय कामाझि से संतप्त हो उठा । वे उन ब्रह्मपियों की पत्नियों के न मिलने 
से अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर चुके थे, अतः वन में चले 
गये। दक्षपुत्री स्वाहा असि को अपना पति बनाना चाहती थी, अतः 
अरुन्धती को छोड़कर अन्य सप्षषि-पलियों के रूप में अझ्नि के साथ 
समागम करने की इच्छा से सर्वप्रथम वह अङ्गिरा की पल्ली शिवा के 
रूप में अभि के सम्मुख उपस्थित हुई । शिवा के रूप में अभिदेव के 
साथ समागम करके उसने उनके वीयं को हाथ में ले लिया। अपने 
रहस्य को गुप्त रखने के छिये स्वाहा गरुड़ो का रूप धारण करके 
उस महान्‌ वन से वाहर निकल गई। मागे में उसने दुर्गम इत्रेत पर्वत पर 
जाकर एक सुवर्णमय झुण्ड में झीध्रतापूर्वक उस वीर्ये (शुक्र) को डाल दिया। 
इसी प्रकार स्वाहा वारी-बारी से अरुन्धती को छोड़ कर शेष सपर्षि- 
` पल्लियों के रूप में अभि के साथ समागम करती और प्रत्येक बार के वीर्य 
( शुक्र ) को उक्त सरोवर में डालती रही। इस प्रकार वह केवल छः बार 
ही अभि के वीयं को वहाँ डालने में सफल हुई । यह घटना अमावस्या 
के दिन घटित हुई और प्रतिपदा के दिन उस स्खलित ( स्कन्दित ) 
वीये ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया । वह स्कन्दित होने के कारण 
स्कन्द कहलाया। चतुर्थी को कुमार स्कन्द सभी अज्ञों-उपाज्गों से सम्पन्न 
हो गये। सञ्षषियों ने जव यह सुना कि उनकी छः पत्नियों के संग से 
अभि के एक मद्दातेजस्वी पुत्र हुआ है, तब उन्होंने अरुन्धती देवी के 
अतिरिक्त अन्य छः पल्ियों को त्याग दिया। ब्राह्मण लोग अञ्चि को 
रुद्र का स्वरूप बताते हैं इसलिये स्कन्द रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने 
जिस वीर्यं का त्याग किया था, वही श्वेत पव॑त के रूप में परिणत हो 
गया । रुद्र ने ही अभि में प्रवेश करके इस शिशु को जन्म दिया था; 
इसलिये रुद्र स्वरूप अभि से उत्पन्न होने के कारण स्कन्द को रुद्र का 
पुत्र कहते हैं। अभिदेव ने स्कन्द के लिये कुक्कुट के चिह से अलंक्कत 
ऊँचा ध्वज. प्रदान किया, जो उनके रथ पर अरुण प्रभा से प्रळ्याञ्नि 
के समान उद्धांसितर:ड्रोता था। सप्तषियों की छः त्यक्त पढियो ने 
स्कन्द के पास आकर उन्हें अपना पुत्र मान लिया। इन्द्र के निवेदन 
पर यह त्यक्त पत्नियाँ नक्षत्र वनकर छ; ङृत्तिकाओं के रूप में अभिजित्‌ 
के स्थान की पूर्ति के छिये आकाश में चली गई, वहाँ अभिदेवता से 
सम्बद्ध कत्तिका नक्षत्र सात शिरों' को आकृति में प्रकाशित हो र्दा 
है। ब्रह्माजी ने धनिष्ठा से ही काळ-गणना का क्रम निश्चित किया, 
जब कि पूर्वकाल में रोहिणी को ही युगादि नक्षत्र माना जाता था। 
स्वाहा ने स्पन्द से यह इच्छा प्रगट की कि 'मैं निरन्तर अंझिदेव के 
साथ ही निव्रास करूँ ।? इस पर स्कन्द ने कहा कि आज से सन्माग पर 
चलने वाले सदाचारी तथा धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पित्तरों के लिये 
अभि ट जो कुछ भी आहुति देंगे, वह सब स्वाहा है लेकर ही 
स० पिई ; 
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उपस्थित थीं (थ. ४९, २) । '्रयिशत्समाऽहूय 


[ अझि 


अपग करेंगे? ( ३. २२३-२२६; विशेषतः देखिये (३. २२२, २०. 
२९; २२३, १; २२४, २०. २८; २२५, २. ४. ७. १५. २४; २२६, २५- 
२९; २२८, ५; २२९, २७. ३३; २३१, ४. ४७ )। ब्रह्मधियों कौ ओर 
से ब्रह्मः के सम्मुख निवेदन करने वाले के रूप में अभि ( ३. २७६, २ )। 
जब रामदाशरथि ने रावण के घर रहने के कारण सीता की अञ्नि परीक्षा 
छेना चाहा था, तो उस समय ब्रह्मा, शक्र, अझि, वायु, यम, बरुण और 
कुबेर, तथा राम के मृत पिता दशरथ ने भी सीता के निर्दोष होने का 
प्रमाण दिया था ( ३. २९१, १८. २८ )। अझ्नि ( हुताशन) ने जल में 
प्रवेश करके और वहीं छिपे रहकर देवताओं के कार्ये को सिद्ध किया 
(३.३१५, १६ )। श्रोकृष्ण के साथ बैठे हुये अजुन के पास खाण्डव 
वन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षाद 
अञ्निदेव पथारे थे (४. २, ११)। “अञ्निवद्‌? ( ४. ४, २२ )। जव 
अर्जुन ने मन ही मन अझनिदेव के प्रसाद-स्वरूप प्राप्त हुये अपने 
सुवर्णमय ध्वज का चिन्तन किया, तब अझिदेव ने अजुँन का मनोमाव 
जानकर उस ध्वज पर स्थित रहने के ख्ये भूतो को आदेश दिया 
(४. ४६, ४) और अज्जुंन और ङ्कपाचायं का युद्ध देखने के लिये 
देवताओं के साथ अभि भी आकाश में विमान पर आये { ४. ५६, ११ )। 
'एक्चाञ्निमतपंयत्‌' ( ४. ४९, ५ ) । “अभिवंडवासुखः' ( ४, ५०, २६ )। 
'अख्माय्नेयमर्नेश्च वायव्यं मातरिश्वनःः ( ४. ६१, ३१ )। जब इन्द्र के 
स्थान पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ नहुष ऋषियों को अपना वाहन 
बनाकर शची के पास आये, तब बृहस्पति ने इन्द्र का पता ळगाने के 
लिये अभि से निवेदन किया । मन के समान तीजत्र गति वाळे अझ्निदेव. 
सम्पूर्णं दिशाओं, पवेतों, वर्नो तथा भूतल और आकाश में इन्द्र कौ 
खोज करके पळभर में ब्रस्पति के पास छौट आये। उन्होंने इहस्पति 
से कद्दा 'में देवराज को इस संसार में कहीं नहीं देख पाया! केवल 
जल ही शेष रह गया है, जहाँ मैंने उनकी खोज नहीं को; किन्तु में 
जल में प्रवेश नहीं कर सकता !? परन्तु बृहस्पति ने उनसे जळ में प्रवेश 
करने का भी आग्रह किया (५. १५, २७-३४) । बृहस्पति ने अग्नि 
की स्तुति करते हुये कहा कि “आप समस्त देवताओं के सुख है । 
आप ही देवताओं को हविष्य पहुँचाते और समस्त प्राणियों के अन्तःकरण 
में साक्षी को भाँति गूढ़्भाव से विचरते हैं । आप के त्याग देने पर यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ तत्काळ नष्ट हो जायगा। ब्राह्मण छोग आपकी पूजा और 
वन्दना करके अपनी पल्लियों तथा पुत्रों के साथ अपने कमो द्वारा 
प्राप्त चिरस्थायी सुख का लाभ करते हें। आप ही सृष्टि के समय इन 
तीनों कोको को उत्पन्न तथा प्रल्यकाल में पुनः प्रज्वलित हो इन सबका 
संहार करते हैं। मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं। 
आप से हो निकल कर ज्यालायें सम्पूर्ण भूतों को दरब करती हें। 
आप में ही सारा जल संचित तथा सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है । तीनों 
लोको में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो? ( ५. १६, 
१-७; १. २२९, २३-३१ )। ब्रहस्पति द्वारा ऐसीं स्तुति करने पर 
अशि ने जल में प्रवेश करना भो स्वीकार कर लिया और अन्त में 
उन्होंने उस सरोवर का पता लगा छ्या, जिसमें खिले हुये कमळःपुष्प. 
की नाल में इन्द्र छिपे हुये थे (५. १६, १-१२ )। असि द्वारा पता 
लग जाने पर बृहस्पति ने इन्द्र के पास जाकर. नहुष द्वारा देवताओं का 
राजा बन जाने की कथा का वर्णन किया । कह र्‌ 24:20. 
में अभि को भी भागी बनाया ५::१६, १४-३२ )॥ पन्राग्नयो मनुष्येण 
परिचयां: प्रयलतः। पिता; मंक्उ्चिरात्मा च गुरु be बस | 
(५. ३३, ९७४ )। 'तस्मारदिक्षे सीमश्च तस्म आण २ र्‌ 
(५. ४६, ११)। एक समय इहस्पति और शुक्राचाय जहा 
में उपस्थित हुये थे; उस समय उनके साथ इन्द्र, सर 
आदित्य, साध्य, सप्तषि, विश्वावस, गन्धे, और 3 
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पयत्‌ ।? ( ५. ५२, १० )। 'अञ्निः साचिव्यकत्तां स्यात्‌ खाण्डवे 
स्मरन्‌? ( ५. ६०, ८ )। “यदा ह्यभ्निश्च वायुश्च धमं इन्द्रोऽश्चिनावपि । 
कामयोगात्‌ प्रवर्त्तेरन्‌? ( ५. ६१, ६ )। जिनसे दुर्योधन द्वेष रखता था 
उनके सम्जन्ध में उसका कथन था कि उनकी रक्षा का साहस अश्रिनी- 
कुमार, वायु, अग्नि, इन्द्र तथा धमे में भो नहीं है (५. ६१, १८ )। 
“हुताझ्षि?ः (५. ९४, ६)। अत्रासुरोऽप्षिः (५. ९९, ३)। अग्नि 
जुद्दोत वे धौम्यः (५. १४०, १६) । 'उमे चाप्यमि मारुते’ (५. १४२, ६) । 
*अझ्निदत्तं च ते? ( ५. १६०, १०५ )। = कृष्ण (६. ३५, ३९; देखिये 
६०, २५ भी )। 'यथेन्द्राम्नी पुरा बलिम्‌? ( ७. २५, २० )। “आदि सृष्टि 
के संमय महातेजस्वी ब्रह्मा ने जब प्रजा की सृष्टि की तो उस समय 
संहार की कोई व्यवस्था नहीं थो। बहुत विचार करने पर भी ब्रह्मा को 
प्राणियों के संहार का कोई उपाय ज्ञात नहीं हो सका। उसे समय 
क्रोधवश' ब्रह्मा जी की इन्द्रियों से अझ्नि प्रगट हो गये। वह अभि इस 
जगत्‌ को दग्ध करने की इच्छा से सम्पूर्ण दिशाओं में फैल गये। दाइ 
करने में समर्थ एवं अत्यन्त शक्तिशाली अभ्निदेव महान्‌ क्रोध के वेग से 
सबको त्रस्त करते हुये सम्पूण चराचर जगत्‌ को दग्ध करने लगे। 
इससे अनेक स्थावर, जंगम प्राणी नष्ट हो गये। तब रद्र के समझाने 
पर प्रजा के हित के लिये ब्रह्मा ने पुनः अपनी अन्तरात्मा में उस तेज 
को धारण कर लिया। क्रोधाप्ति का उपसंहार करते समय ब्रह्मा जी की 
सम्पूर्ण इन्द्रियों से एक नारी प्रगट हुई जो काले और लाल रंग की थी 
और जिसकी जिह्वा, मुख और नेत्र पोळे तथा लाल थे। ब्रह्मा ने उस 
नारी को अपने पास बुलाकर उसे सान्त्वना देते हुये मधुर बाणी में 
कहा “मृत्यो इति महपाल जहि चेमाः प्रजा इति”? (७. ५२-५४ )। 
तत्राभिशरण दीपं प्रविवेश विनीतवद्‌? (७. ८२, १३ )। 'नभसोऽद्चिः 
समग्रभाम? ( ७. १६६, ५४ )। 'सुरा इव निरम्नयः ( ७, १८२, ३८ )1 
अग्नावशिरित्र न्वस्तो? (७. २००, ३ )। 'गच्छेइहिविभोरास्य॑ तथाऽस 


औममादणोद्‌ ॥ सूवंमधिः प्रविष्ट: स्याचथा चारि दिवाकरः! ( ७. २००, 


६. ७ )। तथा वासी प्रभिमाणं जगन्च” (७. २०१, ६७ )। 'श्रृंगम- 


भिवेभूवास्य' ( ८. ३४, १८ )। 'अग्नोषोमौ जगत्कज' ( ८. ३४, ४९ )। 

“शक्ाम्निभ्यमिव? ( ८. ६०, ७ )। 'अशिरिन्द्रश्न सोमश्च पवनोप्य दिशो- 

दशा | वनज्ञयस्य ते पक्षे” (८. ८७, ४७)। 'सगवानभिजंगहरध्वा चरा- 

चरम्‌? ( ९. १४, २० )। 'अञ्निरिव? (९. १७, ४९. ५७ )। 'यथा यश्चे 

महानय्िमन्त्रपूतः प्रकाशवान्‌? (९. २१, ३६ ) । “खाण्डवेऽसिमिवाजुंनः? 

(९. ३३, ३३ )। 'आनयध्वं दारकायामझ्ीन्‌? ( ९. ३५, १७ ) । “बुदु- 

स्पतिः सभिद्धेष्मौ जुहावाशि यथाविधि’ ( ५. ४५, १)। "शक्त्या विभेद 

भगवान्‌ कात्तिकेयोऽभिदत्तयाः ( ९. ४६, ८४) । 'अञ्निः प्रनष्टो भगवान्‌? 

(९. ४७, १५. १६ )। ऽन्द्रोऽञ्निरयमा चैव यत्र आक्‌ प्रीतिमाप्नुवन्‌ः 

(९. ५४ १५)। 'इन्तारद्रस्तथा स्कन्दः शक्रोऽश्चिवंहणो यमः 
(२२. १५, १६) । धवाराहोऽभिइंह द्भ नुषमस्ताकष्ेक्षणः? (१२. ४३, ८)। 
*अन्तरभूतः पचत्यभिः? ( १२. ४७, ७२) । अजुनकात्तंवीयं से भिक्षा 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ अ्निदेव ने अजुंन के वाणों के अग्रमाग से गाँवों, 
गोष्ठं, नगरों, राष्ट्रों तथा आपव के सुरम्य आश्रम को जलाकर भस्म कर 
दिया ( १२. 2202 ४९, २८) । “भवत्यञिस्तयाऽऽदित्यो’ ( १२. ६८, ४१ )। 
अजो5सिवरुणोमेष: "० "*न॒विक्रेया: कथञ्चन’ ( १२, ७८, ६-१३, 
८४, ८७) । 'भिगवानिन्द्रादञ्चिविभावस्ुः? ( १२. १२२, ४३ )। 'अतेर- 
मिश्च देवतम्‌? (१२. २६६, ८२)। "विश्वेदेवाः सपितरः साम्नयः? 
(२२. १७१, १५)। 'सळिलादिमारुतौ । अद्चिमारुतसंयोगात्‌? 
० १८२, १४) | 'अम्ीषोमौ ठ चन्द्राकौ नयने तस्य’ (१२. १ ८२, १८)। 
चैनं केचिदर्ि केचिदाइः प्रजापतिम्‌' ( १२. २२४, ५२ ) । वृत्रासुर 
देने पर इन्द्र को उससे छगी त्रहमइत्या से मुक्त करने के 
उस बहाढत्या को चार भागों में विभक्त किया और उसके 
भी यह कहते हुये दे दिया क्रि 'यृदि' तुम 


( १० ) 


[अग्नि 


किसी स्थान पर प्रज्वलित हो रहे हो तो वहाँ पहुँच कर यदि कोई मानव 
तमोगुण से आवृत्त होने के कारण बीज, ओषधि अथवा रसों से स्वयं हो 
तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उस पर तत्काल यह ब्रह्महत्या चलो 
जायगी और उसीके भीतर निवास करने लगेगी ।' ( १२. २८२ )। = शिव 
के सहस्तनामों में से एक (१२. २८२, ३४ )। 'भवच्छ्रीरे पझ्यामि 
सोममझिं जलेश्वरम्‌? ( १२. २८४, ८०) । 'अञ्निषोमाविदं सर्व॑म्‌? 
(१२. २८८, ३३ )। 'द्वास्तयैवाग्म्यश्चिमारताः? ( १२. २९५, १६ ) । 
यदि मृत्यु के समय नेत्रों से प्राणों का उत्क्रमण हो तो व्यक्ति असि 
देवता को प्राप्त होता है (१२. ३१७, ६) । 'तवाभिर्‌ आस्यम्‌?, 
(१२. ३३८, ३)। किं च ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्च वलभित्प्रभुः। 
सू्यस्ताराधिपो वायुरभिवरुण एव च। आकाशं जगती चैव ये च शेषा 
दिवौकसः ॥ प्रळयं च विजानन्ति आत्मनः परिनिमितम्‌! ( १२. ३४०, 
१०-१२ )। अञ्चि सोम के साथ संयुक्त होकर एक योनि को प्राप्त इये, 
इसलिये सम्पूर्णे चराचर जगत्‌ को अझि-सोम मय कहा गया है। पुराण 
में भी ऐसा कथन है क्रि अभि और सोम एक-योनि हैं, और अझ्नि समस्त 
देवताओं के सुख हैं । एक-योनि होने के कारण ये एक दूसरे को आनन्द 
प्रदान करते हैं (१२. १४१, ५८-५१) । अजुन ने मधुसूदन से 
पूर्वेकाल में सोम और अभि के एक योनि हो जाने की कथा का वर्णन 
करने का आग्रह किया ( १२. ३४२, १ )। मधुसूदन ने इस कथा का 
इस प्रकार वर्णन किया : “प्रळ्यकाळ के समय न दिन था न रात, न 
सत्‌ था न असत्‌, केवल तम ही सवंत्र व्याप्त था। उस समथ माया- 
विशिष्ट इश्वर से प्रगट हुये ब्रह्मयोनि पुरुप से जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव 
हुआ तव उस पुरुष ने प्रजासृष्टि की इच्छा से अपने नेत्रों द्वारा अञ्चि 
और सोम को उत्पन्न किया। इस प्रकार भौतिक सगं की सृष्टि हदो जाने 
पर प्रजा की उत्पत्ति के समय क्रमशः ब्रह्मा और क्षत्र का प्रादुर्भाव 
हुआ | जो सोम है, वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्मा है वही ब्राह्मण । जो 
अझि है वही क्षत्र या क्षत्रिय जाति दै । क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति अधिक 
प्रबल है। यदि पूछा जाय कि कैसे? तो इसका उत्तर यह है फि ब्राह्मण 
की इस प्रवलता का गुण सब छोगों को प्रत्यक्ष है। ब्राह्मण से बढ्कर 
कोई प्राणी कमी उत्पन्न नदी हुआ । जो ब्राह्मण के मुख में भोजन देता 
है वह मानो प्रज्वलित अञ्नि में आइति प्रदान करता है। यही सोचकर 
मैं यह कहता हूँ! ब्रह्मा ने भूतों की सृष्टि की और सम्पूर्ण भूतों को 
यथास्थाच स्थापित करके वे तीनों छोकों को धारण करते हैं। 

( १२. ३४२, ८-९ )” इन्द्र ने अपनी ब्रहमहत्या को खी, अभि, वृक्ष और 
गो- इन चार स्थानों में विभक्त कर दिया ( १२. ३४२, ५३ )। महर्षि 
अयु के शाप से अभिदेव सर्वेमक्ष हो गये ( १२. ३४२, ५५ )। यह जो 
अभ्नि और सोम सम्बन्धी बरहम है उसीके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया 
जाता है (१२. ३४२, ६५)। अञि और सोम द्वारा किये गये कर्मों 
द्वारा भगवान्‌ “हृषोकेश' कहलाते हैं ( १२. ३४२, ६७) । सूर्य, चन्द्रमा, 

जरु, वायु, इन्द, अभि, इत्यादि काल के दारा ही रचे जाते है, और काल 

ही इनका संहार कर देता है (१३. १, ५५)। राजकन्या सुदशैना 

( दुर्योधन और नमंदा ढारा मददिभाती में उत्पन्न पुत्री) पर अधिदेव 

आसक्त हो गये और ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्होंने उस राजा पे 

उस कन्या को माँगा ( १३. २, २१ )। अक्नि-पुत्र सुदशत (१३, २, ४९)। 

= शिव ( १३. १४, २१. ४०८. ४१०; १६, ९ ) | 'साझिःसुनिभिर्‌? 

(१३. १८, 2 )। 'नानिलोऽिनं वरणो 'न चान्ये त्रिदशा द्विज । प्रियाः 

खीणां यथा कामो? (१३. १९, ९१ )। पृथ्वी, काञ्यप) मांकण्डेय और 

अक्षि का मत : “जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपने को बहुत बढ़ा पण्डित 

मानता है, अपनी विद्वत्ता पर गवे करने रुगता दै और जो अपनी विद्या 

के वल से दूसरों के यश का नाश कर देता है; वह भे से र्ट होकर 

“न का पाठन नहीं करता; अतः उसे नाशवान्‌ लोकों कौ प्राप्ति होती 

है? ( १३. २२, १०. १३-१५)। असिपुर तीर्थ में स्नान करने से 


अझि | 


भियोनींश्र ब्रह्मयोनींस्तयैव च । सवंभूतात्मयोनींश्च तान्नमस्थाम्यहं सदा ॥? 
(१३. ३२१, २४ )। अभि और सोम शरीर के वीर्यं की सृष्टि और पुष्टि 
करते हें ( १३. ६३, ४० )। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा और कुष्ण 
वर्ण की गाय को वस्न ओढ़ाकर कृष्ण वर्ण के वछड़े के साथ दान करता 
हे वह अभि लोक में प्रतिष्ठित होता दै ( १३. ७९, १२ )। “मयाऽभिपन्ना 
देवाश्च मोदन्ते शाश्वतीः समाः। इन्द्रोस्त्रान्सोमश्च विष्णुरापोऽझिरेव च । 


(२३. ८२, ७ )?। 'अझ्ीपोमात्मकमिदं सुवर्णं विद्धि निश्चये ॥ अजोऽस्षि-` 


वरुणो मेषः.सूर्योच्ध इति दशनम्‌ ( १६. ८४, ४६-४७; देखिये १२. ७८, 
६ भी )। “ब्रह्माने तारकासुर को यह वरदान दे दिया थाकि वह 
देवताओं, असुरों अथवा राक्षसो में से किसी के हाथ भी मारा नहीं जा 
सकेगा । पूर्वेकाल में जब देवताओं ने रुद्राणी की सन्तति का उच्छेद कर 
दिया था उस समय रुद्राणी ने भी समस्त देवताओं 'को निःस्तान हो 
जाने का शाप दिया था। ऐसी स्थिति में जब तारकासुर से पीड़ित देव-गण 
ब्रह्मा की शरण में गये तब ब्रह्मा ने उनसे बताया कि रुद्राणी के शाप 
के समय अन्निदेव वहाँ उपस्थित नहीं थे, अतः देवःद्रोह्वियों के वध के 
लिये वह सन्तान उत्पन्न करेंगे। इसी सन्दर्भ में ब्रह्मा ने आगे कहा कि 
“सनातन संकल्प को दवौ काम कहते हैं; उसी काम से रद्र का जो तेज 
स्खलित द्दोकर अझ्नि में गिरा था उसे अझ्षि ने धारण कर रखा है। उसी 
महान्‌ तेज को वह गङ्गा में स्थापित करके द्वितीय अभि के समान एक 
वाळक उत्पन्न करेंगे जो देव-शब्रुओं के वध का कारण होगा। अतः ब्रह्मा 
ने देवताओं से अझिदेव की खोज करने का आग्रह किया। उन्होंने 
बताया कि अश्निदेव इस जगत्‌ के पालक, अनिवेचनीय, सर्वेब्यापी, 
सबके उत्पादक, समस्त प्राणियों के हृदय में शयन करने वाळे, सर्व 
समर्थं तथा रुद्र से भी ज्येष्ठ हैं। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार देवताओं ने 
अञ्निदेव को खोज प्रारम्भ की । किन्तु अझ्निदेव छिपकर अपने आप में 
हौ लीन थे, अतः देव-गण उनके पास तक न पहुँच सके। तब अभ्नि का 
दशन करने के लिये उत्सुक और भयभीत उन देवताओं से एक जळूचारीं 
मेढ्क ने, जो अझ के तेज से दग्ध एवं कलान्तचित्त होकर रसातल से 
ऊपर आया था, इस प्रकार कहा : 'देवताओ | अभि रसातळ में निवास 
कर रहे हैं और में उनके सन्ताप से घबड़ाऋर ही ऊपर आया हूँ । अतः 
यदि आप लोगों को अभिदेव का दशन अभीष्ट हो तो आप उनसे वहीं 
जाकर भिले? । इतना कहकर वह मेढक पुनः जल में चला गया । अञ्निदेव 
ने अपना भेद खोल देने के कारण समस्त भेढकों को शाप दिया और 
अपने आपको प्रगट किये बिना ही अन्यत्र चले गये। देवता जब पुनः 
अझिदेव की खोज के लिये इस पृथ्वी पर विचरने लगे तब उनसे एक हाथी 
ने यह बताया कि “अश्वत्थ अझ्िःरूप है?। यह सुनकर क्रोध से विहल 
अभिदेव ने समस्त द्वाथियों को शाप दे दिया और बिना प्रगट हुये शमी 
वृक्ष के भीतर जा बैठे। तदनन्तर एक तोते ने अभिदेव का पता बता 
दिया जिससे कुपित होकर भझिदेव ने तोतों को भी वाणी रहित हो जाने 
का झाप दिया । देवताओं ने भी मेढ़कों, हाथियों, तथा तोतों को अपनी 
ओर से वरदान दिये और शमी के गर्भे में अझिदेव का दर्शन करने के 
लिये शमी वृक्ष को हो अभिका पवित्र स्थान नियत किया। तभी से 
अभिदेव शमी के भीतर दृष्टि गोचर होने लगे। मनुष्यों ने अभि को 
भगर करने के लिये शमी का मन्थन करने का उपाय जाना। रसातल में 
अभि ने जिस जळ का स्पश किया था वह अझिदेव के तेज से सन्तप्त हो 
गया था, और वह जळ पर्वतीय झरनों के रूप में ' अपनी ऊष्मा की बाहर 
निकाछता है। अरिनदेव से मिलकर सम्पूर्ण देवता और मद्दधियो ने 
उनसे तारकासुर का वध करने का उपाय करने के छिये आग्रह किया । 
देवताओं के ऐसा कहने पर 'तथास्तु' कहकर दु्ष भगवान्‌ हृव्यवाहन 
( अग्नि ) भागीरथी गङ्गा के तर पर गये। और वहाँ उन्होंने शिव के 
तेज को गंगा में स्थापित किया। जिस प्रकार सूखे तिनको अथवा 


( ७१) | [ अझि 


अझ्िकन्यापुर का निवास प्राप्त दोता है (१३. २५, ४३ )। 'अयोनीन- ' 


लकड़ियों के ढेर में रकी हुई अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार 
बह तेजस्वी गर्भ गंगा के भीतर बढने छगा। अग्नि के दिये हुये उस 
तेज से गंगा अत्यन्त सन्तप्त हो उठी थीं और उसे सहन करने में 
असमर्थ हो गई | उसी समय किसी असुर ने वहाँ आकर सहसा अत्यन्त 
भयङ्कर गजेना कौ । उस आकस्मिक सिंहनाद से भयभीत हुई गंगा अचेत 
हो गई । अतः वह उस गर्भे को और अपने आपको भी सँभाल न सकी । 
देवताओं तथा अग्नि के मना करने पर भी गंगा ने उस गर्भ को गिरिराज 
मेरु के शिखर पर छोड़ दिया । वह गर्भ स्त्रणे के समान और तेज में 
अञ्निवत्‌ ही था । उस परत की भूमि तथा उसके सम्पक में आने वाले 
सभी द्रव्य स्वणंमय दिखाई देने लगे । गंगा ने अभि से उस गर्भे का वर्णन 
किया और वहाँ से अन्तर्ध्यान हो.गईं | अझ्नि देव मो देवताओं का कार्य 
सिद्ध करके उसी समय वहाँ से अभीष्ट देश को चले गये । इन्डी समस्त 
युणों के कारण देवता तथा ऋषि असि को हिरण्यरेतस्‌ के नाम से पुकारते 


हैँ । अश्नि-जनित हिरण्य (वसु) धारण करने के कारण पृथिवी देवी वसुमती | 


नाम से विख्यात हुईं । अझ्नि के अंश से उत्पन्न हुआ गंगा का वह महा 
तेजस्वी गर्भ सरकन्डों के बन में पहुँच कर वढ्ने और अद्भूत दिखाई 
पड़ने लगा । उस अरुण कान्ति वाळे तेजस्वी बालक को ङृत्तिकाओं ने 
देखा और उसे अपना पुत्र वनाकर अपना स्तनपान कराया । इसलिये 
वह परम तेजस्वी कुमार 'कात्तिकेय? के नाम से प्रसिद्ध हुआ । शित्र के 
स्कन्दित वीये से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कन्द हुआ, और 
पर्वत की गुहा, में. निवास करने के कारण “गृह? कलाया । इस प्रकार 
अझि से सन्तान रूप में सुवणं की उत्पत्ति हुई और तभी से सुवणं का 
नाम जातरूप हुआ। वह रलो में शरेष्ठ रल और आमूषणों में श्रेष्ठ 
आभूषण है; वह पवित्रो में भी अधिक पवित्र तथा मंगळों में अधिक 
मंगलमय हे: जो सुवणं है, वही अझि हैं वही ईश्वर और प्रजापति हैं । 
इस सुवर्णे को अञ्नि और सोम रूप बताया गया है ( १३. ८५, १-८६ )। 
इसके पश्चात इसी अध्याय में वसिष्ठ ने पूर्वकाल में सुने ब्रह्मदशन नामक 
वृत्तान्त को सुनाया : “एक समय को बात,है कि सर्वेश्वर, महान देवता, 
भगवान रुद्र, वरुण का स्वरूप धारण करके वरुण के साम्राज्य पर प्रतिष्ठित 
थे । उस समय उनके यज्ञ'में अभि आदि समस्त -देवता और ऋषि पघारे । 
पिनाकधारी महादेव ने अनेक रूप वाले उस यश में स्वयं अपने ही द्वारा 
अपने आपको आहुति प्रदान को। इस यज्ञ में अनेक देवाइनायें भी 
उपस्थित थीं जिन्हें देखकर स्वम्भू ब्रह्मा जी का वीयं स्खलित होकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ा। तब ब्रह्माजी के वोये से संसिक्त भूरि कणों को भूमि से 
उठाकर पूषा ने उसी अझ्ि में फेंक दिया । तदनन्तर ब्रह्मा का वौय पुनः 
स्खलित हुआ जिसे खुत्रे में लेकर पूषा ने मंत्र पढ़ते हुये घत की भाँति अग्नि 
में डाळ दिया । ब्रह्मा के उस त्रियुणात्मक वीये से चतुर्विध प्राणि समुदाय 
उत्पन्न हुये उसके रजोमय अंश से जगत में तैजस प्रबृत्ति प्रधान जंगम 
प्राणियों की उत्पत्ति हुई; तमोमय अंश से स्थावर इक्ष आदि प्रगट हुये; 
और उसका सात्विक अंश राजस और तामस दोनों में अन्तर्यूत हो 
गया । अझ की ज्वाला से उत्पन्न होने के कारण एक पुरुष का नाम सुगु 
इुआ। अञ्नि के अङ्गारो से द्वितीय पुत्र अङ्गिरा, और अङ्गारो को आग्रित 
स्वल्प मात्र ज्वाला से कवि नामक तृतीय पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ । 
मरीचियों से मरीचि, और ङुशों के ढेर से वालखिल्य नामक ऋषि प्रगट 
इुये। असि को भस्म से ब्रह्मषियों द्वारा सम्मानित चैखाचसों की उत्पत्ति 
हुई, अभि के अश्घ से अश्विनद्वय प्रगट हुये, अवणादि इन्द्रिय से शेष प्रजाः 


पति-गण उत्पन्न हुये, तथा रोमकूपों से ऋषि, स्वेद से छन्द, और भन से. 
वीयं की उत्पत्ति हुई । इस कारण महर्षियों ने अभि को सवंदेवमय बताया | 


है। उस यश की समिषाओं से जो रस निकले वह सब मास, पक्ष, दिन, 


रात सुत हो गये। अभि के पित्त से तेज़ की उत्पत्ति हुई जिसे लो हित 


कहते है। अझि की जो रूपये थीं वही एकादश रुद्र और अत्यन्त 


अभि ] ( १२ ) [ अझि 


के उत्तर-स्थित मेरु पंत पर एक महान यज्ञ का आरम्भ किया । बृहस्पति 
ने अपने आता संबत्तं को अत्यन्त सन्तप्त कर रखा था, जिसके फलस्वरूप 
सम्वतं घर छोड़कर वन में रहने लगे । बृहस्पति को इन्द्र ने अपना पुरो- 
हित बना लिया था । राजा मरुत्त देवराज इन्द्र से स्पर्धा रखते थे इसलिये 
बृहस्पति ने उनका यज्ञ कराना अस्वीकृत कर दिया था। राजा मरुत्त ने 
जत यह सुना कि बृहस्पति ने मनुष्यों का यश न कराने की प्रतिश्चा कर 
ली है तब उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और ब्रहस्पति से 
अपना यज्ञ कराने का पुनः आग्रह किया। किन्तु अमरों का यज्ञ कराने 
के पश्चात्‌ इहस्पति मनुष्यों का यज्ञ करने के 'लये प्रस्तुत नहीं हुये । 
उनके उत्तर से निराश मरुत्त जब लौट रहे थे तब मार्ग में उन्हें देवर्षि 
नारद का दर्शन हुआ। मरुत्त की व्यथा को सुनकर नारद ने उनको 
अङ्गिरा के द्वितीय पुत्र सम्वत्तं से यज्ञ कराने का परामश दिया । नारद जी 
से संवत्ते का पता जानकर राजा मरुत्त ने वाराणसी नगरी में आकर 
पागलों के वेश में भ्रमण कर रहे संवत्तं का दर्शन किया । मरुत्त ने संवत्त 
को यह भी बताया कि नारद जी स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गये हैं । मरुत्त 
के अत्यन्त आग्रह के पश्रात्‌ संवत्तं उनका यज कराने के लिये प्रस्तुत हो 
गये किन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें धन अथवा यजमानों के 
संग्रह कौ इच्छा नहीं है, वह तो केवळ ब्रहस्पति और इन्द्र दोनों के विरुद्ध 
कार्य करना चाहते हैं । राजा मरुत्त ने संवत्ते के परामञ्च के अनुसार शिव 
की कृपा से कुबेर की भांति उत्तम धन प्राप्त करके सुञ्जवत परवत पर यज्ञ- 
शालाओं तथा अन्य सव सम्भारों का आयोजन किया । बृहस्पति ने जब 
सुना कि राजा मरुत्त को देवताओं से भी बढ़कर सम्पत्ति प्राप्त हुई है तव 
उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ और वह चिन्ता के कारण पीछे पड़ गये । तब 
इन्द्र ने अग्निदेव को मरुत्त के पास यह कहने के लिये भेजा कि बृहस्पति 
उनका यज्ञ करायेंगे तथा उनको अमर कर देंगे। किन्तु मरुत्त ने अग्नि का 
प्रस्ताव ठुकराते हुये संवत्त से हो अपना यज्ञ कराने का डुढ़ निश्चय व्यक्त ` 
किया और संवत्तं ने भी अग्नि को यह धमकी दी कि यदि वह पुनः 
बृहस्पति को मरुत्त के पास पहुँचाने के लिये आयेंगे तो उन्हें अपनी दारुण 
से भस्म कर देंगे। अन्ततोगत्वा स्वयं इन्द्र ने हो मरुत्त के यज्ञ का 
सञ्चालन क्रिया । इनदर ने मरुत्त से अग्नि को छाछ रंग की, और विश्रेदेवों 
को अनेक रूप-र्ग वाली वस्तुयै प्रदान करने के लिये कहा ।” ( १४. ३- 
१० ); देखिये १४. ९, ९. १२. १४, १७, २२. २५, २८, ३१ भी। 
त्र तदन्लह्म निद्वेन्द यत्र सोमः सहाग्निना। व्यवायं कुरुते नित्यं धीरो 
भूतानि धारयन्‌ ॥, १४. २०, १०। शरीर में सञ्चार करने वारे अन्योन्या- 
अयी पाँचों प्राणवायुओं के मध्य भाग में जो समान वाथु का स्थान नाभि- 
मण्डल है उसके बीच में स्थित होकर वैश्वानर अग्नि सात रूपों में प्रकाश- 
मान है, १४. २०, १८ | 'स चे विष्णुश्च मित्रश्च वरुणोऽग्निः प्रजापततिः १, 
१४. ४२, ६५ । 'अर्निभूतपतिनित्यम्‌, १४. ४३, ८ । उत्तङ्क ने नागलोक 
में जिस अश्व को देखा था वह अग्नि हो थे, १४. ५८, ४५. ५६ । “अग्ने- 
भांग शुमं विद्धि राक्षसं त॒ शिखण्डिनम्‌, १५. ३१, १५। अग्नि द्वारा 
भदत्त विष्णु का चक्र दिव्यछोक में चला गया, १६. ३, ४ । बृष्णियों के वध 
और इष्ण की सृत्यु का समाचार सुनकर, द्रौपदी सहित पाँचों पाण्डवों 
ने एक कुत्ते को साथ लेकर संसार का परित्याग करने के हिचे एला 
किया। चलते-चछते जत्र वह लोग छाल सागर ( 'छो दित्यं सछिलावर्णः म्‌ 
शोक ३३ ) के तट पर पहुँचे तो उन्होंने पर्वत की भाँति मागं रोककर 
सामने खड़े हुये पुरुष रूपथारी साक्षाद अग्निदेव को देखा । अग्निदेव ने 
पाण्डवोंसे कह्दा--'अजुन को चाहिये कि वह अपने उत्तम आयुध गाण्डीव 
धनुष को त्याग कर ही वन में जायें। इसे पहले में ही अजुन के लिये 
बरुण से माँगकर छाया था और . अब पुनः इसे वरुण को वापस कर्‌ देना 
चाहिये ।? (१७. १, २४. ३३. ३५, २८-४१, ४३ )] 
त° की० अझि के निम्नलिखित नाम ( * ) ;-_ 
* अनिङसम्भवं ( वायु से उत्पन्न ) : २, ३१, ४८। - 


आक्राश-स्थित नकषत्र-मण्डलों में ज्योति-पुंज के रूप में स्थित हैं । 
सबेप्रथम जो तीन पुरुष प्रगट हुये उनमें से सुगु वरुण के, अङ्गिरा अभि 
के, और कवि ब्रह्ा के पुत्र नियत इये, जिसके फलस्वरूप भृगु वारुण 
नाम से, अङ्गिरा आग्नेय नाम से, तथा कवि आह्य नाम से विख्यात हुये । 
इस प्रकार पूवेकाल में सृष्टि के प्रारम्भ के समथ वरुणःशरीरधारी सुर- 
ष्ठ रुदर के यज्ञ में यह वृत्तान्त घटित हुआ। अधि ही ब्रह्मा, पशुपति, 
शे, रुद्र और प्रजापति रूप है। सुवर्ण अञ्चि कौ सन्तान है और श्रुति के 
दृष्टान्त के अनुसार अभि के अभाव में वेद-शानो पुरुष सुत्रणे का उपयोग 
करता है ब्रह्मा से अभि की और अझि से सुवणे की उत्पत्ति हुई । इसीलिये 
जो धमंदशँ पुरुष सुवर्ण का दान करते है वे समस्त देवताओं का ही 
दान करते हैं | सुवणे दाता को परमगति, और अन्धकार रहित ज्योतिमंय 
लोक मिलते हैं सूर्योदय काल में जो सुवणं का दान करता है वह अपने 
पाप और दुःस्वप्तों को नष्ट कर डालता है, जो मध्याह के समय सुवर्णदान 
करता है वह अपने भावी पापों का नाश करता है, और सायंकाल सुवर्ण. 
दान करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा, वायु, अभि और चन्द्रमा के लोकों में जाता 
है; इन्द्र सहित समी लोकपालों के लोकों में उसे शुभ सम्मान प्राप्त होता 

है और उसकी गति का कहीं भी गतिरोध नहीं होता। सुवर्ण अक्षय द्रव्य 
है, अतः उसके दान-कर्ता को पुण्य लोकों से नीचे नहीं आना पढ़ता; 
संसार में उसे महान यश की तथा परलोक में पुण्यलोक की प्राप्ति होती 

है (१३. ८०, ८७-१६०) । अझ्ि ने स्कन्द को एक गुणवान वकरा प्रदान 
किया (२२. ८६, २४ )। 'इत्वाऽमौकरणं पूर्व मन्त्रपूर्वं तपोषन । ततोऽ- 
अयेऽथ सोमाय वरुणाय च नित्यशः ॥ विश्वेदवाश्च ये नित्यं पितृभिः सह 
गोचराः? ( १३. ९१, २३-२४ ) | “उदकानयने चैव स्तोतव्यो वरुणो 
बिजु: । ततोऽभ्श्चैव सोमश्च अप्याय्यानिह तेऽनघ’ ( १३. ९ १, २६) । 
'विखे चाञ्चिमुखा देवा? ( १३. ९१, २९ )। “निभि ने अपने पुत्र की 
इत्यु के पश्चात अशौच कौ निवृत्ति के लिये एक आद्ध का आयोजन किया 
जिसके बाद सभी महि भी झा विधि के अनुसार पितृ यज्ञ का अनुष्ठान 
करने रूगे। धीरे-धीरे चारों वर्णौ के लोग द्ध में देवताओं और पितरों 
को अन्न देने छगे जिसके कारण देवों और पितरों को अजीणे हो गया । 
अजीणे से पीडित पितृ-गण अपने कष्ट का निवारण कराने के किये सवं 
अथम सोम के पास गये, और तदुपरान्त ब्रह्मा, और वहाँ से भी अझ्नि के 
पास । अझि ने देवताओं और पितरों से कहा कि अव से श्राद्ध का अवसर 
उपस्थित होने पर उन लोगों के साथ वह भी भोजन करेगे। अग्नि के साथ 
रहने से वह सभी ढोग अन्न को पचा सकने में समर्थ हो जायेंगे। यही 
कारण है कि आद्व में सर्वप्रथम अभि को ही भाग अर्पित किया जाता है। 
अरिन में हवन करने के बाद जो पितरों को पिण्डदान दिया जाता है उत्ते 
अ राक्षस दूषित नहीं करते और उस स्थल से दूर भाग जाते हैं ( १३. 
3२, 5-8३)” '्षमेतं मया पृषो भगवानग्निसम्भवः (१३, १०६, 
१० )। इन्द्र की सभा में अग्नि ने यह घोषणा बी फि जो दुबुद्धि मनुष्य 

र उठाकर उससे गौ का, महामाग बाह्मण का, अथवा प्रज्वित अग्नि 

का स्पश करता है उसके पित-गण भयभीत हो उठते हैं, देवता भी उसके 

` अति वेमनस्य, रखते हैं और वह सौ जन्मों तक नरक में पकाया जाता है 
(९३. १२६, २९-३२ )। अग्नि और ब्रह्मा मौ ब्राह्मण हैं ( १३. १५३, 
१३. १५) । इष्ण ने एक वार अग्नि-स्वरूप होकर खाण्डव वन को सूखी 

.. लकड़ियों में व्याप्त हो पूर्णतः तृप्ति का अनुभव किया था ('स एकदा 
' कक्षगतो महात्मा दष्टो विद्युः खाण्डवे भूमकेतुः, १३. १५८, २५)। 
भगवान शिव ने त्रिपुर में दैत्यो का वध करते समय अग्नि को 
आ शल्य वनाया था ('विष्णु शरोत्तमं, शल्यमर्रिन तथा कृत्वा 
वस्तं यमम्‌ । वेदान्‌ का भनुः सर्वान्‌ ज्यां च सावित्रि- 
१३०, पर 21 शिव ही रुद्र हैं, वही अग्नि हें, 


लक तथा सवविजयी हैं; १३. १६०, ३९; १६१, २। 
मरुत्त ने, जो बढ में इन्द्र के समान थे, हिमवत्‌ पर्वत 


अनिलसारथी ] 


* अनिलसारथि ( वायु जिसके सारथि हों) 
८२, ५९। 

+ अपाँ रभे ( जलों का गर्भ ) : २. ३१, ४६ | 

* कुमारसू ( 'कुमार' के पिता ) : २. ३१, ४४ | 

+ क्ृष्णवत्मन्‌ ( जिसका पथ काला है): १. ५५, १०; २३२, १९ 
२. ३१, ४१ 

* शृहपति ( गृहस्वामी ) : ३. २२२, ४। 

+ चित्रभानु ( उज्ज्वलप्रफाश वाले ) : १. ५५, १०; २. ३१, ४३; 
१२. ४९, ३९; १३. २, ३१ । 

* जातवेदस्‌ : १. ५, २१. २६. २९; २३२, १६. २०; २. ३१, ४२ 
( चेदास्‌ त्वदर्थं जाता वे जातवेदास्‌ ततो ह्य असि). ४६; ५. २२, १३; 
४९, १७; १२. १२२, २१ ( इंशं वसूनां )। १३. ३१, ६; ५५, ५; ८४ 
४२-४३ ( अपत्यं जातवेदसः सुवणम्‌ ); ८५, ८३; ८६, ६ ( जातवे 
दसः गर्भम्‌, अर्थात्‌ स्कन्द ) ८६, ८; १०६, २५; १०७, ७, इत्यादि 
१२५, २६, इत्यादि; १४. ९, ८. २१. २७; ५८, ४५; १५. ३७, २५; 
१६. ७, ७३। . 

* उचलन ( ज्वलामय ) : १. २३१, १८; २३३, ९; २३४, १; २. 
३१, ४३; ३. ८२, ५९; ५. १६, ३२; ८. ३४, ४९; ८९, १९ ( ज्वलना- 
खम्‌ उथ्चतम्‌ ); ९. ४७, १९-२१ । 

* तिग्मांछु ( ऊष्ण ज्वालाओं वाले ): १. २३२, १८; २३३, १; 
२३४, ५ ( भगवान्‌ ) । 

* दहन ( जरते हुये ) : १३. २, २८। 

* धूमकेतु ( जिनकी ध्वजा धूम है): २. ३१, ४८; १४. ९, १०. 
१३. २० । 

+ पाञ्चजन्य ( यतः पाँच मुनिजनों ने महान्याहृति संश्ञक पाँच 
मन्त्रो द्वारा ज्वालाओं से प्रज्वलित अझ्नि के समान प्रकाशमान एक पुरुष 
को उत्पन्न किया था अतः उस देवोपम पुरुष का नाम पाञ्चजन्य हो गया । 
यही पाश्चजन्य इन पाँच ऋषियों के वंश का प्रवत्तंक हुआ ) : ३.२२०, ५। 

* पापहन ( पाप का इनन करने वाला ): २. ३१, ४८। 

* पाचक : १. ५, २२-२१; २२३, ५; २२५, २. ६. २३-२४. २९. 
३२; २२७, ११३ २२८, ४२. ४५; २२९, २४. ३१; २३४, ६. १५. १८; 
२. १, २; ३१, ४०-४२ ( पावनात्‌ पावकश्‌ चासि ); २१, ५८; ३. २१९, 
८ ( भरतो भरतस्याग्नेः पावकस्तु प्रजापतेः । महानत्यथमादितस्तथा भरत- 
सत्तम); २१९, १६ ( यस्तु विश्वस्य जगतो वुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति । तं 
ग्राहुरध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पावकम्‌ ॥ ); २१९, २३-२४ ( अतुलत्वात्‌ 
कृतो देवे नाँस्ञा कामस्तु पावकः॥ संहर्पाद्धारयन्‌ क्रोध धन्वी स्रग्वौ रथे 
स्थितः। समरे नाशयेच्छत्रूनमोघो नाम पावफः॥ ); २२४, ४१; २२५, 
२. ८; २२६, ४. ११; २२७, ११; २३१, ४; ४. २, १३; ४५, ४०; ४६, 
४; ५. १६, ७; १८, २; ८३, २६; १३०, ४९; १५८, ६. ३२; ७. ६, ५ 
( रुद्राणामिव कापाली वसूनामिव पावकः); ९. ४१, १२; ४४, ३५. 
४०. ४३; १०. ६, ११ ( पावको वडवासुखः ); ८, १४५ ( युगान्ते सवेभू- 
तानि भस्म कृत्वेव पावकः ); १८. २१ ( स जलं पावको भूत्वा शोषयति ); 
१२. २९, ११२३ ६८, ४२; ३२१, ६२; ३२७, २३; १२, २, ३४. ४२. 
५९; १४, ३२२; ८४, ७६; ८५, ४६; १४, ९, १९; १५. ३१, १५; १७. 
१, २६; १८. ५, २१ । EF 

* पिज्ञाक्ष ( पीले नेत्रों वाळे ) : १. २३२, १९ । 

* पिङ्गेश : २. ३१, ४४। 

ग्रद्क्तिणावतंशिख (बायै से दाहिने ओर ज्वाळाओं को घुमाते हुये) : 
२. ५५, १० | 

* प्रदीसत : १. ५५, १०। 

* प्लवङ्ग : २, ३१, ४४। 

* अगवत्‌ : २. ३१, ४४. ४९। 


१६ १५, १; ३. 


( ३३) 


[ हुताशन.. 


म: भ्रुवनभर्तू : ३. २२२, २ 
सूरितेजस : २. ३१, ४४। 

क सहासस्व : २. ३१, ४६ । 

* रुद्रास ( पूना संस्करण में घमे और गीता प्रेस संस्करण में? 
“गर्म है): २. ३१, ४४। 

* लोहितग्रीच : १. २३२, १९ । 

+ बह्मि : १. ७. १. १२. २६; २२३, ६७. ७४; २३०, १; २. ३१, 
२६. २२. ३६. ५३; ३. २२१, १९ ( स वह्निः स प्रजापतिः । प्राणानाः 
भित्य यो देह प्रवर्तयति देदिनाम्‌। ); २२४, २९. ३३. ३७. ४८; २२९, 
३०-३१; ४. ३०, २५; ५. १६, १०; ११७, ८ ( स्वाहायां च यथा वह्निः 
यया शाच्यां च वासवः); ७. १७५, ८८; ८. ८९, १९; ९. ४६, ३९; 
४७, १८; ४८, २८; ४५, ३३ ( यथा वह्किजेगत्क्षये ); १२. २९, ११२; 
२८२, २९. ३३. ३७; ३१३, ५; १३. ६५, ७. १६; ८५, २०. २६. ३६. 
४३. ६६. १३५; ९२, ९; १४. ९, ११. २९; १०, १५; ४२, २९ 
( =वाच्‌)। 

चातसारथी ( वात जिसके सारथि हैं ): १. २२८, ४०-४१ 
( तमर्निः ग्रार्थयामास दिषश्चुवांतसारयिः॥ शरीरवाञ्जटी भूत्वा नदन्ञिव 
वलाइकः )। 

* विभावसु ( वैभव के आगार ) : १. ५५, १०; २. ३१, ३४. ४३; 
३. २७६, ४ । ; 

* चृश्रानर : १. ३, १४९; २. ७, १८ ( मुनिः); ३१, ४४; ३. 
१४५, ३३; १९७, २५; २२१, १६; २२३, २२ ( सूर्य-वैश्वानर-सोमौ ); 
७. १०२, ३२; ८. ९१, ४१ ( ` आकेप्रतिमम्‌ ); १२. २४५, २७; ३२३, 
२३; १३. ८५, ७० ( प्रभं); ८५, ७६ (सूयं समः); १०७, १२५ 
( समप्रभः); १४. २०, १८; २०, १९ (प्राणं जिया च““सप्तता 
जिद्दा वेश्वानराचिषः । ) 

* शिखिन्‌ : १. ७, २२; २. ३१, ४३. ४८; ५. ५३, १३ ( लाक्षणिक 
रूप से = पाण्डव ) | 

* सप्ताचिस्‌ ( सात ज्वालाओं वाले ) : १. ५, ३०; २२५,३५। 

* सचप्राणिणु नित्यस्थ ( सभी प्राणियों में नित्य रूप से वत्तमान ) 

२. ३१, ४८ | 

ॐ सुरेश : २. २१, ४३ । 

* सुरेश्वर : २. २१, ४६ । 

* स्चयद्वारस्पृा : २.२१, ४३। 

क. हव्यकच्यसुज : १२. २८२, ३५; ३४४, १२; ३४७, ३ । 

हृव्यवद्द : १. २२९, २३; ३. १३१, २९; ४. २, २३; ५. १६, १. 
९; १५६, १३ ( वसुओं में सवंभ्रे्ठ ); १२. १४, ३२४ ( शक्रोऽसि मरुतां 
देव पितृणां इव्यवाडसि ) । 

क हव्यवाह ४ १. ५५, १७; २३२, १३; २. २१७, ८; २२०, १५; 
२२२,११३ २७६, १; ५. १६, ४-५; ७. १९०, ३२; १२. २८२, ३४; १४. 
९, २०. २७ । 

* हुव्यचाहन : १. ३, १८३; २२३, १३. ७३; २२४, १. ४. १२३ 
२२९, ३४; २. ८, ३१; ३१, २३. २७. ३२. ४२; ३. ११०,५३ १४२, २२; | 
२१७, १०; १३. २, २३; ८५, २५. ५५ । 

* हिरण्यकृत्‌ः २. ३१, ४४। a 

* हिरण्यरेतस्‌ : १. ५५, १०१३. ८५, ७९; १४. ५, २७ (नसू) | 

इतशुज्‌ १. ७, १८; ५५, १०; ३. २१७, ९ । 
हुतवह : ३. २१७, ६; २२४, २८; १२. २९२, १२। 
हुतहव्यवह : १. ६६, २१ (धरस्य पुत्रो द्रविणो हुतइव्यवइस्तथा)। 

* हुताश : १, २३४, २; २. २१, ४३; ३. ५६, ९। 

* हुताशन : १. ७, २१; ६६, २० ( पुत्रः झाण्डिस्याश्च हुताशनः 
२१४, १५; २२३, ६८; २२५, १ ( सगवान्धूमकेतुदुंताशनः ); २२५. 


ह SE १3: ) टे [ अधोरघोररूप 


वन को सात वार भस्म करने का प्रयास किया, फिर भी, प्रत्येक बार वहाँ 

के निवासियों ने अग्नि को बुझा दिया ( अग्नि को बुझाने के लिये सहखों 

को संख्या में हाथी अपनी सूंड़ों में तथा नाग अपने मस्तकों में जछ ले 

आते थे और अग्नि बुझा देते थे) ( १. २२३ )”। अग्नि पुनः ब्रह्मा की 

शरण में गये, किन्तु ब्रह्मा ने उन्हें नर और नारायण ( अजुंन और कृष्ण ) 

की सहायता प्राप्त करने का परामश दिया ( १. २२४, १-५. ८-९ ) | 
अझ्निपुत्र = स्कन्द ( ९. ४५, ४८-५२ ) ।- 

अझिमत्‌, एक अग्नि का नाम है ( ३. २२१, ३१ )। 

अझियोनयः, एक ऋषि का नाम है ( १२. १६६, २५ )। 

अझ्िवेश, अग्नि के पुत्र का नाम है, जिन्होंने भरद्वाज से आग्नेयास्न 
प्राप्त किया था । यह द्रुपद और द्रोणाचार्यं के अखविद्या-गुरु थे (१. 
१२०, ३९-४०; १३१, ४०; १३९, ९ ) । इन्होंने पूर्वेकाल में महर्षि अगस्त्य 
से धरुर्वेद कीं शिक्षा प्राप्त की थी ( १. १३९, ९) | भारत के एक जनपद 
का नाम ( ६. ५०, ५२) । 

१. अझनिवेश्य = अग्निवेश ( १. १७०, ३० )। युधिष्ठिर का आदर 
करने वाले ब्रह्मषियों के अन्तर्गत इनकी भी गणना कराई गई है (३. २६, 
२२ )। देखिये ७. ९४, ६७-६८ भी, जहाँ द्रोणाचार्यं ने इन्हें अपना 
शुरु कहा है । 

अभिशिरस्‌, यमुना तर पर स्थित एक तीर्थ का नाम, जहाँ सहदेव ने 
यज्ञ किया था ( ३. ९०, ५-७) । 

अभिष्दात्त, यमलोक में रहने वाळे सात पितरों में से एक का नाम है 
३०; ११, ४६ )। - 

अझिसुत = स्कन्द्र ( ७, १५६, ९३ ) । 

अझीपोम ( अग्नि और सोम को दी जाने वाढी हृवि ) १३. ९७, 
१० ( अग्नापोमं वैश्वदेवं घान्वन्तयंमनन्तरम्‌ । प्रजानां पतये चेव प्रथब्वोभो 
निवीयते ॥ ) । 

अझीषोमीय ( अग्नि और सोम का ) १२. ३४२, ६५ । 

अझ-पोमौ ( अग्नि और सोम ) २. ७, २१; ३. २२ १, १५१ 

अग्रज = विष्णु ( सहस्तन नामों में से एक )। ह 

१. अग्रणी = विष्णु ( सहुख्न नामों में से एक )। 

२. अग्रणी नलु बी तृतीय पली निशा के गर्भ से उत्पन्न पाँचवें पुत्र हैं 
जिनके द्वारा मनुष्य आदि, समस्त भूत्तों के छिये अन्न का अग्रभाग अपित 
करते हैं (३. २२१, १५. २२ )। 

अग्रयायी षृपराष्ट्र के सौ पुत्रों में से ७७ वें पुत्र का नाभ है जिसे 
अनुयायी भी कहते हैं ( १. ११७, ११)। 

अग्रवर = शिव ( सत्न नामों में से एक )। ८ 

अग्नह चतुर्मास्य यश्ञों में नित्य बिडित अग्नेय आदि आठ हृनिष्यों 
का उदूव स्थान, अग्रह नामक यह अझि, मनु की सुप्रजा और बृढद्धासा 
नामक पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न होने वाले छः पुत्रों मे से पाँचवाँ है 
(३. २२१, १४ )। 

१ साह्य, भगवान्‌ नारायण के दो सौ नामों में से १७१ बाँ नाम 
है (१२. ३३८, ३ )। 

२. अग्राह्य = विष्णु ( स्न नामों में से एक )। 

अघण्ट = शिव ( सहल नामो में से एक ) । 

घण्टिन्‌ = शिव ( सहुख नामों में से एक )। ३ 

.चिमषण = वानप्रस्थ धर्म का अवत्तेन करके बाले एक ऋषि का 
नाम है ( १२. २४४, १६ )। 

अघोरघोररूप = उ प नामों में से एक )। 

१. अङ्ग अङ्गः देश सियों को इस नाम से पुकारा ग 
है। दुर्योधन ने कणे को इसी देश के राजा कै पद पर्‌, अभिषिक्त किया 
चा (२- १३६, २६. ३८; १३७, ४, ७. १७, २३)। ङ्ग और कङिङ्ग 
देशों के साथ इसका उल्तेख है (१, २१५, ९ )। पञानञविषयाध्यक्षम्‌?, 


२२८, ३८; २३२, १९; २३४, १४; २. ४८, ६; ३. ८४, ५८; २१७, १५; 
२२१, २० ( शुङङ्कष्णगतिदेवो यो बिभति इताशनम्‌ ) २२२, २९. ३१; 
२२४, ३०. ३२; ५. १५, २१९३ १६, २; ७. ११, २१; ९. ४५, ३३; ४७, 
३४; १२. २९, ११३; १२२, २९; १३. ६२, ४८; ८५, ८. १८. २२, २८. 
३४. ६५. ९९. १३७; १४०, १४। » 
अभिकन्यापुर, एक तीर्थ का नाम | इसे वह लोक भी माना गया है 
जो अभिपुर-तीथ में जान करने से प्राप्त होता है ( अञ्जः पुरे नरः खात्वा 
अभिकन्यापुरे वसेत्‌?, १३. २५, ४३ ) 1 
अभिज्वाछ = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
अझितीर्थं सरस्त्रती के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थं का नाम है। 
अशु के शाप से भयभीत होकर अग्निदेव इसी स्थान पर शमी वृक्ष के 
गर्भ में छिपे थे । (९. ९७, १३. १९-२१) ` 
` ,अभिघारा, एक तीर्थं का नाम है ( ३. ८४, १४६ ) । 
अझ्षिपराभच--आदिपवे के अन्तर्गत खाण्डवदहनपर्व का एक भाग 
(२२३ वाँ अध्याय )। जनमेजय के यह पूछने पर कि अग्नि ने खाण्डव 
दाइ को इच्छा क्यों की, वे शम्पायन से इस प्रकार वर्णन किया : “प्राचीन 
काल में इन्द्र के समान बल और पराक्रम से सम्पन्न श्रेतकि नामक 
एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला और बुद्धिमान 
दूसरा अन्य कोई नहीं था । वह सदैव ऋत्विजो के साथ यज्ञ हो किया 
करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आँखें धू्ये से व्याकुल हो 
उठी जिससे वह समी ऋत्विज्‌ राजा को छोड़कर चळे गये । राजा के 
अत्यन्त आग्रद पर भौ जब वे ऋत्विज्‌ नहीं छोटे तब राजा ने उनकी 
अनुमति से दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज्‌ वना कर अपना यज्ञ सम्पन्न किया । 
तहुपरान्त राजा के मन में सौ वर्षों तक चलने वाले एक यश्ञसत्र का 
आरम्भ करने की इच्छा जाअत हुई; किन्तु उन्हें वह यज्ञ आरम्भ करने के 
लिये ऋत्विज्‌ ही नहीं भिले । ऋत्विजों ने राजा को अपना यज्ञ कराने के 
लिये रुद्र के आश्रय में जाने का परामञ्च दिया । ब्राह्मणों का यह आक्षेप 
सुक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकि कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में 
लीन हो गये। अन्ततोगत्वा भगवान शंकर (रुद्र) ने असन्न होकर उन्हें 
दर्शन दिया। राजा का मनोरथ सुनने के पश्चात रुदर ने राजा से यह कहा 
कि यदि वह एकाग्रचित्त हो जहाचय का पालन करते हुये वारह वर्षों तक 
चृत की निरन्तर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्नि में आहुति देते रहेंगे तव वह 
(रुद्र ) उनका मनोरथ पूण करेंगे। रुद्र के ऐसा कहने पर राजा ने तदनुसार 
कार्य किया। बारह वर पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर (रुद्र) ने उनके 
सम्युख उपस्थित होकर सन्तोष प्रगट करते हुये यह कहा : 'भाज्ञोय 
विधि के अनुसार यश कराने का अधिकार जाह्षणों को हौ है, अतः मैं 
| खु हारा यश्च नहीं करा सकता । फिर भौ, मैं अपने हो अंशमूत दुर्वासा नामक 
एफ भेष दविज से तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कराउँगा 7? तदचन्तर राजा ने दुर्वासा 
से अपना यज्ञ पूर्ण कराया। दौधकाल के पश्चात, समय आने पर, 


का उपभोग किया है जिससे तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुईं है । फिर भी तुम पूर्णतः 

! हो जाओगे । । काळ में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों 
अत्यन्त घोर र स्थान, खाण्डव वन, को जळाया था वहाँ इस समय 
अवार्‌ के. 


जावजन्ठु आकर निवास करते है-। उन्हीं जीवों के मेद |- 


EE] 


हो सकोगे। अतः तुम उस बनःको भस्म करने 
करो "बरहा की आश्ञा से अग्नि ने जाकर खाण्डव 
' निन्य बायु की सहायता से अग्नि ने खाण्डव 


अङ्ग ] 


(२. ४४, ९ )। युधिष्ठिर को धन समर्पित करने वाले राजकुमारों के 
अन्तगत इसका उल्लेख है (२. ५२, १६ )। राजा दशरथ के मित्र 
लोमपाद का अङ्गदेश के राजा के रूप में उल्लेख है (३. ११०, ४१ )। 
“ततोऽङ्गपत्िर्‌? = लोमपाद (३. ११०, ५० )। अङ्गाधिपतेः = लोमपाद 
(३. ११३, ८) । 'अङ्गराजम्‌? = लोमपाद (३. ११३, १५)। “अज्ञपतिम्‌? = 
लोमपाद ( ३. ११३, १८ )। अङ्गराजानं’ = कर्ण (३. २४७, १६ )। 
“अङ्कान्‌ वङ्गान्‌ कलिङ्गांश्च शुण्डिकान्‌ मियिलानथ), ( ३. २५४, ८)। 
“सूतस्य वबृषेऽङ्ञेषु श्रेष्ठ: पुत्र: स वीयंवान्‌, ( ३. २०९, १५)। भारतवप 
के अनेक अन्य देशों के साथ इसका उल्लेख है (६. ९, ४६ )। 
अङ्गपतिना' = कर्ण (६. १७, २८ )। कृष्ण द्वारा अङ्ग, वङ्ग आदि देशों 
पर विजय ( ७. ११, १५ )। परशुराम द्वारा अङ्ग, वङ्ग आदि अनेक देशों 
के क्षत्रियों का संहार (७. ७०, १२)। अङ्गदेश के सहस्रो गजरोही 
योद्धाओं द्वारा महाभारत युद्ध के चौदहवें दिन अजुंन को घेरना और 
अजुँन द्वारा पराभूत होना (७. ९३, ३१)। 'सुह्ानज्गांश्च वङ्गांश्च?, 
(८,८, १९)। कलिङ्ग, अङ्ग, वङ्ग और निषाद देशों के वीरों द्वारा 
हाथियों पर सवार होकर युद्ध के सोळइदवें दिन अजुन को घेरना 
(८. १७, १२)। युद्ध के १६ वै दिन अङ्गों का शृष्टयुम्न के विरुद्ध युद्ध 
(८. २२, २)। युद्ध के १७ वें दिन भीम द्वारा अङ्ग, वङ्ग, आदि, लोगों का 
वध (८. ७०, ९)। कर्ण अङ्ग देश का तो राजा हुआ हो, साथ ही 
जरासन्ध को वध करके चम्पा नगर पर भी शासन करने लगा 
( १२. ५,.६ )। मुञ्जपृष्ठ नामक तीर्थे में अङ्गराज वसुष्दोम और मान्धात 
के बीच वातालाप (१२. १२१, १)। रुचि की बड़ी बहन के साथ 
अङ्गराज चित्ररथ का विवाह हुआ था ( १३. ४२, ७-९ )। 'त्यक्त्वा 
महीत्वं भूमिस्तु स्पर्धयाङ्गनुपस्य इ। नाशं जगाम तां विप्रो व्यस्तंभयत 
कश्यपः ॥, ( १३. २५३, २)। 'काशीनंगान्कोसरांश्च किरातानथ 
तंगणान्‌ ।» ( १४. ८३, ४) । 

२. अङ्ग प्राचीन युग के एक राजा का नाम (१. १, २३३ )। 

३. अङ्ग (= २. अङ्ग ) दोधेतगस्‌ के पुत्रों में से एक ( १. १०४, 
५३-५४). 

रोष ७ सुदेष्णा 


| | | | 
कई वङ्ग कलिङ्ग पुण्ड्र सुक्ल 
यह यम की समा में उपस्थित थे ( २. ८, १५) । 
४. अङ्ग (= २. अङ्ग? ), एक पौरव का नाम है ( ७, ५७, ११) । = 
बृहद्रथ ( १२. २९, ३१. ३५. ८८ )। 
५, अङ्ग, मनु के पुत्र के रूप में अवतरित श्रीकृष्ण का नाम है 
( “समुत्पत्स्यति गोविन्दो मनोर्वेशे महात्मनः। अङ्गो नाम मनोः पुत्रो 
न्तर्धांमा ततः परः॥?, १३. १४७, २३ )। 
६. अज्ल-पहले की बात है, अङ्ग नामक एक नरेश ने इस पृथ्वी को 
ब्राह्मणों के दाथ में दान कर देने का विचार किया था ( १३. १५४, १ ) । 
७, अङ्ग, युधिष्ठिर के समय, का एक अङ्ग राजा था जो मयदानव द्वारा 
निर्मित समा भवन में युधिष्ठिर के प्रवेश करने के समय उपस्थित था 
(२. ४, २४. २५)। युधिष्ठिर के राजसूय यश में उपस्थित महिपालों 
में से एक ( ३. ५१, २२ )। इसे पक म्लेच्छ राजा कहा गया दै. जिसका 
युद्ध के बारहवै दिन भौमसेन ने वध किया था (७. २६, १४) । एक 
म्लेच्छ राजा जिसका युद्ध के १६ वें दिन नकुल ने वथ किया था ( ८, २२, 
` १२. १६. १७) | 
<. अङ्ग, एक अङ्ग देश का नाम अथवा विशेषण दै ( 'अन्गस्याज्ञोऽभवदू 
देशो), १. १०४, ५४ )। 
९, अङ्ग, प्राचीन काल के किसी न किसी अङ्गराज का नाम ( 'अङ्गव- 
ङ्गादयः राजान:१ २. २१, ७ ) है । 


( १५ ) 


[ अङ्गारपणं 
१०, अङ्ग, क्छी०, बहु ( आचि) = वेदाङ्गानि : १. १, ६२ 
( साङ्गोपनिषदां चेव वेदानाम्‌) । १. २, ३८२: ( भेदान्‌ साङ्गोपनिषदो 
द्विजः?) । १. ७५, १५ : ( साङ्गं वेदम्‌ )। १००, ३५: ( वेदानधिजगे 
साङ्गान्वसिष्ठादेष वीयंवान्‌ ) । १. १००, २८: ( साङ्गोपाङ्गम्‌ ) । १०३, 
५ ३ ( वेदाङ्गानि )। १०४, १२ : ( षडङ्गं )। १७७, १२ : ( षड्भिरङ्गरः 
लंक्कतम्‌ ) । १७९, ४ : ( षङञ्गश्वाखिलो वेद ) । २. ५, ३ : ( पडञ्गविद्‌ )। 
३.६४, १७: ( साङ्गोपाङ्गाः वेदाः )। ७. १९८, १ ( साङ्गावेदाः ) । 
२०२, १०९: ( वेदाङ्गाः सोपनिषद्‌ः)। १२. ३७, ११: ( वेदान्‌ 
अङ्गोपवृद्दितान्‌ )। ४६. १७: ( चतुरो वेदान्‌ साङ्ग)। १९९, ४. ५: 
( पडङ्ग )। १९९, ६६ : ( वेदास्तथाऽङ्ञानि )। २३१, ७ : ( वेदानखिछान्‌ 
साङ्गोपनिषदः )। ३३५, १: ( अङ्गतः ) । २३८, १८ : ( सुजते स॒वंतोङ्गाति 
तथा वेदा युगे'युगे ) । २८४, १९२ : ( वेदात्पडङ्गाद्‌) । २९७, ४०३ 
( वेदाश्च षडङ्गानि )। ३१८, ५० : ( साङ्गोपाङ्गान्‌ ) ३२७, ३५: 
( साङ्गेष्वपि तपस्विनः ) । ३३४, २५: ( साङ्गोपाङ्गेषु वेदेषु )। ३३५, 
५४ : ( साङ्गोपनिषदं ) । ३४०, ९२: ( साङ्ग वेदान्‌ )। ३४१, ५५: 
( वेदान्‌ साङ्गोपाङ्ञान्‌ ) । ३४३, ६१ : ( वेदान्‌ साङ्गः) । ३४९, १३ ६ 
( वेदान्‌ साङ्ग)। १३. २२, १२ : ( षडभिरङ्गेः ) । २२, ३६: (साङ्ग 
चतुरो वेदाः )1.९०, २६ : (पडङ्गविद्‌)। १४. ८८, २६ : (नाषडङ्गविद्‌) । 
अङ्गक ( आः ) एक जाति के लोगों का नाम है, जो सम्भवतः = 
अङ्ग ( ८. ४५, ३० यहाँ युद्ध के १६ वे दिन शल्य के सम्मुख कणं ने 
इनकी प्रशंसा की दै )। ; 

१. अङ्गद्‌, वारिन्‌ के पुत्र एक वानर राजा का नाम ( ३. २८२, २८ ) 
है। वाळि की पली तारा इनकी माता थीं (३. २८०, १८) । इन्होंने 
राम कौ सेना की रक्षा की थी ( ३. २८२, १९ )। राम ने इन्हें अपना दूत 
बनाकर रावण के पास भेजा था (३. २८३, ५४ )। राम की आज्ञासे | 
इनका लङ्का में प्रवेश, रावण के पास जाकर राम का..संदेश सुनाना 
और वहाँ से लौटना ( ३. २८४, ७-२२ )। इन्होंने इन्द्रजित के साथ 
युद्ध किया था ( ३. २८८, १४. १६ ) । इन्होंने रावण पर्‌ आक्रमण किया 
था ( ३. २९०, ३ )। इन्द्रजित के विरुद्ध युद्ध के समय राम और लक्ष्मण 
को घेरकर उनकी रक्षा करने वाळे लोगों में से एक यह भी थे ( ३. २८९, 
४. १३ )। इन्हें किष्किन्धा के युवराज के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था 
(३. २९१, ५९) । म 

२. अज्ञद, कौरव पक्ष के एक वीर योद्धा का नाम है जिसने 
महाभारत-युद्ध के बारइवै दिन उत्तमौजों के विरुद्ध युद्ध किया था 
( ७. २५, ३८ )। 

अङ्गपुत्र = ७. अङ्ग, जिसका नकुल ने वध किया था ( ८. २२, १९ ) । 

अङ्गछुड्ध = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। § 

अङ्गविधि ( चन्द्रमा के विभिन्न अङ्गां कौ स्थिति), १३. २१०। . 

"१. अङ्गार एक राजा का नाम है जिसे मान्धाठ ने पराजित किया था 
( १२. २९, ८८, ८९ )। 

२. अङ्गार प्रक प्राचीन जनपद का नाम है ( ६. ९, ६० )। 


१. अङ्गारक, मङ्गल ग्रह का नाम है ( १. १३४, २०), जोजद्माजी | 


की सभा में नित्य उपस्थित होते हैं ( २. ११, २९ )। इसके द्वारा एक 
शकुन के व्यक्त होने का उल्लेख है (५. २४२, ५; ६. ३, १४)। 
“समीयतुः सुसंकुद्धावज्ञारकबुधाविव!, ( ६. ४५, ४१ ) । “शुकराङ्गारकयोरिवः) 
(३. ४५, ५७) । “भूमावङ्गारकं यथा, (.७. १०९, २४) । “अज्ञारकबु- 
घाविवः (८. १५, १६)। 'अङ्गारक इव अहुः, (८. १९, १)। 
तु० की० भौस। ल $५ 

२. अङ्गारक = सूयं ( ३. ३, १७ : धौम्यों कौ गणना में ) । | 

३, अङ्गारक, एक सौवीर राजा का नाम है जो जयद्रथ के अनुगाभियों 
में से एक था ( ३. २६५, १० )। कः 

अज्ञारपण, एक गन्धव `राजा = चित्ररथ (इसके वन का 


यहो 


“नाम है ) का नाम है ( १. २, १११ )। अजुन ने इसे पराजित किया था 
(१. १७८, १३. १४. २५. ३८ )1 
अङ्गावह, युधिष्ठिर के राजसूय में पधारने वाले एक वृष्णिवंशी राजा 
का नाम ( २. ३४, १६ )। 
है. न अद्विरस, ब्रह्माजी के छः मानस पुत्रों में से एक महृषि का नाम 
है (१. ६५, १०; ६६, ४ )। यह बृहस्पति, उतथ्य और संवत्तं कै पिता 


( १६) 


[ अङ्गिरस्‌ 


उपासना करने वाले देववियों में एक यह भी थे ( १२. २८३, १० )। 
आरम्म में अङ्गिरस, कश्यप, वसिष्ठ और भयु नामक चार गोत्र ही उत्पन्न 
हुये ( १२. २५६, १७) । प्रथम उत्पन्न इक्कीस प्रजापतियों में से एक यह 
भी ये ( १२. ३३४, ३५ ) । उन प्रसिद्ध सात ऋषियों में से एक यह भी 
हं जिन्होंने मेरुपवेत पर एक मत होकर उस शाख का प्रवचन एवं निमाण 
किया जो चारों वेदों के समान आदरणीय और प्रमाणमुत है ( १२. ३३५, 


है (१. ६६, ५ ) | इनके पुत्र, बृहस्पति का देवताओं ने अपने पुरोहित | २९ )। अङ्गिरसः सुते", अर्थात्‌ बृहस्पति ( १२. २३६, १ )। ब्रह्मा द्वारा 


के पद पर वरण किया ( १. ७६, ६ )। इनके पौत्र कच का उल्लेख ( १. 
“७६, १९. ४९; ७७, २. ३ )। 'तथैवाङ्गिरसः पुत्रः सुरासुरनमस्कृतः? 
(१. १००, ३७) | अजुन के जन्म के समय पधारने वाले लोगों में से 
एक यह भी थे ( २. १२३, ५२ )। अङ्गिरसः कुले’, (१. १३०, ५५ )। 
ग्रह्माजी की समा में इनके उपस्थित रहने का उल्लेख (२. ११, १९ )। 
'भ्रेयान्घुधन्वा त्वत्तो वै मत्तः अ्रयांस्तथाङ्गिराः', (२. ६८, ८६ )। 'भुने- 
रज्गिरसः सुतः?, ( ३. ८५, ४७ )। प्रयाग तीथं में इनके निवास का उल्लेख 
'( “अङ्गिरः ्रमुखाः ब्रह्मर्षयः, ३. ८५, ७१ )। इन्होंने सूर्य की रक्षा को 
“थी (३. ९२, ६ )। यह आकाश गङ्गा के तट पर अपना दैनिक जप करते 
हैं (३. २४२, ६) । यह अभि वनकर अपनी प्रमा से अन्धकार का 
निवारण करते हुये जगत को ताप देने लगे और अन्त में अरिन ने इन्हे 
अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( ३. २१७, २. ७.८. १२, १७, १८. 
२० )। (देवी भानुमती नाम प्रथमाऽङ्गिरसः सुता, (३. २१८, ३ )। 
“रागाद्रागेति यामाहुद्वितीयाऽङ्गिरसः सुताः, ( ३. २१८, ४ )। इनकी अन्य 
पुत्रियों के नाम सिनीवाली, अचिष्मती, इविष्मती, महिष्मती, महामती 
और कुहू हैं ( ३. २१८, ५-८ )। “भानुरङ्गिसो धौरः पुत्रो ( ३. २२०, 
९.) | “असुरान्‌ जनयन्‌ घोरान्‌ मत्यौश्चैव परथरिवधान्‌ । तपसश्च मनु पुत्र 
भानु चाप्यन्गिराः सुजत्‌ ॥?, ( ३. २२१, ७-८) । 'मुर्बङ्गिरादिमिभूयस्त- 
पसोत्थापितस्‌"`"``" शिखी ।? (३. २२२, १७)। "एक एबेष भगवान्‌ 
विज्ञेयः प्रथमोऽञ्गिराः?, ( ३. २२२, ३१ )। 'शिवा भार्या त्वङ्गिरसः?, ( ३. 
३. २२५, १. ३ ) । इन्होंने इन्द्र देवता से वरदान प्राप्त किया था (५. १८, 
५-७) 1 "सखा चाङ्गिरसो नृपः) (५. १५१, १७)। नारायण को 
समर्पित एक सूक्त में इनका उल्लेख ( ६, ६८, ६)। 'सोमोऽन्गिरा यथा?, 
(७. ६६, १० )। दुर्योधन को अभेद्य कवच से सुसज्जित करते हुये 
द्रोणाचार्यं ने इनका आवाहन किया था ( ७. ९४, ४५)। इन्द्र ने वृत्रासुर 
का वध करने के पश्चात्‌ इस कवच तथा इसे वाँधने की मन्त्रयुक्त विधि 
अङ्गिरा को दी थी और अङ्गिरा ने उसे अपने पुत्र बृहस्पति को ( ७. 
९४, ६६. ६७) । इदमङ्गिरसे प्रादाद्देवेशो वम भास्वरम्‌? ( ७, १०३, 
१९ )। 'अथर्वाङ्गिरसावास्तां चक्ररक्षौ महात्मनः, (८. ३४, ४४)। 
“शुग्बंगिरोमन्युभवं क्रोधागिनमतिदुःसइम!, ( ८. २४. ५१)। कातिकेय के 
अभिषेक के समय आने बाळे लोगों में एक यह भी थे (९. ४५, १० )। 
वाणशस्या पर पड़े हुये भीष्म को घेरकर खड़े होने वाले छोगों में एक 
यह भौ थे ( १२. ४७, १० )। इनके पुत्र बृहस्पति द्वारा दो छोकों का 
गायन ( १२. ६९, ७१ ) । विष्णु ने इन्हें एक दण्ड दिया जिसको इन्होंने 
इन्द्र और मरीचि को दिया (१२. १२२, ३७) । ब्रह्मा ने छौकिक शरीर 
धारण करके मुनिर्यो के रूप में जिन पुत्रों को उत्पन्न किया उनमें एक यह 
भी ये ( १२. १६६, १६ ) । सनातन थमं का पालन करने वाळे लोगों में 
से एक यह भी थे ( १२. १६६, २२ )। ब्रह्मा कें सात मानसपुत्र में से 
` एक ( १२, २०७, १७ ) | 'भीष्मद्वारा इस जगत में जो प्रजापति रहे हैं 
` तथा सम्पूर्ण दिज्ञाओं में जिन-जिन ऋषियों की स्थिति मानी गई है उनका 
` वर्णन करते हुये ब्रह्मा के सात महात्मा पुत्रों की गणना में इनका भी 
है--श्न सात पुत्रों को भीष्म के अनुसार पुराणों में सात ब्रह्मा 
गया है (१२. २०८, ४. ५)। अङ्गिरस्‌ को अपनी पुत्री 
का पुत्र मरुत स्वलोक चला गया ( १२. २३४, 
१६ )। मेर पेत पर शिव और पाती की 


) प्र 
कट 


रचे गये पञ्च महाभूतों से जो आठ मूर्तिमान्‌ प्राणी उत्पन्न हुये उनमें एक 
यह भो थे (१२. ३४०, ३४)। ब्रह्मा के उन सात मानस पुत्रों के 
अन्तर्गत इनकी भी गणना है जो प्रधान वेदवेत्ता और प्रबृत्ति धर्मालम्बी 
है ( १२. ३४०, ६९-७० )। उन व्यक्तियों में एक यह भो थे जिन्हें कृष्ण 
ने भगवान शित्र को नमस्कार करते हुये देखा था ( १३. १४, ३९६ )। 
पूर्वेकाल में इनके द्वारा तीर्थे समुदाय के वर्णन का उल्लेख ( १३. २५, ३. 
४. ७)। इन्होंने तोर्थो के इस महात्म्य का शान कश्यप जी से प्राप्त 
किया था (१३. २५, ६९. ७१) | वाणशाय्या पर पड़े भीष्म को 
देखने के लिये आने वाले महृषियों में एक यह भो थे (१३, २६, 
४)। ब्रह्मा के वीयं की जब्र अग्नि में आहुति दी गई तव उससे 
प्रर होने वाळे तीन शरोरघारी पुरुषों में एक यह भी थे (१३. 
८५, १०५) । जञङ्गारों से उत्पन्न इनके नाम की व्युत्पत्ति ( १३. 
८५, १०७) । इन्हें अग्नि की सन्तान निश्चित किया गया है। 
( १३. ८५, १२४ )। तेजस्वी अङ्गिरा आग्नेय तथा महा यशस्वी कवि 
ब्राह्म नाम से विख्यात हुये; भृगु और अङ्गिरा को दोनों लोकों में जगत 
की सृष्टि का विस्तार करने वाला बताया गया है ( १३. ८५, १२६ )। 
वारुण के नाम. से विख्यात इनके आठ पुत्रों का उल्लेख (१३. ८५, १३०)। 
“एवमङ्गिरसश्चैव कवेश्च प्रसत्रान्वयेः | भृगोश्च भ्गुशादूंछ वंशजैः सततं 
जगत्‌ ॥', १३. ८५, १३५; 'जग्राहाञ्गिरसं देवः शिखी तस्माडुताशनः । 
तस्मादाङ्गिरसा ज्ञेयाः सवं एव तदन्वयाः ॥, १३. ८५, १३७। योग- 
वेत्ताओं के अन्तर्गत इनकी गणना (१३. ९२, २१)। प्रभात तीर्थ में 
एकत्र ऋषियों में एक यह भी थे (१३. ९४, ४ । इन्होने यह शपथ 
खाई कि कमल पुष्प की चोरी से यह सर्वथा अनभिज्ञ हैं (१३. ९४, २०)। 
अङ्गिरा द्वारा पूवेकाल में महृषियों को वताये गये ब्रतों के जिन फलों को 
अङ्गिरा ने भीष्म से बताया था उनका भीष्म द्वारा वर्णन (१३, १०६, 
९. ११. ४८, ७०. ७१ )। इन ब्रत-फलों का और अधिक वर्णन 
(१२. १०७, ५. ५९ )। इनके द्वारा एक वर्षै तक कर्ष वृक्ष के नीचे 
दीप दान करने और ब्राह्मी वूटी की जड़ हाथ में लिये रहने के फ का 
वर्णन (१३. १२७, ८ )। "करन्धमस्य पौत्रस्तु मरुत्तोऽनिक्षितः सुतः । 
कन्यामाङ्गिरसे दत्वा दिवमाशु जगाम सः.॥', ( १३, १३७, १६; तु० की० 
१२. २३४, २८ )। मानतो के अन्तर्गत इनके पुत्र बल का उल्लेख 
(१२. १५०, २०)। उन्मुचुः प्रमुचुश्चैव स्वस्त्यास्त्रेय्थ वीर्यवान्‌ । 
दृढभ्यश्चोध्वंवाहुश्च तृणसोमाङ्गिरास्तथा ॥', १३. १५०, ३४। धुद्धे: काइय- 
पगौतमप्रभेतिमिेग्वङ्षिरोञ्व्यादिमिः । शुक्रागस्त्यबृहस्पतिप्रभतिन्रझ्धिभिः 
सेवितस्‌"”””“सावित्रीमधिगम्य शक्रतसुभिः कत्ल जिता दानवाः ॥', 
| १३. १५०, ७९ । “ब्राह्मण इस मत्येलोक और स्वगैलोक में भी अजेय है । 
पूर्वकाल की बात है, महात्मा अङ्गिरस्‌ मुनि जळ को दूध दी भाँति पी 
गये ये । उस समय उन्हें पीने से तृप्ति हो नहीं हो रही थी अतः अपने 
तेज से वह पृथ्वी का सारा जळ पी गये, और तत्पश्चात्‌ उन्होंने जल का 
महान्‌ खरोत प्रवाहित कर पृथ्वी को जल से पूर्ण कर दिया। वह अङ्गिरस 
झुनि एक बार जब वाथु पर कुपित हो गये तब उनके भय से इस जगत्‌ 
का परित्याग कर वायु को दौधेकाल तक अरिनदोत्र की अग्नि में - निवास 
करना पड़ा था। अग्नि का वर्ण पहले झुवर्ण के समान था, उसमें से 
ओं नहीं निकलता था, और उसके रूपटे सदैव ऊपर की और हो उठती 
थी किन्तु क्रोध में भरे हुये अङ्गिरस्‌ ऋषि के झाप से उसमें अब यहद 


a 


अङ्गिरस्‌ ] 


यण नहीं रह गये ( १३.१५३, ३. ५. ८ ) ।” पूवं क्षेत्र के विद्वान्‌ ब्राहमणो 
के अन्तरगत इनका उल्लेख ( १३.१६५, ३८ )। अविश्षित्‌ कारन्धम के 
पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख ( १४. ४, २२ )। इनके बृहस्पति और 
संबत्ते नामक पुत्रों का उल्लेख ( १४. ५, ४)। पपुत्रमङ्गिरसो ज्येष्ठ विप्र- 
जयेष्ठ इहस्पतिम्‌। याज्यस्त्वङ्गिरसः पूवंमासीद्राजा करन्धमः ॥ १४. ५, 
< । गतोष्स्म्यङ्गिरसः पुत्रं देवाचार्य बहस्पतिम 12, १४. ६, १५। “राज- 
्नङ्गिरसः पुत्रः संवतो नाम धामिकः 1, १४. ६, १८। 
२, अङ्गिरस्‌ ( सः ), वह०--अज्लिरिस्‌ के वंशज ( १. १३२, ७१ ) । 
“अङ्गिरसां वर”, अर्थात्‌ द्रोग ( १. १३३, ११ )। ह्वेतवन अङ्गिरा से 
परिपूर्णं हो गया ( ३. २६, ७)। लोमझ द्वारा युधिष्ठिर से परिचित कराये 
गये तपस्वियों में यह भी एकथे (३. ११५, २) । 'भृरुभिश्चाङ्गिरोम्यश्च 
हुतं’, ( ३. २२४, १४ ) । 'भृग्वज्ञिरोमिः, ( ३. २३१, ४२) । 'अङ्गिरसां 
रिषे बृहस्पती? ( ५. १६, २७)। 'द्रोणमङ्गिरसां वरम्‌, ( ५. १९३, 
` १५) । 'खुगवोऽङ्गिरसश्चेवः, (७. १९०, ३४) । अङ्गिरसां वरिष्ठः? = 
अश्वत्थामा ( ८. १७, २३ ) । स्कन्द्‌ के अभिषेक के समय पधारने वालों 
में यह लोग भी थे ( ९. ४५, ८ )। “चकाराङ्गिरसां श्रेष्ठाडनुनेद युरोस्तदा?, 
अर्थात्‌ कर्ण और द्रोण ( १२. २, ५. १४) । “अधिनौ तु स्मृतो शुट्रौ तपस्युग्रे 
समास्थितौ । स्मृतास्त्वज्ञिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः ॥?, ( १२. २०८, 
२४) । “अङ्गिरसां वरम्‌?, = बृहस्पति ( १२. ३३६, ४९ )। “बहस्त्पर्ति 
अङ्गिरसां वरम्‌? ( १८. ५, १२) । 


३. अङ्गिरस्‌ = बृहस्पति । देवा बत्निरेऽज्गिरसं झुनिंम्‌?, ( १. ७६, 


६ ) । 'शरहस्पतेरज्गिरसः', (५. ११, २६; १८, ५-७)। इनके और 
वसुमना के बीच वार्तालाप ( १२. ६८, ६१ ) | “अङ्गिरा के पुत्र ब्रहस्पति 
ने अमृत उत्पन्न करने के समय पुरश्चरण आरम्भ किया । उस समय जब 
वह आचमन करने रूगे तव भी जल स्वच्छ नहीं हुआ, इस पर कुपित 
होकर उन्होंने जल को मत्स्य, मकर, और कच्छप आदि जन्तुओं द्वारा 
कलपित बने रहने का शाप दिया ( १२. ३४२, २७) ।? इन्द्र ने इन्हें 
सम्पूर्ण पृथ्वी प्रदान की ( १३. ६२,९३ )। 

४. अङ्गिरस्‌ = सारस्वत । “यत्र सारस्वतो यातः सोऽन्गिरास्तपसो 
निधिः, ( ३. ८३, १८७) । 

५, अङ्गिरस्‌ = उतथ्य । मान्धाठ्‌ यौवनाश्व को अङ्गिरस्‌ उतथ्य द्वारा 
राजाओं के कत्तव्य का उपदेश देना ( १२. ९०, १)। सोम की पुत्री भद्रा 
के साथ इनके विवाह का उढ्लेख ( १३. १५४, २३ )। 

६. अङ्गिरस्‌ = विष्णु । 'विष्णुनामेह योउभिस्तु श्ृतिमान्नाम सोऽङ्गिराः, 
( ३. २२१, १२ )। 

अङ्गिरस ( स्‌) (अङ्गिरा की सन्तति'का वर्णन )-युधिष्ठिर के 
पूछने पर मार्कण्डेय ने एक कथा का वर्णन किया : “राजन्‌ इस विषय 
पर लोग उस प्राचीन इतिहास को दुहराया करते है जिसमें यह स्पष्ट 
किया गया है कि किस प्रकार अस्निदेव कुपित हो तपस्या के लिये जल 
में प्रविष्ट हुये थे, और फिस प्रकार स्वयं महर्षि अङ्गिरा भगवान्‌ अझि 
वनकर अपनी प्रभा से अन्धकार का निवारण करते हुये जगत्‌ को 
ताय प्रदान करने छगे। प्राचीन काल की वात है, महृघि अङ्गिरा अपने 
आश्रम में ही रहकर उत्तम तपस्या करते हुये अभि से भी अधिक तेजस्वी 
होने के अपने उद्देश्य में सफळ होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करने 
लगे । उस समय अझि, यह सोचकर अत्यन्त दुःखी हुये कि कदाचित्‌ 
ब्रह्मा ने इस जगत्‌ के लिये एक दूसरे अश्निदेबता का निर्माण कर 
छिया हे; किन्तु अङ्गिरा सुभि ने उनसे कहा, 'हे देव ! ब्रह्मा ने आपको ही 
अन्धकारनाशक प्रथम अभि के रूप में उत्पन्न किया है, अतः आप शीघ्र ही 
अपना स्थान अह्ण. कोजिये? इस पर अझ्ि' ने अपने को द्वितीय, 

'प्राजापत्य नामक अथि वने रहने देने का निवेदन किया, किन्तु अङ्गिरा ने 
आग्रह करते हुये उनसे: इस प्रकार कहा: 'हे अग्निदेव आप प्रजा को 
स््रगेठोक की प्राप्ति कराने वाला पुण्यकम सम्पन्न करते हुये स्वयं ही 
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अन्धकार-निवारक अझ्नि-पद पर प्रतिष्टित हों, तथा साथ ही, सुझे अपना 
पहला पुत्र स्वीकार करें ? अङ्गिरा का यह वचन सुनकर अझ्निदेव ने वैसा 
ही किया । तदुपरान्त अङ्गिरा को भी दृइस्पति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
अङ्गिरा को अझि का प्रथम पुत्र जानकर सव देवता उनके पास आये 
और इसका कारण पूछने लगे। देवताओं के पूछने पर अङ्गिरा ने 
उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अङ्गिरा के उस कथन पर विश्वास 

करके उसे यथाथ मान लिया ( ३. २१७) ।” अङ्गिरा की सन्तति का इस 

प्रकार वर्णन है : “अङ्गिरा ब्रह्माजी के तृतीय पुत्र हैं और उनकी पत्नी का 

नाम सुभा है। सुभा के गर्म से जो सन्तानें उत्पन्न हुई उनके अन्तर्गत 

बृहस्पति आदि सात पुत्र और भानुमती, रागा, सिनीवालों ( जिसे इसलिये 
कपदिसुता भी कहते हैं कि अत्यन्त ङ्श होने के कारण वह कभी 
इच्य और कभी अद्वय प्रतीत होती थी ), अचिष्मती, हविष्मती, महिष्मती, 
महामती और कुहू नामक आठ पुत्रियाँ आती हैं ( ३. २१८ )।? आगेः 
बृहस्पति की सन्तति का इस प्रकार वर्णन है ( ३. २१९ ) : 

बृहस्पति ७ आ ( नोळकण्डी के अनुसार ) 


| | | | 
(१) शंयु ७ सत्या धमंजा (२) सि ¢ व ( Mr 
1 ० गांम 
| सत्य (निष्क्कति) काम 
| | ५ 
नखान ०वीरा | तीन पुत्रियाँ स्वन | (५) ञध्वमाज्‌ 
बीर (= रथप्रशु, (३) विश्वजित्‌ 
रथध्वान, कुम्भ- 
रेतस्‌) ० शरयु (६) स्विष्टकृत्‌ 
सिद्धि 
भरत ५ ( शंयु की द्वितीय 
पत्नी से उत्पन्न ) 
| | 
a ) भरती (पुत्री) 
पावक 


“कङ्यप-पुत्र काश्यप, वसिष्ठःपुत्र वासिष्ठ, ्राणःपुत्र प्राण, अङ्गिराःयुत्र . | 


च्यवन और त्रिवर्चा, यह पाँच अभि हैं । इन्होंने पु्रआसि के हेतु अनेक 
वर्षौ तक तीज तपस्या की। इनका उद्देश्य र्मा के समान . यशसी और. 
धमिष्ठ पुत्र प्राप्त करना था। इन पाँच अझि-स्वरूप ऋषियों ने महान्याढृतिः ` । 
संज्ञक पाँच मंत्रों द्वारा परमात्मा का ध्यान किया जिससे उनके समक्ष 
अत्यन्त तेजमय, पाँच वार्णो से विभूषित, एक पुरुष प्रकट हुआ जो ज्वाळाओं 
से प्रज्वकित अझि के समान प्रकाशित हो रहा था । उसका मस्तक भ्रज्बरित 
अझि के समान जगमगा रहा था, दोनों. झुजायें सूयं की प्रभा के समान 
थीं, दोनों नेत्र तथा. त्वचां सुवर्ण के समान प्रदौप्त हो रहे थे, और उसकी 
पिण्डलियाँ कृष्ण वणं दिखाई पड़ रहा थीं। पाँच मुनिर्यो द्वारा अपनी 
तपस्या के प्रभाव से पाँच वण वारे उस पुरुष को प्रगट करने के कारण 


उसका चाम पाञ्चजन्य पड़ा । यह पाञ्जजन्य नामक पुरुष ही उन पाँचों | 


ऋषियों के वंशा का अवत्तंक हुआ । इस पाञ्जजन्य ने अपने पितरों का वंश 
चलाने के लिये दस सहस्त वर्षो तक महान्‌ तपस्या करके घोर दक्षिणाभि 
को उत्पन्न किया । उन्होंने मस्तक से बुत्‌ तथा सुख से रथन्तर साम को» 
नाभि से रुद्र को, बल से इन्द्र को, प्राण से वायु और अशि को, तथा दोनों 
भुजाओं से प्राकृत और बैत भेद वारे दोनों अनुदार्ता, सन, शानेन्द्रियो 
के समस्त देवताओं और पञ्जमद्दभूतों को उत्पन्न किया शत सबको सृष्टि. 
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करने के पश्चात उन्होंने अपने पाँचौं पितरों के लिये पाँच पुत्र और उत्पन्न 
{किये जिनके नाम इस प्रकार हैं: वासिष्ठ बृहद्रथ के अंश से प्रणिधि, 
काइयप के अंश से महत्तर, अङ्गिरस्‌ च्यवन के अंश से भानु, वचां के अंश 
से सौभर) और प्राण के अंश से अनुदात्त । इस प्रकार पाञ्चजन्य के पच्चीस 
युत्र हुये । तत्पश्चात्‌ 'तप” नामधारी पाञ्जजन्य ने यज्ञ में विश्व उत्पन्न करने 
वाले पन्द्रह उत्तर देवों ( विनायको ) को उत्पन्न किया जिनके नाम इस 
कार हैं : सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमबल, अवल; सुमित्र, मित्रवत्‌, 
मित्रज्ञ+ मित्रवधेन, मित्रधर्मा; सुर प्रवीर, वीर, सुरेश, सुवचा, तथा सुरहन्ता 
सुराणामपि इन्तारं )। इस प्रकार पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न यह पन्द्रह 
देवोपम विनायक प्रथक-प्रथक्‌ पाँच-पाँच व्यक्तियों के तीन दलों में विभक्त 
हैं। ( ३.२२०)” “इसके वाद अनेक अझियों का वर्णन है जिनमें तपस्‌ 
“करे पाँच ऊज॑स्कर पुत्रों ( पुरन्दर, उष्मन्‌, मनु, शम्भु, और आवसथ्य ) का; 
और, सुम्रजा तथा बहद्भासा सूयंजा नामक पलियों से छः पुत्रों ( वलद, 


मन्युमत्‌, विष्णु = धृतिमत्‌ = अङ्गिरस्‌, आग्रयण, अग्रह, स्तुभ ) का उल्लेख | 


है । इसी प्रकार निशा भी भानु की पत्नी थी। उसने एक कन्या और दो 
पुत्रों को जन्म दिया । कन्या का नाम रोहिणी और पुत्रां का नाम अभि 
तथा सोम था । इनके अतिरिक्त निशा ने वैश्वानर, विश्वपति, सन्निहित , 
कपिल, और अग्रणी नामक पाँच अन्य अझ्निस्वरूप पुत्रों को उत्पन्न किया। 
चातुमास्य यज्ञो में प्रधान हविष्य द्वारा पजन्य सहित जिसंकी पूजा की 
जाती है वही कान्तिमान्‌ वैश्वानर नामक अझ है। जिसे वेदों में सबलोकों 
का पति? कहा गया है वह विश्वपति नामक अझ्ि, मनु ( भानु ) का द्वितीय 
पुत्र है । इत्यादि । ( ३. २२१ ) ? 

अभि के वंश-क्रम का अगले अध्याय में भी वर्णन है--“मरे हुए प्राणियों 

के शव का दाह करने वाले अपने भरत ( भर, नियत ) नामक पौत्र के 
भय से सह नामक अक्षि समुद्र में प्रवेश कर गये । तव देवता लोग सव 
दिशाओं में उनकी खोज करते हुए वहाँ भी पहुँचने लगे । एक दिन 
अभि ने अथवा ( अङ्गिरा ) से इस प्रकार कहा, "तुम देवताओं के पास 
उनका हविष्य पहुँचाओ । मैं अत्यन्त दुबल हो गया हूँ, अतः अव तुम 
असिपद पर प्रतिष्ठित होकर मेरा यह प्रिय कायं सम्पन्न करो |? अथर्वा को 
इस प्रकार भेजकर अझ्निंदेव दूसरे स्थान पर चले गये; किन्तु मत्स्यो ने 
उनके स्थान को प्रगट कर दिया । इस पर कुपित होकर अग्नि (सह ) ने 
मत्स्यं को यह शाप दे दिया कि वह नाना प्रकार के जीवों के भक्ष्य बन 
जायेंगे । तदुपरान्त सह नामक वह अझि अपने शरीर का परित्याग कर 
भरती में प्रवेश कर गये। वहाँ भूमि का स्पा करके उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनेक धातुओं की सृष्टि की: उन्होंने अपने पीब और रक्त से गन्धक और 
तेजस धातुओं को उत्पन्न किया; उनकी अस्थियों से देवदारु वृक्ष प्रगट हुये; 
उनके कफ से स्फटिक, तथा पित्त से मरकत मणि का प्रादुर्भाव हुआ; उनका 
यङत्‌ काले रङ्ग का लोहा वनकर प्रगट हुआ; उनके नख से मेघ उत्पन्न 
हुये; उनकी नाडियाँ मूँगा बन कर प्रगट हुईं; इत्यादि । इस प्रकार सह 
अञ्न शरीर त्याग कर अत्यन्त भारी तपस्या में छग गये। तब भृगु और 
अङ्गिरा आदि ऋषियों ने उन्हें तपस्या से उपरत किया। किन्तु महर्षि 
अङ्गिरा को सामने देख वह अभि भय के कारण पुनः महासागर के भीतर 
अविष्ट हो गये। इस अकार अभ्नि के अदृश्य हो जाने पर समस्त संसार 
सअयमीत होकर अथर्वा ( अङ्गिरा ) की शरण में आया तथा देवताओं ने भी 
इन अथवा का पूजन किया। तब अथवा ने समस्त प्राणियों के देखते-देखते 
ही समुद्र को मथ डाला और अधिदेव का दशैन करके स्वयं हो सम्पूर्ण 
लोकों की सृष्टि को। इस प्रकार पूर्वकाल में अदस्य हुये अश्निदेव को 
र्‌ अङ्गिरा ने पुनः बुलाया, जिससे प्रगर होकर वह (अभि) सदा 
आणियों का हृविष्य-वहन करते हैं। समुद्र के भीतर नाना स्थानों 
| इए सह अभि ने इसी प्रकार अनेक वेदोक्त अझ्नि- 
स्थानों को उत्पन्न किया । इसके बाद अश्नियों के 

रूप में अनेक नदियों की गणना कराई गई दै । अद्भुत की 


( १४ ) 


[ अच्युतस्थल 


बताई गइ है उतनी ही सोमयागों की भी संख्या है। ये सव असि ब्रह्मा 
जी के मानसिक संकल्प से अत्रि के वंश में उनकी संतान के रूप में उत्पन्न 
हुए । अत्रि को जब प्रजा-सृष्टि की इच्छा हुईं तब उन्होंने इन अश्नियों को 
ही अपने हृदय में धारण किया और फिर उन ब्रह्मपिं के शरीर से विभिन्न 
अभिर्यो का प्रादुर्भाव हुआ । वेदों में अद्भुत नामक अभि के माहात्म्य के 
समान ही इन अभ्नयों का भी माहात्म्य है क्योंकि इन सवमें एक ही अझि- 
तत्त्व वर्तमान है। प्रथम अधि को अङ्गिरा भी कहते हैं, और जिस. प्रकार 
ज्योतिष्टोम यज्ञ अनेक रूपों में प्रगट हुआ है उसी प्रकार यह एक ही अझि- 
तत्त्व प्रजापति के शरीर से विभिन्न रूपों में उत्पन्न हुआ । ( ३.२२२ ) ।” 

अङ्गिरसिक : “केन सहूल्पितं आड्‌ कस्मिन्काले किमात्मकम्‌ । मग्वङ्गि- 
रसिके काले मुनिना कतरेण वा ॥', ( १३. ९१, १). तु० की० “आङ्गिरसे 
युगे» ( १२. ३३५, ५४ )। 

. अङ्गिरःसुत = बृहस्पति ( १२.२८१, २९ )। 

अङ्घ्रिक, विश्वामित्र का पुत्र था ('आंध्रिको नैकदक्चैव, १३-४, ५४)। 
१. अचल, धृतराष्ट्र का साला और शकुनि का भाई ( २.३४,७ : 

“अचलो दृषकश्ैव कर्णश्न रथिनां वर?) जो युधिष्ठिर का राजसूय देखने 
आया था । दुर्योधन का एक महारथी ( 'अचलो दृषकद्रैव सहितौ आतरा- 
वुभौ `“"गान्थारसुख्यो?, ५.१६८, १.२ ) । (दृषकाचलो?, ७.३०,२.९ 
( झयाळौ तव ); महाभारत युद्ध के १२ वें दिन अजुन ने इसका वध 
किया ( ७.३०, ११ ) | “वृषकाचलौ” ( ८.५, ४१ ) । युद्ध में मारे गये अन्य 
लोगों के साथ इसका भी अझ्नि-संस्कार किया गया ( आद्धपव : ११.२६, 

३५ )। युद्ध में सृत अन्य लोगों के साथ इसे भी व्यास ने गंगा से बुला 
कर उस समय धृतराष्ट्र और गान्धारी को दिखाया था जव यह दोनों 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में व्यास के आश्रम में पथारे थे ( पुत्र- 
द्शनपर्वं : १५.३२,१२ )। 

२. अचल, स्कन्द का एक पापंद ( गदायुद्धपवं : ९.४५,७४ ) | 

३. अचल, विष्णुसदृ्नाम में आने वाळा भगवान्‌ का नाम ( दांन- 
धर्मपवं : १३.१४९, ९२ )। 

४. अचळ, नारद द्वारा स्तुत्य भगवान्‌ के दो सौ नामों में से १७२ वाँ 
नाम ( मोक्षधमेपव : १२.३३८ ) । 

अचला : स्कन्द की अनुचरी मातृका ( ९.४६, १४) । 

अचलेन्द्र ( = स्कन्द ) : (-साकण्डेयसमस्यापर्व : ३.२३२, १६ ) । 

अचलोपस = शिव ( सद्र नामों में से एक )। 

१. अचिन्त्य = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) | 

२. अचिन्त्य = विष्णु : १३.१४९, १०२ (सहस्न नामों में से एक) । 

.. अच्युतः (क) भगवान्‌ थीङ्कष्ण का एक नाम : १.२३४, १६ (अच्युता- 
जुनौ ); २.२४, २७; ५.१३७, ६; ७.८४, ९ ( युयुधानाच्युताजुंनाः ); 
१५०,९; १७२,२०; ८.२०,४१ ( अच्युता ज्जुनौ ); १२.५०, ५ ( अच्युत- 
युधिष्ठिरो ); १३.१४७, ६०। विष्णु को कृष्ण के साथ समौक्कत किया गया 
है (तु०की०, केशवः, यथा, ३.१४९, ३४ ); ३.१४९, २४; १३.१४९, २४. 
४८.७२ | अह पक 

(ख) एक विशेषण ( जहाँ इससे उद्दिष्ट व्यक्ति का प्रसंग में स्पष्ट 
और विशेषतः अक्सर सम्वोधन के रूप में,.उळेख है ) के रूप में अनेक 
व्यक्तियों के लिये व्यवहृत हुआ है, जैसे : कृष्ण, विष्णु, बलराम, अर्जुन, 
भीमसेन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रोण, अश्वत्थामा, भीष्म, जनमेजय, अयोध्या 
के राजा परिक्षित ( २.१९२,२८ ), आपव ( ११.४९,४२ ), शिव ( १०. 
७,१५ : रुद्रं), स्कन्द ( ९.४४,३१ : 'कुमारवरम्‌ अच्युत” ), उच्चतम देवता 
( १२,२०१,१०४ : “अरह्मण्यं परमं देवमनन्तं परमच्चुतम्‌५ ३४८, ६६ : 
देवं परमके ब्रह्म श्वेतं चन्द्राभमच्युतम्‌? ) । ४ 

 आच्युतस्थल--1णसंकरजातीय अंत्यजों के निवासःस्थान, एक प्राचीन 
आम, का नाम ( ३.१२९,९ )। - 


अच्युतानुज ] 


अच्युतानुज--भीमसेन : ( ४.८,६ ) । * 

अच्युतायुस्‌, एक योद्धा जिसका सदैव छतायुस्‌ के साथ साथ उल्लेख 
है: यह लोग अर्जुन पर आक्रमण ( ७.९३, ७.११) और उनको घायल 
( ७.९३,१२ ) करते हैं; किन्तु अन्त में अजुन इनका वध कर देते हैं ( ७. 
९३,२४ ) इनके पुत्रों ( नियतायुस्‌ और दीर्षांयुस्‌) ने अज्जुन से इनका 
प्रतिशोध लेना चाहा किन्तु अज्ुंन ने इन दोनों का भी वध कर दिया 
(७.९३,२८ ); ७.९४,३० ( जयद्रथवधपव ); ८.७२,२० ( कर्णपव ); 
९.२,१९.३५ ( शल्यपव ) । 

१. अज ( अजन्मा ) = कृष्ण २.१३,३७;३.१२,२२;५.७०,८ (न 
जायते जनित्राऽयम्‌, अजस्‌ तस्माद्‌ ); ५.१७१, १२ ( अजो भोजश्च 
विक्रान्तौ पाण्डवार्थे महारथौ ); १२.४७, ५८; ३४२, ७४; ३४६, २१ । 

२. अज = सूर्यं ( ३.३,१६ ) । 

३. अज = रिव ( १०.७,३; १४.८,२१.३१;१३.१७,४६्‌ )। 

४. अज = ब्रह्मा (१२.२३२,२६;२३९,३३;२४०,३५ ) । 

५, अज = विष्णु ( १२.३४०,१०१;१३.१४९,२४.३५.६९, विष्णु के 
सहस्र नामों में से एक )। 

६. अज--जहु का पुत्र ( १२.४९, ३ )। 

७, अज--एक राजा ( १३.११५, ७५ )। र 

८. अज ( विशेषण )--१२.२३४, २० (तस्मिन्नु परतेऽजोऽस्य पीतशस्रः 
प्रकाशते ); १२.३०२, १८; ३२१, २; ३३४, २५; ३३८, ४। 

९, अज ( जाः ), वहुए--ऋषियों के एक वर्ग का नाम ( १.२११, 
५३ १२.२६, ७ ) 1 

अजक, झार के रूप में अवतरित एक असुर का नाम है ( १.६७, 
१६.१७ : “अजकस्त्ववरो राजन्य आसीद्रुषपवंणः । स शाव इति विख्यातः 
एथिव्यामभवन्नुपः ॥? ; ( १.६५,२४ ) । 

अजगर, एक विशालकाय सपं का नाम है जो पूव जन्म में नहुष 
था और अगस्त्य के झाप से सपं वनकर भूमि पर गिर पड़ा था। इसी ने 
भीम को पकड़ा था ( ३.१७८, २८; १७९, १०-२४ ) । इसका युधिष्ठिर 
के साथ संवाद ( ३.१८० और १८१:) 

अजनाभ, एक पर्वत का नाम है ( १३.१६५, ३२ )। 

१. अजमीढ एक प्राचीन राजा का नाम ( १.५५, ५: "अजमीढस्य 
यज्ञ? ) । यह सुददोत्र द्वारा पेक्ष्वाकी के गर्भ से उत्पन्न सोमबंशी क्षत्रिय 
थे ( १.९४, ३०.३१ )। 

२. अजमीढ--यह विकुण्ठन और सुदेवा दाझाहीं के पुत्र थे ( १.९५, 
३६.३७ ) । देखिये १३.४, २; १८, १९, भी । १.७५, १ में आजमीढ = 
अजमीढ । 

३. अजमीढ = युधिष्ठिर : १.५५, ६; १९१,२०; २.४५, ४१; १३५, 
६; ५.२, १०; २२, ६; ६.८५, ३१; ८.६५, ३; १०.१०, २९; १३.१८, 
७६; ७७, ३४ । 

४. अजमीढ = धृतराष्ट्र : २.७५, ६ (१); ५.३६, ७३; ६७, ६; 
७.१४०, २२-२४; ८.८३, १२। 

अजवक्न्र, स्कन्द का एक सैनिक था ( ९.४५, ७५ ) । 

अजबिन्दु, सुवीरो के वंश में उत्पन्न एक कुलाङ्गार राजा का नाम 
( ५.७४, १४) । 

अजातशञ्जु = युधिष्ठिर : ६.८५, १९; २.१३, ९। 

१. अजित, एक प्राचीन राजाःका नाम है ( १.१, २२६ ) । 

२, अजित = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

अजितशञ्ञु--२.११, २४ (ब्रह्मा की सभा में )1 

अजेय, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १.१, २३४) 

अजकपाद्‌, स्थाणु के पुत्र, रुदरों में से एक का नाम है ( १.६६, २; 
१२३, ६८ )। 'अजेकपाददिबुध्न्यै रक्ष्यते धनदेन चः, . ( ५.१२४, ४ ) । 
तीन कोको के अधिपति देवताओं के अन्तत इसका उल्लेख है .( १२.२०८, 


( ३९ ) 


[ अणीमाण्डब्य 


१९ ) । = शिव के सहख नामों में से एक ( १३.१७, २०३ )। तीन लोकों 
के अधिपति, ग्यारह रुद्री में से एक ( १३.१५०, १२ )। 

अजोदर, स्कन्द का एक सैनिक था ( ९.४५, ६० ) । 

१. अञ्जन, एक पवतर का नाम है ( २.७८, १५ )। 

२. अञ्जन, पातालवांसी एक हाथी का नाम है जो सुप्रतीक नामक 
हाथी के वंश में उत्पन्न हुआ था (५. ९९, १५)। घयेत्कच के साथी 
राक्षस की सवारी में प्रयुक्त एक दिग्गज ( ६.६४, ५७) । किरातो के पास 
अज्ञन के कुल में उत्पन्न हुए ऐसे हाथी थे जिनका स्वभाव अत्यन्त कठोर 
था; इन्हें युद्ध की अच्छी शिक्षा मिली थी! इनके गण्डस्थल और मुख से 
मद की थारा वहती रहती थी, और यह सव सुवर्णमय कवचो से विभूषित 
थे; ( ७.११२, २३-२४) । अञ्जन कुछ के अनेक हाथियों के वध का 
उल्लख ( ७.१२१, २५) । 

अञ्जनक- ७.११२, १७ : कुलमाज्ञनक नाम अत्रैते वीयशालिनः । 
आस्थिता वहुमिम्लेच्छेयुडशौण्डें: प्रहारिभिः ॥? 

अक्षनपर्वनू, घोत्कच के पुत्र का नाम हैं जो युधिष्ठिर के मित्रों में 
था ( ५.१९४, २० ) । "पौत्रेण भोमसेनस्य? ( ७.१५६, ८१; देखिये १५६, 
८३.८७ : घयेक्रचसुतम्‌ ; १५६, ८९ ) अश्वत्थामा द्वारा इसका वधः 
(७.१५६, ९० )1 3; 

अञ्जनास एक ऐसे परवत का नाम है जिसके नाम का प्रातःकाल के 
समय उच्चारण करने से पाप दूर हो जाता है ( २३.१६६, ३२) । 

अञ्जरिकायेध, गजराज को वदा में करने की उस विद्या का नाम है 
जिससे भीमसेन परिचित थे ( ७.२६, २३ )। 

अलिकाश्रम, एक ऐसे तीर्थ का नाम है जहाँ शाक का भोजन करते 
हुए चीरवस्म धारण कर कुछ समय तक निवास करने से कन्याकुमारी तीर्थ 
के दस वार सेवन का फल प्राप्त होता है ( १३.२५, ५२) । 

अटविक ( काः ), वडु०--९.३२, ४ (थिवी सर्वा सम्लेच्छाटविका) ॥ 

अटवी, सहदेव द्वारा विजित एक नगर का चाम है ( २.३१, ७२ )। 

अटवीशिखर, भारतवष के एक जनपद का नाम है ( ६.९, ४८ )t 

अडिद्‌, दक्षिणदिशा में स्थित एक जनपद का नाम है (६.९, ६४ )। 

अडस्वर, स्कन्द के एक सखा का नाम है ( ९.४५, ३९ )। 
अणिसत्‌ , वरुण के राजप्रासाद के नागों में से एक का चाम ह - 
(२.९, ९)। 

अणिमन्‌ ( सूक्ष्मा )-शम्मु के युणों के अन्तर्गत इसका उलेख 
( १२.३०२, १६ )। झम्सु प्रजापति के युणों के अन्तत इसका उलेख 
( १२.३१२, १३) । ४ 

अणी, शूल के अग्रभाग का नाम है। इसको अपने शरीर के भीतर 
धारण किये हुए विचरने के कारण ही माण्डव्य ऋषि का नाम “अणीमाण्डव्य? 
पड़ गया ( १.१०८, ८ )। 

अणीमाण्डच्य एक ऋषि का नाम है। मस्य 'नृषु संभूतिरणीः 
साण्डव्यशापजा?, ( १.२, १००) । “पूर्वकाल की बात है, वेदाथो के ज्ञाता 
और महान्‌ यञस्वी महर्षि भगवान्‌ अणीमाण्डव्य चोर न होते हुए भीः | 
चोरी के संदेह से ञचली पर चढ़ा दिये गये। परलोक में जाने पर उन 
महायशस्वी महि ने पहले धमं को बुलाकर इस प्रकार कहा, भरमराज ! 
पहले मैने कमी बाल्यावस्था के कारण सींक से एक पक्षी के बच्चे का भेदनः 
कर दिया था। मुझे केवर एंक यही पाप स्मरण है। अपने किसी दूसरे. 
पाप का झुझे स्मरण नहीं । मैंने अगणित तपु किया है, फिर उस तप ने मेरे 
छोटे से पाप को क्यों न्ट नहीं कर दिया ? ब्राह्मण का वष समस्त प्राणियों 
के वध से वड़ा है। तुमे सुझे शूली पर चढ़वाकर यही पाप किया है, 
अतः तुम पापी हो ओर तुम्हें पृथ्वी पर शुद्वयोनि में जन्म लेना पड़ेगा ? | 
अणीमाण्डव्य के इस शाप से धर्म भी शुद्धयोनि में उत्पन्न इुए ( १.६३, . 
९२-९६ ) ।” युधिष्ठिर द्वारा सयःनिभित समा भवन में प्रवेश करने के _ 
समय उपस्थित मददषियों में यह भी थे (२.४, २२) 5.1 


~ 


~) त 


अणीमाण्डव्योपाख्यान ( स्‌ )--“प्राचीनकाल में माण्डव्य नामक 


“एक धैयेवान्‌, घमेश, सत्यनिष्ठ, और तपस्वी ब्राह्मण थे । वह अपने आश्रम 
के द्वार पर अपनी दोनों वाँहें ऊपर उठाये मौन ब्रत धारण करके तपस्या 


करते थे । एक दिन कुछ ऊटेरे चोरी किया हुआ सामान महदपि के आश्रम 
में रखकर भय के कारण प्रजाररक्षक सेना के आने के पहले ही भाग कर 
कहीं छिप गये। उनके छिप जाने पर जब रक्षक सेना वहाँ पहुँची तो 
उसने महर्षि को देखकर उनसे चोरों के भागने का मागं पूछा। रक्षकों 
के इस प्रकार पूछने पर भी महिं ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा । 
'तब उन राजपुरुषो ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरम्भ 
'किया और वहाँ छिपे हुये चोरों तथा चोरी के माल को भी देख 
ख्या! इस पर रक्षकों को. इन महपि पर भी चोरी का सन्देह हुआ 
जिससे उन्होंने महृषि को राजा के सम्मुख उपस्थित किया । राजा 
की आज्ञा से रक्षको ने महर्षि माण्डव्य को शूली पर चढ़ा दिया। 
धर्मात्मा महषि माण्डव्य उस झूल के अग्रभाग पर बैठे रहे और भोजन 
न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं दुइ । झूली की नोक पर तपस्या करने 
“वाले . उन महात्मा से प्रभावित होकर तपस्वी मुनियों को अत्यन्त सन्ताप 
हुआ और वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहाँ उड़ते हुये आये 
और माण्डन्य से इस प्रकार शूल पर बैठकर कष्ट सहन करने का कारण 
'पूछा ( १.१०७ )।? “माण्डव्य के जीवित रहने का समाचार सुनकर 
राजा ने शूली पर बैठे हुये उन मुनिग्रेष्ठ को प्रसन्न करने का उपाय 
किया । राजा ने उनसे विधिवत्‌ क्षमा माँगी; उन्हें झूली से नीचे उतरवाकर 
शूरू के अग्नभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के 
लिये खींचा । खींच ' कर निकालने में असमथ होकर राजा ने उस शुरू 
को मूलमाग में ही काट दिया । तव से वह मुनि शूलाग्न भाग को अपने 
शरीर के भीतर धारण किये इये हो विचरने लगे । इस अत्यन्त घोर 
“तपस्या के द्वारा महृषि ने ऐसे पुण्यलोको पर विजय पाई जो दूसरों के 
लिये दुळंम हैं। शूल के अग्रभाग को शरीर में धारण किये रहने के 
कारण ही मुनि का नाम अणीमाण्डव्य पड़ गया, क्योंकि झूल के अग्रभाग 
'को अणी कहते हैं। अणीमाण्डव्य ने यह व्यवस्था दी कि घमंशास्ज के 
अनुसार जन्म से लेकर बारह वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा 
उसमें अधमं नहीं होगा क्योंकि उस समय तक वालक को धर्मशास्न के 
आदेश का शान नहीं हो सकेगा; और चौदह वर्ष की आयु तक किसी को 
-भी पाप नहीं लगेगा। ( १.१०८ ) 1”? 
अणीयसाम्‌ अणीयान्‌ = कृष्ण । 
अणु = शिव ( सहन नामों में से एक ), ओर विष्णु ( सहुख नामों में 


` सेपक)। 


अणुह, प्राचीन काळ के एक व्यक्ति का नाम है ( १.१, २३२ )। 

अण्ड = शिव ( सहस्त नामों में से एक ), सूयं । 

अण्डज_त्रह्मा का छठा जन्म ब्रह्माण्ड से हुआ था अतः उसे 
अण्डज कहते हैं ( अण्डजं चापि मे जन्म त्वत्तः पछ विनि्मितम्‌?, १२. 


_ ३४७,४२; देखिये ३४८, ४४ भी ) । 


अण्डजाः = शिव ( सहुस्न नामों में से एक )। 
_ अण्डधर = शिव ( सहुस्न नामों में से एक )। 
अण्डनाशन = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 


: - अतन्द्रित >शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 


. अतपन = शिव ( सहर नामों में से एंक ) । 
_ अतिकाळ= सिव ( सहस्त.नामों में से एक ) 
अतिङच्छू = महापुरुष । 
` अतिदीस = शिव ( सहसत नामों में से एक ) । 
= शिव ( सहन नामों में से एक ) । 
“वायु चे कार्तिकेय को इस नाम का एक सेवक प्रदान 


(२० ) 


[ अत्रि 


२. अतिबळ, अनङ्ग के पुत्र का नाम दै जो नीतिशाख का शाता होते 
हुये भी विशाल साम्राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ इन्द्रियों का दास वन 
गया था ( १२.५९, ५२ ) | है 
अतिबाहु, प्राधा के चार गन्धबंसत्तमाः पुत्रों में से एक का नाम हे 
(१.६५, ५१ )। छ 
अतिभीम, तप नामधारी पाञ्चजन्य अश्न के पुत्र हैं जो पन्द्रह उत्तरदेवों 
अथवा अझ्नि विनायको में से एक थे ( ३.२२०५ ११ )। 
अतियम, वरुण द्वारा स्कन्द को प्रदत्त दो पाषंदों में से एक का नाम 
है ( ९.४५, ४५) । 
अतियशस =क्कष्ण ( १२.१४१, ११ )। 
अतिरथ, पुरुवंशी राजा मतिनार के तृतीय पुत्र का नाम है 
( १.९४, १४) । , 

अतिलोसा, एक असुर का नाम है जिसका कृष्ण ने वध किया था 
( २.३८, २९ के. वाद गीता प्रेस संस्करण में दाक्षिणात्य पाठ, ए० ८२५ के 
प्रथम कॉलम में )। 

अतिवर्चस्‌, हिमवान्‌ द्वारा अभिकुमार को प्रदत्त दो पाषंदां में से 
एक का नाम ( ९.४५, ४६ )। 

अतिवृद्ध = शिव ( सहर नामों में से एक )। 

अतिश्वङ्ग, विन्ध्य द्वारा अभिकुमार को प्रदान किये गये दो पाषंदों में 
से एक का नाम है (९.४५, ४९ )। 

अतिषण्ड, बलराम जी के मुख से निकले हुए इवेत-त्रण विशालकाय 
सपं का स्वागत करनेवाले नागों में से एक का नाम है ( १६.४, १६ ) । 

अतिसार-_देखिये अभिसार । 

अतिस्थिर पेरु द्वारा कार्तिकेय को प्रदत्त दो पाषदों में से एकका - 
नाम ( ९. ४५, ४८ ) । 

१. अन्नि, एक ब्रह्मवि का नाम है ( १.२१, १३ )। यह ब्रह्मा के 
मानस पुत्र, छः महृषियों में से एक थे ( १.१६५, १०; ६६, ४ )। इनके 
अनेक पुत्र हुए जो सभी सिद्ध और महृषि थे ( १.६६, ६ )। नीलकण्डी के 
अनुसार इनके पुत्र इस लोक में बिदुर के रूप में उत्पन्न हुए ( १.६७, ८६ 
पर नीलकण्डी )। “यश्चोदितो भास्करेऽभूत्प्रणष्टे सोप्यत्रात्रिभंगवानाजगाम?, 
( १.१२२; ५१ )। पराशर के राक्षस-सत्र की समासि कराने की इच्छा से 
यह पराशर के पास आये थे ( १.१८१, ८ )। ब्रह्मा की समा में उपस्थित 
ऋषियों के अन्तरगत इनका भी उल्लेख है ( २.११, १९ )। “वसिष्ठसुग्व- 
न्रिसमैस्तापसैरुपशोभितम्‌ ?, ( ३.६४, ६२ ) । ब्राह्मण की महिमा के विषय 
में अन्नि सुनि की प्रशंसा, गौतम और अत्रि का संवाद तथा महाराज पथु से 
अत्रि के उपहार आदि ग्रहण करने का उल्लेख ( ३.१८५ ) । अत्रि को जब 
प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने अभियों को ही अपने हृदय 
में धारण किया, जिससे उनके शरीर से विभिन्न अझियों का प्रादुर्भाव हुआ 
( ३.२२२, २८ ) । “अत्रेः पुत्रोऽभवत्सोमः?, ( ७.१४४, ४)। द्रोणाचायं को 
ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से पधारने वाले लोगों में से एक यह भी थे 
( ७.१९०, ३३ ) । पूर्वकाल में सोम ने जो राजसूय यज्ञ किया था उसमें 
अत्रि ने ही होता का कायं सम्पन्न किया था ( ९.४३, ४७ )। स्कन्द के 
अभिषेक के समय पधारने वाले लोगों में एक यह भी थ्रे ( ९.४५, १० )। 
हा के पुत्रों में से एक के रूप में इनका उल्लेख ( १२.१६६, १६ )। 
वैदिक धमं का पालन करने वाळे लोगों, के अन्तर्गत इनका उल्लेख (१२.१६६, 
२३) । ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक के रूप में इनका उछेख:( १२.२०७, 
१७; २०८, ४ ) । 'अत्रिवंशसमुत्मज्ञों अह्मयोनि: सनातनः, (१२.२०८, ६)। 
"अत्रेः पुत्रश्च भगर्वास्तथा सारस्वतः प्रभुः, ( १२.२०८, ३१)। “महषि- 
सगवानत्रिवंद तच्छुक्रसंमवम्‌? ( १२.२१४, २३ )। वेद की ऋचाओं द्वारा - 
विष्णु की स्तुति करके सिद्धि प्राप्त करने बाले महर्षियों में एक यह भी थे 
( १२.२९२, १६ )। इक्कीस प्रजापतियाँ में से एक ( १२.३३४, २७) । 

चित्रशिखण्डी सात प्रसिद्ध ऋषियों में से एक यह भी थे (१२.३३५,२९) । 


ES 


अन्नि ] 


उन आठ प्रङ्कतियाँ में से एक यह भी हैं जिन पर सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं 
( १२.३४०, ३४ )। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के अन्तगंत इनका उल्लेख 
( १२.३४०, ६९ ) । अत्रि की पल्लीं अनसूया ने एक समय रुष्ट होकर अपने 
पति का परित्याग कर दिया और मन में यह संकल्प करके कि भै किसी 
प्रकार पुनः अत्रि के वशीभूत नहीं होऊँगी?, महादेव की शरण में चली 
गई; महादेव ने अनसूया को 'यह वर दिया कि उसे अत्रि के सहयोग के 
विना ही एक पुत्र प्राप्त होगा ( १३.१४, ९५, ९८ )। भीष्म को देखने के 
लिये उपस्थित महर्पियों में एक यह भी थे (१३.२६, ४) । इत्येवं भगवानत्रिः 
पितामहसुतोऽग्रवीत्‌?, ( १३.६५, १ )। इमं तु देश सुनयः पर्युपासन्ति 
नित्यदा । ततोऽगस्त्यश्च कण्वश्च अगुरत्रिवपाकपिः ॥?, ( १३.६६, २३ ) | 
कुश-समूहों से उत्पन्न ब्रह्मपियों में से एक यह भो थे ( १३.८५, १०८ )। 
स्वायंसुवोऽत्रिः कौरव्य परमर्षिः प्रतापवान्‌, (१३.९१, ४ )। धतत 
सञ्चिन्तयामास वंशकर्त्तारमात्मनः । ध्यातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः॥ 
अथात्रिस्तं तथा दृष्ठा पुत्रशोकेन कषितम्‌ । भुदामाश्वासयामास वार्भिरिष्टा- 
भिरव्ययः ॥? ( १३.९१, २८-१९ ) । इत्येवसुक्त्वा भगवान्स्ववंश्यं तस्ररषि 
पुरा । पितामहसभां दिव्यां जगामात्रिस्तपोधनः ॥', ( १३.९१, ४५ )। 
समाथि द्वारा सनातन ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए 
“पृथ्वी पर विचरण करने वाले ऋषियों के अन्तर्गत इनका उल्लेख ( १३.९३, 
२१) । “गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राह्माण्यत्रिरत्रवीत्‌?, ( १३.९३, ४१) । 
“अथात्रिप्रमुखा राजन्‌ वने तस्मिन्महर्षयः । व्यचरन्‌ भक्षयन्तो वै मूलानि च 
फलानि च ॥' ( १३.९३, ६२ ) । अत्रिरुवाच? ( १३.९३, ६६ ) । “अत्रिः 
क्चुथापरीतात्मा ततो वचनमअवीत्‌? ( १३.९३, ८५)। अत्रिरुवाच’ 
( १३.९३, ८६.११७) । पश्चिम दिशा में रहने वाले वरुण के सात ऋत्विजां 
में से इनके पुत्र भी एक थे ( १३.१५०, ३७) । उत्तरदिश्ञा में रहने वाळे 
कुवेर के सात ऋत्विजों में एक यह भी थे ( १३.१५०, ३८ )। सदैव 
गायत्री मंत्र का सेवन करने वाले ब्रह्मियों के अन्तर्गत इनका भी उल्लेख 
ह.( १३.१५०, ७९ )। अत्रि ने उतथ्य को बुलाकर. अपनी यसझार्विनी 
पौत्री भद्रा का हाथ उनके हाथ में दे दिया ( १३.१५४, १२ )। वायु ने 
अत्रि के महान्‌ कर्म का वणन करते हुये कहा कि, “प्राचीनकाळ में एक 
वार देवता और दानव सब घोर अन्धकार में परस्पर युद्ध कर रहे थे 


क्‍योंकि राहु ने अपने बाणों से चन्द्रमा और सूर्य को आहत कर दिया था । | 


तव असुरों से त्रस्त देवताओं की प्राणशक्ति क्षीण हो चली और वे 
भागकर अत्रि सुनि के पास गये। अत्रि ने देवताओं के निवेदन पर चन्द्रमा 
ओर सूयं का रूप धारण करके सम्पूर्ण जगत को अन्धकार-यून्य और 
आलोकित करते हुये अपने तेज से ही असुरों को दरथ कर दिया जिससे 
देवताओं ने अपने पराक्रम से दैत्यों को मार डाला । अतः 'तुम बताओ 
'कि अत्रि से श्रेष्ठ कौन क्षत्रिय है? । ( १३.१५६, १.४.७-१३.१४ ) ।? 'अन्नेः 
पुत्रश्च धर्मात्मा तथा सारस्वतः प्रभुः। उत्तरां दिशमाश्रित्य य एधन्ते 
'निवोध तान्‌॥ अत्रिवंसिष्ठः झाक्तिश्च पाराशर्यश्च वीयेवान्‌? ( १३.१६५, 
४३.४४ ) । “वसिष्ठः कर्यपश्चैव विश्वामित्रोऽत्रिरेव च। मार्गान्सर्वान्मरिक्रम्य 
परिश्रान्ताः स्वकमेभिः ॥? ( १४.३५, २६ ) । 


२, अन्नि, शुक्र के चार असुरयाजक पुत्रों में से एक का नाम है 


'( १.६५, ३७ )। 
३. अत्रि = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 


अत्रिभार्या, महर्षि अत्रि क्ली पल्ली अनुसूया के लिये प्रयुक्त हुआ है 


"( १३.१४, ९५ )। 
अन्निसुत = चन्द्रमा । ` 
अतीन्द्र = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 
` अतीन्द्रिय = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 
अतुस्य = शिव ( सहस्त नामों 

-में से एक )। :: 
अत्यु्र = शिव ( १०.७, ९ )1 


( २१) 


से एक ), = विष्णु ( सद्र नामों 


[ अदिति 


अच्यानमस्कतु = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

अथचं = दिव ( १३.१४, ३०९ ) । वहु = अथववेद (१३.५८, ३०) । 

१. अथवन्‌, एक ऋषि का नाम हे जिन्होंने समुद्र में छिपे हुये अझि का 
पत्ता लगाया था (३-२२२, ८.११.१८.१५.२०; ५:४३, ५०) । “अध्वा ङ्गिरसौः 
( ८.३४, ४४ ) | 'स-बहस्पतिः?, ( १३.१४, ३९७ ) । 

२. अथर्वन्‌ = अथर्ववेद । “ऋग्वेदे सयजुर्वेदे तयैवाथवंसामसु’ः ( १२. 
३४१, ८) । '"पञ्कह्पसथर्वाणं कृत्यामिः परिद्वंहितम्‌? ( १२.३४२, ५९ ) | 
'अथवणं वेदमधीत्य निप्रः खायीत यः पुष्करमाददाति?, ( १३.९४, ४४ ) । 

३. अथर्चन्‌ ( बहु० ) = अथववेद । 'ऋग्वेदः सामवेद्रश्च यजुर्वेदोऽः 
प्यथवेणः?, ( ३.१८९, १४ )। 'नैवक्चुं तन्न यजुष्यु नाप्यथवंसु न दृश्यते बै 
विमलेषु सामसु', ( ५.४४, २८ )। “ऋक्सामव्णाक्षरतो यज्ञुषोऽथवणस्तथाः 
( १२.२३५, १ )। 

अथर्ववेद्‌--*अथवंवेदप्रवराः पूगयज्ञियसामगाः, ( १.७०, ४० )। 
“अथववेदश्च तथा सर्वेशाल्लाणि चैव ह?, ( २.११, ३२ ) । “अथववेदप्रो श्च 
याश्वोपनिपदि क्रियाः, ( ३.२५१, २४ ) । “अथववेदमन्तरैश्च देवेन्द्र 
समपूजयत?, ( ५.१८, ५) । “अथववेदे वेदे च बभूवर्षिः सुनिष्ठितः 
( १३.१०, ३८ ) । 

१. अथर्वशिरस्‌ एक उपनिषद्‌ का नाम है ( १.७०, ३५; ३.३०५, 
२०३ १३.९०, २९ ) । 

२. अथर्वशिरस्‌, नारद द्वारा भगवान्‌ नारायण की दो सौं नामों से 
की गई स्तुति के अन्तगत यह ११३ वाँ नाम हे | 

अथवशीप = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 

अथर्चाङ्गिरस = अङ्गिरस्‌ ( ५.१८, ६.८ ) । 

अथर्चाङ्गिरस = अङ्गिरस्‌ ( २.११, २० ) । अर्थवाङ्गिरसो नाम 
वेद्ोऽस्मिन्‌ बै अविष्यति, ( ५-१८, ७ )। “अथर्वाङ्गिरसी ह्येषा श्रुतीना- 
मुत्तमा श्रुतिः, ( ८.६५, ८५) । 'क्कत्यामथर्वाङ्गिरसीमिवो्रां ( ८-९२, 
४८; ९.१७, ४४.) । 

अथर्वाङ्गिरसः (पहु०) ऋषियों के एक वर्ग का नाम है (२.११, २०) । 

अथा ङ्किरसाः 'यजुञऋक्सामभिज्ञुटमथर्वाङ्गिरसेस्तथा? (१२-३३५,४०)। 

अथर्वाण = अथववेद ( १२.३४२, १०० )। 

अथिद्‌-रेखिये अलिन्दु । 

अदस्भ = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

अदान्तनाशन = शिव ( सहुत्न नामों में से एक )। 

१. अदिति, कश्यप को विवाहित, दक्ष की १३ कन्याओ में से एक का 
नाम हँ--इसके पुत्र बारह आदित्य इये जो लोकेश्वर हैं ( २.६५, १२-१४; 
१.६६, १३) । इसके इन्द्र आदि बारह पुत्रों का उल्लेख ( १.६६, ३६ ) । 
“अदित्या विष्णुना प्रोतियथाभूदमिवर्थिता), ( १.१२३, ३९) । पाञ्चालो | 
सुपुवे नीरानादित्यानदितियंया?, ( १,२२१, ८० )। ब्रा की समा में 
इसके उपस्थित होने का उल्लेख ( २-११, ३९ )। 'द्रितेरपि पुत्रत्वमेत्य 
यादवनन्दनः, ( ३.१२, २५ )। पूवंकाळ में मैनाक पर्वत के कुक्षि आग सें 
स्थित विनशन नामक तीर्थ में अदिति ने पुत्रप्रा्ि के हेठ साध्य देवताओं 


के उद्देश्य से ब्रह्मौदन तैयार किया था ( ३-१३५, ३; तु० की० “अदितिः ` ‘ 


पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनसपचत्‌?, तैत्तिरीय संहिता ३.५, ३, १ 
और महाभारत १२.३४२, ५६) । “अदिताः, अर्थात्‌ विष्णु ( ३-२५४, 
२७) । इसने एक सहस्त वर्ष तक गर्भवती रहने के पश्चात्‌ विष्णु को 
जन्म दिया ( ३-२७२, ६२ ) । 
निवत्स्यता?, ( ३.३१५, १४) । प्राग्ज्योतिषपुर में निवास करने वाळे _ 
भूमिपुत्र मह्दाबली नरकासुर ने अदिति के सुन्दर मणिमय कुण्डल का 
अपहरण कर छिया था जिसे औक्षण ने पुनः प्राप्त कर अदिति को समपित 
कर दिया ( ५.४८, ८०.८५ )। 'अदित्याञ्लैव यः पुत्रो ज्येष्ठः भेष्ठः 
स्सृतः, ( ५.९८, १३) । 'अदित्यां य इमे जाता बलविक्रमशालितः 
(५.२०५, १६ )। “यथा अयः पुलोमायामदित्यां कश्यपो यथा), (५ 


'विष्णुनाश्वशिरः प्राप्य तयाऽदित्यां | 


र $ वत (05 [ अधिरथिः 


अपनी माता अदृझ्यन्ती के सामने ही वसिष्ठ को 'तात' कह कर पुकारा । 
१२) । "तुल्यो महात्मा तव कुन्तिपुत्रो । 5041 परिपूर्ण अर्थवोधक “तात' शब्द सुनकर अइस्यन्ती के 
FA न ह क ये बि न विद मर गे जोर ते बालक से इस प्रकार कहा: पुत्र ! ये 
सिह oe ), जिसकी ह व्याख्या करते हुये | तम्हारे पिता के भी पिता हैं। दि प ह ह ( १.१७८, 
कर ६ ५५-७ )” । 'अदुइ्यन्त्यां च ? (५. ११७, 
0. माहिया आदित्य | १५७ अश्चि का एक नाम है। 'अद्भुतस्य प्रिया भार्या तस्य पुत्रो 
निति बा अकासि Ca ल २२२, २७) । 'अङ्भुतस्य तु माहात्यं सा वेदेषु Ws 
क्रमात्‌ एक्षिगमः परशुरामः दाशरथी रामः याद क्षष्णी = Jl cer सात सूयेभष्बयाद २ 
गर्भेषु एकएव त्वं न तु प्रतिंगर्म भिन्नः। त्रिषु वतमानाथुगात्‌ पूर्वेषु भवं त्रियुगम्‌। | ( ३.२२२, २० र 
अन्ये तु धमंज्ञाने वैराग्यैश्वरये यशसी चेति त्रीणि युग्मानि तद॒न्तमित्याहुः । (३ 5 २८ ) Re (Coed ie | 
पक ` सं गमनाय जि एक इक्ष्वाकुवंश राजा, विश्वगश्च, के पुत्र का नाम है 
एकं द्वादशधा जज्ञे तस्मै सूर्यात्मने नमः ॥? ( १२.४७, ३८ )। ज न ७ दा ) 
दितिजज्ञे देवश्रेष्ठानमहावलान्‌ ।, (१२.२०७, २६) । अदित्यां द्वादशादित्यः | ( १. २०२, गे न 
नाडी काश्यपात्‌ ?, ( १२.३३९, ८१ ) । 'पुर्यासदितेविप्रियंकरम्‌', अद्विका न्‌ व पन obs 
( १२.३३९, ९१ )। “अदिति ने देवताओं के लिये इस उद्देश्य से भोजन यमुना नदी में रहः दी oo 
आ वक न च Rn उ माल न 2 नल मह्ाहों ने उस मछली को जाल में फँसा 
करके अदिति के पास ग मास ज स्‌ 
बे खुस a मा करके कि उसके पकाये | लिया और उसके उदर को चीर कर एक कन्या और एक Sb वाहर 
हुए ये को पहले देवताओं को हौ खाना चाहिये अन्य को नहीं, उसने | निकाला ( १.६३, ५८-६० )। अन्य अप्सराओं के साथ यह भी अजुन 
बुध को भिक्षा नहीं दी ! भिक्षा न मिलने से रोष में भरे हुए उस बुध नामक | के जन्म के समय नृत्य और गायन करती है ( १.१२२, ६१ )। 
ब्राह्मण ने अदिति को यह शाप दिया: “अण्ड नामधारी विवस्वान्‌ के आंद्रजा एक नदी का नाम हे ( १३.१६५, २२) । 
द्वितीय जन्म के समय अदिति के उदर में पीड़ा होगी ।' माता अदिति के अधन = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
पेर का वह अण्ड उस पीड़ा द्वारा मारा गया | मृत अण्ड से प्रगट होने के अधर्‌ = शिव ( सहर नामों में से एक )1 व 
कारण आद्धदेवसंज्ञक विवस्वान्‌ मातंण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुये । (१२.३४२, अधम की उत्पत्ति उस समय हुई जव प्रजा भूख से पीड़ित हो 
५६; तु की० १३.८३, २६ भी ।” “वसवो अदितिः? ( १३.१, ५५ )। भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने ठगी । यह समस्त 
“अदितिः कङ्यपस्याथ सर्वास्ताः पतिदेवताः ?, ( १३.१४६, ६ )। प्राणियों का नाश करने वाला है। इसकी खी निति हुई जिससे सदैव 
२. अदिति को वालकों को कष्ट देने वाला महाभयंकर रेवती ग्रह कहा | पापकर्म में रत रहने वाले भय, महाभय, और सत्य नामक तीन भयंकर 
गया हे ( 'अदिति रेवर्ती प्राहप्रहस्तस्यास्तु रैवतः । सोऽपि वालानू महाघोरो | राक्षस-पुत्र उत्पन्न हुये (१.६६, ५३-५५)। अधर्मेण न नो धर्मःः 
बाधते वै महाग्रह: ॥१, ( ३.२३०, २९ ) । संयुज्यति कथंचन’, ( १.१२२, ४१ ) । 'दर्पो नाम श्रियः पत्रो जशेच्चर्मा- 
३. अदिति = शिव का एक व्यक्त रूप ( सहख्न नामों में से एक )। | दिति शरुतिः ( १२.९०, २६ )। स यथा दर्षसहितमधर्म नानुसेवते",. 
अदितिनन्दनौ (= अदिति के दो पुत्र, अर्थात्‌ इन्द्र और विष्णु; | ( १२.९ ०२८ )। 
` “शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णश्चादितिनन्दनौः, १३.१४, ३९२ ) | अधमंहन्‌ = शिव ( सहन्त नामों में से एक )। 
` अदितेः पुत्र = वरुण ( ९.४९, १२ )। ` अधषण = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
अदितेः सुत = सूय ( सूय के १०८ नामों में से ९६ वाँ नामः अधिदेव = कृष्ण ( १३.१५८, ३० )। 
RR) अधिदेव ( देवताओं के अधिपति )-'अधिदैवे नियुक्तोऽस्मि त्वयाः 


अदीन = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। लोकेश्वरश्वर?, ( १२.२५७, ११ )। 
अड, जरासन्ध के पुत्र का नाम है ( ८.७, १८ )। अधिरथ, चम्पा के निकट रहुनेवाले और ष्ृतराष्ट्र के मित्र एक सूत 
अदृश्य =विष्णु ( सत्न नामों में से एक ) । का नाम हैं। “यह राधा का पति और कर्ण का पालक पिता था । यहः 


अहश्यन्ती, महर्षि वशिष्ठ की पुत्र-वधू , शक्ति की पल्ली, और पराशर 

को माता का नाम है। “महि वशिष्ठ जव नाना प्रकार के पवर्ता और 
; बहुसंख्यक देशों में अमण करते हुए पुनः अपने आश्रम के समीप आये 
[५ तव उस समय उनकी पुत्रवधू अदृ्यन्ती भी उनके पीछे हो चली। 

' सझुनिकोपीछेकी ओर से सङ्गतिपूर्वक छहों अन्नं से अळङ्ङृत तथा स्फुर 

अभोसे युक्त वेदमंत्रों के अध्ययन का शब्द सुनाई पड़ा । तव मुनि को 
' अदन्ती के गमे में अपने पौत्र की स्थिति को जानकर अत्यन्त हष हुआ । 
अपनी वंझपरम्परा का इस प्रकार लोप न होता हुआ देखकर मुनि वसिष्ठ 

मरने के संकल्प से विरत हो गये और अपनी पुत्रवधू के साथ अपने आश्रम 

ओर लौटने ठगे । माग में उनका राक्षस रूपी कस्माषपाद से साक्षात्कार 


कर्णे को वसुषेण के नाम से पुकारता था और उसे द्रोण द्वारा 
शिक्षित कराने के लिए हस्तिनापुर भेजा था ( १.१११, २३-२४ ) ” कणः 
के अभिषेक के समय यह कणं के पुकारता हुआ रङ्गभूमि में आया और 
स्नेहमिहृळ होकर कण को हृदय से लगा लिया; इसे देखकर पाण्डुकुमार 
भामसेन यह समझ गये कि कणं एक सूत-पुत्र है ( १.१३७, १-५ )। 
इसकी और श्ृतराष्ट्र की मित्रता का उलेख ( ३.३०९, १ )। इसके तथाः 
इसकी पल्ली राधा द्वारा वाळक कर को प्राप्ति, राधा द्वारा कर्ण का पालन, 
तथा हस्तिनापुर में द्रोण के पास कणं की शिक्षा-दीक्षा का उल्लेख (३.३०९)। 
“सूतो हि मामधिरथो इषटवाभ्यानयहुहान्‌! ( ५.१४१, ५०) । तथाः 
मामभिजानाति सूतश्चाविरथः सुत्तम्‌र ( ५.१४१, ८) । “गैन्तेयस्त्व न 
राधेयो न तवाधिरथः पिता”, ( ५.१४५, २; ६.१२२, ९ )। 
कण : ३.३१०, २; ५.१४५, १; ६.१२२, .९; ७.३, ८; 
३२, ५१.५४.५९; १०५, १२; १३२, ४.२३; १३४, ११.१३.१५.२१३. 
१३५, १.३८; १३७, ८-१.१२; १३८, २७; १२९, ५१.५४,५६-५९,८२.. 
८९.९५; १४७, ३०; १६७, ११; १८८, १६; ८.८, १०; ९, १५,६९. 


-अधिराज्य ] 


२१, १७; २४, ३६; ३२, ४१; ३६, १८; ४१, १; ४२, १; ४६, ४०; ४८, 
२; ४९३ ३१. ४४; ५१, ६८; ५६, ४२.५०.५४.६२.६७; ६५, २२; ६६,४६; 
०६८, १६; ७३, १०१; ७८, २१; ८१, ५४; ८२, ९.११.२०; ८२३, १८; ८८, 
“५६, ८९, २.६७.७४.८२.८८; ९०, ५.७५.७८; ९१, ३७; ९२, १; ९४, 
१३.३२; ९५, ६; ९६, ५९; ११.२३, २। 

अधिराज्य, भारतवषं के एक जनपद का नाम है ( ६.९, ४४ ) | 

अधिरोह = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

अधिवङ्ग एक तीथं का नाम दै, जहाँ पहुँचकर तीर्थयात्री इस शरीर 
“के अन्त में गुह्मलोक में पहुँच कर आनन्द का भागी होता है (३.८४, ११५) । 

अधिष्ठान = विष्णु ( सहुस्न नामों में से एक )। 

अछत = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। 

अष्टुष्या एक नदी का नाम है ( ६.९, २४)! 

१, अधोक्षज = कृष्ण ( १.२, २४७ )। 'ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय 
'यदुनन्दनः। उवाच वाग्मी राजानं जरासन्धमधोक्षजः॥ ( २.२३, १ ) ।? 
"“नूनमेतत्समादाएुं पुनरिच्छत्यभोक्षजः ।, ( २.४०,११ )। 'अधो न क्षीयते 
जातु यस्मात्तस्मादधोक्षजः।१, ( ५.७०, १०) । “मंस्यत्यधोक्षजो राजन्‌ 
'सयादचति मामिति ।?, (५.८८, ३)। 'अक्कतेनैव कार्येण गतः पार्थानधोक्षजः? 
"( ५.१५३, ९ )। "ततस्तु यादवश्रेष्ठो धृतराष्ट्रमधोक्षजः 1१, ( ९.६३, ३७ ) । 
'यमेकं वहुषाऽऽत्मानं प्रादुभूंतमधोक्षजम्‌ ।१, ( १२.४७, ३३ )। 'वृथिवी- 
नभसी चोभे विश्रुते विश्वतोसुखे । तयोः सन्धारणार्थं हि मामधोक्षजमञ्ञसा ॥, 
( १२.३४२, ८२, और ८३-८४ वाँ शोक भी )। 'इह देवः सपलीकः 
" समाक्रीडत्यथोक्षजः ।, ( १३.१४, ६९ )। 'प्रत्यपश्यश्च स॒ विसु्ञातिक्षय- 

मधोक्षजः 1१, ( १६.६, ५७ )। 
२. अधोक्षज = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । 

अधःशिरा, एक दिव्य महपिं का नाम है जिसने कृष्ण के हस्तिनापुर 
जाते समय उनसे माग में भेट की थी ( ५.८३, ६४ के बाद दाक्षिणात्य 
"पाठ में, देखिये गीता प्रेस संस्करण, पु० २२८८ )। 

अध्यच्त--“जगतोऽध्यक्षः?, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, १२.४७, ३७। 

अध्यात्मानुगत = शिव ( सहर नामों में से एक ) । 

१. अनघ एक प्राचीन काल के व्यक्ति का नाम हे ( १.१, २३४ )। 

२. अनघ, एक देव गन्धवं का नाम है जो अर्जुन के जन्मोत्सव में 
"सम्मिलित हुआ था ( १.१२३, ५५ )। » 

३. अनघ = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

४. अनघ = विष्णु ( सह्दुख नामों में से एक ) । 

५, अनघ = स्कन्द ( ३. २३२, ५ )1 

६. अनघ, गरुड़ के पुत्र, एक सुपणे का नाम है ( ५.१०१, १२ )। 

७. अनघ एक राजा का नाम है ( २.८, २१ )। 

८. अनघ एक देश या जनपद का नाम है ( २.३०, ९ )। 

१. अनङ्ग, कदम के एक पुत्र का नाम है जो प्रजारक्षक, 
दण्डनीति में निपुण था ( १२. ५९, ९१-९२ )। 

२. अनङ्ग = काम, शिव । 

अनङ्गा, पक्र नदी का नाम है ( ६.९, ३५ )। 

अनङ्गाङ्गहर = शिव । 

१. अनन्त, एक पव॑त का नाम है जो असंख्य चमकीरे रलों से 
"व्याप्त तथा अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनन्त जान पड़ता 
त्था ( १.१७, ९ )। 

२. अनन्त, शेषनाग का नाम है ( १.१८, ७-८; २६, २३-२४ )। 
“यह कद्रू के पुत्र थे ( १:६५, ४१ ) । पश्चिम दिशा में इनके निवासस्थान का 
'उल्लेख (५-११०, १८ )। कृष्ण ने अपने सम्बन्ध में “अनन्तश्चास्मि नागानास्‌" 
“कहा है .( ६, २४, २९ ) । शेष चाकर्पयद्देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ । यो 
"धारयति भूतानि धरां चेमां सपवताम्‌॥, (६:६७, १३ )। रणमूमि में 
“अनेक नागों से घिरे इये इरावान्‌ ने विशाल शरीर वाळे शेषनाग की भाँति 


साधु तथा 


८ २३ ) 


[ अनादि 


बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया ( ६.९०, ७४) । “पक्षिणां वैनतेयस्त्वमनन्तो 
सुजगेषु च॥, ( १३.१४, ३२२ ) “नमोऽस्त्वनन्ताय मद्दोरगायः, ( १३.१५०, 
१० ) । (मे: कामश्च कालश्च च । अनन्तः कपिलक्षैत् सप्तैते 
धरणीधराः ॥?, ( १३.१५०, १४१ ) । बलराम के रूप में अवतरित शेषनाग 
अनन्त का रसातल प्रवेश ( १८.५, २३ ) । 

३. अनन्त स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९.४५, ५७) 1 

४. अनन्त भगवान्‌ सूये का नाम है ( ३-३, २४ )। 

५. अनन्त भगवान्‌ औं कृष्ण का नाम है ( ५.७०, १४) 

६. अनन्त भगवान्‌ शी बिष्णु का नाम है ( १३. १४९, ८३ )। 

७, अनन्त भगवान्‌ शिव का नाम है ( १३.१७, १३५ )। 

अनन्तगति = महापुरुष । 

अनन्तपरिसेय = कृष्ण । : 

अनन्तभोग, से सम्भवतः अनन्त ही उद्दिष्ट है ( 'अनन्तभोगो भुजगः 
क्रीडन्निव महाणंवे', ४.५५, २२ ) । देखिये महापुरुष भी । 

अनन्तरूप = शिव ( सहत्र नामों में से एक); विष्णु ( सहस्र नामों 
में से एक ); स्कन्द । 

अनन्तविजय, युधिष्टिर के शङ्ख का नाम है ( ६.२५, १६; ५१, २६; 
और देखिये महाभारत गी० सं० में ९.६१, ७१ के वाद दाक्षिणात्य पाठ )। 

अनन्तश्री = विष्णु ( सह्र नामों में से एक )। 

अनन्ता एक माधव राजकुमारी का नाम है, जो पूरुवंशो जनमेजय 
की पल्ली थी ( १.९५, १२ ) । 

अनन्तात्मन्‌ = निष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। 

अनन्ताख्य = महापुरुष । 

अनभिज्ञेय = कृष्ण । 

अनरकतीथ एक तीर्थं का नाम है जहाँ जान करने से दुर्गति दूर 
होती है, और जहाँ नारायण आदि के साथ ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं 
( ३.८३, १६८ )। 

अनरण्य, इक्वाकुवंशी एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १.१, २३६ )। 
यह उन प्राचीन राजाओं में से एक हैं जिन्होंने कात्तिक मास में मांस सक्षण 
का निषेध किया था (१३-११५, ६८) । यह उन राजाओं में से एक हैं जिनके 
नामों का प्रातः सायं स्मरण करना चाहिये ( १३.१६५, ५९ )। 

अनर्थ = विष्णु ( सहख नामों में से एक )। 

१. अनल ( अभि ) आठ वसुओं में से एक का नाम है, जो शाण्डिली 
के पुत्र थे : यह स्कन्द के पिता थे ( १.६६, २८-२० ) । 

२. अनल गरुड की प्रमुख सन्तानोंमें से एक का नाम है (५.१०१,९) । 

अनलपुन्न = स्कन्द्‌ । 

अनळूसूनु = स्कन्द । 5, 

१. अंनला के गर्भ से सात प्रकार के ऐसे वृक्ष उत्पन्न हुये जिनमें 
पिण्डाकार फल लगते थे । यह क्रोधवशा की नो पुत्रियों में से एक, सुरभि, 
की रोहिणी नामक पुत्री के गमे से उत्पन्न हुई थी ( १.६६, ३१.६७६९ ) । 

२. अनला, नाग माता सुरसा की पुत्री का नाम है जो वनस्पतियांश . 
वृक्षों, और लतायुरमों की जननी हुई ( महाभारत गी० सं० १:६६, ४० . 
के आगे दाक्षिणात्य पाठ ) । 0७29 
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अनलात्मज = स्कन्द । दियो र ड 
अनवद्या, कश्यप की पली, दक्षकन्या आधा की सात पुनियों सें र 
एक का नाम है ( १.६५, ४५ )। यहद स्वगं की एक अप्सरा थी जो अजुन | 


के जन्मोत्सव के समय अन्य अप्सराओं के साथ नृत्य करने आथो | 


( १.१२३, ६१) । 
अनश्वन्‌ , महाराज कुरु के 
इन्होंने मगध की राजकुमारी अमृता के 
था ( १.९५, ४०-४१ )। न 
१. अनादि = कृष्ण । 22:2४ ४ {4 


पौत्र तथा बिदुर के पुत्र का नाम दै; त 


अनादि ] 
२. अनादि = विष्णु ( सहुख नामों में से एक ) । 
३. अनादि = महापुरुष ( १२.३३८, ४ के वाद १२३ वाँ नाम )। 
अनादिनिधन = ब्रह्मा, इष्ण, पुरुषोत्तम, बिष्णु । 
अनादि-सध्य-निधन = विष्णु । 
अनादि-मध्य-पयंन्त = कृष्ण । 

अनाद्य = इष्ण । 

१. आनाएष्टि, रौद्राश् द्वारा भित्रकेशी अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न 'ऋ चेयु? 
अथवा 'अन्वग्भानु? का नाम ( १.९४, ८-१२ )। 

२. अनाशष्टि, कृष्ण के एक सखा का नाम है ( १. २२१, ३० ) | यह 
सात वृष्णिवंशी महारथियो में से एक थे ( २.१४, ५८)। यह उपप्लव्य 
नगर में अभिमन्यु के विवाह के अवसर पर उसकी माता सुभद्रा के साथ 
पधारे थे ( ४.७२, २२ )। कुरुक्षेत्र में श्रोकृष्ण और अजुन को घेर कर 
चलने वाले अनेक वीरों में एक यह भी थे ( ५.१५१, ६७ )। 

३. अनाषष्टि, धृतराष्ट्र के एक पुत्रका नाम जिसको आहत करके 
भीमसेन ने रथ से नीचे गिरा दिया था ( ६,९६, २७) | 

४. अनाशंष्टि, वृद्धक्षेम के उदारचित्त पुत्र का नाम है जिसने युद्धस्थल 
में करिङ्गराज की कन्या का अपहरण किया था ( ७.१०, ५५ ) । देखिये 

७. २५, ५१-५२ भी । 
अनाइष्टिसुत-'अनाशृष्टिसुतस्त्वासीद्राजसूयाश्वमेषङ्कत्‌ । मतिनार इति 
ख्यातो राजा परमधामिकः ॥? ( १. ९४, १३ )। 
अनाषष्य, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१.६७, १०४; ११७, १३)। 
अनामय = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ); स्कन्द । 
अनालम्ब, एक तीर्थ का नाम है जहाँ जान करने से पुरुषमेध यज्ञ 
का फळ प्राप्त होता हैं ( १३.२५, ३२-३३ ) । 
अनिकेत, कुवेर की सभा में उनकी सेवा के लिये सदैव उपस्थित 
रहनेवाले एक यक्ष का नाम है ( २.१०, १८ )। 
अनिन्दित = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
१. अनिसिष, गरुड की सन्तानो में से एक का नाम है (५.१०१,१०)। 
२. अनिमिष = शिव ( सहस्न नामों में से एक ); विष्णु ( सह्र नामों 
में से एक )। 
१. अनिरुद्ध, अद्युम्न के पुत्र का नाम है ( २.२, ३५ )। युयिष्टिर 
» के अपनी सभा में प्रवेश करने के समय उपस्थित राजाओं में से एक 
यद भी थे ( २.४, २८) । इन्होंने अजुन से शख्रविद्या सीखी थी ( २.४, 
३५ )। 'यथाऽनिरुद्धस्य यथाऽसिमन्योयंथा सुनीधस्य ययैव भानोः ।? 
(३. १८३, २८ ) । इनकी विष्णुरूपता तथा इनके द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति 
( ६,६५, ७१ )। क्षतराष्ट्र द्वारा यह कथन कि “यदि अनिरुद्ध तथा अन्य 
बलवान्‌!ओर प्रहार-कुशल इष्णिवंशी योद्धा महात्मा केशव के बुलाने पर 
पाण्डव सेना में आ जायें और समरमूमि में खड़े हो जायें तो हमारा सारा 
उद्योग संशय में पड़ जायगा, ऐसा मेरा विश्वास दै, ( ७.११, २७-३० )। 
“अस्मदर्थं च राजेन्द्र संनह्मे्यदि केशवः । रामो वाप्यनिरुद्धो वा प्रचन्नो 
दा नहारथः ॥? (७. ११०, ५९ )। अद्यु्ग अथवा मन. से अनिरुद्ध = 
अहंकार = इश्वर की उत्पत्ति ( १२.३३५, २८-४१ ) । अनिरुद्ध के नाभि- 
कमळ से ब्रह्मा की उत्पत्ति ( १२.३३९, ७४ ) | “जगत्‌ की सृष्टि के लिये 
इन्हीं महापुरुष और अव्यक्त से व्यक्त की “उत्पत्ति हुईं जिन्हें सम्पूर्ण लोकों 
सं अनिरुद्ध एवं मदान्‌ आत्मा कहते हैं; व्यक्तः भाव को रास हुये इन्हीं 
अनिरुद्ध ने पितामह ब्रह्मा को सृष्टि कौ; यह व्रह्मा सम्पूर्ण तेजोमय हैं 
इन्हीं को अहंकार कहा गया है; पृथ्वी, वायु, - आकारा, जल और तेज, 
पाँच महाभूत अहंकार से उतपन्न हुये; ( १२. २४०, ३०-३२ ) 1” 
करनेवाले प्रभावशाढी पुरुष को अनिरुद्ध कहा गया है, 
| अनिरुद्ध भगवान्‌ श्रीहरि ने हंयग्रीवरूप धारण 
दिया ( १२. ३४०, ९१ ) । “आदि, पुरुप ही अनिरुद्ध 
व्यतीत हुई तब उन अमित तेजस्वी अनिरुद्ध की 
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कृपा से एक कमल प्रकट हुआ, उसी कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। 
ये ब्रह्मा भगवान्‌ अनिरुद्ध के प्रसाद से ही उत्पन्न हुये। ब्रह्मा का दिन 
व्यतीत होने पर क्रोध के आवेश में आये हुये इस देव के ललाट से इनके' 
पुत्र-रूप में संहारकारी रुद्र प्रकट हुये। ( १२. ३४१, १४-१८ ) ।” शौनक. 
ने यह पूछा कि अनिरुद्ध-विग्नह में स्थित हुये जगन्नाथ का दशन करने 
के पश्चात्‌ भी नारद जी शीघ्रतापूवंक नर और नारायण के पास क्यों 
गये? ( १२. ३४३, ६-७ ) । “संसार में जो लोग पुण्य और पाप से. 
रहित एवं निर्मल हैं वे मुक्त होकर परमाणु के रूप में सूय में प्रवेश कर 
जाते हैं; फिर उनसे भी सुक्त होकर वे अनिरुद्ध में स्थित होते हैं; फिर 
मनोमय होकर प्रचुन्न में प्रवेश करते हैं; इत्यादि; (१२. ३४४, 
१३-१६ ) ।” “जनमेजय ने यह जानना चाहा कि औहरि ने ब्रह्मा कोः 
अनिरुद्ध-रूपी हयग्रीव के रूप में क्यों प्रकट किया था ? इस प्रश्न के उत्तर 
में वैशम्पायन ने वताया कि प्रख्य के समय इस एथिवी का जल में 
लय हो गया। उस समय सव ओर अन्धकार ही अन्धकार छा गया । 
तव तम से जगत्‌ का कारणभूत ब्रह्म ( परम व्योम ) प्रकट हुआ । तम 
का मूल अभिष्ठानभूत अमृततत्त्व है। वही मूलभूत अभृत तम से युक्त 
होकर समस्त नाम-रूपों को प्रकट करतो है और विराट शरीर का. आश्रयः 
लेकर रहता है। उसी विराट पुरुष को अनिरुद्ध = प्रधान = त्रियुणात्मक 
अव्यक्त कहते दै । इस अवस्था में विद्याशक्ति से सम्पन्न सबंव्यापी भगवान्‌ 
श्रीहरि ने योगनिद्रा का आश्रय लेकर जल में शयन किया और नाना 
युणों से उत्पन्न होनेवाली जगत्‌ की अदभुत सृष्टि के विषय में विचार 
करने ळगे। सृष्टि के विषय में विचार करते हुये उन्हें अपने महत्तत्त 
का स्मरण हो आया जिससे अहङ्कार प्रकट हुआ । यह अह्ङ्कार ही चतुसुंख 
ब्रहम हैं जो सम्पूर्ण लोकों के पितामह और भगवान्‌ हिरण्यगर्भ के नाम 
से प्रसिद्ध दैँ। यह ब्रह्मा अनिरुद्ध की नाभि से निकले कमळ से जन्म लेते है । 
( १२. ३४७, १०-२२ )।” “मधु और कैटभ नामक दानवों ने चन्द्रमा 
के समान विशुद्ध, उज्ज्वल प्रभा से विभूषित और गौरवर्ण पुरुप कोः 
अनिरुद्ध के रूप में योगनिद्रा में प्रसुप्त देखा। उस समय शेपनाग के 
शरीर की शय्या निर्मित थी जो ज्वाळमालाओं से आवृत प्रतीत होती 
थी । उसी के ऊपर विशुद्ध सत्त्वगुण से सम्पन्न मनोहर कान्तिवाले नारायण 
शयन कर रहे थे। उन्हें देख कर वे दोनों दानव अट्ट्दास करते हुये 
बात करने लगे, जिससे नारायण की निद्रा भंग हो गई; तदुपरान्त नारायण 
ने उन दानवो का वध कर दिया; इसी कारण इन्हें मधुसूदन भी कहते 
हैं ( १२. ३४७, ६१-७० ) !” ब्रह्मरद्र-संवाद : विद्वान्‌ ब्राह्मण महापुरुष - 
को अनिरुद्ध के नाम से पुकारते हैं (१२. २५१, १९ )। “विष्णु हा 
बिश्व के निवासस्थान और निरुंग हैं। इन्हीं को वासुदेव, जीवभूत,, 
सङ्घपंण, अचुन्ज और अनिरुद्ध कहते हैं। ( १३. १५८, ३९ ) ।» 'साम्वं 
च निहतं इष्वा चारुदेष्णं च माधवः । प्रयु्न चानिरुद्धं च ततश्चुक्रोष भारत ।? 
( १६. ३, ४४-४५ )। र 

२. अनिरुद्ध, इष्णिवंशी एक क्षत्रिय का नाम है जो ग्रचम्न-पुत्र से 
भिन्न था; द्रौपदी के स्वयंबर के समय इन दोनों का आगमन हुआ था 
(१. १८६, १७-१९ ) । ह 

"३. अनिरुद्ध, आश्विन मास में मांस-भक्षण का. निषेध कर नेवाले: 
राजाओं में से एक ( १३. ११५, ६९; गी० सं० में १३. ११५, ६० )। 
` ४. अनिरुद्ध = विष्णु ( सह्न नामों में से एक )। | 

, अनिदृश्यवपुस्‌ = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 

अनिर्विण्ण = विष्णु ( सहत्न नामों में से एक )। ` . 5 

१. अनिर, आठ वझ॒ओं में से एक का नाम है. जो प्रजापति ( १) 
अथवा धम ( १) और श्वासा का पुत्र था ( १. ६६, १८) । इसकी साया 
का नाम शिवा है और मनोजव तथा अविज्ञातगति नामक इसके दो पुत्र है 
( १. ६६, २५ ) । “पार्थिवं धातुमासाथ शरीरोऽञ्निः कथं भवेत्‌ । अवकाश- 
विशेषेण कथं वतँयतेऽनिलः ॥ (३. २१३, १ )। अनिलानलौ स्कन्द केः 


छि क 


अनिल ] 


अभिषेक के समय पघारै थे (१. ४५, ४ )। आठ वसुओं में से एक का 


. नाम ( १३. १५०, १६ ) । तु० की० वायु । पु 


२. अनिल = शिव, विष्णु, ( सह्न नामों में से एक )। 
३. अनिल, गरुड की प्रमुख सन्तानो में से एक का नामं है (५, १०१, ९) । 
अर्निलग्रभव = भीम ( देखिये व० स्था० )। 
अनिलसम्भव--देखिये अझ्नि । 
अनिलसारथि--देखिये अभि । 
१, अनिलात्मज = भीम ( देखिये व० स्था० )। 
२. जनिलात्मज = हनूमत्‌ ( देखिये व० स्था० )। 
आनिळाभ = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 
अनिवर्तिन्‌ = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । 
अनीकजित्‌ = कृष्ण ( ५. ७०, ८ ) 1 
अनीकचिदारण, जयद्रथ के आता का नाम है (३. २६५, १२)। 
अजुन द्वारा इसके वध का उल्लेख ( ३. २७१, २७ )। 
अनीकसाह = कृष्ण ( १२. ४३, ८ ) । 
अनीति = शिव ( सहल्ष नामों में से एक ) । 
अनील एक नाग का नाम है ( १. ३५, ७)। 
अनीशा = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। ु 
अनु, शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न ययाति के मझले पुत्र का नाम है 
( १. ७५, ३४-३५ )। इन्होंने अपने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण नहीं 
किया ( १. ७५, ३८-४४ )। आमिष्ठा के गर्भ से इनके जन्म का उलेख 
( १. ८३, १० )। ययाति द्वारा. अपनी वृद्धावस्था को ले लेने के लिये 
इनसे प्रस्ताव, इनके द्वारा इस प्रस्ताव की अस्वीक्कति, और ययाति द्वारा 
इन्हें यह शाप देना कि यह भी वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेंगे, 
इनकी सन्तान जवान होते ही मर जायगी, और यह वृद्ध होकर अञिद्दोत्र 
का त्याग कर देंगे ( १. ८४, २३-२६ ) । शमिष्ठा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति 
का, तथा इनकी सन्तानों से म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति .का उल्लेख ( १. ८५, 
२१. ३४.) । बृषपर्वा की पुत्री झाभिष्ठा के गभे से हुल्मु, अनु, तथाः पूर की 
उत्पत्ति का उल्लेख ( १. ९५, ९ )। St MBM 
अचुकम्पक = अकम्पन ( देखिये व० स्था० )। 
अनुकमंन्‌ , एक विश्वेदेव हैं ( १३. ९१, ३२ )। 
अनुकारिन्‌ = शिव ( सहुस्न नामों में से एक )। 
अनुकूल = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक) । 
अनुक्रमणिकाध्याय ( यः )--'अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तानां 
सपवंणाम्‌ । इदं द्वेपायनः पूर्व पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥? ( १. १, १०४) । 
“अनुक्रमणिकाध्यायं भारतस्येममादितः । आस्तिकः सततं श्रण्वन्‌ न 
'कच्छेष्ववसीदति ॥? ( १. १. २६२ )। 
अजुक्रमणिकापर्वेन्‌ , आदिपवे में प्रथम अध्याय-थन्त एक अवान्तर- 
पवे का नाम है। लोमहंण के पुत्र सूत उग्नश्चवा ( सौति ) ने व्यास द्वारा 
रचित महाभारत का परिक्षित-पुत्र जनमेजय के नाग-यज्ञ के समय स्वयं 
व्यास ( द्वैपायन ) के निर्देशन में ही व्यास के शिष्य वैशम्पायन से श्रवण 
किया था । तदुपरान्त इन्होंने पवित्र तीर्थो का अमण आरम्भ किया तथा 
समन्तपञ्चक पहुँचे । इसके पश्चात्‌ यह नैमिषारण्य में. चळ रहे शौनक के 
वारह-वर्षीय यज्ञ-सत्र में पथारे, जहाँ इन्होंने परम्‌ ब्रह्म विष्णु की आराधना 
से आरम्भ करके परम ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मा, २१ प्रजापतियों, देवों आदि 
की सृष्टि से लेकर कुरुओ की उत्पत्ति तक के सष्टि-क्रम का वर्णन करते हुये 
महाभारत का प्रवचन किया । इन्होंने बताया कि महाभारत का रघु और 
विस्तृत दोनों ही रूप है। कुछ लोग इस अन्थ का "मतु? आदि से ( अर्थात्‌ 
१. ७५, १८ ) से, ,कुछ लोग आस्तीक पवे .( अर्थात्‌ १. १३, १ ) से, और 
कुछ उपरिचर वसु की कथा ( अर्थात्‌ १. ६३, १) से आरम्म मानते है । 


व्यास ने अपची तपस्या और ब्रह्मचर्यं की शक्ति से इस लोकपावन महाकाव्य 


( महाभारत ) का निर्माण किया तथा ब्रह्माजी के परामश से इसे गणेश जी 
४ स० : 


LS पय 


( २५ ) 


[ बज्चगीतापर्यच 


द्वारा लिखवाया । इसके वर्णन के बाद ८८-से ९१ ढं शोक में महाभारत 
के १६ पर्वों की गणना कराई गई है। व्यास द्वारा रचित साठ लाख 
शोकों की संहिता में, से १,००,००० शोको का ' आद्यमहाभारत मनुष्य-लोक 
में प्रतिष्ठित है। इस महाकाव्य को व्यास ने वैशम्पायन को पढ़ाया । 
वैदाम्पायन जी ने जनमेजय के नाग-यज्ञ के बीचचीच में इसका प्रवचन 
किया । इन्होंने ( वैशम्पायन ने ) सर्वप्रथम मुख्यतया धृतराष्ट्र और संजय 
के वीच संवाद के रूप में महाभारत की अनुक्रमणिका का वर्णन किया 
बृतराष्ट्र को सान्त्वना देने के लिये संजय ने आरम्भ में पुत्र शोक करने 
वाळे २४ राजाओं की उस कथा का वर्णन किया जिसे पूवेकाल में नारद ने 
झैव्य को सुनाया था, तथा इसके वाद उन अन्य ६६ राजाओं कौ कथा का 
वर्णन किया जो सव मृत्युको प्राप्त हो चुके थे। जो महाभारत के इस 
अध्याय ("प्रथम : अनुक्रमणिकाध्याय ) का श्रवण या अध्ययन करता है वह 
संकरकाळ में दुःख से अभिभूत नहीं होता। यह अध्याय ( अथवा 
अनुक्रमणिकापवै ) महाभारत का मूल शरीर है। जो इसे अवण करता है 
वह समस्त पापों से सुक्त हो जाता है ( १. १, २-२७५ )। र 

अनुक्रमणी, महाभारत के आदिपवं के प्रथम अध्याय को कहते 
( 'अच्नुक्रमण्या यावत्स्यादह्वा रात्र्या च संचित्तम्‌?, १. १. २६३ ) | 

अनुगीता--'अनुगीता ततः पवे ज्ेयमध्यात्मवाचकम्‌?; (१. २, 
७९ ) | तु० की० अनुगीतापचंन्‌ | 

अनुगीतापर्वन्‌ , महाभारत के आश्वमैधिकपवे के अन्तरगत १६बे से 
९२वें अध्याय में आने वाले एक अवान्तरपर्वं का नाम है । जनमेजय ने 
कहा: “शज्षुओं का नाश करके जब श्रौकृष्ण तथा अजुन समाभवन में 
रहने लगे, तव इन दोनों में क्या वाताँलाप हुआ ? वैशम्पायन ने बताया! 
अपने राज्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने पर अजुँन अपने दिव्य. 
समाभवन में श्रीकृष्ण के साथ आनन्दपूवंक रहने रगे । एक दिन स्वजनों 
से घिरे इये ये दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुये सभामण्डप के एक ऐसे 
भाग में पहुँचे जो स्वगं के समान सुन्दर था। उस समय अजुन ने 
श्रीकृष्ण से कहा, देवकीनन्दन ! युद्ध के समय आपने मुझे जो ज्ञानोपदेश 
दिया था वह इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया 
है । उसी को एक वार पुनः श्रवण करने की मेरी उत्कट इच्छा है । आप 
शीघ्र ही द्वारका जाने वाळे हैं, अतः वह सव विषय मुझे पुनः सुना दे 
अजुन का यह कथन कि वह उस ज्ञानोपदेश को भूल गये है, औक्कष्ण को 
अप्रिय लगा । श्रीकृष्ण ने उस उपदेश को दुहराने में असमर्थता प्रकट 
करते हुये भी उस विषय का ज्ञान कराने की दृष्टि से एक प्राचीन इतिहास 


:| का वर्णन करना आरम्भ. किया : “एक दिन एक दुर्घेषे ब्राह्मण ब्रह्मलोक से 


उतर कर स्वगँलोक में होते हुये मेरै पास आये। उनका विधिवत पूजन 
करने के वाद मैंने उनसे मोक्षधमे के सम्बन्ध में पूछा । उन्होंने मेरे 
प्रश्न का जो उत्तर दिया, मैं उसे ही तुमको वताऊँगा ज़िसे ध्यान से 
सुनो ।?' तदुपरान्त श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण के वचन को बताया । ब्राह्मण ने 
कहा कि प्राचीन समय में काइयप नाम के एक धर्मश और तपस्वी ब्राह्मण 
एक अन्य सिद्ध ब्राह्मण के पास गये जो धर्मविषयक सम्पूण शाखां को 
जानने वाला, भूत-भविष्य के ज्ञान में प्रवीण, झोकत्तत्त्व ज्ञान में कुशल, 
सुख-दुःख के रहस्य को समझने वाला, . जन्म-सृत्यु के तत्त्वों से परिचित, 
पाप-पुण्य का ज्ञाता, सुक्त की भाँति विचरने वाळा, सिद्ध, शान्तचित्त और | 
अन्तध्याँन हो जाने की विद्या का ज्ञाता था। यह ब्राह्मण चक्रघारी सिद्धो 
के साभ विचरता और उन्हीं के साथ एकान्त में बैठता था। काश्यप इस 
त्राण को अपना गुरु मानकर सेवा करने छगे। काहयप की सेवा से 
प्रसन्न होकर इस ब्राह्मण ने अपना दृष्टान्त देते हुये परासिद्धि के 


सम्बन्ध में उपदेश दिया। उसने बताया कि इस लोक में बार-बार जन्म 


लेने' और सत्यु को प्रात होने से घबरा कर उसने परमात्मा की शरण को 


तया लोक-व्यवहार का त्याग कर दिया। अब उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त दो. 


गई है; जिसके कारण वह पुनः इस संसार में न आकर नझलोक में चला 


( २६) [ अचुगीतापवन्‌ 


हो तथा विदुर आदि सब से सत्कारपूर्वंक विदा लेकर चतुमुँज भगवान्‌ 
कृष्ण अपने दिव्य रथ पर बैठ कर सुभद्रा सहित हस्तिनापुर से बाहर : 
निकळे। उस समय श्रीकृष्ण के पीछे अजुन, सात्यकि, नकुछ-सहदेव, 
विदुर तथा भीम आदि भी कुछ दूर तक पहुँचाने के लिये गये। तदनन्तर 
श्रीकृष्ण ने समस्त पाण्डवां तथा विदुरजी को लौटा कर दारुक तथा 
सात्यकि से कहा-“अब धोड़ों को जोर से हांको।' इस प्रकार श्रीकृष्ण 
आनतंपुरी द्वारका की ओर उसी प्रकार चल पड़े, मानों प्रतापी इन्द्र 
अपने शत्रु समुदाय का संहार करके स्वगं जा रहे हों ( १४. ५२)!” 
“इस्‌ प्रकार द्वारका जाते हुये श्रीकृष्ण को अजुन ने बार-बार हृदय से 
लगा कर विदा किया और तब तक उनकी ओर देखते रहे जब तक रथ 
आंखों से ओझल नहीं हो गया। इसके बाद श्रीकृष्ण की यात्रा के समय 
प्रकर हुये अनेक झाकुनों का वर्णन है। श्रौकृष्ण ने मरुभूमि के समतळ 
प्रदेश में पहुँच कर मुनिश्रेष्ठ उत्तङ्क का दशन किया । कौरवों के विनाश 
की बात सुन कर उत्तङ्क का कुपित होना; श्रीकृष्ण का उन्हें शान्त करना; 
कृष्ण का उत्तङ्क से अध्यात्मतत््व का वर्णन करना; तथा दुर्योधन के 
अपराध को कौरवों के विनाश का कारण बताना; ओऔकृष्ण का उत्तङ्क सुनि 
को विश्वरूप का दशन कराना और मरुदेश में जल प्राप्त होने का वरदान 
देना; उत्तङ्क की शुरुभक्ति; गुरुपुत्री के साथ उत्तङ्क का विवाह; गुरुपन्नी की 
आश्ञा से उत्तङ्क का दिव्य कुण्डल जाने के लिये राजा सौदास के पास 
जाना; फिर राजा सौदास के कहने से उत्तङ्क का रानी मदयन्ती के पास 
जाना, और कुण्डल लेकर लौटना; मागे में कुण्डको का अपहृत हो जाना, 
तथा इन्द्र और अभ्निदेव की कृपा से उसे पुनः प्राप्त करके गुरुपली को 
देना; ( १४. ५२-५८ )।” जनभेजय के यह पूछने पर कि उत्तङ्क को 
वरदान देने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने क्या किया, वैशम्पायन ने कहा, 
“उत्तङ्क को वर देकर श्रीकृष्ण सात्यकि के साथ अपने रथ पर पुनः द्वारका 
की ओर चल पड़े। मागे में अनेकानेक सरोवरों, सरिताओं, वनों और 
पवतो को पार करते हुये वह परम रमणीय द्वारका नगरी में जा पहुँचे । उस 
समय वहाँ रैवतक पर्वत पुर एक अत्यन्त भारी उत्सव मनाया जा रहा 
था । सात्यकि को लेकर श्रोकृष्ण उसी उत्सव में पथारे। उत्सव के कारण 


4 अनुगीतापवंन्‌ 
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जायेगा । काश्यप के उत्तम आचरण से सन्तुष्ट होकर उस ब्राह्मण ने 
काइयप के अभीष्ट प्रश्नों का उत्तर देना भी स्वीकार कर लिया। ( १४. 
१६ ) 1 ओक्ृष्ण ने कहा : “तदनन्तर काञ्यप ने उन सिद्ध महात्मा से 
अनेक धर्मविषयक प्रश्न पूछे जिनके उत्तर में उन्होंने बताया कि संसारी 
जीव किस प्रकार दुःखमय संसार से सुक्त होता है; शरीर से छूट कर वह 
किस प्रकार दूसरे शरीर में प्रवेश करता है; मनुष्य अपने किये हुये 

शुभाशुभ कर्मो का फळ किस प्रकार भोगता दै; और शरीर न रहने पर 
उसके कमे कहाँ रहते हैं; मृत्यु किस प्रकार होती है; जीव किस 
गमे में आकर जन्म धारण करता है ( १४. १७ )।” “उन्दने यहद बताया 
कि ब्रह्माजी ने सर्वप्रथम स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर-जङ्गम, 
सबकी कमांतुसार रचना की; उन्होंने प्रधान नामक तत्त्व की उत्पत्ति की 
जो देइधारी जीवों कौ प्रकृति कहलाता है; जो व्यक्ति सुख और दुःख दोनों 
को अनित्य, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह, तथा मृत्यु को कमं का 
फल समझता है वह घोर और दुस्तर संसार-सागर से पार हो जाता है 
(२४. १८) ।” “फिर उन्होने यह बताया कि 'किस प्रकार के व्यक्ति 
संसार-बन्धन से मुक्त होते हैं, योग-विद्या क्या है, जीव किस प्रकार मुक्त 
होता दै, इत्यादि ।' औक्नष्ण ने वताया कि इतना प्रसंज्ग सुना कर वह 
ओष्ट राह्मण वहीं अन्तध्याँन हो गये; हे अजुन ! युद्ध के समय भो तुमने 
रथ पर वेठे-वैठे इसी तत्व को सुना था; इस जगत्‌ में कभी किसी मो 
मनुष्य ने इस रहस्य का अवण नहीं किया है; इस धर्म का आश्रय लेकर 
खी, वैद्य, शाद्र तथा पाप-योनि के मनुष्य मो परमगंति प्राप्त कर लेते है; 
जो छः मास तक निरन्तर योग का अभ्यास करता है उसका योग अवश्य 
सिद्ध हो जाता है ( १४. १९ ) ।” “तदुपरान्त इसी विषय पर पति-पत्नी के 
संवाद के रूप में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टान्त दिया गया दै जिसका 

` आश्वमेधिक पर्वोन्तगंत अनुगीतापव में 'आह्मणगीता? ( देखिये. व० स्था० ) 
के नाम से उल्लेख है ( १४. २०-३४ )।” “न्ह के स्वरूप के सम्बन्ध में 
'अजुन दारा प्रस्न करने पर औकृष्ण ने इस विषय पर . “गुरुशिष्य. संवाद” 
(( देखिये व० स्था० ) की एक प्राचीन कथा का वर्णन किया । .अर्जुन के 
पूछने पर कृष्ण ने बताया कि वह स्वयं गुरु हैं और मन उनका शिष्य .। 
उन्होंने. यह भी बताया कि युद्धकाछ में उन्होंने अजुन को .यही उपदेश 


दिया था। तदुपरान्त श्रीकृष्ण ने इन शब्दों द्वारा अर्जुन से. बिदा लेना 


चाहा : हि अजुन ! अब मैं पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 
तुम्हारी सम्मति हो तो मैं उनके दशन के लिये द्वारका जाऊँ ।” श्रीकृष्ण 
को वात सुनकर अर्जुन ने कहा, "श्रीकृष्ण | अब हम लोग यहाँ से 
हस्तिनापुर चले। वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से भिळकर और उनकी 
आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारे ।' ( १४. ३५-५१) |? 
बश्चम्पायन ने कहा--“ओऔकृष्ण ने दारक को रथ तैयार करने की आज्ञा 
दी और जव रथ जुतकर तैयार हो गया तब वह अजुन को साथ लेकर 
हस्तिनापुर के छिये चल पड़े। रथ पर बैठे हुये अजुन ने श्रीकृष्ण की 
विविध प्रकार से स्तुति करते हुये कहा, 'मैंने देवि नारद, - देवळ, 
हे भीकृष्णद्वैपायन, तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके माहात्म्य का ज्ञान 
० आत जिया हे, इत्यादि । हस्तिनापुर पहुँचने पर इन लोगों ने धृतराष्ट्र के 
227 महल सं प्रवेश कर, परराष्ट्र, बिदुर तथा युधिष्ठिर इत्यादि का दर्शन क्या । 
औक्ष्ण ने अजेन के कक्ष में हो रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाळ यह छोग 
सन्त्रियों के साथ बैठे युधिष्ठिर के पास गये। औक्कष्ण को विदा देते हुये 
भै कहा, 'मदावाइ केशव ! मुझे आपका जाना इसलिये उचित 
अतीत हो रहा है कि आपने मेरै मामा वसुदेव तथा मामी देवकी ( कृष्ण के 
माता-पिता ) को बहुत दिनों से नहीं देखा है। फ़िर भी द्वारका जाकर 
सब को स्मरण रकखे तथा अपने बन्धु-बान्धर्वो से मिलने के 

सेर अश्वमेव यज्ञ में अवश्य पधारें ।? युधिष्ठिर ने इस अवसर पर 
उपहार तथा धन आदि देना चाहा, - किन्तु औज्गष्ण ने 
जहा किया । तढुपरान्त कुन्ती से.भढी भाँति अभिनन्दित 


जी ने श्रीकृष्ण से अभिमन्युवध का 
“किया । पिता को, इस प्रकार अत्यन्त 
सान्त्वना देते हुये यह वृत्तान्त सुनाया ( १४, ६१ )।” “सुदेव तथा 


वह पवत अद्भुत शोभा पा रहाथा। सोने की सुन्दर मालाओं, भाँति- 
भाँति के पुष्पों, वखों और कब्पवृक्षों से घिरे हुये उस महान्‌ पर्वत की 
अपूर्व शोभा थी--इस प्रकार पंत की शोभा का विस्तार से वर्णन है। 
वहाँ दीनों, नेत्र-हीनों, और अनार्थों के लिये सुरा-मैरेंयमिश्रित भोजन 
दिये जाते थे। उस समय देवता, गन्धव, और ऋषि अदृश्य रूप से 
श्रीकृष्ण के निकट आकर उनकी स्तुति करने लगे । इन सब से सम्मानित 
होकर औक्कष्ण ने अपने सुन्दर भवन में प्रवेश किया और अपने माता- 
पिता के चरणों में प्रणाम किया । विश्राम कर लेने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने 
पिता के पूछने पर महायुद्ध की समस्त घटना का वर्णन किया ( १४. 
५५ )।” “वसुदेव ने पूछा कि कौरवों तथा पाण्डवों में किस प्रकार युद्ध 
हुआ; इत्यादि 1” वैशम्पायन ने कहा: अपनी माता की उपस्थिति में भी 


औक्ष्ण ने विस्तारपूर्वक यह बताया कि किस प्रकार कौरव योद्धा युद्ध में 
मारे गये। वैद्वम्पायन ने बताया, कि राँगदे, खड़े कर देने वाली इस युद्ध- 
वार्ता को सुन कर बृष्णिवंशी लोग दुःख तथा शोक से व्याकुल हो गये 
( १४. ६०) । “पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तान्त सुनाते समय 
औङष्ण ने अभिमन्युवध का वृत्तान्त जान-बूझ कर छोड़ दिया । परन्तु 
सुभद्रा ने जब देखा कि उसके पुत्र के निधन का समाचार श्रीकृष्ण ने 
नहीं सुनाया तो उसकी याद दिळाती हुईं वह मूच्छित होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ी । अपनी पुत्री को मूर्च्छित होते देख वसुदेव जी भी अचेत होकर 
भरती पर गिर पड़े । तदनन्तर दौहित्र-वध के झोक से आहत वसुदेव 
सम्पूणं वृत्तान्त सुनाने का आग्रह 

दुःखी देख कर ओऔक्ृषष्ण ने उन्हें 
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क्ष्ण इत्यादि ने अभिमन्यु का उत्तम श्राद्ध किया । ' औकृष्ण ने साठ 
लाख ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन कराया और उन्हें वज्र पहना कर 
इतना धन दिया जिससे उन सत्र को धनविषयक तृष्णा दूर हो गई। 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण, बळदेव तथा अन्य लोग अत्यन्त दुःखी थे, उसी 
प्रकार हस्तिनापुर में वीर पाण्डव भी अभिमन्यु से रहित होकर शान्ति 
नहीं पाते थे । उत्तरा ने पति के दुःख से व्याकुळ होकर बहुत दिनों तक 
भोजन ही नहीं किया, जिससे उसके सम्बन्धियों को उसके गर्भस्थ बालक 
की चिन्ता होने लगी । उस समय ब्यास जी ने वहाँ आकर पृथा, उत्तरा, 
अजुन, और युषिष्ठिर को सान्त्वना देते हुये यह बताया कि उत्तरा का 
पुत्र श्रीकृष्ण के प्रभाव तथा उनके ( व्यास के ) आशीर्वाद से पाण्डवो के 
वाद सम्पूर्णं पृथ्वी का पालन करेगा । उन्होंने यह भौ बताया कि बीर 
अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपाजिंत किये हुये देवताओं के अक्षय लोक में 
चला गया है। ब्यास के इस प्रकार समझाने पर अजुन ने शोक त्याग 
कर संतोष का आश्रय लिया। उत्तरा का गमे शुक पक्ष के चन्द्रमा की 
भाँति यथेष्ट बृद्धि पाने छगा । तदनन्तर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने 
की आशा देकर व्यास जी वहाँ से अदृश्य हो गये। व्यास जी का वचन 
सुन कर युधिष्टिर ने धन छाने के लिये हिमालय-यात्रा करने का विचार 
किया ( १४. ६२ )।” “जनमेजय ने कहा : “व्यास के इस वचन को सुन 
कर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के सम्बन्ध में क्या किया ? उन्होंने मरुत्त 
के रलों को किस प्रकार प्राप्त किया ? रैशम्पायन ने कहा : व्यास का 
वचन सुन कर युविष्ठिर ने अपने सब भ्राताओं को बुला कर उन्हें मरुत्त के 
स्वर्ण के सम्बन्ध में व्यास, भीष्म, - और श्रीकृष्ण के हितकारक वचनों का 
स्मरण दिलाया । युधिष्ठिर की वात से सहमत होते हुये भीम ने 
देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों की आराधना करके मरुत्त के 
धन को छाने का परामश दिया, क्योंकि उस धन की रक्षा करने वाळे 
किन्नर भगवान्‌ शङ्कर के प्रसन्न हो जाने पर अधीनता स्वीकार कर लेंगे । 
भीम का यह कथन सुन कर युधिष्टिर प्रसन्न हुये। अर्जुन आदि ने भी 
उन्हीं की वात का समर्थन किया । इस प्रकार रल लाने का निश्चय करके 
पाण्डवों ने भ्रुव संशक नक्षत्र ( ज्योतिष के अनुसार तीनों उत्तरा तथा 
रोहिणी ही भुव-संशक नक्षत्र हैं। रविवार को भ्रुव बताया गया है। 
उत्तरा और रविवार का संयोग होने पर अमृत सिद्धि नामक योग-होता 
हे; कदाचित इसी योग में पाण्डवों ने प्रस्थान किया) और दिन में 
सेना को यात्रा के लिये तैयार होने की आज्ञा दी। तदनन्तर मिष्ठान्न, 
अपूप, आदि से महेश्वर को तृप्त करने के पश्चात्‌ उनका आझीवांद तथा 
धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर और युयुत्सु को राजधानी में छोड़ कर पाण्डवों ने 
यात्रा आरम्भ की ( १४. ६३ ) ।” “यात्रा करते हुये-यात्रा का विस्तृत 
वर्णन है-युधिष्ठिर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ मरुत्त का उत्तम द्रव्य 
संचित था। वहाँ एक सुखद स्थान पर युधिष्ठिर ने तप, विद्या और 
इन्द्रिय-संयम से युक्त ब्राह्मणों तथा वेद-वेदाज्ञ के पारङ्गत राजपुरोहित 
'अभिवेश्य ( धौम्य ) सुनि को आगे रख कर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला । 
अनेक राजाओं, ब्राह्मणों और पुरोहितों ने यथोचित रीति से शान्तिकर्म 
करके युधिष्टिर तथा उनके मन्त्रियों को विधिपूवेक बीच में रख कर छावनी 
बनाई। उस छावनी में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जाने 
बाळे छः मागे तथा नौ खण्ड थे । युधिष्ठिर ने मतवाले गजराजों के 
रहने के लिये भी पृथक्‌ ब्यवस्था की। तदुपरान्त युधिष्ठिर द्वारा कार्यसिद्धि 
की शुभ रुम पूछने पर ब्राह्मणों ने उस समय के नक्षत्र तथा उसी दिन 
` को शुभ बताते हुये अपने को केवल जल पीकर रहने तथा युधिष्टिर 
आदि को भी उपवास करने का परामश दिया। भ्रष्ठ ब्राह्मणों का यह 
बचन सुन कर समस्त पाण्डव रात में उपवास करके कुश की चराइयों पर 
निभय होकर सोये। निम प्रभात का उदय होने पर उन श्रेष्ठ आह्लाणों 
ने युधिषिर से इस प्रकार कहा ( १४, ६४ )” : “ठ्राह्माण बोळे, “नरेचर, 
अब आप भगवान्‌ शङ्कर का पूजन कीजिये ।? ब्राह्मणों को बात सुन कर 
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युधिष्ठिर ने भगवान्‌ शङ्कर को विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पित किया और उनके 
राजपुरोहित ने विधिपूर्वक संस्कार करते इये--संस्कारों का विस्तृत वर्णन 
है--शिव के पाषंदों को उत्तम बलि चढ़ाई। इसके पश्चात्‌ यक्षराज कुबेर, 
मणिमद्र, तथा अन्यान्य यक्षो और भूतो के अधिपतियों की पूजा को गई । 
इसके वाद राजा ने ब्राह्मणों को सहस्तों गौयें देकर निशाचारी भूतों को 
भी वलि अर्पित की । भगवान्‌ शिव - तथा. उनके. पाषदों की सब प्रकार 
पूजा करके महर्षि व्यास को आगे किये हुये युधिष्ठिर उस स्थान को गये 
जहाँ वह र और सुवर्ण-राशि संचित थी। वहाँ उन्होंने कुबेर इत्यादि का 
एक बार पुनः पूजन करके धन को खुदवाना आरम्भ किया । शीघ्र हो 
बहुसंख्यक सुवणंमय पात्र निकल आये जिनमें सुराही, कठौते, कढ़ाहियाँ। 
कलश, आदि अनेक प्रकार के पात्र थे। इन सव को लकड़ी की वढी-बढी 
सन्दूकों में रक्खा गया। उस समय युधिषिर के वाइन भो वहाँ उपस्थित 
थे जिनमें ६०,००० ऊँट, १,२०,००,००० अश्व, १,००,००० हाथी, इतने 
ही रथ, छकड़े और हयिनियाँ इत्यादि थाँ । इन सब वाहनों पर धनराशि 
लद॒वा कर युधिष्टिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया, और तब व्यास 
जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थानं 
किया । उस समय वाहनों पर अत्यधिक बोझ लदा होने के कारण वह 
प्रतिदिन दो-दो कोस चलकर विश्राम करते चलते रहे ( १४. ६५ ) 2 
“बेशम्पायन ने कहा : इसो बीच ओक्कष्ण भो वृष्णिवंशियो को साथ लेकर 
द्रौपदी, उत्तरा और कुन्ती आदि से मिलने तथा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ 
में सम्मिलित होने के लिये हस्तिनापुर पधारे, जहाँ श्तराषट्र तथा बिदुर 
ने उनका स्वागत किया । उत्तरा ने परिक्षित्‌ को जन्म दिया किन्तु ब्रह्मात्न से 
पीड़ित होने के कारण परिक्षित चेष्टाहीन और मृतवत्‌ उत्पन्न हुये जिसके 
फलस्वरूप कुन्ती तथा अन्य सभी स्वजन विछाप करने लगे । उसी समय 
युयुधान के साथ श्रीकृष्ण भी अन्तःपुर में जा पहुँचे, जहाँ कुन्ती ने उनसे 
परिक्षित्‌ को जीवित करने का निवेदन किया और यह भी स्मरण दिलाया 
कि अभिमन्यु ने उत्तरा से कहा था कि उनका पुत्र वृष्णि एवं अन्धको से 
धनुर्वेद, नाना प्रकार के अ्ञ-शख तथा नीतिशाख की शिक्षा प्राप्त करेगा । 
इस वचन को सुनकर ओऔक्ृष्ण ने कुन्ती के सहारा देकर बैठाया और उसे 
सान्त्वना देने रगे ( १४. ६६ )।? “तदुपरान्त परिक्षित्‌ को जीवित करने 
के लिये सुभद्रा ने. भी विलाप करते हुये श्रीकृष्ण से प्राथना की (१४. ६७) ।? 
“सुभद्रा की प्रार्थना के पश्चात्‌ ओकृष्ण ने प्रसूति-गृह में प्रवेश किया- 
प्रसूति-गृह का विस्तृत वर्णन करते हुये यह कहा गया है कि वहाँ सब 
ओर राष्षसो का निवारण करनेवाली नाना प्रकार की वस्तुयें रक्खी हे। 
असूति-शृह् में श्रीकृष्ण को देखकर. उत्तरा ने भी विलाप करते हुये श्रोकृष्ण 
से अपने पुत्र को जीवित करने के लिये प्राथेता की ( १४. ६८ ) 1» 
“विलाप करती हुई उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर पृथ्वी पर गिर पढी । उसे 
एश्ती पर पढी देखकर दुःख से आतुर कुन्ती देवी तथा अरतवंश को अन्य 
खियाँ भी फूट-फूरकर रोने छगी । इस करुण विलाप को सुनकर क्ष्ण 
ने आचमन करके अश्वत्थामा के चलाये इये जहाज को शान्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने-उस बालक को जीवित करने को प्रतिज्ञा करते हये 
कहा, मैंने कंस और केशी का भमं के अनुसार वध किया है, इस सत्य के 
प्रभाव से यह बाळक पुनः जीवित हो जाय! श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर उस 
बाळक में चेतना आ गई और वह पीरेधीरे अङ्ग सञ्चालन करने ख्या । 
(२४.६९) 1? “जब औङृष्णने ब्रह्माको शान्त कर दिया तब वह सूतिका 
गृह परिक्षित्‌ के तेज से देदीप्यमान होने र्गा; समस्त राक्षस मी 
वहाँ से भाग गये; उसी समय आकाशवाणो ने कृष्ण को साधुवाद दिया; 
हा नझलोक चला गया; भीकृष्ण की आशा से ब्राह्मणों ने स्वस्ति 
वचन कहे। बालक जीवित देखकर कुन्ती, इत्यादि, अत्यन्त प्रसन्न दुई 
और उन सब ने कृष्ण का गुणगान किया। तदनन्तर मछ, नट, ज्योतिषी, 
सूतों और माग्ों के समुदाय इत्यादि ने भी कृष्ण का गुणगान किया 
औङ्कष्ण तथा अन्य यदुवंशियो ने उस बालक को नाना अकार की र बहुमूल्य 
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मेट दीं। श्रोकृष्ण ने वालक का नाम परिक्षित--यहाँ परिक्षित्‌ नाम 
की व्युत्पत्ति दौ गई है-रक्खा। जब परिक्षित्‌ एक मास का हो 
तो उसी समय पाण्डव लोग प्रचुर रल-राशि लेकर हस्तिनापुर लौटे । 
बृष्णिवंश्ञ के प्रमुख बीरों तथा नागरिकों ने उनका स्वागत किया तया 
विदुर॒जी ने पाण्डवों के हित की दृष्टि से देव-मन्दिरों में विविध प्रकार से 
पूजा करने को आज्ञा दी। उस समय हस्तिनापुर के समस्त राजमाग 
पुष्पों से अलक्कत किये गये थे। नतेन करते हुये नतंको, और-गानेवाले 
गायकों के शब्दों से नगर की अनुपम शोभा हो रहो थी। इस प्रकार 
हस्तिनापुर उस समय कुबेर की अलकापुरी के समान प्रतीत होने लगां-- 
नगर की शोभा का विस्तृत विवरण ( १४. ७० )।? “पाण्डवों के समीपं 
आजे का समाचार सुनकर श्रोकृष्ण भी - अन्य वृध्णिवंशियों के साथ आगे 
बढ़कर उनकी अगवानी करने के लिये गये। श्रीकृष्ण तथा वृश्णियों से 
मिलने के पश्चात्‌ पाण्डवों ने उन सब के साथ ही हस्तिनापुर में प्रवेश 
किया | नगर में आने के पश्चात्‌ पाण्डवों ने राजा धृतराष्ट्र का पूजन 
किया । उन लोगों ने परिक्षित्‌ के पुनरुब्जीवित किये जाने कौ कथा सुनी 
और श्रीकृष्ण का पूजन किया । कुछ दिनों के वाद व्यास जी हस्तिनापुर 
पधारे। पाण्डवो ने उनका भी यथोचित पूजन किया तथा वृष्णि एवं 
अन्धकवंशी बीरों के साथ उनकी सेवा में बैठ गये। ब्यास ने युविष्टिर 
को समस्त पापों का नाश करनेवाला अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी । 
तब युविष्ठिर ने श्रीकृष्ण से यज्ञ सम्पन्न कराने का आग्रह किया, किन्तु 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से स्वयं ही यज्ञ करने का निवेदन करते हुये अपने 
को किसी मौ अन्यकाम पर नियुक्त करने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने यह 
भी बताया कि युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ करने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा 
सहदेव को भी यज्ञानुष्ठान का फल मिल जायगा ( १४. ७१-)।” “युधिष्ठिर 
ने च्यासजी से यज्ञारम्म के उपयुक्त अवसर पर दीक्षा देने के लिये 
कहा | व्यास ने कहा कि यज्ञ का समय आने पर वह स्वयं, तथा पैल 
और याज्ञवल्क्य यज्ञ को सम्पन्न कर दँगे । . युधिष्ठिर को दीक्षा के लिये 
उन्होंने ( व्यास ने ) चेत्र मास की पूर्णिमा का दिन निश्चित करते हुये 
कहा कि अश्रविद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मणों को 'यज्ञाथं सिद्धि के लिये 


पवित्र अ की भी परीक्षा कर लेनी चाहिये। व्यास का आदेश पाकर युधिष्ठिर 
ले समस्त आवश्यक' सामग्री एकत्र कर दी। व्यास ने कहा कि “स्फ्य? 
तथा “कूच? स्वणे का दोना चाहिये, और आज ही शाल्लीय विधि के 
अनुसार यशअश्वको सारी पृथ्वी पर घूमने के लिये छोड़ना चाहिये । 
युधिष्ठिर के पूछने पर व्यास ने अश्र की रक्षा के छिये अजुन की, 
राज्य की रक्षा के लिये नकुल को सहायता से भीमसेन की,' और आमन्त्रित 
व्यक्तियों तथा कुङम्बीजनो की देख-रेख के लिये सहदेव की नियुक्ति को । 
यज्ञश्च के साथ भेजते हुये युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, “जो राजा तुम्हारे 
सामने आयें उनके साय तुम पहले यथाशक्ति युद्ध न करना और उन्हें 
हमारे यज्ञ में पधारने का आग्रह करना ( १४. ७२ ) |” “दीक्षां का समय 
आने पर ऋत्विजों ने युविष्टिर को अश्वमेध यज्ञ की बिधिवत दीक्षा दी, और 
व्यासजीने अश्वमेध के लिये चुने गये अश्व को झाखीय विधि के साथ छोड़ा! 
अपना गाण्डीव धनुष लेकर अजुन उस अश्व के पीछे चले। उस समय 
समस्त कक 1 देखने के लिये उमड़ पढा- भौढ का वर्णन । 
याज्ञवल्क्य के एक शिष्य, जो यज्ञकम में कुशल तथा वेदों में 
पारङ्गत थे, विश्न की शान्ति के लिये अजुन के साथ गये इने अतिरिक्त 


। पृथ्वी की अदक्षिणा करता हुआ वह अश्व सर्वप्रथम उत्तर दिशा 
फ़िर पूर्व की ओर मुड गया: महाभारत युद्ध' में जिनके 
रि गये, ऐसे जिन-जिन क्षत्रियों ने उस समय अजुन से 
गणना नहीं कराई जा सकती। महाभारत युद्ध में पाण्डवों 
किरात) यवन, और स्ळेच्छ, औरः आय नरेशों ने भी, 


( २८”) 
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अजुन से युद्ध किया । इस प्रकार जो युद्ध हुये उनमें से कुछ प्रमुख का 
आगे वर्णन करने के लिये कहा गया है। ( १४. ७३ )।” “कुरुक्षेत्र के 
युद्ध में मारे गये श्रिगत वीरों के महारथी पुत्रों और पौत्रों ने अजुन पर 
आक्रमण किया। पहले तो अजुन ने उन्हें समझाते हुये युद्ध से विरत 
करना चाहा, किन्तु उन.सब ने अर्जुन की बातों की उपेक्षा करते हुये 
बाण-वर्षा प्रारम्भ कर दी। त्रिगतेराज सूयंबमा का अजुन के साथ युद्ध 
और पराजय । सूय॑वर्मा के छोटे आता बेलुनमा का अजुन से युध ओर 
अजुन द्वारा उसका वध। घृतवमा का अजुन के साथ युद्धः अजुन का 
गाण्डीव छुट जाना, किन्तु शीघ्र, ही उसे उठाकर अद्धारह प्रमुख योडओं 
का वध करना । पराजित होकर त्रिग्तों का पलायन और अजुन की 
अधीनता स्वीकार करना । (१४. ७४) ।? “भगदत्त के पुत्र, प्राग्ज्यौतिषपुर 
के राजा वज़दत्त (विस्तृत वर्णन) का अपने हाथी पर आरूढ़ होकर 
अर्जुन पर आक्रमण करना, किन्तु तीन दिनों के भयंकर चुद ( १४. ७५ ), 
“के पश्चात्‌ अजुन द्वारा.उसके हाथी का वथ तथा पराजित होकर उसका 
( वज्रदत्त का ) अश्वमेध यज्ञ में पधारने का वचन देना ( १४. ७६ ) ।? 
“जयद्रथ का स्मरण करते हुये सैन्धवों ने अपने रथों पर बैठकर पैदल चल 
रहे अजुन पर आक्रमण कर दिया । उस समय प्रचण्ड वायु चलने लगी 
और राहु ने एक ही समय सूयं तया चन्द्रमा दोनों को अस छिया; 
मह्दापवंत केलास भी प्रकम्पित हो उठा; सप्तपियों तथा देवपियों को भौ 
भय होने रगा और वह दुःख तथा झोक से सन्तप्त होकर अत्यन्त गरम गरम 
श्वास छोड़ने लगे। उस समय आकाश में इन्द्र-धनुप प्रकट हुआ तथा मेघ 
पृथिवी पर मांस तथा रक्त की वर्षा करने लगे । सेन्धवों के बाण-समूह से 
आच्छादित अजुन के हाथ से गाण्डीव धनुष तथा हस्तत्राण गिर पड़ा । अजुन 
की यह दशा देखकर सम्पूर्ण देवता मन ही मन सन्त्रस्त हो गये; सप्तपि, 
“समस्त देवषिं और ब्रह्मषिं मिलकर अर्जुन की विजय के लिने मन्त्र-जप 
करने लगे । तदनन्तर देवताओं के प्रयल से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो 
उठा और उन्होंने सैन्थवों पर वाणों की वर्षा आरम्भ कर दी जिससे 
बे सव रणभूमि से भाग गये ( १४. ७७ )।? “किन्तु ` सिन्धु-देशोय योद्धा 
पुनः संघरित होकर खड़े हो गये । उस समय अज्जुंन ने उनसे आत्मसमर्पण 
करने के लिये कहा, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि वह 
सब जयद्रथ-चथ का स्मरण करके अज्जुन पर पुनः आक्रमण करने के लिये 
उद्यत थे। फलतः जो युद्ध हुआ उसमें अनेक सैन्धव-योद्धा मारे गये । 
उसी समय बृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला अपने पुत्र सुरथ के वीर वाळक को, 
जो उसका पौत्र थां, साथ लेकर अर्जुन के पास आयी और आ्तस्वर में 
फूट-फूटकर बिळाप करने ळगी। धनुष त्यागकर अजुन ने अपनी बहन 
दुःशला का सत्कार करते हुये सुरथ के सम्बन्ध में पूछा । दुःशला ने 
बताया : मेरे पुत्र छुरय ने पहले से सुन रक्खा था फि अजुन के हाथ से 
ही मेरे पिता जयद्रथ की मृत्यु हुई है। जव उसने यह सुना कि यज्ञ:अश्व 
के पीछे-पीछे तुम युद्ध के लिये यहाँ तक आ पहुँचे हो, तो पिता की मृत्यु से 
आतुर होकर उसने प्राणों का परित्याग 'कर दिया !? दुःशळा ने सुरथ के 
पुत्र की अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ के साथ तुरना कौ। दुःशला के 
इस प्रकार करणायुक्त वचन को सुनकर अजुन ने घृतराष्ट्र और गान्धारी 
का स्मरण किया, तथा शोक से पीड़ित होकर क्षत्रिय धमै की निन्दा करते 
हुये उते सान्त्वना दी । तब दुःशला ने अपने समस्त योद्धाओं को युद्ध 
भूमि से पीछे लौटा दिया तथा स्वयं भी अजुन की प्रशंसा करती हुईं अपने 
घर को लोट गई । अन्त में विचरण करता हुआ यज्ञ-अश्र मणिपुर नरेश के 
राज्य मे जा पहुँचा ( १४. ७८ ) ।” “मणिपुर-नरेश बशरुवाहन [ने जब सुना 
कि उसके पिता अजुन ( बशुवाइन, अजुन की पलल चित्राङ्गदा का पुत्र था ) 
आये है तो वह ब्राह्मणों को आगे करके और प्रचुर धन लेकर. विनय पूर्वक 
नगर से बाहर उनका ( अजुँन का ) दर्शन करने . आया । किन्तु बञ्रुवाहन 


को इस प्रकार उपस्थित देखकर अजुन ने कुपित होकर उस पर क्षत्रिय-धमं 
का उल्लद्नन करने का आरोप किया । जब अजुन अपने पुत्र बश्रुवाहन की 
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इस प्रकार भत्संना कर रहे थे, तो उसी समय नाग-कन्या :उलूपी धरती 
के गभे से निकर .कर ऊपर आ गई । उळपी ने देखा कि उसका पुत्र 
बभ्रुवाहन . नतमस्तक हो विचार में पड़ा है, तव उसने वश्नुवाइन से कहा, 
बेग मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उळपी हूँ । तुम अपने पिता अजुन के 
. साथ युद्ध करो ।' माता द्वारा इस प्रकार प्रोत्साहित किये जाने पर बज्नुवाहन 
ने अजुन से युद्ध आरम्भ किया--यहाँ बञ्नुवाहन के रथादि कां वर्णन है-- 
और यज्ञ-अश्व को भी पकड लिया |. उस समय गम्भीर, रूप. से आहत 
अजुन ने अपने पुत्र की अत्यन्त प्रशंसा ` की । 'बभ्रुवाहनः ने अजुन के 
रथ की तालवृक्ष के समान ऊँची स्वणं-ध्वजा को काट गिराया; तथा साथ ही 
रथ के विशालकाय अश्वो का भी वध कर दिया । अन्ततोगत्वा बज्नुवाहन के 
बार्णो द्वारा आहत अजुंन मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े | अजुन के 
धराशायी होने पर बभ्रुवाहन भौ मूच्छित हो गया । इस प्रकार पति तथा 
पुत्र की सृत्यु हुई देख कर चित्राङ्गदा ने सन्तप्त हृदय से समराङ्गण में 
प्रवेश किया ( १४. ७९ ) 17 “पति-वियोग के . दुःख से सन्तप्त चित्राङ्गदा 
विलाप करती हुई. मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी । होश आने पर 
चित्राङ्गदा ने नागकन्या उलूपी को सामने देख कर : उस पर ही बज्नुवाहन 
द्वारा अजुन का वध.कराने. का दोषारोपण करते हुये उससे अजुन को 
जीवित करने का.आम्रह किया ।- चित्राङ्गदा ने कहा, “में अपने पुत्र की 
सृत्यु पर नहीं - वरन्‌ अपने: पति की मृत्यु पर ही शोक कर रही हूँ । यदि 
तुम इन्हें जीवित न करोगी तो में आमरण. उपवास करके प्राण त्याग दूँगी ।? 
थोड़ी देर के वाद चेतना लौटने पर ,वश्नुवाहन ने, इस प्रकार विलाप 
करना आरम्भ' क्या: ` सुझ क्रूर और पितुबाती के लिये यहाँ यही 
प्रायश्चित्त है कि में अपने पिता के चम से अपने शरीर को आच्छादित 
करके रहूँ और अपने पिता के मस्तक: एवं कपाल को धारण किये बारह 
वर्षों तक विचरता रहूँ; अन्यथा मैं सी अप्रने शरीर को त्याग दूँ ।'. इस 
प्रकार विलाप करते हुये बभ्रुवाहन ने. आचमन किया और कहा, “यदि 
अज्जुंन जीवित होकर पुनः उठकर खड़े -नहीं हो जाते तो 'में इस रणभूमि 
में ही उपवास करके शरीर त्याग दूँगा । पिता के वध के पाप से पीड़ित 
होकर मैं निश्चय ही नरक में जाऊंगा । किसी :वीर क्षत्रिय का वध करके 
बिजेता सौ गायों का दान करने से उस पाप से मुक्त हो जात्ता है, किन्तु 
पिता का वध करने के पाप से मुक्ति पाना मेरे लिये सवंथा दुलभ है ।? 
तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया और ' स्मरण करते ही वह 
मणि वहाँ आ गई। मणि को हाथ में लेकर उलूपी ने कहा “बेटा 
बभ्रुवाहन ! अजुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुये हैं । यह तो अजुन का 
हित करने के लिये मैंने ही मोहिनी माया दिखाई है ।' इतना कहकर 
उलपी ने बभ्रुवाद्दन से उस संजीवन मणि को अजुन के वक्ष पर रखने के 
लिये कहा । मणि के रक्खे जाते ही अज्जुंन सोकर जगे हुये मनुष्य की 
भाँति अपनी लाल आँखें मते हुये पुनः जीवित हो उठे। अजुन के पुनः 
उठने पर इन्द्र'ने उन परः दिव्य पुष्पों की वर्षा की। पुनः जीवित" हो 
जाने पर अपनी दोनों पत्नियों तथा शोकपूर्ण वातावरण को देख कर अजुन 
ने अपने पुत्र से पूछा : 'यह समस्त समराङ्गण शोक, विस्मय, और हष से 
युक्त क्यों प्रतीत होता है १? ,पिता के इस प्रकार पूछने पर बज्नुवाहन ने 
अजुन को माता उलपी से सारा वृत्तान्त पूछने के लिये कहा (१४. 
८० )।” “अजुन के पूछने पर उ्पी ने कहा: महाभारत युद्ध में आपने 
( अजुन ने.) भीष्म को अधमंपूर्वंक} अर्थात ' शिखण्डिन्‌ की ओट से मारा 
था । उस पाप का ग्रायश्चित्त किये बिना ही 'यदि आप. ग्राणों'का परित्याग 
करते तो नरक में पड़ते। अतः .यददःउसी पाप का प्रायश्चित्त है । पूवकाल 
में गङ्गा जी तथा वसुओ ने इसःपाप की इसी: रूप में. शान्ति निश्चित की 
थी, जिसे आपने अपने पुत्रः से- पराजय के रूप में प्राप्त किया है । 
पूवकाल की बात है, भीष्म के मारे! जाने के “बाद, 'वझुओं. ने गङ्गा 
तट पर,आकर आपके सम्बन्ध में जो यदद. बात कही थीं उसे मैंने अपने 
कानों से सुना था। उस समय गङ्गा की सम्मतिः से -वसुओं ने. आपको 


(२९ ) 


' कि उन्होंने गान्धारी और ृतरारूका विचार करके ही उसके पुत्र 


[ अनुगीतापर्वच्‌ 
भीष्म के अधमंपूवक वथ के कारण शाप दिया था। उनके झाप को सुन 
कर मैंने पिता से यह सारा वृत्तान्त बताया । उसे सुन कर मेरे पिता ने 
वसुओं के पास जाकर उन्हें प्रसन्न किया और आपके लिये क्षमायाचना 
की । तव वसुओं ने वताया. कि वश्नवाहन के वाणों से आहत होकर 
भूमि'पर गिर पढ्ने पर अजुन उनके झाप से मुक्त हो जायेगे। यही 
सुन कर मैंने आपको उस शाप से मुक्त कराया है ।' अर्जुन ने उलपी के 
कायं की अत्यन्त सराहना की और वञ्रुवाहन को अपनी माताओं और 
मन्त्रियाँ के साथ अश्वमेव यज्ञ में आने के लिये कहा । यज्ञ में आने का 
वचन देते हुये बभ्रुवाहन ने कहा कि वहाँ आकरं वह ब्राह्मणों को भोजन 
परोसने का काय करेगा। उसने अजुंन से अपनी दोनों पलियों के साथ 
अपने नगर. में ही रात्रि व्यतीत करने का आग्रह किया; किन्तु यज्ञअश्व 
का अनुसरण करते रहने की ` दीक्षा छिये होने के कारण अजुन बज्नुवाहन 
का निवेदन स्वीकार नहीं कर सके। अतः उन सबसे विदा लेकर अजुन 
वहाँ से चल दिये ( १४. ८१ ) ।? “सम्पूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिगा कर लेने पर 
अश्व हस्तिनापुर की दिशा में मुँह करके छोट पड़ा । . राजगृह में 
सदददेव के पुत्र मगषराज मैघसन्धि ने अपने रथ पर बैठ कर पैदल 
अश्व का अनुसरण कर रहे अज्जुन पर आक्रमण .किया, किन्तु अजुन से 
पराजित हो गया । अजुन ने उसे मुक्त करते हुये अश्वमेध यज्ञ में आने के 
लिये कहा । .तदनन्तर वह अश्व पुनः अपनी इच्छा के अनुसार चळते हुये 
समुद्र के फिनारे-किनारे वज्ग, पुण्ड, ओर कोसल आदि देशों में गया । 
इन देशों में अजुन ते केवळ गाण्डीव धनुष की सहायता से म्लेच्छों की 
अनेक सेनाओं को पराजित किया ( १४. ८२ )।? “मगराज से पूजित हो 
अजुन ने अपने अश्व सहित दक्षिण दिशा को ओर प्रस्थान किया । 
उनका यशञ-अश्व विचरते डुये चेदियों की रमणीय राजवानी शुक्ति'पुरी में 
आया | यहाँ शिश्ुुपाल के पुत्र शरभ ने पहले तो अजुन से युद्ध किया; 
किन्तु वाद में स्वागत-सत्कार द्वारा अश्व क पूजन किया । तदुपरान्त वह 
अश्व काशी, कोसळ, किरात और तङ्गण आदि जनपदों में गया, जिनमें से 
सभी राज्यों में पूजा अहण करके अजुन दशाण देश में आये । यहाँ 
चित्राङ्गद नामक राजा राज्य करते थे, जिनके साथ अजुन का भयङ्कर 
युद्ध हुआ । चित्राङ्गद को वश में करके अजुन निपादराज एकलव्य के 
राज्य में गये, .जहाँ एकलञ्य के पुत्र के साथ उनका घोर संग्राम हुआ; 
किन्तु अन्त में अजुन ने एकलव्य कुमार को भी पराजित कर दिया । 
तदुपरान्त अजुन अपने अश्व सहित दक्षिण समुद्र्तर को ओर गये जहाँ 
उन्होंने द्रविडो, आन्धरों, माहिषकों और कोछगिरेयों को पराजित किया । 
इसके बाद अजुन सौराष्ट्र, गोकणे, प्रभास आदि क्षेत्रों में गये, और 
यहाँ से द्वारवती, जहाँ यदुवंशी वीरों के बालकों ने अश्व को बलपूर्वक 
पकड़ कर युद्ध करने का यल किया, किन्तु महाराज उग्रसेन ने उन्हें 
रोक दिया । तदनन्तर अजुन के मामा वसुदेव को साथ लेकर दृष्गिराज 
उग्रसेन नगर के बाहर आकर अजुन से मिले। वहाँ से पश्चिम के समुद्रः ` 
तटवर्ती देशों में विचरण करता हुआ ' यज्ञ-अश्व समृद्धशाली पञ्चनद 
देश में पहुँच गया । फिर वहाँ से वह अश्व गान्धार देश में गया जहाँ 
शकुनि के पुत्र गान्धारराज के साथ अजुन का घोर संग्राम हुआ ( १४ 
८३)? “गान्धारराज अपने पिता शकुनि के वध का प्रतिशोध लेना 
चाहता था ।. इस युद्ध में अनेक गान्धार योद्धा मारे गये । अन्त में 
अर्जुन की शान्तिपूर्ण बातों कौ उपेक्षा करते हुये गान्धारराज ने अकेले 
ही अजुन के साथ युद्ध किया! अजुन नेः उस शकुनियुत्र गान्धारराज के 
शिरलाण को एक अधंचन्द्राकार बाण से काट गिराया, जिससे वह तया 
उसके साथी अन्य यान्धार योद्धा भाग गये। तदचन्तर गान्धारराज की 


माता अत्यन्त भयभीत होकर बूढ़े मन्त्रियों को आगे कर रणभूमि में आई 


और अपने रणोन्मत्त पुत्र को युद्ध करने से रोका तथा अजुन को प्रसन्न | 
किया। अजुन ने भी गान्धारराज की. माता का सत्कार करते हुये कहा. 


।  बुञ्नुवाहन भी अपनी दोनों माताओं के साथ वहाँ आये और कुरुकुल के 


, ६  अबुगीताप्ँन्‌ 
जनुशीतापर्वन्‌ ] (२० ) [ ' 
उस यश में तिगुनी दक्षिणा देनी चाहिये। व्यास जी के ऐसा कहने पर 
युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण की । 
तदुपरान्त उस यज्ञ का विधिवत्‌ समापन हुआ--यज्ञ का विस्तृत विवरण 
दिया गया है। इस यज्ञ में जो यूप खड़े किये गये थे उनमें तीन सौ पशु ' 
बाँचे गये थे जिनमें प्रधान वही अश्व र्न था। देवियों, गन्धर्वो, किन्नरों, 
अप्सराओं, किम्पुरुषों, और सिद्धों की उपस्थिति से उस यज्ञ की शोभा 
अनुपम हो गई थी। ब्यास के शिष्य, - श्रेष्ठ जाण, भी उस यज्ञसभा में 
सदेव उपस्थित रहते थे ( १४. ८८ )।” “अन्य पशुओं का विधिवत्‌ अपण 
करने के पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ जाह्मणों ने उस अश्व का भी शास्रीय विधि के 
अनुसार आलभन किया। तत्पश्चात्‌ याजकों ने विधिपूर्वक अश्व का श्रपण 
करके उसके समीप द्रौपदी को बैठाया। इसके वाद ब्राह्मणों ने शान्त- 
चित्त हो उस अश्व की चीं निकाल कर उसका श्रपण करना आरम्भ 
किया । अपने आताओं सहित युधिष्ठिर ने. उस चबं के धूम की गन्ध को 
सूँबा जो समस्त पापों का नाश करने वाली थी। उस अश्व के जो शेष 
अङ्ग थे उनको सोलह ऋत्तिजों ने अभि में होम कर दिया । इस प्रकार 
यज्ञ को समाप्त करके शिष्यों सहित व्यास ने युधिष्ठिर को वधाई दी। 
युधिष्ठिर ने भी आह्मणों को सहस्र कोटि स्वर्ण-मुद्राये दक्षिणा में देकर 
व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान कर दी। किन्तु व्यास ने दान में दी हुई 
परथिवो को पुनः लौटाते हुये उसके बदले उसके मूल्य की याचना की 
क्योकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं । तब युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों 
से कहा, “अश्वमेध यज्ञ में पृथिवी की दक्षिणा देने का ही विधान है। 
अब मैं वन में चला जाऊँगा और आप लोग चातुद्दोत्र यज्ञ के प्रमाणानुसार 
पृयिवी का चार भाग करके उसे आपस में बाँट लें ।? युधिष्ठिर के इस 
कथन का उनके आताओ तया द्रौपदी ने भौ अनुमोदन किया। उसी 
समय आकाशवाणी ने भो झुधिष्ठिर के इस निश्चय की सराहना की। 
किन्तु ब्यास तथा औक्कष्ण ने युधिष्ठिर को पृथिवी अपने ही अधिकार में 
रखने तथा बरह्मणो को स्वर्णदान करने के लिये सहमत कर लिया । इस 
प्रकार युधिष्ठिर ने अत्यन्त परसन्नतापूवंक ब्राह्मणों को यज्ञ के लिये एक-एक 
करोड़ की तियुनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत्त के मार्ग का अनुसरण 
करने वाले राजा युषिष्ठिर ने. उस समय जैसा मद्दान्‌ त्याग किया, वैसा 
इस संसार में दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा। व्यास ने वह सम्पूर्ण 
स्वण-राशि लेकर जाक्षणों को दे दी और उन सब ने उसे चार-चार भाग 
क्‍ करके आपस में बाँट लिया । ब्राह्मणों के ले छेने के पश्चात्‌ जो 
धन वहाँ शेष रह गया उसे क्षत्रिय, वैश्य, शृद्व तथा म्लेच्छ जाति के 
लोग ले गये। व्यास ने अपने अंश की स्तरणराशि को अत्यन्त आदर- 
पूर्वक कुन्ती को भेंट कर दिया जिसे उसने बड़े-बड़े सामूहिक पुण्य कार्यों में 
व्यय किया। अन्त में अवश्य खान करके युपिष्ठिर ने यज्ञ में आये हुये 
राजाओं को भी अन्यान्य प्रकार के रल, हाथी, घोड़े, आभूषण, खियाँ, 
वख, तथा स्वणं आदि देकर विदा किया। इस अकार युधिष्ठिर का यज्ञ 
पूण हुआ । उसमें अन्न, धन, और रलों के ढेर लगे हुये थे; विभिन्न 
अकार को सुराओं का सागर रूहराता था; इत्यादि । अनेक देशों के 
निवासी उस यश्चोत्सव की बहुत दिनों तक चचाँ करते रहे। इस प्रकार 
पाप-रहित और छताथ होकर युधिष्ठिर ने अपने नगर में प्रवेश किया 
(२४. ८९ )।” “जनमेजय ने कहा, भेरे पितामह युधिष्ठिर के यश में 

| यदि कोई आश्रयंजनक घटना हुई हो तो उसे बताने की कृपा करें ।? 

७ शम्पायन ने बताया कि उस यज्ञ में किस प्रकार एक नेवळे ने यज्ञ में 

व्यवधान उत्पन्न क्या था। वैशम्पायन ने इस प्रसंग में सम्पूणं नकुलो- ` 
स्यान का वर्णन करते हुये बताया कि किस प्रकार नेवला अन्तर्ध्यान 
हो गया और ब्राह्मण घर छौर आये । वैशम्पायन ने कहा-+हे नरेश्वर ! 
उस यश के सम्बन्ध में ऐसी घटना सुन कर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय 
नहीं करना चाहिये। सहस्ों कोटि ऐसे ऋषि हो गये है जो यज्ञ न करके 
केवळ तपस्या के बल से दिव्य छोक़ प्राप्त कर चुके हैं। किसी भी प्राणी 


छोड़ दिया। तदुपरान्त अजुन ने गान्धारराज से अश्वमेध यज्ञ में आने के 
लिये कहा ( १४, ८४ )1? “तदनन्तर वह अश्व लौट कर हस्तिनापुर की 
ओर चला। गुप्तचरों द्वारा यह समाचार सुन कर महाराज युधिष्ठिर 
अत्यन्त प्रसन्न हुये। उस दिन माघ मास के झु पक्ष की दादशी थो। 
उसमें पुष्य नक्षत्र का योग पाकर युधिष्ठिर ने अपने समस्त आताओं को 
बुलाकर भीमसेन से कहा कि अब वेद के पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणों को 
सेज कर अश्वमैध यज्ञ की सिद्धि के लिये उपयुक्त स्थान निश्चित करना 
चाहिये-यहाँ उपयुक्त स्थान का वर्णन है। .स्थान को व्यवस्था हो जाने 
पर भीम ने युधिष्ठिर की आज्ञा से विभिन्न राजाओं को बुलाने के लिये 
अनेक दूत भेजे । निमन्त्रण पाकर वे समी नरेश युधिष्ठिर का हित करने 
के लिये अनेकानेक रल, दासियाँ, अश्व, तथा भाँति-भाँति के अख्न-शस्र 
लेकर वहाँ उपस्थित हुये । ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे वह सब भी अपने- 
अपने शिष्यां को साथ लेकर वहाँ पधारे। यज्ञ आरम्भ होने पर अनेक 
प्रवचन-कुशल और एक दूसरे को विजित करने की इच्छा रखने वाले 
थुक्तिवादी विद्वान्‌ वहाँ आकर तके की बातें करने छंगे। यजश्ञस्थल पर 
सब कुछ स्वर्ण का बना हुआ था। वहाँ प्रति दिन एक लाख बाह्मणों 
को भोजन कराया जाता था; अन्न के अनेक पवताकार ढेर लगे रहते थे; 
दही की चहरे तथा घृत के तालाब भरे हुये ये। राजा युधिष्टिर के उस 
यश-स्थळ पर सारा जम्बूद्रीप एकत्र हो गया था ( १४. ८५ )।? “युधिष्टिर 
ने अश्वमेध यज्ञ में आये राजाओं का सत्कार करने के लिये भोम को 
नियुक्त किया । इसके वाद बृष्ियों तथा बलदेव आदि को लेकर कृष्ण 
ने युधिष्ठिर के पास आकर कहा, 'अजुंन अनेक युद्धों में शब्ुओं का 
सामना करने के कारण अत्यन्त दुबंछ हो गये है । एक विश्वासपात्र 
मनुष्य ने मेरे पास आकर यह समाचार दिया, और यह भी वताया कि 
अजुन अब निकट आ गये हैं। उस व्यक्ति ने मुझ से अज्जुन का यह 
संदेश आप तक पहुंचाने का निवेदन किया कि राजसूय यज्ञ में अध्य 
देते समय जो दुघेटना हो गयी थी उसकी इस बार पुनरावृत्ति नहीं होनी 
चाहिये । अर्जुन ने यह भी संदेश भेजा है कि इस यज्ञ में उनका पुत्र 
वश्ुवाइन आयेगा जिसका विषिपूर्वक विशेष सत्कार करना चाहिये । 
श्रीक्षष्ण के द्वारा अजुन का संदेश सुन कर युधिष्टिर ने उसका हदय से 
अभिनन्दन किया ( १४. ८६ ) ।” “युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से यह जानना 
चाहा कि अजुन को जीवन में इतने दुःख क्यों सहन करने पडे। औङृष्ण 
ने बताया कि पिण्डलियाँ औसत से कुछ अधिक मोटी होने के कारण दौ 
अजुन को इतना अधिक चलना तथा दुःख सहन करना पड़ता है । उस 
समय द्रौपदी ने औङृष्ण को ओर कोषपूवेक देखा, किन्तु कृष्ण ने 
के उस ग्रेमपूणे उपालम्भ को सानन्द रहण किया । उस समय 

भीम तथा अन्य कौरव, आदि अजुन के सम्बन्ध में यह शुभ एवं विचित्र 
बात सुन कर अत्यन्त .प्रसन्न हुये। जब उन लोगो में इस प्रकार बाते 
हो रही थीं, तो उसी समय अजुन का भेजा हुआ दूत वहाँ आ पहुँचा । 
दूत से अजुन के आगमन का समाचार जान कर युधिष्ठिर ने उसे 
अरस्कार-स्वरूप अचुर धन दिया। दूसरे दिन अजुन ने नगर में प्रवेश 
-चगरःअवेश का विस्तृत विवरण है । अजुन को देख कर 
नगरबासियों ने उन्हें पराक्रम में महाराज, सगर आदि से भी श्रेष्ठ माना । 
अजुन ने थुपिष्ठिर, आदि के चरणों में प्रणाम किया । इसी समय राजा 


गये ( १४. ८७ )।” चित्राङ्गदा और उळ्पी ने कुन्ती का चरणस्पश 
किया; ब का चरण-स्पश किया । श्रीकृष्ण ने 
बुञ्नुवाहुन La एक बहुमूल्य रथ अदान किया जिसमें दिव्य अश्र 

2 आदि ने भी बश्नुवाहन का सत्कार 


` अबुगीतापर्वन्‌ ] 


से द्रोह न करना, मन में संतोष रखना, शील और सदाचार का पालन 
करना, सवः के प्रति सरळतापूणे बर्ताव करना, तपस्या करना, मन और 
इन्द्रिय को संयमित रखना, सत्य बोलना, और न्यायोपार्जित .वस्तु का 
अद्धापूवंक दान करना--इनमे से प्रत्येक गुण बड़े-बड़े यजञों के समान हैं. 
( १४. ९० ) 1” “जनमेजय ने कहा, “राजा लोग यश में, महर्षि तपस्या में, 
और ब्राह्मण मनोनिग्रह में तत्पर अथवा रत रहते हैं । अतः यजश्ञफल की 
समानता करने वाला कोई कमं यहाँ मुझे दृष्टिगत नहीं होता। यज्ञो 
का. अनुष्ठान करके ही इन्द्र ने देवताओं का समस्त साम्राज्य प्राप्त 
किया था। भीम और अजुन को आगे रख कर राजा युधिष्ठिर भी समृद्धि 
और पराक्रम की दृष्टि से देवराज इन्द्र के ही समान थे । तब उस नेवे ने 
युधिष्ठिर के उस अश्वमैय यज्ञ की निन्दा क्यों की १? वेशम्पायन ने कददाः 
प्राचीन काल में जव इन्द्र का यज्ञ हो रहा था तब पशुओं के. आलम्भ 
का समय आने पर ऋषियों ने उन पशुओं पर दया दिखाते हुये इन्द्र से 
कहा कि यज्ञ में पशुवध का विधान झुभकारक नहीं है क्योंकि यज्ञ में 
इस प्रकार के पशुवध का शास्त्रों में विधान नहीं देखा गया है। उन्होंने 
यह भी वताया कि तीन वषं के पुराने जौ, गेहूँ, आदि अनाजों से यज्ञ 
करना महान्‌ शुणकारक और फल की प्राप्ति कराने वाला है । किन्तु 
ऋषियों के कहे इये इस वचन को इन्द्र ने अभिमानवझ स्वीकार नहीं 
किया, और उस यज्ञ में पधारे हुये तपरिवियों में इस प्रइन को लेकर 
महान्‌ विवाद छिड़ गया। इस विवाद से खिन्न होकर ऋषियों ने 
इन्द्र के परामश से इस विषय पर. राजा उपरिचर बस से पूछा, 'मह्दामते ! 
हम लोग धम विषयक रन्देद में पड़े हैं । आप हमें बताये कि मुख्य- 
मुख्य पशुओं द्वारा यज्ञ करना. चाहिये अथवा बीजों एवं रसों द्वारा ! 
राजा: वसु ने, उन दोनों पक्षों के कथन में कितना सार था इसका 
विचार किये विना ही, बताया कि जो वस्तु -मिल जायः उसी से . यज्ञ कर 
लेना चाद्दिये। इस प्रकार असत्य निर्णय देने के कारण चेदिराज वसु को 
रसातर में जाना पड़ा । अतः कोई सन्देह उपस्थित होने पर स्वयं बरह्मा 
को छोड़ कर अन्य किसी बहुज्ञ पुरुष को अकेले कोई. निर्णय नहीं देना 
चाहिये । अशुद्ध: बुद्धि वाले पापी पुरुष के दिये हुये दान कितने ही अधिक 
क्यों न हों, वे सब अनाहत होकर नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार 
अन्यायोपाजित धन का संग्रह करके जो धम-विषयक संशय रखते हुये 
यजन करता है उसे धमं का फल नहीं भिलता । इसके विपरीत, तपस्या के 
धनी धर्मात्मा पुरुप उन्छ ( बीना हुआ अन्न), फल, मूल, शाक और 
जळपात्र क ही यथाशक्ति दान करके स्वगेलोक में चले जाते हैं। 
प्राणियों पर दया, ब्रह्मचये, सत्य, करुणा, धृति, और क्षमा--ये सनातन 
धमं के मूल हैं। पूवंकाळ में विश्वामित्र आदि नरेश इसी से सिद्धि प्राप्त 
करने में सफल हुये थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और झद्र, जो भी तपस्या 
का आश्रय लेते हैं दान धर्मरूपी अभ्नि से तप कर स्वण के समान 
शुद्ध हो स्वगे लोक को जाते हैं ( १४. ९१) ।” “जनमेजय ने कहा, 
“धमं के द्वारा प्राप्त धन का दान करने से यदि स्वगं मिळता है तो यदद 
समस्त विषय मुझे स्पष्ट रूप से बताइये। उल्छबृत्ति धारण करने वाले 
ब्राह्मण को न्यायतः प्राप्त हुये सत्तू का दान करने से जिस महान्‌ फल की 
प्राप्ति हुई उसका आपने मुझ .से बर्णन किया, किन्तु सभी यजञों में यह 
निश्चय किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है, इसका मुझे पूर्णतः 
वणेन कीजिये ।? वैशम्पायन ने अगस्त्य के महायज्ञ के समय जो कुछ 
हुआ था उस प्राचीनः वृत्तान्त का वर्णन किया । जनमेजय के पूछने पर 
बेशम्पायन ने बताया कि वह नेवका साक्षात्‌ धमं था जो पितरों के 
शाप से नेवळा बन गया था। उसके इस झाप का अन्त करने के 
उद्देश्यसे पितरों ने उससे कहा कि धमराज युधिष्ठिर पर आक्षेप करके ही 
वह इस शापसे सुक्त हो सकेगा । इसीलिये वह नेबळा उस यज्ञ में आया 
और युधिष्ठिर पर आक्षेप करते हुये सेर अर सत्तू के दान: का माहात्म्य 
बताकर झाप से मुक्त हो वहाँ से अन्तध्यांन दो गया ( १४. ९२ )।० 


(३१ ) 


. [ अजुथूतपर्वन्‌ 
अजुगोप्तृ, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३७) । $ 
अजुचक्ऋ, त्वष्टा द्वारा स्कन्द को दिये गये दो पाषंदों में से एक का 

नाम है ( ९. ४५, ४० )1 
अनुचर ( बहुवचन )--अनुचरों के डिये प्रयुक्त हुआ है (९. ४५, १५, 

१७ )। अस ने स्कन्द को पाँच अनुचर प्रदान किये ( ९.४५, ३५) । 

विष्णु ने स्कन्द को चक्र, विक्रमक तथा संक्रमक नामक तीन अनुचर प्रदान 

किये ( ५. ४५, ३७ )। देवताओं की आज्ञा से तीनों छोको के वायु-तुल्य, 
वेगशाली तथा पराक्रमी पार्षद स्कन्द के अनुचर हुये ( ९. ४५, ११५ )। 


“चतु्थमस्याचुचरं ख्यातं कुसुदमालिनम्‌?, ( ९. ४५, २५ ) । 'ततः प्रादादः ` 


नुचरौ यमकालोपमाबुभौ? ( ९. ४५, ३० ) । 'सोमोऽप्यनुचरौ प्रादान्मणि 
सुमणिमेव च', (९. ४५, ३२) 'ददावनुचरौ शूरौ परसैन्यप्रमाथिनौ", 
( ९. ४५, ३३ )। 'चक्रानुचक्रौ बरिनौ मेघचक्रौ वलोत्करौ । ददौ खष्टा 
महामायौ स्कन्दायानुचराबुभौ ॥? ( ९, ४५, ४० )। ददावनुचरौ सेरुरश्चिः 
पुत्राय भारत । स्थिरं चातिस्थिर चेव मेररेवापरौ ददौ ॥? ( ९. ४५, ४८ ) । 
“शृणु माठृगणान्‌ राजन्‌ कुमारानुचरानिमान्‌? ( ९. ४६, १)। ` 

अजुत्तम = विष्णु (सहर नामों में से एक )। 

अजुदात्त ( स्वर )--पाञ्रजन्य अभि द्वारा अपनी दोनों सुजाओं से 
उत्पन्न किया गया मात और वैकृत भेदों बाळा “अनुदात्त? स्वर ( ३. २२०, 
८:) । पाञ्चजन्य द्वारा पितरों के लिये उत्पन्न किये गये पाँच पुत्रों में से एक 
जिसकी “प्राण! के अंश से उत्पत्ति हुई थी ( ३. २२०, १० )। 

अनुद्यत से उस यूत का तात्पय दै जिसे कौरवों तथा पाण्डबों ने 
वनवास को वाज़ी लगाकर दूसरी बार खेला था। इसका सभापवं के इसी 
नाम के एक अवान्तर पवे में उल्लेख है जो ७४ से ८१ अध्यायो में आता 
है। “थूतपवं ततः प्रोक्तमचुद्यूतमतः परम्‌? ( १. २, ४५ )। देखिये 
अनुथूरपर्वन्‌ भी । 

अनुद्यूतपवेन्‌ , सभापव में ७४-८१ अध्यायों में आनेवाळे एक 
अवान्तर . पर्वं का नाम दै। “जव पाण्डवगण अपने रथादि तथा धन के 
संग्र सहित हस्तिनापुर से चले गये तव दुःशासन ने दुर्योधन से कहा कि 
जिस धनराशि को अत्यन्त कष्ट से प्राप्त किया गया था उसे बृतराष्ट्र ने 
श्ुओं के अधीन कर दिया । यह सुनकर दुर्योधन, कर्ण, तथा शकुनि ने 
पाण्डवों से अतिशोधर छेने का निश्चय किया । इन लोगों ने धततराष्ट्र के पास 
जाकर उन्हें बृहस्पति द्वारा इन्द्र को दिये गये नीतिविषयक उपदेश दिछाते 
हुये बताया कि पाण्डवगण कौरवों से अवश्य बदला छेगे। इन लोगों ने 
घृतराष्ट्र को इस बात के लिये सहमत कर लिया कि वह युधिष्ठिर को शकुनि 
के साथ जूझ खेलने के लिये एक बार पुनः आमन्त्रित कर । इस जूये की 
शर्ते यह रखने के लिये कहा कि पराजित पक्ष को मरगचम धारण करके बारह 
वर्षे तक वन में निवास करना होगा और तेरहवें वर्ष किसी नगर में जाकर 
अज्ञातवास करना होगा। यदि तेरइव वर्षे की अज्ञातवास की अवधि में 
उन्हें कोई पहचान लेगा तो पुनः वारह वर्ष वन में रहना होगा । दुर्योधन 
ने कहा, “पराजित पाण्डवगण जब तक वनवास करते रहेंगे उसी बीच हम 


लोग अनेक मित्रों का संग्रह करके बलशाली सेना का निर्माण कर लगे, 


जिससे वनवास के बाद यदि पाण्डव लोटे भी तो उन्हें पराजित करना 


| सरळ होगा ? दुर्योधन का वचन सुनकर बृतराष्ट्र ने पाण्डवों को जूआ 


खेलने के लिये आमन्त्रित करने की स्वीकृति दे दी । उस समय द्रोगाचाय 


सोमदत्त, वाहीक, कृपाचाये, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रता, भोष्य 
तथा महारथी विकर्ण आदि ने एक स्वर से धृतराष्ट्र के इस निश्चय का 
विरोध किया किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकछा ( २. ७४ ) 1४. 
“गान्धारी ने घतराष्ट को दुर्योधन के जन्म के समय विदुर द्वारा दिये गये 
परामश का स्मरण दिछाते हुये कहा, “महाराज विदुर का परामश सान कर 
जन्म फे समय ही दुर्योधन का परित्याग कर देना चादिये था। किन्तु उस 
समय आपने पुत्र-स्नेह के कारण जो नहीं किया उसे अब कर दे, और 


कंपट-चुत की आज्ञा न दें अन्यथा समस्त कुरुवंश का विनाश दो जायगा ।! | 


a, 
Pi, . 


+ RI, 6 

अनुचृतपवन्‌ ] 

किन्तु धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की इच्छा का विरोध करने के लिये सहमत नहीं 
हुये (२. ७५)।० वैशम्पायन ने कहा, “युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ के मागे में अत्यन्त 
दूर तक चले गये थे, फिर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी ने उनके 
पास जाकर उन्हें आमन्त्रित किया । यह जानते हुये भी कि राष्ट्र की 
आज्ञा से जूये के लिये आमन्त्रण कुल के विनाश का कारण है, युधिष्ठिर 
यह कहते इये कि “यद्यपि किसी पशु का शरीर स्त्रणमय नहीं हो सकता, 
तथापि श्रीराम स्वणंमय प्रतीत होनेवाले सग पर लब्ध हो गये, क्योंकि जिसका 
पतन या पराभव निकट होता है उसकी बुद्धि भी अत्यन्त विपरीत हो जाती 
है, भाश्यों सहित पुनः लौट आये। तदुपरान्त उपरोक्त शर्तों पर जूआ 
खेला गया जिसमें युधिष्ठिर की पराजय हुई ( २. ७६ )।” “तदनन्तर जूये 
में पराजित कुन्ती के पुत्रों ने वनवास की दोक्षा ली और सबने 
धारण किया । पाण्डवगण जब इस प्रकार मृगचम धारण करके वनवास के 
लिये प्रस्थित हुये तब दुःशासन ने उनको लक्ष्य करके अपमानजनक बातें 
कहते हुये द्रौपदी से पराजित और पराभूत पाण्डवों का परित्याग: करके 
कौरवों में से किसी को अपना पति चुन लेने के लिये कहा। तब करुद्ध भीम ने 
दुःशासन के पास जाकर कहा, 'जिस प्रकार तू अपने वचन रूपी वाणों से 
हम छोगों के ममंस्थान में पीड़ा पहुँचा रहा है, उसी प्रकार जव मैं युद्ध में 
तेरा तथा तेरे साथियों का हृदय विदीण करने रूगूँगा उस समय तेरी कही 
इन वातों का स्मरण दिलाऊँगा ।? भीम की बातें सुनकर निळ दुःशासन 
कौरवों के बीच उनका उपहास करते हुये नाचने और “ओ बैल ! ओ बैल ! 
कह कर उन्हें पुकारने लगा । उस समय भौम ने दुःशासन का .रक्तपान 
तथा समस्त धातराष्ट्र का वध करने की शपथ को दुहराया। जब पाण्डव 
सभाभवन से निकले तो उस समय हृष में भरे दुर्योधन सिंह के समान 
मस्तानी चाळ से चळने वाले भीमसेन की खिली उड़ाते हुये उनकी चाल 
की नकल करने लया । यह देखकर भीम ने कहा: “जब कौरवों तथा 
पाण्डवां में युद्ध होगा उस समय में दुर्योधन का वध करूँगा; अजुन कर्ण का 
संहार करेंगे, और शकुनि को सहदेव मारेंगे। साथ ही अपनी गदा से 
दुर्योधन को मार गिराने के पश्चात्‌ मैं उसके मस्तक को पैरों से ठुकराउँगा, 
और दुःशासन की छाती के रक्त का उसी प्रकार पान करूँगा जिस प्रकार 
सिंह किसी सग का रक्तपान करता है अजुन तथा सहदेव ने भीम की इस 
बात का अनुमोदन किया । पुरुषों में सबंसुन्दर नकुल ने भी द्रौपदी का 
अपमान करनेवाले समस्त धातराष्ट्री का बघ करने की शपथ छी (२. ७७) 7? 
“तब युधिष्ठिर ने भीष्म, सोमदत्त, बाह्रीक, द्रोण, इपाचायं, युयुत्सु और सञ्चय 
इत्यादि से विदा छी । कुन्ती को अपने घर में ही सत्कारपूर्वक रखने का 
च न आह करते हुए विदुर जी ने युभिष्ठिर को सान्त्वना देते हुये वहा : 'ूवेकाळ 
` मे मेरसावर्णि ने तुम्हें हिमालय पर्वत पर धर्म और शान का उपदेश दिया 


भष्म तथा द्रोण को नमस्कार करके, वहाँ से प्रस्थित हुये 
( कृष्णा ) ने कुन्ती के पास जाकर वन में जाने 
माँगी तब कुन्ती ने अत्यन्त शोकाकुळ वाणी से द्रौपदी को 

विशेष रूप से देख-भाळ करने के छिये कहा । 


` हि द्वारकावासी ओकृष्ण तुम 


(३२) 


शत्रुओं के वीच सृगचम धारण किये कै 
अ क्यों नहीं बचाते १ तुम तो | ( | 


[ अजुचिन्द 


आदि-अन्त से रहित हो, जो मनुष्य तुम्हारा नित्य स्मरण करते हैं उन्हें 
तुम संकट से अवश्य बचाते दो । अतः तुम पाण्डवों पर : दया करो ।****°* 
हे माद्रीनन्दन सहदेव ! तुम . मुझे अपने शरीर से . भी प्रिय हो, अतः लौट 
आओ ।' इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुन्ती को सान्त्वना देते हुये 
उनका अभिवादन करने के पश्चात्‌ पाण्डव बन को चले गये। तदुपरान्त 
विदुरजी'कुन्ती को अपने घर ले गये। उस समय धृतराष्ट्‌ के महल की खियाँ 
भी कौरवों को धिक्कारती हुई विलाप करने लगी । अपने पुत्रों के अन्याय 
का चिन्तन करके राजा धृतराष्ट्र का हृदय भी अत्यन्त उद्दिम हो उठा । 
चिन्ताकुल.हो. कर उन्होंने विदुर जी.को बुलाने के .लिये संदेश भेजा 
(२. ७९ )1” “धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर जी ने वन जाते हुये पाण्डवो 
की मनःस्थिति और दृष्टिकोण का वर्णन किया । विदुर जी ने यह भी 
बताया कि उस समय . नगर तथा देश के लोग कौरवों की भत्सेना करते 
हुये अत्यन्त शोक सन्तप्त हो गये थे । उस समथ अनेक प्रकार के अपशकुन 
हुये । विदुरः के कथन और पुरवासियों. की बातों को सुन कर महाराज 
षृतराष्ट्र शोक से मूच्छित हो गये। तब दुर्योधन, कर्ण, और शकुनि ने द्रोण 
को अपना आश्रय मानते हुये सम्पूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर 


दिया । उस समय द्रोणाचायं ने वताया : देवताओं के पुत्र होने के कारण 
पाण्डवगण अवध्य हैं । मैं यथाशक्ति सम्पूण हृदय से तुम्हारे अनुकूल 
प्रय्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूँगा ।. वन. में रहते हुये पाण्डव वारह वष 
तक पूर्ण रूप से. अर्चय का पालन करके जव क्रोध और अम के वशी- 
भूत होकर लौटेंगे तो वह प्रतिशोध .अवइय छेंगे। उस समय मैं अपनी 
शक्ति भर तुम, सव की रक्षा करने का प्रयास करूंगा । किन्तु महाराज 
द्रुपद ने याज और. उपयाज की तपस्या द्वारा अभि से जिस वृष्टयुस्न तथा 
वेदी के मध्यभाग ते .सुन्दरी द्रौपदी को प्राक्त किया था वही शष्टयुस्न मेरा 
वध करेंगे । घृष्टयुप्न ही द्रोण का वथ करेगा, यह, वात सवत्र प्रचलित हो 
चुकी है।? द्रोणाचायं की वात सुन कर घृतराष्ट्र ने. पाण्डवों को लोटाने 
के लिये, और यदि वह न ,लोटें तो उन्हें: रथ, शस्र तथा सेना आदि के 
साथ ससम्मान विदा करने के लिये विदुर जी को भेजा ( २. ८० )।? 
“संजय ने क्तराषट्रको उनके त्यों की अनेतिकता वतायी। धृतराष्ट्र ने 
भी शोकमझ होकर बताया,कि जिस समय कृष्णा ( द्रौपदी ) को घसीट 
कर समा में छाया गया उस.समय समस्त ब्राह्मण इतने कुपित हो उठे थे 
कि उन्होंने , सायंकाळ अभिट्दोत्र तक नहीं किया । धृतराष्ट्र ने उस समय 
घटित अपशकुनों, इत्यादि, का भी वर्णन किया ( २. ८१) ।” 


अजुपावृत्त, भारतत्रंष के एक जनपद का नाम है ( ६. ९. ४८ ) | 
अनुमति, एक देवी का नाम है जो स्कन्द के अभिषेक के समय - 


उपस्थित हुई थी ( ९. ४५, १३ )। 


अचुयायिन्‌ धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ६७, 


“१०२ )। इसका भीम ने वध किया था (७. १५७, १८ )। इसका ही 
एक दूसरा नाम “अग्रयायी' है ( १. ११७, ११ )। हर 


अलजुराधा, एक नक्षत्रका नाम है (५. १४३, ९; १३. ६४, २२; 


८९, ८ ) । मार्गशीष मास के शुक्षपक्ष की प्रतिपदा को मूल नक्षत्र से 
चन्द्रमा का योग होने पर चान्द्रजत का आरम्भ करना चाहिये । इस ब्रत में 
चन्द्रमा के स्वरूप का चिन्तन करते हुये उनके नेत्रमण्डल में: रेवती, 
पृष्ठ भाग में धनिष्ठा, अनुराधा तथा उत्तरा को स्थापित करे (१३. ११०, ५ )। 


अनुरुद्ध, कार्तिक मास में भांस-भक्षण का निषेध करनेवाले राजाओं में 


से एक का नास है (१३. ११५ ६९ )। 
» 'अचुचाकाः =-ङृष्ण। . ` : 


(अनुविन्द, एक राजा का नाम है जिसे सहदेव ने अपनी दिग्विजय 
पराजित किया था ,(.३,.३ १, १०; २. ४४, २० )। 'विन्दानु- 

8६, '६ MRR a8 ५)।. ‘विन्दानुविन्दौ? 
. विन्‍्दनुविन्दाबावन्त्योर ( ६. १७, ३७, ४५, ७२; ५१, 


अजुविन्द्‌ ] 


१७; ५६, ७ ) । 'बिन्दानुविन्दौ”?, ( ६.५९,७६ ) । 
(३. ८१, ३. २७ )। इरावांस्तु ततो राजन्ननुभिन्दस्य सायकेः', ( ६. ८३, 
१६ ) । “त्यक्त्वाऽनुनिन्दोऽथ रथं बिन्दस्य रथमास्थितः?, ( ६. ८३, १८ ) । 
विन्दाचुविन्दावावन्त्यौ', ( ६. ८६, ३३) । 'बिन्दाचुविन्दौ?, ( ६. ८६. 
२७ ) । 'मिन्दानुविन्दावाबन्त्यौ१, (६. १०२, २४; १०८, ५८; ११३, 
१. ६ ) । 'विन्दानुविन्दौ?, (६. ११३, १० ) । 'विन्दानुबिन्दावावन्त्यौ?, 
(६.११३, २२; ११४, २२) । 'चेकितानोऽनुविन्देन?, ( ७. १४, ४८ 1 
बिन्दाजुबिन्दावावन्त्यौ, ( ७. २५, २०; ३२. ३९; ७४, १७ )। 'बिन्दानु- 
विन्दयोः, ( ७, ८५, १६ ) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ?, (७. ९५, ४३; 
९६, ४ ) । 'अनुविन्दः प्रतापवान्‌? ( ७, ९९, २६ ) । 'अचुनिन्दस्तु- 
गदया ललाटे मधुसूदनम्‌?, (७. ९९, २८) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ?, 
(८. ५, १०; ७२, १९; ११. २५, २८) । 

२. अबुचिन्द, केकय राजकुमार का नाम है जो कौरव-पक्ष का एक 
योद्धा था (८. १३, ६) । इसका सात्यकि ने वध किया था (८. 
१३. २१ )। 

३. अचुविन्द्‌, धउराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है (१. ६७, 
९४३ ११७, ३ ) । धोषयात्रा के समय दुर्योधन सहित यह भी गन्धर्वौ 
द्वारा वन्दी बनाया गया था (३. २४२, ८ )। द्रोण की सेना का भेदन 
करते समय भीम इसके तथा दुःशल इत्यादि के सामने से होते हुये गये थे 
(७. १२७. ३४ ) । इसका भीम ने वध किया था (७. १२७, ६६ ) । 

अचुशासन--'विश्ञेयमनुशासनसुत्तमम्‌? ( १. २, ३३१ ) । 'एतत्सु- 
बहुरृत्तांतसुत्तमं चानुशासनम्‌? ( १. २, ३३६ )1 

अनुशासनिक--( अनुशासन से सम्बद्ध )--ततः पर्व परिज्ञेयमानु- 
शासनिक परम्‌? ( १. २, ७८ ) | 

अनुशासनपर्व--देखिये आबुशासनिकपर्वन्‌ । 

अनुष्टुभ = विष्णु( सहस्त नामों में से एक ) । 

अनुष्णा, भारतवषं की नदियों में से एक का नाम है ( ६. ९, २४.) । 

अजुह्लाद, हिरिण्यकशिपु के तृतीय पुत्र का नाम है (१. ६५, १८ )। 
शिशुपाल के पुत्र, धृष्टकेतु, के रूप में यही अवतरित हुआ था (१. 
६७,७) । 

अनूचाना, एक अप्सरा का नाम है जिसने अन्य -अप्सराओं के साथ 
अजुन के जन्मोत्सव के समय नृत्य किया था (१. १२३, ६१)। 

अनूदर, धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है (१. ६७, ९९; 
११७, ८) । 

अनूप, एक प्राचीन जनपद का नाम है (२. ५१, २४) । 

अनूपक, अनूप देशवासी योद्धाओ वा नाम है ( ६. ५०, ४८ ) । 

अनूपदेश, एक सागर तटवतीँ प्रदेश का नाम दै जिसे वेनःपुत्र राजा 
एथु ने सूत को प्रदान किया था ( १२. ५९, ११३ )। : 
अनूपपति, समुद्र तटवतीं अनूपदेश के राजा अजुन कातेवीयै के लिये 
प्रयुक्त हुआ है ( ३. ११६, १९ ) | > 
अनुपराज, उन राजाओं में से एक थे जो युधिष्ठिर के सभाभवन में 
प्रवेश के समय उपस्थित इये थे ( 'अनूपराजो दुभ: क्रमजिन्च सुदशनः? 
२. ४, २८) । 922 
अनुशंस = शिव । . | ~ 
अनेकमूर्ति = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। . 
१, अनेनस्‌ पुरुरवा के पुत्र राजा आयु के द्वारा स्वभाँचु के गर्भ से 
उतपन्न पाचवे पुत्र का नाम है ( १; ७५, २५) 
२. ह इक्वाकुपेशी “महाराज: ककुत्स्थ के पुत्र का ज्ञाम है 
३. २०२, २)। Cs कक 
. अनौपम = शिव ( सद्र 'नामों में से एक )। कु 
टु अनौषध = शिव ( सहसत नामों में से एक ) । .+ . - 
अन्त (: ) देवानाम्‌ = शिव ( सहज नामों, में सै एक ) ।5 Be 
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-| वान्दण्डपाणिरिवान्तकः', ( ९. १९, ४८) । भयदा शूरं च भीरू च | मु 


| २५) । 'सुप्ताक्षघान चुवहन्वायसान्वायसान्तकः१ 


.( १०.१८, ७९ ) । प्रषक्न्निव छोकाजीन्कालान्तकयमोपमः 


' चान्वेति देहिन, (१२. १७५, २४ 


[ अन्तक . 


१. अन्तक, चौदह यमां में से एक जो पितरों की ओर से पृथ्वी- 
दोहन के समय दोरधा थे ( ७, ६९, २६ ) । “द्दादेवान्तकाभ्यां च कामा- 
त्कोषाच भारत’, ( १. ६७, ७२ ) । '्ेदीनामधिपोवीरो बलवानन्तकोपम??, 
( ३. १८७, २४) । 'सन्थि इत्वैव कालेन झन्तकेन पतत्रिणा, (३. ३५, 
१) । 'तदस्गं पाण्डव श्रेष्ठं मूतिमन्तमिवान्तकस्‌", (३. ४०, २०)। 
“सोन्तकः सबेहरो विधात्रा’, ( ३. ४८, १८ )। उत्पपाताथ वेगेन 
दण्डपाणिरिवान्तकः', ( ४. २२, ६६; २३, २२) । “अन्तकः पवचोः 
सृत्युस्तथा5भिवँडवामुख:, ( ४. ५०, २६ ) । “अजुन पाण्डवं वीरं द्रोपद्याः 
पदवीं चर । विदितौ हि तवात्यन्तं क्रुद्ध तौ तु यथान्तकौः ?, (५. ९०, - 
८०) । “चरन्तं गदया वीरं दण्डहस्तमिवान्तकम्‌?, ( ६, ५४, २) । 
'दण्डपाणिरिवान्तकः', (६. ६३, १; ८२, ६२) । (दण्डहस्त इवान्तकः, 
(३. १०२, २६ ) । “दण्डहुस्तमिवान्तकम्‌?, (६. १०७, ७४) । नहि 
भीष्मं दुराधर्ष व्यात्ताननमिवान्तकम्‌?, ( ६. १०७, ९९ ) । ्रादिणोन्मृत्यु- 
छोकाय काळान्तकसमद्तिः', ( ६. ११३, १५) । 'अस्यद्रवन्नणे सीष्मं 
ब्यादितास्यभिवान्तकम्‌?, ( ६. ११४, ३९ ) । 'ततोन्तक इव करुद्धः सवञ्ज 
इव वासवः । दण्डपाणिरिवासह्ो सृत्यु: कालेन चोदितः, ( ७. ८ ८, १५ )। 
के तवां युधि पराक्रान्तं काठान्तकयमोपमम्‌?, ( ७. ११९, २५ ) । ब्यादि- 
तास्यमिवान्तकम्‌?, ( ७. १४५, ४५ ) । व्यात्तानन इवान्तकः ( ७, १६९, 
१२ )। 'पाशैयुक्तामन्तकस्येव जिह्याम्‌?, (७. १७९, ५४ ) । ऽ्यात्ताननः 
मिवान्तकम्‌?, ( ७. १८३, १५ ) । 'अन्तकस्येव भूतानि जिहीपों: काळपयये?, 
( ७. २५९५, २ ) 1 ५ ॥ ( <. २५, ३१ ) 1 'क्ुद्धमन्तक- 
स्यान्तकोपमम्‌?, ( ८. २०, ३१) । "समाददे चान्तकदण्डसन्निभानिषून- 
मित्रार्तिकरांश्वतुदेश', ( ८. २०, ४५) । 'समाधत्त शरं घोरं सरत्युः 
कालान्तकोपमम्‌, ( ८. २३, १७) । “भीमसेन रणे इष्टवा कालान्तक 
यमोपमम्‌?, ( ८. ५१, २० )। यमाभ्यां दशे रूपं काठान्तकयमोपमम्‌? 
(८. ५६, १७) । 'कालान्तकवपुः रः सूतपुत्रोऽभ्यराजतः, ( ८. ७८, 
५८ ) । 'आशीविषसिशुम्रख्यौ यमकालान्तकोपमौ?, ( ८. ८७, १९) | 
“न्यवधीत्तावकान्सर्वोन्दण्डपाणिरिवान्तकः?, ( ९. ३, २६ ) । “विनेदुः सहसा 
इ'ट्वा भूतमामा इवान्तकम्‌?, ( ९. ३, २८ ) । 'सर्वयुद्धविभावशमन्तक- 
प्रतिमं युषिः, (९. ६,७) । अतिष्ठत रणे वीरः कुद्धरूप इवान्तकः?) 
(९. १०, २६ ) । '्राच्छादयदरीन्संख्ये कालसुष्ट इवान्तकः?, ( ९. ११, 
२७) | “तं दीप्रमिव काला पाशहस्तमिवान्तकम्‌?, ( ९. १२, २) । 
“तमन्तकमिव क्रुद्ध परिषं प्रेय पाण्डवः, ( ९. १४, ३३ ) । तथा तमरि- 
सैन्यानि मन्तं मृत्यु मिवान्तकम्‌?, ( ९. १७, ७ )। “त चापि राजानमथोत्प- छ 
तन्तं बुद्ध यथैवान्तकमापतन्तम?, ( ९. १७, ३१) । 'अवधीत्तावकान्यो-. 


मारयत्यन्तकः सदा", ( ९. १९, ६१ ) । 'अथाप्डत्यरथात्तणे दण्डपाणिरिवा- ` 
न्तव, (९. २५, ३१) । दण्डहस्तं यथा Ee न्तर्कं आ्ाणहारिणस्‌!, | 
(९.२६, २ )। 'वेरस्यान्तं परीप्सन्तौ रणे कुद्धाविवान्तंकौ', (९. ५८, | Fe 
(१०, १,४०) । ` 
'रुपिरोक्षितसर्वाज्ञ कालसृष्ट इवान्तकः, (१०. ८, ४२) । ` कालसृष्ट 
इवान्तकः ( १०. ८, ७७) । “पर्व तेषा तथा द्ौणिरन्तकः 
[St bs) 
५२ ) । 'पाण्डबेयानामन्तकायाभिसंहितस्‌?, ( १०. १५, २७) 
सवभूतानां देदिनां स्वहायंसो), (११. ६, रे ) । 'यथाञ्न्तकमनुप्राप्य 


जीवन्कश्चन्न सुच्यते', (:११. १२, २६ ) । 'झोषे वस्थिते 


मन्तके त्वयि? (११. १५, २३) । 
सोऽन्तकः? ( १२. ६८, ४४ )। 'करकाळ 


“कालान्तक इवोद्यतः?, :{ १२. १६ 


वान्तकं जयेत्‌, ( १२. १७५. २९ ) 
विक्रमः, ( १२. ३००, २५) । 'ेसायनप्रय 
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(१२. ३१९, २) । 'केन वृत्तेन मगवन्नतिक्रामे्जरान्तको', ( १२. ३१५९, 
७५ ) । 'त्वमन्तकाय दारुणैः प्रयलमाजेवे कुर, (१२. २२१, २+ )। 


' मरुतोषन्तक”, ( १२. ३२१, ३८ )। 'पुरा झरीरमन्तको भिनत्ति रोग- 
सारथिः, ( १२. ३२१, ४२) । 'पुरा करोति सोऽन्तकः प्रमादगोमुखां 
चमूम?, ( १२. ३२१, ६४ )। 'कालान्तकोपमा? (१३. ३, ४) । पाश- 
इस्तमिवान्तकम्‌?, ( १३. १४, २७० )। “नान्तक स्वेभूतानां, ( १२, २८, 
२५ ) । 'अन्तकः पवनो मत्यु: पाताल वडवासुखम्‌ः, ( १२. ३८, २५) । 
ष्स कालः सोऽन्तको मृत्यु: स यमो रात्र्द्ानि च?) ( १३. १६०, ४० ) । 


कालान्तकयमोपमम्‌?) ( १४. ७४, २७ ) । 
२. अन्तक = विष्णु ( सहख नामों में से एक )। 


अन्तकञ्वळन, ग्रज्य-काळीन अभ्नि के लिये प्रयुक्त हुआ है : 'तदन्तक 


ज्वळनसमानवचेसं पुनः पुनन्यपतत वेगवत्तदा’, ( १. १९, २३ )। 
अन्तकाळ, प्रज्यकाल के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ९. ४६, ७१ )। 


अन्तकृत्‌, स्कन्द के सैनिकों में से एक का नाम है ( ९. ४५, ५८ ) | 


अन्तचार एक प्राचीन भारतीय जनपद का नाम है ( ६- ९, ६८ )। 


अन्तर्गिरि, दिमालय की भीतरी शङ्गा का एक जनपद ( ६.९ ५४ )। 


अजुन ने इसे विजित किया था (२. २७, ३ )। 


अन्तरङ्वीप--'दवीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदाश्रयाः ( १२. 


१४, २५) । 
अन्तरात्मन्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक) । 


अन्तरिच्षचर, अन्तरिक्ष में विचरण करने वालों के लिये प्रयुक्त हुआ 


है ( ९. ५०, २६ )। 


अन्तर्धान, कुबेर ढारा अजुन को प्रदत्त एक दिव्याखर का नाम है 


(३. ४१, ३८ )1 


अन्तर्धीमन्‌, , अङ्ग नामक मनुवंशी राजा के पुत्र का नाम है ( १३. 
१४७, २३ ) । अन्तर्घामन्‌ से अनिन्ध प्रजापति ह॒विर्धामन्‌ के उत्पन्न होने 


का उछेख ( १३. १४७. २४ ) | 


, कान, त्वचा, नेत्र, इत्यादि दस होताओं द्वारा साध्य एक 


आध्यात्मिक यज्ञ का नाम है ( १३. २१-२७) । 
` सन्तति, स्वर्ग को प्राप्ति कराने वाली एक आन्तरिक वृत्ति का नाम 
है ( १३. १४४, ४-१७. २९-४० )। 
अन्तहितात्मन्‌ = शिव ( सत्र नामों में से एक ) । 
अन्तवास, एक प्राचीन देश का नाम है ( २. ५१, १७ ) । 
अन्तेवसायिन्‌, चाण्डाल द्वारा निपादी से उतपनन पुत्र को कहते हैं : 
“निषादी चापि चाण्डालात्पुत्रमन्तेवसायिनन्‌ , रमशानगोचरं सूते वाह्मेर॒पि 
बहिष्कृतम्‌?, ( १३. ४८. २८ ) | 
१. अन्ध, एक जाति के लोगों, सम्भवतः अन्धको, का नाम है ( ५. 


: .. १९, १७ )1 
३. अन्ध, एक नाग का नाम है ( ५, १०३, १६) । 
६३. अन्ध, एक नेत्र हीन हिंसक पशु के लिये प्रयुक्त हुआ है । इस 
 पञुनेपूवंजन्ममे तप करके सम्पूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के 
लिये वर आप्त किया था; इसीलिये ब्रह्माजी ने इसे अन्धा बना दिया 
ओ-  बलाक नामक व्याध इसको मार कर सवये का अधिकारी हुआ था ( ८. ६९, 
- -३९-४५)। “26 क 
 5-अन्धक, एक जाति के लोगों का नाम है. । 'अन्धकबृष्णिषु!, 
(१.६३, १०४) । 'बृष्णयश्चान्धकश्चैव नाना देइयाश्च पार्थिव, ( १. 
२, ११ ) । वृष्ण्यन्धकाश्र, ( १, १८७, ८ )। 'वृष्ण्यन्धकानास्‌?, 


; २२१, २७. ३३. ३८. ४२. ५८. ५९. ६२ ) । 'कुकुरान्वकै?, 
२८) । 'क्षितावन्धकबृष्णीनास्‌?, ( २. ३६, १७) । 'सरव्येना- 
| २, ५२, ४९ ) । “अन्धका यादवा भोजाः समेता कंसमत्य- 


ब्यश्ानधकेम (३, १२, १ ) । 'ृ्यन्धकपुरे, 


(३७ ) 


[ अन्धक 


(३. १५, १९) । 'सात्यकिं बलदेवं च ये चान्येन्धकावृष्णयः, (२. 
१८, २८ ) । 'सबृष्णिमोजान्धकयोबसुख्याः, ( १, १२०, २० ) । कुकुरा- 
काश, (३. १८३, ३२, ) । 'भजन्त्यन्धकबृष्णयः) ( ३. २१५ २५) । 
जनार्दन; सान्धकबृष्णिवीरो मद्देष्वासाः केकेयाधापि सवै) ३. २६८) १६ ) । 
“बृष्ण्यन्धकाश्च?, ( ४. ७२,२५) । “सह्‌ ृषण्यन्धकेः सर्वैर्भोजैश्व शतशस्तदा', 
(५. ७, ३) । 'अन्धकदूष्ण राज्ये?, (५. २७, २) । 'चेदयश्चान्मकाश्च' 
(५.२८, ११) । 'कृष्ण्यन्धकानाम! (५.४८) ७८) । 'नयेनान्धकः 
वृष्णयः?, (५. ५१, ३९ ) 1 “मुख्यमन्धकवृष्णीनामपश्य कृष्णमागतम्‌?) 
(५.५७, २) । “संमतोऽन्धकवृष्णिषु?, (५. ६५, ७ ) 1 “वृष्ण्यन्धकाः? 
(५. ८६, ४ ) । “भारतान्धकवृष्णयः, ( ५. १२८,४० ) । “अन्धकदृष्णयः; 
५. १३१, ३ )। 'अन्धका वृष्णयश्च, (५. १३१, ९ ) । “अन्धकशृष्णयः; 
(५. १४०, १३. २४) । (रविडान्भ्रकाञ्चयैः, (५. १६०, १०३३ १६१, 
२१) । “संमावितोऽसम्यन्धकृष्णिनायः, ( ६. ५९, ९८) । “वृष्ण्यन्धकाः 
कुरूत्तमौ', ( ७. १०४, १ ) । 'बृष्ण्यन्धवाव्यात्र', ( ७. १४२, ५३. ६४ )! 
बृष्णयन्धकाः?, (७. १४३, १५) । “अन्धकदृष्णि, ( ७. १९८, १२. 
५४ ) । पष्ण्यन्ध्कवृतो मदान्‌?) ( ७. १९९, २६ ) । 'हद्रोऽन्धकायान्तकरं 
यथेषुम्‌?, (९. १७, ४८) । 'कृष्ण्यन्धक महारथौ?, ( ९. २१, १२) । 
बृष्णयन्धकमहारयैः?, ( १०. १२, ३४ ) । “इष्ण्यन्धकपुरे वयस्‌, ( १२. 
७, ३ ) । “नारदान्धकवृष्णय”, ( १२. ८१, ८ ) । 'सोजबृष्ण्यन्धकास्तथा') 
( १४. ५९, १८ ) । 'बष्णयन्धककुं’, ( १४. ६६, २४ ) । “सह्‌ दृष्ण्यन्थकः 
व्याप्नैरुपासाश्रक्रिरे तदा’, ( १४. ७१, १२) । “बष्ण्यन्धकपतिस्तदा', 
( १४. ८३, १५; ८६, १३) । 'कथं विनष्टा भगवन्नन्धका वृष्णिभिः सह”, 
( १६. १, १२) । कषयं वृष्ण्यन्धका गताः, ( १६. १, १४) । 'कृष्ण्य- 
न्धकविनाशाय”, ( १६. १, १९) । येन कृष्ण्यन्धककुरे पुरुषा अस्म- 
सात्क्ृताः, ( १६. १, २६ ) । ृष्ण्यन्धककुलेष्विहः, ( १६. १, २९ ) । 
'बृष्णीनामन्धक्गः? ( १६. २, १ ) । ष्ण्यन्धकविनाझाय, ( १६. २, ४ )॥ 
ध्ृष्ण्यन्धकानां गेहेपु कपोतः व्यचरंस्तदा) ( १६. २,८) । 'दृष्ण्यन्धकः ` 
निवेदाने?, ( १६. २, १७ )। “वृष्ण्यन्धकानखादन्त स्वप्ने गृध्रा भयानकाः’) 
( २६. ३, २ ) । 'वृष्ण्यन्धकमद्दरथाः, ( १६. ३, ७ ) । “चान्वकदृष्णयः', 
( १६. ३, ८ ) । 'वृष्ण्यन्धकमद्दारथाः', ( १६. ३, १३ ) । “भोजान्धका?, 
( १६. ३, ३०) । 'सात्यकिश्चान्धकेः, ( १६. ३, ३४) । 'ततोन्धकाश्च 
भोजाश्च शेनेया वृष्णयस्तथा?, ( १६. ३, ३७) । कुकुरान्धकाः?, ( १६. 
३, ४२ ) । “स चिन्तयन्नन्धकवृष्णिनाशं?, ( १६. ४, १९ ) । 'सभोजान्धक- 
कौकुरान्‌?, ( १६. ५, २ ) । 'कृष्ण्यन्धकजलां?, ( १३. ५, ८ ) । “शक्रप्रस्थ- 
महं नेष्ये दृऽण्यन्धकजनं स्त्रयम्‌*, ( १६. ७, १० ) । “दृष्ण्यन्धककुमार्‌काः', 
( १६. ७, २७ ) । 'मृत्याश्वान्धकबृष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये» ( १६. 
७, ३४ ) । पपुत्राश्चान्धकडृष्णीनां?, ( १६. ७, ३७ ) । “मोजवृष्ण्यन्धकस्न्नीणां?, 
( १६. ७, ३९ ) 'वृष्ण्यन्धकवरस्ियः?, .( १६. ७, ६३) । 'भोजवृष्ण्य- 
न्धका', ( १६. ८, १०) । “ष्ण्यन्धकमद्दारथाः, ( १६. ८, २६) । 
'बृष्ण्यन्धककुलं?, ( १६, ८, २८ ) । “वृष्ण्यन्धककुले', ( १७. १, १) । 
“दृष्ण्यन्धकमहारथान्‌', ( १८. ४, १८) । 

२ अन्धक, एक असुर का नाम है, जिसका रुद्र ने वध किया था। 
“पुरेव त्र्यम्बकान्धकौ?, ( ७. ४९, ११; ५९, ६ ) । “यथाऽन्धके प्रतिनिहते 
हर सुराः, ( ७. १५५, ४४ ) । “महेश्वर इवान्धकम्‌?, ( ७. १५६, ५९० ) । 
'अन्धकनिपातिने?, ( ७. २०१, ७१ ) । 'यथा रुद्रेण चान्धकः?, ( ८. ७, 
५७) । ऽयम्बकेनान्धको यथा’, ( ८. २०, १९) । 'अन्धकस्याथ शुक्रस्य 
दुन्दुभेमेहिषस्य च ॥ यक्षेन्द्रवकरक्ष:स निवातकवचेषु तच । वरदानावघाताय 
रूह कोऽन्यो महेश्वरात्‌ ॥', ( १३. १४, २१४. २१५ ) । 

३. अन्धक--एक राजा का नाम है जो पाण्डव पक्ष की ओर से युद्धमें 
सहयोगाथं निमन्त्रित किया गया था ( ५. ४, १२ )। ४ 

_ ४: अन्धक, एक तीर्थं का नाम दे जहाँ खान करने से पुरुपमेध यज्ञ के 
फल की आप्तिं होती है ( १३. २५, ३२. ३३) । | | 


अन्धक-घातिन्‌ ] 


अन्धक-घातिन्‌ = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
अन्धक-भोज, जरासन्ध के आक्रमण के 
की रक्षा करने वाले महारथियों में से एक का नाम है (२. १४, ५९)। 
अन्धकार, एक प्रेत का नाम है: '्ौन्रात परो वामनको वामना- 
दन्धकारकः । अन्धकारात्‌ परो राजन्‌ मैनाकः पर्वतोत्तमः ॥? (६. 
१२, १८) । 
अन्धकारक, कौब्नद्ीप के एक जनपद का नाम है: उष्णात्‌ परः 
प्रावरकः ्रावारादन्धकारकः । अन्धकारकदेञात्तु सुनिदेशः परः स्मृतः ॥? 
(-६. १२, २२) । 2 
अन्ध्र ( आः ), दक्षिण भारत की एक जाति का नाम है (२. ३१ , 
७१ ) । कल्युग में छळ से शासन करने वाले एक राजा का उल्लेख ( ॥ 
१८८, ३५ ) । भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने कर्ण को समझाते हुये बताया कि द्रविड, 
कुन्तल, अन्ध आदि उसके सेवक होंगे (५. १४०, २६) । 'द्रविडान्ध्र- 
काञ्च्यैः? ( ५. १६०, १०३; १६१, २१) । 'आन्धराश्च वहवो राजन्‌? 
(६. ९, ४९) । किङ्ग और अन्भ्रकों को कर्ण ने परास्त किया 
(७. ४, ८) क्षत्रियों का धमं वताते हुये इन्द्र द्वारा उल्लिखित विभिन्न 
जाति के लोगों में इसका भी उल्लेख है ( १२. ६५, १३) । निपाद सतनी 
और वैदेदक पुरुप के संसग से उत्पन्न एक मिश्रित जाति का 
नाम है ( १३. ४८, २५) । दक्षि समुद्रतट पर स्थित एक जाति के 
लोगों का नाम है, जिनके साथ अजुन का युद्ध हुआ था ( १४. 
<३, ११) । 
अन्ध्रक - युधिषिर द्वारा सभाभवन में प्रवेश करने के समय उपस्थित 
राजाओं में एक यह औ था ( २. ४, २४ )1 
अन्ध्रकाः -युभिषठिर के राजसूय यश्ञ में पधारने वाले राजाओं में इनकी 
भी गणना है ( २. २४,.११ ) । 'चोलद्रविडान्भ्रकाः? ( ३. ५१, २२) । 
कर्ण की सेना में पाण्ड्य ने जिनका वध किया था उनमें पुलिन्द, खस, 
वाहीक, निपाद आदि के साथ इनका भी उल्लेख है (८. २०,१०) | 
दुर्योधन-पक्ष की ओर से युद्ध करते हुये योद्धाओं में इनका उल्लेख है 
(८. ७३, २० ) । दक्षि क्षेत्र में उत्पन्न पृर्थिवी के पापी जीवों के अन्तर्गत 
इनका भी उल्लेख है ( १२. २०७, ४२ )। 
अञ्न = शिव ( सहुत्न नामों में से एक )। विष्णु ( सहुस्न नामों में से 
एक ) । 
अन्नद्‌ = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 
अन्नपति = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
अन्चञुज्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
अन्नभोक्त्‌ = शिव ( सद्र नामों में से एक ) 1 
अन्नस्नष्ट्ध शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
अज्ञाद्‌ = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । 
अन्यगोचरी, स्कन्द कौ अनुचरी एक मातृका का नाम है ( ९. 
४६, २७ )। 
अन्वग्भाजु, मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न रौद्राश्च के १० पुत्रों 
में से एक का नाम है ( १. ९४, ८ )। 
अपक्तक्षयंकर = शिव ( सहस्त नामों में से एक )1 
अपरा, मद्रदेश में स्थित एक नदी का नाम है (८; ४४, १० )1 
देखिये 'आपगा? भी । 
` अपरासुत = भीष्म, देखिये व० स्था० । 
अपरोय = भीष्म, देखिये व० स्था० । 
अपर = शिव ( सद्र नामों में से एक ) । + 
» भारत वर्ष के एक जनपद का नाम है (३, ९, ४२ 91 
अपरकुन्ति, भारतवषं के एक जनपद का नाम है (६.९, ४३ ) | 
अपरनन्दा, एक नदी का नाम है, जिसका अर्जुन ने दर्शन जिया था 
(.१. २१५, ७) । युधिष्ठिर भी इस नदी के तर पुर पधारे थे ( ३. ११०, 


> 


( ३५) 


[ अप्रत्य 
१ ) । देवंश और ऋषिवंश के साथ कीतंनीय पुण्यकारक नदियों की 


समय गोमन्त परमत के दुर्ग | गणना में इसका भी नाम आता है ( १३. १६५, २८ )। 


अपरस्लेच्छ, एक भारतीय जनपद का नाम है (६. ९, दष ) 1 

अपरवज्ञव, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ६२ )। 

अपरसेक, दिग्विजय के समय सहदेव द्वारा विजित एक जाति का 
नाम है ( २. ३१, ९ )। 

१, अपराजित, एक नाग का नाम है 
१०३, १५) । 

२. अपराजित, कालेय नामक आठ देत्यो में से द्वितीय के अंश से 
अवतरित एक राजा का नाम है ( १. ६७, ४९ ) । इन्हें पाण्डवों की ओर 
से रणनिमन्त्रण आप्त हुआ था (५. ४, २१) । 

३. अपराजित, धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एकका नाम है (१. ६७, 
१०१; ११७, १०) । भीष्म ने इसका वध किया था (६. ८८, १५, 
१९. २२) । 2 

४. अपराजित, कुरु-पौत्र जनमेजय-कुमार बृतराष्ट्र के कुण्डिक आदि. 
९ पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ९४, ५९) । ` 

५. अपराजित, ग्यारह रुद्रो में से एक कां नाम है ( १२. 
२०८, २० ) । 

६. अपराजितनमदापुरुप ( विष्णु के सहुख्न नामों में से एक : १३. 
१४९, ८९ ) । 

अपराजिता--'षष्ठं यां ब्राह्मणः प्राहुलेक्ष्मीमाशां सुखप्रदाम्‌ । सिनी- 
बाली कुहूं चेव सद्डत्तिमपराजिताम्‌॥?, ( ३. २२९, ५० ) । 

अपरान्त, भारतवर्षे के एक प्राचीन जनपद का नाम है (६.९, 
४७ ) । यह शुर्पारक क्षेत्र का एक द्वितीय नाम है ( १२. ४९, ६७ 1 

अपरिमित, अपरिनिर्मित, अपरिनिन्दित : महापुरुपस्तबे । 

अपवर्ग--“अपवर्गस्थभूतानां पञ्चानां परतः स्थितः?, अर्थात्‌ भ्रोकृष्ण 
(१२. ४७, ८४ )। 

अपांगभे देखिये अग्नि । 

अपाँ निधि = विष्णु ( सहु नामों में से एक ) । 

अपाँ पति = वरुण ( १. १८, १०; ९. ४७, ४. १०. १६ )1 

अपाँ अपतन, एक तीथे का नाम है ( १३. २५, २८ )। जक क 

अपां हृद्‌, एक तीर्थे का नाम है, जहाँ जान करने से अश्वमेष जैसा 
फल प्राप्त होता है ( १३. २५, १४ ) । आ 

१० अपान, एक भाणवायु का नाम है जो जठरानल, मूत्राशय, और 
उदा का आश्रय होकर मळ एवं मूत्र को निकालता हुआ ऊपर से नीचे को 
घूमता रहता है ( १२. १८५, ६ )। तु० की० आण । प्रथ्वी और आकाश 
में अर्य रूप से निवास करने वाले साध्यों के दुजेय पुत्र का नामः 
'समान' है; समान के पुत्र “उदान! उदान के पुत्र ध्यान; और व्यान के पुत्र 
अपान! थे; अपान से ही प्राण की उत्पत्ति हुईं है ( १२. ३२८, ३३ ) । 

२. अपान = शिव ( सहस्त नामों में से एक )1 

अपान्तरतसस्‌--जगत के 


( १. २५, १३; ५. 


स्रष्टा ने सम्पूंणे दिशाओं को प्रतिध्वनित 
करते इये सरस्वती का उच्चारण किया; जिससे वहाँ सारस्वत का साविभाँ | 
डज । सरस्वती अथवा वाणी से उत्पन्न हुये इसी शक्तिशाली पुत्र का नाम ` 
अपान्तरतमस्‌ हुआ `(.१२. २४९, ३९) । सरस्वती-पुत्र अपान्तर्‌तमस्‌ 
सुनि को इस भकार विदा देते हुये भगवान्‌ बोले : 'जाओ अपना काय | 
करो? ( १२. २४९, ५८) । इन्होंने वताया कि यह भगवान बिष्णु की - 
इपा से हौ अपान्तरतमस्‌ नाम से उत्पन्न हुये थे ( १२. ३४९, १९ ) | 
अपान्तरतमस्‌ वेदों के आचाये बताये जाते है और यहाँ कुछ छोग इनको 
प्राचीनगर्भ सो कहते हैं ( १२. ३४९, ६६ ) । CRs 
अपूरण--'नायश्चापूरणस्तथाः, ( १. २५, ३ ) । “मणिनांगस्तथैवापूरण 
खगः?, ( १. १०३, १० )। क TS : 
अप्रतक्य : महापुरुषस्तवे । 
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.. अप्रतिरथ ] 


अप्रतिरथ = विष्णु ( सुख नामों में से एक ) । 
अप्रतिरूप = शिव ( सह नामों में से एक ) । 
अम्रमत्त = विष्णु ( सहख नामों भें से एक ) । 
अप्रमद्‌ = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 
अप्रमेय = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ), स्कन्द । 
अग्रमेयात्मन्‌ =विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। 
अग्रेचय = कृष्ण ( १२. ४७, ३७ ) । 
१. अप्सरसू, प्रायः स्त्र बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ 
मोक्षयामास पञ्च सोऽप्सरसः शुभाः’, 


भिश्च देवैरपि च सेवितम?, ( १. १८,२) । 
(१. २७, ८ ) । 'बिद्याधरैरप्सरसां गणैश्च?, ( १- ५६, ९ ) । 
प्सरसो नृपस्‌", ( १. ६३, ३४ ) । ब्रह्मशापाद्वराप्सराः) (२.६३, 


४९) 
( १. ६५, ४८) । 'गन्धर्वाप्सरसस्तथा', 


तथा ॥?, ( १. ६५, 
( १. ६७, १५४) । "गन्धर्वाप्सरसां तथा’, 


प्सरोभिः, ( १. १८७, ७) । 'तास्तदाऽप्सरसो; ( १. २१७, २२ ) 


धान्धर्नाप्सरसस्तथाः ( २. ४, ३७) । तथैवाप्सरसो?) (२.७, २४) । 
«सद्गश्चाप्सरोगणाः, ( २- ८, ३८) । "गन्धर्वाप्सरसां गणाः, ( २. ९, 
२६) । “गणेरण्सरसां बृताः, (२. १०५९) । “गन्र्वाप्सरसां गणाः’, 


( २. १०, १३. १४; ११, २८ ) | 'गन्धर्वाप्सरसस्तथा', ( २, ११. ५६ ) । 
धान्धर्वाप्सरसञ्चैव भगवान्‌, (२. १२, ३) । 


संकीणे, ( ३. ४२, २८ ) । “तथैवाप्सरसां गणान्‌? ( ३. ४२, ३७) । 


मिश्च, ( ३. ४३, ९. ३१ भी ) । 'प्रहितोप्सरसां वराम्‌, ( ३. ४५, २) । 
आवराप्सरसा बरे', ( ३. ४६, २० )। “सर्वाऽप्सरःखु मुख्यासु५ ( ३. ४६, 
२८ ) । तथैवाप्सरसः सर्वा विशिष्टाः स्वगृद गताः?) ( ३. ४६, ३० )। 
“दिवि शक्रमिवाप्सरा' (३. ७८, १४) । गन्चर्वाप्सरसञ्चैव» ( ३. ८२, 
२२) । 'न्वर्वाप्सरसां गणाः, (३. ८२, ५४) । "गन्धर्वाप्सरसो? 
' (३. ८२, ६ ) । 'बृतामप्सरसां गणैः, ( ३. ८५, २२ ) . 'गन्ध्वाप्सरसोपि 
` च (३.८५, ७२) । अप्सरोभिश्च सेनितम्‌ः (३. ९०, २०) । 
। सत्यवती कन्या रुपेणाप्सरसोप्यतिः, ( ३. ५६, २९) । “अप्सरोभिश्च, 
` (३, १०८, १० )। धवे उ तस्य वसतः कन्या जन्ेऽम्सरःसमा । ऋचीको 
ह च वरयामास भारत ॥?, ( ३. ११५, २१ ) 1 "गन्धर्वाप्सरसां 

२, (३. १४३, ६) । 'अप्सरो नूपुररबैः, (३. १४६, २४) । 

' (दिहासाप्सर Ms सस्तात) (२. १४८, २० ) । 'गन्वैरप्सरोभिश्च?, ( ३. 
१८) । “गन्धवाप्सरस्चैन, (३. १५४, ५) । "गनर प्सरो भिश्च’ 

`) । 'गन्धवोप्सरसां गणाः) ( ३. १५९, १८ ) । 'अप्सरो- 
(३. १५९, २६) । ान्थवास्तयैवाप्सरसां गणाः, (३. 
[रसां गणाः, ( २. १६६, ४ ) । "गणाश्चाप्सरसां 


( ३६) 


हे: तत्रैव 
(१. २, १२३ ) अप्सरा मेनका, 
(१. ८, ७. ८ ) । “गन्धर्वाप्सरसोः सुताः, ( १. ९, ८ ) । 'किन्नरेरप्सरो- 
“गन्धर्वाप्सरसां प्रियम्‌?) 
धान्धर्वो- 
५८ )। 
धान्धवैर प्सरोमिश्व', ( १. ६४, ४१ ) । “गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌?, ( १. ६४ 
। 'गन्धर्वाप्तरसा तथा, ( १. ६५, ७) । “इमं त्वप्सरसां वश), 
(१.६५, ५२) । इति ते 
सवभूतानां सम्भवः कथितो मया । यथावत्परिसंख्यातो गन्धर्वाप्सरसां 
५३ ) । 'गणस्त्वप्सरसां यो बै मया राजन्प्रकीर्तितः 
( १. ६७, १६१) । अंशा- 
वतरण सम्यर्गन्वर्वाप्सरसां तथा’, ( १. ६८, १ ) । 'गन्धर्वाप्सरसांग णैः?, 
( १. ७०, १५ ) । 'युगैरप्सरसां दिव्यः, ( १. ७१, २२) । डेवाप्सरसां 
बराः) ( १. ७४, ६८) । 'ेनकाऽप्सरसां श्रेष्ठ, ( १. ७४, ७६ ) । 
“सद्दप्सरोभिमिहरन्‌?, ( १. ८५, १९) । "ततोऽन्तरिक्षेऽप्सरसो', ( १. 
१००, ९८ ) । 'अथ काशिपतेभाँप्मः कन्यास्तिखोञ्प्तरोपमा?, ( १. १०२, 
३) । पान्धर्वाप्सरसस्तथा, ( १. १२३, ५०. ५२ ) । 'नृत्यन्तेऽप्सरसां 
गणाः, ( १. १२३, ५३) । 'तथैवाप्सरसो दृष्टाः सर्वालङ्कारभूषिताः' 
(१. १२३, ६० ) । 'ददर्शाप्सरस साक्षात्‌?, ( १. १३०, ३५ ) । 'सहसा- 


“ान्धर्बाप्सरसामपि’, 
( ३. २४, ७) । 'गन्धवैरप्सरोमिश्च', ( ३. ४२, १३) । 'अप्सरोगण- 


“नन्दनं च वनं दिन्यमप्सरोगणसेवितम्‌', ( ३. ४३, ३ ) । गन्धर्वैरप्सरो- 


[ अप्सरसे 


। पान्धर्वाप्सरसां चैव प्रभावम्‌! (२. १६८, 
४४) । "पश्यंश्चाप्सरसः श्रेष्ठ, (३. १६८, ५९ ) । “अप्सरसां गणा}? 
(३. २७५, १७ ) । 'अप्सरोगण सेतितान्‌, (३. १७८, ६) । 
“अप्सरोभिः, ( ३. १८६, ७) । धान्धर्वाप्सरसो॥ (३. १८८) १२० 2) 0 5 
ध्अप्सरसा यथा), ( ३. २०१, ५) । “सवः अप्सरसां गणे’, ( २. २२९, 
३९ ) | 'या जनित्री त्वप्सरसां गर्भमास्ते परगृह सा, (३. २३०, ३९ ) । 
अप्सरसस्तथा', (३. २३१, २६ ) । “तथैवाप्सरसां रणाः’) ( ३. २३१, 
४४) । गगैरप्सरसां चेव’, ( ३. २४०, २२ ) । 'सहाप्सरोमिः, (२. 
२४६, १७) । 'गन्रवाप्सरसस्तथाः ( २. २६१) ६ ) । “वराप्सरा दत्य 
वराङ्गना?, ( ३. २६५, २) । धान्धर्वाप्सरसो’, (१. २८१, १३) । यदि 
वाऽप्सराः, (४. ९ ३४) । पान्वर्वाप्सरसद्चैव', ( ४. ५८७१ ) । 
“सोऽप्सरसः, (५. ९५९) । “संपूज्याप्सरसः शक्रो?) (५. ९,१९ )। 
“अप्सरोभिः परिवृतः, (५. ११, १३) । धान्धर्बाप्सरसां गणाः) (५ 
११, १५ )। “चाप्सरसां गणाः, (५. १७, २१ ) पान्धवाप्सरसा गगै?, 
(५. १८, १)। गन्चबैरप्सरोमिश्च, ( ५. १८, ३ ) । 'गन्धवयक्षाप्सरसश्च 
सूतः, (५ २९,३६) । “ूपमप्सरसामभूत्‌?, (५. ४४, २१) । 
'अष्सरसो दश', ( ५. १११, २१) । 'सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा, (५. १२१, 
५) । गन्धर्वाप्सरसां गणैः, (५. १२२, ४ ) । गगन्धर्वाप्सरस्तथा 
(५. १७६, ३१ ) । “अप्सरोगणसंयुक्ता', (६. ६, १८ ) । 'खियञ्चाप्सर- 
सोपमाः, ( ६. ६, ३३ ) । संडृतोउप्सरसां सङ्धमोंदते गुह्यकाधिपः, ( ४. 
६,३५) । 'लियश्वाप्सरसोपमाः, ( ६. ७, ८ ) । 'अप्सरसोऽपि च’, 
(६. ६६, २५ ) । “नृसन्तेञप्सरसस्तस्य पद्सद्दखाणि सप्तवा’, ( ७. ६१, 
६ ) । 'गनवर्वाप्सरसोऽपि च? (७. ६९, १०) । “पुण्यगन्धान्‌ पद्मपात्रे 
गनधर्बाप्सरसोऽदुहुन्!, (७. ६९, २५) । “अप्सरोभिः समाकीर्ण', ( ७. 
८०,३३) । '्रौणिमपूजयन्नप्सरसः सुराश्च, (७. १५६, १९० ) । 
“अप्सरसां गणाश्च, (७. १६२, १३. ३४) । 'तदप्सरोभिराकीरण?, ( ७. 
१८८, ३८ ) । 'गन्वर्वाप्सरसर्तथा, ( ७. २०२, १२५ ) । अप्सरसां 
गणाः) ( ८. १४,५९) । "तथैवाप्सरसां बृन्दः, ( ८, ३४, ६०) । 
प्तमैवाप्सरसां गणाः, ( ८. ३४, ८१). । 'विमानैरप्सरः सङ्घैः?) ( ८. ४९, 
७६.) । 'आरोप्यारोप्य गच्छन्ति विमानेष्वप्सरोगणाः') (८. ४९, ७७) । 
सहाप्सरोमिः, ( ८. ५७, १३ ) । "अप्सरसां गणाः, ( ८- ६१, ३२ )। 
“अष्सरोगीतबादि्रै्ादितं च मनोरमाग?, (८. ६९, ४३ ) । “गन्धर्वाः 
प्सरसां गणाः?) ( ८. ८७, ५२ ) । “अप्सरसां च सङ्गः, ( ८. ८८, १ ) । 
“अप्सरोगणैः?, ( ८. ९०, १८) । अप्सरसां गणाः) (९.५, ३७) । 
“अप्सरोभिः, (९. ५५३८) । पत्र अप्सरसः, (९.२७३) । 
'अप्सरसां गणः, (९-३७, ५) । “अप्सरसां शुभा?) (५. ३७, ७ ) । 
“अप्सरोगणाः, ( ९. ३८, ९ ) । "गन्धर्वाप्सरसस्तदाः, ( ९. ४२. ४० )। 
धान्यवर॒प्सरोमिश्व', _( ९. ४५, ७) । “रूपेणाप्सरसां तुल्याः, ( ९. ४६, 
३८) । 'ननृतुश्चाप्सरोगणाः?, ( ९. ४६, ५९ ) 'गन्व्वाप्सरसश्च ह?, ( ५. ` 
४९, १९ ) । 'गन्र्वाप्सरसां गणाः, ( ९. ५१, १७ ) ।'दिवौकसामप्सरसां', 
(२. ५७, ६८ ) । 'गन्चर्वाप्सरसस्तथा', ( ९. ५८, ६१ ) । 'जयुश्चाप्सरसो') 
(९. ६१, ५६ ) । 'तूनमप्सरसां स्वगे?, ( ११. २०, २६ ) । “अप्सरोभिः, 
(११. २०,२७) । “अप्सरोभिः शझचीपतिम्‌ः, ( १२. २३, ७३) | 
“जगुश्चाप्सरसां गणाः?, ( १२. ५२, २४) । 'वराप्सरः संद्राशि’, ( १२. 
९८, ४६ ) । धान्ध्वाप्सरसश्चैव?, ( १२. १६६, १८ ) । "ननृतुश्चाप्सरः 
संघास्तत्र' ( १२. २००, १४) । 'अप्सरोभिःः, ( १२. २२१, १६ ) । 
'अप्सरोभिः पुरस्तम्‌ः, ( १२. २२८, १४). ४ "जामयोऽम्सरसां झोके 
(१२.१३४३, १८) । “श्य ह्यप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चक्षघा) 
MRR eR, 200 । 'अप्सरोभिः समागमन्‌, ( १२. २८१, १७) । 
आहूयाऽप्सरसो रेः, ( १२. २८२, ४३ )' । “अप्सरस ऊचुः?) ` (२२. 
२८२,४५) । “अप्सरसां गणाः, (१२. २८२, ४७) । 'अप्सरोगण- 
'संघाक्ष, ( १२. २८३, ११ )। 'गन्धर्वाप्सरसाकीणे?, ( १२. २८४, ४ ) । 


तत्र» (३. १६८, १०) 


अप्सरस्‌ ] ( ३७ ) [ अभिमन्यु 


गन्चर्वाप्सरसस्तथा, ( १२. २८४, ७) । “ययाऽप्सरोगणाः?, ( १२. 
२२१, ५९ ) । 'सिद्वाश्चाप्सरसस्तयाः, ( १२. ३२३, १९ ) । “ननृतुइचा- 
प्सरोगणाः?, ( १२. ३२४, १४ ) । “रूपेणाप्सरसां समाः, ( १२. ३२५, 
२५ )। 'तमप्सरोगणाकीर्ण, ( १२. ३२७, ४) । “ान्धर्वाप्सरसां गणाः?, 
(१२. ३३२, १५ )। 'सर्वाप्सरोगणाः? ( १२. ३३२, १८ ) । अप्सरसां 
गणाः, ( १२. ३३३, १७. २८) । गन्धर्वैरप्सरोमिश्र', ( १२. ३५०, 
२१) । 'सेव्यमानोऽप्सरोमिश्चः, ( १३. १४, १७५) । “गन्धर्वांप्सरस- 
स्तथा’, (१३. १४, ३६५. ४०१) । भनृत्येरन्नप्सरोगणा;?, ( १३. १९, 
४२ ) । अनृत्ताप्तरसः शुभाः, ( १३. १९, ४६ ) । “अप्सरो भिरभिष्ट॒तः?, 
( १३. २५,१०) । "निवासेऽप्सरसां दिव्ये? (१३. २५, २३) । 
*सोऽप्सरोगणैः?, ( १३. २५, २८) । “अप्सरोभिरहिंसकः, ( १३. २५, 
४५ ) | अप्सरोभिश्च’, ( १३. ३२, ३२) । 'देवपेरप्सरोत्तमाः, ( १३. 
३८, ७) । “क्चिदप्सरसां), ( १३. ५४, १२ ) । अप्सरसां गणाः, 
( १३. ५४, २१ ) । 'शतमप्सरसइचैव?, ( १३. ६२, ८८ ) । “चरन्त्यप्सर- 
सां लोके” ( १३. ६४, १७) । 'अप्सरसां संघान्‌, ( १३. ६४, ३० )1 
“गन्धर्वाप्सरसां लोकान्दत्वा प्राप्नोति मानवः, ( १३. ७९, २२) । 
'गन्धरवाऽप्सरसो', ( १३. ८०, ५ ) । 'अष्सरसां गणाः ( १३. ८ २,३० )। 
'अप्सरसो', ( १३. ९३, १६ ) । ‘अप्सरोभिश्च सततं?, ( १३. ९६, १९ )। 
'गन्धवयकषैरप्सरोभिश्च जुष्टा, ( १३. १०२, १८ ) । 1ान्धर्वाणामप्सरसां 
चः, (१३, १०२, २३) । 'अप्सरसां, ( १३. १०६, ३७) । (शत 
चाप्सरसः कन्या ( १३. २०६, ५५) । 'सोप्सरोमिर?, ( १३. १०७, 
१२. १८) । 'तयैवाप्सरसामङ्के, ( १३. १०७, २९) । 'अप्सरोगण 
सेवितम्‌ ( १२. १०७, ८८ )। 1न्ध्ेरप्सरोभिश्च?, ( १३. १०७, ९२ )। 
'पूज्यमानोप्सरोगणैः, ( १३. १०७, १०१. १११ ) । गन्बरप्सरो भिश्च’, 
( १३. १०७, ११२) । 'अप्सरोगणसंपूर्णः, ( १३. २०७, १२४) । 
'अप्सरोभिश्च मोदतेः, ( १३. १०९, ९) । 'अप्सरोगणसंकीणें?, ( १३. 
१४०, ३ ) । '्रृत्ताप्सरसं’ ( १३. १४०, १०) । 'अप्सरसां गणैः? 
( १३. १४२, ४२ ) । “सहहाप्सरो भिञचुदिता?, ( १३. १४५, ६) । धान्धर्वा- 
प्सरसश्चैव', (१३. १४६, ६१ ) । (“त गन्धर्वाणामप्सरसां च’, (१३. 
१५८, १५ )। “गन्धर्वाप्सरसस्तथा', (१३. १६१, १७) । उन नामों के 
अन्तगंत इसका भी उल्लेख है जिनका पाप से मुक्ति के लिये प्रातःकाल, 
मध्याकार और सायंकाल उच्चारण किया जाता है. ( १३. १६५, १४ ) । 
'गन्र्वाप्सरसञ्चैव', ( १४. ८,५) । यत्र नृत्येरत्नप्सरसः समस्ताः? 
( १४. १०, २७) । “न्नीणामप्सरसस्तथा?, ( १४. ४३, १६) । "नागाः 
नप्सरसश्चेव?, ( १४. ५४, ४ ) । '्रन॒त्तोप्सरसां गैः, ( १४. ८८, ३६ )1 
'दिव्याश्चाप्सरसां संघाः?, ( १४. ९२, २५ ) । 'गन्थर्वाप्सरसश्चैवः, ( १५. 
३१,६) । 'इताश्चाप्सरसां गणैः, ( १५. ३२, १६) । बलराम और 
शरक्ष्ण जिनकी सदैव पूजा करते ये उन ताळ और गरुड़ के चिह्वों से 
युक्त दोनों विशाळ ध्वजां को अप्सरायें ऊंचे उठा ले गई और दिन रात 
लोगों से यह बात कहने लगी कि “अब तुम लोग तीर्थ यात्रा के लिये 
निकलो', (१६. ३, ६) । “सह्दाप्सरोभिः', ( १६. ४, २५. २७) । 
'दिव्याश्ाप्सरो दिवि’, ( १८. ३, २४) । श्रीकृष्ण की १६,००० पल्लियाँ 
अप्सराये वन गई ( १८. ५, २६ ) । 'नदचस्तथैवाप्सरसां गणाः, ( १८. 
६, ८ ) । ‘अप्सरोगणसंकीर्णे’, ( १८. ६, २६ ) । “कामगं साप्सरोगणम्‌?, 
( १८, ६, ३३ )। “सेवितं चाप्सरः सङ्घै”, ( १८. ३, ३९ ) 1 “अप्सरोभिश्च 
शोभितम्‌?, (१८. ६, ४३ ) । ड 

२ अप्सरस्‌, बहुधा,एकवचन में और कहकह विशेष अप्सराओं 
के नाम के रूप में आया है । = मेनका ( १. ८, ६-८; ९, ८ ) 1 'साप्सराः 
सुक्तशापा च’, ( १. ६३,६४) । "तत्राद्रिकेति विख्याता जहाशापाहरा- 
प्सराः, ( १. ६२, ५८ ) । 'उवेशीपू्वचित्तिश्च सहजन्या च मेनका । 
विश्वाची च ताची च षडेवाप्सरसां बराः?) ( १; ७४, ६८ ) । मेनका 
नाम ब्रह्मयोचि्राप्सराः१, ( १, ७४, ६९ ) । “मेनकाऽप्सरसां श्रेष्ठ), ( १. 


७४, ७६ ) । 'अन्वग्भाचुप्रञृतयो भिम्रकेश्यां मनस्विनः । रौद्राश्वस्य महेः 
ध्वासा दशाप्सरसि सूनब:॥ ( १. ९४, ८ ) । दैवी वा दानवी वा त 
गन्धी चाथ वाप्सराः, (१. ९७, ३१) । “भूषयित्वाऽप्सरोपमाम्‌?, 
(१. १०६, २४ ) । तामेकत्रसनां इद्वा गौतमोऽप्सरसं वने । लोकेऽप्रतिमः 
संस्थानां प्रोत्कुछनयनोऽमवत्‌', ( १. १३०, ८ ) । दददश्शाप्सरसँ साक्षाद्‌; 
घृताचीमाप्छताग्रषिः । रुपयौवनसंपन्नां मददृप्ता मदाळसाम्‌?, (१. १३०, 
३५) । 'ददशाप्सरसं तत्र श्वताचीमाप्डतासपिः, ( १. १६६, २ )1 
'अप्सराऽस्मि महावाहो देवारण्यविद्यरिणी), ( १. २१६, १५ ) । गन्धर्व 
राज गच्छाय प्रहितोप्सरसाँ वराम्‌', (३. ४५, २) । अबराप्सरसां वरे?, 
( २. ४६, २० ) । “अन्यथा ध्यातुमप्सरः, ( ३, ४६. ४१) । 'शक्रभिः 
वाप्सराः, ( ३. ७८, १४) । तस्य रेतः प्रचस्कन्द दद्वाप्सरसमुर्षशीस्‌", 
(३. ११०, ३५ ) । देवी नु यक्षो यदि दानवी वा वराप्सरा देत्यवराइना 
वा (३. २६५, २) । दक्वामप्सरसमायान्तीम्‌?, ( ९. ४८, ६५) । 
'दिव्यामप्सरसं पुण्यां, (९. ५१, ७) । 'इश्टा तेऽप्सरसं रेते यत्स्कन्न 
प्रागळंबुषास्‌?, ( ९. ५१, १३ ) । धृताची नामाप्सरसमपर्यद्भगवानृषिः?, 
( १२. २२४, २ ) । “ऋषिरप्सरसं दृष्ट्वा सहसा काममोहितः, ( १२. 
२२४, ३. ५ ) । रम्भा नामाप्सराः शापाद्यस्य शैलत्वमागता', ( १३. ३, 
११) । “ददर्शाप्सरसं ब्राह्मी पञ्चचूडामनिन्दितास्‌?, ( १३. ३८, ३) । 
“पप्रच्छाप्सरसं मुनिश, (१३. ३८, ४) । एतच्छृत्वा वचस्तस्य देवर्षेः 
रप्सरीत्तमा', ( १३. ३८, ७ ) । इमां च देवीं पश्यामि वपुपाऽप्सरोपमाम्‌?, 
( १३. ५३, ६१ ) । 

अप्सरोगणसेवित = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

अप्सुजाता, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (९. ४६, ४) । 

अप्सुहोम्य, युधिष्ठिर द्वारा सभाभवन में प्रवेश करने के समय 
उपस्थित ऋषियों में से एक का नाम है ( २. ४. १२ )। 

अवरु-अभ्नि पाश्चजन्य द्वारा उत्पन्न किये गये उन पन्द्रह यज्ञमुषः 
देवों में से एक का नाम हैं जो हनि को चुराते हैं ( ३. २२०, ११ )1 

अब्भक्षाः ( पु० बहु० ) ( जो जल पर आश्रित रहते हैं ) । देखिये 
राजध० । ( १२. १७, ११ : एक प्रकार के तपस्वी ) । 

अभझपरिसंख्यान, महापुरुष का ११९वाँ नाम है ( १२. ३ ३८, ४ )1 

अभपयोग, महापुरुष का ११८ बाँ नाम है ( १२. ३३८, ४) । 

अभय--धरराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक । १. ६७, १०४ (८५ वा 
पुत्र) । १. ११७, १२ (८९ वाँ) । ७. १२७, ३५ ( भीमसेन पर 
आक्रमण करता है) । ७. १२७, ६२ ( भीमसेन इसका बध करते हव) । 

अभासुर-देखिये भासुर । 

अभिगम्य = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

अभिजित्‌ --२८ नक्षत्रों में से २२ बाँ, जिसका पाश्चात्य नाम ० 
छीरे (1919 ) है ( देखिये हिटने : सूर्यसिद्धान्त ८. ९ ) । इस नक्षत्र को 
रोहिणी कौ छोरी वहन कहा गया है ( “अभिजित स्पर्धमाना तु रोहिण्या 
कन्यसौ स्वसा । इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्त बनं गताः, ३. २३०, ८) । 
अभिजित्‌ नक्षत्र के योग में आद्ध करने वाला भिषक्‌ सिद्धि प्राप्त करता हे 
( १३. ८९, ११ )। RP 


अभिजित--(क) दिन का:आठवाँ मुहूते ( 'ुहुत्तेऽभिजितेऽषये | 


दिवामध्यगते सूर्ये, १, १२३, ६ ) । युधिष्ठिर का जन्म इसी सुहृ में 
हुआ था ( १. १२२, ६-७) । ( ख) एक नक्षत्र (= अभिजित ) जिसके 
योग में म और श्वत का दान करने से धर्मपरायण ब्यक्ति स्वरखोक में 
सम्मान प्राप्त करता है ( १३. ६४, २७) । द 
अभिभू--( क ) काशि का एक राजा ( कार्यस्या भिञुबः पुत्र, ७. ९५, 
२८३ ७. २२, २६; और देखिये ५. १५१, ६३ ) । वसुदान के पुत्र ने 


इनका ( काशिराजः) वध किया था (८.६, २३) । (ख )=क्ष्ण .. द्‌ 


(तु० को० विस्र, १२. ४३, ११) । : ह 
१ अजुन और कृष्ण की भगिनौ सुभद्रा का पुत्र ( १.६३ 


। १२१; ९५, ७८; २२१, ४५) । यह सोम के पुत्र वचेस्‌ के अवतार थे 
` (१.७, ११२-११३ ) और इसीलिये अपना कमे समाप्त करके रुत्यु के 

पश्चात्‌ इन्होंने सोम में प्रवेश किया ( १८. ५, १९ ) । इनके नामको 

( अशुद्ध ) व्युत्पत्ति (१. २२१, ६७) । यह पाण्डवों के वंशकर हे 
( १. ९५, ८२) । पाण्डो का वनवास आरम्भ होने के समय इनकी 
माता सहित इन्हें भ्रौकृष्ण द्वारका ले गये ( ३. २२, ४७ ), जहाँ रौक्मिणेय 
( रुक्मिणी युत्र प्रचुत्त ) इनके संरक्षक और शिक्षक हुये ( ३. १८३, २८- 
३०; तु० की० ३. २३५, १२ ) । वनवास समाप्त हो जाने पर यह सुभद्रा 
और कृष्ण के साथ उपपुव्य में आकर पाण्डवों के साथ हो जाते हैं ( ४. 
७२, २०-२२, तु० को० ७२, १४ ) और इसी स्थान पर विराट की पुत्री 
उत्तरा के साथ इनका विवाह होता है ( ४. ७२, ३३; १. २, २१४ ) । 
यह वौरतापूवंक महाभारत-युदू करते हैं, किन्तु १३वें दिन युधिष्ठिर की 
आशा सै (७. ३५, २० ) यह चक्रव्यूह भेदन कौ प्रतिश्षा करते हैं और 


चक्रव्यूह के भीतर युद्ध करते हुये जयद्रथ और अन्य ६ महारवियों द्वारा 


घिरकर मारे जाते हैं ( ७. ४९ )। इनको मृत्यु के समय इनकी पली उत्तरा 
गर्भवती थी जिसने वाद में उस परिक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया जो 
पाण्डव वंश का एकमात्र प्रवत्तंक हुआ । आरम्भ में युधिष्टिर इन्हें सत्रगे में 
नहीं देख पाये थे ( १८. १, २६ ) किन्तु वाद में उन्होंने इन्हें स्वग में 
सोम के साथ देखा ( १८. ४, १९ )। ३३, 


अनुक्रमणिकापवे : १. १, १९०-१९१; १. २, ५८ ( अभिमन्योश्च 

वैराय्या: पर्वं बैवाहिक स्मृतम्‌ ); १. २, १२४. २१४ ( सौभद्रम्‌ ); १. २, 

२५७. २५८ । अंशावतरणप्वे : १. ६३, १२१ । सम्भवपवं : १. ६७, 

११३; १. ९५, ७८. ८२ । हुरणाहरणपवे : १. २२१, ६६. ६७। अजुना- 
सिगमनपने : ३. २२, ४७; ३. ३३, १२ । तीथयात्रापवे : ३. १२०, २१ । 
माकेण्डेयसमस्यापवे : ३. १८३, १४; १८३, २८-३० । द्रौपदीसत्यभामा- 
संवादपव : ३. २३५, १२ । वेबाहिक पर्व : ४. ७२, ९. १५. २०. २२. 

३३. ३५। सेनोद्योगपवं : ५. १, १. ५ । यानसन्त्रिपवे : ५. ४८, ३२; 

५०, ४३; ५९, ४ | सगवद्यानपवे : ५. ८२, २३. ३८; १४०, २२ । सैन्य- 
निर्याणपवे : ५. १५१, ४७ । उलूकदूतागमनपरवे : ५. १६२, १५; १६३, 

३५ । रयातिरथसंस्यानपवं : ५. १७०, २ । अम्बोपाख्यानपवे : ५. १९४, 

२१ । (क) महाभारत युद्ध का प्रथम दिन: ५. १९६, ८ ( युधिष्टिर ने 

है; प्रथम सेनादल के साथ भेजा); १९६, १४ । भीष्मवधपे : ६, ४५; 
१४-१६ ( उहुट्ठल से युद्ध ); ६. ४७, ७ ( पिङ्गलवणे के श्रे घोड़ों से 
जुते हुये रथ पर बैठकर भीष्म पर आक्रमण; इनका यह रथ कणिकार के 
 न्रिइसे युक्त स्वर्णनिमित विचित्र ध्वज से सुशोभित था ); ६. ४७, ६६ 
।" ( औष्म के विरुद्ध युढ में वेत की सहायता करते हैं) । (ख) युद्ध का 
दूसरा दिन : ६. ५०, ५० ( घृट्टयुन्न के कौन्नन्यूह के पंख-भाग में स्थित 
थे); ६. ५२, २० ( भीष्म के विरुद्ध अजुन को सहायता करते है ); 
६; ५५, १० ( छक्ष्मण से युद्ध) । (ग ) युद्ध का तीसरा दिन: ६. ५६, 
१६ ( अजुन के अभ-चन्द्रव्यूह के मध्य में स्थित थे ); ६. ५८, ७ 
(गान्धाोँ से युद्ध); ५८, ९ `( सात्यकि को अपने रथ में वैठाते हैं )। 

` (च) युद्ध का चौथा दिन: ६. ६०, २४ (भीष्म के विरुद्ध युद्ध में 
` अपने पिता की सहायता करते हैं ); ६. ६२, १३ ( शल्य पर आक्रमण 
करते हैं ); ६२, १८. २९; ४, ६३, १० ( भीमसेन की सहायता करते है); 
६- ९४, २४. ४५ ( भगदत्त के विरुद्ध युद्ध में भीमसेन की सहायता 
॥ (छ) युद्ध का पांचवाँ दिन: ३, ६९, २६ (द्रोण, भीष्म, 

सीमसेन की i सहायता ) ६. ७३, ३७ ( लक्ष्मण से 

छठवां दिन : ६. ७७, ५८ ( केकय राजकुमारा 
।9, ६०, ६२. ७१ ( बृष्टयुम्न को अपने रथ में 
न ग्यारह महारथियो के साथ भीमसेन 
); ७८, २८. २१ ( विकणं से युद्ध ); 
सहित युद्ध करते हैं ) ७९, २३, २७, 


क 


अभिमन्यु ] (३८) 


[ अभिमन्युजननौ 


२८ ( विकणे से युद्ध) । (छ) युद्धका सातवाँ दिन: ६. ८४, ४१ 
( चित्रसेन, विकणे, और दुमपेण के साथ युद्ध ); ८४, ४४ । ( ज ) युद्ध 
का आठवाँ दिन : ६. ८७, २१ ( मृष्टयुम्न के खक्गाटकम्यूह में रक्खे गये ); 
६. ८९, २०; ६. ९४, ७ (दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध में पाण्डवसेना के 
नायक भीमसेन की सहायता करते हैं ); ९४, २८; दे. ९५, २३ ( भगदत्त 
से युद्ध करते हैं ); ९५, ४०. ७२३ ६, ९६, १८ (इन पर अम्बष्टक 
आक्रमण करते हैं ); ९६, २८। ( झ ) युद्ध का नवाँ दिन : ६. ९९, १३; 
६. १००, २, १०; ६. १०१, ८. ९ ( अलम्बुष से युद्ध ) ६, १०१, १५. 
२०. २१, २४ । ( अ) युद्ध का दसवाँ दिन: ६. १०९, २०; ६. ११०, 
१५ ( भीष्म पर आक्रमण करने पर इन्हें सुदक्षिग ने रोका ) ६. १११, 
१८; ६. ११२, २७ ( युविष्ठिए की रक्षा करते हैं ); ६. ११५, ११ ( कर्णि- 
_कारध्वजं चैव सिंहकेतुररिंदमः । प्रत्यु्जगाम सौभद्रं र।जपुत्रो बृृद्वः ); 
६. ११६, १ ( दुयोधन के साथ युद्ध करते हैं ); ६. ११८, ४३ ( भीष्म 
पर आक्रमण करते है); ६. ११९, २१ (छः अन्य महारथियोंके साथ 
अजुन की रक्षा करते हैं )। (ट) युद्ध का ग्यारहवाँ दिन: द्रोणाभिषेक- 
पव ७. १०, ४९; ७. १४, ५१ (लक्ष्मण से युद्ध); १४, ५२. ५३ । 
(5) युद्ध का वारह॒वाँ दिन : संशप्तकत्रभपेः ७. २३, २३ ( इनके अश्व 
पिशङ्ग-वणं हैं ); ७. २३, ८९ ( इनका ध्वज : “शारङ्गपक्षी हिरण्यमयः ) । 
(ड) युद्ध का तेरहवाँ दिन : अभिमन्युवधपत्रं : ७. ३३, १९ ( यह कहा 
गया है कि इन्होने द्रोण के चक्रव्यूह का भेदन किया ); ७. ३४, ८. ११; 
७. ३५, १२ (द्रोणाचार्यं का सामना करने का युधिष्ठिर ने इन पर 
दायित्व रक्खा ); ७, ३५, १६. १८; ७. ३४, २. ५. १२; ७. ३७, २-९; 
३७, २२. २७. ३१. ३५; ७. ३९, ४. १०. २८. २९; ७. ४०, १. १२. 
२३. २५. २७. ३०; ७. ४१ ( अभिमन्यु पराक्रम );. ७. ४४, ५. ७. १९; 
७. ४५, १. २. ४. १२; ७. ४६ ( अभिमन्यु द्वारा लक्ष्मण और क्राथपुत्र 
का वध और सेना सहित छः महारयियों का पलायन ); ७. ४७. ३; ७. 
४८, २५. ४०. ४१; ७. ४९, ४. १२-१३ ( दुःशासन का पुत्र इनका वथ 
करता है); ७. ५०, १५; ७.. ५१, ३; ७. ५४, ( सृत्यु के पश्चात्‌ पुनः 
चन्द्रलोक चले गये); ७. ७१, १२. १६ ( योगिगण अपनी तपस्याओं 
दवारा जिस अक्षय गति को प्राप्त करतङ्कै, उसे ही अभिन्यु ने प्राप्त किया); ` 
७१, १७; प्रतिश्ञापव : ७. ७२, १९. ५७. ६९. ७६. ८०, ८१; ७. ७४, 
४; ७. ७५, ८; ७. ७८, १४; जयद्रथ वधपवे : ७, ८५, १. ५०; ७. १४३, 
४३। घरौत्कचवधप्वे : ७. १८३, ४१ । द्रोणवधपरवे : ७. १९१, ४४ | कर्ण- 
पुन ; ८. ५, २४, ८. ६, ९; ८. ५०, १६; ८. ७३, २५ ( जयत्सेन को युद्ध 
में मार डाळा था); ७३, ७७; ७. ७४, ४४; ७. ९१, ११। झास्यपर्वेः ९. ५, 
१३. २२ । गदायुद्धपतै : ९. ३२, ५५. ५६. ५८; ९. ६१, ४६ । जलप्रदा- 
निकपतरे : ११. १२, ९ । स्री विलापपवे : ११, १६, २१. २८; ११. २०, 
३. ३४ । आद्भपवे : ११. २६, ३२; ११. २७, २२ । राजधर्मानुशासनपव : 
१२. २७, १. २०; १२. ४२, ४ । अनुगीतापरवं : १४, ६१, २. ३०; १४. 
६२, ६.८ ( अभिमन्युविक्कताः ), १४. ६६, २१. २२; १४. ६७, ६. ७, 
८. १२. १५; १४. ६८, १२. २३; १४. ६९,२० ( अभिमन्य के पुत्र, 
परिक्षित्‌ ); १४, ७२, १८ ( अभिमन्यु के पिता, अर्थात्‌ अजुन ); १४. 
७८, २५ ( अभिमन्यु के पुत्र, परिक्षित्‌ ) । आश्रमवासपर्वः १५. २१, १२; 
१५, २५, १५ ( अभिमभ्योर्‌ भार्या, अर्थात्‌ उत्तरा ) । स्वर्गारोहणपर्व : 
१८. १, २६; १८. ४, १९ ( सौभद्रम्‌ ); १८. ५, १८-२० (सोम के 
पुत्र वचेंसूका अवतार होने के कारण, यह मृत्यु के पश्चात सोम में 
प्रवेश कर गये )। तु० की० आजुँनि, सौभद्र, कार्ष्णि, अजुनात्मज 
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अञ्चुनावर, फाल्गुनि, शक्रात्मजात्मज । .. . 


* अभिमन्यु (=परिक्षित्‌), १. ४०, २९; १. ४१, ५; १४, ६७, 


१२. १५; ६९.२२; ७०, ११1. टु 


क जभिमन्युजेननी द 6 नी (सुभद्रा 0, ८, ८७,११६ \ 


अभिसन्युवध ] : ( ३९ ) [ जमिसन्युवधपर्वन्‌ 
५ जेभिमन्युवध, १. २, ६९ ( अभिमन्युवधः पर्व ) = ब से जयद्रथ की शक्ति का खरोत पूछते हैं; संजय उस वरदान का वर्णन 
पवन । करते हैं जो जयद्रथ ने शिव से प्राप्त किया था? “( ७, ४३ ): अपने 
सिन्धुदेशीय विशाल अश्वो सहित जयद्रथ, सभी पाण्डव वीरों को पराभूत ` 
करता है; सात्यकि के साथ जयद्रथ का युद; भीम सात्यकि के रथ एर्‌ 
चढ़ जाते हैं; अभिमन्यु द्वारा बनाया हुआ मागें मत्स्यौ के प्रयास के 
विपरीत भी बन्द हो जाता है और सभो पाण्डव-योद्धा जयद्रथ द्वारा रोक 
लिये जते हैं ।” “( ७. ४४ ) : अभिमन्यु वृषसेन को पराजित करता है 
जिससे वह युद्धस्थक से भाग जाता है; अभिमन्यु द्वारा वसातियों इत्यादिः 
का वथ |? “( ७, ४५ ) : अभिमन्यु ने सत्यश्रवस्‌ को पकड़ लिया और 
कुरुओं को भी काल का आस बनाया; अभिमन्यु और रुक्मरथ चा युद्ध; 
रुक्मरथ तथा उनके मित्र और सौ राजकुमारों का अभिमन्यु द्वारा गन्धवाल | 
से वध, यथपि उन छोगों की रक्षा स्वयं दुयोधन कर रहा था; तत्पश्चात्‌ 
दुर्योधन का भी भयभीत होकर पछायन।? “( ७, ४६ ) : द्रोण इत्यादि 
तथा अभिगन्यु वा युद्ध; अन्य लोगो का पीछे हटना तथा अभिमन्यु द्वारा 
लक्ष्मण का वध; दुर्योधन अपनी सेना से अभिमन्यु का वध करने के ल्यि 
कहता है; द्रोण इत्यादि अभिमन्यु को घेर छेते हैं; क्राथ-घुत्र का अभिमन्यु 
दारा बब, और अन्य कौरवों का पलायन ।? “( ७. ४७ ) : जयद्रथ की 
सहायता करते इंये द्रोण और अभिमन्यु +- युधिष्ठिर का युद्ध: अभिमन्यु 
कर्ण के एक कान को क्षति पहुँचाते और वृन्दारक तथा बृहुद्वळ का वष 
करते हैं ।” ५( ७. ४८ ) : अभिमन्यु एक वार पुनः कर्ण के कान का भेदन 
और मगथ-राज के पुत्र, अश्वकेतु तथा मात्तिकावतक के राजा भोज का 
वध करते हैं; दुःशासन के पुत्र और अभिमन्यु का युद; अश्वत्थामा और 
अभिमन्यु का युद्द; अभिमन्यु और शल्य का युद्धः अभिमन्यु द्वारा शञुश्चय 
इत्यादि का वध; अभिमन्यु और शकुनि का युद; शकुनि द्वारा दुर्योधन 


अभिमन्युवधपर्वन्‌-( यह महाभारत का ७३ वां उप-पर्वे है; 
छु० को० अभिमन्युवध ) । युद्ध के ११वें दिन : /( ७, ३३ ) अजुन द्वारा 
छिन्नभिन्न कर दिये जाने तथा द्रोणाचाय द्वारा युधिष्ठिर को वन्दी बना 
पाने में असफल हो जाने के फलस्वरूप कुरुओं को पराजित माना जाने 
खगा । इस समय चारों ओर अर्जुन और कृष्ण की ही प्रशंसा हो रही थी। 
तदनन्तर प्रातःकाल दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पकड़ पाने की असफळता के 
लिये द्रोणाचार्यं पर आक्षेप किया। इस पर द्रोणाचार्यं ने कहा कि जहाँ 
जगत्‌ के स्रष्टा भगवान कृष्ण तथा अजुन सेनानायक हों वहाँ भगवान्‌ 
शंकर के अतिरिक्त, देवता असुर, गन्धव, यक्ष, नाग और राक्षसो सहित 
सम्पूर्ण लोक भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते । फिर भी द्रोण ने कहा कि 
वह आज पाण्डव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य -मार गिरायेंगे । 
संश्प्तकों ने दक्षिण दिशा में जाकर अजुन को युद्ध के लिये ललकारा । 
संजय ने दुःशासन के पुत्र द्वारा अभिमन्यु के मारे जाने का उल्लेख 
किया । इस पर धृतराष्ट्र ने शोक प्रकर किया ।? संजय द्वारा अभिमन्युवथ 
कयन, “( ७. ३४ ) : संजय द्वारा युधिष्ठिर इत्यादि की प्रशंसा । द्रोण द्वारा 
' चकय्यूदु के निर्माण का कथन : भृतराष्ट्र के पौत्र लक्ष्मण व्यूह के आगे थे, 
दुर्योधन मध्य भाग में, और अग्रभाग में स्वयं द्रोणाचार्य खड़े थे” ५( ७, 
३५ ) : पाण्डवसेना के नायक भीमसेन और उनके साथ सात्यकि इत्यादिः 
थे । उस समय श्वन्जयों सहित पाण्डव पक्ष के सम्पूर्ण पान्नाल बीर द्रोण के 
सम्मुख रिक नहीं सके | तव युधिष्ठिर ने चक्रः्यूह भेदन का दुःसह और 
मदान भार अभिमन्यु पर रक्खा। भीमसेन इत्यादि अभिमन्यु के पीछे 
चळे । युधिप्ठिर द्रोणाचाय की सेना की प्रशंसा करते हुये यह कहते हैं कि 
उनकी सेना साध्य, रुद्र और मरुतों के समान बलवान, और वसुओं, अनि, 
एवं आदित्य: के समान पराक्रमी है। इस पर अभिमन्यु ने अपने सारथि 
सुमित्र को अपने रथाश्रों को द्रोण की सेना की ओर छे चलने की 
आशा दी ।” “( ७, ३६ ) : अभिमन्यु ( सुभित्र सहित ) द्वारा कौरवों की 
चतु“गिणी सेना का संहार । अभिमन्युं ने कौरवों के वनायुज, पवेतीय, 
कम्पोज तथा वारिहिक, देशीय अश्वो काथेध-+पिया जिससे उनके अळंकार 
कटकट कर गिर पड़े और इससे राक्षस-गण अत्यन्त हृषित हुये ।? “६ ७, 
२७ ) : दुर्योधन और अभिमन्यु का युद; द्रोण तथा अन्य महारथियों का 
अभिमन्यु पर आक्रमण; दुःशासन का अभिमन्यु पर आक्रमण; अभिमन्यु 
दारा अश्मक के पुत्र का, तथा सुषेण का वध; अभिमन्यु ने कर्ण को घायल 
और शल्य को पराजित किया; द्रोण की सेना का पलायन; पिठुगण, देवता, 
चारण, सिद्ध तथा यक्ष, एवं भूतलवर्ती भूत समुदाय अभिमन्यु की प्रशंसा 
करते ह्‌ ।” “( ७, ३८): अभिमन्यु द्वारा शल्य के छोटे भाई का वध और 
उनकी सेना का पलायन; अर्जुन और कृष्ण द्वारा प्राप्त आयुर्धों से अभि- 
मन्यु ने सामना करने वाले सभी योद्धाओं को पराजित किया; द्रोण की सेना 
का पछायन” “( ७, ३९ ) : अभिमन्यु और द्रोण का युद; द्रोणाचाय 
दारा अभिमन्यु की वीरता की प्रशंसा; दुर्योधन ने कण इत्यादि से अभिमन्यु 
का वध करने के छिये कडा; दुःशासन और अभिमन्यु का युद्ध ।? “( ७, 
४०): अभिमन्यु (दूत आदि का उल्लेख करते हुये) दुश्शासन को 
फटकारा है; दुःशासन को “उनका सोरथि दूर भगा छे गया; पाण्डवों के 
निक हषे से रणवाय बजाने ल्ये और एक साथ मिलकर द्रोगाचाय के | 
यूह पर टूट पड़े ; दुर्योधन की आजचा से कर्ण और ( द्रोण की ओर बढ्ने 
की इच्छा रखने वाले .) अभिमन्यु का युद्ध; जब कर्ण घायल हो गया 
तब उसके छोटे भाई ने अभिमन्यु का सामना किया ।” ५४७, ४१) ; 
अभिमन्यु द्वारा कर्ण के छोटे भाई का वध; कण का पलायन; कौरव सेना 
का संहार; केवल सिन्धुराज जयद्रेथ ही अभिमन्यु के सामने टिक सका 1? 
(७. ४२ ) युधिष्ठिर इत्यादि का अभिमन्यु के पीछे जानें का अयास 
कना; जयद्रथ इन लोगों को दि्याखों द्वारा रोके दैता हैर संजय 


~ 


पूछता है : यह स्वीकार करते हुये कि वद अभिमन्यु को वीरता से अत्यन्त 
प्रभावित हैं; द्रोण ने याणों से अत्यन्त घायल कणे को अभिमन्यु का धनुष 
इत्यादि कार डालने के लिये कदा; क्ण ने अभिमन्यु के धनुष को, कृतः 
वर्मा ने घोड़ों को, और पाचा ने पा्चेरक्षको को मार डाला; तद्नन्तर्‌ 
छः महारथियो द्वारा एक साथ प्रहार किये जाने पर अभिमन्यु तलवार 
से युद्ध करने लगा जिसे द्रोग ने काट दिया, जव कि कर्ण ने अभिमन्यु 
की ढाळ को भी कार दिया ।? ७. ४९ ) : तव अभिमन्यु रय के चक्र से 
और उसके वाद गदा से युद्ध करने लगे; अभिमन्यु और अश्वत्यामा का | 
बुद्ध; अभिमन्यु ने सुत्रल-पुत्र कारिकेय का और ७७ गान्धारो का व 
किया; इसके वाद १० ब्रह्म-चसातीयों) ७ केकयो, और १० हाथियों को २5 
भी मार डाला; अभिमन्यु और दुःशासन के पुत्र का युद्ध तमा दुःशासन के २ 
sep का वध; अद्दशय जोतों ने द्रोण 
इरुओ के इस कायरतापूर्ण कृत्य की भत्सँना की; पाण्डव सेना भागती 
किन्तु युधिष्ठिर उसे पुनः उत्साहित करते है ।? “(७.५०) : सन्ध्या 


द्वारा युधिष्ठिर से शोक का परित्याग करने 
शंकर और ब्रह्मा का संवाद) सत्य को उत्तत्ति 
संहार का कार्य सौंपा जाना ।” ५ ७. 
सहा दारा उसे वर की प्राप्ति, तथा चारद-अकम्पन, 


करते इये व्सस का यह कथन कि 


अभिमन्योभाया ] 


गया; व्यास द्वारा युधिष्ठिर से शोक का परित्याग करने का आग्रह ।” 
५७, ५५-७०) व्यास द्वारा युधिष्ठिर को पोडशराजकीयोपाख्यान सुनाना!” 
५( ७. ७१ ) : व्यास द्वारा यह कहना कि जिन्होंने ध्यान के द्वारा पवित्र 
ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त कर ली है वे योगी, निष्काम भाव से उत्तम यज्ञ 
करने वाले पुरुष, तथा अपनी उज्ज्वल तपस्याओ द्वारा तपस्वी सुनि जिस 
अक्षय गति को प्राप्त करते हैं, वही गति अभिमन्यु ने भी प्राप्त की है; 
व्यास यह कहते हैं कि "हमें इस संसार में जीवित पुरुषों के लिये ही शोक 
करना चाहिये, जो स्वर्ग चला गया उसके लिये शोक करना उचित 
नहीं, क्योकि शोक करने से सृतात्मा का दुःख और बढ़ता है;! इतना 
कहकर व्यास अन्तध्यान और युधिष्ठिर भी शोक से रहित हो गये; किन्तु 
युविष्टिग दीन मात्र से यद सोचने रगे कि भै अजुन से क्या कहूँगा ।? 
अमिसन्योर्भायो =उत्तरा। 
अभिराम ८ शिव ( सहस्र नाम में से एक ) ।, 
अभिरामा -देखिये पूर्वांसिरामा । 
अभिवाद्य - शिव ( सहस्त नामें में से एक ) । 
असिषाह (=अभीषाह ) एक जातिका नाम है जो अन्य वर्वर 
जातियों के साथ महायुद्ध के १०वें दिन दुःशासन के कहने पर अजुन पर 
आक्रमण बरती है ( ६. ११७, ३४ )। 
अभिष्यन्त, कुरु और वाहिनी के पाँच पुत्रों में से द्वितीय का नाम है 
(सम्मतपव ४ १. ९४, ५० )1 
असिसार, कइमौर की सीमा के दक्षिग-पश्चिम में वसी एक जाति 
(तु० की० विष्णु पु०, २. १७४-१७५ ) का नाम है । = अभीसार । अन्य 
बर्बर जातियों के साथ-साथ यह भी महाभारत युद्ध के १४वें दिन अजुन के 
साथ युद्ध करते हैं. ( जयद्रथवषपर्वः ७. ९३, ४४ : 'दावांतिसार” पाठ 
है ) । महायुद्ध के १७वेँ दिन कृष्ण ने इनका भी दुर्योधन के सहायकों के 
अन्तगत उलेख किया दै ( कणपव: ८. ७३, १९ : 'दावांभिसार? )। 
अभिसारी, एक प्राचीन नगर है, जिस पर दिग्विजय के समय 
अजुन ने बिजय प्राप्त को थी (२. २७, १८; तु० की० विष्णु पु०, 
२. १७४ )1 
अभीरु, एक राजा ( राजर्पिसत्तमः) था। यह 'कालेया: परिवार के 
आठ असरों में से छठवें का अवतार था ( सम्मवपरवे : १. ६७, ५३ )। - 
अभीपाह (= गत शब्द ) एक जाति: ( क) यह लोग महायुद्ध के 
प्रथम दिन युद्ध के लिये प्रस्थान करते हुये घृपराष्ट्र के पुत्रों का अनुसरण 
करते हैं ( अगवद्वीतापवे : ६. १८, १२) । ( ख) युद्ध के नवें दिन 
औष्म की रक्षा करते हैं ( भीष्मवधपने : ६. १०६, ८ )। (ग) युद्ध के 
दसवें दिन यह लोग भीष्म की रक्षा कर सकने में असफल हो जाते हैं, 
क्योंकि इसी दिन अजुन ने भीष्म का वध कर दिया ( मीष्मवधपव : ६. 
११९, ८२) (व) युद्ध के चौदह॒वें दिन जयद्रथ का वध करने से अजुन 
को रोकने का प्रयास करते हैं. ( जयद्रथवधपवे : ७. ९१, ३८ ) ये लोग 
अर्जुन द्वारा थुतायुध और सुदक्षिणा का वध कर देने पर क्रोध से अजुन 
पर आक्रमण करते हैं (७. ९३, २); दुर्योधन कहता है कि जयद्रथ को 
रक्षा करने में ही इनका वध हुआ (७. १५०, ३४ ); युधिष्ठिर इनका 


है (७, १६१, ४) । युद्ध के पन्द्रहवे दिन के वाद संजय, धृतराष्ट्र से इनके 
` वृध हो चुकने का वर्णन करते हैं ( ८. ५, ३८ )। 

 अभीसार (=गत शब्द) की संजय ने भारतवर्ष की एक जाति के 
ह्य में गगना कराई है ( जम्बूखण्डविनिर्माणपबं : ६. ९. ५४) | 
 अमध्य, महापुरुष का १३४वाँ नाम है ( १२. २३८, ४) । = श्रकष्ण 


बहुवचन में देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है । “सामरानपि 
'उत्ससजे गिरौ रम्ये दविमवत्यमरािते?, ( ९. 
'अख्यं कुर्वाणं विजने वने, ( ९. ५१, ४५ ) । 


(४०) 


वध करते हैं ( घटोत्कचवधपवे : ७. १५७, २९ ); भोम इनका वध करते 


[ अमित्रजित 


“पपात चोच्चरमरप्रबेरितं विचित्रपुष्पोत्करवषमुत्तमम्‌, ( ९. ५७, ६८ )। 
गरसन्नो हि मददादेवो दचादमरतामपि’, ( १०. १७, ७) । 'सोऽकरप्यमाने 
भागे तु-कत्तिकावासा मखेऽमरैः', ( १०. १८, ४ ) । “ततो वागमररुक्ता 
ज्यां तस्य धनुपोऽच्छिनत्‌?, ( १०. १८, १९) । 'विहरन्त्यमरा इव, 
(११. ११, ७) । भ्रुवं राजजिताँछोकान्‌ माप्स्यस्यमरवतप्रभो’, ( ११. 
१७, ८) । “न हि पश्यामि तं लोके योऽद्य दुयौधने रणे । गदाहस्तं विजेतु 
वेशक्तः स्यादमरोऽपि हि ॥?, ( ९. ३३, १२ ) । 
२. अमर = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
अमरण = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
अमरद्विषः, असुरों के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ९. ६३, १७ )। 
अमरपर्वंत, एक प्राचीन स्थान का नाम है जिसे नकुल ने विजित 
किया था (२. ३२, ११) । 
अमरम्रशरु = विष्णु ( सद्र नामों में से एक )। . 
अमरराज = इन्द्र । 
अमेरश्रेष्ठ = इन्द्र । 
अमरद्दद, एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वगेलोक 
में प्रतिष्ठित होता है ( ३. ८२, १०६ ) । “ 
अमराधिप = इन्द्र । 
अमरावती; इन्द्र की पुरी का नाम है: 'शक्रेणेवामरावती”, ( १. 
१७७, ४२ ) । 'शक्रोऽमरावतीम्‌?, ( २. २, २६ ) । 'शक्रस्य पुरीं ताम- 
मरावतीम्‌?, ( ३. ४२, ४२) । अजुन ने सिद्धो और चारणों से सेवित 
रम्य अमरावती पुरी को देखा; अप्सराओं से सेवित नन्दनवन का भी 
उन्होंने सेवन किया; जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे इस पुरी का दशन 
नहीं कर सकते, इत्यादि’, ( ३. ४३) । “शक्रस्य भवनमपइ्यममरावतीम्‌? 
(३. १६८, ४५) । “अमरावतिसझ्ाशं तत्‌ पुरं कामगं महत्‌? (३. 
१७३, २८) । 'देवराजस्य पुरीवर्याऽमरावती?, (५. १०३, १) । 
धवैनतेयं समारुह्य त्रासयित्वाऽमरावतीम!, ( ७. ११, २२ ) । 'प्रविष्टोऽप्य- 
मरावतीम्‌?, ( ७. ७७, १९ )। "गोमत्या दक्षिणे कूले दाक्रस्येवामरावतीम्‌?, 
( १३. २०,१८) । 'उत्तराम्वा कुरुन्पुष्यानथवाऽप्यमरावतीम्‌?, ( १३. 
५४, १६ ) | 'स गच्छत्यमरावतीम्‌र, ( १३. १४२, ४० ) । 

अमरेश्वर = इन्द्र । 

अमानिन्‌ = विष्णु ( सहन नामों में से एक )। 

अमावसी, अमावस्या के लिये प्रयुक्त हुआ है : “अमावास्यां मह्दा- 
तेजास्तत्रोन्मञ्जन्महाद्युतिः', (९. ३५, ७९) । अमावास्यां महाराज 
नित्यशः झशलक्षणः?, ( ९. ३५, ८५) । अद्यापि क्षीयते सोमोऽमावास्या- 
न्तरस्”ः पौणमा सौ?, ( १२. ३४२, ५८ ) | 

अमाचसु, पुरूरवस्‌ द्वारा उवंशी के गर्भ से उत्पन्न एक राजा का नाम 
है ( १. ७५, २४ )। 

अमाहद, शतराष्ट्र नाग के कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है, जो 
जनमेजय के सपंसत्र में भस्म हुआ था ( १. ५७, १६ )। 

अमित = शिव ( सत्न नामों में से एक ) । 

असितध्वज, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १२. २२७, ५० )। 

अमितविक्रम = विष्णु ( सहन नामों में से एक ) । 

अमिताशन - विष्णु ( सहन नामों में से एक) । 
हे इ गिलासणा; स्कन्द को अनुचरी एक मातृका का नाम है (२. 

१८ असितौजस्‌ , एक पराक्रमी पाश्नाल्य क्षत्रिय का नाम है जो केतुमत्‌ 
असुर के अंश से प्रगट हुआ था ( १. ६७, १२) । 

९. अमितौजस, उन राजाओं में से एक का नाम है. जिनके पास 
पाण्डवो, कीओर से निमन्त्रण भेजा गया था (५. ४, १२ )। पाण्डव पक्ष 
के अद्वार॒धियों के अन्तगेत इसकी गणना कराई गई है (५. १७१, ११ ) । 

“ अंमिन्नजित्‌ = शिव.( सहर नामों में से. एक ) । 


असुख ] 


असुख = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

अमुख्य = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 

असूर्तरयस्‌, एक प्राचीन राजा का नाम है ( ३. ९५, १७)। 

१. अमूर्तरयस, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १२. १६६, ७५ )। 

२. अमूर्तरयस = गय । 

अमूत्ति = विष्णु ( सहुस्न नामों में से एक ) | 

अमूर्तिमत्‌ = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 

१. अस्रुत से उस सुधा का तात्पयं है जो देवों का पेय था और जिसे 
पीने से व्यक्ति अमर हो जाता था (९, ४६, ५० )। 'अग्ृतसमैर्‌ वाक्यैर?, 
( ११. २, १ ) । वागसतम्‌”, ( ११. ७, १)। 

२, अस्त शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

है. अस्त = विष्णु ( सहस्त नामों में से एंक ) । 

४, अस्त, महापुरुषस्तव ( १२. ३३८, ४ ) में १३ वाँ नाम है । 

१. अख्ृतप, एक दानव का नाम है ( १. ६५, २९) । 

२. अम्मृतप = विष्णु ( सहख नामों में से एक ) । 

अम्तपा = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

जस्रुतमन्थन -“एक समय सेरुपबेत पर अमृत-प्राप्ति के सम्बन्ध में 
बिचार करने के. छिये एकत्र देवताओं को सम्बोधित करते हुये 
भगवान्‌ नारायण ने ब्रह्मा से देवों और असुरों को साथ लेकर असृत- 
प्राप्ति के हेतु सागर-मन्धन का आदेश दिया (१. १७) ।” “तदनन्तर 
सम्पूर्ण देवता मिलाकर पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचल को उखाड़ने के छिये उसके 
समीप गये। इस पव॑त की ऊँचाई ११ सहस्र योजन थी और भूमि के 
नीचे भी वह इतने ही सद्र योजनों तक प्रतिष्ठित था । जब देवगण उसे 
उखाड़ न सके तव उन्होंने भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मा से उसे उखाड़ने का 
आग्रह किया । देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान्‌ विष्णु ने नागराज 
अनन्त को मन्दराचल उखाड्ने की आज्ञा दी। ब्रा की प्रेरणा और 
भगवान्‌ नारायण के आदेश से अतुल पराक्रमी अनन्त ( झेषनाग) ने 
मन्दराचछ को वन और वनवासी जन्तुओं सहित उखाड़ छिया। पर्वत 
को उखाड्ने के पश्चात देवों ने समुद्र से भी उसके मन्थन की आज्ञा प्राप्त 
की। तदुपरान्त देवों ने कच्छपराज से मन्द्राचल का आधार बनने 
का निवेदन किया। कच्छपराज की स्वीकृति पाने पर देवराज इन्द्र ने 
उस पर्वत को वज्र द्वारा दवा रखा। इस प्रकार पूर्वकाल में देवताओं, 
दैत्यो, और दानवों ने मन्दराचल को मथनी और वासुकि को डोरी बना 
कर अभृत के लिये जलनिधि समुद्र का मन्थन आरम्भ किया। असुरों 
ने नागराज वासुकि के मुखभाग को पकड़ा और उसकी पूँछ की ओर 
देवगण खड़े हुये। भगवान्‌ अनन्त उस ओर खड़े थे जिधर भगवान्‌ 
नारायण थे और वे वासुकि के सिर को बार-बार ऊपर उठाकर झटका देते 
थे । वार-वार खींचे जाते हुये वासुकि नाग के मुख से निरन्तर धूम और 
अभि की ऊपरों के साथ' गरम श्वास निकलने लगी--यहाँ मन्थन के 
समय की स्थिति का विस्तृत वर्णन है। थोड़े मन्थन के पश्चात्‌ बड़े-बड़े 

वृक्षों के मॉति-माति के गोंद तथा ओषधियाँ प्रचुर मात्रा में टपक-टपक 
कर समुद्र के जल में गिरने लगीं। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र 


का समस्त जळ दूध बन गया और दूध से घृत मी बनने रगा, किन्तु. 


बहुत समय -व्यतीत हो जाने पर भी असूत प्रगट नहीं हुआ । मन्थन 
करते हुये देव और असुरगण उस समय अत्यन्त आन्त हो गये थे । तब 
बझा ने नारायण से देनों और असुरों को बळ प्रदान करने का आग्रह 

किया। नारायण द्वारा बळ प्रप्त करके उन लोगो ने पुनः वेगपूर्वक मन्यन 
करते हुये सागर की समस्त जळराशि को अत्यन्त क्षुब्ध कर दिया । ततव 


' उस महासागर से इवेतवणं और असन्नात्मा चन्द्रमा प्रगट हुये । तदुपरान्त 

- लक्ष्मी, सुरादेवी, श्वेत अश्व, ( उच्चैःश्रवस्‌ ), और कौस्तुभमणि प्रगट 
` हुये। ये सब सूर्य के मागे का आश्रय ढेकर देवलोक सें हा 
तडुपरान्त दिव्य शरीरधारीः धन्वन्तरि प्रगट हुये.जो अग्रत से परिपणे इवत | 
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कलश लिये हुये थे । तत्पश्चात्‌ इवेतवर्ण और चतुदन्त विशालकाय परावत 
प्रगट हुआ । इसके बाद अत्यन्त वेग से मन्थन करने पर कारकूट उत्पन्न 
हुआ जो धूमयुक्त अग्नि की भाँति सहसा सम्पूर्ण जगत को आच्छादित 
करके भस्म करने लगा । ब्रह्माजी की प्रार्थना पर भगवान्‌ शङ्कर ने 
ठोकरक्षा केछिये उस महाविष का पान कर छिया और तब से ही शङ्कर 
नीलकंठ के नाम से विख्यात हुये। यह सब अद्भुत बातें देखकर दानव | 
निराश दो गये और अस्रुत तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये उन्होंने देवताओं . 
के साय महान वैर-साधन किया । तब भगवान्‌ विष्णु ने मोहिनी माया 
का आश्रय लेकर मनोद्दारिणी खरी के अद्भुत रूप में दानवों के पास 
पदार्पण किंया । समस्त देत्य और दानव उस मोहिनी पर आसक्त 
हो गये और उनका चित्त मूढ़ता से आच्छादित हो गया। अतः उन सब 
ने खरी रूपधारी विष्णु को वह अमृत सौंप दिया । भगवान्‌ की उस मूत्तिमयी 
माया ने हाथ में कलश लेकर देवताओं को अभूत पिलाया और दैत्यों को 
उससे बंचित रक्खा जिससे वहाँ अत्यन्त कोलाइळ मच गया ( १. १८ ) ।2 
“अमृत के हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गये 
और नाना प्रकार के अस्न-शज् लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर 
अनन्त शक्तिशाली नर सहित भगवान्‌ नारायण ने देवताओं को अमृत 
से तृप्त कर दिया। जिस समय देवगण उस अमृत का पान कर रहे थे ठीक 
उसी समय राहु नामक एक दानव ने भी देवता का रूप धारण करके 
अमृत पीना प्रारम्भ कर दिया । वह अमृत उस दानव के कण्ठ तक हो 
पहुँचा था कि चन्द्रमा और सूयं ने उसको पहचान रिया । तब नारायण 
ने अपने चक्र से उस दानव का मस्तक कार दिया जो आज मी. 
और चन्द्रमा के साथ अपने बैर के कारण उनको ग्रसित करता रहता है। 
तदुपरान्त उस खारे समुद्र के समीप देवताओं ओर असुरों का अत्यन्त 
भयंकर संग्राम छिड़ गया--युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। जब 
वह भयंकर युद्ध हो रहा था तव वहाँ अपने चक्र सहित नारायण, तथा 
अपने दिव्य धनुष सहित नर भी देवों की ओर से युद्ध कर रदे थे। इस 
प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित दैत्यगण पूथिवी के भीतर और खारे पानी 
के समुद्र में प्रवेश कर गये । विजय प्राप्त करके, देवताओं ने मन्दराचर 
को सम्मानपूर्वक उसके पूर्वेसशान पर प्रतिष्ठित कर दिया, और इन्द्र के 
नेतृत्व में उन्होंने अमृत की वह निभि किरीटिन्‌ ( भगवान्‌ नर ) को रक्षा 
के लिये सौंप दी ( १. १९ ) ९ 
अस्चुतवपुस्‌ = विष्णु ( सहुत्न नामों में से एक ) । 
अस्॒तांशूद्भव = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। 
अस्ता, मगध देश की राजकुमारी, जो अनश्वा की पल्ली और परिक्षित 
की माता थी ( १. ९५, ४१) । कदर 
अस्वतात्ष, महापुरुषस्तव ( १२. ३३८, ४ ) में १४ वाँ नाम है। 
अस्टृताश = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । oe 
अख्ृतेशय = महापुरुष का ( १२. ३३८, ४ के बाद ) ८०वॉ नाम )1 
अञ्चत्यु = विष्णु ( सहख नामों में से एक )। 
असेयास्मन = शिव । 
१, अमोघ, बृहस्पतिकुछ में उत्पन्न एक अगि का नाम 
२१९, २४ ) | ् शा बा 
२. अमोघ, भद्गवट-यात्रा के समय शङ्करजी के दा। 
वाला एक यक्ष ( ३. २३१, ३५)। | न 
३. अमोघ; स्कन्द का एक नाम है ( ३. २२२, 
४. अमोघ = शिव ( १०. ७, ६ ); सहत 
११४ )1 2 Eo 
५. अमोघ = विष्णु ( सहत नामों 


सस्बरीष ] 


१, अस्बरीष, एक राजा का नाम है, जिन्हें संजय ने अतीतकाल में 
हुआ बताया है ( १. १, २२७) । यमराज की सभा में इनके उपस्थित 
रहने का उल्लेख दै ( २. ८, १२)। नाभाग-पुत्र अम्बरीष ने प्राचीन 
काल में यमुना तट पर यज्ञ किया था और इस यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात्‌ 
उन्होंने सदस्यों को दस पझ मुद्राये दान करके यज्ञ और तपस्या द्वारा 
परम सिद्धि प्राप्त की थी ( ३. १२९, २ )। 'स्मृत्वानुभाव॑ रजर्षरम्बरी- 
षस्य धीमतः) (३. २६३, ३३ ) । 'अम्बरीषस्य मान्धातुर्ययातेनेहुषस्य 
च, (५. ९०, १८; ६. ५, ६)। “नारद ने कहा कि उन्होने सना है 
कि अकेले ही दस लाख राजाओं से युद्ध करनेवाले नाभाग-पुत्र राजा 
अम्बरीष भो सत्यु को प्राप्त हुये थे । शत्रुओं से घिर जाने पर राजा 

अम्बरीष ने शारीरिक बल, अख्नबळ, और युद्ध सम्बन्धी शिक्षा के द्वारा 
शद्युओं को पराजित करके सम्पूण पिवी पर विजय प्राप्त की, और झाखा- 
चुसार सौ अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया--यहाँ यज्ञ का विस्तृत वर्णन 
हे । इन यज्ञो में राजा अम्बरीष ने दस लाख यज्ञकत्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा 
के रूप में दस लाख राजाओं को हो दे दिया था। यज्ञ में यजमान 
अम्बरीष ने उन मूद्धांभिषिक्त नरेशों और सैकड़ों राजकुमारों को दण्डों 
और कोशों के साथ ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। नारद ने सञ्जय से 
बताया कि जव अम्बरीष जेसे पुण्यात्मा भी जीवित नहीं रह सके तव 
दूसरों की वात ही क्या है? ( ७, ६४ ) 1” पूर्वकाल में समस्त पृथिवी 
इनके अधीन थी ( १२. ८, ३४) । “मांधाता अम्वरीषश्च?, ( १२. १४, 
३८) । अम्बरीषं च नाभागं’, ( १२. २९; १००. १०२ )। इन्द्र और 
अम्बरीष के संवाद में नदी और यश के रूपों का वर्णन तथा समरभूमि 
में युद्ध करते इये शूरवीरों को उत्तम छोक की प्राप्ति का कथन ( १२. 
९८, २. ३, ६. १४. ५१ )। प्रतापी राजा अम्बरीष ने ब्राह्मणों को ग्यारह 
अबुंद गाय दान में देकर देशवासियों सहित स्वगंलोक प्राप्त किया था 
(१२, २३४, २३ )। इन्द्र को आगे करके यात्रा के लिये निकले हुये 
राजर्षिरयो और ब्रह्मर्षियों में इनका भी उल्लेख दै ( १३. ९४, ५ ) । अगस्त्य 
के सम्मुख उनके कमळ-पुष्प न चुराने के सन्बन्ध में इनकी शपथ ( १३. 
५४, २९ )। अश्विनमास में मांस-भक्षण का निषेध करनेवाले राजाओं में 
इनकी भी गणना है (१३. ११५, ६८ )। ऐश्वयंशाली राजा अम्बरीष 
अभित तेजस्त्री ब्राह्मण को अपना सारा राज्य सौंपकर देवलोक को प्राप्त 
हुये ( १३. १३७, ८ )। उन राजाओं के अन्तर्गत इनकी भी गणना है 
जिनके नामों का प्रातःकाल और सांयकाल पाठ करने से व्यक्ति धमं के 
फळ का भागी होता है ( १२. १६५, ५३ ) । राजा अम्बरीष की गाई हुई 
आध्यत्मिक स्वराज्यःविषयक गाथा का उण्छेख ( १४. ३१, ४. ५. १३ )। 
, २. अम्बरीप, उन दिव्य नागों में से एक का नाम है जिसने वळराम 
जी के रसातळ अवेश के समय उनके मुखे से वाहर निकले हुये नाग का 
समुद्र में स्वागत किया था ( १६. ४, १६ )। 
१. अम्बष्ठ, वहुवचन में एक जाति के लोगों का चोतक है। पश्चिम के 
एक देश का भी नाम हे जिसे नकुल ने विजित किया था (२. ३२,७)। 
युविष्ठिर को मेट देने वाळे लोगों में इनका भी उल्लेख है (२. ५२, १५) । 
भीष्म की रक्षा करने वाळे राजाओं में यह भी थे ( ६. ८, १३) । भीष्म 
की सेना में इनकी उपस्थिति ( ६. २०, १० )। युद्ध के १० वे दिन अर्जुन 
द्वारा पराजित किये गये राजाओं में इनका भी उल्लेख है ( ६. ११७, ३४ )। 
युद्ध के दसवें दिन भीष्म को युद्धभूमि में अकेला न छोड्ने बाळे राजाओं 
द यह भी थे ( ६. ११९, ८२ ) | कर्ण के साथ इनका युद्ध ( ७, ४, ६ ) | 
द्रोण के पीछे चलने Bl सेना में यह भी ये ( ७. ७, १५) । युद्ध के 
बारहवे दिन द्रोणाचायं द्वारा निर्मित गरड्म्यूद के पृष्ठभाग में इनके स्थित 
नि का उछेख है ( ७, २०, १० ) । दुर्योधन के संरक्षण में रहकर शक, 
आदि के साथ इन्होंने भी सात्यकि पर आक्रमण किया था ( ७, 
१४ वें दिन के वाद रात्रियुद्ध में युधिषिर ने अम्बष्ठों का 
किया ( ७. १५७, २८) । भीमसेन ने अन्य लोगों के 


( ४२ ) 
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साथ-साथ इन्हें भी यमलोक मेज दिया (७. १६१+ ३ ) । आझण आदि 
चार वर्णो से अनुछोम और विलोम वर्ण की खिया के साथ परस्पर संयोग 
होने से उत्पन्न क्षत्रियों के अन्तर्गत इनका भी उछेख है ( १२. २९६, ८ ) । 

२, अम्बष्ठ, अम्बष्ठ-देश के एक राजा जो “श्रुताय” नाम से प्रसिद्ध 
थे। यह अभिमन्यु द्वारा पराजित हुये थे (६. ९६, ३९ )। चेदिराज 
ने इन्हें युद्ध में द्रोगाचायं के पास आने से रोक दिया ( ७. २५, ४९ )। 
इन्होंने अस्थिमेदी शलाका से चेदिराज को धराशायी वना दिया ( ७. 
२५, ५० )। इन्होंने सेना के भीतर जाते इये अज्जुन को रोका ( ७. ९०, 
६० )। अजुन के साथ युद्द करते हैं (७.९०, ६२. ६५ )। अजुन 
द्वारा इनका वध ( ८. ५, १८ )। अम्बष्ठपुत्र का दुर्योधनपुत्र-लक्ष्मण द्वारा 
मारा जाना ( ८. ६, ११) । 

अम्बष्ठक, एक राजा का नाम है, जिसने युद्ध के ८ वें दिन अभिमन्यु 
के साथ युद्ध किया था ( ६. ९६, १८ )। £ 

अम्बष्ठ पति ( अम्बष्ठों के अधिपति )-युद्ध के तीसरे दिन अजुन पर 
इनका आक्रमण ( ६. ५९, ७६ )। अजुन द्वारा इनकी पराजय का उल्लेख 
(६. ५९, १३६ )। 

अस्वा, काशिराज की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है जिसका सौभराजा शाल्व 
ने वरण किया था। अपने छोटे भाई विचित्रवीर्ये के साथ बिवाह करने 
के उद्देश्य से भीष्म ने इसका अपहरण किया । परन्तु भष्म ने शास्त्र के 
साथ विवाह का निश्चय देखकर इसे मुक्त कर दिया । सौमएज के द्वारा 
अस्वीक्षत होने पर इसका शिखण्डिन्‌ के रूप में जन्म हुआ: >“ज्येष्ठा 
कारिपतेः सुतां’, ( १. १०२, ६४) । २. ४१, २२; ५. १७६, ९-१०; 
१७५, २. १०; १७६, १८. ४५. ५७; १७७, ५. २७. ३५; १७८, ५. ७; 
<रामाम्वयोः', ( ५. १७८, ८ )। भीष्म के वष के लिये अम्बा को कठोर 
तपस्या ( ५. १८६, १९-२९ )। गंगा द्वारा नदी होने के- शाप से इसका 
वत्सभूमि में नदी होना ( ५. १८६, ४० )। देखिये ५. १८८, २०; १९२, 
६४; ६. १४, ४७; ७, ७२, २५, भो । 

अम्बाजन्मन्‌ , एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ८१)। 

अम्बाखिका--“सत्यवती के गर्म से राजा शान्तनु के दो पुत्र हुये 
जिनका नाम विचित्रवीर्यं और चित्राङ्गद पड़ा । इनमें से चित्राङ्गद युवा- 
वस्था में ` पदार्पण करने के पूवं ही एक गन्धे द्वारा गारे गये, परन्तु 
विचित्रवीये जीवित रहकर राजा हुये। विचित्रवीय ने काशिराज की दो 
पुत्रियों, अम्बिका और अम्वाळिका, से विवाह किया । आम्विका और अम्वा- 
रिका की माता का नाम कोौसल्या था । विचित्रवीर्यं की निःसन्तान ही 
मृत्यु हो गई, और तव उनकी माता सत्यवती की आज्ञा से महर्षि व्यास 
ने इनके वंश की रक्षा के लिये धृतराष्ट्र, पाण्डु, और विदुर नामक तीन पुत्र 
उत्पन्न किये ( १. ९५, ४९-५५ ) ।” 'अस्मिकाम्बारिके भार्ये प्रादाद्धात्रे 
यवीयसे । भीष्मो विचित्रवीयायः विधिदृष्टेन कर्मणा ॥?, ( १. १०२, ६५ ) । 
“अम्वारिकामथाभ्यागादषिं, ( १. १०६, १५) । 'अम्त्रां चैवाम्बिकां चैव 
तथेवाम्वालिकामपि?, ( ५. १७३, ९. १०) । ` “मशिन्यौ मम ये नीते 
अम्विकाम्वारिके नुप । प्रादाद्विचित्रवीयांय गाङ्गेभ्यो हि यवीयसे ॥', ( ५. 
१७५, १५) । “इयमम्बेति विख्याता ज्येष्ठा काशिपतेः सुता । अम्बिका- 
्त्राळिके कन्ये कनीयस्यौ तपोधन ॥?, ( ५. १७६, ४५ ) । . 

१. अम्बिका, अम्वारिका की बहन का नाम है: “विचित्रवीर्यः खड 
कोसस्यात्मजेऽम्विका बालिके काशिराजदुहितरावुपयेमै', ( १. ९५, ५१) । 
'अस्निकाम्वाङिके भाये प्रादादजात्रे यवीयसे। भीष्मो विचित्रवीर्याय विधि- 
देन कमंणा॥?, ( १. १०२, ६५ ) । “ततोऽम्बिकायां प्रथमं नियुक्त, ( १. 
१०६, ४ ) । अम्बिके तव पौत्रस्य दुनेयातिकिछ भारताः? ( १.१२८, १० )। 
“तथेत्युक्तात्वम्बिकया भीष्मम्‌, ( १. १२८, १२ )। “रूपेणाप्रतिमाः, सर्वाः 
काशिराजसुतास्तदा । अम्बां चैवाम्त्रिका चैव तथैवाम्बालिकामपि), (५, 
१७३, -९. १०) । 'भगिन्यौ मम ये नीते अभ्बिकाम्बाळिके नुप’, 
(५. १७५, १५ )। 'अम्बिकाम्बाकिके कन्ये?, ( ५. १७६, ४५ ) । 
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२. अम्बिका, उन अप्सराओ में से एक का नाम है जो अजुन 
जन्मोत्सव पर नृत्य करने आई थीं ( १. १२ ३, ६२ )। 
३. अम्बिका, स्कन्द की अनुचरी एक मातुका का नाम है (९. ४६, 
१२.)। उन माठुकाओं में इनका भी उल्लेख है जिनके नामोच्चारण से 
समस्त पापों का विनाश हो जाता है ( १३. १५०, २८ )। 
अम्बिकाभटै = शिव 
अम्बिकासुत = धृतराष्ट्र 
अम्बुजाल = शिव ( सहन नामों में से एक )। 
अम्बुप = वरुण 
अम्डुमती, एक नदी का नाम है ( ३. ८३, ५६ )। 
अस्बुवाहिनी, उन नदियों में से एक का नाम है जिनका प्रातः एवं 
सायंकाळ जप किया जाता है ( ६. ९, २७; १३, १६५, २० ) । 
अम्बुबीच-कर्ण ने भीष्म और द्रोण से, “प्रत्येक जीव की प्रसन्नतायें 
उसके भाग्य पर आधारित हैं न कि उसके सुहृदों पर? इत्यादि, बातें बताते 
हुये कहा कि राजगृह में मगधराज अम्बुवीच नामक एक राजा थे। उनका 
सम्पूर्णे राजकाय उनके मन्त्री महाकणि के अधिकार में था और राजा स्त्रयं 
राजकार्यों पर कोई भी अंकुश नहीं रखते थे। राजा का वह मन्त्री, यद्यपि, 
राजा के उपभोग में आने योग्य जी, रत्न, धन, तथा ऐश्वय का स्वयं ही 
भोग करता था तथापि राज्य प्राप्त करने में असफल रहा ।. 
अस्बुशायिन्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक) । 
अम्बोपाख्यान (अम्वा का आख्यान )--'अम्त्रोपाख्यानमत्रैव पर्व 
शेयमतः परम्‌? ( १.२, ६६ )। रथातिरथसंख्यानमम्बोपाख्यनमेव च?, 
(१. २, २४१ )। 

अस्बोपाख्यानपर्वन्‌ , उद्योगपर्व के अन्तगंत आने वाले महाभारत के 
४६वें अवान्तरपवं का नाम है। “दुर्योधन के यह पूछने पर कि वह शिखण्डी 
का वध क्यों नहीं करेंगे, भीष्म ने कहा : “शान्तनु की सृत्यु और चित्राङ्गद 
के भी स्वागंवास के बाद माता सत्यवती की सम्मति से मैंने विचित्रवीर्य 
को राजा के पद पर सविधि अभिषिक्त कराया । तब मैंने योग्यकुर से 
कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों मैंने 
सुना कि अम्वा, अम्बिका, और अम्बालिका नाम की काशिराज की तीन 
कन्याओं का स्वयंवर होने वाळा है। ये तीनों कन्यायें 'वोयशुल्काः 
नाम से विख्यात थीं। मैं स्वयंवर का समाचार पाकर एक ही रथ के 
द्वारा काशिराज के नगर में गया। वहाँ पहुँचकर मेरी दृष्टि आमन्त्रित 
होकर आये हुये सम्पूर्ण राजाओं पर पड़ी। युद्ध के लिये खड़े हुये उन 
समस्त राजाओं को ललकारते हुये मैंने उक्त तीनों कन्याओं को अपने 
रथ पर बैठा लिया । पराक्रम ही इन कन्याओं का शुरुक है, यह जानकर 
उन्हें रथपर चढ़ा लेने के पश्चात मैंने उन राजाओं से बार-बार अपना नाम 
बताया । मैंने उन सब राजाओं पर विजय प्राप्त की, और तीनों कन्याओं 
को अपने साथ हस्तिनापुर ले आया.। हस्तिनापुर पहुँच कर मैंने उन 
कन्याओं को अपने भ्राता से विवाहित करने के लिये माता सत्यवती को 
सौंप दिया (५. १७३ )।” “मेरे पराक्रम को सुनकर माता सत्यवती 
अत्यन्त हर्षित हुई । जब विवाह का सुहूत्ते उपस्थित हुआ, तब काशिराज 
की ज्येष्ठ पुत्री अम्वा ने कुछ लज्जित होकर बताया कि उसने अपने 
मन से पहले ही शास्व॒राज को अपना पति चुन लिया है, और उन्होंने 
. भी उसका एकान्त में वरण कर लिया है। उसने यह भी बताया कि उसके 
पिता को यद बात ज्ञात नहीं है। इस बात को बताते हुये उसने अपने 
ऊपर कपा करने का निवेदन किया (५. १७४)? “तब मैंने माता 
` सत्यवती से आज्ञा लेकर सन्त्रियों, ऋत्विजो, और पुरोदितो का परामश- 
` छिया, और राजकुमारी अम्बा को जाने की आज्ञा प्रदान कर दी । आज्ञा 
पाकर राजकन्या अम्बा बृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में और अपनी धाय के 
साथ शाखवराज के नगर चली गई । जब उसने झाल्वराज से. विवाह 
का अस्ताव किया तब उन्होंने उसे इसलिये अस्वीकृत कर दिया कि वह 
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दूसरे के साथ विवाहित होने के लिये अपहृत की जा चुकी थी। शारवराज 
की वात सुनकर अम्बा ने वताया कि वह अपनी इच्छा से तथा प्रसज्ञता- 
पूर्वेक भीष्म के साथ नहीं गई थी वल्कि भीष्म ने वरूपूवंक अपहरण किया 
था और वह रोती हुई ही उनके साथ गई थी। किन्तु भीष्म से भयभीत 
होने के कारण शाल्वराज ने अम्बा को किसी मी प्रकार ग्रहण नहीँ 
किया । तब दीनभाव से रुदन करती हुई अम्बा उस नगर से निकल 
गंयी । मार्ग में वह भीष्म, अपने पिता, स्वयं अपने को ( इसलिये कि 
अपहरण के समय वह भीष्म के रथ से कूद क्‍यों नहीं गईं), शाल्व, 
और विधाता को धिक्कारती रही । उसने भीष्म से प्रतिशोध लेने कामी 
निश्चय किया । नगर से बाहर निकल कर उसने तपस्वी महात्माऔ के 
आश्रमपर रात्रि व्यतीत की । उसी आश्रम में कठोर ब्रत का पालन 
करनेवाले शेखावत्य नाम से प्रसिद्ध एक तपोबृद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो 
शासन और आरण्यक आदि के आचायं थे ( ५. १७५ ) 1? “तपस्वियो ने 
अम्बा से अपने पिता के घर लोट जाने का आग्रह किया किन्तु अम्बा ने 
बताया कि उसके छिये पुनः पिता के घर लौट जाना असम्भव है, क्योंकि 
वहाँ उसे अपने वन्धु-वान्धवों से अपमानित होकर रहना पड़ेगा। अतः 
उसने उसी आश्रम में रहकर तपस्या कने की इच्छा प्रगट को । अम्बा 
के इस प्रस्ताव से जब तपस्त्रीगग चिन्तित थे तव उसी समय अम्वा के 
नाना राजपि ददोत्रवाहन वहाँ आये और सारा वृत्तान्त सुनने के वाद 
अम्वा को तपस्या-परायण राम जामदग्न्य के पास जाने का परामझ दिया 
और यह बताया कि यदि भीष्म उनकी ( रामजामदरन्य = परशुराम ) 
वात नहीं मानेंगे तो वे उन्हें युद्ध में मार डालेंगे। होत्रवाहन ने बताया 
कि परशुराम जी सदैव महेन्द्र प्वृत पर निवास करते हैं जहाँ वेदवेत्ता 
महर्षि, गन्धव, तथा अप्सराय भी रहती हैं। राजा होत्रवाहन जब राजकन्या 
अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे उसी समय परशुरामजी के प्रिय सेवक 
अङ्तब्रण वहाँ प्रगट हुये। अङ्कतन्रग ने बताया कि दूसरे दिन प्रातःकाल 
परशुराम जी स्वयं उस आश्रम में आकर होत्रवाहन से मिलने वाळे है। 
होत्रवाहन ने अझतन्रण से अम्बा की सम्पूर्ण कथा का वर्णन किया ( ५. 
१७३ ) ” “दूसरे दिन रामजामदरन्य अपने रिष्या से घिरे और 
हाथों में धनुष धारण किये हुये सञ्चयराज होत्रवाहन के सम्मुख उपस्थित - 
हुये । परशुराम का सविधि स्वागत करने के पश्चात अम्बा ने उनसे 
भीष्म का वध करने का निवेदन किया ( ५. १७७) 1? “परशुराम जी ने 
अस्वा से बताया कि वह केवळ किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण की आवश्यकता 
होने पर ही शस्त्र उठाते हैं। उस समय अङइतन्रण ने भी अम्बा के 
निवेदन की पुष्टि की। दूसरे दिन प्रातःकाळ आश्रम के सब लोग अम्बा 
तथा परशुराम के साथ कुरुक्षेत्र आये और सरस्वती नदी के तट पर रात्रि 
व्यतीत को। तीसरे दिन परशुराम ने भीष्म के पास सन्देश भेजा, जिसे 
सुनकर ऋत्विजो तथा पुरोहितों के साथ भीष्म उनकी सेवा में उपस्थित 
इये। परशुराम ने भीष्म से अम्वा को विचित्रवीय के साथ विवाहित . 
कर देने का आग्रह किया किन्तु भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया । तब 
क्रोध में आकर परशुराम ने युद्ध में भीष्म का वध कर देने की धमकी 
दी । भीष्म ने बताया कि उन्होंने ( परशुराम ने ) स्वयं ही उन्हें ( भीष्म 
को ) चार अकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है; अतः वे ( परशुराम ) उनके 
गुरु हुये । भीष्म ने मरुत्त द्वारा कह्दे हुये पुराण के इस शोक का उद्धरण 


दिया : “गुरोरप्यवलिप्तस्य कायांकार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो 


विषीयते ॥? तदुपरान्त परशुराम जी युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गये ।| 
भीष्म ने सब्प्रथम हस्तिनापुर आकर सत्यवती से सारा समाचार बताया, 
और फिर अपने रथ पर आरूढ होकर कुरुक्षेत्र गये। उस समय गङ्गा ने 
इन दोनों को युद्ध से विरत करने का प्रयास किया किन्तु वह जिष्फल 
रही (५. १७८ ) !” “भीष्म ने परशुराम से रथ पर आरुद' होकर युद्ध 
करने का आग्रह किया किन्तु: परशुराम ने कहा कि पुथिवी उनका रथ 
है, चारों वेद ही उनके वाहन हैं, वायुदेव उनके सारथि हैं, और 
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माताये ही उनके कवच हैं । यह कह कर परशुराम ने भीष्म को वाणों से 
आवृत्त कर दिया । उस समय भीष्म ने देखा फि परशराम एक अद्भुत 
रथ--रथ का विस्तृत वर्णन किया गया है--में विराजमान हैं और अङ्गतन्रण 
उनका सारथि है। भीष्म ने पेदल जाकर परशुराम का समादर किया 
और उसके बाद युद्ध आरम्भ हुआ, जो कई दिनों तक चलता रह्दा। अन्त 
में अद्धा और दया के कारण भीष्म ने परशुराम पर प्रहार करना बन्द कर 
दिया और सूर्यास्त हो जाने के कारण युद्ध बन्द हो गया ( ५. १७९ ) 1” 
दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः युद्ध आरम्भ हुआ । परशुराम ने भीष्म के 
वायव्याज् को युह्ाक, और आग्नेयाज्ञ को वारूणाज् से निष्फल कर 
दिया । भीष्म की एक अस्पकारिक मूच्छौ के कारण-अङतब्रण और अम्बा 
इत्यादि अत्यन्त प्रसन्न हुये, किन्तु मूच्छा समाप्त होने के वाद भीष्म ने 
बाणों के प्रहार से परशुराम को अचेत कर द्रिया। मूच्छित परशुराम के 
चरती पर गिर पढ्ने पर तपस्वियों और अम्बा ने उनको सान्त्ना 
दी। तदुपरान्त भष्म और परशुराम का पुनः घोर युद्ध हुआ। संध्या 
समय परशुराम रणभूमि से हट गये ( ५. १८० ) 1” “दूसरे दिन युद्ध 
पुनः आरम्भ हुआ और संध्यासमय तक चलता रहा (५. १८१) 1? 
“प्रातःकाल युद्ध आरम्भ होने के पञ्चात्‌ भोष्म का सारथि मारा गया 
और भीष्म भो वाग के आघात से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। 
उस समय अधि के समान तेजस्वी आठ ब्राह्मण समरभूमि में आये और 
भीष्म को घेर कर अपनी सुजाओं पर ही - उनके शरीर को धारण करके 
खड़े हो गये। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण भीष्म को धरती 
का स्पशं नहीं करना पड़ा। उस समय गङ्गा भीष्म के सारथि के स्थान 
पर आसीन हो गयीं और रथ के अश्वां की बागडोर अपने हाथ में ले ली । 
रथ पर बैठने के पश्चात भीष्म ने हाथ जोड़कर माता गङ्गा को विदा 
किया और स्वयं ही संध्या समय तक युद्ध करते रहे । भीष्म के प्रहार से 
परशुराम कुछ क्षणों के छ्य अचेत हो गये । उस समय राहु ने सूर्य 
को असित कर ख्या, साथ ही एथिवी पर अनेक उत्पातसूचक और 
भयंकर अपशकुन होने लगे । संध्यासमय युद्ध पुनः वन्द हो गया । इस 
प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय बन्द होकर, प्रातःकाळ पुनः युद्ध आरम्भ 
हो जाता था। यह युद्ध २३ दिनों तक चलता रहा ( ५. १८२) ।? 
“धात्रि के समय उक्त आठ आहण स्वप्न में भीष्म के सम्मुख उपस्थित 
हुये और उष्डनि सान्त्वना देते इये भीष्य को बताया कि वे परशुराम 
प्र अवश्य विजय प्राप्त करेंगे । उन ब्राह्मणों ने भीष्म को उस प्रस्त्राप 
नामक असन का भेद बताया जिससे स्वयं परशुराम भी अपरिचित भे, किन्तु 
जो भीष्म को पूर्व जन्म भें ज्ञात था। उन लोगों ने यह भी वताया कि इस 
अख से परशुराम का विनाश नहीं होगा वरन्‌ वह चुप-चाप असुप्त हो 
जायेंगे। इस प्रकार इस अख के द्वारा युद्ध में विजयी होने के पश्चात 
५ ` सम्बोधनाख् के प्रयोग द्वारा परशुराम को पुनः जगाया जा सकेगा। इस 
प्रकार आदेश देने के पश्चात बे अष्टवसु अदृइय हो गये (५. १८३ )।” 
“प्रातःकाल पुनः युद्ध आरम्भ हुआ और परशुराम तथा भीष्म दोनो ने 
` हीन्रह्म का प्रयोग किया जिसके द्वारा प्र्यकाळ का दृश्य उपस्थित हो 
गया । उन ब्रह्माखों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि, गन्धव, तथा देवता 
अत्यन्त संतप्त हो उठे; पव॑त, वन और वृक्षों सहित सम्पूर्ण पृथिवी दिने 
लगी, और देवता, अझर, तथा राक्षसो सहित सम्पूर्ण जगत में हाहाकार 
सच गया। उसी समय भीष्म ने प्रस्वापना् को छोड़ने का विचार किया 
` और तत्का ही अष्टवछ॒ओं के कपनानुसार उस विचित्र अख के प्रम्रोग 
सम्बन्धी मन्त्र उन्हे स्मरण हो आये ( ५. १८४) ।” “तदनन्तर प्रस्वापनास् 
योग न करने के र्ये आकाशवाणी हुयी । देवषि नारद ने भी भीष्म 
शुराम पर इस अस् का प्रयोग न करने का आग्रह किया । उक्त 
ने भी. नारद के आग्रह की पुष्टि की जिसके फलस्वरूप भीष्म 
से उतार दिया । प्रस्वापनाख् को धनुष से उतरते 
पने को भीष्म से पराजित घोषित फिया। 
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तदुपरान्त परशुराम ने अपने पिता जमदझ्नि तथा पितामह ऋचीक मुनि 
को देखा जिन्होंने उनसे क्षत्रियों, तथा विशेषकर भीष्म से, युद्ध न करने 
का आग्रह किया। उन छोगों ने यह भी बताया कि स्त्रयंभू ब्रह्मा ने 
भगवान्‌ नर के अवतार अंजुन के हाथों ही भीष्म के वथ का विधान 
किया है। ऋचीक आदि मुनियों, नारद, गद्गा, और पितरों की मध्यस्थता 
से युद्ध समाप्त हुआ। उक्त अष्टवसुओं ने भीष्म से अपने गुरु परशुराम 
के पास जाने के लिये कहा । तब परशुराम ने अम्वा को बुलाकर 
दौनतापूर्ण बाणी में कहा (५. १८५) ।? “परशुराम ने अम्बा से कहा 
कि अव वे उसके लिये इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। यहद 
सुनकर रोष भरे तेत्रो वाली वह राजकन्या भीष्म के वथ के उपाय का 
चिन्तन करती हुई तपस्या का दृढ संकरप लेकर वहाँ से चली गई । 
परशुराम महषियाँ सहित विदा छेकर महेन्द्र पवेत पर चले गये । भीष्म 
भी हस्तिनापुर लौटे जहाँ माता सत्यवती ने उन्हें आशीवोद दिया । 
तदुपरान्त भीष्म ने कुछ युप्तचरों को अम्वा की गतिविध का पता लगाने 
के लिये नियुक्त कर दिया। जिस दिन वह कन्या तपस्या का निश्चय 
करके वन गईं उस दिन भीष्म व्यथित, दीन, और अचेत से हो गये, 
किन्तु नारद और ब्यास ने उन्हें सान्त्वना दी । अम्बा ने यझुना के तट 
पर अत्यन्त कठोर तपस्या आरम्भ की । उसने भोजन का परित्याग कर 
दिया जिसके कारण अत्यन्त दुबल और रूक्ष हो गई । वह तपोधना 
कन्या छः मास तक केवल वायु पीकर निश्चल भाव से खड़ी तपस्या 
करती रही । तदुपरान्त एक वर्ष तक यमुना के जल में प्रवेश कर निराहार 
तपस्या की । इसी प्रकार वारह वर्षो तक कठोर तपस्या में संलझ होकर 
अम्बा ने पृथिवी और आकाश को संतप्त कर दिया । तदनन्तर वह सिड 
और चारो द्वारा सेवित वत्सदेश की भूमि में गयी और वहाँ पुण्यशील 
तपस्वी महात्माओं के आश्रमों में विचरण करने लगी । उस समय, भीष्म 
का वथ करने की इच्छा से तपस्या करने वाळी अम्वा पर क्रुद्ध होकर 
गंगा ने यह कहते हुये उसे शाप दिया कि सृत्यु के पश्चात वह एक टेढ़ी- 
मेढ़ी नदी हो जायगी जिसमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल दिखाई देगा । 
जन अम्वा ने पुनः वत्सभूमि में प्रवेश किया तो उक्त नदी बन गयी जो 
केवल वर्षा में ही जळ से पूण रहती थी। फिर भी तपस्या के प्रभाव से 
अम्वा का केवल आधा शरीर ही नदी वन सका जब कि उसका आधा अङ्ग 
वत्सदेश में ही एक कन्या के रूप में प्रगट हुआ ( ५. १८६ ) ।» “वत्सभूमि 
के तपस्वियों से अम्बा ने वताया कि वह पुरुप शरीर की प्राप्ति के लिये 
दृढ़ निश्चय लेकर तपस्या में प्रवृत्त हुई दे जिससे ब्द भीष्म से प्रतिशोष 
ले सके । तब भगवान्‌ शिव ने उन महदर्पियों के बीच ही अपने साक्षातरूप 
से प्रगट होकर अस्त्रा को भीष्म का वध करने में समर्थ होने का वरदान 
दिया । शिव ने उससे बताया कि रणकषेत्र में वह भीष्म का अवश्य वथ 
करेगी और इसके लिये आवश्यकतानुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। 
साथ ही दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर भी उसे इन सब बातों का स्मरण 
बना रहेगा । शिव ने उसे बताया कि वह द्रुपद्कुल में उत्पन्न होकर 
महारथी वीर बनेगी । तदुपरान्त शिव वहाँ से अन्तध्यान हो गये । इसके 
पश्चात्‌ उन महृषियों के देखते-देखते ही अम्बा यमुना-तट पर भीष्म के 
वध का संकरप लेकर अझ्नि में भस्म हो गई (५. १८७) ।? “दुर्योधन 
के यह पूछने पर कि पहले कन्या के रूप में उत्पन्न होकर शिखण्डी पुनः 
किस प्रकार पुरुष हो गया, भीष्म ने. इस प्रकार कहा: राजा द्रुपद की 
महिषी पुत्र-विह्ीन थी । उसी समय महाराज द्रुपद सन्तान की प्राप्ति 
और भीष्म के वध के लिये घोर तपस्या कर रहे थे। शिव के प्रगट 
होने पर उन्होंने एक पुत्र की याचना की जिसे सुनकर शिव ने उन्हें . 
एक ऐसी कन्या का वरदान दिया जो बाद में पुरुष हो जायगी।: 
कुछ समय के पश्चात्‌ महाराज द्रुपद की पल्ली ने गर्भ धारण किया और - 


एक सुन्दरी कन्या को जन्म दिया, जिसका द्रुपदराज ने पुत्र के रूप में 
प्रचलित करते हुये शिखण्डिन्‌ नाम रक्खा । यह रहस्य सबको अंश्ञात 


अस्वो पाख्यानपर्वन्‌ ] 


रहते हुये भी गुप्तचरों के समाचार और नारद के कथन से भोष्म को 
शात हो गया (५. १८८ )।” “धनुविद्या आदि के लिये शिखण्डी 
द्रोणाचायंका शिष्य हुआ । यद्यपि शिखण्डिन्‌ अब तक जी ही था, 
तथापि भगवान्‌ शिव के वचन में विश्वास करके द्रुपद ने दशार्णराज 
हिरण्यवर्मा की पुत्री का शिखण्डिन्‌ के लिये वरण किया । विवाह के पश्चात 
पत्नी सहित शिखण्डी पुनः काम्पिल्य नगर में आया। कुछ समय के 
पश्चात दशार्णेराज की कन्या ने यह जान रिया कि शिखण्डिन्‌ खी है। 
इस रहस्य के प्रगट हो जाने पर दिरण्यवर्मा के साथ भयंकर युद्ध का 
संकट उपस्थित हो गया ( ५. १८९ ) ।” “स्वभावतः भीरु होने के कारण 
हुपद ने अत्यन्त भय का अनुभव किया और अपनी पत्नी से मिलकर 
संकटःनिवारण का उपाय पूछा । यद्यपि राजा दुपद सव कुछ जानते थे, 
फिर भी, दूसरे लोगं में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिये महारानी 
से शिखण्डिन्‌ के विषय में प्रश्‍न पूछा (५, १९०)” “महारानी ने 
कहा कि निःसन्तान होने के कारण उसे जत्र कन्या उत्पन्न हुयी तो उसने 
सौतों के भय से उसे पुत्र ही बताया । भगवान्‌ शंकर के वरदान-वाक्य 
पर दृष्टि रखकर ही उसने इस पुत्री के पुत्र होने की घोषणा की। 
महारानी के इस कथन के पश्चात द्वुपदराज ने अपने नगर की रक्षा की 
बिशेष व्यवस्था की और आसन्न युद्ध को ठालने के छिये महारानी के 
साथ-साथ देवताओं की अचंना आरम्भ कर दी। अपने माता-पिता को 
इस प्रकार शोकमभ देखकर शिखण्डिनी शोक-लज्जित होकर अपने शरीर 
का अन्त करने के लिये निजेन और गइन बन में चली गई | उसी वन 
में कुवेर के अनुचर, महान्‌ शक्तिशाली यक्ष, स्थूगाकणे का निवास-स्थान 


था। शिखण्डिन्‌ को देखकर स्थूणाकर्ण ने उससे वरदान मागने के लिये. 


आग्रह किया । उसकी वात सुनकर शिखण्डिनी ने सारा वृत्तान्त बताते 
हुये केळ उतने ही समय तक पुरुष बन जाने की. इच्छा प्रगट की जव 
तक राजा हिरण्यवर्मा उनके नगर से चळे नहीं जाते (५. १९१ ) 12 
“शिखण्डिनी की यह बात सुनकर उस यक्ष ने थोड़े समय के लिये उसका 
जीत्व लेकर उसे अपना पुरुषत्व दे दिया । शिखण्डिनी ने दिरण्यवर्मा के 
लौट जाने पर उसके पुरुषत्व को लौटा देने का वचन दिया और इस 
प्रकार यक्ष का पुरुषत्व प्राप्त करके वह अत्यन्त हषं के साथ अपने पिता 
के नगर छौट आया । उसका वृत्तान्त सुनकर द्वुपद को अपार हप हुआ 
और उन्हें भगवान्‌ शिव के दिये. हुये वरदान का स्मरण हो आया । 
तदनन्तर राजा द्रुपद ने दशाणराज के पास दूत भेजकर यह कलाया 
कि उसका पुत्र पुरुष दै । इधर दुःख और शोक में डूबे हुये दशाणेराज 
ने पाञ्चालराज द्रुपद पर आक्रमण किया और काम्पिल्य नगर के निकट 
पहुँच कर एक ब्राह्मण से द्रुपद के पास यह संदेश भेजा कि वे मन्त्रियों 
और पुत्रों सहित द्रुपदराज का स्वेथा उन्मूलन कर देंगे। दूत से 
समाचार ग्राप्त होने पर द्वुपदराज ने हिरण्यवर्मा के पास पुनः यह 
समाचार भेजा कि वे स्वयं आकर स्पष्ट रूप से (परीक्षा कर लें कि उनका 
कुमार पुत्र है अथवा कन्या । द्रुपद का उत्तर सुनकर हिरण्यवर्मा ने 
अत्यन्त मनोहर रूपोंवाली कुछ श्रेष्ठ खिया को यह जानने के लिये भेजा 
कि शिखण्डी जली है या पुरुष। उन युवतियों से वास्तविक बात जानकर 
राजा हिरण्यवर्मा अत्यन्त प्रसन्न हुये और अत्यन्त उल्लास के साथ कुछ 
समय तक द्रुपदराज के पास ही रहे। उन्होंने अपने जामाता शिखण्डी 
को वहुत अधिक धन आदि दिया तथा मिथ्या समाचार भेजने के लिये 
अपनी पुत्री की भत्सँना की । इधर कुछ काळ के पश्चात नर वाहन कुबेर 
लोक में भ्रमण करते हुये स्थूणाकणे के निवास स्थान पर पधारे। अन्य 
यक्ष से स्थूणाकणे के खी रूप का समाचार पाकर क्रोध में कुबेर ने 
शाप देते हुये कदा कि पापी स्थूणाकण का जीख अब वैसा दी बना 
रहेगा। फिर भी. यंक्षों के अनुनय थिनय करने पर यक्षराज ने अपने 
` शाप की सीमाका निर्धारण करते हुये कदा कि शिखण्डी की मृत्यु- के 
पश्चात्‌ ही स्थूणाकण को पुरुषत्व पुनः प्राप्त हो सकेगा। जब शिखण्डी 


( ३५) 


[ अयवाह 
अपना वचन पूण करने के “लिये स्थूणाकर्ण के पास आया तब उसने 
इस शाप को बताते हुये शिखण्डिन्‌ को उसी प्रकार वापस कर दिया । 
हुपद ने अपने पुत्र शिखण्डी को मातेराष्ट्री और भृषट्ुन्न के साथ हो 
चतुष्पाद धचुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के ढियै द्रोणाचार्यं के पास भेजा । 
इस प्रकार काशिराज की ज्येष्ठ कन्या अन्त्रा ही दुपद के कुछ में शिखण्डी 
के रूप में उत्पन्न हुई । भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो जरी हो,जो 
पहले स्री रह कर पुरष हुआ हो, जिसका नाम खरी के समान हो, उस पर 
वे अख-प्रहार नहीं करेंगे ( ५. १९२ ) ।” “दुर्योधन ने औष्म से पूछा 
कि वे भीम आदि से युक्त पाण्डवसेना' का कितने समय में तरिध्वंस कर 
सकते हैं। भीष्म ने बताया कि वे एक मास में यह कार्य कर सकते हैं; 
द्रोणाचार्य ने भी ऐसा हो कहा । कृपाचाय॑ ने दो मास की अवधिः निश्चित 
को, जव कि अश्वत्थामा ने दस रात्रियों और कर्ण ने पाँच रात्रियों में 
शबुसेना का विनाश करने के अपने सामथ्यं की चर्चा की। उस समय 
करगे का उपहास करते हुये भीष्म ने कहा : “जब तक तुम कुष्ण सहित अद्चुंन 
को रथ पर आते हुये नहीं देखते, और जब तक उनके साथ तुम्हारा 
युद्ध नहीं होता तव तक ही तुम इस प्रकार की अभिमान भरी बातें कह 
सकते हो? (५. १९३ ) ।? “कौरवसेना में जो वार्तालाप हुआ उसका 
समाचार पाकर युधिछिर ने भी अजुन से यह प्रश्न किया कि वे कौरवसेना 
का कितने समय में संहार कर सकते हैं । अजुन ने वताया कि श्रोकृष्ण 
की सहायता से युक्त होकर ने देवताओं सदिति तीनों छोकों, सम्पूणं 
चराचर प्राणियों, तथा भूत, वत्तेमान, भविष्य को भी पलक मारतेभारते 
नष्ट कर .सकते हैं । उन्होंने यह भी बताया: कि किरात-वेष में भगवान्‌ 
पशुपति ने उन्हें वह असन्न “दिया है जिससे वे ( पशुपति) प्रलयकाछ में 
समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। इस अल से भीष्म आदि कोई भी 
परिचित नहीं। तदुपरान्त अजुन ने युधिष्ठिर के मित्र महारभियाँ का उल्लेख 
करते हुये युधिष्ठिर को बताया कि वे ( युधिष्टिर ) स्वयं भी तीनों छोकों 
का संहार करने में समयं हैं (५. १९४ ) ।” “तदनन्तर निर्मल प्रभातः 
काल में कौरवसेना ने युडक्षेत्र के लिये प्रस्थान किया । अवन्ती देश के 
राजकुमार विन्द और अनुविन्द आदि द्रोगाचाय के नेतृत्व में चलने 
छगे। अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ आदि महारथी अपनी-अपनी सेनाओं के 
साथ दूसरे सैन्यदळ के रूप में सुसब्जित होकर निकले । कृतवर्मा आदि 
महारथी दुर्योधन को आगे करके तृतीय सैन्यदल के रूप में चले । योधन 
को इस विशाळ सेना ने जहाँ अपना शिविर बचाया, वह द्वितीय हस्तिनापुर 
की भाँति अतीत हो रहा था (५. १९५ ) ।? “इसी प्रकार युष्रष्ठिर ने 
भी बृष्टयुम्न, ध्ृष्टकेतु इत्यादि मद्दारथियों को युद्ध के लिये प्रस्थान का 
आदेश दिया । युधिष्ठिर ने धष्टय्न को आगे करके उनके साथ अभिमन्यु 
आदि को प्रथम सैन्यदछ के रूप में, और भीमसेन, अजुंन, और सात्यकि | 
आदि को द्वितीय सेन्यदर. के रूप में भेजा । तत्पश्चात राजा विराट और 
हुपद को साथ लेकर अन्यान्य भूपालो सहित राजा युधिष्ठिर स्वयं चले । 


थोड़ी दूर जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने श्तराष्ट्र के पुत्रों को ज्म में डालने 


के लिये अपनी सेना का पुनरसँगठन किया । उन्होनें अभिमन्यु आढि के | 
साथ भीमसेन की अध्यक्षता में' अवस दरू काः संगठन किया; बीच के दल 
में बिराट आदि को रक्खा, और जिस दळ में स्वयं राजा युधिष्टिर थे उसी 
में अपनी विशाल सेना के साथ चेकितान और शृष्टकेतु भी थे  युचिडिर' 
के पीछे सुचित्र के पुत्र आदि चल रहे थे ( ५. १९६)? र 
१. अम्भोनिधि = इष्ण ` ' ९ जक 
२. अस्भोनिधि = विष्णु ( सहसत नामों में से एक ) ।. 
अर्भोरुह, मृषि विश्वामित्र के पुत्र का नाम 


अयर्ति, ययाति के आता का नास है ( १. ७ 


- अयनस्‌ = स्कन्द्‌ ( ३. २३२, १२ )। ( अद्धषं 


अयुतनायिन्‌ ] 


अयुतनायिन्‌--अयुत ( दस हजार ) पुरुषमेध यजञों का अनुष्ठान 
से इनका यह 'अयुतनायिन्‌? नाम हुआ ( १. ९५, २०. २१ )। 

अयुताक्ष = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

अयोग ( एक जाति ) उन जातियों में से एक का नाम है जो मुख्य 
चार जातिया--बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्रके सम्मिश्रण से उत्पन्न 
हुई ( १२. २९६, ९ ) । 


अयोध्या, इक्षवाकुवंशी राजाओं की राजधानी, एक नगरी का नाम 
है। “ख्यातां पुरीम्‌ इमां छोकोष्वयोध्यां', १. १७७, ३६; “अयोध्यावासिनो 
जनाः, (१. १७७, ३९) । अयोध्या के मह[बली नरेश दीघंयज्ञ को भीम ने 
अपने वश में कर लिया था (२. ३०, २) । राजा भीम से बिदा लेकर 
वार्ष्णेय अयोध्या नगरी को चला गया ( ३. ६०, २४ ) । ऋतुपर्णं की नगरी 
( ३.६६, २१; ३. ७०, २. १८ )। गत्वा सुदेव नगरोमयोध्यावासिनं नृपम्‌ । | 


ऋतुपर्णे वचो बद्दि सम्पतन्निव कामगः? (३. ७०, २३)। 'अयोध्याधिपतिः”, 


( ३. ७१, २४ ) । 'योऽसावयोध्यां', ( ३. ७४, १७ ) । 'अयोध्यां जातं दाश- 
रथिम्‌?, (३. ९९, ४१) । “रामस्त्वयोध्यामगमत्पुन;' (३. ९९, ४३)। दाशरथि 
राम की राजधानी ( ३. १४८, १५ ) । इक्ष्वाकुकुल के वीर राजा परिक्षित्‌ 


यहाँ निवास करते थे ( ३. १९२, ३ ) | इक्ष्वाकु के पुत्र शशाद यहाँ निवास 
करते इये प्रथिवी पर शासन करते थे ( ३. २०२, १ )। सीता को खोज 
करके हनुमान के लोटने पर राम पुनः अयोध्या पर शासन करने की 
आशा करते हैं ( ३. २८२, ३५ )। पुरी रम्यामयोध्यां?, ( ३. २९१, ३७. 
६०) । गालव इक्ष्वाकु राजा हयंश्व के पास अयोध्या आये 
(५. ११५, १८ ) । 
अयोध्याधिपति ( अयोध्या का राजा )5 राम दाशरथि ( १२. 
२९, ६१ ) । 
अयोनिज = विष्णु ( १२. ३४७, ३९ ); सहस्त नामों में से एक ( १२. 
१४९, ७४ ) । 
अयोबाहु, घतराष्टू के पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ६७, ९८; 
११७, ६ )। औमुसेन द्वारा युद्ध करते हुये इनका मारा जाना (७. 
१५७, १७ ) | 
। हि हले देश में उत्पन्न हुये मद्दादैत्यो में से एक का नाम है 
१. ६७, १० 
अयःशिरस्‌ , कह्यप-पत्नी दनु के पुत्रों में से एकका नाम है (१. 
हर २३ )। 2 केकय देश में एक राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ था 
१. ६७, १० )। 


मारे जाने के पश्चात कतवर्मो ने पछायन किया था ( ७. १९३, १३ )1 
` अरणीपननू = आरणेयपर्वेन्‌ ( १. १, ८९) । अरणीपवै में पहुँचकर 
2 ज से भरे हुये घड़ों के दान का उछेख ( १८. ६. ५९) । 
१ अरणीसुत = शुक ( १२. ३२७, ३१ ) । 

१० अरण्यक से वेद के उपाङ्ग, उन आरण्यक गरनयों का तात्पर्य है जिनमें 
अरण्यःजीवन सम्बन्धी नियमों का विधान है: आरण्यकं च वेदेभ्य ओष- 
विभ्योज्यूत यथा) ( १. १, २६५ )। 'दकषोश्ृततरतो धीमान्‌ शास्त्र चारण्यके 
युरः)-( १; ४, ६; ५. १७५, ३८ ) । 'वेदवादानतिक्रम्य शाल्ाण्यारण्यकानि 
च । विपाय्य कदलोसतँस सारं ददशिरे न ते ॥ (१२. १९, १७) । 'तत्रारण्य- 
कशाखाणि समधीत्य स धर्मवित्‌ । उध्वरेताःपरब्रजित्वा गच्छत्यक्षरसात्म- 

ताम्‌ ॥५ ( १२. ६१, ५ )। “अहितः शुचिरचुद्रो निराशीः कर्मसंस्तुतः । 
ओोरण्यकपदोड्ूता भागास्तत्रोपकल्पिताः ॥?, ( १२. ३३६, ११ ) । शेषे 
वत्रभ्यश्चतुेदान्‌ गिरन्बहुन्‌ । आरण्यकं जगौ देवो इरिनारायणो 
५ (१२. ३३९, ८) । गायन्त्यारण्यके विप्रा मद्धक्तास्ते हि 
२- ३४२१.१८ ) । 'आरण्यकं च वेदेभ्यः, (१२. ३४३, 

सहित नारायणयुखोद्भवम्‌ । उपदिउय ततो धर्म 
(१२. २४८, २१ ) । “एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्य- 


( ४६ ) 


अरइ, उस देश का नाम है, जहाँ योद्ाओं को साथ लेकर द्रोण के. 


| अरण्यकपव॑न्‌ 


कमेव च ॥ परस्पराङ्गान्येतानि पाञ्चरात्रं च कथ्यते (१२. २४८, ८१-८२) । 
“सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदारण्यकमेव च । शानान्येतानि ब्रह्मर्षे लो केपु 
प्रचरन्ति ह ॥?, ( १२. ३४९, १ ) । 'तरमे सर्व विधिं राश्ञे राजाऽऽचख्यौ 
महामतिः । आरण्यकं मद्दाराज व्यासस्यानुमते तदा ॥?, ( १५. १९, १३ )। 
'कच्चिदवुद्धि दृढां कृत्वा चरस्यारण्यकं निधिम्‌ ।, ( १५. २८, ४ )। 

२. अरण्यक = आरण्यकपर्वेत्‌ ( १. २, ४९ )। अतः परं तृतीयं तु 
ज्ञेयमारण्यकं महृत्‌?= वनपवेन्‌ , ( १. २, १४२ ) । अर्जुन को आरण्यक 
अर्थात्‌ वनवास, के समय पर भगवान्‌ शंकर का दशन और वरदान प्राप्त 
हुआ था, अतः ` आरण्यक = वनपर्वेन्‌ ( ७. ८१, २० ) । आरण्यक 
( वनपवे ) में पहुँचकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फल मूझों से तृप्त करे ( १८. 
६, ५९ )। 

अरण्यकपर्वंन्‌ , वनपव के अन्तर्गत आने वाले महाभारत के ३०वें 
अवान्तर पवे का नाम है : “जनमेजय के यह पूछने पर कि जूये में 
पराजित होने के पश्चात पाण्डवों ने किस प्रकार वन में विचरण किया, 
वैशाम्पायन ने कहा : अपने अख्न-श्त्रों के साथ पाण्डव-गण वर्धमानपुर की 
दिशा में स्थित नगर-द्वार से हस्तिनापुर से बाहर निकले, और कृष्णा के 
साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरम्भ की। इन्द्रसेन आदि चौदह से 
अधिक सेवक, स्त्रियों को शीघ्रगामी रथों पर बैठाकर, उनके पीछे चल पड़े । 
पाण्डवों को वन की ओर जाते हुये देखकर हस्तिनापुर के निवासियों ने 
भी उनके साथ वन में जाने का आग्रह किया, परन्तु युधिषिर ने उन्हें 
लोटते हुये भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, तथा कुन्ती आदि का यत्नपूर्वृक पालन 
करने का आग्रह किया । पुरवासियों के लोट जाने पर पाण्डवगण रथों 
पर बैठकर गंगा के किनारे प्रमाणकोरि नामक महान्‌ वट के समीप आये । 
संध्या होते-होते उस वर के निकर पहुँचकर पाण्डवों ने पवित्र जळ का 
स्पशे किया और रात्रि वहीं व्यतीत की । उस रात्रि में पाण्डव केवल जल 
पीकर ही रह गये। कुछ ब्राह्मण भी पाण्डवों के साथ स्नेहवश वहाँ तक 
चले आये थे जिनमें से कुछ साभि और कुछ निरश्नि थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
ने युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुये रात्रि-पर्येन्त. उनका मनोरंजन किया 
(३. १)।” “रात्रि व्यतीत होने के पश्चात जब. प्रभात का उदय हुआ 
तव वे ब्राह्मण भौ पाण्डवों के साथ वन की ओर जाने के लिये उद्यत 

हुये । युधिष्ठिर ने उन्हें फल-मूल और अन्न के आहार पर रहकर कष्ट 
उठाने को अपेक्षा वापस छोट जाने के लिये अत्यन्त प्रेरित किया, किन्तु 
उन ब्राह्मणों ने अपने अन्न आदि की स्वयं व्यवस्था करने तथा वन में 
जाने का ही निश्चय व्यक्त किया । उस समय सांख्य और योग में प्रवीण 
शौनक नामक एक ब्राह्मण ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुये बताया 
कि संसार से सन्यास लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं बरन्‌ धन की चिन्ता का 
परित्याग भी आवश्यक है । युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें इसलिये धन की 
चिन्ता नहीं है कि वे उससे स्वयं भोग्य पदार्थौ का सेवन कर सकें। वे 
केवळ ब्राह्मणों के भरण-पोषण के लिये ही धन चाहते थे। युधिष्ठिर ने 
कहा कि “गृहस्थ का यहद धमं है कि वह अपने हाथ से भोजन न बनाने 
बे सन्यासियों को पका-पकाया अन्न दे। वह केवळ अपने लिये ही अन्न 
को न पकाये और ऐसे किसी पशु का वध न करे जिसे देवों, पितरों के. 
लिये अर्पित न किया गया हो। उसे स्वयं भौ ऐसा .भोजन नहीं करना 
चाहिये जो देवताओं और पितरों को अर्पित न किया गया हो ।? शौनक 
ने कहा कि यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इन्द्रियों का 
संयम, तथा लोभ का परित्याग, ये धर्म के आठ मागे है; जिनमें से प्रथम 
चार पिठृयान के मार्ग में स्थित हैं, जब कि अन्तिम चार को देवयान माग 
का स्वरूप बताया गया दै। इन धर्मों का कत्तैव्य-बुद्धि से और अभिमान 
का परित्याग करके पालन करना. चाहिये । इन्हीं नियमों के पाळन से 
देवगण ऐश को प्राप्त हये हैं, और इससे ह रद्र, साध्य, आदित्य, वस, 
तया अश्चिनीकुमार ऐश्वय से युक्त होकर प्रजाजनों का धारण-पोषणः करते 
हैं। उन्होंने: थुधिष्टि से भी मन से इन्द्रियों को वशा में. करके तपस्या 


अरण्यकपचंच्‌ ] 
द्वारा सिद्धि तथा योगजनक पेशवे प्राप्त करने के लिये कहा । यज्ञ, युद्धादि 
कर्मो से प्राप्त होने वाली पित-मात्मयी सिद्धि युविष्ठिर को प्राप्त हो चुकी 
थी, अतः शौनक ने उनसे तपस्या द्वारा योगसिद्धि.प्राप्त करने का प्रयास 
करने के लिये कहा जिससे उनके मनोरथ पूर्ण हो सकें (३.२) ।» 
“तव युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य से परामशै किया। धौम्य ने 
युधिष्ठिर को सूर्य की महिमा वताते हुये सूर्य के १०८: नाम बताये, जिनके 
उच्चारण द्वारा व्यक्ति को जी, पुत्र, धन, रत्नराशि, पूर्वं जन्म कौ स्मृति, 
वैये तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है । धौम्य से इस प्रकार उपदेश लेने के 
पश्चात युधिष्ठिर ने गंगा के जल में जान करके पुष्प और नेवेद्य आदि 
उपहारों द्वारा सूर्यं का पूजन आरम्भ किया । चे चित्त को एकाग्र 
करके इन्द्रिय-संयम के साथ केवल वायु पीकर रहने ळगे। गंगा-जळ का 
आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर प्राणायाम पूर्वक 
युधिष्टिर ने सूयै की उपासना आरम्भ की । युधिष्ठिर के स्तवन से प्रसन्न 
होकर सूर्य ने उन्हें दशन देकर पक ताँबे का अक्षय पात्र दिया । सूर्य ने 
वताया कि युधिष्ठिर के रसोईधर में इस पात्र द्वारा फल, मूळ, भोजन 
करने के योग्य अन्य पदार्थ, तथा झाकादि जो चार प्रकार की भोजन- 
सामग्रीःतैयार होगी वह तब तक अक्षय वनी रहेगी जब तक द्रोपदी स्वयं 
"भोजन न करके परसती रहुंगी। सूयं ने युधिष्ठिर को उस दिन से 
चौदहन वपं में पुनः राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया । तदुपरान्त 
सूयं अन्तर्ध्यांन हो गये । युधिष्ठिर गंगाजी के जळ से. वाहर निकले 
ओर धौम्य का चरण स्पशं करने के वाद अपने भ्राताओं .को हृदय से 
लगाया । तदुपरान्त उसी समय युधिष्टिर ने उस पात्र में भोजन तैयार 
कराया । उसमें पकाया हुआ चार प्रकार का थोड़ा सा भी भोजन उस 
समय तक समाप्त नहीं होता था जव तक ब्राह्मण, युधिष्ठिर के आता-गण, 
स्वयं-युषिष्ठिर और अन्त में द्रोपदी भी भोजन नहीं कर लेती थीं । द्रोपदी 
के भोजन कर लेने के पश्चात उस पात्र का भोजन समाप्त हो जाता था। 
इस प्रकार तपस्या करने के पश्चात पाण्डवगण ब्राह्मण समुदाय से घिरे 
हुये और पुरोहित धौम्य के साथ काम्यक वन की ओर चले ( ३. ३ )।९ 
“धृतराष्ट्र ने विदुर से पुरवासियों की सहानुभूति और स्नेह प्राप्त करने का 
- उपाय पूछा । विदुर ने कहा: हे ध्ृतराष्ट्, आप धमं के मागे पर स्थिर रहकर 


यथाशक्ति अपने तथा पाण्डु के पुत्रों का पालन कोजिये । आपने पाण्डवों | कौ 


को जो राज्य दिया था वह सव उन्हें मिल जाना चादिये और शकुनि 
का तिरस्कार करना चाहिये । यदि आपका पुत्र दुर्योधन म्रसन्नतापूवेक 
पाण्डवों को उनका राज्य देने के लिये प्रस्तुत न हो तो उसे विवश करके 
आप युभिष्ठिर को राज्यपद पर अभिषिक्त कर दीजिये, क्योंकि ऐसा होने 
पर भूमण्डल के समस्त राजा वैश्यों की भाँति उपहार लेकर हम कौरवों 
की सेवा में उपस्थित होंगे। हे राजन्‌! दुर्योधन, शकृति, तथा कर्ण को 
चाहिये कि वे पाण्डवो को प्रेम पूर्वक अपनाये, दुःशासन भरी समा में 
सीमसेन तथा द्रौपदी से क्षमा मागे । ऐसा करने पर आप कत्य-कृत्य हो 
जायेंगे ।' किन्तु विदुर की बात को न मानकर धृतराष्ट्र ने कहा, “तुमने 
जो कुछ कहा है वह पाण्डवो के लिये तो हितकर है किन्तु मेरे पुत्रों के 
लिये अहितकर । अतः अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, तुम यहाँ रहो 
अथवा चळे जाओ ।' ऐसा कहकर श्रतराष्ट्र सहसा उठकर महू के भीतर 
चले गये । विदुर भी यह कहकर कि इस कुछ का नाश अवश्यम्भावी हे, 
पाण्डवों के पास चले गये ( ३. ४)।” “पाण्डवगण वनवास के ल्यि 
गंगा के तट से कुरुक्षेत्र गये । वहाँ से उन्होंने क्रमशः सरस्वती दृषद्वती, 
और यमुना नदियों का सेवन करते हुये एक अन्य वन में प्रवेश किया । 
इस प्रकार वे निरन्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते चले गये। तदनन्तर 


. - वे सरस्वती तट पर स्थित काम्यक बन में पहुँचे । बिदुर जी भी एक मात्र 


रथ के द्वारा काम्यक वन में आकर पाण्डवों सै भिले। विदुर को अपनी 
ओर आते देख युपिष्ठिर को यह शङ्का हुई कि कहीं वे उनके आयुर्षों 
को जीतने के लिये शकुनि के 


( ४० ) 


कहने पर पुनः.जुआ खेलने का निमन्त्रण |- 


[अरि 


तो नहीं झां रहे हैं। विदुर ने पाण्डवों से वताया कि राजा घृतराष्ट्र ने 
उनका ( विदुर-का ) तिरस्कार किया है। तदुपरान्त विदुर ने सहायता 
प्राप्त करने के लिये पाण्डवो को उपदेश दिया (३. ५ )1० “बिदुर के 
चळे जाने के पश्चात बृतराष्ट्र को अत्यन्त पश्चाताप हुआ और बे अचेत 
होकर परथिवी परः गिर पड़े।|'चेतना आने पर उन्होंने संजय से विदुर 
को लोटा लाने का आग्रह किया । विदुर के लौटने परधृतराष्ट्र ने उनसे 
क्षमा याचना की ( ३. ६) ।” “विदुर के आने और श्ृतराष्ट्र द्वारा उनसे 
क्षमा याचना का समाचार सुनकर दुर्योधन संतप्त हो उठा । उसने 
शकुनि, के, और दुःशासन से इस विषय में परामश किया । यद्यपि 
इन तीनों ने दुर्योषन को बताया कि पाण्डवगण अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
निर्धारित समय तक वनवास अवश्य करेंगे, तथापि दुर्योधन को विश्वास 
नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में कणे; ने यह मत] व्यक्त किया कि पाण्डवों का 
वन में ही वथ कर देना चाहिये। कणे की वात सुनकर समी उससे 
सहमत हो गये और पाण्डवों के वध :का निश्चय करके एक साथ नगर 
से बाहर निकले । उस समय मद्दर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से 
सब कुछ देखकर सहसा वहाँ उपस्थित हुये। उन्होंने उन सबको रोका 
और प्रश्चाचक्च धृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा ( ३.७) ।” «व्यास जो 
ने धवतराष्ट्र से दुर्योधन के अन्याय को रोकने और पाण्डवों का बघ न 
करने देने के लिये अनुरोध किया (३. ८ ) ” “जब धृतराष्ट्र ने अपने 
अविवेकी पुत्र दुर्योधन का पुत्र-स्नेह के कारण परित्याग करने में 
असमर्थता प्रगट की तव व्यास ने कहा : “राजन्‌! प्राचीनकाल में एक वार 
गोमाता सुरमि स्वर्गलोक में जाकर विछाप करने लगीं । उस समय इन्द्र 
को उन पर अत्यन्त दया आई । इन्द्र द्वारा कारण पूछने पर सुरमि ने 
कहा कि उसका एक पुत्र हल में जुतकर अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, 
क्योकि उसके उस दुबेछ पुत्र को उसका किसान डंडों से मार-मार कर 
अत्यन्त त्रस्त कर रहा है। सुरभि ने यह भी बताया कि यद्यपि उसके 
सहख्नो पुत्र हैं और उसके हृदय में उन सव के प्रति समान माव भी है, 
तथापि इस दीन-दुःखी पुत्र के प्रति उसकी दया अधिक उमड़ आई है । 
सुरभि की वात सुनकर इन्द्र ने किसान के कार्य में विश्व डालते हुये 
सदसा भयंकर वर्षा की । इस असंग में सुरभि ने जैसा कहा वह ठाक है। 
रव ओर पाण्डव दोनों ही तुम्दारे पुत्र हैं, परन्तु जो हान हों उन पर ही 
अधिक कपा होनी चाहिये। इसीछिये मैं पाण्डवो के लिये अधिक चिन्तित 
ह । यदि आप चाहते हैं कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें तो आपके 
पुत्र दुर्योधन को पाण्डवों से मेळ करके शान्ति पूर्वेक रहना चाहिये’ 
(३. ९ )।” “ऐसा कहकर व्यास जी ने बतराष््र को महर्षि मैत्रेय के 
आगमन की सूचना देते हुये बताया कि यदि मैत्रेय के आदेश की 
अवद्देलना की गई तो वे दुर्योधनादि को शाप दे देगे। मैत्रेय जी ने 
आकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पाण्डवों के प्रति सद्भावना का अनुरोध 
किया, परन्तु दुर्योधन ने मैत्रेय के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जिससे 
रुष्ट होकर उन्होंने उसे शाप दे दिया ( २. १० ) |» ड 
अरन्तुक, कुरुक्षेत्र की एक सीमा का निर्धारण करने वाले एक दारः 
पाळ का नाम है : 'तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं रामहदानों च 
एतत्कुरकषेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते, ( ३. 
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अरिसेजय, एक बृष्णिवंशी योडा का नाम है ( ७. ११, २८ y+ 
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अरिष्ट, एक वृषभरूपधारी अझुर का नाम है, जिसे पशुओं के 


पुत्रो में से पक | का नाम 


अरिष्टनेमि] - ( २८ ) [ अरुन्धती 


संगये खात्वा कौशिक्यरुणयोगतः 1 त्रिरात्रोपोषितो राजन्सत्रेपापैः 
प्रमुच्यते ॥?, ( ३. ८४, १५६ ) । 'अरुणेन यथा रविः? ( ७. १७५, १६ )। 
“अथ चन्द्रां सुष्णन्नादित्यस्य पुरः सरः। अरुणोथ्म्युदयांचक्रे ताम्नीकुबे- 
च्चित्राम्बरम्‌ ॥?, ( ७. १८६, २)। “आच्यां दिशि सह्नांशोररुणेनारुणीङक- 
तम्‌,।५ (७. १८३, ३ ) । अरुणेन यथा सार्ड तमः सूर्यो न्यपोहति ।, 
(८. ३२, २४)। 'ूर्यार्णौ यथा इ्झा तमो नश्यति मारिष |, (८. 
३२,२६) । कार्तिकेय के अभिषेकं के समय ये भी उपस्थित थे (९, 
४५, १६) । स्कन्द को बहुत सी अनुचरियों की कान्ति अरुण वर्ण की है 
(५. ४६, ३४ )। पशुपति ने स्कन्द को जो पताका प्रदान की थी वह 
अरुण और सूयं के समान प्रकाशमान थी (९. ४६, ४६) । इन्होंने 
स्कन्द को लाळ शिखा वाले अपने पुत्र ताम्रचूड ( मुर्ग ) को समर्पित किया 
( ९: ४६, ५१ )। इन्होने स्कन्द को अग्नि के समान वर्णवोछा सुर्गा भेंट 
किया ( १३. ८६, २२ )। 

२. अरुण = शिव ( सद्र नामों में से एक ), इत्यादि । 

३. अर्ण ( णाः) : 'अजाश्च पृ्नयश्चैव सिकताश्चैव भारत। अरुणाः 
केतवश्चैव स्त्राध्यायेन दिवं गताः ॥', (१२. २६, ७ और इस पर 
नीळकण्डीः “अजादयो वालखिल्यवदृषीणां गण निशेषाः? ) । कः ॐ 

४. अरूण, एक नाग का नाम है, जो परमधाम पधारने के सयय 
बलराम जी के स्वागत में उपस्थित हुआ था ( १६. ४, १५ )। 

१. अर्णा, कश्यप और प्राधा की तीस अप्सरा पुत्रियों में से एक का 
नाम है ( १, ६, ५० )। 

२. अरुणा, एक नदी का नाम है। इस नदी में ख़ान करके तीन 
रात्रि उपवास करने वाळा मनुष्य सभी पापों से सुक्त हो जाता है: 
'काछिकासंगमे खात्वा कौशिक्यरुणयोगतः । त्रिरात्रोपोषितो राजन्‌ सवपापैः 
प्रभुच्यते ॥, ( ३. ८४, १५६ )। दुर्योधन के योद्धाओं ने अरुणसलिला 
सरस्वती के तट पर जाकर खान और जलपान किया ( ९. ५, ५१)। 
महर्षियों को आज्ञा से राक्षसों को मुक्ति दिलाने के लिये सरिताओं में 
श्रेष्ठ सरस्वती अपनी ही स्वरूपभूता अरुणा को ले आई, जिसमें खान 
करके वे सभी राक्षस अपने-अपने शरीर का परित्याग करके स्वगलोक 
चले गये ( ९. ४३, ३० )। अरुणा ब्रह्महत्या का निवारण करने वाली हैं, 
इस वात को जानकर देवराज इन्द्र भी श्रेष्ठ तीर्थ में जान करके ब्रह्मइत्या 
के पाप से मुक्त हुये थे ( ९. ४३, ३१ )। ब्रह्मा ने इन्द्र से कहा, देवेन्द्र ! 
अरुणा तीर्थ पाप-भय को दूर करने वाला है। तुम वहाँ विधिपूर्वक यज्ञ 
सम्पादन करके अरुणा के जळ में खान करो। महपिर्यो ने इसके जळ 
को परम पवित्र बना दिया है, तथा सरस्वती ने निकट आकर अरुणा को 
अपने जळ से आप्लावित कर दिया दै । सरस्वती और अरुणा का यह 
महान पुण्यंदायक तीर्थ है।? ब्रह्मा के ऐसा कहने पर इन्द्र ने 
सरस्वती के कुञ्ञ में विधिपूवंक यज्ञ करके अरुणा में खान किया और 
जह्महत्या के पाप से युक्त हो स्वगे लोक चले गये ( ५. ४३, ३९. ४४) । 
उन नदियों में से एक यह भी है जिनका प्रात; सायं, और रात्रि को 
जप करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है ( २३. १६५, २१ ) । 

अरुणात्मज = जटायु ( तु० की० सम्पात्ति ) । 

अरुणानुज = गरुड़ । 

अरुणासंगम, अरुणा और सरस्वती के पवित्र तीर्थ का नाम है, जहाँ 
जान करके मनुष्य बरह्महत्या तथा समी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता 
है ( ९. ४३, ४२) । ; 

अरुन्धती, भहृपि वसिष्ठकी पत्नी का नाम दै : 'वसिष्ठे चाप्यरुन्धन्ती', 
(१.१९९, ६) । “सप्तषियों में से एक, महर्षि वसिष्ठ पर उनकी 
पत्नी अर्न्धती ने शंका की । इस अशुभ चिन्तन के कारण अरुन्धती 
की अङ्ग कान्ति घुम और अरुण के समान मन्द हो गई। ये कमी लक्ष्य 
और कमी अलक्ष्य रहकर अच्छन्न वेश में मानों कोई निमित्त देखा करती 
हैं (१. २३३, २८)।” बह्मा की सभा में इनके उपस्थित रहने का वर्णन 


की कामना से भगवान्‌ श्री कृष्ण ने मारा था & देखिये गी० सं० २. ३८, 
२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८०१ पर ) ( 

१. अरिष्टनेमि ( जिसकी चकारा शुभ कारक है )) एक ऋषि का 
जाम है, जिसका कमी-कमी ताक्ष्ये के साथ समौकरण और कमी-कमी 
उसी के साथ उल्लेख किया गया है। विनता के छः पुत्रों में इनका 

` भी उल्लेख है ( १. ६५, ४०; १२३, ७३) । यमराज की समा में बैठने 
वाळे ऋषियों में. से एक यह भो थे ( २. ८, ९. २२ ) । हैहयवंशी राजा 
परपुरञ्जत् ने अज्ञानवश एक व्राह्मण ( अरिष्टनेभिके पुत्र) का वध कर 
दिया था । तव समी 'ेहयवंशी क्षत्रिय मिलकर इन ब्रह्मषिं के आश्रम 
पर आये ( ३. १८४, ८ ) । मरीचि के पुत्र -कश्यप को कुछ लोग 
«अरिष्टनेमिः नाम से भी सम्बोधित करते हैं ( १२. २०८, ८ )। भीष्म ने 
युधिष्ठिर से उस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जिसे ताक्ष्य अरिष्टनेमि 
ने राजा सगर को सुनाया था ( १२. २८८, २) । - 

२. अरिष्टनेमि -अञ्ञातवास के समय सहदेव ने विराट नरेश से 
अपना परिचय देते इये कहा कि भै वैश्य हूँ, और मेरा नाम अरिष्टनेमि 
हैः (४. १०, ५ )1 - 

३. अरिष्टनेमि, भगवान्‌ श्री कृष्ण का एक नाम है ( ५. ७१, ५ )। 

अरिएसेन, कौरव पक्ष के एक राजा का नाम है, इन्होंने हिमालय 
की चौरसभूमि में शल्य, चित्रसेन आदि राजाओं के साथ रात्रि व्यतीत 
को थी ( ९- ६, ३ )। 

अरिष्टा, गन्धवराज हंस की माता का नाम है, जो कुरुवंश में व्यासपुत्र 
धृतराष्ट्र के नाम से पुनः उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ८३ ) । 

' १. अरिह, अवाचीन के पुत्र का नाम है ( १. ९५, १८, १९ )। 

२. अरिह, देवापिथि के पुत्र का नाम है ( १. ९५, २३. २४ ) । 

३. अरिह, ( शत्रुओं का हनन करने वाळा ), धृतराष्ट्र का एक पुत्र 
प्रतीत होता दै ( ९. २६, ५) । 

अरुज, रावण के एक योद्धा राक्षस का नाम है (३. २८५, २)। 

१. अरुण ( सूर्यं का सारथि ), कश्यप और विनता के पुत्र का नाम 
है। इनकी माता ने शीत्रतावश पुत्र-दशन की लालसा से अंडा फोड़ 
दिया था जिससे ये अपुष्टाङ्ग ही निकल पड़े और क्रोधित होकर अपनी 
माता को शाप दे दिया । तदनन्तर ये अन्तरिक्ष में उड़ गये, तमी से प्राची 
में इनका दशुन होता है ( १. १६, २२. २३ )। पक्षी गरुड़ अपने भाई 
अरुण को पीठ पर चढाकर पितृ-ग्रह से माता के समीप महासागर के 
दूसरे तट पर आये 1 “किन्तु जव सूयं ने सम्पूणं लोकों को द्ग्ध करने का 
विचार किया तो गरुड इनको पुनः पूर्व दिशा में सूये के समीप रख 

५ आये(१.२४,३.४) 1” “बब सूबे राह द्वारा असित होने पर पीड़ित 
र इये और देवों से उन्हें कोई सहायता न मिली तो वे जुद्ध हो गये। और 
Es 


अस्ताचळ पर जाकर अपने तेज से छोको को दग्ध करने लगे। तव 
देवगण और क्रपिगण ब्रह्मा के पास यये। ब्रह्मा ने अरुण को सूर्यका 
सारथि बनने तथा उनके तेज का अपहरण कर लेने की आज्ञा दी (१. 
२४, १६. १८-२० ) 1” “कश्यप ने विनता से बताया : “वालखिल्यों की 
तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें दो पुत्र प्राप्त होंगे, जो सम्पूर्ण पक्षियों 
के इन्द्र पद का उपभोग करेगे?। तदुपरान्त उन्होंने इन्द्र से कहा कि ये | 
दोनों महापराक्रमी आता उनके साहायक होंगे। कश्यप के ऐसा कहने 
पर इन्द्र निःशक्न चळे गये और विनता ने:अरुण तथा गरुड़ नामक दो 
पुत्र उत्पन्न किये ( १. २१, २७-२४) 1” पिनता के छः पुत्रों में इनकी 
( १. ६५) ४० )। इनकी गणना आदित्यों में को जाती है (१. 
इनको पत्नी इयेनी ने सम्पाती और जदायु नामक दो 
“को जन्म दिया ( १. ६४, ६९ )। विनता के दो पुत्र-गरुड़ 
विख्यात हैं. ( १. ६६, ७१ )। अजुन के जन्मोत्सव पर 
बनते में यह भी ये ( १. १२३, ७३ )। 'कालिका- 


अरुन्धतीपति ] 


(२. ११, ४२ )। “अरुन्धती वा सुभगा वसिष्ठं लोपासुद्रा वा यथा 
द्यगस्त्यम्‌?, ( ३. ११३, २३ )। 'अरुन्धती सहायश्व वसिष्ठो भगवान्नृषिः?, 
( ३. २३०, १७) । सप्तपियों की पत्नियों में अरुन्धती ही केवल ऐसी थीं 
जिनकी तपस्या तथा पतिनशुभूषा के कारण स्वाहा देवी उनका रूप धारण 
नहीं कर सकी (२. २२५, १४) । सप्तषियों की पत्नियों में केवळ एक यही 
ऐसी थीं जिनका परित्याग नहीं किया गया (३. २२६, ८ )। अन्न ते 
ऋषयः सप्त देवी चारुन्धती तथा, ( ५. १११, १४ )। “अरुन्धती तयाऽप्येष 
वसिष्ठः एतः तः ।, (६. २, ३१ ) । “ढष्ष्मीररुन्धती चैव कुरुतां स्त्रस्ति 
तेऽनघ’, ( ७. ९४, ४४) । “ईन्द्र ने श्रतावती से अरुन्धती की कथा का 
इस प्रकार वर्णन किया : एक वार सपर्षियो ने इसी वद्रपाचन तीर्थ में 
अरुन्धती को, छोड़कर हिमालय पंत की ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच 
कर कठोर ब्रत का पालन करनेवाले ये महर्षि जीवन निर्वाह के निमित्त 
फल-मूल छाने के लिये वन में गये। जव वे हिमालय के वन में निवास 
कर रहे थे उस समय १२ वर्षों तक उस देश में वर्षा ही नहीं हुई। बे 
तपस्वी सुनी वहीं आश्रम वनाकर रहने लगे। उस समय अरुन्धती भी 
: अतिदिन तपस्या में लगी रहती थी । अरुन्धती कौ तपस्या से प्रसन्न होकर 
एक दिन भगवान शङ्कर ने ब्राह्मण के वेश में उसके पास आकर भिक्षा- 
याचना को। तव अरुन्धती ने, उन ब्राह्मण से अन्न का संग्रद समाप्त हो 
जाने के कारण वेर खाने का ही अनुरोध किया। शिव ने उन वेरों 
को पकाने के लिये कदा । यह आदेश मिळते ही उसने ब्राह्मण का हित 
करने की इच्छा से उन वेरों को प्रज्वलित अभि पर रखकर पकाना 
आरम्भ किया। उस समय उसे अत्यन्त मनोहर एवं दिव्य कथायें सुनायी 
देने-लगीं । वह विना खाये ही बेर पकाती और मङ्गल कथायें सुनती रहदी। 
इतने में ही वारह वर्षों की वह भयङ्कर अनावृष्टि इस प्रकार समाप्त हो 
गई जैसे उसकी अवधि एक दिन की ही रही हो। तदनन्तर सप्तपि-गण 
हिमालय पर्वत से फल लेकर वहाँ आये। उस समय शङ्कर ने प्रसन्न 
होकर अरुन्धती को आशीर्वाद और अपने स्वरूप कां दर्शन दिया। 
तदुपरान्त उन्होंने उन सक्षपियों से कद्दाः “आप लोगों ने हिमालय के शिखर 
पर जौ तपस्या बी है वह अरुन्धती की तपस्या से बड़ी नहीं है, क्योंकि 
इसने बिना भोजन और जल के ही केवळ बेर पकाते हुये ही वारह वर्ष 
व्यतीत किये।' इसके वाद शिव ने अरुन्धती से वरदान माँगने के लिये कहा। 
अरुन्धती ने शिव से कहा: “भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह 
स्थान बदर॒पाचन नाम से प्रसिद्ध होकर सिद्धों और देवर्षियों का प्रिय तीर्थ 
वन जाय । इस तीयं में तीन रात्रियों तक पवित्र भाव से निवास करने से 
मनुष्यों को वारह वर्षों के उपवास का फल प्राप्त हो ।' तदनन्तर शिव अपने 
लोक चले गये। अरुन्धती भूख-प्यास से युक्त होने पर भी न तो थकी थी 
और न उसकी अङ्ग-कान्ति ही मरिन थी, अतः उसे देखकर सप्तवियो को 
अत्यन्त आश्चयं हुआ ( ९. ४८, ३३-५७ ) 1” जिसने कमी पहले अरुन्धती 
(नक्षत्र ) को देखा हो किन्तु वाद में न देख पाता हो तो उसके जीवन का 
केवळ १ वर्ष ही शेष मानना चाहिये (१२. ३१७, ९ )। “कश्यपोडजिव- 
सिष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः । विश्वामित्रो जमदसिः साध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥?, 
( १३. ९३, २१) । “अरुन्धत्युवाच', (१३. ९३, ४९) 1 ऋषीणां गच्छ्‌ 
सप्ानामरुन्धत्यास्तभैव च १, ( १३. ९३, ५९ )। “अरुन्धती तु तं द्ष्ठा 
सर्वाज्ञेपचितं शुभम्‌ 0, ( १३. ९३, ६४) । 'अरुच्धत्युवाच', ( १३. ९३, 
१००, १२१ )। “भरद्वाजोऽरन्धती वाळखिल्याः', ( १३. ९४, ५ ) । 'अरुन्धः 
त्युवाच', ( १२. ९४, ३८) । अरुन्धतीव नारीणां स्वगेछीके महीयते? 
( १३. १२३, २०)। एक बार अरुन्धती ने ऋषियों, पितरों, और देवताओं 
को धर्म का रहस्य बतायां। सन्तुष्ट होकर इन्होंने अरुन्धती को साधुवाद 
दिया और जह्या ने इन्हें: बरदान दिया कि इनकी तपस्या सदा बढ़ती 
रद्दे ( १३. १३०, १. ३. १२. १३ 21 
अरुन्धती पति =वसिष्ठ ( १. १७४, ५ ) । 
- “अरुन्धतीवट, एक तीथं का नाम है (३. ८४, ४१) । 
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[ अर्घाहरणपर्वन्‌ 
अरूपा, दक्षकन्या प्राधा की एक पुत्री,का नाम है ( १. ६५, ४६ ) 1. 
अरौद्र = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। 
१, अक = सूयं ( १. १, ४२; ६७, ११६; १११, ८ )-धौम्य द्वारा 
वर्णित सूर्य के १०८ नामों में से एक ( ३. ३, १६ )। याजञवस्त्र्य ने इनसे 
( अकं से ) यजुर्वेद की पन्द्रह झाखाये प्राप्त की ( १२. ३१८, २१ ) । 
= २, अके = विष्णु ( सदृत्र नामों में से एक ) । ः 
३. अकं, एक आचीन राजा का नाम है, जो पूर्व युग में हुये ये 
(१. १, २३६ )। 
४. अक, एंक दानवराज का नाम है, जो राजपि ऋषिक के रूप 
उत्पन्न हुआ था ( २. ६७, ३२ )। " 
अर्कज, वलीह कुल में उत्पन्न एक राजा का नाम है ( ५. ७४, १४ )1 
अकंपर्ण, कश्यप-पल्ली 'मुनिः के गर्भ से उत्पन्न ६० देवगन्ध्वों में से 
एक का नाम है ( १. ६५, ४३ )। 
अर्कपुन्न = कर्ण ( १. १८७, २२ )। 
अधेससवाद-अधघांहरण पन्‌ : 'राजसूर्य उव॑ संवादे शिञशुपाळवधस्तदा’, 
(१. २, १३५)। पु 
अधघांभिहरण = अ्धांहरणपवन्‌ ( १. २, ४८) । 
अर्घाहरणपर्वन्‌, सभापव के अन्तर्गत आनेवाले महाभारत के र६ बे 
अवान्तरपव का नाम है। “अभिषेचनीय कमं के दिन सत्कार के योग्य 
महषिंगण तथा ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ-भवन में गये। महाराज 
युधिष्ठिर के उस यज्ञभवन में राजषियो के साथ बैठे इये नारद आदि महि 
उस समय ब्रह्मा की समा में एकत्र हुये देवताओं और देवधियों के समान 
सुशोभित हो रहे थे। यज्ञ सम्बन्धी कमौ से अवकाश पाने पर बीचचीच 
में प्रतिभाशाली विद्वान आपस में 'जल्प” ( वाद-विवाद ) करते थे। 
युधिष्ठिर की यज्ञशाळा के भीतर अन्तवेंदी के आस-पास उस समय न तो | 
कोई शुद्र था और न कोई ब्रतह्दीन द्विज। उस समय नारद यह जान कर 
कि राजाओं के उस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम 
हुआ है, मन-हीमन ओहरि का चिन्तन कर रहें थे। उन्हें स्मरण हो 
आया कि पूवेकाल में सम्पूर्ण भूतों के उत्पादक भगवान नारायण ने हो 
देवताओं को आदेश दिया था किं वे सव भूतल पर जन्म ग्रहण करके 
अभीष्ट साधन करते हुये आपस में एक दूसरे को मारकर पुनः देव छोक में 
आ जायेँ। देवों को आदेश देने के बाद नारायण ने स्वयं भी यदुकुल 
में अवतार लिया और इस समय यहाँ विराजमान है। ये स्वयम्भू 
महाविष्णु ऐसे वल सम्पन्न क्षत्रियों को पुनः उच्छिन्न करना चाहते है । 
नारद जी इसी पुरातन वृत्तान्त का स्मरण करते हुये श्रीकृष्ण को ही चारायण 
और समस्त यश के द्वारा आराधनीय मानकर वहाँ आदरपूर्वक बैठे रदे । | 
तत्पश्चात्‌ भोष्मजी ने युधिष्टिर से वहाँ उपस्थित राजाओं का अध्ये देकर | 
यथायोग्य सत्कार करने के लिये कद्दा। उन्होंने यह मौ कहा कि जो राजा 
सब में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो उसको ही सर्वप्रथम जध्य समर्पित करना 
चाहिये। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म ने ओकृष्ण को भूमण्डल में सबसे Ee 
अभिक पूजनीयं बताया । भोष्म की आज्ञा सिल जाने पर सहदेव ने औक्षण द 
को विधिपूर्वक अध्ये समपित किंया। उस समय राजा सिशुपाल और | 
चेदिराज इष्यौ के कारण भीष्म और युधिष्ठिर को उलाइना देकर भ्ोकण 
पर आक्षेप करने लगे । ( २. ३६ )।? “शिशुपाल ने मोष्म और 
पर गम्भीर आक्षेप करते इये: कहा कि ओकृष्ण राजा नहीं 
साधारण व्यक्ति हैं अतः वे पूजा के अभिकारी ही नहीं हैँ। वह आकषण 
भत्सना करते इये कुछ अन्य राजाओं कें साथ युधिष्ठिर की | 
के लिये उद्यत हो गया ( २. ३७) ।? “उस समय राजा के युभिष्टिर 
शिशुुपाल के समीप गये और उसे शान्तिपूर्वक समझाते 
में अनुनय विनय करने sl फिर मी, भोष्म 
तथा अध्य. का सबंप्रथम अधिकारी ६ 
नारद ने श्रीकृष्ण की उपासना 


( २० ) [ अञ्जन 


प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने कातंवीयं के प्रभाव से पर्वत और वनस्पतियों 
को भस्म करना आरम्भ किया । इस प्रकार प्रज्वलित होते हुये अभ्निदेव 
ने हैहयराज को साथ लेकर आपव ( =वसिष्ठ ) के आश्रम को भी जलाकर 
भस्म कर दिया जिस पर क्रुद्ध होकर ऋषि ने यह्‌-शाप दिया कि परशुरामजी 
उसकी समस्त भुजाओं को काट डालेंगे। अजुन अत्यन्त शान्तिपरायण, 
ब्राह्मण-भक्त, और दानी शूर वीर था, अतः उसने उस समय ऋषि के शाप 
पर ध्यान नहीं दिया । फिर भी, अजुन के बलवान पुत्र ही उसकी मृत्यु 
का कारण बन गये । उसके करकर्मा और घमण्डी पुत्र जमदझि की होमधेनु 
नामक गाय के बछड़े को चुरा लाये। यद्यपि हैहयराज कात॑वीय को उस 
बछडे के चुराये जाने की बात ज्ञात नहीं थी, तथापि उसी के लिये परशुराम 
के साथ उनका घोर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने उनकी, भ्रुजाओं को 
कार डाला और होमघेनु के वछड़े को पुनः आश्रम ले आये) तदनन्तर 
अजुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में जमदम्ि के आश्रम पर 
आकर उनका वध कर दिया । अपने पिता जमदभि की इस प्रकार सृत्यु 
के कारण परशुराम ने क्रोध में सम्पूणं पृथिवी को क्षत्रियों से रहित कर 
देने की भीषण प्रतिज्ञा करके अपना शस्त्र उठाया और शीघ्र हो कातेबीय 
के समस्त पुत्रों और पोत्रो का वध कर डाला । परशुराम ने सहत्नों हैहयों 
का वध किया और शीघ्र ही पृथिवी को क्षत्रियों से रहित कर दिया ( १२. 
४९, २३-५४ ) ।? “भीष्म ने युधिष्ठिर से इस प्राचीन कथा का वर्णन 
किया : महिष्मती नगरी में सहस्रभुजधारी कात॑वीय अर्जुन नामक एक 
हैहयवंशी राजा समस्त भूमण्डल पर शासन करता था। एक समय अजुन 
ने क्षत्रियधमै को सामने रखते हुये बहुत दिनों तक श्रीदत्तात्रेय की 
आराधना की तथा किसी कारणवश अपना समस्त धन उनकी सेवा में 
अर्पित कर दिया । - उससे सन्तुष्ट हो कर दत्तात्रेय ने उसे तीन वर माँगने 
की आज्ञा दी । आज्ञा मिलने पर अजुन ने ये बर माँगे : भें युद्ध में तो 
सहस्र भुजाओं से युक्त रहूँ; किन्तु घर पर मेरी दो ही बाहें रहें । रणभूमि 
में समस्त सैनिक मेरी एक सहन भुजायें देखें । मैं अपने पराक्रम से सम्पूर्ण 
प्रथिवी को विजित कर लूँ. इस प्रकार परथिवी को धर्मानुसार प्राप्त करके 
मैं उसका पालन करूँ। इन तीन वरों के अतिरिक्त मैं एक चौथ वर यह 
भौ चाहता हूँ कि यदि मैं कभी सन्मार्ग का परित्याग करके असत्य मारग 
का आश्रय छूँ तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे राह पर लाने के लिये शिक्षा दे। वर 
प्राप्त कर लेने के पश्चात अज्जुन अभिमान वश अपने को मैय, वीथ, यश, 
शौय, पराक्रम, और ओज में सर्वश्रेष्ठ मानने लगा । उस समय यह आकाश- 
वाणी हुई कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी थेए हैं। अजुन ने इस आकाशवाणी 
का उत्तर देते हुये कहा : राह्मण क्षत्रियों के आश्रय में रहते हैं । आज से 
मैं सब प्राणियों से श्रेष्ठ कहे जानेवाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रक्खूँगा ।? 
तब अजुन को चेतावनी देते हुये वायु देवता ने कहा : कार्तवीर्य ! तुम 
इस कछपित भाव का परित्याग कर ब्राह्मणों को नमस्कार करो, अन्यथा 
ब्राह्मण तुम्हें शान्त कर देंगे, और यदि तुम उनके उत्साह में वाधा डालोगे 
तो वे तुम्हें राज्य से भी निष्कासित कर देंगे, वायु की बात को सुनकर 
अजुन ने उनसे श्रेष्ठ जह्मणों का वर्णन करने का आग्रह किया (१३. १५२)” 
“वायु द्वारा उदाहरण सहित ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन ( १३. १५३; 
१३, १५६, १,१५; १५७, १.२३)।” “पूवंकाळ में कातंवीयै अजुन के नाम. 
से प्रसिद्ध राजा था जिसकी एक सहुस्न भुजायें थीं। उसने अपने धनुष 
और बाण की सहायता से समुद्रपयन्त पृथिवी को अपने अधिकार में कर 
लिया था । एक दिन जब वह समुद्र तट पर 'निचरण कर रहा था, उसने 
अपने बळ के दपं में समुद्र को सैकड़ों बाणों से अच्छादित कर दिया ।. तब 
हज रै पय मका स मस्तक होकर यह कहा : “तुम वाणो 
| बमा न करो क्योकि इससे मेरे अन्दर रहने वाळे प्राणियों की हत्या 
अजुन हिका और ll तर मक्षा दे | हो रही है।' तब कातंवीये ने समुद्र से अपने समान किसी अन्य धनुर्धर 
बारी अभ्निदेव कार्तदीय अजुन के बागों के अग्रभाग से | का पता बताने पर समुद्र को छोड़ देने का वचन दिया.। समुद्र ने अजुन 


गर इत्यादि, को भस्म कर डाज्ने की इच्छा से | से रामजामदरन्य,( परशुराम ) का नाम बताया । तदनन्तर राजा कार्तवीय 


FP अं 


2 अचयन्त्य अकम्‌ अर्किणः ] 


उस समय शिशुपाल ने ने श्रव्य होकर कुछ अन्य नरेशों को भी युद्ध के 
लिये उद्यत करते हुये यज्ञ को समाप्त होने के पूर्व ही अङ्ग कर देना चाहा 
२. ३९ ) 1” - 
अत्यन्स्य अकम्‌ अकिणः = शिव ( सहस्त नामों में से एक) । 
अचित = विष्णु ( सहस्त नामों से एक )। 
अचिष्मत्‌ = विष्णु ( सहन नामों में से एक )। - 
. अचिष्मती, अङ्गिरस्‌ की पुत्री का नाम है: 'पञ्यत्यचिष्मती भाभिः? 
(३.२१८, ६ )। 
अचिष्मन्तः, पितरों की तीन संज्ञाओं में से एक है (१२. २६९, १५)। 
१. अर्जुन कातेवीयं एक हैहय राजा का नाम है। इसका ( हैहयाधि- 
पति का ) परशुराम ने वध किया था (१. १०४, १. २)। "ख्याति 
यास्यसि भमेण काततेवीयाँजुनौ यथाः, (३. ८५, १३० )। “अङ्तन्नण ने 
युधिष्ठिर के बताया कि जमदश्निपुत्र परशुराम तथा दैहयराज कातेवीयं का 
चरित्र देवताओं के समान है। परशुराम जी ने अजुन नाम से प्रसिद्ध 
जिस हैहयराज कातंवीये का वथ किया.था उसके एक सहस्र सुजायें थीं । 
दत्तात्रेय की कृपा से उसने ( अजुन ने ) एक सुवर्ण-विमान प्राप्त किया था 
और भूतळ के समस्त प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उस कात॑वीय के 
रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था । उस रथ और वर के प्रभाव 
से कातंवीय अज्जु समस्त दिज्ञाओं में घूमता हुआ देवताओं, यक्षों, तथा 
ऋषियों को पददलित, और सम्पूर्ण प्राणियों को त्रस्त करने लगा । उसके 
अत्याचार को देखकर देवताओं और ऋषियों ने विष्णु से उसका वध करने 
का निवेदन किया । एक दिन हैहयराज ने दिव्य विमान द्वारा शची के साथ 
क्रीड़ा करते हुये देवराज इन्द्र पर आक्रमण किया । कात॑वीय अजुन का 
विनाश करने के सम्बन्ध में इन्द्र से परामश करने के पश्चात्‌ विष्णु ने 
रमणीय वदरी तीथ की यात्रा की, जहाँ उनका अपना ही विस्तृत आश्रम 
था (३. ११५, ९-१९ )।? “एक दिन जमदश्नि के सब पुत्र आश्रम से 
बाहर गये हुये थे । उसी समय अनूपदेश का वीर राजा कातेवीय अर्जुन 
उधर आ निकला। आश्रम में आने पर ऋषिःपल्ली रेणुका ने उसका 
यथोचित सत्कार किया, किन्तु उसने उस सत्कार को आदरपूवक ग्रहण नहीं 
किया और मुनि के आश्रम से होमधेनु याय के बछडे को बलपूर्वक हर ले 
गया । उसने आश्रम के बड़े-बड़े वृक्षों को भी तोड़ डाला । जव परझुरामजी 
। आश्रम वापस आये तव स्वयं जमदि ने उनसे सारा वृत्तान्त कहा । 
 परशुरामजीने क्रोव के वशीभूत होकर कातेबीये आजुन पर आक्रमण 
किया और अपने वाणों से उसकी सहन भुजाओं को काट कर उसे मार 
डाळा । पिता को मृत्यु से कुपित होकर अजुन के पुत्रों ने परशुराम की 
अनुपरियति में जमदि पर आक्रमण किया और उन्हें वाणों से घायल 
करके मार डाछा | जमदभि की मृत्यु के पश्चात्‌ कातेबीय पुत्र - आश्रम से 
चळे गये। तदनन्तर परशुरामजी हाथों में समिधा लिये आश्रम में आये 
और अपने पिता को सृत देखकर विलाप करने रुगे (३. १ १६, १९- 
२९)।” “पिता की सृत्यु विछाप करने के पश्चात्‌ परशुराम जी ने 
उनका समस्त प्रेतकम सम्पन्न किया । तदनन्तर उन्होने सम्पूण क्षत्रियों के 
वध को प्रतिज्ञा की और शज लेकर अकेळे ही कातंवीये के समस्त पुत्रों 
को मार डाला (२. ११७, १-७) ।” “परशुराम ने महादेव से अनेक 
अकार के अस्र और एक अत्यन्त तेजस्त्री कुठार प्राप्त किया । उस कुठार 
के कारण परशुरामजी सम्पूर्ण ढोको में अप्रतिम वीर हो गये । इसी समय 
राजा इतवीय का बलवान पुत्र अजुन हैहय वंश का राजा हुआ । दत्तात्रेय 
की कृपा से अजुन ने एक सहन सुजाये प्राप्त की थीं । इस राजा ने अपने 
बळ से परवतो और द्वीपों सहित इस सम्पूर्ण पृथिवी को युद्ध में जीतकर 
में जाणों को दान कर दिया था। एक समय भूखे प्यासे 
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अजुन परशुराम के पास आये और वहाँ अपने वन्धुओं के साथ ल्‍ 
के प्रतिकूल व्यवहार करने छगे । उन लोगों ने अपने अपराधों से परशुराम 
को उद्दिप्त कर दिया जिसके फलस्वरूप क्रुद्ध हो कर परशुराम ने अपनी 
कुठार से उस सहस्तअुज राजा को अनेक शाखाओं वाले वृक्ष की भाँति 
सदसा काट डाला । राजा को मृत देख उसके बन्धु-बान्धवों ने एकत्र हो 
कर परशुराम पर आक्रमण किया; किन्तु परशुराम ने जब उनका संहार 
आरम्भ किया तो वे सब भय से पतों को शुफाओं में घुस गये। वहाँ 
बहुत समय तक ब्राह्मणों का दशन न कर सकने के कारण वे धीरे-धीरे 
अपने कमै भूल कर शद हो गये । इसी प्रकार द्रविड, आमीर, पुण्ड्र और 
शवरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुये भी वृपल हो गये ( १४. 
२९, १० १६ ) ।” तु० की० परशुराम; और अनूपपति, हेहय, 
हेहयेन््र, हैहयाधिपति, हैहयाष॑भ, हैहयश्रेष्ठ, तथा कार्तवीर्य, मौ । 
२. अर्जुन, एक पाण्डव का नाम है जो पाँच पाण्डवां में से तृतीय 
थेः २. १, १११, १२५. १२७. १२९. १३१. १५१. १५१. १५४, १६२. 
१६४. १६७. १७१. १७४. १८०, १८१. १८६. १८९, १९२. १९३. १९५, 
२१४; २, ४५. ५०, १११, ११४. १६३. १६४. १८३. २१८, २३०. २७५. 
२५७३ ६१, २८, ४२. ४५। सुभद्रा नामक पली से उत्पन्न इनके पुत्र का 
नाम अभिमन्यु था (१. ६३, १२१ )। कृष्णा ( द्रोपदी ) नामक पली से 
उत्पन्न इनके पुत्र का नाम थुतकीति था ( १.६३, १२३ )। ये इन्द्र के 
पुत्र थे ( १. ६७, १११ )। 'सोउमिमन्युबृहत्कीत्तिरजुनस्य सुतोऽभवत्‌ । र 
(२. ६७, ११३) । “सोञ्जुनेत्यभिख्यातः पाण्डोः पुत्रः प्रतापवान्‌?, 
( १. ६७, ११६ ) | इन्द्र ने इनके हित के लिये ब्राह्मण का वेश धारण करके 
कर्ण से दोनों कुण्डल तथा उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न कत्रच माँग लिया 
था ( १. ६७, १४४ )। कुन्ती से उत्पन्न इन्द्र के पुत्र के रूप में इनका 
उल्लेख ( १. ९५, ६१ )। कृष्णा से उत्पन्न इनके पुत्र का नाम श्रुतकीत्ति 
(१. ९५, ७५) और सुभद्रा से उत्पन्न पुत्र का नाम अभिमन्यु था 
( १. ९५, ७८ ) । “देवराज इन्द्र से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से महाराज 
पाण्डु ने महर्पियों से परामश लेकर. शुभदायक सांवत्सर व्रत का उपदेश 
दिया और स्वयं भी इन्द्र की आराधना करने के लिये एक पैर से खड़े 
होकर तपस्या करने लगे । इस प्रकार इन्द्र को प्रसन्न करके उन्होंने कुन्ती 
से इन्द्र का आवाहन करने के लिये कहा । तदनन्तर देवराज इन्द्र कुन्ती के 
पास आये औरए उन्होंने अजुन को जन्म दिया। कुमार अज्जुन के जन्म लेते 
ही अत्यन्त नाद से समस्त आकाश को गुज्ञित करती हुईं आकाशवाणी ने 
कुन्ती से इस प्रकार कहा : “यदद वालक कातंवीये अजुन के समान तेजसतरी 
शिव के समान पराक्रमी, और इन्दर के समान अजेय होकर तुम्हारे यश 
का विस्तार करेगा । यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदि, कांशि, तथा 
करूष नामक देशों को वश में करेगा और उत्तर दिशा में जाकर वहाँ के 
राजाओं को निजित करके असंख्य धनराशि प्राप्त करेगा । इसके बाहुबल 
से खाण्डव वन में अभिदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके 
तृप्तिलभ करेंगे। यह क्षत्रियों का नायक, और युद्ध में राजाओं को पिजित 
करके अपने भ्राताओं के साथ तीन अश्वमेध यज्ञां का अनुष्ठान करेगा । युद्ध 
में शङ्कर को सन्तुष्ट करके उनसे पाशुपत नामक अख प्राप्त करेगा, और 
निवात-कवच नामक दैत्यों का इन्द्र की आज्ञा से संहार करेगा । यह सम्पूणं 
दिव्याखों का पूर्णज्ञाता होगा और अपनी खोई हुई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त 
करेगा ? आकाशवाणी को सुनकर शतश्ज्ञ॒ निवासी तपस्वी मुनियों तथा 
इन्द्र आदि समस्त देवताओं को अत्यन्त हर्ष हुआ। उस समय आकाश से 
पुष्पों की वर्षा तथा दुन्दुभियों का.तुमुछ नाद हुआ । तदनन्तर अनेक प्रकार 
देवगण--इनके नामों की गणना कराई गयी है जिनमें देन गन्धवं, 
अप्सराय, आदित्य, रुदर, वैनतेय प्रमुख थे--वहाँ आकर अजुन की प्रशंसा 
करने छगे ( १. १२३, २५-७५ ) । “तदनन्तर अश्रिनों ने माद्री से 
नकुक और सहदेव नामक दो यमज पुत्र उत्पन्न किये। इस प्रकार पाँच 
पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात पाण्डु ने अपने पुत्रों के नामकरण तथा उपः 
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नयन आदि संस्कार कराये । इन पाण्डव-कुमारों को शर्याति के वंशज एषत 
के पुत्र शुक ने धनुवंद की शिक्षा दी । अजुन इस विद्या के पारगामी विद्वान 
हुये। जब शुक ने यह जान छिया कि अजुन उन्हीं के समान धनुवँद के 
ज्ञाता हो गये हैं, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अजुन को अनेक प्रकार के खङ्ग, 
वाण, धनुष, क्वर और नाराच आदि विविध अञ्न प्रदान किये । इन अखं 
को पाकर अजुन अत्यन्त प्रसन्न हुये और ऐसा अनुभव करने ळगे कि 
भूमण्डल का कोई भी नरेश अव उनकी समानता नहीं करः सकता ( १. 
१२४ )।” “शतश्चन्ग पर्व॑त पर पाण्डु के लिये उत्पन्न पाँच पाण्डवो 
युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुङ और सहदेव-को, पाण्डु की सत्यु तथा 
उनकी चिता के साथ माद्री के सती हो जाने के पश्चात, मह्‌ षिंगण इस्तिना- 
पुर ले आये ( १. १२६ ) ।? “द्रुपद से तिरस्कृत होकर द्रोणाचार्य भी 
हस्तिनापुर पारे जहाँ भीष्म ने उन्हें थातंराष्ट्रा तथा पाण्डवो की शिक्षा के 
लिये नियुक्त कर लिया ( १. १३१ )।” "द्रोणाचायं ने जब इन राजकुमारों 
को अखविद्या की शिक्षा देना आरम्भ किया तब अजुन अत्यधिक 
अभ्यास करने के कारण अन्य की अपेक्षा अत्यधिक प्रवीण हो गये जिसके 
कारण सूतपुत्र कर्ण अजुन से अत्यन्त इंष्याँ करने लगा । एक दिन द्रोणाचार्य 
ने अपने झिष्यों से कहा, मेरे मन में एक कायं करने की इच्छा है। अलः 
शिक्षा प्राप्त कर छेने के पश्चात तुम छोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी 
होगी ।! आचाये की वात सुनकर सभी कौरव चुप रहे, परन्तु अंजन ने 
वह इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा को । सतत अस्यास के कारण रा अजुन 
अख्न-विद्या में अत्यन्त कुशल हो गये । शिक्षा के समय द्रोणाचाय अपने 
समस्त शिष्यों को पानी लाने के लिये सँकरे मुह का कमण्डछ देते थे जिससे 
उसे भर कर लौटने में बिलम्ब हो, जब कि अपने पुत्र अश्वत्थामा को 
चौड़े मुह का घड़ा देते जिससे उसके लौटने में विलम्ब न हो । इस 
प्रकार जव तक दूसरे शिष्य लोट नहीं आते तब तक को अवधि में वे 
अपने पुत्र अश्वत्थामा को अञ्नविद्या की शिक्षा देते थे । अज्जुंन ने इस बात 
को जान लिया, अतः वे वारुणाखन से शीघ्र ही अपना कमण्डल भरकर 
आचार्यपुत्र के साथ ही शुरु के समीप आ जाते थे जिसके कारण वे 
आचार्यपुत्र से किसी भी वात में कम न रहे। अर्जुन को भनुषबाण के 
अभ्यास में निरन्तर रत देखकर द्रोणाचायं ने रसोइये को एकान्त में 
बुलाकर अजुंन को कभी भी अंधेरे में भोजन न परसने का आदेश दिया 
और यह भी कहा कि वह अजुन को इस आदेश की बात न वतायेगा। | 
एक दिन जब अजुन भोजन कर रहे थे, अत्यन्त बेग से हवा के चल्ने के 
कारण वहाँ का दीपक बुझ गया, किन्तु उस समय भी अजुन भोजन 
करते रहे क्योंकि अभ्यास के कारण उनका हाथ अँपेरे में भी सुख से अन्यत्र 
नहीं जाता था। इसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर अजुन रात्रि के 
समय भी घनुबिद्या का अभ्यास करने लगे । उनके इस प्रकार अभ्यास से 
प्रभावित होकर द्रोगाचाय ने उनको अनुपम धनुधेर बनाने का वचन 
दिया । द्रीगाचाय ने अजुन को घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर 
युद्ध करने की भी शिक्षा दी (१. ११२, १--२९) ।” “तदनन्तर निषादराज 
हिरण्यषनु का पुत्र एकलव्य द्वोणाचाये के पास अल्विद्या सीखने के 


लिये आया, किन्तु उन्होंने उसे शिष्य नहीं बनाया । एकलव्य इससे निराश... 
नहीं डुआ और वन में जाकर द्रोणाचायं की प्रतिमा के सम्मुख दुविधा 
का अभ्यास करने ल्गा। द्रोणाचाये ने यह जानकर कि एकलव्य उनको क 
ही गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, एकलज्य के पा | 


जाकर गुरुदक्षिणा माँगी । जब एकळव्य ने दक्षिणा देने का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया तब द्रोणाचाय ने उससे उसके दाहिने हाथ च अँगूठा दक्षिणा 

के रूप में माँग लिया। श्रोणाचाय ने अजुन के दित की दृष्टि से 
काय किया था, और अर्जुन को इससे अत्यन्त प्रसन्नता भी डुरै। इस 
प्रकार अजुन युद्ध कलाओं में सबसे श्रेष्ठ हये। अखों के अस्यासतथा | 
युर के प्रति अनुराग में भी अजुन का सर्वोच्च स्थान था। यथपि सभी 
समान रूप से अ-बिद्या का उपदेश प्राप्त होता था तथापि अज्जुन 
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विशिष्ट प्रतिभा के कारण समस्त कुमारों में अकेले अतिरथी हुये। धृतराष्ट्र के 
। पुत्र भीमसेन को बल में अधिक और अजुन को अख्रविद्या में प्रवीण देखकर 
अत्यन्त ईष्या करते थे (१.१३२, ४६-६६ )1” “जब सम्पूर्ण धनुविद्या 
तथा अख्न-संचालन की कला में वे सब राजकुमार सुशिक्षित हो गये तब 
द्रोणाचाय ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का आयोजन किया । 
उन्होंने एक कृत्रिम गिद्ध बना कर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया, और 
राजकुमारों से उसी का वेधन करने के लिये कहा सबसे पहले द्रोण ने 
युधिष्ठिर से उस इत्रिम-पक्षी का वेधन करने के लिये धनुषवाण चढ़ाकर 
तत्पर होने के लिये कहा । जब्र युधिष्टिर धनुष तान कर खड़े हुये तव 
-द्रोणाचायै ने उनसे पूछा कि वे क्या-क्या देख रहे हैं युधिषिर ने वताया 
कि चे वृक्ष को, आचाय को, अपने भ्राताओं को, तथा गिद्ध को भी वार-वार 
देख रहे दे । उनके उत्तर से अप्रसन्न होकर ब्रोणाचायं ने झिड़कते हुये 
उन्हें अलग इट जाने के लिये कहा । तदनन्तर द्रोणाचायं ने उसी क्रम से 
दुर्योधन आदि थातराषट्र को भी परीक्षार्थं बुलाया और सबसे उपर्युक्त 
बातें ही पूछीं । प्रइन के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की ही भाँति सव कुछ 
देखने का उत्तर दिया । यह सुनकर आचायं ने उन सबको झिड़क कर 
हरा दिया (१.१३२, ६७-७९ ) 1? “अन्त में अर्जुन की बारी आयी। 
जब अजुन लक्ष्य करके खड़े हुये तव उनसे भी द्रोणाचाये ने वही प्रश्न 
किया । उत्तर में अजुन ने बताया कि वह केवल गिद्ध के मस्तक मात्र को 
ही देख रहे हैं, उसके सम्पूण शरीर अथवा वृक्ष आदि को नहीं । उत्तर 
से प्रसन्न होकर जब द्रोणाचाय ने उन्हें बाण चलाने की आज्ञा दी तब अर्जुन 
ने उस गिद्ध के मस्तक को अपने बाण से काट गिराया ( १.१३३,१-१०)। 
«तुदन्तर द्रोणाचाये अपने शिष्यो के साथ गंगास्नान के लिये गये। जान 
करते समय एक ग्राह चे द्रोणाचाय का पेर पकड़ लिया जिससे मुक्त होने 
में अपने को असमर्थ देख उन्होंने सभी झिष्यों से माइ को मारकर अपने 
को वचाने के लिये कहा । द्रोणाचाय का आदेश सुनते ही अजुन ने अमोघ 
वाणों से उस आह का वध कर दिया जिससे आचाय मुक्त हो गये। उस 
समय अन्य राजकुमार िंकत्तन्यविमूढ़ होकर अपने स्थानों पर ही खड़े 
रह गये थे । तब प्रसन्न होकर द्रोणाचायं ने अज्जुंन को इस निषेध के साथ 
न्रह्मरिरस्‌ नामक अख दिया कि वे इसका किसी अल्प तेज वाले पुरुष 
पर प्रयोग ज करेंगे अन्यथा वह अन्न समस्त संसार को भस्म कर देगा । 
अजुन ने द्रोण की आज्ञा मान कर वह अञ्न ग्रहण किया ( १.१३३, 
११-२२ ) 1” “भीमसेन, दुर्योधन, तथा अजुंन जव अख्विद्या का प्रदशन 
करने pe लिये उपस्थित हुये तव भौम तथा दुर्योधन के प्रदशन के पश्चात्‌ 
्रोणाचाय ने अजुन के कोशल-प्रद्शन की घोषणा की । तत्पश्चात्‌ अर्जुन 
रज्ञभूमि में उपस्थित हुये और कुन्ती का वक्षस्थल दुग्ध मिश्रित अग्रुओं से 
सग गया । उस समय रङ्गमूमि में ह्षोछास से कोलाइळ कौ ध्वनि सुनकर 
घृतराष्ट्र ने विदुर से पूछ कर अर्जुन के रज्ञभूमि में उतरने के समाचार 
को जाना । अखःकोशल का प्रदर्शन करते हुये अजुन ने सर्वप्रथम 
अग्नियाज से अग्नि उन्न करके वारुणाख से बुझाया । फिर, वायन्यास्न से 
आँधी उत्पन्न करके पर्जेन्यांख्न से मेघों का सजन किया। उन्होंने मौमाख 
से एथिवी, और पवतासन से पव॑तों को उत्पन्न किया । अन्तर्धाना् सेवे 
स्वयं अइक्य हो गये । इसी प्रकार अख-कौशळ दिखाते हुये उन्होंने 
रज्गभूभि में धूमते हुये लोहे के शूकर के मुख में एक साथ ही पाँच बाण 
मारे, और एक अन्य स्थान पर छटकती और दिळती हुयी गायके साँग के 
. छिद्र का इक्कीस बागों से वेधन किया । इस प्रकार अजुन ने अपना अत्यन्त 
उत्कृष्ट अख-कौशर दिखाया (१,१३५, ७-२५ ) ।” “अख्र-कौशल के 
के समय रज्ञभूमि में सहसा उपस्थित हो कर कणे ने अजुन से भी 
छ अख-कौशछ का प्रदशन करने की घोषणा की और उसे कर 
तढुपरान्त उसने अर्जुन को इन्द्र युद्ध के लिये छलकारा । 
कौ चुनौती: स्वीकार कर ली। ।। पए इड आलम होने के 
'माताःपिता और वंश का नाम पूछा तब 
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उसका मुख लज्जा से झुक गया क्योंकि वह राजा नहीं था (१.१२६, 
१-३४) ।” “रङ्गशाला में भीम द्वारा क का तिरस्कार किये जाने के 
पश्चात्‌ दुर्योवन ने कणे का अभिषेक और सम्मान किया । उस समर 
दशको में कोई अजुन की, कोई कणे की, और कोई दुर्योधन की प्रशंसा कर 
रहा था। कणे को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन के मन में अज्जुन का भय 
जाता रहा ( १-१३७, २२. २४ ) 1० ५अजुन ने द्रुपद को बन्दी बनाने 
में द्रोणाचाय की सहायता की, क्योंकि द्रोगाचाय ने अजुन से यहा शुरु- 
दक्षिणा माँगी थी ( १.१३८, ४१.५०.५७-५९ ) 1” “द्रोणाचाय ने वताग्रा 
कि उनके गुरु अभिवेश ने पूरवंकाल में अगस्त्यं से घनुवंद की शिक्षा प्राप्त 
की थी । उन्होंने यह भी वताया कि अपने इसी शुर से सीखे इये ब्रह्मशिरस्‌ 
अख को उन्होंने अञ्जुन को इस आश्वासन पर प्रदान कियां:कि वे किसी 
मानव-शब्रु पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही द्रोणाचार्ये अज्जुन से 
इस बात का भी वचन लिया फि वे युद्धभूमि में उनसे भो युद्ध करने से 
विसुख नहीं होगे । इस प्रकार समुद्रपरयेन्त पृषिवी पर यह बात प्रचलित 
हो गयी कि संसार में अज्जुन के समान दूसरा कोई घनुधेर नहीं है ( १. 
१३९, ६-१६ ) 1” “अजुन के नेतृत्व में पाण्डवां ने उस सौवीर. राजा 
का वध किया जो गन्धवौ के उपद्रवो के विपरीत.भी निरन्तर तीन वपी : 
तक विना किसी विजन बाधा के यज्ञां का अनुष्ठान करता रद्दा। पराक्रमी ' 
राजा पाण्डु भी जिसे वश में न कर सके थे उस यत्न देश के राजा को 
भी अज्जुन ने अपने आधीन कर रिया। सौवीर नरेश त्रिपु भी अजुन 
हाथ संग्राम में मारा गया। युद्ध के लिये सदेव इढ़ संकरप रखने वाळा 
सौवोर निवासी सुमित्र भी अजुन के बाणों से मारा गया। अजुन ने केवल 
भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ होकर युद्ध में पूर्व दिशा 
के सम्पूर्ण योद्ाओं तथा दस सहत्न रथियों को जीत लिया। इसी प्रकार 
एकमात्र रथ से यात्रा करके उन्होंने दक्षिण विजय भी की। उस समय 
पाण्डवों के अत्यन्त विख्यात वछ और पराक्रम की बात सुनकर उनके प्रति 
राजा शृतराष्ट्र का भाव अत्यन्त दूषित हो गया और इस चिन्ता के कारण 
उन्हें रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी ( १. १३९, २०-२७ ) ।” भीम 
अपने भाईयों सहित अज्जुंन को भी भूमि पर पड़ा हुआ देखकर शोक प्रगट 
करते हैं ( १. १५१, २० )। अजुन ने दविडिंम्व से युद्ध कर रहे भीमसेन 
को सहायता देने की इच्छा प्रगट की थी और हिडिम्म्र का शीघ्र वध करने 
का निवेदन किया; हविडिम्व के वध के बाद अज्जुन ने पाण्डवो से वन के 
निकट स्थित नगर की ओर प्रस्थान करने का प्रस्ताव किया ( १. १५४, 
१३, २१. २८, ३४ )। “पृथिवीमखिलां जित्वा सयौ सागरमेखलाम्‌ । 
भीमसेनाञ्जुनबलाङ्रोक्ष्ते नात्र संशयः ॥?, ( १. १५६, १३)। “एक 
ब्राह्मण ने यह वर्णन किया कि किस प्रकार भीष्म ने द्रोणाचार्य को 
राजकुमारी की शिक्षा के लिये नियुक्त किया था। अर्जुन तथा अन्य 
राजङुमारों ने द्रोणाचार्यं से कोई भी शुरुदक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की 
(१. १६६, १९ ) ।” तब सभी पाण्डव श्राता द्रुपद के नगर की ओर जाने 
के लिये उद्यत इये ( १. १६८, १० )। “पाण्डवगण जव पञ्चाल देश की 
ओर जा रहे थे उस समय उनके आगे-आगे अजुन प्रकाश तथा रक्षा करने 
के लिये जलती हुयी मशाल ढेकर चळ रहे थे। उस समय गन्धराज 
चित्ररथ ने गङ्गातट पर उन सब को रोका किन्तु अर्जुन के द्वारा पराजित 
हुआ । पराजित गन्धवंराज ने अंजुन को. गन्धर्वो की माया से संयुक्त किया, 
जिस विद्या को चाक्लषी कहते हैं। साथ ही गन्धवराज ने प्रत्येक पाण्डव 
को सौ-सौ गान्धवं अश्च प्रदान किये और उन लोगों से एक ब्राहमण पुरोहित . 
भी रखने का निवेदन किया। गन्धर्वराज को" अजुन ने भी प्रतिदान के 
रूप में आझ्ेयाज्न प्रदान किया ( १. १७०, १४. २७, ३७, ३९. ५५ ).1? 
यतः चित्ररथ ने अजुन को ताप्स्य कहकर सम्बोधित किया था अतः" अजुन 
ने उससे तप्त्य-उपाख्यान का वर्णन करने के लिये कहा ( १. १७१, १ )। 
गन्धवराज ने बताया. कि संवरण ने तपती के गर्भ से ही कुरु को उत्पन्न 
किया था; इसीछिये उस वंश में जन्म छेत्ते के. कारण अजुंन आदि ताप्त्य 
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कहलाये ( १. १७३, ५० )। चित्ररथ ने अजुन को वसिष्ठ की महानता का 
वृत्तान्त सुनाया ( १. १७४, १ )। चित्ररथ ने अजुन से विश्वामित्र और 
वसिष्ठ के संघर्ष तथा विद्वेष का वर्णन किया ( १. १७५, १. ११ )। अर्जुन 
के पूछने पर चित्ररथ ने यह बताया कि करमापपाद ने अपनी पल्लो के 
वसिष्ठ के पास जाने की आज्ञा क्यों दी ( १. १८२, १)। चित्ररथ के 
परामश के अनुसार पाण्डवों ने धौम्य को अपना शुरु निश्चित किया और 
कृष्णा के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया ( १. १८३, १. ३ )। पाण्डवो 
की पाञ्चाल यात्रा और मागे में ब्राह्मणों से स्रयंत्रर और सौन्द्रयं के सम्बन्ध 
में वार्तालाप (१. १८४) । “मारग में पाण्डवों ने व्यास का दर्शन और 
तदुपरान्त द्रुपद्र की राजधानी में जाकर एक कुम्हार के घर पर निवास 
किया । तदुपरान्तः वहाँ रहते हुये वे ब्राह्मण-इत्ति का आश्रय लेकर भिक्षा पर 
अपना निवाँहुईकेरने छगे जिससे कोई उनको पहचान न सका। दुपद के 
मन में सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे फरिरीटिन्‌ ( अजुन ) के साथ ही 
द्रौपदी का विवाह करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक ऐसा दृढ़ धनुष 
बनवाया जिसे अजुंन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति झुका नहीं सकता था 
( १. १८५, १-९ ) 1” जव दुर्योधन आदि नुप पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने में 
“= असफल हो गये, और सफलता प्राप्त कर लेने पर भी जब सूतपुत्र होने के 
` कारण कणे को द्रोपदी ने अस्त्रीकृत कर दिया, तत्र जिष्णु ( अजुंन ) आगे 
आये ( १. १८७ )। “उस समय कुछ ्राह्मग अजुन की प्रशंसा और कुछ 
भत्सँना कर रहे थे। अजुन ने नतमस्तक होकर भगवान शङ्कर को प्रगाम 
किया और श्रीकृष्ण का मन ही मन चिन्तन करके धनुष को उठा कर 
उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा दी । तदुपरान्त कृष्णा ने अज्जुंन के पास आकर उनका 
वरण किया । इस प्रकार अजुन ने उस स्तरयंवर. समा में द्रौपदी को जीत 
लिया और उसे अपने साथ लेकर रज्गभूमि से बाहर निकले । उस समय 
उनकी पली द्रौपदी उनके पीछे-पीछे चळ रही थी ( १. १८८, १६-२८ ) ।? 
“जब राजा द्रुपद ने ब्राह्मण रूपी अज्जुन को अपनी कन्या देना चाहा तब 
वहाँ उपस्थित राजाओं ने हुपद का वध करने और कृष्णा को आग में जला 
देने, किन्तु ब्राह्मण समझकर अजुन को सुक्त कर देने का निश्चय किया 
उस समय अर्जुन और भीमसेन ने उन सबको पराजित कर दिया । 
कृष्णा पाण्डवों को पहचान गयी थी ( १. १८९, १५. २० ) ।? "राह्म 
और पौरन्द्राखों में पारङ्गत अजुन ने कर्ण को परास्त किया । भीम और 
अजुन कृष्णा को रङ्गभूमि से लेकर अपने निवास स्थान पर आये ( १. 
१९०, २. १०. १४. १५. २० ) ।? “जब पाण्डवगण द्रौपदी के साथ घर 
पहुँचे तब उन्होंने माता कुन्ती से कहा, “माँ हम लोग भिक्षा लाये हैं ।? माँ 
ने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दिया कि “तुम सब मिलकर उसका 
उपभोग करो ।" पहले तो युधिष्ठिर ने अजुन को ही द्रौपदी के साथ विवाह 
करने के लिये कहा परन्तु बाद में इस वात के लिये सहमत हो गये कि 
वह समस्त पाण्डवों की पल्ली बने { १. १९१, १-११ )।” “ृष्ट्यञ्न ने 
गुप्त रूप से भीमसेन और अजुन का पीछा किया और उनके वार्तालाप 
से जान गये कि वे कौन हैं ( १. १९२ )।” “श्रृष्यम्ज ने लौटकर राजा 
द्रुपद से-समस्त घटना का वर्णन किया । उन्होंने बताया क्ति. मिशाल और 
छाल नेत्रों वाले जिस ब्राह्मण व्यक्ति ने धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर लक्ष्य- 
वेधन किया था वह अजुन था । उसने यह भी बताया कि ब्राह्मणों के वेश 
में वे सभी पाण्डव थे जो लाक्षागृह से वच निकले थे ( १. १९३, १९ ) ।? 
“बरुपद ने युधिष्ठिर को पुनः उनके राजसिंद्दासनःपर प्रतिष्ठित करने की 
. प्रतिज्ञा की, किन्तु पाँचों भाइयों के सांथ कृष्णा का विवाह करने के प्रस्ताव 
पर बे ( हुपद ) कुछ हिचकिचाहट में पड़ गये । इसी बीच मह॒षि व्यास 
वहाँ पधारे ( १. १९५, ९.१८. २० ) ।» पाण्डवो द्वारा ष्णा को प्राप्त 
“कर लेने का समाचार सुनकर विदुर और श्रतराष्ट्र अत्यन्त असन्न इये; परन्तु 
दुर्योभन.और कणे ने धृतराष्ट्र को पाण्डवों के विरुद्ध उकसाने का प्रयास 
किया ( १. २००, २ )। दुर्योधन ने पाण्डवों पर विजय प्राप्त करने के 
अनेक उपायों की चचाँ की ( १. २०१, १३ )। शृतराष्ट्र ने पाण्डवों से 


( ७३ ) 


[ अजुन . 


कुन्ती और कृष्णा सहित खाण्डवप्रस्थ में रहने का प्रस्ताव किया और साथ 

ही उन्हें आधा राज्य भी देने का वचन दिया ( १. २०७, ३. २४)। _ 
पाण्डबगंण इन्द्रप्रस्थ में सुखपूर्वेक रहने रुगे। वहाँ एक दिन अजुन ने 
कृष्णा से सम्बन्धित एक नियम को भङ्ग कर देने के कारण बारह वर्ष के 
वनवास के थिये प्रस्थान किया ( १. २१३, ३४ )। “जत अजुन गङ्चाद्वार 

में निवास करते हुये एक दिन जान के पश्चात जल से निकलना चाहते थे 
तव नागराज की पुत्री उळपीं उन्हें जछ के भोतर खींच छे गई । वहाँ अजुन 

ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया । उलूपी ने अजुन को यह वर दिया कि वह 
जल में मी सवेत्र अजेय रहेंगे ( १. २१४, २१. २९. ३६ ) ।” “अजुन ने 
अनेक ती्थों का भ्रमण, और मणिपुर में चित्राङ्गदा से विवाह करके तीन वर्ष - 
तक निवास किया । उन्होंने चित्राङ्गदा के गर्भ से एक पुत्र भी उत्पन्न किया 
(१. २१५ ) 1” अजुन ने दक्षिणत्रत्ती समुद्रतट पर स्थित तीर्थो का भी 
भ्रमण किया जहाँ उन्होंने वर्गा आदि अप्सराओं का उद्धार किय्रा ( १. २१४, 
१२) । अजुन का प्रभास तीर्थ में ओकृष्ण से भिकन और श्रोकृष्ण के 
साथ ही रैवत पर्वत के उत्सः में जाना, सुभद्रा पर आसक्त होना, और 
युधिष्ठिर की अनुमति से उसके दरण का रे निश्रय करना ( १, २१८, ६- 
१०; २१९, १५. १८. २३. २४ )। “अजुन द्वारा कृष्ण कौ वहन सुभद्रा 
का हरण और वलराम जी का अजुन के प्रति क्रोधोह्वार ( १. २२० )। 
श्री कृष्ण ने अज्जुंन और वृष्णित्रंशों यादवों के वीच सम्धि कराई। अञ्न 

ने सुभद्रा के साथ विवाह कर द्वारका में ही एक वर्ष व्यतीत किया । 
तदुपरान्त कृष्ण अजुन के साथ कुछ समय तक इन्द्रप्रस्थ में रहे । सुभद्रा 

ने अभिमन्यु को. जन्म दिया । यह वाळक कृष्ण को अत्यन्त प्रिय था और 
इसने अपने पिता अजुन से धनुर्वेद को शिक्षा प्राप्त की। कृष्णा ने भी 
अर्जुन से पाँच पुत्र प्राप्त किये जिन्होंने वेदाध्ययन के पश्चात अजुन से 
समस्त दिव्यास्रं ओर मानवाल्नों का ज्ञान प्राप्त किया ( १. २२१, ७. २६. 
७२. ७९. ८८ ) 1” “कृष्ण और अजुन ने खाण्डव वन को भस्म करने में 
अञ्चि की सहायता की; अझि ने» वरुण से अजुंन को गाण्डीव धनुष, दो 
अक्षय तरकस और दिश्य रथ प्रदान कराये; अझ्नि ने कुष्ण को सो सुदशन 
चक्र दिया; वरुण ने इष्ण को कौमोदकी नामक गदा प्रदान की; इन्दर ने 
खाण्डव वन को भस्म होने से बचाने के लिये अत्यन्त वर्षा की। एक 
आकाशवाणी ने यहद घोषणा की कि कृष्ण और अजुन प्राचीन नर और 
नारायण ही हैं, अतः अभिजेय हैं। इन्द्र वददाँ उपस्थित हुये और उन्होंने 
अजुन से महादेव को प्रसन्न करने के लिये कहा जिसके बाद उन्होंने अपने 
आझेय और वायब्याखों को अजुन को प्रदान करने का वचन दिया; उन्होंने 6 
कृष्ण और अजुन की मित्रता को अक्षय होने का भी वरदान दिया। वरुण . 
ने अज्जुंन को जो दिव्य रथ प्रदान किया था वह अनेक प्रकार के दिव्यासो 
से सुसज्जित तथा देवों और असुरों दोनों से हो अविजेय था। उसकी ध्वजा. | 
पर एक मिशाल कपि आसीन था; उस रथ में रजत के समान श्वेत और > 
गन्धव देशीय अश्व सन्न थे, जो खर्गालङ्कारों से सुसज्जित और वायु अथवा | 

मन के समान वेगवान्‌ थे; इस रथ का वैभव अत्यन्त अतुल्नीय, और 
उसके चक्रो से भयङ्कर ध्वनि निकलती थी; इसका अत्यन्त तपस्या के . 
पश्चात्‌ प्रजापति भौमन्‌ ( निश्चकर्मन्‌ ) ने निर्माण किया था; कोई मो इसके . 
वैभव पर दृष्टिपात नहीं कर सकता था; यह वहाँ रथ था जिस पर बेठकर 
सोम ने दानवों को परास्त किया था;:इस रथ का ध्वज-दण्ड अत्यन्त सुन्दर 
और सुवर्णमय था जिसके उपर सिंह और व्याघ्र के समान अत्यन्त भयंकर 
आङ्कतिवाला एक बानर इस प्रकार बैठा जान पड़ता था मानो बह ओं : 
को भस्म कर डालना चाहता दो; उस ध्वज में और मी नाता प्रकार के _ 
भयङ्कर प्राणी रहते थे जिनके गर्जन को सुनकर शबुओं का छूट 
जाता था ( यह सम्पूर्ण कथा १. २२१ से २३४ अध्यायों में निहित 
अजुन का नाम इन स्थलों पर मिलता है: १. २२४, 
३१३ २२७, ६. १३. १५, ४३. ४६. ५०; २२८, 
२८, ३३, ३८. ४३; २३४, ६. १६. १८ ) 1? | 


अजुन ] 
(आपने खाण्डव वन में मेरी रक्षा की है, अतः वताईये में अव आपकी 
सेवा करूँ!” अजुन ने मयासुर से अपने लिये नहीं वरन्‌ श्रीकृष्ण के लिवे 
हो कुछ करने का आग्रह किया किन्तु श्रीकृष्ण ने भी अपने लिये कुछ न 
कराकर मयासुर से युधिष्टिर के लिये एक अत्यन्त उत्कृष्ट सभाभवन का 
निर्माण करने के लिये कहा (२. १, ३-११) ।” “अभौषून्संप्रजग्राह 
स्वयं कुरुपतिस्तदा उपारुत्याजुनश्चापि चामरव्यजनं सितम्‌॥”, (२.२, 


१७ ) “मय ने अजुन को हदिरण्यश्वज्ञ पर स्थित विभिन्न प्रकार के रल 
भण्डारों आदि का विवरण बताया और उन्हें देवदत्त नामक उत्तम शङ्घ 
प्रदान किया; मय ने चौदह महीने में सभाभवन का निर्माण कर दिया 


(२. ३, १. २१ ) ।? युधिष्ठिर के उस सभामवन में युधिष्ठिर की उपासना 
करनेवालों में वे राजकुभार मौ थे जिन्होंने अजुन के पास रहकर कृष्ण मृग- 
चमं धारण किये धनुर्वेद की शिक्षा लो थी (२. ४, ३३ )1 इन्द्रप्रत्थ में 
आकर श्रीकृष्ण अजुन से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुये ( २. १३, ४५ )। 
जरासन्ध का वध करने के सम्बन्ध में परामश ( २. १५, ९ )। युधिष्ठिर ने 
बताया कि भौम और अजुन दोनों उनके नेत्र हैं ( २. १६, २ )। श्रीङ्कष्ण 
जे बताया कि भरतबंश में उत्पन्न पुरुष और कुन्ती जैसी माता के पुत्र की 
जिस प्रकार की बुद्धि होनो चाहिये, अजुन ने उसी प्रकार की बुद्धि का 
परिचय दिया है (२. १७, १)। भोमसेन और कृष्ण को लेकर अजुन 
जरासन्ध का वध करने के लिये चले ( २. २०, ७. ८. २० ) 1 'अङ्गतरङ्गा- 
दयश्रैव राजानः सुमद्दाबलाः गौतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते स्म पुराजुनः ॥, 
(२. २१, ७) । भौम और अजुन दोनों ही एक रथ पर बैठे हुये थे जिसके 
सारथि औङ्कष्ण थे ( २. २४, १६ ) | जरासन्ध के वन्दीगृह से छूटे हुये 
राजाओं ने श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुये उनसे कहा कि भीमसेन और 
अजुन का भी बल उनके साथ था ( २. २४, ३२ ) । जरासन्ध-वध के पश्चात्‌ 
अपने नगर में पुनः छौरने पर युधिष्टिर ने भीमसेन और अजुन का 
प्रसन्नतापूर्वक आलिङ्गन किया ( २. २४, ४९ ) । “श्रेष्ठ धनुष, दो विशाळ 
अक्षय तूणीर, दिव्य रथ, ध्वज, और अद्भुत समाभवन प्राप्त कर चुकने 
के पश्चात्‌ अज्जुन ने युधिष्ठिर से उत्तर दिशा को विजित करने की आज्ञा 

` माँगी । युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अजुन ने अग्नि से प्राप्त अपने दिव्य रथ 
पर बैठकर उत्तर दिशा की यात्रा की और उसे विजित किया। उनके 
अन्य आताओं ने अन्य दिझाओं को विजित किया जव कि युषिष्िर 
इन्द्रप्रस्थ में हो रहदै (२. २५) ।” “वैशम्पायन जी ने अर्जुन की 
दिग्विजय का वर्णन करते इये बताया कि उन्होंने सर्वप्रथम कुलिन्द देश 
१ के भूपालों को अपने बझ में किया । तदुपरान्त कालकूट और आनत्त 
देश के राजाओं को पिजित कर अपनी सेना सहित सुमण्डल को भी 
विजित किया । सुमण्डछ को मित्र बनाकर और उसके साथ जाकर उन्होंने 
शाकलद्बीप तथा राजा प्रतिमिन्ध्य पर विजय प्राप्त कौ । तदुपरान्त उन्होंने 
आग्ज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त पर आक्रमण किया जिनके साथ 
उनका आठ द्विन तक भयंकर युद्ध हुआ । राजा भगदत्त, किरात, चीन, 
तथा समुद्र के टापुओ में रहने वाले अनेक योद्धाओं से बिरे. हुये थे। 
अन्त में भगदत्त ने भी अजुन को आधीनता स्वीकार कर ली और अर्जुन 
के आदेश के अनुसार युधिष्टिर को कर देने के लिये सहमत हो गये 
(२-२६) ।? “भगदत्त को जीतकर अजुन ने उत्तर दिशाको ओर 
अस्थान किया और उसके अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात 
उन्होंने उलुकवासी राजा बृहन्त पर आक्रमण थिया। भयंकर युद्ध के 
पश्चात राजा इहन्त ने अजुन की आधीनता स्त्रीकार कर छी । तदुपरान्त 
इन्त को साथ लेकर अजुन ने सेनाविन्दु पर आक्रमण करके उन्हें 
किया । युधिष्ठिर की आज्ञा से अजुन सेनाबिन्दु की राजधानी 
। देनुप्रस्थ मै ही रह गये, जबकि सेना ने मोदापुर, वामदेव, सुदामा, 
उत्तरी उलूक देशों को मिजित किया। इस प्रकार पर्वतीय 

यको परास्त करने के पश्चात्‌ अजुन ने पौरव राजा विश्वगश्च को 

और उनके बाद उत्सवसंकेत नाम से विख्यात सात दस्यु 


( ०४ ) 


[ अजुन 
जातियों को अपने अधीन किया। इसके वाद लोहित, निग, दावे, 
कोकनद, रोचमान, चित्रायुध, चोल, वाहीक, काम्बोज, दरद्‌, ऋ पिक, 
आदि राजाओं पर विजय प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ दिमवान्‌ और निष्कुट 
प्रदेश के अधिपतियों को विजित करते हुए अर्जुन थेतपवेत पर आये 
( २. २७) ।? “श्वेतप्ंत को पार करने के पश्चात अजुन ने किंपुरुषो 
के राजा द्रुमपुत्र को विजित और समझा-युझाकर युह्कों के हाटक देश को 
अपने आधीन किया । तदुपरान्त उन्होंने समस्त ऋषि-कुल्याओं का दशंन 
किया और मानसरोवर पर पहुँच कर गन्धो द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर 
भी अधिकार कर लिया। गन्धव नगर से उन्होंने कर के रूप में तित्तिर, 
कश्माष और मण्डूक नामक अनेक उत्तम अश्व ग्राप्त किये। तदुपरान्त 
आगे वढ्कर अर्जुन ने हरिव में पहुँचकर उसे विजित करने का विचार 
किया । उस समय विशालकाय मद्दावली द्वारपालो ने. आक्र अजुन से 
इस प्रकार कहा : पार्थ ! तुम इस नगर को किसी भौ प्रकार बिजित 
नहीं कर सकते । यहाँ तक आ गये यही तुम्हारे लिये बहुत बढी विजय 
है, अतः तुम यहाँ से लोट जाओ । इस नगर के भीतर प्रवेश करके भौ 
तुम किसी वस्तुको देख नहीं सकोगे, क्योकि यहाँ मानव-शरीर से कुछ 
भी नहीं देखा जा सकता। यदि यहाँ तुम युद्ध के अतिरिक्त और कोई 
मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो तो बताओ जिससे हम स्वयं ही उसे पूरा 
कर दें! उनके वचन को सुनकर अजुन ने उनसे महाराज युधिष्ठिर के 
लिये कर के रूप में कुछ धन माँगा। उन द्वारपालो ने अजुंन को अनेक 
दिव्य वस्न, आभूषण, आदि दिये । इस प्रकार अनेक राजाओं को विजित 
करने के पश्चात्‌ अजु न इन्द्रप्रस्थ लौटे और उन्होंने जो कुछ भी बिजित 
किया था उसे युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया ( २. २८) 1” “युगिष्ठिर के 
शासन के अन्तगंत समस्त प्रजाजन अत्यन्त प्रसन्न ये और राजकोष में 
भी प्रचुर धन वत्तंमान था । ऐसी स्थिति में झुविष्ठिर ने राजसूय 
यज्ञ करने का निश्चय किया । यज्ञ के लिये आवश्यक सामभ्रियों को 
एकत्रित करने के लिये उन्होंने अनेक लोगों वो नियुक्त करते हुये 
इन्द्रसेन, विशोक, और अर्जुन के सारथि पुरु को अन्नादि के 
संग्रह के लिये भेजा ( २. ३३, १७, ३० ) ।? कृष्ण और शिशुपाल के 
युद्ध के समय शिशुपाल ने कहा कि श्रीकृष्ण ने जरासन्ध-वध के लिये 
भीमसेन और अज्जुंन को साथ लेकर अत्यन्त हेय कर्म किये थे ( २. ४२, 
२)। अजुन ने यज्ञसेन ( द्रुपद ) का अनुसरण किया ( २. ४५, ४७) । 
“राजसूय के समय अनेक अपशकुन प्रगट हुये जिनकी व्याख्या करते इये 
व्यास ने वताया कि उस दिन से तेरह वर्ष दुर्योधन के अपराध तथा भीम 
और अजुन के पराक्रम द्वारा क्षत्रियो का बिनाश हो जायगा । इसे सुनकर 
जब युधिष्ठिर ने अपने जीवन का अन्त कर देने का निश्चय किया तब 
अजुन ने उन्हें इससे विरत किया (२. ४६, १२. २३ ) |” मयनिमित 
सभा भवन में म के कारण दुर्योधन की चुरियाँ पर भीमसेन, अर्जुन, और 
नकुल आदि द्वारा उसका उपहास करना ( २. ४७, ९) । दुर्योधन ने 
बृतराष्ट्र को बताया कि उत्तर-समुद्र के समीप, जहाँ पक्षियों के अतिरिक्त 
मनुष्य नहीं जा सकते, वहाँ भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में 
वसूल कर छाये ( २. ४५, ३० )। दुर्धोधन ने कहा कि अजुन -श्रीकृष्ण 
से जो कहेंगे वह वे निःसन्देह पूर्ण करेंगे । श्रीकृष्ण अजुँन के लिये स्वगे 
को भी त्याग सकते हैं ( २. ५२, ३२ ) । “जुये में युधिष्ठिर अपने आताओं, 
और द्रौपदी तथा स्वयं को भी दाँव पर हार गये । उस समय जब भीमसेन 
ने अपनी दोनों बाह्रै जळा डालने का निश्चय किया तब अजुन ने उन्हें 
समझा कर शान्त किया ( २. ६८, ७ )। “दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा 
कि उसे दाँव पर रखने के अधिकार के प्रश्न का उत्तर उसके ही पति भीम, 
अजुन, आदि पर छोड़ दिया जाता है। भीम ने वताया कि बड़े आता. 
के गौरव की रक्षा, और अजुन के मना करने के कारण ही वे दुर्योवन 
का वष नहीं कर रहे हैं ( २. ७०, ३. १६ )।” “कर्ण ने कहा कि नकुल 
हार, गये, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव, तथा अर्जुन भी पराजित होकर 


अजेन ] 


दास वन गये। दुर्योधन ने कहां कि यदि भीम, अजुँन, नकुल और 
सहदेव ऐसा कह दें कि वे युधिष्टिर के अधीन नहीं तब वह द्रौपदी को 
सुक्त कर देगा। अजुन ने कद कि युधिष्ठिर पहले तो उन्हें दाँत पर 
लगाने के अधिकारी थे किन्तु अपने शरीर को हार जाने के पश्चात्‌ वे 
किसके स्त्राम रहे, इस बात पर कोरव-गण बिचार करें । उस समय 
भयंकर अपशकुन हुये। धृनराष्ट्र ने द्रौपदी से वर माँगने के लिये का 
और उसने ( द्रौपदी ने) युधिष्ठिर तथा उनके आताओं की मुक्ति का हदी 
वरदान माँगा (२. ७१, ४. ९, २०. २१) ।” भीम ने अपने समस्त शत्रुओं 
का तत्काळ वध करने का निश्चय किया, किन्तु युविष्ठिर और अजुन ने 
उन्हें ऐसा करने से रोका (२. ७२, ८ )। धृतराष्ट्र ने युधिष्टिर, उनके 
आताओं और, द्रौपदी को उनके रथों पर इन्द्रप्रस्थ भेजा और वताया कि अर्जुन 
में येये है (२. ७३, १५)। जूये में हारने के पश्चात्‌ जब पाण्डवो ने 
तेरह वर्ष के वनवास और एक वपं के अज्ञातवास की दीक्षा लौ तब 
उन्होंने कहा'कि अजुन कर्ण का वध करेंगे ( २. ७७, ३०. ३२. ३३ ) । 
“बनगमन के समय अजुन राजा के पीछे-पीछे बालू विखेरते हुये चल रहे थे 
जिससे वे शब्ुओं पर वाणवर्पा की अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे । उस समय 
भयंकर अपशकुन हुये और नारद ने बताया कि उस दिन से चौदहवें 
वर्ष भीम और अजुन कौरवों का विनाश करेंगे (२. ८०, १५. ३४. ४६) ।? 
“विदुर ने धृतराष्ट्र को वताया कि क्रोध में भरे हुये भीम और अजुन 
अपने झ्ओं की सेना में किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे ( ३. ४, १० )।” 
बिदुर को निष्कासित कर देने के पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने संजय को पाण्डवों 
के पास विदुर को लौटा लाने के छिये भेजा। उस समय पाण्डव-आश्रम 
पर भीम और अजुन ने संजय का स्वागत किया (३.६. १४) । 
“युधिष्ठिर ने किमीर को बताया कि वे भीम और अजुन इत्यादि आताओं 
के साथ वनवांस करने के उद्देश्य से उसके ( किमीर के ) निवासस्थान, 
काम्यकवन में आये हैं। किमीँर के आक्रमण करने पर अर्जुन ने गाण्डीव 
युष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी परन्तु. भीम ने अजुँन को रोक कर स्वयं उस 
राक्षस पर आक्रमण किया ( ३. ११, २६. ४० )” “कुन्तीपुत्रो के अपमान 
को सुनकर ओऔक्ृष्ण जब अत्यन्त कुपित हुये तब अर्जुन ने उन्हें शान्त 
करने के लिये उनकी स्तुति की। श्रीकृष्ण की स्तुति करने के पश्चात 
श्रीकृष्ण के आत्मस्वरूप अजुन चुप हो गये। तव भगवान्‌ जनादन ने 
कहा, “पर्थ तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा हो हूँ । जो मेरे हैं वह तुम्हारे 
भी हैं। जो तुमसे द्वेप रखता है वह मुझसे भी द्वेप रखता है। जो 
तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है !? तदुपरान्त द्रौपदी ने श्रोकृष्ण 
के पास जाकर कहा कि 'जब कौरवसभा में मेरा अपमान किया गया तब 
गाण्डीवधारी अर्जुन तथा भीम भी मैरी रक्षा न कर सके। द्रौपदी ने 
और विविध प्रकार से विलाप करते हुये श्रीकृष्ण से अपने अपमान का 
वदला लेने के लिये कह्दा। तब श्रौकृष्ण ने द्रौपदी को सान्त्वना देते हुये 
बताया कि एक दिन अजुन के वाणों से कणे आदि का वष होगा । श्रीकृष्ण 
के मुख से ऐसी बातें सुनकर द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा ( ३. १२, 
<. ११, ४४. ४५. ७३. १३२ ) |” कृष्ण ने अज्जुंन को हृदय से लगाकर 
अन्य पाण्डवों से भी विदा ली और द्वारका के लिये प्रस्थान किया ( ३. 
२२, ४६ )। “श्रीकृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीम, अजुन आदि 
पाण्डवों ने द्रौपदी तथा अपने पुरोहित धौम्य के साथ रथ पर बैठकर 
देतवन की यात्रा प्रारंभ की। उस समय अर्जुन ने प्रजाजनों को सम्बोधित 
करते हुये कहा कि वनवास की अवधि समाप्त होने पर राजा युधिष्ठिर अपने 
शुं का यश अवश्य छीन छेंगे। उन्होंने अळग-अळग श्रेष्ठ आह्मणों, 
तपर्मियों तथा धर्मशों से इस मनोएव को सिद्धि के लिये प्रार्थना करने 
का भी निवेदन फिया। अज्जुन के ऐसा कहने पर आहणों तथा" अन्य 
वरणौ के' लोगों ने एक स्वर से उनकी बात. का अभिनन्दन किया (३. 
२३, १. १५) । चनवास की अवस्था में कष्ट सहते हुये पाण्डवां को 
देखकर युधिष्ठिर को सम्बोधित करते हुये द्रौपदी ने अजुन की _सहुखम्जुज्‌ 
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को यह शाप दिया कि पुरुप से रदित होकर उन्हें एक नतंर के रूप 


त 
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कात्तेवीय अजुन के साथ तुलना की (३. २७, २४. २७) । द्रौपदी ने 
युधिष्ठिर से कहा, "मुझे विश्वास है कि आप मेरै सहित भीमसेन, अर्जुन, 
और नकुल, सहदेव को भी त्याग देंगे किन्तु धमं का परित्याग नहीं करेगे? 
(३. ३०, ७ )| युद्ध में अजुंन के समान धनुधर नतो कोई है और 
न कोई होगा (२. ३३, ६२) | “न्यासं ने युधिष्ठिर से कहा कि! 
अर्जुन को दिव्याल्रों की प्रासिं के लिये इन्द्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा 
धर्मराज के पास जाना चाहिये। उन्होंने यद्द भी वताया कि नारायण 
जिनके सखा हैं वे पुरातन महृषि नर ही अजुँन हैं (३. ३६, ३१-३३) ।” 
“युधिष्ठिर ने व्यास जी के सन्देश का स्मरण करते हुये अज्जुंन से एकान्त 
में वार्तालाप किया और किश्वित मुस्कराते हुये अर्जुन के शरीर को हाथ 
से स्प किया । एकान्त में युधिष्ठिर ने अजुन को प्रतिस्मृति-विद्या सिखाई 
और दिव्याखरों की प्राप्ति के लिये उन्हें इन्द्र के पास मेजा। इन्द्रकील 
पर्यत पर पहुँचने पर अर्जुन को वृक्ष के मूलभाग में बैठे हुये एक वृद्ध 
तपस्वी का दशन हुआ । उस तपस्वी ने अज्ञेन से धनुष का परित्याग करने 
के लिये कहा परन्तु अजुन ने धनुष न त्यागने का दृढ निश्चय कर रखा 
था ( ३. ३७, २. ४२-४८ ) ।” इन्द्र के पास जाने के समय मार्ग में अजुन 
ने चार मास तक तपस्या की थी (३. ३८, ५. १२. १८, २१, २२ )। 
अजुन का किरातवेशी शिव के साथ युद्ध, शिव का अर्जुन पर प्रसन्न दोना 
और शित्र का अजुँन को “चश्चुस्‌? प्रदान करना ( ३. ३९, ८. २६. ३२. 
२४. ५१ ) । अजुन द्वारा भगवान्‌ शंकर की स्तुति ( ३. ३९, ७४-८२ )। 
“शिव ने अजुन से कहा : “तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि 
थे और नारायण तुम्हारे सखा हैं । तुमने बदरी तीर्थ में सहस्तों वर्ष तक 
उग्न तपस्या की है। तुमने और कृष्ण ने इन्द्र के अभिषेक के समय 
जिस धनुष से दानवों का वध किया था उसी गाण्डीत्र धनुष को मैंने अपनी 
माया से अपने वश में कर लिया था ।? शिव द्वारा वर माँगने की आज्ञा 
प्रदान करने पर अजुन ने उनसे ब्रह्मशिरस्‌ नामक पाशुपत अल्न माँगा । 
खानादि से पवित्र होने के पश्चात अजुन को भगवान शङ्कर ने पाझुपताख् 
का उपदेश दिया और साथ ही वचन मी लिया कि अजुन इस अस्र का 
किसी मानव-शबु के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे, क्‍योंकि ऐसी दशा में यह 
समस्त ब्रह्माण्ड को भस्म कर देगा । अर्जुन के पाशुपता अहण करते ही, 
पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, याम, नगर तथा आकारो सहित समस्त 
परथिवी प्रकम्पित हो उठी । देवों और दानवों ने भी अजुँन के पार्धभाग 
में खड़े उस मूत्तिमान अखन को देखा। उस समय भगवान्‌ शङ्कर के स्पशे 
से अमित तेजस्वी अज्ञेन के शरीर वा समस्त अशुभ नष्ट हो गया। उस 
समय शङ्कर ने अजुँन को यह आज्ञा दी कि “तुम स्वगं को जाओ? । तदः 
परान्त अजुन के देखते-देखते शङ्कर अपनी पल्ली उमा देवी के साथ आकाश 
माग से चले गये ( ३. ४०, ८. २१. २६ ) ? “तुदुपरान्त हिमवत्‌ पतं 
पर लोकपाल आदि अजुन के पास आये। उन लोकपालों ने अर्जुन को 
ऐसी इष्टि प्रदान की जिससे वे उन्हें देख सकें। उस समय यम ने अर्जुन 
को अपना दण्ड प्रदान किया और वरुण ने अपने पाश दिये। कुबेर ने 
यह बताते इये कि पूवंकरपों में अजुँन ने उनके साथ सदैव तपस्या को थी, 
अजुन को अपना अन्तरधांनाल प्रदान किया (३. ४१, २. ८. १२. १७. 
४१. ४७, ४५ ) 1? हिमालय से विदा लेकर अर्जुन ने मातरि के साथ 
स्वगंलोक के लिये प्रस्थान किया ( ३. ४२, १०. १५. २०, २९ )। अर्जुन. 
का इन्द्र के साथ अमरावती में निवास ( ३. ४३, २३ ) । अर्जुन पाँच बस 
तक वहाँ रहे (३. ४४)। अज्ञों सित चारों वेदों, उपति ला 
पञ्चमवेद के रूप में इतिहास और पुराणों में पारङ्गत अजुन पर उबंशी का 
आसक्त होना ( ३. ४५, १३ ) । “कामपीडित होकर उवेशी जब रात्रि के 
समय अजुन के अत्यन्त मनोहर भवन में उपस्थित हुई तब अर्जुन सशङ्क 
हृदय से उसके सम्मुख आये। अजुन ने उपंझी से बताया कि वे उसको _ 
अपनी माता के समान मानते हैं । इस पर ऋुद होकर उवंशी ने अज्जुन | 
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में खिया के बीच अपना समय व्यतीत करना होगा। इन्द्र ने अजुन से 
का कि वनवास के तेरहवें वषे में उवंशी का शाप सत्य होगा जिसके बाद 
वे अपना पुरुषत्व पुनः प्राप्त कर लगे ( ३. ४६, १७. २०. २६. २७. 
५०-५२) 1” “एक दिन लोमश सुनि स्वर्गलोक में इन्द्र के पास आये। वहाँ 
अर्जुन को देखकर छोमश सुनि को यह आश्चर्य हुआ कि क्षत्रिय होते हुये 
अर्जुन ने किस प्रकार इन्द्र का आसन प्राप्त कर लिया । तब इन्द्र ने 
लोमश सुनि को यदद बताया कि अजुन वास्तव में कौन हैं। इन्द्र ने कहा 
पे ब्रह्मपि ! नर-नारायण के नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन सुनीथर है वे हो 
अर्जुन और श्रीकृष्ण के रूप में देवताओं का कार्य सिद्द करने के 
सूतल पर अवतीण हुये हैं । देवता अथवा महृषि भौ जिसे देखने में समथ 
नहीं हैं, और जहाँ से सिद्धचारण सेवित गङ्गा का प्राकट्य हुआ है वही 
बदरो नामक विख्यात पुण्य तीर्थे पूर्वकाल में नर और नारायण का निवास 
स्थान था। ये दोनों नर और नारायण मेरे ही अनुरोध पर परथिवी का 
भार उतारने के लिये प्रथिवी पर अचर्तीण इये हैं? तदुपरान्त इन्द्र ने 
लोमा मुनि से काम्यकवन में जाकर युधिष्ठिर से मिलने और अर्जुन का 
समाचार देने के लिये कहा साध ही उन्होंने छोमश से तीर्थयात्रा में 
युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिये भी कहा (३. ४७)।” अर्जुन की 
सफलताओं का वर्णन सुनकर घृतराष्ट्र ने सञ्जय से चिन्ता व्यक्त की ( ३. 
४८, ६. १३ )। किरातवेशी शिव फे साथ अजुन के युद्ध पर ध्रृतराष्ट्र ने 
विशेष रूप से चिन्ता व्यक्त की (३. ४९, २१ )। काम्यकत्रन में अजुन से 
वियुक्त एवं उनके लिये उत्कण्ठित होकर निवास करनेवाले पाण्डवों ने पाँच 
वर्ष व्यतीत किये (३. ५०, १२ )। धृतराष्ट्र ने सञ्जय के सम्मुख पुनः 
अपनी चिन्ता व्यक्त कौ (३. ५१, ७. २८)। “एक दिन वाम्यकवन में 
निवास करते हुये पाण्डवगण अजुन के सम्वन्ध में चिन्ता करते हुये उन्हीं 
की वार्ते करने छंगे। उस समय भीम ने युधिषिर से कहा आपकी 
आज्ञा से ही भरत वंश का रल अजुन तपस्या के लिये चला गया। उसी 
समय मह॒पि बृहदश्व वहाँ आ पहुँचे जिन्होंने युधिष्ठिर को राजा नल का 
बत्तान्त सुनाते हुये बताया कि अपने आता द्वारा छलपूवक जूये में पराजित 
हो कर राजा नल को युधिष्टिर से भी अधिक कष्ट और दुःख सहन करना 
पढ़ा था (३. ५२, ६. ४०. ५४) |? अजुन के छिये द्रौपदी सित पाण्डवो 
की चिन्ता (३. ८०, १२ )। इस दशा में उदास पाण्डवों को पुलस्त्य मुनि 
द्वारा विभिन्न तौथों का माहात्म्य बताना ( ३. ८१ और वाद ) । युधिष्टिर 
ने धौम्य से कहा कि अज्ञेन के बिना अब वे काम्यकवन में और अधिक 
रहना नहीं चाहते (३. ८६, १३. १९ )। इस दशा में धौम्य द्वारा 
युधिष्ठिर से विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थो का वर्णन करना (३, ८७ और 
बाद )। महि छोमश का आगमन और युधिष्ठिर को अर्जुन के पाशुपत 
आदि दिव्यालों की प्राप्ति का वर्णन तथा इन्द्र का सन्देश सुनाना ( ३. ९१, 
१८, २२ )। लोमश ने वताया कि अजुन ने उनसे तीर्थयात्रा में युधिष्ठिर 
के साथ रहने का आग्रह विया है (२. ९२, ८)। लोमश के साथ 
अजुन के अतिरिक्त पाण्डवं ने समस्त तीर्थी की यात्रा की ( ३. ९३ और 
बाद ) । नारी तीथ पर उन्होने अजुन के पराक्रमो का वृत्तान्त सुना और 
उनकी प्रसंसा की ( ३. ११८, ५-७ )। इष्ण ने कहा कि अजुन इत्यादि 
_ कषत्रिय धमं का कभी भी परित्याग नहीं करेंगे (२. १२०;- २४)। 
“युविष्ठिर ने भम से इस प्रकार कहा, “भाई भीमसेन ! तुम द्रौपदी की रक्षा 
= करो, क्योंकि किसी निन प्रदेश में जब कि अजुन हमारे समीप नहीं हैं, 
- अय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती है (३. 
१९) |? “युधिष्ठिर का भीमसेन से अजुन को ५ वर्ष तक न देखने के 
मानसिक चिन्ता व्यक्त करना और ब्रतधारी ब्राह्मणों के साथ 
गखमादन पर्वत पर जाने का इढ़ निश्चय करना (३. १४१, २६) ।? "भीम 
सोचा, 'अञ्जुन स्वगं लोक में चळे गये हैं और मैं पुष्प छाने के लिये 
हुँ, ऐसी दशा में युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे ? (३. 
पाण्डनगण आष्टिपेण के आश्रम पर पहुँचे तब आष्टिषेण 


ने पाण्डवों को और आगे न वढ्कर वहीं अजुन की प्रतीक्षा करने के लिये 
कहा ( ३. १५९, ३१ ) । “अजुन ने कभी असत्य नहीं कहा; स्वग में देवों, 
पितरों और गन्धर्वो, तथा यगुना-तट पर सात महान यज्ञ करने के कारण 
शुक्र के लोक में निवास करने वाले शान्तनु ने भी उनका आदर सत्कार 
किया (३. १६२) ।” “गन्धमादन पर्वत पर श्रेष्ठ ब्रत का आश्रय लेकर निवास 
करते हुये अजुन के दर्शन की इच्छा रखने वारे पाण्डवों के मन में अत्यन्त 
प्रेम और आनन्द का प्रादुर्भाव हुआ । पाँच वर्ष तक इन्द्र लोक में निवास _ 
करने तथा आभ्नेय, वारुण, सौम्य, वायन्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, 
पारमेष्ठय, आदि, और प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर 
सम्वन्धी अल्लों को भी प्राप्त करने के पश्चात अजुन ने इन्द्र से विदाली 
और गन्धमादन पर्वत पर आये (२. १६४, १. २०) ।” “एक्‌ दिन पाण्डवों 
ने मातरि के साथ इन्द्र के रथ पर बैठकर अर्जुन को आकाश से उतरते 
देखा । अज्जुंन ने इन्द्र से प्राप्त अनेक बहुमूल्य रस द्रौपदी को भेंट 
किये । दूसरे दिन प्रातः काल स्वयं इन्द्र भी पाण्डवों के पास आये (३. 
१६५-१६६ ) ।? “इन्द्र के चले जाने के पश्चात्‌ अजुँन ने अपनी यात्रा 
का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किरात के विरुद्ध युद्ध करते हुये उन्होंने 
व्यथै ही वायव्य, स्थूगाकर्ण, जाळ, और शरूमाख् आदि का प्रयोग किया 
और उनका ब्रह्मान भी निष्फल हो गया, क्‍योंकि किरात ने इन सवको 
आत्मसात कर लिया ( ३. १६७, ३. ५ )।? “अपनी यात्रा का वर्णन करते 
हुये अजुंन ने उन अनेक अखों की गणना कराई, जिनके सञ्चालन की 
विधि वताने का स्त्रयं इन्द्र ने वचन दिया था । उन्होंने वताया कि मातरि 
को इस वात पर आश्चर्य हुआ कि इन्द्र के दिव्य रथ पर वैठकर भी वे 
अपने स्थान से तनिक भी हिल-डुल नहीं रहै थे, जव कि अश्वों के सवं 
प्रथम अग्रसर होने के सगय देवराज इन्द्र भी विचलित हुये बिना नहीं रह 
पाते। अजुँन ने वताया कि इन अख्रों का प्रयोग सौख लेने के पश्चात्‌ इन्द्र 
ने कहा कि देवगण भी उन्हें विजित नहीं कर सकते। अजुन ने पन्द्रह 
अन्न प्राप्त किये और उनके प्रयोग की पाँच विधियाँ सीखीं । इस शिक्षण 
कौ दक्षिणा के स्वरूप इन्द्र ने उनसे निवात्तकवर्चों का वध करने की प्रतिज्ञा 
करायी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने मातरि द्वारा संचालित अपना रथ 
भी दिया । अजुन ने कद्दा; 'इस प्रतिज्ञा के वाद इन्द्र ने मेरे मस्तक पर 
उत्तम किरीर और प्रत्येक अङ्गो में उत्तम आभूषण बाँधे। उन्होंने 
मुझे यह अभेच कवच धारण कराया और मेरे गाण्डीव धनुष में यह 
अटूर प्रत्यज्ना जोड़ दी । इस प्रकार युद्ध की सामथ्रियाँ से सम्पन्न होकर 
मैं निवातकबचों के वध के लिये प्रस्थित हुआ ।? अजुँन ने यह भी वताया 
कि इन्द्र ने उन्हें देवदत्त नामक शंख प्रदान किया ( ३. १६८ )।” 
“अज्जु ने निवातकवर्चों पर अपनी विजय का वर्णन किया । पूर्वकाल में 
स्वयंभू ने इन्द्र को वताया था कि एक अन्य शरीर धारण करके वे स्वयं 
निवातवचों का वध करेंगे। यतः देवगण निवातकवचों का वध करने में 
समर्थ नहीं थे अतः इन्द्र ने इस कार्य के लिये अजुन को उक्त अज 
प्रदान किये । तदुपरान्त अजुँन और मातछि पुनः देवलोक को गये ( १. 
१६९५ और बाद; १७२, १२. २० )।” "देवलोक से लौटते समय अजुँन 
ने पौलोमों और काळकेयों के हिरण्यपुर नामक नगर को नष्ट किया। 
देवगण इन असुरों का वध करने में असमर्थ थे श्सीलिये .बक्मा ने एक 
मनुष्य, अजुनः के द्वारा, इनके वध का विधान किया था । अर्जुन ने रौद्रा 
से इनका वध किया । 'मातछि अजुन को इन्द्रलोक “में छे गया जहाँ उसने 
इन्द्र से अजुन के पराक्रमों का वर्णन किया) प्रसन्न होकर इनदर ने: कहा 
कि देवगण भी युद्ध में अजुन का सामना नहीं: कर सकेंगे ( ३. १७३ ) ।” 
“इन्द्र ने कहा कि “थुडः्षेत्र में भीष्म, द्रोण, इत्यादि अजुन के सोलहवं. 
भाग के बरावर भी नहीं होंगे। तदुपरान्त स्वर्णमयी माळा और देवदत्त | 
नामक शंख देने के पश्चात इन्द्र ने अज्ञुन को विदा किया। अर्जुन ने यह 
वचन दिया कि दूसरे दिन प्रातःकाल हो वे युधिष्ठिर को अपने समस्त 
दिव्याल्न दिखायँगे ( ३. १७४, ८ )५९ “दूसरे दिन प्रातकाल जब्‌ः अर्जुन 
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युधिष्ठिर को अपने दिव्या्ज दिखानेवाले ही थे कि पृथिवी प्रकम्पित हो 
उठी। वायु ने देवों द्वारा भेजे गये दिव्य हार अजुन. को पहनाये । उस 
समय नारद ने वहाँ उपस्थित होकर अजुन को दिव्यास्त्रों के अनावश्यक 
प्रदशन से रोका, क्योंकि उनसे तीनों छोकों के विनाश की सम्भावना 
थी । तदुपरान्त देवों ने वहाँ से विदा लो ( ३. १७५, २. १९ )1।” पाण्डवों 
ने अज़ुन के साथ कुवेरकानन में पाँच वर्ष व्यतीत किये ( ३. १७६, २)। 
सर्परूपधारी नहुष द्वारा भीम के पकड़ लिये जाने पर युधिष्ठिर ने, अजुन 
को द्रौपदी की रक्षा में नियुक्त करके, धौम्य के साथ भीम की खोज के लिये 
प्रस्थान किया ( ३. १७९, ४८)। काम्यकवन में अजजुन-सखा श्रीकृष्ण 
सत्यभामा आदि के साथ पधारे ( ३. १८३, ३ ) । जब पाण्डव-गण द्वैतवन 
के सरोवर के ,निकट निवास कर रहे थे तब धृतराष्ट्र को यह सोच कर 
अत्यन्त चिन्ता हुई कि दिव्यास्राँ की प्राप्ति के पश्चात्‌ अर्जुन केवळ प्रतिशोध 
लेने के लिये ही स्वर्गलोक से लौटे हैं ( ३. २३६, १२. ३० )। अपने 
पशुओं की देख-रेख करने के वहाने वन में जाकर पाण्डवों का उपहास 
करने के उद्देश्य से निकले दुर्योधन इत्यादि के गन्धरवराज चित्रसेन के 
हाथों पराजित होकर वन्दी वना छिये जाने के पश्चात्‌ जव कौरव सैनिकों 
ने युधिषिर की शरण ली तब युधिष्ठिर ने अजुँन से दुर्योधन आदि को 
सुक्त कराने के लिये का ( ३. २४३, ७. २२ )। अजुन के अत्यन्त आग्रह 
पर भी जव रन्धर्वौ ने दुर्योधन को सुक्त नहीं किया तव पाण्डवो का 
गन्धर्वौ के साध धोर युद्ध हुआ (३. २४४)। “गन्धर्वो ने पाण्डवों के 
वल आदि को छिन्नभिन्न करने का बहुत प्रयास किया किन्तु वह निष्फल 
रहदा । पाण्डवो, और मुख्यतः अज्जुंन ने अपने आग्नेयाख्न के द्वारा सहनो 
गन्धवे-सेनिकां को यमलोक पहुँचा दिया। ऐसी स्थिति में गन्धकंगण 
धातेराष्ट्री को लेकर आकाश में उड़ गये और वहाँ से अत्यन्त कुपित होकर 
अजुन पर गदाशक्ति और ऋष्टि आदि अख-शर्खो की वर्षा करने लगे । 
फिर भी, अर्जुन ने अपने स्थूणाकण, ऐन्द्रजाल, सौर, आग्नेय और सौम्य 
आदि अखों से गन्धर्वो का वध करना आरम्भ किया । गन्धर्वो को इस 
प्रकार त्रस्त हुआ देखकर गन्धवेराज चित्रसेन ने लोहे कौ गदा लेकर 
अजुन पर आक्रमण किया किन्तु अजुन ने उसकी गदा के सात डुकड़े कर 
दिये। गदा के उकड़े हो जाने के पश्चात्‌ गन्धर्वराज चित्रसेन अन्तर्धान 
विद्या द्वारा अपने को छिपाकर अजुन से युद्ध करने लगा, किन्तु अजुँन ने 
शब्दवेध की सहायता से चित्रसेन की अन्तर्धान रूपी-माया को भी नष्ट 
कर दिया । अन्त में चित्रसेन अजुन के समक्ष प्रगट हुआ और उसने 
अजुन को यह स्मरण दिलाया कि वह उनका प्रिय सखा चित्रसेन है। 
चित्रसेन को देख कर अजुन और अन्य पाण्डवो ने युद्ध बन्द कर दिया 
(३. २४५, ६. २३-२७ ) 1” “चित्रसेन ने वताया कि वह दुर्योधन के 
उद्देश्य से परिचित था और दुर्योधन को बन्दी बनाकर छाने के र्ये उससे 
इन्द्र ने अनुरोध किया था। अजुन ने चित्रसेन से दुर्योधन को सुक्त 
कर देने का पुनः भाग्रह किया किन्तु चित्रसेन के निवेदन पर इस वात 
को युधिष्ठिर के निर्णय पर छोड़ दिया गया। तब युधिष्ठिर ने सभी कौरवों 
को सुक्त करा दिया ( ३. २४६ )।? अजुन के द्वारा मुक्त कराये जाने के 
कारण अत्यन्त लज्जित होकर दुर्योधन ने भोजन का परित्याग कर दिया 
(३. २४९, १)। “पाताळ के दानवों ने यह कह कर दुर्योधन को सान्त्वना 
दी कि इष्ण द्वारा मारे गये नरकासुर की आत्मा कणे के शरीर: मै प्रवेश 
कर गई है, अतः वह ( नरकासुर ) उस बैर को याद करके अजन और 
श्रीक्षष्ण से अवश्य युद्ध करेगा। साथ हो, दानबों ने यह भी बताया कि 
राक्षसों से आविष्टचित्त होकर संश वीर भी अजुन को. मारने की इच्छा 
रखते हैं। कणे ने भी अजुन के वध करने की प्रतिज्ञा कौ। इस प्रकार 
दुर्योधन का चित्त शान्त हुआ ( ३. २५२, १९. २०. ३५.४२ ) ।” पाण्डवो 
ने द्वेतवन से विदा होकर कास्यकवन की ओर प्रवेश किया ( ३. २५८ )। 
सिन्धुराज जयद्रथः ने द्रौपदो को देखा और उसपर आसक्त हो गया 


(२. २६४ )। कोटिकास्य ने जयद्रथ का द्रौपदी से परिचय कराया 


= म० 


( ५७ ) 


| अन 


(३, २६५) । “द्रौपदी ने वताया कि उसके पतिंगण अळग-अळग दिशाओं में 

आखेट के लिये गये हैं । उसने यह भी वताया कि अजुन पश्चिम दिशा की 
ओर गये हैं ( ३. २६६ ) 1” द्रौपदी ने जयद्रथ का स्वागत किया और 
जयद्रथ ने द्रोपदी से विपन्न पाण्डवों का परित्याग करके अपनी पत्नी बनने 
का अनुरोध किया ( ३. २६७) । जयद्रथ की वात सुन कर द्रौपदी अत्यन्त 
कुपित हो उठी और कुष्ण तथा अजुन आदि का उल्लेख करती दुई उसे 
फटकारने लगी, किन्तु अन्ततोगत्वा वाध्य होकर उसे जयद्र्थ के रथ में 
बैठना पड़ा ( ३. २६८ )। आश्रम पर ळौटकर पाण्डवं ने द्रौपदी-हरण 
का वृत्तान्त सुना और तत्काळ जयद्रथ का पीछा किया ( ३. २६९) । 
“तदनन्तर उपवन में भीम और अजुन को देखकर अमे में भरे हुये क्षत्रियो 
का अत्यन्त घोर कोलाहल सुनायी पड़ने लगा। उस समय द्रौपदी ने 
जयद्रथ को पाण्डवों के पराक्रम का परिचय दिया ( ३. २७०, १ ) 1? 
“अजुन ने वारह सौ वीर योद्धाओं.को मार डाळा। जयद्रथ आदि ने 
पलायन किया । उस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पाण्डवो को 
देखकर जयद्रथ के सैनिकों में भयंकर कोलाइळ मच गया था। अन्त में 
भीम और अजुँन जयद्रथ की खोज में निकले । अजुन ने जयद्रथ के अश्रों 
का तो वध कर दिया किन्तु, स्वयं जयद्रथ का वथ करने से भीम फो रोका 
(३. २७१, २. ४४. ५२) ।? “जयद्रथ ने शिव से पाँचों पाण्डवों को युद्ध में 
जीतने का वर माँगा, किन्तु शिव ने उसे यह वर दिया कि वह केवल एक 
दिन ही युद्ध में अज्जुन के अतिरिक्त अन्य चार पाण्डवों को आगे वढ्ने से 
रोक सकता है । वह अजुन को इसलिए पराजित नहीं कर सकता कि वे 
पूर्वेकाल के नर हैं जिन्होंने वदरी आश्रम मे रहकर भगवान नारायण के 
साथ तपस्या की थी । साथ ही, शिव ने बताया कि अजुन के पास वज्र भी 
है और कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं । पाण्डवगण उस समय भी काम्यकवन 
में निवास करते रहे ( ३. २७२, २९ ) !” “लोमश ने युधिष्ठिर से इन्द्र का 
यह सन्देश बताया कि: (तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है, और 
जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा नहीं करते उसे भी मैं अजुन के 
यहाँ से चले जाने के पश्चात्‌ दूर कर दूँगा । पाण्डवो के वनवास का बारह 
वषे पूणे हो जाने पर इन्द्र ने कर्ण से उसका कवच और कुण्डल माँग लिया 
(३. ३००; २०१, १७. १८; ३०२, ८. १३)।” कणे की सदैव यही 
अभिलाषा रहती थी कि वह अजुन से युद्ध करे और दोनों ही एक दूसरे 
को ललकारते रहते थे ( ३. ३०० )। जब पाण्डवगण काम्यकवन छोड़कर 
देतवन लौटे और एक सूग एक ब्राह्मण की अरणी और मन्थ उठा छे गया 
तब पाण्डवों ने उस झग का पीछा किया, किन्तु उसे पा न सके और आन्त 
होकर भूख-प्यास से पीड़ित एक वृक्ष के नीचे बैठ गये ( ३. ३११) । उस 
समय अर्जुन ने कहा कि कणे के कदे इए कठोर वचन को सुनकर भी 
हमने सहन कर छ्या उसके कारण ही आज हमारी यह अवस्था हो गई 
है (२. ३१२, ३)। युधिष्ठिर ने अजुन आदि अपनेआताओं को एक-एक करके 
पास के सरोवर से जळ लाने के लिये भेजा जहाँ वे सत होकर घरती पर गिरते 
गये और अन्ततोगत्वा उस सरोबर के रक्षक यक्ष (धर्मराज) के समस्त प्रइनों 
का ठीकठीक उत्तर देकर ही युधिष्ठिर ने अपने भ्राताओं का उद्धार किया 
(३. २१३, २२४. १२७ ) । “अज्ञातवास आरम्भ होने का समय उपस्थित 
होने पर युधिष्ठिर ने अजुंन से कहा कि वे अपनी रुचि के अनुसार कोई 
उत्तम निवास-स्थान चुन ळें । युधिष्टिर की वात सुनकर अर्जुन ने कुछ 


स्थानों के चाम बताये ओर युधिष्टिर से उनमें से किसी स्थान को चुन लेने 


के लिये कहा । युधिष्ठिर ने विराट-नगर को चुना । अजुन ने उनसे पूछा 
कि वे विराटनगर में कौन सा कार्य करना चाहेंगे (४. १, ९. १०. २०) ।? 


“युधिष्ठिर ने पूछा कि खाण्डववन में इन्द्र तक को पराजित करनेवाले, नागों | 


और राक्षसों को मारकर अरिनदेव को तृप्त करनेवाले, और अपने अप्रत्तिम 
सौन्दयं से नागराज वाझुकि की वहन उदपी को वशीभूत करके उसके 


साथ विवाह करनेवाले, बारइवें रुर, तेरहवें आदित्य, नवें बसु और दसे | 


मह के समान भेड़ वीर अजुन विराट नगर में कौत सा कायं करेंगे । 
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ने बताया कि वे विराटनगर में नपुंसक के रूप में रहेंगे ( ४. २, १४. २४ 
२५. ३० ) 1” “विराटनगर को ओर जाते समय जब द्रौपदी मागे में आन्त 
हो गई तव अजुन ने उन्हें कन्थे पर उठा लिया और नगर के निकर 
१ पृहुँच कर कन्धे से उतारा। राजधानी के समीप पहुँच कर युधिष्टिर ने 
अर्जुन से पूछा कि वे लोग अपने अस्न-श्रों को कहाँ छिपा कर रक्खँ । 
अर्जुन ने वताया कि निकट ही शमशान भूमि के पास एक टीले पर शमी 
का अत्यन्त सघन वृक्ष है, जिसपर अखों को छिपाकर रक्खा जा सकता है 
(४. ५, ८. ९. १३ )।? राजा विराट ने अजुन के रूप और बल आदि की 
प्रशंसा करते हुये जब उनके नपुंसक होने पर शंका प्रगट की तब अजुन ने 


कहा कि वे वेणी-रचना, कुण्डल बनाना, तथा श्रृङ्घार के अन्य कामों को 
करना, आदि, भली प्रकार जानते हैं ( ४. ११, ८ । अर्जुन को विराटराज 
के अन्तःपुर में जो पुराने उतारे हुये बहुमूल्य बल्न प्राप्त होते थे, उन्हें 


बेचकर जो धन प्राप्त होता था उसे वे अन्य पाण्डवों को दे देते थे ( ४. १३ 


८ )। द्रौपदी ने कहा कि गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले वीर अर्जुन को 


अपने सिर पर केशों की चोटी धारण किये कन्याओं से घिरा देखकर उसका 

हृदय विषाद से भर जाता है ( ४.१९, २० )। द्रौपदी के नृत्यशाला में 
पहुँचने पर अजुन सहित अन्तःपुर की अन्य कन्याये उस निरपराध सतायी 

गई कृष्णा को देखने लगीं (४. २४, १८) । चौथे पव के १४-२४बे अध्यायो 

में प्रसङ्गशः विभिन्न नामों से अर्जुन का अनेक बार उल्ढेख मिलता है चौथे 

पव के २५-६९ अध्यायों का, जिनमें अजुन का अनेक वार उल्लेख है, 

सारांश इस प्रकार है : “दुर्योधन इत्यादि ने विराट देश पर आक्रमण और 

उसकी गायों का अपहरण किया । गोपाध्यक्ष ने विराटपुत्र उत्तर कुमार को 
दुर्योधन आदि से युद्ध करने के लिये उत्साहित किया । युद्ध के लिये उत्तर 

जब एक श्रेष्ठ सारथि की खोज करने लगा तब द्रौपदी ने, अर्जुन की सम्मति 
से, बहन्नला को सारथि बनाकर राजकुमार उत्तर ने रणभूमि की ओर 
प्रस्थान किया । उस समय अजुन ने भयभीत उत्तर कुमार को आइवासन 

“दिया । युद्ध में द्रोणाचाय ने अजुन के उत्तम पराक्रम की प्रशंसा की । अर्जुन 

ने शमी वृक्ष से अपने अञ्ज को उतारने के लिये उत्तर कुमार को आदेश 

दिया और उसने तदनुसार पाण्डवो के दिव्य धचुपादि को उतारा । उत्तर 

कुमार द्वारा पाण्डवों के अञ्ञ-शल्रों के विषय में ्रइन करने पर बृहन्नला 

) । नै पाण्डवो के आयुधो का, और साथ ही अज्ञातवास कर रहे पाण्डवों का 
टु भी परिचय दिया । अखन धारण कर अजुन युद्ध के डिये तत्पर हुये। जब 
| अजुन ने युद्ध का झंखनाद किया, तब द्रोणाचाय ने कौरवों से उत्पातसूचक 
अपशङुनों का वणन क्रिया; उस समय दुर्योधन ने भी युद्ध का निश्चय, 

और कर ने आत्तप्रशंसापूर्ण अहंकारोक्तियों के व्यक्त किया । कृपाचार्य ने 

कणे को फरकारते हुये युद्ध के विषय में अपना विचार बताया; अश्वत्थामा 

ने भी अपने उद्गार अगर दिये; भीष्म ने सेना में शान्ति और एकता वना 

रखने को चेष्टा की, तथा द्रोणाचाय ने दुर्योधन की रक्षा के लिये प्रयत्न किया । 

*पाण्डवों के अशातवास का समय समाप्त हो जाने के सम्वन्ध में भीष्म ने 

अपनी सम्मति प्रगट की; अजुन ने दुर्योधन की सेना को पराजित करके गायों 

को लौटा लिया; अजुन ने कर्ण पर भी आक्रमण किया जिससे पराजित होकर 

कण भाग गया; कौरव सेना का संहार करते हुये अजुन इपाचाय से युद्धकरने 

.._ छगे जिते देखने के लिये आकाश में देवगण भी उपस्थित हुये; अन्ततोगत्वा 
कौरवपक्ष के सैनिक कुपाचायं को रणभूमि से हट ले गये। अजुँन ने 
a ०० क युद्ध या जित्न न ने पलायन किया । 

११७, आर दुःशासन आदि समस्त कौरवों के साथ भयंकर 

हुआ जिसमें अजुन को विजय मिलो; भीष्म के साथ अजुन का - ली 
बुद्ध इआःजिसमे मूछित हो जाने पर भीष्म को उनका सारथि रणभूमि से 
छे गया। इस भकार समस्त कौरव दळ ने अजुन से पराजित होकर 
ओर प्रस्थान किया; विजयी अजुन भी उत्तर कुमार के साथ विराट 
(उक्त ४. ३५-६९ अध्यायों में अर्जुन का. नाम इन 
है; ४, ३५, २० ३६, ९, १०, १८; ३७, ४, १३, १२.. 
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८.९. ११. १३. २०; ४५, २. ४. ५. १४. ३२; ४६, १०. ११. २०; ४७, 
२१; ४८, ८. १०; ५०, २०; ५१, १९; ५३, १, १०३ ५४, २५३ ५५, ८, 
१८. २९, ३२. ४१३ ५६, ५. १३; ५७, ८. १०. १२. १३. ३२. ४०; ५८, 
२. १०. २०. ४७. ४९. ५०.. ५४. ५७. ६१; ५९, १. ५. १५३ ६०, २७; 
६१, १३. १६. ३८, ४१; ६२, १. १६; ६४, १९. २९; ६५, १. १५; ६६, 
१६. १८; ६७, ५. ७ )।” “कौरवों पर बिजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ अजुन 
ने विराट ने सम्मुख युधिष्ठिर की प्रशस्ति की तथा अन्य पाण्डवं का भी 
परिचय दिया । उत्तर कुमार ने प्रत्येक पाण्डव का वर्णन करते इये अर्जुन 
के पराक्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया | विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा 
का अजुँन से विवाह करने का प्रस्ताव किया किन्तु अजुन ने अपने पुत्र 
अभिमन्यु के लिये ही उत्तरा को स्त्रीकार किया । अभिमन्यु'ओर उत्तरा का 
विवाह उपप्लव्य नगर में सम्पन्न हुआ जिसमें अनेक अक्षोदिणी सेनाओं 
के साथ बहुत से राजा सम्मिलित हुये ( ४, ७०, ९; ७१, १, ३. ९. ११. 
१५. १८. ३५; ७२, २. ११ ) ।” “अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो 
जाने के पश्चात्‌ आये हुये सभी राजा और पाण्डवगण रात्रि में विश्राम 
करके विरार की सभा में उपस्थित हुये ( ५. १, ५)।” “इस. सभा से. 
द्वारका लौटने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण से सहायता माँगने के लिये दुर्योधन 
और अज्जुन दोनों ही उनके पास आये । शरीक्कष्ण के शयनागार में प्रवेश 
करके अजुन कृष्ण के चरणों की ओर खड़े हो गये ( ५. ७, ९. ३५ ) 1? 
“युधिष्ठिर से मिलने के लिये आये इये महाराज शल्य ने अजुन सहित 
सभो पाण्डवों को गळे से लगाया । युधिष्ठिर ने कर्ण और अजुन के युद्ध 
के समय शल्य से कर्ण का सारथि बनने का आग्रह किया (५. ८, २८. 
४३. ४४) ।? “युधिष्ठिर को 'इन्द्र-विजय’ नामक उपाख्यान सुनाने के 
पश्चात्‌ झाल्य ने कहा कि दुर्योधन के अपराध के कारण ही भीमसेन और 
अजुन के वळ से क्षत्रियो के संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। 


शल्य के.आश्वासन देने पर यु्िंष्ठिर ने पुनः अजुन और कर्ण के युद्ध के 
समय कर्ण का सारथि वनकर. उसके उत्साह का नाश करते रहने के 
लिये शल्य से अनुरोध किया (५. १८, १८. २३.) ।” “भहाराज द्रुपद के 
पुरोहित को दूत बनाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास भेजा गया । कौरव- 
समा में जावर दूत ने का : “पाण्डवां के पास अब तक सात अक्षौदिगी 
सेना एकत्र हो चुकी है तथा उसमें भौम, कृष्ण; और अजुन जैसे मद्दारथी 
वीर हैं जिनके साथ कोई भी युद्ध नहीं कर: सकता !? धृतराष्ट्र ने 
द्रुपद के पुरोहित को पाण्डवों के पास छोरा दिया। अजुन की प्रशंसा 
करते हुये महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को. उपप्लभ्य नगर में भेजा। वहाँ 
जाकर संजय ने धनजय को नमस्कार किया । युविष्ठिर ने बताया कि 
अजुँन जब एक बार अपने हाथों से धनुष पर शर-सन्धान करते हैं तव 
उससे सुन्दर पञ्च और पेनो धारवाले इकसठ तीक्ष्ण बाण प्रगट होते हैं । 
युधिष्ठिर ने संजय से कहा कि वे धृतराष्ट्र को इन्द्रप्रस्थ पाण्डवां को दे 
देने के लिये कहें । अजुन और . दुर्योधन को तुलना करते हुये युधिष्ठिर 
ने पाण्डवों को एक ऐसा धमं वृक्ष बताया जिसका 'तना अर्जुन थे। राजा 
धृतराष्ट्र को पाण्डवों का संदेश सुनाने का वचन देकर संजय ने अर्जुन 
आदि से विदा ली। युधिष्ठिर ने संजय को मी धनञ्जय की. ही भाँति 
अपना प्रिय बताया ।, हस्तिनापुर छौटकर संजय ने धृतराष्ट्र से अर्जुन के 
पराक्रम का वर्णन किया ( ५. २०-२२; ५. २२, १४, २४; २३, २२. २७; 
२६, २१. २२; २७, १९; २९, ५३; २०, २) ।? ' ५, ४७-७१ : “दूसरे 
दिन प्रातःकाळ संजय कौरवों के सभा भवन में उपस्थित हुये। उस समय 
उन्होंने युविष्ठिर की आशा से युद्ध के लिये उद्यत अजुनःका संदेश सुनाया । 
उन्होंने बताया कि अजुन - ने. कहा है फि यदि दुर्योधन युधिष्ठिर का राज्य 
नदीं छोड़ता/तो उसका भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण तथा अन्य ` 
तेजस्वी वीरों से युक्त महाराज 
'संजग्र ने बताया. कि. अजुन “ले षि 


थिष्ठिर .के साथ “भयंकर युद्ध होगा। | 
छै; वहा,- “एक ,दिन का. ब्रात है, मै 
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अर्जुन ] 
( अजुन ) पूर्वाह्न काळ में सन्ध्या-बन्दन करेके आचमन के पश्चात्‌ 
हुआ था । उस समय एक ब्राह्मण ने आकर एकान्त में मुझसे कह कि मुझे 
दुष्कर कमे करना दोग । इस सम्बन्ध में उस ब्राह्मण ने मुझसे पूछा कि मै 
युद्ध के समय उच्चैःश्रवा घोड़े पर बैठ कर वज्र हाथ में र्थि इन्द्र 
को अपने आगे-आगे शब्ुओ का संहार करते चलना पसन्द कहँगा अथवा 
सुग्रीव आदि अश्वो से सन्नद्ध रथ पर बैठकर थ कृष्ण से अपनी रक्षा 
कराना । उस समय मैंने वज्रपाणि इन्द्र को छोड़कर इस युग में भगवान 
ओष्ण को अपना सद्दायक चुना था । इस प्रकारःइन डाकुओं के वध के 
लिये मुझे श्रोकृष्ण मिल गये)? संजय ने बताया कि अज्जुन ने उनसे 
यह भी कहा कि दुर्योधन कृष्ण को वन्दी वनाकर कृष्ण और अर्जुन के 
बीच बिभेद. उत्पन्न करना चाहता हे किन्तु उसका ( दुर्योधन का ) यह 
मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। संजय ने कहा फि अजुन ने युद्ध में स्थूणाकणं, 
पाशुपत और ब्राह्म आदि अख्नों का प्रयोग करने के लिये कहा है। उस 
समय भीष्म ने बताया कि अज्जुन और कृष्ण नर और नारायण हैं; 
युद्ध में एक वाण से ही अजुंन ने जम्भाखुर का वथ कर दिया था। भोष्म 
ने कणे को फरकारते हुये बताया कि विराट नगर में वह अजुन के द्वारा 
, अपनी पराजय और अपने ञ्जाता का वध देख चुका है। संजय ने अज्जुन 
के 'खाण्डववन दाह का भो वर्णन किया । घृतराष्ट्र यद्यपि भौम से, जो 
ऊँचाई में अजुन से भी एक अन्नुष्ठ बड़े थे, अत्यन्त भयभीत थे, तथापि 
उन्हें अजुन का भी भय था। कृतराष्ट्र ने बताया कि खाण्डवतरनदाह को 
तेतीस वर्ष हो चुके हैं और तव से अजुन के पराजय की कोई भी घटना 
नहीं इई । दुर्योधन ने अजुँन का वध करने की संशप्तको की प्रतिशा का 
उल्लेख किया । अजुंन के पराक्रम का वर्णन करते हुये संजय ने बताया कि 
विश्वकर्मा त्वष्टा तथा प्रजापति ने इन्द्र के साथ मिलकर अजुन के रथ की 
ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। भीमसेन के अनुरोध 
की रक्षा के लिये हनुमानजी भी उस ध्वज में युद्ध के समय अपने रूप को 
स्थापित क्वरंगे । जिस प्रकार आकाश में बहुरंगा इन्द्रधनुष प्रकाशित होता 
है और समझ में नहीं आता कि वह क्या है, उसी प्रकार विश्वकर्मा द्वारा 
रचित अजुन का वह रथ विविध रूपों वाला है । उस रथ में गन्धर्व चित्ररथ 
द्वारा प्रदत्त सौ इवेत अश्च सन्नद्ध रहते हैं जिनमें से यदि कोई मर भी जाय 
तो उसके स्थान पर नया अश्व तुरन्त उत्पन्न हो जाता है। अजुन ने युद्ध 
में जयद्रथ और कणं का वध करने का निश्चय किया है। संजय ने बताया 
कि देवगण अजुन की रक्षा करते हैं, और उन्होंने स्वयं भी उनके तलवों 
में दो सोधी रेखायें देखी हैं। खाण्डववन की ही भाँति अग्नि पुनः अर्जुन 
की सहायता करेंगे। क्ष्ण से रक्षित होकर अज्ञुंन एक वार में पाँच सौ 
बाण धारण कर सकते हैं। एक रथ पर बैठकर उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी को 
विजित कर छिया था| अन्त में संजय ने वताया कि अजुन ने उनसे कहा 
है कि यदि युधिष्ठिर को उनका राज्य नहीं मिल जाता तो भीष्म आदि 
समस्त कौरय योद्धा मृत्यु को प्राप्त होगें ( ५. ४७-७१३ ५. ४८, २. ७. ८; 
४९, १७. २३. ४५; ५१, १४. १९. ६१; ५२, ८; ५३, ४. ६; ५४, ११. 
१५; ५५, ४०. ४२. ५२. ५९; ५६, २. ६; ५७, १५. १६. ६०; ५९, ७. 
२५. २१; ६०, ८. २०; ६५, १६; ६६, २; ६७, १०; ६८, १; ६९, ७) । 
“अजुन और युधिष्टिर युद्ध करने के लिये उद्यत नहीं ये, और अजुन ने 
कृष्ण से यथाशक्ति शान्तिपूर्वक समझौता कराने का प्रयास करने के लिये 
कहा । फिर भी, अजुन ने कहा यदि दुर्योधन पाण्डवों की माँग को स्वीकार 
नहीं करेगा त्तो वे क्षत्रिय-जाति का ही उन्मूलन कर देंगे। श्रीकृष्ण के 
दौत्यकायं करने के समय कुन्ती ने अर्जुन कौ अर्जुन कातवीय के साथ 
ुरूना करते हुये श्रेक्ृषण से बताया कि अर्जुन के जन्म के समय रात्रि में 
यह आकाशवाणी हुईं थी कि अजुन समस्त पृथ्वी को जीत लेंगे ( ५. ७२- 
` ९५३५. ७४, २३; ७७, १८; ७८, १; ७९, १६; ८१, ४; ८२, २७, ४४; 

८२, २०; ९०, २८. ८०. ८१) ।” अजुँन को नर के साथ समीकृत किया 
गया है (५. ९६, ४६.. ४९ )1 द्यी सै अजुन' के प्राक्रमों का वर्णन 


.( ५९ ) 


[ सडन 


करते हुये श्रोकृष्ण ने बताया कि भीष्म इत्यादि युद्ध में अजुन और भीम 
का सामना नहीं कर सकते ( ५. १२४-१३२ : ५. १२४, ५०. ५१, ५५. 
५७; १२५, १४, १६३ १२६, १६; १३१, ८ )। "कुन्तो ने ओक्ृष्ण से 
अजुंन को उसके जन्म के समय की आकाशवाणी का स्मरण दिलाने तथा 
सदैव द्रौपदी के वताये हुये मार्ग पर चलने के लिये कहने का निवेदन 
किया । कुन्ती ने यह भो बताया कि दो यमा की भाँति भीम और अजुन 
देवताओं इत्यादि का भी वध करने में समर्थ हैं। भीष्म और द्रोण ने 
दुर्योधन को अजुन के पराक्रमो का स्मरण दिलाया । द्रोण ने कहा कि वे 
अजुन को अश्वत्थामा से भी अधिक प्रिय मानते हैं । दुर्योधन ने अर्जुन के 
प्रतिद्वन्दी के रूप में कर्ण को चुना था । इष्ण ने भौमन्‌ द्वारा दिव्य माया 
से रचित अजुन के- ध्वज तथा उनके पेन्द्र, आरनेय, मारुत आदि अखों 


का वर्णन किया । कर्ण ने. कुन्ती को यह वचन दिया किं वह अजन के - 


अतिरिक्त कुन्ती के. अन्य किसी पुत्र का वध नहों करेगा ( ५. १३७, १. 
२०; १३८, ५; १४०, २२; १४४, ३; १४५, ८-१०; १४६, २१-२३ ) ।? 
“महाभारत युद्ध आरम्भ होने पर अनाशृष्टि आदि ने ्रङ्गष्ग और अजुन 
को घेर कर उनके साथ कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया । कुरुक्षेत्र में पहुँचकर 
इन सवने अपने-अपने शंख वजाये। कौरव-सभा से ओ्रोकृष्ण के चळे 
जाने पर दुर्योधन ने शकुनि से कहा कि भीमसेन और अजुन थोकृष्ण 
के मत के अनुसार ही रहते हैं। जव युवििर ने अपने गुरुजनों 
आदि से युद्ध करने के औचित्य पर संका भ्रट की तव अर्जुन 
ने उनको माता कुन्ती तथा विदुर के कहें इये वचनो का स्मरण 
दिलाया। भीष्म ने बताया कि पृथिवी पर अजुन के अतिरिक्त अपने 
समान अन्य किसी योद्धा से वे परिचित नहीं हैं; किन्तु उन्होने यह भौ 
कहा कि अर्जुन उनसे कमी भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करेंगे। कणं अर्जुन 
के साथ युद्ध तो करना चाहता था किन्तु भीष्म के वध के पूवे वह इसके 
लिये उद्यत नहीं था । अजुन को पाण्डवसेना के समस्त नायकों का नायक 
बनाया गया और श्रोङ्कष्ग को अञ्जन का भी नायक तथा सारथि बनाया 
गया । रुक्मिन के पुत्र भीष्मक ने अजुन से कहा कि यदि वे भयभीत हों 
तो वह ( भीष्मक) उनकी सहायता करने के लिये प्रस्तुत हैं। परन्तु 
अजुन ने अपने पराक्रमों का उल्लेख करते हुये कहा कि उन्होंने रुद्र से 
वरदान प्राप्त किया है, अतः यह नहीं कह सकते कि वह भयसीत होगे 
(५. १५१-१५९; ५. १५३, १०; १५४, १७; १५७, ५. १५ ) ।? “दुर्योधन 
ने उलक को दूत बनाकर पाण्डवों के पास भेजा। उळूक ने अजुन को 


' बताया कि कौरव सेना में कम्बोज आदि जैसे वौर सम्मिलित हैं । उसने 


अजुन तथा अन्य पाण्डवों के सम्मुख दुर्योधन को बातों को दुहराया जिस 
पुर कुपित होकर अजुन ने उससे कहा कि भीष्म की सहायता मौ दुर्योधन 
को रक्षा नहीं कर सकेगी, क्‍योंकि वे ( अजुन ) स्वयं भीष्म का वध करेगें 
(५. १६०-१६४ ; ५. १६०, ५४. १०६३ १६१, २४; १६२, १. ९. ६१; 
१६३, ९. ५२. ५३; १६४, ३. ५ ) ।? “स्वयंभू अझ्ा ने अजुन के हार्थों 
ही भोष्म के . वध का विधान किया है। कणे के यह कहने पर कि वह 
पाँच रात्रियों के भीतर ही भीम और अजुन को समाप्त कर सकता है, 
भोष्म ने उसका उपहास करते हुये कहा कि अजुन और इष्ण का सामना 
करने पर वह ऐसा नहीं कह सकेगा । अजुन ने युधिष्ठिर से कहा कि 
कृष्ण की सहायता से वे देवों सहित तीनों. छोकों को निसिष-मात्र में हो 
समाप्त कर सकते हैं । युधिष्ठिर की सेना में भीम, अजुन, थ्रोकृष्ण और 
विराट इत्यादि योद्धा थे (५. १६५-१७२ : १७२, १५; १८५, १९; १९२, 


३; १९४, ७ ) ।? “युधिष्ठिर ने अजुन से अपने सैनिकों को महपि इहस्पति 


के वचनानुसार सूचीसुख नामक व्यूह के अनुसार ब्यवस्थित करने के 
लिये कहा । अजुन ने कहा कि वे इन्द्र द्वारा अविष्कृत वज़ज्यूह को 
रचना करेंगे। अजुन शिखण्डिन्‌ कौ रक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर के शोक 


प्रगट करने पर उनके धमे और सत्य का उल्लेख करते इये अजन ने. 


उन्हें सान्लना दी । इष्ण के कहने पर अर्जुन ने दुगा को स्तुति को, 


बा 


असुन | 


जिसके फलस्वरूप दुगा ने प्रगर होकर अजुन को विजय का वरदान 
दिया। अजुन ने श्रीकृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा 
करने के लिये कहा जिससे वह यह देख सकें कि कौन-कौन से लोग युद्ध 
के लिये एकत्रित हुये हैं । अपने निकट सम्बन्धियों को युद्ध के लिये 
उद्यत देखकर अजुन का हृदय करुणा से भर गया और शोकम होकर 
उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया। कृष्ण ने अजुन को उत्साहित 
करने का प्रय किया किन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ | तब शङष्ण 
ने नित्यानित्य वस्तुओं का विवेचन करते हुये अजुन को क्षत्रिय-धमे 
का पालन करने के लिये भगवद्गीता का उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात्‌ 
अजुन का अम नष्ट हो गया और उन्होंने युद्ध के लिये पुनः गाण्डीव 
धनुष उठाया ( ६. १३-४२ : ६. १९, १९. २०, २८; २०, १५. २०; 
२१, २. ६; २२, ९; २३, १. ३. ४. २१; २५, ४. ४७; २६, २. ४५, 
५४; २७, १. ७. ३६; २८, ४. ५.९. ३७; २९, १; ३०, १६. ३२. 
३३. ३७, .४६; ३१, १६. २६; २२, १. १६. २७; ३४, १२. ३२. ३९. ४२; 
३५, १. ४७. ५०. ५१. ५४; ३६, १; ३७, १; २८, २१; ४१, १; ४२, १. 
५. ६१. ७२. ७६ )।? अजुन को पुनः गाण्डीव धारण करते देख कर 
पाण्डव और सोमकादि अत्यन्त हर्षित हुये ( ६. ४३, १६. ३३ ) । “महा 
भारत युद्ध का प्रथम दिन : भीष्म ने अजुन पर आक्रमण किया; अभिमन्यु 
को भौ अजुन के समान हौ माना जाता था; अजुन ने शंख के आगे बढ़ 
करः भीष्म पर आक्रमण किया । शंख अजुन के रथ पर चढ़ गया; भीष्म 
ने अजुन को छोड़ कर द्रुपद पर आक्रमण किया। सूर्यास्त होने तक 
पाण्डव सेना पराजित होकर पीछे हठ गई । अज्जुंन अत्यन्त उदास थे। 
इष्ण ने युधिष्ठिर को सान्त्वना दो और युधिष्टिर ने द्वितीय दिन के युद्ध 
के डिये क्रोब्नारुण व्यूह का निर्माण करने का आदेश दिया। प्रातःकाल 
होने पर ध्ृष्टचुम्न ने अजुन को व्यूह के आगे खड़ा किया । अर्जुन के ध्वज 
को इन्द्र के आदेश से साक्षात विश्वकर्मा ने वनाया था। इस प्रकार व्यू 
रचना करने के पश्चात्‌ अजुन ने अपना देवदत्त नामक शङ्ख बजाया (६. 
४४-५१ : ६. ४५, ५; ४९, १०, १४, ३७; ५०, ३०)? ध्युद्ध का 
, द्वितीय दिन: भीष्म ने अर्जुन पर वार किया । अजुन ने श्रीकृष्ण से अपने 
रथ को भीष्म के सामने छे चलने के लिये कहा । केवल भीष्म, द्रोण और 
कण ही अजुन का सामना कर सकते थे। सात्यकि आदि महारथियों से 
घिरे डुये अजुन का ओष्म के साथ युद्ध । कौरव सेना की पराजय तथा 
अर्जुन और कृष्ण द्वारा अपने-अपने शङ्कों को बजाना ( ६. ५२-५५ : ५२, 
१२, १६, २२. २४. ४३-४४, ४७-४८, ५२. ६९; ५५, २५, ३३. ३५ ) 1? 
बुद्ध का तृतीय दिन: अर्जुन और बृष्टयुम्न ने अद चन्द्राकार व्यूह की 
रचना की जिसमें बॉयें ओर स्वयं अजन खड़े इये । अर्जुन ने द्रोणाचार्य से 
रक्षित कौरवों के साथ युद्ध किया परन्तु उन्हें उसी प्रकार पराजित नहीं कर 
सके जिस प्रकार अजुन और भीम के द्वारा रक्षित पाण्डव भौं अपराजित 
थे। अन्त सें औष्मा इत्यादि पाण्डव सेना में प्रवेश कर गये । उस समय 
इनके साथ झुद्ध करते हुये अजुन के अलौकिक पराक्रम को देखकर देवता, 
दानव, गन्धव, पिशाच, नाग तथा राक्षस अजुन को प्रशंसा करने लगे । 
अजुन के पराक्रम से कौरव सेना में भगदड़ मच गई जिसे भीष्म और द्रोण 
रोक न सके। उस समय दुर्योधन ने अपनी सेना को रोका । कृषण ने 
अजुन से भीषम के साथ युद्ध करने के लिये कहा । कृष्ण और अर्जुन दोनों 
को भीष्म ने धायळ कर दिया और पाण्डव सेना भी पराजित हुई। भीष्म 
ने द्रोण से अजुन पर आक्रमण करने को कहा । उस समय शिनि के पौत्र 
 (सात्यकि= युयुधान) अज्जु की सहायता के लिये आये। उसी समय 
` इष्ण रथ से नीचे कूद पड़े और अपना सुदशन चक्र लेकर भीष्म की 
दौढ़ पड़े। अर्जुन ने ओक्ृष्ण को रोका । उस समय दुर्योधन आदि 
पर आक्रमण किया किन्तु अजुन ने माहेन्द्रां् का आवाइन 
को रोक दिया। तदुपरान्त अजुन ने रक्त की एक ऐसी 


(३०) 


[ अन 


आदि सहित कौरव सेना पीछे हट गई, और अजुन ने भी अपनी सेना 
हुरा छो । उस समय कौरव सेना में अत्यन्त हाहाकार मचा हुआ था । सब 
यही कहद रहे थे कि अजुन ने श्रुतायुयों और समस्त सौवीरों का वध कर 
डाला है (६. ५६-५९ : ५८, २६; ५९, १६. ७८. ८०. ११०. १२८. 
१३५ )।? “युद्धका चौथा दिन: भीष्म, द्रोण, इत्यादि ने अजुन पर 
आक्रमण किया । अजुन और इष्ण का प्राचीन महर्षि नर और नारायण के 
अवतार के रूप में उल्लेख .( ६. ६०-६८ : ६०, ६. २४; ६१, १८ ) |» 
“युद्ध का पाँचवाँ दिन : भोष्म द्वारा मकरव्यूह और पाण्डवों द्वारा श्येन 
व्यूह की रचना। अजुन का भौष्म पर आक्रमण और दुर्योधन का भीष्म 
की रक्षा करना । अजुन का ध्वज सिंहपुच्छ के समान वानर की पूछ से 
युक्त और प्रज्वलित पवेत की भाँति दिखाई देता था । वह वृक्ष में कहीं भी 
अटकता नहीं था, आकाश में उदित हुये धूमकेतु सा दृष्टिगोचर होता था, 
और अनेक जों से सुशोभित, विचित्र, दिव्य, तथा वानरचिह से युक्त था। 
कौरवगण अर्जुन के पराक्रम को देखकर भयभीत हुये। अज्जुन ने द्रौणाचाये 
से युद्ध किया । उस समय दुर्योधन ने २५,००० सैनिकों को अर्जुन के वध 
के लिये भेजा परन्तु अर्जुन ने उन सबका वध कर डाछा । मत्स्य और 
केकय अजुन तथा अभिमन्यु को घेर कर खड़े थे । संध्या समय दोनों पत्तों 
ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया ( ६. ६९-७४ ) 1” «युद्ध का 
छठवाँ दिन: छठवें दिन पाण्डवों ने द्ुपद और अजुन के नेतृत्व में 
मकरव्यूह की रचना की । भौम और अजुन के महान पराक्रम से पराभूत 
होकर कौरव सेना भाग खड़ी हुईं ( ६. ७५-८० : ७५, २७. ३४ ) ।? “युद्ध 
का सातवां दिन: दूसरे दिन युधिष्ठिर ने अपनी सेना को वज्रव्यूह में 
व्यवस्थित किया । अनेक राजाओं ने, जिनमें आताओं सहित त्रिगतराज 
मी थे, अजुन पर आक्रमण किया; अजुन ने ऐन्द्राज् का आवाहन किया 
जिससे शबुसेना भाग खड़ी हुई । भीष्म ने उस समय कौरव सेना की रक्षा 
की । जब अजुन ने कौरव सेना को पराजित कर दिया और भीष्म अजुन 
के रथ की ओर बढे तब दुर्योधन ने अपने पक्ष के अनेक राजाओं को भीष्म 
की रक्षा करने के लिये कहा । अलम्बुष के साथ युद्ध करते हुये सात्यकि ने 
अजुन से प्राप्त ऐेन्द्राज्ञ के व्यवहार से अलम्बुष की माया को भस्म कर 
दिया । अजुन ने श्रीकृष्ण से अपना रथ भीष्म की ओर ले चलने के लिये 
कहा । अजुन ने सुशमेन्‌ के साथ युद्ध और अनेक सैनिकों का वध किया । 
त्रिगतंराज सहित बत्तीस अन्य राजाओं ने अर्जुन पर आक्रमण किया, 
किन्तु अर्जुन उनमें से अनेक का वध करके भीष्म पितामह की ओर बढ़े । 
उस समय जब त्रिगतैराज ने अजुँन पर आक्रमण किया तो अन की 
सहायता के लिये शिखण्डिन्‌ आदि वहाँ आ पहुँचे । अजुन ने त्रिगतं बीरों 
पर गाण्डीव धनुष से बाण-वर्षां की । अजुन के विरुद्ध भीष्म की रक्षा के 
छिये दुर्योधन और जयद्र्य इत्यादि आये। उस समय अर्जुन ने अनेक 
श्ुओं के साथ युद्ध किया और सूर्यास्त के समय सुशर्मन्‌ इत्यादि को 
पराभूत करने के पश्चात्‌ अपने शिविर में लौट आये (६. ८१-८६ : 
८१, ४२; ८२, ८; ८४, ४८. ५३; ८५, १०; ८६, ३८. ४६ ) ” “युद्ध का 
आठवाँ दिन : धृष्टबुम्न ने श्रज्ारक व्यूह बनवाया जिसके दोनों शङ्गों के 
स्थान पर भौमसेन और महारथी सात्यकि कई सहस्त रथियों, अश्वारोहियों 
और पदातियों के साथ उपस्थित थे । व्यूह के अग्रभाग में नरशरे, श्वेतवाहन 
अजुन खड़े थे । अजुन आदि ने दुर्योधन के नेतृत्व में युद्ध कर रहे राजाओं 
पर आक्रमण किया । अजुनःपुत्र इरावत्‌ ने कौरवों पर आक्रमण किया) 
परन्तु श्रष्पश्वङ्ग के पुत्र अलम्बुष नामक राक्षस ने उनका वध कर दिया । 


| अजुन इत्यादि ने अनेक राजाओं का वध किया। अजुन ने. रीकृष्ण से 


इरावान्‌ के वध के सम्बन्ध में शोकपूण उद्गार प्रगट किये । रात्रि के अन्धकार 
के कारण पाण्डवो और कौरवों ने अपनी-अपनी सेनाओं को युद्धभूमि 
से छौटने का आदेश दिया। भीष्म ने दुर्योधन से अजुन के पराक्रम का . 
वर्णन किया । दुर्योधन ने दुःशासन को. बताया कि अर्जुन के रथ के बाँये 
पिये की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पहिये की रक्षा उत्तमौजा करते दै । 


७ 
अजुन | 


इस प्रकार अजुन के ये दो रक्षक हैं तथा अजुन भी शिखण्डिन्‌ की रक्षा 
करते है। अजुन ने धृष्य्युज्न से कहा, “तुम पुरुपसिंह शिखण्डी को भीष्म 
के सामने उपस्थित करो, में उसकी रक्षा करूँगा? (६.८७-५८ : ८९,१९. 
३५; ९०, ७.९. ११.१३.१६.५२.७०.७८.८२॥ ९५,१२.८६;९६,३६;९८,२५. 
४८ ) |” “युद्ध का नवाँ दिन : अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, ओर कुप से, तथा 
इनके वाद त्रिगतेराज तथा उनके पुत्र से युद्ध किया। अजुन ने वायव्याज 
का प्रयोग किया जिसके कारण त्रिगतैराज की सेना पराङ्मुख हो गई। 


दुर्योधन इत्यादि ने अर्जुन को घेर छिया किन्तु दुर्योधन का सामना करते 
हुये अज्जुंन ने सुशर्मन्‌ के समस्त अनुचरों का वध कर डाला । श्रीकृष्ण ने 
अजुन से भीष्म का वध कर देने के लिये कहा | श्रोकृष्ण रथ से उतर कर 
स्वयं भीष्म की ओर दोड़े परन्तु अर्जुन उन्हें लौटा लाये। सूर्यास्त के समय 
दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सेनायें छोरा छौं । ओक्षष्ण ने बताया कि अज्जुन 
इत्यादि अजेय हैं । पाण्डवा सहित श्रीकृष्ण ने भीष्म से मिलकर उनके वध 
का उपाय पूछा । भीष्म ने अजुन को दिखण्डिन्‌ को आगे करके युद्ध 
करने का परामश दिया। भीष्म के मारे जाने की सम्भावना पर अर्जुन को 
शोक हुआ, परन्तु श्रीकृष्ण ने उनको भीष्म-वध की उनकी प्रतिज्ञा का 
स्मरण दिलाया । तदुपरान्त पाण्डवगण प्रसन्न होकर वहाँ से छोटे ( ६.९९- 
१०७: १०१, ६.१४,३९.५९; १०२,८.१३; १०४, १; १०६, ४८.७१३ 
१०७,२७.३२९.८२.९०.१०३ ) ।” “युद्ध का दसवां दिन: उभय पक्ष की 
सेनाओं नें युद्ध के लिये प्रस्थान किया । पाण्डवों ने झिखण्डिन्‌ को आगे 
वारके प्रस्थान किया । उस समय भीम और अजुन शिखण्डी के रथ के 
पहियों के रक्षक वने । इस प्रकार शिखण्डिन्‌ को आगे करके अजुन के 
नेतृत्व में पाण्डव सेना भीष्म के साथ युद्ध के लिये आगे बढी । अजुन ने 
शिखण्डिन्‌ से भीष्म का वध करने के लिये कहा और स्वयं द्रोणाचायं 
इत्यादि को रोकने के लिये बढे । अर्जुन ने कौरव सेना को पराजित किया । 
दुर्योधन ने भीष्म से अज्जैन के सम्बन्ध में बताया । अजुन के प्रोत्साहन से 
शिखण्डिन्‌ इत्यादि ने भीष्म पर आक्रमण किया । दुःशासन ने अर्जुन और 
शिखण्डिन्‌ पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन दुःशासन के 
रथ से आगे नहीं बढ़ सके। घोर युद्ध के पश्चात्‌ अजुन ने दुःशासन को 
लौटने के लिये विवश किया और उसके वाद कौरव सेना को पराजित 
किया । दुःशासन ने पुनः अजुन का सामना किया; अजुन और शिखण्डिन्‌ 
ने भीमसेन से सद्दायता माँगी । दुर्योधन नें त्रिगतेराज सुशर्मेन से अर्जुन 
तथा भीमसेन का वध करने के लिये कहा । अजुन ने शल्य इत्यादि के साथ 
युद्ध किया । द्रोण इत्यादि, तथा भीष्म ने अजुंन और भीमसेन के साथ युद्ध, 
किया । द्रोण इत्यादि ने पार्थो, मुख्यतः अजुन के साथ, युद्ध किया । धृतराष्ट्र- 
पुत्रों ने शिखण्डिन्‌ और अजुन के साथ युद्ध किया । अर्जुन ने भीष्म और 
भगदत्त के साथ युद्ध किया । अर्जुन ने मीष्म और भगदत्त के साथ युद्ध 
करते हुए शिखण्डिन्‌ से भीष्म का वध करने के लिये कहा। कौरवों ने 
अर्जुन पर आक्रमण किया । अज्जुंन और शिखण्डिन्‌ को छोड़कर कोई भी 
महारथी भीष्म का सामना करने का साहस न कर सका। भीष्म ने 
शिखण्डिन्‌ के बिरुद्ध अस्त्र नहीं चछाया; अजुंन ने शिखण्डिन्‌ से शीघ्र 
ही भोष्म का वध करने के लिये कहा । दुःशासन ने अजुन तथा समस्त 
` पार्थौ के साथ युद्ध किया किन्तु अजुन द्वारा पराजित हुआ । विदेहों इत्यादि 
ने अञ्जन पर आक्रमण किया किन्तु अजुन ने अनेक दिव्यास्त्रों से सबको 
पराजित कर दिया । तदुपरान्त अजुन ने दुःशासन तथा भीष्म इत्यादि से 
युद्ध किया । कृष्ण ने अजुन से भीष्म का वध करने के लिए कहा । पञ्चाल 


राज धघृष्टकेतु इत्यादि को भीष्म ने आहत कर दिया, परन्तु अजुन ने इन | अजुन 


सवको रक्षा की । अजुन से रक्षित होकर शिखण्डिन्‌ ने भीष्म पर आक्रमण 
कियां। भीष्म के समस्त सैनिकों का वध करने के पश्चात्‌ अजुन स्वयं ही 
, भीष्म पर इर पड़े। दिव्याल्रों आदि का प्रयोग करते हुए द्रोण इत्यादि ने 

' अजुन के साथ युद्ध किया । भीष्म ने दुःशासन से बताया कि अर्जुन अजेय 
हैं और स्वयं उनको ( भीष्म को ) देव, दानव, और राक्षस भी पराजित 


( ६१) 


[ अजुन 


नहीं कर सकते । मृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म को घेर कर खड़े हुए परन्तु अर्जुन 

के सामने वे सभी भाग गये । सूर्यास्त के थोड़े समय पहले मोष्म अपने रथ 

से गिर पड़े. परन्तु सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उन्होंने प्राणत्याग 

नहीं किया । दोनों ही पक्ष के लोगों ने युद्ध बन्द कर दिया । मस्तक नीचे 

की ओर लटका होने के कारण भीष्म ने एक तकिया मागा; उस समय 

अजुन ने गाण्डीव धमुष के द्वारा तीन अभिषिक्त वाणों से भीष्म के मस्तक 

को ऊंचा कर दिया, जिससे भौष्म को अत्यन्त प्रसन्नता हुई (६.१०८- 

१२० ४ १०८,१८; ११०. १.२१.२२.३२.४८; १११, ५६; ११२, १६.२१३ 

११३, ४७.१०.५२.५२; ११४, ८.२१.३७; ११५, ६.७; ११६, ५५.५८- 

६०.६२.६४.६५; ११७, ४.८,१४-१९.२१; ११९, ६०.६५.७६ ) ॥? “युद्ध 
का ग्यारह॒वाँ दिन : दूसरे दिन प्रातःकाल जब भीष्म ने जळ माँगा तब 
अजुन ने अपने गाण्डीव धनुष से पाजन्याज् छोड़कर पृथिवी का भेदन 
किया जिससे शीतळ जल की धारा बह निकली । उस समय सोष्म ने 
अजुन की प्रशंसा करते इए कहा, 'देवर्षि नारद तक्र ने तुम्हें एक प्राचीन 
ऋषि बताया है""'"'?1 सोष्म ने दुर्योधन से बताया फि अझि इत्यादि के 
अञ्ज केवळ अजुन और कृष्ण को ही ज्ञात हैं । भीष्म ने कर्ण को अपने 
सद्दोदर आताओं का साथ देने के लिए कहा, परन्तु कर्ण ने कृष्ण से रक्षित 
होने के विपरीत भी .अजुंन इत्यादि से युद्ध करने का निश्चय व्यक्त 
किया (६.१२१-१२२ : १२१, १५.१९.२० ) ।? “भीष्म को वाण-श॒य्या 
पर पड़ा देखकर मह्दातेजस्त्री कणे अत्यन्त आत्ते होकर रथ से उतर पड़ा 
और अभिवादन के पश्चात्‌ गढ्दाणी में भीष्म से गाण्डीवधारी अजुन से 
उत्पन्न कौरवों के संकर का वर्णन किया। उसने शिव के साथ अजुन के 
युद्ध की चर्चा कौ । युद्ध आरम्भ के समय युबिष्ठिर ने क्रौन्न व्यूह का 
निर्माण, और अजुंन तथा श्रोकृष्ण को उसके शीषं भाग में स्थित किया । 
पाण्डव और सञ्चय द्रोण से पराजित. हुये । युधिष्ठिर ने अजुंन से द्रोणाचायं 
को रोकने के लिये कद्दा । धृतराष्ट्र ने इस वात पर खेद प्रगट किया कि 
दुर्योधन श्रीकृष्ण तथा अजुन को नहीं जान सका ( ७.१-११ ४ २,१६.३२; 
३.२१; ६,१०३७.२९;८,२;१०,२२;११,३८.४१ )।” “सुञ्जय ने युद्ध के 
११ वें दिन का विस्तार से वर्णन करते इए कहा : द्रोणाचाय ने उस स्थिति 
में युधिष्ठिर को बन्दी बनाने का वचन दिया जब वे इन्द्र और रुद्र इत्यादि 
से प्राप्त अस्त्रो सहित अजुन से रक्षित न हों । अत्तः अंजुन को युधिष्ठिर 
से दूर हटाना आवश्यक समझा गया । युविष्ठिर ने अपने एक गुप्तचर 
के द्वारा यह जान छिया कि द्रोणाचाये उन्हें बन्दी बनाना चाहते हैं । 
अजुन ने युधिष्ठिर को सान्त्वना दी । तदुपरान्त भयंकर युद्ध प्रारम्भ 
हुआ। द्रोणाचार्यं और अजुन से रक्षित दोनों पक्ष की सेनाय एक दूसरे 
का कुछ नहीं बिगाड़ सकी । युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए अजुन ने 
द्रोणाचार्ये की सेना पर आक्रमण किया । सूर्यास्त के समय दोनों दलों ने 
अपनी-अपनी सेनायें पीछे इरा लो । पाण्डवों इत्यादि ने अजुत्त की प्रशंसा 
की ( ७.१२-१६ : १२,२०;१२,७ ) । “अजुन के साथ रहने पर युधिष्ठिर 
को बन्दी बनाने में द्रोणाचायं ने अपनी असमर्थता प्रगट की । त्रिगतराज ने 


यह कहते हुए कि अजुँन ने सदेव इम रोगों को कष्ट पहुँचाया है, का 


कि हमें इस बात की शपथ लेनी चाहिये कि या तो अजुन का ही वध होगा 
अथवा सभी जिगते सृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे । तब उन रोगों ने अजुन को 
युद्ध क्षेत्र के दक्षिण भाग में बुलाया । सत्यजित्‌ से युधिष्ठिर की रक्षा करने 
के लिये कहद कर अजुन निगतों' के साय युद्ध के लिए दक्षिण गये 
(७. १७, ८. १६. ३७. ४४) ?? “युद्ध का बारहवाँ दिन: संशप्तकों ने 

` के साथ युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर हृष भ्रगट किया परन्तु 
अजुन.ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाकर उन्हें भयभीत कर दिया । 
सुबाह और स॒शमेन इत्यादि ने अर्जुन के साथ युद किया, परन्तु पराजित 
होकर दुर्योधन के पास भाग गये। निगतेराज के द्वारा प्रोत्साहित होकर 

नारायणी सैनिकों सहित पुनः रणस्थल की ओर छोट पड़े । श्रीकृष्ण अज्ञेन 


को संशप्तकों के सामने छाये। नारायणी सैनिकों ने अजुन के $ साथ युद 
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[ अजन 
अडन ] ( ६२) जु 
की प्रशंसा हो रही थी । दूसरे दिन प्रातःकाल दुर्योधन ने युधिष्ठिर को 
बन्दी बनाने में असमर्थ हो जाने के कारण द्रोणाचाय का उपालम्भ 
किया । द्ोणाचाये ने कहा कि अजुन तथा ओष्ण से रक्षित कोई भी सेना 
महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी से पराजित नहीं हो सकती । संशप्तक- 
गण अर्जुन को ललकार कर युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में ले गये। 
पाण्डवसेना का नायकत्व भीमसेन कर रहे थे। अभिमन्यु ने अजुन और 
श्रीकृष्ण से प्राप्त अञ्नों द्वारा समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया। 
अन्ततोगत्वा दुःशासन के पुत्र ने उस समय अभिमन्यु का वध किया, जव 

अभिमन्यु के पीछे चलने वाले योडाओं को जयद्रथ ने रोक दिया ( ७. 

३३-५१ : ३३, ४. १२. १४; ३५, १४. १५३ ३६, ८; ४०, १६; ४५, २२; 

५१, ८. १०)” “अभिमन्यु के वथ के बाद शोकमर्न युधिष्ठिर को 
व्यास ने सान्त्वना दी । युधिष्ठिर शोकसुक्त तो हुये, किन्तु उन्होंने 
कहा कि 'हम अज्जुन से क्या कहेंगे ?? ( ७, ७१, १५) ।” “सन्ध्या 
समय, असंख्य संशप्तको का वध करने के पश्चात्‌ अपने शिविर को ओर 
जाते हुये अज्जुन ने श्रीङ्कष्ण से कहा कि उनका हृदय अत्यन्त दुःखी है। 
उन्होने यह भी कहा कि उन्हें भिपत्ति के संकेत मिल रहे हैं और 
अभिमन्यु भी हंसता हुआ उनका स्वागत करने के लिये शिविर से बाहर 
नहीं निकला, इत्यादि । उन्हें यह स्मरण हुआ कि द्रोणाचायं ने उस दिन 
चक्रव्यूह का निर्माण किया था, जिसका अभिमन्यु के अतिरिक्त अन्य 
कोई भेदन नहीं कर सकता। किन्तु उन्होंने अभिमन्यु को यह नहीं 
बताया था कि भेदन के पश्चात चक्रव्यूह से बाहर केसे निकलना चाहिये ? 
अजुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों का दपंपूणे सिंहनाद सुना और श्रीकृष्ण ने भी 
यह सुना कि युयुत्सु उन कौरव बीरों को अर्जुन की अपेक्षा एक वाळक 
का वध कर देने का उपालम्म दे रहे हैं। धातराष्ट्रों का उपालम्भ करने 
के पश्चात युयुत्स ने कोप और दुःख से युक्त होकर अपना झाज् त्याग दिया 
कौरवों के पास से चले गये । अजुन को पुत्रशोक से पीडित देखकर 
औक्गष्ण ने क्षत्रियपमे - तथा स्वग आदि सम्बन्धी उपदेश देते हुये उन्हें 
सान्त्वना दी। उस समय अज्जुंन की अवस्था देखकर श्रीकृष्ण अथवा 
युधिष्ठिर के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा नहीं था जो' उनसे ( अजुन से ) 
बोळ सकता अथवा उनकी ओर देखने का साहस करता । थुधिष्ठिर ने 
अजुन को अभिमन्युवध का वृत्तान्त सुनाया, जिसे सुनकर अर्जुन ने दूसरे 
दिन सूर्यास्त के पूवं ही जयद्रथवध की प्रतिज्ञा की (७. ७२) |” “अजुन ने 
कहा कि देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, - पितर, निशाचर, ब्रह्मि, 
देवर्षि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ दै वह सब भी अब 
जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सकते; यदि जयद्रथ रसातळ में चला जाय, 
या उससे भी आगे बढ़ जाय, अथवा आकाश, देवलोक, या दैत्यों के नगर 
में जाकर छिप जाय तो भी वे उसका वध अवश्य करेंगे । प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ 
अजुन ने दाहिने और बाँये ददाथ से भौ गाण्डीव धनुष की र्कार की । 
अजुन के इस प्रकार प्रतिज्ञा कर छेने पर भगवान औक्ृष्ण ने अत्यन्त 
कुपित होकर अपना पाञ्रजन्य शंख बजाया और अजुन ने भी अपना 
देवदत्त नामक शंख फूँका ( ७. ७३ )” “शुपतचरों से जब जयद्रथ को अर्जुन 
कौ प्रतिश्ञा का समाचार भिला तो उसका हृदय शोक से व्याकुल हो गया; 
उसने राजाओं की समा में जाकर कहा 'द्रोणाचायं आदि महारथी, देवता; 
गन्धव, अझुर, नाग तथा राक्षस भी अब मेरी अर्जुन से रक्षा नहीं कर 
सकते | ऐसा कहकर जयद्रथ ने अपने घर छोट जाने की इच्छा व्यक्त की; 
उसे सान्त्रना देते हुये दुर्योधन ने कहा कि वह स्वयं तथा कर्णादि उसकी 
रक्षा करगे; दुर्योधन के साथ जयद्रथ ने उसी रात को द्रोणाचार्य की शरण : 
में जाकर अपने तथा अर्जुन के अन्तर के सम्बन्ध में प्रन किया; द्रोणाचार्य 
ने कहा यद्यपि उसने तथा अज्ञुंन ने एक ही प्रकार की शिक्षा पाई दै, 
परन्तु योग तथा कठिन साधना के कारण अर्जुन उससे श्रेष्ठ हैं; फिर भी, 
्रोणाचायं ने एक अभेच व्यूढ की रजुना करके जयद्रथ की रक्षा करने का 


वचन दिया; साथ हो उन्होने" केह कि मृत्यु से भयभीत नहीं होना 


किया । अजुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाकर त्वाष्ट्रा द्वारा शहुओं 
को मोहित कर दिया जिससे वे अपने हो सैनिकों पर प्रहार करने छगे । 
तदुपरान्त अजुन ने हसकर ललित्थ इत्यादि सैनिकों को पराजित करते हुये 
वायन्याख्न का प्रयोग किया जिसने शब्ुओं को वाण-वर्षा को नष्ट कर दिया; 
* वायु देवता ने भी अश्व, गज, रथ, और आयुर्घो सहित संशप्तक समूहों को 
यहाँ से सूखे पत्तों के ढेर की माँत्ति उड़ाना आरम्भ कर दिया । जब अर्जुन 
संशप्तको के साथ युद्ध कर रहे थे, द्रोणाचाये ने युधिष्ठिर पर आक्रमण कर 
दिया । द्रोणाचाय के विरुद्ध युधिष्ठिर ने मण्डलाधे व्यूह बनाया । द्रोणाचाये 
के अलौकिक व्यूह को देखकर युधिष्ठिर भतभोत होकर अपने वेगशाली 
अथो से युक्त रथ पर बैठकर युद्धस्थल से दूर चले गये | अजुनपुत्र ्ुतकीति 
ने दुःशासन के पुत्र के साथ युद्ध किया । अजुन इत्यादि ने भगदत्त और 
उसकी गजसेना के साथ युद्ध किया । अजेन के कहने पर श्रीकृष्ण ने रथ को 
भगदत्त को ओर बढ़ाया । अजुन को जाते हुये देखकर चौदह मह्न संशप्तक 
महारथी, जिनमें दस सहस्त त्रिगतंदेशीय और चार सहस्त नारायणी थे, 
अजुन पर टूर पड़े । अजुन ने ब्रह्मान से इन सवको नष्ट करने के पश्चात्‌ 
गजारोही भगदत्त पर आक्रमण किया। किन्तु यतः सुझमंत्‌ और उसके 
आताओं ने अज्जुन को पीछे से पुनः ललकारा अतः उन्होंने पहले सुशम॑न्‌ 
पर ही आक्रमण कर दिया और उसके बाद भगदत्त की ओर मुडे । अन्त में 
भगदत्त ने मंत्रों से अभिषिक्त करके वेष्णवास्न से अजुन पर प्रहार किया, 
किन्तु श्रीकृष्ण ने उस अख्तर को अपने वक्षःस्थल पर रोक लिया । श्रीकृष्ण के 
वक्षस्थळ पर आकर वह अन्न वैजयन्तीमाला के रूप में परिणत हो गया । 
ओझष्ण के इस भकार वेष्णवास्ज को निष्फल कर देने पर अजुन 
को अत्यन्त क्लेश हुआ, जिससे उन्होंने श्रीकृष्ण से युद्ध करने का 
निवेदन किया । अजुन को वात सुनकर श्रौकृष्ण ने वैष्णवाज् का इतिहास 
बताते हुये उनसे इस प्रकार कहा, यह महान्‌ असुर अव इस श्रेष्ठ अस्त्र से 
रहित हो गया है, अतः देवों के श्र इस भगदत्त का तुम उसी प्रकार वध 
कर डालो, जिस प्रकार अतीत में छोक-कल्याण के लिये मैंने नरकासुर का 
वध किया था? तत्र अजुन ने भगदत्त तथा उसके गज को भी मार 
डाला । तढुपरान्त अजुन ने वृष और अचल 'नामक दो आताओं का वध 
किया । शृता के पुत्रो ने अजुन पर आक्रमण तथा शकुनि ने माया द्वारा 
उन्हें और श्रीकृष्ण को अमित काने का प्रयास किया । शकुनि ने अपनी 
माया से गदा तथा गदहे आदि अनेक प्रकार के अस्त्र और पशु उत्पन्न किये 
जिन्हें अजुन ने अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया । तदुपरान्त अञ्जुन के 
रथ के समीप अन्धकार प्रगट हुआ और उस अन्धकार से क्र्रतापूर्ण शब्द 
अजुन को सुनाई पढ़ने लगे, किन्तु अजुन ने अपने विशाल ज्योतिम अस्त्र 
द्वारा उसे नष्ट कर दिया । अन्धकार के निवारण के पश्चात्‌ भयंकर जल-प्रवाइ 
भगर हुआ, जिसे अजुन ने आदित्यास्त्र से नष्ट किया । मायाओं का इस 
अवार नाश हो जाने के कारण शकुनि रणस्थळ से भाग गया । अजुन नें 
' ुरुसेना का भयंकर संहार किया जिसके परिणामस्वरूप 'कुछ सेना द्रोण के 
 _ पीछे भागी और कुछ दुर्योधन के। इस प्रकार दक्षिण की ओर अर्जुन और 
` _दइुरसेा में भयंकर संग्राम हुआ । पाण्डबों ने इस बात पर खेद प्रगट किया 
कि अजुन उस समय रणभूमि के दक्षिणक्षेत्र में संशप्तकों और नारायणी 
ः सेना के संहार में लिप्त हैं। संशप्तकों का वध करने के पश्चात्‌ अजुन ने 
` आशेयासत्र का अयोग करते हुये द्रोणाचाय इत्यादि से युद्ध किया । अजुन ने 
कर्ण के तीन be का वध किया । सूर्यास्त के समय दोनों पक्ष की 
सेनायें अपने-अपने शिविरों में छोर आई (७. १८-३२: १८, ७. १२, 
०१३. १६; २९,२. ४, ११-१३. १८. २१; २३, ७०; २६, २; २७, 
: १८. २५ २८, ७. ९. १०, २६; २९, १०-१२. २१; ३०; २. ५. 
5 २०८ २९-२५. २७, २८.५३४. ३५. २८; २२, ४६, ५०, ५२, 
७१) ।” “युद्ध की तेरइवोँ दिनः अर्जुन द्वारा पराजित 
ङीप गजा द्वारा युषिहिर को बन्दी बनाने में असफल हो जाने 
छ्गा। चारों ओर अजुन और श्रीकृष्ण 


2 ७ 


¢ 
अअस | 


चाहिये ( ७. ७४)” “ओऔक्षष्ण ने शीघ्रतापूवंक जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा 
करने पर अजुन से कहा 'तुमने अपने आताओं का मत जाने बिना ही 
जो अतिश्ञा कर ली है उससे तुमने अत्यन्त गुरुतर भार उठा लिया है, अतः 
ऐसी दशा में हम लोगों के उपहास-पात्र क्यों न बन जायेंगे !? श्रीकृष्ण 
ने बताया कि कौरव सेना भौ सतर्क हो गई है और अजुन के आक्रमण 
के भय से युद्ध के लिये सन्नद्ध है । उन्होंने यह भी बताया कि अजुन की 
प्रतिज्ञा को सुनकर कौरव-गण जयद्रथ की यथाशक्ति रक्षा करेंगे; कर्ण 
आदि जयद्र्य के रथ में ही उपस्थित रहेंगे, द्रोणचाय॑ ऐसा व्यूह बनायेंगे 
जिसका अग्राद्धं शकर के समान और पृष्ठाईं कमळ के समान होगा 
(७. ७५ ) ।” “अजुन ने श्रीकृष्ण को यह आश्वासन दिया कि द्रोणाचायं, 
साध्य, रुद्र, वु, अश्विनी कुमार, इन्द्र सहित मरुद्रण, विवेदेव, देवेश्वरगण, 
पितर, गन्धवे, गरुड़, समुद्र, पर्वत, स्वग, आकाश, पृथिवी, दिशायें, 
दिग्पाळ, मामां तथा जंगळों में निवास करने वाले समी प्राणी और सम्पूर्ण 
चराचर जीवों से रक्षित होने पर भी वे अपने गाण्डीव तथा यमादि से 
प्राप्त अन्य अखों द्वारा जयद्रथ का वध करने में समर्थ हैं ( ७. ७६ ) 1 
“इन्द्रसहित देवगण, नर और नारायण को कुपित जानकर चिन्तित हो 
उठे; प्रकृति में अनेक प्रकार के अपशकुन प्रगट होने लगे । श्रीकृष्ण ने 
अजुन के निवास स्थान पर जाकर क्षत्रियोचित कत्तन्यों का उपदेश देते 
हुये सुभद्रा को सान्त्वना दी (७. ७७) ।? “अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक 
प्रकट करते हुए सुभद्रा ने भीमसेन आदि को अभिमन्यु की रक्षा में असफल 
हो जाने के कारण भिक्कारा; दौपदी और उत्तरा मी विलाप करती हुई 
सुभद्रा के पास आ गईं; कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु ने अत्यन्त श्रेष्ठ 
गति प्राप्त की है; उसने अकेले ही जिस पराक्रम का परिचय दिया है 
उसका हम सवको अनुसरण करना चाहिये; इस प्रकार सुभद्रा, द्रौपदी 
तथा उत्तरा को आश्वासन देकर श्रीकृष्ण पुनः अजुन के पास लोट आये 
(७. ७८ ) |” “रात्रि के समय अर्जुन ने भगवान्‌ शङ्कर का निशीय-पूजन 
किया; श्रीकृष्ण भी दारुक के साथ अपने शिविर में चले गये । उस रात 
पाण्डवो के शिविर में कोई भी नहीं सोया; सव लोग यही चिन्ता कर रहे 
थे कि अजुन किंस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को सफल करेंगे; श्रीकृष्ण मी उस 
रात्रि के मध्यकाळ में जाग उठे और अजुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके 
दारक सै बोले, 'मैंने भी कल, यदि आवश्यक हुआ तो, युद्ध करने का निश्चय 
किया है, अतः तुम मेरे रथ को सुसज्जित करके युद्धस्थल में लाना; साथ ही 
कौमोदकी गदा, दिव्यशक्ति, और चक्र को उस पर रखकर गरुड्ध्वज के 
लिए भी स्थान बना लेना । उसमें बलाहक इत्यादि चार भए अश्चों बो 
सन्नद्ध रखना, और पा्जन्य शंख का ऋषभ स्वर सुनते ही तत्काळ मेरे 
पास पहुँच जाना? ( ७. ७९ ) ।” “अर्जुन ने भी कृष्ण को स्वम में देखा, 
जिसमें श्रीङृष्ण ने अजुन को झोक न करने के लिये कहते हुए उस पांशुपत 
अख का उल्लेख किया जिससे शिव ने युद्ध में समस्त दैत्यों का वध किया था; 
श्रीक्षष्ण ने कहा कि उस अख का स्मरण करने से अर्जुन दूसरे दिन जयद्रथ 
का वध करने में अवश्य समर्थ होंगे और यदि उन्हे उस अख्न का स्मरण न 
हो तो वे शिव की शरण ळें । स्वप्न में औक्कष्ण के वचन को सुनकर, बाह 
- मुहूत्ते में अर्जुन ने अपने आपको श्रीकृष्ण के साथ आकाश में जाते देखा; 


आकाशमार्ग से अमण करते हुये अर्जुन हिमवत्‌, मणिमत्‌ आदि से होकर 


उस शिखर पर पहुँचे जहाँ पावंती के साथ महादेव विराजमान्‌ थे । श्रोकृष्ण 
और अजुन ने महादेव वी स्तुति की (७; ८ ०) ।? "स्वप्न में अजुन ने अपने 
दारा समपित किए हुए रात्रिकाळ के उस नैत्यिक उपहार को जिसे औक्कष्ण 
को. निवेदित किया था, शिव के समीप रक्खा देखा; अर्जुन ने मन ही मन 
भगवान्‌ औक्षष्ण और शिव का पूजन किया; शिव ने कृष्ण और अजुन से पास 
ही स्थित दिव्य और अम्ृतमय सरोवर से अपने धनुष और बाण को लाने 
के लिये कदा; शिव के आदेश को सुनकर अर्जुन और ओऔक्ृषण्ण सरोवर के 
तट पर पहुँचे; वहाँ इन लोगों ने दो. पति देखा और झतरद्रीय मन्तरं 
“का पाठ करते हुए उन्हें प्रणाम किया. 


€ ६३ ) 


सै बै दोनों नाग धनुष और बाण | 


[ अजुन 


के रूप में परिणत हो गये; अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अजुन उस 
धनुष और बाण को लेकर “शिव के पास आये । तव शंकर के पाश्रमाग से 
एक ब्रह्मचारी प्रकट हुआ जिसने अजुन को उस धनुष को चलाने की विधि 
तथा आवश्यक मन्त्र आदि सिखाये; तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ने उस धनुष 
और वाण को उसी सरोवर में डाळ दिया; इस प्रकार स्वप्न में एक | 
बार पुनः पाशुपत-अख्न को प्राप्त करके श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने शिविर 
में लौट आये। ( ७. ७२-८१: ७२, ९. ६१. ८६, ८७; ७३, १६, ७२३ 
७४, २४, २५; ७५, १९. २०. २५; ७६, १. २६; ७७, ११; ७८, ४४; ` 
७९, १. १३. १६. १७. २१. २५. २७. २९; ८०, २३. ४९. ५३. ५४. ६५; 
८१, ४. १०: २०. २४) 1” “युद्ध का चौदइवाँ दिन : प्रातःकाल युधिष्ठिर 


| ने अपने नित्यकमं ( विस्तृत विवरण ) किये; श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के पास 


उपस्थित हुए और उनके वाद ही महाराज विराट भी पधारे। नारद का 
उल्लेख करते डुये युविष्ठिर ने श्रीकृष्ण से पाण्डवों को बचाने के लिये कहा । 
कुष्ण ने युधिष्ठिर को अजुँन की सफलता का विश्वास दिलाया | हसी समय 
अजुँन ने वहाँ आकर युधिषिर को अपने स्वप्न का वृतान्त सुनाया । तदु- 
परान्त अर्जुन, युधिष्ठिर और श्रोकृष्ण रथ पर बैठकर अर्जुन के शिचिर की 
ओर गये । श्रीकृष्ण ने मन्त्रों से अभिषिक्त अजुँन के रथ को सुसज्जित किया 
और धनुप और वाण को अपने हाथ में लेकर अर्जुन ने रथ की परिक्रमा 
की। अर्जुन, युयुधान और औक्कष्ण रथ पर बैठे । उस समय अनेक शुभ 
शकुन प्रकट हुए । अपनी अनुपस्थिति में अजुन ने युधिष्ठिर की रक्षा का 
उत्तरदायित्व युयुधान पर रक्खा। युयुधान युधिष्ठिर के पास गये ( ७. ८२- 


का भयंकर संहार किया। अजुन .ने अन्बृष्टराज 
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अजन] 
किया । अजुन का विरोध कर सकने की अपनी अक्षमता को स्वीकार 
करते हये द्रोणाचाये ने अभेद्य कवच आदि पहन कर दुर्योधन से अर्जुन 
का विरोध करने के लिये कहा । दुर्योधन और त्रिगत आदि अजुन के 
रथ की ओर बढ़े। अजुन और ओऔकृष्ण धीरे-धीरे जयद्रथ को ओर बढ़ते 
रहे । अज्जुन ने बिन्द और अनुविन्द का वध किया । जब ओऔकृष्ण अर्जुन 
के घोड़ों को हाँक रहे थे तब रथ पर खड़े अजुन ने समस्त कौरव सेना 
को रोक रक्खा और एक वाण से प॒थिवी का भेदन कर एक जलाशय का 
निर्माण किया जिससे उनके अश्व पानी पी सके । उन्होंने अपने अरो के 
विश्राम के लिये बाणों का एक अद्भूत गृह भी वना दिया । अजुन द्वारा 
निमित उस जलाशय का.दशैन करने के लिये उस समय वहाँ देवषि नारद 
मी उपस्थित हुये। सिद्धों और चारणों आदि ने अजुन के पराक्रम की 
प्रशंसा की । इष्ण सहित अजुँन की प्रगति को रोकना कौरवों के लिये 
असम्मव जान पड़ा। दुर्योधन ने, जिसने इन्द्र से हो अमे कवच प्राप्त 
किया था, अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन ने मन्त्रो से अभिषिक्त वाणों 
द्वारा दुर्योधन पर प्रहार किया और उसे रथ, भथ और अख- 
बिहीन कर दिया। जब ष्ण ने पाञ्चजन्य शंख बजाया और अजुन ने 
अपने गाण्डीव को झुकाया तब कौरव-गण भयभीत होकर पृथिवी 
पर गिर पढे । जयद्रथ के रक्षकों नें श्रीकृष्ण और अजुँन पर 
आक्रमण किया । अजुन ने भूरिश्रवा, दुर्योधन, अश्वत्थामा से युद्ध तथा 
अनेक भहारथियों का वध किया । अजुन को ध्वजा पर एक बानर का 
चिह था जिसकी पूँछ और मुख सिंह के समान थे । युधिष्ठिर ने पान्रजन्य 
कौ ध्वनि को सुनकर समझा किं अजुन की कुशल नहीं है। ऐसा विचार 
कर युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने सात्यकि से अजुन 
के सहायता जाने का आग्रह किया । अजुन ने युधिष्ठिर से सात्यकि के 
गुणों का वर्णन करते हुये कहा था कि “यदि श्रीकृष्ण इत्यादि भी हमलोगों 
की सहायता के लिये तत्पर रहेंगे तो भी मैं सात्यकि को अपनी सहायता 
के काये में नियुक्त करूँगा क्योंकि मेरी दृष्टि में दूसरा कोई सात्यकि के 
समान नहीं है !” युधिष्टिर ने स्वयं भी तीथौँ का विचरण करते हुये द्वारका 
में अजुन के प्रति सात्यकि के भक्तिभाव को देखा था । अतः युधिष्टिर ने 
बार-बार आग्रह करते हुये सात्यकि से अजुन को सहायता करने के लिये 
कहा । सात्यकि ने युधिष्ठिर के आग्रह को सुनकर कहा, श्रीकृष्ण तथा 
अजुन ने युद्ध के लिये जाते समय मुझसे यह कहा था कि मैं सावधानी 
के साथ आपकी रक्षा करता रहूँ । अतः मैं अजुन की रक्षार्थ जाने में 
संकोच का अनुभव कर रहा हूँ ।' सात्यकि ने बताया कि सौवीर, सिन्धु, 
तथा पुरुदेश के योडा, और देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर, तथा 
महान्‌ सपंगणों सहित यह समस्त एथिवी भी यदि युद्ध के लिये उद्यत हो 
जाँय तो भी सव मिलकर युद्धस्थळ में अजुन का सामना नहीं कर सकते । 
फिर भी, सात्यकि अन्त में युधिष्टिर की आज्ञा मानने के लिये तैयार 
हो गये। सात्यकि ने बताया कि अजुंन उस समय तीन योजन दूर चळे 
गये हैं किन्तु वे ( सात्यकि ) सुदृढ हृदय से अजुन के स्थान पर अवश्य 
पहुँच जायंगे सात्यकि ने युधिष्ठिर से कहा, “आप जो सहस्रों हाथियों की 


 _ सेतादेखतेहे उसका नाम अश्जनक कुल है । इन पराक्रमी गजराजों पर 
` प्रह्ारङुशरु और युद्ध-निपुण अनेक म्लेच्छ योडा बैठे हैं.। इन गजारोहियों 


को प्राजय का वध के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आप जिने 
सहो रथिय को देख रहे हैं बे रुकमरथ नामक महारथी राजकुमार हैं | 
ये सभी शूर और अख-शस्रो के सन्जाळनमें पारङ्गत हैं । यद्यपि ये सब योद्धा 
{ के ह आदेश से अजुन की ओर से इधर लौट आये हैं और मुझ से युद्ध 
। कौ प्रतीक्षा कर रहे हैं तथापि में इन सबको पराजित करता 
पास अवश्य पहुंचूँगा ? इन शब्दों के पश्चात्‌ सात्यकि ने 
 युभिषिर से विदा लो । सात्यकि के चळे जाने पर जब कुछ 
और साङ कै का समाचार न मिला तब पुनः चिन्तित 

को उन लोगों के पास भेजा । भीमसेन शब्जुसेना 


( ६४ ) 
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का भेदन करते हुये अजुँन के पास पहुँच गये और तीब जेना के साथ 
अजुन को अपने पहुँचने का समाचार दिया । अजुन और कृष्ण ने भी 
गर्जन के द्वारा भीमसेन का प्रत्युत्तर दिया । युधिष्ठिर समश गये कि सब 
कुशल है, और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करने छगे। युद्ध में युधामन्यु 
और उत्तमौजस्‌ ने अञ्जन पर आकमण किया । कणे ने भीम पर आक्रमण 
किया जिससे इष्ण और अजुँन को भौम के सम्बन्ध में चिन्ता होने लगी; 
परन्तु भीम ने अपने पराक्रम से अजुन आदि को हर्षित कर दिया । शस्त्र 
समाप्त हो जाने पर भीमसेन कर्ण के सामने से भाग आये और अर्जुन 
द्वारा मारे गये हाथियों के शरीर से अपनी रक्षा करने ळगे। अजुन की 
प्रतिज्ञा का स्मरण करके भीम ने कणे का वध नहीं किया, और कणं ने 
भौ कुन्ती को दिये अपने वचन का स्मरण करके भोम का वध नहीं किया। 
तदुपरान्त अजुन ने कर्ण और उसके वाद अश्वत्थामा को युद्ध-क्षेत्र से भगा 
दिया । सात्यकि ने दुःशासन के अश्वो को मार डाला जिससे कृष्ण और 
अजुन को अत्यन्त हृष हुआ। युधिष्ठिर को चिन्ता करते हुये अजुँन के 
पास सात्यकि ने आकर कुशल समाचार सुनाया । जब भूरिश्रवा के प्रहार से 
सात्यकि मूच्छित हो गये तव कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने उनका एक हाथ 
कार डाला । इस पर -भूरिअवा ने अज्जुन को ताडना दी किन्तु अजुन ने 
अपने कार्यं को उचित बताया ।. भूरिश्रवा न अर्जुन के तको को. स्वीकार 
किया जिस पर श्रीकृष्ण और अजुन ने उसे आशीर्वाद दिये । भूरिश्रत्ा ने 
“प्राय? ( विस्तृत विवरण दिया गया है) में मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा 
प्रर की । ्रौकृष्ण इत्यादि के विपरीत भी सात्यकि ने “प्राय? में वेठे 
हुये भूरिश्रवा का वध कर दिया । जब अजुन जयद्रथ के रथ की ओर बढ़े 
तब दुर्योधन ने उनका सामना किया । दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा करने 
के लिये कर्ण को सहमत कर छिया। अर्जुन ने कणे को रथ, अश्व, और 
सारथि-विहीन कर दिया । वरुणाख से अजुंन ने भयंकर संहार किया । 
अजुन ने पेन्द्राज्न का भी प्रयोग किया। अज्जुन ने जयद्रथ के ध्वज को 
काट कर उसके सारथि का भी वध कर दिया । तव छः मद्दारयियों ने 
जयद्रथ को अपने बौच में घेर रिया । क्ष्ण ने अपनी माया से सूर्ये 
को आच्छादित कर दिया जिससे अजुन के अतिरिक्त सब लोग यह 
समझने छागे कि सूर्यास्त हो गया है। श्रीकृण ने तव अजुँन से निविलम्ब 
जयद्रथ का वध कर देने के लिये कद्दा । अजुन ने इतना भयंकर नरसंहार 
आरम्भ किया कि समस्त योद्धागण जयद्रथ को छोड़कर भय से भाग गये! 
तब श्रीकृष्ण नें अजुन से पुनः जयद्रथ का सर कारने के लिये कहा । सामन्त- 
पञ्चक के वाहर तपस्या में रत जयद्रथ के पिता बृद्धक्षत्र के शाप का स्मरण 
दिलाते हुये श्रोकृष्ण ने अजुंन से कहा कि वे जयद्रथ के सरको इस 
प्रकार काट कि वह सर वृद्धक्षत्र की गोद में ही गिरे अन्यथा स्त्रयं अजुन 
का सर सौ ड़कड़ों में छिन्न-भिन्न हो जायगा । अजुन ने यही किया और 
जयद्र्थ का सर वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा जिससे घबढाकर उठते हुये 
बृद्धक्षत्र की गोद से जयद्रथ का सर भूमि पर गिर पड़ा और फलस्वरूप 
वृद्धक्षत का सर सौ डकड़ों में विभक्त हो गया। तब श्रीक्षष्ण ने माया से 
रचित अन्धकार को समाप्त कर दिया। इष्ण और अजुन ने अपने-अपने 
शंख बजाये। अजुँन ने अनेक महारथियो से युद्ध करते हुये कृपाचाये, 
अश्वत्थामा और कण का सामना किया । किन्तु श्रोकृष्ण ने अज्जुन को कर्ण 
से बचने के लिये कहा, क्योकि उसके पास अब. भी इन्द्र द्वारा प्रदत्त 
हमान वत्तेमान था । संजय ने कहा कि श्रीकृष्ण, अजुन, और सात्यकि 
यही संसार में तीन महान भनुर्धेर है । भीमसेन ने स्वयं कर्ण का बध करने 
के लिये आज्ञा माँगी । -अजुँन ने कर्णे की उपस्थिति में दी उसके पुत्र वृषषेण 
का वध करने की प्रतिज्ञा की । कृष्ण ने अजुन के. पराक्रम की सराहना 
की और अर्जुन ने श्रीकृष्ण को अपनी विजय का श्रेय दिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
से उस दिन के युद्ध काः परिणाम बताया । श्रीकृष्ण और अजुन ने युधिष्टिर को 
बाई दी । तदुपरान्त भयंकर युद्ध हुआ ( ७. ८९-१५२ : ८९, २५. ३१; 
९०, ३; ४३ ९१, १४, २०, ३५, २६४ १४, ४०, ४३; ९२, ५, १०, १२, 


अर्जुन ] 
२६. २८. ३७. ३९. ४१; ९३, ९. १०. २९, ५५. ६५. ६८; ९४. ५. २८, 
२८. ७५; ९९, ३. ९. १२. १८. १९. २९. ३१. ३२. ३५. ४०. ५७-५५; 
१००, १२. १७; १०१, ४२; १०३, १. ५. ११. २१. ३१. ३५. ३६. 
३९; १०४, १८. २३. २४. ३४; १०५, २९-३१. ३६. ३८; १०६, १; 
११०, ४७. ६४. ८८. ९०. ९९. १०१; १११, २६. २७. ३०. ३४. ३६. 
४२; ११२, ८०; ११४, २८, २१. २२. ३४. ३६. ४६; ११८, १७; :११९, 
१२. ५५; १२०, १. ३०; १२१, १; १२४, २३. ४६. ४८; २२६, १५. 
४१. ४८; १२७, ४८. ४९; १२८, ३१; १२९, ८; १३०, १, ८. २९; 
१३१, ३. १९; १२७, १५; १३९, ८३. ८९. ११९. १२४; १४०, १९, 
२५; १४२, ५. ४८. ५०. ५२-५५. ६३. ६९; १४३, १६. ४६. ५५; 
१४५, २. १२. १५. ३१. ३४. ४५. ४९. ७१. ८०. ८५. ९१; १४६, ४४. 
५१. ५७. ५८. ९६. ९९, १२१. १३६. १४२; १४७, २८. ९१; १४८, ७. 
२२. ३२; १४९, ४६; २५०, ३०५ १५१, ७, २१. २४; १५२, ७. १९ ) 1४ 
“चौदह दिन की रात्रि का युद्ध : पाञ्चालो और कौरवों में भयंकर युद्ध 
हुआ। अजुन इत्यादि ने द्रोणाचार्यं के साथ युद्ध किया । दुर्योधन ने 
शकुनि से कर्ण को साथ लेकर अर्जुन के पिरुद्ध युद्ध करने के लिये कहा । 
द्रपद-सेना को, जो द्रोणाचय के सामने से भाग गई थी, अजुन और भीम 
ने पुनः प्रोत्साहित करके युद्ध के लिये भेजा कण ने अर्जुन इत्यादि का 
वध करने की प्रतिज्ञा की । अशत्थामा इत्यादि ने कण की रक्षार्थं अजुँन से 
युद्ध किया । अजुँन ने कण के रथाश्रों और सारथि का वध कर दिया। 
, दुर्योधन ने अर्जुन के साथ युद्ध किया । पाचार्य ने अर्जुन के विरुद्ध 
युद्ध के लिये भेजते हुये दुर्योधन को अर्जुन का सामना करने से रोका। 
अर्जुन ने यौधेयों आदि का वध किया । पान्ाल सैनिकों ने पलायन किया 
किन्तु भीम और अजुन के प्रोत्साहन पर पुनः युद्ध के छिये सन्नद्ध हुये। 
कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्रोणाचायं के साथ युद्ध न करने के लिये कहा। 
दुर्योधन ने अपनी सेना को मशालें आदि जला लेने के लिये कहा। 
द्रोणाचायं ने कहा कि कर्ण अर्जुनआदि को पराजित करेगा। अर्जुन ने 
कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया । अलाम्बुष ने अर्जुन के साथ युद्ध किया और 
अर्जुन ने उसे पराजित करके द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। युद्ध में 
अजुन के रथ की गड़गड़ाहर और गाण्डीव की टंकार सर्वत्र सुनाई दे रही 
थी । दुर्योधन ने शङ्कनि को भी अर्जुन के विरुद्ध युद्ध के छिये भेजा परन्तु 
अजुन ने शकुनि इत्यादि को रथ-विहीन कर दिया । पाण्डव सेना जव 
पलायन करने लगी तब श्रीकृष्ण और अजुन ने उसे प्रोत्साहित किया । 
. कर्ण ने जव घृष्टयुम्न को रथ-विहीन कर दिया तव वह अर्जुन के रथ पर 
चढ़ गया | अजुन, श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर ने कर्ण के साथ वार्तालाप किया । 
तदुपरान्त अजुन ने औक्षष्ण से कण. की ओर चलने के लिये कहा । श्रीक्कष्ण 
ने वताया कि अजुन और घयेत्कच के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्ण का 
. सामना नहीं कर सकता; किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कर्ण के 
पास इन्द्र द्वारा प्रदत्त अखन वतेमान है तब तक अजुन को उसका सामना 
नहीं करना चाहिये । श्रीकृष्ण और अर्जुन ने तब घवेत्कच से कणे के 
विरुद्ध युद्ध करने के लिये कहा । घगेत्कच ने अलाम्बुष का वध और कर्ण 
के साथ युद्ध किया । कृष्ण ने अजुन से द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध कर रहे 
भीमसेन की सहायता के छिये कहा । अर्जुन ने अनेक क्षत्रिय वौरो का 
संहार किया । कर्ण ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त अपने .दिव्याञ्र से घटोत्कच का वध 
कर दिया। तब ऑक्षष्ण ने हषपूवंक अजुनं का -आरिंगन किया क्योंकि 
अब कण के पास कोई भी ऐसा अज नहीं रह गया था जिससे वह अर्जुन का 
वष कर संकता। इष्ण की नीति यही थी कि कणे उस दिज्याल्न से अजुन 
पर कभी अधार न कर सके (७. १५३-१८३: १५८;.५१; १५९, ३. ८. 
६५; १६५, १६; १६७, १८. ४१. ४२. ४४, ४८; १७०, ५१. ५१; १७१, 
- २१-२७. २९, ३०; १७२, २६; १८१, १; १८२,२९; १८३, ५ ) | 
“चौदहवें. दिन की . रात्रि के युद्ध का और अधिक विवरण : अज्ञेन ने 
सैनिकों को सो जाने की आज्ञा दी ). देक्व्राओं, ऋषियों, और समस्त 
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( ६५) 
सैनिकों ने अत्यन्त हर्ष के साथ अजुन की इस आज्ञां का स्वागत किया । 


श्रृष्टयुम्न ने भूरिअवंस का वध करने के कारण सात्यकि 


.चे उस समय शान्ति स्थापित की (७, १९८) 


[अर्जुन 


तदुपरान्त सभी सैनिक विश्राम के लिये सो गये। कौरव सेना ने भी 
अजुन की इस दयालता की प्रशंसा की। चन्द्रोदय होने पर दोनों सेनाये 
पुनः निद्रा से उठकर युद्ध:छिप्त हो गई। द्रोणाचार्ये ने अजुन के पराक्रम 
का वर्णन किया; दुर्योधन ने उसी दिन अजुन का वध करने की प्रतिज्ञा 
की; द्रोणाचाय ने व्यंगपूर्वक कहा कि दुर्योधन और शकुनि को अजुन के 
विरुद्ध युद्ध के लिये अवश्य, जाना चाहिये ( ७. १८४-१८५ : १८४, ३४; 
१८५, १३. २१. २३. २७. २०. ३१ ) 1” “युद्ध का पन्द्रहर्वाँ दिन : तीन 
प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ युद्ध एक वार पुनः आरम्भ हुआ; 
श्री कृष्ण के कहने पर अजुन, द्रोणाचाय और कर्ण के वामभाग में चले 
गये; भीम ने अजुन से अपनी सारी शक्ति छगाने के लिये कहा; अजुन ने 
द्रोण, और कणे के साथ युद्ध किया, जिसमें द्रपद नें अजुन की सहायता 
की; शीघ्र ही सूर्योदय हुआ ( ७. १८६ ) ।” प्रातःकाळ युद्ध पुनः आरम्भ 
हुआ (७. १८७) । देवों, गन्वर्वो, ऋषियों, सिद्धो, अप्सराओं, यक्षों, 
और राक्षसों ने द्रोणाचाय और अर्जुन की प्रसंसा करते हुये कहा कि यह 
युद्ध न तो मनुष्यों का है, न असुरों का, न राक्षसों का, और न देवताओं 
अथवा गन्धर्वो का; यह निश्चय ही एक श्रे्ठ ब्राह्युद्ध है (७. १८८) । 
अर्जुन ने कुरुओं पर, और द्रोणाचायं ने पान्राको पर आक्रमण किया 
(७. १८९ ) । “पाण्डवो को भय डुआ कि कहीं अजुन द्रोणाचाय से युद्ध 
न करें; श्रोकृष्ण ने अजुँन से धमं का परित्याग कर ट्रोणाचायँ को किसी 
व्यक्ति के द्वारा यद समाचार देने के लिये कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में 
मारा गया; अजुन ने इसे स्वीकार नहीं किया किन्तु अन्य लोगों ने अपनी 
सहमति दी; युधिष्ठिर वढी कठिनता से इसके लिये सहमत हुये (७. 
१९० ) ।” बृष्टयुन्न और द्रोणाचायं में भयंकर युद्ध आरम्म हुआ; सात्यकि 
ने भ्रष्टयुम्न की रक्षा कौ जिस पर श्रीकृष्ण, अजुन, और सिद्धों इत्यादि ने 
उनकी प्रशंसा की ( ७. १९१ ) । धृष्टबुम्न ने द्रोणाचाय का मस्तक काट 
दिया यद्यपि अजुन ने इसका निषेध किया था, और अन्य लोगों ने भी 
इस कार्यं की भत्सेना की (७. १९२) । (७. १८६-१९२; १८६, ६. 
$ १८७, २३. २६; १८८, २४. ३२. ३४. ३५, ३७; १८९, ६४; १९०, 
८. ९; १९२, ६७ ) ।” “पन्द्रहवें दिन के युद्ध का उत्तराद्ध: अश्वत्थामा 
ने अत्यन्त क्रोध में भरकर कहा कि उनके और  अजुन के समान 
शस्रविद्या में दूसरा कोई नहीं; अश्वत्थामा ने यह भी कहा कि उनकै पास 
एक ऐसा अञ्न ( नारायणाख्न ) है जिससे अजुन इत्यादि भी परिचित नहीं 
और जिसे नारायण ने उनके पिता को इस आशीर्वाद के साथ प्रदान 
किया था कि युद्ध में कोई मी उसकी समता नहीं कर सकेगा; नारायण ने र 
यह भी कहा था कि इस अखन का प्रयोग शीघ्रतावश अथवा ऐसे व्यक्तियों | 
पर नहीं करना चाहिये जो रथ औरं शलविहन हो गये हों; अश्वत्थामा ने 
इसी अख से पाण्डवों का संहार करने के लिये कहा ( ७. १९५ ) ।? 
“प्रकृति में भयंकर अपशकुन दृष्टिगत होने लगे; युधिष्ठिर ने अजुन कै. 
साथ अश्वत्थामा के सम्बन्ध में वार्ताछप किया और अजुन ने अखत्थामा . 
की शक्ति का वर्णन करते हुये पाण्डवों द्वारा द्ोणाचाय के अधमपूर्वक बध 
का.उललेख किया; अर्जुन ने कहा, 'अब इम लोगों की आयु ह अधिकांश _ 

भाग. व्यतीत दो चुका और अत्यन्त थोड़ा ही शेष रह गया है; इर 
इस समय हमारी बुद्धि अष्ट हो गई है और हम लोगों ने यह महान 
कुर डाला; मैंने झोभवश उनके मारे जाने की उपेक्षा कर दी 
पाप के कारण अब मैं नीचे सिर करके नरक में डाला ड 
१९६ ) |” भीमसेन ने अजुन को भत्संना करते हुये इस । 
किया (७. १९७) । “अजुन ने धृष्टचुम्न की ओर 


सात्यकि ने कहा कि बे धृष्टयम्न का 


ब्ध कर सकते ह “3 
सात्यकि का वध करने के लिये भीम से अ कृष्ण ३ 


अर्जुन ] 


( वणेन ) का आवाहन किया; श्रीकृष्ण ने सभी सैनिकों को अख रख 
देने और रथ से नीचे उतर जाने के लिये कहा; किन्तु अकेले भीमसेन ने 
इस आज्ञा को मानना अस्वीकृत कर दिया । अजुँन ने कहा कि 
नारायणास्र, सम्बन्धियों, तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध अपने गाण्डीव का प्रयोग 
न करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है । भीम ने अश्वत्थामा पर आक्रमण किया 
परन्तु नारायणास की शक्ति के सम्मुख पराजित हो गये ( ७. १९९ ) ।” 
५अजुन ने भीमसेन को वारुणाज्न से ठीक दिया और तव उन्होंने तथा 
औओइष्ण ने बलपूर्वक भीमसेन को रथ से उतार कर शा्न त्याग करा दिया 
` जिससे नारायणाज्न भी शान्त हो गया; नारायणास्न का दुवारा प्रयोग नहीं 
हो सकता था अतः अजुन इत्यादि ने अश्वत्थामा से युद्ध किया ( ७. 
२०० ) 1” “अज्जुन ने अश्वत्थामा के प्रति कड़वचन का प्रयोग किया यद्यपि 
दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते थे; अजुंन, और विशेषकर ओरौकृष्ण से 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर अश्वत्थामा ने जल का स्पशे करके आग्न्येयाज का 
आवाहन किया जिसके परिणामस्वरूप भयंकर अपशकुन प्रगट हुये तथा 
पाण्डवसेना का भीषण संहार हुआ; तब अजुन ने ब्रह्मान का आवाहन 
किया जिससे अन्धकार का विनाश हुआ; पाण्डवों की एक अक्षौहिणी सेना 
इत हुई और केवल इष्ण तथा अजुंन ही आहत होने से वचे रहे; 
अश्वत्थामा निराश होकर भाग गया और ब्यास से मिला; व्यास ने 
नारायण का इतिहास बताते हुये कहा कि अजुन तथा श्रीकृष्ण ही नर तथा 
नारायण हैं ( ७. २०१ ) |” “अजुन व्यास से मिले और उनसे उस अडर 
व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछा जिसने युद्ध में उनकी सहायता की थी; व्यास 
ने कहा कि वह स्वयं महादेव थे; व्यास ने दक्षयज्ञ तथा त्रिपुरमदन की 
कया का भी उल्लेख किया । ( ७. १९३-२०२ : १९३, ६४. ६६; १९५, 
२४; १९६, ९. २६; १९७, २. २८. ४२. ४४; १९८, ६; १९९, ५२. ५३; 
२००, २, १०. ८०; २०१, ३६. २९. ४३. ५४. ८६; २०२, १५४ ) 1? 
“प्रोणवध के बाद की रात्रि, सोलहव दिन के प्रातःकाल, तथा सोलह॒वँ 
दिन के शेषांश और सत्तरदवें दिन के विवरण: कौरवों ने कर्ण को अपना 
सेनापति बनाया; कर्ण ने दो दिन तक युद्ध किया और अर्जुन के द्वारा 
मारा गया । सञ्जय ने श्ृतराष्ट्र को बताया कि सेनापति बनाये जाने के 
दूसरे दिन कणे अर्जुन के हाथों मारा गया ( ८. १-९ : ३, २१; ५, १२. 
५४, ५७; ९, १८. ६४ ) 1” “युद्ध का सोलह॒वाँ दिन : द्रोण के वध के 
बाद कौरव बहुत देर तक अर्जुन तथा अन्य पाण्डवों से युद्ध करते रहे; 
गोधूरि के समय कोरवगण अपने शिविरों में चले गये, जहाँ उन्होंने 
रात्रि में आपस में मन्त्रणा करने के पश्चात्‌ कर्ण को सेनापति बनाया 
(८. १० ) ।” “युधिष्ठिर ने अजुन से पाण्डवसेना का व्यूह बनाने तथा कर्ण 
का वध करने के छिये कहा; पाण्डवसेना ने अद्धेचन्द्राकार व्यूह वनाया, 
जिसके मध्य में अजुन स्थित हुये और युधामन्यु तथा उत्तमौजस अर्जुन के 
रथ के पढियो के रक्षक बने ( ८. ११ )।” अजुन ने संभपों ( ८, १३. 
१६ ) और अश्वत्थामा (८. १६) के साथ युद्ध किया । कलिङ्ग, वङ्ग 
और निपाद योढाओ ने गजसेना के साथ अजुन पर आक्रमण किया, 
किन्तु अजुन ने उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया; श्रोकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 
वे अश्वत्थामा को न छोड़े, किन्तु अन्तत्रोगत्वा अश्वत्थामा को उनके घोड़े 
दूर भगा छे गये; तब औक्नष्ण और अजुन संशप्तक्ों की ओर बढ़े (८. 
१७) । इष्ण के कहने पर अजुन ने मगध-योद्धा दण्डधार का वध किया 
जो एक हाथी पर बैठा था, और उसके. वाद उसके आता दण्ड का; 
तढुपरान्त अजुँन एक वार पुनः संशप्तकों की ओर बढे (८. १८ )। 
` अजुन ने संशप्तकों का संहार करते हुये उग्मायुध के पुत्र का भी वध किया; 
ओऔक्षष्ण के कहने पर अजुन ने शेष संशप्तकों को भी तत्काल पराजित 
किया जिससे कणेवध में अधिक बिलम्ब न हो (८. १९ )। कृष्ण ने 
अजुन से कहा कि वे युभिषिर को नहीं देख पा रहे हैं (८.२१) । 


कि 


ने भिगत इत्यादि के साथ युद्ध करते हुये राजा शबुश्य, सुश्रुत के 
व का भी वध क्रिया; राजा सत्यसेन ने श्रीकृष्ण को घायल 


( ६६ ) 


° 
[ अजुन 


किया किन्तु अज्जुन ने उनका वध कर दिया; अर्जुन ने तब चित्रवमेन्‌ और 
मित्रसेन इत्यादि का वध करते हुये सुशमेन्‌ को भी आहत किया; समस्त 
संशप्तको ने अज्जुन पर एक साथ आक्रमण किया, किन्तु अजुन द्वारा 
ऐन्द्राल्न का आवाइन करने पर समस्त सेना भाग खड़ी हुई ( ८. २२ )। 
अपराह्न में कणे ने पान्नालों का तथा अजुन ने रिगतौ इत्यादि का संहार 
किया ( ८: २८ ) । अपराह्न में दैनिक जप तथा भव की उपासना करने के 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण तथा अजुन ने कुरुओं का विनाश किया; अजुन ने दुर्योधन, 
अश्वत्थामा, और कर्ण के साथ युद्ध किया; सूर्यास्त के समय दोनों ही 
सेनायें अपने-अपने शिविर में चली आई, और तव रद्र के क्रोडास्थल के 
सइश उस भयंकर युद्धभूमि में राक्षस, पिशाच और हिंसक जीवजन्तु जा 
पहुँचे ( ८. ३० )। धृनराष्ट्र ने अजुन के पराक्रम की सराहना की; कणे ने 
दुर्योधन को दूसरे दिन अज्जुन का वष कर देने का आश्वासन दिया, और 
प्रातःकाल भी उसने अपनी प्रतिज्ञा को दुइराते हुये कहा फि श्रोकृष्ण के 
साथ होने, तथा अभि द्वारा प्रदत्त स्त्रणेभूषितर दिव्य रथ, मन के समान 
वेगशाली अश्व, और दिव्यध्वज के कारण ही अजुन मुझ से श्रेष्ठ हैं; अतः 
कर्ण ने शल्य को, जो कि श्रीकृष्ण से भौ श्रेष्ठ थे, अपने सारयि के रूप में 
माँगा (८.३१) । (८. १०-३२ ४ ११, ३१; १६, १. २. ७. ९. १२. 
१८, १९. २४. २०-३३; १७, ३. ५-७. १५. १६. १८. २६; १८, २. 
९. १०. १२. २३; १९, ५. ८. ९, ११. १९. २१. ५२; २०, ३. ५; २१, 
१. ४; २६, १७; २७, ५. ६; ३०, १३. १५. १९. २३, २३. ४१; ३१, 
१. ९. ३६. ३९. ४५. ४८, ६१. ६५; ३२, १७. २१ ) ।? “दुर्योधन ने, 
यह वताते हुये कहा कि उसने, ब्रह्मा जिस प्रकार रुद्र के और ओ्रोकृष्ण अज्जुन 
के सारथि बने, शल्य को कर्ण का सारथि बनने तथा अज्जुन के वध के वाद 
युद्ध करने के लिये सहमत कर लिया है (८. ३५) |” “प्रातःकाल होने पर 
जव दुर्योधन ने शल्य को कण का सारथि वनने के लिये सहमत कर लिया, 
तब कणे ने झाल्य से अपने रथ के धोड़ों को सम्दालने के लिये कहा 
जिससे वह अज्जुंन का वध कर सके ( ८. ३६ )।” कर्ण की अहंकारोक्तियों 
पर शल्य ने उसका उपहास करते हुये अजुन की प्रशंसा की; अपने रथ पर 
बैठकर कणे ने अजुन के सम्बन्ध में पूछा ( ८, ३७)। कर्ण ने प्रत्येक 
पाण्डव सैनिक से यह कहा कि जो उसे अर्जुन का पता बतायेभा उसो 
मुह माँगा धन दिया जायगा (७. ३८.)। शल्य ने कर्ण से कहा फ्रि 
बहुत खोजने का प्रयास किये बिना ही वह शीघ्र ही अजुन वो देखेगा; 
शल्य ने कर्ण से अज्जुन का सामना न करने के लिये भी कहा ( ८. १९ ) । 
“कर्ण ने कहा कि वह रीङ्कषण और अजुन को जानते हुये भी उनसे 
भयभीत नहीं है, तथा परशुराम के शाप के विपरीत भी वह अर्जुन का 
वध करेगा; कणे ने यह भी कहा: 'मैं युद्ध में अजेय तथा असीम 
शक्तिशाली ब्रह्मान का मन ही मन स्मरण. करके विजय के लिये अजुन 
पर प्रहार करूँगा, और यदि मेरे रथ का पहिया किसी विषमस्थान में न 
फँस गया तो इस अख से अजुँन रणभूमि में. जीवित नहीं बच सकता; 
मुझे केत्रल विजय नामक ब्राह्मण के उस शाप का ही भय है जो उसने 
मुझे दिया था, और जिसके अनुसार युद्ध करते समय मेरे रथ का पहिया 
गड्डे में फँस सकता हैः; (८. ४२) । (८. ३६-४५ : ३६, १९; ३७, 
१६. २२. २९. ३४. ३५. ३९; ३८, ४-६. ८. ११. १४, १६. १९. २१; 
२९, ११. १४, १६-१८. २६; ४०, २. १४; ४१, ८४. ८६. ८७; ४२; 
४५, ३९ ) 1? “युद्ध का सत्तरहवाँ दिन : युधिष्ठिर ने अजुन से कौरव- 
सेना की व्यूह-रचना के सम्बन्ध में बताते हुये कर्ण के साथ युद्ध करने के 
ढिये कहा; शस्य ने कर्ण को अजुन का रथ दिखाते हुये कहा, “तुम जिसे 
बार-बार पूछ:रहे थे वही अजुंन शब्ुओं का संहार करते हुये अपने रथ के 
साथ आ पहुंचे; वेदमत्र दारा प्रज्वलित और सर्वप्रथम प्रगट हुये वैश्वानर 
अभ्नि अज्ञुन के उस दिव्य रथ के अश्व बने हुये हूँ? । जो प्राचीन काल में 
क्रमशः ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र और वरुण की सवारी में आ चुका था उसी आदि 
रथ पर बैठकर श्रीकृष्ण और अजुन. शुओं की ओर बढ्ने लगे । संशप्तकी 
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ने अजुन का वध करने को धमकी दी; शल्य ने कर्ण से अजुन का वध 
करने की इच्छा का परित्याग करने के छिये कद्दा ( ८. ४६ )। अजुन ने 
अपनी सेना को गृष्टयुम्न के नेतृत्व में व्यवस्थित किया; धृ्चुम्न की 
सहायता के लिये द्रौपदेय योद्धा वहाँ उपस्थित थे; अजुन ने संशप्तकों के 
साथ युद्ध किया ( ८. ४७ ) |” अजुन ने संशप्तकों इत्यादि और सुशमन्‌ 
के साथ युद्ध किया । अजुंन ने वार-वार नागाज्न का प्रयोग किया, जिससे 
उत्पन्न नागों के द्वारा संशप्तकों की सेना पाशत्रद्ध हो जाने के कारण 
छिन्न-मिन्न हो गई; सुशमेन्‌ ने सौपर्णा्त का आवाहन किया जिससे 
अनेक पक्षी उत्पन्न होकर नागों का भक्षण करने छगे; तब अर्जुन ने 
न्द्र, का आवाहन किया और अत्यन्त भयंकर युद्ध होने लगा 
(८. ५३) ।” “अजुन ने संशप्तकों के साथ युद्ध किया और कर्ण का पराक्रम 
देखने के लिये श्रीकृष्ण से कहा; मध्याहकाल में संशप्तकों कें पराजित होने 
पर अजुन ने कौरवसेना के भीतर प्रवेश किया । दुर्योधन ने एक बार पुनः 
अजुन के विरुद्ध संशप्तकों को प्रोत्साहित किया । दस सहुस्न क्षत्रियो का 
वध करने के पश्चात्‌ अजुंन संशप्तको की सेना के उस छोर पर पहुँच गये 
जिसकी काम्बोजगण रक्षा कर रहे थे; अजुँत्र ने काम्बोजराज सुदक्षिण के 
अनुज का वध किया; अजुँन ने अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया; उस समय 
वहाँ सिद्ध और चारण आदि उपस्थित हुये । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से अश्वत्थामा 
को न छोड़ने के लिये कहा, किन्तु मूच्छित अश्वत्थामा को उनका सारथि 
दूर भगा ले गया; अजुन ने कौरवसेना का संहार किया ( ८. ५६ ) 1” 
अजुंन ने श्रीकृष्ण से कहा कि पाण्डवसेना कर्ण के सम्मुख पलायन कर 
रही है और युधिष्ठिर भी कहीं दिखाई नहीं देते; अजेन युधिष्ठिर की ओर 
गये; औक्कष्ण ने अजुन से युद्धभूमि का वर्णन किया; एक भयंकर युद्ध 
आरम्भ हुआ ( ८. ५८ )। उस युद्ध में संशप्तकों में से थोड़े से लोग ही 
मारे जाने से बच सके; अश्वत्यामा ने शृष्टयुम्न पर आक्रमण किया परन्तु 
अर्जुन ने उनकी रक्षा की; तदुपरान्त अर्जुन संशप्तकों की ओर बढ़े ( ८. 
५९ )। “कृष्ण ने अजुन से कहा कि अनेक धृतराष्ट्र-पुत्रों के आक्रमण के 
कारण युधिष्ठिर संकट में हैं; कर्ण मी शीघ्र ही दुर्योधन से रक्षित होकर 
अजुन से युद्ध के लिये आयेगा, अतः उसका वध होना चाहिये । तब अजुन 
ने अपने शेप श्चं का विनाश आरम्भ किया और संशप्तक सैनिक वहाँ 
से भाग निकले (८. ६० ) ।” अजुन ने अशत्यामा के साथ युद्ध किया 
और कर्ण के सम्मुख आये ( ८. ६१-६२ ) । शल्य ने कर्ण को अजुन 
के साथ युद्ध करने के लिये कहते हुये अजुँन के पराक्रम का वर्णन किया 
(८.६३) । “अजुन ने अश्वत्यामा के साथ युद्ध किया; अश्वत्थामा ने 
ऐन्द्राज का प्रयोग किया किन्तु अर्जुन ने उसका इन्द्र द्वारा निमित एक 
शक्तिशाली अख से निराकरण कर दिया; अन्त में अश्वत्थामा के घोड़े उसे 
दूर भगा ले गये; सुञ्जयगण, अज्ञुंन और ओरौकृष्ण के पास आये; अजुन ने 
औक्षष्ण से कणे के सम्बन्ध में कहा किन्तु शरोकृष्ण ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर 
को हूँडने के लिये कहा ( ८. ६४ ) |” अर्जुन ने भीम से मिलकर युधिष्ठिर 
का समाचार ग्राप्त करने के लिये: कहा, किन्तु अन्त में भीमसेन को ही 
संशप्तकों के साथ युद्ध का भार सौंप कर श्रीकृष्ण और अर्जुन स्वयं युधिष्ठिर 
के पास गये; इन लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर एक शक्या पर पड़े 
इये हैं (८. ६५) । अजुँन ने उसी दिन कर्ण तथा अन्य समस्त 
शज्युओं का वध करने की प्रतिज्ञा की (८. ६७ ) । युधिष्ठिर ने उस 
समय भीम को थुद्धभूमि में अकेला छोड़कर चले आने पर अजुन 
को अनेक बार भत्संना करते हुये गाण्डीव धनुष किसी और को 
दे देने कै र्ये कहा ( ८. ६८) । “युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर 
जन ने अत्यन्त क्रोध में आकर युधिष्ठिर का वध कर डालने के 
लिये अपनी तलवार खींच ली, क्योंकि उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति 
का वध कर डालने की प्रतिज्ञा कर रक्खी थी जो उनसे गाण्डीवधनुष किसी 
अन्य को दे देनेके लिये कहे; कृष्ण ने तब अर्जुन वो सत्य सम्बन्धी उपदेश 
दिया, फिल्तु अञ्न अपनी प्रतिशा पर दृढ रहे। औइष्ण ने कहा कि 'तूर 
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कहकर अपमानपूर्वेंक सम्बोधित करने मात्र से यह माना जा सकता है कि 
अजुन ने युधिष्ठिर का वध कर दिया ( ८. ६५ ) ।? “श्रीकृष्ण के कहने पर 
अजुन ने एक लम्बे भाषण द्वारा युधिष्ठिर का .अपमान किया और अन्त में 
दुःखी होकर स्वयं अपना सर काट डाळने की इच्छा प्रकट की; तब श्रोङृष्ण 
ने अजुन से आत्म-प्रशंसा करने के लिये कहा, क्योंकि आत्म-प्रझंसा आत्म- 
विश्वास के समान ही है; आत्म-प्रशंसा करते इये अजुन ने युधिष्ठिर से 
क्षमा मांगी और कणे का वध करके भीम को वचाने की प्रतिज्ञा की; औकृष्ण 
ने युधिषिर को स्वयं अपने तया अजुन को क्षमा कर देने को कहा ( ८. 
७० ) |” इस विषय पर क्ष्ण, अजुन, और युधिष्ठिर के सम्भाषण ( ८. 
७१ ) । युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अजुन कण का वध करने के लिये चळे; 
मागं में श्रीकृष्ण ने उनको प्रोत्साहित किया ( ८. ७२ )। अजुन ने 
प्रसन्नतापूवंक कृष्ण को उत्तर दिया; सक्षय ने अजुन द्वारा शबुसेना के वध 
का वर्णन किया (८. ७४-७५ )। भीम ने अपने सारथि विशोक से कहा 
कि उन्हें युधिष्ठिर और अजुन के सम्बन्ध में चिन्ता हो रही है; विशोक ने 
भीम को बताया कि अजुन युद्ध के लिये लोट रहे हैं ( ८. ७६ )। अजुन 
और भीम ने कौरव सेना पर आक्रमण किया ( ८. ७७ )। अजुन ने रक्त 
की धारा वहा दी; अजुंन के आग्रह पर औहृष्ण उन्हें कण के सम्मुख लाये; 
दुर्योधन ने अजुन पर आक्रमण किया; अजुंन ने अश्वत्थामा, कृपाचाय और 
कृतवर्मा को पराजित किया; शिखण्डिन्‌ आदि ने अर्जुन की सहायता करते 
हुये शत्रुसेना को रोका ( ८. ७९ ) । कणे को छोड़कर अर्जुन भीम की रक्षा 
के लिये गये और उन्होंने भीम को युधिष्ठिर का कुशल समाचार दिया; 
उन्होने शतराष्ट्र के दस पुत्रों का वथ किया ( ८. ८० )। जब अजुन कण 
के रथ की ओर बढ़ रहे थे तब नब्बे संशप्तकों ने उन पर आक्रमण किया, 
जिनका अजुन ने वध कर दिया; इसी प्रकार अजुन ने अनेक कौरवों तथा 
१३०० गजारोही म्लेच्छो का भी वध किया; भीम भी अजुन की सहायताये 
आये और कुछ बचे इये कौरवों का वध कर दिया; तदुपरान्त भीम अजुन 
के पीछे चलने लगे ( ८. ८१ ) । कृष्ण ने अजुन से कणे का वध करने के 
लिये कहा, और अजुन भीमसेन के साथ चले ( ८. ८२ )। मीम ने कृष्ण 
और अजुन को सम्बोधित तथा शीघ्र ही दुर्योधन का वध करने को प्रतिज्ञा 
करते इये दुःशासन का रक्तपान किया ( ८. ८३ )। भीम तथा नकुल के 
कहने पर अर्जुन बृषभसेन की ओर बढे ( ८. ८४ )। अजुन ने कण के 
पुत्र बृषभसेन का वध करते हुये कर्ण के वध की भी धमकी दी और कहा कि 
भीमसेन दुर्योधन का वध कर डालेंगे; अज्ुंन ने कर्ण पर आक्रमण किया 
(८. ८५ )। कृष्ण और अजुन का संवाद ( ८. ८३ )। अजुन और कणे 
का वर्णन; सञ्जय ने कहा कि उस समय अन्तरिक्ष में स्थित समस्त भूतां में 
कणं और अर्जुन की जय-पराजय को लेकर परस्पर आश्षेपयुक्त विवाद ओर 
मतभेद उत्पन्न हो गया; चौस्‌ कण की और देवी परथिवी अजुन्त को विजय 
चाहने लगीं; पर्वेत, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष तथा ओषधियो ने अजुन का पक्ष 
लिया, जब कि असुर, यातुधान और युक कणे के पक्ष में आ गये; सुचि, 
चारण, सिड, गरुड, पक्षी, रल, निधियाँ, वेद, उपवेद, वासुकि, चित्रसेन) 
तक्षक, मणिक, सपंगण, बंशजों सहित कद्रु की सन्तान, ऐरावत आदिं, बसु 
और मरुद्गण, साध्य, रुद्र, विसेदेव, अधिनीङुमार) असि, इन्द्र, सोम, पवन 
और दसों दिझाये अजुन के पक्ष सें दो गये, जब कि छोटेछोटे सपे, स 
के अतिरिक्त अन्य आदित्यगण, वैश्य, शूद्र, सूत तथा संकर जाति के छो, 
करण को अपनाने लगे; इसी प्रकार देवता, पितर, यम, कुबेर आदि अर्जुन 
के, और प्रेत, पिशाच तथा राक्षस आदि कणे के पक्ष में हो हः उस समय 
ये सब लोग विचित्र एवं णणवान विमानों पर बैठकर कणे और अजेन का 
द्वैरय युद्ध देखने के लिये आये; देव, दानव, गन्धे, सा पक्षी, 
मददषिं, पितर, तप, विया तथा ओषभियाँ आदि अन्तरिक्ष सें स्थित हुये; 
जब सूये अपने पुत्र कणं की, और इन्द्र अपने पुत्र अजुन की विजय को 
कामना करने लगे तब देवता और असरों में भी वहाँ दो पक्ष हो गये; 
देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि युद्ध में कणे और अजुन दोनों की सफर्ता 
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ु SE गर्जन ने ऐ्द्रा़् का आवाहन रिया जिसका कण ने निराकरण कर 
0 ९ अ हन ने मीह ह शन दिवः श्रीकृष्ण के द्वारा उत्तम अखन छोड़ने का आग्रह करने पर अजुन ने 


विजय के छिये कहा; बरह्मा और शिव ने कदा कि अर्जुन और इष्ण की 
ही विजय निश्चित दै, किन्तु कणे भी द्रोणाचाय और भीष्म के साय वसुओं 
और मरुदरणों के जोक में जायगा अथवा स्वगलोक ही प्राप्त करेगा; देवाधि- 
देव ब्रह्मा और शिव के ऐसा कहने पर.इन्द्र ने सम्पूणे प्राणियों को बुलाकर 
इन दोनों को आज्ञा सुनाई; कणे और अज्ञुन के रथों का वर्णन करते हुये 
कहा गया है कि अर्जुन के ध्वज में स्थित बानर ने कणं के ध्वज के हाथी 
को सांकल पर आक्रमण किया; भगवान श्रीकृष्ण और शल्य ने एक दूसरे 
की ओर तीव्र नेत्रा से देखा; इसी प्रकार कणे और शस्य ने मो एक दूसरे 
को देखा; शल्य ने कहा कि यदि कर्ण का वध हो जाय तो वे श्रीकृष्ण और 
अजुन दोनों का वध कर डालेंगे; औकृष्ण ने कहा कि कणं अजुन का वध 
नहीं कर सकता, क्योंकि अन्यथा सम्पूण लोकको को विनाश से बचाने के 
लिये वे स्त्रयं कणे और शल्य का वध कर देंगे; अजुंन ने कहा कि उस 
दिन कणे की पल्लियाँ अवश्य विधवा हो जायेंगी ( ८. ८७ )।” उस समय 
आकाश में देवता, नाग, असुर, सिद्ध, यक्ष, गन्धवं, राक्षस, अप्सराओं के 
समुदाय, ब्रह्मषि, राजपि और गरुड, समौ उपस्थित थे; दोनों का युद्ध 
आरम्म हुआ और अजुन ने दुर्योधन इत्यादि को पराजित किया ( ८. 
८८ )1” “अर्जुन और कणे के युद्ध का वर्णन : “अजुन ने आग्नेया का 
प्रयोग किया, जिसका कणे ने वारुणास्न द्वारा मेघ उत्पन्न करके निराकरण 
कर दिया, किन्तु अजुन ने भी वायन्याज द्वारा कणे के वारुणाज् का 
निराकरण किया; अर्जुन ने ऐन्द्राञ्ज तथा कणं ने भाग॑वास््र का प्रयोग 
किया; कणं द्वारा अजुन के असरों का निराकरण देखकर भीम और कृष्ण ने 
अजुन से और अधिक बळप्रयोग के लिये कहा; ब्रह्मा की स्तुति करके अर्जुन 
ने तव उस ब्रह्मा का आवाइन किया, जिसका केवल मन के द्वारा ही 
व्यवहार हो सकता था, किन्तु कणं ने इसका भी निराकरण कर दिया । 
भीम के कहने पर अजुन ने एक दूसरे ब्रह्मा का प्रयोग किया जिससे 
कौरवसेना का भयंकर संहार हुआ; अजुन ने कण और शल्य पर प्रहार 
करते हुये समाप्ति इत्यादि का वध किया; कौरवों ने कणं से अर्जुन का 
वध करने के लिये कहा; युधिष्ठिर भी कण और अजुन के इस युद्ध को 
देखने के लिये उपस्थित हुये; अजुन के धनुष की प्रत्यन्चा टूर गई; कणं ने 
अजुन पर बाण मारे; कण ने बाणों के रूप में पाँच सर्पों का व्यवहार 
किया, परन्तु उनको कारते हुये अजुन ने दो सहन्त कौरवों का वध किया; 
कण को अकेले ही अजुन के साथ युद्ध करने के लिये छोड़कर कौरव सेना 
भाग खड़ी हुई ( ८. ८९ )। “अश्वसेन नामक नाग कर्ण के तरकस में बाण 
के रूप में प्रविष्ट हुआ; कगं और अजुन के इस भयंकर युद्ध को देखकर 
अप्सराओं ने चमर डुलाकर उन दोनों को चन्दन के जळ से सिञ्चित किया; 
इन्द्र और सूय ने भी अपने-अपने करकमळों से उनके मुख पोछे; तब 
कणे ने अजुन को मारने के लिये सुदीर्षकाल से सुरक्षित सपसुख बा द्वारा 
अजुन पर प्रहार करने का निश्चय किया; उस वाण के छूरते ही सम्पूण 
दिशाओं * सहित आकाश जाज्वल्यमान हो उठा और सैकड़ों भयंकर 
उल्काय गिरने र्गी; कण को यह ज्ञात नहीं था कि अश्वसेन ही उसके 
बाण सें प्रबेश कर गया है; उस अज्वद्ित वाण को बड़े बेग से आते देख 
कर श्रीकृष्ण ने अपने उत्तम रथ को तत्काल पैरों से दवाकर पृथिवीं में 
थोड़ा धसा दिया जिससे वह बाण अज्जुन के उस किरीर में जा छगा जिसे 
ब्रक्षाजी ने तपस्या और प्रयत्न करके स्वयं ही देवराज इन्द्र के लिये निमित 
किया था और जिसे रद्र आदि भी नष्ट नहीं कर सकते थे; क ने पुनः 
उस असनका प्रयोग नहीं किया; तब उस सपं ने स्वयं वाण का रूप धारण 
करके अजुन पर आक्रमण किया; थीक्कष्ण के कहने पर अज्जुन ने उस 
सक झो काट डाला, और तब औझष्ण ने रथ को पुनः उपर कर दिया; 
कर्ण मूच्छित हो गया तव उस संकट के समय अर्जुन ने 
नहीं की, किन्तु औक्कृष्ण ने अजुन से कहा कि शयु 
नही चाहिये । कण ने ब्रह्मा का आवाहुन-किया । 


कर्ण ने एक के वाद दूसरी अजुन के 
धनुष की बारह प्रत्यज्ञायें काट डाली कण को यह पता नहीं था कि अर्जुन 
के धनुष में १०० प्रत्यज्ञायें हैं; श्रीकृष्ण के द्वारा श्रेष्ठ अर्जो का प्रयोग 
कंरने-के आग्रह पर अजुन ने मंत्रों से अभिसन्धानित और ु रौद्राज्ञ के 
साथ सम्बद्ध करके एक अन्य दिज्याज का "प्रयोग किया; उसी समय पथिवी 
ने कर्ण के रथ के पढियो को अपने गर्भ मै फंसा किया. कण मे अपने रथ 
के पैसे पहियों को ऊपर उठाने तक अजुन से रुकने के लिये कदा ( ८. 
९० ) 1९ “उस समय श्रोकृष्ण ने अर्जुन से दिव्यास्र द्वारा कण पर प्रहार 
करने के लिये कह; कोष से उद्दी्त अज्जुन के रोम रोम से मार्नों अभि को 
ज्वालायें प्रग होने लगी; कर्ण और अजुन दोनों ने ब्रश्णाखषों का आवाहन 
किया; अर्जुन ने आग्नेया : का प्रयोग किया जिसका कर्ण ने वारुणाम्न 
द्वारा चारों ओर अन्धकार उत्पन्न करके निराकरण कर दिया; अझुन ने 
वायब्यास्त्र से कणे के वारुणास्त्र का निराकरण किया; कर्ण के एक बाण से 
विद्ध होकर अर्जुन को चक्कर आ गया; इसी वीच अवसर पाकर कणे ने 
धरती में धंसे रथ कै पढियो को निकालने का विचार किया; उसी समय 
चेतना आते ही अजुँन ने आज्ञलिकाख् निकाला; कृष्ण के कहने पर अजुँन 
ने पइले कर्ण के ध्वज पर -प्रहार किया और उसके बाद आजलिकाल से 
उसके मस्तक को काट गिराया (८. ९१) ।” अजुँन ने कौरव मद्दारथियो के 
साथ युद्ध किया और अपने शंख को बजाया; देव, गन्धवे, मनुष्य, चारण, 
महि, यक्ष, तथा बड़े बड़े नागों ने भी अजुन की सराहना को (८. ९४) । 
ष्कृष्ण के कहने पर अर्जुन युविष्ठिर के सम्मुख उपस्थित हुये; युधिष्ठिर ने 
अजुन औरं श्रीकृष्ण का स्वागत किया, और फिर दोनों को साथ लेकर 
कर्ण के सृत शरीर को देखने के लिये युद्धभूमि में पधारे ( ८. ९६ )। 
८. ४६-५९६: ४६, ९. १५, १६. ३०. १२. २९. ५५, ७१. ७५. ७७. ७९. 
८४; ४७, ३. ८. १०; ५०,२५. ३१; ५३, १२. ३६. ४२३ ५६, ८२. ५२. 
११०. ११८. १३६; ५७, ५३ ५८, १. २. २८.४२. ४७; ५९, ४७. ५८. 
६२३ ६०, ६४. ८०. ९०; ६१, १३; ६२, १३ ६३, - २२; ६४, ३. ५. ९, 
१६. १७. २६. २७. ५८३ ६७५, ८-१०. २२; ६६, १. ९. २७; ६८, ७; 
६९, ३८. ६७. ८०; ७०, १. २४; ७१, ११; ७२, २३. २२; ७२, १; 
७४, ४४. ५८३ ७६, २२. ३९. ४०; ७७, १. २. १४-१६. १८. ११. 
२१३ ७९, १, ३२. ३९. ४४. ७२-७४. ७८. ८१, ९१; ८०, २८; ८१, 
२. २३, २४. ३५. ३७. ३९; ८३, ३९; ८६, २. १७; ८७, १२. ३६. 
३८. ४४. ४५. ५०. ५२. ५४. ५८, ५९, ६५. ८९. ९०, १०४. १०७; 
८८, १६; ८९, १-९. १४. १६. . २६. ६८; ९०, २. ४. ५, ११-१३. 
३६. ३९. ४१. ४४. ४८-५०. ५७. ६०. ६६. ६८. ७३. ७८, ८८. ९१. 
९६. १०२. १०७. ११२; ९१, १८. ३३. ५९, ६२, ६६; ९२, १. ८. 
११; ९३, १. १८. ३४; ९४, ११, १२. २५. ५३. ६१. ६५; ९५, १४; 
९६, ९. ११. १६. २७. ३५. ४६ ) ।” “शल्य को सेनापति बनाया गया 
(९. १ )1? धृतराष्ट्र का मिलाप ( ९. २ ) । अज्जुंन महारथियों की ओर 
बढ़े और उन्होंने २५,००० पदातियों के साथ युद्ध किया; चेकितान 
इत्यादि ने अनेक सैनिकों का वध किया, और शेष पर अजुन ने आक्रमण 
किया (५. ३)। सेनाओं ने हिमवत्‌ पर्वत के नीचे रात्रि व्यतीत की - 
(९. ६ )। कृष्ण ने कहा कि शल्य भीष्म के समतुल्य और अर्जुन से श्रेष्ठ 
हैं (९. ७ )। (९. ३-७: ३, १८, ३४; ४, २१. २२. ४८; ५, १३; ७, 
उ ) ९ “अठारहवै दिन के पूर्वाद्ध का युद्ध : अज्ञुन ने कृतवर्मा और 
संशप्तकों पर आक्रमण किया (९.८) । अजुँन और भीमसेन ने अपने 
झ्ुमों को मूर्छित कर दिया (९. ९ )। संशप्तकों का वध करने के . 
पश्चात्‌ अर्जुन ने शल्य का सामना किया ( ९. १० )। दुर्योधन ने अजुँन के - 

साथ युद्ध किया (५. ११)। अश्वत्थामा ने अजुन के साथ युद्ध किया | 


भयंकर ब्रह्माज्ञ का प्रयोग किया; 


(९. १२ ) । अ्त्यामा और त्रिंग्तों के विरुद युद्ध करते इये अज्ञुन ने 


अर्जुन ] 


२,००० रथों को विनष्ट किया ( ५. १४) । कृष्ण और अजुँन के देखते- 
देखते ही कौरवों ने पाण्डवों को पीडित किया; अर्जुन ने कृपाचाय॑ और 
कृतवर्मम्‌ के साथ युद्ध किया; युधिष्ठिर ने कदा कि अजुन को अपनी सेना 
के पृष्ठभाग की भी रक्षा करनी चाहिये; अजुन ने कौरव-सेना का संहार 
आरम्भ किया ( ९. १६ ) । युधिष्ठिर ने एक दिव्यास्न द्वारा शल्य का वध 
किया (९. १७)। अजुन इत्यादि ने मद्रको का संहार आरम्भ : क्रियं 
( ९. १८) । मध्या के समय तक छृतराष्र के प्रायः सभी पुत्र युद्धस्थल से 
पराङमुख हो गये; अजुन ने रथियों के विरुद्ध युद्ध किया; उत्साहवर्धक 
भाषण करके दुर्योधन ने एक छोटी सेना तैयार की, जिस पर पाण्डवों तथा 
विशेष रूप से अजुंन ने आक्रमण किया ( ९. १९ )। दुर्योधन को छोड़कर 
उसकी समस्त सेना भाग गई ( ९. २१ )। कुरुओं का विनाश करने की 
इच्छा से अर्जुन ने कौरवों की क्षति का वर्णन करते हुये श्रीकृष्ण को 
सम्बोधित किया, और अवरिष्ट कौरव-सेना पर आक्रमण करके उसका भीषण 
संहार किया ( ९. २४ )। अजुंन और भौम इत्यादि ने ३,००० हाथियों 
का वध किया; अजुन ने सञ्चय के सैनिकों को पीड़ित किया; भीम और 
अजुन ने गजसेना का संहार क्रिया ( ९. २५)। “श्रीकृष्ण ने अर्जुन से 
दुर्योधन की अवरिष्ट सेना को चष्ट करने के लिये कहा; अजुन ने अपने 
रथ पर आरूढ़ होकर सुशमेन्‌ और शकुनि, तथा त्रिगरती के साथ युद्ध 
करते हुये सत्यकमंन्‌, सत्येषु और प्रस्थलराज सुशर्मन्‌ का वध किया; 
अजुन ने सुशर्मन्‌ के ३५ पुत्रों का भी वध किया और उसके वाद भरतः 
सेना के बचे हुये सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिये बढ़े (९. २७ )। 
(९. ८-२८: ८,३१; ९, ३६; ११, ३९; १४, १. ४. ६. १०. २६. 
३३. ४५-४७; - १८, ७; १९, १९; २४, ५४; २५, २७. ५९; २७, २९, 
३८. ४३ ) ।” “शकुनि के अचुचरों ने पाण्डवां पर आक्रमण किया; 
अजुन और भीमसेन सहदेव की सददायतार्थ उपस्थित हुये; अर्जुन ने शब्युओं 
का वध किया; दुर्योधन अपने मरे हुये घोड़े को छोड़कर और 
बिना किसी साथी के पैदल ही अपनी गदा लेकर एक सरोवर 
को ओर भागा; अजुन सहित पाण्डवों ने कौरवों के मनोरथ पर 
पानी फेर दिया; दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचाये, और कृतवर्मा 
को छोड़कर कोई मी महारथी नहीं बचा ( ९. २९ )।” सूर्यास्त के समय 
अजुन सरोवर की ओर बढे ( ९. ३० )। “युधिष्ठिर ने दुर्योधन से सरोबर 
के वाहर आने और युद्ध करने के र्ये कहा, परन्तु इसका कोई परिणाम 
नहीं हुआ (९. ३१) । (९. २९-३१: २९,२. ३३; ३०, ५२) ।? 
“युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि यदि वह पाण्डवो में से किसी एक का 
भी वध कर देगा तो वे उसे राजा बना रहने देंगे; भीमसेन ने दुर्योधन के 
साथ गदायुद्ध करने के लिये कहा ( ९. २२; २३, २. ३३ ) ।” "बलराम, 
दुर्योधन और भीम के युद्ध को देखने के लिये उपस्थित हुये ( ९. ३४ ) 1? 
बलराम के प्रस्ताव के अनुसार भ्राताओ सहित युधिष्ठिर तथा दुर्योधन 
समन्तपञ्चक को ओर गये (५. ५५) । “अर्जुन ने श्रीकृष्ण से भीम 
और दुर्योधन के पराक्रमो के सम्बन्ध में पूछा; कृष्ण ने बताया कि 
धर्मे-युद्ध करते हुये भीम दुर्योधन को पराजित करने में कभी भी सफल 
नहीं हो सकते; भीम को दिखाकर अजुन ने स्वयं अपनी जाँध पर हुलका 
सा प्रहार किया; इस संकेत को समझकर भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन 
की जाँघ पर प्रद्दार किया (९. ५८)।? “क्रृष्ण ने अजुन से. अपना गाण्डीव 
तथा अक्षय तरकस उतारने और उसके पश्चात्‌ स्वयं भी रथ से नीचे उतर जाने 
के लिये कहा; तदुपरान्त श्रीकृष्ण भी रथ से उतरे; ध्वज पर आसीन दिव्य 
वानर भौ सहसा अद्ृशय हो गया, और तब अश्वों सहित अजुन का वह रथ 
( द्रोण और कणे के द्वारा प्रहार किये गये बरह्मञ के कारण ) जळ कर भस्म 
- हो गया। औङ्ष्ण के कहने पर पाण्डवों और सात्यकिं ने शिविर के वाहुर 
* ओषवती नदी के तट पर ही रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। 
-तदुपरान्त इन छोगों ने गान्धारी के रोध को शान्त करने और धृतराष्ट्र को 
सान्त्वना देने के र्ये श्रीकृष्ण को.. हस्तिनापुर भेजा ( ९. ६२ ) 1» 


( ६९) 


[कहन 


“दुर्योधन ने कृपाचाय से अश्वत्थामा को कौरवसेना का सेनापति बनाने के 
लिये कहा; तदुपरान्त दुर्योधन को अकेला छोड़कर अश्वत्थामा और 
कृपाचायं ने बिदा छी (९.६५) । ( ९. ३५-६५ : ५८, १; ६१, २९; 
६२, १५. १८) 1” “अश्वत्थामा, कृपाचायं, और इतवमा ने रात्रि के 
समय पाण्डवो के शिविर में उपस्थित सभी व्यक्तियों का वध कर डाला; 
तदुपरान्त इन लोगों ने दुर्योधन के पास जाकर इसको सूचना दी; 
दुर्यौ्रन की मृत्यु हो गई ( १०. १-९ : ४, ३१; ९, ३० ) ।” “रीकृष्ण के 
साथ पाण्डवगण अश्वत्थामा की खोज में निकले भीमसेन और नकुछ के. 
पीछे चले : कृष्ण, अजुन, और युधिष्ठिर श्रौकृष्ण के ही रथ पर बडे ये; 
अश्वत्यामा ने पाण्डवो के विनाश के लिये एक दिव्या छोड़ा ( १०. 
१३ )।” श्रोक्रष्ण के कहने पर अजुन ने ब्रह्मात्र छोड़ा; उस समय प्रकृति 
में अनेक अपशकुन प्रगट हुये और तीनों लोकों की रक्षा के छिये नारद 
और व्यास इन दोनों अखों के वीच खड़े हुये (५. १४)। अजुन ने 
अपना अञ्न वापस ले लिया, किन्तु अश्वत्यामा ऐसा नहीं कर सका; व्यास 
ने त्रहाशिरस्‌ अज्ज का पहले प्रयोग न करने के लिये अजुन की सराहना 
की (९. १५ )। “श्रीकृष्ण ने कहा कि उत्तरा का पुत्र परिक्षित्‌ अव भी 
जन्म छेगा किन्तु जन्मोपरान्त वे उसे जीवित कर देंगे ( १०. १६ ) । 
( १०. १०-१८ : १०, ८; १३, ६; १४, १. २; १५, ९. १०. २० ) 1" 
“धृतराष्ट्र ने कुरुकुल की महिलाओं के साथ युद्धभूमि में जाने का भिक्षय 
किया ( ११. १० ) । “युधिष्ठिर और उनके आता ओ्रोकृष्ण को साथ लेकर 
धृतराष्ट्र से मिलने चले; मागं में ये कुरुकुळ की विलाप करती महिलाओं 
से मिले और उसके बाद धृतराष्ट्र का अभित्रादन किया; - बृतराष्ट्र ने कुछ 
अनमनस्क भाव से युविष्िर का आलिज्ञन किया और तदुपरान्त भोम की 
एक लौहप्रतिमा को तोड़ दिया ( ११. १२ )।” “तरट की आज्ञा से 
पाण्डवगण श्रीकृष्ण को साथ लेकर गान्थारी से मिलने गये ( ११. १४ )। 
अजुँन औक्कष्ण के पीछे हो गये (११. १५) । (११. १-१५ : १५, 
२१ ) 12? “पाण्डवो, औक्कष्ण, तथा कुरुकुरु की समस्त महिलाओं को साथ 
लेकर धृतराष्ट्र युद्भूमि की ओर चले; पान्राल और कुरुकुल की नारियाँ 
अत्यन्त शोकाकुल थीं; गान्धारी ने औङष्ण को शाप दिया ( ११. १६-२५ : 
१८, २२; २३, २६; २४, ८. २१ )।” “धृतराष्ट्र कौ आज्ञा से युधिष्ठिर ने 
सुधर्मा इत्यादि को झत व्यक्तियों का विधिवत्‌ दाहसंस्कार करने के 
रिये कहा; इन लोगों ने सब को चिताओं पर रखकर अझ्नि-संस्कार किया; 
तब युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र गज्ञातर की ओर गये ( ११. २६ ) 1» “कुरुकुल 
की महिलाओं ने अपने मृत सम्बन्धियों के लिये गङ्गातट पर तर्पण आदि 
किया; अत्यन्त शोकविहल होकर कुन्ती ने कर्ण के जन्म को कथा बताते 
हुये कहा कि अज्ञेन ने स्वयं अपने आता का ही वष किया (११. २७, 
< ) ? “युधिष्ठिर ने अजुन के सम्मुख शोक प्रगट किया ( १२. १, २३. 
२४. ३६. ३९५; २, २-१०; ७, २)।” नहुष इत्यादि का उदाहरण देते... 
हुये अजुन ने युद्ध का औचित्य वताया तथा सम्पत्ति अजित करने कौ 
प्रशस्ति करते हुये युधिष्ठिर को सम्बोधित किया (१२.८, १. ३)। | 
अजुन के शब्दों से प्रभावित हुये बिना हो युधिष्ठिर ने सन्यास लेने ह | 


इच्छा प्रगट की ( १९. ९)। अञ्जन ने शक्त (स्वणपक्षी केरूपमे ) और . 


कुछ उन युवकों के बीच संवाद का. वर्णन किया जो सन्यास लेना चाहते 


थे ( १२. ११, १. २७ )। अजुन ने राजदण्ड धारण करनेवाले की प्रशंसा र 


की ( १२. १२, १; १५, १. २) 
महारानी के बीच संवाद का वर्णन किया जिसमें जनक को 
सन्यास लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करने की निरथंकता पर 
डाला था ( १२. १६, १; १८, १. २. ३७) । युधिषिर 

निरथंकता को बताते हुये अर्जुन को उत्तर दिया (१: 

अजुन ने इन्द्र का उदाहरण देते हुये युद्ध में शुओं 
से उचित बताया ( १२. २२, १ )। योग और सन्यास 


CO 
अंजुन ] 
२७, ११) । अर्जुन ने श्रीङष्ण से युधिष्ठिर का शोक दूर करने के ल्यि 
कहा ( १२. २९, २.५) 1 नारद द्वारा भीष्म से उपदेश प्राप्त करनेका 
आग्रह करने, तथा अर्जुन के कइने पर, युधिष्ठिर अपने ञ्राताओ सहित 
धृतराष्ट्र को आगे करके इस्तिनापुर की ओर चले; उस समय अर्जुन एक 
अत्यन्त उज्ज्वल छत्र धारण किये हुये थे ( १२. ३३, १६; ३७, २४) । 
हस्तिनापुर के नागरिकों ने युधिष्टिर, द्रौपदी, और अजुन इत्यादि का 
स्वागत किया; युधिष्ठिर ने राजभवन में प्रवेश किया; तब ब्राह्मण का वेश 
बनाकर आये हुये चार्वाक नामक राक्षस को राजभवन में उपस्थित ब्राह्मणों 
ने अपनी हुङ्कार से नष्ट कर दिया (१२.३८, ४)। भौम और अजुन 
दोनों युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय उनके दोनों ओर खड़े 
हुये (१२. ४०, ३) । अजुन को शबुसेनाऔं से युद्ध करने और दुष्टं को दण्ड 
देने के लिये नियुक्त किया गया ( १२. ४१, १३ )। शौरिन्‌ और सात्यकि 
ने अजुन के महल में प्रवेश किया ( १२. ४४, २. ९. १५)। ओऔकृष्ण के 
साथ युविष्ठिर और अर्जुन एक दी रथ में बैठकर पितामह भीष्म को देखने 
गये। ( १२. ४७, १०५) । कृष्ण और पाण्डव इत्यादि कुरुक्षेत्र की ओर 
गये--वर्णन ( १२. ४८ )। पाण्डवों और कृष्ण इत्यादि ने अपने रथों से 
उतरकर बाणशय्या चर भीष्म को घेरे हुये ऋषियों का अभिवादन किया 
( १२. ५० )। भीष्म का अभिवादन करने के पश्चात्‌ पाण्डव इत्यादि 
हस्तिनापुर लौट आये ( १२. ५२ ) । युधिष्ठिर ने अज्ञुन से अपना रथ ठीक 
करने के लिए कहा; पाण्डवगण श्रोकृष्ण के आवास की ओर गये; राजागण 
भीष्म को देखने गये (१२. ५३, १४. १८ )1 पाण्डवों ने भीष्म से 
नौतिशासत्र का उपदेश देने के लिये कहा ( १२. ५४, ५)। अद्भारह 
अक्षौहिणी सेना भी अकेले अजुन की समता नहीं कर सकती ( १२. १५७, 
१४ )। अजुँन ने धमं और काम की अपेक्षा धन को हीं प्राथमिकता दी 

( १२. १६७, ११ )। वैशम्पायन ने कहा कि अजुन के पूछने पर श्रीकृष्ण 
ने अपने नामों की जो च्युत्पत्तियाँ बताई थीं वे उनका वर्णन करेंगे (१२. 
३४१, ५. ८. ५७ )। “अग्नि और सोम के पूर्वकाल में एक-योनि होने के 
सम्बन्ध में अजुन के प्रश्न करने पर श्रीकृष्ण ने ( गद्य में ) देवों इत्यादि 
की कुछ प्राचीन कथाओं का वर्णन किया । रुद्र और नारायण के युद्ध के 
सम्बन्ध में अजुन के प्रन करने पर श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहा : 
भह्दामारतयुद्ध में जो पुरुष तुम्दारे आगे-आगे चलते थे, उन्हें तुम 
जटाजूटधारी देवाधिदेव रुद्र समझो; तुमने जिन श॒त्चुओं को मारा है वे 
पहले ही रुद्रदेव के हाथ से मार दिये गये थे ( १२. ३४२, १. ७९. 
११७) 1 “जब पाण्डव और कौरव-सेना के युद्ध के लिये सन्नद्ध होने पर 
अर्जुन को विषाद हुआ था, तब स्वयं श्रीकृष्ण ने उन्हें भक्तिषमे का उपदेश 
दिया था ( १२. ३४८, ८ ) 1? भीष्म, युद्ध में अजुन से पराजित होकर, 
बाणशय्या पर पड़े हुये अपने मृत्यु के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे; उस 
समय पाण्डव इत्यादि उनकी सेवा कर रहे थे, और वे भम और नीति 
सम्बन्धी उपदेश देते जा रहे थे ( १३. २६, २)। “जब युधिष्ठिर 
और विदुर ने कुरुनन्दन गङ्गापुत्र भीष्म के शव को रेशमी वर्सों और 
युष्पमाळाओं से सुसज्जित करके चिता पर सुलाया तब युयुत्स ने उनके 
ऊपर उत्तम छत्र ढगाया और भीमसेन तथा अजुन श्वेत चमर एवं व्यजन 
डुळाने ठगे; भीष्म का दाह संस्कार करने के पश्चात्‌ पाण्डवगण भागीरथी के 
तर पर गये और वहाँ सब ने मिलकर भीष्म को विधिवत तिछाज्ञलि दी; 
उस समय भगवती भागीरथी शोक से विलाप करने लगीं; भागीरथी को 
सान्त्वना देते हुये श्रीकृष्ण ने कहा कि भीष्म का वध शिखण्डिन्‌ ने नहीं 


रन्‌ अजुन ने किया दै ( १३. १६८, १३ )।? “जनमेजय के यह पूछने 


कि अपना राज्य पुनः जीत लेने पर श्रीकृष्ण और अजुन ने क्या 
वैशम्पायन ने कहा कि पहले तो श्रीकृष्ण ने अजुँन को उनके 
[को सृत हो जाने के कारण सान्त्वना दी और फिर स्वयं 
'की इच्छा प्रगट की; अजुन ने दुःख के साथ श्रीकृष्ण को 
ति दी ( १४. १५, २५ ) ।” “शुओं का वध करने के 


( ७० ) 


पश्चाद्‌ जब श्रीकृष्ण और अजुँन राजभवन में रह रहे थे तव अज्जुन. ने 
कृष्ण से द्वारका जाने के पूर्व पुनः भगवद्गीता का उपदेश देने के रिये 
कहा । श्रीकृष्ण को इस बात पर असन्तोष हुआ कि अजुन को गीता का 
उपदेश स्मरण नहीं रहा, तथापि उन्होंने अज्जुन को एक ब्राह्मण से 
कर्यप द्वारा सुनी गई अनुगीता का उपदेश दिया ( १४. १३, १. ४ ) 1” 
“जत्र ओऔकृष्ण आहाणगीता ( अतुगीता ) का वर्णन कर चुके तव अजुन ने 
उनसे पूछा कि आझ्षणी और वह ब्राह्मण अव कहाँ हैं । कृष्ण ने कहा, 
'मेरे मन को ही तुम ब्राह्मण समझो और मेरी बुद्धि को ब्राह्मणी; जिसको 
क्षेत्र कहते हैं वह मै ही हूँ ( १४. २४, ११) 7 ? अजुन द्वारा परमब्रह् 
के स्वरूप की व्याख्या करने के निवेदन पर श्रीकृष्ण ने प्राचीनकाल में 
एक गुरु हूँ, और शिष्य के बीच हुए क्षोभ-विषयक संवाद का वर्णन 
किया ( १४. ३५, १) । “अजुन के पूछने पर ओक्कष्ण ने कहा, भें हो 
गुरु हूँ और मेरे मन को ही शिष्य समझो; मैं अब अपने पिताजी का 
दशन करना चाहता हूँ, अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं द्वारका 
जाऊ ।' अर्जुन ने कहा, 'अव हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर चले, और 
वहाँ राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारे !! ( १४. 
५१, ४५ ) ।” “कृष्ण और अजुँन ने हस्तिनापुर के लिये प्रस्थान किया; 
अजुन ने श्रीकृष्ण की स्तुति की; हस्तिनापुर पहुँचकर इन लोगों ने 
धृतराष्ट्र इत्यादि का दशन किया; श्रीकृष्ण ने अजुँन के महल में ही रात्रि 
व्यतीत की । प्रातःकाल अजुँन और कृष्ण युविष्ठिर के पास गये। तदुपरान्त 
शओोकृष्ण ने हस्तिनापुर से विदा ली और अज्जुन लौट आये ( १४. ५२) ।” 
अजुँन ने बार-बार ओकृष्ण का आरिङ्गन किया; मागे में मरुभूमि में श्रीकृष्ण 
ने उत्क का दर्शन किया ( १४. ५३ )। व्यास ने आकर पृथा, उत्तरा, 
अर्जुन, और युधिष्ठिर से यह भविष्यवाणी की कि उत्तर। का पुत्र कृष्ण और 
ब्यास द्वारा पुनरुज्जीवित होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा; अजुंन को इससे 
अत्यन्त सान्त्वना मिली ( १४. ६२ ) । युषिष्ठिर ने अपने समस्त आताओं 
को बुळाकर अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करने तथा मरुत्त का धन ग्राप्त करने के 
लिये कहा; भीमसेन ने शिव का पूजन करने के लिये कहा जिसका अज्ञुंन 
इत्यादि ने समर्थन किया ( १४. ६३, ४. १७) । पाण्डव इत्यादि मरुत्त 
का स्वणं लाने चले ( १४. ६४) । इन लोगों ने शिव इत्यादि का पूजन 
फरिया और फिर धन सहित हस्तिनापुर छोटे ( १४. ६५ ) । इसी बीच 
कृष्ण इत्यादि भी हस्तिनापुर आये; उत्तरा ने परिक्षित्‌ को जन्म दिया जो 
ब्रह्माक्ञ से पीड़ित होने के कारण चेष्टा-विहीन और स्तवत्‌ उत्पन्न हुये थे 
( १४.६६ ) । चेष्टाहीन परिक्षित्‌ के जन्म पर सुभद्रा का विलाप ( १४. 
६७ ) । श्रोकृष्ण का प्रसूतिका-गुदृ में प्रवेश, उत्तरा का मिलाप और अपने 
पुत्र को जीवित करने के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना ( १४. ६८ )। श्रीङ्गष्ण 
ने आचमन करके अश्वत्थामा के चलाये हुये ब्रह्मान्न को शान्त करते हुये 
वाळक परिक्षित्‌ को जीवित कर दिया ( १४. ६९ )। जब परिक्षित्‌ एक 
मास का हुआ तब पाण्डवगण भी मरुत्त के धन के साथ हस्तिनापुर लौटे 
( १४. ७० ) । श्रोक्कष्ण ने कहा कि युधिष्टिर के यज्ञ करने पर भीमसेन, 
अजुन, इत्यादि को भी यज्ञानुष्ठान का फल मिलेगा ( १४. ७१, २६ ) । 
ब्यास के परामश के अनुसार अज्जुंन अश्व की रक्षा के लिये नियुक्त हुये 
( १४. ७२, २२) । “युधिष्ठिर ने अजुन से कहा कि वे यथाशक्ति समी 
राजाओं को क्षमादान देते हुये अश्वमेध यज्ञ के लिये आमन्त्रित करें; 
गाण्डीव-सहित अर्जुन अश्व के पीछे चळे; समस्त इर्तिनापुर के लोग नगर 
के बाहर तक उनको विदा देने आये; याश्ञवस्त्रय के एक शिष्य भी थिष्लो 
की शान्ति के लिये अर्जुन के साथ गये; इनके अतिरिक्त और भी अनेक 
वेदों में पारङ्गत ब्राह्मणों और क्षत्रियो ने धमराज की आज्ञा से अजुंन का 
अनुसरण किया । अश्व द्वारा प्रदक्षिगा की अवधि में अजुन ने अनेक महान्‌ 
और अद्भुत युद्ध किये । वह अश्व एमिवी की प्रदक्षिणा करते हुये सर्वप्रथम 
उत्तर की ओर, और फिर पूवं की ओर गया । महाभारत युद्ध में जिनके 
वन्धु-बान्धव मारे गये थे ऐसे जिन-जिन क्षत्रियाँ ने अजुन के साथ युद्ध 


¢ 
अजुन ] 


किया उनकी कोई गणना नहीं है । किरात, यवन, और म्लेच्छ आदि जो 
महाभारत युद्ध में पाण्डवों द्वारा परास्त हो चुके थे, अज्जुन से युद्ध के 
लिये आये ( १४. ७३, ६. २७ ) ।” “त्रिगतौँ ने अर्जुन पर आक्रमण किया; 
अजुन ने त्रिगतौँ को शान्तिपूर्वक समझाते हुये युद्ध रोकने की चेष्टा की, 
परन्तु इसका. कोई परिणाम नहीं हुआ; त्रिगतेराज सूयचर्मन्‌ ने अज्धुन के 
साथ युद्ध किया; सू्यवमन्‌ के परास्त होने पर उसका अनुज केतुवमेन्‌ 
युद्ध के लिये आया किन्तु अज्जुन ने उसका वध कर दिया; केतुवर्मन्‌ के 
मारे जाने पर महारथी शतवत्‌ अर्जुन से युद्ध करने लगा; घृतवमन्‌ के 
वाण से अजुन के हाथ में गहरी चोट आई, जिससे उन्हें मूच्छौं आ गई 
और उनका गाण्डीवधनुप भी हाथ से छूट कर पृथ्वी पर जा पड़ा; परन्तु 
अजुन ने अपने हाथ से रक्त पोंछ कर पुनः गाण्डीव उठा लिया और 
अद्वारह प्रमुख योद्धाओं को यमलोक पहुँचा दिया; इसके वाद त्रिगर्ता 
ने पछायन करते हुये अज्जुंन की आधीनता स्वीकार कर ली ( १४. 
७४ ) ।” ग्राग्ज्यौतिपपुर में भगदत्त के पुत्र राजा वज्रदत्त ने अपने हाथी 
पर बैठकर अजुँन पर आक्रमण किया, किन्तु तीन दिन के भयंकर युद्ध के 
पश्चात्‌ चौथे दिन जब उसका हाथी मारा गया, उसने अजुंन की आधीनता 
स्वीकार करते हुये अश्वगेधयश्ञ में आने का वचन दिया ( १४. ७५, १४. 
१६; ७६, १. ३. १३-१५ )। “थो पर वैठकर सैन्धर्वो ने, जयद्रथ-चध का 
स्मरण करके, पैदल चळ रहे अजुँन पर आक्रमण किया । इस युद्ध में अर्जुन 
का गाण्डीव धनुष नीचे गिर पढ़ा । अर्जुन को इस प्रकार मोह के वशीभूत 
हुआ जानकर समस्त देवपि, सक्षपि, और ब्रह्मपिं मिलकर अर्जुन की विजय 
के लिये मन्त्रजाप करने लगे; इस प्रकार देवताओं के प्रयल से अजुन का 
तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उन्होंने अपने दिव्य धनुप की प्रत्यज्ञा खींची। 
सैन्धवों ने पराजित होकर पलायन किया ( १४. ७७ ) |” “सैन्धरवो ने एक 
वार पुनः अर्जुन पर आक्रमण किया; अजुंन ने उन्हें आत्मसमपंण करने के 
लिये कहा परन्तु इसका कोई फल न हुआ; तब दुःशला सुरथ के पुत्र, 
अपने पौत्र को, गोद में लेकर अजुंन को शरण में आई; अजुँन ने अपना 
घनुप फेंक कर जयद्रथ-पुत्र सुरथ के सम्बन्ध में पूछा, जिसके उत्तर में 
दुःशला ने वताया कि उसने अजुँन के आगमन का समाचार सुनकर ही 
शोक से अपने प्राण त्याग दिये; अजुन ने दुःशला को सान्त्रना दी और 
दुःशला भी अपने सैनिकों को युद्ध से विरत करते हुये घर लौट गई । अन्त 
में वह अश्व मणिपुर पहुँचा ( १४, ७८, १३. २१. २७ ) ।” “अज्ञुन के 
आगमन का समाचार सुनकर चित्राङ्गदा से उत्पन्न अजुन के पुत्र वश्रवाइन 
ने नगर के बाहर आकर अजुंन का स्वागत किया, परन्तु अजुंन ने कुपित 
होकर वञ्जुवाहन पर क्षुत्रिय-धमं से विरत हो जाने का आक्षेप किया | जव 
अज्ञुन अपने पुत्र बञ्नुवाहन पर इस प्रकार आक्षेप कर रहे थे उस समय 
नाग कन्या उलूपी पृथिवी को छेदकर वहाँ उपस्थित हुईं | उलूपी ने देखा कि 
बज्ुवाहन नीचे मुँह किये इये सोच-विचार में पड़ा हुआ है | तब अपना 
परिचय देते इये उलूपी ने वञ्नुराइन से अपने पिता अजुन के साथ युद्ध 
करने का आदेश दिया। बज्नुवाहन ने अजुँन के साथ भयंकर युद्ध करके 
यश के घोड़े को पकड़ छिया; अज्ञेन भी अत्यन्त आहत हो गये और 
उन्होंने अपने पुत्र की वीरता की प्रशंसा की; अन्त में अजुन मूच्छित होकर 
सृतवत्‌ भूमि पर गिर पड़े और बभ्रुवाहन भी मूर्च्छित हुआ (.१४. ७९, 
३७ ) 1” “अजुन के स्तवत्‌ भूमि पर भिर पड़ने पर उनकी पली चित्राङ्गदा 
ने विलाप करना आरम्भ किया । अन्त में उलूपी ने सज्ीवनी मणि का 
आताइन किया और उस मणि के उपस्थित होने पर अजुन के वक्षःस्थल 
पर रक्खा जिससे वे पुनः जीवित हो उठे ( १४. ८०, ३१ ) ।” “अन्त में 
उस धोड़े ने हस्तिनापुर की ओर मुख किया; राजगृह में सहदेव-पुत् 
मगधर|ज मेधसन्धि ने अपने रथ पर बैठकर पैदल चल रहे अर्जुन पर 
आक्रमण किया, किन्तु उसे पराजित करने के बाद अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ में 
आने का निमन्त्रण दिया । तदनन्तर वह घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार 
समुद्रतट से दोता हुआ वङ्ग, पुण्ड, और कोसल आदि देशों में गया, जहाँ 


( ७१ ) 


[जयुँन 


अजुन ने गाण्डीव की सहायता से म्लेच्छों कौ अनेक सेनाओं को परास्त 
किया (१४. ८२, २२, २७) ।? “मगधराज से पूजित होने के बाद अजुन ने 
दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया; चेदियों के सुन्दर नगर में शिशुपारू 
के पुत्र शरम ने पहले तो अजुन से युद्ध किया, किन्तु वाद में उनकी 
अधीनता स्वीकार कर लो; अजुन ने चित्राङ्गद को एक भयंकर युद्ध के 
पञ्चाद्‌ परास्त किया; एकलश्य के पुत्र निषादराज को भी घोर युद्ध के 
पश्चात्‌ अञ्जु ने परास्त किया; तदुपरान्त वासुदेव को साथ लेकर राजा 
उग्रसेन अजुन के पास आये; वहाँ से पश्चिमी समुद्र के तटवतीं देशों में 
विचरता हुआ वह घोड़ा पञ्चनद प्रदेश में जा पहुँचा; वहाँ से मो 
गान्धार प्रदेश में जाकर इच्छानुसार विचरने लगा; गान्धार देश में शक्रुनि 
के पुत्र गान्धारराज से अजुन का घोर युद्ध हुआ ( १४. ८३ ) 1” “गान्चार- 
राज के साथ इस युद्ध में जब अजुन ने उसके सैनिकों का भयंकर संहार 
आरम्भ किया तब उसने अजुन को रोका, परन्तु अर्जुन ने उससे युद्धः 
विरत होने के छिबे कहा; अन्त में अजुन ने शकुनि-पुत्र गान्धारराज के 
शिरखाण को अचन्द्राकार वाग से काट गिराया; इस अवस्था में गान्धारः 
राज युद्ध से भागने का अवसर देखने लगा; तदनन्तर' गान्धारराज की 
माता अत्यन्त भयभीत होकर बूढ़े मस्त्रियां को आगे करके उत्तम अध्य छे 
नगर से वाहर निकली और रणभूमि में उपस्थित हुई; उसके निवेदन पर 
अजुन ने पराजित गान्धारराज को सान्त्वना देते इये युधिष्ठिर के अश्वमेधः 
यज्ञ में पथारने के लिये कहा ( १४. ८४, ६) ।” अजुन के हस्तिनापुर 
लौटने का समाचार सुनकर युविष्ठिर अत्यन्त प्रसन्न हुये और यज्ञ बी अत्य 
तैयारी करने रगे ( १४. ८५, २ ) । कृष्ण ने आकर कहा कि अर्जुन अनेक 
युद्धों में शचुओं का सामना करने के कारण दुर्बल हो गये हैं और अब 
हस्तिनापुर के अत्यन्त निकर आ पहुँचे हैं ( १४. ८६, ७ )। “युधिष्ठिर ने 
श्रीकृष्ण से पूछा कि अजुन सुख से वञ्चित क्यों रहते है । कुष्ण ने कहा कि 
अर्जुन को पिण्डलियाँ औसत से कुछ अधिक मोरी हैं, जिसके कारण हो 
उन्हें इतना अधिक चलना पढ़ता है; भीमसेन आदि कौरव और यज्ञ. 
कराने वाले ब्राह्मण अजुंन की विजय और सकुशल लौट आने के समाचार 
पर अत्यन्त प्रसन्न हुये । जव ये लोग अजुन के सम्बन्ध में इस प्रकार की 
बातचीत कर रहे थे उस समय एक दूत ने आकर अजुन के अत्यन्त निकट 
आ जाने का समाचार दिया । इस शुभ समाचार को सुनकर युभिष्ठिर के 
नेत्रो में आनन्दा्ठ छलक पड़े और उन्होंने उस दूत को प्रचुर पुरस्कार 
दिया । दूसरे दिन अज्जुन ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करके युधिष्ठिर का 
अभिवादन किया ( १४. ८७, १३. १८. २० )1९ तदुपरान्त अश्वमेध यज्ञ 
सम्पन्न हुआ ( १४. ८८ ) | युधिष्ठिर ने यञ्च करने वाले ब्राह्मणों को दक्षिगा 
और राजाओं को मेंट देकर जिंदा किया; उस समय युधिष्ठिर, भीम, और 
अजुन इन्द्र के समान प्रतीत ददो रहे थे (२४. ८९, १२; ९१, ५)1 
“पन्द्रह वषे तक धृतराष्ट्र की आज्चानुसार सभी पाण्डव अपने कर्त्या का 
पालन करते रहे । पाण्डवों में केव भीम हो ऐसे थे जिनके हृदय से कभी. 
भी यह वात दूर नहीं होती थी कि कपटधूत के समय जो कुछ मी अनयं 
इआ था वह षृतराष्ट्र को खोटी बुद्धि का हो परिणाम था ( १५, १)।? 
युधिष्ठिर के भय से कोई भी दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र की बुराई नहीं करता | 
था । फिर भी, भौम केवळ दिखाने के लिये ही धृतराष्ट्र का आदर करते थे 


जब कि उनका हृदय घृणा से ही भरा हुआ था ( १५. २ )। “पन्द्रद वष के | 
वाद, भीमसेन के वाग्वाणों से अत्यन्त अस्त बृतराष्ट्र ने युधिषिर सेका | 


“अब मुझे ओर गान्धारी देवी को अपने हित के लिये पवित्र तप करना. 
चाहिये, अतः इसके छिये हमें अनुमति दो; तुम्हारी अनुमति मिल जाने 
पर हम दोनों वन को चळे जायेगे और वहाँ चीर और वल्क धारण करके 
तपस्या करते हुये तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ( १५. ३ )।” युधिष्ठिर और अजन 
ने इतराष्ट्र के भोष्म आदि का आङ करने के है अनुमोदन किया, 
परन्तु भौम ने इसके लिये सहमति नहीं दी; अजुन ने युधिष्ठिर . 2 
सहायता से भीम को शान्त करना चाहा ( १५. १०, ३१, ४५; १ 


अजुन ने भीमसेन से दुर्योधन के दुराचारों को भूल जाने का आमद किया 
(१५. १२, १. ६. ११)। विदुर ने ध्रृतराष्ट्र को युधिष्ठिर, भीमः और 
अजुन के उत्तर सुनाये ( १५. १३, ९ )। कात्तिक मास की पूर्णिमा के 
दिन गान्धारी तथा कुछ-वधुओं के साथ जब पृतराष्ट्र वन को जाने लगे 
तव युधिष्ठिर और अर्जुन का हृदय शोक से भर गया ( १५. १५, ७ )1 
धृतराष्ट्र और गान्धारी के साथ ही विदुर, संजय, तथा कुन्ती भौ वनको 
चळे; घृगराष्ट्र ने कप और युयुत्सु को हस्तिनापुर में ही रहकर युधिष्ठिर 
के साध रहने के लिये कहा (१५. १६, १५) । शोकविङ्गल होने के 
कारण पाण्डवगण राजकीय कचव्योँ को ओर ध्यान नहीं दे रहे थे; अपनी 
माता तथा धृतराष्ट्र आदि की चिन्ता के कारण पाण्डवों ने मी वन की ओर 
प्रस्थान किया ( १५. २२ ) । अजुन और हृपाचाय॑ के नेतृत्व में पाण्डवगण 
घारे-बीरे पड़ाव डालते हुये वन में पहुँचे (१५. २३, १. ११ ) । सहदेव 
और कुन्ती ने गान्ारी को पाण्डवो के आगमन बी सूचना दी । तदनन्तर 
राजा युविष्टिर, भीमसेन, अज्ञुंन तथा नकुरू को देखकर कुन्ती देवी अत्यन्त 
व्यग्रता के साथ उनकी ओर चलां; वे आगे आगे चलती थीं और उन 
ुत्र-हीन दम्पति को भी अपने साथ खींच रही थीं ( १५. २४, ११)! 
सञ्चय ने वहाँ उपस्थित ऋषियों आदि से पाण्डवो, उनकी पत्नियों, तथा 
अन्यान्य खिर्यो का परिचय कराया ( १५. २५, ३. ७ )। विदुर ने युधिष्ठिर 
के शरीर में प्रवेश किया ( १५. २६ )। “उस वन में पाण्डवों ने लगभग 
एक मास व्यतीत किया; व्यास भौ वहाँ पधारे; श्तराष्ट्र ने अपने सृत-पुत्रों 
और सम्बन्धियों को देखने की इच्छा प्रर की। गान्धारी का शोक पुनः 
उमड़ आया और उन्होंने वताया कि गत पन्द्रह वर्षौ से शोक के कारण 
शृतराष्ट्रको कमो भौ निद्रा नहीं आई; उस समय कृष्णा इत्यादि भौ शोक से 
बिहळ हो उठीँ । व्यास ने झोक विहल कुन्ती से कहा, 'तुम्हें किसी कार्य के 
डिये यदि कुछ कहने की इच्छा हो तो उसे कदो ( १५. २८, ७; २९ ) ।? 
कुन्ती ने कर्ण के जन्म का गुप्त रस्य बताया; व्यास ने कुन्ती को कर्ण का 
दशन कराने का वचन दिया ( १५, ३० )। वहाँ से वे सव लोग भागीरथी 
के तर पर जाकर रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे; सूर्यास्त के समय उन छोगों 
जे त्रान तथा सन्ध्या के कमं किये ( १५. ३१ ) । रात्रि होने पर व्यास जी 
ज्ञान के लिये भागीरथी में कूद पड़े और वहाँ उन्होंने समस्त मूत-योद्धाओं 
का आवाइन किया, जिसके परिणाम-स्वरूप वे सब तीन्र कोळाइळ के साथ 
जळ से ऊपर उठे (१५.३२ )। परलोक से आये समो योद्धा रात 
अर राग-देष से रहित होकर जब एक दूसरे के साथ मिळ-जुळ चुके तव 
व्यास जी ने उन सब को क्षणमात्र में अदस्य कर दिया (१५. ३३ )। 
श्ृतराष्ट्र का झोक जाता रहा और सभी छोग घर लौट आये; पाण्डवों ने 
' एक मास से अधिक वन में व्यतीत किया ( १५. २६, ४७) । दो वपं के 

` पश्चात नारद मुनि पाण्डवों के पास आये; नारद ने बताया कि धृतराष्ट्र 
'आदिदावानळ.में दग्ब हो गये हैं, जिसमें से केवळ सञ्चय ही वच सके; 
` ` `` = इसञ्चोक समाचार को सुनकर पाण्डव तथा हस्तिनापुर के समस्त नागरिक 
` जञहाञ्जछिदेने के लिये गङ्गातट पर गये ( १५. ३७-३९ )। “द्वारका में 
यादवों दारा परस्पर संहार के पश्चात श्रीकृष्ण ने अजुन को शीघ्र बुलाने 
 केछ्यि दारको हस्तिनापुर भेजा । कृष्ण ने द्वारवती में प्रवेश करके 
. ने पिता से अजुन के आने तक समस्त खियों की रक्षा करे के लिये 
कहा; तदुपरान्त बलराम और शरीक्रष्ण की सृत्यु हो गई ( १६. ४, १) ।० 
` “दारुक को साथ लेकर अजुन ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया. कृष्ण की 
` १६,००० रानियों ने अजुन को देखकर अत्यन्त विछाप करना “आरम्भ 
El ind नदी अतीतः हुई। 
को देखकर सत्या, और रुक्मिणी भूमि पर गिर कर विछाप करने 
तदुमरान्त लियो को सान्लना देने और श्रीकृष्ण की प्रशंसा करने के 
वृसुदेव के पासं गये ( १६. ५, ३. ६) ।” वसुदेव ने शोक 

कि 3) “बहुत करते इये त्य को प्राप्त हो जायेंगे 
“अजुन ने कहा कि पाण्डवों के भी इस छोक 


(७२) 


6 
[ अजुन 


से विदा होने का समय आ गया है । फिर भी, उन्होंने इष्णियों की खियों, 
उनके बच्चों, तथा वृद्ध पुरुषों को इन्द्रप्रस्थ पहुँचा देने के लिये कहा । तब 
उन्होंने यादवों के सुधर्मा नामक सभाभवन में प्रवेश करके नागरिकों तथा 
मन्त्रियों से कहा, भै बृष्णि और अन्धक कुल के अवशिष्ट व्यक्तियों को 
शीघ्र ही दूर हटा दूँगा, क्योंकि यह नगर अब सागर से आप्छातित हो 
जायगा? । उजुन ने कृष्ण के महल में हो रात्रि व्यतीत की । ्रातःकाळ 
बसुदेव ने योग के द्वारा परमधाम को प्राप्त किया और उनकी चार पल्लियों 
ने चिता में प्रवेश क्रिया । वसुदेव और उनकी चार पत्नियों के अझ्निसंस्क्ार 
के बाद अज्जुन उस स्थान पर गये जहाँ वृष्णियों का संदार हुआ था; वहाँ 


* उन्होंने उन सब तया राम और श्रीकृष्ण का अन्तिम संस्कार किया; सातवें 


दिन लियो, बच्चो, यादव सैनिकों. और अन्य नागरिकों, तथा श्रोकृष्ण की 
१६,००० पत्नियों और वज्र के साथ अजुन ने प्रस्थान किया; उन सबकी 
संख्या बहुत अधिक थी । उन लोगों के हटने के बाद ही सागर ने दारका 
नगरी को आप्छाषित कर दिया । वे सत्र लोग धौरे-धीरे पड़ाव डालते हुये 
चल रहे थे । पञ्चनद के पास आभीरों ( म्लेच्छों ) ने उन सत्रको लूटने की 
मन्त्रगा की; उस समय अजुँन को अत्यन्त कठिनाई के साथ दी अपने 
धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने में सफलता भिल सती; उनके दिव्याल् भी अव 
उन्हें स्मरण नहीं रहे । आभोर छटेरे समी खिर्यो को पकड़ के गये; अजुँन 
का अक्षय तरकस भी वाग-विद्दीन हो गया; अजुन को अत्यन्त दुःख हुआ 
और वह किसी प्रकार वचे हुये लोगों को कुरुक्षेत्र तक ले गये। इस प्रकार 
अपहरण से वची हुई ख़्ियों आदि को अज्जुन ने यत्र-तत्र बसा दिया: 
कृतवर्मा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की अपहरण से वची हुई 
खियों को अजुन ने मार्तिकावत नगर में बसाया; वीर-विहीन समस्त बृद्धो, 
बाळक्रों तथा अन्य खिर्यो को साथ लेकर वे इन्द्रप्रस्थ आये और उन सवको ' 
वहाँ का निवासी बना दिया; सात्यकि के पुत्र यौयुधानि को सरस्त्रती के 
तटवतीं देश का अधिकारी बनाकर कुछ बृद्धो तथा वालकों को उनके साथ 
कर दिया; वज्र को उन्होंने इन्द्रप्रस्थ का राज्य दे दिया । इसी प्रकार अन्य 
स्त्रियों और वच्चों की भी समयोचित ब्यवस्था करके अजुँन नेत्रां से आँसू 
बह्दाते इये व्यास के आश्रम में चळे गये ( १६. ७; ७. ४८. ५१. ५४. 
७६ ) |” “अज्जुन ने व्यास से समस्त घटना का वर्णेन किया । अजुन की 
पराजय का समाचार सुनकर व्यास ने बताया कि समस्त यदुवंशी देवताओं 
के अंश ये; वे देवाधिदेव श्रीकृष्ण के साथ आये थे और उनके साथ ही चले 
गये; व्यास ने वताया कि ओक्कष्ण की ही भाँति पाण्डवो ने अव अपना 
कत्त्यःूरा कर छिया है, अतः अब उन्हें इस झोक से विंदा होने की 
तैयारी करनी चाहिये । व्यास की आशा लेकर अजुँन हस्तिनापुर आये 
और युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें समस्त समाचार से अवगत कराया ( १६. 
८, १. २. ७ )।” “पाण्डवों ने तव अपने हृदय में मद्दाप्रस्थान का निश्चय 
किया; उन लोगों ने अपने समस्त साम्राज्य की देंखभाल का भार युयुत्सु 
को सौंप दिया; फिर अपने राज्य पर राजा परिक्षित का अभिषेके करने के 
पश्चात्‌ उन छोगों ने वज्र को इन्द्रप्रस्थ का शासक वनांया; इपाचाये को 
परिक्षित्‌ का रक्षक और गुरु नियुक्त किया गया; प्रजाजनों ने यथाझक्ति 
पाण्डवो को रोकने का प्रयास किया; परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ । 
तदनन्तर, युधिष्ठिर, भीम, अज्जुन, नकुल, सदृदेव तथा द्रौपदी ने आभूष- 
णादि उतार कर वल्क़ल धारण कर छिया; ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सगं- 
कारिक इष्टि करवा कर पाण्डवों ने अझ्नियों का जळ में बिसर्जन किया, 


और तब महायात्रा के लिये प्रस्थित हुये । पांचों पाण्डव तथा द्रौपदी और 


एक कुत्ता क्रमशः चलते-चलते छाछसागर के तटपर जा पहुँचे । वहाँ पहुँच 
कर उनलोगों ने साक्षात अभिदेव को देखा | अभि. ने कहा कि अजुँन को 
गाण्डीव धनुष कां परित्याग करके ही बन में जाना चाहिये; अभि ने कदा. 
कि वे स्वयं ही अर्जुन के लिये इस भनुष को वरुण से माँग कर छाये थे . 


अतः इसे पुनः वरुण को वापस कर देना चाहिये। तब अर्जुन ने .अपना | 
| गण्डीव धनुष तथा दोनों अक्षय तरकसे जक मैं फेंक दिया । तबुपरान्त 


इन्द्रध्वज ] 


` समस्त पृथिवी को प्रदक्षिणा करने की ईच्छा से पाण्डवगण दक्षिणामिमुख 

होकर चले ( १७. १, २. ५. २०. ३१. ३७. ३८ )। हिमवत्‌ इत्यादि को 

पार करने के पश्चात्‌ सबसे पहले द्रोपदी का मन योग से बिचलित हो 

` जिससे वह लड़खड़ा कर पृथिवी पर गिर पढी; युधिष्ठिर ने बताया कि 
द्रोपदी के मन में अजुँन के प्रति विशेष पक्षपात था इसीसे उसकी यह दशा 
हुईं; उसके वाद सहृदेव, फिर नकुल, और उनके बाद अजुँन भी एक-एक 
करके गिरते गये; युधिष्ठिर ने वताया कि अर्जुन को अपनी शूरता का 
अभिमान था जिसके कारण उन्होने कद्दा था कि वे एक ही दिन में शज्ुओं 
को भस्म कर डालेंगे, किन्तु ऐसा न कर सकने के कारण ही आज उन्हें 
धराशायी होना पढ़ा ( १७. २, २१ )। युधिष्ठिर के धर्म की द्वितीय परीक्षा 
(१७, ३, २०) । युधिष्ठिर की तृतोय परीक्षा ( १८. १-३ )। स्वर्ग में 
आकर थुपिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को उनके ब्राह्मरूप में देखा जहाँ अज्जुन उनकी 
आराधना में लगे हुये थे (१८. २, १०. ४०; ४, ३-४) । तु० की० 
अजुन के निम्न पर्याय : 

* इन्द्रध्वज ६. ११९, ९१। 

* इन्द्ररूप -देखिये व० स्था० 

* इन्द्र्सुत ( इन्द्र का पुत्र )-देखिये व० स्था० 

* इन्द्रात्मज ( इन्द्र का पुत्र )-देखिये ब० स्था० 

* इन्द्रावरज ( ८. १८, १६ )--देखिये धनञ्जय । 

क ऐन्द्रि ( इन्द्र का पुत्र )--देखिये व० स्था० 

* कपिकेतन : १४. ८२, २२। 

* कपिध्वज ( कपि या वानर से युक्त ध्वजावाले ) : ५. ९६, ४७; ६. 
६०, ९; ९. १०, ६२। 

* कपिप्रवर ( श्रेष्ठ कपिवाले ) : १०. १२, २६ । 

* कपिचरध्वज ( जिनकी ध्वजा में श्रेष्ठ वानर है): ७. १०, २१। 

* किरीरश््त्‌ ( किरीट पहने हुये): १४, ८२, २ । 

* किरीटमालिन्‌ : २. १६५, ४; १८३, १४; ४. ५४, २९; ६१, ४६; 
६४, ३१; ६. ५९, ११४; ७, १२८, ४८; १४६, १४४ । 

+ किरीटवत्‌: ११. २४, २१ । 

* किरीटिन्‌ ( किरोटघारी ) : १. १, १६५; २, १२५. १५१. १५९, 
१८५. १९६. २१३, २१४, २७५; १३८, ४०; १८५, ८; १९०, १९, ३२; 
२२१, ६४. ८२; २. २७, १२, २१; ५२, ३०; ३. ४८, १५. १८; १६४, 
१३; १६५, १. १४; १७६, ३; १८३, २२; ४. ३९, १०; ४४, ९- ( अर्जुन 
के १० नामों का वर्णन ) ४४, १०, १७ ( पूर्वकाल में मैंने जब दानवों से 
युद्ध किया था तब श॒क्र ने मेरे सर पर सूये के समान उज्ज्वल किरीट रख 
दिया था, अतः तब से ही मनुष्य सुझे 'किरीटिन्‌? कहते है); ५४, २. 
१८. २१. २४. २७, २८; ५५, २३. २७; ५८, २३; ६५, १४; ६६, २९; 
६७, १४; ५. ७, ९. १०. ३४; २०, १९, २०; २१, ६; २६, २४; ४८, 
३.६. १०२; ५२, १५, १९; ६२, ११३ १७१, १८; १७२, १०; ६. ३५, 
३५; ५२, २९; ५५, २२; ५९, ७८, १२१, १२४. १२०. १३८. १३९; 
६०, १०. २२; ६१, १३; ७१, १९; ११२, २७, ३४; ११७, ४०; 
११८, ४३, ५४; ११९, १३. १६. २३, ३०. ८३; ७, २, ३०. ३२; ३, 
१७; ९, २७; ११, ३८; १२, २१; १६, ४५; १८. २. २०; २७,-२४; २५९, 
४८३ ३०, ३१; ३२, ६२; ३३, , ११; ८४, १४; ९०, १, १२, १८, २०, 
२२; ९४, २१; १००, २३; ११९, ८; १४०,, ५; १४१, १५; १४३, २; 
१४५, १८. ४३. ४७. ९५; १४६, २२. १३२; १४८, ५८; १५०, २८, 
३५; १५२, २.११; १५७, ४५. ४८; १५९, ८२, ९३; १६१६ ६. १२. 
१६; १९२, १८; २००, ७३; ८. ६, ४; -९, ३५; ११, ३१३.१७, १४; 
१८, १९; १९, ५३; २१, ६; ४१, ७४; ४६, ६७; ४७, १०३-५३, ४६; 

५६, १०२; ५८, ५०; ६४, २०; ७०, २६. ३९, ४२; ७१, ३९; ७६, १२. 
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३४. ३८; ७९, ४८. ८८; ८०, ११. १९, २८; ८१, ६. २१; ८२, १३; 
८४, ४१. ४२; ८५, २४. २९. ३६. ३९; ८७, ७; ८९, ३८. ४१, ४३. 
५२. ६१. ६२. ८४; ९०, ९. ३९. ५५. ७४, ८०; ९१, ३२. ३७, ४८३ 
९३, ५; ९. २, ५८. ६०; ३, ६; २५, ३. ५३; २७, ३१; १४, ७४, १. 
४. प; ७७, १; ७८, १७; ७९, २१; ८३, ७. ११. १६. २०; १५, 
११,९। ४ 

कै कुन्तीपुत्र ( कुन्ती का पुत्र )-देखिये व० स्था० । 

# क्रुष्ण--देखिये व० स्था० 

* कृष्णसारथि ( जिसके सारथि कृष्ण हैं )--देखिये व० स्था० 

* कौन्तेय ( कुन्ती का पुत्र ) 

* कौरव, कौरवश्रेष्ठ, इत्यादि । 

* कौरवेय, कौरव्य--देखिये व० स्था० 

* गाण्डीवधन्वच्‌ ( गाण्डीव धनुषवाळे ) : १. २, २४९; २, ६१, 
२२; २. २३, ६; ४८, ८; ५२, ३७. ४८; १५८, ९; १६२, २४; २३६, 
२०; २६८, १९३ २१५, २४; ४. १, १९; ४५, ९; ५३, २ ( गाण्डीवः 
घन्विनम्‌ ); ५४, १६. ३२; ५५, २६; ५८, ७०; ६६, ८; ५. ३, १५; ५, 
१०; २२, १०. १२. १३; ४८, ७; ५२, २. ३; ५७, ६२; ६५, ५; ९०, 
७०; १४१, ४१; १५६, २५; १५७, २१; १६७, ४. ३६; ६. १९, ३४; 
५०, ४५; ५२, २२; ५९, १३१; ७१, ४; ७३, ३. ८. १०; १०४, १३; 
११९, ६०. ६७; ७. १०, २४; १६, ४८; १७, १२; ३४, ५; ४८, २४; 
७४, १०; ७८, १५; ७९, ११; ८५, ५१; ८८, ११; ९३, ६६; १०५, 
१०; १२२, १४; १४६, ५५; १५९, ५. ७०; १८२, २९; १८३, ४५; 
१८५, २४; २०१, ४०; ८. ८, १६ ( शाङ्गंगाण्डीवधन्वानौ ) ६४, १९; 
६५, २२; ७०, ४९; ७२, १६. १७; ८१, ३८; ८७, ९५; ९०, ५१६ ९१, 
४५; ९९, १८. ४४; ९. ४, ३९; १६, ४६; ६२, ८. ११. १२. १४, २१. 
२३; १०. ५, २०. २१; १२, २६; १४, ७ ( विराटस्य सुतां पूर्व स्नुषां 
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१३७, ६; १३९, ६; १४१, ३०; ६. १९, २२; ४९, ४०; ५९, ४५; ७३, 
१५; ८४, ५१; १०६, ३३. ३८; १०७, ८७; ११२, १५; ११३, ४९; ११७, 
३७; ११८, ४४; ११९, ४२. ४५. ५४; १२०, ५०; १२१, २७. २९; ७. 
१०, १४; ११, २९; २६, ५१; १९, १६. ३५; २०, ८; ५१, १४; ७२, 
६०. ८४; ७९, ४१. ४२; ८०, ४. १०; ९१, ७. २४. ३५; ९२, ८. ३३; 
९३, १९. २७; ९९, २०; ११०, ८४; ११२, ४; १३०, ४४; १४५, १०. 
२१. २७. ४०; १४६, ६७. १३१; १४८. २५; १५४३, ४०. ५२; १५७, ४६; 
१५९, ४४. ४७. ५०; १६१, १२; १७१, ३५; १७३, ५९; १७८, ८; १८२, 
४३; १८४, २५; १८६, ९; १९५, २९; १९७, २२. २४. ३४; १९९, ५२; 
२०१, ९. १२; ८. ६, ५; ३५, १६; ४६, ८. ५७; ५३, २२; ५८, ७ ६४) 
२३. ३१; ७१, २७. २९. ३०; ७४, १; ७६, १३; ७३, ६; ८०, २२; ९१, 
३१; ९२, १०; ९. ३, १०; ४, १५; १४, २७; २९, ४; ११. १४, १७; २३, 
२८; २४, १३; १२. २३, २; २७, २१; १४. ६०, २०; ७४, "१५३-७५. 
८; ७७, ४. १०; ७८, ३१; ८४, ३. २०; ८७, ६; १५. ११, १५; १३, ३. | 
६; १६. ६, १९. २३; ७, १। र 

* बुहदञ्जला ( वह नाम जिसे महाराज विराट के महर में अज्ञातवास. 
करते समय अजुन ने धारण किया था ) : ४. २, २७; ११, ९-११; २४, 
२०. २१. २३; २६, १६. २०. २३; २७, ८. १०. १२. १८. २०. २२. 
२५. २७. २८. ३१. ३३. ३४; ३८, १९. २४. २९. ४२. ४४ ४१, ३. ॐ 
४२, १८३ ४२, १; ६७, १५. २३; ६८, ७. ९. १५. २१. २७. ४२. ५२. 
५४. ६६.। | RS ER 

* भारत ( सरत की सन्तति), व० स्था! 

* सीमसेनाचुज् ( भीमसेन का छोरा भाई) : ५. १६६, १२। 

. न सीसानुज ( भीम का छोटा भाई ) : ४. ५४, ९। 

* महेन्द्रसूच (स्र का इवे), ब० सा । 
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मदेन्द्वात्मज | 


कै महेन्द्रात्मज ( इन्द्र का पुत्र ), व० स्था० । 
+ चानरकेतन (= कपिध्वज ) : १४. ८१, २९; ८२, १२ । 
# चानरकेतु (= कपिध्वज ) : ५. १३८, ८ 
* चानरध्वज (= कपिध्वज ) : दे. ११७, ३९ । 
$ चानरवर्यकेतन (= कपिध्वज ) : १४. ५२, ५६ । 
* चासचज ( इन्द्र-पुत्र ) : ४. ५४, १५। 
* वासवनन्दुन ( इन्द्र का पुत्र ) देखिये वासवज । 
क चासवस्यात्मज ( इन्द्र का पत्र ) : ७. ४१, २६ ( वासवस्यात्मजाः 
त्मजः, = अभिमन्यु ) । 
# चासि (इन्द्र का पुत्र ) : ५. १५१, १८; ७. २८, ५; ३१) २८ 
७३, १८३ ७६, २६; १२. ३३९, ९९; १६. ५, ११ | 
३ विजय ( जय ) १. १३२, २२; ३. २५७, २२; ३१२. २०; ४. 1: 
३५ ( बिराट के यहाँ अज्ञातवास करते समय युधिष्ठिर द्वारा प्रदत्त पाँच 
गुहानामों में से एक); २३, १२ (जयो जयन्तो पिजयो जयत्सेनो 
जयद्वः ); ४४, ९ ( अजुन के दस नामों की गणना ); ४४, १०; ४, १४ 
( बयुत्पत्ति ); ५. ५०, २८; १५४, १९; ६. ८२, २; ९९, ११; ११७, १९; 
७, १०, २०; ७९, ४४; ११०, ३८. ५४. ६९; १५६, १६९; १५९, 
५३; १७२, २०; ८. १६, १४२; ६२, २; ७१, २०३०, १२, ३७; 
१२. १, ३०; २९, ४; १४. १४, ३; ६७, २; ६९, २१; ७४, २१. २२; 
७५, १८; ८०, १३; ८१, २१; ८३, ६. १२; ८५, है; ८७, २. २. १४३ 
१५. १७, ७; ३८, १० ( युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च )। 
+ शक्रज ( इन्द्र का पुत्र ) : १४. ८६, ८ । 
* शक्रनन्दन ( इन्द्र का पुत्र ) : ३. ४६, २७। 
® शक्रसुत ( इन्द्र का पुत्र ) : ६. ८५, हे । 
® शक्रसूनु ( इन्द्र का पुत्र ): ६. १०४, ३; ७, ४५, २; ८. ६६, 
३७; ७०, ३० । 
* शक्रात्मज (इन्द्र का पुत्र ) : २. ४२, ११; १६५, १०; ७. १५२, 
६; १४. ७९, २४। 
कै शाखाश्राध्वज (= कपिध्वज ) : ७. १२९, १११ । 
र + श्रेतचाह ( श्रेत घोड़ों से युक्त ) : ३. १४०, ८; ५. १६६, १२; 
| १२. १, ३० | 
श्वतवाहन ( श्वेत घोड़ों से युक्त ) ५: २००, १०; ३. १२९, 
१९; १४०, २३; ४. ४३, ६; ४४, ९ ( अर्जुन के दस नामों की गणना ); 
४४, १०. १५ ( व्युत्पत्ति ); ५३, १६; ७. ९२, २७. ३४; १५२, १६; 
१६४, १३; ८. ८७, १०२; १२. १, २५; १४. ७७, २; ८३, १; १७. 


२, १८ । 
र श्वेतहय ( शेत घोड़ों सै युक्त ) : ५. ५४, १३; ७. २८, ३; ८. 
“८५, ३९ | 


* श्वेताश्च ( श्वेत घोड़ों से युक्त) : २. ४७, २२; ३. १४१, ११; ६. 
११६, ८०; ११७, १९; ७. ११९, ११; ८. २७, १; ३४, १२३; १०. १२, 
२६; १४. ७३, २२; ७५, ९; १५. ३, १४। 

* सव्यसाचिन्‌ : १. १, २००; २, १८४; २२७, ३. ४६; २२८, 
२८३ २. ८०, २. ५. १६; २. ४, १०; १२, ११५; ८०, १५; ९१, ६; 
"क १६८, १५; २५२, २२; ३०१, १६; ४. ३८, १६; ३९, ११३ ४४, ९ 

` ( अजुन के दस नामों की गणना ); ४४, १९ ( व्युत्पत्ति); ५. २२, १३; 
५४, ६१; ५९, २३; ६४, २३; ९०, ६५; ९५, २०; १३७, ६; १४१, १६. 
2 "३१. ४६; १४२, १२; १४६, २२; १५१, १८; १५४, २३. २६; 
१६०, ६०; १६३, ९; ६. २५, ३३; ५०, १६; १०८, ५१; ७. ७५, १४; 

हे | ८८, ४; ९४, २; ११४, २६; ११९, ६; १२१, 


( ७६ ) 


०; १४७, ३२; १५९, ५२; ८. ५, 
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३६. ३९. ४१; १७, १७; १८, २१; ४१, ७५; ७६, २३; ८९, ४०. ५४; 
९, १, १; ३, ८. ४२; ४, २९; १४, २८; २४, ५१. ५५. ५६; २५, २९; 
२९, ५ ( लोकवीरेण ); ६२, २६; ११. २१, ५; १४. १५, १२; ६०, ९; , 
७२, २५; ७४, २३ ( सव्यसाचिकराद ); ७७, ११; ८१, १४; ८२, १४. 
१७; १५. २, ७; २९, ५१ ( मातरं सव्यसाचिनः ); २८, ११. १२; 
१६, ४, १२; १७. १, ५; १८. २, २५; ३, १८ । 
# सुरसूचु ( देवपुत्र ) : २. ८६, ७ | 
३. अर्जुन, यम की समा में उपस्थित एक ऋषि का नाम है (२. 
८, १७)। 
अर्जुनक, एक व्याध का नाम है। इसका गौतमी, सपं, मृत्यु और 
काल के साथ संवाद (१३. १, १८. २१. २५. ६१. ६५. ७१. ७७. 
७९. ८० )। 
अज्ञुंननन्दन = अभिमन्यु ( ७. २८, १३ )1 
अर्डुनदायाद्‌ = अभिमन्यु ( ६. ६१, १०; ७. १४, ७६ )। 
अजुनपूर्वज = भीमसेन ( ६. ९६, २४)! 
अर्जुनवनवासपर्वन्‌ , महाभारत के १६ वें अवान्तर पव का नाम है 
जो आदिव के २१३१ से लेकर २१८वें अध्यायों तक आता है। “नारद जी 
के आदेशानुसार द्रोपदी के सम्बन्ध में नियम बनाकर पाण्डव लोग इन्द्र- 
प्रस्थ में रहने छगे वे अपने अज-शस्न के प्रभाव से अनेक राजाओं को 
अपने अधीन करते रहते थे । एक दिन कुछ चोरों ने एक ब्राह्मण की गायें 
चुरा लीं । इससे अत्यन्त क्रुद्ध होकर वह ब्राह्मण खाण्डव-अस्थ में आकर 
उच्च स्वर से पाण्डवो को रक्षा के लिये पुकारने लगा । अजुन ने ब्राह्मण की 
पुकार सुनी । परन्तु पाण्डवां के अख-शरज जहाँ रक्खे थे वहीं धर्मराज 
युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकान्त में बैठे थे, अतः अर्जुन न तो घर के भीतर 
प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का दी पीछा कर सकते थे। 
फिर भी, ब्राह्मण की आते पुकार सुनकर अज़ुन घर के भीतर प्रवेश 
करने के नियम को भङ्ग करके अन्दर चले गये और अपने धनुष को ले 
लिया । तदुपरान्त धनुष और कवच धारण करके अजुन ने ध्वजायुक्त रथ 
पर आरढ होकर चोरों का पीछा किया और समस्त गोवन बिजित कर 
छिया । ब्राह्मण को गोधन लौटा देने के पश्चात्‌ अज्जुन ने भियमःविरुड कक्ष 
में प्रवेश करने के कारण, युधिष्ठिर के रोकने पर भी, वारह वर्ष के वनवास 
के लिए प्रस्थान किया ( १. २१३ )।” “अजुँन जब बन में जाने लगे तो 
अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण उनके साथ हो ियेः बेद:वेदाज्ों के विद्वान्‌ » 
अध्यात्म-चिन्तन करने वाले, भिक्षा-जीवी ब्रह्मचारी, भगवद्भक्त, पुराणों के 
ज्ञाता सूत और कथा वाचक, संन्यासी, वानप्रस्थ, तथा मधुर स्वर से दिव्य 
कथाओं का पाठ करने वाले ब्राह्मण, आदि सभी अर्जुन के साथ गये। 
धीरे-धीरे चलकर वे सव लोग गंगाद्वार पहुँचे और अजुन ने वहीं अपना 
डेरा डाला । शङ्गाद्वार में ब्राह्मणों ने अनेक स्थलों पर अग्निद्ोत्र के लिए 
अग्नि प्रकट की । एक दिन गंगा में स्नान तथा पितरों का तपंग करने के 
पश्चात्‌ अग्निहोत्र के लिये जल लेकर अज़ुंन ज्यों ही जळ से निकलना 
चाहते थे कि नागराज की पुत्री उळपी ने उनके प्रति आसक्त होकर पानौ 
के भीतर से ही उन्हें खींच लिया । नागराज कौरव्य के परम सुन्दर भवन 
में पहुँचकर अञ्न ने एकाग्रचित्त होकर देखा तो वहाँ अग्नि प्रजवित हो 
रहो थी। उस समय अर्जुन ने उसी अग्नि में अपना अभिहोत्र-काय सम्पन्न 
किया, जिससे अझ्निदेव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । तदुपरान्त अपना परिचय 
देते हुये उदधी ने अज्जुन से कहा, “युधिष्ठिर ने धमे की रक्षा के लिये केवल 
द्रोपदी को हो निमित्त बनाकर एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया था, 
अतः यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता । यदि आपके इस धर्म का थोड़ा 
व्यतिक्रम हो भी जाय तो भी मुझे प्राणदान देने से आपको महान भर्म 
होगा ? उलपी के इस प्रकार कहने पर अजुन ने मे को ही सामने रखकर 


अजेनसुत ] 


उसका मनोरथ पूर्ण किया । वह रात्रि नागराज के भवन में ही व्यतीत 
करने के परचात्‌ सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अजुन पुनः गङ्गाद्वार 
आ पहुँचे । अजुन से विदा लेते हुए उलपी ने उन्हें यह वरदान दिया 
कि वे जल में सबंत्र अजेय और सभी जलचर उनके वश में रहेंगे 
(१. २१४ )।” “रात्रि की समस्त घटना को ब्राह्मणों से कहकर अजुन 
हिमवत्‌ पर्वेत के निकट चले गये । वहाँ उन्होंने अगस्त्यवट, वसिष्ठ पवत, 
तथा भ्रग॒ुतुज्ञ पर शौच और स्नानादि किये तथा ब्राह्मणों को कई सद्र 
गाये दान कीं । तत्पश्चात्‌ हिमालय से नीचे उतरकर अजुन अनेक तीर्थो 
का भ्रमण करते हुए, अङ्ग, वज्ञ, और कलिङ्ग देशों के भी सभी पवित्र तीर्थो 
में गये। कछिङ्ग राष्ट्र के द्वार पर पहुँच कर अजुन के साथ चलनेवाले 
ब्राह्मण उनसे अनुमति लेकर वहाँ से लोट आये। कलिङ्ग देश के पश्चात्‌ 
अजुन तपस्वी सुनियों से सुशोमित महेन्द्र पंत का दशन और समुद्र-तट 
के क्षेत्रों में यात्रा करते हुए धीरे-धीरे मणिपुर पहुँचे । मणिपुर में अर्जुन ने 
राजा चित्रबाहन की पुत्री चित्राङ्गदा के साथ विवाह किया और तीन वर्ष 
तक वहीं रहे। जब चित्राङ्गदा के गर्भ से एक वाळक उत्पन्न हो गया तव 
अजुन पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े ( १. २१५) 1” “तदुपरान्त 
अजुन दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित पवित्र तीर्थां में गये। वहाँ उन 
दिनों तपस्वी लोग पाँच तोथौँ को छोड़ देते थे। इन तीथौं के नाम 
यह हैं : अगस्त्य तार्थ, सौभद्र तीथ, परम पावन पौलोम तीथं, 
अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाळा कारन्धम तीथ, तथा पापनाशक 
भारद्वाज तीथं। अजुन के उन तीर्थो के परित्याग का कारण पूछने पर 
मुनियों ने वताया कि इनमें पाँच घडियाळ रहते हैं जो स्नान करनेवाले 
ऋषियों को जळ के भीतर खोंच ले जाते हैं, जिसके कारण ही सुनियो ने 
इनका त्याग कर दिया है । सुनियों की वात सुन कर अजुँन महर्षि सुभद्र 
के उत्तम सौभद्र तीथं में सहसा उतर कर स्नान करने लगे । इतने ही 
में जल के भीतर विचरण करने वाले ग्राह ने अर्जुन का पैर पकड़ छिया, 
परन्तु अजुंन उस जलचर को छिये-दिये पानी के बादर निकल आये। 
पानी के ऊपर खिंच आने पर वह थाइ समस्त आभूषणों से विभूषित एक 
सुन्दर नारी के रूप में परिणत हो गया । उसने वताया कि वह नन्दनवन 
में विहार करने वाली वगाँ नामक एक अप्सरा है। अजुँन के उसके ग्राह 
वन जाने का कारण पूछने पर उसने कहा, में एक दिन अपनो चार अन्य 
सखियों के साथ कुवेर के घर जा र्दी थी। माग में एक तपस्वी ब्राह्मण को 
देखकर इम सब ( वगा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता ) उनके तप 
में विन्न डालने की इच्छा से वहाँ उतर पड़े । वह ब्राह्मण तपस्या से विरत 
नहीं हुये और साथ ही हमारी उदण्डता पर कुपित होकर हुम सव को 
सौ वर्ष तक जल में ग्राह वनकर रहने का शाप दे दिया?, ( १. २१६ ) ।?? 
“बरा ने वताया कि (हम सब उन ब्राह्मण से क्षमा माँगने के छिये गये। 
उन ब्राह्मण ने कदा कि शत और झतसहस्न शब्द अनन्त संख्या के वाचक 
हैं, परन्तु उन्होंने जिस “शतं समा शब्द का प्रयोग किया है उसमें शत 
शब्द शतवष के परिमाण का ही वाचक है अनन्त का नहीं । उन्होंने यहद 
भी बताया कि हम सब को कोई श्रेष्ठ पुरुष जळ से बाहर खींच छायेगा, 
उस समय हम सब को अपना दिव्य रूप पुनः प्राप्त हो जायगा। हमारा 
उद्धार हो जाने के पंश्चात्‌ वह स्थान नारी तीर्थे के नाम से विख्यात होगा । 
ब्राह्मण को प्रणाम करने के पश्चात जब हुम आगे बढे तो नारद के दशन 
हुये और उन्हीं ने हम सबको दक्षिण समुद्रतट के समीप स्थित इन 
पाँच तीथौ में भेजा। नारद जी ने ही हमें यह बताया था कि अजुन शीघ्र 
ही आकर हमें इस दुःख से मुक्त करेंगे? वर्गा की वात सुनकर अजेन ने 
अन्य चार 'अप्सराओं को भी सुक्त किया और तदुपरान्त चित्राङ्गदा से 
मिलने मणिपुर चले गये। अजुन ने चित्राङ्गदा के गर्भै से बभ्रुवाहन को 
उत्पन्न किया। तदनन्तर अज्जुंन ने गोकणे की ओर प्रस्थान किया 
(१. २१७) ।” “अजुन समस्त पश्चिम-तटवरत्तों पुण्य तीर्थो में भ्रमण 
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करते हुये प्रभास तीर्थ में पहुँचे । इसी तीर्थ में मधुसूदन ( क्ष्ण ) अर्जुन 
से मिलने आये । दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाकर कुशल समाचार 
पूछा । तदनन्तर चे दोनों मित्र, जो नर और नारायण के अबतार थे, एक 
साथ ही कुछ दिनों तक घूमते रहे । वहाँ से वे दोनों रेवतक पर्वत पर 
गये। श्रोकृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही उस पर्वत को 
सुसज्जित करके भोजन आदि तैयार कर रक्खा था । भोजनोपरान्त श्रीकृष्ण 
और अजुन ने वहाँ न्ों और नृत्यको के नृत्य देखे। दूसरे दिन प्रातःक्राल 
दोनों ही द्वारका पुरी को गये । अर्जुन के द्वारका पहुँचने पर भोज, दृष्णि 
और अन्यक वंश के रोगों ने उनका हादिक स्वागत किया । इसके वाद 
अनेक प्रकार के रत्न तथा भाँति-भाँति के भोज्य पदार्थों से रमणीक 
श्रोकृष्ण के भवन में अजुन ने अनेक रात्रियों तक निवास किया 
( १. २१८ ) 17? 

अजुनसुत : ६. ९०, ५२ (= इरावत्‌); ६. १००, ५० (=असिमन्यु) । 

अजुनस्यवनवासः (अजुंन का वन में निवास), १. २, ८८ (= अर्जुन 
वनवासपदन्‌ ) । 

अजुनस्यवनेचासः (अजुन का वन में निवास), १. २, ४५ ( = अजुन 
वनवासपव॑न्‌ ) । 

अर्जुनस्यामिगसन ( इन्द्र के स्वगंलोग में अजुँन का आगमन ), १. 
२, ५० ( पर्वं = अजु नामिगमनपवेन्‌ ) । 

अर्जुनाग्रज = भीमसेन ( १. १३८, ३४) । 

१. अज्जुनात्मज = अभिमन्यु ( ७. ३५, २८; ३७, ७; ३८, १०; ४५, 
५; ४८, ९ ) 1 

२. अजुनात्मज = इरावत्‌ ( ६. ९०, ९. ७८ )1 

अजुंनद्वार ( अजुन से श्रेष्ठ : ७. ३६, १२ । 

अर्जुनासिगमनपवव॑न्‌ , महाभारत के एक अवान्तर पर्वे का नाम है 
जो वनपवे के १२ से ३७ अध्यायों तक आता है : “पाण्डथों के वनवास का 
समाचार सुनकर भोज, वृष्णि, अन्धक, पञ्चाल के वंशज, चेदिराज, घृष्टकेतु, 
और कैकेय के आता आदि उनसे मिलने के लिये आये। जब कृष्ण ने 
कहा कि धरती दुर्योधन के रक्त का पान करेगी, तव अजुन ने उनके 
पूबजन्मों का वणेन करते हुये उन्हें झान्त किया । तदुपरान्त श्रौकृष्ण की आत्मा, 
अर्जुन, चुप हो गये और जनादन ने कहा कि वह और अजुन एक ही हैं । 
तव ध्रृष्टबुस्न, तथा अपने अन्य आताओं से घिरी हुई पाञ्चाली ने, कृष्ण को 
स्तुति की । तदुपरान्त द्रौपदी ने, अपने को कौरवों के सभाभवन में घर्सीट 
कर लाये जाने के लिये श्रोकृष्ण और पाण्डवों को दोपी ठहराया। श्रोक्ृष्ण 
ने द्रौपदी को सान्त्वना देते हुये उसके अपमान का बदला दिलाने का 
आश्वासन दिया । बृष्टयुन्न ने कहा कि वे द्रोणाचाय का, झिखण्डिन्‌ भीष्मः 
पितामह का, भोमसेन दुर्योधन का, और अजुन कण का वध करेगे; उन्होंने 
यह भी वताया कि राम और कृष्ण की सहायता से इन्द्र भो उन लोगों. 
को परास्त नहीं कर सकते (३. १२ )।” “ओकृष्ण का जये का दोष 
बताते हुये पाण्डवों पर आई विपत्ति के लिये अपनी अनुपस्थिति को कारण 
मानना । कृष्ण ने कहा यदि वे द्वारफा में उपस्थित रहे होते तो आकर 
जूये को अवश्य रोकते चाहे इसके लिए उन्हे भृतराष्ट्र को समझाना अथवा 
शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता । उन्होंने कदा द्वारका छोटते हो युयुधान 
से सारा समाचार ग्राप्त कर वे तत्काळ पाण्डवां से भिळने वहाँ आये 
(३. २३) ।? “सौभवथोपाख्यान : चूत के समय न पहुँचने में श्रोकृष्ण के 
द्वारा शाख्व के साथ युद्ध करने और सौभःविमान सहित उसे नष्ट करने का 
संक्षिप्त वर्णन ( ३. १४) ।” “सौभ-नाश की विस्तृत कथा के अङ्ग में 
द्वारका में युद्-सम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन ( ३. १५ ) ° शास्व 
की विशाल सेना के आक्रमण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, साम्ब दारा 


क्षेमवृद्धि की पराजय, वेगवान का वध, तथा चारदेष्ण द्वारा विविस्ध्य दैत्य 
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का वध एवं प्रुन्न दवारा सेना को आश्वासन( २. १६ )। भचुश्न और 
शाल्व का घोर युद्ध (३. १७) । सूच्छावस्था में सारथि के 
रणभूमि से वाहर लाये जाने पर प्रद्युम्न का अनुताप और इसके लिये 
सारथि को उपालम्भ देना (३. १८)। प्रचुम्न के द्वारा शास्व की 
पराजय ( ३. १९ )। ष्ण और शाल्व का भीषण युद्ध (३. २० ) | 
ओकृष्ण का झारव की माया से मोहित होकर पुनः सजग होना (३. २१) । 
शाल्ववधोपाख्यान कौ समाप्ति और युधिष्ठिर की आशा लेकर श्रीकृष्ण, 
धृष्टथम्न, तथा अन्य सब राजाओं का अपने-अपने नगरों के लिये प्रस्थान 
(३. २२ ) । पाण्डवो का देतवन में जाने के छिए उद्यत होना और प्रजावग 
की व्याकुलता (३. २३ )। पाण्डवों का द्वैतवन में जाना (३. २४)! 
महषि साकेण्डेय का पाण्डवों को धमे का आदेश देकर उत्तर दिशा की 
ओर प्रस्थान (३. २५)। दस्मपुत्र बक का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का 
महत्त्व वतलाना ( ३. २६ )। द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके झहुविषयक 
क्रोध को उभाड़ने के छिए संताप-पूर्ण वचन (३. २७)। द्रापदी द्वारा 
प्रहाद-बछि संवाद का वर्णन--तेज और क्षमा के अवसर (३.२८) । युधिष्ठिर 
के द्वारा क्रोध की निन्दा और क्षमाभाव को विशेष प्रशंसा ( ३. २९ )। 
दुःख से मोहित द्रौपदी का युधिष्ठिर की बुद्धि, धर्म एवं ऐश्वर्य के न्याय पर 
आक्षेप ( ३. ३० )। युधिष्टिर द्वारा द्रौपदी के आक्षेप का समाधान तथा 
इंडबर, धर्म और महापुरुषों के आदर से लाभ और अनादर से हानि 
(३. ३१ ) | द्रौपदी का पुरुषार्थ को प्रधान मानकर पुरुषार्थ करने के लिए 
जोर देना (३. १२ )। भीमसेन का पुरुषार्थ की प्रशंसा करना और 
युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हुये क्षत्रिय-ध्म के अनुसार युद्ध छेड्ने का 
अनुरोध ( ३. ३३ )। धमं और नीति की बात कहते हुए युधिष्ठिर की अपनी 
प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्म पर ही डटे रहने की घोषणा (३. २४)। 
दुःखित भीमसेन का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना ( ३. ३५ )। 
युधिष्ठिर का भीमसेन को समझाना, व्यासजी का आगमन और युधिष्ठिर 
को प्रतिस्म्रति विद्या प्रदान करना तथा पाण्डवों का पुनः काम्यक वन 
गमन ( ३. ३६ )। अजुन का सब आताओं आदि से मिलकर इन्द्रकीछ 
पवत पर जाना तथा इन्द्र का दशन करना ( ३. ३७) । 
अर्णवालय = शिव ( सहन नामों में से एक )। 
अथ (राभ) धमं और ओ के पुत्र का नाम है (१२. ५९, १३२. १३३) । 
१२. २८४, १२२ ( = शिव, सहस्त नामों में से एक); १३. १७, ५३ 
( = शिव, सहुस्न नामों में से एक 0; १२, १४९, ५९ (८ विष्णु, सहस्त नामों 
में से एक )। 
पा = रिव ( सख्त नामों में से एक ) । 
अथश्ाख-अर्थशाखमिद प्रोक्तं, (१. २, ३८३ ) । र्थ 
राजा वर्मायाच्चापिगच्डति ।' (१२. ७१, १४) । 'एतौ ns 
छ र )1 निश्चय: ताथशाल्ेपु विश्वासश्चासुखोदयः 1, (१२. १३९ 
७० )। 'अथशाखविश्ारद/, ( १२. १६७, १० )। धन्चार्थशास्ागममन्त्र- 
विद्भिः’, (१२. २०१, ५;३०१,. १०९) । 'ज्लोणां बुद्धधथेनिष्कर्पाद्थशाजाणि' 
(१३. ३९, १० )। 
अदुन = सिव ( सहन्त नामों में से एक ) | 
गर्गी त नामों में से एक )। | 
१ द्‌ द्वारा रे 
(२, ८३, १५३ )। [5 पन नाम है 
अधचन्द्रव्यूह, एक व्यूह-रचना का नाम है, "अजँ 
द्यम्न ने निर्माण किया नर, ५६्‌, ११ )। ह लत और 
अर्धमास = स्कन्द ८ 
खनद के अभिषेक में पचारने वालों में यह भी ये 


(०८ ) 


[ अलम्बुष 


१. अङुँद, एक नाग का:“नास है जो अन्य नागों के साथ अतीतकाल 
से गिरिब्रज में निवास करता था ( २. २१,५ )। 

२. अर्छुद्‌, एक ऐसे तीर्थे का नाम है, जहाँ पहले परथिवी में विवर था 
(३. ८२, ५५ ) । 

१. अर्यमन्‌, वारह आदित्यो में से एक का नाम है ( १. ६५, १५) 
अर्जुन के जन्मोत्सव पर इनके आगमन का उरलेख (१. १२३, ६६ )। 
अजुनःऔर श्रीकृष्ण पर घोर परिघ द्वारा इनका आक्रमण (१. २२७, ३५)। 
इन्द्र की सभा में इनकी उपस्थिति ( २. ७ २१ )। श्रीकृष्ण ने कहा 
कि भै पितरों में अयंमा नामक पितर हूँ? ( ६. २४, २९ )। स्कन्द के 
अभिषेक में द्वादश आदित्याँ के साथ यह भी पधारे थे (९. ४५, 
५ )। पूर्मेकाल में इन्द्र, अग्नि, और अयंमन्‌ ने यमुना के तट पर स्थित 
मित्रावरुण के पवित्र आश्रम पर अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त को थी ( ९. ५४, 
१५)। द्वादश आदित्यां में इनकी गणना ( १२. २०८, १५) । इनके 
शिव द्वारा उत्पन्न डुये होने का उल्लेख ( १३. १८, ७१ )। बारह आदित्यो 
में से एक यह भी हैं ( १३. १५०, १५ )। 

२. अर्यमन्‌ = सूयं : धौम्य द्वारा वर्णित सूये के १०८ नामों में से एक 
(३. ३, १६ ) । दक्षिणेन च पन्थानमर्यम्णो ये दिवं गताः। एतान्‌ क्रिया- 
वतां लोकानुक्तवान्पूवमप्यहम्‌ ॥', ( १२. २६, ९ )। प्रजापतियों का वर्णन 
करते हुए भीष्म ने वताया कि अर्यमन्‌ तथा उनके समस्त पुत्र सम्पूर्ण 
प्राणियों के शासक तथा स्रष्टा थे ( १२. २०८, १० )। 

३. अर्यसन्‌ = शिव ( सहुस्न नामों में से एक ) । 

अर्वावसु, युधिष्ठिर की सभा में बिराजने वारे एक ऋषि का नाम है 
(२.४, १० )। रेभ्य के, अर्वावसु और परावसु नामक दो पुत्र थे ( ३. 
१३५, १३ )। अपने आता परावसु के द्वारा छले जाने के कारण वन में 
जाकर सूर्य सम्बन्धी रहस्य-वेद का अनुष्ठान किया जिससे सूर्य ने अर्वावसु 
को साक्षात दशेन दिया ( ३. १३८, २. १०. ११. १४. २९ ) । '“अर्वॉविशु- 
परावसू, ( १२. २०८, २६; ३३६, ७; १३. १५०, ३० )। 0 

१. अहं = विष्णु ( सह्दुख् नामों में से एक) । 

२. अहँ, एक मनुष्य का नाम दै । युधिष्ठिर को भेंट देने वाळे लोगों में 


'एक यह भी थे ( २. ५२, ३ )। 


अळकभन्दा, देवलोक की गङ्गा का नाम है। गंगा जी देवलोफ में 
विचरण करने से अळकनन्दा, पितृलोक में वैतरणी, और इस लोक में गंगा 
कहलाती हैं ( १. १७०, २२ )। 

अलका, कुबेर की नगरी और पुष्करिणी का नाम है (१. ८५, ९; 
२. १०, ८ )। 

अलकाधिप = कुबेर : 'महेंश्ररसखम्‌?, (९. ११, ५५); १२. ७४, 
४. १५ ( = वैश्रवण )। 

. अलम्वतीर्थ, एक तीथ का नाम है जहाँ के दिव्य-इक्ष अपनी सुतर्णमय 
शाखाओं से युक्त, एवं अन्य वृक्ष स्वणे और रजतमय फलों से सुशोभित 
बैदूयंमणि की शाखाओंबाले थे ( १. २९, ३९ ) | 

अलम्बुष, एक राक्षस का नाम है जिसके वंश क्रम को विभिन्न रूपों 


में व्यक्त किया गया है । इसके वध का वर्णन ( १. २, २६३ )। 'अलम्बुपो- ` 


असेनानां?, . ( ४. ५६, १२ )। “अलम्बुषो राक्षसेन्द्रः रकमा महारथः 
(५. १६७, ३३ )। 'अछम्बुषं परत्युदियाद्वं शक्र इवाहवे’, (३. ४५, ४२) । 
'अलम्बुषस्तु समरे? ( ६. ४५, ४४ )। 'अलम्बुषो राक्षसो’, (६. ६३, २९) । 


“अळम्बुषस्तदा’, ( ६. ८१, ३० )। “अलम्बुष शरैस्तीक्णेविव्याध बिना | 
| वरः, ( ६. ८२, २९ ) । 'अळम्बुषं शरैरन्येरभ्याकिरत सर्वतः? (६, ८७ ५ | 
४४ ) । इरावान्‌ के द्वारा शकुनि के आताओं तथा राक्षस अलम्बुष के द्वारा. 
इरावान्‌ का वथ (६. ९० )। 'अलम्बुध्ो रभ्नेष्ठः, ( ६. ९९, ७)। 
“अळस्बुषो भृशं राजन्नागेन्द्र इव्‌ चुनरुधे?, ( ६. १० ०, ४३. ४६ )। “अलम्बुषः ` ० 


के 


अलम्बुषा ] 


कयं युद्धे प्रत्ययुध्यत?, ` ( ६. १०१, १)। “अलम्बुपोधपि संक्रुद्धः काण्णि 
नवभिराशुगैः। हृदि विव्याध वेगेन तोत्रैरिव मद्दाद्विपम्‌॥, ( ६. १०१, 
१३ )। 'अलम्बुषं विनिर्मि्य प्राविशन्त धरातलम्‌, ( ६. १०१, २१ ) । 
९राक्षसौ रौद्रकमांणौ हेडिम्वालंबुषाबुभौ’, ( ७. १४. ४६ ) । “राक्षस राक्षसः 
करुद्धः समाजप्न॑ ह्यलंबुषः', ( ७. २५, ६१ )। 'अलम्बुषं राक्षसेन्द्रः, ( ७. 
९५, ४७) । 'अलंबुपस्तु संक्रुद्धः, ( ७. ९६, १८ ) । “आष्यश्षङ्षिसंहारथः 
(७, १०६, १६ )। 'अलम्बुषस्तु समरे?, ( ७. १०८, १३) । 'आष्यंश्रङ्गि 
ततो भीमो नवमि्निशितैः शरेः। विव्याध प्रहसन्‌ राजन्‌ राष्षसेन्द्रमसर्पे- 
णम्‌ ॥?, (७, १०८, १५. २०. २३)। 'अलम्बुषं तथा युद्धे?) (७. १०९, १) । 
“अलम्बुषो सुसं कुद्धो घरोत्कचमताडयत्‌'; ( ७. १०९, ३ )। 'अळम्बुपमथो 
विदध्या सिंहवद्रयनदन्सुहुः । तथैवाळंबुपो राजन्‌ हैडिम्बिं युद्ध दुदम्‌ ॥, 
(७. १०९, ५) | 'तां तामलम्बुपो राजन्माययैव निजप्चिवान? (७. १०९, ९)। 
“अलम्बुषं राक्षसेन्द्रं इष्ठाऽक्रुभ्यन्त पाण्डवाः, ( ७. १०९, १० ) । "ह्यलम्बुषं 
पक्कमलम्बुपं यथा? (७. १०९, ३६) । “अलम्बुषः सात्यकि?) (७. १४०, १२) । 
'अलम्बुपः राजवरः (७. १४०, १४) । 'अलम्बुपस्योत्तमवेगव द्भिरश्चांश्चतुभि- 
सिजघान वाणैः?, ( ७. १४०, १७) । 'कम्बोजं नितं दृष्ठा तथालम्बुपमेव 
न्च, (७. १५०, २३ )। 'अलम्बुषो मद्दाराज» (७. १६५, १६)। 
“ाक्षसेन्द्रो ह्यलम्युपः, ( ७. १६७, ३७) । 'अलम्बुषं च कर्ण चः, 
( ७. १७४, १३ ) । रादषस्तू्णमलम्बुपः?, ( ७. १७४, १४ ) 1 “अङम्बुपर्तः 
क्रुद्धो, (७. १७४, १८. २०.२७) । 'घरोत्कचालम्वुपयोः? (७. १७४, २८) । 
'अलम्युषघरोत्कचो?, ( ७. १७४, ३२ ) । 'राक्षसेन्द्रमलम्बुपम्‌?, ( ७. १७४, 
३५)। 'अलम्बुपो राक्षसेन्द्रः खरबन्धुरयानवान्‌। घरोत्कचेन विक्रम्य 
गमितो यमसादनम्‌ ॥?, ( ८. ५, ४६ ) । “जळसन्धोऽशराष्यश्चङ्गी राक्षसश्चा- 
प्यलायुधः। अलम्बुपो महावाहुः सुवाहुश्च महारधः ॥, (९. २, २० )। 
*अलम्बुषस्तथा राजन्‌ राक्षसश्चाप्यलायुधः । आष्यंश्वङ्गिश्च निहृतः किमन्यद्भाः 
गधेयतः ॥?, (९. २, ३९) । “घटोत्कचं राक्षसेन्द्रं वकञ्रातरभेश च । अलम्बुपं 
राक्षसेन्द्रं जलसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥?, ( ११.२६, ३७) । 


अळस्नुषा, एक अप्तरा का नाम है, जो मद्दपि कश्यप और प्राधा की 
पुत्री थी (१. ६५, ५५) । इसने अज्ञुंन के जन्मोत्सत्र के समय अन्य 
अप्सराओं के साथ आकर नृत्य किया था (१. १२३, ६१ )। महारानी 
सुदेष्णा ने अज्ञातवास के लिये विराट नगर में आयी हुई द्रौपदी से पूछा : 
“तुम अळम्युपा, सिश्रकेशी आदिक कोई अप्सरा तो नहीं छो? (४, ९, १६) । 
इन्द्र ने दधीच मुनि को मोदित करने के लिये इसे भेजा था ( ९. ५१, ७) 
सरस्वती ने दधीच मुनि को उनका पुत्र समापित करते हुये वताया कि उनका 
जो रेतस्‌ अलम्बुषा को देखकर स्कन्दित हुआ था, उसे स्यं उसने धारण 
कर छिया था । अतः गम से बाहर आये हुये अपने अनिन्दित पुत्र को 
ग्रहण कीजिये (९. ५१, १३. १४ )। अष्टावक् के स्वागत में कुवेर की 
आशा से अन्य अप्सराओं के साथ इसने भी नृत्य किया (१३. १९, ४४) । 
इसका जप करने से मनुष्य पाप-भय से सुक्त हो जाता है (१३. १६५, १५)! 

१. शकक, एक राजर्षि का नाम है। यमराज की समा में उपस्थित 
होनेवाले राजपियों में इनका भी उल्लेख है ( २. ८, १८ )। ये काझि और 
` कुरुप देश के अधिपति थे, और इन्होंने राज्य और धन का परित्याग 
करके धमं का आश्रय छिया ( ३. २५; १३) । कभी मांस न खानेवाले 
राजाओं के साथ इनका उल्लेख ( १३. ११५, ७३)। उन पुण्यात्मा 
राजाओं में से एक यह मो हैं जिनका प्रातःसायं नाम छेने से मनुष्य 
पापों से सुक्त हो जाता है ( १३. १६५, ५२ ) । “पूर्वकाल की बात है, अळकी 
नाम के अत्यन्त तपस्वी, धमंश, सत्यवादी, महात्मा और इद्प्रतिश एक 
, राजि थे। उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यन्त एथिवी को 
* जीत छिया था। इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा । 
भके ने कहा, 'मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है अतः वहीं सबसे प्रबल 
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(०९). 


| रटततितिििहहिहहिहिितिविििितिितििििितिििहिहिहहिहहहिहिहिहिहिहिहिहिहहििहिहिहिहहिहहिहिहहिहिहििलितिततिलितििििहिहिहहििहिहिहिहिहििहिहहहिहिहहहहहहहिहिहिहि हिल हि री हिहिहिीीिीीीीी रेस 


[ अवर 


है। मन को जीत छेने से ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती दै । में 

इन्द्रियरूपी शब्रुओं से घिरा हुआ हूँ, अतः बाहरी शत्रुओं पर आक्रमण न 

करके इन आन्तरिक शत्रुओं को ही अपने वाणां का लक्ष्य वनाऊँगा । मन, 

चंचलता के कारण, समस्त मनुष्यों से विविध प्रकार के कम कराता दै अतः 

अव में मन पर ही तीक्ष्ण वाणों का प्रहार करूँगा। भन बोला, तुम्हारे ये 
बाण मुझे किसौ प्रकार वींध नहीं सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे 
ही ममं-स्थलो का भेदन कर देंगे जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी । अतः 
तुम अन्य प्रकार के वाणों का विचार करो, जिससे तुम मुझपर प्रहार कर 
सको ।? इसी प्रकार नासिका, तथा जिह्वा इत्यादि से मो अळके का संवाद 
हुआ । तदुपरान्त अळक तपस्या के लिए निकले, किन्तु तपस्या से भी मनः 
बुद्धि सहित पाँचौं इन्द्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम वाण का पता न 
चला । तब उन्होने ध्यान योग का साधन किया, जिससे एक ही बाण से 
मारकर उन्होंने सहसा सव इन्द्रियों को परास्त कर दिया । इस सफलता 
से अलकी को अत्यन्य आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, "अत्यन्त कष्ट की 
वात है कि में अव तक वाह्मकर्मों में लगा हुआ राज्य की ही उपासना 
करता रहा । किन्तु ध्यानयोग से वढ्कर कोई दूसरा उत्तम सुख का साधन 
नहीं है, यह वात मुझ बुत बाद में मालूम हुई 1? ( १४. ३०, २. ५. ७. 
९, १०. १२. १३. १५. १६. १८. १९. २१. २२. २४-२७) ।? 

२. अकर्क, एक कीट का नाम है ।, इसने कगे को काट लिया था। 
यह मूलतः एक राक्षस था जिसने ऋृतयुग में सयु-पल्ली का बलपूर्वक 
अपहरण कर लिया था और इसीलिए भृगु के शाप से कीट होकर प॒थिवी 
प्र गिर पड़ा था ( १२. ३, १३. २० ) । 

अलाताछी, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम हे (९. 
४६, ८) । : 

अलायुध, एक राक्षस का नाम है जो वकासुर का भाई और कौरव- 
पक्ष का योद्धा था । चौदहवें दिन घरोत्कच के साथ इसका युद्ध ( ७+ ९५. 
४३; ९६, २७ )। इसका भाइयों सहित भाम को, जिन्होंने इसके राक्षस 
वान्धव बक और किमीर तथा मित्र हिडिम्ब का वघ कर दिया था, चौदहनें 
दिन रात्रि-युद्ध में मार डालने के लिये दुर्योधन से आज्ञा माँगना ( ७. 
१७६, १ )। इसे देखकर कौरवसेनां का इषं ( ७. १७७, ३) । घटोत्कच 
'के साथ युद्ध करते इये कणे को संकर में देखकर दुयोधन ने इसे उसका 
वध कर देने की आज्ञा दी ( ७. १७७, ८ ) । भीमसेन के साथ इसका युद्ध 
(७. १७७, १७-१९. २१. २६ ) 1: घटोत्कच के साथ इसका युद्ध ( ७. 
१७८, ३. ५. ६. १२. २७) । घटोत्कच द्वारा इसका वध ( ७. १७८, ३४ ) । 
इसके यथ का उल्लेख ( ७. १७८, ४०; १७९, १. ३; १८०, ३३; १८१, 
२४; ९. २, २०. २९; २४, २८ )। व्यास जो के प्रभाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में मारे गये कौरव-पाण्डव बीरों के साथ गंगाजी के जळ से इसका प्रगट 
होना ( १५. ३२, १२ )। 


अलुलुप-देखिये अलोलुप । 
अछोळ = शिव ( सहुत्न नामों में से एक) । 


अछोछुप, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम दे (.१. ६७, २०३; ११७, ' 


१२ ) । सीम द्वारा मारे गये धृतराष्ट्र के दस पुत्रों में से एक यह सी था ( ८. 
८४, १) । = सूयं ( २. ३, २३ )। 
अघगाह, एक इष्णिवंशी योधा का नाम है ( ७. ११, २७) । 


अवतत = शिव ( सदख्र नामों में से एक )। FS 
अवन्ति ( वहु० अवन्तयः, अवन्ति-निवासी मनुष्य ) : 'सुराष्ट्रावन्तः राष्ट्र [वन ५ : 


यस्तथा,' ( ४. १; १३ ) । 'कुन्तयोऽवन्तयश्चेव?, ( ६. ९, ४३ ) । 200 
अवन्ती, एक नगरी का नाम दै जिसकी राजधानी उज्जयिर 

( ३-६१, २१ ) | ५ BES 
, अवर = शिव ( सहुख नामों में से एक ) । 


अवस्थ | 


अवस्थ, यजञान्त-रनान का नाम है ( २. ४५, ४० )। 

अचण -शिव ( सद्र नामों में से एक )। 

अवश = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

अदसान, एक तीर्थ का नाम है जहाँ जाने 
प्राप्त होता है ( ३. ८२, १२८ )। 

अवाकी, सरस्वती तरवतीं एक तौथै का नाम है ( ५. ४१, * )1 

अवाचीन, पूरवंशीय राजा जयत्सेन के द्वारा विदर्भ कुमारी सुश्रवा 
के गभे से उत्पन्न एक राजा का नाम है। इनके द्वारा 2 राजकुमारी 

मर्यादा के गर्म से अरिह की उत्पत्ति हुई ( १. ९५, १७-१८) । 
J एक प्राचीन राजा का नाम है जिन्हें ज्येष्ठ मुनि से 
सात्वत धर्म की प्राप्ति हुई थी ( १२. २४८, ४७ ) । 

९, अविच्तित्‌--इनके पूर्वयुग में हुये होने का उल्लेख (१. १, ९२ <)। 
ये कुरु के पुत्र थे, इनका अश्ववान्‌ नाम भी था तथा इनके पुत्र का नाम 
परिक्षित्‌ था ( १. ९४, ५१. ५२ )। 

२. अविक्षित्‌ , एक राजा का नाम है जो सुवचंस्‌ के पुत्र थे। शु 
द्वारा विपत्ति में पड़े हुये इनके पिता ने हाथ को मुँह से लगाकर शंख कौ 
आँति वजाया, जिससे एक विशाल सेना उत्पन्न हुई और उसने सम्पूण 
शत्रु नरेशों को परास्त कर दिया । इसीलिये, कर का धवन करने ( हाथ को 
बजाने ) से इनका नाम करन्धम हो गया । करन्धम ( सुवचेस्‌ ) के पुत्र 
होने से ये कारन्धम कहलाये | ये त्रेता युग के आरम्भ में हुये जो इन्द्र के 
समान पराक्रमी, सूर्य के समान तेजस्वी, परथिवी के समान क्षमाशीळ, 
बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ । तथा हिमालय के समान सुस्थिर थे। उस 
समय सभी राजा इनके अधीनस्थ थे। इन्होंने सौ अश्वमेध यज्ञां का 
अनुष्ठान किया । स्वयं अङ्गिरा सुनि ने पुरोहित के रूप में इनका यज्ञ 
कराया । इनके पुत्र का नाम मरुत्त था ( १४. ४, ५-२३ )। 

अविज्ञातगति (जिसकी गति ज्ञात न हो ), अनिल नामक वसु के 
द्वारा शिवा के गभे से उत्पन्न एक पुत्र का नाम है। इनके भाई का नाम 
मनोजव था ( १. ६६, २५ ) | : 

अविज्ञातृ = विष्णु ( सहुख नामां में से एक ) । 

अविज्ञेय = महापुरुष ( १२. ३३८, ४ में १८० वाँ नाम है )। 

अविन्ध्य, एक श्रेष्ठ राक्षस का नाम है जिसने अशोकवाटिका में ' 
त्रिजरा को सौता के पास रामका पराक्रम वर्णन करने तथा आश्वासन देने के 
लिये भेजा था ( ३. २८०, ५६) । सीता की खोज के लिये अशोकवारिका 
में आये हुये हनुमान्‌ से सीता ने कहा: “महाबाद्दो ! मैं अविन्ध्य के 
कहने से यह विश्वास करती हूँ कि तुम हनुमान्‌ हो। अविन्ध्य राक्षस 
कुल में उत्पन्न होने पर भी आदरणीय है (३. २८२, ६७) ।? हाथ में तलवार 
छेकर सीता पर प्रहार करने ने लिये दोड़े हुये रावण को मन्त्री अभिन्ध्य 
` ने समझाकर शान्त किया ( ३. २८९, २८. ३२ )। राम द्वारा रावण के 
वध के पश्चात्‌ वृद्ध मन्त्री अविन्ध्य सीता के साथ राम के पास आये 
(३.२९१, ६ )। 
अवि, वाराणसी तीय॑ का नाम है जहाँ मनुष्य देवाभिदेव महादेव 
जी का दशन करके बहाइत्या से मुक्त होता है; यहाँ प्राणोत्सगं करके 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है ( ३. ८४, ७९) । 
१ एक प्रकार के ऋषियों की संज्ञा का नाम है (१.२११,५) ।' 
अविस्थळ एक गाँव का नाम दै (५. ७२, १५ )। उन पाँच गाँवों 
' में एक यह औं है जिन्हें युधिष्ठिर ने दुर्योधन से माँगा था ( ५. ८२, ७) । 
अव्यङ्ग = विष्णु ( सहुस्न नामों में से एक )1 
१, अव्यक्त = इष्ण ( १२, ४७, ५२ ) । क 
| अव्यक्त = महापुरुष (-१२. ३३८, ४ में १३५ वाँ नाम--अव्यक्त- 


से सहस्त गोदान का फल 


Ms. dll 


(८०) 


[ अश्मका 


३. अच्यक्त= विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )1 

४. अव्यक्त = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

अव्यक्तनिधन = महापुरुष (१२. १३८, ४ में १३६ वाँ नाम )1 

अव्यक्तयोनि-- शिव ( १३. १४, २ )। 

१. अव्यक्तरूप = शिव ( १४. ८, १४) । 

२. अव्यक्तरूप = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 

३. अव्यय ( अनश्वर ) : १२. ३९, ७ (देवो = ब्रह्मन्‌) । = कृष्ण (१२, 
४७, १९ ; २०९, १ )। 'देवेशमव्ययम्‌' = ब्रह्मन्‌, ( १२. २५८, ३२; 
२८९, २४ )। “ज्योतिरव्ययम्‌, ( १२. ३०२, १६ )। 'तमप्यनुपमात्मानन 
विइवं शंसुः प्रजापत्तिः। अणिमा लघिमा प्राप्तिरोशानो ज्योतिरव्ययः॥? 
(१२. ३१२, १३)। 'देवानामादिः? = विष्णु ( १२. ३३९, ११)। 
(विश्वसूतिरिह्दान्ययः = विष्णु ( १२. ३३९, १५ )। “हुरिरच्ययः', ( १२, 
३४२, ६)। = शिव ( १३. १४, १२७; १७, ७२. १४९ )। “विष्णु: 

१३. १४५, १४. १७. ५९. १०९ ( सहन नामों में से एक )। “शिव 
( १४. ८, २७)। 

२. अव्यय, धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न हुए एक सप का नाम हे जो 
जनमेजय के सप्पसत्र में दग्ध हुआ था ( १. ५७, १६ )। 

अशनिन्‌ = शिव ( सहस्ल नामों में से एक ) । 

अशिव (मार्कण्डेयसमस्यापवै : ३. २२१, )। मार्कण्डेय को गणना 
में अग्नि का एक रूप ( सोरेन्सन का पाठ यह है: अग्निर्‌ यश चाशिवो 
नाम शक्तिपूजा परश्‌ च सः दुःखात्तानाज्‌ च सर्वेपां शिवक्कत्‌ सततं शिवः, 
जिसमें 'अझिव? शब्द आता है; किन्तु अधिक सम्भव पाठ 'अर्नियंश्च , 
शिवो नाम शक्तिपूजा परश्च सः है, जिसमें 'शिव' आता है ) । सोरेन्सन ने 
भी वम्वई संस्करण के 'अग्नियंश्च दिवो? पाठ को ही अधिक सम्भव माना है | 

१, अशोक एक क्षत्रिय राजा ( सम्भवपवे : १. ६७, १४) थाजो 
“अश्वः नामक विख्यात असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था (१. ६७, १३ )। 
यह कलिङ्गराज्य की राजधानी श्रीमद्राजपुर ( राजधर्मानुशासनपर्व : १२. 
४, ३ ) में कलिङ्ग-राज चित्राङ्गद की कन्या के स्वयंबर में भो गया 
( राजधर्मानुशझासनपर्वः १२, ४८ ७) जहाँ दुर्योधन ने कन्या का अपहरण 
कर लिया था ( १२. ४, १३ )। 

२ अशोक : भोमसेन का सारथि था। इसने कलिङ्गराज थुतायु के 
साथ युद्ध करते समय रथहीन भीम के पास रथ पहुँचाया था (भौष्मवर्षपवं : 
६. ५४, ७००७१ ) । 

३ अशोक = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। 

अशोकतीर्थ : दक्षिण में शर्पारक क्षेत्र “के अन्तर्गत एक तीर्थ ( तीर्थ 
यात्रापवं : ३. ८८, १३ )। 

अश्म, वाण-शाय्या पर भीष्म की स्तुति करता है ( राजधर्मानुझासनः 
पवः १२. ५८, २५ ) । 

१. अशमक, महदपि वसिष्ठ के द्वारा कल्माषपाद की पत्नी मदयन्ती 
के गर्भ से उत्पन्न एक राजपि का नाम है ( १. १२२, २२) ।.इन्दंने पोदन्य 
नगर की स्थापना की थी ( १. १७७, ४७) । 

२. अश्मक, भीष्म की सृत्यु-शय्या के निकर उपस्थित एक ब्राह्मण 
का नाम है ( राजधर्मानुशासनपवे : १२. ४७, ५) । 

३. अश्मक, अझ्मकों का एक राजा था जिसका अभिमन्यु ने वथ किया 
था ( असिमन्युबधपवे : ७. २७, २१-२३ ) । : 

४. अश्मक ( गोदावरी और महिष्मती के निकट ) एक जनपद का | 


चाम है (जम्बूखण्डे-विनिमाणपर्वं : ६. ९, ४४ )। 


` अरमकदायाद्‌ ( अश्मकपुत्र ) एक कोरवपक्षीय योडा का नाम दै जो : 
अभिमन्यु द्वारा मारा गया था ( अभिमन्युवधपर्व : ७. ३७, २१, २३) । , 
अश्मका, पाण्डव सेना में सम्मिलित एक जाति के लोगों का नाम दै | 


अश्मकी | 


( जयद्रथवधपव : ७. ८५, ४०) जिन्हें कर्ण ने विजित करके कर वसूल किया 
था (कर्णपव ८. ८, २० )। 
अश्मकी, एक यादवी का नाम है जो राजा प्राचिन्वत्‌ की पत्नी तथा 
संयाति की माता थी ( सम्भवपव : १. ९५, १३ )। ः 
अश्मकेश्वर ( = अइमकदायाद ) : ७. ३७, २३ । 
अश्मकपृष्ठ, गया में स्थित एक प्रेतशिला नामक तीर्थ है, जहाँ पिण्ड 
देने से त्रह्वाइत्या दूर होती है ( राजधर्मपवे : १३. २५, ४२ ) । “प्रेतशिला 
आज भी है, किन्तु यहाँ कोई शिला नहीं वरन्‌ तीन-चार सौ फीट ऊँची 
पहाड़ी है? श्रियसँन । 
अर्मन्‌, एक ब्राह्मण था जिससे विदेहराज जनक ने परामर्श किया 
था। राजधर्मानुशासनप्व : १२. २८, २ ( अइमगीतं नरव्याप्र तन्निवोध 
युधिष्ठिर ) ; २८, ३ ( असमान ब्राह्मणम्‌ ) ; २८, ५८ ( अइमानम्‌ ) । 
अश्रम = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक) 
अश्लेषा, एक नक्षत्र का नाम है ( अश्विनी से आरम्भ होने पर नवाँ ; 
इस संधितारे को 5 हाइड्रा माना गया है, सूर्यसिद्धान्त, पृष्ठ १४८, जं० अ० 
ओ० सो०, संस्करण )। १३. ६४, ११ ( 'आइलेपायां तु यो रूप्यमृषभं वा 
प्रयच्छति स सर्वभयनिमुक्तः सम्भवान्‌ अधितिष्ठति); १३. ८९, ५ 
( आर्लेषायां दद्च्छाद्धं धीरान्पुत्रान्प्रजायते )। “दिग्गजनों ने रेणुक से 
कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अइलेषा नक्षत्र और मंगलमयी 
अष्टमी तिथि का योग होने पर जो मनुष्य आहदारःसंयम पूवक क्रोषशन्य 
होकर इस मन्त्र--'बलदेवप्रसृतयो ये नागा वलवत्तराः ॥ अनन्ता झक्षुया 
नित्यं भोगिनः सुमहाबलाः । तेपां कुछोद्भवा ये च महाभूता भुजङ्गमा ॥ 
ते मे वर्लि प्रतीच्छन्तु बलतेजोऽभिदृद्धये। यदा नारायणः श्रीमानुज्जहार 
वसुंधराम्‌ ॥ तद्‌ वलं तस्य देवस्य धरामुद्धरतस्तंथा ।? अर्थात्‌ 'वळदेव आदिं 
जो अत्यन्त शक्तिशाली नाग हैं वे अनन्त, अक्षय, नित्य फनधारी और 
महावली हैं; वे तथा उनके कुल में उत्पन्न जो अन्य विशाल भुजंगम हों वे 
भी मेरे तेज और वळ की - बृद्धि के लिये मेरी दी हुई इस वलि को महण 
करें; जव औमान्‌ नारायण ने इस पृथिवी का पकार्णव के जळ से उद्धार 
किया था उस समय उनमें जो वल था वह मुझे प्राप्त हो ? ( १३. ९३२, 
८-११ )--का जाप करते हुए थाद्ध के अवसर पर हमारे लिए गुड़मिश्रित 
सात देता है वह महान फल का भागी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
अथवा शुद्ध यदि उपवासपूरवंक एक वर्ष तक इस प्रकार हमारे लिये 
वलिदान करे तो उसका महान फल होता है। ( १३. १३२, ७-१५ ) 1? 
. अश्लेषा ( = गत शब्द ) : १३. ११०, ६; ११०, ३-१० तक एक 
चान्द्रजत का वर्णन है: “मार्गशीप के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को मूल 
नक्षत्र से चन्द्रमा का योग होने पर चन्द्र सम्बन्धी ब्रत आरम्भ करना 
चाहिये । चन्द्रमा के स्वरूप का इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये: 
देवता सहित मूळ नक्षत्र के द्वारा उनके दोनों चरणों की भावना करे और 
पिण्डलियों में रोहिणी को स्थापित करे। जाँबों में अश्विनी नक्षत्र, ऊरुओं 
में पूर्वाषाढा औौर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, गुद्यभाग में पूर्वा-फाल्गुनी और 
उत्तरा-फारगुनी नक्षत्र, तथा कटि-भाग में कृत्तिका की स्थिति समझे । नाभि 
में पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा को जाने, नेत्रमण्डळ में रेवती, 
और पृष्ठभाग में धनिष्ठा, अनुराधा तथा उत्तरा को स्थापित समझे । दोनों 
भुजाओ में विशाखा का, हार्थो में हस्त का, अंगुलियों में पुनवंस का तथा 
नखों में अइलेषा को स्थापना करे। ज्येष्ठा नक्षत्र से मोवा की, अवण से 
दोनों कानों की, पुष्प नक्षत्र की स्थापना से मुख की, तथा स्वातौ नक्षत्र 
से दाँतों और ओर्ठो की भावना बताई जाती है। शतभिषज्‌ को हास, मघा 
को नासिका,, ति को नेत्र और अनुराधा को छलार समझें । भरणी 
को सिर और आद्रा'को चन्द्रमा के केश समझे। इस प्रकार विभिन्न 
अङ्गो में नक्षत्रों की स्थापना करके तत्सम्बन्धी बेद-मन्त्रो द्वारा उन-उन 
अङ्गो की पुजा-एवं जप आदि प्रतिदिन करे। पूर्णमासी को समा होने 
११ सप : . 


( ८१) 


दुर्योधन के साथ ( १. २००, ९ )। युधिष्ठिर के राजसूय अज्ञ में आते है 


[ १. अश्वत्थामन्‌, 


पर वेदों के पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण को घत दान करे। ऐसा करने से 
मनुष्य पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति परिपूर्णा, सौभाग्यशाढी, दशनीय 
तथा ज्ञान का भागी होता दै 1” 

१. अश्व, एक दानव (१.६५, २४) जो कि दनु और कश्यप के चालीस 
पुत्रों में से १४ वाँ था। महाराज अशोक के रूप में अवतरित ( २. ६७, 
१४ )। इन्द्र के पूर्व प॒थिवी के उन अनेक स्वामियों में से एक जिसका बि 
ने उल्लेख किया है ( १२. २२७, ५२ )। 

२, अश्व = शिव ( सद्र नामों में से एक )। 

अश्वक, काः, एक जाति का नाम दै ( ६. ९, ४४) । 

अश्वकेतु, मगधराज के पुत्र का नाम है जिसका अभिमन्यु ने 
महाभारत युद्ध के १३ वें दिन वध किया था ( ७. ४८, ७) । 

अका एक यक्ष का नाम है जिसका गरुड़ ने वध किया था ( १. 
३२, १८) । 

१. अश्वग्रीव, अश्व का आता था ( १. ६५; २५ ), जो राजा रोचमान 
के रूप में अवतरित हुआ ( १. ६७, १७-१८ )। बलि द्वारा उल्लिखित इन्द्र 
के पून एयिवी के स्वामियों में से एक ( १२. २२७, ५० )। 

२. अश्व्रीच, एक राजिं = हयग्रीव ( १२. २४, २६ ), जो युद्ध में 
इत होकर स्वर्गलोक में आनन्दपूर्वेक जीवन व्यतीत कर रहा था । 

अश्वचऋ--श्सका शाम्व ने वध किया था (३: १२०, १४) । 

१. अश्वतर, जो कि महाभारत में केवल यौगिक शब्द “काम्वलाश्वतरो' 
में ही आता है, नागों के एक युग्म का योतक है जो कि कद्रू और कर्यप 
के पुत्र थे ( १. ३५, १० ) । इन्हें वरुण के प्रासाद में रहनेवाळा बताया 
गया है (२. ९, ९ )। इन्हें भोगवती में रद्दनेवाला "मी कहा गया है 
( ५. १०३, ९ )। 

२. अश्वतर-अइवतर नाग से उपलक्षित प्रयाग का एक तीथ ( २. 
८५, ७६ ) । 

अश्वतीर्थ-कान्यकुन्ज के निकट गङ्गा के तट पर स्थित एक तीर्थ 
(३, ९५, ३ ), जहाँ वरुण ने राजा गाधि को देने के र्ये ऋचीक सुनि को 
सहस्र श्यामकर्ण अश्च प्रदान किये थे (३. ११५, २६-२९ ; देखिये ५. 
११९, ५-७ ; १३. ४, १६-१८ ) । 

१. अश्वत्थ, धौम्य द्वारा बताये गये सूयं के १०८ नामों में से एक 
है ( ३. ३, २१) । 

२. अश्वत्थ = शिव (सहस्र नामों में से एक ) । 

३. अश्वत्थ = विष्णु ( सहत्त नामों में से एक )। 

१. अश्वत्थामन्‌ , द्रोण और कृपी के पुत्र थे ( १. १, २१३-२१४; २, 
२६५-२७३; ६३, १०७-१०८ ) । 'महादेवान्तकास्यां च कामाक्रोवाञ्च 
भारत। एकत्वमुपपन्नानां जशेशरः परंतपः॥ अश्वत्थामा महावीय: शत्रुः 
पक्षमयावह:?, ( १. ६७, ७२-७३ )। जन्म ढेते ही उच्चैःश्रवा नामक घोड़े 


के समान नाद करने के कारण इनका “अश्वत्थामा? नाम रखने की भविष्यः. 


वाणी हुईं थी ( १. १२०, ४७-४९ )। राजकुमारों और सम्पन्न व्यक्ति के 
पुत्रों को दूध पीता हुआ देख कर बाल्यकाल में जब अश्वत्थामा रोते थे तो 


Pat फा 


द्रोणाचायं उन्हें चावल का आया मिला पानी पीने के लिये देकर दहा 


देते थे : अश्वत्थामा इस आरे के पानी को दूध समझ कर पी जाते थे 


( १. १३१, ५१-५४ ) । द्रोण इन्हें चौडे सुँ का कुम्भ लेकर जल खाने के. i 
लिये भेजते थे जिससे पानी लेकर लीरने में बिलम्ब न हो ( १. १३२, 


१६-१७ )। भनुवेद के रहस्यों के शान में यह सपंश्रेष्ठ हुये ( १. १३२, 
६२ ) भीम और दुर्योधन को गदायुद्ध करते समय, पृथक करते है (१. 
१३५, ३-५ )। कृष्णा के स्वयंवर में ( २. १८६, ६ ) । स्वयंवरः के पश्चात्‌ 


'रक्स्वा जाता 


(२. ३४, ८ )। ब्राह्मणों के स्वागत-सत्कार का मार 
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ने इन्हें अपने व्यूइ के वाम-माग की रक्षा के छ्यि नियुक्त किया 
(४.५२, २२)। अजुँन इनसे युद्ध नहीं करेंगे (४. ५५, ४६)! 
अजुन से युद्ध कर रहे द्रोण की रक्षा करते हैं, किन्तु अपने बाण 
समाप्त हो जाने के कारण अर्जुन से स्वयं पराजित हो जाते हैं और 
कणे इन्हें बचाता है ( ४. ५८, ७२-७६ तथा ५९, १-१९३ ४. ६८, ७२३ 
५. २५, ११; ५. ३०, १३ )। पाण्डवों के पास से लौटे हुये सञ्जय का 
स्वागत करने के लिये धृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित ( ५. ४७, ६३ १. 
०५०, ३२; ५. ५५, ५१) । अजुन के साथ ( ५- ५७, १५. ३७) युद्ध नहीं 
करना चाहते, ( ५. ५६, ६. १०; ५. ६६, ५; ५. ९५, १९; ५. १२४, १८३ 
५. १३१, ४०; ५. १३९, ४; ५. १४३, ४२३ ५. १४८, १६ )।. युधिष्ठिर 
अथवा धृष्टबुम्न ने, नकुल को इनका विरोध करने की आज्ञा दी ( ५. १६४, 
६ ) | दुर्योधन से दस दिन में ही पाण्डवसेना को नष्ट कर सकने की शक्ति 
का कथन (५. १९३, १८; ५. १९५, ६; ६. १७, २ : 'सिंहकाङ्गलकेतुना' 
६. २५, ८) । प्रथम दिन के युद्ध में इनका शिखण्डी के साथ युद्ध ( ६. 
४५, ४६. ४८; ६. ५१, २. १९) । अजुन के विरुद्ध भौष्म की सहायता (३. 
५२, ४० ) । दूसरे दिन के युद्ध में शल्य और कृष्ण के साथ रहकर इनका 
धृष्युम्न और अभिमन्यु से युद्ध करना (६. ५५, २-७ )। तृतीय दिन 
कृप के साथ गरड़व्यूह में शीर्ष स्थान पर खड़े थे ( ६. ५६, ४) । अन्य के 
साथ होकर अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोकना (६. ६१, १ )। अजुन के 
साथ युद्ध, (६. ७३, ३-१६ )। छठवें दिन इप के साथ कौच्चन्यूद के 
नेत्र मे स्थित, ( ६. ७५, १६; ६. ८१, २ )। सातवें दिन शिखण्डी के 
साथ युद्ध (६. ८२, २६-३८; ६. ८९, ४. ४० ) । आठवें दिन घरोत्कच के 
साथ युद्ध कर रहे दुर्योधन की रक्षा (६. ९२, २४ )। इनका नौल के 
साथ और तदुपरान्त उस घरोत्कच के साथ युद्ध जो इन्हें अपनी माया से 
चकित कर देता है (६. ९४, २५-३६) । सोमदत्त तथा अवन्ती के 
दोनों राजकुमारों के साथ इनका, युद्ध के नवें दिन, व्यूह के वाम भाग का 
संरक्षण ( ६. ९९, ५ ) सात्यकि के प्रहार से इनका 'मूछित होना (६. 
१०१, ४६-४७) । नवें दिन अर्जुन के साथ युद्ध, (६. १०२, २४; 
६. ११०, १६ ) । दसवें दिन भीष्म के विरुद्ध युद्ध कर रहदै विराट और 
द्रुपद को रोकना और आहत करना (६. १११, २२-२७) । द्रोणाचाये 
इनसे अपशकुनों और अर्जुन की दुर्जयता की चचां करते है (६. ११२) । 
ृषटययम्न इन पर आक्रमग करते हैं (६. ११५, ३; ६. ११६, ९-१२ )। 
नील का वध करते हैं (७. ३१, २४-२५)। वारये दिन युद्ध करते 
है (७. २२, २ )। तेरहवे दिन चक्रम्यूह के अग्रभाग में खड़े सिन्धुराज के 
पास अन्य कौरवों के साथ स्थित ( ७. २४, २२ )।. तेरह दिन अभिमन्यु 
को आहत करते हैं ( ७. ३७, २४. २१ )। तेरइवें दिन ही अभिमन्यु द्वारा 
आहत ( ७. ४७, ९. १४. १७ ) । तेरहवे दिन. अभिमन्यु के साथ युद्ध (७. 
४९, ४ ) | क्रीडा नहीं करना चाहते ( ७, ८५, १५; ७, ८७, १२; ७. ९१, 
५; ७. ९४, १९ ) ` दुर्योषन और कर्ण सहित अज्ञुन के साथ युद्ध करते 
हैं (७, १०४, ४)। इनका परातःकाढीन सूये के समान अरुण कान्ति से 
अकाञित ध्वज, जिसमें सिह कौ पूँख का चि था और वह इन्द्रध्दज के 
समान प्रकाशमय सुवर्णमय और ऊँचा था (७. १०५, १०-१२; ७. 
३२५, ७)। अजुन के विरुद्ध कणे की सहायता तो करते हैं, किन्तु युद्ध से 
अग इट जाने के लिए विवश होते हैं (७. १३९, १२१-१२३ )। 


चौदहनें दिन मूरिअवा का व्र करने क 
अयास करते हैं (७. १४३, से सात्यकि को रोकने कारि 


( ८२ ) 
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साथ युद्ध करते हैं; घटोत्कच के पुत्र का वध करते हैं; घटोत्कच का रथ नष्ट 
कर देते हैं; घरोत्कच द्वारा भेजे गये राक्षसों से युद्ध करते हैं; भोम इत्यादि 
से युद्ध करते हैं; श्रृतहवव्य इत्यादि सहित द्रुपदःपुत्र सुरथ का वध करते है; 
सिद्ध-गण इनकी प्रशंसा करते हैं (७. १५६, ५५-१९० )। कुप को 
फरकारने के कारण कर्ण को फटकारते हैं, किन्तु दुर्योधन इन्हें रोकता है; 
अजुन के विरुद्ध कणं की सहायता; शीप्रतापूर्वक युद्ध में जाने से दुर्योधन 
को रोकना और दुर्योधन द्वारा इनकी प्रशंसा (७. १५९, १३. ८१-१००)। 
अश्वत्थामा का दुर्योधन को उपालम्भपूर्ण आश्वासन देकर पाञ्चालो के साथ 
युद्ध करते हुये ध्ृष्टयुम्न के रथ सहित सारथि को नष्ट करके उसकी सेना को 
भगाकर अद्भुत पराक्रम दिखाना ( ७. १६० ) | युधिष्ठिर के विरुद्ध युद्ध में 
दुर्योधन इत्यादि द्वारा इनकी सहायता ( ७. १६१ )। घटोत्कच को रोकते 
है ( ७. १६५, १२ )। घटोत्कच ने इन्हें घायल कर दिया किन्तु चेतना 
लौटते ही यह पुनः उससे युद्ध के लिए तत्पर हो गये ( ७. १६६, ३०- 
३६ )। इनकी मृत्यु के एक मिथ्या समाचार को सुनकर द्रोणाचाये की 
जीवन से निराशा तथा शत्र आदि का परित्याग जिससे उनका वध कर 
दिया गया ( ७. १९०-१९२ )। कुप द्वारा द्रोगवध का वृत्तान्त सुनते हैं 
(७. १९३, ५१-५७ ) | इनमें मानव और वारुण आदि अख् सदा प्रतिष्ठित 
हैं, और घृष्युम्न के वध के लिये ही इनका जन्म हुआ (७. १९४, २. 
१४ ) | दुर्योधन के सम्मुख युधिष्ठिर आदि का वध करने की शपथ और 
अपने नारायणास की प्राप्ति का रहस्य वताना और उसका प्रयोग करना, 
अपशकुनों का प्रकर होना ( ७. १९५) । अजुन द्वारा इनकी प्रशंसा करना 
(७. १९६) । दुर्योधन के सम्मुख यह अपनी शपथ दुहराते हैं ( ७. 
१९९ )। श्रीकृष्ण का भोमसेन को रथ से उतार कर अश्वत्थामा द्वारा 
चलाये गये नारायणासत्र को शान्त करना; अश्वत्यामा की उसके पुनः प्रयोग में 
असमर्थता वताना; अश्वत्थामा द्वारा धृष्टद्युम्न की पराजय; अश्वत्थामा 
द्वारा मालव, पौरव तथा चेदि देश के युवराज का वध एवं भीम और 
अश्वत्थामा का घोर युद्ध (७. २०० )।. अश्वत्थामा के द्वारा आग्न्येयासत्र के 
प्रयोग से एक अक्षौहिणी पाण्डवसेना का संहार; श्रीकृष्ण और अज्जुन पर 
उस अखन का प्रभाव न होने से चिन्तित इये . अश्वत्थामा को व्यासजी का 
शिव तथा श्रीकृष्ण की महिमा वताना ( ८. ६, १७; ८. ९, ८३) । कणे 
को सेनापति बनाने के लिये अश्वत्थामा का प्रस्ताव ( ८. १० )। कर्ण के 
मकर-व्यूह के शीषं में स्थित ( ८. ११, १६)। भीम पर आक्रमण करते 
हैं ( ८. १३-१४ )। इनकां भीम के साथ अद्भुत युद्ध तथा दोनों का 
मूछित होना (८. १५) । अज्जुंन का संशप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ 
युद्ध, ( ८. १६ )। अजुन के द्वारा अश्वत्थामा की पराजय और कणे की 
सेना में शरण लेना ( ८. १७ )। पाण्ड्य का वध ( ८. २०; ८. २१, ५; 
८. ४६, २२ ) । कृप के विरुद्ध युद्ध कर रहे शिखण्डी को सहायता करने से 
युधिष्ठिर को रोकना ( ८. ५४, १४) । इनका घोर यु, सात्यकि के 
सारथि का वध, और युधिष्टिर का इन्हें छोड़कर दूसरी ओर चले जाना 
( ८. ५५) । काम्बोजो की सेना का विनाश कर रहे अजुंन के साथ इनका 
युद्ध तथा घायल हो जाने पर सारथि द्वारा इन्हें युद्धस्थल से दूर छे जाना 
( ८. ५६, ११८-१४७) । दुर्योधन के सम्मुख घृष्युम्न का वध करने की 
प्रतिज्ञा ( ८. ५७, ९-१० )। घृष्टयुम्न और अजुन के साथ युद्ध तथा 
अर्जुन द्वारा इनकी पराजय (८. ५९ )। अजुन इन्हें पुनः पराजित करते 
हैं ( ८. ६४; ८. ६७, ८; ८. ७३, ५५. ५९; ८. ७८, ६२ )। अन्य लोगों 
के साथ अजुन पर आक्रमण करते हैं ( ८. ७९ )। पाण्डवो के साथ सन्ति 
करने के लिये दुर्योधन को समझाने का निष्फळ प्रयास ( ८. ८८, २१- 
२९ ).। कणं की मृत्यु पर दुर्योधन को सान्त्वना देते हैं ( ८. ९४, २५। 
८. ९५, ८; ९. २, १७) । दुर्योधन के पूछने पर सेनापति के लिये शल्य 
का नाम प्रस्तावित करते हैं (९. ६, १९-२१ )। ध्ृतराष्ट्र-पुत्रों के साथ 
शस्य की रक्षा करते दै ( ५. ८, २६ )। पाञ्चाल्य वीर सुरथ का वध 
तथा अजुँन के साथ थुद्ध करते हैं (९५ १४)। अन्य लोगो को साथ 
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लेकर भीम के विरुद्ध दुर्योधन की सहायता करते हैं, और शल्य को अपने 
रथ में बैठा कर युधिष्ठिर से उसकी रक्षा करते हैं. (५. १६ )1 
को युधिष्ठिर से बचाने के लिये अपने रथ में बैठा ळेते है (५. १७, 
८७)। भीम के साथ युद्ध करते हैं (९. २२, २०) )। क्कतवर्मा को 
अपने रथ में बैठाकर, उनकी रक्षा करते हैं (९. २३, ८ )। युद्ध में 
खो गये दुर्योधन को खोजना ( ९. २५, ४०-४४; ९. २७, ५, १७) । 
इप, इतवर्मन्‌ तथा इन्होने सञ्चय से यह सुना कि दुर्योधन सरोवर में प्रवेश 
कर गया है (९. २९, ५६-६० ) । अश्रत्यामा, कृतवर्मा और ङ्कपाचार्य 
का सरोवर पर जा कर दुर्योधन से युद्ध करने के विषय में वार्तांलाप करना; 
इनकी वात कुछ व्याथों द्वारा सुन छेना तथा व्याधों द्वारा युधिष्ठिर को 
दुर्योधन का पता बताना; जब युधिष्ठिर आदि दुर्योधन को हँढ़ते हुये सरोवर 
के निकट आते हैं तो कप, कृतवर्मा तथा इनका पलायन (९. ३०; ९. 
६१, २१ )। रात्रि में सोते समय पाण्डवों का वध करने की इनकी योजना 
से कृष्ण का अवगत होना ( ९. ६३, ७१-७३ ) । पलायन कर रहे व्यक्तियों 
से दुर्योधन के धराशायी होने का समाचार जानना ( ९. ६४, ४२ )। 
कृतवमां के साथ यह पुनः दुर्योधन कें पास जाते है और समस्त पाञ्चालो 
के वथ का आश्वासन देते हैं; दुर्योधन की आज्ञा से कृपाचाय ने इन्हे 
सेनापति बनाया ( ९. ६५ ) । पाण्डवो से भयभीत होकर कृप और कृतवर्मा 
के साथ यह वन में चले गये, जहाँ इन्होने न्यग्रोधवृक्ष के नीचे रात्रि 
व्यतीत को; वहाँ एक उलूक द्वारा अनेक पक्षियों का विनाश देखकर इनके 
मन में रात्रि के समय पाण्डवों का वध करने का विचार आया ( १०. १)। 
कपःचार्यं का अश्वत्यामा को ईश्वर की शक्ति की प्रबलता वताते हुये कत्तेत्य के 
विषय में सत्पुरुषों का परामझे लेने की प्रेरणा देना; अश्वश्थामा का क्प 
तथा क्तवमेन्‌ को उत्तर देते हुये उन्हें अपना ऋरतापूर्ण निश्चय वताना; 
कपाचाये द्वारा दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध करने का परामर्श देना और 
अश्वत्थामा का उसी रात्रि में सोते हुये पाण्डवों को मारने का आग्रह प्रकट 
करना; अश्वत्थामा और इप का सम्वाद तथा तीनों का पाण्डवों के शिविर 
की ओर प्रस्थान (१०.२-५)। अश्वत्थामा का शिविर-द्वार पर एक 
अङ्भुत पुरुष वो देखकर उस पर अख्गो का प्रहार करना और असों के 
अभाव में चिन्तित हो भगवान शिव की शरण में जाना; अश्वत्थामा द्वारा 
शिव की स्तुति, उनके सम्मुख एक अग्निवेदिका तथा भूतगणो का प्राकट्य 
और उनका आरमसमर्पण करके भगवान शिव से खङ्ग प्राप्त करना ( १०. 
६-७ ) । तदुपरान्त इनके द्वारा सबभ्रथम शृष्टधुम्न का और फिर उत्तमौ, 
युधामन्यु और द्रौपदी के पुत्रों, और शिखण्डी इत्यादि का वध, जबकि 
कृप और ङतवर्मा का द्वार पर खड़े होकर पलायन करनेवाळे लोगों का वध, 
तथा समस्त शिषिर में आग लगा देना, राक्षस तथा पिशाच सृत व्यक्तियों 
के शव का भक्षण करते हैं; जब यह लोग शिविर के समस्त पाण्डवों का 
वध--पाँच पाण्डव उस समय वहाँ नहीं थे--कर चुके तब वहाँ से चले गये 
(१०. ८ )। यह लोग पुनः दुर्योधन के पास गये; वहाँ इन्होने दुर्योधन से 
अपने इत्य का वर्णन किया और उससे धन्यवाद प्राप्त किया (१०.९; 
१०. १३, ३ )। द्रोपदी के आग्रह पर नकुल को सारथी के रूप में लेकर 
भीमसेन द्वारा अश्वत्थामा पर आक्रमण के लिये प्रस्थान ( १०. ११, २८- 
३१ ) । इष्ण द्वारा युधिष्ठिर से यह बताना कि अश्वत्थामा ने किस प्रकार 
मनुष्यों पर अहार न करने का आइवासन देने पर द्रोणाचायं से अद्मशिर 
अख प्राप्त कया था और किस प्रकार अश्वत्थामा ने स्यं कृष्ण से भी 
सदशन चक्र माँगा था किन्तु उसे उठा न सका (१०. १२)। जब 
अश्वत्थामा गंगात्तर पर अन्य ऋषियों के साथ मद्दषि व्यास के पास बैठे थे 
तो उन्होंने भीम को अपनी ओर आते हुये तथा कृष्ण और अज्ञेन को भीम 
को समझाते हुए देखा; तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मान को इषीका नामक तृण में 
स्थित करके 'पाण्डवों के सम्पूर्ण विनाश? का मन्त्र पढ़ कर चलाया ( १०. 
१३ )। इष्ण के कहने पर अजुन ने भी उस दिन्याख का प्रयोग किया 
जिसे उन्दोंे ठ्रो गाचाय से सीखा था; परिणामस्वरूप समस्त लोक भय से 


(०१) 


A 


कॉप उठे और पव॑त, वन और वृक्षों सहित सारी परथिवी दिळने छगी; उस 

समय वहाँ नारद और व्यास एक साथ उपस्थित हुये और अश्वत्थामा तथा 

अर्जुन को शान्त करने के लिए उनके प्रञ्त्रछित अखं के बीच में खड़े हो 

गये ( १०. १४ )। अजुन ने तत्काळ अपने अञ्ज को वापस बुला छिया, 

किन्तु आत्मसंयम के अभाव के कारण अश्वत्यामा अपने अखन का उपसंददार 

न कर सके; व्यास के समझाने पर उन्होंने अपने दिव्याल्न को पाण्डवा के 

गर्भस्थ शिशुओं पर गिराया और पाण्डवो से प्राण-दान प्राप्त करने के लिये 

उन्होंने अपनी वह मणि पाण्डवों को दे दी जो समस्त संकरों से रक्षा 

करती थी ( १०. १५) । ज्यास की स्वीकृति से श्रीकृष्ण ने यह वरदान 

दिया कि उत्तरा का गर्भस्थ शिशु परिक्षित मृत तो पैदा होगा, किन्तु वह 

पुनः जीवित हो जायेगा; जव कि ज्रुण-हत्या के पाप में अश्रत्यामा को 

समस्त विपन्नताओं और ब्याधियों से असित हो कर तीन सहस्त वर्षों तक 
वन में भ्रमण करना पड़ेगा; कुष्ण के इस झाप के पश्चात्‌ अश्वत्थामा ने 
मणि प्रदान करके वन-गमन किया ( १०. १६ )। अश्वत्थामा की सफलता 
का वास्तविक कारण रुद्र की सहायता थी (१०. १७; ११. १, ३; ११. 
९, ३ )। जब कृतराष्ट्र खिया सहित युद क्षेत्र को देखने और मृतकों का 
संस्कार करने के लिये गये तो नगर के थोड़ा बाहर उनसे कुप और इतः 
वर्मा सहित अश्वत्थामा मिले और उन्होंने धृतराष्ट्र से रात्रि में पाण्डवःसेना 
के संहार का वर्णन किया; तदुपरान्त पाण्डवों के भय से यह छोग 
चले गये तथा अश्वत्थामा ने व्यास के आश्रम में शरण छी ( ११. ११ ; 
१२. १४, २०; १२. २७, १८; १२. ६, २२; १२. १५०, ४२; १४, ६६, 
१६; १६. ६, १७ ) । महाभारत में अश्वत्थामा के निम्नलिखित नाम मिलते 
हैं जिन्हें व० स्था० पर देखिये, आचारयनन्दन, आचायपुत्र, आचायसुत, 
आचायंतनय, आचायंसत्तम, द्वौणि, द्रोणायनि, द्रोणपुत्र, द्रोणसूच, 
गुरुपुन्न, गुरोश्सुत, अङ्गिरसांवरिष्ठः, भारताचार्यपुत्र । 

२. अश्वत्थामन्‌ मालव नरेश इन्द्रवमंन का हाथी, जिसका भीम ने 
द्रोगाचायं को इस अम में डाळने के किएःवध किया था कि स्वयं उनका 
( द्रोणाचायं का ) पुत्र मारा गया (७. १९०, १५-१७, ५०-५१ ७. १९३, 
५३. ५५; १२. २७, १८ ) । 

अश्वनदी --ङुन्तीभोज देश में स्थित चमंण्वती नदी को एक सहायक । 
नवजात कर्ण को एक पिटारी में बन्द करके कुन्ती ने इसी नदी में वहा दिया 
था ( ३. ३०८, ७,९. २२. २५ )। 

१. अश्वपति, अश्व का आता था ( १. ६५, २४ ) जो राजा दादिक्य 
के रूप में अवतरित हुआ था ( १. ६७, १४-१५ ) । 

२. अश्वपति--मद्र देश के राजा। सन्तानःप्राप्ति के लिये इन्होंने 
सावित्री की आराधना. की थी ( ३. २९२, ५-१० ) जिससे प्रसन्न होकर 
सावित्री ने इन्हें वरदान दिया ( ३, २९ ३, १३ ); सावित्री के वरदान से 
इन्हें सावित्री नामक कन्या प्राप्त हुई ( २. २९३, २४); इन्होंने अपनी 


कन्या सावित्री को वर खोजने के डिये भेजा ( २. २९३, २३ )। इन्दे. 


नारद जी से सत्यवान के शुण-दोषों के विषय में प्रइन किये (३. २९४, 


१४. १६ ) । देखिये ३. २९५, १६ । इन्हें माळरी के गर्भ से १०० पुत्रों की ` 


प्राप्ति हुई थी ( ३. २९९, १३ )। 
अश्वबन्ध : घोड को वश में करने वाला सवार ( ४. ३, ३ )। 
१. अश्वमेघ ( १. १, ९१ )--देखिये आश्वमेधिकपव। | 


छी 


२, अश्वमेध एक प्राचीन देश का नाम हे । इस देश का राजा रोचमान २ | 


था जिसे दिग्विजय के समय भीमसेन ने विजित किया था ( २. २९ थ्ज 


अश्वमेधदत्त : शतानीक और वेदेहो का पुत्र, तया र [का 
पौत्र ( १. ९५, ८६ )। ३: : 


Pht, 


अश्वमेधिक : अश्वमेष का वर्णन करने वाला आश्रमेषिकव का एक 


अवान्तरपवे ( २४. १-१५ )। देखिये 'अश्रमेषिक समासाथ भोजन सावे- 
काभिकम्‌?, ( १८. ६, ६९ )। Se YF i 
अश्वमेधिकपवं : महाभारत का ' 


अश्रमेधिकपव ] (०४) [ अश्वसेन 
छेने तथा सब ओर शान्ति स्थापित कर लेने के पश्चात कृष्ग और अजुन 
क्या किया, वैशम्पायन ने इस प्रकार उत्तर दिया: जब पाण्डो ने 
राष्ट्र पर विजय पा झी और राज्य में शान्ति स्थापित हो गयी तो कृष्ण और 
अर्जुन अत्यन्त आनन्दमग्न होकर सुरम्य स्थानों में विचरण करने लगे। 
नदियों के तटों और पवित्र तीथौँ में विचरण करते हुए ये दोनों आनन्द्वन 
में विहार करनेवाले अश्विनी कुमारों के समान दषे का अनुभव करते थे। 
इन्द्रप्रस्थ लौटकर कृष्ण और अजुन मय-निर्मित रमणीय समा में प्रवेश 
करके मनोपिनोद करने छगे। वातचीत कै प्रसङ्ग में ये दोनों भित्र सदेव 
देवताओं तथा ऋषियों के बंझों की चर्चा किया करते थे । सम्बन्धी जनों 
के शोक से सन्तप-अजुँच को श्रोकृष्ण ने शान्त किया। तदुपरान्त अनेक 
समय तक बलदेव, वसुदेव तथा अन्य दृष्णिवंशी श्रेष्ठ पुरुषों के दशन 
से वंचित रहने वाले श्रीक्कष्ण ने द्वारावती जाने की आज्ञा चाही और अर्जुन 
से अपने साथ चलकर युधिष्ठिर को यह संवाद देने का प्रस्ताव किया । 
उस समय अजुन ने अत्यन्त शोक के साथ 'तथास्तु! कहकर कष्ण के जाने 
के प्रस्ताव को स्वीकार किया ( १४. १५) । 'ततोडश्रमेथिक॑ पर्व सवपापः 
प्रणाशनम्‌?, १. २, ७९; ततोऽश्वमेधिकं नाम पर्वं प्रोक्तं चतुदंशम्‌?, १. 
२, ३३८; 'इत्याश्वमेथिकं पै प्रोत्तमेतन्मदाद्भुतम्‌?, १, २, २४२ । 

अश्वमेधेश्वर = रोचमान, जिसका भीम ने वध किया था (२. २९, ८)। 

अश्वयुज्‌ एक मास ( आखिन्‌ ) का नाम है। जो इस मास में ब्राह्मणों 
को घृतदान करता है उसे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमार रूप प्रदान करते हें 
( १३. ६५, १० )। 

अश्वयुज ( विशेषण ) = आश्विन मास का नाम। जो इस मासको 
एक समय हा भोजन करके व्यतीत करता दै वह पवित्र, नाना प्रकार के 
वाहनों से सम्पन्न, तथा अनेक पुत्रों से युक्त होता है ( १३. १०६, २९ )। 

अश्वरथा, गन्धमादन पर्वत के नीचे आष्टिपेण के आश्रम के पास बढ्ने 
वाली एक नदी का नाम है ( ३. १६०, २१ )। 

१. अश्वराज =उच्चैःभ्रवस्‌ ( १. १७, ४ ) ; देखिये १. २०, ३ भी । 

२. अश्वराज का कृष्ण ने वध किया था (५. १३०, ४७ ) ' 

अश्वळायन : विश्वामित्र का एक पुत्र ( १३. ४, ५४) । 

अश्ववती, एक नदी का नाम है ( १३. १६५,.२५ ) । 

, अश्चशङ्क : अश्च का आता ( १. ६५, २३ )। 

१, अश्वशिरस्‌ = अश्च का आता ( १. ६५,२३), जो कि केकयों के 
एक राजा के रूप में अवतरित हुआ था। देखिये १. ६७, १० भी । 

२. अश्वक्षिरसू= विष्णु, जो कि वदरी वृक्ष के नीचे सनातन वेदों का 
पाठ करता है ( १२, १२७, ३ )। देखिये १२. ३४०. ९३; १२. २४७ 
६. ५. ५९ ( वेदों का आश्रय बन गया); ३४७, ७५ ( -हरिः) । यह 
उद्धरण शान्तिपव के अन्तरगत नारायणीय ( १२. २३५-३५१ ) से छिये 
गये हैं, जहाँ यह वर्णन किया गया है कि फिस प्रकार अइव का शिरधारण 
करके विष्णु ने वेदों का मधु और कैटभ नामक दानवों ( जिन्होंने उसी 
समय वेदों को ब्रह्मा के पास से अपहृत कर लिया था जब ब्रह्मा उनकी 
सृष्टि करने के पश्चात्‌ छोकों की रचना करने जा रहे थे ) से उद्धार किया 
और अपने अश्वरूपी शिर को उत्तरपूर्वी सागर में स्थित कए दिया था, 
तथा मधु और कैटभ का वध करके वेदों को पुनः ब्रह्मा को अर्पित कर दिया 
था जिससे वह लोकों की रचना कर सकें । fi 

३. अश्चशिरस्‌ ( छीव ) : विष्णु का अश्वशिरस्‌ रूप (३. २१५, १४) । 

४. अश्वशिरस्‌ ( छीव ) : एक पवित्र स्थान जहाँ युधिष्ठिर को थूत- 
कला की शिक्षा देने के पश्चात्‌ बृहुदखव नें स्तान किया था; नीलकण्ठी 


“ब्ेञम्पायन ने कहा कि जब राजा घृतराष्ट्र भोष्म को जलाअलि दे चुके 
तब युधिष्ठिर गंगाजी के तट पर शोकमग्न होकर गिर पड़े। कृष्ण की 
प्रेरणा से भीमसेन ने उन्हें पकड़ लिया और अन्य पाण्डवगण उनके 
चतुदिक बैठ गये। उस समय धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सान्त्वना देते हुए 
कहा कि वास्तव में शोक तो मुझे और गान्धारी को करना चाहिये 
एक सौ पुत्र स्वप्न में प्राप्त हुये धन की मॉ ति नष्ट हो गये । इस सम्बन्ध 
में घतराष्ट्र ने विदुर के उस उपदेश का भी स्मरण किया जिसमें बिदुर ने 
दुर्योधन का परित्याग करने तथा कर्ण और शकुनि को उससे न मिल्ने 
देने के लिये सावधान किया था ( १४. १) 1” “कष्ण ने भी भीष्म, व्यास, 
नारद और विदुर द्वारा प्रतिपादित क्षत्रियों के कतंब्य का स्मरण दिलाते 
हुये युिष्ठिर को समझाया । व्यास ने मौ उन्हें समझाते हुए ( १४- २ ) 
इस बात का स्मरण दिलाया कि देव और असुर यज्ञ का आयोजन करते 
हैं और यश्ञों द्वारा ही देवगण दानवों का विनाश करते हैं। उन्होंने राम 
दाशरथि तथा भरत दौष्मन्ति का उदाहरण देते इए युधिष्ठिर को राजसूय, 
सवंसेध, नरमेध तथा सुख्यरूप से अश्वमेध यज्ञ करने के स्वि प्रेरित करते 
हुये यज्ञां के छिये दिमवत में ऐसे उपयुक्त स्थान का निर्देश किया जहाँ 
करन्धम जाति के मरुत्त के यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा छोड़ी गई प्रचुर 
स्वरण-राशि उपलब्ध थी । युधिष्ठिर के पूछने पर व्यास ने मरुत्त के इतिहास 
का वर्णन किया ( १४. ३ )।? व्यास का सम्भाषण सुनने के पश्चात्‌ उक्त 
सम्पत्ति से अपना यज्ञ सम्पन्न करने के छिये उद्यत होकर अपने मन्त्रियो 
से परामर्श किया ( १४. ४, १० )। “वैशम्पायन ने कहा कि व्यास के 
सम्भाषण के पश्चात युधिष्ठिर को सम्बोधित करते हुए कृष्ण ने कहा कि 
युधिष्ठिर ने अपने कर्चेन्यकर्म को अभी पूरा नहीं किया है और न अभी 
अपने शत्रुओं पर विजय ही पाई है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम 
अपने शरीर के भीतर बैठे अपने शत्रु से केसे अनमिश रह सकते हो! ! 
तदुपरान्त उन्होंने वृत्र के साथ इन्द्र के युद्ध का वर्णन किया (१४. ११) ।” 
- ५तदुपरान्त कृष्ण ने कहा कि शारीरिक व्याधियाँ और स्वास्थ्य शीत, उष्णता, 
और वायु के सन्तुळन पर निर्भर करते हैं; इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य 
और व्याधियाँ अन्तःकरण के सत्व, रज और तम पर निमेर करती हें; 
हषं से शोक बाभित होता है और शोक से इषे; अतः युधिष्ठिर को अपने 
अतीत के दुःखों का स्मरण नहीं करना चाहिये; अव ऐसा समय आ 
गया है कि तुम्हें ( युधिष्ठिर को ) अपने मन के साथ अकेले ही युद्ध करना 
होगा ( १४. १२ ) ।” “केवल वाह्य पदार्थों के त्यागमात्र से सिद्धि नहीं 
मिलती; 'मम? ये दो अश्वर ही मृत्युरूप हैं और 'न मम? यह तीन अक्षरों 
का पद सनातन ब्रह्म को प्राप्ति का कारण है; यदि इस जगत की सत्ता 
का विनाश न होना ही निश्चित हो तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके 
मी मनुष्य अहिसा का ही फल प्राप्त करेगा; योगी पुरुष अनेक जन्मों के 
अभ्यास से योग को आ का मागे मानता है। कृष्ण ने काम द्वारा 
उचरित प्राचीन इस रोक का उद्धरण दिया कि, “कोई भी प्राणी वास्तविक 
प ( निममता और योगाभ्यास) का आश्रय र्ये बिना मेरा नाश 
नह कर सकता । इस अकार उन्होने युधिष्ठिर को सम्रृद्धिशाली मद्दायशों 
का अनुष्ठान करने के लिये, अरित किया (१४. १३) ।” “वेशम्पायन ने कहा 
कि साक्षात विष्टरश्रवा इत्यादि के समझाये जाने पर युधिष्ठिर का मन शान्त 
डु और उन्होने अपने बन्चु-बान्धर्वा का आडकस सम्पन्न किया । उन्होंने 
. व्यास और नारद से कहा कि इम लोग आप लोगो को आगे करके ही 
हिमालय पवेत को यात्रा करेंगे और वहाँ से धन को अपनी यशशाला में 
छे आयगे। तदुपरान्त युधिष्ठिर, कृष्ण, तथा अंजुन से निदा लेकर महर्षि 
हाँ से अन्तर्धान हो गये | भीष्म की सत्यु के पश्चात शौच-काय सम्पन्नः | 
पाण्डवों न बजा बहीँ व्यतीत किया और भीष्म तथा कर्ण 


२१) ।.-- स्थानम्‌: उस स्थान का नाम दै जहाँ खप्न में अर्जुन ने 


सर्वसेन : एक सप जिसकी उतङ्क ने इस प्रकार स्तुतिकी थी'तं 


के अनुसार ब्रृदस्व ने युधिष्ठिर को अइवपिद्या की शिक्षा दी थी ( ३. ७९१ | 


| श्रीकृष्ण के साथ जाकर पाशुपतःअख प्राप्त किया था (७. ८०, ३२)। . 


अश्चातक ] 


नागराजमस्तौषं कुण्डलार्थाय तक्षकम्‌ । तक्षकश्चाइवसेनश्च नित्यं सहचरा- 
बुभौ ॥? तक्षक का पुत्र जिसकी खाण्डवदाह के समय इन्द्र ने रक्षा की थी 
(१. २२७, ५) । खाण्डववन-दाइ के समय अजुन ने इसकी माता का 
वध किया था ( १. २२७, ८ ) ; जिससे कुपित होकर यह पाताळ चला 
गया था और वहाँ से कर्णे के साथ अर्जुन के अन्तिम युद्ध के समय अजुन का 
वथ करने के छिये कणं के सर्पसुख बाण में प्रबिष्ट होकर अजुँन के किरीर 
को द्रथ किया (८. ९०, २०-२३ ), किन्तु कृष्ण ने इसे पहचान 
कर अजुन से इसका वथ करा दिया (८. ९०, ५०-५४ )। देखिये 
९.६१, ३६्‌ भी । 

अर्चातक : दुर्योधन कौ सेना के अन्तर्गत अइवतक देश के सैनिक 
( ६, ५१, १५ )। ( 

अश्विन्‌ ( द्वय ) देवों के श्रेष्ठ मिपज हैं ( १. ३, ५६ ) । अपूव सुन्दरता 
के कारण इनका बहुधा तुलनाओं में उल्लेख मिलता है ( १. १०२, ६९ ) । 
यह दिव्य अण्ड से उत्पन्न हुये थे ( १. १, ३४; १, १, ११४) । इन्होंने 
जीवरूपी पक्षी को काल के. वन्धन से मुक्त किया ( १. ३, ५९-६३ )। 
इनकी “नासत्य? नाम से प्रसिद्धि (१. ३, ६६) । उपमन्यु अपनी नेत्र ज्योति 
को प्राप्ति के हेतु इनकी स्तुति करते हैं ( १. ३, ६७-६९. ७१. ७३ )। 
त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने अश्चिनीरूप धारण करके भगवान सूयं के अंश से 
अन्तरिक्ष में अश्विनीकुमारों को उत्पन्न किया ( १. ६६,.३५) । १. ६६, 
४०; १. ६७, १११; १. ७६, ४७। साद्री के गर्भ से अश्विनीकुमारों ने 
नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया ( १. ९५, ६३; १. ६३, १ १७, १. 
१२४, १६-१८; १. १२६, २६ )। नकुल और सहदेव ( १. १७०, ६५ )। 
कृष्णा के स्वयंवर के समय उपस्थित (१. ८७, ६) । १. १९७, ३; १. १९७, 
२७; १. २२२, २०। खाण्डवदाह के समय श्रोङ्कष्ण-अजुंन से युद्ध करने 
के लिये आये हुये देवताओं में यह भी थे (१. २२७, ३३)। अग्नि की स्तुति 
करते हुये मण्डपाल अग्नि को अश्विनों के साथ समीकृत करता है ( १. 
२२९, ३१ )। ब्रह्माजी की सभा में उपस्थित ( २. ११, ४४ ) । रुद्र, साध्य, 
. आदित्य, बसु तथा अश्चिनद्वय, योगजनित ऐश्वय से युक्त होकर प्राणियों का 
धारण-पोपण करते हैं ( ३. २, ८१ ) | सुरवीथी नाम से प्रसिद्ध नक्षत्र-मार्ग 
पर साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्चिनद्वय, आदित्य, वसु, रुद्र तथा विशुद्ध 
ब्रक्षपिगण और अनेक राजषिंगण, एवं. दिलीप आदि बहुत से राजा तथा 
गन्धो से अजुँन मिले थे (३. ४३, १२-१४ )। इन्द्रपुरी में उपस्थित 
(३. ४६, २४)। ३. ५१, ७; ३. ५३, २७; ३. ६२, २४; ३. ८३ १७। 
इन्होंने अगम्य तीर्था में स्नान किया है ( ३. ८५, १०५; ३. ९०, ३३ )1 
वसु, मरुतों, यम, आदित्य, इत्यादि के साथ अशिनीकुमारों का पाण्डवो ने 
दशन किया (३. ११८, ११-१३) । १. ११९, २१; ३. १२१, २१- 
२४। च्यवन की पली और शर्याति की पुत्री सुकन्या से प्रेमाभिन्यक्ति 
करते हैं किन्तु सुकन्या के आग्रह पर यह अपने साथ एक सरोवर 
में स्नान कराकर च्यवन को पुनः युवा बना देते हैं; सुकन्या 
च्यवन के साथ ही रहने का वरण करती है; च्यवन ने अधिनों को 
भी सोम अर्पित करने के लिए शरयाति को सहमत कर लिया और 
अपनी शक्ति द्वारा इन्द्र को भी इसे स्वीकृत करने के लिये विवश किया 
(२. १२३-१२५; तु० की० १३. १५६; में संत्र )। ३. १३४, ९; ३. 
१२९. २५। जब देवश्रेष्ठ इन्द्र मरुद्॒णों के साथ गंगातट पर आकर 
प्रतिदिन जप करते हैं, तव साध्य तथा अश्विनीकुमार भी उनकी परिचयाँ में 
रहते हैं ( ३. १४२, ७) । ३. १६२, १७। अजुन ने अमरावती में वसु, 
द्र, साध्य, मर्तो, आदित्य और अश्विनीकुमारों का दर्शन किया ( ३. 
१६८, ५३ )। माकेण्डेय ने नारायण ( अर्थात्‌ कृष्ण ) के शरीर में समस्त 
देवों, साध्य, रुद्र, आदित्य, गुद्यक, पितर, सपे नाग, सुपणं, अश्विनी कुमार, 
गन्धव, अप्सराओं तथा यक्षा इत्यादि का दर्शन किया (३. १८८, २१९ )1 
है. २९४, १८४. ५६, २; ५. ६१, ६; ५, १०५, ३५। दुर्योधन की 


उपस्थिति में अभि, आदित्य, साध्य, बसु, अश्विनीकुमार) मर्ण, 'विशवेदेव, । 


५ 


( «५ ) 


( १४. 4.५ )। १४, ९ ३१; १४६ १० ३६३ २४. १५, ४ ; १४, प 
.३७; १५. ३१, १२ ( यमजो, अथात्‌ नकुछ और सहदेव ); १६. ४, २५ 


| अशिन्‌ 


यक्ष, गन्धव और राक्षस मी कृष्ण के मुख से प्रकट हुये (५. १३१, ६ ) 

४. १६९, ६ । ग्यारह रुद्र, वार आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, निरवेदेव, 

अश्विनीकुमार, तथा मरुद्वण, पितृ-समुदाय, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, और 

सिद्ध-समुदाय इत्यादि, विस्मित होकर कृष्णको देखते हों (६. ३५, ६. 

२२ )। नकल और सहदेव हैं (६. ५९, ८७; ७. २३, ८८ )। कृष्ण के 

कान हैं ( ६. ६५, ६१ )। ७. ३४, ७; ७. ४०, १८1 सन्धातृ को उनके 

पिता के पेट से निकाला था (७. ६२, २)। ७. ७६, ४। मार्नो शर्याति 

के यश में इन्द्र के साथ दोनों अश्विनोकुमार आ रहे हों, (७. ८४, 

१८ )। ८. ४६, ८३; ८. ५६, ९४; ८. ६५, १८-१९ । रुद्र, वसु, आदित्य 

तथा दोनों अश्विनीकुमार, इत्यादि स्कन्द को घेर कर खड़े-हो गये (५, 
४५, ६ ) । स्कन्द को वर्धन और नन्दन नामक दो पाष॑द प्रदान किये ( ९.. 
४५, ३८ )। १०. १३, ७। साध्य, वसु, अश्विनद्वय, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण 

और सिद्ध पूर्वेकाल में आदिदेव भगवान विष्णु के द्वारा रचे गये हैं जो 
क्षात्र-धर्म में ही स्थित रहते हें (१२. ६४, ९ ) । आचाये और पुरोहित- 
गणों सहित, देवता, आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, मरुद्गण तथा 
अश्विनद्वय, आदि सभी सनातन वैदिक धमं में प्रतिष्ठित हुये ( १२. १६६ 
२२ )। वरुण, कुबेर, इन्द्र और यमराज, इन चारों लोकपार्ो, शुक्र, 
बुहस्पति, मरुद्गण, पिश्वेदेव, साध्यगण, अश्विनद्वव, रुद्र, आदित्य, वसु, 
तथा अन्य देवताओं के जो लोक हैं वे सत्र परमात्मा के परमधाम के सम्मुख 
नरक ही हैं ( १२. १९८, ५ )। १२. २०८, १७; १२. २२७, ९; १२. 
२८०, २७; १२. २८३, ८ 'सिषजां वरो’ )। आदित्य, वु, रुद्र, अग्नि, 
अश्विनद्वय, वायु, विश्वेदेव, साध्य, पितर, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गन्धव, सिङ, 
तया अन्य स्वगंवासी देवता, तपस्या से ही सिद्धि को प्राप्त हुये हैं (१२. 
२९५, १६ ) | यंदि भौदों से प्राणों का उत्कमण हो तो अधिनाकुमारों 
को प्राप्त होता है (१२. ३१७, ६ ) । अश्रिनद्वय, देवगण, गन्धव, नारद, 
पर्वत गन्धडेराज विश्वावसु, सिद्ध, तथा अप्सराये लोकेश्वर महादेवजी की 
आराधना करती हैं. ( १२. ३२३, १९ )। १२. ३४०, १०३ ( अश्विभ्यां 
पतये चेव मरुतां पतये तथा ) ; १२. ३४२, २४ ; १३. २, १२ ; १३. १४, 
१४० (रद्रादित्या्रिनामपि ) । वारह आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, 
तथा अश्विनद्वय, सम्पूर्ण स्तुतियों द्वारा महादेव की स्तुति कर रहे थे ( १३. 
१४, ३९१ )। अश्चिनमास में ब्राह्मणों को घृतदान करनेवाले व्यक्ति 
को अशिनद्वय प्रसन्न होकर सुन्दर रूप प्रदान करते हैं (१३. ६५, -७. १०) । 
आदित्य, वसु, रुद्र, मरुद्गण, अङ्विनद्वय, तथा साध्य, आदि देवता ताड्कासुर 
नामक दैत्य के पराक्रम से संत्रस्त हो उठे ( १३. ८४, ८० )। अरिन के 
अश्नु से अखिनद्वय प्रकट हुए ( १३. ८५, १०९ ) । स्कन्द्‌ के जन्म पर 
उसे देखने के लिये वरुण, वायु, आकाश, इत्यादि के साथ अरिविनद्य भी 
पधारे थे ( १२. ८६, १६ )। इक्कोस तथा उच्तीस दिनों पर एक समय 
ओजन करनेवाछों को अइिवनद्वय के लोकों की प्राप्ति होतो है ( १३. 
१०७, ९५. १२६ )। इन्होंने देवदूत को पितरों के पास जाने की. आज्ञा 


प्रदान की थी ( १३. १२५, १९)। पूर्णिमा के दिन विशेष अकार से. 


चन्द्रमा के लिये बलिअपंण करने पर उसे अन्य देवों सहित अरिविनद्वय मी 


रहण करते हैं जिससे चन्द्रमा तथा सागर की बृद्धि होतो दै ( १३. १२४, 


५)। नासत्य और दअ हो अहिवनीकुमारों के !नाम से प्रसिद्ध हें जिनकी 


उत्पत्ति सूयं के वीये से तया अइवरूपधारिणी संज्ञा देवी की नासिक्रसे . 
हुईं थी ( १३. १५०, १७) । इनकी स्तुति करनेत्राला किसी भी व्याविसे . 


पीड़ित नहीं होता ( १३. १५०, ८२)। १२. २५६, २६, १८-१९: २१४ 
२३. ३१-३२ । अन्य देवों के साथ यइ भी ओऔकृष्ण से अगट हुये हैं 
( १३. १५८, ३४) । इन्हें रुद्र के साथ समीकृत दल रर, 


| १६०, ३९ ; १३. १६५, १६ ) । सुञ्चवान्‌ पवत पर रुद्र साध्य, विश्वेदेव, 


वसु, यम) वरुण आदि के साथ अस्विनइय शिव कौ उपासना करते है 
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१७. ३, २३ । युधिष्ठिर कै नरक दशेन के पश्चात्‌ उनके पास इन्द्र 
साथ मरुद्दण, वसुगण, अडिवनद्वय, साध्य, रुद्र, आदित्य, तथा अन्यान्य देवः 
लोकवासी सिद्ध तथा महर्षि उस स्थान पर आये ( १८. ३, ७ )। युधिषिर 
ने नकुल और सहदेव को स्वगे में अश्विनीकुमारों के स्थान पर" विराजः 
मान देखा ( १८. ४, ९ )। १८. ६, ६। तु० की० नासत्यौ, अशिनीसुतौ, 
सूयपुत्रौ, देवभिषजौ, अश्विभ्यां पति ( = विष्णु )। 
१. अश्विनी, एक नक्षत्र का नाम है। जो मनुष्य अछिनी नक्षत्र में 
अश्वो सहित रथ का दान करता है, वह हाथी, अश्‍व और रथ से संपन्न 
कुल में तेजस्वी पुत्र कै रूप में जन्म लेता है ( १३. ६४, ३१४ )। इस 
नक्षत्र में आद्ध करनेवारे मनुष्य को अझ्वों की प्राप्ति होती है ( १३. 
८९, १४) । रूप सौन्दयं और लोकप्रियता कौ प्राप्ति के लिये मार्गशीष 
मास में चान्द्रव्रत करते हुए नक्षत्रों को कथित विधि के अनुसार उनःउन 
अङ्ग में स्थापित करे तथा अदिवनी नक्षत्र को जाँचो में स्थापित करे ( १३. 
११०, ४ तु० की० अइलेपा ) | तु० की० २. अश्विनी । * 
२. अश्विनी, एक तीर्थ का नाम है जिसमें स्नान करने पर सृत्यु के 
पश्चात्‌ मनुष्य को रूप और तेज की प्राप्ति होती है ( १३. २५, २१ )| - 
: अश्विनीकुमारतीर्थ में स्नान करने से रूप को प्राप्ति होती है 
(३. ८३, १७)। 


ही उतरेंगे (३. १९८, १. ४. ५) ।” अष्टकस्य शिबिइचैव ययातिनहुषो गयः, 
(४. ५६, ९) । विश्वामित्र ने माधवी के गर्भे से अष्टक.को उत्पन्न 
किया; तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरी के समान प्रकाशित विश्वाभित्र कौ 
राजधानी में गया ( ५. ११९, १८. २० )। “ययाति स्वलोक से प्रतदेत, 
वसुमना, शिवि और' अष्टक आदि अपने नातियों के वीच नमिषारण्य में 
गिरे। अष्टक आदि उस समय वाजपेय यज्ञ सम्पन्न कर रहे थे। अष्टक 
आदि ने अपने समस्त यज्ञ का फल ययाति को देने का प्रस्ताव किया 
(५. १२१, १०) 1» 'प्रतदैनादष्टकभ्च एषदशवोऽष्टकाइपि?) (१२. १६६, ८०)। 
“ऋषिस्तथा गालवोऽधाष्टकश्च?, ( १३. ९४, ५. ३६ ) । “महामिपश्च विख्यातो 
निमिराजा तथाऽष्टकः?, ( १३. १६५, ५४) । 

अष्टजिह्, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२ )। 

अष्टवसु--दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के आठ पुत्र उत्पन्न हुये 
जिनको अष्टवसु कहते हैं । अष्टवसुओं के नाम यह हैं :। घर, भत, सोम, 
अह, अनिल, अनळ, प्रत्यूष; और प्रभास ( १. ६६, १७-१८ )। पुराणों में 


के लिये, निष्णुपुराण ( १. १५, १११ ) में इनके नाम यह हैं : आप, भ्रव, 
सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष, और प्रभास। भागवतपुराण (६. ६, 
११) में यह नाम मिलते हैं : द्रोण, प्राण, पत्र, अके, अग्नि, दोष, वसु, 
और विभावसु । हरिवंश (१. ३,३८) के अनुसार यह नाम हैँ: 
आप, धर, भ्रव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्यूष, और प्रभास । शान्तनु 
द्वारा गंगा के गर्भ से इनके जन्म का वर्णन ( १. ९८, १२. १९ )। वसिष्ठ 
द्वारा वसुश्रों को मनुष्ययोनि में जन्म लेने का शाप (१. ९९,३२ )। 
इन लोगों के अनुनय करने पर वसिष्ठजी ने कहा फि ये सत्र लोग प्रतिवर्ष 
एक-एक करके शाप से मुक्त हो जायेगे ( १. ९९, ३८ )। परशुराम से 
युद्ध करते समय इन लोगों ने भीष्म को प्रस्म्ापनाख्न प्रदान किया था 
(५. १८३, ११-१२ )। भीष्म ने अपनो मृत्यु का जब निश्चय किया तव 
आकाश में स्थित अष्टवसुओं ने भीष्म के निश्चय का समथन किया 
(६. ११९, ३६ ३७ )। 

. अष्टविवाह--ाह्म, दैव, आष, प्राजापत्य) आसुर, गान्ध, राक्षस, 
तथा पैशाच--ये आठ विवाह हैं ( १. ७३, ८-९ ) । 

अष्टादशावराः भोजवंश के अठारह कुलो की जातियों का नाम है 
जिन्होसे यह विचार किया था कि वे ३०० वर्षा में भी जरासन्ध की सेना 
का विनाश नहीं कर सकते (२. २४, ३५ )। युद्ध में जरासन्ध के पक्ष 
में युद्ध करनेवाला. हंस नामक एक राजा जव इनसे युद्ध कर रहा था तब. 
वह बलराम जी के हाथों मारा गया ( २. १४, ४० )। रैवत दुर्ग इन लोगों 
द्वारा सुरक्षित था ( २. १४, ५५) । 

१. अष्टावक्र -त्रनपचै में अष्टावक्र के चरित्र के व्रणेन का उल्लेख 
(१. २, १७४) । “कहोड सुनि के पुत्र अष्टावक्र और उद्दालक के पुत्र 
इवेतकेतु, ये दोनों महर्षि समस्त भू-मण्डल के वेदवेत्ता में . श्रेष्ठ थे । 
एक वार इन दोनों ने अपने विपक्षी वन्दी को विदेहराज के यज्ञमण्डप में 
शास््राथ में पराजित कर दिया. अष्टावक्र द्वारा पराजित होने पर बन्दिन्‌ 
को जल में फेंक दिया गया; कहोड ने अष्टावक्र को समङ्ग नदी में जान 
करने के लिये कहा । पिता की आज्ञा के अनुसार जल में प्रवेश करते ही 
इनके समस्त अङ्ग सीधे हो गये (३. १३२-१३४ : १३२, ३. ५, ७. १२. १७. 
१८. २३; १३३, १. २. ६. ९. ११. १७. २३. २५. २७. २९; १३४, १. ७. 
९. ११. १३. १५. १७. १९. २०-२६. २०. ३१. ३८ ) । अष्टावक्र के 
, सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिये देखिये अष्टावक्रीय । अष्टावक्र ने सुप्रभा 
का वरण किया और उत्तर दिशा की यात्रा की ( १३. १९, १०. ११. १५ 


अश्विनीतीथं, एक तीथं का नाम है जहाँ स्नान करने से “मनुष्य 
रूपवान्‌ होता है ( १३. २५, २१ ) । 
= नकल और सहदेव : १२. १६७, २८ (यथार्थ रूप 
से = अर्विनौ देखिये अश्विन ) | 
= नकुल और सहदेव ( १७. १, २७)! 
अष्टक, एक प्राचीन राजषिं का नाम है । राजा ययाति, अष्टक, प्रतर्दन 
और शिवि से मिलकर स्त्रगॅलोक चले गये ( १. ८६, ५ )। जब ययाति 
स्वगंलोग से गिरे तब अष्टक ने उन्हें देखा था ( १. ८८, ६ )। ययाति का, 
जो अष्टक के नाना थे, अहंकार आदि के विषय में संवाद हुआ था और 
इन्होंने अष्टक को अपना इतिहास बताया था ( १. ८९, २. १०, १२-१४ ) । 
ययाति ने अष्टक को उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में बताया जो सदैव अपने 
पुण्य कर्मो का ही वर्णन करते हैं ( १. ९०, १. ३. ६. ९. १२. १७. २१) । 
ययाति औए अष्टक का आश्रमधम सम्बन्धी सम्वाद (१. ९१, १. ८. १०) । 
ययाति ने कहा कि अपने पुण्य का क्षय होने से वे अब भौम नरक में 
प्रवेश करने के लिये आकाश से गिर रहे हैं ( १. ९२, १. ६. ९. २१ )। 
“अष्टक तथा अन्य राजाओं ने ययाति से कहा, 'यदि आप हम में से एक- 
एक के दिये हुये लोकों को प्रसन्नतापू्वक अहण नहीं करते तो हम सव 
लोग अपने पुण्य छोको को आपकी सेवा में समपित करके नरक में जाने 
को तैयार हैं!” किन्तु ययाति ने अष्टक आदि के . इस प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं किया। उस समय आकाश में पाँच सुवर्णमय रथ दृष्टिगत हुये जिन 
पर बैठ कर वे पाँचों लोग स्वगे चळे गये । ययाति ने अष्टक आदि से कहा 
कि वे उन छोगों के नाना हैं ( १. ९३, १०. १२. १४. १७. २०. २६ ) |» 
काम्यक वन के निवासी ब्राह्मणों ने युषिष्ठिर से कहा, 'आप भी . तीथं में 
सनान कर राजा कातवीय अजुन, राजि अष्टक, लोमपाद और भूमण्डल 
में सवत्र विदित सम्राट वीरवर भरत को मिलने वाळे दुलेभ लोकों को 
अवश्य भ्रात कर रुगे ( ३. ९३, ८ )। “युधिष्ठिर ने जव माकण्डेयजी से 
. क्षत्रिय नरेशों के साहात्म्य का वणेन करने के लिये कहा तब मार्कण्डेय 
- जी इस प्रकार बोले; “विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अइवमेघ यज्ञ में सभी 
राजा पघारे थे। एक दिन यज्ञ समाप्त होने पर अपने भाइयों सहित अष्टक 
पर बैठकर स्वगे की ओर जा रहे-थे। मार्ग में इन छोगों ने - राजि 
को भी रथ पर बैठा छिया । तदनन्तर अष्टक .के आताओं ने देवि 
पूछा : 'हम सब छोग दीर्घायु तथा सबयुणसंपन्न होने के कारण 
हैं। हम चारों को स्वगेछोक में जाना है, किन्तु वहाँ से 
' पुर्‌ उतरेगा ।' देवि ने बताया कि सवंप्रथम अष्टक 


| सुप्रभा के साथ विवाह करने; के पश्चात्‌ वहीं रहने लगे ( १३. २१, 
| २. १०, १८ )। ; 


अष्टवसुओं के नामों के सम्बन्ध में कुछ मतभेद भिळता है। उदाहरण _ 


२६. २७. ७३. ८८ )। उत्तर दिशा की देवी ने इनकी परीक्षा ली ( १३: . 
२०, १२. १४. १६:२०. २३ )। अष्टावक्र अपने आश्रम लौट आये और : ` | 


\ 
२. अष्टावक्र ] 


२. अष्टाचक्र, एक तीर्थ का नाम है ` जहाँ जान करने के माहौत्म्य का 
भीष्म ने वर्णन किया था ( १३. २५, ४१ )। [RT 
अष्टाचक्र-दिक्‌-संचाद्‌ : ( अष्टावक्र और उत्तर दिशा की देवी के बीच 
संवाद )--“भीष्म ने कहा; पूर्वकाल की वात है, महातपस्वी अष्टावक्र विवाह 
करना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने वदान्य ऋषि से उनकी कन्या 
मागी । उस कन्या का नाम सुप्रभा था। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र को इस 
प्रकार उत्तर दिया, भैं तुम्हें अपनी कन्या अवश्य दूँगा, परन्तु सर्वप्रथम 
तुम यहाँ से परमपवित्र उत्तर दिशा की ओर जाओ । वहाँ तुम्हें उसका 
दशन होगा ।? वदान्य ऋषि ने उत्तर दिशा का मार्ग वताते हुये कहा, 
"हिमवत्‌ पर्वत को पार करने पर तुमको सिद्धों और चारणों से सेवित रुदर 
के निवासस्थान कैलाश पर्वत का दशान होगा। उस स्थान से भी 
जाने पर तुम्हें एक जी का दशन होगा। यलपूर्वंक उस खरी का दर्शन और 
पूजन करके लौटने के पश्चात ही तुम मेरी पुत्री का पाणिग्रहण कर.सकते हो ? 
तदनन्तर अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिशा की ओर चळ दिये। सिद्ध और चारणों 
से सेवित हिमवत्‌ पर्वत पर पहुँच कर उन्होंने बाहुदा नदी में जान तथा 
देवताओं का तर्पण किया । प्रातःकार उठने पर वे रद्राणी-रुद्र नामक तीर्थ 
में गये, और वहाँ भी सरोवर के तट पर कुछ काल तक विश्राम करते 
रहे। विश्राम के पश्चात उठकर वे कैलास की ओर चल दिये। कुछ दूर 
जाने पर उन्होंने कुवेर की अलकापुरी को देखा । वहीं कुबेर का कमल 
पुष्पों से सुशोभित सरोवर भी था। उस सरोवर की रक्षा करनेवाले 
मणिभद्र आदि राक्षसों ने अष्टावक्र को देखकर उनका स्वागत किया ! कुबेर 
को भी जव अष्टावक्र के आगमन का समाचार मिला तब उन्होंने आकर 
अष्टावक्र का स्वागत किया । कुबेर ने अष्टावक्र को अपने भवन में ळे 
जाकर अपना आसन दिया । तदनन्तर . उर्वरा, मिश्रकेशी, -रम्भा, उवेशो 
इत्यादि अनेक अप्सराय नृत्य करने लगी और गन्धर्व-गण अनेक प्रकार 
के वाद्य-यंत्र बजाने लगे। अष्टावक्र कुबेर के भवन में नृत्य देखते हुये 
एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक रहे । तदनन्तर कैलाश और मन्दरा्रल 
पर्वत को पार करके वे किरात वेशधारी महादेव जी के उत्तम स्थान पर्‌ 
पहुँचे। उसके भी आगे जाने पर उन्हें एफ अत्यन्त रमणीय वनस्थली का 
दशन हुआ जो सभी ऋतुओं के फरमूळों, पक्षिसमूहों, और मनोरम 
वन-गरान्तों से सुशोभित हो रही थी। वहाँ अष्टावक्र ने एक दिव्य आश्रम 


देखा । उन्होंने वहाँ एक दिव्य स्वर्णमय भवन भी देखा जिसमें सब अकार , 


के रत्न जड़े थे। उस आश्रम के चारों ओर के मनोरम दृश्यों ने अष्टावक्र 
को अत्यन्त आकर्षित किया । अष्टावक्र ने वहीं ठहरने के विचार से भवन 
के मुखद्वार पर जाकर अपने आगमन का समाचार दिया। उनके इस 
प्रकार कहते ही उस भवन से सात कन्याये. निकलीं जिनके साथ भवन के 
भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने एक जराजीणे बृद्ध खरी को देखा । उस बृद्धा 
स्री ने अष्टावक्र को अपने प्रेमपाश में आबद्ध करने का अत्यधिक प्रयास 
किया, परन्तु उसै सफलता न मिलो । “इस ख्री.ने अपने जीणे रूप को 
परिवर्तित करके कन्या का रूप धारण कर छिया, जिससे अष्टावक्र को 
अत्यन्त आश्चयं हुआ ( १३. १९-२० ) ? अष्टावक्र ने उस जी से रूप- 
परिवर्तित करने का कारण पूछा । उस खरी ने अपने रूपःपरिवतेन का 
कारण बताते हुये अष्टावक्र से कहा, 'आप मुझे ही उत्तर दिशा समझें; 
आपको इद्‌ करने और आपकी परीक्षा लेने के छिए ही मैंने यह कार्य 
किया | आपने अपने धमं से विचरित न होकर पुण्य लोकों को जीत लिया 
है । आज आपसे ब्रह्मा तथा इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हैं । आप यहाँ 
जिस काय के र्ये आये थे वह सफछ हो गया। वदान्य ऋषि ने आपको 
जिन उपदेशों के लिये मेरे पास भेजा था वह भी मैं आपको दे चुकी । 
अव आप कुशल्पूवंक अपने घर को लछौरें। मार्ग में आपको कोई अम 
अथवा कष्ट नहीं दोगा । घर पहुँचकर आपको मनोनीत कन्या प्राप्त होगी 
और आपके द्वारा वह पुत्रवती भी होगी? खी की बात सुनकर 
अष्टावक्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये और तदुपरान्त 


( ८७ ) 


[ अष्टावक्रीय 


अपने घर ोट"आये । घर लौटने पर वदान्य ऋषि, को अपनी यात्रा का 
समस्त विवरण बताने के पश्चात्‌ अष्टावक्र ने वदान्य की कन्या के साथ 
विवाह किया और अपंने आश्रम में उसके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे 
( १३. २१.) ।? : 

अष्टावक्रीय ( अष्टावक्र की कथा )--अष्टावक्रीयमत्रैव विवादो यत्र 
बन्दिना? ( १.२, १७४ ) । “महर्षि उद्दालक ने अपने सेवापरायण शिष्य 
कहोड को वेदशाल्न का ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ अपनी पुत्री सुजाता 
को भी पत्नीरूप में समर्पित कर दिया । कुछ काल के पइचात सुजाता 
गर्भवती हुई और उसका वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था । एक दिन 
स्वाध्याय में लगे हुये अपने पिता क णू मुनि से उस गभंस्थ वालक ने 
कहा, “आप रात भर वेदपाठ .करते दै तब भी आपका अध्ययन शुद्ध 
उच्चारणपूर्वक नहीं हो पाता" महर्षि कहोड इस प्रकार का वचन सुन कर 
कुपित हो उठे और गर्भस्थ वालक को झाप देते हये बोळे, “तू आठौं अङ्गं 
से टेढ़ा हो जायगा! इस झाप के अनुसार अष्टावक्र आठ अङ्गं से देढे 
हो कर उत्पन्न हुए और इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र हुआ । गर्भ जब 
दसवें महीने में चल रहा था तो सुजाता ने अपने पति कहोड से अपने 
प्रसवकाल के संकट से पार होने के. लिये धन-प्राप्त करने का आग्रह 
किया । पत्नी का वचन सुनकर कहोड . सुनि धन के लिये राजा जनक 
की समा में गये। उस समय शाख्रार्थी पण्डित बन्दी ने ब्रह्मयि कहोड 
को विवाद में परास्तं करके जळ में डुबा दिया। उद्दालक ने सुजाता से 
अपने-गभंस्थ वाळक को यह वृत्तान्त न वताने के छिये कहा । फलस्वरूप 
जन्म छेने के वाद ही अष्टावक्र को पिता के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चळ 
सका और वे अपने नाना उद्दालक को ही पिता, और इवेतकेतु को अपना 
आता मानते रह्दे। तदन्तर एक दिन-वारह वर्ष की अवस्था में अष्टावक्र 
जव उद्दाळक की गोद में वेठे थे, श्वेतकेतु ने उन्हें दूर खींचते हुये कहा, 
यह. तेरे पिता की गोइ नहीं है।' इस कट्रक्ति को सुनकर दुःखी अष्टावक्र 
ने अपनी माता से अपने पिता के सम्बन्ध में पूछा । माता से सत्य का 
पता लगने पर अष्टावक्र ने श्वेतकेतु से राजा जनक को समा में चलने के 
लिये कहा । तदुपरान्त दोनों मामा-भानजे ( श्वेतकेतु ` और अष्टावक्र ) 
राजा जनक के यशमण्डप में गये ( ३. १३२ ) । "उसी समय राजा जनक 
का मागे में ही. अष्टावक्र से साक्षात्कार हो गया । जब उस समय राज- 
सेव्रकों.ने अष्टावक्र को माग से हटाना चाहा तव उन्होंने ब्राह्मणों का 
महत्त्त बताते हुये अपने को यज्ञ-मण्डप में जाने को अनुमति माँगी । 
दवारपाळ के साथ वार्तालाप के पश्चात्‌ अष्टावक्र ने राजा जनक की ययाति 
के साथ तुलना करते हुये उनसे कहा, 'इमने सुचा है आपके यहाँ बन्दी 
नामक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं जो ब्राह्मणों को झाख्ार्थ में पराजित करके 
उन्हे पानी में डुवा देते हैं। मैं यह समाचार सुनकर अदत बरह्म के विषय 
में बन्दी से शास्राथं करने के लिये उपस्थित हुआ हूँ ० तदुपरान्त अष्टावक्र 
ने कालचक्र, मेघ और विद्युत, मत्स्य, अण्ड, पावाण और नदी से सम्बन्धित 
राजा जनक के अनेक जटिल प्रइनों का उत्तर देकर यश-मण्डप में प्रवेश 
करने की अनुमति प्राप्त कौ (३. १३३ )।” “'तदुपरान्त यज्ञ-मण्डप में 
बन्दी के सम्मुख उपस्थित होकर अष्टावक्र ने कुपित होकर उससे इस 
अकार कहा, मेरे पूछे इये प्रश्‍नों का तुम उत्तर दो, और तुम्दारे प्रश्नों का 
मैं उत्तर दूंगा? तब बन्दी ने उनकी गणना कायी जो केरळ एक हैं 
(जैसे अगिन, सूर्यं, इन्द्र और यम ), अष्टावक्र ने इसके उत्तर में उचकी 


गणना कराई जो दो-दो हैं ( जैसे इन्द्र और अग्नि, दो देवर्षि नारद और 


पेत, दो अश्विन्‌, रथ के दो चक्र तया पति और पत्नी) । तदुपरान्त _ 
बन्दी ने उनको गणना कराई जो तीन-तीन है, और अष्टावक्र ने उत्तर में 
ऐसों की जो चार-चार हैं ( जैसे आझणों के चार आश्रम, चार वर्ण, चार 
दिशायें तथा चार चरणों से युक्त वाणी )॥ तब बन्दी ने उचकी गणना 
कराई जो पाँचयाँच हैं (जैसे ५ यश्ञारिन, ५ पक्ति यश, ५ इन्द्रियाँ, 
५ पन्नवृदा, अप्सरा, तथा पंचनद ) ३ शसके उत्तर में अष्टावक्र ने उनकी 


असझ्लेय ] 


गणना कराई जो छः-छः हैं ( जैसे अग्नि की स्थापना कै समय ६ गायों को 
दक्षिणा, ६ ऋतुये, मन सहित शानेन्द्रियों, ६ क्ृत्तिकायँ, तथा ६ साथरक 
यक्ष )। बन्दी ने तब उनकी गणना कराई जो सात-सात हैं ( जेसे 
७ ग्राम्यपशु, ७ वन्यपशु, ७ छन्द, सप्तषि, पूजन के ७ संक्षिप्त उपचार, 
तथा वीणा के ७ तार ); उत्तर में अष्टावक्र ने उनकी गणना कराई जो 
आठ-आठ हैं (जैसे तराजु में लगौ ८ सन की डोरियाँ, < पैरों वाला 
इारभ) अष्टवसु, तथा अष्टकोंणयूप ) । तब बन्दी. ले उनकी गणना कराई 
जो नौनौ है ( जैसे ९ सामधेनि ऋचा, सष्टि के ९ तत्व, इहती छन्द 
के प्रत्येक चरेण के ९ अक्षर तथा गणित कै ९ अंकर); अष्टावक्र ने 
उत्तर में ऐसा की गणना कराई, जो दस-दस हैं (जैसे १० दिशाय, 
१० सौ से मिलकर बना एक सहस्त, गर्भाधान की १० मास की अवधि, 
१० निन्दक, शरीर की १० अवस्थायें तथा १० पूजनीय पुरुष ) । तब बन्दी 
जे ऐसा की गणना कराई जो ग्यारह-ग्यारह होते है ( जैसे प्राणघारी पशुओं 
के ११ विषय, जीवों को प्रकाशित करनेवाली ११ इन्द्रियाँ, ११ भूप). 
प्राणियों के ११ विकार, तथा ११ रुद्र ); अष्टावक्र ने उत्तर में ऐसों की 
गणना कराई जो वारह-बारह होते हैं ( जेसे संवत्सर के १२ मास, जगती” 
छन्द के प्रत्येक पाद के १२ अक्षर, १२ दिनों का प्राकत यज्ञ, तथा १२ 
आदित्य )  तदुपरान्त जब तेरह की गणना कराते हुये ( जेते त्रयोदशी 
तिथि, तथा १३ द्वीपों से युक्त यह पृयिवी ) आधा इलोक कइने के पश्चात 
बन्दी चुप हो गया तब अष्टावक्र ने उस इलोक के द्वितीयार्थ को पूणे कर 
दिया ( एतावदुक्त्वा विरराम बन्दी इलोकस्यार्थं व्याजहाराष्टवक्रः ) । 
अष्टावक्र द्वारा इलोक को पूर्ति किये जाने पर बन्दी चुप हो गया, परन्तु 
अष्टावक्र बोलते ही रहे । यदद सब देखकर दशको और श्रोताओं ने अष्टावक्र 
का आद्र-सत्कारपूवंक पूजन किया। अष्टावक्र ने कहा, इस बन्दी ने 
अनेक शासश ब्राह्मणों को पानी में वाया है अतः इसे भी पानी में डुवा 
देना चाहिये |? बन्दी ने कहा, 'में राजा वरुण का पुत्र हूँ, और मेरे पिता 
के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान ही वारह वर्षो का यजञसत्र चल 
रहा है। उसी यज्ञ के अनुष्ठान के लिये जल में डुबाने के वहाने कुछ चुने 
हुये श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक भेज दिया था। वे सब ब्राह्मण वरुण 
का यज्ञ देखने के पश्चात्‌ यहाँ लौट कर आ रहे हैं ।? तदुपरान्त बन्दी द्वारा 
जल में डुवाये गये समस्त ब्राह्मण वहाँ अधिक तेजस्वी रूप से उपस्थित हुये, 
और राजा की आज्ञा लेकर बन्दी स्वयं समुद्र के जल में समा गये । 
अष्टावक्र के पिता कहदोड ने अष्टावक्र को समङ्गा नदौ में स्नान कराया। 
जिससे उनके समस्त अङ्ग सीधे हो गये। समझा नदी भौ उसी समय से 
पापनाशक के रूप में प्रसिद्ध हुई ( ३, १३४) ।” 
असङ्केय = विष्णु ( सहख नामों में से एक ) । 
i ( अनुराग रहित ), दण्ड के नामों में से एक है ( १२. १२१, 
२२)। 
असंज्ञ = महापुरुष ( १२. २२८, ४ में ४६वाँ नाम) 

असत्‌ = शिव ( सहस्त नामों में से एक ); = महापुरुष ( १२. ३३८, 

४ पर १८वाँ नाम ); विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। असतः प्रभच-- 
इत्यादि --शिव' ( सह्न नामों में से एक )। 

१. असमञ्जस्‌ राजा सगर के पक पुत्र का नाम है। सगर ने 
असमश्चस्‌ के पुत्र अंशुमान को बताया कि उसके साठ हजार पुत्र कपिल की 
क्रोवारिन में स्वाहा हो गये हैं तथा उसने पुरवासियों के हित और 
घमं की रक्षा करतें हुये उसके ( अंशुमान्‌ के) पिता को भी त्याग 
दिया है ( ३. १०७, २५-३७ )। युधिष्ठिर के यहद पूछने पर कि सगर ने 


__ किसडिये अपने दुस्त्यज वीर पुत्र असमञ्चस्‌ का परित्याग किया था, लोमश 


क उत्तर दिया Me का. वह पुत्र, जिसे रानी हन्या ने 
या था, असमजस के नाम से विख्यात हुआ। वह जहाँ-तहाँ 
ळ्गे हता के दुबळ बालकों के समीप सहसा पहुँच 


( ८८) 


छाते रहने पर भी उनका गठा.. पकड कर उन्हें, 


[ १. असित 


नदी में फेंक देता था । इस दुःख से दुःखित हो समस्त पुरवासी भय और 
शोक में मग्न हो राजा सगर के पास आये और हाथ जोड़कर वहने छगे 
कि मद्दाराज आप असमञ्षस्‌ के घोर भय से उनकी रक्षा करें। पुर- 
वासियों का दुःखद समाचार सुनकर सगर ने अपने मन्त्रियों को असमञज्ञस्‌ 
को तत्काळ नगर से वाहर निकाल देने की आज्ञा दी (२. १०७, ३८- 
४३ ) ।” सगर के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है, जिसे पुरबासियों के वच्चों को 
सरयू नदी में डुवा देने के अपराध में सगर ने नगर से बाहर निकाल दिया 
था ( १२. ५७, ८. ९; २. ६२, ७) । ˆ 

असमञ्जः सुत = अंशुमत्‌ ( ३. १०७, ३५ ) । 

असमाम्नाय = शिव ( सहल् नामों में से एक ) । 

असहाय = शिव, सदन नामों में से एक ( १६. १७, १२० )। 

असह्य = शिव ( १०. ७, ६ ) । 

असि: ( खङ्ग, व्यक्ति ) : १२. १६६, ४२. ४६.. ४७. ६९ । वाग्दण्ड, 
अर्थदण्ड, कायदण्ड, और प्राणदण्ड--ये चारों दण्ड--असि ( तलवार ) के 
ही दुसिवार और दुर्धपरूप हैं ( १२. १६६, ७१ )। प्रजा के द्वारा थमे का 
उरलंधन होने पर असि के उपरोलिखित चारों दण्डों का यथोचित प्रयोग करके 
धम की रक्षा करनी चाहिये ( १२. १६६, ७२ )। इसके असि, विशसन, 
खङ्ग) तीष्ाधार, दुरासद, श्रीगमे, विजय, और धर्मपाल ये आठ नाम हैं 
(१२. १६६, ८३. ८४)। , 

असिक्ती, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है (६. ९, २३)। 

१, असित अथवा असित. देवळ--'नारदो श्रावयद्देवानसितो देवलः 
पितृन्‌? ( १. १, १०७ )। 'असितो देवलश्चैव नारदः पततस्तथा?, ( १. 
५३, ८ )। “असितं चातिमन्तं च सुनीथं चापि यः स्मरेत्‌ । दिवा वा यदि 
वा रात्रौ नास्य सपेभयं भवेत्‌ ॥?, ( १. ५८, २३ )। ो पुत्रौ देवलस्यापि 
क्षमावन्तौ मनीषिणो?, (१. ६६, २६) । 'असितो ह्यापि देवपिः 
प्रत्याख्यातः पुरा मया’, ( १. १००, ८१) । “यवीयान्देवळस्यैप वने भ्राता 
तपस्यति । धौम्य उत्कोचके तीरे तं वृणुध्वं यदीच्छथ ॥?, ( १. १८३, २)। 
“असितो देवर, ( २. ४, १० ) । 'असित्रो देवलश्चैव जैगीषव्यश्च तत्त्ववित्‌?, 
(२. ११, २४ )। व्यास ने देवषि नारद, देवल, और असित सुनि को 
आगे करके युधिष्ठिर का अभिषेक किया ( २. ५३, १० )। सुभिश्रेष्ठ असित 
देवल ने, जो सदा इन लोकद्वारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कदा है 
कि जुआरिओं के साथ शाठतापूर्वक जुआ खेलना भी पाप है ( २. ५९, ९ )। 
“न्रीणि ज्योतींषि पुरुष इति वे देवलोऽग्रबीत्‌ ।?, ( २. ७२, ५) । “सरष्टारं 
सर्वेलोकानामसितो देवलोऽब्रवीत्‌’, (३. १२, ५०) । “असितो देवलश्चैव', (१. 
८५, १२०) । 'असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे’, (६. १४, १३) | 
देवास्त्वत्संभवाइचैव देवळस्त्वसितोऽत्रवीत्‌?, ( ६. ६८, ७ ) । द्रोणाचायं ने 
दुर्योधन को अभेद्य कवच पहनाते हुये असित देवल इत्यादि का आवाहन 
किया था ( ७. ९४, ४५ )। असित देवल ने आदित्यतीर्थं में महान योग- 
शक्ति प्राप्त की थी ( ९. ४९, २४ )। “प्राचीनकाळ की बात है, आदित्यः 
तीर्थ में सुनि असित देवळ गृददस्थ धर्म का आश्रय लेकर निवास करते थे.। 
ये मुनि सदा ब्रक्षचय पालन में तत्पर रहते थे। एक दिन जेगीपश्य मुनि, 
जो सन्यासी थे, योग का आश्रय लेकर उसी तीर्थं में आये। जेगीप्रव्य सदां 
योग परायण रहकर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे और देवळ के ही आश्रम में 
रहते थे । यद्यपि जैगीषञ्य उसी आश्रम में रहते थे तथापि देवळ मुनि 
उन्हें दिखाकर योगसाधन नहीं करते थे । बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक समय 
देवळ मुनि जैगीषन्य सुनि को हर समय नहीं देख पाते थे, क्योकि जैगीषन्य 
केवळ भोजन या भिक्षा लेने के लिये ही देवल के पास आते थे। 
जैगीषव्य को देखकर देवल उनके प्रति अत्यन्त गौरव और प्रेम प्रगट करते 


हुये उनका: पूजन किया करते थे । अनेक वर्षो तक उन्होंने ऐसा ही किया, , 
किन्तु जैगीषव्य देवळ से एक बात भी नहीं बोले । तव देवळ मुनि हाथ में | 


कलश छेकर आकाश्चमागं से समुद्रतर की ओर चल दिये। नदीपति 


समुद्र के पास पहुँचे हीं देवल ने देखा कि जैगीषव्य वहाँ पइळेसे दी | 


असित ] 


विराजमान हैं । तब महर्षि असित देवल को चिन्ता के साथ-साथ आश्चर्य 
भी हुआ । समुद्र में विधिपूर्वक स्नान और जपादि नित्यकम पूर्ण करके 
देवरू-जल से भरा हुआ “कलश लेकर पुनः अपने आश्रम पर लौट आये । 
अपने आश्रम में प्रवेश करते ही देवल मुनि ने वहाँ बेठे हुये जैगीपब्य को 
देखा, किन्तु जैगीषव्य ने उस समय भी उनसे कोई बात न की । तब 
चिन्तित होकर देवळ अपने आश्रम से आकाश को उड़ चले । जैगीषत्र्य 
की परीक्षा लेने के लिये ही उन्होंने ऐसा किया । ऊपर जाकर उन्होंने 
अनेक अन्तरिक्षचारी एकाग्रचित्त सिद्धों को देखा । साथ ही उन सिद्धों के 
द्वारा पूजित जगीपज्य मुनि का भी उन्हें दशन हुआ । तद्रनन्तर असित 
देवल ने जैगीषव्य को स्वगंलोक, और वहाँ से पितृलोक, तथा उसके बाद 
मलोक जाते देखा । इसी प्रकार विभिन्न छोको में जैगीपन्य को देखते हुये 
देवल ने जेगीपव्य को ब्रह्मसत्र करनेवालों के लोक में भी जाते देखा । 
तदनन्तर देवल ने देखा कि जेगीषन्य मुनि अपने तेज से ऊपर-ऊपर के 
तीन लोकों को पार करके पतित्रताओं के लोक में जा रहे हैं । इसके बाद 
असित ने जैगीपव्य को पुनः किसी लोक में स्थित नहीं देखा । तव असित 
ने उन लोकों में रहनेवाले ब्रह्मयाजी सिद्धों और साधु पुरुषों से जैगीषव्य के 
अदृश्य हो जाने का कारण पूछा । सिद्धो ने वताया कि जैगीपत्य मुनि 
सनातन .ब्रह्मलोक में चले गये हैं । सिद्धों की वात सुनकर देवल मुनि ने 
तत्काल ऊपर उठने का प्रयास किया, किन्तु उन्हें सफलता न मिली । 
1 ने देवल बो वताया कि जहाँ जेगीपःय गये हैं उस लोक में जाने वी 
उनमें ( असित देवल में ) शक्ति नहीं है। तदुपरान्त देवल मुनि पुन 
क्रमानुसार उन समस्त लोकों में होते हुये अपने आश्रम लोट आये, जहाँ 
उन्होंने जैगीपव्य को पुनः देखा। तब देवल ने जैंगीषन्य मुनि से कहा, 
कै मोक्षपम का आश्रय लेना चाहता हूँ । देवल की बात सुनकर जैगीपव्य 
ने उन्हें ज्ञान. का उपदेश दिया और साथ ही योग की उत्तम विधि बताकर 
शास््रानुसार कतव्याकतंब्य को भी बताया। इतना ही नहीं उन्होंने 
शाल्लीयविधि के अनुसार देवल के सन्यास ग्रहण -सम्बन्धी समस्त कारय 
सम्पन्न किये। देवल का सन्यास लेने का. विचार जानकर पितरों सहित 
-समस्त प्राणी यह कहते हुये विलाप करने छगे कि “अब हमें कौन विभाग- 
पूवक अन्नदान करेगा ?? उन प्राणियों का करुणायुक्त वचन सुनकर देवल 
ने मोक्षधम' को त्याग देने का विचार किया । उनके इस विचार को देखकर 
फल-मूल, कुश, पुष्प और ओपधियाँ आदि सहस्रो पदार्थ यह कहकर 
विलाप करने लगे कि, “यह दुर्बुद्धि और शुद्ध देवल पुनः हमारा उच्छेर 
करेगा । इसीलिये तो यह सम्पूर्ण भूतो को अभय दान देकर भी अब 
अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं करता ।? इन सत्र वार्तों पर विचार 


करके देवल ने गाहस्थ्य थम के परित्याग तथा मोक्षम के ग्रहण का जिश्चय 
किया, और इससे ही उन्होंने परमसिद्धि तथा उत्तम योग प्राप्त कर छिया । 
तद्न्तर देवल ने ब्रहस्पति आदि समस्त देवताओं के साय जैगीपव्य सुनि के 
तप को प्रदा की । उस समय नारद सुनि ने इसका प्रतिवाद किया 
(१. ५०, १. ६. ८. ९-१२. १५. १७. २२. २५. २७. ३४. ३६. ३८- 
४५. ४७. ४९. ५०-५५. ५८. ६०. ६२. ६३. ६६. ६८ ) |? निम्न स्पलों 
पर भी यह नाम आता है : १२. ४७, ७; २०७, ४; २२९, ३-५. ८. ११; 
२७५, १; २. ४; २९२, १५; ३१८, १९. ५५; १३. १८, १७; ६६, २४; 
' १३९, ११; १६५, ४५; १६७, १३; १६८, १९; १४. ५२, १५; ९१, ३५; 
१५. २०, १; २९, ९; १८, ५, ५६ । 


२. असित मान्धात द्वारा त्रिजित एक राजा का नाम है ( ७ ६२, 
११; १२. २९, ८८) 


३. असित = कृष्ण ( ९. ६०, १२) । ˆ 
४, असित, एक पर्वत का नाम दै ( ३. ८९. ११) । 


असितध्वज, अजुन के जन्मोत्सव पर धारने वाळे एक वेनत्तेय का 
नाम है ( १. १२३, ७३ ) 

असिता, एक अप्सरा का नाम है जो अजुन के जन्मोत्सव पर आई 
थी ( १. १२३, ६३ ) 


१२ स० 


( «९ ) 


शतक्रतुः, (२. २२, १९) । इति स्म भाषते कब्यो 


[ असुर 


असिपत्रचन ( एक वन का नाम है जहाँ वृक्षों की पत्तियाँ तळवार के 
समान हैं; एक नरक स्थान ) : १२. ३२१, ३२; १८. २, २३ । . 

असिळोमन्‌ , एक दानव जो कश्यप-पली दनु के पुत्रों में से एक था 
(१. ६५,२३ )। 

असुर ( बहु० राः), देवताओं के शत्रुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
इन्होंने अमृत-प्राप्ति के लिये देवों के साथ समुद्र-मन्थन किया था, किन्तु 
इन्हें अशत पान करने का अवसर नहीं मिल पाया जिसके कारण देवों के 
साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ जिसमें ये पराजित हुये । 'असुराणां बधार्थ? 
(१. १, १६५ ) । दिवतासुरसंभिता:, ( १. ४, ५ ) । देवैरसुरसङ्धैश्च? 
(१. १७, १२ )। “ब्रह्मस्तर्थवासुरदानवाः, ( १. १८, १४ )। 'सुरासर- 
गणान्‌?, ( १. १८, १८. १९ )। 'सुरामसुराणां चः, ( १. १९, ११) । 
'ततोध्सुराश्रक्रमिन्ञा ( १. १९, १३ ) । 'निहृताश्चमद्दासुराः', ( १. १९, 
१७ ) । “तानसुरगणान्न्यक्कन्तत?, ( १. १९, २४. २५. २८ ) । 'महास॒राः 
प्रविविशुःः, ( १. १९, २५ ) । “असुराणां च वान्धवम?, ( १. २१, ७ पर 
नीलकण्ठी में “बान्धवं शरणम्‌?,) । “असुराणां परायणम्‌, ( १. २१, 
१५ ) -। 'पातालज्वलनावासमसुराणां तथालयम्‌, ( १. २२, ९ ) । थूर्य 
मन्यध्वमसुराढनाः?, ( १. २३, ११ ) । “अभूतपूर्व संमामे तदा देवासुरेऽपि 
च? ( १. ३०, ३५ ) | 'असुरपुरविदारणाः सुरा, ( १. ३०. ५१ ) । “अथ 
देवासुराः सरवे मन्मथुवेरुणाळयम्‌?, ( १. ३९, ३ )। असुरा जज्ञिरे क्षेत्रे 
राज्ञाम्‌, (१. ६४, २७) । “जशिरे सुवि भूतेषु तेपु तेष्त्रसुरा विभो? 
(१. ६४, २९ ) । 'भूरियत्ैमंदासुरैः', ( १. ६४, ३७ ) । 'ससुरासुरछोका- 
नामझेपेण मनोगतम्‌?, ( १. ६४, ४४ ) । “दनायुषः पुनः पुत्राश्चत्वारोऽसुर- 
पुङ्गवाः । विक्षरो वरुवीरौ च वृत्रश्चैव महासुरः ॥?, (१. ६५, ३३ )। 


'असुराणासुपाथ्यायः झुक्रस्त्वृषिसुतोऽभवत्‌ । ख्याताश्चोशनसः पुत्राश्चत्वारोऽ 


सुरयाजकाः ॥?, ( १, ६५, ३६ ) । “असुराणां सुराणां च पुराणे संध्घतो मया 
( १. ६५, ३८ ) । 'कश्यपस्थ सुरासुराः, ( १. ६६, ३४) । “पञ्चैते जजिरे 
राजन्‌ वीर्यवन्तो मह्दासुराः, ( १. ६७, ११ ) । “तुण्ड इति विख्यातो य 
आसीदसुरोत्तमः?, ( १. ६७, १९) । “इषुपान्नाम यस्तेषामसुराणां बलाः 
थिकः', ( १. ६५, २०) । 'एकचक्र इति ख्यात आसीद्यस्तु मद्दासुरः, 
(१. ६५, २१) । 'विखूपाक्षस्तु दैतेयश्चित्रयोधी महासुरः, ( १. ६५, 
२२) । निचन्द्रश्चन्द्रमक्रस्तु य आसीदसुरोत्तमः, ( १. ६५, २५)। 
‘द्वितीयः शलभस्तेषामसुरागां वभूव इ’, ( १. ६५, ३०) । “असुराणां तु 
यः सूरयः श्रीमांश्चैव महासुरः 0, ( १. ६५, ५८ ) । 'देवासुरमनुष्याणाम्‌र 
( १.६५, १४६ ) । "सुराणामसुराणां चः, ( १. ७६, ५) । असुरास्तु 
निजेच्युयान्सुरान्‌» ( १. ७६, ९ ) । 'असुरेन्द्रपुरे शुक्रं इङ्का वाक्यसुवाच 
ह’, ( १. ७३, १८) । "असुरास्तत्र? ( १. ७६, ३७. ४३. ५१. ५५ )। 
'असुरहन्यमाने च?, ( १. ७७, १० ) । 'असुरमन्दिरम्‌?, ( १. ७८, २६ ) । 
'देवतासुराः, ( १. ८०, ९ ) । 'यक्किञ्चिदसुरन्द्राणां वियते वसु भागव?) 
(१. ८०, ११) । "शुको नामासुरयुरुः सुतां जानीदि तस्य माम्‌% ( १. 
८१, ९ )। 'असुरेन्द्रसुता सुञ्रः', ( १. ८१, ११ ) । 'तमेवासुरधम त्वमाः 


स्थिता?, ( १. ८३, १९ )। 'सुराणां संमतो नित्यमसुराणां च भारत, ( २ डु 
१००, ३६ ) । 'यस्य दि त्वं सपलः स्या गन्धवस्यासुरस्य वा ( १.१००, कप 


<३ ) । “मनुष्यानसुरांस्तथा, ( १. १०१, ७ ) । 'तथुद्धमासीत्तुमुु घोर 
देवासुरोपमम्‌?, ( १. १०२, ३० )। “रक्षत्यसरराण्नित्यमिमं जनपदं बढी! 


(१. १६०, ४) । भुपणनागासुरसिड्जुष्टम» ( १. १८७, १२) । “सबः 
सुरासुरैः?) ( १. २२५, ३० ) । “ततोञ्चुराः सगन्धर्वाः, ( १. २२७, २४) । 


'असुरसूदसः = इन्द्र, ( १. २२७, ३० ) । “यथासुरान्कालकेयान्‌, (२- 
४, २३ ) । धुरासुरान्‌?, ( २. ५, ७) । 'ेनासुरान्पराजित्य 'जगत्पाति 


सुरान्‌, ( २. ६२, १२ ) । 'असुरनिशाचर सिद्वन्दितसः (३ क ३, २९ )। 
'अधसेर्चयः कृष्ण निहताः शतशोज्सरा:, (७२. १२, २८) । तते द्याच 
रथं चैव तदा दारुकमेव च । छादयामाइुरघुरास्तैबाणेमंमेभेदि भिः ॥? 


असुर ] 
२०, २३) । धान्धबासुरराक्षसाः, ( ३. ३१, २९ ) । 'िङत्या निजता 
देवैरसुराः पाथिवषेभः, ( ३. ३३, ६० ) । 'अमित्रंस्तेजसा सदुज्सुरानिव 
बृत्रहा?, ( २. २३, ८६ ) । 'सुरोञ्सुर, ( ३. २०, ४० ) कलं 'अञेयस्त्व 
त्रिभिर्छोकैः सदेवासुरमानुषैः, ( ३. ३९, ७६ ) । ९ निमुक्त येन 
दरथा मददरा? ( ३. ४१, ३९) । “उदवृत्ता ह्यासुराः केचिन्रिवातकवचा 
इतिः, (३. ४७,२५. २१) । “र्म तत्यजिरेऽसुराः, (२. ९४, ६ ) | 
पती्यानि देवा विविशुर्नाविजन्मारतासुराः, ( २. ९४, ७) । “ठक स्तु 
देवानगमदलक्षमीरसुरात्तुप, ( २. ९४, १० ) । 'असुरोरगरक्षासि» ( २. 
१०७, २५) । मसुरासुरै:, ( ३. १२४, २० ) । 'स्वस्ति देवासुरेम्यः, ( २. 
१३९, १५ ) । 'सुरासुरनिपेत्रितम्‌?, ( ३. १५८, ७ ) । शतशोष्सुरा?, ( २- 
१७०, १०. १४. १८ ) । 'तास्वसुरोत्तमाः/( ३. १७१, २६ ) दतेष्पसुर- 
सद्योपु दारास्तेषां तु सर्वशः, (३. १७२, २१) । “अयुरैनित्यमुदिते?, 
(३. १७३, ५ ) । 'मद्दषियक्षगन्धनैपन्नगासुरराक्षसै?, ( २. १७२, १०.) । 
पक्षितं कालकेयैश्च पौलोमैश्च महाएरै२, (३. १७३, १३) । “प्रम 
पुरमासुरम”, ( ३. १७३, १०) । 'सुरासरैरसहां दि कम, ( ३. १७३, 
५५ ) । 'निहत्य च महासुगान्‌?, ( ३. १७३, ६७) । 'अतिदेवासुरं कम 
कृतमेव त्वया रणे, ( ३. १७३, ७२ ) । 'सयक्षासुरगन्धवः५ ( ३. १७३, 
७५ ) । 'धनज्ञयेनासुरतजैनेन”, ( ३. १८३, १३ )। “मनुना च प्रजाः सवां 
सदेवासरमानुपाः (३. १८७, ५३ ) । 'नष्टे देवासुरगणे, (३. १८८, 
१३ ) । 'सदेवासरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षतम?, (३. १८८, ७३. ८६ ) । 
मुरासुरैझ, ( ३. १८९, ४६ ) । त्ते देवासरे राजन्‌ सङग्रामै लोमहषणे', 
(३. १९३, ६ ) । 'वञ्रपाणिरिवासुरान्‌?, ( ३. २००,७८ ) । 'सप्ुरा- 
सुरमानवाः', ( ३. २०१, १४ )। 'देवासु रमहोरगाः”, ( ३. २०१, १८ ) । 
सुराणां सद्वानाँ विनाशश्च त्वयाक्कतः, ( ३. २०१, २२ )। 'देवासुराः?, 
(३. २२३, ३ )। सुरासुरनमस्क्तः, ( ३. २२४, ६) । 'असरैवेध्यमानं 
तत्‌ पावकैरिव काननम्‌?, (३. २३१, ६६ )। 'मद्दासुरान्‌ः, (३. २३१, 
७१ )। “त्वं भावनः सवंसुरासुराणाम्‌?, (३. २३२, १३ ) । 'भीष्षद्रोंग- 
पादश्च प्रवेकष्यन्त्यपरेऽसुराः?, ( ३. २५२; ११) । 'कीलालज न खादेयं 
करिष्ये चासुरन्रतम्‌?, ( २. २५७, १७) । भानधर्ृदेवासुरतो', ( ३. २७५, 
२ ) । देवासुरै:, ( ३. २३६, ४ )। 'स सम्प्रहारो बबृधे भौड्णाँ भय्‌- 
वर्धनः । लोमसंदपेभो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥, ( ३. २८५, ११) । 
“मानुषासुरमो शिनाम्‌?, ( ३. २९१, ४८ ) । 'सदेवासुरगन्धवा?, ( ३. २९१, 


४९ ) । असिन्माग निषादेयुः सेन्द्राऽपि ससुरासुराः 7, (३. २०२, ३) । ` 


नाखराथ न राक्षसाः, (३. ३१३, ३३) । 'असुरागा क्षयकरीम्‌?, ( ४. 

६, २) । 'कालखञ्जाइवासुराः, ( ४, १३, १६) । 'देवासुरसमो?, ( ४. 
३२, ५ ) । 'वञ्जपाणिरिवासुरान्‌?, ( ४. २५, १९) । 'सर्वैरपि सुरासुरेः?, 
(४. २९, ११ ) । “नाघुरान्‌ न च राक्षसान्‌?, ( ४. ५०, १७ )। 'तयो- 
दवासुरसमः सन्निपातो महानभूठ?, ( ४. ५९, २) | “वज़पाणिरिवासुरान्‌? 
(४. ६१, ३० ) । 'सदेवासुरमानुपम्‌?, (५. १०, ३. १९ ) 1 स्तं 
सासुरगन्धवै, ( ५. १२, २) । 'नासरेपु न देवेषु; (५. १५, १४) । 
'यदित्तमसुरेषु नः; (५. २५, १८ )। दिवासुराः, ( ५. ४२, २ ) पुरं 
बोरमसुराणामसझम्‌ ( ५. ४८, ८० ) । 'असुराणां विनाशाय?, ( ५. ४९ 

९ )। तिदा देवासुरे युद्धे भये जाते द्रिवौकसाम्‌ । अयात्रत 'मदात्मानौ 
नरनारायणौ वरम्‌॥ (५. ४९, ११) । 'अजेयौ मानुषे लोके सेन्द्र पि 

- सुरशसर:१ (५. ४९, २० ) । 'देवासुराणाँ भावानामहमेकः प्रवर्तिता? 
` (५,६१, १४) । 'नासुरा न च राक्षसाः? (५. ६१, २०)। “असुराणां 
` सुसुद्धानां ज्वळतामिव तेजसा 1१, ( ५. ७४, १२) । “सुराणामसुराणां च?, 
(५. ७८, ७ )। “अधुरा कालखञ्चाश्च तथा विष्णुपदोद्भवाः, (५. १००, 
४! मन्थानं मन्दरं इत्वा देवैरसुर संहतैः? ( ५. १०२, ११ ) 1 देवा- 
च्यु युद्धपु मनसं नियच्छति (५, १ ०४, ३) । “सर्वान्‌ सुरासुरान्‌? 
।९५ ) । ‘अत्रा ताः इतप्नाश्न मानुषाथासराश्व ये उदयंस्तान्‌ 


त विभावसुः॥?, (५, १०८, १६ ) । ' “असुराणां) 


(Fp) 
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(५. ११५, १२) । 'बहुदेवासुरालोकाः, (५. ११६, ३ ) । “अजेयो 
हाजुनः संख्ये स्वैरपि सुरासुरैः, ( ५. १२४, ५० ) । “सयक्षास्ुरपन्नगान्‌?, 
(५. १२४, ५३) । 'पराभविष्यन्त्य्ठुराः', ( ५. १२८, डरे. ४४ )। 
(देवे तुष्यैगन्वैरसुरैररगैश्च यः । न सोढुं समरे शक्यस्तं न बुढ्थसि 
केशवम्‌ ॥?, (५. १३०, ३८) । "निर्मोचने पद्सहस्ताः पाञैबेद्धा मद्दा- 
सुराः ?, ( ५. १३०, ४५) । "ससुरासुरराक्षसम्‌, (५. १५६, २०) । 
द्सुरेष्वपि?, ( ५. १६५, १२) । “जहि मोष्मं रणे राम गजेन्तमसुर 
यथा?, (५. १७८, ७) “ततो द्वाह्मकृते छोके सदेवासुरराक्षसे । । इदमन्तर- 
मित्येवं मोक्तुकामोऽस्मि भारत ॥', ( ५. १८४, २२ ) । 'गन्धर्वासुरराक्षसाः, 
(६. ६, १८) । देवासुराणां सर्वेपां ्ेतपर्वंत उच्यते ।, ( ६. ६, ५२ )। 
“सुरासुरानपस्कूर्जन्‌?, ( ६. २१, १५ ) । “गनवर्वयक्षासुरसिद्व सङ्घा वीक्ष्यन्ते 
त्वां विस्मिताद्वैव सब”, ( ६. ३५, २२) । 'प्रैक्षन्त तद्र्ण घोरं देवासुरसमं 
सुनि) (६. ४५, ८१) । 'निङ्नन्नभित्राव्‌ समरे वञ्रयागिरिवासुरान्‌!, 
(६. ४८, ३६) । {यं बस्पतिरिन्द्राय तदा देवासुरेऽद्रत्रीत्‌?, ( ६. ५०, 
४० ) । 'सदेद्राचुरगन्धर्वैळोकैर पि’), ( ६. ५२, ६५ ) । यथा देवासुरं युद्ध 
ूवभाक्षीत्‌ सुदारुगम्‌?, (६. ५८, १३ ) । 'तत्रासुएवधं त्वा सवेछोक- 
सुखाय वै?, ( ६. ६५, ७३ )। असुराणां बधाय संभवस्त्र महोतले', ( ६. 
६६, ८ ) । “यथा देवासुरे युद्ध, ( ६. ७७, १२; ७९, २७) । पविमथ्यतों 
देवमहासुरौधयथाउश॑वैस्यादियुगे', ( ६. ८०, १८ )। “वज्पाणिरिवासुरान्‌', 
(६. ८२, ५५) १. लमेकमना भूत्वा श्रुणु देवासुरोपमम्‌', (६. ८२, 
११ ) । 'वज़पाणिरिवसुरान्‌!, ( ६. ८६, ३८ ) । 'सरेवासुरगन्धर्व लो, 
(६. ९८, ३) । यथा देवासुरे युद्द» (६. ९८, ४६; १००, प४)। 
'लेन्द्रैरपि सुरासुरैः, ( ६. १०७, ७५. ७६ ) । “वजइस्तमिवासुरा:, ( ६. 
१०८, ३४) । 'वज्रपाणेरिवासुरान्‌, ( ७. ३, १५) । “जिगीषन्तो-सुरान्‌ 
संख्ये कातिकेयमिवामराः?, ( ७. ५, २१ ) । अक्ष्यः स रथो जेतुं मन्ये 
देवासुरैरपि, ( ७. १०, २८) । सेन्द्रैरपि सुरासुरेः) (७. १२, २८ )। 
“यथा देवासुरे युद्धे बलशक्रौ महाबलो?, ( ७. १४, ४८ )। कुरूणां पाण्ड- 
वानां च युद्ध देजासुरोपम म्‌", ( ७. १५, २) । “यथाशक्ररथो राजन्‌ युद्वे 


देवासुरे पुरा) (७. १९, ६) । 'सुरासुरनमस्क्रतः', ( ७. २१, ३७) । - 


'युद्धगासीदे वासुरोपमम्‌?, ( ७. २५, २१ ) । 'पाण्ड्यमिन्द्रमिवायान्तमसुरान्‌ 
प्रति दुजेयम्‌?, ( ७. २५, ५७) । 'विसुक्ते परमास्रेण जहि पार्थं मद्दासुरम्‌?, 
(७. २९, ३७) । 'ससुरासुण्गन्धर्वाः, ( ७. ३३, ११) । 'ययाऽसुरवलं 
घोरम्‌?, ( ७. ३६, ४१ ) । 'स्वन्दस्येत्रासु रेश सह, ( ७. ३९, २) । तु 
सुरास रै: ( ७. ४८, १० ) । 'सुरासुरैरवध्यम्‌?, ( ७. ५९, ६) । 'देवा- 
सुरमनुष्याणां त्रेलोक्यविजयी नृगः?) ( ७. ६२, १ )। देवासुरा नरा यक्षः, 
(७. ६२, १६ ) | “-यूढे देवासुरे युद्धे’, ( ७. ६३, ५ ) । 'देवासुरनरोरगाः?, 
(७. ६९, १० ) । “असुर दुदुदुर्मायामामपात्रे तु ते तदा । दोग्वा द्विमूद्धा 
तत्रासीद्वत्सश्चासीद्विरोचनः ॥?, (७. ६९, २०) । 'असुरसुरमनुष्याः?, 


( ७. ७३, ४८) ¦ “नासुरोरगराक्षसाः, (७. ७४, ११३ ७५, १४) । ˆ 


'सुरासुराश्च', ( ७. ७७, २६) । “तथा भवेनातुमती मह्दासुरनिधातिना । 
इन्द्राविष्णू यथा प्रीतौ जंभस्य वधकांक्षिणौ ॥?, ( ७. ८१, २५) । 'विदन्त्य- 
सुरमायां ये सुघोरा घोरचक्षपः”, ( ७. ९३, ४१ )। 'सासुरसुराः?, ( ७. 
९४, ३६ ) । 'यथेन्द्रेग हुतः पूर्व जम्भो देवासुरे म्र्धे» ( ७. १०२, १७ ) | 
“यथादेवासुरे युद्धः, ( ७. १०५, २२ ) । "ततस्तु तुसुलस्तेपां संग्रामोऽवतंता- 
अतः ।, ( ७, १०६, ४ ) । 'सदेवासुरमाचुपम्‌?, ( ७. १११, ६) । 
'ससुरासुरमानुपाः?, ( ७. १११, ३० )। “श्रृणु युद्ध यथावृत्तं घोरं देवासुरो- 
पमम्‌?, (७. ११४, ६; ११५, ६१.) । 'देवासुररणप्रख्यः प्रावतँत 
जनक्षयः), ( ७, १२०, २२.) । (देवासुरे पुरा युद्धे, ( ७, १२२, ५०) । 

मद्दासुराः?, ( ७. १२५, ४५ ) । 'तद्युद्मासीत्‌ सुमहृद्धोरं देवा- 
सुरोपमम्‌?, (७, १२८, १३.) । 'सयक्षासुरमानुषान्‌?, ( ७. १३३, २ ) । 
“बजणेन्द्र इवासुरान्‌?) ( ७. १२४, १२) । धपुरन्दर इवासुरान्‌? ( ७. 


१३५; ११ ) । 'पुरा देवासुरे युद्दे शक्रस्य विना यथा! ( ७. १४२, ८ ) । 


असुर ] 


१२४ ) । “असुरानिव पाचकिः?, ( ७, १५६, १२५ ) । “सदेवासुरमानुपम्‌?, 


(७. १५८, ४४) । सेन्द्रा अपि सुरासुराः?, ( ७. १५९, ७) । 'यथा | 


देवासूरे युद्धे शक्ररय सह दानवैः, ( ७. १५९, ३४) । 'सरासर्यूहसमं? 
(७. १६३, ३६ ) । “यथा देवासुरे युद्ध, ( ७. १६९, २४) । 'असरानिव 
पावकिः, ( ७. १७०, ६५ ) । “सुरासुरः, ( ७. १८१, २२ )। 'ससरासर- 
गन्धर्वान्‌, (७. १८५, ७) । “नास्रोरगरक्षांसिः, (७. १८५, २६ ) । 
“वतमाने तथा युद्धे घोरे देवासुरोपमे’, ( ७. १९२, ११) । 'नासुरांन च 
राक्षसाः?, ( ७. १९५, २३ )। 'शत्रीपतिरिवासरान्‌?, ( ७. १९५, ४१ )। 
“सासुरोरगमानवान्‌?, ( ७. १९७, २० )। “ना सुरा न च गन्धर्वाः, ( ७. 
२०१, ५२. ७३ ) । देवासुरमहोरगाः', ( ७. २०१, ८१ ) । “न सुरा नासुरा 
लोके', ( ७. २०२, ५१. ५५) । असुराणां पुराण्यासंज्जीणिः, ( ७. २०२, 
६४) । “असुरान्‌ भुवनेश्वर, ( ७. २०२, ७० ) । 'असुराणामन्तकरः?, 
(७. २०२, ७९) । 'वञ्जदृस्त इत्रासुरान्‌', ( ८. ९, ५) । 'देवासुरसम- 
प्रम (८. १२,१) । “वज्रहस्त इवासुरीम्‌?, ( ८. १४, ३६) । “शक्र 
इवासुरान्‌?, ( ८. १९, ५८ ) । “संग्रामं चक्रुदेवासुरोपमम्‌?, (८. ३०, 
१ )। “सुरासुराः, ( ८. ३१, ६९ ) । इदं युद्धे देवासुरे’, ( ८. २३, १) । 
वानां असुराणां च’, ( ८. ३३, ३. ९. ४२; ३४, ८३. ९२. ११० )। 
तान्‌ सोऽसरगणान्‌ दग्ध्वा५ (८. ३४, ११३ )‰।*देवासुरगणाध्यक्षो 
लोकानां विदधे शिवम्‌, ( ८. २४, ११८ )। “भवाश्नेतुः मच्छत्रस्तानिवा- 
सुरान्‌?, ( ८. ३४, १२२) । "विजेतुं महासुराः, ( ८. ३४, १४८) । 
यथाऽसुराश्च निहता इपुणेकेन भारत”, ( ८. ३५. ७ )। 'असुरसरमद्दोरगा- 
न्नरान्‌?, ( ८. ३७, २६ ) । देवासुरमनुष्येषु?, ( ८. ४१, ८५) । 'सुरा- 
सुरान? ( ८. ४२, १७) । 'देवासुरचमूपमः?, ( ८. ४६, २६ ) । "सेन्द्रैः 
सुरासुरः', (८. ४६, ७७) । 'देवास॒रसमोऽभवत्‌?, ( ८. ४७, २३) । 
'देवासुरोपमः', ( ८. ४८, ४० ) । 'विष्णुरिवासुरान्‌?, ( ८. ५१, ५४) । 
देवासुरे पाथमृषे देवदानवयोरिव’, ( ८. ६०, ४८ )। “बज्जेगेन्द्र इवाः 
सुरान्‌?, ( ८. ६१, ६४ ) । 'जित्वाऽसुर मिवामरौ?, ( ८. ६६, ८ ) । 'सुरा- 
सुरश्चः, (८. ७२, २६) । 'ससुरासुरमाचुषान्‌?, ( ८. ७३, ८; ७४, 
५५) । 'असुरौयथाः, ( ८. ७७, ५) । 'यथा सुराणामस॒रेः पुराऽभवत्‌? 
(८. ८२,२८ ) । 'सदेवासुरगन्धराँन्‌?, ( ८. ८६, १२ )। "असरा यातुः 
धानाश्च, ( ८. ८७, ४०. ६०, ६२) । 'तद्देवनागासुरसिद्धयक्लैः', ( ८. 
८८, १ )। 'बभूव युद्धं कुरुपाण्डवानां यथा सुराणामसुरैः सह|मवत्‌?, 
(८. ८८,५) । 'सुशसुराः, ( ८. ८८,९) । असुरश्च, (८. ८९, 
४५ ) । 'देवासुरान्‌?, ( ८. ९१, ४३ ) । 'देवासुररणोपमम्‌?, ( ९. १, ९; 
३, ६० ) । 'सञ्चुरासुरमानवान्‌?, ( ९. ७, ३. ११) । 'देवासुरोपमम्‌?, 
. (९. ९, १) । देवासुरोपमे’ ( ९. ९, २४) । “यथा देवासुरं युद्ध”, 
-( ९. १०,६१ ) । 'शक्रस्यासुरसंक्षये, (९. १५, ४३ ) । देवासुररणो- 
पमम्‌'?, ( ९. २३, ४ ) । 'सइस्राक्ष इयासुरान्‌?, ( ९. २६, ३६ ) । “सुरा- 
सुरस्य जगतो गतिस्त्वमसि शृलष्षत्‌ ।, (९. ३८, ५० )। 'असुराणाम- 
भावाय?, ( ९. ४१, २९ )। 'ततोऽसुराः?, ( ९. ४१, ३० ) । 'असुराणां?, 
(९. ४५, २१ )। 'देवासरे युद्धे’; ( ९. ४५, २७) । 'महासुराः', ( ९ 
५१, २७) । 'मायया निज्ञिता देवैरसुरा इति नः श्रुतम्‌? ( ९. ५८, ५ )। 
देबैरसुरघातिभिः, ( ९. ६१, ६८ ) । देवासुरे युद्धे) (९. ६३, १७) । 
मद्ासुरान्‌?, ( १०. ४, १५) । 'असुरै न गन्धर्वेश, ( १०. ८, १२३ ) । 
` देवासुरं यथा, ( १२. ८, २५) । 'असुराणां सहस्ताणि बहूभि सुरसत्तमः । 
अजयद्वाहुवीयंण भगवान्पांकशासनः ॥१, ( १२, २१, ६४ ) । “्यूढेनासुर- 
थुद्धेंन', ( १२. २५, ९७) । (इद तु शूयते पायं युद्ध देवासुरे पुरा । असुरा 
भ्रातरी ज्येष्ठा, देवाश्चापि यवीयसः ॥१, ( १२. ३३, २५) | 'सरासर- 
गन्धर्वाः?) ( १२. ४७, ३५; ५०, २५) । “उत्थानेनासुरा इतांः', ( १२ 
. ५८, १४) । 'इमासुवी नाजयद्विक्रमेश देवओेष्ठ: सासुरामादिदेवः, 
- ( १२. ६४, २४ ) । 'देवाञ्चुराः?, ( १२. ९०, २६ ) । “सञ्चर सुरम।चुषम्‌?, 


( ९१ ) 


“न देवासुरगन्पर्वाः?, ( ७. १४४, २४ ) । 'असुरानिव देवेन्द्र, ( ७. १५६, | 


सुरागं, ( १३. १४८, २१)। 'ससुराखुररान्धबै सयक्षोरगराक्षसम्‌ ` 
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(१२. १२१, ४) । “लोकानां सहि सर्वेपां ससुरासररक्षसाम्‌ |), ( १२. 
१२१, ५८ ) । अपां राज्येञ्सुराणां च विद्धे वरुण प्रभुम्‌, ( १२. १२२, 
२९ ) । देवासुराः, ( १२. १३९, ५५)। सुरासुरा?, ( १२. १५२, 
३२ ) । “नासुरैन॑ मद्दोरगेः', ( १२. १५८, १४) । अझुरसत्तमाः', ( १२. 
१६६, ३१ )। 'देवदानबगन्ध्ा देत्यासुरमहोरगा?, ( १२. १८८, ३ )। 
“असुरान्‌ महासत्त्वान', ( १२. २०७, २८ ) । “बलेन भत्ताः शतशो नर- 
काद्या महासुराः ॥ तयैव चान्ये बहवों दानवाः युद्धदुर्मदाः 1१, ( १२. २०९, 
७. ८ ) । 'नागासुरमचुष्यांश्चः, ( १२. २१०, १५) । (ुरासुरा:, (१२ 
१०, २४; २११, ५ ) । “तपो ह्यधिष्ठितं देवैस्तपोष्लमसुरैंस्तमः १, ( १२ 
२१६, १७ )। 'देवासुरयुणान्विदुः, ( १२. २१६, १८ )। “सर्वानेवासु- 
रान्‌ जित्वा बकिं पप्रच्छ वासवः, ( १२. २२३, ३ ) । (देवासुरं युद्ध, 
(१२. २२५, ३१ )। देवासुरे युद्ध» ( १२. २२५, ३२ ) । “महासुरांश्च? 
(१२. २२६, १४) । 'देवासुरे युद्धे; ( १२. २२७, ७) । 'देवासरसमा- 
गमे’, ( १२. २२७, ७७) । “त्रिजित्य सर्वानसुरन्सुराधिपों ननन्द हषेण 
बभूव चैंकराट, ( १२. २२७, ११७)। “असुरेष्जवसं पूर्व सत्यधमेनिव- 
न्घना?, ( १२. २२८, २७ )। “असुरान्‌र, ( १२. २२८, ८४) 1 "असुरः 
प्रवीर?) ( १२. २८०, ४४ )। 'दिवासुराणां) ( १२. २८१, ११ ) । 'देत्याः 
सुःनिवहण', ( १२. २८१, २२) । “असुराणां), (१२. २८१, ४२ )1 
'देवानसुरांश्च तथागतान्‌', (१२. २८८, ४१) । “असुराणाँ प्रियकरः?) 
(१२. २८९, २ ) । “त धममसुरास्तात नामृष्यन्त जनाधिप?, ( १२. २९४, र 
१४ ) । 'सासुरराक्षसम?, ( १२. ३२७, १३ ) । “सदेवासुरगन्वर्वा:', ( १२. 
३३४, १६ ) । 'सुरासरगणानां च?, ( १२. ३३९, ६३ ) । 'सदेवसुएरक्षः 
साम”, ( १२. ३२९, ८० ) । “सुरासुरैः ( १२. ३३९, १२७) । 'ससु- 
रासुरमानवाः?, ( १२. ३४०, ७) 'सुरासुरविशिष्ठा ब्राह्मणाः, (१२. ३४२, 
२२ ) । “स्व्रीयोऽसुराणास्‌?, ( १२. ३४२, २८) । 'असुरपक्षःः, ( १२, 
३४२, ३५) 'अञयुरान्‌?, ( १२. ३४२, ५६) 1 'सुराश्चायुराश्च, ( १२. 
३४२, ९० ) । “असुरवधकरः, ( १२. ३४३, १९ )। “सुरासुरैः, ( १२. , 
३५०, २० )। 'सुरासरगणानां च’, (१२. २६०, ३) । “न गैन्धवां 
नासुराः, ( १२. २६३, ५ )। 'करुयपस्य सुरासुराः; ( १३. १२, २९. 
३० ) । 'असुरप्गस्य कांश्चिद्भगवतो युगान्‌?, (१३. १४, २४) । 'अझुरेन्द्रान्‌?, 
(१३. १४. ८१) । “मदिताश्चासुरैः सुराः, ( १३. १४, २१३ ) । 'सुरासु- 
रणुरोवंकत्रे कस्य रेतः पुरा हुतम्‌, ( १३. १४, २१६ ) । 'सुरासुरैः):( १३. 
१४, २२३ )। 'युरसुराश्च', ( १३. १४, ४२५) । 'देवासुएसुनीनाम्‌?, 
( १३. १६, ५. २९ ) । 'देवासुरमचुष्याणाम्‌?, ( १३. १६, ३७ )। 'देवा- 
सुएनराः', ( १३. १६, ३८ )। 'असुरेन्द्राणां?, ( १३. १७, ६२ )। देवाः 
सुरपतिः, == शिव, ( १३. १७, १२० )। 'देवासुर्सविनिमांता देवाञुरपरा- 
यणः, = शिव, ( १३. १७, १४४ ) । 'देयासुरगुरुदेवो देवासुरनमस्कृतः । 
देवासुरमद्दामात्रों देवाछुएगणाश्रयः ॥?, = शिव, ( १३. १७. १४५ ) । “देवाः 
सुरगणाध्यक्षो देवःसुःगणाग्रणो । देवातिदेवो देवषिर्देवासुरवरम्रदः ॥५=शिव 
१३. १७, १४६ )। द्वेवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वरः ॥?, = सिव ( १३. | 
१७, १४७) । 'देयतासुरमरत्यषु यत्पवित्रं परं स्मृतम१( १२, २७, ३०) . 
धस्‌ निष्क्रम्य ददौ चुङ तेभ्यो राजा महावछः । देवासुरसमं घोरं दिवोदासो | 
महाद्॒तिः॥', ( १३. ३०, २०) । “नासुरैने पिशाचैश्च?) (१३. ३२, १६) . 
'आझणानां परिभवादसु एः सलिलेशयाः, ( १२. ३५, १९) । 'देवासण . 
पुरा’, ( १३. ३६, ११) । असुराणां, ( १३. ४४, ७; ६२) ९ | 
देवासुरसुपर्णाश्च?, ( १३. ८३, ८ )। “असुरसूदन”, ( १३. ८२, 
'असुरैहता:,? ( १३. ८४, ८१ )1 असुराणां) (१३.८५, ६) 
[रकं चापि देत्यमन्यांस्तया्ुरात्‌ १ ( १३. ८५, १४४ 
सङ्घाश्च, (१३. ८६, २६) । देवास॒ {मनुष्याणांः : 
“सदेवा्ुःमाचुषम्‌?, ( १३. १२६, ६) “ोन्छोकान्धारचन्तिस्म सदेवासुर- 
मानुषम्‌ 7, ( १३. १३३, ४) । 'तोमभ्यश्च सुरासुराः, ( १२. १४७, ८ 
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जगद्वशे वत्तेतेद कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१, ( १३. १४९, १३५ )। 
जिता देवाः, ( १३, १५५, २) । 'महासुराः', (१३. १५५, १० )। 
म्यूमिष्ठानसुरान्‌?, ( १३. १५५, ११ ) । असुरैः, ( १३. १५६, ४.५) ) । 
'अत्रिणा दह्यामानास्तान्ढृष्टवा देवा मद्दासुरान्‌ (१३. १५६. ११) 
“महासुराः, ( १३. १५६, १२ ) । 'असुराणां वधाय’, (१३. १५८, १२) । 
“असुरा विजिता?, ( १३. १५८, २० ) 'देवानसुरान्‌?, ( १३. १५८, ४२) । 
“नसुरा नासुरः, ( १३. १६०, १०, १४) । 'असुराणां पुराण्यासंजीणि 
वौयंबतां दिवि ।१,( १३. १६०, २५) । 'तेषसुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण 
मारत?, ( १३. १६०, ३१ ) । 'देवासुरणुरु”, = ब्रह्मन्‌, ( १२. १६५, 
८ ) । 'सुराखरनमस्क्कत, ( १३. १६७, ३७ ) । 'असुराश्चसुराशचैव?, ( १४, 
३, ६ )। 'असुराश्चैव देवाश्चः, ( १४. ५, ३) । 'असुरान्‌?, ( १४, ९, 
६ )। 'नागाश्चाप्यसुराश्च', ( १४, २६, ७ )। 'असुराणां प्रवृत्तस्तु दम्भः 
सावः स्वभावजः?, ( १४. २६, १० )। “सुरासुराश्च, ( १४. ४२, ६७ )। 
*पिशाचासुरराक्षसाः, ( १४. ५१, ११) । 'देवाचुररणप्रख्यम्‌?, ( १४. 
७९, २० ) । (शुक्रो वाप्यसुरेषु चः, ( १५. २८, १३ )। "देवासुरविमि- 
श्रिताः, ( १५. २९, १४)। “स्थावरं जंगमं चेव जगत्सर्वं सुरासुरम्‌?, 
( १८. ६, ९ )। 

२. असुर ( तु० को० १. असुर): थ ने इन्द्र से कहा कि देवता; 
गन्धे, असुर, और -राक्षस कोई भौ अकेलेशउसका भार सहन नहीं कर 
सकते ( १२. २२५, १७) । एक तेजस्वी पुरुष के अपने स्वरूप में लीन 
हो जाने पर सूर्य ने देवों को बताया कि वह न तो वायुसखा अग्निदेव, 
थे, न कोई असुर, ओर न नाग ही, वरन्‌ उन्छबृत्ति से जीवन निर्वाह के 
अत का पालन करने से सिद्धि को प्राप्त हुये एक मुनि थे ( १२.३६३, 


१ )। अधि के द्वारा गंगाजी में स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी गर्भ |: 


जब बढ़ रहा था, उसी समय किसी असुर ने वहाँ आकर सहसा बड़े जोर 
से भयानक गर्जेना की ( १३. ८५, ५८)। 

प्रमुख असुरो के नाम इस प्रकार हैं : 

अश्व : अश्व इति विख्यातः श्रीमानासीन्महासुरः?, ( १. ६७, 
१३ )। - 

* इत्वर: 'इस्वलो नाम दैतेय आसीत्‌?, ( ३. ९६, ४; ९९, १, ५. 
११. १३ )। 

* उपसुन्द्‌ : १. २०८, २२; २०९, १८; २१०, १९. २६; २१२, 
१२; ९. २१, १४ | तु० को० सुन्द । 


र 5 एकचक्र : “एक चक्र इति ख्यातः आसीद्यस्तु महासुःः?, ( १. ६७, 
|| 


* कालेया : 'ालेयानां तु ये पुत्रास्तेपामष्टौ नराधिपाः, (१. ६७, 
४७ )। अ्रवरस्तेषां कालेयानां महासुरः, ( १. ६७, ४८ ) । “तृतीयस्तु 
महातेजा महामायौ महःसुःः ।१ ( १. ६७, ५० ) । 'पन्नमस्तभचत्तेपा प्रवरो. 
यो महदादचरः, ( १. ६७, ५२ ) । 'ष्ठस्तु मतिमान्यो वै तेपामासीन्महासुएः? 
(२-६७, ५३) । > 
क कुपट : १. ६७, २८। 
मः केशिन ४8, २२३, १३; २२४, १ । 
& कृटभ : ९. ४९, २२; १२. ३४७, २६. ६० । 
* क्रथन : १. ६७, ५७ । 
* क्रोधइन्त : १. ६७, ४५ । 
।  कगाविष्ट: १. ६७, ३४। 
। +* चन्द्रहन्त : १. ६७, २७ । 
॥ न जम्भ : ३. १०२, २४; ८, ६५, १९ | 
कै जरासन्ध : १२. २३९, ९६ 
तारक : १३. ८४, ७९; ८५, १. ५१; ८६, २०. २९ | 
धाक्‌ दंशो नाम महासुर:, ( १२. २, १९ )। . 
११, ३१; २००, २९. ३१; २०४, १७, ३३ | 


(९२) 


[ असुर : अंसुरादंन 


* नसुचि : ५. १४, १४ 

क नरक : “नरकाया महासुराः, -( १२. २०९, ७ ) 

* निचन्द्र्‌ : 'असुरोत्तमः?, ( १. ६७, २५ )। 

. बै पीठ : ७. ११, ५ 

कै अ्रह्वाद्‌ : 'असुरेन्द्रम्‌?, (३. २८, २) । 

$ वलिं : ३. २६, १२; १०२, २३; १२. २२५, ३३; २२७, ११५; 
३३९, ७९। ist 

* बली : १. ६७, ४३। 

कै बाण : १. ६५, २०। 

* भगदत्त : ७. २९, ३८ । 

), सद्‌: ३. १२४, १९। “मदं नामासुर विश्वूपम्‌?, ( १४५ ९, 
३३)। ` 

हे सघु : 'महासुरम्‌?, (६. ६७, १४ )1 'असुरौ मधुकेटभौ?, (९. 
४९, २२ ) । 'महासुरः ( १२. २०७, १४) । 'असुरो त्तमौ', (१२. २४७, 
२९ ) 'मधुकेटमो?, ( १२. २४७, ६० )। छ 2 

* सय : १, ६१, ४८; २२८, ३९; २. १, ३; ३. ९, १९; ८. ३३ 
१६। 

झे मयूर : १. ६७, ३५। 

* अतपा : 'असुरोत्तमः' ( १. ६७, ३३ )। 

+ चातापिः १. २, १६७; ३. ९६, ४. ८. १० ९९, २. ३. ८; 
२०६,.२७; १२, १४१, ७१। 

* विक्षर : 'प्रवरोऽसुरः?, ( १. ६७, ४१ )। 'द्वितीयो विक्षराद्यस्तु 
नराधिप मह्दासु£? ( १. ६७, ४२ )। 

* विनाशनः चन्द्रस्य : १. ६७, ३८। 

क विरूपात्त : १. ६७, २२। 

* विश्वरूप : ५. ९, ४ । देखिये व० स्था० । 

+ बुन्न : १. ६७, ४४; ३. १०१, १६; ५. १०, २०. ३२. ३५; १७, 
३; ७. १९६, १०; १२. २८०, ४४; २८१, २९. ३४; २८२, १०. ६२; 
२८३, ५९। 

क बृषपर्वन्‌ : १. ८०, १३ 

* काठ : १. ६५, २९ ` 

* शतझुख : १३. १४, ८६ ` 

* शरभ १. ६७, २७ र 

* सुन्द : १. २०८, २२; २०९, १८; २१०, १९. २६; २१२, १३; 
९. ३१, १४ । 

% सूयो १. ६७, ५८ 

* स्वर्भानु १. ६७, १२ 

* हिरण्यकशिपु : १. २०९, २। 

* हिरण्याक्ष : ९. ३१, ९ 

असुरद्विष्‌ बहुव्रचन में महर्षियों और ब्राह्मणों के शिये प्रयुक्त हुआ है 
(१.२१०, ११) । 

असुरराज ( असुरों का अधिपति ) = वक ( २. १६०, ४ ) । 

असुरख्रेष्ठ = नंमुचि ( ९. ४३, ३६.) = बृत्र ( १२. २८१, ३५ ) । 

असुरसूदन ( असुरो का नाशक ) = इन्द्र ( १. २२७, ३० ); = विष्णु 
(५.१०, ९ )। न्‍ पकन 

असुरहनू = शिव ( १३. १४, २४ ) । 

असुरा , कश्यप और प्राधा की आठ पुत्रियों में से एक का नाम है 
(१. ६५, ४५ ) | 

१, असुराधिप = बलि ( १२. २२३, २५; १३. ९८, १२ )। 

२. असुराधिप = प्रहाद ( १२. १७९, १५) । 

असुंरायणि , विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५६ ) | 
असुरादेन ( अंसुरों को पीड़ा पहुँचाने वाळा ) = इन्द्र ( १. २२६, 


१५) । - 


ुँ 
£ 
$ 


असुरी ] 


असुरी ( एक खनी असुर ) : १. ७८, ८ ( =शमिष्ठा ) ३. १७३, ७ 
` ( टकालका महासुरी ); ४. ९, १७। 
असुरेन्द्र ( असुरो का राजा )5 बलि ( १३. ९०, २०; ९८, ६५); 
= प्रह्लाद ( १२. १२४, ५३; २२२, ३७); न्यवृत्र ) १२. २८०, ४. ३५; 
२८१, १३ ); = मधु और कैटभ ( १२. ३४७, ६९ ) । 
असुरेन्द्रसुता = शर्मिष्ठा ( १. ८१, ११ )। 
असूयं ( सूर्यरदित)। 'असुर्या नाम ते लोका गां दत्वा तान्न 
गच्छति ।?, ( १३, ७७, ५) । 
अस्त , पश्चिम दिशा के एक पव॑त का नाम है जहाँ सूयं अस्त होता 
है : अस्ताचल”, ( १. ३, ५२ )। 'सूर्यों हयस्तमभ्यगमद्विरिम्‌?, ( १. २४ 
१०; ४७, २६; १०२, ७१; १२१, १९ )। “प्रागस्तगमनाद्र्वेः?, ( १ 
१५५, १७) । अस्त गिरिवरश्रेष्ठम्‌?, ( ३. १६२, ३२ ) । “अस्त पवेत- 
राजानम्‌?, ( ३. १६३, १० )। “अस्त प्राप्य, ( ३. १६३, २०; २९६, 
१७; ३१३, ४५. ४६; ४. ५५, ३४; ५. १७९, ३९; १८१, १६; १८२, 
२९ )। “अस्तं गिरिश्रेष्ठ, (६. ५५, ४० )। अस्तं गच्छति?) ( ६. ५५, 
४३ ) | 'अस्तं गिरिम्‌, ( ६. ८६, ४२ ) । “सूयाँस्तमनवेलायां', ( ६. ९४, 
५० ) । *दिवाकरेऽस्तं गिरिम्‌’, ७. २२, ८० )। “अस्तमुपेत्य पर्वतम्‌? 
(७. ५०, ३ )। 'अप्राप्तेऽस्तं दिनकरे’, ( ७. ७९, २६ ) । “अस्त शिखरं? 
(७. ९९. १ ) । ‘अस्तं? ( ७. १३४, ३१; १४५, ४. ६; १४६, ६८ )। 
अस्त महीषरश्रेछँ, ७. १४६, १०५) । 'अस्तं गच्छति, ( ७. १४६, 
१४०) । “सह्नांशुरस्तं गिरिसुपाद्रवत्‌?, ( ७. १४८, २४) । 'अस्तं?, 
(७, १५३, १०; २००, ४; ८. १८, १९; ३०, ३७; ९०, ३८. ७७; ९१, 
६०; ९. २९, ८७) । “अस्तं पवतश्रेष्ठ, ( १०. १, २४; १२, २५, १२ )। 
*अस्तमिते भीष्मे’, ( १२. ४६, २३ ) । उपैति सविता ह्यस्तं’, ( १२. ५८, 
२८ ) ।|अस्तमेवाभ्यवतेत?, ( १२. ३१८, १२ )। “आदित्यो ह्यस्तमभ्येति’, 
( १२. ३३१, ७)। 'अस्तं गच्छन्ति रात्रयः, ( १२. ३३१, ८)। 
'णिरिवरमस्तमभ्यगमद्रविः', ( १५. ३१, २५ )। 
अस्ति , मगध नरेश जरासन्ध की पुत्री का नाम है जो सहदेव की 
वहन तथा कंस को पली थी ( २. १४, ३१ )। 
अखदशन--“जव द्रोणाचायं ने देखा कि धृतराष्ट्र और पाण्डव 
अख्विद्या को शिक्षा सगाप्त कर चुके हैं तब उन्होंने कृपाचार्य सोमदत्त, 
वाह्नीक, भीष्म, व्यास, तथा तिदुर की उपस्थिति में राजा धृतराष्ट्र से कहा : 
“आपके कुमार अन्न-निद्या की शिक्षा समाप्त कर चूके हैं, अतः यदि आपकी 
“अनुमति हो तो वे अपने सीखे हुये अख्न-कौशल का प्रदशन करें !? धृतराष्ट्र 
ने इसकी सहप आज्ञा प्रदान की । तब विदुर ने द्रोणाचाये से रङ्गमण्डप 
को भूमि को पसन्द कराके उसका नाप कराया, और कुन्ती, गान्धारी 
इत्यादि, तथा प्रजाजन राजकुमारों के अञ्ज-कौशळ को देखने के लिये वहाँ 
उपस्थित हुये। उस समय द्रोणाचायं और अश्वत्यामा ने रङ्गभूमि में इस 
प्रकार प्रवेश किया मानो मेघरदित आकाश में चन्द्रमा ने मंगल के साथ 
पदापण किया हो । धनुष-वाण छिये हुये राजकुमारों के उस समुदाय को 
गन्धव नगर के समान अद्भुत देखकर समस्त दशक चकित हो गये। 
विदुर धृतराष्ट्र को, और कुन्ती गान्धारी को उन राजकुमारों की सारी 
चेष्टाय बताती जातीथीं (१. १३४ )।” “जव दुर्योधन और भीमसेन 
रङ्गभूमि में गठायुद्ध का प्रदशन करने लगे, उस समय दशंक-जनता उनके 
प्रति पक्षपातपूर्ण स्नेह करने के कारण प्रायः दो दलों में विभक्त हो गई । 
इससे समस्त रज्गभूमि {में ब्ध महासागर के समान हलचल मच गई, 
जिसे देखकर द्रोणाचायं ने अपने पुत्र अइवत्थामा से भीम और दुर्योधन 
को पृथक्‌ करने के लिये कहा । तदुपरान्त अजुन ने अदुमुत अखकौञशळ 
दिखाया । अख्नःकौशल का अधिकांश कायं जब समाप्त हो गया तब पाँचों 
पाण्डवों से घिरे हये आचायं द्रोण पाँच तारों वाले हस्त नक्षत्र से संयुक्त 
चन्द्रमा की भाँति सुशोभित होने ळगे। उस समय दुर्योधन भी उठकर 
खड़ा हो गया, और अश्वत्थामा सहित उसके सौ आताओं ने आकर उसे 


( ९३) 


[ अहिरछत्रा 
चारों ओर से घेर रिया । हाथ में आयुध उठाये खड़े हुये अपने आताओं से 
घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूवंकाळ में दानव-संह्दार के समय देवताओं 
से घिरे देवराज इन्द्र के समान शोभा पाने लगा ( १. १३५ ) 1” “उसी 
समय कण ने रङ्गमण्डप में प्रवेश करके अजुन को प्रतिस्पर्धा के लिये 
ललकारा । धृतराष्ट्रो ने कणे का पक्ष लिया जब कि द्रोणाचायं, कपाचाय) 
और भीष्म अजुन के पक्ष में रहे । रङ्गभूमि के पुरुषों और खिया में मी 
कणे और अजुन को लेकर दो दळ हो गये। कुन्ती को अत्यन्त चिन्ता के 
कारण मूच्छौँ आ गई, और बिदुर ने दासियों द्वारा चन्दन-भिश्रित जळ 
छिड़कवाकर कुन्ती की मूच्छाँ दूर की । कृपाचाय ने कणे को प्रतिस्पर्धा 
करने की अनुमति नहीं दी, किन्तु दुर्योधन ने उसी समय कणे को अङ्गदेश 
के राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया ( १. १३६ ) ।” “सूर्यास्त होने 
पर दुर्योधन कण को रज्ञभूमि से बाहर रे गया, और पाण्डवगण भी 
द्रोणाचाये, कृपाचाय, तया भीष्म के साथ अपने-अपने घरों को लौट गये 
(१. १३७) 1९ 

अस्नेहन = शिव ( सहन नामों में से एक )। 

अहंकार : १२. ३११, ७, १० ( परमेष्ठी ); १२. ३१२, १२ (भूतात्मा 
प्रजापतिः ); १२. ३४०, ३१, इत्यादि; १२. १५३, १८ ( =ब्रह्मन्‌ ) । 

अहंयाति , पुरुवंशी राजा संयाति तथा रानी वराङ्गी के पुत्र का नाम 
है । इनके द्वारा भानुमती के गर्भ से सावभौम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई 
( १. ९४, १४-१५ )। 

अहः = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। 

अहन्‌ , एक तीथ का नाम दै जिसमें जान करने से सूयं लोक की 
प्राप्ति होता है ( ३. ८३, १००) । 

१. अहस्‌ = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

२. अहस्‌ = विष्णु ( सहन नामों में से एक )। 

अहर ( दिन ) | अष्टवसुओं में से एक का नाम है ( १. ६६, १८) । 
इनकी माता का नाम रता था ( १. ६६, २० )। इनके चार पुत्र इुये- : 
ज्योति, शम, शान्त तथा मुनि ( १. ६६, २३ )। स्कन्द के अभिषेक के 
समय इनकी उपस्थिति का उल्लेख ( ९. ४५, १५ ) । - 

अहल्या, गौतम ऋषि की पल्लो का नाम है। देवेश्वर नहुष ने इन्द्र 
के विषय में देवताओं से इस प्रकार कहा : “देवताओ ! जत्र इन्द्र ने 
पूवकाल में यशस्विनी ऋषधि-पत्नी अहस्या का उसके पति गौतम के 
जीते-जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगो ने उन्हें क्यों नही 
रोका ( ५. १२, ६ )।? अहल्या पर बलात्कार करने के कारण गौतम के 
शाप से इन्द्र को इरिइमध्ठ ( हरी दादी-मूछों से युक्त ) होना पढ़ा ( १२. 
२४२, २३ )। इनका उत्तङ्क से गुरुदक्षिणा के रूप में सौदास की रानी 
मदयन्ती के कुण्डल लाने के लिये कहना ( १४. ५६, २७. २९ ) । गौतम . 
ने इनसे कहा कि नरभक्षी राक्षसभाव को प्राप्त हुये सौदास के पास उत्तङ्क 
को भेजकर उसने उचित नहीं किया । इस पर उत्तर देते हुये इन्होंने कहा : 
'भगवनू | में इस बात को नहीं जानती थी, इसलिये उतङ्क को ऐसा काम 


सौंप दिया । मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से उसे वहाँ कोई भय आपस | च ु 


नहीं होगा ( १४. ५६, ३४ ) ? उत्तङ्क का कुण्डल लेकर इनके पास छौटना 
( १४. ५८, १७ )। 


अहल्याहद, महषि गौतम के तपोवन में स्थित एक तीर्थ का नाम | फे म्‌ 


है! जिसमें स्नान करने से परमगति प्राप्त होतीं है ( ३. ८४, १०९ )। 2 
अहश्चर = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। द ह 
अहित्तत्त्र, एक देश का नाम है जिसे कण ने विजित किया या ( २. 

२५४, ९ )1 
अहिच्छुन्न, उन सम्पन्न सुविस्तृत प्रदेशों में इसकी सी गणना है जो 

कौरवों की सेनाओं से घिर गये थे (५. १९, ३०) | 
अहिच्छुन्ना, एक राज्य का नाम हैं जिसे अजुन ने द्रुपद को निजित | 

करके द्रोणाचाय को दिया था ( १. १३८. ७७) । . 


भैअहि इुमन्य ] 

अहिङुँध्न्य, स्थाणु के पुत्र ग्यागह रुद्रों में से एक का नाम दै (१. 
६६, २ )। अजुत के जन्मोत्सव पर ग्यारह रद्रों के साथ इनके आगमन 
का उल्लेख ( १. १२३, ६८ )। गरुड़ ने गाळव से कहा :. “दिजश्रेष्ठ ! 
पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद इन दो नक्षत्रों में से किसो एक के साथ 
शुक्रवार का योग हो तो अग्निदेव कवेर के लिये अपने संकल्प से धन 
का निर्माण करके उसे मनुष्यों को दे देते हैं। पूर्वाभद्रपद के देवता 
अञ्जैकपाद, उत्तरामाद्रपद के देवता अदि्ुध्न्य और कुबेर हैं और ये तीनों 


= 


( ९४ ) । 


[ आक्विरस्‌ 


उस धन की रक्षा करते हैं (५. ११४, ३-४ ) 1? ग्यारह रुद्री में इनकी 
गणना ( १२. २०८, १९; १३. १५०, १२) । = शिव ( १३. १७, १०३ = ` 
सहस्र नामों में से एक )। ू 

अहोरात्र = शिव : १२. २८४, १६४; १३. १७, ११३ ( सहस्र नामों 
में से एक )। 

अहोवीय, वानप्रस्थ धमं का पाछन करने वाले ब्राह्मणों में से एक यह 
भी थे ( १२. २४४, १७ )। 


अआ 


आकर्ष, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारने वाले राजाओं में से 
एक का नाम है ( २. ३४, ११ )। ; 
आकाश : ३. २९१, २४, इत्यादि । 
आकास-गङ्गा : १.२, ३७५। “लोमा ने तीर्थेदशीँ पाण्डवो को वताया 
कि 'मदराचल पर्वत के समीप देवताओं और ऋषियों का आवास है; 
बदरिकाश्रम से गंगा प्रभाहित होती हैं जो देवियों के समुदाय से सेवित हैं; 
आकाशचारी महात्मा वाळंखिल्व, गन्धद्गण, तथा सामगान करनेवाले 
विद्वान्‌ इनकी पूजा करते हैं; मरीचि, पुलह, मुगु तथा अङ्गिरस्‌ भी इनके 
पावन तट पर प्रतिदिन जप एवं स्वाध्याय करते हैं; साध्य, अश्विनीकुमार, 
चन्द्रमा, सूयं, अह, और नक्षत्र दिन-रात के विभाग पूर्वेक इस पुण्यनदी की 
यात्रा करते हैं; गंगाद्रार में भगवान्‌ शंकर ने इनके पावन जल को जनता 
की रक्षा के लिये अपने मस्तक पर धारण किया है .? छोसश के इस कथन 
को सुनकर समस्त पाण्डवों ने संयतचित्त होकर आकास-गङ्गा को प्रणाम 
किया और पुनः सम्पूण ऋषिःसुनिर्यो के साथ हषंपूवेक आगे बढे ( ३. 
१४२, २-११; १२. ३२८, ४६; ३४२, ५४; १८. ३, २८ ) ।” 
आकाशजननी--परकोटे में बने हुये छोटे-छोटे छिद्र, जिसके रास्ते 
तोपों से गोलियाँ छोड़ी जाती हैं ( १२. ६९, ४३ ) । 
आकृति, मय द्वारा निर्मित सभाभत्रन में धर्मराज युधिष्ठिर के प्रवेश 
के समय उनकी समा में उपस्थित एक राजा का नाम है (२. ४, ३१ )। 
भोजवंशी राजा भीष्मक, जो जमदझ्निःपुत्र परशुराम के समान शोर्यसम्पन्न 
और जरासन्ध के अधीनस्थ हैं (२. १४, २२)! ( सुराष्ट्र देश के 
अधिपति ) इनको सहदेव ने अपने आधीन कर लिया था (२. २१, ६१) । 
आइतीपुत्न-आइती” नामवाली माता का पुत्र, जिसका नाम रुचिपर्वा 
है। यह पाण्डवपक्षीय योद्धा था जिसका भगदत्त ने वध किया ( ७. २६, 
५०-५२)! 
आक्रोश, मदोत्थ देश के एक राजा का नाम है जिले नकुल ने थिजित 
किया था ( २. ३२, ६ )। 
आखण्डल = इन्द्र : आखण्डलघनुः रख्यमुछिखन्तभिनाम्वरम्‌ । पश्य 
कर्ण समायान्तं ध्रतराष्ट्रप्ियेषिगगग, ( ८. ८६,६ ) । 'हराम्बुपाखण्डळयिः 
त्तगोप्ठुभिः, (८. ९०, २५ ) । 'दिवमाखण्डलो यथाः, ( १२. ३३६, ४ ) । 
= महापुरुष ( १२. ३३८, ४ पर १२३ वाँ नाम )। 
. १. आगस्त्य--अगस्तवंश्ी ब्राह्मण जो द्वैतवन में युधिष्ठिर के आश्रम 
में निवास करते थे ( ३. २६, ८ )। रु हे 
२. आगस्त्य = अगस्त्योपाख्यान ( १. २, १६७ ) 
. ३. आगस्त्य-सरस्‌, एक तीथ का नाम है ( ३. ८२, ४४ )1 
ओ- आमिवेश्य, धौम्य ऋषि का नाम है जिन्हें पाण्डवों ने अपना पुरोहित 
` नियुक्त किया था ( १४. ६४, ८ )1 


पु 10  डिप्येव मन्त्रमाग्नेय पठन्यो जुड्याद्विमम्‌ । ऋद्धिमान्सतरतं दान्तः 
 परमुच्यते.॥, २. ३१, ५० ) । ९रोद्रमारनेयकौवेर' याम्यं गिरिश- 
3 पञ्जानां द्रोपदेयानां भनूरत्नानि भारत ॥१ ( ७. २३, ९४) । 


° आग्नेय : “आग्नेयं कीत्यते यत्र रद्रमाहात्म्यसुत्तमम्‌?, (१.२, 


२. आग्नेय, एक अख का नाम है: 'आग्नेयेनासजद्रह्विम्‌?, ( १. 
१३५, १९ )। गन्धर्वराज चित्ररथ ने अजुँन से इस अस्ज को ग्रदण किया 
(१. १७०, ५७ )। अभ्निदेव द्वारा श्रीकृष्ण का आग्नेयासत्र को ग्रहण 
करना ( १. २२५, २४) । अजुन ने देवेन्द्र इन्द्र से अन्य दिण्या्नों के 
साथ-साथ आग्नेयास्न को भी ग्रहण किया ( ३. १६४, १८; ४. ६१, ३१; 
६४, २३ )। भीष्म का इस अख के द्वारा परशुराम पर प्रह्यर ( ५. १८०, 
१२ ) | उन दिव्यास्नः के साथ इसका उल्लेख है जिन्हें अजुँन और श्रीकृष्ण 
के अतिरिक्त. अजय कोई नहीं जानता (६. १२१, ४० )। खाण्डववन में 
अजुन के साथ अभिदेव को संतुष्ट करके श्रीकृष्ण ने इस दुधेष अजन को प्राप्त 
किया था ( ७, ११, २१ )। द्रोगाचायं ने युधिष्ठिर पर वारुण आदि 
दिव्या्रों के साथ इसका भी प्रयोग किया ( ७. १५७, २४ )। 'वारुणेया- 
मम्‌? ( ७. १९४, २ ) । अश्वत्थामा द्वारा आग्नेयास् के प्रयोग से पाण्डवो 
की एक अक्षोहिणी सेना का संहार ( ७. २०१, १६ )। अजुन द्वारा कणे 
पर शब्वुनाशक आग्नेयाख् का प्रयोग (८. ८९, १७)। पाशुपत अल्न 
आग्नेयाज से भी अभिक शक्तिशाली है ( १३. १४, २६१ )। 

३. आग्नेय, एक नक्षत्र ( कृतिका ) का नाम है, जिसमें आद्ध करने का 
निषेध किया गया है ( १३. १०४, १२७ )। 

४, आग्नेय : 'आरनेयं वे लोदितमालमन्तां वैश्वदेवं वडुरूपं हि राजन्‌। 
चौलं चोक्षागां मेध्यमप्यालभन्तां चलच्िइनं संप्रदिष्टं द्विजाग्र्याः ॥?, ( १४. 
१०, ३० )। 

५, आग्नेय, स्कन्द की अनुचरी म।ठु्लओं में से एक का नाम है (९. ` 
४६, ३७ )। 

६. आग्नेय स्कन्दरेव अशि के पुत्र हैं (१. १२७, १३; ३. २३२, ३) । 

७. आझ्नेय, सुदन का नाम है जो अश्निरारा उत्पन्न हुये (१३. २, २६)। 

८. आग्नेय, अङ्गिरस्‌ का नाप्न हैजो आश्नेय नाम से प्रसिद्ध हुये 
(१३. ८५, १२६ )। 

९. आग्नेय, एक जाति के लोगों का नाम है 
किया था ( ३. २५४, २० ) । 5 

आग्रयण, मतु के चौथे पुत्र एक अप्नि का नाम है (३. २२१, १२)। 

आङ्गरिष्ठ, एक प्राचीन नरेश का नाम है। मोहवश पाप हो जाने के 
कारण उसके प्रायश्चित्त के विषय में कामन्दक सुनि से इनका प्ररन ( १२. 
१२३, ११. १२) । 

१. आज्विरस्‌ = ब्रहस्पति ( १. ७६, ६)। सत्यवती द्वारा आज्गिरस्‌ के 
समान भीष्म के ज्ञान का उल्लेख ( १. १०३, ६ )। अश्निदेव ने इन्दे 
प्रथम पुत्र के रूप में स्वीकार किया ( ३. २१७, १८ )। द्रुपद के पुरोहित 

में आङ्गिरस के समान थे (५. ६, ४ ) । “सेनापतिः स्यादन्योऽस्माच्छुः 
क्राङ्गिरिसदशेनात्‌?, ( ७. ५, १८ ) । इनके मुख से भूमिदान का महात्म्य | 
सुनकर इन्द्र ने धन और रत्नों से भरी हुईं यह पृथिवी इनको ही दान | 
में दें दी ( १३. ६२, ९३ )। जव राजा मरुत्त ने यह सुना कि इन्होने | 
मनुष्यों का यज्ञन कराने को प्रतिज्ञा की है तव उन्होंने एक मदान्‌ यज्ञ का | 
आयोजन किया ( १४. ६, २ )। भरद्वाज इत्यादि महृषि अपने कर्मों द्वारा | 


जिन्हें कर्ण ने विजित | 


आङ्गिरस ] 


समस्त मार्गों में भटकते-भटकते जब बहुत थक गये, तब आङ्गिरस को आगे 
“करके ब्रह्मलोक गये ( १४. ३५, २७ )। 

२. आङ्गिरस = उतथ्यं ( १३. १५४, २८ )। 

३. आङ्गिरस = संवत्त ( १४, १०, २६ )। 

४, आङ्गिरस = कच ( १. ८०, ४) । 

५, आङ्गिरस = सुधन्वन्‌ ( २. ६८, ६५. ६६ )। 

६. आङ्गिरस = च्यवन ( ३. २२०, १ )। 

७, आङ्गिरस = वल ( १२. २०८, २७) । 

८. आङ्गिरस = बृहस्पति ग्रह ( ८. १७, १ )। 

९, आङ्गिरस = अन्निरस्‌ के वंशज । अग्नि अथवा अन्गिरस्‌ के वंशज 
आङ्गिरस कहलाते हैं ( १३. ८५, १३७ )। 

१०, आङ्गिरस : द्रोणाचायं का आङ्गिरस नागक दिव्य धनुष द्वारा 
श्रृष्टयुम्न के साथ थुद्ध ( ७. १९१, १२ ) । अश्वत्थामन्‌ ने शिव से कद्दा : 


'भगवन्‌ ! आज में आजङ्किरस कुछ में उत्पन्न हुये अपने शरीर की 


प्रज्वरित अञ्चि में आहुति देता हूँ। आप मुझे हृथिष्य रूप में ग्रहण 
कीजिये?, ( १०. ७, ५६ )। तु० की० ७. आङ्गिरस = वल ( १२. २०८, 
२७ ) | 'अत्राप्युदादरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । चिरकारेस्तु यत्पूर्वं दृत्त- 
माङ्गिरसे कुले ॥?, ( १२. २६६, २) । 'उत्पन्नेऽगिरसे चेत्र युगे प्रवमक- 
रपत’, ( १२. ३३५, ५४ ) तु० की० अङ्गिरसिके काले ( १३. ९१, १ )। 
'मागंवाङ्गिरसौ लोके लोकसन्तानक्षणौ?, ( १३. ८५, १२६.) । “उतथ्यस्य 
जात्तस्याङ्गिरसे कुले?) ( १३. १५४, ९ ) । 


११. आङ्गिरस : “पतिव्रतायाथाख्यान तगैवाङ्गिरसं स्मृतम्‌ ( १. २, 
१९४) 


१२. आङ्गिरस , इन्होंने नीपवंशी राजाओं को पराजित किया था 
(१३. ३४, १७) 


१. आङ्गिरसी ( अङ्गिरस्‌ की एक ख्नी वंशज), एक ब्राह्मण की 
पतिव्रता पत्नी का नाम है। इसका पति को भक्षण कर लेने वाले राक्षस 
भावापन्न करमापपाद को शाप देना ( १. १८२, २२ )। 

२. आङ्गिरसी ( अङ्गिरस्‌ की पुत्री ) : 'मद्दामखेषताङ्गिरसी दौप्तिमत्सु 
महामते । महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता ॥', ( ३. २१८, ७ )। 

आङ्गिरसोपाख्यान, देखिये ११. आङ्गिरस । 

आङघ्रिक, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 
४, ५४ )। 

४ आये एक प्राचीन रानी का नाम है जो अरिह की गत्नी तथा महाभौम 
की माता थी ( १. ९५, १९ )। 

आह्लेयी = सुदेवी ( १. ९५, २४ )। 

१. आचाय = द्रोण : १. १, २०१; २, २५४; १३४, २०; १३६, ६५; 
३. २९, ४७; ४८, १०; ४. २८, २; ३०, १६; ४७, २०. २४. २८; ५१, 
५. ११. १६; ५२, २२; ५५, ४३. ४६; ५८, १४ ( 'आचाय शिष्यौ?) अर्थात्‌ 
द्रोण और अज्जुन ); ६६, १३, ( आचायंझ्ारद्रतयोः ) ६८, ७१; ५. ५२, 
५; १२७, ४; १४४, १४. १५; १६७, १५; १६९, २४; १९३, ५; ६. २५, 
२. ३; ४३, ५०. ६३. ७३; ४५, ८; ५१, २३ ५८, ३९; ६९, १८; ७७, 
७५; ८८, ४१; ९२, १८. ३३; ९४५.१२; १०२, २; ७. ५, २१; ८, २२; 
९, २८; १२, ५.७. १५; १३, ७. ९; १७, ४९; २१, २. २४; २४) १२; 
२६, ४; ३९, १६; ४८, २६. २१; ७३, १; ७४, २४; ७५, २५; ९१, ७ 
१५; ९४, २७. ७३; ९८, १०, ४९; १११, २३. ३५; ११९, ३०; १२५, 
६. ६५; १२७, ४२. ४४; १३०, २५; १४१, १९. ३६; १५०, १२; १५२, 
१५. २०; १५४, १; १५९, ८६; १६४, २३३ १६९, २३; १७०, १२; १८३, 
१६; १८८, ४२. ४५; १९१, ८. ४५; १९२, २८. २०. ५३. ६१. ६६; 
१९३; ६५; १९४, ३. १५; १९५, १३; १९६, १०. २८ ४३; १९७, ४३३ 
१९९, ५. २०३ २००, ६३; ८. २६, ८; ७३, ५९; ९, ६१, ३२;,१०. ९, 
४३ १२, ५ ७; १२ २७, १३ || 

३, आचाय = इप : ७. १४७, २४; ९. ११, ४३ (गौतम); ६५, ३९। 


( ९५) 


[ जाजगरपवन्‌ 


३. आचार्य = परशुराम : ११. २१, ११ । 

आचायतनय = अश्वस्थामा : ७. २०१, १३; ८. १०, १८। 

आचार्यनन्दन = अश्वत्थामा ४ ७. २०१, १६ 

आचार्यंपुन्र = अश्वत्थामा : १, १३२, १२; १४३, १३; ४; ५१, ५. 
११; ५८, ७२३ ६८, ७२; ६. १७, ३९; ७. ३१, २७; १६०, २६; १९४, 
४१; २००, ३०; २०१, ८; ८. १०, १२; १६, २३; २०, ३२; ६७, ५; 
१०, ८, २०; १४, ५ । 

आचाय मुख्य द्रोण : ७. १९१, २६. ४६ 

१, आचायसत्तस = कृप : १. १३४, १३ 2 र 

२. आचायसत्तम = अश्वत्यामा : ८. २०, २१ ( द्रौणिः ) । 

आचायंसुत = अश्वत्यामा : ७. १६०, २८; ८. १६,९४९; ९. ११, ४५ । 

आचायौ = द्रोण और कृप : ४. ४७, २। 

१. आजगर = आजगरप्ंन्‌ : ?, २, ५३ 

२. आजगर , अजगरवृत्ति से रदनेवाले एक मुनि जिनके साथ 
प्रहद का संवाद हुआ था ( १२. १७९, २. २५. २८-३४) । तु० की० 
'अजगरचरितम्‌ ब्रतम्‌?, ( १२. १७९, ३७) । 

आजगरपचन्‌ , महाभारत के चालीसे अवान्तर पर्व का नाम दै । 
“आजुन के साथ पाण्डवो ने कुवेर के उपत्रनों में चार वष व्यतीत किं । 
इस अवधि के पूर्वं वे वनां में-६ वर्ष पहले ही व्यतीत कर चुके थे, जिसे 
जोड़कर अव तक की उनके वनवास की अवधि दस वर्ष हो गई । ग्यारह 
वषं के आरम्म दोने पर भीम के परामश से युधिष्ठिर ने कुवेर के निवास- 
स्थान उस गन्धमादन-प्रवंत की प्रदक्षिंगा की, और फिर वहाँ के भजनो 
नदियों, सरोवरों, तथा. समस्त राक्षस से विदा लेकर, जिस माग से आये 
थे उसकी ओर देखने लगे । युविष्ठिर ने गन्धमादन पर्वत से इस प्रकार 
प्राथना की : "गैं झच्ुआं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पाने के बाद 
सुहृरों के साथ अपना समस्त कार्य सम्पन्न करके पुनः तपस्या के लिये 
लौटने पर आपका दझांन करूँगा ।' तस्पयात समस्त आ्राताओं और बराह्मरणो ई 
से घिरे हुये युधिष्ठिर उसी माग से नीचे उतरने लगे। जहाँ दुगॅम पेत 
और निझेर पड़ते थे, वहाँ घरोत्कच अपने गण सहित आकर पहले को दी 
भाँति उन सबको अपनी-अपनी पीठो पर वेडाकर पार कर देता था । मदि 
लोमश ने जब पाण्डो को वहाँ से प्रस्थान करते देखा तत्र जिस प्रकार | 


"दयाळ पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वेसे ही उन्होंने प्रसत्नवित्त 


होकर सबको उत्तम उपदेश दिया । तदुपरान्त मन ही मन सन्नता का 
अनुभव करते हुये महषि लोमश देवताओं के परम पपित्र स्थान को चले 
गये। इसी प्रकार राजपि आश्टिपेग ने भो उन सत्रको उपदेश दिया । 
तत्पश्चात्‌ पवित्र तीयौँ, मनोहर तपोवनों तथा अन्य बड़े-तरड़े सरोवरों का 
दशन करते हुये पाण्डव-गण आगे बढ़े ( ३. १७६ ) ।? “कैलास पवत को 
पार करने के पश्चात्‌ पाण्डवों ने वृपपयेन्‌ के आश्रम में एक रात्रि व्यतीत 
की । तदुपरान्त वे बिशालापुरी के बद्विकाश्रम में आकर कुछ दिन रहे; 
फिर नर-नारायग के क्षेत्र में आकर उन छोगों ने कुबेर की उस प्रिय 
पुष्करिणी का दशैन किया; जिसका सेवन देवता और सिद्ध पुरुष करते हैं। 
एक मास तक वहाँ बिहार करने के- पश्चात्‌ कुरिन्द के तुषार, 
आदि सम्पन्न देशां को पार करते हुये हिमारू्यं के दुगम स्थानों के 
आगे वे किरातराज सुजाहु के देश में पहुँचे, जदा वे विशोकादि अपने. 
सारथियों, इन्द्रसेन आदि परिचारको, अग्रगामी सेवकों, तया रसोइयो से 
भी मिले | वहाँ एक रात्रि व्यतीत करते के पश्चात्‌ अनुचणें सहित घरोत्कच 
को विदा करके पाण्डवा ने उस पर्वत को ओर प्रस्थान किया जो यमुना 
का उद्धम-स्पान था । उस पर्वेत के ऊपर मिशाखबूप नामक वन में पहुँचकर 
उन्होंने एक वषं तक निवास किया । वहाँ हि पशुओं को मारना हो 
पाण्डवो का कायं था। वहीँ एक दिन पेत की कन्दरा में भूख से पीडित 
एक अजगर ने भीमसेन के सम्पूर्णे शरोर को लपेट लिया, किन्तु युधिष्ठिर 
ने उस अजगर को उसके प्रश्नों के उत्तर द्वारा सन्तुष्ट करके भीम को : 


झाजगव ] 


छिया । अव पाण्डवों के वनवास का वारहवाँ वर्ष आ पहुँचा । इस 
वर्ष को मी वन में व्यतीत करने की इच्छा से पाण्डव-गण मरुभूमि के पास 
सरस्वती के तट पर गये, और वहाँ से निवास करने की इच्छा से तवन 
के द्वैतसरोवर के समीप पहुँचे ( ३. १७७ )।” “जनमेजय के .पूछने पर 
वैशम्पायन ने उनसे यह वताण कि वृपपर्वा के आश्रम से आने पर किस 
प्रकार हिमवत्‌ पर्नेत पर आखेट करते हुये भीम को एक विशाल अजगर ने 


पकड़ लिया था, जिसके पाश से वह अपने को छुड़ा नहीं सके, क्योंकि उस | 


अजगर को एक वर प्राप्तथा (३. १७८ ) 1” “वैशम्पायन ने वताया कि 
यह अजगर आयु के पुत्र राजर्षि नहुष थे, जिन्हें अगस्त्य ने अजगर बन 
जाने का शाप दे दिया था। उन्होंने यह-भी बताया कि दयावश अगस्त्य 
ने उस अजगर रूपी नहुप-को यह वरदान भौ दिया कि जो व्यक्ति उसके 
( अजगर के ) प्रश्नों का उत्तर देगा, वहो उसे अजगर-योनि से मुक्त मौ 
करेगा, और यह भौ फि वह अजगर जिसे पकड़ लेगा वह व्यक्ति चाहे 
कितना भौ वलवान हो उसकी शक्ति समाप्त हो जायगी । जव भीमसेन 
उस अजगर के पाश में आवद्ध थे तव उसने वताया कि दिन के छठवें 
भाग में कोई भेसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, उसकी पकड़ में आ जाने 
प्र किसी भी प्रकार बच नहीं सकता। उसने यह भीं बताया कि उसे 
अपनी पूवं स्थिति का पूरा स्मरण हैं। उसके पारा में आवद्ध भीम 
अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। उस समय युधिष्ठिर अनिष्टसूचक 
भयंकर उत्पातो को देखकर अत्यन्त व्याकुळ हो उठे, और द्रौपदी से 
भीमसेन के सम्बन्ध में पूछा । द्रौपदी के यह बताने पर कि भीमसेन वहुत 
देर से लौटे नहीं, युधिष्टिर महद्षि धौम्य को साथ लेकर उनकी खोज में 
निकल पड़े । जाते समय उन्होंने अजुन को द्रौपदी की, और नकुल तथा 
सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा करने की आज्ञा दी। तदनन्तर उस महान 
वन में भीमसेन के पद-चिह्मों का अनुसरण करते हुये युधिष्टिर पवत की 
उस कन्दरा में पहुँचे जहाँ भीमसेन अजगर के पाश में आवद्ध होकर 
चेष्टा-शन्य हो गये थे ( २. १७९ )।” “यद्यपि उस अजगर ने युधिष्ठिर को 
अपना परिचय देते इये भीम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आहार 
क्रो अस्वीकृत कर दिया तथापि उसने अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर 
प्राप्त होने की दझा में भी म फो सुक्त कर देनेका भी वचन दिया। 
तदुपरान्त अजगर ने प्रश्न करने आरम्भ किये और युधिष्टिर ने उन सबका 
संतोषजनक उत्तर दिया । अन्त में अजगर ने युधिष्ठिर से कडा, "तुम जानने 
योग्य समस्त वातों के विज्ञ दो । मेने तुम्हारी बातें अच्छी तरह सुन लीं, 
अतः अब में तुम्हारे आता भीमसेन का केसे भक्षण कर सकता हूँ १ 
(३. १८० ) 1” “तदुपरान्त युधिष्ठिर ने उस सपं से मोक्ष प्राप्ति, नीति 
तथा दशन, मन और बुद्धि के अन्तर इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न, 
और नहुप के पतन का कारण भी पूछा । उस अजगर रूपी नहुप ने बताया 
कि पूवेकाल में अभिमान से उन्मत्त होकर वह किसी को कुछ नहीं समझता 
था । उस्‌ समय ्र्मपिं, देवता, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, और नाग आदि उसे 
कर देते थे । उसने वताया कि उन दिनों वह जिस प्राणी की ओर आँख 
उठाकर देखता था, उसके तेज का तत्काळ हरण कर केता था । उसी समय 
अगस्त्य जब उसकी पालको को अपने कन्थे पर लेकर चल रहे थे तभी उसके 
लात मारने के कारण उन्होंने ( अगस्त्य ने ) उसे झाप दे दिया, जिससे 
वह अजगर होकर पयिवी पर गिर पड़ा । भूमि पर गिरते देखकर नहीं 
महृषिं ने दया से द्रवित होकर यह . वताया कि युधिष्ठिर उसे इस पाप से 
सुक्त करेंगे। तदनन्तर उस सपं ने भौम को सुक्त कर दिया और दिव्य 
शरीर धारण करके पुनः स्वगलोक को चला गया । तदुपरान्त धौम्य और 
सीम्‌, के साथ छौटकर युधिष्ठिर ने आश्रम पर एकत्र ब्राह्मणों को समस्त 
दृत्तान्त सुनाया । उस समय पाण्डवों के दित की इच्छा से उन श्रेष्ठ बरह्मणो 
F भीमसेन के दुःसाइस की निन्दा करते इये इनसे कदा, “अव कभी ऐसा 
(३.१८१) 
गच महाराज एयु वैन्य के धनुष का नाम है (७, ६९, १३) । 


] [बहना 1? 


( ९३ ) 


[ आत्रेय 


२. आजगव , अजुन के धनुष का नाम है ( ७. १४५, ९४ )। 

३. आजगव महाराज मान्धाठु के धनुप.का नाम है (३. १२६, ३४)। 

१. आजमीढ़"अजमीढ़ : १. ७५, १ 

२. आजसीइन्युधिष्ठिर : १. ५५, ५; १९१, २०; २. ४५, ४१; ३, 
११३, २४; ११४, २५; १३४, ४१; १२३५, ६; ५. २, १०; २२,६; ६, 


' ८५, १; ८. ६५, ३; १०. १०, २९; १३. .१८) ७६; ७७, ३४। 


३. आजमीढ़ = नकुल : ५. ५६, १६ 
४, आजमीढ = धृतराष्ट्र : २. ७५, ६; ५ . ३६, ७३; ६७, ६; ७. 


¦ १४०, २२. २४; ८. ८३, १२। 


५, आजसीढ़ = विदुर : ३. ५, १० 
६. आजमीढ़ ( ढौ ) = दुर्योधन और अर्जुन : ४. ६५, ५ 
: ७, आजमीढ़ = संवरण : १. ९४, ४८ । 
८. आजमीढ : 'आजमीढाजमीढानाम्‌? ( २. ४५, ४१ )। आजः 
मौढकुळं प्राप्ता स्नुषा पाण्डोमद्ात्मनः। गहिपी पाण्डुपुत्राणां पश्चेन्द्रसम-. 


' वचसाम्‌ ॥?, ( ५. ८२, २२; ९०, ९१ ) । 


आजानेय -धोड़ों की एक उत्तम जाति ( ३. २७०, १० ) + 

आज्यपाः ( द्वत पान करनेवाले) : १२. २८४, ८; १३. १८, ७५ | 

आञ्जनककुर, गजराजों की सेना का नाम है (७. ११२, १७-१८ )। 

आटवीपुरी , एक प्राचीन नगर का नाम है जिसे सइदेव ने जीता था 
(२-३१, ७२) । 

आडम्बर, प्राता द्वारा स्फन्द को दिये गये पाँच पापंदों में से एक का 
नाम है ( ९. ४५, ३९ )। 

आतक, कौरवकुल के उन नागों में से एक का नाम है, जो यज्ञानि में 
जल मरे थे ( १. ५७, १३ )। - 

आतिथिन्‌ : सुदोत्रं. चैवातियिनं शृतं सुजय शुश्चमः, ( १२. २९, 
२५ ) | 'अस्मयदथोऽतिथिः?, ( १२. २९, २८ ) । 

१. आसमन्‌ : ९. ४१, ३५ $ 

२. आत्मन्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक ); कृष्ण (१४. ५२, १४)। 

आत्मनिरालोक = शिव ( सहन नामों में से एक ) । ८ 

१, आत्मंयोनि = कृष्ण : १२. ४७, ३६ ; १३. १५८, ३९. ४२। 

२. आत्मयोनि = विष्णु ( सहुस्न नामों में से एक ) । 

आत्मवत्‌- विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । 

आत्मसभव = शिव ( सहस्न नामों में ते एक ) । 

आत्मस्थ = कृष्ण : १२, ४७, ५३ 

१. आन्रेय्र ( अत्रि के वंशज ) : एक प्राचीन ऋषि, जो जनमेजय के 
सपंसत्र के सदस्य थे ( १. ५३, ८ ) । दटभपुत्र-वक ने युधिष्ठिर से कहा 
कि “आपके द्वारा सुरक्षित होकर वासिए, आत्रेय आदि श्रेष्ठ व्रत का पालन 
करने बाले ब्राह्मण इस पुण्यशीळ द्वेतवन में आकर आपसे मिळे हैं ( ३. २६, 


*८ ) 7 तीर्थयात्रा के लिये युधिष्ठिर की प्रतीक्षा करनेवाले महषियों में से 


एक यह भौ थे (२. ८५, ११९ )। ये महषिं वामदेव के शिष्य थे (२. 
१९२, ४१ ) | 'आत्रेयस्यः च संवादं साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ।, ( ५. २६, 
१)। झरराय्या पर पड़े भीष्म को घेर कर खड़े होनेवाले मदद्पियों में 
इनका उल्लेख है ( १२. ४७, ७ )। उत्तरदिशा में निवास करनेवाले सात 
ऋषियों में से एक ( १२. २०८, ३२ )। अत्रिवंशज बुद्धिमान्‌ रांजा इन्द्रः 
दमन ने एक योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन का दान करके अक्षय 
लोक प्राप्त किये थे ( १२. २३४, १८ )। अन्नित्वंश में उत्पन्न महातेजस्वी 


साकृती अपने झिष्यों को नियुग ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को: 


प्राप्त हुये थे ( १२. २२४, २२ )। दान और तपस्या से स्वर्लोक जानेवाले 
पित्र राजाओं में इनका भी उल्लेख है ( १२. १३७, ३ )। बराम ने 
तीनों छोकों की रक्षा तथा दुर्वासा ( आत्रेय ) के वचन का पालन करने 
के लिये अपने परमधाम पधारने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझकर 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रिय-इत्तियों का निरोध किया ( १६, ४, २० ) । _ 


-२* आत्रेय ] 


२, आत्रेय--१वं तथा उत्तर की जातियों में इसका उल्लेख (३. 
१. आत्रेयी -त्ररुण की समा में स्थित उन नदियों में से एक, जो 
वरुण की उपासना करती हैं ( २. ९, २२ )। ८ 
` २, आत्रेयी (ऋतुमती जो)--जो मनुष्य जान-चूझकर आत्रेयी 
( गभिणी जी ) की इत्या करता है, उसे उस गर्मिणी-वध के कारण दो ब्रहम" 
हृत्याओं का पाप लगता है ( १२. १६५, ५५ ) | ३ 
आथर्वण : ५. ३७, ५८ । स्वप्न में श्रीकृष्ण सहित -शिवजी के पास 
जाते हुये अजुन इनके स्थान पर गये थे ( ७. ८०, ३२ ) । 'आधवेणेन 
मन्त्रेण यथा शान्तिः कृता मया, ( ८. ४०, ३३ )। “आधथव॑णा द्विजाः?, 
(८. ९०, ४ )। | 
आदान, प्रथिवी का एक नाम है ( १३. ६२, १२ )। 
आदि ८ शिव ( सहुस्न नामों में से एक )। 
आदिकर = विष्णु : १२. ३४७, ६२ । 
आदितेय, देव ( अदिति के पुत्र) : १२. २०९, ११ । 
१, आदित्य ( वहु० ),. अदिति और कश्यप से उत्पन्न देवों के एक 
वर्ग का नाम है । त्वा द्वादशधात्मानं द्वादशादित्यतां गतः; (२. ३, ५९)। 
इनकी संख्या बारह वताई गई है जिनके नाम ये हैं : १. धातु, २. मित्र, 
३. अयंमन्‌ , ४. शक्र, ५. वरण, ६. अंश, ७. भग, ८. विवस्वत्‌, ९. पूषन्‌, 
१०. सवित्‌, ११. त्वष्ट्र, और १२. विष्णु ( १. ६५, १४-१६ ) । अन्यत्र 
बारह आदित्यो की गणना कराते हुये इस तालिका के कुछ नामों को 
छोड़ते और कुछ नये नामों को संयुक्त करते हुये वारह के स्थान 
पर तेरह आदित्यों का इस प्रकार उल्लेख है: १. धातू, २. अर्यमन्‌ , 
३. मित्र, ४. वरुण, ५. अंश, ६. भग, ७, इन्द्र, ८, विवस्वान्‌ , ९. पूपन्‌ , 
१०. त्वष्ट; ११. सवित्‌, १२. पर्जन्य, तथा १३. विष्णु ( १. १२३, ६६- 
६७ : यहाँ यथपि तेरह नामों की गणना कराई गई है तथापि यह कहा गया 
है कि आदित्यों की संख्या बारह ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बारह 
मासों के र्थि वार आदित्य और तेरह॒वें अथवा मलमास के लिये विष्णु 
की गणना कराई गई है )। आदित्याँ की अन्यत्र इस प्रकार की विविध 
गणनायें भिलती हैं : १. भग, २. अंश, ३. अर्यमन्‌ , ४. मित्र, ५. वरुण, 
६. समिद, ७. घात, ८, विवस्वान्‌ , ९. त्वष्ट, १०, पूपन्‌ , ११, इन्द्र, 
१२. विष्णु ( १२. २०८, १५-१६ ); १. अंश, २, भग, ३. भित्र, ४. वरुण, 
५. घातृ, ६. अर्यमन्‌ , ७. जयन्त, ८. भास्कर, ९, त्वष्ट, १०. पूपन्‌ , ११ 
इन्द्र, १२. विष्णु ( १२. १५०, १४-१५ )। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, 
किन्तु कनिष्ठतम विष्णु हैं ( १. ६५, १४ )। इनमें से इन्द्र को प्रमुख कहा 
गया है ( १. ६६, ३६ ) । 'आदित्याइचैव यः पुत्रो ज्येष्ठ; श्रेष्ठ कृतः स्वृतः?, 
( ५.९८, १३ )। भिन्न-भिन्न आदित्यों के वर्षे के प्रत्येक मास में सूय के रथ 
के अधिएाता होने का विष्णु पुराण में उल्लेख है, जहाँ आदित्यों के नाम 
इस प्रकार हैं : १. धातु, २. अर्य॑मन्‌, ३. भित्र;"४, वरुण, ५. इन्द्र, ६. विव- 
स्वान्‌, ७. पूपन्‌ , ८. पजन्य, ९. अंश, १०. भग, ११. त्वष्ट, और १२. 
विष्णु (निष्णु० पु० २. १०, २-१८)। यद्यपि छः, सात, अथवा आठ आदित्यो 
की प्राचीन धारणा का महाभारत में कोई संकेत नहीं मिलता तथापि एक 
. स्थळ ( १२, ४३, ६ ) पर इसका कुछ आभास देखा जा सकता है। अभि 
की जो छपरे होती हैं वे ही एकादश रुद्र तथा अत्यन्त तेजस्वी द्वादस 
आदित्य हैं. (१३. ८५, १४४ )। अनेक स्थलों पर आदित्यो का अन्य 
देवगर्णो इत्यादि के साथ उल्लेख है, जैसे : विश्वेदेव, वस-गण, तथा अश्विनी 
कुमारो के साथ इनका उल्लेख ( १. १, ३४ ) ; वंसु, रुद्रो,' साध्यों, 
मरुद्॒णों, तथा अन्य देवताओं के साथ इनका उल्लेख ( १: २०, २३-३४ ) । 
गरुड से पराजित होकर आदित्यगण परिचम दिशा की ओर भागे तथा 
० ने उत्तर दिशा का आश्रय छिया ( १. ३२, १७ )। अदिति 
म ड 
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के पुत्रों ( देवताओं ) द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके 
थे (१.६४, २८) ! 'अदित्यां द्वादशादित्या :”सर्वेपामादित्यानां 


युणाधिकः) ( १. ६५, १४-१६ )। विनतानन्दन गरुड, बलवान अरुण, 

तथा भगवान बृहस्पति की गणना भी आदित्यों में ही की गई हे ( १. ६४, 

३९ )। “मारीचः कश्यपस्त्वस्यामादित्यान्समजीजनत्‌”, ( १. ७५, १० i 

“आदित्या द्वादश स्मृताः, (१. १२३,६७) । रुद्र और आदित्यगण 

कृष्णा के स्वयंवर के समय उपस्थित थे ( १. १८७, ६; १९७, ४०) । 

द्रौपदी ने अपने पाँच वीर महारथी पुत्रों को उसी प्रकार जन्म दिया जैसे 

अदिति ने बारह आदित्यो को ( १. २२१, ८०) । आदित्यां के वरुण 

के भवन में उपस्थित होने का. वर्णन (२. ९, ७ )। ब्रह्मा के भवन में 

उपस्थित होने का वर्णन ( २. ११, ३०. ४४ ) । रद्र, साध्य, आदित्य, 

वसु तथा अश्विनीकुमार योग-जचित ऐ्वये से युक्त होकर प्रजाजनों का 
घारण-पोपण करते हैं ( २. २, ८१ ) । अजुन की शान्ति के लिये द्रौपदी 
ने वसु, रुद्र, आदित्य, मरुद्रण, विश्वेदेव, तथा साध्य आदि देवताओं की 
शरण ली ( ३. २७, २४ ) । अर्जुन ने इन्द्रलोक में अन्य देवगणो के साथ 
आदित्यो को भी विराजमान देखा ( ३. ४३, १३ )। कामःपीड़ित उवेशी 
ने अज्ुंन से बताया कि उनके शुभागमन के उपलक्ष में स्वर्गलोक में एक 
महान्‌ उत्सव मनाया गया था, जिसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, तथा 
वसुगण भी उपस्थित थे ( ३. ४६, २४) । राजा नल ने कहा कि आदित्य, 
वझ, रुद्र इत्यादि दमयन्ती की रक्षा करें ( ३. ६२, २४) । जनमेजय ने 
कहा कि आदित्यो में जैसे विष्णु हैं. वैसे ही पाण्डवों में अजुन ( ३. ८०, 
२) । आदित्या वसवो' रुद्राः साध्याश्च समरुङ्गणाः', ( ३. ८२, २२ )1 
“आदित्या वसवो रुद्रा जनादैनमुपासते? ( ३. ८४, १२४ ) ॥ एतानि 
वसुभिः साध्यैरादित्यैमर्दश्चिभिः, ( ३. ८५, २०५; ९०, ३३) । आदिः 
त्यान्सवसून्रद्रान्साध्यांश्च समरुद्गणान?, ( २. ९९, ५७ ) । 'वेवस्वतादित्यः 
बनेश्वराणामिन्द्रस्य विष्णोः सवितुर्विभोश्च, ( ३. ११८, ११) । 'दवादञाः 
दित्यान्कथयन्तीइ धीराः, (३. १२४, १९ ) । अजुन ने आदित्यों को 
इन्द्ररोक में देखा ( २. १६८, ५३ ) । माकण्डेय ने आदित्यो को विष्णु 
की कुक्षि में देखा ( २. १८८, ११९ )। कर्णे को एक पिटारी में रखकर 
नदी में वहाते हुये कुन्ती ने आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, साध्यो, विश्वदेवो, 
इन्द्र सहित मरुहणों आदि से उसकी रक्षा करने की स्तुति की (३. ३०८, 
१४) । युधिष्ठिर ने कह्य फि वे अजुन को तेरहवाँ आदित्य मानते हे 
(४. २, २१ ) । एक समय जब बृहस्पति और शुक्राचाय बर्मा की सेवा में 
उपस्थित हुये तव विभिन्न देवगणों के साथ आदित्ययण भी वहाँ विराजमान 
थे ( ५. ४९, ३ ) । जैसे आदित्य, वञ्च, तथा रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का 
आश्रय लेते हैं उसी प्रकार दृष्णि और अन्धक वंश के लोग ओकृष्ण को 
बुद्धि पर आश्रित रहते है (५. ८६, ४ )। सम्पूर्ण आदित्यों में एकमात्र 
विष्णु ही अजेय, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सर्वसमर्थ, और सनातन 
परमेश्वर हैं ( ५. ९७, ३ ) । औङष्ण ने व्वतराष्ट्र को बताया कि जब देवासुर 
संग्राम में समस्त संसार दो भागों में विभक्त हो यया था तब ब्रह्माजी ने 
कहा कि आदित्य, वसु, तया रद्र आदि देवता ही विजयी होंगे (५. 


१२८, ४३ ) । जव कौरव समा में श्रीकृष्ण ने विराट स्वरूप प्रगट किया i 2 हु 
तव आदित्य और साध्य आदि समस्त देवगण उनके विमिन्न जज्लों में स्थिति 
दिखाई पड़े (५. १३१, ६) 1 जनमेजय ने पूछा कि जव दुर्योपन ने . | 


औइष्ण दवारा रक्षित तथा आदित्यों से घिरे हुये और युद्ध के लिये सद 
युधिष्ठिर के समाचार को सुना तव उसने क्या किया ( ५. ११३, ३ )। 
ओष्ण ने बताया कि वे ही अदिति के वारह पुत्रों ( आदित्यों) में विष्णु 
हैं (६. ३४, २१; २५, ६)। अजुन ने ओक्नष्ण स कि आदित्य, 
रुद्र, तया अन्य देवगण उन्हें (कृष्ण को) विस्मित होकर देखते हैं ( ६, 
३५, २२ ) । आदित्यगण अर्जुन के विरुद्ध कर्ण का पक्ष लेते हैं (८. ८ 
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४७) स्कन्द के अभिषेक के संमय आदित्यगण शिव को घेर कर खड़े थे 
(९. ४४,३०) । छद्रैवुभिरादित्यैरश्चिभ्यां च इतः प्रभु" (९. ४% 
६ ) । 'सैत्रावरणयोलोंकानादित्यानां तयैव च ( ९- ५० २५ ) । देवस्थान 
मुनि ने युधिष्ठिर को वताया कि धर्म का आशय लेकर दी सद्रो, 
आदित्यो, साध्यां इत्यादि ने स्वगं प्राप्त किया था ( १२. २११ ९” )। 
“स्मित धमे स्थिता देवाः सद्दाचाये पुरोहिताः । आदित्या वसवो रुद्राः 
ससाध्या मरुदधिनः ॥?, ( १२. १६६, २२ )। विभिन्न देवताओं सहित 
आदित्यों के छोकों को भी परमात्मा के परमधाम तुलना में नरक कहा 
गया है (१२. १९८, ६) । आदित्यान देवश्रेष्ठान्महावलान्‌ » 
(१२. २०७, २६ ) । 'द्वादशादित्याः कश्यपस्यात्मसंभवा?, ( १२. २०८, 
१६ ) । 'आदित्या: क्षत्रियास्तेषाम्‌?, ( १२. २०८, २२ ) । द्वादशानों तु 
भवतामादित्यानां महात्मनाम!, ( १२. २२४, ४१) । बछिने कहा कि 
उसने पहले आदित्यों, रदं, साध्यों, विशेदेवो और मरुद्दणो की पराजित 
किया हे ( १२. २२७, ९. ७६ ) । आदित्यगण अन्य देवों के साथ दक्ष के 
यज्ञ में उपस्थित हुये ये ( १२. २८४, ७) । आदित्यं, बसुओं, तथा अन्य 
देवों ने तपस्या सै ही सिद्धि प्राप्त कौ ( १२. २९५, १६) । जब शिव 
हिमालय पर तपस्या कर रहे थे तो उस समय अन्य देवों के साथ 
आदित्य भी उनकी आराधना करते थे ( १२. ३२२, १८) । द्वादशैव 
तथाञददित्यान्‌ वामपार्श्वे समास्थितान्‌', ( १२. ३३९, ५२ )। ओझृष्ण ने 
बताया कि शंकर के कर्मों की गति का ज्ञान अशक्य है, क्योंकि ब्रह्मा, इन्द्र 
आदि देवता, महर्षि, तथा सूक्मदशी आदित्य भी उनके निवासस्थान को 
नहीं जानते ( १३. १४, २२) । उपमन्थु ने बताया कि शिव ही आदित्यो 
में विष्णु हैं ( २३. १४, ३२२) । वार आदित्य, आठ वझ, साध्यगण 
इत्यादि द्वारा शिव की स्तुति का वर्णन ( १३. १४, ३९१.) । “आदित्या 
इव दीप्यन्ते तेजसा मुवि मानवाः, ( १३. ६२, ४६) । "आदित्या वसवो 
रद्रा मरुतोऽथािनावपिः, ( १३. ८४, ८० )। “अचिषो याश्च ते रुद्रास्तथा- 
ङदित्या महाप्रभाः, ( १३. ८५, ११३) । जो वारह मह्दीनौ तक प्रति 
वारहवें दिन केवळ इविष्यान्न ग्रहण करता दे उसे अश्वमेध यश्च का फळ 
मिलता है और उसके लिये वारह आदित्यों के समान तेजस्वी विमान 
प्रस्तुत किया जाता है ( १३. १०७, ५६ )। जो ळगातार बारह महीने तक 
पूरे वीसवें दिन पर एक वार भोजन करता, सत्य बोलता, ब्रत का पालन 
करता, मांस नहीं खाता, त्रद्मचय का पालन करता तथा समस्त प्राणियों के 
हित में तत्पर रहता है वह आदित्यां के विशाल ओर रमणीय लोक में 
जाता है ( १३. १०७, ९२ )। जो लगातार वारह महीनों तक अभ्निह्षेत्र 
करता डुआ चोबीसवें दिन एक वार इविष्यान्न ग्रहण करता दै वह दिव्य- 
माला, दिव्यवख, दिन्यगन्ध, तथा दिव्य अनुळेपन धारण करके दौषेकाल 
तक आदित्यळोक में सानन्द निवास करता है ( १३. १०७, १०३ ) । 
पूणेमासी के दिन चन्द्रोदय के समय ताँवे के वत्तेन में मधु-भिश्चित पकवान 
लेकर जो चन्द्रमा के लिये बलि अर्पण करता है, उसकी दी हुईं उस वळि 
को साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्गण और वसुगण 
गहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है ( १३. 
१२३४, ३-७) | हिमालय परंत पर भूतगणों सहित शिव की शोभा का 
वर्णन करते हुये नारद ने बताया कि शिव के तृतीय नेत्र से जो अभि की 
लूपट निकल रही थीं वह बारह आदित्यो के समान प्रकाशित होकर द्वितीय 
'प्रलयाभि के समान प्रतीत होती थीं ( १२. १४०, ३४) । आदित्यो को 
औक्कष्ण से उत्पन्न बताया गया है ( १३. १५८, १३ ) । सुरक्षा के लिये 
: इनका आवाहन करना चाहिये ( १३. १६५, १६ ) । आदित्यगण सुञ्जवत्‌ 
वत पर शिव की उपासना करते हैं ( १४. ८, ६ )। “स्वेन सैन्येन 
ता दित्याः स्वररिममिः, ( १४. ६४, २ ) । सृत्यु के पश्चात स्वगंछोक में 
ने र श्रीकृष्ण का आदित्यगण स्वागत करते हैं .( १६. ४, २५) । 
क से छौटते हुये युधिष्ठिर का स्वागत करते हैं ( १८. ३, ८ ) । दाद्रशा- 
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दित्य सइशम्‌?, ( १८. ४, ६) । अत्र रुद्रास्तथा साभ्या विश्वेदेवाश्च 
ञाश्वताः । आदित्याश्चाश्चिनौ देवौ लोकपाला महषयः ॥') ( १८. ६, ६ ) । 
तु० की० काश्यपेयाः । 

२. आदित्य : निनता-नन्दन गरुड, वळूवान्‌ अरुण, तथा भगवान्‌ 
बृहस्पति की गणना आदित्यों में की जाती है ( १. ६६, २९ ) । आदित्यो 
में एकमात्र भगवान विष्णु दी अजेय, अविनाशी, नित्य-विद्यमान एवं सबे- 
समर्थ सनातन परमेश्वर हैं ( ५. ९७, २) । देवताओं. ने मानसरोवर के 
तट पर यज्ञ आरम्भ किया; वहाँ खली नामक दानवो से इनका युद्ध 
हुआ, किन्तु वसिष्ठ ने उन समस्त दानवो को अपने तेज से दग्ध कर दिया 
(१३. १५५, १६-२२ ) । रुद्र, साध्य आदि के साथ इनका भी कीत्तंन 
करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता दै ( १८. ६, ६ )। 

३. आदित्य-जहाँ का जल सात. आदित्यों द्वारा सोख छिया गया है 
वहाँ संवर्तक नामक प्रलयकालीन अझ्नि वायु के साथ.उन सम्पूर्ण छोको में 
फैल जाती है ( ३. १८८, ६९ )। 

४. आदित्य, सूर्य : आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः, ( १. १, १२८) । 
'आदित्यवर्चसम्‌?, ( १. ६, ३ ) । “आदित्यरथमध्यास्ते', ( १. १६. २३ )। 
'आदित्यपथमाग्रिताः, ( १. १८ ३७) । "आदित्ये लोहितायति? ( १. 
१९, १६ ) । आदित्य इव?, ( २. २४, २५; ३. ३, ६२ ) । “आदित्यस्या- 
अमो?) (३. ८३, १८४) । आदित्य लोकम्‌, ( ३; ८३, १८५ ) । “यमेः 
श्रवणादित्यमहेन्द्रवरुणोपमम्‌?, ( ७. १०, ४१ ) । 'आदित्यस्याचिषा तुह्यं?) 
(९. ६, १०) । आदित्यमण्डलम्‌?, ( ९. १८, ३१ )। 'आदित्यसन्षिभाः, 
(९, ३६, ८; ४६, ४६; ५५, ४७) । “राहुश्चाम्सदादित्यमपर्वणि 
पिशांपतेः, ( ९. ५६, १०) । “चक्रमादित्यगोचरम्‌?, (९. ६५, ६ ) । 
“रथेनादित्यवर्चसा?) ( १०. ११, ४) । “आदित्योदयवर्णस्य', ( १०.- १२, 
२ ) । 'एतान्यादित्यवर्णानि तपनीयनिभानि च । रोपरोदनताम्राणि वक्त्राणि 
कुरुयोषिताम्‌ 17, ( ११. १६, ४५ ) “श्वजांश्वादित्यवचंसः', ( ११. १८, 
१७) । 'आदित्यशशितारकम?, ( १२. ११, १४) । “चन्द्रादित्यौ? ( १२. 
२८, ३३ ) । 'विक्रीणांशुरिवादित्यो ( १२. ४७, ४) | “आदित्यं पतितं 
यथाः, ( १२. ५३, २७; ५४, ६ ) । कुरुते पञ्चरूपाणि कालयुक्तानि यः 
सदा । भवत्यस्चिस्तथाऽदित्यो मृत्युर्वैश्रवणो यमः ॥?, :( १२. ६८, ४१ )। 
“तथादित्यस्य रइमय?, ( १२. १०२, ६ ) । .'यथा5६दित्यः प्रातरुचंस्तमः 
सर्व व्यपोहति । कल्याणमाचरन्नेवं सवेपाप व्यपोहति ॥', ( १२. ९१२ 
३७ )। 'आदित्योध्य स्थितो मूढाः) ( १२. १५३, १९ )। “यावदादित्यः 
(१२. १५३, १०४) । 'ऊध्व गतेरधस्तात्तु चन्द्रादित्यौ न इृश्यतः?, ( १२. 
१८२, २४) । भेक्षेतादित्यमुबन्त» ( १२. १९३, १७) । प्रत्यादित्यं 
न मेद्देत ( १२. १९३, २४) । “सबेलोकान्यदादित्य एकस्थस्तापयिष्यति |) 
( १२. २२५, ३२ ) । आदित्यो नैव तपिता कदाचिन्मध्यतः स्थितः) ( १२- 
२२५, ३४ ) । प्रसीदन्ति च संस्थाय तदा ब्रह्म प्रकाशते । विधूम इव दीप्ताः 
चिरादित्य इव दीप्िमान्‌ ॥ ( १२, २४०, १९) । “उद्यन्तमथा दित्य स्‌" 
(१२. २६१, ४० ) । 'प्नन्द्रियेषु भूतेषु सर्वं बसति दैवतम्‌ । आदित्य 
अन्द्रमा वायुब्ौह्मा प्राणः क्रत॒यमः ॥, ( १२..२६२, ४० ) । “झो प्रास्ता- 
ह॒तितर्नन्नादित्यमुपगच्छतिं । आदित्याच्ञायते बृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः I, 
(१२. २६३, ११) । “चन्द्रादित्यौ चक्षपी ते इदयं च पितामहः (१२, 


२८४, १६४ ) 1 “अद्वैवमनसं युक्त श्र धीरं विपश्चितम्‌ । न श्री सन्त्यजते , 


नित्यमादित्यमिव रइमयः ॥५ ( १२. २५८, ४३ )। “अन्तकाल इवादित्यः 
कृत्स्नं संशोषयेज्नगत?, (१२. २००, २१ ) । ६, दिमजाळमिवा दित्यः) 
(१२. ३०३, ३२ ) 1. 'बिधूम रव सप्ताचिरादित्य इव रदिमिवान्‌। वैद्युतो“ 
उप्मिश्वाकाशे द्यतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि ॥, ( १२. २०६, २० ) । 
झतसहस्तांशुरव्यक्तेनाभिचोदितः । इत्वा द्वादशधाऽऽत्मानमादित्यो ज्वलदसि 
वत्‌ ॥?, ( १२, ३१२, ४ ) । 'मयाऽऽदित्यादवाप्तानि यजूंषि मिथिळािप 
(१२. ३१८, २) । 'शश्वदादित्यस्तव भाषिताः, ( १२, २१८) ६६ ) 1 


पत्‌ 
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“यथाऽऽदित्यान्मणेः', ( १२. ३२०, १२४ ) । “मध्यं गतमिवादित्यं दृष्ट्बा?, 
( १२. ३२५, २८ )। “आदित्यो हस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च?, ( १२. 
३३१, ७) । 'अतो मे रोचते गन्तुमादित्यं दीप्त तेजसम्‌?, ( १२. ३३१, 
५७) । 'आदित्येनाचिरोदितेः, ( १२. २३२, २) । 'विद्यासद्वायवन्तं च 
आदित्यस्थं समाद्दितम्‌ । कपिलं प्राहुराचायांः सांख्यनिश्चितनिश्चयाः ॥', 
(१२. ३३९, ६८ )। प्राहुरादित्यवर्णं तं पुरुषं तमसः परम्‌, ( १२. 
३४०, ५७ ) । “आदित्यस्थं सनातनं कपिल प्राहुराचार्याः', ( १२. ३४२, 
९५ ) । 'आदित्यद्ग्धस्रङ्गा अद्गस्याः केनचित्कचित्‌ ॥ परमाणुभूता भूत्वा 
तुतं देवं प्रविशन्त्युत ।, ( १२. ३४४, १४. १५ )। “आदित्ये सबितुज्यैदे!, 
(१२. ३४८, ५०) । '्रत्यादित्यप्रतीकाशः स्वतः समदृशयत १, ( १२. 
` ३६२, १२) । “आदित्याभिमुखो ( १२. ३६२, १३ ) । आदित्यतां 
गतम्‌?, ( १२. ३६२, १६ ) । “आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः । 
अप्निः खं पृथिवी मित्रः पजेन्यो वसवोऽदितिः ॥ सरितः सागराश्चैव भावाः 
भावौ च पन्नगः । सर्वे कालेन सज्यन्त डियन्ते च पुनः पुनः ॥?, ( १३. १, 
५५-५६ ) । 'ब्रह्मविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्रादित्या्विनामपि । विश्वेपामपि देवानां 
वपुर्धारयते भवः॥?, ( १३. १४, १४०) । “नम आदित्यवक्त्राय आदित्यः 
नयनाय च । नम आदित्यवर्णाय आदित्यप्रतिमाय च ॥ ( १३. १४, 
२९६. २९७) । “अयं स देवयानानामादित्यो द्रारसुच्यते?, ( १३. १६, 
४४)। 'चन्द्रादित्यौ?, ( १३. १६, ५२) । आदित्यचन्द्रौ?) ( १३. १८, 
७१ ) । 'आदित्यसमतेजसम्‌?, ( १३. २६, १ )। “उपतस्युयंथोधन्तमादित्य 
मन्त्रकोचिदाः, ( १३. २६, १५) । दिवि ज्योपियंयाऽऽदित्यः पितृणां 
चैव चन्द्रमाः, ( १३. २६, ७४) । 'वाद्ुमादित्यम्‌? ( १३. ३१, ६ ) | 
'आदित्यइ्चन्द्रमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः॥ सर्वे ब्राह्मगमाविस्य सदाऽन्न- 
सुपभुञ्जते । ( १३. ३४, ६-७) । “आदित्यो वरुणो, (१३. ६२, ४८ )। 
“आदत्ते च रसान्मौमानादित्यः स्त्रगभस्तिमिः । वायुरादित्यतस्तांइच 
रसां देवः प्रवर्षति ॥ ( १३. ६३, ३७) । 'तरुणादित्यवर्णानि ( १३. ६३, 
४७; ७१, २४) । 'कालश्ञानं विप्र गवान्तरं हि दुःख ज्ञातुं पावकादित्य- 
भूतम्‌?, !( १३. ७३, ३८) । 'तरुणादित्यसंकाशैः ( १३. ८१, २१) । 
'आदित्योदयसंप्रप्ते?, ( १३. ८५, १५४) । 'आदित्योदयनं प्रति, ( १३. 
८५, १६० ) । “षडाननं कुमारं तु द्विषडक्षं द्विजप्रियम्‌॥ पीनांसं द्वादशमुज 
पावकादित्यवचंसम्‌ ।, ( १३. ८६, १९) । “आदित्यो रुचिरां प्रभाम्‌?, 
(१३. ८६, २३ )। 'वाळादित्यवपुःप्रख्यैः पुष्करैरुपशोमिताम्‌, ( १३. 
९२, ७६ ) । “आदित्यदेवस्य पदम्‌', (` १३, १०२; ३२ ) । "एवमेवापरां 
सन्ध्यां समुपासीत वाग्यतः। नेक्षेतादित्यमुथन्तं नास्तं यान्तं कदाचन ॥', 
( १३. १०४, १७) । अत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रति गां च प्रति द्विजान्‌। ये 
मेहन्ति च पन्थानं ते भवन्ति गतायुषः ॥?, ( १३. १०४, ७५ ) । “चन्द्राः 
दित्यौ, ( १३. १०७, ८२) । "आदित्यतेजसा, ( १३. १२५, ४५) । 
"न्दरो सन्ध्याईुपासित्वा आदित्याभिमुखः स्थितः । सर्वतीर्थेषु स जातो 
सुच्यते सर्वेकिद्विषैः ॥१, ( १३. १२६, १५ ) | “पर्वेकाले च यक्किश्चिदादित्यं 
चाधितिष्ठति ॥ प्रेतलोकं गते मत्ये तत्तत्सर्वं विभावसुः । प्रतिजानाति 
पुण्यात्मा तच्च तत्रोपयुज्यते ॥› ( १३. १३०, १६-१७) । 'यथादिस्यः?, 
( १३. १३०, २८ )।, 'मांसप्रतिगृदे चेव मधुनो रूवणस्यं च। आदित्यो- 
दयनं स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥?, ( १३. १३६, ५ )। "सम्भूतं नेत्र- 
मादित्यसन्निभम्‌?, ( १३. १४०, २० ) । नष्टादित्ये तथा लोके? ,( १३. 
१४० ४४ ) । ६दाक्षायण्यास्तथाऽऽदित्यो मजुरादित्यतस्तथा, ( १३. १४७, 
२६) । आ १, (१३. १५०, ३६) । 'आदित्यवंशप्रभव॑ 
महेन्द्रसमविक्रमस्‌”, ( १३. १५०, ४८ ) । 'सोमादित्या्वयाः सर्वे राघवाः 
कुरवस्तथा१ ( १२. १५०, ७७ ) । 'आदित्यवर्चसम्‌ः, ( १३. १५५, ४ )। 
*चन्द्रादित्याविमाइमौ', ( १३. १५६, ५) । तस्यादित्यो भामुपयुज्य 
भातिः, ( १३. १५८, २२) । “चन्द्रादित्यौ', ( १३. . १५८, ३३) । 


( ९९ ) 


[ आदित्यवर्ण 
आदित्यवर्णन!, ( १३. १६०, ३१ ) । “चन्द्रादित्यौ प्रभाकरी) ( १३. 
१६५, १६ ) । (दृष्ट्वा निवृत्तमादित्यं प्रवृत्तं चोत्तरायणम?, ( १३. १६७, 
६ ) । आदित्य सदशः, ( १४. ४, २० )। “वालादित्यत्मदुतिः) ( १४, 
८, ८ ) । “उपप्छतमिवादित्यम?, ( १४. ११, २) । “ज्योतिराकाशमाः 
दित्यो» ( १४. ३५, ४१ ) । ष्ठा त्वादित्यसुचन्तं कुचराणां भयं भवेत्‌ । 
अध्वगाः परितप्येयुरुष्णतो दुःखमागिनः॥ आदित्यः सत्वमुद्रिक्त कुचरास्तु 
तथा तमः। परितापोऽध्वगानां च रजसो गुण उच्यते॥ प्राकाञ्यं सत्वमाः 
दित्यः सन्तापो रजसो युणः । उपप्ठवस्तु भिश्ञेयस्तामसस्तस्य परवेसु॥ एवं 
ज्योतिष्पु सर्वेषु चिवत॑न्ते गुणास्त्रयः 1, (१४. २९, १३-१६ ) । ध्च्षुः- 
स्थश्च सदादित्यो रूपज्ञाने विधीयते? ( १४. ४७, ३१ )। "भूभिरादित्यस्तु 
गन्धानां रसानामपि एव च । रूपाणां ज्योतिरादित्यः स्पशानां वायुः 
रुच्यते ॥?, ( १४. ४४, ३) । “आदित्यो ज्योतिषामादिर, ( १४. ४४, 
५ )। "ाहुरम्रसदादित्यं युगपत्सोममेव चः, ( १४. ७७, १५ ) । 'र्‌थेना- 
दित्यवचैसा?, ( १५. २३. ११ ) । 'आदित्यसन्निमम्‌?, ( १४. २९, ५० )। 
“द्विथा कृत्वाऽऽत्मनो देद्दमादित्यं तपतां वरम्‌। छोकाँश्च तापयानं वै विद्धि 
कणे च शोभने ॥?,.( १५. ३१, १४) । “आदित्यो रजसा राजन्‌ समव- 
चछन्नुमण्डलः । विरदिमिरुदये नित्यं कबन्यैः समदृश्यत ॥ ( १६. १, ४) । 
“रथं दिव्यमादित्यवणे’ (१६. ३, ५ ) । '्राजमानमिवादित्यं; ( १८, 
१, ५) 1. आदित्यतनयं, ( १८. २, २० ) । “आदित्य सुहदितो याति?, 
(१८. ४, १७ ) । उदितादित्यसंकाशम्‌?, ( १८. ६, २०)। - 
५, आदित्य, एक विरवेदेव का नाम है : १३. ९१, ३४ । 
६. आदित्य = वरुण : १. २२५, २; १३. ४, १३. १५। 
७, आदित्य = विष्णु : १३. १४९, १८. ७३ 1 
८. आदित्य = शिव : १२. २८४, ८०; १३. १७, ६८. १४० । 
९, आदित्य ( विशेषण ) ४ आदित्य द्वादशे तस्य विमानं संविधौयते?, 
(२३. १०७, ५६ )। 
आदित्यकेतु--धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से ७४वाँ ( १. ६७, १०२; 
११७, ११ )। अपने आता सुनाभ की भीम द्वारा हुई मृत्यु का बदला रेने 
के लिये अन्य छः ञ्राताओं के साथ इनका भीमसेन पर आक्रमण (६, 
८८, १५. १८ ) । भीमसेन द्वारा इनका वध ( ६. ८८, २८ )। 
१. आदित्यितनय ( सूर्यपुत्र ) = मनु : १२. १२२, ३५ | 
२. आदित्यतनय = कणं : १८. ३, २०। 
आदित्यतीर्थ, सरस्वती तरवत्ती एक प्राचीन तीथ का नाम है जहाँ 
ज्योतिमय सूयं ने यज्ञ करके ज्योतियों का आधिपत्य एवं पञुत्व प्राप्त किया 
था। इन्द्र आदि सम्पूणं देवता, विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराय, 
द्वैपायन व्यास, शुकदेव, मडुसूइच कष्ण, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा 
सदसो की संख्या में पुरुष भी इस तीथे में योग सिद्ध हो गये है । सगवान्‌ 
विष्णु ने पहले मधु और कैरभ नामक असुरो का वध करके यहाँ खान 
किया था। धर्मात्मा व्यास ने भो इसी तीथ में जान करके परम योग 
के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर छी थी । ऋषि असित देवळ ने.सो इसी तीथे में 
ज्ञान करके योग में लीन होकर सिद्धि प्राप्त की ( ९. ४९, १७-२४ )। 
आदित्यनन्दून = कणं : ६. १२२, २२। 
आदित्यनयन = शिव : १३. १४, २९६। पद 
आवित्यपति ( सूयं का स्वामी ) विष्णु : १२. २४०, १०२। . 
आदित्यपथ = आकाश ४ १. १८, ३७। 2004 
आदित्यपवंत, शिव का निवासस्थान, जो प्रज्वक्तित अशनि से चारों 
ओर से घिरा दै ( १२: ३२७, २२ )। Ln 
आदिस्यम्रतिस = शिव : १३. १४, २९६1 | 
आवित्यवक्न्न = शिव : १३. १४; २९६ । . | 
आदित्यवणं = शिव : १३. १४; २९७। 


“$: 
१. आदिदेव ] > ( १०० ) [ २. आनर्च 
१. आदिदेव = सूर्यं : धौम्य द्वारा वणित सूर्य के १०८ नामों में 
९५ नाम है ( ३. ३, २५) । 
२. आदिदेव = विष्णु : १२. ६४, १०. १६. १९-२१. २५; ३२५ 
४; ३३८, ४ ( महापुरुपस्तव में २०बाँ नाम ) १३. १४७, ४८; १२, 
१४७, ४८; १४९, ४९. ६५ ( स्न नामों में से एक) । 


३. आदिदेव = कृष्ण : १३. १४८, २४; १५८, २० | 


युद्ध में पराजित हुये और स्वर्ग के ऐेश्वयं से भ्रष्ट होकार पृथिवी पर असुरो 

के रूप में इतनी अधिक संख्या में जन्म रेने ऊगे कि कच्छप और दिग्गज 

आदि की संगठित शक्तियाँ तथा शेष नाग भी परथिवी को धारण करने में 

असमर्थ हो गये। तव असुरों के भार से आतुर तथा भयभौत.पुथिवी ने 

समस्त भूतों के पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा की शरण में याचना की । ब्रह्मलोक 

में जाकर पृथिवी ने ब्रह्माजी का cnn आ समय 4100. 

आदिपवन: ४ १. २, ८९. १२९। द्विर्जो, महृपियों, अप्सराओं , तथा गन हुये थे ब्रह्मा ने पृथिवी 

आदिराज पिहिते तापन 22 कह गै कं नाम है ( १, | का मनोरथ पहले से ही जान रिया था, अतः उन्होंने पथिवी से बताया 

९४, ५२ )। उन राज्यों कौ गणना में इनका मौ उल्लेख हे, जिनका |कि उसकी सिद्धि वे डियेवे सा देवताओं को नियुक्त कर रहे हैं। 

प्रातःसायं नामोच्चारण करने से मनुष्य. धमं का भागी होता है (१३. | तदनन्तर ` ब्रह्माजी ने देवताओं को अपने-अपने अंशों से पथिवी के विभिन्न 

1000 शः 2 पन दुत ग्रहृण क इन देर | 
दिवेवानाम कट आदेश दिया। ब्रह्मा के इस आदे क्‌ र 

क पे हाल दि ह 5 वैकुण्ठलेक में जाकर भगवान्‌ नारायण को भी पृथिवी पर अवतार छेने 

आदिविश्वस्य = इष्ण : १२. ४७, ७९। के लिये सहमत कर रिया ( १. ६४ ) |” 

१, आदिवंशावतरण ( वंशावळी ), आदिवंशावतरणपर्व के अन्तर्गत 
पाँचवाँ अध्याय जिसमें बसु उपरिचर तथा उनके पुत्रों, गिरिका, मत्स्य, 
व्यास तथा उनके झिष्यों, भीष्म, अणीमाण्डव्य, संजय, कणे, कृष्ण वासुदेव, 
सात्यकि, तवन्‌ , द्रोण, कपी, छप) अशत्यामन्‌ , धृथ्चुस्न, द्रौपदी, 
नञ्चजित्‌ , सुवळ, शकुनि, गान्धारी, परराष्ट्र, पाण्डु, विदुर, युधिष्ठिर 
आदि पाण्डव, १०१ धातराष्ट्र, अभिमन्यु, घटोत्कच, शिखण्डिन्‌ , इत्यादि 
के जन्म और वंश का वर्णन है ( १. ६३ )। 

२, आदिविशावतरण = अंशावतारणपर्व॑नू---'पौष्य॑ पोलोममास्तीकमा- 
दिरंशावतारणम्‌?, ( १. २, ४२ ) । “अंझावत्रणं चात्र देवानां परिकौत्ति- 


| तम्‌?) ( १. २, ९३ ) । 


पालन करने का आदेश दिया हो ( १३. २२, १७ )। 

१, आद्य = शिव ( सहृख नामों में से एक ) । 

२, आद्य=विष्णु : १२. २४२, १३० । 

३. आय, सरस्वती-तट पर स्थित एक तीथं का नाम है (९. ३५, ८९)। 

आद्यकठ, एक प्राचीन ऋषि, जो राजा उपरिचर के यश के एक सदस्य 
थे (१२. २३६, ९ )। 

आद्यः पुरुषः = विष्णु : १. १, २२। 

आद्यस्तुति = शिव ( सहत्न नामों में से एक.) । 

आधारनिलय = विष्णु ( सह्दख नामों में से एक ) । 

आनकहुन्डुभि = वसुद्देव । 

१. आनन्द, स्कन्द के. एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६५ ) | 

२. आनन्द = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 


आदिचंज्ञादतरणपदंन्‌-पहाभारत के आदि पव में ५९-६४ 
अध्यायों तक आने वाले एक अवान्तर पने का नाम है । “कथानुबन्ध : सप: 
यज्ञ से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों कौ कथायें कहते थे, परन्तु 
व्यास जी अत्तिविचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे । ( १. ५९ ) 1? 
(कृधानुबन्ध : जव व्यास ने यह सुना कि राजा जनमेजय सपंयज्ञ की दीक्षा 
ळे चुके हें तव वे ( ब्यास : इनके जन्म, विकास, अध्ययन, वेदों का चार 
भाग में विभाजन, तथा इनके द्वारा पाण्डु इत्यादि को उत्पत्ति का विस्तृत 
वर्णन है ) अपने झिष्यों सहित यज्ञ में उपस्थित हुये। वहीं कुरुओं और 
पाण्डवों के सम्बन्ध में प्रश्‍न करने पर व्यास ने जनमेजय को महाभारत 
को कथा सुनाने के लिये अपने शिष्य वैदाम्पायन को आज्ञा दो (१. 

६० ) |? “भारतसूत्र : वैशम्पायन ने कौरवों तथा पाण्डवों में फूट, और 
युद्ध होने के वृत्तान्त का सूत्र रूप में वर्णन किया ( १. ६१ ) ।” «म्रह्य- 
' मारततपरञंसा : जनमेजय ने सम्पूर्ण महाभारत को निस्तार से अवण करने को 
इच्छा प्रगट की । वैझम्पायन ने महाभारत की प्रशंसा करते हुये वताया कि 
प्रतिदिन मातःकाळ उठकर इस अन्ध का निर्माण करने वाले महामुनि 
क औक्षश्णदपायन ब्यास ने महाभारत नामक अद्भत इतिहास को तीन वर्षों में 
। पूण किया । उन्होंने यह भी बताया कि धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष के 
सम्बन्ध में जो वात इस अन्थ में है वही अन्यत्र भी है; जो इसमें नहीं है 
वह कहीँ भी नहीं है। जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके 
` द्वारा समुद्र से घिरी हुई सम्पूर्ण पृथिवी का दान सम्पन्न हो जाता है ( १ 
२ ) | ६३व अध्याय के विषयवस्तु का ऊपर 'अआदिवंशाबतरंणः शब्द के 
त उछ्ेख किया जा चुका है। “इक्कीस वार एथिवी से क्षत्रिय-जाति 
27 न करने के पश्चात्‌ जमदक्षि-नन्दन परशुराम ने महेन्द्र पनत पर 
सा आरम्म की। उस समय अवशिष्ट क्षत्री नारियों और ब्राह्मणों के 
छ एका नवीन क्षत्रिय जाति का उदय हुआ--कतयुग क बिस्तृत 
त दिति के पुत्रों द्वारा दैत्यगण अनेक वार 


था (२. २६, ४ )। ओकृष्ण ने पाण्डवों को बताया कि. यदि वह 
आनत्ते देश में उपस्थित होते तो उन पर चृतजनित संकट न आने देते 
(३. १३, १४) । श्ञाउव का श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने की इच्छा से 
आनत्तंवासियों से उनका परिचय पूछना (३. १४, ९ )। श्रीक्षष्ण का 
उन पर आश्षेप करनेवाले तथा आनत्तंदेश में महान्‌ संहार मचानेवाले 
शास्र को युद्ध के लिये खोजना ( ३. १४, १८.) । घनसंग्रद की रक्षा करने 


से बाहर कर दिया (३. १५, १४ )। युविष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त 
होने पर श्रीकृष्ण शाल्व से विमुक्त आनत्तैनगर--द्वारका-में गये ( ३. 


दरशाहेवंश के अन्य सम्बन्धियों को उपप्छव्य नामक नगर में बुरूवा छिया 
(४. ७२, १५ ) । युधिष्ठिर ने आनत्तंदेश के सम्मानित वीर श्रीकृष्ण से 


गणना के अन्तरगत इसका उछेख ( ६. ९. ५१ ) | संजय ने धृतराष्ट्र को 
कौरव-पक्ष के मारे गये प्रमुख वीरों का परिचय देते हुये बताया फि महाबली 
राजकुमार विविशति रणभूमि में सैकड़ों . आनत्तद्ेशीय योद्ाओं को मार 
कर मरा दै ( ८. ५, ७) । धृतराष्ट्र के लिये युद्ध करनेवाले लोगों में इनका 
उल्लेख ( ८. ७, ८ ) । युधिष्ठिर ने द्वारका जाते हुये श्रीकृष्ण से कहा: 
“महाबाहु श्रोकृष्ण ! आनत्तंदेश की प्रजा, अपने माता-पिता तथा वृष्णिवंशी 
बन्धु-वान्धवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारियेगा ( १४. ५२, 


(२४. ५२, ५८ ) । 


आदिष्टी उसे कहते हैं जिसे गुरु ने नियत वर्षों तक ब्रह्मचये त्रत का दु 


१. आनत्त, एक देश का नाम है जिसे अज्जुंन ने विजित किया “ 


वाळे यादवों ने आनत्तंदेशीय नर्टो, नत्तेकों तथा गायको को शीघ्र ही नगर, 
२०, १)। अज्जुंन ने आनच्चेदेश से थीक्कष्ण के साथ अभिमन्यु तथा * 


कुन्ती के क्टों का वर्णन किया (५. ८३, ४५ )। भारत के जनपदों की ' 


४८ ) ४ सात्यकि के साथ श्रीकृष्ण का आनत्तंपुरी द्वारका की ओर प्रस्थान, 


२, आन्तं : 'आनरमेवामियुखाः शिवेन गला ध्ुवेद्रतिप्रधानाः। 


आन्ध्र ] ८ 


तवात्मजा वृष्णिपुरं प्रविष्य न दैवतेभ्यः सपर्यन्ति कृष्णे ॥५ ( ३. १८३, 
२६ )। “आनश च दुराधर्षं चितैर्वाणेरवारयत्‌। तं परे नाभ्यवतन्त 
मत्या सृत्युमिवागतम्‌? = सात्यकि, ( ९. १७, ८४) । 
आन्ध्र-इक्षिण का एक देश जिसे सहदेव ने दूतों द्वारा हौ विजित 
कर लिया था ( २. ३१, ७१) । 
आप, एक अझि का नाम दै जिनकी सुदित नाम की पल्ली के गर्भ से 
अद्भुत नामक असि उत्पन्न हुये ( ३. २२२, १ )। 
आपः (जल )-मचुष्य के भले बुरे आचार-व्यवहार को जानने 
वालों में इनका भी उल्लेख है ( १. ७४, २०); = सूयं ( ३. ३, १७); 
मनुष्य के आचरण को जाननेवाछे सूर्य-चन्द्रमा इत्यादि के साथ इनकी 
गणना ( ३. २९१, २४) । वेद के अनुसार इष्टि रखनेवालो का कथन है 
किं जळ अधिदैवत है ( १२. ३१३, ८ ) । 
आपगा--नदी एवं तीये, जहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि 
ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता दै ( ३. ८२, ६८ )। 
आपस : 'आपद्धमंश्च पर्वोक्तम्‌?, ( १. २, ७६ ) । 'आपद्धमाश्च?, 
(१.२, ३२७ )। 
आपद्धसपर्चन्‌, शान्तिपवै के अन्तर्गत १३१-१७३ अध्यायों तक 
आनेवाले महाभारत के ८९ वें अवान्तरपवे का नाम है । “युपिष्ठिर ने 
भीष्म से पूछा कि जिसकी सेना और धन-सम्पत्ति क्षीण हो गई हो, जो 
भालसी. तथा अत्यन्त कष्ट 'में हो उस राजा को अपने संकट से मुक्त होने 
के लिये क्या करना चाहिये ? भीष्म ने वताया कि उसे शान्ति का आश्रय 
लेना तथा अपना कुछ खोकर -भी सन्धि कर लेना चाहिये । जहाँ तक 
सम्भव हो राजा को चाहिये कि वद॒ अपने आप को. किसी भी प्रकार झडु 
के हाथ में न फँसने दे। यदि आक्रामक राजा धर्मपरायण हो तो 
उसके साध शीप्रतापूर्वक सन्धि कर छेनी चाहिये अन्यथा उसके साथ 
वीरतापूर्वक.युद्ध करना चाहिये, चाहे उसमें उसकी सत्यु भी हो जाय ( १२. 


१३१ )।” “युधिप्ठिर ने पूछा कि संकट-क्काल उपस्थित होने पर ब्राह्मण . 


“को किस वृत्ति से जीवन-निर्वाह करना चाहिये ।- उत्तर में भीष्म ने आपत्ति- 
काल की नैतिकता का वर्णन करते हुये कहा कि ऐसे समय में राजा को 
चाहिये कि वह दुष्टों से उनका धन इत्यादि बलपूवेक लेकर श्रेष्ठ पुरुषों को 
दे दे, क्‍योंकि ऐसे समय में जिन्धकायं भी निन्ध नहीं होते। चाहे 
कितनी भी आपत्ति का समय क्‍यों न हो- राजा को चाहिये कि वह 
ब्राह्मणों को पीड़ित न करे । किसी की निन्दा. करना अथवा निन्दा सुनना 
भी नहीं चाहिये । धमंज्ञ पुरुष आचार को ही धमं का प्रधान लक्षण मानते 
हैं, किन्तु जो शंख और लिखित मुनि के प्रेमी हैं वे इसे स्त्रीकार नहीं करते 
(१२. १३२ ) ।? “राजा को कोश-संग्रह करने तथा मर्यादा की स्थापना 
करने की आवश्यकत। बताते हुये -भीष्म ने अमर्यादित दस्युबृत्ति की निन्दा 
की ( १२. १३३ ).।? “भष्म ने वताया कि क्षत्रिय के छिये धमे और अर्थ 
येदो हो प्रत्यक्ष हैं । उन्होंने बलू की महत्ता और पाप से छूटने का 
. प्रायश्चित्त भी बताया ( १२. १३४)।? “मर्यादां काः पालन करनेवाले 
कायब्य नामक दस्यु की सद्गति से सम्वद्ध प्राचीन इतिहास का वर्णन 
(१२. १३५)? “राजा किंसका धन के और किसका.न ले, तथा किसके 
` साथ कैसा वत्तांव करें, इसका विचार ( १२. १३६.) ।” “आने वाले संकट 
से सावधान रहने के लिये दूरदशीँ, तत्कालजश्, और दोघ॑सूत्री मत्स्यों के 
दृष्टान्त से सम्बद्ध झाकुछोपार्पान ( १२. १३७ ).।” “शक्तिशाली शब्ञुओं 
से घिरे हुये राजा के कत्त॑श्यों के विषय में प्राचीन मार्जार-मूषिक संवाद 
तथा उससे प्राप्त उपदेशों का वर्णन ( १२. १३८ ) ” “भीष्म ने, राजु से 
सदैव सावधान रहने के विषय में राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी पक्षी के 
संवाद--्रह्मदत्त पूजन्योः संवाद--का वर्णन किया ( १२. १३९ ) 1? 
“श्रमे का क्षय हो जाने पर राजा को किस प्रकार का व्यवहार करना 
` चाहिये, इसके सम्बन्ध में भारद्वाज और राजा शबुज्ञय के वीच संवाद की 


१ १०१ ) 


,समा्त करके उस हविष्य का आस्वादन किये बिना हो देवताओं 


[ लापदधमपचन्‌ 


प्राचीन कथा--कणिकोपदेश--का वर्णन ( १२. १४० ) ।? ५भरयृकर संकटः 

काल में ब्राह्माण के जीवन-निवाँइ के सम्बन्ध में विश्वामित्र मुनि तथा 
चाण्डाल के संवाद का उछेख करते हुये भीष्म ने वताया कि सत्ययुग, 

त्रेता, द्वापर, और कलियुग आदि का मूलकारण राजा ही होता है.। उन्होंने 

बताया कि त्रेता के अन्त और द्वापर के आरम्भ में देववश संसार में वारह 

वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि रही, जिसके कारण प्रलयकाळ जेसा दृश्य 
उपस्थित हो गया । उस समय इन्द्र ने वर्षां वन्द कर दी, दृहस्पति 
प्रतिलोम दो गया और चन्द्रमा (सोम ) विकछृत होकर दक्षिण माग पर 

चला गया--उस समय का विस्तृत वणेन । ब्राह्मणों के स्वाध्याय का लोप 

हो गया; वषटकार और माङ्गळिक उत्सवों का कहीं नाम भी नहीँ रह गया; 

यूप और यज्ञो का आयोजन समाप्तं हो गया, तथा बड़े-बड़े उत्सव नष्ट हो 

गये । अपि के उपासक ऋषिगण नियम और अझ्निहदोत्र का परित्याग करके 

अप्रने आश्रमों से निकल कर भोजन के लिये यत्र-तत्र भटकने छगे। इन्दी - 
दिनों महर्षि विश्वामित्र ने अपनी पल्ली और पुत्रों को किसी जनसमुदाय 

में छोड़ दिया और स्त्रयं अभिद्दोत्र और आश्रम का परित्याग करके भक्ष्य _ 

और अभक्ष्य में समान भाव रखते हुये विचरने छगे। एक दिन गिरते पड़ते 

चे वन के भीतर स्थित प्राणियों का वष करने वाळे हिंसक चाण्डालो की 
वस्ती--बिस्तृत वर्णन--में जा पहुँचे । उस वस्ती में भूख से पीडित मह्दर्षि 
विश्वामित्र ने देखा कि एक चाण्डाल फे घर में श्न द्वारा सथः सृत कुत्ते की 

जांघ के मांस का एक वड़ा उकड़ा पड़ा हुआ है । मुनि ने उसे चुरा छेने 

का निश्चय किया, क्योकि आपत्तिकाल में प्राणरक्षा के लिये ब्राह्मण को श्रेष्ठ 
समान, तथा दीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना भी शाल्नानुकूल हें। . 
चोरी का निश्चय करके रात्रि के प्रगाढ अन्धकार में विश्वामित्र “ने जब 
चाण्डाल की कुरिया में प्रवेश किया तव रुक्ष स्वभाववाळे उस चाण्डाळ 

ने उन्हें क्रुध स्वर में सम्बोधित किया । विश्वामित्र द्वारा अपना परिचय 

देने पर चाण्डाळ घवड़ाकर अपनी शय्या से उठा और उनके निकट आकर 

नेत्रां से अश्व वद्दाते हुये वोला, “आप ऐसा कायं करें जिससे आपका धमं 

नष्ट न हो । मनीषी पुरुषो ने कहा है कि कुत्ता श्र॒गाळ से भी अधम होता 

हैं और कुत्ते के शरीर में मी उसकी जाँच का भाग सबसे अधम होता है ।? 
विश्वामित्र के अत्यन्त आग्रह पर चाण्डाल ने पुनः कहा, ह्मण, क्षत्रिय, 

और वैश्य के रिये पाँच नख वाळे पाँच प्रकार के ही प्राणी आपत्ति काळ 

में भक्ष्य वताये गये हैं, अतः यदि आप शाज को प्रमाण मानते है तोः 
अभक्ष्य पदार्थं की ओर मन न ले जाइये ।? विश्वामित्र ने कहा, 'अझ्निदेव 
देवताओं के सुख हैं तथापि वे जिस अवस्था के अनुसार सवभक्षो हो गये 

उसी प्रकार मैं आहाण होकर भी सर्वभक्षी बनँगा।"*"*इन्द्रदेव का जो 
पालन रूप थमे है वही क्षात्रियों का भी है, और अझिदेव का जो सवभक्षित्व' 
नामक गुण है वह ब्राह्मणों का है; मेरा बळ वेदरूपी अभि है, अतः में 
क्षुषा-झान्ति के रये सत्र कुछ भक्षण करूँगा, क्योंकि मरने से जोवित रहना 

श्रेष्ठ है, और जीवित पुरुष-पुनः धमं का आचरण कर सकता है ।“***“भूखे | 
हुये महृषि अगस्त्य ने वात्तापि नामक असुर का भक्षण कर लिया था ! इस . 
प्रकार, चाण्डाल के निषेध के विपरीत भी विश्वामित्र कुत्ते को जो उठा छे 
गये और वन में उसे अपनी पत्नी सहित खाने का विचार करने ख्गे। इतने _ 
में ही उनके मन में कुत्त की जॉब के मांस को देवताओं को अपित करने | 
के पश्चात्‌ ही भक्षण करने का विज्ञार आया । ऐसा विचार करके सुनि 
वेदोक्त विधि से अझि की स्थापना की ओर इन्द्र तथा या से 
उद्देश्य से स्वयं ही चरु पकाकर तैयार किया। तदनन्तर उन्होंने देबकम . 
और पितुकमे आरम्भ किया तथा इन्द्र आदि देवताओं का आवाइन करके 

उनके छिये भौ क्रमशः विधिपूवेके पथकप्थक्‌ भाग अर्पित किया । इसी 
समय इन्द्र ने समस्त प्रजा को जीवनदान देते हुये वर्षा आरम्भ की और | 
उससे अन्न आदि ओषधियो को उत्पन्न किया । विश्वामित्र ने अपने कसे 


५ 


आपडमपवन, ] 
पितरों को संतुष्ट कर दिया तथा उन्हीं की कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके 
उसके द्वारा अपने जीवन की रक्षा की ( १२. १४१ ) ।? “भीष्म के द्वारा 
महापुरुषों के लिये ऐसे भयंकर कर्मो का विधान सुनकर युधिष्टिर अत्यन्त 
विषाद-ग्रस्त हो गये। भीष्म ने कहा कि राजा को इधर-उधर से नाना 
प्रकार के मनुष्यों के सान्निध्य द्वारा विभिन्न प्रकार को बुद्धियाँ सीखनी 
चाहिये और एक ही शाखा वाले धर्म को लेकर बैंठे नहीं रहना चाहिये। जो 
लोग शाजादेशौ पर आक्षेप करते हैं उन्हें विद्या का व्यापार करनेवाला तथा 
राक्षसो के समान परद्रोही समझना चाहिये। भोष्म ने कहा, हमने सुना 
है कि केवल वचन अथवा बुद्धि द्वारा ही धर्म का निश्चय नहीं होता, अपितु 
शास्रवचन और तक दोनों के समुचय द्वारा उसका निर्णय होता है, यही 
ब्रहस्पति का मत है जिसे स्वयं इन्द्र ने बताया दै । प्राचीन काल में उष्णस्‌ 
ने देत्यों को इस सत्य का उपदेश दिया था कि वेदशाख के द्वारा भनु 
मोदित तर्क बुद्धि से जो बात कही जाती है उसी से शाख की प्रशसा होती 
है। अवध्य मनुष्य का वध करने में जो दोष माना गया है वही वध्य का 
वध न करने में भी है । शुक्राचाय ने कहा है कि आपत्तिकाल में भी सदा 
दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करना राजा का कत्तव्य होता दै” 
(१२. १४२ )1» “युधिष्ठिर ने शरणागत की रक्षा करने वाले प्राणी को 
प्राप्त होने वाले भम के सम्बन्ध में पूछा । भौष्म ने वताया कि शिनि आदि 
महात्मा राजाओं ने शरणागत की रक्षा करके हौ परम सिद्धि प्राप्त कर ळी 
थी। उन्होंने उस कपोत-ल॒ब्धक संवाद का भी वर्णन किया जिसमें एक 
कबूतर ने शरण में आये हुये शत्रु का यथायोग्य सत्कार और अपना 


मांस खाने के लिये निमन्त्रित किया ( १२. १४३-१४५ )17 “थुविष्ठिर के 
यह पूछने पर कि अनजान में पापकम कर बैठनेवाला व्यक्ति उससे किस 


प्रकार मुक्त हो सकता है, भीष्म ने ऋषियों द्वारा प्रशंसित उस प्राचीन 
प्रसङ्ग इन्द्रीत पारिक्षितीय संवाद--का उपदेश किया जिसे शुनकयंशी 
विप्रवर इन्द्रोत ने राजा जनमेजय से कडा था ( १२. १५०-१५२ ) 1” 
«युधिष्ठिर के यहद पूछने पर कि क्या उन्होंने किसी ऐसे मनुष्य को देखा 
या सना है जो मृत्यु के पश्चात पुनरुस्जीनित हो उठा, भीष्म ने गृद्ध और 
अगाळ कै उस प्राचीन वात्तालाप-गृद्ध्रगोमायु संवाद--का उल्लेख किया 
जो नेमिपारण्य में हुआ था ( १२. १५३ )।” “युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा 
कि यदि कोई छोटा राजा मोइवशञ किसी बड़े राजा से वेर बाँब ले, ओर 
वह बड़ा तथा बलवान राजा कुपित होकर उस दुबल राजा पर आक्रमण 
कर दे तव वह छोरा राजा क्या करे ! भीष्म ने इस सम्बन्ध में प्राचीन 
पवन-झान्मली-संवाद वताते हुये कहा, “जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ वल वाला हो 
उसके द्वारा किये गये प्रतिकूल व्यवहार को भौ क्षमा कर देना चाहिये। 
इसी प्रकार वाळक, जड़, अन्ध, और वधिर की वातों को भी क्षमा करना 
चाहिये ? ( १२. १५४-१५७ ) ।” “लोम ही समस्त अनौ और पापों का 
कारण होता है । देवता, गन्धव, असुर, बड़े-बड़े नाग, और सम्पूर्ण भूतगण 
भी रोम के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते ( १२. १५८ ) ।” "अश्ञान 
और लोभ को एक दूसरे का कारण बताकर दोनों की एकता और दोनों को 
ही समस्त दोषों का कारण सिद्ध करते इये भीष्म ने वताया कि जनक, 


युवंनाश्व, बृषादसि, प्रसेनजित्‌ तथा अन्य नरेश लोभ का नाश करके ही 
दिच्यळोक में गये हैं ( १२. १५९ )।? “महृ्षियों ने अपने-अपने ज्ञान के | 


अनुसार धमं की एक नहीं अनेक विधियाँ बताई हैं, परन्तु उन सबका 


आधार दम (मन और इन्द्रियों का संयम ) दी है। दान, यज्ञ, और 
वेदाध्ययन से भी दम का महत्व अधिक है तर १६०) छ प ही 


सम्पूणं जगत का मूल है; तप से ही प्रजापति ने समस्त संसार की सृष्टि की; 
तपसेह ऋषियों ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया; तपस्या से हो ऋषियों ने 

णिमा आदि अष्टत्रिष ऐश्वय को प्राप्त किया । संन्यास ही सर्वश्रेष्ठ तप दै 
१ “सत्य के लक्षण, स्वरूप, और महिमा का वर्णन करते 
कि देवता, पितर, तथा ब्राह्मण भी सत्य की प्रशंसा: 


( १०३ ) 


[ आफ्व 


करते हैं । सत्य ही धर्म, तप, और योग है; सत्य ही सनातन ब्रक्म है; सत्य 

को ही परम यज्ञ कहा गया है; तथा सत्य पर ही सव कुछ टिका हुआ है। 

१००० अश्वमेध यज्ञां की अपेक्षा भी सत्य अधिक महत्वपूर्ण है ( १२, 
१६२ ) 1” “काम, क्रोध आदि तेरह दोषों का निरूपण और उनके नाश 
का उपाय बताते हुये भीष्म ने कहा कि ये सभी दोष धृतराष्ट्र के पुत्रों में 
वर्तमान थे ( १२. १६३ ) ।” “नृशंस तथा अत्यन्त नीच पुरुषों का लक्षण 
वताते इये भीष्म ने कहा कि विज्ञ पुरुषों को चाहिये कि वे सदा ऐसे 
व्यक्तियों से वचकर रहें ( १२. १६४) ।” “अनेक प्रकार के पापों और 
उनके प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हुये भीष्म ने वताया कि ब्राह्मणों को 
उनकी योग्यता के अनुसार सव प्रकार के रलों का दान करना चाहिये। 
प्रति वषे किया जाने वाळा आग्रयण यज्ञ यदि न किया जा सके तो उसके 
स्थान पर प्रतिदिन वैश्वानरी इष्टि समर्पित करना चाहिये । मुख्य कमै के 
स्थान पर जो गौण कर्म किया जाता है उसे अनुकरप कहते हैं और धनच 
पुरुषों ने अनुकल्प को भी परमधम कहा है, क्‍योंकि विश्वेदेव, साध्य, 
ब्राह्मण, और महषिं, इन सब ने मृत्यु से भयभीत होकर आपत्तिक्राल के 
विषय में प्रत्येक विधि का प्रतिनिधि नियत कर दिया है । परिहास में स्लो 
के पास, विवाह के अवसर पर, गुरु के हित के लिये, अथवा अपना प्राण 
बचाने के लिये वोला गया असत्य पाप नहीं होता । ऐसे भी तीन पाप होते 
हैं जिनका प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। नौच कुछ से भी उत्तम सञ्री को 
अहण करना, विष के स्थान से अस्र उपळब्ध होने पर उसका पान कर 
लेना, धर्मतः दूषणीय नहीं हैं । इसी प्रकार आगे भौ अनेक प्रकार के पापों 
और उनके प्रायश्चित्तों का उल्लेख है ( १२. १६५ ) ।? “नकुल के पूछने 
पर भोष्म ने खज्नोत्पक्ति विषयक कथा का वर्णन किया ( १२. १६६ ) ।? 
“मोष्म जी के चुप हो जाने पर युधिष्ठिर घर लौट आये और अपने चार 
आताओं तथा विदुर जी से तीन विषयों ( त्रिवर्गे : धमे, अर्थ, और काम) 
पर प्रइन किये । विदुर ने धमं को प्रधानता दी; अज्जुंन ने अर्थ को, तथा 
नकुल और सहदेव ने अथं तथा धमं दोनों को । भीष्म ने कामको 
प्रधानता देते हुये कहा कि कामना से संयुक्त होकर ही ऋषिगण तपस्या में 
रत होते है, फल, मूल, और पत्त चत्राकर रहते हैं, तथा वायु का पान करते 
हुये इन्द्रियों का संयम करते हैं । युधिष्ठिर ने धमं, अर्थ, और काम तीनों से 
ही अनासक्ति की प्रशंसा करते हुये मोक्ष प्राप्त करने को प्रयानता दो। 
उन्होंने कहा कि “इम लोग मोक्ष के विषय में जानते ही नहा; ब्रह्मा का 
कथन है कि जिसके मन में आसक्ति होतो है उसे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं 
होता ।' युधिष्ठिर की वात को सुनकर वहाँ समी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुये 
और समस्त राजाओं ने युषिष्टिर की भूरि-भूरि प्रशंसा की। तदनन्तर 
युधिष्ठिर ने पुनः भीषम के पास आकर उनसे प्रश्‍न किया ( १२. १६७ ) !” 
“युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि किस प्रकार के व्यक्ति की मित्रता आनन्द" 
दायक होती है, भीष्म ने उन्हें मित्र बनाने और न बनाने योग्य पुरुषों के 
लक्षण बताये तथा कृतप्न गोतम की प्राचीन कथा--कृतप्लोपाख्यान--कां 
वर्णन किया । अन्त में भीष्म ने कृतप्नता सम्बन्धी अपने मत भी व्यक्त किये 
( १२. १६८-१७३ ) ।? 


आपव = वसिष्ठ। वञ्चु का इनके शाप से मुक्त हो चुने का उल्लेख 
( १. ९८, २३ ) । इनके विपय में शान्तनु का गंगा से परिचय पूछना 
(१. ९९, १ )। गंगा ने शान्तनु को वताया कि वसिष्ठ नामक सुनि ही 
आपव के नाम से विख्यात हैं ( १. ९९, ५ )। सुन्दर पूँछवाली कामपेनु 
गाय का अपहरण करनेवाले वसुओं को इन्होंने शाप दिया कि वे सब-के- 
सव मनुष्य-योनि में जन्म लेंगे ( १. ९९, ३३ )। महृधि आपव समस्तं 
धमा के ज्ञान में निपुण थे, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर 
भी वे वसु उन मुनि श्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके ( १. ९९, 
३७ )। “वायु का सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वकित होते हुये अग्नि देव 


आपवोपाख्यान ] 


सुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे ( १२. ४९, ४१-४३ ) ।” 


आपवोपाख्यान ( 'आपवः अर्थात्‌ वसिष्ठ का उपाख्यान )--“जहु- 
पुत्री गङ्गा ने झान्तनु से वसिष्ठ ( आपव ) द्वारा वसुओं को शाप देने की 
कथा का वर्णन किया । जव पृथु ( अथवा “धर? ) इत्यादि वसुगण अपनी- 
अपनी पत्नियों के साथ, देवपियों से सेबित वसिष्ठाश्रम में विचरण कर रहे 
थे तव उन वसुओं में से एक की पली ने वसि की उस होमधेनु (नन्दिनी) 


नामक गाय को देखा जिसे कश्यप ने दक्षपुत्री सुरभि से उत्पन्न किया था । 
सम्पूर्ण कामनाओं को प्रदान करनेवाळी इस नन्दिनी नामक गाय को 
देखकर”उस वसु-पल्ली “ने अपने पति यौस्‌ को उसे दिखाया । चौस्‌ ने उस 
गाय फो देखते ही कहा, “यह वरुणनन्दन-वसि्ठ की सुन्दर गाय है। जो 
मनुष्य इसके स्वादिष्ट दुग्ध का पान कर लेगा वह दस सहस्र वर्षों तक 
जीवित रहेगा और उतने ही समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी ।? 
दयौस को वात सुनकर उनकी पली ने अपनी एक सखी के लिये उस गाय 
को चुराने का आग्रह किया। पल्ली का वचन सुनकर द्यौस्‌ नामक वसु ने 
पृथु आदि अपने ञ्राताओं की सहायता से उस गायका अपहरण कर 
छिया | वसिष्ठ ने आश्रम पर लौट कर जत्र अपनी गाय को वहाँ उपस्थित 
नहीं देखा तव उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह जान छिया कि वसुओं ने उसका 
अपहरण किया है। फलस्वरूप क्रोध में आकर महपि ने वसुओ को 
मनुष्य-योनि में जन्म लेने का झाप दे दिया । शापग्रस्त होकर वसुओं 
ने वसिष्ठ के आश्रम पर आकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। उस 
समय वसिष्ठ ने उनसे कहा, भेंने थर आदि तुम सव वसुओं को शाप दे 
दिया है, किन्तु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक-एक कर के शाप से सुक्त हो जाओगे 
फिर भौ, यद चौस्‌_, जिसके कारण तुम सब को “शाप मिला है, मनुष्य 
लोक में अपने कर्मानुसार अविवाहित रहकर दीघकाल तक निवास करेगा |? 
- तदनन्तर गङ्गा देवी अपने नवजात शिशु को लेकर वहीं अन्तर्धान 
हो गई। थौस ने ही उस वालक के रूप में जन्म लिया था जिसका नाम 
देवत्रत हुआ जिसे कुछ लोग गाङ्गेय ( भीष्म) भी कहते हैं । शान्तनु भी 
शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गये। इस उपाख्यान का 
वणेन करने के पश्चात्‌ वैशम्पायन ने बताया, में अब उन भारत शान्तनु 
के महान सौभाग्य का वर्णन करूँगा जिनका उज्ज्वल इतिहास महाभारत 
के नाम से विख्यात हे ( १. ९९ ) !? 

आपस्तम्ब--एक ब्राह्मण । सत्यवान के लिये चिन्तित थमत्सेन को 
आश्वासन देने वाले ब्राह्मणों में इनका उल्लेख ( ३. २९८, १८ )। तिलों 
का दान करके दिव्य लोक को प्राप्त हुये महर्पिर्या में इनका भी उल्लेख 
है ( १३. ६६, १२ )। 

आपूरण --कश्यप का वंशज एक नाग : १. ३५, ६; ५. १०३, १० । 

आपोद्‌-देखिये आयोद । 

आस्त-एक नाग, कश्यप का वंशज ( १. ३५, ८; ५. १०३, १० )। 


आभासुराः-देवों का एक वग (१३. १८, ७५) । देखिये 


निकपचन्‌। 


आभिषेचनिक ( स्‌ ) पकै, ( १. २, ७५; “आभिषेचनिकं : पं घमे- 


राजस्य धीमतः? ) अर्थात्‌ युधिष्ठिरामिषेक ( १२. ४०, ९ ) । 


आभीर, भारत के पश्चिमी भाग में सिन्धु नदी के तट पर बसी एक 
जाति के लोग थे ( २. ३२, १० : शुद्राभीर ), जिन्हें नकुर ने विजित किया 


था ( वही ) । ये लोग युधिष्ठिर के पास भेंट लेकर आये थे ( चूतपवे : २ 
५१, ११-१३ ) । मार्कण्डेय जी यह भविष्यवाणी करते हैं कि कलियुग में 


= 


( ३०३ ) 


ने हैहयराज को साथ लेकर महात्मा आपव के सूने एवं सुरम्य आश्रम 
को जलाकर भस्म कर दिया । कात्तवीय के द्वारा अपने आश्रम के जला 
दिये जाने पर शक्तिशाली आपव मुनि को बड़ा रोप हुआ, अतः उन्होंने 
कार्तवीये अजुँन को शाप देते हुये कहा : 'अजुन ! तुमने मेरे इस विशा 
वन को भी जलाये बिना नहीं छोड़ा, इसलिये संग्राम में तुम्हारी इन 


[ आयोद-घौस्यः 


आभीर, शक आदि म्ढेच्छगण भारतवषं के विभिन्न भागों के राजा होंगे 
( माकण्डेयसमस्यापवं : ३. १८८, ३६ )। भारतवषे की विभिन्न जातियों 
की गणना के अन्तर्गत संजय द्वारा आमीरों का उरलेख ( जम्बूखण्डनि- 
निर्माणपवे १ ६. ९, ४७; ९, ६७ : “शूद्रामीर? । तु० की० त्िळसन : विष्णु 
पुराण, फिट्जवाड हॉल द्वारा सम्पादित, भाग २, १३३, १६७, २८४ )। 
द्रोण द्वारा निर्मित सुपर्णव्यूह में आमीरों को ग्रीवा-भाग में खडा किया गया 
था ( संशप्तकवधपर्व : ७. २०, ६; 'शराभीरा? ) । श्रो और आभीर्ों से 
घृणा करने के कारण विनशन-तीर्थ में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई थी 
(गदायुद्धपर्व : ९. ३७, १-२ : गुद्रामीरा' ) । आभीरगण पहले क्षत्रिय थे 
किन्तु परशुराम के भय से क्षत्रियोचित कत्तञ्याँ का परित्याग करके शाद 
बन गये थे ( अनुगीतापव : १४. २९, १६ : द्रनिडाऽऽभीरा? ) । द्वारका 
पर्‌ विपत्ति आने के पश्चात्‌ खिर्यो और बच्चो को द्वारका से इन्द्रप्रस्थ ले 
जाते समय इन्ही आभीरों ने अजुन पर पंन्रनद के निकट आक्रमण करके 
अधिकांश खिर्यो का अपहरण कर छिया था ( मोसळपते : १६. ७, ४७- 
६३; ८, १७) । 

आमरथ--भारतवपं का एक जनपद ( ६. ९, ५४) । 

आम्बिकेय = धृतराष्ट्र । 

आयाति, ययाति के आता का नाम है ( १. ७५, ३० )1 


१. आयुस्‌ , पुरूरवस्‌ के द्वारा उवंझी के गभे से उत्पन्न एक राजा, 
जिन्होंने स्वर्भानवी के गर्भ से नहुप आदि को जन्म दिया ( १. ७५, २४ 
२६) । “आयुषो नद्टुपः, ( १. ९५, ७) 1 “नहुपो नाम राजषिंन्येक्तं ते 
ओत्रमागत्ः। तवेव पूर्वः पूर्वे षामायोर्बैशधरः सुतः ॥, ( ३. १७९, १३ )। 
'आय्युपो नहुपः सुतः’, ( ७. १४४, ५ )। खङ्गआसि की परम्परा में इनका 
उल्लेख, इन्हें पुरूरवस्‌ से खङ् की प्राप्ति हुई थी ( १२. १६६, ७४ ) इन्होंने 
तपोवल से ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त को थी ( १२. २९६, १५) । 
देवताओं और ऋषियों द्वारा इनके पुत्र नहुष का देवराज के पदपर 
अभिषिक्त किया जाना ( १२. २४२, ४४ ) । मांसभक्षग का निपेध करने. 
वाले राजाओं में इनका उल्लेख ( १३. ११५, ६८) । पुरूरवस के पुत्र 
तथा नहुष के पिता होने का इनका उल्लेख ( १३. १४७, २७) । उन 

।जपियो में इनका भी उल्लेख है, जिनका प्रातः साय नाम केने से मनुष्य 
थमंफल का भागी होता है ( १३. १६५, ५६ ) । 


२. आयुस्‌ , एक मण्डूकराज, जो सुन्दरी सुशोभना का पिता था। 
इसने इक्ष्वाकुवंश राजा परिक्षित्‌ को अपनी कन्या अपिंत की थी (३ 
१९२, ३२) । 

३. आयुस = शिव ( सदन नामों में से एक ) । 

आयुधिन्‌ = शिव ( सहुख नामों में से एक )। 

आयुवद : 'आयुर्वेदस्तथाष्टाज्ञो?) ( २. ११, २५ ) । आयुर्वेदमधीयानाः 
केवलं सपरिग्रहाः । इश्यन्ते बहवो वेद्या न्याधिभिः समभिप्छताः ॥?, ( १२ 
२८, ४५ ) । 'आयुरवेदविदो जनाः, ( १२. २२४, ४६ ) । 'आयुर्वेदे तयैव 
च', ( १२. ३४१, ९ ) । 'आयुवे दविदः) ( १२. २४२, ८७ ) S 

आयोगच--शुद् यदि वैश्य जाति की जी के साथ मैयुन का आश्रय 


लेता है तो उससे आयोगव जाति का पुत्र उत्पन्न होता है: ट्रोदायोग 


श्वापि वैश्यायां आम्यधमिण:५ ( १३. ४८, १३ ) । “वाह्मानामनुजायन्ते 
सैरन्भ्रथां मागधेषु च । प्रसाधनोपचारश्ञमदासं दास॒ञीवनस्‌॥ अतश्चायोगवं 
सूते वागुरावन्धजीवनस्‌ |, ( १२. ४८, १९- २० ) । “आयोगवीषु जायन्ते | 
होनवर्णास्तु ते त्रयः, ( १३. ४८, २५ ) । 

आयोद्‌ःधौम्यः = आयोदः धौम्यः ( व० स्या० ) 3 अथापरः शिष्य 
सयैवायोदस्य भौम्यस्योपमन्युनाम 1५ ( १. ३, ३३ ) । “अथापरः शिष्यस्तस्यैः 
वायोदस्य धौम्यस्य वेदो नाम”, ( १. ३, ७८) । इनके दाँत कारे लोहे के. 
समान ये ( १. ३, ७३ )। 


आयोदः धौम्यः, एक ऋषि, जो परिक्षित-पुत्र जनमेजय के 
में निवास करते थे । इनके, उपमन्यु, आरुणि पान्नाल, तथा वेद, तीन शिष्य 


थे (१.३, २१. २५)। 


आरट, एक जाति के लोगों का नाम है। इस देश के घोड़े बहुत सुन्दर 
होते है (६. ५०, ३)। “लोहिताक्षं महावाई इहन्तं तमरइजा: । महासत्ता 
सौवणेस्यन्दने स्थितस्‌॥', ( ७. २३, ७७) । द्रोणाचायं के 
मारे जाने पर कृतवर्मा भी कलिङ्ग, अरट्ट और वाहिकों की विशाल वाहिनी 
को साथ लेकर भाग निकला (७.१९३, १३) । 'आरट्ट नाम ते देशा न्टथमां 


सहाकायाः 


न तान्ब्रजेत्‌?, ( ८. ४४, ३३ ) । आरट्टा नाम वाहीका वजेनीया विपश्चिता?, 
(८. ४४, ३८) । 'आरद्टा नाम वाहीका न तेष्वायोँ दवथह वसेत्‌?, 
( ८. ४४, ४१ )। 'आर्मा नाम ते देशा वाहीक नाम तञ्जलम्‌। ब्राह्मणाः 
पसदा यत्र तुस्यकालाः प्रजापतेः ॥', { ८. ४४, ४५ )। 'प्रस्थला 
मद्रगान्धारा आरट्टा नामतः खशाः! वसातिसिन्धुसौवीरा इति प्रायोऽतिः 
कुत्सिताः ॥? ( ८. ४४, ४७) । प्राचीन कार में लुटेरे डाकुओं ने आरट्ट 
देश से किसी सती जी का अपहरण कर छिया था जिससे इसने उन्हें शाप दे 
दिया: “सती पुरा हृता काचिदारड्टात्किल दस्युभिः? इत्यादि, ( ८. ४५, 
११ ) । 'आरद्वानां पञ्चनदान्‌ घिगरतु,' ( ८. ४५, ३०. २८) । 

१. आरणेय =शुक : आरणेयस्तत्रो दिव्यं पराप्य जन्म महाद्युतिः? 
( १२. ३२४, २१ )। 'आरणेयस्तु शुद्धात्मा निःसंदेह: स्वकमंक्कत्‌?, ( १२. 


३२५, ३९ ) । 'आरणेयो विशुद्धात्मा नभसीव दिवाकरः ( १२. ३२७, . 


२९ ) LS 

२, आरणेय = आरणेयपवंन्‌ : 'आरणेयं ततः पं वैराटं तदनन्तरम्‌?, 
(१. २, ५७ )। = आरणेयसुपाख्यान : आरणेयमुपाख्यानं यत्र थरमोऽन्व- 

ञञात्सुतम्‌?, ( १. २, २०२ ) | 
आरणेयपर्वन्‌) वनपर्वे के ३११-२१५ अध्यायो तक आने वाले महा- 
भारत के ५१ वें अवान्तरपवे का नाम है। “जनमेजय के पूछने पर 
वैशम्पायन ने यह वताया कि जयद्र से कृष्णा को छुड़ाने के पश्चात्‌ पाण्डवों 
ने क्या किया । पाण्डव कृष्णा के साथ काम्यक वन को छोड़ कर द्वेतवन 
रौर आये । एक दिन एक ब्राह्मण के लिये पाण्डवों को ऐसा क्लेश उठाना 
पड़ा जो भविष्य के लिये सुखदायक सिद्ध हुआ। एक तपस्वी ब्राह्मग का 
वृक्ष में टेंगा हुआ अरणि सहित मन्थन-फाष्ठ एक सग की सींग में अटक 
गया और वह उसे छेकर वहाँ से भाग गया । उस ब्राह्मण ने' पाण्डवों से 
अपनी रक्षा के लिये कहा । ब्राह्मण कौ बात सुनकर पाण्डव तीब्र गति 
से उसकेःपीछे दौड़े । कुछ दूर जाने पर उन्हें वह मृग दिखाई पड़ा। वे 
सभी लोग उस पर कणि, नालीक, और नाराच नामक वाण छोड़ने ठगे, 
परन्तु एक मौ वाण उस मृगको बाँध न सका और वह सुग सहसा अदृश्य 
हो गया । हतोत्साहित होकर “पाण्डव-गण उस गहन वन में एक शीतल 
छाया वाले बरगद के नीचे वैठ गये। उस समय भीम ने कहा, 'जव 
प्रतिकामी के स्थान पर दूत वनकर गया हुआ दुःशासन द्रौपदी को कौरवों 
की समा में दासी की भाँति बढ्पूर्वक खींच लाया, उस समय मैने जो उसका 
वध नहीं किया उसी के कारण इम लोग ऐसे धम संकट में पड़ गये हैं|? 
इसी प्रकार अजुन ने कर्ण का, और सहदेव. ने शकुनि का वध न कर देने 
को ही वतमान धमंसंकट का कारण वताया । प्यास ते त्रस्त पाण्डवों के 
लिये युधिडिर ने नकुछ को किसी वृक्ष पर चढ़कर जळ का पता लगाने के 
लिये कहा । ऐसे वृक्षों को जो जळ के किनारे होते हैं, देखकर तथा 
सारसा को बोली भी सुनकर आसपास किसी जलाशय का नकुळ को जब 
विश्वास हो गया तव युधिष्ठिर ने उन्हें जल छाने के लिये भेजा। सरोवर 
[करः नकुल को उसका जळ पीने की इच्छा हुई। उसी समय पहले 
उत्तर्‌ देकर जळ पीने की आकाशवाणी हुई । नकुल ने उस बागी 
बाँ का जळ पी लिया और पीते ही अचेत होकर गिर 


( १०४ ) 
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पड़े । इसी प्रकार सहदेव, अजुन, और भीम भी क्रमशः जल छाने के 
छिये गये और एक के वाद एक अचेत होते गये। अन्त में स्वयं युधिष्ठिर 
गये और उन्होंने आकाशवाणी करने वाले यक्ष के ३४ प्रइनों का उत्तर देकर 


नकुछ को जीवनदान देने की याचना की। युधिषिर की वात सुनकर यक्ष 


ने कहा, “तुमने अर्थ और काम से भौ अधिक दया और समता का आदर 
किया है, अतः तुम्हारे समस्त आता जीवित हो जायें ॥ यक्ष के ऐसा कहने 
पर सभी पाण्डव उठ खड़े हुये और एक क्षण में ही उनकी भूख-प्यास जाती 
रही | अन्त में उसयक्ष ने धमं के रूप में प्रगट होकर वताया कि वह 
युधिष्ठिर के पिता धर्मराज हैं। युधिष्टिर से प्रसन्न होकर थमं ने उनसे 
बर माँगने के लिये कहा । युधिष्ठिर ने कहा, “पहला वर में यह मागता 
हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणि सहित मन्धन-काष्ठ को सुग लेकर भाग गया 
है उसके अग्निहोत्र का लोप न हो ।' धमे ने यह वत्राते हुये कि उन्हीं ने 
सृगरूप से अरणि को चुराया था, मन्थनकाष्ठ और अरणि वापस कर दी। 
तदनन्तर युधिष्ठिर ने दूसरा वर अघातवास को अवधि में अशात वने 
रहने के लिये माँगा । धमे ने उनसे कहा कि तेरहवाँ वर्ष पाण्डवगण विराट 
नगर में व्यतीत करेंगे और उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा । अन्त में 
धम ने युधिषिर से कहा, “तुम मेरे पुत्र हो, और विदुर ने भौ मेरे ही 
अंश से जन्म लिया है; तुम स्त्रयं धमंस्वरूप हो अतः तुम दान, तप, 
और सत्य आदि युणों से सदैव संपन्न, और लोभ, मोद, तथा क्रोध को 
भी जीतने में सफल रह्दोगे। तदनन्तर धर्म अन्तर्धान हो गये और पाण्डवां 
ने तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणि तथा मन्थनकाछ वापस दे दिया । 
तदुपरान्त तेरह॒वे वषे अज्ञातवास करने की इच्छा से पाण्डवों ने अपने साथ 
रहनेवाले ब्राह्मणों से कहा, «इस वषं हम लोग अज्ञात रहना चाहते हैं, 
इसके लिये हमें आज्ञा दें । दुष्टात्मा दुर्योधन, कणे, शकुनि स्वयं तथा अपने 
युप्तचरों के द्वारा हम लोगों का अज्ञातवास की अवधि में पता लगाने का 
प्रयास करेंगे, अतः आप सव हम लोगों को अव आज्ञा दीजिये ।? युधिष्ठिर 
की वात सुनकर धौम्य आदि ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा, देवों को भी 
(इन्द्र, विष्णु, अग्नि, औकँ, विवस्वत्‌ ) शघुओं के निम्रह के छिये अनेक 
वार प्रच्छन्न रहकर विपत्तियों को सहन करना पड़ा है 1? तदनन्तर यत्ति- 
सुनि, आदि ब्राह्मण अपने-अपने घर चळे गये, और धोम्य तथा कृष्णा सहित 
पाण्डवगण अज्ञातवास के लिये निकले । दूसरे दिन वे सब एक कोस दूर 
जाकर रुक गये और अज्ञातवास आरम्भ करने लिये आपस में मन्त्रणा करने 
लगे ( ३. ३११-३१५ ) ।? 

आरण्यशाख वानप्रस्थ आश्रम सम्वन्धी विधियाँ ( १, ११९,३७ )। 

आरालिक--मतवाले द।थियां को वश में करनेवाला गजशिक्षक 
(४. २, ९ )। 

१,आरुणि, आयोद धौम्य ऋषि के शिष्य पाञ्चाल्य का नाम है। ये 
क्यारी की टूरी हुईं मेड की जगह स्वयं लेट गये जिससे वहाँ का वहता हुआ 
जळ रुक गया | गुरु द्वारा पुकारे जाने पर ये क्यारी की मेड को विदीण 
करके उठे, इसी से इनका नाम उद्दालक पड़ा ( १. ३, २२-२५. २८, 
३०. ३१) । 

२. आरुणि, वैनतेयो में से एक का नाम है ( १. ६५, ४० ) | अर्जुन 
केजन्मोत्सत्र पर इनके पथारने. का उल्लेख ( १: १२३, ७३ )। 


३, आरुणि, धृतराष्ट्र के कुछ में उत्पन्न नागों में से एकका नाम दै . 


(१, ५७, १९ )। 

३. आरुणि--एक कौरवपक्षीय महारथी वीर, जिसने शकुनि के साथ 
होकर अजुन पर आक्रमणं किया था ( ७. १५६, १२२ ) । 

आरपी, मनु की पुत्री, च्यवन सुनि की पत्नी का नाम है। इसके 
पुत्र का नाम औव था । ये अपनी माँ के ऊर से प्रगट हुये, अतः औवें 
कहलाये ( १. ६६, ४४ ) । 
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आरोचक, भारतवपं के एक जनपद और वहाँ के निवासियों का नाम 
है (६. ५१, ७ )। द 

आरोहण = शिव ( सहख्र नामों में एक ) । 

आर्चीकपर्वेत, एक पवित्र स्थान का नाम है। यहाँ मरुतों के उत्तम 
स्थान तथा देवताओं के. अनेकानेक मन्दिर हैं। यही चन्द्रतीर्थ हे 
जिसकी अनेक ऋषि गण उपासना करते हैं। वालखिद्य नामक वैखानसं 
महात्मा यहीं रहते हैं जो वायुभक्षी तथा परमपावन हैं। यहाँ तीन पवित्र 
शिखर और तीन झरने हैं । राजा शान्तनु, शुनक, और नर-नारायण भी 
इस नित्य धाम में गये हैं। आचींकप्वंत पर निवास करते हुये महु पियों 
सहित देवताओं और पितरों ने तपस्या की ( ३. १२५, १६-२० )। 

आर्जव--इन्होने शकुनि इत्यादि भाईयों के साथ युद्ध के आठवें दिन 
इरावान्‌ पर आक्रमण किया ( ६, ९०, २७) । 

१. आार्जुनि = अभिमन्यु : १. २२१, ६७; ६. ४७, १७; ५५, ७. 
१५; ५७, ३९ ; ६२, १५३ ७३, २७ ; ७८, २३ ; ८१, २९ ; १००, ३१; 


१०१, १.२० ; १०४, १९; १११, १९; ११६, ३१; ७. १४, ५२.. 


५४, ६२ ; ३५, ३; २६, १२ ( तु० वी० अजुनावरः ). १५. १९. २६. 
४१ ३३७, १३ ; ३८, १. ४. ९, १५; ३९, १४; ४१, १२. २३ ; ४३, 
६; ४४, २. ७; ४५, १. १६. १९ ; ४६, ८. २०, २३-२५ ; ४७, १४; 
४८, १३. १४. २४. ३६्‌ ; ४९. ३७ ; १४. ६६, २३ । 
२, आर्जुनि = श्रुतकीसि : ३. २३५, १० ( श्रुतकर्मा ) ; ७. २५, ३२ 
(ग्रुतकोतिन्‌ तु द्रौपदेयम्‌ ) ; १०८, ७। 
३. आजञ्चुनि = इरावत्‌ : ७. ४१, २३ । 
आर्तायनि = शल्य । 
आर्तिमत्‌ एक मन्त्र का नाम है। जो, आसित, आतिमत्‌ और 
सुनीथ मन्त्रों का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे साँपों से 
कोई भय नहीं होगा ( १. ५८, २३ )। 
आर्द्रा, एक नक्षत्र का नाम है। “आद्रायां कृसरं दत्वा तिलमिश्रसुपो- 
पितः। नरस्तरति दुर्गाणि श्चुरधारांश्च पर्वतान्‌॥? ( १३. ६४, ८)। 
आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला मनुष्य क्र्रकमा दोता दै ( १३. ८९, 
३ )। चन्द्रव्रत में इसकी गणना ( १३. ११०, ९ )। 
आयक, एक प्रमुख नाग का नाम है ( १. ३५, ७) । ये पृथा के पिता 
के नाना थे और इन्होंने भीमसेन को आठ कुण्डों का रस प्रदान किया 
था ( १. १२८,६४) । नागलोक के नामों के वर्णन में इनका भी उल्लेख 
(५. १०३, ११ ) । नागराज सुमुख आर्यक कौरव्य के पौत्र थे (५. १०३, 
१९. २३ ) । इन्होंने नारद को बताया कि इनका पुत्र मारा गया, और 
पौत्र का भी उसी प्रकार मृत्यु ने वरण किया हैं, अतः वह मातलिकन्या 
शुणकेशी को वहू बनाने की इच्छा कैसे करें ( ५. १०४, १४) । 
१. आर्या, शिशु की माता । सप्त माठुकाओं में से एक (३. २२८, 
१० )। “आर्या स्त्रियों में उत्तम मानी गई हैं, ये कुमार कार्तिकेय की जननी 
'है। मनुष्य अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये इनका उपयुक्त ग्रहों से पृथक 
पूजन करते हैं ( ३. २३०, ४१-४२ ) २ 
२. आया = उमा, देखिये व० स्था० । 
आर्याः--“नार्या स्हेच्छन्ति भाषाभिमायया न चरन्ति?) (२. ५९, 
११ ) । आयाँ स्छेच्छाश्च', ( ६. ९, १३ ) । 'म्लेच्छाश्चायाँश्च', ( ६. ४३, 
१०८ ) । 'म्हेच्छाश्चान्ये बहुविधा पूर्य ये निक्कता रणे॥ आर्याश्च पृथिवो- 
पालाः प्रहृष्टनरवाइनाः 1९, ( १४. ७३, २५. २६ )। - 
आयावत, भारतवर्ष का नामान्तर अथवा एक भारतीय प्रदेश है ( १२. 
३२५, १५ )। ( स्ग्रतियों के अनुसार विन्ध्य तथा हिमालय के बीच का 
' भूमाग जायांवते है )। हु छ 
आश्यश्ज्ञि-देखिये आष्यश्वङ्गि । 3 
आफै से ऋषियों का तात्पर्ये दै ( १२, १२, १७)। 
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आर्प॑भ--पाञ्रजन्य शंख के ऋषभ स्वर का नाम दै ( ७. ७५, ३९ ) । 
आप्यंशचङ्ग = अलम्बुप : “आष्यरङग मददेश्वासं मायाबिनमरिन्दममर, 
( ६. ९०, ४९ )। 
आप्यंश्टक्कि, ऋष्यश्व॒ज्ञ के पुत्र अलम्बुष का नाम है । इनके द्वारा 
इरावत्‌ का वध ( ६. ९०, ६९ ) । = अलम्बुष ( ६. १००, २३ )। द्रौपदी 
के पाँचों पुत्रों और अभिमन्यु के साथ इनका युद्ध (६. १००, ४१; १०२, 
२. १०. १२. १८) । अजुन ने शिखण्डी से कहा कि वह द्रोणाचाये, 
अश्वत्थामा, तथा आष्यंशृन्गि आदि को रणक्षेत्र में इस प्रकार रोक देगा 
जिस प्रकार तटभूमि समुद्र को आगे वढ्ने से रोक देती है (६. १०८, 
५९ ) । इन्होंने भीष्म के साथ युद्ध करने के लिये उद्यत सात्यकि को रोका 
(६. १११, १ )। इनका भीमसेच के साथ उसी प्रकार संग्राम हुआ जिस 
प्रकार राम और रावण का हुआ था (७. १०६, १६; १०८, १५) । 
उन राजाओं के साथ इनका भी उल्लेख है जो प्राणों तथा धन का मोह 
छोड़कर दुर्योधन के हितार्थे युद्ध के लिये तत्पर थे ( ९. २, २० ) । इनकी 
मृत्यु पर धृतराष्ट्र का विलाप ( ९. २, ३९ )। wz 
१. आ्टिपेण, एक ऋषि का नाम है। 'आ्टिवेणाश्रमे चैवां गगनं ˆ 
वास एव चः, (१. २, १८१ ) । 'भरद्वाजः कोणकुत्स्य आ्टिषेणोऽय 
गौतम?, ( १. ८, २५) । "अतिक्रम्य च तं पार्थ त्वाश्पिणाश्रमे वसेः, 
(३. १५६, १६ ) । "पारगं स्ेधर्माणामाष्टिपेणसुपागमन्‌?, ( ३. १५८, 
१०३ ) । 'आष्टिषेण उवाचः, ( ३. १५९, १६ ) । 'आष्टिषेणाश्रमे तस्मिन्‌ 
मम पूवोपितामददाः, (३. १६०, १ ) । पत्र ह्यायाति चनद आष्टिषेणो 
यथाब्रवीत्‌? ( ३. १६०, ६ ) । 'आष्टिपेणा्रमे तेषां वसतां वै महात्मनाम्‌", 
(३. १६०, १२ ) । 'द्रौपदीमाष्टिषेणाय संप्रधायं महारयाः, ( ३. १६१, 
३ ) । “आष्टिपेणस्य राजर्षः प्राप्य भूयस्त्वमाश्रमम्‌?, ( ३. १६२, १० ) । 
'आष्टिषेणेन सहितः पाण्डवानभ्यवतरत ॥ तेऽसिवादयार्टिषिणस्य पादौ धौम्यस्य 
चैव ह 1१, (३. १६३, १. २ ) । "तेनाष्टिपेणेन तयाबुशिष्टास्तीर्थानि रम्याणि 
तपोवनानि ( ३. १७६,.२३ ) । “कपाळमोचन तीभ में आष्टिषेण ने घोर 
तपस्या की थी ( ९. ३९, २५) । बळभद्र जी उस तीर्थ में भी गये जहाँ 
लोकपितामह ब्रह्मा ने सृष्टि की थी और जहाँ मुनिश्रेष्ठ आश्टिपिण ने तपस्या 
करके त्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( ९. ३९, ३६ )। जनमैजय के यह पूछने 
पर कि आष्टिषेण ने तपस्या करके किस प्रकार ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, 
वैशम्पायन ने वताया कि सतयुग में द्विजभ्रेष्ठ आध्पिण सदैव गुरुकुछ में 
निवास करते हुये निरन्तर वेदशास्रों के अध्ययन में लिप्त रहते ये, फिर मौ, 
न तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न वे सम्पूर्ण वेद ही पढ़ सके । खिन्न 
होकर आष्टिषेण ने उसी तीर्थ में जाकर अत्यन्त तपस्या की और तप के 
प्रभाव से उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त करके वे विद्वान्‌ ऋषि, वेदश, और सि 
दो गये । उस तीथ से प्रसन्न होकर आष्टिषिण ने उसे तीन वर दिये जो 
इस प्रकार है : ( १ ) जो व्यक्ति महानदी सरस्वती के इस तीथ में स्नान 
करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा; ( २) आज से इस तीथे में 
किसी को सपं से भय नहीं होगा; ( ३) थोड़े समय तक ही इस तीथे के | 
सेवन से मनुष्य को बहुत अभिक फल प्राप्त होपा । ऐसा कहकर आष्टिषिण . 
सुनि स्वर्ग चले गये ( ९. ४०, १. ३. ९) । “गौतमस्यांष्टिषेणस्य गस्य 
च मह्दात्मनः', ( १२. ३१८, ६० ) । “उज्जानक उपस्पृ्य आष्टिषेगस्य 
चाश्रमे ( १३. २५, ५५) । i ~ 
२. आश्टिषेण, यम की समा में उपस्थित रहुनेवाले एक ऋषि का 
नाम है ( २. ८, १४) । उ 
आलम्ब, युधिष्ठिर के समाःप्रवेश के समय उपस्थित 
ऋषियों में से एक का नाम है ( २. ४, १४)1 न न ES 
आलम्बायन, इन्द्र के सखा का चाम है। आहम्ब गोत्रीय चारशीषे दी 
आम्बायन नाम से प्रसिद्ध हुये दै ( १३. १८, ५)। ' | 
आवन्त्य ( अवस्तिराज अथवा अवन्ती के निवासी )-'आवन्तसस्त्वा 
भिषेकार्थमापो बहुविधारतथा', ( २. ५३, ८ ) । 'प्राग्ज्योतिषाधि पर 
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आवन्त्यौ च जयद्रथः', ( ५. ५५, ६३ ) । आवन्त्यकालिङ्गजयद्र्थेपु चेदिः 
ध्वजे तिष्ठति बाहिके च', ( ५. ६२, १६ ) । “शकुनिः सौबलः य 
आवन्त्योऽथ जयद्रथः । विन्दातुविन्दौ कैकेयाः काम्बोजस्य सुदक्षिणः ॥', 
( ६. १६, १५ ) । “आवन्त्यः काशिराजेन!, ( ६. ७१, २० ) । “आवन्त्यः 
स बृहृङ्गषलः, ( ६, ९२, २३ ) । “चतुमिरथ नाराचेरावन्त्यस्य महात्मनः । 
जघान चतुरो वाहान्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ (६. ९२, ४० )। 
“आवन्त्यः सह सौवी रैः क्रद्धरूपमवारयत्‌?, ( ७. ९५, ४५ )। आनन्त्योच्य 
जयद्र्थः?, ( ९. २,१६ ) । 'आवन्त्यं भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌, 
(११. २२, १ )। 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ सैन्येन महता दृतौ? ( २. २१, 
१० )। 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पाण्ड्यं इवेतमथोत्तमम?, ( २. ४४, २० ) 
“विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुसुखं चापि कौरवस्‌?, ( ५. ६६, ६ ) । 'विन्दानु- 
विन्दावावन्त्यौ संमतौ रथसत्तमौ ( ५. २६६, ६ ) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ 
केकया बहिकैः सह ( ५. १९५, ५ ) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ) ( ३. १७, 
३७; ४५, ७२; ५१, १७; ५६, ७ ) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ बाह्लीकः सः 
वाहिकै#, ( ६. ८१, ३ ) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्रुतौ, ( ६. 
८१, २७) | आवन्त्यौ समरे क्रुद्धावम्ययात्स परंतपौ', ( ६. ८६, २३ ) । 
भविन्दानुविन्दावावन्त्यौ वाहिकः सह वाहिकेः (६. १०२, २४) । 
१भेन्दाचुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌?) (६. १०८, ५८) । 
'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ सैन्धवश्च जयद्रथः’, (६. ११३, १ )। 'विन्दालुः 
विन्दावावन्त्यौ पञ्चभिः पञ्जभिः झरैः?, ( ६. ११३, ६ )। 'मिन्दानुविन्दा- 
वावन्त्यौ चित्रसेनश्च संयुगे, ( ६. ११३, २२ ) । 'विन्दानुविन्दाबावन्त्यौ 
काम्बोजश्च सुदक्षिणः, (७. २०, ९) । 'निन्दानुविन्दावावन्त्यौ बिराट 
मत्स्यमाच्छताम्‌?, ( ७. २०, २५ ) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ द्रोणो द्रोणिश्च 
सौबलः?, ( ७. ७४, १७ ) । 'विन्दानुविन्दावांवन्त्यौ क्षेमधूर्तिश्च वीयवान्‌", 
(७. ९५, ३६ ) । 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ विराटं मत्स्यमाच्छताम्‌?, ( ७. 
९५, ४३ )। 'विन्दानुविन्दावावन्त्यौ राजपुत्रौ मद्दारथौ?, ( ८. ५, १० )। 
(चिन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌?, ( ८. ७२, १९ ) । (विन्दा- 
चुविन्दावावन्त्यौ पतितौ पर्य माधवः?) ( ११. २५, २८) । आवन्त्यौ च 
महीपाले?) ( ५. १९, २४ ) । “आवन्त्यौ तु महेष्वासौ मह्दासेनौ महावलौ?, 
(६. ८३, १२) । 'आवन्त्यौ समरे क्रद्धावभ्ययात्स परंतपौ’, (६. ८६, 
३६ ) । आवन्त्यौ च मह्देष्वासौ कौरवं पर्यवारयन्‌, ( ६. ९४, १४) । 
“अश्वत्थामा सोमदत्तश्चवन्त्यौ च महारथौ? (६. ९९, ५) । (दुषण च 
राजेन्द्र झावनत्यौ च मदारथौ?, ( ६, १४४, ३ ) । 'विन्दानुमिन्दावावन्त्यौ 
नाजहुः संयुगं तदाः, ( ६. ११४, २२) । 'एतस्सिननन्तरे वीरावामन्त्यौ 
आतरौ नृप’ ( ७. ९९, १७) । आवन्त्यो निइतो यत्र व्रैगतश्च जनाधिपः, 
( ९. २, ३८ ) । “आवन्त्यांश्च वशे कृत्वा साम्ना च भरतपंभ’, ( ३. २५४, 
१७) । 'मालवेदांक्षिणात्वैश्व आवन्तश्च समन्वितः, (६. ८७, ६ ) । 
“आवन्त्यान्‌ दाक्षिणात्यांश्च?) ( ७. ११, १६ ) । 'एतदाछोक्यते सैन्यभाव- 
त्यानां महाप्रभम्‌ ( ७. ११३, २६ ) । 'योञ्जयत्सर्वकाम्बोजानावन्त्यान्‌ 


केकयैः सहः ( ८. ८, १८ ) | “आवन्त्येषु च वारेषु नेवाशाम्यत वैशसम्‌", 
(९. २४,२७)। 
आवतन = विष्णु ( सह्न नामों में से एक ) । 
ु आवशीराः, एक पूर्वी देश का नाम है जिसे कर्ण ने विजित किया था 
( ३. २५४, ९ ) | 


( १०६) 


[ आश्रमवासपर्व॑न्‌ 


व्याख्या के अनुसार वायु जो आकाश ( चौस्‌ = माया, नीलकण्ठ ) के 
बारह पुत्रों में से दसवाँ, और विवस्वत्‌ ( अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ , नील० ) अथात 
दस इन्द्रियों और मनसू के देवता, तथा मझ का पर्याय है, जो सभी 
आकाश के पुत्र' ( दिवः पुत्रो ) के ही रूप हैं, अथवा अधिक सम्भवत; यह्‌ 
सूये का एक रूप अथवा विवस्वत्‌ है और ऐसी दशा में इस शब्द का रूप 
अनियमित प्रथमा बहुवचन होगा। 

२. आशावह ( स्वयंवरपव ; १. १८६, १९ ) : एक राजा ( वृष्णिवंशी 
कहा गया है ) था जो कृष्णा के स्वयंवर में उपस्थित हुआ था । 

आश्रमनिवास :--स्त्र्गांरौहणप ; १८. ६, ६९ ( 'तथाश्रमनिवासे 
तु हृविष्यं भोजयेद्द्जान? ) । 

आश्रमपूजित = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 

१. आश्रसवास ( अश्रिम का आवास ) = आश्रमवासपवेन्‌ : १. २, 
८० आश्रमवासास्यं पर्व )। 

२. आश्रमवास = आश्रमवासिकपर्वन्‌ : १, २, ३५१ ( आश्रमवासा- 
ख्यं पव ) । 

आश्रसवासपर्वन्‌ ( आश्रम-वास के इत्ताम्त से सवन्वित पर्व), 
आश्रमवासिकपवं के १-२८ अध्यायो तक आनेवाले महाभारत के ९५ वें 
अवान्तरपवं का नाम है । “जनमेजय के यह पूछने पर कि राज्य पर 
अविकार प्राप्त कर लेने के पश्चात पाण्डवगण महाराज धृतराष्ट्र के प्रति 
कैसा व्यवहार करते थे, स्वयं घृतराष्ट्र तथा गान्धारी किस प्रकार का जीवन 
व्यतीत करते थे, और उनके पूवे पितामह कितने समय तक अपने राज्य 
पर प्रतिष्ठित रहे, वैशम्पायन ने इस प्रकार उत्तर दिया : पाण्डवगण राजा 
धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे; बिदुर संजय और 
युयुत्यु सदैव शृतराष्टर की सेवा में उपस्थित रहते थे; उन लोगों ने बृद्ध राजा 
धृतराष्ट्र के परामश से १५ वप तक राज्य किया; कुन्ती देवी भी सदा 
गान्धारी की सेवा में लगी रहती थीं; द्रौपदी और सुभद्रा इत्यादि वृद्ध राजा 
और उनकी महारानी के प्रति अत्यन्त आदर का भाव रखती थीं; राजा 
युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डवों ने धृतराष्ट्र और उनकी रानी वो प्रत्येक प्रकार 
के वस्राभूषण, सुल के साधन और भोज्यपदार्थं उपलब्ध वार दिये थे। 
कृपाचायं सदेव श्ृतराष्र हो की सेत्रा में रहते थे; व्यास भी नित्य प्रति 
उनके पास आकर बैठते और उन्हें प्राचीन देवषियों, पितरों और राक्षसों 
की कथायें सुनाया करते थे; शृतराष्ट्र की आज्ञा से बिदुर उनके समस्त 
धामिक ओर व्यावहारिक कायं कराया करते थे; विदुर की श्रेष्ठ नीति के 
कारण पाण्डव-गण अपने सामन्तो और अनुगामियों से अनेक प्रकार की श्रेष्ठ 
सेवायें पाते थे; श्ृतरटर वंदियों को मुक्त कर देते थे और प्राण-दण्ड पाये 
हुये अपराधियों को भी क्षमा-दान देते थे; देशाटन के समय राजा धृतराष्ट्र 
को युधिष्ठिर समस्त मनोवांछित वस्तुओं की सुविधा देते थे; जो विभिन्न 
राजा हस्तिनापुर आते थे वे पहले की ही भाँति धृतराष्ट्र की सेत्रा में 
उपस्थित होते थे; कुन्ती इत्यादि दासियों की भाँति गान्धारी की सेवा में 
लगी रहती थीं; केवल भीमसेन के हृदय से ही यह वात कभी दूर नहीं 
होती थी कि चूत के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह शरृतराष्ट्र की ही 
कुबुद्धि का परिणाम था ( १५. १)।? “राष्ट्र पूर्ववत्‌ ऋषियों द्वारा 
आदृत थे, ब्राह्मणों को अग्रहार ( माफ़ी जमीन ) देते थे, और पुत्रों तथा 
समस्त सुहृदों के श्राद्ध कमं में जितना धन खर्च करना चाहते थे उसकी 
उन्हें सुविधा थी; धृतराष्ट्र पाण्डवो के प्रति अत्यधिक स्नेह रक्षते ये और 
गान्धारी भी उनका अनुसरण करती थीं; गान्धारी ने अपने पुत्रों के निमित्त 
विभिन्न प्रकार के द्ध कर्मे किये; मन्दबुद्धि दुर्योधन का स्मरण करके 
धृतराष्ट्र सदैव पश्चाताप करते थे और प्रतिदिन प्रातःकाळ जान, संध्या 
और गायत्री जप कर छेने के पश्चात्‌ पत्रित्र होकर सदैव पाण्डवां को समर 
में विजयी होने का आशीवांद देते ये । युधिष्ठिर चारों" जातियों के प्रिय 
वन गये और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनको जो कष्ट दिया था उसे भौ भूल गये; 
युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा शतराष्ट्र और दुर्योधन 
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के कुक्त्यों की चर्चा नहीं करता था। फिर भो भीमसेन धृतराष्ट्र के 
प्रति केवल दिखावटी श्रद्धा रखते थे क्‍योंकि उनका हृदय सदैव धृतराष्ट्र 
से विमुख ही रहता था (१५. २ )।” “यद्यपि युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र 
के वीच जो पारस्परिक प्रेम था उसमें किसी ने कोई भी अन्तर नहीं 
देखा, तथापि घृतराष्ट्र भीमसेन के प्रति मन ही मन दुर्भावना रखते 
थे। अपने शत्रु दुर्योधन, क्ण, और दुःशासन का स्मरण करके भीम 
भी अमष भरे स्वरों में दुर्योधन तथा उसके आआताओं के प्रति आक्षेप 
किया करते थे। गान्धारी इन कठोर वचनों से विचरित नहीं हुई । 
१५ वर्षों के पश्चात्‌, भीमसेन के वाग्वाणों से पीड़ित धृतराष्ट्र को खेद 
एवं वैराग्य हुआ; युधिष्ठिर इत्यादि को इसका पता नहीं था। धृतराष्ट्र ने 
अपने मित्रों से अपने हृदय की वात कही; इस समय वह एक ब्रत का 
पालन कर रहे थे जिसे उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं बताया था; इस ब्रत में 
वह भूमि पर सोते और सुगचमं धारण करते थे; गान्धारी भी इसी प्रकार 
का ब्रत कर रहीं थीं; ऐसे समय में उन्होंने युधिष्ठिर से अपनी रानी 
गान्धारी सहित वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति माँगी । इस पर 
युधिष्ठिर ने विलाप करना आरम्भ किया और कहा : थुयुत्सु को ही 
राजा वना दिया जाय; मैं स्वयं वन को चला जाता हूँ? । किन्तु बृतराष्ट्र का 
निश्चय अपरिवत्तित रहा; घृतराष्ट्र ने संजय और कृपाचाय को भी युधिष्ठिर 
को समझाने के लिये बहा । गान्धारी का सहारा लेकर खड़े धृतराष्ट्र 
निर्जीव से हो गये । युधिष्टिर को इससे अत्यन्त दुःख हुआ और उन्होने जल 
से शोतल किये हुये घृतराष्ट्र के वक्ष और मुख को धीरे-धीरे पोंछा; युधिष्ठिर 
के रलौपधि सम्पन्न उस पवित्र एवं सुगन्धित कर-स्पश से राजा धृतराष्ट्र की 
चेतना लौट आई । धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर का स्पशो अत्यन्त सुख- 
दायक है और उन्होंने युधिष्ठिर का आछिङ्गन करके उनके मस्तक को सूँघा । 
यह करुण दृश्य देखकर विदुर, कुन्ती इत्यादि विलाप करने लगीं; गान्धारी 
ने अपने दुःख को पैयपूर्वंक सहन किया । कषतराष्ट्र ने अपनी प्रार्थना पुनः 
दुहराई; उसी समय वहाँ ब्यास जी आ गये ( १५. ३ )।? “व्यास जी ने 
युधिष्ठिर से घृतराष्ट्र को प्राचीन राजर्पियों के पथ का अनुसरण करने की 
अनुमति देने का आग्रह किया । युधिष्टिर ने व्यास की आज्ञा मान ली; 
व्यास ने श्रृतराष्टर के वनगमन के कारणों पर प्रकाश डाला और उसके 
पश्चात्‌ वन को चले गये। युधिष्टिर ने कहा कि वह व्यास की आज्ञा 
मानेंगे, इत्यादि ( १५. ४ ) |” “युधिष्ठिर की अनुमति पाकर घृतराष्ट्र , 
गान्धारी के साथ अपने भवन में गये और थोड़ा भोजन किया । तदुपराम्त 
धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देना आरम्म किया ( १५. 
५ )।” “राजनीति के उपदेश का ही क्रम ( १५. ६ )।” “राजनीति का 
ही प्रसङ्ग : धृतराष्ट्र ने वताया कि उशनस्‌ को ज्ञात शकर, पञ्च अथवा वज्र 
नामक व्यूह का निर्माण करना चादिये; और यह कहा कि तुमको भीष्म, 
कृष्ण, और विदुर ने कत्तैब्यों का जो उपदेश दिया है वह एक सहस्त अश्वमेध 
यज्ञों और भर्मपू्वक प्रजापालन करने के फल के बराबर है ( १५. ७ ) ।” 
“युधिष्ठिर ने विनम्न भाव से धृतराष्ट्र के उपदेशों को ग्रहण किया। 
श॒तराष्ट्र ने शीघ्र विदा होने की इच्छा प्रकर की और गान्धारी ने उन्हें यह 
स्मरण दिलाया कि व्यास की आज्ञा मिल चुकी है और युधिष्ठिर ने भी 
अपनी अनुमति दे दी है अतः वे वन के छिये कब प्रस्थान करेंगे । धृतराष्ट्र 
ने वन जाने के पहले अपने सृत-पुत्रों और सम्बन्धियो के पारलौकिक दान 
के लिये कुछ धन-दान की इच्छा प्रगट की; इसके छिये उन्होंने समस्त 
'प्रजाजनों को एकत्रित किया और राजा युधिष्ठिर ने दान की समी 
सामग्रियों अस्तुत कर दीं; धृतराष्ट्र ने चारों जातियों के समस्त उपस्थित 
अजाजनों के ब्रत समूह से मार्मिक शब्दों में विदा लो ( १५. ८ )17 
“उन्होंने इस समय शान्तनु से लेकर अपने समय तक के इतिहास का 
सिद्दावलोकन किया ( १५. ९ )।” “नागरिक-गण शृतराष्ट्र का मामिक 
भाषण सुनकर अत्यन्त शोकम हो-गये और अपनी ओर से शाम्ब नामक 
राह्मण को श्रतराष्ट्र से अपने हृदय की बात कहने का उत्तरदायित्व दिया। 
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शाम्ब ने कहा : 'राजा दुर्योधन ने हम लोगों के साथ कोई अनुचित व्यवहार 
नहीं किया; इम लोग उनके द्वारा भळी प्रकार शासित और रक्षित थे; 
हम छोगों ने राजा युधिष्ठिर के राज्य में भी सहस्तों वर्षो तक सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत किया; युधिष्ठिर प्राचीन काल के राजिं कुरु, संवरण तथा 
भरत के व्यवद्दारों का अनुसरण करते है; कुरुक्षेत्र के मैदान में जो 
भयंकर नर-संदार हुआ उसमें भी दुर्योधन, कण, शकुनि अथवा आपका 
नहीं वरन्‌ देवी विधान का हाथ था जिसने १८ दिनों में भीष्म आदि के 
द्वारा १८ अक्षौहिणी सेना का विनाश करा दिया; पाण्डव-गण आपकी 
अथवा किसी मौ अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना मी शासन करने में 
समर्थ हैं; कुन्ती इत्यादि भौ कभी प्रजाजनों के प्रतिकूल व्यवहार नहीं 
करेंगी ।? इसके पश्चात्‌ श॒तराष्ट्र ने धीरे-धीरे उस जन-ससुदाय को विदा 
किया और गान्धारी के साथ अपने भवन में चले गये ( १५. १० ) 1? 
“तदनन्तर उस रात के व्यतीत हो जाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर के द्वारा 
युधिष्ठिर को यहद सूचित किया कि. वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन वन की 
यात्रा करेंगे । उन्होंने विदुर के माध्यम से युधिष्टिर से भोष्म आदि का 
आड करने के छिये धन की भी याचना की। युधिष्ठिर और अजुन ने 
विदुर के शब्दों की सराहना की, किन्तु भीम को दुर्योधन के अत्याचारी का 
स्मरण हो आया और उन्होंने विदुर की बातों को अस्वीकार कर दिया। 
अर्जुन ने भीमसेन को शान्त करने का प्रयास किया जिसकी युधिष्ठिर ने 
प्रशंसा की । भीमसेन ने यह कहा कि 'भीष्म इत्यादि के लिये हम लोगों को 
स्वयं आद्ध करना चाहिये और कण के लिये माता कुन्ती को!” अपने 
भाईयों को उन अपमानों का स्मरण कराते हुये जो श्रृतराष्टर के पुत्रों द्वारा 
किया गया था, भीमसेन ने यह कहा “दुर्योधन आदि भारी से भारी कष्ट में 
पढ़ जाँय ।? इस पर युभिष्ठिर ने भीमसेन को डाँट कर चुप रहने के लिये 
कहा ( १५. ११) ? “अजुन ने भीम को पिछले आघात भूल जाने के 
लिये कहा । युधिष्टिर ने विदुर को यह बताया कि वह भीष्म आदि के आड 
के लिये धृतराष्ट्र को जितना भी धन चाहिये वह सव देने के लिये. 
प्रस्तुत हैं । उन्होंने विदुर द्वारा धृतराष्ट्र के पास यह मो संदेश भेजा कि 
वह भीमसेन पर क्रोध न करें ( १५. १२)।? "विदुर ने युधिष्ठिर, 
अजुन, और भीम की बातें बताया । शरतराष्ट्र ने अपना सन्तोष व्यक्त किया 
और कात्तिक-पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया ( १५. 
१३ )।” “घृतराष्ट्ू ने भीष्म तथा अपने पुत्रों के आद्ध के लिये सुखो 
सुयोग्य और श्रेष्ठ ब्रह्मियों तथा सुदो को निमन्त्रित किया। तत्पश्नात 
उन्होने द्रोण, भीष्म, दुर्योधन इत्यादि सबका नामोचारण करके सबके निमित्त 
प्रथकू पथकू दान किया; युधिष्ठिर की आज्ञा से हिसाव रूगाने और लिखते 
वाले अनेक कार्यकत्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर शतराष्ट्र से यह 
पूछते रहते थे कि प्रत्येक याचक को क्या दिया जाय; युधिष्ठिर के आदेश 
से जदाँ सौ देना था वहाँ हजार दिया गया और जहाँ हजार देना था वहाँ 
दस हजार । इस प्रकार धृतराष्ट्र ने पुत्रों, पौत्रों, और पितरों का तथा अपना 
भौर गान्धारी का मी आड किया। इस प्रकार लगातार दस दिनों तक दान 
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देकर धृतराष्ट्र पुत्रों और पौत्रो के ऋण से सुक्त हो गये ( १५. १४) ४७ f 


“कात्तिक-पूर्णिमा को शृतराष्ट्र( और गान्धारी ) ने पाण्डवो को बुळाया 
और उनका यथायोग्य अभिनन्दन किया । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणों से 


राजभवन से बाहर निकले । साथ की समस्त महिलाय जोरजोर से रोते 
लगीं; युधिष्ठिर और अजुन दुःसह दुःख से सन्तप्त हुये; कुन्ती अपने नबे 
पर गान्धारी का हाथ रक्खे हुये चल रही थीं; घतराष्ट्र गान्धारी के पीछे थे 
और उनके कन्षे पर अपना हाथ रखे इये थे; कृष्णा इत्यादि सभी घतराष्ट्र 
के साथ चळ पड़ीं । सभी वर्ग के नागरिक उसी प्रकार दुःखी थे जिस प्रकार 
अतीत में वह लोग चूत-क्ोड़ा के समय कौरव समा से निकक कर वनवास 


के लिये पाण्डवा के प्रस्थान करने पर दुःखी हुये थे ( १५. १५) ७ 


यात्राकालोचित संस्कार सम्पन्न कराकर, वकल और सरगचम धारण कारश _ 
तथा अभिददोत्र को आगे करके पुत्र-वधुओं से घिरे हुये राजा पृतराष्ट्र 


Ne 


(१०३ ) [ आश्रसवासपबेन्‌ 


आश्रंसवासपचेन्‌ ] 
४ जिरे और वहाँ पहुँच कर | तरार इत्यादि ने नारद को प्रशंसा और स्तुति कौ । शतयूप ने नारद से 
दिन पर जग गे Sn विदा किया । विदुर पूछा कि राजा en लोक में sR । नारद ने कहा, 'एक 
संजय ने राष्ट्र के साथ ही वन में जाने का निश्चय कर छिया । धतराष्ट्र | वार इन्द्रलोक में जाकर मैंने वहाँ राजा पाण्डु को भी देखा; वहाँ इन्द्र के 
ने कप और शुज को युधिष्ठिर के दाय सौंप दिया। कुन्ती परराष्ट्र के | झ से मैंने इना कि तीन वर्ष के पश्चात राष्ट और गान्धारी कुबेर के 
साथ हो बन को जाने लगीं, यद्यपि युधिष्ठिर ने उनको रोकने का प्रयास लोक में जायेंगे और वहाँ कुबेर से सम्मानित हो इच्छानुसार चलने वाले 
किया । कुन्ती ने युधिष्ठिर से सहदेव पर कभी अप्रसन्न न होने का निवेदन विमान पर बैठ कर देव, गन्धन, तथा राक्षसा के लोक में स्वेच्छया निचरते 
किया और कहां कि 'सहदेव सदा मेरे और तुम्हारे प्रति भक्ति रखता आया रहेंगे; यह देवताओं का अत्यन्त गुप्त बिचार है ।? यह सुनक्रर सभी 
दे ए कुन्ती ने युधिष्ठिर को कण इत्यादि का भी स्मरण दिलाया । युविष्टिर उपस्थित सञ्जन और षृतराष्ट्र भी अत्यन्त प्रसन्न हुये । इस प्रकार वे 
ने भो कुन्ती को यह स्मरण दिलाया कि जब वह छोग नगर से बाहर जाने मनीषि महर्षि-गण अपनी कथाओं से श्ृतराष्टर को. सन्तुष्ट करके सिद्ध गति 
को उद्यत थे तब उसने ही विदुला की कथा का वर्णन किया था और उन | का आश्रय ले विभिन्न स्थानों को चले गये (१५. २० )1” “श्वृतराष्ट्र के वन 
लोगों ने कृष्ण के मुख से उसके ही विचार को सुनकर इस राज्य को प्राप्त में चले जानें के पश्चात्‌ पाण्डव तथा पुरवासी उनके ख्ये चिन्तित रहने 
किया । भीम ने भी कुन्ती को रोकते इये यह कहा कि जब आपंको वन | रुगे; केवल परिक्षित ही किसी प्रकार उन लोगों को धेय बँधा पाते थे ( १५. 
में जाना हो था तब आप हमको और दुःख शोक में डूबे हुये उन माद्री | २६ )।” “शोकग्रस्त होने के कारण पाण्डवो को किसी भी वात में आनन्द 
कुमारों को बाल्यावस्था में वन से नगर में क्यों छे आई” । किन्तु इसका | नहीं आता था; वह प्रतिदिन के राजकीय कार्यों से भी विरक्त हो गये थे; 
भी कुछ प्रभाव नहीं हुआ । द्रौपदी और सुभद्रा, तथा पाण्डव भी | उन्हें सदैव कुन्ती और गान्धारी की ही चिन्ता रहती थी; इस प्रकार उन्होंने 
अपने सेवकों और अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ कुन्ती के पीछे चलने | चिन्ता का निवारण करने के लिये बृतराष्ट्र के दशन की इच्छा से वन में 
छगे। इस पर कुन्ती ने पुत्रों को सम्बोधित करते हुये (१५. १६ ) जाने का निश्चय कर लिया । सहदेव ने कुन्ती की दशा पर दुःख प्रगर करते 
अपने वन जाने के कारणों पर प्रकाश डाला ( १५. १७ ) |” “कुन्ती | इये उसे देखने के लिये वन में जाने का प्रस्ताव किया। कुन्ती गान्धारी ओर 
का वचन सुनकर पाण्डव और द्रौपदी वन जाने से विरत हुये और | धृतराष्ट्र को देखने की इच्छा प्रगट करते हुये द्रौपदी ने भी सद्देव का 
धृतराष्ट्र की परिक्रमा तथा अभिवादन करके धर वापस आने के छिये | अनुमोदन किया । इस प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना को कूच 
करने की आज्ञा दौ और रनित्रास की खियाँको भी वन में ले चलने के 


प्रस्थान किया । धृतराष्ट्र ने ( गान्धारी और विदुर के साथ ) एक वार पुनः Mu 
कुन्ती को वन चलने से विरत करने का प्रयास किया किन्तु असफल रहें। | लिये विभिन्न प्रकार के वाहन और पाळकियों को तैयार करने का आदेश 
दिया । उन्होंने यह घोषणा की कि करू सव लोग वन के लिये प्रस्थान 


पाण्डवों को निराश लौटते देख कुरुकुल की समस्त खियाँ फूट'फूट कर | दिर 
रोने लगी । हस्तिनापुर नगर शोक में इब गया; वहाँ कोई भी उत्सव | करेंगे; नगरवासियों को भौ साथ चलने की स्वीकृति दे दी गई । दूसरे दिन 
नहीं मनाया जाता था। पाण्डव उत्साह विहीन हो गये। धृतराष्ट्र सन्ध्या | प्रातःकाल वे लोग वन के लिये चल प्ड़े और नगर के वाहर जाकर 
समय गङ्गातर पर पहुँचे और वहाँ उन ब्राह्मणों के बीच विश्राम किया | पुरवासियों को प्रतीक्षा करते हुये सब लोग पाँच दिनों तक एक ही स्थान 
जिन्होंने उन्दी की भाँति अपनी-अपनी पवित्र अभिर्यो को प्रज्वकित किया | पर रुके रहे और तदुपरान्त सव को साथ लेकर वन में गये (१५. २२ )।” 
1 था। विदुर इत्यादि की श्या की व्यवस्था की गई । यज्ञ करने वाले ब्राह्मण | “उन छोगों का नायकत्व अर्जुन और कप कर रहे थे; भीम एक विशाल 
। तथा घृतराष्ट्र के साथ आये हुये अन्य द्विज भी यथास्थान सोये। वह रात्रि | हाथी पर चल रहें थे; नकुल और सहददेव द्वुतगामी अश्वो पर सवार थे, 
उन लोगों को ब्राह्मी-निशा के समान आनन्ददायक प्रतीत हो रही थी। | महिलायें शिविकाओं में बेटी दीन दुःखियों को असंख्य धन बाँटती हुई 
रात्रि व्यतीत होने पर पूर्वाह काळ के कृत्यो को सम्पन्न करके धृतराष्ट्र | चळ रही थीं; खिर्यो का नेतृत्व द्रौपदी कर रंही थीं। इस समय युयुत्स और 
\ यद्वि अपनी यात्रा में अग्रसर हुये ( १५. १८ )।” “विदुर का परामश | धौम्य युधिष्ठिर कौ आज्ञा से हस्तिनापुर में ही रहकर राजधानी की रक्षा 
! मानकर धृतराष्ट्र ने भागीरथी के तट पर अपना आवास बनाया; चारों | करते रहे । सब लोग कुरुक्षेत्र पहुँचे; उन्होंने यमुना पार की और श्षृत्तराष्टर 
वर्णौ के अनेक ढोग वहाँ उनसे मिलने आये और घृतराष्ट्र ने वहाँ उन | के आश्रम में जा पहुँचे ( १५. २३ )।” “वहाँ पहुँच कर पाण्डव-गण 
और उनके अनुगामी रथा से उतर कर पैदल चढ्ने लगे। वहाँ के 


सबको अपने शब्दों से प्रसन्न किया । संध्या-समय धृतराष्ट्र इत्यादि ने 
गङ्गा में खान किया; झुन्ती धृतराष्ट्र ओर गान्धारी देवी को गङ्गा-तट पर | तपस्विओ ने उन्हें बताया कि उस समय धृतराष्ट्र यमुना-खान के लिये 
गये हुये हैं । तपस्थिओं से यमुना का रास्ता पूछ कर सब छोग उधर 


3 छे आई । तदुपरान्त धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र मै स्थित राजिं शतयूप के आश्रम 
र बढ़े । सहदेव बड़े वेग से दौड्कर कुन्ती के पास चले गये और दोनों 


पर पहुँचे | शतयूप ने उनका यथोचित सत्कार क्रिया । शतयूप के साथ 
गतराष्ट्र व्यास के आश्रम पर गये जहाँ उन्होंने व्यास द्वारा वनवास की | एक दूसरे को देखकर दषं के आँसू बहाते हुये रो पढ़े । कुन्ती ने लोगों 
के आने की सूचना गान्धारी को दी और शीघ्रतापूवंक उन पुत्र-होन 


दीक्षा छौ । वहाँ से छौरकर प्ृतराष्ट्र पुनः शतयूप के आश्रम में रहने लगे 
जहाँ शतयूप ने व्यास जी की आशा से धृतराष्ट्र को बन में रहने की सम्पूर्ण 
विधि “बतलायी | श्वतराष्ट्र इत्यादि तपस्या करने लगे ( १५. १९ ) [? 
वहाँ नारद इत्यादि आये और :उन्होंने धामिक कथाओं द्वारा भतराष्ट्र 
के मन को हृषित किया । देवर्षि नारद ने उन राजाओं (सहस्तचित्य, 
शेलाल्य, एप, पुरुकुत्स, शशळोमन ) का वर्णन करते हुये जिन्होंने उसी 
आश्रम में रहकर स्वर्ग प्राप्त किया था, घतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, 
- गान्धारी सहित तुम भी व्यास की कृपा से यहाँ तपस्या करके दुर्लभ सिद्धि 
प्राप्त कर छोगे। इन्द्र के साथ रहते हुये पाण्डु सदैव तुम्हें स्मरण करते रहते 
। और वह निश्चय ही तुम्हें कल्याण का भागी बनायेंगे | तुम्हारी और 
"गान्धारी की सेवा: करने से कुन्ती अपने पति-ढोक में पहुँच जायगी । यह 


हर 


(इम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हँ । विदुर महात्मा युधिष्ठिर के 


देखकर पैरों पर गिर पड़े और उसके बाद उन लोगों ने घृत्तराष्ट्र इत्यादि 
के हाथ से जल के भरे हुये कलश स्वयं ले लिये । युधिष्ठिर ने अपने साथ 
के प्रत्येक व्यक्ति को उसका नाम और गोत्र बताते हुये धृतराष्ट्र से परिचित 
कराया। श्रृतराष्ट्र परिचय पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुये और सब को लेकर 
सिद्धों और चारणों से सेवित अपने आश्रम पर आये ( १५. २४) 1” 
“उस समय अनेक देशों से आये हुये तपस्वी-गण पाण्डवों के दशन के लिये 
उत्सुक थे। उन सबसे संजथ ने पाण्डवों का परिचय कराया। तदुपरान्त घृतराष्ट्र 
ने पाण्डवों से उनका कुशळ समाचार पूछना आरम्भ किया (१५. २५ ) ।” 
“शतराष्टर ने पाण्डवों का कुशल और उनकी. पितरों तथा देवताओं के 
प्रति भक्ति के सम्बन्ध में: पूछना आरम्भ फिया। युधिष्ठिर ने भी उत्तर 
देने के पश्चात्‌ बिदुर के सम्बन्ध में पूछा । धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि 


Ei 


“a, 


शरीर में प्रवेश करेगे और संजय यहाँ से सीधे स्वग चळे जायेंगे।? 


दम्पति को खींचती हुई युधिष्ठिर इत्यादि की ओर बढ़ीं । पाण्डव-गण उन्हें - 


आश्रमवासिकपचं ] 


बिदुर जी कठिन तपस्या में लिप्त हैं; वह निरन्तर उपवास करते और केरल 
वायु पीकर ही रहते हैं। उसी समय मुख में पत्थर का डकडा लिये जटा 
धारी कृष्णकाय बिदुर दूर से आते दिखायी दिये; वह वस्रहीन थे और 
उनके समस्त शरीर में मैल जमी हुयी थी। आश्रम की ओर देखते ही 
विदुर जी वापस लौट पड़े और युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे दौड़े । अन्त 
में विदुर एक स्थान पर योग अवस्था में खड़े हो गये और योग बल से 
उन्होंने “युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश किया । युधिष्ठिर ने बिदुर के अपने 
शरीर में प्रवेश करने के पश्चात्‌ अपने में विशेष वळ और गुर्णो का अनुभव 
किया; उनको अपने समस्त पुरातन स्वरूपा तथा व्यास जी के बताये योग 
धर्म का भी स्मरण हो आया। तदनन्तर युधिष्ठिर ने ब्रिदुर के शरीर का 
दाह संस्कार करने का निश्चय किया किन्तु इतने में ही यह आकाशवाणी 
हुई कि विदुर का दाह संस्कार करना उचित नहीं, क्योंकि उनके शरीर में 
युधिष्ठिर का शरीर भी है; और बिदुर को सान्तानिक नामक लोक को प्राप्ति 
होगी । यह सुनकर युधिष्ठिर वहाँ से लौट आये और उन्होंने धृतराष्ट्र से 
सारी बातें कहीं । बिदुर के देह त्याग का अद्भुत समाचार श्सुनकर वहाँ के 
सब लोग अत्यन्त विस्मित हुये । वह रात सव लोगो ने वृक्षों के ही नीचे 
व्यतीत की ( १५, २६ )।” “दूसरे दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर इत्यादि धृतराष्ट्र 
तथा अन्य छोगों के आश्रमों को घूम-घूम कर देखने लगे । युधिषिर. ने 
तपस्वियों को अनेक प्रकार के उपहार दिये। आश्रमों में घूमने के 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर पुनः घृततराष्ट्र के आश्रम में छोर आये । कुरुक्षेत्र में रहने 
वाले अनेक महर्षि, शतयूप, और व्यास भी वहाँ पघारे ( १५. २७ )1९ 
“ब्यास ने धृतराष्ट्र इत्यादि का कुशल समाचार पूछने के पश्चात्‌ उन्होंने 
ण्डथ्य मुनि के शाप से धम केही विदुर के रूप में अवतीण होने की 
कथा का वर्णन किया । उन्होंने बताया कि विदुर बृहस्पति और शुक्र से भी 
श्रेष्ठ थे; पूवकाल में ब्रह्मा की आश्ञा से व्यास ने ही विचित्रवीये के क्षेत्र में 
बिदुर को उत्पन्न किया था; मन के द्वारा धर्म का धारण और ध्यान करने 
के कारण ही बिदुर धर्म के नाम से विख्यात थे; युधिष्ठिर की उत्पत्ति भी 
धमं से हो हुई थी । तदुपरान्त व्यास ने कहा कि 'में आज अपनी तपस्या 
का वह आश्चयंजनक फर दिखाऊँगा जो अभी तक कोई भी महर्षि नहीं कर 
पाया है : तुम लोग यह बताओ कि सुझ. से कौन सी अभीष्ट वस्तु पाना 
चाइते हो और किसको देखने, सुनने अथदा स्पश करने की तुम्हारी इच्छा 
है? ( १५. २८ )।” ट 
आश्रमवासिकपचं ( आश्रम में निवास करने से सम्बन्धित महाभारत 
का १५ वाँ पवे ) : तु० को आश्रमनिवास, आश्रमस्थान, आश्नसनास । 
आश्रमस्थ = शिव ( सद्र नामां में से एक )। 
आश्रमस्थान ( आश्रम का आवास ) : अनुक्रमणिकापर्वेः १. १, ९१ 
( आश्रमस्थानसंशय )। 
आश्राब्य--इन्द्र वी समा में विराजमान्‌ होने वाले मुनि, २. ७. १८। 
आश्वसेधिकंपर्चेन्‌--'ततोऽश्वमेधिकं पवं सर्वपापप्रणाशनम?, ( १. २, 
२९ )। 'ततोऽश्वमेयिकं नाम पते प्रोक्तं चतुदंशम्‌?, ( १. २, ३३८ )। 
आश्वरायन, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३ 
४, ५४ ) 1 
आश्विन्‌ ( विशेषण )--यह वैशाख से आरम्भ होनेवाले सौर वर्ष का 
छठवां मास अथवा चैत्र से आरम्भ होनेवाले वर्ष का सातबोँ मास है। 
आशिन मास को द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके प्चननाभ नाम 
से भगवान की पूजा करनेवाला पुरुष सहु "गोदान का पुण्यफळ प्राप्त 
करता है ( १३. १०९, १३) : ` 
१. आश्विनेय = नकु औरःसदृदेव ( १. १८९, २३, जहाँ 'आश्रिनेय? 
पाठ हैँ; ५. १३८, १७ )। अ 
२. आधिनेय = सहदेव ( २. ३१, १०)। . ' 
१, आषाढ, एक कषत्रिय राजा था जो क्रोधवेशसंशक दैत्य के अंश से 


> 


( १०९ ) 


[ आस्तीकस्‌ 


उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६३ )। इसे पाण्डवों के पक्ष से रणनिमन्त्रग 
प्राप्त हुआ था ( ५. ४, १७ )1 

२. आषाढ़ = शिव ( सहस्त नामों में से एक )1 

३. आषाढ एक मास का नाम है। इस मास में एक समय भोजन 
करने से खरी और पुरुष पुत्र और घन-घान्य से सम्पन्न होते हैं ( १३ 
१०६, २६ )। आषाढ मास में द्वादशी तिथि को जो उपवास करता है तथा 
रात-दिन वामन की पूजा करता है, वह नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता 
हुआ महान पुण्य का भागी होता है ( १३. १०९, १० ) । 

४. आपाढ़, एक नक्षत्र का नाम है । जो मनुष्य पूर्वापाढ-उत्तरापाढ में 
उपवास करके कुछीन ब्राह्मण को दधि-दान करता है, वह गोधन सम्पन्न 
कुल में जन्म ग्रहण करता है ( १३. ६४, २५. २७ ) | उत्तराषाढ में पितृ- 
यज्ञ करने वाला मनुष्य शोकशुन्य होकर परथिवी पर विचरण करता है 
(१३. ८९, १० ) । चान्द्रत्रत में पूर्वाषाढ तथा उत्तरापाढ की स्थिति ऊरुओं 
में समझना चाहिये ( १३. ११०, ४ ) | 

आपाढ़ी, आषाढ की पूर्णिमा का नाम है ( १२. १७१, १७ )1 

आसुर : अष्टावेव समासेन विवाडा घर्मतः स्मरताः । ब्राह्मो देवस्तये- 
वापः प्राजापत्यस्तथासुरः ॥ गान्धर्वा राक्षसञ्चैव पैशाचश्चाष्टमः स्मृतः !? 
(१. ७३, ८. ९ )। “विटशद्वेष्वासरः स्वतः, ( १. ७३, ११ ) । 'पैशाच 
आसुरश्चैव न कत्तेज्यौ कदाचनः, ( १. ७३, १२ ) “आसुरीं दारणीं मायाम्‌! 
(३. १९, १६ )। 'पुरमासुरम्‌?, ( ३. १७३, ३० ) । “व्यूहं दैवं गान्धव- 
माझचुएम्‌?, ( ५. ५७, ११ ) । 'अत्तायुरोऽञ्चिः सततं दीप्यत्ते), (५. ९९, 
३) । 'मालुष॑ व्यूहं देवं गान्धवेमाखरम्‌, ( ६. १९, २; २०, १८ )। 
राक्षसीमासुरीं चेत्र प्रकृति मोहिनीं भरिताः, ( ६. ३३, १२ ) । 'संपदमासु- 
रीम्‌?, ( ६. ४०, ४ ) | 'निबन्धायासुरीमता?, ( ६. ४०, ५ ) । 'दो भूतसगग 
लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च!, (६. ४०, ६.) । प्रबृत्ति च निवृत्ति च 
जना न विदुरासुराः, ( ६. ४०, ७) । "आसुरीष्वेव योनिपु?, ( ६. ४०, 
१९.) । आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनिजन्मनि! (६. ४०, २०) । 
'तान्विद्वयासुरनिश्चयान्‌?, ( ६. ४१, ६ ) । आसुरीमिव वृत्रह?) ( ६. ७२, 
३२ )। 'दिवसे दिवसे प्राप्त भीष्मः शान्तनवो युषि। आसुरानकरोद्दयूहा- 
न्पैशाचानथ राक्षसान्‌॥', ( ६. १०८, १६ ) । 'आञ्चुरीव यथा सेना?) (७ 
१, २६ ) । “आसुरीम्‌ चमूम्‌?, ( ७. ३६, ४२; १५९, ४३ )। 'सेनामासरी ¢ 
मधंवानिव?, ( ७. १७१, ४९ ) 1 “अस्नाणि दिव्यानि राक्षसान्यासुणाणि च? 
(७. १७३, ४० )। 'नेवेदं मानुषं युद्ध नारं न च राक्षसम्‌, (७. १८८, $ 
४१ ) । "चमूं बञ्रहस्त श्वासुरीम्‌?, ( ८. १४, ३६ ) । “सेनामासुरीं मधवा- 
निव?, ( ८. ४६, ४; ४८, ९; ४५, ६०; ७३, ५४ ) । “शक्रेणेवासुरे बले”, 
(९. १९, २१) । 'आसुरञ्चैतर विजयः, ( १२. ५९, ३९ ) । आसुरी 
योनिम्‌?) (१२. १८०, ४६) । आधुरी प्रजा (१२. २०७ २३) . 
'आसुरौ गुणौ?, ( १२. २१६, १८ ) । 'आसुररी,' ( १२. २२५, ४ ) । देवाः £ है 
सुर ( १२. २८१, १५) । “आसुरो भावो? ( १२. २९४, २५) ।॥ . 

आसुराण्येव कर्माणि, ( १२. २९४, २२) । “आसुरान्विययान्‌) (१२, २. 
३०१, ८ ) । “बम: ग्राजापत्योञ्यवा55सुर:» ( १३. १९, २; ४४, ७ ४५, ४ | 
८,१६) । 'आसुरम्‌?, ( १३. ९०, १९ )। आसुरणि च मास्याञ्निः 
( १३. ९८, २४ )। छः 
आसुरायण, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १२. ४, ५६) । 


दिया था। इनकी पली का नाम कपिछा था ( १२. २१ 
अन्य ऋषियों के साथ इनका उल्लेख ( १२. ३१८, ३१ 

आस्तीकम्‌ = आस्तीकपवंत्‌--परोजोमास्तीकमूरूवान्‌) 
८८ ) 1 'पोलोममास्तीकं चादितः स््रतसए, (२६. ). 


आस्तीक | 
पारिक्षितस्य च 1, ( १. २, ९०. ९१) । “आस्तीक ( पवे ) को कथा के 
समय ब्राह्मणों को मघु और घी से युक्त खीर का भोजन कराना चाहिये; 
उस भोजन में फल-मूल कौ अधिकता रहनी चाहिये; और तदुपरान्त 
शुढ़ौदन का दान करना चाहिये ( १८. ६, ५७)!” देखिये १. १५, 
१०. ११ भी । 
आस्तीक ( स्‌ ) आख्यान ( म्‌ ), से आस्तीक की कथा ( तु० की० 
आस्तीकपर्वेन्‌ ) का तात्पयं है: १, १३, ४. ९; १५, ११३ १६, ४; ५८, 
२९. ३२ । 
आस्तीकः -कुछ लोग आस्तीकपवं से महाभारत का आरम्भ मानते 
है ( १. १, ५२ )। राजा जनमेजय के सपंसत्र में तपस्या के बल-वीय से 
सम्पन्न, वेदवेदाङ्ग में पारज्ञत विद्वान्‌ विप्रवर आस्तीक नामक ब्राह्मण के 
द्वारा भयभीत सपो की प्राणरक्षा हुई ( १. ११, १९ ) । “आस्तीकेन द्विज- 
श्रेष्ठ ओतुभिच्छाम्यशेषतः', ( १. १२, २) । “श्रोष्यसि त्वं रुरो सवेमास्तीकः 
चरितं महृत्‌?, ( १. १२, ३ )। 'आस्तीकश्च द्विजश्रेष्ठः किमर्थं जयतां वरः, 
(१. १३, २)। 'आस्तीकस्य पुराणपेत्राह्मणस्य यशस्विनः, ( १. ३५, 
५) । 'इदमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं शौनक पृच्छते' ( १. १३, ९) । 
आस्तीक के पिता का नाम जरत्कारु था (१. १३, १०. ११) । इनकी 
माता चाग प्रवर वासुकि की बहन थी ( १. १५, ३ ) । जनमेजय के सपैसत्र 
में उपस्थित होकर महा-तपस्वौ आस्तीक ने नागों को मृत्यु से बचाया था 
(१. १५, ६ ) । 'आस्तीकस्य कवेः साधोः?, ( १. १६, १ )। ब्रह्माजी ने 
कहा कि जरत्कार से विवाहित वासुकि की वहन के गर्भ से आस्तीक नाम 
का महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो जनमेजय के सपंसत्र को वन्द कराकर 
धार्मिक सप को अझ्नि में जलने से बचायेगा ( १. ३८, ११ )। “यथा तु 
जातो ह्यास्तीक एतदिच्छामि वेदितुम्‌?, ( १. ४०, ६ )। आस्तीक का जन्म 
और पाछन-पोषण वासुकि के घर में हुआ था । इनके नाम को व्युत्पत्ति का 
भी वणेन है : 'आस्तीत्युक्त्वा गतो यस्मात्पिता गर्भस्थमेव तम्‌ । वनं तस्मा- 
दिदं तस्य नामास्तीकेति विश्रुतम्‌?, ( १. ४८, १९. २० )। सपयज्ञ में किस 
प्रकार उपस्थित होकर इन्होंने बचे हुये सपौं की रक्षा की थी, इसका वर्णन 
इन स्थर्छों पर है; १, ५३, २५; ५४, ३. १७. २३. २४. २७. २८; ५५, 
१; ५६, २१. २४. २५ । “जनमेजय के संयज्ञ में जव तक्षक नाग आकाश 
में ही ठहर गया तव महाराज जनमेजय को अत्यन्त चिन्ता हुई । उग्रश्रवा 
ने इसका कारण बताते हुये कहा कि इन्द्र के हाथ से छूने पर नागप्रवर 
तक्षक भय से थरा उठा और उसकी चेतना लुप्त हो गई । उस समय 
आस्तीक ने उसे लक्ष्य करके तीन वार “ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा?, कहा 
जिससे वह आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश 
और एयिवी के बीच में लटक रहा हो । तदनन्तर सभासदौं के बारःवार 
प्रेरित करने पर राजा जनमेजय ने कहा कि आस्तीक ने जो कुछ कहा 
है, वही होगा और यह यज्ञकमें समाप्त किया जाता है । तदनन्तर उस 
यज्ञ में पधारे हुये ऋत्विजों और सदस्यों आदि को राजा जनमेजय ने प्रचुर 
दक्षिणा दी । लोहिताक्ष सूत तया शिल्पी को भी, जिसने यज्ञ के पूर्व ही 
' यह बता दिया था कि सपसश्र को बन्द करने में एक ब्राह्मण निमित्त 
बनेगा, प्रभावशाली जनमेजय ने बहुत धन दिया । उस संमय आस्तीक ने 
भी जनमेजय के अश्वमेध यज्ञ में सदस्य के रूप में उपस्थित होने का वचन 
देते हुये राआ जनमेजय से घर जाने के लिये विदा ली । यज्ञ से बचे हुये 


नाग, जो वासुकि के भवन में उपस्थित थे, यज्ञ बन्द होने का समाचार. 


सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुये और आस्तीक से बर माँगने के लिये कहा। 
आस्तीक ने यह वर माँगा कि “लोक में जो ब्राह्मण अथवा अन्य मनुष्य 
्रसन्नचित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों 


 -सेकोईभयन हो।' नागों ने आस्तीक को यह वर देते हुयै कहा, “जो 


) “कोई डि असित, आर्तिमान) और सुनीथ मंत्रों का दिन अथवा रात्रि के समय 
स्मरण करेगा, उसे स्पा से कोई भय न होगा । साथ ही जो तुन्हारा स्मरण 
सपं नहीं डसंगे ? इस प्रकार सपंसत्र से नागों का उद्धार 


( ११० ) 


[ आस्तकीपव॑नू 


करके द्विजशरे आस्तीक ने विवाह किया और पुत्र-पौत्रादि उत्पन्न करने के 
पश्चात्‌ समय आने पर मोक्ष प्राप्त कर लिया ( १. ५८, १. ५. ७-९, १५, 
१७, १९. २१. २४-२६. ३१ ) ।” “जहाँ इस वात का वर्णन किया गया है 
कि नेत्र-ज्योति ग्राप्त करके धृत्तराष्ट ने किस प्रकार अपने पुत्रों को देखा 
वहीं यह कथन है कि व्यास ने स्त्रगे से परीक्षित को लाकर जनमेजय को 
उनका दशेन कराया । उस समय जनमेजय ने आस्तीक सुनि से इस प्रकार 
कहा, “मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा यह नाना प्रकार के आश्चर्यो का 
केन्द्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोको का. नाश करने वाले मेरे पिता भी 
यहाँ उपस्थित हो गये थे।? जनमेजय की बात को सुनकर आस्पीक ने 
महदपि व्यास को इसका श्रेय देते हुये सपसत्र का उल्लेख किया ( १५, ३५, 
१०-१२) ।” “सौति ने कहा : यज्ञसत्र के वोच-वोच में महाभारत को 
सुनते हुये महाराज जनमेजय आश्चर्यंचकिंत हो गये। सर्पी की रक्षा करने 
में सफल हो जाने के कारण आस्तीक भी अत्यन्त प्रसन्न हुये ( १८, 
५, ३२) 1? 

आस्तीकपर्वन्‌ , आदिपव के १३-५८ अध्याया तक आनेत्राले महा- 
भारत के ५वें अवान्तरपव का नाम है। “सौति ने यह बताया फि ऋषि 
जरत्कार ने किस प्रकार नागराज वासुकि की वहन से विवाह करके 
आस्तीक नामक उस पुत्र को उत्पन्न किया जिसने म।तृशाप से ग्रसित सपी 
की जनमेजय के सपंसत्र में भस्म होने से रक्षा की ( १. १३-१५) ।? 
“नागों, तथा गरुड और अरुण की उत्पत्ति की कथा ( १. १६ )।? “उच्चैः 
अवस्‌ की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुये सौति ने अम्ृत-मन्थन तथा उसके 
फलस्वरूप विविध रलो के साथ असूत की उत्पत्ति को कथा का वर्णन किया 
(१. १७-१९ )।? “ब्रू और विनता ने उच्चैःश्रवस्‌ के पूँछ के रंग के 
सम्बन्ध में आपस में वाजी लगाई; अरुण के द्वारा अभिशप्त होकर विनता 
को कद्रू की दासी वनना पड़ा। कद्रू ने कुटिलता और छळ का आश्रय 
लेकर अपने सहस्र पुत्रों को आज्ञा दी फि वे काले रंग के वाळ बनकर 
उच्चैःश्रवस्‌ वी पूँछ में लग जाँय, जिससे वह काली प्रतीत होने लगे और 
उसे विनता की दासी न बनना पड़े। उस समय जिन सपा ने कद्रू की 
आज्ञा न मानी उन्हें उसने शाप दिया कि “तुम सब जनभेजय के सपयज्ञ 
में भस्म हो जाओगे ।? इस प्रकार कद्रू विनता से जीत गई, और पराजित 
विनता को कद्रू की दासी वनना पड़ा। गरुड़ अपनी माता ( विनता ) की 
सहायता के बिना ही अण्डा फोड़कर बाह्र निककू आये थे | जन्म लेने पर 
गरुड़ की देवताओं ने स्तुति की । गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का 
संकोच तथा सूर्यं के क्रोवजनित तीब्र तेज की शान्ति के लिये अरुण का 
उनके रथ पर स्थित होना । उस समय सूयै के ताप से मूच्छित हुये सपों 
की रक्षा के लिये कद्रू ने सूर्यदेव की स्तुति की, और इन्द्र द्वारा की गई 
वर्षा से नागों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । गरुड़ ने अपनी माता को दास्यः 
वृत्ति से मुक्त करने के छिये नागों से उपाय पूछा । नागों ने बताया कि 
यदि गरुड़ उनके लिये अमृत ला दे तो वे तथा उनकी माता विनता दास्य 
वृत्ति से मुक्त हो जायेंगी । सर्पौ की बात सुनकर गरुड़ ने असूत के लिये 
प्रस्थान किया और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण 
किया । कश्यप जी ने गरुड़ को गज और कच्छप के पूर्वं जन्म की कथा 
सुनाई । गरुड़ ने उस हाथी और कच्छप को पकड़ कर एक वटबृक्ष को बड़ी 


शाखा पर छाकर रक्खा किन्तु गरुड़ के असक्ष वेग से वृक्ष की वह शाखा 


टूट गई । उस शाखा को तोड़कर गरुड़ जब प्रसन्न मुद्रा में उसकी ओर 
देखने लगे, तब उनकी दृष्टि उसी शाखा में अधोमुख छूटक रहे वाळखिल्य 
नामक महदर्षियाँ पर पड़ी । उन महर्षियों की रक्षा के लिये गरुड़ कच्छप 
तथा गज के साथ हो साथ उस वृक्ष की शाखा को लेकर उड़ते हुये अपने . 
पिता कश्यप से मिले । कश्यप की प्रार्थना से वालखिस्य ऋषियों ने इक्ष 
की शाखा को छोड़ कर तप के छिथे प्रस्थान किया, और गरुड़ ने उस 
शाखा को एक निन पर्वत पर ले जाकर छोड़ दिया । पूर्वकाल में वाल- 
खिल्यों के द्वारा इन्द्र के अभिशप्त होने के कारण देवताओं के. सम्मुख 


इचुमती ] 


अनेक भयकारक अपशकुन प्रगट होने लगे । गरुड़ ने देवताओं के साथ 
युद्ध करके उन्हें पराजित किया, और अमृत लेकर लौट आये। मार्ग में 
उन्होंने विष्णु से वर प्राप्त किया। गरुड ने इन्द्र से भी मित्रता की और 
अमृत सहित नागों के पास आकर विनता को दासीभाव से मुक्त कराया। 
उसी समय इन्द्र ने अमृत का पुनः अपहरण कर लिया ( १. २०-३४ ) ।? 
मुख्य नागों के नाम ( १. २५) । शेषनाग की तपस्या, ब्रह्माजी से वर- 
प्राप्ति, तथा पृथिवी को सिर पर धारण करना ( १. ३६) । माता के शाप 
से बचने के लिये वासुकिं आदि नागों का परस्पर परामझ ( १. ३७) । 
वासुकि की बहन जरत्कारु का जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का 
निश्चय और ब्रह्मा की आज्ञा से वासुकि का जरत्कारु सुनि के साथ अपनी 
वहन को विवाहित करने के लिये प्रयललशील होना ( १. ३८-३९) । 
जररकारु की तपस्या; राजा परिक्षित्‌ का उपाख्यान तथा राजा द्वारा सुनि 
के कम्धे पर मृतक सर्प रखने के कारण दुःखित कृश का शरङ्गी को उत्तेजित 
करना (१. ४० )। शृङ्गी ऋषि का राजा परिक्षित्‌ को शाप देना, और 
झमीक का अपने पुत्र को शान्त करते हुये शाप को अनुचित वताना ( १. 
४१) । शमौक का अपने पुत्र को समझाना तथा गौरमुख को राजा 
परिक्षित्‌ के पास भेजना; राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक 
नाग और काइयप का वार्तालाप ( १. ४२ ) । तक्षक का धन देकर काइयप 
को छौटा देना और छल से राजा परिक्षित्‌ के समीप पहुँच कर उन्हें डँसना 
(१.४३) । जनमेजय का राज्यामिपेक और विवाह ( १. ४४) । 
जरत्कारु कौ अपने पितरों का दशन और उनसे वार्तालाप ( १. ४५ )। 
जरत्कारु का शाते के साथ विवाह के लिये उद्यत होना, और नागराज 
वासुकि का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना ( १. ४६ ) । जरत्कारु 
मुनि का नागकन्या के साथ विवाह; नागकन्या जरत्कारु द्वारा पतिसेवा 
तथा पति का उसै त्याग कर तपस्या के लिये गगन ( १. ४७ )। वासुकि 
नाग वी चिन्ता, वहन द्वारा उसका निवारण तथा आस्तीक का जन्म एवं 
विद्याध्यन ( १. ४८ ) । राजा परिक्षित्‌ के धमंमय आचार तथा उत्तम युगो 
का वर्णन; राजा का आखेट के लिये प्रस्थान करना और उनके द्वारा शमीक 
सुचि का तिरस्कार ( १. ४९ )। श्रृङ्गी ऋषि फा परिक्षित्‌ को शाप; तक्षक 
का काइयप को लौटाकर छल से परिक्षित्‌ को डँसना और पिता की मृत्यु 
का वृत्तान्त सुनकर जनमेजय की तक्षुक से प्रतिशोत्र लेने की प्रतिज्ञा ( १. 
५० ) । जनमेजय के सपंयज्ञ का उपक्रम ( १. ५१ )। सर्पसत्र का आरम्भ 
और उसमें सर्पो का विनाश ( १. ५२ )। सर्पयश के ऋत्विजों की नामा- 
वली; सर्पो का भयंकर विनाश; तक्षक का इन्द्र की शरण में जाना तथा 


ड्‌ 


इछुमती, कुरुक्षेत्र में वहनेवाली एक नदी का नाम है जहाँ तक्षक 
और अश्वसेन नामक दो नाग रहा करते थे ( १. ३, १४१ : कुरुक्षेत्रं च 
वसतां नदीमिक्चुमतीमचुः। जघन्यजस्तक्षकश्च श्रुतसेनेति यः सुतः ॥ ) । 

इछुमाळवी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १७) । 

इच्चुला, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १७) | 

१. इचवाकु, मनु वैवस्वत के पुत्र अथवा प्रपौत्र, एक प्राचीन राजा का 
नाम दै । 'ययातीकषबाकुवंशश्च राजपाँणां च सर्वशः। संभूता बहवो वंशा 
भूतसर्गा: सुनिस्तराः ॥?, ( १. १, ४७ )। सरुत्तै मचमिक्ष्ाकु गयं भरतमेव 
च' (१. १, २२७) । आह्मणा मानवास्तेषां साङ्गे वेदमधारयन्‌ । वे 
थृष्णु नरिष्यन्तं नाभा गेक्ष्वाङुसेव च ॥?, ( १. ७५, १५) । 'इध्लाकुवंश- 
प्रभवो राज|सीतथिवीपतिः । महाभिषः इति ख्यातः सत्यवाक्सत्यवि- 
क्रमः॥', (१. ९६, १ ) । 'कर्माषपाद इत्येवं लोके राजा बभूव हृ । 
इक्वाङुवंशजः पाथ तेजसाऽसइशो भुवि ॥?, ( १, १७६, १ ) । अपत्यमी- 
प्मितं मझ दातुमर्दसि सत्तम । शीलरूपगुणोपेतमिक्ष्वाकुकुलद्द्ये॥, (१. 


( १११ ) 


` [ इष्वाङु 
वासुकि का अपनी बहन से आस्तीक को यज्ञ में भेजने के लिये कहना ( १. 
५३ ) । माता की आशा से मामा ( वासुकि ) को सान्त्वना देकर आस्तीक 
का सपेय के लिये प्रस्थान ( १. ५४ ) । आस्तीक के द्वारा यजमान, यज्ञ, 
ऋत्विज, सदस्यगण, और अझ्निदेव की स्तुति-प्रशंसा ( १. ५५)। राजा 
का आस्तीक को वर देने के लिये तैयार होना; तक्षक नाग की व्याकुछता 
तथा आस्तीक का वर माँगना ( १. ५६ )। सपंय्ञ में दर्थ हुये प्रधान 
सर्पौ का चामोछेख (१. ५७) | यज्ञ की समाप्ति एबं आस्तौक का 
सपौँ से वर प्राप्त करना ( १. ५: ) 1 

आह्वायक --पाँच प्रकार के आाह्मण-चाण्डालों में से एक (१२. ७६, ६)। 

आहिण्डक -रैदेइ जाति की जी के साथ निषाद का सम्पक होने पर 
आहिण्डक का जन्म होता है ( १३. ४८, २७ )1 

१. आहुक, एक यादव राजा का नाम है। इसे कृष्ण का पिता (१) 
कहा गया है ( २. २, ३४) । युधिष्ठिर के सभा-भवन में प्रवेश करने के 
समय उपस्थित राजाओं में यह भी था (२. ४, ३०) । कृष्ण ने इसकी 
पुत्री का अक्रूर के साथ विवाह कराया ( २. १४, ३३ ) | इनके सौ पुत्र थे 
जिनमें से प्रत्येक एक-एक देवता के समान पराक्रमी थे ( २. १४, ५६ )। 
शाल्व के विरुद्ध इन्होंने द्वारका की रक्षा की (३. १५, २३ ) । जब श्रीकृष्ण 
ने शाल्व का पीछा किया तब उन्होंने द्वारका की रक्षा का भार इन्हें ही 
सौंपा था ( ३. २०, ७; देखिये ३. २१, ११. १२ भी )। कौरवों से प्रति- 
शोध लेने के लिये मित्रों की गणना कराते हुये श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से 
इनके नाम का भी उछेख किया था (३. ५१, २८ )। यह उग्रसेन के 


पिता थे (५. १२८, ३९ )। जव युद्ध में सहायता देने के लिये बलराम ने - 


पाण्डवों के शिविर में प्रवेश किया तब अन्य राजाओं के अतिरिक्त आहुक 
भी उनके साथ थे ( ५. १५७, १८ ) । 'स्यातां यस्याहुकाक्रूरौ कि नु दुःखतर 
ततः? ( १२. ८१, १० ) । "पितुः समीपं नरसत्तमस्य मातुश्च राजश्च 
तथाऽऽहुकस्य’, ( १३. १४, ४१ ) । आहुक की आज्ञा से मदिरा आदि का 
निर्माग निपिद्ध कर दिया गया ( १६. १, २८ )। 

२. आहुक, एक जाति का नाम है : “आहुकानामधिपतिः पुरोगः सर्व- 
सात्वताम्‌, महामना मद्दावीर्यो महासरवो जनादंनः?, ( ५. ८६, २ )। 

१. आहुति --जागरूथी नगरी में श्रोकृष्ण द्वारा इसकी पराजय का 
उछेख करते हुये अजुन का श्रीकृष्ण की स्तुति करना ( ३. १२, ३० )। 

आहुति, मददापुरुपस्तव में नारायण का १२. २३८, ४ प्र ९२ बाँ 
नाम हवै। 


आहुतिमय = शिव ३ १२. २८४, १२६ ( सहस्न नामों में से एक ) । 


१७७, ३४ ) | “ऐलस्यैक्ष्ाकुवंशस्य प्रकृति परिचक्षते । राजनः भेणिबद्धाश्च 
तथान्ये क्षत्रिया सुचि ॥?, ( २. १४, ४) । इक्ष्वाकुकुलजः औमन्मित्रं चैव 
भविष्यति । भविष्यसि यदाऽक्षश्ञः अयसा योक्ष्यसे तदा ॥, ( ३. ६६, 
२२ ) । “यथा मनुर्ययेकष्राकुयंथा पूरुमंहायशञाः। यथा वैन्दो महाराज तथा 
त्वमपि विश्च॒तः॥?, ( ३. ८५, १२७ ) “यथा चेक्वाकुरभवत्सपुत्रजन्बान्धवः?) 
(३. ९४, २० ) । इध्वाङुवंशप्रसवो युवनाश्वो महीपतिः) ( ३. १२६, 


५ ) । 'अयोध्यायाभिक्ष्वाकुकुलोद्वहः पार्थिवः परिक्षिन्नाम मगयामगात) (२ ४ 
१९२, ३ ) । 'इश्वाको संस्थिते राजन्‌ शशादं: प॒बिवीमिमाम्‌। प्राप्तः परम 


धर्मात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत्‌ ॥', ( ३. २०२, १ ) । 'अजो नामाऽसवेः 
द्राजा मद्दानिक्षवाकुवंजः, ( ३. २७४, ६) । “पयोस्तु राजन्‌ वैन्यस्य 
तथेक्ष्वाकोमद्दात्मनः', ( ६. ९, ६ )। “इमं विवस्वते योगं प्रौकबानइमव्य- 
यम्‌। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिस्वाकवेऽञब्रवीत्‌ ॥, ( ६. २८, १, तु० कोः 


१२. २४८, ५२ ) । “मनुः प्रजानां रक्षार्थे ्चुपाद प्रददावसिम्‌ ies क्ुषाञ्जग्राह 


चेक्ष्ाकुरिक्ष्ाकोश्व पुरुरवाः  ( १२. १६६, ७३ )1 बंशजस्तस्मा- 


ककड 


“a /१/१ सर 


हम 


२, इच्वाकु ] 
ड्वरिणाधः प्रतापवान, ( १२. १६६, ७८ ) । 'कालसृत्युयमाना ते इक्ष्वाकोः 
ब्रह्मणस्य च । विवादो व्याहृतः पूर्वे तद्भवान्वक्तुमहँति ॥१ ( १२. १९१, 
१ )। (इश््वाकोः सूर्यपुत्रस्य यदत्तं ब्राह्मणस्य च? ( १२. १९९, २) । 
ध्वाकुरगमत्तत्र समेता यत्र ते विभो’, ( १२. १९२, २५ )। म्रेतायुगादौ 
च ततो विवस्वान्मनवे ददौ । मनुश्च लोकमूत्यम सुतायेक्ष्वाकवे ददौ ॥ 
इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकानत्रस्थित ।, ( १२. २४८, ५१. ५२; 
देखिये १२. ३४८, २९. ३४ भी )। 'मनोः प्रजापते राजन्नि्ष्वाकुर भवः 
ससुतः । तस्य पुत्रशतं जज्ञे नृपतेः सूयंव्चंसः ॥ दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो 
नाम भारत ?, (१३. २, ५. ६) । 'इक्षाकुवंशजो राजा सौदासो वदतां 
वरः, ( १२. ७८, २) । 'इक्वाकुणा झम्भुना च श्वेतेन सगरेण च', ( १३. 
११५, ७४ ) । 'अजः प्राचीनवहदिश्च तथेक्ष्वाकुमंहायशा?, ( १२. १६५, 
५८ ) । प्रसन्धेरभवपुत्रः क्षप इत्यभिविश्चुतः । क्षुपस्य पुत्र इक्ष्राकुमेहीपालो- 
ऽभवत ॥?, ( १४. ४, ३ ) । 'तांस्तु सर्वान्महोपालानिध्षाकुरकरोत्ममुः । 
तेपां ज्येष्ठस्तु विंशोऽभूत्मरत्िमानं धनुष्मताम्‌ ॥१ ( १४. ४, ४ ) | 
२. इचवाकु ( वडु० काः )--झक्षाकु के वंशजो और एक जाति के 
लोगों का नाम है। «इक्ष्वाको महीपाला लेभिरे पयिवीमिमाम?, ( १. 
१७४, १० ) | 'इश््ाकूगां च येनांमनृगः स्यां द्विजोत्तम । तत्त्वत्तः प्राप्त- 
भिच्छामि सववेरविदांवर ॥?, ( १. १७७, २३ ) । 'ऐेलवंश्याश्च ये राजंस्त- 
चेवेक्ष्वाकवो नृपाः । तानि चैकरातं भिद्धि कुलानि भरतपंभ ॥', ( २. १४, 
५) । 'अर्चयित्वा ययान्यायभिक्षाकू राजसत्तमः’, ( ३. ९८, १४) । 
'इश्वाकूगां विशेषेण बाहुवीये न कत्थनम्‌?, ( ३. ९९, ४८ )। इश्ष्वाकूणां 
कुले जातः सगरो नाम पार्थिवः', ( ३. १०६, ७) । "इक्ष्वाकवो यदि ब्रह्मन्‌ 
दलो वा विधेया मे यदि चेमे विशोऽपि । नोत्स्रक्ष्येऽहं वामदेवस्य वाम्यौ नैवं- 
विधाः कर्मेशीला भवन्ति ॥?, ( ३. १९२, ५८ )। “इक्वाकवो हन्त चरामि 
बः प्रियम्‌ ( ३. १९२, ६५ ) । 'इक्ाकवः पश्यत मां गृहोतँ न वै शक्तो- 
म्येष शर बिमोक्तुम्‌ । न चास्य कत्त नाशमभ्युत्सदामि आयुष्मान्‌ वै जीत्रतु 
वामदेवः ॥', ( ३. १९२, ६७) । इक्ष्वाकुराज्य समहच्चाप्यनिन्धे!, (३. 
१९२, ७० ) । इढाश्चः कपिलाश्वश्च चन्द्राश्वश्चैव भारत । तेभ्यः परम्परा 
राजन्निकवाकूगां महास्मनाम्‌ ॥?, ( ३. २०४, ४० ) । इष्वाकुराज्चः सुभवस्य 
पुत्र: स एव हुन्ता द्विषतां सुगात्रि ( ३. २६५, ९ ) । {शिवी निक्ष्वाकुसुः 
ख्या्च त्रिगतान्‌ सैन्धवानपि । जधानात्तिरथः सङ्के बाणगोचरमागतान्‌ ॥?, 
(३. २७१, २८ )। 
३. इच्चाकु ( इक्वाङु का वंशज अथवा इक्वाकुओं का राजा ) = कुव- 
लाश्च ( ३. २०१, ६. १० )। ) 
४. इचवाकु = बृहदश्व ( ३. २०१, ३२)। 
५, इचवाकुञ्दयंश्व ( ५. ११५, १८) । 
इचवाङकन्या ( इक््राकुओं के राजा की पुत्री )= सुवर्णा (१. 
१५, ३४ ) | 
१. इच्वाङनन्दून ( इक्वाकुओं के राजा का न 
के पुत्र ( ३. २९०, १० : सौमित्रिः ) । लागा दर 
२. इच्वाङुनन्दुन=राम, दशरथ के पुत्र ( ३. २८९, ८; २९१, ८ )। 
इचवाङुवर=भित्रसहृ ( कल्माषपाद ) ( १४. ५८, १) । 
इच्छा-शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 
इज्य=विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
इडा ( जळ अथवा पृथिवी ):: ३. ११४, २८। 
र १. इतिहास ( प्राचीन कथा, प्राचीन विवरण, इतिहास )--'भारत- 
[सस्य', (१. १, १९) । इत्तिहासाः?, (१. १, ५०)। इतिहासपुराणः 


न - नाम्‌? (१. १, ६२) । इतिहासानासए, (१, १, २६६) । “इतिहासमुराणाभ्यां?, 


॥ २६७ ) । इतिहास”, ( १. २, ३६. ३९ )1 साज्नन्सेतिहासान!, 

०,३)। इतिहास) ( १. ६०, २३; ६२, १९)। (इतिहासपुराणज्ः? 

। न पुरातनं, ( ३. २८, १; २१७, ६; ४, ५१, १०; 

दि; ७. ५२, २०.).|. 'रितिहासयूजुवँदौ' (८. ३४, ४५ )1 
दुइ दया 


® FE 


( ११२) 


[ १, इन्व 


इति्दासपुराणार्थोः, (१२. ५०, ३६) । 'इतिहासाश्र', ( १२. ५९, १४१) | 
वेदान्‌ सेतिद्दासान्‌?, ( १२. २२४, २५ ) । “इतिदासकथनात्‌?, (१२, ३४०, 
१४, ३४२, २०; १३. ५, २; ६, २, इत्यादि; १४, ६, १, इत्यादि )। 
तु० की० १४, जय । 

२, इतिहास = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

इध्सवाह = इढ्दस्यु : ३. ९९, २७; १२. २०८,२९ ( दक्षिण के 
ऋषियों में से एक )। 

इन्दु = सोम ( चन्द्रमा ), व० स्था० । हि 1 

१, इन्द्र, देवों के अधिपति और वर्षा के देवता का नाम है जिन्हे 
विविध तथा विशेष रूप से “शक्र' ( देखिये व० स्था० ) नाम से सम्बधित 
किया गया है : अज्जुन के पिता शक्कर ( १. १, ११४ )। 'शक्रात्साक्षाददन्य- 
मखं यथावत्‌", ( १. १, १६३ )। “चन्द्रसूर्यौ, ( १. १, १८७ ( “नीलकण्ठो 
में शक्रसूयौं? पाठ है) ) 'यदाश्ौपं देवसजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंसितां 
माधवेन । घयोत्कचे राक्षे घोररूपे तदा नाशंशे विजयाय संजय”, ( १. १, 
१९९ ) 'कणस्य परिमोक्षोऽत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌? ( १. २, १६६ )। 
ढ्न्द्राप्ी यत्र धमंश्चाप्यजिश्ञासच्छिबिं नृपम्‌, ( १. २, १७३ )। 'कणैस्य 
परिमोक्षोऽत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌’ ( १. २. २०१) । 'अकथयचन्रन्द्र- 
विजयं, ( १. २, २२४ ) । “इन्द्रविजयं?, ( १. २, २२५ ) । "अनुद सितश्च 
धर्मेण देवराज्ञा च पाण्डवः?) ( १. २, ३७४ )। 'पूजिःः सर्वः सेन्द्रैः, ( १. 
२, ३७३) । १. ३, १३१. १६८. १६९ ( १, ३, १४६ और वाद के शोकों 
द्वारा स्तुति करने पर इन्द्र ने तक्षक द्वारा अपहृत कर्णे कुण्डलों को प्राप्त 
करने में उतङ्क की सहायता की ) । देवैः सेन्द्रैः?, ( १. ५, ५ )। जब देवों 
ने समुद्र-मन्थत आरम्भ किया तव इन्होंने मन्दराचछ पवत को कच्छप की 
पीठ पर रक्खा ( १. १८, १२ ) । “वारिणा मेघजेनेन्द्रः शमयामास सवशः, 
(१. १८, २५) । समुद्र-मन्थन के समय जो ऐरावत नामक गज प्रगट 
हुआ उसे बज्रमृत्‌ ने प्राप्त किया ( १. १८, ४० ) | {ददौ च तं निषिम- 
सृतस्य रक्षितु' किरीटिने बळमिदथामरेः', ( १. १९, ३१ )। गरुड़ को इन्द्र 
के साथ समीकृत किया गया हैं ( १. २३, १६ )। १. २५, ७-१७ ( इन 
मंत्रों के द्वारा कद्रू ने इन्द्र की स्तुति की )। “इरिवाहदन?, ( १. ३०, ३२, 
३९, ४५ । “प्राचीन समय में वालखिल्या का अपमान करने के कारण इन्द्र 
को उन लोगों ने यह शाप दिया था कि द्वितीय इन्द्र का आविर्भाव होगा । 
फिर भो, कश्यप ने वालखिल्यों को शान्त किया और वे इस वात के छिये 
सहमत हो गये कि आगत इन्द्र ( गरुड़ ) केरल पक्षियों के ही इन्द्र होंगे 
(१.३१, १३. १४. १८. २२. ३३ )।” अमृत का अपहरण करने पर 
इन्होंने गरुड़ पर अपने बज्र का प्रहार किया था ( १. ३३, १८. १९ )। 
पुरन्दर ने गरुड़ के साथ मित्रता करके अमृत को पुनः प्राप्त किया ( १.३४, 
१) । इन्होंने तक्षक की रक्षा की ( १.५३, १६) । “शक्रस्य यज्ञः शतसंख्य 
उक्तः?, (१. ५५, २) । '्रभुत्वमिन्द्रत्वसमं?, (१. ५५, १४) | इन्द्रस्य भवने 
राजंस्तक्षक?, १, ५६. ५। १. ५६, ७। इन्द्रस्य भवने विग्रा यदि नागः 
स तक्षकः । तमिन्द्रेणैव सहित पातयध्वं विभावसौ’, (१. ५६, ११) । इन्होंने 
तक्षक को सुक्त कर दिया ( १. ५६, १५ ) । इन्द्रहस्ताउचयुतो नागः ख 
एव यदतिष्ठत?) ( १. ५८, २ ) । 'इन्दरहृस्ताद्वित्रस्तं?, ( १. ५८, ५ ) । “व्च 
ने इन्द्र से एक विमान और एक इन्द्रमाला प्राप्त की; साथ ही इन्होंने एक 


बाँस का स्तम्भ भी प्राप्त किया जिसे इन्होंने इन्द्र की स्तुति में खड़ा किया, 


और तमी से सभी राजा इन्द्र की स्तुति के छिये ऐसा ही स्तम्भ स्थापितं 
करते है (१. ६३, २. ४. ६ )।” उसी स्तम्भ के नीचे इन्द्र हंसरूप से 
प्रगट हुये ( १. ६३, २१ ) । इन्द्रप्रीत्या चेंदिपतिश्चकारेन्द्रमहं वसुः» ( १. 
६३, २९ ) । 'वसन्तमिन्‍्द्रप्रासादेग, ( १. ६३, ३३ ) अजुँन के पिता ( १. 
६३, ११६ ) । इन्द्र सहित देवताओं ने नारायण को अवतार अदृण करने के 
लिये सहमत कर रिया ( १. ६४, ५४ ) । १. ६५, १ । इक्र) आदित्याँ ` 

चतुथ हैं ( १. ६५, १५ ) । 'द्वादशैवादितेः पुत्राः शक्रमुख्या नरामिपः ( १९ 
६६, ३६ ) | अर्जुन के पिता ( १. ६७, १११ ) । ब्राहमण के वेश में इन्द्र ने | 


१, इन्द्र ] 


कर्ण से उसके कर्ण-कुण्डल- और ` कवच की ' याचना की: तथा" उसके बदले 
कर्ण को शक्ति प्रदान की (१. ६७; १४४ ) । ` विश्वामित्र की तपस्या से 
भयभीत होकर इन्द्र ने (१.७१, २०.) मेनका नामक अप्सरा को उन्हें 
मोहित करने के. किये भेजा ( १. ७१, ७२) 1! 
(१: ७५, ११) । 'कारयामासं चेन्द्रत्वममिभूय दिवौकसः, (:१: ७५; 
२९ )। सेन्द्राः देवाः; ( १. ७६, ४७.)। “को ब्रह्महत्या न ` दहेदपीन्दरम्‌?, 
(१. ७६, ५२ ) | १.७६, ५८ । जव ये असुरों को पराजित करने के लिये 
निकले तब इन्होंने अपने को वायु के रूप में परिणतं करके : कुछ स्नान 
कर रहीं खियो के वा को इधर-उधर उड़ा दिया, जिससे देवयानी और 
शमिष्ठा-के वीच विवाद उठ खंड़ा. हुआ ( १. ७८:२ )। थ्योगक्षेमकरस्ते- 
हमिन्दरस्येव बृहस्पतिः, ( १.१८०, १० :)॥: 'सोमस्थेन्द्रस्य विष्णोः यमस्य 
वरुणस्य च । तव वा नाहुषगृहे' कः खियं द्रष्डमहति॥?, (१. ८२, १२) । 
'बयातिः पाळ्यामास साक्षादिन्द्र इवापरः, ( १; ८५, ५) । १. ८६; ८८, 
१. २.५। ईइन्द्रसमप्रमाव?, (१. ८८; ११) “शक्राच्च लब्यो दि चरो 
मयैपः, (१. ९२, ८)।' &न्द्रपतिमप्रभावः?, (१. ९३, ९)। 
'कीतुकेनेन्द्रकर्पम्‌?, ( १. ९३, २०) 'इन्द्रविक्तमः',' ( १. ९४, ११.)। 
अजुन के पिता (१. ९५, ६१)। झुन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा सिक्षार्थी 
समुपागमत्‌?, ( १. १११, २७ ) देवाः सेन्द्रा देवपिमिः सह’, ( १. १२१, 
< ) । 'अमाचदिन्द्रः सोमेन दक्षिणामिद्विजातयः । व्युषिताश्वस्य राजस्ततो 
यज्ञे गहात्मनः', ( १. १२१, ९') । इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति नः 
थतम्‌, ( १. १२१, २२ ) । अजुन के जन्मोत्सव पर उपस्थित देवों सहित 
इन्द्र को अत्यन्त इषं हुआ (१. १२३; ४८ )। आदित्यां में सप्तम ( १. 
१२३, ६७ ) । आप्याधिपत्यमिन्द्रेण यज्ञैः ( १. १२४, ११ )। अजुँन के 
पिता ( १. १२६, २५ )। शरद्वत की तपस्या से भयभीत होकर इन्द्र ने 
जानपदी नागक एकं अप्सरा को उन्हें मोहित करने के लिये भेजा ( १. 
१३०, ५ ) । “साक सेन्द्रायुधतडितससंध्य इव तोयदः, ( १. १३५, ९ )1 
“ततः सचिदत्स्तनितैः सेन्द्रायुषपुरोगमैः । आवृतं गगनं मेधैबैलाकापक्तिदा- 


सिभिः॥, (१. १३६, २३ )। “हरिहय॑ दृष्टा (१. १३३, २४)।, 


` “नयक्षोमयेतां तौ सैन्यमिन्द्रबैरोचनाबिव”, ( १. १३८, ४६ ) । “धर्मादिन्द्राच्च 
वाताच्च सुपुवे यासु तानिमान्‌?'( १, १५१, २७ ) । 'विक्रमं ये यथेन्द्रस्य?, 
(१. १५३, १०) । इन्द्र ने घटोत्कच का जन्म कराया जिससे कण अपने 
दिव्यान का घरोत्कच के ददी वध के लिये प्रयोग कर ले और अजुन उससे 
वचे रह जॉय ( १. १५६, ४६ )। अज्ञुन के पिता (१. १७०, ६५) । 
पार्थे च शकरप्रतिमं?, ( १. १८८, २७) । 'शिबिरिन्द्र:, (१. १९७, २९) । 
'शक्ातमजं चेन्द्ररूपम्‌?, (१. १९७, ४१ )। शिव ने इन्हें मूच्छित करके 
पूंवेकाल के अन्य चार इन्द्रों के साथ: एक गुफा में डाल दिया और यद्दी 
“पाँच इन्द्र पाँच पाण्डवों के रूप में अवतरित हुये ( १. १९७, १२)। 
“विक्रमेण च लोवांख्रीखितवान्पाकशासनः, ( १.२०२, १७ ) । इन्द्रकरपैः?, 
( १. २०७, ५१ )। इन्द्र किस प्रकार सद्दखनेत्र हुये ( १. २११, २७ )। 
“न्द्रे तरैलोक्यमावाय अद्यालोक गतः प्रभुः, ( १. २१२, २५)। 'लोफेपु 
सेन्द्ररुद्रेषु’, ( १. २२१, ९ ) । खाण्डव-वन की रक्षा करते हुये इन्द्र तथा 
अन्य देवताओं ने अशि को सहायता कर रहे अर्जुन तथा कृष्ण के साथ युद्ध 
किया ( १. २२२-२२८ : १. २२३; ६; २२४, २० )। शिव को सन्तुष्ट 
कर छेने पर अजुन को इन्होंने दिव्याख प्रदान करने का वचन दिया (२. 
२२४, ९ ) । इन्द्र ने विन्दुसरस्‌ में यज्ञ किया (२. ३, १३) । यम आदि 
के साथ इनकी दिव्य सभा का उल्लेख (२. ६, ११ )। इन्द्रसभा का 
बिस्तृत वणेन ( २. ७, २१ ) । ये जक्षाजी की समा में पधारते हैं ( २. ११, 
५१ ) । राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले रांजागण इन्द्र के 
साथ रहकर आनन्द भोगते हैं ( २. १२, २०:) । 'चतुर्थभास्हाराज भोजं 
इन्द्रसखो वली?, (२. १४, २१ )। चसु ने इन्द्र से एक रथ प्राप्त किया 
( २. २४, २८ ) । इन्द्रसखा भीष्मक ( २. ३१, ६३ ) । इन्द आदि सम्पूण 
- देवता इरि की उपासना करते हैं (२. ३६, १८)।. "इन्द्रायुध निभान्‌?, 


श्श्म० 


( ११३ ) 


[ ३- इन्द्र 
(२. ५१, २२) “अद्रोहसमयं त्वा चिच्छेदः नमुचेः शिरः । शक्रः 


| साभिमता तस्य रिपौ वृत्तिः सनातनी ॥(२ ५५, १३) । इन्दरकल्पाः, 


( २. ६७, ३६ )। '“धर्मंसुतों महात्मा स्वयं चेद ` कथयत्तिनद्रकरपः, (२; 
७०, ५ ) । ३. ९, ५ | 'धुरम्याश्चैव -संवादभिन्द्रस्य चः, ( ३: ९, ६ ) । ३. 
९, ७. ८ इन्द्र काः सुरभि के साथ वाताँाप ( ३. ९,१७) । कृष्ण ने 
शचीपति इन्द्र को सर्वेश्वरत्व प्रदान किया ( ३. २२.२० ) । “विष्णरिति 
विख्यात इन्द्रादवरजः', ( ३. १२, २५) 1 इन्द्राशनिसमस्पश), ( ३. १२, 
१०६ ) । “यथेन्द्रभवनं, ( ३. १५, १८) । देवाः सर्वे सेन्द्राः, (३. १९, 
२१ ) | 'ततोहमिन्द्रदयितं सवंपापाणमेदनम्‌ । वज्रमुचम्य तान्सर्वान्पर्वतान्सः 
मशातवम्‌ ॥, ( ३. २२, १७) । इन्द्रप्रतिमा?, ( ३. २५, १) । देवा 
इवेन्द्रयुपजीवन्ति चैनम्‌?, ( ३. ३४, २१ )। इन्द्र आदि से अजुन दिव्याख 
प्राप्त करेंगे ( ३. ३६, ३४ )। “यतः वृत्रासुर के भय से सम्पूण देवताओं ने 
अपनी शक्ति इन्द्र को समर्पित कर दी थी; अतः अजुन को उनसे दी 
दिव्याल प्राप्त -करने के लिये: कहा गया। स्वगेलोक के मागे में अजुन 
इन्द्र से मिले किन्तु इन्द्र ने उन्हें पहले शिव को सन्तुष्ट करने के लिये कहा 
(३. ३७, १४. ४९. ५७ ) 1” जब अजुन ने शिव को संतुष्ट कर छिया तब 
इन्द्राणी के साथ इन्द्र ऐरावत पर वेदूकर वहाँ आये (३. ४१, १३ )। 
“इन्द्र द्वारा भेजे गये रथ में वैठकर अजुन स्वर्गलोक को गये, जहाँ उन्होंने 
इन्द्र के महल में प्रवेश करके इन्द्र से दिव्यास्र प्राप्त किये; छोमश ने अजुन 
को इन्द्र के साथ वैठे हुये देखा (३. ४२-४७: ३. ४२, ११; ४३, १२; 
४७, ४ ) 1? नारद ने इन्द्र को दमयन्ती के स्वयंवर का समाचार दिया 
जिसे सुनकर लोकपालों सहित इन्द्र वहाँ गये (३. ५४ ) । इन्द्रादि देवों ने 
दूत के रूप में नल को दमयन्ती के पास भेजा (३. ५५, ४) | देवाश्रेन्द्रपुरो- 
गमाः?, ( ३. ५६, २० )। इन्द्र ने नल को एक वरदान दिया ( ३. ५७, 
३६ ) । ३. ५८, ४। 'इन्द्रसमवीयंण?, ( ३. ८०, ३ )। अजुन को इन्द्र से 
अख प्राप्त करने के लिये भेजा गया ( ३. ८६, ७ )। 'एतस्मिन्नेन चा्यज्सो 
इन्द्रगीता युधिष्ठिर । गाथा चरति लोकेऽस्मिन्गीयमाना द्विजात्तिसिः 1१ ( ३. 
९०, ६ )। इन्द्र ने देवों सहित विशाखयूप में तप किया ( ३. ५०, १५) । 
अजुन ने इनसे अञ्न प्राप्त किये (३. ९१, १३ )। (इन्द्रस्य वचनात?, ( ३. 
१२, ८ ) | इन्द्र तुल्यम्‌, (३. ९६, ५ ) देवों के तेज से युक्त होकर _ 
इन्द्र ने त्वष्टा द्वारा दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज से बृत्रासुर का व 
किया ( ३. १००-१०३ : ३. १०१, १६ ) । ददे पुत्रं दिवि देवं यथेन्द्रम्‌, 
( ३. ११३, १९ )। अजुन क्ार्तवीय ने इन्द्र को युद्ध के लिये लळकारा 
जिससे भयभीत होकर इन्द्र ने विष्णु के साथ कातंवोये के विनाश के सम्बन्ध 
में परामश किया ( ३. ११५, १७)। युधिष्ठिर ने इन्द्रायतन का दर्शन 
किया (३. ११८, ११)। “देवगणा यभेन्द्रम्‌ (३. ११८, २१)। : 
“अखा्थभिन्दरस्य गतं च पार्थं निवेशनं हृष्मनाः शशंस? ( ३. ११८, २२)। 
देवों सहित इन्द्र ने यज्ञ किये (२. १२१, २ )1 अश्विभ्यां सह कौशिक; 
(३. १२१, २१ ) । “शर्याति के यज्ञ में च्यवन ऋषि ने इन्द्र पर कुपित 
होकर उनके वज़ को स्तम्मित कर दिया और उनको मारने के लिये सदासर | 
को उत्पन्न किया । मदासुर इन्द्र का भक्षण करने के लिये उनकी ओर 
जिससे भयभीत होकर इन्द्र ने अथिनीकुमारों को भो यशभाग प्राप्त करने 
सम्मिलित कर छिया ( ३. १२४, ८. ९. १२. १६) । एतत्मल्वर्ण 
भिन्द्रस्य', ( १. १२५, २३ )। मान्चात ने इन्द्र की तजनो को ज ने के 
पश्चात्‌ इन्द्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर छिया ( ३. १२६, ३: 

Fs 

३३५ 


“ययातिवहुरलीधैदन्ेन्द्रो सुदमस्यगात» ( ३. १२९, १२) 1 वाज्ञ 
इन्द्र और कपोत के रूप में अभि ने उशीनर की परी 
२३; १३१, २९ )। इन्द्रोऽपि नित्ये नमते बाह्मगानाम३ 
'दवाविन्द्रामी चरतो वै सखायौ? ( ३. १३४, ९ ) 

भयभीत होकर इन्द्र ने एक ब्राह्मण का रूप था 


१. इन्द्र ] (११४ ) : [१, इन्द्र 


ह्मण के वेश में जाकर. कर्ण से उसका कवच और. कुण्डल माँगने 
के पश्चात्‌ उसे एक दिव्यासतर दिया (३. १०५, २५; ३१०, ३१)। इन्द्र ने निषध 
पर्वत पर जाकर उस समय तक गुप्त रूप से निवास किया जब तक कि 
उन्होंने अपने समस्त शब्ुओं का विनाश नहीं कर लिया (३. ३१५, १३) 
७) इन्द्रो दृत्रवधेनेव, महेन्द्रः समपद्यतः, (५. १३४, २४ ) । “जयन्वा 
वध्यमानो वा प्राप्नोतीन्द्रसलोकताम्‌?, (५, १३५, १४) । इन्द्रायुषसवणेश्च' 
(५. १४१, २६ ) । इ्द्रकेतुप्रकाश्ञाः, ( ५:१४२, ४ )। “इन्द्रस्यापि भयं 
होते जनयेयुमह्ाहवे ( ५. १५१, ४१ ) । देवान्‌ सेन्द्रानपि समागमे?, 
(५.१५३, ५) । 'साक्षादिन्द्रसखस्य वै”, (५-१५८, १) । “पराक्रम यथेन्द्रस्य, 
(९. १६६, २ ) । 'देवाः सेन्द्रगणास्तथा', (५. १७८, ८३ ) । 'इन्द्राशनि- 
समस्पश?, (५..१८४, ५) । इनका बिन्दुसरस्‌ में यज्ञ करने का उल्लेख ( ६. 
६, १९ ) । पत्रेष्वा तु गतः सिधि सहाक्षो महायशाः?) ( ६. ६, ४५ ).। 
“अत्रते कीतयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌ । प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनो वैवस्व- 
तस्य च॥', (६. ९, ५) । इन्द्रसमकर्मांणं', (६. १४, ४८ ) । देव, पितर्‌, 
गन्धव आदि इन्द्र के साथ युद्ध देखने के लिये युद्धभूमि में आये (६. ४३, १०) । 
“व्यूहः कौच्चारणो नाम सवेशबुनिवहणः । यं बहस्पतिरिन्द्राय तथा दैवासुरेऽ- 
ब्रवीत्‌ ॥ ( ६.५०, ४० ) । इन्द्र।युषसवर्णांभिः प्ताकामिरलडकृतः?, ( ६ 
५०, ४४ )। यथेन्द्रस्य महाराज . महत्यां देवसेनया’, ( ६. ५४, ११ ) । 
८्यचरत्समरे सृदूनन्‌ गजानिन्द्रो गिरीनिव?, (६. ६२; ४९) । “यमदण्डोपमां 
गुर्वींमिन्द्राशनिसमस्वनाम्‌। अपश्याम महाराज रौद्रां विशसनीं गदाम्‌ ॥?, 
६, ६२, ६१; ६३, १५ । ईन्द्राशनिसमस्चनस्‌!, ( ६. ६४, ६२ ) । 'ेन्द्रः 
सुरैः सरैः, ( ६. ६६, १८ )। 'इनद्रायुधसवर्ण तु विस्फायं सुमहद्धनुः, 
( ६. ७४, ५) । यथेन्द्रस्य रणपूर्वं नमुचिदैँत्यसत्तम?, -( ६. ८३, ४० )। 
'अभिदुदरवतुष्टौ तव सैन्यं विशांपते। यथा दैत्यचमूं राजाश्षिन्द्रोपेन्द्रा- 
विवामरौ ॥', ( ६. ८३, ५७ )। चापमिन्द्राशनिसमप्रभम्‌?, (६. ९१, २३) । 
ध्वाणमिन्द्राशनिसमग्रभम्‌?, ( ६. ९२, १६ )। चापमिन्द्राशनिसमस्तनम्‌", 
( ६. ९४, २ ) । धनुक्षित्रमिन्द्राशनिसमस्वनम्ऐ, (६. ९४, ३३ ) । “राक्षसं 
क्रूरकर्माणं ययेन्द्रस्तारक॑ पुरा’, (६. ९५, १८) ।- “चापमिन्द्राशनिसमग्रभम्‌ 
(६. ९५, ७० )। 'रणे जेतुः सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌?) (६. ५७, ३७ )। 
सेन्द्रानपि रणे देवान्‌ जयेयं जयतां बर’, ( ६. १०७, ४३ )। '"सेन्द्रेरपि 
'ुरासुरै:', (६.१०७, ७५.७६) । इन्द्रध्वज इवोत्सष्टः केतुः स्वेबनुष्मताम्‌', 
(६. ११९, ९१ )। “संपूज्यमानः कुरुभिमंहात्मा रथषंभौ देवगणेर्यथेन्द्रः 
(७.२, ३५) । “जहीम्द्रों दानवानिव', ( ७.६, ८ ) । 'सेन्द्ैदैवाखुरैपि'' 
(७. १२, २१) । अजुन ने इन्द्र इत्यादि से. अख प्राप्त भिये (७. १२, २३)। 
सेन्द्रैरपि सुरासुरैः, ( ७. १२, २८ ) । 'इन्द्रध्वजाविंव', ( ७. १५, २९ ) 
“सेन्यमिन्द्रवैरोचनाविव?, (७. २१, ४) 'दानंवा इवेन्द्रेण वध्यमानाः) 
(७. २१, ६५)। 'इन्द्रायुधसवर्णस्तु कुन्तीभोजो दृयोत्तमैः', ( ७; २२, 
४६ ) । 'इन्द्राशनिसमस्पशां इन्द्रगोपकसन्निभाः') ( ७. २३, ५६.) । सैन्द्रा 
इव दिवौकसः, ( ७. २३, ८० )। . 'सहानीक॑ ययेन्द्राम्औौ पुरा बलिम्‌ 
(७. २५, २० )। 'पाञ्यमिन्दरामिवायान्तमसुः।न्‌ प्रति दुजयम्‌) 
(७. २५, ५७)। 'इन्द्रादनवरः संख्ये, (७. २७, ४)। श्र 
| इव प्रभु”, ( ७. २८, २४ )। “लोकेषु. सेन्द्ररुद्रेपु» ( ७. २९, २६ )1 
निहत्य तं नरपतिभिन्द्रविक्रमं सखायमिन्द्रस्प तदैरिद्रराहवे) (७. 
२९, ५१ )। 'प्रियमिन्द्रस्य सततं सखायम?, (७. २०, १)। गिर 
विजप्नतुः न बृत्रबलाविव', (६. ३०, ९ )। बा 
: रणमध्ये परन्तपौ?, ( ७. ४९, १२ ) । इन्द्रमिष्णुसमद् तिः?) (७. ५२, २४ 
सल्ख्ये सहलाकष शचीपतिम्‌, (३. २८८, २) । 'असक्घद्धि तवया सेन्द्राखा- | इन्द्र सहित करत का बे देखने के किये आय ( थे ५५,३९)। 
` सिताखिदञ्ा युधिः, (३. २८९, २१)।4ालमिन्द्राशनिप्रख्य, (३. २९०,२१) । | 'शक्रेण प्रजाः कृत्वा निरामयाः, ( ७.५५, ४७ ) । 'तस्य सेन्द्रः सुरगणे 
“शक्र्यासिश्च' ( ३. २९१, १८ )। 'अस्मिन्मागे निषीदेयुः सेन्द्राऽपि | वैय्ञः MO ON 2 ३)। | 
न क 2 न्द्राउ ; स्वलङ्कत:, (७. ६०, ५)। सेन्द्रा देवाः समागमम्‌? (७. ६१) क 
(2) (२. २५२, २) | जब सूर्य को यह निश्चित रूप से पता चल गया | मान्धात ने इन्द्र की अंयुर्यों से भ्रगट हुये अमृतमय दुग्ध का पान किया | 
र्‌ Mis और कुण्डल माँगना चाहते है तब उन्होंने ( ७, ६२, ६.८ ) | “सार सेन्द्रेढ वे: समुच्छितः?, (७. ६८, १३) | “मरुतश्च हैः 
एक दिव्याल माँगने का परामश दिवा (३. ३०१, १८) । | सङरे, (७. ७६, ४) । 'ब्रणाविन्दराहुद्राच, (७. ७६, १३)। ब 


तव देवि गंगे', ( ३. १३५, १६)। इन्द्र के छिये विष्णु ने इ्द्रपद की 
अभिलाषा रखने वाले नरकासुर का वध किया (३. १४२, १७. १८ )। 
“लाइूछमिन्द्राशनिसमस्वनम?, ( ३. १४६, ७० ) । '्द्ायुधमिवोच्छतम्‌। 

(३. १४७, २० )। 'सेन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विसष्टा वातरंहसा’, (३. १६०, 

७५ )। देशकालान्तरप्ेप्सुः कृत्वा शक्रः पराक्रमम्‌ । संप्राप्तस्निदिवे राज्य 

त्रा वसुभिः सह |”, ( ३. १६२, ५ )। इन्द्र और कुबेर मन्दराचळ पर्वत 

पर निवास करते हैं ( ३. १६३, ५) । इन्द्र केप्रासाद में अजुन ने दिव्याल 

प्राप्त किये ( ३. १६४, १६ )। अजुन इन्द्र के रथ में. बैठकर स्वगंछोक से 

लौटे; दूसरे हौ दिन इन्द्र मौ पाण्डवों के पास आये (३. १६५, ७. 

१३ )1 इन्द्र की आज्ञा से अजुन ने निर्वातकवचों का तथा हिरण्यपुर 
निवासियों का विनाश किया ( ३. १६७; १६८, ९. २५. २८; १६१ २४३ 

१७०, २८; १७१, ७) । इन्द्र ने अज्जुन को एक सुवर्णहार, देवदत्त नामक 

शङ्क) और एक अभेद्य कवच प्रदान किया ( ३. १७४, ५. ७. ९ )। “नेशु 

तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः सहाजुनेनेन्द्रससैन वीराः ( ३. १७६, २ )। “अयमेव 

विधाता हि यमैवेन्द्रः प्रजापतिः, ( ३. १८५, १६ )। “अभिमुखा देवाः 

सेन्द्रा: सह मरुद्गणाः, ( ३. १८६, ३० )। “त्रयाणामपि लोकानामिन्द्रो 
डोकाधिपोऽमवत?, (३. १९३, ६ )। इन्द्र ने एक वाज्ञ के रूप में और 

अभि ने एक कपोत के रूप में राजा शिवि की परीक्षा ली ( ३. १९७, १. 

२. १४) । सोम, अभि, और वरुण के साथ, इन्द्र ने विष्णु की पूजा की ( २. 

२०१, १८) । 'इन्दरोऽप्येषां मणमते, ( ३. २०६, २२ )। (शिव नाभ्यां 

बढादिन्द्रै बाखम्नी ग्राणतोऽस॒जदः, (३. २२०, ७ ) । इन्द्रेण सहितं यस्य 
इविराम्रयणं स्प्रतम्‌?, ( ३. २२१, १३ )। केशिन्‌ से देवसेना को मुक्त 

करके उसे ब्रह्मा के पास छे गये और ब्रह्मा ने स्कन्द को देवसेना का पति 

बनाया ( ३. २२३; २२४, ५. ७. १० ) | स्कन्द का सामना करने का इन्द्र . 

ने साहस नहीं किया (३. २२६, १७ )। स्कन्द को देखकए इन्द्र भयभीत 

हुये और करबद्ध उनकी शरण में गये ( ३. २२७, १८ )। “स्कन्द के पूछने 
पर ऋषियों ने बताया कि सन्तुष्ट होने पर इन्द्र समस्त प्राणियों को बल, 

तेज, सन्तान और सुख की प्राप्ति कराते है; सूर्यं के अभाव में वे स्वयं हो 
सूयं होते हैं, और चन्द्रमा के न रहने पर स्वयं दी चन्द्रमा बनकर उनके 
कायं का सम्पादन करते हैं; आवश्यकता पड़ने पर वे ही अग्नि, वायु, 
पृथिवी, और जल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। शक्र के नेतृत्व में 
देवताओं ने स्कन्द से देवों का इन्द्र बनने के लिये कहा, किन्तु स्कन्द ने 
केवल देव-सेनापति बनना ही स्वीकार किया और देवसेना के 
साथ विवाह किया (३. २२९, ७-९. १२-१४. १६, १५९, 
२० )।” “एवं सेन्द्रं जगत्‌ सर्वं श्वेतपवेतसंस्थितम्‌?, ( ३. २३१, २७ )। 
‘विद्युता सहितः सूर्यः सेन्द्रचापे घने यथा, ( ३, २३१, ३२ )। जव देव- 
दानव युद्ध में स्कन्द ने महिषासुर का वध कर दिया, तब इन्द्र ने उनकी 
प्रशंसा की ( २. २३१, ८६. १०४ ) | स्कन्द को इन्द्र के साथ समीकृत 
किया गया है (३.२३२,१६)। "धर्मा निलेन्द्रपभवान्‌ यमौ च’, (३,२३६,५) । 
इन्द्र की आज्ञा से गन्ध्ों ने धातेराष्ट्रों को बन्दी बनाया ( ३.२४४,१५ )। 
'उवाच सुरेश्वरः, (३. २४६, ५)। इन्द्रः सहितो देवैः?, ( ३. २६०, ७.) । 
“विजहु रिन्द्रप्रतिमा: कन्चित्कालमरिन्दम५ ( १.२६४, २ ) । 'सन्नहमध्वं सवे 
इवेनद्रकल्पा’ (२.२६९, १८) । “पार्थाः पञ्च पन्चेन्द्रकहपाः, (३.२७०, २१) । 
इन्द्र तथा अन्य देवों ने पुथिवी पर अवतार लेकर बानरों और रीछों को 
जन्म दिया ( २.२७६,६ )। “तयोथुडमभूडोरं हरिराक्षसवीरयोः । जिगीप- 
तोयुघाञ्न्योन्यमिन्द्रप्रहादयोरिव”, ( २. २८६, १२) । जित्वा वज्रधरं 
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यथा प्रीतौ जंभस्य वधकांक्षिणौ, ( ७. ८१, २५) । देवा गोप्तारः 
सै, ( ७. ८३, २७) । “शर्यातेयश्षमायान्त यथेन्द्र देवमश्चिनौ?, ( ७. ८४, 
१८ ) । 'आकाशमुच्छितेन्द्रष्वजोपमैः ( ७. ८७, ७) । (चिच्छेदेन्द्रध्वजा- 
कारौ शिरश्रान्येन पत्रिणा', ( ७. ९३, ६९ )। 'इन्द्रध्वज श्वोत्सशे यन्त्र- 
निसक्तबन्धन:, (७. ९३, ७०) । 'हृततेजोबलाः सबै तदा सेन्द्रा दिबौकस?”, 
(७. ९४, ५०) । रक्ष्या मे सततं देवाः सहेन्‍्द्रा द्िजातयः?, (७. ९४, ५३) । 
शिव ने इन्द्र को मन्त्री से अभिषिक्त एक कवच दिया जिससे रक्षित होकर 
इन्द्र ने: वृत्रासुर का वध किया और उसके वाद इस कवच और मन्त्राँ को 
अङ्गिरस्‌ को दे दिया.(७. ९४, ६२ )। भेन्द्रस्य न तु 'रुद्रस्य?, (७, ९९, 
११ ) । इन्द्रायुधसवर्णामाः पताकाः (७. १००, ७) । “पनुरचेन्द्रध्वजो पमम्‌?, 
(७. १०६, ४१ )। धिनुर्घोरभिन्द्राशनिसमस्वनम्‌?, (७. १ ०९, १३ )। 
वाणानपरानिन्द्रा्ञनिसमस्वनान्‌?, ( ७. ११७, ५ )। वृत्रेन्द्रयोयुदभिवा- 
मरौघा?, ( ७. ११८, ७) | “नप्ता सिनेन्द्रसमानबीयं?, (७. ११८, १३ )। 
“विक्रान्तमिन्द्रस्पेतर महाम्र्धे» ( ७. १२०, १७ )। जहोशानेन्द्रवरुणानवह॒चः 
पुरा रथः, (७. १२७, १)। 'कण्ठत्राणेन च वभौ "सेन्द्रायुध इवांबुद्‌ः?, 
(७.१२७, १९) । इन्द्राशनिरिवेन्द्रेण प्रविद्धा, ( ७; १२८, ५)। धादया 
भारतः कृदो वञ्जेगेन्द्र इनासुरान्‌?, (७. १३४, १२ )। “वर्पास्विवोदीर्णजल: 
सेन्द्रधन्वांबुदो महान्‌, (७, १४६, २२) । इन्द्राशनिसमप्रख्यं, ( ७, १४६, 
१०१ )। 'इन्द्राशनिसमस्पर्श), ( ७, १४६, १२० )। 'सुरैरिवासु (वधे ङ्ग 
शक्राचुजाहवे', (७, १४९, १२) । “पुरेशत्व गतः शक्रो हृत्वा दैत्यान्सहस्रशः, 
(७. १४९, १५ ) । 'इन्द्रविक्रमे?, (७, १५६, २३) । «स्द्रोपेन्द्रेन्द्रबिक्रम?, 
(७. १५६, ८२) । “नीलः सेन्द्रायुषो दरिति?, ( ७. १५६, १०८ ) । “पौलस्त्यैः 
यातुषानेश्च तामसैरचेन्द्रविक्मैः', ( ७, १ ५६,११३ ) । 'पाथिवैरचेनदर विक्रमैः? 
(७. १५६, ११६ ) । धनुर्घोरं समादाय महुदिन्द्रायुघोपमम्‌?, ( ७. १५६, 
१६१) । 'सम्बन्धिनरचेन्द्रवीयां:', (७,१५८, ३ ८) । सेन्द्रा अपि सुरासुराः?, 
(७, १५९, ७) 'इन्दो दैत्यवधे यथाः, ( ७. १६०, १ )। “ययेन्द्र हरयो 
राजन्पुरा देत्यवधोद्यतम्‌?, ( ७, १६२, ४ )। “यथेन्द्रभयवित्रस्ता दानवाः', 
(७. १६८, २९ )। 'वयेन्द्रः समरे राजन्प्राइ विष्णु ( ७, १७०, ६१ ) | 
'महावीयांविन्द्रवेरो चनाविव?, ( ७. १७४, २९ ) इन्द्रशम्वरयोरिव', ( ७. 
१७५, २५ ) 1 द्रोपेन्द्रविक्रम?, ( ७. १७५, ४९ )। 'िनद्रायुधो दिवि? 
(७. १७५, ७५) । “इनद्रायुषमिवोच्छितम्‌?, ( ७, १७५, ८५ )। "सेन्द्राः 
दैवाः घन्ति नः पाण्डवा्थे?, ( ७, १७९, ४१ )। कणे ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त 
दिव्या का घरोत्कच के विरुद्ध प्रयोग किया ( ७. १७९, ५३ )। 'तं न 
वित्तपतिनेन्द्रोग, ( ७. १८५, २५) । सेन्द्रानप्येष लोकांलरीन्‌ ग्रसेत्‌, ( ७. 
१९३, २२ ) । 'सेन्द्रान्येवान्समागतान्‌", ( ७, १९७, २० )। सुदशेनस्येन्द्र- 
केतुप्रकाशौ?, ( ७. २००, ८३ ) । इन्द्र असु को तीन पुरियों को विनष्ट 
करने में असफल रहे, अतः शिव को उन्हें पिनष्ट करना पड़ा; शिव ने इन्द्र 
को मूच्छित किया ( ७. २०२, ६४-८४ )। इन्द्र वो शिव के साथ समीकृत 
किया गया है (७. २०२, १०२) । : पिन्द्रादिपु च देवेपु', ( ७,२०१,२१ ३)। 
ह्माणमिन्द्र, ( ७, २०२, १३७) । 'पराजयमिवेन्द्रस्य, ( ८. ८, ४ )। 
भ्यसिन्द्रोपम वीर सत्युयुद्धै समस्पुशत्‌”, (८.९, ४२) । “वायुरिन्द्रसिवाध्वरे", 
(८. १६, २६) । “खतन्तौ घनदेन्द्रकत्पी', (७. १७, १९)। विश्वकर्मा 
ने इन्द्र के लिये (विजय? नामक धनुष का सिमाँण किया; बाद में इस धनुष 
को इन्द्र ने रामजामदरन्य को दिया ( ८. ३१, ४२ ) 1 “शक्रो मरुददुत?, 
(<. ३३, ३९ )। 'विद्युदिन्द्रधनुनेड रथं, (८. २४, ३५ )। इन्द्राप्ती 
स्तूथमानाविवाष्चरेर, ( ८, ३६, १४ ) । 'पाण्डवर्मिन्द्रकरपम्‌?, ( ८. ४२, 
२७)। हमेशा नेन्द्रवरुणान्‌?, (८, ४६, ३९ )। 'असारिन्द्र इवासक्यः 
सात्यकिः, ( ८. ४६, ८६ ) | 'भूमिधे गदया जम्ने बज्जेगेन्द्र शवाचछान्‌?, 
( ८. ५१, ४८) । यथेन्द्रः समरे दैत्यान्‌?, ( ८. ५३, २६ ) । ५नद्रजा्ाः 
बततं समीक्ष्य पार्थ, ( ८. ६४, २४ ) । जाल्मयेन्द्रसुक्ते पार्थः, ( ८, ६४, 
२५ )। वृत्र तेऽसौ भगवानिवेन्द्रः?, (८. ६६, ४८) । (इन्द्रदत्राविव कुङौ?, 
(८.८७, १९ )। 'ताबुभौ मजिददीषन्ताविन्द्राबत्राविव?, ( ८. ८७, ३५ )1 


कणे और अजुन के युद्ध में अजुन का पक्ष लिया ( ८. ८७, ४७ ) 1 इन्द्र ने 
रह्मा और ईशान से अञ्जुन के विजयी बनाने को कामना की जिसे इन 
लोगों ने स्वीकार किया ( ८, ८७, ८६ ) । इन्द्र ने अजुन को जो किरीट 
दिया था उसे कर्ण ने एक ही बाण से अञ्न कर दिया ( ८. ९०, ३२ )1 
'परः शतैः पत्रिभिरिन्द्रविक्रमस्तथा यथेन्द्रोबळमोजसा रणे?, (८. ९०, 
६१ ) । न्द्रा्निसमान्‌ घोरान्‌, ( ८. ९०, ८९ )। (इन्द्रकामुकतुख्याम- 
'इन्द्रादनवरः, (४.२, १९) । इन्द्रसमाः?, (४.२०, १९) । 'पोथितं भीमसेनेन 
तभिन्द्रेणेत्र दानवम्‌ ( ४.२३, ३ ) 1 'सुत्रा विराटस्य यथेन्द्रखक्ष्मीः?, 
(४.३७,४) । इन्द्रेण वा समम्‌? (४.४५,१०) । 'इन्द्राशनि समर्प महेन्द्र 
सम तेजसम्‌ । अर्दयिष्याम्यहं पार्थसुस्काभिरिव कुन्जरम्‌ ॥ ( ४.४८, १२ ) 
'इन्दोऽपि हि न पार्थेन संयुगे योदुमहेति), ( ४.४९, १२ ) । “शक्रः सुरगणैः 
समारुह्य सुरशनम?, (४.५६५३) । “इन्द्रस्यवंचनात्‌? (४,६१,२५) । 'इन्द्रदृढां 
मुष्टि, (४.६१, २६) । “गाण्डीवमभवबिन्द्रायुधमिवानतम", (४.६३, १०)। 
इन्द्रस्याधासनै राजन्नयमारो ढुमईति', ( ४.७०, ९) । “तत्रातिष्ठान्मदाराजो 
रूपभिन्द्रस्य थारयन्‌। इनुषां तां प्रतिजग्राह कुन्तीपुत्रो युविष्ठिरः 17, 
( ४.७२,३४ ) | इन्द्रेण भूयते.राजन्‌ सभायण महात्मनाः, ( ५.८, ५४ )1 
इन्द्र ने लष्टा के पुत्र विश्वरूप मिशिरस्‌'का वध कर दिया जिससे कुपित 
होकर त्वष्टा ने वृत्रास! को उत्पन्न किया । वृत्रासुर ने इन्द्र पर आक्रमण 
किया ( ५.९,१-२.७.१७.३१.३३.४८ ) । इन्द्र ने समुद्रीफेन के प्रहार द्वारा 
बृत्रासुर का वध कर डाला और उसके . वध को अश्नहत्या के समकक्ष 
समझ कर स्वयं जल में छिप गये (५-१०, ३९-४७ )। देवताओं तथा 
ऋषियों के अनुरोध से नहुष इन्द्रपद पर अभिषिक्त हुये, और इन्द्र-पत्नी 
शची पर आसक्त हुये ( ५.११,१८.२४ ) । इन्द्र ने अहल्या का उसके पत्ति 
गौतम के जीवित रहते हुये ही सतीत्व नष्ट किया था (५.१२,५-६ ) । 
५-१२,७.१२ | "सेन्द्राः देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम्‌?) ( ५.१२,२१ ) । इन्द्र 
ब्रह्महत्या के पाप से .बिसुक्त हुये (५.१३ )। शची द्वारा इ्न्द्र्आाप्ति 
(५.१४,१२) । ५.१५,११;१६,२२ । अञ्चि ने इन्द्र से यश्चमाग प्राप्त करने 
का अधिकार पाया तथा इन्द्र ने लोकपालों से वार्तालाप किया; ऋषियों के 
शाप से नहुष स्वगे से नीचे गिर पड़े ( ५.१७,४)। इन्द्र पुनः देवों के 
अधिपति हुये ( ५.१८,९.१०,१९ )। भाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान्‌), 
(५.२२,१३) । “पाण्ड्यञ्च राजा समितौन्द्रकरपो?, (५-२२,२३ )। कुरून्‌ 
सञ्चय निदहेतामिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां यमैव”, (१-२२,३२) । 'पाण्डोः सुताः 
सवं एवेन्द्रकर्पा:', ( ५.२४,८ ) । “ससात्यकीच्‌ विषहेत प्रजेतु' रब्ध्वाएपि 
देवान्‌ सचिवान्‌ सहेनद्रान्‌?, (५,२५,१०)।५.२६,२६५२९,३०। 'पाण्डो: पुत्राः 
पश्च पन्चेन्द्रकटपा:” (५.२३,१२२) । 'इन्द्राय स॒ प्रणमतः, ( ५.३४३७) 


हरेत्‌ शिवी मिमास्‌?, (५.५७.३४) । 'न्द्रोऽपि सहितोऽमरैः, (५.१७ 
इनद्रविष्णुसमावेतौ?, ( ५. ५९, ११ ) । न्द्रवीर्योपमः कृष्णः, (५, 
१५)। ५, ६१, ६। ` भेन्द्रान्‌ गहंयते देवान्‌, (५.९ 


१. इन्र ] 


गरुड इन्द्र पर अत्यन्त करुद्ध दो उठे, किन्तु विष्णु ने गरुङ के गवे का मञ्चन 
कर दिया (५. १०५, २ )1 इन्होंने दिति के गर्भ का उच्छेर क्या, जिससे 
मरुदूगणों की उत्पत्ति हुई (५. ११०, ८ )। 'प्रसक्ष पुरुषव्यात्रमिन्द्रो 
वेरोचसि यथाः. (५. १३०, ७) । स्वगं से परिजातहरण करते समय श्रोकृषष्ण 
ने शचीपति इन्द्र को जीता । (५. १३०, ४९ )। औकृष्ण के विराटरूम 
के समय इन्द्र सहित मरुद्गणःभी उनके अज्ञों में विराजमान थे (५. १२१, 
भिन्द्रकेत॒मिवोच्छितम?, ( ९. ४, १६ )। 'इन्द्रसमसुअषिष्ठिताः (९.५, 
४२ ) । इन्द्रध्वजाबिव', (९. १२, २४) । ईन्द्रध्वज इवोच्छितः) (३. 
१७, ५३ )। '्ापमादाये््रथनुष््रमम्‌र (९. १७, ५८) । वृत्रवधे 
यमेन्द्रस?, (९. १७, ९१ ) । “नागेन्द्रमैरावणमिन्द्रवाह्मम", (९. २०, १२) 
(न्द्राशनिसमस्पौ?, (९. २४, ५७ )। &न्द्राशनिसमस्पर्शानविषह्मान्‌) 
(९. २५, २ ) । इन्द्राशनिसमसञ्ै", (९. २७ ५३) “न्द्रेण निहता 
दैत्यदानबा?, (९. ३१, ८ ) । इन्द्रेण तरिदिवं मुज्यते, (९. २१. ९४ )1 
दन्द्रोऽपि तवाश्रयः (९. ३२, ३४)। '“्राह्मणमिव देवेशमिन्द्रोपेन्द्रौ 
मुदान्वितो?, (३. ३४, १८ ) । “पूर्वकाल की बात है, इन्द्र से भयभीत 
होकर नमुचि सूर्य को किरणों में समा गया । तब इन्र ने उसके साथ 
मित्रता करके यह प्रतिज्ञा की: “असुर श्रेष्ठ में न तो तुम्हें गीछे आयुष से 
मारँगा न सूखे; न दिन में मारूँगा न रात में । मैं सत्य की सौगन्ध खाकर 
तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ ।' इस प्रकार प्रतिशा करके भी देवराज इन्द्र ने 
चारों ओर कुहरा छाया देखकर : पानी के फेन से नमुचि का सिर काट 
दिया । तब वह नमुखि का कटा हुआ सिर इन्द्र के पीछे छग गया और 
बार-बार यह कइने लगा, “ओ मित्रधाती पापात्मा इन्द्र ! तू कहाँ जाता हव? 
उस मस्तक के द्वारा वारःबार इन वातों के पूछने के कारण संतप्त इन्द्र 
रह्मा की शरण में गये । ब्रह्मा ने इन्द्र को विधिपूर्वक यज्ञ करके अरुणा के 
जळ में स्नान करने का परामश दिया । इस प्रकार इन्द्र ब्रहमहत्या के पाप 
से मुक्त होकर स्वगे लौट आये । नमुचि का वदद कटा हुआ मस्तक भी उसी 
पित्र जळ में गिर पड़ा और मनोवान्छित फल देनेवाले अक्षयछोक में 
चला गया ( ९. ४३, ३४-४५ ) ।? इन्द्र भी नवजात स्कन्द को देखने के 
लिये पधारे ( ९. ४४, ३१) । इन्द्र और विष्णु स्कन्द के अभिषेक के समय 
उपस्थित हुये ( ९. ४५, ४ ) इन्द्र ने स्कन्द को दो पाषंद दिये (९. ४५, 
३६ )। इन्द्र ( पाकशासन ) ने स्कन्द को एक ध्वज और दिव्य वाण दिया 
( ९. ४६, ४४ ) | बद्रपाचन तीथ में ध्वुतावती ने पाँच बेरों को पकाने के 
लिये जब समस्त ईधन के समाप्त हो जाने पर अपने दोनों पैरों को भी जला 
दिया तब इन्द्र उससे अत्यन्त प्रसन्न हुये और उसे पत्नी के रूप में ग्रहण कर 
लिया ( ९. ४८ ) । इन्द्रतीर्थं में इन्द्र ने सौ यज्ञ किये थे, जिसके कारण ही 
इनका शतक्रतु नाम पड़ा ( ९. ४९, ४ )। दधीच की तपस्या से भयभीत 
होकर इन्द्र ने अळंबुषा नामक अप्सरा को दधीच को मोहित करने के लिये 
भेजा; दधोच ने अळंबुषा से सारस्वत नामक पुत्र उत्पन्न किया, और अपनी 
अस्थियों को इन्द्र को दान कर दिया जिससे इन्द्र का वज्र वना (३. ५१) 
इन्द्र ने कुरुक्षेत्र को पवित्र किया ( ९. ५३, ५) । इन्द्रोऽभ्िरयँमाः, ( ९. 
५४, १५ ) । “यथाऽन्योन्यमिन्द्रप्रह्मदयोरिव?, ( ९. ५७, ३ )। इन्द्राशनिः 
मिवोचतास्‌?, ( ९. ५७, १२ )। 'इन्द्राशनिसमां घोरा ( ९. ५७, २८ )। 
इन्द्रेणेव हि वृत्रस्य वधं’, ( ९. ६१, ८ ) । 'इन्द्रकेतुनिभां गदाम्‌?, ( १०. 
६, १६ ) । न्द्रोपमात्‌ पार्थिवपुत्रपोत्रान्‌?, ( १०. १०, २३ )। इन्द्रमपि 
शातयेद?, ( १०. १७, ७ ) । इन्द्रस्यातिथयः, ( ११. २, १५ ) । सुत्रणंपक्षी 
के रूप में इन्द्र ने ऋषियों के साथ वार्तालाप किया ( १२. ११, ३ )। इनदरो 
` वृत्रवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत? ( १२. १५, १५ ) । १२, १५, १६ । इन्द्रत्वं 
आप्य विश्राजते- ( १२. २०, ११ )। इन्द्रेण समये पृष्ट, ( १२. २१, 
`) । 'इल्द्रो रहः पुत्रः) ( १२. २२, ११ )। इन्द्रत्व समापेदे देवा- 
जाम), ( १२. २२, १२) । थयेवेन्द्री ( १२. २२, ११)। १२. २९, 
माचदिन्दरः सोमेन, ( १२. २९, ३६ ) | 'इन्दरविक्रमात्‌?, ( १२, 
वितते यञ्चे,.( १२. २९, ६३.) । “मायेन धास्यती त्येव- 
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(११६). 


मिन्द्रोउथा भ्युपपद्यत । मांधातेति ततस्तस्य “नाम तक्रे 
२९, ८४ ) । पाणिरिन्द्रस्य चास्रवत्‌ 
भिन्द्रस्य झतमह्वा व्यवर्धत’, ` ( १२. २०, 
(१२. २९, ८७ ) 1 शक्राइरं लेमे?,{ १२. २०, १२० )1 “उवाचेन्द्रपेक्षया', 
(१२. ३१, १५ ) । अभेनद्रो विजयी पुरा’, ( १९: १२,४६ ) 1: देवान्सबा- 
निन्द्रपुरोगमान्‌?, (१२. २७; 
'अत्िवाय्विन्द्रकर्मागम्‌?, ( १२. ४७,३१ 
पाकशासनः; ( १२. ४९, ६) । सहत्नाक्षों मदन्यः, ( १२: ५८,.३ )। 
इन्द्र (पुरन्दर ) ने वैशालाक्षःनांगक शाल;को संक्षिप्त करके वाहुद्न्तक 


. १. इब्द 
शतक्रतुः ॥?, ( १२, 
(२२. २९, ८५) । “त पिबन्पाणि- 
८६ )। “शुरमिन्द्रसम युधिः, ` 


८)? 'यथेनद्रत्रिदिवं?, ( १२. ३८; ११ )। 
) । “गाधिनामाऽभत्रतपुत्रः कौ शिकः ; 


0 


नाम दिया ( १२: ५९, ८३ ) 1“ 'पुरुषः उतन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः, ( १२, 
५९, ९८ ) । पृथुवैन्य को धन प्रदान किया ( १२. ५९, ११८ )।.१२. ६४, 
१६, २१; ६५, १. १७. २४ । इन्द्रमत्र प्रवृणुते) (१२. ६७, ४ )। १२. 
६७, ११- इन्द्र तपय सोमेन’, 
७२, २५) । इन्द्र और बृहस्पति के बीच वार्तालाप ( १२. ८४) । १२. 
९०, “२४ । 'इन्द्रविषयं विजिगीपन्ति पार्थिवाः”, (१२. ९६, १९)। 
«इन्द्रसलोकताम्‌?, ( १२. ९७, ९ )। 
२१ )। "इन्द्रस्य सालोक्यं ( १२:९७, 
नच!) ( १२. ९८, २) । १२. ९८, १२. १५। “इन्द्रपनूंपि', ( १२. १०२, 
६ ) । बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च ( १२. १०२, २ )। १२. १०३, ४. 
४५। 'देवता नित्यमिन्द्रे परिवदन्ति, ( १२. १२१, ३८ ) । “देवानामीश्वरं 
चक्रे देवं दशशतेक्षणण?, ( १२. १२२, २७)। १२, १२२, ३७। «न्द्रो 
जागति भगवानिन्द्रादञ्षिविभावसुः', (१२. १२२) ४३ 
वार दैत्यराज प्रह्वाद ने शील का दी आश्रय लेकर इन्द्र के राज्य का' 
अपहरण कर लिया; 
उपदेश ग्रहण किया; उन्हें प्रसन्न करके उनका 
अन्ततोगत्वा स्वयं उन्हें अपना सत्र कुछ खोना पड़ा ( १२. १२४)” 
'देवानिन्द्रादीन्‌?, ( १२. १४१, ९६ )। 
१३) ।,१२. १५५, १०। ऋषियों ने इन्द्र को एक सङ्ग 
खङ्ग इन्द्र से लोकपालों के पास गया ( १२. १६६, 
से राजधम॑न्‌ के झापग्रस्त' होने की कथा का वर्णन किया, 
पुनः जीवित कर दिया (१२. १७३, ७ )। 
१८०, ४ ) । इन्द्रः खगालकूपेण वभाषे’, ( १२. १८०, ७)। 
तामपि?) ( १२. १८०, २४ )। "इन्द्रत्वं, ( १२. १८० २५ 
देवमिन्द्रशचीपतिम!, ( १२. १८०, ५३ )। त्रिदशेश्वरः) ( १२. २००: 
९ ) । 'वासवं समेदेवानामध्यक्षमकरो प्रभु, ( १२. २०७, 
में से एकादश (१२. २०८, १६) । 'त्रिबीजमिन्द्रदैवत्यं तस्मादिन्द्रियसु च्यते" 
( १२. २१४, २३ ) । प्रह्वादस्य च संवादमिन्द्रस्य च (१२. २२२, 
इन्द्र और बि के वीच संवाद ( १२. २२५, ३७) इन्द्र ( शतर्कु ) 
और नमुचि-संवाद ( १२. २२६ )। 'सुरेन्द्रमिन्द्रं), ( 
इन्द्र और. बरि-संबाद ( १२. २२७, ६७. ७१. ७२, ७४ ) | 
संवाद ( १२. २२९)। 
गौतम-पत्नी अहल्या का सतीत्व भ्रष्ट किया ( १२. २६६, ५० 
रन्तो बै सार्थ देवगणैः पुराः, ( १२. २८१, ७) बृत्रासुए 
का युद्ध, इन्द्र द्वारा वृत्रासुए का वध, और ब्रह्महत्या से इन्द्र की 


(१२.७१, ३३ ) । इन्द्रो राजा» ( १२. 


देवा इन्द्रपुरोगमाः, ( १२. ९७, 
३१) । 'अम्बरोषस्प संत्रादभिन्द्रस्य 


) । “पूबेकाछ में एक: 


तव ब्राह्मण का रूप धारण कर इन्द्र ने-अहाद से 
“शील? माँग छिया, जिससे 


भ्राजन्तमिन्द्रवत? ( १२. १४९ 
दिया और यहां 
६६-६७ ) । “विरूपाक्ष 
और गौतम को 
“इन्द्रकांइयपसंवादं ( १२, 
'देवत्वादिन्द्रः 
)। वानां 


३६ ) । आदित्यो 
३) 1 


१२. २२७, १२ )। 
इन्द्र आर 
“त्रिलोकेशः पुरन्दरः) ( १२. २६६, ४७ 21 
) । नेन्द्र 
के साथ इन्र 
मुक्ति ॥ (१२६ 
२८२, ४४ )। 'इन्द्रेण सहिताः सर्वे आगताः यज्ञभागिनः’) (( १२. २८९ 
८ )। “मोहेन च . सेन्द्रदेवाः, ( १२.२८४ २५)। “इन्द्रोऽथ धनदः १ 
( १२. २८९, ८ ) । इन्द्रस्तत्राधिदेवतम?, ( १२. ३१३) ४ ) । नामि अथवा 
दोनों भुजाओं से यदि प्राण का निष्क्रमण हो तो इन्द्रपद की प्राप्त होती 

( १२. ३१७, ४ ) । शुक को एक कमण्डल दिया:( १२. २२४, १० ) कड़े 
उपरिचर-से प्रसन्न होकर इन्द्र ( देवराद्‌) उन्हें अपने साथ एक शय्या छ ) 


बिष्णु 


एक आसन पर बैठाया करते थे (१२.. ३३५, २२)। नारा उत | 


भविष्यवाणी को कि वलि इन्द्र के राज्य को छीनः लेंगे किन्तु 


१. इन्दर) 


पुनः इन्द्र को दिला देंगे ( १२. ३३९, ८० )। “अहल्या का: सतीत्त्र नष्ट 
करने के . कारण जब गौतम ने इन्द्र को शाप दिया तव" इन्द्र को 
हरी दाढ़ी-मूछों से युक्त होना पड़ा। कौशिक के शाप से इन्द्र को 
अपना अण्डकोश खो देना पड़ा जिससे उन्हें भेड़ के अण्डकोश 
लगाये गये ( १२. ३४२, २३ ) । अश्विनोकुमारों के लिये नियत यशभाग 
का निषेध करने के लिये जब इन्द्र ने वज्र उठाया तब इनकी दोनों 
भुजाओं को महर्षि च्यवन ने स्तम्भित कर दिया ( १२. ३४२, २४) । 
“इन्द्र ने. विश्वरूप 'की तपस्या में निल्न डाळने के छिये अनेक सुन्दरी 
अप्सराओं को नियुक्त किया। जब इन  अप्सराओं को देखकर 
विश्वरूप का - मन चञ्चल हो गया तब अप्सराओं ने इन्द्र के पास लौटना 
चाहा । विश्वरूप के आग्रह पर भी जव अप्सराथे नहीं रुकी तब उन्होंने 
कहा कि आज ही इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं का आभात्र हो जायगा । इस 
प्रकार कह कर विश्वरूप मंत्रों का जप करने रगे जिससे उनकी शक्ति अत्यन्त 


वढ्‌ गई । इसे देखकर देवताओं सहित इन्द्र को अत्यन्त चिन्ता हुई और ` 


वे लोग ब्रह्मा के पास गये | ब्रह्मा ने इन्द्र सहित देवताओं को दधीच की 
अस्थियाँ प्राप्त करके उससे एक वज्र बनाने के लिये कहा । ब्रह्मा के आदेश 
के अनुसार दधीच की अस्थियाँ प्राप्त करके इन्द्र ने धाता से वज्र का निर्माण 


कराया और उसंसे विश्वरूप तथा बृत्रासुर का भी वध किया । इससे इन्द्र केः 


पीछे दो ब्रह्महत्यायं पड़ गई और उनके भय से वे देवराज के पद का 
त्याग करके अणुमात्र के रूप में मानसरोवर के एक कमलनाल की ग्रन्धि में छिप 
गये । तव देवताओं ने आयु के पुत्र नहुष को देवराज के पद पर अभिपिक्त 
किया, परन्तु नहुप भी जश्र आगस्त्य के झाप से पृथिवी पर गिर पड़े तब 
देवताओं ने विष्णु से इन्द्र के उद्धार का निवेदन किया । विष्णु के आदेश 
के अनुसार इन्द्र ने अश्वमेध का अनुष्ठान किया और पुनः इन्द्रपद्‌ प्राप्त 
किया ( १२. ३४२, २५-५२ ) 1” नारद ने इन्द्र को उन्छदृत्युपाख्यान 
सुनाया ( १२.३५२-३६५ ) । 'इन्द्रसमवीयरय?, ( १३. २, १३) । इन्द्र 
और शुक के वीच संवाद (१३. ५ )। इन्द्र और सङ्गास्वन के बीच सँत्राद 
(१३. १२, ४. ५. ७. ३१. ३२. ३९-४२. ` ४५. ४८) ।' 'देवाः सेन्द्राः; 
( १३. १४, २२)। मन्दार ने एक अबुंद वपों' तक इन्द्र के साथ थु 
किया ( १३. १४, ७४ ) । वाळखिल्यों का अनादर किया (१३. १४, ९१) । 
शिव ने शक्र, अर्थात्‌ इन्द्र, का रूप धारण किया (२३. १४, १७२ )। 
यक्षेन्द्रबलरक्षम्सु, ( १३. १४, २१५ ) । भूट्वीन्द्र परमं स्थानं’, ( १३. १४, 
२१८ ) । ब्रमेन्द्रहुताशविष्णुसददिता देवाः, ( १३. १४, २२९) । इन्द्रायुध 
सवर्णाभं चुः, ( १३.. १४, २५६ ).। झन्द्रायुषपिनद्वाङ्ग, ( १३. १४, 
३८३ ) । "मनोरिन्द्राभिमरुतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌?, ( १३. १६, ९ ) । 
स्कन्देन्द्रौ सविता यमः', ( १३. १६, २२)। इनद्रकर्पेनः, ( १३. १७, 
१७० ) । ब्रह्मा ने शक्र, अर्थात्‌ इन्द्र, को शिव के सहस्त नाम वताये, जिन्हें 
पुनः इन्द्र ने मृत्यु को बताया ( १३. १७, १७५ ) । इन्द्र ( शक्र ) ने 
असित देवळ को शाप दिया ( १३. १८, १८)। देवे: सेन्द्रैश्षः, ( १३. 
२६, ६८. ८३ ) इन्द्र और मतङ्ग के बीच संवाद ( १३. २७-२९) । 
“गृत्समदः पुन्रो रूपेणेन्द्र इवापरः?, ( १३. ३०, ५८.) । शेन्द्राख्नयो लोकाः?, 
(१३. ३२, २० )। “तथा भगसहस्लेण महेन्द्रः परिचिहवितः॥ तेषामेव 
अभावेन सहत्ननयनो झसौ 1१, ( १३. ३४, २७-२८ तु० कौ० १३. ४१, 
२१ )। इन्द्र और झम्बर के बीच संवाद ( १३. ३६) | इन्द्र के विरुद्ध 
विपुल द्वारा देवशमेन की पल्ली रुचि की रक्षा का वृत्तान्त ( १३. ४०- 
४३ ) 1. इन्द्र: भीयतां?, ( १३. ६०, १७)। इन्द्र और बृहस्पति के बीच 
संवाद ( १३. ६२, ५१ और वाद )। गायों के लोक और गोदान विषयक 
युविष्ठिर तथा इन्द्र के प्रश्‍न (:१३. ७२)। ब्रह्माजी का इन्द्र से गोलोक 
और गोदान की महिमा बताना ( १३. ७३-७४) । इन्द्रो विवस्वान- 
सोमश्च? ( १३. ८२, ७ ) । "पितामहस्य संवादमिन्द्रस्य च' (१३. ८३, 
४) । इन्द्रः पच्छ देवेशं, ( १३. ८३, १२ )। सेन्द्रेपु चैव लोकेषु?, 


(१२. ८५, १५७ ) 1 देवैः सेनापतित्वेन :बृतः सेन्द्रौ गदभः, ( १३, ८५, 


( ११७ ) 


[ १: इन्र: अमरेश्वर 


१६३ ) । इन्द्र ( वासब ) स्कन्द को देखने आये: ( २३. ८६, १६ ) । इन्द्र 
(सुरेन्द्र ) ने स्कन्द को सिंह आदि दिये ( १३. ८६, २५ ) ।. स्कन्द्‌ ने इन्द्र 
को पुनः देवराज के पद पर प्रतिष्ठित कराया ( १३. ८६, ३० ) । शुनःसख 
के रूप में इन्द्र ने सप्तर्षियों की परीक्षा ली ( १३. ९३ )। १३. ५४. ४७। | 
'अथेन्द्रोऽइमित्ति शात्वा अहंकारं समाविदात्‌?, ( १३. ९९, २० )। "रथे 

योश्यति देवराट्‌, ( १३. ९९, २३ )। “अये्द्र स्थापयिष्यामि परयतस्ते 
शतक्रतुन्‌?, ( १३. ९९, २४ ) । नहुप ने इन्द्रपद प्राप्त किया परन्तु शाप- 
अस्त होकर सपं के रूप में प॒थिवी पर गिर पड़े ( १३. १००, १ ) । घृतराष्ट्र- 
रूपधारी इन्द्र और गौतम का संवाद ( १३. १०२ )। इन्द्रस्य लोकाः?) 
( १३. १०२, ३८ ) । इन्द्रेण गुह्यं निहित वै गुहायां), ( १३. १०३, ३९ ) 1 
'इन्द्र्कन्या भिरूढं च विमान रमते. नरः?) ( १३. १०७, २१ )। २३. १२५,. 
४८; १२६, ९ | इन्द्रत्वं’, ( १३. १४१, ५ ) | इन्द्रोण च पुरा चज क्षिप) 


( १३. १४१, ८ ) 1 सेन्द्रा देवाजयखिशत”, ( १३. १४८, २४ )1 आदित्याँ 


में से ग्यारहवें ( १३. २५०, १५ )। “महेन्द्रयुरवः सप्त, ( १३. १५०, 
३३ )। अहल्या का सतीत्व नष्ट करने के कारण गौतम ने इन्द्र को शाप तो 
दिया, किन्छु उन्हें किसी प्रकार आहत नहीं किया ( १३. १५३, ६ )। सेन्द्रा 
वसिष्ठेन रक्षितास्रिदिवोकसः', (.१३. १५५, २५) । च्यवन ने इन्द्र वी 
भुजाओं बो स्तम्भित करके मद उत्पन्न कियो, जिसके पश्चात्‌ इन्द्र ने अश्विनों 
को सोमभाग प्राप्त करने दिया ( १३. १५६, १७. २१. २४. २६ )। जब 
इन्द्र सहित सम्पूण देवता मद के मुख में चळे गये तब च्यवन ने उनके 
अधिकार की समस्त भूमि का अपहरण कर छिया; इससे त्रस्त होकर इन्द्र 
सहित देवगण ब्रह्मा की शरण में गये, और ब्रह्मा ने उनसे ब्राह्मणों की शरण 
में जाने के लिये कहा ( १३..१५७, २. ५) । शिव ने इन्द्र की भुजाओं 
को स्तम्भित किया ( १३. १६०, ३३ )। शिव को इन्द्र के साथ समीक्षत 
किया गया है ( १३. .१६०, २९ ) 1 _्रहस्पति, संवर्त और मरुत्त के साथ 
इन्द्र के सम्बन्ध का वर्णन ( १४. ४, १७. १९; ५, ७. १९३ ७, २६; ९, 
१.३.५.८. १२. २४. २९; १०, १, १८. १९. २२. २४. २८) । ` इन्द्र 
का बृत्रासुर के साथ युद्ध ( १४. ११, ६ ) । इन्द्र, ( १४. २१, ४; ३५, 
४१ ) 1 इन्द्र ( शक्र ),को दोनों भुजाओं कां अधिदेवता कहा गया है ( १४. 
४२, २८ ) । 'मरुताभिन्द्र उच्यते, ( १४. ४३, ७ )। “इन्द्र ने चाण्डाल, ` 
के रूप में उत्तङ्क को अमृत पिलाना चाहा परन्तु उत्तङ्क ने उसे अस्वीकृत कर. 
दिया ( १४. ५५, १६-३४ ) । व्राद्दाण केरूप में इन्द्र ने उत्तङ्क कौ सहायता 
की ( १४. ५८, ३०-३५ )। इन्द्र के यज्ञ. के समय ऋषियों में परस्पर 
विवाद ( १४. ९१ )। आगस्त्य ने इन्द्र को वर्षा कराने के लिये विवश 
किया ( १४. ९२, २२. २३ )। 'इन्द्र्समाः?, ( १५. १७, ४ ) । कृष्ण का 
स्वगेलोक में स्वागत किया ( १६. ४ )। युधिष्ठिर की परीक्षा लौ ( १७. ३, 
१०. १३; १८, २, १० ) । ` इन्द्रः कथयामास देवेराट), ( १८. ४, ११ ) । 

इन्द्र के. निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं : १ 

* अखण्डल , न० स्या०। | FE यी 
* अदितिनन्दुन : १२. १४, ३९३ । 

* असरराज : 'ततः प्रहायामरराजजुष्टोन्‌?, (१. ८८, ६) । “अमरः 
राजकरप”, ( १. ८८, १२ ) । “याइक पुरावृत्तं शम्बरामराजयोः, ( ७. २५, 


~ 


६२ ) । “यथापूर्व महद्युद्धं शम्बरामरराजयोः, ( ७. ९६, २० )। 'त्रेदश- 


भिवामरराजरक्षितम्‌?, (८. ३७, ३४)। 'अमरराजतेजसा ( ८ ७३, ह कर 


३७ )। 'संदशौ युद्धे शम्बरामरराजयोः, (८. ८७, २५ )। ध्याइञ्ञो नै 
पुराइत्तः शम्बरामरराजयोः, ( ९. १५, १२)। ९. ४९, २। 
" * असरश्रेष्ठ : १. १८, २५; ३. ४२, १२; १३. ८३, २७ भर हर 
* अमराधिप : 'अमराणां हदे स्नात्वा: समस्यच्यामरा। 
८३, १०६ ) । 'बलमसुरामरसैन्यम्रमवम्‌?) ( ८. ३, 2)। १२ 
२२४,४४; २८१, ३४ । | : “oe 
.-ॐ अमरेश :६. २२, ८। |... *#॥॒*ट ४ 
: * असरेश्वर;: १. २२६, १४; २२८, २२; ७. ८४, ३१; ८. २०, ५२१३ 
RR RR 3२३ TNs PN ४ 


१ ४ 


३ इन्द्र: अभरौत्तंस ] 


* अमरोत्तम : १. २५, ९। 

* असुरादन, असुरसूदुन , व० स्था० । 

* इश्वर , व० स्था० । 

* काश्यप , व० स्था० । 

भ किरीटिन्‌ , च० स्था०। 

* कुरिकोत्तम , व° स्था! 

* कौशिक , व० स्था०। 

* गोशब्दात्मज , व० स्था०। 

* जरादीश्वर , व० स्था । 

* न्रिद्शाधिप : २. ९, ९; ३७, ५४; १०१, १३; ५. ६२, ९; ८. 
८९, ८८; १२. १०३, ५१; १३. १२, ५३; ४१, ९; ६६, ४६ । 

* त्रिद्ञाधिपति : ९. ४८, ६ । 

® त्रिदशेन्द्र : ५. २३, ७१; ९. ४६, ४४; १२. २८२, २३; १२. 
८५, १६४; ९३, १४४ | 

* त्रिदशेशा, त्रिदशेश्वर , व० स्था० । 

+ त्रिदिवेश्वर : १. ३४, १०; ९. ४३, ४५। 

म त्रिभुवनेश्वर : ९. ४८, १०. २९; १३. ८३, ७। 

* त्रिलोकराज ' ५. ९७, १२। 

* त्रिलोकेश , व० स्था० । 

* त्रेलोक्यपत्ि : १२. २२२, २७ । 

® त्रेलोक्यराज्ञ : ५. १०५, ९। 

क दुशशतनयन : ८. ९०, २४। 

* दृराराताक्त : ७. १८४, ४७; १३. ५, १५ | 

+ दृशशतेक्षण : १२. १२२, २७। 

क ढानवशन्नु, दानवघ्न, दानवारि, दानवसूदन , व० स्था० । 

* देवगणेश्वर , व० स्था० । 

_ * देवपति : 'देवपतियंथा, ( ३. ५३, २ )। सधातँराष्ट्रै जहि सानु- 
बन्धे वृत्रं यथा देवपतिमहेन्द्रःः, ( ३. १२०, ६)। 'अजयद्देवपतिवेरिं 
बैरोचर्नि पुरा, ( ३. १६८, ७७ ) । 'वृ्रंदेवपतियंथाः, ( ४. २२, ३२) । 
“जघान समरे वृत्रं देवपतिः स्वयस्‌?, (७. ९४, ६६ )। १२. १२, २८; 
१०३, ३; २२. १६७, १२ । 

* देवराज्‌ : 'देवराडिव नन्दने’ (३. ७९, २ ) । 'देवराडिवगत- 

ज्वरः २. ८५, १२८; १९३, १४; २४६, १८; ५. १०, ३३; १८, ४। 
मुञ्चन्‌ देवराडशनीमिव', ( ५. ६५, ६)। "वज्रपाणिश्च देवराड', (६. 
१०७, १६ )। 'योषयेदपि देवराद्‌?, ( १०. ४, ८ )। १२. ३३५, २२; 
३४२, ५३ । त्र हत्वा देवराट्‌? ( १३. १, ३२ )। १३. ९४, ४२; १८, 

* देवराज : १. १, १५२। देवराजेन दत्तां दिव्यां शस्तिः, 

(२.१, १९९) । १, ३१, १२। 'देवराजः शतक्रतुः, ( १. ३१, १५) । 

२. २१, १६. २०। 'दिवराजसमय्ुतिः, ( १. ६७, ६८)। देवराजस्य 
चाजुनम्‌» ( १. ६७, १११ ) । देवराजप्रतिमं?) ( २. ६९, १३ ) | १, ७१, 
४० । दिवराजसमद्चुति”, ( १. ७६, ३ )। १, ८८, ४। 'देवराजसमद्तिः?, 
(१. ९७, २५)। देवराजसमदुतेः, ( १. ९८, ९) ` 'देवराजसदृशो', 

( १, १००, १३ 01 दिवराजसमः?, ( १. १००; ३५ )। दिवराजसमम्रभम्‌?, 
(२, १०५, ५३) । 'देवराजपराक्रमाः', (१. ११८, ३)। १. १२३, ३११३०, 

. ५; १९७, १५.१६. २२; २२४, १२; २२६, १९; २२७, १३; २२८, २४,२५; 
२. ६, १७; ७, ८ । देवराजं शतक्रतुम्‌?, ( २.७, २५ )।:२, ४९, ३५; ५०, 
९; ३. २८, २; ४१, ४२ । देवराजरथं’ (२. ४२, १) । 'देवराज शतक्रतुम्‌, 
- कल १५) । ३. ४७, २ । दिवराजसमदुती?, (३. ५१, ५) । (देवराजस्य 
कि 9 (३. ५४, १४) । २. ५४, २४ । 'देवराजसमद्युतिः, (३. ६४, ८०)। 
अवेच्जातिसरो देवराजस्य सारथिः?, ( ३.-७१, २६ ) । “जातिस्मरहदे स्नात्वा 
नर: यत्र क्रतुशतैरिष्ट्वा देवराजो दिवं गतः ॥), ( ३. ८५, 


( ११८ ) 
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३८ )। 'स्मरेद्धि देवराजोयं!, ( २. ९२, १४) । 'देवराजसुताभिव?, (३ 
१२३, २)। ३. १२३, २३; १२५, २; १३४,८३ १३५, २७. २८; १३९, ८: 
१६६. ४. ६. ७. ९. ११. १२; १६७, २. ७; १६८, १४. ३३. ३९. ५५, 
६९. ७८; १६९, ९। दयितं देवराजस्य’, ( ३. १७०, २० )। ३. १७१ 
१८ । 'देवराजस्थ दयितं’, ( ३. १७२, ११ ) । ३. १७३, ७१; १७४, १३ 
१७९,३३ । 'वकदाइभ्यौ महात्मानौ शूयेते चिरजीविनौ । सखायौ देवराजस्य 
तावृषी छोकसम्मतौ?, ( ३. १९३, ४) । "देवराजः शतकतुः, (३. १९३, 
९ )। ३, २४६, ७; ३०१, १४। 'शत्तिदेबराजस्य’, (३. ३०२, १७) | 
३. ३१०, १ । ४, ४५, ३८। "विमानं देवराजस्य’, (४. ५६, ७) । (माने 
देवराजस्य? (४. ५६, १०) । ४. ६४, ३७. ४४; ५. ८, ५४; ९, १८; २०, 
३३; १०, ५०। देवराजस्य दयिताम्‌?) ( ५. ११,२१ )। ५. १५, ५.२८. ३१५ 
१६, १६; १७, १ 1 “देवराजः शतक्रतुः, (५. १८, ४. ८)। “यथा नूनं देवराजस्य 
देवाः शुश्रूषन्ते, (५. ४८, ६ ) | देवराजश्च सहपुत्रः शचीपतिः?) (५. १८०, 
८ )। 'यादृशी देवराजस्य पुरीवर्याऽमराबती’, (५. १०३,.१) । “शक्रमासीनं 
देवराज, ( ५. १०४, २२) । ५. १०४, ३०; १०५, ६; १२१, ६. , 'देव- 
राजमिवामराः, ( ६. १९, ११) । 'देवराजनिवेशने’, ( ६. ९०, १५)। 
'देवराजोपमः?, ( ७. ३४, २० )। ७. ७५, २२,। 'यथाश्वेतो महानागो' 
देवराजचमूं?, । ७. १०५, २६ )। 'देवराजप्रतिम', (७. १४६, १९ )। 
'स देवशत्रूनिव देवराजः किरीटमाली?, (७. १४६, १४४)। ‹देवर।जमिवाहृवे’, 
(७. १७३, ३५) । 'देवराजस्य धर्मात्मा प्रियो वहुमतः सखा?, ( ८, ५, 
१५)। ८. १९, ५३। 'यथा दैत्यचमूं राजन्‌ देत्रराजो ममद हः, (८. 
२५, ४३ )। ८. ४२, ४। देवराजः शतक्रतुः, (९. ४३, ३१)। ९. 
४८, ३; ११. २६, १२; १२. ५, १३; २०, १३ । देवराजसमद्च॒तिम्‌?, (१२. 
३१, १५) | १२. ३१, १६ । 'देवराजसमथुतिः?, ( १२. ३१, १७ )। 'देव- 
राजसमद्यतिम्‌?, ( १२. ३१, ३० ) । 'देवराजस्य मायया’, (१२, ३१, ३४)। 
'देवराजगृह्दोपमम्‌?, (१२. ३८, १३ ) । देवराजोऽपि\, ( १२. ४६, १२)। 
'देबराजसमीपतः?, ( १२. ५२, ५ ) । १२. ९८, १०; १७३, ६; २४४, ३७. 
४१.-५६ ।.देवराजे शतक्रतो?) ( १२. २२७, ८ )। 'देवराजालय?, ( १२. 
३५२, ६) । १२. २६५, ५। 'देवराज इवापरः, ( १३. २, ११) । १३, 
५, १४ । देवराजः सतक्रतुः, ( १३. १२, २८ ) । इनके वचनों को सुनकर 
शिव का मन प्रसन्न नहीं हुआ ( १३. १४, १७७) । 'देवराजश्च कौशिक) 
( १३. १४, २८४) | १३. ४०, ३८. ४२; ४१, १६ । देवराजवत्‌’, ( १३: 
५३, ६५ ) । - देवराजः शतक्रतुः, (.१३..१२५, ५८ )। १४. ५, १५; ६, 
२. ६; ७, १६; ८, ३८; ९, २. १३. १७; १०, २०. २१. २५. ३१ । 'देवः 
राजमिव', ( १४. ५२, ३७ } । 'देवराजोऽपि ( १४. ८१, २० ) । देवराज; 
सहदस्नाक्षः ?, ( १४. ९१,४ )। “दृशो देवराजेन? ( १४. ९१,५) 
'देवराजः पुरन्दरः?) ( १४. ९२, ३५; १७. ३, ३२)। १८.२, १३ । 
'दवेवराजः शतक्रतुः, (१८. २, ५३) । देवराजेन महेन्द्रेण, (१८. ३, २६)! 
*देचराजन्‌ : १. २, ३७४; ५. ११, २४। “अस्त्रं दयितं देवराज”) 
(८. ८९. २३ )। १४. ५, २२; ९, १४ । : 
देचश्रेषठ, देवदेच, व° स्था० । 
* देवाधिप : ५. १०, ७। वज्रेण देवाधिपचो दितेन’, ( ९. २०५ २७) । 
+ देवेन्द्र : १. २०, ४०; ३४, ६; १२३, ३४ । अर्जुन के पिता के रूप 
में इनका उल्लेख ( १. १२३, ३५) । १. २२७, ३१; २. ११, ५१३ १२) ६ | 
“महेन्द्रमिव देवेन्द्र, ( २. ५३, १२)। ३. ९, ११। युक्ता देवेन्द्रश्पयो 
यथा”, (३. ३६, ४२) । ३. ४३, २१ । धी च इव देवेन्द्र» (३.४३, २१)! 
२. ९२, ६; ११७, ११; १३५, २४; १४२, २६; १६८, ५; १७२; ६८; 
१९३, १५, ३७; २२४, ४. २५; २२६, १८; ४. ३८, ३५; ५० ९, २५, ४९० 
५१; १०, ४५. ४६; १६, ११; १७, २; १८, ५ । ददेवेन्द्रसेनेव, ( ६, २०१ 
५)। ६, १२१, ३२ । दैबेन्द्रमपि» (७. ११०, ७९) । 'असुरानिव देबेन्द्र: | 
(७, १५६, १२४) । 'देवानामिव- देवेन्द्र, ( ७, १७०, ६५)। तै 
निहतो वारो देवेन्द्रेण इवाचलः?, ( ८. ९, १९) । “जम्भं जिघां प्रगृदीतव | 
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३४; १०३, २०; १२४, २२; २२५, १९; २२७, ६७. ६९; २२८, 


६२, ५६. ८६. ८८ । देवेन्द्र तन्चिबोध शचीपते, ( १३. ८३, ३५ ) [: 
५, २६३.९, ७. २८; ` ५५, २८. ३०। 'देवनद्रस्येव?, ( १४. ८५, २८ )। 
१७. ३, २६; १८. ३, ३० । 

३ देवेशा, व० स्था०। 

. * द्वैत्यनिवहंण : १७. ३, ३७। 

* दृत्यासुरनिवहण ; १२. २८१, २२। 

# ज्मुचिध्न : १. २५, ८। 

* नसुचिहत्‌ : १. २२६, २१ । 

+ पर्जन्य : १. ३, १६७। धालवपीँ च पर्जन्यः, ( १, ६८, १० )। 
“यथततुवर्पी: पर्जन्यः, ( १; १०९, २ )। द्वादश आदित्यो में इनका उल्लेख 
(१. १२३, ६७ )। 'निकामबर्पी पर्जन्यः', (२. ३३, २)। पर्जन्यमिव 
भूतानि? ( २. ४५, ६५ )। 'प्रवर्षेत्पजेन्य:', (३. ११०, ४५. ४८ )। 
'अकालवपीं पर्जन्य:”, ( ३.१९०, ७०) । 'कालवर्षीं च पर्जन्यः, (३. १९०, 
१९१) । ३. १९३,७। “प्जेन्यसहितः औगानअिबै्वानर?, (३,२२१, १६) | 
३. २३१, ४६ । 'पजेन्यो वर्षतां वरः', (४. २, १६) । 'पर्जन्यः सम्यर्वषीं, 
(४.२८, १९) । पजन्य इव बृष्टिगान्‌?, (४. ५८, ७४) । “यथा वर्षति पन्ये? 
(४. ६३, ११) । “पर्जन्यनाथाः पशवः?) (५, ३४, ३८) ।-'निकामवर्षी पर्जन्यः 
(५, ६१, १७) । 'पर्जन्यः प्रावपंव्‌?, (५, ८४, ५) | 'पर्जन्य इव बृष्टिमान्‌?, 
(६. ६३, २५) अभ्यवर्षच पर्जन्यः, ( ६. ११९, ९३ ) । पर्जन्य इव?, 
(७. १०, १४) । “यरमे ववं पर्जन्यो हिरण्यं परिवत्सरान्‌?, (७. ५६, ५) । 
'कामान्‌ वेति प्जेन्यः?, ( ७. ५६, ७ ) । पपर्जन्य इव बृष्टिमान्‌?, (. ७. ८९, 
४) | शिव को इनके साथ समीक्षत किया गया है (७. २०२,१० ३) । 'पर्जन्य- 
स्तद्राषट्र नाभिवर्पति, ( १०, १५, २३ ) । “कालब्रषी च प्जन्यः?, ( १२. 
२९, ५३ )। 'पजन्यमित घर्मान्ते नाथमाना उपासते, १२. ३७, २२) । 
कालवर्षी च पर्जन्यः, ( १२. ९१, १ ) । 'पर्जन्यादिव जीवनम्‌?, ( १२. 
९७, १५ )। इन्द्र से भिन्न (१३. २, ५५) । १३. ३१, ६ । वषति पजन्ये!, 
( १३. १३७, १३ )। 'पजन्यों वबृपे, ( १३. १४८, २ )। “न च वर्षेति 
प्जेन्यः, ( १४. ९२, १३ ) । निकामवर्षी पजेन्यः?, ( १४. ९२, ३७ ) । 

* पाकशसन : “लोकांजीज्चितवान्पाकशासन?”, (१. २०२, १७)। 
(१. २२७, ४५, ४७ ; २२८, ४६ । 'प्रववर्ष च तत्रैव सहसा तोयसुर्बणम्‌ । 
कर्पवस्याचरान्विध्ने भगवान्पाकशासनः, (३, ९, १८ )। ३. ४२, १४। 
देवेशं पितरं पाकशासनम्‌?, ( ३. ४३; १६ ) । “नावर्षत्पाकशासनः', ( ३. 
११०, ३० ) । ३. १२१, २३; १३५, २०, ३९ | “यथतुंवपीं भगवान्न तथा 
पाकशासनः, (३. १८८, ५० )। ३. २२३, ११; २२४, है; २४६, ८; 
३००, १४; ३१०, १३; ५. ९, २५; १३, १४। “महेन्द्रः पाकशासनः?, (५. 
१६, २३) । 'समयवींब गगने पाकशासनः?, ( ४. ५९, ३० )। भगदत्त के 
मित्र के रूप में इनका उच्लेख ( ५. १६७, ३७) । ९. ४६, ४४; ४८, ५. 
१८; ५१, ७; १२. २९, ६४ । “मरुद्भिः सह जित्वाऽरीन्मगवान्पाकशासनः । 
एककं कतुमाहृत्य शतङ्कस्वः झातक्रतुः ॥?, ( १२. ३ ३, ३९ ) । “ाधिर्नामाऽ- 
भवत्पुत्रः कौशिक ¦ पाकदासनः, ( १२. ४९, ६ )। १२. ९०, २४; १२४, 
२८३ २२५, २; २२७, ८८; २२८, ८४; २८१, २८; १३. ५, ९. २७; ४०, 
.९८. २८. ३८. ४३. ४६; १५४६; १६; १४, ५, २५; ८०, ५४। 

न उरन्द्र : १. २, १६६. २०१; ३, १४९; २५, ९; ३१, १०। 
. सदत्नाकषः पुरदरः, (१. २३, २४) । “पुरंदरनिवेश्चनम्‌?, ( १. ५३, १४ )। 

१. ५२, १५; ५६, १३, १४; ६०, ८; ७१, २१; ७८, २। “यथा देवं 
पुरंदरम्‌?, ( १. १००, २६ ) । “पौरवस्तु पुरी गत्वा पुरंदरपुरोपमाम्‌?, ( १. 
. १००,४१ ) । पुरदरभिवापरम्‌” ( १. ११२, ६ ) ।- देवेष्विव पुरंदरम्‌, 


( ११९ ) 


जयाय देवेन्द्रमिव५ (८, ७७, ३) । ९. ४३, ४०. ४२; १२. ३१, २५; ६७, 
<१; 
२८२, १७. २०. ५६। देवेन्द्रस्य निवेशने, ( १२. ३६५; ४ ) । १३. १२, 
२७. ५०। शिव का देवेन्द्र के रूप.में उल्लेख (१३. १४, १७६. २२७, 
२३८ )। १३. ४०, २५; ४१, १ । देवेन्द्रत्वं, (३३. ५५,:२९ )। १३, 
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( १. ११३, ३२ ) । 'बमौ यथा दानवसंक्षये पुरा पुरंदरो देवगणै : समादृतः? 
(१. १३५, ३२) । 'पुरन्दरगृहोपमम?, ( २-२२१, ३९) । 'पुरंद्रपुरोपमम्‌?, 
(१.२२२, १८ )। १. २२८, २४; २३४, ७; २. ११, ५१ । (देने रिव 
पुरंदरः, (३. ६, १३) । 'ुरंदरमिवषंयः?, (३. २६, २५ ).। 'देवं'पुरंदरम्‌?, 
(२. २७, १६ )। ३. ३७, १८ । 'पुरंदरनिवेशनम्‌?, ( ३. ४४, २ ) । ३. 
४४, ५; ४७, १; १००, ५. १५ । “सहुख्ाक्षः पुरंदरः, (३.१०१,८) । देवः 
साक्षातुरंदरः (३. १०१, ९) । ३. १२१, १; १२४, ११; १२५, ८; १४१, 
२१। 'दैवराजः पुरंदरः, (३. १६६, ६)। २. १६६, ९। देवराजः 
पुरंदरः, (६, १६६, १३ ) । “यथा देवं पुरंद्रम्‌?, (४. १६८, ८०) | 
'पुरंदरपुरात्‌? ( ३, १७२, २७ ) | “सहुनाक्षः पुरंदरः, ( ३. १७३ ७० )। 
“होकमामरोति पुरंदरस्य? (२. १८६, १५) । अग्नि का एक नाम (३. २२१, 
३)। ३. २२२, ४. ८ । देवः पुरंदरः, ( २. २३१, ६८)। ३. २३१, 
१०४; ३००, १७; २०१, १५। 'देवेशममोषार्थं पुरंदरम्‌, ( २. ३०२, 
१४) । विवुधाः सर्वे पुरन्दर सुखा दिविः ( ३. २०६, १९ ) । ४. क्षण 
५० ८, ११ । (देवः शचीमाइ पुरन्दरः, (५. १४, १३ )। "अजयद्यः पुरा 
वीरो युध्यमानं पुर न्दरम्ए, ( ५. ५०, २६ )। अपि साक्षात्‌ पुरंदरः? (५. 
५९, २४) । 'पुरंदरग्ृहोपमम्‌?, (५. ९ 2४/२)। ५. १०४, २४. र४। 
अपि साक्षात्पुरन्दर:?, (५. १२४, ५६ )। जहि भोष्म॑ महावाहों यथा बृत्र 
पुरन्दरः, ( ५. १७७, ४२ )। “वधाकांक्षी वृत्रस्येत पुरन्द्रः', ( ६. ८४, 
२६) । 'पुरन्दरसमः, (६.९५,१६) । “अवारयत्ततः शूरो भूय एव पराक्रमी । 
: सुनिञ्ञितैः पार्यं यथा वृत्रं पुरंदरः ॥?, (६. ११०, ४७. ४८ ) । अपि 
शक्यो रणे जेतुं वज्रहस्तः पुरंदरः?, ( ७. ९४, २८ )। “बहन त्व मृदावाद्दो 
यथा बृत्र॑ पुरंदरः, ( ७. १०२, १० )। ७. १०३, १९। “शक्ति विसज्य 
राधेयः पुरंदर इवाशनिम्‌?, ( ७. १३३, २२ )। 'अजयत्समरे कर्ण पुरंद्र 
श्वास (मू', ( ७. १३५, ११ )। "साक्षादपि पुरन्दरः? ( ७. १५०, ७ )1 
बृत्रहृत्यै यथा देवाः परिवन्नुः पुरंदरम्‌, ( ७. १५३, ३७ ) ' "निचखान 
महाबाहः पुरंदर इवाशनिम्‌?, (७. १५७, १४)। ७ १५८,५ 1 'पुरन्दसमः?, 
(७. १९४, ८ ) । “संक्नुद्धो हि पुरंदरः, ( ७. २००, ३१ )1 ७.२०२, 
८45 ८. ९, ४२ । 'पुरंदर' देवगणा इवा न्रुवन्‌?, (८. १८, २३) । “पुर्‌द्र समं; 
(८. ३१, १४) । ८. ३३, २७। “बजहस्ते पुरन्दरः, ( ८. ३५, २२)। 
'विष्णुपुरंदरोपमम्‌?, ( ८. ३७, २० ) । 'पुरंदरसमे क्रुद्ध, ( ८. ६०,८६ ) । 
'जहि क्णेमाइघे पुरन्दरो बृत्रभिवात्मवृदधये?, (८. ७१, ४० ) । "पुरन्दरधनुः 
मस्या, (८. ८७,९३)। ८. ९०, ३४ । ध्यसजच्छरवषीणि वर्षाणीव 
सुरन्दरः') (८, ९०, ९० ) । 'देवेष्विव पुरंदरः, (९. ३ ३, ५४) । "साक्षादपि 
वजी पुरन्दरः, ( ९. ६२, २९ ) । देवराजं पुरन्द्रम्‌?, (१२. २९, २०) । 
सहख्ाक्षः पुरंदरः?, ( १२. ४९, ५ )। १२. ५९, ८३; ९०, २४;१०३, ६. 
११. ३६. ५३; १७३, ११; २२३,३०; २२४, २६; २२५, १७. ३७; २२६, 
२; २२७, २१. ४८ । "तिलो केशः पुरंदरः, ( १२. २२६, ४७; २८०, २७; 
२४२, २४। शिव के इन्द्र के रूप में ( १३. १४, १९७, २०८ )1 १३. 
२७, २७; २९, १९. २३; ४०, १९. २३; ४१, १६. १८. २० । "होक 
मा्ञोति पुरंदरस्य? ( १३. ५७, ३२ )। १३. ६२. ६०. ६७. ७७. ९१; 
८२, २३; ५३, १४४ | 'छोकानवा्ञोति पुरंद्रस्यः, ( १३. १२६, ४० )। 
अथ शप्तश्च भगवान्‌ गौतमेन पुरंदरः । अश्यां कामायन), ( १३. २५३, 


३) । “बृहस्पतिपुरन्दरो', (१४. ७, २०) । १४. ५, ३२; १०, ६ । देवतानां | 
पुरंदरः, ( १४. ४३, ११) । वज्रपाणिः युरेद्रः, ( १४. ५५, २७)। | 


ववष धनुषा पार्थो वर्षांणीव पुरंदरः) ( १४, ७७, २७) । १४. ९ १,२३। 
देवराजः पुरंदरः’, (१४. ९२, ३५)। धुरद्रस्य संस्थान), (१५. २०,८) । 
१७. ३, ४ । 'दैव्राजः पुरंद्रः, ( १७. ३, ३२ ) पुरदरपुरे, ( १८. 
६, ४७)। 2 i 2 
पे ०६, : ० ८९, y « 

पुरुहूत : पुरीम्‌ पुरुष्तस्य, ( १. ८१, १६ )। अजुन के पिता के 
रूप में इनका उल्लेख ( १..१२६, २५ )। “पुरुहूत इवारिदद?, ( २. ४०, ` 
२)।३.९१, ८ । 'शासनाद पुरुहूतस्य निभितो विश्वकमेगाः, ( ६. ५० , 
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४३ )। १२. २८२,५१ । 'पुरुहूतनमस्क्त, (१३. १६,.१३ `) । “पुरुहूत- 
भिवेश्वरः, ( १३. १८, ६१ )। १४. ९, ९३ ०, २२; १६. ४ २८। `` 
# पुष्करेखण : १३ ८३, ४४।- २3005 0065 
+ चूषानुज : ८. २०; २९। " NF a छ तलि 
* बलभिद्‌, बढहन्‌, बलहन्तृ, बर्जित, बलनाशन, च्ळानसूद"' 
चळसूद्न व० स्था० । PN v0 
के बळवूत्रच्न, बल-वृत्नहन्‌, 
च०् स्था । ब 
* भूतभव्येश, व० स्था 
* सघवत्‌ः १. ६३, २६. २८; ७८, 


बरूडन्रनिसूदंत, बळ त्रसूदन, 


३। इन्होंने" अनुपम पराक्रमी 


कणे की शक्ति का आधात सहन करने के लिये घटोत्कच की संष्टि की थी 


, (१. १५५, ४६)। जो पाँच इन्द्र पाण्डवो के रूप में उत्पन्न हुये 
था, उनमें से एक यह भी थे ( १. १९७, २७) । “मघवतापि?, ( १. २०५, 
१६ ) । 'मघधवानिवः, ( १. २२१, ७७ )। 'रक्षिता चेवं त्रिदिवं सबवानिव?, 
(३. ४५, १० )1 मघवा’, ( ३. ५४, १९ ) । ३. ५४, १६. २० १५, ३; 
१२४,१०;१२६,३५;१३५,२८ । "निहृत्य समरे स्वान्‌ दानवान्‌ मघवानिव’, 
(३. १६१, ६) । 'साक्षान्मघत्रेता सुः संग्राप्स्यति धनंजयः, ( ३. १६२, 
३१ ) । “मघवानपि देवेशः, ( ३. १६८, १९ ) । “मघवा जितवान्‌ शम्बरं 
युधि’, ( ३. १६८, ८१) "पुरेव गववा वशी? ( ३. १६८, ८२ )। ३ 
१७४, ४ । “मघवानिव पौशोस्या सहितः?, (२. १८३, ७)। ३. १९३, २९ । 
'सोऽभिषिक्तो मघत्रता सतरैदेवगणेः सह), (३. २२९, २३ )। मघोनः 
स्यन्द्नोत्तमः, ( ३. २००, १३) । ३. ३००, २९। सृष्टे मघवता चञ्रः 
प्रयतन्चिव पर्वते, ( ४. ५७, ११) । ४, ५८, ७१ ५. ९, ४३; १०, ५। 
'देवराज्यं मधवान्‌ प्राप मुख्यम्‌ (५. २९, १४) । “स योत्स्यति हि 
विक्रम्य मधवानिव दानवैः’, (५. १७२, ४) । “व्यदारयत संग्रामे मघवानिव 
दानवान्‌?, (६. ४५, ६४) । 'तमजेय॑ राक्षसेन्द्रं संख्ये मघवता अपि’, (६.८२, 
४६ ) । 'स वाणवर्ष सुमहृदसुजत्‌ पाषेतं प्रति ॥ मघवान्‌ समभिक्रुद्व; सहसा 
दानवानिव ।', (७. ७, ५१. ५२)। 'विसजन्छरजालानि वर्षाणि मघवानिव’, 
(७. १०. १५) । 'न झक्यमेतत्कतरचं वाणमेक्तूं कथश्रन। अपि व्रण 
गोविन्द स्वयं मघवता युधि ॥५ ( ७. १०३, १३ )। “पृष्ठतोऽनुययुः शूरा 
सघवन्तमित्रामराः (७. १२७, ३२)। धव्यधमत्कौरवी सेनामासुराँ 
मघवानिव?, ( ७. १७१, ४९ ) । “न शक्तस्तानि मधवान्‌ भेत्तं स्वा युयैर पि’, 
( ७. २०२, ६६ ) “व्यधमत्पाण्डवीं सेनामासुरीं मघवानिव?, ( ८. ४६,४ ) । 
“जघान पाण्डवीं सेनामासुरीं मघवाचिव?, ( ८. ४८, ९ )।' (हत्वा कर्ण रणे 
कृष्ण शम्बर मघवानिव’) ( ८. ७४, ४८ )। “पुरा जिषांसुमेधवेव जम्भम्‌? 
( ८. ८४, १९ ) । 'तदुपद्वुत्य मघवा प्रणिपत्य पित्तामहम्‌?, (८. ८७, ६६) । 
'जञह्वि रणे शस्यं मघवानिव शम्वरम्‌?, (९. ७, ३५)। 'असुजद्वाणवर्ष 
घर्मान्ते मघवानिव’, ( ९. ११, २३ ) । “ववषं झरवर्षेण झम्बरं मघवा इवः, 
(९. १६, ३३ ) । ववषं मघवान्‌?, (९. ५८, ५२) । 'सूदृयिष्यामि विक्रम्य 
मघवानिव दानवान्‌? (१०.३,२८) | १०.९,५५। “जहि त पापकर्माणं शम्वर 
मघवानिव? ( १०. ११, २३ )। 'मामप्युदुतवान्कुच्छारपौलोमीं मधवानिव?, 

(१०. ११, २६ ) । अनाधृष्यः परेयुद्धे शबुभिमंघवानिव”, (११. २१, ८)। 
“वृषे मघवा परिवत्सरम्‌?, ( १२. २९, २५ ) । “मघवा?, (१२. २९, २७) । 
«मघवानिव', ( १२, ४४, ७) । “बाहस्पतं जञानं प्रोवाच मघवा स्वयम्‌} (१२, 
 १४२,१७)। १२, २२३,.८; २२४, १५. २८; २२८, १७ । “लक्ष्मी- 
- सहितमासीनं मघवन्तं?) (१२. २२८, ८८)। “वृत्रं तु इत्वा मघवा दानवारि?, 


किरः, ( १२. १४, ९१ )। शिव इन्द्र के रूप में ( १३, १४, १९९, २११ ) 
(/) ( १३. ६२, ५२. ५३; ९४, ४३; १०२, ५६ ) | “नाशकत्तानि 
ठं सर्वायुपैरपि, ( १३. १६०, २६ ) । १४. ९, ४. ७। 

[ति ( मरुतों के अधिपति ). “यथा शक्रो मरुत्पतिः?) ( १. ७४, 
मर्सतिः, ( १, १७२, ४८ )। “सदृदेव मरुत्पतिः, 


( १२० ) 


महेन्द्र इव वञ्रेण दानचान्‌?, (५. ५१, ४२) । 


(१२. २८२, १०) । १२. १२०, ८२। “वालखिण्या मघवता दवश्चाताः पुरा ` 


| २४) । 'महेन्द्रमिवचादित्यैरभियुसं मद्दारयैः) (५. १५३ २ 


(५. १६५, २६ ) । 
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(१. २३४, १४ ) । “मरुद्भिः सहितो राजन्नपि साक्षान्मरुत्पति:, ( २. ६२ 
१७) । 'मरुद्णैः परिवृतः साक्षादपि मरुत्पतिः( ४. ६८, ४२.) । 'दाहनिः 
घ्यत्केशवः कर्णमुअ मरुत्पतिदृत्रभिवात्तवजः', ( ८. ६८, २७ )। हन्याद्‌ 
मरुत्पतिः, (१०. ८, १५५ )। “मरुर्पति समा, ( १२. ४९,:८३.) | 
(इन्द्र मरुलर्ति, ( १२. ३४२, ५२ ) । Fe ९ 

` & मरुत्वत्‌ ( मरुतों के समान ) : ततो मरुत्वान्‌ हरिभियुक्तैनाद्दै? 
(३. १६८, १२) । “यथा मरुत्वान्‌ बलमेदने पुरा, ( ८. ७७, ५.)। `, 

झै सहेन्द्र : 'मदेन्द्रलेकगमनम?, ( १. २, १५९ )। “शचीव महेन्द्रेण! 
( १. ६१, ४४ )। 'स तां पूजां महेन्द्रस्तु दृ्ठा देवः छतां शुभाम्‌? ( १: ६३, 
२२)। भझहेन्द्रेण, ( १. ६३, २५ )। “परस्पराशि््शाखैः पादपैः कुसु- 
मान्चितैः । अशोभत बनं तंतु महेन्द्रध्वजसंनिभैः ॥', ( १. ७०,: १४)। 
“महेन्द्रपुरसत्निभम्‌?, ( १. ८२, १; १०९, ९ )। “त्वरमाणोऽसिदुद्राव 
महेन्द्र झम्बरो यथा» ( १. १३८, ४३ )। “महेन्द्रस्य बज्र, ( १. १७०, 
५० )। 'मेहेन्द्रकर्मा', ( १, १८९, १८ )। “महेन्द्रस्यापि नेत्राणां पृष्ठतः 
पार्थेतोञ्यत?, ( १. २११, २७) । “रक्ष्यमाणं महेन्द्रेग, ( १. २२३, १२ )। 
पहेन्द्रस्य पूर्वैः सहः सलोकताम्‌, (२. १२, २८ )। “सखा महेन्द्रस्य! 
(२.२६, १२) । 'महेन्द्रमिवर देवेन्द्रं दिवि सप्तर्षयो यथा’, (२.५३, 
१३ ) । 'सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च, ( ३. ३, ४१ ) । 'अखददेतोमंदन्द्र च रह 
चैवाभिगच्छतु’, ( ३. २६,३१ ) । प्रत्युवाच महेन्दरस्तं प्रीतात्मा प्रहसन्निव), 
(३. ३७, ५२ ) । 'मइेन्द्रोपि?, ( ३. ४०, १६ ) । 'महेन्द्रवरुणोपगः, ( ३. 
४५, १२ ) । गहेन्द्रस्य नियोगेन, ( ३. ४५, १६ ) । “महेन्द्रस्य वर्तमाने) 


(३. ४६, २३ ) । 'ग्रियं कुर मद्देन्द्रस्य मम चैवातानश्च इः, (२. ४६ ३२)। 


“एवमुक्ते महेन्द्रेण बीभत्सुरपि लोमशम्‌? ( ३. ४७, ४५) । “लोकपाला 
मदेन्द्राचाः, (३. ५५, ५ )। “महेन्द्रं सवैदैवाना» (३. ५७, ११)। 
भद्देन्द्रप्रणुखान्‌ सुरान्‌?, (३. १००, ४ )। 'समहे्द्राश्च', ( ३. १०२, 
१८ ) । सधातंराष्ट्रं जद्वि सानुबन्धं बृत्रं यथा देवपतिमदेन्द्रः) ( ३. १२०, 
६) । “महेन्द्रस्य, ( ३. १२१, २२ ) । महेन्द्र), ( ३. १२६, २९ ) । “यथा 
महेन्द्रः प्रवरः सुराणां?, ( ३: १३४, ६ )। 'एतदाहुमंददरस्य राज्ञो वैश्रवणस्य - 
चर”, (३. १६३, ६) । 'महेन्द्रबाइ, (३. १६५, १ )। “महेन्द्रवाहात्‌) 
(३. १६५, ४ ) । महेन्द्रानुचराः?, (३. १६८, ११) । 'महेन्द्राखप्रचोदितेः, 
(३. १७१, २ ) । भहेन्द्रेग', ( ३. १७२, ३४ ) । "महेन्द्रो वै प्रजापतिः 
( ३..२८५, १५ ) । “महेन्द्र इव यज्रभृत्‌?, ( ३. २४०, १५ )। “हेन्द्रः 
कर्प।न्‌?, ( ३. २६८, २)। "महेन्द्रोपमविक्रगाणां', ( २: २६९, २७ )1' 
“हेन्द्र इव पोलोभ्या भार्यया स समेयिवान्‌? ( ३. २०१, ४० )। भन्द 
इब वीरश्व,:( ३. २९१, ४० ) । 'महेन्द्रस्य, (३. ३००, ६ ) । “द्रेण 
(३. ३०८, १४ ) । 'सुतं महेन्द्रस्य', ( ४. ११, ३ ) । 'महदेन्द्रसकतेजसम्‌। 
( ४.४८, १२ ) । 'विष्णुमहेन्द्रकरपौई, ( ४. ७१, १६ ) । “सुतामिव, (४ 
७२, ३२) । भददेन्द्र, (५° १०, ४१ )। 'मदेन्द्र, (५. ११, १२ )1 
पहेन्द्रस्य गहात्मनः, ( ५. १३, १८ ) । “महेन्द्र दानवान्‌ इत्वा (५: 
१६, १६ ) । भहदेन्द्रवलम?, ( ५. १५,. १८ ) ( “महेन्द्रम्‌? (५. १६, २८)! 
पहेन्द्र:!, ( ५. १६, २९ ) ।' "महेन्द्रः पाकशासनः?) ( ५. १६, २२ )। 
“मदेन्द्रकरपनम्‌?, ( ५. २३, ३ ) 1 देवै भदेनद्रमसुखेः१) ( ५. ४८१ ९२ )। 
“ते शच्यर्थ महेन्द्रेण याचि 


स परंतपः, (५. ५०, ५५ ) । 'महेन्द्रोतेन्द्रचिक्रसम्‌, (५. ६०, २०)! 


बया चाव शक्ति त्रिदशाधिपस्ते ददौ महात्मा भगवान्‌ महेन्द्र» (५. ३३ 


९ ) । भदेन्द्रसमविक्कमः, ( ५. ९०, ३० )। 1देन्द्रसइनग्रख्यां अं श 
समा ततः?, ( ५. ९४, ३२ )। भहेन्द्रसदशी', ( ५. ५८, ७)। हेन्द्र 
प्रपर्षति', ( ५. ५९, ७) । ईन्द्रोवत्तषधेनैव महेन्द्र: समपयत? (५- १९१ 
। "महेळ 
मिवः, (५. १५७, ३ ) । 'इनिष्यतिं चमूं, तेषां महेन्द्री is 

(मददेन्द्रेणेव, ( ५. १७२, १०)। ५ मद्देन्द्रसदश | 
शौरे, (६. १३, ८ )। 'महेम्द्रकेतवः शुआ महदन्द्रसदनेष्विव! (६, १" 
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१३; १८, ७ ) । भहदेद्रादीन्‌ दिवौकसः”, ( ६. २१, ९ ) । | 
कर्पम्‌?, ( ६. २२, १२ )। “महेन्द्रसमवौरयेण?, ( ६. ५९, ३६ )। यथा, 
देवासुरे युद्धे महेन्द्र प्राप्य’, ( ६. ७७, १२ ) 1 (देत्येपु यद्वत्समरे महेन्द्रः, 
(६. ७७, ४५) “महेन्द्रसम विक्रमाः?) (६. ८१, ९) । पददेनद्रप्रतिमप्रभावः?, (६. 
८५, २८ )। “जदि पाण्डुसुतान्वी रान्महेन्द्र इव दानवान्‌?, (६. ९७, ३८) | 
“हेनद्रम्रतिमं काष्णिम्‌ (६. १०१, १९ ) | “महेन्द्रसमवीयंण?, ( ६. १०६, 
२७ )। महेन्द्रस्येवः, ( ६. १०७, ३१ ) । “यथा बृत्रमहेन्द्रयोः', ( ६. १११, 
४४) । “महेन्द्रेणेव मैनाकमसह्यं भुवि पातितम्‌’, (७. ३, ४ )। 'यमवै- 
अवणादित्यमददेन्द्रवरुणोपमम्‌?, ( ७. १०, ४१ )। महेन्द्रभवनाङ्वीरः पारि- 
जातमुपानयत्‌', ( ७. ११, २२ ) । “मददेन्द्रभिव’, (७, १३, २७)। “महेन्द्रः 
शत्रवो येन दिरण्यपुरवासिनः', ( ७. ५१, १७) । “महेन्द्रप्रतिमौजसाम्‌?, 
(७. ७१, २५) । 'महेन्द्राशनिसन्निभान्‌?, ( ७. १०६, ७) । “महेन्द्र इव 
झम्बरम्‌?, ( ७. १०७, ९ )। “महदेन्द्रो दानवेष्विव', ( ७, १२४, २)। 
“महेनद्रस्येव', ( ७. १३५, १४ ) । जयाजयौ महेन्द्रस्य छो के दृष्टौ पुरातनैः?) 
(७. १३९, १०७) । "महेन्द्राभः पुत्र आसीत्पुरूरवाः?, ( ७. १४४, ४ )। 
भहेद्रचापप्रतिमं च गाण्डिवम्‌’, ( ७. १४५, ९७) । भहेन्द्राशनिनिः- 
स्वनः" ( ७. १५४, ३१)। भहुन्द्रेण यथा वृत्रो? ( ८. ५, ५४ ) । “यथा 
महेन्द्रः, (८. ७, २३)। शत्रोरपि महेन्द्रस्य, (८. ८, ११)। 
बृषो महेन्द्रो देवेषुः, (८. ८, २३ )। “वरो महेन्द्रो देवानाम्‌?, ( ८. ८, 
२५ ) | भहेन्द्री दानवानिव’, (८, १०, २४ )। भहेन्द्र इव दानवान्‌?, 
(८. १९, १६)। भहेन्द्रवज्रामिहतम्‌?, (८. २०, ४४) महेन्द्रो- 
नमुचि यथा, ( ८. २६, २१ )। 'जहि पार्थान्रणे सर्वान्महेन्द्री दानवा- 
निव, (८. ३५, ३३)। 'गहेन्द्रादपि वज्रपाणेः, ( ८, ३७, १३ )। 
महेन्द्र-बिष्णूप्रतिमौ ( ८. ३७, १४) । “वरास्रमादाय महेन्द्रसष्टस्‌?, ( ८. 
६४, २४ ) । “शरं सूयंमरीचिसप्रभ॑ सुवर्णवज़ोत्तमरलभूषितम्‌ । भहदेन्द्रेवज़ा- 
शनिपातदुःसद्ृम्‌?) ( ८.८२, ३५ )। “महदेनदरवञ्जप्रहृतोऽम्बुदागमे यथा जळं 
गैरिकपवेतस्तथा५ ( ८. ८५, १४ ) 1 'महाहवे वीतभयौ समौयतुमहेन्द्र- 
जम्भाविव? ( ८. ८८, १२ ) । उभौ महेन्द्रस्य समानविक्रमाबुभौ महेन्द्रः 
अत्तिमौ महारथौ । महेन्द्रवज्जपतिमैश्च सायफँमँदेन्द्रवृत्राविव संप्रजप्नतुः ॥', 
(८. ८९, ७ ) । महेन्द्रशज्लामिमुखान्विमुक्तांच्छित्त्वा कर्णः पाण्डवस्येषुसंघान्‌?, 
(८. ८९, २७ ) । भहेन्द्रकर्मा, ( ८. ८९, २८ ) । भहेन्द्रवज्ः शिखिरोत्तमं 
यथा, (८. ९०, ३९ ) । पहेनद्रवज़्ानलदण्डसन्निभम्‌?, (८, ९१, ४० ) । 
शिरो जहार वृत्रस्य वञ्रेण यथा महेन्द्र, ( ८. ९ १,५० ) । 'महेन्द्रवावप्रति- 
. मेन ताबुभौ महेन्द्रवौयेप्रतिमानपौरुपौ, ( ८. ९४, ५६ )। 'महेन्द्रसदश- 
अभस्‌? (९. ४, २३ । सहेन्द्रो दानवानिव’, ( ९. ६, ३० ) । महेन्द्रवज्रा- 
शनितुश्यनिःस्वनः?, ( ९. १७, १५) । 'यथा महेन्द्र नमुचिम्‌?, ( ९. १७, 
२२ ) । “मदेन्द्रवाहप्रतिमः', ( ९. १७, ५२ )। पहेन्दरवजप्रतिमैः?, ( ९. 
२०, ५ )। “यथा महेन्द्रस्य गजं समीपे?, (९. २०, ७) । भहेनदरस्य', 
(९. ४५, ३६ )। भहदेन्द्रेण, ( १०. ४, ३१ )। 'निहत्यशबून्सर्वान्महेनद् 
सुक्बमेषमानम्‌» ( १०. १०, २२ )। न्द्रोबन्रवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत?, 
( १२. १५, १५ )। '“सहल्नाक्षो महेन्द्रश, ( १२. ५८, २) । उत्थानेन- 
गदेन्द्रेण श्रैष्ठयं प्राप्त दिवीह च?, ( १२. ५८, १४ ) । अनुयास्यन्ति महेन्द्रः 
भिव देवताः, ( १२. ६७, २५)। पइनद्रस्येव, (१२. ६७ ३१; 
७८ १० ) “महेन्द्रप्रतिमप्रभावः, ( ३२. ११२, २१)। 'हादेन दृतं 
राज्य महेन्द्रस्य महात्मनः? ( १२. १२४, २० )। महेन्द्रः?) ( १२. १६६, 
६७; २२३, १२ )। महेन्द्रेण, ( १२. २७९, २८; ३५२, ६ )। “महेन्द्राय 
नमोऽस्त ते, ( १२. १४, २९४ ) । भहेन्द्रस्य दयितः, ( १३. १८, ४४ ) । 
चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः आन्वी दिदस्‌?, ( १३, २९, २२) । पहेन्द्रव- 
चनम, ( १३. २९, २६ )। “तथा भगसहस्तेण महेन्द्र परिचिडितः । तेषा- 
, मेव प्रभावेन सहस्तननयनो झ्यसौ॥, (१३. ३४, २८)। (इन््रत्वम्‌? 
जन ( १३, ३६, १९) । “महेन्द्रेण? 
_ ` १६० 


( १३. ९४, ५०)। स्तुवन्ति मां यथा 


( १२१ ) 
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देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः ( १३. ११८, १६ ) । ममहेन्द्रयुरवः सप्त प्राचीं 
दिञ्िमाश्रिताः, ( ११. १५०, ३३ )। पदेन्द्रसमविक्रमम्‌?, ( १३. १५०, 
४८ )। “स महेन्द्रः स्तूयते वे महाध्वरे विप्रेरको क्रक्सहसैः पुराणैः? 
( १३. १५८, २८ )। “महेन्द्रम्‌? (१४. ९, १६) । “महेन्द्रः, (१४, ९, ३१)। 
“महेन्द्रं देवश्रेषठम्‌?, ( १४. १०, ७ ) | “व्यक्तं वज्र मोक्ष्यते ते महेन्द्र, 
( १४. १०, ८ ) । भहेन्द्रभतिमा?, ( १४. ६१, २३ )। भहेन्द्रवज्जप्रतिमै- 
रायसैबँहुभिः शरेः, ( १४. ७४, २९ )। पेन्द्र इव वज्रभृत्‌, ( १४. ७७, 
३१ ) । भहेन्द्राचुगता देवा: ( १४. ८८, ३० )। “गुशुमे महेन्द्रख्षिदजै- 
रिव, ( १४. ८९, ३० ) । “महेन्द्रसदने?, (१५. २०, ९) । भेन्द्रसदनम?, 
( १५. २०, १० ) । 'महेन्द्रस्य सलोकताम्‌, ( १५. २०, २७)। “विष्णु- 
महेन्द्रकल्पौ? ( १५. २५, ८ )। “हेन्द्र ( १७. ३, ११)। पहेन्द्र इव’, 
( १८. २, ४६) । 'देवराजेन महेन्द्रे, ( १८. ३, ३६ )। “पाण्डुमेहेन्द्रस, 
दनं ययौ’, ( १८. ५, १५ ) । “भवनं च महेन्द्रस्य', ( १८. ५, २९ )1 

* सुकुटिन्‌ : 'मुकुटी वद्धकुण्डलः?, ( १३. ४०, २९ )। 

* छोकत्रयेश : “लोकत्रयेशाय पुरन्दराय), ( १. ३, १४९ )। 

# लोकेश्वरेश्वर : १२. ४९, ४। 5 

* वज्रधर : १. २२४, १५ । 'सतुतं कम्पयामास यवनानेक एब यः । 
बलपौरुषसंपन्नान्कृताजाममितौजसः । यथाचुरान्कालकेयान्देवो वज्रधरस्तथा ॥', 
(२. ४, २३ )। ३. ४३, २५ । “यथा शची वज्रधरस्य’, ( ३. ११३, २३ )। 
३. १२१, २ । “अपि वञ्रघरस्य', ( ३. १४१, १४)। “अभिदुद्राव संरब्धो 
बलिवेजपर यथा, ( ३. १५७, ५२ )। 'धनब्जयो वज्रधरप्रमावः, ( ३. 
१६५, ३ )। (देवा वज्रधरं त्यक्त्वा ततः झान्तिसुपागताः, ( २. २२७, 
१४) । 'जित्वा बज़परं संख्येः, ( ३. २८८, ३)। “अपि वज्रधरः साक्षात्‌ 
किम्‌? (५. २१, ७)। 'यर्था वज्रधरः?, ( ६. १७, ३६ )। “यथा वज्रधरः 
पूर्व सङ्झमै तारकामयेः, ( ६. ८३, २६ ) । “शक्यो वज्रधरो जेतुम्‌?, ( ६. 
१०७, ७४ )। “अपि वज्रधरः स्वयम्‌?, ( ६. २०७, ९९ )। «बज़ वज्रधरो 
यथा', ( ७. ९७, ३१)! “यथा पुरावज्रधरः प्रसह्य बस्य संख्ये, ( ७. 
११८, १५ ) । 'नदन्यथा वज्रधरस्तपान्ते’, ( ७, १४०, १०) । वज्रः 
स्यैप निनादः, ( ७. १९६, २३ )। थ्यथा वज्रधरः पुरा बलेः, ( ८. ७९, 
८७) । स्वयं वज्रधरः, ( ८, ५, ४७)। 'यथा पुरा वज्रधरस्य दैत्याः, 
(९.२०, ६ )। ते वज्रधरे, ( ९. ४८, ६०) । 'अधेङ्कितं वञ्रवरस्य 
नारदः", ( १२. २२८, ९० ) । “यथा पुरा बरहमपुरे सवत्सा शतक्रतो वज्रधरस्य 
यज्ञे’, ( १३. १२६, ३८ ) । “वञ्ररोपमः?, ( १५, २०, ११) । 

न वञ्रधारिन्‌: 'यथा देवासुरे युद्धे त्रिदशा वज़धारिणम), (६. 
९८, ४६ )। 

क वञ्चक: १२. २२४, ९; १३, ४०, २९। 

* चज्ञपाणि : शक्रः साक्षाद्ज़पाणिः, ( १. ५५, १२ )। जज 
पाणि स्म मेनिरे?, ( १. ६९, १० )। 'वञ्जगाणिरिव?, ( १. १४६, ४) । 
१. १९७, २१. २८ । 'भिषतो वज्रपाणिनः, ( ३. १२६, ४२) । ३. १६७, 
< । साक्षादपि बञ्चपाणिः, ( ३. १७६, १४) 'निहन्युमन्युना विम्रा वज्रः 
पाणिरिवासुरान्‌?, ( ३. २००, ७८ )। "संहत्य निहतो इत्रो सरुद्धिवंजपा- 
णिना?, ( ३. २९२, ४ )। णे जिरा कुरून्सवान्‌ वज्र णिरिवासुरान्‌!, | 
(४. २५. १९ ) । ५ज्याणिसिव” ( ४. ४९, २२) । “वज्पाणिरिवास्चुशाच्‌?, 
(४. ६१, ३० )। (एब व्यूहामि ते व्यूहं राजसत्तम दुजेयम्‌। अचलं नाम 
वज्राख्यं विदितं वज्रगाणिना ॥' ( ६. १९, ७)। ६. ५०, ७। भथा 
देवरे चुडे वञ्चपाणिमेहासराच्‌?, (६. ७५, २७ )। “न्यहनचावको सैन्य 
बज्रपाणिरिवाञुरान्‌, (६. ८२, ५५ )। 'अयोधत संग्रामे वजपाणिरिवा- 
सुरान्‌, (६. ८६, ३८)। वज्रपाणिश्च देवराद्‌ः, (६. १०७, १६ )। 
`यथा शक्रो वज्जाणिदारयन्‌ पवेतोत्तमान, ( ६. ११६, ३७ )। “ञ्ज गाणे- 


रिबाइुएः, ( ७. ३, १५ ) । 'बञजपाणिरिवापरः, ( ८. ३६,२० )। पे 


न्द्रादपि वज्जगाणेः, ( ८. ३७, १३ ) । (जघान देत्यानिव बञ्जपाणिः, ( ९, 


= 
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(१०. ४, १.२७ )। 'सहस्राक्षस्तदा 


२४, ६६ )। “वज्रपािरपि स्वयं), 
१७२ )। 'वज्जपाणिः पुरन्दरः 


भूत्वा वज़पाणिमेदायशाः (१२. १४, 
( १४. ५५, २७) । जाणि, ( १४, ५८, ३०. रै )1 

® चज्नम्त्‌ : १, १८, ४० ५६, १९। (अपि वज़भता स्वयम्‌", 
(१. २०३, १७ )। परिरक्षति वञ्जश॒तः, ( १.२२२,७ )। “अपि बञ्रमुता 
स्वयम्‌", ( ३. २१, २०) । “नमस्कृत्य च वज्रभृत्‌) (३. १४२,२४ )। 
पहेन्द्र इव वज्रमृत”, (३- २४०, १५) । "पस्य कर्ण महेष्वास अदिति 
वज्रसृ्या?, ( ३. २५४, २८ )। 'वित्रासयित्वा सङ्घ्रामे दानवानिव वज्रः 
मत), ( ४. ३६, ७) । 
झुभे तत्र» ( ४. ५६, १८) । 
'निक्लन्‌ पररथान्‌ वीरो दानवानिव 
बज़मतः स्वयम्‌» (६. २३, १९) । ध्यथोक्तः स नृदेवेन बिष्णुवजगता 
यथा?, ( ६. ५०, ४२)! अपि वञ्जशुता स्तयम्‌) (६. ६४, ७५)! 
“वज्रभृता अपि?, (६. ११९, ५७) । “वज्रभृत्‌ स्वयम्‌, ( ७. १३. ११३ ८ 
९, ४० ) | तो दज्जमृता वृत्रः (८.९६, २)! “वज्रमुत्स्यम्‌/ (९. 
३१, ५ ) । 'महेन्द्र इव वजमृत), (१४. ७७, २१ ) । 

* चच्रहस्त : 'वज्रहस्तः शचीपतिः, (३. १९७, २५)। 'यथा देव- 
राजस्य देवाः अयन्ते वज्रहस्तस्य सवे, (५. ४८, ६) । इन्द्रो वा ते इरि- 
वान्‌ वज्रहस्तः?) ( ५. ४८, ६८ ) । “बजरहस्तान्महेनद्रात?, (३. ४८, ६९) । 
“पाण्डवाः समवतन्त बज्रहस्तमिवाखुरा?, ( ६. १०८, २४ )1 भोइयिल्ा 
रणे पार्थान्‌ वज्रहस्त इवासुरान्‌) ( ८.९, ५ ) । 'व्यद्रावयत्तव चमूं वजर- 
हस्त इवासुरीन्‌", ( ८. १४, ३६ )1 “वज्रहस्तं पुरन्द्रम?, (८. २५, २२) । 
धन्‍्यहनत्पाण्डवीं सेनां वज्रहस्त इवासुरीम्‌?) ( ८. ४९) ६० ) । “नमस्ते वज- 
इस्ताय), ( १३. १४, ८८ ) । 

* चञ्रायुघ : ५. १५८, २४; ६ ६२, ५८ । 

® चञ्धिन्‌ 'वज़ी चेन्द्र प्रतापवान्‌? ( १. ३०, ४५ ) । “वज्रीव ( १. 
१९३, ३)। १. १९७, १२; २०७, २५; २२५, ३०; २२७, ९। 
पान सबैछोकस्य वज़िण समुपासते, ( २. ७ १५ ) । “यथा वज्जीदानव- 
शब्रेकः', ( २. ६५, २४ )1 'बज्जौ वज्जेग प्रहरिष्यति’, (२. ६८, ७० )1 
ततः स बजी बलिभिरैवतैरभिरक्षितः, (३. १०१, १)। ३. १२६, 
३०; २२३, १०; २५२, २२ । 'य इमे वञ्रिणः सेनां जभेयुः, ( २. २९२, 
७) । ३. ३०२, १०. ११; ३१४, ३ । 'द्रवतस्तास्तु संप्रेक्ष्य स वज्री दान- 
वानिव?, ( ४. २३, २७) । (अपि देवेन वञ्जिणाः, ( ४. ४७, १८) । ५. 
१३, १४। 'वज्रौ वा बलभित्‌ स्वयम्‌" ( ५. ७६, १० )। ७. ७२, ७८; 

२०२. १०० | '्रैलोक्यविजये यद्ददैत्यानाँ सद वज्रिणा’, ( ८. १६, १३ )। 
“बज्िवज्रप्रमधरिता यमैवाद्रिचयास्तथा१ (८. १६, ४४)। "निर्विभेद 


वज्जभृत?, (६. १४, २८)। “अपि 


` मददावेगैस्त्वरन्वज्रीव पतम्‌’, ( ८. १६, ४८ )। त्रैछोक्यविजये याढृरदै- 


त्यानां सह वञ्जिणाः, ( ८. १९, ६) । वज्रीवञ्रइतानीव शिखराणि', ( ८, 
६०, ७८ ) । 'दुःसहं वज्रिणा संख्ये', (८. ६४, ७०) । “संख्ये वृत्रेण वञ्जीव?, 
(८. ६७, १९ )। "साक्षादपि , बञ्री पुरन्दरः’) ( ९. ६२, २९ )। १२. 
२२४, ३५; २२७, ११. २६ । “वज़ोशम्बरपाकहा', ( १२. २२८, ७) । 
१२. २८२, १५; १३. ४०, २९; १०२, ६२; १४, १०, ११; ६१, २९। 
४ वरद्‌, व० स्था० | 
* वासन : “वर्षति वासवेः, ( १. २६, २६ )। “वर्मिणे विबुधाः सर्व 
नानासनरवाकिरन्‌ । पट्टिशैः परिषैः शल्लेगंदामिश्व सवासवाः ॥?, ( १. ३२, 


१२ ) । नियोगाद्वासवस्य च? ( १. ६७, ७४. १५४ )। १. ८८, २। “वास- 


` बतुस्यरूप:, ( १. ८८, ७) । देवानामिव वासवः, ( १. ९४, १२)। 


ति १२८, ६०) | “मरुद्धिरिन वासवः) (१. २१४, ४) । 


(१२२ ) 


(अपि बज्जमृता गुप्तम्‌?) (४. ५२, १०) । बजगच्छु: 
'त्रिदशानिव वज्जमृत्‌, (५. १६०, २५ )t 
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२५) । 'छेमे वासवाद्राजा (२. २४, 
१८ )। 'वासवग्रतिमः, (२. ४४, ११) । (राजा चित्ररथो नाम 
गन्धो वासवानुगः, (२. ५२, -२३) । हैं. ९१ ३२ । प्वृत्र- 
बासवयोरिव, (२. १२, १०८ ) 1. इत्रवासवयों राजन्यथा’, (३. १६, 
२३) । 'बलिवासवयोरिव?, ( ३. १७, ११ ) । “अपि देव: सवासवेः', (३. 
३६, १७ ) । 'युद्भमभवछ्ञोमदषंणम्‌। भुजप्रहारसंयुक्त बृत्रबासबयोरिव', ( २, 
३९, ५८ ) । द्वितीय इव वासव?, ( है. ४१, २२ )1३.४५, १; ४७,२। 
बासबोपमः, (३. ८५, १११) । 'वासवसंमितम्‌ (३. ९६, ६)। 
“वर्षयामास वासवम्‌", (३. ११०, २४) । २. ११५, १७; १२१, २२३ 
.१३०, २२ । 'सवज़ इव वासवः’, ( ३. १५७, ३७ ) । “स्तूयमानो द्विजामू- 
यैस्तु मरुद्भिरिव वासवः’, ( २. १५७, ७२ ) । २. ९६०, २२३ १६४, १६; 
१६८, ५६ । “ते यान्तमतुगच्छन्ति देवाः सर्वे सवासवाः’, (३. २००, ६२) । 
३.२२३, ९. १२. १५; २२६, १७; २२७, ८; २२०, ७। “मरुद्धिरिव 
वासवः’, ( ३. २३७, ११) । (पुरा जित्वेव वासवम्‌?, ( ३. २८८, ७ )। 
३. ३०२, २१; ३१०, २०-२२. १२८ । “बृत्रवासवयोरिव’, (४. १३, ३१) । 
ध्वासवप्रतिमः', ( ४. ३९, १२) । "नित्यं वर्षति वासवः’, (४. ४७, २६) | 
ध्युद्धामहेड्जुन संख्ये दानवा इव वासवम्‌) ( ४. ४९, २३ )। “वासवतुल्य- 
वीर्याः. ( ४. ५४, १७) । “तत्र देवाखयखिश्त्तिष्ठन्ति सहवासवाः, ( ४. 
७६, ८ ) । वृत्रवासवयो रिव?, ( ४. ५८, ४४ )। 'वरिवासवयोरियः, ( ४. 
५८, ५९ ) । "सन्निपातो महानभूत्‌ । किरतोः शरजालानि दृत्रवासवयोरिव', 
(४. ५९, २) । “से देवाः सत्रासवाः') ( ४. ६४, २६ ) । "थुं बृत्रवास- 
वयोः?) ( ५. ९, ५५ ) | ५. १०, १८. ४२; १२, १२. २०३ १७, १०. १२ । 
“वासवेनापि साक्षात”, ( ५. २२, १५) । देवानामिव यासः, (५. ५०, 
४६ )। 'जेठुं समग्रां सेनां मे वासत्रोऽपि न शक्नुयात्‌’, (५, ५५, २१ i 
“कऋपीणामिव वासवः, ( ५. ८३, ८; ९०, २४ ) । “मरुद्भिरिव वासवः, (५. 
९१, ४१ ) । 'देतेया निवसन्ति स्म वासवेन हृतश्रियः, ( ५. ९९, ११ ) । 
५, १०४, २. ४ । "वासवस्य शचीमिव’, ( ५. १०४, ९) । ५. १०४, १९; 
१०५, २. ७. ९. १५ । 'देवैः सवासवैः, ( ५. १११, ६ )। रेमे स तस्यां 
राजर्षिः प्रभावत्यां यथा रविः।स्वाह्दायां च यथा वहियंथा शाच्यां च वासवः ॥, 
(५. ११७, ८ ) । 'देवैरपिसबासबैः, (५. १३०, ३७ )। “नमस्कुवेन्ति 
च सदा बसत्रो वासवं यभा?, ( ५. १४६, १२ )। 'वासविवासवसमः?, ( ५. 
१५१, १८ ) दैवानामित वासवः?, (५. १५६, १२) । “मरुद्भिरिव वासवः) 
(५, १५७, १९ )। 'ऐेरावतगतो राजा देवानाभिः वासवः’, ( ५. १६७, 
३८ ) । 'भयाद्वासवस्यापि', ( ५. १७८, ४६ ) । “ततो नित्यषुपादत्ते वासवः 
परमं जळम्‌?, ( ६. ११, १७ ) । वषति वासः. ( ६. ११, ३४) । 'वास- 
वोपमः?, ( ६. १४, १ ) । देवानामस्मि वासवः', ( ६, ३४, २२) । “अथु- 
ध्येतां महात्मानौ यथोभी दृत्रवासवी”, ( ६. ४८, ५१ )। (देवैरपि सवाखवैः?, 
(६. ५३, ४; ५८, ४२ )। 'निन्नन्तं मा रिपून्‌ पश्य दानवानिव वासवम्‌', 
(६. ७७, ३१ ) । देवैरपि सवासबैः, ( ६. ८१, ८ ) । “संग्रामे समतिधेतां 
यथा वै वृत्रवासबैः’, ( ६. ९०, ५९ )। “वसवो वासवं यथा’, ( ६. ९६, 
१६) । 'ब्रिदशा इव वासवम्‌?, ( ६. ९७, २४ )। “वासवेनापि?, ( ६, ९८, 
१३)। 'सवञ्ज इव वासवः, (६. १००, १२ )। “मयं जित्वेव वासवः’) 
(६. १००, २० )। धयुद्धं वृत्रवासवयोरिव? ( ६. १००, ५१)। 'अजुनं 
समरे योड नोत्सद्वेतापि वासवः’, ( ६. ११०, २२ )। “देवैरपि सवासवैः, 
(६. ११२, २३ )। “यथा देवासुरे युद्धे वरिवासवयोर भूत्‌? ( ६. ११६, 
३६ ) । 'वसूनामिवपावकः', ( ७. ६, ५ ) । “मरुतागिव वास्तवः, ( ७. 8) 
५ )। देवान्‌ सवासवान्‌?, ( ७. ७, २१ ) । तते व्यध्यमाना द्रोगेन वासवेः 
नेव दानवाः?, ( ७. ७, ४७.) || “वासवस्येव?, ( ७. २७, २८; २८, ११ ) । 
७, ४१, २६; ६२, ५ । ‘द्वितीय इब वासवः, ( ७. ६३; ७ )। देवाः सबा- 
सवाः, ( ७. ७७, २ )। 'मातळिवाँसवस्येव. बृत्रं हन्तुं प्रयास्यतः?) ( ७. 


'बृत्रवासवयोरिव?, ( २. २३, 


२८, १७, २१ । “वासवं १, (२. ह 
~ बं देवराजम्‌, (२, ६, १७ ) । | ८४, १९ ) । 'देवाः सवासवः', ( ७. ८७, १५) । 'सवञ्ज इव वासनः?) (9. ०७ 


Es] 
Te 
० “oe 


१, इन्द्र : वासव ] 


८८, १५ )। “वर्षति बासवे?, ( ७. ९३, ५२ ) । 'देवाः "सवासवाः? ( ७, 
९८, ४१)। “वलं दृत्वेव वासवः, (७. १०९, ३५)। 'वासवस्येतर 
मातलिः, ( ७. ११२, ६० )। 'वलिंवासवयोरिव?, (७, ११७, २:)। 
भुण्डानेतान्‌ हनिष्यामि दानवानिव वासवः’, (७. ११९, २६ )। 
देबैरपिसबासनै?» (७. १२३, ५)1 'वासवस्याषि (७. १४८, 
१) 1 देवैरपि सवासवैः, (७. १५१, ३२)। 'वासवस्थेब पावकिः?) 
(७. १५८, ७) । देवैरपि सवासबैः, ( ७. १५८, ५०) । '्ेष्यामि 
क्त्या वासवदत्तया (७. १५८, ५१ )। 'देवाः सत्रासबा?, ( ७. 
“१७९, ९७)। “ासवस्थेव संयुगे (७. १६०, ५५)।, याद 


१७०, ३२ ) । 'वासनस्येत्र नदतः, ( ७. १६७, ४७ )। 'वासवाशनि निवोप॑ 
दृढज्यमतिविक्षिपन्‌॥ व्यक्तं किष्कुपरीणाहं द्वादशारलिकामुंकम्‌ ?, (७. 
१७५, १८. १९ )। “वृतं घयोत्कच क्ररेमरद्धिरिव वासवम्‌?, ( ७. १७५, 
८२ ) | “शक्त्या जहि त्वं दत्तया वासवेन', ( ७. १७९, ५० )। वासवो वा 
कुबेरो वा» (७. १८०, १६ ) । “वासवेन महावाहो क्षिप्ता, (७, १८०, 
२१ )।. दिवानामिव वासवः', (७. १८२, ३७)। 'देवेरपि सवासवैः”, 
(७. १८३, २)। 'नैनमाशंसिरे जेतुं दानवा वासवं यथाः, ( ७, १८६, 
२७) । देवैरपि सवासत्रैः ( ७. १९०, १० ) । 'वासवस्थेत्र नियम), ( ७. 
१९३, ७) व्यक्तगम्येति वासवः’, ( ७. १९६, २४ ) | देवाः सवासवाः? ( ७. 
२०२, ६७) । 'िष्णुवासवयोरिवः, ( ८, ३, १५ ) | 'देवैरपि सवासवैः? 
(८. ९, ६७ ) | वृत्रवासवयोरिव', (८. १४, ३१९ )। 'देवा अपि सवा- 
सवाः ( ८. ३१, ६६ )। “यमवरुणकुबेरवासवा वा» (८. ३७, ३१)। 
सबज्राद्वापि वासवात्‌”, ( ८, ४२, ३६ )। 'देवताः सर्वा योधयेयुः सवासवाः, 
(८- ४३, ३ )। 'दानवानिव वासबः, ( ८. ५६, १०७ )। “अश्विनाविव 
वासवम्‌?) ( ८. ६५, १८ ) । 'देवैरपि सवासवैः?) ( ८. ६६, ६ )। 'वासव- 
बिक्रम: ( ८. ६८, १० )। “देवेरपि सवासबैः, ( ८. ७२, ३२ ) । “वासवो- 
पमः, ( ८. ७३, ९ )। “वृत्रः प्राप्येव वासवम्‌ ( ८. ७३, ४२ )। “वासवा- 
शनितुल्यस्य मेघौधस्येव मारिष’, ( ८. ७९, १६ )। (सूर्यस्य चेतरासीद्विवादो 
वासवस्य च', ( ८. ८७, ६० )। भुरासुराः शम्त्ररवासवाविव', ( ८. ८८, 
९ )। 'कुवेरवेवस्वतवासवानां तुल्यप्रभावाः, ( ८. ९२, १३ )। 'समान- 
यानाविव विष्णुवासबो”, ( ८. ९४, ५७ ) “सदस्यहूताविव मिष्णुवासवौ', ( ८. 
९४, ६६ )। 'जहि चैनं महाबाहो वासवो नमुचि यथा", ( ९, ७, ३८ )। 
'सवजमिव वासवम्‌?, (९. १२, २)। 'अजेयौ वासबेनापि', ( ९. १६, 
२० )। ऐरावगस्थस्य चमूविमर्दे दैत्याः पुरा वासवस्येव राजन्‌? ( ९. २०, 
६)। 'याइश समरे पूर्व जम्भवासवयोयुषि!, (९. २६, २५)। “यथा 
बिभेद समयं नमुचेर्जासवः पुरा । नमुचिर्वासवाद्भीतः सूयेरडिसं समविशत्‌ ॥% 
(९, ४३, ३४ )। चिच्छेदास्य शिरो राजन्नपां फेनेन वासवः? ( ९. ४३, 
३६ )। “देवाः स्वे सवासवाः?, ( ९. ४५, २९ )। ददावनलपुत्राय वासवः? 
( ९. ४५, ३६ )। 'सर्वे देवाः सवासवाः, ( ९. ४६, ५९ )। 'सर्वे देवाः 
सवासवाः?) ( ९. ४७, १८ )। (देवा! सर्वे नरव्याघ्र बृहस्पति पुरोगमाः ॥ 
जवलनं तं समासाद्य प्रीताञ्भूवन्सवासवा:, ( ९. ४७, २०. २१)। “स॒वे 
देवा: सवासवाः?, ( ९. ४५, १९) । “उभौ सदृशकर्माणौ यमवासवयोरिव?, 
( ९५.५५, २८)। एं तदभवद्युद्धं घोररूपं परंतप। परिबृतेऽहनि मरं बत्रवास- 
वयोरिव ॥" ( ९, ५७, २४, ३८ ) । “अपि देवेषु वासब/,-( १०. ४, ७ )। 
अशोमेता महात्मानौ दाशाहेममितः स्थितौ। रथस्थं शाङ्गेनन्वामधिना विव, 
वासवम्‌ ॥', (१०. १३, ७) । 'कर्णांजुनसहायो5हं जयेयमपि वासवम्‌?) ( १२. 
` ११३९ )। “वासवानुमते', ( १२. ३१; ४१ ) । थासवोपमः?, ( १२. ५०, 
२६ )। आक्षणमिव वासवः, ( १२. ५३, २६ )। 'एतदअत्त चासंवस्य?, 
(१२. ९१, ५६ )। १२. ९८, ५. ९ । "बृहस्पति देवपपिरभित्राचच कृताजलि: । 
उपसंगम्य पप्रच्छ वासवः परवीरहाः ॥', ( १२. १०३, ३ )। “मुखे स्वपिति 


¬> वास”, ( १२. १०३, १२ ) | १२. १६६, ६७; १७३, १२.। “वासवं सबे- 


( १२३ ) 
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देवानामध्यक्षमकरोठासुः, ( १२. २०७, ३६ )। वासवस्य च संवाद 
बलेः, ( १२. २२३, २ )। १२. २२३, ३. ११. २६; २२४, २९. ४२. ५५; 
२२५, २. ४. ८, १५1 'बलिवासवर्संतादम्‌?, ( १२. २२७, ७1 १२. २२७, 
४६, ७०. ७४. ११९। “वृत्रहन्ता च वासवः, ( १२. २२८, .८६)। 
“वपे वासवः?, ( १२. २२८,९२ )। १२. २८१, २७. ३३. ३८; २८२, ` 
५८, ५९; २८३, २ । 'ततो5मिपिच्य राज्येन देवानां दिनि वासवं । 
सप्तपयश्चान्वयुञ्जन्नराणां दण्डधारणे ॥', ( १२. २९४, १९) । १२. ३२३) 
१८ । 'ववषं वासवस्तोयं रसवञ्च सुगन्धि च', ( १२. ३३३, ७) । 'पिषये 


; . बासवस्तस्य सम्यगेव प्रवपं ति’, (१३. २, १४) । 'वासवोष्याजगाम?, (१३. २ 
ह्यममवद्राजन्‌ जंभवासवयोः पुरा, (७. १६७, २४)। बलिवासवयोरिव?) (७. ना र 21223 हल 


८९) । “वासवस्य चे संवादं शुकस्य च महात्मनः) (१३. ५, २)। 'वासवस्य), 
( १३. ५, ११ ) । द्वितीय इव वासवः) ( १३. ६, ३४ )। १३, १२, ४४. 
५० । वासवः 5 शिव, सहुखनामो में से एक ( १३. १७, ६४) 'देवा> 
स्रासवाः, ( १३. २१, ६ )। देवैः सवासवैः? ( १३. २६, ४७ )। १३. 
२९, ७. २५; २३, ७; ३४, ३; ४१, २३; ६२, ६२. ९२; ७३, ६; ८३, 
१७, २१, २३. ४१. ४२; ८६, १६; ९३, १४२ । 'सोऽमिषित्तो भगवता 
देवराज्ये च वासवः’, ( १३. १००, ३३ )। “गौतमस्य मुनेस्तात संवादं 
वासवस्य च’, ( १३. १०२, ३ )। “यज्ञं “वहुसुतर्ण वा वासवप्रियमाचरेत्‌?, 
( १३. २०७, १०) । १३. १२५, १८. ५१. ६२। अश्वमेध चतुमाँगं 
फलं सुजति वासवः, ( १३. १२९, ७) । “वासवं च झचीपतिम्‌ः ( १२. 
१३२, १ ) 'बिउवेदेवाः सवासवाः, ( १३. १४०, १४ )। देवाः शरण 
वासत्रं ययुः, ( १३. १५५, २० ) । “सर्वे देवाः सत्रासवाः' ( १३. १५६, 
२९ ) । 'वासवोष्यसुरान्सर्ा न्विजित्य च निपात्य च । इन्द्रत्वं प्र\प्य लोकेषु 
ततो बन्ने पुरोहितम्‌ ॥, ( १४. ५५ ७ ) 1 'वासत्रतुस्यः') ( १४. ५, १४ ) । 
“वासवोऽपि मरुत्तेन स्पधंते?, ( १४. ५, १५) । १४, ७, ९. १३. १७; ९, 
२५; १०, ३. ८. ९ । 'कामान्सर्वान्‌ वर्षतु वासरो वा ( १४. २०, १५ ) । 
“ववषं वासवः?) ( १४, ५३, ६) । १४. ५५, ३३1 ला नसुकरं कमै 
दानवेष्विव वासवः', ( १४. ५९, १८ ) । 'देवैः सवासवैः, ( १४. ८०, 
४४ ) । “यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः? ( १४. ९२, १७. १९ ) । 
“वासवोपमः?, ( १५. १७, ५. ७ )। 'दिवं प्रापतं वासोऽथाश्चिनौ चः, ( १६. 
४, २५ )। 

* विदुधश्रेष्ठ : ३. १६४, १७; १२. ३३, ४१ । 

* चिदुधाधिप : ३. १६८, २७; ९. ४८, १९; १२. २२४, ५९। . 

* चिबुधाधिपति : 'नीर्ति विब्॒धाधिपतेःः (१. १३९, १८) 
३. १६७, १४। 5 

+ चिजुधेश्वर : ३. २६४, १७; १२. ३३, ४१। 

क विश्वभुज्‌: ३. २१, १७। 

* चत्रनिषूदन : १. ६३, १७; ३. ४७, ६; ५. १४, ४; २८, ३। 
“चकार साहाय्यमथाजुनस्य विष्णुयंथा बृत्रनिषूदनस्य,? ( ६. ५९, ८० )। 

* बृत्रशजु : २. ४३, २३; ५. ५६, १६। ; 

* इत्रहन्‌ : 'वृत्रहगः क्रुं यथा (.१. ५५, ८ ) । विक्रमं वृत्रद्म 
जह्यात्‌’, ( १. १०३, १८) । तच्छुत्वा इत्रद्दा तेभ्यः, ( १. २२६, १७) । 
अपि वृत्रहणा युद्ध, ( ३. १२, १३५ ) । “नसु रानिव वृत्रद्याग, ( ३. ३३, 
८६ )। ३. ३७, ५६; ४३, २६। 'यथा च वृत्रहा सर्वान्सपलनिदंहन्युरा, 
(३. ८५, १२८ )। “सप्राप्तखि दिवे राज्यं इतरा वसुभिः सद्‌? ( ३- १६२, 
५ )। “मरुतो वृत्रहा यथा) (३. २४९, २४) । “मरुद्भिः सह बन्द) 
(५.६१, १८) । “न्यहनत्‌ पाण्डवीं सेनामासुरीमिव वृत्रः, ( ६. ७२, 
३२ )। “मदोदरस्तु समरे भीमं विव्याध पत्रिभिः । नवभिषंज्ञ तङ्कारोनेसुसि 
ृत्रद्ा यथा॥ (६. ८८, १७)। हित्वा दत्रदेवासुरी चमूम?, ( ७. - 


११७, ४५ )। “अपि बृत्रहणा', ( ७. १९३, ४९ ) । 'जहि कणे महाबाहों | 


नसुचि बत्रा यथा, ( ८. <६, १६ ) । 'बभूवावसुतिक्रान्तो अम्भो बत्रा 
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यथा”, ( ९. १२, ६६ )। १२. २८२, १५। 'दृत्रह् पाकशासनः, ( १२. 
४०, १८ ) । १३. ६२, ५५। "शतक्रतु बृन्नहुण', ( १३. ९४, ६; १०२, 
५५)। 

* वुन्नहन्तृ : भवनाददत्रहन्तु"२ (३. १७६, 
बासवः, ( १२. २२८, ८६ ) । 

* वृषाकपि : १२. २२७, ११८। 

+ क्र : १. २, २१४ (अजुन के पिता)। १०१ १६१ । “ाक्रसूयौँ', (नील 
कण्टी में, १. १, १८७ ) । 'शक्रम्रतिमतेजसः, (१. १, २२४)। भगदत्तो 
महाराजो यत्र शक्रसमो युधि’, (१. २, २५६ )। कदू द्वारा इनकी स्तुति 
(१.२५, ७-१७) । १. २०, ४३; ३१, ६. ७. ११. ३१३ २२, २५३ २४, 
४, १२. १३. २०। 'उवास भवने तस्मिनच्छक्र्य मुदितः सुखी”, ( १५ 

५३, १८) । “शक्रस्य यज्ञः शतसंख्यः) (१. ५५, २) । “शक्रः साक्षद्वित्र- 
पाणिः, ( १. ५५, १२)! “आसन कल्पयामास यथा शक्रो बुहस्पतेः?, 
(१. ६०, ११ )। यथा शक्रः सुखाबहः', ( १. ६१, १५ ) । देवाः शक- 
पुरोगाः, ( १. ६३, २) । १. ६३, ९८ २६ । “शक्रोत्सवेनः ( १० ६२) 
२७) । “शक्रादयः सर्व» ( १. ६४, ५० )। ११७ २ । बारह आदित्यों 
में से एक ( १. ६५, १५ ) । दोदशैवादिते पुत्रा शक्रमुख्या, ( १. ६३, 
३६ )। १. ६८, १४५; ७१, २०; ७२, ९ । (शक्रसंसदम”, ( १. ७२, 
११ )1 “यथा शक्रो मरुत्पतिः, ( १. ७४ १९५ ) 1 १. ७८, ३८। 
“शक्रविष्णू इवापरौ!, ( १. ८३) ५ )। १. ८६, २; ८७, ३. ४; ८८, ४. 
९। 'बल्वाऽपि शक्रः, ( १. ८६, ११ ) । १. ९२, < । (शक्रप्रतिमतेजसः, 
(१. ९४, ४ ) । 'शक्रादज्ञुनमिति) ( ९. ५५, ६१ ) । 'शक्रप्रतिमतेजसा?, 
(१. १००, ९ )। १. १११, २८; १२३, २८ । “एवमुक्ता ततः शक्रमाजु- 
हाव यशस्विनी । अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चाजुनम्‌ ॥, ( १. १२३, 
३५)। १. १२३, ३८. ४५। पाण्डु के साथ इनका उल्लेख ( १. १७०, 
६५) । 'शक्रध्वजमिवोच्छितम!, ( १. १७३, २)। “अशोभत तदा तेन 
शकरेणेवामरावती?, ( १. १७७, ४२ ) । 'शक्रमतिमस", ( १, १८८, २७ ) । 
१. २९७, ३. १३. १६. १८ । 'शक्रस्यांशः पाणडवः सव्यसाची (१. १९७, 
३४) । 'अ्रप्रल्यानः, (१. १९७, ३९) । “शक्रस्य तेजसाः, (१. २२३, ८) । 
क्राचुधसमाबुभौ ( १, २२५, १४) । १. २२७, २७. ४०. ४३. ४४. 
४९; २३४, ९ । “शक्र इवामरैः) (२.२, ९)। '*सां पुरीं प्रययौ दृष्टो 
यथा शक्रोऽमरावतीय्‌ (२. २, २६) । 'शक्रो यथाः, (२. ४, ८)। 
de C3 DNS SEN स71020, 7) । 

|. पाः झक्रसुपासते', ( २.७, ९ ) || “शक्रस्य तु समायाम्‌?, 

(२. १२,५)1 “सह राक्रेण स्पद्धते?, ( २. १२, ७ )। “शक्रस्य संसदि? 

(२. १२, २६ )। प्रत्युद्ययौ महदातेजाः शक्रं बल इवासुए?, ( २. ८ 

८ ) । शक्रविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये', ( २. २४, १७) । १. श्र 

१९। “शक्रादनत्रर?, ( २. २६, १२) । “शक्रस्येव त्रिविष्टपे?, (१. ३ न 

५३ ) । “यथा अन्नस्य, ( २. ४७, २३ ) । ययैव मधु शक्राय? ( २. ४९ 

२६ )। अद्रोहसमय ङ्त्व चिच्छेर नसुचेः शिरः 1 शक्रः सचिन 

तस्य रिपौ वृत्तिः सनातनी"), ( २. ५५, १३ ) । “शुक्रस्य नीतिम्‌? ( है 

७४, ७ )। शक्रेणापि समः, (२. ७८, १३ )। CR | 

2 ३ ) एतब्रह्मा ददौ पूरे शक्राय समहात्मने। शक्रा नारदः प्राप्त 

कन म (३. ३, ७८ ) । दीनस्य तु सतः स्र पुत्रस्याम्य- 

“शुक्र र ( रर ) । रकार सकरद ( ३. १२, ५४ )। 

O ३३७ ७३९३४ १700 २१ )। 'शक्रस्य समप्रभावः', (३, २५, ११ )। 
हट ० २२, ६; ३७) १४. १५. ४९. ५० | (ङ्ग सुरेश्वर?) ( ३. ३८, ११ )। 
३.४७ क | १००५ १६ ) 1 शक्रामिषेके, ( ३, ४०, ३ ) । 
“दधित पुरम्‌ पुरीं ताममरावतीम्‌?, ( ३. ४२, ४२ ) 
“शक्रस्य Ee (३. ४३, ७) । “शक्रासने? (३.४३, २० )1 


१) । “वृत्रहन्ता च 


( ११४ ) 
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३. ४४, १. ४. ६; ४५, १. १३; ४६, २१। 
«ाक्रतुल्यम्‌?, ( ३. ४६, २३) । २. ४४, ५४, ६०; ४७, ३ । 'शक्रासनमवा- 
पवान्‌, ( ३. ४७, ४) “शक्रो इत्रनिषूदनः) (३.४७, ६)। ३.५४. 
२०, २२; ५५, ६. ७. ११. २३। शक्रः प्रीयमाणः शचीपतिः) ( २. ५७, 
३६ )। “शक्रः संग्रेक्ष्य बलवृत्रहा५ ( १ ५८१ २ ) ३. ५८, २ “मासुपस्था- 
स्यति व्यक्त दिवि शक्रमिवाप्सराः?) ( ३- ७८, १४ )। ३. ८६, ७.१४। 
छाक्रमिवामरा:, ( ३. ९१,२ )। “शक्रस्य भवनम्‌?, ( ३. ९१५ ५ )। रे. 
९१, ६; १००, २४; १०१, १०. ११- १२। पस शक्रवजामिहतः पपात्‌, 
(३. १०१, १५) । ३. १०१, १६; १०२, २६ । ध्वेवाः झक्रपुरोगमाः, 
(३. ११०, १३)। ३. ११०, २८; ११५, १७; १२४, १२३ १२५) ७, 
९ । 'यथा मान्धातुशब्दश्च तस्य शक्रसमयुतेः' ( ३. १२६३ ३) । 'शक्रसम 
सुतम्‌, ( ३. १२६, ११) । ३. १२६. २३. २९. ३०। प्रदेशिनीं शक्रः 
दत्तामास्वा् स शिशुस्तदा, ( ३. १२६, ३२ )। २. १२७ ३५। "शक्रः 
स्यार्धासनम्‌", ( ३. १२६, ३८ ) । “सर्थेमानस्य शक्रेण', ( ३. १२९, ४ ) । 
३. १३५, २३. ३२. ३३ । 'शक्रादनवरः॥ ( २. १४१, ११ )। ३. १४२, 
२०. २५ । “शक्रसदनप्रख्यं, ( ३. १४५, २९ ) । “शक्रध्वजमिवो च्छितिम्‌?, 
३. १४६) ७०) । "शक्रवत्‌, ( ३. १०५४, २३ ) । “शाक्रतुस्यपराक्रमः') 
(३. १६०, २३ )। देश कालान्तरग्रेप्सुः कृत्वा शक्रः पराक्रमम्‌ । संप्राप्त- 
खिदिवे राज्यं वृत्रा वसुभिः सह ( ३. १६२, ५)। 'शक्रस्मनि’, ( ३. 
१६२, २२) । गते तु तस्मिन्‌ नरदेववरयः शक्रात्मजः शक्ररिपुप्रमाथी । 
शक्रेण दत्तानि ददौ महात्मा मद्दाधनास्थुत्तमरूपवन्ति ॥१ ( ३. १६५ 
१० )। ३. १६५, १२; १६६, १६; १६७, १. ५; १६८, २४. ३१. ४१। 
धत॒तः झञाक्रस्यमवनमपञ्यममरावतीम्‌?) ( २. १६८, ४१ )। ३. १६८, ५५। 
वक्रस्य भवने', ( ३. १६८, ५९ )। २. १६८, ८४; १७२, २२; ९७३ 
६८३ १७४, दे. ८ । “पतता हि विमानाग्रान्मया शक्रासनादखुताम । कुरु- 
शापान्तमित्युक्तो भगवान्‌ सुनिसत्तमः ( ३. १७९, १८ ) । “राजा वै 
प्रथितो धमः प्रजानां पतिरेव च। स एव शक्रः शुक्रश्च स धाता च दुइ: 
स्पतिः ॥१, (३. १८५, २६ ) । “शक्रादींश्चापि पश्यामि कृतान्‌ देवगणान- 
हुम्‌ |, (३. १८८, ११८) । “शक्रश्चाहं सुराधिपः, (३. १८९, ५ )। 
बकशक्रसमागमस?, ( ३. १९३, ५) । व्रयखिशधथा देवाः सर्वे शक्रः 
पुरोगमाः, ( ३. २१४, १५ )। ३. २२३, ११; २२४, १६; २२६, १७- 
१९; २२७, ६. १४; २२९, १३-१५. २०; २३०, ७. ११। 'ऐरावतं समा- 
स्थाय शक्रश्चापि सुरैः सह), ( ३. २३१, ३३ )। ३. २३१, ४७. ७१. ७२। 
“दैतेया इव शक्केण बिपादमगमन्‌ परम”, (३. २४५, १८) । “शक्र इवामरैः 
(३. २४६, २६) । 'यथा शक्रो» (३. २५५, १) । “शक्रस्य का त्वं सदनात्‌", 
(३. २६५, ४) । ३. २७१, ४२ । 'ददो शक्राय च महीं विष्णुर्देवः सनातनः? 
(३. २७२,६९) । ३. २७६, ६। “शक्रप्रमृतयञ्रैव सर्वे ते सुरसत्तमाः, (१. २७६, 
RR) “शक्रादनवरस्‌', (३.२७७, १०) ; 'शक्रप्रतिमत्तेजसा?, (३. २८०, ५८) । 
उ शक्रप्रहादयोरिव!, ( ३. २८९, १८ ) । ३. २९०, १३ | 
ुर्देवगन्धर्वा दृष्ट्वा शक्रपुरोगमाः, ( २. २९०, २७ )। ३. २९१, 
१८ । 'देवैः शक्रपुरोगमैः, ( ३. २९१, ४१) । देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः’) 
(३. २९१, ४७) । ३. ३००, ५. २६; ३०१, १८; ३०२, १६; २१० 
१६-१८. ३४. ३५ । 'शक्रप्रतिमगौरवान्‌?, ( ३; २१३, १ ) । “वज्रं प्रविश्य 
शरस्य?) ( ३. २१५, १७ ) । 'त्रिदशानां यथा शक्रो) (४. २, २३ )। 
विञ्रती विपुलौ बाइ झाक्रध्वजससुच्छरयौ', ( ४. ३, १०) | अजुन ने ८५ 
वषे तक गाण्डीव धारण किया ( शक्रोऽशीति पञ्च च, ४. ४३, ६ )। पुरा 
शक्रेण मे दत्त युध्यतो दानवर्षभैः । किरीटं मून्नि सूर्याभं तेनाइमी किरीटिः 
नम्‌, ( ४. ४४, १७ ) । “यथा शक्रस्य मातकिः, ( ४. ४५, १९ )। ४. 
४५, ४० । 'एकश्न पन्चवर्षाणि शक्रादस्जाण्यशिक्षत्‌?, ( ४. ४९, ८ ) । 'शक्रः 


छक्रासनम?, (३. ४३, २२) । 


सवांमरैः सदुः, ( ४, ५५, २८ )। “ततः शक्रः सुरगणैः समारुक्ष सुदरोनस 5 
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(४. ५६, ३ ) । ४. ६०, १३ । अजुन ने शक्त से दिव्याखरों की शिक्षा प्राप्त 
की थी ( ४. ६१, ३१ ) । 'शक्रवैश्रवणोपमः?, ( ४. ७०, १४) । 'शक्रमि- 
वपंय?, ( ४. ७०, २० )। ५. ९, ७, १३. १९. २३. २७, ३४, ३५, ४४. 
४६. ५०. ५२. ५५. ५७, ५८; १०, ७. १२-१४. १६. १९, २२. २६. ३०. 
३२. २७. ४४; ११, ४। शक्रस्य महिपो प्रिया, (५. ११, १७)। ५. 
११, २५ । "एतदेवं विजानन्‌ वै न दास्यामि शचीमिमाम्‌ । इन्द्राणीं विश्रुतां 


लोके शक्रस्य महिषीं प्रियास्‌ ॥?, ( ५. १२, २२ )। ५. १२, ३०; १३, ५. 


९ । “शक्रः सुरगणेश्वरः, ( ५. १३, ११ )। ५. १३, १४, १७, २३; १४, 
४. १७; १५, २४. २७. २८; १६, १०. १४. १५. २३. २४, २८. २९. 
३१. ३२. २४; १७, ७. १८; १८, १. ३. १२. १६ । 'शक्रसमो धनञ्जयः?) 
५, २२, ३३ )। ५. २९, १३। 'देवाः सशक्राः, (५. ३७, ४२ )। 
-'विविशुस्तां समां राजन्‌ सुराः शक्रसदो यथा, (५. ४७, १० )। 'देवा 
सह शक्रेण) ( ५. ४८, ८१ ) । इनके द्वारा अर्जुन को अञ्न प्रदान करने 
का उल्लेख ( रथूणाकर्ण पाशुपतं महान ब्राह्म॑ चाल्ने यच्च शक्रोऽप्यदान्मे?) 
( ५. ४८, १०६ )। ५,४९, १०. १२. १३। शक्रप्रतिमत्तेजसः?, (५, 
५१, ४ )। ५. ५५, ५२ । 'भौमनः सह शक्रेण, (५. ५६, ७) । शक्रमि- 
वामराः', ( ५. ९४, ९ )। ५. १००, ४. ७। “सूतोऽयं मातलिर्नाम शक्रस्य 
दयितः सुहृदः, (५. १०४, १ )। शक्रस्यायं सखा चेव मन्त्री सारथिरेव 
व, ( ५. १०४, २ ) । "सखा झकस्य’, ( ५. १०४, १४ ) । ददृशुः शक्रमा- 
सीनं देवराजं मह्दाद्युतिम्‌, ( ५. १०४, २२) । ५. १०४, २८; १०५, ११ 
(बिष्णुर्वायुश्च शक्रश्च धमंस्तौ चाश्विनावुभौ “एते देवास्त्वया केन देतुना 
वीक्षितुं क्षमाः, ( ५. १०५, १५ )। 'अतो मूलं सुराणां औयंत्र शक्रोऽभ्य- 
षिच्यत?, (५. १०८, ७ )। अत्र वृत्तेन वृत्रोऽपि शक्रश्ुत्वमीयिवान्‌?, 
(५. १०९, १३ )। अत्र देवीं दितिं सुप्तामात्मप्रसवधारिणीस्‌। विगर्भा- 
मकरोच्छक्रो यत्र जातो मरुद्गणः, (५. ११०, ८ )। “शक्रो बलनिषूदनः? 
( ५. १२०, १७) । “शक्रसमान्‌ ज्ञात्ीन्‌?, ( ५. १२४, ३० ) । त्रिदशा इव 
शक्रस्य साधु तस्येह जीवितम्‌’, ( ५. १३३, ४४) । सप्तमाश्चापि दिवसाद्‌- 
मावास्या भविष्यति । संग्रामो युज्यतां तस्यां तमाहुः शक्रदेवताम्‌॥?, ( ५. 
१४२, १८ ) । “शक्रेणेव दिवौकसः', ( ५. १५६, १४) । ५. १५८, २२ | 
क्रोधाबं पुरुषं पञ्येस्तथा शक्रसमद्युते ( ५. १९४, २२ )। प॒तन्त्युस्काः 
सनिर्घाताः शक्राशनिसमप्रभाः?, ( ६. ३, १५) । मेरुपवंत पर यज्ञ करने 
का उल्लेख (६. ६, १९ )। “शक्र इव?, ( ६. १३, १२; १४, १५। शक्रस्य 
ब्रह्मणः सहलोकताम्‌?, ( ६. १७, ८ ) । “शक्रदिभिः सुरैः?) (६. २१, १६ )। 
“शक्रेणेव धनुष्मता’, ( ६. २२, ४) । 'शक्र इवामरेशः', ( ६. २२, ८ ) । 
'शक्राञनिसमस्वनम्‌?, ( ६. ४४, ११ )। “बलं शक्र इवाहवे’, ( ६. ४५, 
४२ )। 'शक्रचापसमप्रभम्‌?, ( ६. ४८, ५ )। “शङ्खः क्रोधात्‌ प्रजज्वाल 
हविषा हव्यवाडिव । स विस्फार्य महच्चापं शक्रचापोपमं वली॥', ( ६. ४९, 
२६)। “शक्राश निसमस्पदांम्‌?, (६. ५३, ९)। 'शक्रप्रतिमप्रभावमिन्द्रात्मजम्‌?, 
(६. ६०,२२ ) | 'शक्रस्येवाभिगजंतः', ( ६. ७१, ६ )। “शक्रसमः? ( ६. 
७३, २५ ) । देवाः शक्रपुरोगमाः?, ( ६. ७७, २९ ) । “यथा शक्रखिविष्टपे?, 
(६. ८१, १९ ) । “यथा शक्रो महाराज पुरा विव्याध दानवम्‌। विप्रचित्ति 
दुराधर्ष देवतानां भयङ्कर म्‌ ॥', ( ६. ९४, ३१ ) । “महाशनियंया अष्टा शक्र- 
युक्ता नभो गता?, ( ६. ९५, ६३) । 'शक्रस्येवामरा दिवि’ ( ६. ९७, 
२६ )। “तयो; समागमो घोरो बभूव कढकोदयः ॥ यया देवासुरे युद्धे शक्र- 
शम्बरयो पुरा ।, (६. १००, ५३. ५४)। “मयं शक्र इवाहवे’, ( ६. 
१०१, २२ ) । 'शक्राझञनिसमद्युतिम्‌?, (६. १०१, ४३ )। 'शक्रसमाः?, 
(६. १०३, २२ )। 'यथोवाच घुराझक्रं महाबुद्धिबदस्पति:५ ( ६. १०७, 
१०० ) | 'शक्राशनिसमस्पञ्चान्‌?, ( ६. १०८, ३५ ) “शक्रचापोपमम्‌?, ( ६. 
१०८, ३६ )। “मयशक्रौ यथा पुरा?, ( ६. ११०, ३१ )। “यथा शक्रो वज्र- 
„= पाणिदोरयन्‌ पंतोत्तमान्‌?, ( ६. ११६, ३७ )1 'यधा.देत्यचमू शक्रस्तापया- 


हि 


( १२५ ) 


I १, इन्द्र ¦ श 


मास संधुगे', ( ६. ११८, ३३ ) । शक्रस्येव, ( ६. १२१, २६ ) । 'शक्रमुखा 
सुराः, ( ७. ७, ६ )। 'दिवि शक्रमिव?, ( ७, ९, २२. २३) । ७, ११, 
२३ । “यथा देवासुरे युद्धे बलशक्ौ महाबळो?, ( ७. १४, ४८ ) । 'शक्राशनि- 
रवोपमः?, ( ७. १५, २४ ) । “यथा झक्ररथः?, ( ७, १९, ६ ) । 'शक्राशनि- 
दताः दरुमवन्त इवाचलाः', ( ७. १९, ३० )। “शक्रस्यातिथितां गताः?, ( ७. 
१९, ३६ )। “शक्रो देवगणेरिव?, (७, २०, २० )। पञ्चानां द्रौपदेयानां 
प्रतिमाध्वज भूषणम्‌ । धर्ममारुतशक्राणामश्विनोश्व महात्मनोः ॥?, ( ७. २३, 
८८ ) । ७. २७, २९ । 'शक्रोपमाः', ( ७. ३४, २३ )। ऐरावतगतं शकर 
सहामरगणैरहम्‌?, ( ७. ३६, ६ ) । 'धमेमारुतशक्रणामश्चिनोः प्रतिमास्तथा । 
धारयन्तो ध्वजाग्रेु द्रोपदेया महारथाः ॥?, ( ७. ४०, १८. १९ ) । 'स॒ श॒क्र 
इतर विक्रान्तः झक्रसूनोः सुतोबली । अभिमन्युस्तदानीकंछोडयन्‌ समइस्यत ॥', 
( ७. ४५, २ ) । 'कष्णाजुनसमः काग्णि शक्रढोकं गतो भुतम्‌?, (७. ४९, ¬ 
३८ ) । "शक्रसमं मद्दाबलं रणेऽभिमन्युं ददृशुस्तदा जनाः?, (७. ५०, १५) । 
“तस्य पुत्रो हरिनाम नारायणसमो बळे । श्रीमान्‌ इताखनो मेधावी युति शक्रो- 
पमो बळी ॥', ( ७. ५२, २७) । “शक्रप्रतिमविक्रमाः, ( ७. ५५, २ )। 
“शक्रेण प्रजाःक्ता निरामयाः?, ( ७, ५२, ४७ ) । “अजुन के पिता के रूप में 
इनका उल्लेख ( ७. ७४, ४ ) । 'शक्रसूयशुणोदयम्‌?, ( ७. ८०, ४७)। 
“शक्रादींश्च सुरोत्तमान्‌? (७. ९४, ५२ )। ७. ५४,६२। शशक्रजमौ 
यथा पुरा?, ( ७. ९६, २० )। शक्रो देवगणेः सह’, ( ७. १०१, १७) । 
'शक्रध्वजसमप्रभम्‌र ( ७. १०५, ११ )। ग्रहणाद्‌ समरे जित्वा यथा शर्त 
मरुद्गणाः, (७. १०८, ४४ )। 'शक्रशम्बरयोरिवः, (७. १०९, २)। 
“शक्रतुश्यपराक्रमेः?, ( ७. ११२, ५० )। “शक्रप्रतिमोषपि सात्यकिः?) ( ७, 
११८, ९ )। “भल्लेन शक्राशनिसन्षिमेनः, ( ७. ११८, १४) । -त्रैलोक्य 
कांक्षिणोरासीच्छक्रप्रहादयोरिव', ( ७. १२२, ६५ ) । 'शक्रतुस्यबलः, ( ७, 
१२४, २ ) । “यथा वृत्रवधे देवाः पुरा शक्रं महृषयः?, ( ७. १२४, ४० )। 
ति बध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव महासुराः, ( ७. १२५, ४९) । ७. १२७, 
४८ । 'शक्रवैरो चनी यथा”, ( ७. १३६, ३४ ) । 'शक्रचापभिवापरस्‌?, ( ७. 
१२९, ४०) । 'पुरा देवासुरे युद्धे शक्रस्य वरिना यथा१ (७. १४२, ८ )। 
'शक्राशनिस्फोटसमं सुघोरम्‌?) ( ७. १४६, १ ) । “तत्र वीर्ये बलं चैव रुद्रः 
शकरान्तकोपमम्‌?, ( ७. १४८, ३० ) । 'चरेरिवासुरवधे शक्रः शक्रानुजाहने?, 
(७. १४९, १२ ) । 'सुरेशत्वं गतः शक्रो हृस्वा दैत्यान्सह्रशः?) ( ७. १४९, 
१५ ) । 'अथ प्रववृते युद्ध द्रौणिराक्षसयोसृषे । विभावयों सुतुसुलं झक्रभ्रहाः 
द्योरिव?, ( ७. १५६, १२७ ) । 'शक्रोपमाश्च बहवः पञ्चालानां च र्‌थन्रजा:?, 
(७. १५८, ४)1 'तस्यामोघां विमोक्ष्याभि शक्ति शक्रविनिमिताम्‌?, 
(७. १५८, ८ )। 'मम झमोषा दत्तेयं शक्तिः शक्रेण वै द्विजः, ( ७, १५८, 
५२ ) | “शक्रतुर्यबलः?, ( ७. १५८, ६१)। 'शक्रो देवगणैरिव? (७. 
१५९, २० )। “शक्रं दैत्यगणा इवः, (७. १५९, ३२) । “तया देवासुरे 
युद्धे शक्रस्य सह दानवैः, (७. १५९, ३४)। “शकं दैत्यचमूभिव?, 
( ७. १५९, ४७ )। 'शक्रप्रह्मादयोरिवः, ( ७. १४४, ३०) । शक्रोदेवगः 
णेष्विव', ( ७. १७१, ५२ )। “शक्रप्रहाद्योरिवः, ( ७, १७३, ६८) । 
“यं वे प्रादात्सूत्राय शक्रः शक्ति भेष्ठां कुण्डशस्यां निमाय? (७. १७९, ५३)। 
“शक्रशक्त्या? ( ७. १७९, ५८ ) । “ततः कणेः कुरुभिः पूज्यमानो यथा शक्रो 
वृत्रवधे मरुद्भिः, ( ७. १७९, ६४) । उतङ्गत्य कवचं यस्मात्‌ कुण्डके विमले च 
ते । प्रादाच्छक्राय कणों वै तेन वैकतनः रसृतः 17, ( ७. १८०, १९ ) । भ्राप्तो 
विसुक्तः शक्रदत्तयाः, ( ७, १८०, ३०)। “शक्रसुक्ता यथाशनिः) (७. 
१८१, ९५ ) शक्रदत्ता (७. १८१, २८) । 'तोद्वैरथमानीय फाल्गुन 
शक्रदत्तया ( ७. १८२, ४ )। 'पार्थ वा राक्रकरपे?, ( ७. १८३, ९ ) । 
यथा कुद्धो रणे शको दानवानां क्षं पुरा» ( ७. १९०, १ )। “अ्वत्यामेत्ति 
विख्यातो गजः शक्रगजोपमः', (७. १९०, ५० )। 'पराक्रमस्ते कौन्तेय 


सनस्येव शचीपतेः, (७. १९७ ६)। “ञो सथा अप्रतिद्वन्दों दिवि?) | 
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(७. १९९, ५० ) । “शक्रचापभिवापरम्‌?, ( ७. २०० ११५ )। "शक्रस्य 
वञ्जग, (७. २०२, ८५)। शक्रो देवगणैः, (७. २०२, ८६) । 
धाक्रा्दीश्व सुरोत्तमान्‌) (७. २०२, ५१) । प्रसादं कुर शक्तस्य लगा 
क्रोधादितस्य बै, (७.२०२, १८) । 'शक्रसमानवीर्यः शस्यः) (८ ॐ १०) | 
बगल राक्षसेन शक्रशक्त्या निजन्निवान, (८. ९ ४५% )। यथा 
देवासुरे युद्ध जम्मशक्रौ महाबलौ), (८. १३, ३० )। शक इवासुरान्‌, 
( ८. १९, ५८ )। “ययैव चासितो मेघः शक्रचापेन झोभितः' (८. २४ 
(८. २७, २७) 'कगेस्य झुजयोः 
नीये शक्रविष्णुसमं युधि (८. ११, १९) । 'शक्रशक्तिविनाइतस्‌) 
(८. ३१, ३०) । 'तद्भागंवाय आयच्छच्छक्ः परमसंमतम्‌) (८, २१, ४४)। 
देवतानामपि रणे सञक्राणाम्‌ (८. ३२, २९)। “शक्नो मरुद्बुतः’, 
(८.३३, १६) । देवा: शक्रपुरोगमाः, ( ८- ३३, ४६ )। “शक्रस्य 
सारथ्ये योग्यो मांतलिवत?, ( ८. ३५, ४७) । “बुषी भेष शक्रचापतिभेः, 
* ( ८. ५६, १२) । “अन्तकप्रतिमो वेगे शक्रतुल्यपराक्रम: । असौ गच्छति 
कौरव्यः द्रौणिः शस्नमृतां वरः ॥) ( ८. ५८, ४८ ),। “पश्य सात्वतमीमाभ्या 
जिरुद्धाधिष्टिताः पुनः। जिहीपंवोष्सृतं देत्याः शक्ाप्निभ्यामिवासकत्‌ ॥9 
( ८. ६०, ७) 1 ८. ६०, ११ । 'इक्रेणेव यथा देत्यान्‌ हन्यमानान्महाइवे', 
( ८. ६०, ३३) । शत्रु जित्वा यथा शक्रो देवसंघैः समाइृतः) ( ८. ९० 
३५ ) । 'शक्रः्यातियितां गत्वा विशोका ह्यमवंस्तदा’, (८. ६० ९१ )1 
ध्तावम्वनन्दद्राजाइपि विवश्वानश्विनाविव । हते महासुरे जंभे शक्रविष्णू यथा 
गुरुः ॥) (८. ६५, १९) । शक्रतुल्यबलः युद्दे» (८. ६६, २४) । “शौर्येण 
शुक्रस्य?) (८. ६८, १३) । 'शक्रतुल्यपराक्रमा:, (८. ७२, १८) । 'शक्रतुल्य- 
पराक्रमौ?) (८. ७३, १२) । आसरीव पुरा सेना झत्रस्येव पराक्रमैः? 
(८. ७३, ५४) । 'प्रयच्छ भेदिनां राशे शक्रायैव हरियया!, ( ८. ७३, ५८ ) । 
«शक्रेणेव यथाध्शनिम्‌?, ( ८. ७४, ६ )। 'शक्रस्त्ण यज्ञ इवोपहूतः ( ८. 
७६, २२) । “शक्रचापभ्रतिमेन घन्त्रना, ( ८. ८२, २० )। "मरुद्गणाः 
जक्रमिवारिनिग्रहे, (८. ८२, २७ )। “उदग्रयोः शम्त्ररशक्रयोयया५ ( ८. 
८२, ३१) । 'निदध्वेव शक्रं नमुचिः?) ( ८.. ८५, २७ )। ८, ८७, ५८. 
७० । शक्रशम्बरयोरिव ( युद्ध ), ( ८. ८७, ९१ ) । "शको नमुचेरिवारेः?) 
(८. ८९, ४६)। 'लोकपाछाः सशक्राः) ( ८. ९०, २३ )। धनुश्च 
तच्छक्रशरासनोपमम्‌", ( ८. ९०, ६९ ) । 'स सायकः कर्णभुजप्रमुक्तः शक्रा- 
झनिप्रख्यरुचिः शिताग्रः, ( ८. ९१, २९) । 'शक्रतुल्यवलाः) (९. १, 
१७) । 'यथाशक्रवजेरिव, (९ २, २१)। “शक्राशनिरिवोत्सष्टः’, 
(९. १४, ४२) 'यथापूवं शक्रस्यासुएसंक्षये?, (९. १५, ४३ )। ते 
दुर्योधने युद्वे शक्रेगेवरासरे बळे, (९. १९, २१) । 'ततस्तु तं वै द्विरदं महात्मा 
र्ययौ त्वरमाणो जयाय । जम्भो यथा शक्रसमगमे वे नागेन्द्रमैराचगमिन्द्र 
वाह्यम्‌ 1), ( ९. २०, १२ ) | ोधयन्शुशुमे राजन्बरिं शक्र इवाहवे’, ( ९. 
२२, ३२) । ९. ३२, ३२ । शक्रो व्ृत्रमिवाहृयन्‌?, (९. २३, ३७ )। ९. 
४३, ३२. ३८. ४०; ४४, ३१। 'शाक्रवीर्योपमाः?, ( ९. ४६, ३९ )। 
'यथास्मान्‌ सुरराट शक्रो भयेभ्यः पाति सव॑दा? (९. ४७, ६)। ९. 
४८, २. १०; ५१) ६. २६. २७, २१; ५३, ४, ७. ९, १०, १२. १४, १६ । 
“स्वयं शक्रो जगौ गाथां सुराधिपः?) (९. ५३, २१ )। ९. ५३, २६; 
५५, ८1 वृत्रशक्ौ यथाऽऽदुवेः ( ९. ५५, ५१ ) । शुद्धाय शक्रो वृत्रमिवा- 
हवन, (५. ५६, २८) । 'विरोचनस्ठु शक्केग मायया निर्जितः स 
वै, (९. ५८. ५)। ९. ५८, १६; ६१, १५। 'शक्रविस्पधिनः”, 
(९. ६५, २०)। यथा शक्रः सूद्रयित्वा महासुरान्‌?, ( १०. ४, 
१५ ) 1 “शक्रस्य त्वहिना यथाः, ( ११. २३, १२) । "तापसैः सह संवादं 


कस्य, ( १२. ११, १)। 'तरिदिरं प्राष्य शक्रस्य, ( १२, ११, २६) । 


शको देवपतियंया (१२. १२, २८ )। "निहृत्य शत्रु स्तरसा सम्रद्धानू 
दैत्यवकानि संख्ये, ( १२. १२, ३७) । १२. १५, १६; २०, 
क्रोपः (१२. २८, ५९ )। 'शक्नं देवराज पुरन्दरम्‌, 


` 


( १२६ ) 
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( १२. २९, २० ) | 'देवाः कमं कुर्वाणाः शक्रज्येछा?, ( १९. २5५, ७४ )। 
१२. २९, १२०; ३१, २९ । 'मरुहृणैबंतः शक्रः) ( १२- १२, ४० ) । भीष्म 
ने इनसे अ प्राप्त किये ये ( “रामादखाणि शक्राश्च प्राप्वान्पुरुषपेभ:) १२. 
३७, १३ ) 1 “शक्रस्येवः, ( १२. ५०, २ )। दिवानुवाच संहः सर्वान्छक्र- 
पुरोगमान्‌?) ( १२. ५९, ७५) । १२. ५९, ११६. ११८। “बुहस्पत्तेश्न 
संवादं शक्रस्य चः, ( १२-८४ ३) । १२. ८४ २-४. ८. ११ । “शक्रस्यैति 
सलोकत्ाम्‌?, ( १२. ९७, ३० )। १२. ९८, २. ०१३ १०३). २४; १२०, 
४६; १२१, ३८ । “तं कदाचिददीनात्मा सखा शक्रस्य मानिता । 'अभ्यगच्छ- 
न्महीपालो मान्धाता शबुकशनः ॥', ( १२. १२२, ६)। १२. १२४, २१. 
४९. ६० । 'शक्रस्यैति सलोकताम्‌, ( १२. १३१, ११) । दिवा: शक्रपुरो- 
गमाः?, ( १२. २०९, २३)। १२, २२२, ८. २८. ,२०. ३२-३४. २६; 
२२३, १०. ११. १४; २२४, १. २. ५. ६. २५. २६. २२३-२५. ४५. ५६. 
५७, ६०; २२५, ३. ५. ८-११. १५. १६, १८. २०. २२-२९. ३३; २२६, 
५; २२७, १०, २१, २६. २८. ३३. २९. ६४. ७७. ८१. ८२. ८७। 
भरिया शक्रस्य संवादम्‌?, ( १२. २२८, ३)। १२. २२८, १९. २८। 
'शक्रमरमुचैथदेवतेः, ( १२. २२८, ९५) । 'वले शाक्रः) (१२. २३९, 
८)। १२. २८१, ४. ५, १०. १२. १३. २२, २४, २६. ३४ ३८. ३९. 
४३, ४४; २८२, ५. ६. ८. १६. १९. २२. २८. ३१. ५७. ६२। शक्रः 
कथाम्‌, ( १२, २८२, ६४) । १२. २८२,६५ । देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः, 
(१२. २८३, २० )। {देवाः शक्रपुरोगमाः, ( १२. २८३, २३ )। १२. 
२८३, ५९; ३०१, २० । 'शक्रपुरोगा्च लोकपालाः, ( १२. ३२४, १६ )। 
पेवेश्वरः शक, ( १२. १२४, १९ )। १२. ३३९, ८०। विष्णु शक्र को 
राज्य प्रदान करेंगे ( "ततो राज्यं प्रदास्यामि शक्रायामिततेजसे, १२. 
३३९, ८२ ) । 'शक्रतुल्यपराक्रमाः', ( १२. ३३९, ८७ )। १२, ३४०, १०; 
३४२, ४६; ३५२, ४। 'शक्रप्रतिस्पधीं?, ( १२. २६०, १५)। १२. ५+ 
१०. १२. २० । शक्रसलोकताम्‌?) ( १३. ५, ३१ )। १३. ६, २६३ १२, २. 
७. ४४. ४७. ५०. ५२ । "तस्यैव पुत्रप्रवरो मंदारो नाम विश्रुतः । मद्दादेव- 
वराच्छक वर्षाबुद्रमयोधयत्‌ ॥ (२३. १४, ७४ )। “उन्होंने पूर्वकाल में 
वाराणसी में शिव की आराधना की ( 'झक्रेण तु पुरा देवो वाराणस्यां 
जनाद॑न?, १३. १४, १०५) । 'शित्र ने उपमन्यु की परीक्षा छेने के लिये 
इनका ( शक्र का ) रूप धारण किया था “शक्ररूपं स कृत्वा? ( १३. १४, 
१७२ )। १३. १४, १७७, १७९. १८१. १८६. १९२, २०२. २१०, २१२. 
२२६. २२८। “गच्छ वा तिष्ठ या शक्र यथेष्टं बलसूदन’, (१३. १४, २३६) । 
*शक्रतुल्यपराक्रमः?, ( १३. १४, २६८ )। 'शक्राया देवताः, ( १२. १४, 
२८०) । १३. १४, २८४। 'नमो देवाधिदेवाय मह्दादेवाय ते नमः । शाक्रः 
रूपाय दाक्काय शक्रवेषधराय च॥?, (१३. १४, २८७-२८८)। शक्रोऽसि/मरुताम्‌') 
( १३. १४. ३२४) । 'सप्रजापतिशकान्तं जगत्‌ ( १३. १४. ४०४ )। 
इन्होंने ब्रह्मा से शिव के सहस्रनामों को सीखा ब्रह्मा प्रोवाच शक्र य', १२ 
१७, १७५ ) । “चारुश्ीषंस्ततः प्राह शक्रस्य दयितः सखा’, (१३. १८, ५) 
“शापाच्छक्रस्य? (१३. १८, १८ ) | “ऋषिगृत्समदो नाम शक्रध्य दयितः 
सखा', ( १३. १८, १९ )। "शक्रत्वं’, ( १३. १८, ६४ )। १२. १८, ७२। 
पराक्रते शक्रसमम्‌?, ( १३. २६, १)। १३. २८, २; २९, २. ४. ८, १७, 
२४। 'दिवोदासस्तु निज्ञाय वीर्ये तेषां यतात्मनाम्‌ । वाराणसीं महातेजा 
निमेमै शक्रासनात्‌ ॥?, ( १३. ३०, १६) । 'शक्रास्येव्रामरावतीम?, ( १२ 
३०, १८ ) “शक्रस्त्वमिति यो दैत्यैनिंगृहीतः किलाभवत्‌?) (१३. २०, ५१) । 
“शक्रशम्बरसंवादम्‌?, ( १३. २६, १) । १३. २६, ३. १९; ४०, २६। 
“मायां शक्रस्य?) ( १३- ४०, २७)। २३. ४०, ३७, ४४; ४ 
६. १९. २१. २५. २७. २१; ६२, ६८. ७०. ८४. ८५ ।‡“शको वर्षति? 
( १२. ६३, ३६ ) | (युदितो वसति प्राज्ञः शक्रेण सह पार्थिव, ( १३. ६६, 
२८) । "शक्रेण सद्द मोदतेः, ( १३. ६६, ५४) । १३, ७२, ६; ७३, २, 
। न १८, २३. २८.७६, ९ । यथा शक्रो?, ( १३. ७५, ३८ ) । 'शक्रलि- 
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सुवनेश्वरः', ( १३० ८२, ७ ) शक्रं बढनिपूदनम्‌?, ( १३, ८३. १५ )। १३. 
८३, २२. ४४ । 'देवाः शक्रपुरोगमाः, (१३. ८४, ७९ )। १३. ९४, ४४। 
“प्राच्यां शक्राय» ( १३, १७, १२ ) । १३. १००, ३४. ३६; १०२, ६। 
«शुक्रो वपति? (१३. १०२, २६) । १३. १०२, ५९ । “शक्रतुल्यप्रमावाणाम्‌", 
(१३. १०३, २२ )। १३. १२५, ४५. ४८. ६५; १५०, ७५ । सावित्री- 
अधिगम्य शक्रवसुभिः इत्स्ता जिता दानवाः, ( १३. १५०, ७९ )। १३. 
१५५, २०;-१५६. ३० । कृष्ण को राक्र के साथ समीकृत किया गया है (१३. 
१५८, १३ )। "शक वज्रं प्रहरन्त निरास’, ( १३. १५८, २८ )। १३. 
१६०, ३३ । 'शक्रादिपु च देवेषु’, ( १३. १६१, २७) । श॒क्रः शचोपतिः?, 
( १३. १६५, ११ ) । १४, ५, १६, २८; ७, १४. २५. २७; ९, १४. २०. 
२६. २८.३७; १०, १२. ११, २६. २८ । शक्रो ब्राह्मणैः पूज्यमान:, 
(१४. १०, ३१ ) । १४. ११, १८. २० । "शक्रो गतः सरवेलोकामरत्वम्‌!, 
( १४, २६, ४ )। १४. ४२, २८ । शक्रांगृहोपमम्‌), ( १४. ५२, २५ )। 
कृष्ण को शक्र के साथ समीक्कत किया गया है ( १४. ५४, १४ )। क्रः 
सद्मप्रतीकाशः', ( १४. ५९, १६ ) । “सदशं रूपं शक्रचापस्य५ ( १४. ७४, 
२३ ) । १४. ८०, ४८ । 'शक्रप्तमकर्मांणम्‌?, ( १४.८४, ११ )। “शक्रतेजसः?, 
(१४, ८१, ६ )। १४, ९१, ८. १२, १७ । 'शक्रगशे?, ( १४. ९१, १८) । 
१४. ९१, २० । शक्रसदो गत्वा झक्रं शचीपतिम्‌', ( १५. २०, ३० )। १५. 
२०, ३२ । 'शक्र तेजसि?, ( १७. २, १९ )। १७. ३, १. ५. ८, १६. २३; 
१८, २, ८ । देवाः - शक्रपुरोगमाः?, ( १८. ३, १ )। १८. ३, ७। "शक्रः 
सुरपत्तिः, ( १८. ३, ९ )। “भवने शक्रस्य) ( १८, ६, ३१) । “शक्रेण सह 
मोदते', ( १८, ६, ४७ )। 


* श्रीपति : १. २५, ८; १९०, १९; २२४, ७; २२७, ८; २. ३, 
१३; ३. १२, २०; ४७, ६; ५७, ३६; १२४, १७; १३५, २;। 'वञ्रहृस्तः 
शचीपतिः, ( ३. १९७, २५)। ३. २३१, ११०; ५. ९, २८; १३, २२; 
१७. १९ । 'निर्भश्नो देवराजश्च सहपुत्र शचीपतिः, ( ५. १००, ८ )। ५. 
१३०, ४९ । द्रोणं च वलिनां श्रेष्ठ शचीपतिसमं युधि', ( ५. १६०, ९६; 
१६१, १४ )। “शचीपतिरिवासुरान्‌, ( ७. १५५, ४१ )। शक्रस्येव शची- 
पत्तेःः, ( ७. १९६, ६ )। ९. ३३, २७; १२. ३३, ४१; १८०, ५३; २२३, 
९; २२४, २२, ३१. ४५. ५५; २२७, ७७; २२८, ८१; ३३९, ८१; ३४२, 
४३; ३५२, ७; १३, ५, २१; ४१, १२; ७३, २०, २२; ८३, ३५; १२५, 
५४, ६१ । वासव॑ च झाचीपतिम्‌?, ( १३. १३२, १ )। १३. १६५, ११; 
५५, २९; “यढ्च्छय[ शक्रपदो गत्वा शक्रं शचीपतिम्‌ ( १५. २०, ३० )। 

क शतक्रतु : १. ३०, ३८. ४० ; ३१, १५. ३० ; ३३, २१. ३४, २ | 
तथा धमंपरे कषेत्रे सहुस्राक्षः शतक्रतुः । स्वादु देशे च काले च वर्षेणापारय- 
त्यजा: ॥?, ( १. ६४, १६ )। १०७८, २। "साक्षादपि शतकतुः' ( १. 
१००, ७८ )। 'गुरुमान्यः शःक्रगे ?, ( १. १७०, २९)। १. २२४, 
१४ । “शतक्रतुं सहस्राक्षं देवेशम्‌’, (१.२२६, १५ ) । १. २२७, ४७; २२८, 
१४. १६; २. ७, ६ । देवराजं शतक्रतुम्‌”, ( २. ७, २५) । 'शतक्रगोमंदा- 
बाहो?, ( २. ७, ३० ) । “शतक्रतुरिवापर:, ( २. १७, १४ ) । 'थेनासुरान्प- 
राजित्य जगत्पति शतक्रतुः, ( २. २२, १९) । 'अपि शक), ( २. ७०, 
१५ )। 'अमशश्नेष्ठः धिता तव शतक्रतुः, (३. ४२, १२)। “देवराजं 
po (३. ४३, १५ ) । देवा इव शतक्रतुर्‌? (३. ७८, २२ )। 
रिव झातन्रमुः', ( ३. ८१, ४) । ३. १००, ११ ; १२४, २५; १२५, 
१ । यथा देवाः शतक्रतुम्‌, ( ३. १६१, ३९ ) । अजुन ने इनसे दिव्याखों 
को प्राप्त जिया । (-३. १६४, १९ )। ३. १६७, - ६. १ । 'देवराजः 
शतक्रत, (३: १९३, ९)॥ ३. १९३, १२. ३३ । 'तृप्ताः आसनेन 
शतन्रातु, ( ३. २००, ६८ )। ३. २२३, १३ ; २२४, १३. २४। देवाः 
शतक्रतु पुरोगमाः?, ३. २२४, २७ ) । ३. २२९, ४४; २४१, ३। ( देवा 


“छ सतक्षतुम्‌» ३, २४९, २४ )। 'यस्याय के द्रवसे मूढसत्व शतकतोवां | - 


r 


( १२७ ) 


[ १. इन्द्र : सुरगणेश्वर 


दैत्यसेना सङ्ख्ये’, ( ३. २७०, १६ ) । "साक्षादपि शतक्रतुः, ( ३. २८९, 
३१ )। ३. ३०२, १२ । (देवं वाऽपि शतक्रतुम्‌, ( ४. ४५, १३ ) । ४. 
५२, १९; ५. ९, ५१; १४, ११. २५; १६, १०. १५; १८, ४, ८। 
“शासनाद्वा शतक्रतोः) (५. ९८, २)। ५. १२२, १६। 'देवा इव 
शतक्रतुमए, ५. १३१, २६; १३२, ४२ )। 'शक्रतुस्यपराक्रमम्‌?, ( ६. १४, 
२१ ) | ऋपयश्च महाभागाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ । समीथुस्तत्र सहिता द्रष्ट 
तद्दैशसं मइत्‌ ॥, ( ६. ४३, १० )। “साक्षादपि शक्रः, (६. ४३, 
४६ ) । दिवेरिव शतक्रतुः, ( ६. ९७, १८.) । “शतक्रतुमिवाचिन्त्य पुरा 
बृ्रेण निजितम्‌?, ( ७: ३, ५ )। ७. ७२, ४६ । “साक्षादपि झतक्रउः?, ( ७. 
७५, २० ) । “शतक्रतौ. चापि च देवसत्तमे? ( ७. १४८, ५७ ) । “अपि झतः 
करतुः, ( ७, १९६, ४८ )। देवैरिव शतक्रउ; ( ८. १०, ४२ ) । 'ऋष्स्येद 
शतक्रगोः?, ( ८. ३०, २४ ) । थेन देत्यगणान्राजखितवान्वै शत्क्रतुः, ( ८. 
३१, ४३ ) । “अपि सन्तनयेयुर्य भयं साक्षाच्छतक्रोः?, ( ८. ३६, २९ ) । ` 
देवैरिव शतकतुः?, ( ८. ४६, २२) । “तक्रं दृत्रनिजध्नुप यथाः, ( ८. 
७९, ९१) 1 “यथा पुरा वृत्रवथे शतक्रतुः?) ( ८. ९४, ५४ ) । “शतक्रनोवया 
पूर्व महत्या देत्यसेनया', ( ९. १४, ४८ )। देवराजः झतक्रतुः?, ( ९. ४३, 
३१) । “यथा देवान्दादकतुः', ( ९. ४७, १२ )। “तान्‌ क्रतून्‌ भरतश्रेष्ठ 
शतक्कत्वो महाद्य॒ुतिः । पूरयामास विधिवत्ततः ख्यातः शतक्रतुः, ( ९. ४९, 


४)1९. ५३, ६. ८। "साक्षादपि झातक्रतुः, ( १०. १५, ६) । 'माया च 


झदक्रगोः?, ( १२. ५, ११) । १२. २९, ८४ 1 क्रतुमाहृत्य शतकृत्वः शत- 
क्रतुः, ( १२. ३३, ३९) । देवैरिव शतक्रउम्‌”, ( १२. ५०, ७ ) । 'देवाः 
निव शतक्रतुः, ( १२. ६७, २८ ) । १२. ९८, १४; १२४, २६; १४३, २०; 
२२४, ३६; २२५, ३२ । 'शतक्र गोश्च संवाद नमुचेश्वर, ( १२. २२६; १ ) । 
देवराजे शतन्ररौ?, ( १२. २२७, ८ )। १२. २२७, १३ । "सर्वः क्रठशतै- 
रिष्टं न त्वमेकः झतक्रउुः, ( १२. २२७, ५६) । १२. २२७, ८९. ११७; 
२८१, २१. ३२। “यथा देवः रातक्कतुरभित्रदा?, ( १२. २८२, ६३ )। 
“सलोकतां बृहस्पतेः शतक्रतोः ( १२. ३२१, ६१) । १३. १, ५५ | 'देव- 
राजः शतक्रञुः?, ( १३. १२, २८)। "शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्चादि तिः 
नन्दनौ?, ( १३. १४, ३९२ )। १३. १४, ४२७; १६, १५. ६८ । शतक्रतोः 
रचिन्त्यस्य सूत्रे वषंसदस्तिकेः, ( १३. १८, २० )। १३. २९, १४; ३४, 
२८; ४०, ३३ । पुरि शतक्रतोरपि), ( १३. ५३, ६८ ) । “शतकऋतुमिवामराः? 
( १३.६१, ३८ ) । १३. ६२, ५४; ७२, ५३ ७३, १. १६. ३२. ५०; ७४, 
१०; ८३, २३ । "शतक्रतुं वृत्रदणम्‌?, (१३. ९४, ६) । १३. ९९, २४; १००, 
३१ | वृत्रहणं शतक्रतुम्‌» ( १३. १०२, ५५) १३. १०२,५६. ५८. ६०; 
१२५, ५१ । 'देवराजः शतक्रतुः’, ( १२. १२५, ५८ ) । यथा पुरा ब्रह्मपुरे 
सवत्सा शतक्रतोञ्रधरस्य यञ’, ( १३. १२६, २८ )। “साक्षादपि शन्तुः? 
(१३. १६८, ३४ )। 'शतक्रतुरिवौजस्वी धर्मात्मा, ( १४. ५, ५) । १४, „ 
११, ८. ११, २३. १५. १७। "साक्षादपि शत्रोः) ( १४. १९४३२ ) 1 
“यथा निहृत्यारिगणं झतक्रउुदिवम्‌?, (१४. ५२, ५८.) । देवा शव झञतक्रतुस्‌र, 
( १४.५९, १९ ) । 'ृत्रेणेव शतक्रतोः?) ( १४. ७६, १ ) ¦ १४. ९१, १७। 
“देवराजः शतक्रतुः, ( १८. २, ५३) । 


* शतमन्यु : झतमन्युविक्रमः' ( ८. ७०, ६ ) । 
* शस्वर-पाकहन्‌ : “सहस्रनयनश्चापि वञ्जो शम्त्रपापहा9 ( १२. ` 

२२८, ७) | १ : 
क शस्बरहन्‌ : “सङ्घमा पथिवमिको दिवि शम्वरहा यथा’, ( ३. २३७, 

२) । “यथा शम्बरहा पुरा बछिम्‌?, ( ८. ९०, ७३ )। 

२ सर्वदानवसूदन : १०. ४, ९६ । 

$ सवेदेवेश : *. २५, ७। 

क सवंलोकामर : १४. २६,४। ` 

क सुरगणेश्वर: १. ७१, २०३ ३. १३५, ४०३५. १३, ११ । 


१. इन्द्र : सुरपति ] 


* सुरपतिः १. १११, २९ । 'यत्माप्य सुरतां प्राप्ताः सुरा: सुरपतेः 
सखे?) (५. ९८, १४ ) । “त्रिलोकेशं सुरपतिं गत्वा पश्यतु बासवम्‌?, ( ५. 
१०४, १९ ) । यथा सुरपतिः शक्रक्षासयामास दानवान्‌?) ( ६. ८२, 3 )1 
७. १०३, २० । 'सुरपतिसमविक्रम:), ( ८. ३०, ९ )। ८. ३३, २८। सर 
पतिबीयसमप्रभावत?, ( ८. ३७, ३५ )। “शक्रः सुरपतिः) ( १८. २,९) । 

क सुरपुंगच : २+ १६८, २७ । 

® सुरराज्‌: 'सुरराडिव ( ६. ५१, ११ )। “रराद शक्रः (९. 
४७, ६) 

४ सुरराज ; २. १४२, १७। “सुरराजतुल्यम्‌! ( ३. १६५, ८ )1 
ध्यमौ च वीरौ सुरराजकस्पौः, ( ३. १७६, ६ ) । 'सुरराजकह्पः', ( ६. ८५, 
३५; ७. ११८, १६) । - * 

® सुरर्षभ, सुरसत्तम, सुरेश, सुरेश्वर, व० स्था० । 

के सुरश्रेष्ठ, व० स्था० । 

क सुराणां पतिः : 'राम्बग्रेतवित्तानां पतीन्‌?) (८. २४, ३२ )। 

# सुरधिप : २, ९, ११; ८६, ७। 'काश्ित्‌ सुराधिपः प्रीतो रुद्री 
वाञ्जाण्यदात्तव ॥ यथा दृष्टश्च ते शक्रो भगवान्‌ वा पिनाकधृक्‌ ।', (२. १६७, 
४-७५ )। ९. ५३, २१३ १२. २२४, ६; २२७, ११७; २८१, २४. २५; १३. 
८३, २०; १४. ५, २०। 

# सुरारिहन्‌ : यथा पूव सुरारिहा ( १. १७३, ४५ ) । ५. ९, ४४। 

क सुरेन्द्र : १. ७१. ४० । 'प्रवर्षणे सुरेन्द्रस्य, (३. ११०, ४४) 
३. ११५, १८ । 'सुरेन्द्रकल्पम्‌?, ( ४. ६६, १९ )। ७. १६०, ६०; १२. ५, 


८; १२४, ६१; २२७, १२; ३५२, १० । श्रह्वविष्णुसुरेन्द्राणा रुद्रादित्या- | 


श्विनामपि । विश्वेपामपि देवानां वपुर्धारयते भवः ॥', ( १३. १४, १४० )। 
१३. ४०, ४३. ४९; ६२, ५४, ६४ । 'सुरेन्द्रद्िरदोपमः, (१३. ८५, ३४)। 
१३. ८६, २५. ३० । सुरेन्द्र नागम्‌?) ( १३. १०२, ५७ )। १३. १०२, 
५९; १२६, १; १४. १०, २३. २५। 

के सुरोत्तम : १. २५, १२; १२. १०३, २४. ३२ । 

कै सहस्रश: ३. १६, १२; ४३, २६ । “अकालवर्षी भगवान्‌ भवि- 
ष्यति सहुखद्ृक!, ( ३. १९०, ७९ )। “वर्पन्रिव सहुखदक्‌, ( ९. ११, २०; 
१४. ८२, १० )। 

* सहस्ननयन : सहुखनयनश्चापि वज्री?, ( १२. २२८, ७ ) । 'सहुस्न- 
नयनोपमः?, ( १२. ३६०, १७ )। शिव का इन्द्र के रूप में उल्लेख ( १३. 
१४, २०८ )। “तथा भगसहस्तेंण महेन्द्रः परिचिह्वितः । तेषामेव प्रभावेण 
सहस्तनयनो हसौ ॥ ( १३. २४, २७-२८ ) । 

* सहस्रनेत्र : १. २११, २८ । 'सहस्तनेत्रप्रतिम:!, ( ३, २५, १०; 
४. ८, ८ )। सहुसनेत्रअतिमग्रभावम्‌", ( ७. ११८, ५ ) । मूत्र निहत्येत्र 
सहदखनेत्रः) ( ८. ८३, ५२ ) । 'सहस्ननेत्राशनितुस्यवीरयम्‌?, (८. ९१, 
४२ )1 'सहसतनेत्रप्रतिमानकमंश”, ( ८. ९१, ६७) । 'सहुसनेत्रप्रतिम- 

प्रभाव:१ ( ९. १७, १९ ) । 'सहल्नेत्रस्य च याति लोकम्‌?, ( १३. १२६, 


१४१ ) । १७. ३, ९। 


* सहखलोचन : १२. २२८, ८९ | 

क सहस्राच्ष : १. २६, ८. १३; ३२, ८। 'सद्राक्षः पुरन्दरः, (१. 
३३, २४) । १. ३४, १० । 'सहुस्राक्षः शतक्रतुः) ( १. ६४, १६ )। 'न 
ववषं सहदखाक्षो ( १. १७३, ३८ ) । 'प्रववर्ष सहस्ताक्षः', (१, १७३, ४६) । 
१. २२७, १२ । 'सहसाक्षः शचीपतिः) ( २. ३, १३ ) । 'सहत्लाक्षसमं', 


(२.४४.९) 'सहु्नाक्षमिवामराः, ( १. ४५, ६६)। ३. ३७. ५०. 
५३४३, २२। "सहस्राक्षः पुरन्दरः ( ३. १०१, ८)। ३. १०३, ८ | 


नि ववषं सहखाक्ष:, ( २. ११०, ४३ ) । 'सहस्ताक्ष निवेशने, ( ३. १६४, 
| (जियो “सहसराक्षादभिवाद्य शतक्रतुम्‌? ( ३. १६४, १९ ) । ३. १६६, ६. 


“a 


३५ । देवराज सहर्षम्‌, ( ३. १६८, ५५) । ३. १४८, ६१ । दाषः, 


( १२५ ) 


[ इन्द्रजियुदध (स्‌) 


पुरन्दरः, ( ३. १७३. ७० ) । 'सहख्ाक्षै शचीपतिस्‌', (३. २८८, ३ )। 
३. ३०२, १५ । 'सदृ्राक्षादनवरः (३. २१३, ८) | “सदखाक्षस्य वेश्मनः, 
(४, २, २०) । 'देवात्‌ सहख्ाक्षात?, ( ४. ५३, १८ ) । “सहखाक्षसमः, 
(५. १३७, २) । ६. ६, ४४ । 'सहल्लाक्षमिवामरा?, ( ७. ४, २३ ८२, १० 
१२६, ३९ ) । 'सहख्नाक्षसमस्‌", (७. १४३, ५६) । “पीडयामास तान्सवान्स- 
क्ष इवासुरान्‌ (९. २६, ३६ ) । 'देवः सहसाक्ष/, ( ९. ४८, ५९ ) । 
३. ५३, १० । 'सह्नाक्षसमः, ( १२. ४९, ४) । सहख्ाक्षः पुरन्दरः, 
( १२. ४९, ५ ) । सहुख्ाक्षो महेन्द्र", ( १२. ५८, २ ) । १२. ९१, ४५। 
“न ववषं सहस्राक्ष?, ( १२. १४१, १५ )। १२. २२५, २८ । 'सहुख्ाक्षो 
भगवान्पाकशासनः', ( १२. २२७, ८८ )। सहुख्ाक्षसमधुतिः, ( १३. ४, 
५)। १३. ५, २६; ४१, १७; ६२, ६३. ८०; ७३, ५. ४७; ८३, ४०, 
४६ । "सहाक्षो देवरार?, (.१३. ९४, ४२ ) । 'देवराजः सदस्नाक्षः, ( १४, 
९१, ४) | १४. ५१, १६ । न ववषं सहख्नाक्ष», ( १४. ९२, ११ ) । १७, 
३,२। 
ड हरि : 'भिन्धि त्वमेनं नमुर्चि यथा हृरिः?) ( ८- ९०, ७२ ) । 

+ हुरिमत्‌ : ५. ४८, ६८; १४. १०, ३१ । 

* हरिवाहन : १. २६, १; २२६, १७; ३. ४६, ५४; १६८, ६१; 
१२. १८०, ५४; १३. २७, २४; १४. ५, १७। 

क हुरिश्मश्रु : १२. ३४२, २३ । 

क हरिहय : 'हरिहयोपमः, ( १, ६७, ४९ ) । १. १३६, २४; १९०, 
१७ । 'यथेन्द्राणी हरिये’, (१. १९९, ५) । 'हरिहृयोपमः', (१. २२३,१७) 

१. इन्द्र (वहु०) पजद्नेन्द्राणामुपाख्यानम्‌र, (१. २, ११७)। 
धूव्वेन्द्राः, ( १. १९७, २७) । 'एवमेते पाण्डवाः संबभूवुय ते राजन्पूवं- 
मिन्द्रा बभूबुः, ( १. १९७, ३५)। धूरवन्द्रानभिवीक्ष्याभिरूपान्‌?, ( १. 
१९७, ४१ ) । 'वहूनीन्द्रसह्राणि समतीतानि’, ( १२. २२४, ५५ ) । इन्द्र 
सहस्तेपु', ( १२. २२४, ५९ ) । 'मागेभिन्द्रशतैगंतम्‌?, ( १२. २२७, ३९ )। 
'बहूनीन्द्रसद्नाणि दैवतानां युगे युगे, ( १२. २२७, ४१ )। “गीमिंरिन्द्रा 
स्तुवन्ति, ( १३. १५८, १८ ) । 

२, इन्द्र = स्कन्द ( ३. २३२, १६ ) । 

३. इन्द्र = सूयं ( ३. ३, १८ )। 

४ इन्द्र = शिव ( सहस्तनामों में से एक ) । 

इन्द्रकर्मन्‌ = विष्णु ( संतन नामों में से एक ) । 

इन्द्रकीळ, एक पर्वत का नाम है। अन्य पवतों के साथ कुबेर की 
सभा में इनकी उपस्थिति (२. १०, १२ )। इन्द्रहोक जाते समय अजुन 
हिमालय और गन्धमादन को पार करने के पश्चात्‌ इन्द्रकील पर्वत पर पहुँचे 
( २. २७, ४२ ) । “मयैष प्राथितः पूर्वमिन्द्रकीलसमप्रमः?, ( ३. ३९, १२ ) । 

इन्द्रजार , एक दिव्याख् का नाम दै । स्थूलाकर्णेन्द्रजालं च सौरं 
चापि तथाऽज्जुनः', ( २. २४५, १७) । न्द्रजाळं च मायां वे कुहका वाऽपि 
भीपणा?, ( ५. १६०, ५५. ११८; १६१, ३६ ) । 'स्थूलाकर्णेन्द्रजालेन पार्थ- 
पाञुपतेन च?, ( ८. ६०, २२ )। 'तस्येन्द्र्जाळावततं', ( ८. ६४, २४) । 
“तदिन्द्रजालप्रतिमं बाणजारमित्रद्वः, ( १४. ७७, ३१ ) । 

इन्व्रजित, राक्षसराज रावण के पुत्र का नाम है। इसका लक्ष्मण के 
साथ युद्ध ( ३. २८५, ८ ) । इन्होंने पूवकाल में इन्द्र को विजित किया था 
(३. २८८, २ ) । लक्ष्मण और अङ्गद के साथ इनका युद्ध ( ३. २८५, १५- 
१८. १९ ) । लक्ष्मण द्वारा इनका वध ( ३. २८९, २. १५, १९) । 

इन्द्रजिद्यद्ध(स्‌) “रावण ने राम, लष्मण, और सुग्रीव के साथ 
युद्ध करने के लिये उस इन्द्रजित्‌ को भेजा जिसने इन्द्र को पराजित करके 
वरदान के रूप में अनेक दिब्यान्न प्राप्त किये थे। इसने सर्वप्रथम लक्ष्मण 
से युद्ध किया, फिर अङ्गेद से, और उसके बाद अदृश्य होकर भी युद्ध करता 
रहा. (३. २८८ ) 12 
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इन्द्रजिद्वध ] 


इन्द्रजिद्घध “इन्द्रजित ने राम और लक्ष्मण को उन वाणों के जाळ 
में आवद्ध कर दिया जिन्हें उसने वरदान के रूप में प्राप्त किया था । सुग्रीव, 
अन्य वानरगण तथा सुपेण इत्यादि उन लोगों को घेर कर खड़े हुये। 
विमीषण ने आकर उन्हें प्रशा से उठा दिया; सुग्रीव ने उनके शरीर में 
विधे हुये बाणों को खींच कर घावों पर विशल्य नामक औषधि लगाई; श्वेत 
पर्वत से कुबेर के एक युह्यक ने ऐसा जरू लाकर दिया जिसे आँख में लगा 
लेने पर सभो अद्य प्राणी दृष्य हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव 
इत्यादि ने अपनी आँखों में उस जळ को लगाया । रावण को सूचित करके 
इन्द्रजित्‌ अपना दैनिक जप समाप्त किये विना ही लौट आया; बिभीषण से 
एक संकेत पाकर लक्षमण ने इन्द्रजित का वध कर दिया। क्रुद्ध रावण ने 
सीता का वध कर देना चाहा परन्तु अविन्ध्य ने उसे विरत किया । 
(३.२८९ )।? 

इन्द्रतापन , एक असुर का नाम हे जो देत्यों और दानवों के साथ 
बरुण की समा में उपस्थित होता था ( २. ९, १५ )। 

इन्द्रतीर्थं , सरस्वती तटवती एक तीर्थ का नाम है (९. ४८, १८) 1 
बलराम जी ने इस तीर्थं में जान किया ( ९. ४९, १ )। इन्द्र ने इस तीर्थ 
में सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा ब्रहस्पति को प्रचुर धन दिया, 
इत्यादि । सौ वार विधिपूर्वक यज्ञां को पूर्ण करने के कारण इन्द्र शतक्रतु? 
के नाम से तथा यह तीर्थ इन्द्रतीथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ ( ९. ४९, 
२-५) । 

झ्न्द्रतोया एक नदी का नाम है । गन्धमादन के समीप इन्द्रतोया 
तथा कुरङ्गस्थित करतोया में जान करके तीन रात्रिपयेन्त उपवास करने 
वाला व्यक्ति अश्वमेध के फल का भागी होता दै ( १३. २५, ११ )। 

इन्द्रद्भन , अत्रि के वंशज एक राजा का नाम है । इन्होने एक योग्य 
ब्राह्मण को धन-दान देकर अक्षय लोक प्राप्त किया था ( १२, २३४, १८ )। 

इन्द्रदर्शन(स्‌)--“कुछ समय के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने व्यास जी के 
सन्देश का स्मरण करके अजुँन को एकान्त में प्रतिस्तृति-विद्या ( जिसके 
विधिवत्‌ प्रयोग से समस्त जगत्‌ अली प्रकार और यथावत्‌ स्पष्ट दिखाई 
पड़ने लगता है ) का उपदेश किया । उन्होंने अजुंन से कठिन तपस्या करने 
के लिये भी वहा । उन्होंने अजुँन को बताया कि भीष्म, द्रोणाचायं, कृपा- 
चारय, कर्ण और अश्वत्थामा आदि में चतुष्पाद धनुर्वेद और ब्रह्माख्नादि 
प्रतिष्ठित हैं । उन्होंने यदद भी बताया कि इन्द्र को समस्त दिव्याजो का ज्ञान 
प्राप्त है, क्योंकि वृत्रासुर के भय से सम्पूर्ण देवताओं ने अपनी समस्त शक्ति 
इन्द्र को ही समपित कर दी थी । अतः युधिष्ठिर ने अजुन से इन्द्र की शरण 
लेने के लिये कहा । धमराज की आशा से इन्द्र का दशन करने की इच्छा 
मन में रखकर अजुन ने अझ्नि में आहुति दी और गाण्डीव धनुष धारण कर 
वहाँ से प्रस्थित हुये । अजुन को वहाँ से धनुष लेकर जाते हुये देखकर सिद्धों, 
माह्मणों, तथा अदय भूतं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय द्रौपदी ने 
अजुन से इस प्रकार कहा : “आर्या कुन्ती ने आपके जन्म के रामय अपने 
मन में जो-जो इच्छायें की थी तथा आप स्वयं भी अपने हृदय में जो 
मनोरथ रखते हों वे सव आप को प्राप्त हों। हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय 
कुछ में उत्पन्न न हो; उन ब्राह्मणों को नमस्कार है जिनका भिक्षा से ही 
नियांद हो जाता है । मुझे सबसे बढ़कर दुःख इस वात का है कि दुयोधन 
ने भरी सभा में भेरी ओर देखकर मुझे गाय (अर्थात्‌ अनेक पुरुषों के 


उपभोग में आनेवाली ) कह कर मेरा उपहास फिया। दीधेक्राल के जिये 


आपके प्रवासी हो जाने के कारण मेरे मन को अत्यन्त दुःख होगा, किन्तु 
भं आपको विदा देती हूँ ।? तदुपरान्त द्रौपदी ने अजुन के विजयी होने 
के जिये धाता, निधाता, ही, ओ, कीति, युति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, 
वैश्वुगण, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, विश्वेदेव और साध्यां आदि की स्तुति की। 
' उसने आन्तरिक्ष तथा दिन्य भूतों और मागे में विन्न डाङनेवाले अन्य प्राणियों 
से भी रक्षित रइने का अर्जुन को आशीर्वाद दिया। तदनन्तर अजुन ने 
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[ इनद्दयन्नो पाख्यान (स्‌) 


अपना सुन्दर धनुष हाथ में लेकर समी भाईयों और धौम्य सुनि को दाहिने 

करके वहाँ से प्रस्थान किया । अजुंन के यात्रा के समय समस्त प्राणी उनके 

माग से दूर हट जाते थे, क्योंकि वे इन्द्र से मिला देनेवाली प्रतिरसृत्ि 

नामक योगविद्या से युक्त थे । योगयुक्त होने के कारण अर्जुन मन के समान 
तीब्र वेग से चलने में समर्थ हो गये और एक ही दिन में अनेक पतों को 
पार करते हुये हिमवत्‌ पवंत पर जा पहुँचे । तदुमरान्त उन्होंने गन्धमादन 
को पार किया, तथा आलस्य-रहित हो दिन-रात चलते हुये इन्द्रकील पर्वत 
पर पहुँचे । वहाँ आकाश में उच्च स्वर से गूँजती हुई वाणी सुनाई पड़ी जिसे 
सुनकर अजुन ने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया । इतने ही में उन्हें वृक्ष 
के मूलभाग में वैठे हुये एक तपस्वी महात्मा का दशन हुआ, जो ब्रह्मतेज से 
उद्भासित हो रहे थे । उन ब्राह्मण ने अजुँन से कहा : "तात तुम कौन हो, 
जो घनुप-बाण, कवच, तलवार तथा हस्तत्राण से युक्त होकर यहाँ आये हो ? 
यहाँ अख्न-शख् की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह तो क्रोध और हष को 
त्रिजित किये हुये तपस्या में तत्पर शान्त ब्राह्मणों का स्थान है । अतः तुम 
अपने अखों को फेंक दो, क्‍योंकि अव तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके 
हो ।' इस प्रकार उन ब्रह्मधिं के अनेक वार आग्रह करने पर भी अजुन ने 
अपने अरं का परित्याग नहीं किया और दिव्यास््र प्राप्त करने के अपने 
निश्चय पर दृढ्‌ रहे । इस पर प्रसन्न होकर उन ब्राह्मग ने वताया कि वह 
स्वयं इन्द्र हैं । अजुन ने इन्द्र का दशन करके उनसे पुनः दिन्याख्न माँगे, 
किन्तु इन्द्र ने उनसे कहा कि शित्र ( त्र्यक्षश शूलधरः भूतेश, परमेछिन्‌ ) 
का दशन कर लेने के पश्चात्‌ ही द्ि्याख प्राप्त होगे । अजुन से ऐसा कह 
कर इन्द्र अदृश्य हो गये और अर्जुन योगऱ्युक्त होकर वहीं रहने 
लगे । ( ३. ३७ ) ।” 

१. इन्द्रद्त्न , एक राजिका नामहदै। यम की सभा में इनकी 
उपस्थिति ( २. ८, २१ ) । कुष्ण द्वारा इनका वध (३. १२, ३२) । ये 
कीति का लोप हो जाने के कारण स्वगे से भूतल पर गिर पड़े किन्तु चिर्‌- 
जीवी कच्छप द्वारा अपनी कीति का श्रवण करके पुनः स्वग लोक पहुँच गये 
(३. १९९, २. ६-९, १२, १८) । युधिष्टिर ने मार्कण्डेय के सुख से 
इन्द्रु की पुनः स्वश-प्राप्ति का वृत्तान्त सुना ( ३. १००, १; २०१, १ )। 

२. इन्द्रद्युम्न , एक ब्राह्मण का नाम है युधिष्ठिर की पूजा करनेवाले 
ब्राह्मणों में एक यह भी थे ( ३. २६, २२ ) 1 

३. इन्दरद्यम्न , एक सरोवर का नाम है। इन्द्रदयम्न ने यहाँ यशां का 
अनुष्ठान किया, तथा दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दी हुई गौओं के आने- 
जाने से यह सरोवर वन गया ( ३. १९९, ७) । 

इन्द्रस्नसरस्‌ , गन्धमादन के समीपवती एक सरोवर का नाम है। 
यहाँ पत्नियों सहित पाण्डु का आगमन हुआ ( १. ११९, ५० )। 

इन्द्रद्युम्नो पाख्यान (स्‌) -“पाण्डवों ने मार्कण्डेय से पूछा : “या 
कोई आपसे भी अधिक बृद्ध है ? मार्कण्डेय ने कहा : “एक समय स्वग से 
च्युत हो जाने पर राजषिं इन्द्रबुम्न ने मेरे पास आकर यह बताते हुये कि 
उनकी कीति चष्ट हो गई दै, सुझसे यह पूछा कि क्या में उन्हें पहचानता 
हूँ । जब मैंने उन्हें पहचानने में अपनी असमर्थता प्रगट की तब उन्होंने 
एक अश्व का रूप धारण किया और सुझे हिमवद्‌ पर्वत पर उस प्रावारकर्ण 
नामक उलूक के पास ले गये जो मुझसे भी वृद्ध था। उस उळूक को इम + 
लोग इन्द्रचन्न सरोवर में निवास करनेवाले उस नाडीजङ्घ नामक बक के 
पास ले गये जो उस उळूझ से भी वृद्ध था । उस बक ने हम लोगो को उसी 
सरोवर में निवास करनेवाले अकूपार नामक फच्छप की ओर संकेत | 
किया । अकूपार इन्द्रचु्न को जानता था अतः उसने बताया कि इन्द्ुन्न 
ने १,००० बार यूप की स्थापना की थी और इन्द्रयुज्न नामक सरोबर उन 
गायों के पैरों से खुदकर बना है जिन्हें इन्दोने ब्राह्मणों को दान में दिया 
था । तदुपरान्त आकाश सै एक रथ आया और एक दिव्य बाणी चे इन्द्रय॒स्न 


को पुनः स्वगं लोक में बुलाया ( इस विषय में ये शेक कहे गये हैं : “दिवं 
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की ' में इतनी क्रूरता नहीं होती ! 


इन्द्रद्वीप ] 


उच्यते॥ अकीतिः कीत्येते लोके यस्य भूतस्य कस्यचित्‌ । स पतत्यधमां- 
लोकान्‌ यावच्छब्दः प्रकोत्यते॥ तस्मात्‌ कश्याणवृत्तः स्यादनन्ताय नरः 
सदा । विद्दाय चित्त पापिष्ठं धर्ममेव समाश्रयेत्‌ ॥ ३. १९९, १३-१५ ) । 
तदुपरान्त उन्होंने मुझे तथा उलूक को अपने-अपने स्थानों पर पहुंचाया और 
फिर उसी रथ पर वेठ कर चले गये? पाण्डवों ने इन्द्रबम्न को पुनः स्वगे 
प्राप्त कराने के लिये माकण्डेय की प्रशंसा कौ । माकण्डेय ने बताया कि 
कृष्ण ने भी राजिं नुग को नरक से छुड़ा कर स्वगे में पहुँचा दिया था। 
(३. १९९ )॥९ 
इन्द्रह्वीप, एक ड्रीप का नाम है, जिसे पहले सदस्तत्राइ ने विजित 
करके अपने अधिकार में कर लिया था ( ३. ३८, ३५ के वाद गीताग्रेंस के 
संस्करण के प० ७९२ पर दाक्षिणात्य पाठ ) । 
इन्द्रपवंत, एक पर्वत का नाम है। इसके समौप भीमसेन ने सात 
, किरात नरेशों को विजित किया था ( २. ३०, १५ )। 
इन्द्रप्रभव = अजुन ( ३. २२६, ५) । ५ 
इन्द्रप्रस्थ, पाण्डवां की राजधानी का नाम है ( १. १, १५१ )। “तत्‌ 
नरिविष्टपसंकाशमिन्द्रप्रस्थ॑ व्यरोचयत्‌?, ( १. २०७, ३६ ) । “राज्य तदिन्द्रः 
प्रस्थ, ( १. २०८, १ )1 'पमराजाय तत्‌ सर्व॑मिन्द्रप्रस्थगंताय वै» ( १. 
२१९, २५ ) । 'अजुनः पाण्डवश्रेषठमिन्द्रग्रस्थगतं तदा', ( १. २२१, २६ ) । 
छ्न्द्रप्रस्थे वसन्तस्ते जघ्नुरन्यान्नराधिपान्‌?, (१. २२२, १ )। {इन्द्रप्रस्थः 
मगात्‌? ( २. १३, ४२ ) | इन्द्रप्रस्थगतं पार्थम्‌", ( २. १३. ४३ ) । “इन्द्र 
प्रस्थमुपागम्य पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः?) ( २. २४, ४६ ) । इन्दरप्रस्थगतस्‌?, 
(२. ३२, १९ )। इन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌?, ( २. ७३, १८ ) । 'समृद्धिः पार्था- 
नामिन्द्रप्रस्थे बभूव’, (३. ५१, २१ ) । (इन्द्रप्रस्थनिवासिनः?, ( ३. २३३, 
५० )। इन्द्रमस्थगते', (३. २३७, ५)। “इन्द्रप्रस्थे युधिष्टिरम्‌?, ( ४. 
१८, १६ )। इन्द्रप्रस्थे निवसतः ( ४. १८, २६ )। ४. ५०, ११; 
५५, २६, २९; ५५, ४; ९५, ५७; ६. १२१, ५३; १२, १२४, ५ । इन्द्रप्रस्थे 
महात्मानों रेमतुः कष्णपाण्डवौ', ( १४. १५, ५ ) | १६. ७, ५। अर्जुन ने 
अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को इन्द्रप्रस्थ में यादवों के राजा के रूप में नियुक्त 
किया ( १६. ७, ७२ )। 
त° की इन्द्रप्रस्थ के निम्न पर्याय : 
* खाण्डवप्रस्थ : १. २. ११९; ६१, १३-३५; २०७, २४, २६. 
२८. ५०; २०८, ५; २१३, ६; २२१, १५. ३३; २, २, १; २५, ११; ३२, 
२; ४९, ५८; ७३, १६; ३. २६६, ५; ४, ३६, १९; ५. १२४, ५४। 
* शक्रपुरी : ५. ३०, ४९। 
ॐ शाक्रप्रस्थ : ३. २३, ११। 
* शतक्रतुप्रसथ : १. २२१, ६३; २, २८, २०; १६. ७, १०. १ १; 
१७, १,९। 
इन्द्र-अतङ्ग-संवाद्‌-“भीप्म ने बताया कि पूर्वकाल में किसी 
Es ष नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ जो (अन्य वर्ण के पुरुष से 
पन्न होने पर भी ब्राह्मणोचित संस्कार के प्रभाव से) उनके समान 
वर्ण का ही समझा जाता था और समस्त सदूगुणों से सम्पन्न था। एक 
दिन अपने पिता के भेजने पर मतङ्ग विसी यजमान का अज्ञ कराने के 
डिये गर्धो से जते हुये शोम्रगामी रथ पर बैठ, कर चला । रध का वोझ 
ढोते हये एक छोरी अवस्था “के'गधे को उसकी माता के निकट ही मतग 
ने बारबार चाबुक से मारकर उसकी नाक में घाव कर दिया । पुत्र फा 
भला चाहने वाळी गी ने उस गधे को सान्त्वना देते हये 5 
शोक मत करो 1 तुम्हारे ऊपर 5 
त्‌ डरे ऊपर ह Mo सवार है। ब्राह्मण 
मतङ्ग के पूछने पर गधी ने 
उसका ( मतङ्ग का ) पिता ट्र जातीय नाई था जिसने यौवन pe 
1 तमत्त ब्राह्मणी के पेट से उसे उत्पन्न किया था। गदभी ने कहा: 
० जिरा से चाण्डाल हो |? मतङ्ग ने घर 2२ कर जो कुछ 
' से सुना था अपने पिता को वताया और उसके बाद बन में 
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[ इन्द्रहोक 


जाकर ब्राहमगत्व प्राप्त करने .की इच्छा से इतनी घोरः तपस्या में संप 
हुआ कि उससे देवगण संतप्त हो उठे। इन्द्र ने उसके सम्मुख प्रगट होकर 
उसते वर भागने का आग्रह क्षिया। जव मतङ्ग ने यद्व वताया कि वह 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रहा है तब इन्द्र ने उससे 
कहा कि तपस्या से बरह्वाणत्व प्राप्त नहों हो सकता। ( १३. २७)» 
“दुपरान्त मतङ्ग ने सौ वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। 
इन्द्र ने एक वार पुनः उपस्थित होकर उससे कहा: "तात ! ब्राह्मणत्व 
दुलंभ है उसे माँगकर तुम प्राप्त नहीं कर सकते। पशु-पक्षो की योनि में 
पड़े हुये सभी प्राणी यदि कभी' मनुष्य योभि में जाते हैं तो सर्वेप्रथम 
पुल्कस या चाण्डाल के रूप में जन्म लेते हैं: तदनन्तर एक सहुख्न वर्ष 
व्यतीत होने पर वह चाण्डाल या पुर्कस शुद्र योनि में जन्म लेकर अनेक 
जन्मों तक चक्कर लगाता रहता है। इसके पश्चात्‌ ३०,००० वर्षों के 
बाद वह वैश्य होता है; इसका भी साठ गुना समय व्यतीत होने पर 
क्षत्रिय और उसके वाद इससे मी साठ गुना समय ज्यतीत होने पर गिरे 
हुये ब्राहमण के घर में जन्म लेता है। इसके पश्चात्‌ इसक्की दो सौ शुना 
अवधि व्यतीत होने पर अल्ल-शस्त्रों से जीविकोपार्जन करनेवाले ब्राह्मण के 
यहाँ जन्म होता है; इसके तीन सौ गुना समय व्यतीत होने पर वह 
गायत्री आदि मन्त्रों छा जाप करनेवाले ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है; 
इसके पश्चात्‌ अन्ततः चार सौ गुना और अधिक समय व्यतीत होसे पर 
वह वेदवेत्ता आश्मण-कुल में जन्म लेता है । ( १३. २८ )।” “तदुपरान्त 
मतङ्ग अपने मन को और भौ दृढ़ तथा संयगशील बनाकर एक सद्दख्न 
वर्षों तक एक पैर से ध्यान लगाये खड़ा रदा । इन्द्र ने पुनः उसके सम्मुख 
उपस्थित होकर वह्दी वातें कहीं। तव मतङ्ग गया तीर्थ में जाकर अँगृठे 
के बल पर सौ वर्षों तक खड़ा रहा। इस दुर्धप योग के अनुष्ठान द्वारा 
उसका समस्त शरीर क्षीण होकर केवल त्वचा से ढकी हुई अस्थियों का 
ढाँचा मात्र रह गया। उस अवस्था में अपने को सभाँल न सकने के 
के कारण वह भूमि पर गिर पढ़ा । गिरते देखकर इन्द्र ने उसे दौड़कर 
पकड़ लिया । अव इन्द्र के आग्रह करने पर मतज्ञ ने उनसे यह वर 
माँगा : “पुरन्दर ! आप ऐसी कृपा करें जिससे में इच्छानुसार विचरण 
तथा रूपधारण करने वाला आकाशचारी देवता वन जाऊँ। ब्राक्षण और 
क्षत्रियों के विरोध से रहित द्लोकर मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूँ 
और मेरो कीर्ति का अक्षय बिस्तार दो | इन्द्र ने का : "तुम स्त्रियों के 
पृज्यनीय होगे; छन्दोदेव के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों 
लोकों में तुम्दारी अनुपम कीर्ति का विस्तार होगा ? इस प्रकार बर देकर 
इन्द्र अन्तर्धान हो गये । ( १३. २९ ) 17 
इन्द्रमा , एक तीर्थं का नाग है, ( १३. २५, ९; ३. ८३, १८१, 
जहाँ झद्रमागे' आता है )। 
इन््रमाळा , उस माझा का नाम है जिसे इन्द्र ने अपने चिह्न के रूप 
में वसु उपरिचर को दिया था ( १. ६३, १६ )। ४ - 
ड्न्द्रकोक , इन्द्र के लोक का नाम हैं ( १. १९७, २६ ) | सुन्द और 
उपसुन्द ने इसे विजित किया था ( १. २१०, ७) । भ्रमण करते हुए नारद 
और पत्रंत यहाँ पधारे थे ( ३. ५४, १३ )। महावाहु धनअ्य ने भी कुछ 
समय तक यहाँ निवास किया था ( ३. २३९, १३; ६. ९०, ११ )। अजुन 
ने इन्द्रलोक में जाकर असंख्य कालकेय नामक दैत्यौँ का संहार किया था 
( ८. ७९, ६०) । जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ धमप 
व्यवहार करता है वह इन्द्रकोक प्राप्त करता है ( १२. ७७, ३४ ) । अतिथि 
इन्द्रलोक के और ऋत्विज देवलोक के स्वामी हैं ( १२. २४३, १८ )। जो 
मनुष्य दूध देने वाळी, सुलक्षणा, और इवेतवर्ण की गाय को बस्न पहनाकर 
डवेतवण के वछड़े सददित दान करता है वह इन्द्रलोक प्राप्त करता है ( १३. 
७९, ११ )। “गौतम ने कहा : “इन्द्रलोक रजोगुण और शोक से रहित 
हैं । धृतराष्ट्र नें कहा : 'जो सौ वर्षे तक जोनेवाछा शूरवीर मनुष्य वेद . 
का स्वाध्याय करता हुआ यच्च में तत्पर रहता है और कमी प्रमाद नहीं | 
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करता वही इन्द्रलोक ( शक्रछोक ) में जाता है।' ( १३. १ ०२, ३८. 
१९ ) 1” जो मन्नुष्य नित्य अझि में होम करता हुआ अश्ि की उपासना 
करता है वदद हंस और सारसों से जुते हुये विमान को पाता है और इन्द्र- 
लोक में सुन्दरी खियों 'से घिरा हुआ निवास करता है (१३. १०७, 
१५. ३४ )। 

इन्द्रछोकाभिगमन से अजुन की इन्द्रढोक को यात्रा का तात्पय है (१. 

२, ५१.) । देखिये इन्द्रलोकामिगमनपर्वन्‌ । 
इन्त्ररोकामिगसनपर्वन्‌ , मदाभारत के बनपव में ४२ से ५१ 
अध्यार्यो तक आलनिवाले महाभारत के ३४ वें अवान्तरपर्व का नाम है। 
“छोकपालों के चले जाने पर अजुन ने देवराज इन्द्र के रथ का चिन्तन 
किया। उनके चिन्तन करते ही मातलि सहित बह महातेजस्त्री रथ वहाँ 
आ गया। उस रथ में तलवार, भयङ्कर शक्ति, गदा, प्रास, बज्र, अशनि 
और भारी चक्र युक्त “गोले रक्खे हुये थे। उसमें अत्यन्त भयङ्कर तथा 
प्रज्यलित सुख वाले विशालकाय सपे भी विद्यमान थे। वह वायु के समान 
बेगशाली दस सहस्र इवेत-पीत वर्ण अश्वों से युक्त था जिस पर वैजयन्त 
नामक इन्द्रध्वज फहरा रहा था। रथ से उतर कर मातलि ने अजुन से 
रथारूढ़ होने का निबेदन वारते हुये बताया कि ऋषिय', गन्धो, तथा 
अप्सराओं से घिरे हुये इन्द्र उन्हें ( अर्जुन को) देखना चाहते हैं। 
अजुन ने पहले मातलि से उस रथ पर बैठने का नियेदन करते हुये कहा : 
“यह सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यशो द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकता; 
दक्षिणा देनेवाले महान्‌ सौभाग्यशाली और यज्ञ-परायण भूपालों, देवताओं, 
अथवा दानवों के लिये भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है; 
जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे इस महान्‌ दिव्य रथ का दर्शन या स्पा 
भी नहीं कर सकते; अतः आप पहले इस रथ पर आरूढ़ होकर अश्वो को 
नियन्त्रित कर ळें, तव में इस पर वैहूँगा।” तदनन्तर अजुन ने गङ्गा में 
खान करके पवित्र हो विधि-पूर्वक मंत्र जाप किया और पितरों का तर्पण 
करके झैलराज हिमालय से विदा लौ । इसके पश्चाद अर्जुन उस दिव्य रथ 
में बैठकर ऊपर की ओर जाने लगे । ऊपर जाकर उन्होंने सहसो अदूसुत 
बिमान देखे । वहाँ न सूर्यं प्रकाशित होते हैं और न चन्द्रमा। अझि की 
प्रमा भौ वहाँ काम नहीं देती । वहाँ स्वग के निवासी अपने पुण्यकर्मों से 
प्राप्त हुई अपनी हीं प्रभा से प्रकाशित होते है । उन्होंने वहाँ प्रकाशमान तारों 
के रूप में छोटे और बड़े प्रकाऱ्-पुओं को भो देखा जो अपने-अपने अधि- 
छार्नो में अपनी ही ज्योति से देदीप्यमान थे । उन लोकों में वे सिद्ध राजपि 
वीर निवास करते थे जो युद्ध में प्राण देकर वहाँ पहुँचे थे । सूर्यं के समान 
अकाशमान सहस्रों गन्धो, युझकों, ऋषियों, तथा अप्सराओं के समूहों को 
और उनके स्वतः प्रकाशित होनेवाले लोकों को देखकर अर्जुन को अत्यन्त 
आश्चय हुआ । मातलि ने वताया कि ये तारे वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं. जो 
अपने-अपने छोकों में निवास करते हैं । तदनन्तर अर्जुन ने स्यग के द्वार 
पर खड़े हुये गजराज ऐरावत को देखा, जिसके चार दाँत बाहुर निकले हुये 
थे और जो कैलाश पर्वत के समान सुशोभित था। सिद्धं के लोकों से होते 
हुये और आगे बढ़कर महायशर्वी अजुन ने इन्द्रपुरी अमरावती का दशन 
किया। ( ३. ४२ ) 1” “अमरावती पुरी में प्रवेश करने पर देवताओं, 
गन्धवों, सिद्धों, और महृषियों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर अर्जुन का स्वागत- 
सलार किया । अजुन ने उन सबसे विधिपूवेक मि कर देवराज इन्द्र का 
दशन किया । जब अर्जुन ने अभिवादन कर छिया तब इन्द्र ने उन्हें अपने 
पास सिंहासन पर बैठा छिया । जिस प्रकार कृष्णपक्ष की चतुदंशी को 
त इये सूये और चन्द्रमा आकाश की शोभा-बृद्धि करते हैं उसी प्रकार 
एका सिंहासन पर बैठे हुये देवराज इन्द्र और अर्जुन देवसभा को सुशोभित 
कर रहें थे ।४ उस समय वहाँ तुम्बुर आदि श्रेष्ठ गन्धव-गण सामगान के 
नियमानुसार अत्यन्त मधुर स्वर में गाथा-गान करने लगे । घृताची, मेनका, 
रमा, उबंशी आदि सत्तरह प्रमुख अप्सराओं के साथ सहस्तों अन्य 
अप्सरायं इन्द्रसभा में नतेन करने छगीं। ( ३. ४३)।” “इन्द्र का अभि- 


थे 


( १३१ ) 
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प्राय जानकर देवताओं ओर गन्धतरौ ने उत्तम अव्ये लेकर अर्जुन का यथोचित 
पूजन किया और उसके बाद देवताओं ने उन्हें इन्द्रभवन में पहुँचा द्विया । 
वहाँ रहकर अजुन अं की शिक्षा-पहण करने लगे । उन्होंने इन्द्र के हाथ 


से वज्र तथा अशनि अहण किया । अखं की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर इन्द्र 


के विशेष अनुरोध से अजुन वहाँ पाँच वर्षों तक रहे । उन्होंने चित्रसेन से 
सल्लौत और नृत्य की शिक्षा भी ग्रहण की । चित्रसेन, जो कि अञ्जन के मित्र 
थे, अजुन को शिक्षा तो दे रहे थे किन्तु अजुन शीघ्र ही अपने आताओं और 
माता के पास छोट जाने के लिये व्यग्र रहते थे । ( ३, ४४ ) 1? “इन्द्र ने 
अजुन के नेत्रों को उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गन्धर्व को 
आज्ञा दी कि वे उर्वशी को अज्जुन की सेवा में भेज दें। उबंशो ने 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वेक अज्जुन का अपने प्रेमी के रूप में वरुण किया । 
(३. ४५) ।” “इन्द्र॒ की आज्ञा पाकर श्रक्ञलर आदि करके अप्सरा 
उर्वशी अजुन के भवन में आई। उबंशी को देखकर अजुन के नेत्र' 
लज्जा से झुक गये और उन्होंने उसका शुरुजनोचित सत्कार करिया । 
अजन के व्यवहार को देखकर हुतप्रभ उवेशी ने इस प्रकार कहां: 
देवराज इन्द्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के 


'उपलक्ष में जब उस महान्‌ उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें रुद्र, 


आदित्य, अश्विन्‌, वसुगण, महर्षि, राजपि, सिद्ध, चारण, यक्ष और सर्फगण 
उपस्थित थे और गन्धर्वेगण वीणावादन तथा आसरार्े नृत्य कर रही यी, 
तब तुम्हारे नेत्रां को मुझ पर आसक्त जानकर इन्द्र ने चित्रसेन के द्वारा 
मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दो । में स्त्रयं भी तुमसे अत्यधिक प्रेम 
करती हूँ ।! अजुन ने कहा : “मै तुम्हें अपनी माता के समान समझता हूँ 
और में तुम्हें केवल इसीछिये देख रहा था क्योकि तुम पौरव वंश की माता 
हो !? उबेशी ने वताया कि पूरुवंश के जितने भी वंशज तपस्या करके स्वग- 
लोक में आते हैं वे बिना किसी पाप के अप्सराओं के साथ रमण करते हैं । 
किन्तु अजुन ने पुनः झपथपूर्वंक कहा कि वे उवंशो को अपनी माता के 
समान ही मानते हैं । इस पर क्रुद्ध होकर उवंशी ने अजुन को यह शाप 
दिया कि उन्हें पुरुपत्वह्ीन होकर स्त्रियों के बीच नतंकी के रूप में समय 
व्यतीत करना पड़ेगा। यह झाप देने के पश्चात्‌ उवंशी वहाँ से चली गई। 
इन्द्र ने अजुन को बताया कि वनवास के तेरहरवँ वर्ष अज्ञातवास के समय 
उवेशी का झाप सत्य ददोगा,किंन्तु एक वर्षे के पश्चात्‌ वे अपना पुरुषत्र पुनः 
प्राप्त कर ढंगे । अजुन के-इस अत्यन्त दुष्फर और पत्नित्र चरित्र को सुनः 
कार मद, दम्भ, तथा विषयासक्ति आदि से रहित होकर श्रेष्ठ मानव स्वगे 
लोक को प्राप्त करते हैं । ( ३. ४६ ) ।” “एक दिन ब्रह्मर्षि लोमश अमण 
करते हुये इन्द्रमवन में पथारे। लोमश को इस वात पर आश्चर्य हुआ कि 
क्षत्रिय होते हुये भी अजुन ने किस प्रकार देव-पूजित शक्र के स्थान को 
प्राप्त कर लिया है। उनके मनोभाव को जानकर शक्र ने बताया कि वास्तव 
में अजुन कोन हैं । उन्होंने यह भी वताया कि दनुपुत्र, निवातकवच 
नामक असुएगण, जो पाताळ में निवास करते हैं, देवों का विनाश करने को 
योजना वना रहे हैं और कृष्ण अथवा अजुन के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति 
उन असुरों का वध नहीं कर सकता । और यतः एक नगण्य काय होने के 
कारण मधुसूदन औक्कष्ण से यह कायं सम्पन्न करने का निवेदन नहा किया 
जा सकता क्योंकि उनकी शक्ति सम्पूणं विश्क्तो अस्म कर डाछेगी, अतः 
अजुन हो असुरो का वध करेंगे । इन्द्र के निबेदन तथा अजुन के अनुमोदन 
पर महर्षि लोमश ने काम्यक वन में जाकर युधिष्ठिर को अजुन का संवाद 
दिया। लोमश ने कहा कि उनके द्वारा रक्षित होकर युधिष्ठिर तीर्था में 

मण करें । ( ३. ४७ ) 1” “जब धृतराष्ट्र ने न्यास के सुख से इन्द्रलोफ़ में 

निवास करने के पश्चात्‌ अजुन के लौटने का समाचार सना तब संजय से 

अपने पुत्रों के लिये चिन्ता प्रगट की । ( ३. ४८ ) ।” “किरातवेशी शिव के 

सम्बन्ध में अजुन और श्रृतराष््र का संवाद । ( ३. ४९ ) 1” “अजुन को. 
पाँच वर्ष की अनुपस्थिति की अवधि में पाण्डवों ने अपने को तथा १०,००० | 
ऐसे स्नातक ब्राह्मणों को भोजन कराया जिनमें से कुछ अप्निद्ोत्री और 


८ 
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कुछ अझिद्दोत्ररदित थे। भोजन के लिये राजा युषिषिर पूर्वेदिशा 
में, भीमसेन दक्षिण दिशा में, तथा नकुल, सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशा में 
हिंसक पशुओं का संहार किया करते थे । (३. ५०)!” “धपाण्डवों का वह 
अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर भनराष्ट्र ने संजय के सम्मुख अपनौ 
चिन्ता व्यक्त को । उन्हें भौम को लौहगदा का विशेष भय था । संजय ने यह 
भी बताया कि पाण्डवों के चुत में पराजित होने का समाचार सुनकर इण 
भृष्टचम्न, विराट, श्टकेतु और कैकेयगण भी काम्यक बन में आकर पाण्डवों 
से मिले । संजय ने गुप्तचरों से उन लोगों के बीच हुये वार्तालाप को जान 
लिया था और उसै धृतराष्ट्र को बता भी चुके थे । संजय ने यह भौ बताया 
कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन का सारथि होना तथा युद्ध में पाण्डवों की सहायता 
करना स्वीकार कर छिया दै । बलराम, अक्र्र, गद, शाम्ब, प्रचुम्त, आहुक) 
भरृष्यस्न, शिशुपाल का पुत्र, युयुधाचुः कैकेय, पाक्नाल, मत्स्य आदि ने भी 
कुष्ण के साथ यह घोपण की है कि हस्तिनापुर में रह कर अपने आताओं के 
साथ युधिष्ठिर शासन करेंगे। ( ३. ५१ )”? 
इन्द्रवमंन्‌ , एक मालव राजा का नाम है जिसके अइवत्थामा नामक 
हाथी का भीमसेन ने वध किया था (७. १९०, १५. ४९; १९३, ५६ )। 
दन्द्रबिजय-“युषिष्टिर के यह पूछने पर कि इन्द्र और शाची ने कैसे 
भयंकर दुःख प्राप्त किया था, शल्य ने कहा : पूबकाल में प्रजापति त्वष्टा 
ने इन्द्र के प्रति द्वोह-बुद्धि रखने के कारण एक तीन सिरवाला पुत्र 
उत्पन्न किया, जिसका नाम विश्वरूप था। वह अपने एक मुख से वेदों का 
स्वाध्याय करता था, दूसरे से सुरापान करता था, और तीसरे से दिशाओं 
की ओर इस प्रकार देखता था, मानों उन्हें आत्मसात कर लेंगा। उस 
अमित तेजस्वी वालक का तपोबल देखकर इन्द्र सशङ्क हो उठे और उले 
मोहित करने के लिये अप्सराओं को आज्ञा दी। अप्सराओं के अनेक 
प्रयल्ल करने पर भी वह बालक अपने तप से बिचलित नहीं हुआ । तब 
इन्द्रने अपने बज्र फे प्रहार से उसका वध कर दिया । यद्यपि बज़ के प्रहार 
से वह त्रिशिरा बाळक मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथापि इन्द्र को शान्ति 
नहीं मिली, क्योंकि बे उसके तेज से संतप्त हो रहे थे। तब इन्द्र ने एक 
बढ़ को त्रिशिरा के मस्तकों के डकड़े-उकड़े कर देने की आज्ञा दी । बढ्ई 
के बहुत समझाने पर इन्द्र ने कहा कि वे त्रिशिरा के वध से लगी ब्रह्म 
इत्या से अपनी शुद्धि के लिये किसी अनुष्ठान का आयोजन करेंगे। उन्होंने 
बढ़ई से यह भो कहा कि त्रिशिरा के मस्तकों को काट देने पर मनुष्यगण 
हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु के सिर को वढ्ई के भाग के रूप में 
प्रस्तुत करेंगे । यह सुनकर बढ्दै ने अपनी कुठार से त्रिशिरा के तीनों 
सिरां को काट दिया । कट जाने पर उनके अन्दर से तीन प्रकार के पक्षी-- 
कपि्षळ, तीतर, और गौरे ये--निकले। तब त्वष्टा ने वृत्र को उत्पन्न किया 
जो इन्द्र को निगल गया । तव देवताओं ने जुम्मिका की सृष्टि की । जम्हाई 
छेते समय जब वृत्रासुर ने अपना मुख फेछाया तब इन्द्र बाहर निकल 
आये। उसी समय से सब लोगों के प्राणों में ज॒म्भाशक्ति का निवास हो 
गया । त्वष्टा ने बृत्रासुर के तेज और बळ को वृद्धि की जिससे त्रस्त होकर 
इन्द्र विसुख हो गये। उस समय सब देवता मन्द्राचल के शिखर पर 
ध्यानस्थ होकर ऱृत्रासुए के वध की इच्छा से भगवान्‌ विष्णु का स्मरण 
करने लगे । ( ५. ५ )।” “ऋषियों और सम्पूर्ण देवताओं को लेकर इन्द्र 
भगवान्‌ विष्णु कौ शरण में गये। विष्णु ने इन्द्र सहित देवताओं से कहा : 
“तुम लेग ऋषियों और गन्धो के साथ वहीं जाओ जहाँ विश्वरूपधारों 
बृत्रासुर विद्यमान्‌ है; तुम छोग उसके साथ सन्धि कर लो तभी उसे 
पराजित कर सकोगे ।? विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं सहित इन्द्र ने 
_ बत्ासुर के पास जाकर सन्धि का प्रस्ताव किया । बृत्रासुर ने सन्धि करने 
की शत के रूप में कहा: भैं देवताओं सहित इन्द्र के द्वारा न सूखी वस्तु 
से न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न लकड़ी सै, न शन्न से, न अञ्न से, 
न रात में ही मारा जाऊँ। इसी शाते पर देबेन्द्र के साथ 
के छिये मेरी सन्धि हो सकती है ।' देवताओं ने इस शत को स्वीकार 


( १३२ ) 
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कर लिया और तब से वे लोग सदेव बत्रासु से भिलने लगे । एक दिन 
समुद्रतट पर सन्ध्या समय इत्रासु( को देखकर इन्द्र ने बज्र सहित समुद्र 
के फेन में प्रवेश करके वृत्रासुर को नष्ट कर डाला। इनार बगे सृत्यु 
हो जाने पर देवता, गन्धे, यक्ष, राक्षस, मदानाग, 'तथा ऋषि इन्द्र की 
स्तुति करने लगे । परन्तु बृत्रासुर के मारे जाने पर भिश्वासधात रूपी असत्य 
से अभिभूत होकर इन्द्र मन ही मन बहुत दुःखी हुये । त्रिशिरा के 
बध से उत्पन्न हुई ब्रह्महत्या ने उन्हें पहले ही घेर रक्खा था। फलस्वरूप 
इन्द्र वेसुध और अचेत होकर जल में बिचरने वाले सर्प को भाँति छिपकर 
जल में ही निवास करने लगे । जव इन्द्र इस प्रकार अद्दस्य हो गये तब 
पृथिवी के वृक्ष उजढ़ गये, जज्ञल सूख गये, नदियों का स्रोत छिन्न-भिन्न हो 
गया, और सरोवरों का जल सूख गया । सब जीव अनावृष्टि के कारण क्षुब्ध 
हो उठे और जगत्‌ में अराजकता के कारण अत्यन्त उपद्रव होने छगे। 
(५. १० ) ।” “तब ऋषियों, देवताओं, और देवेश्वरों ने मिलकर नहुष को 
अपनी-अपनी तपस्याओं से संयुक्त करके इन्द्र-पद पर अभिषिक्त किया । 
उन लोगों ने नहुष से कहा : देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर्‌, 
गन्धर्व, और भूत जो भी आपके नेत्रां के सम्मुख आयेगा उसे देखते ही 
आप उसके तेज का दरण करके स्वयं समृद्ध हो जायेंगे ।? इन्द्र पदपर अभि- 
पिक्त हो जाने पर नहुप कामभोग में आसक्त हो गये। वे देवोद्यानों में, _ 
नन्दन वन के उपवर्नों में, कैछाश में, हिमालय के शिखर पर मन्दराचछ, 

इवेतगिरि, सह, महेन्द्र तथा मलय पर्वेत पर, एबं समुद्रो और सरिताओं में 
अप्सराओं तथा देवकन्याओं के साथ माँति-माँति की क्रोड़ाय करने लगे । 

विश्वावसु, नारद, गन्धव, और अप्सराओं के समुदाय तथा छः ऋतुं 
शरीर धारण करके देवेन्द्र नहुप की सेवा में उपस्थित रहने लगीं । एक दिन 

नहुष ने इन्द्राणी शची को भौ अपने महल में उपस्थित होने की आज्ञा दी । 

इस पर अत्यन्त दुःखी होकर शची ने इदस्पति को शरण ली। बुद्दस्पत्ति 
ने शची को शीघ्र हो इन्द्र से मिला देने का आस्वासन दिया । (५. ११) ।” 
«यह सुनकर कि शची बृहस्पति की शरण में गई हैं, नहुप अत्यन्त क्रुद्द हुये 
जिससे असुर, गन्धर्व, किन्नर, और . महानागों सहित सम्पूर्णे जगत्‌ भयभीत 
हो उठा । देवताओं ने नहुष से शची का विचार त्यागने का निवेदन किया, 
जिस पर नहुष ने इन्द्र द्वारा पूर्वका में गौतम-पली अहस्या के सतीत्व 
नष्ट करने का स्मरण दिलाते हुये शाची को अपनी सेवा में उपस्थित करने 
की आज्ञा दी । अन्ततः देवताओं ने नहुष को यह आश्वासन दिया कि बे 
इन्द्राणी को उनकी सेवा में उपस्थित करेंगे। परन्तु ब्रह्म के कथन का 
उल्लेख करते हुये बृहस्पति ने शची को अपनी शरण से नहुष के पास जाने 
की आज्ञा नहीं दी । फिर भी, बृहस्पति ने शची को नहुष से कुछ समय की 
अबधि माँगने का परामझ दिया जिससे देवगण भी सहमत हुये। ( ५. 
१२) |” “शी नहुप से थोड़ो और अवधि प्राप्त करके इदस्पति के 

पास लौट आई । तब अभ्नि को आगे करके देवगण बिष्णु को शरण में गये । 
विष्णु ने कहा : इन्द्र यज्ञों द्वारा मेरे आराधना करें; वे अश्वमेध यश के 
द्वारा मेरी आराधना करके निर्भय होऋर पुनः इन्द्रपद्‌ प्राप्त कर छेंगे। 
विष्णु की बात सुनकर देवता, ऋषि और बृहस्पति उस स्थान पर गये, जहाँ 
इन्द्र छिपकर रहते ये। वहाँ इन्द्र को शुद्धि के लिये एक महान्‌ अश्वमेष 
यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जो ब्रह्महत्या को दूर करने वाला था । इन्द्र ने वृक्ष, 
नदी, पर्वत, पिवी, और खी समुदाय में अद्गहृत्या को वितरित कर दिया । 
इस प्रकार समस्त भूतों में ब्रह्महत्या का विभाजन करके शुद्ध हुये इन्द्र जन 
अपना स्थान ग्रहण करने के लिये स्वर्गलोक में गये तो वहाँ नहुष को देख 
कर अत्यन्त भयभीत हुये और पुनः सबकी आँखों से ओझल होकर विचरण 
करने लगे । इन्द्र के इस प्रकार पुनः अदृश्य हो जाने पर शची ने निशा 
देवी की उपासना की, जिससे उपश्रुति नामक देवी प्रगट हुई; शची 
ने पुनः उपश्चति की स्तुति की (५. १३ ) 1” “शची को अपने साथ लेकर, 
उपश्रुति अनेक पर्वतो तथा हिमालय को लॉधकर उसके उत्तरभाग में जा 
पहुंची । तदनन्तर अनेक योजनों तक फैले हुये समुद्र के पास पहुँचकर 
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उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया । वहाँ उन्हें एक सरोवर मिला जिसमें 
सहस्रो कमल खिले हुये ये। उस सरोवर के मध्यभाग में खिले एक कमल 
की नाल को चीरकर इन्द्राणी सदित उपश्रुति ने उसके भीतर प्रवेश किया 
और वहीं एक तन्तु में घुसकर छिपे हुये शतक्रतु इन्द्र को देखा। शची ने 
इन्द्र की स्तुति करके उनसे नहुष का वध तथा पुनः इन्द्रळोक प्राप्त कर लेने 
का निवेदन किया । (५. १४)? “इन्द्र ने शची को बताया कि ऋषियों 
के हन्य और कव्य ने नहुष की शक्ति को अत्यधिक संवर्धित कर दिया है। 
उन्होंने शची से कहा : “तुम एकान्त में नहुष के पास जाकर उनसे ऋषि- 


यान पर बैठकर अपने पास आने का निवेदन करो ।? इन्द्र को आज्ञा से. 


शची ने नहुप को इस प्रकार का आमन्त्रण दिया जिससे वे सहमत हो 
गये । तदुपरान्त शची ने ब्रृहस्पति से इन्द्र का पता लगाने का आग्रह 
किया । शहरपति ने इन्द्र की प्राप्ति के लिये विषिपूवंक अझ्नि को प्रज्वलित 
किया और उसमें इविष्य की आहुति देकर अग्निदेव से इन्द्र का पता लगाने 
के लिये कहा । मन के समान तीब्रगति वाले अभि इन्द्र की खोज करके 
पलभर में बृहस्पति के पास लौट आये और बोले : भें देवराज को संसार 
में कहीं नहीं देख रहा हूँ; केवल जल ही शेष रह गया है जहाँ मैंने उनकी 
खोज नहीं की है, क्योंकि जल में मेरी गति नहीं हे। जल से अग्नि, ब्राह्मण 
से क्षत्रिय, तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई हैं। इनका तेज सत्र तो 
काम करता है, किन्तु अपने कारणभूत पदार्थों में आकर बुझ जाता है । 
अतः मुझसे जल में प्रवेश करने के लिये न कहें ।! (५. १५ )।” “तब 
बृहस्पति ने अझ्नि को स्तुति करके वेदमन्त्रा द्वारा उनकी बलवृद्धि की । 
तदुपरान्त असि ने इन्द्र का पता लगाकर बृहस्पति कै सूचना दी। 
बृहस्पति ने देवपि और गन्धर्वो के साथ इन्द्र के पास जाकर उनके पुरातन 
कर्मों ( नमुचि, शम्बर, वल, और बृत्र के वध से सम्बन्धित ) का वर्णन 
करते हुये उनकी स्तुति को । तब इन्द्र धीरे-धीरे बढ़ने लगे और अन्त में 
अपने पूर्व-शरीर बो प्राप्त करके बळ-पराक्रम से सम्पन्न हो गये । अपने पूर्व- 
शरीर को प्राप्त करके इन्द्र ने पूछा कि विश्वरूप तथा वृत्रासुर का वध कर 
देने के पश्चात्‌ अब और कौन सा कार्य बचा हे । बृहस्पति ने वत्ताया कि 
देवता और ऋषियों की शक्ति से संवर्धित होकर नहुष फिस प्रकार 
महदर्पियों को अपना वाहन वनाकर समस्त लोकों में भ्रमण करता है। 
बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे उसी समय लोकपाल कुबेर, यम वेत्रस्वत, 
और सोम तथा वरुण भी वहाँ आ पहुँचे । इन लोगों ने विश्वरूप तथा ब्र 
के वध पर प्रसन्नता प्रगट की और नहुष के विरुद्ध इस शर्ते पर इन्द्र की 
सहायता करने के लिये प्रस्तुत हुये कि वे भी यज्ञभाग के अधिकारी बना 
दिये जायें । इन लोगों की वात सुनकर इन्द्र ने अभि को यज्ञभाग का अधि- 
कारी, वरुण को जल का स्वामी तथा यम और कुबेर को उनके अपने-अपने 
स्थानों का अधिपति बना दिया । (५. १६ )।? “जब इन्द्र देवताओं तथा 
लोकपालों के साथ बेठकर नहुप के वध का उपाय सोच रहे ये उसी समय 
महपि अगस्त्य ने वहाँ आकर इन्द्र से कहा : सौभाग्य की वात है कि आप 
` विरूप के विनाश और बृत्रासुर के वध से - निरन्तर अभ्युदयशील हो रहे 

। यह भी सौभाग्य की बात है कि आज नहुष भी देवताओं के राज्य से 
च्युत हो गये। इन्द्र द्वारा नहुष के पतन का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाने का 
आग्रह करने पर अगस्त्य ने कहा: “बल के दप में भरा दुराचारी नहुष 
देवताओं पर सवारी करता था। निर्मळ अन्तःकरण वारे महधि पापी नहुष 
का बोझ ढोते-डोते अत्यन्त त्रस्त हो उठे थे। एक दिन महर्षियों ने नहुष से 
गायों के प्रोक्षण-विषयक वैदिक मन्त्रों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में प्रश्न 
किया जिस पर उसने कहा कि वह वेद-मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता । 
नहुष के ऐसा कहने पर ऋषियों ने बताया कि पूर्वकाल में मह॒पियों ने वेद- 
मन्त्रों को ममाणभूत बताया है । यह सुनकर नहुष ने सुभियों के साथ 
विवाद करते हुये मेरे मस्तक पर पेर से प्रहार किया जिससे उसका समस्त 
तैज नष्ट हो गया। अतः मैने-उसे स्वग से अष्ट होकर दस सहर वर्षों तक 
मदान्‌ सप के रूप में पृथिवी पर पड़े रहने का शाप दे दिया। मैंने उससे 


अ 


( १३३ ) 


[ इन्द्रोत-पारिक्षितीय (म) 


,यह भी वताया कि इस अवधि के पूर्ण हो जाने पर वह पुनः स्वर्ग प्राप्त कर 
लेगा 1? तदनन्तर ऋषियों से घिरे हुये देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, 
गन्धे, देवकन्यायं, अप्सरायें, सरितायँ, सरोवर, शेल, और समुद्र अत्यन्त 
प्रसन्न और सन्तुष्ट इये ( ५. १७ )।? “तत्पश्चात्‌, गन्धव और अप्सराओं 
से स्तुति सुनते हुये इन्द्र ऐरावत पर वेठे । अग्नि, बृहस्पति, यम, वरुण, 
कुबेर, तथा सम्पूणं देवता, गन्धर्वं और अप्सरायें भी उनके साथ चळे । इन्द्र 
ने भगवान्‌ अङ्गिरा का दशन किया ओर अङ्गिरा ने भी अथर्ववेद के मन्त्रों से 
इन्द्र का पुजन किया । अङ्गिरा से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें यह बर दिया: 
“आप इस अथववेद में अथवाक्षिरस्‌ नाम से विख्यात होंगे और आपको 
यज्ञभाग भी प्राप्त होगा ।? इस प्रकार देवराज इन्द्र ने शची को प्राप्त करके 
पुनः घर्मपूर्वेक प्रजा का पालन करना आरम्भ करिया ( ५. १८ )।” 
इन्द्रसुत= अज्जुन ( ५. १०५, ३४ )। 

१. इन्द्रसेन, राजा परिक्षित्‌ के पाँचव॑ पुत्र का नाम है (१. ९४, ५५) 

२. इन्द्रसेन, युधिष्ठिर के सारथी का नाम दै । इसे युधिष्टिर ने 
श्रीक्कष्ण को लाने के लिये भेजा था ( २. १३, ४२ ) । युधिष्टिर ने इसे अन्न 
आदि के संग्रह का कार्य सौंपा ( २. २३, ३० )। इसका पाण्डवो के साथ 
वनगमन (३. १, ११ )। जब ऋषियों को नमस्कार करके पाण्डव तीथ- 
यात्रा के लिये प्रस्थित हुये तब इन्द्रसेन आदि चोदह से अधिक सेवक रथ 
लेकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे ( ३. ९३, २८ ) । पाण्डंवों ने इसे राजा 
सुबाहु की राजधानी में ही छोड़ दिया ( ३. १४०, २७ )। राजा सुबाहु 
की राजधानी में लोरकर पाण्डवगण इन्द्रसेन आदि परिचारको से भी मिले 
( ३. १७७, १४) । इन्द्रसेनादिभिः सूतैः, ( ३. २४३, ९ ) । 'इन्द्रसेना- 
दिभिः, ( ३. २५८, १५ )। सारथि के रुप में इसका उल्लेख ( ३. २६९, 
१०. १६३ २७१, १५ ) युधिष्ठिर ने कहा कि इन्द्रसेन आदि सेवकगण केवळ 
रथों को ही लेकर शीघ्र द्वारका चले जाँय (४. ४, ३. ५८)। अभिमन्यु और 
उत्तरा के विवाह्द के समय इन्द्रसेन आदि सारथि भी रथ सहित वहाँ उपः 
स्थित हुये ( ४. ७२, २३ ) । इन्द्रसेनमुखांश्चैव भृत्यान्‌?) (११. २६, २५) । 
“इन्द्रसेनादयस्तथा?, ( ११. २६, २७ )। 

३. इन्द्रसेन, नल और दमयन्ती के पुत्र का नाम है ( ३. ५७, ४६; 
६०, २३; ७२, ३४ ) । 

४. इन्द्रसेन, एक कुरु-योद्धा का नाम है ( ७. १५६. १२२ )। 

१. इन्द्रसेना, नल और दमयन्ती की पुत्री का नाम है ( ३. ५७, ४६; 
६०, २३; ७५, २४) । 

२. इन्द्रसेना, नारायण की पुत्री और मुद्गल की पली का नाम है (३. 
११३, २४ ) । अपने सौन्दर्य के लिये विख्यात नारायण की पुत्री इन्द्रसेना 
ने अपने उस पति का अनुसरण किया जो १,००० वष का था (४. २१, ११) 

इन्द्राणी = शची, व० स्था० 1 

इन्द्रास्मज = अज्जुन ( ६. ६०, २२ )। 

इन्द्राजुज = कृष्ण ( विष्णु ), व० स्था० । 

इन्द्राभ, धृतराष्ट्र के सातवें पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५९ )। 

इन्ट्रावरज = कृष्ण ( विष्णु ), व० स्था०। 

इन्द्रिय सवदे हिनां = रिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

इन्द्रोत. शनकवंशो ऋषि का नाम्‌ हैः इन्द्रोतः शौनको विप्रः, 
(१२.१५०, २) । इन्द्रोतं शौनकम्‌?, ` ( १२. १५०, ८) । इन्होने 
पारिक्षित्‌ जनमेजय को धर्मोपदेश देकर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया 
( १२. १५२, ३८ )। 

इन्द्रोत-पारिक्षितीय (स)--“भीष्म ने कह : पूर्वकाल में परिक्षित्‌ 
के पुत्र राजा जनमेजय ( ये परिक्षित्‌ और जनमेजय अज्ञ के पौत्र और . 
अपौत्र नहीं वरन्‌ प्राचौनकाल के राजा हैं) बड़े पराक्रमी थे, किन्तु उन्हें 
बिना जाने ही अझहदत्या का पाप लग गया । इस बात को जानकर पुरोहित. 


सहित समी ब्राह्मणों ने जनमेजय को त्याग दिया। राजा चिन्ता से जळते कट 


हुये वन में चले गये। अजा ने भी उन्हें गद्दी से उतार दिया था जिससे वे 


हरा] 
वन में दुःख से दरध होते हुये मौ दोघंकाल तक तपस्या में लगे रहे। राजा 
पृथिवी के प्रत्येक देश में घूम-घूम कर अनेक ब्राह्मणों से ब्रह्महत्या के निवा- 
रण का उपाय पूछने लगे। एक दिन राजा जनमेजय अपने पापकम से 
दर चत में विचरते हुये कठोर ब्रत का पालन करने वाले इन्द्रीत शौनक 
के पास जा पहुँचे । इन्द्रोत शौनक ने ब्रह्महत्या के कारण राजा को भत्सना 
करते हुये उन्हें यमलोक में जाकर अपनो शङ्का का समाधान करने के डिये 
कहा । ( १२. १५० ) |” “मुनिवर इन्द्रोत के ऐसा कहने पर भी जनमेजय 
ने विनम्रतापूवंक कहा : ‘निश्चय ही मुझे यमराज से घोर भय प्राप्त होने 
वाला है और यहद बात मेरे हृदय में काँट की भाँति चुम रही है। में यह 
मी जानता हूँ कि जो क्षत्रिय अपने पाप के कारण यश के अधिकार से 
बंचित हो जाते हैं वे पुलिन्दों और झाबरों की भाँति नरक में पड़े रहते हँ । 
अतः आप भैरी बालबुद्धि पर ध्यान न देकर जैसे पिता पुत्र पर स्वभावतः 
संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मुझ पर भी प्रसन्न हों ।' शौनक ने कहा : 'तुम्हें 
ब्राह्मणों को शक्ति का शान है; वेदों और शास्रा में जो उनकी महिमा उप- 
लब्ध होती है उसका मी तुम्हें पता है; अतः तुम झान्तिपूवेक ऐसा प्रयल 
करो जिससे ब्राह्मण जाति तुम्हें शरण दे सके । तुम्हें धर्मोपदेश देने को वात 
सुनकर मेरे सुहृद मुझ पर अत्यन्त रोप से जळ उठेंगे और मुझे अधमंश 
कहेंगे । अतः तुमसे में केवल यही प्रतिशा करने के लिये कहूँगा कि भविष्य 
में तुम ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करोगे ।? जनमेजय ने झपथपूर्वेक यह 
वचन दिया कि वे मन, वाणी, और क्रिया द्वारा अब कभी ब्राह्मणों से द्रोह 
नहीं करेंगे । ( १२. १५१) ।? “इन्द्रोत ने पश्चाताप कर रहें उस राजा 
जनमेजय को हत्या के पाप से मुक्त होने को विधियों का उपदेश दिया । 
उन्होंने कुरुक्षेत्र के माद्दात्म्य के सम्बन्ध में ययाति के एक इलोक, मनु 
के एक कथन, और सत्यवत्‌ के एक शलोक का उद्धरण देते हुये जनमेजय को 
महासरस्‌. नामक तीथ में जाने का परामश दिया । उन्होंने बताया कि महा- 
सरस्‌ नामक तीथं इतना अधिक पवित्र है कि अणहत्या का अपराधी उससे 
सौ योजन दूर रहने पर सी पाप-मुक्त हो जाता हे। मनु ने वताया है कि 
अघमर्षण नामक मंत्र का जप करते हुये जो इस तीथं के जल में तीन वार 
गोता लगाता हैं उसे अश्चमेध यज्ञ में अवभृथ स्नान करने का फल मिळता दै। 
प्राचीन काछ में देवताओं और असुरो को देवगुरु महृषि वसिष्ठ ने पापमुक्त 
होने की विधि पर उपदेश दिया था । तदुपरान्त इन्द्रोत ने राजा जनमेजय 
से विधिपूर्वक अश्रमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराकर उनके पापों को नष्ट कराया । 
(१२. १५२) 1? 
१. इरा, कुबेर की समा में उपास्थित होनेत्राली एक अप्सरा का नाम 
है (२. १०, ११)। ` 
२. इरा, ब्रह्मा के सभाभवन में उपस्थित होनेवाली एक देवीका 
नाम है ( २. ११, ३९ )। 
इरामा, एक नदी का नाम है जिसका माकेण्डेयजी ने भगवान्‌ वाल- 
मुकुन्द के उदर में दशन किया था ( ३. १८८, १०४ )। ; 
इरावत्‌, अजुन के एक पुत्र का नाम है जिसने शतायु के साथ युध 
क्रिया था (६. ४५, ६९ )1 पाण्डवसेना में इनके मो सन्नद्ध रहने का 
उल्लेख है ( ६. ५६, १६; ७५, १२ ) । मिन्द और अनुविन्द ने इन पर 
आक्रमण किया; इन्होनि निन्द और अनुविन्द के साथ युद्ध करते हुये 
उन्हें पराजित किया ( ६. ८१, २७; ८३, १२. १३, १६. १९. २१. २३)। 
“इरावान्‌ को अजुन ने नागराज कौरव्य की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न 
किया था। नागराज की यह पुत्री सन्तान दीन थी । उसके मनोनीत पति 
का जब गरुड ने वध कर डाला तब कौरव्य ने उसे अजुन को समर्पित 
कर द्रिया। नागकन्या के गभ से उत्पन्न होने के कारण इरावत्‌ सदैव 
। मातकुछ में हो रहा, जहाँ उसकी माता दी उसका पालन-पोषण करती 
रहो] 'इरावत के किसी दुरात्मा वयोवृद्ध सम्बन्धी ने अज्जुन के प्रति 
` रब रखने के कारण उनके इस पुत्र को त्याग दिया था। इरावत्‌ ने बड़े 
सुनो कि उसके पिता अञ्जन देवलोक गये हुये है तब वह 


( १३४ ) 


[ इष्चस्रोत्तसभर् 


भी शीघ्र इन्द्रलोक में जा पहुँचा। और स्वर्ग में अर्जुन को अपना परिचय 
दिया जिससे प्रसन्न होकर अर्जुन ने कहा : मेरे शक्तिशाली पुत्र | युद्ध 
के अवसर पर तुम हम लोगों को सहायता करना! अञ्जन की आशा 
सुनकर इरावत्‌ स्वगं से लौट आया और महाभारत युद्ध के समय पाण्डव 
पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिये पुनः उपस्थित हुआ । (६. ९०, ७- 
१७)।” "इसने शकुनि के आताओं के साथ युद्ध किया, ओर बृपभ 
को छोड़ कर अन्य सबका वध कर दिया। अछम्बुष ने इस पर आक्रमण 
करके इसका वत्र कर दिया जिस पर पाण्डब्र अत्यन्त दुःखी हुये। ( ६. 
९०, ३०. ३२. ३४. २६, ३८. ४१. ४२. ५४, ५५, ६०. ६२. ६१, ६७. 
७०. ७२. ७३. ७६. ७७; ९१, १. २; ५६, १)।” 

इराबती, एक नदी, वर्तमान रावी, का नाम है। वरुण की सभा में 
उपस्थित होने वालो नदियों में से एक यह भी दै ( २. ९, १५ )। कृष्ण 
ने इसके तट पर भोज का वध किया था (१. १२, ३३ )। भारतर की 
नदियों में इसका भी उल्लेख है (६. ९, १६ ) । (रम्यामिरावतीम", ( ८. 
४४, १७) । उन नदियों के साथ इसका भी उल्लेख है जिनसे उमाने 
परामश किया ( १३: १४६, १८ )। तु० को० ८, ४४, ३२ । 

१. इला, मनुबैवस्वत को पुत्री तथा पुरूरवस्‌ की माता का नाम है। 
यह मनुवैवस्वत की आठवीं सन्तति थी (१. ७५, १६) । एक समय, इनको 
पुरूरवस्‌ की माता तथा पिता दोनों हौ कहा गया है (१. ७५, १८) । 
मनु की पुत्री तथा पुरूरवस्‌ की माता होने का उल्लेख ( १. ९५, ७)। 
इसने कार्तिकेय - को फछ-फूलों की मेंट अर्पित को थी (१३. ८६, 
२४ ) | इला बुध को पत्नी तथा पुरूरवस्‌ की माता थी ( १३. १४७, २६ )। 

२, इला, एक नदो का नाम है जिप्तमें युविष्ठिर ने ब्राह्मणों सहित 
जान किया था (३. १५६, ८ ) । 

इछाद्रुत, जम्बूद्वीप के मध्यत्रती एफ वप ( भूभाग ) का नाम हैं ( ६. 
६, ३८; गी० सं० में देखिये २. २८, ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

इलास्पद, एक तीर्थ का नाम है, जिसमें स्नान करने से दुर्गति का 
निवारण तथा वाजपेय यश का पुण्य फल प्राप्त होता है (३. ८३, ७७) । 

इलिल, एक पूरुषंशी राजा का नाम है । ये दुष्यन्त के पिता थे ( गी० 
सं० में १. ७१, ७ के वाद दाक्षिणात्य पाठ )। इनकी माता का नाम 
रथन्तयाँ था ( १. ७८, १२५ के वाद दाक्षिणात्य पाठ ) । दुष्यन्त के पिता 
तथा माता के ये नाम दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार दिये गये हैं । उदीच्य 
पाठ के अनुसार इनके पिता का नाम ईलिन' तथा माता का नाम “रथन्तरी' 
था ( १. ९४, १७ )। 

इलो पहूत = कृष्ण ( विष्णु ), १२. ३४२, ६८ । 

इल्वछ, एक असुर का नाम है, जो वातापि का ञ्राता और मणिमती 
नगर का निवासी था (३. ९६, ४. ७. ११ )। यह वातापि के मांस को 
ब्राह्मणों को खिला कर उनका वध कर दिया करता था (३. ९६, १३ )। 
यह एक भयंकर दानव था, किन्तु अगस्त्य का वध करने में असफल रहा 
क्योंकि उन्होंने वातापि को पूर्णतया पचा छिया था; फलस्वरूप इसने 
अगस्त्य को प्रचुर धन का दान किया ( ३. ९८, १९. २०; ९९, १, ५. ६- 
९. ११. १३ )। उन असुरों में से एक जिनका छलपूर्वेक वध किया 
छ (९. ३१, १३) । तु० की० असुर, देतेय, देत्य, दैत्येन्द्र 

इषुप--देखिये इघुपाद । 

इषुपाद, एक असुर का नाम है। दनु के पुत्रों में से एक ( १. ६५, 
२५) । यह नग्नजित्‌ के रूप में उत्पन्न हुआ था ( १, ६७, २० ) । 

इंष्ट - विष्णु ( सहसत नामों में से एक ) |, 

इृष्टीकृत, एक यज्ञ का नाम है ( ३. १२९, १; २६०, ४) । 


हि इष्चो त्तमभते = शिव ( १०. ७, १० )। 
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ई]. 


ई = शिव ( सहस्ननामों में से एक )। 

ईजिक, भारत के एक जनपद का नाम है (६, ९, ५२) । 

ईड्य = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

ईरिन्‌ , (वहु०) एक वंश, यमराज की समा में सौ ईरियों के उपस्थित 
होने का उल्लेख ( २. ८, २३ )। 

ईलिन्‌ , पूरुवंशी महाराज तंसु के पुत्र का नाम है ( १. ९४, १६) । 
इनकी पत्नी का नाम रथन्तरी था। उसके गर्भ से इनके दुष्यन्त, श्र, 
भीम, प्रवसु, तथा वसु नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुये ये (१. ९४, १७- 
१८)। तंसु और कालिङ्गी के पुत्र (१. ९५, २७) । इनकी पत्नी का 
नाग र्‌अन्तरी था, तथा दुष्यन्त आदि इनके पाँच पुत्र थे ( १. ९५,२८ )। 

१, ईश = ब्रह्मन्‌ ( १. ६४, ४५; ६. ३५, १५; १२. ३००, ५८) । 

२. ईश = शिव ( ३. २३१, ५३; ४. ५६, ११; ७. ११३, १०; १२. 
२८४, १६; १३. १४, १. २२. १३८. १९२. २३१, २३३, ३३८. ३४८ ) । 

३. ईश = विष्णु ( नारायण, कृष्ण ) ईशे च देवे नारायणे तथा’, 
(१२. ३०१, २३ )। १२. ३३५, ५। कृष्ण से कहा भै ईश हूँ?, ( १२. 
३४२, ९० ) । १२. ३४२, १२५; ३४३, १४। '्वायते स्वयमाशेन राजन्ना- 
रायणेन च?, ( १२. १४८, १०) । १६. ४, २८ । 

४, ईशा, सर्वेश्वर के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ५. ४६, २६ )। 

५, ईश, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३५ )। 

` १ ईशान = ब्रह्मन्‌ : १२. २०२, १६। ईशानो ज्योतिरव्ययः, ( १२, 
३१२, १३) । ? 

२. ईशाब = शिव : तत्रेशानं समभ्यर्च्य’, ( ३. ८५, २७) । “शंकर 
भवमीझानम्‌', (२. १०६, १२) । ३. १०९, ७ । कुबेर के मित्र ( ३, २७४, 
१६ )। ७. ८०, ४४. ५६ । ब्रध्वोशानेन्द्रवरुणान्‌, (७. १२७, १ )। ७. 
२०१, ६३. ७१; २०२, १०. ११. १०३; “#ह्दोशानाविव?, (८.१६, १९) । 
“स्थाणुमीशानम्‌?, ( ८. ३३, ४५) । ८. ३४, ३६. ७७; ३५, ४४ । “हों 
झा नेन्द्रवर्णान्‌?, ( ८, ४६, ३९) । ८. ८६, १४। न्रहनेज्ञानौ?, ( ८. ८७, 
६८ )। '्रह्मेशानानुशासनम्‌?, ( ८. ८७, ८४)। ९. १७, ४५; १०. ७, 
२। रद्राणागपि चेश्ञानं गोप्तारम्‌?, ( १२. १२२, ३० )। १२. २८१, ४३; 
२८४, ५७। सहस्ननामों में से एक ( १२. २८४, ११६ )। १२. १४१, २४; 
३४२, १३२; १३. १४, ६९. १३८. २३५. ३१६. ३३१. ३६३. ४०३. 
४२०; १६, ६. ६६ । सद्र नागों में से एक ( १३. १७, ७५ )। १३. १७, 
१६१; १८, ९. ३६. ६२; १६०, ४०; १४. ८; २९। 

३. ईशान = विष्णु ( नारायण, कृष्ण ): १. १, २२ । 'सोऽनिरुद्धः स 
ईशान”, ( १२. ३३९, ४० ) । १२. ३३९, ११७; २४०, ५७; ३४२, ६७; 
३४७, २१; २४९, ५८ | सद्र नामों में से एक ( १३. १४९, २१ ) । १४. 
४०, ५ ( = महानू आत्मा ) । 

४. ईशान : ३. २०, २२; ५. ३१, २; ४६, १५; १२. ३१६, १७। 

ईशानाध्युषित, एक तीर्थ का नाम है ( २, ८४, ८ )। 

ईझः पशूनां = कृष्ण ( १३. १५८, १८) । 


खु 


उक्ष्थ , एक अधि : “उक्थो नाम महाभाग त्रिभिरक्धैरमिष्टुत?, ( ३. 
२१९, २५ )। 2 

उवथयज्ञ = कृष्ण ( १२. ४३, १३ )। 

उक्षा , ऋषभकन्द का नाम (३. १९७, १७) । 

३० उम्र , घृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक ( १. ६७, १०३; ११७, १२) । 
भीमसेन दवारा इसका वध ( ३. ६४, २९, ३४) | 


९. उअ , एक यादव राजकुमार, जिसे पाण्डवों की ओर से रणनिमन्त्रण 
भेजा गया था ( ५, ४,१२)। ११ जिते ब ४ 


€ १३५ ) 


[ १. उग्रकर्मा 


१. ईश्वर = व्रह्मन्‌ : ईरो दण्डमुद्यम्य स्वमेव प्रजापतिः, ( ३. १२, 
२९ ) । विशवेदे वाः सहेश्वराः, ( ७. ७६, ४ ) | १२. ५९, २५ । 

२. ईश्वर = शिव : १. २, ५० १६९, १० । गोपतिमीश्वरम्‌?, ( १. 
१७३, ३२ )। १. १९७, ४५. ४६; २१५, २१; २. ४२, १३; ३. ४०, २८; 
२५२, ८; ७. ८१, २२; २४१, ६१; २०२, ४०. ११४, ११७. १४३; ८. 
१४, ५१; २५, ४; १०. ७, २. ६८ । रदं च च अमुमीश्वरम?, ( १२. १६६, 
१६; ३४१, २८ ) । इशानमीश्वरम्‌?, ( १३. १४, ३५)। (अनीश्वरभक्त?, 
(१२. १४, १८१ )। १३. १४, २३४. २४६ । विष्णु को उत्पन्न किया । 
(१३. १४, ३४७ )। १३. १४, ३६७ (पुरुषमधिष्ठातारमीशरम्‌?, (१३. १६, 
४)। १३. १६, ११. ३२; १७, २०. १८. २२ । 'सहस्र नामों में से एक 
(१३. १७, ७५ )। १३. १८, ६३; ७७, २९; ८५, १२३ ( वरुण ); १३. 
८५, १२४; १६१, २८. २९; १४. ८, ३०। 

३. ईश्वर = इन्द्र : (हंसरूपेण चेश्वरः, ( १, ६३, २१) । १. १७७, 
३७; ९. ४३, २६; १२.२२२, ३७; २२७,११८. ११९ । 'दवेन्द्रमेवंवा दिनः 
मीश्वरम्‌? ( १७. ३, ३६ )। 

४. ईश्वर = स्कन्द : अनलात्मजमीश्वरम्‌?, ( ९: ४४, ११ )1 ९. ४६. 
७५; १३. ८६, २६ । 

५, ईश्वर = विष्णु ( नारायण, कृष्ण ), : रिं’, ( २. ३६, २० )1३. 
१६२, २६; २०१, २९ । 'केशतः', ( ३. २६३, १८ ) । 'इरिरीश्रः, ( ३. 
२६३, २५ ) । “विष्णुः, (५. ९७, ३ )। 'केशवः, (१२. २०५, ७) । 
“कष्ण, ( १२. २०९, १ ) । १२. २०९, ३६। “हरि: (१२. ३३७, ४०) । 
ईश्वर के रूप में अनिरुद्ध ( १२. ३३९, ४१) । १२. ३४०, ३० । (हृरिः, 
( १२. ३४०, १०९ ) 1 १२. ३४६, २१; ३४७, १२३ १३. १८, ६१; १२४, 
१ । सहस् नामों में से एक ( १३. १४९, १७. २२ ) । १४. ५५, १४ । 

६. ईश्वर : ३. ३०, २१. २४. २५. २८. ३०. ३२, ४२; ३२, १. २१; 
५, ३७, ४०; १०५, ४०; ६. ३७, २८; ३९, ८. १७; ४०, ८, १४। दण्ड 
के नामों में इनकी गणना ( १२. १२१, ४१)। १२. २३१; २०; २३२, 
२६; २२२, २; २८५, १३ । ‘अनीश्वरः; ( १२. ३००, ३) । १२. ३०५, 
३२; २०६, ४१; ३१२, १५; १४. ३, २ । 

७. ईश्वर , राजा पूर के द्वारा पौष्टी के गर्भे से उत्पन्न द्वितीय पुत्र का 
नाम है ( २. ९४, ५ ) | 

4, ईश्वर , एक राजा, जो क्रोषवश नामक दैत्यों में से किसी के अंश 
से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६५ )1 

९. इश्वर , ग्वारह रुद्रों में से एक; बह्ाजी के पौत्र एवं स्थाणु के ११ 
पुत्रों में से एक ( १. ६६, ३ ) । अर्जुन के जन्मोत्सव के समय रुद्र के साथ 
इनकी उपस्थिति का वर्णेन ( १. १२३, ६९ ) । 

१०, ईश्वर , एक विश्वेदेव ( १३. ९१, ३७ ) । 

इश्वरेश्वर = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 

ईंहाम्रुग ( बहु०), पुरुद्द के वंशजों के लिये अयुक्त हुआ है (२. 
६६, ८ ) | 


के 
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३. उग्र , कनि पुत्रों में से आठवें पुत्र का चाम दै ( १३, ८५, १३ 
४. उम्र = शिव ( १३. १७, १०० ) य° स्था०। 

५, उग्र = विष्णु ( सहद्त नामों में से उ t क 
उग्र , वहुवचन में प्रयुक्त एक जाति के लोगों का नाम है ( १२. २९६, 

१३. ४८, ७) : Fo 

उम्रक , एक नाग ( १. ३५, ७) । है पल ४ 

4. उप्रकर्मा , शास्व देश के राजा का नाम है। इनका भीमसेन ने 
वध किया था ( ८. ५, ४२)। ; 50 * 
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२. उम्रकर्मा ] 


२. उग्रकर्मा, केकय राजकुमार विशोक के सेनापतिं का नाम है 
जिसका कणे ने वध किया था ( ८. ८२, ४-५ ) | 

उग्रतीर्थ , क्रोधवश दैत्य के अंश से प्रगट हुये एक क्षत्रिय राजा का 

१. ६७, ६५ ) | 

ह ८ रल , एक नाग, जो बलराम जी के परमधाम पधारने के 
समय उनके स्वागत के लिये आया था ( १६. ४, १६ ) । 

२. उग्रतेजस = शिवः ( सहख नामों में से एक १३. १७ १७ )1 

उग्रदण्ड = शिव (सहख नामों में से एक )। 

उग्रधन्वन्‌= स्कन्द ( ३. २३२, १७ ) । 

उग्रयायिन्‌. श्र॒तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम दै ( १. ११७, ११ )1 

३. उम्रश्नवस्‌ दोमहर्षण के पुत्र भे, जिन्होंने शौनक को गहाभा 
सुनाया था: इन्हें सौति भी कहते हैं ( १. १, १)। लोमहर्पणपुत्र डान 
सौतिः, ( १. ४, १) । १. ४०, ५। उत्तरीय ऋषियों में से एक यह भी थे 
( १३. १६५, ४७) । 

उग्रश्रवम्‌ के निम्नलिखित पर्याय मिलते दै : 

ॐ पौराणिक, व० स्था० । 

* छोमहपपुन्न : १. १, १; ४, १ । 

+ छौमहर्पणि (लोमहपण का पुत्र): १. १, ५- ८; २-८४३ ४. ३;५,१। 

$ सौति, सूत, सूतज, सूतनन्दन, सूतपूत्र, व° स्था० । 

२. उग्नश्चवस्‌-शतराष्ट्र का एक पुत्र (१. ६७, १००; ११७, ९ )। 
भीमसेन द्वारा इसका वध ( ७. १५७, १८ )। 

१. उग्रसेन, जनमेजय के एक भाई का नाम है ( १. ३, १ )। 

२. उग्रसेन-एक देवगन्धवे, मुनि नामक कश्यप को पल्ली का एक 
पुत्र है ( १. ६५, ४९) । अजुँन के जन्मोत्सव पर इनकी उपस्थिति 
(१. १२३, ५५ ) | युद्ध देखने के लिये आये ( ४. ५६, १२ ) 1 

३. उग्रसेन, एक राजा का नाम है जो स्वाभाजु नामक असुर के अंश 
से अवतरित हुये थे ( १. ६७, १३ ) । 

४, उग्रसेन, घतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, १००, ११७, ९) 

५, उग्रतेन, सोमदंशीय राजा अदिक्षित्‌ के पौत्र तथा परिक्षित्‌ के पुत्र 
का नाम है ( १. ९४, ५४)। 

६. उग्रसेन, इनका दूसरा नाम आहुक था, ये वृष्णियों के राजा तथा 
यंस के पिता थे (२. २१९, ८) । भूज्यमानो यदुश्रेषठैगरसे मुखैः, 
(२. २, ३३ ) । ये ही (१) युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुये थे ( ३. १५, 
१२ )। "वृष्ण्यन्धका उग्रसेनादयः, (५. २८, १२)। जव श्रीकृष्ण ने 

कंस का वध कर दिया तव उग्रसेन मथुरा के राजा वने ( ५. ४८, ७८ )। 
इनका दूसरा नाम आहुक था (५. १२८, ३८ )। '्ुग्रसेनयो राज्यं 
नाप्तुं शक्यं कथञ्चनः, ( १२. ८१, १७) । उग्रसेनस्य संवादं नारदे केश- 
वस्य च? ( १२. २३०, २. ३ ) । प्रययुस्तांस्तदा राजनुग्रसेनो न्यवारयत्‌ । 
ततः पुराद्विनिष्क्रम्य वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा ॥?, ( १४. ८३, १५)। उन 
व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने मृत्यु के पश्चात देवछोक में स्थान पाया 
(१८. ५,१७)। * 

७. उग्रसेन = जनक ( ३. १३४, १ ) । 

उग्रसेनसुत = कंस ( १. ६७, ६७; ५. १२८, ३८ ) 

उग्रसेनानी = कृष्ण ( १२:४३, ९ ) । 

उग्रात्मन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ८१) । 

१. उग्रायुध, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९९; ११७, 
७) ये द्रौपदी के स्वयंवर में गये थे ( १. १८६, २) । 

२. उग्रायुध, पाण्डवपक्षौय एक पाञ्ाल्य योद्धा का नाम है, जिसे कणे 
जे घायल किया था ( ८. ५६, ४४) 
३ उग्रायुध, कौरवपक्ष के एक योद्धा का नाम है, जो युढक्षेत्र में 
(९.२, ३७)। र 
० उम्मायुध = शिव ( ७. २०२, ४५; १२. २८९, १८ ) । 
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५, उद्मायुध, एक दुर्धष चक्रवर्ती नरेश का नाम है, जिसका भौष्मज्ी 
ने किसी समय वध किया था ( १२- २७, १० ) । 

उग्रायुधसुत-कौरवपक्ष का एक संशप्तक योद्धा, 
वथ किया था ( ८. १९, ७ )। 

उग्मेश-शिव ( ३. १०६, १२ )। 

१, उच्चैःअवस , एक दिव्य अश्व काःताम दै 'क्षीरोदमथर्न चेव जन्मो- 
डचैःश्रवस्तथा, (र. २, ९१)। 'मथ्यमानेच्श्ते जातमश्वरल्मनुत्तममः, 
(१. १७, १०२ )। समुद्र-मन्धन के समय अगर हुआ था (१. १८, ३५)। 
उच्चैःश्रवस्‌ के वर्ण के विषय में कह और विनता की होड़ ( १. २०, ३)। 
जम्मतुस्तुरगं दष्डमुच्चैःअवसमन्तिकात', (१. २१, २ )। उच्चैःश्रवा 
सोच्चराज?, ( १. ५४, ६ ) । “म्यनदयैवोच्चैःश्रवा हयः’, ( १. १३०, 
४७ ) । समुद्र-मन्थन से इनकी उत्पत्ति (५. १०२, १२ ) उच्चेःअवस्म- 
श्ानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌?, (६. ३४, २७ )। उच्चेःश्रवस्तुस्यवलं वायु- 
वेगसमं जवे । जघान हयराजं तं यमुनावनवासिनम्‌ ॥५ ( ७. ११, ३ )। 
“जातमात्रेण वीरेण येनोच्चैःश्रवसा यथा॥ ह्वेपिता कम्पिता भूमिर्लोकाश्च 
सकलाखयः , ( ७. १९६, २०-३१) । “उच्चैःश्रवा वरोऽश्वानां' ( ८. ८, 
२४ ) । 'उच्चैश्रवा यशेषः) ( ९. ४५, १६ ) । “उच्चें:अवसमप्यश्व प्रा 
णीयं सतां विदुः, ( १२. २३४, १५ )। 'अभितो वर्तमानस्य यथोच्चेःश्रव- 
स्तथा?, ( १४. ८७, १८) | तु० की० अश्वराज्ञ । 

२. उच्चेःश्रवस्‌ , अविक्षित के छठवें पुत्र का नाम है (१. ९४, ५३) । 

उच्छिख , तक्षककुल में उत्पन्न एक नाग का नाम दै जो जनमेजय के 
सपैसत्र में भस्म हो गया था ( १. ५७, ९ )। 

उच्छुङ्ग , विन्ध्य दवारा स्कन्द को प्रदान किये गये एक पार्पद का नाम 
है (९.४५, ४९ )। यक 

उन्छुदृत्ति : 'शिलोन्छजृत्तिः, (३. २६०, ३) । “उन्छदृत्तित्रते 
सिद्धः, (१२. १६३, १) । _उन्छवृत्तेवदान्यस्य कुसक्षेत्रनिवासिन:?, 
(१४. ९०, ७) । 

उन्छुवृच्युपाख्यानम्‌-“भीष्म ने कहा कि मददषि नारद वायु के 
समान निर्वाध रूप से समस्त लोकों में भ्रमण करते रहते हैं । एक समय 
जब बे देवराज इन्द्र के यहाँ पधारे तब इन्द्र ने उनसे पूछा फि उन्होंने कोई 
आश्चर्यजनक घटना देखी है, अथवा नहीँ । उस समय नारद ने इस कथा 
का वर्णन किया ( १२. ३५२ )।? “गङ्गा के दक्षिण तट पर महापद्म नामक 
नगर में एक सोमबंशी ब्राह्मण निवास करता था। यह एकाग्रचित्त और 
सौम्य-स्वभाव का मनुष्य था। अनेक पुत्रों को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ 

लौकिक कार्य से विरक्त होकर उसने तीन प्रकार के धर्मो--वेदोक्त, 
झाख्नोक्त तथा शिष्टाचीणे--पर मन ही मन विचार करना आरम्भ किया । 
किसी भी निर्णय पर न पहुँच सकने के कारण जव वह एक दिन अत्यन्त 
खिन्न हो गया था तब उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण अतिथि के रूप 
में आये ( २२. ३५३ )।” “ब्राह्मग ने अतिथि से पूछा : 'मैं गृहस्थधमे को 
अपने पुत्रों के अधीन करके सर्वेश्रे्ठ थम का पालन करना चाहता हूँ । अतः 
आप वतायें फि मेरे लिये कौन सा मागं श्रेयस्कर है । भिक्षा-बरत्ति पर आधा" 
रित सन्यास धर्म में मेरी आस्था नहीं रदद गई है ।? अतिथि ने वहा : मेरा 
भी ऐसा ही मनोरथ दै । । मैं भी आपकी ही मोति श्रेष्धर्गे का आश्रय लेवा 
चाहता हूँ, परन्तु स्वगे के अनेक दार ( साधन ) होने के कारण किसका 
आश्रय छिया जाय यह निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ ( १२. ३५४) |? 
“अतिथि ने कद्दा : 'मेरे गुरु ने इस विषय में जो तात्विक बातें बताई दे 
उन्हीं का मैं तुमको उपदेश करूँगा। पूर्व कल्प में जहाँ प्रजापति ने धमं चरक 
प्रवर्तित किया था, सम्पूर्ण देवताओं ने जहाँ यज्ञ किया था, तथा जहाँ 
राजाओं में श्रेष्ठ मान्धाता यज्ञ करने में इन्द्र से भी आगे बढ़ गये थे उसी 
नैमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है । उसी नगर 
में पञ्न नामक महानाग निवास करता है। यह पद्म नामक नाग मन) 
वाणी औरःक्रिया द्वारा कम, उपासना और ज्ञान के तीन मार्गों का आश्रय 


जिसका अजुन ने 


क्र"? 
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छेकर सम्पूर्ण भूतों को प्रसन्न रखता है। तुम उसी के पास जाकर विधिपूर्वक 
अपना मनोवान्छित प्रश्न पूछो ।। ( १२. २५५ )।” “ब्राह्मण अतिथि की 
बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और रात भर अतिथि के साथ मोक्षधम के 
सम्बन्ध में वारत्ताछाप करता रहदा । दूसरे दिन अतिथि को विदा करके पद्म 
नामक नाग के आवास की ओर चळ दिया । - ( १२. ३५६ ) ।” “मागे में 
उसे एक सुनि ने नाग के घर का पता बताया । जब वह नाग के घर पर 
पहुँचा तब नागराज की परम सुन्दरी पतिव्रता पल्ली ने उसका स्वागत 
किया । नागपत्नी ने उसे बताया कि नागराज उस समय सूय का रथ ढोने 
के लिये गये हैं । प्रतिवर्ष उन्हें एक मास तक यह कार्य करना पड़ता है। 
उसने बनाया कि नाग के लौटने में अव'कुछ दिन ही शेष रह गये हैं। 
नागपल्ली की वात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने इस अवधि को गोमती के तट 
पर रहकर व्यतीत करने का निश्चय किया । ( १२. ३५७) 1” “बह्द ब्राह्मण 
गोमती के तट पर रहता हुआ निराहार तपस्या करने लगा । उसके भोजन 
न करने से वहाँ रहने वाले नागों को अत्यन्त दुःख हुआ । तदनन्तर नाग- 
राज के वन्धुनत्ान्धवों और खी-पुत्रों आदि ने मिलकर उस ब्राह्मण से भोजन 
ग्रहण करने का आग्रह किया । वह उसकी तपस्या का छठा दिन था और 
उसने यह प्रण किया था कि वह आठ दिन तक निराहार रहेगा; उसके बाद 
भी यदि नागराज न आये तो वह अपना ब्रत भङ्ग कर देगा। ब्राह्मण का 
वचन सुनकर वे सव नाग अपने घर लौट गये । ( १२. ३५८ )।? “नाग- 
राज के वापस लोटने पर उनकी पली ने ब्राह्मण के आगमन के सम्बन्ध में 
उन्हें सूचना दी । (१२, ३५९ )।” “पत्नी की बात सुनकर नागराज ने 
पूछा : वे ब्राह्मण कोई मनुष्य हैं या देवता १? नागपली ने कहा : “अत्यन्त 
क्रोधी स्वभाव वाले वायुभोजी नागराज! उन ब्राह्मण की सरलता से तो 
मैं यही समझती हूँ कि वे देवता नहीं हैं। आप अपने सहज रोष का 
परित्याग करके उन ब्राह्मण देवता का दर्शन कीजिये ।' नाग ने कहा: 
धनुझ में अहंकार के कारण अभिमांन नहीं है, अपितु जाति दोष के कारण 
महान्‌ रोष भरा हुआ है। तुमने मेरे उस रोष को वाणी रूपी अझि से 
जलाकर भस्म कर दिया है । रोष से बढकर मोह में डालने वाला मैं कोई 
दूसरा दोष नहीं देखता। इन्द्र से भी टक्कर लेनेवाला ब्राह्मण रोष के 
अधीन होकर हौ श्रीराम के हाथ से मारा गया; कात्तवीये अज्जुन भी रोष 
के कारण ही परशुराम के द्वारा मारे गये। अतः मैं अपने क्रोध पर 
नियन्त्रण करके उन ब्राह्मण देवता का दशन करने जाता हूँ ।? ( १२. 
३६० ) ।? “ब्राह्मण के पास जाकर नागराज ने उनकी तपरया का कारण 
पूछा । ब्राह्मण ने वताया कि उसका नाम धर्मारण्य है और वह नागराज पद्म 
का दशेन करने के लिये तपस्या कर रहा दै। ब्राह्मण ने कद्दा: 'मैंने पञ्च 
के स्वजनों से सुना है कि वे यहाँ से दूर गये हैं, अतः मैं इसलिये वेदों 
पारायण कर रहा हूँ कि वे क्लेशरहित और सकुशल घर लौट आयें ।' 
प॒झ के यह बताने पर कि वही नागराज है, ब्राह्मण ने कहा: “मैं विषयों 
से निवृत्त हो अपने आप में ही स्थित रहकर जीवात्माओं की परमगति 
स्वरूप परमब्रह्म परमात्मा की खोज कर रहा हूँ, परन्तु महान्‌ बुद्धि युक्त 
गृह में आसक्त हुये इस चंचल चित्त की ही; उपासना करता हूँ। इस 
समय मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं आप उनका समाधान करें|? 
( १२, २६१ ) |” “ब्राह्मण ने नागराज से पूछा ¦ 'आप सूर्य के एक पहिये 
के रथ को खींचने के लिये जहाँ प्रतिवर्ष जाते हैं वहाँ आपने किसी आश्चय॑- 
जनक वस्तु को देखा है या नहीं |” नागराज ने उन समस्त आश्चर्यो का 
वणन किया जिनके स्रोत सूय हैं। किन्तु उन्होंने बताया कि सर्वांधिक 
आश्चयं की जो बात उन्होंने देखी थी वद यह थी कि पूर्वकाल में मध्याह के 
समय द्वितीय सूयं के समान एक अत्यन्त तेजस्वी पुरुष आकाश को 
चीरता हुआ आकर सूर्य में समा गया। ( १२. ३६२ ) 1” “नागराज ने 
कहा कि उस व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछने पर सूरय ने बताया कि वे तेजस्वी 
व्यक्ति उन्छवृत्ति से जीवन निर्वाह के ब्रत का पालन करने से सिद्धि को 
प्राप्त इये एक मुनि थे जो दिव्य घाम में आ पहुँचे हैं। सूरये ने बताया; 
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“उन दिव्य ब्राह्मण ने संहिता के मंत्रों द्वारा भगवान्‌ शंकर का स्तवन किया 
था और उन्छवृत्ति से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करते थे, इसीलिये उन्होंने 
उस गति को प्राप्त किया जो देवता, गन्धवे, असुर और नाग मी प्राप्त 
नहीं कर सकते !? सूर्य के कथन का उल्लेख करते हुये नागराज ने बताया 
कि उन्छवृत्ति से सिद्ध हुआ वह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सिद्धगतिं को 
प्राप्त हुआ और सूयं के साथ रहकर समस्त पिवी की परिक्रमा करता 
रहता दै। (१२. ३६३ )1” “नागराज की वात सुनकर ब्राह्मण 
उन्छब्रत का पालन करने का निश्चय करके वहाँ से बिदा हुआ। ( १२. 
३६४ ) 1” “नागराज से बिदा लेकर उस ब्राह्मण ने च्यवन मुनि से 
उन्छवृत्ति की दीक्षा ली। च्यवन ने राजा जनक के दरवार में महात्मा 
नारद से इस पवित्र कथा का वर्णन किया था। नारद ने इन्द्र से और 
तसश्चात्‌ पूर्वकाल में समस्त श्रेष्ठ बाहाणो से मी इस शुभ कथा का वर्णन 
किया था। भीष्म ने वताया कि परशुराम के साथ युद्ध करने के समय 
वसुओं ने उनसे इस कथा का वर्णन किया था। उन्होंने यह भी बताया कि , 
नागराज के उपदेश के अनुसार अपने कत्तेत्य को समझकर वह ब्राह्मण 
दूसरे वन में जाकर उन्छशिलबत्ति से प्राप्त हुये परिमित अन्न का भोजन 
करता हुआ यम-नियम का पालन करने छगा । ( १२. ३६५ ) 17. 

उज्जयन, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 
४, ५८ )। ४ 

उज्चयन्त, सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) के पिण्डारक क्षेत्र के अन्तगंत एक 
महान्‌ सिद्धिदायक पवत का नाम है ( ३. ८८, २१ )। 

उज्जानक, एक तीर्थ का नाम है: 'एप उज्जानको नाम पावकियत्र 
शान्तवान्‌ । अरुन्धतीसह्दायक्ष वसिष्ठो भगवानृषिः 17, ( ३. १३०, १७) । 
उज्जानक तीर्थ में खान करके और आछ्िषेण के आश्रम तथा पिङ्गा के 
आश्रम में जान करने से मनुष्य सभी पापों सै मुक्त हो जाता है ( १३. 
२५, ५५ )1 

उज्जालक, मरुप्रदेश में स्थित एक समुद्र का नाम है: 'ममाश्रमसमीपे 
वै समेपु मरुधन्वसु। समुद्रो वालकापूर्ण उच्जालक इति स्मरतः ॥', ( ३. २०२, 
१६ )। समुद्रे 'बालकापूर्ण उज्जालक इति स्मरतेः, ( ३. २०४, ७) । 

उद्भप ( ताराओं के अधिपति )5सोम : “अपझ्यद्वद्नं तस्य रश्मिव- 
न्तमिवोडपम्‌?, ( ३, १४६, ८० )। 

उड्डपति = सोम ( ९. ३५, ६२; ५१, १)। 

उडुराज्‌ = सोम । 'नक्षत्राणामिवोडराट! ( २. ३६, १७ )। शुक्लपक्ष 
इवोडुराट्‌? ( ५. ३४, ५५ )। “यत्रोडराब्यक्मणा क्लिइयमान?, ( ९. २५, 
४१ )। धनैमुक्त इवोडुराद्‌?, ( १२. ५२, १८ ) । “बाळचन्द्रमिव', ( १३. 
१४, २५२ ) । 'पौणमास्यमिवोडराट', ( १४. ६४, ३ ) । 

उडू, दक्षिण भारत के एक जनपद का नाम है जिसे सहदेव ने विजित _ 
किया था ( २. ३१, ७१ )। उडूभिवासी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भेंट 
लेकर उपस्थित हुये थे ( ३. ५१, २२ )। तु० की० ओडू । | 

उड्राज ( उड़ा के अधिपति), युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे 
(२.४,२४)। 

उढर, देखिये उडू । 

उतङ्क, देखिये उत्तङ्क 

उतथ्य, एक ऋषि का नाम है जो अङ्गिरस्‌ के द्वितीय पुत्र थे। | 
(१. ६६, ५)। यह ममता के पति ( १. १०४, ९ ), ब्रहस्पति के ज्येष्ठ | 
आता ( १. १०४, १०) और दौष॑तमस्‌ के पिता थे: जब दोमंतमस्‌ गर्भ 
में थे तब बस्पति ने ममता का सतीत्व अष्ट किया था ( १. १०४, २४ ) । 
एक अङ्गिरा के रूप में इनका उल्लेख है ( १२. ९०, २-२; ९१, १. ५९३ 
३४१, ४९-५०; १३. ८५ १३० )। “वायु ने कदा सोम ने अपनी 
पुत्री भद्रा को अञ्जिरस्‌ वंशी उतथ्य को देने का निश्रय किया था। अद्रा 


को इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी थी । तदुपरान्त सोम के पिता ४ ३ 


अन्नि ने उतथ्य को आमन्त्रित करकेभद्रा को उन्हें सौंप दिया । परन्तु पूवेकाल 


उतथ्यपुन्न ] 


से हो वरुण इस बालिका पर आसक्त थे, अतः उन्होंने एक दिन जव वह 
यमुना में स्नान कर रद्दी थी, उसका अपहरण कर लिया । अपहृत करके 
वरुण उसे अपने अदूसुत नगर में छाये जो ६,००,००० सरोवरों तथा अनेक 
भवनों और अप्सराओं इत्यादि से सुशोमित था। नारद से यह समाचार 
पाकर उतथ्य ने उनसे ( नारद से ) वरुण को अपनी पत्नी छोटा देने का 
सन्देश भेजा । वरुण के अस्वीकृत कर देने पर नारद ने उतथ्य को बताया 
'बरुण ने मेरा गला पकड़ कर मुझे अपने भवन से वाहर निकाल दिया ।' 
इस पर कद्ध होकर उतथ्य ने जलों को रोक कर उनका पान कर लिया, 
परथिवी को ६,००,००० सरोवरों को शुष्क करने के छिए विवश किया, 
सरस्वती को अदस्य कर दिया और वरुणलोक को अपवित्र हो जाने का 
शाप दिया |? तब भयभीत होकर वरुण ने भद्रा को छोटा दिया जिससे 
प्रसन्न होकर उतथ्य ने लोकों और वरुण को कक्टमुक्त कर दिया । “अतः तुम 
किसी ऐसे क्षत्रिय का नाम बताओ जो उतथ्य से श्रेष्ठ हो ।' ( १३. १५४, 
९-१२. १६. १७. २०. २१. २५. २९. ३०. ३२ ) | तु० की० ५, अङ्गिरस्‌ 
और २. अङ्गिरस। 
उतथ्यपुन्न = दीघंतमस्‌ ( १. १०४, २१ ) । डु 
उत्कल, भारतवप के एक जनपद का नाम है । 'मेकळाश्चोत्कलेः सह?, 
(६. ९, ४१ ) | कण ने दुर्योपन के लिए इस जनपद को विजित किया था 
(७. ४, ८ ) | भिकलोत्कलकालिङ्गाः?, ( ८. २२, २१)। 
उत्कोचक, एक प्राचीन तौथ का नाम है, जहाँ धौम्य का आश्रम था 
(१. १८३, २ ) | 'उत्कोचकं तीथंमू), ( १. १८३, ६ ) । 
उत्काथिनी, रून्द॒ की अनुचरी एक मातृका का नाम है (९. 
४६, १६ )। 
उत्कोश, इन्द्र द्वारा प्रदत्त स्कन्द के एक पापंद का नाम है ( ९. ४५, 
३५ ) 1 
उत्तद्क, एक ऋषि का नाम है ( १. २, ८९) “एक समय की वात 
हे--ब्रहमवेत्ता आचार्य वेद ने यजमान के कायं से वाहर जाने के लिये 
उद्यत हो अपने उत्तङ्क नामक शिष्य को अभ्निह्ोत्र आदि के काये में नियुक्त 
करते हुए कहा : 'मेरे घर में मेरे विना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाय 
उसकी तुम पूर्ति कर देना आचायं के बाहर चळे जाने पर उत्तङ्क सेत्रा- 
परायण के रूप में गुस-गुह में रहने लगे । एक दिन युरु-पत्नी के आग्रह 
पर भी उन्होंने उसके साथ संसगे करना अस्वीकृत कर दिया । कुछ समय 
के पश्चात्‌ जबर|आचाय वेद अपने घर छौट आये तो उन्हें उत्तङ्क का वृत्तान्त 
मालूम हुआ जिससे वे अत्यन्त प्रसन्न हुये। बेद ने उत्तङ्क को अपने धर 
छौट जाने की आांशा दी, परन्तु युरूदक्षिणा दिये बिना उत्तङ्क घर नहीं 
लौटना चाइते। उन्होने गुरु से पूछा : 'में कौन सी वस्तु गुरु दक्षिणा में 
अर्पित करे ।' गुरु ने कहा : “तुम मेरी पत्नी से पूछो और जो वह वतायें 
वही वस्तु उन्हें मेंट कर दो ।' युरुपत्नी से पूछने पर उसने बताया कि वह 
राजा पौष्य की क्षत्राणी पत्नी के कुण्डलो को ही स्वीकार करेंगी। गुरुपत्नी 
की याश्चा पाकर कुण्डल प्राप्त करने के लिये उत्तङ्क वहाँ से चळ दिये। 
माग में उन्होंने एक अत्यन्त विद्ालकाय वेळू ( ऐरावत) और उस पर 
बैठे एक विशालकाय पुरुष ( इन्द्र ) को देखा । उस पुरुष की आज्ञा से 
उत्तङ्क ने उस बेळ का गोबर तथा मूत्र ग्रहण किया, क्योंकि उनके आचारय 
मा पूवकाल में उसे खा चुके थे । पौष्य के भवन में आकर जब उत्तङ्क ने 
राजा की आशा से क्षत्राणी का दशन करना चाहा तत्र वह उन्हें दिखाई 
नहीं पड़ी, क्य.कि गोवर और मूत्र अहण करने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने को 
अळी प्रकार स्॒च्छ नहीं किया था। पौष्य ने जव उनकी इस झुरि का 
_ स्मरण दिलाया तब उन्होंने सविधि आचमन आदि करने के पश्चात्‌ पुनः 


न्तु में प्रेश किया । इस बार उन्हें कषत्राणी के दर्शन हुये और उससे 


 रसकेदोनों कुण्डल माँगकर उत्तङ्क गुरुग्रह की ओर चळे। मार्ग में नागराज 
` पकने एक भिक्षुक के रूप में उत्तङ्क के कुण्डको को चुरा छिया और 
_ न्दं छार गछोक चढा गया। तब इन्द्र ने अपने बद्र से पृथिवी में एक 


( १३८ ) 


[ उत्तङ्क 


छिद्र बनाया, जिससे होकर उत्तङ्क नागलोक तक पहुँचने में समर्थ हो सके। 
नागलोक में उत्तङ्क ने नागों की स्तुति की परन्तु जब वे उन दोनों कुण्डलो 
को प्राप्त कर सके तो उन्हें वहाँ दो खियाँ दिखाई दीं जो सुन्दर करचे 
पर सूत के ताने में वस्न बुन रही थीं। उस ताने में उत्तङ्क मुनि ने काठे 
और सफेद दो प्रकार के सूत और बारह अरों का एक चक भी देखा जिसे 
छः कुमार घुमा रहे थे । वहीं उन्होंने एक श्रेष्ठ पुरुष को मौ देखा जो एक 
दर्शनीय अइव पर बैठा था । उत्तङ्क ने उस पुरुष की स्तुति की जिससे प्रसन्न 
होकर उसने उत्तङ्क से कहा : इस अश्व की गुदा में फूँक मारो ।' तदनुसार 
आचरण करने पर उस अश्व के समस्त छिद्रों से अग्नि की रपरे निकर 
कर नागलोक को भस्म करने ळगी। तब तक्षक ने उत्तङ्क यो वह कुण्डळ 
दे दिए और उसी अश्व पर बैठकर उत्तङ्क अपने शुरु के धर आये। उनके 
गुरु ने उन सब बातों की व्याख्या की जो उन्होंने अपनी यात्रा में देखी 
थी । तदुपरान्त उत्तङ्क ने हस्तिनापुर में आकर जनमेजय से कहा : “नागराज 
तक्षक ने आपके पिता की इत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा से प्रतिशोव 
लीजिये । उसने आपके पिता को तो डसा ही साथ ही उस काश्यप नामक 
ब्राह्मण को भी लोटा दिया जो आपके पिता का उपचार करने के लिये आ रहे 
थे।? इस प्रकार उत्तङ्क ने राजा जनमैजय को सरपंयश्ञ करने के लिये प्रेरित 
किया (१. ३, ८३-८५. ८९, ९२-९४. ९६.९८-१०२. १०७-१०९. ११३, 
११५-११७. १२४. १२६-१२८, १३०. १३३. १४३. १५३. १५४, १५६- 
१६१. १७०. १७१. १७४. १७८, १८६-१८८) ।” एक ऋषि के रूप में 
इनका उल्लेख ( १. ५०, ३१. ५४; ३. २०१; ११. १२. १४. २४. २५ ) | 
इन्होंने भगवान्‌ विष्णु को सन्तुष्ट करके उनसे वर प्राप्त किया 
(३.२०१, २७)। एक महर्षि के रूप में इनका उल्लेख (३. २०२, 
९-११ )। उन्होंने बृहदश्च से धुन्धु का. वध करने का निवेदन किया 
परन्तु बृहदश्व ने इन्हें कुवलाश्व के पास भेज दिया ( ३. २०३, १. ५ )। 
इनके आश्रम के निकट धुन्धु के आवास का उल्लेख है ( ३. २०४, 
८. १० )। जव कुवछाश्च धुन्धु का वध करने चेला तव उत्तङ्क भी उसके 
साथ हो लिये ( ३. २०४, ११, १३. ३८ )। “जब श्रीकृष्ण ने हस्तिनापुर 
से द्वारका लौटते समय मरुभूमि में प्रवेश किया तो उन्हें सुनिश्रे 
उत्तङ्क का दशन हुआ। उत्तङ्क ने श्रीकृष्ण से पूछा कि क्या वे कौरवों 
और पाण्डवों के घर जाकर उनमें परस्पर आतृभाव स्थापित कर आये या 
नहीं । श्रीकृष्ण ने मुनि को वताया कि कौरवों और पाण्डवों में सन्धि 
नहीं हो सकी और समस्त कौरव गण बन्धुःत्ान्धवों सहित युद्ध में 
मारे गये। श्रीकृष्ण की वात सुनकर उत्तङ्क मुनि अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे 
और कृष्ण को शाप देना चाहा । कृष्ण ने उत्तङ्क से कट्टा : भै नहीं चाहता 
कि आप की तपस्या नष्ट हो। आपका तप और तेज बहुत वढा हुआ है 
और बाल्यावस्था से ही आपने .जहाचये का पालन किया है, अतः आप 
मुझे शाप देकर अपनी तपस्या नष्ट न करें और मैं जो कुछ कहता हूँ 
उसे विस्तारपूर्वक सुनें ।? ( १४. ५३, ७, ९. १९, २०) 1” “उत्तङ्क ने 
श्रीकृष्ण से अध्यात्म तस्व का वर्णन करने के लिये कहा जिसके उत्तर में 
श्रीकृष्ण ने अपने को सृष्टि और प्रलय का कारण बताया। श्रीकृष्ण ने 
कहा : दत्य, यक्ष, गन्धव, राक्षस, नाग और अप्सरायें मुझ से दी उत्पन्न 
हुये हैं; सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अन्यक्त, क्षर-अक्षर सब मेरे हो स्वरूप हैं; . 
चारों आश्रमां के चार धर्म और वेदोक्त कर्म मेरे ही रूप हैं; सम्पूर्ण 
प्राणियों पर दया रूपी जो धर्म है वह मेरा,परम!प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है और 
मेरे मन से उसका प्रादुर्भाव हुआ है; मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र हूँ; मैं 
जिस योनि में जन्म लेता हूँ उसमें धमं और मयांदा की स्थापना करता 
हुँ।१ ( १४. ५४) ।” “उत्तङ्क ने श्रीकृष्ण से अपना चिरन्तन मिश्वरूप 
दिखाने का अनुरोध करते इये उनकी स्तुति को । ओऔकृष्ण ने प्रसन्न होकर 
उत्तङ्क को अपने वैष्णव स्वरूप.का दशन कराया और तदुपरान्त उन्हें 

यह वर दिया कि उन्हें जब जल की इच्छा होगी वे श्रीकृष्ण का नाम 
स्मरण करते दी उसे प्राप्त कर लेंगे। तत्पश्चात्‌ एक दिन उत्तङ्क मुनि को 
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उत्तङ्क ] 
अत्यन्त प्यास लगी और वे जल को इच्छा से उस मरुभूमि में चारों 
और घूमने छगे । घूमते-घूमते उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण किया। 
इतने ही में मुनि को मरुप्रदेश में कुत्तों के झुण्ड से विरा हुआ एक नम्न 
चाण्डा दिखाई पढ़ा जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमा हुआ था। 
बह चाण्डाल अत्यन्त भयंकर था। उसने कमर में तलवार और हाथों में 
धनुष-वाण धारण कर रक्खा था। उसके नीचे परों के समीप एक (छिद्र से 
प्रचुर जल की थारा गिर रही थी जिसे पीने के लिये उसने मुनि को 
आमन्त्रित किया । मुनि ने उस जल को अस्वीकृत करते हुये कृष्ण पर 
भी आक्षेप किया । इतने में वह चाण्डाल कुत्तों सहित वहाँ से अन्तर्धान 
हो गया । उसी समय श्रीकृष्ण ने वहाँ उपस्थित होकर उत्तङ्क को बताया 
कि उन्होंने इन्द्र को आज्ञा दीं कि वे उत्तङ्क को अमृत पिलायें। परन्तु 
उन्होंने बताया कि इन्द्र चाण्डाल का रूप धारण करके हौ उत्तह्ल बो 
अमृत प्रदान करेंगे। तदुपरान्त श्रीकृष्ण ने उत्तङ्क को वरदान देते हुये 
कहा : “आपको जव जल पीने की इच्छा होगी तब मरुप्रदेश में जल से 
भरे हुये मेघ प्रगट होकर आपको सरस जल प्रदान करेंगे। प्रथिवी पर 
इस प्रकार के मेघ उत्तङ्घगमेघ के नाम से प्रसिद्ध होंगे।? ( १४. ५५, १. 
७. १०. १३-१५. १८. २२. २४, २६. २८. ३७) ।” “महात्मा उत्तङ्क 
की तपस्या के सम्बन्ध में जनगेजय के प्रश्न करने पर वैशम्पायन ने कहा: 
'उत्तङ्क गुनि अत्यन्त तेजस्वी और गुरुभक्त थे । उनके गुरु महर्षि गौतम ने 
अपने सहस्रों शिष्यां को विद्याध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ अपने-अपने 
घर जाने की आज्ञा दे दी, परन्तु उत्तक्क पर अधिक प्रेम होने के कारण 
वे उन्हें घर जाने की आज्ञा देना नहीं चाहते थे। क्रमशः उत्तङ्क गुरुगृह 
में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो चले, परन्तु यह नहीं जान.सके कि उनकी 
वृद्धावस्था आ गई है। एक दिन वन से लकड़ियों का भारी बोझ लेकर 
उत्तङ्क जव छोटे तो वे अत्यन्त आन्त हो गये। आश्रम में आकर जब वे 
उस बोझ को भूमि पर गिराने लगे तब चाँदी के समान उनकी श्वेत जटा 
भो लकड़ी में रिपट कर भूमि पर गिर पड़ी। अपनी उस अवस्था को 
देखकर उत्तङ्क अत्यन्त आत्स्व॒र से रोने छगे। तव गुरु की पुत्री अपने 
पिता की आशा पाकर विनम्रभाव से वहाँ आई और उसने मुनि के 
आँसुओं को अपने हाथों में अहण कर लिया। परन्तु अश्रुषिन्दुओं से 
उसके दोनों हाथ जल गये जिससे उसने उन्हें पृथिवी पर शिरा दिया, 
विन्तु पृथिवी भी उन अश्लविन्दुओं को धारण करने में असमर्थ हो गई । 
गौतम के पूछने पर उत्तङ्क ने अपनी स्थिति का वर्णन क्रिया । गौतम ने 
उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दे दी। उत्तङ्क के गुरु दक्षिणा देने का 
आग्रह करने पर गौतम ने कहा कि वे उनकी सेवा तथा गुरुभक्ति के 
अत्यन्त आभारी हैं। फिर भी, गौतम ने कहा यदि उत्तङ्क सोलह वर्ष के 
युबक हो सके तो वे उनके साथ अपनी पुत्री का पिवाह कर देंगे। 
उत्त ने पुनः युदा वन कर गौतम पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण 
किया । तत्पश्चात्‌ शुरु की आज्ञा पाकर गुरु-पत्नी से पूछा फि 
उन्हें क्या गुरुदक्षिणा दें। गुरु-पत्नी अहल्या ने कहा: झैं तुम्हारी 
भक्ति से संतुष्ट हूँ । फिर भी यदि तुम राजा सौदास की रानी के दो 
दिभ्यङुण्डळ छाकर मुझे दो तो उससे तुम्हारी दक्षिणा पूण हो जायगो ? 
यरूपल्ली की आशा स्वीकार करके उत्तङ्क नरभक्षी राक्षस भाव को 
` भप्त इये राजा सौदास से उन कुण्डको की याचना करने के लिये वद्दाँ 
से शीतरतापूवंक अस्तुत हुये। उनके चले जाने पर गौतम को जब यह 
मता झगा तो उन्होने अपनो पल्ली से कहा: “तुमने यह अच्छा नहीं 
किया। राजा सौदास शापबञ राक्षस हो गये हैं, अतः बे उस आझण 
र अवश्य मार डाछेंगे।' अहल्या ने यह बताते हुये कि उसने अनजान 
री उतङ्क को ऐसी आशा दी, गौतम से उनकी रक्षां करने का निवेदन 
किया । उधर उत्त निजेन बन में जाकर राजा सौदास से भिछे। 
( २४. ५६, १. २. ४. ६. ८, १४, १५, २०, “२८: ३१. ३२. २५ ) | 
शम्पायन ने बताया कि राजा सौदास राक्षस होकर अत्यन्त भयंकर 
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दिखाई देते थे। उनकी मूँछ और दाढ़ी अत्यन्त बढ़ी हुई थी तथा मनुष्य 
के रक्त से रंगे हुये वे साक्षात्‌ यम प्रतीत हो रहे थे । उत्तक्क को देखकर 
सौदास ने कहा: “बड़े सौभाग्य की बात है कि दिन के छठे माग 
में आप स्वयं ही मेरे पास चले आये हैं, क्योंकि मैं इस समय आहार 
ही ढूँढ़ रहा हूँ ।? : उत्तङ्क ने कहा कि जो व्यक्ति गुरु-दक्षिणा एकत्र करने 
के लिये उद्योगशील हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । अन्त में राजा 
सौदास इस बात पर सहमत हो गये कि गुरु-दक्षिणा के रूप में कुण्डळों 
को गुरुपलो के पास पहुँचाकर उत्तङ्क पुनः उनके पास छौट आयेंगे। 
तदुपरान्त सौदास ने उत्तङ्क को अपनी रानी मदयन्ती के पास भेजा 
जो वन में किसी निझेर के पास पिद्यमान थीं। उन्होंने यह भी बताया 
कि दिन के छठे भाग में, जत्रवे आहार की खोज में होते हैं, अपनी 
महारानी से नहीं मिलते। राजा को आज्ञा से उत्तङ्क ने महारानी 
मदयन्तौ के पास जाकर कुण्डलो की याचना की। मदयन्ती ने कहा: 
'आपको महाराज के पास से चिह स्वरूप कोई प्रमा” लाना चाहिये 
क्योंकि ये मेरे दोनों कुण्डल दिव्य हैं और देवता, यक्ष और महर्षि इसे 
प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। साय ही यद्रि इन कुण्डलो को परथिवी 
पर रख दिया जाय तो,नाग इन्हें हृड़प लंगे । अपवित्र अवस्था में धारण 
कर लेने पर इन्हें यक्ष उड़ा ले जायेंगे, और यदि इन्हें पहन कर नींद 
लेने लग जाँय तो देवतागण बळात्‌ छीन लेंगे। अतः जो देवता, राक्षस 
और नागों की ओर से सतक रहता है बहो इन्हें धारण कर सकता है। 
ये दोनों कुण्डल रात-दिन सोना टपकाते रहते हैं और रात के समय ये. 
नक्षत्रों की प्रमा को भी छीन लेते हैं। इन्हें धारण कर लेने पर भूख, 
प्यास, विप, असि और हिंसक जन्तुओं का भी भय नहीं रहता । छोटे ` 
मनुष्य इन कुण्डलों को पहन छेने पर छोटे हो जाते हैं बढे डील डौल 
वाले मनुष्य बहुत बड़े हो जाते हैं। अतः आप महाराज की आज्ञा से 
ही इन्दं लेने आये हैं. इसका प्रमाण प्रस्तुत कीजिये ? ( १४.- ५७, ४. ६. 
१२. १४. १५, १७. १९. २० )।? “उत्तक् रानी की वात सुनकर 
सौदास के पास लोट आये। तब सौदास ने उन्हें एक चिह्न दिया जिसे 
लेकर उन्होंने कुण्डल प्राप्त किये । तदुपरान्त उत्तङ्क ने एक बार पुनः सौदास 
के पास आकर पूछा : “राजन्‌! आपके उन गूढ़ वचनां का क्या 
अभिप्राय था जिन्हें आपने मुझे चिह्न स्वरूप रानी से कहने को आज्ञा 
दी थी।? उत्तङ्क की वात सुनकर सौदास ने कहा : भें ब्राह्मणों को प्रणाम 
किया करता था किन्तु एक ब्राह्मण के शाप से ही मेरी यह दुगति हुई है| 
मैं मदयन्ती के साथ यहाँ रहता हूँ परन्तु सुझे इस दुगन्ति से मुक्ति पाने 


का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। कोई मो राजा ब्राह्मण का विरोध | 


करके नं इस लोक में सुखी रह सकता है और न परलोक में। यहाँ 
भेरे गूढ़ संदेश का तात्प है! उत्तङ्क ने राजा से कहा : “आज यहाँ 
मेरा मनोरथ सफल हो गया और आप नरभक्षी राक्षस हैं, अतः ऐसी 
दशा में आपके पास मेरा पुनः लौटकर आना उचित है अथवा नहीं १ 
सौदास ने कहा फि यदि उचित वात ही कहनी हो तो वे यह कहेंगे कि 
उत्तङ्क को पुनः लौटकर नहीं आना चाहिये। कुण्डल लेकर उत्तङ्क जब 
गौतम के आश्रम की ओर बढ़ रद्द थे तो उन्हें अत्यन्त जोर से भूख ऊगी। 
अतः उन्होंने उस काले मृगचम को जिसमें कुण्डळ बेचे थे एक बृक्षं की | 
शाख पर छटका दिया और स्वयं एक बेल के पेड़ पर चढ़ कर बेल | 
तोइ-तोड कर गिराने छगे। एक बेल के आघात से वइ सुगचम भूमि 
पर गिर पड़ा जिससे उसकी गाँठ खुळ गई और परावत वंशी एक नाग | 
उन कुण्डलो को सुँह में लेकर पक वाँबी में घुस गया। सपं द्वारा झण्डलों | 
का अपहरण होता देख उत्तङ्क वृक्ष से कूद पड़े और लकड़ी का डण्डा 
हाथ में लेकर उस बाँबी को पैंतीस दिनों तक खोदते रदे । उत्तक्क नागलोक 
में जाने का मार्ग बनाने के लिये निइचय करके भरती को खोदते जा 
रहे थे कि वहाँ ब्राह्मण के वेश में इन्द्र उपस्थित हुये जो उत्तङू के दुःख | 
से दुःखी ये। उन्होंने बताया कि नागलोक बहा से सुहस्तो योजन दूर 


१. उत्तम ] 


है, परन्तु उत्तङ्क इससे विचरित नहीं इये। तव इन्द्र ने उत्तड़ के डण्डे 
के अग्रमाग मै अपने वज्र का संयोग कर दिया जिसके प्रहार से विदीण 
होकर पृथिवी ने नागलोक का मार्ग प्रगट कर दिया । उस माग से 
नागलोक में पहुँच कर उत्तङ्क ने वहाँ की विशालता देखी और उससे 
अत्यन्त हतोत्साहित हो गये। उसी समय उनके समक्ष एक अश्च प्रकट 
हुआ जिसकी पूँछ कालो और सफेद, तथा मुख और नेत्र का रंग लाल 
था। उस अश्व ने उत्तङ्क से कहा: 'विप्रवर ! तुम मेरे इस अपानमागे 
में फूँक मारो । इस काये से तुम गा न करो क्‍योंकि गौतम के आश्रम 
में रहते तुमने यह काये किया था?! वह अश्व अझि थे, अतः उत्तङ्क ने 
उनकी आशा का पालन किया जिसके परिणाम स्वरूप समस्त नागलोक 
गहनधूम से व्याप्त हो गया त्रस्त होकर नागराज वासुकि सहित नागों ने 
उत्तङ्क को कुण्डल दे दिया, जिसे छाकर उन्होंने अहल्या को समर्पित 
किया । ( १४. ५८, ३. १०. १२. ३१, ३३. ४०. ४४. ४७. ५६, ६०३ 
५९, १. २ ) । तु० कौ० भार्गव, श्गदद, थ्रणकुलोद्वह, ग्टयुनन्दन । 


१, उत्तम, एक राजा का नाम है ( २. ४४, २०) । 
२. उत्तम ( वहु० ), एक जाति के छोगों का नाम है (६. ९, ४१ ) । 


उत्तमपूरुष, परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है ( १२. २१६, ८ )। 


उत्तमौजस एक पन्चाछ राजा का नाम है जो युधामन्यु का आता था 

(५. ५७, ३२ ) ¦ 'उत्तमौजा युधामन्युः, ( ५. १४१, २५ ) । 'गौतमायो- 
त्तमौजसन्‌?, (५. १६४, ६) । उत्तमौजास्तथा राजन्‌ रथोदारो’, (५. 
१७०, ४ ) । 'युधामन्यूत्तमौजसौ' ( ५. १९४, १८; १९६, ३. १७) । 
अजुन के रथ के दाहिने पहिये की रक्षा करते हैं (६. १५, १९; १९, २०) । 
"उत्तमौजाश्च वीयवान्‌!, (६. २५, ६ )। अजुन के रथ के दाहिने चक्र 
की रक्षा करते हैं ( ६. ९८, ४७ )। 'उत्तमौजसमाहनेः, ( ७. १०, ४० ) । 
'उन्तमौजाखिमिर्वाणे?, ( ७. २१, ५० ) । 'विंशत्या चोत्तमौजसाम्‌?, ( ७. 
२१, ५५ ) | उत्तमौजा के द्रोण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये बढते हुये 
इनके अश्वो का वर्णन (७. २३, ८ )। अङ्गद के साथ इनका युद्ध (७. 
२५, ३८ )। 'उत्तमौजाम्ष दुषंषं’, ( ७. ३५, ४) । 'पान्नाल्यं चोत्तमौज- 
सम्‌", ( ७. ८३, ६; ८५, ३९ )। 'चक्ररक्षौ पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौजसो?, 
(७. ९१, ३६ ) । चतुमिश्रोत्तमौजसम्‌?, ( ७. ९२, २५ ) । “उत्तमौजाल्ि- 
भिस्तथा?, ( ७. ९२, ३० )। “चक्ररक्षौ तु पान्राद्यौ युधामन्यूत्तमौजसौ?, 
(७. १३०, २६ ) । उत्तमौजा संख्रुद्धः, (७. १३०, ३५) । 'पाञ्चास्य- 
स्थोत्तमौजसः' ( ७. १३०, २६ ) । युधामन्यु के आता ( ७, १३०, ३७ )। 
दुर्योधन द्वारा इनका पराजित होना (७. १३०, ४१)। उत्तमौजा 
युधामन्युः, ( ७. १३७, १५; १४६, १३७ ) । “चक्ररक्षावपि तदा युथाम- 
्यू्तमौजसौ?, ( ७. १४७, ४९ )। "षड्भिरत्तमौजसमाइवे?, ( ७. १५६, 
३७) । 'युधामन्यूत्तमौजसौः, (७. १७७, ३४; १७९, ५)। अन्य 
योद्घाओं के साथ अनेक शूरवीरों का वध करके ये कौरवों द्वारा मारे गये 
(८. ६, २४) । “चक्ररक्षौ ठु पात्राल्यौ युधामन्यूमौजसौ', (८. ११, ३१) । 
'उत्तमौजा युदुत्युश्च?, ( ८. २०, २७)। तवमा ने इन पर आक्रमण 
किया ( ८. ६१, १४ ) । इन्होंने कृतवर्मा को अपने वाणों से आच्छादित 
कर दिया ( ८. ६१, ५७) । कृतवर्मा द्वारा इनकी पराजय का उल्लेख 
(८. ६१, ५९) । धृष्ठरक्षौ च शूरस्य युधामन्यूत्तमौजसौ', ( ८. ६३, २४; 
६७, १८) । इन्होने सुषेण के साथ युद्ध किया (८. ७५, ९) । इनके 
द्वारा सुषेण का वध ( ८. ७५, १३ )। 'युधामन्यूत्तमौजसमेव च!, (८. 
७९, ३६ ) । उत्तमौजा जनमेजयश्च? ( ८. ८२, १६ )। “शरैः पड़िमर- 


। थोचमौजसम्‌", ( ८. ८२, ८१ ) 1 “उत्तमौजा युधामन्युः, (९. १, ३१ 


३०,५२ )। अश्चत्यामा द्वारा इनका वध (१०. ८, ३५) । अन्य 
| राजाओं के साथ इनका दाह ( ११. २६, ३४ )। 'आततौ च मद्दात्मानौ 
19६ १८. २, १) । तु० कौ० पाब्चाल्य, सञ्चय । 

( इन्दे भूमिञ्जय भी कहते हैं ) विराट के पुत्र का नाम है । 


(३०० ) े [ १. उत्तर 


ये द्रौपदो के स्वयंवर में उपस्थित हुये थे ( १. १८६, ८ 21 “उत्तर उवाच?, 
(४.३६, १) । "उत्तरं ्रृि कल्याणि (४. २६, १२) । “उत्तर 
उवाचः, ( ४. ३६, २०; ३७, २२ )। 'स्वमेवोत्तरस्ततः', ( ४. २७, २५ )। 
'उत्तरोऽयं संग्रामे विजेष्यतः, (४. २७, २१ ) । “उत्तरं वीक्ष्य रथोत्तमे 
स्थितम्‌?, (४. २७, ३३ )। सहोत्तरेणा्य तदस्तु मङ्गलम्‌, ( ४. ३७, 
३४ )। “उत्तर उवाच', (४. ३८, १०. २६ ) । “उत्तर : सारयिं इत्वा?, 
(४. ३८,३७) । “व्यवसितुं किंचिदुत्तरम्‌' ( ४. ३८, ३९ )। उत्तर 
तु प्रधावन्तमभिहरुत्य धनञ्जयः, ( ४. २८, ४० )। “उत्तर उवाचः, (४. 
३८, ४२) । “समाश्वास्य मुहूर्त तमुत्तर भरतषभ? ( ४. ३८, ५० )। 
(शमीमसिमुख यान्तं रथमारोप्य चोत्तरम्‌, ( ४. ३९, १ )। क्षिप्रं पनूष्य- 
बहरोत्तर', ४. ४०, २) । उत्तर उवाच’, ( ४. ४१, १; ४२, १; ४४, 
१. ७. १०) । “अहं भूमिञ्जयो नाम नास्नाऽहमपि चोत्तरः, ( ४. ४४, 
२३ )। “उत्तर उवाचः, ( ४. ४५, १) । 'अज्जुंनस्य वचः श्रुत्वा त्वरा- 
वातुत्तरस्तदाः, ( ४. ४५, ५) । “उत्तर उवाच’, ( ४. ४५, १०. १६. 
३३) । उत्तरं सारथिं त्वा’, (४. ` ४६, १) । “प्रणिधाय झामीमूळे 
प्रायादुत्तरसारथिः?, ( ४. ४६, २) उत्तरश्चापि संत्रस्तः, ( ४. ४६, ९ )। 
“उत्तर च परिष्वज्य समाश्ासयदजुंनः१ (४. ४६, १० )। “उत्तर उवाच?, 
(४. ४६, १४) । 'उत्तरश्चापि सँलीनः', ( ४. ४६, २२) । “उत्तर 
मार्गमाणानाम्‌?, ( ४. ४७, ८) । 'दिव्ययोगाञ्च पार्थस्य हयानामुत्तरस्य 
च?, (४. ५५, ६) । "रथे तिप्ठन्तमुत्तर, (४. ५५, ४१) “अजुनः 
जयतां श्रेष्ठ उत्तरं वाक्यमत्रवीत्‌ (४. ५८, २)। क्षिप्रमुत्तर वाह्यः, 
(४.५८, ९) । उत्तरश्च मह्दारथः» (४. ६०, २७) । 'अब्रवीदुत्तरः 
पार्थम्‌?, (४. ६१, ३ )। 'अज्ञुंनः रथिनां श्रेष्ठ उत्तरं वाक्यमन्रवीत्‌?, 
(४. ६१, १४) । 'दुः्शासनस्तु भछेन विदध्वा वैराटिमुत्तरम्‌, (४. 
६१, ३८ ) । उत्तर उवाच’, ( ४. ६७, ११) । जग्राह रश्मीन्‌ पुनरुत्तरस्य', 
(४,६७, १५) ¦ 'अथोत्तरस्त्वरमाणः स दूतानाश्ञापयद्वचनात्‌ फार्गुः 
नस्य?) ( ४. ६७, २१ )। “उत्तर परिपप्रच्छ, ( ४. ६८, ६ )। 'उत्तरस्य 
परीप्सार्थम', ( ४. ६८, ११)। 'अथोत्तरेण प्रहिता दूताः, ( ४. ६८+ 
१७) । 'उपयान्तं तथोत्तरम्‌? (४, ६८, १८) । “उत्तरः सह 
सूतेन कुशढी, (४. ६८, १९) । अथोत्तरः शुभैगन्बैमांस्ैश्च?, 
(४. ६८, ५० । बृहन्नलासद्दायश्च पुत्रो द्वायुत्तरः स्थित?) ( ४. ६८, 
५२ )। “उत्तरः प्रविशत्येको न प्रवेश्य दृहुन्नला, (४. ६८, ५४ )। 
पप्रच्छ पितरं त्वरमाण इवोत्तरः, (४. ६८, ५९ )। “उत्तर उवाच’ 
(४. ६८, ६१ )। 'कौरव्यं रणादुत्तरमागतम्‌?, ( ४. ६८, ६७) । “उत्तर 
उवाच', ( ४. ६९, १. १४ )। जब कुरुगण विराट के पशुओं को लेकर 
भाग रहे थे तब अज्ञातवासी अजुंन को अपना सारथि बनाकर उत्तर ने 
उनपर आक्रमण किया । अजुँन ने यह वताते हुये कि वह कौन हैं सारथि 
के स्थान पर उत्तर को बैठाकर कुरुओ को पराजित कर दिया ( ४. ६९, 
१८ )। पार्थान्‌ दशयामास चोत्तरः, (४. ७१, १२)। “उत्तर उवाच) 
(४. ७१, १३: १९ )। उत्तर प्रत्युवाच!, (४. ७१, २२)। उत्तर 
उबाच?, ( ४. ७१, २४ )। यदा .विराटः परवीरघाती ममत्तरे शब्ुवमृ, 
प्रबेष्टा, (५. ४८, ३७ - पर नीलकण्ठ देखिये )। 'मिराटः सह पुत्राभ्यां 
शंखेनेवोत्तरेण च?, (५. ५७, ६) । 'वैराटिरुत्तरः, (५. ५७, २२ , 
१७१, १)। 'ीरबाहुश्च ते पुत्रो वैरार्टि रथसत्तमम्‌ । उत्तरं योधयामास 
विव्याध निशितैः श्रेः 11, ( ६. ४५, ७७) । ऽउत्तरश्चापि तं वीरं विव्याध 
निशितैः शरैः, (६. ४५, ७८ ) । “अम्यद्रवत राजानं मद्राधिपतिम॒त्तरः) 
(३. ४७, ३५) । उत्तरं वै इतं ब्वा वैरारि्जांतरं तदा?) ( ६, ४७१ 
४३ )। 'विराटपुत्रः शइस्तु उत्तरश्च महारथ:, (८. ६, ३७)। उत्तर 
चाभिमन्युं च?, ( ११. २०, ३४ )। “रङ्गभ्रैवोत्तरस्तथा', ( १८.५, १)! 
उन व्यक्तियों में से एक जो सृत्यु के पश्चात देवत्व को प्राप्त हुये थे (१८. | 
4, १७ )। तु० 'की० भूमिक्षय, ककेयीनन्दिवर्धन, मत्स्य, मात्स्य | 
सतस्यपुन्न, सत्स्यवीर, एथिवीजय, वेराटि, विराटपुत्र। | 


३. उत्तर ] 


२. उत्तर, उन राजाओं में से एक का नाम है जिनका अपने से 
श्रेष्ठ का अनादर करने के कारण विनाश हो गया था ( २. २२, २४)। 

३. उत्तर = विष्णु ( सहल्ननामों में से एक ) । 

४, उत्तर = उपनिषद्‌ : 'वेदः सखिलः सोत्तरो द्विजःः, (१२. 
३१८, १० )। “ 
७, उत्तर, उत्तर भारत के एक जनपद का नाम है (६. ९, ६५ ) | 

उत्तर कोशल, भीमसेन द्वारा विजित एक भारतीय देश का नाम है 

२. ३०, ३ ) 1 
ह उत्तरज्योतिष, नकुल द्वारा विजित पश्चिम दिशा के एक नगर का 
नाम है (२.३२, ११) । 

उत्तरण = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

उत्तरपाञ्चाळ, एक जनपद का नाम है, जहाँ पपत्‌ की मृत्यु के बाद 
दुपद को राजा बनाया गया था (१. १३०, ४३)। कुछ समय के 
पश्चात्‌ उत्तरपाश्राल एबं उसकी राजधानी अहदिच्छत्रा पर द्रोण का 
अधिकार हो गया । यह प्रदेश गङ्गा के तट पर स्थित था ( १. १३८, 
७०-७६ )। 

उत्तरपारियात्र, उस पव॑त का नाम दै जहाँ अजुन के लिये शुभाशंसा 
कौ गई थी ( ३. ३१३, ८ )। 

उत्तरमानस, एक पवित्र सरोवर का नाम है । "महासरः पुष्कराणि 
प्रमासोत्तरमानसे?, ( १२. १५२, १२. २८ )। यहाँ की यात्रा करने पर 
अण हत्यारा भो पाप से सुक्त हो जाता है ( १३. २५, ६० )। 

उत्तर-ययात्युपाख्यान(स्‌), देखिये ययाति । 

१. उत्तरा, विराट की पुत्री, अभिमन्यु की पल्लो और परिक्षित्‌ की 
माता का नाम है ( १. १, १७१; २, २१४) । इसने परिक्षित्‌ को जन्म 
दिया ( १. ४९, १४) । "विराट की पुत्री और अभिमन्यु की पली 
(१. ९५, ३८; ४. ११, ८ ) । बृदन्नला ( अर्जुन) को उत्तर का सारथि 
बनने के लिये सहमत करती हैं (४. ३७, २३. २८; ६६, १२; ६८, 
२६ )। कौरवों के वस्न प्राप्त करती है (४. ६९, १६ )। अभिमन्यु के 
साथ इसका विवाह हुआ ( ४. ७१, २३. ३४; ७२, ७. ३२ )। उत्तरायै 
ददौ वस्नम्‌?, ( ६. ९८, १२ )। अभिमन्यु की मृत्यु पर श्रीकृष्ण ने इसे 
सान्त्वना दी ( ७. ७८, ४३ )। देखिये ११. २०, ३०; १४. ६१, २८. 
३६; ६२, ११; ६६,.५- १८. २२; ६७, ३; ६९, १. ५, १८; ७०, ६. ९; 
१५. १५, १०; २५, १५ । तु० कौ० वैरादी, विराटदुहित्‌, विराटतनया, 
अभिमन्योर्भार्या। 

२. उत्तरा, उत्तर दिशा के लिये प्रयुक्त हुआ है (५. १११, १. २७) 

उत्तराझि, एक अझ्नि का नाम है ( ३. २२१, २९ ) । 

उत्तरापथ ( उत्तर दिशा ) : १२. २०७; ४३ | बहु० में उत्तर्‌ दिशा 
के निवासियों के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ६. १५, १७) । 

उत्तरा : अषाढा, देखिये आषाढ । 

उत्तराः कुरवः, उत्तर कुरु नामक एक जाति का नाम है ( १. १०९, 
१० )। इस जाति में स्त्रियों को लैङ्गिक स्वतंत्रता थी ( १. १२२, ७ )। 
उत्तर को यात्रा करते समय अजुन इनकी सीमा पर आये थे ( २. २८, 
११ )। 'उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्चाप्यपोढं माल्यमम्बुभिः, (२. ५२, ६ )। 
'तेऽ्वतीयं वहन्देशानुत्तराँश कुरूनपि', (२. १४५, १७) । “उत्तराः 
कुरवस्तेन गच्छन्त्यद्य यथासुखम्‌?, ( ३. २३१, ९८ )। अजुन ने इन्हे 
पराजित किया ( ५. २२, २२ )। “नीळगिरि के दक्षिण तथा मेरुपवेत 
के उत्तर भाग में उत्तर कुरुवर्ष है. जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। 
वहाँ के वृक्ष सदा पुष्प और स्वादिष्ट फल से सम्पन्न रहते हैं । वहाँ के 
कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो मनोवांछित फल प्रदान करते हैं; कुछ क्षोरी 
- नामक वृक्ष हैं. जो सदा अमृत के समान स्वादिष्ट दूध बहते रहते हैं और 
उनके फलों में भी इच्छानुसार वस्न और आभूषण प्रगट होते हैं। वहाँ 
के बाख के कण सुवर्णमय और भूमि मणिमय है। वहाँ की समस्त ऋत॒य 


(१०१ ) 


| उदकपति 
सुखदायक होती दें और भूमि पर कहीं भी कीचड़ का नाम नहीं होता । 
वहाँ देवलोक से भूतल पर आये हुये पुण्यात्मा ही जन्म ग्रहण करते 
हैं। ये समी उत्तम कुल से सम्पन्न और देखने में अत्यन्त प्रिय 
होते हैँ। वहाँ ख्ी-पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते दें। वहाँ की 
खियाँ अप्सराओं के समान सुन्दर होती हैं और सभी छोग निरोग 
तथा प्रसन्नचित्त रहते हुपे ११,००० वर्षो तक जीवित रहते हँ। वहाँ 
भारुण्ड नामक मद्दावली पक्षी होते हैं जिनकी चोच अत्यन्त तीक्ष्ण 
होती है । ये पक्षी वहाँ के खत निवासियों का शव उठाकर ळे जाते हैं 
और उन्हें कन्दराओं में फेंक देते हैं । जम्बू के फर्लो का जो रस नदी के 
जळों के रूप में परिणत हो जाता हे वह मेरुगिरि की प्रदक्षिणा करता 
हुआ उत्तर कुरुवप में पहुँचता है (६. ६, १३; ७, २. १३. २४ ) 17 
मृतयोद्धा'गण इसी क्षेत्र को प्राप्त होते हैं ( ११. २६, १७) । उत्तरान्वा 
कुरून्पुण्यानथवाऽप्यमरावतीम्‌?, ( १३. ५४, १६ ) । “लोकाः कुरुषूत्तरेषु?) 
(१३. ५७, ३३ )। “गौतम ने कहा : “जहाँ रमणीय आक्कति वाळे उत्तर 
कुरु के निवासी अपूर्वं शोभा पाते हुये देवताओं के साथ रइकर-आनन्द 
का भोग करते हैं; अभि, जल और पर्वत से उत्पन्न हुये दिव्य मानव 


जिस देश में निवास करते हैं; जहाँ इन्द्र सम्पूर्णे कामनाओं की वर्षा 


करते हैं और जहाँ की खिया इच्छानुसार विचरण करने वाळी होती हैं; 
जहाँ ख्यो और पुरुषों में ईर्ष्या का सबंथा अभाव है वहाँ जाकर मैं 
तुमसे अपना हाथी वापस लगा ।' धृतराष्ट्र ने कदा : “महष ! जो समस्त 
प्राणियों में निष्काम हैं, जो मांसाद्दार नहीं . करते, जो किसी भी प्राणी 
को दण्ड नहीं देते, स्थावर-जङ्गम प्राणियों की हिंसा नहीं करते, जिनके 
छिये समस्त प्रागी अपने आत्मा के ही तुल्य हैं, जो कामना, ममता 
और आसक्ति से रहित हैं, लाभ, हानि, निन्द्रा तथा प्रशंसा में जो 
सदैव सममाव रखते हैं, ऐसे लोगों के लिये ही यह उत्तर कुरु नामक लोक 
है; परन्तु धृतराष्ट्र को वहाँ भी नहीं जाना है ।' ( १३. १०२, २५-२८ ) ।?? 


'अद्रशयञ्चिव तदा कुरून्बै दक्षिणोरात्तन्‌?, ( १४. ७०, २१ )। उत्तरेभ्यः | 


कुरुभ्यश्च यक्तिचिद्वसु विदयते’, ( १४. ९२, २६ ) । 'केचिच्चप्युत्तरान्कुरून्‌?, 
( १५. ३३, १६ ) । 

उत्तराः फ्गुन्यः, देखिये फल्गुनी । 

उत्तराः प्रोष्ठपदाः, देखिये प्रोष्ठपदा । 

१. उत्तराण = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 

२. उत्तराण = शिव ( १४. ८, १५ ) 1 

उत्तेजनी, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ६ )। 

उत्थानः सर्वेकर्मणास्‌ = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 

उत्थित = शिव ( सइ्न नामों में से एक )। 


उत्पलावन, पूढे में पात्राळ देश में स्थित इस स्थान पर विश्वामित्र. 


ने एक यज्ञ किया था (३. ८७, १५ )। यहाँ जान करने के फल का 
वर्णन है ( १३. २५, ३४) । 

उत्परिनी, एक नदौ का नाम है. जहाँ तीर्थे यात्रा करते समय अजन 
आये थे ( १. २१५, ६ )। 


उत्पातक, एक तीर्थ का नाम है, जहाँ खान करने, पितरों को 


पिण्डदान करने, और बारह दिनों तक उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ का 
फल प्राप्त होता है ( १३. २५, ४१ ) । 
उत्सङ्ग = शिव ( सहसत नामों में से एक )। र 
१. उत्सवसङ्केत ( बहु० ), एक जाति के लोगों का चाम दै जिन्हे 
अजुन ने पराजित किया था (२. २७, १६) । नकुल ने इन्हें पराजित 
किया (२. ३२, ९ ) । तु० कौ० ध्वजिन्युस्सवसङ्केत 
२. उत्सवसङ्केत, दक्षिण दिशा के 
९,६१) । I 
'उद्कक्रीडन, एकं स्थान नाम है ( १. १२८, ३३ )। 
= वरुण ( ५. ९८, १० )। 


त 
एक जनपद का चाम है (६. 


उद | ` 

उदग्र = शिव ( स्न नामों में से एक ) । 

उदधि = समुद्र ( ५. ११७, १० )। 
उदपान, एक अथवा एकाभिक तोर्थों का नाम है ( ३९८४, ११०) 
“श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ आता बळराम ने उदपान तौथ के लिये प्रस्थान किया 
जो सङ्गलकारी आदि-तीथ है। उदपान वह तीर्थे है। जहाँ उपस्थित होने 
मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध पुरुष वहाँ औषधियों की 
सिग्धता और भूमि की आद्रता को देखकर अदृइय हुई सरस्वती को भी 
जान हेते हैं ( ९. ३५, ८९:९० )1? “बलराम जी सरस्वती नदी के जल में 
स्थित त्रित मुनि के उदपान तीथे में गये। इसी स्थान पर महातपस्वी त्रित 
मनि ने उस कूप में ही रहकर जिसमें उनके दो भाई उन्हें छोड़कर चले 
गये थे, सोमपान किया था । त्रित ने अपने दोनों आताओं को शाप दिया 
था! जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन ने इस कथा का वर्णन किया : 
थूवेयुग में तीन सहोदर आता थे जो तीनों ही मुनि थे। इनके नाम 
एकत, द्वित और त्रित थे। ये सभी मषिं सूय के समान तेजस्वी, प्रजापति 
के समान सन्तानवान्‌ और ब्रह्मवादी थे। इन लोगो ने तपस्या द्वारा 
ब्रह्मलोक पर बिजय प्राप्त कर लो थी । इनकी तपस्या और त्याग से संतुष्ट 
रहकर दीकाळ के पश्चात्‌ इनके पिता गौतम स्त्रगंलोक चले गये। गौतम 
के यजमान जो राजा थे वे सब उनके स्वरावासी हो जाने पर उनके पुत्रों 
का हौ आदर सत्कार करने लगे। एक बार यज्ञ करने के विचार से इन 
तीन महर्षियों ने अपने यजमानों से पशु आदि प्राप्त फर छेने के पश्चात्‌ 
पूवे दिशा की ओर प्रस्थान किया । त्रित सुनि आगे-आगे चल रहे थे और 
एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे । पशुओं को देखकर 
एकत और द्वित के मन में यह विचार उठा कि त्रित को छोड़कर वे दोनों 
ही पशुओं को प्राप्त कर छं । रात्रि के समय जब तीनों आता मागे में चले 
जा रहे थे तो उन्हें एक भेड़िया दिखाई दिया । भेड़िये को देखकर भागते 
हुये त्रित सरस्वती के तट पर स्थित एक अगाध कूप में गिर पड़े। त्रित 
के आतंनाद को सुनकर भी उनके दोनों आता उन्हें वहीं छोड़ कर चले 
गये। उस कूप में अपने को गिरा देख सृत्यु से. भयमीत और सोमपान 
से बंचित त्रित ने कूप में जल की भावना करके उसी में संकल्प द्वारा 
अप्नि की स्थापना की और होता आदि के स्थान पर अपने को ही प्रतिष्ठित 
किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने . ऋक, यजुस्‌ और साम मंत्रों का पाठ करते हुये 
यज्ञ किया । वेदमंतरों के उस तुमुछ नाद को सुनकर बृहस्पति ने देवताओं 
से त्रित के पास जाने के लिये कहा, अन्यथा कुद होकर त्रित दूसरे देवताओं 
की सृष्टि कर लेंगे। त्रित ने यथोचित मंत्रों के साथ देवों का भाग उन्हे 
समर्पित किया। देवताओं ने त्रित को वरदान दिया । त्रित ने यह वरदान 
मांगा : (मुञ्चे आप लोग इस कूप से वचायें, तथा जो मनुष्य इसमें 
आचमन करे उसे यज्ञ में सोमपान करने वालो' की गति प्राप्त हो ।' त्रित के 
इतना कहते हो कूप में तरङ्ग-मालाओं से सुशोभित सरस्वती लहरा उठी 
और अपने जछ के वेग से मुनि को ऊपर उठा दिया जिससे बे बाहर निक 
आये। तदुपरान्त नरित ने देवताओं का पूजन किया । घर छौटकर त्रित ने 
अपने दोनों आताओं को कठोर वाणी में शाप दिया देते हुये कहा : धुम 
दोनों महाभयंकर भेड़यों का शरीर धारण करके इधर-उधर भटकते फिरोगे 


और तुम्हारी सन्तानों के रूप में गोळाङ्गूल, रौछ और 
पशुओं की उत्ति होगी ? ( ९.३६, २.५.२४,५४ ) [» ˆ 


उद्य उस पवेत का नाम है जहाँ ४ 
८४, १६; ८.१२, २२; ६०, ४०; 02720 कम 
तु० की० उदयाचल, उदयगिरि। ४ 
 उद्यगिरि=उदय ( १२.२९३, ४ )। 
ओ-  उदुयाचछ 5 उदय ( ७.१८४, ४७ ) । 
स वु हा एक नगर का नाम है जहाँ सुतसोम का जन्म 
i) | 


< 


( ३४२ ) 


[ उससे 


उद्रशाण्डिल्य, इन्द्र की समा में उपस्थित एक ऋषि का नाम है 
(२.७, १३ )। हर 

उद्राक्ष, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९.४५, ६३-)। 

4. उदान, प्राण-वायुओं में से एक का नाम है: 'उदानभित्ति त॑ प्राहुए, 
(३.२१३, ८ )। 'समानोदानयोम॑ध्ये प्राणापानौ समाहितौ?, ( ३.२१३, 
१२ )। “उदानादुच्छ्वसिति? ( १२.१८४, २५) । "उदान इति तं प्राहुए, 
(१२.१८५, ७ ) । 'प्राणापानौ तथोदानौ समानं व्यानमेव चः, ( १२.२००, 


१७) 1 “यानोदानौ समानश्च’, ( १२.२१३, १७) । देखिये : ३०१, २७; . 


३२८, ३३.३८; १४.२०, १४.१६; २१, २५; २३, २.५.९.१२.१५.२०; 
२४, २.७.१३-१५.१७; ४२, ८ भी॥ 

२. उदान = शिव ( सहस्तनामों में से एक ) । 

उदापेच्षिन्‌, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३.४, ५९ )। 

उदारधी = विष्णु ( सहस्तनामों में से एक ) । 

उदीच्य ( बहु० ), एक जाति के लोगों का नाम है। प्राच्योदीच्या 
दाक्षिणात्याश्र चराः, ( ५.३०, २४; १६०, १०३; १०३; १६१, २१ )। 
घ्राच्योदीच्याश्च, (५.१९५, ७) । 'प्रतीच्योदौच्यमालवाः, ( ६.१०६, 
७; ११७; ३३; ११९, ८१; ७.७, १५ )। 'उद्रीच्या दाक्षिगात्याश्र', (७. 
१११, २९ )। उदीच्याः कृतवर्मा च', ( ७.१५६, १२१) । युद्धभूमि में 
अजुन द्वारा इनका वध ( ८.५, ४९; ४५, ३० )। 'हृता उदीच्या निहताः 
प्रतीच्या, ( ८.७०, २०.३३; ९.१, २८ )। 

उदढीण = विष्णु ( महस्तनामों में से एक ) । 

उदुम्बर = विष्णु ( सनखनामों में से एक ) । 

उद्दालक एक ऋषि का नाम है । = आरुणि पाञ्राल्य, जिसके कारण 
इनका उद्दालक आरुणि नाम पड़ा ( १.३, ३१ )। इनके नाम का उर्लेख 
(१.८, २५) । जनमेजय के सर्प-सत्र के समय सदस्यों में से एक यह भी 
थे ( १.५३, ७ )। यह श्वेतकेतु के पिता थे (१.१२२, ९.२१ ) । शक्र 
की समा में इनकी उपस्थिति का उल्लेख ( २.७, १२ )। उन सुनियों में से 
एक जो युधिष्टिर की प्रतीक्षा कर रह्दे थे ( ३.८५, १२० ) । इनके शिष्य 
कद्दोड ने इनकी पुत्री सुजाता के साथ विवाह किया था (३.१३२, ८.१६)। 
यह श्वेतकेतु के पिता थे ( ३. १३२, १७ )। इनके यज्ञ के समय सरस्वती 
मनोरमा नदी के रूप में प्रगट हुईं थी ( ९.३८, २४ ) । इन्होने अपने एक 
शिष्य से श्वेतकेतु को उत्पन्न कराया ( १२.३४, २२ )। अपने पुत्र श्वेतकेतु 
को निर्वासित कर दिया ( १२.५७, १०) । 

उद्दाळकि एक ऋषि का नाम है जो नचिकेता के पिता थे इन्होंने 
अपने पुत्र नचिकेता को यम के पास जाने के लिये कहा ( १३.७१, 
२.३.७) | 

उद्धव, एक ऋषि का नाम है। ये द्रोपदी के स्वयंवर में पथारे थे 
(१. १८६, १८) । रैवतक पर्वत के उत्सव में इनकी उपस्थिति का उछेख 
(१.२१९, ११) । ये सुभद्रा के लिये दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थ गये थे ( १.२२१५ 
३० )। उद्धवो वा महाबुद्धिवृष्णीनामचितो नृपः, ( २.५०, ११ ) । झास्व 
के चढाई करने पर इनके द्वारा द्वारका नगरी की रक्षा का उछेख ( ३.१५, 
९ )। “सहङ्गरप्रमृतिमिर्गदसाम्बोद्धवादिभिः?, ( ५.१५७, १७) । वृष्णि- 
वंशियों से विदा लेकर उद्धव जी अपने तेज से पृथिवी आकाश को व्याप्त 
करते हुये प्रभास क्षेत्र से अन्यत्र चले गये। बृष्णिकुल के भावी विनाश 
को जाने वाले भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने उन्हें वहाँ नहीं रोका ( १६.२, 
११-१३ )। ! 


१, उद्धव, एक राजा का नाम है जिन्हें पाण्डवों की ओर से रण: . 


निमन्त्रण भेजा गया था ( ५.४, २३ ) । : 

२. उद्धव = विष्णु ( सहस्त नामो में से एक )। 

उद्धस, एक जाति के छोगो का नाम दै । नकुल और सहदेव इन्हें 
साथ केकर मृष्टयुम्न द्वारा निर्मित क्रोश्नब्यूद की बाई पाँ के स्थान में खड़े 
हुये थे ( ६.५०, ५३ ) । ee 24. 


EN 


ET 


उद्भिजाः ] 


उच्चिजाः = शिव ( सह्ननामो में से एक )। 
` उद्धिद्‌ = शिव ( सहस्रनामौ में से एक )। 
' उद्यत्‌, एक पर्वेत का नाम है ( ३.८४, ९३ )। 
उद्योग = उद्योगपवंन्‌। 'अरणीपवरूपाढ्यो विराटोधोगसारवान्‌?, 
(१. १, ८९ ) । ` उद्योगः सैन्यनिर्वाणम्‌?, ( १. २, ६३) । ६, ९८, ३७; 
` १८. ६, ६१ | तु० की० ६. ४३, ८६ | 

उद्योगपर्वन्‌ , महाभारत के पाँचवें अवान्तरपव का नाम है। १, २, 
५९ = सैन्यो्योगपर्वन्‌ । १. २, २१७, २४२। 

उद्रपारक, धृतराष्ट्र नाग के कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है जो 
जनमेजय के सपंसत्र में दग्ध हो गया था ( १. ५७, १७) । 

१. उद्वह, क्रोधवश संक दैत्य के अंश से उत्पन्न पक क्षत्रिय राजा का 
नाम है ( १. ६७, ६४ ) । 

२. उद्वह, एक वायु का नाम है। जो सोम आदि ग्रहों का उदय 
करता दै, मनीषी पुरुप शरीर के भीतर जिसे उदान कहते है, और जो 
चारों समुद्री से जल को ऊपर उठाकर जीमूत नामक मेथों में स्थापित 
करता है तथा जीमूत नामक मेधो को जल से संयुक्त कर के उन्हें पर्जन्य के 
हवाले फर देता है, वदद मद्दान्‌ नाथु उद्दइ कहलाता है (१२. ३२८, 
३८-४०) । 

उन्मत्तवेशप्रछुन्न = शिव ( सहस्त नामो' में से एक )। 

उन्माथ, यमराज द्वारा स्कन्द को प्रदान किये गये दो पाष॑दो में से 
एक का नाम है ( ९. ४५, ३० )। 

१, उन्माद, पार्वती द्वारा स्कन्द को दिये गये पाष॑दो' में से एक का 
नाम है ( ९. ४५, ५१ )। 

२. उन्माद = शिव ( सहर नामो' में से एक )। 

उन्मादन = शिव ( सहस्र नामो में से एक )। 

उन्मादःसवंभूतानां = कृष्ण ( १२. ४७, ५१) । 

उन्झुच, दक्षिण दिशा में रहने वाळे एक ब्रह्मपिं का नाम है ( १२. 
२०८, २८ ) तु० की० उन्झुखु । 

उन्मुख, धमराज के सात ऋत्त्रिजो' में से प्रथम का नाम है ( १३. 
१५०, ३४ )। 

उन्मेश = शिव ( सद्र नामो' में से एक ) । 

उपकार = शिव ( सहस्र नामो' में से एक )। 

उपकीचक ( वहु०), कीचक के सेत्रको' के लिये प्रयुक्त हुआ है 
(० कोचक, ( बहु० ) ) : ४. २३ ३३। 

उपकृष्णक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५७ )। 

उपच्तय = शिव ( सद्र नामो' में से एक )। 

उपगहन, विश्वामित्र के पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५६ ) | 

उपचित्न, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९५; ११७, ४ )। 
भौमसेन द्वारा इसका वध ( ७. १३६, २२ )। 

उपजला, एक नदी का नाम है। इसके तट पर यज्ञ करके उशीनर ने 
इन्द्र से भी ऊँचा स्थान प्राप्त किया था ( ३. १३०, २१) । 

उपत्यक, पयंत की तराई में स्थित एक भारतीय जनपद का नाम है 
(६.९, ५५ ) | 

उपदेशकर = शिव ( सहस्त नामो में से एक ) । 

१. उपनन्द्‌, एक सृदड्ञ का नाम है: यस्य ध्वजाग्रे नदतो सुदन्गौ 
नन्दोपन्दौ?, ( ३. २७०, ६ )। तु० की० ३. उपन्दुक । 

२ उपनन्दुः पृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका भीमसेन ने वध 
किया था ( ८. ५१, १९ ) । सु 

१, उपनन्दुक, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९६; ११७, 
५३ ६. ५१, ८; ७९, २२; ८. ५१, ७) । तु० बी० उपनन्द्‌ । 

६ 3३. उपनन्दृक, एक नाग का नाम है ( ५, १०३, १२) । 


( १४३ ) 


[ १. उपमन्यु 

३. उपनन्दुक, एक सृदन्न का नाम है: 'गृदङ्गौ चात्र विपुलौ दिव्यौ 
नन्दोपनन्दको?, ( ७. २३, ८५ ) । 

४. उपनन्द्क, स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै ( ९. ४५, ६४ ) । 

उपनिषद्‌ : “साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया?, (२. १, ६२) । 
“मात्रोरच्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति, ( १. १, ११४) । “चतुरो वेदान्सा- 
ज्ञोपनिषदः', ( १. २, ३८२ )। 'साङ्गोपनिषदान्वेदान्‌?, ( १, ६४, १९ ) । 
“गृहस्थोपनिषत्पुराणी', ( १. ९१, ३ )। 'िदोगनिषदां वेत्ता ऋषिः सुरग- 
णाचितः', ( २. ५, २ )। “ऋष्णाद्वेपायनात्तात गुदो तोपनिपन्मया?, ( ३. ३७, 
१० ) । 'साज्ञोपनिषदान्वेदांश्चतुराख्यानपञ्जमान्‌?, ( ३. ४५, ८ ) । 'साङ्गो- 
पनिषदान्वेदान्‌?, ( ३. ९९, २६) । वेदाश्च सोपनिषदः, (३. ९९, ५९) । 
“साङ्गोपनिषदः वेदान्‌?) ( ३. २०६, ९ )। 'वेदस्योपनिषत्‌ सत्य सत्यस्याः 
पनिषद्दमः । दमस्योपनिषत्‌ त्यागः शिष्टाचारेपु नित्यदा॥?, (३. २०७, ६७) । 


“अ्वंवेदप्रो प्ैश्व याइचोपनिषदि क्रियाः, ( ३. २५१, २४) । 'वेदाः सान्नोः 


पनिषदः', ( ७. २०२, १०९ ) । 'रल्लानि निधयः सर्वे वेदाश्चाख्यानपञ्चमाः। 
सोपवेदोपनिपदः सरहस्याः ससंग्रहाः ॥', ( ८. ८७, ४२) । (निषत्सूपनि- 
षत्सु’, ( १२. ४७, २६ ) । “राजोपनिषदं ययातिः स्माद, (१२. ९३, ३९) । 
“न सामदण्डौपनिषतप्रशस्यते', ( १२. १०३, ४० ) । 'वेदानखिलान्‌ साङ्गो- 
पनिषदः, ( १२. २३१, ७ ) । चतुर्थश्चौपनिषदो धर्मः (१२. २४४, १५)॥ 
वेदस्योपनिषत्सत्य सत्यस्योपनिषद्दमः । दमस्योपनिषद्दानं दानस्योपभिषः 
त्तपः ॥ तपस्योपनिपत्त्यागस्त्यागस्योपयिषरसुखम्‌ । सुढस्योपनिषत्स्वगँ: 
स्वगंस्योपनिषच्छमः ॥?, ( १२. २५१, ११-१२ ) । “चतुर्थ निपद्धम?) 
(१२. २७०, ३० ) | वेदोपनिषदां गणैः, ( १२. २८४, १२६ ) । 'बेद- 
स्योपनिपस्सत्यं सत्यस्योपनिषदेमः। दमस्योपनिषन्मोक्ष एतत्सर्वानुशास- 
नम्‌ ॥१, ( १२. २९९, १३ )। १२. ३१८, ३४। “उपनिपदसुपाकरोत?, 
( १२. ३१८, ११२) । “तनु नाम त्वया मोक्षः कृत्खः पन्नश्चिखाचछुतः । 
सोपायः सोपनिषदः सोपासङ्ग: सनिश्चयः ?, ( १२. ३२०, १६२-१६३ ) । 
“साङ्गोपनिषदं शासनम्‌, ( १२. ३३५, ५४ ) । “पुराणे सोपनिषदे?, ( १२. 
३४१, ८ ) । 'सहोपनिषदान्वेदान्‌!, ( १२. ३४८, ५) । 'गवामुपणि- 
पढिद्वानू?, ( १३. ७८, ४) । 'बेदोपनिषदइ्च?, ( १३.८४, ५ yt “वेदाश्च 
सोपनिषदः', ( १२. ८५, ९२ ) । तु० की० महोपनिषद्‌ । 

१. उपप्छच, उत्पात ( ७. ११०, ६६) । .. 

२. उपप्लव = शिव ( सहस्तनामो में से एक) । 

उपप्लष्य विराट राज्य के एक उपनगर का नाम दै जो राजधानी 
के समीप स्थित था । “उपप्लव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया! ( १. २, 
२१८ ) । 'आगम्य हृस्तिनापुरादुप्लव्यम्‌?, ( १. २, २३७ )। “उपप्छव्यं 
विराटस्य', ( ४. ७२, १४ )। 'उपप्छञ्यं स गत्वा, ( ५. ८, २५) 
“पाण्ड्पुत्राच्‌ उपप्लव्ये (५. २२, १) । 'उपप्छ्यं ययौ द्रष्टं पाण्डवाः 
नमितौजस?, ( ५. २३, १ ) । “उपप्लन्यादथागम्य» ( ५. ८४, १८) । 
“उपछ्ुव्यादिइ क्षत्तरुपायातो जनादंनः', (५. ८६, १)। 'जस्मुरुपछु ये 
शाङ्गेधन्वानम्‌?, (५. १३७ ३२) । “उपचये निविष्टोऽपि भममेत 
युधिष्ठिरः’, (५. १४४, ४) । “आगम्य इस्तिनापुरादुपञ्चव्यमरिन्दसः, 
(५. १४७, १)। 'उपणुग्ये तु पाज्जाखी द्रौपदी, (५. १५१, ६० )। 
“प्रतिज्ञातंमुपप्ठ व्ये यत्तत्पार्थन पूवः, ( ६. १०७, ३५) । उपषुभ्याच्छाः 
न्तिमिच्छन्‌ जनादेनः', ( ७. ८५, २१ )। 'उपङ्जः्ये निविष्टेषु पाण्डवेयु 
महात्मसु', ( ९. ३५, ५) । “आगच्छत मद्दाबाहुरुपुब्ये जनाबिप॥ ( ९. 
३५, ८ ) । “उपायातमुपपुन्ये सद गाण्डीवधन्वना?, ( ९- ९२, २३)। 
'उपशुव्ये महर्षिम ङृष्णद्वैपायनोऽ्रवीत्‌', ( ९. ६२, २१ )  “उपएब्य गता 
सा तु शृत्वा महृदप्रियम्‌?; ( १०. ११, ५ ) । “उपपुन्ये मया साथ दिष्टया 
त्वं न स्मरिष्यसि’, ( १०. ११, १२ ) । उपञ्चन्यगतां इङ्ग प्रतवान्त्राह्मणो3- 


अवीय्‌, ( १०. १६, २) । देवाङृतकामस्त्वसुपङ्कःयं यतः पुनः, ( ३३. | 9 


२५, ३४ ) । चु० कौ० उपष्छव । हर ५ 2017. 
१, उपसन्यु, आयोद धौम्य के शिष्य एक ब्राहमण का नाम है (१. | 


र, उपमन्यु वेयाप्रपय ] 


३, २२ )। "आयोद धौम्य ने अपने शिष्य उपमन्यु को गायों की रक्षा करने 
का आदेश दिया जिसका वह पालन करने लगा | उपमन्यु प्रतिदिन यद 
कार्य करते हुये सन्ध्या समय आकर गुरु को नमस्कार करता था। झरे न 
देखा कि वह काफी दष्टपष्ट हो गया था। गुरु के पूछने पर जब उसने 
बताया कि वह मिक्षा के द्वारा जीवन-निर्वाह कर रहा है। तब गुरु ने 
उससे कहा, 'मुझे अर्पण किये बिना ही तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग 
में नहीं लाना चाहिये।? उपमन्यु गुरु की आशा का पालन करने छगा, परन्तु 
गुरु उसकी समस्त भिक्षा ले छेते थे और वह भिक्षा के विना भी गायों 
की रक्षा करता हुआ हृष्टपुष्ट बना रहा । उपमन्यु ने बताया कि भिक्षा 
अर्पित करने के पश्चात्‌ वह दोबारा भिक्षा लेकर अपनी जीविका चलाता 
है। गुरु ने उससे दूसरी बार भिक्षा लेने का भी निषेष कर दिया। 
इसी प्रकार गुरु ने क्रमशः गायों के दूध से जीविन-निर्वाह करने, बछड़ों 
दारा अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय उगले हुये फेन का 
पान करने का निषेध कर दिया । तदुपरान्त भूखे रहकर गायों को रक्षा 
करते हुये उपमन्यु ने एक दिन अक के पत्तों का भक्षण कर लिया जिससे 
उसकी आँख की ज्योति जाती रही और वह अन्धा होकर इधर-उधर 
भटकता हुआ एक कुयें में गिर पड़ा। उसे हूँढ़ते हुये आकर जव शुरु ने 
उसकी दशा देखी तव उसे अश्विनी कुमारों की स्तुति करने का परामश 
दिया। अश्विनी कुमारों की स्तुति करने पर वे उपमन्यु के सम्मुख प्रगट 
हुये और उसे एक अपूप खाने के लिये दिया। उपमन्यु ने अपने गुरु 
को निवेदन किये बिना उस अपूप को खाना स्वीकार नहीं किया । अश्विनी 
कुमारों ने बताया कि उसके गुरु ने भौ एक वार उनकी स्तुति करके बैसा 
ही अपूप प्राप्त किया था, परन्तु उसे अपने गुरु को निवेदन किये विना ही 
खा छिया था । अश्विनी कुमारो के यह कहने पर भी उपमन्यु ने गुरू को 
निवेदन किये विना अपूप खाना स्वीकार नहीं किया । उसकी गुरुभक्ति से 
प्रसन्ञ होकर अश्विनी कुमारों ने कहा : (तुम्हारे उपाध्याय के दाँत काळे लोहे 
के समान हैं परन्तु तुम्हारे दाँत स्वणमय हो जायेंगे; तुम्हारे नेत्रो की ज्योति 
भी लौट आयेगी और तुम कल्याण के भागी होगे? अश्विनी कुमारां से 
इस प्रकार वरदान पाकर उपमन्यु ने गुरु के सम्मुख आकर उन्हें नमस्कार 
किया । ( १. ३, ३३. ३४. ३६, ४०. ४४. ४७. ५२. ५३. ५६. ७७) ।? 
२. उपमन्यु वेयाप्रपौद्य, एक ऋषि का नाम है ( १३. १४, ४५) । 
कृष्ण इनके आश्रम पर आये थे और इन्होने कृष्ण को शिव के सन्तुष्ट 
करने का परामश, और शिव के वरदान देने का वर्णन किया (१३. १४, 
६५ और वाद )। “उपमन्यु ने कह्दा : “सत्ययुग में एक महा यशस्वी ऋषि 
हो गये हैं जिनका नाम व्याप्रपाद था। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और मेरे छोटे 
भाई का नाम धौम्य है । एक दिन घौम्य के साथ खेलते हुये मैं पवित्रात्मा 
मुनियों के आश्रम पर आया । वहाँ मैंने जीवन में सवेप्रथम दुही जा रही 
एक गाय के दूध को देखा जो स्वाद में अमृत के समान होता है। घर 
लौट कर मैंने वाल-स्वभाववश अपनी माता से दूध-मात खाने के लिये 
माँगा परन्तु घर में दूध का अभाव होने के कारण मेरी माता को अत्यन्त 
दुःख हुआ । फिर भी, माता पानी में आटा घोल कर छाई और उसे ही 
दूध कहकर हम दोनो' भाश्यो' को पीने के लिये दे दिया । में अमृत के 
समान स्वादिष्ट दूध के स्वाद को जान चुका था, अतः में सगझ गया कि 
वह दूध नहीं है। माता से ऐसा कहने पर उसने मुझे हृदय से लगाकर 
कहा : जो सदा बन में रहुकर कन्दमूल और फल खाकर निराह करते 
हें उन पवित्रात्मा मुनियों को क्षीरौदन कहाँ मिलेगा। जो वाळखिल्यों 
द्वारा सेषित दिव्य गंगा नदी के आश्रय तथा पवतो और वनों में रहते हैं 
उन मुनियों को दूध कहाँ मिळेगा । यहाँ सुरभि गाय की कोई सन्तान नहीं 


। है, अतः इस जंगल में दूध का संथा अभाव है और हम ऋषि-मुनियों 


के भगवान्‌ शंकर ही एक मात्र आश्रय हैं ।' तदुपरान्त मेरी माता ने मुझे 
। रिकरको आराधना करने का आदेश दिया । मेरे पूछने पर मेरी माता ने 
` सिवो के वचनाजुसार भगवान शिव के अनेक रूपो का बर्णन किया । 


I 
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माता का उपदेश सुनकर मैं तपस्या का आश्रय लेकर भगवान्‌ शंकर को 
संतुष्ट करने का प्रयास करने लगा । एक सहस्र दिव्य वर्षों तक तपस्या 
करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर शक्र के रूप में महान्‌ गजराज ऐरावत 
पर बैठकर मेरे सम्मुख प्रगट हुये। उन शक्र ( इन्द्र) रूपी शिव ने जब 
मुझसे वर माँगने के लिये कहा तब मैंने महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी 
से वर छेना स्वीकार नहीं किया। इन्द्र के कारण पूछने पर मैंने उनसे 
बताया: ब्रह्मवादी महात्मा जिन्हें सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त, नित्य, एक 
और अनेक कहते हैं मैं उन्हीं शिव से वर प्राप्त करूँगा, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ 
कोई अन्य नहीं है। भूलोक से लेकर महरछोको तक समस्त छोक-लोकान्तरों 
में, पवत के मध्यभाग में, सम्पूर्ण द्वीप स्थानों में, तत््तदर्शों पुरुष महादेवजी 
को ही स्थित वताते हैं। देवता, यक्ष, नाग और राक्षस, इनमें जव संघष 
होता है और परस्पर एक दूसरे से विनाश का अवसर उपस्थित होता है 
तो उन्हें अपने स्थान और ऐश्वय की प्राप्ति कराने वाले भगवान्‌ शिव ही 
होते हैं। अन्धक आदि को वरदान देने और उनका विनाश करने में 
भगवान्‌ महेश्वर को छोड़कर दूसरा कौन समर्थ है । भगवान्‌ शंकर के 
लिक् का ब्रह्मा आदि भी पूजन करते हैं. और ब्रह्मा तथा पावती के लि५8ों 
को ही धारण करते हैं। अतः में शंकर से ही वर अथवा मृत्यु प्राप्त करने 
की इच्छा रखता हूँ । मुझे महेश्वर से चाहे वर प्राप्त हो अथवा शाप मिले 
वह मुझ स्वीकार होगा परन्तु किसी अन्य देवता से सम्पूर्ण मनोवान्छित 
फल भी मिलें तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा !” जब मैंने अपने ये वचन 
समाप्त किये तब एक क्षण में ही वही ऐरावत हाथी वृषभ के रूप में प्रगट - 
हो गया जिसके पीठ पर महादेव और उमा (शिव और उनके अखों, 
तथा पिनाक आदि का वर्णन है) विराजमान थे। शिव का पाशुपत अख्न 
अन्य अलो, जेसे ब्राह्म, नारायण, ऐन्द्र इत्यादि से भी श्रेष्ठ है। शंकर का 
त्रिशूल भी समस्त परथिवी को विदीण, सागर को सुखा और समस्त संसार 
का संहार कर सकता है । शंकर उस समय वह कुठार भी धारण किये 
हुये थे जिसे उन्होने एक राम जामदग्न्य को दै दिया था । उस समय उनके 
चारो' ओर ब्रह्मा आदि देवता खड़े हुये उनकी स्तुति कर रहे थे। मैंने 
भी उनकी स्तुति करके अध्य समर्पित किया जिससे प्रसन्न होकर शिव ने 
मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दिया । एक वार मैंने पुनः शिव 
की स्तुति करके उनसे यह वरदान माँगा कि मेरे मित्र और सम्बन्धी सदैव 
दूध के साथ भोजन प्राप्त करते रहें । शिव ने इसे स्वीकार करते हुये कहा 
कि एक कल्प व्यतीत होने के वाद मुझे भो शिव का सखत्व प्राप्त होगा । 
यह कह कर देवगण वहाँ से अन्तर्धान हो गये। ( १३. १४, ६५. १९३. 
२८७. ३३५. २३९. ३७१; १५, १०. ११; १६, १. ६७. ७२; १७, २) !” 
“उपमन्यु ने औक्षण को उन मंत्रो' का उपदेश दिया जिनसे उन्हें शिव 
का दशन प्राप्त करने में सफलता मिली । तदुपरान्त उपमन्यु ने श्रीकृष्ण को 
शिव के उन सहन नामो का उपदेश किया जिन्हें उन्होंने तण्डि से सुना 
था (१३. १८, ६१ और वाद ) ।? 

उपयाज, एक ब्रह्मषि का नाम है ( १. १६७, ७. १०. ११. १४. २१- 
३२. ३३ )। याज और उपयाज ने द्रुपद को पुत्र प्राप्त कराने के लिये एक 
यज्ञ किया था ( १. १६७, ३८ ) । “याजोपयाज तपसा पुत्र लेमे स पावकात्‌, 
(२. ८०, ४३ )। 

उपरिचर = चेदिराज वसु । कुछ लोग महाभारत का आरम्भ उपरिचर 
वसु को कथा से ही मानते हैं (१. १,५२)। एक राजा के रूप में 
इनका उल्लेख ( १. ६१, १ )। चेदिराच उपरिचर बसु इन्द्र के दिये हुये 
स्फरिक मणिमय विमान में रहते हुये आकाश में ही निवास करते थे 
और इस प्रकार अपर ही ऊपर चलने के कारण इनका नाम उपरिचर 
पड़ गया ( १. ६३, ३४ )। एक राजा के रूप में इनका उल्लेख ( १. ६१ 
६३ )। यम के समा भवन में इनके उपस्थित होने का उल्लेख (२-८, २०)! 
“भीष्म ने कहा : "पले की बात है इस परथिवी पर इन्द्र के मित्र और | 
भगवान्‌ नारायण के विख्यात भक्त राजा उपरिचर प्रुथिवी पर शास 
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प्रप्त कर लिया था। ये उस सात्वत विधि से भगवान्‌ नारायण का पूजन 
करते थे जो पहले सूर्य के मुख से प्रगट हुआ। इन्द्र इन्हें अपने साथ 
एक शय्या और एक आसन ष्र बैठाया करते थे। इनके घर में पाब्ररात्र 
शाख के मुख्य-मुख्य विद्वान्‌ सदेव निवास करते थे। चित्रशिखण्डी नाम 
से विख्यात सप्तपियों ( मरीचि, अन्नि, अङ्गिरा, पुरस्त्य, पुलह, क्रतु और 
वसिष्ठ ) ने मेरु पर्वत पर एकमत दोः कर एक उत्तम शाख का निर्माण 
किया। ये सातों ऋषि प्रकृति (महत, अहङ्कार इत्यादि) के रूप 
और आठवें ब्रह्मा (अर्थात्‌ मूळ प्रति ) हैं। ये सव मिलकर ही इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करते हैं। इन ऋषियों ने अन्य ऋषियों के साथ 
एक सहस्र दिव्य वर्षो तक तपस्या करके भगत्रान्‌ नारायण की तपस्या 
की जिससे प्रसन्न होकर नारायण ने सरस्वती को इन छोगों के झारीर में 
प्रवेश करने की आज्ञा दी । तव इन तपस्वी ब्राह्मणों ने शाख को रचना 
की और उसे करुणामय भगवान्‌ को सुनाया । पुरुपोत्तम ने इस शाख को 
चारों वेदों के समान प्रमाणभूत होने का आशीवाद दिया । नारायण ने 
कहा : 'जेसे मेरे प्रसाद से उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत हैं, और जैसे क्रोध से 
उत्पन्न रुद्र, तुम सव प्रजापति, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, भूमि, जळ, अनि, सम्पूर्ण 
नक्षत्र, तथा अन्यान्य भूत नामधारी पदार्थ, और जअहावादी ऋषिगण अपने- 
अपने अधिकार के समान व्यवहार करते हुये प्रमाणभूत माने जाते हैं, 
उसी प्रकार तुम लोगों का यह शाख सी प्रमाणभूत होगा। तुम्हारे इसी 
ग्रन्थ फे अनुसार मनु स्वायम्भुव धमो का उपदेश करेंगे। शुक्राचार्यं और 
बृहस्पति भी जव प्रगट होंगे तो वे इसी शास्त्र का प्रवचन करेंगे । तदुपरान्त 
प्रजापालक उपरिचर वसु ब्रहस्पति से तुम्हारे इसी शाख का अध्ययन करेंगे, 
परन्तु इस राजा के दिवंगत होने के पश्चात्‌ यह सनातनशाख् सर्वसाधारण 
की दृष्टि से उप्त हो जायया ? इतना कह्‌ कर नारायण अन्तर्धान हो गये । 
फिर आदि कर्प के प्रारम्भिक थुग में, जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तव 
उन्हें साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिपदों सहित इस शाज्न को इन ऋषियों ने 
प्रचारित करने के लिये पढ़ाया और इसके वाद ये ऋषिगण तपस्या का 
निश्चय करके अपने अभोष्ट स्थान को चले गये। (१२. ३३५) 1? 
“बृहस्पति के नाम की व्युत्पत्ति। राजा वसु उपरिचर बृहस्पति फे प्रमुख 
शिष्य हुये और उन्होंने चित्र शिखण्डियों के वनाये हुये तन्त्रशाख्र का 
बृहस्पति से विधिवत्‌ अध्ययन किया । वस॒ उपरिचर के अश्वमेध यज्ञ में 
बृहस्पति होतृ, और प्रजापति के पुत्र एकत, द्वित तथा त्रित सदस्य बने | 
इस यश्च में किसी भो पशु को वलि नहीं हुई । सन्तुए होकर हरि ने केवल 
वसु से दृश्य तथा अन्य से अदृश्य रह कर यज्ञ में आकर अपना यज्ञ-भाग 
म्हण किया । इस पर क्रुद्ध हो कर बृहस्पति ने बड़े वेग से खुवा आकाश में 
फेंक दिया और बोले, भने जो यह भाग प्रस्तुत किया है उसे भगवान्‌ को 
मेरे नेत्रां के सम्मुख प्रगर होकर ग्रहण करना चाहिये ।' युधिष्ठिर ने पूछा 


कि भगवान्‌ हरि ने क्यों अदृश्य रह कर ही अपना भाग अहण किया । 


भीष्म ने कहा : “राजा वसु और उनके सदस्य सब मिल कर कुद बृहस्पति 
को गनाने लगे । उन लोगों ने कहा कि सतयुग में किसी को क्रोध नहीं 
करना चाहिये; भगवान्‌ हरि भी क्रोध नहीं करते; हरि का दशन वही 
कर सकता है जिस पर वे कृपा करते हें। तदुपरान्त ऋषिगण एकत, द्वित 

रि तरित ने बताया कि उन, लोगों ने एक बार मेरु पर्वत के उत्तर और 
क्षीर सागर के तट पर सहल्लों वर्षों तक नारायण का दर्शन प्राप्त करने के 
ल्यि तपस्या की थी । उस समय एक इझारोर रहित वाणी ने उन लोगों से 
क्षीर सागर के उत्तर भाग में स्थित उस श्रेत द्वीप में जाने के. लिये कहा 
जहाँ के निवासी केवल नारायण के हो भक्त हैं। वहाँ पहुँच कर वहाँ के 
देवताओं के वैभव के चकाचौंध में कुछ भो दिखाई नहीं प्रा । तदुपरान्त 
उन छोगों ने पुनः एक सौ वर्षौ तक तपस्या की जिससे उन्होने उस द्वीप के 
निवासियों ( पाश्चरान आदि ज्रतों से परिचित इन निवासियों का वर्णन 
किया गया है) का दर्शन किया । उस समय एक अशरोरी आकाशवाणी 
ने उनसे कहा : “तुम लोगों ने श्रेत द्वीप के श्रेतकाय और इन्द्रियों से रहित 
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करते ये । इन्होने मगवांन्‌ नारायणके वरदान से भूमण्डळ का साम्राज्य 


“शन्दोपसुन्दाबूचतुः ( १, २०९, २४) । 'जस्सुरविषादं तत्कमे इद्वा सुन्दोपः 


[ उपसुन्द्‌ 


पुरुषों का दशन किया। इन भे दविजों का दर्शन होने से साक्षात्‌ भगवान्‌ 
का ही दर्शन हो जाता है। तुम लोग जैसे आये हो वैसे ही शीघ्र छोट 
जाओ । इस युग के व्यतीत होने पर जब धमे में किञ्चित व्यतिक्रम आ 
जायगा और त्रेतायुग का आरम्भ होगा तब देवताओं के कार्ये को सिद्धि के 
लिये तुम लोगों को ही सहायक होना पड़ेगा ।? तदुपरान्त एकत आदि 
लोट आये । इस कथा को सुनकर बृहस्पति ने यज्ञ को पूर्ण किया । राजा 
बसु यज्ञ को पूर्ण करके प्रजा का पालन करने लगे । कुछ दिनों के पश्चात 


। एक बराह्मण के शाप से भ्रष्ट होकर ये पृयित्री के भोतर रसातळ में समा 


गये, किन्तु वहाँ भी निरन्तर नारायण-मंत्र का जप करते इये भगवान 
को आराधना में तत्पर रहें । अतः नारायण की कृपा से वे पुनः ऊपर को 
उठे और भूतल से ब्रह्मऱलोक में चले गये । ( १२. ३३६ ) ।? “युधिष्ठिर के 
यह पूछने पर कि नारायण के भक्त होते हुये भो राजा वसु स्वगे लोक 


| से गिर कर थिवी के नोचे रसातळ में क्‍यों चले गये, मोष्म ने ऋषियों 
| और देवताओं के वोचं हुये संत्राद-रूपी प्राचीन इतिहास को उद्दत किया। « 


उन्होंने बताया कि एक वार देवताओं ने कुछ ब्राह्मगों से कहा कि अज 
(बकरा ) के द्वारा यज्ञ करना चादिये। ऋषियों ने कहा कि श्रुति के 


अनुसार बोजा का ही नाम अज है; सत्ययुग में पशुओं का वध केसे 


किया जा सकता दै । उस समय वसु आकाश मार्ग से अपनो सेना और 
वाहनों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर देवताओं और ऋषियों ने 
अपने संवाद में उन्हें मध्यस्थ वनाया। दोनों पक्षं से उनका मत ग्रहण 


'करने के पश्चात्‌ वसु ने देवों का पक्षपात करते इये यह निर्णय किया कि 


अज का अर्थ बकरा है ओरं उसी के द्वारा यज्ञ करना चाहिये। इस पर 
अत्यन्त क्रुद्ध हो कर ऋषियों ने बसु को स्वगे से नोचे गिराकर पृथिवी के 
भीतर रसातल में प्रवेश करने का झाप दे दिया। ऋषियों के शाप से 
बसु उपरिचर तत्काळ पृथ्वी के विवर में प्रवेश कर गये । परन्तु नारायण 
की आज्ञा से उनको स्मरणशक्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा। राजा को 
यह दशा देख कर देवताओं ने उनके पास आकर यह कहा : “तुम जितने 


“समय तक पृथिवी के विवर में रहोगे तब तक एकाग्रचित्त ब्राह्मणों द्वारा 


यज्ञ में दो हुई वसुधारा को. आहुति तुम्हें प्राप्त होती रहेगो, जिससे तुम्हें 
भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा।? तदुपरान्त देवता तथा ऋषिंगण 
अपने-अपने स्थान को चले गये। वसु उपरिचर ने भगवान्‌ विश्वक्सेन की 
पूजा आरम्भ की और नारायण के मुख से - प्रगट हुये जपनीय मंत्रों का 
निरन्तर जप करने लगे । इस प्रकार पाताल के विवर में रहते इये राजा 
उपरिचर पाँच समय पाँच यज्ञों द्वारः देवेश्वर श्रीहरि की आराधना करते थे । 
उनकी भक्ति से ग्रसन्न होकर विष्णु ने गरुड़ को आज्ञा दो कि वे वस॒ को पुनः 
्रह्मलोक में पहुँचा दें । गरुड़ ने नारायण की आज्ञा का पालन करते हुये 


: बसु को अह्मलोक में पहुँचा दिया । (१२. ३३७) ।? इनके नाम के संदमों के 


लिये देखिये १२. ३३५, १७; ३३६, २. १५; २३७, १७. २१. २८। 
उपचेणा, अभि को माता, एक नदी का नाम है ( ३. २२२, २४) 
उपवेद्‌ ( बहु० ) : ब्रह्मा की सभा में इनको उपस्थिति का उल्लेख 

(२. ११, ३३ ) । शिव ने उपवेद को लगाम बनाया ( ७. २०२, ७५) । 

“सोपवेदोपनिपदः?, ( ८. ८७, ४२ ) | वेदोपनेदेपु?, ( १२. १६७, ३१ ) । 
उपश्चान्त = शिव ( सहत्त नामों में से एक ) । ४ 
उपश्च॒ति, एक देवी का नाम है (५. १३, २६. २७; १४, २. ३) । 

देवी उपश्च॒ति ने एक सरोवर के अन्दर स्थित कमलनाल के तन्तु मे 

अरिष्ट हुये इन्द्र को प्राप्त किया (५. १४ १२ ) | बृहस्पति ने सचों को 
बताया कि वह उपश्च॒ति देवी का आहान करें, क्योंकि देवी उपछति ही 

उन्हें इन्द्र का दशन करायेंगो ( १२. २४२, ४८ )। र 
उपसुन्द्‌, सुन्द के आता एक राक्षस, का नाम है । 'सुन्दोपसुन्दयोस्तः 

दृदाख्याने परिकोतितम्‌?, ( १. २, १२० ) । 'सन्दोपसुन्दौ हि पुरा आतरो?, 

(१.२०८, १९) । 


देस्ेन्द्री', ( १. २०९, ३ )। 'न्दोपसुच्दौ तौ आतरौ?, ( २, २०९, १८)। | 


शुन्दोपसुन्दावसुरौ?, ( १. २०८, २२) । ८ 
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सुन्दयोः, (१. २१०, २६ )। 'सुन्दोपसुन्दयोः कमं सर्वमेव 
(१. २११, ७)। ब्रहम ने सुन्द और उपसुन्द को मोहित करने के लिये 
उन दोनों के पास तिलोत्तमा को भेजा (१. २११, २०)। सुन्द और 
उपसुन्द ने समस्त विश्व को अपने अधिकार में कर लिया था, किन्तु कुछ 
समय के पश्चात्‌ तिलोत्तमा के कारण युद्ध करते क दोनों आता एक 
दूसरे के हाथ से मारे गये ( १. २१२, १३. १६)! शुन्दोपसुन्दावसुरौ 
क्रिययैव निषूदितः, ( ९. ३१, १४ ) । उभौ सदृशकर्माणौ यथा सुन्दोप- 
सुन्दयो?, ( ९. ५५, ३० )। 
उपाङ्ग): 'साहोपाज्म?, ( १. १००, ३८ ) । 'साज्ेपाज्ञानपि यदि यश्च 
बेदानधीयते!, ( १२. ३१८, ५० )। “देषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेपु गौयसे» 
( १२. ३३४, २५)। वैदानवाप्य चतुरः साङ्गोपाङ्गान्सनातनान्‌» ( १२. 
३४१, ५५) । 
उपादत्त, भारतवर्ष के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ४८ )। 
उपेन्द्र = विष्णु : देवाः सोपेन्द्रा?, (३. २, ४१)। पढेन्द्रोपेन्द्रविक्रमस्‌", 
(५. ६०, २० )। इन्दोपेन्द्राबिवामरो?, ( ६. ८३, ५७) । “पेच्रसइशः, 
(६. ११२, ३८ ) । 'उपेन्दरसदृसाम्‌?, (७. ७२, २३ ) । ुद्रोपेन्द्रविक्रम?, 
(६. १५६, ८२; १७५, ४९ ) । = कृष्ण (८. ३७, ३४ )। 'र्द्रपन्द्रसमम्‌?, 
(८. ७३, ३४) । श्रझ्ाणमिव देवेशमिन्द्रोपेन्द्रो मुदान्विती,' ( ९. ३४, 
१८) । १३. १०९, १६; १४९, ३० ( सहत नामों में से एक ) । 
उपेन्द्रा, एक नदो का नाम है (६. ९, २७) । 
५ १. उमा, एक देवी, हिमवत्‌ को पुत्री, शिव की पलों का नाम है। 
“कादिरे प्रवंतराजकन्यामुमां यथा देवगणाः समेताः, ( १. १८७, ४) । 
“महादेवः सहोमोत्र सदा गच्छति सत्रेंशः» (२. ११, ५१ )। जाते हुये 
अजुन से द्रौपदी ने कहा किं ही, श्री, तथा उमा आदि देवियाँ मार्ग में उनकी 
रक्षा करें (३. २७, ३३ ) । देव्या सहोमया श्रौमान्‌?, (३. ३९, ४) । 
“ततः शुभं गिरिवरमोश्वरस्तदा सहोमया’, ( ३. ४०, २८ )। 'सहोमया च 
भवति दर्शन कामरूपिणः, ( ३. १३०, १५ )। “उमासद्दायो व्यालधृग्वहुरूपः 
पिनाकशक?, ( ३. १६७, ४४ ) । 'उमायोन्यां च रुद्रेण झुक्रं सिक्तं महात्मा’, 
(३. २३१, १० )। "तस्मिन्‌ रये पशुपत्तिः स्थितो भात्युमया सह’, ( ३. 
२३१, ३१) । “उमा चैन महाभागा देवाश्च’, ( ३. २३१, ६१ )। उमापतिः 
पशुपतियंज्ञह्य त्रिपुरादंन?, ( ३. २७२, ७८ )। युधिष्ठिर ने दुगा = उमा की 
स्तुति की, जिसके फलस्वरूप उमा देवी ने प्रत्यक्ष होकर वर प्रदान किया 
(४. ६ )। अत्र कामश्च रोषश्च शैलश्वोमा च संबभुः, (५. १११, १० ) 
“उमासहायो भगवान्‌ रमते सूतभावनः', ( ६. ६, २५)। = दुर्गा (व० 
स्था० ), अर्जुन द्वारा इनको स्तुति का उल्लेख (६. २३, ९) । “उमा 
जिज्ञासमाना वै कोष्यमित्यन्रवीत्सरान्‌ (७. २०२, ८४) । 'उमया साङ 
युष्माभिरमितद्यतिः?, ( ७. २०२, ९२ ) | भगवान शिव उमा सहित देवताओं 
पर प्रसन्न हो गये जिससे इन्द्र कौ मुजा ठीक हो गई (७. २०२, १०० )। 
उमा शची “सिनीवाली (९. ४५, १३ )। “उमा ददौ विरजसी वाससी 
रविसम्रमे ( ९. ४६, ४९ )॥: केचिन्महेश्वरस॒तं केचित्युत्र॑विभावसोः । 
उमायाः कृत्तिकानां च गंगायाश्च वदन्त्युत, ( ९. ४६, ९५) । “उमाभूषण- 
तत्परम्‌”, ( १०. ७, ९ )। यज्ञ में देवों-द्वारा शिव को भाग देने का निपेध 
जानकर उमा को अत्यन्त सन्ताप हुआ ( १२. २८३, २५. २८)। दक्ष के 
यज्ञ का विनाश करने!के लिये झिव ने उमा के समक्ष अपने मुख से एक 
भयंकर भ्राणी प्रगट किया ( १२, २८४, २९) । 'ततः प्रणम्य वरद्‌ देवं 
देवीसुमां तथा’ (१२. २८९, ३७)। 'हिमवतो गिरेदुहितरमुमां कन्यां 
रुद्रश्चकमे अगुरपि च» ( १२. ३४२, ६२) । 'पुछिङ्गं सर्वेमौशानं खीलिङ्ग 
विद्वि चाप्यमाम्‌, ( १३. १४, २३५) । “भगवान्‌ देवदेवः सहोमया? 


। (३३. १४, २४४) । 'शिरसा वन्दिते देवे देवी प्रौता झुमा तदा', 


(१३ १४, ४०६ )। 'निरोक्ष्य भगवान्‌ देवीं झुमाम्‌?, (१३. १४, ४२७) । 


a अफिहिता, (१३. १५, ४. ७)। "उमया सहितः प्रभुः?) 


६७)। बर्‌ के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिये उमा ने. 
१३. १९, २० 21 'ते महादेवमासीनं देवीं च वरदामुमाम्‌? . 


( १४६) [ १. उमा : देवी 


(१३. ८४, ६२ )। देवताओं ने शिव से अपने अमोघवीय को रोक लेने के 
लिये कहा जिससे कुपित होकर पार्वती ने उन्हें शाप दे दिया ( १३. ८४, 
६४) 'शङ्क्रस्योमया सार्धं संवादं प्रत्यमापतः, ( १३. १४०, १ )। देखिये 
१३. १४०, १७. ४०. ४६; १४१, ९. १३. २०. २८. २४. ६१. ९१; १४२, 
१. २०. ३४; १४३, १; १४४, १. १८. २८. ४१; १४५, १. ४३. ५४, ५८; 
१४६, १३. २२. ३३ भो । शिव और उमा का संवाद ( १३. १४८, ५) । 
“ंकरस्योमया सार्थे संवादः', ( १३. १४८, ५१ ) । “उमा जिज्ञासमानाः, 
( १३. १६०, ३२ )। 'ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्रं च ते सुराः?, ( १३. १६०, 
३६ ) । उमा सह्दायो भगवान्यत्र नित्यं महेश्वरः?) ( १४. ८, ३ ) । “उमा देवीं 
विजानीध्वं नारीणासुत्तमां शुभाम्‌?) ( १४. ४३, १६ )। 

तु० की० उमा के निम्न पर्याय : 

कै अम्बिका : १३. १५०, २८। 

*आर्या : ३. २३०, ४२। 

* काली : १०. ८. ६९। 

# गिरिवरास्मजा : ९. ४४, ३९ | 

के गिरिसुता : १३. १४०, २१ । 

* गौरी : ३. ८४, १५१; ४, ७१, १७। 

+ त्रि्ुवनेश्वरी : ४. ६, १। 

$ दुर्गा, व० स्था०। 

* देवी : महाभारत में इनकी प्रशंसा की गई है (१. ६२, ३४ )। 
कुबेर की समा में इनकी उपस्थिति (२. १०, २२ )। व्या सहोमया! 
(३. ३९, ४ )। अजुन ने शिव के साथ इनका दर्शन किया (३. ४०, ७२) | 
सीमा के उत्तम स्थान में स्नान करनेवाला व्यक्ति देवी का पुत्र हो जाता है 
(३. ८२, ८४-८५) । 'गत्वा मधुवटीं चेव देव्यास्तीर्थे नरः झुचिः', ( ३. ८३, 
९४) । ३. ८४, ९५ | देव्यास्तीर्थे नरः जात्रा गोसहस्रफलं भेत्‌’, (३. 
८३, १०२ )। 'सानिध्यं तत्र राजेन्द्र रुद्र्पत्म्याः कुरुद्व् | अभिगम्य च तां 
देवीं न दुर्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥', ( ३. ८३, १७० ) । देव्याः स्थानं सुदुलभम्‌?, 
(३. ८४, १३)। ३. ८४, १५. १८ । एक तोर्थं (३. ८४, २३१) 
'विइवेश्वरं इट्टा देव्या सह, (३. ८४, १३५)। श्रीपर्वते महद्दादेवो 
देव्याः सह महाद्युतिः?) ) ३. ८५, १९)। “भगवान्‌ स्थाणुदेव्या सह", 
(३. १७४, १२ ) | “आगम्य मनुजव्याध सह देव्या परंतप । अचंयामास 
सुप्रीतो भगवान गोवृपध्वज ॥, (३. २२९, २६-२७ )। {दुर्योधन 
का नाभि से नोचे का, आधा शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है 
(३. २५२, ७.८) । देवीं दुर्गाम्‌?, ( ४. ६, १ )। युधिष्टिर द्वारा इनको 
स्तुति ( ४. ६, ४. ६. ८. १२. १५. २२. २५) । ४. ६, २७. ३५। शिव को 
प्राप्त करने के लिये इन्होने तपस्यायें कीं (५. १११, ९) । अजुन द्वारा 
इनकी स्तुति (६. २३, १८ ) । ७. २०२, ८३। 'अन्रवीत्तस्य बहुशो युणा- 
न्देन्याः समीपतः?, ( ८. ३४, ३७ ) । देवी गिरिवरात्मजाः, (९. ४४, ३९) | 
९. ४४, ४३; १२. १५३, १११; २८३, ३०; २८४, २. १४. १५. २३. २४. 
२७. ३१. ३४. ५१. ५४, २०६; २८९, ३४, ३७; २९२, १४। “शैलराजसुता 
चेव देवी तत्राभवत्पुरा', (१२. २२३, १२)। १२. ३२४, १८; १३. १४, ७२- 
२३४ । "स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपततः?, ( १३. १४, २७८ ) | 
१३. १४, ३८४ । देव्याः सह महेश्वरः, (१३. १४, २८५)। देवी प्रीता ह्युमा 
तदा, (१३. १४, १०६)। "निरीक्ष्य भगवान्‌ देवीं ह्युमाम?, (१३. १४,४२७) | 
१३. १५, ५ । 'तत्र देञ्या तपस्तप्तं शङ्करार्थ सुदुश्चरम्‌ अतस्तदिष्टं देवस्य 
तथोमाया इति श्रुतिः ॥, ( १३. १९, २० ) । देव्या. बिवाहे निवृत्त रुद्राण्या 
भृगुनन्दन । समागमे भगवतो देव्याः सहमहात्मनः ॥?, ( १३. ८४, ६१ ) | 
'महदादेवमासीनं देवीं च बरदासुमाम्‌?, (१३. ८४, ६२) । (अयं समागमो देवो 
देव्याः सह तवानघ’, (१३. ८४, ६३) । “अमोघ तेजास्त्वं देव देवी चेयमुमा 
तथा ( १३. ८४, ६४ )। १३. ८४, ७०. ७६; १४०, ४५ । 'ततो मुनिगणः 
सवेस्ता देवी प्रत्यपूजयत्‌ । वाग्मिऋग्भूषिताथांमिः स्तवैश्वाथ विशारदेः ॥ 
(१३, १४१, २४) । “शैछराजसुतां देवीम्‌?, ( १३. १४६, २५ ) “उमां देवीं 
विजानीध्वं नारीणामुत्तमा शुमाम्‌?, ( १४. ४३, १६) । 


२. उमा : देवेशी ] 


+ देवेशी : १२. २८४, २८ 1 

क पर्व ४ १. १८७, ४। 

४ पार्वती : “रथेनादित्य वर्णेन पार्वत्या सहितः प्रभुः, (३. २३१, 
२९)। गौरी इत्यादि के द्वारा इनका अनुगमन (३. २३१, ४९ )। 
सहितं देवम्‌?, ( ७. ८०, ४० ) । 'पाव॑त्या सहदितंप्रभुम्‌?, ( ७. २०१, ७०) । 
७, २०२, ८८. ९३ । 'पावेत्या च महेश्वरः, ( १०. ७, ४६) । “माहेश्वरी 
महादेवी प्रोच्यते पार्वती हि सा? ( १४. ४३, १५ )। 

क महाकाली : १२. २८४, ३१। 

+ अहादेवी , व० स्था० । 

`+ महाभीमा : १२. २८४, ३१। 

गः महेश्वरी : १२. २८४, ३१। 

* माहेश्वरी : १४. ४३, १५। 

* रूद्रपल्ली : ३. ८३, १७०। 

* रूद्राणी : ब्रा की समा में इनको उपस्थिति (२. ११, ४१)। 
ध्यथा रुद्रश्च रुद्राण्याम्‌?, ५. ११७, १०) । १३. १९, ३१; ८४, ६१. ७३; 
८५, ७; १३९, ९ । 

+ झार्चाणी : १३. १५, ४। 

ॐ शाकम्भरी, व० स्था० । 

क शेपुच्री : ९. ४४, २३. ३५; १३. १४०, ५०; १४८, ४४। 

* श्षेलराजसुता : १२. २८३, ७. २२; ३२३, १२; १३. १४०, ३६; 
१४६, २५ । 

दो पृथक्‌ सूक्तो, ४. ६, ७-२६ और ६. २३, ४-१६, में उमा (दुर्गा) 
के निम्नलिखित नाम मिलते हैं : 

आया, कपिला ( ६. २३, ४ )। करालो, कात्यायनी ( ६. २३, ६) । 
कापाली ( ६. २३, ४)। काली (४. ६, १७; ६. २३, ४)। कुमारी 
(४.६, ७; ६. ` २३, ४ )। कृष्णाछविसमा ( ४. ६, ९ )। ङ्कष्णपिङ्गला 
(६. २३, ४ )। कृष्णा ( ४. ६, ७. ९; ६. २३, ९ ) | कैटभनाशिनी ( ४. 
२३, ९) । कोकमुखा, कौशिकी (६. २३, ८) । चण्डा, चण्डी (६. २३, ५) । 
जया ( ४. ६, १६; ६. २३, ६) । जातवेदसी ( ६. २३, १० )। तारिणी 
( ६. २३, ५) । दुर्गा (४. ६, २०. २६; ६. . २२, ११ )। धूञ्नाक्षी ( ६. 
२३, ९) पीतवासिनी (६. २३, ८) । अह्मण्या (६. २३, १०)। 
ब्रह्मविद्या ( ६. २३, ११)। मन्दरवासिनी (६. २३, ४.)। महाकाली 
(४. ६, १७; ६. २३, ५) | मद्दादेवी (४. ६, २२; ६. २३, १३) । महिपासुर- 
नारिनी ( ४. ६, १५ ) | विजया ( ४. ६, १६ ) वरवणिनो ( ६. २३, ५ )। 
विरूपाक्षो ( ६, २३, ९)। शाकम्भरी, श्वेता (६. २३, ९) । सावित्रौ 
(६. २३, १२ ) । सिद्धसेनानी ( ६. २३, ४ ) । स्कन्दमातृ (६. २३, ११) | 
हिरण्याक्ष ( ६. २३, ९) । 

२. उमा 5सावित्री ( ९. ४२, ३२) । 

उमाधव, उमाकान्त = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

उमापति = शिव, व० स्था० । 

उमा-महेश्वर-संवाद्‌ : “नारद ने कहा : “एक बार शिव उस हिमवत्‌ 
पेत पर तपस्या कर रहे थे जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते थे, जो 
नाना प्रकार की ओषधियों से सम्पन्न था, तथा जहाँ झुण्ड की झुण्ड अप्सरायें 
विचरण करती रहती थीं ( वहाँ निवास करने वालों का विस्तृत वर्णन )। 
उस समय उमा ( वर्णेन ) सम्पूर्ण तोथों के जलों से भरा हुआ सोने का कलश 
लिये इये शिव के पास आई और आते ही उन्होंने मनोरंजनाथ अपने दोनों 
हाथों से शिव के दोनों नेत्र बन्द कर दिये। शिव के दोनों नेत्रों के 
आच्छादित होते हो सम्पूर्णं जगत्‌ सहसा अन्धकारमय हो गया । तदनन्तर 
क्षणभर में हो समस्त जगत का अन्धकार दूर हो गया। भगवान्‌ शिव के 
ललाट से अत्यन्त दौस्िशारिनी मद्दाज्वाला प्रगट हुई, क्योंकि उनके ळलार पर 
एक तृतीय नेत्र का आबिर्भाव हो गया। उस तृतीय नेत्र से प्रगट हुई 

ज्वाला ने हिमालय पर्व॑त को जलाकर मथ डाळा। पर्वत को दर हुआ 
देखकर गिरिजा कुमारी उमा दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ शंकर की शरण £ 


( १४७ ) 


[ उमा-महेश्वर-सताद्‌ 


में गई । उनकी ऐसी दशा देख कर भगवान्‌ शंकर ने हिमवान्‌ पर्वेत को 

ओर प्रसन्नतापू्ण दृष्टि से देखा जिससे वह पर्वत पुनः अपने पूर्वेरूप में आ. 

गया। उमा ने भगवान्‌ शंकर से ये प्रश्न किये : ( १) आपके ललाट में 

तृतीय नेत्र क्या प्रगट हुआ १ (२ ) आपका पूर्वदिशा का मुख चन्द्रमा के 

समान कान्तिमान्‌ और देखने में प्रिय तथा उत्तर और पश्चिम 

दिशा के सुख भो “इसी प्रकार कान्ति से युक्त हैं, परन्तु आपका 

दक्षिण दिशा का सुख इतना भयंकर क्यों है? (३ ) आपके मस्तक पर 

कपिल वर्ण की जटायें कैसे उत्पन्न हुई ? ( ४) आपका कण्ठ मोर के पंख के 

समान नीला कैसे हो गया? (५) आपके हाथ में सदा पिनाक क्यों 
बर्तमान रहता है ? और (६) आप सदेव जटाबारों ब्रह्मचारी के वेश में 
क्यों रहते हैं ? शिव ने इन प्रश्नों का उत्तर देना. स्वीकार कर छिया। 

(१३. १४० ) ।” “शव ने कहा : पूवेकाल में ब्रह्माजी ने एक तिलोत्तमा 

नामक नारी की सृष्टि की जो मेरो परिक्रमा करने के लिये आई। वह 
सुन्दरी परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशा की ओर गई उस-उस दिशा 
की ओर मेरा मनोरम सुख प्रगट होता गया । में तिलोत्तमा के रूप का 
दर्शन करने की इच्छा से योगबळ सें चतुर्मूत्ति एवं चतुसुंख हो गया। 

अपने पूर्वदिशा वाले सुख से मैं इन्द्रपद का अनुशासन करता हूँ। उत्तरः 
वत्ती सुख के द्वारा तुम्हारे ( उमा के) साथ वार्तालाप के सुख का अनुभव 

करता हूँ ।. पश्चिम दिशा का मेरा सुख सोम्य और सम्पूगे प्राणियों को सुख 

देने वाला है, तथा दक्षिण दिशा का सुख.भयानक ओर रोद्र।है, जो समस्त 
प्रजा का संहार करता है । में लोक हित के लिये जटाधारी ब्रह्मचारी के 
बेश में रहता हूँ और देवताओं के हित के लिये अपने हाथों में पिनाक 
रखता हूँ । पूर्वेकाल में इन्द्र ने मेरी श्री प्राप्त करने की इच्छा से मुझ 
पर बज्र का प्रहार किया था । वह वज्र मेरा कण्ठ दग्थ करके चला गया 
जिससे मेरी शीकण्ड नाम से ख्याति हुईं । प्राचीन काळ के दूसरे युग में 
सागर-मन्थन के समय मैंने तीनों लोकों के हित के लिये मन्थन से प्रगट 
विष का पान कर लिया और तमो से में नीलकण्ठ कहा जाने रगा ।? 
पार्वती ने पूछा : 'अनेक आयुधो के रहते हुये आप पिनाक क्यों धारण 
करते हैं ? शिव ने कहा : 'युगान्तर में कण्व नाम से प्रसिद्ध एक मद्दासुनि 
ने दिव्य तपस्या आरम्भ को । मुनिको तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जब 
उन्हें वर देने के लिये गये तब वहाँ उन्होंने एक बाँस देखा । उसी बाँस से 
उन्होंने दो धनुप वनाकर मुझे और विष्णु को दिया । मेरे धनुष का नाम 
पिनाक हुआ और विष्णु के धनुष का राङ्ग। उस वेणु के अवरिष्ट 
भाग से एक तृतीय धनुष भो वना जिसका चाम गाण्डीव पड़ा! 
पार्वती के यह पूछने पर कि उन्होंने अपने वाहन के रूप में 
बृपभ को क्यों चुना, शिव ने कहा: “प्राचीन काळ में अझा ने सुरभि 
नामक एक गाय को सृष्टि को। एक दिन उसके वछड़ें के मुँह से 
निकला इंआ फेन मेरे शरीर पर पड़ गया जिससे मने गायों को ताप 
देना आरम्भ किया और मेरे रोष से दग्ध हुई गायों के रंग नाना प्रकार 
के हो गये। तव उस समय ब्रह्मा ने मुझे शान्त किया ओर ध्वज चिह्न 
तथा वाहन के रूप में यह वृषभ मुझे प्रदान किया ।! उमा के यह 
पूछने पर कि वह अनेक सुरम्य स्थानों को छोड़कर इमशान भूमि ( वर्णन ) 
में क्यों निवास करते हैं, शिव ने वतायाः “मुझे मशान से बढ़कर अन्य 
कोई पवित्र स्थान दिखाई नहीं पड़ता और मेरे भूतगण भो श्मशान में हो रमते 
हैं? उमा के यह पूछने पर कि उनके सिर पर जटा, कमर में बाघम्बर 
क्यों हैं और उनका रूप भो ऐसा रौद्र, भयानक, तथा घोर किसछिये हे, 
शिव ने कहा : 'जगत के समस्त पदार्थ शीत और उष्ण तत्तों में युये इये 
हैं। सौम्य गुण को स्थिति बिष्णु में है और आझ्ेय की सुझ में। इस 
प्रकार विष्णु और शिव रूपी शरीर से सदा समस्त लोकों को रक्षा करता 
हूँ । मेरा भयानक आकृति वाला आझेय रूप सम्पूर्णे जगत्‌ के हित में तत्पर 
रहता है? उमा द्वारा धर्म का लक्षण पूछने पर शिव ने उसे बताया । 
उमा द्वारा चारों वर्णों के धमे के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर शिव ने उसकी 


बिस्तृत व्याख्या की । शिव ने बताया : “जबजब लोकों की सृष्टि होती ह. | 


उमा-मदेश्वर-सवाद ] 


ब्रह्मा तीन प्रकार के धर्म का विधान करते हें जिनमें से प्रथम वेदोक्त भम 
है, जो सर्वोत्कृष्ट है, दूसरा स्मातं धमं है, और तीसरा शिष्ट पुरुषों 
आचरित शिष्टाचार घर्मे । ये तोनों धमे सनातन हैं। सन्यासी चार रकार 
के होते हैं--कुटोचक, बहूदक, इंस, “और परमहंस, जिनमें से प्रत्येक में 
उत्तरोत्तर शरष्ठता दै? उमा द्वारा ऋषिधम को व्याख्या करने का आग्रह 
करने पर शिव ने कहा : “प्रथम प्रकार के फेनप ऋषियों का धर्मं उस 
अमृत के फेन को एकत्र करके पान करना है जिसका पूर्वकाल में यश करते 
समय जह्मा ने पान किया था । द्वितीय प्रकार के वालखिल्य नामक ऋषि 
होते हैं जो सूय-मण्डल में निवास करते हैं । ये उच्छबृत्ति का आअय 
लेकर पक्षियों की भाँति एक-एक दाना वीन कर जीवन-निर्वाह करते हैं; 
म्रुगछाका, चीर और वल्कल इनके वस्न होते है; इनमे से प्रत्येक का शरीर 
अङ्कु के बराबर होता है; ये लोभ तपस्या से समूरण पापों को दध करके 
अपने तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं । एक अन्य प्रकार के 
ऋषियों को चक्रचर कहते हैं जो सोमलोक तथा पितृलोक के निकट निवास 
करते हैं। ये उज्छवृत्ति से अपनो जीविका चलाते हैं । कुछ अन्य ऋषियों 
को सम्प्रक्षाल, अश्मकुट्ट और दन्तोल्खलिक कहते हैं जो सोमप ओर 
उण्णप होते हैं और देवताओं के निकट रहकर अपनो खियों सहित 
उन्छवृत्ति से जोवन-निर्वाह करते हैं, इत्यादि (शिव ने -ऋषिधमं का 
विस्तार से वर्णन किया ) ।' ( १३. १४१ ) 1” “उमा द्वारा वानप्रस्थ धर्म 
के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर शिव ने कहा : 'नियर्मो का पालन करते हुये 
वनवासी वानप्रस्थ साधु को नदी ओर वन से युक्त तीथों में जाकर 
ऋषिधर्मं की दीक्षा अहण करने के पश्चात्‌ एक चित्त होकर परिंचर्या आरम्भ 
करना चाहिये । सवेरे उठना, शोचाचार का पालन, देवताओं को नमस्कार, 
शरीर में गोबर का लेप लगाकर ज्ञान, दोप और प्रमाद का त्याग, 
अभिहोत्र, शाक और मूल आदि का संकलन, आदि से इस धमं को सिद्धि 
होती है। वानप्रस्थ को योगसाधन में तत्पर तथा वस्तुओं का न्यायानुकूल 
सेवन करना चाहिये। उसे वीर आसन में बैठना और चबूतरे पर सोना 
चाहिये । वानप्रस्थ मुनियों को शीततोयाझियोग का आचरण करना चाहिये । 
वानप्रस्थ को सदा वन में हो रहना और अझ्निहदोत्र ओर पत्चमहायज्ञों का 
सेवन करना चाहिये, इत्यादि । इस प्रकार के वानप्रस्थ पुण्यमय ब्रह्मलोक 
तथा सनातन सोमलोक में जाते हैँ।' उमा द्वारा मुनिवर्म के सम्बन्ध में 
प्रश्‍न करने पर शिव ने वताया : “सभो वानप्रस्थ तपस्या में संलग्न रहते हैं, 
जिनमें से कुछ स्वच्छन्द विचरने वाले और कुछ अपनो-अपनी छिर्यो के 
साथ रहने वाले होते हैं। स्वच्छन्द विचरनें वाले मुनि सिर मुड़ाकर 
गेरुआ वस्न पहनते हैं, और जो खरी के साथ रहते हैं वे रात्रि के समय 
अपने आश्रम में ही निवास करते हैं । इन दोनों प्रकार के ऋषियों का 
महान्‌ कर्तव्य तीन समय जल में ख़ान करना, अझ्नि में आहुति डालना, 
समाधि लगाना, सन्मागे पर चलना और झाखोक्त कर्मों का अनुष्ठान 
करना होता है। मैंने ऊपर जो वानप्रस्थियो का ध्म बताया है उन सबका 
पाऊन करने से इन्हें तपस्या का पूर्ण फल मिलता है (विस्तृत वर्णन) ।? 
उमा द्वारा यावावरों के धमं के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर शिव ने उसका 
वरणेन किया। इसी ग्रकार उमा ने वानप्रस्थ ऋषियों के अन्तर्गत चक्रधर 
ऋषियों और वैखानसो के धर्म के सम्बन्ध में प्रश्न और शिव ने इनका 
विस्तार से वर्णन किया । वाळखिल्यों का परिचय सुनने के उमा के आग्रह 
पर शिव ने कहा: 'वालखिल्यगण म्रुगचमै पहनते है और शीत-उष्ण 
आदि द्वन्द्व के प्रभावों से रहित हैं। तपस्या ही उनका धर्म है। उनके 
शरीर को लम्बाई एक अंगूठे के बरावर है। ये लोग समस्त प्रजावर्ग तथा 
सम्पूर्ण लोकों के हित के लिये तपस्या करते हैं ।' उमा ने आश्रमपर्म में 
रत तपस्वी, राजकुमार, निर्धन, महाधनी आदि के कमा के सम्बन्ध में प्रश्न 
bo और शिव ने उसका बिस्तृत समाधान किया । ( १३. १४२) 1? “उमा 
.. के प्रश्न करने पर शिव ने ब्राह्मणादि वणौ को प्राप्ति में मनुष्यों के शुभाशुभ 
कमी की प्रधानता का प्रतिपादन किया । (१३. १४३) 1? “उमा के पक्रने. 
` पर शिन ने वन्न सुचि कु ' नरक एवं दीर्घायु और अच्पायु प्रदान: 


( १४८ ) 


[ १. उरग 


करने वाले शरोर तथा वाणी ओर मन द्वारा किये जाने वाले शुभ 
कर्मों का वर्णन किया । ( १३. १४४ ) 1” “उमा के प्रश्न करने पर शिव ने 
स्वर्ग और नरक, तथा उत्तम और अधम कुल में जन्म की प्राप्ति कराने बाळे 
कर्मों की वर्णन करते हुये कहा : "जो व्यक्ति ब्राह्मगों का सम्मान, दान- 
दुःखियों को भोजन-वस्न आदि प्रदान करता है वह देवलोक में जन्म रेता 
है, और चिरकाळ तक नन्दन वन में अप्सराओं के साथ रमण करता है। 
जो लोग दूसरों को दान देने में पण होते हैं, दीन-दुःखियों को देखकर 
उस स्थान से हट जाते हैं ऐसे अकर्मण्य और लोभो व्यक्ति नरक में पढ़ते 
हें। बहुत वर्षो के वाद नरक से छुटकारा पाने'पर ये लोग स्वपाक और 
पुल्कस आदि निन्दित मनुष्यों के कुल में जन्म लेते हैं ।? तदुपरान्त उमा के 
प्रश्न करने पर शिव ने बताया कि कुछ लोग बुद्धिमान्‌ और कुछ अन्धे 
तथा रुग्ण आदि क्यों हो जाते हैं। उन्होंने यह भो वताया कि कौन से 
कर्म निर्दोष हें और कौन से सदोप । ( १३. १४५ )।? “नारद ने कहा : 
'ऐसा कहकर शिव जो स्त्रयं भो पावती के सुख से कुछ सुनने को इच्छा 
करने लगे ।' शिव ने पार्वती से कहा : "तुम भूत और भविष्य को ज्ञाता 
और धर्म का आचरण करने वाली हो, अतः तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। 
तुमने ब्रह्मा को पल्ली सावित्री, इन्द्र-पलो शचो, बिष्णु-पल्ली छक्ष्मो तथा 
अन्यान्य देव-पल्लियों का संग किया है; अतः मुझे जी-धमे का उपदेश करो ।: 
उमा ने कहा : में खी-धमे का वर्णन कर सकती हूँ परन्तु ये नदियाँ सम्पण 
तोथों के जल से सम्पन्न होकर आपके चरणों का स्पशे करने के लिये यहाँ 
आ रहो हैं, उनसे परामश करने के पश्चात्‌ में ख्रोध्म का वर्णन करूँगी 
( नदियों का विस्तृत वर्णन )।? ऐसा कहकर उमा ने ख्नोधमं के शान में 
निपुण गंगा आदि उन समस्त श्रेष्ठ सरिताओं से ख्रीधमे के विपय में प्रश्न 
किया। उमा को इस उदारता पर गंगा ने उनकी प्रशंसा की । तदनन्तर 
उमा ने विस्तार से ज्रोधमं का वर्णन करते हुये कहा : 'र्मपरायण जीको 
अपने पति की देवता के समान सेवा और परिचर्या करनी चाहिये। जो 
सुन्दरी नारी पपि के अतिरिक्त पुरुष नामबारी चन्द्रमा, सूर्य, और किसी 
वृक्ष की ओर भो दृष्टि नहीं डालती वही पातिब्रत धर्म का पालन करने वाली 
होती हे। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते के थकावट से 
खिन्न पति की पुत्र के समान सेवा करती है वह धर्मफल की भागिनी होती 
है? नारद ने कहा कि खीधमेका विस्तार से वर्णन सुनने के पश्चात 
शिव ने उमा की प्रशंसा की और वहाँ उपस्थित लोगों को विदा होने को 
आशा दी । ( १३. १४६) ।” ऋषियों के पूछने पर शिव ने वासुदेव 
श्रोकृष्ण के माहात्म्य का वर्णन किया ( १३. १४७ ) । “नारद ने कहा कि 
शिव द्वारा अपना सम्भाषण समाप्त करते ही आकाश में बिजली की 
गड्गड़ाइट और मेर्घो को गम्भीर गर्जना के साथ महान्‌ शब्द होने रगा । 
उस समय उस रमणोय और सनातन देवगिरि पर ऋषियों को न तो शंकर 
दिखाई दिये और न भूतों का समुदाय ही । तव ब्राह्मणों ने तीर्थ यात्रा 
के लिये प्रस्थान किया और अन्य लोग जहाँ से आये थे वहीं लोट गये । 
(१३. १४८, १-४ ) । 


उम्लोचा, एक अप्सरा क। नाम है जो अर्जुन के जन्मोत्सव पर नतेन “| 


गायन के लिये आई थी ( १.१२३, ६५)। 

१. उरग :, “मनुष्योरगगन्धर्वेकथा वेद च सर्वशः, (१. ४५ ५)। 
१. ५२, ३. ९; ५६, २१ । “गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌?, ( १. ६७, १.१४६ ) | 
'गन्थ्वोर्‌गराक्षसान्‌?) ( १. ७५, २७) । 'गन्धवोरगराक्षसाम?, ( १. १११ 
२० )। 'निश्वासोरगो यथा, ( १. १५१, २०)। “पिशाचोरगदानवाः), 
(१. १७०, ६१ ) । 'तयोरमेयादूदुदरुबुस्ते बैनतेयादिवोरगाः?) (१.२१०१७) । 
'पादस्पमिवोरगः?, ( १. २२०, ३० )। ऽव्यात्ताननमिवोरगम्‌?, ( १-२२१ 


७५ ) । 'पिशाचोरगराक्षसान्‌?, ( १. २२८, ११ )। देवगन्धर्वमनुष्योरः ५ 


गराक्षसान्‌» (३. ५३, २९ ) । धपन्नशीषा इवोरगाः?, ( ३- ५७, ६) । 
तां तु इद्वा तथा ग्रस्तास्ुरगेणायततेक्षणाम्‌ः, ( ३. ६३, २७ )। 'पिश्याचोरगः 


राक्षसान्‌?, ( २, ६४, ७) “पञ्चदीपांविवोरगो?, (३. ८०, १९) | “चुः ` 
वयोरगगन्धवं, ( ३. १०४, २१ ) । 'असुरोरगरक्षांसि', (३. १०७, २४)! | 


x 


१. उरग ] 


धान्वर्बोरगयक्षाश्च, ( ३. १०९, ८ ) । 'गन्भरत्रोरगरक्षांसिः, ( ३.१५७,१५) । 
«ुपणैश्चोरगादयः?, ( २. १५९, १९ )। “गन्र्वोरगरक्षांसि, (३. १६०, 
२२ )। 'गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌?, ( ३. १६८, ३० )। ३. १८०, ५। 'सयक्षो- 
रगराक्षसम?, ( ३. १८८, ७३ ) । "गन्धर्वोरगराक्षसान्‌?, ( ३. १८९, ३०) । 
“पनुष्योरगरक्षसाम्‌? ( ३. २०१, ४) । “क्रुद्ध इवोरगः, ( ३. २१६, २४ )। 
'किन्नरोरगरक्षसाम?, ( ३. २२४, ८ ) । 'वपुष्मतीवोरगराजकन्यां’, ( ३. 
२६५ ३)। कृष्णोरगौ तीष्णमुखो?, (३. २६८, ८ )। “सरः सुपर्णेन 
हृतोरगं यथा ( ३. २६९, ५ ) । 'पिशाचोरगमानुपान्‌?, ( ३. २७२, ४६) । 
“ोक्ष्णविषो यथोरगः?, ( ४. ७, २ ) । ` “पञ्चञीर्पांमिवोरगो?, ( ४.२२,५६ ) । 
“्समानानिवोरगान्‌?, ( ४. ६४, ६ )। “चेष्टमान इवोरगः?) (५.१०,४६) | 
'किन्नरोरगराक्षसाः?, ( ५. १५, १८ )। 'ठुणेश्छन्न इवोरगः, ( ५.७४,७ ) । 
धान्र्वोरगराक्षसाः?, ( ५. १२८, ४४) । भझ्नदंष्ट्रा इवोरगाः, (५.१३०,६)। 
५. १३०, ३८ । 'दीस्तास्यानुरगानिवः, (५. १५१, २५) । 'मनुष्येपूरगेधु 
च, (५. १६९, १७ )। 'जीणौ त्वचमिवोरगः, (५. १७५, १९ )। 
“पर्वातुरगांश्च दिव्यान्‌?, ( ६. ३५, १५) । 'पिशाचोरगराक्षसाः', ( ६. ४८, 
१३) । दण्डाहत इवोरगः, (६. ५४, ७४ )। 'पिञाचोरगराक्षसाः?, 
(६. ५८, ६)। “खात पतन्तमिवोरगम्‌?, ( ६. ६१, २६ )। "गन्धर्वाश्च 


सददोरगेः?, (६. ८१, ४१ )। “मयकरा उरगा इवः, ( ६. ८७, २७ )। 


“पादस्पृष्टा इवोरगाः, ( ६. १०३, ६ )। “याकुलोङ्कतमाचार्यं पिपीलैरुरगं 
यथाः, ( ७. ९, २८ ) । 'उरगोत्तमम्‌?, ( ७. १४, ७९५ ) । "सयक्षोरगराक्षसाः? 
(७. ३३, ११)। 'दण्डाइत इवोरगः?, ( ७. ४६, १४) । “उरगसन्निभम्‌?, 
(७. ४६, १६ )। 'गन्धर्वारगपक्षिणः?, (७. ६२, १६ )। 'देवासुरनरो- 
रगाः', ( ७. ६९, १० ) । ७. ७३, ४८ । 'नासुरोरगराक्षसाः?, (७. ७४, ११; 
७५, १४ )। 'निःश्वसन्तानिवोरगोः, ( ७. ७७, १ )। 'पिशाचोरगराक्षसाः?, 
(७. ७९, ३२)। “सयक्षोरगराक्षसाः, (७. ९४, ३६)। “भझदंष्ट्रा 
इवोरगाः; (७. १००, १८) । 'उरगसन्षिभाः, (७. १०६, ३२) । 
“पञ्चशीषाविवोरगौ? (७. ११५, ५२) । 'उरगसंकाञ्ञैः, (७. १२१, 
३७ )। 'निःश्वसन्तविवोरगोः, ( ७. १३२, १० ) । ' "चेष्टमानं यथोर॒गम्‌?, 
( ७. १३३, ४२ )। 'यक्षोरगराक्षसाः?, (७. १४४, २४; १४७, ४२) । 
'भप्नदंद्ू इवोरगः?) ( ७. १५०, २ )। "रराज वसुधा कीर्णा बिसपंद्विरिवोरगेः?, 
(७. १५६, १७१) । 'निःश्वसङ्भिरिवोरगेः, (७. १५८, ३) । भनुष्यो- 
रगरक्षसाम्‌?, ( ७. १५८, ३५ ) । “पिशाचोरगराक्षसैँ: ( ७. १५८, ५१) । 
“उरगसन्निमैः?, ( ७. १५९, ८० ) । ¦ पदाक्रान्त इवोरगः, (७. १६०, ३० )। 
'निःश्वसन्पन्नगो यथा?, ( ७. १६०, ४१ ) । 'सयक्षोरगकिन्नराक्च?, (७. १६३, 
१४ )। पादस्पशमिवोरगः, ( ७, १७३, ३३ )। 'संक्रुद इव चोर्‌गः?, 
(७. १७६, ५) । 'सराक्षसोरगाः?, ( ७. १८१, १९) । “शवस द्भिमेह्दोरगौ?, 
(७. १८४, ४१) । 'नासुरोरगरक्षांसि, (७. १८५, २६) । 'संघद्धित 
इवोरगः, (७. १८८, ११ ) । “बैनतेय इवोरगम्‌, ( ७. १९१, २५) । 
पदाहत इवोरग?, ( ७. १९३, ६८ )। निःश्वसन्नुरगो यद्वछोहिताक्षोऽभवत्तदा?, 
(७. १९३, ७० ) । “नासुरा न च राक्षसाः?, ( ७. १९५, २३ ) । “सासुरोरग- 
मानवान्‌? (७. १९७, २० ) । विलमिवोरगः, (७. २००, ६७ )। 
“पञजास्येरुरगेरिव?, ( ८. १२, ६ ) । 'पञ्जास्योरगसन्निभान्‌? ( ८. १६, ७ ) । 
'ताक्ष्येहताविवोर॒गौ?, (८. २०, ४७) । 'पादाक्रान्ता इवोरगाः) ( ८. ३१, 
७ ) | 'सुपर्णवातप्रहता यथोरगाः?, ( ८. ८५. २० ) । "पिशाचोरगराक्षसाः? 
(८. ८७, ३७)। पताक्ष्यत्रस्ता भूमिमिवोरगास्ते, (८. ८९, २६ )। 
“३रगोत्तमः, ( ८. ९१,३०) । 'मप्नदंद्रा इवोरगाः, (८. ९३, ७ )। 
'शीणंदेष्ट्रा इवोरगाः, ( ९. ३, ७) । “वमन्ताबुरगाविव५ ( ९. ५५, ३३ )। 
निकरसन्तुरगो यथा ( ९. ६४, ५ )। 'विलादीप्तमिवोरगम्‌? ( १०. ६, १५ )। 
देवदानवगन्धनमचुष्यपतगोरगाः?, ( १०. १२, १७ ) । “गन्ध्वोरगराक्षसाः?, 
(१२. ७२, २०) । 'भञ्नपृष्ठादिवोरगात्‌ः, ( १२. ८२, ५५) । 'मनुष्यो- 
रगरक्षांसि?, ( १२. ८९, २५ ) । 'समचनुष्योरगवतामः, ( १२. १२१, ५८ ) । 
“गन्धवोरगराक्षसाः, ( १२. २२४, २५ )। पञुद्वगोरगान्‌? ( १२. २३२, 


१५ )। 'ुक्ततवच इवोरगः, ( १२. २५०, ११ ).। 'पिशाचोरणराक्षसाः॥-! ( ५. १६१, ६ )। “उस्ने भूयो 


. है 


( १५९ ) 


[ १. उछक 


(१२. २८४, ६ ) । 'पिशाचरोरगराक्षसैः?, ( १२. २८३, ६३ ) 1 १२. ३००, 
६० । 'पिशाचोरगराक्षसान?, (१२. ३३१, ५९) । “उरगश्रेषठम्‌?, ( १२. ३६५, 


१) । 'सयश्षोरगरक्षसाम्‌”, ( १३. १४, २१३ )। “विषमिवोरगः:”) ( १२. ३०, 
५७) । 'मनुष्योरगरक्षसाम?, ( १३. ३३, १५) । "पितरोरगराक्षसाः, 
(१३. ५८, ८ )। 'किन्नरोरगरक्षांसिः) (१३. ५८, २९) । जीर्णं तचमि- 
वोरगः?, ( १३. ६२, ६९ ) । 'किन्नरोरगराक्षसाः?, ( १३. ८३, ८ ) । देवाः 


सरपिमहोरगा?, ( १३. ८३, ३० )। रान्वर्तारगराक्षसाः? ( १३. ८४, ५० ) । 


धान्धर्वो रगराक्षसाम?, ( १३. ८७, ४) । १३. ९८, २५ । देवयक्षोरगनृणाम्‌?, 
( १३. ९८, ५५ ) । 'सयक्षोरगराक्षसम?, ( १३. १४९, १३५ ) । (देत्यानुर- 
गान्दानवांश्च, ( १३. १५८, १७ ) । 'राप्षसानुस्गांश्र), ( १३. १५८, २४) 
धान्वर्वोरगरक्षसाम्‌?, ( १४. ४३, १४ )। 'देवदानवभूतानां पिशाचोरग 
रक्षसाम्‌ । नरकिन्नरयक्षाणां सर्वपामोश्वरः प्रभुः, ( १४. ४४, १५ )1 

२. उरग, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ५४ ) । 

उरगा, एक नगर का नाम है: 'उरगवरासिनं चेव रोचमानम्‌? (२, 
२७, १९ ) 1 

उरगपति = कौरव्य ( १४. ८१, ५) । 

उरगात्मजा, नागराज की पुत्रो उळूपी का नाम है ( १४. ७९, १० )। 

उरुक्रम = बिष्णु ( कृष्ण ) : 'ढृपोकेशा उर्क्रमः, ( २. १८९, ३५ )। 
= क्ष्ण ( १२. ४३, ८) । 

डबरा, एक अप्सरा का नाम है जिसने कुवेर-भवन में अष्टावक्र के 
स्वागत में नृत्य किया था ( १३. १९, ४४ )। 

१. उवंशी, पुरूरवस्‌ की पल्ली एक, अप्सरा का नाम है। “यथोबंशीं 
प्राप्य पुरा पुरूरवा?, ( १. ४४, १० )। प्रधान अप्सराओं के साथ इसका 
उल्लेख ( १. ७४, ६८ )। पुरुरवस्‌ की पल्ली के रूप में इसका उल्लेख 
(१. ७५, २३ ) । उबंशी के गर्भ से पुरूरवस्‌ द्वारा आयु, धीमान्‌, अमावस, 
दृढायु, वनायु, और शतायु नामक छः पुत्र उत्पन्न हुये ( १. ७५, २५ ) । 
अजुन के जन्मोत्सव पर इसने गायन किया था ( १. १२३, ६६ ) । कुबेर 
की समा में नृत्यगान करनेवाली अप्सराओं में से एक यह मो है ( २. १०, 
११ )। इन्द्र की समा में इसकी उपस्थिति ( ३. ४३, २९ ) । उवेंशो अजुन 
पर आसक्त हो गई परन्तु अजुन के अस्वोकृत करने पर उसने उन्हें खो 
होने का शाप दे दिया ( ३. ४५, १. २. ४. १४; ४६, १. १७. १९. २१. 
२२. ४२. ४८. ४९. ५१. ५२. ५६) । “तस्य रेतः प्रचस्कन्द दृष्वाप्सरसः 
सुवंशीम्‌?, ( ३. ११०, ३५) । 'उवैद्यां च पुरूरवाः) (५. ११७, १४) । 
“तथा भागीरथी गंगा उर्वशी चाभवत्‌ पुरा, ( ७. ६०, ६; १२. २९, ६८ ) । 
'उबशी पूरनेचित्तिश्चः, (१२. ३३२, २१) । 'उवंश्या वचनं चत्वा शुकः परमः 
घर्मेवित्‌?, (१२. ३३२, २५) । कुवेर के आवास में इनका अन्य अप्सराओं के 
साथ उल्लेख (१३. १९, ४४) । उशी मेनका रंभा? ( १२. १६५, १५ ) । 

२. उवेशी, एक तीर्थं का नाम है (१३. २५, ४६)। तु० को० 
उचंशीतीथं । 

३. उर्वशी, भगोरथ के ऊरु पर बैठने के कारण गंगाजी का एक नाम 
है ( ७. ६०, ६) | 

उर्वशी तीर्थ, एक तीर्थ का नाम है जहाँ यात्रा करने पर मनुष्य पूजित 
होता है ( ३. ८४, १५७) । 

उर्वी, पृथिवी का एक नास है ( १२. ४९, ७३ )। 

१. उलुक, शकुनि के पुत्र, कैतब्य का नाम है। “उलुकस्य अषणम्‌) 
(१. २, २४०) । ये द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे ये। ( १. १८४, २२ )। 


pe 


“करणै उलकोष्य विविंशतिः, ( ५. ४७, ९) । नकुल ने इनके साथ युद्ध करने | 


को इच्छा प्रकट की थी (५. ५७, २३ ) । 'उलूक गच्छ केतब्य पाण्डवान्‌ 
सहसोमकान्‌ ( ५. १६०, ६)। उलूक मदों जि असक्नङ्वीमसेनकम्ए, 
(५. १६०, ६५ ) । 'उलूक नङुं तरिः ( ५. १६०, ७० ) । “शिखण्डिनमथो 


महि उदक वचनान्मम”, ( ५. १६०, ७८ ) । 'प्रहस्योखकमन्रवीत?, ( ५. 


बिक 


» 


१६०, ८० )। 'उलूक न अयं तेऽस्तिः, ( ५. १६१, ३ )। “उलूक उवाचः, : ` | 
योक्त क्त वाक्यमब्रवीत्‌?) (५. १६२, ` ` 


२. उलूक ] (३५०) , [ १. उशीनर 


धर्मात्मा होते हुये वह अधर्म में छिप्त हैं। वह धर्म की पृष्ठभूमि में सम्पूण 
जगत का विनाश देखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में तुम उनसे उस 
विलाव की कथा भी कहना जो धर्माचरण के बहाने अपने आश्रित समस्त 
चूहों का भक्षण करने लगा ।” इसी प्रकार दुर्योधन ने पाण्डवपक्ष के अन्य 
छोगों के लिये भी अपमानजनक संदेश दिये। ( ५. १६० )।” “उलूक ने 
पाण्डवों के शिविर में पहुँच कर भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाया । 
(५. १६१ ।” “उलूक की बातों को सुनकर पाण्डवगण अत्यन्त क्रुद्ध हुये । 
श्रीकृष्ण ने उलूक से चले जाने के लिये कहा, परन्तु उसने एक वार पुनः 
अपने शब्दों को दुहराया जिससे पाण्डवगण और भी क्रुद्ध हो उठे तथा भीम 
ने दुःशासन का रक्त पीने की प्रतिशा की। इसी प्रकार सहदेव आदि ने 
भौ दुर्योधन के लिये अपना रोप-पूर्ण संदेश दिया । सहदेव ने कहा कि 
वे शकुनि के सामने ही उलूक की हत्या करने के पश्चात्‌ शकुनि का भी वध 
कर डालेंगे (५. १६२ )।” “अजुन ने कहा कि भीष्म का आश्रय लेकर 
युद्ध का आवाहन करने वाले दुर्योधन को उसमें सफलता नहीं मिलेगी, 
क्योंकि वे स्वयं भीष्म का वध करेंगे। रिखण्डी ने भो कहा कि उसका जन्म 
हो भोष्म के विनाश के लिये हुआ। घृष्टघुम्न ने बताया कि वे मित्रों तथा 
अनुचरों सहित द्रोणाचार्य का वध करेंगे। उलूक ने लोट कर दुर्योधन से 
पाण्डवों का संदेश कहा । कर्ण और दुर्योधन ने अपनी सेना को सूर्योदय के 
साथ ही युद्ध के लिये सन्नद्ध हो जाने का आदेश दिया । (५. १६३ ) 1? 
“पाण्डवों की सेना का भो युद्ध-भूमि में पदापंण और घृष्टथ्‌ म्न के द्वारा 
योडाओं की अपने-अपने योग्य विंपक्षियों के साथ युद्ध करने के रिये 
नियुक्ति । ( ५. १६४ ) ।? 

उलन, एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ५४ ) | 

उलूपी, नागराज कौरव्य की पुत्री और अर्जुन की पली का नाम है। 
वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उछूपी का संगम हो गया 
था ( १. २, १२२ )। उलूपी अज्जुन पर आसक्त होकर उन्हें कौरव्य के 
प्रासाद में ले गई ( १. २१४, १३. १६. १८. २४ ) । “अमृष्यमाणा मित्तौ- 
बाँमुळूपी समुपागमत”, ( १४. ७९, ८ )। “उलूपी प्राह, वचनम्‌?, ( १४. 
१० ) | “उलूपी मां निवोध त्वं मातरं पन्‍नागात्मजम्‌?, (१४. ७९, ११)। 
“उलूपीं पन्नगसुतां इष्देदं वाक्यमन्रवीत?, ( १४. ८०, २ )। उलूपी पञ्य 
भर्त्तारं शयानं निहित रणे’, ( १४. ८०, ३ )। (देवीमुलपीं पन्नगात्मजाम्‌", 
(१४. ८०, ८ )। “उलूपि साधु पञ्येमं पतिं निपतितं सुविग, ( १४. ८०, 
१२ ) । “पश्य नागोत्तमसुते?, ( १४. ८०, ३१ )। 'उलूपी चिन्तयामास तदा 
सञ्जीवनं मणिस्‌?, ( १४. ८०, ४२ ) “उलूप्या सह तिष्ठन्तीम्‌?, ( १४. ८०, 
५७) । “नागेन्द्रदुह्िता चेयमुछ्पी?, ( १४. ८०, ५९) 1 उलूपी ने अर्जुन 
को पुनरुज्जीवित कर दिया .( १४. ८०, ६१)। उलूपी नागकन्या', 
( १५. १, २३; १०, ४६ ) | उलूपी गंगा में प्रविष्ट हो गई ( १७. १, २७) । 
अनुमानतः यह इरावत्‌ की माता थी ( ६. ९० ) | तु० की० भुजगात्मजा, 
सुजगेन्द्रकन्या, अुजगोत्तमा, कौरवी, कौरब्यहुहित्‌, कौरव्यकुल- 
नन्दिनी, पन्नगनन्दिनी, पन्नगसुता, पन्नगास्मजा, पन्नगेश्वरकन्या, 
पन्नगी, उरगास्मजा : तु० की० कौरव्य भो ( देखिये बहु०, नाग ) । 

उसुक, एक वृष्णिवंशी राजकुमार का नाम है जो युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में सम्मिलित हुआ था (२. २४, १६) । प्रभासक्षेत्र में पाण्डवों से मिलने 
के लिये आये हुए वृष्णिवंशियों में यह भी थे (३. १२०, १९) । कषतराष्ट्र को 
युद्ध में उल्मुक आदि वृष्णिवंशी वीरों के आने की सम्भावना से भय हुआ 
(७. ११, २८ ) 'सारणेन च वीरेण निशयेनोस्मुकेन चः, ( १४. ६६, ४) | 

उउ्सुचु, देखिये उन्झुचु। 

उशङ्गच; यम को समा में बेठनेवाले एक राजा का नाम है (२.८५२६) | 

उशनस्‌ , देखिये १. शुक्रं । 

१. उशीनर, एक प्राचीन राजा का नाम है जिनका संजय ने वर्णन 
किया है ( १. १, २२३ )। 'उञ्चीनरस्य पुत्रोऽयं तस्माच्छ्रेष्ठो द्वि वः शिबि,' 
( १. १३, १८ )। उशीनरस्य राजर्षेः, ( १. ९९, २२ )। यम की सभा गें 
इनको उपस्थिति (२. ८, १४ )। “उशीनरो बै यत्रेक्षा वासवादत्यरिच्यत’) 


१. ९ )। 'उलूकस्य तु तद्वाक्यं पापं दारुणमोरितम्‌। श्रत्वा विचुक्षुभे पार्यो 
ललाटं चाप्यमाजयत”, ( ५. १६२, ११ ) । (हस्त हस्तेन निष्पिष्य उलूकं 
वाक्यमब्रवीत?, ( ५. १६२, १९ )। उलूकश्च न ते वाच्यः परुषं पुरुषोत्तम), 
(५. १६२, ३८ ) । 'उलक्े प्रापयिष्यामि यद्वक्ष्यति सुयोधनम्‌? (५. १६२, 
४३ )॥ “उलूक भरतश्रेष्ठ सामपूर्तमथोजितम्‌?, (५. १६२, ४८ )। 'उलक 
गच्छ केतन्य ब्रहि तात सुयोधनम्‌?, ( ५. १६२, ५२; १६३, २४) । ५. १६३, 
३१-३७. ४१. ४२. ४५४९-५१ | दुर्योधन ने इन्हें राजदूत वनाकर पाण्डवों 
के पास भेजा (५. १६४, १ ) । इन्होंने चेदिराज के साथ युद्ध किया ( ६. ४५, 
७८. ७९ )। “सहदेव का इन पर आक्रमण (६. ७२, ५)। उल्कस्य 
समादेश यद्ददासि च दृष्टवतः, ( ६. ७९, ७) । अर्जुन द्वारा विद्ध होते हैं 
(७. १७१, ३६ )। अजुन से युद्ध करते हुये शकुनि इनके रथ पर आरूढ 
हो गये ( ७. १७१, ३९ )। युद्धस्थल में द्रोणाचाय के मारे जाने पर अन्य 
योद्धाओं के साथ ये भौ समराङ्गण से विमुख हो गये (७. १९३, १४ )। 
'केतन्यानामधिपः', (८. ७, १९ )। कर्ण द्वारा निर्मित मकरव्यूह के नेत्रों 
के स्थान में शकुनि तथा उलूक स्थित थे (८. ११, १५ )। युयुत्सु के साथ 
इनका युद्ध हुआ ( ८. २५, १-३. ६. ८. ९. १२ )। गान्धारदेशोय योद्धाओं 
से सेवित शकुनि और उलूक व्यूह की रक्षा कर रहे थे (८. ४६, १२ )। 
पतत्रि के आता होने का उल्लेख (८. ४८, २० )। “उलूकः सौवलश्ैव?, 
(८. ५४, १) । सहदेव द्वारा इन पर आक्रमण ( ८. ६१, १२. ४२) । 
उलूक रथ से कूद कर त्रितो को सेना में सम्मिलित हो गया (८. ६१, 
४४ ) | सात्यकि द्वारा अश्वों के वध कर देने पर शक्रुनि उलूक के रथ पर 
सवार हो गये (८. ६१, ४९ )। मृतक योद्धाओं के साथ इनका उल्लेख 
(९. १, २६ )। सेना सहित नकुल और सहदेव युद्धभूमि में झकुनि और 
उलूक का सामना करने के लिये उपस्थित थे ( ९. ८, ३३ )। अन्य योद्धाओं 
के साथ शल्य की रक्षा करते हे ( ९. ११, ३५ ) नकुल के साथ युद्ध करते हैं 
(९. २२, २८. २९) । दुर्योधन को सेना के वौर सैनिकों में इनको गणना का 
उल्लेख (९. २७, १७) । शकुनि के साथ भीमसेन और सहदेव पर आक्रमण 
करते हैं ( ९. २८, ३. २९ ) । सहदेव द्वारा इनकी मृत्यु ( ९. २८, ३३ )। 
तु० को० निम्नलिखित पर्याय : 
* केतव : १. १८६, २२; ५. १६३, २४। 
* कतव्य : ५. ५७, २३; १६०, ६; १६१, १; १६२, २. ५. ६. ५०, 
५१; १६३, १. २. ९. २४. २९. ४५. ५४; ९. १, २६ ( इनकी मृत्यु ) ; 
२, ४१; ८, २८। 
* शकुनि : ८. २५, ५ 
२: उलूक, एक नाग ( नोळकण्ठी के अनुसार एक यक्ष) का नाम है 
जिसके साथ गरुड ने युद्ध किया था ( १. ३२, १९ )। 
३. उलूक एक या एकाधिक ऋषियों .का नाम है। 'उल्काअमे', 
(५. १८६, २६। शरञय्या पर पड़े हुये भोष्म को घेर कर खड़े होने वाले 
लोगों में से एक यह भी थे ( १२. ४७, ११)। ये विश्वामित्र के पुत्र थे 
( १३. ४, ५१)। 
४. उलूक , उलूको के राजा बहन्त का नाम है। “उलूक सहितो', 
(२. २७, १०)। 
५. उलूक , उत्तर में स्थित एक भारतीय जनपद का नाम है (२. 
२७, ५ ) । अजुन ने इसे विजित किया था ( २. २७, ११ )। 
६, उलूक ( बहु० ), काकी की सन्तति से तात्पय है ( १. ३६, ५७ )। 
उलकदूतागमन : 'उछ्कदूतागमनं परवामरषविवर्षनम्‌?, ( १. २, ६५ ) | 
उलूकदूतागमनपर्वन्‌ , महाभारत के ६४वें अवान्तर पर्व का नाम 
है जो उद्योग पव के १६० से १६४ अध्यायो तक आता है। “जब पाण्डवो 
ने हिरण्यवती के तट पर अपना पडाव डाळा 'तब कौरवों ने भो विधिपूर्वक 
दूसरे स्थान पर शिविर बनाया । उस समय दुर्योधन ने करण, दुःशासन तथा 
शङृनि को बुळाकर गुप्त मन्त्रणा को और शकुनि-पुत्र उल्क को सोमकों और 
' कैकरयो सहित पाण्डवों के पास अपमानजनक सन्देश लेकर जाने के लिये 
= का । दुर्योधन ने उछ से कहा ३ तुम युधिष्ठिर के सामने जाकर कहना कि - 


“क 


२, उशीनर ] 


( १५१ ) 


[ १. ऋचा 


(३. १३०, २१) बाजरूपी इन्द्र और कबूतर रूपी अग्नि ने उशीनर की | को जीत कर अनिरुद्ध एवं उपा का द्वारका आनयन ( गीता सं० २.३८,२९ 
परीक्षा ली; तु० की० शिवि द्वारा कथित प्रमुख कहानियाँ (३. १३१, | के वाद दाक्षिणात्य पाठ १० ८२१ से ८२४ तक ) । 


२३. २७. ३२ ) । इन्होंने भोजनगर में निवास करते हुए ययातिकन्या माधवी 
के गर्भ से शिवि नामक पुत्र उत्पन्न किया (५.११८,९.१६.१७ )। इन्होंने 
शुनक से खन्ग प्राप्त किया तथा इनसे भोज ने उस सङ्ग को ग्राप्त किया 
( १२.१६६,७९ ) । इन्हें गोदान से स्वगं की प्राप्ति हुईं ( १३.७६,२५ ) । 
तु० की० २. उशीनर । 

२. उशीनर = वृषदर्भं ( १३.३२,२२ ) । 

३. उद्चीनर, एक दृष्णिवंशी राजकुमार का नाम है, जो द्रौपदी के 
स्वयम्बर में उपस्थित हुआ था ( १.१८६, २० )। 

४. उशीनर, एक जाति के लोगों 'का नाम है, जिनका अजुन ने वथ 
किया था ( ८.५,४८ )। ये लोग सभी प्रकार के अल्न-शस्रो में कुशल एवं 
बलशाली होते हैँ ( १९.१०१,४ )। उशीनर देश के क्षत्रिय ब्राह्मणों की 
कृपादृष्टि से वञ्चित होने के कारण शूद्र हो गये ( १३.३३,२२ ) । 

उशीनर सुत = ८. शैव्य (= शिवि ) : ७.१०,६६। 

उशीरयीज, युधिष्ठिर इत्यादि के द्वारा राधे गये उत्तर दिशा में 
स्थित एक पर्वत का नाम है (३.१३९,१)। उशीरवीज में सुवर्णमय 
सरोवर स्थित हैं जहाँ मरुत्त ने यज्ञ किया था ( ५.१११,२३ ) । 

उषा, वाणासुर की पुत्री का नाम है। इसके साथ गुप्त रूप से अनिरुद्ध 
का विहार, वाणासुर द्वारा अनिरुद्ध का निग्रह तथा श्रोकृष्ण द्वारा वाणासुर 


ऊ 


ऊर्जयोनि, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 
४,५९ ) । 

अजँस्कर, अञ्चि के लिए प्रयुक्त हुआ है ( ३. २२१, ६) । 

ऊजस्पति = महापुरुप ( महापुरुपस्तव ) । 

ऊर्जित, ऊर्जितशासन = विष्णु ( सह्न नामों में से एक ) । 

ऊर्णनाभ, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, ९६; ११७, ५) । 

ऊर्गायुस्‌, एक देव गन्धर्वं का नाम है, जो अर्जुन के जन्मोत्सव के 
समय उपस्थित हुआ था ( १. १२३, ५५ )। इसका मेनका के प्रति अनुराग 
(५. ११७, १६) 

ङ्व खस्‌ इव मेनिरे = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

ऊध्वकेश = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

ऊध्वृंग = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 

ऊध्वगास्मन्‌ = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

उध्वदष्रकेश = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

ऊध्वंबाहु, एक ऋषि का नाम है, जो धमराज के सात ऋत्विजों में से 
पाँचवे थे ( १३. १५०, ३४ ) । दक्षिण दिशा में निवास करने वाळे ऋषियों 
में से एक यह भी थे ( १३. १६५, ४० )। 


: च 


ऋक्सहस्रमितेक्तण = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) | 
१. ऋष्व, धूमिनी के गर्भ से उत्पन्न अजमीढ के एक पुत्र का नाम है। 
ये संवरण के पिता थे ( १. ९४, ३२. ३४ )। 

२. ऋक्ष, अरिह द्वारा आङ्गेयी सुदेवा के गर्भे से उत्पन्न एक राजा का 
नाम है ( १. ९५, २४) । इनकी पली का नाम ज्वाला तथा पुत्र का नाम 
मतिनार था ( १. ९५, २५) । ; 

३, ऋक्त ( वहु० ), मृगमन्दा की सन्तान ( रौछौं) के लिये प्रयुक्त 
हुआ है ( १. ६६.६२ ) । 


3. ऋरक्त ( वहु०) नक्षत्र- कि रे 
लोन हु) नक्षत्र क के लिये रुक्त हुआ हे १३ १४; 


१. उषछु, पश्चिम दिशा में निवास करने वाले एक ऋषि का नाम है 
( १२.२०८,३०;१३.१६५,४१ )। 

२. उपछु = शिव ( सहदस्न नामों में से एक ) । 

३. उपछूु, देखिये ऋषडु । 

उष्टकर्णिक, एक भारतीय जनपद का नाम है जिसे सहदेव ने दूत 
द्वारा ही वश में कर लिया था ( २.३१,७१ ) । 

उष्ट्रजिह्व, स्कन्द के एक योद्धा का नाम है ( ९.४५,६२ ) । 

उष्ण,कोञ्जपवंत के निकर स्थित एक देश का नाम है ( ६.१२,२१ )। 

उष्णप, देखिये उष्मप । 

उष्णरश्सि = सूर्य ( ३.३०३,१ ) । 

उप्णीगङ्ग, एक तीर्थ का नाम है ( ३-१३५,७ ) । 

उप्णीनाभ. एक विश्वेदेव का नाम है ( १३.९१,३४ ) । 

उप्णीपिन्‌ = शिव ( १३.१७;४४;१४.८,१६ ) | 

उप्मन्‌, एक अभि का नाम है (३. २२१, ४) तु० की० : उष्मा चास्निरितिं 
जञेथो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌?, (३. २१३, ११; १२. १८५, १२ भी ) । 

उष्मपाः, पितरों और ऋषियों के एक वर्ग का नाम है (२.८,२१ )। 
उष्मपानां देवानां निवासः, (५. १०९, २) । 'मरुतश्चोष्मपाश्च?, (६-२५, २२) 
उष्मपाः सोमपाश्चैव’, ( १२. २८४, ८; १३. १८, ७४; १४१, १०५ ) | 


ऊर्ध्वभाज्‌, एक अभि का नाम है, जो बृहस्पति के पाँचवे पुत्र थे 
( ३. २१९, २० ) = वडवाञ्नि ? 

१. ऊध्वरेतस्‌ = युधिष्ठिर का सम्मान करने वाले एक ऋषि का नाम 
है ( ३. २६, २४)। 

२. ऊर्ध्वरेतस = शिव ( सहत्र नामों में से एक )। 

ऊ्ध्बेछिङ्ग = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

ऊ््वेवर्स्मन्‌ = ऋष्ण ( १२. ४३, ११ 'कृष्णत्रत्मेन्‌? पाठ है) । 

ऊ्ध्ववेणीधरा, स्कन्द की अनुचरी मातृका का नाम है (९.४६, १८) । 

ऊध्वंशायिन्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

ऊथ्वेसंहनन = शिव ( सदु्र नामों में से एक )। 

ऊर्मिला, यम की पत्नी का नाम है : 'घूमोणया यमः? (५. ११७, ९) । 

ऊर्च, एक तेजस्वी भृगुवंश ऋषि का नाम है, जिन्दोने त्रिलोकी के विनाश 
के लिए एक भयंकर अभि को सृष्टि की और उसे समुद्र में डाल कर बुझा दिया। 
ये च्यवन के पुत्र और ऋचीक के पिता थे (१३. ५४, ४) तु० की० औं । 

ऊप्मप, एक गग का नाम है, जो यमसभा में यमराज की उपासना 
करता है ( २. ८, ३०) । ` 

ऊप्सा, पाञ्चजन्य नामक असि के पुत्र का नाम है ( ३. २२१, ४ )। 


घऋच्षदेच, शिखण्डी के पुत्र का नाम है। इनके घोड़े सफेद और लाल 
रंग के सम्मिश्रण से पद्म के समान वर्ण वाले थे ( ७. २३, २४. २५ ) । 

ऋच्पुत्र, = संवरण ( १. १७१, १२ )। 

क्रच्षवत्‌, दक्षिण दिशा में स्थित एक पर्वत का नाम दै ( ३.६१,२२ )। 
भारतवर्ष के सात कुळपवंतों में इसकी गणना ( ६. ९, ११)। “अस्ति 
पौरवदायादो विदूरथसुतः प्रभो । ऋश्षेः संवर्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पचते ॥, 
( १२. ४५, ७६ )। धपुरश्च पश्चाच्चा यथा महानदी तशनक्षवन्तं गिरिमेत्य 
नमंदा?, ( १२. ५२, ३२ )। ` 
~ १. ऋकच्षा,-सोमवंशीय सहाराज आजमीढ को 
(२,4५ ३०) कै 
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च पत्नी का नाम है. क 


~ 


५०), 


हुए (१ 


२. ऋत्ता ] 


२. ऋचा, स्कन्द को अनुचरी एक मातृका का नाम है (९. ४६, १२)। 
ऋणयजुःसामधामन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, १२ ) । 

ऋणगवेद : ये ब्रह्मा की समा में उपस्थित होते थे (२. ११, ३२ ) 
इनकी नारायण से उत्पत्ति हुई है (३. १८९, १४)। शिव के रथ के 
पीछे चलने वालों में एक यह भो थे ( ८. ३४, ४४ )। ऋग्वेद में कृष्ण 
के नामों की गणना कराई गई है (१२. ३४१, ८ )। इनको इष्ण 
के साथ समोकृत किया गया दै ( १२. ३४२, ९७)। “ऋग्वेदपाठपठित॑ 
ब्रतमेतद्धि दुश्वरम्‌?, ( १२. ३४८, २२ )। 'ऋग्वेदे वतते चाग्रया श्रृतिय॑स्य 
महात्मनः, ( १३, ३०, ५९)। “ऋग्वेदश्चागमत्तत्र पदक्रमविभूषितः, 

( १३. ८५, ९०)। 
ऋच ( बहु० ), ( ऋग्वेद के छोक ) : ऋचो यजूपि सामानि’, ( १. 
१, ६६; २९, ३५)। “ऋचो वहुचमुस्यैश्न प्रेयमाणाः पदक्रमैः, ( १. 
७०, ३७ )। ३. २६, ३ । “ऋग्यज्ञुःसामसंभवे?, (३. ४३, १८)। ३. 
८२, ९६ । 'न सामऋग्यजुबंणाः क्रिया नासीच्च मानवी’, ( २. १४९, १४) | 
“अनृचः, (३. १४९, २८ ) 1 ऋगेका वृणुते यज्ञम्‌? (३. ३१३, ५४) । 
५. ४३, ३. ४ )। 'अनुचः, (५. ४३, ४२ ) । ५. ४४, २८। “ऋक्‌ साम 
यजुरेव च?, ( ६. ३३, १७) । ९. १६, ३४; ११. २६, ४० । “ऋष्यजु:- 
सामसहितैवचोभि?, ( १२. ५२, २२) । 'ऋग्यज्ुःसामविद्‌?, (१२. ६०, 
४३ ) । 'अनृग्यज्जुरसामा च’, ( १२. ६०, ४४ ) । १२. ६०, ४७ । “ऋग्य- 
जुःसामसंपन्नाः?, ( १२. ७६, ३ ) । “क्रक्सामसंघान्‌, ( १२. २०१, ८ )। 
१२. २०६, १६. १८ । 'अनृचः?, ( १२. २२८, ६६ )। १२. २३२, ३३ । 
“क्रक्सामवर्णाक्षरतः, ( १२. २३५, १ ) । 'अनृचो द्विजः, ( १२.२३६,६) । 
“ऋक्सामसु?, ( १२. २३८, ८ )। “ऋक्सहत्राणि’, (१२. २४६, १४ ) | 
१२. २५१, २; २६८, २६. ३७; २५२, १३. १७। “क्रग्यजुःसामग?, 
(१२. ३०९, १५) । 'यजुऋक्सामभिः?, ( १२. ३३५, ४० ) । चतुर्वेदोद्- 
तामिस्तमृग्मि?, ( १२. ३४०, १११ ) । 'ऋरिभिर्यमनुशासन्ति तत्त्वे कर्मणि 
बहुचा?, ( १३. १६, ४७) । १३. ९३, २५ | 'वाग्मिऋग्भूपितार्थाभिः?, १३. 
१३९, ४६; १४१, २४) । १४, २५, १६; १६. ४, २८ । तु० की० ऋग्वेद । 
१. ऋचीक, विवस्वान्‌ के स्वरूपभूत द्वादशा सूर्यो में से एक का नाम 

है (१. १, ४२ )। 
२. ऋचीक, एक ऋषि का नाम है जो भगु के वंशज तथा जमदरिन 
और शुनःशेफ के पिता ये ( १. २, ६ )। इन्हें ओव का पुत्र और जमदग्नि 


हि . का पिता कद्दा गया है ( १. ६६, ४७) । इन्होंने वरुण से प्राप्त करके एक 


सहस्त अथों का दददे देकर सत्यवती के साथ विवाह किया था (३. ११५, 
२१. २५. ३० )। रामजामदग्न्य के पितरों के रूप में इनका उल्लेख 
(३. ११७, १० )। सत्यवती के साथ इनके रमण का उल्लेख (५. ११७, 
१४ )1 इन्होनि सत्यवती के लिये एक सहन अश्वों को दहेज में दिया 
(५. ११९, ४.३) । ऋचीक सहित रामजामदग्न्य के पितरों ने परशुराम 
को भीष्म के साथ युद्ध करने से विरत करने का प्रयास किया ( ५. १८५, 
२३ )। “गाधि ने अपनो कन्या सत्यवती का भृगुपुत्र ऋचीक के साथ 
विवाह कर दिया । भृगुवंश ऋचीक ने अपनो पत्नी सत्यवती को एक चर्‌ 
खाने को दिया, और तपस्या में तत्पर हो गये। शसो समय तीर्थयात्रा 
करते हुए राज़ा गाधि अपनो पल्ली के साथ ऋचीक के आश्रम पर आये। 
सत्यवती ने भूल से अपना चरु अपनो माता को दे दिया और माता का 
चरु स्वयं खा छिया, परिणामस्वरूप सत्यवतो ने एक ऐसा गर्भ धारण 
किया जो क्षत्रियों का विनाश करने वाळा था । उस गर्भेगत वालकको देखकर 
भगुओंड ऋचीक ने सत्यवती को बताया कि उसका पुत्र अत्यन्त क्रोधी और 
क्ररकमां होगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनका संकल्प इस प्रकार का 


_ पुव्रउलन्न करने का नहीं था। सत्यवतो ने ऋचीक से कहा कि उसका 
` प्रतो भके हो उग्र स्वभाव का हो जाय परन्तु पुत्र शान्त स्वभाव का ही 


मिख्ना चाहिये। ऋचीक ने उसे यह वरदान दिया जिससे सत्यवती से 
ने जन्म लिया भौर जमदरिन से क्षत्रिय-न्ता परशुराम उत्पन्न 
४७, ५. १२... 


हक 


(१५२ ) 


` ९३, १७, २३. २५. २८, ३१ )1? इन्हें 


[ ऋतेयु 


जमदग्नि का पिता कहा गया गया है ८44 २. २०८, ३३ )। राजा चुतिमत्‌ 
ने ऋचीक को अपना साम्राज्य देकर स्वगंलोक प्राप्त किया (१२. २३, ३३) | 
इनके आत्मज के रूप में शुनःशेफ का उल्लेख ( १३. ३, ६ )।. इन्होंने 


बरुण से प्राप्त एक सहुख्न अथों को दहेज में देकर सत्यवती से विवाह किया; ' 


जमदरिन और विश्वामित्र की उत्पत्ति ( १३. ४, ८. ९. ११. १६. १८. २४, 
२९. ६१ )। च्यवन ने भविष्यवाणी को कि उत्र से उत्पन्न होकर ऋचीक 
गाधि की पुत्री सत्यवती से विवाह करेंगे ( १२. ५६, ७) । द्युतिमत्‌ 
ऋचीक को अपना साम्राज्य देकर सर्वोत्तम लोकों को चले गये ( १३. १३७, 
२३; १५०, ७९ ) । ऋचीक आदि पितरो ने रामजामदर्न्य को क्षत्रियों का 
संहार करने से विरत करने का प्रयास किया ( १४. २९, २० ) । तु० की० 
भार्गव, भार्गवर्षस, खगुशादूंल भ्ठगुनन्दन, थवगुपुत्र, भ्ठगुसत्तम, 
थ्ुगुसुत, ब्रह्मपिं, विश्रपि । 

३. ऋचीक, भूमन्यु के छठवें पुत्र का नाम दै । इनकी माता का नाम 
पुष्करिणी था ( १. ९४, २४ )। 

ऋचीकनन्दन = रामजागदरन्य ( ३. ९९, ४२) । 

ऋचीकपुत्र = जमदग्नि ( ३. ११८, १० (१) ; १२९, ७ (१) ; १३. 
१६५, ४५ )। 

१. ऋचीकतनय = शुनःशेफ (१२.२९२, १३) । तु० की० १३. ३, ६। 

२. ऋचीकतनय = जमदि ( १३. १५०, ३९) । 

क्रचेयु, रोद्राश्च के दस पुत्रों में से प्रथम पुत्र, एक राजा, का नाम है 
(१. ९४, १० )। = अनाशरृष्टि, ये मत्तिनार के पिता थे तथा ये हो भूमण्डरू 
के सम्राट्‌ इये ( १. ९४, १२) । (१. ९४, ८ में ये अन्वग्भानु के साथ 
एकात्मक प्रतीत होते हैँ) । 

ऋ्मय = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

ऋत, एकादश रूद्रों में से एक का नाम है ( १३. १५०, १२ )। 

ऋतस्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ३५) । 

१. ऋतधघामन्‌ = मह्दापुरुप ( १२. ३३८ में १५ वाँ नाम )। 

२. ऋतधामन्‌ = कृष्ण ( नारायण ) : १२. ३४२, ६९ | 

ऋतवः पट्‌ = स्कन्द ( ३. २३२, १२ )। 

घतस्य कतृ = स्कन्द ( २. २३२, १७) । 

ऋता = सरस्वती ( १): “ऋता ब्रह्मसुता सा मे सत्या देवी सरस्वती” 
( १२. ३४२, ७५) । 

१. ऋतु = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

२. ऋतु = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 

३. ऋतु ( वहु० ) : 'ऋतवः?, ( ९. ४५, ११. १५ ) । 

४. ऋतु ( बहु० ) = शिव ( सहुस्न नामों में से एक) । 

ऋतुपर्ण, अयोध्या के एक राजा का नाम है ( ३. ६०, २५) । ये नल 
को घतक्रौडा को शिक्षा देंगे ( ३. ६६, २० )। इन्होंने वाहुक बने हुए नळ 
को अपने यहाँ अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की ( ३. ६७, १. ४. ५. ८) । 
ये दमयन्ती के द्वितीय स्वयंवर में आमन्त्रित किये गये थे ( ३. ७०, ३-५- 
२३. २७ )। इनका अपने सारथि नळ के साथ दमयन्ती के द्वितीय स्वयंवर 
में विदर्भदेश को प्रस्थान ( ३. ७१, १. ८. १२. १८. ३५) । नळ को अक्षः 
विद्या की झिक्षारदेते हैं ( ३. ७२, १८. २८. २९) । इनका कुण्डिनपुर में 
प्रवेश तथा भौम के द्वारा इनका रवागत ( ३. ७३, १. १७. १९. २०. २३. 
३५; ७४, ११ ; ७५, १० ) । 'कोसलायास्नतुपर्णनिवेजने?, ( ३. ७६, २८ ) । 
वाहुक वेशधारी नल का दमयन्ती से मिलन सुनकर ऋतुपर्ण अत्यन्त प्रसन्न 
इये ( ३. ७७, ८ )। इन्होंने नल से अश्वविद्या की दिक्षा प्राप्त को ( २. 
७७, १८) । ऋतुपणं के अयोध्या चले जाने पर राजा नल ने कुछ समय 
तक कुण्डिनपुर में निवास किया ( ३. ७७, २० ) । 

ऋतुस्थळा, स्वगे की प्रधान ग्यारह अप्सराओं में से एक का नाम है | 
इसने अजुँन के जन्मोत्सव पर नृत्य किया था ( १. १२३, ६५ ) । 

ऋतेयु, एक ऋषि, वरुण के सात क्रत्विजो में से एक का नाम दै 

( १३, १५०, ३६ ).। Rc 


ऋस्वन्‌ ] , 


ऋत्वन्‌, अर्जुन के जन्मोरसव पर पधारने वाले एक देवगन्ध। का नाम 
है (१. १२३, ५७ ) । ह 5 

ट्व = विष्णु ( सङ्स्न नामों में से एक )। 

` ऋद्धि, कुवेर की पली का नाम दै: यथा चद्ध्ौ धनेश्वरः, (५. 
११७, ९ ) । 'ऋद्धिवेंशवणस्य चः ( १३. १४६, ४)। सदृ ऋद्धा 
घनेश्वरः, ( १३. १६५ १३ ) । 

ऋद्धिमान्‌, गरुड़ दारा मारे गये एक मद्दानाग का नाम है (३. 
१६०, १५ ) । 

ऋशभु से ऋशु नागक देवताओं के गण से तात्पर्य है, ये देवताओं दवारा 
भी आराधित होते हैं ( ३. २६१, १९ ) । “ऋभवो मरुतश्चैव देवानां चोदितो 
गणः, ( १२. २०८, २२ ) । 

घऋश्यश्टङ्ग) देखिये कप्यश्डङ्ग, 

च्रपद्गु, एक राजा, इजिनीवत के पुत्र तथा चित्ररथ के पिता, वा नाम 
है ( १३. १४७, २९ ) । पूना संस्करण में 'उपज्जु पाठ है। 

१. ऋषभ, धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम दै (१. 
५७, १७) । 

२. ऋयभ, एक प्राचीन तपस्वी ऋषि का नाम हे। ब्रह्मा की सभा 
में इनकी उपस्थिति का उल्लेख ( २. ११, २४) । ये ऋपभकूट पर निवास 
करते थे ( ३. ११०, ८ ) । इतिहास सुमित्रस्य नि्ृत्तमृपभस्य च?, ( १२. 
१२५, ८ ) । “ऋषभो नाम विप्रषिः’, ( १२. १२७, १ )। “ऋषभ उवाच’, 
( १२. १२८, ३ ) । ऋषभ और सुमित्रा के बीच संवाद (१२. १२८, २५) 1 

३. ऋषभ, एक दृपभरूपधारी राक्षस का नाम हे। ब्रृहद्रथ ने गिरित्रज 
में इसका वध किया तथा इसकी खाल से तीन नगाड़े बनाये गये (२.२१,१६) । 

७. ऋषभ, एक तीर्थ का नाम दै ( ३. ८५, १० )। 

५, ऋषभ, दक्षिण समुद्र-तटवतीं एक परत का नाम है (३. ८५, २१) । 
पद्ेष ऋषभो नाम पर्दतः सागरान्तिवे?, ( ५. ११२, २२) | यहाँ शाण्डिली 
निवास करता था ( ५. ११३, १ )। 


७. ऋषभ, एक राजकुमार का जाम है जो द्रोणनिमित गरुडन्यूह के 
हृदय-स्थान में खड़ा किया गया था ( ७. २०, १२ )। 

८. ऋषणभ = शिव ( ७. २०१, ६३ )। 

९. ऋषभ. एक द्वीप का नाम है (१. ३८,२६)। तु० की० 
ऋष भट्घी प । 

ऋवभकुर = हेमकूट ( ३. ११०, ८ )। 

ऋषभकेतु = शिव ( १२. १६६, ४५ ) । 

ऋषभद्वीप, एक स्थान का नाम है: 'ऋषभट्रीपमासाचच मेध्यं क्रौन्न- 
निषूदनम्‌?, ( ३. ८४, १६० )। 

च्यपयःसप्त, देखिये वहुवचन में सप्तर्पि । 
१. ऋषिक, एक राजि का नाम है जो दानर्वो के सरदार, वर्क), के 
अंश से उत्पन्न हुये थे ( १. ६७, ३२. १३ )। 

_ २. ऋषिक, एक उत्तरीय जनपद का नाम है। अजुन ने इसे 
दिग्विजय के सभय विज्ञित किया धा (२. २७, २५२७) । 'कम्बोजा 
ऋषिका, (५. ४, १८) । 'ऋषिका विंदभाः, (६. ९, ६४) । इसे 
गें ने मुख्यतया दुर्योधन को कर देने को दृष्टि ले विजित किया था 
( <.८,२० ) I 

ऋषिकुल्या ( वहु० ), एक नदी एवं प्राचीन तीर्थ का नाम दे ( २. 
२८, ४ ; ३, ८४, ४८. ४९ ; ६. ९, ४७ ; १३. १६५, २६ ) । 

ऋषिगिरि, मगध की राजथानो गिरिब्रज के समीपवती पक पेत का 
नाम है (२. २१, २) । ; 


ऋषिछोक--पाणिखात में स्नान करने सै व्यक्ति को ऋषिलोक की 


प्राप्ति होती है ( ३. ८३, ५० )। ऋषिकुल्या में स्नान करते वाला व्यक्तिः 


२० स० 


( १५३ ) 


[ ऋप्यश्टङ्ग 


भी ऋषिलोक को प्रात करता दे ( ३. ८४, ४९) । “ऋषिलोकं च सोऽा- 
च्छत्‌ भगीरथ इति धुम, ( १३. १०३, ५ ) 1 

ऋष्यमूक, एक पर्वत का नाम दै। इसके शिखर पर माकण्डेय ने 
श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन किया था (३. २५, ९) । राज्य से बाडी द्वारा 
निष्कासित सुग्रीव से राम का मिलन इसी पर्वत पर हुआ ( ३. १४७, 
३०) । इसी के समीप प्रम्पासरोबर स्थित है ( ३. २७९, ४४ ) । ऋष्यमूक 
पर्वत पर सुम्मीव के साथ राम की मैत्री हुई ( ३. २८०, ९) 1 

ऋष्यश्शड़, एक सुनि का नाम है जो विभाण्डक के पुत्र थे। 'ऋष्य- 
भङ्गस्य चरित्रमः, ( १. २, १६८) । ब्रह्मा को सभा में इनकी उपस्थिति 
(२. ११, २३) “कश्यप गोत्रीय महात्मा विभाण्डक के पुत्र ऋष्यःवनग 
ने अपनी तपस्या के प्रंभाव-से इन्द्र द्वारा वर्षा कराई थी । तेजस्वी ऋष्यश्चङ्ग 
मृगी के पेट से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने राजा लोमपाद के राज्य में वर्षा 
कराकर राजा को प्रसन्न किया, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने अपने पुत्री शान्ता 
का इनके साथ विवाह कर दिया ( ३. ११०, २३-२६ ) ।” “युधिषिर द्वारा 
ऋष्यशृङ्ग के जन्म के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर लोमझ ने कहा : कद्यप 
गोत्रीय यिभाण्डक सुनि ने एक वडे कुण्ड में प्रविष्ट होकर घोर तपस्या 
आरम्भ बी । एक दिन जव वे जल में स्नान फर रहे थे तब उबंशी नामक 
अप्सरा को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। उत्ती समय प्यास से 
व्याकुल एक मृगी ने जल सहित उस वीर्य का पान कर लिया और गर्भवती 
हो गई । वह मृगी पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी । ब्रह्मा ने उसे यह वचन 
दिया था कि वह सुगो होकर एक मुनि को जन्म देने के पश्चात्‌ उस योनि 
से मुक्त हो जायगी । इसारिये विभाण्डक के पुत्र ऋव्यश्ज्ञ का जन्म सृगों 
के पेट से हुआ । ऋष्यश्वज्ञ के सर पर एक साँग थी इसलिये उनका यह 
नाम पड़ा। ऋष्यश्ङ्ग जल्मचय का पालन करते हुए सदैव बन में ही 
निवास करते ये और उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसो भौ 
मनुष्य को पहले कमो नहीं देखा था । इन्हीं दिनों अङ्गराज लोमपाद का एक 
ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार करने के कारण समस्त ब्राह्मणों ने 
त्याग कर दिया था और इसीलिये इन्द्र ने उनके राज्य में वर्षा भी बन्द 
कर दी थी। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के परामर्श से इन्होंने अपने पापों का 
प्रायश्चित करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया । तदनन्तर राजा ने मन्त्रयां को 
बुलाकर उनसे ऋष्यःङ्ग को अपने राज्य में बुलाने के सम्बन्ध में परामझे 
किया । मन्त्रों के परामश के अनुसार राजा लोमपाद ने एक वेदया 
तथा अनेक सुन्दर खियाँ आदि को वन में ऋष्यः्क् के पास भेजा ( ३: 
११०, २७-५८ ) ।? “उस वेदया ने नाव पर एक सुन्दर आश्रम बनाया 
जिसके चारों ओर सुन्दर फल-पुष्पो के वृक्ष भे। उसने उस नाव पर स्थित 
आश्रम को विभाण्डक सुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर बोध दिया। जब 
उसे यह पता खग गया कि विभाण्डक सुनि आश्रम पर नहीं ह तब उसने 
अपनो बेश्या-पुत्री को सुनि के आश्रम पर भेजा। मुनि के आश्रम पर जाकर 
उसने ऋष्यश्वन्ग से कुशल समाचार पूछा और ऋष्यश्वन्ग ने उसे सकारः 
पूर्वक आसन पर वेठाया, और फल इत्यादि खाने के लिये दिया। वेस्या 


नहीं करेगी । फिर भी, उसने बताया किं वह उनका आलिङ्गन करेगा । 
तदनन्तर उस वेश्या ने ऋष्यःशङ्ग को अत्यन्त-सुन्दर और अमूल्य भहय- 
पदार्थे, सुगन्धित मालायें, सुन्दर वख ओर अच्छं श्रेणी के पेय आदि प्रदात 
किये । साथ ही मुनि के साय कीडा तथा आलिङ्गन आदि के द्वारा उसमे 


का बहाना बना कर धारेथरे यहाँ से चली गई। उसके चले जाने प्र 
ऋऋध्यः्उञ्ग अत्यन्त व्यथित हो उठे । थोड़ी देर के पश्चात विभाण्डक सुनि 
ते आकर ऋष्यशङ्ग की सिन्न दशा को देखा और उनसे पूछा कि आश्रम में 
कौन आया था ( ३. १११) ।? ऋष्यश्ङ्ग ने बताया कि आअम भें एक 
जटाधारी बरह्मचारी आया था जिसका शरोर सुवर्णे के समान और नेत्र कमल 


उसके शरीर'पर सुन्दर आभूषण थे। 


9088 ५ तक ब्लड दे 


वेरया का 


(७: ०७ 


+ 


तक 


ने बताया फि वह अपने धर्म के अनुसार मुनि के अर्व्य और पाच्च का स्पसे | 


ऋष्यशज्ञ के हृदय में काम का संचार कर दिया और तदुपरान्त अझिहोत्र | 


के सदृश थे। उसकी सारी जटायें एक सुनहली रस्सी में शुथों हुई थीं। | 
पूणे वर्णन 


PR 


( १५३ ) [ १. एकाच 


द्वारा खेतों की जुताई आरम्भ करा दी । विभाण्डक सुनि के आगमन 
में राजा ने अनेक पशु तथा बौर पशुरक्षक भी नियुक्त कर दिये और उन्हें 
आदेश दिया कि जब महर्षि विभाण्डक उनसे पूछें तव वे सब हाथ जोड़ कर्‌ 
महृषिं को यह उत्तर दें : ये सब आपके पुत्र के ही पशु हे; खेत भी 

के जोते जा रदे है; और हम सब लोग भी आपये आज्ञापालक दास है । 
इस प्रकार बिभाण्डक मुनि को प्रसन्न किया गया । राजधानी में आकर 
विभाण्डक ने अपने पुत्र को देवराज इन्द्र के समान ऐेशर्य-सम्पन्न देखा | 
उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह एक पुत्र उत्पन्न करके पुनः आश्रम 
में आ जाय । ऋष्यशङ्ग ने पिता कौ आश्ञाका पालन किया और ज्यों हो 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ वे पिता के आश्रम में लोट आये । झान्ता भी 
उनके साथ आश्रम पर आई और उसी प्रकार अपने पति की सेवा करती 
ऋष्यश्वन्ग को अन्तःपुर में ठहरा दिया। सहसा उसी क्षण इन्द्र देव ने | रही जिस प्रकार नारायणी इन्द्रसेना महर्षि सुदल को सेवा करती थी। 
बर्षा आरम्भ कर दी । प्रसन्न होकर लोमपाद ने अपनी पुत्रीं शान्ता का | ( २. ११३ )।” ऋष्यश्वङ्ग वो नाम के लिये देखिये: ३. ११ ०, २३, 
ऋष्यश्रज्ञ के साथ विवाह कर दिया । जब विभाण्डक मुनि ने आश्रम पर | २७. ३१. ३३. ३८, ३९. ४७. ५१. ५३. ५७; १११, ८, ९, १३, १४ 
लोटकर अपने पुत्र को नहीं देखा तो उन्होंने राजा लोमपाद पर सन्देह | १६-१९ ; ११२, १; ११३, ६. ७. ११. २२. २४। „लोमपादश्च राजिः 
करके राजा तथा उसके नगरबासियों को भस्म कर देने के उद्देश्य से चम्पा | झान्तां दत्या स॒तां प्रभुः । ऋष्यश्ङ्गाय विंपुरेः समैवामेर युज्यत ॥, ( १३, 
नगरी की ओर प्रस्थान किया। उनके क्रोध को यान्ते करने के लिये राजा | २३४, ३४)। “ऋष्यश्वज्ञश्ध काइयपः?, ( १२. २९६, १४)। १३, १३७, 
ने माग में स्थानःस्थान पर बहुत से गाय-बेल रखवा दिये औरकिंसानों | २५ ( = कुछ अन्तर के साथ १२. (२३४, १४ ) । 


एक ] 


करते हुए विभाण्डक से उसी के पास जाने की अनुमति माँगी (३.११२) ॒ 
“बिमाण्डक ने अपने पुत्र की बात सुनकर उससे बताया कि वह आगन्तुक 
एक राक्षस था। तदनन्तर विभाण्डक स्वयं उस आगन्तुक की तीन दिनों 
तक स्वयं खोज करते रहे किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । इसके बाद जब 
विभाण्डक सुनि विधि के अनुसार पुनः फल लाने के लिये आश्रम से 
बाहर गये तब वेश्या ऋष्यश्ङ्ग को लुभाने के लिये उनके आश्रम पर आई। 
उसे देखते ही ऋष्यश्ज्ञ ने कहा : 'मेरे पिता जी जब तक लौटकर नहीं 
आते तब तक हम दोनों आपके आश्रम पर चले |? इस प्रकार उस वेश्या ने 
ऋष्यश्वङ्ग को नाव पर लाकर नाव को खोल दिया और उन्हें महाराज 
लोमपाद के पास ले आई । लोमपाद ने एक नाव्याश्रम का निर्माण करके 
क्रष्यश्रक्ग को उसो में रखा। इस प्रकार, राजा लोमपाद ने विभाण्डक:पुत्र 


ए 


एक = हिरण्यगर्भ ( १२. ३०२, १९ ) । अभ्यास आरम्भ किया और उसमें अत्यन्त प्रवीण हो गया। एक दिन 
एकचक्र, कर्यप और दनु के पुत्र एक असुर का नाम दै ( १. ६५ राजकुमारों का कुत्ता भोंकता हुआ इसके समीप आया तो इसने उसके मुख 
२५)। ये पृथिवी पर प्रतिविन्ध्य नाम से विख्यात राजा हुए (१. ६७. २१) में सात बाण मार दिये । इस प्रकार मुख में सात वाणों से विद्ध वह कुत्ता 
एकचक्रा, एक आचौन नगरी का नाम है ( १. २,१०७; ६१, २६. | जब पाण्डवों के पास लौटा तो उन लोगों ने उसे मारने वाले धनुर्धर के 
२७ ३ ९५, ७२. ७२ ; १६५, ११ )। एकचक्रा नगरौ में कुन्ती देवी ने | लक्ष्य-वेध.वी शुद्धता कों अत्यन्त प्रशंसा की । यह धनुविद्या में अजुन से 
अपने पाचों पुत्रों के साथ कुछ समय तक एक ब्राह्मण के यहाँ निवास | आगे न वढ़ जाय इसलिये द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में इससे इसके 
तथा भौम ने बकासुर का वध किया ( १. १५७, १.२; १६४, १२ )। | दाहिने हाथ का अगूँठा माँग छिया ( १. १३२,.३१, ४५. ४७. ५१. ५२, 
'आगतानेकचक्रायाः सोदर्यानेकचारिणः?, ( १. १८४, ४ ) । “एकचक्रायाभि- | ५४, ५५. ५७ ) । देखिये २, ३७, १४ भी। उन राजाओं में से एक जो 
सुखाः संबता आझण्रजेः ( ३. १२, १११ ) । "ततोऽगच्छत्नेकचक्रां पाण्डवाः | राजसूय के समथ युधिषिर की सेवा में उपस्थित हुये थे (२. ५३,८) 
संसितब्रताः, ( ३. १२, ११२ )। भात्रा सहैकचक्रायां आहाणस्य निवेदने”, | उन राजाओं में से पक जिनके पास पाण्डवो को निमन्त्रण भेजना था (५. . 
(५ १२८ १४)। = ४) १७ )। भगवान कृष्ण उस निषादराज एकलब्य को, जो दूसरों के लिये 
के चन्द्री, सकन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, ३०)। | अजैय था, सदैब युद्ध के लिये लकारा करते थे । वही एकलव्य श्रीक्कष्ण 
| परकचूडा, स्कन्द को अनुचरो, एक मातृका का नाम है (९.|के हाथ मारा जाकर प्राणशूऱ्य हो उसो प्रकार रण-शब्या में सो गया जैसे 
ब, ५ )1 हर जम्भ नामक दैत्य स्वयं ही वेगपूर्वक पर्वत पर आधात करके आण-शन्य हो 
एकजट, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५८ )। महानिद्रा में निमग्न हो गया था (५. ४८, ७७ )। आओकृष्ण ने निषादों 
एकत, एक ऋषि का नाम है जो द्वित और तरित के ज्जाता भे--९, सहित इसका वध किया (७. १८०, ३२)। 'एकलब्यै हि साहुष्ठमशक्ता 
के हर पन १. २८ क २०८, 3 १२६, ६. २०, ६० : ३३९, देवदानवाः?) ( ७. १८ १, ५५ ) । 'निषादराज्ञो यिषयभेकळञ्यस्य जर्मि- 
उपस्थित ये ऋषियों मे हक भौं पर 2 ह ce (१४. ८२, ७) । “नेपादिमेकलम्य च चन्द्रे कालिङ्गमागवान्‌, 
१३. १५०, ३६; १६५, ४२ भी । ' ' स | ४६-६ ११ ) । तु० कौ० नेषादि, निषाद, निषादराज । 2 
I अनवर ४ एकळभ्य सुत, एकरूष्य के पुत्र का नाम हैं। इसे अजुँन ने विजित 
एकत्वचा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, २४) । | किया था (१४, ८३, ८ )। । 
१, पकपदू = शिव ( सहल् नामों में से एक) । एकव्यूहविभाग = विष्णु ( नारायण ) : १२. ३४८, ५७ । 
२. पुकपदु = विष्णु (सहस्र नामों में से एक )1 एकशी धन -- दि ( नामों में से १ 
एकपर्वतक ( ? ), एक पत्रेत का नाम हैं: “एक पर्वतके नद्यः क्रपे- का पत्र सरल वृ र्न I ) क मो को पं 
तिः, ( २. २०, २७)। Dt i पतरों के एक वर्ग का नाम है। ये ब्रह्मा जी की सभा में 
पक हि र उपस्थित होते थे ( २. ११, ४७ ) । 
एकपाद्‌ 40:40 ० १) एक जनपद का नाम ह्‌ ( ए ५ १, १८ ) | २. एकश्रुङ्ग = विष्णु ( कण्ण ) ० १ २. ३४२, १ ० ६ I बिष्णु का यह 
, एक निपाद राजकुमार का नाम है जो क्रोधवशञगर्गो से | नाम होने की व्युत्पत्ति : “एकश्रङ्ग: पुरा भूत्वा वराहो नन्दिवर्धनः । इमां 
उन्न अवतारों में से एक था ( १. ६७, ६३) 1 “उन स्लो राजकुमारो | चोडुतवान्भूमिमेकशङ्गस्ततो ययम्‌ ॥? ( १२, ३४२ ५२)। 
में से निषादराज हिरण्यधनुस्‌ का पुत्र एकलव्य भी एक था जो धनुर्वेद की | एकहंस, एक तीर्थ Rn 7011 गो 
नस डु नुद के पकहस, एक तीर्थ का नाम है। यहाँ स्नान करने से सहु्ल गोदान 
शिक्षा के लिये द्रोणाचाय के पास आये थे। एक नैषादि होने के कारण जब | का फल प्राप्त होता है ( ३. ८३, २० )। 
_ णाय ने इसे शिष्य के रूप में महग नहीं किया तब इसने वन में १. पुकाच, कश्यप और दचु के पुत्र, एक असुर का नाम है 
होण की पक मिट्टी की प्रतिमा के सम्मुख शख चलाने की कडा का | (१, ६५, २९ ) | इ 


Tess जक. 


२, एकान्त ] 


२, एक्राक्ष, रकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ३. ४५, ५८ )1 

३. एकाक्ष ८ शिव ( १३. १६१, २)। टु 

एकास्मन्‌ ८ विष्णु ( सदल नामों में से एक )। 

एकानझ्ञग, यशोदा की पुत्री तथा श्रीकृष्ण की वहन का नाम ्ै। 
इसी के निमित्त श्रौकृष्ण ने कंस का वघ किया था ( गोता प्रेस संस्करण : 
२. ३८, २९ के वाद दाक्षिगात्यपाठ, पृष्ठ ८२० कालम २ )। 

एकानंशा =्ङुडू (३. २१८, ८ )। 

पुकान्तदशन = महापुरुष ( १२. ३३८ में १९९ वा नाम है)। 

एकासन.--अुधिष्ठिर को कर देने वाळे जनपदों में इसका भौ उल्छेख 
हैं (२. ५९, ३)। 

एडी, रकन्द को अनुचरी, एक मातुका का नाम हे ( ९. ४६, १३ )1 


~ 


{ १५५ ) 


[ 9. ऐरावत 


एताचर्णों > नर और नारायण : 'पतावर्णा्रवणों च विद्ध॒तौ (३. 
९०, १३ ) । नीलकण्ठो में इस प्रकार अर्थ किया गया है : “एता कृष्णमगी 
तडे कृष्णौ नरनारायणयित्यथैः । वस्तुतसत्ववणो वर्णा ळोहितश्ुङक्रष्णाः 
रजःसत्वतमांसि तद्रहितौ । ; 

पुरक, कौरव्य कुलोत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७, १३ )। 

पुळपन्न = एलापत्र ( ५. १०३, १० ) । शिव ने एलपत्र और पुष्पदन्त 
को अपने रथ के जूये को कीळें बनाया ( ७. २०२, ७३ ) । 

एळपुन्न, देखिये एलपत्र । 

एलापन्न, एक नाग का नाम है: १. ३५, ६; ३८, १. १७; ३९, 
१, ८. ११। 

एलविल, देखिये ऐछविछ । 


ऐ 


ऐचत्राकी, सुढोत्र की पली तथा आजमीढ को माता का नाम हैं ( १. 
९४, ३० ) | तु० की० सुचर्णा इच्वाङुकन्या । 
` १, ऐच्बाकु = भगीरथ ( १२. २९, ६९ )। 
२, ऐच्वाकु = सगर ( १२. २९, १३० ) । 
३. ऐच्वाङु = त्रिशङ्कु ( १३. ३, ५) । 
ऐन्द्र : 'न्द्रे चन्द्रसमायुक्ते सुङ्ततेऽभिजिसेऽटमे’, ( १. १२३, ६) । 
'ततः रदस्य बीभत्सुदिव्यमैन्त्रं महारथः?, ( ४. ६३, ८ )। (देवा भीताः 


शक्रमकामयन्त त्वया त्यक्तं महेन्द्रं पदं तत्‌, ( ५. १६, २३ ) । 'समासै- | 


रीम्‌ ( ११. ८, २१) । 'े्द्रो राजन्य उच्यते’, ( १२. ६०, २० )। 


न्द्रो धर्मः क्षत्रियाणाम्‌, ( १२. १४१, ६४) । 'अहमैन्द्राच्च्युतः स्थाना-। 


खमिन्द्र: प्रकृतो दिवि ( १२, २२७, ७१ ) । 'ेन्द्रं समाविशद्रज लोक- 
संरक्षणे रत, ( १२. २८१, ३२ )। &ऐन्द्री तु दिशमास्थाय झैलराजस्य 
धीमतः, ( १२. ३२७, २५ ) । "नहुष ऐन्द्र पदमध्या स्ते?) १२. ३४२, ४७) । 
ब्रहमन्नारायणच्चेन्द्रादाग्नेयादपि वरुणात?, ( १३. १४, २६१ ) । 'पेन्द्रात्‌ 
स्थानात्‌» ( १३. ९९, २४; १०७, ७९ )। जो व्यक्ति प्रातःकाळ की 
संध्या--ऐन्द्रीं सन्ध्याम्‌-करके सूर्य के सम्मुख खड़ा होता है उसे समस्त 
तीर्थो में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और साथ ही वह सब पापों से 
छुटकारा पा जाता है ( १३. १२६, १५ ) । धनर वाक्यस्‌?, (१४. १०, ४) । 
ऐन्द्रदुसइन आख्यान : १. २, ५५. १९३ | 
ऐन्त्रचुस्ति =जनक ( ३. १३३, ४) । 
न्द्वाग्न (इन्द्र और अग्नि से सम्बन्धित ): पन्द्राग्न्योवै भागः, 
(५. १६, ३२ ) । 
ऐन्द्राग्वेय : १२. १४१, ९५ । 
न्ञयरन्य : ऐन्द्राग्येन निधानेनः, ( १२. ६०, ३९ ) | 
निद्व-्अर्जुन : ऐेन्द्रिनेरस्तु भमिता यस्य नारायणः साः, ( १. 
३७, ११६ ) । “पेन्द्रिरिन्वानुजसमः स॒ पार्थो दृद्यतामितिः, ( १. १३५, 
७)। 'ऐन्द्रिरिल्द्राबरजप्रभाव-, ( १. १८८, २० )। 'ऐन्द्रिः स्थिरमना?, 
(२. २८, १३ )। 'सम्मोइनं राुसदोऽन्यदस्नं प्रादुअकारैर्द्रिरपारणोयम्‌?, 
(४.६६,८)। 'नदरिभिन्द्रानुजसमं महेन्द्रसइश बले’, (६. ४५, १६) । 
पन्धन, धौम्य द्वारा वणित सूर्य के १०८ नामों में से एक (३. ३, १९) । 
१. ऐरावण, इन्द्र के हाथो का नाम है। 'ऐरावणो महानागोऽभवद्रज- 
ता शुः, ( १. १८, ४० ) । 'हुस्तष्मैरावणो वरः, (४. २, १७)। 
रावणो नागराजो?, (५. ९९, १५ ) 1 'ऐेरावणसमा युषि (७. ११२, 
२५) । 'ऐरावणरथस्य चमूर्िमरदे दैत्याः पुराः वासवस्येव राजन्‌?, ( ९. 
२०, द 21 “नागेन्द्रमैरावण भिन्द्रवाह्मम्‌?, (९, २०, १२ )। तुदन्तं 
अदान्तं च वारणेन्द्रं श्रिया बृतम्‌। आरुहेरावत॑ शुक्रखेलोक्यमनुसंययौ ॥? 
(१२. २२७, १० )। तु० कौ० ऐर 


रावत । 
२. ऐरावण, कुबेर की सभा 
२. ९, ८ )। 


में उपस्थित होने वाले एक सपे का नाम है | 


१. ऐराचत, इन्द्र के हाथी ना नाम है। 'ऐरावतो नागरा? ( १. ३, 
१६७ ) । ऐरावतः सुतस्तस्या देवनागो महागज?, ( १. ६६, ६३ )। “ततो 
मुहूर्ताहनवानेरावतशिरोगतः । आजगाम सहेन्द्राण्या शक्र सुरगणैः) ( ३. 
४१, १३) । 'ऐरावत्ं चतुर्दन्तं कैलासमिव श्रङ्गिणम्‌ः, ( ३. ४२, ४० ) । 
'रात्रत समास्थाय!, ( ३. १९३, ९ )। 'महानागो चित्रश्रैरावतश्व', ( ३. 
२२५, २३ (१) )। 'आर्ह्येरावतस्कन्धं प्रययौ ( ३. २२७, ३ )। इसकी 
| दो घंटियों का नाम बैजयन्ती है ( ३. २३१, १८ )। ऐरावतं समास्थाय 
शक्रश्चापि सुरैः सहः, ( ३. २३१, ३३ ) । 'ऐेरावतं समारुझ दिपेन्द्र लक्षणैः 
' युंतस्‌ ( ५. १८, १ ) । ऐराबत पाताळ से शीतल जल लेकर मेषों में 

स्थापित करता है, जिसे देवराज इन्द्र भूतळ पर बरसाते हैं ( ५. ९९, ७ )। 
'ऐरावतगतो राजा देवानामिव वासत्रः, ( ५. १६७, ३८ ) । 'दिग्गजा भरत- 
श्रेष्ठ वामनैरावतादय:?, ( ६. १२, .३३ )। 'ऐरावत गञेन्द्राणास्‌?, (४. 
३४, २७ )। 'मागधोऽथ सहोपालो गजमेरावणोपमम?, ( ६. ६२, ४६ )। 
विश्व के हाथियों में से एक यह भी हैं ( ६. ६४, ५६ )। 'ेरावतस्थो मघः 
वान्‌ वारिधारा इवानघ’, ( ६. ९५, ३४ )। “ऐरावतकुले ( ७. १२१, 
२६ ) । 'नागानेरावतोपमान्‌? ( ७. १४८, ४५)। इतमैरावतप्रख्यम्‌?, 
(९. २०, २ ) । 'ऐरावतः साचुचरः', ( ९. ४५, १५ (१))। 'ऐरावत- 
रकन्यमधिरुह्म थरिया बतः ( १२. २२३, १२ )। 'तमैरावतमूर्थ॑स्थ प्रेष्यः, 
( १२-२२७, १२) । अपश्यं क्षणेनेन तमैवैरावतम्‌?, ( १३. १४, २३९ ) । 
इनको श्ण के साथ समीकत किया गया है ( १३. १५८, ३८) । 

२. ऐरावत, एक नाग का नाम है । 'य ऐरावतराजानः सपाः समिति- 
शोभनाः, ( १. ३, १३४ )। 'ऐेरावतोद्भवाः, ( १. ३, १३५ ) । इच्छेत्कोऽ 
काझुसेनायां चर्तुमैरावतं बिना, ( १. ३, १३७) । 'ऐेरावतज्येष्रातभ्यो 
( १. ३, १२९) । 'ऐरावत्तस्तक्षकश्ः, ( १. ३५, ५ ) । 'ेरावतप्रसृतिभिः?) 

( १. ३७, २) 1 'ऐरावतकुलाद्‌?, ( १. ५७, १२) । 'ऐरावतकुले जातः 
कौरन्यो नाम पन्नगः, ( १. २१४, १८) । 'पिज्ञरको नाराञ्चैरावतस्तथा?, 
(५. १०३, ११) | सुमुख नामक नाग ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था 
(५. १०३, २३) । ५, १०४, १० । 'नागेन तथैवैरावतेन च? (५. १०९, 
२० ) । 'ेरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना ( ६. ९०, < ) । प्रदीप. 
मैरावतवंशसंभवम्‌?, ( ८. ९०, २२ )। 'ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग 
( २४. ५८, २५ ) । 'ऐरावतसतेनेह तवानीति हिं कुण्डले) 
४२ ) । 'ऐरावतनिवेरनम्‌', ( १४. ५८, ५० ) । ca 

३. ऐरावत ( बहु० ), ऐरावत के प्रकार के नागों का नास हे जो 
अजुन के पक्ष में थे ( ८. ८७, ४४) । TS अ 

४, ऐरावत, एक वर्ष का नाम दै ( ६. ३, ३७) ५ “जवान प॑त के 
उत्तर समुद्र के किनारे ऐरावत नामक वर्ष है। अतः इन शिखरों से संयुक्त 
यह बर्षे अन्य वर्षो की अपेक्षा उत्तम है। बहा सूर्यदेव ताप नही देते ओर 


होकर सर्वत्र व्याप्त सा रहता है। वहाँ के मनुष्य कमळ को सी कान्ति 


| 


a 


(१४१८ . 


नवढाँके मनुष्य इद हो होते हैं। नक्षत्रों सहित चन्द्रमा वहाँ ज्योतिमेय $ | 


।। स्स करुण इर्य को देखकर उनकी संज्ञा उप्त हो गई और वे अपने 


ऐरावतपय है| ५ 


वर्ण वाछे होते हैं। उनके विशाळ 
होते हैं। वहाँ के मनुष्यों 
सुगन्ध प्रगट होती हैँ । उनके 
सुगन्ध प्रिय लगती है। वे आहार-रहित और जितेन्द्रिय 
देवलोक से च्युत हैं। उनमें रजोशुण का सधा अभात्र 
१३,००० वर्षों की आयु तक जीवित रहते है । ( ६. ८, ११-१४ ) ।” 
ऐरावतपथ, चन्द्रमा के उत्तरो भाग का नाम है ( ३. १६२, ३४) । 
१. ऐल = पुरूरवस : इनके छः पुत्र उत्पतन हुये” १ 
वंशविवर्धनाः, ( १. ९४, ६४) । यमराज को सभा में 
का उल्लेख ( २. ८; १६ ) | 'ऐलस्येक्ष्वाकुवंशस्य प्रकृति 
२, १४, ४ ) । 'ऐेलवंश्याश्व ये राजंस्तयैवेक्ष्वाकवो नृपः (२. १४, 
धुरुरवसमैलम?, ( २. ७८, १७) । “ऋषभस्य तस्य, 
(पुरुरबस ऐलस्य संनादं मातरिश्वनः, ( १२. ७२, 
( १२. ७२, ९) । 'ऐलकश्यपसंवादम”, ( १२. ७२, 
(१२. ७३, ७ )। “पापः 
( १२. ७३, १७) । 'ऐल उवाचः, ( 
धथुरैलो मयो भोमः, ( १२. २२७, ४९ 
पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुये थे 


१२. ७३, १८. २०. 


०७, 


नामों का कीत्तंन करना चाहिये उनम 
प्रातःसाय स्मरण करने योग्य राजाओं 
१६५, ५२. ५७ ) । 

२. ऐल : १३. ३४, १७ ; तु० को० ऐन। 

ऐलवचंश : १. ९४, ६४। 

१. ऐलविळ = कुबेर । 'उततरां मातले धम्यों तवेलविलसंशिताम्‌', 
१०२, १०) । कैलास पर्वत पर निवास करते हैं (५. १११, २० )। 


से एक यह भौ हैं 


-तमैळविलमासाथ धर्मराजो व्यराजत? ( ५. १३५, १४ ) । इन्होंने कुवेरतीरथ 
में महान्‌ तपस्या करके धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया और वहीं उनके पास 


धन और निषियाँ पहुँच गई, ( ९. ४७, २५) | 
२. ऐलविल = दिलीप ( ७. ६१, १ ) । 
३. ऐलविल, एक प्राचीन राजा का नाम हे जिन्होंने भरत से सङ्ग 
कर न को दे दिया था ( १२. १६६, ७६ ) । 
श्वर रम्‌? ( १२. ३३, १८ ) | 'रूपं वरदमेश्वरम्‌?, ( १२. 
३४७, ७५) । 'सवेपामाश्रयो विनर pa CF । 
१, ऐपोक, वि इषण 'नाश्वत्थाम्ना परमाखं प्रयुक्तम्‌ । क्रुढ्ेन पी कमवधीयन 
गर्ेम्‌?, ( १. १, २१३) । डु 
२. ऐपीक--महाभारत-वृक्ष की, खोप और ऐपीकपर्व, छाया हैं ( १. 
१, ९०) । 'दषौकं पर्द, ( १. २, ७३ ) | 'सोप्तिकेपोके संत्रद्धे पर्वण्युत्तम- 
तेजसी (१. २, ३१२) ।। '“ब्रतौदनं पुरस्ताच्च ऐपीके दापयेत्युन?, 
( SR 1 
पीकपर्वन्‌ , महाभारत के ८४ दें अवान्तर पत है। “घृष्र- 
चुन्न के सारथि ने, रात्रि को सोते समय जो नर का था, द 
समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया! पुत्रों और पाञ्चालो के वध का 
समाचार सुनकर युधिष्ठिर अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें इस 
प्रकार गिरते देखकर सात्यकि ने पकड़ लिया । भौम आदि नेभी युधिष्ठिर 
को सहारा दिया । चेतना छोटने पर शोकाकुल युधिष्टिर ने विछाप करते 
हुए नकुल से कहा : जाकर मन्दभागिनी राजकुमारी द्रौपदी को उसके 
मतुपश्च की खियों के साथ यहाँ लिवा लाओ ।' नकुल को इस प्रकार 
` आज्ञा देकर युधिष्ठिर विलाप करते हुये पुत्रों के उस युद्धस्थल में गये जो 
' भतगर्णो से भरा हुआ था। उस अमङ्गलमय स्थान में प्रवेश करके उन्होंने 


“अपने पुत्रों, सुहृदों और सखाओं को रक्त-रजित हो पथिवी पर पड़े देखा । 


&2 


( १५६) 


नेत्र कमल दल के समान सुशोभित 
के शरीर से विंकसित कमलदलों के समान 
शरीर से पसोना नहीं निकलता, तथा उनकी 
होते हैं। वे सभो 
होता है। वे 


, ७५, २४ ) | ऐल- 
इनकी उपस्थिति 
परिचक्षते!, 
५)। 
(६. ९५, ७ ) | 
२)। 'ऐल उवाच”, 
६)। 'एऐल उवाच', 
पापे क्रियमाणे हि चेल ततो रुद्रो जायते देव एप), 
२२. २४) । 
) 1 ये त्राह्मणों के आशोर्वाद देने 
( १३. ६, ३१) । कार्तिक मास में मांस का 
भक्षण न करने वाले राजाओं के साथ इनका उच्लेख हे जिसके फलस्वरूप 
इन्होंने जह्मलोक प्राप्त किया ( १३. ११५, ७४ ) । सफलता के रिंये जिनके 
(१३. १५०, ४९) | 
के साथ इनका उल्लेख ( १३. 


(५. 


[ ऐेषीकपरचन्‌ 


साहित इथिबो पर गिर पड़े ( १०. १० ) |” “उसी समय उपप्लञ््य नगर से 
्रपद्रो नकुल के साथ वहाँ आईं और विलाप करती हुई युधिष्टिर के 
सम्मुख भूमि पर गिर पड़ीं। भोम ने द्रौपदी को सान्त्वना दो । उस समय 
रोती हुई औैपदी ने युधिषिर से कहा : “यदि आप आज रणभूमि में पराक्रम 
प्रकट करके सम्बन्धियों सहित पापाचारी अ्वत्यामा का नप नहीं कर देते 
तो मैं प्राय (अनशन ) करके अपना प्राण त्याग दूँगी! युधिषिर ने 
द्रौपदी को अपना दुःख भूलने के लिये कहा और बताया कि अश्वत्थामा 
भाग कर दुर्गम वन में चरा गया है। द्रौपदो ने अश्वत्थामा को मारकर 
उसके मस्तक में जन्म के साथ हो स्थित मणि को छाने पर पुनः जोर देते 
हुये भोससेन से उसका वध करने का विशेष अनुरोध किया । भोमसेन, 
नकुल को अपना सारथि बना कर अखत्यामा के रथ-चक्रों के चिह का 
अनुसरण करते हुये उसे हट्ने निकले ( १०. ११ ) 1” “कृष्ण ने युधिषिर 
से भोमसेन की रक्षा-व्यवस्था करने का आग्रद किया क्योंकि अश्वत्थामा के 
पास ब्रह्मञिरस्‌ नामक ऐसा अख्र था जो समस्त शत्रुओं का विनाश कर 
सकता था। ( १०. १२) |” “कृष्ण को साथ लेकर पाण्डवगण भोमसेन 
के पोछे चले । उस समय अजुन और युधिष्ठिर रीकृष्ण के रथ में ही वेठे 
श्रे। उस रथ में काम्बोज अश्व सन्न थे: शैब्य दाहिंनो ओर, सुग्रोव वाई 
ओर, मेघपुष्प और वलाहक पार्थ भाग में स्थित थे । उसका धनज विश्वकर्मा 
दवारा निर्मित और माया के समान ऊँचा उठा हुआ था जिस पर गरुड 
विराजमान थे। ये तीनों नरश्रेष्ठ शीघ्र हो भोम के पास जा पहुँचे, परन्तु 
क्रोध से प्रज्वरित भोम को रोक नहीं सके । भौम भागीरथी के तर पर 
गये जहाँ उन्होंने ब्यास आदि अनेक महपियों के साथ अश्वत्यामा को बैडे 
हुये देखा। क्रुद्ध भोम तथा उनके पीछे कृष्ण, युधिष्ठिर और अजुन को 
आते देख अश्वत्थामा ने एक सोक उठा कर दिव्यासत्र का स्मरण किया और 


“यह अञ्न समस्त पाण्डवो का विनाश कर डाले» ऐसा कहकर उसने उस 
दिव्याख को छोड़ दिया । ( १०. १३)” “उस समथ कुण ने अजुन 


को द्रोणाचायै से प्राप्त उस ब्रह्माज्ञ का प्रयोग करने का आग्रह किया जो 
समस्त अखों का निवारण कर सकता था। उस समय प्रकृति में भयंकर 
अपशकुन प्रगट होने लगे । उन दोनों अखनो के तेज के बीच उस समय 
नारद तथा व्यास लोकों की रक्षा करने के लिये खड़े हो गये। ( १०, 
१४) ।” “अर्जुन ने अपने अखन को लौटा लिया; परन्तु अश्वत्यामा 
अपने अख को लौराने में असमर्थ रहा, क्योंकि वह अख ब्रह्मतेज से 
प्रगट हुआ था। जिसने ब्रह्मचये का पालन नहीं किया है वह यदि उसका 
एक वार प्रयोग करके उसे पुनः छोटाने का प्रयास करे तो वह अज सगे 
सम्बन्धियों सहित उसके ही सर को काट छेगा। ब्यास ने पहले अह्मशिरस्‌ 
अख का प्रयोग न करके अर्जुन को सराहना करते हुये कहा : (जिस देश में 
एक बरह्मा को दूसरे उत्कृष्ट अक्माल्न से दवा दिया जाता है उसमें वारह वर्षा 
तक वर्षा नहीं होती ।? व्यास ने अश्वत्थामा से `का: तुम्हारे सर में जो 
मणि है उसे पाण्डवों को दे दो जिसके वदले में तुम्हें पाण्डव भौ प्राणदान दै 
देंगे ? अश्वत्थामा ने वह मणि पाण्डवों को दे दो जिंसको धारण करने पर 
शस्न, व्याधि, क्षुपा, देवता, दानव अथवा नाग, किसी से भौ किसी तरह 
का भय नहीं रहता । साथ ही अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मा को पाण्डवों के 
गर्भस्थ शिशुओं पर गिरा दिया ( १०. १५ ) |” “कृऽ ने बताया किं 
उपप्छ्य में एक ब्रतवान्‌ आहा ने उत्तरा से यह कहा था: “जब कौरववंश 
परिक्षीण हो जायगा, तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और इसीलिये,उस शि 
का नाम परिक्षित होगा ? अश्वत्थामा ने कहा कि उसका वचन झूटा नहीं 
हो सकता । कृष्ण ने बताया कि उत्तरा का गर्भेस्थ बालक मृत 

लेगा, किन्तु वाद में उसे लम्बी आयु प्राप्त हों जायगी। उन्होंने यह भी 

कि अश्वत्थामा को ३००० वर्षों तक अकेले हों पृथिवी पर भ्रमण करना होगा 
और उसे किसी के साथ भी बातचीत करने का सुख नहीं मिल सका १ 
उसके शरीर से पीव और रक्त की दुर्गन्ध निकलती रहेगी, जिसके बार 
उसे दुर्गम स्थानों का ही आश्रय लेना पड़ेगा और वह सम 
पीड़ित होकर इधर-उधर भटकता रहेगा। परिक्षित दौरे आयु प्राप्त 


स्त रोगोंरे | 


I 


A 


ओघरचस्‌ ] ( १५७) [ भौरसिक 


कृपाचार्य से सम्पूर्ण अज-शर्जो का शान ग्रा करेगा और धर्म में स्थित होकर ! बाहर निकले और प्रजा की सृष्टि हुई देखकर अत्यन्त कद हो उठे। उन्होने 
६० वर्षों तक परथिवी का पालन करेगा। कृश्ण ने बताया कि अधत्थामा | अपना लिङ्ग काटकर फेंक दिया जो उसी रूप में पृथिवी पर प्रतिष्ठित हो 
के राज से दग्ध हुये उत्तरा के पुत्र को वे स्वयं जोवित कर देंगे। श्रोकृष्ग | गया । रुद्र ने अश्या से बताया कि उन्होंने जळ में तपस्या करके प्रजा के लिये 
मे अथत्यामा को जो शाप दिया उसका व्यास ने समर्थन किया । तदनन्तर | अन्न प्राप्त किया है, और बे अन्न रूप ओषधियाँ प्रजाओं के ही समान 
पाण्डवों को मणि देकर अश्वत्यामा उदास मन से उन सबके देखते-देखते बन | निरन्तर विभिन्न अवस्थाओं में परिणित होती रहेंगो । ऐसा कद कर क्रोध 
में चला गया। पाण्डव-गग भो मणि लेकर क्ष्ण, व्यास, और नारद के | में भरे हुये महा तपस्वी महादेव उदास मन से सुअवानू पत्रेत पर तपस्या 
साथ द्रौपदी के पास आये जो प्राय में स्थित थों। ओम ने द्रौपदो को | के लिये चले गये । ( १०. १७ ) ।” “सत्ययुग बौत जाने पर देवताओं ने 
सान्त्वना दो । द्रौपदी ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा को सणि को अपने मस्तक | वैदिक प्रमाण के अनुसार यज्ञ की कल्पना की | उस समय देवता भगवान्‌ 
पर रखने के लिये कहा ( १०. १६ ) |? “युधिष्ठिर ने ओकृश्ण से पाण्डवाँ । रुद्र को यथार्थ रूप से नहीं जानते थे, अतः उन्होने रुद्र के भाग को कल्पना 
की सेना का विनाश करने में अश्वत्थामा की सफलता का रहस्य पूछा । श्ण | नहीं की । रुद्र ने पाँच प्रकार के यशा में से दो से एक धनुष का निर्माण 
ने बताया कि महादेव अश्वत्थामा की सहायता करते थे। कृष्ण ने कडा | किया और उसे लेकर अद्जचारो के बेश में देवताओं के यज्च-स्थल पर आये । 
कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना की इच्छा की तब उन्होंने रुद्र को देखा और | उस समय पृथिवी को अत्यन्त ब्यथा हुई ओर पर्वत भो काँपने लगे । रुद्र ने 
उनसे हो समस्त भूतों को सृष्टि करने का आग्रह किया। ब्रह्मा का निवेदन | भयंकर वाग के द्वारा उस यज्ञ के हृदय में आत्रात किया जिससे अश्नि 
सुनकर रुद्र ने अपनो स्वोकृति प्रदान को और जल में प्रवेश करके महान्‌ | सहित यज्ञ मृग का रूप धारण करके वहाँ से भाग निकला । रुद्र ने आकाश 
तप करने लगे । इधर दीर्घकाल तक उनको प्रतोक्षा करके ब्रह्मा ने अपने | में भो उस यज्ञ का पीछा किया । यञ्च के वहाँ से हट जाने पर देवताओं की 
संक से दूसरे सर्वभूत खरष्टा को उत्पन्न किया । इसख्रष्टा ने दक्ष आदि चेतना लुप्त हो गई । उस समय कुपित हुये त्र्यम्त्रक (र्र) ने अपने धनुष को 


प्रजापतियों तथा सात प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया । सृष्टि होते हों | कोटि से सविता को दोनों भुजायें काट डाला, भग को आँखें फोड़ दीं, और 
समरत प्रजा क्या से पीड़ित होकर प्रजापति को ही खा जाने की इच्छा से | पूपा के सारे दाँत तोड़ डाले । त्रस्त देवताओं द्वारा प्रेरित हुई बाण ने रुद्र 
उनकी ओर दोड़ीं । जब प्रजा प्रजापति को अपना आहार बनाने के लिये | के धनुप की प्रत्यञ्चा काट डालो । तदनन्तर देवता यश्च को साथ लकर धनुष 
उद्यत हुई तव चे ब्रह्मा की शरण में आये। ब्रह्मा ने उन प्रजाओं को अन्न | रहित रुद्र की शरण में गये जिससे प्रसन्न होकर रुद्र ने अपने क्रोध को समुद्र 
और ओपधि आदि स्थावर वस्तुयें जीवन-निर्वाह के लिये दों और अत्यन्त | में स्थापित कर दिया । वहीं क्रोध वडवानल वनकर निरन्तर समुद्र के जल 
बलवान्‌ हिंसक जन्तुओ के लिये दु्बेल जङ्गम प्राणियों को हो आहार निश्चित | का शोषण करता रहता है । तदुपरान्त रुद्र ने भग को आँखें, सविता को दोनों 
कर दिया। तदनन्तर प्रजा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । जब प्राणि-समुदाय की | भुजायें, पूपा के दाँत और देवताओं को अञ्च प्रदान कर दिया । देवताओं ने 
भली-भांति वृद्धि हो गई, और ब्रह्मा भी सन्तुष्ट हो गये तव रुद्र जल से । भी समस्त हृ॒विष्यों में से रुद्र के लिये भाग निश्चत कर दिया। (१०. १८)॥९ 


१ 


ओ 


ओघरक्षस्‌, ( कृष्ण वासुदेव ) : “मुरं हत्वा विनिहत्योघरक्षो निर्मोचनं | 
चापि जगाम वीरः?, ( ५. ५८, ८३) । 
अघोरथ, २. ओघवत के पुत्र का नाम है ( १३. २, ३८ ) | 


२. ओघवती) २. ओघवत्‌ को पुत्रों, तथा सुदर्शन को पत्नी का नाम है। 
इन्होंने कुरुक्षेत्र में निवास किया (१३. २, ३८-४०) । इन्दोंने अतिथिसरकार 
के लिये जाह्मग-रूपधारीं थम को आत्मसमपंण कर दिया ( १३. २, ४२. ४७. 
१. ओघचत्‌, कौरव पक्ष के एक योद्धा का नाम है जो युद्ध में मारा | ४९.५२. ५९)। ये अपने शारीर से ओब्रवतो नामक नदो हो गई (१२. २, ८४) । 
गया था ( ८. ५, ४२) । ३ १. ओकङ्घारत्महापुरुप ( मद्दापुरुपस्तवे ) । 

२. ओघत्रत्‌,, नृप के पितामह का नाम है। ये ओघरथ और ओघवती | २. ओङ्कार=शिव ( सहस्तनामों में से एक ) । 
के पिता थे ( १३. २, ३८ ) । १. ओजस्‌= विष्णु ( सहञ्ननामों में से एक ) । 

१. ओघवती, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २२) । सात सरस्वतिं | ओडू एक देश का नाम हे, जहाँ के राजा भेंट देने के लिये युधिष्ठिर 
में से एक ( ९. ३८, ४) । कुरु के यश के समय कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी । के यज्ञ में पथारे थे, ( २. ५१, २३ ) तु० को० उडू ( वहु० ) | 


ओघवता नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई ( ९. ३८, २७ )। पाण्डवां ने इसके | १, ओषधी, ( बहु० ), देवगणों का नाम है ( १. ६६, ४० ) । 
तर पर निवास किया था ( ९. ६२, ३९ )। भीष्म जी ओघवती के तट पर २. ओषधी शिव ( सहल्लनामों में से एक ) । 


वाण झाय्या पर पड़े थे ( १२. ५०, ७ ) | तु० की० २. ओघवती । | ओषधीपतित्सोम ( ३. ३, ७) । 


औँ 


औक्थ्य, एक साम का नाम है ( ३. १३४, ३६) । 
आड्‌ ( बहु० ), भारतवर्ष के एक जनपद का नाम है (६. ९, ५७ ) । 
आतङ्क ( विशेषण : 'औतह्डी गुरुवृत्तिः ( १४. ५६, ३) । ` 
औत्तानपाद्‌ : भरुस्यौत्तानपादस्यः, ( १३. ३, १५ )। १६५, ४५ )। 
__ औदुका, उस स्थान का (नाम है, जहाँ नरकाझुर ने सोलह सदस औद्धिद, कुशडीप के प्रथम वर्ष का नाम है ( ६. १२, १२) । | 
कन्याओं को कैद कर रक्खा था । नरकासुर का यह अन्तःपुर मणिपर्वेत | औद्र ( बहु० ), अर्जुन द्वारा विजित एक जाति के छोगों का चाम दै 
पर बना था । जळ की सुविधा से सम्पन्न होने के कारण इस स्थान का नाम | ( १४. ८३, ११ )। 


धने 
आदका' रक्खा गया था। झुर दानव इसका संरक्षण करता था ( गी० सं | औपनिषद्‌ : 'नतुर्थश्चौपनिपदो ध्मः?) ( १२. २४४) १५) । 
त्य पाठ पू० ८०५, कालम १)। औरग--'यिषयानौरगान्‌?, ( १२. ३०१, ६ ) । 


औद्दालक, एक तोर्थ का नाम है ( २. ३. ८४, १६१ ) । 
औद्दालकि : श्रेतकेतु का नाम है ( ३. १३२, १. ३ )। एक ऋषि का 
नाम है ( ९. ३८, २२)। उत्तर के ऋषियों में से एक यह भो हे ( १३. 


में २. ३८ पर दाक्षिण 


औदुम्बर ( वहु० ), युधिष्ठिर को भेंट देने वाले क्षत्रिय जाति के लोगों औरसिक ( बहु० ), एक जाति के लोगों का जाम है. जिन्हें 
का नाम है ( २. ५२, १३)। 


भीकछण ने 
विजित किया था (७. ११, १६)॥ | 


इ 
5 


औवं ] 
औरं, एक ऋषि का नाम हैं ( १. ५५, १६ ) । ये च्यवन सुनि आर 
आरो के पुत्र थे। अपनी माता को ऊरु ( जाँच ) फाइकर भ्रट होने के 
कारण ये और्व कहलाये ( १. ६६, ४६ )। इनके जमदि आदिक सौ पुत्र 
थे ( १. ६६, ४९ )। 'और्व इति विप्रपिरुरु मित्वा व्यजायत? ( १- १७ 
८ ) । और उवाच? ( १. १८०, १ )। इन्होने अपनो क्रोधासि को समुद्र 
में डाल दिया ( १. १८०, २१ ) । महदपि और ने माता के ऊर में गुप्त रूस 
से निवास करते हुए देवकार्व सिद्ध किया (३. ३१०, १८) । शय के 
सात पुत्रों में से ये चतुर्थ हैं ( १३. ८५, १२८ )। वायु ने कहा : “तारम 
नामक महान्‌ क्षत्रिय वंश का अकेले तपस्वी आझण ओर्व ने संहार कर 
दिया 7? ( १३. १५३, ११) । 
औओचे आख्यान : १. २, ११२ | 
आऔवोंपार्यान ( म्‌ )--अपने पिता को मृत्यु का समाचार सुनकर 
कुपित हुये शक्तिनन्द्रन पराशर को यान्त र के लिये वसिष्ठ ने न 
भौर्वोपाख्यान ४ “मृग॒वंशों जाझणो के यजमान राजा इः 
पर जहा का को विपुल धन और धान्य 
देकर सन्तुष्ट किया । इतवोर्य के स्वगंवासों हो जाने पर उनके वंशर्जो को 
किसो तरह द्रव्य को आवश्यकता आ पड़ी । भृगुवंशों ज्राह्मणों के पास धन 
है यह जानकर वे सभी राजपुत्र भागवों के पास याचक वनकर गये । उस 
समय कुछ भागंवों ने अपनो धनराशि को भरती में गाइ दिया था, ऑर 
कुछ ने क्षत्रियों से भय समझकर अपना घन ब्राह्मणों को दे दिया। 
तदनन्तर किसी क्षत्रिय ने अकरमाच धरती खोदते-खोदते किसी भृयगुवंशी 
के घर में गड़ा हुआ धन पा छिया । इस पर क्रुद्ध होकर क्षत्रियां ने तीखे 
वालों से समस्त भागवों, तथा उनके यर्भस्थ वालकों का भो संदार 
आरम्भ किया । उस सगय भय से त्रस्त होकर एक भर्गव-ल्ञी अपने गर्भ को 
जोव में छिपाकर हिमनत्‌ पेत में जा छिप्री ( १७९, ३ के अनुसार इसने 
१०० त्रपो तक अपने गर्भ को आंध में छिपाकर रक्खा था )। भयभीत 
होकर एक ब्राह्मण खी ने यदद समाचार क्षत्रियां को बता दिया। इस पर 
क्षत्रिय लोग उस गर्भ की हृत्या करने के लिये उसके पास गये । ब्राह्मणों फा 
वह गर्भेरथ शिशु जाँच फ/इकर बाहर निकल आया और मध्याह के ` प्रचण्ड 
सूर्यका भाँति उसके तेज ने क्षत्रियां के नेत्रां कों ज्योति का हरण कर 
लिया । इनक्षियों ने अप्रनी खोई हुई दृष्टि को पुनः प्राप्त करने के लिये 
उस शिशु को माता से प्रार्थना की और अपने पापकर्म से विरत होने 
का आश्वासन दिया ( १. १७८ ) 1? “उस ब्राह्मणी ने क्षत्रियां से अपनी 
दृष्टिआप्ि के लिये उसी शिश्ञु से प्रार्थना करने के लिये कट्टा । क्षत्रियां ने 
उस बालक से अपनो ज्योति पुनः प्राप्त की और वहाँ से चळे गये। शसो 
बाळक का नाम औवे पड़ा, क्योंकि बह अपनो गाता के ऊरु को फाइकर 
उत्पन्न हुआ था। रवे ने अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिये समस्त 
छोको का विनाश करने का निश्चय किया । इन्होंने अत्यन्त धोर तपस्या 
द्वारा अपनों शक्ति को बृद्धि करते हुये देवता, असुर और मनुष्यों सहित 
लोकों को संतप्त कर दिया । तदनन्तर उनके समस्त पित्तरों ने पितुलोक से 
आकर औवे से इस प्रकार कहा : “अपना क्रोध रोको और समस्त लोकों पर 
प्रसन्न हो जाओ । अपनी आयुयों में अत्यन्त बृद्धि हो जाने पर जव हम लोग 
खिन्न हो गये तत्र हम लोगों ने स्वयं ही क्षत्रियां से अपना वध कराने की 
इच्छा को ! आत्महत्या करनेवाला पुरुष शुभ लोकों को प्राप्त नहीं करता, 
अतः हमने विचार करके अपने हो हाथों अपना वध नहीं किया |? (१. 
१७९ ).? “जब ओर्व ने बताया कि उनकी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होनी 
चाहिये तव पितरों ने उनसे कहा: "तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुयी जो यह 
असिं समस्त लोकां को अपना ग्रास बनाना चाहती है उसे तुम जळ में 
छोड़ दो, क्योंकि समस्त लोक जल में डी प्रतिष्टित हैं ।? तब औवे ने अपनी 
` क्रोधामि को समुद्र में डाल दिया, जी आज भी विशालकाय अश्वी के मुख 
को आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। 
२८०) 1 “यह सुनकर विप्रपि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोकों 
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उका पराभव करने से रोक लिया। तदनन्तर पराशर ने राक्षस-सत्र का | पास भेट लेकर आये ये ( २. ५१, १७ )। 


[ औष्णीक्र 


अनुष्ठान किया और राक्षस जाति कै बृद्धों तथा बालकों को उसमें भस्म 
लगे । महपिं वसिष्ठ ने, यह सोचकर कि उनकी दूसरी प्रतिशा को १ 
करना उचित नहीं है, उन्हें राक्षसां के वध से नहीं रोका । उस यज्ञ को 
समाप्त करने को इच्छा से महपिं अत्रि वहाँ.पथारे। पुलस्त्य, पुल, 
और महाक्रतु ने भो राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिये वहाँ पदाप॑ण किया। 
यह देखकर कि अनेक राक्षसों का विनाश हो चुका है, पुलस्त्य ने कहा : 
तुम्हारे पिता शक्तिपर्म के ज्ञाता थे परन्तु उनकी मृत्यु उनके अपने अपराध 
से दी हुई । कोई भी राक्षस उनका भक्षग नहीं कर सकता था। अपने शाप 
से हो उन्हें अपनो मृत्यु देखनों पड़ी । विश्वामित्र तथा राजा करमापपाद भो 
इसमें निभित्तमात्र हो ये। इस समय तुम्दारे पिता, शक्ति, स्वर्ग में जाकर 
आनन्द प्राप्त कर रहे हैं । अतः अग्र इस यश को छोड़ दो |? तत्र पराशर ने 
उसो समय अपने यश्च को समाप्त कर दिया और यज्ञाप्षि को उत्तर दिशा में 
हिमालय के निकट बिशाल बनों में छोड़ दिया । वह अशनि आज भो 
वहाँ सदैव प्रत्येक प्र के अवसर पर राक्षसों, बृश्षों और पत्थरों को जलातो 
हुई देखी जा सकतो है ( १. १८१ ) ।? 
औशनस : 'औद्ननसं गच्छेलियु लोकेयु विश्वुतम्‌?, ( ३. ८३, १३५ )। 
'ततस्तौद्यनसं तीर्थमाजगाम दृळायुधः । कपालमोचनं नाम यत्र मुक्तो 
महामुनिः ) ९. ३९, ४) । “सरस्वत्यास्तोर्थवरं ख्यातमोशनसं तदा?, (९, 
३९, १६) । औरनसेती य, ( ९. २९, १८ ) । 'औश्नसं शाख्जम्‌?, ( १२, 
२२, ११; ३३५, ४६ ) । 'लोकमोदनसं दिव्यम्‌?, ( १३. १०७, ९४) । 
ओऔद्यनसी = देवयानी ( १. ८१, १८; ७. ६३, ६ ) । 
ओऔशिज. एक प्राचीन धर्मश मुनि का नाम है जो युधिडिर को सभा में 
विराजते थे ( २. ४, १७ ) । हु 
१. औश्षीचर = शिवि । 'शिविरोशीनरः, ( १. ९३, ६. १७; १८६, 
१६; ३, ९४, १७; १९४, २। ओशोनरः साधुशीत्मों भवतो थे मद्दीपत्तिः', 
(३. १९४, ५) । 'शिविमोशीनरम्‌?, ( ३. १९७, १)। 'शिविरोशीनरः), 
(३. १९८, २; २०८, ७)। 'शिविरोशीनरों यथा), ( ३. २९४, १७ )। 
'शिवेरोशीनरश्यः, (५. ९०, १९; १२१, १०; १२२, ८; ६. ९, ७ )। 
'औशीनराच्छेत्यात?, ( ७. १०, ६५ ) । 'शिविमौशोनरम्‌?, ( ७. ५८, १)। 
तावतीरददद्मा यै झित्रिरोशीनरोऽध्वरे?, ( ७, ५८, ७)। “गच्छ पुण्यक्षतॉ- 
छोकाञ्छिविरौशीनरो यथा”, ( ७. १४३, ४७ )। 'शिविमोशोनरम्‌?, ( १२. 
९, ३५)। 'तावती: प्रददौ गाः स॒ झिविरोज्ञोनरोऽ्वरे? ( १२. 
२९, ४२) । इन्होंने किसा आह्मग की रक्षा के लिये अपने शरीर और 
अपने प्रिय पुत्र का दान कर दिया था, जिससे ये रवर्गलोक चले गये ( १२. 
२३४, १९ ) । 'शिबिरौशोनरेगः, ( १३. ११५, ७० ) । 'शिविरौशोनरः 
प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । ब्राह्मणार्थसुपाृत्य नाकपृछठमितोगतः?, ( १३ 
१३७, ४ तु० को० १२. २३४, १९) 'शिविरोशोनरों नृपः, ( १४: 
९०, १०० ) । 
२. औशीनर ( उशानरों से सम्बन्धित ) : "जगाम भोजनगरं द्रटुमौ- 
सीनरं नृपम्‌?, ( ५. ११८, २) । 
ओशीनरि, उशीनर के पुत्र शिवि का नाम है जो यमराज की सभा में 
उपस्थित होते थे ( २. ८, १४ ) । 
, ओऔशीनरी, उशीनर देश की एक शद्ग जातोय कन्या का नाम हैं। 
गातम ने इसके गर्भ से काक्षीवत आदि पुत्रों को उत्पन्न किया (२. २१, ५) ! 
औपदृश्चि : १. ९३, १. २६ । 
औषध = विष्णु ( सदु्र नामों में से एक ) । 
औपधि ( वहु० ).: 'बृक्षाश्चोपधिभिः सद्‌?, ( ९. ४५, १६ ) । 'ओषः 
धिभिः फलैस्तथा’, ( १३. १०, २२) । ८ 
औ पिज = काक्षीवत्‌ । औद्चिजग्रैव कक्षीनान्‌?, ( १२. २०८, २७; १३ 


१५०, ३०; १६५, ३७ )। जक 
औषणीक, एक प्राचीन देश का नाम है, जहाँ के राजा युधिष्टिर के 
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कंस, मथुरा के राजा का नाम है जो उग्रसेन का पुत्र और औक्कृष्ण 
का शु था। इसके वध का उल्लेख ( १. २, ८२ )। यह कालनेमि नामक 
असुर का अवतार था (१. ६७, ६७ )। इसने अस्ति और प्राप्ति नामक 
जरासन्ध की पुत्रियों से विवाह किया (२. १४, ३० )। ओक्कष्ण और 
बलराम ने कंस तथा उसके ञाता सुनामन्‌ का वध किया (२. १४, ३४) । कंस 
की विधवा पली ने जरासन्ध से मधुरा पर आक्रमण करने का आग्रह किया 
(२. १४, ४६ )। कृष्ण के द्वारा अपने जामाता कंस के मारे जाने पर 
कृष्ण के साथ जरासन्ध का बेर वहुत बढ़ गया ( २. १९, २२)। कृष्ण ने 
बताया कि सेवकों सहित कंस की मृत्यु हो चुकी है (२. २०, १)। थ्यस्य 
चानेन धर्मज्ञ भुक्तमन्नं वलोयसः । स चानेन हतः कंसः इत्येतन्न महा रुतम्‌ ॥?, 
(२. ४१, ११ )। अन्परको, यादवों और भोजों ने कंस का साथ छोड़ 
दिया जिसके पश्चात्‌ श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया (२. ६२, ८ )। 
'फंसविद्रावणकरीम्‌?, ( ४. ६, ३) । धवास चैधु च माधवः, ( ५. ६८, ४ )1 
“उप्रसेनघुतः कंसः परित्यक्तः स वान्धवैः ज्ञातीनां हितकामेन मया झास्तो 
मदामृषे ॥7, ( ५. १२८, ३८ )। “कंसमेक । परित्यञ्य कुलार्थे सत्रेयादवाः?, 
(५. १२८, ४० ) । 'निइतः वांसः, ( ५. १३०, ४७) “कसनृत्ये, ( ५, 
१६०, ६४ ) । तया कंसो गहातिना जरासन्धेन पारितः, ( ७, १ १,६)। 
आता कंसस्य वोर्येबान्‌?, (७. ११, ७) “बंसदासस्य दायादः?, ( ९. ६१ 
२७) । '्रादुभावः कंसद्देतोम॑थुरायां भविश्यति’, ( १२. ३३५, ९०): । 
'कंसस्य पुण्डरीकाक्षो ज्ञातित्राणाथ कारणात्‌’, ( १३. १४८, ५७ )। यथा 
कंसस्य केशी?, ( १४. ६९, २३ )। 'केशिनं यस्तु कंसं च विक्रम्य जगतः 
प्रभु, ( १६, ६, १० )। 'यासश्चैवोग्रसेनश्चः, ( १८. ५, १७) । तु० की० 
भोजराज उग्रसेन सुत । 
क॑स-केशिनिसूदन = कृष्ण ( ३. १४, १० ) । 
कंसनिसूदन = कृष्ण ( ३. २६३, ८ ) । 
१. क = ब्रह्मन्‌ ( ये अण्ड से प्रगट हुये थे ) : १. १, ३२। 
२,क=दक्ष ( १२. २०८, ७) । 
३. क = विष्णु ( सह् नामों में सें एक ) । 
कङ्त्स्थ,, अयोध्या के एक प्राचीन राजा का नाम दै । सक्षय द्वारा 
वर्णित विभिन्न राजाओं के साथ इनका उल्लेख ( १. १, २३२ ) । ये झशाद 
के पुत्र तथा अनेनस्‌ के पिता थे ( ३. २०२, २) 1 
ककुभ = सिव ( सह्न नामों में से एक ) । 
कक्त, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, )। 
क्षक, वासुकि वे कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है (१. ५७, ६) | 
कक्तसेन, एक या एकाधिक राजाओं का नाम है। ये परिक्षित्‌ के प्रथम 
पुत्र थे ( १. ९४, ५४ )। युधिष्ठिर को सभा में उपस्थित होने का उललेख 
(२. ४, २२) । यम की सभा में इनकी उपस्थिति ( २. ८, १८ )। इनका 
आश्रम पश्चिम दिशा में असित नामक पर्वत पर स्थित था (३. ८९, १२) | 
इन्दोनि वसिष्ठ को सर्वस्व समर्पण करके स्वर्गलोक गमन किया ( १३. १३७, 
१५) प्रातः सायं स्मरण करने योग्य राजबिर्यो के साथ इनका उललेख 
(१३. १६५, ५० )। ये न्वायोपाित धन के दान और सत्यभाषण के द्वारा 
परम सिद्धि को ग्राप्त हुये थे ( १४, ९१, ३५ ) । 
- „ कक्षीवत्‌, पूर्व में स्थित महेन्द्र गुरुओं में से एक ऋषि का नाम है 
( १३, १५०, ३०; १६५, ३७) । 
क्यु, रौद्राथ और मिश्रकेशी अप्सरा के पुत्र का नाम है (१. ९४, १०) । 
गातःसायं स्मरणीय राजाओं के साथ इसका उछेख ( १३. १६५, ५६ ) । 
१. वङ्ग, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३३ ) | 
९. कङ्क, दृष्णिकुल के एक गहारथी का नाम है । यह द्रौपदी के स्व्ंबर 
उपस्थित हुआ था ( १. १८६, १९ )। बृष्णि वंशी सात गहारथियों में से 


एक ( २. १४, ५९ ) । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इसको उपस्थितिं का 
उछ ( २, ३४, १५)। र 


( ५५५ ) 


कं 


mm 


[ कच 


३. कङ्क, युधिष्ठिर का एक नाम है जिसे इन्होने अज्ञातवास के समय 
ब्राक्षण के रूप में बिराट की नगरी में निवास करते समय धारण किया थां । 
(४. १, २४) । 'युधिष्टिरस्यासमहं पुरा सखा यैयाघ्रपद्यः पुनरस्मि विप्रः । 
अक्षान्‌ प्रयोक्तु कुदालोऽस्मि देविनां कङ्केति नान्नाऽस्मि बिराट विश्रुतः ॥? 
(४. ७, १२ ) । 'कङ्को यथाऽहं विपये प्रभुस्तथा?, (४. ७, १५ )। "समायां 
देविता राज्ञः कङ्को ब्रते युधिष्ठिरः, (४. १८, २५) । ४, २१, ३३. ३४; 
३१, २१; ६८, ३०. ३३. ५७. ६६; ७०, ६ । तु० को» यैयाघ्रपद्य । 

४. कङ्क, एक पक्षी का नाम है जो सुरसा की सन्तान है (१. ६६, ६९) । 

५, कङ्क, युधिष्ठिर को भेंट लाने वाळे एक जाति के लोगों का नाम हे 
(२. ५१,३०) । असभ्य और निन्नकोरि की जातियों के साथ इसको 
गणना ( १२. ६५, १३) । 

कङ्कणा, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १६)। 

कच, एक ब्राह्मण का नाम है जो ब्रहस्पति का पुत्र था । “जनमेजय के 
यह पूछने पर कि ययाति ने किस प्रकार देवयानी को प्राप्त किया, वैशम्पायन 
ने का : “देवों और असुरों के बीच हुये अनेक युद्धं में ब्रहस्पति आङ्गिरस 
देवताओं के और उशनस्‌ काव्य ( शुक्राचार्य ) असुरों के पुरोहित थे । उन 
युद्धो में देवगण जिन असुरों का बध करते थे उन्हे शुक्राचार्यं अपनो संजीवनी 
बिद्या द्वारा पुनः जीवित कर देते थे। इसके विपरीत असुर जिन देवताओं 
का वध करते थे उन्हें पुनरुञ्जीवित करने में बृहस्पति सफल नहीं होते थे । 
इससे खिन्न होकर देवताओं ने ब्रहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर 
उनसे कहा, आप शुक्राचायं की आराधना करके उन्हें तथा अपनों सेवाओं 
से उनकी पुत्रो देवयानी को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या प्राप्त करें ।? 
देवताओं का निवेदन सुनकर कच तत्काळ दानवराज वृषपर्वा के नगर में 
जाकर शुक्राचार्यं से मिले । काच ने शुक्राचार्य से कहा, “आप मेरे गुरु है । 
मैं आपके समीप रहकर एक सहस्न वर्षों तक नह्मचरये का पालन करूँगा । 
इसके लिये आप मुझे अनुमति दें ।” झुक्राचार्य ने कच को प्रार्थना स्वीकार 
कर ली । कच नवयुवक थे और गायन, न्तन तथा विभिन्न प्रकार के बादनों 
दारा वे देवयानी को संतुष्ट रखने लगे । ५०० वर्ष व्यतीत होने पर दानबों 
को यह पता लग गया कि कच कौन हैं, और उनका उद्देश्य क्या है। इस 
पर क्रुद्ध होकर दानवों ने कच का वध कर डाला। कच को मारने के 
पश्चात्‌ दानवों ने उनके शरोर के डुबड़े-डकड़े करके उसे शगाळों और 
कुत्तों को वाँट दिया, परन्तु देवयानो के आग्रह पर शुक्राचाय ने अपनी 
संजीवनी विया से कच को जीवित कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब 
कच बन में देवयानी के लिये पुष्प लाने गये तव दानवों ने उन्हें पास क्र 
समुद्र के जळ में घोल दिया । इस वार भी देवयानी के आग्रह पर शुक्राचार्य 
ने कच को जीवित कर दिया । तत्पश्चात असुरो ने तीसरी वार कच को 
मार कर उनके शव को आग में जला दिया ऑर उसकी राख को मदिरा 
में मिलाकर शुकाचार्य को हो पिला दिया। जव देवयानी ने अपने पिता | 
से कव को पुनः जीवित करने का आग्रह किया तब उसके पिता उझनस्‌ 
( शुक्राचार्यं ) ने इस प्रकार कदा, “मैंने अपनी विद्या से कच को कई वार 
जीवित किया किन्तु प्रत्येक वार उनका वध होता रहा अतः अब में क्या 
करूँ। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इन्द्र सहित समस्त देवता, वसुगण, आखिनो | 
कुमार, दैत्य तथा सम्पूर्ण जाति के प्राणी भेरे प्रभाव से तोनों सन्ध्याओं के 
समय मस्तक झुकाकर अणाम वरते हैँ; अतः तुम जैसी सभित्याख्नि खरो 
को किसी गरणे वाले के लिये शोक नहीं करना चाहिये? देवयानी ने 
जब पुरः अपने पिता से आग्रह किया तब उन्होंने बाच फो पुकारा । अब 
शुक्राचार्य ने संजीवनी विचा का प्रयोग करके कच को बुलाया तो उनके 
उदर में बैठे हये भयभीत कच ने धारे से कहा : 'असुरों ने सुझे मारकर . 
मेरे शरीर को जलाया और चूणे बनाकर उसे मदिरा में भिरा दिया । 
आपने उसी मदिरा का पान किया दैःजिससे में आपके उद्र में स्थित दो: गया 
हँ? शुक्राचार्य ने तब कच को संजीवनी विद्या का उपदेश किया जिससे: 


ल] 


झुक्राचाय का उदर फाइकर बाहर निके और फिर संजीवनी विद्या से 2 
शुक्राचा को जीवित कर दिया । उस समय शुक्राचार्य ने यह घोषणा 
कि जो ज्राइग मदिरा-पान करेगा वह धर्म से भ्रष्ट होर बढाहस्या का भाग 


बनेगा । वा मे एक सहस्न वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना ब्रत 
किया ( १. ७३ ) ।” “जब कच अपना ब्रत पूर्ण करके 


बढ्न मानते हुये उसके आग्रह को अस्वोक्का कर दिया तत्र कुद 


नहीँ हो समेगो ? कच ने उसके शाप को स्वीकार करते 


अछुत कार्य किया है, अतः तम्दारे यश का कभी खोप नहीं होगा 


Pd 


६२. ६५. ७०. ७२; ७७, ६. १०. १२. १६. १७. २१. २२; ७८, १; ८०, 
४; १२. ४७, १; १३. २६, ८ | तु० की० आङ्गिरस पौत्रः, आङ्गिरस, 


और बृहरपति सुत । 
कच्छ ( वहु० ), एक जाति के लोगों का नाम है ( ६. ९, ५६ )। 
कच्छपी, नारद की बोणा का नाम है ( ९. ५४, १९ )। 
कटकट = शिव ( सइस्न नामों में से एक ) । 
कटङ्क = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 


कठ, एक ऋषि का नाम है ( १. ८, २५) । युधिष्टिर की समा में 
इनकी उपस्थिति ( २. ४, १८ )। वसु उपरिचर के यज्ञ के समय उपस्थित 


सदस्यों में से एक यह मी थे ( १२. ३३६, ९ ) । 
कणिक, धृतराष्ट्र के मंत्री का नाम है ( १. १४०, २. ३. २५. ४२. 
५३; १४२, ¦ ) 1 


कणिकवाक्यम--“जव धृतराष्ट्र ने अपने मंत्रो कणिक से परामर्श 
किया तो उसने नीति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के 
पश्चात “गाळ, सिद, चृददे, मेडिये और तेवले की कथा का वर्णन किया और 
अन्त में यह परामर्श दिया कि पाण्डवां का विनाद कर देना चाहिये ( १. 


१४ ० ) 1? 


कणिकोपदेश--“सौचौरराज झदुश्य ने ऋषि भारद्वाज कणिक से 
धनार्जन इत्यादि के सन्त्रन्व में प्रश्न किया और कणिक ने उन्हें उपदेश 


देते हुए बताया कि राजा को सदा दण्ड देने के लिये उद्यत रहना चाहिये, 
और सदेव ही पुरुपार्थ प्रकट करना चाहिये, इत्यादि । कणिक वे! उपदेशों को 
आपत करके राजा झन्ुअ्य ने समृद्धि प्राप्त की ( १२, १४० ) 1? 
कण्टकिनी ; स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (१. ४६, १६)। 
कण्डरीक, एक ब्राह्मण का नाम है। 'कण्डरीकोऽध राजा च बद्वादत्तः 
पतापवान्‌ । जातीमरणने दुःखं स्मृत्वा पुनः पुनः ॥ सप्त जातिएु मुख्यलाबों- 
' यानां संपदं गतः । पुराञ्डगारमचः पार्थ प्रथितः कारणान्तरै ॥१, ( १२. ३४२, 
` १०५-१०६ ) | तु० वा० हरिश १२५६ । 

। कृषद्धति, स्कन्द की अनुचरी मातृक का नाम है ( ९. ४६, १४ ) । 
एक ऋषि का नाम है। दद्ेराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः?, 
। महर्षि काइयपं द्रएुमथ कण्वं तपोधनम्‌, ( १. ७०, ३१ )1 
[सितुस्‌?, ( १. ७१, ८ ) । शकुन्तला ने दुष्यन्त को बताया 
मानी जाती दै ( १. ७१, १५ ) । “ण्व उवाच? ( १. 
दत्तक शकुन्तला के जन्म की कथा का 
कण्वस्य मामे विद्धि त्वं मनुजाधिपः, 


(६६० ) 


देवताओं के पास 


लौटने खगे तब देवयानो ने उनसे बदा : भै आपसे प्रेम करती हूँ अत 
आप उुझे पल्ली के रूप में स्वीकार करें जव कच ने देवयानो को पर 


देवयानी ने कच को यदद झाप दिया, 'तुम्दारों संजीवनों विद्या कमी सिङ 
हये कहा : 
कोई भी ऋषिकुमार तुम्हारा पाणिमहण नहीं करेगा । साथ हौ, मेरी 
संजीवनी विद्या चाहें सफल न हो परन्तु जिसे में यह विद्या पढ़ा दूँगा उसका 
विचा अवश्य सफल होगी ।? इस प्रकार देवयानी को शाप देकर कच 
झोच्नतापूर्वका इन्द्रलोक चरे गये जहाँ देवताओं ने उनका रवागत वरते हुये 
उन्हें बड़ आयोर्वाद दिया : 'तुमने हम छोगों के हित के लिये अत्यन्त 
और तुम 
यचच का माग ग्राम कारने के अधिकारों होंगे ।” ( १. ७७)1” इन दोनों 
अध्यायों में तथा अन्यत्र क्र के नाम के लिये देखिये : १. ७६, ११. १७. 
१९. २१, २२. २७, ३०-३४. ३७. ४१. ४४-४६. ५०. ५४. ५६-५८. ६१. 


[ कडू 


(१. ७२, १८) । “कण्वं हि पितरं मन्ये पितरं स्वमजानती?) (१. ७२, १९)। 


| <ण्बोऽप्याश्रममागमतः, ( १. ७३, २४) । “कण्वो दिभ्यश्ञानो महतपा?, 


(१. ७३, २५) । 'कप्व उवाच’, ( १. ७३, ३३ ) । 'कण्वः सिष्याचुवाच', 
(१. ७४, ५) । 'कण्बाअमनिवासिनः? ( १. ७४, ७) । ष्वः दिष्यालु- 
वाचः, ( १. ७४, १० ) । वण्वाश्रमपद स्‌; (२. Ee १८ )। जत शकुन्तका 
ने भरत को जन्म दिया तत्र कण्ब ने इन्हे दुष्यम्त के पास भेजा । महर्षि बाण्व 
ने आबा. होकर भरत से 'गोविततः नामक अश्वमेध यञ का अनुष्ठान 
करवाया जिसके फलस्वरूप भरत ने इनको १,००० पञ्च रवर्ण-ुद्राय 
दक्षिणा के रूप में समर्पित की ( १. ७४, २६. १२९. १३० ) । 'कण्बोऽपि 
भगवानृषिः, ( ५. ९७, १ ) । इन्होने दुर्योधन को समझते इये मातरि का 
उपाख्यान सुनाया ( ५. ९७, २ ) । "कण्व उवाच', ( ५. ९७, १८; ९८, १; 
१०३, १८. २२; १०४, १२. १८; १०५, १. १८. ३३ )। दुर्योधन ने इनके 
वचन की अवहेलना की (५. १०५, ३१९ )। “नारदश्च कण्वः’, (६. २३, 
२७ ) । भरत ने कण्व को १,००० पद्म स्वर्ण मुद्रायें दक्षिणा के रूप में प्रदान 
की ( ७. ६८, ११) । रामानारदकण्बायैहितमुक्ते समातले» (८.२, ७ )। 
युभिष्टिर को देखने के लिये आये हुये ऋषियों में से एक यह भो थे ( १२. 
१, ४ )। 'सदझ्नं यत्र पञ्चानां कण्वाय भरतो ददौ?, ( १२. २१, ४९ ) । 
पूर्व दिशा यो ऋषियों में से एक ( १२. २०८, २७, तु० की० २. बर्हिपद ) । 
यसु उपरिचर के सदस्यों में से एक यह भो थे ( १२. २३६, ९ )। अन्य 
ऋषियों के साथ यह भी भीष्म को देखने के लिये पधारे थे (१३. २६, ७; ६६, 
२३ )। इन्हें मेधातिथि का पुत्र और पूर्व दिशा में रहने वाला बताया गया 
है ( १३. १५०, ३१; १६५, ३८, तु० की० २. वहिंपद ) । पूर्व के देवताओं 
के अन्तारति इनका उल्लेख ( १३. १६५, ३८ ) | वृष्णयो ने विश्वामित्र, कण्व 
और नारद को छल्ने का प्रयास किया जिससे इन लोगों ने श्ञाम्ब इत्यादि 
का शाप दिया ( १६. १, १५ )। 0 
कण्वाश्रम, एक तीर्थ का नाम है जहाँ प्रवेश करने मात्र से मनुष्य 
पाप-मुक्त हो जाता है ( ३. ८२, ४५ ) | 
कथक, स्कन्द के एक योद्धा का नाम है ( ९५" ४५, ६७ ) । 
कथित ८ विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
कङ्गु = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
कह, दक्ष की पुत्री का नाम है जो कइयप-पन्ली और नाग की 
माता थी । “इसने कश्यप के साथ विवाह करने के पश्चात्‌ एक सहस्र नागों 
को पुत्र के रूप प्राप्त करने की इच्छा की। बहुन समय के पश्चात्‌ इसने 
एक सदद्त अण्डे दिये जिनसे “५०० वर्षो के पश्चात्‌ एक सद्दस्र नाग 
उतन्न हुये (१. १६, ६. १२. १३. १५)।? “एक समय कद्रू और 
विनता ने उन्नैःश्वा नामक अश्व के रंग के सम्बन्ध में आपस में वाजी 
लगाई और यह वचन दिया कि इसमें जिसकी हार होगी यह दूसरे की दासी 
वन जायगी । विनता ने कहा कि वह घोड़ा सर्वधा इवेत है, जव कि कद्रू ने 
बहा फि उसकी पूँछ काली है । कद्रू ने अपने एक सहस्न पुत्रों को आज्ञा दी 
कि वे काले वाङ बनकर उस घोड़े की पूँछ में लग जाँय । उस समय जिन 
सपो ने उसकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया उन्हें इसने यह शाप दे दिया 
कि वे सव जनमेजय के सर्प॑यज्ञ में भस्म हो जायेंगे। इस झाप को ब्रह्माजी 
ने भी सुना, परन्तु सो को बढ़ती हुई संख्या देखकर प्रजा-दित की दृष्टि 
से उन्होने कदर के शाप का अनुमोदन किया; सम्पूर्ण देवता औ इससे 
सहगत हुये । इसे पश्चात ब्रद्मा.ने कश्यप को बुलाकर इस प्रकार कहां: 
तुम्हारे सपेयुत्रों को उसकी माता ने शाप दे दिया है अतः तुम उस पर 
क्रोध मत करना । यज्ञ में सपौ का नाझ होने वाळा है, यद्द पुराण-बृत्तान्त 
तुम्हारी इष्टि में भी है।? ऐसा कहकर ब्रह्मा ने कश्यप को सपो का विष 
उतारने की विद्या प्रदान की ( १. २०, २. ४. ६. ०. १३ ) ।” प्रातः काळ 
कद और विनता उश्चैःश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिये गई 
(१. २१, १) । “नागों ने अपनी माता की आज्ञा के अनुसार उद्यैःश्रवा 


को पूँछ को काला कर दिया । इसी बीच कद्रू और विनता भो समुद्र-दशैन - 
करती हुई उश्चेश्रवा की ओर चलीं ( १. २२, ५ ) |” उञ्चैःश्रवा के पास 


कब्ूज ] 


पहुँच कर जब विनता ने देखा कि उसकी पूँछ काळी है, तव उसने हार 
मानकर कद्र की दासी बनाना स्वीकार कर रिया ( १. २३, १, ३) । 
«कुछ समय के पश्चात कद्रू ने विनता से कहा : “समुद्र के भीतर एक निर्जन 
प्रदेश में अत्यन्त रमणीय तथा मनोहर नागों के निवास स्थान हैं, वहीं 
मुझे छे चल ।' तब गरुड़ की माता विनता ने कद्र को अपनी पीठ पर 
बैठाया और माता की आज्ञा से गरुड़ ने सर्पों को वहन करना स्वीकार 
किया । गरुड़ सूर्य के अत्यन्त निकट होकर चलने ठगे जिससे संतप्त होकर 
उनकी पीठ पर बैठे नाग भूच्छित हो गये। अपने पुत्रों को इस दशा में 
देख कर कद्रू ने इन्द्र की स्तुति की (१. २५, ३.७) ।” स्तुति से प्रसन्न होकर 
इन्द्र ने वर्षा कराई जिससे सन्तुष्ट हुये नाग अपनी माता के साथ रमणीक द्वीप 
में आ गये ( १. २६, १ )। कद्रू के प्रमुख पुत्रों को गणना ( १. ३५, २)। 
कद्र के पुत्र शेष ने कद्रू का साथ छोड़ कर कठोर तपस्या आरम्म की ( १. 
३६, २)। देवों ने वताया कि ऋर कद्र को छोड़ कर और कौन खी अपने पुत्रों 


को शाप दे सकती है ( १. ३८, ७ ) । सम्पूर्ण नागों की माता के रूप में कहर 


का उल्लेख ( १. ५४, ५ ) । दक्ष-कन्या और कश्यप की पल्ली के रूप में कद्र 
का उल्लेख ( १. ६५, १३) । सुरसा ने नागों को और कदर ने पन्नगों को 
जन्म दिया ( १. ६६, ७० ) ब्रह्मा की समा में इसकी उपस्थिति का उल्लेख 
(२. ११, ४१ ) कद्रु ने सूक्ष्म रूप से एक गर्भवती स्री के उदर में प्रवेश 
करके गर्भ की हत्या कर दी और उस जी से एक नाग का जन्म कराया 
(३. २३०, ३७) । 
कद्रूज , बहु० ( कद्रू के पुत्र ) = नाग ) १३. १६५, १८ )। तु० की० 
बहु०, काद्रवेय, वहु० कद्र पुत्र । 
क्रपुन्न = नाग । 'द पुत्रो विनता बन्ने कद्रुपुत्राधिकौ बलेः, ( १. १६, 
९ ) । "ततः पञ्चशते काले कद्रुपुत्रा विनिःसृताः, ( १. १६, १५) । "नाना 
पक्षिरुतं रम्यं कदरपत्र प्रहर्षणम्‌, ( १. २७, ९) । दरुुत्रान्‌?, ( १, ३४, 
१२ ) । तु० की० बहु० काद्रवेय , बहु० कद्रुज । 
कध्मोर , प्रातः और सायं स्मरण करने योग्य एक राजिं का नाम 
है ( १३. १६५, ५३ ) । 
कनक = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) | 
कनकध्वज , शृतराष्ट्र केः एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, १४) । 
यदद द्रौपदी के स्वयंवर में - उपस्थित हुआ था ( १. १८६, ३ )। भीमसेन 
ने इसका वध कर दिया ( ६. ९६, २७ ) । 
कनकपर्वंत , सुवर्णं पंत महामेरु का नाम है ( १२. ५९, १६९ ) । 
कनकाक्ष , स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७४)। 
कनकाङ्गद , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, १०५) । 
तु० की० कनकध्वज । 
, कनकाङ्गदिन्‌ = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
“ कनकापीड , स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६४ ) । 
_ फॅनकायुस्‌, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९९ ) | तु० 
को० करकायु । 
कनकावती , स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम दै (९. ४६, ८) । 
कनखळ , एक तीथे का नाम है, जहाँ स्नान करके तीन रात उपावास 
करने वाला व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है (३. ८४, ३०; 
८५, ८८; ९०, २२; १३. २५, १३ ) । 
कनिष्ठ = शिव ( सहुस्न नामों में से एक )। 
कन्दरा , स्कन्द को अनुचरो एक मातृका का नाम दै (९. ४६, ९) । 
कन्दुप = काम, व० स्था०। 
कन्यकागुण , एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ५२ )। 
कन्या , एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८४, १३७)। 
कन्याकूप, एक तीथ का नाम है कन्याकूप और बलाका तीर्थ में तपण 


“करने वाला पुरुष देवताओं में की अपने यञ्च से प्रकाशित 
ता है ( १३ २५ र५ तिं पाता है और अपने यश 


 कन्यातरीथ , एक या एकाधिक तीथा का नाम है। यहाँ स्नान करने 
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( १६१ ) 


महात्मा कपिल तथा यश्चा को देखा । अंशुमान ने कपिल का दशन 


[ १. कपिल 


वाळा व्यक्ति सहस्त गोदान का फल प्राप्त करके पाप से मुक्त हो जाता 
है (३. ८३, ११२; ८५, २३) । युधिष्ठिर ने तीर्थयात्रा कें समय इसका 
दशन किया था ( ३. ९५, ३) । 

कन्याम = स्कन्द । 

कन्याश्रस , एक तीर्थ का नाम है (३. ८३, १८९) | 

कन्यासंवेद्य , एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, १३६) । 

कन्याहृद्‌ , एक तीर्थ का नाम है ( १३. २५, ५३ ) ) । 

कप , दानवों के एक वर्ग का नाम है। “वायु ने कहा : जब इन्द्र सहित 
सम्पूर्ण देवता मद के मुख में पड़ गये तव च्यवन ने उनके अधिकार 
की समस्त भूमि का अपहरण कर रिया, और कपाँ ने उनके स्वर्गळोक 
पर अधिकार कर छिया । ब्रह्मा ने इन्द्र सहित देवताओं को ब्राह्मणों की 
शरण में जाने के लिये कहा । तदनन्तर ब्राह्मणों ने कप-विनाशक कर्म 
आरम्भ किया । यह समाचार सुन कर कपो ने ब्राह्मणों के पास धनी नामके 
दूत भेजा । भनी ने ब्राह्मणों से कहा : “समस्त कप नामक दानव यज्ञों का 
अनुष्ठान करते हैं; सबके सब सत्य-प्रतिश् और महर्षियों के तुल्य है"! "** 
इस प्रकार कप-गण अनेक गुणों से सम्पन्न हैं, अतः आप अपने कायो से 
निवृत्त हों, क्योंकि निवृत्त होने से ही आप लोगो को सुख मिलेगा ।? परन्तु 
ब्राह्मणों ने धनी की बातों को अस्वीकृत कर दिया जिस पर क्रुद्ध होकर 
कपो ने ब्राह्मणों पर आक्रमण किया । फिर भी ब्राह्मणों ने अभि को उत्पन्न 
करके दानवों का संहार कर डाला, किन्तु उस समय उन्हें यह नहीं माळम 
हो सका कि कपों का विनाश हो गया या नहीं । उस समय नारद ने ब्राह्मणों 
को बताया कि कपों का भी विनाश हो गया है। तदनन्तर देवताओं के तेज 
और पराक्रम की बृद्धि होने लगी और उन्होंने तीनों लोकों में सम्मानित 
होकर अमरत्व प्राप्त कर रिया (१३. १५७, ४. ६-९. १४. १६-२०) 1» 

कपट , कझ्यप-पल्री दनु के पुत्र, एक दानव का नाम है ( १. 
६५, २६) । 

१. कपर्दिन = शिव; व० स्था० 1 

२. कपर्दिन = विष्णु (१२. ३४०, १०६ )। 

३. कपर्दिन ( बहु० ) = रुद्र ( १२. २८४, २० ) । 

कपर्दिखुता = सिनोवाली ( ३. २१८, ५) । 

कपालमाछिन्‌ = शिव ( १०. ३, ३४; १४. ८, २४) 1 

कपालमो चन , एक तीर्थे का नाम दै जहाँ स्नान करने वाला ब्यक्ति 
सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है (२. ८३, १३७; ९. ३५, ४.८. २२ ) । 

कपालवत्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

कपालहस्त = शिव ( स्रह्न नामों में से एक ) । 

१. कपालिन्‌ = शिव, व० स्था० । 

१. कपाछिन्‌ , स्थाणु के पुत्र एकदश रुद्रो में से एक का नाम है ( १. 
६६, ३ ) अजुन के जन्मोत्सव पर अन्य रुद्रो के साथ ये भी उपस्थित ये 
(१. १२३, ६९) | 

कपि = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। 


कपि्षळ , एक प्रकार के पक्षी, जो मरे इए त्रिशिरा के वेदपाठी सु. 


से उत्पन्न हुये थे ( ५. ९, ४० ) । 

कपि्जली , एक नदी का नाम है ( ६. ९, २६ )। 

कपिध्वज, कपिकेतन = अजुन व० स्था० । 

कपिम्रवरकेतन = अजुन, व० स्था० । | 

कपिराजकेतु = अज्ञुन (६. ६०, ७. २१. २७.२८) 

१. कपिल , एक ऋषि का नाम है जो सांख्य-दशंन के प्रवत्तंक भे। 
'कपिलो नाम देवोसौ भगवानजितो हरि: | येन पूर्वं महात्मा: खनसाचा 
रसातलम्‌। दशेनादेव निहताः सगरस्यात्मजा विभो॥' (४. ४७, १८- 
१९ ) । सगर के पुत्र जब यज्ञाथ को हूडते हुये पाताल में पहुँचे तो अपनी 


आज्ञा का उर्ळङून कर देने के कारण कपिर ने उन समस्त राजकुमारों को | 


भस्म कर दिया (३. १०७, २९-३२)। “अंशुमान ने समुद्र में प्रवेश करके 


छे 


।  कृपिकाश्व, कुवलाध धुन्धुमार के द्वितीय पुत्र का नाम है ( 
 कपिकाश्व, ३. 
< ४० )। ये पृथिवी के उन प्राचीन शासकों में से एक हैं जो एथिवी का 
परित्याग करके स्वगंलोक चळे गये थे ( १२..२२७, ५१ )। 


२. कपिल ] 


उन्हें प्रमाण किया । उनसे प्रसन्न होकर कपिल ने उन्हें यज्ञाध प्रदान करते 
हुये यद आशीवाद दिया कि स्वगे से गंगा के अवतरण तथा उनके जल से 
पवित्र होकर सगर के समस्त भस्म पुत्र स्वर्गलोक चले जायेंगे ( ३. १०७, 
७०-५७ )17 'कपिलेन मद्दात्मना, ( २. १०८, २ ) । 'एव्सुक्त प्रत्युवाच 
राजा हैमवर्ती तदा । पितामहा मे वरदे कपिलेन महानदि ॥,( २. १०८, 
१६ )। 'कपिल देवमासाथ?, (३. १०८, १८)। 'कपिल अगुर, ( ३. 
२०४, २७) । "कपिल परमर्षिं च यं प्राडुयंतयः सदा । अझिःस 
नाम सांख्ययोगप्रवत्तेकः ॥?, (३. २२१, २१ )। अत्र चक्रधनुर्नाम 
सूर्याज्जाती महानृषिः॥ बिदुयै कपिल देवं येनातांः सगरात्मजाः ।"१ (५. 
१०९, १७-१८) । "सिद्धानां कपिलो सुनिः ( ६. ३४, २६ ) । इष्ण को 
कपिल के साथ समोझृत किया गया है ( १२. ४३, १२ )। भीष्म को घेर 
कर खड़े होने वाले अन्य ऋषियों के साथ यह मी ये ( १२. ४७, ८)। 
“यमाहुः कपिल सांख्याः परमर्षि प्रजापतिम्‌?) ( १२. २१८, ९ )। “कपिल? 
भितैत्य मैथिलः, ( १२. २१९, ५२ ) । कपिलश्च गोश्च संवादम्‌, (१२. 
२६८, ५) । १२. २६८ ७। “कपिल उवाच’, ( १२. २६८ १२; २६९, १. 
२०. ४०; २७०, १. ३५. ३८ )। 'श्णु में त्वमिदं सूक्ष्म सांख्यानां 
तिदितात्मनाम्‌। भिहित यतिभिः सवैः कपिछादिभिरीशरैः') (१२. २०१, 
३ )। 'कपिलस्य शुकस्य चः, ( १२. ३१८, ६० )। “ऋषिश्च कपिलः’ 
(१२. ३३६, ८) 'विद्यासद्दायवन्तं च आदित्यस्थं समाहितम्‌ । कपिलं 
प्राहुराचार्या: सांख्यनिश्चितनिश्चयाः ॥, ( १२. ३३९, ६८ )। ब्रह्मा के सात 
मानस पुत्रों में इनकी गणना (१२. ३४०, ७२)! 'विद्यासहायवन्तं 
मामादित्यस्थं सनातनम्‌ । कपिल प्राडुराचार्याः सांख्या निश्चित निश्चयाः ॥?, 
(१२. ३४२, ९५ ) । "सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते, ( १२. 
३३९, ६५ ) | ऋषिभिः कपिलादिभिः, ( १२, २५० ६) । “महानृषिश्च 
कपिलः, ( १३. ४, ५६ ) । “सांख्यानां कपिलो झसि’, ( १३. १४, २२३ ) । 
“कृषिश्च ततः आइ सांख्मषिर्देवसंमतः, (१३. १८, ४)। अनन्तः 
कपिलम्रैव सते धरणीधराः?) ( १३. १५०, ४१ )। सुवर्णेषारिणा नित्य- 
मवझाप्ता द्विजातिना?, ( १३. १५३, ९ ) 1 
२. कपिल, एक नागराज का नाम है. जिनका कपिठतीर्थ प्रसिद्ध है। 
कपिल के उस तार्थ में जान करने से सहस्त कपिला-दान का फल होता 
है ( ३. ८४, ३२) । 
३. कपिल, सूर्ये का एक नाम दै ( २. २, २४) । 
४, कपिल = शिव ( सहन नामों में से एक ) । 
५, कपिल = विष्णु ( सहल्ल नामों में से एक ) | तु० की० १. कपिल 
कपिछचट, एक तीर्थं का नाम है (३. ८४, ३१ )। 
कपिठस्य केदार, एकतीथ का नाम दै । 'ेदारे चेव राजेन्द्र कपिलस्य 
मद्दात्मनः?, ( ३. ८३, ७२ ) 
१, कपिळा, दक्ष की पुत्रो तथा कश्यप की पल्लो का नाम है ( १. ६५, 
१२ ) । अमृत, ब्राह्मण, गाये, गन्धवे, अप्सराये ये सब पुराण में कपिला की 
सन्तति बताई गई हैं (२. ६५, ५२ )। 
२. कपिला, आझ्ियों की माता नदियों में से एक का नाम है (३. 
२२२, २५ ) | भारतवर्षं की नदियों में इसकी गणना ( ६. ९, २८) । 
३. कपिळा = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ४। क 
४, कपिला, आसुरि नामक एक ब्राह्मण-पद्मी का नाम दै। पञ्चरिख 
कपिला के स्तनों का दुग्धपान करने के वारण कापिलेय कहुलाये ( १२. 
२१८, १५ )। है 
कपिला गाय की उत्पत्ति तथा दान का वर्णन ( १३. ७७; १३० 
१९-२० )1 £ 
कपिलाचायं = विष्णु ( सह्न नामों में से एक ) | 
कपिळातीर्थ, एक तीर्थ का नाम है (३. ८३, ४७) | 


( १६२ ) 


[ २. कबन्ध 


कपिळाइद, वाराणसी के अन्तगेत एक तीथे का नाम है जहाँ जान 
करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है ( ३. ८४ ७८ ) । 

कपिवरध्वज = अजुन, व° स्था० । 

कपिष्ठळस्य केदार, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ७४ )। 

कपिश = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) | 

कपीन्द्र = विष्णु ( सहल्न नामों में से एक ) । 

कपीन्द्रपुन्नी = जाम्बवती ( १३. १४, ४२ )1 

१ कपोत, गरुड की प्रमुख सन्तानों में से एकका नाम है (५. १०१, १३)। 

२. कपोत = शिव ( सदन नामों में से एक ) । 

कपोतरोमन, एक या एकाधिक राजाओं का नाम है जो यमराज की 
समा में उपस्थित होते थे (२. ८, १७ )। ये शिवि औशीनर के पुत्र थे 
(३. १९७, २७) । 'कपोतरोमाणं शिविनौर्धिदं पत्रं माप्स्यसि) ( १. १९७, 
२८ )। कलिङ्गराज चित्राङ्गद की पुत्री के स्वयंवर में इनके पधारने का 
उल्लेखः, ( १२. ४, ६ ) । 

छपोत-लुब्धक-संवाद--“सुनि ने कहा : एक समय की वात है, 
किसी महान्‌ वन में एक निर्देय छब्धक जब वन में विचर रहा था तव चारों 
ओर से बड़ी भयंकर आँधी उठी और भयंकर वर्षां से वन के समस्त मागे 
जल के प्रवाह में डूब गये। वह्ेलिये के सारे अंग जाड़े से ठिठुर रहे 
थे जिससे वह न तो चल पाता था- और न खड़ा ही हो पाता था। उसी 
समय उसने शोत से व्याकुळ भूमि पर गिरी हुई कबूतरी को देखा और 
उसे उठाफर अपने पिंजड्डे में डाल लिया। बादलों के हट जाने के पश्चात्‌ 
उस व्याध ने एक सघन वृक्ष के नीचे हौ रात्रि व्यतीत करने का निश्चय 
किया। तदनन्तर उसने हाथ जोड़ कर प्रणाम करके कहा : “इस वृक्ष पर 
जो-जो देवता हों मैं . उनकी शरण लेता हूँ ।? ऐसा कहकर उसने पृथिवों पर 
पत्ते विछ दिये और एक शिका पर सर रखकर बदँ सो गया (१२. 
१४३ ) 1” उसी वृक्ष की एक शाखा पर वेठा हुआ एक कबूतर अपनो 
भार्या के खो जाने पर विलाप कर रहा था। (१२. १४४ )। पिंजडे 
में बन्द कबूतरी ने विलाप कर रहे अपने पति, उस कबूतर से शरणागत 
बहेळिये की सेवा करने को प्रार्थना की ( १२. १४५) । “कबूतर ने उस 
वहेलिये का आतिथ्य सत्कार किया। वहेलिया शीत से ठिठुर राथा 
अतः कबूतर ने वहाँ अग्नि प्रज्यकित की । बहेलिया बहुत भूखा था, अतः 
उसकी क्चुधा की तृप्ति के लिये उस कबूतर ने स्त्रयं अभि में प्रवेश किया। 
कबूतर ने ऐसा करने के पहले वदेलिये को बताया कि ऋषियों, देवताओं, 
पितरो तथा महात्माओं ने भी आतिथ्य सत्कार को महान्‌ धम कद्दा है। 
कबूतर को आग के भोतर प्रविष्ट इुआ देखकर व्याथ अत्यन्त चिन्तित) 
और अपने मूर कर्मों पर लब्नित होकर अनेक प्रकार से विलाप 
छगा ( १२. १४६ ) ।” कबूतर के इस आत्मत्याग को देखकर बहेलिये को 
अत्यन्त वैराग्य हुआ और उसने पिंजडे में वन्द कबूतरी को भी सुक्त कए 
दिया ( १२. १४७ )। अपने पति के वियोग में कबूतरी ने विलाप करते 
हुये अश्न में प्रवेश किया और अन्त में कबूतर और कबूतरी दोनों स्व 
लोक चढे गये ( १२. १४८ ) । “बहेछिये ने कठिन तपस्या आरम्भ की। 
उपवास के कारण अत्यन्त दुर्ग बहेलिये ने घोर बन में प्रवेश किया किन्तु 
घुसते ही कटीली झाड़ियों में फैंस गया । इधर उस वन में भर्यकर आग छग 
गई, जिससे वहेलिया उसमें जरू गया। थोड़ी दी देर में उसने देखा कि 
वह वड़े आनन्द से स्वर्गलोक में विराजमान, तथा अनेक यक्ष सिद्ध 
गन्धो के वीच इन्द्र के समान शोभा पा रद्दा दै ( १२. १४५)” ज 

१. कबन्ध, एक राक्षस का नाम है (३. २७९) २८ )1 राम 0 
रधम द्वारा इसका वध कर दिये जाने पर इसके मृतक शरोर से विश्वावर 
गन्धवै प्रगट हुआ जो एक ब्राहमण के शापवश राक्षसयोनि में आ गया 
(३, २७९, ३९. ४० )1 5 

२. कबन्ध, राहु के स्कन्ध का नाम है: कवन्धान्तर्दितो आवुरुदया 
स्तमने तदा? (३. १९०, ७५ ) । अत्र मध्ये समुद्॒स्य कबन्धः प्रति स्यते 
(५. ११०, ११ ) । हक 


जे ड 
हि. 


१, कमठ] - 


२. ४, २२ ) | 

का हे ७5३ एक ऋषि का नाम है जिन्होंने तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्त की 
थी (१२. २९६, १४ )। 

कमण्डलधर = शित्र ( सहक्र नामों में से एक ) । 

१, कमण्डछुनिपङ्ग = कृष्ण ( १२. ४७, ७९) । 

२. कमण्डलुनिपङ्ग = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
कमळा, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (९, 
४६, ९) । 

१. कमलाका, कौरव पक्ष के एक योद्धा का नाम है जिसे दुर्योधन ने 
अर्जुन पर आक्रमण करने लिये शकुनि के साथ भेजा था (७. १५६, 
१२३ )। 

२. कमलाक्ष, एक असुर का नाम है जो असुरों के त्रिपुरा में से 
सुवर्णमयपुर का अधिपति था ( ७. २०२, ६५)। यह तारक का द्वितीय 
पुत्र था (८.३३, ५) । रजतमय पुर का -अधिपति था ( ८. ३३, 
२२)। 

कमळाची, रकन्द॒ की अनुचरी, एक मातुका का नाम है (९. 
४६, ६ ) 1 ॥। 

१. कम्प, एक वृष्णिवंशी राजकुमार का नाम है जो मृत्यु के परचात 
विइवेदेवों में मिल गया था ( १८. ५, १६ )। ; 

२. कम्प = शिव ( सहस्र नामों से एक) | 

कम्पन, एक राजा का नाम है जो युधिष्ठिर कौ सभा में विराजमान 
होता था ( २. ४, २२ )। 

कम्पना, एक नदी का नाम है। इसमें स्नान करने से पुण्डरौक यज्ञ का 
फल प्राप्त होता है ( ३. ८४, ११६ )। भारतवर्ष की एक नदी के रूप में 
इसका उल्लेख ( ६. ९, २५ )। । 

१. कम्बल. एक नाग का नाम हैः( १. ३५, १० )। ये वरुण की 
समा में विराजमान होते हैं (२. ९, ९ ) । . मातलि के उपाख्यान में ये 
कश्यप के वंशज कहे गये हैं ( ५. १०३, ९) । 

` २. कम्बछ, एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८५, ७६ ) । तु० की० 

३. कम्बल, कुशद्वीप के चौये वर्ष का नाम है (६. १२, १३ )। 

करंजनिलया, इक्षो की माता अनला या वीरुधा का नाम है जो करंज 
नामक वृक्ष पर निवास करती है । यह वरदायिनी तथा प्राणियों पर कृपा 

करनेवाली है, अतः पुत्राथी मनुष्य करंज वृक्ष को इसके उद्देश्य से प्रणाम 
करते हैं ( ३. २३०, ३५-३६) । 
2 दक भारत के दक्षिण दिशा में स्थित एक जनपद का नाम है ( ६. 
१ १० ॥ 2 

करकर्ष, चेदिराज के आता, झरभ के छोटे भाई का नाम है। यह 

अपने आताओं के साथ पाण्डवों की सहायतार्थ आये थे (५. ५०, ४७) । 
युद्ध के मैदान में आगे वढ कर चेकितान को अपने रथ पर बैठा कर 
उनकी रक्षा की थी.(६. ८४, ३२-३३ ) | 

करकाश, कौरव पक्ष के एक योद्धा का नाम है जो द्रोणनिर्मित गरुड- 
च्यूह के औवा-स्थान में खडा किया गया था (७. २०, ६)। 

करकायुस्‌ , ध्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है। यह अपने आंताओं के 
साथ द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ था ( १. १८६, र ) 1 तु० को० 
कनकायुस्‌। 


करर ( बहु० ) , भरतवर्ष के दक्षिण में स्थित एक जाति के लोगों का 
नाम है (६. ९, ६३ )। 


१. करण ( किसी मिश्रित जाति का एक व्यक्ति ) = युयुत्सु ( १. ६३, 
११८; ११५, ४३ )। 
आदि फरण ( बहु०) , उन जातियों में से एक का नाम है जो आझण 
साले चार वर्णो से अनुलोम तथा विलोम वर्ण की खिर्यो के साथ परस्पर 
होने से उतपन्न होते हैं ( १२. २९६, ९ )। 


( १६३ ) 
१, कमठ, युधिछिर की सभा में उपस्थित होनेवाले कम्त्रोजराज का 


[ १. करूष 

१. करण ( म्‌ )5 शिव ( सहस्न नामों में से एक )। 
२, करण ( स्र) = विष्णु (सहस्न नामां में से एक ) । : 
करतोया , एक नदी का नाम है । अन्य नदियों के साथ वरुण की 
समा में इसकी उपस्थिति का उल्लेख ( २. ९, २२)। यहाँ तीन रात्रि 
उपवास करने से अश्वमेष॒ यश का फल प्राप्त होता है (३. ८५, ३ )। 
भारतवपे की नदियों में से एक ( ६. ९, ३५ )। 'करतोयां कुरङ्गे च?) (१३. 
२५, १२)। अन्य नदियों के साथ इसका उल्लेख ( १३. १६५, २० )1 
तु० की० करतोयिनी । 

करतोयिनी , एक नदी (= करतोया ) का नाम है (१३. १०२, ४५) । 

करन्धम , मरुत के पितामह (= सुवचंस्‌ ) एक प्राचीन राजा का नाम 
है। यम को सभा में इनकी उपस्थिति का उल्लेख (२. ८, १६) । करन्धमस्य 
पुत्रस्तु कृतात्मामरुतस्तथाः, ( १२. २३४, २८) । “करन्धमस्य पौत्रस्तु 
मरुत्तोऽविक्षितः सत: ( १३. १३७, १६ ) । इनका मुख्य नाम सुवचंस्‌ था । 


इनके करका थमन ( हाथ को वजाने ) करने से एक विद्याल सेना प्रगट हो _ 


गई थी, इसोरिये ये करन्धम कहलाये ( १४. ४, १६ ) अङ्गिरा पहले 
करन्धम के पुरोहित थे ( १४. ५, ८ ) । 'संकर्प्या मनसा यशं करन्ध- 
ससुतात्मजः?, ( १४. ६,३) । 

करभ , एक राजा का नाम दै जो जरासन्ध के आगे नतमस्तक रहता 
था (२. १४, १३) । 

करभञ्जक , भारतवर्ष के उत्तर-पूर्वी जनपद का नाम है (६. ९, ६९) । 

करम्भा , करिङ्गराजकी पुत्री, अक्रोधन को पल्ली तथा देवातिथि की 
माता का नाम है ( १. ९५, २२ )। 

१. करवीर , एक नाग का नाम है ( १. २५, १२; ५. १०३, १४) 1 

२. करवीर , द्वारका के समीपवतीं एक वन का नाम है (०1० सं०, 
२. ३८, २९ के वाद, पृष्ठ ८१३ कालम १) । 

करचीरणुर , एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य 
ररूप हो जाता है ( १३. २५, ४४ ) । 

करहारक , दक्षिण भारत के एक देश का नाम दै. जिसे सहदेव ने 
अपनी दिग्विजय के प्रसङ्ग में विजित किया था ( २. ३१, ७० ) । 

१. कराळ , अजुन के जन्मोत्सव पर उपस्थित होने वाले एक देवगन्धत्े 
का नाम है ( १. १२३, ५७) ।- 

२. कराल , शिव ( ७. २०२, २९; १४. ८, १३ ) । 

३. कराळ = कृष्ण ( विष्णु) : १३, १५८, १४। 

४. कराल = करालजनक ( १२, ३०८, ३८ ) । 

करालजनक , एक राजा का नाम है। वसिष्ठस्य च संवाद करालः 
जनकस्य च?, ( १२. ३०२, ७) । 

कराळद्न्त , इन्द्र की समा में पिराजमाम होने वाले एक महि का 
नाम है (२. ७, १४) । 

करालाक्ष , स्कन्द के सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६१ )। 

कराली = दुर्गा ( उमा) : ६. २३, ६। 

करीति , एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४४) । 

करीपक ,:एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ५५ )। 

करीषिणी , एक नदी का नाम है ( ६. ९, १७. २३ )। 

करुणान्वित = सूये ( ३. ३, २७ )। 

१.करूष , एक देश का नाम है । अजुन चेदि, कारि तथा करूष देशो 
को विजित करेंगे ( १. १२३, ४० )। 'अलकेमाहुनेरवयै सन्तं सत्यनते 
काशिकरूपराजम्‌?, ( २. २५, १३) । युधिष्ठिर के मित्र-राष्ट्रो में से एक 
(५. ६२, ५ ) । “चेदिकाशिकरूषाणां नेतारं इढविक्रमस्‌?, ( ५. १९६, २ )। 
"चेदिमत्स्यकरूषाश्च', ( ६. ९, ४० ) । 'चेदिकाशिकरूषेषुः ( ६. ४७, ४ )। 
चेदिमत्स्यकरूषाश्च भौमसेनपदानुगाः, ( ६. ५४, ८ ) । युद्ध में धृष्टकेतु का 


अनुगमन करते हैं ( ६. ५६, १४) । चेदिपाञ्वालकरूषमत्स्याः, ( ६. ५९, | 


ड 


१२९; ९७, २९) । अन्य छोगों के साथ भीष्म द्वारा करूषोंका वध (६. १०६, | र | 


भः 


२. करूप ]. 


१८; ११६, ७५ ) । अन्य वात्स्य, गाग्ये आदि देशवासियों के साथ येभी 
कृष्ण द्वारा पहले हो विजित कर लिये गये थे ( ७, ११, १५ )। इन लोगों 
को कणे ने युद्धभूमि में आगे बढने से रोका ( ८. ५४, १६ ) । महाभारतयुद 
में भोष्म द्वारा इनका वध ( ८. ७३, २९ ) | तु० की० बहु० कारूष । 
२. करूष , करूष देश के अधिपति का नाम है : 'वक्रः करूषाधिपति- 
मायायोधी महाबल?, ( २. १४, १२ )। ु 
३.करूष , एक प्राचीन राजा का नाम है । कार्तिक मास में मांसमक्षण 
न करने वाले राजाओं के साथ इनका उल्लेख ( १३. ११५, ६४) | तु० 
की० १.कारुष। . 
करूषक ये लोग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पथारे ( ५. २२, २१ )1 
करूषराज , इन्होने शिशुपार का सम्मान किया ( ५. २२, २७) । 
करूपाधिपति , युधिष्ठिर के सभा-भवन में उपस्थित रहने वाले करूष 
देश के राजा का नाम है (२. ४, २९ ) | ये जरासन्ध के समक्ष हाथ जोड़े 
खड़ा रहता था ( २. १४, १२ ) । 
करेणुमती , चेदिराज शिशु को पुत्री, नकुल की पलो तथा नरमित्र 
की माता का नाम है ( १. ९५, ७९ )। 
कर्कखण्ड , पूर्वीय भारत के एक जनपद का नाम है जिसे कणे ने 
दिग्विजय के समय विजित किया था ( ३. २५४, ८ ) । 
ककर , एक प्रमुख नाग का नाम है ( १. ३५, १६ ) । 
१. कर्कोटक , कश्यप और कद्रू की संतानों में प्रमुख एक नाग का 
नाम दै ( १. ३५, ५ ) । यह अर्जुन के जन्मोत्सव पर उपस्थित हुआ ( १. 
१२३, ७१ ) । वरुण को सभा में विराजमान होता है (२. ९, ९) । 'नाग' 
कर्कोटकस्‌?, (३. ६६, ४ )। “नागः पुनः कर्कोट्कोज्जवीत!, ( २. ६४, 
१० ) । इसका राजा नल को डस कर उनका रूप विकृत करना, ( ३. ६६, 
१४ ) | नल के शरौर से कलियुग प्रगट हुआ जो कर्कोटक नाग के तीष्षण 
विष को अपने मुख से वार-बार उगल रहा था (३. ७२, २०) । 'कर्कोटकस्य 
नागस्य?, ( ३. ७९, १०) । अन्य नागों के साथ इसे भी शिव के रथ के घोड़ों 
के केश बाँधने की रस्सी वनाया गया था ( ८. ३४., २९ ) | वलराम जी के 
स्वधाम-गमन के समय स्वागत के लिये यह भी उपस्थित हुआ (१६. ४, १५) । 
२. कर्कोटक , एक जाति के लोगों का नामहे जिनका धर्मे दूषित 
होता है ( ८. ४४, ४३ )1 
१, कर्ण , कुन्ती के गर्भ से सूबे द्वारा उत्पन्न पुत्र का नाम है जिसका 


सूत अधिरथ तथा उसकी पल्ली राधा ने पुत्र के रूप में पालन-पोषण किया, 
और जो बाद में दुर्योधन का मित्र बन गया ( १. १, ११०. १४१. १४७. 
१७६. १७९. १९७, १९८. २००. २०५) । 'कर्णः परवळार्दनः?, ( १. २. 
३१) । शेयं विवादपर्वात्र कणंस्यापि', ( १. २, ६४ ) । 'शल्यकर्णौ” ( १. 
२, ११४ )। कर्णप्रोत्साहनात?, ( १. २, १४७) । 'कर्णस्य परिमोक्षोऽत्र 
कुण्डलाभ्यां पुरंदरात्‌’, ( १. २, १६६. २०१ )। '“कणदुयोधनादोनाम्‌", 
(१. २, २३५)। कुशेन यत्र कर्णोऽनुमन्त्रितः, (१. २, २३६ )। 
किणेपते» ( १. २, २७० ) "संवादः कर्णशल्ययोः, ( १. २, २७२ )। 'ततो 
दुर्योधन: कूरः कर्णश्च सह सौवलः?, ( १. ६१, ८ )। “न्तौ के गर्भ से सूर्य 
के अंश द्वारा कर्णे को उत्पत्ति हुई । वह वालक जन्म के साथ ही कवच और 
कुण्डल से युक्त था ( १. ६३, ९८ ) 1? “सूर्य ने कुन्ती के उदर में एक ऐसा 
गमे स्थापित किया जिसने बाद में कवच और कुण्डल के साथ हो जन्म 
लिया! उस समय कुन्ती ने पिता-माता तथा अन्य बान्धर्वो के भय से उस 
यरास्वी कुमार को एक पेरी में रख कर जल में छोड़ दिया। जल में 


छोड़े इये उस वालक को राधा के पति अधिरथ सूत ने लाकर राधा की गोद | 


में दे दिया और उसे अपना पुत्र मानते हुये उसका नाम वसुषेण रक्खा । 
बड़ा होने पर वह बाळक अत्यन्त बलवान्‌, अख-शर्त्रों के संचालन में प्रवीण 
और वेदाङ्ग के अध्ययन में पारंगत हुआ। जिस समय वह जप में लगा 
होता था उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नही थी जिसे वह 
` ग्रहणो को माँगने पर दान न दे दे । इन्द्र ने अपने पुत्र अजुन के दित के 
'डिये ज़ाह्मण का रूप धारण करके कणे से उसके दोनों कुण्डळ तथा शरीर के 


{ १६४ ) 


[ ३. कणे 


साथ ही उत्पन्न कत्रच माँग लिया । निस्मित इन्द्र ने भो कर्ण को एक शक्ति 


गो | प्रदान की और कहा : दुर्षषे वीर ! तुम देवता, असुर, मनुष्य, गन्धवै, नाग 
1 


और राक्षसों में से जिस पर भो इस शक्ति का प्रहार करोगे उसको 

जायगी ।” कवच और कुण्डल से रहित हो जाने के कारण कुन्ती का यह 
पुत्र उस समय से वैकतँन कर्ण के नाम से विख्यात हुआ । कणे दुर्योधन का 
मित्र बन गया ( १. ६७, १३७-१५० ) ।? कर्ण सकेलोकेपु विशतः, (१. 
१११, १९ ) । 'स्वशरीरात्समुत्क॒त्य कवचं स्वं निसगेजम्‌ । विप्ररूपाय शक्राय 
ददौ कणेः कृताब्जलिः ॥५ (१. १११, २८) । 'कर्णो वैकतनश्चैव कमणा तेन 
सोऽमवत्‌?, ( १. १११, २१) । 'दुर्योधनः कर्ण: ( १. १२९, ४०)। 
पसूतपुत्रश्न राधेयः, ( १. १२२, ११)। “जव अखदशन का अधिकांश 
कार्य समाप्त हो गया तो उसी समय द्वार की ओर से किंसी का अपनी 
अ॒जाओं पर ताल ठोंकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा जो ऐसा प्रतीत हो 
रहा था मानो वज्र आपस में टकरा रहे हैं । आश्चयंचकित द्वारपालों ने जब 
उस व्यक्ति को भोतर जाने का मागं दे दिया तो शत्रुओं की राजधानी पर 
विजय प्राप्त करने वाले कर्ण ने उस विशाल रंगमण्डप में प्रवेश किया। 
जन्म के साथ ही उत्पन्न दिव्य कवच और कुण्डल को धारण किये हुये कर्ण 
ने वहाँ पहुँच कर द्रोणाचायै और कृपाचार्य को प्रणाम किया । तदुपरान्त 
कर्ण ने अजुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा : “तुमने इन दशको 
के समक्ष जो भो कौशल दिखाये हैं मैं उनसे भो अद्भुत कमे करूंगा । अतः 
तुम अपने पराक्रम पर गते मत करो।? कर्ण के इन वचनों को सुन कर 
दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुआ । द्रोणाचार्यं की आज्ञा लेकर कर्ण ने उन सब 
अख्न-कौशलों का प्रदशन किया जो अजुँन कर चुके थे। उस समय अपने 
आताओं सहित दुर्योधन ने अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगा 
लिया । कण ने अजुन के साथ द्न्द्र-युद्ध करने की इच्छा प्रगट की जिस पर 
अजुन ने भी उसको चुनौती को स्वीकार किया । द्रोणाचार्ये ने इस इन्द्र की 
स्त्रोकृति प्रदान को । उस समय वक-पंक्तियों के.व्याज से हास्य को छरा विखे- 
रने वाले मेघों ने बिजली को चमक, गड़गड़ाइट और इन्द्रथगुष के साथ 
समस्त आकाश को आच्छादित कर दिया । अजुन के प्रति स्नेह होने के 
कारण इन्द्र को रङ्गभूमि का अवलोकन करते देख सूर्य ने भी अपने सर्मा 
के मेघों को छिन्न-भिन्न कर दिया जिसके कारण अर्जुन तो मेघ की छाया में 
छिपे हुये दिखाई देने लगे, जब कि कणे सूर्य की प्रमा से प्रकाशित रहा । उस 
समय कुपाचायै ने कर्ण से इस प्रकार कहा : “अर्जुन कुरुवंश के रल हैं जो 
तुम्हारे साथ इन्द्रयुद्ध करेंगे । इसी प्रकार तुम भी अपने कुल का परिचय 
दो । तुम्हारे कुल का परिचय मिल जाने पर हो इसका निश्चय होगा किअजुँन 
तुम्हारे साथ युद्ध करें या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुळ और हीन 
आचार-विचार वालों के साथ युद्ध नहीं करते ।' कृपाचाय को बात सुन 
कर कणे का मुख लज्जा से झुक गया परन्तु उसी समय दुर्योधन ने कहा: 
“शाखां के अनुसार राजाओं को तोन योनियाँ होती'हैं--उत्तम कुछ में 
उत्पन्न पुरुष, शूरवीर, तथा सेनापति । यह कह कर दुर्योधन ने “के 
को अङ्गदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया (१. १३६, १. रै: 
१२. १३. १५. १७-१९. २२. २५. २६. ३४. ३७. ४१)!” 
“तदन्तर कापता हुआ अधिरथ रज्गभूमि में आया । अपने पिता को देख कर 
कर्ण सिंहासन से नीचे उतर आया और अधिरथ के चरणों में सर रख कर 
प्रणाम किया । अधिरथ ने भी कर्ण को हृदय से लगा छिया जिसे देख कर 
भीमसेन ने सूतपुत्र कह कर कर्ण का तिरस्कार किया। भौम की बातों को 
सुन कर क्रोध से मदोन्मत्त दुर्योधन ने इस प्रकार कहा : त्रियं में बल 
की ही प्रधानता है; बलवान्‌ होने पर हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना 
चाहिये। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जानना 
बहुत कठिन है। जगत को व्याप्त करने वाला अझ्नि जल से प्रगट हुआ; 
दानवों का संहारक वज्र दधीचि को ददिर्यो से निमित हुआ, और स्कन्द 
देव को अझ्नि, कृत्तिका, रुद्र, तथा गंगा का पुत्र कहते हैं । अनेक 
क्षेत्रियों से उत्पन्न हुये और विश्वामित्र आदि क्षत्री अक्षय आह्षणत्व 


कर चुके हैं । आचारे द्रोण का जन्म कलश से हुआ दै और इपाचारयैकी | 


“१. कणं ] 


उत्पत्ति सरकण्डों के समूह से इरे! सूर के अस्ताचछ को ओर चले जाने 
पर दुर्योधन, कण का हाथ पकड़ कर उसे रङ्गभूमि से बाहर छे गया । दिव्य 
लक्षणां से लक्षित अपने पुत्र अङ्गराज कर्ण को पहचान कर कुन्ती मन हीं 
मन बड़ी प्रसन्न हुई, परन्तु उसने अपना भाव प्रगट नहीं किया । कर्ण को 
मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भो अजुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो 
गया (१. १३७, २. ८. २०. २२. २४. २५) ।” उन समस्त राजकुमारों 
तथा द्रोण के अन्य शिष्यों में कर्ण मी एक था जिन्होंने द्रुपद को राजवानी 
पर आक्रमण करके उन्हें बन्दो बनाया (१. १३८, ६. २१ ) । (दुःशासनश्च 


कणव?) ( १. १४१, १) । कर्ण शकुनिश्, ( १. १४१, २१ ) । (दुर्योधनश्च | बै 


कर्णश्व, ( १. १४२, २ ) | १. १४९ ९; १५१, ३९ । “सद॒ हि सृष्टो मघवता 
शफिहेतोमह्वात्मना । कगस्याप्रतिवीयंस्य प्रतियोद्धा महारथः ॥१, ( १. १५५, 
४६) । दुर्योधन आदि कुरुवंशो कर्ण के साथ द्रौपदो के स्वयंवर में पधारे 
(१. १८५, १३; १८६, ४) । १. १८७, १५. २१। "अकॉपुत्रम?, ( १. 
१८७, २२) । द्रौपदी ने सूतपुत्र कर्णं का वरण करने से इन्कार कर दिया 
(१. १८७, २३) । १. १८८, १९; १९०, ५. ७ । “कर्ण वैकत्तनम्‌?, ( १. 
१९०, १०. १४) । १९०, १६. २० । “राधेयो युद्धात्कणोँ न्यवतत”, ( १, 
१९०, २२) । "पातिते भौमसेनन शल्ये कणे च शाङ्किते? (१. १९०, ३०) 1 
१. २००, ९; २०२, १; २०४, १३. २७; २०५, ३. २९। दिग्विजय के 
अवसर पर भीमसेन ने कर्ण को विजित किया (२. ३०, १८-२० )। 
ये युभिष्टिर के राजसूय यज्ञ में पधारे ( २. २४, ७ ) । “त च कर्णमतिक्रम्य 

' कर्थं कृष्णस्त्वयाचितः?, ( २. ३७, १६) । 'वज्ञाङ्गविषयाध्यक्षं सहत्नाक्षसमं 
बळे । स्तुद्दि कर्णमिमं भीष्म महाचापविकर्षणम्‌ ॥?, ( २. ४४, ९ ) । दुर्योधन 
के सहायकों में इनकी गणना (२. ४८, ११)। इनके द्यतक्रोडा में सम्मिलित 
होने का उल्लेख ( २. ५८, २३; ६५, ४४) । २. ६७, ४५। कण ने कहा 
कि द्रौपदो भी जूये में जीती हुई मान ली जाय ( २. ६८, २७)। कणे ने 
द्रौपदी को दासी घोषित करते हुये दुःशासन से उसे घसोटने के लिये कहा 
(२. ६८, ८९ )। कर्ण द्रौपदी से अन्य पति चुनने के र्ये कहते हैं ( २: 
७१, १)। 'कर्ण उवाच’, ( २. ७२. १)। २. ७४, ५। अजुन कर्णं का 
वध करेंगे ( २. ७७, २६) । २. ८०, ३६. ३७; ८१, १७; ३. १, १४ | कणे 
ने पाण्डवो के वध का परामश दिया और दुर्योधन आदि के साथ इसकाये 
के लिये प्रस्थित भो हुआ परन्तु मागे में व्यास ने इन सत्रको चेतावनी 
द्री (२. ७, २. १२. १४. १५) । ३. १२, ५. १२६. १३४. २३, १०. २७, 
<; ३६, ९. १८; ३७, ४; ४०, १०। अजुन कर्ण का वध करेंगे ( ३. ४१, 
२२)। ३. ४८, ९. १०. ४९, ३. १४। “ये चास्य सचिवाः मन्दाः कणे- 
सौबलकादयः?, ( २. ४९, १७) । ३. ५१, २९; ५२, १२. १८ । “कर्ण: 
सूतपुत्रः; (२. ८६, ९)। “संरब्धः शरधाराभिः सुदीपं कर्णपावकम्‌ । 
अजुँनोद रितो मेघः शमयिष्यति संयुगे ॥?, ( ३. ८६, १३) | ३. ९१, २०. 
२३; १२०, ११, १७४, २; २२६, ३१; २२७, १. २३;२२८, १. ३. १०. १७. 
१८; २३९, २३; २४०, ३; २४१, १९. २७; २४२, १. २४५, ३; २४६, ३; 
२४७, ९, १६; २४९, १२. २३. ३६; २५०, १. १३ । घोषयात्रा के समय 
गन्धर्वो से पराजित होकर कणे भाग गया; पाण्डवों की सद्दायता से दुयोधन 
आदि जब सुक्त हुये तब इसने दुर्योधन के संसार से विरक्ति को भावना की 
भत्सेना की (३, २५१, २. १२) । हृतस्य नरकस्यात्मा कर्णमू्तिसुपाशरितः' 

( २.२५२, २० ) । इन्द्र कर्ण के करण कुण्डक और कवच प्राप्त करेंगे ( ३. 
२५२,२२ ) । ३. २५२, ३२ । 'कर्णोऽप्याविष्टचित्तामा नरकस्यान्तरात्मना’, 
(२. २५२, ३४) । नरकासुर की अन्तरात्मा से आविष्टचित्त होकर कणे ने 
अर्जुन के वध का परामशै दिया ( ३. २५२, ३८ )। इन्होंने 

अजुन के मारने को प्रतिज्ञा की (३. २५२, ५०) । ३. २५३, २. ८. ९. १२ 
७, २४, २७; २५४, १. ११, १४. २४. २६. २८. ३१ । कणे ने दुर्योधन 
के लिये पृथिवी को पराभूत किया ( ३. २५४, ३६) । ३. २५५, २. ४. ७. 
११. २२; २५६, ५. २७; २५७, १३. १४ । दुर्योधन को राजसूय यज्ञ का 
परामशे देते हुये कर्ण ने यह शपथ लो कि वह स्वयं अजुन का वध करेंगे 
(३. २५७, १८) । अजेय कत्रचं मत्वा कगंमद्भुतविक्रमम्‌?) (२. २५७; 


( १६५ ) 


[ १. कर्ण 

२३ ) । “सूतपुत्रेण कर्णेन!, ( ३. २५७, २६) । ३. २६२, ४. ६. १८. २५. 

२६; २००, ३. ५. ६. ९. १८, २०. २१. २३;. ३०१, १. १५. १८ । “स्वप्न 

में कणे के सम्मुख उपस्थित होकर सूर्यदेव ने कर्ण को अपना अक्षय कवच 

और कुण्डळ इन्द्र को देने से थिरत करने का प्रयास किया; परन्तु जब कणे 
ने सूयं को इस आशा को अस्वीकार कर दिया तव सूर्य ने कण को इन्द्र 
से शक्ति लेकर ही उन्हें कत्रच और कुण्डल देने का परामश दिया ( ४. 
३०२, १. ४. १६. १८. २० ) 17 “जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन ने 
इस गुप्त रहस्य का वर्णन किया जिसे सूर्य ने करण पर प्रगट नहीं किया था। 
शम्पायन ने बताया कि वासुदेव की वहन और वृष्णि सूर की पुत्री प्रथा 
को, जिसे राजा कुन्तिभोज ने गोद लिया था, कुन्तिभोज ने एक क्रोधी 
ब्राह्मण की सेवा करने को आज्ञा दो । अपने पिता कुन्तीभोज को इस आशा 
का पालन करते हुये पृथा ( कुन्ती ) ने उस ब्रह्मर्षि की चर्या आरम्भ की 
(३. ३०३-३०४ ) ।” एक वर्ष के पश्चात्‌ कुन्ती को सेवा से सन्तुष्ट होकर 
उस तपस्वी ब्राह्मण ने कुन्ती को एक ऐसे मन्त्र का उपदेश किया जिसके द्वारा 
वह किसी भो देवता का आवाहन कर सकेगी ( ३. ३०५ )। “उस ब्राह्मण 
'के चले जाने पर कुछ दिनों के पश्चात्‌ कुन्ती ने अपने शरीर में ऋतु का 
प्रादुर्भाव देखा । तदनन्तर एक दिन जब उसने प्रातःकालोन उगते हुये सूर्य 
को देखा तो उसको दृष्टि दिव्य हो गई। उसने उस समय कवच और 
कुण्डल से विभूषित सूर्य को देखा और कौतूहरू वश ब्राह्मण के मंत्र की 
परीक्षा लेने के लिये उसने सूर्यं का आवाहन किया। इस समय सूर्थ ने 
अपनों योग-शक्ति से अपना दो स्वरूप बना लिया । एक स्वरूप से वह 
आकाश में तपते रद्दे और दूसरे से कुन्ती के सम्मुख प्रगट हुये सूर्यं को इस 
प्रकार अपने सम्मुख देखकर कुन्तो भयभीत हो गई परन्तु सूर्ये ने उसे 
आश्वस्त किया ( २. २०६ ) ।? “कुन्ती ने सूर्यं से अपने स्थान पर चले जाने 
के लिये अनेक प्रकार से प्रार्थना की परन्तु सूर्य ने उससे कहा : “मेरे साथ 
समागम करके तुम कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हें एक ऐसा महायशस्वी 
पुत्र प्राप्त होगा जो ऐसे कवच और कुण्डल से विभूषित होगा जिसे माता 
अदिति ने मुझे प्रदान दिया है ।' सूर्य के इस आश्वासन पर कुन्ती ने अपनी 
स्वीकृति दी । सूर्यं ने भौ अपनौ योग-शक्ति के द्वारा कुन्ती के भौतर प्रवेश 
करके अपना तेजोमय वीर्ये स्थापित कर दिया। इस प्रकार कुन्ती का 
कन्याभाव अछूता हो रहा (३. २०७) ।? "वह घटना वर्ष के ११ वें मास के 
शुक्छ पक्ष की प्रतिपदा को घटित हुईं । कुन्तो की एक धाय के अतिरिक्त 
अन्य किसी को भो इसका पता नहीं चल सका । उसे वाळक पैदा हुआ तो 
उसने अपनी धाय से परामशे करके बालक को एक पिटारी में बन्द कर 
अश्व नदी में छोड़ दिया। उस समय उसने उस वालक को रक्षा के लिये 
आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, इन्द्र सहित मरुद्गण, दिकपार्को सहित 
दिशाओं, तथा समस्त देवताओं आदि को स्तुति को। वालक को लेकर 
वहू पिटारी अश्वनदी से चमंण्वती नदी में गई, और उससे यमुना तथा 
गंगा में होकर चम्पापुरी के निकट अङ्गो के देश में पहुँची ( ३. २०८ ) ।” 
“उस समय षृतराष्ट्र का भित्र अधिरथ सूत, जो सन्तान-हीन था, 
अपनी पली राधा के साथ गंगा नदी के तट पर आया । नदीं को धारा में 
पिटारी को देखकर राधा ने उसे कौतूइळवश अपने सेवकों के द्वारा पानी 
से वाहर निकलवाया । पिरारी के बालक को उस सूत-दम्पति ने अपना पुत्र 
बना लिया और उसका वसुषेण और वृष नाम रक्खा ( कर्ण नाम बाद में 
पड़ा )। कण को गोद लेने के पश्चात्‌ अधिरथ को अन्य पुत्र भी उत्पन्न 
हुये। बड़ा होने पर कर्ण को अधिरथ ने हस्तिनापुर भेजा, जहाँ द्रोण, कप, 
और परशुराम से चारों प्रकार को अरूविद्या सीखकर वह महान्‌ पनुधर 
के रूप में विख्यात हुआ। कणे, दुर्योधन का भित्र बनःगया और सदैव 
अजुन के साथ स्पर्धा रखने रूगा। युधिष्टिर इससे भयभीत रहते थे। 
दोपहर के समय जल में खड़े होकर जब कणे भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करता 
था तो उस समय बहुत से आहण धन के लिये उसके पास आते थे। 
उस समय उस अवसर पर उसके पास ऐसी कोई वस्तु नही थीं जो ज्ाह्मणो 
को अदेय हो ( ३. २०९, २०. २३. २३ )।” “एक्‌ ब्राह्मण का वेश बनाकर | 


“१, करण ] 


इन्द्र ने कर्ण के पास आकर उससे उसका कवच और कुण्डछ माँग 
लिया और बदले में उसे एक अमोघशक्ति दी । इन्द्र ने बताया कि वह 
अमोघशक्ति दैत्यों का संहार करते समय शत्रुओं का वध करके पुनः उनके 
पास लौट आती है। करण से उन्होंने कहा : “यह शक्ति तुम्हारे दाथ मे 
जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करनेवाले शत्रु को 
मार कर पुनः मेरे हो पास आ जायेगी । फिर भो, इस समय तुम जिस शत्रु 
को लक्ष्य करके यह शक्ति माँग रहे हो उसका यह बध नहीं कर सकेगी । 
क्योंकि वह औ कृष्ण के द्वारा रक्षित है ।” इन्द्र का यह वचन सुन कर कर्ण 
ने अपने शरीर से काटकर कवच कुण्डल इन्द्र को दे दिया। इन्द्र ने कण 
को यह वरदान दिया कि कवच और कुण्डल के कट जाने पर भी उसका 
शरीर वीभत्स नहीं होगा । जब कर्ण ने कवच और कुण्डल देने लिये अपने 
शरोर को काटना आरम्भ किया तो उस समय देवता, मनुष्य और दानव 
सिंहनाद करने लगे । कर्ण के इस केन (कतेन) रूपी कमं से उसका नाग 
कणे पड़ गया । पाण्डवां को इस समाचार से अत्यन्त प्रसन्नता हुई परन्तु 
धातेराष्ट्र अत्यन्त दुःखी हुये । वैशम्पायन ने कहा : ` द्रौपदी को पाकर तथा 
जयद्रथ को काम्यकवन से भगाकर ब्राह्मणों सहित समस्त पाण्डवों ने मार्कण्डेय 
जी के मुख से पुराण कथा और देवताओं तथा ऋषियों के विस्तृत चरित्र 
सुनते हुये इस कथा को भी सुना था।? (३. २१०, ६. ७. १३. १९-२३. २६. 
२९. ३१. ३२. ३४. ३६-४० ) ।? ३. ३१५, ६; ४. २१, ६; २५, ६; २४, 
८ । कर्ण ने पाण्डवों का शुप्तचरों द्वारा पता लगाने की सम्मति प्रदान कौ 
(४. २६, १५ ) | ४. ३०, ३. ७. १४। 'वैकतंनस्य कर्णस्य क्षिप्रमाज्ञापयत्‌ 
्त्रयम्‌?, ( ४. ३०, १९ )। ४. ३५, २। “कर्ण वैकतेनम्‌?, ( ४. २६, ६ ) । 
४. ३८, ८. १३; ३९, १४; ४७, २। इन्होंने अज्ञुंन का वध करने की 
प्रतिशा की ( ४. ४८, १ )। ४. ४९, ११. १७. २१; ५०, १; ५१, १. ५. 
१७; ५२, १८ | दुर्योधन को सेना में कर्ण कवच धारण करके आगे रहे 
(४. ५२, २३ ) । ४. ५३, १२; ५४, ७. २३. २५. २७। 'वैकतैनं पूजयतां 
कुरूणाम्‌?, ( ४. ५४, २६ ) 1 ४. ५४, ३१. ३२। अजुन द्वारा पराजित 
(४. ५४, ३४)। ४. ५५, ३७. ३८। अजुन ने उत्तर को वताया किं 
जिसकी ध्वजा के अग्रमाग पर हाथी या उसकी सांकल के चिह से युक्त 
पताका फहरा रही है, वही विकर्तन पुत्र कर्ण है ( ४. ५५, ५२) । ४. ५९, 
७. १६. १८ । अजुन ने कर्णे पर धावा किया ( ४. ५९, २०) । ४. ६०, 
१.२. ८. ९. १७. १८. २१. २२। अजुन ने प्रज्वलित बाण द्वारा कणे के 
वक्षस्थळ पर आघात किया । ( ४. ६०, २५) । ४. ६३, १. ४; ६६, ३ | 
अजुन ने इसको मूर्च्छित कर दिया और उत्तर से कहा कि वह इसके शरीर 
के पीले रंग के वज्ज को उतार ले ( ४. ६६, १३ )। ४, ६८, ८। “पदं 
पद्सहृस्तेण यश्चरन्नापराब्नुयात्‌ | तेन कर्णेन तात कथमासीत्‌ समागमः ॥?, 
(४. ६८, ६९) । 'सगणः सह कर्णेन?, ( ४. ७०, २६ ) । गान्धारराजं च 
ससू तपुत्रम्‌+ ( ५. २, ५) । ५. ३, २० । 'राधेयसौबलौ?, (५. ४, २) । 
शल्य युधिष्ठिर से कर्ण को शक्ति का हास करने की प्रतिज्ञा करते हैं । जब 
कर्ण और अजुन के दै रथर्‍ुद्ध का अवसर प्राप्त होगा तो वे ( शल्य ) कर्ण 
के सारथि का पद ग्रहण करेंगे ( ५. ८, ४३ )। ५.१८, १४. २३; २१, ८; 
२२, ७; २३, ११। 'राषेययु्तान्‌ सह भूमिपालैः, (५. २५, ११) । ५. 
२६, २१. २२; २७, २५; २९, ४४. ५२; ३०, २०; ३३, १४; ३५, ७६; 
३७, ४४; ४७, ९। “दुरात्मनः सूतपुत्रस्य’, (५. ४८, ४ )। घातेराष्ट्रान्‌ 
सकर्णान्‌५ ( ५. ४८, ९७ ) । रामेण चेव शतस्य कणस्य’, ( ५. ४९, २७) । 


- ५. ४९, २८. २९. २३; ५२, ४. ५; ५५, ४३. ५४ । 'विकत्रनः कर्णः?, 


(५, ५५, ६३ ) भर्जुनस्य तु भागेन कर्णो वैकतनो मतः, ( ५. ५७, १५ )। 
५. ५७, ३७. ५० । सूतपुत्रम्‌?, (५. ५७, ५८) | ५. ५८, ९. १२. १५; ५९, 


११ | “ब्राह्मण के रूप में रामजामदरन्य से ब्रह्माख प्रा्ताकरने के कारण उन्होंने 
काणे को झाप दिया । कणे के पास इन्द्र की दी हुई अमोघ शक्ति तथा एक 


सपंसुख वाण भी है जिसकी वह पुष्प मालाओं से पूजा करते हैं । कर्ण के 
दर्षयुक्त वचन को सुन कर जब भीष्म ने उसकी भत्सना की तो उसने यह 


_ शपथ ली कि जब तक भीष्म कान्त नहीं हो जायेंगे वह युद्ध नहीं करेगा ( ५. 
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[१. कप 
६२, १. ७. १०-१२. १८ ) 7? 'बैकतेनः कणे? ( ५. ६२, ५ )। ५, ३ 
` ४। 'शकुनिः सूतपुत्र? (५. ७९, ८ ) । ५. ८३, १३; ९०, ८२; ९१, ५ 
: १३; ९२, ७. ८. १०. २५; ९३, ५; ९४, २४. ४८३ ९५ १९; १२४, ४५ 
४९; १२७, १४; १२८, १२. ४८; १२०, २. २२; १२७, २६. २५; १३८ 
| ९; १४०, ३. ७. ९। विजय वसुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डवाः?) (५ 
' १४०, २७) | 'कर्ण उवाच’, (५. १४१, २) । “नाम वै वसुपेगेति कारया, 
| मास वे द्विजैः, (५. १४१, १० )। ५. १४२, १. २. १६। कणे 
कृष्ण का वार्तालाप जिसमें कर्ण, यह जानते हुये भी कि वह कुन्ती का पुत्र 


है, पाण्डत्रों से युद्ध करना चाहता है (५. १४३, १. ४६. ४८. ५० )1५, . 


| १४४, ६. १५. १८. २९; १४५, १। 'कोन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथ: 
' पिता । नासि सूतकुले जातः कर्ण तद्विद्धि मे वचः 1१, (५. १४५, २)। ५, 
| १४५ ४। अद्य प्यन्ति कुरवः कर्णाजुँनसमागमम्‌?, ( ५. १४५, ९)। 
` कुन्ती कणे को यह बताती हैं कि वह उनका पुत्र है ( ५. १४५, १०. ११)। 
| ७. १४६, १-३. २३. २५1 कर्णं अज्जुंन के अतिरिक्त अन्य पाण्डवों को 
रक्षा करने को प्रतिश्ञा करते हैं ( ५. १४६, २७ )। "राधेयम्‌?, ( ५. १५०, 
१२)। ५.१५३, ८; १५४, ३. ९. १२; १५५, ३२ । "सूतपुत्रः, ( ५. 
१५६, २४) । ५. १५६, २५. २५; १५८, २३; १६०, ४. ५ । 'सूतपुत्रम!, 
(५. १६०, ९५ ) । 'कर्णेशल्यझाषावतंम्‌?, ( ५. १६०, १२२ )। 'सूतपुतरम्‌?, 
(५. १६१, १३) । ५. १६०, ४० ( = ५. १६०, १२२ ) । 'सूतपुत्रस्यः, 
(५. १६२, २१) । “सूतपुत्रे, (५. १६३, २१)। ५. १६३, ५४. ५६. 
५७। 'अजुनं सूतपुत्राय, ( ५. १६४, ५) । "को वैकतंनः?, ( ५. १६८, 
४ )। भीष्म ने कहा कि कर्ण न तो अत्तिरथी है और न रथी ही, जिस पर 
क्रुद्ध होकर कणे ने यह शपथ ली कि वह तब तक युद्ध नहीं करेगा जब तक 
भीष्म जीवित रहेंगे ( ५. १६८, ५ )। ५. १९३, ६। इस वात का प्रण 
किया कि वह पाण्डव-सेना का पाँच रात्रि में विनाश कर देगा ( ५. १९३, 
२० )। ६. १४, ६९ | 'स तु वैकतेनः कर्णः सामात्यः सहृ वन्धुमिः। न्यासितः 
समरे शस्त्रं भोष्मेण भरतर्षभ ॥?, ( ६. १७, १३ ) । ४. २५, < “सूतपुत्रः; 
(६. ३५, २६) । ६. ३५, ३४ । शल्य युधिष्ठिर को यह आश्वासन देते हैं कि 
कर्ण की शक्ति को कम करने का प्रयास करेंगे ( ६. ४३, ८६ )। श्तं मे कं 
ओोष्मस्य द्वेपात्किल न योत्स्यसे। अस्मान्बरय राधेय यावद्धीष्मो न 
हन्यते ॥?, ( ६. ४३, ९० )। “कर्ण उवाच’, ( ६. ४३, ९२) । “कणस्य 
मतम्‌?, ( ६. ४९. १२ )। “कर्णोऽपि न्यस्तशस्जः, ( ६. ५२, ३७ )। ६. 
५८, ३९ | 'कृष्णस्य मतम्‌", ( ६. ७९, ६) । क्षत्रिया निधन यान्ति कणं- 
दुर्मन्त्रितेन च?, ( ६. ९६, ७ ) । ६. ९७, ५. ७. १४. १६ । कर्ण उस समय 
तक युद्ध नहीं करेगा जब तक भीष्म युद्ध करने से अवकाश नहीं ले ठेते 
( ६. ९७, ४२ ) । (सूतपुत्रे च राधेये परया तन्निद्शनम्‌?, ( ६. ९८, ८ )। 
६. १२०, २१; १२२, ९। कणे ने दुर्योधन के लिये कन्या छाने के निमित्त 
अकेले ही काशीपुर में जाकर धनुष की सहायता से ही वहाँ गये हुये समस्त 
राजाओं को परास्त कर दिया था; जरासन्ध भी युद्ध में इसकी समता नहीं 
कर सकता था (६. १२२, १७) । “कर्ण उवाचः कौन्तेयोऽहं न सूतजः, 
(६. १२२, २३) । जब भौष्म शान्त हो गये तव कर्णे ने उनसे क्षमा 
माँगी ( ६. १२२, ३४, ३८ ) । ७.१, २२. ३३. ३५. ३६. ४१. ४३. ४३ 
४८, ४९ ( वैकतंनं कर्णम्‌ ) । कर्णं ने दस दिनों तक युद्ध नहीं किया ; भर्ग 
भीष्म घायल होकर युद्धभूमि में गिर पड़े तब कौरवों ने कर्ण पर ही अपनी 
आशा केन्द्रित कर छौ ( ७. १, ५१. ५२) । ७. २, १. २. ४. ८ । 
युद्ध के लिये प्रस्थान किया (६. २, २६) । ७. ४, ५. ७. ९। 
बैकतेनः कर्णः समीपं सत्रधान्विनाम्‌?, ( ७. ४, १५) । भीष्म ने कण के 
कौशलो की गणना कराई (७. ४, १८)। ७. ५,१. ३. ३०० ॥ 
इन्होंने द्रोण को सेनानायक बनाने का परामझ्ञ दिया (७. ५, १२) । 
७. ६, १ । ध्ययौ वैकर्तनः कर्णः प्रमुखे सर्वधन्विनाम्‌?, (७. ७, १८ )। ७. के 
१९. २१ । ( कर्णो हि समरे शक्तो जेतुं देवान्‌ सवासवान्‌ ) २१. २४ २२ 
३३; १२, ५। “बैकर्तन तु समरे विराटः प्रत्यवारयत्‌? ( ७. १४, १८)! 


“ययौ 


“तत्‌ पौरुपमभूत तत्र सूतपुत्रस्य दारुणम्‌, (७. १४, २९) । ७. १६ ११ ड 


१. कणं] 


द्रोणाचाय द्वारा निर्मित गरुङ्व्यूह के पुच्छ भाग में अपने पुत्र, जाति के 
लोगों, तथा बान्धवो सहित खड़े थे ( ७. २०, ११।। ७. २२, १०. १६. 
१८। 'अस्तरैः समत्वं संग्राप्य रुक्मिकर्ाजञुनाच्युतेः, ( ७. २३, ७० ) । 
इन्होने केकयों कै साथ यु किया ( ७. २५, ४२. ४४) । ७, २७,१६; 
३२, १:३. ५। ( भीमसेन के साथ संघर्ष ) ३८. ५१. ५६, ६०. ६१ 
(अर्जुन द्वारा इनके ज्येष्ठ आता का वध ) ६४. ६५. ६७. ६९। 'कर्ण- 
मेवाम्यधावन्त त्रास्यमानाः प्रहारिणः ( ७, 0 ७१ )। ७. ३४. २०; 
३७, ५. २४. २७. २९। अभिमन्यु के साथ संघर्ष करते हैं (७, ३७, ३१)। 
७. ३९, ५. १५; ४०, २५. २८. ३२-३६ । अभिमन्यु द्वारा इनके ज्येष्ठ 
आता का वध (७. ४१, ५)। ७. ४१, ६. ८; ४६, ६. १९; ४७. ४. 
१०. १८; ४८, १. ३. ५. १७ ( वैकतंनः ) २४. २६. ३१ ( वैकर्तनः ) । 
्रोणक्णेसुखैः षड्मिर्षातेराष्टरैमहारथैः”, (७. ४९, २२) । ७. ७२, ४९; 
७३, १०; ७४, -४ ७, १५ (वेकतेनः ); ७५, २६; ७३, २९; ८५, २६ 
( कर्णसयमतम्‌ ) ४२. ५२ । दुयाँधनस्य कर्णस्य शकुनेश्वान्वमा मतम्‌?, 
(७. ८६, ९ )। ७.८७, १२। 'द्रोण द्वारा निर्मित चक्रशकट व्यूह में 
इनकी स्थिति का उल्केख ( ७. ८७, २६ )। 'कर्णेन विजिताः पूर्व संग्रामे 
शुरसंगताः ( ७. ९१, ४० )। सूतपुत्र कर्ण जयद्रथ के वाये चक्र को रक्षा 
करते थे (७. ९५, ४९ )। ६. ९६, २२. १०४, ४. २५. २७ । अजुन के 
साथ संघर्ष (७. १०४, ३०)। “अधिरथ पुत्र कर्ण का ध्वज हार्थी की 
सुवर्णमयी रस्सी के चिह से युक्त था। वह संग्राम में आकाश को भरता 
हुआ दिखाई देता था । युद्धस्थल में कर्ण के ध्वज पर सुवर्णमयी माला से 
विभूषित पताका वायु से आन्दोलित हो रथ की वैठक पर नृत्य सा कर 
रही थी (७. १०५, १२. १३ ) ।? 'कर्णमुखाः, (७. १११, २९) । ७. 
११२, ११. २३. २४. ३९; ११३, ३८ । (दक्षिणत्याश्च वहवः सूतपुत्र- 
पुरोगमाः?, ( ७. ११३, ४१ ) | ७. ११३, ४३. ४५ । “जलसन्धमहाग्राहं कर्ण 
चन्द्रोदयोडतम्‌॥ गते सैन्याणेवं भित्ता तरसा पाण्डवर्षम 1१, ( ७. ११४, 
१५-१६ )। ७. १२९, १०. ११. १३. १४. २०-२५. २८. ३०. ३२. ३४। 
भीमसेन से युद्ध किया और उसमें रथहीन हो गये ( ७. १२९, ३५ ) । ७. 
१३१, ३. ४. ६. ८. ११. १२. २२. २४, २६. २९. ३१. ३४-४१. ४६. 
४८, ५०. ५२. ५३. ५५. ५६ । भीमसेन से युद्ध करते हैं और पुनः रथहीन 
हो जाते हैं (७. १३१, ५७ )। ७. १३२, १. २. ४. १५. १८. २१. २२. 
२६. २८. २९ । इन्होंने पुनः भीमसेन के साथ युद्ध किया (७. १३२, ३२) । 
थत्कर्ण योधयामास समरे लूघुविक्रमम?, ( ७. १३३, १ )। 'त्रिदज्ञानपि वा 
युक्तान्सबेशखपरान्युधि । वारयेद्यो रणे कर्णैः सयक्षासरमानुषान्‌ ॥» (७. 
१३३, ३ ) कर्ण और भोमसेन के वीच घमासान युद्ध; कर्ण पुनः रथ-विहीन 
हो जाते हैं (७. १३३. ५-८. १५. १६. २४. २७. ३६. ३७. ३९. ४३. 
४४ )। ७. १३४, १. ३. ५. १४, १८. १९. २३. ३३ ( भोमसेन द्वारा 
विजित); १३५, २. ३. ६. ७. १०. ११. १७. १९. -२५९. ३५. ४०; १३६, 
१०, ३. ५, ७. १०. १३. १७. २३. २९. ३६-३९ ( कर्ण का भीमसेन के 
साथ लगातार संघर्ष); १३७, ४-७. ११-१३. १८. ४३; १३८, ४-६. 
११-१३. १९. २९; १३९, १. ३. ४. ९-१२. १४. २२. २०. ३६. ३८. 
४४. ४९, ५४, ५७, ६१. ६३. ६६. ६७. ७१. ७३-७५. ७८. ८२. ८६- 
८८. ९०. ९२, ९३. १०६. १०९. ११०. ११३. ११५. ११६. ११८. ११९ 
(कणे और भीमसेन के युद्ध की समाप्ति; कणे ने उन्हें बिजित किया किन्तु 
उसका वध नहीं किया ) १४०, २. ९; १४३, ५३. ९४५, ९. १२. १३. 
१६. १८. २३. ३३. ४२. ५५. ६२-६५. ७०. ७४. ७६. ८१ ( अजुन के 
साथ युद्धः); १४६, ५४. ७४. ९५. ९८; १४७, ३३. ३४, २६. ३७. ५६- 
५९. ६२, ६५. ६८. ७०. ७३. ७८. ८९ ( अपने पुत्र दपसेन की 
भाप्न करते इये कणे ने सात्यकि से युद्ध क्रिया )। अज्ञुन कणे को फरकारते 
तथा वृषसेन के वध को प्रतिज्ञा करते हैं (७. १४८, २. ४. ७. ८. 
३१)। ७. १४९, ५७; १५०, ८. ९. ३१; १५१, २०. २२; १५२, २. 
१५। भोमसेन पर आक्रमण करते हैं (७. १५५, २५) । ७. १५५, २९. 
३०. २८; १५६, ` १८, ७१, ३२०। “कृणेस्य दयितं पुत्र बृषसेनमवाकिंरत्‌ । 


( १६७ ) 


[ १. कणं 


ततो वृकरथो नाम आता कर्णस्य विश्रुतः ॥?, ( ७. १५७, २१) । ७. १५८, 

१. २. ५. १२-१४. १६. १७. २०. २३. २५" ३४. ४७। कणं ने उस 

अमोध शक्ति से अजुन का वथ करने का वचन दिया जिसे उसने इन्द्र से 

प्राप्त किया था ( ७. १५८, ४९ )। ७. १५९, २. ९, ११. १४. २०. २१. 

२३. ३३. ३७. ३९. ४१-४४. ४८. ४९. ५१-५४, ६०. ६१; १६०, ४; १६३, 

३; १६४, २९; १६५, ७; १६७, १. ३-६. ८-१०. १४. १९. २१ ( सहदेव 
के साथ युद्ध ); १७०, १३. १५. २५, २७. ३२. २३. ३५-३८. ४०-४१. 

६१ ( इन्होंने धृष्टचुम्न और सात्यकिं के साथ युद्ध किया ); १७१, ५४; १७२, 
२. १२.-२२. २४. २१. २३. ३४; १७३, १. ४. ६. ८. ९. ११. १२. १४. 
१६. २०. २१. २३ ( धृष्टयुज्न और पाञ्चालो को पराजित किया ). २५, २६. 
२८.३०-३२. ३४. ३५. ४१. ४७, ४८. ५६. ५८. ६१-६३. ६६ । अजुन 
के कहने पर घटोत्कच कर्ण को ओर बढ़ा ( ७. १७३, ६८ )। ७. १७४, 
१-५. ९. १३. २०. ४३. ४४ ( घटोत्कच फे साथ युद्ध ); १७५, १. २०. 
२३. २५. ३२. ३४. ४१, ४३. ४७. ४९. ५१. ५२. ५४, ५६. ५७. ६६. 
६९-७१. ७३. ७४. ७७. ७९. ८२-८६. ९८. १००-१०२. १०५. १०८. 
११०. १११. ११४ ।'कर्णराश्षसयो षे’, ( ७. १७६, १ ) । 'कगंराश्षसयोनेक्तं 
दारुणप्रतिदशने', ( ७. १७७, ४) । ७. १७७, ७-९. १२. १४. १६. ३५. 
३८; १७८, ३. ४. ९. १०, १२; १७९, ३. १८. २२. २९. ४३. ४५. 
४८. ५०. ५१. ५६। कर्ण ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त अमोघ शक्ति से घटोत्कच 
का वध कर दिया (७. १७९, ६४) । ७. १८०, १२. १३. १५. १६. १०-२१. 
२४. २८; १८१, २५. ३०; १८२, ८. ९. ११. १३. १८. २१, २६. ३१.३३- 
३७. ३९. ४६; १८३, १. ३. ५. ८. ११. १६. ११. २३. २५. ३८, ४३. ४७. 
५०, ५८; १८४, १. ३०; १८५, २२. ३२. ३३; १८६, ७. १२. १४. ४८; 
१८७, २६. ३४ ( भीमसेन के साथ युद्ध किया ); १८८, ९-११. १४, १७- 
१९. २१; १८९, ५०. ५१. ५३. ५५; १९१, ४६. ४७; ११२, २. ४. 
४३; १९३, ३०३२००, ५०. ५१ । 'द्रोणिकर्ण ङपैयुप्ताम्‌?, ( ७. २०२, २०) । 
८. १, ११. १५. १९. २१; २, १. २०; ३, १० । कर्ण चक्रे सेनापतिं तदा?, 
(८. ३,१७. १८) । अर्ध निहत्य सैन्यस्य कर्णो वैकतेनो इतः’, (८. ५, ६ )1 
इसके पुत्र दृपसेन का वध हो चुका था ( ८. ५, २३ ) । “करणाजुंन समागमे?, 
(८. ५, ५४ ) । -कणेः प्रहरतां वरः, ( ८. ५, ५८ ) । 'तेजोबधं सूतपुत्रस्य 
संख्ये प्रतिथ्र॒त्याजातशात्रोः पुरस्तात्‌? (८. ७, १० )। ८. ८, १. ३. ७. 
१४. २२. २३. २५. २७; ९, ३. ७-९. १३. १८. ३५. ४१. ५३. ७१. 
७९. ८३ ८५. ८७.८९, ९०. ९५,९७; १०, १६. १८. १९. २२. ३८-४० । 
“सेनापत्येन सत्कर्तु कर्ण रकन्दमिवामराः, (८. १०, ४३)। ८. १०, 
५५. ५६; ११, १. ३. .११-१३. १५. २२. २३। "एको हमत्र महेश्वासः 
सूतपुत्रो विराजते?) ( ८. ११, २५ ) । ८. ११, २४. ३९, ४१; १३, १. २. 
४। नकुल ने आक्रमण किया ( ८. १३, ५) ८. १७, २४; १९, २३; 
२०, ३. ६. ३७; २१, १. ५. १०. १८-२०. २४. २५; २२, ३०; २४, 
१. २. १०. १२. १३. १५. १८. २०. २६. २९. ३४. ३८. ४४. ४८. ५४. 
७३. ७४; २८, ८. ४८; ३०, १. २३-२६. २९-३३; ३२, ८. १५, २०. २२. 
२३. २६. ३४। कर्णं ने कहा कियातो वे स्वयं ही अज्ञुन का वष 
कर देंगे अन्यथा अर्जुन द्वारा मारे जायेंगे; अपना सारथि बनाने के लिये 
शल्य से प्राथना करते है ( ८. ३१, ३५. ७०-७२) । ८. ३२, ३. ६. ७. 
९. १६, १७. १९. २३-२५. २७. २८. ३३. ५५. ५९-६१ । शल्य कणे के 
समक्ष शते रखते हैं फि वे अपनी इच्छानुसार कणे से वार्तालाप कर सकते है 


( ८. ३२, ६५) । ८. ३४, १२१, १२२-१२५. १५७. १५८. १६०. १६२; ` 
३५, ३. १३. २६. २१-३४. २७. ३८. ४३. ४४; ३६, १. ५. ६. ८. २०. 


११. १४. १५; ३७, १. ३. ७. ३३. ४२. ४३; ३८, १. २२। कर्ण की शक्ति 


> 


का हास करने के पक्ष में शस्य अर्जुनको प्रशंसा करते हैं (८.३९, ' 


११, १३. १७. २०. २२. २३. २५. २७. २८. ३१ ) । मन्र्देस के निवासियों 


की निन्दा करते हैं (८. ४०,२)। ८. ४०, ५६; ४१, १. ५. १०। - 


शल्य का कर्ण को इंसकाकायोपास्यान सुनाना ( ८. ४१, ४८ )। ८. ४१, 


७१, ७२, ७६-७८, ८३। कणे का. झ्य से अपने को परशुराम द्वारा और _ fo 
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आह्याण द्वारा प्राप्त हुये शापों को कथा सुनाना (८. ४२, १)। ८. ४२ 
६॥ कणे के द्वारा मद्र आदि बाहक देशवासियों की निन्दा ( ८- ४४, 
१-३ ) । ८. ४५, १, ४०. ४२. ४६. ४७; ४६, १. ५. १६ ( कि 
स के मुहाने पर वीचो-वीच खड़े घे). २९. ३०. ४२. ४४. ४५: 
र ५५. ५६. ७० । शल्य अजुन को प्रशंसा कर्ण की शक्ति 
का हास करने के लिये करते हैं ( ८. ४६, ७४) । युधिष्ठिर पर आक्रमण 
करते हैं ( ८. ४७, १. २१) ८. ४८, २. ३. ९. १०. १४. १८, ( सुषेण 
और सत्यसेन के पिता ). १९ ( वृषसेन के पिता) .२६ ( भातुसेन के 
पिता ). ३१. ३३. ३५. ४९. ५०. ५२. ५७. ६५ ( पुत्रों सहित कणं पाण्डवो 
पर आक्रमण करते हैं। ८. ४९, १. ४. ५. ७. १०. ११. १४. २०. २३. २५. 
३२. ३५. ३७. ३९. ४१. ४६. ४७। कणे के दोनों हाथ वज्र, छत्र, अङ्कुश, 
मत्स्य, ध्वज, कूम और कमल आदि शुम लक्षणों से युक्त थे ( ८. ४९, 
५० ) । ८. ४९, ५३. ५९ । कणे द्वारा युधिष्ठिर की पराजय और तिरस्कार 
( ८. ४९. ६२)। ८. ५०, ४. ५. ७. ११. १५. १६. १८. ३०. १२. २५, 
३६. ३८. ३९. ४२. ४५. ४६. ४८ ( भीमसेन द्वारा पराजित हुए ), ५१, 
१. २. २३. २५. २७. २९. ३२-३७. ३९. ४२-५९. ६३. ६४. ६८ (ये भीम- 
सेन तथा युधिष्टिर के साथ युद्ध करके उनको बिजित कर लेते है) ८. ५४, १. 
१६; ५६, २. ३. ५. ३७. ४०. ४१. ४३. ४६. ५१. ५२. ५७-६१. ६३. 
६६ । इनका हाथी को रस्सी के चिह से युक्त ध्वज है; पाञ्चाल इत्यादि 
का वध करते हैं ( ८. ५६, ८५-८७) 1 ८. ५७, १. २; ५८, १. ३. ४५. 
४७; ५९, २. ४-६. १२. १४. १६. १९ ६१ ( ध्ृष्टयुम्न इत्यादि के साथ युद्ध 
करते हैं ); ६०, १३. १४. १८. २१. २५. २७. २९. ३०. ३४. ३६. ४०. 
४२. ४५. ४९. ५६. ७४; ६१, ५. ११. १६. १७. १९-२४ ( शिखण्डिन्‌ के 
साथयुद्ध करते हैं ); ६२, ९. १९. २१-२३. २७, २९ (युधिष्ठिर के साथ युद्ध 
करते हैं ); ६३, १-४. ८. १८. २०. २४ | कणे, युधिष्ठिर तथा नकुल-सहृदेव 
के साथ युद्ध का परित्याग करके दुयोधन की रक्षा के लिये दौड़े ( ८. ६३, 
३१. ३२) । ८. ६४, ३५. ४०. ५३. ५४. ५९. ६३. ६६. ६७ ( कर्ण द्वारा 
भागेवाख्न से पाञ्जालों का संहार ) ६५, ४. ५. ७. २०; ६६, २. ८. १२. 
१७-१९. २१. २३. २७. २८. ३०. ३७-३९. ४२. ४३. ४७; ६७, १२-१४. 
१६. १७. २०. २१; ६८, १. २. ४. ५. १७. १८; ६९, ७६-७९, ८८; 
७०, ३६. ३७ ( अर्जुन कर्ण के वध को प्रतिज्ञा करते हे); ७१, ९. १७, 
२२. २३. २५-२८. ३१. ३५-३८, ४०; ७२, ९. १०. १५. २६. २८, ३४. 
३९. ४०; ७३, १. ५५. ६२. ६५. ६७. ६८, ७०, ७१. ७६. ७७, ८१. ८३. 
९०, ९२. ९४-९६. १००. १०२. १०४. ५,१०१. १०८, १२२. ११३. ११५. 
१२६. ११८-१२१. १२४. १२५ ( श्रोकृष्ण का अजुन को कर्ण वध के लिये 
उत्तेजित करना ); ७४, २. ४-८. १३. १६. १८. २२. २४. २६. २७, २९. 
३०. ३३. ३५. २७. ३९. ४२. ४८. ५०. ५२. ५८ ( अजुन द्वारा कर्ण- 
वघ को अतिज्ञा ) ७५, १. ९. ११ ( धृष्टयुन्न ने कर्ण पर आक्रमण किया ) : 
१४ ( उत्तमौजसू ने करणपुत्र सुषेण का वध कर दिया ); ७७, ९. ७६. ७८; 
७८, २. ४. ६. ८. ९. १४. १७. १९. २७. २१. २३-३७. ३९. ४०. ४३. 
४६. ४९. ५४. ५८. ६०; ७९. ७. ८. १२. १४, १८. १९, २१. ३१. ४३, 
४९. ५३. ५४. ५५. ७०, ७४; ८१, ३.४ ( संश्तकों द्वारा रक्षित ). ४३. 
४५. ४७. ४८. ५०-५३. ५५, ५६; ८२, १. ५ (कर्ण ने केकय 
राजकुमार विशोक तथा उग्रकमंन्‌ का वथ कर दिया ). ७ ( कर्ण॑-पुत्र प्रसेन 
का वध ). ८. १०. १४. १६. १७, २३-२५; ८२,१६. ४०; ८४, ७. ९, २०, 
२२. २२. ३६; ८५, ३०. ३१, ३९ ( अजुन द्वारा कर्ण-पुत्र बृपसेन का 
वथ ); ८६, ३. ५. ६. ९. १२. १६. १८, १९. २३; ८७, २. 
६. ९. १२. २३. २९. ३१. ३८. ४५. ४७. ५४. ५७-५९. ६१. 
६२. ६५. ७०, ८२. ८९. ९०. ९३. ९५, १००, १०२. १०५. 
१०६, १०८. ११२. ११४, १५० (कर्ण और अर्जुन का युद्ध 
आरम्भ हुआ; कुछ देवताओं ने कर्णं का और कुछ ने अर्जुन का 
अ ब्रह्मा ने कहा कि कणे अवश्य मारा जायगा किन्तु उसे भी 
वसुओं और मर्तों का लोक प्राप्त होगा.); ८८, १२. २७, ३२. १३; ८९, 


ue: 


(३६८) 


[ १. कथे 
८. १०-१२. १५-१७. १९. २२. २५-२७. ३०. २२-३५. ४०, ५३. 
५२. ५६. ६२. ३३. ६५. ६७. ६८. ७३. ७९-८४. ८६. ८७. ८९, ९ है 
९३. ९६. ९७; ९०, २. ४. ६. ११, १३-१५. १९-२१. २५. र 
२८. ४३-४५. ४७-४९. ५६. ५८. ६०. ६२, ६६-६८. ७२-७४, ७६. ७४ 
७९, ८१. ८५. ९०. ९३. ९४. ९६. ९८-१००. १०४. १०६ ( कर्ण के वा 
में अश्वसेन नामक नाग प्रविष्ट हो गया; रामजामदग्न्य के शाप के 
कर्ण जह्माख का स्मरण नहीं कर सका, और रथ का पहिया भी एक आइन 
के शाप के कारण एथिवी में पैस गया); ९१, २. ४. ७. १०. १५, २० 
२३. २९. ४०. ४७. ४९. ५४-५६ ( अजुँन ने कर्ण का मस्तक कार दिया न 
५९-६३. ६५-६७; ९२, १. ३. ५। 'हते कर्ण त्रासयन्‌ धातेराष्ट्रन्‌?, ( ८, 
३२, ६)। 'कणों इतः?) ( ८. ९२,८) । ८. ९२. ११; ९३, १. ३ (कगे 
इते). ४. १८; ९४, ११. २४. २८. २९. ४०. ४२ ( संपुत्रः समरे 
कर्ण: ). ४४ ( हतौ वैकत॑नः कर्णः सपुत्रः ). ४९. ५२ ( इते के), ५३. 
५४. ६५. ६७; ९५, १ ( हृते वैकतंने ). २ ( निहतम्‌ ). १३ (निपातितम्‌). 
१४, १६ ( हते कर्णे); ९६, १ ( निपातितते कर्णे ). २ ( हतः), ३, ५ 
( वधं कणस्य ). ६. १६ ( कर्णस्य निधनम्‌ ). २२. ३३ ( हते ). २६. ३७, 
३९. ४३ ( हते राधात्मजे ). ४८ ( निहतम्‌ ): ५५ ( कर्णस्य निधनम्‌); 
९. १, १ ( निपातिते ). ४ ( हृते कर्णे ). ५. २४ (कर्णस्य निधनम्‌ ); २, 
२६. ५९ ( हृतः कर्ण: सूतपुत्रः ). ६४ (कर्ण निपातिते ); ३, ३. ५ ( हृते 
कर्णे ). १९; ४, ११ ( हते). ३९; ५, ४०; ६, ४ ( कर्ण हते ); ७, २१, 
२९. ४०. ४५; ८. १९. २५; १६, १६; १९, २७; २४, २४ ( निहते'"` "* 
राधेये ); २७, १४ ( क्णो वैकतंनो इतः ); ११, ३१. ४७ ( निहते ); ३२, 
२०; ३३, ४७ ( हृतः कर्णः ); ५४ २६ ( हतो वैकतैनः कणेः पुत्राश्चास्य 
महारथाः ); ५६, ३४ ( हृतः ); ६०, ४५ ( राधेयः शकुनिश्चैव हताः ); ६१, 
३५. ३७ ( पतितः समरे कर्णश्चक्रव्यग्रोऽग्रणीनृणाम्‌ ). ४१ ( कर्णश्च निहतः ). 


५९; ६२, १३ ( द्रोणकर्णाभ्याम्‌ ). २८ ( प्रमुक्तं द्रोणक्णाभ्यां ब्रह्माजमरि-. 


मर॑न); ६४, ७. १२. ३१; ६५, १५; १०. ३, ३३ ;५, २० (कर्णश्च पतिते चक्रे 
रथस्य रथिनांवर । उत्तमे व्यसने मझो हतो गाण्डीवधन्वना ॥ ); ९, ५४; 
१०. १६; ११. १, १६ ( कर्णस्य विपयंयम्‌ ). २७. ( दुर्योधन का परामर्श 
दाता ); ८, ३१ दुर्योधन का परम सखा; १४, १६; १६, २१. २८; १८, २१; 
२०, १८; २१, २ ( वैकतेनम्‌ ). १० (कर्णस्य पलं त्वं वृषसेनस्य मातरम्‌). 
१२ ( सुपेण का पिता ). १४ ( इसको मृत्यु पर शोक प्रगट किया गया); 
२५, ३० ( वैकतैनात्‌ ); २६, ३६ ( इसके शव को जलाया गया ) । २७, 
१४, २० ( कुन्तीसुतात्‌ )) २२. २४. २७ (कुन्ती ने बताया कि कणे 
उसका पुत्र था) १२. १, ३४ ( हते ). ३८-४०. ४२ । “जव द्रोण ने कगे 
को ब्रह्मान्न की शिक्षा देना अस्त्रीकृत कर दिया तब कण ने रामजामदग्न्य 
की शरण में जाकर अपने को एक ब्राह्मण बताया और उनसे शिक्षा ली । जब 
कर्ण ने अनजान में एक ब्राह्मण को गाय का वध कर दिया तो उस ब्राह्मण ने 
कर्ण को यह शाप दिया कि अज्जुन से युद्ध करते समय उसके. रथका 
पहिया भूमि में भैंस जायगा ( १२. २, २. ९. १२. १७, २१. २९)!” 
“कर्ण ने रामजामदग्न्य से अह्यात् की शिक्षा ली, परन्तु जव उन्हें यह 
पता लगा कि वह ब्राह्मण नहीं है तव उन्होंने यह शाप दिया किं उसे शु 
का समय निकट आ जाने पर ब्रह्माख्न का स्मरण नहीं हो सकेगा ( १२. ह 
१. ३-६. ९. १२. २४, २६. २७) |” “कलिङ्गराज की पुत्रो के स्वर्यवर 
में इसने साथ जाकर दुर्योधन की सहायता की ( १२. ४, १. ४. १४. १९, 
१७. १९. २१ ) ।” “कर्ण ने जरासंध को पराजित किया और जरासन्धं ने 
उसे मालिनी (- चम्पा)नगरी प्रदान की । अङ्गराज कर्ण ने तब दुर्योधन 
इच्छानुसार चम्पा नगरी पर भी शासन करना प्रारम्म किया ( १२- » 
४-७. १४) 1? १२. ७, १; १४, २०; २७, १९ (अघातयं च यत्कर्णं 

पलायिनम्‌ ); ४२, ३ ( कणे इत्यादि के लिये युधिष्ठिर ने पर्याप्त धन का दान 
किया ) १२४, ७ ( कर्ण सहित दुर्योधनम्‌ ); १३. १४८, ६१; १४. १११२ 
२, १३; १४, १५ ( महादानानि विप्रेभ्यो ददामौध्नेदेहिकम्‌ । भीष्म 

पुरोगाणां कुरूणां कुरूसत्तम ॥ ); ५२, २० ( कर्णवधोपायः ); ६० २. १" 
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२२; ६१, १२३. १८. २२; १५ २, द; १०, २८. ३०. ३५; ११, १८; १६, 
११. १२ ( सूर्यजम्‌). १३ ( सूर्यजः ). १४ ( सूयंजस्य ) २१, १२; ३०, 
१५ ( कर्ण के जन्म का वर्णन किया गया है); ३१, २. १४ ( कणे आदित्य 
का एक अंश था); ३२, ९ (उन सृत-योद्धाओं में से एक जो व्यास के आवाहन 
पर गंगा नदी से प्रगट हुये थे» ३३, ४. ५; १८. १, २३ (कौन्तेयम्‌); 
२, १ ( राषेयस्‌ ), ६. ८. ४०. ४३; ३, हे ४, ६. १६ (अयं ते 
पूर्वजों आता कोन्तेयः पावकधुतिः | सूतपुचाग्रजः श्रेष्ठो राधेय इति विश्वतः ॥); 
५, २० ( सृत्यु के पश्चात्‌ सूय में प्रविष्ट हो गये )। 

तु० को ० कण के निम्नलिखित पर्याय : 

क अङ्गराजन्‌ ¦ ३. २४७, १६ | 

* अङ्गेश्वर : १. १२७, २३। 

मे अकपुन्न : १. १८७, २२ | 

क आदित्यतनय ४ ३. ९१, २२; १८. ३, २०। 

+ आदित्यनन्दून : ६. १२२, २२। 

+ आधिरथि ३ व° स्था० । 

+ कुरूद्वह , ( केवल कलकत्ता संस्करण में ), कुरुपृतनापति, कुरुवीर, 
कुरुयो ध, ब॒० स्था० 1 : 

+ कौन्तेय, कुन्तीसुत , व० स्था० । 

* गोपुन्न , व० स्था० 

के पार्थे , व० स्था० । 

+ पुरुपपंभ ; ८. २६, ३१ । 

* चूषास्मज : ८. ८९, ७६ । 

* रविसूचु : ७. १७९, १७; ८. ९०, ४८। 

+ राधात्मज ; ८. ९६, ४३ । 

क राधासुत : १. १९०, ३२; २०५, ३; ८° ८६, ४। 

* राधेय : १. १३२, ११; १८८, १९; १९०, ११, २२; २००, २७; 
२०१, ३. १३. १७. २०; २०२; २२३ २. ४८, ११३ ६८, २६; ७१, १२; 
३. २३९, २. ८; २४१, १२. १३; २४८, १; २५४, ५; ३०१, ११; ३०२, 
२१; ३०९, २५; २१०, ९; ४, ३९, १५; ४९, १; ५५, १. ५३; ५९, १७; 
६०, ४. ६. १५. २३; ५. ४, २; २१, १६. १८; २५, ११; १३७, ३०; १४०, 
२. ५. ६; १४३, ५१; १४५, १. २; १५०, १२; १६८, १०; १९३, २२; 
६. ४३, ८९-९१; ९८, ८; १२२, २. ५. ९. ३९; ७. १, ३४. ४९; २, ९; 
७, २४; २२, ११. २९; ३२, ५६. ६०. ७०; ४०, २३. २७. ३०; ४८, 
२. २९. २८; १२९, ३९; १३१, २. ४. १९. २०.४२. ४५; १३२, ७; 
१३२३, २१. २२. २८; १३४, १४. १६. २८; १३५, २३; १३६, ४. ५. 
१९; १३७, १. १९, ३६; १३९, २६. ६०. -६५. ७६, ८४. ९४; १४४, 
१; १४५, ११. १९. २४, ८०; १४७, २८. २९. ४९. ५०; १४८, 
९; १५०, ५; १५२, ४;- १५८, १३. २१. ४८; १५९, १५. २४. ३२. 
२७. ६६; १६७, २. १५; १७०, २४. ३०; १७३, १३. २९. ३९; १७५, 
२३; १८२, ४०; १८७, ३६; १८८, १२. १५. २२; ८. ३, १५; ५, ४७; 
७, २; ८, २१; १०, २१. २५. ४८, ५०, ५३. ५४; २१, २१; २४, ४५; 
३०, २२; ३१, १७, ७०; ३२, ६. ८. ३३; ३२, ५९. ६४; ३४, १२०; 
२५, ५. २९.३९; ३६, ५. १७, २०. २१. २४. ३०; ३८, २६; ३९, २. २५; 
४०, १. ५६; ४१, ३३; ४३, १; ४५, ४७. ४८; ४६, ५. १०. ३४. ५२. 
७२; ४८, २१. ६०. ६२. ६४; ४९, २५, ५०-५०, १०, १८. १९. २७; ५१, 
३-५.५८, ६२; ५६, ४७, ६४. ७०; ५९, ७. ३७; ६०, १५. ३२. ३७. 
४४. ५०; ६१, ६. ४२; ६२, ११. १२. १५; ६३, ३. ७. ९. ११. १५. 
१८. २२. २७. २९; ६४, ४३; ६६, २६; ६८, २७; ७०, ५४; ७१, ३५; 
७२, २२; ७३, ११४. १२२; ७४, २५. ४१ ७८, ४. ६. १७. २०. २२. 
हर ४६ ४७. ५३; ७९, १३, ३१. ४१; ८३, ४७; ८४, ९. १६; ८६, ८; 
हे ४८. १११; ९०, ९५. १०४. १०५, १०७; ११, १. ६. ८. १०. २५; 

१ ३३; ९६, १४. ४२; ९. ८, १३; २४, २४; ६०, ४५; ११. १; २७, 
4 १२. १, २३३ ३, २७; १८, २, १; ४, १६। 
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[ क्ण-दिग्विजय 


क चसुपेण : १. ६७, ४१. ४७; ३. ३०९, १३. १४; ५. १४०, 
२७; १४१, १०; ७. १३३, २८; १३५, ४; ८. ३०, ११; ४५९, ३५; 
५६, १४५ । 9 

+ चुप ¦ १. ६१, १७; १३६, ३५; ३. ३०२, १९; ३०९, १४; ५. 
१४४, ३१; ६. १२२, ४; ७. ३७, ५३; १३९, १०३; १४५, ८०; १४७, 
३२; १७५, ७७; १८०, २२, २४; १८२, ४; ८. १, १६; ८, २२. २८; 
३४, ६२; ४१, ३; ४८, १४. ३२; ४९, २; ५०, ३६; ८१, ५४; ९०, 
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* वैवस्वत „ व० स्था० । 

* सावित्र, साविन्रिन्‌, सूयंज, सूयंपुत्र, सूयंसम्भव, व० स्था० । 
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२. कण , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, ९५; ११७, ३) । 
धृतराष्ट्र के उन पुत्रों में से एक का नाम है जिन पर भोमसेन ने आक्रमण 
किया ( ६. ७७, ८ ) । 

कर्ण-द्ग्विजय--“जव दुर्योधन हस्तिनापुर चले आये तब भीष्म ने, 
जैसा कि वे पहले भी कह चुके थे, दुर्योधन से कहा : भें इस राजा से 
प्रसन्न नहीं हुआ हूँ, ओर में चाहता हूँ कि तुम पाण्डवों से सन्धि कर्‌ 
लो / भीष्म के ऐसा कहने पर दुर्योधन हँस पड़ा और झकुनि के साथ 
वहाँ से अन्यत्र चला गया। कर्ण तथा दुःशासन आदि ने भी दुर्योधन का 
अनुसरण किया । इन सबको वहाँ से प्रस्थान करते देखकर भीष्म लज्जित 
हुये और अपने आवास स्थान को चले गये। भीष्म के चले जाने पर 
दुर्योधन पुनः उसी स्थान पर लौट आया और अपने मन्त्रियों के साथ गुप्त 
मन्त्रणा करने लगा । कणे ने पाण्डवो को प्रशंसा तथा कौरवों को निन्दा 
करते रहने का भीष्म पर आरोप करके दुर्योधन के लिये दिग्विजय करने 
का भ्रण किया। दुर्योधन ने कणं को वात को स्वीकार करते हुये शुम 
लम में उसे दिग्विजय के लिये विदा किया । ( ३. २५३ ) |? “अपनी 
विशार सेना के साथ कर्ण ने सर्वप्रथम राजा द्रुपद तथा उनके अनुयायियों 
को अपने अधीन करके उन सब से कर वसूल किया! तत्पश्चात्‌ उसने 
उत्तर दिशा में राजा भगदत्त तथा हिमवत्‌ प्रदेश के अन्य राजाओं को 
विजित किया । उसने पूवे में अज्ञ, वङ्ग, कलिङ्ग, शुण्डिक, मिथिला. मगध, 
ककोखण्ड, आवशीर, योध्य, और अहिच्छत्र आदि देशों को विजित किया । 
वत्स भूमिं को. जीतकर उसने केवला, सृत्तिकावती, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी, 
तथा कोसला को विजित किया। दक्षिण में उसने रुक्मिन्‌+ पाण्ड्यपतेत, 
केरल, नील, वेणुदारिपुत्र, शिशुपाल, अवन्ति और दृष्णि आदि पर अधिकार 
किया । पश्चिम में उसने यवन, बबेर आदि को पराजित करके उनसे कर 
लिया। इस प्रकार पूरे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन सब दिशाओं को 
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समस्त प्रथिवो को विजित करके कण म्लेच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, 
रोहितक, आम्ेय, मालव, शशक, नमजित आदि को अपने अधीन करते 
हुये हस्तिनापुर छौटा। उस समय कर्ण को आया हुआ जान कर पिता, 
माता, आताओं और वनधुःबान्धवों सहित दुर्योधन ने कर्णे की अत्यन्त प्रसंसा 
की ( ३. ३५४) ।” 
ह , वानप्रस्थ धमै का पान करके स्वगे को प्राप्त हुये एक 
मुनि का नाम है ( १२. २२४, १८ )। 
कर्णपर्व „ महाभारत के < वें पव का नाम है--कणेपवंसितैः पुष्पः, 
,( २. १, ९०) । 'कर्णपवे ततः ज्ञे यम्‌? ( १. २, ७१. २७० )। “एकोन- 
सप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वणि’, ( १. २, २७८) । “द्रोणाचाये के 
मारे जाने के पश्चात दुर्धोधन आदि राजाओं का मन उद्विश हो गया और 
बे सब एक साथ आकर अधत्थामा के चारों ओर बैठ गये । अत्थामा को 
सान्त्वना देने के पश्चात रात्रि होने पर ये समस्त भूपाल अपने-अपने 
शिविरों में चले गये । अपने शिविरों में भी ये युद्ध/जन्य घोर विनाश का 
चिन्तन करते रहे जिसके कारण इन्हें नींद नहीं आई। कर्ण, दुःशासन, शकुनि 
आदि दुर्योधन के शिविर में ही रहे। प्रातःकाळ होने पर श्ञाम्रोक्त विधि 
के अनुसार शौच, संध्यावंदन आदि कार्य पूर्ण करके कौरवों ने कर्ण को 
अपना सेनापतिं बनाया और युद्ध के लिये वाहर निकले । कर्ण ने दो दिन 
तक भीषण संग्राम किया परन्तु अन्त में अजुन के हाथ से मारा गया। 
तदनन्तर संजय ने हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र को कर्ण कौ मृत्युका 
समाचार दिया । जनमेजय ने कणे की सत्यु के इस समाचार, और पृतराष्ट्र 
की दशा का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिये कहा ( ८. १ ) ।” “वेश- 
म्पायन ने कहा कि कणे के मारे जाने पर अत्यन्त दुःखी होकर संजय उसी 
रात हस्तिनापुर जा पहुँचे । हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और संजय का, युद्ध 
और उसके परिणामों से सम्बन्धित संवाद हुआ। धृतराष्ट्र ने संजय से 
पूरा वृत्तान्त कहने का निवेदन किंया। (८. २) ।” «संजय ने द्रोणाचार्य 
की मृत्यु के पश्चात्‌ कौरव-सेना के इतोत्साहित और विषादग्रस्त हो जाने का 
वर्णन करते हुये वताया कि दुर्योधन ने अपनी सेना को उत्साहित करने 
का प्रयास और कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध का निश्चयः किंया। 
परन्तु दूसरे दिन अजुन ने कर्ण का वध कर दिया (८. ३)।” “युद्ध में 
कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन कर पतराष्ट्र व्याकुल हो पृथिवी पर गिर 
पड़े जिससे महल की खिया ने उद्विझता के कारण घोर विलाप आरम्भ 
किया और गान्धारी सहित सभी मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ां। 
तदनन्तर विदुर ने जरू छिड़क कर धृतराष्ट्र को होश में लाने की चेष्टा की । 
इस प्रकार धृतराष्ट्र और अन्तःपुर की खिर्यो को मूच्छा दूर हुई । होझ में 
आने पर धृतराष्ट्र ने सञ्जय से पूछा कि दुर्योधन अभी जोवित है अथवा 
नहीं | सञ्जय ने वताया कि कर्ण का वध तो हो ही गया, भोमसेन ने रण- 
भूमि में दुःशासन को मार कर क्रोधपूर्वेक उसके रक्त का पान भी कर 
लिया ( ८. ४) 1” “श्रतराष्ट्र के कहने पर सञ्जय ने उन योद्धाओं का 
नाम वताया जो युद्ध में मारे जा चुके थे तथा जो अव भी जीवित थे। इन 
सव वर्णनां को सुन कर धृतराष्ट्र पुनः मूच्छित हो गये ( ८. ५-७) ।? 
“पुनः चेतना लौटने पर श्ृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा कर्ण आदि के वथ पर 
विलाप किया ( ८.८ ) 1? “श्वृतराष्ट्र ने विलाप करते हुये कर्ण-वध का 
विस्तृत वृत्तान्त पूछा ओर सञ्चय ने उन्हें सान्त्वना दी ( ८. ९ ) 1? युद्ध 
का सोलहवाँ दिन : “द्रोण की मृत्यु के पश्चात कौरव-सेना ने जब पलायन 


क्रिया तो दुर्योधन ने उसे पुनः उत्साहित करके बहुत देर तक पाण्डवों के 


' साथ युद्ध किया। सन्ध्या होने पर कौरव-सेना अपने शिविरों में लौट 
आई । रात में दुर्योधन ने अपने परामशेदाता राजाओं से भावी कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में परामश किया । अश्वत्थामा ने कर्ण को सेनापति वनाने का 


प्रसव किया जिसको सुन कर दुर्योधन ने कणे का इस पद के लिये अभिषेक 
किया सेनापति का पद स्वीकार करते इए कर्ण ने*यह वचन दिया कि वह 


पाण्डवां का बध कर डालेगा। तदनन्तर शाखीय विधियों के अनुसार 
` विविध सामग्रियों दार व्राहार्णो, क्षत्रियों, वैश्यों; तथा सम्मानित झर ने 


( १७० ) 
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कर्णे का अभिषेक किया । अभिषेक सम्पन्नं हो जाने पर कर्णं अपनी प्रभा ता 
रूप से दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा । कणे ने सेनापति का पू 
प्राप्त करके समस्त कौरव-सेना को सूर्योदय के समय युद्ध के लिये तैयार 
होने की आज्ञा दी ( ८. १०” “सेनापति के रूप गें कर्ण को देखकर 
कोई भी कौरव, भीष्म, द्रोण तथा अन्य महारथियों के मारे जाने के दुः 
का अनुभव नहीं कर रहा था। कर्णे ने अपनी सेना को मकर व्यूह में 
ब्यवस्थित किया । मकर व्यूह के सुख भाग में स्वयं कणे, नेत्रो के स्थान 
पर शकुनि और उदक, शीष स्थान में अश्वत्थामा, मौवा भाग में दुर्योधन के 
समस्त आता, कटि प्रदेश में विशाल सेना सहित स्वयं राजा दुर्योधन, वाये 
पैर के स्थान पर नारायणो सेना के गोपाल तथा कृतवर्मा, दाहिने पैर के 
स्थान में त्रितो और दाक्षिणात्यो सहित इपाचार्ये, इत्यादि खड़े हुये। 
युधिष्ठिर ने अजुँन से भी अपनी सेना का व्यूह रचने का आग्रह किया 
जिस पर अर्जुन ने पाण्डव सेनां को अड चन्द्राकार व्यूह में व्यवस्थित 
किया । युधिष्टिर ने कहद कि कौरवों की सेना में कर्ण अव भी विराजमान 
है, और उसे देवता, असुर, गन्धव, किन्नर. नाग तथा चराचर प्राणियों 
सहित तीनों लोकों के लोग भी मिल कर नहीं जीत सकते | पाण्डवों के 
चन्द्राकार व्यूह में वाये भाग में भोमसेन, दाहिने में बृष्युक्, मध्य में युधिषिर 
और धनञ्जय, तथा युधिष्टिर के पृष्ठ भागं में नकुल और सहदेव खड़े हुये। 
युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के चक्ररक्षका बने और इन लोगों ने एक पछ 
के लिये मौ उनका साथ नहीं छोड़ा । तदनन्तर दोनों पक्षों के वोच भयंकर 
युद्ध आरम्भ हुआ ( ८. ११ )।” “दोनों ओर से भयंकर संहार हुआ 
जिसका बिस्तृत वर्णन है। भौमसेन के नेतृत्व में पाण्डवों ने कोरव-सेना 
का भीषण संहार किया । . कौरवों की. ओर से क्षेमधूति ने भौम का सामना 
किया परन्तु भौमसेन के हाथ मारा गया (८. १२)।? “दोनों ओर से 
घोर युद्ध हुआ : नकुल और कर्ण, भोमसेन और अश्वत्यामा, राजा चित्रसेन 
और श्ुतकर्मा, अतिविन्ध्य और चित्र, दुर्योधन और युधिषिर, अर्जुन औरं 
संशप्तक, पृष्टयुम्न और कृप, . शिखण्डी और इतवर्मा, श्रुतकीतिं और शल्य, 
सहदेव और दुःशासन का भीषण युद्ध हुआ। सात्यकि ने विन्द॒ और 
अनुविन्द का वथ किया । इन दोनों का वध करके सात्यकि युधामन्यु के 
रथ पर चढ़ गये और केकयों की विशाल सेना का संहार करने लगे जिससे 
समस्त सेना: रणक्षत्र से भाग गई ( ८: १३) ।? “द्रौपदाःपुत्र श्रुतकमा और 
प्रतिविन्ध्य ने क्रमशः चित्रसेन और चित्र का वध किया; कौरव सेना ने 
पलायन किया; अश्वत्थामा और भीम का . भयंकर युद्ध हुआ ( ८. १४ )।” 
“अश्वत्थामा और . भीमसेन का अद्भुत युद्ध हुआ जिसमें देवता, सिद्ध, चारण 
और महर्षि दोनों की प्रशंसा करने छगे। युद्ध में दोनों हो एक दूसरे के 
प्रहार से मुच्छित हुये- और उनके सारथिगग उन्हें: युद्धभूमि से. दूर इटा 
ले गये ( ८. १५) 1” “अजुंन का संझप्तकों के सांथ भयंकर युद्ध ईआ 
जिसमें सिद्धों, देवियों और चारणों ने. अजुँन के पराक्रम की सराहना 
की। संशसकों के. साथ युद्ध करते हुये अर्जुन पर जत्र अश्वत्थामा ने भी 
आक्रमण किया. तब अर्जुन (+ कृष्ण ) ने उसके साथ भो अरुत सुद्ध किया 
(८.१६)? “अश्वत्थामा को पराजित करके अर्जुन पुनः संशासकसेता 
की ओर बढ़े । उस. समय किङ्ग, अङ्घ, वङ्ग और निषाद देशों कै 
बीरों ने गजसेना: के साथ अजुन पर आक्रमण किया । परन्तु अर्जुन 
उनके हाथियों के कवच, चम॑, 'सूँड़, औरः ध्वजा आदि को काट डाला । 
तत्पश्चात्‌ अर्जुन ने अश्वत्यामा को वाणों .से ढक दिया परन्तु अत्मा 
ने अजुन तथा कृष्ण पर दस उत्तम नाराचों से प्रहार करके उन्हें 
आहत कर . दिया।. उस समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से अ्वत्यामा का 
वध कर देने के लिये :कडा । अजुन के प्रहार से विदीर्णे अश्वत्थामा को 
उसके अश्व रणभूमि से बहुत दूर भगा ले गये। अश्वत्यामा तहुपरानत 

की सेना में प्रविष्ट हो गया और श्रीकृष्ण तथा अजुन: पुनः संशप्तकों पद 
ओर बढे (८. १७).।९ “मगधराज दण्डधार ने .पाण्डवःसेना का मं 
संहार आरम्भ किया । श्री इष्ण. के कहने पर अर्जुन ने गजारूढ दण्डधार 


साथ युद्ध करते हुये उसका बध. किया.। तदनन्तर अज्जुंन ( + कृष्ण) डु 
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का दण्डथार के आता दण्ड के साथ युद्ध हुआ जिसमें दण्ड मारा गया । 
दण्ड और दण्डघार का वध हो जाने पर उनकी सेना ने पलायन 
किया और अर्जुन एक बार फिर संशप्तका की ओर बढ़े ( ८. १८ ) 1९ 
“अर्जुन ने संशप्तकों का संहार किया । उद्माथुध के पुत्र ने. अजुंन के साथ 
युद्ध किया परन्तु अन्त में मारा गया। औक्कष्ण ने अजुन से शेष संशप्तक 
सेना.का शीघ्र वध करके कर्ण की ओर, बढ़ने के, लिये कहा । श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को बुलाकर युद्धस्थल का इश्य दिखाते हुये उनके पराक्रम की 
प्रशंसा की । पांड्य नरेश ने कोरव-सेना के साथ युद्ध किया । (८. १ ९) ९ 
“पाह्य नरेश अपने को भोष्मादि योद्धाओं से भौ श्रेष्ठ मानते थे, और इस 
समय वे कर्ण तथा पुछिन्दो, इत्यादि को सेना का. संहार कर रहे थे। 
अश्वत्थामा और पांड्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस समय अश्वत्थामा 
रूपी मेघ द्वारा की. गई वाण-वर्षा को पांडयराजरूपी वायु ने वायन्याख से 
छिल्न-मिन्न कर डाला । दूसरी ओर कर्ण ने पांडवों की गज सेना का संदार 
आरम्भ किया । अश्वत्थामा द्वारा रथहीन कर दिये जाने पर पांड्य एक 
महावत रहित हाथी पर बैंठ गये और अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते हुये 
उनके मुकुट को काट डाछा | तदनन्तर अश्वत्थामा ने पाँच उत्तम वाण 
मार कर पांडय के हाथी के छः ड़कड़े कर दिये और फिर तीन वाण से 
राजा के भी चार टुकड़ें कर डाले। इस. प्रकार दोनों मिल कर दस 
भाग में विभक्त हो गये । जिस प्रकार पितरों को प्रिय चिताझि सूत शरीर 
को पाकर प्रज्वलित हो उसे भस्म करती है तथा अन्त में जल का अभिषेक 
पा शान्त हो जाती है, उसो प्रकार पांडय नरेश, उनके घोड़े, हाथों और 
. मनुष्यों के डकड़े-ड़कड़े करके उन्हें प्रचुर मात्रा में राक्षसों के रिये भोजन 
देकर अन्त में अश्वत्थामा के वाण सदा के रिये झान्त हो गये उस समय 
दुर्योधन ने अपने सुहृदो सहित आकर अश्वत्यामा का पूजन किया ( ८. 
२०) |” “कृष्ण ने अजुन से कहा: 'मैं युधिष्ठिर को नहीं देख रहा हूँ; 
युद्ध से हटे इये अन्य पाण्डव भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं; कर्ण ने सअयों 
का संहार कर डाला ? कृष्ण की बात सुन कर अजुन ने: अपने रथ को 
शीघ्र बढ़ाने के लिये कहा। उस समय भोमसेन के नेतृत्व में पाण्डवों, 
तथा कणे के नेतृत्व में कौरवों के वोच भयंकर युद्ध हो : रहा था. जिसमें करण 
ने पाण्डवों, सृञ्जयो, और पाञ्चालो का भयंकर संहार किया। उस समय 
पाञ्चाङराज भृष्टयुम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा नकुल, : सहदेव और सात्यकिं ने 
केणे पर आक्रमण किया; दोनों दलों के वीच भयंकर युद्ध हुआ (८. २१) ।” 
(षटयुम्न और अङ्ग, वङ्ग इत्यादि देशों के बीच युद्ध हुआ , जिसमें पाण्डव 
तया पाञ्चाळगण बृष्टयू म्न की सहायता के लिये उपस्थित हुये । नकुल इत्यादि 
अपने हाथियों पर प्रचुर मात्रा में अख-शख्न रख कर . युद्ध में आये। 
सात्यकि ने अङ्गराज के हाथी और उसके महावत को मार डाला । पुण्ड के 
साथ युद्ध करते हुये सहदेव ने उसके हाथी का वध कर दिया और उसके 
नोद अङ्गराज को ओर बढ़े। अङ्गराज. का -नकुल ने वध कर दिया। 
अङ्ञो+ मेकलों इत्यादि की गजसेना ने नकुल पर आक्रमण किया; उस 
समय पाण्डव इत्यादि नकुल की रक्षा के छिये दौड पड़े। सदुदेव ने 
आठ और नकुछ ने अनेक हाथियों का वध किया । भ्ृथ्युम्न इत्यादि ने 
अपने हाथियों पर प्रचुर मात्रा में आयुध रख छिये । शबुसेना के पलायन 
करने पर पाण्डव योद्धा कर्ण की ओर बढ़े ( ८. २२ )।” “सहदेव और 
अनशासन के बीच भयंकर युद्ध हुआ. जिसमें पराजित दुःशासन को उनका 
सारथि रणभूमि से दूर भगा ले. गया। सहदेव ने दुर्योधन की सेना को 
भो पराजित जा (८. २३ )1% “कणे और नकुल के बीच भयंकर युद्ध 
डमा । सोमकों और कुरुओं दोनों. का भयंकर संहार हुआ कणे से 
पराजित होकर नकुल पैदल ही भाग चले । कर्ण ने नकुछ का पीछा किया 
और उनके गले में प्रत्यज्ञा सहित अपना धनुष डाल दिया, परन्तु कुन्तो 
गये अपने वचन का. ध्यान करके कर्ण ने नकुछ का वध नहों 

। अत्यन्त छब्जित नकुल, जाकर युधिष्ठिर के रथ में. बैठ गये। 
भ्याइ के समय कर्ण ने पान्राको और सुजयों की सेना का भयंकर संदार 
इये उसका पौछा किया (८. २४)।” “उक और युयुत्सु का 


( १७१ ) 
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युद्ध हुआ जिसमें पराजित होकर युयुत्स॒ ने पलायन किया और एक दूसरे 

रथ पर बैठ गये । उछक ने पान्ालों और सुञ्जयों का वध किया । घृतराष्ट्र- 

पुत्र श्रुतकर्मा और शतानीक के बोच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दोनों ही 

रथविहीन होकर युद्धभूमि से हट गये । श्रुतकर्मा विवित्सु के और शतानीक 

प्रतिविन्ध्य के रथ पर बैठे । शकुनि और सुतसोम का भयंकर युद्ध हुआ 

जिसमें शकुनि ने सुतसोम को रथविद्दीन कर दिया । उस समय सुतसोम 
पैदल ही रथारूढ शकुनि के साथ युद्ध करने छंगे जिस पर सिंडों आदि 
ने उनकी अत्यन्त प्रशंसा की । , तदनन्तर सुतसोम श्रुतकीति के रथ पर 
चले गये। शकुनि ने पाण्डवसेना का भयंकर विनाश किया ( ८. २५ )12 
“कृपाचार्य और षृष्ट्युम्न का युद्ध हुआ जिसमें व्याकुल होकर थ्रृथ्चुम्न ने 
अपने सारथि से अपने को भोमसेन के पास ले चलने के लिये कहा। 
उस समय झपाचार्यं ने उसका पीछा किया। भोजराज, कृतवर्मा और 
झिखण्डी के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ जिसमें मूच्छित शिखण्डी को 
उनका सारथि युद्धभूमि से दूर हटा ले गया। उस समय पाण्डवसेना 
ने भो पलायन किया ( ८. २६ )॥2 “अर्जुन और त्रिगतौ इत्यादि का 
युद्ध हुआ। अजुन ने श्रुतय, सौश्चति, और चन्द्रदेव का वध किया । 
राजा सत्यसेन ने श्रीकृष्ण को आहत किया परन्तु अजेन ने सत्यसेन का 
वष कर दिया । तदनन्तर अर्जुन ने. चित्रवर्मन्‌, सहस्र संशप्तका और 
मित्रसेन का वथ करते हुये सुशर्मन्‌ को आहत किया । समस्त संशप्तकों 
ने एक साथ ही अर्जुन पर आक्रमण किया । उस समय अर्जुन ने ऐन्द्राज़ 
का आवाहन किया जिससे समस्त शत्रसेना भाग खड़ी हुई ( ८. २७ ) ।? 
“दुर्योधन और युषिष्ठिर का युद्ध हुआ जिसमें दुर्योधन रथहीन हो गया । 
उस समय कर्णं आदि दुर्योधन की सहायता के लिये दौड़ पड़े; पाण्डु के 
पुत्रगण युधिष्ठिर को घेर कर खड़े हुये । पाञ्रालों और कौरवों का युद्ध 
हुआ | कणे ने पाञ्चालो का, अजुन. ने त्रिगती का, तथा भीमसेन ने कुरुओं 
तथा उनकी गजसेना का संहार किया । इस प्रकार सूर्यदेव के अपराइकाळ 
में जाते-जाते कौरवों और पाण्डवों ने एक दूसरे. का अत्यधिक विनाश 
किया ( ८. २८)? “दूसरे रथ पर बैठ कर दुर्योधन ने पुनः युधिष्ठिर 
से युध किया । दुर्योधन आहत होकर मूच्छित ददो गया परन्तु भीमसेन ने 
युधिष्ठिर को दुर्योधन का वध करने से रोका। अपराह में इतवर्मा और 
भीमसेन का युद्ध हुआ ( ८. २९ )।? “कणे के नेतृत्व में कुरुओं तथा 
सात्यकि सहित पाण्डवसेना. के वोच युद्ध हुआ। उस समय कणे को 
सहायता के लिये अनेक कौरव आये किन्तु दुपदकुमार के नेतृत्व में युद्ध 
कर रही पाण्डवसेना के सामने से भाग खड़े हुये । अपना दैनिक जप औरं 
भव की उपासना करने के पश्चात अजुन और कृष्ण ने कौरवों का विनाश 
आरम्भ किया । दुर्योधन और अर्जुन के वीच युद्ध हुआ। अर्जुन और 
अश्वत्यामा +कृप इत्यादि का युद्ध इुआ। सात्यकि ने कणे के साथ युद्ध 
किया परन्तु पराजित डुये। तदनन्तर अजुन ने कणे के साथ युद्ध किया । 
कौरवसेना ने पलायन किंया। सन्ध्या समय दोनों सेनायें अपने-अपने 
शिविर में चली आई और युदभूमि में राक्षस तथा पिशाच जा पहुँचे 
(८. ३०)? “धृतराष्ट्र ने अजुन के पराक्रम की प्रशंसा को । दुःखी 
कौरवों ने एक दूसरे से परामशे किया । कणे ने दुर्योधन को यह आश्वासन 
दिया कि वह प्रातःकाल अर्जुन का वध करेगा! प्रातःकाल कौरवों ने 


देखा कि युधिष्ठिर ने ब्रहस्पति और उशना के मतानुसार अपनी सेना; 


का दुजय व्यू वना रक्खा है। दुर्योधन तथा उसकी सेना का कर्णे के 


पराक्रम में पूर्ण विश्वास था। उस समय श्तराष्ट्र अत्यन्त दुखी हुये, परन्तु - 


सञ्जय ने उन्हें उनके पापकमा का स्मरण दिलाते हुये, उनकी भत्सना 
की । प्रातः्काळ कणे ने अजुन के वध को अपनी प्रतिज्ञा को दुयोधन कें 


सम्मुख पुनः दुहराते हुये कहा: “मेरे तथा अजुन के पास दिव्याजों को. 


समान बरू है; अख्कौशळ तथा शारीरिक बल ह पि नहीं हैं; 
मेरे धनुष का नाम विजय है जिसको विश्वकर्मा ने इन्द्र के लिये रचना को 


थो । इन सब दृष्टियो से तो मैं अजुन से बड़ा हूँ परन्तु अर्जुन सुझसे इसन 
लिये बढ़ कर हैं कि ओक्कष्ण उनके सारथि हैं, उनके पास अप्ति द्वारा प्रदत्त. 


I Ref 
1 DN क 
DRS 


) 
जौ 


प्रभाव नहीं पड़ा। कर्ण ने अपने सम्बन्ध में अहंकारोक्तियाँ कीं और 
ने उसका उपहास करते हुये अजुँन को प्रशंसा की । तदनन्तर श्रेत घोड़ों से 
युक्त ओर शल्य द्वारा संचालित कर्ण का वह विशाल रथ अन्धकार का 


२ छि पय 


उपन्‌ 


दिव्य रथ है; उनके घोड़े मन के समान वेगशाली हैं, और उनकी ध्वजा 
पर अद्भुत वानर आरूढ है। थ्रीक्कष्ण जगत के सष्टा हैं और वे अर्जुन 
के रथ की रक्षा करते हैं ।? कर्ण ने शल्य को ( जो इष्ण से श्रेष्ठ थे ) अपना 
सारथि बनाने की इच्छा प्रगट को; दुर्योधन ने शल्य से इसके लिये प्रार्थना 
की ( ८. ३१)।” “दुर्योधन की प्रार्थना सुनकर शल्य ने इसका घोर 
विरोध किया परन्तु जब दुर्योधन ने उनको श्रीकृष्ण के समान बताते हुये 
उनकी प्रशंसा की तो उन्होने इस आधार पर कर्णे का सारथि बनना 
स्वीकार किया कि वे जो चाहेंगे कर्ण के सम्मुख उसका उच्चारण करेंगे 
(८. ३२ ) 1” “दुर्योधन ने शल्य को वह त्रिपुराख्यान सुनाया जिसका 
भाकेण्डेय मुनि ने भृतराष्ट्र को वणेन किया था। ( ८. ३१) 1” “दुर्योधन 
ने कहा कि देवताओं के आग्रह पर जब रुद्र दानवों के वष के 
रथारूढ़ हुये तब स्वयं ब्रह्मा ने रुद्र का सारथि बनना स्वीकार किया । अतः 
उसने शल्य से मो कणे का सारथि बनने की प्रार्थना की । दुर्योधन ने 
कहा : 'कणे युद्क्षेत्र में रुद्र के समान हैं और आप भी नौति में ब्रह्म 
के तुल्य हैं? तदनन्तर दुर्योधन ने परशुराम की एक कथा का वर्णेन 
किया जिसे एक धमंज्ञ ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। दुर्योधन ने 
कहा कि, "स्वयं परशुराम ने कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा दी है और मैं इस 
बात पर विश्वास नहीं करता कि कर्ण सूतकुल में उत्पन्न हुआ है। मैं कणे 
को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देवपुत्र मानता हूँ, जिरे, मेरा विश्वास है कि 
उसकी माता ने अपने गुप्त रहस्य को छिपाने के लिये झिझु-अवस्था में 
सूतकुल में छोड़ दिया होगा |? (८. ३४)!” “उक्त उपाख्यानों को सुनाते 
हुये दुर्योधन ने कहा: “सवेलोक-पितामह भगवान ब्रह्म ने सारथि का 
कार्य किया जब कि रुद्र रथी थे, क्योंकि सारथि उसे ही वनना चाहिये 
जो रथी से श्रेष्ठ हो। जिस प्रकार देवताओं ने ब्रह्मा का वरण किया था 
उसी प्रकार हम लोगों ने कणे से भी अधिक बलवान होने के कारण आपका 
सारथि-कार्व॑ के लिये वरण किया है।? शल्य ने कहा: 'मैंने भी देवश्रेष् 
जहा और महादेव के इन अलौकिक उपख्यानों को सुना है, और श्रीकृष्ण 
को भी यह विदित होगा जिसे जानकर ही वे अजुन के सारथि बने हैं। 
यदि अर्जुन का वध हो गया तो ओऔरौकृष्ण स्वयं ही युद्ध करेंगे |? दुर्योधन ने 
कर्ण की प्रशंसा को, और शल्य:को ( नाम की व्युत्पत्ति बताते हुये ) कृष्ण 
से श्रेष्ठ बताया | शल्य ने अपने प्रण और शत को पुनः दुहराया । दुर्योधन 
ने कर्ण का आलिङ्गन किया और शल्य की स्वीकृति मिल जाने पर अत्यन्त 
प्रसन्न हुये । दुर्योधन का आलिङ्गन करते हुये शल्य ने कहा कि वे उन 
शब्दों के लिये क्षमा चाहेंगे जो वे कर्ण के भले के लिये कहेंगे। शल्य ने 
कर्ण से कहा : मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिये जो अपनी आत्म प्रशंसा 
कर रहा हूँ उसका कारण यह है कि में सावधानी, अश्वसंचालन, ज्ञान, 
विद्या, चिकित्सा आदि सदगुणो की दृष्टि से इन्द्र के सारथि-कम में नियुक्त 
मातलि के समान हैँ। मैं तुम्हारा सारथि अवस्य बनूँगा । ( ८. ३५) ए! 
“दुर्योधन ने कर्ण से कहा : “मद्रराज शल्य तुम्हारा सारथ्य करेंगे। देवराज 
इन्द्र के सारथि मातलि के समान ये श्रीकृष्ण से भो श्रेष्ठसंचालक हैं? 
प्रातःकाल होने पर दुर्योधन ने एक बार पुनः शल्य से कर्ण का सारथि 
बनने के लिये उनको स्वीकृति छो। तदनन्तर कर्ण ने पुरोहितों द्वारा 
पहले से ही अभिषिक्त अपने रथ की विधिपूर्वक पूजा और प्रदक्षिणा की 
और फिर शल्य के साथ उस पर आरूढ हुआ | उस समय दुर्योधन ने 
पुनः कणे को सम्बोधित किया । कण ने झाल्य से कहा : “महावाहो ! मेरे 
बोड़ों को वढाईये जिससे मैं अजुन आदि का वध कर सकूँ ।? शल्य ने 
पाण्डवों की प्रशंसा करके कर्ण में भय उत्पत्त करने का प्रयास किया ( ८. 
३६ ) 1” कण और कौरवयोद्धाओं के प्रस्थान करते ही अनेक अपशकुन 
प्रगट हुये । फिर भी, कर्ण तथा कौरव-योड्धाओं के उत्साह में इसका कोई 


विनाश करने वाले सूर्यदेव के समान शाब्बुओं का संहार करता हुआ आगे 


( १७२ ) 


[ कर्णपर्वनू 
बढ़ा । व्याप्र-चर्म से आच्छादित और शेत अश्वं से युक्त उस रथ के द्वारा 
कर्ण अत्यन्त प्रसन्नता के साथ प्रस्थित हुआ ।. उसने सामने ही पाण्डवों 
को सेना को खड़ी देख बड़ी उतावळी के साथ धनअय का पता पूछा ( ८, 
३७) 1” “पाण्डव-सैनिकों को देखकर कर्ण प्रत्येक से यह पूछने और 
कहने लगा : 'जो आज मुझे अजुन को दिखा देगा उसे अभीष्ट धन दूँगा । 
दुर्योधन तथा उसके सैनिक अत्यन्त प्रसन्न हुये। उस समय शल्य ने कणे 
का उपहास करते इये हसकर उससे कहा ( ८. ३८ )।” “शल्य ने कहा : 
“तुम अवश्य ही अजुन को देखोगे, और इसके लिये तुम्हें कोई विशेष 
प्रयास करना नहीं होगा । यदि तुम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो व्यूह 
रचनापूर्वेक खड़े हुये समस्त सैनिकों के साथ सुरक्षित होकर अजुन से 


लिये | युद्ध करो ।' कणे ने अज्जुंन के साथ युध करने के अपने निश्चय को पुनः 


दुहराया, और शल्य ने एक लम्बा भाषण देते हुये कणे का अपमान किया 
(८. ३९)।” “कर्ण ने शल्य को फटकारते हुये मद्र्देश के निवासियों 
को निन्दा की और शल्य को मार डाउने को धमकी दी ( ८. ४०)” 


गन | “कर्ण को उत्तर देते हुये शल्य ने अपनो तथा अपने सारथ्य-कमे को प्रशंसा 


करते हुये एक हंस और कौये ( इंसकाकोयोपाख्यान, देखिये व० स्था० ) 
का उपाख्यान सुना कर कहा: पूर्वकाल में जिस प्रकार सबका जूठन 
खाकर पले उस कौये ने अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को नगण्य समझा था, 
उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों के जुठन पर पले हुये तुम अपने समान तथा 
अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान कर रहे हो ? ( ८. ४१ ) ॥? “कणे 
ने कहा कि वह कृष्ण और अर्जुन से भलोभाँति परिचित होते हुये भौ 
उन लोगों से भयभीत नहीं है। फिर भो, उसने बताया कि परशुराम के 


शाप से वह अत्यधिक चिन्तित है.। उसने कहा : “कुछ समय पूरे दिव्या. 


प्राप्त करने की इच्छा से मैं ब्राह्मण का वेष वनाकर परशुराम के पास रहने 
लगा था। उस समय जब मेरे ऊरुओं पर अपना सर रखकर परशुराम सो 
रहे थे तो इन्द्र ने एक कोड़े के भयंकर शरीर में प्रवेश करके मेरे ऊर को 
काट कर उसमें बड़ा घाव कर दिया। ऊरु में घाव हो जाने के कारण 
मेरे शरीर से गाढ़े रक्त का महान्‌ प्रवाह वह चला परन्तु गुरु के जागने 
के भय से मैं तनिक भो विचलित नहीं हुआ । जागने पर परशुराम ने मेरे 
बैये के कारण यह जान लिया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ । इस पर क्रु होकर 
उन्होंने मुझे झाप दिया कि मैं अपनो मृत्यु के समय को छोड़ कर अन्य 
अवसरों पर ब्रह्मा का स्मरण नहीं कर सकूगा। मैं उस अखन का स्मरण 
नहीं कर सकता किन्तु इसके विपरीत भी अजुन का वध करूँगा ।' कर्ण ने 
शल्य पर पाण्डवों का गुप्त हितैषी होने का संदेह किया । उसने बताया 
कि यदि उसके रथ का पहिया परथिवी में न थेस गया तो वह त्रहझमाल का 
अवश्य प्रहार करेगा जिससे अर्जुन किसी भौ प्रकार बच नहीं सकते। 

ने बताया कि वह दण्डधारी यमराज, पाशधारी वरुण, गदाधारी इन्द्र 
अथवा अन्य किसी की शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता । उसने कहा 
“एक समय शस्रो के अभ्यास के छिये घूमते हुये अपने विजय नामक षड 
से मैंने अनजान में हो एक ब्राह्मण को होमघेनु के बछड़े को मार डाला; 
जिस पर क्रुद्ध होकर ब्राह्मण ने झुझे यह शाप दिया कि जिस समय 

में युद्ध करते हुये मैं अत्यन्त संकट में होऊँगा उसी समय मेरे रथ 
पहिया पृथिवी में धँस जायगा । उस समय मैंने ब्राह्मण को एक सल गा 
और छः सौ वैल देना चाहा परन्तु उसका इपाप्रसाद प्राप्त न कर सका 
इत्यादि? ( ८. ४२ ) 1” “कर्ण ने आत्मप्रशंसापूवक शल्य को ने 
हुये कहा कि उसमें भय का संचार करना व्यर्थ है ( ८. ४३)” “कर्ण 
कहा कि धृतरष्टू के समीप आकर ग्राह्मण विभिन्न प्राचीन कार्ड 

और राजाओं के सम्बन्ध में जो. अनेक प्रकार के विवरण देते थे वे 0 
प्रकार हैं: एक बृद्ध ब्राह्मण ने बाहीक और मद्र देश के नि 

निन्दा करते हुये कहा था कि जो प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, या 
और कुरुक्षेत्र की सीमा के बाहुर हैं और सिन्धु तथा उसकी सहायक 


के वीच स्थित हैं उन्हें बाहीक कहते हैं और वहाँ के निवासियाँ को के 


वाझ और अपवित्र होने के कारण त्याग देना चाहिँये । 


कर्णपर्वेन्‌ ] 

गुप्त कार्यवश कुछ दिनों तक बाह्ीक देश में रह चुका हूँ और 

इसलिये वहाँ के निवासियों के आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में बहुत कुछ 

जानता हूँ । वहाँ शाकल नामक एक नगर और आपगा नामक एक नदी 

है जहाँ अत्यन्त निन्दित चरित्र वाले जरतिक नामक वाहीक निवास करते 

हैं ( एक ऐसे बाहीक का उदाहरण दिया गया है जो कुरुजांगल देश में 

निवास करता था, और एक ऐसी राक्षस स्री का जो शाकल नगर में रहती 
थी )। शतदगु इत्यादि नदियों का क्षेत्र, जो हिमालय की सीमा से बाहर 
है, आरट्ट नाम से विख्यात और वहाँ के लोगों का धमं कमे नष्ट हो गया 
है । देवता, पितर, और राह्मण ऐसे पतित लोगों से कोई भी द्रव्य अहण 
नहीं करते जो शूद्र द्वारा अन्य कन्याओं से उत्पन्न होते हैं । ये लोग उन 
बाहीको से भी कुछ ग्रहण नहीं करते जो विधम, अपवित्र तथा यज्ञादि 
कर्मों से रहित होते हैं ।? कर्णे ने तीन अपवित्र स्थानों का उल्लेख किया । 
उसने बताया कि विपाशा नदी में बहि और हीक नामक दो पिशाच 
निवास करते थे और वाहीक उन्हीं दो पिझाचों की सन्तान हैं। ब्रह्मा ने 
इनकी सृष्टि नहीं को है । कारस्कार, माहिपक इत्यादि देशों के लोगों का 
भी, आचार-ब्यवद्दार दूषित होने के कारण, त्याग कर देना चाहिये । किसी 
राक्षसी ने तीर्थयात्री के घर में एक्र रात रहकर उससे कहा था कि जहाँ 
बेद-विरुद आचरण करने वाले नीच ब्राह्मण निवास करते हैं वहीं 
आर्ट नामक देश हैं और वहाँ के जल का नाम बाहीक है। इन अधम 
ब्राह्मणों को न तो वेद-ज्ञान है न वे यज्ञादि ही करते हैं । प्रस्थल, मद्र 
गान्धार, आरट्ट खश, वसाति, सिन्धु तथा सौवीर नामक देश अत्यन्त 
निन्दित हैं ( ८. ४४) ।” “वाहीकों ( गान्धारो और मद्रको ) की हीनता 
का वर्णन करते हुये कर्ण ने वताया कि आरट्टों को एक सती खी ने शाप 
दिया था । कौरव इत्यादि सनातन धमे को जानते हैं । पञ्चनद निवासियों 
की रह्मा जी ने सत्ययुग तक में निन्दा-की थी । कर्ण ने कल्मापपाद नामक 
एक राक्षस द्वारा राक्षसो के उपद्रव से त्रस्त अथवा विष के प्रभाव से सृत 
लोगों के निवारण के लिये बताये गये कथन का उल्लेख किया। कण ने 
पाञ्चालो इत्यादि, तथा अभ्नि इत्यादि का भी वर्णन किया । शल्य ने अङ्गां 
की निन्दा की । दुर्योधन ने कर्ण तथा शल्य का बीच-वचाव करते हुये 
दोनों को शान्त किया ( ८. ४५)!” युद्ध का सत्तरहवाँ दिन : “भृष्टयुम्न 
के नेतृत्व में व्यूह-वद्ध पाथी की सेना को देखकर कर्ण स्वयं भी आगे बढ़ा । 
उसने युधिष्ठिर को घायल करके दाहिने कर दिया । षृतराष्ट्र द्वारा अपने 
पक्ष की सेना के सम्बन्ध में पूछने पर सञ्जय ने कौरवों की व्यूह रचना का 
वर्णन करते हुये उसके दाहिने, वायें, मध्य आदि भागों तथा उन की रक्षा 
करने वाले योद्धाओं को गणना कराई | उन्होंने बताया कि अपने पुत्रों 
सहित कणे व्यूह के मुख भाग में, दुःशासन पृष्ठमाग में, और उनके पीछे 
मद्रको और केकयों से रक्षित आताओं सहित दुर्योधन स्थित हैं । उनके 
पोछे अश्वत्थामा तथा गजारूढ म्लेच्छ सैनिक हैं । सञ्जय ने बताया कि कौरवों 
का व्यूह बृहस्पति के अनुसार निमित है। कर्ण की सेना को देख कर 
युधिष्ठिर ने अज्जुंन को कण के, भीमसेन को दुर्योधन के, नकुल को इषसेन 


के, सहदेव को शकुनि के, शतानीक को दुःशासन के, सात्यकिं को तवमा 


के, पांड्य को अश्वत्यामा के, द्रौपदेयो सहित शिखण्डी को शेष धातंराष्ट्र 
के विरु युद्ध करने का आदेश देते हुये स्वयं कपाचाये से युद्ध करने का 
निश्चय किया । शल्य ने कणे को अज्जुन का रथ दिखाते हुये उसका वर्णन 
किया। साथ हो उन्होंने उस समय प्रगट होनेवाले अपशकुनों का भौ 
वर्णन किया। शल्य ने कर्ण से अर्जुन के संशसकों के वध का वर्णन करते 
इये कहा : 'अज्जुन को कोई भी विजित नहीं कर सकता, अतः तुम उनके 
वष का विचार त्याग दो ! शल्य और कर्ण जिस समय इस प्रकार की बातें 
कर ही रहे थे, उसी समय कौरवों और पाण्डवां की दोनों सेनायें गंगा 
और यमुना के समान एक दुसरे से जा मिलीं ( ८. ४६) |” “धृतराष्ट्र ने 
सचय से अजुन, संशप्तकों, और कर्णं के विषय में पूछा । सञ्जय ने कहा 
2 ने बृष्टयुम्न के नेतृत्व में अपनी सेना की व्यूह-रचना को है 
शेथ्युम्न के साथ हो और द्रौपदेय भी हैं। अर्जुन संशप्तकों से युड़ 


(१७३ ) 


[ करणपर्वन्‌ 


कर रहे हैं। पांचाळ इत्यादि कुरुओ से, कृप इत्यादि कोशलो से संघर्षरत 
हैं। वह युद्ध क्षत्रिय, वैश्य और द्रो के शरीर, पाप, और प्राणों का 
बिनाश करने वाळा, संद्दारकारी, धर्मसंगत, स्वगंदायक तथा यश को बृद्धि 
करने वाला है। उस युद्ध में कणे अपने तीक्षण बाणों से युधिष्ठिर को त्रस्त 
करने लगा । इस प्रकार मनुष्यों, अश्वो और हाथियों का विनाश करने 
वाला कौरवों तथा सुअयों का युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था 
( ८. ४७ ) 1? "राष्ट्र ने कर्णं और युधिष्ठिर के युद्ध के सम्बन्ध में पूछा । 
सञ्जय ने कहा: कर्ण ने पाब्रालों ( प्रभद्रकों और चेदियों ) पर आक्रमण 
करके धोर संहार किया । अन्य फे साथ-साथ उसने पाँच-पात्राल भानुदेवों 
का भौ वथ किया । कर्ण के रथ के पहिंयों की रक्षा उसके दो पुत्र, सुषेण 
और चित्रसेन, कर रहे ये। कणे के ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन पष्ठ-रक्षक थें। 
ध्ृष्टचुम्न इत्यादि तथा कणे + कणे के पुत्रों का युद्ध हुआ । सुषेण और भीम- 
सेन का युद्ध हुआ । भीमसेन ने कर्ण के पुत्र भानुसेन का वध कर दिया 1 
भोमसेन और ङपाचार्य, भोमसेन और सुषेण+कणे, सुपेण और नकुल + 
सहृदेव के बीच युद्ध इये। सात्यकि और बृषसेन का युद्ध हुआ जिसमें 
रथहीन होने पर वृषसेन दुःशासन के रथ पर वेठ कर युद्धभूमि से अलग 
चला गया और पुनः दूसरे रथ पर बैठ कर द्रौपदेयो से युद्ध करने लगा । 
युयुधान और दुःशासन का, और कर्ण और भृष्टयुम्न का युद्ध हुआ । कर्ण ने 
अपने शजत्नुओं को पराजित किया ओर उसके बाद युधिष्ठिर तथा चेदियों से 
युद्ध करने लगा ( ८. ४८ ) 1? “कर्ण ने द्रविणों के साथ युद्ध करके उन्हें 
पराजित किया । कर्ण और युधिष्ठिर का भीषण युद्ध हुआ जिसमें युधिष्ठिर 
ने क्रोधपूउंक कर्ण को सम्बोधित करते हुये कहा : 'आज तुम्हारे पास जितना 
बढ हो, पराक्रम हो उसे दिखाओ । आज मैं तुम्हारे युद्ध के होसले को 
मिटा दूँगा । युधिष्ठिर के वार से कर्ण को मूच्छां आ गई किन्तु मूच्छौ दुर्‌ 
होते ही उसने युधिष्ठिर के रथचक्र के रक्षको, पाञ्राल राजकुमार चन्द्रदेव 
और दण्डधार का वध कर दिया। युधिष्ठिर ने सुषेण और सत्यसेन पर 
प्रहार किया । सात्यकि और कणे का युद्ध हुआ जिसमें उसने ब्रह्मा्न का 
आवाहन किया । कणे ने युधिष्ठिर को रथद्दोन कर दिया जिससे वे सफेद 
रंग और काळी पूं छवारे घोड़ों से युक्त एक अन्य रथ पर बैठ कर रणभूमि 
से विसुख होकर अपने शिविर की ओर चले आये। उस समय कणे ने 
युधिष्ठिर का पीछा किया और अपने हाथ से उनके कन्वे का स्पश करके 
उन्हें वलपूवेंक पकड़ने का प्रयास करने लगा। उसों समय उसे ङुन्तो को 
दिये हुए वचन का स्मरण हो आया, और शल्य ने भो उससे युधिष्ठिर को 
हाथ न लगाने के र्ये कदा । फिर भो, कणे ने युधिष्ठिर का अपमान करके 
ही जाने दिया। चेदियों की सेना ने भो युधिष्ठिर का अनुगमन किया। 
कणे ने पाण्डव-सेना का भयंकर संहार किया । युधिष्ठिर ने भीम और सात्यकि 
के नेतृत्व में कणे के विरुद्ध अपनी सेना को अग्रसर होने का आदेश दिया । 
कोरवसेना ने पराजितहोकर पलायन किया (८. ४९) ।” “दुर्योधन ने आगतो 
हुई सेना को रोकने का निरथेक प्रय किया । शकुनि + कणे ने भीमसेन के 
साथ युद्ध किया और भोमसेन ने सात्यकि तथा श्रृष्टययुन को युधिष्ठिर की 
रक्षा करने को कहा । शल्य ने कणं को भोम को दिखाया । कणे ने शल्य 
का उत्तर दिया । युद्ध में कणे मूच्छित हो गया जिसके कारण झाल्य उसे 
युद्धभूमि से बाहर हटा ले गये ( ८. ५०)» “षटराष्ट्र के पूछने पर 
सञ्जय ने बताया : दुर्योधन के कहने पर अनेक कोरव-योद्धाओं ने भौमसेन 
पर आक्रमण किया । भीम ने छः धृतराष्ट्र पुत्रों का वध किया । ध्रतराष्टर 
के अन्य पुत्रों ने पलायन किया । कणे और भोमसेन का घोर युद्ध हुआ 
जिसमें कर्ण ने भीम को रथहीन कर दिया । रथहोन भीम ने गदा हाथ में 
लेकर अनेक हाथियों और मनुष्यों का वध किया। भीम ने शकुनि के 
बावन हाथियों तथा ३,००० अधारोहियो का संहार किया । तदनन्तर एक 
अन्य रथ पर बैठ कर भीमसेन कणे के साथ युद्ध के लिये बढ़े । कणे और 
युधिष्ठिर का युद्ध हुआ जिसमें युधिष्ठिर का सारथिरहित रथ रणभूमि में 


इधर-उधर घूमने लगा और कण भौ वाणों की वर्षों करता हुआ उनका | 
पीछा करने करने लगा । युधिष्टिर पर कणे को आक्रमण करते देख भोमसेन 


दुर 
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. चारण वहाँ उपस्थित हुये | औक्रष्ण ने अजुन से अश्वत्थामा को न छोड्ने के 


सहित समस्त गणी वहाँ एकत्र हो गये । उस समय अप्सरांओं ने दिव्य | 
भुयार, रहो, : और विविध सुगन्धित पदार्थों की वर्षा कौ ( ८. ५७ ) 1? . 
“अजुन ने ह से कहा कि पाण्डव-सेना. पलायन कर रही है, कर्ण 
' इनकेयोद्ाओरों का. संहार कर रहा है. और युधिषठिर:भी कहीं दिखाई नहीं 

दे रहेदे। उस समय दिन का तृतीयां अमी शेष था । अजुन, युधिष्ठिर 


> “अज्जु ओर संशप्तकों का, 


कणेंवंच्‌] 


ने कणे के साय युद्ध आरम्भ किया; सत्यकि ने भो कणे से युद्ध किया । 
शकुनि, के, और कृपाचाये इत्यादि को देख कर कौरव-सैनिक फिर लौट 
आये और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने र्गा ( ८. ५१) 1” “दोनों 
सेनाओं का घोर युद्ध और कौरव-सेना का व्यथित होना ( ८. ५२ ) ।” 
तथा अर्जुन ( +इष्ण ) और सुशमेन्‌ का युद्ध 
“हुआ । अजुन ने नागाज का बारम्बार प्रयोग करके संशप्तकों के पर बाँच 
दिये; सशमेन्‌ ने सौपणाज का आवाहन किया जिससे अनेक गरुड पक्षी 
प्रगट होकर नागों का भक्षण करने ऊने । सुशमंन्‌ के प्रहार से आहत होकर 
अर्जुन रथ के पृष्ठ भाग में बैठ गये। चेतना लौटने पर अजुन ने ऐन्द्राज 
का आवाहन किया; घोर युद्ध होने लगा ( ८. ५३ ) ।” “कृतवमो इत्यादि 
ने भयंकर युद्ध आरम्भ किया । कृपाचाये और शिखण्डी ( + सञ्जयो ) 
का युद्ध हुआ; शिखण्डिन्‌ रथहोन होकर निष्क्रिय हो गये। घृष्टथ्‌.म्न 
कपाचाये के विरुद्ध युद्ध के लिये बढे । तवमा और धृष्टयुम्न का युद्ध इुआ। 
कृपाचार्य के रथ को ओर बढ़ते हुये युधिषिर और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ । 


दुर्योधन और नकुल तथा सहदेव का, कणे और भौमसेन इत्यादि का, | 


चित्रकेतु के पुत्र सुकेठु और कृपाचार्य का, युद्ध हुभ । सिखण्डो पराजित 
होकर हट गये । कृपाचार्य ने सुकेतु का वध किया और उसके सेनिक मो 
भाग गये । इृतवर्मा और घृष्टयुम्न का युद्ध हुआ जिसमें कृतवर्मा पराजित 
हुये ( ८. ५४ ) 1९ “अश्वत्थामा और युधिष्ठिर इत्यादि के युद्ध का वर्णन; 
प्रतिविन्ध्य और अश्रत्थामा इत्यादि का युद्ध हुआ। सात्यकि के सारथि 
का वध हो गया । अचत्यामा को छोड़ कर युधिष्ठिर दूसरी ओर चले गये; 
अश्वत्थामा ने भो वह स्थान छोड़ दिया (८. ५५ ) 1? “कर्ण और भीमसेन 
का युद्ध हुआ जिसमें कशे से वचते हुये. उन्होंने कौरव-तेना पर 
आक्रमण किया । अजुन और संशप्तकों, भोमसेन और कौरवाँ, कर्ण और 
पाञ्चालो, दुर्योधन और नकुल तथा सहदेव, नकुल तथा सहदेव को वचाने 
के लिये घृट्युम्न और दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ । दुर्योधन के आताओं ने 
दुर्योधन को रक्षा को और दण्डधार उसे अपने रथ पर वैठा कर दूर हटा 
ले गये । सात्यकि को पराजित करके दुर्योधन की रक्षा करने के लिये 
उत्सुक कर्ण और शृष्टयम्न + सात्यकि ( जो कर्ण का पौछा कर रहे थे ).+ 
पान्नालों का युद्ध हुआ । मध्याह के समय दोनों दल की सेनाओं के बीच 
भयंकर संग्राम आरम्भ हुआ । कर्ण और व्याप्रकेतु, युधिषिर इत्यादि और 
कर्ण के युद्धो का वर्णन । भोमसेन ने कोरवों तथा वाह्नीकों का वष किया । 
कणे ने भोषण युद्ध आरम्भ किया जिसे देख कर: अजुन.ने ओकृष्ण से 


कर्ण के पराक्रम को प्रशंसा को.1 संशप्तकों को पराजित करके अर्जुन और ' 


ओष्ण कौरव सेना के बोच घुस गये । दुर्योधन ने एक बार पुनः संशप्तकों 
को अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने के छिये उत्साहित किया | १०,००० क्षत्रियों 
का वध करने के पश्चात्‌ अजुन संशप्तकों की सेना के दूसरे छोर पर पहुँच 
गये जिसकी रक्षा काम्बोज-गण कर रहे थे । अजुन:ने काम्बोज के सुदक्षिण 
के आता का वध किया । अन्य काम्बोज सैनिक भी मारे गये । अश्ृत्यामा 
और अजुन ( + कृष्ण ) का युद्ध हुआ जिसको देखने के लिये|सिद्ध और 


डिये बहा; मूच्छित अश्वत्थामा को उनका सारथि युद्ध-भूमि से वाहर हटा छे 
गया 1. अजुन ने कौरव सेना का वथ किया । अजुन ने संशप्तकों का, भीमसेन 


ने कुरुओं का, और कर्ण ने पाज्ञोलों का संहार किया । अपने घावों के कष्ट से 


व्ययित युविष्ठिर चुळ से एक कोस पीछे इट गये (८; ५६) १? “दुर्योधन 


पक्षों में भोषण.युद्ध होने छगा जिसे देखने के लिये देवताओं तथा अप्सराओं 


न 
“७ 2 “4 
=. 


( १७४ ) 


च 


( +स्॒जयों) की ओर बढ़े। श्रीकृष्ण ने अजुन से युद्धभूभि का वर्णन 
किया । भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ ( ८. ५८ ) ।? “कर्ण के नेतृत्व में 

तथा युधिष्ठिर के नेतृत्व में पार्थी और सञ्चयो का युद हुआ। संशो को 
थोड़ी सी सेना ही वच रही । घृष्टयुम्न +-पाण्डव तथा उनके पक्ष के समस्त 
राजाओं का कणे के साथ युद्ध दुआ । सात्यकि और कर्ण, अश्वत्थामा और 
पान्नालों इत्यादि के वोच हुआ ।-अश्वत्थामा ने षृष्युन्न को आहत कर दिया 
परन्तु अजुन ने धृष्टयुन्न को रक्षा करके अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया। 
सहदेव अपने रथ पर बैठा कर शृथ्चुन्न को पुनः युद्धभूमि में छाये। 
अश्वत्थामा अपने रथ पर हो मूर्च्छित हो गये जिसले उनका सारथि उन्हे 
युद्धभूमि से दूर हटा छे गया । अजुन संशप्तकों की ओर वढे ( ८. ५९ ) |» 
“कृष्ण ने अजुन से कहा कि. दुर्योधन के. नेतृत्व में अनेक धातेराष्ट्र युधिष्टिर 
का पीछा कर रहे हैं, जब कि पाश्चाळ-ण युधिष्टिर क रक्षा के लिये जा रहे 
हैं। श्रीकृष्ण ने कहा कि यद्यपि सात्यकि और भौम ने कौरवों को रोक 
रक्खा है तवापि युधिष्ठिर मद्दान्‌ संकट में हैं क्योंकि दुर्योधन इत्यादि प्ता 
को तोड़ देने में भो समर्थ हैं । श्रीकृष्ण ने कहा : “युधिष्ठिर उपवास करने 
के कारण अत्यन्त दुर्वळ हो. गये हैं; वे ब्राह्मवल में स्थित तथा क्षात्रत्रळ 
प्रगट करने में समर्थ नहीं हैं । कौरव महारथी, स्थृणाकर्ण, इन्द्रजाल, पाशुपत 
तथा अन्य प्रकार के झाख्न समूहों से युधिष्ठिर को आच्छादित कर रहे है। 
कणं ने नकुरू-सहदेव इत्यादि के देखते-देखते ही युधिषिर के ध्वज को 
काट डाला । पाण्डव-सेना का विनाश करते हुये कर्ण भीमसेन को ओर 
दौड़ रहा है। पाञ्चालो का वध करके दुर्योधन से रक्षित कणे जत्र तुम्हारे 
पास आये तब तुम अवश्य मार डालना ! पात्रालो का उन्मूलन करने को 
इच्छा से कर्ण ध्रृष्टयुज्ञ की ओर वडा । कृशा की शंका के विपरीत भौ युधिष्टिर 
जीवित थे। भीम ( +स॒अय और सात्यकि) तथा पाञ्चाल वीर अब 
पलायन कर रहे कौरवों को विजित कर रहे थे । कृपाचाये और कर्ण इत्यादि 
दुर्योधन के नेतृत्व में पाञ्जालों को -रोकने का प्रयास कर रहे थे। युधिष्ठिर 
के विरुद्ध युद्ध के लिये बढ़ रहे गजारोही निपाद राजकुमार का भौम ने 
वध किया । भोम ने दुर्योधन को तीन अक्षौ्दिणी सेना को रोक दिया। 
अर्जुन ने अपने बचे हुये शत्रुओं को भी नष्ट कर दिया। संशपतकों ने 
पलायन किया ( ८. ६० ) ।? “श्ृतराष्ट्र के पूछने पर सञ्जय ने कहा: 
कर्ण इत्यादि और भौमसेन+पाण्डव इत्यादि, झिखण्डी और कर्ण, शष्टयुन्न 
और दुःशासन,. नकल और बृषसेन, युधिष्ठिर और चित्रसेन, सहदेव ओर 
उलक, सात्यकि और शकुनि, द्रौपदेयो और कौरवों, अश्वत्थामा और 
अजुन, कपाचार्य और युधामन्यु, तथा कृतवर्मा और उत्तमौजा के बीच युद्ध 
हुये। कर्ण द्वारा: शिखण्डो रथ विहीन होकर . पराजित हुये; घृष्युम्न तथा 
अनेक पाञ्चालो का दुःशासन के साथ युद्ध, हुआ जिस पर सिद्धों और 
अप्सराओं ने आश्चयं प्रगट किया। कर्ण ने धातराष्टरों की पलायन करनेवाली 
सेना को पुनः सन्नद्ध करने का प्रयास किया। कर्ण के चले जाने पर नकुल ने 
कौरवों: पर आक्रमण किया.। कर्ण का पुत्र नकुल के साथ युद्ध वचाते हुये अपने 
पिता के रथचक्रों की रक्षा के लिये चला गया । सहदेव ढारा सारथि-विहीन 
कर दिये जाने पर उलूक ने त्रिगर्तों की सेना में शरण छी.1 शकुनि को उदन 
अपने रथ पर बैठा कर सात्यकि से. दूर हटा छे गये जिसके पश्चात, सात्यकि 
ने कौरव-सेना का संहार किया । दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हुआ जिसमे 
रथ और धनुष से रहित होकर दुर्योधन ने पछायन किया। सम्पूर्ण कौरव 


| सेना ने न्तु'छिन्न-भिन्न हो गई 1: युधामन्ड 
ने कुरुसेना के नायकों से वार्तालाप किया । अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि वे | ने आ ना न 


धृष्टचुम्न का वध किये बिना अपना: कवच नहीं उतरेंगे: -तदनन्तर दोनों . 


ने अपने रथ को स्वयं हाँकते हुये पछायन किया उत्तमौजा को उनका 
सारथि दूर :हरा ले गया-। - सम्पूर्ण कौरव सेना ने भोमसेन परः आक्रमण 
किया । दुःशासन और. शकुनि की गजसेना के साथ भीमसेन का युड हुम 
जिंसमें भीमसेन ने दुर्योधन को पराजित करके अपने दिव्याजो के a 
दवारा सम्पूणे गजसेना को. छिन्नःमिन्न कर दिया ( ८. ६१ ) 1” Eos 
साथ रथ पर आरूढ़ अर्जुन वहाँ आ पहुंचे । युधिष्ठिर को बन्दी बना 
इच्छा से अपनी आधी सेना को लेकर दुर्योधन.ने युधिष्ठिर को चारों भी | 
से घेर छिया । : ओं की इस दुर्भावना को जान कर एक अक्षौदिणी र ५ 


क्कर्णपर्वन्‌ ] 


पाण्डवगण युधिष्ठिर की रक्षा के लिये दौड़ पड़े। कणे ने उस समय 
अन को रोक दिया। सहदेव और दुर्योधन कां युद्ध हुआ। कणे ने 

और शृष्टयुन्न के सैनिकों'का संहार कर के उन्हें पलायन करने के लिये 
विवश किया । कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध हुआ जिसमें युधिष्ठिर ने अपने 
सारथि को युद्धभूमि से दूर हट चलने का आदेश दिया। दुर्योधन और धार्नराष्ट्रो 
ने युधिष्ठिर का पीछा किया परन्तु १,७०० कैकेय सैनिकों तथा पान्रालों ने 
उन्हें रोक दिया । दुर्योधन और भीम के वीच युद्ध हुआ (८. ६२)” 
(कर्ण से युद्ध में पराजित होकर १०१ सैनिकों ने भौमसेन को शरण छो । 
नकुल और सहदेव द्वारा अपने रथचक्रों की रक्षा में युधिष्ठिर जब धौरे-थोरे 
पाण्डव शिविर की ओर जा रहें थे तव क्ण ने उन पर आक्रमण किया। 
नकुल तथा सहदेव और कणे के बीच युद्ध हुआ जिसमें कर्ण ने युधिष्टिर 
तथा नकुल के दोनों घोड़ों को मार डाळा। फलस्वरूप युधिष्ठिर तथा 
नकुल सहदेव के रथ पर बैठ'गयै । इन दोनों के वचाने की दृष्टि सें शल्य 
ने कर्ण को अर्जुन के साथ युद्ध करने के क्ये ललकारा, परन्तु उसका 
कोई फल: नहीं हुआ । शल्य ने एक वार फिर कर्ण को अर्जुन का स्मरण 
दिलाते हुये वताया कि भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे दुर्योधन के रिंये 
जीवन का संकट उपस्थित है । इस पर युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव को 
छोड़ कर कर्ण दुर्योधन की रक्षा के लिये दौड़ पड़ा। लब्जित युधिष्ठिर 
सहदेव के रथ पर वेठ कर अपने शिविर में लौट आये और वहाँ से उन्होंने 
नकुछ तथा सदेव को भोगसेन की सहायता के छिये भेजा ( ८.६३ )।” 
“अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ. जिसमें अश्वत्थामा ने ऐन्द्राल का 
प्रयोग किया परन्तु अर्जुन ने भी इन्द्र द्वारा रचित एक अन्य शक्तिशालों 
अञ्न से उसका निराकरण कर दिया । सारथि का वध हो जाने पर अशत्थामा 
ने अपने रथ को स्त्रयं हॉकते हुये युद्ध किया परन्तु पराजित होकर युद्धभूमि 
से इट गया । पॉण्डवों ने वार-वार कौरव-सेना पर आक्रमण किया जिससे 
भयभीत होकर धातंराष्ट्र के देखते-देखते ही उनका सम्पूर्ण सेना भाग खड़ी 
हुई । दुर्योधन ने कणे से अपनो सेना को पुनः सन्नद्ध कराया । भार्गवा के 
प्रयोग से कर्ण ने पाञ्चालो और चेदियों का संहार आरम्भ किया। कर्ण के 
इस भयंकर संहार से त्रस्त सु्षय-गण ' वार'्रार अर्जुन और : वासुदेव को 
पुकारने लगे। उस समय अजुन ने श्रीकृष्ण से कर्ण के. पराक्रम का वर्णन 
किया। श्रोकृष्ण ने अजुन को युधिष्ठिर से मिलने का स्मरण दिलाया 
(८. ६४ )।” अजुन ने भीमसेन से: मिलकर उन्हें युधिष्ठिर का समाचार 
प्राप्त करने के लिये कहा, परन्तु युद्धभूमि से इट जाने पर कायर कहे जाने 
के भय से भोम ने अर्जुन से स्वयं जाकर युधिष्ठिर का समाचार प्राप्त करने 


स्यं युषिष्ठिर से मिलने के लिये पाण्डव-शिविंर की ओर गये। वहाँ 
जाकर अजुन और श्रोक्ृष्ण ने युधिष्ठिर को शय्या पर पढ़े देखा ।' उनको 
“उपस्थिति से इष्ण ने कर्णे को मृत समझा (८. ६५ )।” “कर्णका. वध 
3आ जान कर युधिष्ठिर ने मी श्रीकृष्ण और अर्जुन को वधाई दी ( ८. 
६६ ) |” “अजुन ने युधिष्ठिर से अपने शिविर में आने का प्रयोजन बताते 
इये यह शपथ ली कि वे कर्ण तथा समस्त कौरव-सेना का उसी दिन वध 


र डालेंगे ( <. ६७ ) ।” “युधिष्ठिर ने यह सोचकर कि भीम को अकेले 
जीरा में छोड़ कर अजुँन ने पलायन किया है, अर्जुन की तीब्र भत्सँना 
और अनेक बार उनसे गाण्डीव धनुष दूसरे को दे देने के लिये कहा ( ८. | 
५८) ।” “अपनी शपथ के. कारण कि जो कोई उनसे गाण्डीव धनुप दूसरे 


को दे देने के लिये कहेगा उसका वे वध कर डालेंगे, अजुन ने युधिष्टिर 


pe काट देने के लिये अपनो तळवार निकाल छो 1 उस समय 
नीशा ने बलाक और कौशिक को. कथा का उदाहरण देते हुये अजन को ' 


की प्रकृति का उपदेश दिया । अर्जुन ने कहा कि वे अपने प्रण का 


५. पालन करेंगे। इस हवा किं युधि 
“र कह कर पर ष्ण ने अर्जुन से कहा कि युधिष्ठिर को 


कि उन्होंने ह सम्बोधन मात्र में ही यह' मान लिया जायगा. 


षिष्ठिर 12 ५६ i 
पर अजुन दछ वध कर दिया ( ८.:६९ ) 1? “भगवान भ्रोकृष्ण के 


( १७५ ) 


एक लम्बे भाषण द्वारा युधिष्ठिर का अपमान किंया' 


प्रगट को । कृष्ण ने अजुंन को आत्म-प्रशंसा करने के लिये परामसी देते इये 
वताया कि आत्म-प्रशंसा आत्म-विनाश के ही तुल्य होती है। अर्जुन ने 
आत्म-प्रशंसा करने के वाद युधिष्टिर से क्षमा माँगो और कर्ण का वघ तथा 


उन्हें सान्त्वना देते हुये अजुन तथा स्वयं अपनी ओर से क्षमा माँगी ( ८. 
७० )1९ “अजुन को श्रीकृष्ण ने उपदेश दिया; अर्जुन और युधिष्ठिर एक 
दूसरे से असन्नतापूर्वंक मिले; अजुन ने कर्ण-वध की प्रतिज्ञा करके युधिष्ठिर 
का आशीर्वाद प्राप्त किया ( ८. ७१ )॥९ “युधिष्ठिर से विदा लेकर अर्जुन 
और श्रोकृष्ण कर्ण के वध के लिये रणभूमि की ओर अग्रसर हुये । दारुक 
ने.उनके रथ को अखनशर्जो से सुसब्बित कर दिया था। मार्ग में अनेक शुभ 
शकुन प्रगट दुये। श्री कृष्ण ने अजुन को प्रोत्साहित किया (८. ७२) ।» “मीष्म 
और द्रोण के पराक्रम का वर्णन करते हुये अर्जुन के बळ की प्रशंसा करके 
थर कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन के अन्याय का स्मरण दिलाया तथा अजुँन 


- को कर्ण-बध के लिये उत्तेजित किया ( ८. ७३ )1?९ “शरीक्ष्ण का साषण 


सुनकर अजुन ने वीरोचित उद्वार प्रगट किये ( ८. ७४ ) ।” “भृतराष्ट्र के 
पूछने पर सञ्चय ने युद्ध का वर्णन किया : अर्जुन ने अनेक योद्धाओं का वध 
किया। कृपाचाय और शिखण्डी, - सात्यकि और दुर्योधन, श्रुतश्र॒वा और 
अश्वत्यामा, युधामन्यु और चित्रसेन, उत्तगौजा और कर्णपुत्र सुषेण, सहदेव 
और गान्चारराज शकुनि, नकुल-पुत्र शतानीक और कर्ण-पुत्र दृषसेन, नकुल 
और क्कतवमा, पाञ्चाकराज धृष्टयुन्न और कर्ण, संशप्तकों सहित. दुःशासन और 
भीम, के वीच भीषण युद्ध हुये। उत्तमौजा ने सुषेण का वथ.किया । कर्ण और 
उत्तमौजा का युद्ध हुआ जिसमें उत्तमौजा के रथाश्च मारे गये और वे शिखण्डी 
के रथ पर बैठ गये। उत्तमौजा ने कृपाचार्य को भी रथःविहीन कर दिया 
था अतः शिखण्डी ने उन पर वार नदीं किया। अशत्थामा ने कृपाचार्य 
की रक्षा की। भीम ने .अपने बाणों से कौरव-सेना को सन्तप्त किया 
(८. ७५ )।” “भरत-सैनिक भीम के सामने से पलायन करने खगे । 
भीम ने अपने सारथि, विशोक, से कहा कि वे युधिषिर और अजुन के 
लिये चिन्तित हैं । भोम के कहने पर विशोक ने उनके रथ में रक्खे हुये 
अस्न-ास्रों के परिणाम का अनुमान करके बताया। भोम ने एक बार 
पुनः अपने सारथि, विशोक, से कहा कि ये उसी दिन या तो समस्त 
कौरव-सेना का वथ' कर देंगे अथवा स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे । विशोक ने 


| भीम को बताया कि अजुन युद्धभूमि में लोट रहे हैं। विशोक से अर्जुन 
के लिये कहा । संरापतकों के रोकने का भीमसेन द्वारा आश्वासन पाकर अजुन | 


के आगमन का समाचार सुन कर भोम अत्यन्त प्रसन्न इये और इस शुभ 
संवाद को सुनाने के कारण उन्होंने विशोक को चौदह माम, सौ दासियाँ 
तथा बीस रथ पारितोषिक के रूप में देने का वचन दिया ( ८. ७३) 1? 
“अजुन और भीम ने मिल कर कौरव-सेना'पर आक्रमण किया । अपनो 
सेना का भीषण संहार होते देख कर दुर्योधन ने सैनिकों से भोम का वध 
कर देने के लिये कहा । दुर्योधन के कहने पर अपने आताओं सहित झकुनि 
ने भीम से युद्ध किया परन्तु पराजित हो गया । दुर्योधनादि धातेराष्ट्र सेना 
सहित भाग कर करणे के आश्रय में चले गये ( ८. ७७ ) ?? ५घृतराष्ट्र के 
पूछने पर सञ्चय ने कहा: अपराह्न में कर्णे ने सोमकों पर और भौम ने 
पान्चालो पर आक्रमण किया । शिखण्डी इत्यादि का कणे के साथ युद्ध हुआ 
जिसमें करणे विजयी हुआ । चेदियों और मत्स्यो को भी कणे ने रोक दिया। 
देवता, सिड और चारण कणे के पराक्रम से. अत्यन्त प्रसन्न इये । पलायन 
करती हुई पाण्डवससेना पर धातराषट्र धतुरो ने आक्रमण किया। दुयोषन 


(८.७८)? “अजुन ने कौरव-सेना का विनाश करके खन की नदो वहा 


दी और अपना रथ कर्ण के पासके चरने के लिये ओइष्ण से कहा । औङृष्ण 
-और अजञुन को आते देख शल्य ने कणे को सम्बोधित किया और कणेज्ञे | 
उनका उत्तर दिया। कणे के रहने पर दुर्योधन इत्यादि ने अर्जुन तक पहुंचने. 


Re िके न DN 


, किन्तु उसके वाद अत्यन्त खिन्न होकर अपना सर काट देने कौ दी इच्छां 


भीम को रक्षा करने का प्रण करके उन्हें सन्तुष्ट किया । युधिष्ठिर ने दुःख 
प्रगट करते हुये कहा कि भीमसेन ही राजा होने के योग्य हँ । ओष्ण ने 


अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अनेक पाण्डवर्‍योडाओं का वध 'किया। 
इसी प्रकार पाण्डव-यो्धाओं और पष्टयन्न ने कौरवों का सी संहार किया - 


a 


» 


डातानीक4 अजुंन का युद्ध हुआ। उस समय अर्जुन ने कर्ण तथा 
ओर अश्वत्थामा सहित समस्त कौरव-वीरों को सम्बोधित करते हुये 2 


:८५) १ “कृष्ण ने अर्जुन को सम्बोधित किया और,अजुन ने भी उनका 


कर्णपरदेन्‌ ] 


के लिये कणे को मार्ग देते हुये अजुन पर आक्रमण कर दिया। अजुन ने , 
कौरव सेना का विध्वंस किया। अश्वत्थामा और कृपाचाये ने मिल कर . 
कतवर्मा और अर्जुन से युद्ध किया परन्तु पराजित हुये । शिखण्डी इत्यादि | 
भो अर्जुनको सहायता के लिये बढ़े सञ्चयो और कौरवों ने एक दूसरे | 
का मोषण संहार किया । ( ८. ७९ )।? "कर्ण को वचाकर अजुंन भीम 
को रक्षा के लिये बढे। कौरवसेना भाग खड़ी हुई । अर्जुन ने भौम को 
बताया कि युधिष्ठिर सुरक्षित हैं । तदनन्तर अजुन युद्ध करते हुये आगे बढे । 
दुःशासन से छोटे दस धातराष्ट्रों ने अजुन को घेर लिया परन्तु अर्जुन ने 
उन सबका वध कर दिया ( ८. ८० ) 1” “कर्ण के रथ को ओर बढ़ते समय 
अर्जुन पर नब्बे संशप्तक बीरों ने आक्रमण किया परन्तु अजुँन ने उन 
सबको मार गिराया। अनेक कौरव बीरों ने अर्जुन पर आक्रमण किया, 
परन्तु उन्होंने उन सबका विनाश कर दिया! तदनन्तर दुर्योधन के नेतृत्व 
में १,३०० गजारोहों म्लेच्छों ने अर्जुन पर आक्रमण किया परन्तु अर्जुन 
ने उनका भोषण संहार किया | कौरव-सेना के बचे हुये सैनिकों को 
छोड़ कर भीमसेन अर्जुन की सहायातार्थ बढे और अर्जुन के पीछे-पीछे 
चलने लगे । कर्ण के सेनिकों ने कर्ण का साथ छोड़ दिया । परन्तु तदन्तर 
धार्तराष्ट भाग कर कर्ण के रथ के पास आ गये। कणे ने पान्नालों पर 
आक्रमण किया ( ८. ८१ )1” “कर्ण ने जनमेजय के सारथि और रवाशों 
को गिरा दिया और सुतसोम तथा शतानीक के धनुष को भी काट दिया। 
कर्ण और पृष्टयुन्न का युद्ध हुआ । कैकेय सैनिकों के सेनापति उग्रकर्मा और 
कणेपुत्र प्रसेन का युद्ध हुआ जिसमें कणे ने उग्रकर्मा का वध कर दिया । 
सात्यकि ने कर्ण-पुन्र प्रसेन का वध किया। सात्यकि+ शिखण्डी और 
कर्ण का युद्ध हुआ । कणे ने धृष्टयुन्न के युत्र का वध करके सुतसोम पर 
आक्रमण किया । कृष्ण ने अजुन से कर्ण का वध करने के लिये कहा । 
भीमसेन को साथ लेकर अर्जुन आगे वढ़े। उत्तमौजों और कर्ण का युद्ध 
हुआ जिसमें कर्ण ने उन सबको पराजित किया। सात्यकि और दुयोधन + 
कृप, तथा दुःशासन और भीम का युद्ध हुआ ( ८. ८२ ) 1” “कर्ण इत्यादि 
को सम्बोधित करते हुये भीम ने दुःशासन का वध करके दुर्योधन और 
कर्ण के देखते-देखते हो उसका रक्तपान किया । कर्ण के आता चित्रसेन तथा 
अन्य उपस्थित जन भौम को एक राक्षस जान कर वहाँ से भाग खड़े हुये। 
युधामन्यु ने चित्रसेन का. पीछा करके उसका वथ कर दिया। कर्ण और 
नकुल का युद्ध हुआ । दुःशासन का रक्तपान करते हुये भोमसेन ने कृष्ण 
और अजुन को सम्बोधित करते हुये शीघ्र दुर्योधन का वध करने की शपथ 
ली ( ८. ८३ )।” “दस घातेराष्ट्री ने भीमसेन पर आक्रमण किया परन्तु 
उन्होने उन सबका वध कर दिया । उस समय कण अत्यन्त भयभीत हुआ 
परन्तु झाल्य ने उसे प्रोत्साहित किया। कर्ण-पुत्र॒ वृषसेन और भोम + 
नकु का युद्ध हुआ जिसमें बृपसेन ने नकु के रथ के घोड़ों का वष कर 
दिया । रथहीन नकुल अजुन के देखते-देखते भोमसेन के रथ पर आरूढ़ 
हो गये। भोम और नकुल के कहने पर अर्जुन बृपसेन की ओर बढ़े 
(८. ९४)” “हिमवत्‌ क्षेत्र के गजारोही कुछिन्दर वीर और ग्यारह 
योद्धाओं ने इतवमां के साथ युद्ध किया। इपाचार्य ने कुछिन्दराज के पुत्रों 
का वध किया । भोजराज इतवमां और शतानीक का युद्ध हुआ। अश्वत्थामा 
ने तीन हाथियों का वध किया। कुलिन्दराज के छोटे भाई से भी जो छोरा 
था उसने दुर्योधन के साथ युद्ध किया जिसमें कुछिन्द राजकुमार का हाथी 
मारा गया । उस कुळिन्द राजकुमार ने दूसरे हाथी पर बैठ कर क्राथ पर 
आक्रमण किया परन्तु क्राथ ने उस हाथी का भो वध कर दिया। -इसी 
प्रकार कौरव वोरा ओर कुलिन्द राजकुमारों में भीषण युद्ध हुआ जिसमें 
कुिन्दों और उनके हाथियों का संहार हुआ । कर्ण के पुत्र वृषसेन और: 


वे सर्वप्रथम दृषसेन का वध करेंगे और उसके पश्चात कर्ण का। अजुन ने' 
बृपसेन का वथ किया। कर्ण और अजुन ( +इष्ण ) का युद्ध हुआ ( ८. 
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[ कणप 
उत्तर दिया ( ८. ८६ ) ।” “कर्ण और अजुन का दौरथ युद्ध में 
हुआ | दोनों की जय-पराजय के सम्बन्ध में संसार के समस्त प्राणियों 
संशय प्रगट किंया। देवता, दानव, गान्धर्वे, पिशाच, नाग और ने 
इन सबने कण और अर्जुन के युद्ध के विषय में पक्ष और विपक्ष ग्रहण क्र 
छिया । आकाश की अधिष्ठात्री देवी कणे के और भूदेवी अञ्जन के पक्ष मे हे 
गई । पवत, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष तथा ओपधियाँ अज्ञुंन के, और 
यातुधान तथा युझक कर्ण के पक्ष में आ गये। सुनि, चारण, सिद्ध, गर 
पक्षी, रत, निधियाँ, उपवेद, उपनिषद, रहस्य, संग्रह, इतिहासःपुराण 
सहित सम्पूर्ण वेद, वासुकि, मणिक, सम्पूण -सपंगण, कद्र की वंशर्जो 
समस्त सन्तान, विषैले नाग, ऐरावत, सौरमेय और वैशारूय सपै, ये सब 
अजुन का, तथा छोटे-छोटे सर्प कणे का साथ देने रुगे । विभिन्न प्रकार के 
मृग, सिंह तथा व्याघ्र, वसु, मरुद्गण, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, 

इन्द्र, सोम, पवन और दशों दिशायें अज़ुन के, तथा अन्य आदित्यगण, वैय 
शुद्र, सूत तथा संकर जाति के लोग कर्ण के पक्ष में हो गये गणों और सेवकों 
सहित देवता, पितर, यम, कुबेर और वरुण अजुन के, तथा प्रेत, पिशाच, 
मांसभोजी पशु-पक्षी तथा जलजन्तु कणे के पक्ष में हो गये । देवपि, ब्रह्म, 
राजपिं, तुम्दुर आदि गन्धर्वे अजुंन के, तथा अन्तकाल में विपरीत भाव का 
आश्रय लेने: वाले पुरुष में मृत्यु को घड़ी निकट आने पर जो भाव प्रगट 
होते हैँ वे तथा रिष्ट कर्ण के ओर हो गये। इत्यादि । इन्द्र ने कहा कि 
अर्जुन विजयी दोगे । सूर्य ने कहा कि कर्ण अर्जुन को पराजित करेगा। 
देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि अज्जुंन और कर्ण दोनों को समान रूप से 
सफलता मिलनी चाहिये.जब कि इन्द्र ने अजुँन और कुष्ण के विजय की 
कामना को । ब्रह्मा और ईशान ने यह वताते हुये फि अजुन की विजय 
निश्चित है, कहा : 'पुरुषप्रवर वैकतेन कणे, द्रोणाचाय और भोष्म के साथ 
वसुओं और मरुदूगणों के लोक में जाय अथवा स्वर्ग लोक प्राप्त करे'। 
ब्रह्मा और महादेव के ऐसा कहने पर इन्द्र ने सम्पूर्ण प्राणियों को बुलाकर 
उन दोनों की आज्ञा सुनाई। अजुँन की ध्वजा का मददान्‌ वेगशाढो 
वानर अपने स्थान से उछल कर कर्ण को ध्वजा पर वेठे हाथी को साक 
पर प्रहार करने लगा । श्रीकृष्ण और शल्य ने एक दूसरे की ओर तीइण 
नेत्रों के दृष्टिपात किया । अर्जुन और कर्ण ने भो ऐसा ही किया । कर्ण ने 
शल्य से हँसते हुये पूछा: 'यदि आज रणभूमि में अज्ञुन मुझे मार डरे 
तो तुम क्या करोगे ।' शल्य ने कहा :. 'तब में एक मात्र रथ के द्वारा श्री 
कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डाळँगा !? अर्जुन ने भी उसी प्रकार 
श्रीकृष्ण से पूछा, परन्तु ओक्कष्ण ने बताया कि कर्ण अज्जुन का वध नहीं 
कर सकता, और यदि ऐसा हो गया हो संसार उलट जायगा और वे स्र 
अपनो दोनों सुजाओं से युद्धभूमि में कर्ण तथा शल्य को मसल डलग! 
अजुन ने कहा कि उसी दिन कर्ण की पलियाँ विधवा हो जायेंगी (७. ८७)" 
«उस समय आकाश में देवता, नाग, असुर, सिद्ध, यक्ष, गन्धव, राक्ष 
अप्सरायें, ब्रह्मपिं और गरुड, सभी एकत्र थे । युद्ध आरम्भ हुआ । दु 
इत्यादि ने अजुन ( + कृष्ण ) पर आक्रमण किया परन्तु अजुन ने 
पराजित कर दिया । उस समय आकाश से पुष्प-वर्षा हुई । अखत्थामा ने 
दुर्योधन को संधि करने का परामशै दिया परन्तु निष्फल हुआ | दुर्योधन ने 
अपने सैनिकों को युद्ध करने का आदेश दिया ( ८. ८८)!” “अजुन 


और कर्ण के युद्ध का वर्णन : अर्जुन ने आग्नेया का प्रयोग किया जिसका 


कर्ण ने वारुणाख्न द्वारा मेष उत्पन्न करके निराकरण किया। अड ने 
वायन्याख द्वारा उन मेधों को विसर्जित कर दिया । अर्जुन ने पेन्द्राज तथा 
कर्ण ने भार्गवास्र का प्रयोग किया । पान्रालों और सोमकों ने कर्ण पर 
आक्रमण किया परन्तु उसने उन सबका वध कर दिया । कर्ण द्वारा 
के असों को नष्ट हुआ देख कर भीम ने तथा शरी कृष्ण ने भौं | 
अपना पराक्रम दिखाने के लिये कहा । अजुन ने ब्रह्मा का प्रयोग किए 

परन्तु कर्ण ने उसको भी नष्ट कर दिया । भीम के कहने पर अर्जुन ने ग 

एक अन्य दिव्याज का प्रयोग किया जिससे शत्रु-सेना का भीषण | 
आरम्म हुआ । कर्ण और भौमसेन इत्यादि का युद्ध हुभा। अज्ञ ने 


छु 


क्र्णपवंत्‌ ] 


था। उसने धनुप पर चढाकर इस वाण से ही अजुन पर प्रहार किया । 


यह प्रज्वलित वाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। धनुप पर 


उस चाग का प्रयोग होते ही सैकड़ों भयंकर उल्कायें गिरने लगी और 


इन्द्रसहित सम्पूर्ण लोकपाल हा-हा कार कर उठे। कर्णे को यह पता नहीं 


था कि उसके इस वाण में अपने योगवल से अश्वसेन नामक नाग हो प्रवेश 
कर गया है। उस समय शस्य ने कर्ण को उस वाण का पुनः सन्धान 
करने के लिये कहा जिस पर क्रुद्ध होकर कंए ने उत्तर दिया : “कर्ण दो बार 
वाण का सन्धान नहीं करता । मेरे जैसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते 
उस प्रज्वलित वाण को बड़े वेग से आते देख कृष्ण ने अर्जुन के रथको 
अपने पैर से दवाकर पृथिवी में थोड़ा थँसा दिया जिससे वह बाण अर्जुन 
के उस किरीट में जा लगा जिसे इन्द्र ने उन्हें प्रदान किया था। कणे के 
उस वाण ने अज्ञुंन के मस्तक से उस किरीट को नोचे गिरा दिया जो 
10253 और अझि के समान कान्तिमान्‌ तथा ब्रह्मा जी द्वारा तपस्या 
और प्रयलपपूर्वक देवराज इन्द्र के लिये निर्मित था। अश्वसेन ने कर्ण के 
सम्मुख उपस्थित होकर पुनः उसी बाण का प्रहार करने के लिए कहा 
परन्तु कर्ण ने दूसरे की सद्दायता छेना तथा एक दी वाण को दो बार 
चलाना अस्वीकार कर दिया। कर्ण की बात सुनकर उस सर्प ने स्वयं ही 
अज्जुन पर प्रहार किया । उस समय श्रीङ्ष्ण ने अजुन से कहा : 'खाण्डव 
वन में जव तुम अझि देव को तृप्त कर रहे थे तो उस समय यहीं सपै 
अपनी माता के मुख में रक्षित होकर आकाश में उड़ गया था । तुमने उस 
समय केवल एक ही सर्प जानकर इसको माता का वध कर दिया था। 
उसी वैर का स्मरण करके यह आज तुम्हारे ऊपर आनुमण कर रहा है? 
अजुन ने उस सर्प को काट कर डकड़े्डकड़ें कर दिये और श्रीकृष्ण ने अपनी 
दोनों भुजाओं से अर्जुन के धँसे रथ को पुनः ऊपर कर दिया। एक 
वार जब अर्जुन के बाण से मूच्छित होकर कर्ण निष्क्रिय हो गया तो 
सप्पुरुपो के बरत में स्थित रहनेवाले अजुन ने कर्ण को मारने की इच्छा 
नहीं की । उस समय शक्कष्ण ने कहा : विद्वान पुरुष दुबे से दुर्बळ श्च 
को म करने के लिये किसी अवसर की .मताक्षा नहीं करते।? जब 
स० 


( १७७) 


और झाल्य पर प्रहार तथा सभापति का वध फिंया। कौरवों ने कर्ण से 
अर्जुन का वध करने के लिये कहा । कर्ण और अजुन के इस युद्ध को देखने 
के लिये युषिछिर मी युद्धस्थल में पथारे। युद्ध में अजुन के धनुष की 
` प्रत्यज्ना सहसा दट गईं । इस अवसर का लाभ उठा कर कर्ण ने अजुन पर 
सौ बाण मारे। कर्ण ने श्रीकृष्ण को मार डालने की इच्छा से उनके शरीर 
म प्रज्ररFत सपौं के समान पाँच वाण घुसा दिये । वे वेगशाळी वाण कृष्ण 
के कवच को विदीर्णे करके वेगपूर्वक धरती में समा गये और पाताळगंगा 
में स्नान करके पुनः कर्ण को ओर जाने लगे परन्तु अज्जुन ने उनके उकड़े- 
डकड़े कर डाळे । ये पाँच बाण नहीं, तक्षक पुत्र 'अथेसन के पक्षपाती पाँच 
विशाल सर्पे थे । तदनन्तर अर्जुन ने वाण-समूहों का एक ऐसा जाल विछाया 
जिससे सूर्य की प्रभा और कणे का रथ कुहरे से ढके हुये आकाश की भांति 
अदृश्य हो गया। दुर्योधन के द्वारा प्रोत्साहित २,००० सैनिकों का भी 
अजुन ने वध कर दिया। अजुन के पराक्रम से भयभीत होकर समस्त 
कौरव-योद्धा कर्ण को अकेले छोड़ कर युद्धभूमि से भाग गये ( ८. ८९ )।” 
«अजुन कर्ण का वध करने के लिये जिन-जिन अखं का प्रयोग करते थे 
कर्ण उन्हें काट देता था । दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर घोर वाण-वर्षा 
कर रहे थे । उस समय घमासान युद्ध में पाताल-निवासी अश्वसेन नामक 
नाग, जो अर्जुन के साथ वैर रखता था और खाण्डवदाह के समय जीवित वच 
कर पृथिवी के भोतर घुस गया था, वाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकस 
मै प्रवेश कर गया । कर्ण और अजुन के युद्ध के समय आकाश में खड़ी 
हुई अप्सराओं ने दिव्य चैंवर डुला कर दोनों को चन्दन के जळ से सिंचित 
किया । तदुपरान्त सूर्य और इन्द्र ने अपने-अपने कर कमलों से क्रमशः कंण 
और अजुन के सुख पोछे । अजुन के प्रहार से संतप्त कणे ने सर्पमुख 
बाण का संधान किया। कर्ण ने अजुंन को मारने के लिये दौर्धकाल से 
सोने के तरकस में चन्दन के चूण में लिप्त इस बाण को सुरक्षित रक्खा 
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कणे के वध का समय आ पहुँचा तब काल अदृश्य रइ कर ब्राह्मण के क्रोध 
से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ इस प्रकार बोला : “अव भूमि तुम्हारे 
रथ के पह्दियों को निगलना ही चाहती है।! उस समय परशुराम द्वारा 
प्रदत्त भागेवाख्न कणे को विस्मृत हो गया और परथिवी भी उसके रथ के 
पहियों को ग्रसने लगी । उस अवस्था में संकटों को सहन न कर सकने के 
कारण कर्ण खिन्न हो उठा और धर्म की निन्दा करने लगा। कणे ने 
ब्रह्माल्न का प्रयोग किया और अजुन ने ऐन्द्राज् का जिसे कणे ने काट दिया । 
उत्तम अस्न छोड्ने के लिये कृष्ण द्वारा सम्बोधित किये जाने पर अजुन ने 
ब्ह्मात्न का प्रयोग किया । कर्ण ने एक के वाद एक करके अजुन के धनुष 
की बारह प्रत्यञ्चाओं को काट दिया परन्तु उसे यह माळम नहीं था कि 
अर्जुन के धनुष में सौ प्रत्यञ्जायें दै । कृष्ण द्वारा उच्च अखों का प्रयोग करने 
के लिये कहे जाने पर अजुन ने रौद्राल के साथ संयुक्त कर के एक अन्य 
दिव्यास्र का मन्त्रों से अभिषेक किया । इसी समय पृथिवी ने कर्ण के रथ 
के एक पहिये को अस लिया। शोघ्रतापूर्वेक रथ से उतर कर कर्ण ने 
अपनो भुजाओं से पकड़ कर धँसी हुई पहिया को ऊपर उठाने का प्रयास 
किया । कर्ण ने रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि सप्तद्वीपां 
से युक्त, पर्वत, बन और काननों सहित यह समस्त प्रथिवी चक्र को 
ग्रसित किये हुये ही चार आंगुळ ऊपर उठ गई । पहिया फस जाने के 
कारण क्रोधाश्च बहाते हुये कर्ण ने अज्जुन से उस समय तक रुकने के लिये 
कहा जव तक वह पहिये को बाहर न निकाल छे (८-९०) ।? कर्ण 
द्वारा धमं और नीति की दुहाई देने पर श्रोकृष्ण ने उस पर व्यंग करते 
हुये उसके और उसके परामशै के अनुसार दुर्योधन द्वारा पाण्डवों पर किये 
गये अत्याचार का स्मरण दिलाया । कणे ने लज्जा से अपना मस्तक झुका 
लिया और कोई उत्तर न देकर युद्ध करता रहा । श्रोकृष्ण ने अजुन से 
कर्ण पर दिव्या प्रहार करने का आग्रह किया । कृष्ण के ऐसा कहने पर 
अजुन के मन में कर्ण के पिछले कुकृत्यों का स्मरण करके भयंकर क्रोध 
जागृत हुआ । कुपित होने पर अज्जुंन के शरीर के समी छिद्रों से अभि की 
चिनगारियाँ निकलने लगीं । उस समय यहद एक अदभुत सी बात हुई । कणे 
और अजुन दोनों ने ब्रह्माखों का प्रयोग किया और करणे अपने धॅसे हुये 
रथ के पहियों को एक वार पुनः निकालने का प्रयास करने लगा । अजुन 
ने आग्नेयाज का प्रयोग किया परन्तु कणे ने वारुणाज के प्रयोग द्वारा मेघो 
को उत्पन्न करके उस आग्नेया्न को बुझा दिया। उस समय मेघो को 
घटा घिर जाने से चारों ओर अन्धकार छा गया । अज़ुन ने वायन्याल्न के 
प्रयोग द्वारा उन मेघां को विसजित कर दिया। अजुन का. वथ करने 
के उद्देश्य से कर्ण ने ज्वलन्त असि के समान एक भयंकर वाण हाथ में 
छिया । उस उत्तम वाण को धनुष पर चढाते हो सम्पूणं पृथिवी डगमगाने 
लगी और स्वर्ग के देवताओं में भी हा-दाकार मच गया। कणे के हाथ 
से छूट कर वह बाण अर्जुन के वक्षस्थल में समा गया जिससे उन्हें चक्कर 
आने लगा; गाण्डीव धनुष पर रक्खा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और 
चे पर्वत के समान कोपने रगे। इस बोच मौका पाकर कणे ने अपने रथ 
के पहियों को बाहर निकालने का एक बार पुनः प्रयास किया। चेतना 
लौटते ही अजुन ने अञ्षरिक नामक वाण हाथ में लिया । औङृष्ण ने 
अर्जुन से कहा : 'कणे जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने 
बाण के द्वारा उसके मस्तक को काट डालो ? कृष्ण को आज्ञा को शिरोधाये 
करके अजुन ने सवेप्रथम कर्ण के रथ के ध्वज को नष्ट कर दिया। उसके 
पश्चात्‌ अजुन ने एक अन्य अञ्जिक बाण का सन्धान किया । उस समय 
समस्त चराचर जगत्‌ काप उठा और ऋषिगण भो जोरजोर से कहने लगे 
कि 'जगत्‌ का कल्याण हो ? तत्पश्चात्‌ कर्ण के रथ पर चढ्ने के पूवे हो 
अर्जुन ने उसका मस्तक काट दिया। करणे का वह मस्तकःविद्दीन शरीर 
धरती पर गिर पड़ा और उसमें से एक तेज निकरू कर सूये-मण्डल में 
विलीन हो गया । पाण्डव उस समय अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ८. ९१) ९ 
“कौरव पक्ष अत्यन्त शोक-विहल हो उठा । सोस के षित राजेन ने कौरवों 


को भयभीत कर दिया। झ्य ने जब दुर्योधन को कणे को मृत्यु का समा- _ 
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चार दिया तो वह मानों चेतना-शुन्‍्य हो गया ( ८, ९२)।” “तरार 
के पूछने पर संजय ने करणेवध के पश्चात कौरव सेना की स्थिति का वर्णन 
किया । दुर्योधन ने एक वार पुनः युद्ध करने का निश्चय किया । भीमसेन 
और पृष्टयुन्न ने दुर्योधन और उसके सैनिकों के साथ युद किया जिसमें 
भीमसेन ने दुर्योधन के २५,००० हजार पदातियों का वध कर दिया। 
अर्जुन ने कौरवों को रथ सेना का विध्वंस किया। पराजित कौरव सेना 
भाग खड़ी हुई, जिस पर चेकितान आदि ने अपने-अपने शंख बजाये । 
दुर्योधन ने अत्यन्त वीरतापूर्वक युद्ध करते हुये अपनी अवशिष्ट सेना को 
सन्नद्ध होने के लिये कहा परन्तु उसके आग्रह करने के विपरीत भी उसको 
सेना ने पलायन किया ( ८. ९३ )।” “शल्य ने दुर्योधन से रणभूमि के 
भयंकर संहार का वर्णन किया और कहा कि सेना को रात्रिकालीन शिविर में 
बुला लेना चाहिये। दस समय अश्वत्थामा तथा अन्य सभी नरेश दुर्योधन को 
सान्त्वना देने के पश्चात अपने-अपने शिविरों में चले गये। मृत कर्ण का 
शरोर उस अवस्था में भी सूयै के समान सुशोभित हो रहा था। सूर्य रक्त 
से भोगे हुये कर्ण के शरीर का किरणों द्वारा स्पश करके रक्त के समान 
ही लाल रूप धारण करके पश्चिम समुद्र की ओर जा रहे थे। वहाँ उपस्थित 
देवता तथा ऋषिगण अपने-अपने स्थानों को चले गये । कर्ण के मारे जाने 
पर नदियों का प्रवाह रुक गया, सूर्यदेव अस्ताचछ को चले गये और 
मंगल एवं सोमसुत बुध तियंक होकर उदित हुये । श्रीकृष्ण और अर्जुन ने 
हषं में भर कर अपने-अपने शंख वजाये जिसको सुनते ही कौरव योद्धा 
शल्य और दुर्योधन को छोड़ कर युद्धभूमि से भागने लगे। कर्ण के मारे 
जाने पर देवता, गन्धर्व, मनुष्य, चारण, महषि, यक्ष तथा बड़े-बड़े नागों 
ने अर्जुन और श्रीङ्क्ण का आदर किया ( ८. ९४)।? "शिविर की ओर 

. पलायन करनेवाले कौरवों का वर्णन ( ८. ९५) 1” “श्रीकृष्ण ने अजुँन 
से महाराज युधिष्टिर के पास चळकर कर्णवध का सामाचार देने का 
` प्रस्ताव करते. हुये धृष्टम्न आदि पाण्डवयोद्धाओं से शत्रुओं का सामना 
करने के छिये प्रयहमूर्वेक डटे रहने का आदेश दिया। तदनन्तर श्रीकृष्ण 
ओर्‌ अजुन ने युधिष्टिर का दर्शन किया। इन लोगों को हर्षित देख कर 
युधिष्ठिर समज्ञ गये कि कणे का वध हो गया, अतः उन्हाने शय्या से उठकर 
ओक्षष्ण और अजुंन को हृदय से लगा छिया । श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को 
बधाई दी परन्तु युधिष्टिर ने पाण्डवो की सफलता का श्रीकृष्ण के प्रभाव 
को ही श्रेय दिया। तदनन्तर अर्जुन और ओऔकृष्ण के साथ युधिष्ठिर 
रणभूमि में कर्ण के शरीर को देखने के लिये आये। उस समय पाण्डव 
पक्ष के महारथी युधिषिर से मिल कर उनका हषे बढ़ाने लगे । नकुल- 
सहदेव, भीमसेन, सात्यकि, भृष्टयुम्न और शिखण्डी आदि अजुन की 
' प्रशंसा करने लगे । कर्णवध के दुःखद समाचार को सुन कर धृतराष्ट्र 
और गान्धारी शोक-विहल होकर मूच्छित हो गये। उस समय बिदुर, 
संजय तथा ङुरु-कुळ को खियाँ इतराष्ट्र और गान्धारी को सान्त्वना देने 
छगे ( ८. ९६)।” कर्णपवे के श्रवण तथा पाठ की महिमा का वर्णन 
Ni ५९-६५ ) । १८. ६; ६४ : "कर्ण प्वेण्यपि तथा भोजनं सार्व का- 
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१. कर्णपुत्र = बृपसेन : ५. १६८, २३; ७, १६८. १५, १९. २१, २४; 
८. ४८, ४६; ६१, ३६; ७५, १०; ८४, २९, ३१. ३९. ४२; ८५, २८; ९, 
१, २२ | तु० की० कणसुत, कर्णात्मज, काणि । 
२. कर्णपुत्र = भानुसेन : ८. ४८, २७ | तु० की० कर्णुत । 
|| द्‌ 
३. कणपत्र = प्रसेन : ८. ८२, ४ । तु० की० कर्णात्मज । 
४. कणपुत्र = सुपेण : ९. १०, ४१. ४५. ४७ | ु 


कर्णप्रावरण, दक्षिण समुद्रतर पर निवास करनेवाली एक जाति का 


द जाम है। सहदेवः ने इस जाति के रोगों को परास्त किया था १( २. ३१, 
ह ६७) ये लोग युधिषिर को भेंट देने के लिये आये ये (२. ५२, १९ yr 


योषन की सेना में इनकी उपस्थिति ( ६. ५१, १३ )। 
आवरणा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (५. 


Sh 


( १७८) 
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कणेष्ट, क्रोषवश संशक दैत्य के अंश से उत्पन्न पक क्षत्रिय रा 
नाम है ( १. ६७, ६० ) । उन राजाओं में से एक यह भी थे जिन्हे चाका 
को ओर से रण-निमम्त्रण भेजा गया था ( ५. ४, १५ )। पाण्डयो 

कर्णश्ववस्‌, युधिष्ठिर का सत्कार करनेवाले एक ब्राह्मण का नाम है 
(३. २६, २३ )। 

कर्णसम्भव--कर्ण के जन्म को कथा; इन्द्र द्वारा उस के कवच और 
कुण्डलों को माँगना ( १. १११ )। 

१. कर्णसुत = बृपसेन : ७. १४७, ६६; १४८, २२; १६८, २९ 
८५, २६. १६ । तु० की० कर्णपुत्र, कर्णाव्मज, कार्णि । 

२. कणंसुत = भानुसेनः ८. ४८, २९ । चु० की० कर्णपुत्र । 

३. कणंखुत, द्वि० व०, : ८. ७, २२ । | 

कर्णाटक, एक दक्षिण भारतीय जनपद का नाम है (६. ९ 
५९ ) | ॥ 

` कर्णाट्ट: ३. २८४, ३० । 

१. कर्णात्सज = वुपसेन : ७. १६, ८. ९; ८. ८४, २०. २१, ३०; ८५ 
२१। तु० की० कर्णापुत्र, कर्णसत, कार्णि । 

२, कर्णात्सज = सत्यसन्धः ८. ७, २१। 

३. कर्णात्मज = सुपेण : ८. ७५, १३ । तु० की० कर्णपुन्न। . 

४. कर्णास्मज = प्रसेन : ८. ८२, ४ । तु० की० कर्णपुत्र । 

कर्णिका, एक अप्सरा का नाम दै जिसने अज्जुंन के जन्मोत्सव पर 
नृत्य-गान किया था ( १. १२३, ६४) । 

कर्णिकारध्वज = अभिमन्यु : ६. ११५, ३१ । 

कर्णिकारमहान्नग्विन्‌ = शिव ( सहस्न नागों में से एक )। 

कर्णिकारखजम्रिय = शिव ( सहस्र नामों में से एक) । . 

१. कर्तृ = विश्वदेव ( १३. ९१, ३५) । 

२ कत = शिव ( सद्र नामों में से एक ) | 
३. कत = विष्णु : १३. १४९, ४७. ५४ ( सहुस्न नामों में से एक ); 
१६५, ९। : 

१. कदम, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १६ ) | 

२. कम, एक प्रजापति का नाम है। ब्रह्माको सभा में इनको 
उपस्थिति का उर्लेख ( २. ११, १९ )। ये कोतिमत्‌ के पुत्र तथा अनङ्ग 
के पिता थे (१२. ५९, २०-९१ ) । इक्कीस प्रजापतियों के वर्णन में इनकी 
गगना ( १२. ३३४, ३६ ) । 

कर्दमिल, समङ्गा के निकट के एक पभित्र क्षेत्र का नाम है, जहाँ भरत 


३ <, 


का अभिषेक हुआ था ( ३. १३५, १) । 


कपंट, देखिये पञ्चकर्पट । 

कमंकालविद्‌ = शिव ( सहल्ल नामों में से एक ) । 

कर्मन्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक.) । 

कर्सिन्‌ , शुक्र के एक पुत्र का नाम है: (वन्यौ रौद्रकमिणी' 
(१. ६५, ३७ ) । 

कर्षट, पूर्व में स्थित एक देश का नाम है जिसे भीम ने दिग्विजय 
करते समय विजित किया था (२. ३०, २४ ) । 

कळ = पितरों का एक गण है। ये ब्रह्माजी की सभा में उपस्थित रहकर 
ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं (२. ११, ४७ ) । 

कळकळ = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

१, कळचिङ्क, एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से अनेक तष 
में स्नान का फळ मिळता है ( १३. २५, ४३ ) | 

२. कठविङ्क, एक प्रकार का पक्षी जिसकी उत्पत्ति मरे हुये तरिझिरा के 
सुरापायी मुखं से हुई थी ( ५, ९, ४२ ) | sd 

कलश, एक कइ्यप-वंशी नाग का नाम हैं ( ५. १०३, ११)! 

कळल्शपोतक, एक नाग का नाम है ( १. ३५, ७ )। 

कलशी, एक तीथे का नाम-है जहाँ आचमन करने सै अग्निशेमर्न 
का फळ प्राप्त होता है (२, ८३, ८० )। . ST 

ES) 


कलशोदर ] 


कलशो दर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७२ )। 

कलसोदर, देखिये कलशोदर । 

कलहंस, ध्तराष्ट्री की संतति का नाम है ( १. ६६, ५८ )। 

१, कला = सूर्य (३. २, २० )1 

२. कला = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

कलाप, एक महातिजस्वी ऋषि का नाम है जिनका राजसूय यश के 
अन्त में राजा युधिष्ठिर ने पूजन किया ( २.४५, ३८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ 
पृष्ठ ८४३, कालम १ ) । 

१, कलि. चतुर्थं युग का नाम है । “अन्तरे चैन सम्प्राप्ते कलिद्वापरयो- 


रभूत', ( १.२, १३ ) । 'कलौ युगे; (३.१८८, ६३ ) । 'कले प्रवर्तनाद्राजा 


१, (५. १३२, १९ )। 'दण्डनौतिं परित्यज्य यदा कार्त्स्येन 
भूमिपः । प्रजाः ङ्िक्षात्ययोगेन प्रवर्तेत्‌ तदा करिः ॥', ( १२.६९, ९१ )। 
कलावधर्मो भूयिष्ठं’, ( १२.६९, ९२ ) । 'कलेः प्रवतेनाद्राजा 'पापमत्यन्त- 
मञ्नुते?, ( १२.६९, १०० )। कृतं तरेता द्वापरं च कलिश्च भरतर्ष॑भ। 

. राजवृत्तानि सर्वाणि राजेव युगसुच्यते’, ( १२.९१, ६ )। कृतं त्रेता द्वापरं 
च कलिश्च भरतर्पभ । राजमूला इति मतिर्मम नास्त्यत्र संशयः ॥, ( १२. 
१४१, १०) । १२० २३१, १९. २७.२८; २३८, ७। (द्वापरे विप्लवं यान्ति 
वेदाः कलियुगे तथा। इञ्यन्ते नापि इञ्यन्ते कलेरन्ते पुनः किल ॥?, 
(१२. २३८, १५) । १२. २६७, ६ । 'द्वापरस्य कलेक्षैव सन्धौ पार्यंवसानिके?, 
(१२. ३३९, ८९ ) । 'कलो त्वधर्मः क्षितिमेवाजगाम', ( १३. १५८, १० )। 
तु० की० कलियुग । 

२, कळि. पासे में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है और सामान्य रूप से 
दुर्भाग्य का भी थोतक है। दुर्योधन कलि के अंश से उन्न हुए थे ( १. ६७, 
८७) । 'जगतो यस्तु सवस्य बिहिष्टः कलिपूरुप:, ( १०६७, ८८)। 
'कलिद्वारसुपस्थितम्‌?, ( २.४९, ५२) । ३. ५८, १-३. ५७.१११४; ५९, 

- १-३.६.९ ) इसने नल को आक्रान्त किया जिससे वे पासे में पराजित हुये 

(३.५९,१७) । ३.६२,१५. २५. २६. २८. २९; ७२, ३०-३३.३९. ४१ । जब 
नल ने पासे की विद्या का शान प्राप्त कर लिया तव करि ने उनको छोड़ 
दिया (३. ७२, ४३ )। ३. ७६, १७. १९; ७८, २२; ७९, ११ । 'दानवा- 
न्करिना हतान्‌?, (३. ९४, ११) । “द्तजं कलिम्‌?) (३. १७४, ९ )। 
युद्धे कृष्ण कलिनित्यं प्राणाः सोदम्ति संयुगे’, (५. ७२. ४९ ) । 'पर्यायकाले 
धर्मस्य प्राप्ते करिरजायत?, ( ५. ७४, १२) । किं पुत्रप्रवादेन सञ्जय 
त्वामजीजनम्‌, ( ५. १३३, ३०) । 'कलिमहान्‌ओं ( ५. १५४, २१ )। 
दुर्योधन कलि के अंश से उत्पन्न हुआ था ( ११. ८, ३०)। 
प्रजानां यः स राजा कछिरुच्यतेः; ( १२. १२, २९)। राजकरूय?, 
( १२. १२, ३१ ) । कलिपूव॑म?, ( १३. २३, ४, ) । “विसुच्यते कलिकल॒पेण 
मानवः?, ( १३. ७७, ३२ ) । “भिन्नभाण्डे करिं प्राहुः, (१३. १२७, १६) | 
“कलि दुयोधनं विद्धिः, ( १५. ३१, १० ) । तु० को० १. करि। 

३. कलि, कञ्यप-पली सुनि के पुत्र १६ देवगन्धवाँ में से १५ वें 
का नाम है (१. ६५, ४४ )। ये अर्जुन के जन्मोत्सव में पथारे थे ( १. 
१२३, ५७) । द 

३. करि = सूर्य (३. ३, २० )। र 

५, कलि = शिव, सहृस्ननामों में से एक ( १३. १७, ७९ ) | 


१. कढिङ्ग, राजा बलि की पली रानो सुदेष्णा के गभे से दौधतमस्‌ 


द्वारा उत्पन्न पुत्र का नाम है ( १. १०४, ५३, ५४) । 

२. कलिङ्ग, युधिष्ठिर के समय में कारिङ्गं के राजाओं के लिये प्रयुक्त 
हुआ हे । द्रौपदी के स्वयंबर के समय भी ये उपस्थित ये ( १. १८६, १३ )। 
ये दुर्योधन की सेना में थे (५. ९५, २०; ६. ५४, १, १८. ६७. ६८. ७२) । 
ये द्रोणाचार्य के. व्यूह के दाहिने भाग में स्थित थे ( ७. ७, ११ ) ये जयद्रथ 
को रक्षा करेंगे (७, ७४, १७ )। इन्होंने अर्जुन पर आक्रमण किया ( ७. 
a२, २२ )। इन्होंने भीमसेन के साथ युद्ध किया (७. १५५ २३ )। 
उभी करिङ्गइपको आतरौ युङ्दुमंदौ?, ( ८. ५, ३४) । तु० कौ० 

३. कछिङ्ग, स्कन्द के एक योद्धा का नाम है ( ९. ४५, ६४) । 
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४. कलिङ्ग वहु०, एक जनपद का नाम दै । क्रोधवश नामक देत्यगण 
से उत्पन्न हुये अन्य राजाओं के साथ कलिज्ञ नरेश कुहर का उल्लेख ( १. 
६७, ६५ ) । 'कलिङ्गविपयश्चैव कलिङ्गस्य च स स्मृतः, ( १. १०४, ५४) । 
अजुन द्वारा विजित ( १. २१५, ९) । 'कलिम्गराटर द्वारेषु ब्राह्मणाः पाण्ड- 
वानुगा? ( १-२१५, १०) 'कलिस्ान्‌!, ( १. २१५, १२ ) 1 अपने दिग्वि-. 
जय के अवसर पर सहदेव ने इन्हें विजित किया ( २. ३१, ७१ ) 1 युधिः 
छिर को भेंट देने वाले लोगों में से एक यह भौ थे (२. ५२, १८)। 
तार्थयात्रा करते समय युधिष्ठिर करिङ्ग देश में पधारे ( ३. ११४, ३. ४) | 
दिग्विजय करते हुये कणे ने इन्हें विजित किया ( ३. २५४, ८)। उन 
राजकुमारों में से एक जिनके पास पाण्डवो को दूत भेजना चाहिये (५. 
४, २४) 1 सहदेव ने दन्तकूर में -करिङ्गों को विजित किया ( ५. २३, 
२४)। कृष्ण दन्तकूर में कछिङ्गों का विनाश कर चुके ये ( ५. ४८, 


७६ ) | भौमसेन ने इन पर विजय प्राप्त की (५. ५०, १९)। सहदेव ' 


द्वारा विजित ( ५. ५०, ३१ ) | -शिखण्डी द्वारा विजित ( ५. ५०, ३६ ) । 
६-९, ४२. ४६, ६९ ( भारत वर्ष के उत्तर-पूर्व में स्थित ) । दुर्योधन की 
सेना में इनकी उपस्थिति ( ६. १७, ३२ )। भीमसेन पर आक्रमण किया 
( ६. ५३, ३८. ४१ ) | ६. ५४, ४ ( कलिज्ञानां मद्दाचरमूम्‌) ५. ७ ( कलिः 
ङ्गानां नराधिप) १५. १६. १८. २५. ३६. ६६. ६७. ६५. ७८. ७९. ८२. 
८२. ९६. १०३ । श्रुतायु को आगे करके इन्होंने भोमसेन. पर आक्रमण 
किया,.मीम ने इनका वथ कर दिया ( ६. ५४, १०४ ) । भष्म के गरुडच्यूहु 


में इनकी उपस्थिति ( ६. ५६, ८ ) । इन्होंने भगदत्त का अनुगमन किया ' 


(६.८७, ८ )। अजुन पर आक्रमण किया (६. ११७, ३२ )।, ये 
कर्ण द्वारा पहले से ही निजित थे ( ७. ४. ८ ) कृष्ण नें इन्दं पहले ह 
विजित कर लिया था (७. ११. १५) । द्रोण द्वारा निर्मित गरुडब्यूह के 
ग्रीवा माग में इनकी स्थिति का उल्लेख ( ७. २०, ६)। गरुडव्यूह के पृष्ठ 
भाग में स्थित (७. २०, १०) । ये रामजामदरन्य द्वारा विजित कर लिये 
गये थे ( ७. ७०, १२) । इन्होंने सात्यकि के साथ युद्ध किया ( ७. १४१, 
१०. ११) । कञिङ्गराजकुमार और भीमसेन का युद्ध हुआ; भीमसेन ने 
पहले उनके पिता का, तत्पश्चात्‌ कलिज्ञ राजकुमार का भो.वध कर दिया 
(७. १५५, २१. २३ )। इन्होंने तवरमा का अनुगमन किया ( ७, १९३, 
१३ ) 1 'उभौ कलिङ्ग वृषको आतरोौ युडदुमंदो?) (८. ५, २४) । ये कणे द्वारा 
पूर्व समय से हो विजित ये ( ८. ८, २० )। अञ्जु पर आक्रमण करते हैं: 
(८. १७, १२) । बृष्टयुन्न पर आक्रमण करते हैं ( ८. २२, ३ ) । नकुल पर 
आक्रमण करते हैं (८. २२, २१ )। आकाशवाणी ने घोषित किया कि 
अर्जुन करिन्गों आदि का वध कर डालेंगे ( ८, ६८, ११ )। भीमसेन द्वारा 
मारे गये ( ८, ७०, ९ ) । युड़मूमि में मृत हुये ( ९. २२, २५) । चित्राङ्गद 
द्वारा अनुशासित ( १२. ४, २ ) । ब्राह्मणों को इपा दृष्टि से वञ्चित होने के 


तु० की० वहु० कालिङ्ग । 
कलिङ्गक ( = ॒तायुध ? ) : ६. १७, ३४ | तु० को० काछिङ्ग । 
कलिङ्गराज : ६. ५४, १२१ ( भौम द्वारा इसका वध )। 


१६) । 
कलिङ्गाधिपति--इन्दोने शकुनि की सहायता को ( ६. ७१, १४) । 
तु० की० काछिङ्ग । 

कलिन्द. बहु० ( १३. २३, २२ ) । देखिये, बढु० का सिङ्ग । टु 

कलियुग, चौथे युग का नाम दै । कलियुग में गंगा को पवित्र कहा 
गया है (३. ८५, ९० ) । कलियुग में धर्म का चतुथौश दी शेष रइ जाता है 
और नारायण का रंग काला हो जाता है, अतः इसे तामस युग कहते है 
(३. १४९, ३३-३८ )। इसको अवधि एक सहस्र दिव्य वर्ष होतो है 


(३. १८८, २५)। "इस युग में छल से शासन करनेवाले शक, अन्ध्र, ' । 
पुलिन्द, कम्बोज, बाह्लीक, शोये सम्पन्न आभोर आदि राजा होते हैं। इस 
युग में प्रायः सभी मिथ्यावादी और पापाचारी हो जाते है । वर्णाश्रम का झोप | 


[ कलियुग _ 


कारण शुद्र इये क्षत्रियां के साथ इनका भौ उल्लेख है (१३. ३३, २२)! | 


कलिज्ञाधिप-ये द्रौपदो के स्वयंवर में उपस्थित हुए ये (१. १८७, | 


करकल ] 


हो जाता है तथा मनुष्यों को शारोरिक क्षमता भी घट जाती है ( ३. १८८, 
२७. ३० और वाद) ।” कलियुग में नारायण कृष्णवर्ण हो जाते हैं ( ३. 
१८९, ३२ ) | यह तामस युग होता है (३. १९०. ३. ११ )। इस युग की 
स्थिति, मनुष्यों के धमे और व्यवहार आदि का विस्तृत वर्णेन किया गया है 
(३. १९०, १९. २७. ४४. ६५ ) । आदौं कलियुगस्य, ( ६. ६६, ४०) । 
आएँ कलियुगम?, ( ५. ६०, २५) । “तथा कलियुगे राजन्‌ इन्दमापेदिरे 
जनाः ( १२. २०७. ४० )। १२. २३१, २७ । 'यज्ञाः कलियुगे’, ( १२. 
२३२, ३२ ) | 'इञ्यन्ते न च दृशयन्ते वेदाः कलियुगेऽखिलाः?) ( १२. २२२, 
३६ )। १२. २३८, १५; २६०, ८। 'कलियुगे आ्राप्ते राज्ञो दुश्वरितेन ह! 
भवेत्कालविशेषेण कला पर्मस्य पोडशी ॥?, ( १२. २६७, २४)। इद 
कलियुग प्राप्य अनुष्याणां सुखावहः?, ( १३. १२९, ९ ) । तु० को० 
१. कलि । 
ककल, दक्षिण में स्थित एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ६२ )। 
कहिकिन्‌ , एक ब्राह्मण का नाम है । “जब सूरथ, चन्द्रमा तथा बृहस्पति 
आदि ग्रह एक साथ ही पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कृतयुग का पुनः 
आरम्भ होगा और उस समय काल की प्रेरणा से सम्भल नामक आम में 
किसी ब्राह्मण के मङ्गलमय गृह में एक महान्‌ शक्तिशाली व्राह्मण प्रगट होगा, 
जिसका नाम होगा विष्णुयशा कल्किन्‌ । महान्‌ बुद्धि एवं पराक्रम से सम्पन्न 
वह स सदाचारी, प्रजावग का हितैषी, तथा क र होगा । 
वही सम्पूर्ण कलियुग का संहार करके नूतन सत्ययुग का प्रवतक होगा । वह 
ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमण्डल में सत्र फैले हुए नीच 
स्वभाववाले सम्पूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा ( ३. १९०, ९०-९७ ) ।? 
५तदनन्तर यह करिलिन्‌ नामक ब्राह्मण चोरों और डाकुओं का विनाश करके 
अश्वमेध का अनुष्ठान करेंगे, और उसमें यह समस्त परथिवी ब्राह्मणों को दान 
में देकर सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे (३. १९१, १-७ ) |” ये विष्णु 
के दसवें अवतार हैं ( १२, ३३९, १०४ )। 
१. करप : “पुराकल्पविशेषवित्‌?, ( २. ५, २ ) । “पुराकरपेषु नित्यशः? 
(३. ४१, ३५)। "पुरा करपे? (५. ३७, १९)। 'कल्पसं्लेपतत्पर’, 
( ६. ६५, ५६ ) । 'कर्पान्ते’, ( ७, २१, २८ ) । धपूर्वकरपे यथातथम्‌?, ( ९. 
४७, ५ )। युगं द्वादशसाहृत्रं कर्पं विद्धि चतुर्युगम्‌ । दशकल्पशतावृत्तमहस्त 
दज्ामुच्यत्त ( १२. ३०२, १४ ) । ¦ अतीते महाकल्पे (१२. ३३६, १) । 
'कल्पादो), ( १२. ३३५, ६१ )। 'करपादिपु?, ( १२. ३३९, ७५) । 'महा- 


कल्पसह्राणि मद्दाकर्पशतानि च समतीतानि’, ( १२. ३३९, ११५) । 


“यथा वृत्तं हि कल्पादौ? ( १२. ३४०, २८ )। 'यावत्कर्पक्षयातः, ( १२, 
३४०, ६८) । “यत्राविशन्ति कह्पान्ते सवै ब्रह्मादयः सुराः, ( १२. ३४३, 
१५ ) । “पुराकर्पेः, ( १२. ६३, ३१ ) । 'महाकरपम्‌?, ( १३. १०७, ७७ ) । 
“पुराकस्पविदः?, ( १४. २१, ४ ) । “पुराकरपं सनातनम्‌?, (१४. ३५, २३) । 
२. कल्प = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
कर्पड्च्त : २. २८१, ५; ७. १६८, १८; १६९, ६; ८. ९४; ४४; 
१४. ५५, ६। 
१, कल्माष, एक नाग का नाम है ( १. ३५, ७) । 
२ कर्माष, चितकवरे रंग के एक उत्तम अश्व का नाम है। यह अश्व 
अजुन ने दिग्विजय के समय हाटक देश के निकटवतीं गन्ध नगर से प्राप्त 
क्रिया था ( २. २८, ६) । 
कठ्माषपद्सरस्‌ ( ८. ४५, २२ ); देखिये कल्माषपाद 
कल्माषपाद, अयोध्या के राजा और मदयन्ती के पति का नाम है, 
जिन्हें सौदास भी कहते हैं। पुत्र रहित होने के कारण इन्होंने अपनी रानी 
मदयन्ती को पुत्रःप्रासि के छिये वसिष्ठ के पास मेजा और वसिष्ठ ने उसे 
अस्मक नामक पुत्र प्रदान किया ( १. १२२, २१-२२) । “ये इक्ष्वाकु 
बंशी क तेजस्वी राजा थै । एक दिन ये शिकार से थक कर जव नगर की 
ओर छौट रहे थे तो एक संकीण पथ पर आ पहुँचे जहां केवल एक व्यक्ति ही 
एक समय में चळ सकता था । उस समय वसिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र, शक्ति, सामने 
से आ रहे थे। उन्हें देखकर इन्होंने उनसे माग से हट जाने के. छिये कहा 


( १४० है 


[ कवचिन्‌ 


परन्तु जब वे नहीं दरे तो इन्होंने उन पर कोड़े से प्रहार किया । 
समय क्रुद शक्ति ने इन्हें राक्षस हो जाने का झाप दे दिया। इन्हीं 
विश्वामित्र इनके पास आये। जब शक्ति ने इन्हें झाप दे दिया तो उ 
पहचान कर ये उनकी स्तुति करने लगे । उस समय अदृश्य रूप से 
विश्वामित्र ने किंकर नामक एक राक्षस को इनके भीतर प्रवेश करा दिया 
उस राक्षस से आविष्ट होकर इन्हें किसी भी बात की सुध-बुध. नहीं रह 
गई। एक दिन किसी ब्राह्मण ने इनसे मांस-सहित भोजन माँगा जिस प्र 
इन्होंने उससे कुछ क्षण तक प्रतीक्षा करने के लिये कहा । तदनन्तर घूम : 
कर जब ये अन्तःपुर में लौटे तो अर्यराधि के समय इन्हें ब्राह्मण को भोजन 
देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ । उस समय इन्होंने अपने रसोश्ये से ब्रह्मण 
को मांस-भोजन द्वारा तृप्त करने के लिए कहा । जत्र रसोइये को कोई मांस 
नहीं मिला तो इनकी, जिन पर राक्षस का आवेश था, आज्ञा से उसने उस 
ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही पकाकर प्रस्तुत किया । इस पर कुद्ध होकर 
उस ब्राह्मण ने इन्हें यह शाप दिया कि ये मनुष्यों के मांस में आसक्त हो 
समस्त प्राणियों के उद्वेग पात्र वनकर प्रथिवी पर विचरण करेंगे । तदनन्तर 
एक दिन शक्ति को देखकर इन्होंने उनका भक्षण कर लिया। शक्ति की 
मृत्यु के वाद विश्वामित्र की प्रेरणा द्वारा इनके शरीर में प्रभिष्ट राक्षस से 
प्रेरित होकर इन्होने वसिष्ठ के अन्य पुत्रों का मी भक्षण कर लिया (१, 
१७६, १-४२ ) 1” “एक दिन जब महर्षि वसिष्ठ अपनी पुत्रवधू के साथ 
आश्रम की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कर्माप- 
पाद को देखा । उस समय भयानक राक्षस से आविष्ट राजा कर्मापपाद ने 
वसिष्ठ का भी भक्षण करने की इच्छा की ( १. १" ७, १७-१८ ) ।? “इनके 
राक्षस रूप को देखकर जब वसिष्ठ की पुत्रवधू भयभौत हुई तो उन्होंने 
इनका परिचय देते इए अपनी हुंकार से रोककर इन्हें शापमुक्त भो कर 
दिया । उस समय वसिष्ठ के मन्त्रपूत जळ के प्रभाव से इनके भोतर स्थित 
राक्षस ने भी इन्हें छोड़ दिया । इन्होंने इस प्रकार शापमुक्त होने के पश्चात्‌ 
वसिष्ठ से कहा : 'मैं आपका यजमान सौदास हूँ, अतः आप आज्ञा दें 
मैं आपकी क्या सेवा करूँ ।? वसिष्ठ के कहने पर इन्होने ब्राह्मणों के प्रति 
आदर भाव रखने का वचन दिया और अपने लिये एक श्रेष्ठ गुण सम्पन्न पुत्र 
की याचना की । वसिष्ठ ने इन्हें मनोवांछित पुत्र प्रदान करने का वचन 
दिया। तदनन्तर महदपि वसिष्ठ ने यथा समय इनको पत्नी, मदयन्ती, के 
गर्भ से अमक नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ( १. १७७, २३-४७ ) 1? 
“राजा कल्माषपादश्च दिवमारुह्य मोदते’, ( १, १८१, १७) । १. १८२, १। 
'कल्मापपादं राजर्षिमशापदज़ाह्मणी रुषा’, ( १. १८२, १८ )। “सौदासेन 
तदा राज्ञा मानुषा भक्षिता, ( ३. २०८, १६) । “कल्माषपादः सरसि 
निमज्जन्राक्षसोऽत्रवीत?, ( ८. ४५, २२ )। 'सौदासस्याभिरक्षितः?, ( १२, 
४९, ७७) । "महर्षि शापात्सौदासः पुरुषादत्वमागतः, ( १३. ६, ३२ )। 
“राजा मित्रसहश्चापि वसिएाय मह्दात्मने । मदयन्तीं प्रियां दत्वा तया सह 
दिवं तः ॥?, (१२. २३४, २०) । "इक्ष्वाकुवंशजो राजा सौदासो वदतां वरः 
( १३. ७८, १ ) । “सौदास उवाचः, ( १३-७८, ३) । “राजा "मित्रसह्चैव 
वसिष्ठाय मद्दात्मने । मदयन्तीं प्रियां भाय दत्वा च त्रिदिवं गतः ॥५ 
(१३, १३७, १८ )। 'सौदासपत्न्या विश्वृते दिव्ये ये मणिकुण्डले’, ( १४. 
५६, २९) । "सौदासं पुरुषादम्‌, ( १४. ५६, ३१ )। “सौदास उवाच, 
(१४. ५७, ११. १३, १८ ) , 'सौदासवचनम्‌?, ( १४. ५७, २०)। “सं 
मित्रसहम्‌?, ( १४. ५८, १) । सौदास उवाचः, ( १४. ५८, २.. ५. ११. 
१५) । तु० की० इचत्राकुवर, कोशळाधिप, मित्रसह राक्षस, सौदास 

कल्माषी, एक नदी ( = यसुना,नीलकण्ठी में ) का नाम है । “अमित 
सोऽथ करमाषीं गंगाकूले परि्रमत?, ( १. १६७, ५ ) । 'कल्मापीती रस्य 
गतस्त्वं शिष्यतां भृगोः?, ( २, ७८, १६ ) । 

कल्याणी, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (०. ४६ ७० 

कवचिन्‌ , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१.६७ १०९ 
११७, ११ )। इसका भोमसेनपर आक्रमण ( ८. ५१, ७)। भौमसेन. दवारा 
इसका वध ( ८. ८४, २ ) 1 22 


कवष ] ` 


( १२. २०८, ३० ) || 


१. कवि, छगु के पुत्र और उशनस्‌ ( शुक्र ) के पिता, एक ऋषि का 
नाम है ( १. ६६, ४२, ४२; तु० कौ० १. ७६, २२ पर नौलकण्डी )। ये 

और अङ्गिरा आदि के साथ रह्म के: वीर्य को अझ्नि में आहुति से उत्पन्न 
हुये ( ११, ८५, १०६) । इन्होंने वारुण संज्ञक ओठ पुत्र प्राप्त किये जिनके 
नामः कवि, काव्य, षृष्णु, बुद्धिमान्‌ शुक्राचाय, अगु, विरजा, काशी, तथा 
धर्मशञ उम्र हैं । इनके आठ पुत्रों द्वारा समस्त जगत व्याप्त है (१३. ८५, 
१३२-१३६ ) । 'कविश्च विद्वांस्तथा झागस्त्यः' ( १३. ९४, ४ )। 'कवि- 


रुवाच; ( १३) १४, ३२ ) । 
२, कवि = शुक्र ( उशनस्‌) : १. ७६, १४ (१)। 
३. कचि, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३६ )। 
४, कवि, कवि के प्रथम पुत्र का नाम है ( १३. ८५, १२६ ) | 
५. कवि = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक )। 
६. कवि, अङ्गिरसू द्वारा शापित एक असि का नाम है (१३.१५३,८) । 
कविषुत्र = शुक्र ( उशनस्‌ ) : १. ७६, २२ । 
कविसुत = शुक्र ( उशनस्‌) : १. ६६, २२। 


कशेरक, कुवेर के सभाभवन में उपस्थित होनेवाले एक यक्ष का नाम 


ह ( २. १० 3 १५ ) ॥ 


¢ 


"कश्यप, एक महर्षि का नाम है जो मरोचि के पुत्र और एक प्रजापति 
थे.। “सौति ने कहा : प्रजापति की दो पुत्रियों, कद्र और विनता, को उनके 
पति महपि कश्यप ने यह वर दिया कि कद्रू को एक सहस्र नागरूपी 
पुत्र, तथा विनता को दो ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो कद्रू के एक सहल्न पुत्रों 
से श्रेष्ठ होंगे। इस प्रकार वर देकर कश्यप वन चले गये। बहुत समय 
के पश्चात्‌ कद्रू ने एक सहस्त और विनता ने दो अण्डे दिये। पाँच सौ 


वर्षों के पश्चात्‌ कद्रू के एक सहुत्र अण्डों ने फूट कर नागों को उत्पन्न किया 
परन्तु विनता के अण्डे नहीं फूटे। उस समय विनता ने एक अण्डे को 
फोड़ा, जिससे अरुण उत्पन्न हुये । अरुण के शरीर के नीचे का आधा अङ्ग 
अभी अविकसित था जिस पर क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी माँ, विनता, को 
पाँच सौ वर्षों तक कद्रू की दासी वने रहने का शाप दे दिया। उन्होंने 
यह भी कहा कि यदि वह धेयैपूवेक प्रतीक्षा करेगी तो द्वितीय अण्डे से 
उतन्न द्वितीय पुत्र उसे शाप-मुक्त कर देगा ( १. १६, ६. ७. १०. १३ ) 1? 
जव कद्रू ने अपने पुत्रों को शाप दिया तब ब्रह्मा ने इन्हें बुलाकर कद्रू पर 
क्रोध न करने का अनुरोध करते हुये इन्हें सपो का विष उतारने की विद्या 
प्रदान की ( १, २०, १४. १६ ) । “ऋषेः सुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो महा- 
त्मनः खगवर कश्यपस्य ह?, ( १. २३, २४ ) । 'कश्यपस्य सुतो धीमानरुणे- 
त्यमिविश्चुतः?, ( १. २४, १६) । १. २९, ८. १३; ३०, १०. १४-१७. १९. 
२१. ४१। “शौनक के यह पूछने पर कि गरुड किस प्रकार कश्यप के 
पुत्र हुये, सौत्ति ने वताया कि एक समय कश्यप ने पुत्र की कामना से 
यज्ञ आरम्भ किया जिसमें इन्द्र ने वालखिल्यो का उपहास किया । इन्द्र 
पर करुद्ध होकर वाळखिल्यों ने यह विचार करके अभि में आहुति दी कि 
इन्द्र से भी श्रेष्ठ एक द्वितीय इन्द्र का प्रादुर्भाव हो । इसी के अनुसार 
कश्यप ने विनता के गर्भं से पक्षियों के इन्द्र, गरुड, को जन्म दिया ( १. 
३१, २. ५. ६. २५-१७, २१. २५. २८ ) |” 'कञ्यपस्य महात्मनः, ( १. 
२६, ११; ३७, ३२ )। “मरीचे : कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः 
(१.६५, .११)। इन्होंने दक्ष की तेरह कन्याओं के साथ विवाह किया 
(१. ६६, १३ )। ये मरोचि के पुत्र थे और इनसे ही समस्त देवता तथा 
. असुर उत्पन्न इये ( १. ६६, ३४) । इन्होंने दक्ष को तेरह कन्याओं के साथ 
विवाह किया ( १. ७५, ५) । इन्होंने दक्ष की पुत्रियां में से सर्वश्रेष्ठ, 
अदिति, के गर्भ से आदित्यों को. उत्पन्न किया ( १. ७५ १०) दक्षः कौ 
एक अन्य पुत्री, सुरभि, के गभे से इन्होंने वसिष्ठ की होमपेनु को जन्म दिया 
(१. ९९,८) । अजुैन के जन्म के समय उपस्थित सात महर्षियों में. से 
एक यहद भी थे (१. १२३, ५१) 1 राम जामदरन्य ने इन्हें सम्पूण एथिवी 


( १८१ है 


'कबेष; पश्चिम दिशा में निवास करनेवाले एक ऋषि का नाम है 


[ कश्यप 


दान कर दो थी ( १. १३०, ६२ )। ब्रह्माको समा में उपस्थित प्रजाप- 
त्रियों में से एक यह भी थे (२. ११, १८ ) इन्होंने प्रक्मद के प्रइन का 
उत्तर दिया ( २. ६८, ७१. ७४. ८५) । इन्होने कुष्ण का पूजन किया ( ३. 
१२, ५२ )। :३. ३१, ३९ | उन महर्षियों में से एक यह मी थे जो युधि- 
छिर की प्रतीक्षा कर रहे थे (३. ८५, ११९ )। ब्रह्मा ने दक्षिणा के रूप में 
पृथिवी इन्हे दान कर दी परन्तु इस पर क्रुद्ध होकर जब पृथिवी रसातल ' 
में प्रवेश कर गईं तब इन्होने थिवी को प्रसन्न किया (३. ११४, १८. 
२१) । .राम ने इन्हें पृथिवी दान कर दी ( ३. ११७, १२-१४ ) । प्रजाः 
पति के रूप में इन्हें नारायण के साथ समोकृत किया गया है ( ३. १८९, 
६)। इन्होने विष्णु के वामन रूप को अदिति के गर्म से उत्पन्न किया 


:( ३. २७२, ६्‌२)। इन्होने विनता के गर्भे से पक्षियों को उत्पन्न किया 


(५. १०१, ४ ).। ये सर्पो के प्रवत्तंक हैं ( ५. १०३, १७ ) । गरुड और 
इन्द्र दोनों ही इनके पुत्र हैं ( ५. १०५, १० )। इनके पुत्र सर्वप्रथम पूव 
में प्रवृद्ध हुये (५. १०८, ६ ) । इन्होंने वरुण का पश्चिम के अधिपति के 
रूप में अभिषेक किया ( ५. ११०, ३. १९) । “अदित्यां कश्यपो यथा? 
(५. ११७, १२ ) | 'कद्यपश्च प्रजापतिः, ( ६. ६, २१ ) । “राम जामदग्न्य 
ने एथिवी, तथा एक सुवर्ण-वेदिका को इन्हें दान कर दिया । उन्होंने सुवण 
आभूपर्णो से विभूषित एक लाख हाथी भौ इन्हें दिये । तदनन्तर इन्होंने 
परशुराम को पृथिवी छोड़ देने का आदेश दिया (७. ७०, १८. १९. २२) ।” 
७. ९४, ४५; १९०, ३३ । स्कन्थ के अभिषेक के समय उपस्थित होकर 
इन्होने भी उनका अभिषेक किया ( ९-४५, १०. २३ ) । इन्दोने राम 


जामदग्न्य का यज्ञ कराकर सागरो सहित यह पृथिवी उनसे दक्षिणा के रूप * 


में प्रात की (९. ४९, ८ )। “जव राम जामदरन्य ने दक्षिणा के रूप में 


'पृथिवी इन्हें दान कर दो तो इन्होंने उन्हें परथिवी छोड़ कर दक्षिण सागर 


के तट पर चले जाने का आदेश दिया जिसका पालन करते हुये वे शूपारक 
में जाकर निवास करने लगे । इन्होंने पथिवी ब्राह्मणों को दे दी । जब परथिवी 
रसातल में प्रवेश करने ठगी तो इन्होंने उनको अपने ऊरु में धारण किया. 
जिससे पृथिवी ऊर्वी कहलाईं । परथिवी द्वारा एक राजा की याचना करने 
पर इन्होने जीवित क्षत्रियो को खोज कर उन्हें राजा वना दिया ( १२. ४९, 
६४-६८. ७३. ७४. ८८ )।? ऐल-कश्यप संवाद ( १२. ७३, ६. ८. १८. 
१९. २१. २३. २५) । 'कह्यपस्यात्मसम्भवः, ( २२-१६९, १९ )। 'कश्य- 
पस्य पुत्रोऽहं माता दाक्षायणी?) ( १२-१७०, २)। मरौचि के पुत्र का 
नाम है जिन्होंने दक्ष की तेरह कन्याओं के साथ विवाह किया ( १२. २०७, 
१८. २१) । कुछ लोग इन्हें अरिष्टनेमि मी कहते हैं और ये वार 


-आदित्याँ के पिता हुये ( १२. २०८, ८, १६) । इन्होने विष्णु के वराह 
अवतार का वर्णन किया ( १२-२०९, ६)। १२. २९६, १७। 'कश्यपस्य 


पितुः, ( १२. ३१८, ६२) । नारायण ने कहा कि वे कश्यप और अदिति 


दक्ष की तेरह कन्याओं के साथ विवाह किया ( १२. २४२, ५७ ) । “तस्माद्‌ 
वृषाकर्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापततिः, ( १२. ३४२, ८९) । “कश्यपस्य 
सुरासुराः, ( १३. १२, २५) । 'कश्यपस्य सुराश्चैव असुराश्च सुतास्तथा’, 
(२३. १२, २०) । १३. १४, ३९७; ४७, ६१ । “महर्षेः कऱ्यपस्येते गात्रेस्यः 
प्रसृतास्तिलाः, ( १३. ६६, १० ) । “मारीचः काश्यपो झभूत? ( १३. ८५+ 
१०७) । १३. ९३, २१ । “कश्यप उवाचः, ( १३. ९३, ४४. 8५९. ९०. 


; १२० ) । १३-९४, ४ । 'अदितिः कश्यपस्य’ ( १३. १४६, ६) । कश्यपः 
' स्यात्मजः?, ( १३. १४७, ५८) । उत्तर में धनेश्वर के सात युरुओं में से 
एक यह भी थे.( १३. १५०, १८ )। “एक समय राजा अङ्ग के साथ स्पर्धा 
' होने के कारण परथिवी को अधभिष्ठात्री देवी अपनो छोकषमे धारणःरूप शक्ति 


का परित्याग करके अदृश्य हो गई । उस समय विप्रवर कश्यप ने अपने 


: तपोबळ से इस स्थूल पूथिवी को धारण किया ( १३. १५३, २ )।९ “वायु 
“ने कहां : एक समय राजा अङ्ग ने एथिवी को ब्राह्मणों को दान देने का 
(विचार किया । उनके इस विचार से चिन्तित होकर पूथिवी, जो ब्रह्मा को | 
पुत्रो हैं, भूमित्व का त्याग करके अपने पिता के रोक. चली गई॥ उस | 


के यहाँ वारहवें आदित्य के रूप में जन्म लेंगे ( १२. ३३९, ८१ )। इन्होंने _ 


कश्यपद्टीप |. ] 
समय मइपि कश्यप योग के आश्रय द्वारा अपने शरीर का त्याग करके 


भूमि के स्थूल विग्रह में प्रविष्ट हो गये और आलस्य-शूल्य होकर ३०, ००० 
दिव्य वर्षों तक पृथिवी के रूप में स्थित रहे । तत्पश्चात्‌ पृथिवी ब्रह्म लोक 


से लौट कर कश्यप की पुत्री वन गई और तभी से प॒थिवी का नाम काश्यपी 


हुआ ( १३. १५४, ४. ७. ८ ) |) 'मारोचः काश्यपः? ( १३. १३५, १७ ) | 
“वसिष्ठः कर्यपञ्चैवः, ( १४. ३५, २६) । तु० को० देवर्षि, काश्यप, महर्षि, 
सारीच, ओर प्रजापति। 

कर्यपद्वीप, जम्बूदवीप के कर्‍्यपद्वीप और नागद्वोप दो कणे हैं ( ६. ६, 
५५) 


१२, ३२ )। , 
कहोड, एक ब्राह्मण का नाम है जो अष्टावक्र के पिता थे। ये उद्दालक 
के शिष्य थे और उद्दालक कौ पुत्री सुजाता के साथ ही विवाह करके 
इन्होने अष्टावक्र को उत्पन्न किया (३. १३२, ८ )। ये जनक के यज्ञ में 
उपस्थित हुये जहाँ शास्त्रार्थ में पराजित करके वन्दिन्‌ ने इन्हें जल में डवा 
दिया (३. १३२, १५) । जब अष्टावक्र ने बन्दिन्‌ को शाख्ार्ै में पराजित 
कर दिया तो ये जल से ऊपर उठे (३. १३४, ३१) । 'कहोड उवाच 
(३. १३४, ३३) । 
कहोडसूचु = अष्टावक्र ( ३. १३२, ३)। 
काक, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ६४ ) | 
, १. काकी, तात्रा की पुत्री का नाम है ( १, ६६, ५६ ) | इसने उल्छुओं 
को जन्म दिया था ( १. ६६, ५७) | 
२. काकी, शिशुओं की सप्त-मांतुकाओं में से एक का नाम हे (६. 
२२८, १० )। 
१. काङुत्स्थ, ( ककुत्स्थ का पुत्र ) = अनेनस्‌ ( ३. २०२, २) । 
२. काङुत्स्थ ( ककुत्स्थ का वंशज) = दशरथपुत्र राम: २. २७८, 
१३; २७९, १५. २४. ३५; २८०, १४. ३८; २८२, २५; २८३, ४४; २८४; 
१; २९०, १३. १७. २६; २९१, ७. २८. ३० | 
३. काकुत्स्थ = दरारयपुत्र लक्ष्मण ( ३. २८२, ११) 
काकुदिकि, एक अख का नाम है जिसका अजुन प्रयोग करेंगे ( ५. 
९६, ४२) । 
काच्तीच = काक्षीवत्‌ : द्रायां गौतमो यत्र महात्मा संशितत्रतः । 
औशीनर्यामजनयत्तश्चवाचानसुतान्सुनिः, (२. २१, ५)। तु० कौ० १. 
१०४, ४७। 
काचीचत्‌ = कक्षीवत्‌ । उन ग्राचीन राजाओं में से एक जिनका नारद 
ने वरणेन किया था ( १. १, २२६)। काक्षीवत्‌ आदि एकादश पुत्रों को 
दीषतमस्‌ ने झाटा के गर्भ से उत्पन्न किया था ( १. १०४, ४७-४९ )। ये 
युधिष्ठिर को समा में विराजमान होते थे (२. ४, १७ )। इन्द्र की समा 
में इनको उपस्थिति (२. ७, १८) । अथ काक्षीवतः पुत्रं गौतमस्य महा- 
त्मचः। शुआव तपसि शरान्तमुदारं चण्डकौरिकम्‌॥?, ( २. १७, २२)। 
(तो राजगृहं गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिप । उपस्पृश्य ततस्तत्र काक्षीवानिव 
मोदते ॥?, ( ३. ८४, १०५) 1 पूर्वदिशा के ऋषियों में से एक (१२. 
२०८, २७)। इन्होंने विष्णु को तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त को थी 
(१२. २९३, १५) तपस्या का आश्रय लेने से ह अपनो-अपनी प्रकृति 
को आस इये ऋषियों में से एक यह भी थे ( १२. २९६, १४) । 
काक्षीवती ( कश्नीवत को ख्रीवंशज ) = भद्रा ( १, १२१ ,१७)। 
काञ्चनः भेर द्वारा रकन्द को दिये गये दो पार्षदों में से एक का नाम 
Mr हैं ( ९. ४५, ४७ )। 
5 हा शिव ( सहन्त नामों में से एक )। 
काञ्चनवसनू = हिरण्यवमेन्‌ ( ५. १८९, २०; १९२, २० )1 
काञ्जनष्टीविन्‌ = सुवर्णष्ठीविन्‌ ( १२. २०, १. ३; ३१, २४ )1 
१ स्कन्द्‌ के एक सैनिक 


का नाम है (९. ४५, ५७ )1 


( १०२ ) 


कसेरुमत्‌ , कृष्ण द्वारा वध किये गये एक यवनराज का नाम है (२. 


[ ९. काभे 
काञ्चनाक्षी, नैमिपारण्य में बह्नेवाली सरस्वती का नाम है ( 
३८, ४. १९ ) । १, 

काब्च्य, एक जाति के लोगों का नाम है। ये दुर्योधन की 
विद्यमान थे ( ५. १६०, १०३; १६१, २१ )। युधिष्ठिर को सेना में 
उपस्थिति का उल्लेख ( ८. १२, १९ )। 
कात्यायनी = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ६। 
काद्रवेय ( वहु० ), ( कद्रू के पुत्र और वंशज ) = नाग । इन्होंने 
के विनाश के लिये होनेवाले जनमेजय के सर्पसत्र में भस्म होने से बच 
निकलने का परामश किया ( १. ३७, १० )। छः काद्रवेया क 
( १. ६५, ४१ ) । अर्जुन के जन्मोत्सव पर इनकी उपस्थिति का उल्लेख 
(१. १२३, ५०) । ये अजुन के पक्ष में थे ( ८. ८७, ४३ )। 
कानन ( वहु० ) : १२. ३३२, ३०। 
१. कान्त = स्कन्द ( ३. २३२, ४ ) । 
२. कान्त = शिव ( सहस्न नामों में से एक )। 
३. कान्त = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। 
कान्तारक, एक जनपद का नाम है ( २. ३१, १३ )। 
कान्ति, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४० )। . 
कान्यकुब्ज, गाधि की राजधानी का नाम है ( १. १७५, ३ )। यहाँ 
पर कौशिक और विश्वामित्र ने इन्द्र के साथ 'सोमपान किया था (३. ८७, 
१७ )। गाधि को राजधानी होने का उद्छेख ( ३. ११५, २० )। गंगायां 
कान्यकुच्जे वै ददौ सत्यवतीं तदा’, ( २. ११५, २८ ) । “पुरा हि कान्यकुब्ने 
चे गाधेः सत्यवती सुताम्‌, (५. ११९, ४ ) । अदूरे कान्यकुब्जस्य गंगाया- 
स्तीरसुत्तमम्‌ । अश्वतीर्थं तदद्यापि मानवैः परिचक्ष्यते ॥?, ( १३. ४. १७)। 
कान्वशिरस्‌, एक जाति का नाम है, जो पहले .क्षत्रिय थी; किन्तु 
ब्राह्मणों से इंब्याँ रखने के कारण नोच भाव को प्राप्त हो गई (१३.३५,१७) । 
कापाछिन्‌ = शिव, व० स्था० । 
कापाली = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ४। 
१. कापिल, एक वर्ष का नाम है ( ६. १२, १४ )। 
२. कापिल: कापिलं तेज आसा मत्कृते निधनं गताः, ( ३. १०७, 
३७ ) । 'कापिलं मण्डलम्‌?, ( १२. २१८, ११ ) । 'योगशास्नं च निखिलं 
कापिलं चैव भारतः, ( १२. ३२५, ४) । 'विरञ्चि इति यत्प्रोक्तं कापिलं 
शानचिन्तकैः?, ( १२, ३४२, ९४) । 
३. कापिल = साङ्ख्य ( १२. ३०१, ५४. ८५) । 
-कापिलेय = पञ्चशिख । इनका इसलिये यह नाम पड़ा, क्योंकि इन्होंने 
कपिला का स्तनपान किया था ( १२. २१८, ६. १६. १७. १९) । 
कापी, एक भारतीय नदी का नाम है ( ६. ९, २४ ) | 
कापोति, उन्छवृत्ति वाले एक ब्राह्मण का नाम है ( देखिये इस पर ' 
नोलकण्ठी : 'कापोतिः कपोतवदेकैकं कणं आदत्तेस कापोतिः, (४. ९% 
२४) 2 
१, काम, धर्मे के पुत्र और रति के पति का नाम है ( १. ६६, १२८ 
३२) । महादेव, अन्तक, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से अश्वत्थामा 
की उत्पत्ति हुई (१. ६७, ७२ )। काम और क्रोध वसिष्ठ जी के चरण 
दवाते रहे हैं ( १. १७४, ६ )। 'कामवश्यौत्सुक्यकरान्‌ कामस्येव शरोल 
रानू्‌', ( ३. १५८, ६७ ) । “कामबाणामिसन्तप?, ( ३. २८०, १) । काम 
वाणातंः?, (३. २८१, २)। “अन्न कामश्च रोषश्च शैलश्वोमा च संवरः 
(५. १११, १० ) । “विश्वेश्वर उमापत्तिः काममभिवतंमानमनङ्गत्वेन शममन- 
यत्‌?, ( १२, १९०, १०) । “काम क्रोधौर, ( १२. १९९, ११५: ११६)! 
कोष कामस्य देवेशः सहायं चासजत्प्रमु”, ( १३. ४०, १०) । † सके 
प्रजा: सर्वाः कामक्रोधवशं गताः?, ( १३. ४०, ११ ) । 'सनातनी हि संकरः 


सेना में 
रनको 


काम इत्यभिधीयते । रुद्रस्य तेजः प्रस्कन्नमम्ौ निपतितं च यद्‌ ॥५ ( a 
(८५, ११) । सात धरणीबरों में से एक यह भी हैँ ( १३. १५०) ४१ ) 2] 
'गाथाः कामगोता?, ( १४, १३, १२ )। | | 


२. काम ] (१८३ ) [ १. काम्बोज 
तु० की० काम के निम्नलिखित पर्याय : 
अनङ्गः ३. १५८, ६८; ४. १४, १७; ५. १७५, १०; १२. १९०, 
१० ( नाम की व्युत्पत्ति ) ; १३. १४, २१७; ४१, ८ । 
कषकुन्दुपे : १. १८७, ५. १२; २९४. २०; ३. ५३, १५; 
६, ३४, २८ (कृष्ण के साथ समोक्कत )1 
#जगत्पति, व° स्था० । 
क्झकरध्वज, व० स्था० । 
बञ्तोभव, १. १९१, १२ । 
#सन्सथ : १. ७१, ४१; १५४, ८; १७१. ४०; १७३, २८; ३. ४६, 
३. १०; ५४, २८; ६८, १२; १५८, ६५; ४. १४, २६. ४० | 
भसङ्कह्पज : १. १८७, ३। 
मस्सर : ७. १८४, ४८ | 
२. काम, एक अभि का नाम है (३. २१९, २३ )। 
३. काम, स्थाणु द्वारा प्रदत्त स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. 
४५, २६ ) । 
४, काम = शिव ( सहदख्न नागों में से एक ) | 
५, काम = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
कामकृत्‌ = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 
कामक्रोधौ = शिव ( सहस्ल नामों में से एक ) 
कामध्न = शिव ( सदस्त नामों में से एक )। 
कामचरी, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (९. ४६, २३) । 
कामजित = स्कन्द ( ३. २३२, ४ ) । 
कामटक, धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है जो जनमैजय 
के सर्पसत्र में जल मरा था ( १. ५७, १६) । 
१. कामद्‌ = सूर्यं ( ३. ३, २४ ) | 
२. कामद = स्कन्द ( ३. २३२, ४ )। 
३. कामद्‌ = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
कामदा, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २७ )। 
कामदुघ : “लोका: कामदुघाः, (३. २६१, २० ) । “सवाः कामदुघा 
गावः,.( ७. ६९, ४ ) । 'लोकान्कामदुघान्‌?, ( ९. ४३, ४५; ११. २,१५) । 
'सबकामदुघां घेनु सर्वकामशुणान्विताम्‌। ददाति यः सहु्नाक्ष स्वर्ग याति स 
मानवः;, ( १३. ६२, ६३ ) । 
कासदुह : 'सवंवामदुहां वरा’, ( १. ९९, ९ ) । “नन्दिनं नाम राजेन्द्र 
सर्वकामधुयुत्तमाम्‌?, ( १. ९९, १४ ) । “कामधुग्धेनुवंसिष्ठस्य, (१.१७५,९)। 
३. ५४, १८। धेनुः कामवुक्‌?, ( ६. ९, ७१ ) । 'ेतूनामर्मि कामधुक्‌! 


कामाध्मन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ६३) । 

कामारि = शिव ( सहख्न नामों में से एक ) । 

कामिन्‌ = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | $ 

काम्पिश्य -दक्षिण पाञ्चाल का एक नगर जो द्रुपद की राजधानी था 
१. १३८, ७३ )। विवाह के पश्चात्‌ काम्पिस्य नगर में शिखण्डी का 
आगमन ( ५. १८९, १३ ) । दझार्णेराज ने एक समय इसंके निकट पहुँच 
कर किसी ब्राह्मण को दूत बनाकर वहाँ भेजा था (५. १९२, १४) । 
प्राचीनकाल में यही राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते थे, जिनके यहाँ पूजनी नामक 
चिड़िया थी ( १२. १३९, ५ )। 

*काम्बोज, पश्चिमोत्तर भारतखण्ड का एक जनपद और वहाँ के 
निवासियों का नाम है ( १. ६७, ३२ )। अजुन ने दरदों सहित यहाँ के 
निवासियों को विजित किया था ( २. २७, २३. २५ ) । युधिष्टिर के रथ 
में काम्बोज देश में उत्पन्न ( काबुली ) घोड़े जोते गये ( २. ५३, ५ )। 
यह भविष्यवाणी कि काम्वोज देशीय म्लेच्छगग कलियुग में राजा होंगे 
(३. १८८, ३६ )। 'काम्तोजा ऋषिका?, (५. ४, १५ ) । काम्बोज-योद्धा 
दुर्योधन के सैनिक थे ( ५. १६०, १०३; १६१, २१ ) । महाभारतकाल में 
इस देश का राजा सुदक्षिण था, जो महारथी माना गया था ( ५. १६६, 
१०३ )। उत्तर दिश्ञा में इसकी स्थिति ( ६. ९, ६५ ) | दुर्योधन के आगे- 
आगे चले ( ६. १७, २७) । “सुदक्षिणं तु राजेन्द्र काम्मोजानां मद्दारथम्‌?, 
(६. ४५, ६६) । शुतकर्मा ततः क्रुद्वः काम्बोजानां मद्दारथम्‌ ( ४. ४५, 
६८ )। भोष्म-निर्मित गरुडव्यूह के पुच्छस्थान में काम्बोज खड़ें किये गये 
थे ( ६. ५६, ७ ) । सीज्म के व्यूह में ( ६. ७५, १७) । काम्त्रोज योद्धा युद्ध 
में त्रिगत का अनुगमन कर रहे (६. ८७, १० ) । राजपुर जाकर कर्ण ने 
काम्बोजो को विजित किया था ( ७. ४, ५ )। ये द्रोण के व्यूह में स्थित थे 
(७. ७, १४) । कृष्ण ने इन्हें पहले ही विजित कर लिया था ( ७. ११, 
१७) । द्रोण द्वारा निर्मित गरुडन्यूइ के ग्रोवा भाग में इनके उपस्थित होने 
का उल्लेख (.७. २०, ७) । काम्त्ोज-योद्धाधृष्टयुप्न का अनुगमन कर रहे थे 
(७, २३, ४२. ४३ )। अजुन पर आक्रमण करते हैं ( ७, ९१, ३७ )। 
इनका राजा सुदक्षिण युद्ध में मारा जाता है ( ७. ९२, २६ ) । “एते दुर्घारणा 
नाम काम्बोजा यदि ते श्रुताः, ( ७. ११२, ४३ ) । ७. ११२, ४८ । सात्यकि 
द्वारा आक्रमण ( ७. ११३, ६१ )1 ७. ११९, १४. २०. २७. ४५ ( सात्यकि 
ने सहदल्लों काम्बोजों आदिं का वध कर दिया ) । “काम्योजसैन्यम्‌?, (७. 
११५, ५२ ) । ‘जित्वा यबनकाम्बोजान्‌?, ( ७. १२०, १) । “काम्बोजानां च 
वाहिनीम्‌?, (७. १२०, ९ ) । शक, काम्बोज आदि सात्यकि पर आक्रमण 
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(३. ३४, २८) । ७. ६९, ४; १३. ५१, ३३; १४. २१, १५। 
कामदुह : 'तैस्तैगुगैः कामदुदाथऽ्ध भूत्वा नरं प्रदातारुपैति सा गौः, 
(३. १८६, ११; १३. ५७, २८) । 
कामदेच=विष्णु ( सहस्न नामों में से एक) । 
कामनाशक=रिव ( सहस्त नामों में से एक )। 
कामन्द, एक ऋषि का नाम है (१२, १२३, १२ )। इनका आङ्घरिष्ठ 
साथ सवाद ( १२. १२३, १५) । 
कामन्द्क = कामन्द । 'कामन्दकस्य संवादमाङ्गारिष्स्य चोभयोः, 


प्रिवारितः', ( ९. ८, २६ ) । काम्बोज और यवन खियाँ सृत जयद्रथ को ` 2३ 

(१२. १२३, ११)। घेरकर खड़ी थीं (११. २२, ११)। बढेर और असस्य जातियों मे इनका || 
कामपाल = विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । . गणना (१२. ६५, १४) । ये मल्ल्युद्ध सँ निपुण थे (१२. १०१,४५) | 
कामप्रदु न बिष्णु ( सदृ नामों में से एक) । उत्तर दिशा की असभ्य जातियों में इनकी गणना ( १२. २०७, ४३ ) ये | के. 
कामशाख्र : १. २, ३८३; १२. २५४, ८। शृद्व के रूप में च्युत हो गये थे (१३. २३, २१ ) । : ३० ड 


'कासहन्‌ = विष्णु ( सह्न नामों में से एक ) । 
कामा, एथुभवस्‌ को पुत्रो का नाम है जो अयुतनायी की पत्नी तथा 
अक्रोधन की माता थीं ( १. ९५, २१ ) 


कामाख्य, एक तीर्थ का नाम है: 'कामाख्यं तत्र रुद्रस्य तीर्थे देवनिषे- 
वितम", ( ३. ८२, १०५) । ५ 


काम्राज्ञनाश शिव ( १३. १४, ३१४ )। . 


कर्ण इन्हें पहले ही विजित कर चुके थे जिस कारण ये लोग दुर्योधन को भेंट 
अर्पित करते थे (८. ८, १८; ९, ३३ )। कणेञ्यूइ में इनकी स्थिति ( ८. 
४६, १५) । प्रत्यक्ष च समासाद्य पार्थैः काम्वोजरक्षितम्‌ ( ८. ५६, १०७ )। 
सुदक्षिण के आता का वध (८. ५६, ११५ ) । “काम्बोजानामयुतम्‌? 
(८. ७०, ४) । कर्णं ने काम्बोजों को पहले ही विजित कर लिया था 
(८. ७९, ४६ )। इन्होंने अञ्जन पर आक्रमण किया ( ८. ८८, १७) । 


१. काम्बोज ( काम्बोजो का अधिपति ) = सुदक्षिण । “सुदक्षिणश्च 
काम्बोजः, ( १, १८६, १५) काम्बोजराज ने काले, नीले और बा के 
कदली सुग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कम्बल युधिष्ठिर के डिये सेंट में 


भेजे ये ( २. ४९ १९; ५१, ३) । १. १९ २१; ५८, १०३ ५७, २०३ २५५, 
३२; १६०, १२२, १६१, ४० ( दुर्योधन को सेना में इनकी स्थिति ); १६६, | 
१३ ६, १६, १५, ५१) १८३ “धुप, ३१३ ५९४७ २३ १०२) २४; १०८, पुट 
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ये युद्ध में मारे जा चुके थे ( ९. १, २७ )। 'अश्वत्थामा एऽतोऽभूत्काम्वोजेः 


करते है (७. १२१, १३ ) । . 'नदोजकाम्बोजवनायुजैश) ( ८. ७, ११ )। 0”. 
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११०, २५; ७. २०, ९; ७४, १६; ८७, २६; ९१, ३७; ९२, १७. उ 
( अर्जुन द्वारा इतका वध ); १५०, २३ ( काम्बोजं नितं ); ८. ७२, १९ 
र १८ ( दुर्योधन के पक्ष में ); २४, २९; २०, ३४ ( सृत व्यक्तियों के 
साथ इनका उल्लेख ); २५, १ । तु० की० काम्बोजराज । 
२. काम्बोज = सुदक्षिण का पिता : काम्बोजस्य च दायादे हृते राजन्‌ 
सुदक्षिणः, ( ७. ९४, २ ) । तु० को० काम्बोजराज | 
३. काम्बोज ( काम्बोजराज का पुत्र ) = सुदक्षिण के ल्घुभ्राता का 
नाम है जो अजुन के द्वारा मारा गया ( ८. ५६, ११३ )। 
` २. कास्श्रोज, एक प्राचीन राजा का नाम है जिसने धुन्धुमार से खन्न 
ग्रहण किया । सुचुकुन्द को इनसे खन्न की प्राप्ति हुई ( १२. १६६, ७७ ) । 
७, काम्बोज : 'अथ काम्बोजजेरधैमंददद्भिः शीघ्रगामिभिः, ( ३. ७१, 
१३ )। 'काम्बोजमुख्यानां नदी जानां च वाजिनाम्‌! ( 1023 ३)॥। 
काम्बोज देशीय अश्व नकुल को वहन करते हुये कौरव- की 
ओर दौड़े (७. २३, ७)। शृष्टकेतु कास्वोज देशीय चितकवरे अश्वों 
द्वारा युद्भभूमि की ओर लौटा (७. २३, २३ ) । (युक्तैः परमकाम्वो- 
जेजेबचैह ममालिभिः?, ( ७. २३, ४२ ) । 'काम्वोजानथ वाह्हिकान्‌? ( ७. 
३६, ३६ ) । 'काम्वोजास्तरणोचितः', (७. ९२, ७३ ) । काम्बोजान्‌... 
इयवरान्‌, (७. १२१, २७ ) । 'काम्वोजैजवनेईयैः?, ( ७. १२५, २५)1 
युक्त परमकाम्तोजैस्तुरगेहेममालिभिः, ( १०. १३, २) । “काम्बोजं पश्य 
दुर्धप काम्बोजास्तरणोचितम्‌?, ( ११. २५, १ )। (शतं वै यस्तु काम्बोजान्त्रा- 
ह्णेभ्यः प्रयच्छति। नियतेभ्यो महीपाल स च पापात्ममुच्यते॥ ( १२. 
३५, १४) । 
१. काम्बोजराज = सुदक्षिण (३. १०८, १४; १११, १८) । 
२. काम्बोजराज = सुदक्षिण-पिता : “ततः काम्बोजराजस्य पुत्रः शरः 
सुदक्षिणः?, ( ७. ९२, ६१ ) । “पुत्रः काम्वोजराजस्य?, ( ७. ९२, ७५ ) । 
काम्य = शिव ( ७. २०२, ३० )। 
१. काम्यक, एक वन का नाम है । 'गमनं काम्यकेः, ( १. २, १५७ )। 
“काम्यकागमनम्‌?, ( १. २, १८९) । काम्यके काननश्रेष्ठे; ( १. २, 
१९७) । “परययुः काम्यकं वनम्‌?, ( ३. ३, ८६ ) । काम्यकं नाम दइशुवनं 
सुनिजनम्रियम्‌?, (३. ५, ३)। ३. ५, ५. ६; ६, ११। 'काम्यवं नाम 
तद्वनम्‌?, ( ३. ११, २३) । ३. २२, ५३: २६, ४१. ४३; ४७, २४. ३४; 
५०, १२; ५१, १६; ५२, २; ८०, १. ४. ४५. २६, ३०; ८६, १७, २१; 
९२, ९२, २७; ९३, १९। 'काम्यके पुनराश्रमे?, ( ३. १४६, ६ ) । 'काभ्यवं 
पुनराश्रमम्‌, ( ३. १४६, ७ ) ? काभ्यकात्‌ म्रजितः, ( ३. १६४, १५ ) । 
स्वस्ति आप्लुद्दि कौन्तेय काम्यकं घुनराश्रमम्‌', ( ३. १६६, १३) । ३, 
१६७, २१; १८२, १८; १८२, १ । रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌?, ( ३. २५८, 
-१३)। ३. २५८, १६; २६४, १. ७; २६८, २२; २६९, -५; २७२, ८१; 
२९९, १६; ३१०, ४२; ३११, २; ७. १८३, ३०। 
२. काम्यक, एक सरोवर का नाम है ( २. ५२, २० ) | 
कास्यकचनमरवेश-“शपिष्ठिर ने कहा : 'भूरिअवा, श, जलसन्ध, 
सोष्म, द्रोण, करणे, अश्वत्थामा, दुर्योधन तथा अन्य धातराष्ट्र, सभी अखविद्या 
* के ज्ञाता हैं। हमने जिन राजाओं तथा भूपालों को युद्ध में कष्ट पहुँचाया 
है वे सभी कौरव-पक्ष में मिल गये हैं और उनको सैन्य शक्ति तथा कोष 


भी सम्पन्न हैं। दुर्योधन ने अपने समस्त सैनिकों को हर प्रकार की उपभोग । 


सामग्री प्रदान का है जिससे वे सब उसके लिये अपना प्राण दे देंगे । यद्यपि 
भीष्म, द्रोण तथा इप का आन्तरिक स्नेह धातराष्ट्रो तथा हम लोगों के प्रति 
समान ही है, तथापि वे दुर्योधन का अन्न खा रहे हैं अतः उसका ऋण 
अवश्य चुकायेंगे ।! जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह्‌ रहे थे तो उसी समय 
ब्यास वहाँ उपस्थित हुये और युधिष्ठिर को एकान्त में छे जाकर उन्हें प्रति- 


i द ; Se विद्या का उपदेश दिया । व्यास ने बताया कि उस विद्या के 


सा महेन्द्र, रुद्र, वरुण, कुवेर और यम आदि से दिव्याल् प्राप्त 
सकते हैं। व्यास ने युधिष्ठिर आदि को उस स्थान पर निवास करने 
तपस्तियो को असुविधा का निवारण तथा वहाँ के मुर्गा और वृक्षों आदि 


( १८९ ) 


अकार उपदेश करके व्यास अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर अनेक 


(५. कारूप (पा; ) 


का विनाश न करने की दृष्टि से अन्यत्र चले जाने का परामशै दिया | 


शस 
साथ पाण्डवां ने सरस्वती के तट पर स्थित काम्यक वन में रर बै 
और धनुर्वेद, पितृयज्ञ, और देवों तथा ब्राह्मणों को सेवा में रत त्त 
निवास करने कगे ( ३. ३६ ) 1” क डुबे 
काम्या, एक स्वगीय अप्सरा का नाम अजुन के जन्मोत्सव 
नृत्य करने आई थी ( १. १२३, ६४)। : ह मे 

कायव्य, एक डाकू का नाम है ( १२. २३५, ३. १३. २३-२४) 
be ८. 24 २५)। 3 Fr 

कायव्यच स्‌ )--“कायव्य नामक एक निपादपुत्र 
होने पर भौ सिद्धि प्राप्त कर लो थी । वह क्षत्रिय पिता और निगाह 
माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, अतः क्षत्रिय धर्म का निरन्तर पालन करता 
था। वह प्रहार-कुशल, शुरवीर, बुद्धिमान्‌ , शाखश्, ऋरतारहित, ब्रह्मण 
भक्त और गुरुपूजक था । प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाळ के . 
वह सृगों के शिकार के लिये जाया करता था। वह पारियात्र पर्वत प्र 
निवास करनेवाले समस्त गराणियों के धर्मौका ज्ञाता और सम्पूर्ण निपादों 
में सर्वाधिक निपुण था। वह अकेला ही सैकड़ों सैनिकों को भिजित कर 
लेता था और उस वन में रहकर अपने अन्धे तथा बहरे माता-पिता की सेवा- 
पूजा किया करता था । एक दिन कई सहस्र डाकूओं ने उसे अपना नायक 
बनाया । इसने उन दस्युओं से यह वचन छिया कि वे ल््ियों और आह्मण 
आदि को क्षति नहीं पहुँचायेंगे । इस प्रकार कायव्य ने अपने पुण्यकर्म से 
सिद्धि पराप्त कर ळी और अन्य दस्युओं को भी पाप से वचा लिया ( १२- 
१३५) ।” , 

कायशोधन, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ४२ )। 

१. कारण ( स्‌ ) = शिव ( सहत्न नामों में से एक )। 

२. कारण ( म्‌ ) = विष्णु ( सहत्न नामों में से एक ) 1 

१. कारन्धम, पञ्चनारोती्थौँ में से एक का नाम है जिसका अजुन ने 
दर्शन किया ( १. २१६, ३ ) । 

“२. कारन्धम, करन्धमपुत्र आविक्षित का नाम है ( १४. ३, २३ )। 
इसकी उत्पत्ति त्रेतायुग के आरम्भ में हुई ( १४, ४, १७ ) । 'कारन्धमात्मज, 
मरुत ( १४. ८; ३४) 1 

कारपवन, सरस्वती नदो सम्वन्धी एक तीर्थ का नाम है जहाँ बलराम 
पथारे थे ( ९. ५४, १२)। पतं देशं कारपवनाथ्सुनायां जगाम हः, (५. 
५४, १५). 

कारस्कर, एक जाति के लोगों का नाम है। अन्य लोगों के साथ ये 
भी युधिष्टिर की सेवा में लगे रहते थे ( २. ५०, २० )। धमहीन लोगों के 
साथ इनका उल्लेख ( ८. ४४, ४३ ) । 

कारावर, एक जाति का नाम है ( १३. ४८, २६ )। 

कारीषि, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५५) । 

१. कारूष, वैवस्वत्‌ मनु के छठे पुत्र का नाम दै (१ ७५ 
'१६ )। 

२. कारूष, करुप देश के अधिपति का नाम है। शिश्युपाल ने विशा 
छानरेश की कन्या भद्रा का करूपराज के वेश में उपस्थित होकर अपहरण 
कर लिया था ( २. ४५, ११) । 

३. कारूप, एक देश का -नाम है: 'कारूषे' च समुद्रान्ते (२ 
५२, ८) । 

४. कारूष ( पाः ) , वहु०, एक जनपद = करूष ( बहु० )। ये छोग 
भीष्म के गरुडव्यूइ के बाँये पंख के स्थान में खड़े ये (६. ५६) ०)! 
द्रोण को व्याकुल कर देने का इनका उरलेख ( ७. ९, २८)। “चेदि 
रूषकोसलाः, ( ७. २१, २३ )। द्रोण ने इनको विजित किया था (४ 
२१, २९.) इन्होंने भी अन्य छोगों के साथ युद्ध में अर्जुन और भौम 
का अनुसरण किया (७. १५६, ५१) । 'कारूपाः कोसलाः, (८ ९१ 
१९) । 'चेदिकारूषमत्स्यानाम्‌% (८, ३०, २७) । ८, ४७ १० 


पस 
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कारूपक | 


इन्होंने भी अन्य लोगों के साथ वसुपेण को घायल किया ( ८. ४९, 
2४ ) । कणे.ने इनका संहार किया ( ८. ५६, २) । ८. ७३, ६; ७८, १०। 

कारूषक, भी अन्य राजाओं के साथ क्रोषवश नामक दैत्यो से 
उत्पन्न हुये थे ( १: ६७, ६४ ) । उन राजाओं में एक यह मौ थे जिनके पास 
पाण्डवों ने दूतों द्वारा रणनिमन्त्रण भेजना आवश्यक समझा ( ५. ४, १८ ) । 

कारूषाधिपति--ये चोर डाकुओं को मारने वाले थे । अन्य राजाओं 
के साथ ये मी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुये ( १. १८६, १६ )। 

काणि, कर्णपुत्र  इपसेन (८. ८४, ४० )। तु० की० कर्णपुन्न, 
कर्णसुत, कर्णात्मज । ४ 

कात॑युग : कातयुगप्रधान', ( ययाति के र्ये प्रयुक्त हुआ है: १. 
९०, १)। का्तयुगाने तान्धमाँन्‌?,.( १२. ६९, ८६ ) । 'कातेथुगषर्गाणो 
भागाः १, ( १२. ३४०, ५६ ) । £ 

कार्तवीर्य, हेहयराज कृतवीयं के पुत्र अर्जुन का नाम है । 'कार्तवोर्य- 
वधः, (१. २, १६९ )। "कातंवी्यसमः?, ( १. १२३, ३८ )। यम की 
समा में इनकी उपस्थिति ( २. ८, ११ )। ये तपोवल से सम्राट हुये थे 
(२. १५, १५) । उन राजाओं में से एक यह भी थे जो अपने से बड़ों 
का अपमान करके सेनासहित नष्ट हो गये थे ( २. २२, २४)। इन्होंने 
तपस्या, योग और समाधि में स्थित होकर भयङ्कर आपत्तियों से प्रजा की 
रक्षा को ( ३. ३, ११ ) । “मोजः कातंवोर्यंसमः?, ( ३. १२, ३३ ) । 'का्त॑- 
बीर्याजुनो यथा", ( ३. ८५, १३० )। “नरेन्द्रस्य कार्तवीर्यस्य’, ( ३. ९३, 
८ ) । 'हेयाधिपतेश्चेव कातंवीर्यस्यः, (३. ११५, १० )। ३. ११६, १९. 
२१३. २७; ११७, १। कार्तवीर्यसमं युधि... ...फार्गुनम्‌?, ( ३. १४१, 
१९ )। “सदृशं वाइुवीयेण कार्तवीर्यस्य पाण्डवम्‌, (५. ६०, १९ )। 
ढृष्वस्त्रे सदृशो राज्ञः कातंवीर्यस्य पाण्डवः', ( ५. ९०, २९) । राम जाम- 
दगन्य ने इनका वध कर दिया ( ७. ७०, ३ )। ७. ९८, ४१ । शूरः का्ते- 
वीयंसमो युधि’, (७. १४४, ८ ) । 'कातंवीर्य॑समो वीये?, ( ७. १९४, ८ ) । 
'कातंवीर्यश्च रामेण भार्गवेण यथा हृतः, ( ८. ५, ५५) । 'कातवीरयंसमं वीये 
काणम्‌, (८. २१, १५)। 'ातंवीर्यसमौ चोऔौ (८. ८७, २६)। 
कार्तेवीयंसमो युधि’, ( ८,९०, ११४) । १२. ४९, ४०, ४२. ४७ । राम 
« जामदग्न्य द्वारा इनका वध ( १२. ४९, ५२) । 'कातंवीर्यसुता हृताः, 
(१२. २६०, १६ ) । 'जामदर्न्येन रामेण सह्स्रनयजोपमः । संयुगे निहतो 
रोपात्कातंवीर्यो महावलः ॥?, ( १२. ३६०, १७ )। 'कार्तवीयो हतो येन 
चक्रवत, ( १३. १४, २७२ ) । इन्होने भी कात्तिक मास में मांसभक्षण 
का निपेव किया था ( १३. ११५, ६९ )। “सहमुस्रजमृच्छीमान्कातंवीयोऽ- 
भयत्मभुः । अस्य लोकस्य सर्वस्य माहिष्मत्यां मह्दाबलः ॥', ( १३. १५२, 
है )। 'कातंवीर्यस्य संवादं सगुद्रस्यः, (१४. २९, १) । 'का्त॑वीर्याजुनो 
नाम राजा बाहुसदस्रदान्‌। येन सागरपर्यन्ता धनुपा निर्जिता मही ॥', 
(१४. २९, २) । 

-कातंस्वर, एक दैत्य का नाम है जो पृथिवी का प्राचीन अधिपति था 
(१२. २२७, ५२) | ८ थे 

कार्तिक, एक मास का नाम है । कात्तिकस्य तु मासस्य प्रवत्तं प्रथमे- 
हानि, ( २. २३, २९ )। “अलष्षयः प्रभया हीनः पौर्णमासीं च कार्ति- 
काम्‌) (६. २, २३ )। 'कात्तिकं तु नरो मासं यः कुयाँदेकभोजनम्‌", 
( १३. १०६, ३०)। (द्वादश्यां कार्तिके गासि', ( १३. १०९, १४ )। 
काञ्तिके मासि, ( १३. १३२, ७ ) । तु० की० कौसुद । : 

कार्तिकी, कात्तिक मास गें 
णमा, का नाम है 
१. १८; १५. ११, ३; 


जिस दिन पूर्ण चन्द्र रहता है उस तिथि, 
१ ३.८२, ३१. ३७. ११५; १८२, १६; १२. १७१, 
१३, १५; १५, २ । तु० की० कौमुदी । 
= स्कन्द्‌, व० स्था० । 

ढेप ( कात्तिकेय की स्तुति )--युधिष्ठिर के पूछने पर 

थ ने स्कन्द के नामों की गणना कराते हुये फल आदि का वर्णन 
किया (३. २३२ )। उ 
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[ 1. काळ 


कार्पासिक, एक प्राचीन देश का नाम है जहाँ निवास करने वालो 
दासियाँ युधिष्ठिर के राजसूय यश्च में सेवा-कार्य करती थीं ( २. ५१, ८ ) 1 

काये (स्‌) = शिव ( सहुख्न नामों में से एक ) 1 टु 

कायत्सन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ६३) । 

काप्ण--कार्ण्ण वेदम?, ( १. १, २६८; ६२, १८; १८. ५, ४१ )। 

१. काष्णि, एक देवगन्धवे का नाम है। इसने भी अन्य गन्धो के 
साथ अर्जुन के जन्मोत्सव के समय गायन किया था ( १. १२३, ५६ )। 

२. काण्णि (कृष्ण [ वासुदेव ] का पुत्र ) = प्रचुन्न (३. ११८, २०; 
१२०, १२; ५. २२, २४) । “यदि कार्ँ्णिधेनुष्पाणिरिह स्यान्मकरध्वज/, 
(७. १११, २५) । 

३. कार्षिणि ( कृष्णपुत्र ) = अभिमन्यु (६. ४७, १५. १९-२१; ६०, 
२४; ६१, ३. ११; ६२, १४. ४८; ७८, २४; १००, २३. ३०; १०१, १२. 
१३. १९; ११६, २. ३; ७. १४, ६४. ६५. ७५. ७९; २५, ३३; ३४, १७; 
३८, १६; ४१, ३; ४६, १२; ४८, १० ४९, ३. ३८ ) । प्राय्य दौःशासनि 
कार्णिणः प्राप्तो वेवस्वतक्षयम्‌?, ( ७. ५१, ७) । ११. २०, ३ । अस्य॒ गात्र- 
गतान्‌ वाणान्‌ कार्ष्णि बाहुवलार्पितान्‌ । उद्धरन्त्यसुखाविष्टा मूछेमाना पुनः 
पुनः ॥?, ( ११. २५, ११ ) 

४. कार्ष्णि = झुक ( १२. ३२५, ४५; २२६, ५) 1 

१. काळ : 'कालवर्श गतान्‌?, ( १. १, २२५ )। काल्मूछमिदं सर्वै 
भावामावौ सुखासुखे ॥ कालः सजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । संहरन्तं 
प्रजाः काळं कालः शमयते पुनः ॥ कालो हिं कुरुते भावान्सवेलोके झुभा- 
शुभान्‌ | कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसुजते पुनः ॥ काळः सुप्तेप॒ जागति 
कालो हि दुरतिक्रमः । कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविश्रृतः संमः ॥ अतीताः 
नागता भावा ये च वर्तन्ति साम्प्रतस्‌। तान्काळनिमिंतान्दुध्वा न संज्ञां 
हातुमहसि ॥?, ( १. १, २४७-२५१) । 'कालेनाद्भुतकमंणाः, ( १. २, २९ ) । 
'काळदन्डोपमम्‌?, ( १. ९, २२ ) । “काल इवान्तकोऽपरः', ( १. २८, १७) 
'कालकड्पाः, (१. ६५, ३४ )। ये भ्रुव के पुत्र थे : ध्रुवस्य पुत्रो भगवा- 
न्कालो लोकप्रकालनः, ( १. ६६, २१ ) । “काळरूपशरत्‌?, ( २. १३८, ३१ )1 
“कालेनेव दृतम?, ( १. २१०, १८ ) । 'काळदण्डं यमः?, ( २. २२७, ३२ ) । 
“काळवत्‌?, ( १. २२८, १० )। “कालहृता इवः, ( १. २२८, ३० ) । इन्द्र 
के सभाभवन में इनकी उपस्थिति ( २. ७, १४; ८, २९ )। 'काळस्येव 
जिघत्सतः, ( २. ४२, १२ ) । 'कालेन निमितः, ( २.४६, २३ ) । कालो 
दण्डमुद्यम्य’, ( २. ८१, ११ ) । इनको क्षण के साथ समीकृत किया गयां 
है (३. १२, २२ ) । “कालान्तकयमोपमम्‌? ( ३. २२, ३१ ) । 'कालान्तकः 
यमोपमः', ( २. २७, २५ ) | “कालेन हृयन्तकेन?. ( ३. ३५, १ ) । ३. ३५, 
२ । "निसु इव कालेन युगान्ते ज्त्रलनो महान्‌", ( ३. ८६, ११ ) 'काला- 
न्तकयमोपमस?, ( ३. १३७, १३ ) । 'कालेनद्भुतकमेणा?, ( ३. १५७, ४४ )। 
“कारान्तकोपमः?, ( ३. १५७, ५० ) । 'कालेने ते हता?, { ३. १६१, ४४ ) । 
“क्ाळरूपाः', ( ३. १७०, ५ ) | “काळान्तकयमोपमम्‌?, ( ३. १७८, २७) । 
३. २७३, ६ । 'कालान्तकयमाइते?, ( ३. ३१३, २७) । ३. ३१३, ११८ । 
“कालान्तकयमोपमम्‌? ( ४. ३३, २५)। 'काळमजुंनरूपेण संहरन्तमिव | 
प्रजा?, ( ४. ५५, २९) । युगान्ते काळनिमिताम्‌?, ( ४. ६२, १७) । 


` (यसकालोपमच्ुती?, ( ५. ३, १६) । 'काछासूयांनछोपमान्‌?, ( ५. ३, १९ )। 


“न्यात्ताननः काल इव?, (५. ४८, ६० ) । “कालवशं गताः, (५. ५२) | 
५९ ) । युयुजे काल्घमंणा, (५. १२०, १२ ) । 'काळसम्मितम्‌?, ( ५. 
१८०, २३) । कालोत्सृष्टां प्रज्वरितामिवोस्कास्‌', (५. १८१, ६)1 
'कालान्तफोपमम्‌?, (५. १८४, १०) । ६. ३, ५१. ५४; ८, २०; १४, ६० । 
'कालः करुयतामहृम्‌?, ( ६. २४, ३० ) । 'काळदण्डोपमम्‌?, ( ६. ४५, ८ )। 
'कालदण्डमिंवापरम्‌?, ( ६. ४५, ३२ ) | 'काळदण्डोपमाम्‌?, (६. ४८, ८१)। 
'फालान्तकयमोपमः?, ( ६. ५४, ४७) । ६. ५४, १०५ । 'कालान्तकयसोपः 
मम्‌?, ( ६. ५५, ३८ ) । कालेनेव युगक्षये) ( ६. ५७, २) । “कालोत्सृष्ट- 
भिवान्तकम्‌?, ( ६. ६१, २६ )। युगान्ते कारवत्‌; ( ६. ६३, १३)। | 
“कालस्येव युगक्षये?) ( ६. ६३, २० )। 'कारसुत्युसमग्रभम्‌', ( ६, ६४, ` 


१. काल ] 
२२) । 'काशेत्सश इवान्तकः, ( ६. ६४, ४९ )। कालमृत्युसमाबुभौ", 
( ६.६४, ६५ ) । 'कालमिवान्तकाले, ( ६. ७८, ३८ )। ्यप्ताननो यथा- 
काल, ( ६. ८४, १९ )। ६. ८५, २२ । 'कालसंमितम्‌ः, (६. ८६, ११ )1 
'क्रुडः काल इवापरः?) ( ६. ८९, २६) । “कालान्तकयमोपमः, ( ६. ९१, ८ )। 
'काळसुष्टमिवान्तकम्‌?, ( ६. ९१, २४) । 'कालान्तकयमोपमौ?, ( ६. ९४, 
२१) 1 ६. ९६, २५। 'कालेमेव युगक्षये’, ( ६. १०२, १४; १०४, ४)। 
'कालासष्टमिवान्तकम?, ( ६. १०८, ४१ ) । कालवत्‌, ( ६. १०९, १३ ) । 
'कालान्तकसमयुतिः, ( ६. ११३, १५ ) । 'कालवत्‌?, ( ७. ८+ १५) 'कालेन 
बिना हृताः, (७. ७४, ३२ ) । 'कालनिमिता, ( ७. ७७, १२ )1 ७. ८०, 
६ । 'कालकोयम्‌?, (७. ८०, ४७) 1 ७. ८५, २६। “भृत्युः कालेन 
चोदितः?) ( ७. ८८, १५ ) । 'काळकपाः?) ( ७, ९३, ४२ ) । ७. ९५, २८। 
'ाळकल्पैः', ( ७. ११२, ५१ ) । 'कालसन्निमाः, ( ७. ११७, २१ ) । काला" 
न्तकयमोपमम्‌?, ( ७. ११९, २५ ) । 'कालवतः, ( ७. ११९ ४९ ) । काल- 
दण्डसिवान्तकः', ( ७. १२७, ५२) । ७. १२९, २. ७ । 'काळझक्तिमिवा- 
प्राम्‌?, (७. १३३, २१ ) । 'यमकालान्तकोपमम्‌?, (७. १३५, ९ ) | ७. 
१३५, २२। 'कालान्तकयमोपमम?, (७. १५९, ४८ )। “विक्रमं पार्थाः 
कालस्येव युगक्षये, (७. १५९, ७० )1 'कालदण्डोग्रपारिणम्‌ट, ( ७. 
१७५, ३७) । ७. १७९, ४०; १८३, ६२; १८९, २९। कालसृष्ट इवान्तकः? 
(७. १९९, १) । 'कालवत्‌?, ( ७. १९९, ४६ )। ७.२०१, ५१ । 
के साथ समीक्कत ( ७. २०१, ७४; २०२, १०४) । ८. ९५२१ । कालान्त- 
कयमोपमौ', ( ८. १५, ३१ ) । 'कालचक्रवत्‌?, ( ८. १८, ७) । 'कालदण्डे- 
रिव) (८. २१, २८)। 'मृत्युकालान्तकोपमम!, (८. २३, १७)। 
'क्ाळदण्डोपमम्‌?, ( ८. २५, ३० ) । ८. २८, १७। 'कालदण्डः, ( ८. १४, 
४३ )1 ८. ३४, ४८ । 'कालोविग्रवानिवः) ( ८. ४७, ५ )। 'कालान्तक- 
यमोपमम्‌?, ( ८. ५१, २०; ५६, १७) । ८. ५९, २५। 'कारसंमितम्‌... .. 
कार्दण्डमिवापरम्‌?, ( ८. ५९, ५९ ) । 'काल इवात्तदण्ड?,( ८. ७६, ८ )। 
८. ७६, १। . 'कालस्येव युगक्षये?, (८. ७७, २८ )। 'कालान्तकवपु:, 
( ८. ७८, ५८ ) । ८. ७८, ५९ । 'काळदण्डोधतं यमम्‌?, ( ८: ८१, ३१ ) । 
८. ८४, ५ । 'काळमिवात्तदण्डम्‌?, (८. ८४, १८ )। “यमकालान्तको पमौ?, 
( ८. ८७, १९) । 'कालपाशोपमायसी?, ( ८. ८७, ९७)। २, १, ३८। 
क्कालः करुद्धः प्रजास्विव?, (९. ७, ३२ ) । 'कालसृष्ट इवान्तकः, ( ९. ११, 
२७) । 'कालोदण्डभिवोद्यम्य’, (९. ११, ४२. ४६)। 'काळो यमश्च 
ृत्युश्च?, ( ९. ४५, १७) । 'यमकालोपमौ?, ( ९. ४५, ३० )। ९, ५५, 
३१ । 'कालेनापीह दण्डिना’, ( ९. ६१, ६६ ) । 'कालोपसष्टेनः, ( ९. ६३, 
४५ )। ९. ६४, ९. १०; १०. ७, ६५; ८, ८ । 'कारूसृष्ट इवान्तकः, ( १०. 
८, ४२) । 'कालवत?, ( १०. ८, ४७) । “कालसृष्ट इवान्तकः', ( १०, ८, 
७७) । १०. ९, २१. २२ । 'काळान्तकयमोपमः', ( १०. १३, २२) । ११. 
२,५, इत्यादि- २३, इत्यादि;२५८; ४, १०; ६, ८; ७, १२; ९, १३, इत्यादि । 
युगान्त इव कारेन पतितं सूम्‌? ( ११. २३, १५ ) । हन्ता कालः, ( १२. 
१५, १७) । कालो यथागतः?) ( १२. १५, २२ ) । 'कालभमंमुपेयिवान्‌?, 
(१२. ३१, ४५ ) । 'अपानभूमिं कालस्य? ( १२. ४८, ५) । 'क्ालसष्टम्‌? 
( १२. ६९, ८० ) | काल इवान्तकः?, ( १२. ११६, ११ ) । “काले शम्‌, 
( १२. १२२, ३३ ) । १२. १२२, ५२ । “कालसंमितः, ( १२. १४३, हल 
११ )। 'कालषर्ममुपागतः, ( १२. १५३, १२) । 'काछवश याति? ( १२. 
१५३, ४३) । १२. १५३, ४४ | 'कालान्तक इवोदयतः?, ( १२. १६६, ४५ ) । 
१२. १८१, ११. १२; १९४, ६; १९८, ९; १९९, १, इत्यादि; २०६, ११. 
१२, १४; २२३, १; २२४, १९, इत्यादि; २२७, २९, इत्यादि; २३३, १५; 
२७५, ४-६, ९; २८०, ३५; २८५, १२. १८; २०२, १३; ३२०, १०८; 
३२१, ७६. ९२; २४२, १३९ (= रुद्र ) । 'काळमन्युवसं गताः? ( १३. १, 
७) | १३. १, १६. ५०. ५१, इत्यादिः ७० । 'काछान्तकोपमाः?, ( १३. ३, 
४) । १३. १४८, ३९-४० (क्ष्ण के साथ समोकृत); १५०, २०. ४१ 
® (सात घरणीधरों में से एक ); २६०, ४० (= रुद्र ) । 'समथुज्यत कालेन!, 
(१३. १६८, १०) । 'कालापमंणा, ( १४. ५४, २२; ६१, ३३ ) । 'काला- 


( १८६) 


T कारुसङ्ग 


न्तकयमोपमम?, ( १४. ७४, २७ ) । 'कालाघमेणा, ( २६. ३ ३२ 
'काळपाशग्रहदां भीमां नदीं वेतरणीमिव ( १६. ५, १० )। १्द ८ )। 
इत्यादि । 'कालूपाशम्‌?, ( १७. १, २ )। तु० कौ० अन्तक, सत्यु मा 

२. कारू = सूर्यं ( ३. ३, १६) । भ 

३, काळ = शिव ( सहख नामों में से एकं ) । 

४. काळ = विष्णु ( सत्न नामों में से एक ) । 

कालकञ्ञ, काळखञ्ज ( जाः ), वहु०, असुरों को एक जाति का नाम 
है । वरुण के सभाभवन में इनको उपस्थिति ( २. ९, १२ )। ये.हिरष्य- 
पुर में निवास करते थे (३. १७३, २. १२) । अजुन ने इनका विनाश 
किया ( ३. १७३, १५) । 'महाकाया महावीर्याः कालखञ्जा इवासुराः?, ( ४ 
१३, १६) । अजुन ने इनको विजित किया था ( ४. ४९, १०; ६१, २५ 
५. ४९, १४) । 'असुराः काळखञाश्च तथा विष्णुपदो द्भवाः, ( ५. १००, 
५ ) । तु० कौ० बहु० कालकेय । ॥ 

काळकटङ्कट = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

कालकक्ष, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६५ )। 

काळकण्ठ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६५ )। 

कालूकदृक्षीय, एक मुनि का नाम है। ये इन्द्र को समा में उपस्थित 
होते थे ( २. ७, १८ )। इन्होंने क्षेमदर्शिन्‌ को उपदेश दिया ( १२. ८२, 
७५)। भुनिः कालकदृक्षीयः', ( १९. ८२, ६. ८२ )। ये क्षेमद्शिन्‌ के 
पुरोहित हो गये ( १२. ८२, ६७ )। श्नके द्वारा क्षेमदर्शिन्‌ को उपदेश 
( १२. १०४, ११ )। 

कालका, मदान्‌ असुर-कुल की कन्या का नाम है। इसने काउबेयों 
को जन्म दिया ( १३. १७३, ७ ) । तु० की० काळा । 

काळकाच्, एक दैत्य का नाम है जिसका गरुड ने वथ किया था (५. 
१०५, १२ )। 

काळकीर्ति, सुपण नामक असुर के अंश से उत्पन्न एक राजाका 
नाम है ( १. ६७, ३७) । है 

१. काछकूट, समुद्र-मन्धन से प्रगट हुये एक भयानक विप का नाम है 
जिसका शिव ने पान कर छिया था ( १. १८, ४१ )। दुर्योधन ने भीमः 
सेन के भोजन में कालकूट मिलाया था। (३. १२, ८० ) । “पीत्वा महा- 
राज कालकूट सुदुजैरम?, ( ७. १३५, २७ ) । तु० को० काछकूठक । 

२. काछकुट, एक पवेत का -नाम दै। शतश््ग जाते समय पाण्डु ने 
इसे मार्ग में पार किया ( १. ११९, ४८ ) । श्रीक्रण आदि ने इन्द्रस से 
गिरिब्रज जाते समय मागे में इसे लाँचा था ( २. २०, २६)। यहाँ दुर्योधन 
की सेना ने पड़ाव डाला था ( ५. १९, ३० ) । 

३. कालकूट, उत्तराखण्ड में काळकूट पर्वत के आस-पास के प्रदेश का 
नाम है जिसे अर्जुन ने उत्तर-दिग्विजय कै समय विजित किया भी (२. 
२६, ४ ) । 

काळकूटक, एक विष-कालकूट, का नाम है जिसे दुर्योधन ने मीमहेन 
के भोजन में मिलाया था ( १. १२८, ४५. ५७ ) । 

काळकेय ( वहु० ), असुरो की एक जाति का नाम है ( १. ४ 
२, १८५) । ये काला के पुत्र थे: “विनाशनश्च क्रोधश्च क्षन्ता य 
च । क्रोधरादचुस्तयैवान्ये कालकेया इति श्रुताः ॥» ( १. ६५, २५ ) Is 
सुरान्कालकेयान्देवो वजधरस्तथा, (२. ४, २३) । इन्होंने इत न 
सरण किया (३. १००, ३; १०१, २) । हिरण्यपुर में इनको र 
सखस (३, १७३, ११, १३)। अर्जुन ने इदे विजित वियाथा 
१५८३०) । अर्जुन ने इनका वथ कर दिया ( ७. ५१, ९६ ला 
८. ७९, ६०, ६२ )। पपू देवैरजितं कालकेयैः) (८. £» बु? 
भत्राजमैय कालकेयान्पृथिव्याम?, (१४. ९, २०) । उ? बी 
कारूकक्ष । ३ A 

काळकोरि, नैमिपारण्य के अन्तरगत एक तीर्थ का नाम है। 3 
ने तीर्थयात्रा करते समय इसका दशन किया (३.९५ २)! ` | 

कालखक्ष ( बहु० ), देखिये बडु० कालकञ्ष । 2 १ 
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सत्र के सदस्य बने थे ( १. ५२, ८)। 
कालज्ञान : ९. २७, १५. १७। 
कालज्वलन = कालाभि । 'कालज्वलनसन्निभा, (७. ९९, ७)। 
काल ज्वळनसलन्निभैः?, ( ७. १६६, २१ ) 1 
कालअर, एक पर्वत का नाम है जहाँ देवहद में स्नान से सहस्र गोदान 
का फल प्राप्त होता है (३. ८५, ५६- ५७ ) । 'हिरण्यविन्दुः कथितो गिरौ 
कालंजरे महान्‌", ( ३. ८७, २१ )। “सत्वे चित्तं समावेश्य ततः कालंजरो 
अवेत”, (१२. २४६, ९)। 'गंगायसुनयोस्तीर्थे तथा कालअरे गिरौ। 
दशाश्मेधानाप्नोति तत्र मासं कृतोदकः ॥१ ( १३. २५, ३५) । 
काळतीर्थ, अयोध्या के एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से 
ग्यारह वृपभदान का फल प्राप्त होता है (३. ८५, ११)। 
कालतोयक, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४७) । 
कालद, एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ६३ )। 
कालदन्तक, वासुकि-कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है (१. 
५७, ६) । 
कालचाथ = शिव ( सदस्न नामों में से एक ) । 
कालनेसि, एक महाबली दानव का नाम है जो इस पृथिवी पर कंस के 
रूप में उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६७ )। 
काळनेमिइन्‌ = विष्णु ( सहस्र नामों गें से एक ) । 
कालपथ, विश्वामित्र के ब्रह्मयादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 
४, ५० )। 
काळपचंत, एक पर्वत का नाम है। रावण रक्षा से त्रिकूट और काल- 
पत को पार करने के पश्चात्‌ समुद्र के समीप आया (३. २७७, ५४)। 
औक्कष्ण और अजुन ने शिव के पास जाते हुये मार्ग में इसे पार किया 
(७. ८०, ३१)। 
कालपुप्पफलप्रदः = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) | 
काळपूजित = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
कालपृष्ठ, उन नागों में से एक का नाम है जो शिव के घोड़ों के वाल- 
बन्धन बनाये गये थे ( ८. ३४, २९ )। 
कालमुख, वहु०, एक जाति के लोगों का नाम है जो मनुष्य और 
राक्षस दोनों के संयोग से उत्पन्न हुये थे। सहदेव ने दक्षिण-दिग्विजय के 
समय इन्हें विजित किया ( २. ३१, ६७ )। 
कालयवन, गर्गाचायँ के तेज से उत्पन्न एक शक्तिशाली असुर नरेश 
2 ह । इसका नारायण (श्रीकृष्ण ) ने वध कर दिया ( १२. ३३९, 
५ )। 
कारूयोगिन्‌ = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) | 
'कालरात्रि : 'कालरात्रिर्यथाः, ( ६. १०४, ३४) । 'कालरात्रिमिवोद्- 
ताम्‌, ( ७. १२५, २२ )। 'कालरात्रिनिमा ( ७. १६९, २७) । 'काल- 
रािरिवोथता?, ( ७. १८३, ८ ) । ८. ३४, ४८ । 'कालरात्रिमिवात्युआम?, 
(८. ८१, २५ )। कालरात्रीव बुढेशा?, ( ८. ८१, २९५) । 'कालरात्रिमिवो 
अताम्‌, ( ९. ११, ५० )। 'कालरात्रिमिव पाशहताम?, ( ९. १७, ४३ ) । 
काङरात्रीमिवोचताम्‌", ( ९. २८, ४०) । १०. ८, ७०. ८४ । कालरात्रि- 
यंगोत्तर?, ( १२. ३४७, ५३ )। १३. १९, २१। 'कृत्या कालरात्रीव? 
(१३. ९३, ५८) । 
कारुचह्वि = कालाप्नि ( १२. २२७, ८१)। 
'कालविङ्क, एक तीथ का नाम है (१३. २५, ४३) 1 
कारवेग, वाझकि कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७, ६ ) । 
न काळशल, एक पर्वत का नाम है (३. १३९, १)। युधिष्ठिर आदि 
ब के मागे में इसे पार किया (३. १३९, ४)। तु० की० 


काळसाह्वय, एक नरक का नाम है ( १३, ४४, १९) । 
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काछसूयय : ५, ९, ४९; ७. ८, २९; १६, १५; १०१, ७; ११७, ३६३ 
<. २४, २५३ ९. ५५, ३८; १३. १४, २७० । 
काला, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां में से एक और कद्यप की पत्नी का 
नाम दे ( १. ६५, १२ ) । इन्होंने ( चार प्रकार के) काळकेयों को उत्पन्न 
। किया ( १. ६५, ३४ )। 
काळाख्य = शिव ( १३. १६, १७ )। 
काळास्षि : 'कालाझ्िसमतेजसम्‌?, (१. ५४, २५) । 'काळाझ्निसन्षिः 
| भम, ) ( ३. १२४, २३ ) । 'कालाभिरिव लोहितः?) ( २. २२९, ३३ )। 
| "युगान्तकाले सम्प्राप्ते कालाझिदहते जगत”, ( ३. २७२, ३२ )। ४. ५५, ७; 
| ५. ८३, १५ । 'काळारिनसमतेजसम्‌?, ( ५. १७६, २६ )। “नाम्ना संव- 
तेको नाम कालाशि, (६. ७, २८ ) । “कालाञ्चिमिव”, ( ६. १४, १३ )। 
'कालासिसमतेजसम्‌?, ( ६. ९२, १५ ) । (दीप्तमिव कालार्निम्‌?, ( ७. १५, 
५) । 'काळाग्न्यनिलवचंसम्‌?, ( ७. ४०, ११ ) । “शर कालाग्निसंयुक्तम?, 
(७. २०२, ८३ ) । 'काळाग्निसमवरचेसम्‌?, ( १२. १६६, ५१ ) । 'काला- 
ग्निसदढशोपम:, (१२. २८२, ८) । “कालाग्निसद्शोपमा', (१२. २८४,४७)१ 
१२. ३१२, ८; १३. १५५, ७ । 'कालारिनसमतेजसा?, ( १३. १६०, ३१ )। 
कालात्मन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ६६ ) । 
काछाध्यक्ष = सूर्य ( ३. ३, २२ )। 
` कालानल = कालाग्नि : “कालानलविपाः, (१. ५७, २२)। ३. 
१४२, ६० । 'कालानर्समद्युतिः?, ( ३, २०४, २३; २२७, १७)। “शर 
कालानलोपमम्‌?, ( ५. १८२, २८) । 'कालानलन्निभानि’, ( ६. ३५, 
२५) । 'काळानलसमप्रभम्‌?, (६. ८२, ३६ )। 'काळानलसमौ?, ( ६- 
१००, ५३) । “कालानळसंत्िमेन?, ( ७. ११८, १४) । 'कालानलद्तिः?, 
(७. १३९, ६४) । “भिरलेन कालानलसन्निभेन?, ( ७. १४०, १८ ) 1. 
'कालानलसमम्‌?, ( ७. १९७, ३५ )। 'कालानलसमप्रख्यम्‌?, ( ७. २०२). 
७ ) । 'काछानलोपमः?, ( १२, २८३, ३९ )। “कालानलसमद्युतिः, ( १३. 
१४, २५८ ) 1 
काछाप, युधिष्ठिर की समा में उपस्थित होने वाले एक सुनि का नाम 
है (२. ४, १८) । 
काछाञ्न, भद्राश्ववपं के शिखर पर स्थित एक महान्‌ वृक्ष का नाम है 
( ६. ७, १४ ) । इसका वर्णन ( ६. ७, १५-१८ ) । 
काझाक = कालसूय ( ५. १८१, ६ ) । 
कालिक, एक पाषंद का नाम है जिसे पूषा ने स्कन्द को प्रदान किया 
था ( ९. ४५, ४३) । 
१. कालिका, एक देवी का नाम है जो अन्य देवियों के साथ ब्रह्मा को 
समा में उपास्थित होती थीं ( २. ११, ४० )। _ 
२. कालिका, एक नदी (१) का नाम हे: 'कालिकासंगमे खात्वा 
कौ दिक्यरुणयोगेतः । त्रिरात्रोपोषितो राजन्सवंपापैः प्रमुच्यते ॥५ ( ३. ८४, 
१५६ ) 1 
३. कालिका-स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, 
१४) । 
कालिकाश्नम, विपाशा नदी पर स्थित एक तीथैका नाम है ( १३. 
२५, २४ )। न 
कालिकासङ्गस - देखिये २. काछिका । : 
कालिकेय, सुबल के पुत्र एक कुरुयोद्धा का नाम है जिसे अभिमन्यु ने 
पराजित किया था ( ७. ४९, ७ )। 3 हर 
१. कालिङ्ग, कालिङ्गराज श्रुतायुध या श्रतायुस्‌ का नाम है। ये युधि 
छिर की समा में उपस्थित होते थे (२. ४, २६ )। 'कारिङ्गं च महार- 
थम्‌?, ( २. ४४, २१ ) । आवन्त्यकालिङ्गजयद्र्येपु, ( ५. ६२, १६ )। ये 
दुर्योधन की सेना में एक अक्षौहिणी सेना के अधिनायक थे (६. १४, 
१६ )। ये भो पाँच प्रधान महारथियों के साथ दुर्योधन के आगेआगे चळ 
रहे थे ( ६. १७, २६ )। 'योधयामास समरे कालिङ्गः सह सेनया?, (8. 


५४, २)। इन्होंने भौम से युद्ध किया (६. ५४, २०, २८. ३१. ७२)। | 22 
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सीम ने इनका वध कर दिया (६. ५४, ७५) । तदनन्तर इनके चक 
रक्ष्को का भी भीम ने वध कर दिया ( ६. ५४, ७३) । मृतक योद्ाओं 
के साथ इनका उल्छेख ( ११. २५, ६)। तु० को० कढिङ्ग, कलिङ्ग 
श्चिप, कलिद्वाधिपति, कलिङ्गक, कालिङ्गक, कलिङ्गराज । ३ 

२. कालिङ्ग ( कलिङ्गराज पुत्र ) = शक्रदेव (६. ५४, १२१ ) । 

३. कालिङ्ग, ( बहु० ) = बहु० कलिङ्ग, एक जाति के लोगों का नाम 
है। “सवै कारिङगसन्यानां मनांसि समकंपयत", ( ६. ५४, ८६) । सव- 
काछिङ्गयोयेषु?, ( ६. ५४, ९१ ) । ६. ५४, ९९. १००. १०५ । “हत्वा सब- 
कारिङ्ञान्‌?, ( ६. ५४, ११७) । ६. ५४, १२१। ये दुर्योधन का अनुसरण 


करते थे (६. ७०, २८) । इन लोगों ने शकुनि की मदद की (६. ७१, 


१४) 1 इन लोगों ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया (७. ४६, २२) । 
अधार्मिक लोगों के साथ इनका उल्लेख ( ८. ४४, ४२ )। ये लोग शाश्वत 
धर्म के ज्ञाता ये (८. ४५, १४) । ङृष्ण ने इनका विनाश किया ( १६. 
६, ११) । 

काळिङ्गक ( ककिङ्ग नरेश )-ये युधिषिर के राजसूय यज्ञ में पथरे ये 
(२. ३४, ११)। 

२. कालिङ्ग ( कालिज्ञ-नरेश की पुत्री ) = करम्मा, जो अक्रोधन कौ 
पत्नी थी ( १. ९५, २२) | 

२. काछिङ्गी, तंस की पत्नी और ईलिन को माता का नाम है ( १. 
९५, २७ ) 1 

कालिन्दी = यमुना ( २. ९, १८; ४. ५, १) । 

काछिय, एक नाग का नाम है (१. ३५, ६; ५. १०३, ९ )। 

१. काळी = शान्तनु की पत्नी सत्यवती, जिसने व्यास को जन्म 
दिया: 'जनयामास यं काली श्तेः पुत्रात्पराशरात्‌?) ( १. ६०, २)। 
१. १०५, ३; ५. १४७, १९. ३०; १७५, १ ( गन्धवती ); ६. ११९, २४। 

२. काली = दुगां (उमा ) : ४. ६, १७; ६. २३, ४; १०. ८, ६९। 

कालीयक, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १० )1 

कालेय ( बहु० ) एक असुर-जाति का नाम है। इनके पुत्रों में से आठ 
के अंश से आठ पराक्रमी राजा हुये ( १. ६७, ४७ )। उन आठ पराक्रमी 
राजाओं में से एक मगध देश में जयत्सेन नामक राजा हुआ ( १. ६७, 
४८ ) 'बृहज्ञामाष्टमस्तेषां कालेयानां नराधिप’, ( १. ६७, ५५ )। ब्रह्मा को 
समा में इनकी उपस्थिति ( २. ११, ५६ )। इन्होंने देवताओं को पराजित 
कर दिया ( ३. १०१, ६) । इनके भय से त्रस्त होकर इन्द्र ने नारायण 
को शरण लो ( ३. १०१, ९) | इन्होंने समुद्र का आश्रय लिया और मुनियों 
का सक्षण किया ( ३. १०२, १ ) । 'कालोपसष्टाः कालेया?, (३. १०२, 
७) । 'कालेयभयपीडितस्‌?, ( ३. १०२, १२) । 'कालेय इतिं विख्यातो 
गणः परमदारुणः?) ( ३. १०३, ७)। २. १०४, १६. १८ । जब अगस्त्य 
ने समुद्र का पान कर लिया तो मृत्यु से वचे हुये कुछ कालेयो ने वसुधा 
को विदीणं करके पाताल में प्रवेश किया ( ३. १०५, १२. १४ ) । माकेण्डेय 
ने नारायण के उदर में इन्हें देखा (३. १८८, १२० )। तु० कौ० 
असुर, वहु० कालकेय । टु 

कालेहिका, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (९. ४६, २३) । 

कालोदक, एक तीर्थ का नाम है । कालोदक, नन्द्रिकुण्ड, और उत्तर- 
मानस आदि तीयौं में स्नान करने से मनुष्य अणहत्या के भय से मुक्त हो 

जाता है ( १२. १५२, १२; १३. २५, ६० ) । 
कावेरी, एक नदी का नाम है । यह वरुण की समा में उपस्थित होकर 
उनकी उपासना करती थी (२. ९, २० )। इसमें स्नान करने से सहत्त 
गोदान का फ़ल मिळता.है (३. ८५, २२ ) 1 मार्कण्डेय ने इसे अन्य 
नदियों के साथ नारायण के उदर में देखा था (३. १८८, १०५)। 
 अञर्तिमाताओं में से एक (३. २२२, २५) । भारतोय नदियों में से एक 
(६०९, २० )। १३. १६५, २०. २२। 
३. काब्य, कवि प्रजापति के आठ वारुणसंज्ञक पुत्रों में से एक का नाम 
है (१३. ८५. १३३)। ` 3 


SH cc । 


( १८८ ) 


२. काब्य = शुक्र, च० स्था० । 


काशकुशादयः, काश के अभिमनी देवता का नाम है जो यम कै 
॥| 


समा में धमराज की उपासना करते हैं ( २. ८, १२ )। 

काशपौण्डू, एक जनपद का नाम है ( ८. ४५, १४ )। 

काशि० वहु, एक स्थान के निवासियों का नाम है जिन्हें पाण्डु 
विजित किया ( १. ११३, २९ ) । अजुन द्वारा इस देश के विजित होने 
को भविष्यवाणी हुई ( १. १२३, ४० )। भौमसेन ने यहाँ के निवासियों 
को विजित कर लिया था ( ५. ५०, १९ )। सहदेव ने इन्हें पराजित किया 
था (५. ५०, ३१) । ये युधिष्ठिर के पक्ष में थे ( ५. ५७, ३३; ७२, १४)। 
दिवोदास इनका राजा था (५. ११७, १ ) । 'काशिनगरम?, (५. १७६, 
१२ ) ।.चेदि काशिकरूपाणां नेतारं ढृढविक्षगस्‌ । सेनाप्रतिममित्रप्त॑ भृष्टके- 
तुमथादिशत्‌ ॥?, ( ५. १९६, २ ) । “काशयोऽपरकाइयः', ( ६. ९, ४२)। 
काशिपुर्याम, ( ६. १३, ६ ) | युधिष्ठिर को सेना में स्थित इन पर भोष्म 
ने आक्रमण किया (६. ४७, ४) । इन्होंने ध्ृष्टकेतु का अनुसरण किया 
( ६. ५६, १४) । भीष्म ने इनका वध कर दिया ( ३. १०६, १८; ११६, 
७५ ) । 'काशिपुरम?, (६. १२२, १७) । कर्ण द्वारा विजित (७. ११, 
१५ ) । इन्होने द्रोण पर आक्रमण किया ( ७. १२५, ५३ )। कर्ण ने इन्हें 
विजित किया जिससे इन्होंने दुर्योधन को भेंट अर्पित की ( ८. ८, १९ )। 
महायुद्ध में भीष्म ने इन पर विजय प्राप्त की (८. ७३, २९ )। 'विपये 
काशिराजस्य”, ( १३. ५, ३ ) | इस देश पर इयंश्व, सुदेव और उनके बाद 
दिवोदास ने शासन किया ( १३.. ३०, १० ) । “विपयः काशोनाम्‌?, 
( १३. ३०, ५१) । बृपदर्भ उशीनर ने इस पर राज्य किया ( १३. ३२, 
९ )। 'काशौनागीश्वरः, ( १३. ३२, २७) । अम्वा आदि के स्वयंवर के 
अवसर पर भीष्म ने इन्हें पराजित किया ( १३. ४४, ३८ ) । 'काशिपुरयांग्‌!, 
(१३. १६८, २६ ) । यज्ञाश्च इस जनपद में भी गया ( १४. ८३, ४)। 
तु० की० वहु० काशिक, बहु० काश्य । 

१. काशिक, युधिष्ठिर के एक उदार रथी का नाम है (५. 
१७१, १५ )। ८ 


२. काशिक ( वहु० )-बहु० काशि, एक जाति के लोगों का नाम है जो 


दुर्योधन के पक्ष में थे ( ७. २४, ७ ) । इन्होंने अभिभूः का अनुसरण किया 
( ८. ६, २३ ) | 
काशिकन्या = अम्वा । इसने शिखण्डिन्‌ के रूप में पुनजेन्म ग्रहण 
किया (५. ५०, ३४) । ५, १७८, ६. १७; १८०, १७; १८६, २५. २९. २७। 
काशिकरूपराज = अलक ( २. २५, १३) 1. 


काञ्चिन्‌, प्रजापति कथि के आठ वारुणसंश्क पुत्रों में से सातवें का. 


नाम है ( १३. ८५, १३३ )। 
काशिनगर = वाराणसी ( ५. १७६, १२ )। 
काशिनन्दन, काशिराज के पुत्र सुदेव का नाम है ( १३. २०, ९४ )। 
काशिप, काशो के राजा सुवर्णनामन्‌ का नाम है जो जनमेजय पारि- 


बिचित्रवीर्य के साथ विवाद कर दिया ( १. १०२, है )। 
(१. १०२, ६० )। 'ज्येष्ठामम्वां काशिपतेः सुताम्‌?) (१. १०९ ६४ ) । 
“काशिपतेः सुता?) ( १. १०६, २४ ) ।'काझिपतेः पुरीम?, ( ५- १७२ ११) 
इनकी कन्याओं के भीष्म द्वारा अपहत होने का उल्लेख (५. १७४, 2. 
'ज्येष्ठ काशिपतेः सुता?, (५. १७४, ४; १७५, १९. २१; १८६) ३९) । 
कशिपतेः कन्या अन्वानामेति विश्रुता (५. १९२, ६४) । उ” 
काशिराज । 22156 हज 
२, काशिपति, काशिदेश के अधिपति महारथी नरेश का नाम हि 
वाराणसी पुरी मै निवास करते थे । ये युधिष्ठिर के पक्ष में थे(% 


४१ )। इन्होंने द्रोण पर आक्रमण किया (७. ८, २५ )1 ठु० की प्र 


५. काशिराज; २, काश्य। | १ 


brs i - ~ 


[ २. काशिपति 


३. क्वाशिपति ] 


३. काशिपति = प्रतद्रैन ( १२. २२४, २०; १३. १३७, ५) | 

काशिपुर = वाराणसी ( ६. १२२, १७) । 

काशिपुरी = वाराणसी ( ६. १२, ६; १३. १६८, २६ )। 

१, काशिराज से एक और एकाधिक राजाओं का तासयै है । ये दोत्रेजिह्ठ 
नामक दानवराज के अंश से उत्पन्न हुये थे ( १. ६७, ४० )। धयः पुत्र 
काशीराजस्य वाराणस्यां मद्दारथय्‌। समरे स्रीयु गृध्यन्तं भर्लेनापाहरश्र- 
थात्‌ 1", ( ७. १०, ६० ) । कृष्ण ने इनका वथ कर दिया ( १६. ६, १२) 1 

२. काशिराज, अम्वा, अम्बिका और अम्बारिका के पिता का नाम दै । 
इन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें भष्म ने आकर इनका तीनों 
पुत्रियों का अपहरण कर छिया (१. १०२, १८) । 'काशिराजसरयंबरे?, 
(५, १६८, ३५) | तु० की० १. काझिपति । 

३. काशिराज, बृददद्रथ को दोनों पत्नियों के पिता का नाम है (२. 

७)1 
2! ७ र = सुवाहु । भीम ने अपनो दिग्विजय के अवसर पर इसे 
. विजित किया था ( २. ३०, ६.) | 

५. काशिराज--ये एक अक्षोहिणा सेना के साथ युधिषिर के पास आये 
(४. ७२, १६ ) | युधिष्टिर के सद्दायको में इनकी गणना (५. ८०, १४)। 
५. ८३, ३० । युधिष्ठिर को सेना में इनको उपस्थिति का उल्लेख ( ६. २५, 
५)। ये युधिषिर के क्रोञ्चव्मूह में स्थित ये ( ६. ५०, ५७; ५१, २७ ) । 


इन्होंने आवन्त्य के साथ युद्ध किया ( ६. ७१, २० ) | ७. ८, २८ । वसुदान 


के पुत्र ने इनका वध कर दिया (८. ६, २३ )। तु० की० अभिभू ; 
२. काशिपतिः २. काश्य । 

६, काञ्चिराञ = सुदेव ( १३. ३०, १३ )। 

काश्षिराजदुहितरौ, काशिराज को दो पुत्रियों>अम्बिका और अम्बा- 
छिका का नाम है ( १, ९५, ५१ ) । 

काशिराजच--२. कारिराज ( ५. १७६, १८ ) | 

काशिराजसुता = अम्वा-(५. १७६, ४४; १७७, २२; १७८, २८, ९१) । 

काशिराजसुताः = अम्वा, अम्विका और अम्बाल्कि ( ५. १७३, ९)। 

१. काशिराजसुते = अम्विका और अम्वारिका (१. १०३, ९) । 

२. काशिराजसुते, ब्रहद्रथ की दो पत्नियों का नाम है (२. १७,५०)! 

काशिसुता = अम्वा ( ५. १८६, १८; १८७, १९ )। 

का शिसुते = अम्विका और अम्बारिका ( १. १०९, २४ )। 


१. काशीरा, कारि फे एक राजा का नाम है जो दुर्योधन के पक्ष में थे 
(९.२, १७)। 


२. काशीश = दिवोदास ( १३. ३०, १५ ) । 2 
काशीश्वरस्य तीर्थ ( म्‌ ), एक तीर्थ का नाम है (३. ८३, ५७)। 
काशेयी, ( काशिराज की पुत्री ) = सुनन्दा । 

१, काश्मीर ( वहु० ), एक जनपद का नाम है। यहाँ के निवासियों 
ने युधिष्ठिर को सेंट दी (२. ५२, १४ ) । 'काइमीरेष्वेव नागस्य भवनं 
तक्षकस्य च। वितस्ताख्यमिति ख्यातं सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥ ( ३. ८२, 
९० ) । ६. ९, ५३. ६७। राम जामदर्न्य ने इन्हें पराजित किया ( ७. ७०, 
११ ) । तु० की० वहु० काश्मीरक । 

२. काश्मीर ( वि० ) : 'काइमौरीव तुरङ्गम’, ( ४. ९, ११ ) | 

१. कारमीरक ( वि० )-इन लोगों को अर्जुन ने अपने दिग्विजय के 
समय विजित किया ( २. २७, १७) । ये लोग युधिषिर के राजसूय में 
उपस्थित हुये ( २. ३४, २२ ) । 

२. काश्मीरक ( बहु० ), एक जनपद = बहु० काइमीर। यहाँ के 
लोग युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुये ( ३. ५१, २६ )। कृष्ण 
ने इन्हें विजित किया ( ७. ११, १६ ) । 

कारमीरमडण्छ-यहा अग्नि और काइ्यप+ तथा नहुपकुमार ययाति 
और उत्तर के समस्त ऋषियों के बीच संवाद हुआ था ( ३. १३०, १०- 
१२) सिन्धु में गिरने वाली यहाँ की चन्द्रभागा, वितस्ता और महानद 


नदियों तथा सिन्धु ट र भामी 
- दै ( १३, २५, क जात करके म श का स होता 


1 


(१०९ ) 


[ ९. काश्यप 


१. काश्य, काशि के एक राजा, अम्वा, अम्बिका और अम्बारिंका) 
का नाम दे ( १. १०२, ५६ ) | सुतां काञ्यस्य?. ( ५. १७८, ४१ ) । 

२. काश्य, युधिष्ठिर के समय के काशिराज का नाम है जो युधिष्ठिर 
वे राजसूयःयश्ञ में उपस्थित हुये थे (२. ५३, ९) । इनके और अन्य 
राजाओं के दिये गये धन को युधिष्ठिर जूये में हार गये (२. ६८; २)। 
इन्हें पाण्डवों की ओर से रणनिमन्त्रण भेजा गया था (५.४, १०) । 
इनके पुत्र का नाम अभिमू था (५. १५१, ६३ )। ये युधिष्ठिर को सेना 
में महारथी थे ( ५. १७१, २२ ) । पुत्रः काञ्यस्य वा विभुः, (५. १९६, 
२८ ) । ये युधिछिर की सेना में उपस्थित महाधनुर्धर थे ( ६. २५, १७) । 
“पुत्रः काश्यस्य चामिभू:?, ( ६. ५१, २०; ९३, १३ ) । 'काञ्यस्यामिसुवः 
पुत्रं सुकुमारं गहारथम्‌?, ( ७. २३, २७ ) । “पुत्रः काञ्यस्य नासिंमूः, ( ७- 
२३, ४१ ) । श्ृतराष्ट्रपुत्र जय के साथ इनका युद्ध (७. २५, ४५) । 
पुत्रः काञ्यस्य चाभियू:२, ( ७. ८५, ४१ )। शैन्य गोवासन ने इन पर 
आक्रमण किया ( ७. ९५, ३८; ९६, ११)। 
२. काशिपति, ५. काञ्चिराज.! 

३. काश्य = ७. बन्नु ( ५. २८, १३ ) 1 

४, काश्य, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो झरझाय्या पर पड़े भीष्म 
के पास आये थे ( १२. ४७, १० | १३. १४, ३९७ | 

७, काश्य ( वहु० ), एक जनपद = वहु० काशि ( ८. ४७, १७) । 

१, काश्यप, एक व्रह्मपि का नाम है ( १. ३, १८२) । १. ४२, ३३. 
३६. ३८. ४१ । “ये सर्पदंशन से पीड़ित हुये परिक्षित्‌ का प्राण वचाने के 
लिये हस्तिनापुर जा रहे थे। मागे में इनकी तक्षक से भेंट हुयी और इन्होंने 
तक्षक के डसने से भस्म हुये वृक्ष को अपने मन्त्रबल से पुनः पूर्वैचत्‌ हरा- 
भरा कर दिया जिस पर तक्षक ने इन्हें प्रचुर धन दिया और ये वहाँ से 
लोर आये (१. ४३, १. ३. ४. ६. ११. १६,१८-२०)।7 १. ५०, १७-१९. 
२३. २४. २७. ३४. ३८ (संवादं पन्नगेन्द्रस्य काश्यपस्य च). ५०-५२। ये सी 
अन्य छोगों के साथ युधिष्टिर को सभा में उपस्थित होते थे ( ३. २६, 
२३ )। इनको कुछ गाथाओं का उल्लेख किया गया है ( ३. २९, ३५- 
४५) । "अग्नेश्चैवात्र संत्रादः काइयपस्य चः, ( ३. १३०, ११)। ३. 
१८५, २१; २२०, १। सोष्म को घेर कर खड़े होने वाले ऋषियों में एक 


यह भो थे ( १२. ४७, १० )। इन्द्रकाइयपसंवादम?, ( १२. १८०, ४) । . 


“ऋपिसुतं काइयपम्‌?, ( १२. १८०, ५)। १२. १८०, ९. १९. ३९. ५२. 
५४; २९६, १४; १३. २२, १०. १२। पृथिवी, अभि, काश्यप और मान 


ण्डेय का संवाद ( १३. २२, १५ )। अन्य लोगो के साथ ये भी भोष्म | 


को देखने के लिये आये ( १३. २६, ५ ) । १३. ४७, ६१ । राम जामद्रन्य 
ने दक्षिणा के रूप गें इन्हें एथिवो समापित की थी ( १३. ६२, ३४) । राम 


जामदग्न्य ने इनसे प्रइन किया ( १३. ८४, ३८ )। ये श्रोकृष्ण के ततप 


को देखने के लिये आये ( १३. १३९, ११ ) 1 १३. १५०, ७५ । पश्चिम के 
ऋषियों में से एक ( १३. १६५, ४२) । १४. १६, १९. २३. २६. ४६; 
१७, २। तु० की० कश्यप और निम्नलिखित शीर्षक । 

२. काश्यप ( कश्यप का पुत्र या वंशज )= कण्व ( १. ७०, २७) | 
महर्षि काश्यपं द्रष्ड्मथ कण्वं तपोधनम्‌? ( १. ७०, ३१ ) । १. ७०, ३३. 
५०. ५१; ७३, २२। 

३. काश्यप = विभाण्डक : आश्रमश्चैव पुण्याख्यः काश्यपस्य महाः 


त्मनः, ( ३. ११०, २३ ) । 'काइयपस्य चुतः, (३. ११०, २५) । ३. ११० 


३४;-१११, ४. ५. २१; ११३, ६. ८. १६। 
४. काश्यप = राजपमंन्‌ ( १२. १७०, ९. ११; १७१, ७ ) । 
५, काश्यप = विश्वावसु ( १२. ३१८, ५५. ७९. ८२) । ` 
६. कारयप = इन्द्र (१) ( १३. १४, ३६) 
७. काश्यप, एक अग्नि का नाम है ( ३. २२०, १. ९) । 
८, काश्यप ( द्वि० ) = याज और उपयाज ( १. १६७, ८ ) । 


५. काश्यप ( वहु० ) युधिष्ठिर के साथ इनकी उपस्थिति ( ३. र 


७)। ३. ११५, २; १२. १६६, २३। | 


तु० को० असिसू , हु 


-काश्यपद्दीप ] 
काइ्यपट्रीप, एक दीप, जो चन्द्रमा में प्रतिविम्बित खंरगोश को 
आङ्कति में एक कान के रूप में इट्टिगोचर होता है ( ६. ६, ५५ ) । 
काश्यपनन्दन ( बहु० ) = देवता ( १३. ६६, २२) । 
काश्यपपुत्र = ऋष्य-शन्ञ ( ३. १११, ११ )। 
काश्यपात्मज = ऋष्यः्ङ्ग ( ३. ११०, २७ )। 
काश्यपि = राजधर्मन्‌ ( १२. १७०, ५ ) । 
काश्यपी (कस्‍्यप-पुत्री) = एथिवी ( १३. ६२, 
घ्‌. ७)। 
4. काश्यपेय ( कश्यप-पुत्र ) = गरुड ( १. २३, १३ )। 
२. काश्यपेय ( कश्यप का वंशज ) = दारुक ( ७. १४७, ५५ )1 
. ३. काश्यपेय बहु०, (कश्यप के पुत्र) = आदित्य ( १३. ११० १६) । 
काष्ठ, कुवेर की समा में उपस्थित होनेवाले शिव के एक सेवक (१) 
का नाम है ( २. १०, ३५ ) । 
१. काष्ठाः बहु० ( कालपरिमाण )-स्कन्द्र के अभिषेक के समय इसको 
उपस्थिति ( ९. ४५, १५ ) । 2 ४ 

२. काष्ठाः = सूर्य ( ३. ३, २० ) । 

३, काष्टा = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

काहलि = शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

किं = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक) । 

किंजप्य, कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत एक तीये का नाम है (२. ८१, ७९) । 

किंदत्त, एक कूपमय तीर्थे का नाम है जहाँ सेर भर तिल दान करने से 
मनुष्य तोनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जांता है ( ३. ८३, ९८ ) । 

किंदस, एक मुनि का नाम है। झुंगरूपधारिंणो पत्नी के साय मृग- 
रूप धारण करके मैथुन करते समय पाण्डु ने इनका वथ कर दिया जिस 
पर इन्होंने पाण्डु को शाप दे दिया ( १. ११८, २८ )। _ 

किंदान, कुरुक्षेत्र के अन्तगेत एक तीर्थ का नाम है ( २. ८२, ७९) । 

१. किङ्कर एक राक्षस का नाम है जो करमाषपाद में प्रविष्ट हो गया 
था (१. १७६, २१) | 

२. किङ्करः 'यमः साक्षादुपागच्छत्‌ सकिकुरः', (३. २९८, ३८)। 
(किकरोचतदण्डेन गत्युनाः, ( ८. ५०, २४) । 'अन्तकाे यथा क्नुद्धो सृत्युः 
किंकर्‌दण्डभृत्‌?, ( ३. ५६, १२० )। 'बैवस्वतमिव क्रुद्धं विंक्ररोधतपाणि- 
नम्‌?, ( ९. ३२, ५० ) । 'मृत्युनैकिङ्गरो दण्डः?) ( १३. ६२, २७) । 

३. किङ्कर, बहु०, एक राक्षस जातिका नाम है (२. २, १३२) । 
किंकरैः सह रक्षोभिः?, (२. ३, १९)। ये युधिष्ठिर के भवन की रक्षा 
करते थे ( २. ३, २८ )। त्तेन चैव मयेनोक्ताः किंकरा नाम राक्षसाः। 
वहन्ति तां सभां भौमास्तत्र का परिवेदना ॥?, ( २. ४८, ९) । युधिष्ठिर ने 
इन्हें बलि दी ( १४. ६५, ६) । 

क्िङ्किणीकाश्रम, एक तीरथ का नाम है ( १३. २५, २३) 

१. कितत्र = शकुनि ( १. २, १२७; ७. ३४, २३ ) | 

. २, कितव = दुःशासन ( १. १, १५८) | 
३. कितव = उद्क ( ५. १६३, ५४ = कैतव्य ) । | 

४. कितव = ( वहु० ), एक जाति के लोगों का नाम है। इन्होंने 
युधिष्ठिर को मेंट अर्पित किया ( २. ५१, १२ ) । इन्होंने भीष्म की रक्षा की 
(६. १०४, ७) । इन्होने भोष्म का साथ नहीं छोड़ा ( ६. ११९, ८१) 

ये दुर्योधन की सेना में सम्मिलित थे ( ७. ७, १६) । 
किन्नर ( वहु० ) : 'किन्नरैरप्सरो भिश्च देवै रपि च सेवितम्‌?, ( १. १८, 
२)। ये युलस्त्य की संतान हैं ( १. ६६, ७)। “सेवितं वनमत्यर्थं मह- 
_ बानररकिनरम्‌? ( १. ७० १५ ) । “किंनोडी्तमापिणि? ( १. १७२, १० )। 
ये इष्ण और अर्जुन का सत्कार करते हैं ( १. २२८, २१ )। ये युधिष्ठिर 
के समा-भवन में गायन करते थे ( २, ४, ३८ )। कुवेर के भवन में इनकी 
उपस्थिति ( २. १०, १४) । इन्होंने वडवा तोर्थ में विष्णु को प्रसन्नता के 
- लिये चर अर्पित किया (३. ८२, ९४)। ये सौगन्धिक वन में निवास 
करते हैं ( ३. ८४, ५ )। गोकर्ण त्थ में इनकी उपस्थिति का उल्लेख ( ३. 


६२; ९१, २५; १५४, 


( १९० ) 


[ १. किरात 


८५, २५) । गंगाद्वार इनका निवासस्थान है (३. ९०, २० )। 
परत पर इनकी स्थिति ( ३. १०८, १० )। क़ैलास पर्वत पर कुबेर के 
भवन में ये लोग निवास करते थे (३. १२९, १२) । 'किन्नरचरितत 
गिरिम? ( ३. १४३, ६ )। 'वानरकिन्नरेः', (३. १४५, १४)। धरि 
चारारिहरः किन्नराचरितं शुभम्‌? ( ३. १४६, १५ )। ये कुबेर के सरो- 
बर का सेवन करते थे ( ३. १५३, ९ )। 'किन्नरसेविताम्‌?, ( ३. १५८ 
९९) । ३. १६०, ३६। ये कुवेर के अनुगामी थे (३. १६२, ११)। 
“नगोत्तमं प्रल्नवणैरुपेतं दिशां गनैः किन्नरपक्षिमिश्च, (३. १७७ 
१)। 'कथां वेत्सि सुने दिव्यां भनुष्योरगरक्षसास्‌ ॥ देवगन्धवयक्षाणा 
किन्नराप्सरसां तथा ?, ( ३. २०१, ४. ५) । 'देवदानवयक्षाणां किन्नरोर्‌- 
गरक्षसाम्‌ 1, ( ३. २२४, ८ ) । सर्पकिन्नरभूतेभ्यः, ( ३. २७५, २५)। 
'देबदानवकिन्तराः?, ( ३. २९०, २८ )। 'गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहो- 
रगा?, (४. ७०, १२ ) । “सकिन्नरंमहदोरगम्‌?, ( ५. - १२, २ ) । 'किन्नः 
रोरगराक्षसाः, ( ५. १५, १८) । “मन्दरस्य प्रदेशांश्च किन्नरोद्वीतनादि- 
तान्‌?, ( ७. ८०, २९ ) । किन्नरैश्वोपशोमितम्‌', ( ७ ८०, ३३ ) । 'सकि- 
न्नरमहीरगा'; ( ७. १११, ३१) । ७. १६२, १४; ९. ४६, ८८ । 'यक्षकि- 
न्नरसेवितम्‌?, (७. १६९, ७) । 'किन्नरयक्षराक्षसाः, ( १२. २२८, 
९३) । 'नरकिन्नररक्षांसिः, ( १२. २३२, १५) । 'सकिन्नरमददोरगेः, 
( १२.३०२, ३१) । हिमवत्‌ पवेत पर इनकी उपस्थिति ( १२. ३२७, 
४)। 'सकिन्नरमहोरगाः, ( ३. ३३४ १६) । “गोते स्तथा किन्नराणासुः 
दारैः, ( १३. १४, ५३) । कुवेर के सभाभवन में इनके उपस्थित होने का 
उल्लेख ( १३. १९, ४१ ) ।` 'किन्नरोरगरक्षांसि’) ( १३. ५८, २९)। 
'किन्नरोरगराक्षसाः, ( १३. ८३, ८ ) । "पिशाचकिन्नराणाम्‌?, ( १३. ८७, 
४) । 'किन्नरराजजुष्टम्‌?, ( १३. १०२, २३) । १३. १४०, ७। 'नरकिः 
न्नरयक्षाणाम्‌?, ( १४. ४३, १४; ४४, १५)। किन्नरा रोद्रदर्शनाः, 
( १४. ६३, १५) । ये युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित हुये ( १४. 
८८, ३७ ) । “गन्धर्वाश्च सकिन्नराः?, ( १४. ९२, २५ ) । : 

किन्नरी ( एकव० और बहु० )--रैभ्य मुनि कौ पुत्रवधू किन्नरी के 
समान आश्रम में विचर रही थी (३. १३६, २)। गन्धमादन परवेत पर 
किन्नरियाँ कीड़ा ' करती थीं ( ३. १५८, २९ )। सुदेष्णा ने द्रौपदी से पूछा 
कि वह किन्नरी अथवा रोहिणो आदि तो नहीं है ( ४. ९, १५) | “किन्त 
रीगीतजुष्टम्‌ ( १३. १०२, २० ) | | 

किम्पुना, एक नदी का नाम है जो अन्य नदियों के साथ वरुण की 
समा में उपस्थित होती है ( २. ९, २० )। मार्कण्डेय ने इसका नारायण 
के उदर में दंशन किया ( ३. १८८, १०५) | 

किम्पुरुष ( बहु० ), एक जाति का नाम है जो पुलह को सन्तान ° 
(१. ६६, ८ )। अर्जुन ने अपनी दिग्विजय के समय उत्तर दिशा में स 
विजित किया था ( २. २८, १)। ये अगस्त्य द्वारा समुद्रपान का अद्युत्‌ 
दृश्य देखने के लिये आये ( ३. १०४, २१)। ये माणिमद्र की उपासना 
में लगे रहते थे ( ३. १३९, ३ )। उत्तरदिशा में इनकी स्थिति का उल्लेख 
(३. १४५, १४) । ये कुबेर के क्रीडास्थलरूप सरोवर की रक्षा करते ये 
(३. १५३, ९ )। ये गन्धमादन पर निवास करते थे ( ३. १५% २८, 
९७ ) | ३. १५९, १७। इन्ह ने भी कुबेर के साथ गन्धमादन पर निवास 
किया (३. २७५, ३३) । 'देवदानवगन्धंयक्षकिम्परुषैः, (३० २८७ 
३)। ७. १९९, २; १२. १६९, ५। इनकी उत्पत्ति कश्यप की 
गर्भ से हुईं ( १२. २०७, २५ ) । युधिष्ठिर के अश्रमेष यज्ञ में ये भी उपस्थित 
थे ( १४, ८८, ३७ )1 है 

किम्पुरुषसिह = द्रुम ( ५. १५८, ३) । । 

किम्पुरुषा चार्यनह्ुम ( २. २७, १३; ४४, १६ ) । 

किस्पुरुषेश-दुम ( २. १०, २९) । क 

१, किरात ( बहु० ), एक असभ्य जाति के लोगो का नाम है जिनकी 
वसिष्ठ को गाय के पाइनेमाग से सृष्टि हुई ( १. १७५, ३७)। व 
किरातेपु?, (२. १४, २० )। इन्होंने भगदत्त का अनुसरण किया (२: जु जु 
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२४, ९) । भीमसेन ने पूव॑दिशा के किरातों के सात राजाओं को विजित 
किया (२. ३०, १५ )। पश्चिम दिशा में नकुल ने इन्हें विजित किया 
(२. ३२, १७)। इन्होने युधिष्ठिर को भेंट अपित की (२. ५२, ९) । 
ये युधिष्टिर के राजसूय यशच में उपस्थित थे ( ३. ५१, २४ )। गंगाद्वार 
में इनकी स्थिति का उल्लेख (३. ९०, २०) । 'किराततङ्गणाकीणंम्‌?, 
(३. १४०, २५) । ये भगदत्त की अक्षौहिणी में सम्मिलित थे (५. १९, 
१५) । ५.:६४, १६. २१ । ये दुर्योधन की सेना में सम्मिलित थे (५. 
१९५, ७) । ६. ९ ५१. ५७। उत्तरपूवे में इनकी स्थिति ( ६. ९, ६९ )। 
इन्होने युद्ध में प का अनुसरण किया ( ६. २०, १३ )। ये युधिष्ठिर की 
सेना में सन्नद्ध थे ( ६. ५०, ४८ ) | कणे ने इन्हें दुर्योधन के लिये विजित 
क्रिया था (७. ४, ७) । “यै जिन हाथियों पर चढ़े हुये थे वे वही थे 
जिन्हें दिग्विजय के समय अपनी प्राणरक्षा की इच्छा से किरातों ने अज्जुन 
को भेंट किया था । रणदुमंद किरात उन द्दाथियों के महावत और उन्हें 
शिक्षा देने में कुशल थे। इनके हाथी अन नामक दिग्गज के कुल में 
उत्पन्न हुये थे जिनका स्वभाव अत्यन्त कठोर था। उन्हें युद्ध की अच्छी 
शिक्षा मिली थी; उनकै गण्डस्थल और सुख से मद की धारा वहती रहती 
थी; वे सवके सव सुवर्ण कबचों से विभूषित थे और युद्ध में वे सव-ये-्सव 
ऐेरावत के समान पराक्रम प्रगट करते थे । उन गजराजों पर तीद्षण स्वभाव 
- चाले लुटेरे और डाकू आरूढ़ थे, जिन्होंने लोहे के कवच आदि धारण कर 
रक्खेथे ( ७. ११२, २८. ३०. ३२-४५ ) |” ये सव विविध प्रकार के 
अख्न-शर्सों से सुसञ्जित होकर सात्यकि के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सन्नद्ध 
थे (७. ११९, १५) । सात्यकि ने सहस्नों किरातो का वध कर दिया 
(७. ११९, ४६ )। जजुँन ने इन्हें पराजित किया (८. ७३, २०)। 
वर्वर जातियों के अन्तर्गत इनकी गणना कराई गई है ( १२. ६५, १३; 
२०७, ४३) । शिव ने किरात का रूप धारण किया ( १३. १४, १४१ )। 
इनका शाद्रों के रूप में पतन हो गया था ( १३. ३५, १८ )। अश्वमेध 
यज्ञ के घोड़े के साथ दिग्विजय करते समय अजुन ने इन्हें पराजित किया 
था ( १४. ७३, २५ ) । 'कादौनंयान्कोसळांश्च किरातानथ तंगणान्‌?, ( १४. 
८३, ४) | 

२. किरात, अजुन से युद्ध करते समय किरातवेषधारी शिव का नाम 
है : देवदेवं किरातरूपं त्र्य॑म्बकम्‌?, ( १. १, १६२) । “महादेवेन युद्धं च 
किरातवपुषा सह”, ( १. २, १५८ ) | “किरातवेपसंच्छन्नः, ( ३. ३९, ५)। 
३. ३९, ११. १३. १७. २२. २८. ३२. ३६. ५४-५७. ५९. ६६; १६७, 
२२. ४३ । 'किरातरूपेण स्थित रुद्रम्‌?, ( ४. ४९, ७) । 'किरातरूपेण स्थित 
शबरम्‌?, ( ८. ३१, ३) । 

किरातराज ( किरातों के अधिपति) पुलिन्द युधिष्ठिर की सेवा में 
उपस्थित रहते थे (२. ४, २४ )। किरातराज सुमना (१) युधिष्ठिर की 
सभा में उनकी सेवा के लिये बैठते थे ( २. ४, २५) । इन्होंने अजुँन को 
भेंट में हाथी प्रदान किये ( ७. ११२, २८) । 

किरातराजन्‌ = स॒वाहु ( ३. १७७, ११) । 
टकौस्तुभधर -- कृष्ण ( विष्णु, नारायण ) : ३. २०३, १८; ६. 
६६, २२ । 2 

किरीटद्वत्‌ , किरीटमालिन्‌ , किरीटवत्‌ = अजुन, स्था व० । 

किरीदितनयात्मज्ञ (किरीटिन्‌ का पौत्र) = परिक्षित (१४. ६७, ११) । 

१. किरीटिन्‌ = अजुन, व० स्था० । 

२. किरीटिन्‌ = नर ( १. १९, ३१ )। 

३. किरीरिन्‌ ` इन्द्र ( १. २९, ६; २. ७ ५) । इन्द्र की आकृति में 
शिव ( १३. १४, १७४ ) । १३. ४०, २९ ) । 

४. किरीदिन्‌ = शिव ( १३. १४, २८७) । 

५. किरीटिन्‌ , स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै (५. ४५, ७१) 
संयु » एक राक्षस का नाम है। 'किमार्‌स्य वधश्चात्र भीमसेनेन 
१, (१. २, १५० )। भोमसेन ने इसका ` वथ किया था ( ३: १०, 
२२ ) । 'किमीरः कथं भीमेन पातितः, (३. १०, ३७) । 'किंमीँरवधसं- 


बहु, 


( १९१ ) 
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विप्मःः, ( ३. १०, ३९ )। 'किमीर्‌स्य वधम्‌?) ( ३. ११, १ ) । “अहंबकस्य 
बैश्राता किमर इति विश्रुतः, ( ३. ११, २३ ) । ३. ११, २८. ४६ । भीम 
ने इसका वध कर दिया ( ३. ११, ६५ ) । 'किमींरं रक्षसां वरम्‌?, ( ३. 
११, ७५)। यह अलायुध का सखा एक मंद्दातेजस्त्री योद्धा था (७. १७६, ४)। 
(हेडिस्वबककिर्मीरा निहता मम वान्धवाः! ( ७. १७६, ७) “राक्षसेन्द्रा 
दिडिम्बकिमीं रवकप्रधानाः', ( ७. १८०, ३३ ) । 'हिडिम्बबक किमोरा भीमः 
सेनेन पातिताः?, ( ७. १८१, २३) । 

किर्मीरवध : १. २, ४९ । 

किर्मीरवधपर्वन्‌ , मद्दामारत के ३१ वें अवान्तरपवे का नाम दै! 
थ्वृतराष्ट्र के पूछने पर मिदुर ने वताया कि 'उन्दोने भोमसेन के द्वारा 
किमारवध के भयङ्कर कमं के सम्बन्ध में पाण्डवो के कथाप्रसङ्ग में बार- 
वार सुना था। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि जूए में पराजित पाण्डव 
तीन दिन और तीन रात में हस्तिनापुर से काम्यकत्रन जा पहुँचे। उस 
वन में भयंकर राक्षस विचरण करते रहते थे । जब पाण्डवों*ने उस बन में 
प्रवेश किया तो किमीर नामक राक्षस उनका मागे रोक कर खड़ा हो गया : 
किमींर का विस्तृत वर्णन । युधिष्ठिर के पूछने पर किंमीर ने कहा: भैं 
बकासुर का भाई, किर्मोर हूँ ।""" "आज सौभाग्यत्रश देवताओं ने यहाँ 
मेरे वहत दिनों के मनोरथ को पूर्ति कर दी है । भोम मेरे भाई का हत्यारा 
हे। इसी प्रकार भीम ने गेरे मित्र हिडिम्य का मी वथ करके उसकी 
बहन हिडिम्वा का अपहरण कर ख्या। अब आज में अपने इन पुराने 
बेरों का प्रतिशोध लूँगा  किर्मीर की वात सुन कर यद्यपि अजुन मी क्रुध 
हो उस पर पर प्रहार करने के लिये उयत डुये, तथापि भीमसेन ने उन्हें 
रोकते इये उस राक्षस से स्वयं हो युद्ध करने को इच्छा प्रगट को । भीम 
और किमींर में उसी प्रकार भोपण मळ युद्ध हुआ जिस प्रकार प्राचीन 
काल में वारिन्‌ और सुग्रोब में हो चुका था । अन्ततोगत्वा भम ने उस 
राक्षस किमॉर को उठा कर भूमि पर परक दिया और उसका वध कर 
दिया । तदनन्तर द्रौपदी को आगे कर पाण्डव वहाँ से दवैतवन की ओर 
गये और उस वन को निष्कण्टक बना कर द्रोपदी सहित वहीं रहने लगे । 
बिदुर ने कहा : भने महान्‌ वन में जाते और आते समय मागे में मर कर 
गिरे हुये उस भणंकर राक्षस, किर्मीर, के शव को देखा था जो भीमसेन के 
बळ से गारा गया था, और उस वन के आह्णों के मुख से भोमसेन के इस 
महान्‌ कमं का वर्णन भी सुना था ।' ( ३. ११) 1? 

किलक्किल = दिव ( सह्न नामों में से एक) । 

किष्किन्धा, एक पुरी का नाम है जहाँ सहदेव ने वानरराज द्विविद 
और मैन्द के साथ युद्ध किया था ( २. ३१, १७) । ३. २८०, १५. १६: 
३५ (वाछिन्‌ और सुग्रीव को राजधानी); २८२, ५. ७. १३; २९१, ५७. ५८। 

किप्किन्ध्या-देखिये किस्किन्धा । 2 

१. कीचक, विराट के साले और सेनापति का नाम है। दुष्टात्मनो 
वधो यत्र कीचकस्य वृकोदरात्‌’, ( १. २, २०८) । 'कौचकस्तु महावलः) 
(४. १४, ४) । ४. १४, ५. ११. ३८. ४६. ५१. ५२; १५, १. २- ९- 
१०. १४. १७. १८; १६, १. ५. ७. ९-११. १३. १४. २१. ३२. ३६. ४५९. 
५०; १८, ५। 'योऽ्यं राज्ञो विराटस्य कीचको नाम भारत। सेनानीः 
पुरुषव्याघ्रः इयालः परमदुमेतिः ॥१, ( ४. १८, ७) । ४. २१, २. ४. २१. 
२२. २४. २७. २९. ३५ ( विराउस्य कीचको नाम सारथिः ). ४३५ ४६. 
४८. ५१; २२, १. ७. १२. १४. १८. १९. २३. २५-२७. ३२. ३३-२९. . 
४३. ५७. ६१. ६५. ६६. ६९. ७३. ७८. ८०. ८६-९०. ९२; २२, १. २. 
५ ( कोचको हतः ) । यह द्रौपदी के कारण ही मारा गयाथा (४. २३ 
७)। ४. २५, १. २. ४। इसने त्रिगतो को विजित और उनका वष कर 
दिया ( ४. २५, २० )। इसने न्रिगतौ के राजा स॒शमन्‌ को अनेक बार 
विजित किया ( ४. ३०, २)। ४. ३०, ४। 'कोचके तु इते ( ४. ३१, 
३)। ५. ८, ५१; ९०, २३ । 'कीचको निहतो यथाः, ( ७. १३९ १०८ ) । 
प्ोचकः सगणो हत?, ( ८. ५०, २३) । “तथा विराटनगरे कौचकेन भदा- 


दिता) (१०. १५, २५) । 'बीचबेन पदा बग) (१२. १६, रस 


१४. १२, ११)। 
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२. कीचक ] ( १९२ ) ॥ कीटोपास्यान 


२. कीचक ( बहु० ), एक जाति का नाम है। “कीचकानां वधः पर्व), 
( १. २, ५८ ) । भत्स्यांखिगर्तानन्चालान्कीचकान्तरेण च» ( १. १५६, २ )। 
कीचकानां तु मुख्यस्य५ ( ४. २२, ५४)। ४. २२, ९- १९। भीमसेन 
ने एकसौ पाँच कोचकों का वध कर दिया ( ४. २२, ३३ )। ४. २४ ७। 
द्रौपदी के लिये बहुत से कीचक मारे गये ( ४. ४४, ६ )। हन्ता कोँचका 
नाम?, (४. ७१, ५)। 'सैरन्धी द्रौपदी राजन्‌ यस्यार्थे कोचका दताः’) 
(४. ७१, ८ ) । तु० को० वडु० सूतः वहु० सूतपुत्र! | हि 
कीचकवधपर्चन्‌ , मदाभारत के ५४ वें अवान्तर पर्व का नाम है। 
“पाण्डवों ने मत्स्यराज के नगर में प्रच्छन्न रूप से रहते हुवे दस मास 
व्यतीत किये। जव वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही समय शेप रह गया तव पया 
दिन राजा विराट का सेनापति, मह्दावली कीचेक, द्रौपदी को देख कर उस 
पर आसक्त हो गया! कीचक ने द्रौपदी से प्रणयःयाचना की परन्तु द्रौपदी 
जे उसे फटकारते हुये कहा : भैं बीर गन्चवौ दारा सुरक्षित होने के कारण 
तेरे लिये सर्वथा दुळस हूँ 1...यदि तू मेरा अपमान करेगा तो मेरे पति, 
गन्धै, तेरा वध कर देंगे? परन्तु कीचक ने द्रौपदी को बातों की परवाह 
नहीं को (४. १४) ।? “जब द्रौपदी ने कीचक का प्रार्थना अनसुनी क्र 
. दो तो कोचक ने अपनो वहन, विराट की महारानी सुदेष्णा, से द्रौपदी को 
मदिरा लाने के लिये अपने पास भेजने की प्रार्थना की । जब सुदेष्णा ने 
द्रौपदी को कीचक के पास जाने को आज्ञा दी तो भयभीत द्रौपदी मन हो 
मन भगवान्‌ सूयै की आराधना करती हुई मदिरा लाने के ढिये एक पात्र 
लेकर कीचक के भवन की ओर चलो। द्रौपदी की प्राथना सुन कर उसकी 
रक्षा के लिये सूर्य ने अद्ृब्यरूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। ( ४. 
१५) |” “द्रौपदो को देख कर कीचक ने ज्यों ही उसे पकड़ता चाहा, 
उसने उसे धका देकर भूमि पर गिरा दिया और स्वयं भाग कर युधिष्ठिर 
के पास आ गई । द्रौपदी के पीछे-पोछे कीचक भी आया और द्रौपदी का केश 
एकड़ कर खींचने लगा, किन्तु उसी क्षण द्रौपदी की रक्षा कर रहे अदृश्य 
राक्षस ने कौचक को ऐसा धक्का दिया कि वह भूमि पर मूछित होकर 
गिर पड़ा। उस समय अपना भेद खुळ जाने के भय से युधिष्टिर ने भीम- 
सेन को शान्त किया। द्रौपदी ने विलाप करते हुये मत्स्यनरेश महाराज 
विराट से रक्षा की प्रार्थना की परन्तु उसे सुन कर भी जत्र मत्स्यराज वला- 
भिमानी कीचक पर शासन करने में असमर्थ रहे पव उनकी इस अकमंण्यता 
को देख कर उन्हें फरकारते हुये द्रौपदो ने सभासदों से अपनी दीन दशा 
का निवेदन किया जिस पर सभासदों ने द्रोपदी की प्रशंसा तथा कीचक 
की निन्दा की । उस समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को रानी सुदेष्णा के पास 
चले जाने का परामर्श देते इये कद्दा : 'सैरन्त्री ! अव तू रानी सुदेष्णा के 
पास जा । में समझता हूँ कि तुम्हारे सू के समान तेजस्वी पति, गन्धर्वगण, 
अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते। तुम्हारे पतियों के कुपित होने 
पर वृत्रहन्ता इन्द्र भी युद्ध गें उनका सामना नहीं कर सकते । इस समय 
तुम चलो जाओ । गनर तुम्हारा प्रिय करेंगे। जिसने तुम्हारा अपमान किया 
हैँ उसे मार कर वे तुम्हारा दुःख अवश्य दूर कर देंगे।? द्रौपदी ने आकर 
रानी सुदेष्णा को सारा वृत्तान्त वताया जिसे सुनकर रानी ने कदा : “यदि 
तुम्हारी सम्मति हो तो में कीचक को मरवा डाळ । सुदेष्णा की वात सुन 
कर द्रौपदी ने कहा : उसे दूसरे ही लोग मार डालेंगे, जिनका वह अपराध 
` कर रहा है? (४. १६ )।” उस रात कृष्णा ने भीमसेन के समीप 
आकर अपने दुःख कर निवेदन किया (४. १७)। द्रौपदी ने भीमसेन 
' के प्रति अपने दुःख के उद्गार प्रकट किये ( ४. १८ )। पाण्डवों के दुःख 
से दुःखित द्रौपदी ने भीमसेन के सम्मुख विलाप किया ( ४. १९-२० ) । 
ओमसेन ओर द्रौपदी का संवाद जिसमें भीमसेन ने कीचकःवध की प्रतिज्ञा 
 को(४.२१)1 “द्रौपदी की बातें सुनकर भीमसेन ने कहा : मै आज 
ही कौचक का उसके बनधुान्धवों सहित वध कर दूँगा। हुम आगामि- 
रात्रि के अदोपकाल में कीत्रक से मिलो और उसे नृत्याला में लाओ, 
किन्तु इस कारय में तुम्हें कोई पहचानने न पाये।' भीम के परामझ पर 
4 द्रौपदी कीचक को चत्यशाला में छाई, जहाँ, भीमसेन ने उसका वध कर 


दिया । उस'समय नृत्यशाला के रक्षकों को द्रौपदी ने नताया कि 
पति, गन्धत्रौ ने कीचक का वध कर दिया ( ४. २२) ।” “कोचक के स 
खियों ने विराट से द्रौपदी को भी कीचक के शव के साथ भस्म कर इई 
को अनुमति प्राप्त कर ली । तदनन्तर वे द्रोपदी को बाँध कर श्मशान- देने 
की ओर जाने लगे । मार्ग में द्रौपदी ने अपने पत्तियों, जय, विजय, इत्यादि 
पुकारा । द्रौपदी की वाणी सुन कर भीमसेन वहाँ उपस्थित हुये और उन्होंने 
१०५ उप-कीचको का वध कर दिया (४. २३ )।” “कीचक तथा अन्य 
सूतपुत्रों के वध से भयभीत राजा विराट ने अपनी रानी, सुदेष्णा से कहा 
कि वे द्रौपदी को राज्य छोड़ देने की आशा दें। सुदेष्णा, के तदनुसार 
आज्ञा देने पर द्रौपदी ने तेरह दिन तक और निवास करने की अनुमति 
माँगी जिसे रानी ने स्वीकार किया ( ४. २४ ) ।? ॥ 

कीर: 'हैपायनस्य संवादं कीटस्य च» ( १३. ११७, ६ ) | १३, १०७ 

७. ८. १०. १५, इत्यादि । FE 

कीटक, ऋोधतशासंश्ञक दैत्यों के अंश से उत्पन्न एक राजा का नाम है 
(१. ६७, ६० ) । 

कीटोपाख्यान--“मौष्म ने युधिष्ठिर से कहा : पूर्वेसमय की वात है, 
ब्रद्वास्वरूप ज्यासजी कहीं जा रदे थे । उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी की लीक 
से अत्यन्त तेजी के साथ भागते देखा । सवं व्यास ने, जो सभी प्राणियों 
की भाषा समझते थे, उस कोड़े से उसके भागने का कारण पूछा । कोड़े ने 
वत्ताया : “यह जो बहुत बडी बैलगाड़ी आ रही दै उसी से दब जाने के 
भय से मैं भाग रहा हूँ । प्राणियों के लिये सृत्यु अत्यन्त दुःखदायिनी होती 
है । अपना जीवन सबको अत्यन्त दुर्लभ प्रतीत होता है। अतः मैं भय से 
भाग रहा हूँ । जव व्यास ने कीड़े से कहा फि उस योनि में जीवित रहने 
से उसका गर जाना ही उत्तम है तव कोड़े ने उत्तर दिया: “जीव समी 
योनियों में सुख का अनुभव करते हैं । गुझे भी इस योनि में सुख मिलता 
है, और यही सोचकर जीवित रहना चाहता हूँ । पूर्वजन्म में में एक मनुष्य 
था । उस योनि में एक शूद्र और निर्दय था। में इतना स्वाथी तथा कृपण 
था कि विना किसी अतिथि या आश्रित को भोजन दिये ही स्वयं भोजन 
कर लेता था। उस समय मैं दानादि भी नहीं करता था। दूसरों के सुख 
को देखकर मुझे ईर्ष्या होती थो । अपने उस पूर्वजन्म के निर्दयतापूर्ण कार्यो 
का स्मरण करके अब मुझे अत्यन्त पश्चाताप होता है। पूर्वजन्म में मैने 
केवळ अपनी वृद्धा माता की सेवा की, तथा एक दिन अपने घर आये 
अतिथि का स्वागत सत्कार किया । उसी पुण्य के प्रभाव से आजतक मेरी 
पूर्वजन्म की स्यति सुरक्षित है। अव, में किसी झुभकर्ग द्वारा भविष्य में 
पुनः सुख पाने की आशा रखता हूँ । वह कल्याणकारी कमे क्या है, इसे 
मैं आप से सुनना चाहता हूँ ।? (१३. ११७) 1» “ब्यास ने कहा : तुम जिस 
शुभक्षम के प्रभाव से तियंग्योनि में जन्म लेकर भौ मोदित नहीं इए | 
वह गेरा ही कर्म है। मेरे दशन के प्रभाव से ही तुम्हें मोह नहीं दो रहा 
है। में अपने तपोवळ से केवल दर्शनमात्र दे कर तुम्दारा उद्धार कर दुग 
क्योंकि तपोबळ से श्रेष्ठ और कोई वल नहीं है। अपने पूर्वक्कत पापो के 
कारण तुम्हें कीटयोनि में आना पड़ा है, फिर गी, यदि इस समय तुम्हारी 
धर्म के प्रति अद्धा हैं तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। एक जगह एक श 
ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवन में सदा सूयं और चन्द्रमा की पूजा करते ह 
तुम उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेकर अनासक्त भाव से विपर्यो का 
उपभोग करोगे । उस समय मैं तुम्हारे पास आकर अहयविद्या का ९ उपदेश ॥ 
करूँगा और तुम जिस लोक में जाने को इच्छा करोगे, तुम्हें पहुँचा दा ५ 
व्यास जी के इस प्रकार कहने पर वह कोट पुनः मार्ग में जाकर ररक गया 
और उसी समय बैकगाडी के आ जाने से उसके नीचे दवकर मर गा 
तत्थश्वात वह क्रमशः शाही, गोधा, सूअर, सग, पक्षी, चाण्डाछ, गद 


वेश्य की योनि में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। # 


में जन्म लेने के पश्चात वह व्यास जी का दर्शन करने के लिये उन का 
आया और उनको स्तुति की । उसने कहा : आप सत्य-प्रतिज्ञ है) * १ 
तेजस्वी हैं; आपके प्रसाद सै हीं में आज कोड़े से राजपूत हो. गया $ 


कीर्ति ] | 
व्यास ने कहा : अस तुम्हारे पूर्वजन्मो के पाप का सर्वा नाश नहीं हुआ । 
आज जो तुग ने मेरी पूजा को है उसके फलस्वरूप तुम क्षत्रिय के पश्चात्‌ 
्ह्मगत्व प्राप्त करोगे। तुम नाना प्रकार के सुख भोगकर अन्त में 
गौ और ब्राह्मणों कॉ रक्षा के ल्यि संग्राम-भूमि में अपने प्राणों को आहुति 
दोगे । तदनन्तर माह्मण-रूप में पर्याप्त दक्षिणावाले यश्चो का अनुष्ठान करके 
सरगे-सुख का उपभोग करोगे। तत्पश्चात विनाशौ ब्रह्मरूप होकर अक्षय 
` आनन्द का अनुभव करोगे । तियंग्योनि में पड़ा हुआ जीव जब्र ऊपर की 
ओर उठता है तो वहाँ से सर्वप्रथम शूद्-माव को प्राप्त होता है। तदुपरान्त 
जद > वैश्य > क्षत्रिय > आरण > स्वरे का क्रम होता है १ ( १३. ११८ ) ९? 
«तदनन्तर उस क्षत्रिय ने घोर तपस्या आरम्भ की जिसे देखकर व्यास ने 
उसके पास आकर कहा : 'प्राणियों की रक्षा करना ही क्षात्रथमं है जिसका 
पालन करके तुम अगछे अन्म में ब्राह्मण हो जाओगे ।? व्यास का वचन 
सुनकर उस भूतपूर्व कीट ने प्रजा-पाळन आरम्भ किया। तत्पश्चात्‌ वह 
पुनः वन में जाकर थोड़े समय में परछोकवासों हो अजापारून-रूप धमं के 
प्रभाव से आ्राह्मण-कुरू में जन्म पा गया। उस समय व्यास ने उसके पास 
आकर कहा : अव तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिये । “हाँ तुम्हें 
धर्म के छोप का भय अवश्य होना चाहिये। अतः उत्तम घर्मं का आचरण 
करते रहो ? तदनन्तर उस भूतपूर्व कीट ने ब्राणक्लणत्व प्राप्तकर परथिवी 
को सैकड़ों यञ्च-यूपां से अंकित कर दिया और ब्हववेत्ताओं में “श्रेष्ठ होकर 
उसने ब्रद्मलोक में जा कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त किया। व्यास के 
आदेशानुसार उसे स्वधर्मं का पालन कर के सनातन पद ग्राप्त करने में 
सफलता ,मिलो । इसी प्रकार जो प्रमुख-प्रमुख क्षत्रिय अपनी शक्ति का 
परिचय देते हुए इस रणभूमि में मारे गये हैं, वे भौ पुण्यमयी गति को 
प्राप्त हुए हैँ । अतः दे युधिडिर उनके लिए झोक मत करो । (१३. ११९) ॥? 
कीर्ति, दक्ष प्रजापति की एक पुत्री और धर्म की पली का नाम है 
(१. ६६, १४ )। ये ब्रह्मा की समा में उपस्थित होतो थीं ( २. ११, ४२)। 
३. ३७, ३३ । 
कीर्तिधर्सन्‌ पाण्डवां के एक योद्धा का नाम दै ( ७. १५८, ३९ )। 
१. कीर्तिसत्‌ , विरजा के पुत्र और कद॑म के पिता का नाम हे ( १२. 
.५९, ९० )। 
२. कीर्तिमत्‌ , एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, २१) 
कीर्ल्पाबास = महापुरुष ( मद्दापुरुपस्तव में ) । ; 
कुकुण, एक काश्यपर्वेशी नाग का नाम है (५. १०३, १४ )। 
१,कुकुर, पवा काइयपवंशो नाग का नाम है ( ५. १०३, १४ )। 
२. कुकर, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १३. १६५, ५३) । ` 
३. कुकुर ( वहु० ), यादवों की एक जाति का नाम है ( २. १९, 
३. १८३, ३२ ) । इन्होंने कृतवर्मन्‌ का अनुसरण किया ( ५. १९, १७) । 
इन्होने कृष्ण का अनुसरण किया (५. २८, ११)॥ ६. ९, ६०; १२. 
८१, २९। ये कुकुर और अन्धकवंश के छोग मोस युद्धमें परस्पर 
मतवाछे होकर युद्ध करते थे ( १६. ३, ४२.) । 
कुकुराधिप = उग्रसेन ( १२. २३१, ४) । 
कुक्कुटिका, स्पन्द की अनुचरो, एक मातृका का नाम है (९. ४६,१५) । 
१. कुक्कुर, एक मुनि का नाम है जो युविष्ठिर को समा में ' विराजते 
थे ( २. ४, १८) । 
२. कुक्कुर ( बहु० ), एक जनपद का नाम हैं। ये लोग युधिष्ठिर 
के लिये भेंट लाये ( २. ५२, १६ )। दक्षिण दिशा में इनकी स्थिति ( ६. 
९, ४२) । ये भोष्म को रक्षा करते थे ( ६. ५१, ७) | तु० को० वहु० 
कुक्कुर । : । 
और १. कुच्चि, एक दानवराज का नाम है जो मेरुगिरि के समान तेजस्वी 
र बिशाल “पावेतीय' नामक राजा हुआ ( १. ६७, ५६ ) । 
२. कुक्ति, रभ्य के पुत्र का नाम है ( १२. ३४८, ४३ ) । 
१. कुअर, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १५; १६. ४ १५)। 


( १९३ ) 


कणे का जन्म; कुन्ती का उसे पिदारो मै रखकर जक में वहा देना, 


[ डुण्डलाहरणपर्वन्‌ 


२. कुञ्जर, सौवीर देश के एक राजकुमार का नाम है जो' जयद्रथ का 
अनुगामी था ( ३. २६५, १० )1 

कुञ्जरकेतन = भोज ( ७. ४८, ८ )1 

कुञ्जर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७६्‌ ) । 

` कुटीमुख, कुवेर कै सभाभवन में स्थित शिव के एक अनुगामी (१) 
का नाम हैं (२. १०, ३५ ) | 

कुठर, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १५) । 

कुठार, धृतराष्ट्रकुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७, १५)। 

कुणि = गग ( ९. ५२, ३-४ ) 1 

१. कुण्ड, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ११७, ११)। , 

२. कुण्ड, एक नाग का नाम है जो अजुन के जन्मोत्सव पर उपस्थित 
हुआ था ( १. १२३, ७१ )। 

३. कुण्ड = शिव ( सत्न नामों में से एक ) । 

कुण्डक, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जो द्रौपदी के स्त्रयवर में 
उपस्थित हुआ था ( १. १८६, ३) । 

कुण्डज, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, १०५)। 

कुण्डजठर, एक ऋषि, आत्रेय (१), का नाम है जो जनमेजय के 
सर्पसत्र के सदस्य हुये थे ( १. ५१, ८ )। ये भी अन्य ऋषियों के साथ 
युधिष्ठिर की तीर्थयात्रा के लिये प्रतीक्षा कर रहे थे ( ३. ८५, ११९) । 

१. कुण्डधार, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ७. ११ )। 
घृतराष्ट्र के उन सात पुत्रों में से एक यह मौ था जिसका भीमसेन ने वध 
कर दिया ( ६. ८८, १५. १८. २३ )1 

२. कुण्डधार, वरुण की सभा में उपस्थित होनेवाले दो नागों का 
नाम है ( २. ९, ९. १० )। 

३. कुण्डधार, एक मेघ का नाम है : १२. २७१, २. ६ [ जळषरं मेघं 
कुण्डथारं नासतः, “नीलकण्ठा ]. १३. १७-२०. २३. २४. २८. ४२-४३. 
४५. ४८. ५२. ५३ ( इनका ब्राह्मण के साथ संवाद ) । 

कुण्डभेदि, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका भोमसेन ने वध 
कर दिया था ( ६. ९६, २७ ) । तु० को० कुण्डभेदिन्‌। 

कुण्डसेदिन्‌ , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, १०४; ११७, 
१३) । अभिमन्यु ने इसका वध कर दिया ( ७. ३७, २५. ३० ) । इसने 
भीमसेन पर आक्रमण किया ( ७. १२७, ३३ )। मोमसेन द्वारा इसका 
वध ( ७. १२७, ६० ) । ७. १५६, १२१ | 

कुण्डर = विष्णु ( सहुख नामों में से एक ) । 


१. कुण्डळ, कीरवकु में उत्पन्न एक नाग का नाम है (१. ५७, १३)। - 


२. कुण्डल ( बहु० ), एक भारताय जनपद का नाम है (६. ९, ६३) । 
कुण्डलाहरण : ( १. २, ५७) । 


कुण्डलाहरणपचेन , वनपर्व के अन्तर्गत महाभारत के पचासवे अवान्तर 


पर्व का नाम है । जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन ने कहा : “अब पाण्डवो 
के वनवास के वारह वर्ष व्यतीत हो गये तो इन्द्र ने युधिषिरं को दिये गये 
अपने वचन के अनुसार अर्जुन के हित के लिये कर्ण से उसका कवच और 
कुण्डल माँगने का निश्चय किया । उस समय सूर्ये ने स्वप्न में कण को 
दर्शन देकर उसे इन्द्र को कुण्डल ओर कवच न देने के लिये सचेत किया 
परन्तु कर्ण ने आग्रहपूर्वक कुण्डल और कवच देने का दी निश्चय किया 


( ३. ३००-३०१ ) 1” सूर्य-कणंसंवादः सूर्यं को आशा के अनुसार कणे ने ` 
इन्द्र से शक्ति लेकर हो उन्हें कुण्डल और कवच देने का निश्चय किया. 


(३. ३०२) । कुन्तिभोज के यहाँ मापि दुर्वासा का आगमन तथा राजा | 


का उनका सेवा के लिये पृथा को आवश्यक उपदेश देना ( ३- ३०३ )। 
कुन्तो का पिता से वार्तालाप तथा आषण को परिचयाँ (३. २०४ )। 
कुन्ती को सेवा से सन्तुष्ट होकर तपस्वी ब्राह्मण का उसको सन्त्र का २ उपदेश 


उपदेश 
देना ( ३. ३०५) । कुन्ती के द्वारा सूबे का आवाहन तथा कुन्तौनसूयेंसंवाद ._ 
द्वारा कुन्ती के उदर में गर्भस्थापन (३. ३०७ )। | 


(३. ३०६ )। सूर्ये के 


४ 


दर 0 4 


१. कुण्डलिन ] 


बिलाप करना (३. ३०८ )॥ अधिरथ सूत तथा उसको पल्ली राधा को 
वालक कणे को प्राप्ति; राधा के द्वारा उसका पालन; हस्तिनापुर में उसको 
शिक्षादीक्षा, तथा कणे के पास इन्द्र का आगमन ( ३. ३०९ )। इन्द्र का 
कर्ण को अमोध शक्ति देकर बदले में उसका कवच-कुण्डल लेना (३- २१०) । 
१. कुण्डलिन्‌ , गरुड़ को संतानों में से एक का नाम है (५. १०१, १) 
२. कुण्डछिन्‌ , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( ६. ९६, २४ ) | 
३. कुण्डलिन्‌ = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
कुण्डली, एक भारतीय नदी का नाम है (६. ९, २१ )। 
कुण्डशायिन्‌, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, १० )। 
कुण्डारिका, स्कन्द को अनुचरी एक मातृका का नाम हे (६.४६,१५) । 
कुण्डाझिन्‌ छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, १४) । 
कुण्डिक, घृतराष्ट्र के एक पुत्र ( प्रथम) का नाम है ( १. ९४, ५८ ) । 
कुण्डिन्‌ = शिव ( सहुल्न नामों में से एक )। 
१. कुण्डिन, धृतराष्ट्र के एक पुत्र ( पञ्चम ) का नाम है (१.९४, ५८) । 
२. कुण्डिन, विदर्मदेश की राजधानी का नाम है ( ३. ६०, १९; 
७३, २. २१; ७७, २०) । रुक्मिन्‌ , श्रीकृष्ण से पराजित होने के कारण 
लज्जित हो पुनः कुण्डिनपुर को नहीं लौटा और वहीं भोजकट नामक 
उत्तम नगर बसाया ( ५. १५८, १४) । 
झुण्डीविष, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ५०, ५०) | 
कुण्डीब्रष ( वहु० ) देखिये कौण्डीवृष ( वहु० ) । 
झुण्डोद, एक पर्वत का नाम है, जहाँ राजा नल को जल और सान्ति 
मिली ( ३. ८७, २५ )। 
१. झुण्डोदर, एक प्रमुख नाग का नाम है | १. ३५, १६ )। 
२. कुण्डोद्र, शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९७) । 
३. कुण्डोद्र, जनमेजय के छटें पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५५) | 
झुनदीक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५८)। 
१. कुन्तल, कुन्तल देश के राजा का नाम है जो युधिषिर के राजसूय 
में उपस्थित हुये थे ( २. ३४, ११ )। 
२. कुन्तछ ( वहु० ), एक जनपद का नाम है ( ५. १४०, २६; ६. 
९, ५२. ५९ )। इन्होंने द्रोण का अनुसरण किया ( ६. ५१, १२) । कर्ण 
का अनुसरण करते हुये इन पर पांड्यनरेश ने आक्रमण किया (८.२०,' ०) । 
१. कुन्ति, कुन्ति देश के एक राजा का नाम है जो युधिष्ठिर की सेवा 
में उपस्थित रहते थे ( २. ४, २४ )। 
२. कुन्ति, सात महारथी बृष्णियों में से एक का नाम है (२. १४,५९) । 
३. कुन्ति ( वहु० ), एक जाति के लोगों का नाम है जो जरासन्ध के 
भय से भाग गये थे (२. १४, २६)। ४, १, १३; ६. ९, ४०। राम 
जामदग्न्य ने इनका वध कर दिया ( ७. ७०, ११ )। भोम्म ने युदभूमि में 
इनका वथ कर दिया ( ८. ६, २) । 
कुन्तिकन्या = कुन्ती ( १. ६३, ९८ ) । 
कुन्तिभोज, एक क्षत्रिय राजा का नाम दै जो शूरसेन के फुफेरे जाता 
थे। शूरसेन ने इन्हें अपनी पुत्री प्रथा (कुन्ती ) को गोद दिया ( १. ६७, 
१२१; १११, ३) । दुहिता कुन्तिभोजस्य पृथा? ( १, ११२, ; )1 १. 
११२, ४। 'कुन्तिभोजस्य दुहित्रा, ( १. ११२, १० )। १. ११२, ११ । 
सदददेव ने अपने दक्षिण दिखिजय के समय इन्हें निजित किया ( २, ३१ 
६ )। ये युधिषटिर के राजसूय यज्ञ में पधारे थे ( २. २४, १२ )। २. ३०३, 
४. ६. ९; ३०४, १३ | इन्होंने अपनी पुत्री कुन्ती को एक तपस्वी ब्राह्मण की 
सेवा में लगा दिया ( ३. ३०५, ११. २१ )। झर ने कुन्ती को इन्हें प्रदान 
कर दिया था ( ५, ९०, ६३. ६४ )। युधिष्ठिर के सहायको में एक यह भी 
(५. १४१, २६) । कुन्ती के पिता के रूप में इनका उल्लेख ( ५. १४४, 
२० )। युधिषिर के साथ चढ रहे थे (५. १५१, ६५)। युधिष्ठिर के 
_ महारथिर्या में से एक ( ५. १७२, २ ) । ये युधिष्टिर की सेना में सम्मिलित 
5 क २५, ५) । इन्होने अपने पुत्र सहित विन्द॒ और अनुविन्द के साथ 
= युद्ध किया (६. ४५, ७२, ७४. ७५) । ये और सैन्य शन्न के ्रौञज्यू 
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के अक्षिभाग में स्थित थे ( ६. ५०, ४७ )। घृष्टयुम्न के 
शतानीक पदभाग में स्थित थे (६. ७५, ११)। ६. ट र 
११०, ५; ११८, ४१ । 'इन्द्रायुधसत्रणंस्तु कुन्तिभोजो हयोत्तमैः, (७ 
४६) । ७. ३५, २ । अलम्बुष के.साथ इनका युद्ध ( ७. ९५, 6 २३, 
१९ )। ७. १११, ४६। अश्वत्थामा ने इनके दस पुत्रों का वध कर ह 
(७. १५६, ८२-८४ ) । “दुपदस्यात्मजान्‌ इद्वा कुन्तिमोजसुतास्तथा । रोण 
पुत्रेण निहतान्‌ राक्षसांश्च सहस्रशः ॥, ` ( ७. १५७, १) । “पुरुजित्‌ इनत 
मोजश्च मातुली सब्यसाचिनः। संग्रामनिजितर्छोकान्‌ भोमतौ द्रोणसायबै 
(८. ६, २९-२३ ) | ९. २, २३ । तु० की० कुन्ति, कुन्तिराज, पुरुजित्‌ 

कुन्ति भोजजा, ( कुन्तिभोज को पुत्री ) = कुन्ती ( १५. १९, ६ )। 

कुन्तिभोजसुता = कुन्ती ( १. ११२, ६; १२६, २७; १५. १, ८)| 

कुन्तिभोजसुतासुत-कौन्तेय, वहु० ( १. २०३, १४)। 

कुन्ति भो जञात्मज्ञापुत्र = अज्ञुन ( १. २२१, ७ )।. 

कुन्तिराज = कुन्तिभोज ( ५. १४५, ३ )। 

कुन्तिराजसुता = ङुन्ती ( १. १११, १७; १२४, ५; १५०, १२: 
१५१, २४)। नु 

कुन्तिराजात्मजा = कुन्ती ( ३. ३०७, २७) । 

कुन्तिवर्धन = पुरुजित्‌ ( २. १४, १७ )। 

कुन्तिसुता = कुन्ती ( १. १२४, ६) । 

कुन्ती, ( कुन्तिराज की पुत्री ), शूर की पुत्री का नाम दै जिसे कुन्तिः 
भोज ने गोद ले लिया था। यह सूर्य द्वारा कर्ण की माता, पाण्डु को पत्नी 
और युधिष्टिर, भीमसेन तथा अज्जुन की माता हुई । इसका वास्तविक नाम 
पृथा था ( १. १, १००. - १५३. १७७; २, ३२१. ३४६ )। “वासुदेव के 
पिता का नाम शूरसेन था । उनके प्रथा नामक जत्र एक कन्या उतपन्न हुई 
तो उन्होंने अपनी प्रतिश्ञानुसार उस कन्या को अपने फुफेरे भाई कुन्तिभोज 
को गोद दे दिया । पिता के घर रद्दते समय पृथा को अतिथियों का स्वागत- 
सत्कार करने का कार्य सॉपा गया। एक दिन जव दुर्वासा उसके यहाँ 
पथारे तो अपनी सेवा से उसने उन्हें सन्तुष्ट किया । उससे प्रसन्न होकर 
दुर्वासा ने उसे एक ऐसा मन्त्र दिया जिसके प्रयोग से वह किसी भो देवता 
का आवाहन कर सकती थी । पृथा ने कोतूइळवश अपनो कुमारी अवस्था 
में हो उस मंत्र द्वारा सूये का आवाहन किया जिससे सूर्य ने आकर उसमें 
एक गर्भ स्थापित कर दिया। प्रथा का वह वालक कवच और कुण्डल के 
साथ ही उत्पन्न हुआ परन्तु माता-पिता के भय से प्रथा ने उस वालकको 
एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया ( १. ६७, १२९-१३९ )1” “स कर्ण 
इति विख्यातः पृथायाः प्रथमः सुतःः, (१. ६७, १४८ )1 ये सिद्धि के अंश 
से उत्पन्न हुई थीं ( १. ६७, १६०) । ये, पृथा, पाण्डु' की पल्ली थीं ( १. १५ 
५८ )। कुन्तीमुवाच सा तथोक्ता पुत्रानुत्पादयामास । धर्मायुप्ठिरं मारुताः 
द्रीमसेनं झक्रादजुनमित्ति ॥?, ( १. ९५, ६१)। १. ९५, ६२. ६५. ६६, 
८३ । ये शरसेन की पुत्री थीं जिन्हें कुन्तिभोज ने गोद ले छिया था (१. 
१११, १)। १. १११, ८. ११. १७। 'सा वाष्णेयी दीनमानसा? ( १- 
१११, २१ ) । इन्होंने सूयै द्वारा कर्ण को उत्पन्न किया ( १. १११, २२)! 
"दुहिता कुन्तिभोजस्य पथाः, ( १. ११२, १)। 'कुन्तिभोज सुता ( १ 
११२, ६ ) । इनका पाण्डु से विवाह हुआ ( १. ११२, ८. ११. १३ ) | १. 
११३, २०; ११४, ६. ९; ११५, २ । इन्होंने वन जाते समय पाण्डु का 
अनुसरण किया (१. ११९, २३. २६ )। १. १२०, २७. २८. ३२. १४ 
३८; १२१, १, ३२; १२२, २ । “एवमुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरक्षयश) 
(१. १२२, ३२) । पाण्डु की आज्ञा से इन्होंने अपने मन्त्र द्वारा धर्म! गाउ 
और इन्द्र का आवाहन किया जिससे इन्होंने युधिषिर, भोम, और 
को उत्पन्न किया (१. १२३, १. ४. ७. १२, १६. २५. २१. न ने 
४२ )। इन्होंने सौरी में ही आकाशवाणो सुनो ( १. १२३, ४७) 1 
तीन पुत्रों से और अधिक सन्तान उत्पन्न करने से पाण्डु को विएत कि 
(१. १२३, ७३) । १, १२४, ४-६. ९. २५। इन्दुनि मारो को सती 
उपदेश दिया जिससे माद्री ने दो पुत्र ग्राप्त किये ( १. १२४ २६) | pe 
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१२५, १५; १७. २३ । मात्री ने अपने कारण हुई पाण्डु को मृत्यु का इनसे 
उलेख किया ( १. १२५, २८ ) । “पुरुहूतादयं जश्े कुन्त्यामेव धनझय?, 
(१. १२६, २५) 1 इम्होंने माद्री और पाण्डु का मृतकसंस्कार किया ( १. 
१२७, ३. २६ ) । इन्होंने पाण्डु के लिए अमृतस्वरूप स्वधामय आद्धदान 
किया ( १. १२८, १)। आयंकेण च दृष्टः स प्रथाया आर्यकेण चः, ( १. 
१२८, ६४) । १. १२९, ५. १०. १३. १९; १३४. १५; १३५, १३ । 
शृथारणिसमद्भूतेख्जिमिः पाण्डववह्विमिः, ( १. १३५, १७ ) । कन्यागर्मः 
पृथुयशाः पृथायाः) ( १. १२४, ३ )। १, १३६, २७. २८ । अयं पृथाया- 
स्तनयः कनौयान्पाण्डुनन्दनः, (१. १३६, २१) । अपने पुत्र, कणे, को 
पहचान कर कुन्ती के मन में वढी प्रसन्नता हुईं ( १. १३७, २३ )। १. 
१४१, २. ४.५. ८; १४२, १५; १४४, १३; १४५, २९; १४८, ५. ६; 
१५०, १२. १४. १७; १५१, १२. २४; १५२, १६; १५४, २; १५५, ४; 
१५६, ३. ११; १५७, ५. ८-११, १८; १५९, २४; १६०, १; १६१, १. 
१३. १९. २०; १६२, ४. १२; १६५, ५; १६८, २. ३. १० ११; १६९, 
१६६ १८५, २३. २४; १९०, ४६ । जब पाण्डव “द्रौपदी को जीत लाये तो 
इन्होंने सबसे उसका उपभोग करने के लिये कहा ( १. १९१, १-४. ६)। 
१. १९२, ४. ९; १९४, २, ५; १९५, १०, १८, ३२; १९६, १८, २२; 
१९९, २. ४; २००, ६; २०३, १३. १५; २०४, ८; २०६, ५. १४. २३. 
२६; २०७, ११; २२१, २१. २५; २. २, २; १७, १; २४, ५४; ४५, ५७; 
७८, ५; ७९, १. है. १०. १३. २०. ३१; २. २७, २४; ४४, १२; ४६, ३८. 
४६. ५५; ४७, ८ । 'कौरवः सोमवंशीयः ङुन्त्यागर्भेण धारितः । पाण्डवोः 
वायुतनयो भीमसेन इति श्वुतः ॥?, ( २. १४७, ३ ) । “वातेन कृत्या बलवान 
` सुजातः ( ३. १५४, १९ )। ३. १८३, २७; २३३, ४०1 पकुंत्याः प्राणैः 
रिष्टतमो नृवीरः?, ( ३. २७०, १९) । ३. ३०३, १०. १२. २२. २७. २८; 
३०४, १३. २०; ३०५, ५. १२. १५. २३; ३०६, १०. १२. २५; ३०७, 
८. १७. १९. २२. २३. २७; ३०८, १. ९. २२. २३; ३, ३०९, १५ । 
शूर्‌ की पुत्री पथा, कुन्ती, को कुन्तिभोज ने गोद ले लिया था; इन्होंने एक 
ब्राह्मण को सेवा की जिसने इन्हें एक मंत्र दिया जिसके प्रभाव से ये अपनी 
इच्छानुसारं किसी भी देवता का आवाहन कर सकतीं थी; इन्होने सूर्ये का 
आवाहन किया जिससे सूर्ये ने इन्हें करण प्रदान किया और इन्होंने नवजात 
कर्ण को नदो में वहा दिया (३. ३०९, २१ )। ३. ३१३, ८. १३१. १३२; 
४- ४, ५२; १९, २५. ४०; २०, २५; ५. ३१, १६ ३ ९०, २. ३. ९०. 
१००: १०१; ९१, १ । इन्होने कृष्ण से युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिये 
कहा (५. १३२, ५)। ५. १३३, १। इन्होंने श्रीकृष्ण से युधिष्ठिर को 
बिदुळापुत्रःशासन करने के छिये कहा ( ५. १३६, १६) । इन्होंने कृष्ण 
को समाचार देकर पाण्डवों के पास भेजा ( ५. १३७, १. २) । ५. १३८, 
१. २; १४०, २८; १४१, ४। कुन्त्याः प्रथमजे पुत्रम्‌?, ( ५. १४१) २१ ) 1 
५-१४४, १. १०. २६. २९-३१; १४५, २; १४६, २. २४। “कृष्ण ने 
कर्ण को वताया कि वह कुन्ती. का पुत्र था। कुन्ती ने कर्ण से अपने को 
उसको माता वताते घुये पाण्डवों से संधि करने के लिये कहा । कर्ण ने 
अजुन के अतिरिक्त अन्य पाण्डबों की रक्षा करने को परतिज्ञा की (५. 
१४६, २७) > ५. १५४, ४. २४; ४. ७९, ४। अवकीर्णं कुन्त्या 
सूतेन च विवर्धित/, (३. १२२, २४)। ७. १२७, २३; १३१, १०। 
इनत्याः पुत्रस्य सइशं नेदं पाण्डवनन्दनः, ( ७. १३१, २३) । 'कुन्तीमः 
उम्‌, (७. १२२, १४) कणेः कुन्त्या वचः स्मरन्‌, ( ७. १३५, ९२ )। 


न्त्याः स्मृत्वा वचो राजन्‌?, ( ७. १६७,. २०; ८, २४, ५१) । ` ुंती- ` 


वाक्य च सोऽस्मरत्‌?, ( ८. ४९, ५२) । 'स्नेहस्त्वया पार्थं तः पृथाया गर्भ 
यथा न साधु?) ( ८. ६८, ३ )। ८. ६८, १०। अर्जुन के जन्म 

समय कुंती ने आकाशवाणी सुनी ( ८. ६८, १४) । गर्ने आंभविष्यः 
श्या, ( ८. ६८, २९) । ८. ६९, ३०; ७०, ३७; ८७, ११६ । 'पाण्डोः 
२ 3 संतति? ( ५. २३, १६)। ये चुदधभूमि को देखने गई ( ११. २०, 
९४) । ११. १४, १५; १५, ३४, ३८। इन्होंने पाण्डवो को बताया कि 
उसका पुत्र था (११. २७, ६ )। (कुन्त्या दुःखेन योजितः, ( १२. १, 


( १९५.) 


१०, ४८ । 


` [ ५ इन्तीघुत्र 
१८ ) । “गूढोत्पन्नः सुतः कुन्त्या आताऽस्माकमसौ किलः, ( १२. २, २१ ) । 
कुन्ती कथयामास सूर्यजम?, ( १२. १, २२ )। ऽ्यष्ठपुत्रः कुन्त्याः, ( १२. 
१,२४) । १२. १, २६. २७. ३१. ३५. ३६. ३८. ४२। कर्ण इसलिये 
मारा गया कि उसने कुन्ती को अञ्जन के अतिरिक्त अन्य चार आताओं को 


रक्षा का वरदान दिया था ( १२. ५, ११ )। कुन्ती शोकपरीताङ्की दुःखो- 


पहृतचेतना?, ( १२. ६, ३) । १२: ३७, ४१; ४०, ४। “न क्येतामाशिपं 
पाण्डुने च कुन्ती त्वयाचतः, ( १२. ७५, २२ )। १२. ७५, २३; १३. १६७, 
९; १४. १५, १७; ५२, २८. ३०; ६१, ३२. ३७. ३९ । इन्होंने उत्तरा को 


'सान्त्वना दी ( १४. ६१, ४१) । १४. ६२, १०; ६३, २३; ६६, ५ । “ततः 
कृष्ण समासा कुन्ती मोजसुता तदा, ( १४. ६६, १४) । १४. ६६, २७. 


२९; ६७, १. ९; ६९, २; ७०, ६; ७१, ७; ८७, २८; ८८, २. ५; <९, 


"२८. २९,१५. १, ८. ११. २३; ३, १४. ५१. ७८; ५, ५; १०, ४६; ११, 


१८; १५, ९; १६, ७.९. १०. २४. २५; १७, १; १८, १-३. ९. १०. 
१५ । इन्होंने वन के लिंये धृतराष्ट्र और गान्धारा का अनुसरण किया ( १५. 


(१८, २१) । १५, १५, ६. १५; २०, ३; २१, ३. ५; २२, ५. ११. १३. 


२५. १७; २४, ८. ११. १९; २५, ८; २७, १७; २८, ६; २९, १. १३. १८. 
३६. ४९. ५२; ३०, १. २३; २१, २. ३; १६, २७. ३९. ४२; ३७, ७. ११. 
१४. १७. २९, ३१. ३५, ४३; ३८, ७. १६; ३९, १३। ये वन को अग्नि 


से जल गई ( १५. ३९, १८ ) । स्वगे में पाण्डु के साथ इनकी उपस्थिति 


(२८. ४, २० )। : 

१. कुन्तीनन्दन = अजुन ( १४. ८७, ६) । 

२. कुन्तीनन्दन = युधिष्ठिर ( ५. १६९, ३ )। 

१. कुन्तीपुत्र = अजुन ( धनञ्जय): १. १७१, ३; २१३, ११. २१; 
२१४, १५; २१५, ११. १८; २१६, १०, १३; २१८, १६; २. २७, २; ८०, 
१५; ३. ४१, ४६; २४४, १६; २४५, ११. १८. २०; ४. ३७, १७; ५०, 
१७; ५७, ४३; ६४, ४७; ७२, १०; ५. ७, २. २१; ६६, ३; ९६, ४८; 
१२८, १६; १५६, १८; १५८, २०; ६. ४३, १४; ११९, ८०; १२०, ४७; 
७. १२,२७; १९, ८; २८, १३; ३०, २१; ८०, १. ५; १४५, ८८; १४६, 
८२; १४७, ६; १८२, ३७; १८६, १५; १८८, २९; १९०, १३; १९२, ६५; 
१९३, ५२; २०१, १; २०२, २; ८. ३, २१; ४१, ८२; ४२, २५. २१; 
६४, ६०; ८७, १०१; ९. २४, १५; २७; २. ३५; ११. २३, १३; १२. ५३, - 
(१७; १४. ७३, ११ । £ 

२. कुन्तीपुत्र = भोमसेन ( वृकोंदर ) : १. १२८, २७; १६३, १४; 
३. १५७, ५४; ४. ३३, ३८; ५. ५०, २१. २२; ५५, ३१; १६२, १७; द, 
९६, ३१; ७. १३९, ७३; १९९, ५५1 

३. कुन्तीपुन्न = युधिष्ठिर : १. १३१, २६; १३९, ३; १४७, ७; १९१, 
२५; १९५, २. १६. १७; २०१, ६; २०७, ३; २२१, ४२. ६९; २. ४, ३३; 
३३, ४३; ४५, ६४; ४९, २१; ५२, ४९; ५६, २; ५७, ५; ८०, ४; ३. र, 
२; ३, १; २६, २. २९; १५७, ३१; १६१, १३; १६६, १०, १५; १७३, 
७५; २२३, ४९; २४६, ११. २५; २५९, ९; २६७, १२. १५; ३१२, ५; 
३१२, ९. १४. २०. ३२; ४. ५, २८; २२, ३४; २३, ११. ३३; ७१, १. 
२६; ७२, १५. २४; ५. ६, ५. ६; ८, १५; १८, २२; २२, २२. २८; २२, 
२; ५०, ५; ८३, ३०; १२८, २३; १३८, १६; १४०, २०; १४२, ८; १५१, 
५७; १५२, २; १६४, १; १९६, २३; ६. १, ६; १९, २४; २१, १; २५, 
१६; ४३, ८७; ४५, २९; ५१, २६; ७. १६, २९; २१, ४६; ५२, १. १९; 
८६, ४; १०६, ४७; १२६, ३०; १५७, ४१; १६२, ४६; २९०, ४२; १९९, 
५; ८. ६०, १०; ६२, ५. ७; ६४, ६६५ ९६, ४८; ९. ११, २१; १२, षद 
१६, ७. ४८; २३, १२; ५५, ११; १०. १०, ७; १२, १; ११. २६, २४ 
२७, १४; १२. ३७, ३१; ४०, १५; ४५, ४; १२. १६७, २४; १५. ३, १२; 
५, ७; ९, १०; १०, २२. ४३; ११, २५; १२, ३; १४, १०; २७, २३ । 

४. कुन्तीपुत्र ( द्विव० ) = मौमसेन और अजुन ( २. २१२, १२ )। 

५, कुन्तीपुन्र ( बहु० ) = कौन्तेय : १. १२४, १. २०; १५७, १. २; 
२०३, ४; २०६, २; ५, ५०, १३. १५; १७०, ६; ७. ७९, २७; १५. 


१. कुन्तीसाद्‌ ] 


१. कुन्तीमात्‌ = अर्जुन ( १. २२२, १६; २. २६, १६; ३. ४) ४९ )। 

२. कुन्तीमात्‌ = भोमसेन ( ३. १८०, २ ) । | 

कुन्तीविवाइ--पथा ( कुन्ती ) ने अपने स्वयंवर के अवसर पर पति 
के रूप में पाण्डु का वरण किया ( १. ११२ )। 

१, कुन्तीसुत = अजुन ( १. १३५ ११; 
२१५, २६; ३. ४२, १२; २७०, १३; ४. ६५, ६; ९० १०६ 
१९; ७९, २५; ८३, २४; ८. ४६, ५७। 

२. कुन्तीसुत = भीमसेन ( ३. १५३, ५; ८. ४६, ८० ) | 

३. कुन्तीसुत = कणे ( ११. २७, २० ) | 

३. कुन्तीसुत = युधिष्ठिर ( १.११५ १०. १५ 
३६; ६७, ४० ७१, २६ ३.४, ५; ९२, रण ३१२, ४३५ के ७ छ 
६३ ७. १२, ८; १२. २८, ५९३ ४०, १; १३. १४८, ४१ १६७, १; १५. 
२, २३ ८, १८; १८. २, १५। 

५, कुन्तीसुत ( द्वि० ) = भोमसेन और अर्जुन ( १. १९०; ३८ ) । 

६. कुन्तीसुत ( बहु० )= कौन्तेय : १, १९४, १५; १९७ ३७; 
२०७, १९ २. ६८, ५६; ५. १, -१८; २, २; १७२, २१; ७. १७६, ४ 
१९०, ९ । 

१. कुन्द, खान्द के एक पार्षद का नाम है ( ९. ४५, २९) । 

२. ङुन्द्‌ = विष्णु ( सहु नामों में से एक )। 

कुन्दापरान्त (बहु०), एक भारतीयु जनपद का नाम है (६. ९, ४९) । 

कुपट, दनु के पुत्र, एक असुर का नाम है ( १. ६५, २६ ) । एथिबी 
पर राजा सुपार्थ इसी के अंश से उतपन्न हुये थे ( १. ६७. २८-२९ ) । 

कुबलाश्व- देखिये छुचछाश्व । 

कुबेर, धन के अधिपति; उत्तर दिशा के दिगपाल, युझकों, राक्षसों और 
यक्षों के राजा, तथा रिडि के पति, का नाम है । 'कुवेरस्य', (१. ७४, ८५) | 
“उद्यानानि कुबेरस्य? ( १. १२०, ११)। कुबेरस्य प्रियः सख (१. 
१७०, १३ ) । “कुबेर”, ( १. १९७, ३) । अजुन-कृष्ण के विरुद्ध देवों 
के साथ युद्ध करते हुये धनेश्वर, अर्थात्‌ कुबेर ने अपनी गदा से. कृष्ण पर 
प्रहार किया ( १. २२७, ३२ ) | 'कुबेर?, ( २. ६, १५ )। 'कुबेरस्य समां’, 
(२. ९, ३० )। इनकी सभा का वर्णन, जहाँ इनके सखा, भगवान शङ्कर, 
भी कमी-कमी पदार्पण करते हें (२. १० )। 'स राजगृहमासाद्य कुवेर- 
अवनोपमम्‌", ( २. ५८, ३ ) । व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अजुन 
को इनके तथा अन्य देवों के पास दिव्याज् प्राप्ति के लियें भेजें ( ३. ६६, 
३२ )। ये अपने अनुचरों, यक्षों, के साथ अज्जुंन के पास आये ( ३. ४१, 
८) । दिव्यास्न प्रदान करने के पश्चात्‌ इन्होंने अजुन को आशीर्वाद दिया 
( ३. ४१, ३३) । कुवेरेण यथा होन॑ चनं चेत्ररथं तथा, (३. ८०, ६ )। 
“जज्ञे धनपतियंत्र कुबेरो नरवाहनः ( ३. ८९, ५) । अजुन ने इनसे 
दिव्याज्न ग्राप्त किये ( ३. ९१, १३)। ये मन्द्रराचल पर्वत पर निवास 
करते थे । ( २. १२९, ५ )। लोमश ने युधिष्टिर से कहा कि वे कुवेर के 
सचिवों तथा अन्य राक्षत्तों का सामना करने के लिये तैयार हों ( ३. १३९, 
१० )। कुबेरनलिनीं रम्यां राक्षसैरमिसेविताम्‌?, (३. १४१, २४)। 
भोमसेन ने इनके भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा जो इनका 
क्रौड़ास्थल था (३. १५३, २. ८; १५४, ४. ११)। 'कुबेरस्य नछिन्याः?, 
(३. १५५; २१ )। पाण्डवगण इनकी अनुमति से इनके सरोवर के समीप 
कुछ समय तक रहे (३. १५५, ३३ )। इन्होंने गन्धमादन पर्वत पर 

आकर युधिषिर से भेंट को ( ३. १६१ ) । इन्होंने युधिष्ठिर आदि को उपदेश 
और सान्त्वना देने के पश्चात अपने भवन के छिये प्रस्थान किया ( 
१६२ ) । (कुवेरो नरवाहनः) ( ३. १६८, १३.) । 'कुबेरात?, (३. १७६ 
५ १३ ) 1 “कैलासं tO कुवेरकान्तं?, ( ३. १७७, २ ) | कुबेरकान्ता नरिनीं, 

(३. १७७, ९ )। चित्रसेन इनके भवन से द्वैतवन सरोवर के पास आये 
३. २४०, २१ )। ये पुरस्त्य जी के पुत्र थे (३. २७४, १२)। "ये 
(वश्रबण ) अपने पिता को छोड़कर पितामह ब्रह्मा कौ सेवा में रहने लगे । 


१८७, २९; १८८, २; 
४९; ७, २७, 


१९१, २०३ २. ४७, 


( १९६ ) 


- अन्य द्विज, विश्रवा, को प्रगट किया । विश्रवा वैश्रवण से प्र 


. | (१२. ७४) 1 वनानां राक्षसानां च ङुवेरमपि चेश्वरम्‌) 


पर कु होकर इनके पिता पुरस्त्य ने अपने आधे शरीर से पक | १९, ३२-५३ )। कुबेरमिव रक्सि (१३. ६१ २८) । ` | उने 


[ झबेर 


के लिये उन पर कुपित रहता था | परन्तु ब्रा इन पर ( वेभ्रवण 
प्रसन्न ये अतः उन्होंने इन्हें अमरत्व परंदान करते हुये इन्हें भन का र ल 
और लोकपाल बना दिया। न्रा ने ही. इनको सित से भी सेत्रो क 
७, कद कराई 
और राक्षसों से परिपूर्ण लक्का नगरी को इसकी राजधानी वनाया । साथ ह 
उन्होंने इन्हें पुष्पक पिमान भी दिया ( ३. २७४, १२-१७ ) |? जव इन 
यह पता लगा कि इनके पिता इन पर क्रुद्ध रहते हैँ तो ये उन्हें प्रसन्न र 
का यल करने लगे ( ३. २७५, २ )। ये लक्का में रहते थे ( ३. २७५ ३) 
एक दिन जत्र ये अपने पिता के साथ विराजमान थे तो रावण आदि गे 
इन्हें महान्‌ ऐशय से युक्त देखा ( ३. २७५, १४ )। “ब्रह्मा से वर प्राप्त 
कर लेते पर रावण ने सर्वप्रथम इन्हें परास्त करके ओर झड्का से वहित 
कर दिया । रावण ने इनका पुष्पक भिमान भी छीन लिया। तदनन्तर 
ये गन्धमादन पर्वत पर आकर निवास करने लगे ( २. २७५, ३३-३४ ) ।” 
इन्होने रावण को शाप दिया ( ३. २७५, ३५) । विभीषण से सन्ुष्ट 
होकर इन्होंने उसे यक्ष तथा राक्षसों का सेनापति बना दिया ( ३. २७५ 
३७) । इनकी आाज्ञा से एक युह्यक अभिमन्त्रित जळ लेकर थ्ेतपर्वेत पे 
श्रीराम के पास आया ( ३. २८९, १० )। रावण का वध करने के पश्चात्‌ 
श्रोराम ने पुष्पक विमान इन्हें छोरा दिया (३. ९१, ६५ )। अजुन औरे 
कुपाचार्य का युद्ध देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये ( ४. ५६, ११)। 
“लोकपालः कुवेरः', ( ५. १६, २७) । इन्द्र ने इन्हें इनके पद पर प्रतिष्ठित 
किया (५. १६, ३१) । इन्द्र ने इन्हें सम्पूर्ण यक्षों तथा धन का अधिपति 
बना दिया ( ५. १६, ३३ ) अन्य देवताओं सहित इनसे घिरे हुये इन्द्र ने 
स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान किया ( ५. १८, २ ) । “वैश्रवणः कुबेरो', (५. 
२९, १६ )। गन्धमादन .पर्वेत पर एक दुर्गम गुफा में एक मधुकोप था 
जिसका मधु इन्हें अत्यन्त प्रिय था ( ५. ६४, १९ )। द्रोणाचार्ये ने दुर्योधन 
को वताया कि कुबेर के भवन में जाकर पाण्डवों ने विविध प्रकार के रत 
प्राप्त किये हैं ( ५. ११९, १५ )। ये यक्षों के रक्षक हें (५. १५६, १२)। 
भीम ने उलूक से कद्दा कि यदि कुवेर भो दुर्योधन की रक्षा करें तो भौ वह 
अब बच नहीं सकता (५. १६२, २७) । लोक में भ्रमण करते हुये स्थूले 
के घरं पर आये (५. १९२, ३३ )। कुवेर शुक्राचायै से धन का चतुर्ष 
भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते है और' उस धन का सोढहयाँ भाग 
मनुष्यों को देते हैं ( ६. ६, २३) । गन्धमादन पर्वत पंर॒युहकों के स्वामी - 
कुबेर, निवास करते हैं (६. ६, ३४ )। इन्डें युद्ध में जीतना सरर है 
परन्तु भीष्म को जीतना अशक्य ( ६. ५०, ७ )। ये यक्षा में श्रेष्ठ हैं ( ५ 
६, ५ ) । 'कुबेरसदनेष्त्रपि?, ( ७. ६७, १५ ) । 'कुवेरतनयोपमः) (७, ७९ 
९ )। अर्जुन ने इनसे प्राप्त अखों के प्रयोग को घोषणा की (७. ७५ 
१३) । कुबेरस्य विहारे च नहिनीं पञ्मभूपिताम्‌, ( ७. ८०) २७)। 
कवच और कुण्डल से सम्पन्न कणे का ये भो युद्ध में सामना नहीँ कर 
थे (७. १८०, १६) । कणे ने युद्ध में इन्हें मो विजित कर 
गर्वोक्ति की (८. ३७, ३१)। शल्य ने दुर्योधन को सान्त्वना देते इए 
उससे कहा कि उसकी सेना में कुवेर आदि जैसे पराक्रमी योद्धा थे (८ 
३२, १३) । “बलराम उस कुबेरतीर्थ में आये जहाँ पूर्वकाल मे 
करके कुबेर ने अनेक वर प्राप्त किये । इसो तार्थ में कुवेर ने रद्र केसी 
मित्रता, धन का स्वामित्व, देवत्व, लोकपाळत्व, और नलकूबर नामक पु 
अनायास ही प्राप्त कर लिये। यहीं कुबेर को पुष्पक विमान 
वे यक्षों के राजा बने ( ९. ४०, २८-३१) ।? अजुन ने इनसे दिव्य )। 
प्राप्त किये थे ( १२. ५, १३ ) । 'कुबेरभवनप्ररब्य, ( १२. ४ Se 
कुबेर इव नेऋतान?, (१२. ६७, २६) । सुचङुन्द के साथ इनका 


२८)। ६ष्टेषु 'विसजन्न्थान्कुबेर इव कामदः) ( १२. १३१) 
कुबेर: सर्वय्षाणां क्रतूना विष्णुरुच्यते', ( १३. १४, ३१० ) | ड १ 
की ओर जाते समय अष्टावक्र सुनि का मागे में इन्होंने स्वागत आ 


कअछकाधिप ] 


>, (२४.८४). 'ुबेरानुचरेः, ( १४. ८, ७) । कुबेरस्य', 

(१४. ८, ११. १२ )। 'कुबेरः सरवरख्ानां राजा’, ( १४. ४३, ११ )। ८ 
थष्षेन्द्राय कुबेराय) ( १४. ६५, ६ ) । 'ुबेरभवनं?, ( १५. २०,३३ ) । 
कुबेरस्य सवनं ( १८. ५, २९) | 

हु० की० कुबेर के निम्नलिखित पर्याय : 

#अलकाधिप--दे खिये वस्था० । 

कक्वेलासनिछय : २. ६, ११; ३. ४१, ३३; १२. २८६, ९ | 

भादाधर : ६. ५०, ७ । 

कगुहाकाधिप, गुहाकाधिपति--देखिये वस्था० । 

ग्द्र्विणाधिपति : ३. १६०, ४१ । 

गचनद्‌ : २. १०, १३. १५. २१. ३३; ११, ५१; २५, ४; २७, २ 
(उत्तरां तस्मादिझं घनदपालिताम्‌ ); ३. १५०, २२; १५१, ५; १५६) १६; 
१६९, २९; १६०, ६; १६१, २५; १६२, १ ( धनद उवाच ). २७; १६४, 
६; १७८, २; ५. १००, ४; १११, ११३ ११४, ४; १९२, ४५; ७. २७, 
३५; २०२, १३७; ८. १७, १९; ६८, १३; ९. ४६, २९; १२. ४४, १२; 
७४, ९ ( धनद उवाच ); २८०, २८; २८९, ८. १०; १३. १९, १६. 
३२. ४२. ६१ । 

मन्धनदेश्वर : २. १०, २९। 

गघनाधिगो प्तू : ५. १९२, ३४। 

भ्यनाधिप : ३. १६१, २७. ३७. ४०; १३. १९, ५२। 

*घनाधिपति : ३. १६१, ३०; १६२, ३५. ३६; ९. ४७, ३०। ` 

बन्धनाध्यक्ष : १. १७९, १८; २०७, ३८; २. ४१, २२; १६२, २९; 
२८१, १२; १०. ९, १९; १४. ६५, ११। दु 

बघनानां ईश्वरः : २. १०, २८. ६३; ३. ४१, ८। 

गन्धनपति : १. २१६, १६; २. १०; ३८; १२, ३; २५, ९; ५. ११४, 
३; ८. ४२, २६; १२. २८९, ९ । 

ब्चनेश : ३. २३१, ३२; २७४, १५; ७. ७२, ४६; १८. ५, १४। 

धनेश्वर : १. २८७, ६; २२७, ३२; २. १०, २७. ३८. ३९; ३. 
१९, २१; ११८, ११; १५४, ६. ९. २७; १६०, ६१; १६१, १८. २२. 
३३. २६. ५४ ( धनेश्वर उवाच ). ६०; १६६, १६; २६५, ३; २७५, २२. 
३७; २८१, २४; ४. ७०, २१; ५. १८, २; ११७, ९; १९१, २५; ६. १०७, 
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अनरवाहन : ३. ८९, ५; १५९, २६; १६१, ४२; १६८, १३; २२१, 
३३; २७५, १४; ५. १९२, ३३; १२. ५९, ११९। 

*#निधिप : १२. २०७, ३५। 

+पौळस्त्य-देखिये वस्था० । 

श्यञ्चपति, यक्षप्रवर, यक्तरक्षोधिप, यच-राक्तसभट्‌ं, यज्षराज्‌ , 
यच्चराज, यक्षराजन्‌ , यच्ञाधिप, यच्चाधिपति- देखिये वस्था० । 

*राच्साधिपति, राहसेश्वर, राजराज, राजराजन्‌ देखिये वस्था? । 

*वित्तगोप्त्‌ : ८. ९०, ३५। : 

क॑वित्तपति : ७. १८५, २५। 

*वित्तानां पतिः : ८. ३४, ३२। 

; *विच्तेश ४ ६. ३४, २३; १४. १०, २४। 
वश्चवण : १. १, १६६; २, १८३; ५५, ४; १९९, ६; (२. १०, २; 

१७, १५; ३. १२, २२; ६५, २३; १५३, ९३ १५४, १२; १५६ १२.. १३; 
१५९, २६. २८; १६०, ५. ३७. ५९. ६१; १६१, १५; १६३, ५. ६; १६४, 
१९; १७६, ४. १८; १८९, ५; २७४, १२. १४, १५; २७५, १. १४. ३४; 
२९१, ६९; .४. १३, ३८; ४५, ४०; ७०, १४; ५. २५ १६; १३२, ९. 
१०; १५८, ३२; १९२, ४८, ५५; ६. ६, ४१; १०३, २२; १२०, ५२; ७. 
१०, ४१; २३, ४२; ६९, २४; ९९, ११; २०२, ४३; ८. ८, २४; २९, २; 
Se ४९; ९. ५५, २९; १२. १५, १७; ५७, १८३. ६८, ४१. ४७; 
७४, ३. ५. ८. १६, १९; १३९, १०३; १५५, १०; -२८३, ८; १३. १३, 


ts 
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| २ २, २५ ) | पै 


4000 


[ ३. ङुम्म 


३५. ३७. ४८. ५१; ५३, ४९; १०२, १८३ २४६) ४; १४. ७०, ११; ८१, 


३३; १५. १०, ४२। 
कुव्जास्रक, एक तीथै का नाम है ( ३. ८४, ४० )। 
१. कुमार = स्कन्द, देखिये वस्था० । 
, २. कुमार, एक राजा का नाम है जिनको पाण्डवां ने आमन्त्रित किया 
(५. ४, २४ )। : है 
३. कुमार, गरुड के पुत्र, एक सुपर्णे का नाम है ( ५. १०१, १३ ) । 
४. कुमार, एक पाज्नाल राजा का नाम दै जो युधिष्ठिर के चक्ररक्षक 


थे। द्रोण ने इनका वध किया ( ७. १६, २१-२५ ) । 


५, कुमार = सनत्कुमार ( 5. ४१, २. ५; १२. ३७, १२: “पितामह- 


सुतं ज्ये कुमारं दोपतेजसम्‌” ) । 


६. कुमार ( बहु० ) एक जाति के लोगों का नाम है जिन्हें अपनो 
दिखिजय के समय भोमसेन ने पराजित किया था (२. ३०, १)।४ये 
लोग युधिष्टिर के लिये उपहार लाये ( २. ५२, १४ ) 1 

७. कुमार, स्कन्द के पादो के एक वर्ग का नाम हैं ( ३. २२८, ३ )1 
ये स्कन्द से उत्पन्न छुये थे ( ३. २३०, ३१) 1 

१. कुमारक, कोरव्य जाति के एक नाग का नाम है ( १. ५७, १३ )1 

२. कुमारक ( वहु० ) = ७. कुमार ( ३. २२८, १ )। 

कुमारको रि, एक तोथ का नाम है ( ३. ८२, १७) 

कुमारधारा, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, १४९ ) । 

१. कुमारी, केकय देश को एक राजकुमारी का नाम है जो पूरुवंशाय 
राजा भोमसेन को पत्नी और प्रतिश्रवा को माता थी ( १. ५५, ४३ )1 

२. कुमारी, धनंजय नामक नाग को पली का नाम है (५. ११७, १७) । 

३. कुमारी, भारतवर्ष को एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३६ )। 

४. कुमारी, शाकद्दीप को एक नदी का नाम है ( ६. ११, ३२) । 

७, कुमारी = दुर्गा ( उमा) : ४. ६, ७ | 

६. कुमारी, एक तीर्थ का नाम है जो पाण्ड्य देश में स्थित था (३. 
८८, १४ )1 * 

७. कुमारी, स्कन्द से उत्पन्न अहों का नाम जो गर्भस्थ वाको का 
भक्षण करने वाले थे (३. २३०, ३१) । 

१, छुमारपितृ = स्कन्द ( ३. २२८, ५ ) । 

२. कुमारपितु = शिंव ( ८. ३३, ६०; १०. ७, ९ ) । 

कुमारसू ( कुमार के पिता ) = अधि ( २. ३१, ४४ )। 

कुमारिका, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८२, ८१ )। 

१, कुमुद, एक प्रमुख नाग का नाम दै ( १. ३५, १५; ५. १०३, १३; 
१६. ४, ९५ ) 1 

१. कुसुद्‌, एक वानर का नाम है जो सुग्रीव का अनुगामो था ( २. 


.२८९, ४)। 


३. कुमुद, सुप्रतीक के कुल में उन्न एक गजराज का 
९९, ११)। 

४. कुमुद, गरुड के पुत्र, एक सुपे का नाम है (५. १०१, १२)। , 

५. कुमुद, कुशद्वोप के एक पव॑त का नाम दै ( ६. १२, २० )। 

६. कुमुद, धाता द्वारा स्कन्द को प्रदान किये गये पाँच पाद में से 
एक का नाम है ( ९. ४५, ३९ )। 2 

७, कुसुद, स्कन्द के एक सैनिक का नाम 

८. कुमुद = विष्णु ( सहन नामों में से एक ) । ॥. ु 

कुमुदमाछिन्‌, अरा द्वारा न्द को दिये गये चार पाषदों में से एक 
का नाम है ( ९. ४५, २५ )। हट 

कुसुदाक्ष, एक प्रमुख नाग का नाम है ( १.२५३५) | 

कुसुदोत्तर, शाकद्गीप का एक वर्ष जो जल्‍द के निकर स्थित था ( ६. 


नाम है (५. 


है (९. ४५, ५६)। | 


१. कुस्स, प्रहाद के द्वितीय पुत्र, एक 
२. कुर्म = विष्णु ( सह्न नामों में सेक) , 


न ; 


असुरा नाम है (१. ६५, १९)। | 


: 


कुम्भक ] 
कुम्भक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७५) । 


१. कुम्भकर्ण, रावण के शता, एक राक्षस का नाम है (३. २ 
२९) । “विश्रवा द्वारा राक्षसकन्या पुष्पोत्कटा के गर्भ से उतपन्न एक पुत्र 
जो राञ्जण का छोटा सहोदर भाई था । यह अत्यन्त शक्तिशाली और मायावी 
था । इसने सर नीचे करके घोर तपस्या की ओर ब्राह्मा से निद्रा का वरदान 
माँगा ( ३. २७५, १-७. २८ ) |” त्रिजटा ने इसे देखा ( ३. २८०, ६६ ) | 
रावण ने इसे निद्रा से जगवाया ( ३. २८६, १९. २०. २२) । इसे श्रीराम 
के विरुद्ध युद्ध के लिये भेजा (३. २८६, २८. २९ )। युद्ध में लक्ष्मण ने 
इसका वध किया ( ३. २८७, १. ६. ८. ९. ११. १३. १५. २०)। 
हृतं "`" कुम्मकर्ण), ( ३. २८८, १ ) । 'कुम्मकर्णन?, ( ३. २८८, ६ ) । तुको ० 


राक्षस, राक्षसेश्वर, राक्षसेन्द्र । ह 
२. कुम्भकण = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 


कुम्भकर्णा दिवध--“कुभ्भकर्ण ने बल, चण्डवल, वज़वाहु, तथा अन्य 
चानरों का भक्षण कर लिया । तदनम्तर वह सुग्रोव ओर लक्ष्मण से युद्ध 
करने लगा । जब उसको भुजायें कारी जाती थीं तो उसकी दूनो भुजायें पुनः 

` प्रगट हो जाती थीं । अन्त में लक्ष्मण ने एक ब्रह्मा से इसका वध कर दिया 
जिससे भयभीत होकर सभो राक्षस भाग चले । लक्ष्मण ने वज़वेग और 
अमाथिन्‌ से भो युद्ध किया । हनुमान ने वञ्जवेग का और नल ने प्रमाथिन्‌ 


का वध किया (३. २८७) । 
कुम्भकर्णाश्रम, एक तीर्थे का नाम है (३. ८४, १५७) । 


१. कुम्भयो नि, इन्द्र को सभा में नृत्य करने वालो एक अप्सराका 


नाम हूँ (३. ४३, ३० )। 

२. कुम्भयो नि = अगस्त्य (३. ९८, २) | 

३. कुम्भयोनि = द्रोण (७. १५७, २७. २६; १८४, ३. ६. १०; 
१९२, १२) । 

कुम्भरेतस्‌ , संयु के प्रथम पुत्र, भरद्वाज, की पल्ली वीरा के गर्भ से 
उत्पन्न वीर नामक अञ्चि का नाम है जिन्हें सोम देवता के साथ द्वितीय 
आज्य-भाग ग्राप्त होता है । इन्हें 'रयप्रमु» (रथध्वानः, और 'कुम्भरेतस्‌' भौः 
कहते हैं ( ३. २१९, ९-१० ) । : 

कुम्भवकन्न, स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै ( ९. ४५, ७५ ) । 

कुम्भश्रवा, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, २६)। 

कुम्मसम्भव = द्रोण ( ७. १५७, ३६; १९२, १५) । 

कुम्भाण्डको द्र, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६९) | 
कुम्भिका, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १५) । 
कुम्भीनसि, एक असुर का नाम हैं ( १३. ३९, ७) । 

कुम्भीनसी, गन्पदेराज चित्ररथ की पली का नाम है जिसने चित्ररथ 
को जीवन-रक्षा के लिये युधिष्ठिर से प्रार्थना को थो ( १. १७०, ३५)। . 

कुरङ्ग, एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान और न्िरात्र-उपवास के फळ का 
वर्णन किया गया है ( १३. २५, १२ )। 

4. ङुरु, कुरुओ के पूं, एक प्राचीन राजा का नाम है जो संवरण 
के पुत्र थे। सञ्चय ने पूवेकाल के राजाओं के अन्तर्गत इनकी गणना कराई 
( १. १, २३२ )। “भरतस्य कुरोः पुरोराजमीढस्य चानघ', ( १. ७५, १ ) । 
न संवरण द्वारा तपता के गर्म से उत्पन्न हुये थे ( १. ९४, ४८ )। इन्होंने 
बाहिनी के गर्भ से अश्ववान्‌, अभिष्यन्त, चैत्ररथ, सुनि एवं जनमेजय नामक 
पुत्र उत्पन्न किये, और इन्हीं के नाम से कुरुजाइल देश को प्रसिद्धि है 
( १: ९४, ५०-५१ ) 1 इन्होंने दशाहे की राजकुमारा शुमाङ्गी से. विवाह 

और उससे बिदुर को उत्पन्न किया ( १. ९५, ३९-४० )। ये संवरण और 
£ तपतो के पुत्र थे ( १. १७३, ५० )। रोवे यशशीळसकषेत्रेतनपत्मनः, 
(३.१२९,२२) 1 इनके यज्ञ के समय कुरुक्षेत्र मै सरस्वती नदी ओषवती 
कै नाम से प्रगट हुई ( ९. २८, २६-२७ )। कुरुक्षेत्र की भूमि जोतते समय 
 श्नवाच्दरके साय संवाद ( ९, ५३, २-४. ६-१५ )। "कुरुः? ( १२. ४७, 
८३१२. १६५, ५४; १५. १०, २४) | 
३. इर दुर्योधन (७. १८९, २० ) । 


( १९८) 


[ ३. कुसु 
३. कुर्‌ ( बहु० कुरवः), कुरु के वंशजो या एक जा 
नाम है। बहुधा पाण्डु के वंशजो और अनुगामियों के ति कै छोगो। का 
के पुत्रों और उनके अनुगामियों के लिये प्रयोग किया गया है : १, १ 
१७५; २, १३ ( कुरुपाण्डवसेनयोः ). २८. ३० ( कुरुवाहिनीम्‌ ). 
७४, २१२. २११. २८१; ४१, १४; ४२, ३८; ४९, १४. १८; ६०, १८ 
२२. २४; ६१, ४. ७; ६२, १. ३०; ६३, १२६; ६७, ७५. ८७; ६८, ते 
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२. ३. १९; ५, १; १७. १, ३८; १८. ४, १; ५, ३० । तुकी० कौरव; वहु० 
रूर; वहु० कुरुजाङ्गल; बहु० कुरुकुल; कुरुवंश; और उत्तराः कुरवः । 
ङरुकत्‌ = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 
` ङुरुकुल--१. ४२, ३८; ४९, १८; ५. ३६, ७३; :१५, ३६, २५। 
ड कुस्कुङथ्वेष्ठ =  अजुन ( १४. ३५, १४; ८७, २२ ) । 

` ऊरुकुछश्रष्ठ = भीष्म ( ३. ८ ; ८२,८१) ` 
३. कुरुकुछश्रेष्ठ = Co ई नि. नि ४२) । 


रर 
¢ 


(१९९ ) 


i ओषवती के नाम से प्रगट हुई (९. ३८, २६-२७) । ९. ५२, २८-२९॥ | 
i, fi, Fg sm 


[ ङरुचेत्र 


४. कुरुकुढश्रेष्ट = दुर्योधन ( ९. ५७, ५७) 1 

५, कुरुकुलश्रेष्ठ = जनमेजय ( १५. ३५, १२) । 

६, कुरुकुलश्रेष्ठ 5 युधिष्ठिर ( १२. ८९, ९; ५२, २१; १५. ११, ४ )1 

-१० कुरुकुछाधम = भीष्म ( २. ४१, १२; ३. २५३, २१) 

२, कुरुकुलाधम = दुर्योधन ( ४. ५३, १०; ९. ५६, १८ ) | 

३. कुल्कुलाधम = परिक्षित ( १. ४१, १८) । 

१. कुरुकुो ह = अजुन ( ३. ३७, ५०; 
७८, .३४ ) | 

२. कुरुकुलोद्वह = भौमसेन ( ३. १४९, ९ ) । 

३. कुरुकुलोद्वह = भीष्म ( ३. ८३, ५३; ५. १७८, १५; ६. ११९, 
१००; १२. ३०२, ६; १३. ३०, १; ८६, ४; १६८, १४ ) । 

४. कुरुकुलोद्वह घृतराष्ट्र ( ६. ११, ३२; २२, २१; ७, २०१, ४९; 
१५. २, १४) । 

५. कुरुकुछोद्वह = जनमेजय ( ९. ४८, ४; १४, ६३, १०) । 

६. कुरुकुलोद्वह = पाण्डु ( १. १२६, ३३ ) । 

७, कुरुकुलोद्वह = विचित्रवीर्यः ( ५. १४७, २१) । 

<. कुरुकुलोद्वह = युधिषिर ( २. ४६, ५; ३. १७, ९; २२, ३; १९०, 
६२; २१८, १; १४. ७२, २१; १५. ३, ७३; १७. ३. २५ ) । 

कुरुचषेन्न ( कुरुओं का क्षेत्र )-जनभेजय ने यहाँ एक यश्च किया था 
(१. ३, १)। नागराज तश्चक इसो क्षेत्र में इक्षुमती नदी के तर पर 
निवास करता था ( १. ३, १४०-१४१.) । सहातपस्त्री कुरु ने अपनी 
तपस्या से इस क्षेत्र को पवित्र बना दिया था ( १. ९४, ५०) 1 झान्तनुःपुत्र 
चित्राङ्गद ने चित्राङ्गद नाम के एक गन्धर्व के साथ यहीं युद्ध किया था 
(१. १०१, ८ )। त्तषु त्रिषु कुमारेषु जातेपु कुरुजाङ्गलम्‌ । कुरुबोऽय 
कुरुक्षेत्र त्रयमेतदवर्धत ॥7, ( १. १०९, १,) । सम्पूर्ण दिझाओं को विजित 
करने के पश्चात्‌ सुन्दर और उपसुन्द यहीं निवास करने लगे (१. २१०, २७)। 
तक्षक खाण्डव से कुरुक्षेत्र चछा आया था ( १. २२७, ४; २२८, १७ ) । 
पाण्डवगण गङ्गातट से यहाँ आये (३. ५, १)। “पुलस्त्य जी ने बताया 
कि कुरुक्षेत्र के दझंन मात्र से समस्त जीव पाप-सुक्त दो जाते हैं । भं कुरुक्षेत्र 
में जाऊँगा; कुरुक्षेत्र में नित्रास करूंगा? इस प्रकार जो कहता है वह सब 
पापों से सुक्त हो जाता है। यायु द्वारा झायी गई कुरुक्षेत्र की चू भो 
शरोर पर पड़ जाय तो मनुष्य को परमगति प्राप्त हो जातो है । जो सरखती 
के दक्षिण ओर इपद्वती के उत्तर कुरुक्षेत्र मै वास करते है वे मानो स्वर्गळोक 


श॑, ५१, डंडे, ड७छ; 


में ही रहते हैं--कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीयो की महत्ता का 


वर्णन । ( ३. ८३, १-४. ७-८. २४. ११०. १४५. २०३. २०५. २०६ ) २ 
'तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं रामहदानां च मचक्रुकस्य च । एतत्कुरुक्षेत्रसमन्त- 
पञ्चकं पितामइस्योत्तरवेदिरुच्यते ॥१, ( ३. ८३,२०८ ) । 'कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा} 


:( ३. ८५, ८८ ) । (दवापरेपि कुरुक्षेत्र गङ्गा कलियुगे स्म्रृता?, ( ३. ८५, ९० ) । 


“पुष्करे तु कुरुक्षेत्रे, ( ३. ८५, ९१ ) 1 कुरुक्षेत्र के हो एक पवित्र स्थान पर 
मान्धाता ने यश्च किया था ( ३. १२४, ४५ ) । 'दारमेततु कौन्तेय कुरुक्षेत्रस्य 
भारतः, ( ३. १२९, ११) । मुद्गल नामक एक जितेन्द्रिय ऋषि इसी क्षेत्र में 
निवास करते थे (३. २६०, ३)। ४. ५, २०; ५. १४१, ५३; १५०, ३. 
१९ । पाण्डवसेना ने कुरुक्षेत्र में पदापंग किया (५. १५१, ६८. ६९ )।| 
“सरितं पुण्यां कुरुक्षेत्र हिरण्वतीम्‌? ( ५. १५२, ७) 1 “सन्निविष्टं कुरुक्षेत्र) 
(५. १५३, १) । 'शिनिराणि कुरुक्षेत्र कियन्तां वसुधाधिपाः, (५. १५३, १४)। 
दुर्योधन की सेना ने कुरुक्षेत्र के लिये प्रस्थान किया (५. १५६, ३४) । 
५. ३५९, १; १६०, ९३; १६१, ११। भीष्म और परशुराम का युढ यहीं 
हुआ था (५. १७८, २२. ५७. ५९. ६६. ७२. ७९, ८१) । ५. १९५, ११; 
६. १, २. ३. २३ । 'धसक्षेत्रे कुरुक्षेत्र) ( ६. २५, २) । हिष्कृता हिमवता 
गङ्गया च बहिष्कृता: । सरस्वत्या यसुनया कुरुक्षेत्र चापि ये॥?, (८. ४४, ६)। 
“रमणीये कुरक्षेत्रश ९. २२, २५ )। 'कुरक्षेत्रमुदारबत्ति”, (९. ३५, ३७) । | 
“कुरुश्रेष्ठ कुरुक्षेत्र कुरुष्ष महतीं क्रियाम्‌? ( ९. २७, ५७)। सरस्वती नदो | 


EE 
५२ ११४ १; 


है 


बे । 


कुरुचेत्रकथन ] 
महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र को बहुत वर्षौ तक जोता था अतः इसका नाम 
कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया; इसे समन्तपन्चक भी कहते हैं. (९. ५३) ३२) | 
इसकी सीमा और महिमा का वर्णन ( ९. ५३ ) । ध्तरन्तुकारस्तुकयोयदन्तर 
रामडदाना च मचक्रुकस्य च । एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपत्नक ; प्रजापतेरुत्तरवेदिरु- 
च्यते 1१, ( ९. ५३, २४)। वङराम ने इस छेत्र का दर्शन किया (९. ५४, 
१)। भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध यहीं इआ था (९. ५५, ७. १६ ) । 
पृथिबीपालाः कुरुक्षेत्रं समागताः, (११. ८१२७ ) । 'समासाद कुरुक्षेत्र, 
(११.१६, ११) । भीष्म ने यहीं परशुराम से युद्ध किया था (१२. २७, ८)। 
ओष्म यहीं पर वाण-शय्या पर पड़े रहे ( १२. ४८, २: २. ६. १४; ५२, 
२३; ५५, २ ) 1 “पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्सरस्वतीम?, ( १२, १५२, 
११) 1 अभिपुत्र सुदशन अपनी पसरी, ओघवती, के साथ यहाँ रहते थे 
( १३. २, ४० )। एक तीर्थे ( १३. १२५ ४ १६५, २४; १६७, 5 1 

धउज्छवृत्तेव॑दान्यस्य कुरुक्षेत्रनिवासिनः, (१४. ९० ॐ २१) । परम 
कुरुक्षेत्र), ( १३. ९०, २४) । कुरुक्षेत्राश्रम, ( १५. २२, २१ ) 1 कुरुक्षेत्र- 
मवातरत”, ( १५. २३, १६ )। 'कुरुक्षेत्रनिवासिन), (१५. २७,२ १)। 
कुरुक्षेत्र रणाजिरे?) ( १५. ३१५ ७ ) 1 'कुरक्षेत्रापिता', ( १५. ३७, १० )1 
कुर्क्षेत्रमवातरतः, ( १६- ७, ६७) । घुकी० ञ्रदाक्षेत्र, ब्रह्मवेदी, धर्मक्षेत्र, 

समन्तपञ्चक । 

झुरुदेज्रकथन ( स्‌ )--"ऋषियों ने वराग से कहा : समन्तपश्चक 
क्त्र सनातन तोथ दै । इसे प्रजापति की उत्तरावेदी कहते हैं । यहाँ प्राचीन 
काल में देवताओं ने वहुत वड़े यश का अनुएछान किया था। राजर्षिप्रवर 
अद्दत्मा कुरु ने इस क्षेत्र को अनेक वर्षो तक जोता था जिससे यह कुरुक्षेत्र के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया। वरराम के यह पूछने पर कि कुरु ने इस क्षेत्र को 
क्यो जोता था, ऋषियों ने वहा : पूर्जकाल में जब कुरु इस क्षेत्र को जोत 
रहे थे तो इन्द्र नें उनसे इसका कारण पूछा । कुरु ने कह्दा : “जो मनुष्य 
इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करेंगे वे पुण्यात्माओं के पापरहित लोक में 
जायेंगे ।? कुरु का वचन सुनकर इन्द्र उनका उपहास करके चले गये परन्तु 
कुरु इस क्षेत्र को जोतते हो रहे। इन्द्र मो अपने काये से विरत न होनेवाले 
कुरु के पास वार-वार आते और उनसे पृछ-पूछ कर प्रत्येक वार उनकी 
हँसी उड़ाकर चले जाते थे । जब कुरु तपस्यापूर्वक कुरुक्षेत्र को भूमि को 
जोतते ही रहे तो इन्द्र ने देवताओं को भी कुरु को चेष्टा से अवगत कराया। 
देवताओं ने वरदान देकर कुरु को अपने अनुकूल करने का परामश दिया । 
तब इन्द्र ने आकर कुछ से कहा: .'नरेथर ! आप व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते 
हैं ? जो मनुष्य और पशुपक्षी यहाँ निराहार रहकर देहत्याग करेंगे 
युद्ध में हत होंगे वे स्वगैछोक के भागी होंगे ? कुरु ने कद 'ऐसा ही हो? । 
इस प्रकार प्राचीनकाछ में राजर्षि कुरु ने इस क्षेत्र को जोता और इन्द्र तथा 
ब्रह्मा आदि देवताओं ने इसे वर देकर अनुगृहीत किया । भूतर का कोई भी 


करेंगे वे देहत्याग के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक जायेंगे। जो पुण्यात्मा मानव यहाँ 
दान देंगे उनका वह दान शाश्र ही सहस्नगुना हो जायगा। जो मानव शुभ 
की इच्छा रखकर यहाँ नित्य निवास बरगे उन्हें कभी यम का राज्य नहीं 
देखना पड़ेगा। जो नरेश्वर यहाँ यज्ञ करेंगे वे, जब तक एथिवो रहेगी, 
स्त्रग॑ में निवास करेंगे। इन्द्र ने इस क्षेत्र की महिमा के सम्बन्ध में इस 
प्रकार कहा है : “कुरुक्षेत्र से वायु द्वारा उड़ायी हुई भूल भी यदि किसी पर 
पड़ जाय तो वह मनुष्य परम पद प्राप्त करता दै । ब्राह्मण शिरोमणि तथा 
हे 0 जुग आदि मुख्य-मुख्य पुरुपतिह यहाँ मदन्‌ यज्ञ करके देहत्याग के. पश्चात्‌ 
_ उत्तम गति को प्राप्त इये । तरन्तुक, अरन्तुक, रामहद, तथा म चक्रक 
` इनकेबीचका जों भूमाग है वही समन्तपञ्चके कुरुक्षेत्र है । इसे प्रजापति 

. की उत्तरावेदी कहते है । यह महान्‌ पुण्यप्रद, कल्याणकारी, देवताओं का 
प्रिय और सर्वगुण सम्पन्न ती दै । अतः यहाँ रणभूमि में मारे गये सम्पूर्ण 
नरेश सदा पुण्यमयी अक्षय गति प्राप्त करेंगे।? ब्रह्मा आदि देवताओं सहित 


(२०० ) 


.१५. १७ । सुहोत्र ने यहाँ एक यज्ञ किया था ( १२. २९, २९) । युधिष्ठिर 


स्थान इससे अधिक फठदायक नहीं होगा। जो मनुष्य यहाँ रहकर तपस्या 


.२३; ७५, रर; ८५, १७; ९१, १३; ९२, ९; ९५, २९; १२८) ६३ १२% 


५, ८, २९; ६. ४३, ४२. ४४. ४५; १०७, ५२; ७. ७२, ४७; 


[ १३. झुरुनन्द्न 
१. कुरुञाहुछ, भारतवर्ष के एक जनपद का नाम है जि 
नाम से हो प्रसिद्धि हुई ( १. ९४, ४९ )। इस देश की जब कुर्‌ के 
वर्णन (१. १०९, १ और वाद) । १. १२६, ९। कुरुजाङ्गलमुख्येप र का 
नगरेषु च, ( १. १९९, ९ ) कृष्ण, अर्जुन, और भीमसेन गिरिवज कोई 


: हुये कुरु देश से प्रस्थित हो कुरुजाङ्गल के वोच से होते हुये 
"पहुँचे (२. २०, २६ )। ३. १०, ९; ५. १९, २९; १५३, ४; ६. ४, १ 


सुदत्र ने इस प्रदेश में यज्ञ किये थे ( ७. ५६, ९ )। ८. १, १७; ८, ५, 
1 
की राजधानी ( १२. ३७, २३ )। 
२. कुरुजाङ्गल ( बहु० ` लाः ), कुरुजाङ्गल प्रदेश के निवा 
द्योतक दै : ३. १०, ९; २१, ५. ६; १८३, २०; १३. १६७, ब्रा छ 
११. २३; म द्‌ iT I अ कुरु । / कः 
कुरुतीथं, कुरुक्षेत्र त एक तीर्थ का नाम है जहाँ 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै ( ३: ८३, १६५. १६६ ) । be 

१. कुरुननद्त = अभिमन्यु ( ६. १०१, २५ ) । 

२. कुछनन्दन = अजुन : १. १७४, ११; १७७, ४२; १९२, १ 
( °नौ = भीमसेन : और अज्जुन ); १९५, २०; २१४, २०; २१६ दद र 
२२१, १६; २२२, २७ ( कुरुदाशाईनन्द्नौ = अज्ञुन और कृष्ण रह 
११; २. ३, ५; २७, १९. २१; २८, ४; ३. ३९, ५२; ४०, ५; ४१, २१, 
४१; ४२, २०. ३१; ४३, १५; १७५, २०; २४५, १७; ४. २, १२; ५.७ 
७( “नौ = अर्जुन और दुर्योधन ); १५१, १८; ६. २६, ४१; ३०, भ 
३८, १३; ११०, २१; ७. १४६, ७५. १०२; ८. ८१, ९; १४. ६२, १६ 
७९, ३४; ८०, ११ । 

_ ३. कुरुनन्दन = भीनतेन : १. १२९, २८; १९२, १ ( “नौ=भीमसेन 
और अर्जुन ); २. २३, ३५; २९, ९; ३. १४८, २१; २४३, १६। 

४. कुरुनन्दन = भीष्म ¦ २-,३६, २६; २७, ८. ९; ३. ८२, २१. ६७, 
११७; ८३, ७६; ८४, ७३; ८५,, ९..१७; ५. १७८, ४१; १७९, ४; १२, 
३०२, २; १३. ३९, ३; १०६, ११३ १६८, ३५। 

५, कुरुनन्दन = धृतराष्ट्रः १ २०५, १०; २. ५६, ८; ३. १०,१७; 
५. ९५, ३३; १३१, १९; १५६, २२३ ६. ५, १३; ११, ८; १२, ४४ ४३, 
२०; ४८, ३२; १००, ३; १०९, ३२; ११०, २१; १०. ८, ५४; १५, 
१०,२७। .. 

६. कुरुनन्दुन = दुर्योधन : १. २०३, १७; २. ४७, २३: ६४, २० ३. 
२४०, ६; २४६, २३; २४७, ११३४. २६, १८; ५२, १६; ५% ० 
( "नौ = दुर्योषन और अजुंन ). २७. २३; ८५, १; १०६, ६; १६६ प्‌ + 
१८०, २६; १८८, ११; .१९२, ४५; ७. ७५, १६; ८. ३२, ३५; ९. ६१, ३। 

७, कुरुनग्दन = जनमेजय : १. १०५, २३. २५; २. २६ १३; १. 
४१, २६; ५. ११, १६३ १२. ३४८, ६२. ८४॥ ,;: ,- ' , 

८. कुरुनन्दन = पाण्डु : १. ११२, १०३ ११३,, १९; ११९) ४९ १२१ 
४; १२४, ३; १२५, १२; १४५, ११ । ० कहे 2 
९, कुरुनन्दन = परिक्षित : १. ४२, २३ । 

१०, कुरुनन्दन = प्रतीप : १. ९७, १८ | -* , .' ` ` ' - 
११. कुरुनन्दन = सहदेव : २. ३१, २५. ५३३४४: १० सै i 
१५१, ८। 

१२. झुरुनन्दून = विदुर : २. ६, १७। 

१३. कुरुनन्दन = युधिष्टिर : १. १६८, ५; 
३७, ११; ४५, ५२; ३. १४, १५; २१, १७; ३३, ४३, ८०; ७२) १८ 


१६३, २७; १६७, . १२; १७२, २५; १८७, ४८; २७७, १३; ३११, २५ 


म ने देसी 


बातें कहो थीं, और ब्रहम; विष्णु तथा शिव ने इन बार्ता 


(' उ) ९. ७, ३४; १७, ५२; ११, ३. ४४; १२ १०, १२; २४, ७; ४ |. 


८; ५६, २० ३ ५,२०५, ६३. ६५; ७३, २४; १२२, १० सा 
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१४. कुरुनन्दन ] ( २०१) हल [ ३. कऊुरुशादूंक 


` २८२, १५. ६१; २८१, १७; ३१८, १०६; १३. २१, १३; ४२, ४ क्‍ कुरुयोधन्कर्णं : ८. ८७, ६४:( कुरुपाण्डवयोधयो:-कर्ण ओर अजुन )। 
६. १५. ४७. ५१; ५२, २५; ५२, १४३ ५७, ४२; ७०, ३०; ८४, ३; ९३; १, कुरुराज = शान्तनु : ९. ५६, २५ । 

२४; ९६, २; ११५, ७. ९; १५९, रे; १४. ८८, १६; १५, ३, ३३. ५६; ४, २. कुरुराज = धृतराष्ट्र : २. ५८, ७; ७. १४४, २५;,१५. १०, ६; २०, 

१; ५, ८; ३७, १०; २७ ३, ३४; १८. ४, ६. ९ | २४; २९, ६; ३७, ३४। 

१४. कुरुनन्दन ( बहु० नाः ) = पाण्डु के पुत्र : ४. १, १९. २३; ३. कुरुराज-दुर्योधन : १. १३५, २. २; २. ७०, ७; ५. ४७, ९; १५३, 

१३, १. २; ५: २१) २ २७; ६. ७३, १९; १२२, १७; ७. ३९, २३; ११४, १२. १४. २३; १२० 
१ कुरुपति भीष्म : ६. ४९, ४ । २८; १४२, ४; "५९, २; ८. ७, २३; ९३, १९, ४५; ९. ३, १९. ४५; ६, 
२. कुरुपति दुर्योधन : ६. ७९, १५; ८. ५६, ३५। २८; ५५, १४; ५६, ७. २४; ६१, ५४; ६२, ७; १०. ९, १५. ५६; ११. 
३. कुरुपति = पाण्डु : १५. २५, २। १७, ३०। 

३, कुरुपति = युधिष्ठिर : २. २, १७; ११. २७, २८; १४, ८५, १८; | 5 ऊरेराज परिक्षित १०, १७, १५; १७. ३, ८। 

८८, २८ । कुरुराज = युधिष्ठिर : १. २, ५२. २३२; १७०, ३७; २. ४५, ३७; 
कुरु-पाण्डवसत्तम अर्जुन ३ ४२, ४०। ३. १७६, ७; १८३; ५३; ¥. ३, ; १०, २२; ६८, ५४; ७१, २३; ७. २३, 
कुरू-पाण्डवाग्य युधिष्ठिर : २. ६७, ५१। ८४; ८. ९६, ४; ९. १६, ३३; १०. १२, ६; ११. २६, ४४; १३. १४८, 
१, कुरुपुङ्गव = अभिमन्यु : ६. ५८, २५। हे 2004 १४. १५, ३०; ६०, २४; ७१, १७; ८३, १४; ८९, २१ 
२. कुरुपुज्ञव अजुन १ १३९, १५; ४. ५, १८; ५९, १८; १४ ३ ९०,,१२; १५ १, १८ २३, ७; २५, ५; २८, १८३ २५९, १० ३७, २; 

५६.३८१ स=न योर न्न} ७८ रस २८,७ भ ८/३१1 ˆ | ९३ २/० २) रश ८. ९२७ २ ४३ 
३. कुरुपुङ्गव = भीमसेन : १. १२९, २३। 3. कुरुराजनू = दुर्योधन : १४. ७८, २५ । 

३ कुरुपुक्रव = भ्म: २. १७, ६; ७ २, २१/१२. ५८ र ५5. २। | उअ अ अ 

५, कुरुपुङ्गव = भूरिश्रवस्‌ : ७. १४२, ४६. ५६। कुरुराजपुत्र, ( द्विव० “ञौ ) और (बहु® त्राः) : १. १८९, १५ 
६. कुरुपुङ्गव = ध्ृतराष्ट्र : २. ६७, २८ । ( yd र कु 2, | 

७, = १५, s ७ ० क 5 ०३ 

क कक दुर्योधन : ५. ५, ८; १७०, ११; १९२, ६०; ६. ११६, कुरवंश : १. १, ४६. ९५; ८६, ८; १०६, १२. ३२; १७०,६१; ५. 
८. कुरुपुङ्गव = सोमदत्त : ७. १५६, २८; १६२, ७। २५०, २४ ३. ४४० ४1१९ २३ २४ ० 
९, कुरुपुङ्गव पन युधिष्ठिर :२. ३७, ६; ७, १६२, ४६; <. ९६, २२; कया य 0 १८३ 2 

९. १७, २१. ९०; १२. ३१, ३०; १३. ११६, ४२। झक र द्‌ 
१०, ० BS ० कु ड 
हा नर ए नकल कक: कुरुवंशबिवर्धन, ( बहु० नाः): १. १०६, ३२ (श्रतराष्ट्र, पाण्डु 
ता ताकि और विदुर ); १२४, २९ ( पाण्डव ); ३२ ( पाण्डु और श्रतराष्ट के पुत्र ) । 


भीष्म : १. ८२, ७१. ७७ । 
कुरुप्तनापति = कर्ण : ८. ३७, ४१ । कुरुवरश्रं हे 
१. कुरुप्रचीर = अजुँन : ६. ३५, ४८३ ८. ६५, १०; ९१, ३९। कुरुवर्णक, ( बहु० काः ), भारतवर्ष को एक जाति के लोगों का नाम 


है ( ६. ५, ५६ ) 
२. कुरुप्रवीर = भीष्म : ५. २, ५; १२. ५१, १४। १ 
॥ वर्धन न: १. २०२, १; ६. १०, ३। 
३. कुरुप्रचीर = धृतराष्ट्र : २. ५३, २६; ८. ७, १३ । ड बु हि 


वधन = युधिष्ठिर : ३. १३, ११; १४. १५, ३२; ८५, २० । 
४. कुरुप्रचीर = दुर्योधन : ४. ६५, १३; ६६, २२; ८. ७९, ७१। hos 2 


कुरुवासिन्‌ = शिव ( सहत नामों में से एक )। 
७५, कुरुप्रवीर = जनमेजय : १. ४४, ६. ९। कुरुविन्द 5 रोगों 
६. कुरुप्रवीर = पाण्डु (१) : १. १९२, १८ ( विचित्रवीर्यस्य सुतस्य | ८७, ९ ) । ज ह) 77 


कश्चित्‌ कुरुप्रवीरस्य ध्रियन्ति पुत्राः ) । 
७, कुरुप्रवीर = पुरुमित्र : ८. ७, १४। 
८, कुरुप्रवीर = विकणै : ४. ५४, ९। 
९. कुरुप्रवीर = युधिष्ठिर : १. १९१, ६. २२; ३. २३, ८; ३. १९२, 
७२; २३२, १०; ५. २, ९; १२. १६७, ४९ । 
१०. कुरुप्रवीर, ( बहु० “राः ) = कुरु, बहु० ( देखिये वस्था० ) । 
कुरुभूत = शिव ( सहन्त नामों में से एक ) । 
१. कुरुपुरुय = अजुंन : १४. ८०, २७। 
२. झुरुमुरूय = भोमसेन : ६. ४५, १९ ( “ख्यौ = भौमसेन और 
दुर्योधन ); ९. ५८, १। 
रै. कुसुभुख्य = भीष्म : १. १००, ७४; ५. ५९, १८; १४८, ३४; ६ 
१०७, १०६; ११८, ३८ । 
8. कुरुसुझय = चित्राङ्गद : १. १०१, ८। 
५. कुरुमुख्य = धृतराष्ट्र : २. ४८, २३ । 
९. ङुरुसुख्य = दुमुंख : ७. २०, ३०। 
कुर्मुख्यन्दुर्योषन : ६. ४५, १९(`ख्यौनभीमसेन और दुर्योधन); 
5. ५८, १ ( ख्ययौ = भौमसेन और दुर्योधन) । | 
ङुरुसुरूयं = युधिष्ठिर ; ८. ३१, १३; १४, ८०, ९। : 
२६ स० 


१. कुरुवीर = अर्जुन : १४. ७४, २०; ८०, २५। 
२. कुरुवीर = मीमसेन : २. १४७, ४ । 
३. कुरुवीर = शरृतराष्ट्र : १५. २, ९; १८, २०। 
४. कुरुचीर = कर्णे : ८. ८७, ६३। 
५. झुरुचीर = युधिष्ठिर : ५. ३३, १०। 
कुरुवीरझुख्य, ( द्विव यो) = अजुन और कर्णे : ८। 
१. कुरुबुद = भीष्म : ४. ३०, १६; ५. १३९, १०; १४७, ७; १६२, 
१२; १६५, ५; ६. २५; १२; ५१, २२३ १०७, २०. ९१; ११२, २०; १२१, 
५; १२२, ६; ७. ४, १; ११. १, २८। 
२. कुरुवृद्ध = षतराष्ट्र : ५: २२, ७ । 
कुरुवृद्धतम, ( द्विव० ˆमाबुभौ)=भीष्म और श्॒तराष्ट्र : २. ६८ १३। | दि 
करुबृद्धवय = शरतराष्ट्र : १५. २५, १८। 7 
कुरुबृष = भीमसेन : २. २५ १३ ( कुरुचेदिइषो = भौससेन और 
शिशुपाल) । 
4. कुरुशादूंछ = अर्जुन : १. १७०, (६५; ६, ४५, १० (“कौन 
अजुन और भीष्म ); १२. २४२, १०७; ३४८, ४१; १४. १५, ३२; १६. ! 
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२. कुरुशादूछ ] 


२. कुरुशाढुछ = भीमसेन : २. ४४, ४। 
३. कुरुशादूल : सोष्म : ५. १७७, ७; ६. ४५, १० ( ` लौ = भीष्म 
` और अजुन ); १२. ९०, १; १६८, २ । 


४. कुरुशादूल = दुःशासन : ५. १६६, १६; ७. २९, २१1 ' ` 


५, कुरुशादूल = धृतराष्ट्र: ९. ६३, ५२। 

६. कुरुशादूछ = जनमेजय : १२. ४७, २ ।. 

७, ङुरुशादूं = लक्ष्मण ( दुर्योधन का पुत्र ) : ५. १६६, १६। | 

८. कुरुशादूल = युधिष्ठिर : २. १४ ५३; ४०, ६; ३. १५, १०३ ९० 
७; ५. ८, ४७; १४. १, ८; १५. ३, ७१। 


१, कुरुश्रेष्ठ = अजुन : ३. १४१, ९; ४. ७२, १०; ६. २४, १९; १२०, 


४१३ ७. २८, २; १४६, १८; ८. ९६, ४६; १४. . ६२, १५; ७३, ९; ७९, , 


१२; ८३, १६। 


1 
२. कुरुश्रेष्ठ = मीमसेन : १. १९०, २८; ३. १५०, २२; १५१, ५; ९. | 


५५, ३८ ( छो = भीमसेन और दुयोधन ) । 


३, कुरुश्रेष्ठ = भीष्म : ३. ८२, ३; ८५, १८; ५. १६५, १४; १७४, | 


९; १७७, ३२; ६. ८२, ५; १०६, ४२; १२०, ४०; १२२, ५; १२. ९२, १; 
१२५, ७; १३८, ३; १३. ३९, १४; ४९, १; ६९, १; १६८, १८। 

४. कुरुश्रेष्ठ = भूरिश्रवस्‌ ७. १४२, ५९। 

५, कुरुश्रेष्ठ = धृतराष्ट्र : ६. १२, ४३; ५९, ५१; ८३, ७; १०६, ४२; 
१०७, ६; ८. ९६, २७; ९. ३१, २; ६३, ७२; १५. ५, ६; १३, १२; 
३६, ४४। 

६. कुरुश्रेष्ठ = दुयोधन : २. ७०, ८; ३. २५२, १६; २५५, ८; ५. 
१२४, २१; १९२, ६३; १९३, ८; ७. १४५, ३३; ९. ५५, ३८ ( टौ = 
दुर्योधन और भीमसेन ); १०. ९, १८. ४१ । 5 

७. कुरुश्रेष्ठ = जनमेजय : ९. २७, ५८; ५१, ३०। 

८. कुरुश्रेष्ठ = नकुल : २.३२, १७। 

९. कुरुश्रेष्ठ = परिक्षित्‌ : १. ५०, १९। 

१०. कुरुश्रेष्ठ = सेनाविन्दु : ८. ६, ३२ । 

११. कुरुश्रेष्ठ = युधिष्ठिर : २. ४, ६; २७, १७; ३. १, ४६; १२, ४; 
१३, २५; १५, १६; २३, ५; २६, ६; ८९, ४. १७; ११०, १९; ११४, २९; 

१४४, २१; १५९, ८; २९२, १२; ५. २४, १; ७, १२६, ३४; ८. ६५, १२; 
१०. १२, ११; १२. ५६, १२. ४६; ५९, ५९; १३०, २९; १५९, १४; 
२०७, ४७; १३. ६६, १६; ११५, ८४; १६६, १७; १४. ६५, १४; ८७, 
१४; ८९, १९; १५. ६, २; ७, २०; १७, २१। . 

कुरुश्रेष्ठतम =युधिडिर (कुरुश्रे्ठमम॑ वदन्त युधिष्ठिर धर्मसुत पतिं मे: 
३. २७०, ७) । 

१. कुरुसत्तम = अजुन : १. १७४, २; १७६, २०; २१५, ३, ६; ६. 
२८, ३१; ७. ९२, १८; १४६, ६६; ८. ८१, ७। 

२. कुरुसत्तम = भीमसेन : २. १६१, ४७; ९. ५५, ५१ ( शमौ = 
समसेन और दुयोधन ); ५७, २१ ( “मौ = भीमसेन और दुर्योधन ) । 

३. कुरुसत्तम = भीष्म : १. १४१, १६; २०५, २; २. ४२, २०; ३, 
२३८, १५; ५. २०, १५; ५५, २१; ३. १२१, २; ८. ७, २ ( “मौ = भीष्म 
और द्रोण ) १२. २७, १०; ३००, १; १३. २६, १४ (.गाङ्गेय )। ' 

४. कुरुसत्तम = चित्राङ्गद : १.१०१, ९ | 

५, कुरुसत्तम = शान्तनु : १. ९७, २०। 

६. कुरुसत्तम न षृतराष्ट्र ; १. १२४, ३; १४०, uy; ३. २३६, ५; 
२३८, २४; ५. ५५, ९; ९५, ८; ६. १०, ५; ७. १७५, ५८; १९२, १०; ८. 
५३, २१; ९५, २४; ९, ५८, ३८; ११. २, ८. २३; ८, १; ९, १४ । 

७, कुरुसत्तम = द्रोण : ८. ७, २ ( 'मौ० = द्रोण और भीष्म ) । 
EE ङुरुसतत्तम १२, ४२, २०.३. २५२, १३; २५६, १०; 
५, १२४, ८; ६. १२१, ४५; ७. १५३, ४३; १५९, ११; ८. ३१, ६५; ९, 


( मौ दुर्योषन और भोमसेन ); ५७ २१ ( “मौ = 
र , हट और भीमसेन ); ५७, ५०; ५९, १२. २३; १२. १२४, ६८ । हा 


(२०२ ) 


| करनेवाली इस जाति को पराजित किया था (२, २६, ४) । 


[१ इरिन्‌ 
९, कुरुसत्तम = जनमेजय : १. १०७, ५; ११२, ११; २. ३ 
३. २४०, १६; २११, १०; ४. २८, ७; ९, ४४, १४; १५. १, ष | 
। ४ “१०, कुरुसत्तम = युधिष्ठिर : २. २७, ९; ८१, ४; १२०, २१, ८ 
| २२; १८३, ६४३ ५. ९, ५९ <. ६५ प; १२. १, ५; २४, ९; २१, र 
५५, २२; ५८, २४. २७; ७५, ३५; २५९, २७; २७९, २. ३; ३२३, २३; 
। १३. ८, २२; ५९, २८; ६७, ११; १५९, २; १४. १४, १५; १५. १,५। ३ 
कुरुसत्तमाः ( बहु० ) = कुरु ( बहु० ) : देखिये वस्था० । 

१. कुरुसिंह = भीष्म : ६. १२०, ५। 

२. कुरुसिंह = दुर्योधन : ७. १८९, 
सहयो) । 

कुरुसिंहाः ( वहु० ) = कुरु ( वहु० ) : देखिये वस्था० । 

१, कुरूत्तम = अजुन : ७. १०४, १ (“मौ = कृष्ण और अर्जुन )। 

२. ङुरूत्तम = दुर्योधन : ७. १४५, २५। 

३. कुरूत्तम = युधिष्ठिर : ३. २२५, १५; ६. २२, ८; १३. ८, १४। 

: कुरूत्तमाः ( बहु०.) = कुरु (.बहु० ) : देखिये वस्था० । 
| 4. ङुरूद्वह = अजुन : ३. ४६, २८; १६८, २१. ६६; ८. ६९, ८४; 
१४. १५, १६। 

२: कुरूद्वह = वाहिक : १५. २९, ४४। 

३. कुरूद्वह = भीष्म : १. ११२, ५; २. ४१, ३७; ३. ८३, ८, ४१, 
५१. ९९. १०९. १४८. १६५; ८४, ७९; ५. १७८, ८७; १८५, १६; १२. 
१६०, ३८ । - 

३. कुरूद्वह = भूरिश्रवस्‌ : ७. १४३, ५५। 

५, कुरूद्वह = धृतराष्ट्र : १. १४०, ९०; . ७. २७, १४; १८२, १३; 
८. ५०, ४७; १५. २. २, २३; ३, ६१; १९, ११; ३६, १२; ३७, ७। 

६. कुरूद्वह = दुर्योधन : ५. १८३, ८; १८४, ६; ७. १५२, ३१; १२. - 
१२४, २२। - १ 
७, कुरूद्वह = जनमेजय : २: ३१, ३७; ४७, १७; १५. ३५, १। 

८. कुरूद्वह = कर्णे : ८; ५०, ४७। 

९, कुरूद्वह = युधिष्टिर : ३. १२८, २१; १२. ५६, १३; ६६, २१; 
८२, १५; १५८, १२; १६३, १२; १३. ७०, १; ७१, ११; १६५, १; १५. 
२, १७; ५, २७. ३८; १६, १५। 

कुरूद्वह, ( वहु० हाः) : १. १२८, ५० ( पाण्डव और धातंराष्ट्र); 
३. ११, ७. ( पाण्डव ); १४५, ५३ ( पाण्डव ); १५५, ३४ ( पाण्डव); 
२५२, ५२ ( घातराष्ट्र ); ३१४, १८ ( पाण्डव ); ६. २२, २ (पाण्डव ); 
१३. १६८, १८; १४. ५२, ३२; ६३, ८; ६५, २३; ७१, ११ । 

कुलकत्त = शिव ( ह्न नामों में से एक )। 

कुळत्थ, (वहु० “त्थाः), एक जाति के लोगों का नाम है (६. ९, ६६) | 

कुळघमं--सनातन काळ से चला आ रहा कुळाचार ( ६. २५, ४० )। 

कुछपांसन--कुछाह्ञर और नराधम राजाओं के छिये प्रयुक्त हुज 
है ( ५. ७४, १७) । > 

कुलम्पुन, एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य अपने 
समस्त कुछ को पवित्र कर देता है ( ३. ८३, १०४ ) | 

कुलम्पुना, एक नदी का नाम है ( १३. १६५, २० )। 

कुरूपवत--महेन्द्र, मल्य, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌; विन्ध्य) 
पारियात्र, ये सात कुलपर्वत हैं ( ६. ९, ११) । 

'कुलहारिन्‌ = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

कुछाद्य ( वहु० )--देखिये कुशाद्य ( बहु० ) 1. 

कुलिक, एक नाग-प्रमुख का नाम॒ है जो कद्रु का पुत्र था ( १-९ 
४१)। - * SS ३ १-५ कुकर 

कुलिङ्ग ( वहु० )- देखिये कुलिन्द ( बढु० )। 

१, कुलिन्द, (बहु० "न्दः ), एक जाति के 
(२. १४, २६ )। अपनी दिग्विजय के समय अजुन ने उत्तर 


रे, ३ १; 


३५ ( प्रववृते युद्धं कुरुमापव- 


और 


लोगों का नाम है 
में निवास F 
मे लोग भी 5 


गा * 
> 


२; कुलिन्द ] 


युधिष्टिर के सम्मुख भेंट लेकर उपस्थित हुये ( २. ५२, ३ )। इनके राजा 
का नाम सुबाह था ( ३. १४०, २६. २८ )। ये उत्तर में निवास करते थे 
(६.५६३)! इन्होंने सात्यकि पर आक्रमण किया ( ७. १२१, ४३ )। 


कर्ण ने इन्हें पराजित किया था (८, ८, १९ )। इन लोगों ने दुर्योधन की 


के साथ युद्ध किया ( ८. ८५, ४. ८. १९ )1 
र २, कुलिन्द ( कुछिन्दों का राजा ) = सुवाइ ( ३. १७, १२) । 
कुछिन्दज = २- कुछिन्दपुत्र, जिसका शकुनि ने वध किया (८. ८५, 
९)। 
, कुलिन्दपुत्न, कुलिन्द्राज के एक पुत्र का नाम है जिसका कप ने 
वघ किया था ( ८. ८५, ६. ७) ।' 
२. कुढिन्दपुन्न, कुरिन्दराज के एक अन्य : पुत्र का नाम है जिसका 
शकुनि ने वध किया था ( ८. ८५, १४५) । - 
कुिन्द्राजावरज = २. कुछिन्दपुत्र ( ८. ८५, १३) । 
: छुलिन्दाधिपति = कुछिन्दराज सुवाहु.( ३. १४०, २८; २६५, ७ ) । 
कुलिन्दोपस्यक, ( वहु० ` काः ), एक जाति के लोगों का नाम है 
(६-९, ५५ ) | 
कुलूत, ( वहु० 
१२,४५)। - ; 
कुछताधिपति = क्षेमधूति ( ८. १२, ३५ ) । 
कुल्या, एक तीर्थ का नाम है जहाँ उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ का 
फल प्राप्त होता है ( १३. २५, ५६ ) 1 * 
कुबलूयापीड, ऐरावत-कुलोत्पन्न कंस के शक्तिशाली गजराज का नाम 
है जिसका श्री कृष्ण ने वध किया था ( गीप्रे० सं० २. ३८, २९ के वाद 
दा० पाठ, ए० ८०१ )। 
कुवलाश्व, अयोध्या के एक इश्वाकुवंशी राजा का नाम है (२. २०१, 
६. ७)। ये धुन्धुमार के नाम से विख्यात थे ( ३. २०१,१० )। ये बृहद 
के पुत्र थे ( ३. २०१, ३३ )। इनके २१,००० पुत्र हुये (३. २०२, ५) । 
कुवलाश्व उत्तम गुणों में अपने पिता से वढ्कर थे (३. २०२, ६) इनके पिता 
ने उचित समय इनका राज्याभिषेक कर दिया ( ३. २०२, ७) | ब्र॒हृदश्व ने 
उत्तङ्क से इनकी वीरता की प्रशंसा की ( ३. २०३, २)। “महर्षि उतङ्ग के 
साथ ये अपने २१,००० पुत्रों को लेकर धुन्धु के वध के लिये प्रस्थित इए । 
इनके पुत्रों ने सात दिनों तक खुदाई करने के पश्चात्‌ वाछकामय समुद्र में 
छिपे मह्दाबली धुन्धु को देखा । इन्होंने अपने पुत्रों सहित धुन्धु पर आक्रमण 
किया परन्तु धुन्धु ने इनके पुत्रों को भस्म कर दिया । तब इन्होंने अह्माल 
के प्रयोग द्वारा धुन्धु का वध कर दिया। इस युद्ध में इनके तीन पुत्र, दढा, 
कपिलाश्व, और चन्द्राश्व, ही शेष रहे । धुन्धु का वध करने से इनका नाम 
धुन्धुमार पड़ा ( ३. २०४, ११. १२. १८. २०. २३. २९. ३२. ३३. ४०. 
४१. ४२ ) 1! तुको० घुन्धुमारः इच्चाकु । 
कुवछेशय = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक )। 
~ छुचीरा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २७)। ४५ 
कुश, एक प्राचीन काल के महर्षि का नामः है, जो अझिदेव के समान 
अतापी थे । ये ब्रह्मा के पुत्र और विश्वामित्र के प्रपितामह थे (गी० प्रे० सं० 
- १- ७४, ६९ के वाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
ङुशचीरा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २३)। 
कुशद्वीप, सुप्रसिद्ध सात द्वीपों में से एक का नाम है (8. १२, २) । 
इसका विंशेष वर्णन ( ६. १२, ६-१६ ) | शिव ने इसे दानव विद्युतप्रभ को 
दे दिया ( १३. १४, ८४) । | 
कुशधारा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २४) 
कुशनाभ, मदषि कुश के धमांत्मा पुत्र का नाम है जो गाधि के पिता 
और विश्वामित्र के पितामह थे ( गो० प्रे० सं० १. ७४, ६९ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । प 
ङशष्छवन, एक तीथं का नाम है जहाँ स्नान और तीन रात निवास 
अश्रमेष यञ्च का फळ मिळता है (३. ८५, ३६). ` 


“ता ), एक जाति के छोगों कां नाम है (८. 


( २०३ ) 


` [५ इहुर 


कि की एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५६ )। 
कुशळ, क्ोञ्रद्रीप के अन्तगेत एक क्षेत्र का नाम है ( ६. १२, २१) । 
कुशल्य, भारत को एक जाति का नाम है (६, ९, ४०) । 
कुशवत्‌, एक झील का नाम है ( ३. १३०, १८ )। 
कुशवती, देवलोक को एक नगरी का नाम है ( ३-१६१, ५४ )। 
कुशविन्दु, भारत के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ५६) 1 
कुशस्तम्व, एक तीर्थ का नाम है जहाँ जान करनेवाळा मनुष्य स्वगे में 
अप्सराओं द्वारा सेवित होता है ( १३- २५, २८ ) 
.  छुदास्थली = द्वारका : २. १४, ५०। “कुशस्थलीं करिष्यामि निवेश 

द्वारकां पुरीम्‌?, ( १२. २३९, ९१ ) 

ङुझाद्य, भारत के एक जनपद का नाम हे ( ६. ९, ४४)! 

कुशाम्ब, राजा बसु उपरिचर के ठृतीय पुत्र का नाम है, जिसका एक 
दूसरा नाम मणिवाहन था ( १. ६३, २१) । 

कुझाचतं, एक तीर्थ का नाम है ( १३. २५, १३) । 

कुशिक, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. ८, २४) । ये कान्यकुब्ज 
देश के राजा गाधि के औरस पुत्र थे ( १. १७५, ३ )1. ये यम को समा में 
उपस्थित थे ( २. ८, १०) । 'कुरिकस्याअमम्‌?, ( ३. ८४, ३१ ) । ` कृष्ण 
की उपासना करनेवाले ऋषियों में से एक यह भी थे (५. ८३, २७) । 
'कुशिकस्य?, ( ६. ९, ८ )। ये जहु के पौत्र और अज के पुत्र थे ( १२. ४९, 
३ )। ये वकभ के पुत्र, बलाकाश्व के पौत्र और गाधि के पिता ये ( १३. 
४, ५. ६ )। इन्होंने अपनी रानी के साथ महर्षि च्यवन की सेवा को 
( १३. ५२, ७. ९. १०. १३. १९. २३. २६. ३२ )। इनके तथा इनको 
रानी के पैये की परीक्षा लेने के बाद इनको सेवा से प्रसन्न हो च्यवन 
मुनि ने इन्हें आशीवांद दिया (१३. ५३, १४. १५. २७. ५८. ६३. 
६६) । महर्षि च्यवन के प्रभाव से इन्हें तथा इनको रानी को अनेक 
आश्चयंमय दश्यो का दशन हुआ, और महषि च्यवन ने प्रसन्न होकर इन्हें 
वर माँगने के लिये कहा ( १३. ५४, २. २३. २४. ३७ )। इनके पूछने पर 
च्यवन ने इनके घर में अपने निवास का कारण बताया और इन्हें वरदान 
दिया ( १३. ५५, २. ३५ ) | मद्द्षि च्यवन ने रूगुवंशी और कुशिकवंशियों 
के सम्बन्ध का कारण बताया ( १३. ५६, १५ ) । तुको० कुशिकर्षि । 

« कुशिक ( वहु० काः ), कुशिक के वंशजा के लिये प्रयुक्त हुआ दै । ये 


'जहु से उत्पन्न हुये ( १. ९४, ३३ )। विश्वामित्र के वंश का नाम ( १. १७४, 


७)। 'कुल“कुशिकानां) ( १३. ५२, ९)। “चिकोष॑न्कुशिकोच्छेदं?; 
( १३. ५५, १३०) '"मभृगरूणां कुशिकानां च अभिसम्बन्धकारणम?, ( १३. 
५७ २०)। ; 

कुशिकनन्दन = गाधि : १२. ४९, २०। 

कुशिकर्षि = कुशिक ( १) : १३. ६६, १५ । 

कुशिकवंश--“महान्कुशिकवंशश्व बह्मपिशत छै (१३.२,५)। 

कुशिकाश्रम, एक आश्रम का नाम है जो नदी के तट पर 
स्थित था ( ३. ८४, ३१. ३२)। 

कुशिकोत्तम = इन्द्र : १३. १४, २०९ । 

१. कुशेशय, कुशद्वीप के एक पवैत का नाम है ( ६. १२, ११ ) 

२. कुशेशय = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) | > 

कुसुम, धाता द्वारा स्कन्द को दिये गये पाँच पाषंदों में से एक का चाम | 
है ( ९. ४५, ३९ ) 1 ; ह 

कुसुम्भि, द्वारका के समीपवतीँ एक वन का नाम है (गी० प्रेश सं० २ ' 
३८, २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, ए० ८१३ )। र 

कुस्तुम्बरु, कुबेर की समा के एक यक्ष का नाम है ( २. १०, १६) । 

कुहन, सैवीर देश के एक राजकुमार का नाम है जो जयद्रथ का 
अनुगामी था ( ३. २६५, ११) । ER 

१. कुहर, करिङ्ग देश के एक राजा का नाम है जो कोधवश नामक 
दैत्यों के अंश से उत्पन्न हुआ था ( १: ६७५ ३७) । | 


। १. कुहुर) एक चाग का नाम है ( ५. १०३, Rn) OF Me 


१. कुह ] 


१. कुद्दू, अङ्गिरा को आठवीं पुत्री का नाम है ( ३. २१८, ८ )। यदद 
स्कन्द के जन्म के समय उपस्थित हुई थी ( ९. ४५, १३ )। 

२. कुहू = देवसेना : ३. २२९, ५० । 

कूटमोहन = स्कन्द : ३. २३२, ५। 

१. कूप, एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८३, ७६ ) । 

२. कूप = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

`कूचासुख, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५३ ) । 

कू, कद्रू के पुत्र, एक नाग का नाम है (१. ६५, ४१)। . 
प्राजन्‌, उस कूर्मं का नाम है जिसने अमृतमंथन के समय 

मन्दराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था ( १. १८, ११ )। 

कूष्माण्ड, एक मन्त्र का नाम है ( १३. १३६, १७)। 

कूष्माण्डक, एक प्रमुख नाग का नाम है ( १. ३५, ११ ) । 

कुकणेयु, रौद्राध द्वारा मिश्रकेशों नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न दस 
तरां में से एक ( १. ९४, १०)। _* 

कच्छ = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 

कृत, एक विश्ेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३१) । 

१. कृतस्‌, एक युग--कृतयुग--का नाम है (१. १०९, ५) । सूर्य 
का मी एक नाम है (३. ३, २०) । ते युगे (३. १४९, १८) । (कृतयुगं?) 
(३. १४९, २३ )। 'चत्तार्याहुः सहद्नाणि वर्षाणां तत्‌ इतं युगम्‌?) ( २. 
१८८, २२ ) । 'क्षोणे कलियुगे चैव प्रवत्तंति कृतं युगम्‌, ( ३. १८८, २७) । 
३. १९०, ५. ९; १९१, ३. ७. ९; ५. १३२, १७ ( राजा कृतयुगस्रष्टा ) । 
धन तदा भविता त्रेता न ङतं द्वापरं न च', (५. १४२, ७. ९, ११. १३. 
१५) । धचत्वारि भारते वर्षे युगानि"“क्वत त्रेता द्वापरं च तिष्यं च?, ( ६. 
१०, ३) । १२. ६५, २५; ६९, ९९; ९१, ६; १४१, १०; २३१, १९. २०. 
२३. २५; २३२, ३२. ३७; २३८, ७. ८; २३४, ९; ३३९, १०५; ३४८, ४१; 
१२. २४, ११; १६, २; १२२, ६; १५०, ५०; १५८, १०; १४. ४४, ९। 
तुकी० कृतयुग । 

२. कृतस्‌-पासे के खेल से सम्बद्ध एक शब्द: “नाक्षान्‌ क्षिपति 
गाण्डीवं न इतं द्वापरं न च?, ( ४. ५०, २४) टु 

कृतक्षण, विदेह देश के एक राजा का नाम है जो युधिष्ठिर की समा 
में विराजते थे ( २. ४, २७)। इन्होंने राजा युधिष्ठिर को चौदह सहु 
घोड़े क में दिये थे ( गोप्रे० सं० २. १५, ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, प० 
८३१)। 

कृतन्नोपार्यानम्‌--“भीष्म ने कहा : मध्यदेश का एक ब्राहमण, जिसने 
वेद बिल्कुल नहों पढ़ा था, एक सम्पन्न आम देखकर उसमें भिक्षा माँगने के 
लिए गया । उस आम में एक धनी डाकू रहता था जो ब्राह्मणों का भक्त था। 
उक्त ब्राह्मण ने, जिसका नाम गौतम था, इसी डाकू के घर जाकर भिक्षा की 
याचना कौ | दस्यु ने ब्राह्मण को निवास, वस्न तथा एक युवती दासी मी 
दी । इस प्रकार समस्त वर्तुये प्राप्त करके ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न हुआ और 
दासी के कुडम्ब की सहायता करता हुआ वहीं रहने लगा | उसने वाण चला- 
कर लक्ष्य वेधने का वहाँ बड़े यत्र के साथ अभ्यास किया और वन में धूमं 
कर पशुओं का शिकार करने ळगा। दस्युओं के सम्पर्क में रहने से गौतम 
सी पूरा दस्यु ही बन गया । एक दिन वेदों का पारन्गत विद्वान्‌ और संयमी 
एक अन्य ब्राह्मण उसी गाँव में आया जहाँ गौतम निवास करता था। वह 

ब्राह्मण शूद्र का अन्न नहीं खाता था, 
गौतम के घर पहुँचा। उसी समय गौतम भी कन्चे पर मारे हुए हंस को 
छटकाये बन से छोरा । ब्राहमण ने देखा कि गौतम मी ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो 
चुका दै। यह देखकर ब्राह्मण ने गौतम को पहचान कर उससे घृणित जीवन 


` का परित्याग करने के लिये कहा | उस हितैषी बाह्मण की वात सुनकर 


गौतम ने पश्चाताप करते हुये दूसरे दिन परातःकाळ वह गाँव छोड़ देने की 


 श्च्छान्यक्त कौ । वह दयाल बराह्मण, गौतम के अनुरोध पर रात भर वहीं रहा 
किन्छ उसने किसी भी बस्तु को स्पशे करना, और भूखा होने पर भी अन्न 


अदण करना अस्वीकार कर दिया ( १२. १६८, ३०-५२ ) 1” “दूसरे दिन | देखीं तब वे शीघ्र ही गौतम को पकड़ने चले । कुछ दूर, जाकर उन 


( २०४ ) 


अतः ब्राह्मण के घर को द्वडता हुआ. 


[ उतप्लोपास्यानस्‌ 
प्रातःकाल उस श्रेष्ठ आझण के वहाँ से चले जाने पर गौतम भी 


ओर चल दिया । मागे में उसे वैश्यो का एक दळ मिला और बा को 
साथ चलने ठगा । सहसा एक मत्त गज ने उस दल पर आक्रमण रौ र 
अनेक व्यक्तियों को मार डाका । गौतम भौ भय से भाग चला। देर 


सदस्यों का साथ छूट जाने के कारण वह मार्ग-भ्रष्ट होकर वन में 
के समान इधर-उधर घूमने लगा । अन्त में एक मार्ग से चलकर वह 
ऐसे रमणोय बन में पहुँचा जो नन्दन वन के समान सुंदर, यक्षो और 
किन्नरों से सेवित, झाल, ताळ और तमाल आदिं वृक्षों तथा भारुण्ड ज्ञ 
पक्षियों से युक्त था । उस रमणोय प्रदेश में गौतम ने एक विश्ञार बर 
देखा और उसी के नीचे विश्राम करने कगा । सूर्यास्त होने पर उस बट 
पर निवास करनेवाला एक बक आया जिसका नाम नाडीजहू था । ग्ड 
कश्यप का पुत्र और ब्रह्मा का सखा था। वह वकों का राजा, महद 
तथा दिव्य दीक्षि से देदीप्यमान था । गौतम ने उस राजधर्मा बक को मार 
डालने की इच्छा को जिस पर राजधमां ने निकर आकर गौतम से कहा : 
आपका स्वागत है। यह मेरा धर है। आप यहाँ मेरे अतिथि हैं। आप रात 
में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल प्रातःकाल यहाँ से प्रस्थान कीजियेगा ९ 
(१२. १६९ ) 1” “ऐसा कहकर राजधमा ने शाज्जीय विधि के अनुसार 
गौतम का सत्कार किया, शाल के पुष्पों का आसन वना कर उतै बैठने के 
लिये दिया, और भागीरथी में मिलनेवाले बड़े-बड़े मत्स्य उसे भोजन के 
लिये दिये। गौतम ने जव यह वताया कि वह धन के लिये समुद्रतट जाने 
की इच्छा लेकर घर से चला है, तव राजधमा ने कहा : “आपका कार्य सिद्ध 
हो जायगा | बृहस्पति के मतानुसार अर्थ सिद्धि के चार प्रकार होते हैं, 
जिसमें से एक प्रकार मित्र के सहयोग से धन प्राप्त करना भी होता है 
तदनन्तर राजधर्मा ने गौतम को अपने एक मित्र, राक्षसराज विरूपाक्ष, के 
पास जाने का परामशे दिया जिसका नगर उस स्थान से केवलू-तीन योजन 
दूर था । राजषमा के परामर्शानुसार गौतम ने प्रातःकाल विरूपाक्ष की नगरी, 
मेरुत्रज के लिये प्रस्थान कियां। नगर में पहुँचने पर विरूपाक्ष ने गौतम का 
स्वागत किया । ( १२. १७० ) 1” “विरूपाक्ष ने गौतम से उसके गोत्र, 
शाखा और स्वाध्याय के विषय में प्रश्न पूछा किन्तु गौतम केवर अपनी 
जाति ही वता सका । गौतम के परिचय से असन्तुष्ट होने पर भी विरूपाक्ष 
ने: ब्राह्मण होने के नाते उसे भी कात्तिक पूर्णिमा को एक सहन ब्राह्मणों को 
दिये जाने वाले भोज में सम्मिलित किया। आपाढ़ और माघ की पूर्णिमा 
को तथा विशेषतः कात्तिक-पूर्णिमा को विरूपाक्ष अनेक ब्राह्मणों को भोजन 
कराता और उन्हें रलादि दान करता था । अतः उस समय भोजन कराने 
के पश्चात्‌ विरूपाक्ष ने राक्षसों को हिसा करने से रोक कर ब्राह्मणों से कहा : 
(निप्रगण ! आज एक दिन के छिये आप लोगों को राक्षसों को ओर से कोई 
भय नहीं दै । अतः आनन्द कीजिये और शीघ्र ही अपने-अपने अभीष्ट 
स्थान को चले जाइये।? यदद सुनकर सब ब्राह्मण-समुदाय चारों ओर भाग 


चछा । गौतम भी सुवर्ण का भारी भार लेकर उसी वट-बृक्ष के पास आया। 


राजधर्मा ने उसको पुनः भोजनादि दिया। तदनन्तर गौतम ने सोचा कि | 
अभी उसे बहुत दूर जाना है, और मागे में भोजन करने के लिये उसके 
पास कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचकर उस इतप्ठ ने राजधमा को मारकर 
भोजन के लिये अपने साथ छे चलने का निश्चय किया ( १२. १७१ )। 
“ऐसा निश्चय करके उस कतप्न ब्राह्मण गौतम ने राजधर्मा का वध कर दिया । 
तदनन्तर उस मृत पक्षी के पंख और बाळ नोच कर आग में पकाया तया 
उसे साथ छे सुवर्ण का बोझ सिर पर उठा कर वह ब्राह्मण शीघ्रता से 

से चल दिया । दो दिन व्यतीत हो जाने पर भी जब राजधा विरूपाक्ष से 
मिलने नहीं आया तब उसे चिन्ता हुई, क्योंकि अह्मलोक से लौटते सम 
राजपर्मा नियमित रूप से प्रतिदिन विरूपाक्ष से मिले बिना अपने घर नहीं 
जाता था । विरूपाक्ष को गौतम पर सन्देह हुआ और उसने अपने पुत्र 
राजधर्मा की खोज करने के लिये मेजा । वट-वृक्ष के पास आकर oa [ 
के पुत्र तथा अन्य राक्षसां ने जब राजधर्मा के पंख तथा पैर की बे 


सब ने. है ri 
५48 ु F 
"TA 


क्ृतकमन्‌ ] 


राजवा का मांस लेकर जाते हुये गौतम को देखा और उसे पकड़ कर 
विरूपाक्ष के सम्मुख छाये । विरूपाक्ष ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह 
गौतम का वध करके उसका मांस राक्षसों को दे दे। राक्षसराज के आदेश 
पर भी राक्षसों ने त्न गौतम का मांस खाना अस्वीकार कर दिया । 
तदनन्तर विरूपाक्षं ने उसके मांस को दस्युओं को देने के लिये कहा परन्तु 
उन दस्युओं ने भी उस मांस को अदण नहीं किया क्योकि मांसाहारी जीव- 
जन्तु भी कत्त का मांस गहण नहीं करते ( १२. १७२') ।” “तदनन्तर 
विरूपाक्ष ने बकराज के लिये एक चिता तैयार कराई और उस पर उसके 
शव को रखकर विधिपूर्वक मित्र का दाइकमं किया । उसी समय दिव्य घेनु, 
दक्षकन्या सुरभि, वहाँ आकर आकाश में ठीक चिता के ऊपर खड़ी हो गई । 
उसके सुख से दूध मिश्रित फेन राजधर्मा को चिता पर गिरा और वह 
जीवित हो उठा। उस समय इन्द्र ने वहाँ उपस्थित होकर विरूपाक्ष को 
बताया कि एक दिन राजधमां ब्रह्मा को सभा में उपस्थित नहीं हो सके जिस 
पर ब्रह्मा ने शाप दिया कि शीघ्र ही उन्हें वध का कष्ट भोगना पड़ेगा । इन्द्र 
ने बताया कि ब्रह्मा के उसो शाप के कारण गौतम ने राजधर्मा का वध किया 
और पुनः अमृत छिइककर ब्रह्मा ने ही उनको जीवन दान दिया। तदनन्तर 
राजधर्मा के आग्रह पर इन्द्र ने अमृत छिड़ककर गौतम को भी जीवित कर 
दिया। राजधमा ने उस पापाचारी ब्राह्मण को धन सहित विदा किया । 
इसके बाद बकराज यथोचित रीति से ब्रह्मा की सभा में गये और ब्रह्मा ने 
भो उनका स्वागत किया । गौतम भी पुनः शबरों के उसी गाँव में जाकर 
रहने लगा। वहाँ उसने शूद्र जाति को जी के गभे से अनेक पापाचारी 
पुत्रों को उत्पन्न किया । तब देवताओं ने गौतम को झाप देते हुये कहा कि 
“वृहू पापी क्रतष्न है और शूद्वनातीय खी के गभे से सन्तान उत्पन्न कर 
रहा है, अतः धोर नरक में पड़ेगा? भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा : “यहद 
सारा प्रसङ्ग ( कृतध्नोपाख्यान ) पूर्वकाल में मैंने महर्षि नारद से सुना था, 
और अव उसे स्मरण करके मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से सुना दिया है |? ( १२. 
१७३ ) 12? ॥ 
क्ृतकसंन्‌ = विष्णु (सह्दख् नाम ):1 
क्रतचेतस्‌, युधिषिर को सेवा में उपस्थित रहनेवाले एक ब्राह्मण 
नाम है. ( ३. २६, २२) । ८ 
कृतज्ञ = विष्णु ( सहस्न नाम )। 
कृतबन्धु, एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १. १, १२८ ) 1 
कृतयुग, चार युर्गो में से प्रथम का नाम है: १, ४४, २६; ३. ८५, 
९०; १००, ३; १४५, ३५; १४९, ७। “हनुभान्‌ ने भीम को बताया: 
तात ! सबसे प्रथम कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती 
। उसका कृतयुग नाम इसलिये पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपने 
सव कत्तव्य कमै सम्पन्न ही कर लेते थे। उनके लिये कुछ करना शेष नहीं 
रहता था । उसमें धमे और प्रजा का हास नहीं होता था। उसमें देवता, 
दानव, गन्ध, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे। ऋक्‌; साम और यजुबँद 
के मन्त्र वर्णो का पृथकपृथक्‌ विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र, सभी शम-दम आदि शुभ लक्षणों से सम्पन्न थे। उस युग में चारों वणौ 
का यह सनातन ध्म चारों चरणों से सम्पन्न था। ( ३. १४९, ८-२३) ।? 
इतयुग में सब मनुष्य चैयंवान्‌ , अपने-अपने काये में कुशल तथा पराक्रम- 
विधि के ज्ञाता थे ( ३. १६२, २ )। ऋतयुग में नारायण का वणे खेत होता 
(३. १८९, ३२ )। ३. १९१, १४; ५. १३२, १५. १७; ६. १०, ३. ४. 
१३ ७. ५२, २६; ८. ३४, २१; ९. २७, ४१३ ४०, ३; ४७, ५; १२. ३९, २; 
५९, १३; ६९, ८०; २०७, ४५; २३१, २५. २७; २५६, ७; २६०, ८; 
२६७, २२; २२६, १८. ५६; ३३७, ५; ३४०, ८२; ३४८, १७. २९. २४. 
६२; १३. १४, १११; १४. ४, २। तुकी० देवयुग; इतम्‌। 
कतरुच्षण = विष्णु ( सहदस्न नामों में से एक ) । 
कृतवसन्‌, यदुकुल के अन्तरगत मोजवंशी हृदिक के पुत्र का नाम है: 
१.१, १९८. २०६; २, २९२ । ये श्रीकृष्ण के अनुरागी एवं आज्ञापालक थे 
(१.६२, २०५) । ये सरुतो के अंश से उतन्न हुये थे( १. ६७, ८१) 


(२०५) 


[ कृतवर्मन्‌ 
ये द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुये ( १. १८६, १८ ) । ये सुभद्रा के साथ 
अजुंन के विवाह के अवसर पर उपस्थित हुये (१. २२१, ३१ )1-ये 
युधिष्ठिर की समा में उपस्थित रहते थे (२. ४, ३० ) । ये वृष्णिवंश के सात 
महारधियों में से एक थे ( २. १४, ५८ ) । श्रीक्रषण को शास्व का वध करने 
का अवसर देने के लिये इन्होंने शारव से युद्ध नही किया ( ३. १८, २५ )। 
ये अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह के समय उपप्नुन्य नगर में उपस्थित हुये 


(४. ७२, २१ )। पाण्डवो को ओर से इन्हें रण-निमन्त्रण भेजा गया ( ५. 


४, १२ ) । दुर्योधन के माँगने पर इन्होने उसे एक अक्षीहिणी सेना दी ( ५. 
७,३२) । इनका एक अक्षौहिणों सेना के साथ दुर्योधन कौ सहायता में 
जाना (५. १९, १७)। ५. ४७, ६; ५७, २१। इन्होंने श्रीकृष्ण का 
अनुसरण किया ( ५. ९४, १८, ३४, ४८ ) । ओङ्कण्ण की रक्षा के लिये ये 
सेनासद्दित कौरवसमा के द्वार पर सन्नद्ध हो गये ( ५. १३०, १२ ) । तवमा 
महारथः, (५. १३१, २० ) । “झतवर्मा'“सात्वतः, ( ५. १४३, ४२ )1 
इन्होने दुर्योधन की एक अक्षौहिणी सेना का सञ्चालन किया ( ५. १५५, 


:३२ )। शेव्य ने इनके साथ युद्ध किया (५. १६४, ६ )। ये कौरव-पक्ष के 


अतिरथी वीर थे ( ५. १६५, २४ ) । कृतवर्मा `` मद्दारथः?, (५. २९५; ९) । 
'कृतवर्मा `` सात्वतः?, (६. १६, १६ ) । इन्होने प्रथम दिन के युद्ध में 
सात्यकि के साथ युद्ध किया ( ६. ४५, ११. १२ ) अभिमन्यु ने इन्हें आहत 
किया (६. ४७, १०. १९) । साम ने इन्हें वाण से आहत किया ( ६. ४७, 
३४) । मद्रराज शल्य इनके रथ पर चढ़ गये ( ६. ४७, ४२ ) । ये रणभूमिं 
में भीष्म को घेर कर खड़े हो गये ( ६. ४८, ६३ ) । शङ्ख ने शल्य को इनके 
साथ रथ पर वेठे इये देखा (६. ४९, २५ )। ये अपनो सेनः के साथ 
कौरव सेना के पृष्ठ भाग में खड़े हुये ( ६. ५१, १९ ) । कृतवर्मा “"सात्वत:?, 
(६. ५६, ३ ) । भीष्म की. आश्ञा से ये भी अजुन से युद्ध करने गये ( ६. 
५९, ७५ ) । ध्रष्टयुन्न ने इनके पृष्ठरक्षक का वथ कर दिया ( ६. ६१, ११) । 
“कृतवर्मा `` द्ार्दिक्यः?; ( ६. ६५, ३१ ) । इन्होंने धृषट्युन्न पर आक्रमण किया 
(३. ७१, २३ ) । भीष्म द्वारा निर्मित क्रोञ्जन्यूह मै ये मस्तक स्थान पर 


स्थित हुये ( ६. ७५, १७ ) । कौरव सेना इनसे सुरक्षित थी ( ६७६,१७ ) । 


'कृतवमाँ `` सात्वतः’, (६. ८१, २)। इन्होंने भोमसेन से युद्ध किया 
(६. ८२, ५६. ५७) । "सात्वतः; ( ६. ८६, ५०)। ३. ८९, ४०। 
“सात्वतः, ( ६. ९५, १३ ) । भीष्म द्वारा रचित स्वेतोमद्र्‌ व्यूह में भो ये 
प्रमुख स्थान पर स्थित हुये ( ६. ९९, २)। सात्यकि ने इन्हें आहत किया 
(६. १०४, १६, २८ ) । इन्होंने भगदत्त का अनुसरण किया ( ६. १०८, 
१३ )। इन्होने श्षृष्टयुन्न के साथ इन्दरयुद्धः किया ( ६. ११०, १० )। ६. 


११३, २. ४. ९. २२. ३२. २४; ११४, २. २२; ११९, १५; ७. ७, २३। 


सात्यकि ने इन पर वाण-प्रह्ार किया ( ७. १४, ३५) । इन्होंने शल्यं की 
रक्षा की ( ७. १५, २०. ३२ )1 ये द्रोणाचायै के गारुड़व्यूह के नेत्र-भाग 
में स्थित हुये ( ७. २०, ५)॥ इन्होंने सात्यकिं के साथ युद्ध किया (७. 
२५, ५) । ७. ३७, ५. १७. ३१; ४४, ६. २०; ४७, ४. ८. १८ । जिन छः 
मद्दारथियों ने अभिमन्यु का वध करने के लिये उसे घेर लिया उनमे से एक 
यह भी थे ( ७. ७३, १०) । यें द्रोणाचार्यं के सूचीव्यूद के मुख-माग में 
स्थित हुये ( ७. ८७, २५) । ७. ९१, ३७; ९२, १७. २२. २४. २५. २६. 
२८. २९. ३३. ३५; ९७, २; १११, ४७; ११२, ४६. ४८. ४९. ५२. ५४, 
५५, ५६. ६४ ( द्वार्दिक्य ); ११४, १५ (तवमा महाहदम ). ५८. ६३. 
६३. ६५. ६५. ७२. ७३. ८३. ८५. ९४. ९८. ९९; ११५, ३. ४ (हार्दिक्य), 


६. ७. २३; ११६, २६. २९. ३२. ३९ ४३; १२१, ९; १३०, २६; १४१, ` 


१६; १४४, १; १४७, ७४; १५६, १२१; १६५, ५. २३. २५. ४१; २७१, 
२३; १८३, ४४; १८७, २८; १८९, ६; १९२, १३; २००, ५१; ८. २, २०; 
७, ८; ९, ८०; ११, १७; १३, ९; २६, २२. २८. २९. २४; २९, ३४. ३५; 
४६, ११; ४७, १६; ५१, ६८; ५४, १. १३. २१. २४. २७. ३९; ६१, २४. 
५९; ७३, १३. ५५. ६०; ७५, ११; ७८, २६ ६२; ७२, ९. ८३; ८३, १६; 


८५, ११; ९५, ५ । दुयोधन की सेना के बचे इये तींन योड्धाओं में से पक. 
` यह भी थे ( ९: १, २६; २, ६९ ) । “सात्वतः, ( ९. ६, २) । ९. ८, ७ 


नचि 


ये शल्य के च्यूद के वाये भाग में खड़े हुये ( ९. ८, २५) । ९. 2 ११, ३५. 


३७. ४७; १२, ३४; १५, ७; १६, ४. ४५ । सात्यकि ने इन्हें रथविहीन कर 
दिया ( ९. १७, ७९ )। ९. १७, ८६; २१, २. १६. १७. २०. २१. २२. 
२६. २८, ३०; २२, ३१; २३, ७; २५, ४०. ४८. ६१; २७, ५. १७; २५, 
३६. ५६; ३०, २. ९. ६१; ५४, २९; ६४, ८. २८; ६५, २; १०, १, १६. 
२८३ ४, ३. ८. १२. १७. १८; ६, २; ८, ५. १०७; ९, ६. ३४. ४९; 
३. ६; ११. ११, १. १८; २५, ३१; १४. ६६, ३; ८६, ५; १६. २, १४. 
१७. २०. २७. २८ । ये मार्तिकावत के राजा बनाये गये ( १६. ७, ६९ ) । 


मृत्यु के बाद इन्होंने मरुद्णों में प्रवेश किया ( १८. ५, १३) । 
तुको० इनके निम्नलिखित पर्याय : 
के आनत्तवासिन्‌ : ८. ७, ८। 
* भोज, भोजराज--देखिये वस्था० । 
* साधव--देखिंये वस्था० 1 
क चा्णेय, वृष्णि, दृष्णिसिंह--देखिये वस्था० । 
* सात्वत--देखिये वस्था० । 


+ हार्दिक्य ( हृदिक के पुत्र): १. २, ३२; १८६, १८; २१९, ११; 


३. २०, ५; ४. ७२, २१; ५. १९, १७; १३०, १०; १३१, २४. ३०; ६. 
६५, ३१; ८१, २८; ९०, १; ९४, १८. ४०; १११, ४०. ४१; ७. १४, ५५; 
४६, २०; ४७, ३; ९२, २७, २१; ९४, २९; १०१, १२. २४; ११३, ५६. 


५७, ६४; ११४, ५९. ६०. ६२, ६४. ६८. ७४. ७६. ८६. ९६. ९७. १०१- 


१०३; ११५, १. ४; ११६, ४६; ११८, १; ११९, ७; १२०, ९; १२८, २६; 
१४९, ५५; १५९, ४६; १६०, ४; १४४, २१; १६५, ५. २३. २४. २६. 
३३. ३६. ३९; १६८, १२; १८९, ६; ८. ९, ८१; २६, २२. २५. २८; ३०, 
२२; ४६, ३५; ४८, २९; ५४, २३. २८; ६१, ५७; ९. ४, ३०;-८, ३१; 
१७, ७१. ७२. ७५. ७७. ८५. ८७; २१, ९. १३. ३७; २३, ८; १०, ८, 
१०९; ११. ११, २२; १६. ३, १८. १९; ६, ९; १८. ५, १३। 
क ४८, ८५, ३ | 
* हृदिकात्मज : ३. १८, २६३ २०, ३; ७. ११४, ८८; ८. ७, ८; 
५४, ३३; ९. २७ १५। 
कृतवाच्‌, युधिष्ठिर का आदर करनेवाले एक महि का नाम है (३. 
२६, २४) | 
१. कृतवीय, सोमवंशी राजा अहंयाति के श्रसुर, भानुमती के पिता 
का नाम है ( १. ९५, १५) । 
२. कृतवीयं, एक प्राचीन राजा का नाम है जिसका संजय ने उल्लेख 
` किया ( १. १, २२८ )। ये कातेवीये के पिता और वेदश भृगुवंशियों के 
यजमान थे ( १- १७८,१११. १२ )। ये यमराज की समा के एक सदस्य थे 
(२. ८, ९ । महिष्मती नगरी के राजा अजुन इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे ( २. 
३८, २९ के बाद गी० प्रे० सं में पृ० ७९१ पर दाक्षिणात्य पाठ । 
। छृतवीयदुहिठ्न्भानुमती, जो अहंयाति की पत्नी थी ( १. ९५, 
कृतचीर्यात्मज = अजुन कातंीर्य : कृतवीर्यात्मजो बली अजुंनो नाम 
तेजस्वी क्षत्रियो दे्याधिपः?, ( १२.४९, २५ )। 'ऋतवीयात्मजो सुनिंम्‌? 
( "aes ६)1 | | 
॥ एक पुण्यात्मा और बडुश्॒त राजिं का नाम 
(१) । हे न रातिमा 
. कृतशौच, के अन्तरगत एक तीर्थ का नाम है जहाँ जाने और 
तीर्थसेवन से पुण्डरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है ( ३. ८२, २१ )1 
कृतश्रम, युषिडिरःको समा में उपस्थित रहनेवाले एक भुनि का नाम 
है ( २. ४, १४ )। इनको वानप्रस्थ-धर्म के पालन से स्वगलोक की प्राप्ति हुईं 
(१२. २४४, १८) 1. SET क: 
. ` छिताङ्कत = विष्णु ( सहन्त नाम ) । 
| ` ` इतागाम = विष्णु ( सहत्त नामों में से एक ) । 
` झतान्त=यमः (युगान्तकाले संग्राप्ते तान्तस्येव रूपिणः, ( २. ७२, 
कु २५ ) 1 श््तान्तबिधि' तान्तबिधि» (२. १८३, ७९ ) 1 कतान्तवत”, (७.२ १, ४६.) । 


१५ )1 


( २०६ ) 


'कतान्तस्य गतिस्‌", (९. ६५, १६ )। कृतान्तस्य?, (११. <, ४३ ) 

कृतान्तविधि!, ( १२. ३३, १५ ) । 'तान्तवलः, ( १२. ३३, ४७) । ७० 

न्तविदिते, ( १२. १५३, १३ )। 'झतान्त', ( १२. १५३, ५० )। कृता 

(१२. १७५, २०; २१८, २७ ) । कितान्तवश्यानि”, ( १२. २८६, १०)।' 
क्रतान्तक्कत = विष्णु ( सहस्न नामों में से एक )। 

कृताख्न, युधिष्ठिर को सेवा में उपस्थित रहनेवाले एक राजा का 
है (२. ४, ३२२) । 

“१. कृति, एक प्राचीन राजा का नाम है जो यम को समा में उपस्थित 
रहते थे (२. ८, ९) । 

२. कृति, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३५ )। 1 

३. कृति = विष्णु ( सह्न नामों में से एक ) : १३. १४९, २२ । 

कृतिन्‌, शकरदेश के एक राजा का नाम है जिन्होंने युधिष्ठिर को भेंट 
दिया था ( २. ५२, २५) । 

कृतीसुत ( कृति के पुत्र ) = रुचिपर्वेन : ७. २६, ५१। 

१. कृत्तिका, एक तीर्थे का नाम दै जहाँ की यात्रा करने से अतिरात्रः 
याग का फर मिलता है ( ३. ८४, ५१) । 

२. कृत्तिका, एक नक्षत्र मण्डल का नाम है: 'कत्तिकाभ्युपपत्श् 
कातिंकेय इति स्मृतः, ( १. ६६, २४ ) | इनकी संख्या छः है ( ३. १३४, 
१३ )। “स्द्राच्च सम्भूतो गङ्गायां कृत्तिकासु च» ( ३. २१७, ४) । “पावक- 
स्येन्द्रिय ते कृत्तिकाभिः कृतं नेगे» ( ३. २२९, २८ ) । “```त्रिदिषं कृत्तिका 
गताः। नक्षत्रं सप्तशीर्षांभं भाति तद्वह्विदैवतम्‌ ॥, ( ३. २३०, ११)। 
“स्वाहामहोङत्तिकानां', ( ३. २३२, १५) । “कृत्तिका पौडयंस्तीकौनक्षक्रे, 
(६. ३, ३० ) । 'कृत्तिकायोगयुक्तेन पौणेमास्यामिवेन्दुना?, ( ७. २०, १८)। 
इन्होंने स्कन्द का पालन किया ( ९. ४४, १०. १३ ) । 'कृत्तिकानां?, ( ९. 
४६, ९९ ) । 'कृत्तिकास्तस्यं नक्षुत्रमसेरश्निश्च दैवतम्‌, ( १२. १६६, ८२ )। 
“महागज्गासुपस्पृश्य ङत्तिकाङ्गारफे तथा। पक्षमेकं निराहारः स्वर्गमाम्नोति 
निमेलः ॥?, ( १३. २५, २२) । 'कृत्तिकायोगे?, ( १३. २५, ४६)। इस 
नक्षत्र में भोजन-दान करने का फल ( १३. ६४, ५ ) । कृतिकाओं ने स्कन्द 
का पालन किया जिसके कारण ही उनका नाम कात्तिकेय पड़ा ( १३. ८६, 
५. ८. १०, १३ ) । 'कृत्तिकायोगे?, ( १३. ८९, २ ) | चान्द्रत्रत के वर्णेन में 
कृत्तिका की स्थिति का उल्लेख ( १३. ११०, ४) । 

कृत्तिकापुत्र = स्कन्द : १. १३७, १३; ३. २३१, १०३ ) । 

कृतिकाश्रम, एक तीर्थ का नाम है जहाँ जान और पितरों का तपण 
करनेवाछा व्यक्ति पापमुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है ( १३. २५, २५)। 

कृत्तिकासुत = स्कन्द्‌ : ३. २३१, ५४। 

कृत्तिवासस्‌ = शिव : देखिये वस्था । 

कृत्य = शिव ( सहल्ल नामों में से एक ) । 

१. कृत्या, भारतवर्षं की एक नदो का नाम है ( ६. ९. १८)! 

२. कृत्या, दैत्यों द्वारा आभिचारिक यज्ञ से उत्पन्न की गई एक राक्षसी 
का नाम है जो आमरण उपवास के लिए बैठे हुये दुर्योधन को वन से उठा 
कर रसातल में ले गई ( ३. २५१, २६. २८; २५२, २९; १३. ९३, ५८० 
८९)। 

१. कृप, एक आहण का नाम है जो शरद्वत के पुत्र और कृपी के आता 
थे; १, १, १४०. १९८; २. २, २५२. ३०१; ६३, १०७ (किसी समय 
गौतमगोत्रीय.शरद्वान्‌ का वीर्य सरकण्डै के समूह पर गिरा और दो भागों 
में बैंट गया । उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ । कन्या की 
नाम छपी था, जो अश्वत्यामा की जननी हुई । पुत्र महाबली कृप के नाम से 
विख्यात हुआ । ); ६७, ७७ ( ये रुद्रों के अंश से उत्पन्न हुये ) |. भीष्म 


[ नाम 


इन्हें राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा के लिये नियुक्त किया ( १ १९५ 
“| ४१ ) | “जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन ने बताया कि शरद्वान्‌ का बीर्य 


स्खछित होकर सरकण्डो के समूह पर गिर पड़ा और दो सागो में 


. गया | उसी वीये से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति इुई। खत 
| महाराज शान्तनु वहाँ आये और उन दोनों, वालक और बाकिका, को 


[ १. कप . 


१. कृप | 


साथ छाये । तदनन्तर शान्तनु ने ही उन दोनों का पालन-पोषण किया। 
ञा्तु ने दी उनका नाम क्रमशः इप और कपी रक्खा । अपने पुत्र को 
इस प्रकार पळ कर वड़ा हुआ देखकर गौतम शरदवान्‌ ने गुप्त रूप से उसे 
उसका गोत्र आदि बताया और धनुर्वेद का भी उपदेश कर दिया। तदनन्तर, 
धृतराष्ट्र के पुत्रों; पाण्डवो और यादवों, समी ने इन्डी कृपाचार्य से धनुर्वेद की 
शिक्षा ली ( १. १३०, १-२३ ) ।? १. १३१, १५. २६; १३४, २; १३६, 
६. २६. ३०; १३७, २१; १४२, २१ ( कपः शारद्वतश्चैव ) १४३, १३; १४५, 
र; १५०, ५; १९०, ३३ ( शरद्वतः ); २००, ९; २०७, १३ ( गौतमं ); २. 
३३, ५५; २४, ८ ( युधिष्ठिर के राजसूय के समय उपस्थित इये )। उत्तम 
वर्ण के स्वर्ण तथा रों को परखने, रखने और दक्षिणा देने के कार्य में इनकी 
नियुक्ति की गई (२. ३५, ७) । “पे च भारताचार्ये, (२. ३७, १२)। 
बद्धं च भारताचार्य तथा शारद्वतं इपम्‌?, ( २. ४४, १७)। २. ५८, २३; 
६०, २; ६५, ४१३ ६८, १४; ७८, २; ७९, २६; ८१, २६; ३. ८, ६; १३, 
३; २९, ४७; २६, १५; २७, ४; ४०, १०. १२; ८६, ८; ११९, ९; १२०, 
११३ १७४, ३; २४९, १५३२५२, ११. २६; २५२, २; २५४,.२५; २५४, 
७; २५७, ८. २६; ३०९, १८३ ४. २५, ७; २९, १ ( शारद्वतः ); २०, १६; 
३५, २; ३६, ६; २८, ८. १३; ३९, १७; ४५, ४०; ४७, १..१६; ४९, १; 
५१, १. ६. १७; ५२, २२ ( शारद्वतः ); ५२, १२. १६; ५४, २८; ५५, ३७ 
(शारद्दतः ). ४१-४२ ( लोददिताश्वमरिष्टं यं वैयाघ्रमनुपश्यसि। नीलां 
पताकामाश्रित्य रथे तिष्ठन्तसुत्तर ॥ ङपस्यैतदनीकाग्यं प्रापयस््रैतदेवयाम्‌ ), 
६०; ५६, ५; ५७, २. ७. १२. १६ ( शारद्वतः ). २१. २३. २८. ४०. ४१. 
४३; ५८, १; ५९, ७; ६३, १. ४; ६६, ५. २६; ६८, ८. ४१. ७३; ५. २, 
५६ ५,७; ६, १०; २२, २४; २३, १०. १९; २५, ११; २७, २५; २०, 
१४; ४७, ६३ ४८, १०९; ५१, ४५; ५५, ७; १७. ४३. ४६. ४९. ५३; ५७; 
३७. ५०; ५८, ७. १०; ६०, १०. १७; ६१, २८; ६३, ४; ६५, १२; ६६, 
४३७३, ७; ८३, ४७; ८९, ३, १४. १७; ९०, ५२; ९१, ३५; ९२, ७; ९५, 
१९; १२४, १७. ४९; १२७, १४; १२८, २६; १२१, २०. ४९. ५१; १३१, 
३६. ४०; १४१, ४०; १४२, १२. १६; १४३, ४२; १५५, ३२; १५८, २३. 
३२; १६०, ५२; १६५, २१; १६६, २०. २१; १७१, २१; १९३, ५. १९; 
६. १४, १९; १७, २८. ३९; २५, ८; ४३, ६८. ७०. ७६; ४५, ५२; ४७, 
२. १३. १९. ३४; ४८, ४६. १०१; ४९, ९; ५०, ३७; ५१, २. १९; ५२, 
१४. २४. २७; ५५, २. ६. ७; ५६, ४; ५८, ३५. ३६. ३९; ५९, ७५. 
१३७; ६०, २३; ६५, १३; ३१; ७१, २३; ७२, २; ७५, १६. २८; ७६, 
१८; ७९, १८; ८१, ३२; ८४, २१; ८५, १८३ ८६, ५०; ८७, १३; ८९, १. 
३. ४०; ९२, २३. ३४; ९४, १३; ९५, १३; ९६, १७; ९७, ४; १८, ४२; 
९९, २; १००; १६; १०२, २३; १०३, ४३; १०८, १३. ५७; ११०, १३; 
१११, २८. २९; ११३, १. ४, ९, २२. ३१. ३९; ११४, २. ६. २२; ११७; 
४५. ४६; ११८, ५; ११९, ११२; ७. ७, १३; '४, २३. २४; १६, १५; 
२३, ७० ( पाण्ड्यराज सारङ्गध्वज ने इनसे शख्जाख ग्राप्त किये थे ); २५, ५१ 
( शारद्धत्तः ). ५२ ( वार्ढक्षेमि से युद्ध करते हैं )। २२, २८; ३४, २०; ३७, 
५. १६ ( शारद्वतः). २४; ३९, ५. ९; ४६, ६. १९; ४७, ४. ८. १८ 
( शारद्वतः ); ७२, ४९; ७३, १०. २३; ७४, ७; ७५, २६; ८५, २८ 
( इन्होंने चतक्रोड़ा को उचित नहीं माना ). ३४; ८७, १२; ९५, ४८. ५०; 
१०४, ४. २७; १०५, १५ ( इनकी ध्वजा पर इपभ वना था ); ११२, ११. 
३९; ११९, १९; १३५, ७; १३७, १५; १४३, ६. ५२; १४५, ९. २०. ४३; 
१४६, ७४. ९५; १४७, २ ( यारद्वतः ). १२ ( शारद्वतः ). २४ १५०, ५; 
१५१, २२. ३०; १५५, ३८; १५६, १२०; १५८, १२ ( शारइतः ). २३. 
४९ ( शारद्वतं ); १५९, १०, १४, १७. १८. ४६. ६५. ३४; १६०, ४; 
१६२, ३; १६५, १० ( शारद्वतः ); १६९, २१. २८. ३२ ( शिखण्डी को 
पराजित करते हैं ); १७७, ६; १८३, १६; १८७, २८; १९१, ४७; १९२, 
२. ४२; १९३, २७; २००, ५० ( शारद्वतः ). ५९३ २०२, २२; ८. २, २१३ 
९, ८० ( शारदतः ); १३, ०:( बृष्टयुन्न से युद्ध करते हैं ); २० ३; २६, १. 
१० ( शारइतः, थृष्टयुन्न से युद्ध करते है); २८,८; ३० २१३ २२, ९; 
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४१, (दिया है ( ३: ४१; ३. ५-९) । 
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७३; ४६, ११ ( शारद्वतः ), ३५; ४७, १६; ४८, २९; ५२, ६८३ ५४, २- 
४. ६-८. १२. १७. २०; ६०, ७४३ ६१, ५५; ६६, २२; ७३, १२. ५५. 
५९३ ७५, ८, १५, १६३ ७८, २. ६१; ७९, ९. ४२ ( संमानो झसि मीष्मेण 
द्रोणद्रौणिक्ेपेण च ). ७१. ७९. ८६. ८७. ८८; ८२, २५; ८३, १६; ८४, 
१२; ८५, ३ ( कृपहृदिकसुतौ ). ६; ८८, १४; ९५, ७ ( शारद्वतः ); ९६) 
३२; ९. १, ३६; २, १६. ६९; ४, ५. ५२३ ५, २; ६, २३ ८, ७; ११, ३५; 
१२, २६. २४; १६, ४. ४५; १७, २४. ७८ ( शारदतः ); २१, २९; २५, 
४०. ४८. ६१३ २७, ५. १७; २९, ३६. ५६ ( शारद्वतं) ६३; ३०,२. ९. 
६१. ६४. ६८; ५४, २९ ( धातेराष्ट्रवले शेषास्जयःः समितिमदंनाः। कपश्ष 
कृतवर्मा च द्रोणपुत्रश्च वीय॑वान्‌ ). ३०; ६१, २०; ६३, ४६; ६४, २९; ६५, 
२. १०. २२. ३८. ४३; १०. १, १६. २८. ३१. ५७; २, १; २, १; ४, १. 
८३ ५, १. ३८; ६, १. २. १९; ८, १. ५. १०७. १०९; ५, -७. १०. २४. 
३६. ४९. ५४; १०, ३ ( गौतमेन ); १६, १४; ११. १, २. २९३ ९, २; ११, 
१. ५. १८. २१; २०, १८; २५, ३०; १२. ५, १३; १४, २०; ४५, ८; ४७, 
१०६; ४८, १; ५२, २८; ५८, २५. २९; १६६, ८१; २९७, २४; १४, ६०, 
३. १४: २३; ६१, १३; १५. १, १३; ३, २०. ५९; ४, २०; ५, ३३! १०, 
३०; १६, ५; २३, ६; १७. २, १४ ( ये परिक्षित के गुरु बने ) । | 

इनके नाम के निम्नलिखित पर्याय भी देखिये : 

* आचारय, आचाय सत्तम--देखिये वस्था० । 

* गौतस- देखिये वस्था० । 

+ जहा्षि--देखिये वस्था० । 

क भारताचार्य--देखिये वस्था० । 

+ शरद्वत्‌ : १. १९०, ३३; ५. १४१, ४०; १६५, २१; ११. १, २९७ 

* शरद्वत्सुत ( शरद्वत्‌ के पुत्र ): ८. ८५, ६। | 

४ शारद्वत ( शरद्वत्‌ के पुत्र ): १. १, १४०; ४९, १३; १३४, ३०; 
१४२, २१; २. ४४, १७; ४. २९, १; ३०, १६; ५२, २२; ५५, २७; ५७, 
२. १२. १६. ३०. ४१; ६६, १३; ६९, ४; ५. ३०, १४; ४८, ९०३ ५३, 
४५; १६०, १२१; १६१, ३९; १६६, २०; १९२, १९; ६. २०, १२; ४२, 
६७; ४५, ५२; ६१, १८; ८४, २१; ८७, १३; ९८, १२; ११०, १३;, १११, 
२८. ३२; ७; २५, ५१; ३७, १६; ४७, १८; १४५, ५३. ८६. ८९; १४४, 
९१; १४७, २. ७; ९. ११.'१२; १५८, १२. २४. ४९; १५१, ७६; १४५, 
१०; १६९, २१. ३२; १९१, ४३; १९३, १२. ३५. ३६; २००, ५१; ८.७, 
१२; ९, ८४; २६, ५. १०; ४६, ११३ ५४, १३. १४. १७. २१; ६०, १३; 
७८, ६१; ९५, ७; ९. ४, ५१३ ५, २; १७, ७८. ८८; २३, ७. ८; २५, 
५३; २९, ५६; ६४, २९; ६५, ४३३.१०. ५, २१; ९, ४९; १६, १४; ११. 
११, १. ५. २१३ १२..५०, <; ५२, २८; १५.५,२। : ` | 

२. कृप, एक प्राचीन राजा का नाम है (१३. ११५, ७३ ) 1. 

कुपी, कृपाचाय की भगिनी, द्रोण की पल्ली, और अथत्यामा की माता 
का नाम है( १. ६३, १०७-१०८ ) । “शरद्वत्‌ का वीर्यं सरकण्डे के समुदाय. 
परः गिर कर दो भागों में विभक्त हो गया । उसो से एक पुत्र और एक पुत्री 
की उत्पत्ति हुई। महाराज शान्तनु ने इन बालकों को जंगल में पाया और 
घर छाकर पालन-पोपण करने छगे । यह सोच कर कि 'मैंने इन बालकों को . 
कृपापूर्वक पाला-पोसा है? राजा ने दोनों का वदी नाम- अर्थात इप और 
कृपी--रख दिया ( १. १३०, १४--१९ )।? इसका दोणाचाये के साथ 
विवाह हुआ और इसने अश्वत्थामा नामक पुत्र उत्पन्न किया ( १-१३० 
४६-४७) । ११. २३, ३४. २७. ४२ । cv डिल 

१. कृमि, एक नदी का नाम है (६.९५१७) `: 

२. कृसि ( बह० ), एक जाति के लोगों का नाम दै (५. ७४, १३ ) । 

१. कुश, खज्जीऋषि के एक मित्र को नाम है जो भे के लिये कष्ठ 
उठाते रहने के कारण सदैव इश ही रहा करते थे '( १. ४०५.२७२८ ) । 
इन्होंने श्रक्गो ऋषि को उत्तेजित किया ( १. ४०, २९-३२ )। इन्होने अञ्ञौ 
ऋषि को बताया. कि “उनके पिता के क्षे प्र राजा परिक्षित ने संपे डा 


२. कृश] 


. २: ऋश, ऐरावत कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है जो जनमेजय के 
सर्प॑यज्ञ में दग्ध हो गया था ( १. ५७, ११) । - 
३. कृश, एक दिव्य महृषिं का नाम है जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
को देखने के लिये उपस्थित हुये थे ( १३. २६, ७ )। 
४, कुश = शिव : १२. २८४, ९१. ११३। 
कृशक, एक कश्यपवंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १५ )। 
कृशनाञ्ञ, कृशाङ्ग = शिव ( सदन नामों के अन्तरगत ) । 
कृशानु = अभिः ८. ६८, ३०। 
कृशाश्व, यम की समा में उपस्थित रहनेवाले एक नरेश का नाम है 
(२. ८, १७) । कृपाचायै तथा अन्य कौरवों के विरुद्ध अजुन के युद्ध को 
देखने के लिये ये इन्द्र के विमान पर बैठ कर आये थे ( ४. ५६, १०) । 
प्रातः सायं इनका स्मरण-क्ोत॑न करनेवाला मनुष्य भम॑ का भागी होता है 
( १३. १६५, ४९) । 
. कृषीबळ, इन्द्र की समा में बैठ कर उनकी उपासना करनेवाले एक 
प्राचीन महर्षिं का नाम है ( २. ७, १३) । 

१. कृष्ण (वासुदेव ), वसुदेव और देवको के पुत्र, रुक्मिणी के पति, 
प्रधुम्त, झाम्ब इत्यादि के पिता, एक दाशाई ( वृष्णि, माधव, यादव ) 
राजा का नाम है जो विष्णु के अवतार थे। "विष्णुं" ृषौ केशं, ( १. १, 
२४ ) । 'मूलं ष्णो ब्रह्म च आहणाश्च, ( १. १,१११ ) । 'यदाश्रोषं नरनारा- 
यणौ तौ ङृष्णाञ्जुनौ वदतो नारदस्य, ( १. १, १७४) । १. १, १७५. 
१८१. १९६. २०७। कृष्णस्य समाप्रवेशः?, ( १. २, ६३)। १.२, 
११५. १२४. १२६. १३४. १५२. १५३. २१९. २२१. २३१, २३२. 
२३५. २३६. २४८. २४९. २६६. २०१. ३०७. ३१३. ३१९. ३४० । कृष्णो 
यथा सर्वेयुणोपपन्नः,' ( १. ५५, १५) । 'अनुजां वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषि- 
णीन्‌। सा शचीव महेन्द्रेण औः कृष्णेनेव संगता ॥,? (१. ६१, ४४ )। 
भगवान्‌ विष्णु जगत्‌ के जोवों पर अनुग्रह करने के लिये वसुदेव द्वारां 
देवकी के गर्भ से प्रगट हुये ( १. ६३, ९९ )। अजुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ 
से अभिमन्यु का जन्म हुआ अतः वह कृष्ण का भानजा था ( १. ६३, 

१२१) । देवताओं ने नारायण ( विष्णु) की कृष्ण के रूप में पृथिवी पर 
अवतार लेने के लिये स्तुति को ( १. ६४, ५१ ) । “नारायणः, (१. ६७, 
११६ ) । “नरनारायणाभ्यां’ ( १. ६७, ११९ ) । “यस्तु नारायणो नाम 
देवदेवः सनातनः । तस्यांशो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥,? ( १. ६७, 
१५१ )। “भगिनीं वासुदेवस्य सुभद्रां भद्र्भाषिणींः-अभिमन्युमतीव गुण- 
संपन्नं दयितं वासुदेवस्य,’ ( १. ९५, ७८ )। 'पुरुषोत्तमस्य वाधुदेवस्य,? 
( १. ९५, ८३ )। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर परीक्षित 
असमय में ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु श्रीकृष्ण ने उसे अपने तेज से 
जीवित कर दिया ( १. ९५, ८४) । ये द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुये 
(१.८६, १७) 1 १. ८७, ८. ९। (कृष्णं च मनसा इत्वा जगृहे चाजुनो 
षनुः? ( १. १८८, १८ ) । (दामोदरः? ( १. १८९, १९ )। कष्णाद्दा देवको- 
पुच्रात ( १. १९०, ३३ ) । १. १९१, १९. २०. २२ । “भगवान नारायण 
ने अपने मस्तक से दो केश निकाले जिनमें एक इवेत था और दूसरा इयाम । 
ये दोनों केश देवकों और रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें रोहिणी के 
बलदेव अगट हुए जो नारायण के इवेत केश थे। दूसरे केश से, जो श्याम ' 
था और देवको में प्रविष्ट हुआ था, कृष्ण प्रगट हुये (१. १९७, ३३ १1४ 
इन्होने पाण्डवों को बहुमूल्य उपहार दिये ( १. १९९, १६; २०२, १६ )। 
जनाद॑नः, ( १. २०५, १९ )। यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः कष्णस्ततो जयः, 
( १. २०५, २६) “वासुदव? ( १, २० ६, ११) । “रामकृष्णौ च धमज्ञो,? 
( १. २०७) । “पाण्डवास्चेव ङश्च, ( १. २०७, १० )। कृष्ण पुरोगमाः 
(१. २०७,२८) । "केशवः ययौ द्वारवती)? ( १. २०७, ५२) । क्ृष्ण- 
पाण्डवौ, ( १. २१८, ४) । नरनारायण, अर्थात अजुन और कृष्ण ( १, 
` २३८,५)। १. २१८, ८, ९. २१; २१९, १५. २४। इनको आज्ञा से 
द्‌ इनकी वहन, सुभद्रा, का दरण किया ( १. २२०, २) । ये सुभद्रा 
१, २२ ५, ३४ ) [| 


“अर्जुन tt 
F!’, 


( २०४ ) 


[ १. कृष्ण 
इन्होंने पाण्डवों को एक सहस्त रथ आदि दिये ( १. २२१, ४६ )। 
अभिमन्यु के जन्म से ही उसके लालन-पाछन की सुन्दर व्यवस्था को 
२२१, ७१ )। शूरता, पराक्रम, रूप तथा आक्नत्ति में आ। न रे 
समान था (१. २२१, ७७ )। १. २२२, १४. २२. ३३। हो 
(अजुन और इष्ण ),? ( १. २२३, ३)। नर और नारायण ने ही अजुन 
और कृष्ण के रूप में एृथिवी पर अवतार छिया ( १. २२४, ९ 
इव्यवाहन अग्नि ने इनसे और अजुंन से अपने कार्ये का निवेदन आ 
(१. २२४, १२) । अजुन ने अग्नि को बताया कि ओऔक्कष्ण के पास भी 
कोई आयुष नहीं है ( १. २२४, १९ )। अग्नि ने इन्हें एक चक्र द्वि 
( १. २२५, २३ ) । १.२२७, २०. २१. २५. २७. ३७. ३९; २२८, ३.५ 
८. १०. १३. १८. ३३. ३८. ४६। इन्होने इन्द्र से कद्दा कि वे इनके और 
अजुन के साथ शाश्वत मैत्री स्थापित कर लें ( १. २३४, १३)। २, १२, 
८. १०. १५. १९; २, ४. ९. १५. ११. २२. २४, २७. २९। इ 
बिन्दुसर नामक तोथ में यज्ञ और दानादि किया था (२. ३, १६. १७) । 
२. १३, ३३. ३७, ३९. ४०. ४६. ४८; १४, १; १५, १३. २४; १६, १; 


१७, ११, १२. २७. ५०; १८, ९; १९, १. २२. २४; २०, १९. २०; २१, ' 


२६. ३२.४८, ४९; २२, ७. २८. २९; २३, २. ९..२४; २४, २-३. १२- 
१३ ( जव भीमसेन ने जरासन्ध का वध कर दिया तव इन्होंने जरासन्ध के 
दिव्य रथ को जोता और भौम तथा अजुन को उस पर बैठा कर वहाँ 
आये जहाँ इनके वान्धवस्वरूप अनेक राजा बन्दी थे । इन्होंने उन. सब 
राजाओं को सुक्त कर दिया जिससे उन सवने इन्हें विविध रलों के उपहार 
दिये). १५ १७. २०. २१. २३. ४२-४३. ४५. ४५. ५७-५८ । 'ततश्चम॑ण्वती- 
कूले जम्भकस्यात्मजं नृपम्‌ । ददश वासुदेवेन शोषितं .पूर्ववैरिणा ॥,? ( २, 
३१, ७) । श्रीतिपूर्वै महाराज वासुदेवमवेक्ष्य च’, ( २. ३१, ६४)। 
“बासुदेवजितामाशां, ( २. २२, १)। २. ३३, १०. १५, १७. २२. २५, 
२६; ३५, १० (ब्राह्मण का चंरण-प्रक्षालन किया )। “पुण्डरीकाक्षं `" ``` 
हरिं, २. ३६, १३। भीष्म ने कृष्ण को अर्ध्यं देने के लिये सहदेव को आज्ञा 
दी (२.३६, २७. २९. ३१) । २. ३७, ६. ८-१२. १४, १६. २१, २४ 
( शिशुपाल इनके प्रथम आदर प्राप्त करने को सहन नहीं कर सका और 
इनकी भत्संना करने लगा ); ३८, ४-६. १०. ११, १७. २३, २५. २६- 
२९. ३०; ३९, २. ९, ११. १८; ४१, २०; ४२, ३. ५; ४३, १९. २० 
( शिशुपाल को माता ओरक्कष्ण की वूआ थी). २२ ( श्रीकृष्ण ने शिशुपाल 
की माता को आश्वासन दिया कि वे शिशुपाल को सौ वार क्षमा करेंगे); 
४४, १. ३. ४२; ४५, ३-५ ( शिशुपाल के कुङ्कत्यों की गणना कराते हैं). 
१६. १८. २७ ( इन्होंने अपने चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया ). २५. 
३४. ६६. ६७; ४७, २७; ४८, ४. १५; ४९, २७; ५०, ३०; ५२, ३१-२३ 
५३, १६ ( राजसूय के समाप्त होने पर इन्होंने युधिष्टिर को जान कराया ). 
१९; ६२, ८; ६७, ३३; ६८, ४१-४६ (ये द्वारका से द्रौपदी की रक्षा के 
छिये आये ); ६९, १०; ७९, २३; ८१, ३२। “अजुन ने कृष्ण की इस 
प्रकार स्तुति की : ( १) पूर्वकाल में गन्धमादन पर्वत पर आपने चत्नसार्यगुई 
मुनि के रूप में दस हजार वर्षो तक विचरण किया। (२) पूरवकाळ में 
कभी इस धरा पर अवतीणं हो आपने ग्यारह हजार वर्षो तक 
केवल जल पी कर रहते हुये निवास किया । (३) आप बदरिकाश्रम में 
दोनों भुजाओं को ऊपर उठाये हुये केवल वायु के आहर पर एक वर्षो 


| पक एक पैर से खड़े रहे हैं । ( ४ ) आप सरस्वती नदी के तट पर 
| वस्न तक का त्याग करके द्वादश वार्षिक यज्ञ 
` अत्यन्त दुवैल हो गये थे । ( ५ ) आप पुण्यात्माओं के निवास योग्य प्रमास 


करते समय तक शरीर से 


तो में जाकर एक सहल दिव्य वर्षों तक एक हो पैर पर खड़े रदे! (६) 
आप क्षेत्र, सम्पूण भूतो के आदि और अन्त, तपस्या के अनिष्ठा, पर 
और सनातन पुरुष हैं। (७) भूमि पुत्र नरकासुर को मार कर 

के दोनों मणिमय कुण्डल आप ही“ले आये थे, एवं आपने ही सृष्टि के 

में उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़ों की रचना को थी । (८) 


आपने 
समस्त दैत्यो और दानवों का युद्ध स्थल में वघ करके इन्द्र को संवे 


त 


पुष्करतीथ मै 
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इ, कृष्ण ] 
प्रदान किया और तदनन्तर मनुष्यों में अगट हुये। (९) आप 


'नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रगट हुये; ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, थाता, 


यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, एथिवी, दिशायें, चराचरगुरु 
तथा सुष्टिकत्ता एवं अजन्मा आप ही हैं । (१० ) आपने चेत्ररथवन में | 
अनेक यज्ञं का अनुष्ठान किया और उनमें से प्रत्येक यज्ञ में एक-एक करोड़ 
स्वर्ण मुद्रायें दक्षिणा में दीं । ( ११ ) आप अदिति के पुत्र और इन्द्र के छोटे 
भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हैं। ( १२ ) आपने ही 
वामनावतार लेकर अपने तेज से तोन' पर्गो द्वारा बुलोक, अन्तरिक्ष और 
भूलोक, तीनों को नाप लिया। ( १३ ) आपने सूरये के रथ पर स्थित होकर, 
चुलोक तथा आकार में व्याप्त होकर अपने तेज से भगवान भास्कर को मो 
अत्यन्त प्रकाशित किया दै । ( १४) आपने सहस्रों अवतार धारण किये हैं, 
और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों का वध किया है। (१५) आपने 
युर दैत्य के पाश काट दिये; निसुन्द और नरकासुर को मार डाला, तथा 
पुनः प्राग्ज्योतिषपुर के मार्ग को सकुशल यात्रा करने-योग्य बना दिया। 
(१६ ) आपने जारूथी नगरी में आहुति, क्राथ, साथियों सहित शिशुपाल, 
जरासन्ध, शैव्य और शतथन्वा को परास्त किया। ( १७ ) मेघ के समान 
धर्धर शब्द करने वाळे सूर्यतुर्य रथ के द्वारा कुण्डिनपुर में जाकर आपने 
रुक्मी को परास्त किया और रुक्मिणी को अपनी भाया बनाया। (१८) 
आपने इन्द्रयुम्न और कसेरुमान्‌ का वध किया । ( १९ ) आपने सौभपति 
शाल्व को भी यमलोक पहुँचा दिया। (२० ) आपने इरावती के तट पर 
कातंवीर्यं अज्जुंन के सदृश पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया । (२१) 
आपने ही गोपति और तालकेतु को भी मार डाला । (२२) भोग साम- 
य्रियो से सम्पन्न तथा ऋषि-मुनियों की प्रिय अपने अधीन को हुईं पुण्यमयी 
द्वारका नगरी को आप अन्त में समुद्र में विलीन कर देंगे। ( २३ ) प्रलय- 
काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत्‌ को स्वयं ही अपने हो 
भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं । (२४) सृष्टि के प्रारम्भ में आपके 
नामिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुये । ( २५ ) जब ब्रह्मा उत्पन्न हुये, उस समय 
मधु और कैटभ नामक दो भयंकर दानव उनका प्राण छेने को उद्यत हो 
गये । दानवो का यह अत्याचार देखकर आपके ललाट से शम्मु का प्रादु- 
माव हुआ जिनके हाथों में त्रिशूल था। उनके तीन नेत्र थे। इस प्रकार 
ब्रह्म और शिव आपके झारोर से हाँ उत्पन्न हुये हैं। ( २६) आपने वाल्य 
काल में जो-जो महान्‌ कम किये हैं उन्हें पूवेवती अथवा परवता पुरुषों ने न 
तो किया है और न करेंगे। ( २७) आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काळ तक 
कैलास पवेत पर भौ रहे हैं ।' अर्जुन की स्तुति समाप्त होने के वाद इष्ण 
त से इस प्रकार कहा : "तुम मेरे ही हो, में तुम्हारा ही हूँ। जो 
मेरे है, वे तुम्हारे भी हैं । जो छुमसे द्वेप रखता है, वह मुझसे भी रखता 
है। तुम नर हो, में नारायण हूँ और इस समय हम दोनों ने एथिबी पर 
अबतार लिया है। तुग मुझसे अभिन्न हो, और मैं तुमसे पथक्‌ नहीं 
है । हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता |? तदनन्तर द्रौपदी ने कृष्ण 
से बदा : ( १) ऋषिगण आपको ही सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रजापति कहते हैं, 
और महर्षि असित-देवल का यही मत है। (२) जामदभि परशुराम का 
कथन है कि आप हौ विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, और आप ही यजमान हैं । 
(२) महपिंगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं; सत्य से 
प्र हुये यञ भी आप हो हैं। (४) नारद ने कहा दै कि आप साध्य 
पैवताओं तथा रुद्री के अधीश्वर हैं। जैसे वाळक खिलौनों से खेलता है 
उसी भकार आप अरहा, शिव, तथा इन्द्र आदि देवताओं से बारम्बार क्रीडा 
करते रहते हैँ । (५) स्वर्गलोक आपके मस्तक से, थिवी आपके चरणों से 
“यात है; ये समस्त लोक आपके उदरः-स्वरूप हैं और आप सनातन पुरुष 
६। (६) आत्मशान से तृप्त महर्षयो मे आप हीं परम भेष हैं। (७) 
यो के आप हो आश्रय हैं ।** “* --- “लोक, छोकंपाल, नक्षत्र, दसो 
दिशायें, आकाश, चन्द्रमा और सूर्यं आप में हो प्रतिष्ठित हैं इस प्रकार 
ल पश्चात्‌, द्रौपदी ने अपनी विपत्तियों का इष्ण से निवेदन किया 
* १२, ११. १२. १४, १५, १७, २३, २६. २८, ४२, ४४. ६१, ६५. 
२७ स० "क 


करी” 


५) [ १- कृष्ण 
७४. ७८. ८२. ८४. ११५. ११७. १२१. १२७. १३५। ३. १४, १- २; 
१६, १; १९, २४ ( देवकीनन्दनः); २२, २१. ४७. ४८ 1 ३. १५-२२ 
अध्यायो में श्रीकृष्ण ने शाद्व के साथ हुये युद्ध का वर्णन किया जिसमें 
इन्होंने शास्त्र का वध कर दिया । ३. २९, ४६ ( देवको पुत्रः ); ३३, १२ । 
“त्वयि वा परमं तोजो बिष्णौ वा पुरुषोत्तमे । युवाभ्यां पुरुषाग्रयाभ्यां तेजसा 
धार्यते जगत्‌ ॥ झक्राभिपेके सुमददद्धनुजेछदनिःस्वनम्‌ । प्रगृह्य दानवाः 
शस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥?, ( ३. ४०, २. ३ )। 'नरनारायणौ यौ तौ 
पुराणावृषिसत्तमो । ताविमावनुजानोद्वि हृपौकेशषनंजयौ ॥१, (३. ४७, 
१० )। 'योसो भूमिगतः श्रोमान्विष्णुमंधुनिषूदनः । कपिलो नाम देवोसौ 
भगवानजिते हरिः ॥?, ( ३. ४७, १८) । 'जनादनः, इरिखेलोक्यनाथः, 
( ३. ४९, २० )। ३. ५१, ११. २०. ४३; ५२, १२; ८०, २८; ८३, १९ । 
'कृष्णानिलोड्धूतः?, ( ३. ८६, १२) । “मह्दात्मानं कृष्णं धर्म सनातनम्‌? 
( ३. ८८, २५) । “वासुदैवति यं राहुः कपिल मुनि पुङ्गवम्‌?, ( ३. १०७, 
३२ ) ये पाण्डवों से मिलने के लिये प्रभासतीर्थं में आये ( ३. ११८, 
२०)। ३. ११९, ५; १२०, १७; २७. ३१; १२५, २१; १७६, १५; १८६, 
६. ८. २८. ३९. ४०; १८८, १८; १८९, ५४; १९०, ६; १९१, ३४। 
देवकीपुत्रेणापि कृष्णेन नरके मञ्जमानो राजर्षिनुंगस्तस्मात्‌ इच्छात्‌ पुनः 
समुत्यृत्य स्वर्गं प्रापितः 1१, ( ३. १९९, १८ ) । “सत्यभामा ष्णस्य महिषी 
प्रिया» ( ३. २३३, ३) । “येन कृष्णो भवेन्नित्यं मम कृष्णो वशानुगः?) 
(३. २३३, ८ ) । 'कुष्णस्य महिषी प्रिया» (३. २३३, ११) । ुष्णमारा- 
धयः, ( ३. २२४, ४) । 'जानातुः ङृष्णस्तव?, ( ३. २३४, ७) । कुष्ण- 
महिषी’, (३. २३५, १७) । 'केशाताज्ुनो?, (३. २५२, २०) । जब 
दुर्वासा आदि पाण्डवों के पास आये तो द्रौपदी की स्तुति पर कृष्ण ने 
द्रौपदी को सहायता की ( ३. २६३, ८. २०. २६. ४२ )। 'स एवं भगवान्‌ 
विष्णुः कृष्णेति परिकीत्यते । अनाद्यन्तमजँ देव प्रभुं छोकनमस्क्रतम्‌ ॥ यदेवं 
विदुषो गान्ति तस्य कर्माणि सैन्धव । यमाहरजितं कृष्ण शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
श्रीवत्सथारिणं देवं पीतकौशेयवाससम्‌ । प्रधानं सोऽल्नविदुषां तेन कुष्णेन 
रक्ष्यते ॥, (३. २७२, ७२-७४) । ` 'यमाहुवेदविद्वांसो † वराहमपरा- 
जितम्‌ ।`"` ```तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥?, (३. २१०, २८) । “वासुदेवस्य 
भगिनीं, अर्थात्‌ दुगां ( ४, ६, ४)। “सत्यभामां इष्णस्य महिषीं प्रियाम्‌? 
(४. ९, १९ )। कृष्ण च माधवम्‌?) ( ४. ४५, ४० ) । 'कुष्णामवाजयत्‌? 
(४. ४९, 9 )। (कृष्णाद्दा देवकी सुतात्‌? ( ४. ५३, १८; ६४, २१ ) । 
'स्व्॒त्नीयो वासुदेवस्य? ( ४. ७२, ८ )। 'जनादेनम्‌?, (४. ७२, १५ ) । 
५. १, ८. १०; ५, १२; ७, ३. ७-९. ११. १५. २१. २२. २४. ३१. ३४. 
३९. । "बुद्धिमत्त्वं क्रष्णस्य बुद्ध्वा युध्येत को नरः?) (५. २०, २०) 
'दामोदरेण?, (५. २१, २) । भ्रसद्म कृष्णस्तरसा? संममदे) (५. २२, 
२६) । झिशुपाळ के साथ इनके युद्ध का उल्लेख ( ५. २२, २८-३०) । 
"सनातनो वृष्णिवीरश्च विष्णुः, ( ५. २२, ३३) । कृष्णो विद्वांश्चैषां कमणि 
नित्ययुक्तः, (५. २२, ३९ ) । “वासुदेवं च शौरि (५. २५, २) । 
“राजन्यभोजाननुझासिति कृष्ण”, ( ५. २८, ९) । “वृष्ण्यन्धका ्ुअसेनादयो 
चै झष्णप्रणीताः?, ( ५. २८, १२) । “कृष्ण आतरमाञितारम्‌?, ( ५. २८+ 
१३ ) । "साधुतमश्च कृष्णो?) (५. २८, १४) । अभिमन्यु इनके समान 
पराक्रमी और अखविद्या में निपुण था (५. ४८, ३२ ) । 'सुग्रोवयुक्तेन 
रथेन वा ते पश्चात कृष्णो रक्षतु वासुदेवः ( ५. ४८, ६८ ) । 'अयुद्धयमानो 
मनसाऽपि यस्य जयं क्ष्णः पुरुषस्यामिनन्देत, ( ५. ४८, ७० ) । जो 
युद्ध के द्वारा श्रीकृष्ण को जीतने की इच्छा करता है, वह मानो अत्यन्त 
अपार जळनिषि समुद्र को दोनों बाहों से तेरकर पार करना चाहता हे | 
(५. ४८, ७१) । जो युद्ध के द्वारा भ्रोकृष्ण को जीतना चाहता है वह 
मानों प्रज्वलित अभि को दोनों हाथों से बुझाने की चेष्टा करता है (५. 
४८, ७३) । 'भोकृष्ण ने एकमात्र रथ की सहायता से भोजवंशी राजाओं 
को पराजित करके रुक्मिणो को पली रूप में ग्ण किया । रुक्मिणो से 
हो प्रद्युम्न का जन्म हुआ। ओकृष्ण ने गालारदेशोय योडाओं और राजा" 
नप्जित के समस्त पुत्रों को पराजित करके राजा सुदन को सुक्त किया । 
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इन्होंने ही पाण्ड्य नरेश को किवाडे के पछें से मार डाला और कङिङ्गदेशीय 
योद्ाओं को कुचल-दिया । इन्होंने ही काशीपुरी को जला दिया । इन्होंने 
दूसरों के लिये अजेय, निषादराज एकलव्य, का वध कर दिया जिससे 
बह उसी प्रकार रणशय्या में सो गया जैसे जम्म नामक दैत्य स्वयं ही 
बेगपूर्वेक पर्वत पर आघात करके प्राणशन्य हो महानिद्रा में निमग्न हो 
गया | इन्होंने डी उग्रसेन के दुष्ट पुत्र, कंस, का वथ करके मथुरा का 
राज्य उग्रसेन को दे दिया। इन्होंने सौभ नामक विमान पर डेठे हुये 
आकाश में स्थित शाल्वराज के साथ युद्ध किया और सौम विमान के 
द्वार पर लगी शतघ्नी को अपने दोनों हार्थों से पकड़ लिया । प्राग्ज्योतिष- 
पुर नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर और अजेय पुर था, जहाँ नरकासुर निवास 
करता था । इस असुर ने अदिति के कुण्डलों को अपहरण करके उन्हें यहीँ 
छिपा दिया था। जब देवता सहित इन्द्र भी नरकासुर को पराजित नहीं 
कर सके तो उन सब ने इनसे ( कृष्ण से) उसका वध करने का निवेदन 
किया । उस समय इन्होंने निर्माचन नगर में जाकर छः हजार लोहमय 
पाश काट दिये और मुर दैत्य तथा अन्य राक्षसां का नाश करके नरकासुर 
के साथ युद्ध किया । इनके द्वार्थों से मारा जाकर नरकासुर आँधी के वेग से 
उखडे कनेर के वृक्ष की भाँति सदा के लिये रणभूमि में सो गया । नरक 
और सुरु का वध करने के पश्चात इन्होने अदिति के कुण्डको को प्राप्त कर 
लिया | उस समय देवताओं ने इन्हें यह वर दिया: युद्ध करते समय 
आपको कभी थकावट न हो, आकाश और जळ में भी आप अप्रतिहत 
गति से विचरे; और, आपके अंगों में कोई मौ अस्न-शख क्षति न पहुँचा 
सकें 1? (५. ४८, ७७, ८१. ८४. ८५. ८७-८९ ) । “एप नारायणः कृष्णः 
फाल्गुनश्च नरः स्मृत/, ( ५. ४९, २०) । 'शइचक्रगदाहस्तं यदा द्रक्ष्यसि 
केशवम, ( ५, ४९, २३) । “कृष्ण द्वितीयो विक्रम्य तुष्टयर्थं जातवेदसः, 
(५. ५०, २६) । 'कऋष्णसइशो वीर्ये’ (५. ५०,४३) । हृषीकेशः’, 
(५. ५२, ११) । “स्रष्टा जगतः कृष्ण”, (५. ५३, ३ ) । (कृष्णप्रधानाः, 
(५. ५५,-५ ) । 'मुख्यमन्धकबृष्णौनामपञ्यं कृष्णमागतम्‌?) ( ५. ५७, २) । 
'ष्णवनञ्जयौ?, ( ५. ५९, २) । <“इन्द्रवीयोपमः कृष्णः, (५. ५९ १५) । 
“कृष्णद्वितीयेन धनज्ञयेनः, ( ५. ६२, ८ ) । “पुण्डरीकाक्षं, ( ५. ६५, ८ ) । 
'अजुनो वासुदेवश्च धन्विनौ परमाचितौ, ( ५. ६८, १ )। “चक्रं तदवासु- 
देवस्य मायया वतते विभो? (५. ६८, २ ) । (यतः कृष्णस्ततो जय”, (५. 
६८,९) । हरिः, ( ५. ६८, १४) । त्रियुगं मधुसूदनम्‌ कर्तारमङ्गतं 

` देवं, (५. ६९, ३ ) । 'हषीकेश?, ( ५. ६९, १२ ) । "संजय ने धृतराष्ट्र को 
कृष्ण के नाम की व्युत्पत्ति बताते हुये कद्दा : “भगवान समस्त प्राणियों के 
निवास स्थान हैं, तथा वे सब भूतों में वास करते हैं, इसलिये 'वसुः हैं। 
देवताओं की उत्पत्ति के स्थान होने से और समस्त देवता उनमें वास 
करते हें, श्सलिये उन्हें दिवः कहा जाता है। अतएव उनका नाम “वासुदेव? 
है ऐसा जानना चाहिये । बृहत्‌ अर्थात्‌ ब्यापक होने के कारण हो वे 'विष्णु? 
कहलाते हैं ।' इसी प्रकार संजय ने ष्ण के अन्य नामों, जैसे माधव, 
कृष्ण, पुण्डरोकाक्ष, जनार्दन, सात्वत, आपँभ, शृषभेक्षण, अज, दामोदर, 
हृपीकेरा, अधोक्षज, नारायण, पुरुषोत्तम, जिण्णु, अनन्त, गोविन्द आदि की 
्युत्पत्ति वताया ( ५. ७० )।? धृतराष्ट्र ने ओकृष्ण का गुणगान किया 
(५. ७१) 1५. ७२, ६. १०, २०. २९. ३४. ४४. ४५. ५४. ५६. ६४. 
७२. ७६. ७३. ८२. ८३. ८९, ९२; ७४, ५. २०; ७५, १. २; ७६, 
७८, ६. ११. १५; ८०, ७; ८१, ३. ४; ८२, ९. १०, १३. १५. १९. २१. 
२२. ३०-३२. ३५. ३७; ८३, २०. २८. २९. ३५. ४३. ४६. ४९; ८४, 
३; ८५, ५. ८; ८६, १-३; ८७, ६. ७. १२; ८८,१. ५, १६. २१; ८९, 
१. ६. २४; ९०, २. ४, २१. २८. २४. ३६. ५४, ५८, ६१, ६७, ६८. 
१०१. १०२; ९१, १२. ४० (दूत के रूप में कुष्ण ने दुर्योधन के भवन में 
पदापंण किया परन्तु वहाँ कुछ भी ग्रहण न करके बिदुर के गृह पर भोजन 
किया); ९२, १६. १७. २५. ३०; ९३, १६; ९४, ३.७. ८. १५, १७, 


१९. २०. २३. २९. २०. २४. ३८. ४७; ९५, १ ( शृतराष्टू के साथ | 
` संत्राद); ९६, i | इनका | ६४. ६७. ७५; ७३, २१; ७५, १; ७६, ७. १९. २७; ७७, २ 
` वाद); ९६३१ (क्षवः), ४६ ( नारायणः), ४७ ( जनाद॑नः ). ४८ ` यणौ ), ९ ( भद्रा को सान्खना दौ ) ७८, ३८. ४४; ७१, ५.९ ( रा 
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(ये और अज्जुंन नर तथा नारायण हैं); १०५, ३७. ( चक्रग 
१०७, १४ ( विबुधश्रेष्ठं त्रिभुवनेश्वरं, विष्णुं ). १५ (कृष्ण योगिन ); 
यम्‌); १११. ४ (नारायणः इष्ण जिष्णुश्चैव नरोत्तमः); ११५०१४ 
( रुक्मिण्यां च जनादनः ); १२४, २ ( केशव ). ३; १२५, २. १२. ` 
१६. २४; १२७, १०. १३; १२८, १; १२९, १, ३. ३७. ३८; १३० १ 
२०. ४२-५३ ( विदुर ने श्रीकृष्ण के गुणों का वर्णन किया ); १३१ हर, 
११ ( इन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया); १३२, २ ( कुन्ती के 2 
इनका संवाद ); १३७, ८. १३. २५; १३८, २; १३९, १० ( बाझुदेक 
१९ ( मंत्री जनादेनो यस्य ); १४०, ३ ( कणे के साथ इनका चातांलाप ). 
१४१, २. ४. ११. १३. १५. १६. २८. ३०. ४४-४६; १४२, १; र 
१. ४. १०. १६. २३. २८. २६. २७. २८; १४४, १. ३; १४६, 
(झन सहितात्‌ धनञ्जयात्‌ ); १४७, ४. १४; १५१, ३४ ( दशाहः) 
३६. ३७. ४९; १५२, ५ ( इन्होंने पाण्डो के शिविर को व्यवस्था को); 
१५४, ६. ७; १५७, ५. ९. ३२; १५८, ६. १४; १६०, ४९. ६२; १६१, 
४; १६२, ८. १०. १३. ५७; १६२, ३; १६५, २ ( वासुदेवसहायेन 
पार्थेन ) १६९, १६ ( गुडाकेशो नारायणसद्दायवान्‌ ); १९३, २२ (पा 
वासुदेवसमायुक्तं )) १९४, ८. १० ( वासुदेवसहायवान्‌); १९६, १८ 
(वासुदेव धनअयो ); ५. १, १६ ( वासुदेवः ). १७ ( वासुदेव-धनञ्षयौ ); 
२१, १२-१६; २२, १०; २३, १. २१ ( कृष्णाजुंनावेकरथो ). २६, २८ 
( यतो धमैस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ); २५, २८. ३२. ४१; २९, 
१; ३०, २४, ३७. ३९; २५, २५. ४१; ४१, १; ४२, ७५. ७८। (जव 
युद्ध क्षेत्र मै अजुन विषादगस्त हो गये तो श्रीक्क्ग ने उन्हें भगतरद्रीता का 
उपदेश दिया : ६. २५-४२) । ६. ४३, २५. ३३. ६० (= ६. २३, २८), 
९३; ४९, १४ ( कृुष्णसहितः पार्थः ); ५०, ४. १०. ३५; ५२, २५ ( ङृशेन- 
सहितः ); ५५, १६ ( कृष्णतुर्यपराक्रमः ). १३७; ५९, ४१. ६३. ८९. ९० 
( महेन्द्रावरजः ). ९२. ९३ .( महेन्द्रावरजं ). ९७ (देवेश जगन्निवास 
नमोऽस्तु ते माधव चक्रपाणे ). ९८. ९९. १०३. १०४; ६५, ६५. ७० 
(सृष्टा संकषेणं देवं स्वयमात्मानमात्मना, . कृष्ण त्वमात्मनाद्नाक्षीः ) । 
भीष्म ने बताया कि देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा ने नारायणावतार गी 
कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया ( ६. ६६, ४-३८) । ६. ६६, २१ 
(=६. २३,२८) । भीष्म ने वासुद्रेव की महिमा का वर्णेन किया (६. 
६७, २-२५ ) । भीष्म ने वासुदेव की रतुति गें ब्रह्मा द्वारा कहे गये एक 
खोक ( ६. ६८, २) को उद्धुत किया (६. ६८, १७) । ६. ७३, ५ ८? 
११; ९६, ६ । 'जगद्गोप्ता शङ्खचक्रगदाधरः ॥ वा्ुदेवोऽनन्तशक्तिः स्ट 
संहारकारकः । सर्वेश्वरो देवदेवः परमात्मा सनातनः ॥, (६. १८, ९४ 
१५)।६. १०६, ५८. ६४, ६६; १०७, १३. १८. १९, २५. ४१. ८६. 
९५; १२०, ६९; १२१, ४२. ४५; १२२, १६ । वासुदेवः, (७. २ 
३१) । 'यथा वायुनँरव्याप्र तथा ष्णः, (७. ३, १९) । “नारायणः 
(७. १०, ७६)। धृतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण की लीलाओं का संक्षि 
करते हुये ओकृष्ण-की महिमा बताया (७. ११, ६. २३. २५- ३८० ४ 
४१) । ७. १७, ४ ( कृष्णपाण्डवौ ); १८, ४; १९, ४. ८. २१ २२ २३ 
( यमाहुरध्यर्धुणं ष्णात पार्थाच संयुगे । अभिमन्युं ). ६९; २५, १२ २७ 
२. ९. १९. ३१; २८, १. ३. २६.। जत्र भगदत्त के वैष्णवा 
कृष्ण ने अपने वक्ष पर धारण कर छिया तो अर्जुन ने उपार 
किया परन्तु औकृष्ण ने अजुन को अपने चार स्वरूपों का वर्णन 
बाद बताया कि उन्होंने ही पूत्रंकाछ में उस अख को किस प्रकार नरका 
को प्रदान किया था ( ७. २९, २१-३८) । 'विश्वसग्यत्र गोविन्दः 
३३, १२) । 'सक्कष्णाः पाण्डवाः, (७. २४, १) 1 'कष्णस्य चरितेन 
(७. ३४, ९)। ये चक्रव्यूइ-मेदन करना जानते थे (७. १५ १५) 
“विष्णु मातु्छ', ( ७. ३६, ७ ) । “विष्णोः स्वसुनेन्दकरः, अर्थात्‌ 


(७, ४९, १ ) । ष्णाजुनसमः१, (७. ४९, ३८ ) । ७. ७१ १०. ४ 
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को अपना रथ सुसज्जित करने को आज्ञा दौ ); ८०, २. ३. ५, १३, १४. 
१७, २२; ३४. २६. ४७. ५०. ५५ ( ये अजुन के स्वप्न में प्रग हुये और 
फिर दोनों ने साथ-साथ ही शिव की स्तुति की )। अर्जुन ने मन ही मन 
इनकी और शिव की पूजा कौ ( ७. ८१, ३) । “नरनारायणडृपी?, (७. 
८१, ९) । जब अजुन ने शिव से पाशुपत अज प्राप्त कर छिया तो अजुन 
और इन्होंने शिव को ग्रगाम किया (७. ८१, १२) । ७, ८२, १; ८३, 
८. ११. १५. १८ ( नमस्ते देवदेवेश सनातन विश्ञातन । विष्णो जिष्णो 
हरे कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥) । इन्होंने अजुँन को विजय का विश्वास दिलाया 
(७. ८३, २१-२८ ) | "केशवस्य ्रसादनम्‌?, ( ७. ८४, ५) । इन्होंने एक 
सारथि के समान अजुन के रथ को सुसञ्नित करने के पश्चात्‌ अर्जुन को 
इसकी सूचना दो ( ७. ८४, ११. १३) । ७. ८५, ३६; ८६, ११. १२. १९ 
( कष्णाञजुनौ ); ८८, २१; ८९, ५ ( क्रृष्णघनज्ञयौ ); ९१, २, ४. ११. ३१; 
९२, रण. ५३ (शौरिं); ९३, १६. ५७; ९४; २०, ३७; ९८, ३६ 
( दशाहः ); ९९, २७; १००, १४. १९. २३ ( इन्होने अर्जुन के रथाश्ों को 
पानी पिलाया )) १०१, १५ ( कृष्णघनअयौ ). २२. ३८ ( कृष्णपा्ों ). 
४२; १०२, ३३ ( ङष्णपाण्डवौ ); १०३, ५. ११. १२. १४. १६, २६ 
( कृष्णपाण्डवौ ). ४८ ( कुष्णथन्जयौ ); १०४, ११ ( वासुदेवधनञ्जयौ ). 
३३ ( इरेः ); ११०, ४५ ( छण्णतुस्यपराकरमः ). ५२. ८८ ( दाशाई गोप्तारं 
जगतः पतिम्‌ ); ११२, < ( कुष्णपाण्डवौ '; ११४, २१ ( कृष्णपाण्डवौ ). 
३१ ( दाझाहम्‌ ). ४१ ( क्कष्णथनअयो ); ५०; ११७, ६ ( दाञ्ञाईः ); 
११८, २ ( केशवफास्णुनाभ्याम्‌ ); १२२, २१; १२६, ४९; १२७, ४६; 
१२८, २३; १२९, ८. ३८; १३०, १४; १३१, १९; १२२, ४०; १३५, 
२०; १३७, १५; १३९, ११; १४०, ३. २५; १४१, २८; १४२, ११. ५३; 
१४२, १४. २६. ४७. ५२; १४५, ३. ६. ८७। “योगी, योगयुक्त, 
योगीश्वर कृष्ण ने सूर्य॑ को छिपाने के र्ये अन्धकार की सृष्टि को। जब 
इन्होंने अन्धकार उत्पन्न कर दिया तो कौरव योद्धा अर्जुन का विनाश 
निकर देख कर ह॒र्पमन्न हो गये । उस समय जब जयद्र्थ सामने प्रगट हुआ 
तो इन्होंने अजुंन से उसका मस्तक कार देने के लिये कहा (७. १४४, 
६७-७३ ) ।?? ७. १४७, २१. ४०; १४८, २५. ३६. ५८; १४५९, ३. ६. १३ 
(५ से २४ शोकों में युधिष्ठिर ने इष्ण की स्तुत्ति की ); १५२, २ ( कृष्ण- 
सहायेन पाण्डवेन ). १८; १५६, १९ ( झापेऽहं कृष्णचरणैः ). ४७ ( गोवि- 
न्दम्‌ ); १५८, १८. २९. ३१. ३२. ३५. ५३, १५५, ७; १६२, ४६; 
१६७, ३६; १७३, २९. ४३ (कण से युद्ध करने के लिये घटोत्कच को 
भेजा ); १७७, ३७; १७८, १; १८०, २; १८१, २; १८२, १३. १५, १६. 
२२-२५, ३१. २३; १८३, ७. ९. २४, २६. २७, ३०, ४०. ४१. ४५; 
१८६, ८; १९०, ५४ ( इन्होंने यह प्रस्ताव किया कि द्रोणाचायं से कहा 
जाय कि अश्वत्थामा का वध हो गया );. १९१, ५०; १९२, ५८; १९५, २९ 
(ये नारायणाज को नहीं जानते थे ); १९८, ७, ५० २००, १३. १८; 
२०१, १५. ६८. ८०. ८५. ९५; २०२, १४६ । “यथा कृष्णेन नरको सुरुश्च 
नरकारिणा', ( ८. ५, ५५ ) । 'नरनारायणौः, ( ८. १६, २० ) । अश्वत्थामा 
इुसयत्तः कृष्णावभ्यद्रवद्रगे?, ( ८. १६, २१) । 'एवसुक्तोऽवददत्यार्थं कृष्णो 
गात्मजान्तिके', ( ८. १६, २६) । ८, १७, ५; १८, २. १६; १९, २४, 
१३. ५५; २१, ४; २४, ५०; २७, ३५, १८; ३०, १३. २३; २१, ५७. 
६१, ६४; ३२, १९. २१. २२, ६१; ३४, १२१; ३५, ७-९. २५. २६. ३५; 
२६, १; ४०, ४. ९, ११. १४; ४६, १५. ५९ ( एतचचकरे गदा शाह शङ्गः 
झण्णस्य धीमतः); ५३, २०. २२; ५६, ८५. ८८. ९०. १२३. १३३. 
१२४. १३९; ५८, २. ७, ४२, ४४; ५९, - ५२, ६६; ६०, १; ६२, १; 
३४ २६. ६१८ इर. ६५; ६५, १२; ६६, १९; ६९, ८. १६. ६९; ७०, 
२२. २९.२५. ५६; ७१, २. २३; ७२, ५. ६; ७३, १; ७४, ४. ६. ८. 
१०. १२. ३३. ३६. ४२. ४६; ७६, ३५; ७९, ७. ११. १५. ४१. ४८. 
५२. ६४-६७; ८१, ३; <२, १०; ८३, ४९; ८४, ४२; ८५, २४. २८. 
३९; ८६, १७. २१. २२; ८७, १६, ७९. १०४. १०७. १०९; ८८, २२; 


६%, ६१. ७७. ९१; ९०, ५०, ५२. ७९. ८८, १०२ ( इन्होंने रथ को 
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भूमि में थोड़ा भैंसा कर अश्वसेन से अर्जुन को वचा लिया ); ५१, ५७; 
९४, ६१; ९६, ९. १७. २८. ३०. ३५। उन सात पाण्डव वीरो में एक 
यद्द.मी ये जो युद्ध के बाद भी जीवित बच रदे ( ९. २, ३६) । क्ृष्ण- 
सारथिं" `"' रयं’ ( ९. ३, ३४) । 'कृष्णनेत्रःः ( ९. ४, १५) । ९, ४, 
२१. ४९; ५, <. १०; ७, २७; ११, ३९; १२, ३८; १४, २. १६; २७, 
३७, ३८; १९, १९, २६; २४, ३०; २७, १३-१५, २०. २४, २५; ३०, 
४६; ३१, ३ । जव दुर्योधन वारंवार गेना करने लगा तो इन्होने युधिष्ठिर, 
को इस बात के छिये फटकारा कि उन्होंने दुर्योधन से यदद क्यों कहा 
कि वह पाण्डवों में से किसी एक को ही मार कर राजा बन सकता है 
(९.३३, १-१६. १९. २२)। ९. ३४, ५; ३५, ८. ९. ११. १२; ४९, 
२०; ५४, ३२; ५५, ४४ । इन्होंने भीम को दुर्योधन से कपट युद्ध करने 
का परामशे दिया जिस पर भीमसेन ने गदा-प्रहार;से -दुर्योधन का ऊरु 
भंग कर दिया ( ९. ५८, १)। ९. ६०, २४. ३५. ४७; ६१, ३. २३. 
६०; ६२, ११ ( जव कृष्ण रथ से उतर गये तब)अजुन का वह रथ जल कर 
भस्म हो गया ). २४. २७. २२ ( यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो 
जयः); ६३, २. ४. २१. २३ (दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात्‌ ये घृतराष्ट्र 
और गान्धारी को सान्त्वना देने के लिये इस्तिनापुर आये); ६५, २९। 
'ययावदहमाराद्धः कृष्णेनाक्ट्कमंणा । तस्मादिष्टतमः कृष्णादन्यो मम न 
बिद्यते ॥, (.१०. ७, ६३ ) । 'असान्निध्यात्‌"` `` केशवस्य?) ( १०. ८, 
१५४) । १०. ९, २४. ३०. ४९; १२, १. १३. ३६; १३, १ (इनके रथ 
का वर्णन ); १४, १ ( दाझाइः ) १६, ७ ( अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरस अज्ज 
दवारा हत उत्तरा के गर्भे को इन्होने जीवित कर देने का वचन दिया). 
३७; १७, २; ११. १, १४. २९; १२, १५. १४ (जव धृतराष्ट्र भीमसेन 
का आरिङ्गन करने आये तो इन्होंने भीमसेन के स्थान {पर उनकी लौह 
मूत्ति रखवा दी ); १३, १२. १४; २५, ४३; १६, १८; १७, १७. २२. 
२५; १८, १०. २३; १९, ८. ९. १२-१७; २०, ३. ५. ९; रर, ५. १३. 
१५; २३, ५. २५; २४, २७; २५, ३०. ३४. २९-४६ ( गान्धारो ने इन्हें 
शाप दिया कि समस्त कुरुवंश के विनाश के कारण ये .भी वन्धु-ान्धवों के 
विनाश के वाद अनाथ के समान वन में विचरण करते हुये मृत्यु को प्राप्त 
होगे ) । गान्धारी के शाप को सुन कर इन्दोने कहा कि विधि का ही ऐसा 
विधान है ( ११. २५, ४७-५० ) । इन्होंने गान्थारों को वताया कि सारे 
विनाश का मूल स्वयं उसका पाप हो है ( ११. २६, १-६) । १२. १, 
१३. १६ ( हरि ) ७, ३१; २७, २२ ( पुण्डरीकाक्षं ); २९, ८ ( युधिष्ठिर 
को पोडशराजोपाख्यान सुना कर सान्त्वना दो ) २०, ४ ( नारद्‌ और 
पर्वत की कथा सुनाया ); ३७, २६. ३९ ( रथं""-सैब्यसुग्रीवयोजितम्‌`` ` 
समास्थाय ); ३९, १ (देवकीपुत्रः सबेदशाँ जनादेनः); ४०, १६। 
युधिष्ठिर ने इनकी स्तुति की ( १२. ४३, २. ५. १०. १५. १४ )। १२. 
४५, १३; ४६, १० ( वासवानुजः ). २७ ( कता लोकानां ). ३२ ( केशः 
वस्य ); ४७, १४. १५ ( योगेश्वरं पञ्ननामं विष्णुं जिष्णुं जगत्पत्तिस्‌ ). १६. 
९१. ९२. ९४. १००. १०१ ( १२. ४७, १६-५९ में भीष्म ने कृष्णको 
बिष्णु के रूप में स्तुति की है जिसके वाद इष्ण ने भीष्म को दिव्य ज्ञान 
प्रदान किया ) । १२. ४८, १५; ४९, २९ ( वासुदेव; राम जामद्रन्य की 


कथा बताया ); ५०, १२; ५१, २-९ (भीष्म ने इनको स्तुति की); ५२ 


१. २ लोकनाथ महावाहो शिव नारायणाच्युत). १३. २२; ५३, ३ |= 


( विश्वकमाणं वासुदेव प्रजापतिम्‌). ५. ११. १३. १९ । कृष्ण को अनुकस्पा | 


से भीष्म धर्मोपदेश देने के योग्य हो गये ( १२. ५४, ५. १२. २४-२६, 
१९) । १२. ५५, १४; ५६, १०; ५८, ` २५; ६०, ६; ८१, १३. १७. २७ 
( नारद और इष्ण का संवाद ); ११०, २५ ( पञ्चरक्ाक्षः पीतवासा महाः 
सुजः। सुदृद्धाता च मित्रं च सम्वन्धी च तथाऽच्युतः). २६ ( गोविन्दः 
पुरुषोत्तमः); २०७, ३१. ४८; २०९, १ ( अब्ययस्‌ श्रम्‌). ३२ 
(= विष्णु ); २१०, ९ ( वासुदेव = विष्णु, नारायण). १३ ( वाष्णेयस ); 


२३०, २ (केशवः ). ४ (उग्रसेन और कृष्ण का संवाद ); २८०, ६० `| 
( जतादेनः ). ६२ ( केशवमच्युतम्‌ ); २३४, ८ ( नारायण के एक रूप झा 


००१७ १६०३), 
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धरम के पुत्र के रूप में जन्म हुआ ). १८; ३३९, १०४ (ये विष्यु के च 
अवतार हे ); ३४२, ६७ और बाद ( इन्होंने अज्जुन से अपने नामों की 
व्याख्या को); २४६, १७ ( श्वण्वतोः क्ृष्मीष्मयोः ); ३४९१ २९१ 
( अण्वतोःकृषणमोष्मयोः ). ६५ ( खण्वतोः क्ृष्णमोष्मयोः ). ८८ ( इश 
एव हि लोकानां भावनो मोहनस्तथा। संहारकारकश्चव कारणं च निशां 
पते॥) । “कृष्णस्यापि विशापते!, ( १३. ९, १७) । दवेवकौपुत्रसन्निधो 
(२३. ११, २) । 'गरुडध्वजस्यः, ( १३. ११,५) । १३. १४, Ee 
( इन्होंने बदर तीथ में शिव को उपासना की थो ). १३ ( ये प्रत्येक युग मे 
शित्र को उपासना करते हैं ). १४ ( हरिरच्युतः ). १८ ( सुरासुरगुरो देव 
विष्णो ). ६८. ८९ ( शिव से एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से ये उपमन्यु 
के आश्रम पर आये ). १३२. २७७. ३२६. २६४. २६५, २७७. ४०१ 
४०७, ४२८. ४२९; १५, १; १६, ७३ ( यादवेश्वर ); १७, १. १८ (शिव 
ने इन्हें पुत्रप्राप्ति का वरदान दिया). १७०; १८, ३१. ६०. ७०. ७१३ 
३१, २५; ३४, २० ( इनका और परथिवी का संवाद ); ७०, ६ १०. २८. 
२९ ( इन्होंने नुग का उद्धार किया जो शापबश छिपकिली वन गये थे ); 
७२, ३; ९७, २१ ( इनके और पृथिवी के वीच संवाद )। उन बारह नामों 
के उल्लेख जिनसे कृष्ण;( विष्णु) की उपासना की जानौ चाहिये ( १३. 
१०९) । “एक समय श्रोकृष्ण ने वारह वर्षों तक एक ब्रत किया । उस 
समय उनके मुख से अभि निकला जो उनका तेन था। श्रीकृष्ण ने उपस्थित 
ऋषियों को बताया कि अभि रूप में उनका तेज ही प्रगट हुआ और ब्रह्म 
का दर्शन करने के खयि उनके लोक में गया। उन्होंने आगे कहा: 
म ने मेरे प्राण को यह संदेश देकर भेजा है कि साक्षात्‌ भगवान शंकर 
अपने तेज के आधे भाग से मेरे पुत्र होगे? तदनन्तर श्रीकृष्ण ने ऋषियों 
को उपदेश दिया ( १३. १३९ ) ।” “ऋषियों के पूछने पर श्रीकृष्ण का 
माहात्म्य बताते हुये शिव ने कहा : सनातन पुरुप श्रीङष्ण ब्रह्म सेभी 
श्रेष्ठ हैं । उनको दस झुजायें हैं । वे महान्‌ तेजस्वी हैं । देवद्रोहियों का 
नाश करने वाळे शवत्सभूषित हृषीकेश सम्पूर्ण देवताओं द्वारा पूजित 
होते हैं । ब्रह्मा उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रगट हुआ हूँ। 
उनके केशों से नक्षत्र और तारा, और उनकी रोमावलियों से देवता तथा 
असुर प्रगट हुये हैं । समस्त ऋषि और सनातन लोक उनके श्रीविग्रह से 
उत्पन्न हुये हैं ।'"वे देवताओं का कार्यं सिड करने के लिये एथिवी पर 
मानव शरोर धारणं करके प्रगट होंगे और समस्त राजाओं का संहार 
करायेंगे । देंवताओंको रक्षा और उनके कार्यसाधन में संलग्न रहनेवाले 
अगवान वासुदेव ब्रह्मस्वरूप हैं । वे ही ब्रह्मपियों को शरण देते हैं । ब्रह्मा 
उनके शरीर के और शिव भी उनके विग्रह के भीतर सुखपूरवक निवास 
करते हैं । शाङ्गेधनुष, सुदशेनचक्र, ओर नन्दक नामक खह् उनके आयुध 
हैं । उनको ध्वजा में गरुड़ का चिह्न सुशोभित है। चे योगमाया से सम्पन्न 
और हजारों नेत्रवाळे हैं। परम बुद्धि से सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहाँ 
देवताओं की उन्नति के र्ये प्रजापति के शुभमाग पर स्थित हो मनु के 
कुळ में अवतार छेंगे । मनुकुल का वंशवृक्ष इस प्रकार होगा : मनु? अङ्ग? 
अन्तर्धामन्‌ > इविधांमन्‌ ( प्रजापतिरनिन्दितः ) > प्राचीनबहिस्‌ > प्रचेतस्‌ 
(+नौ अन्य पुत्र )>दक्ष॒ प्रजापति > दाक्षायणी > आदित्य > मनु > इला 
(= सुद्युम्न ) > बुध > पुरूरवस्‌ > आयु > नहुष > ययाति > यदु > क्रोष्ट्र > 
बृजिनीवत्‌>उपङ्गु> चित्ररथ >शूर॒ ( छोटा पुत्र )>वसुदेव आनकः 
दुन्दुभि > [ कृष्ण ] वासुदेव । कृश्ण के चार भुजायें होंगी । वे ब्राह्मण-प्रिय 
होंगे 1 वे मगधराज जरासन्ध के वन्दी समस्त राजाओं को बन्धन से 
छुड़ायेगे । वे अपने-अपने बळ-पराक्रम द्वारा अजेय तथा समस्त राजाओं के 
राजा होगे । श्रीकृष्ण शूरसेन देश में अवतीणे होकर वहाँ से द्वारका 
जाकर रहेंगे और समस्त राजाओं को जीत कर पृथिवी का पालन करेंगे । 
जो मेरा और ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता दै उसे प्रतापी भगवान्‌ वासुद्रेव 
का दशान करना चाहिये क्योकि उनके दशन से हम लोगों का भी दरशन 
हो गया समझना चादिये। जिस पर कमळनयन श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे उस 
पर ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय मौ प्रसन्न हो जायगा। श्रीकृष्ण ने 


(२१२) 


दित करने की इच्छा से हः 
प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म का अनुष्ठान करने 
ऋषियों को सृष्टि को है। हम सब देवता उनके गि करो 
करते हैं । अतः उनका दशन करने से तीनों देवताओं ( बरना निवास 
और शिव) का दशन हो जाता है। उनके ज्येष्ठ भ्राता इका 
बलराम के नाम से विख्यात होंगे। एथिवी को धारण करनेवाले शे अर 
हो बलराम के रूप में अत्ताणं होंगे । जो विष्णु हैं चे हो पृथिवी को इ 
करने वाले अनन्त हैं। जो बलराम हैं वे ही इष्ण हैं; जो कृष्ण है बे 
भूमिधर बलराम हैं । ( १३. १४७ )।” १३. १४८, ७. ९. १०, १६ र 
२३. २७-२९. ३४. ३५. ४३. .६३; १४९, २०. ७२. १३५ । “मा 
कृष्ण की महिमा का वर्णन करते इये कहा : श्रीकृष्ण ही पृथिवी, 
और स्वे के खशा हैं। उन्हीं की नाभि से सृष्टि के आरम्भ में एक कमर 
उत्पन्न हुआ और उसौ के भीतर ब्रह्मा स्वतः प्रगट हुये। सत्य युग 
ओङ्कष्ण सम्पूर्ण धमंरूप से विराजमान थे; त्रेता में पूर्ण ज्ञान या विवेक 
रूप में स्थित थे; द्वापर में बळरूप से स्थित हुये; और, कलियुग में अप. 
रूप से थिर पर आयेंगे। उन्होंने हो प्राचीन काळ में देत्यों का संहार 
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किया और वे ही दैत्य सम्राट बलि के रूप में प्रगट हुये । श्रीक हो 
विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्वमोक्ता, विश्वविधाता और विश्वविजेता है । सैकड़ों 
गन्धर्व, अप्सरायें, तथा देवता सदा इनको सेवा में उपस्थित रहते हैं 
राक्षस भी इनसे सम्मति छिया करते हैं । स्तोता, रथन्तर, और ब्रह्मण 
आदि इन्हीं का स्तवन करते हैं । इन्होंने हौ देत्यों, दानत्रों, तथा नागों को 
बिक्कुब्व करके इस प्रथिवी का रसातळ से उद्धार किया । ये ही वायु; अश, 
अंशुमाली सूर्ये, और आदि देवता है । ये महातेजस्वी और सत्र व्याप 
रहनेवाले सबेसिंह कृष्ण ही सम्पूणे जगत्‌ को धारण करते हैं । इन्होंने हो 
एक वार अझ्निरूप होकर खाण्डव वन को भस्म किया था। ये ही राक्षसो 
और नागों को जीतकर अझ्नि में होम देते हैं। इन्होंने ही अजुन को एक 
श्वेत अश्व प्रदान किया था । वज्र का प्रहार करने के लिये उद्यत इन्द्र को 
मार डालने के लिये इन्होंने ही कितनी सरिताओं को लाँधा और इन्द्र कर 
परास्त किया। इनके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो दुवांसा को 
अपने धर में उदरा सके । इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं 
तीनों लोक, तीनों लोकपा, त्रिविध अझनि, तीनों ब्याइतियाँ और समूणे 
देवता ये-श्रीकृष्ण ही हैं । संवत्सर, ऋतु, पक्ष, दिन-रात, कला, काश) 
मात्रा, मुहूत, लव और क्षण, इन सबको श्रीङ्कष्ण का ही स्वरूप समझना 
चाहिये । रुद्र, आदित्य, वसु, अखिनीकुमार, साध्य, विशदेव, मरइ 
प्रजापति, अदिति और सप्तपि--ये सबके सब श्रीङषण से ही प्रगट इये हं 
वासुदेव, जीवभूत, संकर्षण, प्रचुम्न, और अनिरुद्ध भी इन्हीं को कहते हैं। 
तीनों लोकों में जो कुछ भी उत्तम, पवित्र, तथा शुभ या अशुभ वस्तु 
वह सव अचिन्त्य भगवान्‌ ओकृष्ण का ही स्वरूप है। कष्ण से भित्र 
कुछ नहीं है। ओकृष्ण की ऐसी ही महिमा है। वर्क ये इससे भी अधिक 
प्रभावशाली है । ये ही परम पुरुष अविनाशी नारायण हैं। ये हो स्थावर 
जङ्गम जगत्‌ के आदि, मध्य और अन्त हैं, तथा संसार में जन्म छेने की 
इच्छा वाले प्राणियों की उत्पत्ति के कारण मो ये हो हैं । इन्हीं को 
परमात्मा कहते हैं। ( १३. १५८; कृष्ण तथा इनके अन्य नाम इस अध्या, 
के ५-७. १०. १२. २४. ३४. ४४. ४६, आदि शोको. में आते है) 
«आऔक्कष्ण ने प्रचुम्न को आक्मणों की महिमा बताते हुये दुर्वासा के 
का वर्णन किया और यह समस्त प्रसंग युधिष्ठिर को सुनाया । 
बताया कि दुवांसा की खीर पैर के तलवे में न ऊगाने के कारण ह 
तळवा अमर नहीं हो सका । अतः इसी अंग में चोट लगने से 
होगी । ( १३. १५९ ) ।? आक्कष्ण ने भगवान्‌ शक्कर के माहा )1 
वणेन किया ( १३. १६०-१६१) । देवकीनन्दन) ( १२. १९९ 
कृष्णेन धीमता? ( १३. १६६, ७) । देवदेवेश सुरा्ुरनमर्कत ख 
१६७, ३७) । वासुदेवो दिरण्यात्मा पुरुषः सविता विराद्‌ । धम, 
बैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥?, ( १३. १६७, २८. ३९) । “यतः कृष्णस्ततो और 
यतो घ्मेस्ततो जयः, ( १३. १६७, ४१) । “नरनारायणौ लक _ 
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अर्जुन, ( १२. १६७, ४४.) ! इन्होंने भीष्म को प्राणत्याग की अनुमति 
देते हुये उन्हें बताया कि उनको वसु-छोक को प्राप्ति होगी ( १३. १६७, 
४५ ) । १३. १६८, २०. २६. २७ । इन्होंने युधिष्ठिर को सान्त्वना दी 
(१४. ७ १) । इन्होने इन्द्र और वृत्र के युद्ध का प्रसंग सुनाया ( १४. 
११-१३) । ष्णफाल्युनो ( १४. १४, १२) । 'कष्णपाण्डवीर, ( १४. 
१५,५) । १४. १६, २-४. <. १७; १९, ५३; २४, ११; ५१, ४५। 
अजुन के अनुरोध पर कृष्ण ने अनुगीता का उपदेश दिया ( १४. १६- 
५१)। १४. ५२, ९. ४. १५. २४. ३५; ५३, ३. १९. २३ ( उतङ्क ने 
इन्हें शाप देना चाहा ) । इन्होंने उतङ्क को अपने दिव्य स्वरूप का दिग्द्शन 
कराया ( १४. ५४) । उतङ्क ने इनके दिव्य रूप को देखा ( १४, ५५, ६- 
७, ११. १२. २३. ३७ )। १४. ५६, १; ५९, १५; ६०, ५ ( द्वारका लौटते 
हुये इन्होंने युद्ध की घटनाओं का स्मरण किया ); ६१, ५. ७. १२ ( अर्जुन 
की सृत्यु का वर्णन किया); ६२, ४ ( अभिमन्यु के अन्तिम संस्कारादि 
किये ). १६; ६६, ७ ( हस्तिनापुर आये ). ११. १४. २२; ६७, ७-९. १८; 
६८, ११. १९-२१. २३; ६९, १६; ७०, १. १० ( जड़वत उत्पन्न परिक्षित्‌ 
को जीवित किया ); ७१, १०. १४; ७२, १; ८६, १४ ( युधिष्ठिर के 
अश्वमेध के समय उपस्थित हुये ); ८७, १. ५. १०-१२. २३; ८८, ८. ९; 
८९, १८. ३७; १५. ७, २१; १६, २१; २५, १२; २९, १९. ४२; ३१, 
१२ | “जरा कृष्ण महात्मानं शयानं भुवि भेत्स्यति', ( १६. १, २१) । 
द्वारका में भयंकर उत्पात देख कर और गान्धारी के शाप का स्मरण करके 
इन्होने यदुवंशियों को तीर्थयात्रा के लिये आदेश दिया ( २६. २) । 
१६. ३, ४. १२. १६. २५. ३७ ( इन्होने प्रभासतीर्थं में दृष्णियों का विनाश 
करा दिया); ४, २. ६. १०. २१. २६. २७ (एड़ी में जरस का बाण 
लगने से ये मृत्यु को प्राप्त होकर अपने लोक चले गये); ५, ७. १०, 
१२; ६, ८. २८; ७. ३८, ७४. ७४; ८, ८. १३. १५. २४. २७. ३०। 
(कष्णे दिवं गते, ( १७. १, १) । हरि’, ( १७. १, १२) । “चक्ररत्नं तु 
यत्कृष्णे स्थितमासीन्मद्दात्मनि । गतं तञ्च पुनहस्ते कालेनेष्यतितरय ह ॥?, 
( १७. १, ४० ) । गोविन्दं ब्राह्मेण वपुषाऽन्वितम्‌?, ( १८. ४, २) । 'यः 
स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । तस्यांशो वासुदेवस्तु कमंणोऽन्ते 
विवेश ह ॥ पोडश जीसहर्नाणि वासुदेव परिग्रहः । "`` ताश्चैवाप्सरसो भूत्वा 
वासुदेवमुपाविशन्‌ ॥?, ( १८. ५, २४-२६ ) । 
तुकी० द्विव० कुष्ण, नारायण, विष्णु, तथा निम्नलिखित पर्याय :-- 
कै अच्युत-देखिये वस्था० । 
* अज--देखिये वस्था० । 
* अनन्त--देखिये विष्णु । 
* अनादि--देखियै विष्णु । 
* अनादिनिधन--देखिये विष्णु । 
क अनादिसध्यपर्यन्त--देखियै विष्णु । 
* अन्धक-वृष्णिनाथ ( अन्धकों और बृष्णियों के अधिपति) : ६. 
५९, ९८ | 
` * अधिदेव--देखिये वस्था० । 
* अधोचज- देखिये वस्था० । 
.* अमध्य-देखिये विष्णु । 
* अव्यक्त--देखिये वस्था० । 
* अव्यय-देखिये वस्था० । 
* असित : `सितासितौ यदुवरौ?, ( ९. ६०, १२) । 
* आत्मन्‌ देखिये वस्था० । 
* आदिदेव--देखिये वस्था० । 
* आहुकानास्‌ अधिपति : ५. ८६; २। 5 
र इन्द्रानुज, इन्द्रावरज--देखिये वस्था० । 
` इरा, ईशः पशूनां, ईशान, ईश्वर--देखिये वस्था । 


कंस-केशिनिषूदन (कंस और केशिन्‌ का वष करनेवाले ) : ३, 
१ ९०। 
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क कंस्‌-निपूदन ( कंस का वध'करनेवाले ) : ३. २६३, ८ 

* कपिछ--देखिये वस्था०,। ने, 

+ किरीट-कौस्तुभधर-देखिये वस्था : 

+ केशव : १. १, १७६. १७७. २१५;-२, ११८. ३५६; ६१, ४६; 
६२, ३३; १९७, ३३; २०६, १५; २०७,'९. ५२,१२२०, २९; २२१," २७ 
३८. ४०. ६५; २२८, ७. १५. २५; २३४, ७; २. २, २. १९. २३. २७. 
३३; ३, १७; १५,. १०; २३, ११; ३८, १९. २९; २९, २; ४२, ५. १५; 
४२, २; ४३, १६; ४४, ६. १७. १८. २२. २५; ४५, ३३. ३८. ५९; ५३, 
१९; ६८, ४२; ३. १२, ४. ९. १७.१ २०४८, १२७. २२६; ६१८, १८; 
२१, १२; २२, २२; ५१, २३. ३५; “८२९, ९६-९७. १२६; (“सरस्तरत्यां 
मह्दापुण्य केशव समुपासते )] १२०, २८२२४९) ३४३ ( कलियुग में बिष्णु 
काले [ कृष्ण ] हो जाते हैं ); १८३, ६. २७. ३८.३९. ४०. ४४; २०३, 
२२. ३०; २३५, २. १४; २५२, २० ( केशवाज्जुनौ ); २६३, १८. २४. 
४५; ४. २८, ७; ४५, १० ( केशवेनापि -संग्रामे] साक्षादिन्द्रेण वा समम्‌); 
५. ७, २१. २८; २२, ९. १०.- २८. ३०; ¦ २५, १०; २८,१ १०. १४; ४८, 
२. ५१. ८१; ४९, २३; .५४, १२; ५५,१७.7१४. “३१; . ६२, ९; ६३, ८; 
६५, १०; ६७, ७; ६८, १५; ६९, २. ६. ७. २१; ७०, ,२; ७२, ६३. ९३; 
७५, १; ८०, ५. १२; ८२, ८. २०. २४,५२८. ४४; ८३, २. १४.० ३५- ४५- 
४९. ५७. ६०. ६८; ८४, २०. २९८५, १८; ८६,१ १०. ११. १५; ८७, 
१५; ८८, ३. ८; ८९, १२; ९०, १७. १०. “२८; ९१,१७. १२. ३९; ९२, 
१. ११; ९४, ४. २८; ९६, १. ४५; ११२४, २; १२५, १. ३. ४.१७. १०. 
२५. २७; १२७, २. ६. २२. २५;;} १२९, ३८३] १३०, ८. १३. २३. ३८. 
३९. ४१; १३१, १. ४. १३. ३३. २४; १३२, ५; १३७,०१. २७; १४१, 
१. ५०. ५३. ५७; १४२,०१३ १४३, १. १४. १७, ४१. ५०. ५२; १४४, 
८; १४७, १. १२; १५१, १. २. ३३; १५२, ५. ८. ९; १५७, २०. २३२; 
१५८, २४; १६०, ९३. ११७; १६१, ११. २५; १६२, ४. ७; १६२, २, 
५३; ६.१२, ५; २०, २०; २२, १०३-२६, ५४; २७,४१६ २४, -१४; ३५, 
३५; ३७, १; ४२, ७६; ४३, ३१. ९२; ५०, ९. १४; ५९, ६८. १०२. 
१०३; ६७, २०. २२. २५; ६८, १२. १३. १४; ८१, ३६; २५, ८६; ९६) 
१३; १०६, ६७, ७२. ७३;१०७, २४; १२०, ७०; ७. १०, ३८; ११, 
३०. ३८. ३९. ४०; १६, ५२; १८, १५; १९,१ १८; २३, ६९; २९, १८. 
१९. ३९; ३३, ४; ७२, ४. २५. २६.१३४. ६१३ ७६, ८. १५. २६; ७८, 
१. २०; ८०, ११. १५. २३, २५; ८१, २४; ८४, ५; ८५, २४; ८२, २; 
९१, ३१; ९२, ५७; ९३, १२-१२०. ६३.२.६४; ९९, १३. २०. ३९. ४०; 
१०२, २७; १०३, १४. २४. ४०; १०४, १२. १८; ११०, ४५. ५९; 
११८, २ (केरावफाल्गुनाभ्याम्‌ ) ६१३५, २२; ६१३६, ३९ १३७, १५; 
१३५, ११२; १४१, १३. २६. +२७. ३२. ३५; १४२, ५. -५२; १४६) ६७. 
७३. १३६; १४७, ३२. ४६. ८६; १४८, १५. १३३; १४९, ४४; १७२, 
२६; १७३, ५९; १८२, २९; १८३, ५. १०; १८६, १२; १९०, ९; १९१, 
५०; २०१, ७, ३९. ४०. ४३. ५४, ९५ ( केशवो रुद्र्संमव ). ९९; ८. 
२, ६३ ६, ७; १६, १८. १९. २७. ३०. ३२; १७, ६. २६; १८, २; २०, 
१३; ३१, २२; ३५, १०.:४४; ३८, २१; ४१, ७८. ८६; ४३, ३; ४५, 
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५५, १. ३. २५; ६६, २१. २९; ६७, ८; ६८, १२. १९; ७०, ५. ८. १ 
८७, ४; १५. ३, २३; १६. १, २०. २९; २, ११. २०; ३, ६- २४ १ 
४, ७; ८, २३ । 

क जिप्णु-देखिये वस्था० । | 

+ ताचयंध्वज ( जिनके ध्वज पर ताय, अर्थात्‌ गरुङ, अंकित है) ; 
<. ४०, १४ । 

* ताचयलक्तण : १२. ४३, ८। 

* त्रिदुरोधा, त्रिद॒शेश्वर, त्रिदशेश्वरनाथ--देखिये वस्था० । 

क तिभुवनेश्वर-देखिये वस्था। ` १. 

क्र त्रियुग ३५, ६९, ३, ४ ( त्रियुगं मधुसूदनम्‌ >; १२. ४२, LR 
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# त्रैलोक्यनाथ : २. ४९, २०। 

+ दुशाहनाथ : ८. १७, २०। 

क दुशाहभर्ठ : ३. १८३, २३ । 

म दशाहंसिंह ३. १८२, २२ । 

+ दृशाहाधिपतिं : ३. २३, १। 

+ दामोदर : १. १८९, १९; २. ४३, १७; ३. ४९, २२; ५; २१, २। 
देवानां स्वप्रकाशत्वादमाद्दामोदरो विभुः, ( ५. ७०, ८ ) । १२. ४३, ७। 
धदमात्सिडिं पराप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति हृ । दिवं चोवी च मध्यं च 
तस्मादामोदरों हम ॥, ( १२. २४१, ४४) । १३. १०९, १४; १४९, 
५३ ( विष्णु सद्रनाम ); १६८, ३० । 

+ दाशाह : १- २०७, ७; २२१, ५२; २२५, ३४; २२८, ४५; २ 
२४, ३९; २२, २०. २१; २७, ५; ३. १२, २५; २२, ४५; १८३, १० 
४. २, ११; ५. ७२, १. ४८; ७६, २; ८१, २; ८२, १. ६. ९. १६. १९; 
८३, ५०. ६६; ८४, है. २७; ८५, ५. ८. १८; ८६, ५, १४; ८७, ६. १६; 
८९, १३. २३. २७; ९१, ६. २०. २३. २८; ९४, ५. ७. ११. १६. २१. 
२४. २६. ४१. ४२. ५१३ १२८, १. २२. ३३; १३७, ७, २७; १३८, १८; 
१४७, ४; १५१, २४. ३६; १५२, ८. १०; १६२, ५; ६. ७९, ७; ७, ११, 
४१३ २८, ६; २९, २; ८५, २५३ ८८, २९; ९८, ३६; ९९, ६. ३५; १००, 
२४. ३२; १०२, ३०; ११०, ८८; ११४, २१. ५०; ११७, ६; . १५६, ४८; 
१७३, ४४; १८२, २६; १९९, ३७; ८. २१, ५५. ६२; ५६, २२; ५८, 
४; ५९, ६७; ६९, ७२; ७३, ६९; ८६, २; ९६, १. २४; ९. २४, ५१. 
५४; २७, २७; १०. १२, १४; १३, ७. ८; १४, १; १६, २३; १७, १; 
११. १२,३; २०, १; २५, ५०; १२. ४०, १२. १५; ४३, .१; ५३, 
७; १४. ६२, ६; ६६, २०. २३; ६९, १७; ७१, २१; १६. .२, ४७। 

क दाशा्ईकुछचर्धन : १२. ५२, ५। 

क ढाशाइनन्दुन : १. २२२, २७ । 

* दाञाहचीर : ५. ९२, २६। 

क देचकीतनय : १३. १३९, १३ | 

* देवकीनन्दन : ३. २६३, ८ । ` 

कै देदकीएु्न : १. १९०, ३३; ३. २९, ४६; १८३, ७. ५५; १९९, 
१८; ५. ६९, ७; १२५, १६; १५४, २४; ६. ११८, ३४; १२१, ४२३ 
७. २९, ४. ५; १४७, ३०; १८३, ९; ८. ३२, ६३; २५, २८; ४०, ९; ९. 
२४, १५; २७, २; १०. १६, १८; ११. १३, १२; १२. ३९, १; ५४, १२; 
१३. ११, २; १५८, ३१। 

देंचकीमातृ : ७. १८, ५; ८. ६६, १; १४. १६, ५। 

* देवकीसुत : २. २, ३०; ३३, १९; ४. ५३, १८; ६४, २१; ७. २, 

१७; ८३, १; १८३, ३. ७; १३. १४७, ५० । 
देवदेव, देचदेदेश, देवदेवे श्वर- देखिये वस्था० । 
पञ्चनास--देखियै बस्था० । 

५ परमात्मन्‌, परसेश्वर, परसेछिनू- देखिये:वस्थ,० । 

नाकशूछइर्त-देखिये वस्था० । 
पीतवासस्‌ : १. ६४, ५२; ३. १८८; १८. १२९; १८९, ५६३ ५. 
5४, ५२; १२ ११०, .२५। 

न पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीकेण--देखिये वस्था० । 

3रुप, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषसत्तम, पुरुषोत्तम, पुष्कराश, पुष्करेसग- 
देखिये वस्था०। 

छ प्रजापति, अजापतिपति, प्रसु-देखिये वस्था० । 

पूतपति, भूतात्मन्‌, भूतानाम्‌ ईश्वरः, भूतेश--देखिये वस्था० । 
सम “3 १४. ८७, ७। 
खुघा ग्रस मधुसूदन, स कटभ 
एदे न्‌, मशुनिहन्‌, सधुप्रवीर, मधुसूदन, मु( केटभ ) 
सहाबाहु-- 
९)।१ स I 


बाइम्यां रोदसी विञ्जन्मद्दाबाहुरिति स्मृतः, ( ५. ७०, 


(२१५ ) 
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४९, ५५०, ३१. ३२; ५२, १६. ५१३ ५५, २५; ५९, ३५. ४७. ५३. 


है [ १. कृष्ण ; & वासुदेव 


* मदावराह-_देखिये वस्था० । 

* महेन्द्रावरज, महेश्वर--देखिये वस्था० । ` 

द माधव, माधवषभ-देखिये न ; 

यदुक्लुलनन्दुन, यदुकुलभ्नेष्ठ, य 3 यदुनन्दुन, यदुपुङ्गव, 
यदुम्वीर, यहुसविदरधन, यदुवर, यढुवीर,यढवीरमुक्य, पदुशादूछ 
यढुश्रष्ठ, यदुसुखावन, यदूत्तम, यद्द्ृह--देखियै वस्था० । | 

यादव, यादवनन्दन, यादवशादूल, यादवश्रेष्ठ, यादवाग्रय, 
यादवेश्वर--देखिये वस्था० । 

क येगिन्‌, योगीश, योगीश्वर, योगेश्वर--देखिये वस्था० । 

+ रसमानाथ : २. ६८, ४२। 

* रामानुज : ५. ७५, २। 

क छोककत्‌, छोकक्कत, छोकनाथ, लोकभावन, लोकयो नि, लोक: 
साक्षिनू-देखिये वस्था० । 

 वज्रपाणि : ६. ४८, ३६ | 

* चराहृ- देखिये वस्था० । 

* चसुदेवपुन्न : ६. ५९, ८८ | 

* यसुदेवसुत : २. २४, ८; ६. १२२, २५। 

+ वसुदेवात्मज : ८. ७९, दद्‌। 

* चामन, वाराह-देखिये वस्था० । 

छ चाष्णय- देखिये वस्था० । 

+ वासवानन्तरज, वासचानुज, वासवावरज-देखिये वस्था०। 

* चासुदेव : १. १, १०० ( वासुदेवस्य माहात्म्य). १३२. १३६- 
१७३. १७८. १८०; १९४. २१०. २११. २५६; २, १२५. १५२. १९०. 
२१८. २२७. २३०. २४६. २५९; ६१, ४४. ४६; ६२, २२२; ६७, १५२. 
१५२. १५५; ९५, ७८ ( भगिनीं वासुदेवस्य सुभद्रा ). ८३. ८४; १८४, 
१७; १८९, २०; १९१, २०. २२. २३; २०६, ११; २०७, ६. ८३.२१८, ६. 
१०; २१९, १३. १८. २१; २२०, २. २५; २२१, १. १२. ६३. ७०; २२२, 
१६. २०. ३२; २२३, १; २२४, ९; २२५, ५; २२७, ११३ २२८, १८. २५. 
४२; २३४, १३ १८; २. ५, २. ९; ३, १६; १७; २; १९, २२३ २०, २; 
२१३ १; २४, ४१; ३१, ७. ६४; ३२, १. १३, २०; ३६, ३२. ३२; ३७, 
७. ३०; ३९, १५; ४५, १. १६. ५१. ६३; ४७, २७; ४८, ४. १५; ४९, 
२७; ५२, २०; ६९, १०; ८१, ३२; ३. १०, २६; १२, ४. ५. २८. १३६; 3 
१२, १; १४, <; १५, १, २; १७, २; १८, १; १९, २. ७; २०, २; २१, १३ 
२२, १; ४९, २२; ५१, १०. ३६. ४२; ५२, ७. ११; ८०, २८; ८६, २. 
५; १०७, २२; १२०, १६. २३; १४१, १९. २०; २३४, ८; २३५, १७; 
२६३, ९. १९. २५; ४. २, १९; ६, ४; ४५, १९; ५०, १९; ७२, ८. १३. 
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११; १८२, २; १८२, ६. ८. ३५; १८३, ५४; १९२, ५८; १९७ १७; 
१९८, ४९. ६७; १९०, २७. ४३; २००, १०. १५. २८. ८०; २०१, ६८; 
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२७. ६४; ५, २०; ७, १५. २७; १४, २७; २७, ३८; ३३, १. ६- १६ 
३२, १४; २३, १. २२; ३५, १५; ५५, २९; ५८, १. ३; ६० २०. ३२. 
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९, ४९; १६, २८; ११. १२, २२; १४ १९; १५, ३२; १६, १०; 
१८, १६; २४, २०; २५. ४७; २६, ६; १२. २, ७; ५, १०. १२; १६, 
२९; २९, ८; ३०, ४४; ३७, २१; ३९, २; ४०, २; ४५, ३. १२; ४६, 
११. २४; ४७, १६; ४९, १. २९, ८८; ५१, १. १०; ५२, १४; ५३; २. 
१२. २१. २२; ५४, १५. २५; ५५, ११३ ५६, ९; ५८, २५; «८१, २. ३. 
२०; २१०, ९ ( वासुदेवः परमिदं विश्वस्य ब्रह्मणो सुखम्‌); २३०, ४; 
३३८, ४ ( १४७ वाँ नाम ) २२९, २५. ३२. ३३. ४०. १२६; २४१, 
४१; ३४२; १९; ३४४, १८. १९; २४७; ९४ ( सवंभूतक्कतावासः-); १२. 
१४, १७, २२. २६. २६८; १५, ९; १७, १; १८, २०. ६१; ३१, २ 
(नारदस्य च संवादं वासुदेवस्य चोभयोः ); ३४, २० ( संवादं वासुदेवस्य 
पृथ्व्याश्च भरतरष॑म ). २१; ७०, ७. २५. ३०; ९७, २ ( वासुदेवस्य संवादं 
पृथिव्याशव ). ३. ४. २४; १३९, ३०; १४७, १. ३२. ३८; १४८, ५४. 
५६ ( त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षौ वासुदेवधनञ्जयौ ); .१४९ ४९ (विष्णु के 
सहस्ननामों में से एक ). ८७. ८९. १२५. १३०. १३१. १३४, १३६; १५८, 
३९; १५९, २; १६०, ३; १६१, १; १६७, २१. ३६. ३८, ४१. ४६; 
१६८, ५; १४. ११, १. ४; १२, १; १३, १; १५, १. २. .१२; १६, ९; 
१७, १; १९, ५४; २०, १; ३५, २. १३; ५१, ४३. ४६; ५२, ५. 
५४,:२; ६०, ६; ६१, १. २१; ६२, २. ६, १२; ६६, १. १२. १५. २८; 
६९) २४; ७१, १. ९. १८. २३; ८९, १८; १५. ३, १८; १६, २१; १७, 
१८; ३६, २४; १६. १, ८. १०. १२. १९; २, २३; ४, १७; ५, ६ ( षोडश 
खीसहस्राणि वासुदेवपरिग्रह: ); ७, ३१. ३८; ८, २९ ( पुराणपिर्वासुदेव- 
` श्रतु्युजः ); १७. १, १० । 'यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । 
तस्यांशो वासुदेवस्तु कमंणोऽन्ते विवेश्च इ॥ षोडश ख्रीसद्दत्राणि वासुदेवः 
परिग्रहः ( १८. ५, २४. २५) । “वासुदेवमुपाविशन्‌ ( १८. ५, २६-)। 
„~ % विघु- देखिये वस्था० । 
ड हराकर वस्था० । 


+ बुष, बुपदर्भ, वृषभ, वृषाकपि--देखिये वस्था० । 

क बृष्णिकुलो दवह, बृष्णिनन्दुन, ब्रृष्णिपति, दृष्णिपुङ्गव, इ 
प्रवर, दृष्णिप्रवीर, वृष्णिवीर, बृष्णिशादछ, चृ्णिश्रेष्ठ, बृष्णिल 
बृष्णिसिंह, दृष्ण्यन्धकपति, दृष्ण्यन्धकोत्तम--देखिये वस्था०। सन्म, 

क वेधस्‌- देखिये वस्था० । 

* चेकुण्ठ - देखिये वस्था० । 

के ग्रज्ञजाथ : २. ६८, ४२। 

* शङ्खचक्रगदाधर : २. १८, २७; १८९, ४०; २७२, ७३; ६. ६६ 
१४; ९८, १४; ७.८३, १७; १३. १६७, २७; १४. ५५, २३; १६. ८ ३, ७ 

* शङ्कचक्रगदापाणि : ८. ३५, ११। po 

+ शाङ्कचक्रगदाहर्त : ५. ४९, २२। 

* शाङ्कचक्रासिपाणि : ८. ७९, ६६ । 

* इार्भु--देखिये वस्था० । 

कै गाङ्गगदापाणि : ८. ४६, ६० । 

च शाङ्गंगदासिपाणि 

+ शाङ्गचक्रगदाधर : २. ४५, ३९; १६. ३, ४८६ | 

$ जझाङ्गक्रचासिपाणि : १२. ४३, १६। 

* शाज्ञघनुधर : ६. ६५, ५०। 

* शाङ्गषन्वन्‌ : २. २, ४८; १२०, ६; १९१, ३४; ५. ७५, २; १३९ 
३२; ६. ६५, ४०; ७. १०, ७५; ८. ८, १६; १०. १३, ७. १०; १२. २०७, 
६; १३. १४९, १२०; १४. ५३, ६; १६. १, १०; ८, १४। 

* शाङ्गिण्‌ : ७. ८३, १९; १७. १, १३। 

क शूलम्तुत्‌ , शूलिन्‌-देखिये वस्था० । 

४ शेव्य-सुआऔवचाहन--देखिये वस्था० । 

# शौरि ( शूर के वंशज ) : १. २२१, २८; २. २, २८; २० १४ 
२२, २५. ३४; ३८, १२; ४५, ३९; है. १८३, ३; २२५, १८; ५. २५ 
२; ७५, २३ ८३, २१; ९०, ९० ९१, १, १; ९४, १५. २२. ३१.५४ 
१२५, २३; १३०, ४३. ५१; १३१. ४. २७. ३१. २९; १४७, २; ६. ५२) 
१७; ७. ९२, ५३; १००, १७; १०१, ३३; १५८, ४६. ४८; ८. ३१ ५4 
४२, २; ६४, २; ११. २५, ३८; १२. २९, ६; ४४, १५; १४. १५ 
९; ५३, १०। 

क सङ्कर्षणानुज ( संकर्षण, अर्थात्‌ बलराम, के अनुज ) : २. ७५२३) 
५. १५७, १६ । 

३ सत्य--'सत्यात्सत्यं तु गोविन्दर्तस्तस्मास्सत्योऽपि नामतः) 
७०, ६३ ) । १२. ४३, ९; ४७, २६ । 

* सनातन--देखिये वस्था० । 

* सच, सवंज्ञ--देखिये वस्था० । 

+ सुर्वदशञाह भतं : ६. ५९, ८३ । 

क सर्वनागरिपुध्वज : १३. १४७, १५। 

टु सर्वभूतपितामह, सवंभूतात्मन्‌, ` 
सवभूतेश्वर--देखिये वस्था० । 

के सर्वयादवनन्दन : १०. १३, १ । 

_ * सवंविद्‌, सत॑लोकक्त्‌, सर्वेछोकगुरु, 
सवो केश्वर, सर्वात्मन्‌ देखिये वस्था । 

* सात्त्रत, सात्वतप्रवर, सारवतसुख्य, सात्वत 
देखिये वस्था । ह : 

म सुपर्णकेतु : ३. १७६, १५। 

$ सुरराज, सुरासुरयुरु, सुरोत्तम- देखिये वस्था० । 

क हंस--देखिये वस्था० । 

* हृयझिरस्‌- देखिये वस्था० । 

म हुरि--देखिये विष्णु । 
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*हुळधराचुज : २. २२, २६। 

# हिरण्यगर्भ देखिये वस्था०। 

क हृषीकेश : १. १, २४; ६१, ४३; ६४, ५३; २२१, ४४; २२५, 
३१; २ २, ४; २२, २५; २४ २६; २३, २५; ३८, २२; ३. ४७, 
१०; १८९, ३५; २०१, २४; २०३, २४; ५. ७, २७; ५२, ११; ५९, ३०; 
६९, ६. १२. १८६; ७०, ९ ( हर्षात्‌ सुखात सुखैशयाँडुपीकेशत्वमइनुत ). 
५३; ८४, २६; ८८, १८; ८९, ४. ८; १२४, ५; १३०, ५; १४१, १८. 
२३; १४२, २६. २७; १४७, ७; १५८, ९; १६२, २३; ६. २५, १५. २१. 
२४; २६, ९. १०; ४२, १; ५१, २५; ६६, १९; ६७, २१; १०६, ७०; 
७. ११, २० ( युधिपञ्जजनं हत्वा देत्यं पातारुवासिनम्‌। पाञ्जजन्यं हृपीकेशो 
दिव्यं शङ्ञमवाप्तवान्‌ ). २६. २६; १९, २; ५१, ९; ७६, २०. २६; ८२, 
३३; ८४, ११३; ८९, ९; ९९, १०; १००, १२; १०१, ३६; १०२, २४; 
१४३, १७; १४८, २४; १४९, १६. १८. २०; १७७, ४७; १८३, ५६; ८. 
२१, ७. ८; ६५, १३. १५; ७०, ५६; ८६, १८. २२; ९. ४, ४८; ५, ९; 
१९, २९; १०. १३, ६; १६, १; ११. १७, ५; २५, २३. २५; १२. २९, 
१; ४३, ७; ४५, २ ( हृपीकेशख्ैलोक्यस्य परो गुरुः ); ४७, ८६; ५१, २; 
५४, १२३ ५६, १; २०७, २; २२६, ४४; १३. १०९, १२; १३९, ४९; 
१४७, ३. ८. ६०; १४९, १९ ( विष्णुसहस्रनाम ); १५८, २७; १४. ६८, 
८; ८७, २. ७; १५. ३१, १२; १६. १, २४; २, १८; ३, २९३ ६, २५। 

[ टिप्पणी:--उक्त पर्यायों के अतिरिक्त भी महाभारत में श्रीकृष्ण 
की अनेक अन्य उपाधियाँ प्रायः स्त्र मिलती हैं । विशेषतः निम्न स्थलों 
को देखिये : १. १, २२-२४; ६३, ९९-१०२; २. ३३, १०-१२; ६८; ४१- 
४३; २. १२, १०. ५०-६०; ८८, २४-२७; १८८, १७-२०; १८९, ५२-५७; 
२६२, ८-१५; ५. ७०; ६. ६५, ४७-७५; ६६, ६-४१; ६७, २-२५; ६८, 
२-८; ७. १४९, ७-२४; १२. ४३, ४-१६; ४७, २३-१०७; ५१, २-९; 
५२, २-१३; २४१, १ और बाद; ३४२, ३७ और वाद; १३. १४७, २ 
और बाद; १५८, ५-४६; १४, ५२, ८-१७; ५४, १ और बाद; ५५, ८-९।] 

२, कृष्ण=्च्यास : १. १, ६०; २, २४८; ५५, ७ ( सात्यवत्याः सुतः ); 
६०, १३ ( पितामद्दाय ष्णाय ) ६२, ४१. ४३; १०५, १५; ११०, ३; 
१९६, १. ३; २. ४६, ६; ७८, १४; ७, १९२, ७२; ९. ६३, २९. ३६; ११. 
१६, २; १२. ३२३, २५; ३३१, ६२; १३. ९, १७ ( देखिये नीरकण्ठी ); 
१८, ४२; १२०, ५. ६; १४. १४, २; ६३, ५; ८९, १६; १८. ५, ३६। 

३. कृष्ण, एक नाग का नाम है जो वरुण की समा में उपस्थित रहता 
था (२. ९,८)। 

४. कृष्ण -अजुँन पाण्डव : २. ५०, ३०; ४, ४४, ९ ( अर्जन के दस 
नामों की गणना के अन्तर्गत ). ११. २२ ( कृष्ण इत्येव दशम नाम चक्रे 
पिता मम । कृष्णावदातस्य ततः प्रियत्वाद्वालकस्य वै ॥ ); १४. ७७, ८ । 

` ५. कृष्ण, कृशद्वीप के पर्वत का नाम है जो “गौर” नामक 
मानशिल प्त से पश्चिमभाग में स्थित एवं नारायण को विशेष प्रिय है 
(६. १२, ४ )। 

६. कृष्ण, स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै ( ९. ४५, ६१) | 

७. कृष्ण, एक महषि का नाम है जो बाण-शय्या पर पड़े भीष्म के चारों 
ओर खड़े ऋषियों में एक थे ( १२. ४७, १२.)। 

८, कृष्ण = शिव : १२. २८४, ३५ ( सहस्ननाम ) १३. १७, ४५ 
( सहस्तननाम ); १४. ८, २४ ( महादेवाय कृष्णाय ) । 

१. कृष्ण ( द्विव० "णौ ) = कृष्ण वासुदेव तथा अर्जुन पाण्डव : १. 
२२२, २८. ३३; २२७, २१; २२८, ३; २. २०, १४. २४; ३. ८६, ४; 
२३८१ १४; ५. २२, ३१; ४९, २४; ५२, १२; ५९, ४; १२६, २; ६. ५९, 
३२३ ७३, १२; ८१, ४०. ४१; ७.१९, १९; २९, ३; ३०, १५; ३८, १६; ३९, 
२४; ८१, ७; १००, ३७; १०१, ६. १२. १७. १८. २५. २९. ४०; १०२, 
३२; १०३, २५. ४९; १११, ३२; १२६, ४९; १२७, १; १३९, १०५; 
२४३,२७; २४७, ४३. ७६; १४९, ४; १५८, ३४; १७०, ६४; २००, 
१२; २०१, ५१; ८, १६, २१; १७, ४; ३८, २१; ३९, ५, ३०३ ४०, १८, 
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१९. ५६; ४१, ७९; ४२, ३; ५६, १२७; ६३, २२; ६४, ४. २९; ६५, 
१८; ७९, ४१. ५.१ ६६. ६७. ७०; ८७, ६७, ७८, ८२; ८९, ३४. ८२; 
९२, ११; ९३, ५२; ९६, ५२; ९. ३, ५२; ४, २६; ५; ११; ७, २; १४, ६; 
१९, ५८; ३४, ९। 

२. ( ष्ण द्विव “णौ )--'भीमाजुनो ष्णौ स्वस्रीयौ च यमावुभौ” 
नकुल और सहदेव (१), ( ५. ८, २८)। 

कुष्णकर्णी, स्कन्द॒ की अनुचरी, एक मातृका का नाम है 
(९. ४६, २४) । 

कृष्णकेश, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६१ )। 

कृष्णगाङ्गा, एक नदी का नाम है ( १३. १०२, ४६ )। 

कृष्णगति = अञि ( ९. २४, ६३ ) । 

कृष्णच्छविसमा = दुर्गा ( उमा ) : ४. ६, ९। 

कृष्णट्टपायन = व्यास ( देखिये वस्था० )। 

कृष्णनेत्र = शिव : १४. ८, २१। 

कृष्णपिङ्गल = शिव ( सहस्त नामों में से एक). 

कृष्णपिङ्गला = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ४। 

कृष्णरक्तेक्षण = शिव ( सहल्त नामों में से एक । । 

कृष्णवर्ण = शिव ( सहुत्न नामों में से एक ) | 

१. कृष्णचत्मन्‌ = अभि, जिनका आस्तीक ने जनमेजय के सर्पसत्र में 
अझि की स्तुति करते हुये उच्चारण किया था ( १. ५५, १० ) । 

२. कृष्णवत्मंन्‌ = कृष्ण : १२. ४३, ११ । 

कृष्णवेणा, दक्षिण भारत की एक नदी का नाम है ( २. ९, २० )। 
'देवहदेरण्ये कुष्णवेणाजलोद्भवे?, (२. ८५, ३७) । माकंण्डेय ने इसे नारायण 
के उदर में देखा ( ३. १८८, १०४) । उन नदियों में से एक है जो अझि 
की मातायें हैं ( ३. २२२, २५ ) । ६. ९, २८; १३. १६५, २२। 

कृष्णवेणी, कृष्णवेण्वा--देखिये कृष्णवेणा । 

झष्णसारथि = अर्जुन: १. ६२, १०; ५. १४२, ६; ६,९५, ७९; १०९, 
१६; ११६, ८०; ११७, १९; ७. १०४, २९; १०५, ३४; १२९, ११; १२८, 
४८; १५२, २१; ८. २४, १२३; ४६, ४१. ७०; ५३, ३८; ७९, १८. १९; 
९३, ३३; ९. २५, २७। 

१. कृष्णा = द्रौपदी : १. १, १२७. १५०. १६५; २, १०९. १५५; 
६१, २०; ६२, ७; ६३, ११०; २६५, ८. १०; १६७, ४८. ५३ ( कृष्णेत्येः 
बान्नुवन्कृष्णा कृष्णाऽभूत्सा हि वर्णतः ) १६९, १५; १८४, १८; १८५, ८, 
३३; १८५, २४; १८७, २. ११. २०; १८८, २७; १९०, ४२; १९१, २. 
१२; १९२, ९, १२. १४. १६; १९३, १. ४. ६. ८. ९. १०. २५; १९४, 
१. ३. ९; १९५, ४, १०, १८. २२. २६; १९६, १२; १९७, ५२; १९८, 
हैं, ४. ५. ६. ११; १९९, २; २००, २०; २०१, ९. १६; २०२, ७. ८; 
२०६, ४. २४. २६; २०७, ११; २०८, ३. ४. ५. १३. १७; २१३, २. 
२३; २२१, १८. २३. ८५; २. २, ७; २४, ५४; ६५, ३२; ६६, ४; ६७, 
२१. २४. २७. ३१. ३३. २५. ४३. ४४. ४६; ६८, २४. २८. ३०. ३१. 
८८. ८९; ७१, ९. २६; ७२, २; ७३, १८; ७६, १२; ७९, १. २१. ३२; 
<०, ७; ८१, १७. २०. २७.२९; ३. १, १०; ११, १४. ५५. ६८; १२, 
१२२. १३१; २३, १; २४, २५; २५, ६; २७, १. २; २९, १४. २९. ३५. 
४१; ३१, २. ५, २३. ३०. ३२. ४०. ४२; ३५, २८; ३७, २४. ३६; ४९, 
२. १४; ५१, २७; ५२, २. ३; ७९, ८; ८१, १; ८६, १७; ९१, ९; ९३, 
२४; १९, ३७; ११८, ६. १६; १२०, २४; १२५, २२; १३९, १८. १९; 
१४०, ३. १०. २०. २१. २९; २४३, १४; १४४, १२. १९. २२; १४५, 
६. ८. ३९. ४५. ५४; १५५, ९. १२. १७; १५६, १; १५७, ३. ४४; १५८, 
३५; १५९, २; १६०, २९; १६१, २. ४८; १३५, ५५ १६७, १; २७५, 
२५; १८३, १. १५. २०. २२-२६. २८; २३३, ३०; २२५, डे. ९. १७; 
२३६, ६. ११. १२; २२७, २१३ २३८, ८; २४६, १०; २६२, २; २६२, | 
१. १७. २०-२३; २६६, ५; २६७, १. ५. ९. २१. २२; २६८, १०. ११. 


१, २; २९२, १०; २९३, २; ३१०, ४२; ३११, १. २- ४३ ३१२, २; २९५ 
२९; ४. ३, १५. २२३ ४, ८; ५, ५; ९, २- २०. ३६; १३, ११. १२; 3 
२१; १५, ४. २१; १६, १३. २४. ३६. ३९. ४६; १७ १. २. ६, २०३ १ 
२७; २१, ४. ४९; २२, १८. ४२. ७६. ८२. ८९; २३, ४. ९. ११. १५, 
३०; २४, ११. १८; २५, २६; ३६, १२; ४४, ४; ४९ ७; ५०, १२ a 
७१, ४. १७; ७२, ३१; ५. ८, ३०. ५०; २३, ५; २९, ३९. ४१, डर. ४ 
३१, १३. २६; ५०, २४; ५५ ४. ७. २२; ८२, ३. ४२- रः ४ | 
४९, ५७, ८१. ८७. ९८; ९५, ५९; १३७, १२. १९. २२. २२; १६०, ७१. 
८२. ८८. १०. ११२; १६१, ७. ३०; ६. ९१, २७; १०७, २२; ७. ४०, ४ 
१०२, १४. २१; १३२, १४. १७; १३७, ४४. ४५; १५१, १३; १९८, ४०; 
१९९, ३२; ८. १. ७; ९, ६०. ६२; ६६, ३८; ७३, ८४. ८६; ७४ २२; 
८७, ११७; ८९, ३९; ९१, ७-९; ९६) २१; ९. ५, १०. १७, २०. २१; 
६१, ४५; १०. ११, ४. ६. ९. १६. २१; १६, २७; ११. २२ १२; १२. 
१६, १८; २७, ४१; ३८, ६; ४०, १४; १४. १२, ८; १४, ३; १२,२८३ ८७, 
११; ८८, २; १५. १५, १०; २४, १९; २५ ९; २९, ४२; १७. १, २४; २, 
७, १२; ३, ५. १४; १८. ३, १८. ३९। 
२. कृष्णा = दुर्गा ( उमा ) : ४. ६, ७. ९; ३. २३, ९) 
३. कृष्णा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३३) । 
. ४. कृष्णा, स्कन्द की अनुचरो, एक मातृका का नाम है (९. ४६, २२) । 
कृप्णाजिनोत्तरीय = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 
' कृप्गत्रेय, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जिन्होंने तपोबल दारा 
चिकित्साशाज का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया ( १२. २१०, २१ )। 
कुप्णानुभौतिक, एक मइपि का नाम है जो उत्तरायण के आरम्भ में 
शरशय्याशायी भोष्म के दर्शन के लिये उपस्थित हुये थे ( १२. ४७, ११ ) । 
क्ृष्णेजा, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ५. ४५, ७५) । 
केकय, एक जनपद, उसके निवासियों, तथा उन पाँच केकय राजकुमारों 
का चोतक है जो पाण्डव-पक्ष में सम्मिरित हुये-शेप केकय कौरव पक्ष में 
सम्मिलित हुये ये। अयःशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान अयःशङ्कु, गगनमूधों, 
और वेगवान्‌- ये पाँच पराक्रमी महादैत्य केकय देश के प्रधान-प्रधान 
महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुये ( १. ६७, १०. ११) । वेकय 
राजकुमार मी युधिषिर की सेवा में उपस्थित रहते थे ( २. ४, ३१ )। 
इन लोगों ने युधिष्टिर को धन समर्पित किया ( २. ५२, १४) । पृतराष्ट्र- 
पुत्रों की निन्दा करते हुये वोकयराजकुमार पाण्डवो से मिलने के लिये 
वन में आये ( ३. १२, २)। इन राजकुमारों ने युधिष्ठिर से विदा लेकर 
अपने नगर की ओर प्रस्थान किया ( ३. २२, ५१ )। इन राजकुमारों ने 
'पाण्डवों से भेंट को ( ३. ५१, १७) | ये भी पाण्डवों के राजसूय यज्ञ में 
आमन्त्रित थे ( ३. ५१, २६ )। श्रीकृष्ण ने इनके पराक्रम फी चर्चा को 
(३. १२०, २६ )। द्रौपदी ने कहा कि केकयराजकुमार भी उसकी 
करेंगे। ( २. २६८, १६ ) । द्रुपदराज ने पाण्डवों को इन्हें आमन्त्रित करने 
का परामशै दिया ( ५. ४, ८ ) | 'केकयाश्व नरव्याघ्राः सोदर्याः पञ्च पार्थिवाः 
(५. १९, २५ ) | पाँच केकय राजकुमार, जो भाई थे, पाण्डवों की ओर 
से युद्ध कर रद्देथे (५. २२. २० । दुर्योधन की सेना में केकयों की 
उपस्थिति (५.३०, २३) । 'धपाञ्चालाः केकया मत्स्याः प्रतिनन्दन्ति 
पाण्डवम्‌, ( ५. ५०, ७ )। “राजपुत्रा आतरः पत्र केकयाः, ( ५. ५० 
३८ ) । ये पाण्डवों को विजय चाहते थे ( ५. ५३, २)। ये पाण्डव-पक्ष में 
मिल गये थे ( ५. ५४, १७ )। ५. ५५, ३1 'वेकया आतरः पञ्च सर्वे 
- कोकहितकषध्वजा:, (५. ५७, ९) । 'राजपुत्रा आतरः पञ्च केकयाः, ( ५. ५७ 
१७ ) 1 ५. ६१, २५; ८३, ३२। 'केकया आतरस्तथांः, ( ५. १४१, २६) i 
। यैपाण्डवो के सहायक थे ( ५. १४४, ३) । ये भी यभिष्ठिर के साथ-साथ 
चल रहे थे ( ५, १५१, ६१)। ये पाण्डवां के साथ रणक्षेत्र में उपस्थित 
ब आ 22 २)। ५. १६० १६ १६२, १४। 'ेकयाः प्न राजेन्द्र 
pts दृढ 228 [५ (५. १७१, १४) ५, १९७, ५ ६. ९, ४८ 
भारतवर्ष की एक जाति ); १८, १३; २०, १२; ४५, ७६ ( केकया आतरः | 
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) [ केतुमार 


पञ्च ); ४७, ३० । भीष्म ने इनका वध किया ( ६. ४९, ४२) । इन्होंने 


बिराट का अनुसरण किया ( ६. ५०, ५६ )। इन्होंने सोष्म का अनुसरण 
किया (६. ५२, २१) । 'केकयाश्व महारथाः, ( ६. ५६, १७ )। ६. ६१, १२, 
१६; ७२, ८; ७४, ३५ ( केकयाश्च घनुवेंदविशारदाः ); ७५, ९ ( वेक 
आतरः पन्न ). १९. ३३३ ७७, ५८; ७८ ( केकयान पञ्च मारिप ); ७९, २१ 
प, ५६३ ८९ १८; ९५, ४०. ७२. ८५; ९७, ३९; ९९, १४ ( वेया 
आतरओैव ); १०३, १३ ( वेकया आतरः पञ्च ); १०८, ९ ( केकया आत्रः 
पञ्च ); ११७, २४; ११८, ४०; ११९, ८२; ७. ८, ४. २४; ९:२८; १४ 
८३; १६५ ११. ३२; २०, ७; २१) २३. २९. ६१. ६५ । द्रोणाचायै ने श्न 
लोगों को पराजित किया (७. २२,७)! इन छोगों ने भोमसेन'का 
अनुसरण किया ( ७. २२, २३ )। ये मत्स्यराज विराट के पीछे-पीछे चछ 
रहे थे (७. २३, १४) । ७. २३, १७; २४, ७; २५, २१. ४२; ३५; ५, 
२२; ४० १६. २०; ४२, है; ४३, ८- १८; ४९ ८३ ७८, १३; ८३, ५; ८५, 
१७. ४०; ९१, ३९; ९५, १३३ ९८, ५४; १०६, ७ ( केकयानां महारथः ); 
११०, ३१. ३२ ( वेकयांश्च नराधिप ); १११, ४५ ( केकया आतरः पन्च ); 
११४, १००; १२५, २३ ( केकयानां महारथे ); १५३, २४; १५४, १०; 
१५५, १४. ४४; १५६, ५१ ( वेकयाश्च महारथाः ); १५७, ४७; १५८, ३; 
१५९, ९३; १६०, १२; १६६, ६३; १८४, ७; १८६, ४२; १९३, २६. ४१; 
१९५, ४०; ८. ३, १९; ५, २८. ४७; ८, १८; १, २३; १२, १९; १३, 
२२, २५. २५. ३७. ३८; ३०, २७; ४६, २१; ४७, १७; ४८, २१; 
"४५, ९; ३४; ५४, १६ ५६, १. ४. ७०; ६२, ३२; ६३, १; ६८, ११; 
७३, २९. ३५; ९. २१५ ३४; ५५, ४५ । जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण 
किया तो कैकयों ने भी जथद्रथ का अनुसरण किया ( ११. २२, १२) । 
इन पाँच आताओं का द्रोणाचाय॑ ने वथ किया ( ११. २५, १५ ) । इनका 
अञ्नि-संस्कार ( ११. २६, ३६ ) । “केकयानामधिपतिम्‌?, ( १२. ७७, ७ )। 
१२. ७७, ३० । शतयूप केकयों के शासक थे ( १५. १५, १०) । देखिये 
केकेय । ० 
केकयराजपुत्र : ८. ७, १३ । वहु० ३. ५१, ४३ । 

केकयाधिपति = सहृ्नचित्य : १५. २०, ६। 

१. केतु, एक दानव (अह) का नाम दै 
८७,९२)। ` 

२. केतु = शिव ( सहन नामों में से एक ) । 

केतु ( वहु० ) पक प्रकार के ऋषियों का नाम दै जिन्होंने स्वाध्याय 
द्वारा स्वगे की ग्राप्ति की थी ( १२. २६, ७) । 

१, केतुमत्‌, एक असुर का नाम है जो दनु का पुत्र था ( १- ६% 
२४) । यही अमितौजा नामक पञ्चाल क्षत्रिय वीर के रूप में उत्पन्न इुआ था 
(१.६७, ११)। - | 

२. केतुमत्‌ , विभिन्न राजाओं के ढिये प्रयुक्त हुआ दै । युपिषिर की 
सभा में विराजमान होनेवाले एक राजा ( २. ४, २७. ३२) । किन 
थ्रुतायुध के मित्र और कौरवपक्षीय योद्धा के रूप में इनका उल्लेख ( ६. १७ क्‍ 
३२. ३५. ३७; ५१, २० ) । इन्होंने कलिज्वराज श्रतायुध का अनुसरण किया 
(६. ५४, ५. ६)। भोमसेन ने इनका वध किया (६. ५४, ७७ ) “योऽ 
बधीत्‌ केतुमान्‌ वीरो राजपुत्रं दुरासदम्‌। अपरान्तपिरिदारे द्रोणात्‌ कप 
न्यवारयत्‌ ॥, ( ७. १०, ४४) । 

३, केतुमत,, द्वारकापुरी में श्रीकृष्ण के एक 
उनकी पल्ली सुदत्ता निवास करती थीं ( २, २८, 
में दाक्षिणात्य पाठ, १० ८१५ )। क 

केतुमाल, जम्बूढीप के नौ वर्षों में से एक नाम है जो देवोपम पुरुषों 
और सुन्दरी खियों की निवासभूमि था--इसे अर्जुन ने विजित कि 
(२. २८, ६ के बाद गीम्रे० सं० में दाक्षिणात्य पाठ ) । “यह 
अरु पर्तेत के पश्चिम भाग में दै और यही जम्वूखण्ड प्रदेश 


: "राहुकेतू यथा’, ( ८. 


प्रासाद का नाम जिसे 
२९, के वाद गा? से? 


ग सुनहरे. 


केतमाला ] १ 
है और खियाँ अप्सराओं के समान सुन्दरी होती है । इन्हें कमी रोग- 
शोक नहीं होता ( ६. ६५ १३. २१-३३ ) |? 
क्ेतुमाछा, पश्चिम में जम्बूमागे के अन्त में स्थित एक तीथे का नाम है 
(३. ८९, १५ )1 र 
नु = शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

केतुवर्मा, त्रिगतेराज सूर्यवर्मा के अनुज का नाम है जिसका अर्जुन ने 
बध कर दिया ( १४. ७४ १४-१६ ) । 

केतुः्वङ्ग, सअय द्वारा उछिखित एक प्राचीन नरेश का नाम है जो काल 
के अधीन हो चुके थे ( १. १, २२७ )। 

१. केदार, कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत एक तीर्थं का नाम है जहाँ खान करने 
से पुण्य की प्राप्ति होती है ( ३. ८३, ७२)। . । 

२. केदार ( रः ) कपिलस्य--देखिये कपिलस्य केदार ( रः )। 

३. केदार ( रः ) कपिष्ठळस्य-देखिये कपिष्ठलस्य केदार ( रः )। 

४. केदार ( रः) सतङ्गस्य-देखिये मतङ्ग । 

१. केरल ( बहु० छाः), एक जाति के लोगो का नाम है जिनकी 
बसिष्ठ की गाय के मुख-फेन से सृष्टि हुई ( १. १७५, ३८) । 

२. केरळ, दक्षिण भारत के एक जनपंद का नाम है। यहाँ के 
निवासियों को भौ “केरल” कदा गया है, जिन्हें सहदेव ने पराजित किया. 
(२.३१, ६९. ७१; ६. ९, ५८ ) । केरल नरेश ने राजा युधिष्ठिर को 
चन्दन, अयुरु, मोती, वैदूर्यं तथा चित्रक नामक रल भेंट किये ( २. ५१, ४ 
के बाद गाम्रे० सं० में दाक्षिणात्य पाठ )। कणे ने दिग्विजय के समय यहाँ 

- के राजा को विजित किया और दुर्योधन के लिये करद? बनाया (३. २५४, 
“१५-१६ )। युधिष्टिर की सेना में इनकी उपस्थिति ( ८. १२, १५ )। 
८. ४४, ४३ । 

केछिकल = शिव ( सहन नामों में से एक ) । 

केवला, एक नगरी का नाम है जिसे कर्ण ने अपनी दिग्विजय के समय 
विजित किया था ( ३. २५४, १०-११ )। 

केशथन्त्री, स्कन्द की अनुचरी, एक मातुका का नाम है (९:४६,१७) । 

केशव = इष्ण ( देखिये वस्था० ) । 

शवनन्द्न = प्रद्युम्न : ३. १८, ७; १९, ५। 

केशवपूर्चंज = बलराम : ९. २४, १९; ५१, ५३; ५५, ४८ । 

केशवाअज = वलराम : ९. ३५, ८९ | ] 

१. केशिन्‌ , एक असुर का नाम है जो दनु का पुत्र था ( १. ६५, 
२३ )। इसने विष्णु के साथ तेरह दिनों तक युद्ध किया था ( ३. १३४, 
२० ) । जब इसने देवसेना नामक कन्या का केश पकड़कर खींचना आरम्भ 
किया तब वहाँ इन्द्र ने उपस्थित होकर इससे युद्ध करके देवसेना को झुक्त 
कराया (२. २२३, ८. ११-१४ )। “अपना परिचय देते हुये देवसेना ने 
कहा : “म प्रजापति की पुत्री हूँ । मेरो बहन का नाम दैत्यसेना दै जिसका 
केशी ने पहले ही हरण कर लिया था। जब में अपनो वहन के साथ मानस 
पवेत पर क्रौड़ा-विह्वार के छिये आया करती थी तो यह केशी हम लोगों को 
अपने साथ चलने के लिये कहता था। दैत्यसेना इसे चाहती थी परन्तु मेरा 
सस पर प्रेम नहीं था ? ( ३. २२४, १-३ )।९ 

२. केशिन्‌, पक दैत्य का नाम है जो कंस का अनुगामी था। “इसके 
शरीर में दससहन्न हाथियों का बल था। यह घोड़े की आकृति में रहता 
था। कंस को प्रेरणा से यह श्रीकृष्ण का वध करने आया परन्तु स्वयं ही 

अ ( गीप्रे० सं० में २..३८, ५० ८०१, कालम १)। श्रीकृष्ण ने 

के इसका वध किया था ऐसा उन्होंने झपथपूवक घोषित किया है ( १४. 

38, क 2 । औइष्ण-द्वारा केशिवध को चर्चा ( १६. ६, १० ) । 

* केशि » केशिसूदन = कृष्ण ( देखिये वस्था० ) । 

से १. केशिनी, एक अप्सरा का नाम हैं जो कश्यप द्वारा माधा के गर्भ 
उत्पन्न हुई थी ( १. ६५, ५० )। ; 


से अजमोढ़ ने तीन पुत्र-जहठु, ब्रजन, रूपिण--उत्पन्न किये (१. ९४, ३२) 1 


( २१९ ) 


[ केरम 

३. केशिनी, दमयन्ती को दासी का नाम है। बाहुक के साथ इसका 
संवाद ( ३. ७४) । दमयन्ती के आदेश से इसने वाहुक की परीक्षा ली 
(३. ७५, १. २. ४. ६. ८, १९. २२. २४. २६ )। इसने दमयन्ती को 
राजा नळ के सम्बन्ध में सूचना दी ( ३. ७६, १-२) । 

४. केशिनी, उमा ( पार्वती ) की अनुगामिनी, एक सहचरी का नाम 
है ( ३. २३१, ४८ ) । 

५. केशिनी, एक सुन्दरी कन्या का नाम है जिसके सम्बन्ध में विरोचन 
और सुधन्वा में संवाद हुआ था ( ५. ३५, ५-१०. १२. १३ )1 

केशिहन्‌ , केशिहन्तृ = कृष्ण ( विष्णु )--देखिये वस्था० । 

केसर, झाकद्रीप के एक पर्वत का नाम है जहाँ की वायु केसर को सुगन्ध 
से भीनी रहती है ( ६. ११, २३ ) । 

केसरिन्‌, एक वानरराज का नाम है जिनके क्षेत्रभूत अजना देवी के 
गर्भ से वायु द्वारा इनुमान्‌ का जन्म हुआ था ( ३. १४७, २७ ) । इनके पुत्र, 
हनुमान्‌ , अजुँन की ध्वजा पर स्थित थे ( ८. ६८, ३० ) 1, 

१. केकेय ( एक या एकार्धिक केकय राजाओं के हछिये प्रयुक्त ) : ३. 
३३, ८९; ६. १६, १५ ( केकयाः); १९, २१; ४७, ३० ( केकयाः ). ६७; 
४८, १०१; ५२, ८; ५६, ४; ६९, ११; ७७, ६५; ७, १०, ५६; १५८, ३; 
१६०, १९; १८६, २४; ८. ६, १८. १९; ५६, ६०; ८२, ४; १२. ७७, २९। 
२. ककेय = बृहक्षत्र : ६. ४५, ५२; ७. २३, २३; १०७, १. ३; १२५, 


-१२, १६. १७, १९। 


३. ककेथ = विन्द : ८. १३, २७, ३२. ३३ । द्विव० “यौ = विन्द और 
अनुविन्द : ८, १३, ६. ११। 

केकेयएुन्र = विशोक : ८. ८२, ३। 

कैकेयराज : १२. ७७, ६। 

१. केकेयी ( केकयराज की पुत्री )- सुनन्दा, जो सर्वभौम की पली 
और जयत्सेन की माता थी ( १. ९५, १६) । 

२. ककेयी ( केकयराज की पुत्री )) अजमीढ़ को पल्ली के लिये प्रयुक्त 
हुआ है ( १. ९५, ३७)। 

३. केकेयी = कुमारी, जो भोमसेन पारिक्षित की पत्नी और प्रत्ता 
की माता थी ( २. ९५, ४३) 

४. केकेयी, महाराज दशरथ की पल्ली का नाम है जो भरत की माता 
हुई ( ३. २७४, ८ ) । इसने महाराज दशरथ को इस वात के लिये विवश 
किया कि वे राम को वनवास और भरत को राज्य दें, यद्यपि भरत ने 
साम्राज्य लेना अस्वीकार करके उसे थीराम के लिये सुरक्षित रक्खा ( ३. 


- २७७, १६. १७. ३१. ३६ )। 


७, कैकेयी = सुदेष्णा, जो विराट की पल्ली थी (४. ९, ६)। ४. १५ 
२; १९, ६-७; २१, २०. २८ । 

६. कैकेयी = सुमना : १३. १२३, २। 

केफेयीनन्दिवधेन = उत्तरा : ४. ६८, ६८ । \ ु 

केटभ, एक दानव का नाम है। मधु और कैटम नामक दानवों ने 
अझा का वध करने का प्रयास किया ( ३. १२, ३९ ) । “मधुकैटभयोः पुत्री. 
धुन्चुनाँम सुदारुणः, ( ३. २०२, १८)। "मच्च कैटभश्चैव; ( ३. २०३, 


१७ )। 'मधुकैटमयो?, ( ३. २०३, २० ) । 'मधुकैरमाबूचतुः', ( ३. २०३, | 2 


२८ )1 “मधुकैरभयो?, ( ३. २०३, ३५) । “जब विष्णु प्रलय के उपरान्त 


एकार्णव जल में शेपनाग पर शयन कर रहे थे तो उनकी नाभिसेएक . 


कमल निकला और उसी में बह्मा अगर हुवे। उस समय मु और 
कैटभ नामक दो भयंकर असुरों ने मह्या का वध करने कौ इच्छा को । 
जब ये असुर अझा को बार-वार डराने रूगे तब ब्रा ने अपनो कमछूनाल 
को दिलाया जिससे विष्णु कि 'निद्रा भंग हो गई और उन्होंने इन असुरो 
को देखा । इन असुरों ने विष्णु को वर देने को इच्छा को जिस पर विष्णु चे 
यह वर माँगा कि वही इन दोनों का वध करने वाले हाँ । इन असुरों ने 


१ महाराज अजमीढ़ की तृतीय पल्ली का नाम दै जिसके गाभे | क विष्णु से निवेद्न किया कि वे इनका खुळे आकाश में ही वध करें। उन्होंने... 


भी कहा कि वे दोनों बिष्णु के हो पुत्र दों । तदनन्तर विष्णु ने अपनी 


Ss 


२. केटम | 


दोनों जाँचों को अनावृत देखकर मधु और कैटभ के मस्तकों को उन्हीं पर 
रखकर चक्र से काट दिया (२. २०३, (१२-३५ ) ।” 'मधुकैटभयोः पुत्र 
बुखुः, (३. २०४, ९)। 'बुन्दुनांम”“मधुकैटमयोः चुतः (३- २०४ ४२) । 
“एकार्णवे च स्वपता निहतौ मधुकैट्मै', ( ५. १३०, Fh । (हत्वा पुरा 
विष्णुरसुरौ मधुकेटमौ', ( ५. ४९, २१) । 'पधुकैटमयोयुंषि ( ९. ५५, 
३० ) । “सृष्टि के आदि में अह्या जिस कमल से प्रगट हुये उसी के पत्ते पर 
पड़ी दो बूँदों से मधु और कैटभ नामक दानवों की उत्पत्ति हुईं। इन दो 
दैत्यं ने ब्रह्मा के पास से वेदों का हरण कर लिया। अझ्मा के निवेदन पर 
बिष्णु ने दोनों दानवों का वध करके वेदों का उद्धार किया ( १२. २४७, 
२६, ६०. ७० ) 1” देखिये असुर, दानव ( द्विव० ) मौ । 

२. कैटभ, एक दानव का-नाम है जो प्राचीन समय में इस पृथिवी 

का अधिपति था, किन्तु इसे छोड़कर चल वसा ( १२. २२७, १३ ) । 
कैटमनाशिनी = दुर्गा ( उमा ) : ( ६. २३, ९ )1 

१. केतव, शकुनिपुत्र उदक का नाम है ( १. १८६, २२ )। 

२. कैतव ( बहु० वाः), एक भारतोय्‌ जनपद तथा बहा के निवासियों 
के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ६. १८, १३.) । 

० १. केतव्य-देखिये उलूक । 

२. केतब्य ( बहु० “च्याः), एक जाति के लोगों का नाम है ओ 
दुर्योधन को सेवा में सम्मिलित हुये ( ८. ७, १९) । 

१, कैरात, वि० ( कैरातों का )- “पै कैरातसंशितम्‌?, ( १. २, ५० )। 
ककैरातं वेषमास्थाय’, ( ३. ३९, २; ४९, ५ ) । “भूतं महत कैरातसंस्थितम?, 
(३. १६७, २०) । 'कैराते इन्द्युड्े), (५. १९४, १२ )। 'कैरात॑ स्थान- 
मुत्तमम?, ( १३. १९, ५४ )। 

२. कैरात ( बहु० “ताः ), एक जाति के लोगों का नाम. है जो युधिष्ठिर 
के लिये भेंट लेकर उपस्थित हुये ( २. ५२, १३ ) । 

कैरातक ( वि० )--'केरातकीनामयुतं दासोनाम्‌?, ( २. ५२, ११)। 
'कैरातकक मधु, ( ७. १२७, १४) । देखिये केछातक भो। 

केरातपर्वन्‌ , महाभारत के ३३वें अवान्तर पवे का नाम है जिसमें 
अर्जुन की इन्द्रलोक की यात्रा से सम्बद्ध घटनाओं का वर्णन है। “वैशम्पायन 
ने यह वताया कि काम्यकवन से अर्जुन किस प्रकार घोर वन्य प्रदेश 
( वर्णन ) को पार करके उत्तर दिशा को ओर चले । उस घोर वन में अनेक 
सिद्ध और चारण निवास करते थे । उस वन को पार करके अजुन हिमवत 
पर्वत ( वर्णन ) को ओर अग्रसर हुये । हिमवत पर्वत के रमणीय प्रदेश 
में थोड़े समय तक विचरण करने के पश्चात्‌ अजुन ने कठोर तपस्या 
( वर्णन ) आरम्भ को । जब अजुन चार मद्दीने तक घोर तपस्या करते रहे 
तब उनके विषय में निवेदन करने के उद्देश्य से वहाँ रहनेवाले सभी महदपि 
पिनाकधारी शिव के पास आये। शिव ने महर्षियों के भय का निवारण 
करके उन्हें विदा किया और बताया कि वे ( शिव ) अजुन के मनोरथ 
को जानते हैं ( ३. ३८ ) |” “तदनन्तर शिव ने किरात का वेष धारण किया 
और अपने साथ देवी उमा तथा अनेक प्रकार के वेष धारण किये हुये 
सूतगणों को लेकर उस स्थान पर आये जहाँ मूक नामक दावन सूअर का 
रूप घारण करके अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। उस 

-सूअर को देख कर अजुन ओर किरातरूपधारी शिव ने एक साथ ही 


उस पर बाण से प्रहार किया । दोनों वाणों के आघात से सुअररूपी दानव | थानास 


फिर अपने भयानक राक्षस रूप को प्रकट करते हुये मृत्यु को प्राप्त हुआ। 
उस समय किरातवेझधारी शिव और अजुन में सूअर को मारने की 


प्राथमिकता के सम्बन्ध में विवाद छिड़ गया । शीघ्र ही दोनों के बीच | छोक 


युद्ध होने लगा । दोनों में पळे वाण-युद्ध हुआ और फिर क्रमशः खड्ग, 
शुरू, वृक्ष, शिलाओ का प्रयोग किया गया । तदनन्तर दोनों में महयुद्ध 
होने लगा । शिव के अंगों से अवरुद्ध हो अजुन अपने पीड़ित अवयवो के 
साथ मिट्टी के छोंदे से दिखाई पड़ने लगे । उनको श्रास-क्रिया भी बन्द हो 
गई जिससे वे चेष्टादीन हो भूमि पर गिर पड़े । थोड़ी देर के बाद जब 
अञुन की मूच्छों दूर हुई तो उन्होंने मिट्टी की वेदी वना कर उस पर पार्थिव 


(२२०) 


[ केछातक 
शिव की स्थापना और पुष्पमालाओं से उनका पूजन किया। उस समय 
अर्जुन ने पार्थिव शिव पर जो माळा चढ़ाई थी चहद उचहे किरात के 

पर दिखाई पड़ी । यह देख कर अर्जुन सांरा रहस्य समझ गये और किरात 
वेशधारी शिव के चरणों पर गिर पड़े । उनके ऊपर प्रसन्न हो शिव ने कहा : 
म्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। में तुम ८ 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ । में तुम्हें दिव्य चक्ष अदान करता हूँ । तुम युद्ध में अपने 
शबुऔं पर, वे चाहे सम्पूण देवता ही क्‍यों न हो, विजय पाओगे। मैं तुम्हे 
अपना पाझुपत नामक अखन भो दूँगा जिसकी गति कोई रोक नहीं सकता! 
तदनन्तर अर्जुन ने देवी उमा ( पावेती ) सहित शिव का दशन और उनके 
चरणों में प्रणाम करके 'महादेवस्त॒व” से उन्हें प्रसन्न किया । शिव ने अर्जुन 
को सान्त्वना देते हुये उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ( ३. ३९) ।” 
“चिव ने अज्जुन को “नर” नामकं सुप्रसिद्ध ऋषि वताते हुये उनका गाण्डीव 
धनुष और अक्षय तुणीर आदि छोटा दिया । शिव ने अजुंन को बर मांगने 
के लिये भी कहा जिस पर अजुन ने उनसे पाश्जुपताज्ञ, जिसका नाम 
ब्रह्मशिरस? भी है, माँगा। शिव ने इस शते पर वह अख देना स्वीकार 
किया कि उसका प्रयोग किसी पुरुष या अस्पशक्ति योद्धा पर नहीं किया 
जायगा क्योंकि ऐसा करने पर सम्पूर्णं जगत्‌ का नाझ हो जायगा । तदनन्तर 
पवित्र हो कर अर्जुन ने शिव से उस अख को ग्रहण किया । उस समय वन, 
वृक्ष, समुद्र, वनस्थलो, माम, नगर, तथा आकारो सहित समस्त पृथिवी 
काँप उठी । वह भयंकर अस्ज उस समय मूर्तिमान होकर अजुन के पाश्व॑भाग 
में खडा हो गया । शिव के स्पशे से अजुन के शारीर में जो कुछ भी अशुभ 
था वह,नष्ट हो गया। उस समय शिव ने अजुन से कहा : “तुम स्वर्गलोक 
को जाओ ।' ऐसा कह कर पार्वती सहित शिव आकाशमागे से चले गये 
(३. ४०) 1” “अजुन इस वात पर आश्चर्यं करने रूगे कि उन्हें साक्षात्‌ 
शिव के - दर्शन इुये। उसी समय वेदूर्यमणि के समान अङ्गकान्ति वाले, 
जळ के स्वामी, वरुणदेव, नागों, नद और नदियों के देवताओं, दैत्यों, तथा 
साध्य देवताओं के साथ वहाँ उपस्थित हुये। तदनन्तर स्वर्णे के समान 
झरीरवाले भगवान्‌ कुबेर महातेजस्वी विमान द्वारा वहाँ आये । उनके 
साथ बहुत से यक्ष भो थे। इसी प्रकार हाथ में दण्ड लिये हुये सम्पूर्ण भूतों 
का विनाश करनेवाले धमराज भी वहाँ उपस्थित हुये उनके साथ मानव 
शरीरथारी विश्वमावन पितृगण भी थे । उस समय धर्मराज अपने विमान से 
तीनों लोकों, युह्यकों, गन्धव, तथा नागों को प्रकाशित कर रहे थे। 
तत्पश्चात्‌ इन्द्राणी के साथ ऐरावत पर बैठ कर इन्द्र वहाँ आये। अनेक 
देवता उनके साथ ये और ऋषियों और गन्धवौ का समुदाय उनकी स्तुति 
कर रहा था । इस प्रकार उपस्थित सभी लोकपालों ने वहाँ हिमवत्‌ पत पर 
अपना-अपना आसन ग्रहण किया । तदनन्तर यमराज ने दक्षिण दिशा 
स्थित हो अर्जुन सै कहा: 'हम सव लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं । हम तुम्हे 
दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे तुम हमारा दर्शन कर सको । तुम भीष्म; द्रोणा 
चार्य, निवातकवच आदि पर विजय प्राप्त करोगे ।' तदनन्तर यम 
अपना दण्डाज अर्जुन को समर्पित किया। इसके पश्चात वरुण ने पश्चिम 
दिशा में खड़े हो कर अर्जुन को सम्बोधित कर अपने वारुण-पाश 
समर्पित किये । इसके बाद कुबेर ने कहा : 'अजुंन ! पूर्वकरप में मेरे साथ 
तुमने सदा तप के द्वारा परिश्रम उठाया है । आज मैं तुम्हें अपना अन्त 
ए प्रदान करता हूँ जिससे तुम मानवेतर प्राणियों तक को जीत 
सकोगे।? अन्त में इन्द्र ने अर्जुन से कहा : भें शीघ्र ही अपना रथ, F 
सारथि, मातरि, के साथ तुम्हारे पास भेजूँगा जिस पर बैठ कर ठुम, छ 
क आना । वहाँ मैं तुम्हें दिव्या प्रदान करूँगा !! तत्पश्चा अजुँन ने 
वहाँ उपस्थित लोकपालों का विधिवत पूजन कर उन्हें विदा किया । उ 
समय देवताओं से दिव्याख्न प्राप्त करके अर्जुन को अत्यन्त 

डा र बे अपने आप को इताथे तथा पूर्ण मनोरथ मानने रगे ( 
x 2) 


दु केछातक (वि० )--'कैछातक॑ मधु, ( ७, ११२, ६२) । देखिये 


“ क्ररातक भी । 


हास ] 
केलास, एक पर्वत का नाम है जो कुबेर ,और शिव का निवास स्थान 
है। बैकसारोइण, ( १. २ १८२ ) । 'केलासमिव युका, ( १. १४६, 
। 'क्ैासशि' खरप्रख्यैः?) (१. १८५, १९) । 'केलासरिखरोपमः?, 
११२०, २०) । राजा खेतकि ने शिव को प्रसन्न करने के लिये इसी 
८. तपस्या की थी ( १. २२३, ३६ ) । पूर्वकाल में दैत्यों ने जब कैलास 
न से उत्तर स्थित मैनाक पवेत पर यज्ञ करना चाहा तो उस समय 
र ने एक रमणीय मणिमय भाण्ड तैयार किया था (२. ३, २ )। 
उत्तरेण केठासान्मैनाकं पर्वत भ्रति’ (२. ३, ९) । 'कवैळासनिलयस्य?, 
(२.६११) । 'कैलासशिखरोपमा?, ( २. १०, २)। उन पत्तों में से 
एक जो कुबेर की सभा में उपस्थित रहता था (२. १०, ३१ ) । 'कैठास- 
१, (२. २४, २० ) । 'कैलासकूटप्रतिम, ( २. ४६, १५) । 
क्बैलासं पर्वत प्रति» ( २. ४६, १७ ) । व्यास यहाँ आये (२.४६, १८)। 
'उत्तरादपि कैलासादोपधीः) ( २. ५२, ६ )। “केलासभवने?, (३. १२, 
४३ ) । कैलासनिलयो धनाध्यक्षः ( ३. ४१, २३) । 'कैलासमिव शक्गि- 
णम्‌?, ( ३. ४२, ४० ) | सगर ने यहाँ आकर शिव को प्रसन्न करने के 
िये तपस्या की ( २. १०६, २०) । भगीरथ ने यहाँ आकर शिव को 
प्रसन्न करने के लिये तपस्या की ( ३. १०८, २६ ) । यह शिव का निवास- 
स्थान है ( ३. १०९, १७) । “इस पर्वंत की ऊँचाई छः योजन दै। यहाँ 
देवता आया करते हैं । इसी के निकट विशालापुरी ( बदरिकाश्रम तीर्थ) 
है। यहीं कुवेर का भवन है जहाँ अनेक यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपणे, 
तथा गन्ध निवास करते हैं (३. १२९, ११. १२) ।? 'कैलासं पेतं 
प्रति, ( ३. १४०, २) । 'कैलासदिखरोपमम्‌?, ( ३. १४२, १५) । 
'कैलासं पर्वतोत्तमम्‌?) ( ३. १४५, १८ ) । 'बेलासशिखराभ्याशे?, ( २. 
१५३, १ )। भीमसेन के प्रहारो से पीड़ित हो क्रोधवश नामक राक्षसों ने 
भाग कर इसी पर्वत-शिखर पर शरण ली ( ३. १५४, २२ )। वृषपर्वा के 
आश्रम की ओर जाते समय पाण्डवों ने इसका दशनः किया ( ३. १५८, 
१७ )। “इस कैलास के शिखर को लाँध जाने पर परम सिद्ध देवर्षियों की 
गति प्रकाशित होती है। चपलतावश इससे आगे के मार्ग पर जानेवाले 
मनुष्य को राक्षसगण लोहे के झूलों आदि से मारते है (३. १५९, २४. 
- २५) ।” अरिष्टषेण के आश्रम से जाते समय पाण्डवां ने इसका दशन किया 
(३. १७७, २. ६ )। 'केलासे द्विमवत्पृष्ठे मन्दरे श्वेतपर्वते, (५. ११, 
१२ ) । 'कैलासञिखरोपमात्‌?, ( ५. ९४, ३१) । इसी पर्वत पर कुबेर का 
राक्षसों, यक्षों, और गन्धवौं के अधिपति के रूप में अभिषेक हुआ था (५. 
१११, ११) । 'कैलासमित्युक्तं स्थानमैलविलस्य, ( ५. १११, २०) । 
'कैलासशिखरोपमः”, (५. १५७, १९) । “कैलासमन्दराम्या तु तथा 
हिमवता विभो॥ सहस्तशो महाशब्दः शिखराणि -पतन्ति च 1, (६. ३, 
२७. ३८ ) | शुह्मकों के साथ कुबेर यहाँ निवास करते ये ( ६. ६, ४१ )। 
स्‍्ट्युत्तेण केलासे मैनाकं पर्वत प्रति, (६. ६, ४२ )। 'कैलासमिव 
श्गिणम्‌, ( ६. ६२, ३३; ९४, २३ ) । “कैलासशिखरोपम?, (७. ११, 
३१ ) । 'कैलासंभवनेः, ( ९. ११. ५५) । सञ्वङमिव कैलास, ( ५..१२, 
OI शङ्गिणम्‌?, ( ९. ३३, ३९. ४२ ) । 'कैासशचङ्गसङ्गाशो?, 
(९. ४५, ३२) । 'कैलासमि खङ्गिणम्‌?, (९. ५६, २८) । 'सुमुदे तच 
रबधवाऽो कैलासं धनदो?, ( १२. ४४, १३ )। 'कैछासशिखरे दष्ठा दीप्य- 
माने महोजसम्‌। सृु मद्र्षिमासीनं भरद्वाजोऽन्वपच्छत ॥५ ( १२. १८२, 
६ ) । “वैश्रवणः *** २, ( १२. २८३, ८. ९) । 'केलासपृष्ठम्‌?, 
(१२. २३१, ३७) । “कैळासपृष्ठात?; ( १२. ३३२, १०) । यह कुबेर का 
४ दै (१३. १९, ३१) । अष्टावक्र ने इसे पार किया (१३. १९, 
२९)। व्र सिपित दस पेत पर सुरभि ने तपस्या की ( १३. ८३, 
नर प्रस्थितां चैव नदी गङ्गा, ( १३. १५५, २१) । 'कैलासस्य 
३२. ३३ ) । १४. ७७, १३ )। 'कलासशिखराकार ``: विमान? ( १८. ३, 
कैकासक, एक चाग का नाम है (५. १०३, ११)! ' 
कैठासरिरिवासिनू= शिव ( सदन नामों में से एक) । 


( २२१ ) 


[ कोपा 


केछासनिलय = कुबेर : २, ६, ११; ३. ४१, ३३; १२. २८३, ९। 

कवतं ( बहु० “ताः १, एक जाति के छोगों का नाम दै. (२३. ५०, 
१५; ५१, ५, ३९ )। 

कशिक ( वहु० काः ) एक जाति के लोगों का नाम है जिन्हें भीष्मक 
ने पराजित किया था (२. १४, २१) । 

१. कोकनद, स्कन्द के विभिन्न सैनिकों का नाम है (९. ४५, ६०. 
६१. ७४)। 

२. कोकनद्‌ ( वहु० दाः ) एक जनपद के निवासियों का नाम है 
जिन्हें दिग्विजय के समय अजुन ने पराजित किया था ( २. २७, १८) । 

कोकवक (बहु० काः), दक्षिण के एक जनपद के निवासियों का 
नाम है (६. ९, ६१ )। 

कोकझुखा ८दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ८। 

कोकाझुख, एक तीथे का नाम है जहाँ स्नान करने से पूर्वजन्म की 
स्मृति जाग्रत होती है ( ३. ८४, १५८; १३. २५, ५२)। 

कोकिछक, स्कन्द: के एक सैनिक का नाम है । ( ९. ४५, ७३ ) 1 

कोङ्कण, ( वहु० ), दक्षिण-भारतीय एक जनपद के निवासियों का 
नाम है ( ६. ९, ६०) । 

कोटरक, एक नाग का नाम है (५. १०३, १२) । 

कोटरा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम दै (९. ४६, 
१४. १७) । 

कोटिकास्य ( कोटिक ), शिनि नरेश सुरथ के पुत्र का नाम है जो 
जयद्रथ का साथी था ( २. २६४, २२--१६. १७; २६५, १. ६; २६६) ४; 
२६७, २; २७१, ५ ) | भीमसेन ने इसका वध किया ( ३. २७१, २४ ) । 

कोरितीर्थ, एक तीथं ( तीथौ १) का नाम है: 'महाकाळं ततो गच्छे- 
ज्षियत्तो नियताशनः । कोटितोर्थमुपस्पृ्य हयमेधफलं लभेत्‌ ॥?, ( ३. ८२, 
४९ ) । "ततः पञ्चनदं गत्वा नियतो नियताशनः ॥ कोटितीर्थसुपस्पृर्य हयः 
मेधफलं लभेत्‌ १, ( ३, ८३, १६. १७ )। "अभिवाद्य ततो यक्ष द्वारपाळं 
मचक्रुकम्‌ । कोरितीर्थसुपरपृ्य कमेदबहु सुवरणेकम्‌ ॥१, ( ३. ८३, २०० ) । 
“तत्राभिषेकं कुवीत कोटितोर्थे समाहितः | पुण्डरीकमवाप्नोति कुछ चैव 


'समुद्धरेत्‌ १, ( ३. ८४; २७. २८ )। कोटितीथ नरः स्नात्वा अचैयित्वा 


गुद्दे नृप | गोसहस्नफल विद्यांत्तेजस्वी च भवेन्नरः ॥? ( ३. ८४, ७७)। 
'कोटिती थे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लमेत्‌?, ( ३. ८५, ६१) । 
कोटिश, वासुकि-कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७, ५) । 
कोण्वशिर ( वहु राः) एक जनपदवासियों का नाम है जो झग हो 
गये थे ( १३. ३५, १७: 'काण्वशिराः है ) । 
कोपवेग, एक महर्षि का नाम है जो युधिषिर को सभा में विराजते थे 
(२.४, १६)। 
कोळगिरि, दक्षिण भारत के एक पवेत का नाम है जहाँ के निवासियों - 
को सहदेव ने दिग्विजय के समय विजित किया था ( २. ३१. ६८ ) । 
कोलाहल, प्राचीन काल के एक सचेतन पर्वत का नाम है जिसने | 
कामवश दिव्यरूपधारिगी शुक्तिमती नदी को रोक लिया था ( १. ६३, 
३५) | उपरिचर वसु ने इस पर पैरों से प्रहार किया ( १. ६३, २६) । 
इसके द्वारा शुक्तिमती नदी के गर्भे से यमज सन्तान की उत्पत्ति ( १. ६३, 
३७ )। 
कोलिक, विडालोपाख्यान में आयें इए एक चूहे का नाम है (५. 
१६०, ३८ ) 1 न 
को लिसप, एकं जाति का नाम दै जो पहले क्षत्रिय थी, किन्तु ब्राह्मणों 
की कृपाइष्टि न मिलने से शहत्व को प्राप्त हो गई ( १३. ३२, २२ )। | 
कोब्बगिरेय, दक्षिण के एक देश का नाम है जिसे अजुन ने अश्वमेध 
यश की रक्षा के समय विजित किया था ( १४. ८३, ११)। पि 
कोशल, कोशळराज, कोशला; कोशळाधिप, कोशलाधिपति, 
कोशलेन्द्र शारेश्वर-देखिये 1. 4 9 


| कोराडेन्द्र, को कोस दु 


कोषा, भारत की एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३४)। 


कोष्ठवान, ] 


कोष्ठवान्‌ , एक पर्वेत का नाम है जिसे अन्य अनेक पर्वेता काःअघिपति 
कहा गया है ( १४. ४३, ५) । 

१. कोसळ (वहु० “छाः) एक जाति के छोगों का नाम है। 103 
जरासँघ के सामने से भाग खड़े हुए ( २. १४, २७: 'कोशलाः ) । पूरी 
कोसलान्‌; (२. १०, २८) अपनी दिग्विजय के समय भोमसेन ने इन्हें 
विजित किया था ( २. ३०, ३) । अपनी दिग्विजय के समय सहदेव ने स 
विजित किया था (२. ३१, १३) । “गच्छति कोसकान,' ( २. ६१, २२ )। 
'कातिकोसलाः? ( ६- ९, ४० ) । 'कोसलराजा,? ( ६. ४५, १५ ) । दुर्योधन 
की सेना में इनको उपस्थिति ( ६. ५१, १५ )। कृष्ण ने इन्हें पराजित किया 
था (७. ११, १५) । मत्स्यो आदि के साथ इन्होंने भो द्रोण पर आक्रमण 
किया (७. २१, २३ )। इन्होंने युधिषिर का पक्ष छिया था ( ७. २४, ७) । 

'कोसलानामधिपः,? ( ७. ४७, २० ) ॥ 'कोसलराजस्तु बिर्‌थ?, ( ७. ४७, 
२१) । 'कोसलानामधिपं राजपुत्रं बहठलम्‌ (७. ४७ २२ )। इन 
लोगों ने द्रोण पर आक्रमण किया (७. १२५, ५२ )। द्रोण के विरुद्ध युद्ध 
में इन लोगों ने अज्ञुन का अनुसरण किया ( ७. १५६, ५१ )1 इनके 
अधिपति, बृहद्वछ, का अभिमन्यु ने वध किया ( ८. ५, २१ )। दुर्योधन 
के लिये कण ने इन्हें पराभूत किया (८. ८, १९) युधिष्ठिर की सेना में 
इनकी उपस्थिति ( ८. १२, १९ )। इन लोगो ने घृष्टयुन्न पर आक्रमण किया 
(८. २२, ३ : 'कोशला??) । ये लोग शाइवतथम के ज्ञाता ये (८. ४५,१४) । 
प्रेक्षितज्ञाश्व कोसलाः, ( ८. ४५, ३४) । इन छोगों ने करणं पर आक्रमण 
किया ( ८. ४५, ३४ ) । अजुन ने इन लोगों का वध किया ( ८. ५३, २ )। 
(कोसलानामधिपर्ति राजपुत्रं बृहद्इलम्‌ १, ( ११. २५, १०) । क्षेमदर्शो 
इनके शासक थे ( १२. ८२, ६ ) । अम्बा के स्वयंवर के समय भीष्म ने 
इन लोगों को पराभूत किया था ( १३. ४४, २८ ) । “पुण्ड्रान्सकोसलान्‌", 
(१४. ८२, २९)। यज्ञाइव को रक्षा करते हुये अजुन ने इन्हें पराजित 
किया या ( १४. ८३,,४ ) । तुकी वहु० कौसल्य । 

२. कोसळ = ऋतुपणे : ३. ७४, ८ । 

कोसलराज = वृहद्वल ( ७. ४७, २१ )। 

कोसला = अयोध्या: २. २०, २८; ३. ६१, २३। यह ऋतुपर्णं को 
राजधानी थो ( २. ७६, २८) । “ऋपभं तोर्थमासाच कोशलायां नराधिपः, 
( ३. ८५, १०) । 'कोशलां तु समासाद्य कालनीर्यसुपस्पृशेत्‌?, (२. ८५, ११) । 
अपनों दिग्विजय के समय कर्ण ने इसे विजित किया ( ३. २५४, १० ) । 
'चैद्दे्या समेतत कोसलागतम्‌?, ( ३. २७९, ३३ ) । यहाँ उद्दालक ने यज्ञ किया 
मौर उस समय सरस्वती नदी मनोरमा के रूप में प्रगट हुई (९. ३८, २३)। 

१, कोसलाधिप =क्षेमदञ्राँ : १२. १०४, ३२। 

२. कोसलाधिप = सौदास ( कल्मापपाद ) : १३. ६, ३२। 

३. कोसलाधिप = ऋतुपर्णं ( ३. ७२, २५) । 

कोसळाधिपति ( कोसो के अधिपत्ति )--द्रौपदो के स्वयंवर के समय 
इनकौ उपस्थिति ( १. १८६, २२ )। अपनो दिरिविञ्य के समय भोमसेन ने 
कोसलाधिपति ब्वृहुद्ढढ को पराजित किया था (२. ३०, १)। अपनी 
दिग्विजय के समय सहदेव ने इन्हें पराजित किया था (२. ३१, १२)। 
“कोसळाधिपतेः पुत्रं सु्षत्तम्‌?, ( ७. २३, ५७) । 

१. कोसलेन्द्र = राम दाशरथी ( ३. २८४, १०, २२ ) । 

२. कोसढेन्द्र = इह्॒बछ ( ६. ११६, ३१. ३२ )। 

कोसळेश्वर = सुदास ( १३. १६५, ५७) । 

कोह, वेदविदा में पारङ्गत एक ऋषि का नाम है जो जनमेजय के 
सपैसत्र के सदस्य थे (१. ५३, ९ )। राजा भगीरथ ने इन्हें एक लाख 
सवत्सा गायें दान देकर इनका आशीवाद प्राप्त किया था (१३. १३७, २७) । 

चे उत्तर दिशा में निवास करते थे ( १३, १६५, ४५ )। 
कौकुद्ठक (बहु° “काः), दक्षिण की एक जाति का नाम है (३. ९,३०)। 
 कौकुर ( बहु० राः) एक जाति=कुङुर। ये दासों के रूप में युषि- 
pe में निवास करते थे ( २. ५०, २० )। ये युविष्ठिर के लिये 


(२.५२, १५)। 'वार्णोयान्‌ समोजान्धककोकुरान्‌» (१६. ५, २)। 


( २२२ ) 
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१७; १४, २८६; १८, ११. १८; २६, १०४; २७, ९; २१, २६; ४०१ 


२८. २, २५; ४५ ४1] 


[3. कोन्तेय 


कौकुलिका, स्कन्द की अनुचरी, एक माठ्का का नाग है (९, ५ 
कोणप, वाझकि के कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है जो 
शाप से पीड़ित हो विवशतापूरवंक सपंसन्न को अप में जल 
६ )। बहु० “पाः ( १. १७०, १५ )। `) 
कौणकुत्स्य, एक वनवासौ छिजश्रेष्ठ का नाम है जो सर्पदशन से 
प्रमद्वरा को देखने के लिये आये थे ( १, ८, २५) । सनते 
कौणपाशन, एक प्रमुख नाग का नाम है ( १. २५, १४) । 
कौण्डिन्य, एक सुनि का नाम है जो युधिष्ठिर की समा में बिराजते ३ 
(२.४, १६)। ! 
कोर्स, एक विद्वान्‌ आहण का नाम है जो जनमेजय के सन ३ 
उद्गाता बनाये गये थे ( १. ५३, ६ )। राजा भगीरथ. ने अपनो कन्या, ह 
को इन्हें दान देकर अक्षय लोक प्राप्त किया था ( १३. १३७, र६)।. ' 
$. कौन्तेय ( कुन्ती के पुत्र )-अजुंन : १. ६१, ४५; १३२, २४, ४७. 
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३८, १६; २९, १८. ५०; ४१, २२. २९; ४२, २०; ४३, १९; ४४, ५. ६; 
७९, २६; ९१, १५; १६७, ४७; १६८, ७३. ८३; १७३, ७५; १७५, २, 
६; ३१२, २४. २७; ४. १, ९; २, १२; १८, २०; ४५, २४; ४६, ६. १०; 
४८, ७. १७; ५१, ६; ५५, ३; ५७, ३०; ५८, १७. ५९; ५९, २१; ६०, 
१४. २५; ६१, ४२. ४६; ६२, ९; ६४, ९. २१. २४; ६९, १८; ७२, ३३; 
५. ७, ६; ५६, २; ७९, ३; ९०, ६६; १४१, ५७; १५८, २६; १६०, ९५, 
११५; १६१; ३३; १६९, २६; ६. १४, ११; २३,, २०; २५, २७; २६, १३. 
३७. ६०; २७, १९; २९, २२; ३०, . ३५; ११, ८; २२, ६. १६; ३३, ७. 
१०. २३. २७. ३१; ३७, १. ३१; ३८, ४. ७; ४०, २२; ४२, ४८. १०. 
६०; ४९, १५; ५९, ४५; ७३, १६; ८१, ३८; ८४, ४५. ४७. ४९; १०१, 
५८; १०६, २६; ११६, ६०; ११७, ४५. ६३; ७. ९, ३२; १६, ४२. ४६; 
१७, ६; २७, २; ५१, ८; ७५, २३; ८८, ७; ८९५, १२; ९२, १६. २४ 
९३, २८; ९४, १. ८. ३४. ३७; ९९, ४; १००, १, ४. २२; १०२, २४ 
१०४, १२; १०५, २४; १३९, १२२; १४१, २१. २६; १४३, ४; १४५) 
१४. ८५; १४६, ४७. ४८, ५२. ५३. ७९; १४७, ९; १४८, ५; १५९, ४४ 
१७२, २६; १७३, ३५; १८२, १६; १८५, १३. २८; १९७, २. ६; २०१ 
९; २०२, २८. ३७. १५३; ८. ४९, ५६; ६०, १ ( कोनतेयं धमंराजं युधि 
छिरम्‌ ). १०; ६३, १२. ३२; ६५. २३; ९६, ५०; ९:११, २९ ( अजातः 
श्च युधिष्ठिरम्‌ ); १६, ४९. ५६; १९, १६; २३, १०; ३० ४५; ११ १७ 


३,१५), 


भाषा 
गया (१, 


६. १३; २३, १ (पाण्डवः). १३; २४, १ ( अज्ातशदच॒म्‌). ६; २५ 
१; २७, ३४; ३२, १६. २४; ३३, ४८; ३४, ६. १८, २१; ३७ १७१५ 
१७, २७; ४९, १. १५. ३८; ६६, ४. ७. ९. २०. २७. २९, ३१.४५ 
३१; ७५, २६; ८१, ३; - ८४, ११; ८६, २; ८९,५; १२४, 
२६; १३३, १; १३७, ३; १४१, १०२; १५८, ३२; १६९, १६; २०७ 
४१; २६४, २३; २७३, २४; २८०, ५९; २८२, ६३, ३००, १६. ३४. 
५६; ३०१, ४१. ७६. ९९. १००. १०६; २३७, ३९; ३४१, ५१; र 


१०१, % 


४७, ५२; ५९, १२; ४४, ४. ६. ५६; ६७, ७. १७; ९५, २० 


¥ 
१०५, ५; १०६, ७. २०. ४२. ७१; ११५, ३८; १३५, २१; be 
१४८, ५४. ५८; १५९, ५५; १६६, १५; १६७, ८. २६; १४. १, 2 बु 


३, २१; १२, ७. १५; ७२, ३; ८६, ८. १०. १८; ८८, १२. २% र 
२७; ३, ६२. ७४; ४, १८; ५, ९; ६, ४. ७; ८, ४; २८, २२; १७” २ 


२. कौन्तेय ( बहु० "याः और द्वि० “यौ ), अर्थात कुन्ती क 
१, १, १८७; ६१, २०; १४१, १२; १४२, १७; १४५, 1३ १६८. ज्या 


३ = DN 


दोर ] (.२२३ ) 


८; ६५ 
इस ११६, १२५; १७०, ६५; ८. २, १४३ ९,६२. ९७; ३२, १५. 
la ११ 


५ १२. १४, १५। 
नेबेर ( वि० )--बिसगें कौबेरे, ( २. ७८, १९ )। 'कौवेरस्‌''* *** 
ब!) (३. ४१, ४१) । अल्ग्रामः”' ““कौबेर!, (५. १६९, २१ )1 
कौबेरयोच्चय महाबलाः (९. ४६, १६ ) । कौबेर अययौतीरथम्‌, (९. ४७, 
२५)। बौवेरै काननोत्तमे?) ( ९. ४७, २७) । कौबेरा यक्षगन्वरवेकिन्रा?, 
'( १३, १९, ४१) कौबेरं छोकमझलुते, ( १३. ७९, १६)। “कौवेरमा- 
८ 
१, (१५. ३३, १५) । 'रोद्रमाग्नेयकोवेरं याम्यं गिरिशमेव.च?, 
(७. २३, ९४) | द्‌ 
१. कौमार ( वि० )-आगस्त्य सर में फल और शाक खा कर 
निवास करनेवाछा कौमार, अर्थांत स्कन्द) पद प्राप्त करता है (३. ८२, 
` ४५)। मङ्गलानि च सर्वांणि कौमाराणि त्रयोदशः, (३. २२६, १३ )। 
थायब्यश्चाय कौमार्यों आमश्च भरतपभ?, ( ९. ४६, ३७) । . 
२. कौमार) शाकद्रीप के एक वर्ष का नाम है ( ६. ११, २६) । 
कौमुद, एक मास ( कात्तिक ) का नाम दै: कोमुदेमासि, (५. ८३, 
७) । 'कोमुदे शुद्धपक्षे, ( १३. ६६, ६२ ) । “कोदे `` ` शुपकषे?, ( १३. 
११५, ६३ ) । “मासं तु कौमुद पक्ष, ( १३. ११५, ६७) । “शारदं कौमुदं 
मास), ( १३. ११५, ७६ ) । 
कौमुदी, कौमुद ( कात्तिक ) मास की पूर्णमासी का नाम है (१३. 
,१३०, ३२ ) | 
'कौसोदकि, श्रीकृष्ण की गदा का नाम दै : “वरुणश्च ददौ तस्मै गदाग- 
झनिनिःस्वनाम्‌। दैत्यान्तकरणीं घोरां नाम्ना कौमोदकीं प्रभुः ॥, ( २. 
२२६, २८ ) । 'गदां कोमोदकीं दिंव्यां), ( ७. ७९, ३५ )। 
१. कौरव = गजुन : १. १३६, ३१; १७१, २०; ३. ४१, ४५; ७. 
१३५, ३३। 
२. कौरव = वश्रुवाइन : १४. ८०, ४६ । 
३. कौरव = भीमसेन : ३. १४७,' ३; २७२, ६; ७. १३७, ४५ । 
४. कौरव = भीष्म : १. १०२, ४७. ४८; २. ३८, ५; ३. ८४, ६८; 
५, १६०, ७८ ( गाङ्गेयः ); १६५, १५; १६८, १६, ४२; १७४, ७; १७९, 
१६; १८३, १४; ६. ५८, ३४; ८६, १८; १०७, ४८; १२२, २६; ७. १, 
३९; १२. ४६, २९; ५४, २५; ५६, ४; २३१, १; ३०१, ८१; १३. ३, १६; 
६६, ५; १६७, ३६; १६८, १२। 
५, कौरव = भूरि : ७. १६५, ६; १६६, ३। 


६. कौरव = भूरिश्रवस्‌ः ६. ६४, २; ७. १४२, १८. ६९; १४३, ३; 
२४५, १। 48 


७, कौरव = शान्तनु : १३. ४४,. ४० । 

८. क्‌ कौरव = धृतराष्ट्र :१. ६७, ९; २००, ७; २. ५६, ७; ३. ११, 
६९ १३, २; २३९, ४; ५, ६, ४; १२४, २; ६. ६५, २९; ८. ४, <; ९. 
४, ४९; ६३, ७२; ११. १३, ५; १२. ४०, ५; १५. ३, २. २९. ६२; ११, 
१०. १८; १२, ४; २७, २०; २९, ३६; ३६, १३। 

२३, हौरव = दुःशासन : ६. १२०, २६; ७. १२२, १४; १२३, ५; ८. 


१०. कौरच = दुमुंख : ५. ६६, ६। | 

कौरव = दुर्योधन : १. १२६, ३९; १४४, १८; २०३, ११; २. 

र स २५१, २; २५२, २५; २५३, १७; २५५, २; २५६, ११; २५७, 

३ र २६; ४. ५२, १२; ५. ४८, २७; ७९, ११; ८५, १६; ९१, 

२९, १३ १० ११८ से १५४, १३३ १५३, ३५ १६२, ५४ १६३, 

४३,४१, | ११; १८०, २७, २६; १८८, १२; १९२, २; १९५, १९; ६. 
१ 1६, ९७; इ५, ३५; ९२, रर; १४, १४, २३; ९५, १०; ७, 


000... .. 1 


[२१६ कौरव 


३७, ३; ९४, ७६; १५१, ७; १५८, १४; १५९, ७८; १६०, २. ५; १६६, 
४९. ५५; १८५, १४; १९३, ३२; १९५, १७; ८, ३२, ६३; ९. १, २; ७, 
२०; २६, १७; २४, ६; ३०, २७, ६७; ५४, २७; ५५, २३३ ५७, ६७, ६९; 
५८, २०; ५९, २७; ६५, ३८ । 

१२, कौरव = जनमेजय : १. १०२, १; १३०, ६; २. १२, ३४; ३. 
२४०, १७; १४. ८५, ५; १५. १, १२। 

१३. कौरव = पाए्ड ६ १. ११३, २१; १२३, ३०; १२७, १२; 
१९३, १८। 

१४. कौरव = सोमदत्त: १. १४३, १२; ७. १५६, १२. १६; १६२, १६1 

१५. कौरव = सुद्दोत्र : ३. १९४, ४। 

१६. कौरव = विचित्रवीयं : १. १०२, ४७। 

१७. कौरव = विदुर : ५. ८६, ७। 

१८. कौरव = युधिष्ठिर : २. १३, ३; १४, १८; १५, २०; १४, ९; 
२२, ४४; २६, ९; ६६, २६; २०१, ११; ४. ४३, २१ ( धर्मराजस्य ); ५. 
१९४, २२; ७. ११२, २६; ११. १, २ ( राजा धर्मपुत्र: ); ९, २ ( कौरवो 
राजा धर्मपुत्रो महामनाः ); १२. ४२, ११; १४. ७२, १०; ८५, २३; १५, 
९, १० ( राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ); १७. १, २; १८. ३, २२। 

१९. कौरव = युयुत्सु : ११. २६, २५ । 

२०, कौरव = ( वि० ) : १. १३८, १५; ३. ३६, ११ ( कौरवं पक्ष ); 
५. १४७, ३४ ( वंशम्‌ ); १४८ ( वंशः); १४९, ३२ ( कुलस्य ); ६- ४३) 


३२ (सैन्य ); ५८, १९ ( वीं सेनां ). २७ ( सैन्यं); ७. १३८, ११ ( सैन्यं | 


सिन्धुसौवीर कौरवम्‌); १६०३ ५ ( वीं सेनां ); १६४, ३३ ( सैन्य ); ८. 
२३, २२ ( वी सेना ); ५२, ४२ ( वो सेनां ); ५६, ३ ( सैन्य ); ७३, ८; 
७६, २५; ९. १०, ६२; १९, १४; ३१, २३ ( वंशे) । 

२१. कौरव = ( वहु० °वाः ); कुरु के वंशर्जों अथवा बहु० कुरु का 
द्योतक है; अक्सर इसका प्रयोग पाण्डु के पुत्रों और उनके अनुगामियों के 
विरुद्ध धृतराष्ट्रं के पुत्रों और उनके अनुगामियों के लिये क्रिया गया है : 
१. १, ११८; २, २९. २२४. २९० ( कौरवाणां यशोभृता = व्यास ). ३१६; 
४०, १०; ७५, २; ११०, १६; ११३, २५ ( पाण्डुनां नरसिंहेन कोरवाणां 
यशोमृता ). ४२; १२७, २७; १२९,-१; १३०, २७. ३०; १३२, २ ( धृतराष्ट्र 
और पाण्डु के पुत्र ). ४. २५; १३८, ११. १५. १६; १३९, ८ ( संसदि ); 
१४३, १७; १४४, २४; १५०, ५; १८९, २४ ( ` वाग््यैः ); १९८, ९ 
( राजपुत्राः = पाण्डु के पुत्र ). १३ ( ` वंशवर्षनाः )) २०६, २४. १८. २०; 
२०७, -१२; २१४, १ ( वाणां यशस्करम्‌); २२०, ३१; २. ५८, ३१; ६१, 
३ ( कौरवाणां कुलकरं ज्येष्ठं पाण्डवमच्युतम्‌ = युधिष्ठिर ); ६३, ७ ( संसदि 
°वाणाम्‌); ६७, १४. १६३ ६८, ५. १९. ४२ ( वारणेवमझां माम्‌ = द्रौपदी), 
५७; ६९, ११-१३; ७०, ८; ७७, २५; ८०, ३४. ४७; ३. ४, २; ५, १३. 
१६; ८, १; १३, २; २५, १८३ ३६, १३ ( ` सैन्यस्य ); ५५, ३; १९०, ५७ 
“वर्षभाः, अर्थात्‌ पाण्डव ); २४१, १. ८; २४२, १. १८. २०. २२; २४४, 
५; २४६, २. १८; २५६, २१३ २५७, १४; ४. ४, २८ ( वाहिनीम्‌ ); २६, 
५; ३०, ७. ११. २१. २७; ३९, १२; ४५, ३४; ४८, २२; ५२, २० ( राजा 
“वाणाम्‌ = दुर्योधन ); ५३, १; ५५, १३; ६२, १; ६८, ७१; ५. २, १३; 
६, १९; १९, ३३; २३, १७; २६, २८; २९, १७, -१९, ३५; ३२, १० 


( °वाणां राजा, अर्थात्‌ युधिष्ठिर ); ३६, ७३ ( मेढीभूतः कौरवाणां त्वम्‌) 


अर्थात्‌ घृतराष्ट्र ). ७४; ४७, १५; ४८, २७. ३९ ( "वाणां प्रवीरे, अथात्‌ 
सोष्म ) ५७, ५३; ६२, १; ६६) ८; ६८, र; ७२, ४३. ८९; ७३, २७; 
९१, ३७, १२४, ५९; १२८, २३; १३१, २६; १४२, १९; १४६, २५; 


१५०, ५; १५४, १५; १५५, २७(अक्षीहिण्यो दशैका च कौरवाणामभूः 


दलम्‌ ); १५८, २६; १६५, ४ ( भीष्म ); १७२, १८ ( चित्राङ्गदं कोरवा- 
गामाधिपत्येऽभ्यपेचयस्‌ ); ६. १, ३. २६३ ३, ५८ १६, २७; ४३, २०५ ४१. 
५७. ७१. ८२. ८५; ५०, २४; ५२, १९ ( वानीकम्‌ ). ५९; ५७, ८; ५९, 


७०. ८५. १०९; ६४, ७८; ७५, १४. २२. ३७; ८७, ४; ८८, ३५; ८९, | 
| १२, २०. २१३ ९४, २३. २५, ४४. ८२; ५६, ४; ९७, २६३ १०२, ४६३. 


190 


कौरवदायाद ] 


१२४, २३. ४३; १२०, २२ ( वाणां पितामहः, अर्थात्‌ भीष्म ) ७. १, 
५१ ( मीष्मे कौरवाणामपाङ्गतम्‌ ); ४, ४. १०; ७, ४२; ११, ३५; १२, २; 
२२, ९; ३०, २९ ५१, १९; ७५, ७; ८६, १५. १९. २२; १००, ९; ११०, 
४०. ५८, ६८; ११४, ४२; ११९, २८. २९. ३२. ३७; १२४, २०; १२८, 
४५; १३७, ४५; १४१, १५. २१; १४३, ६९; १४५, ५०; १४६) ८; १४९ 
४६. ५१३ १५४, १९; १५८, १७; १६०, ३७; १६२, ५१; १६२, १७; १४४, 
९ ( *वाणामनीकिनीम्‌ ). ३३. ३५; १७२, १३. २१. ४१; १८३ ६५; 
१८७, २४; १९२, ३३; १९३, ८. ६६; १९६, २४. २५; १९८, ४५. ६२; 
१९९, १०. ४०; २००, १६; २०१, ३. ९९; २०२, २; ८. ८, २७ (यादवको 
शन्‌ ) ९, ९६; १०, २; ११. १२. १३; २७, २; २८, ११; ३०, ४० ३१, 
७; ३७, ९; ४१, ७३; ५१, ८०; ५४, ४१; ५५, २४; ५६, ५. ८९३ ५८, 
४७; ६०, ३८. ५९; ६१, १३. ४१; ६६, ३४. ४० ( समागमे सञ्ञयकौरवा- 
णाम्‌). ४४; ६७, ४; ७०, १९; ७३, ४. ७. २७. १२४; ७४, ५३; ७६, 
२६; ७९, ७६; ८३, ५१; ८९, ८३; ९३, ५९; ९४, ६१; ९. २, ५७; ५ 
५०३ ८, १२; ११, २०; १७,६९; १९, ६५; २० ११; २०, १५. २७ 
( कौरवाणां महारथान्‌, अर्थात्‌ अश्वत्थामा, कृप, और इतवर्मा ) ६२, २; 
६५, १ ( कौरवाणां मद्दारयाः, अर्थात्‌ अश्वत्थामा, कृष, और इतवमां ); 
१०. १५, २८; ११. ८, ३८. ४२; २७, २५; १२. ४२, १०; ४६, २२ 
( भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे ); ५०, ११; ५२, १४; ५४, ४; १३. १२७, २१ 
( कोरवाणां धुरंधर, अथात्‌ युधिछिर ); १६८, २२; १४. ५३, १३. १५; ६०, 
८; ७६, ९ ( कौरवाणां महारथम्‌, अर्थात्‌ अजुन ); ७९, ३५ ( कौरवाणां 


धुरन्धरे, अर्थात्‌ अर्जुन ) ८७, १७ ( कौरवाणां धुरन्धरे, अर्थात्‌ अर्जुन ); 


१५. ३, १७. १८; १५, ४ ( ख्रियः कौरवपाण्डवानां `` “`` कौरवराजवंइयाः ). 
१२; २२, ५; ३६, ५० ( °योषित्तः ) । 

कौरवदायाद्‌ = भूरिश्रवस्‌ : ६. ७४, १४; ८. ५, १७। 

१. कौरवनन्दन = अर्जुन : १. १७७, ३; ६. १२१, ३०; १४, ७४, 
३३; ७७, २६ । 

२. कौरवनन्दन = मौमसेन : ३. १५०, ६ । 

३. कौरवनन्दन = भोष्म : १२. ५५, १ । 

3. कौरवनन्दन = धृतराष्ट्र: १२. १२४, ६४; १५. १९, १२; २९, 
२०; ३६, ६। 


५. कौरवनन्दन = दुर्योधन : ५. १८५, १; १९२, ६७; ९. ३१, ६२ ।' 


६. कौरवनन्दन = जनमेजय : ३. ९१, १। 
७. कौरचनन्दून = पाण्डु : १. ११२, १३; ११९, ३८ | 
८. कौरवनन्दन = युधिष्ठिर : २. १२, २३; ३. ९६, ४; ५. १८, १२; 
१२. ८९, ९; ११९, १९; १३. ४३, २६; ११६, १०, २०; १४८, ४१; 
१६. १, १। 
९. कौरवनन्दन = ( बहु० “नाः ) = पाणडु के पुत्र : २. ५८, ३०; ३. 
Sr ४. ५२, ८ । 
वराज = ध्रृतराष्र (१) : १५. १५, ४ (ञ्नियः``'कौरवराजवंदयाः 
“आज तरल ( वराजवंद्याः) । 
कौरवराजपुत्र = अर्जुन : ८. ७९, ५५ । 
१, कौरवर्षभ = अर्जुन : ३, ४९, ६। 
२, पभ = पाण्डु : १. ११३, १६ | 
३. कौरवर्षम = युधिष्ठिर : १४. ८६, १५। 
कौरववंश्त्‌ = धृतराष्ट्र : १५. २४, ५। 
कौरववंशवर्धन = युधिष्ठिर : ४. ७, २ । 
' कौरवशादूंळ = देखिये पौरवशादूंछ । 
१. कौरवश्रेष्ठ = अर्जुन : १४. ७७, ३२। 
हे कौरवश्रेष्ठ = जिन, : ३, १७९, १७। 
i > ४५, १७१, २७। 
४. कोरवश्रेष्ट 5 धृतराष्ट्र : ६, १२, ४०। 
` ५. कौरवश्रेष्ठ दुर्योधन : ३. २५५, १४; ७, १६६, ४६1 


( २२४ ) 


. १५४, ७; १५५, १८; १६२, ३७ ( घातेराष्ट्र च॒ योधनम्‌). ३८ 


[८ कौर 

६. कौरवश्रेष्ठ = युविष्िर : २. १४, २; १७, २५; ५०, ९, २ 

१. कौरवसत्तम = अजन : ६. ५९, १०४। १ ०३ १। 

२. कौरवसत्तस = युधिष्टिर : ६. ६०, ११ ( वर्मराज्ञा ) । 

१. कौरवाउय = भीष्म : १३. १६७, ५। 

२. कौरवाग्या = युधिष्ठिर : १०. १०, ३१। 

कौरवाचायंमुख्य = द्रोण : १. १६७, २४ ( भारद्वाजस्य ) । 

कौरवात्मज = दुर्योधन : ४. ६९, ६। 

कौरवाधम = भीष्म : २. ४१, १५। 

कौरवी = उलूपी : १५. १५, १०। 

१. कौरवेन्द्र = वाह्लीक : ८. ६, ३० । 

२. कौरवेन्द्र = श्ृतराष्टर : ६- ११, २३; ७. ८, २५; १७९, २६. ८ 
८९, ३४; १५. १, २२; ३, ८१; १५, १३; २०, २१; २१, १ । न 

३. कौरवेन्द्र दुर्योधन : ५. १७२. १४; १८२, १६; १९२, २९, ६, 
११२, ११; १२१, ३८. ५३; ९. ५६, १७; ५९, ३; ६१, ७; १४ ६ 
१३. ३४। ु 

४. कौरवेन्द्र = जनमेजय : १८. ३, ३० । 

. ५, कौरवेन्द्र = युधिष्ठिर : ३. १८२, ९५; ६. ८६, ११; ७. १५९, ५; 
१२. ३०८, ४६; १३. ९४, ४२; १५८, ६; १८. ३, ३०। 

१. कौरवेय = अजुन : ७. १४२. १२। 

२. कौरवेय = भूरिअवस्‌ : ७. १४२, १४; १४३, ५४; १४४, २। 

३, कौरवेय = दुर्योधन : ३. २४६, २५; २५२, ३९; ५. १५५, २६; 
७, १५८, ६३; ९. २४, ३२। 

४. कौरवेय = सोमदत्त : ७. १५६, ११। 

५, कौरवेय, वि० ( = वि० कौरव ) । ७. १२१, ५३; १५८, ५८। 

६. कौरवेय, वहु० = वहु० कौरव : १. १३२, ७; १४२, १८. १९; 
२. ६९, ९; ७०, ६; ३. ८, ३; २३६, ४ ( अर्थात्‌ पाण्डव ); ४. ३४, ७ 
५. ६, १८; १९, ३२; ४८, ६५; ८८, १८; १६०, १; ६. ५७, ५; ६०,९; 
८९, २६; ७, ८६, २१; ९७, १; १०२, ३१; १२७. ७१; १६०, ६०; १७९, 
६३; १८७, ३०; १८९, ६५; ८. २, २३; ४५, २८; ५१, २९; ९. २३, १२; 
२८, १६ । 

१. कौरव्य = अजुन : १. १७०, ६८; १७१, १६; ५. ७, २ 
( कुन्तीपुत्रो धनअयः ); ७. १४७, २५; ८. ५८, ४८; १४. १५, २०. २७ 
७८, ५; <१, ७; १६. ५, ७; ७, २९. ६८ । 

२. कौरव्य = भीमसेन : ४, २२, २४; १४. ८५, १२; १५. २, ३०। 

३. कौरव्य = भीष्म : १. १०२, १९; १३१, ४४. ५५; २. ४२, ५ र. 
८५, १०६. १०१; ५. २३, ८; १७८, ४१. ६६. ७०; १८३, ९; १७; १८६ 
३९; ६. ५९, ५५; १०६, ४३; ११५, ५; ७. १, ३८; १२. २७, ८ १६४ 
३; ३२१, २; १२. १०६, १६; १६७, १८; १६८, ११; १४. ६०, ८। 

४, कौरव्य = भूरिश्रवस्‌ : ७. १४२, २; १४७, ५८। 

५, कौरव्य = शान्तनु : १. १०२, ५४; १०३, ३। 

६. कौरव्य = घृतराष्ट्र : १. ११३, २२; १४०, ९३; १४१ १. ९४ 
१४५, ७, २. ५२, २५; ३. ४, ६; ९, १७; १०, ६; ५. २१, २१; ६४१ ॐ 
८३, ४६; ९५, ९. ११. १३; ६. ९, १३. ५५; ११, १६. २४. २७. ॐ 
१२, १. १०. ३१. ३२. ४९; १०९, ८; ७, १, ४. ५; १२४, २८; i 
२४; १२८, २३. २३; १३२, १६; १३५, २५; १७३, ५९; १९३ रे 
१, २०; ४९, ६४; ९. २, १४; १५, २७; २३, ६४; १०. २ ३६; ८ ॐ 
११. १२, २७; १५, २, ६; १०, ४५; १४, १७; २७, २३; ३६, ४८ | और 

७. कौरव्य = दुःशासन : ३. २४९, ३६ ( यौ = दुःशासन 
दुर्योधन ); ७. ४०, ९; ८. २३, २१ 

<. कौरव्य = दुर्योधन : २. ४८, २०; ३. २४०, १९; २४२, २९ 332 
३६ ( यौ = दुर्योधन और दुःशासन ) २५०, २; ४. २५ ७ 
शृतराष्ट्रजम्‌ ). २२; २८, ३३; ५. १९, २२. २३. २६; २० १ 


६४, १५ 
१७५ श्श | $ 


®, 


क्र: 


५, कौरव्य ] 


१८०, १९ १८२, २६; १८६, २८. २०; १९२, ७० (राजा दुर्योधनः ); 
१९५, १४; ६. ७५, १८; Fe ३१; ७. १४, ३३; १०३, १८; १४५, ३०; 
१५१, २२. ३१; १५८, १०; १५९, ८४; १८५, १२; १९५, १४. ३०; ८. 
३२, ३६; ९. २४, ४; ३६, २; ३२, २४; ३४, ५; ५७, ४२; १०. ९, २७; 
१२, ४, १२; १४. ५२, १८ | 

९. कौरव्य 5 जनमेजय : १. ६७, ३९. ६१; ११९, ४७; १२५, १०; 
१४९, २; २३३, १; २. २१, ४२; ३. १७५, २५; १८३, १; २४०, २४; ४. 
१७, १०; ८. १, ४; ९. ३९, ३६; ४२, २५; ४६, ९. २१; १३. १६७, १८; 
१६८, :१; १४. ५८, ४१; ६४, ८; ७१, १७; ७६, ५; ७७, ११; ८०, ४३; 
८२, १६; ८३, १९; १५. १०, १; २२, १७; १७, १, २७. २९; १८. ३, १; 
५, १० । र 

१०, कौरव्य = जयत्सेन : ९. २६, १२। 

११. कौर्य = पाण्डु : १. ११८, २१; १२३, २५; ५. १४८, ५। 

१२, कौरव्य = सहृदेव : २. ३१, २. ५४। 

१३. कौरव्य = सोमदत्त : १. १८६, १४; २. ३४, ८ । 

१४. कौरव्य = सुद्दोत्र : २. १९४, ४. ७ । 

१५. कौ रव्य = विचित्रवीर्यं: १. १०२, ७१ । 

१३. कौरव्य = युधिष्ठिर : १. १५०, १६; २. ७, १; ३५, १२; ३७, 
१; ३. १२, १०. १४; १४, १६. १७; १५, १५; १६, ७. २९; १७, १३. 
२१; १८, ११; ३२, ५७; ५१, २८; ५७, ३० ८७, १५. २२; ९०, २२; 
९८, १; ९९, २; २०४, १९; २२३, १; २३०, २१; २६७, १२; ४. १६, 
४०; १९, ३१; ४४, २; ६८, ६७; ७१, १; ६. १, १२; ८६, ४. ४७; १२०, 
६६; ७. २०, २३; १११, २८; १२. १६, १७; २३, १; ५६, २३; ५९, ४२; 
६६, २१; ६९, ५५. १०५; १२१. ९, ३३; १४२, ५; १५८, १६. २१; 
१६०, १७; १६५, ६२; २६६, ७२; २८१, १२; २८२, ११. १९. ६२; 
१२४, ११. १२; १२. २४, २०; ४०, १; ४२, ३. २८. ३२; ५९, १५; ६०, 
८; ६८, २४; ८६, २४; ९१, ४; १४८, ६२; १६७, १०. ३२; १४, ५, २२; 
१४, ६; ५२, ५१; ७२, २०; १५. २, १७; २९, ४; ३६, ४६; १७. १, १९ 
(राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ); १८. २, ३५; ३, ६। 

१७. कौरच्य = युयुत्सु : ७. ८३, ६; १, ४. ६०, ३३; ६३, २४ (युयुत्सुं 
शरृतराष्ट्ूजम्‌ ) । 

१८. कौरभ्य = एक नाग का नाम है ( १. ३५, १३) । 'बौरव्यकुल- 
चान्रागान्‌?, ( १. ५७, १२) । 'कौरव्यकुलजार-वेते परविष्टा हव्यवाहनम्‌? 
(१. १७, १४ )। 'बौरव्यस्याथ नागस्य भवने?, ( १. २१४, १४) । ऐरा- 
वतकुझे जातः कौरञ्यो नाम पन्नगः?, ( १. २१४, १८) । "कौरव्यस्यनिवेश- 
नात्‌, ( १, २१४, ३४) । नागों को गणना के अन्तर्गत इसका उल्लेख 
(५. १०३, १५, १९ ) | 'कौरञ्यस्यात्मजा?, अर्थात्‌ उलूपी (१४. ८८, २) । 

१९. कौरव्य ( वहु० व्या: ) = वहु कौरवः १. १, ९५ ( घृतराष्टू,' 
पाण्डु, और विदुर ) १२६, १८; १३८, २३; १५१, ११; २. ४१, ३; २. १, 
दे पा १०, ३; २३२. ५७; २४१, २२. २३; २५८, १७; ४. ४, ११; 
१११, १६ न यो ९, ५५ ( ध्ृतराष्ट्र ) ४३, १०० ( ध्ृततराष्ट्र के पुत्रं ); 
२:५ १८१ “उन के आता ) ७. २२ १४ २८, १३३ २६, १२; १४३, 

१ १०१. ३३; १९७, २९; ८, २९, २; ६०, ३६; ६२, ६; ११. १४, १८; 
१४. ६०, २२ | 
कौरव्यकुटनन्दिनी = उची : १४. ८१, १1 
को रब्यदायाद्‌ = पाण्डु : १. १२६, २२। 
व्यढुहित्‌ = उल्पी : १४. ८१, २३ । 
र नली = कुन्ती : ५. १४४, २९ ( कोरव्यपली वार्ष्णेयी पद्ममालेव 
कौरव्यमुख्य = भूरिअवस्‌ : ७. १४१, ३४। 
कौशल्य, कोशल्या, कौशल्यात्मण, कौराह्या- 
स्यानन्दिवर्धन, कौञ्ञल्यामातृ-देखिये कौस । 


च ( कौशिक के वंशज ) = विश्वामित्र 1 १, ७ २, डर; १७५, “१: 


-९६ स० 


( २२५) 


[ ४. कौसल्या 


४८; २. ८४, १४२. १४३; ८७, १५, १७; ५. १०६, ९. १५; ११७, १३; 
११९, २०; १८६, २७; ९. ४०, ११. १३; ४२, २७; १२. ४७, ७; १४१ 
३४. २५. ४९, ९२; २०८, ३३; ३४२, २३; १३. १८, ५३; ५५, ३१; 
१५०, ३८1 

२. कौशिक = अष्टक : ५. १२२, १२ । 

३. कौशिक = गाधि : ९. ४०, १३; १३. ५५, ३१। 

४. कौशिक = चण्डकौशिक : २. १९, २१ । 

५. कौशिक = इन्द्र : ३. ९, ९; १२१, २१३ १३५, २०; १२. ४९, ६ 
( याधिर्नामाऽभवत्पुत्रः कौशिकः पाकशासनः); १३. १४, २३६, २८४ 
( देवराजः ); ७३, ३६. ४६ । 

६. कौशिक = कुशिक के वंशज, अनेक ब्राह्मणों के लिये प्रयुक्त हुआ 

२. ४, १२; २१, १० ( मणिमांश च : इन्होंने मगर्धो के देश पर 
अनुकम्पा की = चण्डकौशिक ( १ ), = विश्वामित्र (१); ३. २०६, १. ४८ । 
“कौशिक नामक एक ब्राह्मण नदियों के संगम पर वसे एक गाँव में निवास 
करता था। उसने सदा सत्य बोलने का त्रत ले रखा था । एक दिन 
कुछ लोगों ने डाकुओं के भय से छिपने के लिये उसी वन में शरण ली जहाँ 
कौशिक रहता था । जत्र डाकुओं ने वहाँ आकर छिपे व्यक्तियों का कौशिक से 
पता पूछा तो उन्होंने डाकुओं को सत्य वात वता दो । तदनन्तर उन निदयों 
डाकुओं ने सब छिपे व्यक्तियों का पता लगाकर उनका वध कर दिया । इस 
प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण कौशिक को महान पाप लगा और 
उन्हें नरक का कष्ट भोगना पड़ा । (८. ६९, ३७. ४६. ४९. ५०. ५१. ५२) | 
१२. १०९, ८; १९९, ४ ( पैप्पलादिः स कौशिकः ) | 

७, कौशिक, जरासंध के एक सेनापति का नाम है ( २. २१, १० )। 

८. कौशिक ( वि०): ३. १५७, ११ ( खङ्गं ); ७. ४८, ३५ ( मार्ग: 
कौशिकायेः ); १९१, ३९; ५७, ४९ ( मार्गान्‌ ); १३. ५२, ४ ( वंशात ) । 

९, कौशिक ( बहु० "काः ) १. १७६, ४४। 

कौ सिकाचार्य = आकृति : २. ३१, ६१। 

१. कौशिकी, एक नदी का नाम है जिसका सुजन करने के बाद 
विश्वामित्र ने उसका नाम पारा रक्खा (१. ७१, ३०)। १. २१५, ७; २. ३०, 
२२ ( कौसिकोकच्छनिल्यं राजानं च महौजसम्‌); २. ८३, ९५; ८४, 
१३२. १४३. १५६; ८७, १३ (विश्वामित्र ने यहाँ ब्राह्मगपद प्राप्त किया था); 
११०, २०. २२; ११४, १; १८८, १०२ (उन नदियों में एक जिन्हे 
माईण्डेय ने चारायण के उदर में देखा था); २२२, २३; ६. ९, १८. २९; 
७. ५४, २२; १२. २५८, २१; १३. ३, १०; २५, ३१; ९४, ६; १०२, ४७; 
१४६, १८; १६५, २७ । 

२. कौशिकी = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ८ । 

कौशिक = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) | 

१. कोसल्य, कोसलों के राजा, चहल, के लिये प्रयुक्त हुआ है : 
५. १६६, १८; ६. १६, १६ ( कौश ); ८१, ४; ८७, ९; ११४, ३८; ११६, 
३३; ७. ४९, ३८ (अभिमन्यु ने इसका वध किया था); ७३, १० 
(अभिमन्यु के साथ इसके युद्ध का उछेख ); ११. २६, २५ (इनका सवदाइ) । 

२. कौसल्य = बहृद्रथ : ५. १९५, १०। 

३. कौसर्य = वसुमनस्‌ : १२. ६८, ३. ७. ६१। म 

४. कौसल्य = क्षेमदर्शिन्‌ : १२. ८२, ५. १२. ६८; १०४, ११. २७. | 
२९. ४०; १०५, २०; १०६, २३. २७। 

१. कोसल्या, पूर को पत्नी का नाम है जो जनमेजय की माता थीं: 
१. ९५, ११। (४83 

२. कौसल्या = अस्बिका ५ १. १०५, ४७. ४८. ५०; १०४, २. १२ । 

३. कौसढ्या = अम्बालिका : १. ११४, २. ४; १२९) २४; १२६, 
१६; १२७, २४; १२८, ११। हि 

४, कौ सस्या, राजा दशरथ की पत्नी ओर औरामःको मात्रा का नाम 
है : ३. २७४, ८; २७७, १८. ३३।. हे ४ क 
_ ५. कौसढ्या, राजा जनक को पत्नी का नाम है; १२, १८, ३२। | 


कौसल्यात्मजा ) 


कौसल्यात्मजा ( द्रि जे )-अम्विका और अम्बाल्कि: १. | 
९५, ५१। 

१. ` कौसल्यानन्दवर्धन ( कौसल्या का पुत्र )= पाण्डु : १. 
११३, ४३। 

२. कौसक्यानन्द्वर्घन = राम दाशरथी : ३. २७७, १२ । 

कौसक्यासात्‌ = राम दाशरथी : ३. २८२, ३४; २९१, ४२। 

कौस्तुभ, श्रीकृष्ण द्वारा धारण को गई एक मणिका नाम है । 
देवताओं ने जब क्षीरसागर का मन्थन किया तव इस दिव्य मणि की उत्पत्ति 
हुई ( १. १८, ३६ ) | यह श्रीकृष्ण का भूषण थो (३. २६३, १३ )। 
आक्रष्ण इस मणि को धारण करते थे (५. ९४, १४) । क्षौरसागर के 

मन्थन से इसकी उत्पत्ति ( ५. १०२, १२) । “अत्यर्थ ज्ाजते ऋष्णे कौस्तु- 
अस्तु मणिस्ततः, ( ८. ४६, ५९) । “कौस्तुभं च जाज्वल्यमानं!, (८. 
७६, ३५ ) । 'कौस्तुभेनोरसिस्येन मणिनाऽभिविराजितम्‌?, ( १२. ४५, 
१७ ) । तुकी० किरीट-कौस्तुभधर । 

१. ऋतु, ब्रह्मा के छठवें मानस-पुत्र, एक महर्षि का नाम है (१. 
६५, १०; ६६, ४) । इनके पुत्र पतङ्गसहचारी थे ( १. ६६, ९ )। अजुँन 
के जन्म के समय ये भी उपस्थित हुये ( १. १२३, ५२) । राक्षसों की 
रक्षा करने के लिये ये पराशर के राक्षस-यज्ञ के समय उपस्थित हुये ( १. 

१८१, ९ ) । इन्द्र की सभा में इनकी उपस्थिति (२.७, १७) । ब्रह्मा 
की सभा में इनकी उपस्थिति ( २. ११, १९ )। स्कन्द के अभिपेक के समय 
ये भी उपस्थित हुये ( ९. ४५, १० )। उन महर्पियों में एक यह भी थे 
जो भीष्म को घेर कर खड़े हुये (१२. ४७, १० )। ये ब्रह्मा फे पुत्र थे 
( १२. १६६, १६ ) । १२. २०७, १७; २०८, ४। जीवों में निवास करने 
वाले देवताओं में एक यह भी हैं ( १२. २६२, ४० ) । इक्कीस प्रजापतियों 
में एक यह मो हैं ( १२. ३३४, ३५) । सप्पियो में एक यह भी हैं ( १२. 

३३५, २९) । आठ प्रकृतियों में एक यह भी हें ( १२. ३४०, ३४) । 
सप्तपियों में एक यह भी हैं ( १२. ३४०, ६९ )। १३. १४, ९६ । भीष्म 
को देखने के लिये उपस्थित इये ( १३. २६, ४ ) । इन्हें महायोगेश्वर कहा 
गया है ( १३. ९२, २१) । 

२. क्रतु = बिष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। 

१. क्रथ, एक क्षत्रिय राजा का नाम है जो क्रोधवशर्संशक असुर के अंश 
से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६१) । 

२. ऋथ, एक राजा का नाम है जिसे भोमसेन ने अपनी दिग्विजय के 
समय परास्त किया था ( २. ३०, ७ )। 

३. क्रथ, एक महर्षि का नाम है जिन्होंने शान्ति-दूत वनकर हस्तिना- 
पुर जाते हुये श्रीकृष्ण की परिक्रमा की थी (५. ८३, २७) | 

४. क्रथ, एक कौरव योद्धा का नाम है ( ७. १२०, १०-११)। 

५, क्रथ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७० ) । 

६. क्रथ, एक प्राचीन देश और उसके निवासियों ( क्रथाः ) का नाम 
है जिन पर भीष्मक ने विजय प्राप्त की थी ( २. १४, २१ )। 

१. ऋथन, एक यक्ष का नाम है जिसके साथ पक्षिराज गरुड ने युद्ध 
किया था ( १. ३२, १८ )। 

२. क्रथन, एक असुर का नाम है जो भूतल पर राजा सूर्याक्ष के रूप 
में उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ५७ ) | वरुण की सभा में उपस्थित असुर में 
एक यह भी था ( २. ९, १३ )। 

३, क्रथन, इतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ११)। 

४. क्रथन = शिव : ८. ३३, ५८ । 

१. क्रम, वेदों के उच्चारण को एक विधि के लिये प्रयुक्त हुआ है : १२. 
३४२, १०२ ( क्रमाक्षरविभागवित ). १०३ ( क्रमपारगः ); १३. ८५, ९० 
( पदक्रम्रविभूपित्तः ) । 

२. क्रम = शिव ( सहस्न नामों में से एक )। 

३. क्रम =विष्णु ( सहस्न नामों में से एक) । - 

क्रमजित्‌, एक क्षत्रिय नरेश का नाम है जो 


बिष्ठिर 
_ विराजते मे (२, ४, २८)।, यु ्टिर की खस में 


i 


(२२६ ) 


|| १. क्रोधवश 


१. ऋष्याद = बहु० राक्षस : २. १०, २०; ७. ३६, ३८; ७६, ल 
७७, ६; १९५, ४; ८. ८७, ५०; १०. ८, १३९; १३. ११५, २७। \ 

२. क्रव्याद, पितरों के तीन गणों में से एक का नाम है (१, 
२६९, १५) । ७ 

१. क्राथ, पूरुवंशी महराज कुरु के प्रपोत्र 
नाम है ( १. ९४, ५८ )। : 

२. क्राथ, सिंहिकाकुमार राइ के अंश से उत्पन्न एक प्रसिद्ध राजा का 
नाम है ( १. ६७, ४०) । यह द्रौपदी के स्वर्यवर में उपस्थित हुआ था 
( १. १८७, १५) । जाख्थौ नगरी में श्रीकृष्ण ने इसे पराजित किया था 
(३. १२, ३०) । यह दुर्योधन की सेना में सम्मिलित हुआ (७, २० 
१३ ) । इसने अभिमन्यु पर आक्रमग किया (७. ३७, २५) । आ भिमन्यु है 
ने इसके पुत्र का वध किया ( ७. ४६, २५-२६ ) । “क्राभदेवाबपी, (८, 
८५, ३ )। कुलिन्दराज ने इसका. वध किया ( ८. ८५, १५) | तुवो, 
क्राथाधिप, क्राथपुन्न । 

३. क्राथ, एक वानर-सेनापति का नाम है ( ३. २८३, १९ )।, 

9. क्राथ, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( ८. ५१, ७)। भोग ने 
इसका वध किया ( ८. ५१, १६ )। 

५. कराध = शिव : ८. २३, ५८ । 

६. काथ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५७० )। 

७, क्राथ, एक नाग का नाम हे ( १६. ४, १६ )। 

क्राथपुत्र, एक नरेश का नाम है। उन नरेशों में से एक जिनको 
आमन्त्रित करने के लिये पाण्डत्रों को दूत भेजना था ( ५. ४, १९) । अभिः 
मन्यु ने इसका वध किया ( ७. ४६, २२. २५ ) | 

क्राथाधिप = २. क्राथ, जिसका कुलिन्दराज ने वध किया 


एवं धृतराष्ट्र के एक पुत्र का 


(<. 


८५, १६) । ८2 ॥ 
१. क्रिया, दक्ष प्रजापति की पुत्री और धर्म को पत्नी का नाग दै ( १, 
६६, १४) । 


२. क्रिया. = शिव ( सद नामों में से एक ) । 

क्रियावस्था = शिव ( सहुख्र नामों में से एक ) । 

कीत, एक प्रकार का अवन्धुदायाद पुत्र जिसका धन आदि के द्वारा 
क्रय कर लिया गया हो ( १. १२०. ३४) । 

क्रूर, एक भारतीय जनपद का नाम है (६. ९, ६५)। `. 

क्रा, दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है। यह 
“धब? संशक असुरों की जननी हुई ( १. ६५, १२. ३२; ६६, १३ )। 

१. क्रोध, एक असुर का नाम हैं जो कद्यप-पत्नी काला का पुत्र था 
( १. ६५, ३५ )। 

२. क्रोध ( मूर्तिमान क्रोध का संवेग )--अश्वत्थामा को उत्पत्ति महादेव) 
अन्तक, काम और क्रोध के सम्मिश्रण से हुई थी ( १. ६७, ७२ )। काम के 
साथ ये भी वसिष्ठ का पादःप्रक्षालन करते थे ( १. १७४, ६)। “नारी 
क्रोषसमुद्धबा', (३. २२६, २७) । त्रिरूप और विक्ृत के रूप में काम आर 
क्रोध (१२. १९९, १६ )। इक्कीस प्रजापतियों में से एक यह भीई 
(१२. ३३४, ३६ )। "क्रोध कामस्य देवेशः सद्यं चासजठाभुः, ( ११ 
४०, १० )। धर्म ने क्रोध का स्वरूप ग्रहण किया ( १४. ९२, ४४ 
४७. ५२ )। 

क्रोधकृत = बिष्णु ( सहस्न नामों में से एक )। 

क्रोधज = शिव : १२. ३३५, ४१ ( रुद्रः ); ३४२, 

१. कोधन, एक ऋषि का नाम है जो इन्द्र को समा 
(२.७,११)। 

२. क्रोधन = शिव : १४. ८, २५। । 

क्रोधना, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९: ४8 ६ ) 

क्रोधवधन, एक असुर का नाम है जो दण्डधार नामक राजा के रूप. 
पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ४६ ) । 

१, क्रोधवश राक्षसों के एक गण का नाम है (३. १५३) ११)! 


३९. ४२ ॥ 
में विराजते मे 


२. क्रो धवश J] 


बेर के सौगन्धिक कमलो वाले सरोबर की रक्षा करते, परन्तु भीमसेन ने 
इनमें से सौ का वध कर दिया ( २. १५४, १८. २५) । “क्रोषवशान हत्वा 
परति गन्धमादने!, (४. ७१, ४ ) । कृष्णायां चरता प्रीतिं येन क्रोषवज्ञा 
इताः, (५. ५०, २४ )1 हः क्रोधवशानां’, ( ५. ९०, २३ ) । 'स्वर्गेलोके 
वतां नास्ति 'विष्ण्यमिश्यपूर्त क्रोधवशा हरन्ति’, ( १७, ३, १० )। 
२, क्रोधवशा, एक राक्षस का नाम है जो रावण को सेना में सम्मिलित 
था (३. २८५, २) । वर्म 
क्रोधवशा--क्ोषवशा नारीः प्रजशे क्रोपसंभवाः, (-१. ६६, ६० ) । 
क्रोधवश्ञः गणः, करा के पुत्र राक्षसों के एक गण का नाम है 
(१. ६५, ३२) । ये मद्र्क आदि राजाओं के रूप में उत्पन्न हुये। ( १. 
६७, ५९ ) । 

क्रोधशञ्नु, एक असुर का नाम है जो वाश्यप-पत्नी काला का पुत्र था 
(१. ६५, २५) । fl 

क्रोधहन्‌ = विष्णु ( सददत्न नामों में से एक ) । 

१. क्रोधहन्तृ, एक असुर का नाम है जो कर्‍्यप-पत्नौ काळा का पुत्र 
था ( १. ६५, २५ ) । यह बृत्रासुर के छोटा भाई ओर राजा दण्ड के रूप में 
उत्पन्न हुआ ( १. ६७, ४५) । 

२. क्रोधहन्तृ, पाण्डवपक्षीय राजा सेनाविन्दु का दूसरा नाम है 
(५. १७१, २० ) । 

क्रोधा, दश्च प्रजापति की पुत्री का नाम हे जिसे क्रूरा और क्रोधवशा भो 
कहते हैं ( १. ६५, १२. ३२; ६६, ६० ) । 

कऋोर्यास्मनू = कृष्ण : १२. ४७, ६४। 

क्रोशना, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १७) । 

ह श्रीकृष्ण के पूवज, महासत्त्व के पुत्र, और बृजिनोवत्‌ के पिता का 
नाम है ( १३. १४७, २८) । 

१. कौञ्ञ, हिमवत के पुत्र, एक पर्वत का नाग है जिसे स्कन्द ने विदीर्ण 
किया था (३. २२५, २३ ) । 'स्कन्दशक्त्या यथा क्रौन्नः पुरा नृपतिसत्तमः, 
(६. १११, ४७) । “हंसाः क्ोञ्रमिवाविशन्‌?, ( ७. १३९, १३ ) । फ्रौञ्रम- 
हिका यथा?, ( ७. १५६, ०३ )। का (८. ९०, ६८) । 
मानो यथा स्कन्दहतो महाद्रिः?, (९. १७ । क्रौन्न १, ( ९. ४६ 
८२ )। 'क्रोन्न शरणमोयिवान्‌", ( ९. र करो )। म न 
200 (९ ४६, ८४) । 'विभेद क्रौञ्चं; ( ९. ४६, ९१)। 
कॉश्चस्तेन विनिमिन्नो दैत्याश्च शतशो हताः?, ( ९. ४६, ९४)। 

२. क्रञ्च, ऋज्ञद्योप के एक पर्वत का नाम है (७. १२, १७. १८. २१)। 

३. कञ्च, एक प्रकार के युड-ब्यूह का नाम है (६. ५१, १)। भीष्म 


ने इसका निर्माण किया ( ६. ७५, १५-२२ )। युधिष्टिर ने इसका निर्माण | 


किया ( ७, ७, ३५) । 


कश्नद्दीप, एक दीप का नाम है जिसमें क्रौन्न और महाकोग्र पर्वत 
थे (६. ११, ३; १२, ६ )। इस पर युधिष्ठिर का शासन था ( १२. 
१४, २२. २३ )। 
द की निषूदन, सरस्वती-सम्बन्धी पक तीर्थ का नाम है जहाँ जान करने 
विमान लाभ होता है (३. ८४, १६० )1 
> कौञ्जपदी, एक तीर्थ का नाम है जहाँ पिण्डदान करने से मनुष्य तोन 
हया के पापों से मुक्त हो जाता है ( १३. २५, ४२ ) । ; 
क आत = १, क्रौञ्च : ( ९. ४६, ८२) । 
ण एक प्रकार के व्यूह ( सम्भवतः क्रोशचव्यू ) का नाम है 
जिसका बृष्टयुन्न ने निर्माण किया ( ६. ५०, ४०) 1 
१. घण = सूर्य १३. ३, २०। . 
उनोः णाः ) = शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 
१ एक राजा 5 
उपस्थित था (८ ७, ८ गा ना नाम है जो दुर्योधन की बची-खुची सेना में 
चत = विदुर ( देखिये वस्था० ) | 


(२२७ ) 


[ चौरी 


द्रोणाचार्य ने इनका ( द्रुपद के पौत्र का ) वध किया (७, १८६, ३३. ३४ )1 

चत्रबेच, शिखण्डी के पुत्र का नाम है (५. ५७, ३२) । ये पाण्डवः 
पक्ष के एक वोर रथी थे (५. १७१, १०)1 थ. १९६, २५। इन्होंने 
भोमसेन का अनुसरण किया ( ६. ९३, १४) | ६. ९५, २३. ४०. ७३; ७. 
१०, ५२ । इन्होंने लक्ष्मण के साथ युद्ध किया ( ७. १४, ४९ ) | इन्होंने द्रोण 
के साथ युद्ध किया ( ७. २१, ५० ) । क्षत्रदेवं तु भन्छेन रथनीडादपातयत्‌? 
(७. २१, ५६ )। इनके अश्वों का वर्णन ( ७. २३, ६. २५) । लक्ष्मण ने 
इनका वध किया ( ८. ६, २६. २७) । 

चत्रधर्मन्‌ , धृष्युन्न के पुत्र, एक अधेरथी का नाम है (५. १७१, ५)। 
६. ९३, १४; ७. २३, ५; ३५, ३; ८५, ४०; १२५, ६३. ६६ ( द्रोणाचार्यं ने 
इनका वध कर दिया ); ८. ६, २५ (द्रोण ने इनका वध किया था) । तुकी० 
रष्युन्नसुत, खन्नवर्सन्‌, सौसकि । 

क्षत्रवमन्‌ , षष्टयुन्न के एक वीर पुत्र का नाम है जिन्होंने द्रोण पर 
आक्रमण किया (७. १०, ५३ )। ७. २५, १०-१२ (इन्होंने जयद्रथ के 
साथ युद्ध किया ) । 

क्षत्रियाः ( वहु० ) = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

ज्ञषपणक, एक भिश्च का नाम है ( १. ३, १२६. १२७) । 

१. क्षपाः = सूर्यं : ३. ३, २०। 

२. क्षपाः ( वहु० ) = शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

क्षपाचर ( रजनीचर ) = राक्षस ( वहु० ) :३. २१०, ९ । = रावण : 
३. २८९, ३३ | = स्थूण : ५. १९२, पर । 

कस, क्षाम = विष्णु ( सहस्र नाम ) । 

क्षमाक्षमे = शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

क्मिण वरः = विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 

क्षय = शिव : ८. १३, ५८; १२. २८४, ९४ ( १,००० नाम ) । 

क्षर = विष्णु ( क्ष्ण): १२. ३४०, १०७; १३. १४५, 
( १,००० नाम)। 

चान्त = शिव ( १,००० नाम )1 

चितिकम्पन स्कन्द के एक सेनापति का नाम है ( ९. ४५, ५९ )। 

क्षितिपति = शिव : १४. ८, ३३। 

ज्षितिसुख = झित्र : १०. ७, ८ । 

चितीश = विष्णु ( १,००० नाम )। 

क्षीरनिधि ( क्षीरसागर )-“यस्याः क्षीरस्य धाराया निपतन्त्या महो- 
तले । इदः कृतः क्षीरनिधिः पवित्रं परमुच्यते ॥?; ( ५. १०२, ४) । 

च्ीरपा = शिव ( १,००० नाम) । 

च्षीरयती, एक तीथं का नाम है जहाँ ख़ान करके देवपूजन में लगा 
हुआ व्यक्ति वाजपेय-यञ्ञ का फल प्राप्त करता है ( ३. ८४, ३८. ६९ ) । 

क्षीरसागर ( क्षीरनिधि )-इसको उत्पत्ति (५. १०२, ४) । अन्य 
नामों द्वारा इसका उल्लेख : क्षीरोद ( १. २, ९१; ३. १३, १०; १२. ३२६, 
२२; ३४०, ४५; १३. १४, २४० ); क्षीरोदधि ( १२. ३३६, २७ ) 1 

१. च्षीरोद्‌ ( क्षीरसागर )--श्सका मन्थन ( १. २, ९१) क्षीरोदः 
मथ सागरम्‌?, ( ३. २८३, २१) । ६. ११, १०। भेरोरुत्तरभागे तु क्षीरो 
दस्यानुक्रूलत, ( १२. ३३६, २३ ) । क्षोरोदमस्रताशयम्‌ ( १२. ३३९, 
३६ ) | क्षीरोदस्यानुकूलतः? ( १२. २४०, २६) । क्षीरोदस्योत्तरं र कूल! . 
( १२. ३४०, ४५ ) । क्षोरोदस्य समुद्रस्य, ( १२. ३५०, ९) । क्षीरोदः 
मिव सागरम?, ( १३. १४. २४० ) । क्षीरोदः सागराणाम्‌? (१३, १४, 
३२५ ) । 'क्षीरोदः सागरः, ( १३. १४, ३५८ ) । देखिये चरो दि भौ । 

२. ज्षीरोद्‌ = शिव ( १,००० नाम )1 | 

चीरोदघि ( क्षीरसागर )-- श्षीरोदधेर्योत्तरतो हि दीपः चेतः, ( १२. 
३२५, ८ ) 1 कक्षौरोदभेस्त्तरतः थेतद्वोपो महाप्रभः, ( १२. ३३६, २७ )। 

क्षीरी, उत्तरकुरु-वपे के कुछ वृक्षों का नाम है जो सदेव षड्विध रसों 


६४ 


से युक्त अमृत के समान दूध का अलवण करते रहते हैं; इनके फलों में ° 


सनयः इष्टयुन्त के एक वीर पुत्र का नाम है (७. १०, ५३)। ` इच्छानुसार नज तथा आभूषण भी प्रगट होते हैं (६. ७, ४. ५ ) । 


इुंत ] 
चुत = शिव ( १,००० नाम) । 
१. शुद्र, एक जाति का नाम है ( १३. ४८, २५) । 
२. चुद = शिव ( १,००० नाम )। 
छुद्धक ( बहु० 'काः ), एक देश तथा उसके निवासियों का नाम है 
(२. ५२, १५ )। ये दुर्योधन को सेना में सम्मिलित थे ( ६. ५१, १६ )। 
पलुद्रकमालवाश!, ( ६. ५९, ७६. १३६ ) । इन लोगों ने भीष्म का अनुसरण 
किया ( ६. ८७, ७ )। पूर्व समय में राम ने इनका वध किया था (७. ७०, 
११ ) । अजुन ने इनका वध किया ( ८. ५, ४८ ) । 
जुद॒लछुब्ध = शिव ( १,००० नाम)! 
चुप, एक ऋषि का नाम है जो यम की सभा में उपस्थित रहते थे 
(२. ८, १३ )। "ब्रह्मा ने अनेक वर्षो तक अपने मस्तक पर एक गभे धारण 
किया | जब एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये तव ब्रह्मा को छींक आयी और 


वह गर्भे नौचे गिर पड़ा । उससे जो वालक प्रगट हुआ उसका नाम क्षप | 


रखा गया। ब्रह्मा के यज्ञ में यही प्रजापति क्प ऋत्विज हुये ( १२. 
१२२, १६. १७) ।” शिव ने इन्हें समस्त प्रजाओं का अधिपति वना दिया 
( १२. १२२, ३५) । खोकपालों ने शिव के दण्ड को इन्हें दिया और 
इन्होंने उसे सूर्यपुत्र मन्तु को दे दिया ( १२. १२२, २८. ३९ )। प्रजा की 
रक्षा के लिये मनु ने लोकपालों से प्राप्त खडग इन्हें दिया और इन्होंने उसे 
इक्ष्वाकु को दिया ( १२. १६६, ७३ ) । उन राजाओं में एक यह भौ थे जो 
कात्तिक मास में मांस-भक्षण नहीं करते ये ( १३. ११५, ७५) । क्षुपश्च 
राजर्षिः, ( १३. १६५, ५६ ) । ये प्रसन्धि के पुत्र और इक्ष्वाकु के पिता थे 
( १४. ४, ३ ) | तुको० प्रजानाम्‌ अधिपः, प्रजापति । 
जुद्ध = शिव ( १,००० नाम )। 
छुभा--क्षुभया सहिता मैत्री याश्चान्या भूतमातरः। ताश्च सवां नम- 
स्यामि पान्तु मां शरणागतम्‌ ॥?, ( ३. ३, ६९ ) | 
चुर = शिव ( १,००० नाम )। 
चुरकर्णी, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९. 
४६, २५) 1 
वारय का यह शरीर (६. ३७, १) । इसका वर्णन (६. 
१ १०० 
ज्ञेत्रज-इस शरीर को जाननेवाला जीवात्मा जिसे बहुधा कृष्ण 
( विष्णु ) के साथ समीकृत किया गया दै : १. ७४, ३१; ९०, १३; ९२, 
९; ९३. १. ६; ३. १२, १७ ( = कृष्ण ) ८८, २७ ( >कृष्ण ) २१३, 
२०; ५. ३३, १००; ६. ३७, १-३ ( कृष्ण ). २६; १२. ४७. ५२ 
( तर कषेत्रच्चमासीन = कृष्ण ); 5 रा कट र ३ २३ १३; ३ र 
१४; ३३४, ३० ( -पुरुप ). ४१; ३३८, ३ ( पाँचवा नाम = महापुरुष ); 
३३९, २८. ४० ( वासुदेव ); २४०. ७५; ३४४, १८ ( वाधुदेव ); ३४८, 
५८ ( हरिः); १५१. ६ ( =पुरुप ); १३. १४९, १५ ( = विष्णु, १,००० 
नाम ); १४. ३४. १२ ( = क्ष्ण ) ४३, ३६ ( = पुरुप ) । 
चेत्रात्मन्‌ = कृष्ण : १२. ४७. ५२। 
चेम, एक क्षत्रिय राजा का नाम है जो क्रोधवशसंशक देत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था ( १. ६७. ६५) । द्रोणाचाय ने इसका वध किया था 
( ७. २१. ५३ )। 


१; ख = सूर्यं : ३. ३, १७। 
२, खं = कृष्ण : ३. १२, २२। 
` ३. खं = शिव ( १,००० नाम) । 

१. खग, एक कस्यप-वंश में उत्पन्न नाग का नाम है (५. १०३, १०) | 
३, खग= शिव ( १,००० नाम ) । 
_ _ खगम, पूर्वकाल के एक तपोबळ सम्पन्न बराह्मण का नाम है जो सहस्रपाद 
ऋषि के मित्र थे । ( १. ११, १ ) | इनके शाप से 
` सपं हो गये ( १. ११, २-४ )। टु 


( १२८ ) 


सहस्तपाद ऋषि “डुण्डुभः | ( ७, 
॥ ; 2 द्र i 


[ सद्याङ्गधारिन 


१. चमक, कश्यप और कब से उत्पन्न एक नाग का नाम 
(१. ३५, ११ )। है 
२. चेमक, एक राजा का नाम है जो युधिष्ठिर को सभा में बिरा 

होते थे ( २. ४, २२ )। पाण्डवो की ओर से इन्हें भी रण-निमन्त्रण गे 
गया था ( ५. ४. २३ )। का 
च्षेमकृत्‌- विष्णु ( १,००० नाम )। 

क्षेमङ्कर, जयद्रथ के साथी, त्रिगतंदेश के एक राजा का नाम है जिसका 
कोटिकास्य ने द्रौपदी को परिचय दिया (३. २६५, 8. ७ )। नकुछ ने 
इसका वध किया ( ३. २७१, १६ ) । 

चेमदर्शिन्‌ , कोसलराज का नाम है ( १२. ८२, ६)। कालकबृक्षोय 
मुनि ने इसे उपदेश दिया जिसके वाद इसने उन्हें अपना पुरोहित बनाया 
( १२. ८२, १७; १०४. ३) । क्षेमदशीँय इतिहासः?, ( १२. २०४, २)। 

च्ञेमध्रन्वन्‌ , एक कौरव-पश्षीय प्रधान रथी का नाम है जो दुर्योधन के 
अनुगामी सद्दायकों में था (६. १७. २७) । उन मृत योद्धाओं में एक यह 
भी था जिसका शवदाह किया गया ( ११. २६. ३३ )। 

१. चेमधूर्ति, एक या अधिक राजाओं का नाम है। कोधवझ संश्क 
गण के अंश से उत्पन्न राजाओं में से एक ( १. ६७. ६४ ) । इसे पाण्डवों की 
ओर से रणनिमन्त्रण भेजे जाने का त्रिचार (५. ४. १८)। इसने 
सात्यकिं से युद्ध किया ( ७. २५, ४७ )। इसने ध्रतराष्टर के तीन पुत्रों का 
समर्थन किया (७. ९५, ३६)। इतने ब्रृहतकषत्त्र पर आक्रमण किया 
( ७. १०६, ८ ) । बृहतक्षत्त्र ने इसका मस्तक काट दिया ( ७. १०७, १. ३. 
५ ) । भीमसेन ने इसका वध किया (८. ५, ४४) । कुछत राज क्षेमधूर्तिं का 
भोमसेन ने वध किया था ( ८. १२, २५. ३२, ३९. ४१. ४३ ) । 

२. च्ेमधूर्ति, एक कौरव योद्धा का नाम दै जिसका सात्यकि ने वष 
किया था ( ९. २१, ८ ) । 

चेममूति, धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम है ( १. ६७, १०० )। 

चेमचाह, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६६ ) । 

खेमबृद्धि, राजा शारत्र के मंत्रो और सेनापति का नाम है जो साख 
द्वारा पराजित हुये थे ( ३. १६, ११. १३. १४. १६ ) । 

च्षेमशर्मनू , एक कौरव योद्धा का नाम है जो द्रोण द्वारा निर्मित गरड 
व्यूह के ग्रौवाभाग में स्थित थे ( ७. २०, ६ )। 

सचेमा, एक दिव्य अप्सरा का नाम है जो अन्य अप्सराओं के 
साथ अजुन के जम्मोत्सत्र पर नृत्य करने के लिये उपस्थित हुई थी 
(१. १२३, ६२ ) । 

चषेमि, क्षेमकुमार सत्यधृति का नाम है। इन्हें चितकबरे, 
बश में किये हुये, सुवर्ण की माला से विभूषित, ऊँचे और शुभलक्षण 
युद्धभूमि में पहुँचाया ( ७. २३, ५८ )। 

चेम्य = शिव : १४, ८. १५ | 

१. क्षोभण = शिव ( १,००० नाम ) | 

२, क्षोभण = विष्णु ( १,००० नाम )। 

चौद्र, एक जाति का नाम है ( १३. ४८, २१)। 


विशालकाय, 
अशों ने 


खगराज = गरुड : ९. १७, ५९। 
खगेश्वर = गरुड़ : १. २३, २२ । 

खचर = शिव ( १,००० नाम) 

_खचारिन्‌ = स्कन्द : ३. २३२, ८ । 

१. खट्वाङ्ग, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. ५५, 
२. खट्वाङ्ग, इलविछा के पुत्र महाराज दिलोप का दूसर 
६१, १० ) | 

खटवाङ्गघारिन्‌ = शिव : १०. ७, ४। 


१३ )। 
[नाम है 


खटवा गित. ] 


खदवाङ्गिन्‌ 5 शिव ( ११००० नाम ) । 

खङ्ग, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६७ )। 
खङ्गजिह्न = शिव ( ११००० नाम ) । 

खड्गचि.= शिव ( १,००० नाम )। 


` जङ्गोरपत्तिकथन (स्‌ )--/नकुछ ने भीम्म से पूछा कि खड्ग और 
अनुष में से कौन श्रेष्ठ शाज है; खड्ग का किस प्रकार और किसने सर्वश्रथम 
निर्माण किया था; और इसके प्रयोग की शिक्षा देनेवाला कौन प्रथम शिक्षक 
था। मॉष्म ने कहा : “पर्वकाळ में यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक महासागर था। उसी 
में पितामह ह्मा का प्रादुर्भाव हुआ । ब्रह्मा ने तब वायु, अझ्नि, आकाश, सू, 
भूमि और राक्षस-समूइ की रचना की । तदनन्तर उन्होंने लौकिक शरीर 
धारण करके मरीचि आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने 
साठ कन्याओं को जन्म दिया जिन्हें ब्रह्मपियों ने पली-रूप में प्राप्त किया । 
इन्हीं क्रन्याओं से सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ उत्पन्न हुआ । ब्रह्मा ने इन 
समस्त प्राणियों की सृष्टि करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातन धर्म के पालन 
का भार रक्खा। आचार्य और पुरोहितगर्णो सहित देवता, आदित्य, वसुगण, 
रुद्रगण, साध्यगण, मरुद्गण तथा अश्विनोकुमार आदि सभी उस सनातन 
धर्म में प्रतिष्ठित हुये । सुगु, अत्रि, अङ्गिरा प्रभृत सिद्ध मुनि, वसिष्ठ, गौतम, 
अगस्त्य, नारद, पर्वत, वालखिलय, आदि ऋषि, वानप्रस्थ तथा पृश्चिगण, 
सभी ब्रह्मा की आज्ञा के अधीन रहकर सनातनथर्म का पालन करने लगे । 
परन्तु हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शम्बर आदि दानथों और दैत्यों 
ने धर्ममर्यादा का उल्लङ्घन करते हुए अधर्म करने का हो निश्चय किया । 
ये समो दैत्य और दानव साम, दाम और भेद इन तीनों उपायों का 
अतिक्रमण करके केवल दण्ड द्वारा समस्त प्रजाजनों को पीड़ित करने लगे । 
तदनन्तर ब्रह्माषिंयों सहित बरह्मा हिमालय के शिखर पर उपस्थित हुये और 
जगत का कार्य सिद्ध करने के लिये वहीं ठहर गये । कई सहस्र वर्ष व्यतीत 
होने पर ब्रह्मा ने वहाँ एक यश आरम्भ किया। उसी यज्ञमण्डप में अग्नि 
की इधर-उधर बिखेर कर एक भयंकर भूत प्रगट हुआ । उसे देखकर ब्रह्मा 
ने महर्षियों, देवताओं, तथा गन्धर्वो से कहा: 'मैने हो इस भूत का 
चिन्तन किया था। यह असि नामधारी प्रवल आयुध है जिसे मैंने सम्पूर्ण 
जगत को रक्षा तथा असुरों के वध के लिये प्रगट किया दवै! तदनन्तर वह 
भूत अपने रूप का परित्याग कर तीस अङ्क से कुछ बड़े खड्ग के रूप में 
अकाञचित होने गा । उस खड्ग को ब्रह्मा ने भगवान रुद्र को दिया। 
द्र ने उस खड्ग सें दैत्यों और दानवों का भीषण संहार किया। उस 
समय कितने ही दानव धरती में घुस गये, अनेक पर्वतो में छिप गये, कुछ 
आकाश में उड़ चले, तथा बहुत से जळ में समा गये। उस समय महपियों 
और देवताओं ने महादेव का पूजन किया। महादेव रुद्र ने उस दानवों 
केरक्तसे रंजित खड्ग को अत्यन्त सत्कार के साथ विष्णु को दे दिया । 
ध्णु ने उसे मरीचि को, मरीचि ने महर्षियों को, और महर्षिय ने उसे 
र को दिया। इन्द्र ने उसे लोकपालों को और लोकपालों ने सूर्यपुत्र 
ज दिया। मनु से वह खड्ग क्षय, इष्वाकु, पुरूरवा, आयु, नहुप, 
कल, पूर) अमूतेरया, भूमिशय, और भरत के पास होता हुआ ऐलविल 
रत पंचा । फिर उनके पास से धुन्धुमार, काम्बोज, सुचुकुन्द, मरुत्त, 
२७ युवनाश्च, रघु, हरिणाश्व, शुनक, उशौनर, भोज, शिवि, प्रतर्दन, 
और पृषदश्व के पास से होता हुआ द्रोणाचाये को प्राप्त हुआ । 

उन्हीं द्रोणाचार्य से वह पुनः कृपाचाय॑ को मिला और उनसे पाण्डवां 
पया नकुल को प्राप्त हुआ। भौष्म ने नकुछ को बताया कि उस खड्ग का 
गोप का, देता अग्नि, गोत्र रोहिणी, तथा गुरु रुद्र है । उसके आठ 
नाम हैं: १. असि; २. विशासन; ३. खड्ग; ४. तीद्णधार; ५. 
इरासद, ६. औगभै; ७. विजय; और ८. धमंपाल। सब आयुधों में खड्ग 
बनि । रुद्र ने सर्वप्रथम इसका संचालन किया । पर ने सर्वप्रथम 
का उत्पादन किया था। युड़विशारद पुरुषों को सदैव हो खडग 


000”... 


( २२९ ) 


[ खाण्डव 
सुनकर पुरुष इस संसार में कोति प्राप्त करता है और देहत्याग के पश्चात्‌ 
अक्षय सुख का भागो होता है । ( १२. १६६ ) ।? १५ 

खण्डखण्डा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है 
( ६. ४६, २० ) 1 

खण्डपरशु = विष्णु । शब्द को व्युत्पत्ति : भन्त्रैश्च संयुयोजाश सोऽभः 
वत्परशुमंद्दान्‌ ॥ कषिप्तश्च सहसा तेन खण्डनं प्राप्तर्वास्तदा । ततोऽहं खण्डपरशुः 
स्मृतः परशुखण्डतात्‌ ॥', ( १२. ३४२, ११६. ११७)। १३. १४९, 
७४ ( १,००० नाम ) 1 

खनक ( खोदनेवाला ) : १. १४७, १. १६. २० | 

खनीनेत्र, एक राजा का नाम है जो वििश के ज्येष्ठ गुत्र और सुवचस्‌ 
के पिता थे । ये पराक्रमो होने और अकण्टक राज्य पाने पर मो प्रजा के 
अनुरागभाजन नहीं हो सके । अतः इन्हें राज्यच्युत करके इनके पुत्र सुवचस्‌ 
को गद्दी पर वेठाया गया ( १४. ४, ६-९ ) | 

१. खर, एक राक्षस का नाम है जो विश्रवा का पुत्र और शूर्पणखा का 
सहोदर आता था ( ३. २७५, ८) । यह धनुर्विद्या में विशेष प्रवीण तथा 
ब्राह्मणद्रोही था ( ७. २७५, १२) । रावण, कुम्भकर्णं तथा विभीषण को 
तपस्या के समय यह अपनों वहन झुपंगला सहित उनको सेवा करता था ( ३. 
२७५, १९) । शुर्पंणखा के कारण इसने राम दाशरथी के साथ युद्ध किया 
(३. २७७, ४२) । श्रीराम ने तपस्वोजनों की रक्षा के लिये खर आदि चौदह 
सहस्र राक्षसों का संहार किया ( २. ३८, २९ के वाद गी्रे० सं० में पू० 
७९४ पर दाक्षिणात्य पाठ ) । राम दाशरथी द्वारा इसके वध का उल्लेख 
(७. १०७, २८) 1 

२. खर, राक्षसों के एक दरू का नाम है जिसने वानरसेना पर 
आक्रमण किया था ( ३, २८५, २) । 

खंरकर्णी, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (२. 
४६, २६ )। 

खरजञझ्चा, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम दै (९. ४६, २२) । 

खरी, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ६ ) । 

१. खलिन्‌ = शिव ( १,००० नाम) | 

२. खलिन्‌ ( वहु० नाः), दानवों के एक समुदाय का नाम है 
जिसे वसिष्ठ ने अपने तेज से दग्ध कर दिया था ( १३. १५५, १७. 
२२. २४) । 

खछु, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २८ )1 

खश ( वहु शाः), खस भो, एक वर्बर जाति का चाम है जो वसिष्ठ 
की गाय के मूत्र से उत्पन्न हुये थे ( १. १७५, ३७) । ये युभिष्टिर के लिये 
भेंट लाये ( २. ५२, ३ ) । ये दुर्योधन की सेना में सम्मिलित थे (५. १६०, 
१३०: 'खश? )। ५. १६१, २१ ( खश); ७. ११, १८ ( खश ); १२१, 
४२ ( सात्यकि से युद्ध किया); ८. २०, १०; ४४, ४७ ( खश ); ७३, 
१९ ( खश )। 


खाण्डव, यमुना-तटवर्ती एक वन का नाम है (१. १, १५२) 1. 
“दहन खाण्डवस्य', ( १. २, ८८ )। “खाण्डवस्य दाहनम्‌? ( १. २, १२८ ) । 
तक्षक पहले खाण्डववन तथा कुरुक्षेत्र में निवास करता था ( १. २, १३९ ) । 
१. ६१, ४५; १२३, ४१; २२३, १. ६ ( यह्‌ इन्द्रसखा तक्षक का निवासः 


स्थान था अतः इन्द्र इसको रक्षा करते थे). १० ( अभि ने इसका दहन करने - 


को इच्छा की ). १२-१६. ७५. ७८. ७९ (अगि ने सात बार इसे जलाचे 
का निष्फल प्रयास किया था); २२४, ७. ९. १० (ब्रह्माने असि को 


अजुँन तथा श्रीकृष्ण की सहायता छेने का परामर्श दिया). २४; २२५, ३५. 


( खाण्डवं दावं ) २२६, २ ( प्राणिनः खाण्डवालयाः ). ४. १२. १९; 
२२७, २. ५२ ( प्राणिन: खाण्डवारयाः } २२८, १ ( वारूयाः ). १७. 
२२. २७ ( `वाल्यान्‌ : श्रोकृष्ण और अजुन ने इस वत में निवास करने 


बाले प्राणियों को बचकर भागने से रोका; इन्द्र तथा देवों आदि ने अर्जुन. 
का और औङष्ण पर आक्रमण किया परन्तु पराजित हुये; तक्षक का पुत्र अश्वसेन 
(जन करना चाहिये। खड्गःप्रा्ति का यह उत्तम प्रसङ्ग सब प्रकार से और सयासुर बच गये ); २२९, २०. २१. ३३. २४; २३१, १६; २३: 


खाण्डनदाह ] 


२५ ( इसमें निवास करनेवाले शार्ब्रकों का वृत्तान्त); २३४, ५; २० २०, 
४६; ४८, १४; ४९, २२; ४. २, ११; १९, १५; २६, १८; २७, १६. २४; 
४५, ३७; ५. २२, १३; ५२, १० (अजुन द्वारा अभि को तृप्त हये तेतीस 
वर्ष व्यतीत हो गये); ६०, ८; ६२, ८; १५८, ६. ९८, ६ ७. ११) २१; 
१८५, १५; ८. ४२, २४; ४६, ९; ६८, ११; ७९, ५८; ८७, ६९; ८९, 
४१५ ९०, १३. ५२; ९. ३३, ३३; ५६, १७; १३. १५८, २५; १५. २८, 

११; १७. १, ३८। 
खाण्डवदाह ( खाण्डव वन का दाह )-'खाण्डवदाहास्यम्‌', ( १. 

२, ४६ )। 

खाण्डवदाहपर्व ( न्‌), महाभारत के १५बे अवान्तर पवे का नाम 
है जो आदिपर्व के २२२ से २२७ अध्यायों के अन्तर्गत आता है। “ध्ृतराष्ट् 
और भोष्म को आज्ञा से इन्द्रप्रस्थ में रहते हुये पाण्डवां ने अन्य अनेक 
राजाओं को अपने अधोन कर छिया । युधिष्टिर के आश्रय में समस्त प्रजा 
सुखपूर्वक निवास करतो थो। एक वार ग्रीप्म ऋतु में अजुन तथा 
औकृष्ण यमुनातट पर द्रौपदी और सुभद्रा आदि रानियों के साथ 
पिहार के लिये गये । जब्र ये लोग यमुनातट पर बैठे थे तो उस समथ 
एक तेजस्वो ब्राह्मण यहाँ उपस्थित हुआ ( १. २२२ ) 1” “वह ब्राह्मण वेश 
में स्वयं अप्निरेव थे । उन ब्राह्मग ने अज्जुंन और कृष्ण से कहा: इन्द्र 
सदा इस खाण्डवबन को रक्षा करते हैं अतः में इसे जला नहों पाता। 
ईस वन में इन्द्र का सखा, तक्षक नाग, अपने परिवार सहित सदा नित्रास 
करता है; उसी के लिये वज़वारो इन्द्र सदैव इसको रक्षा करते हैं । आप 
दोनों अन्नविदया में पूर्ण प्रवीण हैं, अतः आप इस वन को भस्म करने में 
मेरो सहायता कीजिये? जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन ने यह बताते 
हुये कि अझि क्यों खाण्डववन को भस्म करना चाहते थे, राजा श्रेतकि की 
कथा का वर्णन किया । अजुन ने अझि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे एक 
दिव्य धनुप एवं रथ आदि माँगा । साथ हो उन्होंने श्रीकृष्ण के लिये भी 
एक ऐसे शञ्ज को याचना की जिससे वे नागों और निझाचरों का वध कर सकें 
( १. २२३-२२४ ) ।? “अजुन के ऐसा कहने पर अझ्नि ने वरुणदेव का 
चिन्तन किया और उनके प्रगट होने पर उनसे गाण्डीव धनुप, दो अक्षय 
तरकस, तथा अश्वो से सन्नद्ध एक रथ लेकर अजुन को दिया । तदनन्तर 
अझि ने श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र, तथा वरुण ने कौमोदकी नामक गदा 
प्रदान किया । इस प्रकार श्रीकृष्ठ और अज्जुंन आयुषों से सुसञ्नित होकर 
युद्ध के लिये सन्नद्ध हो गये और अग्नि ने खाण्डववनदाइ आरम्भ किया 
( १. २२५ ) ।? “नत्र खाण्डववन जलने लगा तो उसमें से भगाने का प्रयास 
करनेवाले जोवों को अजुंन और कृष्ण रोकने लगे । उस समय देवता भी 
भयभोत होकर इन्द्र को शरण में गये | इन्द्र ने मेघ-वर्षा कराकर अझ्निं को 
बुझाने का प्रयास किया । आरम्भ में वह समस्त वर्पाजछ अग्नि के ताप से 
आकाश में ही सूख गया ( १. २२६ ) ।” "जब इन्द्र ने और अधिक वर्षा की 
तो अजुन ने अपने अख्नों से उसे विसजित कर दिया । उस समय तक्षक, 
जो कुरुक्षेत्र गया था, वन में उपस्थित नहीं था । परन्तु उसका पुत्र, अश्वसेन, 
वहीं था । उसको माता सर्पिणी ने उसे निगल कर अग्नि से बचाने का प्रयास 
किया परन्तु अजुन ने उस सर्पिणी का मस्तक काट दिया। उस समय 
अश्वसेन को वचाने की इच्छा से इन्द्र ने आँघो और वर्षा द्वारा अजुन को 
मोहित कर दिया, जिससे तक्षक का पुत्र अश्वसेन संकर से मुक्त होने में 
सफल हो गया। तब अजुन ने उस नाग को शाप देते हुए कहा: 


( २३० ) 


[गङ्गा 


किया । इन्द्र ने कुपित होकर आकाश में मेघ उत्पन्न किये परन्तु अजुन 
वायव्याज् द्वारा उसे विसर्जित कर दिया । तदनन्तर इन्द्र ने शिलाओं जौ ने 
मन्दराचल के शिखर द्वारा अज्जुन पर आक्रमण किया परन्तु सत्र 
हुआ। गरुड, नागों, असरों, गन्धर्वो, यक्षो, तथा राश्चसों ने भी अजुन 
आक्रमण किया परन्तु सब पराजित हो गये। श्रोकृष्ण ने अपने चक 
दैत्यो और दानवों को पराजित कर दिया। तन देवताओं के महारा 
इन्द्र ने अपने वज को अज्जुन और कृष्ण पर फेंका । उस समय यम न 
कालदण्ड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश, स्कन्द ने शक्ति, अश्विनोकुमारों 
ने चमकोली ओपधियाँ, धाता ने धनुप, जय ने मुसळ, त्वष्टा ने पचेत 
अंश ने शक्ति, मृत्यु ने फरसा, अर्थमा ने परिष, मित्र ने चक्र, तथा पूपा, 
भग और सबिता ने धनुप और खड्ग लेकर अर्जुन तथा श्रीक पर 
आक्रमण किया । रुद्र, वसु, मरुहृण, विश्वेदेव, साध्यगण, तथा अनेक अन्य 
देवता नाना प्रकार के अखों को लेकर अजुन तथा कृष्ण पर टूट पढ़े। 
इस प्रकार भयंकर युद्ध होने लगा ( १. २२७ ) 1?” “श्रीकृष्ण ने अपने चक्र 
से दानर्वो, निशाचरों, दैत्यों, पिशाचो, पक्षियों, नागों, और पशुओं का 
संहार किया । जत्र देवतागण श्रीकृण और अजुन के वल से खाण्डववन 
को रक्षा करने तथा अझि को बुझाने में असफल हो गये तो वहाँ से पलायित 
हो गये | देवताओं को विमुख हुआ देखकर श्रोकृष्ण और अज्जुन को प्रशंसा 
करते हुये इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुये। उस समय इन्द्र को सम्बोधित करके 
यह आकाशवाणो हुई : 'तुम्हारे सखा, नागभंवर तक्षक इस समय यहाँ नहीं 
हैं । वासुदेव और अजुँन को किमी भी प्रकार युद्ध में जोता नहीं जा सकता 
क्योकि ये दोनों पुरातन देवता नर और नारायण हैं। खाण्डववन के 
इस विनाश को तुम प्रारब्ध का हो कारये समझो ? आकाशवाणो सुनकर 
इन्द्र क्रोध तथा अमर्ष का त्याग कर के स्तर्गलोक लोट गये । तदनन्तर 
खाण्डववन का प्रतल दाह आरम्भ हुआ । उसमें निव्रास करनेवाले पशुओं 
के आतेनाद से गङ्गा तया सागर में निवास करनेवाले मत्स्य भो भयभोत 
हो उठे। वन में नित्रास करनेवाले विद्याधरों को भो यही दशा थो। इस 
प्रकार अरण्य जन्तुओं के मांस, रुधिर, ओर मेरे के समूह से अत्यन्त तु 
होकर अझ्निदेव ऊपर आकाशचारो हो धूमरददित हो गये। श्रोकृष्ण और 
अर्जुन द्वारा दिया हुआ वह इच्छानुप्तार भोजन पाकर अश्निदेव अत्यन्त 
प्रसन्न और तृप्त हुए। इसो समथ तक्षक के निवासस्थान से निकलकर 
सहसा भागते हुये गयासुर पर श्रोकृष्ण की दृष्टि पड़ो । अश्लि ने उस असु 
को भस्म कर देने की इच्छा को जिसपर श्रोकृष्ण ने उसे मारने के लिये 
अपना चक्र उठा लिया । उस समय मयासुर अजुन की शरण में गया जिसपर 
अर्जुन ने उसकी रक्षा की । अथि उस वन को पन्द्रह दिनों तक जलाते रहे 
और उस दाह से उन्होंने केवळ छः व्यक्तियों को ही वचा रहने दिया जिनके 
नाम ये हैँ : अश्वसेन, मय, और चार याङ्गंक ( १. २२८ ) 1”? 

खाण्डवप्रस्थ = इन्द्रप्रस्थ ( देखिये वरथा० ) । 

खाण्डवायन, परशुराम द्वारा दो हुई स्प्रणवेदो को खण्डःखण्ड करे 
आपस में बाँटने बाले ब्राह्मणों का नाम है ( ३. ११७, १३ ) | 

खाशीर, पूर्वोत्तर भारत के एक जनपद का नाम है (६. ५ ६८)! 

खिळ, महाभारत के परिदिष्ट माग, हरिवंश, का दूसरा नाम ( १ 9 
८२, ८३. ३७९. ३८०) । 

खेचर, देवदूत के लिये प्रयुक्त हुआ है ( १. ९. १०. १२) | 


तू गाम्रयहीन हो जायगा ? अग्नि और शरी ने भी अजुन का अनुमोदन | ख्याता,स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है ( ९, ४६ २०)! 


गा 


- बागनमूर्घन्‌ , कश्यप और दलुवंशीय एक विख्यात दानव का नाम | ११) | यह भीष्म ॥ शान्तनु बारा गरी नै 
दे. हे २४ )। बह पाँच केकय-राजकुमारो में से एक के रूप में उत्पन्न गर्भसै पुत्रों बडा यो ससा न न ८ १. ६७, ७४ )। निर 
हुआ था ( १. ६७, १०) । नारायणस्थान गङ्गयेवोपशोमितम्‌!, ( १. ७०, २५ ) । ययाति ने गङ्गा 

£ य प्रसिद्ध नदौ का नाम है : 'गज्ञाकूले! ( १, २, १११ )। , यमुना के बीच के सस्ते जद ७, बु हे ना (१.८७५ )! 
“तागेरा उत्तरे,, ( १. ३, १३६ ) । 'ाङ्गायाः, ( १. ६१, । 2 


“शान्तनुः खल गङ्गा भागीरथीमुपयेमे तस्यामस्य जश्े देवन्रती नाम यमाई! द 


१ 


१, गङ्गा ] 


१, (१.९५, ४७) । गङ्गा सरिच्छ्रेष्ठा समुपायात्पिामहस्‌", 
1201 ) । महामिप तथा गङ्गा को मनुष्यों के बीच जन्म लेने का 
प दिया गया ( १. ९६, ७ | गङ्गोवाच) ( १. ९६, १७, १८, २०) । 
पो वसवः सह", ( १. ९६, २३ ) । इन्होने प्रतीप से कहा कि ये उनके 
पुत्र, शान्तनु, के साथ विवाह करेंगी ( १. ९७, १. २) । धाङ्गामनुचचारैक- 
सिद्ववारणसेविताम ( १- ९७, २६ ) । निपथगाभिनी दिव्यरूपिणी देवी 
गङ्गा ही अत्यन्त सुन्दर मनुष्य देह धारण करके शान्तनु को पल्ौरूप गें 
ग्राप्त हुई ( १. ९८, ८) 1 “जातं जातं च सा पुत्रं क्षिपत्यम्मसि भारत। 
प्रीणाम्यहं त्वामित्युक्त्याः गङ्गा ख्रोतस्यमस्यत्‌ ॥', ( १. ९८, १३) । 
ङ्गा जहुसुता महपिंगणसेविता?, ( १. ९८, १८ )। गङ्गा से विवाह करने 
के पश्चात शान्तनु ने उनसे जो पुत्र उत्पन्न किये उनमें से सात को गङ्गा ने 
जल में फेंक दिया था, परन्तु आठवें पुत्र, भीष्म, को शान्तनु ने वचा लिया 
(१. ९८, २४ ) ॥ जाइृवी’, ( १. ९९, ४) । “शान्तनु के पूछने पर गङ्गा 
ने बताया कि पूर्वकाल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे 
वसि नामक मुनि ही “आपव? के नाम से विख्यात हैं। तदनन्तर गङ्गा ने 
यह वताया कि किस प्रकार वसिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त हुआ ( १. 
९९) 17 'गङ्गामनुसरन्नदीम्‌?, ( १. १००, २३ ) । "नदीं गङ्गा, ( १. १००, 
२७ ) | १. १००, ३०. ३१. ३३-३९ ( इन्होंने भीष्म को झान्तनु को दे 
दिया ) । १. १०४, ३१; १२७, १६; १२८, २९; १३०, ३४; १३३, ११; 
१३८, ७३ ( गाकन्दीमथ गङ्गयास्तीरै ); १४९, ११. १३-१५; १५०, १९; 
१६६, २; १६७, ५; १७०, ३. ५. १४. १७. १९ । “प्राचीन काल में 
हिमालय के स्र्ण'शिखर से निकलो हुई गङ्गा सात धाराओं में विभक्त हो 
समुद्र में जाकर मिल गई । जो पुरुप गङ्गा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रगर 
हुई सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती, और गण्डकी नामक सात नदियों का 
जच पीते हैं उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह गङ्गा अत्यन्त पवित्र 
नदी है। आकाश ही, इसका तट है। आकाश्माग से विचरती हुई गङ्गा 
देवलोक में अलकनन्दा नाम धारण करती है! यही वैतरणी होकर पितृलोक 
में दहती है । वहाँ पापियाँ के लिये इसे पार करना अत्यन्त कठिन होता 
है। इस लोक में आकर इसका नाम गङ्गा होता है। ऐसा श्रोकृष्णद्वेपायन 
व्यास का कथन है, ( १. १७०, २९-२२ )।” १. १९७, १०. ११; २१४, 
११; २१५, ७; २२८, ३२ ( गङ्गोदभ्िचराझपाः ); २. ३, ११ ( भागीरथी ); 
१७, २० ( गङ्गायसुनयो मेध्ये ); २०, २९; ४२, ११ ( त्रिकूटस्थां गङ्गां त्रिपथ 
गामिव ); ३. १२, ८२; ४२, २०; ४७, १३ ( गङ्गा सिद्धचारणसेविता ); 
८२, १०१; ८४, ३५ ( गङ्गायमुनयो मध्ये ). ३८ ( गङ्गायाश्च नरश्रेष्ठ 
सरसत्याश्च संगमे ). ८१ ( गोमतीगङ्गयोञ्चैव संगमे ); ८५, ४ ( गङ्गाया- 
सन्र"'सागरस्य च संगमे). ६९. ७५ ( यमुना गङ्गया सार्ध संगतालोक- 
पावनी । गङ्गायमुनयो मध्यं पृथिब्या जधनं स्मृतम ). ८५ ( गङ्गायमुनसंगमे ). 
7७-५० ( गङ्गा कलियुगे स्मृता ). ९२ ( गज्ञायां मगधेषु ). ५४. ९६. ९७; 
८०, २४ (गङ्गा यत्र नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः ). १८ ( गङ्गायमुन- 
मं बीर संगमं लोकविश्ुतम्‌ ); ८८, ९; ९०, २१ (बिभेद तरसा गङ्गा 
५ 7 ). २६ ( उष्णतोयवहा गङ्गा शीततोयवहा पुरा ); ५३, १०; ९५, 
५ ( ग्चायमुनयोश्षैव संगमे )। “अगस्त्याश्रम के समीप ही देवगन्धरब॑सेवित 
अड भागोरथी है जो आकाश में वायु की प्रेरणा से फहरानेवाली 
कड के समान सुशोभित है। यह ( गन्ना ) क्रमशः नौचे-नीचे के 
इस गंदा गिरती हुई सदा तीतर गति से बहती हुईं शिखाखण्डों के नीचे 
हो। ए. माती जाती है जैसे भयभीत सर्पिणी विवर में बुसी जा रही 
शङ्कर की जरा से गिरकर प्रवाहित होनेवाली समुद्र 
गङ्गा सम्पूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार आप्लावित 
माता अपनी सन्तान को नहला रही हो (३. ९९, ३१- 
१०९, ६ ४ १०७) ६७; १०८. . ४, १४, १५ ( गङ्गोवाच ). २१. २७; 
गङ्गा मे सा सता ). ५ ( गगनमेखलाम्‌ ) । “भूतछ पर पहुँचकर 
मैं तुम्दारे स्वि कहा : 'में किस मागे से चलें? तुम सुझे मागे बताओ । 
दद ही इस भूतल पर उतरी हँ । ग्रह सुनकर भगीरथ, जहाँ 


भगवान 
को प्रियतमा यह ग 
कर रही है जैसे मा 


0000”. 


( २३१) 


gE 


(गङ्गायाः सरितां वराः). २४ देवनदी गगा). (२६, ३२; १५५) २३; १६५, ` 


[ १. गङ्गा 


महात्मा सगरपुत्रो के शरीर पड़े थे, वहाँ गङ्गा के जल से उन झरोरों को 
प्लावित करने के लिये उस स्थान से प्रस्थित हुये । भगवान शङ्कुर गंगा 
को मस्तक पर धारण करके देवताओं के साथ कैलास पर्वत चळे गये । 
भगीरथ ने गङ्गा के साथ समुद्रतर पर जाकर वरुणालय समुद्र को बडे वेग 
से भर दिया और गङ्गा को अपनी पुत्री बना लिया । इस प्रकार लोमञ्च जीं 
ने त्रिपथगा ( स्वग, पाताल और पृथिबी पर गमन करनेवाली ) गङ्गा के 
अवतरण का प्रसङ्ग सुनाया । ( ३. १०९, १४-१९ ) 1” ३. ११४, २ (ये 
सागर में गिरती हैं); ११५, २८; १३४, ६ ( नदीपु गङ्गा प्रवरा यथैव ); 
११५, ७. ३२. २६; १३९, २ ( सप्ततिधा : यहाँ सदा अञ्चि प्रज्वलित रहते 
हैं, परन्तु इस अद्भुत तीथैको कोई मनुष्य नहीं देख सकता ). १४, 
१६; १५८, ९८ ( मह्दागङ्गा““पुण्याँ देवनदीं शुभाम्‌ ); १८७, १९ ( समुद्रः 
महिषीं ). २१. २३. २४; १८८, १०२ ( मार्कण्डेय ने इन्हें भी नारायण 
के उदर में देखा ); २१७, ४ (यथा रुद्राश्च सम्भूतो गङ्गायां क्त्तिकासुः); 
२२२, २२ (अभि की माता नद्रियों में एक यह भी है); २५२, ४६ 
( गङ्गोषप्रतिमा ); ३०८, २५. २४ (कर्ण ज़िस मंजूषा गें वन्द्र था वह 
यमुना से गङ्गा में बह कर आगई ); ५. ११, ३०; ५१, ३५; १११, ८ 
(अत्र गङ्गां महादेवः पतन्तीं गगनाच्च्युताम्‌ । प्रतिगृह्य ददौ लोके मानुषे 
बरह्मवित्तम ) १२०, १ ( गङ्गायमुनसङ्गमे ); १२१, १२ (गङ्गा गाभिन 
गच्छन्ती मालम्ब्य ); १३५. १८ (गत्वा गङ्गेव सागरम्‌); १३९, ११; 
१४४, २७; १५१, ५४; १५८, १३ ( गङ्गयेत्र प्रवृदया ); १६०, १६; १६६) 
१० ( मकरा इव"““गङ्गाविश्नोभयिश्यन्ति ); १७८, ९४ ( राम जामदग्न्य से 
युद्ध करने से विरत करने के रिये ये भी भीष्म के पास आई ); १९६+ 
१२। “पर्वत शिखर से उतरने के वाद भागीरथी गङ्गा चन्द्रमस्‌ सरोवर में 
गिरती हैं। शिव ने गङ्गाको १,००, ००० वर्षों तक अपने मस्तक पर 
धारण किया ( ६. ६, २९-३१ ) 1? ४. ९, १४. ३६; ११, ३१; १८, १८; 
१९, १४; ८३, ५ ( गङ्गायाः सुरनदया वे स्तादु भूत्वा यथोदकम्‌ ); २१९, 
९७ ( हिमवतः सुता ); ७. १०, ६६; १७, ४९; ३०, ३०; ५४, २४; ६०, 
१. ५-६ (तभ्यांके निपसाद ह। तथा भागीरथी गङ्गा उवेशी चासत्रत्‌ 
पुरा). ८; ६८, ८; ८०, २७; १५६, ६७; ८. २८, ४४ ( उम्मत्तगङ्गाः 
प्रतिमम्‌ ); २४, २४; ४४, ६; ४६, ८७; ६०, ७३; ९. १८, ११; ३७, 
४९; ४४, ८. ९. १४. २०. ३५. ४०; ४६, ५०, ९९; ११. ११, १९; १२, 
५; १४, ४; २३, ४२; २६, ४४; २७, १. ५. ६. ३०; १२. १, २३; २९, 
४६. ६८ ( यस्याङ्के निषसाद ह । गङ्गा भागीरथी तस्यादुवंशो चाभत्रत्पुरा ). 
११८ ( यावत्यः सिकताः" गङ्गाः ); ४६, १६; ४९, ८१; १०९, ८; १२३, 
७. ८ ( गङ्गोवाच ); १७०, ४ ( देशान्‌ गङ्गानिपेवितान्‌ ); २२८, ६; २५८, 
२२; २८३, १७ ( गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सततीर्थबलोद्भवा )) ३२४, १२ 
(सरिता श्रेा मेरुपृष्ठे ); ३४७, ५० (गङ्गा और सरस्वती नारायण के 
कूढह हैं); ३५३, १ ( महापत्ने पुरोत्तमे । गङ्गाया दक्षिण तीरे ); २५५, 
११; १२. ४, ३. १६. १७ ( कान्यङुञ्ज के पास गङ्गातट पर वह अश्वतीर्थे 
स्थित है जहाँ वरुण के वरदान के अनुरूप ऋचीक के चिन्तन करते हो गङ्गा 
के जल से चन्द्रकान्ति के समान एक सहस्र अश्च प्रगट हो गये थे ); २५, १५ 
(यत्र भागीरथी गङ्गा पततेदिशमुत्तराम्‌); २६, २६- २७. ३०. ३२-५३. ५६- 
७२. ७४-८४. ८६. ८८-९२. ९४-९६. ९८. १००. १०१. १०३-१०६ 
( छब्वीसवें अध्याय के इन छोकों में गक्का का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है ); 
३०, ११. १८; ३५, २०; ४३, १८; ५०, ३. <. १५; ५३, ५६. ५४, २२; 
६८, ३ ( ग्राम: `गङ्गायसुनयोमंध्ये यामुनस्य गिरेरधः ); ७३, ४२ ( यथा 
हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा ); ७७, ८; ८५, ११-१२ ( रुद्रस्य तेजः प्रस्कन्नमौ 
निपतितं च यत्‌। तत्तेजोऽभ्निमंहृदभूतं द्वितीयमिति पावकस्‌॥ वधार्थे 
देवशत्रणां गङ्गायां जनयिष्यति). ५५ ( गज्गां भागीरथीं ). ५७-५९. ७०. 
७२ ( गङ्गोवाच ); १०२, ४६; १०३, २४ ( स्रोतश्च यावदङ्गायाः ). २७ 
दीषकाछं हिमवति गज्गायाश्च दुरुत्सहाम्‌। मू धारां महादेवः शिरसायाम- | 
घारयत्‌); १२५, ४८; १४६, १९ ( गगनाद्गां गता देवौ गङ्गा ). २१ 


. २: गङ्गा ] 


१२. २०; १६८, ३०; १४. २, हे; ४४, १४ ( त्रिपथगा गङ्गा नदीनामग्रजा 
स्मृता ); ८१, ११३ १५. १९, ५. ६ ३१, २०. २२.३७, ५. ६. १८. ३२; 
३९, ११; १८. ३, ३९ ( गङ्गा त्रिलोकगाम्‌ ). ४१ ( ्गादेवनदीं ) । तुको ° 
अकाशगङ्गा, अगीरथसुता, भागीरथी, शरुराजसुता, शलसुताए 
देवनदी, हिमवती, जाइवी, जहकन्या, जद्दसुता, समुद्रमहिपी) 
त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी । 
२. गङ्गा = शिव ( उ र )1 | 
गङ्गातोयाद्व मूधेज = शिव ( १,००० नाम ) । 
गङ्चाद्वार, उस स्थान का नाम है जहाँ गङ्गा पत्रेतमालाओ से निकलकर 
समतल भूमिं या मैदानों में प्रवेश करती है; इसी स्थान पर प्रतीप ने 
तपस्या को थी ( १. ९७, १ *। भरद्वाज का आश्रम यहीं था ( १. १३०, 
३३ )। अपनो तोर्थयात्रा के समय अर्जुन यहाँ पधारे थे ( १. २६४ ६. 
१०. ३५) 'ाज्ञादारे महाभाग देवगन्धवेसेवितते; ( ३. ८१, १४) | २. ८४, 
२७; ८०, १५; ९०, २१ (शोलं”विभेद तरसा गङ्गा गङ्गादार ); १७, 
५१३ १४०, ७; १४२. ९ ( एतस्याः सिलं मून वृषाङ्क पयधारयत्‌ ), १५६, 
९; २७२, २५; ९. ३८, २८; १२. २८३, २१; २८४, ३ । “गङ्गाद्वार) 
कुशावते, विस्वक तीर्थ, नोळ पवेत, तथा कनखळ में स्नान करके पापरहित 
हुआ व्यक्ति खर्गलोक को जाता है। जहाँ उत्तर दिशा में मागोरथी गङ्गा 
गिरती हैं और जहाँ उनका खरोत तोन भागों में विभक्त हो जाता है, वहीं 
भगत्रान्‌ महेश्वर का त्रिस्थान नामक ती है। जो मनुष्य एक मास तक 
निराहार रहकर वहाँ स्नान करता दै उसे देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता 
है। सप्तगङ्ग, त्रिगह्, और इन्द्रमा्ग में पितरों का तर्पग करनेवाला व्यक्ति 
यदि पुन्जन्म लेता है तो उसे अमृत-भोजन मिलता है ( १३. २५, १३- 
१७) ।” भीष्म ने इसो स्थान पर शान्तनु का श्राइ-कर्म किया था ( १३. 
८४. ११ )। 'पुण्या गङ्गाद्वारमथापि च; ( १३. १६५, २६ )। 'गङ्गाद्वार 
ययौनप; ( १५. ३७, १० )। इसी स्थान पर धृतराष्ट्र, कुन्ती और गान्धारी 
ने अझ्नि में प्रवेश किया था ( १५. ३९, १४. १५ ) । 
गङ्गामहाद्वार, गज्ञोत्तो से भी आगे उस स्थान. का नाम है जहाँ 
हिमालय के शिखर से गङ्गा उतरती हैं । एक सत्यवादी महात्मा, धामामुनि, 
इसको रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति, आकृति, तथा संचित तपस्या का 
परिणाम किसी को ज्ञात नहीं होता । इस स्थान से आगे जानेवाला व्यक्ति 
हिमराशि में गल जाता है । नरनारायण को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति कभी 
गङ्गामद्दद्रार से आगे नहीं गया ( ५. १११, १६-२० )। 
राङ्गा-य्ुनयोस तीर्थम, एक तीर्थ का नाम है। यहाँ तथा कालअर 
तीर्थ में एक मास तक जान और तपण करने से दस अश्वमेध यज्ञों फा फल 
प्राप्त होता है ( १३. २५, ३५ ) । 
गङ्गावतरण(म्‌)--“राजा सगर ने अपने पौत्र, अंझुमान, से कहा : 
“य॒ज्ञ में विन्न पड़ जाने से मैं मोहित और दुःख से पीड़ित हूँ। तुम अश्व 
को लाकर नरक से मेरा उद्धार करो ।' महात्मा सगर के ऐसा कहने पर 
अंशुमान्‌ उस स्थान पर गये जहाँ पृथिवी विदाणे की गई थी । उन्होंने 


उसी मागे से समुद्र में प्रवेश किया और महात्मा कपिल तथा यज्ञिय अश्व 


को देखा । उन्होंने कपिल मुनि को अपने आने का प्रयोजन वत्ताया । 
प्रसन्न होकर कपिल ने अंशुमान्‌ से वर माँगने के लिये कहा । अंशुमान्‌ ने 
पहले तो यज्ञकाय की सिद्धि के लिये वहाँ उस अश्व के लिये प्रार्थना की ओर 
दूसरा वर अपने पितरों को पवित्र करने की इच्छा से माँगा । महदपि कपिल 
ने अंशुमान्‌ को वह यज्चिय अश्व प्रदान करते हुये कहा : “तुम्हारा पोत्र 
झाकुर को सन्तुष्ट करके सगरपुत्रों को पवित्र करने के लिये स्वगेलोक से 
गङ्गा को ले आयेगा ।? अंशुमान्‌ उस अश्व को लेकर सगर के यज्ञमण्डप 
में आये और अपने पूर्वजों के विनाश का जो दृश्य देखा था उसे भो 


` वताया। तदनन्तर अंशुमान्‌ को प्रशंसा करते हुए सगर ने अपने यज्ञ को 


पूर्ण किया । देवताओं ने भी सगर का सत्कार किया । सगर ने वरुणालय 


को अपना पुत्र माना और दाघंकाल तक शासन करने के पश्चात्‌ अपने 


पौतर, बंशुमान्‌ को, राज्यभार सौंपकर ख्गंछोक चले गये। अंझुमान्‌ 


( २३२) 


[ राजहन्‌ 
राज्य करने के पश्चात्‌ अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर परक 
हुये । दिलीप ने गङ्गा को भूतल पर उतारने के लिये महान प्रयत्न 


दिलो किया 
परन्तु कोई फल नहीं हुआ। दिछोप को एक पुत्र हुआ जिसका नाम 
भगीरथ पड़ा । भगोरथ का राज्याभिषेक करने के पश्चात्‌ दिलीप वन चले 


गये ( ३. १०७ ) 1” “अपने पितरों के विनाश की “कथा सुनकर भगीरथ 
अपने मन्त्री को अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय के शिखर 
पर तपस्या करने के लिये चले गये। भगीरथ ने फल-मूछ, और जल 
का आहार करते हुये सहस्त वर्षों तक घोर तपस्या को । तदनन्तर 
गङ्गा ने साकार हो उन्हें दर्शन दिया। भगीरथ के निवेदन पर गङ्गा ने 
पृथिवी पर उतर कर सगरःपुन्रों को भस्मराशि को पवित्र करना स्वीकार 
कर लिया परन्तु भगोरथ से यह भी कहा कि वे तपस्या द्वारा शित्र को 
प्रसन्न करें क्योंकि शिव के अतिरिक्त अन्य कोई उनके ( गङ्गा के) सग 
से गिरने के वेग को सहन नहीं कर सकेगा। गज्ञा का आदेश 
पाकर भगीरथ कैलास पर्वेत परः जाकर शित्र की आराधना करने लगे 
कुछ समय के पश्चात्‌ उन्होंने शित को प्रसन्न करके उनसे गन्ना के वेग को 
धारण करने का निवेदन किया (३. १०८ ) ।” “भगोरथ को प्राथना 
सुनकर शिव, भाँति-भाति के अखन शर्जो से सुसञ्जित अपने भयंकर पाप॑दों 
से घिरे हुये हिमालय पर आये । तदनन्तर उन्होंने भगीरथ से गङ्गाको 
भूतल पर उतारने के छिये प्रार्थना करने का आदेश दिया। भगीरथ के 
प्रार्थना करने पर और शङ्कर को खड़ा देख पुण्यसकिछा रमणीय गङ्गा सहसा 
आकाश से नीचे गिरों। उन्हें गिरते देख दशन के लिये उत्सुक महषियों 
सहित देवता, गन्धव, नाग तथा यक्ष वहाँ उपस्थित हुए। आकाश को 
मेखलारूप गङ्गा को शिव ने अपने ललाट देश में पड़ी हुईं मोतियों की माला 
को भाँति धारण कर लिया। नोचे गिरती हुई गङ्गा तीन धाराओं में बँट 
गई । गङ्गा के कहने पर भगीरथ उनको मार्ग दिखाते हुये उस स्थान पर 
लाये जहाँ सगर-पुत्रों के शरीर पड़े थे। शिव भो गङ्गा को धारण करने 
के वाद देवताओं के साथ केलास पर्वत पर चले गये। राजा भगीरथ ने 
गङ्गा के साथ समुद्रतर पर जाकर वरुणालय समुद्र को अत्यन्त वेग से भर 
दिया और गङ्गा को अपनो पुत्री बनाया। तदनन्तर उन्होंने पितरों के 
लिये जलदान किया और पितरों का उद्धार होते ही सफल-मनोरथ हो गये 
(३, १०९ ) 1? टु 


गङ्गासुत = रकन्द : ३, २३२, १५। 

गङ्गाह्ृद, एक तीर्थ का नाम है। कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित यौवन- 
तीर्थ के अन्तर्गत गङ्गाइद नामक एक कूप दै जिसमें तीन करोड़ तीर्थी का 
वास है। इसमें जान करनेवाला व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है ( ३. <३ 
१७६. २०१; १३, २५, ३४ )-1 

गङ्गोद्भेद, एक तीर्थ का नाम है जिसमें तीन रात उपवास-बत बरनेवाला 
ब्यक्ति वाजपेय यज्ञ का फल पाता है ( ३. ८४, ६५ )। 

१. गज, एक महापराक्रमी वानरराज का नाम है जो एक अरब सेना 
के साथ थोराम के पास आये थे (३. २८३, ३ )। 

२. गज, सुवपुत्र शकुनि के छोटे आता का नाम है जिसने अन्न 
आताओं को साथ लेकर पाण्डव-सेना के दुर्जय व्यूह में प्रवेश किया # 
(६. ९०, २७-३०) । इरावान्‌ ने इसका वध किया (६. ९०, ४५-४६) । 

गजकर्ण, कुबेर की समा में उपस्थित रहनेवाले उनके सेवक, एवे यक्ष 
का नाम है ( २. १०, १६) । 

गजपुर-हास्तिनपुर : १३. १६७, ६ । 

गजराज: ऐरावत : १२. २२७, १७ | 

गजशिरस्‌, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६० )1 १३ 

गजसाह्वय = दास्तिनपुर : १. ४१, ९; ७४, १३; १०९ २४ “ ड 
१७. ३६. ४५; १२९, १; १३१, १६३ २. ४७, १५; ८० २८ है? ३. 
३३, ८५; ५. १७७, १०; १७८, ७५; १४, ५१, ५१.५२, २३ १५, १९ 
२४, १८; ३६, १५; १७. १, २५ । 

गजहन्‌= शिव ( १,००० नाम )। 


रि 


गजाह्वय ] 


बै |.) हास्तिनपुर ४२. ७९, १७; ८०, २१; ३. ६, १८; ५. 
र ५८, ३०; १४. १४, १७; १५. १५, १२; १८, ५, ३४। 
१७६, ४८३ है 
गजेन्द्र = ऐरावत ( १ ) ७ 3 २०, i 1 
गजेन्त्रकर्ण, कुवेर की सेवा में उपस्थित रहनेवाले एक यक्ष का नाम है 
०, १६) । | 
(२. का = शिव ( १,००० नाम ) | 
२. गण, सेनागणना का एक पारिभाषिक राब्द है: तीन गुल्मों का 
एक गग होता है ( १. २, २१)। 
गणकतूं = शिव ( १,००० नाम )। 
गणकार = शिव ( १,००० चाम ) | 
गणनायक = गणेश : १. १,.७७। 
गणा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ३ )। 
गणाधिप = शिव ( १,००० नाम )। 
गणाध्यक्ष = शिव : १०. ७, ८; १२. २८४, १४७ ( १,००० नाम) । 
गणित, एक सनातन विश्वेदेव का नाम है जो काळ की गति के ज्ञाता 
« हैं (११. ९१, ३६ ) | 
१. गणेश = महाभारत को लिपिवद्ध करनेवाले विघ्नेश्वर भगवान 
गणनायक गणेश ( १. १, ७४. ७५-७९. ८३)। 
२. गणेश = शिव ( १,००० चाम) । 
राणेशान = १. गणेश : १. १. ७५। 
गणेश्वर = विष्णु ( १,००० नाम ) | 
गण्डक ( वहु० ), एक देश और उसके निवासियों का नाम है जिन्हे 
अपनी दिग्विजय के समय भीमसेन ने पराजित किया था ( २. २९, ४ )। 
गण्डकण्डू, कुवेर की सेवा करनेवाले एक यक्ष का नाम है 
(२. १०, १५ )। 
गण्डकी, एक नदी का नाम है जो गङ्गा की सात धाराओं में से एक 

है। इसका जळ पीनेवाले मनुष्य तत्काळ पापरहित हो जाते हैं ( १. १७०, 
२०-२१ ) । श्रीकृष्ण, अज्जुंन और' भीमसेन ने इन्द्रप्रस्थ से गिरित्रज जाते 
समय इसे पार किया था ( २. २०, २७) । गण्डकी नदी सब तीथों के जल 
से उत्पन्न है और यहाँ जाने से तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और 
सूयंलोक में जाता है (३. ८४, ११३)। अस्नि की उत्पत्ति की स्थानभूता 
नदियों में गण्डकी (१) की भी गणना है (३. २२२, २२ ) । हिरण्यवतो, 
अर्थात्‌ गण्डकी, भारतवर्ष की प्रधान नदियों में से एक है ( ६. ९, २५) । 

गण्डलिन = शिव ( १,००० नाम) । 
गण्डसाह्वया, उन नदियों में से एक का नाम है जिन्हें अग्नि की 
उत्पत्ति का स्थान कद्दा गया है ( ३. २२२, २२ )। 

_ गण्डा, सप्तपियों को सेविका, एक दासी का नाम है जो झट्ट पशुसख 
को पत्नी थी ( १३. ९३, २२ )। इसने वृपादसिं से प्रतिग्रह के दोप बता 
कर उससे भय प्रगट किया ( १३. ९३, ५०) । इसने यातुधानी से अपने 
नाम का अभिप्राय वताया ( ११. ९३, १०२) । इसने शरणा को चोरी के 
विषय में शपथ खायो ( १३. ५३, १२३. १३४ )।। 

गतागत = शिव ( १,००० नाम )। 
गनाध्वर = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
गति = शिव ( १,००० नाम ) । 
गतिताछिन्‌, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६७) । 
गतिसत्तम = विष्णु ( १,००० नाम )। 
ये क शीङष्ण के अनुज का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित 
(१. २१९ ५ ० १७)। थे भी रेवत पर्वत के उत्सव में उपस्थित थे 
र को ) । अजुन और सुभद्रा के छिये दहेज ले कर ये द्वारका से 
पा गत (१. २२१, ३२ )। क्ष्ण के द्वारका आने पर इन्होंने 
प्रवेश करने [गत किया ( २. २, ३५ ) । युधिष्ठिर के मयनिर्मित सभाभवन में 
ने के समय ये मौ वहाँ उपस्थित थे ( २. ४, ३० )। युधिष्ठिर के 
यश में ये भो पधारे थे (२. ३४, १६ )। शास्त्र के आक्रमण के 
३० स० $ 
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विरुद्ध इन्होंने द्वारका नगरी की रक्षाज्यवस्था में सहयोग दिया था 
(२. १५, ९)। “गदाग्रजो दुराधर्षः””” ""मधव?, (३. १८, १७)। 
“गदसारणो?, ( ३. १८, २० )। अक्रर और साम्ब के साथ-साथ ये भी युद्ध 
में पाण्डवों को सहायता करेंगे ( ३. ५१, २८) । “ादोमुच्को?, ( ३. १२०, 
१९) । “गदाग्रजाय', (३. १८३, १४) । "गदपूवेजस्य?, अर्थात्‌ औक्कुष्ण 
(५. २, १ )। “गदप्ुन्नसाम्वांश्च?, ( ५. ३, १९ ) । 'गदसाम्बोद्धवादिमि:", 
(५. १५७, १७ )। "गदाग्रजः, (६. ४३, ८९)। "गदश्च साम्बश्च!) 
(७. ११, २७) । “गदो वा सारणो वापि? (७. ११०, ६०) । इन्होंने 
शङृष्ण के चक्र के लिये कमी भी प्रार्थना नहीं की ( १०. १२, ३३ )। 
“सौकुमार्य पुनगंदे» ( १२. ८१, ७)। १२. १४, ४२; १४. ६६, ३; ८६, 
५ ( युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में आये ); १६. ३, १६. ४५ ( मौसळ युद्ध में 
गद को मारा गया देख कर विरोधियों पर क्ष्ण को अत्यन्त 
क्रोध हुआ )। ` 
गदपूर्वज = कुष्ण : ५. २, १। 
१. गदाग्रज = कृष्ण ( देखिये वस्था० ) | 
२. गदाग्रज = विष्णु ( १,००० नाम )। 
१. रादाधर = विष्णु ( १,००० नाम) । 
२. गदाधर = कुबेर : ६. ५०, ७। 
रादापर्चन्‌, से गदायुद्धपव॑ का तात्पर्यं है ( १८. ६, ६६ )। 
गदायुद्ध, से भो गदायुद्धपवे के गदायुद्ध का तात्पर्यं है (१. २, ७१) । 
गदा[युःद पत्रच, झल्यपर्वान्तगेत तीसरे अवान्तर पर्व का नाम है 
जिसमें गदायुद्ध का वर्णन किया गया है। “जव पाण्डुपुत्रो ने समराङ्गण में 
समस्त सेनाओं का संहार कर डाला तो अत्यन्त खिन्न होकर अश्वत्थामा, 
कृतवा, और कृपाचाय उस सरोवर के पास गये जहाँ दुर्योधन छिपा था। 
वहाँ उन लोगों ने युद्ध करने के विषय में दुर्योधन से वातचीत की । इसी 
समय व्याधों को दुर्योधन के छिपने के स्थान का पता ळग गया और उन्होंने 
पाण्डवों को इसकी सूचना दौ । पता पा कर युधिष्ठिर सेना सहित उस 
सरोवर पर आये। उन्हें देख कर इपाचाय आदि दूर हट गये (९. ३०) 1” 
“पाण्डव उस द्वैपायन सरोवर पर आये जहाँ दुर्योधन छिपा था। वहाँ 
युधिष्ठिर और श्रीक्कष्ण का, और तालाव में छिपे दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर 
का संवाद हुआ ( ९. ३१) |? “युधिष्ठिर ने दुर्योधन सै कहा कि वह 
सरोवर से वाहर निकल कर किसी एक पाण्डव के साथ गदायुद्ध के लिये 
तैयार हो । धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने बताया कि दुर्योधन एक वार में 
अपने किसी एक विपक्षी के साथ युद्ध करने के लिये तैयार हो गया। 
युधिछिर ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार करते हुये कहा कि यदि वह पाँच 
पाण्डवों में से किसी एक का भो वध कर देगा तो वह राजा बना रहेंगा। 
तदनन्तर दुर्योधन ने सरोवर से वाहर 'निकल कर पाण्डवों को ललकारा। 
उस समय युधिष्ठिर ने उस पर अभिमन्यु को छल से मारने का व्यङ्ग किया 
| (९. ३२) ।” “श्रीकृष्ण ने इस प्रकार एकमात्र दन्दयुद्ध के दाँव पर ही 
सव कुछ लगा देने की जल्दीबाज्जी पर युधिष्ठिर की भत्संना की । भीम ने 
। श्रीकृष्ण को आश्वासन दिया कि दुर्योधन गदायुड में उनकी समता नहीं 
कर सकता । औक्षण ने भौम को प्रशंसा करते हुये उन्हें दुर्योधन के साथ 
| युद्ध करने तथा उसका वध कर देने के लिये प्रोत्साहित किया । सात्यकि ने 
| भी भीमसेन की प्रशंसा की । भीमसेन ने दुर्योधन और युधिष्टिर के समक्ष 
| गर्वोक्ति को। दुर्योधन ने इसके विपरोत अत्यन्त मयाँदित उत्तर दिया जिस 
। पर पाण्डवो तथा सञ्चयो ने उसकी प्रशंसा की । उस समय हाथी चिष्याड्ने 
और घोड़े हिनहिनाने लगे । पाण्डवों के श्न भो अपनी ज्योति से प्रदी 
' हो उठे ( ९. ३३ ) ।? “भीमसेन और दुयाषन का गदायुद्ध जब आरम्म होने 
' हो को था कि बलराम जो अपने दो शिष्यों के बाच युद्ध होने के समाचार 
। को सुनकर वहाँ उपस्थित हुये। पाण्डवों और ओक्कष्ण आदि ने बलराम का 
` पूजन किया । बलराम जी ने कहा: तीर्थयात्रा के लिये निकले हुये सुझे 
' आज बयालोस दिन हो गये। में पुष्प नक्षत्र में चला था ओर अवण नक्षत्र 


' में पुनः वापस आया हूँ। मैं अपने दोनों शिष्यों का गदायुड देखना चाहता 


गदायुद्धपर्चन्‌ ] 


हुँ? तदनन्तर वहाँ उपस्थित पाण्डवों और ओकृष्ण आदि ने बलराम का 
पूजनादि करके उन्हें गदायुद्ध देखने के लिये निमन्त्रित किया। उन लोगों 
के आग्रह पर बलराम वहाँ राजाओं के बीच बैठ गये । उस समय नीलाम्बर" 
धारी गौर कान्तिवाले बलराम आकाश में नक्षत्रों से घिरे चन्द्रमा को 
भाँति सुशोमित हो रहे थे ( ९. ३४ ) ।” “जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन 
ने बताया कि बलराम जी तोर्थयात्रा के लिये निकल गये और यह कहा कि 
वे न तो पाण्डवों की सहायता करेंगे और न कौरवों की । बलराम ने माग 
में हो रह कर अपने सेवकों को द्वारका जाकर वहाँ से तीर्थयात्रा में काम 
आनेवाली बर्तुयें, अभ्नि्ोत्र की अभि तथा पुरोदितों आदि को ले आने के 
लिये कहा । तदनन्तर वे कुरुक्षेत्र से सरस्वती के खोत की ओर तीर्थयात्रा 
के लिये चल पड़े। उनके साथ ऋत्विज, सुहृद, अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राहमण, रथ, 
हाथी, घोड़े और सेवक, सभी थे । वे मागे में विभिन्न देशों के लोगों को उनकी 
मनोवाञ्छित वस्तुयें तथा निर्धनों को भोजन आदि देते चलते थे । तीर्थयात्रा 
समाप्त करने के वाद वे पुनः कुरुक्षेत्र आये। अनमेजय के पूछने पर 
वैशम्पायन ने बळदेवतीथयात्रा (देखिये वस्था० ) का वर्णन किया 
( ९. २५-५४ )।” “राष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा :- वलराम को 
देख कर दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुआ। बलराम के प्रस्ताव पर युधिष्ठिर 
आदि पाण्डव और दुर्योधन सरस्वती के दक्षिण स्थित समन्तपञ्चुक आये । 
देवताओं, और चारणों ने दुर्योधन को साधुवाद दिया--दुर्योधन और 
भीमसेन का वर्णन । तदनन्तर दुर्योधन ने अतिपराक्रमी बलराम, श्रोकृष्ण, 
पाञ्चाल, सुजय, केकयगण, तथा अपने भ्राताओं के साथ खड़े युधिष्टिर से 
कहा कि वे सब लोग अब उसका और भोमसेन का गदायुद्ध देखें। दुयांधन 
की वात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी राजा बैठ गये और उनके वीच श्रीकृष्ण 
तथा नोळाम्बरधारी ३वेतकान्ति वाले वळराम भौ. बैठे | दुर्योधन और 
भीमसेन गदा हाथ में लेकर एक दूसरे के सम्मुख डट गये ( ९. ५५ ) ।? 
“उस्‌ समय दुर्योधन के लिये अनेक अपशकुन प्रगट हुये। भीमसेन 
अत्यन्त उत्साह में भरे थे। भौम का दुर्योधन के साथ पहले वाऱ्युद्ध हुआ 
जिसमें दुर्योधन ने व्य गर्वोक्तियाँ करने की अपेक्षा युद्ध करने का आह्वान 
किया । सोमकों आदि ने दुर्योधन की प्रशंसा की । दुर्योधन की बात सुनकर 
सीमसेन ने गदा हाथ में लेकर युद्ध आरम्भ किया। उस समय हाथी 
बारबार चिग्घाइने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे, तथा पाण्डवों के अख्न-श्वञ्ज 
प्रदीप्त हो उठे ( ९. ५६)।? “दुर्योधन और भीमसेन के गदायुद्ध का 
वर्णन : उसे देखकर देव, गन्धव, और मनुष्य चकित हो रहे थे। पाण्डव 
और सोमक भौ भयमीत थे । युद्ध में दुर्योधन ने कौशिक मागो का आश्रय 
लेकर वार्‌-वार उछल कर भीमसेन को धोखा देते हुये उनके वक्षस्थल पर 
प्रहार किया जिससे भीम मूच्छित हो गये । तदनन्तर उठ कर भागसैन ने 
भी दुर्योधन को पसलियों पर प्रहार किया जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा । 
उस समय सृञ्चय ओर पाण्डयगण दर्पनाद करने लगे । दुर्योधन ने भौ शक्ति 
बटोर कर भीमसेन पर प्रहार किया जिससे उनका कवच छित्नःभिन्न हो गया 
और वे भूमि पर गिर पड़े। दो घड़ी में पुनः चेतना छौरने पर भीमसेन 
रक्त से रंजित इये अपने मुख को पोछते हुये उठे और बलपूर्वक अपने को 
संभाल कर भैर्यपूर्वेक पुनः युद्ध के लिये सब्चद्ध हो गये (९. ५७ ) 1? “अर्जुन 
के पूछने पर दुर्योधन तथा भीमसेन के बलाबल के सम्बन्ध में थ्रोक्कप्ण ने 
बताया--'दोनों की शिक्षा समान है, परन्तु बल में भीमसेन श्रेष्ठ हैं । 
दुर्योधन कौशल में चतुर है और उसका अभ्यास भी श्रेष्ठ है । धर्मेयुद्ध में 
साम उसे कभी पराजित नहीं कर सकते परन्तु छल का आश्रय ढेने पर वे 
उसका उसा प्रकार वध कर देंगे जैसे देवताओं ने असुरों का तथा इन्द्र ने 
विरोचन और वृत्रास्र का वध कर दिया था। भीम ने दुर्योधन की जाँच 
तोड़ देने की प्रतिशा की थी। अतः आज वे अपनी उसी प्रतिज्ञा का पालन 


 करतेहुये मायावी दुर्योधन को माया से हो नष्ट कर डालें।? श्रीकृष्ण का 
यह वचन सुन कर अर्जुन ने भोमसेन को दिखाते हुये अपनों बायीं जाँच 
. को ठोका। आमसेन ने अजुँन के संकेत को समझ लिया। द्वस्थान नामक 
पैले का आश्रय लेकर दुर्योधन ज्योँही ऊपर उछला, औमसेन ने अपनी 


a> 


( २३७ ) 


"पर पाण्डव तथा सात्यकि रात भर शिविर के बाहर 


[ गदायुदपन्‌ 
गदा से उसकी जॉब पर प्रहार किया जिससे वह टूर गई । दुर्योधन के 
पर गिरते ही वहाँ विजली की गड़गड़ाहट के साथ प्रचण्ड हवा चलते भूमि 
धूल की वर्षा होने लगौ, और वृक्षों, वनों, एवं पतों सहित गो, 
कॉपने लगी । इन्द्र ने आकाश से धूळ एवं रक्त की वर्षा की। अ 
यक्षों, राक्षसों, तथा पिशाचों का कोळाइरू व्याप्त हो गया--अन्य ड 
का वर्णेन । इन अद्भुत उत्पातां को देख कर पाण्डवों सहित समस्त "सङो 
मन-हो-मन अत्यन्त उद्विग्न हो उठे। देवता, गन्धर्व, और अप्सराओं 
ने क बे 
समूह उस अद्भुत युद्ध की चर्चा करते हुये अपने-अपने अभीष्ट स्थानों को 
गये (९. ५८ )।” “उस समय पाण्डव तथा सोमकगण अत्यन्त हर 
हुये । भीमसेन ने दुर्योधन के कुकुत्यो कौ चर्चा करते हुये अपने बाथ पै 
से उसके मस्तक में ठोकर मारी और उसे छली तथा कपटी कहा । भोग 
इस कार्य की श्रेष्ठ और धर्मात्मा सोमकों ने निन्दा की । युधिष्ठिर ने भा 
भीमसेन को इसके लिये निन्दा की और दुर्योधन के लिये विलाप ब्ल 
लगे (९. ५९ )।” “दुर्योधन पर नाभि के नीचे प्रहार हुआ देख क्र 
औमसेन पर बलराम अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और उनका वध कर देने के दिये 
उद्यत हुये । उस समय ओऔक्कष्ण ने वलराम को समझा कर शान्त किया। 
बलराम ( वलदेव ) ने दुर्योधन की प्रशंसा करते हुये भीमसेन क्रो 
शाप दिया और अपने रथ पर वेठ कर द्वारका चले गये। पाञ्चालादि भो 
अत्यन्त खिन्न हो गये थे। श्रीकृष्ण, युधिछिर, भौमसेन, इत्यादि ने दुर्योधन 
के साथ विगत घटनाओं वो सम्वन्ध में वार्तालाप किया (९. ६० )1९ “पाण्डव 
सैनिकों ने भीमसेन की अत्यन्त प्रशंसा की । श्रोकृष्ण ने दुर्योधन के कुकृत्यो 
का उल्लेख करते हुये उस पर और अधिक आक्षेप करना निरर्थक बताया । 
“श्रीकृष्ण को वात सुनकर क्रुद्ध दुर्योधन ने युद्ध में किये गये श्रीकृष्ण के 
कपट-व्यवहारों का उल्लेख किया । औक्कष्ण ने भी दुर्योधन को उसके कुङ्सयों 
का स्मरण दिलाते हुये बताया कि उन्हों पापकमों के कारण उसका यह 
दुःखद अन्त हुआ है। दुर्योधन ने अपनी मृत्यु के सम्वन्ध में गर्वोक्ति करते 
इए उसे अत्यन्त गौरवपूर्ण बताया । उस समय दुर्योधन के मस्तक पर पुष्पों 
की वर्षा हुई और गन्धवाँ, ,अप्सराओं, तथा सिद्धों ने उसकी स्तुति कीं। 
पाण्डव और ओ्रौकृष्ण अपने वचनों पर रञ्जित हुये। कौरव योड़ाओं के 
वध के लिये अपनाये गए कपट-व्यवहारों का श्रीकृष्ण ने समर्थन किया 
(९. ६१) ।? “पाण्डवयण तव कौरव-शिविर में आये जो सूना और 
शोभाहीन हो रहा था। श्रीकृष्ण ने अज्जुन को अपना गाण्डीव और अक्षय 
तरकस लेकर रथ से उतरने के लिये कहा । तदनन्तर श्रीकृष्ण भी रथ से 
उतर गये जिसके वाद रथ के ध्वज पर वैठा वानर अन्तर्थान ओर रथ भी 
अथा आदि सहित अग्नि में अस्म हो गया, क्योंकि वह कणे और द्रोणाचार्य 
के ब्रह्मां वे तेज से पहले ही दर्थ था. परन्तु श्रीकृष्ण के आसान होने 
के कारण भस्म नहीं हुआ था । श्रीकृष्ण के रथ से उतरते ही वह अशों आदि 
सहित जलकर राख हो गया श्रीक्कष्ण ने युड में विजय के लिये युधिषिर 
को वाई दी, परन्तु युधिष्ठिर ने इसका सारा श्रेय क्कष्ण को ही दिया | 
पाण्डक को कौरव-शिविर में प्रचुर सम्पत्ति मिला । श्रीकृष्ण के परामश 
ओषवती नदी 
के तर पर ही रहदे। तदनन्तर उन लोगों ने गान्धारी के क्रोध को शात 
करने तथा धृतराष्ट्र को सान्त्वना देने के लिये श्रीकृष्ण को BE 
भेजा । श्रोकृष्ण दारक को रथ पर बैठा कर स्वयं भी उस पर वेढे भीर 
ृतराष्ट्र के पास चळ पड़े। उनके रथ में शैब्य और सुग्रौव नामक थे 
सन्नद ये ( ९. ६२ ) ।” “जनमेजय के पूछने पर वैराम्पायन ने व 


कि युधिष्ठिर ने ओक्रष्ण को इस्तिनापुर इम लिये भेजा क्योंकि उ भ 


था कि दुर्योधन को छलपूर्वक मारने के कारण अपनी तपस्या के प्रभात 
गान्धारा कहीं समस्त पाण्डवों को झाप से भस्मीभूत न कर द! 
कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो उनके पहले ही व्यास वहाँ पहुँच चित्त 
उन्होंने धृतराष्ट्र और गान्धारो को सान्त्वना दी । धृतराष्ट्र ने अपने ने | 
के शान्त“हो जाने का उन्हें आश्वासन दिया। तदनन्तर भी | 
अश्वत्थामा के मन में जो भीषण संकल्प हुआ था उसका स्मरण 


कि: 


गदाबसान ] 


दहा उठकर खड़े दो गये और धृतराष्टू से विदा माँग । धृतराष्ट्र ने 
बे कको बिदा करते हुये कहा: आप शीघ्र जाकर पाण्डवों को रक्षा 
छिः थे ।ः श्रीक्कषण ने पाण्डवों के पास लौट कर उन्हे समस्त वृत्तान्त वेताया 


बहा है कि मेरे गाता-पिता युद्धम के ज्ञाता हैं। वे दोनों मेरो मृत्यु के 
समाचार से आतुर हो जायेगे । उन्हें सान्त्वना देते हुये कहियेगा कि मेरे 
समान सुन्दर अन्त किसका हुआ होगा। भौमसेन ने गदायुद्ध की मयाँदा 
का उठून करके 5 है। यह वात आप अथत्यामा, कृतवर्मा तथा 
कृपाचायै को भी वता दें। पाण्डवों ने अधमे में प्रदत्त होकर अनेक बार 
युद्ध की मर्यादा को अङ्ग किया है, अतः आप लोग कभो भी उनका विश्वास 
न करें! संजय ने बताया कि इसके वाद दुर्योधन ने संदेशवाहक दूतों को 
संदेश दिया । दुर्योधन का विळाप सुनकर सहस्रं मनुष्यों की आँखों में 
आँसू भर आये और ये द्सों दिशाओं में भाग चले। उस समय समस्त 
दिशायें मरिन हो गई और परथिवी काँपने लगी । उन संदेशवाहकों ने 
आकर अश्वत्थामा को दुर्योधन का संदेश सुनाया और फिर अपने-अपने स्थान 
को चढे गये ( ९. ६४ ) ।” “अश्वत्थामा इत्यादि तब उस स्थान पर आये 
जहाँ आदृत दुर्योधन पढ़ा था। उसे चारों ओर से मांसभक्षी मूतो ने घेर 
रक्खा था । उसकी दशा देखकर अश्वत्थामा अत्यन्त विपाद्रग्रस्त हो गये । 
दुर्योधन ने भौ अपनी दशा का वर्णन करते हुए विलाप किया । अश्वत्थामा 
ने यह प्रतिशा की कि वे सम्पूर्ण पाञ्चालो का वध कर डालेंगे। दुर्योधन ने 
अश्वत्थामा की वात सुनकर इपाचार्ये से जल मँगवाया और उससे अश्वत्थामा 
का कौरव सेनापति के रूप में अभिषेक किया । तदनन्तर दुर्योधन को वहीं 
छोड़कर अश्वत्यामा आदि लोट आये ( ९. ६५ ) 1? 

गदावसान, मथुरा के एक स्थान क नाम है। ओ्रोकृष्ण के द्वारा 
अपने जामाता कंस के मारे जाने पर अत्यन्त कुपित हो मगधराज जरासंध ने 
औक्ष्ण को मारने को इष्टि से निन्यानवे वार अपनो गदा घुमाकर गिरित्रज 
से मथुरा की ओर फेंका । वह गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरा में गिरी। 
जिस स्थान पर वह गदा'गिरी उसीका नाम गदायसान पड़ा ( २. १९, 
२२-२५) | 

गदिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

१. गन्ध = 'रूपंरसो गन्यश्च?, (२. ११, २१ )। 

२. गन्ध = शिव ( १,००० नाम ) | 

गन्धकाळी, सत्यवती का दूसरा नाम है। भीष्म ने अपने पिता का 
प्रिय करने की इच्छा से उनका गन्धकाली से विवाह कराया ( १. 
९५, ४८) । 

गन्धधारिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

गन्धपाः, देवों के एक वर्ग का नाम है ( १३. १८; ७५) । 

गन्थपाछिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

१, गन्धमादन, एक पर्व॑त का नाम है ( १. २, १७६. १७७. १८७ ) । 
यहाँ कश्यप ने तपस्या की (१. ३०, ९)। यहाँ शेष ने तपस्या की 
( द्‌ ५ ३ )। हिमवत पवत को पार करके पाण्डु इस पर्वत एर आये 

* ११९, ४८ )। उन मूर्तिमान पवतां में से एक जो कुबेर की सभा 
तन रहता था (२. १०, ३२ )। श्रीकृष्ण ने १०,००० वर्षो तक 
“नैत पर निवास किया था ( ३. १ २, ११) । इन्द्रलोक जाते समय 
हिमवत तथा इस पर्वत को पार किया था (३. ३७, ४१ ) । 
का इस पर्वत की ओर चल i ( ३. १४०, २२) । “युधिष्ठिर ने 
रा 23 चही पवेत है जहाँ विशाळ बद्री और नरनारायण का आश्रम 
जा अक्ष्ण निवास करते हैं । इसके क्षेत्र में सवारी से नहीं जाया 
जता जो क्र, लोभी और अशान्त हैं वे भो इस स्थान पर नहों 
पहुँच सकते 1 जो अपने . 
को यहाँ मन तथा इन्द्रियों पर संयम नहीं रखता उस 
जदा आने पर मक्खी, मच्छर, सिंह, व्यघ्र, तथा सपौँ आदि का 


0000”... ` 1! नै 


( २३५) 


[ गन्धमादन-प्रवेश 


सामना करना पड़ता दै । परन्तु जो संयमी होता है उसे इन जीवों का 

दर्शन तक नहीं होता । अतः इम छोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से 

अपने मन कौ संयम में रखकर गन्धमादन पर्वेतमाळाओं में प्रवेश करेंगे 

(३. १४१, १२-२८ )।? इस पेत पर ऋषि, सिद्ध, देवता, गन्धर्वे, 

अप्सरायें और किन्नर निवास करते हैं ( ३. १४३, २-७ )। 'पान्नाल्या 

गच्छेयं गन्धमादनम्‌?, (३. १४५, २ )। यह पवत किन्नरों, यक्षो, गन्धवा) 

देवों, त्रह्मपियों तथा अप्सराओं से सेवित है, और यहीं भौमसेन हनुमान 
से मिले थे ( ३. १४६, १६. २०. ३१. ५० )। इसी के निकट भीमसेन ने 
क्रोधवर्शों का वध किया था ( ३. १४२, १ ) । गन्त्रमादनसानुपुर, ( ३. 
१५५, ३४) । ३. १५८, १७. १९ ( वृपपर्वा का आश्रम इसी के निकट 
हिमवत के ढालों पर स्थित था). ३८-४० (वर्णन). ४८. ५९, ७७. 
८०. ८५; १५९, २९; १६०, २. ४२ (भीम ने यहीं मणिमत्‌ आदिका 
वथ किया था); १६१, २९; १६४, २० ( अजुँन इन्द्रलोक से यहाँ आये ); 
१७४, १०; १८८, ११३ ( माकेण्डेय ने इसे भी नारायण के उदर में देखा ); 
२४४, ९; २७५, १३ ( यहीं विश्रवस्‌ का निवास था). ३३७ ( छक्का का 
साम्राज्य छिन जाने पर कुबेर इसी पत्रेत पर निवास करने रगे); २८३, 
५ 1 कृष्णायां चरता प्रीतिं येन क्रोषवशा हृताः । प्रविश्य विषमं घोरं पेतं 
गन्धमादनग्‌ ॥?, ( ५. ५०, २४) । 'कुञ्चभूतं गिरि सर्वमभितो गन्धमाद- 
नम्‌। दोप्यमानोपधिगणं सिद्धगन्धवंसेवितम्‌ ॥?, ( ५. ६४, १७)। नर 
और चारायण ने इली पर्वत पर तपस्या को थी ( ५. ९६, १५ ) | “किंपुरुप- 
सिंहस्य गन्धमादनवासिनः, ( ५. १५८, ३ ) । 'आरुरुक्षयैथा मन्दः प्तं 
गन्धमादनम्‌, ( ५. १६०, ९४; १६१, १२) । “पर मास्यवतः पर्वतो गन्धः 
मादनः, ( ६. ६, ९ ) । “गन्धमादन पर्व॑त के शिखरों पर युझ्यकों के स्वामी 
कुबेर राक्षसों के साथ रहते और अंप्सराओं के समुदायों के साथ आमोद- 
प्रमोद करते हैं । इस पर्वत के अन्यान्य पाइनेवतीं पर्वेता पर दूसरी-दूसरी 
नदियाँ दै, जहाँ निवास करने वाळे लोगों की आयु ११,००० वर्ष होती है। 

यहाँ के पुरुष हृष्ट-पुष्ट, तेजस्वी, और महावलों होते हैँ। यहाँ की समी 
खियाँ कमळ के समान कान्तिवाली और देखने में अत्यन्त मनोरम होती हैं 
(६. ६, २४-३६ ) ।” देवों, ऋषियों इत्यादि ने यहीं पितामह की स्तुति 
की थी ( ६. ६५, ४२) । 'आशीविषा इव क्रुद्धाः पवते गन्धमादने?) ( ६. 

९२, ४)। "महामेघो यथा वर्षै विसुञ्चन्गन्धमादने?, ( ७. १२५, ६ )। 

'गन्धमादनयात्रायां दुगेभ्यश्च स्म तरिताः । पाञ्चाली च परिश्रान्ता पृष्ठेनोढा 
महात्मना ॥?, ( ७. १८३, ३१ ) । “त्रिपुर पर आक्रमण करते समय शिव ने 
गन्धमादन और विन्ध्यपर्वेतों को अपना वंझध्वज बनाया ( ७. २०२, ७१ )। 
यह्‌ युह्मकों द्वारा रक्षित था ( ८. ४५, ३३)! राम ने यहीं तपस्या द्वारा 
महादेव को संतुष्ट किया था ( १२. ४९, ३३ ) । 'महामेरोगिरेः खञ्चात्यच्युतो 
गन्धमादनम्‌? ( १२. ३३४, १३) । नर-नारायण ने यहाँ तपस्या को थो 


| ( १२. ३४२, १०८; ३४३, ३३) । यह उत्तर में स्थित ददै ( १२. २१, 


१५) । धान्थमादनसन्निधोः ( १३. २५, ११) । सनत्कुमार आदि | 
यहीं निवास करते हैं ( १३. १४७, ४४) । “परेतो गन्धमादनः) ( १२. 
१६५, ३२ )। 

२. गन्धमादन, एक वानर-प्रमुख का नाम है जो गन्धमादन पवेत 
पर निवास करता था । यह दस खरव सेना जेकर औराम के पास आया 
(३.२८३, ५ )1 

३. गन्धमादन = रावण (१): 'राक्षसाधिपतिश्व महेन्दरोगन्धमादचः) 
(२. १०, ३० )। 

गन्धमाद्नःप्रवेश--ुधिष्ठिर ने भीम से कहा कि २ वह सहदेव, - 
धौम्य, सरथि, रसोइयों, सेवकों, आदि को लेकर गङ्गाद्वार लौट जाँय और 
नकुल, तथा लोमश हो उनके साथ आगे गन्धमादन क्षेत्र को ओर जाँय | 
परन्तु भौम लौटने के लिये तैयार नहीं हुये। द्वौपदो ने भी कहा कि वह 
मागे के कष्टों का सहन करने की क्षमता रखती हैं, अतः वह लोटेंगी नहीं । 
'भोमादि की इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातों को सनकर अन्ततोगत्वा युधिष्ठिरः 


३. गन्घने ] 


का राज्य दिखाई पड़ा । उस राज्य में किरातों, तन्नणो, एवं कुलिन्द आदि 
जंगली जातियों का निवास था। सुवाहु ने पाण्डवों का स्त्रागत किया । 
दूसरे दिन प्रातःकाल इन्द्रसेन आदि सेवको, रसोइयों, और द्रौपदी के सारे 
सामानों को सुबाइ को सौपकर पाण्डवगण द्रौपदी के साथ गन्धमादन की 
ओर अग्रसर हुये ( ३. १४० ) 1» “युधिष्ठिर ने भौम से कहा कि पाँच वषा 
से अजुँन को न देख पाने के कारण वह अत्यन्त चिन्तित ह! अजुन के 


गुणों का वर्णन करते हुये युधिष्ठिर ने कहा कि वे छोग इढ्त्रती ब्राह्मणों के, 


साथ अब गन्धमादन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ( ३. १४१) ।” “जब पाण्डवगण 
मन्दराचल पर्वत को ओर चलने को उद्यत हुये तब छोमश जी के कहने 
पर सबने गङ्गा की वन्दना की । तदनन्तर ऋषियों आदि के साथ आगे 
बढ़ने पर सबने एक श्वेत पर्वेत के समान पड़ी नरकासुर को अस्थियो को 
देखा । लोमश ने नरकासुर के वध और भगवान्‌ वाराह द्वारा वसुषा के 
उद्धार को कथा सुनाया (३. १४२ )।” “पाण्डवां ने ब्राह्मणों आदि के 
साथ ज्योंही गन्धमादन क्षेत्र में प्रवेश किया, त्योंही प्रबळ आची चलने 
लगो । उसके बाद हो बिजली को गरज और भोषण वर्षा आरम्भ हुई। उस 
समय सबने वृक्षों आदि के नीचे शरण ली । सहृदेव अभ्निहोत्र की अझि छे 
कर चल रहे थे । आँधी-पानों के समाप्त होने पर जत्र पुनः सूर्य प्रगट हुआ 
तब सब आगे की यात्रा के लिये चले ( ३. १४३ )।” “अभो सव लोग 
एक हो कोस चले थे कि द्रौपदी को मूर्च्छा आ गई। नकुल ने दौड़ कर 
उन्हें सहारा दिया । अन्य लोग भी वहाँ आ गये । द्रौपदी को अपनी गोद 
में लेकर युधिष्ठिर विछाप करने लगे। धौम्य आदि ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर 
को सान्त्वना दो और तत्पश्चात वे राक्षसो का विनाश करनेवाले मन्तरं का 
जप तथा शान्तिकम करने छगे । महर्पियों द्वारा शान्ति के लिये मन्त्रपाठ 
होते समय पाण्डवों ने अपने शोतल हवो से वार-बार द्रौपदो के अम्गों को 
सहलाया । इस प्रकार उपचार से द्रौपदी को चेतना लौट आई । तव. पाण्डवों 
ने उन्हें मृगचर्म पर सुछाया। उस समय नकुल और सहदेव अपने हाथों 
से उनका पैर दबाने लगे । युधिष्टिर ने द्रौपदी को आश्वासन दिया। भीम 
ने कहा कि वहाँ ऊँचे-नोचे पर्वतीय प्रदेश में वे अकेले ही अन्य पाण्डवों 
तथा द्रौपदी को उठाकर ले चळेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि घटोत्कच भी 
सबको अपनी पीठ पर बैठाकर ले चळेगा। युधिष्ठिर के कहने पर भीम 
ने घटोत्कच का स्मरण किया । पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच 
हाथ जोडे हुये वहाँ उपस्थित हुआ और अपने योग्य कार्य की आज्ञा मागी । 
सौमसेन ने उसे अपने हृदय से लगा रिया ( ३. १४४ ) |” “धरोत्कच 
ने द्रौपदी को अपनो पीठ पर बैठाया तथा सैकड़ों अन्य राक्षस पाण्डवां और 
ब्राह्मणों को लेकर आकाश मागे से चळने लगे । उस समय महर्षि लोमश 
अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भाँति सिद्ध मागे, अर्थात्‌ आकाशमा 
से चल रहे थे। इस यात्रा में सब ने म्ळेच्छों से भरे हुये ऐसे देश देखे जो 
विविध प्रकार के रज्ञों की खानों से भरे थे । उन पर्वत-शिखरों पर अनेक 
विद्याधर, वानर, किन्नर, किम्पुरुष, और गन्धवे चारों ओर निवास करते 
थे। पाण्डवो ने उत्तम समृद्धि से सम्पन्न अनेक देशों को लॉकर कैलास 
का दशन किया । उसी के निकट नर-नारायण का आश्रम था । वहीं मनोरम 
वदरी भी दिखाई पड़ा । उस बदरी वृक्ष के निकर पहुँच कर पाण्डव तथा 
ब्राह्मण राक्षसो के कन्धों से उतर गये। उस स्थान को शोभा अनुपम 
( वर्णन ) थी । पाण्डव उस अत्यन्त दुगंम देविसेवित प्रदेश में प्रतिदिन 
तपृण और जप आदि करते इये निवास करने लगे ( ३. १४५ ) 1” 

१. गन्धव (बहु 'र्चाः ), दिव्य गायको और वादकों का नाम है। 
महाभारत के १४ लाख छोको का गन्धर्वी के छोक में पाठ होता है 
(१. १, १०६) । शुकदेव जी ने गन्धर्वो, यक्षो तथा राक्षसो को 
महाभारत की कथा सुनाया ( १. १, १०८ ) । बन्धं गन्धरवेम क्षण चाजुनेन!, 
(२. १, १६७ )1 १. २, ९४. १९५; ४,. ५ ( मनुष्योर्‌गगन्धरवक्थावेद्‌ ); 
- १७,६ ( मेर्‌ `" देवगन्धवंसेवितम्‌ ); २७, ८ ( गन्धर्वाप्सरसां प्रियम्‌ ); 
३१, ५; ३२, १६ ( साध्याः प्राचीं सगन्धवां ); ६१, ३४ ( ये वसु उपरिचर 
को उपासना करते थे ); ६४, ४१ (ये त्रा को वन्दना करते हैं). ४९ 


( २३६ ) 


५३ (संभवः"'"गन्बर्वाप्सरसां तथा ); ६७, १ (गन्धर्वोरगरक्षसाम`- 


[ १. गन्धै 


इन्होंने भी मनुष्यों में जन्म झ्या); ६५, ५-७. ५१ ( प्राधा 


5 [कै 
गन्बर्वपुत्रो की गणना )) ५२ ( अमृत ब्राह्मणा गावो गन्धवाप्स चार 


रसस्तथा ), 
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९ ( देवदानवगन्धवेः पूजितम्‌ ); २२७, २४; २२८, २१; २. ४, ३७ 
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१४. २७; ८२, २२. ९४; ८३, ६; ८४, ५. ४६; ८५, २६ (गोकर्ण में). 
७२ (प्रयाग में); ९०, २०; ९९, ३१. ५८; १०४, २१. २४; १०५, ६; ३०७, 
६; १०९, ८; १३९, ६; १४३, ६; १४५, १४. २३; १४६, २१. ३०; १४८, 
२०; १४९, १३ ( देवदानवगन्धंयश्चराक्षसपन्नगा”'" नासन्डतयुगे ); 
१५३, ८ ( आक्रीड राजराजस्य कुवेरस्य"'' ""“गन्धवरप्सरोभिश्च दे वश्च परः 
माचिताम्‌ ); १५४, ५; १५८, ९६. १००; १५९, १८; १६०, २२. ४७; 
१६१, २७. ३४. ३९; १६२. ११. २२; १६४, २; १६६, ४; १६८ १०, 
३०. ४४. ५४. ५६; १७३, ४९. ७५; १७४, ७; १७५, १४. १७; १७७, 
२४; १७८, ५ ( वनं रम्यं देवगन्धर्वसेवितम्‌ ); १७९, ३२; १८१, ३४; १८८, 
७३. १२०; १८९, ३०; २०१, ५; २०२, २१; २०४, ३. ३८; २२९, २९ 
२३०, ३८ ( गन्र्वाणां तु या माता सा गर्भ गुह्य गच्छति ). ५१ ( गन्धाः 
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३३; २७३, ८; २८१. ३, १०. १३; २९०, २७. ३१३ २९१, है २० र 
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१४, ४८; १६, ४२. ४४; २१, २३-२५; २२, १३. १७. २८. ९% कर 
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१; २९, १६; ३०, १३; ४४, २१; ६१, २०; ६४, १७३ ९७) १८३ हे 
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१३०, ३८; २३१ ७; १५८. २८; १६७, १८; १७६, ३१; 


( २३७ ) 


[ गरघचन्दर 


सहस्न?, ( ११. १९, २८) । 'नेव देवो न गन्धरवों नासुरों न च राक्षसः। 
( भीष्म और रामजामदगग्न्य के युद्ध के समय ये भी | यो मामेको विपहितुं शक्तः कश्रित्पुरंदर ॥, ( १२. २२५, १७) । विभिन्न 
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२२; ४३, % ४०, ११३; ५२, ६२. ६५; ५८, ६; ६५, ६४; ६६, ३. ५. 
८; ८३, २७; ८४, ९; ९५, ६७; ९९) ३; ७, ३३, ११; ४५, २२ ( अजुन 
७ तपस्या करके इनसे गान्धर्वांस प्राप्त किया); ५२) ११ ( देवदानवगन्धवान्‌ 
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५३, ७३. ८० ८१; २०२, ५१. १२५, इन लोगों ने शिवलिङ्ग की 
अर्चना की ); ८. २४; ८१; ४१, ७६. ७७; ७२, २२; ८६, १२; ८७, ३७. 
५२ (प्रालेयाः सहमौनेया गन्वर्वाप्सरसां गणाः). ५४. ८८; ८८. १; ९४, 
५४, ६७; ९. १३, ४६; ३७, ४. ५. ९. १०; ३८, ९ (पुष्फर में ब्रह्मा के 
यज्ञ के समय ये भी उपस्थित थे ); ४१, ३९; ४२, ४०; ४४, १८. ३१. ४७. 
५३; ४५ ७ ( स्कन्द के अभिषेक के समय ये भी उपस्थित हुये ); ४६, ५९. 
९७; ४९, १९; ५१, १७; ५७, ९; ५८, ६१; ६१, ५५; १०. ८, १२३; १२, 
१४ ( अखन ब्रहाशिरो नाम देवगन्धवेपूजितम ). १७; ११. २६, १३; १२. 
२, १७ ( महेन्द्र पव॑त पर ); २९, २४. ३७. ७५ ( दिलोप के यज्ञ के समय 
इन लोगों ने नृत्य किया ) ४७, २०. ३५. ७४; ५०, २५; ७२, २०; ९१, 
५८; ९९, ४; १४५९, १३; १५८, १४; १६६, १८ ( ब्रह्मपियों द्वारा दक्ष 
कन्याओं से उत्पन्न लोगों में ये भो थे). ४१; १८८, ३ ( ब्रह्मा ने इनकी 
सृष्टि की ) २०७, २५ (ये दक्ष की एक पुत्री से उत्पन्न हुये थे); २२३, 
२२; २२४, २९; २२७, १०; २२९, २५; २६७, २१; २७२, १५; २८१, 
१७; २८४, ४. ६. ७. ६३; २९०, १२; २९५, १७; ३००, ६१; २०२, 
३१; ३२३, १९; ३२४, २४; २२८, १०; २२१, ५९; ३३२, १५; २३२, 
१३. १४. २२; ३४३, १६. ६२; ३५०, २१; २६३, ५; १३. १४, ४५. 
१५०. १७५. २०९. २२२. ३६५. ४०१; १८, ७६; १९, ४१ ( कुवेर की 
` सभा में ). ४६; २६, ५८; ३२, ३२; २३, १६; ४०, १७; ५४, १२; ५८, 
८; ६२, ८७; ७९, २२; ८०, ५; ८३, ८. २९ ( कैलासशिखरे रम्ये देवगन्धः 
बसेविते ); ८४, ५०; ८५, ९; ८६, १८; ८७, ४; ९३, १६; ९८, २९; 
१०२, १८. २२; १०३, ७; १०७, ६४. ८९. ९२. ११२. १२४; ११५, ७७; 
१४०, ७; १४२, ३८; १४६, ६१; १४९, १३५; १५८, १५; १६०, १०; 
१६२, १७; १४. ७, २५; ८, ५ ( मुजवत्‌ पव॑त पर शिव को उपासना 
करते है); १०, २७; ४३, १४; ५१, -११; ५४, ४. १८ (यदा त्वह 
देवयोनौ वर्तामि झृयुनन्दन । तदाऽहं देववत्स्वमाचराभि न संशय ); ८८, 
a ४० ( गन्चबांगीतकुशला नृत्येपु च विशारदाः ); ९० ४८३ ९३, २५; 
.. न २५ ( जोकांश्च देवगन्धवरक्षसाम ) २९, २०; २१, ६ ( महाभारत 
हु योद्धाओ के रूप में इन लोगों ने जन्म छिया था); ३२, १६; १६. 
एक शोर), ७५ कर मर मर 
० २२; ५ ३९. ४३ ( गन्धव =) ° 
बहु० देवगन्धन। १३ र 

२. गन्धवे ( द्वि० 

६; ३२४, २६ ) । 
हे ह ( एक० )-“यस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्स्यदचरस्य वा । 
२३। ऐसा आना जीवेत्तयि करुद्धे परंतप ॥?, ( १. १००, ८३ १1 ३. २२३, 
गया कि कीचक का वध किसी गन्धव ने कर दिया 
क रै । भीमसेन को छोगों ने एक गन्धव माना (४. २३, २४) । 


१४; ७६, 


“चौं ) = हाहा और हूहू ( २. ४३, १४; १२. २८४, 


उ ने हन्ता कीचकाना दुरात्मनाम्‌?, (४. ७१, ५)। ययाति से पूछा गया 


वे गवे तो नहीं हे (५. १२१, १६ )। 'क्रोडन्तमिव गर्व देवकन्याः 


+ अङ्गारपणं ( चित्ररथ) : १. १७०, १३. १४. २५. ३८ । देखिये 
चित्ररथ भी, वस्था० । ट 

* चित्ररथ-देखिये वस्था० । 

* चिन्रसेन--१. ४६, २२. ६१; २४२, ६; २४६, ३. ९; २४९, १-३; 
४. ६४, ३७; १२. २००, १२। § 

* चित्राङ्गद्‌--१. ९५, ५०; १०१, २. ५. ६. १० । 

+ तुस्चुरू : २. ५२, २४; ४. ५६, १२ । 

* घतराष्ट्र : १४. १०, ४. ८ । 

* विश्वावसु : १. ९, ८ ( गन्धर्वाप्सरसोः सुता ); ३. २७९, ४२; १२. 
२८३, ११; ३१८, २७. ३६. ४८. ६९ ( गन्धर्वसत्तम); ३२३, १९; 
३२४, १५। 

४. गन्धे = शिव ( १,००० नाम )। 

गन्धर्वतीर्थ, सरस्वती के तट पर स्थित एक प्राचीन तीथै का नाम है 
जहाँ विश्वावसु आदि गन्धत्रे नृत्य आदि का आयोजन करते रहते हें । बलरामः 
ने इसको यात्रा को थी ( ९. ३७, ९-१३ ) । 

राम्धर्वनगर, गन्धवा के नगर के लिये प्रयुक्त हुआ है : "गन्धर्वनगरा- 
कारं तयैवान्तरहितम्‌?, ( १. १२६, ३५) । 'कुमारवलं "``" गन्धर्वाकारम्‌?, 
( १. १३४, २७) । यहाँ अजुंन ने उपहार के रूप में अश प्राप्त किये थे 
(२. २८,६.) । दानवपुरं ``` `'`गन्धर्वनगराकारम्‌?, ( ३. १७३, ६५) । 


नगरोपमः?, (६. ५०, ४४) । “रथाः "`` ``" गन्धर्वंनगरोपमाः?) (६. १०३, २०)। 
धान्धर्वंनगराकारान्‌'"` `` रथान्‌?, ( ७. १९, २८; ३६, ३१ ) । 'गन्धर्वेनगरा- 
कार `" `"` रथम्‌?, ( ७. ४३, ३) । 'गन्धर्वेनगराकारान्‌ रथान्‌?, ( ८. १६, 
४५) । गन्धर्वनगराकारं घोरमायोधनम्‌?, ( ८. २७, ३६ ) । “जैत्रं रथवर 
गन्धर्वेनगरोपमम्‌?, ( ८. ३६, ७) । “गन्धर्वनगराकारा रथाः) ( ८. ४४, 
६६ ) । “रथाः "` “`` गन्धरवेनगराकाराः?, ( ८. ८१, १८ ) | 'गन्धवेनगराकार/, 
( १२. २६०, २२ ) । “प्रासादं ` `` `गन्धर्वंनगरोपमम्‌?, ( १३. ५४, २)। | 
१. गन्धवपति = देवक : १. ६७, ६८। 
२. गन्धर्वपति = हंस : १. ६७, ८३। 
३. गन्धर्वपति = अङ्गारपणे ( चित्ररथ ) : १. १७४, ४। 
9. गन्धर्राज्‌= चित्रसेन : ३. २४३, ३७। 
२. गन्धवराज = धृतराष्ट्र : १४. ९, २५। 
१. गान्धवंराज = विश्वावसु : १. ८, ६; ९, १३ । 
२..गन्धवराज = चित्राङ्गद : १. १०१, ७। 
३. गन्धर्वराज = अङ्गारपर्णं ( चित्ररथ ) : १. १७०, ५ । 
४, गन्धर्वराज = चित्रसेन : ३. ४५, २. ४; २४०, २१; २४१. ८; - 
२४३, २१; २४४, १०. १७; २४५, २४; ७. १२८, ४७। 
५, गन्धर्वराज = धृतराष्ट्रः १५. ३१, ८ । 
१. गन्धवराजन्‌ = चित्रसेन : ४. ४९, ९ । 
२. गन्धर्वराजन्‌ = धृतराष्ट्र : १८. ४, १५। 
गन्धवंळोक--'स हि गन्ववेलोकस्थाचुवेश्या सहितो विराट्‌ ॥ आनिनाय 
क्रियार्थेऽ्मीन्ययावद्विहितांखिधा; ( १. ७५, २२. २४ ) । 
गन्धर्वाञ्ज ( म्‌), गन्धवौ के प्रसि अ का नाम है जिसका 
अभिमन्यु ने प्रयोग किया ( ७. ४५ २१ ) । ड 
१. गन्धर्वी, सुरभि को पुत्री और अर्थो को साता का नाम दे ` 
( १. ६६, ६७) 
२. गन्धर्वी, गन्ववे-खियो के ढिये प्रयुक्त हुआ दै। गङ्गा से पूछा गया 
कि वे गन्धवीं तो नहीं हैं ( १. ९७, ३१ )। १. १७०, ३५ ( गन्धर्वी शरण 
प्राप्ता नान्ना कुम्मीनसी ) 1१. १७१, ८. ३८; ४, ९, १४. १७। 
गन्धवन्द्र = विश्वावसु : १२. ३१८, २७। 
छ 
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शन्धचत्ती ] 
गन्धचती = देखिये सत्यवती वस्था० । 
रान्धचतीसुत = व्यास : १२. ३४६, ८ । 
राभस्ति = शिव ( १,००० नाम )। 
राभस्तिनेमि = विष्णु ( ण): १२. ४३, १४; १३. १४९, ६५ 
( १,००० नाम )। 
गभस्तिमत्‌ = सूर्यं : २. ३, १६। 
राभीर = विष्णु ( १,००० नाम ) । 
गभीरात्सन्‌ = विष्णु ( १,००० नाम ) 1 
गम = शिव ( १,००० नाम )। 
राम्भीर = शिव ( १,००० नाम )। 
गस्भीरघोप = शिव ( १,००० नाम )। 
राम्भीरवलवाहन = शिव ( १,००० नाम ) | 
१. गय, एक प्राचीन राजा का नाम है जिसको नारद ने मृत राजाओं 
के अन्तगेत गणना कराई ( १. १, २२७) । “यज्ञविभूतिश्च गयस्य? ( १. २, 
२६६ ) । 'गयस्ययक्षः, ( १. ५५, ४) । 'अनवरौः"" `` गयात्‌? १. २०५, 
६ )। यम को समा में इनकी उपस्थिति ( २. ८, १८ ) । इन्होने तपस्यायें 
तथा तीर्थैयात्रायें कीं ( ३. ९४, १८ )। 'राजर्पिणा पुण्यक्कता गयेनानुपमय्ुते?, 
(३. ९५, ९ ) । 'अमूतंरयसः पुत्रो गयो राजर्षिसत्तमः, ( ३. ९५, १८ ) | 
“गयो यदकरोचय्चे राजर्पिरमितथ॒तिः?, ( ३. ९५, २६ )। “अमूर्तरया के पुत्र 
गय राजर्पियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने श्रह्यसरोवर के निकट बड़ा भारी यज्ञ 
किया था ! उस यज्ञ में अन्न के सहस्रों पर्वत लग गये थे; घी के कई सौ 
कुण्ड थे, और दही की नदियाँ बहती थीं । उस यज्ञ में दक्षिणा देते समय 
जो वेदमन्त्रों की ध्वनि होती थी उसके समान कोई अन्य शब्द सुनायी 
नहीं पड़ता था । अमिततेजस्त्री राजर्पि गय ने अपने यज्ञ में जो व्यय किया 
था वह पहले के राजाओं ने भो नहीं किया था और भविष्य में मो कोई 
दूसरे कर सकेंगे ऐसा सम्भव नहीं है। इस प्रकार के अनेक यज्ञ गय ने 
बरह्मसरोवर के समीप सम्पन्न किये थे ( ३. ९५, १८-२९ ) 1? ३. १२१, ७. 
( इन्होंने यज्ञ किये थे ). २०. १३; ४. ५६, ९ ( भीष्म और अजुन का युद्ध 
देखने के लिये आये ); ५. ८३, २७ ( उन ऋषियों में से एक जो श्रीकृष्ण 
की उपासना करते हैं ); ७, ६२, १० ( ये मान्याता द्वारा पराजित हुये) । 
“राजा अमूतेरया के पुत्र गय ने सौ वर्षो तक नियमपूर्वक अझिट्दोत्र करके 
होमानिष्ट अन्न का हो भोजन किया । इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हे 
वर देने को इच्छा प्रगर की । गय ने अग्नि से यह वरदान माँगा :--भै तप, 
ब्रह्मचये, जत, चियग और गुरुजनों को इया से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हूँ । दूसरों को कष्ट दिये विना ही धर्मपूर्वक अक्षय धन चाहता हूँ। 
` में आह्मणों को दान देता रहूँ और अपने वर्ण कौ कन्याओं से भेरा विवाह 
हो । मेरे धमे सम्बन्धो कार्यो में विष्न न आवे, इत्यादि ।१ अग्नि ने तदनुसार 
वर दिया । इन्होंने सौ वर्षो तक विभिन्न प्रकार के यज्ञ किये- यज्ञ तथा 
उसमें दी गई दक्षिणाओं आदि का वर्णन: यश में खाने-पीने से बचे हुये 
अन्न के पचीस पर्वत शेप रह गये । रसों को प्रवाहित करने वाढी कितनो 
ही छोरी-छोरो नदियाँ, तथा वखाभूपण आदि भी वच गये। उस यज्ञ के 
अभाव से राजा गय तीनों लोकों में विख्यात हो गये। साथ ही पुण्य को 
अक्षय्य करनेवाला अक्षयत्रट तथा पवित्र तीथ ब्रह्मसरोवर भी उनके कारण 
प्रसिद्ध हो गये ( ७. ६६) । ९. ३८, २० ( इन्होंने गया में यज्ञ किया ); 
१२- २९, ८८ ( मान्वाता ने इन्हें पराभूत किया). १११ ( गयं"""अमूर्तर- 
यसम्‌ ). ११२. ११८; २३४, २६ ( इन्होंने ्ा्णों को प्रथिवी दान की); 
१३. ११५, ६८ ( उन राजाओं में पक यह भी थे जो कात्तिकमास में मांस- 
भक्षण नहीं करते ये )। ठुको० आमूतेरयस (३. ९५, १७; १२१, ३; ७. 
६६, १; १२. २९, १११. ११८) । 
२, राय, एक पित्र पेत का नाम है : तस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो 
राजपिसत्त:, ( ३. ८७, ८ ) । 'यस्य प्रभावाच गयखिपु लोकेषु विश्वतः । 
नव्याक्षुय्यकरण: पुण्य ब्रह्मसरश्च तत्‌॥? ( ७. ६६, २० )। ' तुकी० गया, 


० पद 


( २३८ ) 


[ १, गरुद्‌ 

३. गज ( वहु० जाः ), गया के निवासियों का नाम है। ये लोग भी 

युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ( २. ५२, १६.) । ९. ३८, २०। भौ 
गयशिरस्‌ , गया के निकट स्थित एक पर्वेत का नाम है। ' 

च तम्रेव तथा गयशिरो जप । यत्रासौ कोत्येते विश्रेरक्षव्यकरणों व, उ 
( ३. ८७, ११ ) 'नगो गयशिरो?) ( ३. ९५, ९) । Ft, 
गया, एक पनित्र तीर्थ ( आधुनिक गया ) का नाम है। अजुन 
तार्य में आये ये ( १. २१५, ७) “ततो गयां समासाय बद्दाचारी समाहितः 

० 0 ५ तः? 
( ३. ८४, ८२ ) । (तत्र अक्षयवरो नाम त्रिपुछोकेषु विश्रुतः?, (३, ८४ 2३) 
'ृ्णञुङ्ाइभौ पक्षौ गयायां यो वसेक्नरः । पुनात्यासप्तमं राजन्कुछ नस्क 
संशयः ॥ (३. ८४, ९६) । "एष्टव्या वहवः पुत्रायधेकोपि गयां रेत्‌ | 
यजेत वाश्मेषेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥ ( ३. ८४, ५७; ८७, ९, १० )। 
'अश्मएृष्ठे गयायां? ( १३. २५, ४२ ) । “अध्यतिष्ठह्यां गत्वा’, ( १३, ३९ 
५ )। 'एटब्या वहवः पुत्रा यचेकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । यत्रासौ प्रथितो लोकेष्व- 
्षय्यकरणो वः ॥१, ( १३. ८८, १४) । (कुरुक्षेत्र गयां गङ्गां प्रभास पुष्कः 
राणि च’, ( २३. १२५, ४८ ) । "गयाऽथ फल्गुतीर्थं च धर्मारण्यं सुरत । 
तया देवनदी पुण्या सरश्च ्र्मनि्मितस्‌ ॥?, ( १३. १६५, २९ )। 

गरि, एक प्राचीन सुनि का नाम है जो इन्द्र को सभा में उपस्थित 
रहते थे ( २. ७, १३ ) । 

१. गरुड, कश्यप और विनता के पुत्र का नाम है, जो विष्णु के वाहन 
बने ( १. २, ९०; १६, २४ ) । “गर्भ में समय पूर्णं हो जाने पर ये माता 
की सहायता के विना हो अण्डा फोड़कर वाहर सिकल आये । ये महान 
साहस से सम्पन्न थे, और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। 
इनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ्कर' विशाल हो गया और ये आकाश में 
उड़ चले । इन्हें देखकर देवतागण अझ्नि की शरण में गये । अझ्नि ने देवों को 
सान्त्वना देते इये गरुड को तेज में अपने ही समान बताया। अग्नि 
की बात सुनकर देवता तथा पि गरुड़ के पास आये और उनकी स्तुति 
करने ळगे। ऋषियों अ.र देवताओं की स्तुति सुनकर इन्होंने उस समय 
अपने तेज को समेट रिया ( १. २३, ५-२७ ) ।” “देवताओं और ऋषियों 
की स्तुति पर इन्होंने अपने“तेज तथा शारीर को समेट छिया । तदनन्तर ये 
अपने भाई, अरुण, को पीठ पर वेठाकर पिता के घर से माता के समाप; 
महासागर के दूसरे तटपर आये। जब सूर्य ने अपने तेज के द्वारा समूर्ण 
लोकों को दग्ध करने का विचार किया उस समय ये महान तेजस्वी अरुण 
को पुनः पूरये दिशा में लाकर सूर्य के सगीप रख आये ( १. २४, १-४ )।” 
“तदनन्तर ये समुद्र के दूसरे ओर अपनी माता के सगोप आये। वहाँ 
अपनो माता की आज्ञा से ये सपो को अपनी पीठ पर चढाकर छे चले! 
ये आकाश में सूर्य के अत्यन्त निकट से उड़ रहे थे जिससे इनकी पीठ 
पर बैठे सर्प सूर्य को किरणों से संतप्त हो मूच्छित हो गये ( १. २५ 
१-६) 1” “इन्होंने अपनी माता से पूछा कि इन्हें क्‍यों सपो को आशा 
का पालन करना पड़ता है । इनकी माता, विनता, ने इनको: उन 
परिस्थितियों से अवगत कराया जिनमें वह सपो को माता, केंद्र, को दासी 
बनने को बाध्य हो गई । माता के दुःख से दुखी होकर इन्होने समो से 
माता को मुक्ति का उपाय पूछा | सपो ने बताया कि यदि ये अमृत छावर 
दें तो वे इनकी माता को मुक्त कर देंगे ( १. २७, ११-२१) 17 "अ 
लाने के लिये प्रस्थान करने के पूर्व इन्होंने अपनी माता से अपनी मोजन 
सामग्री के संवन्ध में पूछा । इनकी माता ने इन्हें निपादों का भक्षण न 
परन्तु आह्षणों को न मारने का आदेश दिया। माता ने इन्हें आहों के 
पहचानने का उपाय भी बताया। माता ने कहा, “जो तुम्हारे कण? 
पड़ने पर अंगारे की तरह जलने लगे, उसे तुम बराह्मण समझना ।' मार्णी 
की वात सुनकर गरुड आकाशमागे से उन निपादों के पास आये मे 
अपना मुख बड़ा करके उनके माग में खड़े हो गये । जिस प्रकार आंबी 

+ ग पक्षी आकाश 

वृक्ष वाले वन में पवन और धूळ से विमोहित सद तह्न 

में उड्ने ऊगते हैं उसी प्रकार हवा भर धूळ की वर्षा से बेसुध हुये सद 
निषाद गरुड के खुळे हुए अत्यन्त विशाल मुख में समा गये । 


क्र: 


१, गरुड] 


गरुड ने उनका विनाश करने के छिए अपना मुख संकुचित कर छिया 
(१.२८) ।” «बुक ब्राह्मण भो, जो निषाद था, अपनी पली के साथ गरुड़ 
नें प्रवेश कर गया परन्तु वहाँ जाकर ४040 अंगारे की भाँति जलन 

उन्न करने छगा । गरुड़ ने उसे पहचान छियां और उसकी पल्ली सहित 
इते मुक्त कर दिया। माक्षण को मुक्त करके गरुड़ आकाश में उड़े। 
उन्हे अपने पिता कश्यप का दशन हुआ । यतः गरुड़ की क्चुधा अभी शान्त 
नहीं हुई थी अतः कश्यप ने सुप्रतीक नामक गज तथा विभावसु नामक कछुये 
का मक्षण करने का परामश दिया। तदनन्तर वे उस कछुये और गज को अपने 
पजने से पकड़कर आकाश में उड़ गये। विना विश्राम किये उड़ते हुये वह 
अलम्तीथै में जा पहुँचे । वहाँ एक अत्यन्त विशाळ वदवृक्ष था । उस वट 
ने गरुड़ से कहा कि'उसकी सौ योजन तक फैली हुई जो सवसे बड़ी शाखा 
है उसी पर बैठकर वह उस हाथी और कछुये. का भक्षण करें । पर्वत के 
समान बिशाल शरीरवाडे गरुड़ उस महान वृक्ष को कम्पित करते हुए जब 
उसकी विशाल शाखा पर बैठे तो वह टूट गई (१. २९, १-१४, ३३-४४) ।” 
७ारुद के पैरों का स्पर्शे होते ही उस वृक्ष की वह मद्दाशाखा टूट गई 
परन्तु उन्होंने उसे भी पकड़ लिया । इतने में ही उनकी दृष्टि वालखिल्य 
नामक मइपियाँ पर पड़ी जो नोचे सुख किये उसी शाखा से लटक रहे 
थे। उन गुनिर्यो को रक्षा के विचार से गरुड़ ने, जो अंपने पंजे में, 
सुप्रतीक नामक गजराज ओर विश्वावसु नामक कछुये को पकड़े हुये ये, 
अपनी चोच से उस शाखा को भौ पकड़ लिया । यहाँ गरुड़ के नामकी 
इस प्रकार व्युत्पत्ति की गई है : “गरु भारं समासाचोड्डीन एव विहंगमः । 
गरुडस्तु खगश्रे छरतस्मात्पन्नगभोजनः ।? तत्पश्चात्‌, उस शाखा में लरके हुए 
वालखिल्या पर दयाभाव होने के कारण वे कहीं वेठ नहीं सके और 
उड्ते-उ़ते गन्धमादन पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पिता 
बाइयप को तपस्या करते हुए देखा । अपने पुत्र को देखकर और उन्हें 
वाळखिस्यों कै झाप से वचाने के लिए कश्यप ने वाळखिल्यों को प्रसन्न 
किया । कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वालखिल्य-मुनि उस 
शाखा को छोड़कर तपच्यार्थ हिमवत पर्वत पर चले गए । कश्यप के परामर्श 
के अनुसार तत्र गरुड़ एक शाख योजन दूर एक निर्जन पवैत पर आये। 
वहाँ उन्होंने उस शाखा को फेंक दिया और गन्न तथा कछुये का भक्षण 
किया । तदनन्तर वे पुनः आकाश में उड़ गये। उस समय अनेक अपशकुन 
होने रगे । देव-लोक में स उस समय अनेक अपशकुन होने लगे झिन्हें 
देखकर बृहस्पति ने वताया कि इन्द्र के द्वारा वाळखिल्यों का अपमान 
और उनकी ही तपस्या के प्रभाव से गरुड एवं अरुण को उत्पतति हुईं है । 
उन्हीं में से गरुड़ अब अमृत लेने के लिए इन्द्रलोक गें आ रहे हैं। इन्द्र ने 
तब देवों को आज्ञा दी कि वे अमृत की रक्षा करें (१. ३० ) 1? “उम्रश्नवा 
ने बताया कि विस प्रकार इन्द्र ने वाळखिल्यों का अपमान किया था और 
किस प्रकार बाछखिस्यों की तभरया के प्रभाव से पक्षियों में इन्द्र के समान 
गरुड़ की उत्पत्ति हुई ( १..३१ ) ।?? “अमृत के लिए जब गरुड़ देवताओं के 


गेस पहुँचे तो देवताओं से उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। भौमन 
. (विश्वकर्मा ) जो अमृत की रक्षा कर रहे थे, गरुड़ को प्रहार से आइत 


होवर गृतकतुल्य हो गये । तदनन्तर गरुड़ ने अपने पंखों की प्रचण्ड वायु 
नुत भूछ उड़ाकर देवताओं को आच्छादित और विमोदित कर दिया। 
उस समय साध्य और गन्धर्व पूर्वं दिशा में, बसु और रुद्र दक्षिण दिशा में, 
आदित्य पश्चिम में और अश्विन उत्तर दिशा में भागे। तदनन्तर गरुड़-ने 
प्‌ आदि ना यक्षों का, जो अमृत को रक्षा कर रहे थे, वध कर दिया । 
क चार ऑर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस सगय गरुड़ ने 
“ सुख मकर करके अनेक नदियों से उसमें जळ लेकर आग को बुझा 
ला । पदनन्तर उन्होंने अमृत के पास पहुँचने की इच्छा से अत्यन्त लघु 
-पारण कर छिया ( १. ३२ )1२ “गरुड ने देखा कि असूत फे निकट 
र ह भूम रहा है जिसके चारों ओर तीक्ष्ण धार बाले छूरे लगे हैं। 
भीतर एक छोटा छिद्र था जिसमें से संकुचित रूप धारण करके 

गरुड़ प्रवेश कर गये. चक्र के 


( | २३९ ) 


नोचे अमृत की रक्षा के लिए दो श्रेष्ठ सर्प 


[ १. गरुड़ 


नियुक्त थे । गरुड़ ने उन सपो के शरीर को बीच से काट डाला । तदनन्तर 

अमृत के पात्र को वहाँ से उठाकर तीत्र गति से उड़ चळे । उन्होंने स्त्रयं 

अमृत का पान नहीं किया । मागे में विष्णु ने प्रगट होकर उन्हें वर देने 

की इच्छा व्यक्त कौ । गरुड़ ने विष्णु से दो वर मांगे | पहले वर के अन्तर्गत 

उन्होंने अपने को विष्णु के ध्वज में स्थित होने की इच्छा प्रकर की और 
दूसरे में बिना अमृत का पान. किये ही अजर-अमर होने की। वर प्राप्त 

करने के पश्चात्‌ गरुड़ ने स्तयं विष्णु को भी बर देने को इच्छा व्यक्त 
की। विष्णु ने गरुड़ से कहा कि वे उनका वाहन होना स्वीकार कर छें। 
इसके पश्चात्‌ गरुड़ वहाँ से आगे बढ़े। मार्ग में इन्द्र ने रोप में भरकर उन 
पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्राहत गरुड़ ने इन्द्र से कहा : 'जिनकी 
अस्थियो सै यह वज्र वना है उन महि का में अवश्य सम्मान करेगा । 
अतएव मैं अपना एक पंख, जिसका तुम कहीं अन्त नहीं पा स॒कोगे, त्याग 
देता हूँ । उस सुन्दर पंख को देखकर लोगों ने कहा कि जिसका वह सुन्दर 
पंख ( पर्णं ) है वह पक्षी सुपर्णं नाम से दिख्यात हो । गरुड़ के पराक्रम को 
देखकर इन्द्र ने उनसे मैत्री स्थापित करने की इच्छा प्रकट की ( १. ३३) ।” 
“इन्द्र और गरुड की मित्रता स्थापित हो गई । तदनन्तर इन्द्र ने गरुड़ से 
अमृत वापस माँगा । गरुड़ ने कहा : भें किसी कारणवश ही. यह अमृत ले 
जा रहा हूँ । इसे किसी को भी पीने के किए नहीं दूँगा । में स्वरं इसे जहाँ 
रख दूँ वहाँ से तत्काल तुम उठा ले जा सकते हो । गरुड़ ने इन्द्र से यह 
वर माँगा फि सर्पं उनका भोजन हो जाय । तदनन्तर गरुड़ ने अमृत को 
सपो के निकर लाकर रख दिया और अपनो माता को दासत्व से मुक्त 
करा छिया । इसी वीच इन्द्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक चरे गये । 
अमृतपान करने की इच्छा से जव खान और जप आदि कर्म करने के 
पश्चात्‌ सपंगण पुनः उस स्थान पर लोटे तो उन्हें विदित हुआ कि अमृत का 
किसी ने हरण कर लिया है। यह समझकर कि जहाँ अमृत रखा था वहाँ 
उसका कुछ अंश लगा होगा, सपौ ने उस स्थान के कुझों को चाटना आरम्भ 
किया । ऐसा करने से सपो को जिह्मा दो भागों में विभक्त हो गई। उसी 
समय से अमृत का स्पझी होने के कारण कुझां की संज्ञा “पनित्रो' दो गई । 
उस समय से गरुड़ अपनो माता के साथ प्रसन्नतापूरेक निवास करने लगे 
(१.३४) 1? १. ६५, ४०; ६६, ३१ ( वैनतेयस्तु गरुडो ). ७१ ( हो पुत्रौ 
विनतायास्तु विख्यातो गरुडारुणो ); १२३, ७३ ( अजुन के जन्म के समय 
उपस्थित हुए ) २०७, ३२ ( द्विपक्षगरुडम्रख्यैद्वीरैः ); २. २४, २२. २३ 
( इन्होंने कृष्ण के ध्वज पर स्थान ग्रहण किया); ३८, २८ ( गरुडः पततां 
सुखम्‌ ); ३. २४१, १८ ( सैगरुडनिःस्वनैः ); ४. २, २४ ( गरुडः पतता- 
भिव ); ५. ७१, ५ (कृष्ण को अरिष्नेभि, गरुड और सुपण से समीङ्कत 
किया गया है ); १०१, १५ ( गरुडात्मजाः ); १०५, १. ३. ३१. ३२; २०७, 
१६ ( गरुडो विनतात्मजः ); ११२, ४ ( यह गालूव के मित्र थे और इन्होंने 
एक सहर अउको को खोजने में गाळ की सहायता की थी ); ६. ३, ८४ 
(वैनतेयो गरुडः प्रशंसति महाजन ); ६, १४. ( रिषः सुसुखो यस्तु सुपः 
गेस्यात्मजः ); ७. ३६, २७ ( पन्नगैडिछस्बैगरुडेनेव ); ३७, २१ ( गरुडानि- 
ळरंझो भिर्यनतुर्वाक्यकरे यैः ); १०९, २८ ( उद्वबह` पन्नगं गरुडो यथा ); 
१४३, ४८ ( गरुडोत्तमाङ्गयानः ); १७४, ३० ( गर्डतक्षकौ ); २०१, २३ 
( गरुडानिहरंहसे ); ८.. १२, ६ ( गरुडप्रहितैरुमैः पन्नास्थैरुरगेरिव ); १८, 
२ ( तुरगान्‌ गरुडानिलूरहसः ) ४१, १६ ( गरुडस्य गतो तुस्याः ) ५९, 
४७ ( गरुडस्येव पततो जिघृक्षोः पन्नगोत्तमस्‌ )) ६५, १५ ( वाजिभिर्गरुडोः 
पमैः ); ७७, २२ ( गरुडस्येव पततः पन्नगार्थे यथा पुरा ); ८७, ९६ ( गरुडः 

पन्नग यथा); ९०, ५१ ( नागः स्त्रयं य आयाहरुडस्य वक्त्रम्‌); ९. ४५ 

१६ ( ये भी स्कन्द के अभिषेक के समय उपस्थित हुये ). ८३ (गरुडाचनाः); 
४६, ५२ ( इन्होंने अपने पुत्र, मयूर, फो स्कन्द को प्रदान किया ); १२. 
३३७, ३५ (ये उपरिचर को गुप्त विवर तक ले गये); १३. १४, ९३ 
( वारूखिलयों ने अपनी तपस्या द्वारा इन्हें-सुपर्ण सोमहर्तार को- उत्पन्न 
किया ); १४. ८८, ३२ ( रुक्मपक्षो निचितस्निकोणो गरुडाङ्घतिः ) । तुकौ० 


अरुणानुज, सुजयारि, गरुत्मत, काश्यपेय, . खरराज, पचिराज, fe: [ 


cx 


क 


२. गरुड ] 


पक्षिराज, पतगपति, पतगेश्वर, पण ताचय, घेनतेय, विनतानन्दः 
वर्धेन, दिनतासूचु, विनतासुत, विनतास्मज। 

२. गरुड एक व्यूह का नाम है जिसका सोष्म ने निर्माण किया था 
(६. ५६, ३)। 

३. गरुड ( वहु० डाः), गरुड-जाति के पक्षियों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है (२. १७३, ४८ ) । “गरुडःपिशाच-सयक्षराक्षसान्‌, ( ८. २७, 
३६ ) । 'गरुडानिव)' ( ४. ४६, ५० ) । 

गरुडध्वज - कृष्ण ( विष्णु ) २. २) १०; ७. ८०, २; १३. ११, ५; 
१४५, ५१ ( सहस्तननाम )। 

गरुडी, स्वाहा के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ३. २२५, ९; २२६, ५ ) । 

१. गरुत्मत्‌ = गरुड : १. ३३, १६- २३; २२७, २१३ २- २) २० 
२४, २३. २४ ( इन्होंने कृष्ण के ध्वज पर स्थान ग्रहण किया ); २. १२) 
९० ( वैनतेयो यथा पक्षी गरुत्मान्पततां वरः); १६०, ७४ ( अभिदुद्राव ते 
इन्तुं गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ); २. ४८, १३ ( गरुत्मानिव पन्नगम्‌); ५० १८३ 
५४, २१ ( नागं गरुत्मानिव चित्रपक्षः ); ५. १०५ १९. ३० ११२) १; 
६. ६४, ३२ ( गरुत्मानिव वेगितः ); ७. १२५, ३६ ( छिन्नौ सर्पाविव 
गरुत्मता ); १३९, ११७ ( गरुत्मानिवाकाऱे प्रार्थयन्‌ सुजगोत्तमम्‌ ); <- 
५६, ६७ ( गरुत्मात्पन्नगानिव ); ९. ५५, १९ ( सद्दश हि गरुत्मतः ) ५८, 
२६ ( "न्तौ ); १२. ३२७, ७ ( पक्षिराजो गरुत्मांश्च ); १३७, ३२. ३६ । 

२. गरुत्मत्‌ ( बहु० ताः ) = वहु० गरुड : ६. १०५, १२ । 

१. गर्ग, एक ऋषि का नाम है। “गर्गेण बड़ेन" “" ज्योतिपां,च 
व्यतिक्रमः ॥ उत्पाता दारुणश्चैव शुभाश्च?) ( ९. ३७, १४. १५ ) | ग्गंस्रोत 
इति स्म्र्तम””” "तत्र गये महाभागं ऋषयः सुत्रता नृप’, ( ९. २७, १६. 
१७) । 'कुणिगँगो महायज्ञाः, (९. ५२, ३.४) । 'महर्षिभंगवान्गगेः?, 
(१२. ५९, १११) । इन्होंने विश्वावसु को उपदेश दिया ( १२. ३१८, 
६० ) । “इन्होंने वताया कि इन्होंने सरस्वती के तट पर मानस यज्ञ करके 
भगवान्‌ शिव को प्रसन्न किया था, जिससे उन्होंने इन्हें चौसठ कलाओं का 

- अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। साथ हौ शिव ने इन्हें इन्द के समान एक 
सह्न ब्रह्मवादी पुत्र दिये और इनके पुरोहितों सहित इनको आयु भो दस 
लाख वर्ष नियत कर दी ( १३. १८, ३८. ३९ ) ।? 

२. गर ( वहु० ) गग के वंशरजो के लिये प्रयुक्त हुआ है (७. 
१९०, ३४ ) । 

गर्गल्नोतस, सरस्वती के तट पर स्थित एक तीर्थ का नाम है। यहाँ 
तपस्या से पवित्र अन्तःकरण वाले महात्मा वृद्ध गर्ग ने काल का ज्ञान, 
काल की गति, ग्रहों और नक्षत्रों के उल्ट-फेर, दारुण उत्पात तथा 
शुभलक्षण आदि समस्त बार्ता का ज्ञान प्राप्त किया था; अतः महर्षि गग 
के नाम से ही यह तीर्थे गगंत्नोत्स कददछाता है। यहाँ उत्तम व्रत का पालन 
करनेवाले ऋषियों ने काछज्ञान की प्राप्ति के थिये महाभाग गगंमुनि की 
सेवा की थी ( ९. ३७, १४ १७ )। 

गर्दुभि, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५९ )। 

गर्भचारिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

गअमांसश्वगाल = शिव ( १,००० नाम )। 

गवय, एक वानरराज का नाम है जो एकअ के ग 
के पास आया ( ३. २८३, ३) 1 ना एस वरव लेगा ले, सा मौत 

गवढ्गण, सञ्चय के पिता का नाम है ( १. ६३, ९७) । 

१. गवाच्छ, एक गान्धार बीर का नाम है जो सुवल के पुत्र और झकुनि 
के आता थे ( ६. ९०, २७) । इन्होंने पाण्डव-सेना के दुर्जय व्यूह में प्रवेश 

किया ( ६. ९०, २८-३०) । इरावान्‌ ने इनका वथ किया ( ४. ९०, 


४५-४६ ) । 'शकुनेअतिरों वीरा गवाक्षः शरभो विभुः, ( ७. १५७, २४) । 


२. गवाक्ष, एक गोलांगूल जाति के वानर का नाम है जो देखने में 


अत्यन्त भयंकर था । यह अपने साथ साठ सहस्त कोटि ( ६ खरब) 
 छेकर औराम के पास आया ( ३. २८३, ४) । | 


रवां--गवां मेधमवामोति वासुकेछोंकसुत्तमम्‌। वेणायाः संगमे । 
। आपे, (३.८ २४)। 0 लान 


(२४०) 


[ गाण्हीव 
गवाम-अयन्‌ , एक यज्ञ का नाम दै ( ३. ८४, १०२)। 
गवांतीर्थ, एक तीर्थ का नाम है (३. ९५, ३ )। 
गावा पतिः = शिव : ७. २०२, ३४. ४८; ८. ३३, ६१; १३, १७ र 
है। 


(१,००० नाम)! 

गवां भवनम्‌, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ५० )। 

गवां लोक - देखिये गोलोक । 

गविज, एक गोजात मुनि का नाम है ( १३. ५१, ४२. ४५)। 

गचिजात = गविज : १३. ५१, १५. २१। 

गचिष्ठ, एक विख्यात दानव का नाम है ( १. ६५, ३० ) । यह तेन 
के रूप में प्रगट हुआ था ( १. ६७, २४-३५ ) | 

गवेषण, एक इष्णि राजा का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंबर भै उप 
हुये थे ( १. १८६, १९) । । 

गहन «बिष्णु ( १,००० नाम ) । 

याङ्ग ( वि० )-“गाङ्गो हद इव’, (५. ३३, २६)। पाङ्ग यथा 
वेगम्‌?, ( ५. १६०. १०४; १६१, २२ )। “गाङ्ग इवावतो?, ( ६. ११९, ७६; 
७. ३६, १३ )। 'यावत्यः सिकता गाङ्गयः, ( ७. ५८, ७)। ाङ्गमिवोदः 
कम्‌?, ( १२. १७७, २८) । 

१; गाङ्गेय- देखिये भीप्म । 

२; गाङ्गेय = स्कन्द : १. १३७, १३; ९. ४४, १६; १३. ८५, ८०। 

३. गाङ्गेय = ( वि० )--“गाङ्गेयं वार्युपस्पृश्य५ ( ३. ३, ३५) । भाङ्ग 
चैस्तोयैः, ( २३. २६, २८. २९ ) । "गाज्ञेयैः?, ( १३. २६, ३१ ) । गाङ्गेयं" 
जलम्‌?, ( १३. २६, २६ ) | 

गाण्डीव, अर्जुन के प्रसिद्ध धनुप का नाम है ( १. १, १८०) 1१. २, 
३६०. ३६७ ( गाण्डीवं धनुरुत्तमम्‌ ) । इसे असि ने अजुन को दियाथा 
(१. ६१, ४७) | “राजा सोम ने यह धनुष वरुण को दिया था। अझ्नि ने 
वरुण से माँग कर इसे अजुन को दिया । यह धनुष अद्भुत था और इसमें 
अत्यन्त शक्ति थी । किसी भी अस्न-ाख् से यह टूट नहीं सकता था, और 
दूसरे अञ्-शखों को नष्ट कर डालने की इसमें शक्ति थी । इसका आकार 
समस्त आयुर्घो से वढ़कर था। शच्ुओं की सेना को विदीणें करनेवाला 
यह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुपा के बरावर था। देवताओं, दानबों। 
और गन्धा ने अनन्त वर्षो तक इसकी पूजाईकी थी ( १. २२५, ४-९) /” 
ू्वंकाल में ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया था ( १. २२५, १९-२० )। अश्रि 
के कहने पर वरुण ने इसे अर्जुन को दिया ( १. २२५, ३२ )। “भौमस्य 
गाण्डीवं भवतो यथा’, ( २. ३, ७) | अजुँन ने इसे अभि से प्राप्त किया था 
(२. ४८, ६; ७४, १२ )। 'गाण्डीवनिषोपम्‌?, ( २. ८१, ३४) । “बुष 


गाण्डिवं छोकसारम?, ( ३. ४, १० )। ३.५, ९; ११, ४० ( गाण्डीवं” 


निष्पत्रमकरोत्तदा ); १२, ६७ ( धिक्पार्थस्य च गाण्डिवम्‌ ). ७७; १२, “ॐ 
३७, १८; ३९, ९. २६. ३९ ( किरातवेशी शिव ने इसे छोन लिया » ४% 
४. २७ ( किंरातवेशी शिव ने इसे अर्जुन को वापस दिया ) ५३१४ 
८६, १२; १६०, २२; १६८, ७६ ( अजरां ज्यामिमां चापि गाण्डीवे समयो- 
जयत्‌ ); १७०, ६. २३; १७१, २३; १७२, २. १४; १७३, ४४. ५६३ १७५ 
६; २२६, ३०; २६८, १७. १८३ ४. ५, ११. १९; २१, १३.४०१ ॐ ४१ 
३; ४३, १-७ ( अर्जुन का यह धनुप शन्नुऔ की सेना के लिये का 
और अन्य आयुधो से विशाळ था- विस्तृत वर्णन । पूर्वकाल मे बरहा 
इसे एक सहस्त वर्षों तक धारण किया था। तदनन्तर प्रजापति ने 

सौ तोन वर्षों तक इसे अपने पास रक्र्खा। उनके बाद इन्द्र १ 
वर्षों तक, सोम ने पाँच सौ, तथा वरुण ने सौ वर्षों तक इसे धारण जि 
तत्पश्चात्‌ अजुन इसे पैंसठ वर्षों से धारण करते चले आ रदे ह yy 
(उमौ भे दक्षिणौपाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येपु 
मां विदुः ); ४५, २९; ४६, १९. २२; ५०, २४. २५; ५२, २ " 
२७. ३५; ५५, ४; ५७, १७. २२; ५८, ३१. ६४; ५९) ५४ प्रह 
८. १९ ( रणे पृष्ठ गाण्डीवम्‌ ); ६२, १०. २२; ६२) ८ (प ` १० 
वोभत्सुदिव्यमैन्द्र महारथः । अ्ञमादिस्यसङ्काञ्जं गाण्डीवे 


र, 


i 
२ 
१ 


रि. 


गाधि (न) ] 


(दक्ष दिशः सर्वाः पतद्वाण्डीवमाइणोत्‌ ); ६४, १४. २४, ४०; ६५, 
श्र ९, २७; ५. २३, २९; २६, २५; ४८, ५२. ५५. ६१. ६४, १०२; 
हा नर 0: ५४, १० १२३ ५७, २७; ५९, २३; ६०, १२; ९६, ४१; ९८, 
te गाण्डीमयश्चापो छोकसंहारसंभ्रतः । रक्ते दैवतैनित्यं यतस्तद्गाण्डिवं 
2 ) १२६ २; १३८) ५. २७ १४१, ३१; १४२, ७; १४३, ४५; १५८, 
दै द्‌ ( यह यलोक में विचरनेवाले देवताओं के तीन धनुष--गाण्डीव, विज 
हर राही दिव्य माने गये ह। खाण्डवदाह के समय इन्द्रकुमार 

„` में अभिदेव से इसे प्त किया था). २७. ३५३ १६०, १०८. १११. 
११२; १६१, २६. २९. ३०३ १६२, ४४; १६५, २०; ६. २२, १०; २५, 
३०; ४५, ९ ४७, १६; ५९, १०८. ११३. ११६-११९; ६०, २६; ६९, 
ढ ७१२. पु. १२; ७८, २०; ८५) ११; ११२, १४; ११७, ३८; ११९, 
४५; १ 
२२. २७; १९ १; ३०, ३२. २२; ७२; ५०; ७५, २०; ७६, १२. २०; 
८८,२०; ९०, १५. १७; ९२, ६३; ९२, ५. २२; ९९, ४१; १०२, ७, 
३८; १०५, ३२. ३५; ११०, ३८; ११४, १८; ११९, ११; १२६, ६; १२९, 
३८; १३९, ११३. ११८. १२२; १४२, ७१; १४५, ५३. ९३. ९७; १४६, 
४२. १०२. १२२; १५२, १८; १७०, ४४, ४५. ४७. ५०; १८०, १७; 
१९९, ५२. ५३; ८. ९, ६४. ६५; १६, ४२; १७, २२; ३०, १५; ३१, 
४६; २६. २०; ३९, ३१; ४०, १४; ४६, ६१. ७२; ४७, ८; ५३, १; 
५६, १३६; ५९, ५४; ६४, २४; ६६, ४१; ६८, २५. २८. ३०; ६९, ९. 
७२; ७०, ४९; ७२, २४; ७३, ९२; ७४, २. ८. १५. २४. ४७. ५६; ७६, 
२८; ७९, २०. ७६. ८१; ८०, १५. १७; ८१, १६; ८२, १२; ८९, १४. 
२३. २४. ५५; ९०, ९२; ९१, ३० ( श्थहस्तगाण्डिवः ). ४५;९३, ३३. 
४३; ९४, २९; ९. ३, ३३; ४, १७. १८. ३४; १४, २७; १८, ६; १९, 
६८; २४, ५७. ५९; २५, १; २८, ६६; २९, ३. ३२;' ६२, ९; १४. ७२, 
८. १५; ७४, २२; ७५, ४. ५. १४; ७६, १०; ७७, २१; ७९, २७; ८२, 
` ११. ३०; ८४, ६. १६; १६. ७, ५४. ६०; ८, २२; १७. १, ३४. ३९. ४१ 
(अञ्चि ने अजुन से गाण्डीव धनुष तथा अक्षय तरकसों को सागर में फेकने 
के छियै कहा जिससे वे सव वरुण के पास लोट जाँय ) । 
याण्डीचधन्वन्‌, गाण्डीवधारिन्‌ , गाण्डीच्टत्‌, गाण्डीविन्‌ = 
अजुन ( देखिये वस्था० ) । 
गाधि (न्‌), एक कान्यकुब्ज राजा का नाम है जो कुशिक के पुत्र 
और बिश्वामित्र एवं सत्यवती के पिता थे । '्ान्यकुब्जे महानासीत्पार्थिवो 
भरतर्पभ । गाधीति विश्वतो लोके कुशिकस्यात्मसंभवः ॥? ( १. १७५, ३) । 
'ान्यकुग्जे महानासौीत्पार्थिवः सुमद्दात्रलः | गाधीति विश्व॒तोलोके वनवासे 
जगाम ह॥, ( ३. ११५, २० ) । चोक ने एक सहस्र अश्वो की भेंट देकर 


* सनकी पुत्री के साथ विवाद किया ( ३. ११५, २१-२३) । कान्यकुब्जे बै 


गः सत्यवती सुताम्‌?, (५. ११९, ४)। “कुशिकस्य च दुं गाधेशैव 
गहात्मनः?, ( ३. ९, ८ ) । ये विश्वाभि के पिता.थे ( ९. ४०, १२. १५) । 
विश्वामित्र को सिंहासन पर बैठाकर ये स्वर्गलोक को चले गये (५. ४०, 
७ गापिनामाइमवत्पुत्रः कौशिकः पाकशासनः, (१२. ४९, ६) | 
कर सत्यवती का ऋचीक के साथ विवाह हुआ ( १२. ४९,७ )। 
में विश्व ( १२. ४९, ८ ) । “गाधिः, ( १२. ४९, १३.) । इनके पुत्र के रूप 
गाधिन 11 का जन्म हुआ ( १२, ४९, ३० ) ।' 'कुशिकस्यात्मजः श्रीमान 
षापि जनेश्वर:?, ( १३. ४, ३ ) | “गाधिः शबुनिबहेणः!, ( १३. ४, ९ ) । 

रुनाच”, (१३. ४, १२ )। “गाधये?, ( १३. ४, १८) । १,००० अश्व 
४ ३३ ऋचीक ने इनकी पुत्री सत्यवती को विवाह में प्राप्त किया ( १३. 

Fh हित इनको पल्ली से विश्वामित्र का जन्म हुआ ( १३. ४, ४७) । 

कम्‌ ११ ( १३. ५६, ११ )। "विश्वामित्रं तव कुले गाषेः पुत्रं सुधाभिः 

J ५६, १२ ) | तुको कौशिक । | 

गाधि विश्वामित्र : ९. ४०, २२. २७; ४२, ३७ | 

प = विश्वामित्र : १. १७५, १५ । 

सुता = सत्यवती ; ३. ११५, ३९। 
३१ स्‌० 


० भर 


| ( २४१ ) 


२०, ४४; १२१, २०; ७. ३, १४. १५. १९; ७, २९; १०, २०. ` 


[ यान्था राजस्य सुतः 


गाधेयी = सत्यवती : १३. ४, ४३। 

१. गान्धार ( राः), एक जाति के लोगों का नाम दै : गान्धाराणां 
यशोहर?, अर्थात्‌ शकुनि ( २. ७७, ३९ ) । “गान्धारराजः शकुनिर्गान्वारै- 
रभिरक्षितः?, ( ५. ९४, ४९ )। भारतवर्ष की एक जाति के रूप में इनका 
उल्लेख ( ६. ९, ५३ ) । 'गान्बारेयाति गान्थारराजः', ( ६. २०, ८ ) । पाँच 
गान्धारों ने पाँच केकयों के विरुद्ध युद्ध किया ( ६. ४५, ७६ )। इन लोगों 
ने भीष्म का अनुसरण किया (६. ५१, १४) । इन लोगों ने सात्यकि 
और अजुन से युद्ध किया (६. ५८, ७; ७१, १४) । गज आदि गान्धार 
शकुनि के आता थे (६. ९०, ३० )। पहले कर्ण ने इन्हें पराजित किया था 
(७.४, ६)। ये लोग द्रोणाचायं के गरुडव्यूइ के पृष्ठ भाग में स्थित 
हुये ( ७. २०, ११ ) । 'गान्यारानाङुलांश्चक्रे?; ( ७. ३०, ५ )। अजुन ने 
५०० गान्धारो का वध किया ( ७. ३०, ६ )। कालिकेय के अनुचर, ७७ 
गन्धारों का अभिमन्यु ने वथ किया ( ७. ४५, ७) । इन लोगों ने जयद्रथ 
का अनुसरण किया ( ७. ८७, १६ )। करणे ने इन लोगों को पराजित तथा 
दुर्योधन को कर देने के लिये वाध्य किया ( ८. ८, १८; ९, ३४ )1 
'मद्र्गान्धारा?, ( ८. ४४, ४७ )। 'गान्धाराःः" ``° वर्म॑संकरकारकम्‌?, ( ८. 
४५, ८. ९ ) | करणं ने इन्हें पराजित किया था ( ८. ७१, ४७ ) । 'गान्धाराणां 
सहस्रेण शकुनिः परिवारितः, ( ८. ९५, ६ ) । मृत योद्धाओं के अन्तगंत 
इनका उल्लेख ( ९. ३३, २५) । "यतना फिराता गान्धाराः, ( १२. ६५, 
१३ )। “गान्धाराः सिन्धुसौवीराः नखरप्रासयोधिनः, ( १२. १०१, ३) । 
'उन्त्रापथजन्मानः'ˆ` `` ` यौनकाम्वोजयान्धाराः?, ( १२. २०७, ४३ ) 1 'गान्धार 
विपर्यं ( १४. ८३, १९) । 'शकुनेस्तनयो वीरो गान्धाराणां मह्दारथ?, 
(१४. ८४, १) । 'निरुध्यमानस्तैत्वापि गान्धारैश, ( १४. ८४, ७)। 
“गान्धारेषु समंततः?, ( १४. ८४, ८ ) । अजुन ने इन्हें पराजित करके कर 
देने के लिये विवश किया ( १४:८४, १४ ) । 'गान्धारविषये?, ( १४. ८५, 
३)। कृष्ण ने इन्हें पराजित किया था (१६. ६, १२) । तुकी० बहु० 
यान्धारक, बहु० गान्धारि । 

२. गान्धार : ४. १७, १४; १२. १८४, ३९; १४. ५०, ५३ । 

३. गान्धार = शकुनि : २. ७७, ३९; ४. ५०, २३; ९. २७, २२। 

, ४. गान्धार = शिव ( १,००० नाम )। 

७. गान्धार ( द्विव० रौ ) = अचल और वृषक : ७. ३०, १०। 

१. गास्थारक ( बहु० "काः ), गान्धार जाति के लोगो का नाम है 
(७. ७, १३) । 'गान्धारकै; सप्तशातेश्षापशक्त्यसिपाणिभिः, (७. ९५ 
४२ ) । “मद्रकेषु च संसृष्टं शौचं गान्धारकेषु च? ( ८. ४०, ३० )1 


२. गान्धारक ( धि० )--गज्धारकैयुप्त पुषटेरथैजेये धृतम्‌? (१. ` 


२८, ४६ )। 

गास्धारपति = शकुनि : ८. ८५, १९। 

गान्धारसुख्य ( &० "ख्यौ ) = अचल और बृषक : ५. १६८, २ 

गान्धारंराज्‌ = शकुनि : ७. ३७, २४। 

१. गान्धारराज = शकुनि : १. १, १४८; ३. २३८, २१; २१२, 
२३; ५. २, ५३ २९, ४६; ३०, २९; ९४, ४९; १९५, ७; ६.२०, ८ 
( शक्तुनिः पार्वतीयैः सार्धं गान्धारैयाँति गान्धारराजः ); ७. २४, २३; १९३, 
९; ८. ७, ११; ७५, ५; ९३, ३८; ९. ३, ३९; २३, ३०. २१; 
११. २४, २३। 

२. गान्धारराज = सुल : १. ११०, ११। 

३. गान्धारराज = गान्तारी के पिता ( ७. ११, १० )। 

४. गान्धारराज = शकुनि का पुत्र : १४. ८३, २०; ८४, २९। | 

गान्धारराजदुहित्‌ = गान्धारी : १. ११६, २ । 

१, गान्धारराजपुन्न = शकुनि : १६ ६३, १३२ । 

२. गान्धारराजएुच् = शकुनि का पुत्र : १४. ८४, १४ । 2 

गान्धारराजस्य पुत्र; 5 शकुनि : १. ११०, १५; ५. १८, २८; 
गान्धारराजस्य सुतः = शकुनि ; ५ २४ ५। ` 


गान्धाराधिपति ] 


गान्धाराधिपति, गान्धारों के एक राजा का नाम है जिसका 
ने वध किया था ( ३. १२६, ४३ ) । 
१, गान्धारि-देखिये दुर्योधन । 
२. गान्धारि ( वहु० “रयः )= गान्धार जाति के 
झाकुनि तथा उलुक का अनुसरण किया ( ८. ४६, १३) । 
१. गान्धारी, गान्धारराज सुबल की पुत्रो, ध्ृतराष्ट्र की रानी और 
दुर्योधन आदि धातेराष्ट्रों कौ माता का नाम है ( १. १, ९९. २१६ )। 
१. २, ३१७. ३१९. ३४५; ६३, ११२ ( दुर्योधनस्य जननौ ); ६७, १६० 
( मतिस्तु सुबलात्मजा ); ९५, ५६ (तत्र शृतराष्ट्रस्य राज्ञः पुत्रात वभूत 
गान्धायौ वरदानात द्वैपायनस्य); ११०. ९. १०, १२. १३. १८ ( इन्होंने 
शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि इनके सौ पुत्र हों। धृतराष्ट्र के 
साथ विवाह होने पर इन्होंने भी अपनी आँखों में पट्टी बाँध लो थी क्योंकि 
इनके पति अन्ये ये ); ११५, १. ३. ४. ८. ९. १२. १५. ४१ ( ये सौ पुत्रों 
की माता वनीं); ११६, ८; १२३, १; १२४, ३; १२६, १६; १३४, १५, 
३५; १४३, १४; २. ५८, २७. २८; ७५, १. ११ ( इन्होंने भी दुर्योधन का 
परित्याग कर देने का धृतराष्ट्र को परामश दिया); ८१, १९; ३. ९, २; 
२५४, २८. ३४; २५६, ५; २७१, ४३; ५. ६७, ६. ८; ६९. ८. ९; १२४, 
५; १२५, १०; १२९, २. ६. ७. ९. १०. १८; १४१, ५१; १४७, ८. ४२; 
१४९, १; १५०, १. ७; ६. ४९, ९; ८८, ४०; ८९, ७; ८. ४, ५; २, 
घु. ५७; १. १, २३. ४१. ५०. ५१; ६२, ४५. ४६; ६३, १. १०. ११. 
१३. २३. २७-२९. ३७, ५२. ५९. ६५. ६९. ७०. ७४; ६४, ३७; १०. 
२, ३२३ ९, २९. ३२; ११. १, २८; ८, ३०; १०, २. ४; ११, ५; १४, १. 
२. ७. ९. १०. १३. १४; १५, १. १२. २०. २१. २४. २८. ३३. ४० 
( अपनी क्रोधद्ृष्टि से इन्होंने युघिधिर के पाँव के अंगूठे के नख को भस्म 
कर दिया ); १६, १ ( अपनो दिव्य दृष्टि से इन्होंने कौरवों के संहार को 
देखा ); १७, १. ३; १८, १; १९. १; २०, १; २१, १; २२, १; २३, १; 
२४, १; २५, १. ३७. ३८. ३९. ४७ ( मृत कौरवों के लिये विलाप करने के 
पश्चात्‌ इन्होंने यह झाप दिया कि श्रीकृष्ण तथा उनके वंश का ३६ वर्ष बाद 
उन्मूलन हो जायगा ); २६, १. ६; १२. २७, ४०; ४०, ६; ४२, ९; ४५, 
११; १३. १६६, १६; १६७, ९; १४. १, १०; ५२, २८, २९, ३०; ७१, 
६; ७८, ४२; ८४,३; १५. १, २.८. ११; २, १२. १६. १९. २८; ३, 
६. १२. २१. २६, २८. ३२. ३५. ३७. ५१. ६१. ६६. ७७; ४, ३. १६; 
५, १. ५; ८, ५. ६. ८. १७. २०; ९,९. १८; १०,५. ५३; १४, १५; 
१५, २. ९; १६, ९. १६; १८, ४, ८, २०; १९, ४. ६. १५; २०, १६. 
१८. ३३; २१, ३. ८; २२, ७. १७; २४, १०. १४. १९; २७, १६; २८, 
४; २९, १३. १७. ३५. ४९; ३१, १; ३२, ३. १५; ३६, २५. २७. २८. 
४८; ३७, ७. ११. १४. १७. २९,२१. ३५. २९. ४४ (धृतराष्ट्र और 
कुन्ती के साथ-साथ ये भौ दावाझि में भस्म हो गई ); ३८, ६; ३९, १३. 
१८; १६. २, २१; ४, १८; ६, १५; १८. ५, १४। 
इनके नामों के निम्न पर्याय मिलते हैं :-- 
* गान्धारराजढु हितृ--देखिये वस्था० । 
* सुवलजा : १५, १, २५ । 
* सुचलस्य पुत्री : ५. १४८, २८। 
* सुवरस्यात्मजा : ?. ११०, ५। 


लोग, जिन्होंने 


* सुबलात्मजा : १. ६७, ६०; ११०, ९; २. ७१, २३; ११. १६, १६। 


$ सीची : १. ११५, २३; ११६, १५। 
+ सौबलेयी : १. ११५, १४. १७; ११६, ४; ९, ६३, ५९; १५, सु) 
१६; १८, ९। 
२. यान्धारी, अजमीढ की पल्ली का नाम है ( १. ९५, ३७ ) | 
३. गान्धारी, एक देवी का नाम दै जिन्होंने पार्वती का अनुसरण किया 
(३. २३१, ४८) । 


४. गान्धारी, कृष्ण को पत्नी का नाम हें: "तथा गान्धारराजस्य 


चुतं वीर: सवयंवरे । निजित्य पुथिवी प।ल।नावदत्‌ पुप्करेक्षणः ॥ अखुष्यमाणा 


( २४२ ) 


[ शाह 
राजानो यस्य जात्या इयाइव । रये वैवाहिके युक्ताः प्रतोदेन र 
(७. ११, १०. ११)। श्रीकृष्ण की उन पढियो के अन्तर्गत इनकी Ih, 
-जो उनके साथ सती हो गई ( १६. ७, ७३ )। गणना 

गान्धारीपुन्न-देखियै दुर्योधन, वस्था० । 

गान्धारीपुत्रोत्पत्ति--“जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन ने 
एक समय महर्षि व्यास जव परिश्रम और क्षधा से खिन्न होकर भ : 
यहाँ आये तो उस समय गान्धारी ने भोजन तथा विश्राम को ला बै 
द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किया । जब व्यास ने गान्धारी को वर देने को 
को तो उन्होंने अपने पति के समान ही सौ पुत्र माँगे। तदनन्तर हद 
नुसार गान्धारी ने गर्म धारण किया, परन्तु दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
उन्हें प्रसव नहीं हुआ । इसी बीच कुन्ती के गर्भ से एक तेजस्त्री पुत्र के 
जन्म का समाचार सुनकर उन्हें अत्यन्य दुःख हुआ जिससे खिन्न हो उदन 
अपने उदर पर आघात किया । इससे उनके गर्भे से एक मांस-पिण्ड का 
प्रसव हुआ . जो लोहे के समान कड़ा था। दो वर्ष गर्भ में धारण करने के 
पश्चात्‌ भौ उस पिण्ड को इतना कड़ा देखकर जत्र उन्होंने उसे फेंक देने न 
बिचार किया तो उसी समय व्यास ने प्रकर होकर उस मांस-पिण्ड को ठण्डे 
जल से सींचने के लिए कह । उस समय सांचे जाने पर उस पिण्ड के एक 
सौ ठकड़े हो गये। वे अलग-अळग अंगूठों के पोर के वराबर एक सौ एक 
गर्भो के रूप में परिणत हुए । तत्सश्चाद गान्धारी ने उन सभी पक भागों 
को घृत से भरे कुण्डो में पृथक पृथक्‌ रखवाया | उन कुण्डों के ढक्षन के 
पूरे दो वर्षो कै पश्चात्‌ ही खोलने का आदेश देकर गए्षि व्यास तपस्या के 
लिए हिमालय चढे गये। दो वर्ष व्यतीत होने पर जिस क्रम से वे गभे 
उन कुन्डों में स्थापित किए गए थे उसी कम में उनमें सबे-प्रथम दु्योषन 
उत्पन्न हुआ। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन भौमसेन मी 
उत्पन्न हुये । दुर्योधन ने जन्म रेते दी गदहे जैसी वोछो में रोना आरम 
किया । उस समय प्रक्रि में मी अनेक अशुभ उत्पात होने लगे । बिदुर ने 
धृतराष्ट्र से कहा कि वे अपने इस पुत्र का परित्याग कर दें परन्तु धुरा 
इसके लिए सहमत नहीं हुए । एक मास के भीतर ही उन कुण्डों से श्रतराष्ट 
के सौ पुत्रों और एक पुत्री का अन्म हुआ । जिन दिनों गान्यारी गर्भता ` 
थीं उन्हीं दिनों थृतराष्ट्र ने अपनो सेविका, एफ वैश्य जातीय सी से, एक 
अन्य पुत्र को जन्म दिया जो युयुत्स के नाम से भिख्यात हुए (१. ११५ 

१, गायत्री, एक छन्द तथा एक पचित्रतग मन्त्र का नाम है : गायत्रो 
छन्दसां सुखम्‌?, (२. ३८, २७) । ३. ८५, ३० | गायत्री वेदमातरम्‌ 
(३. २००, ८३) । 'चतुर्तविशतिरुद्दिश गायत्री ळोकसंमता ॥ य प्रो बेद 
गायत्री युण्यां सर्वैगुणान्बिताम्‌। तत्वेन भरतश्रेष्ठ स छोके न प्रणश्यति॥? 

(६. ४, १५. १६)। श्रीकृष्ण ने कद्दा कि वै गायत्री छन्द के समान ह 
(६. ३४, ३५) । शिव ने गायत्री और सावित्री को मग्र बनाया (६ 
२०२, ७५) । शिव ने गायत्री को अपने रथ के ऊपरी भाग का बनन 
रञ्जु बनाया ( ८. ३४, ३५ ) । गायत्र्या कन्यया दिवि? (१३. ११२ २१)। 

२. गायत्री = शिव ( १,००० नाम )। 

गायश्याः स्थान--“गायतर्याः स्थानं त्रेलोक्यपूजितम्‌' (२, “५ 

गायन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५ ६७)! _ 

यायन्ति त्वां गायत्रिणः = शिव ( १,००० नाम ) | त 

१. गार्ग्य, एकाधिक ऋषियों का नाम है: १२. २१० २१( ot 
चरितं गाग्यैस्‌ ) । 'कालयननः ख्यातो गर्गतजोमिसंबृतः, (१२ १९५ || 

ये विश्वामित्र के पुत्र थे ( १३. ४, ५५ ) । 'बद्धगाग्यो?) ( १२. १ ग ज 

२. याम्ये ( वहु० “ग्याः ), एक जाति के लोगों का नाम 
श्रीकृष्ण ने पराभूत किया था ( ७. ११, १५ )। कल 
गार्संमदू (बि०)--“कथितो बंशोमया गात्सँमद स्तव} (१३ २? | 
गाईँपत्य (बहु० “त्याः) पितरों के एक वर्ग का नाम है (२: * श 
गाळच, एक ऋषि का नाम है : “चरितं गालवस्य' ( १ ल्मा 
“श्चापि चरितं कथितं गालवस्य, ( १. २, २३४ ) । युषिषिर जड. 
में उपस्थित मुनियों में एक यह मी ये (२. ४५ १५) । इन्द्रसमा_. ४ 4 
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२. ७, १० ) । उन ब्रह्मषियोँ में एक यह सो थे जो युधिष्ठिर को 


गासि रहे ( २. ८५, १२० )1 ५. १०६, ७. १४, ११. २०, २५, 
र १०७, १. २- १९; १०८ १. २. १८; १०९, १४, १६. २१; 
[२ 24 २०; १११, २. १०. १४. १८. १९. २६३ ११२, १. ४. ५. 
क ११३, २. ५. १९ २२. २३; ११४, १. ११. १५; ११५, २. १२. 
पु १६. १७. २० ११६, ४. ७. ९. १०. १४; ११७, १. ६. १९, २१; 
११८, १. २. ९. १९- १६. १७, २१; ११९, १. ३. ५. ९. ११. १५. १६. २१. 


२४ १२१, २८; १२२, १९; १. ५०, ६५३ १२. ४७, १० ( उन मह्षियों मे 
एक यह भी थे जो वाण-शब्या पर पढ़ें भीष्म को घेर कर खड़े हुये ); २८७, 
(गालवस्य च संवादं देवर्षेर्नारदस्य च ). ४. १२; ३४२, १०२-१०४ 
( बमादेशितमागेण मत्मसादान्महात्मना ॥ पाञ्जाछेन क्रमेः प्रापस्तसमाङ् 
तात्सनातनात्‌ । वाश्रम्यगोत्रः स॒ वभी प्रथम क्रमपारगः । : नारायणाद्वरं 
ढब्खा प्रप्य योगमनुत्तनस्‌ । क्रमं प्राणीय झिक्षां च प्रणयित्वा स गालवः ); 
१३. ४, ५२; १८, ५२; २६, ६३ ९४, ५. ३७ । तुको० पञ्चाळ, पाञ्चाल । 
गाळदचरित ( म्‌ )--“पूवेकाल में एक बार साक्षात्‌ धमराज, महर्षि 
वसिष्ट का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुये विश्वामित्र के पास उनकी 
परीक्षा रेने के लिए आये । उस समय उन्होंने भूख से अत्यन्त पीड़ित होने 
के कारण भोजन की इच्छा प्रकट की । विश्वामित्र ने अत्यन्त शीघ्रता के | 
साथ उनके भोजन के छिए चरूपाक वनाना आरम्भ किया परन्तु वे 
अतिथि-देवता उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सके। फलस्वरूप जब उन्होंने 
दूसरे तपस्वियों का दिया धुआ अन्न खा लिया तव विश्वामित्र भो अत्यन्त 
उष्ण भोजन लेकर उनको सेवा में उपस्थित हुये । उस समय धर्म ने कह : 
क्षैने भोजन कर लिया है। अब तुम यहीं प्रतीक्षा करो ? तदनन्तर धमं 
वहाँ से चले गये परन्तु विश्वामित्र भोजन-पात्र को हाथ में लिए हुये निश्चेष्ट 
खड़े रहे केवल वायु के आहार पर जीवित रहते हुए उन्हें इस प्रकार 
खड़े-खड़े सौ वर्ष व्यतीत हो गये । इस अवधि में गाळवसुनि उनकी सेंवा- 
ुश्रपा करते रहे। सौ वर्ष पूर्णं होने पर वसिष्ठ के रूप में धर्म ने पुनः 
प्रगट होकर उस ओजन को ग्रहण किया जो तत्काळ वने हुए भोजन के 
. समान अव भो गर्म था। भोजन करने के पश्चात्‌ धर्म ने कहा : 'विप्रपें ! में 
आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ ।” अपने को ब्राह्मण के रूप में संवोधित देखकर 
विश्वामित्र अत्यन्त प्रसन्न हुये । उन्होंने गालवमुनि की सेवा पर प्रसन्न 
होकर उन्हें इच्छानुसार' कहीं भो चले जाने के लिए कहा। गालव ने | 


विश्वामित्र से कहा : भै आपको गुरुदक्षिणा के रूप में क्या दूँ ? उनके इस 
निवेदन पर भौ विश्वामित्र ने उन्हें जाने के लिए हो कहा । फिर भी गालव 
जव अत्यन्त आग्रह ही करते रहे तो विश्वामित्र को कुछ क्रोष आ गया ओर 
उन्होंने इस प्रकार कहा : "तुम मुझे चन्द्रमा के समान श्वेतवणे ऐसे आठ | 
सौ अश दो जिनके कान एक ओर से इयामवर्ण हों ? (५. १०६ ) 1? | 
विश्वामित्र के इस प्रकार बहने पर गाळव मुनि तब से न कहीं बैठते, न | 
सोते और न भोजन ही करते थे। वे चिन्ता और शोक में पड़े रहने के । 


कारण इतने क्षीण हो गए कि उनके शरीर में केवळ अस्थि और चर्म मात्र !- 


ही शेष रहा। उस समय वे विष्णु की शरण में जाने का विचार करने | 
पक है. समय उनके मित्र गरुड़ ने उनके समक्ष उपस्थित होकर उनसे । 

भर मने विष्णु से पहले हो तुम्हारी ओर से निवेदन कर दिया है। 
दूँगा नारा मनोरथ पूर्ण करेंगे । मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में पहुँचा | 
“पा = पथ्वी के अन्तरत तथा समुद्र के उस पार है।' (५. १०७ ) 1» | 
उव से गरुड़ ने पूर्वदिशा का वर्णन करते हुए कहा : जिस दिशा में 
दिशा ग को उत्पन्न एवं प्रभावित करने वाले सूर्य उदित होते हैं, | 
सर्प ज कै समय साध्यगण तपस्या करते हैं, धर्म के युग नेत्र | 

चन्द्रमा और सूबे सबंप्रथम जिस दिशा में उदित होते हैं, जहाँ धसे 
दिशाओं न है, तथा जिस दिझा में हवन करने पर आहुति सम्पूर्णं । 

हार है। व्याप्त हो जाती है वहो यह पूर्व दिशा दिवस एवं सूर्य मार्ग का 
प्रथम प्रजा क दिशा में प्रजापति दक्ष की अदिति आदि कन्याओ ने सबे- 
बिग को उत्पन्न किया था और इसी में कश्यप को सन्तानों ने बृद्धि 


जिस , 


0000”... 
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प्राप्त को है। इसी में इन्द्र का देवसभ्रार के पद पर प्रथम अभिषेक हुआ 
है और इसी दिशा में देवताओं ने तपस्या की है। अत्यन्त पूर्वकाल में 
सर्वप्रथम यही दिझा देवताओं से आइत्त हुई थी। अतः इसे 'पूवाः अर्थात्‌ 
आदि दिशा कहते हैं । ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसी दिंझा में वेदों का गायन 
किया था और सचिता ने ब्रह्मवादी मुनियाँ को यहीं सावित्री मन्त्र का 
उपदेश किया था । इसी दिशा में सूर्ये ने महर्षि याशवश्क्य को शुङ यजुर्वेद के 
मन्त्र प्रदान किये थे और इसी दिझा में देवगण सोम-रस का पान करते 
हैं । यहीं वरुण ने पाताल का आश्रय लेकर रूद्षमी को प्राप्त किया था। 
पुरातन महर्षि वसिष्ठ की उत्पत्ति भो इसी दिश्ञा में हुई थो । इसी दिझा में 
वेद को सहस्नों शाखायें प्रकट हुई और इसी में धूमपायो महपिंगण ह॒विष्य 
के घूम का पान करते हैं । इसी दिशा में उदित होने वाले सूर्य कृतब्न 
मनुष्यों एवं असुरों का विनाश करते हैं । यह पूर्व दिखिभाग ही त्रिलोकी | 
का, स्वर्ग का, ओर सुख का भो द्वार है इस प्रकार वर्णन करने के पश्चात्‌ 
गरुड़ ने गालव से पूछा कि वे पूर्व दिशा में यौ चलेंगे या अन्य दिशाओं 
का भी वर्णन सुनेंगे। (५. १०८ ) ।? “दक्षिण दिशा का वर्णन करते हुए 
गरुड़ ने कहा : यह प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में सूर्य ने वेदोक्त विधि के 
अनुसार यश करके आचारय कश्यप को दक्षिणा स्वरूप इस दिशा का दान 
किया था इसीलिए इसे दक्षिण दिशा कहते हैं । तोनों लोका के पितर, 
ऊष्मप नामक देवताओं, और विश्वदेवो का निवास इसी दिशा में हे । 
विद्वान्‌ पुरुप इसी दिझा को धर्म का द्वार कहते हैं। यहाँ चुटि ओर ळव 
आदि सूक्ष्मतर काछांशो पर दृष्टि रखते हुए प्राणियों को आयु को निश्चित 
गणना को जाती है । देवर्षि, पितु-लोक के ऋषि, तथा समस्त राजपिंगण 
इसो दिशा में निवास करते हैं । मृत प्राणी तथा उनके कमें इसी दिशा का 
आश्रय लेते हैं। इस दिशा में प्रतिकूल स्वभाव वाले सहखों राक्षसों की 
ब्रह्म ने सृष्टि की है। गन्धवंगण, मन्दराचल के कुओं और महर्षियों के 
आश्रमों में, मन तथा बुद्धि को आकर्षित करने वाली गाथाओं का इसी 
दिशा में गायन करते हैं । यहीं राजा रेवत गाथाओं के रूप में सामगान का 
अवण करते-करते अपनी जी, मन्त्री तथा राज्य से भी वियुक्त होकर वन 
में चले गये थे। इस दिशा में सावणि मचु तथा यवक्रीत के पुत्र ने सूर्य 
को गति के लिए मयांदा स्थापित को थी जिसका सूरये कभी उल्लघन नहीं 
करते । यहीं पुलस्त्यवंशी रावण ने तपस्या द्वारा देवताओं से अवध्य होने 
का वरदान प्राप्त किया था । इसी दिशा में घटित घटना के कारण वृत्रासुर 
इन्द्र का शु वन बैठा | इसी दिशा में वह वेतरणी नदी है जो पापियों से 
चिरा रहती है । इसी दिशा में लौटने पर सूर्येदेव सुस्वादु जल की वर्षा 


करते है और तदनन्तर वसिष्ठ द्वारा सेवित उत्तर दिशा में पहुँचकर वे 


हिमपात करते हैं । यहीं मैंने भूख से पीड़ित होकर दो विशाल प्राणी, एक 
हाथी और एक कछुआ, भोजन के लिए प्राप्त किये थे। मददिं कदस से 
उत्पन्न चक्रथचु नामक महपि भो इसी दिशा में रहते हैं जो कपिल के नाम 
से विख्यात हैं । यहीं शिव नाम से प्रसिद्ध ओर वेदों के पारङ्गत कुछ सिद्ध 
ब्राह्मण निवास करते हैं । दक्षिण में हो वासुकिपारित तथा तक्षक एवं 
ऐरावत नागों द्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरो है । मृत्यु के पश्चात इस 
दिशा में जाने वाले प्राणी को ऐसे घोर अन्धकार का सामना करना पड़ता 
है जो अप्नि एवं सूयै के लिये मौ अभेद्य है। (५. १०९ )1? “गरुड़ ने 
पश्चिम दिशा का वर्णन करते हुए कहा: पश्चिम दिशा वरुण का आश्रय 
और उत्पत्तिःस्थान है। दिन के पश्चात सूर्य इसी दिशा में स्वयं अपनी 
किरणों का विसर्जन करते हैं इसलिए यह पश्चिम के नाम से विख्यात है। 
पूर्वकाल में कश्यप ने जरूजन्तुओं के आधिपत्य के छिए इसी दिशा में 
वरुण का अभिषेक किया था। चन्द्रमा वरुण के निकट रहकर शुक्पपक्ष को 
प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनता प्राप्त कर उदित होते हैं! वायु ने 
इसी दिशां में युद्ध करके दैत्यों को पराजित किया था। प्रतिदिन सूयेदेव 


| को ग्रहण करनेवाला अस्ताचळ यहीं स्थित दै । निद्रा एवं राजि इसी दिशा 


से प्रकट होती हैं । पश्चिम दिशा में हो इन्द्र ने गर्भवती दिति देवी के रभे 
का उच्छेद किया था जिससे सरुद्ण जन्मे । .हिमालय, मन्दराचर और 


गाछवचरित (स्‌) | 


क्षोर-सागर इसी दिशा मै स्थित हैं । पश्चिम दिशा में ही समुद्र के भीतर 
राहु का धड दृष्टिगत होता दै । झुनिवरों का सामगान इसी दिशा में होता 
हे 1 हरिमेधा मुनि की कन्या ध्वजवत्तो यहां निवास करती हैं । वायु! अझि, 
जल और आकाश--ये सव इसी दिशा में रात्रि और दिन के दुःखदायौ स्पशे 
का परित्याग करते हैं। इसी दिशा से सूर्यदेव वक्रगति से चक्कर छगगाना 
आरम्भ करते हैं । अभिजित्‌ सहित अद्ठाईस नक्षत्रों में से प्रत्येक अद्वाश्सवें 
दिन सूर्ये के साथ विचरण करके अमावस्या के बाद फिर सूरयं-मण्डल से 
पृथक हो जाता है । अधिकांश नदियाँ यहीं से प्रकट होकर समुद्र में विलीन 
होती है । यहीं नागराज अनन्त का निवास तथा भगवान्‌ विष्णु का सर्वोत्कृष्ट 
स्थान है। यहाँ वायु का भवन और महदपि कश्यप का आश्रम है 
(५. ११०)? ५उत्तर-दिशा का वर्णन करते हुए गरुड़ ने कहा: इस 
मागे से जाने पर मनुष्य का पाप से उद्धार हो जाता है अतः इस “उत्तारण? 
के कारण इसे उत्तर दिशा कहते हैं । यह दिशा उत्कृट सुवर्णे आदि निधियों 
का अधिष्ठान है । इसो दिशा में बदरिकाश्रमतीर्थ है । उत्तर में ही हिमालय 
पर भगवान्‌ शंकर उमा के साथ अवस्थित हैं। चन्द्रमा का द्विजराज के 
पद पर अभिषेक इसी दिशा में हुआ था और यहाँ पर गंगा को शिव ने 
मस्तक पर धारण किया था । पावंती के तप का स्थान यहो दिशा है । उत्तर- 
दिशा में हो शिव ने काम को भस्म किया था। कुबेर का अभिषेक इसी 
दिशा में हुआ था। चेत्ररथवन और वेखानस ऋषियों का आश्रम इसी 
दिझा में है मन्दाकिनी नदी और मन्दराचळ वहीं स्थित हैं । राक्षस गण 
सोगन्धिक वन को रक्षा करते हैं। कदलीबन ओर कत्पवृक्ष इसी दिशा में 

हैं । अरुन्धतो देवों और सप्तपिं यहाँ प्रकाशित होते हैं । स्वाती नक्षत्र का 
निवास इसी में है। यज्ञानुछठान में प्रदत्त ब्रह्मा जी इसी दिशा में निवास 
करते हैं। इसी दिशा में धाम नाम से प्रसिद्ध मुनि ओ गंगामहाद्वार की 
रक्षा करते हें । केलासपवंत, जो कुवेर का स्थान हे, यहीँ स्थित है । 
इसी दिशा में विद्युत्प्रभा नाम से प्रसिद्ध दस अप्सरायें उत्पन्न हुई थीं। 
विष्णु ने त्रिलोक नापते समय चरण इसी दिशा गें रखा था। उत्तर दिशा 

के उशोरवोज नामक स्थान में राजा मरुत ने यज्ञ किया था । इसी दिशा में 
महात्मा जीमूत के समक्ष हिमालय की स्वर्णेनिधि प्रकट हुई थी । समस्त शुभ 
कमों के लिए यह दिशा उत्तम मानी गई है, इसीलिए इमे उत्तर-दिशा 
कहते हैं ( ५. १११ ) ।” “गालव के निवेदन करने पर गरुड़ उन्हें पश्चिम 
दिशा की ओर लेकर चले-वर्णन । गरुढ़ के अत्यन्त तौन्र वेग को सहन 

न कर सकने के कारण गालव ने उनसे गति को कुछ मन्द करने का 
निवेदन किया । गालव ने यह भी कहा कि शुरु को उनकी आशानुसार 
घोड़े दिये जाने का कोई मागं उपलब्ध न होने फे कारण वे अपने जीबन 

का परित्याग कर देना चाहते हैँ । गाव के इस दौन वचन को सुनकर 
गरुड़ चलते इए ही हसने रगे । तदनन्तर ऋषभ नामक पेत पर पहुंचकर 
दोनों कुछ समय के लिए विश्राम करने लगे ( ५. ११२) ।” “क्रपम 
पवेत के शिखर पर गालव और गरुड ने झाण्डिली नामक एक तपस्विनी 
ब्राह्मणो को देखा । उस तपस्तरीनो ने उन्हें सिद्धान्न अर्पित किया जिससे 
तृप्त होकर वे ढोग निद्रा-ळोन हो गये । दो घडी के पश्चात्‌ जागकर गरुड ने 
देखा कि वह अपने दोनों पंखों से रहित हो गये हैं। जब गाळव ने उनसे 
इस प्रकार पंखहीन होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा : 'मैने तो अपने 
सन में केवल इतना हो विचार किया था कि इस तपस्विनी को वहाँ पहुँचा 
दूं जहाँ बरहम, महादेव और विष्णु आदि निवास करते हैं? तदनन्तर गरुड़ 
द्वारा क्षमा-याचना करने पर शाण्डिली ने उन्हें पुनः पंखों से युक्त कर 
दिया! साथ ही उसने उन्हें किसी मी जी का अपमान न करने की 
चेतावनी भी दी। तदनन्तर गरुड़ और गाळव जैसे आये थे वैसे ही चले 
गये । फिर सी, वे इयाम-कर्ण अश्व नहीं प्राप्त कर सके । गालव को आया 

` देखकर विश्वामित्र ने उनसे कहा : 'तुमने मुझे जो देने की प्रतिज्ञा की थी 
उसका समय समाप्त हो चुका है परन्तु मैं इतने हो समय तक और प्रतीक्षा 
करपा? (५. ११३)।” “तदनन्तर गरुड़ ने हिरण्य और धन की 
= स्युसत्ति तथा दुलंभता बताते हुए कहा कि अजेकपाद, अहिुन्य तथा कुबेर 


= 


( २४३ ) 
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धन की रक्षा करते हैं जिससे धन प्राप्त नहीं हो सकता, और बिना 
इयामकर्ण अर्थो को भौ प्राप्ति नहीं होगी । गरुड के परामश पर बे 
के लिए गालव तथा गरुड दोनों प्रतिष्ठानपुर में नहुष-पुत्र राजपि 


भेन के 
ने प्राप्ति 


पास गये। गरुड़ ने गालव की कठिनाई का ययाति से वर्णन ययाति है 
साथ हो ययाति से कहा : आप से भिक्षा अहण करके गुरु को शो 


देने के पश्चात्‌ गालव तपस्या में संलम्न हो जायेंगे और अपनी 

एक अंश से ये आप को मौ संयुक्त करेंगे। हे नरेश्वर ! यहाँ दान हि बै 
घोड़े के शरीर में जितने रोयें होते हैं, दान करने वाले को उतने हो धो 
प्राप्त होते हैं । अतः गालव को दान देने से आपके दान की शोभा श 
(५. ११४) 1? “सहतां यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दाता, दन 
प्रभावशाली तथा राजोचित तेज से प्रकाशित महाराज ययाति ने अपने 
मन में सोचा कि गालव और गरुड़ सूयेबंश में उत्पन्न हुए अनेक राजाओं 
को छोड़कर उनके पास आये हैं, यह उनका सौभाग्य है। फिर भो अपने 
क्षीण वैभव को ध्यान में रखकर ययाति ने कदा : भें अत्र पहले जैसा स 
सम्पन्न नहीं रह गया हूँ। इस दशा में भी में आपके आगमन को निष्पद 
नहीं करना चाहता ।” “अतः मेरी पुत्री को ही महपिं गाळत ग्रहण करें। 
मेरी पुत्री के रूप-सौन्दर्य से आक्कृष्ट होकर देवता, मनुष्य तथा असुर श्मे 
प्राप्त करने को अमिलापा रखते हैं। इसके शुस्क के रूप में राजा छोग 
निश्चय ही अपना राज्य मो आपको दे देंगे तव गरुड सहित गालव उस 
माधवी नामक कन्या को लेकर वहाँ से चळ दिये। इसके पश्चात्‌ गरुड़ भो 
यह कहकर कि अर्थो की प्राप्ति का द्वार प्राप्त हो गया है, गालव से बिदा 
लेकर चले गये। गालव उस कन्या को लेकर अयोध्यापति, इष्ष्वाकुवंशो 
हयेश्च के पास आये और उनसे अपनों अभिलापा व्यक्त को ( ५. ११५ )।” 
“भाव की वात सुनकर महाराज हरयश्च ने गालव के साथ आई ययाति- 
कन्या माधवी को ग्रहण करना स्वीकार कर लिया । परन्तु गालव ने कहा 
कि वह आठ सौ इयामकणे अश्व प्राप्त करने के पश्चात ह कन्या को प्रदान 
करेंगे । उस समय महाराज हर्यथ ने कहा कि उनके पास वैसे केवल दो सौ 
अश्व ही हैं। उन्होंने यह भो कहा कि वे उस कन्या से केवल एके ही 
सन्तान उन्पन्न करेंगे । ` हर्यश्व की वात सुनकर कन्या ने म्पि गालव से 
कहा : - “मुझे यह वरदान प्राप्त है कि मैं प्रत्येक प्रसव के पश्चात पुनः कन्या 
हो जाया करूंगी, अतः आप दो सो श्यामकर्ण अश्व लेकर मुझे राजाको 
सौंप दें। इस प्रकार चार राजाओं से दो-दो सौ अश्व लेने पर आपके 
आठ सौ अश्व पूरे हो जायेंगे ।' कन्या की बात सुनकर गालव ने नियत 
शुल्क का चौथाई भाग लेकर राजा हुर्यश्च को केवल एक पुत्र उत्पन्न करने के 
के लिए वह कन्या सोप दी। राजा ने उस कन्या से वसुमना नामक पुत्र 
उत्पन्न किया । तदनन्तर माधवी पुनः कन्या होकर गालव के पास आ गई 
और वे उसे लेकर राजा दिवोदास के यहाँ गये (५. ११६ )।? “राजा 


दिवोदास के यहाँ भौ हर्यश्व जेसी ही व्यवस्था हुई । उन्होंने भी ययाति-कन्या 


माधवो के गर्भ से हरयश्च को ही भाँति अपने लिए प्रतर्देन नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ( ५. ११७ ) ? “तदनन्तर गाळव उस कन्या को लेकर भोज 
नगरी में राजा उशोनर के यहाँ आये । यहाँ भी पहले जेसी व्यवस्था ६ 
और राजा उशीनर ने उस कन्या के गर्भ से अपने लिये शिवि नामक के 
उत्पन्न किया । तत्पश्चात गालव जत्र उस कन्या को वहाँ से लेकर चले 
उन्हें मार्ग में गरुड़ का दर्शन हुआ (५. ११८ )।” “गरुड़ ने गाल 
वताया कि अव शेष दो सौ श्यामकर्ण अश्व अप्राप्य ख 2 यहु 
बताया कि पूर्वेकाल में कान्यकुब्ज राजा गाधि की कुमारी पु ॥ 
अपनी पल्ली बनाने के लिए जब ऋचीक मुनि ने राजा से उसे मागा तो 
राजा ने ऋचीक से ऐसे ही एक सहस्त श्यामकर्ण अश्व मांगे थे । % 
वरुण-्छोक में जाकर अधन्तीर्थ से वैसे घोड़े प्राप्त किये और उन मा 
गाधि को दे दिया । गाघि ने पुण्डरीक नामक यज्ञ करके उन न ते 
को दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को बाँट दिया। उक्त तीन र 

उन्हीं से दो-दो सौ अश्व क्रय करके अपने-अपने पास रख छिए थे। 


चार सौ घोड़े वितस्ता नदी के उस पार छे जाये जाते समय नदी फ | : हँ 
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में बह गये ।. इस शकार अब इस देश में केवल छः सौ इयामकणे अश्व ही , 


( २४५ ) 


[ गुरुशिष्यसवाद 


(२. २४, १४- २५ ) | भोमसेन ने जरासन्ध के पुत्र को यहाँ पराजित किया 


विद्यमान हैं । अतः गरुड ने गाव को यहु परामझ दिया कि वे शेप दो सौ | (२. ३०, १७) । 'गिरित्रजगताथापि नमजित्ममुखा नपाः, (७, ४,४)। 


अर्थों के बदले में ययाति-कन्या माधवी को हो विश्वामित्र को समर्पित कर | 


यह जरासन्ध की राजधानी थी (६२. ३३९, ९७)। राजपि धुन्धुमार 


हं। गरुड़ के इस परामश को रहण करके महर्षि गालव ने बिश्वामित्र से | देवताओं के वरदान को त्याग कर यहाँ सोये थे ( १३. ६, ३९), तुकी० 


तदनुसार प्रस्ताव किया । विश्वामित्र ने भो उस कन्या को ग्रहण करके 
उससे अष्टक नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । तदनन्तर विश्वामित्र उस कन्या 
को गालव को छौटाकर स्वयं वन मे चले गये। गालव ने भी गुरु-दक्षिणा | 
मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया और फिर गरुड़ से आशा | 
हेकर उस राज-कन्या को पुनः उसके पिता ययाति के यहाँ लोटा आये । 
इस प्रकार शरुऋण से उऋण होकर गालव वन में चळे गये (५. ११९) ।” 
“तदनन्तर राजा ययाति. माधवी के स्व॒यंवर का विचार करके गङ्गा-यमुना | 
के संगम पर स्थित अपने आश्रम में आकर रहने ऊगे। उस कन्या के साथ | 
उसके दो आता, पूरू और यदु भी उनके आश्रम. पर आये । स्तरयंवर में | 


राजगृह । 

रिरित्रजेश्वर = दण्डधार : ८. १८, ११। 
१. गिरिश = शिव ( देखिये वस्था० ) । 
२. गिरिश = एक धनुप का नाम है : ७. २३, ९४। 

` गिरिसाधन = शिव ( १,००० नाम) 1 
गिरिसुता = उमा : १३. १४१, ३१ । 
रिरिणां शिखराणि = शिव ( १,००० नाम ) । 
गिरिश = शिव ( देखिये वस्था० ) 1 
गीतप्रिया, स्फन्द को अनुचरी, एक मातुका का नाम हे (९. 


नाग, यक्ष, मनुष्य, गन्धर्व, पशु-पक्षी तथा परवत, वृक्ष और वनों में निवास | ४६,७) 1 


| 


करने वाळे प्राणियों का शुभागमन हुआ। उसमें ब्रह्मा के समान अनेक 
तेजस्वी ब्रह्मापि मो उपस्थित हुए । माधवौ ने अन्य समस्त वरों को छोड़कर 
तपोवन का ही वर के रूप में वरण कर छिया । इसके पश्चात्‌ ययाति- 
नन्दिनी माधवी तपोवन में आकर नियमों का पालन करती हुई शुद्ध मन 
से मृगी के समान विचरण करने लगी । ययाति भी अनेक सहुस्न वर्षो को 


गीतवाद्नकप्रिय = शिव ( १,००० नाम ) | 

गीतवादित्रतच्वज्ञ = शिव ( १,००० नाम ) | 
गीतचादित्रशा छिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

गुडाकेश, अजुन का एक नाम है (१. १३९, ८) । देखिये अजुन भो । 
गुणकेशी, इन्द्र सारथि, मातरि, की कन्या का नाम है ( ५. ९७, १३. 


आयु पूर्ण करके मृत्युको प्राप्त हुए। उनके दोनों पुत्र, पुरु और यदु, | २०; १०३, २१; १०४, ५. ८ )। 


अभ्युदयशील थे । नहुप-पुत्र ययात्ति छोक-परछोक में प्रतिष्ठित हुए। ययाति 
महर्षियों के समान पुण्यात्मा और तपस्त्री ये अतः स्वर्ग में जाकर उन्होंने 
सहल्लों वपो तक श्रेछतम फल का उपभोग किया । ययाति का चित्त अपना 


गुणबुद्धि = शिव ( १,००० नाम ) | 
गुणम्छरत = विष्णु ( १,००० नाम ) 1 
गुणमुख्या, एक अप्सरा का नाम है जिसने अजुन के जन्म के समय 


स्वगॉय-वेभव देखकर कुछ मोहित हो उठा जिससे वे राजपिंयों, देवताओं, | नृत्य किया था ( १. १२३, ६१ ) 


मनुष्यों तथा महर्पियों को अवहेलना करने लगे | इन्द्र ने ययाति की इस 
अवस्था का अनुमान कर लिया । अन्य राजपिंगण भी ययाति को. धिक्कारने 
लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि समस्त स्वर्गवासियों की बुद्धि पर पदा 
पढ़ गया जिससे वे राजा ययाति को पहचान नहीं सके। फिर तो दो हो घड़ी 


गुणाकर = शिव ( १,००० नाम ) | 

गुणात्सन्‌ = इष्ण ( विष्णु ) : १२. २४१, १२ । 

गुगाधिक = शिव ( १,००० नाम ) | 

रुणावती, एक नदी का नाम है जिसके उत्तर प्रान्त में परशुराम ने 


में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया (५. १२०) ।? कथा के आगे के | क्षत्रियां का संहार किया था ( ७. ७० ८ )1 


अंशो के लिए देखिये ययाति । 

गालवसम्भन्न ( गालव से उत्पन्न ) : ९. ५२, १४। 

गाळचि ( गाव के पुत्र ) : ९. ५२, १७। 

गादढ्गनि = सञ्जय ( देखिये वस्था० ) | 

गिरयः, मूर्तिमान पर्वत के लिये प्रयुक्त हुआ है जिन्होंने स्कन् को 
सैनिक प्रदान किये ( ९. ४५, ५४) । ' 

गिरिक = शिव ( १,००० नाम ) । 

गिरिकप्रिय = शिव ( १,००० नाम ) | 

गिरिका, वसु उपरिचर की पत्नी का नाम है ओ कोलाहर दारा 
शुक्तिमती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी ( १. ६३, ३९. ४२. ४६. ५५ ) । 


गुणावरा, एक अप्सरा का नाम है जिसने अजुन के जन्म के समय 
नृत्य किया था ( १. १२३, ६१ )। 

रुणौपद्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । 

गुप्त = विष्णु ( १,००० नाम )। 

गुप्तक, सौवीर देश के राजकुमार का नाम है जो जयद्रथ का साथी था 
( ३. २६५, १०) । 


१. गुरु = बृहस्पति । इन्द्र को समा में इनकी उपस्थिति ( २. ७, २२ ) । 


"शक्रविष्णू यथा गुरुः, ( ८. ६५, १९ ) । 'प्रतिलोमोऽमवद्सुरुः१) ( १२. 
१४१, १५ )। 
२. गुरु = द्रोण : १. २, ३०५; ७. १५५, ४५; १६२, ४९; ८. ७९, 


गिरिगहर, पूर्वोत्तर भारत के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ६८) । | ७२; १०. १२, ८; १६, ३५; १७, ५। तुको० आचाय । 


गिरिमस्थ, निपधदेश के एक पर्वत का नाम है जिसके आश्रय में 
रहकर इन्द्र ने अपना कार्य सिद्ध किया था ( ३. ३१५, १३ )। 

गिरिराज्‌ : ६. ७८, ७। 

गिरिराज ( हिमवत्‌) : ८. ८५, १७। 

गिरिरुद = शिव ( १,००० नाम )। 

वरात्मजा = उमा : ९. ४४, ३५ । 

गि = शिव ( १,००० नाम)! 

गिरियज, मंगधदेश को राजधानो का नाम दै (१. २, १३४)। 
जरासन्ध ने पराजित राजाओं को यहीं बन्दी बना कर रक्खा था ( २. १४, 
९२) । जरासन्ध ने यहाँ से मथुरा को ओर अपनी गदा फेंका (२. १९, ` 
२२: प्रजात्‌ दद )। यहद चारों ओर से पाँच पेता दवारा सुरक्षित थी 
क २१, २ [ घरजम है]. १४)। क्रृष्ण, अजुन और भीमसेन यहाँ आये 

२ भोम ने यहाँ जरासन्ध का वध करके बन्दो राजाओं को मुक्त कराया 


३. गुरु = शिव : १३. १४, १०७; १७, १३२ ( १,००० नाम्‌ )। 

४. गुरू = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

गुरुतम = विष्णु ( १,००० नाम ) ! द्‌ 

१. गुरुपुन्न 5 अश्वत्थामा : १. १३५, ५; ६. १०१, ५७; ८. १४, २७ 
८८, ३३; ९. ६, १८; १४, २८; १०. १६, २४। क 

२. गुरुपुत्र : शुक : १२. ३२६, २. ४। हि 

गुरुभार, गरुड को प्रसुख सन्तार्नो में से एक ( ४. १०१, १३ ) । | 

गुरुशक्तिधारिन्‌ ८ स्कन्द : ३. २३२, १५। छ 

गुरुशिष्यसंवाद--“अजुंच ने ओकृष्ण से परब्र के स्वरूप को 
व्याख्या करने को कहा । औकृष्ण ने कहा : इस विषय को लेकर गुरु और 
शिष्य में मोक्ष विषयक जो संवाद हुआ था, में बही (01 प्राचीन इतिहास 
तुम्हें बता रहा हँ । एक दिन उत्तम रतौ एक नरहवेत्ता आचाये के किसी 


बुडिमान्‌ शिष्य ने उनसे प्रश किया कि भै कहाँ से आया हूँ और आप | | 
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कहाँ से आये हैं ? जगत के चराचर जोव कहाँ से उतपन्न हुए हैं ! इत्यादि ।' 
शिष्य के प्रश्नों को सुनकर आचार्य ने कहा : 'तुम्हारे. पूछे हुये इन समस्त 
प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा ने वेद-विद्या का आश्रय लेकर पहले से हो दे रक्खा 
है। जिसमें भूत-बतेमान और भविष्य आदि के स्वरूप का निश्चय किया 
“गया है, जो सिद्धों के समुदाय को भलोभाँति शात दै, जिसका पूर्वेकाल में 
निणेय किया गया था और बुद्धिमान्‌ पुरुप जिसे जानकर सिद्ध हो जाते ह 
मैं उसी परम, उत्तम और सनातन ज्ञान का तुमसे वर्णन करता हूँ । पूर्वका 
में एक समय जग प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, शुक्र, वसिष्ठ, कश्यप, 
बिइचामित्र और अत्रि आदि महदपि अपने कर्मी द्वारा समस्त मार्गों में भटकते 
हुये अत्यन्त श्रान्त हो गये, तब एकत्रित हो उन सब सुनियों ने अङ्गिरा को 
आगे करके ब्रह्मलोक में जाकर सत्य तथा पाप-कर्मी के संबंध में बरह्मा से प्रश्न 
किया। ब्रह्मा ने तब उन सब फे समक्ष सनातन धमं का उपदेश किया। ब्रह्मा ने 
बताया कि श्रद्धा हो धर्म का मुख्य लक्षण है। जो मनुष्य उत्तम ब्रत का आश्रय 
लेकर धमो का इड्तापू्वक पालन करते हैं वे कालक्रम से सम्पूर्ण प्राणियों के 
न्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हें । अव्यक्त प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, 
दस इन्द्रियाँ, एक मन, पञ्चमहासूत और उनके शब्द आदि विशेष ुण-इन 
चौवोस तत्त्वों का सनातन सर्गे है। इसके अतिरिक्त एक जीवात्मा हे 
जिसको मिलाकर तत्वों की संख्या पच्चीस वताई गई है। तत्वों की उत्पत्ति 
और उनके लय का सम्यक्‌ श्ञान रखने वाळा ब्यक्ति कभी मोह में नहीं 
पड़ता और वन्धनमुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्य-लोकों के सुख का अनुभव 
करता है? ( १४. ३५)” “अ्रद्मा ने कहा: “तीनों गुणों को साम्यावस्था 
का नाम अव्यक्त प्रकृति है। तोन गुणों में जत्र विपमता आती है तब वे 
पञ्चभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वारवाले नगर ( शरोर ) 
का निर्माण होता है । इस पुर में जीवात्मा को विपयों को ओर प्रेरित करने 
वाले मन, सहित ग्यारह इन्द्रयाँ हें बुद्धि इस नगर की स्त्रामिनो है ओर 
ग्यारहवाँ मन, दस इन्द्रियां से श्रेष्ठ है।? तदनन्तर ब्रह्मा ने तमोगुण तथा 
उसके काये और फल का वर्णन किया । उन्होंने वताया कि देवता, ब्राह्मण 
और वेद को सदा निन्द्रा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, 
असहनशझौलता और प्राणियों के प्रति मात्सये-ये सव तामस व्यवहार हैं । 
इसके प्रभाव में पढ़कर ऋषि मुनि ओर देवगण भी मोहित हो जाते हैं । 
तम, मोह, महामोह, क्रोधसंश्क तामिस्र और सृत्युरूप अन्धतामिल्त-ये 
पाँच प्रकार की तामसी प्रकृतियाँ हें । जो मनुष्य उक्त गुणों को टीक-ठीक 
जानता है वह सम्पूर्ण तामसिक युणों से सदा मुक्त रहता है ( १४. ३६ ) 1? 
“तदनन्तर ब्रह्मा ने रजो-गुण को प्रकृति और उसके कायो का वर्णन करते 
हुए उसके ज्ञान का फल बताया ( १४. ३७.) ९ “ब्रह्मा ने सत्व-युण की 
प्रकृति तथा उसके कार्यो का वर्णन करते हुए उसके ज्ञान का फल बताया 

( २४. ३८ ) 1? “त्वादि गुणों ओर प्रकृति के नामों का वर्णन करते हुए 
ह्या ने कहा कि सत्व आदि गुणों का सर्वथा प्रथक्‌ रूप से वर्णन करना 
असम्भव है क्योंकि तीनों गुण अविच्छिन्न देखे जाते हैं । ,ऐसा होने पर भो 
इन गुणों में से किसो की न्यूनत्ता और किसी की अधिकता हो सकती है। 
प्रकृति को तम, व्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, 
प्रलय, प्रधान, प्रभव, अव्यय, अनुद्रिक्त, अनून, अकम्प, अचल, भ्रुव, सत्‌, 
असत्‌, अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते है । आध्यात्मतत्त का चिन्तन 
करनेवाले छोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य 
रक्कि के इन नामों, सच्चादि गुणों और सम्पूण विशुद्ध गतियों को ठौक-ढीक 
जानता है, वह गुण-विभाग के तल्ल का ज्ञाता है ( १४. ३९ ) 1? “ब्रह्मा ने 
कहा : पहले अव्यक्त प्रकृति से महान्‌ आत्म-स्वरूप महाबुद्धि तत्त्व उत्पन्न 
हुआ । महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु आदि पर्यायवाची नामों से इसकों पहचान 
होती है। यह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है । अणिमा, 
छघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ इसी को स्वरूप हैं। यह सब का शासक, 
हि ज्योतिमेय ओर अविनाझी ह 1 यही आदि सगं है ( १४. ४० ) > “ब्रह्मा 
ने कहा : जो पहले महुत्तत्व उत्पन्न हुआ था वही अहङ्कार है। जव वह 
` अहंरूप मे प्रादुभूत होता दै तब वह  अहृङ्काररूपी द्वितीय सगै कहलाता 


( २४६) 
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है। यह अहार भूत आदि विकारों के कारण वैकारिक है । यह रजो-गुण 
स्वरूप और इसलिए तेजस है। इसकां आधार चेतन आत्मा है। स्‌ श 
प्रजा की सृष्टि इसी से होती है इसलिए इसकी प्रजापति कहते है मज 
सम्पूर्ण जगत अहङ्ार-स्वरूप है ( १४. ४१)” “र्म ने कहा: अह 
से पृथिवी, आकाश, वायु, जल और तेज--ये पाँच महाभूत उत्पन्न इ: 
प्राण आदि तथा ग्यारह इन्द्रियाँ भी इसी से उत्पन्न हुई :-- इे। 


भूत अध्यास्म अधिभूत अधिदेवत 
१. आकाश श्रोत्र शब्द दिशायें 
२. मारुत त्ब्चा स्प्रष्टन्य चिथुत 
३. ज्योति चक्षु रूप सूर्ये 
४. आपः जिह्मा रस सोम 
५. पृथिवी त्राण गन्ध वायु 
हु पाँव गन्तन्य बिष्णु 
७. अपान पायु विसर्ग भित्र 
<. उपस्थ शुक्र प्रजापति 
९. हाथ कर्म शक्र (इन्द्र) 
१० वाच्‌: वैश्वदेवी वक्तव्य वहि (अभ्नि) 
११. मानस संकल्प चन्द्रमा 
१२. अहङ्कार : सबंसंसार- . अभिमान रुद्र 
कारक 
१३. बुद्धि : पडिन्द्रियबि- मन्तब्य त्रा 
चारिणी 


प्राणियों के रहने के तीन स्थान हैं : जल, थळ और आकाश । देहथारियों 
का जन्म चार प्रकार का होता है--अण्डज, उद्भिज, इवेदज और जरायुज। 
ब्र्म-योनि की प्राप्ति फे दो हेतु, तपस्या और पुण्य-कमे, हैं । इसी प्रकार 
ब्रह्मा ने निइत्ति, शरीर, काळ-चक्र आदि का वर्णन करते हुए कहा कि जेसे 
एक दीप से सेकड़ों दोप जला लिये जाते हैं उसी प्रकार एक ही परमात्मा 
यत्र-तत्र अनेक रूपों में उपलब्ध होता है । वास्तव में वही परमात्मा विष्णु, 
मित्र, वरुण, असि, प्रजापति आदि तथा सर्वेन्यापी और मद्दान्‌ आत्मा के 
रूप में प्रकाशित हे । ब्राह्मण-सस्ुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, 
पक्षो, राक्षस, भूत और सम्पूर्ण महपि भी सदा उसी परमात्मा की स्तुति 
करते हैं ( १४. ४२ ) |” “ग्रहमा ने बताया कि मनुष्यों में क्षत्रिय, वाहनों 
में हाथी, वनवासियो में सिंह, पशुओं में भेड़, विवरवासियों में सर्प, गायों में 
वेल और खियों गें पुरुष प्रधान है। न्यम्मोध, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम 
और वांस, बृक्षों में प्रधान हैं । इसी प्रकार हिमवान्‌ आदि पतों में प्रधान 
हैं। गणों के मरुद्रण, ग्रहों के सूर्य॑ और नक्षत्रों के चन्द्रमा अधिपति है | 
इसी प्रकार ब्रह्मा ने पितरों, सरिताओं, भूतों, ब्राह्मणों, ओषभियों, मनुष्यों 
किन्नरों, यक्षं आदि विभिन्न वर्गों के प्रधानों और अधिपतियों का 
किया। तदनन्तर उन्होंने धर्म आदि के लक्षणों, विषयों की अनुभूति के 
साधनों, तथा त्रश्च की विलक्षणता का वर्णन किया ( १४. ४३ ) 1” “शर 
ने समस्त पदार्थों के आदि-अन्त का एउ ज्ञान की नित्यता का वर्णन करते 
हुए कहा कि पहले दिन है और फिर रात्रि है, अतः दिन-रात्रि का ba 
है । इसी प्रकार शुक्ल-यक्ष मास का, श्रवण नक्षत्रों का, और शिशिर ऋतु 
का आदि है--इत्यादि ( १४. ४४) |” “ब्रह्मा ने देह रूपी काळ-चक तया 
गृहस्थ एवं जाह्मण के धर्म का वर्णन किया ( १४. ४५) 7 “श 
र्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासी के धर्मों का वर्णन किया ( १४. ४६) । 
“नाने सुक्ति के साधनों का तथा देहरूपी वृक्ष और ज्ञान-खडग स 
कारने का वर्णन किया ( १४. ४७) |” “ब्रह्मा ने कहा किं इस ग 
उत्पत्तिशील और अधिनाशी सम्पूर्ण वृक्ष को कोई ब्रह्म-स्व्रूप म 

ओर कोई महान्‌ ब्ह्मःवन । कितने ही इसे अव्यक्त-वन और बा 
परम अनामय मानते हैं । जो व्यक्ति अन्तःकरण को शुद्ध कर छे है हि 


गुरुशिप्यसंचाद ] 


जो-नो चाहता दै उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। अन्तयांमी परमात्मा 
स्ब-स्वरूप आत्मा में स्थित है । इस तत्व को समझें बिना परम पुरुष को 
प्राप्त करना संभव नहीं हे । कुछ विद्वानों का कथन है कि क्षेत्रज्ञ और 
सत्व की एकता नहीं है। उनका कहना है कि उस क्षेत्र से 
सत्व पृथक्‌ है क्योंकि यह सत्व अविचार-सिद्ध है। ये दोनों एक साथ रहने 


बाले होने पर भी तत्वतः अलग-अलग हैं--ऐसा समझना चाहिए । इसी 
प्रकार दूसरे विद्वानों का निर्णय दोनों के एकत्व और नानात्व को स्त्रीकार 


करता है; क्योंकि मशक तथा उदुम्भर की एकता तथा पृक्ता देखी जाती है। 
जल से मछलो भिन्न हे, तो भी मछली और जल दोनों का संयोग देखा 
जाता है, एवं जलविन्दुओं का कमल के पत्ते से संबन्ध देखा जाता है 
( १४, ४८ ) 7१ “ऋषियों ने संशय में पड़कर ब्रह्मा से पूछा कि जगत में 
समस्त धमां में कोन सा धर्म अनुष्ठान करने के छिए सर्वोत्तम माना 
गया है। उन लोगों ने क्षेत्र और सत्व के सम्बन्ध को जानने को मो 
जिज्ञासा प्रकट की ( १४. ४९ ) ।? “ब्रह्मा ने कहा : अहिंसा ही सर्वोत्तम 
कर्तव्य है। यह साधन उद्वेगरदित, स्ेश्रेछ, और धर्म को लक्षित करने 
वाला है | क्षेत्र और सत्व में थिपय-विपयि भाव का संवन्ध माना गया 
१ । मनीपी पुरुष सत्त को इन्द-युक्त कहते हैं और क्षेत्रज्ञ निनद, निष्कल, 
नित्य और चिर्गणु स्वरूप हैं । जैसे कमळ का पत्ता नि्िक्ष रहकर जल को 
धारण करता हैं पैसे ही क्षेत्रज्ञ सदा सत्व का उपभोग करता है। जैसे कोई 
मनुष्य दीपक ले4र अन्धकार में चलता है वैसे ही परम तस्त्र को चाहने 
वाला साधक स्वरूप दीपक के प्रकाश में साधन-मागै पर चलता है। 
इस प्रकार सत्व-गुण तो व्यक्त है और पुरुप अव्यक्त माना गया है। ऐसा 
विचार करके हा किसा उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त वरना 
चाहिए। क्योंकि उपाय को जानने वाला भेधाधी पुरुप अत्यन्त सुख का 
भागा होता है । गम्ध-रस-रूप-स्पणे और शब्द से जो युक्त नहीं है तथा 
मुनिगण बुडि के द्वारा जिसका गनन करते हैं वह प्रधान कहलाता है। 
प्रधान का दूसरा नाग अभ्यक्त है। अव्यक्त का कार्य मदत्तत्व है ओर 
प्रःति से उत्पन्न मइ्त्तत्व का कार्थं अइङ्गार है । अद्द्कार से पञ्जमद्दाभूतों 
को प्रकट वरनेताळे गुणो को उलत्ति हुई है। पञ्चमदाभूतों के गुण इस 
प्रकार हैं :— 


® 
® 
पन 5 10 91 
be र 0103 3 ध 
Neh हि £ 5४ ७ 5.5 
कि कि कि टि ० ०" तक ओ जा ०४०० ०७०० हज 
2 छः र डो 
IC I Em छ, न 
1111 333 BEE ६2 Ks 
EE Fe Co Ne 22/72/0520 ० 5 
ता 
छ EEEEEEES ह 
I ह त 
FHS ०“ ता 9० ७ ० 9 ७ ०' NI 
PEE 
र EE ~ 0“ 00“ 3" ९७ 
BS 7k he 
क छ 
ref ४६९६ ४८ 
MM Myf 0 277: CL 
po 
४१९६ है है 


( २४७ १ 


[ गुरुशिष्यसंवाद 


आकाश सब भूर्तो में श्रेष्ठ है, और उसके ऊपर > अहङ्कार > बुद्धि > आत्मा > 

अव्यक्त >पुरुष | जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतो की श्रेष्ठता और न्यूनता का 
ज्ञाता, समस्त .कर्मो की विधि में कुशल, और प्राणियों को आत्मभाव से 
देखनेवाला है वह अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है ( १४. ५० ) ।?” 
“ब्रह्मा ने कहा : जिस प्रकार उन पाँचो मह्दाभूर्ता की उत्पत्ति और नियमन 
करने में मन समर्थ है, उसी प्रकार स्थितिकाल में मी मन ही भूतों का 
आत्मा है। उन पश्चनमहाभूतों का नित्य आधार भी मन ही है। बुद्धि 
जिसके ऐशय को प्रकाशित करती है, वह क्षेत्र कहा जाता है । जेसे सारथि 
अच्छे घोड़ों को अपने वश में रखता है, उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियों 
पर शासन करता है। इन्द्रिय, मन और बुद्धि-ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ 
संयुक्त रहते हैँ । जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिनका वुद्धिरूपी 
सारथि के द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उस देहरूपी रथ पर सवार होकर 
वह भूतात्मा (क्षेत्रशः) चारों ओर दौड लगाता रहता है। अहामय रथ 
सदा रहने वाला और महान्‌ है, इन्द्रियाँ उसके घोड़े, मन सारथि, और 
बुद्धि चाबुक है । इस प्रकार जो विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथ का सदा ज्ञान 
रखता है, वह समस्त प्राणियों में धोर दै और कभी मोह में नहीं पड़ता । 


शा 


यह जगत्‌ एक अहा-वन है । अव्यक्त प्रकृति इसका आदि है। पाँच महाभूत, _ 


दस इन्द्रियाँ और एक गन--श्न सोख विशेषों तक इसका विस्तार है । 
यद्ग चराचर आाणियों से भरा हुआ है । सूर्य और चन्द्रमा आदि के प्रकाश 
से प्रकाशित हुँ । अह और नक्षत्रों से सुशोभित है । नदियों ओर पर्वेता के 
समूह से सव ओर विभूषित है । नाना प्रकार वो जळ से सदा हा अलङकृत 
है। यह सम्पूर्ण भूतों का जीवन और सम्पूर्ण प्राणियों का गति हैं। इस 
ब्रह्म-वन में क्षेत्रज्ञ विचरण करता है । इस लोक में जो स्थावस्जङ्गम प्राणी 
हैं, वे हो पहले प्रकृति में थिलोन होते हैं, उसके बाद पाँच भूर्तो के कार्य 
लोन होते दें, और कार्यरूप शुणों के वाद पाँच भूत लोन होते हैं । इस प्रकार 
यइ भूत समुदाय प्रकृत में लोन हो जाता है। देवता, मनुष्य, गन्धव, 
पिशाच, अशुर, राक्षस सभी स्त्रगप से रचे गये हैं, किसी क्रिया से या 
कारण से इनकी रचना नहीं हुई है । विश्व की सृष्टि करनेवाले ये मरोचि 
आदि ब्राह्मण समुद्र को लहरो के समान वारंवार पञ्चमहदाभूतों से उत्पन्न 
हवते हैं; और उत्पन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हीं में लोन हो जाते हैं-। 
इस विश्व की रचना करनेवाले प्राणियों से पञ्रमहाभूत सब प्रकार परे है। 
जो इस पश्चमद्दाभूर्तों से छूट जाता हे वह परम गति को प्राप्त होता है । 
शक्ति-सम्पन्न प्रजापति ने अपने सन के दा द्वारा सम्पूर्ण जगत को सृष्टि को 
है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं । फल-मूल का भोजन 
करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्या के प्रभाव से हो चित्त को एकाम 
करके तीनों लोकों की बातों का क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । आरोग्य 
की साधनभूत ओपधियाँ और नाना प्रकार की विद्यायें तप से हा सिद्ध 
होती हैं । सारे साधनों की. जड़ तपस्या ही ह। जिसको पाना, जिसका 

स्यास करना, ज़िसे दवाना और जिसको संगति लगाना नितान्त कठिन 


है, वह तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है; क्‍योंकि तप का प्रभाव दुलंछच्य - 


है। शराबी, बछ्ष-हत्यारा, चोर, गर्भनष्ट करनेवाला और युरु-पछी को 
शैय्य। पर सोने वाला महापापी भी मलीभाँति तपस्या करके हो इन महान्‌ 
पापों से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी 


। तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य तपस्या में संल होकर हो. 


सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं । तपस्या के बळ से हो महामायावी देवता स्वगे में 
निवास करते दें । जो लोग आलस्य त्यागकर, अहंकार से युक्त हो, ` सकाम 
कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापति के लोक में जाते हे । जो अहता-ममता 
से रहित हैं, वे महात्मा . विशुद्ध ध्यान-योग के द्वारा महान्‌ उत्तम झोकों 
को प्राप्त करते हैं । जो ध्यानन्योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते 
हैं, वे आत्म-वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुख के राशि-भूत अव्यक्त परमात्मा में 
प्रवेश करते हैं । किन्तु जो ध्यान-योग से पीछे छोटकर अर्थात्‌ ध्यान में 
असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करता है, 


. वह निष्काम पुरुष भी महापुरुषों के उत्तम अव्यक्त लोक में लोन होता | 


गुरुस्कन्ध ] 


है। फिर स्वयं मो उसकी समता को प्राप्त होकर अव्यक्त से हो प्रकर होता 
है और केवल सत्त्र का आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बन्धन से 
छुटकारा पा जाता है। जो सब पापों से मुक्त रहकर सवकी सृष्टि करता है, 
उस अखण्ड आत्मा को क्षेत्रच्च समझना चाहिए । जो मनुष्य उसका ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है, वही वेद-वेत्ता है। मुनिको उचित है कि चिन्तन के 
द्वारा चेतना ( सम्यरश्चान ) पाकर मन और इन्द्रियों को एवाग्र करके 
परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा 
होता है, वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है--यह सनातन गोपनोय 
रहस्य है। अव्यक्त से लेकर सोलह विशोपो तक सभी अविद्या के लक्षण 
बताये गये हैं । ऐसा समझना चाहिए कि यह गुणों का ही विस्तार है। दो 
अक्षर का पद "मम? ( यह मेरा है-ऐसा भाव ) सत्यु रूप है और तीन 
अक्षर पद “न मम? ( यह मेरा नहीं दै--ऐसा भाव), सनातन ब्रह्म की 
प्राप्ति करनेवाला दै । कुछ मन्दःबुद्धियुक्त पुरुप ( स्वर्गादि फल प्रदान 
करने वाळे ) काम्य कर्मी की प्रशंता करते हैं, किन्तु वृद्ध महात्मा जन उन 
कमा को उत्तम नहीं बतलाते, क्योकि सकाम कम के अनुष्ठान से जीव को 
सोलह विकारों से निर्मित स्थूल शारीर धारण करके जन्म लेना पढ़ता है और वह 
सदा अविदा का ग्रास वना रहता दै । इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुप देवताओं 
के भी उपभोग का विषय होता है । इसलिए जो कोई पारदर्शी विद्वान्‌ 
होते हैं, वे कमा में आसक्त नहीं होते; क्योंकि यह पुरुप ( आत्मा ) ज्ञानमय 
है, कसंमय नहीं । जो इस प्रकार चेतन आत्मा को असृतत-स्वरूप, नित्य, 


इन्द्रियातीत, सनातन, अक्षर, जित्तात्मा एवं असङ्ग समझता है, वह कभी | 


मृत्यु के बन्धन में नहीं पड़ता । जिसकी इष्टि में आत्मा अपू ( अनादि ), 
अङ्कत (अजन्मा ), नित्य, अचळ, अग्राह्य और अमृताशी है, वह इन युणों 
का चिन्तन करने से स्वयं भी अग्राह्म ( इन्द्रियातीत ), निश्चल एवं अमृत- 
स्वरूप हो जाता है। जो चित्त को शुद्ध करनेवाले सम्पूर्ण संस्कारों का 
संपादन करके मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है वही उस कस्याणमय 
ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिससे वड़ा कोई नहीं है। सम्पूर्ण अन्तःकरण के 
स्वच्छ हो जाने पर साधक को शुद्ध प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे स्वम से 
जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तशुद्धि 
का लक्षण है। ज्ञान-निष्ठ, जीवन-मुक्त महात्माओं को यही परमगति है, 
क्योंकि वे उन समस्त प्रवृत्तियों को शुभाशुभ फल देनेवाला समझते हैँ। 
यही विरक्त पुरुषों को गति है, यही सनातन धमं है, यही ज्ञानियों का 
पत्य स्थान है और यही अनिन्दित सदाचार है। जो सम्पूर्ण भूतो में 
समभाव रखता है, लोभ और कामना से रहित है, तथा जिसकी सर्वत्र 
समान इष्टि रहती दे, वह ज्ञानी पुरुप ही इस परम गति को प्राप्त कर 
सकता है । गुरु ने कहा : “न्या के इस प्रकार उपदेश देने पर उन महात्मा 
सुनियो ने इसी के अनुसार आचरण करके उत्तमलोक की प्राप्ति की |? 
औक्कष्ण ने बताया कि गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त 
उत्तम ध्मा का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया ( १४. ५१ ) 1? 
युरुस्कन्ध, एक पर्वेत का नाम है ( १४. ४३, ५) । 
१. गुह = स्कन्द ( देखिये वस्था० ) । 
२. युद्द = शिव ( १,००० नाम) । 
३, गुह = विष्णु ( १,००० नाम )। 
४, गुह = ( बहु० हाः), एक बर्नर जाति का नाग है जो दक्षिण में 
निवास करती थीं ( १२. २०७, ४२ ) | 
युहापारः प्रवेशिनाम्‌ = शिव ( १,००० नाम ) | 
युहावासिन्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । ; ° 
१. गुह्य = शिव ( १,००० नाम ) | + क 
२. गुह्य = विष्णु : १२. ३४०, १०७; १३.:१४९, ७१ (१,००० नाम) 
 ३.युह्य=मद्दापुरुष ( महापुरुपस्तव )। ., 
।। -गुह्दा ( वहु० ) = गुह्यक ( बहु० ) : ३६३३, ४०; १५. ३१, ६। 
, 4. गुहाक ( वहु० काः), कुबेर के अनुचरों का नाम है: १. १, 
३५; ६६, ४०; १२६, ३४; १४६, १२ ( विविशुः सपरिच्छदा:“““वौछासमिव- 


धर 
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(२४८ ) 


का एक गीदड़ अपनी माँद से निकल कर वहाँ, आया और 


[ गन-योमायु-सवाद 
दकाः ); १५५, २९ ( ओमसेन ने शुको के स्थान में हिडिम्बा के 
क्रोइ- बिहार किया ); १८७, ७ ( ये लोग भो द्रौपदी के स्वयंवर भे 
२. १०, ३; ११,४९ (ज्ञा की सभा में इनका उपस्थिति), आये); 
( कुबेर की समा में इनकी उपस्थिति); २८, ३ ( द्वारकं नाम च ३ 
रक्षितम्‌ ); १. ३, ४०; ४१, ११; ४२, २७; ८२, ९४; ८४, ११५ ( अधिग 
धर्मच्च समाविश्य ततोषनम्‌ । युअकेपु महाराज मोदते ); १७३, ५०. 
११९ ( मार्कण्डेय ने इन्हें भो नारायण के उदर में देखा ); ५. १९२ 
६. ६, ४१. ५१; ८. ४५, २२; ८७, ४०; ९. ११, ५६ ( भीमसेन मे 
गन्धमादन पर इनका वध किया ); ११. २६, १४; १२. २८३, ८ ( उरी 
राजा गुह्मकेंर अभिसंड्तः ); १३. १४, ४०१; १४२, ४५. ५० ( आत्मानः 
जीवन्यो दीक्षां डादशवापिकी म्‌ । अझ्मना चरणौ भित्त्वा गुह्मकेपु स मोदते ) 
१८. ४, २३ (युद्ध में मृत कुछ राजाओं ने इनको गति प्राप्त की ); ६, ७ । 
तुक्की० बहु० गुझ । ५ 
२. गुद्यक--भीम ने हनुमान से पूछा फि वे गुह्मक तो नहों है (३ 
१४७, २४ ) । कुवेर के दूत के रूप में एक गुद्घक उपस्थित हुआ ( ३. २८९. 
९ ) । = स्थूणाकर्णं ( ५. १९१, २४. ३० )। छ 
३. गुछाक, एक यक्ष का नाम है जो कुबेर की सभा में उपस्थित था 
(२, १०, १५)। 
गुझक्ाधिप, युझकों के राजा, अर्थात कुवेर के लिये प्रयुक्त हुआ है 
( ३. १६२, ३२; ६. ६, ३५ ) । 
गुह्यकाधिपति = कुवेर ( २. ४९,३५ ) । 
गुद्यकाख, गुक्ककों के एक अख का नाम है जिसका राम जामदरन्य ने 
प्रयोग किया ( ५. १८०, ११ )। 
गुद्चतपस्‌ = शिव ( १,००० नाम ) 
गृढन्रत = शिव ( १,००० नाम) । 
गुत्समद्‌, एक महदपि का नाम है। वरिष्ठ के झाप से एक झग बन 
जाने पर ये शिव की शरण में गये ( १३. २८, १९ और बाद)। 
“ये वीतहव्य के पुत्र तथा रूप में इन्द्र के समान थे। एक समय देत्यों ने 
इन्हें इन्द्र मान कर पकड़ लिया था । इनके पुत्र का नाम सुचेता था। ये 
अत्यन्त तेजस्वी और ब्रह्मचारी थे ( १३. ३०, ५८-६१)? | 
ग्रुध्न, एक पक्षौयिशेप का नामं दै जो मासी की सन्तान थे (१. 
६६, ५७) । 
शुध्रकूट, एक पर्यंत का नाम है जहाँ छंगूरों ने मगधराज बुहद्रथ को 
रक्षा की थी ( १२. ४९, ८२) । 
गुप्र-गोमायु-संवाद :--“भोष्म ने कदा : एक ब्राह्मण का पुत्र बाल- 
ग्रह से वाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ । उसके दुःखी बान्धव उसके 
झव को लेकर इमशान की ओर चले । इमञान-भूमि में उसे छोड़कर वे 
लोग छोरने में अपने को असमर्थ पा रहे थे क्योंकि बालक की स्सृतियों से 
उनका हृदय अभिभूत था। उन सबके रोने के शब्द को सुनकर एक शे 
वहाँ आया और इस प्रकार कदने लगा : मनुष्यों ! अपने इस शकलीते 
पुत्र के शव को यहाँ छोड़कर लौट जाओ । इसरों बिलम्ब मत मरो। वहाँ 
सदस्ों खो-पुरुप काल के द्वारा लाये जा चुके है और उन सबको उनके , 
वन्धु-बान्धव छोड़कर चले जाते हैं। अपना भिय हो या छेप-पात्र, कोई 
मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जीवित नहीं हुआ है। सूर्य अस्ताचळ को जा रहे 
और जगत्‌ के सत्र जीव दैनिक कार्य समाप्त करके अब उससे विरत हो रहे 
हैं। अतः तुम लोग गी अब अपने पुत्र का स्नेह छोड़कर घर छौट जाओ। 
गृ्र की वात सुनकर वे सब बन्धु-बान्धव और ज़ोर-ज़ोर से विलाप 
हुए अपने पुत्र के शव को भूतल पर छोड़कर घर की ओर जाने के छि 
मागे पर:ओकर खड़े हुए । इतने में ही. कोये के पंख के समान काले २ 
र उसने उत 
हुए बान्धर्वो से कहा: “तुम लोग अत्यन्त निदैयी हो। गमौ तो 
सूर्यास्त मी नही हुआ है अतः भयमीत मत हो ।. अनेक प्रकार का र 
आता रहता है, और संभव है, किसी शुभ घडी में तुम्हारा वह बालक पु र 


~ 
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गुप्रपत्र ] 
जीवित हो उठे । तुम्हारे बालक की कमळ जैसी चन्चल एवं विशाल आँखें 
कितनी सुन्दर हैं। इसका शरीर स्नान एवं पुष्पमाला आदि से विभूषित 
नबे-नये विवाह करके आये वर के समान हे । ऐसे मनोहर वालक को 
छोड़कर जाने के छिए तुम्हारे पैर कैसे उठ रहे हैं करुणाजनक विलाप 
करते हुये गाळ की वात सुनकर वे सभी मनुष्य उस सृत बालक के 
शरीर की देखरेख के लिए पुनः लोट आये। उन्हें लौटा देखकर गृध्र ने 
पुनः उन लोगों को वापस जाने का उपदेश दिया । उसने कहा : 'विद्वान्‌ हो 
या मूर्ख, धनवान दो या निर्षन, सभी अपने शुभ या अशुभ कर्मों के साथ 
काल के अधीन हो जाते हैं । अतः इस सृतक के लिए क्यों शोक करते हो 7? 
की बात सुनकर “गाल ने पुनः कहा : “मनुष्यां ! क्या इस मन्द-बुद्धि 
घ्र ने तुम्हारे स्ने को शिथिल कर दिया है 1 यह बालक तुग्दारे अपने 
ही रक्तःमांस से बना हुआ है अतः इसे वन में छोड़कर कहाँ जाओगे। 
अच्छा, इतना ही करो कि जव तक सूर्यास्त न हो तब तक यहाँ रुके रहो; 
फिर अपने इस पुत्र को ले जाना अथवा यहीं बैठे रहना ।” उस समय गृध्र 
ने कहा : “मुझे जन्म लिये अ.ज एक सहस्र वर्ष से अधिक हो गये, परन्तु 
मैंने कमों किसी खी-पुरुष या नपुंसक को मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः जीवित 
होते नहीं देखा । मनुष्यों ! मैं बुद्धि और विज्ञान से युक्त तथा दूसरों को 
भी ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें विवेक उत्पन्न करनेवाली अनेक 
बातें वताई हैं। अब तुम लोग लौट जाओ 1? गृध्र की बात सुनकर जब 
उस मृत वालक के वन्धु-बान्धव पुनः लौटने लगे तव शृगाल ने वहाँ आकर 
कहा : इस बालक को छोड़कर जाने में तुम्हारा संताप और वढ्‌ जायगा । 
ऐसा सुना जाता है कि औरामचन्द्र जी से शम्बूक नामक शुद्ग के मारे जाने 
“पर उस धर्म के प्रभाव से एक मृत जाह्मण-बालक जीवित हो उठा था। 
इसी प्रकार राजर्पि श्वेत का वालक भी मर गया था, परन्तु धर्मनिष्ठ खेत ने 
उसे पुनः जीवित कर दिया था। अतः सम्भव है कोई मुनि या देवता तुम 
पर दया करके तुम्हारे बालक को जीवित कर दे।? “गाल के कहने पर 
जब बान्धव पुनः लौटने लगे तब गृध ने उनसे कहा : दुरामहवश बारंबार 
छौटकर शोक का बोझ धारण करने से कोई लाभ नहीं है। भगवान्‌ 
शिव, कुमार कातिकेय, ब्रह्मा और भगवान्‌ विष्णु ही वर दें तो यह वालक 
जीवित हो सकता है" गृध्र की बांत सुनकर वे लोग पुनः लौट पड़े। 
तव शगार ने कहा : 'सुख के वाद दुःख और दुःख के वाद सुख आता है। 
अतः तुम छौटो नहीं।_ में तो अपने मन से इस बालक को जीवित देख 
रदा हूं। इसका नाश नहीं होगा । तुम्हें अवश्य सुख मिलेगा |? भीष्म ने 
कहा : “वह शृगाल सदैव इमझान भूमि में ही निवास करता था और 
अपना कार्य सिद्ध करने के लिये रात्रिकाळ की प्रतीक्षा कर रहा था । अतः 
उसने धमं-विरो धी, मिथ्या, तथा अमृतःतुस्य वचन कहकर उस बालक के 
वान्धवों को बीच में हा अटका दिया । उस समय गृध ने उन लोगों को 
पुनः लौट जाने का उपदेश दिया । परन्तु श्रगाळ ने भी उन लोगों से 
यास्त होने तक रुकने के लिये कहा । गुध और श्वगाल दोनों ही भूखे 
थे और अपने-अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये मृतक के बन्चु-बान्धवो से 
गात करते थे। गृध्र कहता था कि सूर्यास्त हो गया परन्तु श्रगाल कहता 
आ नहीं। इनमें से एक पशु था और एक पक्षी । दोनों ही ज्ञान की 
प जानते थे । इन दोनों के अझ्तरूपी बचनों से प्रभावित होकर मृतक के 
सम्वन्धी भेभा ठहर जाते थे और बामी आगे बढ़ते थे। इस प्रकार जब 
अमित में शान-विज्ञान को बातै चल रही थीं और मृतक के वान्धव वहीं 
प्र i खड़े थे, उसी समय पावती की प्रेरणा से भगवान्‌ शिव वहाँ 
क । ख्तक के बन्धु-वान्धरवों ने शिव से वर मांगा जिस पर शिव ने 
वारुक को जोवित कर के उसे सौ वर्ष की आयु प्रदान की । इतना हो 
तब ने शुभ और शगार को भी उनकी भूखं मिट जाने का वर दिया। 
सव रोग शिव को प्रणाम करके वहाँ से चले गये। धमे, अर्थ, और 
परखोक जै र भ इतिहास को सदा सुनने से मनुष्य इहलोक और 

.. आनन्द का अनुभव करता है 7? ( १२. १५३ ) 1? 

१ स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९, ४५, ७४)। 
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सुधवट, महादेव के स्थान का नाम है जहाँ भस्मस्नान कत्तब्य है। 
यहाँ यात्रा करने से ब्राह्मण को ब्रत के पालन का पुण्य-फर प्राप्त होता दै 
तथा अन्य वर्ण वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ( ३. ८४, ९१)1 

गृहदेवी, राक्षसी जरा का नाम है जिसे ब्रह्मा ने इस नाम से उत्पन्न 
किया था (२. १८, १-२) “दानवो के विनाश के लिये इसकी सृष्टि 
हुई है । यह दिव्य रूप धारण करने वाली है । जो अपने गृह की दीवार पर 
अनेक पुत्रों से घिरी हुई युवती जी के रूप में इसका चित्र अंकित करता 
उसके घर में सदा बृद्धि होती है ( २. १८, ३-४) । 

गृहपति = अश्चि ( देखिये वस्था० ) । 

गुहयज्ञ--“लोकयश्ञः क्रियायञ्चो गृद्दयज्ञः सनातनः । पञ्जभूतनुयच्चश्च 
जशे सवंमिदं जगत्‌ ॥?, ( १०. १८, ५) । 

गुहाणाँ प्रविभागः - प्रविभागो गृह्णां?) ( १. २, ७५ ) । 

रोरु, एक पर्वतीय धातु का नाम है ( ३. १५८, ९५) । 

१. गो ( गौ )--महर्षि पुलस्त्य की मार्यो का नाम गो या गौ या। 
इनके गर्भे से वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पिता को छोड़कर पितामह 
ब्रह्मा की सेवा में रहता था ( ३. २७४, १२) | 4 

२. गो ( बहु० गावः ), कपिला को सन्तान का नाम है ( १. ६५, 
५२ )। रोहिणी की सन्तानों के अन्तरगत इसका उरलेख ( १. ६६, ६८ ) । 
तुको सुरभि । 

१. गोकर्ण, एक प्राचीन तोर्थ का नाम है जहाँ शेष ने तपस्या की थी 

(१. ३६, ३ )। अपनो तीर्थयात्रा के समय अजुँन यहाँ मीं आये थे ( १. 
२१७, १४) । यहाँ ब्रह्मा आदि ने शिव को उपासना की ( ३. ८५, २४) । 
यह दक्षिण में स्थित है ( ३. ८८, १५ )। यहाँ सरीच का निवास था ( ३. 
२७७,.५५ ) । भारत के उत्तर में स्थित पवेर्तों के अन्तर्गत इसकी मौ गणना 
कराई गई है ( ६. ६, ५११) । मृत्यु यहाँ आये ( ७. ५४, २६ )। यहाँ 
चारुशीष ने शिव का पूजन किया ( १३. १८, ६ )। यज्ञका घोड़ा यहाँ से 
प्रभास की ओर बढ़ा ( १४. ८३, १३ )। 

२. गोकर्ण = शिव ( १,००० नाम) । 

गोकर्णा, सुमुखि नामक एक सपिंगी के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ८. 
९०, ४२ )। 

गोकर्णासनमद॑न = अजुन ( ८. ९०, ४२) । 

गोकर्णी, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, २५) । 

गोकुल, एक स्थान का नाम है। यहाँ पले हुये सवालों को सव्यसाची 


अजुन ने मारा था (गीप्रे. सं. में २. ३८ के बांद दाक्षिणात्य पाठ, प० 


७९९-८००; ८, ५, ३९) । 

गोग्रहण--एक पत्रे, गोइरणप्वे, के लिये प्रयुक्त ( १, २, ५८) । 

गोचर = शिव ( १,००० नाम )। 

रो चमंवसन = शिव (१,००० नाम ) । 

गोतम, एक ऋषि का नाम दै ( १. १३०, २ ) । देखिये गौतस । 

गोतीर्थ, एक तोर्थ का नाम है जहाँ पाण्डवगण तीर्थयात्रा के समय यये ` 
थे ( ३. ९५, ३ )। - 

गोदावरी, एक नदी का नाम दै । वरुण की सभा में इसकी उपस्थिति 
( २. ९, २० ) । “गोदावरी प्राप्य नित्यं सिद्धनिषेविताम्‌?) (३. ८५, ३३)। 
यह दक्षिण में स्थित है (३. ८८, २)। “गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌? | 
(३. ११८, ३) । माकेण्डेय ने शसको भी नारायण के उद्र में देखा _ 
(३. १८८, १०३) । उन नदियों के अन्तर्गत इसकी भी गणना है जो 
अभि की मातायें थीं ( ३. २२२, २४ ) । इसके तट पर औराम दाशरथी ने 


| कुछ समय तक निवास किया था (२. २७७, ४१) । भारतवर्ष की नदियों के 


अन्तर्गत इसकी गणना {.६:.९, १४) । इसका उल्लेख ( १३. १६५, २२) । 
,गोधसं-दीरषतमसुे - सौरभेय से गोधमं का शान प्राप्त किया ( १, 
१०४, २६ ) । +> ३ 
गोधा, पूर्वोत्तर भारत के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ४२ )। 
गोनन्दु, सकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६५) । 
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गोनद = शिव ( १,००० नाम )। 
गोनामन्‌- “गोनाम्ना पुष्करेण च?, ( २. ९, २९) । 
रोप ( वहु० “पा; ) = नारायण ( ६. ७१, १३ ) | 
१. गोपति, मुनि के गर्भ से उत्पन्न एक देवगन्धवे का नाम ऐ ( १. 
६५, ४२,) 1 उन गन्धवा में एक एक यह भौ थे जो अर्जुन के जन्म के 
समय उपस्थित हुये ( १. १२३, ५५ )। 
२. गोपति = सूर्यं : १.१७३, ३२; २. ११, ६; ३. ३००, २३; २०२, 
१. २; ३०६, २२ । 
३. गोपति, एक राजा का नाम है जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया ( ३. 
१२, ३४) । 
४. गोपति = वरुण : ५. ९८, ११; ११०, १। 
स्‌, गोपति = सिवि के एक पुत्र का नाम है ( १२.४९, ७९ )। 
६. गोपति = शिव ( १,००० नाम) | 
७, गोपति = विष्णु ( १,००० नाम) | 
गोपराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ४४ )। 
गोपायन, गोपों को सेना का नाम है (६. ७१, १३ )। 
१, गोपाळ ( वहु "लाः ) = नारायण ( वहु० ) : ७. १८, ३१; ९१, 
३९; ८. ११, १७। 
२. गोपाळ = कृष्ण : ३. २६३, १०। 
१. गोपाळकक्ष, एक पूर्वीय देश का नाम है जिसे भीमसेन ने दिग्वि- 
जय कै समय जीता था ( २. ३०, ३ )। 
गोपालकक्ष ( बहु० क्षाः ), गोपाल्कक्ष कै निवासियो के छिये प्रयुक्त 
हुआ है ( ६. ९, ५६ ) । 
गोपाछि = शिव ( १,००० नाम ) | 
१. गोपाळी, एक अप्सरा का नाम है जिसने अजुन के सम्मानाधध इन्द्र- 
समा में नृत्य किया था ( ३. ४३, ३०)। ` 
२. गोपाली, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, ४) 
गोपीजनप्रिय = कृष्ण : २. ६८, ४१ । 
योपुत्र = कणे : ८. ९०, ४२ ( देखिये नौलकेण्ठी भी ) । 
गोपेन्द्र = कृष्ण : ६. २३, ७। 
१. गोप्तृ = शिव : १३. १४, २१। 
२. गोप्तृ = विष्णु ( १,००० नाग )। 
गोप्त्रात्सन्‌ = कृष्ण : १२. ४७, ७० | 
१. गोप्रतार, सरयू नदी के पक तीर्थ का नाम दै जहाँ भृत्य, सेना, 
और वाहनों के साध श्रीराम परमधाम को पधारे ये ( ३. ८४, ७०-७३ )। 
२. गोग्रतार = शिव ( १,००० नाम )। 
गोभवन, कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक पवित्र तीर्थ का नाम है जहाँ 
स्नान करने से सहत्त गोदन का फळ मिलता हैं ( ३. ८३, ५० )। 
गोमती, एक नदी का नाम है (१. १७०, २० )। यह वरुण की 
समा में उपस्थित रहती है ( २. ९, २३ )। “रामतीथें नरः स्नात्वा गोमत्या?, 
(३. ८४, ७३ ) । “गोमतोगङ्गयोरचेव सङ्गमे लोकनि्चते’, ( ३. ८४, ८१) । 
यह पूवे में स्थित है ( ३. ८७, ७)। तीर्थयात्रा के समय युधिष्टिर यहाँ 
आये ( ३. ९५, २) 1 यह विश्वमुक्‌ नामक अधि की पली है ( ३. २१९, 
१९ ) । जारूथी में गोमती के तट पर श्रीराम दाशरथी ने दश अश्वमेध यज्ञ 
किये थे ( ३. २५१, ७० )। “सा ऊतेव मद्दाशाछं फुल्छ गोमततितीरजग्‌?, 
(४. १७, १२ ) । भारतवर्ष की नदियों के अन्तरगत इसको गणना ( ६. ९, 
१८ ) । 'नैमिपे गोमतीतीरै» ( १२. ३५५, २) 1 "गोमत्यां पुछिने शुभे?) 
( १२. ३५७, १२ ) । “गोमत्यास्स्वेष पुलिने’, ( १२. ३५९, १४)। 'गोमती- 
तीरे ( १२. ३६१, ४ )1 दिवोदास की नगरी का एक छोर गङ्गा के उत्तर 


तट पर था और दूसरा गोमती के दक्षिणी तर तक फेला हुआ था ( १३ 


३०, १८ ) एक तीथे ( १३. १०२, ४७) 'कौशिकी गोमती तथा", ( १३. 


दी 


CE 


( २५० ) 


[ १. गोवि 


गोमतीमन्त्न, एक मन्त्र का नाम है जिसे गौओं के बीच में खडे 
मन-ही-मन - ई होकर 
मनःही-मन जपा जाता है। ऐसा करनेवाला पुरुष शुद्ध एवं निग 
जाता है ( १३. ८१, ४२-४५ )। हे 
4. गोमन्त, एक पर्वत का नाम है जो द्वारका के निकट था (२ 
१४, ५४ ) । ॥ 
२. गोमन्त, क्रौज्चद्ीप के एक पेत का नाम है ( (६. १२, ८ )। 
३. गोमन्त, ( वहु० न्ताः ) एक जाति के रोगों का नाम है ( 
९, ४३)। ० 
गोमहिपन्दा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका, का नाम है (९ 
४६, २८ )। ४ 
गोमागं = शिव ( १,००० नाम ) | 
१. गोसुख, करोधवश संशक दैत्य के अंश से उत्पन्न एक राजा का नाम 
है ( १. ६७, ६३-६६ )। क 
२. गोसुख, इन्द्र सारथि मातलि के पुत्र का नाम दै ( ५. १००, ८)। 
गोरथ, गिरित्रज के निकट स्थित एक पर्वत का नाम है (२. २०, 
३०)। . 
गोठांगूछ, इरी की सन्तान, बन्दर्रो ( लंगूरों ) की एक जाति का नाग 
है, ( १. ६६, ६४) । 
गोलोक, एक दिव्य लोक का नाग है। 'गवांछोकम्‌? ( ९. ५०, ४१ )। 
गोलोक॑च सनातनम्‌’, (१२. ३४२, १३७ )। 'गोलोको ब्रहाछोवाश्च 
ओएावास्ता', ( १२. ३४७, ५२ ) । “गवां लोकम्‌?, ( १३. ७२, ४ )। “ठो 
गवाम्‌", (१३. ७३, १३) । “गत्रां छोकं पुण्यङ्कतां निवासम्‌?, (१३. ७३, १५)। 
“गवां लोक’, (.१३. ८३, १३ ) । “गोडोकः?, ( १३. ८३, ३७) 'गोलोकः 
पुष्करेक्षण, ( १३. ८३, ४४) । “गोलोके?, ( १३. ९६, २१ ) । “गौतग ने 
कहा कि प्रजापति-लोक के परे जो पवित्र गन्ध से परिपूर्ण, रजोगुणरहित तथा 
शोकशून्य सनातन लोक प्रकाशित होते हैं उन्हें गोलोक कहते हैं । धृतराष्ट्र 
ने कहा कि जो सहस्र गौओं का स्वामी होकर प्रतिवर्ष सौ गौओं का दान 
करता है, सौ गौओं का स्वामी होकर यथाशक्ति दस गौओं का, दान करता 
है, जिसके पास दस ही गौयें हैं वह यदि उनमें से एक गाय का दान करता 
है, अथवा जो दानशील पाँच गौओं में से एक गाय का दान करता है, 
बह गोलोक में जाता है । जो ब्राह्मण श्रद्याय्य का पालन करते-करते वृद हो 
जाते हैं, जो वेदवाणी को सदा रक्षा करते हैं, तथा जो मनरवी बआाहाण तीर्थयात्रा 
में तत्पर रहते हैं वे हो गोलोक में आनन्द प्राप्त करते हैं । प्रभास, मानः 
सरोवर आदि तीथौ में जो ब्रतथारी मदात्मा जाते हैँ वे दी गोलोक प्रा 
'करते हैं तथा कल्याणमय स्वरूप और पवित्र सुगन्ध से व्याप्त होकर वहाँ 
निवास करते हैँ । (१३. १०२, ४२-४८) ।” 'गवांछोकम?, (१३. १०३, ५)। 
१, गोवर्धन ब्रजमण्डल के एक सुप्रसिद्ध पर्वत का नाम है ( गीप्रे० स० 
में २.३८ के वाद दक्षिणात्य पाठ, पू० ८०१; २. ४१, ९ )। “गोवर्धनो 
धारितश्च गवार्थ', ( ५. १३०, ४६ ) । 
२. गोवर्धन, वाहीक-देश के राजभवन के द्वार पर स्थित एक बर श 
का नाम है ( ८. ४४, ८ )। ॥ र 
१. गोवासन, शिवि देश फे राजा का नाम है जिनकी पुत्री ने सवयी 
में युधिष्टिर को अपना पति चुना था ( १. ९६, ७६ ) । “गोबासनः दम्यः) 
(६. १७,२० )। इन्दोने एक सहस्न योद्वाओं को साथ लेकर काशिराब 
अभिभू के पुत्र का सामना किया था ( ७. ९५, ३८; ९६, ११ ) । जे 
२. गोवासन ( बहु० “नाः ); एक देश के निवासियों का नाग है । 
युधिष्टिर के लिए भेंट लेकर उपस्थित हुए थे ( २. ५१.५) 'गोबासदासमी 
यानां वसातीनां च भारत?, ( ८. ७३, १७ )। 2 हे 
गोविकर्ता, महाबली वैलों को नाथने वाले के लिए प्रयुक्त इग 
( ४. २, ९ )। - १ (१, 
गोवितत, एक यज्ञ का नाम दै: गोविततं नाम वाजिमैषत' 
| १, गोविन्द्‌ = कृष्ण ( विष्णु ), देखिये वस्था० । 


क्र 


३, गोविन्द ] 


२. गोबिन्द, ्ौञ्चदीप के एक पर्मेत का नाम है ( ६. १२, १९ )। 

३. गोबिन्द = शिव ( १,००० नाम )। . 

गोविन्दां पततिः = विष्णु ( १,००० नाम )। 

गोटटष = शिव ( १,००० नाम ) । 

गोट पश्वज = शिव ( देखिये वस्था० )1 

गोब्रपभाङ्क = शिव ( देखिये वस्था० ) । 

गोवृपेश्वर = शिव : (१३. १७, १४०) । 

गोदृपेश्वरवाहन = शिव ( १,००० नाम) । 

गोवृपोत्तमवाहल = शिव ( देखिये वस्था० ) । 

गोचज, स्कन्द के एक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ६६ ) | 

गोब्रत, गोब्रतधारी पुरुष को कहते हैं : “यत्रतत्रशयो नित्यं येन देन- 
चिदाद्रितः । येन केनचिदाच्छन्नः स गोत्त इहोच्यते ॥?, ( ५. ९९, १४) । 

गोशबव्दाप्मज = इन्द्र : ८. ९०, ४२ | 

गोश्ङ्ग; दक्षिण के एक पत्त का नाम है ( २. ३१, ५ ) । 

गोष्ठ= शिव : १४. ८, १९ | 

गोसव, एक महायश का नाम है (३. ३०, १७ )। 

गोस्तनी, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका, का नाम है (९. ४६, ३) । 

गोहरणपर्वन्‌ , महाभारत के ५५बे अवान्तर पत्रे का नाम है: 
“अज्ञात-वास की अवस्था गें _पाण्डवों का पता लगने के लिए दुर्योधन द्वारा 
भेजे गये युप्तचरों ने हस्तिनापुर में लोटकर दुर्योधन से बताया कि बे पाण्डो 
का पता छगाने में असमर्थ रहें हैं । उस समय दुर्योधन, द्रोण, कणे, कृपाचाये, 
ऑप्म, अपने भाइयों और , महारथी त्रिग्तों कै साथ राजसभा में बैठा था । 
गुप्तचरों ने बताया कि बिराट की महारानी सुदेष्णा का ज्येछ भ्राता 
कीचक, जो अत्यन्त शुरवीर और मद्दापराक्रमी था, एक स्त्री के कारण 
गन्धवों द्वारा मार डाला गया ( ४. २५) 1” “दुर्योधन ने अपने सभासदों 
से पाण्डवों का पता लगाने के विपय में परामश किया । उस समय कर्ण 
तथा दुःशासन ने अन्य शुप्तचरों को भेजने का परामझ दिया ( ४. २६ ) 1? 
“द्रोणाचार्यं ने कहा कि पाण्डव-गण शूरवीर, विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ , जितेन्द्रिय, 
घमेश और कृतश्च हैं, अतः ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते है और न 
तिरस्कृत ही होते हैं। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध-पुरुष अथवा जो अन्य 
लोग उन्हें पहचानते हों उनके द्वारा पुनः उन सबकी खोज करानी चाहिए 
(४. २७)? “युधिष्ठिर की महिमा का वर्णन करते हुए मोग्म ने 
द्रोणाचाये के मत की प्रशंसा की और अपनी सम्मति दी (४, २८) ।? 
“कपाचार्यं ने अपनी सम्मति देते हुए दुर्योधन को सावधानीपूर्वक ही कोई 
काये करने का परामशै दिया ( ४. २९) ।” “्रिगतराज सुशर्मा ने कर्ण 
की सहमति से बिराट नगर पर आक्रमण करके वहाँ की गोओं आदि का 
अपहरण करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि कीचक के नेतृत्वं में 
“मलयो? ने पहले जो आक्रमण किये थे, उनका प्रतिशोध लेने का अब समय 
आ गया हैं। त्रिगतेराज के इस कथन का कर्ण ने मौ समर्थन किया । 
उन सबकी वात सुनकर दुर्योधन ने अपने अनुज, दुःशासन, से सेना को 
अस्थान कराने के लिए आशा दो । तदनन्तर पूर्व-योजना के अनुसार सुसमा 
ने विराट्‌ को गौओं का अपहरण करने के लिए कृष्ण-पक्ष कौ सप्तमी को 
अभिकोण की ओर से विराटनगर पर चढ़ाई को । दूसरे दिन, अष्टमो को, 
इसरी ओर से कौरवों ने आक्रमण किया और सहनो गौओं पर अधिकार 
फर छिया (४. ३० )।” “क्ीचक की मृत्यु के पश्चात विराट युधिष्ठिर के 
प्रति अत्यन्त आदर बुद्धि रखने लगे । सुश्मा ने तीन्न आक्रमण करके गौओं 


` को अपने अधिकार में कर लिया। गोप ने आकर बिराटराज को इसका 


- स्वीकृति दी 


समाचार दिया। यह सुनकर राजा ने मत्स्य-देश की सेना एकत्र कौ । 
राजा तथा राजकुमारों ने पृथक पृथक कवच धारण किये । विराट. के छोटे 
न शतानीक और मदिराक्ष ने भी सुन्दर कवच धारण किये । राजा विराट 

प्रथा उनके ज्येष्ठ पुत्र शंख ने भी अपने-अपने सुदृढ कवच धारण किये । 
राना विराट ने कू, वलव, तन्तिपाल और अन्थिक को भी युद्ध करने की 
। कक्क वव तन्तिपाल तथा ग्रन्थिक, ये चारो नाम क्रमशः 


000. 


{ २५१) 


[ गोहरणपवन्‌, ` 


युधिष्टिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव के छप्न नाम थे। इस प्रकार पूर्णतया 

सन्नद्ध होकर बिराट की सेना त्रिगती से युद्ध करने के किए प्रस्थित हुई 

( ४. ३१ ) |” “नगर से निकछकर मत्स्यदेशीय बीर योद्धाओं ने सूर्य के 

ढलते-ढलते त्रिगर्तो को पकड़ लिया। तदनन्तर दोनों के बोच भयङ्कर 

युद्ध होने लगा । उस युद्ध में शतानीक और विशालाक्ष ने सैकड़ों त्रिगर्ने- 
योद्धाओं को मारकर उनको सेना में प्रवेश किया । विराट ने भी 
सुशर्मा के साथ द्वैरथ-युद्ध किया ( ४. २२ ) 1” “सूर्यास्त हो जाने के कारण 
सैनिक युद्ध बन्द करके कुछ देर तक खड़े रहे। चन्द्रोदय होने के पश्चात्‌ 
पुनः घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। त्रिगरराज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई 
को साथ लेकर निराट पर आक्रमण किया और उन्हें बन्दी बना छिया । 
विराट के बन्दी हो जाने के पश्चात गत्स्यदेशीय सैनिक भयभीत होकर 
पलायन करने रगे । युधिष्ठिर की आशा सें भीमसेन ने जव बिराट को मुक्त 
कराने के लिए एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर उसी से दुम का संहार 
करना चाहा तो युधिषिर ने उन्हें पेसा करने से रोका क्योंकि इसमें उनके 
पहचाने जाने का भय था। युधिष्टिर के उक्त आदेश का अनुसरण कर्ते 
इए भीम ने नकुछ और सहदेव को अपने रथ-चक्र-रक्षको यो रूप में लेकर 
सुश्मा पर प्रवल आक्रमण किया। उन्होंने भयङ्कर पराक्रम दिखाते हुए 
त्रिगर्तों को सेना का अत्यधिक संहार किया जिससे सुझर्मा अत्यन्त भयभीत 
हो उठा। भौम के पराक्रम को देखकर मत्स्य-वाहिंनों मी पुनः उत्साहित 
होकर ली पड़ी और त्रिगर्तौ के साथ युद्ध करने लगी । भोम ने सुश्मा 
के निकट पहुँच कर उसके रयाश्वों और सारथि का बध कर दिया जिससे 
सुशर्मा रथद्दीन हो गये। उसो समय विराट के चक्ररक्षक, सुप्रसिद्ध 
बौर मद्विराक्ष भी सीम की सहायता के लिए आ गये। राजा विराट मी 
सुशमा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसी की ओर दौड़े । 
भौम ने सुशर्मा को पकड़ छिया और उसका वध करना ही चाहते थे कि 
युधिष्ठिर ने उसे मुक्त करा दिया ( ४. ३३)? "मुशर्मा को मुक्त करके 
पाण्डव युद्ध के मुद्दाने पर ही रात भर सुखपूर्वक रदे । राजा विराट ने 
अतिमानुष पराक्रम करनेवाले इन पाण्डो का अत्यन्त सत्कार किया । 
तदनन्तर युधिष्ठिर के कहने पर महाराज बिरार ने दूतों के द्वारा उसी रात 
को अपनी विजय की घोपणा करने के किए राजधानी भेज दिया 
(४.२४) ” “इसो बीच कोरवों ने उत्तर दिशा को ओर से 
आकर विराट को गौओं का अपहरण कर छिया। इसका समाचार 
देने के लिए गोप झी्र ही मत्स्यराज्य के पुत्र, उत्तर, के पास आया 
ओर उन्हें कोरवों से युद्ध के रिए उत्साहित करने लगा। उस समय 
राजकुमार उत्तर अन्तःपुर में खिर्यो के बीच गें बैठा था। उसने 
तब अपनो प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा ( ४. ३५ )” “उत्तर ने कहा : 
रा धनुष तो वहुत इृढ़ है। यदि मेरे पास कोई कुशल सारथि हो तो में 
आज गौओं को वापस राने के छिये अबइ्य युद्ध करूंगा ? उत्तर को बात 
सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि वह बृदन्नला को हो सारथि वनाचे 
का उत्तर को परामश दें ( ४. ३६) ।” “राजकुमार उत्तर ने अपनी वहन 


उत्तरा को बृहदन्नला के पास सारथि बनने का प्रस्ताव लेकर भेजा दृहुन्नला | 
रूपी अज्जुन उत्तरा के सामने पहले तो अनभिश्चता सूचक कार्य करने लगे _ 


जिससे वहाँ उपस्थित राजकुमारियाँ हँस पड़ी और स्वयं उत्तर ने उन्हें कच 
धारण करने में सहायता को । इस प्रकार ब्रदन्नला को सारथि के रूप में 
तैयार करके राजकुमार उत्तर युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ । उस समय उत्तरा 
और उसकी सखियो ने वृहन्नला से कहा : (तुम युद्धभूमि में आये भीष्म, 
द्रोण आदि प्रमुख कोरव-वौरों को पराजित करके हमारी गुडिया के लिए 
उनके कोमळ और रंग-विरंगे सुन्दर वज ले आना ।? बृहन्तला ने कहा कि 
यदि राजकुमार उत्तर रणभूसि में उन मद्दारभियों को परास्त कर देंगे तो 
वह अवश्य उनके दिव्य ओर सुन्दर वस्न ले आयेंगी । इस प्रकार विदा 
होकर अर्जुन और उत्तर रणःभमिं की ओर चरे (४. ३७) ७: 
“राजकुमार उत्तरको आज्ञा से अर्जुन उस रथ को वहाँ रे गये जहाँ 


कौरवों को विशाळ सेना खड़ी थी। कौरवों को उस असीम सेना 
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को देखकर राजकुमार उत्तर भयभोत होकर रथ से कूद पड़े और 
भागने रुगे। उस समय अर्जुन ने दौड़कर उसे पकड़ छिया और 
आइवासन देकर कहा कि यदि वह युद्ध से विरत होगा तो वे स्वय 
कौरवों से युद्ध करेंगे । किसी प्रकार समझा-बुझाकर अजुन ने उत्तर को 
सारथि बनने के लिए तैयार कर लिया और स्वयं गाण्डीव धनुप छाने के लिये 
शमीवृक्ष को ओर गये ( ४. ३८ ) ।” “नपुंसक-वेष में रथ पर बैठे हुए नरः 
ठ अर्जुन को, जो उत्तर को रथ पर बैठाकर शमी वृक्ष की ओर जा रहे थे, 
सोष्म, द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा । उन्हें देखकर अजुन के होने 
की आशङ्का से वे सत्र मन ही मन भयभोत हो उठे। उस समय अनेक 
अपशकुर्नों की व्याख्या करते हुए द्रोणाचाये ने कहा कि धनुधर अजुन 
ही आ रहे हैं इसमें सन्देह नहीं। उस समय कर्ण और दुर्योधन ने कहा 
कि पहचान लिए जाने के कारण पाण्डवों को पुनः वारह वर्षों तक वन में 
भटकना पड़ेगा (४. ३९ )1” "शमौवृक्ष के निकट पहुँच कर अजुन ने 
उत्तर को आज्ञा दो कि वह वृक्ष पर चढ़कर वहाँ छिपाये हुये पाण्डवों के 
अख-दा्न को ले आये (४. ४० )।” “उत्तर ने कहा: भने तो सुन 
रक्खा था कि इस वृक्ष में कोई शव वेधा हुआ है अतः ऐसी दशा में में 
उसका स्पर्श नहीं कर सकता ।? अजुंन ने उसको बताया कि वह शव नहीं, 
पाण्डत्रों के अखन हैं। अर्जुन की आज्ञा पर उत्तर ने वे अख आदि उतारे 
(४. ४१) |” “उत्तर ने वृहन्नला से पाण्डवों के अख-्शखस््र के विषय में 
प्रश्न किया और बृहन्नला ने उसे पाण्डवों के आयुर्धों का परिचय दिया 
(४. ४२-४३ ) ” “अर्जुन ने उत्तर-कुमार को अपना तथा अपने भाइयों 
का परिचय दिया। उन्होंने अपने कथन को सत्यता को प्रमाणित करने के 
लिए अपने दस नामों को मी बताया (४. ४४) 1? “अजुंन ने अपने 
आभूपर्णो आदि को उतार दिया और एकाग्र-चित्त हो अपने अर्खो का 
ध्यान किया । तदनन्तर उन समस्त अर्खो ने प्रकट होकर अजुंन से कहा: 
“इम लोग तुम्हारे परम उदार किंकर हैं इस प्रकार अपने अख्न-शर्खो को 
अनुकूल करके अर्जुन ने अत्यन्त वेग से अपने गाण्डीव धनुष पर प्रत्यज्ना 
चढ़ाई और उस पर रङ्कार दी । उस धनुष की टक्कर को सुनकर कौरवों ने 
समझ लिया कि वे अर्जुन ही हैं । अजुंन ने अपने पूर्ब-पराक्रमों का वर्णन 
करके उत्तर को आश्वस्त करते हुए कहा: “मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इन्द्र, कुवेर, 
यमराज, वरुण, अभिदेव, इपाचाये, शङ्गष्ण और शङ्कर, इन सवका आश्रय 
पा चुका हूँ अतः तुम्हें चिन्ता नहीं वरना चाहिए ।? ( ४. ४५ ) ।? “उत्तर 
को सारथि वनाकर अजुन ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने मन ही 
मन अपने सुवर्णमय ध्वज का चिन्तन किया जिस पर अझ्निदेव ने उस ध्वज 
पर स्थित होने के लिए भूत्तों को आदेश दिया। तत्पश्चात्‌ उनका ध्वज 
आकाश से रथ पर आ गया जिस पर हनुमान बिराज रहे थे। उस समय 
द्रोणाचार्य ने विभिन्न प्रकार के शकुनो के आधार पर कहा कि अर्जुन हो 
युद्ध के लिए आ रहे हैं ( ४. ४६ ) 1” “दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण तथा कृप 
से अपना और कर्ण का यह मत कहा कि अजुन ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर 
दी.है। उसने भीष्म से कहा कि वे समय की गणना करके वतायें कि 
अज्ञातवास का समय समाप्त हो गया है कि नह्दी। अर्जुन की प्रशंसा 
करने के कारण कर्ण ने द्रोणाचार्य पर आक्षेप किया ( ४. ४७ ) 1? "आत्म- 
प्रशंसापूर्ण अहंकारोक्तियाँ करते हुए कणे ने कहा कि वह उसी दिन अर्जुन 
को रथ से विरथ करके उन्हें पराजित कर देगा ( ४. ४८ )।” ५क्ृपाचाय ने 
कर्ण को फटकारते हुए अर्जुन के पराक्रमों का वर्णन किया और कहा कि 
अकेले कर्ण ही नहीं वरन्‌ समस्त कौरव महारथियों को मिलकर ही अर्जुन 
से युद्ध करना चाहिए ( ४. ४९ ) ।” “अश्चत्यामा ने कर्ण पर आक्षेप करते 
हुए उसकी अहंकारोक्तियों की भत्संना की और कहा कि वे अर्जुन से युद्ध 
नहीं करेंगे ( ४. ५० ) 1? “भीष्म ने एक ओर अश्वत्थामा और क्प तथा 
दूसरी ओर कर्ण के बोच मध्यस्थता करते हुए कहा कि यह परस्पर विवाद 
' का समय नहीं है और सवको मिलकर अव्य युद्ध करना चाहिए । 
उन्होंने कहा : अह्याज और वेद हमारे आचायों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
नहीं। अतः हम सब मिलकर यहाँ आये हुए अर्जुन से युद्ध करेंगे ?” 


( २५२ ) 
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अधलामा और दुर्योधन ने भोष्म का सर्थन किया । तब द्रोणाचार्य ने 
शब ऐसी नीति से कार्य करना चाहिए कि अजुन इस युद्ध में हो 
निकट न पहुँच सकें? तदनन्तर उन्होंने भीष्म से पूछा कि वे 
वास का समय पूर्ण दो जाने के संवन्ध में अपना निणंय दें (४. दि 
“सोष्म ने कहा कि तेरह वपे पूर्णे होने के पश्चात्‌ भो पाण्डयो के 20 
मदीने और बारह दिन अधिक व्यतीत हो चुके हैं। उन्होंने बहा कि पाँच 
प्रकार पाण्डवो ने अपनी प्रतिशाओं का यथावत पालन कर लिया है। स 
पर दुर्योधन ने का : “में पाण्डवों को राज्य नहीं दूँगा ।? भीष्म ने दो 
से कहा : 'तुम एक चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर जाओ 
दूसरो एक चौथाई सेना गोओं को साथ लेकर जाय । शेप आधी सेना 
मैं, द्रोणाचाय, कणे, अश्वत्यामा तथा कृपाचार्य अर्जुन के साथ युद्ध करेगे | 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अपनी सेना की व्यूह-रचना करते 
हुए सोष्मने द्रोणाचाये को मध्य में, अथत्थामा को वाम-भाग में, कपाचायै को 
दक्षिणमाग गें, कर्ण को अग्र-भाग में स्थित किया और स्वयं पृष्ठ-भाग में स्थित 
हुए ( ४. ५२ ) ।? “अर्जुन को निकट आया देखकर द्रोणाचार्य ने उनके 
ध्वज आदि को पहचान लिया । अजुँन ने उत्तर को भाज्ञा दो कि वह रथ 
को कौरव सेना के समीप ले जाय जिससे वे देख सकें कि दुर्योधन कहाँ है। 
अर्जुन की आज्ञा पाकर उत्तर ने रथ को उस ओर बढ़ाया जिधर दुर्योधन 
गया था । अर्जुन शीघ्र ही दुर्योधन के पास पहुँच गये और असंख्य वाणों कौ 
बर्षा करने रगे । उस वाण-समूह से आच्छादित होकर यद्यपि कोरव-सैनिक 
धराशायी हो रहे थे तथापि उनको वहाँ से भागने को इच्छा भी नहीं होती 
थी । अजुँन के शंख-नाद, गाण्डीव धनुष की टक्कार, तथा ध्वज में निवास करने 
बाले मानवेतर भूतों के भयङ्कर कोलाहल से श्री कांप उटी । उस समय 
गौये भी सत्र ओर से छौटकर दक्षिणदिशा की ओर भाग चलीं (४. ५३) 1” 
«जब गौयें मत्स्य देश की राजधानी की ओर भाग गई ओर अजुंन अपने कारय 
में सफल होकर दुर्योधन की ओर बढे तो समस्त कौरव वीर वहाँ आ पहुँचे। 
उस संमय कर्ण, चित्रसेन, संग्रामजित, शबुस॒ह, जय और धिकर्ण ने अजुन 
पर आक्रमण किया । अजुन के प्रत्याक्रमण से पराजित होकर विकणे भाग 


गया। अजुन ने शझुंतप और संग्रामजित का वथ कर दिया। कणे भो . 


अन्ततोगत्वा अज्जुन के वाणों से संतप्त होकर युद्ध-भूमि से भाग गया 
(४. ५४) |” “दुर्योधन आदि ने अर्जुन पर आक्रमण किया । अजुन ने 
भी द्रोण, दुःसह, अश्वत्थामा, दुःशासन और कृपाचार्य पर बार्णो से प्रहार 
किया और भीष्म, दुयोधन तथा कर्ण को आहत कर दिया । तदनन्तर अर्जुन 
ने उत्तर से कृपाचार्य, द्रोण, अश्रत्यामा, दुर्योधन, कर्ण तथा भीष्म आदि के 
ध्वजों का वर्णन किया । उन्होंने अपने रथ को कृपाचार्य के पास छे चढ्ने 
को कहा ( ४. ५५) 1? “अर्जुन और हृपाचार्य के युद्ध को देखने के लिए 
उस समय देवों सहित इन्द्र, विश्वे-देव, अश्विन, मरुद्॒ण, यक्ष, गन्धव महोरग 
नाग, राक्षस, सर्प, पितुगण तथा महर्षि उपस्थित हुए। इनके अतिरिक्त 
राजा वसुमना आदि भी तेजस्त्री रूप धारण करके इन्द्र के विमान में ही 
उपस्थित हुए । अभि, ईप, सोम, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता कुवेर, 
यम, अलम्बुप, उग्रसेन तथा तुम्बुरु आदि गन्धव भी उस अद्वितीय डु 
देखने के छिए उपस्थित हुए ( ४. ५६) ।” “उत्तर अर्जुन की आश्वी 
रथ को कृपाचार्य के समीप लाया । तब अजुन ने अपना नाम सुनार्कर न 
उत्तम शंख, देवदत्त को. बजाया । तदनन्तर क्कपाचायं और कल 
भीषण-युद्ध आरम्भ हुआ जिसमें अनन्तोगत्वा कौरव-सैनिक का न 
युदध-भूमि से अलग हटा ले गये (४. ५७ )।? “तदनन्तर ` 
अर्जुन पर आक्रमण किया | उस समय अजुन ने आचार्य को संबीवित 

हुए कहा : “भै आप पर उसी समय प्रहार करूँगा जब पहले आप रहर 
प्रहार कर लेंगे ।? अज्जुन की वात सुनकर आचार्ये ने उन पर बा b> 
आरम्भ किया । अर्जुन ने द्रोणाचाय के ऐन्द्रास्य, वायन्याख और 

आदि अखों को अपने अलं से स्तंभित और नष्ट कर दिया। जव आका 
और द्रोण का इस प्रकार तुसुळयुद्ध हो रहाथा तो उसी समय 


में देवताओं का यह शब्द गूंज उठा: 'द्रोणाचार्य का यह अत्यन्त ढक ई 


क्र: 


` तोपहरणपचंय्‌] . 
कार्य है कि वे अत्र तक आजुन के समक्ष युद्ध में डटे हैं।? अजुंन ने उस 
समय द्रोणाचार्य पर भीपण वाण-वर्पा करके उन्हें व्यथित कर दिया। 
इसी समय अश्वत्थामा ने भो आकर अर्जुन पर आक्रमण किया । ज्यों ही 
जन असत्यामा सै युद्ध के लिए अग्रसर हुए त्यो हो अवसर पाकर आहत 
आचार्य द्रोण युडःभूमि से भाग निकले ( ४. ५८ ) ।? “अश्वत्यामा ने 


अर्जुन के साथ युद करते हुए उनके गाण्डीव-पनुप को प्रत्यज्ञा काट दी . 


जिस पर देवों तथा आचार्य द्रोण, भौष्म, करणे और छपाचार्य ने उनकी 
प्रशंसा की । अर्जुन ने अपने घनुप में दूसरी प्रत्यंचा लगाकर अशत्यामा 
पर पुनः आक्रमण किया । कुछ समय के पश्चात अश्वत्थामा के बाण समाप्त 
हो गये अतः उनकी सहायता के लिए उपस्थित होकर करण ने अर्जुन पर 
आक्रमण किया ( ४. ५९ ) 1? “कर्ण को उपस्थित देखकर अजुँन ने उससे 
कहा : आज रण-भूमि में मेरा सामना कर और अपने पराक्रम को दिखा। 
मेरे साथ युद्ध का जो तेरा उत्साह है बह अभी-अभी प्रकर हुआ है, अतः 
तू अब मेरा बल स्वयं देख ।' कर्ण ने भी गर्वोक्ति के साथ अजुन का उत्तर 
देते हुए उन पर आक्रमण किया । भीषण युद्ध के पश्चात्‌ कर्ण आहत होकर 
युद-भूमि को छोड़ उत्तर-दिशा की ओर भाग गया (४. ६० )।” 
“तदनन्तर अजुंन ने उत्तर को अपना रथ भीष्म की ओर ले चने की 
आज्ञा दी । उस समय उत्तर अत्यन्त भयभीत हो उठा और रथ-संचालन 
करने में असमर्थता प्रगट करने छगा। अजुन ने उसे सान्त्वना देते हुए अपने 
अख-शस्रो तथा पूर्व-पराक्रमों का वर्णन विया । तदनन्तर दुःशासन, विकणे, 
दुःसह और विर्विशति आदि ने मिलकर अजुन पर आक्रमण किया । युद्ध 
में पराजित होकर दुःशासन तो भाग गया और विकर्ण रथ से नीचे गिर 
पड़ा। दुःसह और विविंशति भी अत्यधिक आहत हुए जिससे उनके सेवकों 
ने उन्हें युद्ध-भूमि से अन्यत्र हुटा दिया ( ४. ६१ ) ।? “अजुन ने तदनन्तर 
समस्त कौरव-योडाओं और महारथियों के साथ युद्ध किया जिसमें उन्होंने 
कौरव-सेना का भौपण संहार किया ( ४. ६२ )।? “अर्जुन पर समस्त 
कौरवपक्षी महारथियों ने आक्रमण किया । उस समय दुर्योधन, कर्ण और 
दुःशासन आदि भी अज्जुंन को परास्त करने में असफल रहे। अजुन के 
भयंकर प्रहारों से पीड़ित होकर समस्त कोरव-सेना भाग गयी ( ४. ६३ ) ।” 
“तदनन्तर अज्जुन और भीष्म के वीच अद्भुत युद्ध आरम्भ हुआ । इस 
युद्ध में प्राजापत्य, आग्नेय, रोद्र, कोवेर, वारुण, याम्य तथा वायव्य आदि 
दिव्याखों का प्रयोग हुआ । गन्धवेराज चित्रसेन ने उस समय इन दोनों 
महावीरों के युद्ध की ओर इन्द्र का ध्यान आकर्षित किया । देवराज इन्द्र 
ने दिव्य पुष्पों की वर्षा करके अर्जुन और भीष्म के इस अदभुत संग्राम 
के प्रति आदर प्रकर किया । अनन्तोगत्वा अजुन के बाणों से आहत होकर 
भीष्म भी मूच्छित हो गये और उनका सारथि उन्हें संग्राम-भूमि से दूर 
हटा ले गया (४. ६४ ) 1” “तदनन्तर दुर्योधन और विकर्णे ने अजुन 
पर आक्रमण किया। पराजित होकर थिकणे तथा दुर्योधन अपने योडाओं 
सहित युद्ध-भूमि से भाग निकले ( ४. ६५ ) ? “अर्जुन की ललकार और 
कड वचन को सुनकर दुर्योधन पुनः उनसे युद्ध बारने के लिये लौट पड़ा । 
उस समय कण, भीष्म, द्रोण, कृप, विविंशति और दुःशासन भी दुर्योधन 
की रक्षा के लिए लौट आये। अजुन ने इन्द्र से प्राप्त सम्मोइनाल का प्रयोग 
करके शंखनाद किया जिससे समस्त कौरव चेतना-ूऱ्य हो गये । कौरव 
महारथियों के इस प्रकार अचेत हो जाने पर अर्जुन ने उत्तर से कहा: 
अभी ये कौरव मूछित हैं अतः तुम द्रोण, कुप, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन 
आदि के शरीर पर जो सुन्दर वख हैं उन्हें उतार लो। परन्तु पितामह 
भीषम के, जो कि सम्मोहनाख के निवारण की विधि से परिचित और अभी 
चेतनायुक्त है, घोड़ों को: बायेंरओर छोड़कर जाना. क्योंकि जिनकी 
पेसा लुप्त नहीं हुई है उनके निकट से इसी प्रकार जाना चाहिए? 
र न की आशानुसार उत्तर कौरव महारथियो के वर्जो को लेकर पुनः 
क आ गया। अर्जुन जब रण-भूमि से बाहर निकलने लगे तब भोष्म 
कौरवों पर आक्रमण किया परन्तु अजुन ने उन्हें भी आहत कर दिया । 
कौ चेतना छौटने के पश्चात्‌ भीष्म ने दुर्योधन से कहा : “अब तूः 


000... 


( २५३ ) 


| गोहरणपर्चन्‌ 
शीघ्र ही कुरु-देश को छोट चल और अजुन भी गायों को जीतकर लोट 
जॉय ।' पित्तामह को वात मानकर समस्त कोरव लोट पड़े। उस समय 
अजुन ने लौटकर पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम 
किया । तदनन्तर उन्होने अश्वत्थामा, कझपाचार्य तथा अन्य माननीय कौरवों 
को वाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया और फिर एक बाण मारकर 
दुर्योधन के रलजटित मुकुट को काट डाला । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपना 
देवदत्त नामक शंख बजाया और उत्तर को लौटने को आज्ञा दौ । वहाँ 
उपस्थित देवगण भी यथा-स्थान चले गये ( ४. ६६)” “जब अजुन ' 
उत्तर की राजधानी की ओर लोट रहे थे तो घने जंगलों में छिपे हुए अनेक 
कौरवःसैनिक वाहर निकलकर करबद्ध हो अर्जुन से क्षमा-याचना करने 
लगे । अजुन ने उन्हें अभय-दान दिया । तदनन्तर अजुन ने उत्तर से 
कहा : “तुम नगर में प्रवेश करके पाण्डवों को प्रशंसा मत करना । अपने . 
पिता के समीप जाने पर तुम यह कहना कि तुमने हो कौरवों को निशाछ 
सेना पर विजय प्राप्त की हे।? तदतन्तर अजुन इमशान-भूमि में उसी 
शमी-वृद्णा के समीप आकर खड़े हुये । वहाँ अग्नि के समान तेजस्वी महावानर 
ध्वज-निवासी भूतगणों के साथ आकाश में उड़ गया जौर उसके स्थान 
पर उत्तर के रथ में पुनः सिद-ध्वज लग गया । अजुन ने पाण्डवां के समस्त 
आयुर्धों को झामी-बृक्ष पर पूर्ववत्‌ रख फिंया। इसके पश्चात्‌ राजकुमार 
उत्तर ने पुनः बृहन्नला` रूपी अजुन को अपने रथ के सारथि के रूप में 
बेठाकर राजधानी में प्रवेश किया । नगर के निकट पहुँचकर अजुँन ने 
कुछ विश्राम करने का प्रस्ताव करते हुए उत्तर से कहा : (तुम्हारे द्वारा 
भेजे हुए ये गोपाल नगर में जाकर तुम्हारे बिजय को घोषणा कर दें और 
इमलोग अपराह्ृ-काल में विराटनगर चलें? इस प्रकार राजकुमार उत्तर 
और अजुन ने पुनः अपने पुराने वेश धारण कर लिए और नगर की ओर 
प्रस्थित हुए ( ४. ६७) ।” “राजा विराट ने दक्षिण गोए की गौओं को 
जोतकर नगर में पाण्डवों के साथ प्रवेश किया । उस समय मत्स्य 
देश को प्रजा ने उन सत्रका अत्यन्त आदर किया। महाराज विराट्‌ को 
जब यह पता लगा कि भोष्म, कुपाचार्य, कणे, दुर्योधन, द्रोणाचायं तथा 
अश्वत्थामा आदि द्वारा गोधन का हरण कर लिए जाने के कारण उनसे युद्ध 
करने के लिए राजकुमार उत्तर वृहन्नला को सारथि बनाकर अकेले ही चले 
गये है तो उन्हें अत्यन्त चिन्ता हुई । राजा विरार को चिन्तित देखकर 
युधिष्टिर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए बताया कि बृहन्ञला द्वारा रक्षित होने ' 
पर कौरव तो क्या देवता, असुर, सिद्ध और यक्ष भी राजकुमार पर विजय 
नहीं प्राप्त कर सकते । इसी बोच उत्तर के दूतां ने आकर उसके विजय की 
सूचना महाराज विराद को दो। यह समाचार सुनकर राजा विराट ने | 
समस्त नगर को पताकाओं आदि से अलक्त तथा राजकुमार का वीरोचित 
स्वागत . करने की आज्ञा दो। तत्पश्चात्‌ विराट युधिष्ठिर के साथ पासा 
खेलने रगे । इस खेल के बोच ही जव मत्स्यराज विराट ने अपने पुत्र उत्तर 
कों प्रशंसा की तो युधिष्टिर ने कहा कि बृह्नला जिसका सारथि दो वह युद्ध 
में क्यों नहीं जीतेगा । युधिष्ठिर की बात सुनकेर मत्स्यराज अत्यन्त करुद्ध हो 
उठे परन्तु जब फिर भी युधिषिर ने वारम्बार बृहन्नला को ही प्रशंसा को तो 
विराट्‌ ने पासा उठाकर युधिष्ठिर के मुँह पर जोर से मारा। पासे के 
आघात से युधिष्ठिर की नाक से रक्त को धारा बहने लगी परन्तु उस रक्त 
को पृथ्वी पर गिरने से पूर्व ही युधिष्ठिर ने उसे अपने दोनों हाथों में रोक 
छिया । उस समय युधिष्ठिर का संकेत पाकर द्रौपदी ने उस समस्त रक्त को 
एक सुवणे-पात्र में रोक छिया । इसी बोच द्वारपाल ने आकर इृहुन्नला तथा 
राजकुमार उत्तर के आगमन की सूचना दो । जब मत्स्यराज ने सेवक को 
उन दोनों को भोतर बुलाने की आज्ञा दो तो जाते हुए सेवक के कान में 
युधिष्ठिर ने थोरे से कहा कि वह केवल राजकुमार उत्तर को ही भोतर ले 
आवे क्योंकि बृददन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध-भूमि के अतिरिक्त 
अन्य किसी स्थान पर उनके--युधिष्ठिर के--शरीर में घाव कर देगा वह 
किसी प्रकार जीवित नहीं रहने पायेगा । तदनन्तर राजा विरार के पुत्र 


उत्तर ने भीतर प्रवेश करके अपने पिता तथा कङ् युपिष्ठि कोसी | 


गोहित ] 


प्रणाम किया । उत्तर ने कङ्क रूपो युधिष्ठिर के नाक से रक्त्नाव होते देख 
अपने पिता से उसका कारण पूंछा। कारण का पता लगने पर उसने अपने 
पिता से कहा कि वे कङ्क से क्षमा मांगे। जब विराट ने तदनुसार 
मांग लो तो युधिष्ठिर ने कडा : “मैने चिरकाळ से क्षमा का ब्रत छे रखा 
अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका दै । यदि मेरी नाक से बहनेवाला 
यह रक्त धरती पर गिर जाता तो आप अपने समस्त राष्ट्र के साथ नष्ट हो 
जाते । जब युधिष्ठिर को नाक से रक्त-ल्ाव बन्द हो गया तो इहन्नला ने 
राज-सभा में प्रवेश करके विराट को तथा कडू को भी प्रणाम किया। उस 
समय पिराट ने अपने पुत्र को प्रशंसा प्रारम्भ को और उत्तर से उसके 
पराक्रम का वर्णन पूछा ( ४. ६८ ) ।?” “पिता को सम्बोधित करके उत्तर ने 
कहा : भने गोओं को स्वयं नहीं जोता है और न मैंने शब्युओं पर विजय 
हो प्राप्त की है। यदद सब कार्य तो एक देव-पुत्र ने किया है और तदनन्तर 
वह वहीं अन्तर्धान हो गया ।' मद्दाराज विराट की आशा से वृइन्नला रूपी 
अर्जुन ने बिराट-कन्या उत्तरा को कौरवों के सुन्दर वख समर्पित किये जिसे 
पाकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई । तदनन्तर उन्होंने राजकुमार उत्तर के साथ 
राजा युधिष्ठिर आदि को प्रगट करने के विषय में परामश करके समस्त 
योजना निश्चित को ( ४. ६९ ) ।? कः 
रोहित = विऽ्णु ( १,००० नाम) | 
१. गौतम, गोतम के वंशज, एकाधिक महदपियों का नाम हैं। ये सूत 
प्रमद्वरा को देखने के लिये उपस्थित इये ( १. ८५ २५) । ये दीघेतमस 
और प्रद्देपो के ज्येष्ठ पुत्र थे ( १. १०४, २४ )। अपने आताओं को साथ 
लेकर इन्होंने दोर्घतगस को गङ्गा में पेंकत्रा दिया ( १. १०४, ३९) । अर्जुन 
के जन्म के समय उपस्थित सप्तपियों में एक यह मो थे (१. १२३, ५१ ) । 
युधिष्ठिर के सभाभवन में प्रवेश करने के समय ये भो उपस्थित थे ( २. ४, 
१७) | इन्द्र को सभा में इनको उपस्थिति ( २. ७, १८ )। ब्रह्मा की सभा 
में इनकी उपस्थिति ( २. ११, १९ ) । 'काक्षोवतः पुत्रं गौतमस्य महात्मनः?, 
(२. १७, २२ )। राजगृह के निकट इन्होंने शूद्वा औश्ीनरो से काक्षीव 
आदि को उत्पन्न किया ( २. २१, ५-८ )। ब्रद्दापँगौतमस्य यनं ग्रियग्‌?, 
(३. ८४, १०८) 1 उन ऋषियों में एक यह भौथेजो युधिष्ठिर की 
प्रतोक्षा कर रहे थे ( ३. ८५, ११९ )। ३. १८५, ८. ९. १५-१७. २२; 
२९८, ११. ३३; ७, ११०, ३३; ९. ३६, १० ( एकत, द्वित और त्रित के 
पिता ); १२. ४७, १० ( उन ऋषियों में एक यह भौ थे जो भीष्म को घेर 
कर खड़े हुये ); ४९, ८१ ( दधिवाहनवेतरिस्तु पुत्रो दिविरथस्य च। गुप्तः स 
गोतमेनामीइङ्गाकूरेऽभिरश्षितः ); १२९, ३. ४. ६. ९; १६६. २३; १६८, 
२४. ३६-३८. ४१. ४३; १६९, १. ११. १४. १६. २२; १७०, १. ५. ७. 
९. १०. १७, २१. २२. २५; १७१, ५. २७, २९. ३१; १७२, १०, १३. 
१५; १७२, १०. १२, १३. १६; २०८, ३३; २२६, १९ ( नोलकण्ठीः 
“न युमोइ गातम इति पाठे अइस्याजारस्य इन्द्रस्य त्रपाजननार्थ मर्मोदघाटन 
गौतमस्य च दारापदारेऽपि पैर्यवर्णनम्‌ । स्थानादहल्यायाः शप्तत्वेन झिला- 
रूपत्वात्‌ गाईस्थ्याञ्च्युतः न त्वत्सद्ञोऽहमजितचित्तोऽस्मि कि तु गौतम- 
बञ्जितचित्तोऽस्मौति भावः ); २६६, ४ ( चिरकारिन्‌ के पिता), ८. ४५ 
( मेधातिथिः ). ५९, ६१. ६६. ६८ (जव इन्द्र ने इनको पहली, अहल्या, का 
सतीत्व हरण किया तब इन्होंने अपने पुत्र, चिरकारिन्‌, को अहल्या का 
वध कर देने की आजा दी, परन्तु वह पुत्र कुछ संकोच करने लगा । इसी 
बीच इन्हें भ ऐसी आश दे देने पर पश्चाताप हुआ ); ३१८, ६० ( इन्होंने 
विश्वावस को उपदेश दिया ); ३४२, २३ ( अहस्या का सतीत्व हरण करने 
के कारण इन्होंने इन्द्र को यह शाप दिया कि उनकी दाढ़ी हरे रंग की 
हो जाय ); १३. १७, १७७ ( शुक्र ने इन्हें दिव के १,००० नाम बताये ); 
२५, ४. ६९; २६, ४ (उन ऋषियों में एक यह भो थे जो भीषा को घेर 
कर खड़े हुये ) ४१, २१ ( गौतमेनासि यन्युक्तो अगाङ्कपरिचिहितः ); 
६६, १२; ९३, २१, ४६. ७१. ९४. १२६; ९४, ४. १९; १०२, ३. ४. ७. 
१२.२४. १६. १८. २०. २३. २५, २९. ३२. ३५. ३८. ४०. ४२. ४२. 
१४; ५७. ५९. ६२, ६३; १०६, ६९; १५०, ३८; १५३, ६ ( सप्तश्न भगवान्‌ 
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गौतमेन्‌ पुरन्दरंः। अहल्यां कामयानो वै धार्ये च न हसितः 

४२; १४. ३५, २५; ५६, ३. ५, २४. १८. २१. ३२. ३५ 
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४३. ५७। 
२. गौतम = गोतमपुत्र शरद्वत्‌ : १. 
१४. १९. २०; ५. ५५, ४९; १६६, २१। 
३. गौतम ( गोतम के पौत्र ) = क्प : १. २, ३२; १२९, ४ ३३ 
२४; १३७, १५; १४२, १७; २०७, १३; २. ४८, ११; ७१, २३; 
२५; ३. १, १२; ४. ५७, २४. २५, २९; ५. १६४, ६; १९४, ५, ३ 
२०, १३; ४३, २२. ७४. ७३; ४०, ५३; ७३, ३८; ८४, २०, 
२६-२९. ३४; ९६, २६; १०१, ४१. ४२. ४४; ११३, १२. १४, २५५ 
२०, ५; ४८, ३२; १०४, १२; १०५, १५; १४७, २६; १५८, ३१, क 
५५; १६९, २२. २७. ३०. ३१; १९२, ४; ८, ७, १२; ९, ८२; ११, १८ 
२६, २. ३. ५. ७. ११. २०; ५४. ५. १९, २२. २४. २६. ३०; ६१, १४ 
९६, ३२; ९. २, १९; ५, १; ८, २६. ३२; १२, ४३; १५, ७; १७, ध 
२२, ३५; २९, २६; ६४, ८; १०. ३, ३५; १०, ३; १५. १५, ८; २३. ध्‌ 
४. गौतम = शिव ( १,००० नाम) | 
१. गौतमी, गोतम के एकाधिक स्त्री बंशजों के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
ब्रह्मा को सभा में इसकी उपस्थिति (२. ११, ४० )। 'महपीनिव गौतमीः 
(१२. ३८, ५ ) | गौतगी-लग्पक-व्याल-सृत्यु-कारूसंवाद (१३. १, १६-१८ 
२१. २६. २९. ३०. ३१. ३३. ७७. ७८. ८०) । 
२. गौतमी = जटिछा, जिसने सप्तपियों से विवाह किया (१. 
१९६, १४ )। 
३. गौतमी = कृपी : १. १३०, ४६. ४७; १३१, ५० | 
४, गोतमी, एक नदी का नाम है ( १३. १६५, २१) । 
गौतमी-लुब्घक-व्याल-रृस्यु-कारूसंदाद--“भी ध्म ने कहा : पका 
में गौतमी नामक एक बृद्धा. ब्राझ्मणी के एकमात्र पुत्र को सर्पदंश से मृत्यु 
हो गई । इतने ही में अजुंनक नामक एक व्याध उस सरपं को ताँत के फास 
में बाँधकर गौतमो के पास लाया। यौतमी ने सर्प को मुक्त कर देने के 
लिये कहा । उसने बताया कि होनहार को कोई रोक नहीं सकता अतः स॑ 
का वध कर देने से पुत्र जीवित नहीं होगा । ब्राह्मगों को क्रोध नहीं होता। 
शत्रु को वन्दी बना कर वध कर देने से भी कोई लाभ नहीं है। गोमती की 
वात सुन कर व्याध ने कट्टा : 'त्रासुर का वध करके इन्द्र श्रेष्ठ पद के भागी 
हुये और शिव ने दक्ष यश का विध्वंस करके उसमें अपने लिये माग प्रप 
किया । अतः देवों के ब्यवहार का अनुसरण करते हुये सपं को सात्र मार 
डालना चाहिये !? व्याथ की वात्न सुनेकर संप ने कहा : “त्यु ने मुझे विवश 
करके इस वालक को डेंसने के लिये प्रेरित किया है ।' सपं के इस प्रकार 
अपने को निदोप बताने पर मृत्यु ने उपस्थित होकर सर्प से कहा: काठ 
से हो प्रेरित होकर मैंने तुझे इस बालक को डेंसने की प्रेरणा दी थी। 
अंतः इसके विनाश में न तू कारण है और न गें! समस्त स्थावर 
पदरथ काळ के हो अधीन हैं। चन्द्रमा,सूर्य, जळ, वायु, इन्द्र, अधि, आर 
सभी काल के द्वारा रचे जाते हैं और काल हो इनका संहार कर देता दै। 
तब काल ने उपस्थित होकर कहा : “न तो मैं, न यह मृत्यु, और न यह सं 
हो इस जीव की मृत्यु के अपराधी हैं । इस बालक ने जो कमं किया है 
इसकी स॒त्यु में प्रेरक हुआ हवै? गोमती ने काळ को वात का समर्थन कि 
और कहा : 'मैंने भी वेसा कमै किया था जिससे मेरा पुत्र मर गया De 
काल और मृत्यु अपने-अपने स्थान को पधारें तथा, अजुनक ! तू इस पँ 
छोड़ दे? ( १३. १, १६-८० ) ।? 
गौतमीनन्द्रन = कृपीपुत्र अश्वत्थामा ( ७. १५६, ११८ ) । 
गौतमीसुत = अश्वत्थामा ( ७. १५६ १२८; १५९, ८९; १६० 
. गौर, एक पर्व॑त का नाम है ( ६. १२, ४) । उप 
गौरपृष्ट, एक प्राचीन राजा का नाम है जो यम की सभा में उप. 


रहते थे ( २. ८, २१ )। जोन यर की | 


२२२०७) १३०, २. ५ ७ 


२४. २५, 


१९) | 


गौरसुख,- शमोक ऋषि के एक शिष्य का नाम है । 


७. - 


कि 
गौरवाहन ] 


आज्ञा से 


१, ४२, १४. १६. १७, २७, २८; ५०, १३) । 


बे (२. ३४, १२) 


गौरशिरस, एक युनि का नाम है जो इन्द्र की सभा में उपस्थित रहते 


३(२. ७; ११)। पौरशिरा मुनिः, ( १२. ५८, ३ )। 


गौराश्व, एक प्राचीन राजा का नाम है जो यम की सभा में विराजते थे 


८,१८) । ६ 
(२ न Bl उमा : शिखर वै मद्दादेव्या गोर्यास्त्रैलोक्यविश्चुतम?, ( ३. 
८४, १५१ ) । “मूतिमतीव गौरी', ( ४. ७१, १७ )। 

२, गौरी, उमादेवी की अनुगामिनी और सहचरी का नाम है 
(३. २११, ४८ ) | 

३. गौरी, वरुण की पत्नी का नाग है (५. ११७, ९) । “वरुणः सह 
गौर्या, ( १३. १६५, ११) । 

४, गौरी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २५ )। ७ 

५, गौरी = पृथिवी : १३. १४६, १० ( 'गौरयौ भूमौगच्छति अनादिः 
परंपरया चळति?, नौलकण्ठौ ) । ८ 

गौरीश = शिव : १४. ८, ३० । 

गौरीहदयवज्धम = शिव; १०. ७, ८ । 

ग्रन्थिक, विराटनगर में अज्ञातवास यो समय नकुल द्वारा गृहीत नाम 
है (४, १, ४; १२, ८ ) । 

१, ग्रह ( वहुधा बहु० वाः )--गहनक्षत्रतारागां), ( १. १, ६६ )। 
'बन्द्रादित्यौ ग्रहास्तारा नक्षत्राणि’, ( १. २१०, २६) । 'ग्रददास्तोमाश्च?, 
(२. ७, २३) । 'प्रपतन्ट्रद्यते हृ स्म क्षोणपुण्य इव ग्रहः, ( ३. २१, २४ ) । 
'ग्रहा न विपरीताः, ( ३. ६५, २४ ) । "नक्षत्राणि ग्रहाः', (३. ९९, ५७) । 
ध्बन्द्रमाः सह सूर्येण `` ` हैः सदः, (३. १४२, ८ )  रुनद्वतरसङ्धेथ', 
(३. १८२, १२) । “भद्दा दीप्ता दिशः, (३. २२६, २) । '्रद्वाः सोपग्र- 
हाञ्चैवः, ( ३. २२७, १) । "नक्षत्राणि ग्रह्म?, ( २. २३१, ४४) । “म्हून 
क्षत्रवजिते» (३. २७२, २६ )। 'ग्रहनक्षुत्रताराभिः', ( ३. २८२, २)। 
बृतौ"` `“ रहेरिव?, ( ३. २८३, १७) | 'ग्द्दाणां दशमम्‌? (४. २, २१) । 
नक्षत्राणि ग्रहास्तथा?, ( ४. ५२, १)। “ाप्यतेलोको नक्षत्राणि ग्रहेरिव?, 
(५. २४, ५४ ) 1 'अहास्तारागणा:ः, (५. ९७, ४ )। "नक्षत्रं अहस्तोद्ष्णो 
मद्दायति?, (५. १४३, ८) । 'ग्रद्दानष्टाविवोंदितान्‌?, ( ५. १८५, ३२)। 
अदाः प्रज्नरिता?, ( ५. १९६, ५ ) । 'चन्द्रादित्यौग्रहं तथा’, (३. ११, ४) । 
सम्पेतुर्दिवि सप्त महाग्रहः, (६. १७, २) । “सूर्यो ग्रहैरिव .समावृतः?, 
(६. ७३, २० ) । द्यौरिव संदृताः', ( ६. ७५, २८ ) । 'प्रहनक्षत्रशवला 
धीरिवासीदसुन्धरा?, ( ६. ९६, ७७ )। “नन्द्रमायुत्तो दोपैरिय मददम्रहैः?, 
( है. ९७, ३२ ) । दुद्रुबुः संख्यै अद्दाः पञ्च रविं यथा, (६. १००, ३७)। 
न अइगणान्वतस्‌१, (७. २३, ८४) । 'प्रहनक्षत्रसोमानाम!, (७. ८०, ३७) । 

गआश्चव चत्वारः क्षितिश्च गगनं ग्रहाः, (७. ९४, ४७) । “वसुधा तत्र 
हरिव, ( ७, १२१, २४ ) । 'पीड्यन्‌ "` ““प्रजासंहरणे राजन्सोमं सप् 
माइत, ( ७. १३७, २२ ) । 'ौरियग्र हैः, ( ७. १३८, २५) । 'ध्यौरिवो- 


घट, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ३३ )। 
उपरि उके) एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो युधिष्टिर की समा गे 
ले र थे (२. ४, १३) 1 हस्तिनापुर जाते समय मार्ग में थ्रीकृष्ण ने 
से, (५. ८३, ६४ के बाद गांप्रे-सं. में दाक्षिणात्य पाठ ) । 
शक विय (बहु० व्याः ), दक्षिण की एक जाति का नामं दै ( ६. 
घरो = शिव ( १,००० नाम )। 
व्कच, एक राक्षस का नाम दै-जो दविडिम्बा के गर्भे से भीमसेन 


र 


( २५५ १ 


राजा परीक्षित को शकी ऋषी के शाप का समाचार सुनाया 


गौरवाहन, एक राजा का नाम दैजो युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में 


[ घटोस्कच 


दितचन्द्राका अद्दाकीर्णा युगक्षये, (७. १५६, १७२ ) । “चौरिवादित्यचन्द्रा- 

चमंदैः, (७. १६१, ९ ) । 'थौरिव महै?, (७. १६८, २७) । ग्रै 

होतान्वै सबैपापसमन्वितान्‌?, (७. २०२, ११) । “ग्रहाविव? (८. ६, २०; 

१७, २ )। “विकचो यथा ग्रह १, ( ८. १८, ५ )। “अर्केचन्द्रअहपावकत्विप", 

(<. २०, ४४) । “अनुकर्ष ग्रह), ( ८. ३४, २६ ) । 'ग्रहनक्षत्रताराभि?, 

(८. ३४, ३१ ) । 'सप्त महाग्रहा:, ( ८. ३७, ४ )। 'अहेर्थारमलम्रदीप्तैः?, 

(<. ९४, १० )। भद्दा व्याप्ता घनेरिव, ( ९. २५, २६)। “ऋतवश्च 

अहाश्वव?, ( ९. ४५, ११ ) । 'ग्रहनक्षुत्रताराभिः?, ( १०. १, २५ )। 'साक्ने, 

न्दुमद्दनक्षत्रा याँ, ( १०. ७, ४० ) । 'गहास्तन्वअ्रसंवृताः, (११. २६, ४१) 1 

'क्ररम्रहाभिशमनमायुवंषेनमुत्तमम्‌?, ( १२. २९, १७ )। “वृतथ्न्द्र इब अहैः? 
( १२. ४७, १३ )। “नक्षत्राणामिच अहः?, ( १२. ८७, ११ ) । “नक्षत्राण्यु- 
पित्तिछन्त अहा, (१२. ९०, ३७) । "नक्षत्राणि ग्रहास्तथा, (१२. १६६, १४) । 

१२. २८०, २३; २८४; ३९; १३, १४, ३७, ७५. ७१. ८०, ३२०. ३८४; 

१६, ५२; ८६, १६; १५८, २३; १६०, ४२; १६२, ५१; १६५, ३४; १४. ` 
४३, ६; ५१, ७; ८९, ३१; १६. २, १६; १८. ६, ८ । 

अलग-अलग ग्रहों के नाम : 

* बुध -'सोमस्य पुत्रः?) ( ८. ९४, ४९) 

* राहु : १. २४, ८; ६७, ४० (ग्रहं तु सुपुवे यनु सिदिकावोन्दुमद- 
नम्‌ ); १७७, २७ ( ग्रस्त आसौद्रहेणेव पकारे दिवाकरः ) ६. ३, १७. 
( परुषग्रह: ); १२, ४० ( स्वर्भानुः ); १३. १७, ३८ (शिव के सहृ्रनामों 
के साथ समोक्कत ); १३६, ११; १४. ३२, ६ ( जागच्छद्धानुमन्तमि ग्रह: ) । 

* झनश्वर : ३. २८१, ६; ५. १४३, ८; ९. १६, १० । 

क शुत्र ; १. ६६, ४२ ( शुक्रः कविसुतों अहः ) । 

मै श्वेत : ५. ३७, ४३; ६. ३, १२. १६ । 

२. ग्रद्द (एक० और बहु०), व्याधियों के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
“स्कन्देन सोऽभ्यनुज्ञातो रौद्ररूपोऽभवद्गहः?, ( ३. २३०, २५ ) । 'रकन्दाप- 
स्गारमित्याहुमेहं?, ( ३. २३०, २६ ) । शकुनि अहः, ( ३. २३०, २६ ) । 
'पूतनाग्रम्‌?, ( ३. २३०, २७) । “रेवती प्राइमंहःः, ( ३. २३०, २५) । 
३. २३०, ३१ ( मददाम्रदाः ). ३६ ( अष्टादशान्ये वे ग्रह् ). ४२ ( कुमाराणां 
यथा प्रोक्ता महाग्रहाः ). ४३ ( मातृगणाः प्रोक्ताः पुरुषाश्चैव ये ग्रहाः ). ४४ 
( स्कन्दग्रद्दा ). ४६ (पोडशादइपांथे भबन्ति ग्रहा). ५० ( राक्षसो अहः ). ५१. 
५२. ५७.५८, ५९ (विभिन्न व्याधि-प्रद्दों के नाम); २३१, ५० (राक्षसो अहः); 
११. ४, ६; १२. १५३, ३। 

३. ग्रह = शिव ( १,००० नाम )। 

अहगणेश्वर = सोम ( चन्द्रमा) : १३. ६७, १२। - 

१. ्रहपति = सोग ( चन्द्रमा ) : १२. ११८, १५; १६८, २५। 

२. अहपति = शिव ( १,००० नाम )। 

आम = शिव ( १,००० नाम )। 

१. ग्रामणी = विष्णु ( १,००० नाम ) | 

२. आमणी = शिव के एक गण का नाम दै ( १३. १५०, २५) । 

आमणीय, ग्रामशासक क्षत्रियों के वेशर्जो का नाम हैं, जिन्हें दिग्विजय 
कें समय नकुल ने विजित किया था ( २.-३२, ९) 1 


घ. 


द्वारा उत्पन्न हुये ये। 'देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंसितां माधवेन । | हे 


घथेत्कचे राक्षसे घोररूपे’, (१. १, १९९ )। 'कणेघटोत्कचाभ्यां युडेः) 
(१. १, २००) । १. २, १०६. २६४; ६१, २५ ( हिडिम्बा और मोमसेन 
के पुत्र ) ६२) १२४; १५, ८१; १५५, ३८ ( षयो हास्योत्कच इति माता ते 
प्रत्यभाषत । अन्नवीत्तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह ). २९. ४१; ३. १२, 
११० दिडिम्वामग्रतः कृत्वा यस्मां जातो घटोत्कचः ) १४४, २४. २५; 
१४५, ३. ६. ८; १५५, १७; १५७, ७; १६०, १०; १७६, २१ ( अपने 


अनुचरों सहित इन्होंने पाण्डवों तथा जाढायो फो बहन किया ); १७७,२५ . र 


052८0, ५ 


घरोत्कच ९ भीमसुत ] 


५. १४१, ४३; १६२, १४; ६. ४५, ४२; ५७, ३३. ३७; ५८, १४ ( दुर्योधन 
के साथ युद्ध किया ); ६४, ५४. ५९ ( भगदत्त के साथ युद्ध में माया को 
रचना की ). ७८. ८०. ८३; ७२, ९; ७५, ७; ८३, ३२ ( भगदत्त के साथ 
युद्ध किया ); ८७, २१; ९१, २. ९ (दुर्योधन के साथ युद्ध किया); ९२ 
१०. १६ ( वंगादि राजाओं से युद्ध किया); ९३, १४. १९; ९४, ३. २७, 
४१. ४७. ४९; ९५, २. ६. २३. ५८. ८०; ९९, ११; १०१, ३; १०९, २१; 
१११, ३७ ( दुमुंख के साथ युद्ध किया ); ११८, ४०; ११९, २१; ७. ८) ४; 
१०, ७३; २३, ७५ ( इन्होंने द्रोण के विरुद्ध युद्ध के लिये प्रस्थान किया : 
इनके अर्थो का वर्णन ). ९० ( इनके ध्वज पर गृश्र बना था), ९३ ( इनके 
धनुप का नाम पौलस्त्य था); २५, ६० ( अलम्बुष से युद्ध किया ) २५, 
३; ९५, ४६ ( अलायुध ने इन पर आक्रमण किया ); ९६, २७ ( अलायुध 
से युद्ध किया ); १०५, ३ ( अलम्बुष के साथ युद्ध). ४. ८. २४. ३१ 
( अलम्बुप वा वथ किया). ३६; १११, ४५; ११४, ६३; १५३, २५; 
१५४, १२; १५६, ६६. ६८. ७२. ७३. ७६. ७९. ९२. १०१. १०४. १११. 
१२८. १३०. १२७. १३८. १५२. १८५ ( अंश्रत्यामा ने इनके पुत्र का वध 
तथा इन्हें भो पराजित किया ); १५८, ४३; १६६, १५. १८. २१. ३०. ३६. 
४० ( अश्वत्थामा ने इन्हें पराजित किया ) १७३, ३६. २९. ४१. ४५. ५४. 
५९. ६०. ६३ ( श्रीकृष्ण ने इन्हें कण से युद्ध करने के लिये भेजा ); १७४+ 
१. १०. १२. १४. १७. १९. २२. २३. २६-२८. ३२. ३४. २६; १७५, १. 
३३. ३४. ३७. ४२. ४५. ४८. ५०. ५५. ७०. ७२, ७८, ८०. ८२. ८३. 
९१; १७६, १४. १८. १९; १७७, १२. १३. १७. १९; १७८, १. ४, १२. 
२०; १७९, १. १२. १८. ३१. ३९ ( इन्होंने कर्ण से युद्ध किया जिसमें 
कणे ने इन्द्र से प्राप्त दिव्याल से, जिससे वह अजुंन का वध करना चाहता 
था, इनका वध कर दिया); १८०, ७. १२. १४. २१. ३३; १८१, २५; 
१८२, ६. ७. ९. १०. १२. ४२; १८३, १०. १८, १९, ३३; १८४, २; ८. 
३, १३; ५, ४६; ९, ४९; ३५, १५; ५०, १६; ९. २, २३; ६१, ३४; ११. 
२६, ३७; १५. ३२, ८; १८. ५, ३. २७ ( मृत्यु के पश्चात्‌ इन्होंने ` यक्षों का 
रोक प्राप्त किया )। 
तुकी० घरोत्कच के निम्न पर्याय :-- 
+ भीमसुत, भीमसूनु, भीमसेनसुत, भीमसेनात्मज, भैमसेनि, 
भैमि- देखिये वस्था” । है 
* रच्चस्‌ , रच्चाधिप, रास, राक्षसपुन्नव, राचसेन्द्र, राच्चसेश्वर-- 
देखिये वस्था० । 
+ हेडिम्ब ( हिडिम्बा का पुत्र ) : ३. १४४, २४,१४५, ४; १५५, २१; 
६. ५८, १५; ६४, ६४. ७४; ८१, २९; ८३, २५. २७. ४०; ८९, २०; ९१, 
३०; ९२, १९; ९३, ११. १५; ९४, ५०; ९५ १७, १११. ३८; ७. १४, 
४६्‌; १०९, ५. १७. २१. २४; १६६, ३९; १८१, २४; १८२, ८; १८३, 
१२. २२. ३९ | 
४ हेडिम्बि ( हिडिम्बा का पुत्र ) : ७. १०९, १, २७; १५६, ५४, 
१६९. १७९; १७३, ४४. ४७, ५३, ६६; १७४, १३, २५; १७५, ११४; 
१७६, ९; १७७, ४८; १७८, १९. ३१। 
घटोस्कचवध-धटोत्कच के वध का वर्णन, 
( ह )1 र 
FS त्कचवधपचेन्‌, महाभारत के ७६ वें अवान्तरपव॑ का नाम है जो 
द्रोणपर्व के अन्तर्गत आता है: “युद्ध के चौदहवें दिन रात्रिकालिक युद्ध : 
कौरवों और पाञ्जाळों के बाँच भीपण संग्राम छिड़ गया । उस समय दुर्योधन 
ने पाण्डव-सेना के वोच प्रवेश कर भयंकर नरसंहार फ्रिया। भोमसेन 
आदि तथा दुर्योधन आदि का युद्ध हुआ । युधिष्टिर ने एक भयंकर वाण 
मार कर दुर्योधन को मूच्छित कर दिया। उस समय दुर्योधन की रक्षा 
करने के लिये ट्रोणाचायं उसके पास आ गये। पाण्डवों तथा द्रोणाचार्यं का 
युद छिड गया ( ७. १५३ ) ।” “रात्रियुद्ध में पाण्डव-सैनिकों ने द्रोणाचार्य 
पर आक्रमण किया और द्रोणाचाय ने भौ पाण्डवं का संहार क्रिया--उस 
अकर रात्रि का वरणेन (७, १५४) ।” “क्षृतराषट्र ने संजय से युद्ध के 


अर्थात्‌ घरोत्कचवधपंन्‌ 


( २५६) 


'। सम्बन्ध में पूछा । संजय ने वर्णन किया : द्रोणाचार्ये ने कैकेया 
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के पुत्रों और शिवि का वष किया । जब शिव ने द्रोणाचायै के 1 
मार दिया तो दुर्योधन ने उनके लिये दूसरा सारथि भेजा। कङिङ्गरा 

ने भीम तथा उनके सारथि, विशोक, पर आक्रमण किया परन्तु गरा 
केवल घूँसो को मार से हो कळिङ्गराजकुमार को मार डाला। नै 
कर्ण तथा कङिङ्गराजकुमार के आता, ध्रुव, ने मिलकर भा पदत 
आक्रमण किया परन्तु भीम ने पुनः घूँसों की मार से भरव कवा. पा 
दिया। फिर उन्होंने जयरात को भी थप्पड से मार डाला। इ ने 
आकर कर्ण को बचाया । तदनन्तर भोम और धृतराष्ट्र के पुत्रों में सकने 
छगा । जब भीमसेन ने दुमंद के सारथि और धोड़ों को बाणों से मार 

तब दुमंद दुष्कर्ण के रथ पर जा वेठा । उस समय कर्ण, अश्रत्थामा दो 
कृपाचार्य, .सोमदत्त और वाहीक आदि के देखते-देखते हो रीय " 
दुमंद और दुष्कर्ण के रथ को छात मारकर धरतो में धँसा' दिया और उन 
दोनों को भो धूँसों से मार डाला। भोमसेन के पराक्रम को 

कौरव सेना के सव राजा रणभूमि से पलायन करने रूगे। कौरव सेनिकों 

के भाग जाने पर, रात्रि के प्रथम प्रहर में, भोमसेन- युधिषिर के पास आगे । 
इसी समय समस्त धातंराष्ट्र विशाल सेना तथा द्रोणाचार्ये को लेकर उपस्थित 
हुये और भोमसेन से युद्ध करने लगे ( ७. १५५ ) ।” “सोमदत्त ने, प्राय के 
लिये वेडे भूरिश्रवा का वष कर देने पर, सात्यकि को भत्स॑ना की । सात्यकि 

ने भो सोमदत्त का क्रोधपूर्वक उत्तर दिया। सोमदत्त और सात्यकि क्रा 
युद्ध होने लगा जिसमें दुर्योधन सोमदत्त की रक्षा कर रहा था। शकुनि भी 
सोमदत्त की ओर से युद्ध करने के लिये आ गये । सात्यकि को इस प्रकार 
कौरवों से घिरा देखकर उनको रक्षा तथा सहायता के लिये धृष्टयम्न वहाँ 
आ गये । सात्यकि के बार्णो से आहत ददोकर सोमदत्त मूर्छित हो गया 
और उसका सारथि उसे रणभूमि से दूर हुटा ले गया। द्रोणाचायं और 
सात्यकि + युधिष्ठिर इत्यादि का युद्ध हुआ। द्रोणाचाय ने भोषण नरसंहार 
आरम्भ किया जिससे पाण्डव सैनिक इधर-उधर भागने छगे । अजुन+ 
भीम+ विशोक + पाञ्चालो इत्यादि का द्रोणाचाये+ अश्वत्थामा के साथ युद्द 
हुआ । अश्वत्यामा के साथ घटोत्कथ--इसके रथ का वर्णन--तथा राक्षसों ने 
युद्ध करना आरम्भ किथा--राक्षसों के युद्ध का वर्णन । घटोत्कच के मायावी 
युद्ध से त्रस्त होकर पार्तराष्ट्र तथा कर्ण आदि तो भाग गये, परन्तु अधलामा 
डे रहे और उन्होंने शीघ्र ही उस माया को विसर्जित कर दिया । अशत्थामा 

ने घटोत्कच तथा उसके पुत्र, अअनपवेन्‌, से युद्ध करते हुये अअनपव॑न्‌ का 
वध कर दिया। घटोत्कच ने पुनः माया उत्पन्न की । अश्वत्थामा ने वअल 
और फिर वायव्या का संधान किया। उस समय घयोत्कच की ओर ते 
पौलस्त्य और यातुधान युद्ध कर रहे थे। इस भाषण संग्राम को देखकर 
दुर्योधन विपादग्रस्त हो गया परन्तु अश्वत्थामा ने उसे आश्वस्त किया | 
तदनन्तर अश्वत्थामा ने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने के छिये शकुनि ता 
कणे आदि को भेजा और स्वयं भीम इत्यादि का वथ करने की प्रतिज्ञा की। 
शकुनि शीघ्र हो एक विशाल सेना लेकर अजुन की ओर बढ़ा । स 
तथा घरोत्कच का भयंकर युद्ध होने लगा जिसमें अश्वत्थामा ने एक 
राक्षस-सेना का वध करने के वाद घटोत्कच के रथ को भी छिक्नमित्र कर 
दिया । घरोत्कच दौड़कर शषष्टयुन्न के रथ पर बैठ गया। भीम घटोत्कच 
धृष्टयुन्न इत्यादि ने मिलकर अश्वत्थामा से युद्ध विया जिसमें अश्वत्वामा 
ाक्षसों का संहार करते हुये रक्त की नदी बहा दी और फिर 5 

सुरथ तथा सुरथ के छोटे भता, दाचुझय, इत्यादि का भी वष कर 
तदनन्तर अश्वत्थामः ने एक भयंकर बाण मार कर घटोत्कच को 1, 
कर दिया जिससे धृष्टुज्न घटोत्कट को रणभूमि से दूर इटी पढु 
अशत्थामा के इस महान्‌ पराक्रम को देखकर युधिष्ठिर के सैनिक पर , 

हो गये और वहाँ सिद्ध, गन्धर्व, पिशाच, नांग, सुपर, पितर) , पक्षी) डी 
भूत, अप्सरायें तथा देवता, सभी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की प्रासा भ 
(७. १५६ ) ।” “अश्वत्थामा के द्वारा दरुपद तथा कुन्तिमोज के ७ ब | 
सहुल्नो राक्षसों को मारा गया देख कर युधिष्ठिर, भीमसेन, शर्ट | 


क्र... 


व्ोस्क चवधपर्वन्‌ ] 


ने भो सावधान होकर युद्ध में ही मन छगाया । युयुधान + भीम ने 
स से युद्ध करते इये उसे मूच्छित कर दिया और तदनन्तर प्रतीप के 
बाहीक तथा धृतराष्ट्र के दस पुत्रों का भी वध कर दिया। नागदत्त से 
बुद्ध करते हये भीम ने उसका भी वध किया। कर्ण के आता, बृकरथ, के 
साथ युध करते हुये उसका वथ करने के पश्चात्‌ भीम ने शकुनि के पाँच 
आताओं और सात रवियों का भी संहार कर दिया। युविष्ठिर और 
चाये का युद्ध हुआ जिसमें युधिष्ठिर ने अम्ष्ठों, माछवों, ब्रिगर्तों तथा 
देशीय सैनिकों का संहार किया। द्रोणाचाय ने वायव्यास्न से युधिष्ठिर 
पर प्रहार किया परन्तु युधिष्टिर ने भी अपने दिव्यान से उसको नष्ट कर 
दिया । तदनन्तर द्रोणाचार्ये ने क्रमशः वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और 
सावित्र नामक दिव्याखों का युधिष्ठिर के विरुद्ध प्रयोग किया परन्तु युधिष्टिर 
ने इन सब अखं को दिव्याखों द्वारा नष्ट कर दिया । तव द्रोणाचार्ये ने 
दिर पर ऐन्द्र और प्रजापत्य नामक असों का प्रयोग किया जिस पर 
युधिष्ठिर ने भौ माहेन्द्र अख प्रगट करके इन दिव्याखों को नष्ट किया। 
इसके पश्चात्‌, युधिष्टिर और द्रोण, दोनों ने एक दूसरे पर ब्र्माज् चलाया। 
द्रोणाचार्य के प्रहारों से त्रस्त होकर पाञ्चाल सैनिक पलायन करने लगे परन्तु 
और भौम ने उन्हें आश्वस्त किया जिसहै वे लोट पड़े। तदनन्तर 
अर्जुन ने द्रोणाचार्ये के दाहिने पार्थ में और भीमसेन ने बायें पारे में महान्‌ 
वाण-समूहों की वर्षा आरम्भ की । उस समय केकय, सुअय, पाञ्जाळ, मत्स्य 
तथा यादव सैनिकों ने भी अज्जुंन और भोम का अनुसरण करते हुये 
द्रोणाचार्यं पर आक्रमण किया । इस प्रकार त्रस्त कौरव-सेना अन्धकार और 
निद्रा से पीड़ित हो तितर-बितर हो गई । द्रोणाचाय और दुर्योधन के रोकने 
प्र भी उनकी सेना उस समय रोको नहीं जा सकी (७. १५७) ।? 
“दुर्योधन ने कर्ण को उत्साहित करते हुये उससे पाण्डवों को पराजित करने 
के लिये कहा । कर्ण ने अजुँन आदि का वध करने की प्रतिज्ञा की जिस पर 
ङृपाचाये ने उसका उपहास करते हुये कहा कि वह अर्जुन का कमी.भी 
वष नहीं कर सकेगा । इस पर क्रुद्ध होकर कर्ण ने पुनः गर्वोक्ति की परन्तु 
इपाचायै ने पाण्डव पक्ष के वीरों कें पराक्रम का उल्लेख करते हुये कर्ण का 
प्रतिवाद और उपहास किया । इपाचाये की वातें सुन कर कर्ण ने उनसे 
कहा: यदि तुम पुनः यहाँ इस प्रकार मुझे अप्रिय लगनेवाली बात वोलोगे 
तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारी जिहा काट छूँगा।”* “दुर्योधन, द्रोण, 
शकुनि, दुसुंख, जय, दुःशासन, बृपसेन, शल्य, स्वयं तुम, सोमदत्त, भूरि, 
अथत्थामा और विर्विशति आदि युङकुश बीर जहाँ खड़े होंगे वहाँ कौन 
उनके सामने रिक सकेगा । यदि भीष्म आज वाणों से विद्ध होकर रणभूमि 
में पड़े हैं तो यह विधि का ही विधान है। इसमें दैव संयोग के अतिरिक्त 
और कोई कारण नहीं । में दुर्योधन के हित के लिये यथाशक्ति युद्ध करूँगा । 
बिजय तो देव के अधीन हैं ।? (७. १५८ ) 1? “क्रुद्ध होकर अश्वत्थामा 
को मारने के लिये उद्यन हुये । दुर्योधन और पाचा ने कर्ण और 
करत साले शान्त किया । पाण्डवों + पाञ्चालो ने कर्ण पर आक्रमण किया 
य कर्ण ने अपने पराक्रम से उन 3 को पराजित कर दिया । उस 
हु भजन कौरव सेना की ओर बढ़े और इधर अश्वत्थामा, कृपाचाये, 
उ | छ कर्ण की रक्षा करने लगे । भीषण वाणयुद्ध गें अज्ञेन ने 
ट a को वोच से काट कर उसके घोड़ों और सारथि का भी वध 
ल उस समय कर्ण कृपाचायै के रथ पर. चढ़ गया। अजुन के 
ब से कोरय-सेना भागने लगी परन्तु उसे रोक कर दुर्योधन ने 
नल ह किया । कृपाचार्य ने दुर्योधन की सहायता के लिये 
न को भेजा। अश्वत्थमा ने शीघ्र हो दुर्योधन के पास आकर उसे 
भान भिसे युद्ध करने से पिरत करते हुये स्वयं अजुन से युद्ध करने का 
सा यान ने तब अश्वत्यामा से पाञ्चालो और सोमको आदि 
उख कप कं लिये कहा ( ७. १५९ ) ० “अक्त्थामा ने कहा : 'में,कर्ण, 
१ | और झतवर्मा निमेपमात्र में ही पाण्डव-सेना का संहार कर 
दले शस प्रकार कहकर उन्होंने पाण्डवां और पाश्चालों इत्यादि से 
हु फा आश्वासन दिया ।. तदनन्तर उन्होंने प्रबळ पराक्रम दिखाकर 
३ स० 
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समस्त पाञ्चाल सेना को पराजित करके मृष्टयुम्न से घोर युद्ध प्रारम्भ 
किया । उस घोर युद्ध को देखकर सिद्ध, चारण तथा वायुचारी त. आदि ` 
ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। अश्वत्थामा ने धृष्टयुम्न के धनुष, रथ, 
सारथि और अश्वो को नष्ट कर दिया । अश्वत्थामा के इस पराक्रम से त्रस्त 
होकर समस्त पांचाल और सुञ्जयःसैनिक या तो नष्ट हो गये अथवा 
युद्ध-भूमि से भाग गये ( ७. १६० ) 1” “युधिष्ठिर, भीम तथा अजुन आदि 

ने अश्वत्थामा + दुर्योधन के साथ घोर युद्ध किया जिसमें युधिषिर ने अन्तष्ठों - 
इत्यादि का, भोम ने अभीषाहा आदि का, और अजुन ने यौधेयाँ आदि का 
वध किया । द्रोणाचाय ने वायव्या का प्रयोग किया । जब पांचाल सैनिक 
रण-भूमि से भागने लगे तो उन्हें प्रोत्साहित करके भीम और अजुन ने 
दोनों ओर से द्रोणाचायै पर आक्रमण किया । उस समय समस्त कोरवःसेना 
भागने लगी और दुर्योधन तथा द्रोणाचाय के रोकने पर भो रुकी नहीं 
(७. १६१ ) ।? “सात्यकि+ भौमसेन ने वाह्वीक के पुत्र, सोमदत्त, के साथ 
युद्ध किया जिसमें सात्यकि ने सोमदत्तका वध कर दिया ।. युधिषिर + 
पाण्डव +ग्रभद्रकों ने द्रोणाचार्य के साथ युद्ध किया । द्रोण और युधिषिर 
ने एक दूसरे पर वायब्याख का प्रयोग किया । ङ्कष्ण ने युधिषिर को 
द्रोणाचाय से दूर रहने का आदेश दिया । तदनन्तर, जव युधिष्ठिर श्रीकृष्ण 
के कहने के अनुसार वहाँ से हट गये तब ओङ्कष्ण के साथ अर्जुन ओर 
भीम द्रोणाचार्ये से युद्ध करने रगे ( ७. १६२ ) ।” “जिस समय कोरवों 
और पाण्डवां का यह भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय सम्पूणं जगत्‌ 
गन्धकार और धूल से आच्छादित था। एक ओर द्रोण, कणे और कृपाचार्य 

थे और दूसरी ओर भोमसेन भृष्टयुम्न और सात्यकि। दोनों हो पक्ष की 
सेनायें उस समय एक दूसरे के प्रहारो से त्रस्त ओर खिन्न हो गई। 
जितनी सेनायें मृत्यु से बच गई थीं उन सबको एकत्र करके दुर्योधन ने पुनः 
ब्यूह का निर्माण करवाया। उस व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचाये, मध्य में 
शल्य, तथा पार्श्वभाग में अश्वत्थामा और शकुनि थे। स्वयं दुर्योधन रात्रि के 
समय अपनी सेना की रक्षा करते हुए आगे वढ़े। दुर्योधन को आज्ञा से 
उनकी समस्त सेना ने हाथों में जळती हुई मञ्चाळें ले लीं। उस समय 
आकाश में स्थित देवता, ऋषि, गन्धव, देवर्षि, विद्याधर, अप्सराओं के 
समूह, नाग-यक्ष-सपं और किन्नर आदि ने मौ द्वाथों में प्रदीप ले लिए। 
दिझाओं को अधिष्ठात्री देवियों की ओर से भी सुगन्धित तेलों से सरे हुए 
दीप वहाँ उतरते दिखाई दिये। नारद और पर्वत नामक मुनियों ने कौरवों 
और पाण्डवो की सुविधा के लिए वे दीप जलाये थे -रात्रिकालीन उस सेना 
का विस्तृत वर्णन । उन दोनों सेनाओं द्वारा धारण किया हुआ अकाश 
पृथ्वी, आकाश तथा सम्पूर्ण दिशाओं को ढाँधकर स्वगेलोक तक फैछ गया 
जिससे उद्दोधित होकर देवता, गन्धने, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय 
तथा सम्पूर्ण अप्सराये भौ युद्ध देखने के लिए वहाँ उपस्थित बुई । उस समय 
दोनों सेनाओं में मौषण-युद्ध होने लगा ( ७. १६३ ) 1” “जब दोनों सेनाओं 
के बीच घमासान हँयुद्ध आरम्भ हुआ तब दुर्योधन ने अपने आता, विकणे, ` 
इत्यादि को द्रोणाचार्ये की रक्षा करने का आदेश दिया । दुर्योषन ने . कृतवर्मा 
को द्रोणाचाय के दाहिने पहिये की और शल्य को. वायं पहिये को रक्षा 
करने का आदेश दिया । त्रिगतों को उसने द्रोणाचार्ये के आगे-आगे चलने | 
के लिए कहा । दुर्योधन ने शरषटयुम्न से द्रोणाचार्य की विशेष रूप से रक्षा _ 
करने के लिए कहा । दुर्योधन ने यह आशा प्रकट की कर्ण अजुन का वध 
कर डारेगा तथा वह स्वयं भोमसेन और अन्य पाण्डवों को पराजित कर | 
देगा । उस समय अर्जुन और कौरवों के वीच, अश्वत्थामा और पांचाळ राज 
के वीच, तथा द्रोण और संजयों के बीच युद्ध होने लगा ( ७. १६४)!” 
«युधिष्ठिर ने अपने समस्त योडाओं को द्रोणाचाये पर आक्रमण करने का 
आदेश दिया। पांचालों और सुमुर्खो ने द्रोण पर आक्रमण किया। 
द्रोणाचायं की ओर बढ रदे युधिष्ठिर से इतवमा युद्ध करने ऊगे। युयुधान 
ने भूरि के साथ युद्ध किया। द्रोणाचायै को ओर बढ़ते इए सहदेव से | 
कणे ने युद्ध किया । उस समय दुर्योधन का भोम से, शकुनि का नकुल से, _ 
कप का शिखण्डी से, दुःशासन का प्रतिभिन्ध्य से, अधत्थामा का घटोलाच 
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से, इपसेन का द्रुपद से, शल्य का विराट से, चित्रसेन का नकुल कुमार 
शतानीक से, अलम्बुप का अजुन से, द्रोण का धृष्टचुम्न से युद्ध आरम्भ हुआ । 
उस समय कतवर्मा से पराजित होकर युधिष्ठिर पीछे हट गये, और इतवर्मा 
पुनः द्रोणाचार्य के रथ-चक्र की रक्षा करने लगे (७. १६५ )।” “भूरि का 
सात्यकि से युद्ध हुआ जिसमें सात्यकि ने भूरि का वध कर दिया । अश्वत्यामा 
और सात्यकि ने भो एक दूसरे से युद्ध किया और उसके पश्चात 
घयेत्कच ने अश्वत्थामा पर आक्रमण करके उन्हें मूच्छित कर दिया। चेतना 
लौटने पर अश्वत्थामा ने भी घटोत्कच को मूच्छित कर दिया जिससे उसका 
सारथि उसे युद्ध-भूमि से दूर इटा ले गया।. भीम ने दुर्योधन के सारथि, 
अर्थो तथा रथ का मर्दैन कर दिया। उस समय भयभीत दुर्योधन भागकर 
नन्दक के रथ पर जा बैठा। समस्त कौरव-सैनिको तथा युधिष्ठिर ने भी 
दुर्योधन को मारा गया मान लिया | युधिष्ठिर शीघ्रता से भीमसेन के पास 
आ गये और पांचाळ, मत्स्य, केकय तथा संजय, द्रोणाचायं पर टूट पड़े 
(७. १६६ ) ।” “कर्ण और सहदेव का युद्ध हुआ जिसमें कर्ण ने सहदेव को 
पराजित कर दिया। जब सहदेव युद्ध-भूमि से भागने लगे तो कर्ण ने 
उनका पीछा करके अपनी धनुष से उन्हें पीड़ा दी परन्तु कुन्ती को दिये हुए 
अपने वचन का स्मरण करके उनका वध नहीं किया । उस समय खिन्न 
होकर सहदेव पांचाळ राजकुमार जनमेजय के रथ पर आख्ढु हो गये। 
विराट और शल्य का भो युद्ध हुआ जिसमें शल्य ने विराट को रथ-विहीन 
करके उनके आता शतानीक का भी वध कर दिया। विराट ने झतानीक के 


रथ पर बैठकर पुनः आक्रमण किया परन्तु शल्य ने उन्हें मच्छित कर 
दिया जिसपर उनका सारथि उन्हें युद्ध-भूमि से वाहर ले गया । उस समय 
शल्य के प्रहारा से पीड़ित होकर विराट की सेना भी भाग खड़ी हुई। 
सेना को भागता देखकर अजुन और श्रीकृष्ण शल्य कौ ओर वढ़े। उस 
समय राक्षसराज अलम्बुप आठ पहियोंवाले रथ पर अर्जुन और कृष्ण की 
ओर बढ़ा । अलम्बुप के रथ में घोड़ों के समान मुखवाले भयंकर पिशाच 
जुते इए थे--अलम्बुप के रथ आदि का वर्णन । अजुन ने अलम्बुप को 
पराजित कर दिया जिससे वह युद्ध-भूमि से भाग गया । तदनन्तर भीपण 
नरसंहार करते हुये अजुन सीघ्रतापूवंक द्रोणाचायै को ओर बढ़े। अर्जुन 
के प्रहार से त्रस्त होकर समस्त कोरवःसेना भाग चली (७. १६७) |” 
&बातेराष्ट्र चित्रसेन ने नकुल-पुत्र शतानीक से युद्ध किया परन्तु पराजित 
हुआ । शतानीक भागकर कृतवर्मा के रथ पर बैठ गया । बृपसेन से युद्ध 
वारते हुए द्रुपद मूच्छित हो गये और उनका सारथि उन्हें रण-भूमि से दूर 
हटा ले गया। पांचालों और सोमकों का संदार करते हुए बृपसेन युधिष्ठिर 
की ओर बढ़ा। धातंराष्ट्र दुःशासन ने प्रतिविन्ध्य से धोर युद्ध किया 
(७. १६८ )।” “नकुल और झकुनि का युद्ध हुआ जिसगें पराजित 
झकुनि को उनका सारथि दूर हटा ले गया। तदनन्तर नकुल द्वोणाचार्य 
को ओर बढ़े । शिखण्डी और कप का युद्ध हुआ जिसमें शिखण्डी को उनका 
सारथि दूर हटा छे गया । पांचालो और सोमकों ने झिखण्डी की रक्षा 
करना आरम्भ की जब्र कि वातेराष्ट्र द्रोणाचाय के चारों ओर खड़े हो गये । 
दोनों पक्ष में घोर युद्ध आरम्भ हुआ (७. १६९ ) [९ म्बृष्टयुम्न (4 पाण्डव 
तथा पाञ्चाल ) ओर द्रोण का युद्ध हुआ । जब षटयुम्न ने द्रोगाचायै प्र 
एक भयंकर वाण छोड़ा तव उसे देखकर देयता, गन्धर्व तथा मनुष्य, सभी 
द्रोणाचार्यं के कल्याण की कामना करने छगे। उस समय कणी ने उस 
बाण को काट दिया । द्रुमसेन के. साथ युद्ध करते हुये वृष्चग्न ने उसका 
वध कर दिया । तदनन्तर छः श्रेष्ठ महारथियों ने शुन से युद्ध करना 
आरम्भ किया । शषटयन्न को रक्षा करने के लिये सात्यकि ने कर्ण पर 
आक्रमण किया । थातंराष्ट्र+कर्ण + कणेपुत्र बृपसेन, तथा भृष्टयम्न + सात्यकि 
का युद्ध डुआ । इसी समय वहाँ गाण्डीव धनुप की गम्भीर टङ्गार-ध्वनि बढे 
ज़ोर से सुनायो देने लगी । अजुन के रथ का गम्भीर घोष और गाण्डीव 
पनुष की टकार सुनकर कर्ण ने दुर्योधन से धृष्टब॒ुन्न तथा सात्यकि को घेर 
कर वध कर देने के सम्बन्ध में परामश किया । दुर्योधन ने एक विशाल 
भैना के साथ शकुनि और दुःशासन को अर्जुन का वध करने के अभिप्राय 


( २५० ) 


[ परेल 
से भेजा | एक भयंकर संग्राम छिड़ गया जिसमें' शकुनि ने 
से, और द्रोण ने धृष्टधुक्न + पान्नालों से युद्ध किया ( ७. १७० 11४ सालक 
सेना के अनेक बीरों ने सात्यकि को घेर छिया । दुर्योधन और 'कौरव ` 
युद्ध हुआ जिसमें दुर्योधन भाग गया । अजुन ने शकुनि तथा 
उलूक से युद्ध करते हुये शकुनि को रथविद्दीन कर दिया जिससे 
के रथ पर बैठ गया। अजुन ने कौरव-सेना का भीषण संहार 
तदनन्तर श्रीकृष्ण और अजुन ने अपने-अपने शक्ल वजाये । 
युद्ध करते हुये बृष्टयुन्न ने उनके रथ को अवरुद्ध और उनकी सेना 
भयंकर संहार किया । धृष्टयुम्न आदि ने तव विजय सूचक अपने-अपने र 
बजाये (७. १७१) ? “दुर्योधन के उपालम्भ करने पर्‌ द्रोणाचायै औं 
कर्ण ने घोर युद्ध आरम्भ किया । इन लोगों के प्रहार से पाण्डव सेना 
भीत गी भोमसे ना 
भयभीत होकर पलायन करने लगी । उस समय न के देखते: 
ही पाण्डव योद्धा अपनी मझालों आदि को फेंककर भागने रगे और 
द्रोणाचायं ने उन सब्र का पीछा किया । अजुन, भीमसेन तथा ष्ण 
अपनी सेना को लीटाया । तदनन्तर कौरवों (विशेषतः द्रोणाचार्ये और क ) 
तथा पाण्डवो (विशेषतः युविष्टिर) में घोर संग्राम होने लगा ( ७. १७२ ym 
“मृष्टयुम्न से युद्ध करते हुये कर्ण ने उन्हें रथविद्दीन कर दिया। उस समय 
अर्जुन के रथ पर वेठ कर धृश्धुम्न ने पुनः कणे से युद्ध करने की श्च्छा 
प्रगट की परन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। कर्ण ने पाञ्जालों को पराजित 
किया जिन्होंने सोमकों के साथ पुनः कर्ण पर आक्रमण किया। इसी वीच 
कर्ण के सारथि ने सिन्धुदेशोय दूसरे श्रेत घोड़ों को रथ में जोत लिया। 
इस प्रकार पुनः सन्नद्द होकर कर्ण ने पाञ्चालो पर भयंकर आक्रमण किया 
जिससे सञ्चयों आदि सहित समस्त पाञ्चाल योद्धा भाग खड़े हुये। युधिष्ठिर, 
कृष्ण और अजुन ने कर्ण के पराक्रम का सामना करने के सम्बन्ध में 
आपस में परामश किया। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कर्ण की ओर चढने वा 
निवेदन किया । श्रीकृष्ण ने कद्दा कि वेवल अजुन और घरोत्कच के अतिरिक्त 
अन्य कोई कर्ण का सामना नहीं कर सकता । परन्तु अजुँन को उस समय 
तक कर्ण का सामना न करने का उन्होंने परामर्श दिया जब तक इन्द्र द्वारा 
प्राप्त शक्ति कर्ण के पास सुरक्षित है। अतः उन्होंने घटोत्कच को ही पहले 
कर्ण से युद्ध करने के लिये भेजने को कहा क्योंकि घटोत्कच के पास भी 
राक्षसो और असुरों के अनेक दिव्याख थे। तदनन्तर सबने मिलकर 
घरोत्वच को कर्ण से युद्ध करने के लिये तैयार किया । अर्जुन ने घटोत्कच 
से कदा "तुग, मद।वाइ सात्यकि, तथा.भोमसेन दी सम्पूर्ण सेनाओं में तीन 
श्रेष्ठ वीर हैं । अतः तुम इस निश्ीथकाल में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो 
जिप्तमें सात्यकि तुम्हारे पृष्ठरक्षक होंगे।? इस प्रकार सवके निवेदन ओर 
प्रोत्साइन से उत्साहित हो घरोत्कच ने कण से युद्ध आरम्भ किया (७, 
१७३ ) ।? “दुर्योधन ने घटोत्कच के पिरुद्ध युद्ध कर रहे कर्णे की सहायता 
करने के लिये दुःशासन से कह्ा। इसी समय जटासुर के पुत्र, एक अए 
राक्षस, ने दुर्योधन के पास आकर कह : “में पाण्डवों का वध करना चाहता 
हूँ क्‍योंकि मेरे पिता, जटासुर, का पाण्डवो ने वथ किया था । मैं अपने पिता 
के उस वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ ।? दुर्योधन ने इस राक्ष सै 
घटोत्कच का वध करने के छिये कद्दा । इस राक्षस का नाम अलस्बुष था। 
अलम्बुप और घटोत्कच का युद्ध आरम्भ हुआ जिसमें दोनों ही राक्षसं ने 
अपनी-अपनी माया का आश्रय छिया | धरोत्कच ने अलम्बुष का वष कर 
उसके गस्तक को दुर्योधन के रथ पर फेंक दिया और कहा : यह है तेरा 
सहायक वन्धु जिसे मैंने मार डाला । अब तू कर्ण की तथा अपनी भी ती 
हो अवस्था देखेगा ' इस प्रकार कह कर घटोत्कच कणे से युद्ध करने छग 
( ७, १७४ ) ।? धृतराट्र के पूछने पर संजय ने घटोत्कच के स्वरूप, र 
आयुध और कवच आदि का वर्णन करने के पश्चात्‌ कर्ण के साथ उसके 
का वर्णन आरम्भ किया। उन्होंने कहा, कि. माया का आभ्य लेकर 
करते इये घटोत्कच ने कणे के दिग्याख को भी नष्ट कर दिया! गने 
वह काला मेघ बन कर कर्ण पर भयंकर पत्थरों की वर्षा करने लगा. | 
वायव्याल्न द्वारा उस काळे मेध को नष्ट कर दिया। तब न पृ टु 


को 
उसके पुन्न 


किया। 


द्रोणाचाय है 


कि: 


घटीत्कचवधपर्वन्‌ ] 


जिससे कण ने देखा कि वह राक्षस, सिहं, शादूंलों और 

माया नील भत हुआ उसकी ओर आ रहा है। घटोत्कच के साथ के 
"त नाला प्रकार के अख-शखों और आभूषणों से युक्त थे। कणं ने 
भीषण पराक्रम दिखाना आरम्भ फिया। उस समय घटोत्कच हाथी जैसे 
बढबान्‌ और पिशाचों के सुखवाले प्रखर गधों से जुते रथ पर बैठ कर क्ण 
की ओर बढ़ा। उसने कर्ण पर रुद्रनिमित अशनि चलाया जिसको ऊंचाई 
दो योजन और लम्वाई-चौड़ाई एक-एक योजन थी । कर्ण ने उस अशनि को 
पकड़ कर पुनः घटोत्कच पर हदी चला दिया जिससे वह घरोत्कच के रथ को 
भस्म करती हुई धरती में समा गई। तत्पश्चात घटोत्कच ने अपने अनेक रूप 
बना लिये और स्वयं अन्तर्धान हो गया । उस समय अनेक राक्षस्‌ , पिझाच, 
यातुधान, कुत्ते, भेड़िये आदि कर्णको काटने के लिये सब ओर से उस पर 
टूट पड़े । कर्ण ने अपने दिव्याज्ज से घटोत्कच की माया को नष्ट कर दिया 
(७. १७५) 1” “इसी बीच अलायुध नामक राक्षस थुद्ध भूमि में दुर्योधन 
के पास आया । उसके सांथ अनेक रूप धारण करनेवाले वीर राक्षस थे। 
बह पूर्व बेर का स्मरण करके वहाँ आया था । उसके कुडम्बी, एक ब्राह्मण- 
अक्षी राक्षस, वकासुर, का भीम ने वध किया था। उसके सखा, हिडिम्ब 
तथा किंमार, को भी भीम ने हो मारा था। इन्हीं सव पहले के वैरों का 
स्मरण कर उसने पाण्डवो, विशेषकर भीम, कृष्ण, घटोत्कच आदि का वध 
करने की इच्छा प्रगट की | दुर्योधन ने अलायुध से भीमसेन का. वध करने 
के लिये कहा । अलायुध कां स्वरूप, उसके रथादि; तथा आयुध बहुत कुछ 
घटोत्कच के हो समान थे ( ७. १७६ ) ।? “घयेत्कच से युद्ध कर रहे कर्ण 
के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित दुर्योधन सहित कुरुओं ओर द्रोणाचार्य ने 
अलायुध का स्वागत किया । अलायुध से युद्ध करने के लिये घरोत्कच कर्ण 
को छोड़कर उसकी ओर आया | उधर भीमसेन कर्ण से युद्ध करने लगे। 
तदनन्तर कर्ण के आक्रमण की उपेक्षा करते हुये मीम ने अलायुध से युद्ध 
किया जो घटोत्कच को छोड़कर उनकी ओर आया-था। आलायुध के साथ 
के राक्षसों ने गजसेना, पाञ्चालो तथा सुअयों पर आक्रमण किया। उस 
समय के भयंकर युद्ध को देख कर श्रीकृष्ण ने अञ्जन से कहा: "तुम 
अठायुध के विरुद्ध युद्ध कर रहे भीमसेन के मागे का अनुसरण करो । 
बृष्युन्न, शिखण्डी, युधामन्यु, उत्तमौजा तथा द्रौपदी के पाँच पुत्र कणे पर 
` आक्रमण करें । नकुछ, सहदेव और सात्यकि अन्य राक्षसो का वध करें । 
अजुन स्वयं द्रोणाचार्य से युद्ध करने लगे । श्रीकृष्ण ने धरोत्कच को भीम 
की सहायता के लिये भेजा ( ७. १७७) ।” “कणे को छोड़कर घरोत्कच, 
ज के भ्राता, अलायुध, से युद्ध करने लगा । इसी बोच युयुधान इत्यादि 
गरि अलायुध के राक्ष्सों में भौ युद्ध छिड गया । अजुन ने अनेक क्षत्रियों का 
सहार किया । कर ने भी धृष्टचुन्न और शिखण्डी के नेतृत में युद्ध कर रहे अनेक 
ना सैनिकों का वथ किया। राक्षसों का वध करने के पश्चात भीम + 
इ ने कर्ण से युद्ध किया । पाञ्रालों ने भी द्रोणाचार्य का सामना बिया । 
क और घरोत्कच, दोनों ने युद्ध में अपनी-अपनी माया का आश्रय 
12 दर ह में घटोत्कच ने अलायुध का वध करके उसके मस्तक को 
ल र फेंक दिया । यह देखकर दुर्योधन अत्यन्त चिन्तित हो 
सु ce तथा पाण्डव सिंहों के समान गजेना करने लगे 
क कण ने पाञ्चा पर भीषण आक्रमण किया । उसने 

द्ध करते स हेह का संहार किया। यह देख घटोत्कच कणे से 
तथा सारथि सहित केणे ने एक भयंकर अख से घरोत्कच के रथ को, घोड़े 
नस्य हो र कर दिया । इस प्रकार रथदीन होने पर घटोत्कच 

वर्णन । बो गया और उसके बाद एक भयंकर माया की सृष्टि कौ-- 
रका क सकि से त्रस्त होकर खोला भागने लगी । 

सिन्ध अपने पराक्रम से युद्ध-भूमि में डटा रहा । तब 
सो गक देश के योडा भयभीत होकर कणे की ओर देखने लगे । 
िन्याख को मो के घोड़ों को मारने के पश्चात अपनी माया से उसके 


कि वह भौम आदि को स्तम्भित कर दिया । उस समय कौरवों ने कणे से कहा 


( ( २५९ ) 


परवाह किये विना ही इन्द्र से प्राप्त शक्ति द्वारा 


[ घयेस्कचवधपर्चन्‌ 


घटोत्कच का वध कर दे । जब कणे ने उस इन्द्र-शक्ति 
भयभीत होकर घटोत्कच भागने रूगा । उ स्थित अनेक आन वार 
चीत्कार कर उठे। कणे नें उस शक्ति द्वारा घ्ोत्कच का वध कर दिया; 
परन्तु पाण्डवों का हित करने के दृष्टि से, रणभूमि में गिरते समय भी 
घटोत्कच ने विशाल रूप धारण कर लिया था जिससे उसके शरोर के नीचे 
04.) अक्षौहिणी कौरव-सेना दब कर मर गई । घरोत्कच का वध होते ही 
कौरव सिंहनाद करने छगे। कर्ण भी दुर्योधन के रथ पर बैठकर कौरव 
सेना के समक्ष उपस्थित हुआ ( ७. १७९) 1? “पाण्डवगण अत्यन्त विपाद- 
अस्त हो गये । केवळ श्रीकृष्ण ही अत्यन्त प्रसन्न होकर विजयघोप करने 
छगे । अजुन का आलिङ्गन करते हुये ओोकृष्ण ने अपनी प्रसन्नता का कारण 
वतलाया ऑर कहा कि इन्द्र से प्राप्त शक्ति के घटोत्कच पर प्रहार कर देने 
के कारण कर्णे के पास अव ऐसा कोई शष्ठ अन्न शेष नहीं रहा जिससे वह 
अर्जुन का वध कर सके | श्रीकृष्ण ने अजुन को वताया कि किस प्रकार 
उन्होंने पाण्डवों के समस्त शच्ुओं का क्रमशः वष करा दिया है 
(७. १८० ) ।” “औक्कष्ण ने अजुन को जरासन्ध आदि धर्मद्रोहियों के वथ 
करने का कारण वताया (७. १८१ ) 1” “श्रृतराष्ट्र के यह पूछने पर कि 
कर्ण ने इन्द्र से प्राप्त शक्ति से अजुन पर प्रहार क्‍यों नहीं किया, सञ्जय ने 
बताया कि कर्ण यद्यपि उस शक्ति से अज्जुंन का ही वथ करना चाहता था, 
तथापि थ्रीङ्कष्ण की नीति के कारण वह ऐसा नहीं कर सका । उस शक्ति को 
नष्ट करने के लिये ही क्ष्ण ने कणे के साथ द्वैरथ युद्ध में घरोत्कच को 
लगाया । संजय ने बताया : “प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, 
तथा मेरा भी कणे से यही आग्रह रहता था फि समस्त सेना को छोड़ कर 
कर्ण अज्जुंन को ही मार डाले। परन्तु श्रीकृष्ण अजुन को सदा कणे से 
वचाकर रखते थे। सात्यकि के यह पूछने पर कि कर्ण ने अपनी 
अमोष शक्ति का अजुन पर प्रयोग क्यों नहीं किया, श्रोकृष्ण ने कहां: 
'दुःशासन, कर्ण, शकुनि तथा जयद्रथ सदा हो यह युप्त मन्त्रणा करते और 
यह निश्चय करते थे कि अज्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पर भी कणे अपनी 
अमोधशक्ति को न छोड़े। कणे ने भी ऐसा ही करने को प्रतिज्ञा की थी । 
परन्तु में ही कर्ण को मोहित किये रहता था। आज जब उसने वह शक्ति 
घटोत्कच पर छोड़ दी तब मैंने समझ लिया कि अजुन मौत के मुख से 
निकल गये हैं ।' ( ७. १८२ ) |? “संजय द्वारा कणं को शक्ति के घटोत्कच 
पर छोड़ देने से अजुन के वध की सम्भावना समाप्त हो जाने का दृत्तान्त 
सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा: “मै समझता हूँ कि श्रीकृष्ण कौ नीति के कारण 
ही वह शक्ति घटोत्कच को मारने चली गई । .मेरे समस्त पुत्र तथा अन्य 
भूपाल उसी दुनीति के कारण मृत्यु को प्राप्त हुये! अब घटोत्कच के मारे 
जाने पर कोरवों तथा पाण्डवों का युद्ध किस प्रकार आरम्म 'इआ इसका 
वर्णन करो / घृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहा : 'धरोत्कच 
की मृत्यु के पश्चात्‌ समस्त कौरव-सैनिक सिंहनाद करते हुये पाण्डवो का 
वध करने लगे । उस समय युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखी हो गये । उन्होंने भोम 
से कहा : तुम दुर्योधन की सेना को रोक्ो।' इस प्रकार भीम को आदेश 
देकर युधिष्ठिर स्वयं बारंबार सिसकते हुये अपने रथ पर जा बेठे। उन्हें 
व्यथित देखकर कष्ण ने सान्त्वना दी । फिर भो घटोत्कच की सहायता का 
स्मरण करके युधिष्ठिर शोक करते ही रदे। उन्होंने कहा : अभिमन्यु के 
वघ में यद्यपि जयद्रथ का बहुत कम अपराध था, तथापि अर्जुन ने जयद्रथ को 
मार.डाला । यदि पाण्डवों के लिये अपने शत्रु का वध करना न्यायसगत है 
तो पहले कर्ण तथा द्रोणाचाये को ही मार डालना चाहिये। अतः अब में 
स्वयं ही कर्णं का वध करने के लिये युद्ध भूमि में जाऊंगा। भीमसेन इस 
समय द्रोणाचायै की सेना से युद्ध कर ही रहे हैं? ऐसा कह कर युविडटिर 
अत्यन्त शीम्रतापूर्वक वहाँ से चर दिये। उनके पोछे रथी, गजारोदी, 
अश्वारोही, तथा पाञ्राल और परभद्रकों की सेना लेकर शिखण्डी चळ पड़े। 
युधिष्ठिर को इस प्रकार कणे के वष को इच्छा से आते हुये देख कर महदपि | 
व्यास वहाँ प्रगट हुये और कहा: बड़े सौभाग्य को वात है कि संग्राम में 
कण का सामना करके मो अज्जुंन जीवित हैं। यह हषे का तिर डि 


७ 


घटैस्कचसुत ] 


बुद्ध में कर्ण ने घरोत्कव पर हो इन्द्रको शक्तिको चला दिया। तात 
आज के पाँचवें दिन यह समस्त पृथिवी तुम्हारो हो जायगी |? ऐसा कह कर 
व्यास वहीं अन्तर्धान दो गये ( ७. १८३ ) 1? 
घटोत्कचसुत = अअनपर्वेन्‌ : ७. १५६, ८० । टर 
घटोदर, एक दैत्य या दानव का नाम है जो वरुण की समा में उपस्थित 
रहता था ( २. ९, १३ )। 
घण्ट = शिव ( १,००० नाम )। 
घण्टाकर्ण, ब्रह्मा द्वारा स्कन्द को प्रदत्त चार पाषंदों में से तोसरे का 
नाम है ( ९. ४५, २३-२४ ) | 
घण्टामालाप्रिय = शिव ( १,००० नाम) । 
घण्टिन्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । 
घनौपम = शिव ( १,००० नाम ) । 
घुष्य = शिव ( १,००० नाम ) | 
घूर्णिका, शुक्राचाय को पुत्री और देवयानी की धाय का नाम दद 
( १. ७८, २५. २६ ) । 
घृतपा ( वहु० “पाः ) घृत पीकर रहनेवाले ऋषियों के एक वर्ग का 
नाम है जो त्रह्मा की आज्ञा के अधोन रहते हुये सनातन धर्म का पालन करते 
हैं ( १२. १६६, २४ ) | 
घृतचिस्‌ = कृष्ण ( बिष्णु) : १२. ४३, ७। 
घृतवती, एक नदी का नाम. है ( ६. ९, २३. ३१) । 
घृताची, एक अप्सरा का नाम है जिसके गर्भ से महर्षि प्रमति ने रुरु 
को उत्पन्न किया ( १. ५, ९; ८, २)। यह छः प्रधान अप्सराओं में से एक 
है ( १. ७४, ६८ ) । इसने भी अज्जुन के जन्मोत्सव पर नृत्य किया ( १. 
१२३, ६५)। इसके दर्शन से स्खलित हुये भरद्वाज मुनि के वीर्य से 
द्रोणाचार्ये का जन्म हुआ ( १. १३०, ३५-३८; १६४, २ )। उन अप्सराओं 
में एक यह भो थी जो कुबेर की सभा में उपस्थित रहती थो ( २. १०, १० )। 
इन्द्र को सभा में नृत्य करनेवाली अप्सराओं में एक यह भौ थी ( ३. ४३, 
२९) । इसे देख कर स्खलित हुये भरद्वाज के वीयं से श्रुतावती नामक 
कन्या का जन्म हुआ ( ९. ४८, ६५-६७ )। इसके दशेन से स्खलित हुये 
व्यास के वीय से शुकदेव का जन्म हुआ (१२. ३२४, २. ४. ७ )। इसने 
अशवक्र के स्वागत-सत्कार के लिये कुबेर की सभा में नृत्य किया था 
( १३. १९, ४४ ) । यह प्रमति को पल्ली और रुरु को माता थी ( १३. ३०, 
६४ ) । इसका उल्लेख ( १३. १६५, १५ )। | 
१. घोर, एक आयुध का नाम है ( ५. ९६, ४२ )। 
२. घोर, महर्षि अङ्गिरा के वारुण-संशक पुत्रों में से एक का नाम है 
( १३. ८५, १३१ )। 
३. घोर = शित्र ( १,००० नाम )। 
घोरक, पश्चिमोत्तर भारत के एक जनपद का नाम है जहाँ के लोगों ने 
राजा युधिष्ठिर को भेंट दो ( २. ५२, १४ )। 
घोरघोरतर = शिव ( १,००० नाम ) । 
घोरतपस्‌ = शिव ( १,००० नाम ) | 
घोरात्मन्‌ = कृष्ण : १२. ४७, ५६ । 
घोष = शिव ( १,००० नाम ) 1 
१. घोषयात्रा, घोषयात्रा पर्व में वर्णित आख्यान: १. १, १६७; २, 
१९५; २. २३८, २०. २३; ४. ४५, ३६; ५. २३, २६; ४९, ४०; १३८, 
९; १५८, २८; ७, १८५, १७। 
२. घोषयात्रा = घोषयात्रपवंन्‌ : १. २, ५४। 
घोषयात्रापर्दन्‌ , महाभारत के ४३ वें अवान्तरपव का नाम है जो 
बनपव के २३६ से २५७ वें अध्याय तक आता है। “द्वेतवन के पूर्वोत्त 


सरोवर पर आकर पाण्डवो ने अपने निवास के लिए कुटी वनाई और वहीं 

` सकर समीपवती प्रदेशों मे विचरण करने लगे । उस समय पाण्डवों के पास 
से अनेक वेदवेत्ता ब्राह्मण आते थे और पाण्डव उनकी यथोचित सेवा करते थे। 

` त्दु्तर कथावार्ता में कुशल एक त्राण पाण्डवों के पास आया और उनसे 


( २६०) 


[ घोषयात्रापकन 


मिलने के पश्चात्‌ विचरण करता छुआ राजा धृतराष्ट्र के 4 
उस ब्राह्मण ने पाण्डवों का समाचार देते हुये कहा : i स पा पढुँचा। 
और गर्मी आदि का कष्ट सहन करने के कारण अत्यन्त का 
हि Ea दि क्च केश हो गये है 
और उनको पली, द्रौपदी, भी अनेक प्रकार के क्लेश सहन कर रह 
ब्राह्मण को बाते सुन कर धृतराष्ट्र अत्यन्त दुखी और द्रवित हो उठे। हैः 
कहा : 'जो मेरे समस्त पुत्रों में ज्येठ, सत्यवादी, पवित्र और सदाचारो 
जो पहले रङ्क ग के चमे से बने कोमल बिछौनां पर सोते थे, बे हैं 
युधिष्टिर आज भूमि पर केसे शयन करते होंगे। जिन्हें कभी मापो औं 
सूतों का समुदाय प्रतिदिन स्तुति-पाठ करके जगाता था, जो साक्षात त्रे 
समान तेजस्वी और पराक्रमी दै, वे अव भूमि पर सोते ओर पक्षियों के 
को सुनकर जागते होंगे ।' इसी प्रकार धृतराष्ट्र अन्य पाण्डवों के र्ये 
प्रकट करते हुए विचार करने लगे कि उनके प्रति कौरवों ने जो दुव्यवहार 
तथा छछ किये हैं उनके कारण वे अवश्य प्रतिशोध लेंगे । उन्होंने बहा 
'अजुन अत्यन्त शक्तिशाली हैं । इनद्रछोक में जाकर वे वहाँ से दिव्यात्रों का 
ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसार में इसोलिये लोट आये हैं कि कौरवों से परति 
शोध ले सकें । ध्ृतराप्ट्र की ये समस्त बातें सुनकर शकुनि ने दुर्योधन और 
कर्ण के पास जाकर उन्हें ये वातं बता दीं जिन्हें सुनकर दुर्योधन कुछ चिन्तित 
हो उठा ( ३. २३६ )।” शकुनि और कणे ने दुर्योधन को प्रशंसा करते हुये 
उसे पाण्डवों के पास द्वेतवन चलने के लिए उकसाया (३. २३७)। 
“दुर्योधन ने कर्ण और शकुनि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए यह 
भय प्रकट किया कि धृतराष्ट्र कहँ उन लोगों को द्वैतवन जाने की अनुमति 
न दें क्योंकि वे ( धृतराष्ट्र ) यह समझते है कि अपनी तपस्याओं के कारण 
पाण्डव अत्यन्त शक्तिशालों हो गये हैं। फलतः दुर्योधनं ने दुःशासन से 
कोई कुशल बहाना हूँढ़ने के लिए कहा जिससे धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त 
हो सके । दूसरे दिन प्रातःकाल दुर्योधन, कर्ण और शकुनि इस वात पर 
सहमत हुये कि धृतराष्ट्र सें गौओं को देखने के लिए द्वेतवन जाने को 
अनुमति प्राप्त की जाय (३. २३८ ) 1? “दुर्योधन आदि प्ृत्राष्ट से 
अनुमति लेने के लिये आये । इन लोगों ने समङ्ग नामक एक ग्वाले को 
पहले से ही आदेश दे रक्खा था कि वह धृतराष्ट्र से यह कदे किं उनको गोये 
समीप ही आ गई हैं। तदन्तर कर्ण और शकुनि ने धृतराष्ट्र से निवेदन 
किया कि वे दुर्योधन को गौओं को देखने के लिये हेतवन जाने की अनुमति 
दें । धृतराष्ट्र ने कहद कि दुर्योधन आदि के जाने की अपेक्षा किसी विकासः 
पात्र ब्यक्ति को ही भेजना उचित होगा, क्योंकि वहाँ जाने पर यदि पाण्डवो 
से सामना हो. गया तो युधिष्ठिर चाहे न भौ करु हों परन्तु भोम और 
द्रौपदी अवश्य क्रुद्ध होकर आक्रमण कर देंगे। इस पर शकुनि ने घतराष्ट्रफो 
यह आश्वासन दिया कि दुर्योधन आदि उस स्थान पर नहीं जायेंगे जहाँ पाण्डवः 
गण निवास बर रहे हैं। ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने स्वीकृति प्रदान कर 
दौ। इस प्रकार आज्ञा पाकर कणे, दुःशासन, शकुनि, अन्य आताओं, तथा 
सहस्नों खियों आदि को लेकर दुर्योधन दैतवन सरोवर की ओर प्रस्थित हुआ। 
उस समय दुर्योधन के साथ साठ हजार रथ, तीस हजार हाथी, सहो पदा 
और नौ सहन घोड़े भी-गये । नगर से दो कोस दूर जाकर दुर्योधन ने कर 
डाल दिया और फिर वहाँ से वाहनों के साथ द्वैतवन की ओर चरा त 
२३९) । ०द्वेतबन में पहुँच कर सबने पड़ाव डाला । तदनन्तर §1 दि 
ने गोओं, वछड़ों, आदि का निरीक्षण करने के बाद उन पर चिह्न आं 
बनवा दिये । इसके वाद वहाँ विहार करते हुए दुर्योधन आदि द्वैतवन न 
के समीप जा पहुँचे। उस समय युधिष्ठिर अपनी पत्नी, 2 
साद्यस्क राजवियज्ञ कर रहे थे । वहाँ दुर्योधन की आज्ञा से जब 
क्रोडामण्डपों का निर्माण करने लगे तब गन्धवा ने उन्हें रोका । वो और 
वहाँ गन्धवैराज चित्रसेन पहले से हो आये हुये थे। अतः अप्सरा सेवक 
अनेक सेवकों सहित चित्रसेन ने उस सरोवर को बेर रक्खा था । न बी 
लौट आये तब दुर्योधन ने उन्हें पुनः जाकर गन्धर्वी को मार 
आज्ञा दी । जब सेवकों ने जाकर गन्धवौँ को दुर्योधन की आशा से 
कराया तो वे सब हसने ळगे। उन लोगों ने दुर्योधन के सेवर 
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र पुनः छोटा दिया (३. २४० ) ।” “दुर्योधन को आज्ञा से 
धमका के । कौरव-सैनिकों में युद्ध छिइ गया। उस समय गन्धवेराज 
स्वयं गन्धवौ का नेतुत्व कर रहे थे। गन्धवा ने कौरव-सैनिकों को 
कर दिया परन्तु कर्ण उनसे युद करता रहा और सेकड़ों को मार 
वा दर्षन, शकुनि, to और st लौट कर कणे की 
छरे, जिससे पुनः गम्भीर युद्ध छिड़ गया । उस समय 
लि अ प्रगट की जिससे प्रत्येक कीरव-सैनिक को ऐसा प्रतीत 
ङ्गा किं वह दस-दस गन्धो से घिरा है । फलतः कर्ण को छोड़कर 
समस्त कौरव सेना न माग गई । त ने कर्ण के 2 चत 
बह विकर्णे के रथ पर बैठकर भाग गया (३. २४१)? 
दा ति सेनिकों के भाग जाने पर गी दुर्योधन वहाँ डटा रहा। 
मे दुर्योधन को रथहीन करके बन्दी बना लिया । दुर्योधन के 
रथ पर बैठे दुःशासन को भी गन्धवा ने पकइ छिया। इसी प्रकार अन्य 
गन्धो ने पृतराष्ट्रपुत्र चित्रसेन) विर्विशति, बिन्द, अनुविन्द तथा राजकुल 
को खियों को भी बन्दी बना कर अपने अधिकार में छे छिया। कौरवों के 
इस प्रकार वन्दी दो जाने पर उनके भागे हुये कुछ सैनिक युधिष्टिर की 
शरण में गये । उनकी वात सुनकर भौमसेन ने क्रु होकर कौरवों के प्रति 
अनेक कड॒वचन कहे, परन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें शान्त किया ( ३. २४२ ) 1” 
्ुिषठिर ने कहा कि गन्धवो द्वारा दुर्योधन को बन्दी बना लेने के कारण 
उनकी कुल-मयांदा को ठेस लगी है, अतः उन सब को सुक्त कराना ही 
नाहिये । उन्होंने कहा : “इस जगत में कोन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जो शरण में 
आगे हुये शत्रु को भी देख कर उसकी रक्षा के लिये दौड़ नहीं पड़ेगा । 
बरदान, राज्यप्रदान, पुत्र की प्राप्ति कराना, तथा शत्रु का संकट से उद्धार 
` करना, इन चार वस्तुओं में से प्रारम्भ के तीन और अन्त का एक समान 
है! यज्ञ में रत होने के कारण युधिष्ठिर ने स्त्रथं दुर्योधन की सहायता 
करने में अपनी असमर्थता प्रगट की, जिस पर अर्जुन ने यह कार्य करने का 
आश्वासन दिया ( ३. २४३ )।” “युधिष्ठिर को छोड़कर शेप चार पाण्डवों 
ने कवच आदि धारण किया और दुर्योधन को मुक्त कराने के लिये तीन्रगामी 
रथों पर बैठ कर चले । जब अजुन के निवेदन करने पर भी गन्धर्वौ ने 
कौरवों को मुक्त करना अस्वीकार कर दिया, तब पाण्डबों और गन्धो में 
4000 छि हा ३. २४४) ।? “पान्थवौ ने पाण्डवो को चारों 
र से घेर कर उनके रथों को ध्वस्त कर देने का प्रयास आरम्भ किया 
उस समय चे अनेक तेजोमय वाणों की वर्षा कर रहे थे। अजुन ने भी 
ह दिव्यास्रं के प्रयोग द्वारा दस लाख गन्धो को यमलोक 
चा दिया। इस प्रकार पाण्डवां के अखों से पीड़ित होकर गन्धर्वेण 
स को साथ लेकर आकाश में उड़ गये और वहाँ से गदा, शक्ति, 
आर ऋष्टि आदि अख्न-शस्रो की वर्षा करने लगे । उस समय अजुन ने भौ 
ल सौर, आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्याखों का प्रयोग 
रा छू निको को त्रस्त हुआ देख कर गन्धर्वराज चित्रसेन ने लोहे 
को छि सन पर आक्रमण किया | अगड ने 2202) 
कर तब वह अन 1 द्वारा अपने को छिपा 
द युद्ध करने लग। । अर्जुन ने तव शब्दवेध का सहारा छे कर 
अ स्यो माया को भी चष्ट कर दिया। तदनन्तर चित्रसेन 
चित्रसेन को समक्ष प्रगट होकर 'वताया कि वे उनके प्रिय सखा हैं। 
और युद मे कर अजुन ने अपने समस्त दिव्यार्जो को समेट लिया 
ने कहा : 'देव हो गया ( ३. २४५ ) |” “अजुन के पूछने पर चित्रसेन 
था अतः उन्होंने १६ इन्द्र को दुर्योधन आदि के दुविचारों का पता A 
बाँध कर उनके मुझे आज्ञा दी कि मैं दुर्योधन तथा उसके मन्त्रियों को 
स्र के पास हे समक्ष अ करूँ। अतः अन मैं कौरवों को देवलोक में 
आदिको मुक्त स १ चित्रसेन की बात सुन कर अजुन ने दुर्योधन | 
बुपिषिर के पास का निवेदन किया । चित्रसेन के कहने पर सब लोग 
निय किया। पन । युषिष्ठिर ने दुर्योधन आदि को सुक्त कर देने का 
युधिषिर की बात सुनकर गन्धवौ ने दुर्योधन आदि को 
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सुक्त कर दिया तथा अप्सराओं आदि के साध लौट गये 
वर्षा करके वहाँ सृत गन्धवा को जीवित कर दिया । ee को 
हुये दुर्योधन पै युधिष्ठिर ने प्रेमपूर्वक वार्ताछाप करते हुये कहा कि 
EI ॥ दुःसाहस 

करनेवाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। उस समय“अपने कुकृत्यों पर 
अत्यन्त लञ्नित हो दुर्योधन ने अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया 
(३. २४६ ) ।”? “जब दुःखी और लज्जित दुर्योधन अपनी सेना सहित 
लोटते हुये हस्तिनापुर के समीप पहुँचा तो कर्ण ने गन्धो पर विजय प्राप्त 
करने के लिये दुर्योधन को प्रशंसा की । उसने कहा : “महाराज दुर्योधन ! 
इस युद्ध में तुमने जो पराक्रम दिखाया वह इस संसार में अन्य कोई नहीं 
दिखा सकता ! कण की वात सुन कर दुर्योधन ने अश्रुगद्द वाणी से उसे 
सम्बोधित किया ( ३. २४७ ) 1” “दुर्योधन ने कर्ण को अपनों पराजय तथा 
पाण्डवो की दया से गन्धो द्वारा मुक्त होने का समाचार बताया 
(३. २४८ ) ।” “अपनी ग्लानि का वर्णन करते हुये दुर्योधन ने कर्ण के 
समक्ष आमरण अनशन करने का निय व्यक्त किया। उसने कहां कि 
दुः्शासन को राजा मान कर कर्ण आदि हस्तिनापुर जाँय । दुःशासन ने 
अत्यन्त दुःखी होकर दुर्योधन द्वारा प्रदत्त राज्य लेना अस्वोकार कर 
दिया । कर्ण ने कहा कि, पाण्डवों ने, जो दुर्योधन के राज्य और आश्रय 
में हैं, दुर्योधन आदि को बचा कर अपने कत्तव्य का हो पालन 
किया है, अतः इसमें ग्लानि को कोई बात नहीं। इस प्रकार कर्ण ने 
दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया (३. २४९ )।? "कर्ण के इस 
प्रकार बहुत समझाने पर भौ दुर्योधन अपने आमरण अनशन करने के 
निश्चय पर इढ़ रदा (३. २५० ) 1? “शकुनि ने दुर्योधन को समझाते इये 
कहा : “तुम अपनो अस्पबुद्धि के कारण ही प्राणत्याग करने के लिये उद्यत 
हो। पाण्डवों ने तुम्हारा सत्कार किया है, तब तो तुम्हें शोक हो रहा 
है । यदि वे तुम्हारा तिरस्कार करते तो तुम्हारो क्या दशा होती १? शकुनि 
के बहुत समझाने पर भी दुर्योधन अपने निश्चय पर्‌ अडिग रहा और 
आचमन करके पवित्र हो एथियी . पर कुश का आसन बिछा ओर वस्कल 
धारण कर प्राणत्याग की इच्छा से वैठ गया । दुर्योधन के इस निश्चय को 
जानकर पातालवासी दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्वकाल में देवताओं से 
पराजित हो चुके ये, उसे अपने पास बुलाने के लिये बृहस्पति तथा शुक्राचा 
द्वारा वर्णित और अयशरवेद में प्रतिपादित मन्त्रों से अग्निविस्तारसाध्य यज्ञ 
का अनुष्ठान किया । तव दृढतापूर्वक त्रत का पालन करनेवाले वेद-वेदाङ् 
के पारंगत ब्राह्मण एकत्र हो उनके यज्ञ का सञ्चालन करने लगे । कमं को सिद्धि क 
होने पर यज्ञकुण्ड से एक अदभुत इत्या ने प्रगट होकर अपने र्ये आज्ञा 

माँगी । दैत्यों ने उससे कहा कि वह प्रायोपवेशन करते हुये दुर्योधन को 

उनके पास लाये। तदनुसार इत्या ने रात्रि के समय दुर्योचन को लाकर 
वत्यां के समक्ष उपस्थित कर दिया ( ३. २५१) ॥? “दानवों ने दुयोधन 

को समझाते हुये कहा : आत्महत्या जैसे अशुभ कमो में आपके समान | 

बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते । अतः आप इससे विरत हो । हम आपको _ 

एक रहस्य की वात बताते हैं।पूवेकाल में इम लोगों ने तपस्या दारा भगवान्‌ 

शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था । आपके शरीर का पूर्वमा . 
जो नाभि से ऊपर है, बज़समूह से वना हुआ है। उसो प्रकार आपको 
नाभि के नीचे के शरोर को पाती ने पुष्पपय बनाया है। इस प्रकार 
महादेव और पार्ेती द्वारा निमित होने के कारण आप दिन्य पुरुष हे। 

आपकी सहायता के लिये अनेक दानव भूत पर प्रकट हो चुके हैं। दानवों 

का आवेश होने पर भोष्म, द्रोण आदि को अन्तरात्मा पर भी उत दालवों 
का अधिकार हो जायगा जिससे युद्ध करते समय वे लोग पुत्रों, आता | 
पितृज्नो, वान्धर्यो, शिष्यों, कुडम्बिओं। वाखकों और इडों किसी को भो | 
नहीं छोड़ेंगे ।““दैत्यो तथा राक्षसों के समुदाय क्षनिय योति में उल हुये 
है, जो आपके शत्रुओं के साथ युद करेंगे । हम लोगों ने अर्जुन के वध का 
उपाय कर लिया है। ओक्ृष्ण ने जिस नरकासुर का वप किया है उसको लक 
आत्मा कर्ण के शरीर में प्रवेश कर गई है; अतः वहीं नरकाझुर अपने | 
मैर का स्मरण करके अजुन तथा औइष्ण से इड करेगा जिससे कणे को हि 


चित्रतेन 
जितं 


कः 
पने "१० 


क, 3 कै 


१. चक्र ] 
अवश्य विजय प्राप्त होगी । इन्द्र इस बात को समझ कर अजुन को रक्षा के 
डिये कण के अभेद्य कवच तथा कुण्डल छल्पूवेक माँग लेंगे। हम लोगों ने 
एक लाख देत्यां और राक्षसो को आपकी सहायता के लिये लगा रखा है जो 
संशप्तक नाम से विख्यात हैं। अतः आप विषाद न करें। आपके नष्ट हो 
हो जाने पर तो हमारे पक्ष का हो नाश हो जायगा। देवताओं ने क 
का आश्रय ले रक्खा है, परन्तु हमारी गति तो सदा आप ही हँ इस 
प्रकार दुर्योधन को समझा कर दानत्रों और देत्यों ने उसे हृदय से लगाया 
और विदा किया। दैत्यां के विदा करने पर कत्या ने दुर्योधन को पुनः 

उसी स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ वह आमरण उपवास के लिए बैठा था । 
दुर्योधन ने दैत्यों के साथ हुई बातों को सत्य माना और उन्हें किसी पर 

प्रगट मो नहीं किया । दूसरे दिन प्रातःकाल कणे ने उपस्थित होकर दुर्योधन 
को पुनः उत्साहित किया। तदनन्तर देत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन 


`( २६२ ) 


| मिलकर परथिवी का शासन करने लगा । वह अपने अधीनस्थ 
ने हस्तिनापुर छौटने का निर्णय किया । इस प्रकार कणं, दुःशासन, शकुनि, ब्राह्मणों का भो स्त्रागत-सत्कार करता रहा । ( ३. २५७ ) ।» 
भूरिश्रवा, सोमदत्त, वाहीक आदि समस्त कौरवों के साथ दुर्योधन ने अपनी 


| चष 
राजधानो, हस्तिनापुर, में प्रवेश किया (३. २५२)।? “भो 
कर हुये दुर्योधन को पाण्डवो से सन्धि करने का परामश ह रा 
पर अत्यन्त कु हो उठा। कर्ण ने गवों क्तियाँ करने के पश्चात्‌ दिर णश 
प्रस्थान किया ( २. २५३ )।” कर्ण द्वारा समस्त पृथिवों पर दिग्विजय 
हस्तिनापुर में उसका सत्कार ( ३. २५४ )। कर्ण और पुरोहित के ८: 
से दुर्योधन की वैष्णवयज्च के लिए तैयारी (३. २५५) । दुर्योधन के 
आरम्म एवं उसकी समाप्ति (३. २५६ )। “दुर्योधन के यज्ञ के 
लोगों ने अपने-अपने मत व्यक्त किये। कर्ण ने अजुन का वष करने 
प्रतिज्ञा को। यह सव समाचार सुनकर युधिष्ठिर उद्विझ हो उठे और दै दा 
छोड़कर अन्यत्र चले जाने का विचार करने लगे । इधर दुयोधन कर 
आताओं के साथ रह कर भीष्म, द्रोण, कृपाचाय, कर्ण तथा शकुनि आदि पे 
राजाओं तथा 


घ्राणश्रत्रस्‌, स्कन्द के एक सैनिक तथा पाष॑द का नाम है (९.४५,५७)। 


यश्च का 
विषय भन 


न्च 


१. चक्र, नागराज वासकि से उत्पन्न एक नाग का नाम है जो सपंसत्र 
में भस्म हो गया था (१. ५७, ६ )। 
२. चक्र, विष्णु दवारा स्मन्द को प्रदत्त तीन पाषदों में से एक का नाम 
है ( ९. ४५, ३७) । 
३. चक्र, श्रीकृष्ण के सुप्रसिद्ध असन, सुदशन चक्र का नाम है जिसे 
अभिदेव ने उन्हें प्रदान किया था ( १. २२५, २३; १८. ४, ३)। 
४. चक्र, त्वष्टा द्वारा स्कन्द को प्रदत्त दो अनुचरों में से दूसरे का नाम 
है ( ९. ४५, ४० ) | 
५. चक्र, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४५) । 
चक्रक, विश्वामित्र के पुत्रा में से एक का नाम: दै ( १३. ४, ५४) । 
१. चक्रगदाधर = इष्ण ( देखिये वस्था० )। 
२. चक्रगदाधर = विष्णु ( १,००० नाम )। 
चक्रगदाभृत्‌ = इष्ण ( देखिये वस्था० )। 
चक्रचर, ऋषियों के एक वर्ग का नाम है जो प्रयाग में निवास करते 
थे (२. ८५, ७२; १३. १४१, १०३. १०७) । 
चक्रदेव, एक बृष्णिवंशी अतिरयी वीर का नाम है ( २. १४, ५७) । 
चक्रद्वार, एक पर्वत का नाम है जो सुलमा के पू्वर्जो के यज्ञं में 
देवराज इन्द्र के सहयोग से यञ्च-बेदी में ईट की जगह चुना गया था 
(१२. ३२०, ८२)। 
चक्रधनुस्‌, महिं कदम से उत्पन्न कपिल मुनि का नाम है जो 
दक्षिण-दिशञा में निवास करते थे। इन्होंने ही सगरःुत्रों को भस्म किया 
था ( ५. १०९, १७ ) 1 
चक्रधर ( वि० ) : १४. १६, २३ । 
चक्रघर्सन्‌ , विद्यापरों के अधिपति का नाम है जो अपने अनुजों के 
साथ न को समा में उपस्थित होकर उनकी उपासना करते हैं (२. 
१०, २७) 1 
चक्रधारिन्‌ = कृष्ण ( देखिये वस्था० ) । 
चक्रनेमि, स्कन्द की अनुचरी, एक मात्रिका का नाम है (९. ४६, ५) 
चक्रपाणि = कृष्ण ( देखिये वस्था० ) । 
चक्रमन्द्‌, एक नाग का नाम है जो वळराम के परमधाम पधारने के 
समय उनके स्वागत के लिए उपस्थित हुआ था ( १६. ४, १६ )1 


चक्रवाक, षतराष्ट्री से उत्पन्न एक प्रकार के पक्षियों का नाम है ( २. 
५८ )। 


_ चक्रम्यूह, र 


$ द्रोण-निर्मित एक सैन्य-व्यूह का नाम है जिसका भेदन करना 
' अज्ञेन ही जानते थे। अभिमन्यु इसमें प्रवेश करके बाहर 


निकलना नहीं जानता था, अतः इसमें वह मारा गया ( १, ६७, ११९; ७, 
२२, १९; २४, १३; २५, १४. १५; ८७, २२) । 

चक्राति, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४५) । 

चक्रायुध = त्रिष्णु और कृष्ण । 

१. चक्रिन्‌ = विष्णु ( १,००० नाम) । 

२. चक्रिन्‌ = शिव ( १३. १४, १५४) । 

चछुराञ्य = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 

चछुवधनिका, शाक-द्रीप की एक नदी का नाम है (३. ११, ३३ )। 

१. चच्चुस्‌, दिवःपुत्र आदि वारह सूर्यों में से एक का नाम है 
(१. १,४५)।. 

२, चुस = शिव ( १४. ८, १८ )। 

१. चणूर्‌, एक राजा का नाम है जो युधिष्ठिर के सभाभवन में प्रवेश 
करने के समय उनकी सेवा में उपस्थित थे ( २. ४, २६ ) | 

२. चणूर, एक राजा का नाम है जिसका श्रीक्कण ने वध किया था 
(५. १३०, ४७ ) | 2 


चणूरान्ध्रनिपूदून = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

१" चण्ड = स्कन्द्‌ ( ३. २३२, ४) । 

२. चण्ड = शिव ( १,००० नाम )। 

चण्डकोशिक्, काक्षीवत्‌ के पुत्र, एक सुनि का नाम है (२. १७, २२)! 
इनको कृपा से मगध नरेश, बरहद्रथ, को पुत्र की प्राप्ति हुई जो जरासन्ध नाम 
से विख्यात हुआ ( २. १९, १) । )। 

चण्डतुण्डक, गरुड की सन्तानों में से एक का नाम दै (५. १०७ % 

चण्डधार = शिव ( १,००० नाम )। 

चण्डबक, एक वानर का नाम है जिसका कुम्भकर्ण ने भक्षण कर छि 
(३. २८७, ६)। 


चण्डभार्गव, एक वेदवेत्ता आह्यण का नाम है, जो च्यवन मुनि त A 
में उत्पन्न हुये थे ये जनमेजय के सपंसत्र में होता बने ( १. ५३ ५) 
चण्डा = दुर्गां ( उमा ) : ६. २३, ५। ह 
१. चण्डाळ, एक जाति के लोगों का नाम है ( १३. ३, १९ २०१ 
२९, ४; ४०, ३० ) । वैदेही के गर्भ से चण्डाल द्वारा उत्पन्न पुत्र नाहिये 
कहा जाता है ( १३. ४८, २७)। इसे आड़ से वंचित रखना 
(१३. ९१, ४३) । 
२. चण्डाळ = मतङ्ग (१३. २७, ११. १५-१७; २८, द ) | 
चण्डिकघण्ड = शिव ( १,००० नाम )। 
चण्डी -दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ५ । 


चतुर, एक राजपि का नाम है जो यम कौ समा में उपस्थित रह कर 
यम की उपासना करते थे (२. ८, ११)। 
सुय पुत्र = विष्णु (१,००० नाम) । 
= कृष्ण ( १२. ४७, २७) । 
3 आ ( १,००० नाम )। 
हि? 22 बिष्णु ( १,००० नाम )1 
च = स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२ )। 
२. चतुवद = विष्णु ( १,००० नाम ) । 
चतुर्बाहु = विष्णु ( १,००० नाम ) ॥ 
चतुर्भाव = बिष्णु ( १४००० नाम )1 
१, चतुर्युज = विष्णु ( १,००० नाम )1 
२. चतुसुँज = कृष्ण ( ५. ६६, १५ ) । 
१, चतुमुख =ब्रह्मा ( ३. २०३, १५; २७२, ४४; २९१, १७; १२. 
२४७, २१) ।, 9 
३, चतुसंख = शिव ( १,००० नाम) । 
१, चतुर्मूर्ति = ब्रह्मा ( ३. २०३, १५) । 
२, चतुमृतिं = विष्णु ( १,००० नाम )। 
चतुमूति त्‌ = विष्णु ( १२. १४०, १०६ ) । 
चतुयुग = शिव ( १,००० नाम )। 
चतुर्वन्न = ब्रह्मा ( १२. २३९, ५०; ३५०, ११ )। 
चतुर्वण्यकर = शिव ( १,००० नाम )। 
१, चतुर्वेद्‌, सात पितरों में से एक का नाम (२. ११, ४७ )। 
२. चतुर्वेद = ब्रह्मा ( ४. २०३, १५ )। 
` ३, चतुर्वेद = शिव ( १,००० नाम ) | 
चतु्षदुविद्‌ = विष्णु ( १,००० नाम) । 
चतुव्यूह = विष्णु ( १२. २४८, ५७; १२. १४९, २८ )। 
Med स्कन्द की अनुचरी, एक गातृका का नाम है ( ९. ४६ 
चतुष्पथ = शिव ( १,००० नाम )। 
चतुष्पथनिकेता, रकन्द्र की अनुचरी, एक मातृका का नाम हे 
(९.४६, २५) । 
चतुष्पथरत, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९.४६,२७) 
वि स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९; 
० | 
चन्दन = शिव ( १,००० नाम) । 
चन्दुनिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 
१. चन्द्र शिव ( १,००० नाम) । 
९. चन्द्र = चन्द्रमा ( १. २१०, २६; ३. ११८, १२ )। देखिये सोम । 
उ पाएर रेल का नाम है जो, चन्द्रमा के समान सुन्दर और 
पक पेख्यात, काम्बोज देश का राजा हुआ (१. ६७, ३१. ३८) । 
१६ i डाठोपाख्यान में वर्णित एक उलूक का नाम है ( १२. 
ष ति क ब कुण्ड का नाम है जिसमें मेर पर्वत से 
वष बा क क भ योद्धा का नाम रै जिसका अभिमन्यु ने 
पु पं १ 1. 4 
शा सुनि एया प्राचीन तीथे का नाम है जहाँ -वाछखिल्य नामक 
१११७) दि करते हैं । यहाँ तीन पर्वत और तीन झरने हैं ( ३. 
ह १, चन्द देव चन्द्रमस्‌। 
Meera vo 
कर्ण ने. व पाण्डव-पक्ष के एक पाञ्चाल योद्धा का नाम है जिसका 
(८.४१, २७ )1 . 


. 


(२६३) ˆ 


[ चससोद्धेदन 

चन्म, वक्षकन्या सिंहिका के पुत्र का नाम 
पुत्र था ( १. ६५, ३१)। र १ क्ला 

चन्द्र, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७५ )। 

चन्द्रभागा, पाय को एक नदी का नाम है जिसे आजकल चेनाव 
कहते हे । यह वरुण की समा में उपस्थित थी (२. ९, १९ ) | माण्डेय 
ने इसे भी नारायण के उदर में देखा ( ३. १८८, १०२) । ६. ९, १५, १९ 
( वेत्रवती ); ८. ४४, ३२ ( यह आर के देश में वहती है )। इसमें सात 
दिन तक स्नान करने से मनुष्य सुनि के समान निर्मळ हो जाता है ( १३. 
२५, ७) । १३. १४६, १८; १६५, १९ । 

१° चन्द्रमस्‌ = चन्द्रमा ( देखिये सोम )1 

२. चन्द्रमस्‌, एक असुर का नाम है जो दनु का पुत्र था ( १. ६५, 
२६. २७ )। 

चन्द्रमस्तस-त्तीथस्‌ , एक तीर्थ का नाम है ( ३. १२५, १७) । 

चन्द्रमसी, ब्रहस्पति की पल्ली का नाम है ( ३. २१९, १) 1 

चन्द्रमा, भारतवर्ष की एक नदी का नाम दै ( ६. ९, २९) । 

चन्द्रमौछि विभूषण = शिव ( १०. ७, ११)। 

चवन्त्रवक्त्र = शिव ( १,००० नाम ) । 

चन्द्रवत्स, एक जाति के लोगों का नाम है ( ५. ७४, १६ ) । 

चन्द्रवर्मन्‌ , एक राजा का नाम दै जो चन्द्र नामक अमुर के अंश से 
उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ३२; ७. ३२, ६६ ) । 

चन्द्रचिनाशन, एक असुर का नाम दै जो भूतल पर जानकि? नामक 
राजा हुआ ( १. ६७, ३७- ३८ ) । देखिये चन्द्रस्य विनाशनः । 

चन्त्रशीता, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६. ११) 

१, चन्द्रसेन, एक राजा का नाम है जो समुद्रसेन का पुत्र था । यह 
द्रौपदी के स्वयंवर में आया ( १. १८६, ११ )। पूर्वे में भोमसेन नें समुद्रसेन 
के साथ-साथ इसे भो पराजित किया था ( २. ३०, २४) । यह भी पाण्डवो 
का एक रथी वॉर था (५. १७१, १९) । यह द्रोणाचार्ये के विरुद्ध युद्ध के लिये 
चला--इसके घोड़ी का वर्णन ( ७. २३, ६० ) । अश्वत्थामा ने इसका वध 
किया ( ७. १५६, ८३ )। इसका उढ्लेख ( ७. १५८, ३९ ) । > 

२. चन्द्रसेन, एक वोरव योद्धा का नाम है जिसका (१) युधिष्टिर 
वध किया ( ८. २७, ८; ९. १२, ५२ ) । 

चन्द्रस्य विनाशनः, एक असुर का नाम है जो भूतळ पर "जानकि? 
नामक राजा हुआ ( १. ६७, ३७-३८ )। 

चन्द्रहन्तृ, एक असुर का नाम है जो राजपिं शुनक के रूप में परथिवी 
पर उत्पन्न हुआ ( १. ६७, ३७ )। 

चन्द्रहर्ता, दक्षकन्या सिंददिका के पुत्र का नाम है ( १. ६५, ३१) । 

चन्द्रानन = स्कन्द ( ३. १३२, ५ ) । 

चन्द्रार्घेकृतशीपं = कृष्ण ( ११. ४७, ८१)। 

चन्द्रावर्त = शिव ( १,००० नाम )। 

चचन्द्रोश्च, कुबलाध के पुत्र का नाम है जो धुन्धुमार की क्रोषारिनि में 
दग्ध होने से बच गये थे ( ३. २०४, ४० )। 

चन्द्रांशु = विष्णु ( १,००० नाम ) ॥ 

चन्द्रो दूय, एक पाण्डव योद्धा का नाम है ( ७. १५८, ४२ ) । 

चपळ, एक प्राचीन राजा का नाम दे ( १. १, २३८ ) | 

चपलाक्ष = अभिमन्यु ( १४. ६८; २०, २ २ ) | 

व्वपलेक्षण = अभिमन्यु ( १४. ६५, १३ ) । 

चमस ( चमसोद्भेद ), एक तीथ का र है जहाँ स्नान करने से 
अग्निष्टोम का फल मिळता है ( ३. ८२, ११२) । 

चमसोद्धेद्‌ ( = चमस ), एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से | 
अग्निष्टोम का फल मिलता है ( ३. ८२, ११२; १३०, ५ ९. ३५, ८७) 

चमसो वेदन ( = चमसोद्गेद), एक ती का नाम है जो सुरार 
में स्थित दै Fs ८८, २०) । टु 


चमू] 


चमू , सैन्यगणना का एक पारिमाषिक शब्द है। तीन एतना का एक 
चम्‌ होता हे (१. १, २१)। 
चमूस्तम्भन = शिव ( १,००० नाम ) । 
चमूहर, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३५)। 
व्वस्पकारण्य, एक अरण्य तीर्थ का नाम है जहाँ एक रात निवास करने 
सै सहस्र गोदान का फल मिलता है ( ३. ८४, १३३ )। 
ष्स्पा, अङ्गदेश को एक प्रधान नगरी का नाम है। “अथ चम्पां समा- 
साथ भागीरथ्यां कृतोदकः । दण्डात॑मभिगत्वा तु गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥५ 
( ३. ८४, १६३ )। 'तथा चम्पां समासाद्य भागीरथ्यां कृतोदकः। दण्डाः 
ख्यमभिगम्यैव गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥', (३. ८५, १४. १५) । त्रेतायुग में 
राजा लोमपाद इसी नगरी में निवास करते थे ( ३. ११३, १५) । द्वापर 
में यह अधिरथ सूत की राजधानी थी (३. ३०८, २६)। कणे इस पर 
शासन करता था ( १२. ५, ७)। देवशर्मा यहाँ निवास करता था ( १३. 
४२, १६. ३३) । 
चराचरस्यप्रतिहत = शिव ( १,००० नाम )। 
चराचरस्य स्रष्टु = शिव ( १,००० नाम )। 
१. चराचरास्मन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 
२. चराचरात्मन्‌ = सूयं ( ३. ३, २७) । 
चरुचेलिन्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । 
चमेकार, एक जाति के लोगों का नाम है ( १३. ४८, २६ )। 
चर्ममण्डल, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४७)। 
चमं वत्‌, शकुनि के आता का नाम है जिसका इरावत्‌ ने वध किया 
(६. ९०, २७) । 
चर्मण्वती, एक नदी का नाम है जिसे अब चम्पू कहते हैं । इस पर 
द्रुपद का शासन था (१. १३८, ७४)। वरुण की समा में उपस्थित होनेवाली 
नदियों के अन्तर्गत इसकी गणना (२. ९, २१ )। २. २०, २८; ३१, ७ 
( इसके तट पर सहदेव ने जम्मक के पुत्र को पराजित किया था ); ३. ८२, 
५४ ( इसमें जान का फल ); १८८, १०२; २२२, २३ (अग्निको माता 
नदियों के अन्तर्गत इसको: गणना ); ३०८, २५; ६. ९, १९; ७, ६७, ५ 
( इसके नाम को व्युत्पत्ति ); १२. २९, १२३; १३. ६६, ४३; १६५, २७। 
'चमंवासस्‌ = झित्र ( ८. ३३, ५५) । 
मिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 
१. चळ = शिव ( १,००० नाम ) । 
२. चल = विष्णु ( १,००० नाम )। 
चछाचड = शिव ( १,००० नाम )। 
चशाति ( तयः), एक जाति के लोगों का नाम है (५. ३०, ३३) | 
१, चाछुष, एक मनु का नाम है ( १३. १८, २० ) । 
२. चाछुप ( वि० )--चा्न पं वै द्वितीयं मे जन्म, (१२. २४७, ४०) | 
“चा्चुषं जन्म द्वितीये ब्रह्मणः, ( १२. २४८, १६ ) । 
चाचुषी, एक प्रकार की गान्धने-विद्या का नाम है जिसे चित्ररथ ने 
अर्जुन को प्रदान किया। मनु ने इस विद्या को सोम को प्रदान किया 
सोम ने विधावसु को दिया, और विश्वावसु ने चित्ररथ को । इस विद्या को 
किसी शक्तिहीन व्यक्ति को प्रदान करने पर शसका प्रभाव नष्ट हो जाता 
है । तीनो लोकों में जो भी वस्तुयें हैं उनमें से जिस बस्तु को आँखों से 
देखने की इच्छा हो, उसे इस विद्या के प्रभाव से देखा जा सकता है, और 
जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में वह वस्तु देखी जा सकती है (१. 
१७०, ४३-४५ ) । * 
१- चाण्डाल, एक जाति के लोगों का नाम ह्वै: ५. ९२, १४; १२, 
७६, ६; १८०, ३८; २९६, ९; २९७, ३१; ३०२, ३२; १३, ४७, ३६; ४८, 


। ११ (बाढाणी से उत्पन्न शूद्-पुत्र ). २१ ( चाण्डाल द्वारा सैरन्त्री ते उत्पन्न 


अपाक हो जाता है). २४ (चाण्डाल द्वारा निषादी. सै..उत्पन्न पुत्र 
थाक हो जाता है ). २६. २८; ४९, ९ (व्राल्मणी से उत्पन्न पुत्र ); 
३ ३०; ५५, ३४। 


( २६७ ) 


हुने क १६, ९ ( इन्होने शाख्व से युद्ध किया), २ 


[ चास्ेका ` 
२. चाण्डाल, अलग-अलग चाण्डालों के लिए प्रयुक्त 
परिघ : १२. १३८, २३. ९७, ११७. १२३. १२४. १९९ ( स है।< 
लिए प्रयुक्त हुआ जिसका विश्वामित्र से संवाद हुआ )। १२ जडे 
३५. ३७. ४३. ४४. ४५. ४८, ५५. ५८। एक क्षत्र-बन्धु से * १४१, १२. 
संवाद ( १३. १०१, २ और बाद ) । चाण्डछ्का 

चाण्डालिकाश्रम, एक तीर्थ का नाम दै जहाँ कोकामुख में 
चौर-वख्न धारण किये इये कुछ काळ तक निवास करने बाके 
दस वार कन्या-कुमारी तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त होता है 
२५, ५२ ) | (१३, 

चाहुराश्रम्यनेत्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

चातुमंहाराजिक = मद्दापुरुष ( मदापुरुषस्तव ) । 

चातुर्मास्य, एक ब्रत का नाम है। पाण्डवों ने गया में स्त 
ग्रहण करके वेदादि के स्वाध्याय द्वारा भगवान्‌ की आराधना की थी ( 
९५, १३ )। ३ 

चातुर्वण्य, के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
२८, १३; १२. २०७, ३३ )। 

चातुर्विद्य, चारो वेदों के लिए प्रयुक्त हुआ है ( १२, ४३, २२; 
५०, ३२ ) | 2 

चातुहांत्रप्रवतंक = शिव ( १,००० नाम ) । 

चान्द्रमसी, बृहस्पति की पत्नी तारा का नाम है जिसने छः अश्निःसवर्प 
पुत्रों और एक स्त्राह्य नामक पुत्री को जन्म दिया ( ३. २१९, १)। 

चान्द्रत्रत, एक ब्रत का नाम है जिसे मागंशीप मास की .शुक्छ 
प्रतिपदा को मूल नक्षत्र से चन्द्रमा का योग होने पर आरम्भ किया जाता है 
( १३. ११० )। 

चापिन्‌ = शिव ( १,००० नाम) । 

चाम्पेय, विश्वामित्र के पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. ४, ५८ )। 

चारण ( बहु० “णाः ), व्यक्तियों के एक वर्ग का नाम दै: १. ६१ 
६६; ७०, १५; ९७, २६; १०९, १०; १२०, १; १२६, ११; १८७, ७ 
२१०, ४; ३. ३, ४०; २४, २२; ३८, १५; ४३, १; ४६, १४; ४७, १३; 
८३, ५; ८४, ५; ८५, २६; ८९, ४; १५६, १५; १५८, ३८; १६०, १३ 
२९०, ३१; ५. १२३, ५; १८६, २४; ६. ६, ५; ७, १५. २०; ११,७. 
२९; १२, २३; २३, १६; ४३, ९; ४५, ८५; ५२, ६३; १२०, १५; ७. 
३७, ३७; ८०, २४; ८७, ३२; ९८, ३४. ४५; १००, ३; १०७,.१३; ११५ 
५५; १२४, १०; १३७, १४; १३८, २६; १३९, ७७; १४३, ५६; १४५, 
७८; १६०, ४५; ८. १५, ३४; १६, १७; ५६, १२६; ७८, ३२; ८७, २८, 
४१. ६१. ८०; ९४, ६७; ९. ७, १७; २२, २८; ५५, १४; ५८, ६२; १२, 
३०२, ३१; ३२७, ३; ३४०, २२; १३. १०, ७; १४, १५०; १८ 
७६; १९, १६. २७; २५, ६२; १३०, ११; १४०, २; १५. २४१ २९ 
१६. ४, २७ । 

चारित्र = कृष्ण ( १२. ४३, १४) । 

चारुचिन्न, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ४) & ७% 
८; ७. १३६, २० ( धृतराष्ट्र के उन छः पत्रों में एक यह भी था 
भीमसेन ने वध किया था ) । तुकी ० चारुचित्राङ्गद्‌ । 

चारुचित्राङ्गद्‌, श्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १- ६७, 
तुको० चारुचित्र । र 

चारुदरेष्ण, श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्र क 1१ 
है जो द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित हुये ( १. १८४, हि प 
२११, १०; २२१, ३२; २. २, ३५; १४, ५७ ( सात दृष्णि द उपसि 
यहः थे ); मय 
निम; थे ); ३४, .१६ ( युधिष्ठिर के राजसूय के स २. २३ (इ 


१५७, १४ 
के 


गे 


वेश्य और शुद्र आते हैं (६, 


९५)। 


[ नामं 


निकयु“सेल्युद्ध किया ); १८, २०; २१, १८; १२०, १९; ५ 
ङ २७; १३. १४, २९. ३३ ( औक्रष्ण और रुक्मिणी “ 
अत इनका उछेख ); १४. ६६, ३; १६. ३, ४४ ( इनका वष) | 
क हे [ 


क्र 


चारनेत्र ] 
चार्नेत्र, कुबेर की समां में उपस्थित होकर उनकी सेवा करनेवाली 


मरा का नाम है ( २. १०, १० )। 
दु ठ विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५० )। 


है ( १३. १४, ३३ )। : 
चारुळिङ्ग = शिव ( १,००० नाम )। 
चारुवबन्र, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७३ )। 


बाम 


चारुबेप, श्रीक्ष्ण दवारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्र का नाम |. 


है (१३. १४, ३३ ) । 

चारुशीर्प, एक आलम्वगोत्रीय मुनि का नाम है जिन्होंने शिव-महिमा 
के विषय में युधिष्ठिर को अपने अनुभव सुनाये ( १३. १८, ५)। 

चारुअ्वस , श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्र का नाम 
है ( १३. १४, २३) । 2 

चार्वाक, दुर्योधन के मित्र, एक राक्षस का नाम है ( १. २,,७४)। 
यह दुर्योधन की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा ( ९. ६४, ३८ ) । १२, ३८, २२. 
२६. ३२३; ३९, २. १०। 

चापवकत्र, रकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७६ )। 

चिकुर, नागराज आर्यक के पुत्र एवं सुमुख के पिता का नाम है जिसे 
गरुड़ ने अपना ग्रास बनाया ( ५. १०३, २४ )। 2 

चितिभस्मप्रिय = शिव ( १,००० नाम )। 

१. चित्र, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९५. ९७; 
११७,४ ) । धृतराष्ट्र के उन सात पुत्रों में एक यह भौ था जिसका भीमसेन 
ने वध किया ( ७. १३६, २०; १३७, ३० )। ॥ 

(२. चित्र. वरुण को सभा में उपस्थित होनेवाले एक नाग का नाम है 
(२. ९, ८; ३. २२५, २३) । 

३. चित्र, एक पाण्डव-योडा का नाम है जिसने द्रोणाचार्य पर आक्रमण 
किया-इसके अश्वों आदि का वर्णन ( ७, २३, ६४. ६६ ) | 

४. चित्र, अभिसार राजा चित्रसेन के आता का नाम है जो कौरवों के 
मकरःव्यूहृ में स्थित हुआ और प्रतिविन्ध्य द्वारा मारा गया (८. ११, २ १; 
१२, ७; १४, २०. २१. २६. २८. २९. ३१. ३४ ) । 

५ चित्र, एक पांचाल-योद्धा का नाम है जिसका कर्ण ने वध किया 
(८. ५६, ४४. ४९ )। 

१, चित्रक, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका भीमसेन ने वध 
किया ( १. ६७, १०५) । 

र चित्रक, एक जाति के लोगों का नाम है जो युधिष्ठिर बो समा में 
। सेवक के रूप में उपस्थित रहते थे ( २. ५०, २० ) । 

दितकुण्डछ, शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ६. १२) । 
TO पव॑त का नाम हे जहाँ मन्दाकिनोतीथ स्थित है (३. 
न वनवास के समय शी राम ने यहाँ निवास किया था (२. 
छ में जान र र २८२, ७० | जो चित्रकूट, जनस्थान तया मन्दाकिनी के 
होता है ( १३ 8 उपवास व्रत करता है वह व्यक्ति राज-लक्ष्मी से सेवित 

दे चित्र १५, २९ )। १३, १६५, ३२ | 1 

सु अ गरुड के पुत्र, एक सुपण का नाम है (५. १०१, १२ )। 
आता मे और je एक पाण्डव-योद्धा का नाम है जो पांचलराज वीरकेलु के 

र हा ने वध किया (६. ९५, ४१; ७. १२२, ४३) 

चित्रगुप्त सुकेतु ( ८. ५४, २१) । 


दारा 
तरा समे के रहस्य का वर्णन ( १३. १३०, १४. १८. २०: ३४. ३५) |. 


दिन्द्र राष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९८).| - ३1% 


शि 
जाग हे (मंद ' विरूपाक्ष नामक दैत्य के अंश से उत्पन्न एक:नरेश की 


च, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७१)। 

१. ६७, 
" दे, १३ 
१.१ स० 
क 


१ 


मेराज के मन्त्री का नाम है ( १३. १२५, ६) । इनके 


(२६७) 


। दै ३) । पाण्डवों की ओर से इन्हें रण-निमन्त्रण भन्‌, अबु 


0. 


हो 


५ 


११ ( इसने भीष्म को रक्षा को ); ४४, १६ (भीमसेन पर आक्रमण | 


[ १. चित्रसेन 
चित्रपुष्प, विचित्रपुष्पों से भरे हुये एक वन का नाम है जो द्वारका के 


| वि सुकक्ष नामक रजत पर्वेत पर सुशोमित था ( गोप्रे० सं० २. ३८ 
॥ बाद, प० ८१२) । 
चास्यदास्‌, श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्र का | 


चित्रवहं, गरुड़ के पुत्र, पक सुपर्णे का नाम है ( ५. १०१, १२ ) । 

चित्रबर्हिन्‌, गरुड के पुत्र का नाम दै. जिसको उन्होंने स्कन्द को 
प्रदान किया ( ९. ४६, ५१ ) | 

चित्नवाहु, शतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९७)। 

१. चित्रभानु = अग्नि ( देखिये वस्था० ) । 

२. चित्रभानु = शिव ( १,००० नाम ) । 

१. चित्ररथ, सुनिःपुत्र एक गन्धर्वराज का नाम है ( १. ६५, ४३ )। 
अजुंन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित देव-गन्धर्वों में एक यह भो थे ( १. 
१२३, ५६) । ये अंगारपणे के नाम से भी विख्यात हैं ( १. १७०, १३. 
४०) । ये भो कुवेर की सभा में उपस्थित रहते थे (२. १०, २६ )। 
इन्होंने युधिष्ठिर को चार सौ अश्व प्रदान किये ( २. ५२, २३ )। इन्होंने 
अजुन को भी अश्व प्रदान किये ( २. ६१, २२; ५: ५६, १३ ) । श्रीकृष्ण ने 
अपने को गन्धर्वौ में चित्ररथ कहा ( ६. ३४, २६ )। जब गन्धर्वौ ने पृथिवो 
का दोहन किता तो ये बछड़ा वने (७. ६९, २५) । देखिये अंगारपर्ण, 
दग्धरथ, गन्धर्वराज । 

२. चित्ररथ, मर्तिकावत देश कै राजा का नाम है जिसकी अपनी पढ़ी 
के साथ की हुई जल-क्रोड़ा को जमदझि-पली रेणुका ने देखा था( ३. 
११६, ६ )। 

३. चित्ररथ, एक अंग देश के राजा का नाम है जो प्रभावती के पति थे 
( १३. ४२, ८ ) । तुकी ० अंगपति, अंयेश्वर, अगेन्द्र । 

४. चित्ररथ, पांचाळराज वीरकेतु के आता का नाम है जिसका 
द्रोणाचार्ये ने वध किया ( ७. १२२, ४३ )। 

५, चित्ररथ, श्रीकृष्ण के प्रपितामह का नाम है जो शर्‌ के पिता और 
उपङ्क के पुत्र थे ( १३. १४७, २९ ) । 

चित्ररथा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २४) । 

चित्रलेखा, इन्द्रलोक की एक अप्सरा का नाम दै ( ३. ४३, ३० )। 

१. चित्रवन, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम दै ( १. ६७, ९७; ११७, 
६ )। सोमसेन ने इसका वध किया ( ७. १३६, २१) । 

२. चित्रवर्मन्‌, एक पाञ्चाल राजकुमार का नाम है ( ५. ४, १३ )। 

३. चित्रवमंन्‌, वीरकेतु के आता का नाम दै जिसका द्रोणाचायं ने 
बंध किया ( ७. १२२, ४३ ) । . 

४. चित्रवर्मन्‌, सुचित्र के पुत्र का नाम है जिसका द्रोणाचाये ने वध 
किया ( ८. ६, २७) 

चित्रवाण, स्कन्द की अनुचरी, एक मातुका नाम का दै (१. ११७, ६) । 

चित्रवाहन, मणिपुर नरेश, चित्राङ्गद, के पित्ता का नाम हे (१. 
२१५, १५) । 

चित्रवाहा, भारत की एक नदी का नाम है ( ६- ९, १७) । 

चित्रवेणिक, धृतराष्ट्र के कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. 
५७, १८) 

१. चित्रशिखण्डिन्‌ = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 

२. चित्रशिखण्डिन्‌ , सप्तषियों ( मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुछस्त्य, 
पुलह, क्रतु, वसिष्ठ ) को संश्ञा है ( १. ३३५, २७. २९; ३३६, २. २० ) । 

चित्रशिळा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३० )। 

१. चित्रसेन, ध्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६३, ११९) । 
१. ९५, ५७; १८६, ३ (यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ); ' 
२०७;९१३.( इसने पाण्डवों का स्वागत किया ); २. ५८, १३; ३. २४२, ६ 
(गन्धर्वौ ने इसे भी बन्दी वनाया); ४. २५, ३; ५४, ७ ( इसने अजुन 
पर आक्रमण किया ) ५. ३०, २८ ( दुर्जयो देवितब्येन ); ४७, ८; ५५, 
६४; ६६, ६; ६. १७, २१ ( इसने अश्वत्थामा का अनुसरण किया ) 


२. चित्रसेन ] 
४८, ६४ ( श्वेत पर आक्रमण किया ); ५१, ९; ५९, १३६ ( अजुन ने इसे 


पराजित किया ); ६०, २; ६१, १ ( अभिमन्यु से युद्ध किया ); ६२, १६. | ४६, १४ ) । 


२६; ७१, २१ ( शिखण्डी से युद्ध किया ); ७३, २४. २६. २७ ( अभिमन्यु 
से युद्ध किया ) ७७, ७; ७८, ११. २२; ८१, ४. १७. २८; ८४, ४०; ८५, 
१८. ३७; ८६, १; ८७, ३; ९२, २४. ३४ ( घटोत्कच ने इस पर आक्रमण 
किया ); ९४, १४; १०४, १९ ( अभिमन्यु से युद्ध किया ) १०८, ५७; 
११०, ८ ( चेकितान से युद्ध किया ); “१११, ५३. ५५; ११३, २. ५. ११. 
१८. २२ ( भीमसेन से युद्ध किया); ११४, ३. ५. ७; ११६, ४. ७. २५; 
११८, ५; ७. ७, १३; ७४, १५; ८५, ११; ९५, ३५; ९६, ३१ ( भीमसेन 
से युद्ध किया ) ११६, ४. ७. २५; १२०, १०. ३३. ३७ ( सात्यकि से युद्ध 

कया ); १२७, ३३; १३७, १३०. १५१ ( इसका भीमसैन ने वध किया ); 
१५२, १४; १५८, ६५; १६५, १५; १६८, १. २. ३. ८, ९. १०; ८. ७, 
१७; ११. १, २७ ( यह मी दुर्योधन का एक परामशंदाता था ); १९, १० 
( मृत धातंराष्ट्रो के अन्तर्गत इसका उल्लेख ) । 

२. चित्रसेन, पूरुवंशी राजा अविक्षित्‌ के पौत्र और परीक्षित के 
तृतीय पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५४ )। 

३. चित्रसेन, एक गन्धवं का नाम है जो युधिष्ठिर की सभा में आये 
(२. ४, ३७) । इन्द्र की समा में इनकी उपस्थिति ( २. ७, २२ ) | कुबेर की 
समा में उपस्थित गन्धवा में एक यह भो हैं (२. १०, २६)। अजुन ने 
इनसे नृत्य और संगीत की शिक्षा लो और इनके मित्र बन गये ( ३. ४४, 
६. ८ ) । ३. ४५,१. १४; ४६, २२. ३१. ५२-५४, ६१ ( इन्होंने उवंशी को 
अजुन के पास भेजा); १६८, ५७ (ये अजुन के मित्र बन गये ); २४१, 
८. ९. १५. १७, २२. २३; २४२, ६; २४५, २०. २८, ३०; २४६, १. २. 
९. १०. १७ ( इनके नेतृत्व में गन्धवौ ने दुर्योधन आदि कौरवों को वन्दी 
बना लिया पर पाण्डवों के अनुरोध पर सब को मुक्त कर दिया); २४८, 
१५; ४. ४९, ९ ( अजुँन ने इन्हें पराजित किया था ); ६४, १७ ( इन्होंने 
अजुन की प्रशंसा कौ ) ७. १८५, १७ ( इन्हें अजुन ने विजित किया था ); 
८. ४१, ७७; १२. १६, २०; २००, १२; १३. १६५, १४; १४, १२, १०; 
८८, ३९ ( युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय उपस्थित गन्धवो में एक यह 
भये); १५. २९, ९ । तुकी० गन्धव, गन्धवराज्‌, गन्धर्वराज, और 
गन्धवेराजन्‌ । 

४. चित्रसेन, जरासन्ध के मन्त्री, डिम्भक, का एक नाम है (२. 
२२, ३२) । 

५, चित्रसेन, एक राजा का नाम है जिसका समुद्रसेन ने वध किया 
(८.६, १५)। 

६. चित्रसेन, अभिसार देश के राजा और कौरवपक्ष के एक योद्धा का 
नाम है जो चित्र का आता था (८. ११, २१) । इसने शरुतकर्मा से युद्ध 
किया ( ८. १३, ७ ) । युद्ध में थुतकर्मा ने इसका वथ किया ( ८. १४, १. 
३. ६. ७, १५. १६) । 

७, चित्रसेन, एक पाञ्चाल योद्धा का नाम है जिसका कर्ण ने वध किया 
( ८. ४८, १५)। 

८, चित्रसेन, कर्ण के भाई का नाम है जिसका युधामन्यु ने वध किया 
( ८. ७५, ८; ८३, ३७. ४० ) | * 

९. चित्रसेन, एक नाग का नाम है ( ८. ८७, ४३ ) | 

१०. चित्रसेन, कर्ण के पुत्र का नाम है जिसका नकुल ने वध किया 
(९. १०, ९. १२. १८. २०. २१ )। है 

११. चित्रसेन, विभिन्न कौरवन्योडाओं का नाम है :८. ७,२०; 
२७, ३ (= थुतसेन ! ) ६१, १२ ( युधिष्ठिर ने इस पर आक्रमण किया ); 
९. ६, २। 
५. चित्रसेना, कुवेर की सभा में उपस्थित रहनेवाली एक अप्सरा का 
८ का हे २. १०, १०) । इसने इन्द्र को सभा में नृत्य किया (३. 
३० ) | 
चित्रसेना, एक भारतीय नदी का नाम है (६. ९, १७) । 


(२६६ ) 


| तदनन्तर गन्धर्वै भी स्वर्ग चला गया । ऐसी परिस्थिति में विचिः 


®, 


i चिरा 


३. चित्रसेना, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है 
(९, 


१. चित्रा, एक अप्सरा का नाम है जिसने अष्ट 
की समा में नृत्य किया ( १३. १९, ४४) । न फमानाबै पकै 

२. चित्रा, एक नक्षत्र का नाम है (५. १४३, १ 
इस नक्षत्र में बृषभ और सुगन्धियों का दान करनेवाला 
का लोक प्राप्त करता है ( १२. ६४, १७ )। इस नक्षत्र 
व्यक्ति सुन्दर सन्तान प्राप्त करता है ( १३. ८९, ७) । 
इसका उल्लेख ( १३. ११०, ८ ) । ॥ 

चित्राक्ष, धृतराष्ट्र कै एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, 
भीमसेन ने इसका वध किया ( ७. १३६, २०) । 

चित्राङ्ग, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ६)। 

१. चित्राङ्गद, शान्तनु द्वारा सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का 
है ( १. २, ९९ )। इनके आता का नाम विचित्रवीय था (१. ९५, ५ स 
शान्तनु के स्वगंवास के पश्चात्‌ ये राजा बने ( १. १०१, २. ५, द्‌ र । । 
१. १०२, १; ५. १७२, १८; १७३, ५; १५. १०, १९ | क 

२. चित्राब्गद, एक राजा का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित 
था ( १. १८६, २२ ) । 

३. चित्राङ्गद, एक कौरव-योद्धा का नाम है जिसको अवशिष्ट कौ हे 
अन्तर्गत गणना कराई गई ( ८. ७, २० )। 

४, चित्राङ्गद्‌, एक कलिङ्ग राजा का नाम है ( १२. ४, २)। 

५, चित्राङ्गद्‌, एक दशार्णे राजा का नाम है। यज्ञ के घोड़े को रक्षा 
करते हुये अजुन ने इसे पराजित किया था ( १४. ८३, ६ )। 

१. चित्राङ्गदा, चित्रवाहन की पुत्री तथा वश्रुवाहन की माता का नाम 
है.( १. २, ३४१ ) । “यह चित्रवाहन की एकमात्र सन्तान थीं अतः इनके 
पिता ने इन्हें पुत्रिका बना लिया था। इनका अजुन से विवाह हुआ (१. 
२१५, १५ ) |” अजुन द्वारा इनके गर्भ से उत्पन्न पुत्र, वश्रुवाहन, को मणिः 
पुर का राजा वनाया गया ( १. २१७, २३) । १४. ७९, ३८; ८० 4 
८१, ४. २३; ८८, २ ( अजुन और बभ्रुवाहन के युद्ध में दोनों हो मूच्छि 
होकर गिर पड़े । वञ्नुवाहन की मूच्छा दूर होने पर चित्राङ्गदा ने उदपो को 
अजुन की चेतना दूर करने के लिये कहा ); १५. १, २३ ( इन्होंने गानारी 
की सेवा की ); १५, १० ( धृतराष्ट्र और गान्धारी के साथ यह भौ वत 
गई ); २५, ११; १७. १, २८ ( ये मणिपुर के रि प्रस्थित हुई ) । तुझे 
चत्रचाहनी । 

२. चित्राङ्गदा, एक अप्सरा का नाम हे ( १३. १९, ४४ )। 

चित्राङ्गदास्मज = वञ्चुवाहन ( १४, ७९, २५ ) । 

चित्राङ्गदासुत = बभ्रुवाहन ( १४. ७९, ३६; ८१, २५) । 

चित्राङ्गदोपाख्यान--“शान्तनु से सत्यवती के दो पुत्र, वित्र 
और विचित्रवीये, उत्पन्न हुये। विचित्रवीयं के वयस्क होने रा ॥ 
शान्तनु स्वगे चले गये, अतः भोष्म ने चित्राङ्गद को राजगद्दी पर १ 
चित्राङ्गद किसी को भो, यहाँ तक कि देवताओं तथा असुरो को भी) 
समान नहीं समझते थे । फलस्वरूप गन्धवा के इसी नाम के राजा ने 
सरस्वती के तट पर तीन साल तक युद्ध करते हुये इनका वध करे * 
वयरक न होते हुये भी भीष्म ने उन्हें राजा बनाया और हे र 
ओर से शासन करने लगे ( १. १०१ )।१ आगे की कथा के रिं 
विचित्रवीर्यो पाख्यान । क 

१, चित्रायुध, एक अथवा एकाधिक ऐसे राजाओं का ल्प 
पाण्डवों के पक्ष मै सम्मिलित हुये | अजुँन के साथ एक जले 
उपस्थित (५. १७१, १७ )। ये द्रोण के विरुद्ध युद्ध के ज्य 1(८० 
अर्थ का वर्णन ( ७, २३, ५६. ६४ )। विकर्ण ने इनका वष कि 
१७) । कर्ण ने इनका वध किया ( ८. ५६, ४५ ) । १ 

२, चित्रायुध, शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१: 


०; ३. 
Eo ३, १२) 


में आड करे” 
चान्द्रत्रत के नि 


९५; ११७, ४ )। 


१७ है 


हेओो 
[ नाम 


BRR), ।" 


कि. 


३, चित्रायुध ] 


= सेना में इसकी उपस्थिति ( ५. १६०, १२३ )। धृतराष्ट्र के उन 
न कक यह भी था जिसका भोमसेन ने वध किया ( ७. १३६, 
२१; १३७ ३० ) | 3 
३, चित्रायुध, मा का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर में 
हआ ( १. १८६, ९० 
डल एक कौरव योद्धा का नाम है ( ८. ७, १८ )। 
बिन्राश्व = सत्यवान्‌ ( २. २९४, १३ १३. १६५, ४९ )। 
चिन्रोपला, भारतवर्षे की एक नदी का नाम है (६. '९, ३४ )। 
(चन्त्य्योता, देवों के. एक गण का नाम है ( १३. १८, ७६) । 
चिब्नुक, वसिष्ठ की गाय द्वारा उत्पादित एक स्छेच्छ जाति का नाम है 
(१. १७५, २८ )1 
चिरकारि, चिरकारिक, चिरकारिनू , गोतम ऋषि के पुत्र का नाम 
है ( १२. २६६, २-५- ९- ४४. "३-६० ) | 
चिरान्तक, गरुड की प्रमुख सन्तानो में से एक का नाम है (५. 
१०१ १२ ) 1 
१. चीन, वसिए की गाय के मुख'से उत्पन्न एक जाति का नाम है 
(१. १७५, ३८ )। 'स किरातैश्व चौनेश्च वृतः प्राग्ज्योतिपोभवत्‌', ( २. २६ 
९ )। ये युविष्टिर के लिये भेंट लाये ( २. ५१, २३. २६ )। ये युधिष्ठिर के 
राजसूय में उपस्थित थे ( ३. ५१, २५ )। हिमालय से राजा सुबाहु के देश 
में जाते समय पाण्डवगण इनके देश से होकर गुजरे (३. १७७, १२ )। 
इन लोगों ने भगदत्त का अनुसरण किया ( ५. १९, १५ )। “चीनानां धौत- 
मूलकः?) ( ५. ७४, १४) । “अजिनानां सहत्राणि चीनदेशोद्भवानि च!, 
(५. ८६, १० )। यह उत्तर में निवास करनेवाली एक म्लेच्छ जाति थी 
(६. ९, ६५) । "चीनाः झावरववेराः, ( १२. ६५, १३ ) । 'दिशरन्विविधा- 
न्यर्यंश्वीनहणनिपेवितानू्‌?, ( १२. ३२५,. १५ ) । 
चीरक, एक देश या जनपद का नाम है जिसे जीत कर के कर्ण ने 
दुर्योधन का करद बनाया ( ८. ८, १९ )। 
१. चीरवासस्‌, एक क्षत्रिय राजा का नाम है जो क्रोधवश नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६१) । 
२. चीरवासस्‌, कुवेर को सभा में उपस्थित रहने वाले एक यक्ष का 
नाम है ( २, १०, १८) । 
३. चीरवासस्‌ = शिव ( ७. २०२, ११; १३. १७, ४७; १४, 
८,१७) । 
चीरिणी, एक नदी का नाम है जिसके तट पर ववस्वत मनु ने भोगे 
चीर और जरा धारण करके तपस्या की थी (३. १८७, ६) 1 
चुलुका, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है (६. ९, २०) 
चूचुक, दक्षिण भारत की एक म्लेच्छ जाति का नाम है ( १२. 
२०७, ४२ )। 


चूचुप, दक्षिण भारत के एक जनपद का नाम है (५. १४०, २६; ६. 
७५, २१ ) ॥ 

, १. चेकितान, एक बृष्णिवंशीय यादव का नाम है जो द्रौपदो के 
स्वयवर में उपस्थित हुये ( १. १८६, ११)। युधिष्ठिर के समाभवन में 
मेश करने के समय ये भी उपस्थित थे ( २. ४, २७)। इन्होंने युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में उपस्थित होकर उनके लिये एक तरकस भेंट किया 
(२. ५३, ९ )। ५. २५, २. १०; ३०, २; ५७, २. २१; ८३, ३१; १४१, 
९६; १५१, ५. ६७; १६४, ८; १९६, २३; ६. १९, २१; २५, ५; ४५, 
त १७, ३३; ७१, २२; ७२, ८; ७५, १० ( युधिष्ठिर के मकरब्यूह 

५ होने पाथ में स्थित हुये ); ८१, ३२ ( पाचाये से युद्ध किया ); ८४, 
(Rr २६, २८. ३३; ८९, १९; ९९, १२; १०८, ६; १०९, २०; ११०, 
ते मसेन ने इन पर आक्रमण किया ); १११, ५३. ५४. ५५ ( चित्रसेन 
हि किया); १ १८, ४०. ४५; ७. ८, ५; १०, ५४; १४, ४८; २१, 
बर्णन )' ४१ (ढ्रोणाचाय से युद्ध के लिये चले-श्नके अर्थो का 

3 २६, ५४; ३५, २; ४०, १९; ८३, ५; ८५, ४१; ९५, ४१ 


a 


( २६७ ) 


[ १. चेत्य 


(संजय से युद्ध किया ); १२५, ६८. ७१ ( द्रोण पर आक्रमण किया परन्तु 
द्रोणाचार्यं ने इनके सारथि का वध कर दिया); ८. १२, १४; २२, ९; 
३०, २८; ४९, ३३; ९३, ३९; ९. ३, ४०; १२, ३१. ३२ ( दुर्योधन ने 
इनका वध किया ); १५. ३२, १२ (उन मृत योड्धाओं में एक यह भी थे 
जो गङ्गा में प्रगट हुये ) | तुकी० सास्वत, वाष्णेय । 

२. चेकितान = शिव ( ७. २०१, ६३; १३. १७, १०२ ) । 

चेदि ( वहु० "द्यः ) एक प्राचीन देश तथा वहाँ के निवासियों का 
नाम है। इसे वसु उपरिचर ने जीता था ( १. ६३, २. ९. १२)। अजुन 
इसे अपने अधीन करेंगे ( १. १२३, ४० )। “चेदीनाम्‌ अधिपः?, ( १. १८७, 
२४ ) । 'पुरुषोत्तमविज्ञातो योसौ चेदिपु दुम तिः, ( २. १४, १८ )। धचेदिः 
राजकुले जातः?, ( २. ४३, १) । झिशुपाल के वध के पश्चात्‌ उसका पुत्र, 
धृष्टकेतु, यहाँ का राजा हुआ ( २. ४५, १६ )। यह राजा सुवाहु की 
राजधानो थी (३. ६५, ४५. ४७; ६८, ७) । 'पान्नालाश्रेदिमत्स्याश्व 
शूरसेनाः परञ्चराः, (४. १, १२ ) । चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षोहिणी सेना 
लेकर युधिष्ठिर के पास आया ( ५. १९, ७) । ये पाण्डव पक्ष में सम्मिलित 
हुये (५. २२, २५ )। “चेदयश्रान्धकाअ?, ( ५. २८, ११) । युधिष्ठिर के 
पक्षवर्तियों के अन्तगंत इनका उल्लेख ( ५. ५७, ३३ )। ५. ७२, १४; ७४, 
१६ ( चेदिमत्स्यानां ) १४०, १८; १४४, ३. १२; १९६, २ ( चेदिकाशिक- 
रूपाणां नेतारं इढविक्रमम्‌ ). २३ ( धृष्टकेतुश्च चेदीनां प्रणेता ); ६. ९, ४० 
( चेदिमत्स्यकरूपाश्च ); ४७, ४. ६७; ५२, ९; ५४, ५. ८. १५. १६; ५६, 
१४; ५९, १२९; १०६, १८; ११५, २६; ११६, ७५; ११८, ५२; ७. ९, २८ 
(इन्होंने द्रोणाचार्यं पर आक्रमण किया ); १०, ४३ ( एकोपसुत्य चेदिभ्यः 
पाण्डवान्यः समाश्रितः । धृष्टकेतुं समायान्तं द्रोणं कस्तं न्यवारयत्‌ ); २१, 
२३. २९; २२, ७; २३, २२; २४, ७; ३२, ४१; ७८, १३; १०६, ९; १०८, 
३५; ११४, १००; १२५, २६. ५३. ५४. ५६. ५७, ७२; १५३, २४; १५६, 
५१; १६०, १३; १८६, २३. २४. ४४; १९३, २३; २००, ७३. ८६; ८. द, 
३०; १२, १९; ३०, २७; ४५, १५ (ये सनातनधमं के ज्ञाता थे ); ४७, 
१५. २०; ४८, २१. ६३; ४९, ६१३ ५६, १. २. ५०. ६०. ६७; ६०, २६; 
६४, ५४; ७३, ६. २९. ३५; ७८, १०. २६. २७. २८; ९. १, ३१; २, २३; 
७, १५; १२, ५४; १४. ८३, २; ९१, २३; १५. ३६, ३४ । 

चेदिक = चेदि ( ८. ४८, १२) । 

चेदिध्वज : ५.६२, १६ । 

चेदिप, चेदियों के एक राजा का नाम है ( १. ६३, ९; ३. १२, २; ५. 
८०, १४; ८३, ३१; ६. ९५, २४. ४१; ७. ३५, ३; ८३, ५; २००, ८६ ) । 

चेदिति, चेदियों के राजाओं के लिये प्रयुक्त हुआ है = वसु ( १. ६३, 
२४. २९ ) । = शिशुपाल ( २. ३८, ५; ४०, १३. १५; ४२, २०; ४१, १; 
४५, २६ ) । = शृष्टकेतु (२. ५३, ६)। = सुवाहु (३. ६८, ४५) । = 
बृष्टकेतु ( ३. १२०, २६ ) । = शिशुपाल ( ५. २२, २८ ) । = श्ृष्टकेतु ( ५. 
५०, ४७; १७१, ९; ११. २५, २२ ) । = वस॒ ( १३. ११५, ५७) 1 

१. चेदिपुङ्गव = शिशुपाल ( २. ३९, २३; ४०, ९) । 

२. चेदिपुङ्गव = शृष्टकेतु ( ११. २५, २० ) । 

चरेदिराज्‌-२. २८, २१ ( शिशुपाल ); ४४, ४ ( शिञुपाल ); ४५, १ 
( शिशुपाल ); २. २२, ५० ( बृष्टकेतु ) ५. ५७, ८ ( धृष्टकेतु ) ६ ४५, 
७८ ( शृष्टकेतु ) । 

चेदिराञ्ञ ( चेदियों के राजा )- शिशुपाल ( २. २९, १२. १४; ३६, 
३२; ३८, १४; ४०, १२; ४२, १८; ४४, ३; ४५, १६. २५ ) । सुबाहु 
(३. ६४, १३२; ६५, ४५ ) । धृष्टकेतु ( ५. १७१, ८; ३. ४५, ४०; ११४, 
२३) । शिशुपाल ( ७. ११, १३) । शृष्टकेतु ( ७. २५, ४९; १०७, १५; 
१२५, ४०) । झिश्चुपाल ( ७. १८०, ३२; १८१, २. ५. २१ ) । शष्टकेतु 
(११. २५, २३. २४ ) । 

चेदिद्वषं = शिशुपाल ( २. २९, १३) । 

१. चैत्य, गिरिब्रज के निकट स्थित एक 


पवेत का नाम है (२ 
२१, १८ )। ; 


२. चेत्य ] 


२. चेत्य = देव-बृक्ष ( १. १५१, ३३ ) । 
चत्यक (= १, चैत्य )--शुभाश्वैत्यकपन्नमा:', ( २. २१, २) । “मागः 
` धानां तु रुचिरं चेत्यकान्तरमाद्रवन्‌?, ( २. २१, १५ )। “मागधानां सुरुचिरं 
चैत्यकं तं समाद्रवन्‌, (२. २१, १९) । 'चैत्यकस्य गिरेः शङ्गम» ( २- 
२१, ४५) । द 
चेत्र, एक मास का नाम है ( ३. ८२, १२७; १३०, १५) । जो इस 
सम्पूर्ण मास-पर्यन्त प्रतिदिन केबल एक समय ही भोजन करके ब्रत रखता 
है, वह संपन्न परिवार में जन्म प्राप्त करता है (१३. १०६, २२) । जो 
चैत्र शुक्ल द्वादशी को पूरे दिन और रात न्रतपूर्वक विष्णु के रूप में 
औक्कष्ण की उपासना करता है वह पौण्डरोक-यज्ञ का फल और देव-लोक 
प्राप्त करता है ( १३. १०९, ७) । A 
१. चेन्ररथ, चित्ररथ के वन का नाम है। १. ६३, ४५ ( वल चत्रर- 
थोपमम्‌ ); ७०, ३० ( चेत्ररयप्रख्यं ); ७५, ४८ ( चेत्ररथे वने ); 4400 
( बने चैत्ररयोपमे ); ११९, ४८ (यह उत्तर में स्थित है जहाँ पाण्डु आये थे); 
३. १२, २३ ( यहाँ श्रीकृष्ण ने यज्ञ किया था ); ८०, ६ ( वनं चैत्ररथं तथा ); 
१७७, १७ ( चेत्ररथप्रकाश ). २० ( चैत्रर्थप्रकाशाद ); २२६, ४ ( वने ये तु 
तस्मिरतरत्ररथे जनाः ); २५७, २० (परविवेश गृह ओमान्‌ यथा चैत्ररथं परुः); 
५. १११, ११ (उत्तर में स्थित हे); ८. ५३, ११ ( यथा चेत्ररथं वनम्‌ ); 
१२. ३२५, ३१ ( चेत्ररथोपमस्‌ ) । 
२. चेत्ररथ, कुरु और वाहिनी के पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५० )। 
३. चेत्ररथ = शशविन्दु ( १२. २९, १०५) । 
चेत्ररथपवंन्‌, महाभारत के ऱ्याहरवें अवान्तर पव का नाम है। 
“बकासुर का वध करने के पश्चात्‌ पाण्डवगण ब्राह्मण के ही घर में रहने 
लगे । कुछ दिनों के पश्चात्‌ वहाँ एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उपस्थित 
हुये। ये ब्राह्मण भी पाण्डवों के साथ वहीं अतिथि के रूप में रहने लगे । 
उन जाह्मण ने धृष्टचुम्न और शिखण्डी की उत्पत्ति और द्रुपद के महायज्ञ में 
बिना माता के गर्भे के ही यज्ञ की वेदी से कृष्णा (द्रौपदी ) के अदभुत 
जन्म का वृत्तान्त सुनाया । उन्होने कहा कि द्रुपदःपुत्र भृष्टयुम्न का यज्ञाझि 
से और कृष्णा का यज्ञ-वेदी के मध्यभाग से अद्भुत जन्म हुआ था । पाण्डबों 
ने उनसे यह भो पूछा कि धृष्टयुम्न ने किस प्रकार द्रोणाचायं से अखों की 
शिक्षा प्राप्त की, ट्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्रो हुई, और किस 
कारण उनमें वेर पड़ गया ( १. १६५ ) 1? “पाण्डवों के पूछने पर ब्राह्मण 
ने द्रोणाचार्ये के जन्म, द्रुपद के साथ उनकी मैत्री, परशुराम से ब्रह्मा को 
प्रापि, और ड्रुपद के साथ उनकी मैत्री के टूटने का वृत्तान्त सुनाया । 
ब्राह्मण ने यह भो वताया कि किस प्रकार भीष्म ने अपने सभी पौत्रो को 
द्रोणाचार्यं के अधोन अख्न-विद्या सीखने की ब्यवस्था की । अख-विद्या की 
रिक्षा देने के लिए अर्जुन तथा अन्य सभी राजकुमारों ने द्रोणाचार्यं को 
उनको आज्चानुसार कोइ भी दक्षिणा देने क वचन दिया । तदनन्तर उसने 
यह बताया कि ट्रोणाचायं ने किस प्रकार द्रु. का अपमान किया 
( १. १६६) ।” “ब्राह्मण ने बताया कि अमर्ष में भरकर राजा द्रुपद ने 
सन्तान प्रासि के लिए दो ब्रह्मपिंयों की सेवा की और उनकी आज्ञा से याज 
नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास उपस्थित हुए । याज ने द्रुपद को अभीष्ट सिद्धि 
“कै लिए आवश्यक यज्ञ करना आरम्भ किया । उसी यज्ञ से घ्ृष्टयुम्न तथा 
यशञःवेदिका से कृष्णा का जन्म हुआ | ब्राह्मण ने बताया कि उसी ढ्रुपद- 
कुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है ( १. १६७ ) 1” “उस ब्राह्मण की 


बात सुनकर कुन्ती-पुत्रो का मन बिचलित हो गया । कुन्ती ने भी अपने, 


युत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आङ देखकर युधिष्ठिर से कहा कि वे 


सब पांचाळदेश में जायें क्योंकि उस देश को पहले कभी नहीं देखा था। 


युधिष्ठिर ने इसकी स्वीकृति दी और भीम, अजुन, नकुल तथा सहदेव ने 


री आरम्भ कर दी "( १. १६८ ) 1? “पाण्डवगण जब गुप्त रूप से 


केट 
5 है 


(२६८ ) 


थुधिष्ठिर का अनुमोदन किया । फलस्वरूप अपने पुत्रों सहित कुन्ती ने : 
राह्मण से विदा छी और हुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने: 


रहे थे तो मइपि व्यास उनसे मिलने वहाँ आये । व्यास ने 1 


[ रक 
कहा : पूर्वकाल की वात, है, तपोवन गें एक ऋपि-वन्या २, 
रूपवती और सदाचारिणी होते इए भी पति नहीं प्राप्त कर सको 
लिए दुःखी होकर उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न किया और । पति के 
दर्शन प्राप्त होने पर उसने श्रेष्ठ पति प्राप्त करने का बर मांगा | भे 
अपनी इस इच्छा को पाँच वार दुहराया अतः शंकर ने उसे । उसने 
में पाँच पति प्राप्त करके का वरदान दिया । वही देवरूपिणो का जे 
कुल में कृष्णा के नाम से उत्पन्न हुई है और पाण्डवों के जिद | बरुपट- 
रूप में नियत की गई हैं। तदनन्तर व्यास ने पाण्डवों को पाञ्चाल-नगर कै 
जाकर रहने और द्रौपदी को प्राप्त करने का आदेश दिया ( १, १६९ 
“ब्यास के चले जाने पर पाण्डव प्रसन्न होकर अपनो माता के साथ 201 
देश की ओर चले। वे छोग दिन-रात चलते हुए उत्तर-दिज्ञा में हि 
सोमाअयायण नामक तीर्थं में जा पहुँचे। उस समय उनके ज 
अजुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल लेकर च रहे 
थे। उस तीथे के गंगा के जल में गन्धवेराज अपनी स्त्रियों के साथ कड़ा ब्र 
रहे थे । पाण्डवो को अपनी माता के साथ वहाँ देखकर गन्धर्बराज चित्र 
अपने धनुष को टंकारते हुए इस प्रकार बोले : रात्रि प्रारम्भ होने डे 
पहले पश्चिम दिशा में सन्ध्या की जो लारिमा छा जाती है उस समय 
८० लव को छोड़कर सारा मुहूतं इच्छानुसार विचरनेवाले यक्षा, गन्धी 
तथा राक्षसों के छिए निश्चित बताया जाता है। शेष दिन का सव समय 
मनुष्यों के कायैवश विचरण के लिए निश्चित माना गया है। जो मनुष्व 
लोभवश हम लोगों की बेला में इधर घूमते हुये आ जाते हैँ उन मूख को 
हम गन्धर्वे और राक्षस वन्दी वना लेते है । इसीलिए वेद-वेत्ता-पुरुप रात्रि 
के समय जल में प्रवेश करनेवाले मनुष्यों और राजाओं की भी निन्दा 
करते हैं । अतः तुम दूर हो. खड़े रहो । में गन्धवेराज अङ्गारपर्ण गंगा के 
जल में उतरा हूँ अतः तुम लोग मुझे भली प्रकार जान लो। मैं अपने हा 
वळ पर निर्भर रहनेवाला, स्वाभिमानी, ई्याछ तथा कुवेर का मित्र हूँ। 
मेरा यह वन भी अङ्गारपर्ण नाम से विख्यात है। भेरीं उपस्थिति में यहाँ 
राक्षस, श्रङ्गिणि, देवता अथवा मनुष्य, कोई भी नहीं आने पाते; अतः तुम 
लोग केसे आ रहे हो ? अजुन ने कहा : “समुद्र, हिमालय की तराई ओर 
गंगा के तट पर रात-दिन अथवा सन्ध्या के समय किसी का भी अधिक्रार 
सुरक्षित नहीं है। हम लोग शक्ति-सम्पन्न हैं अतः तुम्हें असमय में भ 
कुचल सकते हैं ॥' अर्जुन के इस प्रकार के निर्भय बचन को सुनकर 
अङ्गारपर्णं क्रुद्ध हो उठा और धनुप उठाकर अजुन पर वाणवर्पा करने 
लगा । अजुन ने उसके बाण को व्यर्थं करते हुए कहा : में तुम्हार सा 
दिव्या से युद्ध करूँगा यह. आग्नेय अख पूर्व-कार में इन्द्र के शुर 
बृहस्पति ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से अझिवेश् नें 
अभिवेश्य से मेरे गुरु द्रोणाचायै ने और उनसे मैंने प्राप्त किया है।' ऐसा 
कहकर अर्जुन ने उस अखन से गन्धर्वराज के रथ को भस्म कर दिया हे 
हीन हुआ गन्धर्व व्याकुळ हो गया और अख के तेज से मूढ़ होकर पिन 
मुख किये हुये गिरने लगा । उस समय अर्जुन ने उसका केश पकड 
और घसीटकर अपने अन्य आताओं के पास छाये । उस गन्ध 5 
कुम्भीनसी, ने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए युधिष्टिर के 1 
छौ । युधिष्ठिर ने तब अर्जुन से उस गन्धर्वं को मुक्त करा वि 
गन्धर्व ने कहा : “मै अपने पूव नाम अङ्गारपर्ण जल देता हू | छ बबो 
पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि मैने दिव्याल 

को मित्र के रूप में प्राप्त कर लिया है। इनके दिव्याल की अ के 

यह विचित्र एवं उत्तम रथ दख हो गया है । पढे मै विचि 
चित्ररथ कहलाता था परन्तु मेरा नाम अब दग्धरथ हो गया । 

में तपस्या के द्वारा जो विद्या प्राप्त की है उसे मैं आज अपने मित्र कर 
समर्पित करूँगा | तदनन्तर गन्धवेराज ने अजुन को चाक्षपरी न ब्लो 
प्रदान की जिसके प्रभाव से तीनों छोकों में जिस किसी मी बर 
देखने की इच्छा करे वह उसे देख सकता है और 
चाहे उसी रूप में देखेगा । गन्धर्वराज ने अर्जुन तथा उनके अन्य दा 


में देखी 
जितस 


क्र | 


चैत्रवाहिनी ] 


को अलग-अलग गन्धने-लोक के ऐसे सौ-सौ घोड़े भें किये जो मन के 
समान बेगशाछी और आवश्यकता के अनुसार दुब॒छे-मोटे हो सकते थे 
किन्तु उनका वेग कभी भी कम नहीं होता था। गन्धवेराज ने बताया कि वे 
घोड़े इन्द्र के वज-स्वरूप हैं। प्रत्युपदार के रूप में अर्जुन ने भी गन्धर्वराज 
को आग्नेय-अस्त्र देते हुए उनसे पूछा कि “उन लोगों को मनुष्यों से क्यों 
भय प्राप्त होता है । गन्ध ने कहा : 'आप लोग विवाहित न होने कै कारण 
त्रिबिध अभियो की सेवा नहीं करते, और आपके आगे कोई ब्राझ्मण-पुरो दित 
भी नहीं है, इन्हीं कारणों से मेने आप पर आक्रमण किया। यक्ष, राक्षस, 
गन्धव, पिशाच) नाग और दानव कुरु-कुछ को यशोगाथा का वर्णन करते 
हैं। नारद आदि देवियों के सुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का 
गुण-गान सुना है। अह्मचर्ये सबसे वडा धर्म है और वह तममे निश्चित 
रूप से विद्यमान है । इसीलिए में युद्ध में तुमसे परास्त हो गया हूँ । यदि 
कोई कामासक्त क्षत्रिय रात्रि में मुझसे युद्ध करने आये तो वह किसी प्रकार 
भो जीबित नहीं वच सकता। कामासक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष 
ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय प्राप्त कर 
सकता है क्योंकि उस दशा में उसका समस्त भार पुरोहित पर होता है । 
अतः हे तापत्य ! मनुष्यों को इस लोक में इन्द्रियों को वश में रखनेवाले 
पुरोहितों को नियुक्ति करनी चाहिए । छः अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में 
तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और कृतात्मा ब्राह्मण को ही राजाओं 
का पुरोहित होना चाहिए । अतः आप यह जान लें कि जहाँ विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
की प्रधानता हो उसी राज्य की दीघेकाल तक रक्षा की जा सकती है? 
(१. १७० ) |” “गन्धं ने सूर्य-कन्या तपती को देखकर राजा संवर्ण के 
मोहित होने का वृत्तान्त सुनाया ( १. १७१ ) ।? “गन्धर्वं ने तपती और 
संबर्ण की वातचीत का वर्णन किया ( १. १७२ ) ।? “गन्धर्वं ने बताया कि 
वसिए को सहायता से किस अकार राजा संवरणे को तपती की प्राप्ति हुई 
( १. १७३ ) ।” “वसिए की महत्ता वताते हुये गन्धर्व ने किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
को पुरोहित वनाने का अर्जुन से आग्रह किया ( १. १७४ ) ।? “गन्धवे ने 
वसिष्ठ वेटअदूमुत क्षमा-बल के आगे विश्वामित्र के पराभव का वृत्तान्त सुनाया 
(१. १७५ ) ।” "शक्ति के शाप से करमाषपाद के राक्षस होने, विश्वामित्र 
को प्रेरणा से राक्षस द्वारा वसिष्ठ के पुत्रों के भक्षण करने, और वसिष्ठ के 
शोक का गान्धर्व ने वर्णन किया (१. १७६ )।? “गन्धने ने बताया कि 
किस प्रकार कस्मापपाद का झाप से उद्धार और वसिष्ठ द्वारा उन्हें अध्मक 
नामक पुत्र प्राप्त हुआ ( १. १७७ )।” “धान्धवं ने शक्तिःपुत्र पराशर के 
जन्म का वर्णन करते हुए बताया कि पिता को मृत्यु का समाचार सुनकर 
जव पराशर कुपित हुए तो उन्हें झान्त करने के लिए बसिए् ने और्वोपाख्यान 
सुनाया (१. १७८) ।?” “पितरों द्रा औव के क्रोध का निवारण (१. १७९) ।२ 
“आवे तथा पितरों को वातचीत और और्व का अपनो क्रोधाभ्नि को बड़वान 
रूप से समुद्र में त्यागना ( १. १८० ) 1? “पुलस्त्य आदि महृषियों के 
समशाने से पराशर के द्वारा राक्षस-सत्र को समाप्ति ( १. १८१) 1? 
राजा करमापपाद को बाह्मणी आंगिरसी का झाप ( १. १८२ ) ।” “पाण्डवों 
का धौम्य को अपना पुरोहित बनाना ( १. १८३) ।” 
चे्रवाहनी = चित्राङ्गदा ( १. २१५, १६; १४. ८०, १८३ ८३, ४ ) । 
१. चन्नसेनी, एक राजा का नाम है जिसे द्रोणाचार्य ने पराजित किया 
आ(७. २१, दर )। 
९. चन्नसेनी, चित्रसेन के पुत्र का नाम है (७. २५, २७)। 
दि » चन मास की पूर्णिमा का नाम है ( १२. १००, १० ; १४. ७२, 
)। इसी दिन युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हुआ ( १४. ७६, २५; ८१, 
२३; २२, २७; <४, २४ ) । 
च, चेदियों के राजा का नाम है। झिशुपाल ( १. १, १३१; २. 
के 2 ४५, २९; ४६, ९; ५. ६८, ४) । वृष्टकेतु (५. १४१, २५; 
"८०४२ १२५, ३१ ) । शिशुपाल् ( १६. ६, ११) । 
थाड १ जो नकुल की पत्नी थी ( १. ९५, ७९) । 
वद्याधिपति जशधृष्टकेतु ( ५. ४, १४)। 


. 


( २६९) 


[ १. च्यवनं 


१. चोळ ( बहु० "लाः ), वर्तमान तऔर की एक जाति के. लोगों का 
नाम है जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित हुए (३, ५१, २२ ) 1 
ये दक्षिण में निवास करते थे ( ६. ९, ६० )। इन्हें औकृष्ग ने पराजित 
किया था (७. ११, १७ )। इन्होंने पाण्डवों के पक्ष में होकर युद्ध किया 
( ८. १२, १५ )1 

२. चोल, चोळ देश के राजा का नाम है जो युधिष्ठिर के छिए २२ 
लाये ( २. ५२, ३५ ) 1 

र, क्षत्रियों की एक प्राचीन जाति का नाम है जो ब्राह्मणों के रोष से 
शृद्वत्व को प्राप्त हो गई ( १३. ३५, १७) । 

१. च्यवन, एक महर्षि का नाम है जो भूगु के पुत्र थ । "सौकन्यमपि 
चाख्यानं च्यवनो यत्र भागेत्रः । शार्यातियञ्चे नासत्यौ कृतवासोमपीतिनों ॥', 
( १. २, १७० )। ये सूयु के पुत्र और प्रमति के पिता थे ( १. ५, ८. ९. 
१२) 1 ये अपनी माता, पुलोमा के गर्भ से च्युत हो गये थे इसोलिये 
इनका च्यवन नाम पड़ा ( १. ६, २. ४. ९ )। "पुलोम्नश्च विनाञोऽयं 
च्यवनस्य च संभवः, ( १. ७, २९ ) । इन्होने सुकन्या से प्रमत्ति नामक 
पुत्र उत्पन्न किया ( १. ८, १ )। ये आस्तीक के गुरु थ ( १. ४८, १८) । 
जनमेजय के सपंसत्र के समय इन्दी का एक वंशज होतृ-पुरोहित बना 
(१. ५३,५)। ये भ्रण द्वारा पुलोमा के गर्भ से उत्पन्न हुये थे और, 
मनु को पुत्री, आरुषी इनकी पत्नी बनी ( १. ६६, ४५ )। ये ब्रह्मा को 
समा में उपस्थित रहते थे ( २. ११, २२ )। इनका आश्रम दक्षिण में स्थित 
था ( ३. ८९, १२) 1 इनके आश्रम में कालकेवों ने १०० मुनियों का वध 
कर दिया (३. १०२, ४ )। ३. १२१, २२; १२२, १. २३. २६. २९ 
( इन्होंने राजा शर्याति की कन्या, सुकन्या, से विवाह किया ); १२३) ४. 
१०. १२. १५. १६. २१. २४ ( अधिनों की कृपा से इन्हें पुनः युवावस्था 
प्राप्त हुई); १२४, १. ५. ७. ८. १०. १८ ( शर्याति के यज्ञ में जव इन्होंने 
अधिनीकुमारों को देने के लिये सोम हाथ में उठाया तो इन्द्र ने इन्दे 
रोका और इनके न रुकने पर इन पर चज्र चलाया, तब इन्होंने इन्द्र के 
हाथ को स्तम्भित करके उनके वध के लिये मद नामक महादेत्य को उत्पन्न 
किया ); १२५, २ ( भयभीत होकर इन्द्र ने अधिनीक्ुमारों को सोमपान 
का अधिकारी बना दिया); २२०, १; ३०४, ९; ४. २१, १०; ५. 
११७, ११; १८६, २६; १२. २७, ११; ४७, ८ ( वाण-शय्या पर पड़े 
भीष्म को घेर कर खड़े होने वाले ऋषियों में एक यह मो थे ) ३४२, २४ 
( अथिनोग्रेहपतिपेधोद्यतवज्रस्य पुरन्दरस्य च्यवन स्तंभितो बाहू ); ३६५, 
१; १३. ४, ८ ( “च्यवनस्यात्मसंमवः ऋचीक इति विख्यातः ). १३; २६) 
५; ५०, २. ३. १९. २५३ ५१, १. २. ५. ७. ९. ११. १३. २४. २६. ३८. 
४२. ४५ (जब ये मत्स्या के साथ मछुओं के जाल में फेस गये तो इनका 
मूल्य एक गाय के वरात्रर निर्धारित किया गया); ५२, ७. ८. १०. १३. 
१५. १९. ३५; ५३, ३. २१. २२. २६. २९. ५५. ६३; ५४, १९. २७. 
२९. ३०; ५५, १, १०; ५६, १. २५. १६. १९ (ये कुशिक के वंश का 
विनाश कर देना चाहते थे परन्तु कुशिक को निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें रे 
सुक्त करते हुये यह वरदान दिया कि उनके वंश को तीसरा पीढ़ी में उत्पन्न 
विश्वामित्र ब्राह्मणपद प्राप्त करेंगे); ८५, १२८ ( ये सयु के सात पुत्रों में 
से प्रथम थे); १०६, ४५ (इन्होंने तपस्या द्वारा स्वग प्राप्त किया ) । 
“वायु ने बताया कि अश्विनों को वचन देने के कारण इन्होंने इन्द्र को उन्हें 
सोमपान का अधिकारी बनाने को आज्ञा दी। इन्द्र ने इनकी आज्ञा को 
यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि अश्विनद्वय देवताओं के बराबर नहों 
हैं। परन्तु इन्होने कहा कि सूर्ये के पुत्र होने के कारण अश्विनद्यय मो 
देवता हैं । तदनन्तर यज्ञ द्वारा अधिनों को सोमपान का अधिकार दिलाने 
का प्रयास किया । इस पर जब कुछ होकर इन्द्र ने इन पर वज् से प्रहार 
करना चाहा तो इन्होंने उनको सुजाओं को स्तम्भित कर दिया। इतना दी 
नहीं, इन्होंने इन्द्र का वध कर देने के लिये मद नामक देत्य को उत्पन्न 
किया । उन्न होते ही मद ने अपने मुख को खोला, जिसमें 
समस्त देवता प्रवेश कर गये । तब दुखी होकर देवताओं ने : 


च्यवन-कुशिक-संचाद ] 


आज्ञा मानने का आग्रह किया । इन्द्र ने देवों के आग्रह को मान कर 
इनकी आज्ञा स्वीकार कर लो । तदनन्तर इन्होंने जूआ, शिकार, मदिरा, 
और खियो में मद को बाँट दिया। वायु ने कहा “बताओ कौन सा क्षत्रिय 
ब्राह्मण सै श्रेष्ठ हे? ( १३. १५६, १५. १६. १९. २२. २३. २४. २५. ३१. 
३२. ३५ ) ।” इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता जव मद के मुख में पड़ गये तब 
इन्होंने देवों के अधिकार को समस्त परथिवी को अपने अधिकार में कर लिया 
(१३. १५७, २.४) । उत्तर के ऋषियों के अन्तर्गत इनको गणना (१३. १६५, 
४७) । २४. ५, ३१. ३२ । तुकी० आङ्गिरस, भागव, भृगु, स्टगुशादूल 
भगूहय, भगुकुलकीतिंवर्धन, अगुकुलोद्वह, स्टगुपुख्य, ग्टगुनन्दन, 
\ 

न कु णिक संघाद- षि षिर के पूछने पर भीष्म ने कहा, 
पून॑काल में च्यवन को यह वात माळूम हुई कि उनके वंश में कुझिकबंशो 
कन्या के सम्बन्ध से क्षत्रियत्व का महान्‌ दोप आने वाळा ह। यह जान 
कर कुशिकों के समस्त कुल को भस्म कर डालने को इच्छा से उन्होंने 
कुशिक के पास जाकर कहा : मेरे मन में कुछ काल तक तुम्हारे साथ रहने 
की इच्छा हुई है? कुशिक तथा उनकी रानी ने च्यवन का स्वागत किया । 
तदनन्तर जब च्यवन सोये तो उनकी आज्ञा के अनुसार कुशिक दम्पति 
उनको सेवा करने लगे । उस समय च्यवन मुनि एक ही करवट इक्कीस दिन 
तक सोते रहे और राजा कुशिक तथा उनकी रानी मुनि को विना जगाये 
उनका पैर दवाते रहे । राजदम्पति ने इस अवधि में अन्न-जल तक ग्रहण 
नहीं किया । वाइस दिन च्यवन स्वयं उठे ओर राजा से कुछ कहे विना 
हो महल से वाहर निकल गये । राजा तथा रानी भूख से पडित और 
निवल होते हुये भो सुनि के पाछे-पीछे गये परन्तु थोड़ी ही देर में च्यवन 
अन्तर्धान हो गये। इससे अत्यन्त दुखी होकर राजा एथिवी पर गिर कर 
मूर्छित हो गये । तदनन्तर अपने को सँभाल कर वे पुनः मुनि को हूँढने 
का प्रयास करने लगे ( १३. ५२ ) ।” “कुशिक-दम्पति महदपि च्यवन को 
ढूँढ पाने में असमर्थ होकर अपनो पुरी में लोट आये। राजा ने सूने मन 
से जब अपने भवन में प्रवेश किया तव च्यवन को पुनः उसी शैय्या पर 
सोते देखा । मुनि के दर्शन से कुशिक-दम्पति की थकावट दूर हो गई और 
चे पुनः सुनि का पेर दबाने लगे । इस वार भीं मुनि इक्कोस दिनों तक सोते 
रहे और जब उठे तब उन्होंने राजा और रानो को अपने रारीर में तेल की 
मालिश करने को आज्ञा दी । यद्यपि राजा और रानी भूख-प्यास से दुर्वळ 
और पीड़ित थे तथापि उन्होंने सुनि की आशा का पालन किया । तदनन्तर 
महर्षि च्यवन ने स्नानागार में प्रवेश किया और वहाँ राजा के देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गये । इसके पश्चात्‌ च्यवन मुनि को राजा और रानी ने स्नान 
करके सिहासइ पर बेठे देखा । सुनि की आशा से राजा ने भोजन-सामग्रो 
-वर्णन-प्रस्तुत की परन्तु च्यवन ने समस्त भोजन को भस्म कर दिया 
और स्वयं अन्तर्धान हो गये । उस समय राजपिं कुशिक अपनो स्नो के साथ 
रात भर वहाँ खड़े रहे और उनके मन में क्रोध का लेश-मात्र भो आवेग नहीं 
हुआ | प्रतिदिन भांति-मांति का भोजन तथा अनेक प्रकार के वस्न च्यवन 
की सेवा में समपित किये जाते थे । च्यवन मुनि जब इन समस्त कायो में 
कोई छिद्र न देख सके तो वे राजा कुशिक से वोले : “तुम जी सहित रथ 
में जुत जाओं और में जहाँ कहूँ वहाँ मुझे ले चलो ।"''तुम्हारा जो युद्धो- 
पयोगी रथ हो उसे दो तैयार करो और उसमें नानाप्रकार के अख-शस्रोँ 
को रक्खो ।? च्यवनको आज्ञापालन करते हुए राज-दम्पति ने च्यवन से पूछा 
कि वे रथ कहाँ छे चळें। च्यवन ने कहा : “तुम बहुत धीरे-धीरे एक-एक 
पग उठाकर चलो जिससे मुझे कष्ट न हो ओर सब लोग मुझे देख सकें |? 
राज-दम्पति मुनि की आश्ञानुसार रथ को लेकर चले। उस समय सारा 
नगर आते होकर हाहाकार करने लगा । इतने में ही मुनि ने. सहसा चाबुक 
उठाकर राजा और रानी पर अत्यन्त तीक्षण प्रहार किया परन्तु वे द्रोनों 
ब से रथ ढोते हो रहे। पचास रात तक उपवास करने के 
पि राजा और रानी अत्यन्त दुर्बल हो गये थे और उनका सारा 
था तथापि वे किसी प्रकार साहस एकत्र करके उस विशाल 


( २७० ) 


[ वन कुशिक-सेचाद 


रथ का बोझ ढोते रहे । इतने पर भौ राजा और रानी के 
विकार न देखकर च्यवन-सुनि राजा का समस्त धन छुटने 
इस कार्य में भो राजा कुशिक प्रसन्नता-पूवंक ऋषि की आशा का 
रहे । इस पर च्यवन ने प्रसन्न होकर राज दम्पति को वर 
प्रगट की । च्यवन दोनों सुकुमार राज-दम्पति को आहत और त्तरं 
पीठ पर स्नेहवश कोमल हाथ फेरने रुगे जिससे राजा और रानो की 
समस्त थकाबट दूर हो गई और वे सुख का अनुभव करने लगे । उस का 
राजा और रानी दोनों को तरुण अवस्था हो गई तथा उनका शरीर भो 
सुन्दर और बलवान प्रतीत होने लगा । च्यवन वहीं गंगा-तट पर रुक गये 
और राजा तथा रानी को दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्थित होने को अ 
दी । राजा और रानी के चले जाने के वाद महपिं व्यवन ने गा 
तपोवन को अपने संकल्प द्वारा नानाप्रकार के रत्नों से सुशोभित, समृद्ध 
झाली एवं नयनाभिराम वना दिया । वैसा कमनीय-कानन इन्द्रपुरी अम- 
रावता में भी नहीं था ( १३. ५३ ) ।” “दूसरे दिन प्रातःकाल राजा कुच्िक 
ने अपनी रानी के साथ तपोवन में आकर एक सुवर्णे का सुन्दर राज- 
प्रासाद देखा-वर्णन । वहाँ कौ शोभा देखकर राजा को अत्यन्त आश्चय हुआ 
और वे सोच-बिचार करने लगे कि कहीं वे उत्तर-कुरु अथवा अमरात्रती पुरी 
में तो नहीं आ गये । उसी समय उन्हें एक वहुमूल्य तथा दिव्य पर्यङ्ग पर्‌ 
मद्दपिं च्यवन विराजमान दिखाई दिये। राजा ज्यों ही हर्प-पू्वंक च्यवन 
की ओर बढ़े त्यों हो महर्षि पुनः अन्तर्धान हो गये और साथ हा वह उनका 
पर्यू भी अदृश्य हो गया | तदनन्तर राजा ने अन्यत्र म्दापै को कुशासन 
पर बैठकर जप करते हुये देखा । एक हो क्षण में अप्सरायें, गन्धर्वे और वृक्ष 
आदि सत्र अदृश्य हो गये तथा गंगा का तर शब्द-रहित प्रतीत होने लगा। 
राजा और रानी को देखकर च्यवन ने उन्हें अपने समीप बुलाकर आशीर्वाद 
दिया। जत्र च्यवन ने राजा से वर माँगने के लिये कहा तो राजा बोले: 
झै आपके निकट उसो प्रकार रहा हूँ जेसे कोई प्रज्त्रलित अग्नि के बीच 
खड़ा हो; परन्तु उस अवस्था में भी मैं जलकर भस्म नहों हुआ, यही 
भेरे लिए बहुत बड़ी वात है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे 
मन के एक सन्देह का समाधान करने की कृपा करें ( १३. ५४)।” 
«राजा ने मुनि से उनके विचित्र व्यवहारों के सम्बन्ध में प्रइन किया ड 
च्यवन ने कहा : 'पूर्व-काछ की वात है, एक दिन देवताओं की समा में मैंने 
रह्मा को यह कहते सुना था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में विरोध होने के 
कारण दोनों कुलो में संकरता आ जायगी । इसे हो सुनकर में तुम्हारे झुर 
का मूलोच्छेद कर डालना चाहता था, और इसो उद्देश्य से मै ठुम्हारे नगर 
में उपस्थित हुआ था; किन्तु तुम्हारे घर में रहकर भो मैंने तुममें कोई 
दोप नहीं देखा। इसीलिए तुम जीवित हो।““ “इस वन में जो तुमने 
दिव्य दृश्य देखे हैं वह स्वर्ग की एक झांकी थो । तुमने अपनो रातो के 
साथ इसी शरीर से कुछ देर तक स्वर्गॉय-सुख का अनुभव किया हैं | अ 
सब वातों को देखने पर तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई दै वह भौ मुझ श 
है । तुम सम्राट और देवराज के पद की अवहेलना करके ब्राह्मणत्व पाना 
चाहते हो और तप को भी अभिळापा रखते हो । तुम्हारी यह इछा 
होगी । तुमसे कौशिक नामक ब्राह्मण-वंश प्रचलित होगा और तुम्ह 
तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जायगी । बगु-वशियो के तेज से तुम्हारा 3 


मन में कोई 
ख्गे। पृ न्तु 

[ पालन करते 
देने को 


- | 1. 
ह्मणत्व को ग्राप्त होगा, और तुम्हारा पौत्र अझि के समान ख ल 


तपस्वी आह्मण वनेगा । तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे अब र 
में मांग लो क्योंकि अव मैं तीर्थयात्रा को जाऊँगा |? कुशिक 024] 
(आज आप प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वर है। मेरा क 
प्रकार आझणत्व को प्राप्त होगा १ मेरा वह पौत्र कौन होगा :॥ सव 
ब्राह्मण होनेवाला है? ( १३. ५५ ) ।? “च्यवन ने कहा * द नाम 
समस्त भृगुवंशियों का संहार कर डाछेगें । तदनन्तर मेरे वंश में 2 
एक महा तेजस्वी वालक होगा जो भागेव-गोत्र की दधि करेगा । वह 

तीनो लोकों का विनाश-करने के छिए क्रोष-जनित अभि की 
जिससे पर्वतो और वनों सहित समस्त पृथ्वी भस्म हो जायगी 


ती! कुछ का 


नि 


इ्यवनोपाण्यानम ] 


के पश्चात वह मुनि-भ्रेष ऊवे उस अझि को समुद्र में स्थित वडवावक्त्र में 
डालकर बुझा देगा। उस ऊव के पुत्र ऋचोक होंगे। ऋचीक की सेवा में 
सम्पूर्ण तुवेद मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा । ऋचीक क्षत्रियो क“ संहार 
करने के लिए उस धनर को महदण करके अपने पुत्र जमदि को उसकी 
शिक्षा देंगे। वे ऋचीक तुम्हारे कुलको कन्या का पाणि-ग्रहण करेंगे । 
तुम्हारी पौत्री एवं गाधिकीं पुत्री को पाकर ऋचीक क्षत्रिय धर्म वाले आहण 
ज्ञातीय पुत्र को उत्पन्न करेंगे । वे ऋचीक सुनि तुम्हारे कुल में गाधि को 
एक महान तपस्वी पुत्र प्रदान करेंगे जिसका नाम होगा विश्वामित्र । वंश-दृक्ष 


इस प्रकार होगा : 
कुशिक 
| ऊव 
गाधि 
[TF |, 
विश्वामित्र [ सत्यवती ] ० ऋचीक 
ञमदसि 
परशुराम 


च्यवन की वात सुनकर कुशिक अत्यन्त प्रसन्न हुये। च्यवन भौ 
तोर्थयात्रा को चले गये । आगे चलकर च्यवन मुनि के कथनानुसार 
भृयु-कुळ में परशुराम का और कुशिक बंश में विश्वामित्र का जन्म हुआ 
(१३.५६ ) ।? 

च्यवनोपाख्यानम्‌-“भोष्म ने कहा : पूर्व काल की वात है, मृणु- 
पुत्र च्यवन मद्दान ब्रत का आश्रय लेकर वारह वर्षों तक जल के भीतर 
रहे । वे गंगा-यमुना के संगम पर प्रविष्ट हुये थे। दोनों नदियों के वेग को 
सहन करते हुए वे एक काएऱस्तम्भ की भांति रिथत रहे-वर्णन । एक 
समय वे मछाहों के जाल में फंस गये और महाहों ने उन्हें भी बाहर 
खींच छिया । जाल के आकर्षण से अत्यन्त खेद, त्रास और स्थल का स्पर्श 
होने के कारण उपमे फंसे हुए अनेक मत्स्य मृत्यु को प्राप्त हुये। वेदों के 
पारङ्गत विद्वान्‌ महर्षि च्यवन को देखवार मह्लाहों ने उनसे क्षमा मांगी । 


( २७१ ) 


[ छन्दोदेव _ 
मझलाहों के पूछने पर च्यवन ने कहा : भै इन मत्स्यों के साथ ही अपने 
प्राणों का त्याग या रक्षण करूँगा । में वहुत दिनों तक इनके साथ जळ में 
रह चुका हूँ, अतः मैं इन्हें त्याग नहीं सकता? मुनि की वात सुनकर 
निपाद अत्यन्त भयभीत होकर कांपने लगे और उसी अवसथा में जाकर 
उन सव ने राजा नहुप से समाचार का निवेदन किया ( १३, ५० ) ।?? 
“निपादों से महर्षि च्यवन के आगमन का समाचार सुनकर राजा नहुप 
अपने पुरोहितों, और मंत्रियों को साथ लेकर तत्काल मुनि के पास आये । 
नहुष के पूछने पर च्यवन ने कहा: “राजन्‌! मत्स्यो से जीविकोपाजंन 
करने वाले इन निपादों ने आज अत्यन्त परिश्रम से मुझे अपने जाल में 
फॅसाकर निकाला है; अतः आप इन मछलियों के साथ साथ मेरा भी मूल्य 
चुका दीजिये? नहुप ने च्यवन के मूल्य के रूप में निषादों को प्रचुर 
थन दिया, परन्तु च्यवन ने कहा कि वह धन अथवा राजा का समस्त 
सान्राज्य भी उनके मूल्य के वरावर नहीं है । च्यवन का यह वचन 
सुनकर नहुप चिन्तित हो उठे और अपने पुरोहित तथा मन्त्रियों से पराम 
करने लगे । इतने हीं में एक गोजात वनवासी सुनि ने वहाँ उपस्थित होकर 
कहा कि वे च्यवन को सन्तुष्ट करने का उपाय जानते हैं । उन्होंने बताया : 
राह्मण और गोओं का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अतः आप 
च्यवन सुनि का मूल्य एक गाय प्रदान करके दे सकते हैं? जब नहुष ने 
च्यनन को एक गाय के वदले क्रय करने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने 
इसे स्वीकार कर छिया । च्यवन ने कहा : 'गोएँ लक्ष्म को मूल हैं ० 
स्वाहा और वषटकार सदा गौओ में ही प्रतिष्टित होते हैं।”"गौओं से 
श्रेष्ठ कुछ नहीं 1” निपादों से गाय का उपहार स्वीकार करके च्यवन ने 
उन्हें मौ मछलियों के साथ ही स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दिया । उस समय 
महाहों और मत्स्यो को स्वगळोक जाते हुये देखकर राजा नहुष को 
आश्चर्य हुआ । तदनन्तर गोजात सुनि तथा च्यवन, दोनों ने नहुष को अनेक 
वर दे कर इतार्थं किया। वर देने के पश्चात्‌ दोनों मुनि अपने-अपने 
निवास-स्थान तथा राजा नहुप अपनो राजधानी चले गये ( १३. ५१ ) 1? 
“युधिष्ठिर द्वारा परशुराम के सम्बन्ध में पूछने पर भीष्म ने पूर्वेकाल में 
हुआ च्यवन और कुशिक का संवाद ( देखिये च्यवन-कुशिक-संचाद ) 
सुनाया ( १३. ५२-५६ ) ।?? 


छ 


छुत्रवती, अहिच्छत्रदेश की राजधानी, अहिचडत्रा, का दूसरा नाम है । 
(१. १६६, २१) । 

छुप्न्रम = सिव ( १,००० नाम ) || 

छुसत्रोपानहोत्पत्ति-भीष्म ने कहा: पूर्वकाल को वात है एक दिन 
शणुनन्दन जमदाझि धनुप चलाने की कीड़ा कर रहें थे। उस समय उनके 
चलाये हुये वाणों को उनकी पली, रेणुका, छा-लाकर दिया करती थीं। 
हेस प्रकार क्रीडा करते-करते ज्येष्ठ मास के सूर्य मध्याह में आ पहुँचे । 
उस समय जमदझि के वार्णो को वापस छाने के लिए जाते समय रेणुका 
छाया का आश्रय ळेती हुई रुक-रककर चळ रही थीं । जब उसके लौटकर 
आने में बिलम्ब हुआ तो जमदाझि ने उससे इसका कारण पूछा । रेणुका ने 
हा: मेरा सर तप गया है, दोनों पैर भो जलने रगे हैँ और सूर्ये के 
भण्ड तेज ने मुझे आगे वढ्ने से रोक दिया। इसीलिए थोड़ी देर तक मैं 
दु का छाया में विश्राम करके लौटी हूँ । रेणुका कौ बात सुनकर जमदझि 
उपर सूये को ही अपने बाणं से नाचे गिरा देने का निश्चय किया । 
और बाइ. र देव मादाण का स्वरूप धारण करके जमदधि के पास आये 
अन सूर्य पृथ्वी पर वर्षा करते हैं जिससे अन्न उतपन्न होता है, और 
र हा आण है यह बात वेदःविहित दै ।"" “अतः सूर्य को गिराने से 

एका क्या छाम होगा ? ( १३. ९५ )17 “युषिष्टिर के पूछने पर भोष्म 
हा: जब जमदि किसी भी प्रकार अपने क्रोध का परित्याग करने के 
भख्खुत नहीं इये तब ब्राहमण ने कहा : 'सूये सदैव गतिशील रहते हैं। 


. 


अतः निरन्तर यात्रा करते हुए सूर्ये रूपी चंचल लक्ष्य का आप किस प्रकार 
भेदन करेंगे ? जमदि ने कहा : 'हम ज्ञानचक्ष से जान गये हैं कि तुम्हीं 
सूर्य हो । तुम मध्याह्न के समय आधे निमेप के लिए रुक जाते हो, अतः 
उसी सगय हम तुम्दारा भेदन करेंगे।' जमदाझि को वात सुनकर सूर्य ने 
क्षमा-याचना करते हुये अपने को जमदसि की शरण में समर्पित कर दिया । 


सूर्य को बात सुनकर जमदस्मि ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा : जाद्वार्णो 


में जो सरलता है, पृथिवी में जो स्थिरता है, सोम का जो सौम्यभाव है, 
सागर की जो गंभीरता है, अभि को जी दाप्ति है, भेर को जो चमक और 
सूर्य का जो प्रताप है उन सबका वह व्यक्ति उल्लंघन कर जाता हे जो 
शरणागत का वध करता है। इत्यादि !! जब जमदझि इस प्रकार कहकर 
चुप हो गये तब सूर्य ने उन्हें शीघ्र ही छत्र और उपानह देते हुए कहा: 
“आज से इस जगत में इन दोनों वस्तुओं का प्रचार होगा और पुण्य के 
समस्त अवसरों पर इनका दान उत्तम एवं अक्षय फल देने वाला होगा ? | 
इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर को छत्र और उपानह के दान का सम्पूर्णे फल 
बताया ( १३. ९६ ) ।?? 
-. -छुद ८ शिव (.१,००० नाम ) । 
..„ १ छुन्द्स्‌- शिव ( १,००० चाम ) । 
+ ३, छुन्द्स्‌= विष्णु ( १,००० नाम )1 
छन्दोदेव, मतङ्ग को इन्द्र के वरदान से जन्मान्तर से | 
नाम है ( १३. २९, २४ ) । 


छागमुख ] 


छागसुख, वकरे के समान मुख धारण करनेवाले स्कन्द का नाम हे 
(३. २२८, १२ )। 

छागवकत्र = स्कन्द ( ३. २२८, १२) । 

छाय = शिव ( १,००० नाम )। 


( २७२ ) 


[ जरि 
डिज्ञतृष्ण = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
१. छिन्नसंशय = मद्दापुरुप ( महापुपस्तव ) । 
२. छिन्नसंशय = विष्णु ( १,००० नाम )। 
छेत्त = शिब ( १,००० नाम )। 


जगत्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 
जगतः कोषः = कृष्ण ( १२. ४७, ३४ )। 
जगतः प्रभवाव्यय = कृष्ण ( विष्णु ) : १२. ११०, २४। 
जगतः प्रभुः = कृष्ण ( १६. १, २५; ६, १०. १६ )। 
जगतः सेतु = विष्णु ( १,००० नाम )। 
जगती, पृथिवी देवी का नाम है जो नरक की माता हैं (७. २९, ३२) | 
जगस्काल = शिव ( १,००० नाम) । | 
१. जगरपति = ब्रह्मा ( १. २२३, ७०; ९. ४४, ४३; १२. २९ ४; 
२०९, २८; ३४८, २७; १३. ८५, ७. १७; १०३, २४) । ` 
२. जगस्पति = शिव ( ७. २०२, ९८; ९. ४३, १५; १२. २८ १, २३. 
३०; १३. १४, १. ९२. ३३७; १७, १५५) 1 
३. जगप्पत्ति = काम ( १३. ८५, १७) । 
४. जगत्पति = कृषण ( १२. ४७, १५; ३४५, ८; १२. १४७, ५२; 
८६,८ ) 1 
५. जगत्पति = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
६. जगत्पति = नहुप ( ५. १५, ४. ९ ) | 
जगद्यक्कति = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
१. जगस्प्रभु ब्रह्मा ( ३. २७५, २०; १२. २५७, २) । 
२. जगस्रभु = विष्णु ( १३. १४९, ४)। 
जगदुन्वय = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
जगदादिज = विष्णु ( १,००० नाम) । 
जगदीश्वर = इन्द्र ( १. ३, १४५) । 
१. जगन्नाथ = ब्रह्मा (७. ५३, १४; १२. २५७, १२; १३. १६५, ९) । 
२. जगन्नाथ = कृष्ण ( विष्णु ) : १२. ३४१, ५; ३४३, ६; २४६, १०; 
१४०२, १२। 
३. जगन्नाथन्शिव : ७. २०२, १७; १२. २४८, १६१ (१,००० नाम)। 
जगुड, एक जाति के लोगों का नाम है जो युधिषिर के राजसूय के 
समय उपस्थित इये (३. ५१, २५ ) | 
जङ्गम = शिव ( १,००० नाम )। 
« जङ्गारि, विश्वामित्र के पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. ४, ५७ )। 
जङ्घावन्धु, एक प्राचीन मुनि का नाम हे जो युधिषिर की सभा में 
उपरियत रहते थे ( २. ४, १६) । 
१. जटाधर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६१) । 
२. जराधर = शिव : २. ३९, ७४; १३. १७, १२८ ( १,००० नाम) । 
जरायुस्‌, एक गृभ्र का नाम है जो अरुण और शयेनी के पुत्र तथा 
सम्पाति के आता ये ( १. ६६, ७० ) । रावण ने इनका वध किया (३. 
२७४, २ )1 शृोजयायु:॥, (३. २७८, ४३ )। इन्होंने रावण से सीता को 
मुक्त कराने का प्रयास किया परन्तु रावण ने इनका वध कर दिया (३. 
२७९, १ ) । “एक वार अपने ज्येष्ठ भरता, सम्पाति, के साथ प्रतिस्पर्धा करते 
हुये ये आकाश में सूर्य की ओर उड़े । उस समय सम्पाति के पंख जल गये 
परन्तु इनके पंख बचे रहे ( ३. २८२, ४६-५३ ) । 
टालिका, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृता का नाम है (९. ४६, २३)। 
जटासुर, एक राक्षस का नाम है ( १. २, १८० ) | यह पाण्डवों के . 
द्रीपदो, युधिष्ठिर, नकुल ओर सहदेव को लेकर भाग रहा 
ने इसे रोक कर इसका वध. कर दिया (.३. १५७, ५. 


२४. 


२३. 


७१ ) । ४. २१, ४४; ५. ८, ५१; ७. १७४, ७ (यह अलम्बुप का पिता था]; 
१२. १६, २०; १४. १२, १० । देखिये रक्षस्‌, राक्षस । १ 
२. जटासुर, एक राक्षसराज का नाम है जो युधिष्टिर को 
उपस्थित रहते थे ( २. ४, २४) । 
जटासुरवध--जटासुर के वध का उल्लेख ( १. २, ५२) । 


जटासुरवधपवंन, महाभारत के ३७ वें अवान्तरपर्व का नाम है। 
“एक दिन, जब घरोत्कच आदि राक्षस विदा हो चले गये थे और पाण्डवगण 
आनन्दपूर्वक गन्धमादन पर अर्जुन के आगमन को प्रतीक्षा करते हुये 
निवास कर रहे थे, तब, भीम की अनुपस्थिति में जटासुर नामक एक राक्षस 
ने युधिषिर, नकुल, सहदेव, तथा द्रौपदी की हरण कर छिया । वह राक्षस 
ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन पाण्डवो के साथ ही रहता था. और अपने को 
सम्पूर्ण शाखज्ञों में श्रेष्ठ बताता था। वह पाण्डवों के आयुर्घो तथा द्रौपदी 
का हरण करना चाहता था । एक दिन जत्र उस राक्षस ने देखा कि भीमः 
सेन आश्रम के वाहर चळे गये हें, घटोत्कव आदि ने भो किसी अज्ञात 
दिशा का अनुसरण कर लिया है, और लोमश आदि ऋषि ध्यानस्थ हैं, 
तव उसने बिकराल रूप धारण करके पाण्डवों के आयुर्थों तथा द्रौपदी सहित 
युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का इरण कर छिया । उस समय सहदेव 
किसी प्रकार प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से सुक्त हो गये और 
पराक्रम करके अपनी कुशिक नामक तलवार भो उसे छुड़ा ली । तदनन्तर 
वे, भीम जिस मागं से गये थे उसो मार्ग पर जाकर, भौम को जोर-जोर 
से बुलाने लगे । इधर युधिष्टिर ने, जिनका वह राक्षस हरण किये हुये जा 
र्दा या, उस राक्षस से कहा : "राक्षस विशेष रूप से धर्म का विचार रखते 
हैं क्योंकि वे थमं के मूल हें। इस वात का विचार करके तुझे हम छोगों 
के समीप ही रहना चाहिये था । देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गन्धव, नाग, 
राक्षस, पशु, पक्षी, तियँग्योनि के प्राणी, और कीड़े-मकोड़े आदि भो मनुष्यं 
के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं ।'" तू हमारा अन्न खाकर हमारा 
हो हरण करने की केसे इच्छा करता है ?"''आज तूने मानव स्त्री का स्पर्श 
करके जो पाप किया है वह भयंकर विष है ।' इस प्रकार उस राक्षस को 
भत्सँना करके युधिष्टिर बहुत भारी ही गये। इधर सहदेव ने राक्षस पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया, परन्तु उसौ समय भीमसेन गदा हाथ में 
विये हुये वहाँ उपस्थित हो गये । भीम को देखकर उस राक्षस ने युधिष्ठिर 
आदि को भूमि पर रख दिया और भौम से युद्ध करने लगा । दोनों का 
उसा प्रकार घोर युद्ध होने लगा जैसा पूर्वकाल में वालि और सुग्रीव का युद 
हुआ था। पहले दोनों ने वृक्षों का आयुधों के रूप में प्रयोग किया, र्‌ 
फिर शिलाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने ठगे । तदनन्तर दोन 
मल्छ्युढ प्रारम्म किया । अन्ततोगत्वा भौमसेन ने अपनी सुषटिका + 
राक्षस की औवा पर प्रहार किया। इसके बाद उस राक्षस को दोनी हा 
से उठाकर पृथिवी पर पटक दिया और फिर उसके समस्त अंगों को चूर 
करने के पश्चात उसके मस्तक को भो षड़ से एथक कर दिया। दस 
जटासुर्‌ को मार कर भीमसेन युधिषिर के पास आये ( ३. १५७) | 


'जटासुरसुत = अलम्दुष ( ७. १७४, ५) । 
'१$जरिन्‌ = शिव ( देखिये वस्था० ) । 

२:,जरिन्‌, रकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४% 
जरिळ -शिव ( १३. १४०, ४८ ) । 

जंटिका, गोतम की एक खी-वंशज का नाम है जो सात 


समा में 


६१)। 


नि. 


१, जठर ] 


5 (१,१९९, १४) । द्रौपदी की पति-सेवा के विपय में इनका 
ली गया ( १२. ३८, ५ ) । देखिये गौतमी । 

४ जञठर, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४२) । 

२, जठर, एक वेदविथा के पारंगत व्राह्मण का नाम है जो जनमेजय के 
सर्पसत्र के सदस्य बने (१. ५३,८)। १ 

जतुसुहपर्वन्‌, महाभारत के आठवें अवान्तरपर्य का नाम है। “बैञ्ञ- 
गायन ने सौबळ, दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण और शुतराष्ट्र आदि को कुन्ती 
सहित पाण्डवो को लाक्षागृह में अस्म कर देने की दुरमिसंधि तथा पाण्डर्वो 
के उससे मुक्त हो जाने का संक्षेप में वर्णन किया । तदनन्तर जनमेजय बे 
पर उन्होंने विस्तार से वर्णन आरम्भ किया : पाण्डवों ने जब अंसा 
संकट आया उसका निवारण किया और विदुर के परामश्ै के अनुसार कभी 
भी कौरवों के पड्यन्त्रों का भंडा-फोड़ नहीं किया। उन पाण्डवां को सर्व- 
गुणसम्पन्न देख कर नगरवासी जहाँ कहीं भी एकत्र होते वहीं युधिष्ठिर को 
राज्यप्राप्ति के योग्य बताते और कहते कि नेत्रहीन होने के कारण जव 
षृतराष्ट्र पहले ही राज्य नहीं प्राप्त कर सके तो अब वे कैसे राजा हो सकते 
हैं। दुर्योधन ने पुरवासियों की वात सुनकर राजा धृतराष्ट्र से कहा कि यदि 
युधिषिर को राज्य मिल गया तो उसे ( दुर्योधन को ) सैव के लिये राज्य 
से वंचित रह जाना होगा । साथ ही आगे भी युधिष्ठिर के ही वंशज राज्य 
के उत्तराधिकारी होते रहेंगे । इस प्रकार धृतराष्ट्र अथवा उनके पुत्रों को कभी 
भी राज्य नहीं मिल सकेगा ( १. १४१ )।? “दुर्योधन, कर्ण, झाकुनि तथा 
दुःशासन ने परस्पर मन्त्रणा की जिसके पश्चात्‌ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को 
इस बात के लिये सहमत कर लिया कि वे पाण्डवों से वारणावत जाने के 
जिये कहें । जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के प्रस्ताव को मानने में कुछ संदेह 
प्रगट किया तो दुर्योधन ने कहा : “भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ है, द्रोणपुत्र 
अथत्यामा मेरे पक्ष में हैं; द्रोणाचार्यं उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र 
रहेगा; इपाचायं भी वहीं रहेंगे जहाँ द्रोण तथा अश्वत्यामा। विदुर हमारे 
आर्षिकवन्धन में हैं,. यथपि वे प्रच्छन्न रूप से शत्रुओं के स्नेहपाश में 
आवद्ध हैं। फिर भी वे अकेले पाण्डवों के हित के छिये हमें वाधा पहुँचाने 
में समर्थ नहीं हो सकेंगे । इसलिये आप निश्चिन्त होकर पाण्डवों को वार- 
णावत भेज दीजिये ।' ( १. १४२ ) |? “दुर्योधन तथा उसके छोटे भाइयों ने 
धन देकर और आदर-सत्कार द्वारा अमात्य आदि प्रकृतियों को क्रमशः 
अपने वश में कर छिया । इधर घृनराष्ट्र ने पाण्डवों को वारणावत जाकर 
उत्सव देखने का परामश दिया । युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के अभिप्राय को 
जानकर भी उनकी आश्चा का पालन करना स्वीकार कर रिया । तदनन्तर 
युधिष्ठिर ने भीष्म, विदुर, द्रोण, वाहिक, सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, 
भूरियवा, तथा अन्यान्य मम्त्रियो, ब्राह्मणों, और गान्धारी आदि से विन- 
भतापूर्वक आशीर्वाद प्राप्त करके आताओं सहित वारणावत नगर के लिये 
स्थान किया ( १, १४३ )।” “दुर्योधन ने पुरोचन को आदेश दिया कि 
एक वेगशाली रथ पर बैंठ कर उसी दिन वारणावत नगर जाँय और वहाँ 
र जषा का निर्माण करके पाण्डवां को कुन्ती सहित उसी में भस्म 
नि क १४४ ) 1? “जब पाण्डव यात्रा के लिये प्रस्थित हुये तो 
५ पर्यो ने उनके लिये दुःख प्रगट करते हुये धृतराष् की भत्सँना 
त र युधिष्ठिर ने पुरवासियों को समझा-बुशाकर शान्त किया । 
क A ने युधिष्ठिर को एक गुप्त भाषा में उपदेश दिया जिसे 
कः ऽर हो समझ सके-प्राः प्राश्चप्रलापश्ञः प्रलापश्चमिंद॒ 
की बातों को क प्रझापज्ञः प्रखापत्ञं वचोऽभ्रवीत्‌ः। युधिष्ठिर ने बिदुर 
णवो ने फा झ कर उसे कुन्ती को भी समझा दिया। तदनन्तर 
न ह ) ” “वारणावत नगर के निवासियों. ने पाण्डवो: का 
राया | द्‌ किया । पुरोचन ने पाण्डवो को पक सुन्दर भवन: में 
रोचन ज्ञ के दिलों तक उसी भवन में सुखपूर्वेक निवास करने के पत्मांत्‌ 
तमव ण्डवों से एक नूतन गृह की चर्चां की जो कहने को तो 


. ५. ॥ परन्तु वास्तव में अशिद, अर्थात अमंगकारी, था। उस 
३५ स० 


[| 


a ०३ ; 


( २७३ ) 


ल्युन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा आरंम्भः 


[ जनक 


नूतन भवन में पहुँच कर युधिष्टिर ने भीम से कहा : 'यह भवन तो अझि- 
प्रजवित करने वाली वस्तुओं से निर्मित प्रतीत होता है।” जत्र भीम ने 
उस भवन को छोड़ देने का परामश दिया तो युधिषिर ने कहा : इम लोगो 
को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रगट न करते हुये और यहाँ 
से भाग निकलने के लिये मनोनुकुछ निश्चित मार्ग का पता ळगाते हुये 
सावधानीपूर्वक यहीं रहना चाहिये ।? तदनन्तर युधिधिर ने उस भवन से 
बच निकलने के विषय पर वार्तालाप किया ( १. १४६ ) 1? “बिदुर द्वारा 
भेजे हुये एक खनक ने आकर युधिष्टिर को बताया कि पुरोचन उस 
लाक्षागृह में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को आग ळगायेगा । तदनन्तर उसने 
उस लाश्षागृह के भीतर एक सुरंग खोद दी जिससे होकर उत्त गृह से बाहर 
निकला जा सकता था । विदुर के मन्त्री तथा उस खनक को छोड़ कर नगर 
का कोई भी व्यक्ति उस सुरंग के सम्बन्ध में कुछ भो जान नहीं पाया 
(१. १४७ ) 1? “पाण्डव उस लाक्षागृह में एक वर्ष तक रहे । तदनन्तर एक 
दिन रात्रि के समय कुन्ती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराया । 
उसी समय एक भोलनो अपने पाँच बेटों के साथ भोजन को इच्छा से 
वहाँ आई । मदिरा के नशे में होने के कारण वह भोळनो अपने पुत्रों के 
साथ उसो भवन में रात्रि के समय सो गई । रात्रि के समय पाण्डवो के 
निश्चयानुसार भोमसेन ने उस भवन में आग लगा दी और ञ्राताओं तथा 
कुन्ती सहित स्वयं सुरंग के मागं से बाहर निकळ गये । इस प्रकार मोलनों 
तथा उसके पाँच पुत्र और. पुरोचन तो उसी भवन के साथ भस्म हो गये 
परन्तु पाण्डव बच निकले । नगरवासियों को वस्तुस्थिति का पत्ना नहीं 
चछा और उन्होंने समझा कि कुन्ती सहित पाँचों पाण्डव ही जल कर्‌ भस्म 
हो गये ( १. १४८ ) ।? “विदुर ने एक कुशल नाविक को पाण्डवों के पास 
भेजा । वह नाविक उन सव को नाव पर वैठाकर गंगा के उस पार ले गया 
( १. १४९) ?› “सुरंग खोदनेवाले खनक ने सुरंग के छिद्र को धूळ से 
ढेंक दिया जिससे दूसरे लोग उसे देख नहीं सके । नगरवासियाँ ने भोलनों 
तथा उसके पाँच पुत्रों की भस्मराशि को कुन्ती और पाँचों पाण्डवों को 
भस्म राशि समझ कर अत्यधिक शोक प्रगट किया । फलस्वरूप घृतराष्ट्र 
के पास इस आशय का समाचार भेजा गया कि कुन्ती सहित पाण्डव तथा 
पुरोचन अभि में भस्म हो गये । धृतराष्ट्र ने पाण्डवो के लिये अत्यन्त शोक 
प्रगट करते इये उनको आत्मा को जलाअलि दो । इधर पाण्डव भो गङ्गा 
पार करके रात्रि फे सघन अन्धकार में चलते हुये दक्षिग को ओर स्थित 
एक घोर वन में पहुँचे । रात्रि के समय सतत यात्रा करते रहने के कारण 
वे सब अत्यन्त थक गये थे। युधिष्ठिर ने भीम से निवेदन किया कि वे 
कुन्ती सहित सभी आताओं को उठा कर चळें। भौम ने तदनुसार सब को 
उठा छिया और ज्ञघ्रतापूरवेक चलने लगे ( १. १५० ) ४१ “भीमसेन के 
चलते समय उनके महान्‌ वेग से आन्दोलित हो वैसे हो जोर-जोर से हवा 
चलने लगी जैसे ज्येष्ठ और आषाढ मास के सन्धिकाल में चळती है। 
भीम जिस मागे से चल रहे थे उसकी लताओं और वृक्षों को परां से रौंदते 
और धराशायी करते चलते थे। संध्या होते-होते वे सत्र वन के ऐसे 
भयंकर प्रदेश में जा पहुँचे जहाँ फल-मूल तथा जल अत्यन्त अल्प मात्रा में 
ही उपलब्ध था। फिर भां थके होने के कारण पाण्डवों ने उसी नीरस वन 
में एक विशाल पीपर के वृक्ष के नाचे विभ“ाम करने का निश्चय किया । 
कुन्ती उस समय प्यास से व्याकुल हो रहो थी, अतः भोम लगभग दो 
कोस ( गन्यूति ) जाकर अपने वख में पानीःलाये। लोट कर जब सीम ने 
अपनों माता तथा आताओं को थक कर भूमि पर सोते देखा तो अत्यन्त 
शोक करने लगे । उन्होंने मन ही मन कहा: “पापाचारी दुर्योधन ! में 
आज हदी जाकर मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाइयों और शकुनि सहित तुझे यमलोक 
भेज सकता हूँ; किन्तु क्या करूँ, युधिष्ठिर अब भो तुझ पर कोप नहीं कर ' 

रहे हैं? इस प्रकार मन हो मन क्रोध से जळते हुये भीम वहीं बैठ कर . | 
और जागते हुये अपने आताओं को रक्षा करने लगे ( १. १५१ , ए 

जनक, मिथिला के एक अथवा एकाधिक राजाओं का नाम है। 
स्याध्वरे?, ( १. २, १७४ ) । यम को समा में इनकी उपस्थिति (२, ८, 


न 


_ ३8३, १७)। 


जनक ® ऐन्युद्रख्लि ] 


अपनी दिग्विजय के समय भीमसेन ने इन्हें पराजित किया (२. ३०, १३) | 
इनके द्वारा गाये गये कुछ शोको का उद्धरण ( ३. २, २० )। “जनकस्य ठु 
राजः कूपः, ( ३. ८४, १११) । ३. १३२, ५,१५. २१. २३; १३२, ४ 
(जनकेन्द्रम्‌ ); १३४, २२. २४. २८. २९. ३२. ३४. ३६. २७ (जनक के 
यज्ञ को घटनाओं का उल्लेख ); १४८, ७ ( सुतां जनकराजस्य सीताम्‌ ); 
२०७, ६, २८. २९. ३७ (जनक के पुण्यको का उल्लेख ); २७४, ९ ( ये 
सीता के पिता ये); ४. २१, १२; ६. २७, २० (कर्मणैव हि संसिद्धिमा- 
स्थिता जनकादयः ); १२. १७, १८ (इनके द्वारा गाई गई एक गाथा का 
उल्लेख ); १८, ४. ३७ (तस्वज्ञो जनको राजा); २८, ३. ४; ९९, २. र 
(इनके और प्रतद॑न के वौच युद्ध ); १०५-६ ( क्षेमदशीँ का इनके साथ 
सम्बन्ध ) १५९, १३ ( इन्होंने लोभ पर विजय द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया ); 
१७७, १५ ( प्रतिष्ठता महारण्यं जनकस्य निवेशनात्‌ ); १७८, १ ( इनके 
द्वारा गाये गये पुरातन इतिहास का कथन ); २१८, १. ३. १८. १९; २१९, 
१ ( जनको जनदेवस्तु ज्ञपितः परमर्षिणा ). २; २९०, ३; २९६, १. १०. 
११. ३१. ३५; २९८, १, २. ४७; ३०२, ७. ८. १०; ३०५, १; २०६, १; 
३०८, ३८ ( कराल ); ३१०, ३. ४. ५; ३१४, १३; ३१८, १०९. ११२; 
३१९, ३ ( पन्नसिखस्येह संवादं जनकस्य च ). ४ ( पंचशिख के साथ इनका 
संवाद ); ३२०, ३. ४. ९. १८. २०; ३२५, ६. १९; ३२६, १. ६. १०. 
१४, २२; ३२७, ३२; ३६५, ३; १३. ४५, ६; ११५, ७३ ( ये भी उन 
राजाओं में से एक थे जो कात्तिक मास में मांस-भक्षण नहीं करते थे); 
१६५, ५० । “ब्राह्मण ने कहा एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में 
पकड़े गये ब्राह्मण को अपने राज्य से बहिष्क्ृत कर दिये जाने का दण्ड 
दिवा । राजा का आदेश सुन कर ब्राह्मण ने राजा से उनके देश की सीमा 
पूछा । ब्राह्मण के प्रश्न को सुन कर जनक अत्यन्त मोह में पड़ गये । थोड़ी 
देर चुप रहने के पश्चात्‌ उन्होंने कहा : “यद्यपि पूरवंजों के समय से ही 
मिथिला-ग्रान्त के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि विचार दृष्टि से देखने 
पर समस्त पृथिवी पर कहीं भी मुझे अपना देश दृष्टिगत नहीं होता । "` """ 
में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है, अथवा सवत्र 
मेरा हो राज्य है। एक दृष्टि से यह शरीर भी मेरा नहीं है, और दूसरी 
दृष्टि से यह समस्त पृथिवी ही मेरी है ।“”" “अतः हे द्विजोत्तम ! अब आपकी 
जहाँ इच्छा हो वहाँ रहिये।? ब्राह्मण के पूछने पर जनक ने वताया कि वे 
किस प्रकार इस निष्क पर पहुँचे । उन्होंने कहा : "मेरे समस्त कार्यों का 
आरम्भ देवता, पितर, भूत और अतिथियों के निमित्त होता है।' जनक की 
बातें सुनकर ब्राह्मण हसा और फिर वताया कि वह स्वयं धर्म है जो राजा 
को परोक्षा लेने के लिये उपस्थित हुआ हे (१४. ३२, १. २. ८. १५. २५) ।? 
इन्होंने दान द्वारा परमसिद्धि प्राप्त की ( १४. ९१, ३५ ) । 

जनक के नामों के निम्न पर्याय भी देखिये :-- 

कै ऐन्त्रचस्नि : २. १३३, ४। 

* कराळ, कराळजनक--देखिये वस्था० । 

* दुवराति : १२. ३१०, ४। 

* घमध्चज : १२. ३२०, ४। 

* मिथिलाधिप : ३. २१८, १ ( जनको मिथिलाधिपः ); २९८, १ 
( जनको मिथिलाधिपः ); २१८, २ ( = जनक दैवराति ). ९७। 

* मिथिलाधिपति : १२. ३१८, ९४। 

के मिथिलेश्वर : १२. ३०६, १४; ३१७, ७; ३२०, ८. १२। 

* संधिल ३. १३४, ५; १२. ९९, १-३; १०६, २३; २१९, ५०, ५२; 
२०७, ४१; २०८, १९; ३१६, १०. १४; ३२०, ४, ११७, १२७. १६०. 
१७२. १८९। 

+ विदेहराज, वेदेह देखिये बस्था० । 

जनक ( बहु० काः), जनक के परिवार के सिये प्रयुक्त हुआ है ( ३. 
Ene › जनकराज--देखिये जनक । 
sD ज्‌ = वसुमत ( १२. ३०९, १ ) ॥ 


( २७४ ) 


[ १. जने 

जनकात्सजा = सीता ( देखिये वस्था० ) । 

जनकेन्त्र - देखिये जनक । 

जनजन्मादि = विष्णु ( १,००० नाम )। 

जनदेव ( १२. २१८, ३; २६९, १ )--देखिये जनक | 

जनन = विष्णु ( १,००० नाम) । 

१. जनमेजय, माद्रवती से उत्पन्न राजा परिक्षित्‌ का नाम है। 
पत्नी का नाम वपुष्टमा था। इनके सपै-सत्र के समय वैशम्पायन ने 1 
महाभारत का उच्चारण किया। १. १, ९. २०. ९७; २, ३३. म 
( पारिक्षितः). २. ४. ७. १० ( श्व॒तसेन, उग्रसेन, और भीमसेन १ 
इनके आताओं सहित इन्हें भी सरमा ने शाप दिया ). १२. १४, ग 
( इन्दोने सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनाया ). ८२ ( इन्होंने बेर को 
अपना उपाध्याय बनाया). १७१. १७५. १७६ ( हस्तिनापुर लाका 
उत्तङ्क ने इन्हें यह स्मरण दिखाते हुये कि तश्वक नाग ने परिक्षित्‌ को इंग 

€ 

रिया था, इनसे सर्प-पत्र का आयोजन करने के लिये कहा ) ; ११, १८. 
१२, १; १३. १; १५, १ ( इनके स्पपत्र में सर्प अस्म हो जायेंगे); २० 
८; ३७, ९. ११; ३८, २; ४४, ६ ( परिक्षित्‌ के इन अल्पवयस्म् प करो 
राजा वनाकर काशिराज की कन्या, वपुष्टमा से इनका विवाह हुआ]; 
४९, १. ३. ५. १३. १९; ५०, १५ (इनके मन्त्रियों ने इन्हें बताया कि 
किस प्रकार तक्षक ने इनके पिता, परिक्षित्‌ को डेसने के वाद काइयप 
नामक ब्राह्मण को परिक्षित की सहायता भी नहीं करने दिया), ३२. ४४, 
४८ (इन्होंने मन्त्रियों से काइयप तथा तक्षक के बीच हुई वातों और 
घटनाओं के सम्बन्ध में पूछने के पश्चात्‌ अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध 
लेने का निश्चय किया )। “जनमेजय ने सरपेसत्र के आयोजन के समख 
में ऋत्विजों से परामर्श किया । ऋत्विजों के कहने पर इन्होंने तदनुसार 
सर्पयज्ञ का अनुष्ठान करने की आज्ञा दो । यज्ञ के लिये जत्र यज्ञमण्डप का 
निर्माण कराकर ऋत्विजो ने इन्हें दीक्षा दी और यज्ञ प्रारम्भ करनेवाले 
ही थे कि वहाँ वास्तुशाख् के पराङ्गत विद्वान्‌, सूत्रधार शिब्पवेत्ता सूत ने 
उपस्थित होकर कहा : “जिस स्थान पर और समय में यह यञ्चमण्डप मापने 
की क्रिया आरम्भ हुई उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ब्राह्मण को 
निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा ।” यह सुनकर जनमेजय ने 
सेवकों को आज्ञा दे दिया कि उन्हें सूचित किये विना किसी अपरिचित 
व्यक्ति को यज्ञमण्डप में प्रवेश न करने दिया जाय ( १. ५१ )।” १. ५३ 
१. १४; ५४, ७. २०. २७; ५५, १७; ५६, १. ४. ११. १२. १७, २१ 
( इन्होंने आस्तीक को एक वर माँगने के लिये कहा और आस्तीक ने इनमे 
सर्प-सत्र वन्द कर देने का वर माँगा ); ५८, २. १० ( इस प्रकार इनकी 
यज्ञ रुक गया ). २५; ५९ ६; , ६०, १. ७. ८. १०. १४. १७, १८ (चनः 
मेजय के पूछने पर सर्पसत्र के समय व्यास ने वैश्म्पायन से महामार 
सुनाने के लिये कहा ); ६२, १ ( इन्होंने- विस्तार के साथ महाभारत 
की इच्छा प्रगट की ); ६४, १; ६५, ७; ६७, १. १२ ६८, श ६९४ 
७४, २; ७५, ८३:७६, १. ४; ८६, ६; ९४, १. १८; ९५, १ (यै परिकि 
और माद्रवती के पुत्र, वपुष्टमा के पत्ति तथा शतानीक और ङ्कु के पिता 
बे) १०२, २२; १०७, ६ ११६, १; ११७, श ११८ श १२३ 
१३०, १. ३१; १४१, १७; १५७, १; १६५, १; १८५, १.१ ०० १ 
२१४, ७; २१८, १३. १६; २२०, श; २२३, २५३ २२३ १२:२२, 
२३२, २५; २. १२, ३३; २१, ३२; २६, १; २९, ११३ ३१ २५ २९ ` 
५०, १; ७४, १; ३. १, १; ३, १३; ३८, १ ४८१ है; १% " 
८०, १. ७; ९३, २९; ११४, १; ११९, १; १७५, १०; १७६, १ «a 
१८२, १६; २३६, १; २३७, २३; २३९, १; २४७, १; २५२ Ro 
२६२, १; २७३, १; ३००, १; ३०३, १; २१०, ४१; ३११, 
९, ३७; १३, १; १४, २; ८४, ३; १०६, १; १५३, १; ११७, 
६. १, १; ७. १, १; ८. १, १८; ४, १५; ८, १; ९.२३९४१ 
३८. ४३, ९०; ३६, ५; ३७, १५. २९. ५४; ३८, १; ३९,८३४० ८ i 
४२, १; ४३, ३२. ४३; ४४, १. ४; ४५, ७८, ७९३ ४७ १, द र ब 
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४९, १५; ५०, ९. १९; ५१, ४; 2 १; ५४, १; ५५, १; ५६, १; ६३, २; 
१०, १९ १३ १३. ९, १; १२. ४५, १; ४०, १; ५४, १; १७३, २६; २८४, 
१; ३३९, १३२. १३९; २४०, ५.६. ७; २४१, १; ३४३, ९; २४७, १०; 
३४८, १- ७७. ७९; २४९) १.६; २५०, १; १३. १६६, १; १४, १५, १; 
१६, १ ५% १०३ ५६, १, २ ३. २०; ५७, २०; ५८, ३५. ५२. ५८, ५९; 
५५ १; ६३, १; ६६ ८; ९०, १; ५१, १; ९२, १. ३७, ३९; १५. १, १; 
१३, १५; २९, २. २५; २२, ६; ३४, २. रे; २५, ४. ७. ९. १७ ( ( इनकी 
प्रार्थना पर व्यास ने इन्हें इनके पिता का दशन कराया ); ३६, १; १६, १, 
१२, १४; ७, ६३; १७. १, १; १७. १, १. २५। “सौति ने कहा : यज्ञकर्म 
के बीच-बीच में जो अवसर प्राप्त होते थे उन्हीं में इस महाभारत के आख्यान 
को सुनकर राजा जनमेजय को वड़ा आश्चर्य हुआ । तदनन्तर उनके पुरो हितों 
ने यज्चकमं सम्पन्न कराया । सपो को प्राण संकट से मुक्त करा कर आस्तीक 
मुनि को भौ अत्यन्त प्रसन्नता हुई । ब्राहमण आदि को दक्षिणा देने के बाद 
राजा जनमेजय तक्षरिला से हस्तिनापुर चळे आये ( १८. ५, ३१- 
३४) 1? १८, ६. १-२। 

जनमेजय के निम्न पर्याय भौ मिलते हैं :-- 

+कुरुकुल श्रेष्ठ, कुरुङुलो दवह, कुरुनन्दन, कुरुपङ्गवाग्रज, कुरुप्रवीर, 
कुरुसत्तम, कुरुशादूल, कुरुभ्रेष्ठ, कुरूद्वह, कौरव, कौरवनन्दन, कौरव्य, 
कौरवशादूल, कौरवेन्द्र-देखिये वस्था० । 

भपाण्डच, पाण्डवनन्दन, पाण्डवेय--देखिये वस्था० । 

*पारिक्षित्‌ : १. २, ९१ ( सपंसत्रेण राश्चः पारिक्षितस्य ); ३, १. १२. 
१४; ५१, २; ५१, १०. २३; ५५, १-७; ५६, २२. २५; ५८, १. १० 
(पाण्डवेयस्य राशः ); ६२, ५१; ३. ११८, २; १२. ३४३, ७; ३४७, ९ । 

+पौरच-देखिये वस्था० । 

भ्भरतपंभ, भरतशादूंल, 
भारताग्र्य--देखिये वस्था० । 

२. जनमेजय, एक अथवा एकाधिक प्राचीन राजाओं का नाम है। 
संजय ने सृत राजाओं के अन्तर्गत इनकी गणना कराई ( १. १, २८८) । 
यम को समा में इनकी उपस्थिति (२. ८, २३)। ( मान्धाता ने इन्हें 
पराजित किया ( ७. ६२, १० )। इन्होंने तीन रात्रियों में ही संसार को 
विजित कर लिया ( १२. १२४, १६ ) 1 इन्होने ब्राह्मण के लिये अपने 
शरोर का दान करके स्वर्ग प्राप्त किया ( १२. २३४, २४) । 'शक्रस्यो- 
इम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः। द्विज्लीणां वधं कृत्वा कि दैवेन न 
वारितः ॥?, ( १३. ६, ३४ ) । "सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः । 
नाह्मणाय च गा. दत्वा गतो छोकाननुत्तमान्‌ ॥?, ( १३. १३७, ९) ।. 

३. जनमेजय, महाभारत युद्ध के समकालीन एक राजा का नाम है 
(१.६७, ६२ )। उन राजाओं में एक यह भी थे 'जिनहें पाण्डवों की ओर 
से रण-भिमन्त्रण भेजना था (५. ४, १६) । 

म जनसेज्ञय, फुरु और वाहिनी के पांचवे पुत्र का नाम है ( १. ९४, 


भरतश्रेष्ठ, भरतसत्तम, भारत, 


५. जनमेजय, पूर्वकालीन परिक्षित के पुत्र का नाम है (१. ९४, ५३) । 
इनके पुत्र का नाम धृत्तराष्ट्र ( पूर्वकालीन ) था ( १. ९४, ५५ )। 
क १. जनमेजय, पूर और कौशब्या के पुत्र, अनन्ता के पति, और 
चिन्वान्‌ के पिता का नाम है ( १, ९५, ११. १२) । 
७. जनमेजय, नीपों के एक राजा का नाम है (५. ७४, १३) । `` 
८. जनभेजय, युधिष्ठिर को सेना में सम्मिलित एक अथवा एकाधिक 
राजाओं का नाम है : ७. २३, ५१; १५८, ३९; १६७, २२; १८४, 
प २०; ४९, २५; ५६, ६५; ७३, १०४; ८२, २. १६। तुकी० 
ति हरनि युधिष्टिर की सेना में सम्मिलित पर्वतीय राजा का नाम 


अ किया ( ८. ६, १९ ) । 


¬ इन्दरोत्त-पा ४ १२. १५०, २. २. ७; १५१ 
१५; १५२, इन्द्रो रीक्षितीय १ $ $ 


४. <. ३८ ( जनमेजय ने एक ब्राह्मण का वध कर दिया 


. £ = 


(२७५) 


[ जन्तूपाख्यान 


परन्तु इन्द्रोत शौनक ने उन्हें प्रायश्चित का उपाय बताया । तदनन्तर इन्द्रोत 
ने उनके अश्वमेध यज्ञ में सहायता दी )। 

जनमेजय ( बहु० याः )-यम की सभा में अस्सी जनमेजयों की 
उपस्थिति ( २. ८, २३ ) । 

१. जनादन = कृष्ण ( विष्णु ) : देखिये वस्था० । 

२. जनादन ( वहु० नाः) : १०. ६, १८। 

जनादनि = प्रधुम्न : ३. १८, ७।_ 

जनस्थान, एक स्थान का नाम हे जहाँ से रावण ने सीता का हरण 
किया था ( ३. १४७, ३३; २७७, ४२ )। यहाँ राम ने राक्षसो का वध 
किया था ( ७. ५५, ३. १८ )। यहाँ श्रीराम ने जिस राक्षस का वध किया 
उसका मस्तक महोदर को जाँध पर जाकर गिरा ( ९. ३९, १० )। यह एक 
तीर्थं का नाम है ( १३. २५, २९ )। 

जनेश्वर = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

जन्तु, राजा सोमक के पुत्र का नाम है (३. १२७, ४. ६. ७. १४. 
१९. २१; १२८, २. ८) । 2 

जन्तूपाख्यान ( जन्तु से सम्त्रद्ध उपाख्यान्‌ ) --जन्तूपाख्यानमत्रैव यत्र 
पुत्रेण सोमकः१ (१. २, १७२ ) । “युधिष्ठिर के पूछने पर छोमश ने कहा : 
राजा सोमक के सौ रानियाँ थी परन्तु दाघंकाल तक वे उन रानियों के 
गर्भ से कोई भी पुत्र न प्राप्त कर सके। अन्त में जब वे रानियों सहित 
अत्यन्त वृद्ध हो गये तव उनक्री एक रानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसका नाम जन्तु रखा गया । उसके जन्म लेने के पश्चाद समीं मातायें 
काम-मोग की ओर से मुख मोड़कर सदा उस बच्चे को घेरकर बैठी रहतो 
थीं। एक दिन एक चींटी ने जन्तु के कटि भाग में डस लिया जिसकी 
पीड़ा से वह बालक रोने लगा । उस समय उसकी मातायें भी जोर-जोर से 
रोने लगो। रानियां का आतैनाद सुनकर जब राजा सोमक ने समस्त 
बृत्तान्त का पता लगाया तो उन्हें अपने एकमात्र पुत्र के कष्ट पर्‌ अत्यन्त 
चिन्ता होने लगी । उन्होंने अपने ऋत्विज से किसी ऐसे यज्ञ अथवा कृत्य 
के संवन्ध में पूछा जिससे उन्हें सी पुत्र प्राप्त हो सकें । ऋत्विज ने तब, पहले 
राजा से पुत्र प्राप्ति का कमें सम्पन्न कराने का आश्वासन लिया, और उसके 
परचात कहा : भै एक यश आरम्भ करूँगा जिसमें तुम अपने पुत्र जन्तु 
को आहुति देकर यजन करो। जिस समय तुम्हारे पुत्र अन्तु के ची को 
आहुति दी जायगी, उस समय उसके धूम को सूँध लेने पर तुम्दारी समस्त 
रानियाँ गर्भवती होकर पराक्रमी पुत्रों की जन्म देंगी । तुम्हारा पुत्र जन्तु 
भी पुनः अपनो माता के ही पेर से उत्पन्न होगा और उसके वायीं पसळी 
में एक घुनहरा चिन्ह वना रहेगा? (३. १२७) 1? “राजा को सहमति मिल 
जाने पर ऋत्विज ने सोमक से जन्तु को वळि दिलवाकर यज्ञ को प्रारम्भ 
किया। उस समय राजा सोमक की समस्त रानियाँ आएँनाद कर उठों 
परन्तु इसके विपरीत भीं जन्तु की बलि देकर यज्ञ सम्पन्न हुआ। 
विधिपूर्वक जन्तु की चर्वियों की आहुति के समय सोमक की समस्त रानियाँ 
गन्ध-धूम को सूँघकर गर्भवती हो गई । दस मास व्यतीत होने पर उन सौ 
रानियो के गमे से सोमक के सौ पुत्र उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पुत्र जन्तु अपनो 
माता के हो गर्भ से उत्पन्न हुआ और वहों सव रानियों का विशेष प्रिय 
भी वना। जन्तु को दाहिनी पसळी में पूर्वोक्त सुवर्ण चिन्ह था और वह 
अन्य पुत्रों की अपेक्षा अवस्था तथा गुण में मौ श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तदनन्तर 
कुछ काळ के पश्चात्‌ सोमक के पुरोहित, और उनके मौ कुछ दिनों के 
बाद राजा सोमक परलोकवासी हो गये। यमलोक में पहुँच कर सोमक ने 
देखा कि उनके पुरोहित घोर नरक की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। राजा 
के पूछने पर पुरोहित ने बताया कि उनका हौ यज्ञ करवाने के पाप के कारण 
उन्हें यह यातना सहन करनो पड़ रही है। द्वित होकर राजा नें धसंराज 
से निवेदन किया कि वह पुरोहित के स्थान पर स्वये राजा को हो दण्ड . 
बू । धमं ने कहा : "कर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई उसके किये हुये कर्मों 
फल नहीं भोगता।? धमे को वात सुन कर राजा सोमक ने पुरोहित के 
साथ रह कर दी यातना सहन करने का निश्चय किया । धर्मराज ने राजा. 


~ 


et ४५७४० 


जञन्मम्त्युजरातिग ] 


की वात सुनकर कहा: 'यदि तुम्हारो ऐसी ही. इच्छा है तो पुरोहित के 
साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप-कमो का फल भोगो । इसके 
बाद तुम्हें उत्तम गति प्रासि होगी ।? तब सोमक ने धर्मराज के कथनाचुसार 
समस्त कार्य किये और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर पुरोहित के साथ 
नरक से युक्त हो गये । लोमश ने पाण्डवों को बताया कि उन्हीं सोमक फे 
पवित्र आश्रम में छः रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर 
लेता है । अतः लोमा ने पाण्डवों को वहाँ छः रात तक मन और इन्द्रियो 
पर संयम रखते हुए निवास करने का आदेश दिया ( ३. १२८ )!” 
जन्मञ्रत्युजरातिय = विष्णु ( १,००० नाम )। 
जन्य = शिव ( १,००० नाम )। 
जमदग्नि, एक ऋषि का नाम है। ये ऋचीक के पत्र थे ( १. ६६, 
४७) । ये चार पुत्रों के पिता हुये जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे ( १. ६६, 
४८ ) । 'औ्स्यासीत्पत्रशतं जमदसिपुरोगमम्‌? ( १. ६६, ४९ )। उन सात 
ऋषियों में एक यह भो थे जो अर्जुन के ` जन्मोत्सव के समय उपस्थित 
हुये ( १. १२३, ५१ ) । ब्रह्मा को सभा में इनकी उपस्थिति (२. ११, २२) 
ववद शूर्पारके तात जमदस्नेमंहात्मनः, ( ३. ८८, १२) । “ऋषिमहान्म- 
हाभागो जमदस्िमेहायशाः । पलाशकेपु पुण्येषु रम्येष्वयजत प्रभुः ॥, ( २- 
९०, १६) । यजमानस्य ने देवाञ्जमदगनेमंद्दात्मनः, ( ३. ९०, १९ )। 
“इसी समय ( देखिये अर्जुन कातेवीय ) कान्यकुब्ज देश के राजा गाघि के, 
जो वनंबास कर रदद थे, एक कन्या, सत्यत्रती, ने जन्म रिया। विवाह के 
योग्य होने पर इस कन्या को सुपुत्र ऋचीक सुनि ने पली के रूप में 
अदण किया । उस समय राजा गाधि ने ऋचीक से अपनी कन्या के लिये 
एक सहस्र इयामकर्ण अश्व माँगे। तब ऋचोक ने वरुण से इस प्रकार के 
इ्यामकर्ण अश्व लेकर गाधि को समर्पित कर दिया और गङ्गातट पर 
कान्यकुब्ज नगर में सत्यवती के साथ विवाह किया । उस समय देवता 
बराती थे । विवाह के पश्चात्‌ प्ली सहित ऋचीक को देखने के लिये महदपि 
अगु उनके आश्रम पर आये । सत्यवती से प्रसन्न होकर भूयु ने उसे पुत्र 
प्राप्ति का वर देते हुये कहा : 'ऋतुकाल में जान करने के पश्चाद तुम और 
तुम्हारी माता पुत्र-प्राप्ति के लिये दो सिन्न-िन्न वृक्षों का आलिङ्गन करें । 
तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का और तुम उदुम्बर वृक्ष का आलिङ्गन करना। 
मैंने विराट्‌ पुरुष का चिन्तन करके तुम लोगों के लिये दो चरु तैयार किये 
हैं । तुम दोनों अपने-अपने चरु का भक्षण करना / इतना कह कर भूगु 
अन्तर्धान हो गये । इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिङ्गन 
तथा चरु-भक्षण में उलूट-फेर कर दिया । मृगु अपनी दिव्यज्ञान शक्ति से सब 
बातें जानकर पुनः वहाँ आये । भृगु ने अपनी पुत्रवधू, सत्यवती, से कहा: 
“तुमने चरुभक्षण और वृक्षों के आलिङ्गन में जो उलर-फेर कर दिया है 
उसके कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार-विचार 
वाला, तथ तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित्त आचार 
का पालन करनेवाला होगा |” तव सत्यवती के वारंवार प्रार्थना करने पर 
भंग ने उसे यह वर दिया कि उसका पुत्र नहीं वरन्‌ पौत्र क्षत्रिय स्वभाव 
वाळा हो । तत्पश्चात्‌ सत्यवती ने जमदझ्ि नामक पुत्र को जन्म दिया जो 
बड़े होकर वेदाध्ययन में अन्य अनेक ऋषियों से आगे बढ़ गये । जमद्‌रिन 
को बुद्धि में सम्पूर्ण धनुवेंद्र तथा चारों प्रकार के अख् स्वतः स्फुरित हो गये 
( ३. ११५, १९-४५ ) 1! “जमदग्नि ने वेदाध्ययन में तत्पर होकर तपस्या 
आरम्भ की । उन्होंने शौच-सन्तोप आदि नियमों का पालन करते हुये 
सम्पूर्ण देवताओं को अपने वश में कर लिया। फिर राजा प्रसेनजित्‌ के 
पास जाकर जमदरिन ने उनकी पुत्री, रेणुका, को पल्ली के रूप में प्राप्त 
किया ओर अपने आश्रम पर रह कर उसके साथ तपस्या करने छगे। 
एक दिन रेणुका जान करने के लिये नदी तट पर गईं! जब वह जान करके 
छोटने गो तब उसकी दृष्टि मातिकावत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी जो 


र रेणुका ने उसकी इच्छा को । रेणुका के छौटने पर॒जमदरिन सब 
गये । इसी समय जमदरिन के ज्येष्ठ पुत्र रुमण्वान्‌, और फिर 


( २७६) 


अपनी पत्नी के साथ जळ में क्रीड़ा कर रहे ये। उस-सम्रद्धिशाली नरेश को 


[ जमदि 
क्रमशः सुषेण, चसु, तथा विश्वावसु वहाँ आ गये। जमदरिन ने बारी 
अपने इन समो पुत्रों को रेणुका का वध करने को आशा दो, पू. रो पे 
स्नेह उमड़ आने से वे कुछ भो बोरू नहीं सके। इस प्र माए 
जमद्रिन ने इन पुत्रों को शाप दिया जिससे सब इ दर 
खो कर मृग एवं पक्षियों के समान जड-बुद्धि हो राये । इसके बाद चेतना 
सबसे छोटे पुत्र, परशुराम, के आश्रम पर आने पर जमदरिन ने उन्‍हें चने 
बही आज्ञा दी जिसका पालन करते इये उन्होंने कुटार से झन ६ भी 
रेणुका का मस्तक काट दिया। इससे प्रसन्न हो कर जमद्रिन ने (ण 
को वर देने की इच्छा प्रगट की । परशुराम ने अपनी माता के जोक 
तथा चारों ज्ये आताओं के स्वस्थ हो जाने का वर माँगा । उन्होंने य 
कहा कि माता को उनके द्वारा मारे जाने की वात का स्मरण न रटे | 
४ हु रोई रह, और वे 
स्वयं इतने शक्तिशालो हो जायें की युद्ध में कोई उनका सामना न कर सके 
जमदग्नि ने परशुराम को ये सब वर प्रदान किये। एक दिन जब जदि 
के समस्त पुत्र आश्रम से बाहर गये हुये थे, तो अजुन काउंवो बहा 
आये । ऋषिपत्नी रेणुका फे सत्कार को अहण न कर अजुन कात्रो बे 
मुनि का आश्रम तहस-नहस कर डाला और उनकी होमघेनु के बछडे ला 
हरण कर छिया । परशुराम के छौटने पर जमदर्नि ने उनसे सारी बाहे 
कहीं । परशुराम ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अजुन कातैवीर्य पर. आक्रमण कर 
दिया । तीक्ष्ण वाणों के प्रहार से परशुराम ने अर्जुन की सहत्त-भुजाओं को 
काट कर अन्ततः उसका वध कर डाला । पिता की मृत्यु ते अजुन के पुत्र 
परशुराम पर कुपित हो उठे ओर परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम पर 
आ कर जमदग्नि की हत्या कर दी । ब्राह्मण होने के कारण जमदरिनि युद्ध 
में प्रवृत्त नहीं हुये और राम, राम, चिल्लाते रहे । कातंबीर्थ अर्जुन के 
पुत्रों फे चले जाने के पश्चात्‌ परशुराम ने आश्रम;पर आकर पिता को मृत 
अवस्था में देखा (३. ११६) ।? ७. १९०, ३३; १२. ४९, २५ ( ये सत्यवती 
से उत्पन्न ऋचीक के पुत्र थे). ३१ (ये परशुराम के पिता थे). ४६. ५० 
( अजुन कातंवोय के पुत्रों ने इनका वध कर दिया); २०८, २४ ( उत्तर 
दिशा के ऋषियों के अन्तर्गत इनका उल्लेख ); २९२, १६ ( इन्होंने बिष्णु 
की स्तुति की थी ); १३. ४, ४६ ( इनका. जन्म ); २५, ४८ ( महाहृद मे 
जान करने से मनुष्य को इनकी गति मिळती है); ५६, ९ ( ये ऋचीक के 
पुत्र हो कर धनुर्वेद के ज्ञाता दोगे ); ९३, २१. ४८, ६८. ९८ ( इनके नाम 
की व्युत्पत्ति ), १२४; ९४, ४. २५; ९५, ६; ९६, १. २. ५. ८ (सूर्य ने 
इन्हें एक छत्र और उपानह प्रदान किया); १०६, ६९ ( उन ऋषियों में 
एक यह भी थे जिन्होंने उपवास द्वारा दिव्यलोक प्राप्त किया था ); १२७ 
१७; १५०, ३९ (उत्तर में धनेश्वर के गुरुओ में एक यह मी ये); १६४ 
४४ (उत्तर के ऋषियों में से एक); १४. २९, ७ (ये पा र 
पिता थे )। “पूर्वकाल की वात है, एक दिन जमदभि ऋषि ने आड 
का संकल्प किया । उस समय उनकी होमधेनु स्वयं ही उनके पास अ 
और मुनि ने स्वयं उसका दोहन किया । जमदग्नि ने जिस पात्र में दूष 
रक्खा उसमें क्रोध का रूप धारण करके धर्म ने प्रवेश वि रा 
जमदग्नि की परीक्षा लेना चाहते थे इसीलिये क्रोध के स्पर से उन्हें हा 
को दूषित कर दिया । जमदग्नि ने उस क्रोध को पहचान लिया ० 
पर क्रुद्ध नहीं हुये । तब क्रोध ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ज॑ प्रत 
से कहा: 'मैंने सुना था कि भगुवंशी आहण अत्यन्त क्रोषी होते या । है 
यह प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हुआ क्योंकि आपने झुझे जीत 


> 


आज आपके वश में हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करे ।' ih हो गर 
जमदग्नि ने कहा : "मैंने पितरों के लिये इस दूध का संकट के कहे प 
इसके स्वामी हैं, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ ।' pine 


क्रोध रूपो धर्म भयभीत होकर वहाँ से अद्वय हो गये और स 
से उन्हें नेवछा बनना पड़ा । झाप का अन्त होने के उद्देश्य स पर आष 
पितरों को प्रसन्न किया तब पितरों ने कहा : “धमराज युधिष्ठिर द्री .. 
करके इस शाप से मुक्त हो जाओगे।' तदनन्तर नर्द उ चष क 
निन्दा के उद्देश्य से उनके यज्ञ में पहुँचा वहाँ युधिष्ठिर पप: ५ 


न 


अमंदमिसुतत |] | 


एक सेर सत्त्‌ कै दान का माहात्य बताकर क्रोपरूपधारों धर्म झाप से 
हो गया ( १४. ५९ ४१-५३ / १२ तुकौ० आर्चीक ऋचीकतनय, 
ऋची पुत्र, भागंव, भागवनन्दून, भ्गुशादूंल, स्टगुश्चेष्ठ, भ्गूत्तम । 
जमदग्निसुत = १. राम (५. १७६, ३४) । 
५, जम्बुक, स्कन्द के एक सनिक का नाम हे ( ९. ४५, ७४ ) । 
जस्बुप्वत- “अष्टादशा सहस्ताणि योजनानि विशाम्पते | षट्शतानि च 
पूर्णानि निष्कम्मो जस्बुपर्वेतः ॥?, ( ६. ११, ५)। 
जम्धू--“नौलगिरि के दक्षिण और ` निषध के उत्तर सुदर्शन नामक 
जम्बु-बृक्ष दै जो सदा स्थिर रहनेवाला दै। वह समस्त मनोवाब्छित फलों 
को देनेवाला; पवित्र, तथा सिद्धों और चारणों का आश्रय है । उसी के नाम 
पर यह सनातन प्रदेश जम्बूढीप के नाम से विख्यात है। उस शृक्षराज को 
ऊँचाई ग्यारह सौ योजन है जो स्वर्गलोक को स्पर करती प्रतीत होती है। 
उसके फलों में जब रस आ जाता है तव वे अपने आप टूट कर गिर जाते 
हँ । उन फलों को लम्बाई ढाई हज़ार अररिनि मानी गई है। वे फल इस 
पृथिवी पर गिरते समय भारी धमाके को आवाज़ करते हैं. और भूतल पर 
सुबर्ण सदश रस वहाया करते है । उस जम्बू के फलों का रस नदी के रूप 
में परिणत होकर मेरुगिरि को प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तरकुरुवर्ष में 
पहुंचता है। फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहाँ के निवासियों के 
मन में पूर्ण शान्ति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था 
कभी नहीं सताती । उस जम्बू नदी से जाम्बू नामक सुवर्ण प्रगट होता है 
जो देवताओं का आभूषण है । वह इन्द्रगोपक के समान लाल और अत्यन्त 
चमकीला होता हे ( ६. ७, १९-२६; देखिये गोताप्रे० सं० २. २८, ६ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, एए ७४७ भी ) ।” 'मेरोरमे यद्वनं भाति रम्यं सुपुञ्मितं 
बिन्नरीगीतजुष्टम्‌ । सुदशना यत्र ञम्वूर्विशाला तत्र त्वां तस्तिनं यात- 
यिष्ये॥?, ( १३. १०२, २० ) । » 
जस्वूक्क, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७६ ) । 
जस्बूम्बण्ड = जम्बूद्वीप ( ६. ६, ३२; ११, १)। 
जास्बूखण्डबि निर्माण, जम्बूखण्डविनिमाँणपवे के लिये प्रयुक्त हुआ है 
(१. २, ६७, २४५ )। 
जम्बूखण्डचिनिर्माणपर्चन्‌, महाभारत के ६७ वें अवान्तर पवे का नाम 
है। “जनमेजय ने पूछा कि कौरवों, और पाण्डवों तथा सोमकों ने कुरुक्षेत्र 
में किस प्रकार युद्ध किया । वैशम्पायन ने युद्ध का वर्णन आरम्भ किया । 
पाण्डवों के योद्धा कौरवों की सेना के सम्मुख जाकर पश्चिमभाग में पूर्वा- 
भिमुख होकर ठहर गये । सूर्ये जम्बूद्यीप के जितने भाग को अपनी किरणों 
से तपते हैं उतनी दूर की सेनायें युद्ध के लिये आ गईं। युधिषिर और 
दुर्गोषन ने अपनी-अपनी सेनाओं के हछिये संकेत-भिन्ह निश्चित किये । 
दुर्योधन ( वर्णन ) को देखकर पाञ्जालों ने प्रसन्न हो शंख बजाये । अर्जुन 
और कृष्ण ने भी क्रमशः अपने-अपने देवदत्त तथा पाञ्चजन्य नामक शंख 
वजाये जिसे सुनकर कौरव सशंकित हो उठे | उल समय प्रकृति में अनेक 
अपशकुन प्रकट हुये । दोनों ही दलों ने युद्ध सम्बन्धी नियम वनाये तथा 
उधम को मयाँदा स्थापित को (३. १)।” “ब्यास ने धृतराष्टके पास 
चाकर उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान -करने के लिये कहा जिससे वे युद्ध के इष्य 
को देख सकें, परन्तु धृतराष्ट्र ने अपने बन्धु-बान्धवों के संहार को देखने 
` को इच्छा भगर नहीं को । तब व्यास ने संजय को दिव्य नेत्र प्रदान करते 
की दा: 'संजय आपको ( धृतराष्ट्र को ) दिव्य दृष्टि से सम्पन्न होकर युद्ध 
जात बतायेंगे । कोई भी बात प्रगट हो या अप्रगट, दिन में हो या रात 
०. वा सन में हो क्यों न सोची गई हो, संजय सत्र कुछ जान लेंगे। 
24] कोई शख कार नहीं सकेगा । इन्हे परिश्रम या थकावट की बाधा भो 
ह यह युद्ध से भौ जीवित बच रहुंगे।! तदनन्तर व्यास ने 
अपरकुनों के सम्बन्ध में बताते हुये उनसे शान्ति का वरण 
में नहीं है कहा। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि उनके पुत्र उनके 
होते है है| व्यास ने उन शकूनों का वर्णन किया जो विजयसूचक 
। शसके बाद उन्होंने पाण्डवों के साथ समझौता कर छेने के 


. ` 


( २७७ ) 


[ जम्वूसण्डविनिर्माणपर्वन्‌ 


। थिये कहा क्‍योंकि कोरवों की विजय अनिश्चित प्रतीत हो रही थीं 

। (६. २-३ )1? “व्यास इस प्रकार उपदेश देकर वहाँ से चले गये। 
तब ध्वतराष्ट्र ने संजय से पूछा: ये अनेक शूरवीर इस भूमि के लिये 
ही अपने जीवन का बलिदान करने बाले हें।""-मैं ऐसा मानता हूँ कि 
यह भूमि बहुसंख्यक शुर्णों से विभूषित है। इसलिये, हे संजय ] तुम 
झुझसे इस भूमि के गुणा का वर्णन करो । साथ हो कुरुक्षेत्र में जो असंख्य 
वीर एकत्र हैं, उनके देशों और नगरों के यथार्थ परिमाण आदि के सम्बन्ध 

में भी मैं सुनना चाहता हूँ ।। तव संजय ने भूमि के विभिन्न गुणों तथा 
पृथित्री पर निवास करनेवाले विभिन्न प्राणियों का वर्णन किया । उन्होंने 
बताया कि स्थावर-जङ्गमरूप उन्नौस प्राणी हैं। इनके साथ पञ्रमहाभूतों को 
भी गिन लेने पर सको संख्या चोवीस हो जाती है । गायत्री के भी चौवीस 
अक्षर हैं । इसलिये इन चौबीस भूतों को भो लोकसम्मत गायत्री कह। गया 
है। संजय ने यह भो कहा कि जिसके अधिकार में भूमि है, उसी के 
अधिकार मे सम्पूर्ण चराचर जगत है । इसलिये भूमि के प्रति आसक्ति रखने 
बाले राजा एक दूसरे को मारते हैं (६. ४) 1? भथ्रृतराष्ट्र ने पृथिवी के 
पर्वतो, नदियों तथा प्रदेशों के नाग और परिमाण आदि का वर्णन करने 
के लिये संजय से अनुरोध किया। संजय ने पत्रमहाभूतों का वर्णन करते 
हुये पृथित्री को उसमें सत्रेप्रमुख बताया । तदनन्तर उन्होंने सुदर्शन द्वीप का 
संक्षिप्त वर्णन किया ( ६. ५ ) 1? “ध्ृतराष्ट्र के पूछने पर और विस्तार से 
वर्णन करते हुये संजय ने कहा : पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बिस्तुत्र छः 
वर्ष पर्वत हैं जो दोनों ओर, पूरते तथा पश्चिम में, समुद्र में प्रविष्ट हैं। इन 
पेत के नाम ये हैं : हिमवान्‌, हेमकूट, निपथ, वैदूर्यमणि, नोलगिरि, 
श्वेतगिरि, तथा खज्ञवान्‌। ये छः पर्व॑त सिद्धों और चार के निवासस्थान 
हैं। इनके वोच के सहस्नों योजन के विस्तार में भिन्न-भिन्न वर्ष और उनमें 
पवित्र जनपद हें । इन्हीं में से एक भारतवर्ष है । इसके बाद हिमालय से 
उत्तर हैमवृतवर्ष है। हेमकूट से आगे हरिवर्ष है। नोळगिरि के दक्षिग 
और निपध पर्वत के उत्तर-पूत्रे से पश्चिम की ओर फैला हुआ माल्यवान्‌ 
नामक पर्वंत है । मास्यवान से आगे गन्धमादन है । इन दोनों के वोच 
सुवर्णमय मेर्‌ पर्वत दै जो प्रातःकाल के सूर्य के समान प्रकाशमान और 
अग्नि के समान कान्तिमान'है--विस्तृत वर्णन । मेरु के पाश्वं भाग में ये 
चार द्वीप बसे हैं : मद्राश्च, केतुमाल, जम्बूद्वोप तथा उत्तर कुरु । इस पवेत 
पर सुनहरे शरार वाले कौरवों को देखकर सुमुख नामक पक्षो ने इसका त्याग 
कर दिया । इस पर्वत पर देवता, गन्धबे, असुर, राक्षस, तथा अप्सरायें कोंडा 
करती रहती हैं। ब्रह्मा, रुद्र, तथा इन्द्र इस पर एकत्र हो नाना प्रकार के 
यञो का अनुष्ठान करते हैं । उस समय तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, हाहा- 
हूहू नामक गन्धर्वे इन देवेश्वरो की स्तुति करते हैं। सप्तषि और कश्यप 
प्रत्येक पर्वे पर इस पेत पर पधारते है। इसी मेरुपवेत के शिखर पर 
दैत्यों के साथ शुक्राचायै निवास करते हैं। ये सव रत्न और रत्नमय 
पेत झुक्राचाये के हो अधिकार में हैं । कुबेर उन्हा से धन का चतुर्थ भाग 
प्राप्त करते हैं और सोलहवाँ भाग मनुष्यां को देते हैं। सुमेर के उत्तर में 
कर्णिकार वन है जहाँ दिव्य भूतों से घिरे हुये पशुपति कनेर की माला 
धारण किये हुये भगवतो उमा के साथ विहार करते हँ । उनके तीनों नेत्रो 
द्वारा ऐसा प्रकाश फैलता है मानों तीन सूर्यं उदित हुये हों। सिद्ध पुरुष 
ही वहाँ भगवान्‌ पशुपति का दशन करते हँ । दुराचारी छोगों को उनका 
दशन नहीं हो सकता । उस सुमेरु के शिखर से गङ्गा अत्यन्त प्रवल वेग से 
चन्द्रकुड में गिरती हैं । मेरु के पश्चिम में केतुमाळ द्रोप है जहाँ जम्बूखण्ड 
नामक प्रदेश और गन्धमादन है । नील पर्वत से उत्तर श्रेत वर्ष, और उसके 
भो उत्तर में ददिरण्यकवपे है। तत्पश्चात -पङ्गवान पर्वत से आगे ऐराबत 
नामक वर्ष दै । दक्षिण और उत्तर के क्रमशः भारत ओर ऐरावत नामक 
दो वर्ष धनुष को दो कोटियों के समान स्थिति हें और बोच में पाँच वषे 
( सवेत, हिरण्यक, इलाबत, हरिवर्षं तथा 


हैमवत ) हैं। भारत से आरम्भ . 
करके ये सभी वर्ष आयु के प्रमाण, आरोग्य, भे, अर्थ, और काम, इन | 
समस्त दृष्टियो में युणों से उत्तरोत्तर बढ़ते गये ह । विशार हेसकूट हो 


५ 


Ns 
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जम्बूनदी ] 
कैलास नाम से प्रसिद्ध है जहाँ कुबेर युदकों के साथ निवास करते हैं। 
कैलास के उत्तर मैनाक और उसके भी उत्तर में हिरण्यश्रज्ञ हैं। उसी के 
पास विन्दुसरोवर है जहाँ राजा भगीरथ ने गङ्गा का दर्शन करने के 

अनेक वर्षों तक निवास किया था। इसी बिन्दुसरोवर से गङ्गा सात धाराओं 
में विभक्त हो गई जिनके नाम ये हैं: वस्वोकसारा, नछिनौ, सरस्वती, 
जम्बूनदी, सीता, गङ्गा, और सिन्धु । हिमालय पर राक्षस, हेमकूट पर युद्यक, 
और निपध पर्वत पर सपे तथा नाग निवास करते हैं | गोकर्ण तपोवन हं । 
त पर्वत देवताओं और असुरों का निवास है। निपध पर गन्धे, तथा 
नोलगिरि पर ब्रह्मपिं निवास करते हैं। शङ्गवान केवळ देवताओं का 
बिहार-स्थल है । इस प्रकार स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण प्राणी इन सात 
वर्षो में बिभागपूत्रेक स्थित हैं। पहले जिन्हें दक्षिण और उत्तर 
में स्थित (भारत और ऐरावत) बताया गया है वे ही दोनों उस 
श॒श के दो पाइवं भाग है। नागद्रीप तथा काश्यपद्रोप उसके 
दोनों कान हैं। ताश्रवणे के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित भलय 
पवेत ही उसका सर है। इस प्रकार सुदर्शन द्रोप का दूसरा भाग शश 
( खरगोश ) के आकार में इष्टिगोचर होता है ( ६. ६) 1” “ध्वतराष्ट्र ने 
सञ्जय से मेरु के उत्तर तथा पूर्वं भाग के स्थानों का वर्णन करने के लिये 
कहा । साथ हो उन्होंने माल्यवान्‌ पतत के विषय में भी जानना चाहा । 
सञ्जय ने धृतराष्ट्र को उत्तर कुरुओं के विषय में बताने के वाद मेर के 


पूव में स्थित भद्राश्च का और फिर जम्बू वृक्ष और माल्यवान्‌ का वर्णन किया 
(३. ७) 1? “धुतराष्ट्र ने सभो वर्षो और पर्वों का तथा उन पर निवास 


करनेवाले लोगों का नाम बताने के लिये कह । सञ्चय ने तव रमणक, 
हिरण्यक, ज्ञवान्‌ तथा ऐरावत आदि का वर्णन किया। सञ्चय का वर्णन 
सुनकर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सम्बन्ध में चिन्ता करने छगे। कुछ देर के 
पश्चात्‌ उन्होने कहा: इसमें सन्देह नहीं कि काळ हो सम्पूणं जगत्‌ का 
संहार करता है । फिर वही सव की सृष्टि करता है।'"" ““भगवान्‌ नर और 
नारायण समस्त प्राणियों के सुहृद एवं सतरश्ञ हैं | देवता उन्हें वैकुण्ठ 
और मनुष्य उन्हें विष्णु कहते है । (६. ८ )।” “श्रृतराष्ट्र ने सञ्जय से 
उस भारतवर्ष के सम्बन्ध में पूछा जिसके लिये दुर्योधन और पाण्डव युद्ध के 
लिये सन्नद्ध हें । सञ्जय ने कहा कि पाण्डवो को भारतवर्ष के साम्राज्य का 
लोभ नहीं है । परन्तु दुर्योधन और शकुनि ही उसके लिये अत्यन्त ब्य हैं । 
तदनन्तर सञ्चय ने उस भारतवर्ष का वर्णन किया जो इन्द्रदेव और वैवस्वत 
मनु का प्रिय देश है। सञ्जय ने भारत के राजाओं, नदियों-पेतों और 
जनपदों आदि का विस्तार से वर्णन किया। फिर उन्होंने भारतवर्ष के 
विभिन्न भागों में निवास करनेवालो आये और म्लेच्छ जातियों का वर्णन 
किया ( ६. ९ ) ।” “्ृतराष्ट्र ने सञ्जय से भारतवर्ष, हिमवत्त वर्ष और 
हरिवर्ष के मनुष्यों को आयु तथा गुणों के सम्बन्ध में पूछा । सञ्जय ने चारों 
युगां-सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, और कलियुग -का वर्णेन करते हुये इनमें से 
प्रत्येक में मनुष्यों को आयु तथा गुणों का निरूपण किया । उन्होंने कहा कि 

` द्वापर में युणों की न्यूनता होतो है। भारतवर्ष को अपेक्षा हैमवत और 
हरिवर्ष में उत्तरोत्तर अधिक गुण हैं ( ६. १० ) ।» 

जस्बूनदी, गङ्गा की सात धाराओं में से एक का नाम है (६. ६, ४८) । 

जम्बूमाग, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८२, ४०, ४३ ) । यह पश्चिम में 
स्थित है ( ६. ८९, १३ ) । १३. २५, ५१; १६५, २४ । 

१, जम्भ, एक असुर का नाम है । इति स्म भाषते कायो जम्भत्यागे 
महासुरान्‌, ( २. ६२, १२ ) । 'असुरश्च महेष्वासो जम्म इत्यभिश्चुतः?, ( ३. 
१०२, १४) । 'ेगेनेव शैलममिदृत्य जम्भः शेते स षणेन हतः परासुः? 
(५. ४८, ७७) । 'जम्भनस्य ग्रसमानस्य तदा जुन आहवे?, ( ५. ४९ 
१५) | श्रीकृष्ण ने इसका वथ किया (७. ११,५) । इन्द्राविष्ण जा 
रतौ जम्मस्य वषकांद्षिणौ?, ( ७. ८१, २५ )। 'शक्रजम्भौ यथापुरा? (७. 
पा २० )1 “यथेन्द्रेण हृतः पूर्वं जम्मो देवासरे सुधे» (७. १०२, २७ )P 
था देवासुरे युद्धे जम्भशक्रौ महाबलो (८. १३, ३० )। 'इते मद्दासुरे 

नम्मे शक्रविष्णू यथा गुरु”, ( ८. ६५, १९) । जम्मं जिघांसुं प्रगृद्दीतवज्र 


॥ 


( २७८ ) 


| में ( ६. १०८, १४) । इसने भीमसेन से युद्ध किया ( ६: ११ ३१1 


[ २. जयत्सैन 
जयाय देवेन्द्रमिवोग्नमन्युम्‌? (८. ७७, ३) । “पुरा जिवांसुमधवे 

(८. ८४, १९ )। 'महेन्द्रजम्भाविव कणंपाण्डवो?, ( ८. ८८, त) bt 
ृत्रहणा यथा? ( ९. १२, ६३ )। “जम्भो यथा शक्रसमागमे बै । म्भो 
णभिनद्रबाह्यम्‌?, ( ९. २०, १२ )। “याइश समरे पूर्वं जम्भः भनेर 
(९. २६, २५) । इन्द्र ने इसका वध किया (१२. ९८, ४५) | तुकी० इ? 

२. जम्भ, रावण के अनुचर, एक राक्षस का नाम है (३. २८९ 

जम्भक, एक राजा का नाम है जिसका, दलवल सहित, शः” )! 
कर दिया था । उस समय इसका केवल पुत्र ही वच गया था जिसको ने व 
ने दक्षिण-दिख्विजय के समय पराजित किया था ( २. ३१, ७, ८ )। सहदेव 

१. जय, धृतराष्ट्र के एक महारथी पुत्र का नाम है। 
ग्यारह महारथी पुत्रों के अन्तर्गत इसकी गणना ( १. ६३, १२०) । २.६ 
१३; ४. ५४, ७ ( अजुँन पर आक्रमण करता है ); ५. ५८, ७; ध 
११; २०, १५; ४४, १३३ ७७, ७; ७. २०, १२; २५, ४५ ( धृतराट्र का 
पुत्र ); ७४, १६; ८५, २८; ९१, २७; १३५, ३० ( धृतराष्टर का पुत्र ); 
७४, १६; ८५, २८; ९१, २७; १३५, ३० ( धृतराष्ट्र का पुत्र ) १५६, १२२: 
१५८, ५९. ६५; ८. ७, १८। टु 

२. जय, एक देवता का नाम है, जिन्होंने देवों और अर्जुन तथा कर्ण 
के युद्ध के समय हाथ में गदा लेकर अर्जुन आदि पर आक्रमण किया (१ 
२२७, ३४ ) । तुकी० जयन्त । 

३. जय, एक प्राचीन राजा का नाम है जो यम की समा में विराजते 
थे (२. ८, १५ )। 

४. जय = सूर्य ( ३. ३, २४) । 

५, जय = अजुन ( देखिये वस्था० ) । 

६. जय, उन पाँच गुप्त नामों में से एक, जो अज्ञातवास के पूर्व युधिष्ठिर 
ने पाण्डवो को दिये (४. ५, ३५) । द्रौपदी ने इन्दं पाँच नामो--जय, 
जयन्त, विजय, जयत्सेन, जयद्दळ-से अपने दुःखों का निवेदन किया (४, 
२३; १२.) । 

७, जय, एक नाग का नाम है (५. २०३, १६ )। इसे वासुकि ने 
स्कन्द को प्रदान किया ( ९. ४५, ५२) । 

८. जय, एक पाण्डवयोडा का नाम है जिसका अश्वत्थामा ने वध किया 
( ७. १५६, १८१ ) । 

९. जय, एक पान्नाल राजा का नाम है जिन्होंने कर्ण से युद्ध किया 
( ९. ५६, ४४ ) | 

१०. जय, मूर्तिमान विजय का नाम है ( ९. ४६, ६४ ) । 

५१. जय = शिव ( १,००० नाम ) । 

१२. जय = विष्णु ( १,००० नाम )। 

१३, जय, एक मुहूते का नाम है ( ५. ६, १७ )। र 

१४, जय, महाभारत के लिये प्रयुक्त हुआ है : "जयो नामेतिदासोऽप 
(१. ६२, २०; ५. १३६, १८; १८. ५, ४९. ५१; ६, २३ ) | 

१. जयत्सेन, एक मगध राजा का नाम है जो जरासन्ध का पुत्र था। 
यह कालकेय नामक असुरों में से सबसे ज्येष्ठ असुर के अंश से उत हुआ 
था ( १. ६७, ४८ ) । यह द्रौपदी के स्वरंवर के समय उपस्थित हुआ 
(१. १८६, ८ )। २. ४४, १९; ५. ४, ८; १९, ८ (एक अकष 
के साथ युधिष्ठिर के पास आया); ५०, ४८ ( इसने युधिष्ठिर be 
रिया); ६६, ६ ( इसी ? ने दुर्योधन का पक्ष रिया ); १९६,१६ (डु क्या 
को सेना में इसकी उपस्थिति ) । इसने घृतराष्ट्र के एक पुत्र से वे रा 
(७, २५, ४५) । इसका वध ( ११. २५, ५) । १८. ५, २ । तुक” 
सन्धि, मागध । 

२. जयस्सेन, एक कौरव-पक्ष के राजा का नाम 
जरासन्ध का पुत्र था ( ५. ६६, ६ )। यहा एक 
दुर्योधन की सेना में सम्मिलित हुआ ( ६. १६, १६ ) | योत भ 

3. (२२, 


अभिमन्यु ने इसका वध किया ( ८. ५, ३१; ७३, २४) । ९: 9 


` ४२;१ 


निक 


१, जयत्सैन ] 


३, जयस्सेन, सावंभौम के द्वारा बेकयकुमारी सुनन्दा के गर्भ से 
उत्पन्न एक राजा का नाम है। इसकी पत्नी का नाम सुश्रवा और पुत्र का 
(१. ९५, १६-१७ ) । 

४, जयत्सेन, युषिडिर द्वारा रक्खे गये पाण्डवों के पाँच गुप्त नामों में 
से एक नाम है (४. ५, ३५; २३, १२ )। 

५, जयस्सेन, इृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (६. ७९, ४०, ४१. 
४४) । इसने शचुतकीतिं तथा शतानीक से युद्ध किया ( ६. ७९, ४५) | 
इसने पौरव की रक्षा की ( ६. ११६, २५ )। भोमसेन पर आक्रमण करने 
वाले,षतराष्ट्र के ग्यारह पुर्ता में एक यह भो था (९.२६, ५ )। भीमसेन 
में इसका वध किया । ( ९. २६, ११ ) तुकी ० कौरव । 

ज्ञयत्सेना, रकन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है (३. ४६, ६) । 

जयद्बळ, युषिडिर द्वारा रखे गये पाण्डवों के पाँच गुप्त नामों में से 
एक नाम है (४. ५५ २५; २३, १२ )। 

१, जयद्रथ, एक सिन्धु-राजाका नाम दै ( १. २, ९८. २५८. २५९ )। 
धृतराष्ट्र की पुत्री, दुःशला, का इसके साथ विवाह हुआ ( १. ६७, ११०; 
११७, १८) । यह द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित हुआ ( १. 
१८६, २१) । यह युषि्ठिर के राजसूय के समय उपस्थित हुआ ( २. 
३४,८) 1 २. ३५, ८; ४४, १६; ५८, २६ (द्यूत क्रोडा के समय उप- 
स्थित ) ३. २६४, ११; २६५, १२; २६७, ८. १६; २६८, १०. २४, २६; 
२६९, १७. २७; २७०, २; २७१, ३२. १५. ३६. ३७ ( द्रौपदी को देखकर 
उसका अपहरण कर लिया परन्तु पाण्डवां ने इसका पीछा करके द्रौपदी को 
को मुक्त करा छिया ) २७२, १. १२, १५. २०. २४ ( सोमसेन ने इसे 
पकड़ लिया परन्तु वाद में सुक्त कर किया ). ८१ ( इसने शिव को प्रसन्न 
किया और शिव ने इसे यदद वर दिया कि यह अजुन को छोड़कर 
अन्य सभी पाण्डवां को पराजित कर देगा); २७३, २. ९; २९३, २; ४. 
२१, ४५; ५. १९, १९ ( एक अक्षौहिणी सिन्धुओं और सौवीरो की सेना 
छेकर दुर्योधन के पास आया ); ४७, ६; ५५, ४३. ६३; ५७, १५. ३७, 
५८; ६२, १६; ६६, ७; ९२, ७; ९५, २०; १२४, ४९; १४२, १२; १४४, 
६; १५५, ३२ ( यह दुयोधन की एक अक्षौहिणी सेना का नायक वना); 
१६०, १२३; १६१, ४१; १६४, ७; १९५, ६; ६. १६, १५ ( दुर्योधन को 
एक अक्षौ दिणी सेना का नायक ); १७, २९ ( इसकी ध्वजा पर एक चाँदी 
का वराह वना था ); २५, ८; ३५, ३४; ४५, ५५ (द्रुपद से युद्ध किया ); 
(५०,३७; ५६, ६ ( भीष्म के गारुडव्यूह के गरीवा में स्थित हुआ); 
1७, ३१; ५९, ७५; ६०, २; ६५, १३; ७१, १५; ७६, १८; ७९, २०; ८५, 
१२, २२ ( भीगसेन से युद्ध किया); ९२, २३. ३९; ९४, १४; ५९९, २ 
( मोष्म के सर्बतोभद्र व्यूह में स्थित ); १००, १६; १०८, ५७; ११३, १. 
११; ११४, २. ५, २२; ११६, ४२; ११९, १५; ७. ७, ११; १४, ६२. ७२. 
ड (अभिमन्यु द्वारा पराजित ); २०, १२ (द्रोण के गारुडव्यूह में स्थित); 

hs १० ( क्षत्रवर्मा से युद्ध किया ); ३२, ३८. ६९; ३४, २२. २४; ४२, ७. 
१५, १६. १८ ( इसने शिव से यह वर प्राप्त किया था कि यह अर्जुन को 
छोड़कर अन्य पाण्डवों को रोक सकेगा ) ५२, ५ ( इसने पाण्डवो को अभि- 
क को रक्षा करने से रोक दिया ); ७३,९. २०. 3% २२. २९. ३१. 
४. ३७. ४४; ७४, १; ७५, १०. २७, २९ ( कौरवों के छः रथियों ने 
इसकी रक्षा का वचन दिया ) ७६, २. २४; ७७, १८. २०; ७९, २२. २३. 
स द ११. २०; ८७, ११. १६. १८ ( इसके अश्चों का वर्णन ); ९१, ७. 

` “०१४, ६. ८, १७; १००, २४. ३४; १०१, १५. ३०. २१; १०३, 
त ११ ४. २२. २७; १०५, २१. ३६; ११०, ७५; १११, ८. ११. १२. 
१३ हे | १०. १२; १२४, ११. १७; १२८. ४९; १३७, १५; १४१, २१; 
स्क १४५, ३. ७, ११. १२. १८, २०. २२; १४६, ४४. ४८. ५२. 
३१३ (जब ७ (अजुन ने इसके सभी रक्षकों को पराजित कर दिया). १०७. 
पदर के भरत वो पिता बृद्धक्षत्र ने यह शाप दे रक्खायाकि जो व्यक्ति 
इडे हो जा केको भूमि पर गिरा देगा उसका मस्तक टूटकर डकडे- 

" ` जागा), ११५, १३५ ( अर्जुन ने इसका. मस्तक काट दिया और 


> 


` (२७९) 


[ जयद्रथवधपवन, 


इष्ण के प्रभाव से वह कटा हुआ मस्तक वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर 
गिरा; फिर बृद्धक्षत्र की गोद से भूमि पर गिरने के कारण वृदधक्ष्त्र का 
मस्तक भी चूर-चूर हो गया ) १४८, ५८; १४९, ३६; १५०, ८. १४, 
२४; १५२, १३; १५८, ६५ (मृत योद्धाओं के अन्तर्गत इसका उल्लेख ); 
१५९. ५; १८२, २५; २९७, ३७; ८. ५, ११, १२ ( सिन्धुराष्ट्रमुखानीह 
दश राष्ट्राणि यानिह। वशे तिष्ठन्ति वीरस्य यः स्थितस्तव शासने ॥ 
अक्षौहिणोदंशेकां च विनिञित्य सितैः शरैः । अर्जुनेन इतो राजन्मद्दावीर्यो 
जयद्रथः ॥ ); ७३, ४३ ( यह द्रोणाचाय द्वारा रक्षित था ). ४८; ९. २, १६ 
( इसने दुर्योधन का पक्ष लिया था ). ३४; ४, १२. ३१. ३३; ५, ४०; २४, 
२८; २७, १५; ३२, २०; ६१, ४५; ६४, ३३; ११. १२, ८; १६, २८; २०, 
१८; २२, ८. ९, १२. १३; २६, ३२ ( इसका शवदाह किया गया ); १४. 
७७, ११ ( इसको मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिये सिन्धुओं ने अर्जुन पर 
आक्रमण किया ); ७८, १७. ३५; ८४, १२; १५. १४, ६ ( युधिष्ठिर ने 
इसका भाड आदि कराया ); १८. ५, ३। 

तुकी० इसके नाम के निम्नलिखित पर्याय भो : = 

#वाद्ध॑क्षत्रि ( वृद्धक्षत्र का पुत्र ) : ४. २६४, ६. ११; ६. २०, १२, 
७. ४२, ८; ११. २२, ७। 

४सिन्धुपति, सिन्धुराज्‌ , सिन्धुराज, सिन्धुराजन्‌, सिन्धु-सौवी- 
रभतृ-देखियै वस्था० । 

*सुचीर, सुवीरराष्ट्रप--देखियै वस्था० । 

*सेन्धच, सैन्धचक-देखिये वस्था० । 

*सौचीर, सौवीरक, सौचीरराज--देखिये वस्था० । 

२. जयद्रथ, एक प्राचीन राजा का नाम हैजो यम को सभा में 
विराजते थें ( २. ८, २६ ) । 

जयद्रथवधः, जयद्रथवधपर्वेन्‌ के लिये प्रयुक्त हुआ हैं ( १. २, ६९ ) । 

जयद्रथवधपवंत्‌ , महाभारत के ७५ वें अवान्तरपव का नाम है जो 
द्रोणपवे के ८५-१५२ अध्यायो के अन्तरगत आता दै । “अपने पश्च के वीरो 
के वध पर विलाप करते हुये धृतराष्ट्र ने अतीत की सुखद स्थितियों का 
स्मरण किया । उन्होंने केहरा : 'पहले मैं सोमदत्त के भवन में बैठा हुआ | 
उत्तम शब्द सुना करता था । परन्तु आज गुण्यहीन में अपने पुत्रों के भवन 
को उत्साइशून्य एवं आतेनाद से गूँजता हुआ देख रहा हूँ। विविद्यति, 
दुसुख, चित्रसेन और विकर्णे के भवनों से भी अब पूर्वेवत्‌ आनन्दपूर्ण ध्वनि 
नहीं सुनो जाती।? इसी प्रकार अपने पश्च के अन्य वारों के सम्बन्ध में 


सोचःसोचकर विलाप करते हुए भृतराष्ट्र ने औक्रण के दूत के रूप में 


दिये परामशे को अस्वीकार कर देने और कपट-धत आदि का उल्लेख 
किया । उन्होंने कहा : भें जुआ खेलना नहीं चाहता था । विदुर भी उसकी 
प्रशंसा नहीं करते थे । इसी प्रकार जयद्रथ और भोष्म भो इसके लिये 
सहमत नहीं थे ।'""पाण्डव एथिवौ का राज्य भोगने और उसे प्राप्त करने 
में भी समर्थे हैं । उन्हें यदि आदेश दिया जाय तो वे सदा धर्ममार्ग पर 
स्थित रहेंगे। झाल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, वाल्हीक) कपाचार्य, 
तथा अन्य भरतवंशी यदि पाण्डवों से कुछ कहेंगे तो वे उसे अवश्य रवीकार 
करेंगे तदनन्तर धृतराष्ट्र ने पाण्डवपश्ष के वीरों के पराक्रम का 
वर्णन करते हुये उन्हें अजेय बताया और कहा : (दुर्योधन, कणे, शकुनि 
और दुःशासन के अतिरिक्त कोई ऐसा वीर नहीं जो पाण्डवों के बेग का 


सहन कर सके |? इसके पश्चात्‌ धृतराष्ट्र ने संजय से आगे की घटनाओं 


का वर्णन करने के लिये कहा ( ७. ८५ ) 1? “संजय ने धृतराष्ट्र का उपा- 
लम्भ करते हुये उन्हें ही युद्ध तथा कौरवों के विनाश के छिये दोषी 
बताया ( ७. ८६ ) ।? “प्रातःकाल द्रोणाचार्यं ने कौरव सेना की व्यूहः 
रचना आरम्भ की । कौरव-सैनिक भो उत्साह में भर कर चिल्ला रहे थे 
कि “अर्जुन कहाँ हैं ? अपने सैनिकों के व्यूइबद्ध हो जाने के पश्चात 
द्रोणाचार्ये ने जयद्रथ से कहा : (तुम, भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, 
बृपसेन तथा कृपाचाये सेना -वर्णत-लेकर सुझसे छः कोस क दूरो पर 
जाकर सन्नद्ध दो जाओ। वहाँ रहने पर इन्द्र आदि सम्पूण देवता भी 


जयद्रथवधपर्वन्‌ ] 


तम्दारा सामना नहीं कर सकते !” जयद्रथ ने इस आदेश का पालन किया । 
द्रोणाचायँ ने शकस्व्यूह्व का निर्माण किया था, जिसको लम्बाई वार 
गव्यूति और पृष्ठ भाग की चौड़ाई पाँच गव्यूति थी । इस व्यूह के ए्भाग 
में पद्म नामक एक गर्भव्यूह भो बनाया गया जो अत्यन्त दुर्भेध था। इस 
पद्म व्यूह के मध्यभाग में एक अन्य सूची च्यूह वना था जो अत्यन्त गृढ़ 
था। सूचीमुख व्यूह के प्रमुख भाग में कृतवर्मा को खड़ा किया गया । 
कुतवर्मा के पीछे काम्बोजराज और जळसंध स्थित हुये, तथा इनके वाद 
दुर्योधन और कर्ण । इन सवके पीछे एक लाख वीर तथा उनके मी पीछे 
एक विशाल सेना लेकर जयद्रथ खड़े हुये। शकरःब्यूह के सुखभाग में स्वयं 
द्रोणाचायं-इनके रथादि का वर्णन--खड़े हुये । इस महाव्यूह को देखकर 
सिडों और चारणों को अत्यन्त विस्मय हुआ। उस समय दुर्योधन भी 
व्यूह को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ( ७. ८७)।१ “तब रौद्र-मुहते के 
उपस्थित होने पर युडभूमि में अर्जुन दिखाई दिये। उस समय प्रकृति में 
अनेक अपशकून भी प्रयर हुये । तदनन्तर नकृलपुत्र झतानोक और द्रपद- 
कमार घृष्ट्यम्न ने पाण्डव सेना की व्यूह-रचना की । दु्मपंण ( धातेराष्ट्र ) 
ने अज्जैन से युद्ध करने का उत्साह प्रगट किया। अर्जुन भी-इनके 
आयुर्धो आदि का वर्णन--तव श्रेष्ठ रथ में वेठकर युद्धभूमि में सन्नद्ध हो 
गये । तदनन्तर जव अज्ञुन ओर श्रीकृष्ण ने अपने-अपने शंख वजाये तव 
कौरव सेना भयभीत हो उठी (७. ८८)।? “चौदह दिन का युद्ध : 
अर्जुन और दुमेपंण का युद्ध हुआ जिसमें.अज़न ने शत्र सेना का भीषण 
संद्र किया । अजुन के इस पराक्रम से त्रस्त होकर दुर्मपेण की समस्त 
सेना भाग चली ( ७. ८९)।” “अर्जुन और दुःशासन का युद्ध हुआ 
जिसमें अर्जुन द्वारा भयंकर संहार किये जाने से दुःशासन की सेना ने 
पलायन किया । दुःशासन ने भी भागकर द्रोणाचार्य के पास शरण ली 
(७, ९० )।” “अज्ञेन ने द्रोणाचार्यं के पास आकर उनसे जयद्रथ का वध 
करने को अनुमति मागी, परन्तु द्रोणाचायं ने ऐसी अनुमति देना अस्वीकार 
करते हुये अजुँन पर आक्रमण कर दिया ' द्रोणाचार्यं को पराजित करना 
कठिन देखकर अजुँन और समय नष्ट न करने की दृष्टि से उन्हें छोड़ते हुये 
आगे बड़े । अर्जुन कौरव सेना के भीतर घुस गये । उस समय पाञ्चाल 
राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा उनके चक्ररक्षक थे । जय इत्यादि तथा 
-अभोपाहो ने अजुन का प्रतिरोध किया । इन समस्त बीरों ने द्रोणाचार्य 
को आगे करके अर्जुन पर आक्रमण किया और उन्हें और आगे बढ़ने से रोक 
दिया ( ७. ९११) |” “अजुन और द्रोणाचायै का युद्ध होने लगा जिसमें 
द्रोणाचार्ये ने ब्रह्मास्न प्रगट किया । अजुन ने भो ब्रह्मात्र द्वारा ही आचार्य 
के अज को रोक दिया । तदनन्तर द्रोणाचार्ये को छोड़कर अर्जुन भोजों का 
वध करते हुये इतवमा और काम्वोजराज सुदक्षिण के बीन में आकर डट 
गये । अजुन और इतवमा का युद्ध हुआ जिसमें तवमा मूच्छित हो गये । 
तब अजुन ने काम्बोजो के साथ युद्ध आरम्भ किया । कृतवर्मा और 
युधामन्यु + उत्तमौजा का युद्ध हुआ जिसमें इन लोगों को अजुन के पीछे 
जाने से इतवर्मा ने रोक दिया। अजुन ( + कृष्ण) और श्ुततायुध का 
युद हुआ। थुतायुध ने अपनी गदा से श्रीकृष्ण पर प्रहार किया परन्तु 
उस गदा ने छौटकर श्रतायुध का ही वष वार दिया । श्रुतायुध को ग्रत 
देखकर कोरव-सेना में हाहाकार मच गया। काम्बोजराज सुदक्षिण और 
अर्जुन का युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन ने सुदक्षिण का वध कर दिया। इस 
प्रकार श्रुतायुध और सुदक्षिण को मारा गया देखकर कौरव-सेना यत्र-तत्र 
भागने लगी (७. ९२ )।” “अर्जुन ने अभीपाहों इत्यादि का संहार 
आरम्भ किया । श्चुतायु ' अच्युतायु और अर्जुन का युद्ध हुआ जिसमें 
अजुन ने इन दोनों का ऐन्द्राज्र से वध करं दिया। शतायु और अच्युतायु 
के पुत्र नियतायु+दीर्षायु का अर्जुन से युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन ने इन 
दोनों का वध कर दिया। गजसेना सहित अङ्गों + गजारोही काळि्गो 
इत्यादि और अर्जुन का युद्ध हुआ परन्तु अर्जुन ने इन सवका तथा म्लेच्छों 
और यवनों इत्यादि का भी भीषण संहार किया । अस्वष्ठराज श्रुतायु और 
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दिया ( ७. ९३ ) |” “दुर्योधन ने द्रोणाचाय का उपालम्भ किय 

कर द्रोणाचार्य ने वृद्धावस्था के कारण अजुन का सामना! जिसे सुन 
अपनी असमर्थता प्रगट की। तदनन्तर उन्होंने दुर्योधन के करने में 
मंत्रों से अभिमन्त्रित एक दिव्य कवच वाँधा और उसी से स 

युद्ध करने के लिये कहा। द्रोणाचाये ने बताया कि उस दिव्य 

रक्षित होने पर उसे असुरों, देवताओं, यक्षों, नागों, राक्षसों और 

किसी का भी भय नहीं रहेगा। यह वही दिव्य कवच था जिसे क्षिः 
इन्द्र को दिया था । इसे पहन कर इन्द्र ने वृत्रका वध । ने 
अङ्गिरा > बृहस्पति > अग्निवेश्य से होता हुआ यह कवच द्रोणाचार् को 
प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य ने इसे ब्रह्मसूत्र से दुर्योधन के शरोर मै बाँ 
पुवेकाल में ब्रह्मा ने विष्णु के शरीर में भौ इस कवच को इसी मी 
था। इसी प्रकार तारकामय संग्राम में भी ब्रा ने इन्द्र के सरी 
इसे बाँधा था । दुर्योधन +त्रियतँ इत्यादि ने तव अजुन के रथ की बोर 
प्रस्थान किया ( ७. ९४ ) |” “थ्रृष्टयम्न के नेतृत्व में पाण्डवों +सोमझ्र 
का द्रोणाचार्ये से युद्ध हुआ | द्रोणाचाय का श्वृष्टयुम्न से भयंकर संग्राम होने 
लगा। द्रोण की सेना: तीन भागों में विभक्त हो गई, जिसमें से एक 
भाग क्रतवमा की ओर, दूसरा जलसन्ध की ओर, और तीसरा स्वयं द्रोण 
की ओर चला गया । तव विविंशति इत्यादि तथा भौमसेन का, गोबासन 
प्रधान शैब्य तथा काशिराज का, माद्र्राज शल्य तथा युधिषिर का, दुःशासन 
तथा सात्यकि का, संजय तथा चेकितान का, शकुनि ( + ७०० गान्धार) 
तथा सहदेव का, विन्द और अनुविन्द तथा विराट का, वाल्हीकराज तथा 
झिखण्डी का, अवन्ती के एक वीर + सोवीरों + प्रभद्रकों तथा घृषटयुम्न का, 
अलायुध तथा घटोत्कच का, और अळम्बुष तथा कुन्तिभोज का, युद्ध होने 
लगा । उस समय सिन्धुराज जयद्रथ सम्पूर्ण सेना के पोछे कृपाचार्य आदि 
रथियों से सुरक्षित था । जयद्रथ के दाहिने चक्र को अश्वत्थामा तथा वाये 
चक्र की कर्ण रक्षा कर रहे थे। भूरिश्रवा आदि वीर जयद्रथ के पृष्ठ भाग 
की रक्षा कर रहे थे। साथ ही कृपाचार्य, इपसेन, शल तथा शल्य आदि भी 
जयद्रथ की रक्षा करने में संलग्न थे ( ७. ९५ ) ।? “अपने व्यूह के आगे. 
स्थित होकर द्रोण ने पार्था से युद्ध किया । विन्द और अनुविन्द का विराट के 
साथ, झिखण्डी का वास्हीक के साथ, गोवासनराज शेब्य का काशिराज के साथ, 
वाल्हीकराज का द्रौपदेयों के साथ, दुःशासन का सात्यकि के साथ, कुन्तिभोज का 
अलम्बुष के साथ, नकुल + सहदेव का शकुनि के साथ, घटोत्कच का अलायुध के 
साथ, युधिष्टिर का शल्य के साथ, और विर्बिझतति इत्यादि का भीमसेन के 
साथ युद्ध हुआ ( ७. ९६ ) 1. “भीमसेन का द्रोणाचार्य के साथ, युधिष्ठिर 
का कृतवर्मा के साथ और घृष्टयुम्न का द्रोणाचार्यं के साथ युद्ध हुआ! 
ृष्टयुम्न अपने रथ को छाँधकर द्रोणाचाय के रथ पर चढ़ गये। 
्रोणाचायै का वध कर देने का प्रयास किया परन्तु द्रोणाचार्य ने उनके 
आयुर्धों आदि को नष्ट कर दिया । तदनन्तर द्रोणाचार्य ते शष्ट कोर 
और सारथि को भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्ये के बरा 
हुये धृष्टचुम्त को उस समय सात्यकि ने वचा लिया ( ७. ९७ ) |” ता 
( युयुधान ) का द्वोणाचार्य के. साथ युद्ध हुआ जिसे देखने के hse 
और सोम के साथ देवता, सिद्ध, चारण, विद्याधर तथा नाग वहाँ द 
हये । द्रोणाचार्य ने सात्यकि के पराक्रम की परशुराम, कातवीर्य जारि 
और भीष्म आदि के साथ तुलना करते हये उनकी प्रशंसा की | इन के 
देवताओं, सिद्धों और चारणों ने भी सात्यकि की प्रशंसा की । 
आग्नेयाल्न का संधान किया और सात्यकि ने वारुणाख्न का ! 
और सात्यकि का यह अद्भुत युद्ध चल ही रहा था कि स द्ोण 
चले गये । सात्यकि की रक्षा करने की दृष्टि से युधिष्टिर इत्यादि अर्जुन गौर 
तथेईदुःशासन . इत्यादि से युद्ध किया (७. ९८) 19 “शर र बढ्ने 
कग तीत्र-गतिसेःकौरव-तेना में प्रवेश करते हुये जयद्र को “लत 
लगे. विन्द और अनुविन्द ने अर्जुन से युद्ध किया परन्तु हे 
का वध कर दिया । तदनंन्तर अजुन ने अपने रथ के घोड़ों को पो क्षो 
देने के सम्बन्ध में कष्ण से परामश किया ।' इष्ण ने ज ' | रु 
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करेना आरम्म किया तो रथ से नोचे उतर कर अज्जुन ने अकेले 
कर को रोक छिया । अजुन ने भूमि में एक वाण मार कर 2 
कौरव-सैना हू 
घोड़ों को पानी पौने के लिये एक जलाशय का निर्माण किया। उस समय 
“न घोड़ों के विश्राम के लिये वहाँ बाणों का अदभुत घर भो बना 
दिया । क्षण ने अर्जुन के इन पराक्रमो की सराहना की ( ७. ९९ ) ९ 
«जब ओङृष्ण घोड़ों की परिचयाँ करने लगे तो सिद्धों और चारो ने उन्हे 
साघुबाद दिया । जब अजन पैदल हो युद्ध करने छगे तो कौरवसेना ने 
उन पर भौपण आक्रमण किया परन्तु अजुन ने सबको पीछे हटा दिया। 
उस समय समस्त कौरव-सेनिक अजुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुये 
की भर्त्सना करने लगे । घोड़ों को भोजन आदि कराने के पश्चात्‌ 
` आक्कष्ण ने उन्हें पुनः रथ में सन्नद्ध किया। तदनन्तर अजुन और कष्ण 
तीत्रगति से जयद्रथ की ओर बढ्ने ठगे ( ७. १०० ) 1» “आक्षष्ण तथा 
अर्जुन की प्रगति देखकर कौरव-सैनिक निराश हो गये। कृष्ण तथा 
अर्जुन भी द्रोण आदि कौरव महारथियों से युद्ध करते हुये जयद्रथ के निकट 
आगये। उस समय दुर्योधन एकमात्र रथ की सहायता से युद्धभूभि में 
आया और श्रीकृष्ण के सामने डट गया। दुर्योधन को इस प्रकार सन्नद्ध 
देखकर कौरव-सेना हपित हो उठी ( ७. १०१ ) ।? “ओक्ृष्ण ने दुर्योधन 
की ओर संकेत करते हुये अज्जुन की प्रशंसा की । उन्होंने अजुंन से कहा : 
देवता, असुर, और मनुष्यों सहित तीनों लोक भी रणक्षेत्र में तुम्हें जीत 
नहीं सकते; फिर अकेले दुर्योधन की -तो वात ही क्या । अतः आज तुम 
दुर्योधन का वध कर डालो ।? इस प्रकार श्रीकृष्ण के वचनों से प्रोत्साहित 
होकर अर्जुन ने दुर्योधन का वध कर डालने का वचन दिया । तदनन्तर 
उनका दुर्योधन के साथ भयंकर संग्राम होने लगा ( ७. १०२ ) ।? “अजुन 
दुर्योधन को आहत नहीं कर सके क्योंकि उसने अभेद्य कवच बाँध रक्खा 
था। तव अजुँन ने श्रोकृष्ण को उस कवच के सम्बन्ध में बताते हुये 
कहा : '्रह्मा ने वह तेजस्वी कवच अङ्गिरा को दिया, और उनसे बृहस्पति 
<इन्द्र से होता हुआ मुझे प्राप्त हुआ ।' तदनन्तर अजुँन,ने अभिमन्त्रित वाणों 
से दुर्योधन पर प्रहार किया परन्तु अश्वत्थामा ने उन्हें काट दिया। अर्जुन 
इस अत्न का दो वार प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योकि ऐसा करने पर यह 
अञ्न स्वयं अजुन को ही मार डालता । अर्जुन ने दुर्योधन के रथ, अश्वां तथा 
आयुर्धों आदि को नष्ट कर दिया । तव दुर्योधन युड्धभूमि से भाग गया । जब 
श्रीकृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य नामक शंख बजाया तथा अजुँन ने अपने गाण्डीव 
धनुप पर टंकार दो तो कौरव भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। जयद्रथ 
केरक्षको ने कृष्ण तथा अर्जुन पर आक्रमण किया (७. १०३ ) !? 
“भूरिथवा, झळ, कर्ण, बृपसेन, कृपाचार्य, शल्य तथा अश्वत्थामा ने अजुन 
पर आक्रमण किया । अर्जुन और कृष्ण ने उस समय अपने-अपने शंख 
वाये । दुर्योधन + भूरिश्रवा का अर्जुन से युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने भी 
अञ्जन ( + कुष्ण ) से युद्ध किया ( ७. १०४) ।? “संजय ने शरतराष्ट्र से 
अर्जुन और कोरव-महारथियों के ध्वर्जों का वर्णन किया। अजुन ने अकेले 
हो नो कौरव महारयियों से युद्ध किया (७. १०५)” “अपराहकाल में 
पाञाळ सेनिको ने द्रोणाचार्यं का वध करने का निश्चय किया । इहत्षत्र 
भौर द्रोणाचा् का, क्षेमधूर्ति और बहत्क्षत्र का, शृष्टकेतु और क्षेमधूतिं का 
वीरधन्वा और भृष्टवेतु का, युधिष्ठिर और द्रोण का; विकणे ( धातेराष्ट्र ) 
अर नकुळ का, दुर्मुख और सहदेव का, व्याप्रदत्त और सात्यकि का, 
Rl और द्रोपदेयों का, अलम्बुप और भीमसेन का, तथा युधिष्डिर 
द द्रोणाचायै का, भयंकर युद्ध हुआ। युधिषिर ने महान पराक्रम 
किया । द्रोणाचार्य तथा युधिष्ठिर, दोनों ने रझा का संधान 
। फिर भी, युधिष्टिर का रथ भंग हो गया और वे सात्यकि के -रथ 
शीर ३ युद-भूमि से पलायन कर गये (७. १०६)” “क्षेमृधूति 
फयराज बृहत्कत्र का युद्ध हुआ जिसमें केकेयराज, ने क्षेमचूति 


छ रण फर दिया। वौरषन्वा और पृष्टकेतुःका युद्ध हआ'। सिद्धऔर 


कार दिया। बुसुँख ( धातराष्ट्र ) और सहुदेव का युद्ध हुआ जिसमें 


३६ स० 


( २८१ ) 


इस अद्भुत युद्ध से चकित थे। श्रष्केत ने वीरधन्वा का 
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भाग कर दुर्मुख निरमित्र के रथ पर चढ़ गया। सहदेव ने निरमित्र का 
वध कर दिया । नकुल और विकणं का युद्ध हुआ जिसमें विकर्ण को 
पराजय हुईं । मगधराज व्याप्रदत्त और सात्यकि का युद्ध हुआ 
जिसमें सात्यकि ने व्याप्रदत्त का वथ कर दिया । तदनन्तर मगध वीरों 
ने सात्यकिं से युद्ध किया परन्तु सात्यकि ने उनका भोषण संहार 
किया । इस प्रकार कोरव-सेना प्रायः पराजित हो गई। तब द्रोणाचायै ने 
सात्यकि से युद्ध आरम्भ किया ( ७. १०७) |” “भूरिश्रवा और द्रौपदेया 
का तथा नकुछ-पुत्र शतानीक और भूरिश्रवा का युद्ध हुआ। सहदेव के पुत्र 
ने शल का वध कर दिया । अळम्बुप और मोमसेन का युद्ध हुआ जिसमें 
अळम्बुप ने माया का आश्रय लेकर युद्क्षेत्र में रक्त की नदी बहा दी जो 
चारों ओर से राक्षसों से घिरी थी । तव भीमसेन ने त्वाष्ट्र नामक अखन का 
संधान किया जिससे त्रस्त होकर अलम्बुष द्रोणाचार्ये को सेना में भाग गया 
(७. १०८ )।” “बरोत्कच और अलम्बुप का युद्ध हुआ जिसमें दोनों ने 
अपनी-अपनी माया का प्रयोग किया। भोमसेन इत्यादि पाण्डवों ने मो 
अलम्बुप से युद्ध किया । अन्ततः घटोत्कच ने अलम्बष का वध कर दिया 
(७. १०९ ) 1९ “युयुधान और द्रोणाचार्ये का युद्ध हुआ । युधिष्ठिर ने 
घृष्टद्युन्न से भीमसेन के नेतृत्व में एक बड़ों सेना लेकर युयुधान को रक्षा 
करने के लिये कहा | युधिष्टिर ने अपनी सम्पूर्ण सेना लेकर द्रोणाचायै से 
युद्ध किया परन्तु द्रोणाचाये ने अनेक पाण्डवों को पराजित कर दिया। 
युधिष्ठिर ने पाञ्चजन्य की ध्वनि सुनकर समझा कि अजुन कष्ट में हैं । 
उन्होंने सात्यकि को अजुँन का कुशळ-समाचार छाने के लिये भेजा । उन्होने 
सात्यकि की प्रशंसा करते हुये कहा : “अजुँन तुम्हारा भाई, मित्र और गुरु 
है । अतः तुम उसकी सहायता के लिये प्रयज करो । स्वयं अजुँन ने भी 
तुम्हारी प्रशंसा की है ॥ इस प्रकार सात्यकि के अनेक शुणों की चर्चा करने 
के पश्चात्‌ युषिष्ठिर ने उनसे अजुन की रक्षा करने के लिये कहा ( ७. 
११० ) |” “सात्यकि ने युधिष्ठिर का आदेश रिरोधार्य करते हुये कहा: 
(स्वयं अजुँन ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है ।? सात्यकि ने यह भी 
कहा कि सौवीर, सिन्धु, पूरुदेश के योद्धा, तथा कण आदि महारथी भी 
अर्जुन की सोळहदवीं कला के बरावर नहीं हैं, अतः अर्जुन के लिये कोई भय 
नहीं । देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर, सपंगण तथा सम्पूर्ण स्थावरः 
जङ्गम प्राणी भी अजुन का सामना नहीं कर सकते। सात्यकि के इस प्रकार 
कहने पर भो युधिष्टिर ने उन्हें अजुन को रक्षा के लिये जाने पर जोर देते 
हुये कहा फि सात्यकि की अनुपस्थिति में भोमसेन उनको रक्षा करेंगे 
(७. १११ ) ।” “सात्यकिं ने युषिष्ठिर की आज्ञा का पालन करना स्वीकार 
करते हुये कहा : 'अजुन इस समय यहाँ से तीन योजन्न दूर हैं । यह आप 
जो गञसेना देखते हैं, इसका नाम है अक्षनककुछ है और इस पर अनेक 
म्लेच्छ योद्धा आरूढ हैं । बध के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से इस सेना 
की पराजय नहीं हो सकतीं । आप जिन रथियों को देख रहे हें वे सव 
रुक्मरथ नामक महारथी राजकुमार हैं?” “ये सब योद्धा कणं के वश में 
हैं । कर्ण हो इन्हें अजुन की ओर से इधर लौटा लाया है जिससे ये मुझसे 
युद्ध कर सकें । में इन सब को मथ कर अर्जुन के पास जाऊँगा । जो दूसरे 
सात सौ गज आप देख रहे हैं उन पर किरात आरूढ़ हैं । ये सब दुर्योधन 
की आज्ञा से मेरे साथ युद्ध युद्ध के लिये सन्न हैं । में इन समस्त किरातो 


। का वध करके अर्जुन के पास जाऊँगा। दुर्योधन को ये अनेक अक्षो हिणी 


सेनायें मुझसे युद्ध के लिये सन्न हैं, परन्तु मे इन सब को मथ कर अजुंन 
के पास अवश्य पहुँचूँगा ।' इस प्रकार उत्साहपूणं वचन कहने के पश्चात्‌ 
सात्यक्रि आयुषो से भरे अपने रथ को लेकर अजुन से मिलने के छिये चले । 
सात्यकि को अपने भीतर प्रवेश करने के लिये सन्नद्ध देखकर कौरव-सेना 
पर पुनः मोह छा गया (७. ११२) ।? “सात्यकि जब फौरव-्सेना को ओर 


* बढ़े तब युधिष्ठिर भौ द्रोणाचार्यं से युद्ध करने के लिये सात्यकि के 


पीछेःपीछे ही गये । भृष्टयम्ज और राजा वसुदान ने सैनिकों से सात्यकि की 
रक्षा करने का आह्वान किया । सात्यकि के पराक्रम को देखकर कौरवःसेचा 
भाग खड़ी हुई । सात्यकि और द्रोणाचाथै का युड हुआ, परन्तु सास्यकि ने 


I 
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द्रोणाचार्य को छोड़कर अवन्ति-सैनिको की ओर बढ्ने का अपने सारथि को 
आदेश दिया । तदनन्तर कर्ण को सेना का संहार करते हुये सात्यकि ने 
कृतवर्मा से युद्ध किया और उसके सारथि का वध कर दिया । इृतवर्मा तब 
सोमतेन से युद्ध करने लगे और सात्यकि ने काम्बोजों का साक्षात्कार किया। 
द्रोणाचार्य ने सात्यकि का पीछा करने का प्रयास किया परन्तु पाण्डव- 
सैनिकों ने उन्हें रोक दिया । भीमसेन के नेतृत्व में पाण्डवों का कृतवमां से 
युद्ध हुआ ( ७. ११३ ) 1” “धृतराष्ट्र ने सञ्चय के समक्ष यह आश्षये प्रगट 
किया कि उनको इतनो पराक्रमी सेना का भो कैसे इस प्रकार संहार हुआ । 
विदुर के उपदेशों का स्मरण दिलाते हुये सञ्जय ने धृतराष्ट्र की भत्सना की 


और उसके वाद कहा: भीमसेन के नेतृत्व में पाथी ने कृतवर्मा से युद्ध | फिर धृष्टयुन्न का सारथि उन्हें युद्रभूमि से दूर हटा ले गया। 


किया । शिखण्डी को उनका सारथि युद्ध-भूमि से दूर हटा ले गया। झतवर्मा 
ने पाथी आदि को पराजित कर दिया (७. ११४ )1” “सात्यकि ने लौट 
कर कृतवर्मा से युद्ध करते .हुये उनको रथविहीन कर दिया। तदनन्तर 
सेना का भेदन करते हुये सात्यकि अर्जुन की ओर चले । दुर्योधन की आज्ञा 
से द्रोणाचार्ये की सेना के बायें ओर रुक्मरथ तथा गजारोही त्रिगत्ते योद्धा 
सात्यकि से युद्ध करने के लिये सन्नद्ध थे, परन्तु सात्यकि के पराक्रम को 
देखकर यह गजसेना भाग खड़ी हुई। मगधराज जलसन्ध ने सात्यकि पर 
आक्रमण किया परन्तु सात्यकि ने उसका वध कर दिया। यह देखकर 
कोरव-सेना भागने लगी। द्रोणाचार्यं और सात्यकि का युद्ध हुआ ( ७. 
११५ )।? “द्रोण इत्यादि ने सात्यकि से युद्ध किया । पराजित दुर्योधन 
चित्रसेन के रथ पर वैठ कर युद्ध भूमि से भाग गया । कृतवमां ने सात्यकि 
से युद्ध किया परन्तु पराजित हो गया (७. ११६ )।” “्रोणाचायं और 
सात्यकि का युद्ध हुआ जिसमें सात्यकि ने द्रोणाचार्यं के सारथि को आहत कर 
दिया । द्रोणाचार्ये ने भौ सात्यकि के सारथि पर प्रहार किया जिससे वह 
मूच्छित हो गया। सात्यकि ने तव स्वयं अपने रथ का सारथि वन कर 
द्रोणाचाये से युद्ध किया । सात्यकि ने द्रोणाचार्यं को आहत कर दिया 
जिससे वे पुनः भाग कर अपने व्यूह की ही रक्षा करने लगे । कौरव-सेना 
ने भी पलायन किया ( ७. ११७ )।” “राजा सुदर्शन और सात्यकि का 
युद्ध हुआ जिसमें सात्यकि ने सुदर्शन का वध कर दिया ( ७. ११८) 1? 
“सात्यकि के सारथि ने उनकी प्रशास्ति की । सात्यकि ने सारथि से रथ को 
काम्बोजो को ओर ले चलने के लिये कहा । यवनों ने सात्यकि से युद्ध किया 
परन्तु पराजित होकर भाग गये । इसी प्रकार सात्यकि ने सहस्नों काम्बोजो 
का भी वध कर दिया । उस समय चारण और गन्धर्वो आदि ने सात्यकि 
को साधुवाद दिया ( ७. ११९ ) |” “सात्यकि-युयुधान-ने अर्जुन की 
ओर बढ़ना प्रारम्भ किया परन्तु दुर्योधन आदि ने उनका पीछा करके उन 
प्र आक्रमण कर दिया। सात्यकि ने दुर्योधन की सेना का भीषण संहार 
आरम्भ किया । दुर्योधन को उसका सारथि रणभूमि से दूर हटा ले गया 
और शेप कौरव-सेना ने भी पायन किया । तव युयुधान पुनः अर्जुन की 
ओर चले (७. १२० ) 1? “श्ृतराष्ट्र ने सात्यकि की बीरता पर आश्चर्य 
प्रगट करते हुये स्य से आगे के युद्ध का समाचार पूछा। सश्षय ने 
युद्धजन्य विनाश को धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम बताते हुये इम 
अकार वर्णेन किया : (ुर्योधन के नेतृत्व में गजसेना और झाकों, काम्बोजों, 
यत्रनों आदि के सेना ने सात्यकि पर आक्रमण किया । दुःशासन ने भौ 
दस्युओं की सेना लेकर सात्यकि से युद्ध किया । सात्यकि ने गजसेना तथा 
समस्त अश्वसेना का संहार करने के पश्चात दस्युओं का भी संहार आरम्भ 
किया । उस समय सात्यकि के प्रहारों से अज्चन तथा वामन नामक दियाज 
के कुछ में उत्पन्न पर्वेताकार श्रे गजराज भो धराशायी हो गये । वनायु, 
काम्वोज और वाहीक देशों में उत्पन्न अश्वों तक को सात्यकि ने मार 
गिराया । दरद, तंगण, खस, लम्पाक, और कुलिन्ददेशीय म्लेच्छों ने 
जब सात्यकि पर पापाणों से आक्रमण किया तो उन्होंने उनका भी संहार 
कर डाला । सात्यकि के प्रहारों से त्रस्त कोरव-सेना का कोलाहल सुनकर 
द्रोणाचा4 ने अपना रथ सात्यकि के पास ले चल्ने के लिये सारथि से कहा । 
` -सारयि ने बताया कि पान्राल तथा पाण्डव द्रोणाचार्य कौ ओर ही आ रहे 


( २०२ ) 
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हैँ । इसी समय सहसा सात्यकि भी वहाँ उपस्थित हुये । 
छिल्न-मिन्न कोरवःसेना तथा दुःशासन आदि सभी भयभीत 
की सेना को ओर भाग आये ( ७. १२१ ) ।?? “द्रोणाचायै ने 
कायरता पर उसकी भत्संना की। उन्होंने उसके द्रौपदी के पे को 
शब्दों को भी उद्धृत करते हुये कहा कि वह पाण्डवों से सन्धि क hs 
म्लेच्छों की सेना लेकर दुःशासन ने सात्यकि से युद्ध किया । रले ता 
पाश्नालों + पाण्डवों इत्यादि से युध किया । द्रोणाचार्य ने वोरके चित्र र 
सुधन्वा, चित्रवर्मा, और चित्ररथ आदि पाञ्ालों का वध हि 
द्रोणाचाये से घोर. युद्ध करते हुये धृष्टचुन्न उनके रथ पर चढ गये, न 
भषण संहार करने के पश्चात्‌ द्रोणाचार्य पुनः अपने ब्यूह की रख को 
लगे (७. १२२)।” “दुःशासन और सात्यकि का युद्ध हुआ जिस 
दुःशासन के सैनिकों ने पलायन किया। दुर्योधन ने ३,००० त्रिक 
थुयुधान--सात्यकि--सै युद्ध के लिये भेजा परन्तु सात्यकि ने ५०० चिगत्तों 
का वध कर दिया जिससे शेप सैनिक द्रोण की शरण में भाग गये। त 
सात्यकि अजुन की ओर बढ्ने लगे तो दुःशासन ने उन पर पुनः आक्राण 
किया। सात्यकि के प्रहार से त्रस्त होकर दुःशासन त्रिगतैराज के रथ पर 


:चढ़ गया। भोमसेन के प्रण का स्मरण करके सात्यकि ने दुःशासन का वष 


नहीं किया और झौप्रतापूर्वक अजुन से मिलने के छिये वढ़े (७. १२३) )।० 
“सात्यकि के महान पराक्रम की देवता तथा चारण, सव ने सराहना की। 
भीमसेन इत्यादि का कौरवों के साथ युद्ध हुआ। सात्यकि अर्जुन की ओर 
चले गये । दुर्योधन ने पाण्डवां के साथ युद्ध करते हुये भीषण नर-संहार 
किया। दुर्योधन की रक्षा करने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य ने पाशरालों से बुद 
किया । उस समय भीपण नर-संहार होने लगा । इसी समय उस स्थान 
पर तीव्र कोलाहल होने लगा जहाँ अर्जुन थे (७. १२४ ) |” "अप्राह: 
द्रोणाचाये का सोमकों ( +पाण्डवों ) से युद्ध हुआ। केकयराज बृहत्तर 
और द्रोणाचायै का युद्ध हुआ जिसमें दोनों ने ब्रह्मास् का संधान किया। 
द्रोणाचार्ये ने अन्ततः बृहत्क्षत्र का वध कर दिया। तदनन्तर द्रोणाचार्यं ने 
चेदिराज धृष्टकेतु (जो दिझुपाल का पुत्र और काम्बोजदेशीय अश्वसेना 
लेकर युद्ध कर रहा था ), और फिर घृष्टयुन्नकुमार क्षत्रथमा तथा जरासन्ध 
पुत्र सहदेव का भी वध कर दिया । चेदियों ने भौ द्रोणा चायं से युद्ध किवा 
जिसमें द्रोणाचार्यं ने अनेक प्रमुख चेदियों का वध कर दिया। द्रोणाचार्य के 
्रहरों से त्रस्त होकर पाञ्चाल सैनिक काँप उठे और भीमसेन तथा भृष्ट 
को पुकारने लगे । द्रोणाचार्य से पराजित होकर चेकितान भी युद्धभूमि पे 
भाग गया। उस समय द्रुपद ने कहा : दु्बृद्धि पापी दु्योषन अलन 
कष्टप्रद लोक में जायगा क्योंकि उसी के कारण - अनेक क्षत्रिय्चिरीमणि 
वीरो का वध हुआ है |? ऐसा कहकर राजा द्रुपद ने पार्थो को आगे करके 
द्रोणाचाय पर आक्रमण कर दिया ( ७. १२५) ।? “सात्यकि और गर्जुन 
का कोई समाचार न मिलने के कारण युधिष्ठिर ने अत्यन्त चिन्तित होकर 
भीमसेन को सात्यकि का पता लगाने के लिये भेजने का निश्चय किया! 
उन्होंने भीम को भेजते हुये कहा : “नब तुम थक्कृष्ण, अर्जुन तथा साले 
को सकुशळ देखना तव उच्च स्वर में सिंहनाद करके मुझे इसका Bs 
देना’ ( ७. १२६)? “भीम ने धृष्टयुम्न से युधिष्ठिर की रक्षा 

लिये कहा और स्वयं सात्यकि तथा अजुन का समाचार लाने के 
प्रस्थित-वर्णन--हुये । पाञ्चजन्य की भयंकर ध्वनि सुन प र 
युधिष्ठिर अत्यन्त चिन्तित हो उठे। भीम अपने सारथि, विशोक 
संचारित रथ पर आरूढ़ होकर कौरव . सेना का भेदन करते इय आदि 
उनके पीछे पाञ्चाल तथा सोमक वीर भीथे। उस समय इ व 
घातराष्ट्रौ ने भीमसेन पर प्रबळ आक्रमण किया परन्तु भौमेन गाचा बे 
से उन सव को लॉ कर द्रोणाचायं की सेना पर टूट पढे | दो दामि 
साथ घोर युद्ध करते इये भीमसेन ने अपनी गदा से उनके र ६३३, | 
सहित चूर-चूर कर दिया । द्रोणाचाये, जो रथ से पहले हा र प्म 
किसी प्रकार बच गये । भीमसेन ने कुण्डमेदी इत्यादि प्यार 2 


क्र 


। इस प्रकार त्रस्त होकर धृतराष्ट्र के पुत्र अपनी सेना सहित 
स और भीमसेन द्रोणाचार्य को सेना ढी ओर अग्रसर ल 
i १२७) ।? “भौम और द्रोणाचायँ का युद्ध हुआ जिसमें भीमसेन 
ने द्रोणाचार्य के रथ को आठ बार फेंक दिया। इस प्रकार द्रोणाचाय तथा 
अन्य कौरव“योडाओं को पराजित करते इये भीमसेन ने सात्यकि को देखा 
और तोत्रगति से उनके पास आ गये। वहाँ अजुन तथा क्ष्ण को मी 
भीमसेन ने भयंकर गर्जेना की । अर्जुन तथा औक्कषण ने भी प्रत्युत्तर 
देते हुये गजना की, जिसे सुन कर युधिष्टिर ने समझ छिया कि सव 
है। इससे प्रसन्न होकर युधिष्टिर अजुन के पराक्रम के सम्बन्ध में 
अनेक प्रकार से विचार करने लगे ( ७. १२८ )।? “भीमसेन ने कर्ण से 
घोर युद्ध किया । भीमसेन ने कर्ण के सारथि तथा अश्वो आदि का वध कर 
दिया जिससे भागकर कर्ण दृपसेन के रथ पर जा वठा । इस प्रकार कर्ण को 
पराजित करके भोमसेन ने महान्‌ सिंहनाद किया जिसे सुनकर युधिष्टिर 
अत्यन्त प्रसन्न हुये । इसो समय अजुन ने गाण्डीव धनुष की टंकार की 
तथा श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य शक्त बजाया (७. १२९ ) ।? "“द्रोणाचार्य को 
देखकर दुर्योधन ने उनको उपालम्भ देते हुये कहा फि उन्होंने ही सात्यकि 
तथा भीमसेन को आगे बढ़कर अजुंन की सहायता के लिये जाने दिया । 
द्रोणाचाय ने दुर्योधन को परामशे दिया कि जयद्रथ को रक्षा करने की 
प्रभावशाली व्यवस्था की जानी चाहिये। जयद्रथ की ओर जाते समय 
दुर्योधन ने दो पाञ्चाल राजकुमारों, युथामन्यु तया उत्तमौजा, को देखा जो 
पहले अजुन के चक्र-रक्षक थे परन्तु जिन्हें अज्जुन के कौरव-सेना में प्रवेश 
कर लेने के विपरीत कृतवर्मा ने रोक दिया था। अब ये पाञ्राल वीर 
कौरव-सेना के दूसरे किनारे से अर्जुन के पास पहुँचने का प्रयास कर रहे 
थे। उत्तमौजा शोप्रतापू्वंक युधामन्यु के रथ पर चढ़ गये परन्तु दुर्योधन ने 
उस रथ को अपनो गदा से भूमि में धंसा दिया। उत्तमौजा आदि ने 
दुर्योधन को भो रथविहीन कर दिया जिससे वह मद्रराज के रथ पर चढ़ 
गया । तब उत्तमौजा और युधामन्यु भी अन्य दो रथाँ पर वैठकर अजुँन के 
समीप चले गये ( ७. १३० ) 1? “कर्ण ने भीमसेन पर आक्रमण किया | 
मोम ने कर्ण को छोड़कर अजुन के समीप चले जाने का प्रयास किया परन्तु 
कर्ण ने भीमसेन का अपमानपूर्वक आहान किया जिससे भीमसेन ने पीछे 
युइ्कर कर्णे से युद्ध आरम्भ कर दिया । कर्ण तथा भीमसेन में उस समय 
मीपण युद्ध होने लगा जिसमें भीमसेन ने कर्णे को रथविहोन करके पराजित 
कर दिया ( ७, १३१ )।? “कर्ण दूसरे रथ पर बैठ कर भीमसेन से युद्ध 
करने रगा । कपर-यूत तथा वनवास काळ में विराट नगर में जो दुःख 
माप्त हुआ था उन सव बातों का स्मरण करके भीमसेन अपने जीवन से 
रिरक्त हो उठे और अपने जीवन का मोह छोड़ कर कर्ण पर आक्रमण 
छगे। उस राणक्षेत्र में पाण्डुनन्दन भीमसेन को अपने वाणों से 
आच्छादित करते हुये करण ने रीछ के समान रंगवाले अपने काले घोड़ों को 
भीमसेन के हंस-सद्श श्रेतवर्ण वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिला दिया । 
भीमसेन को कणे से युद्ध करते देख कर श्रीकृष्ण और अर्जुन चिन्तित हो 
क भयकर युद्ध चलता रहा जिसमें हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों का 
सदार हुआ ( ७. १३२ )। “धृतराष्ट्र ने भौमसेन के पराक्रम की 
भशर्ति करते हुये सञ्चय से पूछा कि जो कणे रणक्षेत्र में देवताओं, यक्षों, 
भझुरों, और मनुष्यों का भी निवारण कर सकता था, वह युद्ध में भोमसेन 
ते नहीं रोघ सका। सञ्चय ने वर्णन करते हुये कहा: भीमसेन ने 
पुनः कण को सारथि और अर्थो से रहित करके दुजेय का मौ वध कर दिया । 
अस समय के शोकाते होकर विलाप करने लगा, परन्तु भीमसेन के 
त से भागा नहीं ( ७, १३३ ) 1४ “दूसरे रथ पर चढ़कर कर्णे ने पुनः 
दिला ह किया परन्तु भौम ने उसे इस बार भी रथहीन कर 
भोम इयषिन ने अपने आता, दुसुख, को कर्ण की रक्षा के लिये भेजा। 
का भी वध कर दिया। कर्ण अत्यन्त विलाप करने लगा 

भौर अपने रथ ६ 
को विजय के पर बैठ कर युद्धभूमि से भाग गया ( ७. १३४ )।” “भीम्‌ 
सम्बन्ध में खेदपूवंक चर्चा करते हुये भ्रतराष्ट्र ने कहा : 'मैं तो 
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देव को ही बड़ा मानता हूँ जिसके सामने पुरुषाय व्यथे है । कणे हर प्रकार का 

प्रयल कर के भी युद्ध में भीम को जीत नहीं सका ।' सअय ने इस सब विनाश 

का मृतराष्ट्र को ही कारण वताते हुए कद्दा कि कर्ण को पराजित हुआ देख 

कर दुर्मेपंण आदि पाँच धातेराष्ट्रों ने भीम पर आक्रमण किया परन्तु भीम 

ने उन सबका वध कर दिया | तदनन्तर भीमसेन कर्ण से युद्ध करने लगे 

(७. १३५ ) ।” “कर्ण अपने जीवन से अत्यन्त विरक्त हौ गया । भीमसेन 

ने कणे को पुनः रथ, सारथि तथा आयुर्धा से रहित कर दिया । तब कर्ण 

पंदल हौ युद्धभूमि से भाग निका । दुर्योधन ने अपने अन्य सात आताओं 

को भीम से युद्ध करने के लिये भेजा परन्तु भौम ने उन सवका वघ कर 

दिया। विदुर के शब्दों का स्मरण करके कणे रोने लगा । तदनन्तर 
एक अन्य रथ पर बैठकर ब्रह पुनः भीम से युद्ध के लिये उपस्थित हुआ । 

उस समय भीमसेन रणकषेत्र में अर्जुन, कृष्ण, सात्यकि, चक्ररक्षक युधामन्यु 
और उत्तमौजा को आनन्दित करते हुये कर्ण से युद्ध करने लगे (७. १३६) 7” 
“कर्ण ने अत्यन्त शोकपूवेक दुर्योधन के सृत आ्राताओं को देखा । भीमसेन 
ने कर्णे को अत्यन्त त्रस्त कर दिया जिस पर चारणों तथा भूरिथवा आदि 
ने भीमसेन को साधुवाद दिया । दुर्योधन ने अपने अन्य सात आताओं 
को कर्ण की रक्षा के लिये भेजा परन्तु भोम ने इन सवका भो वध कर 
दिया । इस प्रकार सृत धातेराष्ट्रो में विकर्ण पाण्डवो को अत्यन्त प्रिया था 
अतः भीमसेन ने उसके छिये शोक प्रगट किया । दुर्योधन के सात भाइयों 
का वघ करने के पश्चात्‌ भोमसेन ने भयंकर सिंहनाद किया जिससे युधिष्ठिर 
ने उनके विजयी होने की कल्पना कर लो । अपने इकतोस आताओं को 
भीमसेन के हाथों मारा गया देखकर दुर्योधन ने विदुर के शब्दों का स्मरण 
किया ( ७. १३७) ।” “भीमसेन और कणे का भयंकर युद्ध हुआ। दोनों 
ने हो एक दूसरे की सेनाओं का संहार किया । इस युद्ध को देखकर सिद्ध 
और चारण चकित थे ( ७. १३८)।” “भीम और कर्ण का युद्ध चलता 
रहा। देवपियों, सिद्धों, गन्धो तथा विद्याधरो आदि ने दोनों ही वीरों 
की प्रशंसा की । कर्ण के वाण से आहत होकर भोमसेन का सारथि सात्यकि 
के रथ में चला गया। कणे ने भीमसेन के शख्ों को भो काट दिया। उस 
समय भौमसेन ने उछल कर कणे को पकड्ना चाहा परन्तु कर्ण अपने रथ 
में छिप गया। कौरवों और चारणों ने भोमसेन के इस पराक्रम की 
सराहना की । जव कर्ण ने भीमसेन के समस्त अस्न-श्न नष्ट कर दिये 
तो वे रथ के मागं को अवरुद्ध कर देने के लिये अजुन के मारे हये 
हाथियों के समूह के भीतर प्रवेश कर गये । ऐसा करके भोम केवल अपना 
प्राण बचाने को इच्छा करने लगे। उन्होंने अजुन की प्रतिज्ञा का स्मरण 
करके कणे पर प्रहार नहीं किया। कर्ण ने भी कुन्ती को दिये अपने वचन 
का स्मरण करके भीमसेन का वध नहीं किया। उसने केवल अपने धनुष 
से भीमसेन को छूते हुये अपमानपूर्णं वचन मात्र का । तब अजुन ने कर्ण 
पर प्रहार करके उसे पलायन करने के लिये विवश कर दिया। जब कर्ण 
भागने लगा तब अजुन ने उस पर एक भयंकर बाण छोड़ा जिसे अश्वत्थामा 
ने काट दिया। तदनन्तर अजुँन ने अश्वत्थामा से युद्ध करके उसे भा 
पलायन करने के लिये विवश कर दिया ( ७. १३९ ) ।” “धृतराष्ट्र अत्यन्त 
शोकग्रस्त होकर विलाप करने लगे । सञ्जय ने कहा : सात्यकि ने भीमसेन 
का अनुसरण किया । राजा अलम्बुष ने सात्यकि से युद्ध किया परन्तु 
सात्यकि ने उनका वध कर दिया । तदनन्तर जब सात्यकि अजुन की ओर 
बढ्ने लगे तब दुःशासन तथा अन्य धातेराष्ट्रों ने उन पर आक्रमण किया । 
सात्यकि ने दुःशासन के घोड़ों का वध कर दिया जिस पर अजुन और 
श्रीकृष्ण अत्यन्त हर्षित हो उठे (७. १४०) ।? “पचास त्रिगतंदेशीय 
राजकुमारों ने सात्यकि पर आक्रमण किया परन्तु सात्यकि ने उन सबको 
पराजित कर दिया । तदनन्तर शूरसेना तथा कलिज्ञों के वीच से होते हुये 
सात्यक्रि भजुंन के निकट आ गये। औक्कष्ण ने सात्यकि की प्रशंसा की । 
परन्तु सात्यकिं की उपस्थिति से अजुन प्रसन्न नहीं हुये क्योंकि उन्हें 
युधिष्ठिर को चिन्ता होने लगी ( ७. १४१ )।” “भूरिअवा और सात्यकि 


ने एक दूसरे से रोषपूणे सम्भाषण और युद्ध किया। दोनों ने एक दूसरे | 


A” ye 


अयद्र्थवधपचेन्‌ ] 


को रथविहीन कर दिया जिसके बाद दोनों सुष्टि-युद करने लगे । ओक्षण्ण 
ने अजुन से थके हुये सात्यकि को भूरिश्रवा के विरुद्ध रक्षा करने के लिये 
कहा । सूरिश्रवा युद्धस्थल में सात्यकि को घसौटते हुये खेल-सा कर रहा था । 
अजुन ने भूरिश्रवा के पराक्रम कौ सराहना करने के पश्चात्‌ सात्यकि की 
रक्षा करने के उद्देश्य से भूरिश्रवा को दाहिनो भुजा को काट गिराया 
(७. १४२) 1” “इस अधर्मं के लिये भूरिश्रवा ने अर्जुन को उपालम्म 
दिया परन्तु अजुंन ने अपने कारये को उचित बताया । तदनन्तर भूरिश्रवा 
प्राय-वर्णन--के लिये बैठ गये । उन्होंने अर्जुन के तों के औचित्य को 
स्वोकार किया जिस पर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने उन्हें आशोवांद दिया। 
यद्यपि ओकृष्ण ने निषेध किया तथापि सात्यकि ने प्राय के लिये वठे भूरिश्रवा 
का वध कर दिया। उस समय योडाओं ने सात्यकि की प्रशंसा नहीं की । 
सिद्धों, चारणों, मनुष्यों तथा देवताओं ने भूरिश्रवा की ही प्रशस्ति की । 
वहाँ उपस्थित सैनिकों ने इसे विधि का विधान ही माना। सात्यकि ने 
वाल्मोंकि का उद्धरण देते हुये अपने कार्य को उचित बताया (७. १४३ ) ।” 
“धृतराष्ट्र ने सात्यकि के भूरिश्रवा द्वारा अपमानित होने का कारण पूछा । 
सञ्जय ने शिनि और सोमदत्त का इतिहास बताते हुये वृष्णि बीरों को प्रशंसा 
की । उन्होंने वाया कि देवता, असुर, गन्धव, यक्ष, नाग और राक्षस भौ 
बृष्णि वीरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते (७. १४४) ।? “अजुन जयद्रथ 
के रथ की ओर बढ़े । दुर्योधन ने अर्जुन से युद्ध किया और कणे से कहा 
कि वह जयद्रथ को रक्षा करे। कर्ण ने यथाशक्ति जयद्रथ को रक्षा का 
आश्वासन दिया । दुर्योधन इत्यादि तथा अश्वत्थामा ने अज्जुन न भीससेन 
और युयुधान से युद्ध किया। सिद्धो, चारो और पन्नागों ने कर्ण तथा 
अर्जुन कौ प्रशंसा की । अजुन ने कर्ण को सारथि, रथ तथा अश्वों से रहित 
कर दिया । उस समय अश्वत्थामा ने कर्ण को अपने रथ पर बैठा रिया । 
अर्जुन ने वारुणाख्न का संधान करके भीपण संहार किया ( ७. १४५ ) ।? 
“अजुन ने ऐन्द्रास्र इत्यादि अरो-वर्णन-का प्रयोग किया । अर्जुन और 
जयद्रथ का युद्ध हुआ जिसमें अजुन ने उसके ध्वज को काटकर सारथि का 
वध कर दिया । उस समय छः महारथियों ने जयद्रथ को अपने बीच में 
छिपा कर अजुन से युद्ध करना आरम्भ किया । श्रीकृष्ण ने अपनी योग- 
शक्ति से सूरये को ढँक दिया जिससे अर्जुन के अतिरिक्त अन्य सब ने समझ 
छिया कि सूर्यास्त हो गया । जव जयद्रथ वार“वार मुंह ऊँचा करके सूर्य को 
देखने लगा तव ओकृष्ण ने अजुन को उसका वध कर देने को आज्ञा दी । 
ओक्कष्ण क बात सुनकर अजुन ने कोरव-सेना का भर्यकर संहार आरम्भ 
किया जिससे त्रस्त होकर समस्त योद्धा जयद्रथ को छोड़कर भाग गये । 
ीङृष्ण ने अजुन से कहा कि वे विना ओर बिलम्ब किये जयद्रथ का मस्तक 


काट डाले । श्रोकृष्ण ने कहा : “सिन्धुराज जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र इस समय 


समन्तपञ्जक से बाहर घोर.तपस्या कर कर रहे हैं। तुम किसो भयंकर 
दिन्याज्न से जयद्रथ का कुण्डलसहित मस्तक काट कर उसे बृद्धक्षत्र की गोद 
में गिरा दो । यादि जयद्रथ का मस्तक तुम भूमि पर गिरा दोगे तो बृद्षत्र के 
शाप के कारण तुमरे मस्तक के भो सो कड़े हो जायेंगे । अर्जुन ने ऐसा 
हो किया । जयद्रथ का करा हुआ मस्तक बृद्धक्षत्र की गोद में जा कर गिरा 
और जब बृद्धक्षत्र घवरा कर सहसा उठे तो गोद से वह मस्तक भूमि पर 
गिर पड़ा जिससे स्वयं बृद्धक्षत्र के मस्तक के सौ डकड़े हो गये । इसके वाद 
औङष्ण ने सूर्यैको पुनः प्रगट करके अन्धकार को विसर्जित कर दिया | 
अजुन और डष्ण ने विजय घोष करते हुये अपने-अपने शङ्घ बजाये और 
समसेन ने प्रबळ सिंहनाद करके युधिष्ठिर को इस विजय की सूचना दी | 
सूर्यास्त के बाद भी युभिष्टिर और द्रोणाचार्य का युद्ध चता रहा | इधर अर्जुन 
ने भी अनेक मद्दारयी वारी से युद्ध किया (७.१४६) |” “कृपाचार्य + अश्वत्थामा 
ने अजुन से युद्ध किया जिसमें कृपाचाय को उनका सारथि युद्ध-भूमि से 
दूर हरा छे गया ओर अश्वत्थामा ने स्वयं पलायन किया । अजुँन के बाणों 
से जब इपाचाये मूर्छित हो गये तो अर्जुन ने अत्यन्त खेद प्रगट, किया । 
के ने अजुन + सात्यकि पाञ्चाल चक्ररक्षको से युढ क्रिया । औकृष्ण ने 
| अजुन को कण से बच कर रहने के लिये कहा क्योंकि कर्ण के पास इन्द्र 


( २८४ ) 


| तदनन्तर द्रोणाचार्य ने पाण्डवों से युद्ध के लिये प्रस्थान किया 


[ जयब्यविजओोचणपक 


द्वारा प्रदत्त शक्ति अभी भी वतमान थी। धृतरा 

कि सात्यकि, जो रथहीन हो चुके थे, किस अनार से 
उपस्थित हुये ! सञ्जय ने बताया: ओक्कष्ण पहले हो यह जान कर स्यि 
सात्यकि को भूरिभवा से परास्त होना पड़ेगा। इसलिये उन्होंने थे 
सारथि, दारक, को बुलाकर यह आशा दे दो थी कि वह उनका रथ अपने 


रक्खे। ओक्कष्ण तथा अजुन को देवता, गन्धर्व, यक्ष, नाग, स 
मनुष्य, कोई भी परास्त नहीं कर सकते। सात्यकि को रथहोन या 
देखकर 


श्रीकृष्ण ने अपने शङ्ख को ऋषभस्वर से बजाया जिसे सुनकर द्‌ 
ले कर वहाँ उपस्थित हो गया । सात्यकि उसी रथ पर आरूढ हुये । उस 
में शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बळाइक नामक श्रेष्ठ अव सन्नद्ध थे । शा 
रथारूढ़ होकर कर्ण से युद्ध आरम्भ किया। उस समयय जद ने 
युधामन्यु और उत्तमौजा ने भो अजुन का रथ छोड़कर कर्ण पर ही बक 
किया । जैसा युद्ध होने लगा वेसा इस पृथिवी पर, अथवा रगे में देवता 
गन्धो, असुरो, ओर राक्षसों ने भो नहीं सुना था। उरो देखने के डियर 
आकाश में स्थित देवता, गन्धे, और दानव भी सावधान हो गये । 
सात्यकि ने कर्ण को रथविहीन कर दिया । तश्र कर्ण पुत्र दृपसेन, झ्य 
तथा अश्वत्थामा ने सात्यकि से युद्ध आरम्भ किया । कणे भी दुयोधन के 
रथ पर चढ़ गया। सात्यकि ने दुःशासन इत्यादि धातेराष्ट्रो का भीमसेन 
को प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर वथ नहों किया । सात्यकि ने एकमात्र धनुप 
से अश्वत्थामा, क्तवर्मा, तथा अन्यान्य महारथी वोरों को परास्त कर दिया। 
सञ्जय ने वताया कि इस संसार में केवर तीन ही वास्तविक धनुर्धर हैं और 
वे हें श्रीकृष्ण, अजुँन तथा सात्यकि । धृतराष्ट्र ने पूछा कि सात्यकि क्या 
किसी दूसरे रथ पर भी आखूड हुये थे सञ्जय ने कहा : दारक फा एक 
छोरा भाई था जो एक दूसरा सुसज्जित रथ लाया। इस रथ पर विविष 
प्रकार के अस्न-दाज्न रक्खे हुये थे-वर्णन । सात्यकि ने इस रथ पर आरुढ 
होकर कौरव-सेना पर आक्रमण किया और दारुक इच्छानुसार श्रीकृष्ण के 
निकट चले गये। कर्ण के लिये भो एक नवीन रथ लाया गया। सञ्चयने 
धृतराष्ट्र को बताया कि भीमसेन ने इकतीस धात॑राष्ट्रों का वध कर दिया 
(७. १४७) ।” “कर्ण द्वारा अपमानित होने पर भीमसेन ने स्वयं कणे का 
वध करने के लिये अर्जुन से आज्ञा मांगी । अजुंन ने कण को फरकारते 
हुये उसके सामने ही उसके पुत्र, वृपसेन, का वध करने की प्रतिज्ञा की। 
श्रीकृष्ण ने अजुँन को वधाई दी परन्तु अर्जुन ने ओकृष्ण को ही अपनी 
विजय का श्रेय दिया । तदनन्तर श्रीकृष्ण ने अजुंन को उस दिन के युद्ध का 
वृत्तान्त सुनाया और फिर पाञ्नजन्य नामक शङ्क बजाकर युधिष्टिर को सूचित 
करने के लिये चले (७. १४८)” “श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बधाई दी 
परन्तु युधिष्ठिर ने सारा श्रेय श्रौकृष्ण को ही दिया । क्ष्ण तथा अर्जुन ने 
एक बार पुनः युधिष्ठिर को बधाई दो । युधिष्टिर ने श्ीक्कष्ण की स्तुति की 
और फिर सात्यकि, भीम, एवं अर्जुन का अभिनन्दन करते हुये सबका 
आिङ्गन किया ( ७. १४९ ) |” “व्याकुल हुये दुर्योधन ने खेद प्रगट ह 
हुये ब्रोणाचायं को उपालम्म दिया । दुर्योधन ने द्रोणाचार्य पर अजुन के # 
पक्षपात का लांछन करते हुये कहा : में कणे को ही ऐसा देखता ई द 
हृदय से मेरी विजय चाहता है ।' (७. १५०) ।” "दुर्योधन को ब ढी 
द्रोणाचार्यं ने अपना कवच उतारने के पूर्व समस्त पाञ्जाछों का वष पाक 
प्रतिज्ञा की। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वह अश्वत्थामा को म दे! 
चिन्ता किये विना हो सोमकों इत्यादि से प्रतिशोध लेने हा) ए 
[1 

“दुर्योधन ने द्रोणाचार्ये की निष्ठा के. प्रति अपनी शंका को 
कणे ने दुर्योधन की शंका का समाधान करते इये कौरवों की ये उपि 
भाग्य को ह्वी दोषी ठहराया । इसी बीच पाण्डव सेना युद्ध के 
हुई और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा ( ७. १५२ ) । 

_ जयव्रथविमोच्चणस, जयद्रथविमोक्षणपर्वन के लिये प्रयुक्त 


(१.२,५५)। = = si 
जयद्गथविमो्षणपर्वच्‌, महाभारत के ४७ वें अवात्तरपर् का 
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१, जयन्त ] 


केरा पकड़ कर उसे उठा छिया और फिर भूमि पर 
छा हायर खेद प्रगट करने लगे कि युधिष्ठिर ने उन्हें बा वध 
पटक थे अनुमति नहीं दी । तदनन्तर भीम ने अपने बाण से जयद्रथ के 
हे के वालों को काट कर केवल पाँच बाल हो छोड़ दिये ब फिर उहोंने 
को सार्वजनिक रूप से यह कहने का प्रण कराया कि भै पाण्डवों का 
जदा । इसके बाद जयद्रथ को बाँध कर रथ में भीम आदि उसे युधिष्ठिर 
अ छाये । युधिछिर और द्रौपद्री ने जयद्रथ को उसको सेना सहित मुक्त 
करा दिया । तब जयद्रथ ने गङ्गाद्रार में जाकर शिव को प्रसन्न करने के 
लिये तपस्या की । शित्र के प्रगट होने पर जयद्रथ ने उनसे यह वर मांगा 
कि वह पौँचो पाण्डवो को युद्ध में पराजित कर दे। शिव ने इसे असम्भव 
बताते हुये अजुंन को अपराजेय तथा क्कष्णरूपी विष्णु द्वारा रक्षित बताया । 
फिर भी शिव ने कहा : “तुम अजुन को छोड़ कर युधिष्ठिर की सेना तथा 
उनके आताओं को एक दिन के लिये पराजित कर सकोगे।? इस प्रकार वर 
देकर उमा सहित शिव अन्तर्धान हो गये । जयद्रथ भी अपने षर लोट 
आया । पाण्डव उस समय काम्यक वन में ही निवास करते रहे (३. २७२)।” 
१. जयन्त, इन्द्र और शी के पुत्रका नाम है (१. ११४, ४; 
२२१,६५) । 
२. जयन्त, युधिष्ठिर द्वारा रखे गये पाण्डवों के पाँच गुप्त नामों में से 
एक नाम है (४. ५, ३५; २३, १२) । 
३. जयन्त, एक पाञ्चाल महारथी का नाम है जो युधिष्टिर की सेना में 
सम्मिलित हुआ ( ५. १७१, ११ ) । 
३, जयन्त, एक रुद्र का नाम है ( १२. २०८, २० )। 
५, जयन्त = विष्णु ( २,००० नाम ) | 
६. जयन्त, आदित्याँ में से एक का नाम है ( १३, १५०, १५) । 
जयन्ती, एक नदी का नाम दै जिसमें जान करने से राजसूययन्ञ का 
फल मिलता है (३. ८३, १९ )। 
जयप्रिया, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १२) । 
जयरात, एक कोरव-योद्धा का नाम है जिसका भीमसेन ने वध किया 
(७. १५५, २८ )। 
जयवर्मन्‌ , एक कौरव-योद्धा का नाम है ( ७. १५६, १२३ ) । 
जयसेन, एक मगध राजकुमार का नाम है जो युधिष्ठिर को समा में 
उपस्थित रहता था ( २. ४, २६ ) । 
जया = दुर्गा ( उमा ) : ४. ६, १६; ६. २३, ६ | 
जयाजयौ = शिव ( १,००० नाम ) | 
जयाव्मज = अजुन ( ३. १२०, १२) । 
१, जयानीक, एक पाण्डव योद्धा का नाम है जिसका अश्त्मामा ने वध 
किया ( ७. १५६, १८१ )। 
२. जयानीक, विरार के आता का नाम है (७. १५८, ४२ ) | 


जयाचती, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, ४) | 


१. जयाश्व, विराट के आता का नाम है ( ७. १५८, ४२) । 
२. जयाश्व, द्रुपद के एक पुत्र का नाम है जिसका अश्वत्वामा ने वध 
। (७. १५६, २८१ )। 
जयिन्‌ = विष्णु ( १,००० नाम )। 
१. जरस्कारु, यायावरसंज्ञक आह्मणों के घर में उत्पन्न एक उध्बेरेता 
र महान्‌ ऋषि का नाम है जो आस्तीक के पिता थे । “सौति ने कहा : 
भइपि जरत्कारु जव तपस्या करते हुये विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक 
दिन अपने ू्ंजों, यायावरों, को देखा जो पैर ऊपर और सर नीचे किये 
इये एक विशाल गड्डे में खस नामक तृण को पकड़कर लटक रहे थे। उस 
खस का चूहों ने सव ओर से प्रायः भक्षण कर रिया था। जरत्कार के 
पर उन यायावरों ने कहा : अपनी सन्तान-परम्परा का नाश होने से 
» एथिवी पर गिरना चाहते हैं । हमारी एक संतान ही बच गई है 
द भाम जरत्कारु है । हम भाग्यहोनों की वहधअभागी सन्तान केवळ 


में हो संल है और विवाह करके पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहता ? 


000... क 


(२८५) 


[ १. जरासन्धं 


पूर्वजों की बात सुनकर जरत्कारु ने अपना परिचय देते हुये अपने नाम की 
ही कन्या से वित्राह करने का वचन दिया (२. १३, ११. १६. १९. २३. 
२७ ) 1” उन्होंने वासुकि नाग की बहन, जरत्कारु, से विवाह किया ( १. 
१४, ४. ५. ६ )। १. १५, १०. ११; ३८, १२, १३. १४ (ब्रह्मा ने ऐसा 
विधान किया था कि जरत्कारु, वासुकि नाग की वहन जरत्कारु, के साथ 
बिवाह कर ॐ आस्तीक नामक पुत्र उत्पन्न करेंगे); ३९, १०. १३. १४; ४०. 
१. २. ३. ४ ( जरेति क्षयमाहुत्र दारुणं कारुसंशितम्‌। शरोर कोरु तस्या 
सोत्तत्स धीमाब्रछनेः शनेः ॥ क्षपयामास तोन्रेण तपसेत्यत उच्यते । जरत्का- 
रुरिति बरह्मम्वासुकेमंगिनो तथा ॥ ). ७; ४५, १. ११. २७. ३१; ४६, १. २. 
३. ५. १९; ४७, १. ४. ७. १४-४३ ( एक दिन ये अपनो पत्नी की गोद में 
सर रख कर सो गये। कुछ समय के पश्चात्‌ जन्र सूथे अस्ताचल को जाने 
लगे तव इनकी पली ने इन्हें जगा दिया जिससे ये सूर्यास्त के पूर्व अपना 
सन्ध्या-वन्दन आदि कर लें। उस समय ये अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और कहा 
कि सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि वे उनके सोते रहने पर अस्त हो जाँय। 
अतः इस प्रकार जगा दिये जाने को इन्होंने अपना अपमान माना और क्रुध 
होकर पुनः तपस्या के लिये चले गये); ५३, २४; ५४, १. ५; ५८, 
२४; ५. ११७, १६ । 

२. जरत्कारु वासुकि नाग को वहन का चाम है जो जरहकारु की 
पढी और आस्तीक की माता हुई ( १. १४,५; ३८, १६. १८; ३२, २; 
४०, ४; ४७, २०. २७. ३१) । इसने अपना गोद में सोते हुये अपने पति को 
जगा दिया जिस पर इसके पत्ति क्रुद्ध हो उठे (१. ४७, २०. २७. ३३. ४१) । 
इसने वासुक्रि से अपने पति के चले जाने तथा अपने गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न 
करने की वात कहा ( १. ४८, १. ९. १० )। इसने अपने पुत्र, आस्तीक, 
से सपा के शापग्रस्त होने की वात बताकर यह इच्छा व्यक्त की कि वह 
(आस्तीक ) उन सब को शापमुक्त करायेगा ( १. ५४, १. ४. ५. १३ )। 
१. ५८, २४; ५. ११७, १६ । 

जरत्कारुसुत 5 आस्तीक ( १५. २५, १० )1 

जरस्‌, उस व्याध का नाम है जिसने झग के अम से श्रौकृष्ण के पाँव 
में बाण मारा था । श्रीकृष्ण इसे सान्त्वना देकर स्वगेलोक चले गये ( १६. 
४, २२-२४ ) | 

जरायु, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १९) । 

जरायुजाः ( बहु० )5 शिव ( १,००० नाम )। 

जरा, एक राक्षसी का नाम है जिसने जरासन्ध के शरोर के दोनों 
डकड़ों को जोड़ा था (२. १७, ३९ )। “पूवेकाल में ब्रह्मा ने गृहदैवी के 
नाम से इसकी सृष्टि को थी और इसे दानर्वा के विनाश के छिये नियुक्त 
किया था। जो अपने घर की दीवार पर इसे अनेक पुत्रों सहित युवतों के 
रूप में अंकित करता है उसके घर में सदा वृद्धि होती है। मगधराज इहदद्रथ 
के घर में इसको सविधि पूजा होती थी, अतः इसने प्रसन्न होकर दो टुकड़ों 
में उत्पन्न हुये शिशु, जरासन्ध, को जोड़कर इहृद्रथ को समर्पित कर दिया 
था ( २. १८, १-७ )।”? “बलराम और जरासन्ध के युद्ध के समय 
जरासन्ध ने गदा का प्रहार किया । वह गदा जहाँ गिरी वहीं यह रहती थी। 
जरासन्ध को गदा और बलराम के स्थूणाकर्णं नामक अख के गिरने से यह 
अपने पुत्र तथा बन्धु-बान्धवों सहित मृत्यु को प्राप्त हुई (७. १८१, १२-१४) । 
जरासन्ध के साथ युद्ध करते समय कर्णे जरा द्वारा जोड़े गये जरासन्ध के दोनों 
डकड को चोर कर अलग करने ही वाला था ( १२. ५, ४) । तुकों० 
गृहदेवी, रारी । 

१. जरासन्ध, मगध के राजा का नाम है जो बृहद्रथ का पुत्र था 
(१. १, १३१, १५५) । यह विप्रचित्ति नामक असुर के अंश से उत्पन्न 
हुआ था ( १. ६७, ४) । यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ ( १. 
१८६, २३ ) । “राजा महावीयों जरासंषो मद्दाबलः', ( १. १८७, २६ )। 
“सुकी सहन्‌ शक्ति तथा इसके मित्रों का वणेन । इसके भय से अनेक लोग 
भाग गये । कंस ने इसकी/ दो पुन्रियों,अस्ति और प्राप्ति, से विवाह किया। 
जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसकी दोनों पत्नियों ने, अपने 


i; 
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इस पिता से ओकृष्ण का वध करने के लिये कहा । जब जरासन्ध ने मथुरा 
पर आक्रमण किया तो समस्त यादव भागकर द्वारका चले गये। इसने अनेक 
राजाओं को पराजित करके उन्हें गिरित्रज में वनदो बना रक्खा था ( २. १४ 
७. २०. १३. १८. २४. २५. २९. ३५. ३८. ४४. ४६. ५३. ६२. ६४. ६७. 
६८ ) इसने बलिदान करने के लिये वन्दी राजाओं को एक शिव-मन्दिर 
में रख छोड़ा था, अतः ओकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि विना न 5 
किये राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं होगा ( २. १५, ७. १८. २०, २२. २५. 
२. १६, ३. १५; १७, ११. १२ ( बृहद्रथ को दो पलियों में से प्रत्येक ने 
एक-एक शिशु के अघे भाग को जन्म दिया; जरा नामक राक्षसी ने इन 
दोनों भागों को जोड़ दिया ) १८, ११ (जरा द्वारा जोड़े जाने के कारण 
इसका नाम जरासन्ध पड़ा ) १९, १७-१९. २१ (वंसःवध हो जाने पर 
इसने क्रोध में आकर मथुरा की ओर अपनो गदा को फेंका ); २०, १. 
११. २४ ( इसका वध करने के लिये श्रेकृष्ण, अजुंन, और भौम गिरित्र 
के लिये प्रस्थित हुये ); २१, ११. १९. २२-२४. २७. ३१. ३७, २८, ४०. 
४२ (इसने ब्राह्मणवेशी श्रोकृष्ण, अजुन तथा भौम का स्वागत किया ); 
२२, १. १२. २७. ३१. ३५ (जत्र भोम ने इसे युद्ध लिये छलकारा तो 
इसने अपने पुत्र, सहदेव, को राजसिंहासन पर बैठा दिया); २३, १. ३-५. 
८. ९. ३४. ३५ ( इसने भोमसेन से मह-युद्ध किया )। २४, १. ३-५. ९ 
( भोमसेन ने अन्ततः इसका वध कर दिया). १२ ( इसके रथ का वर्णन ). 
३३. ४७. ५०. ५३. ५४; २७, २३; ४२, १-३. ५; ४४, ११ (कर्ण ने 
इसे मझ्युद्ध में पराजित किया था); ८१, २६ ( भोमसेन ने इसका वध 
किया था); ३. १०, २६; १२, ३०; ५. ५१, ३७. ३८ ( इसने सम्पूर्ण 
पृथिवी को अपने अधिकार में कर लिया था परन्तु भीमसेन ने इसका 
वध कर दिया ); १३०, ४८; ६. १२२, १८ (यह कणे को पराजित नहीं 
कर सका ); ७. ११, ६. १२; १८०, ३२; १८१, १. ५. ८. १२. १३. १५. 
१६ ( इसने बलराम पर अपनी गदा फेंका परन्तु बलराम ने स्थूणाकर्ण 
अञ्न से उसे रोक दिया | वह गदा तब भूमि पर गिरी और उससे दव कर 
उसी जरा नामक राक्षसो की वन्धु-वान्धवों सहित मृत्यु हो गई जिसने 
इसे जोडा था। गदा से रहित हो जाने पर वाद में भीमसेन ने इसका वध 
कर्‌ दिया ); १२. ४, ६ ( यह कलिङ्गराज चित्राङ्गद को पुत्री के स्वय॑वर में 
उपस्थित हुआ ); ५, १ (इसने कर्ण को मछयुद्ध के लिये ललकारा परन्तु 
कणे से पराजित हो गया। तदनन्तर इसने कर्णे को मालिनी नामक नगर 
प्रदान किया ); ३३९, ९६ ( कष्ण के रूप में अवतार लेकर नारायण इसका 
वध करेगे ); १३. २४७, ३४ ( इसे पराजित करके श्रीकृष्ण इसके द्वारा बन्दी 
बनाये गये राजाओं को मुक्त करायेंगे ) १५. २५, १३ । तुकी० बाह॑द्रथ, 
मागध, मगधाधिप, मगधाधिपति, मगधेश्वर । 
२. जरासन्ध, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, १००; ११७,९) । 
जरासन्धवध, जरासन्धवधपर्वे के लिये प्रयुक्त हुआ है (१. २, 
४७. १३३ ) 1 
जरासन्धवधपवंन्‌, महाभारत के २३ वें अवान्तर पर्वं का नाम है 
जो समापन के २०-२४ अध्यायो तक आता है। “श्रीकृष्ण ने कहा कि 
यद्यपि जरासन्ध के नाश का उचित अवसर आ पहुँचा है तथापि युद्ध में तो 
सम्पूर्ण देवता तथा अधुर भी उसे पराजित नहीं कर सकते। अतः औङ्कष्ण 
ने बाहुयुद्ध के द्वारा उसे पराजित करने का निश्चय किया । उन्होंने सोचा : 
म्मुझ मे नीति हे, भीमसेन में बल है, और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने 
बाले हैं; अतः जैते तीन अझियाँ यज्ञ की सिद्धि करती हैं उसी प्रकार हुम 
तीनों मिलकर जरासन्ध के वध का कार्य पूर्ण कर लेंगे। जब हम तीनों 
उससे एकान्त में मिलेंगे तो वह अपने बाइल के दँ में चूर होने के 
कारण निश्चय हो भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा |? यह 
सोचकर औङष्ण ने युधिष्ठिर से तदनुसार स्वीक्कति प्राप्त की और फिर 
अर्जुन तथा भीमसेन को लेकर उन्होंने जरासन्ध की राजधानी के छिए 
अस्थान क्रिया । इन तीनों लोगो ने खातक ब्राह्मणों के वेश में यात्रा आरम्भ 
की। ये तोनों इर प्रदेश से प्रस्थित हो कुरु जाङ्गढ के बोच से 


( २८६ ) 
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पञ्मसरोवर पहुँचे । तदनन्तर काछकूर पेत को लाँधकर गण्डको 
सदानीरा एबं एकपरवेतक की समस्त नदियों को क्रमः पो 
आगे बड़े । इसके पू उन्होंने मार्ग में सरयू नदी पार करे र्‌ 
प्रदेश में भो पदापंण किया था। कोसळ को पार करके, अनेक 
अवलोकन करते हुये वे सब मिथिला पहुँचे । गंगा और शोणमदर 
करके वे तीनों पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे । उन लोगों ने इ को पार 


से अपने शरोर को ढेक रखा था। अन्त में उन छोगों ने गोरथ Bt 
पहुँच कर मगध की राजधानी को देखा ( २. २० )।» “पग्र को र 


गिरि्रज, विपुर, वराह, दपभ, ऋषिगिरि तथा चेत्यक नागक 
स्थित थी । यदी गौतम ने शूद्जातीय कन्या के गर्भ से 
पुत्रों को उत्पन्न किया था | ये गौतग मुनि यहीं आश्रम में निवात क 
® 1 रा फरते ह्‌ 
और पूर्वकाल में अज्ञ-वज्ञ आदि नरेश भी उनके अतिथि रदा करते थे 
यहीं अरबुद, शक्रवापी, स्वस्तिक और मणि नामक नाग भी निवास 
हैं। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेवों के लिए अपरि कर दिय 
है । चण्डकौशिक तथा मणिमान्‌ नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर न 
हैं। औक्कष्ण, अर्जुन और भोम को लेकर, गिरित्रज के निकट स्थित यैलक 
नामक पर्वेत पर गये। उस स्थान पर बृहृद्र्थ ने ऋपभ नामक एक मांस- 
भक्षी राक्षस का वथ करके उसके चर्म से तीन बड़े-बड़े नगाड़े वनवाये थे। 
जहाँ वे नगाड़े बजते थे वहाँ दिव्य-पुष्पों को वर्षा होने लगती थी । कृष्ण 
आदि ने इन नगाड़ों को फाइवर चैत्यक प्रेत के परकोटे पर आक्रमण 
किया और उसे ध्वस्त कर मगव को राजधानो गिरित्रज में प्रवेश कर गये। 
उसी समय अनेक अपशकुनों को देखकर वेदों के पारगामों आह्मणों ने 
जरासन्ध को उनके विषय में सूचित किया । पुरो हितों ने जरासन्ध को हाथी 
पर बैठाकर उसके चारो ओर प्रज्वलित अञ्चि घुमाया। जरासख ने भौ 
अभि को शांति के लिए ब्रत की दीक्षा लेकर नियम पूर्वक उपवास किया। 
इधर श्रोक्घष्ण, भोमसेन और अज्जुंन खातक ब्राह्मणों के वेश में अजन शस्रो 
का परित्याग करके और केवल अपनी भुजाओं का ही आधुर्घो के रुप में 
प्रयोग करते हुए नगर में प्रविष्ट हुए। फूल-मालाओं को अल्क दूकानों 
को देखकर श्रोकृष्ण आदि ने बछपूर्वक अनेक मालायें छीन लीं। उन सक्ने 
वस्न अनेक रंग के थे और उन लोगों ने गले में हार तथा कानों में चमकोले 
कुण्डल धारण कर रक्खे थे ये लोग नर-श्रेष्टौ से भरी-हुई तीन ब्योढ़ियों 
को पार करके जरासन्ध के निकर पहुँचे । इन्हें देखकर जरासन्ध ने पिपि- 
पूर्वक अतिथ्य-सत्कार किया । श्रीकृष्ण ने जरासन्ध को वताया कि उनके 
साथ के दो व्यक्ति ( भीम, अजुन ) एक ब्रत ले चुके है अतः वे अर्धरात्रि के 
पूवे वार्तालाप नहीं करेंगे। तब जरासन्ध उन लोगों को यश्चशाला में 
ठहराकर स्वयं राजभवन चछा गया । अर्धरात्र होने पर उन लोगों के 
स्वागत-सत्कार के लिए पुनः उपस्थित हुआ । जरासन्ध का यह नियम 
भूमण्डल में विख्यात था कि वह खातक ब्राह्मणों के आगमन का समाचार 
सुनकर अर्धरात्रि के समय भी उनके सत्कार के लिए उपस्थित हो र 
था। औक्कष्ण के अपूर्व वेश को देखकर जरासंध को अत्यन्त विस्मय ई 
उसने उन छोगों की निन्दा करते हुए कहा: ब्राह्मणों ! मानव-जगद 
सवत्र विख्यात है कि ख्नातक ब्राह्मण समावत॑न आदि बिशेष सि 
विना चन्दन और माछायें आदि नहीं धारण करते। आप के गळे में न 
माळाये हैं, और भुजाओं में धनुष की प्रत्यज्ञा को रगड़ का धन 
परिलक्षित हो रहा है। चैत्यक पर्वत के शिखर को तोड़कर आप ढ 
क्यों घुस आये हैं ? मेरे यहाँ उपस्थित होकर, विधिपूर्वक अ 
हुईं इस पूजा को भी आप छोग ग्रहण क्यों नहीं करते ?? 'जरासन 
प्रकार पूछने पर श्रीकृष्ण ने कहा : 'तुम हमें वेश के अनुसार दनान के 
समझ सकते हो, परन्तु खातक तो व्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तान 
लोग हो सकते हैं.। जातको में. कुछ विशेष नियम का पालने 1 
और कुछ साधारण ।*” ““हम अपने कार्य से तुम्हारे सा 
इये हैं अतः शतच से पूजा नहीं म्हण कर सकते 7? (२. २१) | 
ने जब यह कहा क्रिउन छोगों के साथ उसे किसी वैर का स्मर 


पेतो के बोच 
काक्षीचान आदि 


® 


तब श्रीकृष्ण ने उससे कहा : “तुमने अनेक क्षत्रियों को बन्दी बना रक्खा है। 
अतः ऐसे अपराध का आयोजन करके भो तुम अपने को निरपराध केसे 
"नते हो ? तदनन्तर औङण्ण ने अपना तथा भीम और अजुन का परिचय 
देने के पश्चात जरासन्ध को युद्ध के लिए ललकारा । उन्होंने कहा : देवता 
हो पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया। अतः तुम 
णकारो देवता शिव की पूजा में बन्दों राजाओं को बलि कैसे कर 
सकते हो ! तुम मौ उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा छोग। क्या 
तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु मानकर उनकी इत्या करोगे १ --" 
दम्मोद्व, कातंवीये अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ, ये सभी नरेश अपने से 
बडो का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गये हैं। अतः या तो तुम 
समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यम-छोक की राइ लो |? श्रोकृष्ण की 
बात सुनकर जरासन्ध ने उन तौनों में से किसी एक से अथवा एक-एक 
करके प्रत्येक से युद्ध करने का प्रस्ताव किया । ऐसा कहकर राजा जरासन्ध 
ने अपने पुत्र, सहदेव, के राज्याभिपेक की आज्ञा दे दी । तदनन्तर उसने 
अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण फिया जो पूर्वं समय में 
हंस और डिम्मक को नाम से विख्यात थे। श्रीकृष्ण ने दिव्यदृष्टि से यह 
बात जान ळी थीं कि जरासन्ध को युद्ध में दूसरे वोर का भाग नियत किया 
गया है । यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो 
सकती थी अतः ब्रह्मा के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसका 
वध करने की इच्छा नहीं की ( २. २२) |” “जरासन्ध ने भीमसेन वे साथ 
युद्ध करने का निश्चय किया । जरासन्ध को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर 
उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुये तथा उत्तम 
ओपधियाँ लेकर उसके पास आये । यशरवो ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन 
संपन्न हो जाने के पश्चात जरासन्ध युद्ध के लिये संन्नद्ध हुआ। भीमसेन भो 
श्रीकृष्ण से परामर्श लेकर रवरितिवाचन के अनन्तर युद्ध की इच्छा से 
जरासन्ध के पास आ गये। दोनों का युद्ध आरम्भ हुआ जिसमें दोनों ने 
देवळ अपनी भुजाओं का ही आयुध के रूप में प्रयोग किया। दोनों हो 
मछ-बुद्ध की शिक्षा गें प्रवीण थे और इसलिए विभिन्न प्रकार फे दावों का 
आश्रय लेकर दोनों ने भयंकर युद्ध आरम्भ किया । दोनों का युद्ध कार्तिक 
गास के प्रथम दिन आरम्भ हुआ और अविराम गति से त्रयोदशो तक 
चलता रहा । चतुदेशी की रात्रि में मगध-नरेश जरासन्ध क्लेश ते थककर 
युद्ध से निवृत्त सा हो ने लगा। उसकी दश्ञा को देखकर ओक्कृष्ण ने भीम से 
षहा: 'शच्ु यदि थक गया हो तो उसे युद्ध में अधिक पीड़ा देना उचित 
नहीं है और यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाय तो वह अपने प्राण त्याग देगा । 
श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर भीमसेन ने जरासन्ध को थका हुआ जानकर 
उसके वध का विचार किया ( ३. २३ ) ।” “ओरोकृष्ण के कहने पर भीम ने 
जरासन्ध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरम्भ किया । तव श्रोकृष्ण 
चजरासन्ध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक 
नरवर हाथ में छे लिया और उसे दो टुकड़ों में बीच से चीर डाला। यह 
जरासन्ध को मारने के लिए एक संकेत था। उस संकेत को समझ कर 
पन न जरासन्ध को सो वार घुमाकर भूमि पर परक दिया और फिर 
जसको पीठ को धनुष को तरह मोड्कर उसको रीढ़ तोड़ डाला | तदनन्तर 
भीम ने जरासन्ध के एक पैर को पकड़कर और दूसरे पर अपना पैर 
रत उसे दो भागों में चोर डाझा। उस समय जरासन्ध के दोनों कड़े 
विक आपस भें .जुड़ गये और जरासन्ध उठकर युद्ध करने लगा। तव 
ने पुनः संकेत किया जिसे समझकर भोम ने मगधराज को दो डुकड़ों 
डाडा और उन दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासन्ध 
मकार वथ करके भोम ने सोपण सिंहनाद किया जिसे सुनकर 
गी भयभीत हो उठे । उस समय खिर्यो के गर्भ तक गिर गये.। 
हो से चले शा वीर जरासन्ध के शाब को राजभवन के .द्वार पर, छोड़कर 
संचद्ध कर व «अक्ृष्ण ने जरासन्ध के ध्वजा-पताकामंदित दिव्य रथ 
कर गे ज्या और उस पर भीम तयां अजुन को बैठाकर उस स्थान 
जदो उनके वान्धव-स्वरूप समस्त राजा बन्दी थे। राजाओं को सुक्त 


में चीर 
का श्स 


% 
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कराने के पश्चात्‌ उन्हें लेकर श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीम जरासन्ध के दिव्य 
रथ पर बैठकर वाइर निकछे। उस रथ का नाम सोदर्यवान था--विरतुत 
वर्णेन । यह वही रथ था जिस पर बैठकर इन्द्र ने निन्यानवे दानवों का 
बंध किया था । इस रथ को राजा वसु ने इन्द्र से प्राप्त किया था और फिर 
क्रमशः यह वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरासन्ध को प्राप्त हुआ। 
श्रीकृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया जो अनेक भयंकर भूतों के साथ 
रथ की ध्वजा पर स्थित हो गये । मुक्त राजाओं ने आभार प्रकट करते हुए 
ओक्ृष्ण की स्तुति की । श्रीकृष्ण ने उन राजाओं को युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ में सहायता करने के लिए कहा । जरासन्ध का पुत्र, सहदेव, भी उस 
समय पुरोहितो को आगे करके नगर से निकलकर श्रीकृष्ण की शरण में 
आया । थङ्ृष्ण ने सहदेव को मगध का राज्य सौंप दिया । तदनन्तर 
कृष्ण आदि इन्द्रप्रस्थ आये । वहाँ युधिषिर से विदा लेकर उसी दिव्य रथ 
पर बैठकर शरकृष्ण अपने नगर के छिप प्रस्थित हुये। उस समय युधिष्टिर 
आदि पाण्डवों ने श्रीकृष्ण की परिक्रमा की ( २. २४ ) ।? 

जरासन्धसुत, जरासन्ध के पुत्र के लिये प्रयुक्त हुआ है जिसका 
द्रोणाचार्यं ने वध किया ( ७. १२५, ४२ ) । 

जरासन्धसुता, जरासन्ध की पुत्री के लिये प्रयुक्त हुआ है जिसका 
सहदेव ( पाण्डव ) के साथ विवाह हुआ था ( १५. १, २४) । 

जरासन्धात्मज (जरासन्ध का पुत्र) = सहदेव ( २. २४, ४०. ४३ )। 
तुकी० जारासन्धि । 

जरिता, मन्दपाल की पल्ली, एक झारङ्गिका का नाम है : १. २२१, १६. 
१९; २३०, २. ३. १६; २३१, १. ५. ११; २३३, १३. १७. २१. २४ । 

जरितारि, पश्चिरूपथारी गन्दपाल ऋषि के द्वारा जरिता के गर्भ से 
उत्पन्न एक पक्षी मुनि का नाम है। इन्होंने खाण्डववन में अग्नि की स्तुति 
करके अभयदान प्राप्त किया था ( १. २३०, ९; २३१, १८; २३२. १. ७; 
२३३, ६ ) । 

जजरानना, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का चाम हे (९. 
४६, १९ ) । 

जर्तिक, वाहीको की एक जाति का नाम है जिसका चरित्र अत्यन्त 
निन्दित कहा गया है ( ८. ४४, १०) । 

जळ, जल-तत््व के अभिमानो देवता का नाम है जो ब्रह्मा की समा में 
उपस्थित रहते हैं ( २. ११, २०) । 

जळचर = शिव ( १,००० नाम ) । 

जळजकुसुमयो नि = ब्रह्मा ( ८. ९०, २४) । तुकी० पशयोनि । 

जळद्‌, शाकद्वीप के एक पर्वत का नाम है, जिसके निकर कुसुदोत्तर 
वर्प हवै! ६. ११, २५) । 

जळधार, शाकद्वीप के एक पर्वत का नाम है ( ६. ११, १६. २५) । 

जलन्धस, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५७) । 

जळगप्रदानिक, से जळप्रदानिक पवे का तात्पर्यं है ( १. २, ७३ )। 

जळप्रदानिकपचंन्‌, महाभारत के ८५ वें अवान्तर पवे का नाम है जो 
स्लो पवे के १-१५ अध्यायो तक आता है । “जनमेजय ने वैशम्पायन से 
पूछा कि दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र आदि ने क्या किया। 
वैज्ञम्पायन ने वताया कि अपने सौ पुत्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए 
धृतराष्ट्र कौ स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई थो । वे पुत्र शोक से संतप्त होकर 
घोर विलाप कर रहे ये। सञ्चय ने उनकी यह दशा देखकर सान्त्वना देते 
हुए उन्हें सृत बन्धु बान्धवो का प्रेतकर्म संपन्न कराने का आदेश दिया । 
इस्त पर भौ धृतराष्ट्र विलाप करते ही रदे । उनकी यह दशा देखकर सञ्चय 
ने उन्हें पुनः सान्त्वना देने का प्रयास किया । सञ्चय ने घृतराष्ट्र की क़ 
शब्दों में भत्संना भो की क्योंकि उन्होंने हो अपने पुत्रों को कुमांग का 
अनुसरण करने-से रोका नहीं ( ११. १ ) ।? “विदुर ने राजा शरृतराष्टर को 
समझाकर उनको शोक का परित्याग करने के लिए कहा ( ११. २ ) ।” 
“बिदुर ने शरीर की अनित्यता बताते हुए शृतराष्ट्र को शोक का परित्याग 
करने के लिए कहा । विदुर के उपदेशों पर मुग्ध होकर घृतराष्ट्र ने उनसे . 


रे ® 


` सुधिर का आजिङ्गन किया । इसके वाद थृतराष्ट्र ने भीमसेन से 
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मानव-जीवन को अनित्यता के सम्बन्ध में और विस्तार से वतानेका | का इच्छा प्रगट को, परन्तु उनके मन के कुटिल भाव को जानकर 9 
निवेदन किया। विदुर ने धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करते हुए उन्हें , ने भोमसेन को छोह मूति हो श्तरा््र के सम्ुख प्रस्तुत को । र भ 
तइतुसार उपदेश दिया ( ११. ३ ) 1” “दुःखमय संसार के गइन स्वरूप का | को ही भीम समशकर घतराष्ट्र ने उसका आलिङ्गन करते हुये नो 
वर्णन करते हुए बिदुर ने उससे सुक्त होने का उपाय वताया ( ११. ) 1२ | दिया । धतराष्ट्र के अ दस हजार हाथियों का बल तो था ने 
८गहन-चन के दृष्टान्त द्वारा विदुर ने संसार के भयङ्कर स्वरूप का वर्णन लोहमयी प्रतिमा को तोड़ने से उनका वक्षस्थळ व्यित हो ` उठा न मो, 
किया ( ११. ५ ) ।” “विदुर ने मोक्ष-धर्म के साथ तुलना करते हुए संसार | सुख से रक्त निकल गया जिससे वे मूच्छित होकर भूमि पर गिर प उने 
रूपो वन के स्वरूप का और अधिक स्पष्टीकरण किया (११. ६ )।” उस्‌ 
ब्बृतराष्ट्र कै निवेदन करने पर विदुर ने संसारचक्र का वर्णन किया और 


समय उनके सारथि, संजय, ने उन्हें सान्त्वना देकर उ | 

अपने द्वारा भोम का वध हुआ जानकर वतराष्ट्र पुनः शोक पेदनन्त्‌ 
रथ के रूपक से संयम तथा ज्ञान आदि को मुक्ति का उपाय बताया 
(११. ७) 1? “बिदुर के बचनों को सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से 


तब श्रीकृष्ण ने चरतुस्थिति को स्पष्ट करते हुये उन्हें क्रोध न छग 
संतस एवं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ें। उस समय महर्षि व्यास ने 


करने का उपदेश दिया ( ११. १२ )।” “श्रीकृष्ण ने तरार क्षे ण 
पर उनको भर्त्सना करते हुये उनके क्रोध को शान्त किया और बत 
उन्हें: सन्त्वना देते हुए संहार को अवश्यंभावी वताया और कदा : 'पूर्व-काल 
में एक समय मैं इन्द्र की सभा में गया। उस समय वहाँ नारद आदि 


पाण्डव निर्दोष हैं। ओोकृष्ण को बातों से आश्वस्त होकर धृतराट्र जे 
EN 
समस्त देवपि भो उपस्थित थे । उसौ समय पृथ्वी ने वहाँ एकत्र हुए देवताओं 


को सस्नेह हृदय से लगाया ( ११. १३ ) 1९ “शृतराष््र को आज्ञा े भ 

को साथ लेकर पाण्डवगण गान्धारो के दर्शन के लिये उपस्थित हुे। ड 
से अपना भार कम कराने का निवेदन किया। तव विष्णु ने पृथ्वी 
को आश्वासन देते हुए बताया कि दुर्योधन नामक व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म 


समय जब गान्धारी युविष्टिर आदि को शाप देने के लिये उद्वत हुई 

महपिं व्यास ने उनकी इस दुर्भावना को जान छिया । महि व्यास डिना 
लेकर पृथ्वी के कार्य को सिद्ध करेगा । उस दुर्योधन के लिए समस्त भूपाल र 
कुरुक्षेत्र में एकत्र और एक «दूसरे के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु को 


से अपने मन को समस्त प्राणियों के साथ एकाग्र करके उनझे या 

साव को समझ छेते थे । फलस्वरूप गान्धारी के पापपूर्ण संकल्प को जानवर 
प्राप्त होगे ? इस प्रकार दुर्योधन आदि को मृत्यु को पूर्व निर्दिष्ट और | मन के समान वेगशाळो ब्यास ने गङ्गा के जळ से आचमन किया और 
अवश्यंभावी वताते हुए ब्यास ने धृतराष्ट्र को सान्त्वना दी । व्यास के उपदेश | तदनन्तर गान्धारी के समक्ष उपस्थित हो गये। व्यास ने गान्बारी को केष 
को सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा: “आपका यह .वचन सुनकर कि सत्र कुछ | से विरत होने के लिये समझाते हुये कहा : “गत अट्टारह - दिनों में विश 
देवताओं को प्रेरणा से हुआ है, में अपना प्राण धारण करूंगा और | की अभिछापा रखनेवाला तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन तुमसे जब आशीवांद छेने 
यथाशक्ति इस वात का भी प्रयास करूंगा कि मुझे झोक न हो |? धृतराष्ट्र 
का यह वचन सुनकर व्यास वहाँ अन्तर्धान हो गये (११. ८) 1? 


के लिये आता था तब तुम कहती थीं कि “यतो धमेस्ततो जयः, अर्थात बहा 
“जनमेजय के पूछने,पर वैशम्पायन ने कहा : "दुयोधन तथा उसकी सम्पूर्ण 


धर्म है वहीं विजय है व्यास की वातों को सुनकर गान्धारी नेय 
सेना का वध हो जाने के पश्चात्‌ सञ्चय की दिव्य-इष्टि समाप्त हो गई और 


स्वीकार किया कि पाण्डवां की रक्षा करना ही अव उनका तथा धृतराष्ट्र का 
कत्तव्य है । उन्होंने कहा : 'कुन्तो के ये पुत्र जिस प्रकार कुन्ती के द्वार 
वे घृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित हुए । उन्होंने युद्ध में मृत समस्त योद्धाओं 
का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्रसे उन सवका प्रेत कमै कराने का निवेदन 


रक्षणीय हैं उसी प्रकार मुझे भो इनकी रक्षा करनो चाहिये । महाराज 
किया । उनकी बात सुनकर धृतराष्ट्र मूच्छित हो गये । तब विदुर ने उपस्थित 


षृतराष्ट्र का भी कर्तव्य है कि इनकी रक्षा ही करें। कुळ का संदर तो 
दुर्योधन, शकुनि और दुःशासन के अपराध के ही कारण हुआ है। परनु 
होकर उन्हें सान्त्वना देते हुए कदा: “कालः कर्पति भूतानि सर्वाणि विवि- 
धानि च। न कास्य प्रियः वश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम ॥? विदुर ने और 


भीमसेन ने गदायुद्ध की मर्यादा का उरलक्घन करके दुर्योधन को मारा है। 
भो दृष्टान्त देते हुए बृतराष्ट्र को सान्त्वना दी ( ११. ९ )।” म्थ्रृतराष्ट्र ने 


अतः उनका यह व्यबद्वार मेरै क्रोध को उद्दीप्त कर रहदा है ॥ ( ११. १४)" 
“भोमसेन ने अपने अमर्यादित युद्ध के लिये गान्धारी से क्षमायाचना की। 
खिया तथा प्रजाजनों को साथ लेकर रणभूमि में जाने का निश्चय किया । 
तव समस्त ख्ियों को रथ में बेठाकर तथा प्रजाजनों के साथ धृतराष्ट्र और 


उन्होंने कहा: “आपके उस मद्दावली पुत्र को कोई भो धर्मानुकूर यु 
बिदुर आदि हस्तिनापुर से वाहर निकले ( ११. १० )।? “धृत्तराष्ट्र आदि 


करके मार नहीं सकता था, इसोलिये मैंने विषमतापूर्ण व्यवहार किया। 
पहले उसने भो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था; इसलिबे 
असी एक कोस की दूरी पर हौ पहुँचे थे कि उन्हें अश्वत्थामा, कपाचायै, 
कृतवर्मा दिखाई पड़े। कृपाचाये ने गान्धारी से कहा: “आपके समस्त 


मैंने भी उसके साथ विषम व्यवहार किया? भीम की वाते सुर 
पुत्र निमय होकर और बहुसंख्यक शत्रुओं का संहार करते हुये मृत्युको 


गान्धारी ने उनसे कहा : “बृपसेन ने जव नकुल के घोड़ों को मारकर र 
हु ८ रथहीन कर दिया था तो उस समय तुमने युद्ध में दुःशासन को मार 
प्राप्त इये हैं । न ने आपके पुत्र, दुर्योधन, को अधमपूर्वेक मारा है । 
यह समाचार जानकर हम लोगों ने पाण्डव-शिविर पर रात्रि के समय 


उसका जो रक्तपान किया वह सत्पुरु्षों वारा निन्दित और Re 
स | दारा सेवित घोर क्ररतापूर्ण कर्म है" भौमसेन ने दुःशासन के त 
आक्रमण कर पाण्डव-बीरों का संहार कर डाला।' तदनन्तर कृपाचार्य र 
आदि ने पाण्डवों के क्रोध से अपने को बचा रखने के लिये धृतराष्ट्र से 


त के तथ्य को अस्वीकार करते हुये कहा : “दुःशासन का प 

5 कर ४! | और ओठों को लाँबकर आगे नहीं जा सका था। इस वात के 

विदा माँगा और तत्काल हो गङ्गातट की ओर अपने घोड़े हाँक दिये । गङ्गातट न 0 
पर तीनों महारथियों ने आपस में विदा ली। कृपाचार्य हस्तिनापुर चले 


यमराज जानते है कि केवल मेरे दोनों हाथ रचा से रचित मे। मे 
RR द्वारा नकुल के अश्वों को मारा ग र जो दुःशासन वे 
गये; करमा अपने देश की ओर चले गये; और अधत्थामा ने व्यास-आश्रम 52 क त बन ताल वह कह 
को राह ली। पाण्डवों का अपराध करके भय से पाडत ये तीनों बीर 


हषं से उल्लसित हो उठे थे उन्हं के मन में टोप जस बे गया 
सूं जिन अपने असा वह दुष्कमे किया । द्यतक्रीडा के समय जब द्रौपदों का केश 

5) सी बा ही अपने-अपने व्‌ स्थानों की ओर चले गये । तदनन्तर | उस समय क्रोध में 'भरकर मैंने जो प्रतिशा की थी उसो न 

पाण्डवों ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे बलपूर्वक युद्ध: मन में सदै i मे को 

पराजित किया ( ११. ११ )।” “आओकृष्ण को: साथ ले कर युपिषिर द भन में सदैव बनी रहती थी । .यदि मैं उस म्रतिश्चा को पू |! 

पाण्डव पृतराष्ट्र से मिलने के लिये चले । “मागे में ये छोग विलाप करते 


:किनियःमं से; च्युत हो जाता, इसलिये मैंने दुःशासन का पु 
FE + सोम की: बातें सुनकर पुत्र-पौत्रों के वध से प्रीड़ित 

हुई कुरुकुल की खियों से मिले | तदनन्तर ईच छोगों ने धृतराष्ट्र के सम्मुख |: क लाए सागर पनत ल 

उपस्थित होकर उनका -अभिवादन किया पूव 


ने |) आर्य भ में पूछा.[;युधिष्ठिर ने उपसि" होकर: विनन्रतापूर्वक कद पै आए 


` पुत्रा काः संहार अ बला रकमा `युधिष्ठिर मे दी १ 
29 शाप के योग्य हूँ अतः आप हे शाप दौज़िये ! इस प्रकार i 
RT 2: . क म 


१, जलसन्ध ] 


दिर ने गान्धारी का चरण-स्पशे. करना चाहा । इतने हो 
करते न नेत्रां पर बँधी पट्टी के भोतर से ही युधिष्ठिर के पैरों के 
गो देख छिया जिससे उनके नख भस्म हो गये। उनकी यह अवस्था 
न अर्जुन भगवान्‌ ्ीषण के पीछे छिप गयें। पाण्डवों को इस प्रकार 
भयभीत देखकर गान्धारी का क्रोध शान्त हो गया । तदनन्तर पाण्डव अपनी 
गाता कुन्ती के पास आये । कुन्ती ने अपने पुत्रों के शरीर पर घावों के चिह 


विलाप किया । उस समय विदुर की भविष्यवाणियां का उल्लेख करते हुये 
और गान्धारी ने द्रौपदी को सान्त्वना दी ( ११, १५ ) ।” 

१, जळसन्ध, एक मगध राजा-का नाम है (१. २; २६३ )। यह 
द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ ( १. ८६, १२) । इसने दुर्योधन का 
पक्ष ग्रहण किया ( २. २६, ९; ५. ६, ७ )। दुर्योधन कौ सेना में इसकी 
उपस्थिति ( ५. १६७, १४; ७. ८७, २६; ९५, २१ )। भीमसेन ने इस पर 
आक्रमण किया ( ७. ९७, २.) । ७. ११४, १५; ११५, ३०. २६. ३७, ३९. 
४१. ४३. ४६. ५०. ५१. ५४.५५. ५८; ११९, ४; १२०, ९; १४१, २४; 
१४७, ५८; १५८, ६५ ( सृत योद्धाओं के अन्तर्गत इसका उल्लेख ); ८. ५, 
४५; ९. २, २० ( इसने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था ); २४, २६; ६४, 
३२; ११. २६, ३७ ( इसका शवदाह किया गया ) १५. ३२, १० ( उन 
मृत योद्घाओं में एक यह भी था जो व्यास के आवाहन पर गङ्गा से प्रगर 
हुये ) | तुकी० मगध । Er 

२, जळसन्ध, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९४; ११७, 
२; १३८, ६ ) । धृतराष्ट्र के उन चौदह पुत्रों में एक यह भो था जिन्होंने 
भीमसेन पर आक्रमण विया ( ६. ६४, २८ ) । भीमसेन ने इसका वध किया 
(६. ६४, १३ )। भौमसेन पर आक्रमण करनेवाले धृतराष्ट्र के वीस पुत्रों 
में एक यह भी था ( ८. ५१, ८ )। 

जला, यमुना की पार्थवत्तिनी एक नदी का नाम है जहाँ उशौनर ने 
यज्ञ करके इन्द्र से भी उच्च पद प्राप्त किया था ( ३. १३०, २१) । 

. जछाधिप = वरुण ( देखिये वस्था० ) | 

जलेयु, पूर पुत्र रोद्राश्व द्वारां मिश्रकेशी नामक अप्सरा से उत्पन्न एक 
पुत्र का नाम है ( २. ९४, १०) । 

जळेछा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम दै (९. ४६, १६) । 

जणेशय = शिव ( १,००० नाम )। 

१. जलेश्वर = वरुण ( देखिये वस्था० ) । 

२. जलेश्वर = शिव ( १,००० नाम )। 

जशेश्वरी, रकन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १३) 

जछोद्भच = शिव ( १,००० नाम )1 

जप, एक प्रकार के वाद का नाम है (२. २६, ३)। | 

जवन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७५ ) । 

१. जहल, अजमोढ द्वारा केशिनो के गर्भ से उत्पन्न एक प्राचीन राजा का 
जो है जिनके वंशज कुशिक के नाम-से प्रसिद्ध हये ( १. ९४, ३२. ३३ )। 
/ जने पिता हुये--इनको वंश-परम्परा का वर्णन ( १२. ४९, ३; १३. ४, 

। चाहृबिसेवित?, ( १३. १६५, ५४ ) । 

. 3. जह = विश्णु ( १,००० नाम ) । 
अहुकन्या = गङ्गा ( १३. १४, ५५) । 
अहुसुता = गङ्गा ( १. ९८, १८ )। 
स = एक भारतीय जनपद का नाम है जहाँ के राजा, युधिष्टिर के 
क बश्च म उपस्थित हुए थे ( ३. ५१, २५) । 
जाङ्गळ, एक जाति का. नाम है (५. ५४, ७; ६, ९ ३९. ५६) । 
वहु० कुरुजाङ्गल । .: र ९ 
जाज 
१२. २४. २५, २७. 
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का ३२, ३३. ३५.५३७, ३८. ४१० ४२३; २६२,- १. २०५२ 
२८.१० ९५ २१. २३; ३६. ee क १९ २६३,. १, ४, ७. रेः 


०. २५. ३६, ४१. ४२; २६४, ४. १९) - ड 
३७ स्‌० ङ्‌ ब्र ८ दनु 2 १ ७ 
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( २८९ ) 


आदि देखकर विलाप किया । द्रौपदी ने अपने पुत्रों तथा अभिमन्यु के छिये | “२ 


» एक प्राचोन ऋषि का नो है : १२: २६३ है ५. ३१, त र 
र | पूछने पर कि क्या वहासशरीर स्वगे नहीँ जा सकता, धमे ने कहा : 


ibs 
:1.ुग्दारे पास आये हैं ।! तदन्‌न्तर वैवस्वत यम; काल, और मृत्यु, 
+. 2 शक 


हि 


[ जापकोपाज्यानम्‌ 
जाटासुरि ( जटासुर का पुत्र ) = अलम्बष (७, १७४, १२, २२. 
२४, २६ ) । 
१. जाठर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै ( ९. ४५, ६२ )। 
२. जाठर = सूर्य ( ३. ३, १९)। 
जातवेदस = अझि ( देखिये वस्था० )। 
ज्ञातवेदसी = दुगा ( उमा ) : ६. २३. १० | 
जातिस्मर, एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य के शरीर 
एवं मन की शुद्धि हो जाती है ( ३. ८४, १२८ )। 
जातिस्मरकीट, एक कीडे का नाम्‌ है जिसे, शुभ कर्मों के प्रभाव से, 
अपने पूर्वजन्मो की बातों का स्मरण बना रहा । व्यासजी की कृपा से इसकी 
उन्नति और मुक्ति हुई ( १३. ११७-११९ ) । 
९..जीतिस्मरहद्‌, एक तीर्थे का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य को 
पूव॑जन्मों की स्मृति प्राप्त होती है ( ३. ८५, ३८ ) 1 
जातूकर्ण, एक जितेन्द्रिय मुनि का नाम है जो युधिष्टिर की समा में 
उपस्थित होते थे ( २. ४, १४) । 
जानकि, एक राजा का नाम है जो चन्द्रविनाशन असुर के अंश से 
उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ३९.) । पाण्डवां कौ ओर से इसे रण-निमन्त्रण 
भेजा गया ( ५. ४, २० )। रा ः 
जानकी = सौता ( देखिये वस्था० )। 
जानपदी, एक अप्सरा का नाम है जो इन्द्र की आज्ञा से शरद्वान्‌ की 
तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के छिये उपस्थित हुई ( १. १३०, ६ )1- 
जाचुजङ्घ, एक प्राचीन राजाका नाम है (१. १, २३६; १३. 
१६५, ५९) | 
जापकोपार्यानम्‌-“युधिष्ठिर ने भीष्म से यह जानने की इच्छा 
प्रगट की कि जप करनेवालों को फल की प्रापि केसे होती है। तब मोष्म 
ने जप तथा ध्यान की महिमा और उसके फल का वर्णन किया ( १२. 
१९६ ) ।” “भीष्म ने जापक में दोष आने के कारण उतै नरक की प्रासिं के 
सम्बन्ध में उपदेश दिया (१२. १९७)।? “भीष्म ने यह प्रतिपादित 
किया कि परमधाम के अधिकारी जापक कै लिए देवलोक मौ नरक 
तुल्य है ( १२. १९८) । “युधिष्ठिर के पूछने पर काल, मृत्यु, यम, 
इक्ष्वाकु और ब्राह्मण के विवाद के प्रसङ्ग को चर्चा करते हुए भीष्म ने 
कहां : हिमालय पवत की निकटवर्तों पहाड़ियों पर एक महायशस्वी और 
धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था | यह ब्राह्मण वेद के छहों अज्ञों का ज्ञाता, 
परम बुद्धिमान्‌, जप में तत्पर रहनेवाला और कौशिक के वंश में 
उत्पन्न पिप्पलाद का पुत्र था। इन्द्रियां को संयम में रखकर नियमपूर्वेक 
जप-तप करते हुए इस ब्राह्मण को एक सहस्त वर्ष व्यतीत हो गये । ब्राह्मण 
के जप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उसे दशन दिया । जब सावित्रो ने 


उसे वर देने को इच्छा प्रकर की तब ब्राह्मण ने कहा : “झुमे ! इस मन्त्र 


( गायत्री मन्त्र ) के जग में मेरी इच्छा बरावर बढ्ती रदे तथा मेरे मनको 
एकाग्रता में मो प्रतिदिन वृद्धि हो ।? सावित्री ने तव आहण से इस प्रकार 
कहा : 'तुमने मुझते जो प्रार्थना को है वह पूर्ण दोगो । तुम _नियभपूर्वेक 
एकाग्रचित्त होकर जप करो । धम स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा। 
काळ, मृत्यु और यम भौ तुम्हारे निकट पधारेंगे; तुम्हारा उन सबके साथ. 
यहाँ धर्मानुकूल वांद-विवाद भी दोगा ? तदन्तर वह माझण शत<दिव्यवषों 
तक पूर्ववत जप में संख रहा । बुद्धिमान्‌ जाह्मण का वह नियम पूर्ण होने 
पर साक्षात धर्म ने उसे दर्शन देकर कहा : “तुमने दिव्य और-मानुष समो 
लोकों पर विजय ग्रास कर लो दै । अब तुम अपने प्राणों का परित्याग करो 


"और अभीष्ट छोकों में जाओ । ब्राह्म ने उत्तर दिया : इस शरीर के साथ 
: मैंने अनेक दुःख और सुख उठाये हैं, अतः में इसका त्याग नहीं कर 


संकेता? तब धर्म ने कहा किं शरा का त्याग आवश्यक है । आझण के 


दि तुम शरीर नदीं छोड़ना चाहते तो देखो, ये कार, सत्यु, री $ 


छ 


` ज्ञाबाछि i 


ने ब्रह्मण से कहा कि वे सब उसे स्वर्ग ले जाने के लिए आये दें । आहण 
ने अघ्यं और पाय देकर सवका स्वागत किंया। इसी समय तीर्थयात्रा के 
लिये आये हुये राजा इशषवाकु भी उस स्थान पर उपस्थित हुए | ब्राह्मण ने 
इक्वाकु का भो अघ्यं और पाद्य से स्वागत किया । इसके पश्चात राह्मण ने 
अपनी शक्ति के अनुसार इन आगन्तुको की सेवा करने की इच्छा प्रकट 
की । इक्ष्वाकु ने कहा: भै क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण, अतः में आपको 
कुछ धन देना चाहता हूँ । मैं केवल “युद्ध, ही माँग सकता हूँ, अन्य कुछ 
नहीं। फिर भी, आप अपने जप का फल मुझे दे दीजिये? जब ब्राह्मण ने 
जप का फल देने की. अनुमति दो तव राजा ने पूछा कि जप का फल क्या 
मिलेगा । ब्राह्मण ने कहा : “जप का फल क्या मिलेगा यह में नहीं जानता; 
परन्तु मैंने जो कुछ जप किया था वह सब आपको दे दिया ।' जत्र राजा 
ने अज्ञात तथा सन्दिग्य फळ लेना अस्वीकार कर दिया तव ब्राह्मण ने 
बताया कि उसने जप करते समय कभी किंसो फल की कामना नहीं की 
अतः वह नहीं जानता कि क्या फल मिलेगा । तदनन्तर ब्राह्मग ने सत्य की 
प्रकृति तथा महत्त्व पर उपदेश देते हुए जप के फल को स्त्रीकार करने का 
राजा से आग्रह किया । उसने कहा : “जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर 
देना नहीं चाहता, तथा जो याचना तो करता है किन्तु मिलने पर उसे लेना 
नहीं चाहता, वह शिथ्यावादों होता है। अतः आप अपनी तथा मेरी वात 
मिथ्या न कोजिये।? तव धमे ने हस्तक्षेप करते हुए कढा : राजग देवता 
दान के फल से युक्त हो जायें तथा राजा मो सत्य के फल से सभन्न हों ।' 
स्वर्ग ने भो धमं की वातों का अनुमोदन किया। तत्र राजा ने अपने समस्त 
पुण्यकर्मो का फळ ब्राह्मग को देना चाहा और कहा : यदि आपने अपने 
जप का उत्तम फल मुझे दे हो दिया तो ऐसा कीजिये कि हम दोर्नो के जो 
भी पुण्यफळ हाँ उन्हें एकत्र करके हम दोनों साथ ही उपभोग करें--हम 
दोनों का उन पर समान अधिकार रहे ।' इसी समय वहाँ विकराल वेषधारी 
दो पुरुष उपस्थित हुये जिनमें से एक का नाम विरूप तथा दूसरे का विक्ृत 
था । विरूप बोला : भें विक्त के एक गोदान का फल ऋण के रूप में अपने 
पास रखता रहा हूँ । आज उस ऋण को वापस देने पर विकृत उसे ग्रहण 
नहीं कर रदा है।? इस पर विक्ृतने कहा कि उसका विरूप पर कोई ऋण नहीं 
हे । इक्ष्वाकु के पूछने पर विरूप ने कहा : 'विक्कत ने धर्म को प्राप्ति के छिए 
एक तपस्वी ब्राह्मण को एक दूध देने वाली उत्तम गाय दी थो। मैंने इमके 
घर जा कर उसी गोदान का फळ इससे माँगा था ओर इसने शुद्ध हृदय से 
मुझे वह दे दिया था। तदनन्तर मैंने भी अपनी शुद्धि के लिये दो अधिक 
दूध देनेवाळो कपिला गौएँ, जिनके साथ उनके वछड़े भी थे, एक उञ्छवृत्ति 
बाळे बराह्मण को दान कर दिंया। उसी गोदान का फल मैं पुनः इसे वापस 
करना चाहता हूँ? इस पर विक्त ने कहा कि विरूप उसका ऋणी 
नहों है। विवाद के निर्णय के लिए दोनों ने इक्ष्वाकु से निवेदन 
किया। राजा अभो कोई निर्णय नहीं दे सके थे कि ब्राह्मण ने उनसे कडा : 
जो वस्तु आपने मुझसे माँगी थी उसे शीघ्र ले छें अन्यथा मैं शाप दे दूँगा ।? 
तव राजा ने ब्राहमण से कहा : "मेरे हाथ पर यह संकस्प का जळ है। मेरा 
और आपका समस्त पुण्य हम दोनों के लिये समान हो, इस उद्देश्य से 
आप मेरा दिया हुआ यह दान भी ग्रहण करें ।! राजा की वात सुनकर 
विरूप तथा विङत ने अपने को क्रमशः काम तथा क्रोध बताया । विरूप ने 
कहा : यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता और मुझ पर भी 
इसका कोई ऋण नहीं है । यह सव आयोजन आपकी परीक्षा के जिये किया 
गया था । काल, धमे, मृत्यु, काम, कोष तथा आप दोनों-सब के सत्र एक 
दूसरे की कसौटी पर कसे गये हैं । अब आप अपने कमे से जाते हुये लोकों 
में जाइये ?' भीष्म ने कहा : “संहिता का स्वाध्याय करनेवाला द्विज बरह्मा 
को प्राप्त होता है, अथवा अमि या सूर्य में समा जाता है। यदि जापक तैजस 
शरीर से इन छोकों में रमण करता है तो राग से मोहित होकर इनके गुणों 
को औ धारण कर लेता है । इसी प्रकार जप करनेवाला पुरुप रागयुक्त 
होने पर सोम, वायु, भूमि तथा अन्तरिक्ष छोक़ों के योग्य शरीर धारण 
` करके वहाँ निबास करता है। यदि जापक वहाँ से विरक्त हो जाय तो वह 


( २९० ) 


[ आरास) 
उत्कृष्ट एवं अविनाशी मोक्ष को इच्छा रखता हुआ परेषो 
प्रवेश कर जाता है। अन्य लोकों की अपेक्षा परमेष्ठिभाव को 00 भे 
त अमृत प्राप्ति 
रूप है। उससे भो उत्कृ कैत्रल्यरूपी अमृत को प्राप्त ! . 
अहङ्कारशून्य, निन्द, सुखी, शान्तिपरायण, तथा रोग-शोक से शान्त, 
स्वरूप हो जाता दै ( १२. १९९ ) ।” “भीष्म ने कहा : तब ८ रहित बह 
कहकर ब्राह्मण ने धर्म, यम, काल, मृत्यु, तथा स्वर्ग का पून किले हे 
कहा कि वह पुनः जप में संलप्र हो जायेगा । इक्ष्वाकु के पूछने पर भौ 
उनके साथ समान फल का भागी होना स्वीकार कर छिया । सी नै 
साध्यों, विश्वेदेवों, मरुतों, देवताओं, .और लोकपालों आदि के समय 
इन्द्र ने उपस्थित हो कर कहा कि ब्राह्मण तथा इश्वाकु दोनों हो 
गये | तदनन्तर ब्राह्मण और राजा, दोनों ने एक साथ ही अपने मन दो 
विषयों कौ ओर से हटा लिया तथा प्राण, अपान, उदान, समान, और भान 
संश्चक पश्चप्राणवायुओं को हृदय में स्थापित किया। दोनों ने मनक 
प्राण और अपान के साथ मिला लिया--वर्णन। इसी समय ब्राह्मण दे 
बह्यरन्ध का भेदन करके पक ज्वाला निकली और स्तरगे की ओर चहो 
गई । ब्रह्मा ने उस तेजोमय पुरुष का स्त्रागत करते हुये कहा : 'योगियो 
को जो फर मिलता है वह्दो फर जापक को मो प्राप्त होता है। कनत 
जापवों को योगियों से भो श्रेष्ठ फल मिलता है यही सूचित करने के हिये 
मैंने उठकर तुम्हारा स्त्रागत किया है । तुम सुखपूर्वक मेरै सोतर निवास 
करो ? इतना कहकर ब्रह्मा ने उसे पुनः तत्तज्ञान प्रदान किया। आश 
पाकर वह ब्राह्मग-तेज ब्रह्म के सुख में प्रविष्ट हो गया । राजा इष्टवाकु भी 
राह्मण की ही भाँति ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हुये देवताओं ने जापक की 
सद्गति पर हप॑ प्रगट किया । ब्रह्मा ने देवताओं से कद्दा : छो महास्मृतिं 
तथा अनुस्मृति का पाठ करता है वदद भो इसी विधि से मेरा सालोक प्रप्त 
कर लेता है। जो योग का भक्त है वह भी देहत्याग के पश्चात इसी विधि से 
मेरा लोक प्राप्त करता है ।! ऐसा कहकर ब्रह्मा वहीं अन्तर्धान हो गये। 
देवता भी अपने-अपने स्थानों को चले गये ( १२. २०० ) ।?? 
जाबालि, विश्वामित्र के पुत्र, एक ऋषि का नाम है ( ३. ८५, १२१)। 
विश्वामित्र के पुत्रों के अन्तर्गत इनकी गणना ( १३. ४, ५५ )। 
जामदसि, एक ऋषि का नाम है । यह भी उन ऋषियों में एक थे 
जो वाण-शय्या पर पड़े भीष्म को घेर कर खड़े हुये ( १३. २६, ८ )। 
१. जामदग्न्य = राम ( देखिये वस्था० ) | 
२. जामदग्न्य = रुमण्वत्‌ ( ३. ११६, १० ) । 
जामदग्न्यम्‌ उपाख्यानम्‌, पर्वसंग्रह के अन्तर्गत रामजामदस्य के 
आख्यान के लिये प्रयुक्त हुआ है ( १. २, ६२ ) । 
जाम्वचत्‌, रीछों के राजा का नाम है (१. २८०, २३)। येद 
खरव काले राछों की सेना लेकर श्रीराम के पास उपस्थित हुये (३. २८ 
८) । ३. २८९, १३; २९०, ३। 
जाम्बबती, श्रीकृष्ण की पल्ली तथा शाम् की मातां का नाम दै (१२, 
१४, २८ ) । श्रीकृष्ण के परमधाम चळे जाने के पश्चात ये भी सती दी गई 
(१६. ७, ७३ )।. , 
जाम्बत्रतीसुत = शाम्ब ( ३. १२०, १३ ) | 
जाम्बवत्याः सुतः = शास्त्र ( ३. १६, १२ )। 
जाम्बूनद, पूरुवंशी महाराज कुरु के पौत्र एवं जन 
का नाम है ( १. ९४, ५६ ) । : 
जाम्बूनदपर्वंत, एक पर्वत ( = मेरु: नौलकण्ठी.) की ना 
१३९, १६ )। 
जाम्बूनदं सरस्‌, उशीरबीज नामक स्थान पर स्थित एक सरोबर का 
नाम है (५. १११, २३ ) । ४ )। 
जाम्बूनदी, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है (६. ९२० वया 
जाया--आत्मा हि जायते तस्यां तस्माज्जाया भवत्युत । - 
रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे ॥?, ( ३. १२, ७० ) । ७ 1 सदै 
` ज्ञारासन्धि ( जरासन्ध का पुत्र ) = सहदेव अथवा जयत्तैन | हू 


पेजय के पाँच पुत्र 
महै( 
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जञार्चि ] 


के पद पर अभिषेक किया गया ( २. १४, ४४ ) । अपनी दिग्विजय 
के समय मोमसेन ने सहदेव को पराजित किया ( २. ३०, १८ ) । जयत्सेन 

पक्ष अहण किया (५. १९, ८ )। 'जारासन्धिः सहदेवो 
जवस्तेनथ तमो” ( ५. ५० ४८ ) । 'जारासन्धिसांगघश्व५ (५, ५७, ८) । 
जेण ने इनका वष किया (७. १२५, ४५ )। अभिमन्यु ने जयत्सेन का 
नष किया (८. ¬ ३१) । दुर्योधन की सेना में इसकी उपस्थिति ( ८. 
७, १८) । उन मृत योड़ाओं में एक यह भी था जो व्यास के आवाहन 
पर गङ्गा से प्रगट हुये ( १५. ३२, १०) । तुकी० जरासन्धसुत, जरास- 


को राजा 


ब्ध 


|| 
जारुधि, एक प्राचीन देश का नाम है ( गीता. प्रेसं. में २. ३८, ३९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
जारूथी, एक नगर का नाम है जहाँ श्रीकृष्ण ने आहुति, क्राथ, 
ञ्छ जरासन्ध, शोच्य, तथा झतथन्वा को परास्त किया था (३. 
२,३० )। 
जाल, एक दिव्या का नाम है जिसका अजुन ने प्रयोग किया ( ३. 
१६७, ३३ )। 
जाह्य = शिव ( १,००० नाम ) | 
जाह॒बी ( अहु को पुत्री) = गङ्गा: १. ९९, ३. ४; ३. १, ४१; 
५, १; ८५, ६९. ७३; ३०९, १. ४; ५, ११७, १०; १७८, ६७; ६. ३४, 
३१; ७. ९५, ८; १३. २६, ५४. ५५. ९३; ८४, १२; ८५, ६०; १०३, १०; 
१०७, ६८; १६५, ५४; १५. ३३, २९. २०; ३९, ५। 
जाहवी॒क = शिव ( १,००० नाम )। 
जाह्ववीपुन्न = भीष्म ( देखिये वस्था० )। 
जाहूचीय ( वि० )--१३. २६, ९९ | ® 
जाह्ववीसुत = भीष्म ( देखिये वस्था० )। 
१. जित = शिव ( १,००० नाम )। 
-२. जित = विष्णु ( १,००० नाम ) । 
जितकाम = शिव ( १,००० नाम) । 
जितक्रोध = विष्णु ( १,००० नाम ) | 
जितमन्यु = विष्णु ( १,००० नाम )। पु 
जितवती, राजपि उशीनर की सुन्दरी पुत्री का नाम है जो चौ नामक 
वसु की पल्ली की सखी थी ( १. ९९, २२ | 
जितास्सन्‌ , एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३१) 
नितामिन्न = विष्णु ( १,००० नाम ) । 
जितारि, पूरुवंशी महाराज कुरु के पौत्र एवं अविक्षित के पुत्र का नाम 
(१. ९४, ५३)। 
जितेन्द्रिय = शिव ( १,००० नाम ) 1 
जिल्लिक दक्षिण को एक जाति के लोगों का नाम हैः (६. ९, ५९) । 
१, जिप्णु = अर्जुन ( देखिये वस्था० ) । 
२. जिप्शु = विष्णु ( कृष्ण ) : ५, ७०, १३; ६. ५०, ४२; ७. ८३, १८; 
१२, ४३, ५; ४७, १५; १३. १५०, २८; १४. ४०, २ । 
३. जिप्णु, पाण्डवपक्षीय चेदि देश के एक योद्धा का नाम है जिसका 
कै ने वथ किया ( ८. ५६, ४८ )। दु 


0) जिष्णुक्मन्‌ , चेदि देश के एक पाण्डवपक्षीय योद्धा का नाम है ( ८. 
६, ४८ ) 1 


3. जीमूत = सूयं ( ३. ३, २२ )। 
९. जीमूत += एक मल का नाम है जिसका महयुद्ध में भोमसेन ने वध 
क्र की ४. १३, २३ )1 
र " जीमूत, एक ब्रह्मि का नाम है जिनके सामने हिमालय की वह 
निधि अगर हुई जिते जैमूत कहते है (५. १११, २३ )। 
णढुष्ू = सचिव ( १,००० नाम) । ` 
` * जीव = शिव ( १,००० नाम )1 
` ` = विष्य ( १,००० नाम )। 


FN 


( २९१ ) 


_(ज्येिर 


१. जीवन = सूर्यं ( ३. ३, २२) । 

२, जीवन = शिव ( १,००० नाम ) | 

३. जीवन = बिष्णु ( १,००० नाम) । 

जीचजीचक, एक पक्षिविशेष का नाम है ( १२. १३९, ६ )। 

जीवल, अयोध्या नरेश ऋतुपणे के सारथि का नाम है जिसने वाहुक- 
वेशी राजा नल के साथ वार्तालाप किया (३. ६७, ७. ८. ११) । 

जम्भक ( बहु० काः), एक प्रकार के प्राणियों का नाम है जिन्होंने 
रुद्र का अनुसरण किया (३. २३१, ३४) । 

जुम्भिका, जंभाई का नाम है जिसे देवताओं ने वृत्रासर के मुख से 
इन्द्र को निकालने के लिये उत्पन्न किया ( ५. ९, ५३. ५४) । 

जम्भित = शिव ( १,००० नाम ) । 

जेता रिपूणां = स्कन्द ( ३. २३२. १७ )। 

जेतृ = विष्णु (,१,००० नाम) । 

जगीपव्य, एक मुनि का नाम हे: २. ११, २४; ९. ५०, ६: ७. ९. 
१६. २०. २३. २५-२७. २९. ३६. ३८, ३९. ४२-४४. ४६. ४८. ५०. ५२- 
५४. ६५-६८ । असित देवल के साथ इनका संवाद (१२. २२९, ३. ४. ७) 
इन्होने विश्वावसु को उपदेश दिया ( १२. ३१८, ५९) । शिव ने इन्हे 
अष्टाङ्ग शक्ति प्रदान की ( १३. १८, ३७) 1 

१. जन्न, धृतरा के एक पुत्र का नाम हे जिसका भीमसेन ने वध किया 
(९. २६, ४. १४ ) । 

“२. जेत्र एक रथविशेष का नाम है: २. १२, १२; २४, २८; ६१, ५; 
३. २९०, १३; ५. १०४, ३; ७. ७२, ३; ८. ७०, ३५। 

जेमिनि, एक ब्रह्मषि का नाम है जो व्यास के शिष्य थे । ये जनमेजय 
के सपंसत्र के समय उद्गातु बने (१. ५३, ६) । व्यास ने इन्हें वेदों को शिक्षा 
दो ( १. ६३, ८९ )। युधिष्ठिर की सेवा करनेवाले सुनियो के अन्तर्गत 
इनको गणना ( २. ४, ११) । बाण-दाय्या पर पड़े भीष्म को घेर कर खड़े 
होनेवाले सुनियो में एक यह भी ये ( १२. ४७, ६)। १२. ३१८, २०; 
३२७, २७; ३४०, १९; ३४९, ११ । 

ज्ञानगम्य = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

ज्ञानपावन, एक प्राचीन तीर्थ का नाम है जिसके सेवन से मनुष्य 
अभ्निष्टोम यज्ञ का फळ प्राप्त करता है ( ३. ८४, ३ )। 

ज्ञानं उत्तमम्‌ = विष्णु ( १,००० नाम ) | 

ज्ञानात्मन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ७७) । 

ज्ञेयात्मन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७. ४० )। 

१. ज्येष्ठ, सामवेद के पारङ्गत एक प्राचीन ऋषि का नाम है जिन्होंने 
वहिपद नामक ऋषियों से सात्वत धर्म का उपदेश प्राप्त किया था ( १२: 
३४८, ४६. ४७) । 

२. ज्येष्ठ = शिव ( १,००० नाम )1 

३. ज्येष्ठ = विष्णु ( १,००० नाम )1 

उयेष्ठपुप्कर, एक तीर्थं का नाम दै ( ३. २००, ६६; १३. १३०७. 
३२ ) । तुकी० पुष्कर । - 

ज्येष्ठसामन्‌ , एक साम का नाम है जिसको उपासना का ज्येष्ठ मुनि ने 
ब्रत लिया था ( १२. ३४८, ४६; १३. १४, २८३; ९०, २७) । 

ज्येष्ठस्थान, एक तीर्थे का नाम है जहाँ महादेव का दशंनःपूजन करने 
से मनुष्य चन्द्रमा के समान प्रकाशित होता है ( ३. ८५, ६२) । 

ज्येष्ठा, एक नक्षत्र का नाम दै.। इत्वा चाङ्गारको वक्रं ज्येष्ठायाम्‌?) 
(५. १४३, ९) । “श्रेतो हः प्रज्वलितः सधूम इच पावकः । पऐन्द्र तेजस्वि - 
नक्षत्रं ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति॥, (६. २, १६ )। इस नक्षत्र में दान का 
महत्त्व ( १३. ६४, २३ ) । इस नक्षत्र में द्ध करने का महत्त ( १३. ८२, 
९) । 'मध्याहमारूढे ज्येष्ठामूले दिवाकरे ( १३. ९५, ९) । ज्येष्ठामूछ तु 
यो मासमेक”, ( १३. १०६, २५ ) । चान्द्रतत का वणेन ( १३. ११०, ७ ) । 


० ऐन्त्र। र 
क एक तीर्थे का नाम है जहाँ एक रात्रि निवास करने से सानन 
सहस्न गोदान का फल प्राप्त करता है ( ३. ८४५ १२४) । ge 


~ 


ज्येष्िका ] ( २९२ ) हे [किक 


येछिला, एक नदी का नाम है जो वरुण को सभा में उपस्थित होती | हुआ देख कर पार्वती ने शिव से पूछा : 'हे महादेव ! इ 

द( जे के १1 - आप क्यों नहीं पधार रहें हैं ? महादेत्त ने उत्तर दिया : [ei भे 
ज्येष्ठ, एक मास का नाम दै ( १३. १०९, ९ )। पहले ऐसा निश्चय किया या कि मेरे लिये किसी भी यज्ञ में कोई ss है. 
ज्योतिक, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १३ ) | तुको० ज्योतिप्क । | निश्चित नहीं होगा । इसी नियम के अनुसार देवगण मुझे अचना ३ 
ज्योतिरथा, भारतवर्ष को एक प्रमुख नदी का नाम है (६. ९, २६) । | नहीं करते ।? शिव को वात सुनकर पावेती ने कहा : “यज्ञ में जो र फति 
ज्योतिरथ्या, एक नदी का नाम है जिसका झोणमद्र से सङ्गम हुआ आपको भाग देने का निषेध किया गया है उससे मुझे मन 


। इस पर स्नान करने से मनुष्य अश्निष्टोम यश्च का फल पाता है | हुआ है । इस अपमान से मेरा समस्त शरीर काँप रद्दा है? पाई इख 
i) | र र क्रोध को समझ कर शिव ने नन्दी को वहीं खड़े रहने की पती के 


h 


उयो तिपास्‌ अयनम्‌ = शिव ( १,००० नाम) । तदनन्तर शिव ने योगबळ का आश्रय छे अपने भयानक सो दा 
ज्योतिषां निधिः = शिव ( १,००० नाम) | दक्ष-यज्ञ को सहसा नष्ट करा दिया : यश्च के विध्वंस का वर्णेन | त 
१, ज्योतिष्क, एक नाग का नाम है (५. १०३, १५) । यज्ञ मुग का रूप धारण करके आकाश की ओर भाग चला, परन्तु शिव न 
२. ज्योतिष्क, एक आयुध का नाम है जिसके द्वारा अजुन ने अन्धकार | भौ धनुष हाथ में लेकर उसका पीछा किया। उस समय शिव के 

का विसर्जन किया ( ७. ३०, २४ ) | एक स्वेदबिन्दु पृथिवी पर गिरा जिससे अझ्िपुञ का प्रादुर्भाव हुआ। 


३. ज्योतिप्क, मेरु पत्रेत के एक शिखर का नाम है ( १२. २८३, ५) । | अभि से एक नाटा-सा पुरुप उत्पन्न हुआ जो अत्यन्त भयंकर था। इस पुरुष 
१. ज्योतिस्‌, अहः नामक वसु के पुत्र का नाम है (१. ६६, २३) । | ने यज्ञ को द्ध करने के पश्चात दवताआ तथा ऋषियों पर आक्रमण किया । 
२. ज्योतिस्‌, असि द्वारा स्कन्द को प्रदत्त दो पार्षदों में से एक का उसे देखकर सब देवता भयभीत हो दसों दिशाओं में माग गये, और जा 


नाम है ( ९. ४५, ३३) । में हाहाकार मच गया । तव ब्रह्मा ने शिव को प्रसन्न करके उनके ढिये बन 
३. ज्योतिस = कृष्ण ( १२. ४७, ५४) | साग निश्चित कर दिया । न्रह्मा ने कहा : “आपके स्वेद से जो यह पुरुप 
४. ज्योतिस = विष्णु ( १,००० नाम ) | .| प्रगट हुआ है उसका नाम होगा ज्वर । यह-ज््रर जव्तका एक रूप में रहेगा 


५. ज्योतिस ( बहु० )--३. १९०; ७७; ६. ३४, २१; ९. ३७, १५; | तव तक थिवी इसे धारण करने में समर्थं नहीं हो सकेगो । अतः इसे अनेक 
४५, ११३ ४९, १८; १२२, ४६. ४७; ३४७, ८६; १३. ९८, ५४; १४. | रूपों में विभक्त कर दीजिये ॥? ब्रह्मा की स्तुति सुनकर सित ने ज्वर श्ञो 
४३, ८। अनेक रूपों में विभक्त कर दिया--वितरण और विभाजन का वर्णन। जो 

ज्योस्स्राक्राळी, सोम की द्वितीय पुत्री का नाम है जो सूर्यं की भायां | ज्वरोत्पत्ति की इस कथा को सदैव पढ़ता है वह रोगमुक्त, सुखी एवं प्रसन्न 
बनी (५. ९८, १३ )। होकर कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ( १२. २८३ ) ।? 

ज्वर, रोगविशेष का चाम है। भगवान्‌ शङ्कर के स्वेद से इसकी उवळन = अझि ( देखिये वस्था० ) । 
उत्पत्ति के प्रकारो का वर्णन ( १२. २८३, ४७. ५१. ५४. ५६. ५७, ६२ )। ज्वलनसूनु = स्कन्द ( ९. ४५, ५२। 

उवरोत्पत्तिः-“युधिष्ठिर द्वारा ज्वरोत्पत्ति के सम्बन्ध में जानने की उचळनात्मज = स्कन्द ( ९. ४४, १०; १३. ८६, १७ )। . 
इच्छा प्रगट करने पर भीष्म ने कहा : “पूर्वका में मेरु पवत का ज्योतिपक उवळनाख, एक आझेयाख्न का नाम है जिसका अजुन ने प्रयोग किया 
नामक एक शिखर था जिसे सविता से सम्बद्ध होने के कारण सावित्र भी | (८. ८९, १९ )। 
कहते थे । उस शिखर पर पात्र॑ती-सहित शिव विराजमान होते थे । देवता, उवलिन्‌ = शिव ( १,००० नाम) | ५ 
वसुगण, अश्विनीकुमार, . शङ्वनिधि, पद्मनिधि, शुक्राचाये, तथा ऋद्धि और ज्वाला, तक्षक नाग को पुत्री का नाम दैजो ऋश्ष की पली तषा, 
शुह्यकों से घिरे हुये कुबेर, ये सभी शिव की सेवा करते थे- शिव की सेवा- | मतिनार की माता थी ( १. ९५, २५)। | 
उपासना करनेवाले अन्य लोगों का वर्णन। कुछ काल के अनन्तर प्रजापति १. ज्वाछाजिह्न, असि द्वारा स्कन्द को दिये गये दो पापेदों में से एक 
दक्ष ने यज्ञ आरम्भ किया। इन्द्र आदि समस्त देवता शिव की आज्ञा से का नाम है (९.४५, १२)। . 
अपने-अपने विमानों पर बेठकर- गद्गाद्वार आये। देवताओं को प्रस्थित २. उवाळाजिह्व, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६१) 


झ 


रिन्‌ = शिव (१,००० नाम)। में उपस्थित हुआ ( १. १८६, २०)। यह सुभद्रा के लिये दहेज र 

झि, एक वृष्णिवंशी यादव का नाम है जो द्वारका के सात मुख्य | खाण्डबप्रस्थ आया (१. २२१, ३२)! धृतराष्ट्र द्वारा इसके पराक्रम कां 
मन्त्रयां में से एक था (गोग्रे- सं. में २. १४, ६० के वाद दाक्षिणात्य पाठ) | | ( ७. १२, २८ ) । : 

१, झिल्चिन्‌ , एक वृष्णिवंशी योडा का नाम है जो द्रौपदी के ख़यंवर | २, झिल्लिन्‌, एक कीट--झिछ्ठिका--का नाम है (३. ६४ १)! 


ट 
टिहिभ, पक दैत्य या दानव का नाम है जो वरण को सभा में उपस्थित होता था (२. ९, १५ ) । 


ड 


$ ु द 
ध डस्वर, धाता द्वारा स्कन्द को दिये गये दो पाषंद्ों में से एक का नाम डिम्भक, जरासन्ध के पक मन्त्री का नाम है जो इँस का 04 हत 
( चरि ३९) । न -| (२. १४, १३. ३७, ४१) । हंस की सत्यु का एक मिथ्या समाचार अनुगासी 

ण्डक, विडालोपाख्यान में आनेवाले एक चूहे का नाम है ( ५. | इसने आत्महत्या कर ली ( २. १४, ४२. ४३ ) । यह जरासन्त काट दर 


- oe ३४)। था (२. १५, २६) । २. २०, १; २२, ३२ : ४.2 


क्र] (०५) [र 


एक सप का नाम है जिनका रुरु के साथ संवाद हुआ ( १. | होना ( १. ११, १२ ) । इन्होने अहिसाखरमे की श्रेष्ठता का रुरु को 
६९ से १, १०, ७ तक ) । म्हण मित्र के शाप से इनके सपे होने की | दिया ( १. ११, १३-१९ )। pt 502 
पा (१.११, १०९) | महर्षि रुरु के दशन से इनका सर्पयोनि से मुक्त 


त 


तंसु, एक पूरवंशी राजा का नाम है जो मतिनार के .पुत्र थे ( १. ९४, | तस्व, तत्ततविद्‌, तद्‌ ( अथवा यत-तद्‌ ) = विष्णु ( १,००० नाम) । 
१४-१६.) । इनके पुत्र का नाम इरित था ( १. ९५, २६ )। तनब्राल, दक्षिण की एक जाति के लोगों का नाम है ( ६. २, ६३ )1 
तच्षक, एक श्रे नाग का नाम है ( १. ३, १११. ११२, १२९. १३०. तनय (बहु० याः), एक ज़ाति के लोगों का नाम है जो दक्षिण में 
१४० (यस्य वासः कुरुक्षेत्रे खाण्डवे चाभवत्पुरा॥ तं नागराजमस्तौपं | निवास करते थे (६. ९, ६४)। . Sg 
कुण्डलार्थाय तक्षकस्‌ । तक्षकश्चाश्वसेनश्च नित्यं सहचराचुभौ ॥ ). १४१, | तलु, एक प्राचीन ऋषि का नाम है, जिन्होंने राजा वीरचुन्न को उनके 
१५३. १६१. १७०. १७८. १८१. १८६ ( एक सिक्षक के रूप में इसने । पुत्र के विपय में बताया था ( १२. १२७, ६. १२. १८ )। तनु के रूप में 
उत्त से उनके कुण्डल ले लिये परन्तु वाद में पुनः लोटाने के लिये वाध्य | धमे ने वोरचुन्न की परीक्षा ली ( १२. १२८, २१ ) । तुकी० देवर्षि । 
- हुआ ); ३५, ५५ ४१) १३. १८; ४२, २०. ३४. ३६. ३८. ४०; ४३, १, तनुवासस्‌ = शिव ( १०. ७, ९ )। 
११. १८. २०. २१. २४. २५. ३३. २५. ३६ (श्ज्ञी ऋषि के झाप के तन्तिपाछ, विराटनगर में निवास करने के समय सहदेव का नाम है 
अनुसार इसने परिद्षित्‌ को कारने का निश्चय किया, परन्तु काटने के पहले | (४. २, ९; १०, १० )। 5 
इसने कश्यप को परिक्षित्‌ की सहायता करने से विरत कर दिया ); ४४, तन्तु, विश्वामित्र के एक जहावादी पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५५ )1 
३. ५; ५० १०. १५-१७. १९, २१. २२. २४. २५. २७. ३४. ३६. ४३. तन्तुवर्धन = विष्णु ( १,००० नाम )। १ 
४८. ५३ ( परिक्षित के पुत्र, जनमेजय, ने इससे प्रतिशोध लेने का निश्चय तप--“काइयप, वसिष्ठ, प्राणक, च्यवन, तथा त्रिवर्चा नामक पाँच 
किया ); ५१, ३. ५. ८ ( जनमेजय ने सर्पसन्न का आयोजन किया ); ५१, | सुनियों की तपस्या से प्रगट हुये एक तेजस्वी पुत्र का नाम है जो पाँच रंगो 
१४. १६; ५६, २. ३. ४. ५. १०-१५. १८, २० ( मन्त्रों की शक्ति द्वारा | से युक्त होने के कारण पाञ्चजन्य नाम से विख्यात हुये। यहा पाञ्जजन्य ३ 
यह यज्ञाभि के निकर आ गया); ५७, ८ ( सर्प-सत्र में दग्ध हुये इसके | नामक असि उक्त पाँचों ऋषियों के वंश प्रवप्रेक हुये। घोर तपस्या के 
वंश के नागों की गणना ). १०; ५८, ३. ४ ( आस्तीक ने रुकने के लिये | कारण इनका नाम तप पड़ा। ये बृहदुक्थ, रथन्तर आदि के पिता हुये 
तीन वार कहा और यह पृथिवी और आकाश के बीच में ही रुक गया ) | ( २. २२०, ११-१३. १९ ) ।” ये पाँच अझ्नियों के पिता हुये ( ३. २२१, ३. 
६५, ४१ ( कद्रू की सन्तान के रूप में इसका उल्लेख ); ९५, २५; २२३, ७ | ६.८ ) । ये उन पाँच कुमारियो के पिता थे जो मातुकार्ये वनी (३.२२८,६) । 
(यह इन्द्र का सखा और खाण्डववन में निवास करता था); २२७, ४. ५; तपतां गति = शिव ( १०. ७, ७) । 
२२८, १६. ३९; २. ९, ८ ( बरुण को सभा में ); ३. ८२, ९० ( काइमीरे- तपती, सूर्य की पुत्री और संवर्ण को पल्ली का नाम है। यह कुरु की 
ष्वेव नागस्य भवनं तक्षकस्य बितस्ताख्यम्‌ ); ५. १०३, ९; १०९, २०; द्‌. | माता वनी ( १. ९४, ४८; ९५, ३८ )। १. १७१, २. ६. १५. २०; १७२, 
१०७, १५; ७. ६९, २२ (जब नागों ने पृथिवी का दोहन किया तो यह | ४. २०. २६; १७३, १५. २२. २५. २६. २७. २९. ३३. ४५. ४८. ४९ 
वड़ा वना ); १७४, ३०; २०२, ७३ ( यह शिव के रथ का अवनाह बना ); | ( संवर्ण द्वारा इसे पली के रूप में प्राप्त करने को कथा )। तुको० सौरी, 
८. ८७, .४३; १५. ३५, १४; १६. ४, १५। तुकी० नाग, नागराज, साविश्यवरजा, चेचस्वती । 
नागेन्द्र, पन्नग, पश्चगेश्वर, पन्नगेन्द्र । १. तपन = सूर्यं : १. २३, १६ ( गरुड़ का सूर्यं के साथ समीकरण )! 
तक्षकपुन्र = अश्वसेन ( ८. ८९, ९० )। १११, १८; १७१, २०; २७३, २६; ३. ३, ६२; ८५, ७४; ३०८, १३; ५. 
तक्षशिला, एक नगर का नाम है जिसे जनमेजय ने विजित किया | १४५, ४। 
(१. ३, २०. १७२ )। सर्प॑सत्र के पश्चात्‌ जनमेजय यहाँ से हस्तिनापुर लौट २. तपन, एक नाग का नाम है ( १. ३२, १८ )। बि 
आये ( १८. ५, ३४) ३. तपन, एक पाश्नाल योद्धा का नाम है जिसका कणे ने वध किया 
तङ्गण ( वहु® "णाः ) एक जाति के लोगों का नाम है जो युधिष्टिर | (८. ४८ १५ ) । 
के लिये भेंट छाये ( २. ५२, ३ )। ये भी युधिष्ठिर के राजसूय के समय ४, तपच = शिव ( १,००० नाम) । 
उपस्थित हुये ( ३, ५१, २५ )। 'किराततङ्गणाकीणंम्‌?, (३. १४०, २५) । | १: तपस्‌ = महापुरुष ( महापुरषस्तव ) । 
१ परतङ्गणाः, ( ६. ९, ६४) । युधिष्टिर की सेना में इनकी उपस्थिति २. तपस्‌ = शिव ( १,००० नाम)। . 
(६. ५०, ५१) । दुयोधन की सेना में (७. १२१, १४. ४२ )। कणे ने ३. तपस्‌ = कृष्ण ( विष्णु) : १२. ३४२, १३। 
इ पराजित किया था ( ८. ८, १८ ) । अर्जुन ने इन्हें पराजित किया ( ८. तपस्विन्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । 
७२, १९ ) | राजसूय का अश्व इनके देश में भी गया ( १४. ८३, ४ )1 तपः्सक्त= शिव ( १,००० नाम )। 
तर, तरानां पति, तठ्य = शिव ( १,००० नाम ) | तपःसुत = युधिष्ठिर ( ३. ३१३, १९ ) 
त।डपप्रभा, स्कन्द कौ अनुचरो, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १७) तपिष्णु = सूर्यं ( १२. ३१८, ३) 
i एक ऋषि का नाम है जिन्होंने शिव-सइस्ननाम का स्तवन तपोदान = एक तीर्थं का नाम है ( १३. १६५, २४) 
१३ १२. १४, १९ )। इन्होंने कृतयुग में शिव की उपासना को ( १३. तपो नित्य = शिव ( १,००० नाम )। 
9 १)। १३. १६. १२. ६६. ६७. ७४, ७६ ( इन्होंने उपमन्यु को तपोनिधि = शिव ( १,००० नाम )। 
हि साम का उपदेश किया ); १७, ३. २३ ( इन्होंने स्वगंलोक से | तपोनिष्ठ शिव ( १०. ७, ७ )। 
गार को प्राप्त किया था ). २४. १७० ( इन्होंने शिव-सह्रनाम | तपोमय = शिव ( १,००० नाम )। 
उपदेश नै का स्तवन किया ). १७६. १७७ ( इन्होने. शुक्र को सदद्ननाम का | _ तपोरत = शिंव ( ८. ३३, ५९) । 
“श किया ) । तुकी०. ्रह्मयो नि । तसतपस्‌= शिव ( १४. ८, २५ )। 
१ एक तीर्थे का नाम है (३. ८२,४३) । ` _ तप्य = शिव ( १,००० नाम) । 


यमस्‌]. 


१. तमस्‌, एक ह्मण का नाम है जो श्रुवा के पुत्र और प्रकाश 
पिता थे ( १३. ३०, ६३ )। 
२. तसस्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 
तमसा, एक नदी का नाम दै । यह भी असि की माताओं में से एक है 
( ३. २२२, २४; ६. ९, ३१) । . 
तमसी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३२)। 
तमोक्न = सूये ( ३. ३, ६३; ७. १४६, १४४) 
तमोनुद्‌ = सूये ( ३. ३, २२; १६४, १० २०७, २; ६. १२१, ४) । 
तमोन्तकृत , स्कन्द के एक योद्धा का नाम है ( ९. ४५, ५८ ) | 
तरन्तुक, एक द्वारपाल तथा उसी के एक तीर्थ का नाम है (३. ८३, 
१५. २०८; ९. ५३, २४) । 
तरब्नविद्‌, तरङ्गाङ्कितकेश = शिव ( १,००० नाम ) | 
तरल ( वहु० "लाः ), एक जाति के लोगों का नाम है (८. ८, २०) । 
१. तरू = शिव ( १,००० नाम )। 
२. तर्‌ = विष्णु ( १,००० नाम )। 
तरुण, एक गन्धव का नाम है जो इन्द्र की सभा में उपस्थित रहता था 
( २. ७, २२) । 
तरुणक, धृतराष्ट्रकुल में उत्पन्न एक नागका नाम है जो सर्पसत्र की 
अझ्ि में भस्म हुआ ( १. ५७, १९ )। 
तकशाख, स्त्रनामधन्य शाख का नाम है (१२.२४६, १८; २६९, ४३) । 
तल = शिव ( १,००० नाम )। 
तस्थुपां पतिः = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ३७ )। 
ताडक़ायन, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५६ )। 
ताण्ड्य, एकाधिक ऋषियों का नाम है। इन्द्र को सभा में इनकी 
"उपस्थिति (२. ७, १२; १२. २४४, १७) । ये उपरिचर वसु के यश में 
सदस्य थे ( १२. २९६, १४; २३६, ७) । 
१. तापत्य ( बहु० ), तपती के वंशजों के लिये प्रयुक्त हुआ है ( १. 
१७१, १. २) । 
२. तापत्य = अजुन ( १. १७०, ७४. ७९; १७३, ४८-५० ) । 
३. तापत्य ( वि० ) : १. २, ११७। 
तापत्य्‌-उपाख्यानम्‌--“तपतीनन्दन के रूप में संवोधित विये जाने 
पर अजुन ने चित्ररय से इसका कारण पूछा | तब चित्ररयं ने कहा : सूर्य के 
एक तपती नामक पुत्री हुई जो सावित्रो की छोटी वहन थी । वह तपस्या 
में संलग्न रहने के कारण तपती नाम से विख्यात हुई । तपती के बड़े होने 
पर जब सूर्यदेव उसके विवाह के सम्बन्ध में विचार कर रहे थे, तब उन्हीं 
दिनों ऋक्ष के पुत्र, राजा संवरण ने सूर्य की आराधना आरम्भ की | संबरण 
अत्यन्त इश्च और धर्मश थे, अतः सूर्यदेव ने उन्हें तपती के लिये योग्य बर 
माना । एक दिन संवरण जब वन में पशुओं का आखेट कर रहे थे तो उसी 
समय भूख-प्यास से पीड़ित होकर उनका अश्च मृत्यु को प्राप्त हुआ । संबरण 
पैदल ही विचरते हुये एक्र स्थान पर आये जहाँ उन्होंने तपती को सर्वथा 
अकेले देखा । तपती के अद्वितीत सौन्दय--व्णन--को देखकर संवरण ने 
उसके सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रगट की । संवरण की बातें सुनकर मी तपती कुछ 
बोली नहीं और वहीं अन्तर्थान हो गई । संवरण उसकी खोज में समस्त बन 
मे इधर-उधर धूमने लगे परन्तु उसे न पाकर अन्ततः विलाप करते हुये 
मूच्छित हो गये ( १. १७१ )।” “तपती के अइदय हो जाने पर संवरण 
अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। राजा की इस दशा को देख कर तपती 
युनः वहाँ प्रगट हो गई और उन्हें समझाने लगी । राजा ने तपती से 
गान्तवविवाइ करने का आग्रह क्रिया । तपती ने राजा के प्रति अपना प्रेम 
अग करते हुये अपने पिता की स्वीकृत छेनें का आग्रह किया और कहा : 
आप यथासमय नमस्कार, तपस्या, तथा नियम के द्वारा मेरे पिता आदित्य 
को प्रसन्न करके उनसे मुझे माँग लीजिये ।: ( १, १७२ ) ” “इस प्रकार 
कह कर तपती ऊपर आकाश में चढी गई, और संवरण वहीं मूच्छित होकर 
` गिर पड़े। इधर राजा के मन्त्री, सेना और अनुचरों के साथ, उस स्थान पर 


(२९७) 


आये जहाँ राजा मूच्छित पड़े थे। उन सत्र ने राजा के मुख 
छींटा दिया जिससे उनकी मूच्छो दूर हुई। चेतना छौटने प 
एकमात्र अपने मन्त्री के अतिरिक्त अपनी समस्त सेना आदि को झैय रणन्ने 
और वहीं पव॑त-शिखर पर बैठकर सूर्य की आराधना करने लगे | ७. दिया 
उन्होने अपने-पुरोहित, वसिष्ठ का भी मन ही मन स्मरण किया 
एक ही स्थान पर खड़े होकर राजा संवरण तपस्या में रे रे रातदिन 
दिन विप्रषि वसिष्ठ वहाँ उपस्थित हुये। वसिष्ठ ने दिव्यज्ञान से । बारह 
राजा को मनोदशा को जान छिया था। वहाँ उपस्थित होने ब्र ह 
बसिष्ठ ऊपर सूर्यं से मिलने के लिये चले गये। अपना परिचय रर 
पश्चात्‌ उन्होंने सूर्यं से कहा कि वे अपनी कन्या, तपती, का संवरण दने के 
विवाह कर दें। सूर्ये ने . वसिष्ठ का प्रस्ताव स्वीकार करके तपती को 
अर्पित कर दिया । कन्या.को लेकर वसिष्ठ पुनः उसी रथान पर मवेन 
संवरण तपस्या कर रहे थे। तदनन्तर संवरण ने देवताओं और नो 
सेनित उस उत्तम पर्वत के शिखर पर विधिपूर्वक तपती का पाणिग्रहण किया । 
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` इसके वाद वसिष्ठ की आज्ञा लेकर संशरण ने उसी पर्वत पर अफ्नो पो थे 


साथ विहार करने की इच्छा की । वसिष्ठ के चले जाने पर राजा अपन 
पत्नी सहित उसी स्थान पर बारह वर्षो तक रमण करते रहे। उन दिनों 
संवरण के राज्य और नगर में इन्द्र ने वारह वर्ष तक वर्षा नहीं की। उस 
अनाषृष्टि से समस्त प्रजा अत्यन्त त्रस्त हो उठी। ऐसी दुरवस्था देखबर 
वसिष्ठ ने राज्य में वर्षा की और तपती-सहित राजा संवरण को नगरे 
वापस लाये । राजा के नगर में प्रवेश वरते ही इन्द्र ने वपा आरम्भ बर 
दी। तदनन्तर तपत्ती के साथ महाराज संत्ररण ने बारह वर्षो' तक यज्ञ 
कियां। संतरण ने तपती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया जो अजुन के 
पूवज थे। चित्ररथ ने कहा कि इसी कारण उन्होंने अजुन को तपतीनन्दन 
के रूप में सम्बोधित किया था ( १. १७३ ) ।? 

तापत्यवर्धन = अजुँन ( १. १७०, ७०। 

तापसारण्य, एक तीर्थ का नाम हे (३. ८७, २० )। 

ताम्रचूड, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४६, ५१)। 

ताम्रचुडा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १८)। 

ताम्नद्वीप, एक दक्षिणभारतीय जनपद का चाम है जिसे सहदेव ने 
जीता था (२. २१, ६८ )। 

१. ताञ्रपर्णी, दक्षिण के एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८८, १४)1 

२. ताम्रपर्णी, एक पर्त ( = मलय ) का नाम है ( ६. ६, ५६ )। 

१. तास्रलिस, एक प्राचीन राजा का नाम है जिसे सहदेव ने प 
दिग्विजय के समय परास्त किया था ( २. ३०, २४) । 

२. ताम्रलिप्त ( वहु० "साः ) एक जाति के लोगों का नाम हैजो 
युधिष्ठिर के लिये भेंट लाये ( २. ५२, १८ ) | 

३. ताम्नलिप्त, एक राजा का नाम है जो द्रौपदी के स्त्रयंबर में उप 
हुये ( १. १८६, १३ )। 

ताम्रलिप्तक ( बहु० "काः ), एक जाति के लोगों का नाम है (६ % 
५७; ७. ७०, १२; ११९, १५. २१; ८. २२, २. २१) । 

तान्रवती, अभियो के उत्पत्ति की स्थानभूता एक नदी का नाम है (३. 
२२२, २३ )। 

१. ताम्ना, कश्यप की पत्नी का काम” है जो काकी, इयेनी) रा 
शृतराष्ट्री, और शुकी नामक पाँच कन्याओं की माता हुई ( १. ६४, 2. 
२. ताम्रा, एक श्रेष्ठ नदी का नाम है । माकेण्डेय ने इसे भी ना 

के उद्र में देखा ( ३. १८८, १०४; ६. ९, २८ ) | 
ताम्नारुण, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, १५४ ) । ६ 
ताम्ारुणा, एक नदी का नाम “है ( १३. १६५, २१ ) । विति 
ताम्राह्यय,-दंक्षिण के एक द्वीपका नाम है जिसे सदेव ने 
किया था ( २; ३१, ६८) । < 
ताम्रोष्ठ = शिव ( १,००० नाम )। 2 


ताम्रौष्ठ ] 


हान्ररौछ, कुबेर की समा में उपस्थित रहनेवाले एक यक्ष का नाम है 
1 
२, 4 पा 2 वानर-योद्धा का नाम है जिसने निखवंट से 
(३ २८५, ९; २८७, ७; २८९, ४) । 
“१, तार = विष्णु ( १,००० नाम )। 

३. तारक, एक असुर का नाम है (६. ९५, १८; ७. १८५, ३६; 
१७३, ६२) 1 ८. २३, ४ ( यह ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माळी का पिता 
था); ५३, २६; ९. ३१, १३; ४२३, ४८; ४६, ७३ ( इसका स्कन्द ने वध 
- किया था ); १३. ८४, ७९; ८५, १. ३. १४. ५१ ( इसने देवताओं को दः 
करना आरम्भ किया जिससे इसका वध करने वो लिये अभि से स्कन्द कौ 
उत्पत्ति हुई ); ८६, २. ४. २७-२९ ( रकन्द ने इसका वथ किया था )। 

EN > > देत्येन 

० असुर, देतेय, दस्य, देत्यसत्तम, दस्येन्द्र, दानव । 

२, तारक = शिव ( १,००० नाम )। 

३. तारक ( बहु० ) तारक के पुत्रों के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ८. 


३४ ९७)! 
तारकवधो पाख्यान -“युधिछिर के पूछने पर भीष्म ने बताया: 


जब गङ्गा ने अझ्ि द्वारा स्थापित किये हये गर्भ को त्याग दिया तव देवताओं 
और ऋषियों ने वना-वनाया काग विगड़ता देखकर छः कृत्तिकाओं को उस 
गर्भ को धारण करने के लिये प्रेरित किया क्योंकि देवाङ्गनाओं गें अन्य 
कोई स्रौ अझ्नि एवं रुद्र के उस तेज को धारण करने गें समर्थ नहीं थी । 
कृत्तिकाओं द्वारा उस तेज फे धारण कर लेने पर अभिदेव उन पर प्रसन्न 
हुये । अनि का वह समस्त तेज छः मार्गो से उनके भीतर स्थापित हुआ । 
प्रसवकाल उपस्थित होने पर उन छहों कृत्तिकाओं ने एक साथ ही उस 
गर्भ को उत्पन्न किया । छः अधिष्ठानों में पला हुआ वह गर्भ जव उत्पन्न होकर 
एकत्व को प्राप्त हो गया तव सवणे के समीप स्थित हुये उस वालक को 
परथिवी ने ग्रहण किया । वह कान्तिमान झिशु अझि के समान प्रकाशित हो 
रहा था और दिव्य सरकण्डे के वन में जन्म ग्रहण करके दिनोंदिन वढ्ने 
ल्गा। कृत्तिकायें अपना स्तनपान कराकर उसका पोषण करने लगीं, और 
इसी कारण वह कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।#रकन्दन के कारण वह 
स्कन्द, तथा शुहा में वास करने के कारण “गुह! नाम से भी विख्यात 
हुआ । तदनन्तर तेतीस देवता, दसों दिशायें, दिक्पाल, रुद्र, धाना, विष्णु, 
यम, पूपा, अर्थमा, भग, अंशा," मित्र, साध्य, वसु, वासत्र+ अश्विनीकुमार, 
` वरुण, वायु, चन्द्रमा, आकाश, तथा नक्षत्र आदि सभी उस अद्भत कुमार के 
दर्शन के लिये उपस्थित हुये। ऋषियों ने स्तुति की और गन्धो ने उसका 
यश गाया। उस कुमार के छः मुख, बारह नेत्र, बारह सुजायें, तथा 
कान्ति सू के समान थी । समी देवताओं ने उस कुमार को उसकी प्रिय 
स्तय भेंट दीं । राक्षसों और असुरों का समुदाय उस शक्तिशाली कुमार 
का अनुगागी हो गया। कुमार को बढ़ता हुआ देखकर तारकासुर ने 
स युढ के लिये लकारा, परन्तु अनेक उपाय करके भी वह प्रभावशाली 
कुमार को मारने में सफल नहीं हो सका। देवताओं ने कुमार की पूजा 
करके उसका अपने सेनापति के पद पर अभिषेक किया । महापराक्रमी 
सन देवसेनापति ने वृद्धि को प्राप्त होकर अपनी अमोध शक्ति से तारकासुर 
का वध कर डाला। खेल-खेल में ही उन कुमार ने- जब तारकासुर का 
न र दिया तो देवेन्द्र पुनः देवताओं के राज्य पर प्रतिष्ठित किये गये । 
क थी हे सेनापति के पद पर ही रहकर देवताओं के ईश्वर तथा 
on लाज शंकर का सदा ही हित किया करते ये। सुवर्ण 
सवा दे! के साथ ही उत्पन्न हुआ और अझि का उत्कृष्ट तेज माना 
स इस मकार पूर्वकाल में वसिष्ठ ने परशुराम जी को यह सारा 
को दान उ की उत्पत्ति और माहात्म्य सुनाया था । परशुराम जी सुवर्ण 
खान को पर. समस्त पापों से मुक्त हो गये और स्वगे में उस महान्‌ 

माप्त इये जो दूसरे मनुष्यों के लिये सवथा दुळभ है (१३. ८३) ।” 
ड लच एक असुर का नाम है ( ७, २०२, ६५) । यह सुतर्णेमयपुर 

था (८. ३३, २१)। ` 


युद्ध किया 


( २९५) 


[ १. तालजङ्घ 


तारकाच्ञसुत = तारकाक्ष का पुत्र, इरि ( ८. ३३, २७. २९) । 
१. तारकामय--'शक्रविष्ण्‌ हि संग्रामे चेरतुस्तारकामयेः ( २. २४, 
१७ ) । 'तारकामयसंकाशः, ( २. २७, २६ )। 'संग्रामे तारकामये?, ( ३. 
४१, ३० ) । “अस्तुवन्‌ सुनयो वाग्मि्यभेन्दरं तारकामये?, ( ३. १६५, २४) । 
“यथावज्रधरः पूर्व संगमे तारकामये’, ( ६. ८३, २६ ) । 'सहाबुपतिमित्राभ्यां 
यथेनद्रस्तारकामये?, ( ७. ८४, २१) । “यथा च ब्रह्मणा बढ संग्रामे तारकाः 
मये', ( ७. ९४, ७१ ) । “ययेन्द्रभयवित्रस्ता दानवास्तारकामये?, ( ७. १६८, 
२९) । 'देवै रिव यथा रकन्दः संग्रामे तारकामये’, ( ८. १०,५६ ) । «संग्रामः 
स्तारकामयः?, ( ८. ३३, ३ ) । 'संग्रामस्तारकामया', ( ९. ५१, १ )। 
२. तारकामय = शिव ( १,००० नाम ) | 
तारकाराज = सोम ( चन्द्रमा ) : ३. ४१, १४। 
१. तारण = शिव ( १,००० नाम) । 
-२. तारण = विष्णु ( १,००० नाम )। 
१. तारा, वानरराज वारिन्‌ को पल्ली का नाम है ( ३. २८०, १६. 
१८. २०. २६. ३८. ३९) । 
२. तारा, ब्रहस्पति कौ माता का नाम है (५. ११७, १३ )। 
ताराक्ष = तारकाश्न ( ८. ३३, ५ )1 
ताराधिप, सोमं ( १, ६७, ३१. १२५; ३. २८०, १८, २०; ११. १९, 
१७; १२. २०२, ६०; १३. १२३, ४) । 
तारापति = सोम ( ३. २८०, ३८; २९३, २२; ३०८, १; ६. १०६, 
७५; ७. ४३, ४ ) 1 
ताराखग- अन्वधावन्मृग रामा रुद्रस्तारामृगं यथा’, (३. २७८, २०)। 
तारिणि = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ५। 
१. ताचयं, एकाधिक ऋषियों, विशेषतः = अरिष्टनेमि, का नाम है : १. 
२, १९२ ( “संतादश्च सरस्त्रत्यास्ताक्ष्यंष: सुमहात्मनः ) ६५, ४०३ १२३, 
७३; २. ७, १८ (इन्द्र की समा में); ३. १८४, ८. १३; १८६, १. २. ४. 
१६. १७. २१. २३. २६ ( सरस्वती और ताएये का संवाद ); १२. २८८, ४। ` 
२. ताचय = गरुड : १. ३०, २२. ३१; १५१, ५ ( वेगेन ताध्ष्यमाह- 
तरंहसः ); २. २, १४ ( रथमास्थाय ता्ष्येकेतनमाशुगम्‌ ); ४५, ६१ ( रथं 
दृद्ठा ताक्ष्यप्रवरकेतनम्‌ ); ५. १०५, १८; ११२, १३ ११५, ३. ५; ७. १४, 
६० ( ताक्ष्यंस्त नागमिव चाक्षिवत्‌ ); ९९, १० ( ताक्ष्यैसाहतरंद्ोमिः ); ८ 
२०, ४७; २५, ३५ ( ताक्यतुस्यपराक्रमः ) २७, ६ ( आगच्छन्‌ विलयं 
सबै ताक्ष्यै दृष्वेव पन्नगाः ); ८९, २६ ( ताक्ष्यत्रस्ता भूमिमिवोरगास्ते ); १२. 
४६, ३४ ( ताकष्येध्वजिनं पताकिनम्‌ ); १३. १४, ४३ ( प्राप्यातुञ्चां गुरुजना- 
दहं es )1 ; 
« ताचय = शिव ( १,००० नाम )। 
sms एक जाति के लोगों का नाम है जो युधिष्टिर के 
लिये- भेंट लाये ( २. ५२, १५) | 
ताचयेकपिध्वज ( ६० ), से श्रोकृष्ण और अजुन के धवर्नो का तात्पर्य 
ह (८. ४०, १४)। 2 
. ताचग्रकेतन = कृष्ण ( १२. ४८, १५) । 
ताचयलक्षण = कृष्ण ( १२. ४३, ८) । 
१. ताळ = शिव ( १,००० नाम ) | १ 
२. तारू--ताल्ध्वजरथ्रजा), (११. २५, १४) । “तालः सुपणश्ष 
महाध्वजो?, ( १६. ३, ६ )। 
१. तालकेतु, एक असुरराज का नाम दै. जिसका ओकृष्ण ने वध किया 
था (गोप्रे, सं. में २. ३८, में दाक्षिणात्य पाठ, प० ८२४; ३. १२, २४) । 
२. तालकेतु = बलराम ( ९. ४१, ४० )। : 
३. तालकेतु = भीष्म (५. १५०, ५; ६. ४७, ९)। . ८ 
ताळचर (बहु० रा) एक जाति के छोगों का नाम है (५. १४०, २६)। 
१, तालजङ्घ, एक असुर का नाम है जो ब्रह्दण्ड से ही मारा गया 
(३. ३०३, १७ )। यह और दैहय, दोनों वत्स के पुत्र थे ( १३. २०, ७) 1 
“तालजङ्घं महाक्षत्रमो व णे केन नाझितम्‌?, ( १३. १५३, ११ )। 


२. तालजङ्घ ] 


२. तालजङ्घ ( बहु० छ्वाः), एक जाति के लोगों का नाम है जिन्हें 
सगर ने पराजित किया था ( ३. १०६, ८ ) । 'बहुलस्तालजद्वानास्‌", ( ५. 
- ७४, १३) । भृगुओं ने इन्हें पराजित किया था ( १३. ३४, १७; तुकी० १३. 

१५३, ११ भी ) । 

१. तालवन ( बहु० नाः) एक जाति फे रोगों का नाम है जिन्हें 
सहदेव ने दक्षिण दिग्विजय के समय परास्त किया था ( २. २१, ७१ )। 

२. तावन, द्वारका के समोपनतीं लतावेष्ठ पवत के चारों ओर सुशोभित 
दोनेवाळे तीन वनों में से एक का नाम है ( गोग्रे. सं. २. ३८ में दाक्षिणात्य 
पाठ, ए० ८१३ )। 

ताळाकर, दक्षिण के एक भारतीय जनपद का नाम है जिसे सहदेव ने 
जीता था ( २. ३१, ६५) । 

तालिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

तिग्मतेजस्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

तिग्ममन्यु = शिव ( १,००० नाम )1 

१. तिग्मांशु = सूर्य ( १. २, १४५; ३. ३०२, ५; ३०७, २८; १५. 
३०, १२ )। 

२. तिग्मांछु = अभि ( देखिये वस्था) । 

१. तित्तिर, एक प्रकार के पक्षियों का नाम है जो मृत त्रिशिरा के 
भयानक सुख से उत्पन्न हुये ( ५. ९, ४१)। 

२. तित्तिर (वहु० राः), एक जाति के लोगों का नाम हैजो 
युधिष्ठिर की सेना में सम्मिलित हुये ( ६. ५०, ५१; ९०, ५ ) | 

१. तित्तिरि, अश्वो की एक जातिका नाम है जो तोतरों की भाँति 
चितकबरी होती दै ( २. २८, ६. १९; ५१, ४; ६१, २२; ३. ८०, २५; ७. 

` २३, ९; १२. १२४, १२) । + 

२. तित्तिरि, कश्यप और कद्र से उत्पन्न एक प्रमुख नाग का नाम है 
( १. ३५, १५; ५. १०३, १३ ) । 

8. तित्तिरि, वैशम्पायन के आता, एक ऋषिं, का नाम है जो युधिष्ठिर 
को सभा में उपस्थित रहते थे ( २. ४, १२ ) । वसु उपरिचर के यज्ञ में ये 
भी एक सदस्य ये ( १२. ३३६, ९ ) । 

तिमि, सागर में उत्पन्न होनेवाले एक जळजन्तु का नाम है ( गीप्रे. 
सं० २. ३८, २९ के वाद दाक्षिणात्य पाठ )। 

तिमिद्निल, दक्षिणभारत के एक राजा का “नाम दै. जिसे सहदेव ने 
पराजित किया था ( २. ३१, ६९ ) । - 

तिलभार, एक पूर्वोत्तर भारतीय जनपद का नाम दै ( ६. ९, ५३) । 

तिकोत्तमा, एक अप्सरा का नाग है जो प्राधा की पुत्री थी ( १. ६५, 
४९ ) । इसने अजुन के जन्मोत्सव के समय नृत्य किया ( १. १२३, ६२ )। 
'तिलोत्तमायास्तौ, ( १. २०८, २० )। अप्सरा देवकन्या "तिलोत्तमा", 
( १. २०८, २३ )। “जव सुन्दर और उपसुन्द के अत्याचारों से देवतागण 
अत्यन्त त्रस्त दो गये तव उन सब ने ब्रह्मा की शरण छो। ब्रह्मा ने एक 
सुन्दर जी का निर्माण करने के लिये कदा । देवताओं ने तदनुसार एक 
रूपनती कन्या का निर्माण किया । उत्तम रलों का तिल-तिल भर अंश लेकर 
उसके अंगों का निर्माण हुआ इसी ते ब्रह्मा ने उसका नाम तिलोत्तमा 
रक्खा । ब्रह्मा ने उसे सुन्द और उपसुन्द को मोहित करने की आज्ञा दी । 
ह्मा की आज्ञा शिरोधाय करके तिलोत्तमा ने उन्हें नमरकार किया और 
फिर देवमण्डल की परिक्रमा करने छगो। ब्रह्मा के दक्षिण भाग में 
विराजमान मदशवर पूर्वाभिमुख होकर बैंठे थे; उत्तर भाग में देवता लोग थे, 

और ऋषि-सुनि ब्रह्मा के चारों ओर बैठे थे । तिलोत्तमा ने जब देवमण्डल 
को प्रदक्षिणा आरम्भ की तब इन्द्र और शङ्कर भैयपूर्वक अपने स्थान पर बैठे 
रहे । जब वह दक्षिण पार्श्वं को ओर गई तब शङ्कर ने उसे देखने के लिये 
एक सुख और प्रगट कर लिया। जब तिलोत्तमा शङ्कर के पृएभाग की ओर 
गाई तब शिव के एक और मुख का प्रादुर्भाव हुआ । इसी प्रकार इन्द्र के भी 
` आगेपीछे और पार्थे भाग में सहखनों विशाल नेत्र प्रगट हो गये। इस 
` प्रकार शिव के चार मुख प्रगट हुये और इन्द्र के सहस्त नेत्र उत्पन्न हो 


( २९६ ) 


[ तथया 
गये । तिलोत्तमा के चले जाने पर ब्रह्मा ने देवताओं और 

किया ( १. २११ ) !” “सम्पूर्ण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करे चै के 
सुन्द-उपसुन्द भोगबिलास में रिक्ष हो गये। एक दिन जब ये मे 
विन्ध्यपर्वंत के एक शिखर पर विचरण कर रहे थे तव वहाँ ति 
उपस्थित हुई । उसे देखकर दोनों दैत्य उस पर मोहित हो गये । क 
उसे अपनी-अपनी पल्लो बनाना चाहा । फलस्वरूप दोनों में प SE 
छिड़ गया जिसमें आहत दोकर दोनों भूमि पर गिर पड़े । ती इ 
सत्य हो जाने पर दैत्यों का समुदाय विषाद और भय से कथित र 
पाताल में चला गया । ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को यह वर दिया कि 

तक सूर्य की गति दै वहाँ तक इच्छानुसार विचरण कर सकेगी (१ ह 
१-२४ ) ।” (तिलोत्तमा नाम पुरात्रह्मणा योषिदुत्तमा । तिं तिल स र 
रत्नानां निर्मिता शुभा ॥५ ( १३. १४१, १) । अप्सराओं की गणना डे 
अन्तर्गत इसका उल्लेख ( १. १६५, १५) । 
१. तिष्य, एक नक्षत्र का नाम है ( ३. १९०, ९० )। 

२. तिष्य, चतुर्थयुग, करियुग, का नाम है ( ६. १०, ३. ४, ७, १३, 


7 


दोनों 


१४) | १२. २१८, ३९; २४०, ८६; २४१, ४४ ( तिष्य संग्रापे कुरो नाम . 


भारताः'`"भविष्यम्ति ) । 

तीचण = शिव ( १४, ८, २२) । 

तीचणताप = शिव ( १,००० नाम ) 1 

तीच्णद्‌ष्टू = शिव ( १४. ८, २२) । 

तीरग्रह ( वहु® "हाः ), एक पूर्वोत्तर भारतीय जाति का नाम. है (६. 
५, ५२) । 

तीर्थं ( वहु० °्थानि ), मूर्तिमान तीथौं के लिये प्रयुक्त हुआ है बो 
स्कन्द के अभिपेक के समय उपस्थित हुये ( ९. ४५, १२) | 

` तीर्थकर = विष्णु ( १,००० नाम )। 

तीर्थकोदि, एक तीर्थ का नाम है जहाँ जान करने से पुण्डरोक यज्ञ का 
फल मिलता है ( ३. ८४, १२१) । 

तीर्थदेव = शिव ( १,००० नाम) । 

तीर्थमहाहद्‌, एक तीर्थ का नाम है ( १३. १६५, २८ )। 

तीर्थयात्रा, से तीर्थयात्रा तथा तौथैयात्रापन का तात्प दै ( १. २, ५२. 
१६५; ११. २६, १९ ) । 

तीर्थयात्रापवत , महाभारत के ३६वें अवान्तरपर्वं का नाम है जो वनपर्व 
के ८०-१५६ अध्यायो तक आता है । अजुन के काम्यकवन से चले जाने पर 
द्रौपदी, भीमसेन, नकुल और सहदेव शोक करने लगे। सहदेव ने काम्यक- 
वन छोड़कर अन्यत्र चलने का परामर्श दिया ( ३. ८० ) 1” “दरौपदी सहित 
अपने आताओं की बात सुनकर युधिष्ठिर भी मन दी मन उदास हो गवे। 
इतने हो में. देवि नारद. वहाँ पधारे। देवि का पूजन करने के ग 
युधिष्ठिर ने उनसे पूछा : “जो मनुष्य तीर्थयात्रा में तत्पर होकर पी ि 
परिक्रमा करता है उसे क्या फळ मिलता है ? तब नारद ने कहा: भी 
ने महद्धि पुलस्त्य के मुख से इस सम्बन्ध में जो वातें सुनौ थीं वह bs 
तुम्हें बताता हूँ। पूवे समय में गन्नाद्वार में भीष्म a 
आश्रय लेकर महर्पियो के साथ रहते थे |: कुछ समय के बाद 
अद्भुत तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य को देखा और उनका पूजन किया 
मुनि मन ही मन प्रसन्न हुये ।? (३. ८१) |” ` “भीष्म के वे बदाः 
पुरूस्त्य ने उन्हें विभिन्न तीथौं की यात्रा का माहात्म्य बतति हु 
(राजा छोग अथवा कुछ समृद्धिशाली, मनुष्य दी यज्ञ का नही कर पे! 
सकते हैं। जिनके पास धनाभाव है वे यों का अयुग हैं, और 
परन्तु तीर्थयात्रा एक ऐसा सत्कर्म है जिसे दरिद्र मो कर र गीर 
यह यशो से भी अठ कर्म है" तदनन्तर पुखस्त्य ने पक वात 
उसके पंश्चात्‌- अन्यान्य तीथौ तथा उनकी यात्रा के फलां आ। बी 
किया ( ३. ८२ )1 “तोर्थों का वर्णन करते हुये पुलस्ता 
सीमा में स्थित अनेक तीथा, जैसे रामहद सक्कणक, 
माल्य का वर्णन किया ( ३. ८३ )।” “पुलस्त्य ने 


तीर्थयात्रापतन, ] 


बर्णन किया (२, ८४)? “तीथौ का वर्णन करते हुये पुजस्त्य ने 

041 का उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि गङ्गा में कहीं भी स्नान 
oe 1 के बराबर दै, परन्तु कनखल और प्रयाग में स्नान विशेष 
करना 5 = है। प्रयाग में गङ्गा स्नान से सौ पाप धुळ जाते हैं। सत्ययुग 
में स तीर्थ पवित्र होते थे; त्रेतायुग में केवळ पुष्कर हो पवित्र रह गया । 
इसी प्रकार ढापर में कुसक्षेतर और कलियुग में केवळ गङ्गा को ही पवित्र 
दा गया है । पुष्कर में तप तथा मद्दाळ्य में दान करना चाहिये। मलय 
पंत में अभि पर आरूढ होना तथा भृग॒तुज्ञ में उपवास करना चाहिये । 
पुष्कर में कुरुक्षेत्र में, गङ्गा में तथा प्रयाग आदि मध्यवतीं तीथौं में स्नान 
करके मनुष्य अपने आगे-पीछे की सात-सात पीढ़ियों का उद्धार कर देता है । 
की अस्थि जब तक गङ्गा के जल का स्पर्श करती है तव तक व्यक्ति 
खर्गलोग में पूजित दोता है। म्रह्मा का कथन है कि गङ्गा के समान कोई 
त्थ नहीं, विष्णु से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, और ब्राह्मण से उत्तम कोई वर्ण 


नहीं । इस सत्य सिद्धान्त को ब्राह्मण आदि दिजो, साधु पुरुषों, पुत्रों, सुहृदों,- 


. शिष्यवर्ग तथा अपने अनुगत मनुष्यों के कान में कहना चाहिये। वसुगण, 
साध्यगण, आदित्यगण, मर्‌द्वण, अश्विनीकुमार तथा देवोपम मदद्ियों ने भी 
पुण्य-छाम की इच्छा से तीर्थो में स्नान किया है। जो ब्रह्मचयं आदि जतों 
का पाळन नहीं करता, जिसने अपने चित्त को वश में नहीं किया हे, जो 
अपवित्र आचारःविचार वाला और चोर है, जिसको बुद्धि वक्र है, वह 
मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता । इस प्रकार 
तथो के माहात्म्य का वर्णन करके भीष्म को अनुमति ले पुलस्त्य वहीं 
अन्तर्धान हो गये। नारद ने कहा कि तब शा के तात्त्विक अथा के ज्ञाता 
भीष्म ने पृथिवी की परिक्रमा की । इसी प्रकार यह सब पापों को दूर करने 
वाली मद्दापुण्यमयी" तीर्थयात्रा प्रति्ठानपुर ( प्रयाग ) में प्रतिष्ठित है। जो 
इस विधि से तीर्थयात्रा करता हुआ सम्पूर्ण पृथिवी की परिक्रमा करेगा वह 

. सौअश्रमेष यज्ञां से भी उत्तम पुण्यफळ प्राप्त करेगा । तदनन्तर नारद जी 

ने युधिष्ठिर को सम्बोधित करते हुये कहा : “भीष्म ने जिस प्रकार तीर्धयात्रा- 
जनित पुण्य प्राप्त किया था, उससे भी आठ गुने उत्तम धमे की उपलब्धि 
तुम्हें होगी । इन सभी तोर्थौ में राक्षसों के समुदाय फैले हुये है। तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य नरेशों ने इनकी यात्रा नहीं की है । अनेक महपि-वाल्मीकि, 
कश्यप, आत्रेय, कुण्डजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, माकंण्डेय, 
गारव, भरद्वाज, वसिए, उद्दालक, शौनक, व्यास, दुवांसा और : जाबालि 
महारो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम इन सव के साथ उक्त तीर्थो की यात्रा 
करो। महर्षि लोमश भो तुम्दारे पास आनेवाले हैं, जिन्हें साथ लेकर, यात्रा 
करो। इस यात्रा में मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा ।? इस प्रकार उपदेश करके 
नारद अन्तर्षांन हो गये और युधिष्ठिर ने अपने पास रहनेवाले महषिंयों से 
यात्रा सम्बन्धी महान्‌ पुण्य के विषय में निवेदन किया ( ३. ८५) ।? 
युधिष्ठिर ने धौम्यमुनि से पुण्य तपोवन, आश्रम, एवं नदी आदि के विषय 
में पूछा (३. ८६)। धौम्य ने पूव.दिशा के तीर्थो का वर्णन किया 

(२. <७ )। धौम्य ने दक्षिण दिश्ञावती तीर्थो का वर्णेन किया ( ३. ८८) । 

मय ने पश्चिम दिशा के तीर्थो का वर्णन किया (३. ८९) । धौम्य ने 

उत्तर दिशा के तीयों का वर्णन किया ( ३. ५० )। जब धौम्य इस प्रकार 
केन कर रहे थे, उसी समय लोमश ने वहाँ उपस्थित होकर युधिष्ठिर 
द के पाशुपत आदि दिव्याखों की ग्रापति का वर्णन किया और इन्द्र 
का संदेश सुनाया (३. ९१ )। “लोमश ने कहा : जब में स्वर्गलोक से 
चाने खगा तब अज्ञुन ने मुझसे कहा कि मैं आपको तीर्थयात्राजनित पुण्यो 
सन्न कराऊँ।? उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जैसे दधीच ने देवराज 

ड छ. और मदि अंगिरा ने सूये की रक्षा की उसी प्रकार में राक्षसों से 

भुर गों की रक्षा कखैँ। “इस प्रकार मैं इन्द्र के कथन और अजुन के 

भाई ह 2) प्रकार के भयो से तुम्हारी रक्षा करते हुये तुम्हारे साथ- 
थी मे विचरण करूँगा। पहले मैं दो बार सब तोर्थो के दशेन कर 

६। अब तीसरी बार, तुम्हारे साथ उनका दर्शन करूँगा! तदतन्तर 


३. शर युधिष्ठिर ने ऐसे ब्राह्मणों, संन्यासियों तथा प्रजाजनों 
स० ४ ै 3 


(२९७ ) . 


[ तीर्थयान्रापवन्‌ 
को वापस कर दिया जो भूखःप्यास, परिश्रम-थकावट, और शीत आदि 
सहन नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर के निवेदन करने पर अनेक नागरिक, 
ब्राह्मण, और यति मानसिक दुःख के गहन भार से पोडित हो हस्तिनापुर 
चले गये जहाँ राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के स्नेहवश उन सबको तृप्त 
किया । तदनन्तर युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और खोमश को साथ ले कर 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वेक तीन रात तक काम्यक बन में हो रुके रहे (३, ९२)।” 
“युधिष्ठिर को तीर्थयात्रा के लिये उद्यत देख कर काम्यकवन के निवासी 
ब्राह्मणों ने भी उपस्थित होकर तीर्थयात्रा के छिये चलने का आग्रह किया 
जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर खिया । तदनन्तर युधिष्टिर आदि ने तीर्थाः 
की यात्रा का ज्योंही निश्चय किया कि वहाँ ब्यास, पर्वत, और नारद आदि . 
मनीपि उपस्थित हुये और बोले : “युधिष्ठिर, मोम, नकुल, और सहदेव ! 
तुम लोग तीर्थो के प्रति मन से श्रद्धापूवंक सरल भाव रक्खो । मन से 
शुद्धि का सम्पादन करके शुद्धचित्त हो तीर्थो में जाओ। सब प्राणियों के 
प्रति मैत्री-बुद्धि का आश्रय छे शुद्धमाव से तीथों' का दशन करो ।' महरपिर्यो 
के ऐसा कहने पर द्रौपदी सहित पाण्डवों ने तदनुसार प्रतिज्ञा की और 
फिर उन दिव्य और मानव महर्षियों का चरणस्पश किया | इसके पश्चात 
ब्राह्मणों, पुरोहित धौम्य, और लोमश आदि के साथ वीर पाण्डव तीर्थयात्रा 
के छिये निकले । उन्होंने यह यात्रा मागशीर्ष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर 
पुष्य नक्षत्र में आरम्भ की । उन सब ने चीर-जरा आदि धारण कर छिया । 
उनके अङ्ग अभेथ कवचों से ढके थे। इस प्रकार पाण्डव आवश्यक अख- 
शस्त्र लेकर पूर्वं दिशा की ओर मुख करके वहाँ से प्रस्थित हुये (३. ९३)।? 
“युधिष्ठिर ने लोमझ से कहा: भै अपने को सालिक गुणों से होन नहीं 
मानता, तो भी दुःख से इतना संतप्त रहता हूँ। इसके विपरीत, दुर्योधनादि 
शञ्जुओं को सात्त्विक गुणों से रदित समझता हूँ, किन्तु वे सब इस लोक में 
उत्तरोत्तर समृद्धिशाली होते जा रहे हैं । कृपया आप बतायें कि इसका क्या 
कारण है ? लोमश ने कहा : “पहले अधमे द्वारा मनुष्य बृद्धि को प्राप्त कर 
सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख-सम्पत्ति-रूप अभ्युदय को देख सकता 
है; तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, - किन्तु अन्त में 
जड्मूल सहित नष्ट हो जाता है। मैंने दैत्यो, और दानवों को अधमे के 
द्वारा बढ़ते और नष्ट होते देखा है। मैंने देखा कि देवताओं ने घमं के 
प्रति अनुराग किया और असुरों ने धमे का परित्याग । देवताओं ने तोर्थों 
का सेवन किया, परन्तु असुर उनमें नहीं गये क्योकि अधमंजनित दप 
असुरों में पहले ही समा गया था। दपं से मान दुआ तथा मान से क्रोध 
उत्पन्न हुआ । क्रोध से निळंज्जता आई और निळंज्जता ने उनके सदाचार को : 
नष्ट कर दिया। इस प्रकार रूञ्जा, संकोच और सदाचार से हीन एवं 
निष्फळ ब्रत का आचरण करनेवाले उन असुरों को क्षमा, रूईमी, और 
स्वधमे ने शीघ्र त्याग दिया। उस दशा में उन दैत्यां और दानवों में कलि 
का भी प्रवेश हो गया। इसके पश्चात्‌ शीघ्र हो उनका विनाश हो गया; 
किन्तु घमेशील देवताओं ने तीर्थयात्रा, तपस्या और यज्ञ आदि किये जिससे 
वे सब कश्याण के भागी हुये । जेसे राजा नृग, उश्ीनरपुत्र शिबि, भगीरथ, 
वसुमना, गय, पूरु, तथा पुरूरवा आदि नरेझों ने तीर्थयात्रा करके प्रचुर 
धन प्राप्त किया उसी प्रकार तुस सी सम्पत्ति प्राप्त करोगे । इसके विपरीत 
धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के वशोभूत होने के कारण दैत्यों की ही 
भाँति शीघ्र नष्ट हो जायँगे ? ( ३. ९४) ।? “पाण्डव आदि नैभिपारण्य 
आदि तीथा में गये और वहाँ से प्रयाग होते हुये गया तीर्थे में आये! 
यहाँ उन लोगों ने राजा गय के महान यज्ञों को महिमा का अवण किया 
( ३. ९५ ) 1! “इस्वल और वातापि अ वर्णेन; महर्षि अगस्त्य का पितरों 
के उद्धार के लिये विवाह करने का विचार तथा विदभराज का महि 
अगस्त्य से एक कन्या प्राप्त करना (२. ९६)? मषिं अगस्त्य का 
लोपामुद्रा से विवाद, गज्ञाद्वार में तपस्या, एवं पल्ली को इच्छा से धनसंग्रह के 
छिये प्रस्थान (३. ९७) । धन प्राप्त करने के लिये अगस्त्य का श्ुतवो, . 
रश्व, और त्रसदस्यु आदि के पास जाना (३. ९८)। अगस्त्य का 
इल्वळ के यहाँ धन के लिये जाना; वातापि तथा इस्वल का वध; छोपासुद्रा 


तीधयात्रापचेन्‌ ] 


को पुत्र-प्राप्ति; तथा औराम के द्वारा हरे गये तेज की परशुराम को तौथंजान 
द्वारा पुनः प्राप्ति ( ३. ९९ ) । वृत्रासुर से त्रस्त देवताओं को महर्षि दधीच 
का अस्थिदान एवं बज्र का निर्माण (३. १०० )। वृत्रासुर का वध और 
असुरों की भयंकर मन्त्रणा ( ३. १०१)। कालेयो द्वारा तपस्वियो, सुनियों, 
ब्रद्मचारियों आदि का संहार तथा देवताओं द्वारा विष्णु की स्तुति 
(३. १०२ )। विष्णु के आदेश से देवताओं का महर्षि अगस्त्य के आश्रम 
पर जाकर उनकी स्तुति करना ( ३. १०३ )। अगस्त्य का विन्ध्यपवंत को 
बढ्ने से रोकना और देवताओं के साथ सागर-तट पर जाना (३. १०४ ) | 
अगस्त्य द्वारा समुद्रपान और देवताओं का कालेय दैत्यों का वध करके 
ब्रह्मा से समुद्र को पुनः भरने का उपायपूछना (३. १०५)। सगर द्वारासंतान 
के लिये तपस्या और शिव से वरदान की प्राप्ति (३. १०६ ) । सगर-पुत्रों 
की उत्पत्ति; साठ हजार सगर-पुत्रां का कपिल की क्रोधासि से भस्म होना, 
असमञ्ज का परित्याग; अंशुमान के प्रय से सगर के यज्ञ को पूर्ति; 
अंशुमान से दिलोप को और दिलीप से भगीरथ को राज्यःप्राप 
(३. १०७) । भगीरथ का हिमालय पर तपस्या द्वारा गङ्गा और महादेव 


को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना ( ३. १०८ )। पृथिवी पर गङ्गा के 


उतरने और समुद्र को जळ से भरने का विवरण, एवं सगर-पुत्रो का उद्धार 
(३. १०९ )। नन्दा तथा कौशिकी का माहात्मय, क्रष्यश्वङ्ग मुनि का 
उपाख्यान और उनको अपने राज्य में छाने के लिये राजा लोमपाद का 
प्रयास (३. ११०)। वेश्या का ऋष्यश्ज्ञ को मोहित करना और 
विभाण्डक मुनि का आश्रम पर आकर अपने पुत्र की चिन्ता का कारण 
पूछना (३. १११)। ऋष्यश्वज्ञ का पिता को अपनी चिन्ता का कारण 
वताते हुये ब्रह्मचारी-रूपधारी वेश्या के स्वरूप ओर आचरण का वर्णन 
(३. ११२) । ऋष्यश्वङ्ग का अङ्गराज लोमपाद के यहाँ जाना; राजा को 
उन्हें अपनी कन्या देना; राजा द्वारा विभाण्डक मुनि का सत्कार और उन 
पर सुनि का प्रसन्न होना (३. ११३) । कौशिकी, गङ्गासागर एवं वैतरणी 
नदी से होते हुये युधिष्टिर महेन्द्र पवेत पर आये और रात्रि के समय वहीं 
रहे (३. ११४) 1 अक्कृतव्रण ने युधिष्ठिर से परशुराम के उपाख्यान के 
प्रसंग में ऋचीक मुनि का गाधिकन्या के साथ विवाह और भृगु ऋषि 
को कृपा से जमदझ्षि को उत्पत्ति का वर्णन किया (३. ११५ )। “पिता की 
आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता का मस्तक काट दिया और फिर पिता 
के वरदान से ही माता को जीवित किया । तदनन्तर परशुराम ने कातवीर्य 
अजुन का वध किया, परन्तु अजुन के पुत्रों ने जमदस्ि की हो हृत्या कर दी 
(३. ११६) 1” “परशुराम ने पिता के लिये विलाप ओर पृथिवी को 
इक्कोस वार क्षत्रियविहोन किया । 'युधिष्टिर ने परशुराम का पूजन किया 
( ३. ११७) ।? विभिन्न तीथौँ से होते हुये युधिष्ठिर आदि प्रभासक्षेत्र में 
आकर तपस्या में प्रदृत्त हुये, और यहीं यादवगण आकर पाण्डवों से मिळे 
(३. ११८) । प्रभासतीर्थे में बराम ने पाण्डवो के प्रति सहानुभूति- 
सूचक उद्गार प्रगट किये (३. ११९) । “सात्यकि ने कौरवों से प्रतिशोध 
लेने का परामझे देते हुये झौय॑पूर्ण उद्गार प्रगट किये और कहा कि राम, 
कुऽण, प्रय्न, झाम्ब, अनिरुद्ध, गद, उल्मुक, वाहुक, भानु, नीथ, निश्चय, 
और चारुदेष्ण आदि के नेतृत्व में वृष्णियों, भोजों, अन्धको, सात्वतों तथा 
शूरों की सम्मिलित सेना का गठन करके कौरवों पर आक्रमण कर देना 
चाहिये । सात्यकि ने यह भी परामश दिया कि कौरवों को पराजित करके 
उस समय तक अभिमन्यु ही राज्य-कार्यं का संचालन करते रहेँ जब तक 
युधिष्ठिर अपना ब्रत पूर्ण नहीं कर लेते । युधिष्ठिर ने सात्यकि के उद्वारो की 
प्रशंसा करते हुये कहा : 'मेरे लिये सत्य को रक्षा ही प्रधान है, राज्य की 
प्राप्ति नहीं । अतः अभी आप सब यदुवंशी वीर द्वारका लोट जाँय । मैं पुनः 


आप सब मित्रों को एकत्र हुआ देखूँगा ।' इस प्रकार यादवों को. विदा | कन्थो 


करने के पश्चात युधिष्ठिर सदळ पयोष्णी नदी के तट पर गये (३. १२०) ।? 
“लोमश ने बताया कि पयोष्णी नदी के तट प्र राजा नृग ने यज्ञ करके 
सोमरस द्वारा इन्द्र को तृप्त किया था । तदनन्तर लोमश ने पयोष्णी के तर 
पर किये गये विभिन्न यज्ञों आदि का वर्णन किया । पयोष्णी में जान करने 


( २९८) 


ह 


के पश्चात्‌ पाण्डव वेदूर्यपवंत तथा नम॑दा क्षेत्र में अ 
क्षेत्र का माहात्म्य बताया और पाण्डवों ने भी इस क जी नेश 
अमण और ब्राह्मणों को दान आदि किया! तदनन्तर छो तोषो 
च्यवन-सुकन्या के चरित्र का वर्णेन आरम्भ किया .( ३. १२१ 2 
च्यवन को सुकन्या की प्राप्ति का वर्णन (३. १२२ )। अशिनीकुमारों 
कृपा से महृषि च्यवन को सुन्दर रूप और युवावस्था की प्राप्ति (३ 
झर्याति के यश में च्यवन का इन्द्र पर कोप करके वज्ज को Sh 
और इन्द्र को मारने के लिये मदाइर को उत्पन्न करना (३. १ 
अशिनीकुमारों का यश में भाग स्वीकार कर लेने पर इन्दर के दः )। 
होने का वर्णन करने के पश्चात्‌ छोमश ने अन्यान्य तोथों का बन ह 
(३. १२५ )। राजा मान्धाता की उत्पत्ति और उनके संक्षिप्त चरित्र 
वर्णन ( ३. १२६ )। युधिषिर के पूछने पर लोमश ने सोमक और दु 
का उपाख्यान सुनाया ( २. १२७) । सोमक को सौ पुत्रों को प्राप्ति तथा 


जीने 
महि 


,सोमक और पुरोहित का समान रूप से नरक और पुण्यलोकों का 


करना ( २. १२८ )। छोमश ने कुरुक्षेत्र के दारभूत, प्लक्षप्रत्नवण नामक 
यमुना तीर्थ एवं सरस्वती तीर्थं की महिमा का वर्णन किया ( ३. १२९ )। 
विभिन्न तीथों को महिमा का वर्णन करते हुये छोमश ने उशीनर कौ क्था 
का आरम्भ किया ( ३. १३० )। राजा उशीनर दारा वाज़ पक्षो को अपने 
शरीर का मांस दे कर शरणागत कपोत के प्राणों को रक्षा करना (३. १३१)। 
अष्टावक्र के जन्म का वृत्तान्त और उनका राजा जनक के दरवार में जाना 
(३. १३२ )। अष्टावक्र का राजा जनक के द्वारपाळ तथा उसके वाद स्ववं ` 
राजा जनक से वार्तालाप ( ३. १३३ )। बन्दी और अष्टावक्र का शासना 
वन्दी की पराजय, तथा समङ्गा में खान से अष्टावक्र के अङ्गां का सोधा होना 
( ३. १३४) । कदमिकषेत्र आदि तीर्थो की महिमा; रेभ्य एवं अरद्वाजपुत्र 
यवक्रौत सुनि की कथा; तथा ऋषियों का अनिष्ट करने के कारण मेधावी की 
मृत्यु ( ३. १३५ ) | यवक्रीत का रैभ्य सुनि की पुत्रवधू के साथ व्यभिचार 
और रेभ्य के क्रोध से उत्पन्न राक्षस के द्वारा यवक्रोत की सृत्यु (३. १३६)। 
भरद्वाज का पुत्रशोक से विलाप और रैभ्य सुनि को शाप देने के पश्चा 
स्वयं अञ्चि में प्रवेश (३. १३७ )। अर्वावसु की तपस्या के प्रभाव से 
परावसु का ब्रह्महत्या से मुक्त होना और रीभ्य, भरद्वाज, तथा यवक्रीत 
आदि का पुनजींवित होना ( ३. १३८) । पाण्डवो की उत्तराखण्ड यात्रा 
तथा लोमश द्वारा उसकी दुर्गमता का वर्णन ( ३. १३९) । “उत्तराखण्ड 
की दुर्गमता और द्रौपदी आदि को कोमलता का ध्यान करके जब युधिषिर 
चिन्तित हो उठे तब भीमसेन ने उत्साहपूर्वक कहा कि वे सबको आपने 
कन्वे पर बैठा कर रे चलेंगे। तदनन्तर सभी _ पाण्डवो ने कुछिन्दराब 
सुबाहु के राज्य से होते हुये गन्धमादन और हिमालय पर्वेत के लिये प्रस्थान 
किया ( ३. १४० )।” “युधिष्ठिर ने अर्जुन को न देखने के कारण भौमहेन 
से मानसिक चिन्ता व्यक्त की । तदनन्तर अजुँन के गुणों का स्मरण 
हुये उन्होंने गन्धमादन पर्वत पर जाने का इढ़ निश्चय व्यक्त किया ( 
१४१ ) 1० “पाण्डवो ने गङ्गा की वन्दना की । लोमश ने नरकासुर के ब 
तथा वाराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा का वर्णन किया ( २, १४२) 
गन्धमादन की यात्रा करते समय पाण्डवों को आँधो-पानी का सामना 

पड़ा (३. १४३) । “गन्धमादन के मार्ग को दुर्गमता के कारण पदौ आाई। 
हो गई । पाण्डवों तथा महर्षियों की सेवा से उनकी चेतना लौट 
युधिष्ठिर के आग्रह करने पर मौमसेन ने घटोत्कच का स्मरण कि तन 
वह अपने कन्धे पर उठा कर पाण्डवों को ले चले ( ३. १४४ ) | | 
के स्मरण करने पर अपने साथियों सहित घटोत्कच वहाँ उ 

वह और उसके साथी पाण्डवों तथा उनके साथ के ऋषियों आदि मने 
पर उठा कर गन्धमादन क्षेत्र में छाये। पाण्डवों ने का वण 
प्रवेश किया तथा ढोमश ने बदरी वृक्ष, और गङ्गा के साइ क्रम 
किया (३. १४५) 1” “द्रौपदी के आग्रह पर भीमसेन बे पट 
लाने के लिये गये। .कदछीवन में भीमसेन को 0 १४७)! 
(३, १४६) 1. ओहनुमान्‌ और भीमसेन का संवाद ( 


ीर्यसेनि |. 


ने संक्षेप में भीमसेन को श्रीराम का चरित्र सुनाया ( ३. १४८ ) । 


दा ने चारों 
को अपने 
का प्रतिपादन किया ( ३. १५० )। भीमसेन को आश्वासन और विदा 
परम का मान्‌ अन्तान हो गये (३. १५१ )। भीमलेंन का सौगन्विक 
2 पदार्पण (२. १५२ )। क्रोधवश नामक राक्षसों ने भोमसेन से 
पालिक सरोवर के निकट आने का कारण पूछा (३. १५३ )। भीमसेन 
ने क्रोषवश नामक राक्षसो को पराजित करके द्रौपदी के लिये सौगन्धिक 
कमर पुष्पों का संग्रह किया (३. १५४ )। प्रकृति में भयंकर उत्पात 
देख कर युधिष्ठिर आदि को म लये पा 0 जिससे वे 
ब गन्धमादनप्वत पर सौगन्धिक वन में भीमसेन के पास आये 
पि )। पाण्डव आकाशवाणी के आदेश से पुनः नरनारायणाश्रम में 
लौट आये और वहीं निवास करने लगे ( ३. १५६ ) ।” 
तीर्थसेनि, स्कन्द की अनुचरी, एक मातुका का नाम है (९. ४६, ७) । 
तुङ्गक, एक पवित्र वन का नाम है, जहाँ पूर्वेसमय में वेदों के नष्ट हो 
जाने के समय सारस्वत मुनि ने अन्य ऋषियों को वेदाध्ययन कराया था 
(३.८५, ४६ )। “एक समय ऋषियों को सारा वेद विस्मृत हो गया। 
इस प्रकार वेदों के हाट बा सुनि के पुत्र ऋषियों हे 
वनँ में छिपकर वेठ गये और विधिपूर्वक ॐ/कार का उच्चारण । 
ईकार का ठीक-ठीक उच्चारण होने पर ऋषियों को वेद का स्मरण हो 
आया । उस समय वहाँ बहुत से ऋषि, देवता, वरुण, अभि, प्रजापति, 
नारायण और महादेव भी उपस्थित हुये। ब्रह्मा ने देवताओं के साथ 
आकर भृगु को यज्ञ कराने के काम पर नियुक्त किया। भृणु ने तव इस 
तुङ्गकारण्य में भलीमाँति अभिस्थापन कराया । उस समय आज्यभाग के 
द्वारा विधिपूर्वक असि को ठु करके सब देवता और ऋषि क्रमशः अपने- 
अपने स्थानों को चले गये। इस तुङ्गकारण्य में प्रवेश करते ही त्री या 
पुरुष सब के पाप नष्ट हो जाते हैं ( १. ८५, ४७-५३ ) ।? 
तुङ्गवेणा, एक नदी का नाम दै । यह भी अञ्चि की माताओं में से एक 
है (६, ९, २७)। 
१, तुण्ड, एक राक्षस का नाम है जिसने वानर-सेनापति नळ के साथ 
युद्ध किया था ( ३. २८५, ९ ) । 
२. तुण्ड, एक राजा का नाम है जिन्हें पाण्डवों की ओर से रणनिमन्त्रण 
भेजा गया ( ५. ४, २१ )। 
१. तुण्डिकेर ( बहु० "राः ), एक जाति के छोगों का नाम है जिनका 
१ ने ह्या था ( ८. ५, ४९ )। 
* लुण्डिकेर, तुण्डिकेरों के राजा का नाम है ( ७. १७, १९) । 
Lo हि (१,००० नाम )। ४ 
- ऐस्त्रीचीणा प्रिय = शिव ( १,००० नाम ) | 
१. तुम्बुरु एक गन्धव का नाम है जो कश्यप और प्राधा के पुत्र थे ( १. 
हा ) । इन्होने-अज्ञुन के जन्मोत्सव के समय गायन किया ( १. १२३, 
5 २.४, २६; ७, १४ (इन्द्र को समा में ) १०, २६ ( कुबेर की सभा 
३.४३ गन्ध थे ); ५२, २४ ) इन्होंने युधिष्ठिर को सौ घोड़े मेंट किये ); 
ह (इन्द्रलोक में अज्जुन के स्वागत के समय ये भी उपस्थित थे ); 
bs पवेसंधि के समय गन्धमादन पर्वत पर कुबेर को समा में हो रहे 
अब पर कौरवों के स क रे देखने के किये वे नाज 
[थ अः युद्ध ख' उप 
१२ ११७, १६; ६. ६, २०; ७. २३, २०; ४५, २२; ८. ८७, ५२; 
0 ५५ ३२४, १५; १३. १६५, १४; १४,८८, ३९ ( युधिष्ठिर के 
२, धर उपस्थित हुये ); १५. २९, ९ । तुकी० गन्धे । 
को देखने के ८४ प्राचीन ऋषि का नाम है जो शर-शय्या पर पड़े भीष्म 
पुरग (बहु गा दे Ne LF 2 0 
पुषाखुरगा SET : पद्मगृहा शुभा । तस्यास्तु मानसाः 
खरा नयोगचरिणः, ( १. ६8, ५१)। 


( ८ ९). 


युगो के धर्मों का वर्णेन किया (३. १४९ ) । हनुमान्‌ ने | ( १. ७५, 
विशाल रूप का दशन कराने के पश्चात्‌ चारों-वणो के , द्वितीय पुत्र थे ) ८४, 


[ तुाधार-जाजलि-संवाद 


ययाति के द्वारा देवयानी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम है 
३५ )। १. ७५, ३७; ८३, ९ (ये ययाति द्वारा उत्पन्न देवयानी के 
१०-११ ( इन्होंने ययाति को अपनी युवावस्था देना 
स्वीकार नहीं किया जिस पर ययाति ने इन्हें शाप दिया), १३. १६; ८५, 
२१. २६. ३४ ( यवन इनके वंशज हैं); ९५, ९ ( ययाति के पुत्रों की 
गणना के अन्तरगत इनका उर्लेख ) । 

तुलाधार, एक काशीनिवासी वैश्य का नाम है ( १२. २६१, १. ८. 
९. १२. ४२-४५; २६२, १, ४. ५; २७३, ४. ३८. ४२; २६४, १. २०. 
२१. २३) । . 

तुळाधार-जाजलि-संवाद्‌ः-“भीष्म ने कहा : प्राचोनकाछ में जाजलि 
नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो वन में ही रहते तथा विचरण करते थे । 
इन जाजलि ने समुद्र-तट पर जाकर अत्यन्त महान तप आरम्भ किया और 
नियमित भोजन करते हुए वर्कल, सृगचमे, एवं जटा धारण करके भनेक 
वर्षों तक तप करते रहे । फिर किसी समय सम्पूणं लोकों को देखने के लिये 
मन के समान गति से विचरण करने छगे। वन और काननों सहित समुद्रः 
पर्यन्त पृथिवी का निरीक्षण करके समुद्रवती सजल प्रदेश में निवास करते 
समय जाजरि के मन में यह विचार आया कि इस चराचर जगत में मेरे 
अतिरिक्त कोई अन्य मनुष्य ऐसा नहीं जो मेरे साथ जळ में बिचरने और 
आकाश में भ्रमण करने की शक्ति रखता हो ? उनकी वातं सुनकर अदृश्य 
पिशाचो ने कहा : 'काशी में तुलाधार रहते हें जो वणिक्‌धर्म का पालन 
करते हैं; किन्तु वे भी ऐसी बातें नहीं कह सकते जैसी आप कह रहे हैं ? 
पिशाचो की बात को सुनकर जाजलि ने तुलाधार का दशन करने की 
इच्छा प्रगट की । तब उन महषिं को समुद्रतटचती जळ प्रदेश से बाहर 
निकाळकर राक्षसो ने उन्हें काशी का मागं दिखा दिया । उस मागे से. काशी 
पहुँच कर जाजलि ने तुलाधार का दशान करने के पश्चात्‌ उनसे प्ररन किया । 
युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म ने जाजलि के दुष्कर पूर्वकर्मों का वर्णन करते 
हुये वताया कि जाजलि महान तपस्वी थे और प्रतिदिन प्रातः सायं सन्ध्यो- 
पासना, अभि-दोत्र तथा वेदाध्ययन में तत्पर रहते थे। एक समय की बात है, 
वे महातपस्वी जाजलि निराहार रहकर वायु-मक्षण करते हुये काएवत्‌ खड़े हो 
गये । चेष्टाशून्य होने के कारण वे किसी इँठ वृक्ष के समान प्रतीत होते ये । 
उस समय उनके सर पर गौरैया पक्षी के एक जोड़े ने अपना घोसळा बना 
लिया । कुछ समय के पश्चात्‌ उन पक्षियों ने उसी घासले में अण्डे दिये । 
इस बात को जानकर भी जाजलि विचलित नहीं हुये । अण्डों के पुष्ट होने 
पर उनसे वच्चे वाहर निकले और वहीं बढ़ने लगे । कुछ समय के पश्चात्‌ 
उन वच्चों के पर निकल आये और वे अपने चारे आदि चुगने के लिये 
बाहर जाने लगे । एक समय वे पक्षो उड़ जाने के पश्चात्‌ एक मास तक 
लौटकर नहीं आये । तश्र जाजरि सुनि वहाँ से अन्यत्र चले गये । जप करने 
वालों में श्रेष्ठ जाजलि अपने मस्तक पर पक्षियों के उत्पन्न होने और बढ्ने 
की बात को स्मरण करके अपने को महान धर्मात्मा समझने रगे और 
आकाश में ताल ठोंकते हुए स्पष्ट वाणी में बोले : भने धर्म को प्राप्त कर 
लिया है! इतने में हो एक आकाशवाणी ने कहा: 'जाजले ! तुम धमे में 
तुलाधार के समान नहीं हो । फिर भौ वे तुछाधार वैसी बातें नहीं कहते जैसी 
तुम कह रहे हो ।' इस आकाशवाणी को सुनकर जाललि अमषे के वशीभूत 
हो गये और तुछाधार को देखने के लिये प॒थिवी पर विचरण करने रगे । 
जहाँ संध्या हो जाती वहीं वे मुनि टिक जाते थे। इस प्रकार दोधेकाल के 
पश्चात वे वाराणसी पुरी में आये और तुछाधार को सौदा बेचते देखा । सुनि _ 
को देख कर तुलाधार ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उुछाबार ने 
जाजलि के पूर्व-कर्मों तथा उनके मस्तक पर पक्षियों के. घोंसडा बना छेने 
आदि का भी उल्लेख किया । तुलाधार ने आकाशवाणी तथा सुनि के अप 
का भी उढ्लेख किया ( १२. २६१ ) ।” “जाजलि के आग्रह पर तुलाधार 
ने उनसे धमं के विषय पर संवाद किया । धर्मे की व्याख्या करते हुए 
तुलाधार ने कहा: “पाँच इन्द्रियोंवाले समस्त प्राणियों मे सूये, चन्द्र, 
वायु; बरा, प्राण, यज्ञ और यमराज, इन सब देवताओं का निवास है । 


तुवंसु, 


- तुषार ] 


अतः जो इन्हें-जीते-जी बेचकर जीविका चलाते हैं, उन्हें अधमे को प्राप्त 
होती है। फिर मत जीवों का विक्रय करनेवालों के विषय में तो कहा 
क्या जाय १ वकरा अझि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का, और पृथिवी 
विराट का रूप है; तथा गाय और बछडे चन्द्रमा के स्वेरूप है: इनको वेचने 
से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती ।** एक समय की बात दै, ऋषियों और 
यत्तियों ने नहुष की भत्सना की क्योंकि उसने माता स्वरूप गौ और प्रजापति 
बृपभ का वध किया था। फिर मौ, नहुष के अश्ञानवश हुये उस पाप के 
कारण ऋषि और यति शान्त हो गये तथा नहुष के पाप को एक सौ रोगों 
के रूप में परिणत करके समस्त प्राणियों पर वितरित कर दिया। उन 
लोगों ने स्वयं नहुष को भ्रुणहत्यारा बताकर उसके यज्ञ में हविष्य को 
आहुति देना अस्वीकार कर दिया |? तदन्तर तुलाधार ने अपने विषय में 
निवेदन किया ( १२. २६२ )1” “तुलाधार की वात सुनकर जाललि ने 
कहा : तुम तो नास्तिकता की भी वाते करते हो । यदि पशुओं के कष्ट का 
ध्यान करके कृषि आदि वृत्तियों का त्याग कर दिया जाय तो इस संसार का 
जोवन ही समाप्त हो जायगा ।? तुलाधार ने जाजलि के आक्षेप को अस्वीकार 
करते हुये यज्ञ के यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया । उसने कहा : “बआह्मणों 
के लिये जिस यज्ञ का विधान है उसे मैं नमस्कार करता हूँ, परन्तु खेद है 
कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षात्रियोचित यरो 
के अनुष्ठान में प्रवृत्त हैं। "किसी देवता के लिये घृत-आदि द्रब्य समर्पित 
करने के लिये श्रद्धा को ही पत्नी बनाये और यश को ही देवता के समान 
आराध्य बनाकर यथावत रूप से यज्ञपुरुष विष्णु को प्राप्त करे।''"सव 
नदियाँ सरस्वती का रूप हैं, और समस्त पंत ही पुण्पमय प्रदेश हैं । यह 
आत्मा हो प्रधान तीथं दै । आप तीर्थ सेवन के लिये देश-देश मत भटकिये । 
जो यहाँ मेरे बताये अहिंसाप्रधान धमो का आचरण और धर्म का अनुसंधान 
करता है वह कल्याणकारी छोकों को प्राप्त होता है ।' भीष्म ने कहा कि इस 
प्रकार हिंसारहित, युक्तिसंगत तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित धर्मों की 
डौ तुलाधार ने सदैव प्रशंसा की थी ( १२. २६३) 1” “तुलधार ने जाजलि 
को उन पक्षियों को बुलाने के लिये कहा जो उन्दी के मस्तक पर उत्पन्न हुये 
थे । जाजलि के बुलाने पर उन पक्षियों ने वहाँ आकर मनुष्यों के समान 
बाणी में इस प्रकार उपदेश दिया : अहिंसा और दया आदि भावों से प्रेरित 
होकर किया गया कमे इहुलोक और परलोक में भी उत्तम फल देनेनाला 
होता दै।""अड्धा सूर्य की पुत्री है, इसलिये उसे वैवस्वती, सावित्री, और 
प्रसवित्री भी कहते हैं। वाणी और मन मो अद्धा की अपेक्षा बहिरंग हैं ।--" 
इस विषय में ब्रह्मा को एक गाथा का वर्णन किया जाता है जो इस प्रकार 
हे : पहले देवता लोग अद्वादीन पवित्र और पवित्रतार हित थद्वालु के द्रब्य 
को यज्ञकम के लिये एक सा हौ मानते ये। इसी प्रकार वे कृपण वेदवेत्ता 
एवं महादानी सूदखोर के अन्न में भी कोई अन्तर नहीं मानते थे। देवताओं 
ने खूब सोच-विचार कर दोनों प्रकार के अन्नों को समान निश्चित किया 
था। परन्तु एकवार प्रजापति ने देवताओं के इस व्यवहार को देखकर कहा 
कि वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और 
इपण का अश्रद्धा के कारण अपवित्र एवं नष्टप्रास समझा जाता है। अश्रद्धा 
सबसे बड़ा पाप हे, और अद्धा पाप से मुक्ति दिलाता है ? भोष्म ने बताया कि 
जाजछि और तुलाधार के इस संवाद के थोड़े समय के बाद दोनों हो व्यक्ति 
परमधाम में जाकर अपने-अपने शुभ कमो के कारण सुखपूर्वक विहार करने 
लगे। तुलाधार ने जो -उपदेश दिया था वह बहुजनसम्मत अर्थ से युक्त 
था । उसे सुनकर जाजळि को परम शान्ति प्राप्त हुई ( १२. २६४ ) ।? 
तुषार ( बहु० राः) एक जाति के लोगों का नाम है जो युधिष्टिर के 
डिये मेंट लाये ( २. ५१, ३० )। ये युथिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित 
इये ( ३. ५१, २५. २६ )। गन्धमादन से द्वैतवन की ओर जाते हुये पाण्डव 
छुपार-देश को पार करके राजा सुबाहु के नगर में पहुँचे थे (३. १७७, १२) । 
. चे ओष्मनिममित कौञ्चव्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुये 
(६. ७५, २१ १ । । अजुन ने युद्ध में इन्हें परास्त किया था (८. ७३, १९) । 
।। उेन्है एका निन्न और बबेर जाति कहा गया है ( १२. ६५, १३) । 
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तुपारगिरि = हिमवत्‌ ( १३. १४, २४४ )। 
१. तुषित ८ महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
२. तुषित (बहु० 'ताः), देवों के एक वगेका नाम दै ( 
> २३. 


तुए = विष्णु ( १,००० नाम) । 
तुष्टाज्यपा = शिव ( १,००० नाम )। 
-तुहर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७१) | 
तुहार, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७१)। 
१. तुहुण्ड, एक अचुर का नाम है जो दनु का पुत्र था (१. ६५, २५) 


यह सेनाबिन्दु नामक राजा हुआ ( १. ६७, १९-२० )। 


२. तुहुण्ड, धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर भै 


उपस्थित हुआ था ( १. १८६, ३ )। 


३. तुहुण्ड ( वहु० ण्डाः), एक जाति के लोगों का नाम है (६ 


तृणक, एक प्राचीन राजर्षि का नाम है जो यम की समा में उपस्थित 


होते थे ( २. ८, १७) । 


तृणप, एक देवगन्धवे का नाम है जो अजुन के जन्म के समय उपस्थित 
हुये ( १. १२३, ५६) । 

तृणविन्दु, काम्यकवन में निवास करनेवाले एक ऋषि का नाम है 
जिनकी आज्ञा से पाण्डवों ने द्रौपदी को आश्रम में छोड़ कर आहेर के 
लिये प्रस्थान किया ( ३. २६४, ५)। ४, १३, ३; ९. ६१, ४६; १२. ४७, 
९ ( ये भी उन ऋषियों में एक थे जो शर शय्या पर पड़े भीष्म को घेर कर 
खड़े हुये ) । हे 

तृणबिन्दुसरस्‌, काम्यकवन में स्थित एक सरोवर का नाम है (३. 
२५८, १३ ) 1 

तृणसोमाङ्गिरस्‌, दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर रहने वाले एक 
ऋषि का नाम है ( १३. १५०, ३४) । 

तृणानि ( वहु० ) = शिव ( १,००० नाम )। - 

तृतीया, एक नदी की नाम है जो वरुण की समा में उपस्थित होती 
थी (२. ९, २१ )। 

तृप्तातृप्तविचारिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

१. तेजस्‌ , मूतिमान तेज का नाम है जो ब्रह्मा की समा में उपस्थित 
होता है ( २. ११, २०) 

२. तेजस्‌ = सूर्यं ( ३. ३, १७ ) । 

३. तेजस्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । 

४, तेजस्‌ = विष्णु ( १,००० नाम) । 

तेजसां पतिः = सूर्य ( ३. ३, १९ ) । 

तेजस्करो निधिः = शिव ( १,००० नाम) | 

१. तेजस्विन्‌, पाँच इन्द्रों में से एक का नाम है (१. १९७, २८. २१)। 

२. तेजस्विन्‌ = शिव ( १,००० नाम ) | 

तेजेयु, पूरुपुत्र रद्रा के द्वारा मिश्रकेशी अप्सरा के गे से उलन्न पुन 
का नाम है ( १. ९४, ११) । 

तेजोपहारिन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

तैजस, वरुण से सम्बन्धित एक तीर्थ का नाम दै (२. ८२ 1 
यहीं जलाधिपति के रूप में वरुण का अभिषेक हुआ था ( ९-४६ पा से 

तैत्तिरि, वसु उपरिचर के यज्ञ में सम्मिलित हुये सोलह सदस्यों 
एक का नाम है ( १२. ३३६, ९) । 

तोमर ( बहु० राः ) एक जाति के लोगों का नाम दै (६-% 

१. तोयास्मन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ६०) । 

२. तोयात्मन्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

तोरण = शिव ( १,००० नाम ) । व | 

तोरणस्फारिका, धृतराष्ट्र द्वारा बनवाये गये उस सभाभवन ० 
है जिसमें चूतक्तीड़ा का आयोजन किया गया था-( २. ५६ १८ RR 


00 x >; 


१६४)! 
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शयागशास ] 
पगशाख--अत्र सम्यस्वथो नाम त्यागशास््मनुत्तमस्‌। शृणु यत्तव 
घ आध्यमाणं भविष्यति ॥, ( १२. २१९, १६ ) । डा 
मोक्ष अ्सद॒स्यु, एक प्राचीन राजा का नाम है जो यम की सभा में उपस्थित 
थे (२. ८ ९)। अगस्त्य ने इनसे धन की याचना की (३. ९८, 
१२) | प्रातःसायं स्मरण किये जाने वाले नरेशों में ये भी एक हैं ( १३. 
छ )। 
De 5 और धमे के लिये प्रयुक्त हुआ है : १. १००, ६७ (विद्या), 
६९ ( पुराणानाम्‌ ); २. % १७( मूले ) ३. १५०, ३१ (वार्ता ). ३२ 
( धरम ) २०७, २४ (विद्या ); ३१३, ७६ ( घमः ); ६. २३, २१ ( धमम्‌ ); 
१२. 4 २७; १८, १२; २६, २४; ५६, २०; ५९, ३३; ६३, २८; ६८, 
र ८५, ७ ( विद्या ) ९१, < ( विद्या ) १२३, २० ( विद्या ) १३४, १२ 
( विद्याम्‌ ); २३५५ १ ( विद्याम्‌ ); ३४०, ८३। 
: ज्ञासन = शिव ( १,००० नाम ) | 
१, त्रिककुद्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 
२. त्रिककुद्‌ = कृष्ण ( विष्णु ) : १२. ४२, १०। . 
त्रिककुब्धाम = विष्णु ( १,००० नाम )। 
न्रिकमेरत = शिव ( १,००० नाम ) | 
त्रिकाशक्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 
१. त्रिकूट, एक पर्वत का नाम है जो उत्तर में स्थित है (२. ४२, ११) 1 
२. त्रिकूट, लङ्का के - निकट स्थित एक पर्वत का नाम है। उङ्का से 
गोकणे जाते समय रावण ने इसे पार किया था ( ३. २७७, ५४) । "रावणो 
विदितो मह्यं लङ्का चास्य महापुरी । इष्टा पारे समुद्रस्य त्रिकूटगिरिकन्दरे ॥?, 
(३. २८२, ५६) | 
त्रिकूटवान्‌ , एक पवेत का नाम है ( १४. ४३, ४) । तुकी० त्रिकूट । 
` त्रिगङ्ग, एक तीर्थं का नाम दै जहाँ पितरों और देवताओं का तपण 
करने से मनुष्य पुण्यलोक में प्रतिष्टित होता है (३. ८४, २९) “सप्तगङ्गे 
- निगङ्गे च इन्द्रमार्गे च तप॑यन्‌?, ( १३. २५, १६ ) । 
१. त्रिगतं, एक प्राचीन राजा का नाम है जो यम की सभा में विराजते 
थे(२. ८,२० )। 
२. न्निगतं, तरिगत्तराज क्षेमङ्कर के लिये प्रयुक्त हुआ है (३. २७१, १२) । 
३, ब्निगतं = सुरार्मा : ४. ३३, १०. ४१; ५. १९५, ९; ६. ८७, १०. 
११; १०२, २२; ७: १७, १९ । तुको० १. त्रैगर्त । 
न्निगतं ( बहु० “ता: ), एक जाति के लोगों, विशेषतः उन पाँच त्रिगर्त 
राजकुमारों, के लिये प्रयुक्त हुआ है जो परस्पर आता थे: १. २, २१० 
(गोग्रहश्च विरारस्य त्रिगतँ: प्रथमं कृतः ); १५६, र ( पाण्डव. इनके देश में 
भये थे ); २. २७, १८ ( अर्जुन ने दिग्विजय के समय इन्हें पराजित किया 
था); २२, ७ ( नकुल ने दिग्विजय के समय इन्हें पराजित किया था ); ५२, 
१४ (ये युधिष्ठिर के रिये मेंट लाये ); ३. २७१, २८; ४. २५, ८. २०; 
३०, १, ११. २१; ३१, ८; ३२, १.२. १९. २१. २३. २५ ( राजा त्रिगर्तानां 
इमा युढ्दुमंदः ); २३, १०, ३१. ३६, ५०; ३५, १; २८, १७ ४७, ९; 
३६, २. १०. ११; ५. २३, २५ (नकुल ने इन्हें पराजित किया था); २०, 
९३ (ये दुर्योधन को सेना में सम्मिलित हुये ); ५७, १८; १६४, ८. १६६, 
3 बिगता तरः पञ्ज रथोदारा ); ६. ९, ६१; २०, १५ (त्रिगर्ताश्न यराः); 
११,७; ५६, ४ (ये भीष्म के गारुडव्यूह के मस्तक में स्थित इये ); ६१, 
(इन लोगों ने अर्जुन और अभिमन्यु पर आक्रमण किया ); ७२, ७; 
५ १३; ९९,६; १०२, १८ (अर्जुन ने इनके विरुद्ध वायव्याञ्ज का 
कण किया ); २१४, ९; ११७, ३४; ११९, ८२; ७.४, ८ ( पूवेसमय में 
ने इन्हें पराजित किया था); ७. ७, १५; ११, १७ ( पूव॑समय में 
पराजित किया था); १७, १४ ( सत्यरथ आदि पाँच त्रिगतं 
४७,१८ अजुँनका व करने या अपनी जान दे देने आ शपथ कौ ). 
र > २९, १६; २७, ११ ( दशैव तु सहख्राणि त्रिगर्तानाँ महारयाः ); 
र (पूव समय में राम जामदरन्य ने इनका वध किया था ); ९४, ७३; 
' ९९ ( इनके राजकुमार, निरमित्र, का वंध ); ११५, १७ ( त्रिगतानां 


( ३०१ ) 


[ त्रित 


रथोदाराः ). १९; १२३, १२, १३. ३५; १४१, २. ८; १५७, २८ ( 
ने इनका वध किया ) १६४, २२; ८. ८, १८; ११, १८; a 
४४३ ५. ८, २५; १४, १; २७, ३७; ११. २६, ३६; १४. ७४, १ ( राजसूय 
यश्च के घोड़े का अनुसरण करते हुये अजुन ने इन्हें पराजित किया ) । 
तुकी० त्रगत ( बहु० ), त्रगतक । 

्रिगतंराज्‌ = सुशमा ( ६. १०२, १०; ७. १८, २७) । 

त्रिगतराज =केमङ्कर (३. २६५, ७)। = सुश्मा (४. ३३, ४७; 
६. ८१, ३. ३६; ८५, ४, ८; १०२, १३; १०८, ५९; ७, १०७, २७; ८. 
२७, ४ )। = सुरथ ( ३. २७१, १८ )। 

१, त्रिगर्तरा जन्‌ = सुशर्मा ( ६. ८५, १० ) । 

२. त्रिगतेराजन्‌ = सूर्यवमां ( १४, ७४, ९) । 

्निगर्ताधिपति = सुश्मा ( ४. ३३, ७; ६. १०४, १०; ७. १७, ११; 
२८, ६. ८; ९. २, १८; २७, १७) । 

त्रियुण = महापुरुष ( मद्दापुरुष स्तव ) । 

त्रिचश्च॒स्‌ = कृष्ण ( १२. ४३, ७)। 

च्रिजट = शिव ( १,००० नाम ) | 

त्रिजटा, एक राक्षसौ का नाम है जिसने लक्ष में रावण द्वारा बन्दी 
सीता को सान्त्वना दौ । थीराम ने इसका सत्कार किया किया : ३. २८०, 
५४. ७३. ७४; २८१, ३१; २९१, ४१.। तुकी० राक्षसी । 

त्रिजटिन्‌ = शिव ( १३. १७, ४७) । 

त्रिणयन = शिव ( देखिये वस्था० ) । 

न्निणाचिकेत = 'शेयास्ते "` त्रिणाचिकेतः; ( १३. ९०, २६ )। = महा- 
पुरुष ( महापुरुपस्तव ) | 

त्रिणेत्न = शिव ( १,००० नाम) । 2 

त्रित, एफ ऋषि का नाम है. जो एकत और द्वित के आता ये : 'औ- 
त्रिताभ्यामसि तुल्यतेजाः, ( १. ५५, १६) । “उद्यान यशस्विनः त्रितस्य?) 
( ९. ३६, १ )। 'त्रितः``सुमद्दातपाः?, ( ९. ३६, ३ )। "त्रितो ब्राह्मण- 
सत्तमः, ( ९. ३६, ४ ) । आसन्‌ पूर्वयुगे राजन्सुनयो आतरखयः ॥ एकतश्च 
द्वितश्चैव तितश्चादित्यसन्निभाः, (९. ३६, ७. ८ )। "त्रितः स भरेठता?; 
(९. ३६, १३ )। “एक दिनको वात है कि त्रित के दोनों आता, 
एकत और द्वित, यह विचार करने छगे कि त्रित को साथ लेकर 
यजमानों का यश सम्पन्न करायें और प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करें। तदः 
चुसार यज्ञ कराकर तीनों ने प्रचुर संख्या में पशु प्राप्त किये । लोरते समय 
त्रित आगे-आगे चळ रहे थे और उनके दो अन्य आता पीछे-पीछे पशुओं को 
हाँकते आ रहे थे | दोनों भ्राताओं ने इस बात पर परामश किया कि त्रित 
को उस पशुधन से किस प्रकार वंचित कर दिया जाय। चलते-चलते जब 
रात्रि हो गई, त्र एक स्थान पर सामने भेडिये को खड़ा देखकर त्रित भागे 
परन्तु पास हो एक कूयें में गिर गये । यद्यपि त्रित ने जोर से आतेनाद 
किया तथापि उनके आता उन्हें वहीं छोड़कर चळे गये । तदनन्तर जितत ने 
उस कूयें में हो यज्ञ आरम्भ किया जिससे सम्पूणे स्वर्गलोक उद्विग्न हो उठा 
बृहस्पति के परामश पर संव देवता वहाँ त्रित के पास आये । त्रित ने देवः 
ताओं को यश-माग प्रदान किया और देवताओं ने मो उन्हें बर देकर कूर्ये 
से बाहर निकाल दिया। तदनन्तर त्रित ने घर लोट कर अपने दोनों 
आताओं को झाप देते हुये कहा : तुम छोग भेड़िये का शरोर धारण करके 
इधर-उधर विचरण करोगे । तुम्हरी सन्तान के रूप में गोलांगूल, रीछ और 


वानर आदि पशुओं दी उत्पत्ति होगी।? (९..३६,१४-५३)।” ये पश्चिम दिशा. 


के ऋषि थे (१२. २०८, ३१) । प्रजापतिसुताशचात्र सदस्या्चामवं्यः । एकः 
तश्च द्वितश्चैव त्रितश्चैव मदषेयः ॥? (१२. २२६, ६) EE. “रक्तहितनिताबोचुर्त 
तथित्रशिखण्डिन” ( १२. ३३६५२० )। 'द्वितनितः १२३० 
६० ) । "एकतश्च द्वितश्चैव महषयः’, ( १२. २३५, १२ i । तपाता, 
( १२. ३३९, ८६ ) । “त्रितँ कूपनिपातितभ्‌ः" दिनै नितं पाइीप्येकतद्वित- 


पातितम्‌?, ( १२. ३४१, ४६ )। उन महरिया में एक यह भी ये जो सीष्स 


के दर्शन के लिये उपस्थित हुये ( १२. २६) ६ ) । "एकतश्च द्वितश्चैव तिताः 


च्रिदण्डदक्‌ ] 


दित्यसन्निभाः?, ( १३. १५०, ३६ )। “एकतश्च ढितभैत त्रितश्चैव सहानृपि?, 
( १३. १६५, ४२)। | 
त्रिदण्डएक्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । 

१, त्रिद्शा ( बहु० शाः ) ( देवगण ) : १. ६६, २८ ( त्रिदशानां च ¦ 
वर्धेकिः ). २९ ( त्रिदशाना चकार ); ७४, ८३; ७६, ७२; ७७, १; ७८, ३; ; 
८७, १; १२३, २७; २०७, २५; २२४, १०; २२७, २९; २. १४, ५६; २. , 
३९, ४०. ४२, १२; ४६, ३६; ८४, १११; ८५, २०; ८८, २०३ १००, ५; 
१०१, ६. ७. १८; १०२, १७; १०४, १७. १९३ १०५, ६. ८. ९. १०. १२. 
१९; १०७, ६. ८; १०९, १७; १२३, १; १२५, १७; १६१, ११; २०२, 
२०; २०४, ३४; २२७, ८. १८; २३१, ७२. १०३; २४०; २२; २७२, ७६; 
२८९, ३२; २९०, ३१; २९१, ३; २९७, ६०; ३०६, २१; ४. २, २२; ६, 
१५; ६८, ३४; ७०, ६; ५. १०, २४; १८, ९; २८, ८; १०७, १४; १३१, 
५; १३३, ४४; १५६, १४; १६०, २५. १०२; १६१, २०६. ५७, ३४; ९७, 

२४; ९८, ४६; १०७, २७. ३९; ११७, २९; ११९, ४१; ७. १, ४७; २२, 
१४; ३४, २३; ५९, ७; ७२, ३७; ९४, २९; १३३, २; १६४, २४; १८० २९; 
२०२, ६२; ९. ४६, ६०; ५६, ४०; ११. २०, १५; १२. ५०, २७; ९७, 
११; २२८, ८५. ८७; ३३७, २; ३५५, ३; १३. ६, १४. २१. २६; १४, 
८७. ३३४. ३३५; १९, ५१; ६६, २५; १२५, ११. २२. ५८; १२६, ४१; 
१६०, २२; १४. ५४, ८; ८९, ३०। 2 

२. त्रिद्श ( एक० शास्‌ ) अर्थात्‌ स्वगे : ८. ३७, २४। 

च्रिदश्द्धिप्‌ ( वहु ` पाः )5असुर ( वहु० ) : ८. ३४, ७४; ९. ५१, 
२८; १२. २०९, २६; १३. ८५, ८ । 

त्रिदशपत्ति = इन्द्र ( ८. ९०, २४) । 

न्रिदृशपुङ्गव = शिव ( १२. २८९, ३० )। 

त्रिदृशार्षि ( बहु० ) = देवपिं ( बहु० ) : ३. ८७, ८। 

ब्रिदृशावरात्मज ( इन्द्र के पुत्र ) = अज्जुंन ( ७. २, १६ ) । 

त्रिदृशवरावरज ( इन्द्र के अनुज ) = विष्णु ( ८. ३०, ९ ) । 

त्रिदशशादूंछ = इन्द्र ( १३. १२, ४२) । 
निदृशश्रेष्ठ = शिव ( १३. १२, ४१) । 

त्रिदशाधिप = इन्द ( देखिये वस्था० ) । 
त्रिदृशाधिपति = इन्द्र ( ९. ४८, ६) । 

त्रिदशाध्यक्ष = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

त्रिदशारि ( वहु० ) अशुर = ( वहु० ) : ८. ३४, ६५। 
त्रिदशेन्द्र = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 

१. त्रिद्‌शेश = ब्रह्मा ( ३. १४२, ५२ ) | 

त्रिदशेश = इन्द्र ( १. ७७, २१; ३. ४८, १४; १७३, १७; २८१, 
१५ ) 1 

३. त्रिदृरोश = कृष्ण ( १२. ४७, ८० )। 

१० त्रिदशेश्वर = इन्द्र ( १. ३४, १५; ३. १३५, ३९; १६५, ९; १६८, 
२४; १९३, १६; ३१४, २; ८. ८७, ६८. ७१; ९. ४३, ४५; ११. २३, २७; 
१२. २००, ९; २६६, ५०; १३. ८३, ३५; १४. ९२, ३७। 

२, त्रिदशेश्वर = सिव ( ३. १६७, ४३; १३. १४, ३७२. ४०३ ) । 

३. ब्रिद्शेश्वर = कृष्ण (७. १८२, २८)। £ 

४, त्रिदशेश्वर (बहु० राः) =इन्द्र आदि (३. ५६, ३१; १३. 
१५०, १९ ) । 

त्रिदिव ( स्वगं )--१. १, १६३ ( त्रिदिवस्थं धनशयम्‌ ); २३, २५; 
३४, २०. २६; २८, १७; ६९, १६; ७४, ११५ (त्रिदिवौकसाम्‌); १०४, १० 

(त्रिदिवौकसास्‌ ); २२४, १४; ३. ४०, २७ ( निदिवनिवासिनाम्‌ ); ४५, 
६. १०३ ४६, ६३; ५७, २९; १००, २५; १०३, ४; १०७, ५६. ६४. ७०; 
१०८, २; १४२, ४९. ५५; १६२, ५; १६६, १५; १६८, २३; १७१, २५; 
१८१, ४४; १९३, २७; २१९, २३; २२७, २; २३०, ११; २३१, ४३; २९४, 
२२; २०१, २; ४. ६, १४; ५. ९, ४३. ५०; १०, ४; २८, ८; ५९, २५; 
३००; १७; १२४, ५७; १३५, २३; १६०, १२५; १६१, ४३; ७. ३४, ३; 


॥ 


( ३०२ ) 


८. ३४, ७५. ९५; ४६, ७९; ९, ३१, १४; ३६, ३८. ४८; ४० 
४५; ४८, ३१. ६०; ५२, ५; ५३, ४. ७. १५; १०. १०, २४; 


१२. ११, २६; २२, २७; २८, ११; ४३, १०; ८१, ४; २०० ६०५ 


२५. ९१; २४२, २२५; ३५४ १३; ३६३, ₹; १३. १२, ५५, 7 २४० 


५७, २६; ६६, १९; ७६, ९; ९९, ५. ६. ८; १०६, 
१; १४१, ५३; १५०, ६६; १५५, २५; १४. ९, २८; २८, 
३८. ४०; १७. २, २५; १८. ३, ४० ( त्रिदिवार्यैः ) । 

त्रिदिवा, भारतवर्ष की एक प्रमुख नदी का नाम है (६.९ 
१३. १६५, २८ )। द 

त्रिदिवे ( स्वगं के अधिपति )--८. ३४, ७४। 

्रिदिवेश्वर = इन्द्र ( देखिये वस्था )। बहु० "रा--२. ६८, ८५ 
९, ५२; ११, १। 1 ७ 

त्रिधातु = कृष्ण ( विष्णु ) : १२. ३४२, ८७ । 

ब्रिधात्मन्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ५३ )। 

न्रिधामन्‌ = कृष्ण ( १२. ४३, १० )। 

त्रिपथगा = गङ्गा : २. ४२, ११; २. १०७, ५६; १०९, 
४७; १२. ३७, ८; १३. २६, ७७; १४. ४४, १४। 

त्रिपथगामिनी = गङ्गा ( १. ९८, ८ ) । 

त्रिपद = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

त्रिपाद, एक दैत्य का नाम है जिसका स्कन्द ने वथ किया था (९, 
४६, ७५) । 

त्रिपुर, असुरों को तीन पुरियों का नाम है : "त्रिपुरस्य निपातनम्‌, 
(१. २, २७१ )। “महेश्वरशरोद्धूतं पपात त्रिपुरं यथा?, ( ३. २२, ३५)। 
“शङ्करेण त्रिपुरं निहतं यदा, ( ३. ४१, ३९ ) । पुरेव , त्रिपुरं दथवा दिवि 
देवो महेश्वरः, ( ७. १५६, १३५; १७५, ८९ ) । “पूर्वेकाल में परम पराक्रमौ 
तीन अुरों के आकाश में तीन नगर थे जिनमें से कमळाक्ष नामक असुर 
का नगर सोने का, तारकाक्ष का चाँदी का, तथा विद्युन्माली का लोहे का 
वना था । सम्पूर्ण अख्न-शखों का प्रयोग करके भो इन्द्र इन नगरों का भेइन 
नहीं कर सके । तत्र पीड़ित हुये सत्र देवता झाङ्कर को शरण में आये। देवता 
सहित इन्द्र के निवेदन पर शिव ने “तथास्तु? कहकर उनके हित को इच्छा 
से गन्धमादन और विन्ध्य पतों को अपने रथ के दो पाइवंवतीं ध्वज 
वनाये । फिर समुद्र और परथिवी को रथ बनाकर शेषनाग को उसका धुरा 
बनाया । चन्द्रमा और सूर्य को उस रथ के दो चक्र बनाये; एकपत्र के पुत्र 
पुष्पदन्त को जूये की को ले बनाया; मल्याचळ को यूप, ओर तक्षक नाग 
को जुआ बाँधने की रस्सी बनाया; चारों वेदों को रथ के चार घोड़े बनाया; 
और उपवेदों को वल्गा बनाकर गायत्री तथा सावित्री को प्रह बनाया । इसी 
प्रकार ओंकार को चाबुक, ब्रह्मा को सारथि, मन्दराचल को गाण्डीव पनु॥ 


१२; 


१७, १८ ; 


१९६.६, 


वासुकि नाग को उसको प्रत्यञ्चा, विष्णु को वाण, अग्नि को वाण का फळी . 


वायुको वाण का पंख, तथा वेवस्वत यम को उसकी पूँछ बनाया। फिर 
विद्युत को उस वाण की तीक्ष्ण धार बनाकर मेरु पर्वत को प्रधान ध्वज के 
स्थान पर रक्खा। इस प्रकार दिव्य रथ तैयार करके शिव त्रिपुरवष के 
लिये उस पर आरूढ़ हुये । उस समय सम्पूर्ण देवता और महर्षि भगवा 
शङ्कर की स्तुति करने छगे। अपने दिव्य रथ का निर्माण करके शिव उत 
पर १,००० वर्षों तक स्थिर भाव से खड़े रहे । जब वे तीनों पुर अ 
एकत्र हुये तब शिव ने तीन गाँठ और तीन फल वाले वाण से उन 

पुरों को विदोण कर डाला । उस समय दानव उन नगरों कौ ओर 
कालारिन से संयुक्त एवं विष्णु तथा सोम की शक्ति से सम्पन्न उस बा 
ओर भी आँख उठा कर देख नहीं सके । जिस सयय वे तौनों पुर द क 
गे उस समय पाती भी उन्हें देखने के लिये एक पाँच शिखावाड़े ही 
को गोदः में लेकर वहाँ आईं। जब पार्वती ने देवताओं से पूछा कि गे 
बालक कौन है, तब क्रोष में आकर इन्द्र ने उस बाळक पर बज़ से 
करना चाहा परन्तु उसी समय शङ्कर ने हँस कर वज्र सहित इन्द्र के 
को स्तम्मित कर दिया । तब स्तम्मित हुईं. सुजा के साथ दी देवता 


न्रिपुरघातिन्‌ ] 
उपर इन्द्र तत्काळ जरा के पास गये और पार्वती की गोद के अद्भुत बालक 


( ३०३ ) 


[ त्रिपुराख्यान 
को पराजित करो ।' जब देवताओं ने बताया कि उन सव के पास दानबों की 


चर्चा की । झा ने ध्यान करके अमित तेजस्वी वालरूपधारी शङ्कर को | अपेक्षा केवळ आधा ही बळ है, तव शिव ने कहा: भै तुम छोगों के आघे 


पहचान छिया और तत्काल वहाँ आकर शङ्कर को स्तुति को। तब प्रसन्न 
र शहर ने इन्द्र की झुजाको ठीक कर दिया (७, २०२, ६४- 
१०० ym ८. ३३, २५. २६; २४, ९६. १०७. १०८. ११०. ११२. 
११४ १३. १४ २०७; २६२ ( येन तस्थ्रिपुरं दग्ध्वा क्षणाद्स्मीक्कत पुरा । 
नैकेन गोविन्द महादेवेन छौलया ) । तुको० १३. १६०, २५ और बाद । 
त्रिपुरघातिन्‌ , त्रिपुरक्ष, त्रिपुरनाशन, त्रिंपुरमदंन = शिव ( देखिये 


०7) | 
नि ( बहु० नाः ), से त्रिपुरा में निवास करनेवाले असुरों 
का तालये है ( ७. २०२, ६७.) । 
तरिपुरं = शिव ( देखियै वस्था० ) ॥ 
त्रिपुरा, एक भारतीय जनपद का नाम है जिसे कर्ण ने विजित किया 
था ( ३. २५४, १० ) । कोसळ नरेश बृहद्र त्रिपुरा के सैनिकों के साथ ये 
(६.८७९)! 5 
न्रिपुराख्यान--“दुयोधन ने कहा : देवताओं और असुरों में परस्पर 
विजय पाने को इच्छा से सर्वप्रथम तारकामय संग्राम हुआ । उस समय 
देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। तब तारकासुर के तीन पुत्र, 
ताराक्ष, कमलाक्ष, तथा वियुन्माली, उग्म तपरया करने लगे। इन तीनों ने 
तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके एक साथ ही वर माँगते हुये कहा : 
«इम लोग शच्छानुसार चलने वाले नगराकार विगान वना कर उनमें 
निवास करना चाहते हैं ।: हमारा वह पुर देवताओं तथा दानवों के लिये 
अवध्य हो । राक्षस, यक्ष, नाग तथा नाना जाति के अन्य प्राणियों द्वारा भी 
नष्ट न हो हुम तीनों अपने-अपने पुरों में रहकर ही विचरण करेंगे और 
एक सहस्तवर्ष व्यतीत होने पर एक दूसरे से भिळेंगे। ये तोनों पुर जव 
एकत्र होकर एकीभांव को प्राप्त हों तो उसी समय जो एकही वाण द्वारा 
तीनों को नष्ट कर सके, वही देवेश्वर हमारी मृत्यु का कारण हो !? ब्रह्म 
के तदनुसार वरदान देने पर उन असुरों ने मयासुर को पुरों का निर्माण 
करने के लिये वरण किया। मयासुर ने तीनों पुरो का निर्माण किया जो 
क्रमशः सोने, चाँदी, तथा लोहे के थे। सोने का वना पुर स्वर्ग में स्थित 
हुआ, चाँदी का अन्तरिक्ष में, तथा लोहे वाला भूळोक में | सोने का 
पुर तारकाक्ष के, चोंदो का कमलाक्ष के, और लोहे का विद्युन्माली के अधिकार 
में रहा । इन त्रिपुरा में असुर सुखपूर्वक निवास करने लगे । तीनों दैत्यो ने 
देवताओं, पितरों और ऋषियों आदि को स्थानच्युत कर दिया । जव 
सम्पूणे लोक के प्राणी पीड़ित दोने.लगे तव देवता सहित इन्द्र इन तीनों 
पुरो के साथ युद्ध करने लगे परन्तु इनका भेदन नहीं कर सके। तब वे 
भयभीत होकर ब्रह्मा की शरण में गये ब्रह्मा ने वताया कि तीनों पुरों को 
एक ही बाण द्वारा ध्वस्त करने को क्षमता केवल शिव में ही है, अतः उन्होंने 
देवों को शिव की शरण में जाने के लिये कहा । तदनन्तर देवताओं ने शिव 
पास आकर उन्हें प्रसन्न किया | जो नाना प्रकार की विशेष तपस्याओं 
बारा मन को सम्पूर्ण बत्तियों. के निरोध का उपाय जानते है, जिन्हें अपनी 
शानस्वरूपता का वोध नित्य वना रहता हे, जिनका अन्तःकरण सदा अपने 
रहता है, जगत में जिनकी कहीं भौ तुलना नहीं है, उन निष्पाप, 
. जोराशि, महेबर भगवान्‌ उमापति का देवताओं ने दर्शन किया । देवताओं 
कह 22 ५ चुन कर झाङ्कर ने उनके उपस्थित होने का कारण पूछा ( ८. 
७ ' “जब शिव ने देवताओं, पितरों, तथा ऋषियों के समुदाय को 
पदान दिया तब बरहा ने उनसे कहा : “आपके आदेश से मैने दानवों 
है बा वर दे दिया है जिसे पाकर वे मर्यादा का उलङ्घन कर रहे 
७ आ अन्य कोई उन दानवों का वध नहीं कर सकता । अतः 
कि शरण में आये हैं? तब शिव ने कहा : मेरा ऐसा विचार है 
राइओं का वध किया जाय, परन्तु मैं. अकेला ही सबको नहीं 
रोग एक साथ कि वे “देवद्रोही दैत्य अत्यन्त.बलवान्‌ हैं । अतः तुम सब 
। साथ संधवद्ध होकर मेरे आधे तेज से पुष्ट हो युद्ध में उन शब्चुओं 


तेज से परिपुष्ट हो इन दैत्यों का वष करूँगा? तदनन्तर देवताओं की . 
स्वौक्कति मिळते ही उन सबके आधे तेज को लेकर शिव और अधिक 
तेजस्वी हो गये । इस प्रकार देव-बल के द्वारा सर्वाधिक बलशाढी हो जाने 
के कारण शङ्कर का उसी समय से 'महादेव” नाम विख्यात हो गया। 
महादेव ने कहा : “में घनुष-वाण धारण करके रथारूढ हो झ्ुओं का वध 
करूँगा, अतः तुम लोग मेरे लिये रथ और धनुष बाणकी खोज करो । 
तदनन्तर देवसंघो ने विश्वकर्मा से रथ का निर्माण कराया, और विष्णु, 
चन्द्रमा तथा अभि को उनका वाण वनाया। उस वाण के श्रङ्ग अभि हुये, 
उसका भल चन्द्रमा बने, और उसके अग्रभाग में विष्णु स्थित हुये । देवताओं 
ने पृथिवी को रथ बनाया, और मन्दराचछ को उसका धुरा । गङ्गा धुरे का 
आश्रय, और दिशायें तथा विदिशायें रथ का आवरण बनी । नक्षत्र का 
समूह इंपादण्ड हुआ और कृतयुग ने जूए का रूप धारण क्रिया । वासुकि 
उस रथ का कूर बन गये। हिमालय पर्वत अपस्कर तथा भिन्ध्य पर्वत 
उसके आधार-का्ठ बने । उदयाचल तथा अस्ताचळ दोनों को देवताओं ने 
पहियों का आधारभूत काए बनाया । समुद्र वन्धन-रज्जु और सप्तति रथ के 
परिस्कर वने । गङ्गा, सरस्वती, तथा सिन्धु, इन तीन नदियों के साथ 
आफाश त्रिवेणकाषयुक्त घुरे का भाग हुआ । उस रथ के बन्धन आदि को 
सामग्री जल तथा सम्पूर्ण नदियाँ थीं । दिन, रात, कला, काष्ठा, और छटदों 
ऋतुये उस रथ का अनुकर्ष वन गई । उस रथ में सूये और चन्द्रमा को दोनों 
पहिया बनाकर रात्रि और दिन को पूर्वपक्ष और अपरपक्ष के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया । घृनराष्ट्र आदि दस नागम्रमुखों ने इंपादण्ड में स्थान ग्रहण 
क्रिया । चुलोक को जूए में स्थान मिला । प्रलयकाल के मेघ युगनमे बने । 
कालपृष्ठ, नहुष, कोटक, धनञ्जय, तथा अन्य नाग घोड़ों के सर वाँधने की 
रञ्जु बनाये गये । सन्ध्या, ति, सेधा, स्थिति और संतत्ति सहित आकाश 
को चम॑ बनाया गया । इन्द्र, वरुण, यम तथा कुबेर उस रथ के घोड़े वने । 
सिनीवाली, अनुमति, कुहू, तथा राका को घोड़ों के जोते का रूप दिया । 
धर्म, सत्य, तप और अर्थं को वर्गा बनाया गया। रथ को आधारभूमि मन 
हुआ और सरस्वती देवो रथ के आगे वढ्ने का मार्ग थीं। नाना रंगों की 
विचित्र पताकायें उस रथ को शोमाबृद्धि करने लगीं । वपटकार घोड़ों का 
चाबुक हुआ और गायत्री रथ के ऊपरों भाग को बन्धन रञ्जु बनीं । 
महादेव के लिये एक दिव्य कवच तैयार किया गया। मेरुपबंत रथ के. 
ध्वज का दण्ड बना था । वह रथ क्या था, सम्पूर्ण जगत्‌ के तेज का एकोभूत 
पुञ्ज था। इस प्रकार रथ निमित हो जाने पर शङ्कर ने उस पर अपने प्रमुख 
अञ्न-शास्र रक्खे और ध्वजा पर नन्दी को स्थापित कर दिया। तदनन्तर 
ब्रद्मदण्ड, कालदण्ड, रुद्र्दण्ड तथा ज्वर-ये चारों रथ के पार्रक्षक 
बनकर चारों ओर खड़े हो गये। अथर्वा और अङ्गिरा रथ के चक्र की रक्षा 
करने लगे । ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण रथ के आगे-आगे चलने 
वाले योद्धा हुये । इतिहास और यजुवेंद ए्रक्षक बने तथा दिव्यवाणी, और 
विद्याये पार्थेवतँ बन कर खड़ी हो गई। स्तोत्रकतच आदि, वपटकार तथा 
ओकार सुख माग में स्थित होकर शोमाबृद्धि करने ठगे । छह ऋतुओं से 
युक्त संवत्सर को विचित्र धनुष बना कर अपनो छाया को महादेव ने 
धनुष की प्रत्यश्चा बनाया । भगवान्‌ रुद्र हो काल हैँ, अतः काळ का 
अवयवभूत संवत्सर ही उनका धनुष हुआ। कालरात्रि भो रुद्र का ही 
है, अतः उसी को उन्होंने अपने धनुष की.अहूर प्रत्यञ्चा बना छिया । 
विष्णु, अग्नि और चन्द्रमा, ये तोनों बाण बने क्योंकि सम्पूण जगत्‌ अझ. 
तथा सोम का स्वरूप और वैष्णव ( विष्णुमय) है। भगवान्‌ शहर के 
आत्मा विष्णु हैं, अतः वे दैत्य शिव के धनुष की प्रत्यञ्चा एवं बाण का 
स्पश सहन नहीं कर सके । महेश्वर ने उस बाण में अपने असह्य ओर प्रचण्ड 
कोप को, तथा भुय और अङ्गिरा के रोष से उत्पन्न क्रोधांसि को भी स्थापित 
करं दिया । आयुषो से घिरे और उस दिव्य रथ में आरूद शिव अत्यन्त 


सुशोभित होने लगे उनके पञ्जभूतस्वरूप अङ्गां का आश्रय लेकर दी यह fo 


त्रिपुरान्तक ] 


अद्‌भुत दिखाई पड्नेवाला चराचर" जगत्‌ स्थित एवं सुशोमित है । रथ को 
सन्नद्ध देख शङ्कर कवच तथा धनुष से युक्त हो चन्द्रमा, विष्णु और असि से 
प्रगर हुये दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिये उद्यत हुये । उस समय देवताओं 
ने वायु को हवा करने के कायं पर नियुक्त किया। जब महादेव रथ पर 
आहड़ होने ळगे तब देवताओं, महर्षियों, गन्धवों तथा अप्सराओं ने उनको 
स्तुति की । जब महादेव ने देवताओं से पूछा कि सारथि कौन होगा, तव 
देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर उनसे महादेव के उस दिव्य रथ का 
सारथि बनने के लिये निवेदन किया ब्रह्मा ने तदनुसार शिव का सारथि 
बनना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा ने रथ पर बैठ कर घोड़ों को अपने वश 
में करने के पश्चात्‌ शिव को भौ रथारूढ होने के लिये कहा | तब विष्णु, 
चन्द्रमा, और अभि से उत्पन्न दिव्य बाण हाथ में लेकर, महादेव रथ पर 
« आरूढ़ हुये। उस समय देवों आदि ने उनकी स्तुति कौ । रथ पर आरूढ़ 
_ होकर जब महादेव त्रिपुर की ओर प्रस्थित हुये तब नन्दी वृषभ ने भीषण 
सिंहनाद किया जिसे सुनकर बहुत से तारक नाम वाले दैत्यगण वहीं विनष्ट 
हो गये । जो दैत्य वहाँ खड़े रह गये वे महादेव से युद्ध के लिये सामने 
आये । उन्हें देखकर महादेव क्रोध से आतुर हो उठे | फिर तो समस्त प्राणी 
भयभीत हो उठे । त्रिलोकी और भूमि काँपने लगो । जब वे वहाँ घनुप पर 
बाण का संधान करने लगे तब उसमें चन्द्रमा, अमि, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र 


के क्षोभ से अत्यन्त भयंकर निमित्त प्रगट हुये। नारायण ने उस वाण कै 


एक भाग से निकल कर दृषभ का रूप धारण करके दिव के विशाल रथ को 
ऊपर उठाया | जत्र रथ शिथिल होने लगा और झाघ्ु गजना करने लगे तव 
झिव ने भो सिंहनाद किया । उस समय महादेव वृषभ के मस्तक और 
घोड़ों की पीठ पर खड़े थे। इस प्रकार रुद्र ने दानवों के नगरों को देखा । 
तब उन्होंने वृषभ के खुरों को चीरकर उन्हें दो भागों में विभक्त कर 
दिया तथा घोड़ों के स्तन भी काट डाळे । तभी से बैलों के दो खुर हो गये 
और घोड़ों के स्तन नहीं उगते। तदनन्तर भगवान्‌ रुद्र ने धनुप पर 
प्रत्यज्ञा चढ़ा कर उस पर पूर्वोक्त वाण रक्खा और उसे पाझुपताख्न 
से संयुक्त करके तीनों पुरों के एकत्र होने का चिन्तन किया । जत्र काळ की 
प्रेरणा से तीनों पुर एकत्र हुये तब देवता महेश्वर की स्तुति करने लगे । 
फिर तो सम्पूणं जगत के स्वामी, भगवान रुद्र ने अपने उस दिव्य धनुप को 
खींच कर उस पर चढ़े त्रिलोकी के सारभूत बाण को त्रिपुर पर छोड़ दिया । 
उस श्रेष्ठ बाण के छूटते ही भूतल पर गिरते हुये उन तीनों पुरों का महान 


आतैनाद प्रकर हुआ । भगवान ने उन असुरो को भस्म करके पश्चिमी समुद्र | ` 


में डाल दिया । इस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहनेवाले शिव ने तीनों 
पुरों तथा उनमें निवास करने वाले दानवों को दग्ध कर दिया । उनके क्रोध 
से जो अग्नि प्रगर हुई थी उसे भगवान त्रिलोचन ने "हहा? कहकर रोक दिया 
और उससे कहा : “तू सम्पूर्ण जगत को भस्म न कर ।? तब समस्त देवताओं, 
महर्पियों तथा तीनों छोकों के प्राणियों ने शिव का स्तवन किया । तत्पश्चात्‌ 
सब लोग यथास्थान चले गये ( ८. ३४, १-११८ ) ।?? 
त्रिपुरान्तक, त्रिधुरान्तकर, त्रिपुरादन = शिव ( देखिये वस्था० ) । 
त्रिभुवनविसु = शिव ( ८. २७, ३५) । 
न्रिभुवनश्चेष्ठ = विष्णु (५, १०, ४३ )। 
१. त्रिभुवनेश्वर = ब्रह्मा ( १२. ५९, २५) । 
२. त्रिभुवनेश्वर = इन्द्र (३. २६०, ७; ९. ४८, १०. २९; १३, ८३, ७)। 
३. त्रिसुवनेश्वर = विष्णु ( कृष्ण ) : २. ६८, ४४; ५. १०७, १४; 
१३. १४७, ६ । यु 
४. त्रिभुवनेश्वर ( दि० रौ ) = अरुण और गरुड (१. ३१, २६ ) । 
बहु० राः = देवगण ( १२. २०८, १४ “ 'देवांखिभुवनेश्वरान्‌ )। १३. १५०, 
१३ ( रुद्राखिमुवनेशराः ) । 
न्रिमुवनेश्वरी = दुगाँ ( उमा ) : ४. ६, १। 


१. त्रियुग = कृष्ण : ३. ८६, ५ ( द्वि० = कृष्ण और अजुँन ); ५. ६१, 


है, ४; १२. ४३, ६। 
३, त्रियुग = शिव ( १,००० नाम )। 


(३००) 


( निशृदववरपाणि 
११ गे दयास सत्तान मे रे, पक का नाम (| १ 
- १ 
त्रिव्यूंह = विष्णु ( १२. ३४८, ५७) । 
त्रिलोकक्कत्‌ = ब्रह्मा ( १२. १९०, १०; २८२, ४८ । 
त्रिकोकगा = गङ्गा ( १. ९६, १९; १८. ३, ३९ ) | 
त्रिहोकछक्‌ = विष्णु ( १,००० नाम )। 
ब्रिको कपथगा = गङ्गा ( १२. २९, ६९) । 
त्रिकोकराज्ञ = इन्द्र ( ५. ९७, १२) । 
त्रिलोकात्सन्‌ = विष्णु ( १,००० नाम )। 
१. त्रिलोकेश = ब्रह्मा ( ८. ३४, ७४; १२. २८२, ४०) | 
२. त्रिलोकेश = शिव ( १४, ८, २८ )। 
३. त्रिलोकेश = रन्द्र ( ५, १०४, १९; १२. २२९८, १६; २६६ 
४. त्रिलोकेश = विष्णु ( ३. ८४, २२५; १३. १४५, ८२; 
नाम )। 
१. त्रिरोकेश्वर = विष्णु ( १३. ११, ४ ).। 
२. त्रिळोकेश्वर = इन्द्र ( १२, ४९, ४) । 
त्रिलोचन = शिव ( देखिये वस्था० ) । 
त्रिरगंघुख्य्र = धमे ( ३. ११९, २१) । 
त्रिवचेक ( त्रिवचंस. ), अङ्गिरा के पुत्र, एक ऋषि का नाम है 
जिन्होंने चार अन्य ऋषियों के साथ तपस्या करके पाञ्चजन्य नामक अनिः 
स्वरूप पुत्र को जन्म दिया था ( ३. २२०, १-५ ) । 
त्रिवस्मंन'= विष्णु ( ३. १८९, ३४) । 
१. त्रिविक्रम = विष्णु (कृष्ण) : १३. १०९, ९; १४७, १०; १४८, २३; 
१४९, ६९ ( विष्णु सहस्ननाम ); १६७, ३७। 
२. त्रिविक्रम = शिव ( १,००० नाम ) । 
त्रिविक्रमगति = विष्णु ( कुष्ण ) : ६. ६६, १७ । 
१. ब्रिविष्टप = इन्द्रलोक : १. २१, २३; २०७, ३६; २१०, ६; २. 
३३, ५१; ६०, ४; ३. ९, ७; २४, २१; ८२, ४, २०५; १००, १८; १०९, 
५; १३१, ३३; १३८, २७; ५. ११, ५. ६.९. १०; १७, १९; ४२, २८; १०२, 
१५; ६. ८१, १९; ९. ५, ३७, ३८; ४६, १०२; ५३, २१; १२. ६८, ६०; 
१०५, १९; २२७, ११९; २९८, १४; ३२१, ७९; ३५४, ९; १३. ८६, १५ 
९३,.४४; १४. २३, ४; १८. १, १. ३. ४। ड 
२. त्रिविष्टप, कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत एक तीर्थ का नाम हैं, जहाँ पाप" 
नाशिनी वैतरणी में स्नान करके शिव की पूजा करने से मनुष्य परम गति 
को प्राप्त होता है ( ३. ८३, ८४. ८५ )। 
३. त्रिविष्टप = सूयं ( ३. ३, २६ ) । 
४, त्रितरिष्टय = शिव ( १,००० नाम )। । 
१. त्रिशक्ु, एक प्राचीन राजाका नाम है ( १. ७१, १४)! वि 
इध्वाकुकुल में उत्पन्न अयोध्या के राजा भे। इनका विश्वामित्र के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। इनको पत्नीौका नाम सत्यवती तथा पुत्र का नाम 
हरिश्चन्द्र था (२. १२. १० के बाद गोप्रे० सं० में दाक्षिणात्य पाठ) । विश 
बेन्धुभिर्मुक्त ऐश्वाकः ग्रीतिपूवेकम्‌ । आवाकूशिरा दिवं नीतो दक्षिणमा 
दिशाम्‌? (१३. ३, ९ )। तुकौ० १, मतङ्ग । 
" २. त्रिशङ्कु = शिव ( १,००० नाम ) | 
त्रिशिरल्ल = विश्वरूप, जो त्वष्टा के पुत्र थे: ५. ९ 
२१. २३. ३८. ४२; ९. ३१, १३ ( इनका वध ) । 
त्रिशीषे = शिव ( १,००० नाम )। 
त्रिशुल = शिव ( १,००० नाम )। 
ब्रिशुलखात, एक तीर्थ का नाम है 
त्याग के पश्चात्‌ गणपतिपद प्राप्त करता दै । ( ३. ८४+ 
त्रिशलपाणि = शिव ( ७. २०२, ४२ ) | 
त्रिशूलपाणेः स्थानम्‌ , एक तीर्थे का नाम दै ( 
त्रिशूळवरपाणि = संव ( १,००० नाम ) । 


१ १००० 


३. ८, १०, ११" 


जहाँ स्नान करने से मदुर देई 
११-१२) । 


४७)। . 


क्र 


मे 


त्रिशलहरुत ] 
हस्त 5 शिव (१४. ८, २७)। 
रिङ्ग, एक पर्वत का नाम है ( ८, १५, <; ९. १०, १६ )। 
त्रिपत्रण, एक: महर्षि का नाम है जिन्होंने, दूत के रूप में हस्तिनापुर 
जति हुए श्रीकृष्ण की परिक्रमा की थी (५. ८३, ६४ के बाद गोताप्रे० सं० 


'ठ)। 
त्रिषुवर्चक, एक अग्नि का नाम है (३. २२०, १)। 
न्‌ = विष्णु ( १,००० नाम )। 

त्रिप्रपर्ण ( वि )--पश्चाप्षिखिसुपर्ण: पडंगवित्‌ ; ( १३. ९०, २६ ) | 
त्रिसौपर्णं ( वि० ) :-- “सुपर्णे नाम तम्रषिः प्राप्तवान्युरुपोत्तमात्‌ । 
तपसा वै सुततेन दमेन नियमेन च ॥ त्रिःपरिक्रान्तवानेतत्सुपर्णो धर्ममुत्तमस्‌ । 
बत्माततस्मादत्तं्येतिखिसौ प्णेमिहो च्यते ॥?, ( १२. ३४८, २०. २१) । 

त्रिसौबर्ण ( म्‌ ) = शिव ( १,००० नाम ) । : 

- त्रिस्थान, एक माहेश्वर तीर्थे का नाम है ( १३. २५, १५.) । 

त्रि्लोतसी, वरुण की सभा में उपस्थित होने वाली एक नदी का नाम 
है (२. ९, २३)। 

दिं, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १७ )। 

१ त्रेता, सत्ययुग के वाद आनेवाले द्वितीय युग का नाम है.: १. २, 
३; ३. ८५, ९० ( सर्वे कृतयुगे पुण्यं त्रेतायां पुष्कर स्मृतम); १२१, २०, 
(सन्धिरेष नरश्रेष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च); १२५, १४ ( सन्पिदयोनेर श्र 
त्रेताया द्वापरस्य च ); १४९, ७, २३. २५; १९०, १०; १९१, १४; ५. १३२, 
१७; १४२, ७. ९. ११. १३. १५; ६. १०, ३. ६. ११; १२. ६९, ८७. ९८, 
९९; ९१, ६; १४१, १०. १३ ( त्रेताद्वापरयोः सन्धौ तदा दैवविधिक्रमात्‌ । 
अनाबृष्टिरभूद्धोरा लोके द्वादश वार्षिकी ). १४; २०७, ४५; २३१, २७ 
(अन्ये छतयुगे घर्माख्नेतायाँ द्वापरेऽपरं ). २८ (तपः परं क्वतयुगे त्रेतायां 
ज्ञानमुत्तमम ); २३२, ३४. ३५; २३८, ७. १४; २६०, ८; ३३९, ८५ 
(सन्ध्यांशे समचुप्रासे त्रेतायाम्‌ ); १३. १५८, १० ( त्रेताकाले शानमनु- 
पन्नः ) । तुकी० त्रेतायुग । 

२. त्रेता = सूर्यं ( ३. ३, २० )। 

त्रेतायुग = द्वितीय युग ( = त्रेता ) : ३. १४९, २६; १८८, २३; १८९, 
३ (नारायण का वर्ण पीला होता है); ६. १०, ४; १२. २०७, ३९ 
(ततख्नेतायुगे काले संस्पशाज्जायते प्रजा ); २३१, १९. २५; २३२, ३२; 
२६७, .३३ ( पादोनेनापि धर्मेण गच्छेत्तरेतायुगे ); ३३६, ५६; ३३९,८४ 
(तरेतायुगे भविष्यामि रामो भृगुकुलोदहः ); ३४०, ८३ ( ततस्रेतायुगं 
नामत्रयी यत्र भविष्यत्ति ); ३४८, ३८; १४. ४, १७ ( कारन्धमः पुत्रख्ेता- 


. युगबुखेश्मवत्‌ ) । तुकी० त्रेता । 


हे ८ 
१. त्रगत (त्रिगतों का राजा) = सुशर्मा : ४. ३३, ४. ४३; ६. ८७, १०. 

११; १०४, ८; ११३, ५२ ( प्रस्थलाधिपः ); ९. २, ३८ ( इसका वध ) । 

२, तरंगत (वि०)--'अभज्यत वल सबै त्रैगतँ तद्वयातुरम?, (४. ३३,५०) । 

३. त्रगत ( वहु० “ता: ) एक जाति के लोगों = त्रिगतं ( बहु० ) का 

श ६. १८, १३; ७१, १४; ७. १८, ६. २५; १०७, १८ । 

रगत क ( वि० ) : ७. १८, ५; १४. ७४, २७. ३१ । 

भगर्ति ( त्रिगतैराज की पुत्री ) = यशोधरा ( १. ९५, ३५ ) ) 

(त नेपुर, त्रिपुरा के राजा के छिये प्रयुक्त हुआ है। सहदेव ने इन्हें 

किया था ( २. ३१, ६० ) | 


२ भर (बहु० राः), एक जाति के लोगों का नाम दै (६. ८७,९ ) । 

पि भेरि, एक ऋषि का नाम है जो युधिषिर की समा में उपस्थित रहते 
(२. ४, १३ )। 

बे ( वि० ) : ७. ७, १; ७५, ४ ( त्रैयम्बकं बलिम्‌ ) । 
२ दोक = ब्रह्मा ( १२. २८२, २५)। 
ऊ कद = शिव ( ५. १८९, ५)। 
प्तू = शिव ( १,००० नाम )1 १ 
रथ कृष्ण ( ३. ४९, २० )। 


छोक्यपति = इन्द्र ( १२, २२२, ३७ ) | 


चाम 


RN 
जढोक्यन 
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[ त्वाष्ट्र 
च्रेलोक्यराज- इन्द्र ( ५. १०५, ९ )। 
ज्रेलोक्येश = इन्द्र ( ३. २०४, ३३) | 
१. चविद्य ( तीन वेद ) : ३. २०७, ७९ ( त्रैविद्य वृद्धः ); १२. १८, 
११ ( नैविद्यृद्धानाम ); २२६, १४ (त्रै विवृद्धांश्च ); २७०, १५ ( त्रैविद्यः 
बृद्धा: ) १३. १०४, १५४ ( त्रेविचब्द्वेस्य: ) - 
२. न्रविद्य ( वि० ) : ६. ३३, २०; १२. ६५, ८; ६६, १८; १६१, ५; 
१३. १४१, ६६ । 
शीषं (वि०)--'त्रेशोष॑याइमिभूतश्व स पूर्व बहाइत्यया', (५. १०, ४४) 
१. अ्यक्ष = शिव ( देखिये वस्था० भी ): १०. ७, ८; १२. २८१, २५; . 
२८४, ७०. ७५ ( सहुत्ननाम ); १२. १७, १३९ (सहस्तनाम ); १४२, 
३७; १४२३, १। 
२. व्यत्त, एक जनपद के लोगों का नाम है जो युधिष्टिर के लिये भेंट 
छाये परन्तु द्वार पर ही रोक दिये जाने के कारण रुके रहे ( २. ५१, १७) । 
देखिये १. १९७, ४० भी । 
ज्यक्षन्‌ = शिव ( १४. ८, १४) । 
१. ञ्यम्चक = शिव ( देखिये वस्था० ) । 
२. ऽयस्चक = एक रुद्र ( १२. २०८, १९; १३. १५०, १२) | 
३. श्यस्त्रक = कृष्ण ( १२. ४७, ८०) । 
ऽ्यम्बिकास्विकनाथ = शिव ( १, ००० नाम) । 
त्वष्टाधर, शुक्राचायै, के एक पुत्र का नाम है ( १. ६५, ३७) । 
१. स्व्टु, अदित्य देवताओं में से ग्यारहवें का नाम है ( १. ६५, 
१६ ) । इनको दसवाँ आदित्य भी कहा गया है ( १. १२३, ६७) । इन्होने 
कृष्ण और अज्ञुन से युद्ध किया ( १. २२७, ३४) । इन्द्र को समा में इनकी 
उपस्थिति ( २. ७, १४) । इन्होंने इन्द्र के वज्र का निर्माण किया ( ३. 
१००, २३, २५) । अजुन ने इनका अख, त्वाष्ट्र, प्राप्त किया ( ३. १६४, 
१९) । “लष्टुर्देवस्य तनयो बलवान्‌ विश्वकमेणः', (३. २८३, ४१) । 
ुदेष्णा ने द्रौपदो से पूछा कि कहीं वह त्वष्टा की पली तो नहीं हैं ( ४. ९, 
१६ )। “त्वष्टा प्रजापतिः, (५. ९५ ३. ४४ )। प्वष्टोवाच, (५. ९, 
४५ ) ।. इन्द्र ने जब त्रिशिरा का वध कर दिया तब इन्होंने वृत्र का सजनः 
किया ( ५. ९, ५७. ५८ ) । इन्होंने अजुंन की ध्वजा को अलंकृत किया 
(५. ५६, ७, ) । अजुन तष्ट्राञ्ञ के भौ ज्ञाता थे (६. १२१, ४१ )। 
“ष्टुः सुदुर्धरं तेजो येन बृत्रो विनिमितः ॥ त्वष्टापुरा तपस्तप्स्वा वर्षायुतश्चतं 
तदा 1१, (७. ९४, ५३. ५४ )। “त्ष्टेवादभुतकमंक्कत, (७. ९९, ६२) । | 
“संदधे त्वाष्टमख्नं स॒ स्वयं त्वष्टेव मारुतिः, ( ७. १०८, ३९) । इन्होने 
अजुन के रथ का निमांग किया था ( ८. ६८, २५ )। इन्होंने हो श्शान 
(शिव ) के लिये एक अखन का निर्माण किया था जिससे युधिष्ठिर ने शल्य 
पर प्रहार किया ( ९- १७, ४५. ४६ ) । इन्होंने स्कन्द्‌ को दो पाद, चक्र 
और अनुचक्र, प्रदान किये ( ९. ४५, ४० ) । 'तवरष्ट्रेव विद्वितं यंत्रम), ( १२. 
३३, २२ )। ये नवें आदित्य थे ( १२. २०८, १६) । “लष्टुम्रैवात्सजः 
श्रीमान्‌ विश्वरूपो मह्दायञ्ञाः, ( १२. २०८, १८ )। नहुषः पू्वेमालेमे 
तवष्टुगामिति नः ्ुतम्‌?, ( १२. २६८, ६) । शिव को इनके साथ समोक्कत 
किया गया है ( १३. १४, ४०८ ) । ये नवें आदित्य थे ( १३. १५०, १५ ) 1 
'वष्टाधिराजो रूपाणाम्‌? ( १४, ४३, ९ ) । तुकी० प्रजापति, विश्वकर्मा । 
` २. सवषु = सूर्यं ( ३. ३, -१६्‌ ) । 
३. त्वष्ट = शिव ( १,००० नाम ) | 
-३. स्वष्ट = विष्णु ( १,००० नाम) । 
त्वष्टपुन्ने = विश्वरूप ( ५. ९, ९) छ. 
१. व्वाष्ट्र = विरूप ( ५. १६, २० १२. ३४२,२८. २५. ३३. ४१ )। 
२. त्वाष्टू 5 बृत्र ( ५. १६, २८ )। FS 
३. स्वाष्ट्र ( वि०) : ७. १९, ११; १०८, ३९; १५७, ३४; १८८, २१; | 


"२० १ 3 ७ ३ ॥ 


* स्वाष्ट्री ( तष्टा को पुत्री )-त्वाष्टी तु सवितुभायों वडवारूपथारिणी। 


असूयत महाभागा सान्त्रिक्षेदरधिनाइुसौ!; ( १; ६६) ३५ ) । 


दंशा ] 
द्‌ 


दंश, अलक नामक कीड़े की योनि में पड़े हुये एक राक्षस का 
नाम है जो परशुराम को दृष्टि पड़ते हो कीट-योनि से मुक्त हो गया 
( १२. २, १९ )1 

देष्ट्रिन = शिव : १२. २८४, ९७ ( १,००० नाम ); १४. ८, २६। 

१. दक्त ( प्राचेतस ), एक प्रजापति का नाम है ( १. १, ३३ )। 
अदिति इत्यादि इनकी तेरह कन्याओं का कश्यप के साथ -विवाह हुआ 
(१. ६५, ११) । “थे ब्रह्मा के दाहिने अँगूठे से और इनकी पल्ली ब्रह्मा के 

बारें अँगूठे से उत्पन्न हुई । इन्होंने अपनी पल्ली से पचास पुत्रियां उत्पन्न कीं 
जिन्हें इन्होंने पुत्रिकायें बना ळिया। इन पुत्रियां में से दस का धमे से, 
सत्ताइस का इन्दु ( चन्द्रमा ) से, और तेरइ का कश्यप से विवाह हुआ 
(१. ६६, १०-१३ ) ।” "प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनो वेवस्वतस्य चः, ( १. 
७५, १) । प्रचेता के दस पुत्र थे जिनमें से मारिषा के गर्म से प्राचेतस 
दक्ष का जन्म हुआ | इन्हीं दक्ष से ये समस्त प्रजायें उत्पन्न हुईं | प्राचेतस 
दक्ष ने वीरिणी से अपने समान शुणबाले १,००० पुत्र उत्पन्न किये जो 
सव के सब कठोर ब्रत का पालन करनेवाले हुये। इन एक सहस्त दक्ष 
पुत्रों को नारद ने मोक्षशाख् का अध्ययन कराया और परम उत्तम 
सांख्य-ज्ञान का उपदेश किया । जब ये सब पुत्र विरक्त होकर घर से निकल 
गये तव दक्ष ने पचास कन्यायें उत्पन्न कीं। इन कन्याओं को दक्ष ने पुत्रिकायें 
बनाया और इनमें से दस धर्म को, तेरह कश्यप को, तथा सत्ताइस चन्द्रमा 
को ब्याह दीं ( १. ७५, ५-९ )।? १. ९५, ७ ( ये अदिति के पिता थे ); 
९९, ८ ( दक्षस्य दुहिता" “सुरभी ); १२३, ५२ (ये अजुन के जन्म के 
समय उपस्थित हुये ); २. ११, १८ ( ब्रह्मा की समा में ) ३. १३०, २ 
(इन्होने सरस्वतो के तट पर यज्ञ किया और उस स्थान के लिये यह वर दिया 
कि वहाँ मरनेवाला स्वग प्राप्त करेगा ) १६३, १४ (ये ब्रह्मा के मानस- 
पुत्रों में सातवें हैँ); २२४, ३९ (स्वाहा इनकी पुत्री थी); २३१, ३ 
( दक्षस्याइं प्रिया कन्या स्वाहा ); ५. १०५, १०; ६. ६८, ६ ( श्रीकृष्ण को 
इनके साथ समोकृत किया गया.है); ७. २०२, ५२ (शिव ने इनके यज्ञ 
का विध्वंस किया ) ९. २५, ४५ (इन्होंने अपनी सत्ताइस पुत्रियों का 
चन्द्रमा से विवाह किया). ५२. ५३. ५७. ५८. ६८. ८०; २८, २८ 
( इन्होने गझाद्वार में यज्ञ किया ); ४५, १०; १०. १७, १६५ १२. २३, 
१६. ४५; ४७, १० ( उन महर्षियों में एक यह भौ थे जो बाणशय्या पर 
पड़े भीष्म को घेर-कर खड़े हुये ); १६६, १७-१८ ( इन्होंने साठ कन्यायें 
उत्पन्न की जिन्हें ब्रह्मपियों ने पत्नियों के रूप में प्राप्त किया। इन्हीं कन्याओं 
से सम्पूर्ण प्रजा-मनुष्य, राक्षस, पशु-पक्षी, आदि--उतन्न हुये ); २०७, 
१७ ( ये ब्रह्मा के सातवें मानसपुत्र थे). १९ ( ये ब्रह्मा के अँगूठे से उत्पन्न 
हुये ). २२ ( इनकी सन्तानों का वर्णन ); २०८, ७ ( इनका एक नाम 'कः 
भी है ); २२७, ५० ( पृथिवो के प्राचीन शासकों के अन्तर्गत इनका उछेख ); 
२८३, २४; २८४, १. २. ३. ४. २०. २२. ३०. ३१. ३६. ५०. ५६. ५८, 
६६. ७१ ( इन्होंने शिव की स्तुति की ). ७२. १८६. १८७. १९०. १९५, 
१९६. १९७; २२८, ५१ ( यं समासाथ वेगेन दिशोऽन्तं प्रतिपेदिरे । दक्षस्य 
दझापुत्राणां सहदल्नाणि प्रजापतेः ) २३४, ३५ ,( इक्कीस प्रजापतियों के 
अन्तर्गति इनको गणना ); ३४२, २५. १०८. १०९. ११०; ३४८, ४९. ५०; 
१३. १४, २९७ ( शित्रलोक में ); ७७, ११; ८३, २८ ( दक्षस्य दुहिता 
देवी सुर॒भी » १४७, २५ ( प्राचेतसस्तथादक्षो भवितेह प्रजापतिः ); १६०, 
२१ (शिव ने इनके यज्ञ का विध्वंस किया); १४. ५, ३ ( अदुराञ्रैव 
देवाश्च दक्षस्यासन्भ्रजापतेः )। ८८, ३१ (शुशुभे चयनं तच्च दक्षस्येव 
प्रजापतेः ) | तुकी० प्रजापति, प्रचेतस । 
२; दत्त, गरुड की प्रमुख सन्तानों में से 
१०१, १२) । 
३. दक्ष 5शिव ( १,००० नाम) । „ 
. 9 दृ, एक बिशेदेव का नाम है (१३. ११, ३५ )। 


एक का नाम है (५. 


(३०६) 


पराक्रम दिखाने के लिये सेवकों सहित उस वीर के साथ 
` शिव के मुख से प्रगट हुआ वह भयंकर और बीर प्राणी 


00) 


] दशयित 


५, दक्ष = विष्णु ( १,००० नाम )। 

६. दत्त, एक राजा, सम्भवतः १. दक्ष, 
१६५, ५३ )। 

दक्षकन्या = कद्रू ( १. ६५, १३ ) । 

दक्षकतुहर ( दक्षयज्ञ के विध्वंसक ): १०. ७, ३; 
१३. १४३, १। 

दषदुहित्‌ = स्वाद्दा ( २. २२४, ३९) । 

दक्तप्रोक्तशिवसहस्रनामस्तोन्न-दक्ष ने १००८ नामों 
स्तवन करते हुये रिव की अन्य प्रकार से भी स्तुति की । 
शिव ने दक्ष को वरदान दिया और वहीं अन्तर्धान हो 
२८४, ६९-१८० )। दक्षप्रोक्त-रिव-सदत्ननाम के श्रवण का 
२८४, १९७ )। 

दक्षयज्ञनिवहण = शिव (७. २०२, ३८ )। 

दक्षयज्ञविनाश = शिव ( ३. ३९, ७७ )। 

दक्षयज्ञविनाशः--“वेशम्पायन ने कहा: प्राचीन काळ में दक्ष ने 
हिमालय के पार्वतीं गङ्गाद्वार में एक यज्ञ का आयोजन किया। यह स्थान 
ऋषियों और सिद्धों का निवास और देवताओं, दानवों, गन्धो, पिशात्रं 
नागों, राक्षसां, आदि से सेवित था। दक्ष के यज्ञ में सभो देवता तथा 
चतुविध प्राणि समुदाय उपस्थित इये । उस समय महि दधीचि ने देखा 
कि देवता-दानव आदि तो यज्ञ में उपस्थित हैं परन्तु उनमें शिव नहीं हैं। 
तब दधीचि ने क्रोधपूर्वक कद्दा : जिस यज्ञ में भगवान्‌ रुद्र ( शिव ) का पूजन 
नहीं होता वहन यज्ञ है और न धर्म। यह यज्ञ भी शिव के विना यज्ञ 
कहे जाने के योग्य नहीं है। इसका आयोजन करनेवाले वष तथा वचन 
की दुदंशा में पड़नेवाले हैं। इस महायज्ञ में अत्यन्त धोर विनाश उपस्थित 
होने वाला है, किन्तु मोहवश कोई समझ नहीं रहा है ।? इस प्रकार उद्दार 
प्रगट करने के पश्चात्‌ ध्यान लगा कर जव दधीचि ने देखा तो उन्हें भगवान्‌ 
शङ्कर और पार्वती का दर्शन हुआ। महर्षि नारद भी शिव के पास ही 
विराजमान थे । तव मह॒हिं दधीचि को निश्चय हो गया कि सब देवताओं ने 
एकमत होकर ही शिव को आमन्त्रित नहीं किया है। ऐसा ध्यान आते 
ही दधोचि यश से पृथक हो गये। तब दक्ष ने कहा: हाथों में शुरु और 
मस्तक पर जटा-जूट धारण करनेवाले बहुत से रुद्र हमारे यहाँ रहते हैं। 
वे ग्यारह हैं और ग्यार स्थानों में निवास करते हैं । उनके पं 
दूसरे किसी महेश्वर को मैं नहीं जानता ? दक्ष का वचन सुनकर दवति 
ने पुनः यज्ञ के विध्वंस हो जाने की चेतावनी दी। तब दक्ष ने कहा: 
“समस्त हवि यश्चेश्वर विष्णु को समर्पित दै । त्रिष्णु की कहीं समता नहीं है। 
मैं उन्हीं को हविष्य का यह भाग समर्पित करूँगा क्योंकि विष्णु ही 1 
ब्यापक और यज्चमाग अर्पित करने योग्य हैं ।! इधर कैलास पवत पर दे 
उमा अपने पति के यज्ञ में उपेक्षित कर दिये जाने पर अत्यन्त चि 
उठीं। तब शिव ने उमा को सान्त्वना देते हुये ये कहा: ये 
जानती, मैं सम्पूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ । "यशच में प्रस्तोता लोग 
करते हैं। सामगान करनेवाले ब्राह्मण रथन्तर साम के रू” वि 
महिमा का गायन करते हैं। वेदवेत्ता विप्र मेरा ही यजन और दिखे 
यज्ञ में मुझे हो भाग अर्पित करते हवै? तदनन्तर अपना प्रभाष पक 
के लिये शिव ने दक्ष-यञ्च को विनष्ट करने के उद्देश्य से अपने ये पी 
भयंकर और अदूभुत प्राणी को प्रगट किया--वर्णन । Bi केकी 
को दशयज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा दी। उस समय म अपा 
से प्रगट हुई भत्यन्त भयंकर रूपवाली महाकाली महेश्वरी न विवा 

शिव क 

ही मूतिमान स्वरूप था । उस बीर के वरु, वीये, शक्ति, Ri डुबा | 
कोई सीमा नहीं थी । वह पुरुष वीरभद्र के नाम से दि Fg 


झा ही नाम है ( ३३ 
१२. ३४१, २१) 


से शिव का 
प्रसन्न होकर 
गये (१२, 
फल (१२, 


दुचचयज्ञविनाशन ] 
मे अपने रोमकूपो से रौम्यं नामक गणेश्वरों को प्रगट क्रिया जो 
होने के कारण रोद्रगण कहलाये । ये भयंकर रुद्रगण सहु 
ह्या में दक्ष-यज्ञ का विध्वंस करने लगे--वर्णन । उस समय सूर्य का 
फीका पड़ गया। अ्ह-नक्षत्र, और चन्द्रमा भौ निस्ते हो गये। 
बौरभद्र ने यश्ञ का सर काट कर अत्यन्त भीपण सिंहनाद किया। तब. 
रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दक्ष ने करवद होकर. वीरभद्र से पूछा 
बह कौन हैं । वीरभद्र ने कहा : मिं न तो रुद्र हूँ और न देवी ! तुम्हारा 
बह यश देवी पार्वती के रोष का कारण बन गया है, ऐसा जानकर भगवान्‌ 
हो उठे हैं।'''मेरा नाम वीरभद्र है। रुद्रदेव के क्रोध से मेरा 
प्राकट्य हुआ है । यह नारी भद्रकाली है जो पावती के कोप से प्रगट हुई 
है। महादेव ने ही हम लोगों को यहाँ यज्ञ का विध्वंस करने के लिये 
भेजा है। अव तुम लोग भगवान शिव की शरण में जाओ क्योंकि 
अत्य किसी से - प्राप्त वरदान मज्गलकारक नहीं होता |”. वीरभद्र की बात 
सुनकर दक्ष ने शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके इस स्तोत्र से उनकी स्तुति 
की: पथे देवमीशानं शाश्वतं शुवमव्ययम्‌ | मद्दादेवं महात्मानं विश्वस्य 
जगतः पतिस्‌ ॥? दक्ष की स्तुति सुनकर महादेव सहसा अझिकुण्ड से 
निकल पड़े। और दक्ष को वरदान देने की इच्छा प्रगट की । तब भयभीत 
दक्ष ने यह वरदान माँगा : “मैंने दीर्घकाळ से मदान प्रयल करके जो ऐसा 
` यञ्ञन्सम्मार एकत्र,कर रक्खा था उसमें से जो भस्म या नष्ट कर दिया गया 
है वह सब मेरे लिये व्यर्थ न दो ? शिव ने दक्ष को तदनासर वर दिया । 
तदनन्तर वर पाने के पश्चात्‌ दक्ष ने पृथिवी पर घुटने रेककर शिव को 
प्रणाम किया और एक हजार आठ नामों द्वारा उन भगवान वृषभध्वज 
शिव का स्तवन किया ( १२. २८४, १-७१ )।” देखिये दक्षप्रोक्त-शिव- 
सहखनामस्तोत्र । 

दक्षयज्ञविनाशनं = शिव ( ७. ९४, ५६; २०२, १०१ )। 

दत्तयागापहारिन्‌ = शिव ( १,००० नाम ) । 

१. दक्षिण = शिव ( १,००० नाम 3.1 › 

२. दक्षिण = विष्णु ( १,००० नाम ) | 

१. दक्षिणापथ, दक्षिणी भारत के लिये प्रयुक्त हुआ हैः २.२१, 
१७; २. ६१, २१. २३; ५. १९, २४; १२. २०७, ४२ । 

२. दक्षिणापथ ( बहु० "थाः ), दक्षिणापथ के निवासियों के लिये 
प्रयुक्त हुआ है, जो दुर्योधन की सेना में सम्मिलित हुये ( ६. १५, १७) । 
देखिये बहु० दाच्तिणात्य । १ 

दृत्तिणायनरत्यु, सूर्य के दक्षिणायन होने पर मृत्यु के लिये प्रयुक्त 
हुआ है ( २. ८,.३१ )। 

दृग्धरथ = चित्ररथ ( १. १७०, ४० ) । 

. ~ दण्ड, मगधराज दण्डधार के आता का नाम है ( १. २, २७३ )। 
यह क्रोपहन्ता नामक असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ४५ )। 
य अपने पिता, विदण्ड, के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ 

- 2 (१. १८६, १२ )। दिग्विजय के समय मोमसेन ने इसे परास्त किया 
पा कि ३०, १७ )। इसका तथा इसके आता; दण्डधार, का अर्जुन ने 

1 (८. १८, १६-१९ ) | 
२, दण्ड, सूये के एक अनुचर का नाम है ( ३. ३, ६८ )। न 
रा रे पा थी पाण्डवपक्षीय योद्धा का नाम दै जिसका कर ने वध किया 
षः दुषढ = शिव ( १,००० नाम) । 
* ठुण्ड = विष्णु ( १,००० नाम) । 
१. दण्ड, यमराज के दिन्याख का नाम है जिसका वेग कहीं मौ कुण्ठित 
७ ।। इसे यमराज ने अजुन को प्रदान किया ( ३. ४१, २५) । 

पछ न चम्पा के निकट स्थित एक तीर्थ का नाम दै जहाँ गङ्गाजान 

be गांदान का फल मिलता है (३. ८५, १५) । 

है जिन दण्डक ( बहु० "काः ), दक्षिणी की एक जांति के लोगों का नाम 

वजय के समय सहदेव ने परास्त किया था ( २. ३१, ६६ )। 


( ३०७ ) 


[ त 


एक ब्राह्मण ने दण्डको के बिशाल राज्य को नष्ट 
१५३, ११)। ws 

२. दण्डक, एक तीर्थ औरः वन का नाम दै जहाँ जान से सहस्त गोदान 
का फल प्राप्त होता है (३. ८५, ४२) । ३. १४७, ३२; २०६, २७; २७७, 
४१; २७९, २६; ९. ३९, ९; १३. १५१, १७ । 

दण्डकारण्य--देखिये २. दण्डक । ७ 

- दण्डकेतु, पाण्डत्रपक्ष के एक योद्धा का नाम दै : इसके रथ के घोड़ों का 
वर्णन ( ७. २३, ६८ ) । र 
दण्डगौरी, एक अप्सरा का नाम है जिसने इन्द्र की समा में अजुन 
के स्वागताथै नृत्य किया था ( ३. ४३, २९ )। 

१. दण्डघार, मगध के निवासी एक क्षत्रिय राजा का नाम है जो 
क्रोधवर्धन नामक दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ४६ )। यह 
द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित हुआ ( १. १८६, ७) । दिग्विजय 
के सयय औमसेन ने इते भौर दण्ड को परास्त किया था ( २. ३०, १७) । 
५, ४, २१; ५. १६६, १७; ८. १८, १. ४. १० ( यह मगध का राजा और 
दण्ड का आता था: अजुन ने इसका वध किया )। 

२. दण्डधार; ध्वतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, १०३) । 
इसने दुर्योधन की रक्षा की (८. ५६, ३६ )। उन दस धात राष्ट्रों में एक यह 


.भी था जिनका भीमसेन ने वध किया ( ८. ८४, २ )। 


३. दण्डघार, पाण्डवों के सहायक एक राजा का नाम है ( १. १८६, 
७)। पाण्डवों की ओर से इम्हें रणनिमन्त्रण भेजा गया ( ५. ४, २१ ), 
द्रोणाचार्यं ने इनका वध किया ( ८. ६, १३ ) 

४. दण्डधार, एक पाञ्चाल योद्धा का नाम दै : इसके घोड़ों का वर्णन 
(७.२३, ५१ )। यह युधिष्ठिर का चक्ररक्षक था और कर्ण ने इसका वघ 
किया ( ८. ४९, २७) । 

५, दण्डधार = शिव ( १,००० नान ) 1. 

दण्डनीति = ब्रह्मा द्वारा निर्मितं नौतिशाख्न में वर्णित दण्डविधान 
विषयक नीतिंविद्या ( १२. ५९, ७६-७९ ) । दण्डनीति के युणों का वर्णन 
( १२. ६९, ७५-१०५ )। 

१. दण्डपाणि = अन्तक ( ५. १६७, १०; ६. ४८, ९० ) । 

२. दण्डपाणि = शिव ( ७. २०१, ६५) । 

दण्डबाहु, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है (९. ४५, ७३ )। 

« दण्डाख्य, एक तीर्थे का नाम है जो चम्पा क्षेत्र में स्थित था ( ३. ८५, 
१५) । देखिये ७. दण्ड भो । ` १ 

दण्डात, एक तीथं का नाम है ( ३. ८४, १६३ )। 

१. दण्डिन्‌ , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, १०३ ) । 

२. दण्डिन्‌ = यम ( १. १८९, १७) । र 

३. दण्डिन्‌ = शिव : १२. २८४, ८४ ( सहस्तननाम ). १४५ ( सहनः 
नाम ). १७०; १३. १७, १३१ ( सइस्तनाम ); १४. ८, २५। 

दण्डिसुण्ड = शिव ( १,००० नाम )1 

१. दत्त, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने तपस्या द्वारा महर्षि पद प्राप्त 
किया था ( १२. २९६, १५5। 

२. दत्त, एक प्रकार के पुत्र की संश्ञा दै जिसे जन्मदाता माता-पिता 
स्वयं अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं। यह छः प्रकार के अबन्धुदायादों में 
से एक है ( १. १२०. २४) 

दत्तात्मन्‌ , एक विर्वेदेव का नाम दै ( १३. ९२, ३४) र 

दत्तान्नेय, एक ऋषि का नाम है जो विष्णु के अवतार मनि गये हें। 
सहस्नबाह कार्तवीय॑ अजुन ने इनकी आराधना करके इससे एक दिव्य 
काँचन-विभाग प्राप्त किया था ( ३. ११५, १२ )। कातवीये अजुन ने इनसे 
चार दुर्लभ वरदान प्राप्त किये थे (गीता. परेश सं० में २. ३८, २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, १० ७९१ ) । इन्होंने साध्यों को उपदेश दिया ( ५, २६, 
४-२१ ) | का्तेबीयै भर्जुन ने शकी झपा से १,००० अज्ञाय प्राप्त को थीं 
( १२. ४९ ३६ )। ये निमि के पिता और ओमत के पितामह ये ( १३. 


दत्तासित्रं ] 
९१, ४. ५ )। इन्होंने कातेवीयै अजुन को चोरे वरदान दिये ( १३. १५२, 


( ३०८ ) 


[क 


दुत्तकूर, एक स्थान का नाम है (५. २३, २४: दन्तकूरे 


५ ) । 'दत्तात्रेयप्रसादेन', ( १३. १५३, १२ ) । {दततत्रेयप्रसादाच्चः, ( १३. | दन्ताः क्रोधावेशात्‌ कूरवन्नव्य॑न्तेडर्मिन्निति 


१५७, २५)। | 
दत्तामित्र, सौवौर देश के राजा सुमित्र का नाम है जिनका अजुन ने 
. दमन किया था ( १. १३९, २३ )। 
दधिमण्डोद्क, एक समुद्र का नाम जो घृतोद सागर के बाद आता है 
( ६. १२, २ ) | ४ बलि 
१. दधिसुख, एक प्रमुख नाग का नाम है (१. ३५, ८; ५. 
१०३, १२ ) || 
२. दुघिमुख, एक वानर का नाम है जो वानरों की एक विशाळ सेना 
लेकर आराम के पास आया ( ३. २८३, ७) । 
दधिवाहनपौत्र--'दधिवाइनपौत्रस्तु पुत्रो दिविरथस्य च। युप्तः स 
गौतमेनासीइङ्गाकूलेऽभिर्षितः ॥?, ( १२. ४९, ८० ) । 
दृधीच, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जिन्होंने इन्द्र के वज्र के 
निमांणार्थ अपनी अस्थियोँ प्रदान की ( १. १३७, १२ )। 'बमेच्च दधीचस्य 
मद्दात्मनः, (३. ८३, १८६) । दधीच इव देवेन्द्रम्‌?, ( ३. ९२, ६ )। 
“दधीच इति विख्यातो महानृपिरुदारषीः, ( १. १००, ७ )। 'दधीचस्या- 
अमम्‌?, (३. १००, १३. १८) । 'पञ्यन्दधौचं ते दिवाकरसमद्॒तिम्‌?, 
(३. १००, १९) । (दघीच परमप्रतीतः सुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच’, ( ३. 
१००, २१) 1 अलम्बुषा नामक अप्सरा को देखकर इनका वीरय स्खलित 
हो गया जिससे सरस्वती नदो से इन्हें सारस्वत नामक पुत्र प्राप्त हुआ 
-( ९. ५१, ५ और वाद )। “ऋतेऽस्थिभिद॑धीचस्य निहन्तुं त्रिदशद्विषः । 
तस्माद्गत्वा ऋषि श्रेष्ठो याच्यतां सुरसत्तमाः ॥- दधीचास्थीनि देहीति तैवंधि- 
ष्यामहे रिपून्‌ १, ( ९. ५१, २८; २९) । “ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भयु ने 
तीब्र तपस्या से भरे इये लोकमज्गलकारी विशालकाय एवं तेजस्वी दधीच 
को उत्पन्न किया था । ऐसा प्रतीत होता था मानों सम्पूर्णे जगत्‌ के सारतत््व 
से इनका निर्माण हुआ है। ये परवत के समान विशाल और ऊँचे थे। इन्द्र 
इनके तेज से सदा उद्विम रहते थे ( ९. ५१, ३२-३४ ) ।? दक्षयज्ञ में शिव 
का भाग न देख कर ये कुपित हो उठे और दक्ष आदि को चेतावनी दो 
( १२. २८४, १२-२१ )। देवताओं के निवेदन पर इन्होंने वञ्र-निर्माण 
के लिये अपनी अस्थियोँ प्रदान कीं जिससे धाता ने वज्र बनाया ( १२. ३४२, 
३६-४० ) | तुकी० दृधीचि । 
दुघीचि = दधीच : १२. २८४, ११. १६. २१ ( दक्षयज्ञ में जब इन्होंने 
देखा कि शिव को आमन्त्रित नहीं किया गया है तब इन्होंने दिव्य दृष्टि से 
यज्ञ के विनाश की सम्भावना को देख कर सब को इसको चेतावनी दो ) । 
“दधीचिवचनाइक्षयन्ञमपाइरत्‌?, ( १२. ३४२, १०९ ) । तुकी० दधीच । 
दनायुस्‌ , दक्ष प्रजापति को पुत्री का नाम है ( १. ६५. १२ ) । इसने 
विक्षर आदि चार पुत्रों को उत्पन्न किया ( १. ६५, २३ )। इसके पुत्रों ने 
पृथिवी पर विभिन्न राजाओं आदि के रूपों में अवतार लिये ( १, ६७, ४१ ) । 


दुचु, दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम है जो कश्यप की पल्ली और. 


दानवों की माता हुई ( १. ६४, ३२) । यह दक्ष की पुत्री और कश्यप 
को पल्ली थी ( १. ६५, १२)। यह चालीस पुत्रों की माता वनी ( १. ६५, 
२१ र केवळ ३२ पुत्रों को ही आगे के शोकों में गणना कराई गई है )। 
“दनोर्वः दानवाः परिकौतिता?, ( १. ६५, २६) दनुपुत्रा महाराज देश 
दानववंशजाः ( १. ६५, २८ )। यह बरह्मा को सभा में उपस्थित रहती थी 

(२. ११,३९) । दनोः पुत्रा मद्दावला”, ( ३. ४७, १७) । (दनोः 
तुत्रान्‌, ( १२. ९८, ५० ) | शिप्रचितिम्रधानांश्च दानवानसजदनुः,-( १२. 
२०७, २८) 1 . 

दनुज ( बहु जाः ) = बहु० दानव ( १. १९, २३) । 
दुचुपुन्न ( दनु के पुत्र ) = वहु० दानव ( १, ६५, २८) । 


. १, दुन्त, निदर्भराज भीम के पक पुत्र का नाम है ( ३. ५३, ९: 


“दान्तं दमनं च ) । 
२. दुन्त = शिव ( १,००० नाम) । 


: EL 
अस्वन्‌ क्षिपन्‌?, नीलकण्डी ) । कलिङ्गान्‌ रन he तस्मिन्‌ 
७ ७ ४७. ७ 

दुन्तक्र्र- दन्तक्रर जघान ह?, ( ७. ७०, ५ )। १ ७९ )। 

दन्तवक्त्र, एक क्षत्रिय राजा का नाम है जो क्रोधवश संशक 

अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६२ )। यह करूष देश शा दैत्य हे 

(२. १४, १३ ) । दिग्विजय के समय सहदेव ने इसे पराजित पिपति था 

(२. ३१, ३)। २. ४४, १९; ५. ४, १६। किया थ 

उ दन्तवक्त्र । 

दन्ता, कुबेर को समा में नृत्य करनेवाली 
(१३. १९, ४५) 1 “न अन्तरा का नाम रै 

दन्तिन्‌ . कुबेर की एक समा में उपस्थित एक 
(२. १०, ३५) ( 

दन्तोलुखलिकाः, एक प्रकार के तपस्वियों का नाम है ( ९. ३७, ४८ 
६४; १२. १७, ११; २४४, १२; १३. १४, ५७) । 

१. दुम, विदर्भराज भीम के पुत्र और दमयन्ती के आता का नाम है 
(१. ५३, ९ )। 1 

२. दस, एक महषि का नाम है जो अन्य मह्॒षियों के - 
को देखने आये और कथा-वाता सुनकर अन्तर्धान हो गये ( १३. र र 

३. दम = विष्णु ( १,००० नाम )। 

दमघोषसुत--देखिये शिशुपाल । 

दमघो षात्मज--देखिये शिशुपाल । 

१. दमन, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २२६ )। 

२. दुमन, पक ब्रह्मर्षि का नाम है जिन्होंने विद्भराज भीम से 
प्रसन्न होकर उन्हें तीन पुत्र तथा एक पुत्री होने का वरदान दिया (३, 
५३, ६. ८) । ; ॥ 

३. दसन, विदभैराज भीम के एक पुत्र का नाम दै ( ३. ५३, ९)। 

४. दमन, एक कौरव-योद्धा का नाम है जिसका शृष्टुन्न ने वध किया 
(६.६१,२०)। ` 

५, दमन = शिव ( १,००० नाम ) । 

६. दमन = विष्णु ( १,००० नाम ) 1 र 

१. दमयन्ती, विदर्भराज, भीम की पुत्री, राजा नल की पली, और 
इन्द्रसेन तथा इन्द्रसेना की माता का नाम है: १. २, १६१; १९९, ५; ३. 
५३, ९ ( दमन ऋषि के वरदान के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ था). 
१०. १६. २१. २३. २६. ३१; ५४, १. २. ५. ६. ८. १०. २१. २४ 
५५,३. ५. ११. १९; ५६, १३. १८. २४, २५; ५७, २. ८; २२, ३०. 
२३. ४०. ४१. ४६ ( नळ की पल्ली और -इनद्रसेन तथा इन्द्रसेना कां माता) 
५८, ३. ७; ५९, १२; ६०, १. ८. ११.२१; ६१, ३. ७. ११. १७. २४ 
२५. ३०. ३२; ६२, ३. ६. ७, ८. १३. २५. २०; ६३, १. २१.-३५, २७ 
६४, १३. २५. २३ ( विदर्भराजतनयां ). ४३. ६०. ६७. ८४.. ९१. ९४ 
( वीरसेननृपस्नुषा ). १००. १०५. १११. १२२; ६५, १९. २९. ४३ ५ 
६७. ७५. ७६; ६६, १; ६७, १९; ६८, २. ४. ३१. ३९; ६९, ३. है. ४ a 
१६. १७. २६. २९, ३२. ३५. ५०; ७०, २. १४. २२. २४; ७३९ हे 
७३, ४. ८. ३२. ३६; ७४, ५. ६. ८, ३१; ७५, १. ६. ७. ८. ९८ i 
७६, १. २. ७. ८. १५, २५. २६. ३७. ४१. ४७. ४८. ५२३ ७७ 
९; ७८, ५. १२. १५; ७९, १. २. - १०; ३. ११३, २२ ( यथा सैमी, 
FL ); ५. ८, ५१; ११७, १५। 5 नलो पाख्यानम्र 
भीमनन्दिनी, भीमपुन्रिका, भीमसुता, ( ३. ६० ९ ॥ 
६४, १००. ११०; हा ), वेद्मी, विदर्भाधिपतिनन्दिनी, विद 
33233 विद॒भंतनया । टु सि २ 

दमयितु = विष्णु ( १,००० नाम ) | महे 

दसिन्‌ , एक तीर्थ का नाम है जहाँ ब्रा आदि देवता भगवान्‌ J 


व्यक्ति का नाम है 


ˆ की उपासना करते हैं ( ३. ८२, ७२ ) | 


युग्म ] 

दस्भ = शिव ( १,००० नाम )1 

मोद्भव, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३४)। 'दम्मोः 

द्र १, ( १. २, २३३ ) । “दम्मोद्धवेनासि समोबलेन?, ( १. 
द्रवस्य चाख्यानम्‌१ 
५५ १६) 1 “दम्भोद्भवः “ओयसो झवमन्येद विनेशुः, ( २. २२, २४) । 
५. ९३, ५- २५: २७. २९ । 
दगमोञ्गवोपाल्यानम्‌--“ पकार की वात है, दम्भोद्भव नाम से 

एक सार्वभौम सम्राट इस सम्पूण अखण्ड भूमण्डळ के राज्य का 
29७ करते ये। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्मणों और क्षत्रियों से पूछा 
करते ये कि क्या युद्ध में उनसे ( दम्भोड्व से ) भी श्रेष्ठ या उनके समान 
ही कोई और व्यक्ति है। उस समय कुछ ब्राह्मणों ने बार-बार आत्मप्रशंसा 
करने वाळे उन नरेश को मना किया । फिर भौ, जब वे प्रतिदिन प्रातःकाल 
ऐसा हो प्रश्न पूछते रहे तो कुछ जाह्मणों ने क्रोध में भर कर उनसे कहा : 
दो ऐसे पुरुपरल हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय प्राप्त कौ 
६, और जिनकी आप समता नहीं कर सकते। उनका नाम नर और 
नारायण है। वे दोनों महापुरुष गन्धमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या 
कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन असम्भव है ।? ब्राह्मणों को वात सुनकर 
राजा दम्भोद्भव उस स्थान पर आये जहाँ नर और नारायण तपस्या कर 
रहे थे। उन्होंने देखा कि वे दोनों महात्मा, भूख और प्यास से दुर्बल हो 
गये हैं । .उनके समस्त अंगों की नस-नाडियाँ उभर कर स्पष्ट लक्षित हो 
रही हैं और वे अत्यन्त कृशकाय हो गये हैं । राजा ने दोनों महात्माओं 
से युद्ध करने को इच्छा'प्रगट की परन्तु उन महात्माओं ने अस्वीकार कर 
दिया। फिर भी, जब राजा दम्भोद्भव युद्ध करने का आग्रह करते ही रहे 
तो नर ने हाथ में एक मुठ्ठी सींक लेकर कहा : 'युद्ध चाहनेवाले क्षत्रिय ! 
आ युद्ध कर । अपने सारे अख-श्न छे ले और सेना को भी तैयार कर ले 7 
राजा ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया और सैनिकों सहित नर पर बाण- 
वर्षा आरम्भ कर दी । परन्तु नर ने ऐषीकाज्ञ के प्रयोग द्वारा राजा के 
अल्न-शखरों का निवारण करते हुये सींक के बाणों से ही दम्भोद्भव के सैनिकों 
को आखों, कानों और नासिकाओं को वींध डाला । दम्भोरूव सीको से भरे 
समस्त आकाश को देख कर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले: 
भगवन्‌ ! मेरा कल्याण द्वो तब नर ने उनसे कहा : आज से तुम 
त्राहमाणहितैपी और महात्मा बनो। फिर कभी ऐसा दुःसाइस मत करना ।' 
तदनन्तर राजा दम्भोद्भव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके 
राजपानी लौट आये और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने छगे ( ५. 
९६, ५-३९ ) 1? 

दुयावास = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

१. दरद, वाहीक देश के एक राजा का नाम है जो सूर्य नामक असुर 
के अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ५८ )। दरदं-स्तुदि वाहीकमिमम्‌", 
(२, ४४, ८.) । - क 

३, द्रद्‌ ( बहु दाः ), एक देशः और वहाँ के निवासियों का नाम है 

ने अपनों दिग्विजय के समय परास्त किया था ( २. २७, 


३. | ये छोग राजा युधिष्ठिर के छिये सेंट लाये (२. ५२, ११) ।' 


ये युधिष्ठिर के राजसूय के समय उपस्थित हुये (३. ५१, २४ )। वनवास 
समय झुबाहु की राजधानी में जाते समय पाण्डवगण दरद देश में हो 
सप (३. १७७, १२ )। पाण्डवों को ओर से जिन्हें रण-निमन्त्रण 
गाथा उनमें द्रद्राज का नाम भी था (५. ४, १५) । बह पूर्वोत्तर 
सेन र स्थित देश है (६. ९, ६७) । दरद देश के योद्धा दुर्योधन की 
। सम्मिलित थे (६. ५१, १६ )। इन लोगो ने अर्जुन पर आक्रमण 
११ i ३. ११७, ३३ ) । श्रीकृष्ण ने भी पहले इस देश को जीता था ( ७. 
इन जो 21 राम जामदरन्य ने इनका संहार किया था (७. ७०, ११ )। 
गा ने अजुन पर आक्रमण किया ( ७. ९३,.४४ )। इन लोगो ने 
(७, ११५ आक्रमण किया परन्तु सात्यकि ने भी इनका संहार किया 
' ११५ १५. २१; १२१, ४२) । दुर्योधन के सहायको के रूप में इनका 


( ३०९ ) 


[ १द्‌झ्ाण 
उछ्लेख ( ८. ७३, १५) ये छोग पहले क्षत्रिय थे परन्तु 
ण्यां रखने के कारण शूद्र हो गये ( १३. ३५, २००१0 22 र 

दरि, एक पेत का नाम है जिसके अधिष्ठाता देवता कुबेर की समा में 
उपस्थित रहते हैं ( २. १०, ३२ )। मल्य और ददर पतों के बहुमूल्य 
पदार्थ युधिष्ठिर के लिये उपस्थित किये गये ( २. ५२, ३४) । यह दक्षिण में 
स्थित है ( ३. २८२, ४२ ) । इसका उल्लेख ( १३. १६५, ३२ )1 

दप, अघमे और औ के पुत्र का नाम है: दर्वों नाम श्रियः 
जशेऽधरमाद्‌?, ( १२. ९०, २६ ) । 

दपण = शिव ( १, ००० नाम) । 

दुषण = विष्णु ( १, ००० नाम )। 

दुपह्न्‌ = विष्णु ( १, ००० नाम) , 

दिन्‌ , एक प्राचीन ऋषि का नाम है जिन्होंने कुरुक्षेत्र की सीमा के 
अन्तगंत अरधकील नामक तीर्थ प्रगट किया था। ये इसी तीर्थ में चार समुद्र 
भो लाये थे ( ३. ८३, ५४. ५६ ) । 

दव ( वहु० वां: ).एक जाति के छोगों का नाम है जो युधिष्ठिर के. 
छिये भेंट छाये ( २. ५२, १३ ) । ६. ९, ५४। 

दची, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ५, ५४) । 

' दर्वीसंक्रमण, एक तीथे का नाम है जहाँ की यात्रा करने से अश्वमेध का 

फल मिलता है ( ३. ८४, ४५) । 

दुशंक, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ५३) । 

दशप ( बहु० पाः) देवों के एक वर्ग का नाम है (१३. १८, ७५ )। 

दळ, इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षित के पुत्र का नाम है जिनकी माता 
मण्डूकराज को पुत्री सुशोभना थी ( ३. १९२, ३८. ५८, ५९, ६०. ६४ ) । 

` दुशक्रन्घर = रावण ( देखिये वस्था० ) । 

दशग्रीव = रावण ( देखिये वस्था) । यह वरुण की समा में 

विराजमान होता था ( २. ९, १४ )। 


म्यह, सुभ्राट के तीन पुत्रों में से एक का चाम है (१. 


दाच ( बहु० “शीः ), एक जाति के लोगो का नाम है (६. 
९, [| 

दशवाहु = सिव ( १,००० नाम )1 

दशमुज 5 शिव ( १४. ८, ३० )- 

दि (वहु० काः) एक जाति के लोगों का नाम दै ( ६. 

९, दद्‌) । | 

दशरथ, इक्वाकुवंशीय महाराज अज के पुत्र और औराम के पिता 
का नाम है (३. ९९, ४०. ४२. ४४ )। 'लोमपादः'-सख़ा दशरथस्य?) 
(३. ११०, ४१ ) । इनके पिता का नाम अज और माता का इलविला था 
(३. २७४, ६) | इनकी तीन रानियां थीं जिनमें से कोसल्या के गर्भ से 
औराम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लष्ट्सण और शु नामक चार 
पुत्रों का जन्म हुआ ( ३. २७४, ७. ८)। “आराम के राज्याभिषेक के 
समय इनकी पली, केँकेयी, ने श्रीराम के लिये वनवास तथा अपने पुत्र भरत 
के लिये राज्य माँगा। यह वरदान देने के कुछ समय बाद इनकी सृत्यु हो गई 
(३. २७७, ३. ५. १३. ३०. २२) ।” 'सखा दशरथस्यासीज्टायुररुणा- 
त्मज?, (३. २७९, १) । 'सखा दशरथस्य वै?, (३. २७९, २०)। 
इन्होंने प्रगट होकर सीता की पवित्रता की पुष्टि को और उनसे सीता सहित 
अयोध्या लौटकर राज्य करने के लिये कहा ( ३. २९१, १९ )। ‘विष्णुना 
वसता चापि गृहे दशरथस्य वे । दशग्रोवो इतच्छन्नं संयुगे ओऔग्नकमेणा ॥? ` 
(३.३१५, २०) । 'दशरथायाह रामायाह-पिता', ( १२. ७४, ११ )। 
९घुनेरवरश्चैव तथा द्रशरयो नृपः? ( १३. १६५, ५१) । 

दशरथात्मज = सम वस्था० )। ) 

दशलच्षणसंयुक्त = शिव ( १,००० नाम )। * 
` दशशतनयन, दृशशताक्ष, दृशशतेत्षण = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 

दृशानन = रावण ( देखिये वस्था० ) रौँ 

4. द॒शाणे = हेमवमंच्‌ : ५. १९२, ७, ३३ 


पुत्रो 
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२. दशाण ( वहु० “र्णाः ), एक जाति के लोगों का नाम दै जिन्हें 
पाण्डु ने अपनी दिग्विजय के समय पराजित किया था ( १. ११३, २५) । 
पश्चिम की इस जाति को मौमसेन ने अपनौ दिग्विजय के समय पराजित 
किया था ( २. २५, ५ ) | इन्हें नकुळ ने दिग्विजय के समय पराजित किया 
( २. ३२, ७)। “वे तु जाता मया दृष्य दशार्णेपु पितुर” ( ३. ६९, 
१५ ) । 'दशार्णा नवराष्ट्राश्, ( ४. १, १३ ) । उत्तरेण दशाणौस्ते पञ्चालान्‌ 
दक्षिणेन च', (४. ५, ३ )। "राजा दञ्ञाणेषु मह्दानासीत्‌ सुदुजेय?, ( ५. 

१८९, ११ ) । 'उत्तमाश्वदञ्ाणाश्चः, ( ६. ९, ४१ ) । दुर्योधन की सेना में 
ये सैनिक भो थे ( ६. ५१, १२ )। इन छोगों ने भगदत्त पर आक्रमण 
किया ( ७. २६, ३५) । इन लोगाँ ने पाञ्रालों पर आक्रमण किया ( ८. 
२२, ३) । युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय इनके राजा चित्राङ्गद थे, 
जिन्हें अजुन ने परास्त किया ( १४. ८३, ५. ६) । 
दृश्ञाणंनुप = दशाणौं के राजा : ५. १९२, १७। 
दशाणपति = दशाणों के राजा : ५. १९१, ८; १९२, २३। 
दशाणंराज = दशार्णो के राजा : ५. १८९, २१। 
१. दृशार्णाधिपति = सुदामन्‌ : ३. ६९, १४। 
२. दशार्णाधिपति = हिर्‌ण्यवमैन : ५. १८९, ८. १६; १८१, ४. 
२७; १९२, १२. १४. २६। 
३. दशार्णाधिपति = महाभारत के समय के दशाणौं के अधिपति : 
६. ९५, २४. ४०; ७. २६, २८ । 
दाधहविरात्मक = कृष्ण : १२. ४७, ४२। 
१. दशाहँ (बहु० "हां: ), एक जाति का नाम है: ३. १२०, ५ 
(सेना ) १८३, ३२ ( योधाः ). ३५ ( “योधैः ) । तुकी० बहु० दाशाइँ । 
२. दशाहं = विष्णु ( १,००० नाम ) । 
दर्शाहनाथ = कृष्ण : ८. १७, २०। 
दर्शाहभत्‌ं = कृष्ण : ३. १८३, २३। 
दशाह सिंह = इष्ण : ३. १८३, २२। 
दशाहांधिपति = कष्ण : ३. २३, १। 
दुशावर, एक असुर का नाम है जो वरुण की सभा में उपस्थित रहता 
था (२. ९, १४)। 
दृशाश्व, इकवाकु के दसवें पुत्र का नाम है जो महिष्मती पुरी में राज्य 
करते थे । इनके पुत्र का नाम मदिराश्व था ( १३. २, ६. ७) । 
दक्षाश्रमेघ, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, १४) । 
दशाश्वमेधिक, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ६४ )। 
दद्यास्य = रावण ( देखिये वस्था० )। 
दशेयी=सत्यवती ( १. १००, ५०; ५. १७४, १) । 
दृशेरक ( बहु० काः), एक जाति के लोगों का नाम है जिन्हें 
कष्ण ने पराजित किया था ( ७. ११, १६ ) | दुर्योधन की सेना में ( ७. 
२०, ६ ) | तुकी० दाशेरक ( बहु ) 
दस्यु ( बहु० वयः) : १. ७५, २८; ८५, ४; १०७, ४, ५. ८. १ १; 
१०९, ५; २. २७, १६. २४; ३. १०, १७; १९१, ५; ४. ६, २१; १६, ३१; 
५. ४८, ६५. ८२; ७. ७०, १९ ( निदस्युं पथिवीं इत्वा ) ११९, ४७; 
१२१, २१; १५६, २; ८, ६९, ४८; १२. १२, २९; २४, ११. २६; २६, 
२२; ६०, १४. १७; ६५, १५. २७, १८. २१. २३; ६७, २; ६८, २०; ७३, 
<. १०; ७५, ५; ७८, १८. ३५. ३६. २९; ८६, २८; ८७, २८; ८८, २४; 
८९, ८; ९१, २४; ९७, ८; १००, ३; १०३, ३९; १३२, १; १३३, ११.-१२. 
१५. १७. १९; १३५, १. २, ९. १०. ११. २२. २४; १३६, २; १४०, 
१; १४१, ६; १४२, १. २९; १६८, २१, २४. २७. ३८. ४१. ४२. ४६; 
१७२, ९, २०. २३. २४; १७६, १२; १७७, ३६; ११५, १४. १५; २६७, 
५. १०. २१; २९७, २५; ३४२, १९; १२. ४७, ४४; ६०, ४; १६. ४, ४; 
७, ४६. ४९. ६०. ६२। ८ 

दुख, अश्विनद्रय का नाम है: “नासत्यदस्ौ, (१. ३, ५८) | 

( 'नासत्यश्षेत्र दखश्न स्मृतौ द्वाबश्विनावपि,? ( १२. २०८, १७ )। .“नासत्यं 


ही 


( ३१० ) 


002 


[ ५. दा 

चैव दस्रं च भिषजौ’, ( १२. २३९, ५३ ) । “नासत्यश्चापि 

द्ावनिनावपिः, ( १३. १५०, १७ : यहाँ 'दक्त? नहीं वरन्‌ द स्तै 
दहति, अंश द्वारा स्कन्द को दिये गये पाँच पादं में से )। 

है (९. ४५, ३४) । उके का नाम 
दुहदह्वा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (९. ४ 


१. दहन, ग्यारह रुद्रो में से एक नाम है जो स्थाणु के RD) 
के पौत्र हैं (१. ६६, ३ )। ये अजुन के जन्म के उन भौरा 
( १. १२३, ६९ )। अमय उपस्क ये 

२. दृहन=अम्नि ( देखिये वस्था० )। 

३. दहन, अंश द्वारा स्कन्द्‌ को प्रदत्त पाँच पापंदों 
है ( ९. ४५, ३४ )। रौ मेसै काख नाग 

१. दाक्षायणी ( दक्षपुत्र )=अदिति : १. ७५, १० । यह इन्द्र को माता 


है (२. २२४, ५ )। 

२. दाक्षायणीज्सुर॒मि : १२. १७३, ३। 

३. दाक्षायणी-विनता : १. ३१, २४ | 

१ दाच्ञायणी=राजधमंन्‌ की माता : १२. १७०, २ । 

५, दाक्षायणी ( द्विव० )>कद्रू और विनता : १. २२, ५। 

६. दाक्षायणी ( वहु० ) : ५. १०८, ६; १२. २२७, ६२ ( दाक्षायगी, 
पुत्राः प्राजापत्याः ) । 

दाच्चायण्यन्आदित्य : १३. १४७, २६ । 6 

१. दक्षिणात्य (बहु० त्याः) दक्षिण भारत के निवासियों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है। इनके राजा का नाम रुक्मिणथा (३. २५४, १२)। भीमसेन - 
को इनसे युद्ध करने के लिये कहा गया ( ५. ५७, १४) । दुर्योधन को 
सेना में (५. १६०, १०३; १६१, २१) । इन लोगों ने भोष्म का अनुसरण 
किया (६. ८७, ६)। कर्ण का अनुसरण किया ( ७. ७, १६)। श्रीक्ृषण ' 
ने इन्हें पूवंसमय में पराजित किया था (७. ११, १६ )। 'दाक्षिणात्याश् 
बहवः सूतपुत्रपुरोगमाः, (७. ११३, ४१)। अजुन ने इनका वध किया 
था ( ८. ५, ४९ )। पाण्ड्यराज ने इनका वध किया ( ८. २०, ११)। 
इन्होंने पाञ्चालो पर आक्रमण किया ( ८. २२, २ )। “बपला दाक्षिणात्याः 
(८. ४५, २८ ) । इनके वध का उल्लेख ( ८. ७०, २०. ३३; ९, १, २८ )। 
'दाक्षिणात्याऽसिपाणयः?, ( १२. १०१, ५ ) । देखिये अगला शब्द भौ 

२. दाक्षिणात्य ( वि०) १. १२१, १२; ३. ११९, १८; २३४ 
३; ५. ३०, २४; १९५, ६; ७. ९३, ३२; १११, २९; ११३, २७। ऊपर 
वाळा शब्द भी देखिये । 

३. दाक्षिणात्यन्दाक्षिणात्यों के राजा : २. ५३, ७। 

दाक्षिणात्यपति=भीष्मक ( ५. १५८, २) । 

दानपतिन्अन्नूर ( १. २२१, २९) । 

१; दानव ( बहु० “वाः ), देवशबुओं के एक वर्ग का नाम है ; १५ 
१८, १४ (इन लोगों ने समुद्रमन्धन में भाग लिया ). २०, ३९ ४४ 
४६ ( दानवदैतेयाः ); १९, १ ( इन लोगों ने अमृत के लिये देवों सै पि 
किया ). २. १०. २० ( शक्रं विष्णुर्दानवसूदनम्‌ ); २०, १२ ( ल्‌ 
देवदानवराक्षसैः ); ६४, ३८; ६५, ५. ६. ७. २६. २७. २८ ( तबो 
महाराज दशदानव बंशजाः ), २४; ६७, १. ३. ५६. ६२ ( विभि } 
ने प्रथिवी पर अंशावतार ग्रहण किया ); ६८, 
७६, ७, १४. २७. ३८. ४१. ७०. ७१; ८०, २७ 
७, ४७ (देः 


८ था) 
मीप्सितां देवरूपिणीम्‌); १७०, ६१ ( इन्हें कुरुवंश का तरित ता 


१,७२१ छ 


यज्ञ कि 


१, द्‌ नं व ] 


५ २२, ४. है. २९ ( आसेयमञ्नं""दानवान्त वरम्‌ ). ३०, 
( पूजितं देवदानवेः ) ४०, ३. ११. २४; ४१, २० 
नबाक्च मदावीया ये मनुष्यत्वमागताः ). २१ ( निवातकवचाद्चैव । 
(अंशाश्च क्षितिसंप्राप्ता देवदानवरक्षसाम्‌ ); ४२, १६; ५६, | 

ला देत्यदानवमर्दनस्‌ ); ९४, ५. ११ ( दानवांश्चैव कलिरप्याविज्ञत्ततः । 
न -छक्ष्मीसमाविष्टान्दानवान्करिना हृतान्‌); १००, ३ ( दानवा”” 
काउकेंवाः ) १०१, ३; १०२, ६. १५; १०५, ७, ९. १३ ( कालेय दानवो 
को देवों ने परास्त किया ); १४९, १३ ( देवदानवगन्ध :1 
तात तदान क्रयबिक्रयः ); १५४, २३; १५९, २८; १६१, 
६ (निहत्य समरे सर्वान्‌ दानवान्‌ मघवानिव); १६३, १९; १६७, 
द; १६८, ७१ (निवातकवचा नाम दानवा ). ८४. ८६; १६९, ७. 
द, ११, १९. २१; १७०, है. २८; १७१, ९. ११. २०. ३०; १७२, 
४, ८. १६. १७. ३४. ३५ ( निवातकवच दानवों का अर्ज्जुन ने 
वघ किया था); १७२, १२ (ये हिरण्यपुर में निवास करते थे). 
२०, २२. ४५. ५४. ५५. ६१. ७४ ( ह्विरण्यपुर को अजुन ने नष्ट 
किया ); १७५ २; १८६, १४ १८८, ४. ७०. १२७; १९३, २३; २०१, 
३; २०४, ३; २२३, ३. ५ ( इन्होंने देवों को पराजित किया ) २२४, ८; 
२२९, २२ ( दानवानां विनाशाय ); २११, ६६. ६९. ७०. ७२. ७९-८१. 
८५, ९९. १०१. १०६. १०७, ११२ ( देवों के साथ इनका युद्ध ) २५१, 
२१, २९ ( इन लोगों ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया); २५२, १. 
१० (अनेक दानव पृथिवी पर अंझावतार ले चुके थे). १३. २७. ३६; 
२७६, ८ ( अनेक देवों, दानवों, और गन्धर्वौ आदि ने रावण के वधःके 
लिये पृथिवी पर अवतार लिया ); २८१, ३. १०; २९०, १३. २८; २९१, 
३१; ३१०, ३६; ४. २३, २७ ( वज्री दानवानिव ); ३६, ७ ( वित्रासयित्वा 
संग्रामे दानवानिव वज्रभृत्‌ ); ४२, ४ ( देवदानवगन्धर्वें: पूजितम्‌, अर्थात्‌ 
गाण्डीव ); ४४, १७; ४५, ३७; ४९, १०. २३; ५. ७, २२ (पुरतो देवदान- 
वयोर्‌पि ) ११, ७; १४, १८; १५, १८; १६, १७; ४५, १३ (झक्रो विजिग्ये 
दैत्यदानवान्‌ ); ५१, ४२; ९९, १ ( पातालमिति "`` दैत्यदानवसेवितम्‌ ); 
१००, १ (दविरण्यपुरमित्येतत्‌ ख्यातं पुरवरं महत्‌। दैत्यानां दानवानां च माया- 
शतविचारिणाम्‌). ३. ७. १८. १९; १२८, ४३. ४५. ४६. ४७ ( तान्‌ वध्वा 
भमंपरीश्च स्वैश्व पाशलेश्वरः । वरुण: सागरे यत्तो नित्य रक्षति दानवान्‌ ); 
१२०, ४२; १३८, ८ ( दानवा घोरकमंणो निवातकवचाः); १५८, २९. 
३०; १६५, २६; १६९, २२ ( दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ ); 
१७२, ४; १७३, १९, ६. १४, २८. ४२; २३, २४; ३४, १४; ५७, ३४ 
( निदशा दानवानिव ); ५८, ६; ५९, ६५ ( भौष्मो नाशयेद वदानवान्‌ ); 
६६, ९; ६७, १६; ६५, २४; ७७, १२ ( यथा देवासुरे युद्धे महेन्द्र पराप्य 
दवान्‌). ३१; ८३, २८; ९२, १; ९७, ३८; -१०२, १८; १०७, ३९; 
११९, २३. ५७; ७, ३, २४; ६, ८ ( जद्दीन्द्रो दानवानिव); ७, ४७. ५२; 
१६, १२. १६; २१, ६५; ५२. ११; ७५, २२ ( दानवानां सहस्राणि 
रप्यपुरवासिनाम्‌ ); ७९, २४; ८०, ४५; ११९, २७; १२२, ५० 
""पुरायुद्धे यथा दैतेयदानवाः ); १२४, २; १४४, २२; १४७, 
1 १४८, ५७ ( शतक्रतौ चापि च देवसत्तमे महाहवे जध्नुषि दैत्य- 
4५ > १५१, ८; १५९, ३४ ( यथा देवासुरे यदे शक्रस्य सह दानवैः ). 
` 0 २९ ( यथेन्द्रभयचित्रस्ता दानवास्तारकामये ); १८१, १९; १८५, 

३ २७; १९०, १; १९६, ५; २०२, ८२, १४७; ८. १०, ३४. 
१२४ ( ` १९, १६; ३३, १६. २३. ३६; २४, २, ४. २३. ६९. ९४. 
पुर का विध्वंस किया ). १४५.१४७. १५० ( राम जामद- 

। किया था); ३५, ३३; ५०, ४९; ५६, ६८ ( याइक्पुरा 
दानवान्‌); ह -सह). १०७; ७३, ५७ ( पुरा विष्णुरिव हत्वा दैतेय- 
$ हर ८८ (ये कण और अजुन के युद्ध के समय. 

४३, ४८, ४५ "० ३०; १२, ४६; २५, १५; ३१, ८. १५; ३९, ७; 
दि रण” २०. ४२; ४६५ ६७; ४९, १४; ५१, २५. ३६ ( दैत्यदानव- 
र नवतीनेव ); १०, ३, २८; ४, १६; १२ १७, ३७; १४, | 


( ३१३ ) 


[ दानवघुङ्गव 


१५; १५, २९; ११. २५, ४९; १२. २, १८; २९, ९७; ३३, २८; ४७, 
२०. ७४; ३४, ११; १६६, २६. २८, ५४. ५५. ५९, ६२. ६३. ६५ 
(इन लोगों ने देवताओं से युद्ध किया परन्तु शिव ने खडग से इनका 
वध किया ); १८८, ३; २०७, १६. २७. २८; २०९, ७, ८. ९, १०, १२, 
१४. १९. २०. २२. २५. ३०. ३१ ( वराद्दावतार लेकर विष्णु ने इनका ' 
विनाश किया ); २२४, ४०३: २२७, ७ ( देवासुरे युद्धे देत्यदानवसंश्चये ). 
५४. ५५; २२८, २८. ४९. ६२. ८१; २८४, ७४. १९२; २८९, ३ (नित्यं 
वैरनिवद्धाश्च दानवाः. सुरसत्तमैः ); २९०, १३; ३०२, ३०; ३२७, २२; 
३३१, ५९; ३३६, ६०; ३३९, ९० ( कुष्णावतार लेकर नारायण इनका 
वध करेंगे ); २४२, ६२; २४७, ३०; ३४५, ३० ( दैत्यदानवगन्धर्वरक्षोगण- 
समाकुला ). ३१; १२. १४, १४३ ( यक्षराक्षससपाणा दैत्यदानवयोरपि । 
वपुर्धारयते देवो भूयश्च विलवासिनाम ). २०५. २०७; १७, १८१ ( नास्यं 
विघ्नं बिकुबेन्ति दानवा यक्षराक्षसाः ); १८, ७६; ४०, १७; ८२, १५; 
८५, ९; ९८, ४३; १०७, ५४; १४८, ३०; १५०, ७९; १५५, ३. ६. ८. 
१३ ( अगस्त्य ने इन्हें भस्म किया ). १७. १८; १५६, २. ३; १५७, १९; 
१४. ३, ७ ( देवाः क्रियावन्तो दान्वानभ्यधपंयन ); ९, ३० ( अपाकपन्दा- 
नवान्तरिक्षात ) २६, ११; ४३, १४; ४४, १५; ५९, १८ ( कृत्वा नसुकरं 
कमे दानवेष्विव वासवः); ,१५. ३१, ७ (इन लोगो ने अंशावतार 
रिया था और इसीलिये महाभारत युद्ध में इनका वध हुआ )। तुकी० 
बहु० असुर; वहु० देतेय; बहु० देत्य; वहु० दानवेय; बहु० दनुज; 
बहु० दनुपुत्र । 

२. दानव ( एक० ) : ३. १५७. ५७ ( सङ्गे देवदानवयोरिव ); ४. 
२३, ३; ५८, ५१; ६. १०१. ११; ७. ११, ४ ( दानवं धोरकर्मांणं गर्वा 
मृत्युभिवोत्थितम्‌ । ( वृषरूपधरं बाल्ये भुजाभ्यां निजपानह); १३५, 
१४ ( महेन्द्रस्य दानवः ) १३९, ८२ ( सङ्घये देवदानवयोरिव); ८. 
६०, ४८ । 

तुकी० अलग-अलग दानवों के नाम :-- 

* इट्चळ : २. ९८, १९. २०। 

क केटभ : १२. २२७, ५३। 

* तारक : १३. ८६, २८। 

+ दीघंजिह्न : १. ६५, ३० । 

+ ढुजेय : १. ६५, २३; ६७, ६२ । 

क नरक : १२. ३३९, ९२ | 

कै पीठ : १२. ३३९, ९२ | 

* पुलोमन्‌ : १. ५, ३१. ३२ । 

* बढि : १२. २२३, १३; ३३९, ९४। 

के सद : १४, ९, ३३। 

* सय : १. २२९, २; २३४, १८; २. ४८, ९। 

+ मह्विष : ३. २३१, ९५ 

भे राहु : १, १९, ४. ९। 

म चिप्रचित्ति : ६. ९४, ३१ 

* विविन्ध्य : ३. १६, २२ । 

# बृत्त : १२. २७९, १३; 

क शाढ्व : ३. २२, २. २१. २२- २३, ३६. २७. ४१ | 

क हर : १, ६७, २३। ` 

क हिरण्यकशिपु ४ १३. १४, ७३ । 

३, दानव ( दि० “वौः ) = मधुौटम 
२२; १२. ३४७, ३२. ६०. ७४। 

४. दानव ( वि० ) : ३. १७३, २४; २३१, ७६; ८. ८७, ७० । 

दानवघ्न = इन्द्र ( २४. ९, ३६ ) 

दानवनन्दन = पुलोमन्‌ ( २. ५, ३१ ) ॥ 

दानवपति = बलि (३. २७२, ६७ )। 

वानवपुङ्गच = अको ( १. ३७ ३२ )। 


३३. १२, ३९; २०२, १६. 


दानवपुर ] 


दानवपुर = हिरण्यपुर ( ३. १७३, ६५) । 
१. दानवप॑भ = दोधेजिह ( १. ६७, ३९ )। 
२. दानवर्षभ = विप्रचित्ति ( १. ६७, ४ ) । 
दानवषिं = ( बहु० ) : ३. १६९, २३। 
दानवसूदन = इन्द्र ( १. ३४, १४; ३. २२४, २३; ३०२, १३) । 
दानवारि = इन्द्र ( १२. २८२, १० )। 
दानवी ( दानवो खो )-शान्तनु ने गङ्गा से पूछा कि वे कोई दानवी 
तो नहीं ( १. ९७, ३१ )। कोटिक ने द्रौपदी से पूछा कि कहीं वह दानवी 
तो नहीं ( ३. २६५, २) । 
१. दानवेन्द्र = बलि ( ३. २७२, ६४) । 
२. दानवेन्द्र = शम्बर ( १३. २६, १९)। 
३. दानवेन्द्र = धुन्धु ( ३. २०२, १७) । 
४, दानवेन्द्र = वृषपतेन्‌ ( १. ८१, १०; ८३, ३२) । 
५, दानवेन्द्र = वृत्र ( १२. २८०, ५. ६. ३४) 1. 
६. दानवेन्द्र ( द्वि० ` न्द्रौ ) = मधु-वौटम ( १२. २४७, ६५) । 
दानवेन्द्रान्तकरण = कृष्ण ( १२. ४७, ७३ )। 
दानवेय ( बहु० याः ) = वहु० दानव ८. ७३, ५८ 
दानवेश्वर = बलि ( १२. २२३, २१) । 
दान्त, विदर्भनरेश भीम के पुत्र और दगयन्ती के आता का नाम है 
(३. ५३,९) । 
दान्ता, अलकापुरी की एक अप्सरा का नाम है जिसने अशवक्र के 
स्वागत में नृत्य किया था ( १३. १९, ४५ )। 
` दाममग्रन्थि, विराटनगर में अज्ञातवास के समय धारण किया गया 
नकुल का नाम है ( ४. १९, ४३; २१, २१ ) । तुको० ग्रन्थिक । 
दामचन्द्र, एक पाण्डव योद्धा का नाम है ( ७. १५८, ४० )। 
दामा, स्कन्द को अनुचरी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ५ )। 
१. दामोदर = इष्ण ( देखिये वस्था० ) | 
२. दामोदर = विष्णु ( १,००० नाम ) | 
दामोप्णीइ, युधिष्ठिर को समा में उपस्थित एक मुनि का नाम है 
(२. ४, १३ ) । इन्होंने हृस्तिनापुर जाते हुये श्रोकुष्ण से भेंट की थी 
(५. ८३, ६४ के बाद गीप्रे० सं० में दाक्षिणात्य पाठ ) । 


दारद ( वहु० "दाः ), एक जाति के लोगों का नाम है जो युधिष्ठिर 


को सेना में सम्मिलित हुये ( ६. ५०, ५० ) | 
दारुक, श्रीकृष्ण के सारथि का नाम हवै: २. २, १६. ३०; ४५, ६०; 
३. १९, ६. १३; २०, २३. २४; २१, ४. ५; २२, २८; ४, ४५, १९; ५, 
८२, ५९; ८४, २२; ९४, १२; १३१, २९; १२७, ३१; ७. ७९, ७, २१, 
२२. २७. ३०. ३१९. ४१. ४३८२, १; ११२, ६०; १४७, ४१. ४५. ४६. 
४. ७९, ८१. ८६; ८. ७२, ५. ६. ७; ९. ६२, ४४; ६३, ३१. ७६; १२, 
४६, २२. २५; ५२, २१. २२; १४. ५२, १. ५७; १६. ३, ५. ४७; ४, १- 
४; ५, १. ४; ७, ६। तुकी० दारुकि भी। 
दारुकनन्दनच्दारुकि ( ३. १८, ३० )। 
दारुक्रात्सजत्दारुकि ( ३. १८, १२. ३३ ) । 
दारुकि, दारुक के पुत्र का नाम है जो प्रधुम्न के सारथि थे (३. १८, 
३. १५; १९, १०) 1 र 
१. दारुण, गरुड की प्रमुख सन्तानों में से एकका नाम है (५. 
१०१, ९) । 
२. दारुण (बहु० 'णाः) एक जाति के लोगों का नाम है 
(६. ९, ६५) 1 
३. दारुण=विष्णु ( १,००० नाम) 
'दाच ( बहु० वां ), एक जाति के लोगों का नाम है जिन्हें दिग्विजय 


के समय अर्जुन ने पराजित किया था (२. २७, १८ )। इन लोगों ने 
` अजुन पर आक्रमण किया (७. ९३, ४४) । अजुन ने युद्ध में इन्हें | दासेयी-देखिये दाशेयी ! ` - 


. 
[दे 


(३१२ ) 


परास्त किया ( ८. ७३, १९ )। ये पहले 
गये ( १३. २५, १७) । जब देच 
|! 
दावांतिसार, एक म्लेच्छ जाति का नाम है ( ७, ९३ 
दारवी, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ५, ५४ ना )1 
१. दाएभ्य=वक : २. ४, ११ (बको दाइभ्यः); ३. २६ 1 
१७; ९. ४०, ३३; ४१, १. ५. ८. १३ । ७५, २१; २९८, 
२. दाउभ्य, उत्तराखण्ड के एक तीर्थ का नाम है ( ३. ५० 
३. दाढभ्य, एक महर्षि का नाम है जिनका वक के साथ ७१२) । 
१९३, ४ : 'वकदारुस्यौ ) । प उल्लेख है (३ 
दाहभ्यघोष, उत्तराखण्ड के एक तोर्थ का नाम है ( 
दाशरथ ( वि०) : १२. ८, २७ : दाशरथः पन्था? । 
१, दाशरथिरराम ( देखिये वस्था० ) 
२. दाशरथि ( द्वि० एम लक्ष्मण ( ३. २७७, २ )। 
दाशराज, सत्यवती के पालक पिता, एक निषाद नामं 
१००, ४९. ५१) । आ (९ 
१. दाशाण॑-हिरण्यवर्मन ४ ५. १९०, १२; १९१, १२। 
२. दाशाणन्महाभारत युद्ध के समय के दाशाण राजा जिन्होंने 
के साथ युद्ध किया ( ६. ९५, ४६ ) । 
दाशार्णक (वि० ) : २. २९, ५; ५. १८९, ९, १० हिरण्यवत 
तयो योऽसौ दाशार्णकः स्मृतः). १९; १९०, २१; १५१, ६; i १३। 
दाशाणराज-हिरण्यवर्मा ( ५. १९२, २९ ) । 
दाशार्णिक ( वि० ) : ५. १८९, १५। 
१, दाशाहुंल्क्ष्ण ( देखिये वस्था० ) । 
२. दाशाह = सात्यकि ( देखिये वस्था० ) | 
३. दाशाह ( वहु० हाः ) एक जाति ( = दशाह वहु० ) के लोगों क्र 
नाम है। ये श्रीकृष्ण के अनुगामी ये ( १. २०५, २६ )। 'दाशाहंनगतेः 
(२. १२, ३२)। ये श्रीकृष्ण का अनुसरण करते हे. ( ५. ७, ३९)। 
दाशाहा: परिवारास्ते दाझार्णाश्च विशाम्पते’, (५. १४०, २४)। नहि 
शेनेय दशाहां रणे रक्षन्ति जीवितम्‌?, (७. ११०, ९८ ) । “भीरुणामपता 
मागो नेष दाशाईसेवितः, (७. ११०, ९९ ) । 'सवैदाशाईमुख्य (८ 
६५, १४ ) । दाशाहीं जातमन्यवः, ( ७. १५९, ३१ )। 
४. दाशाह ( वि० )--दाशाहों सुधमा)? ( २. ३, २७ )। 
दाशाहंकुछवर्धन = कृष्ण ( १२. ५२, ९ )। 
दाझाहंनन्दून = कृष्ण ( १. १२२, २७)। 
दाशाहंचीर = कृष्ण ( ५. ९२, २६ ) । 
१. दाशाहीं ( दाशाहराज की पुत्री ) 5 बिजया, जो अमन्‍्यु को पौ 2 
थी ( १. ९५, ३३) । 
२. दाशाहीं = सुदेवा जो विकुण्ठन की पली थी ( १. ९५, ३६) । 
३. दाशाहीं = शुमाङ्गी, जो कुरु की पल्ली थी ( १. ९५ १९ )। ` 
दाशेरक ( बहु० “काः ) एक जाति के लोगों का नाम है जो युषि 
की सेना में उपस्थित थे ( ६. ५०, ४७ ) । दुर्योधन - को सेना सु प्र 
उपस्थिति (६. ५६, ८: 'दासेरकगणैः? ) । इन छोगों ने अन 
आक्रमण किया (६. ११७, ३२ : 'दासेरकगणाश्व? ) | ५)। 
दासनीय--'गोवासना ब्रह्मणाश्च दासनीयाश्व सव॑ ( २: ५१ 
देखिये इस कोक पर नीलकण्ठी भौ । 2 
दासमीय ( बहु० ), एक जाति का नाम है प्रत्यानं 1124 
वाहीकानामघज्वनाम्‌॥ न देवाप्रतिणुहन्तिपितरो ब्राह्मणास्तथा !१ ,६)1 
(३३. ३४ ) । आत्यानां हि न युज । धोब 
मात्यानां दासमौयानां कृतेप्यशु [म्‌?, ( ८. ४% मौ! 
दासंमीयानां वसातीनां च भारतः, (८. ७३, १७) । देखिये दसरा . 
दासाहं = देखिये दशाह क 
. दासी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २१ )। 
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भगदत्त 


दासेरक ] 


दासेरक- देखिये दाशेरक । 
हो जतुग्ृहस्थ : १. २, ४३ । 
दिकपति = मदापुरुप ( गहापुरुपस्तव ) । 


दिग्गज (बढु® आः ), 'दिशागज़ों कै डिये प्रयुक्त हुआ है ( 


७)। 
१ र भालु = महापुरुष ( मद्दापुरुपस्तव )। 


दिग्वासस = शिव ( १३. १४, १०५, १६२. २१७. ३०६; १७, ४२: 


[| 

१, नय र दिग्विर्यस्‌", (१, २, ४७. ४८) । (दिग्विजयो5- 
शव प ण्डवानाम?, ( १. २, १२४)। ` ति) 

दिख्िजयपर्चन्‌, महाभारत के २४वें रपर्वं का ना है जो 
तमाप के २५-१२ अध्याओं के अन्तर्गत आता है।  “'नुष आदि प्राप्त 
कर लेने के पश्चात अर्जुन ने युषिषिर से उत्तर दिशा पर बिजय प्राप्त करने 
की आशा ली | तदनन्तर अग्नि से प्राप्त दिव्य रथ पर बैठ कर ,अजुन ने 
उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की । इसी प्रकार भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव 
ने दक्षिण दिशा, और नकुल ने पश्चिम दिशा को विजित किया । युविष्ठिर 
इस अवधि में खाण्डवप्रस्थ में ही रहे ( २. २५ )।” अर्जुन द्वारा उत्तर 
दिशा को जिजित करने का विस्तृत वर्णन (२. २६-२८ )। भीम द्वारा 
पूरै दिशा को विजित करने का विस्तृत वर्णन ( २. २९-३० ) ¦ सहदेव 
द्वारा दक्षिण विजय का विस्तृत वर्णन (२. ३१ )। नकुल द्वारा पश्चिम 
विजय का बिस्तृत वर्णन ( २. ३२ ) । हे 

दिति, प्रजाप्रति दक्ष की पुत्री, कश्यप की पल्ली और दैत्यों की माता का 
नाम है: १. ६४, ३२; ६५, १२. १७ ( दितेः पुत्रो दिरण्यकशिपु स्मृतः ); 
६७, ५; १९३, ३; २. ११, ३९ (ब्रह्मा की सभा में ) ३. ३, २५; १४२, 
१९; १६५, ७ ( सप्त जघान पूगान्‌ दितेः सुतानां नमुचेनिहन्ता ); १६९, 
१६; ५. ११०, ८ (अत्र देवीं दितिं सुप्तामात्मप्रसवधारिगीम्‌। विगर्भामक- 
रोच्छक्रा यत्र जातो मरुद्गणः ); ७. ७३, ४९; ८. ६८, १४ (तव कुन्तिपुत्रो 
बातोऽदितेविष्णुरिवारि दन्ता ); १२. २०७, २० ( प्रजापततदुंदितर्‌स्तासां 
्े्।ऽमवद्दितिः ). २८; ३२८, ५३ ( एव मेतेऽदितेः पुत्रामाश्ताः परमा- 
रुताः ) १३. १, ५५; १४, २०५ । 

१. दितिज ( वहु० “ज्ञाः ) = दैत्य ( वहु० ): १. १९, २३ ( नारा- 
यग ने दितिजों को पराजित किया ); ६७, ३१; ३. ४०, २७; ८२, ९५; ५. 
३५, ८; ९७, १८; ७, ६, ७; १२. २०९, १६; १३. १४, ३७८ । 

२. दितिज्ञ = दविरण्यकशिषु (३. २७२, ५९) । 

३. दितिज = वृत्र ( १२. २८१, ३५) । 

दिविजञान्तक = स्कन्द ( ३. २३२, १७) । 

१. दितिनन्दन = हिरण्यकश्चिपु ( ३. २७२, ५७; १२. ३१९, ७१ )। 

९. दितिनन्दन = वातापि ( ३, ९६, ५) । 
eo दिलीप, एक प्राचीन राजा का नाग है जो भगीरथ के पिता ये। 
उ" दिशीपङ्य (१. ५५, १३ )। यम की सभा में हत 
ERC १४) । ९राजर्पयश्च वहवो दिलोपप्रगुखा नृपाः; 
_ 5५३, १४) 1 ये अशुमान के पुत्र और भागीरथ के पिता थे ( ३. १०७, 


"३६. ६९ ) । 'दिखीपरय?, (५. ९०, १९) । 'दिलीपस्याश्नमे? (५.1. 


शो ) ५ दष दिलीपस्य', ( ६. ९, ८ ) । “इन्दीनि १०० यश किये 
षट 0 नशा में सोने की सड़कें बनायी गई थीं। इन्द्र आदि देवता श्नके 
। ये त . समस्त प्राणी इन्हें सत्यवादी मानते थे। जब युद्ध करते 
लेग में भी चले जाते थे तो इनके रथ के पहिये वहाँ इबते नहीं थे । 
१(७ ५३ दन करते थे वे मनुष्य भौ स्वलोक के अधिकारी हो जाते 
“1004. ३; २९, ७१. ७७, ७८; १३. ७६, २७; ९४, ५. 
<; १६५, ४९ | तुकी० एऐळचिछ, खट्वाङ्ग. ` 
प) एक कश्यपवंशी नाग का नाम है ( ५. १०३,१५ ) ! 


३; ११५, ६ 


३ बपियीपा 
हे थी (५. १८६, २८) । 
° स० 


( ३१३ ) 


भस, एक तोथ का नाम हैं जहाँ काझिराज की कन्या; अम्वा, | 


[ दीघोद 


दिव!पुन्न, विवस्वान्‌ के बोधक या स्वरूपभूत बारह सूयो में से एक 


का नाग है ( १. १, ४२) 


दिवस्पति = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
१. दिवस्पृश = कृष्ण ( १२. ४३, १३ ) । 
२. दिवस्पस्‌ = विष्णु ( १,००० नाम )। 


१, दिवाकर, गरुड़ की प्रमुख सन्तानों में से एक का नाम है 
(५. १०१, १४ )। 


२. दिवाकर = सूर्य ( देखिये वस्था० )। 

१. दिनिरथ, सम्राट्‌ भरत के पौत्र एवं भुमन्यु के पुत्र का चाम है 
( १. ९४, २४) । 

२. दिविरथ, दधिवाइन के पुत्र, एक राजा का नाम है जिसके पुत्र को 
गौतग ने परशुराम के क्षतरियसंदार से वचा लिया था ( १२. ४९, ८१)। 

दिवोदास, काशी के राजा का नाम है जो सुद्देव अथवा भोमतेन के 
पुत्र थे। यम को समा में इनकी उपस्थिति ( २. ८, १२ )। ५, १ २६, २२; 
११७, १ ( महावौरयो महीपालः काञशोनामोश्वरः प्रभुः । दिवोदास इति ख्यातो 
मैमसेनिनेराधिपः ). ४. १८ `( इन्होंने माधवो से प्रतर्दन को उत्पन्न किया ). 
१९. २१; १२. ९६, २१ ( असिदोत्राञिरोपं च हृविभॉजनमैत्र च। आजइत्‌ 
दित्रोदासस्ततो पिप्रकृतोइभवत्‌ ); १३. ३०, १०. १५. १६, २०. २२. २४. 
४६; १६५, ५७। तुको० भैमसेनि, काशीश, सौदेव, सुदेवतनय । 

दिवो दासात्मज = प्रतर्दन « १३. ३०, ४६ ) 1 

दिवौकसां पुग्क्ररिणी, एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८४, ११८) । 

दिव्य = कृष्ण ( १२. ४७, ४६ ) । 

दिब्यकर, पश्चिम दिशा के एक नगर का नाम है जिते नकुल ने 
दिगिजय के समय अपने अधिकार में कर लिया था ( २. ३२, ११) । 

दिव्यकमंक्ृत्‌, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३५ ) । 

दिव्यगोब्रृप भध्वज = शिव ( १४. ८, ३०) । 

दिच्यसाबु, एक विश्वेदेव का नाम ( १३. ९१, ३०) । 

दिब्यास्मच्‌ = कृष्ण ( १२. ४७, ७८ )। 

दिश्‌, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १९ )। 

दिशा, मूर्तिमान उत्तर दिशा के लिये प्रयुक्त हुआ है ( १३. १९, १० )। 

दिज्ञाचइ, गरुड़ की प्रमुख सन्तानों में से एक का न/म दै (५. 
-१०१, १०) । 

दिशां गजः = महापुरुष ( मह्दापुरुपस्तव ) । 

दिशां पतिः = शिव ( १४. ८, १९. २२) । 

१. दिशः = स्कन्द ( ३. २३२, १२ )। 

२. दिशः = विष्णु ( १,००० नाम )। 

दीनक्ृत्‌ = सूर्य ( २. ३, ६२) । 

दीनसाधक = शिव ( १,००० नाम )। 


दीपक, गरुड़ की प्रमुख सन्तानों में से एक का नाम दै (५. १०१, ११) - 


दीक्ष = शिव ( १४. ८, २३ )1 

दीघप्तकीति = स्कन्द ( ३. २३२, ३ )। 

दीसकेतु, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३७) । 

दीप्तमूतिं = विष्णु ( १,००० नाम) 

दीप्तरोमन्‌, इक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३१ )। 

दीप्तवणं = स्कन्द ( ३. २३२, ४ )1 

दी्तशक्ति = स्कन्द ( ३. २३२, ५) । 

दीपसूर्याभिजरिल = रिव (१, ००० नाम) . 

१. दीघाक्ष (वहु० "क्षाः ), एक जाति के छोगों का नाम है (५. 
७४, १५) | 

२. दीक्षा = शिव ( १४. ८, २३ )। 

दी्तांछ = सूर्यं ( १. १७१, १७; ३. ३, १८) । 

दीप्ति, एक विश्वेदेव का नाम दे ( १३. ९१, ३४ ) । 

दीक्तोद, एक तीर्थे नाम है जहाँ देवयुग में झूयु ने तपस्या को थी ( ३ 


५९, ६९ )। 


१. दीघे ] 


१. दीर्घ, मगध के एक राजा का नाम है जिसका राजगृह में पाण्डु ने 
वध किया था ( १. ११३, २७) । 
२. दीर्घं = शिव ( १,००० नाम )। 
दीघजिह्न, कश्यप द्वारा दनु के गर्भ से उत्पन्न एक दानव का नाम दद 
(१. ६५, ३० )। इसने काशिराज के रूप में अंशावतार खिया ( १. 
६७, ३१९ ) । 
१. दीघजिह्ा, एक राक्षसी का नाम है जिसका इन्द्र ने वध किया 
(३. २९२, ४)। 
२. दीर्घजिह्वा, स्कन्द की अनुचरो, एक मातृका का चाम ह 
( ९. ४६, २३ )। 
दीर्घतमस, एक ऋषि का नाम है। भौष्म ने कहा: “महर्षि उतथ्य की 
पत्ती का नाम ममता था । जब ममता उतथ्य के बीयै से गर्भवती थी, और 
उसके गर्भ में एक ऐसा शिशु था जो गर्भावस्था में ही वेद और उसके छः 
अंगों का अध्यन कर चुका था, तव उतथ्य के छोटे आता, देवर इहस्पति 
ममता के पास समागम के लिए आये। उस समय गर्भस्थ शिशु ने 
बृहस्पति को लात मारा जिससे उनका बौय भूमि पर स्खलित हो गया। 
इस पर क्रुद्ध हो कर इहस्पति ने उस शिशु को शाप दिया जिसके कारण 
उसका अंधे के रूप में जन्म हुआ ( तमोदीध प्रवेश्यसि )। दीषंतमस की 
पली मरद्देषो नाम की एक आह्मणी थी जिससे उन्होंने गौतम तथा अन्य पुत्रों 
को उत्पन्न किया । अंगों सहित वेदों के ज्ञाता दीर्षंतमस ने सौरभेय से 
गोधम का शान प्राप्त करके उसका पालन आरम्भ किया । इसके फलस्वरूप 
आश्रम के सुनियों ने इनका परित्याग कर दिया । इनको पलों ्रद्वेपो ने भी 
इनको तीब्र भत्सना करते हुये कहा कि वह इनका तथा इनके पुत्रों का 
और अधिक पालन नहीं करेगी । उस समय क्रुद्ध हो कर दीघेतमस्‌ ने इस 
मर्यादा की स्थापना को कि पत्नी को यावज्जीवन एक हौ पति के ग्रति निष्ठा 
रखनी होगी चाहे वह पति जीवित हो या मृत: 'अबप्रभ्नति मर्यादा मया 
लोके प्रतिष्ठिता ॥ एक एव पतिर्नाया यावज्जीवं॑ परायणम्‌ । ग्रृते जीवति वा 
- तस्मिन्नापरं प्राप्नुयान्नरम |” तव प्रद्देषी ने अपने पुत्रों द्वारा दीर्घतमस्‌ को 
बेंधवा कर गङ्गा में फेंकवा दिया । दीषतमस्‌ अनेक राजाओं के क्षेत्र से वहते 
हुये वलि के देश में पहुँचे, जहां वलि ने इन्हें नदी से वाहर निकाला और 
इनसे अपनी रानी से पुत्र उत्पन्न करने का निवेदन किया । बलि को पत्नी 
सुदेष्णा ने इन्हें नेत्रहीन देख कर अपने स्थान पर अपनी एक शूद्वा दासी 
को इनके पास भेज दिया । उस दासी से इन्होंने काक्षीवत आदि ग्यारह 
पुत्र उत्पन्न किये । यतः ये पुत्र स्वयं दोधतमस्‌ के ये उनके नहीं, अतः 
उन्होंने अपने पुत्र के लिये सुदेष्णा को पुनः इनके पास भेजा । उस समय 
इन्होंने सुदेष्णा का स्पर्श कर के ही कहा कि उसे अङ्ग, वक्ग, कलिङ्ग, पुण्डू, 
और सुह नामक पाँच पुत्र होंगे । इन पुत्रोंके राज्य इन्दं पुत्रों के नाम 
से विख्यात हुये ( १. १०४ )।? इन्द्र की सभा में इनकी उपस्थिति ( २, 
७, ११ )। अन्धेपन के कारण पहले इनका नाम दीर्धतमस्‌ था पर जव 
इन्होने केशव के रूप में नारायण की स्तुति कर के पुनः नेत्र प्राप्त कर लिये 
तब ये गोतम के नाम से विख्यात हुए ( १२. ३४१, ५४) । ये परिचम 
दिशा का आश्रय लेकर निवास . करने वाळे ऋषि हैं ( १३. १६५, ४२) । 
देखिये औतथ्य, गोतम, उतथ्यपुत्र भी । 
दीघनेश् = दीर्घेडोचन, -जिसका भीमसेन ने वध क्रिया था (७. 
१७, ६०) | 


( ३१९) 


1000, 


[ दुः 
दीर्घयज्ञ, अयोध्या के एक राजा का नाम है जिन्हें भौमसे र 
के समय वशीभूत कर रिया था ( २. २०, २ )। ने दि 
दीघरोस, षृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७ 
दीर्घलो चन, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १ र १३)। 
१९ )। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों में एक यह भी था जिनका गत 
(६. ९६, २६-२७ )। अभिमन्यु द्वारा इसका वध (७.३ 
भोमसेन द्वारा इसका वष (७. १२७, ६०) । तुको० दीघनेत्र भी | 
दीर्घवेणु (बहु० णचः) एक जाति के लोगों का 
युधिष्ठिर के लिये भेंट लाये ( २. ५२, ३ )। नाम है थे 
मर मर का पर शाप कर कल 
>> ३. <२, १०८. ११० 
दीघांयुस्‌, कलिङ्गराज श्रुतायु के भ्राता और अच्युतायु के )। 
नाम है जिसका अजुन ने वध किया ( ७. ९३, २७ )। उ भप 
दुःशल, पतराष्ट के एक पुत्र का नाम हे ( १. ६७, ५३; 
भीमसेन पर आक्रमण करनेवाले धातेराष्ट्रो में एक यह भौथा 
३३ )। दुर्योधन के पक्ष के. अवसिष्ट योडाओं गें एक यह भी 
१९ ) | 
दुःशला, शतराष्र और गान्धारी कौ पुत्री का नाम है (१, ६७ 
१०५) । इसका सिन्धुराज जयद्रथ से विवाह हुआ ( १. ६७, १०९)। 
इसका जन्म ( १. ११६, ५. १८ )। इसका जयद्रथ के साथ विवाह हुआ 
(१. ११७, १४. १८ )। युधिष्ठिर ने इसका ध्यान करके हो जयद्रध को 
बचाने की आज्ञा दी ( ३. २७१, ४३; २७२, ६ ) । ९. ६४, ३६; ११, २२, 
१३. १६; १४. ७८, २३. २८. ४१. ४५; ८", ३५ ( इसका अल्पायु पौत्र 
सिन्धुओं का राजा हुआ ) । ै 
दुःशळोत्पत्ति-इसके जन्म को .कथा। यह जान कर कि गान्धारं 
को एक पुत्री की भी इच्छा है, व्यास ने मांसपिण्ड को विभाजित बरे 
समय सौ से एक अधिग भाग में विभक्त किया जो सौ पुत्रों के अतिरिक्त फ़ 
पुत्रो हुआ ( १. ११६ )। 
ढुःशासन, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम दे ( १. १, ११०. १५८)। 
भीमसेन ने इसका रक्तपान किया ( १. १, २०४)। १. १, २०६३ 
२७६; ६१, १७; ६३, ११९; ६७, ९० ( दुर्योधन को छोड़कर दुःशामनारि 
सब धतरा पुत्र पौलस्त्यो के अंशावतार थे). ९३ (पतराष्ट्रकै १० 
पुत्रों की गणना ) ९५, ५७ ( धृतराष्ट्र के चार प्रमुख पुत्रों के अत्ता 
इसकी गणना ); ११७, २ ( धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों की गणना) १३५ 
६. २०; १४१, १; १४२, ३; १८६, १ ( यह द्रौपदी के स्वयंवर में आया) 
२००, १०; २०४, १०; २. ३५, ५ ( युधिष्ठिर के राजसूय को सगय 
भोजन-वितरण की व्यवस्था की ); ५८२५३ ६५, ४४ ६६) १५% 


१०४, 
७, २६. ३० )। 


११७, २ )। 
(७, १२७, , 
था(८, ७ 


| २५. २९. ३१. ३४. ३५. ४४, ४५. ५३-( दुर्योधन की ना 
। द्रोपदी को सभा में घसीटा ); ८, ४०. ५५ ( इसने द्रौ 
। द्रोपदौ को सभा में घसीटा ); ६८, ३८. ४० ( शी 


। विद्दीन करने के छिये उसकी साड़ी खींचा, और भीमसेन Re 
` इसका रक्तपान करने की प्रतिशा की). ८९. १० (इसे 


पत 
' घसीटा ); ७४, २. ४; ७७, ३. १९. २०. २९. ४१ ( आ Fe 
| पराजित होकर पाण्डव वन जाने लगे तव इसने उग लोगों पर } 


= ट ~ ग्र 
! और मौमसेन ने भी इसका रक्तपान करने की एक बार आर सतो 
१७ (दुः 


८०, ३७; ३. १, १४; ४, १३; ७, २. ११. हर रे ४४, १० 
२४; २४४ 


को गन्धवा ने बन्दी बना छिया 
के समय दुर्योधन आदि को गन्धवा अ 


क्र 


१, दु/सह ] 


किया ) २५, २५ ५५, २७; ६१, ३७ ३८ ( अजुन से 
ल अजुन ने शसे पराजित किया ); ६६, ५ ( इसने दुर्योधन 
या की ); ५. २६, १८; २९, २९. ४५. ५२; ३०, १८; ३१, १६; २३, 
१५ (४) २५, ७६; ४७, ८; ४३, २८; ५५, ६४; ५७, १९, ५९; ५८, 
८; ६३, ५४ ६६५ ७३; १८; ७९, ८; ८२, ३६. ३९; ८६, १९; ९०, 
प्र ९१, ५; ९४, ४७; १२४, ४५; १२८, १०. १२. २२. ४८; १२९, ४८; 
१३०, ३. ३२; १२७, २२; १४१, ४७ ( भीमसेन इसका रक्तपान करेंगे}; 
१४२, १०; १४२, २; १४४, ६ १५३) ८; १५४, १२; १६०, ३. ५. ६७ 
(दुःशासनस्य रुधिरं पीयताम्‌ ). १२३; १६१, १०; १६२, २७ (दुःशास- 
नस्य रुधिरं पाता). ६२ ( दुःशासनस्य रुधिरं पीतमद्चावधारय ); १६३, 


-१५. १३. ५४; १६५, १९; १5६६, १४; ६. १४, ७०; १५, ११. १२, २०; 


१८, १० ( इसने भीषा की रक्षा की ) ४४, २. १५; ४५, २१; ४८, ११७; 
४९) १२; ५१, २. ८; ६२, १४. २७; ७१, १५; ७६, १८; ७७, ७; ७८, 
२५ (पाँच वेकय राजकुमारों से युद्ध किया ); ९५, १४ ( आतरः भेष्ट 
दुःशासनपुरोगमाः ); ९७, १. १४. १९; ९८, ३०. ३१. ४९; १०५, २. ७; 


` ११०, १९. २५. २८. ३१. ३२. ३४ ( अजुन से युद्ध ); १११, ५७; ११५, 


२४; ११७, १३. १५ (अजुन ने इसे पराजित किया). ४२. ४६ ( अजुन ने 
इसके सारथि और घोड़ों का वध कर दिया ); ११८, ६; ११९, ५५, ५५; 
१२०, २३. २५; ७. ७, १३; १२, ५; ३४, २०; ३७, १६; ३९, १५, २१. 
२७. २९ ( अभिमन्यु से इसका युद्ध ); ४०, १. १०. १४, २३ ( अभिमन्यु 
ने इसे पराजित किया ); ५१, ६; ७४, ७. १७; ८५, २६. ४४. ५२; ८७, 
२१; ९०,५ (इसने अर्जुन पर आक्रमण किया ). ७, ३३. ३४ ( अज्जुंन 
ने इसे सेनासहित परास्त किया ); ५१, १; ९५, ४० ( इसने सात्यकि पर 
आक्रमण किया ); ९६, १४; ९८, ५५; ११२, २३; ११६, ४; १२०, १०. 
२२. २८, २९ ( सात्यकि से युद्ध )) १२१, १९. २९. ३०, ५८ ( सात्यकि 
ने इसे सेनासदित पराजित किया ); १२२, १. २, ५; १२३, १. ६, ७, १०. 
११. २१. २४. २५. ३०. २७ ( सात्यकि ने इसे एक बार फिर पराजित 


` किया); १२७, ५८ ( भीमसेन पर आक्रमण किया); १३२, १५; १३५, 
* १८, १९; १४०, २२. २४; १४१, १; १४५, २१; १४७, ७१; १५१, २०. 


२१ १५६, १२१; १५८, ६०; १६५, ११ ( प्रतिविन्ध्य ते युद्ध किया ); 
१६८, २४. २६. ३८; १७०, १६. ६३; १७४, २; १८२, २०. ३५; १८५, 
२२. २३; १८७, २७, २४; १८८, १. ३. ४ ( सहदेव ने. इसे पराजित 
किया); १८९, १. २, ४, ५ ( श्ृष्टयुन्न ने इसे पराजित किया ) १९३, 


` १% २००, ५२; ८, १, ५; ४, १६ (भीमसेन ने इसका वध किया था); 


७१ १९; ६, १३; ९, २२. ७०, ७२; १३, १०; २३, १. ५. ८. १६ ( सहृदेव 
से पराजित किया ); ३,, २२; ४६, २०. ३५; ४८, ३०. ४५. ५०; 
९१, ११. २६. २७, ३३ ( धृष्टचुस्न से युद्ध किया). ६१; ७५, १२; ७८, 
१, २; ८०, २६; ८३ १, ९. १०. ११, १३. १४, १७. १८. २२, २७. 
हर ४१. ५०; ८४, १. ११; ८८, ३१; ९१, २. ७; ९. २, ५१५ ४,३१; 
१२७ ४०; १९, २१; २४, २९; ६०, ४५; ६१, १२ ( दुःशासनस्य 
दिष्टयापीत॑ त्वया ); ६४, ३३ ( दुःशासनपुरोगांश्च तृन्‌ ) ६५, 

१३ (६: २१ ( दुःशासनस्य रुधिरं पतीस्‌ विस्फुरतो मया ); ११. २, 
बा सिम ). २७; १४, १६; १५, १३ (अपिबः शोणितं संख्ये 
तोत ); १८, १९ (एप दुःशासनः शेते श्चरेणमित्रघातिना । 
बिपुछौ उ युषि भीमेन पातितः, ). २७ ( दुःशासनः शेते विक्षिप्य 
भेजी । निहतो भीमसेनेन सिंहेनेव महागजः ). २८ ( दुःशासनस्य 
दिया जब वे » १२. ४४ ८ (इसका महल अजुन को 
९ (उन वृतो १४८, ६१; १५, ३, ६; १७, ११. १३; ३१, १०; ३२, 
गर दाओं में एक यह भी था जो व्यास के आवाहन पर गङ्गा से 
कौरज्य, ट घुकी० सासा भरत्तश्रेष्ठ, भारतापसद, छतराष्ट्रज, कौरव, 


से एल के एक पुत्र का नाम है। यह धृतराष्ट्‌ के उन 


५ दमस, 
पुत्र था जो महारथी कहे जाते थे ( १. ६३, ११९ ) 


( ३१५ ) 


[ ५, दुय 


दुर्योधन को छोड़ कर यह तथा इसके अन्य आता पौलस्तयो के अंशावतार 
थे ( १.६७, ९० )। धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों की गणना के अन्तर्गत इसका 
उल्लेख (१. ६७, ९३ )। १. ११७, २३ ४. ५५, ३६; ६१, ३७ ( अर्जुन ने 
इसे पराजित किया); ५. ४७, १; ५५, ६४; ६६, ७; ६. १८, १०; 
६२, १६, २६; ७२, ४; ७७, ७; ७. २७, १५; ११६, २. ७ ( युयुधान से 
युद्ध }; १२०, ११. १७. ३९; १२७, २४; १३५, ३० ( भीमसेन ने जिन 
पाच बृतराष्ट्रपुत्रा का वध किया उनमें एक यह भी था ); ८, ५, ३२; ११. 
१९, १९. २०. २१ ( गतासुरपि दुःसह ) । 

२. दुःसह = शिव ( १,००० नाम ) | 

दुःस्वस्ञनाशन = विष्णु ( १,००० नाम ) | 

१ दुन्दुभि = कृष्ण ( १२. ४३, १३) | 

२. दुन्दुभि, एक राक्षस का नाम है जिसे भगवान्‌ शङ्कर ने बर दिया। 
शङ्कर हो इसके विनाश के कारण भी हुए ( १३. १४, २१४ )1 

दुन्डुभिस्वन, क्रौचढीप के पक क्षेत्र का नाम है ( ६. १२, २३)। 

दुन्डुभी, एक गन्धवा का नाम है जो मन्धरा नामक कुब्जा दासो के. 
रूप में उत्पन्न हुई थो ( ३. २७६, ९. १० ) | 

१. दुरतिक्रम = शिव ( १,००० नाम ) । 

२. दुरतिक्रम = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

डुराधन, इतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, २०१ )। देखिये 
दुराधर । हे 
ढुराधर, ध्वतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम.हे ( १. ११७, १० ) । 
दुराधप = विष्णु ( १,००० नाम ):। 

दुराहिन्‌ = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

दुरावास = विष्णु ( १,००० नाम )। 

दा एक राजा का नाम है जिसका केतुमान्‌ ने वथ किया ( ७. 

१०, ४४) । 

१, दुगं = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

२. दुर्ग = किला या गढ़ । दुगं छः प्रकार के होते हैं जिसमें मनुष्य दुगे 
को ही सर्वाधिक दुस्तर कहा गया है ( १२. ५६, ३५ )। 

दुगं = विष्णु ( १,००० नापर )। 

ढुगशक, शाकद्वीप के एक पर्वेत का नाम दै ( ६. ११, २३ )। 

१, दुर्गा, एक देवी का नाम है ( देखिये उमा ) । युधिष्ठिर ने देवी दुर्गा 
को स्तुति की ( ४. ६, १-२६) । देवी दुगौ त्रिभुवनेशरोम्‌ । यशोदा- 
गमंसंभूतां नारायणवरभ्रियाम्‌; (४. ६, १. २) । गांद तारयसे दुग तत्‌ स्व 
दुर्गा स्मृता जनेः, ( ४. ६, २० )। "शरणं भव भे दुगे शरण्ये मक्तवत्सले) 
(४. ६, २६ )। देवी ने युधिष्ठिर को दशन देकर उनकी विजय का 
आश्वासन दिया (४. ६, २७-३५) । ददर्स्तोत्रम्‌?, ( ६. २३, २) 
अजुन ने दुगा की स्तुति की (६. २३, ४-१६ ) । देवी ने अजुन को 
दझेन देकर उनकी विजय का आशीर्वाद दिया (४. २३, १८-२८ ) उक्त 
सभी स्थानों पर आये दुर्गा देवी के पर्याय (उमा? के अन्तत दिये गये हैं। 

२. दुर्गा, एक नदी का नाम है (६. ९, ३०. ३३)। 

दुर्गाल ( बषु० छा: ), एक जाति का नाम है\( ६. ९, ५२) | 

१. दुर्जय, महर्षि कश्यप द्वारा दजु के गर्भ से उन्न एक दानव का 
नाम .है ( १. ६५, २३ )। यह दुन्तवक्र के रूप में अवतीण हुआ ( १. 
३७, ६२) | 7 कह 

२. दुजय, शारदण्डायनी के पुत्र का चाम है ( १. १२०, ४० ) 

३. दुज॑य, पृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसे गन्धो ने बन्दी 
बनाया ( ३. २४२, १२ ) । इसने पाँच केकय राजकुमारी से युद्ध किया 
(६. ७९, ५५) । ७. २५, ४५; १३३, ३८. ४२ ( भीमसेन ने इसका वध 
किया ); ८. ५, ३३ । तुको० कुरुषघन । 

३. दुर्जय, एक राजा का नाम है जिते रणनिमन्त्रण भेजने के लिये 
पाण्डवों को द्रुपद ने परामशी दिया ( ५. ४, १६) । 

'५, दुय = शिव ( १००० नाम) । 


६, दुजेय ] 

६, दुजेय = सुदुजेय ( १३. २, १ हे १२ )। 

७. = बिष्णु ( १,००० नाम ) । र 

ह स्थान का नाम है ( ३. ९६, १ ) । नौलकण्ठौ के अनुसार 
यह वातापि को मणिमती नगरी का हो दूसरा नाम दै। 

दुदान्त = शिव ( १,००० नाम )1 : 

१. दुर्धर, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हे जिसका भीमसेन ने वध 
किया (७. १३५, ३० )। भौमसेन पर आक्रमण करने वाले अनेक 
धातेराष्ट्री में एक यह भो था (८. ५१,७)! 

२. दुधर = विष्णु ( १,००० नाम ) । 

१. दुर्धषं, श्ृतरष्टर के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९४; ११७, २; 
७. १६४, २० ) । तुकी० ढुघषंण 

२. दुर्धषं = शिव ( १,००० नाम ) । 

दुर्धषं, घतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( ७. १२०, ११ ) । 

दुर्निवारण = शिव ( १०. ७, ६ )। 

ढुमंद, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हैं ( १. ६७, ९६; ११७, ५; ६, 
७७, ७; ७, १३५, ३०; १५५, २४. ३५, ३७. ३९. ४० )। भीमसेन पर 
आक्रमण करनेवाछे अनेक पातराष्ट्रों में एक यह भौ था ( ८. ५१, ८ )। 

१. दुर्मपण, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जो ग्यारह महारथी 
धात॑राष्ट्रों में से एक था ( १. ६२, ११९.) । १. ६७, ९५; ११७, २; ५. 
१६०, १२३; १६१, ४१; ६. ४४, १५; ५९, १३६; ६०, २; ६२, १६. २६; 
७९, ५५; ८१, २८; ८४, ४०; ११३, २. ७. ११. २३ ( भोमसेन के साथ 
युद्ध ); ११४, ३; ७. २५, ५; ८७, २०; ८८, १०; ८९, १५ २ ( अजुन से 
युद्ध ). ११६, २. ८ (सात्यकि ने इसे वाण से वीय दिया ); १२५, ३० 
( मोमसेन ने इसका वध किया ); ८. ५, ३३; ९, ७३; ९, ७३; ९. २६, ४. 
९५; १२. ४४, १० ( इसका महल नकुल को दिया गया )। 

२. दुमंपण = विष्णु ( १,००० नाम )। 

१. दुसुख, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जो दुर्योधन को छोड़कर 
अन्य आताओं सहित पोळस्त्यां का अवतार या ( १. ६७, ९० ), १. ६७, 
५३. ९५; ११७, ३; १८६, १ (यहद द्रोपदी के स्वयंवर में आया ); ३. 
२४२, १२ ( गन्धवौ ने इसे बन्दी बनाया ); ४. ३५, ३; ५. ४७, ९; ५५, 
६४; ६६, ४; ४. १८, १०; ४४, १५; ४५, २५. २६ ( नकुल से युद्ध 
किया ); ४७, २. १२ ( अभिमन्यु से युद्ध किया ); ६२, १६. २६; ६४, २९ 
( मौमसेन पर आक्रमण करनेवाले चोदह धातंराष्ट्रो में एक यह भी था ); 
७९, ३५. ३८ ( श्रुतकर्मा से युद्ध ). ५५; १०४, २३; ११०, १४ ( घटोत्कच 
पर आक्रमण किया ); १११, ३७. २८; ७. २०, २७. २८ ( भृष्टयुख से युद्ध 
किया); २५, ४०. ४१ ( पुरुजित्‌ से युद्ध किया ); ७४, १६; ८५, ११; १०६, 
१३ ( सहदेव से युद्ध किया ); १०७, १९. २०. २१, २२ ( सहदेव ने इसे 
पराजित किया ); ११६, ४; १२०, ४०; १२७, २४; १३४, १६. १७. १८, 
२०. २१. २२ ( भीमसेन ने इसका वथ किया); १३५, ६; १४७, ९१ 
( भीमसेन ने जिन २१ धातंराष्ट्रो का वध किया उनमें एक यह भी था); 
१५८, ५९; ८. ५, ३२; ६, २० ( इसने जनभेजग्र पा्वंतीय का वध किया 
था); ११. १९, ७. १०; १२. ४४, १२ ( इसका भवन सहदेव को दिया 

गया ) तुकौ० कौरव, कुरुसुख्य । र 

२. दुर्मुख, एक राजा का नाम है जो युधिष्टिर के सभा-भवन में प्रवेश 
के समय उपस्थित था ( २. ४, २१ )। 

ओ ३. दुसुंख, एक असुर का नाम है जो वरुण की समा में उपस्थित 
रहता था ( २. ९, १३ )। 
- ४, र एक पाण्डव योद्धा का नाम है ( ८. ७३, १०४) । 
५, दुसुख = र १,००० भ ).1 
६. ढुसुख, एक सपं का नाम है जो स्वधाम को पधारते समय वल 
के स्वागतार्थं उपस्थित हुआ था ( १६. ४, १६ )1 व ता 
' १. दुयोधन, धृतराष्ट्र और गान्धारी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है ( १. 
(११ १२०. १३२, १४१. १४५. १७६, २०९; २, १०२. १३६. १३९. 


(३१६ ) 


ह 
[झो 


१४७. २०९. २१८. २२१. २३२. २३५, २५५, २८७, ६३ 
५२ )। इसको माता का नाम गान्धारी था ( १. ६३, ११२ १३ ८.९. ९९ 
का सते ज्येष्ठ पुत्र था ( १. ६२, ११८ )। यह कलिके । यह भृत , 
हुआ था (१. ६७, ८७) । इसे छोड़कर अन्य धृतराष्ट्र पत्र ९ पेस 
अंशावतार थे (१. ६७, ९१ )। ध्षृतराष्ट्र के १०० पु पौरुस ३ 
अन्तर्गत इसका उलेख ( १. ६७, ९३) । १. ६७, १५०: र 
११५, २५. २६ (इसका जन्म भी उसो दिन हुआ जद १७, ६८; 
सर भी 

जन्म छेते हो यह गधे के स्वर में रोने ऊगा जिस पर विदुर ने छ: 
इसका परित्याग कर देने का परामश दिया किन्तु बृतराष क राष्ट 
हुये); ११७, २ (क्षरार के १०० पुत्रों की गगना), रव 
(भीमसेन का भी जन्म उसी दिन हुआ जब इसका); हे १, 
(जतराष्ट्रस्य दायादा . दुर्योधनपुरोगमाः ) १२८, ३०, ३५, ४५ (2 
१२९, ३. १५. ३२. ४० ( इसने भोमसेन को भोजन में पिप हि 
१३२, १२ ( यह द्रोणाचार्यं का शिष्य था; कर्ण और यह पाण्डो के 
उपेक्षा करते थे). .६१ ( भीमसेन तथा यह गदा चलाने मेक १ 
निपुण हो गये और एक दूसरे से ईर्ष्या करने रगे). ७८; १३५ हि 
( इसके और भीमसेन के वीच गरायुद्ध को प्रत्तिस्पर्धा ); १३६, ११ स 
१४. १६. २२ (इसने कर्णं का अङ्गराज के रूप में अभिषेक किया ); १३९ 
९. २०. २४ ( इसने पाण्डवों के विरुद्ध कणे का पश्च लिया); १३८,६ 
१९. २१ (अपने अर्जुन और दुर्योधन आदि शिष्यों को सहायता हे 
द्रोणाचार्ये ने द्रुपद को पराजित किया); १४१, १. २०. ३२; १४२, ३, 
३. ५. १२. २०; १४३, १; १४४, १. १९; १४८, १४; १४९, ९; १५०, 
३ (इसने पुरोचन से वारणावत नगर में लाक्षागृह वनाकर उसमें पाण्डवां 
को भस्म कर देने की आशा दी); १६२, ८; १८५, १३ ( यह द्रोपदी के 
स्वयंवर में उपस्थित हुआ ); १८६, १; १८७, १५; १८८, १९; १९०, ९, 
३३. ३५; २००, ९. १९. २०. २७; २०१, ४; २०२, १; २०२, ३. ५ 
२०४, ५; २०५, ११. २९. ३०; २. ३४, ६ ( युधिषिर के राजसूय यञ्च में 
आया ); ३५, २. ९; ३७, १२; ४५, ६८ ४६, १२ ( दुर्योषनापराषेन ) 
३३; ४७, १. १४. १६. १८. २०. २१. २२; ४८, १. १३. १८.२२ 
२३; ४९, २. ३. ४. ६. १२. ४१. ४५. ४७. ५०; ५०, द्‌. १७ (यह युषिहिए 
के सभाभवन में भ्रमित होकर चुटियाँ करता है और पाण्डवों के वैभव पर उनसे 
ई्या करने लगता है; शकुनि इसे पाण्डवों को थूतक्रीड़ा के लिये आमित 
करने का परामझ देता है जिसकी घृतराष्ट्र स्त्रीति देते हैं) ५७ ! 7४ 
१; ५३, १; ५५, १; ५६, ५. ७. १३; ५८, २४; ५९, २० ६५ ६ > 
३.४; ६३, १. २. ३. ५; ६४, २ ( इसके साथ यूतक्रोडा में इ 
जाताओं और पली सहित अपने को भी हार जाते हैं); ६६, पे रे 
४, १२. १३. १८. २३. २५. २७ ( यदद द्रौपदी को सभाभवत में छ 

र द सीमसेत इक 
आज्ञा देता दै); ७०, ३; ७१, ८. २०. २५; ७३, १२ ( गाए 
जाँच तोड़ने को प्रतिज्ञा करते है ); ७४, ३. ५- ७ (यह युभिडिर 4 क २ 
फिर थुतक्रीड़ा के लिये आमन्त्रित करने का आग्रह करता है) ७१ ' 
७७,२३. २६ ( भीमसेन इसके वध को प्रतिज्ञा करते 
४३; ८०,३४. ३६. ३७; ८१,७. १७. २५; ३. १ ९४ १५ 
१४. १५. २०; ७, १२. १४; ८, २; % ३. २३; १०, र द्वारा झी 
२९. ३१. ३९ ( यह मैत्रेय की उपेक्षा करता दै जो मीम ५, ४८ 
ऊरुभन्ग का उल्लेख करते हुये इसे शाप देते हैं) १११ ४ ३, ३८६ 
१३४ (भोमसेन इसका वध करेंगे); १३, २; २७ 2 २1५ 
३६, १०. १२. १४. १९. २५; ३७, ८; ४९) १- 9 उ ३६ 
२९. ३६; ५२, १८. २६ ( भोमसेन इसका वष करेंगे ); ५ ३१,२२४ 
६. ७, २२; १२०, १०; १४६, ३१; १५१, ११ २१६, २" २ शा छ 
१; २३८, १. १८; २३९, ५. २२. २९; २४० १: i 
१, ४. १७, २७; २४२, २. ४. ६. १३. १४; २४२ १२ 
२४; २४७,३. ९. १६; २४८, १. ६; २४९ 8 रन 


१३ ( घोषयात्रा के समय दुर्योधन तथा उसके आताओं को 


1. दुयोधन ] 


बना छिया, किन्तु जब पाण्डवों ने सव को सा करा दिया तब दुर्योधन 
अत्यन्त लज्जित होकर प्राणत्याग करने के लिये उद्यत हुआ ). २२. 
३०; २५२, ११ ( दैत्यौ और दानवाँ ने इसे अपने पास बुला कर बताया 

पूर्व समय में असुरों आदि ने तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करके अंशा- 
बतार छेने का वरदान प्राप्त किया था। वे सत्र अधुर अब अंशावतार ले 
चुके हैं और युद में इसकी सहायता करेंगे) २५२, ३८ ( हस्तिनापुर 
ढौटता दै); २५३, १७ (कर्ण दिग्विजय करके समस्त भूमण्डल 
को इसका करद बनाता है) २५५, १. २; २५६, ९; २५७, .१९ 
(यह वैष्णव यश करता है); २५८, १; २६२, ३ (वातराण्ट्रदुरा- 
समानः सर्वे दुर्योधनादयः ). ६.९.११. २४, २८-( यह दुर्वासा सुनि को 
प्रसन्न करके उन्हें पाण्डवों को त्रस्त करने के छिये भेजता है); ३०९, १७; 
३१३, २२; ४ ११ १; २२, २४; २५, ८; २६, १; ३०, ३. १९; ३५, १; 
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हा कर पक त न द्‌ हि को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त 
किया ); ८, १. १४. २७; ११, ३९; १२, २९. ३० ( इसने चेकितान का 
वभ किया ). १६ ( ध्ृष्टचुन्न से युद्ध किया ); १३, ३१; १५, १. ४; १४, 
३५ ( भोमसेन ने इसे पराजित किवा). ६०; १७, ११. ८०. ८२; १८+ 
२. ३. १७. १९. २१, ४०; १९, १५, २१. ३२. ५४. ५७; २१, २१, ३२. 
३६३ २२, ६. ७. १२. ३२; २३, ९. २९; २४, ८. ५. ४५. ४९; २५, २२. 
३१. ४०. ४४. ६२; २६, है; २७, १. २, ५. ६. ७. १९. २५. २८, २९. 
३५; २८, २१. ५२; २९, ६. १६. १९. २१. २४, २७ (अपने पक्ष के सभी 
प्रमुख वोरों को मत्यु हो जाने पर यह भयभोत होकर द्वैपायन सरोवर में 
छिप गया ). ३५-. ४२. ५१. ५८. ५९. ७०. ७९. ८३. ९२; २०, २. ६. 
१२. १४. २५. ३१. ३२. ३६. ३८. ४१. ४४. ५१. ५५. ५८. ६३; २१, १. 
३८. ४४. ५४; ३२, २७. ४५. ४७. ४८, ५२. ६५ ( यह किसी भौ एक 
पाण्डव से गदायुद्ध के लिये प्रस्तुत हुआ ) २३, १. १२. २६. ४१. ४२. 
५२. ५७ ( भीमसेन इसे गदायुद्ध करेंगे ); २४, ५. ७; २५, १४; ५४, २०; 
५५, ३. १२. २०. २४. २६. ४२. ४३. ४६; ५६, २९, ४०. ४४ (भोम 
और दुर्योधन का गदायुद्ध आरम्भ हुआ ) ५७, १. १०. २७. ४७, ४८. 
५६; ५८, २५. ४०. ४२. ४७ ( भौमसेन ने गदा से इसको जाँच तोड़ा ), 
६०; ५९, ३. १२. २१ ( भीमसेन ने इसके सर में ठोकर मारी ); ६०, 
२८ ( दुर्योधनोऽपि धर्मात्मागर्ति यास्यति शाश्वतीस्‌ । क्रजुयोधी इतो राजा 
धातराष्ट्रो नराधिपः ). २४; ६१, १. २.५. ११ ( दुर्योषनशिरो दिष्टया 
पादेन मृदितं त्वया). १४. १६. २३. २७. ५०. ५८. ७१ (दुर्योधन इष्वा 
निहतं ); ६२, ४. ६; ६३, ३. ८ ( हतं दुर्योधनं इष्वा भीमसेनेन संयुगे 
व्युत्क्रम्य समयं राजन्‌ धातंराष्ट्र महाबलम्‌ ). २२. ६२; ६५, १. ११. ४५; 
( इसने अश्वत्थामा को सेत्तापति वनाने के लिये कृपाचार्य को. आदेश दिया ); 
१०. १, १६. ५९; २, २५; ३, २३; ५, २३; ८, ३; ९, १. १०. २६. 
२९, ३२. ५३. ५८; १६, ३१; ११. १, १. १६; ८, २६ ( धृतराष्ट्रस्य 
पुत्राणां यस्तु ज्येष्ठः शतस्य वै । दुर्योधन इति ख्यातः ); ९, ४; ११, ४; १३, 
८; १४, १६. १९; १५, ११; १६, २०; १७, १. २. १२. १७. १९. २५ 
( सुग्रोणीं दुर्योषनशुभाङ्कयाम्‌ । रुत्रमवेदीनिभां पर्य कृष्ण: लक्ष्मणमातरम्‌ ). 
२८; १८, २३; २५, २७ ( यह लक्ष्मण का पिता था). ३१; २६, २. ३१ 


( इसका शवदाह ); २७, १०; १२. १, २८. ४१; २, ८; ३, ३३; ४, १. . 


४. १२. १६. २१; ५, ७; ७, ३२; १४, ९; १६, २८; ३८, २३. ३३ 
( दुर्योधनसखा चार्वाको नाम राक्षसः); ३९, ८; ४४, ६ ( इसका भवन 
भीमसेन को दिया गया ). ८; १२४, ४. ६. ७. ११. १८. ६३; १२. १, 
१०- ८२; १४८, २९. ६०. ६१; १६७, ४०; १४. १, १२. १८; ३, २५. 
१६; ५२, १९; १५. २, २७; ३, ६. १०. १८. ५१; ८, २१; ९, ४; १०, 
१६. २०. २६. २७; ११, ८. १९; १४, ६; ३१, १० ( कछिं दुर्योधनम्‌ 
विद्धि); ३२, ९ (उन सृत योद्धाओं में यह भी था जो महर्षि व्यास के 
आवाहन पर गङ्गा से प्रगट हुये); ३६, १९ ( दुर्योधनप्रभृतयो दृष्टा 
लोकान्तरं गताः); १८. १, ४. ६. ७. १२. १३. १८. २०; ५, २८ 
( दुर्योधनसद्दयाश्च राक्षसाः परिकीतिताः ) । 
तुकी० दुर्योधन के निम्नलिखित पर्याय भी :-- 
- १ आजमीढ देखिये वस्था । 
सल कुरु, कुरुकुखश्रेष्ठ, कुरुकुछाधम, कुरुनन्दुन, कुरुपति, कुरुपुङ्गव, 
'कुरुप्रवीरं, कुरुमुख्य, कुरुराज, कुरुवधन, कुरुश्रेष्ठ, कुरुसत्तम, कुरुसिंह, 
 ङ्रूतम, ङरूद्वह, कौरव, कौरवनन्दन, कौरवश्रेष्ठ, कौरवातमज, कौर 
 _ चेन्द्र, कौरच्य-देखिये वस्था० । 


( ९१८ ) 


' प्रचुर अन्नपान से युक्त और . सव के 


ह. 
[ योधन 


४; (206: पक न ) : २. २३९, २३, २४७ 
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१६५, १७; १६७, ३७; ६. ७९, ५; ९८, १७. राजा न १४९, १, 
१६; १५९. ८४; १८५, ३७; ८. १०, '४०; ३२, ३२. ३९, ५ १ ४९ 
२८. ४१; ९. ३२, ३३. ३४; ६१, ३९; १०. ९, ३२। “४२ 

प् गान्धारी पुत्र ( गान्धारी का पुत्र ) : २. ४९, १। 

* धातराष्ट्र, छतराषट्रज, धतरा त 
शनराष्ट्रात्मज-देखिये वस्था० । क परापत, चरा 

१: भरतशादूल, भरतश्रेष्ठ, भरतर्पभ, 
सत्तम, भारताग्रय--देखिये वस्था० 1 

*सुयोधन : १. २, १९५. २२२; १३४, ३२; १३६, 
१४६, १७. २३. २६. २८; १४७, १२; १५४, ३५; २०१, ३; २.४ 
६२, ९; ७७, २८ ( सुयोधनमिमं पापं हुन्तास्मि गदयाजुधि । शिर; 9७ 
चास्याह्रगधिएास्यासि भूतले ); ३. २२, ४२; २५, १६, ५१; ३० दन 
३. १४; ३७, २६; ५२, २८. ३४. ३७. २९; १२०, २८; १४१, १७; र 
८. ११, १८३, २४; २४०, २८; २४२, ७. १०. १४. १६. १७; २४४, हर 
१९; २४६, २. ९; २४७, ५; २४१, ३५; २५१, २८; २५२, १, ३३, ३७. 
४४. ४९; २५३, २; २५६, १३. १७; २६२, १७, २३. २४; ३१३, ५; 
३१५, ६; ४. २१, ६; ५३, १४; ५५ ४९; ७०, २६; ५. ७, ८. १६; १९, 
२५; २३, १३; २६, १२. २२. २५. २९; २९, ५२; ३०, १७; ३१, १८; 
४९, ३६; ५७, ५०; ६६, १. ७; ७२, १२. ८२. ९२; ७७, १५; ७१, ९, 
२०; ८०, ११. १७; ८१, ३; ८२, ९. १०; ८३, ३. २९; ९०, ६२; ९७, ९; 
१०७, २; १२८, २५; १३०, ३०; १२१, २. ३४; १३२, ३; १४२, १२; 
१४४, २; १४७, १४; १५०, १०. १२; १५४, १०; १६२, ६. २१, ४३. 
५२. ५७; १६३, ९. १४. १६. १९. २२. २४. ३१. २४, ३६. ३७. ३९. ४६. 
५१; ६. ५८, ३३; ६२, २५; ६४, ६३; ७९, १०; ९६, ८; ९८, १६; १०८, 
५७; १२२, २७; ७. २०, १; २०२, १९; ११०, ६८; १११,.७; ११९, १३, 
१६. २८. २९. ३३. ३४; १२२, १२. २२. २३; १२८, ५५; १३३, ५; १४२, 
४; १४६, ९५; १४७, १४; १४९, ४७; १५०, १; १५२, २३; १५९८५ 
१६२, ४९; १६६, ६२; १८१, ५. ३१; १८३, २८. ४८; ८. १ ५ ४ ५ 
९, ६२; २५, १०; ४६, २४; ५६, १९; ६६, २४. ४३; ६८, १४; ०७ 
३७; ७३, १४. २१. ३६. ६४, ६५. ८३. १०१; ८३, १६. १८ ११, 
२; ९. १, २. ४; २४, २१. ३२. ४४; २७, ९; ३०, २८; ३१, ८. १८. ३ 
२९. ३०. ३३. ४२. ५६; ३२, २३. ३३. ५५; ३३, ८. १३. १८. २२, ३३. 
३५; ५६, १६. १७; ५७, ३२. ३३; ५८, ४. ७. १३. १७. १८; ६० १७ 
२७; १२. ७, ३०; १२५, ३; १३. १४८, ३२; १४, १, १३; १५, १५ ६०, 
३४; १५. ३, ५०; १८. १, ६. १०; २, ४५। 

२. दुर्योधन, सुदुजेय के पुत्र और महिष्मती के राजाका 
(१३. २, १३) । इन्होने अपनी पुत्री, सुदशना, को अग्निदेव 
(१३. २, ३४) । ३७; १ 

दुयोधनपितृ ( दुर्योधन के पिता ) = शृतराषट्र ( र ११ ` ' 
३, १) । ९ 
दुर्योधन-यज्ञः--"दिग्विजय से लौटने के पश्चात क न | 
युधिष्ठिर के ही समान एक राजसूययश्ञ करने की इच्छा के 
दुर्योधन ने कणं का अनुमोदन र करने के वाद अपने पुरोहितो के के 
तदचुसार प्रस्ताव रक्खा, परन्तु पुरोहितों ने कहा : राजन ना 
तथा धृतराष्ट्र के जीवित रहते आप के लिये राजसूय यज्ञ हे है। 
नहीं है। एक अन्य महान्‌ यज्ञ मो दै जो राजसूय की क व्वेआपी | 
ये जो सब भूपाल आप को करं देते हैं उन्हें आशा द उती गै. 
सुवण के बने आभूषण और खुवणे कर के रूप में अर्पित के यहुमह | 
से आप एक रर तैयार कराश्ये और उस हछ से आकार तै सस 
भूमि जोती जाय। उस जोती हुई भूमि में ही उत्तम ए 

र किये खुला यज्ञ 5. 


भरतसत्तम, आरत, भारत: 


नाम है 
या 


हुर्योधनसुत ] 
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था आय। इस यज्ञ का नाम वैष्णव-यश है, जिसका अनुष्ठान 
ररम डिये सथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान्‌ विष्णु के 
रिक्त अन्य विसी ने इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है । यह महान्‌ 
अति क ही समान है।' पुरोहितों की वात को स्वीकार करके 
यश २ शाव यज्ञ की तैयारी आरम्भ करने के लिये विभिन्न लोगो को 
दुर्योधन कार्य सौंप दिये ( ३. २५५ ) ।” “जब bs ने bu को यज्ञ की 
हो जाने की सूचना दो तब यज्ञ में आमन्त्रित करने के लिये 
i श तथा ब्राह्मगों के पास दूत भेजे गये । दुःशासन ने पाण्डवं 
Sot पु 
छिर क कहा : 
हम द्धन से कइना फि युधिष्ठिर तेर वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ उस 
समय वहाँ पथारेगे जब कि रणयज्ञ में अख-शस्रोँ द्वारा प्रज्वलित की हुई 
में वे तुम्हारी (दुर्योधन की) आहुति देंगे भीम के अतिरिक्त 
ds ने कुछ नहीं कहा । दुर्योधन के यज्ञ में विदुर को अतिथियों 
को भोजन आदि वितरित करने का कार्य सौंपा गया । यज्ञ की समाप्ति तथा 
अतिथि भूपालों के जिरा श बते पथा ने भता तथा कर्ण और 
शकुनि सहित दुर्योषन ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया ( ३. २५६) ।? 
र में लोगों ने दुर्योधन की अत्यन्त प्रशंसा की । दुर्याधन के सुहृदों ने 
ययाति, नहुप, मान्धाता और भरत के साथ दुर्योधन की तुलना करते हुये 
इहा कि इसी क को अ उक्त स भूपालो ने स्वगे र 
किया था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा: त्र युद्ध गें पाण्डवो का वध हे 
जायगा, उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर मैं 
पुनः तुम्हारा इसी प्रकार अभिनन्दन वूँगा ।! तदनन्तर कर्ण ने दुर्योधन 
के समक्ष प्रतिज्ञा करते हुये कहा : 'जब तक में अर्जुन का वध नहीं कर लेता 
तव तक में दूसरों से अपना पादःप्रश्नालन नहीं कराऊँगा; केवळ जल से 
उन्न पदार्थों का ही भोजन करूँगा; आसुर ब्रत नहीं धारण करूँगा; और 
किसी के भी कुछ माँगने पर “नहीं है?, ऐसा वनन नहीं कहूँगा [ नीलकण्डी 
में आसुर ब्रत की इस प्रकार व्याख्या है: “असुर सुरारदितिं च बतं स्वनियमं 
करिष्ये मयं मासं च त्यक्ष्ये इत्यर्थः, ३. २५७, १७ पर .नीलकण्डी ]। 
(३. २५७) 1? 
१. दुर्योधन-सुत =लक्ष्मण ( ८. ५, १३; ६, ११) । 
२, दुर्योधनः सुत ( बहु० "ताः ) = दुर्योधन के पुत्र (१८. ५, २)। 
दुर्योधनसुता = सुदर्शना ( १३. २, २०. २८ )। 
दुर्योधनावर = विकर्णं ( २. ६८, ३० ) । 
दुलूम = विष्णु ( १,००० नाम )। 
2 | दुर्वारण = शिव : ८. ३३, ५८; १२. २८४, १५७ ( १,००० 
|| न 


२, दुर्वारग, काम्वोज सैनिकों का नाम है, जिनका सात्यकि ने वथ 
किया (७. ११२, ४३ ) । 
को र बुर्वासस्‌, एक मइपिं का नाम है ( १. २, १९८ ) इन्होंने कुन्ती 
` ३७ गे की शिक्षा दी ( १, ६७, १२३) । १. १११, ५. रश १२२, 
i 5 २; २२३, ५३ ( यङ्‌ स्वयं शिव के एक अंश थे ). १७. ६० 
गा ने श्ेतकि का यज्ञ पूर्ण कराया ); २. ७, १० (इन्द्र को सभा में 
उ त दोनेवाछे महपियो में एक यह मी थे ); ११, २३ ( जहा की समा 

९. ८२, ३४ (इन्होंने बिष्णु को एक वर दिया था ); ८५, १२१; 


करने 
पाण्डओं के 
चुका था; 


थे), १३, 


महपियों- मे ६ ( वाणशय्या पर पड़े भोष्म के दर्शन के छिए उपस्थित 


( ३१९ ) 


` उक यह भौ ये); १५०, ४५; १५८, २९ । “प्रबुन्न को ब्राददाणों . 


[ २. दुर्वासस्‌ 


की महिमा बताते हुए श्रीकृष्ण ने कहा : 
हरित पिङ्गल वर्णवाले त्राद्दाण ने ति र त ज र 
वेळ का डण्डा हाथ में छिए रहता था। उसको मूँछे और दावाही हुई 
थीं। वह शरीर से दुवला और कद में भूतळ के सत्र मनुष्यों से लम्बा था। 
वह दिव्य तथा मानव लोकों में विचरण करता हुआ इस शेक का गायन 
करता था: दुर्वाससं वासयेत्को ब्राहमणं सत्कृतं गृहे ॥ रोषणः सर्वभूतानां 
सृक्षमेप्यपक्कते इते। परिभाषां च मे शत्रा को नु ददयात््तिभयम्‌। यो माँ 
कश्चिद्वासयीत न स मां कोपयेदिति |? यत्तः किसो ने भी उस दुर्वासा का | 
आदर नहीं किया अतः मैंने उन्हें अपने घर में ठहराया | वह कमी तो एक हद 
समय में इतना भोजन कर लेते थे जितने में कई सुत्न मनुष्य तप्त हो सकते 
थे, और कमी अत्यन्त थोड़ा ही भोजन कर के घर से निळ जाते थे। 
उस दिनं वे फिर घर नहीं लोटते थे । वे अझसमात जोर-जोर से हसने अथवा 
अचानक फूट-फूट कर रोने ळाते थे। उस समय पृथ्वि पर उनका कोई 
समनवस्फ नहीं था। एक दिन अपने ठहरने के स्थान पर जा कर उन्होंने 
वहाँ बिछो झय्याओं, विछोनों, तथा वञ्जाभूप्णों से अलंकृत कन्याओं को 
जलाकर भस्म कर दिया और फिर वहाँ से चले गये। इसके वाद 
तत्काल ही मेरे पास जाकर उन्होंने शीघ्र ही खीर खाने की इच्छा को । मैं 
उनके मन की वात जानता था अतः सत्र प्रकार के भक्ष्य पदार्थ मैंने पहले 
ही तैयार रखने की आशा दे रक्खी थो । मैंने तुरन्त ही मुनि को गरम 
खीर मोजन के लिये प्रस्तुत की जिसमें से थोड़ा खा-कर उन्होंने मुझे आज्ञा 
दी कि में उस खीर को अपने सम्पूर्ण अंग में रगा छे। मैंने मुनि की आज्ञा 
का पालन करते हुये वह खीर अपने अङ्गो में पोत ली । उनकी आशा से 
मैंने रुत्रिमणी के अङ्गों में भी वची हुई खीर लगा दो । तदनन्तर सुनि ने 
खीर से वेष्टित अङ्गोंवाळी रुक्मिणी को रथ में जोत दिया और स्वयं उस 
रथ पर वैठ कर मेरे घर से निकले । उन्होंने रथ के घोड़ों की हो भाँति 
रुक्मिणी पर भा कोड़ों से प्रहार किया | इस महान्‌ आश्चर्ये को वात को देख 
कर दशाहेवंशी यादवों को अत्यन्त क्रोध हुआ । उन दुर्धप दुवासा के इस 
प्रकार रथ से यात्रा करते समय रुक्मिणी मार्ग में लड़खड़ा कर गिर पड़ीं 
दुर्वासा इस वात को सहन नहीं कर सके और रथ से कूद कर दिना मागे के 
ही दक्षिण दिशा की ओर पैदल चल पड़े। में भी उनके पोछे-पीछे दोड़ता 
हुआ उनसे प्रसन्न दोने फा निवेदन करने लगा । मेरे अनुरोध पर प्रसन्न 
होकर ऋषि ने सुदासे कहा: “तुमने क्रोध की जीत लिया है। 
मेरै प्रसन्न होने का जो भावी फल है उसै झुनो। जत्र तक देवताओं 
और मनुष्यों का अन्न में प्रेम रहेगा, तव तक जैसा अन्न के प्रति 
उनका भाव या आकर्षण होगा वेसा ही तुम्हारे प्रति भी बना रहेगा। चुम 
सब लोगों के परम प्रिय बनोगे। तुम्हारी जो वस्तुर्ग मैंने तोड़ी या 
नष्ट को है वे सव तुम्हें पूेवत्‌ या उससे भो अच्छी दशा में सुरक्षित 
मिलेंगी । तुमने अपने समस्त अङ्गो में जहां तक खीर लगा ली है वहाँ तक 
के अङ्गां में चोट लगने से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा । तुम जत्र तक 
चाहोगे अमर वने रहोगे। परन्तु तुमने अपने पेर के तळवों में खीर नहीं 
लगाई । तुम्हारा यह काय मुझे प्रिय नहीं लगा ! सुनि का वचन सुनकर 
मैंने अपने शरीर को अद्भुत कान्ति से सम्पन्न देखा | मुनि ने रुक्मिणी को 
वरदान देते हुये उनसे कहा: शोमने ! तुम सम्पूर्ण खियों में उत्तम यश और 
लोक में सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी । तुम जरा, व्याभि और कान्तिहोंनता 
से मुक्त रहोगो। पवित्र सुगन्ध से सुवासित होकर तुम ओकष्ण को 
१६,००० रानियों में सबसे भेष होकर पति फे सालोक्य को अधिकारिणी 
होभोगी ।' तदनन्तर त्रादाणो के प्रति सदैव आदर-इंडि रखने का उपदेश 
करके मुनि वहीं अन्तर्धान हो गये । मैंने तया रुक्मिणी ने बआहाणों को सदा 
सेवा करने की प्रतिज्ञा की । तदनन्तर घर में प्रवेश करके देखा कि उन 
ब्राह्मण ने जो कुछ तोड़ा या नष्ट किया था वइ सब नूतन रूप में प्रस्तुत है। 
उस दिन से मैं सदैव ब्राह्मणों का पूजन करता हूँ ( १३. १५९ )।? १३. 
१६०, १. ३७; १५. ३०, २; १६. ४, १९ । तुकी० अन्रेय ( १६. ४, २० ) । 
२, दुर्वासस्‌ = शिव ( १,००० नाम ) [| ~ 


दुर्वासःसंवाद ] 
` ढुर्वास'सवाद--्रादुर्भातश कल माथया?, हे २ ७७) । 
ढुर्जिगाह, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, 5 ) | 
ढुर्विभाग ( त ), एक जाति के छोगों का नाम दै जो युधिषिर 
के लिये उपहार लाये ( २. ५२, १३ )। 
दुविमोचन, पृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम 
भोमदेन ने इसका वध किया ( ७. १२७, ३५. ६२ )। ९. २६, ५. १६ । 
तुको० अगला शब्द । 
दुिरोचन, शरतराष् के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९७) । तुकी० 
ऊपर वाला शब्द । 
दुर्विष = शिप ( १.००० नाम ) । _ दै 
4. दुर्विपह, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जो द्रोपदी के स्वयंवर 


~ 


में आया ( १. १८६, १) । गन्धर्वो ने इसे भी बन्दी वनाया ( ३. २४२, |. 


१२)। ५. १२४, ४५; ६. १८, १०; ७७, ७; ७. १७०, ६३; ८. ५, २३; 
९. २६, ५. २० ( भीमसेन ने इसका वध किया था ) । 
२. दुर्विषह = शिव ( १,००० नाम )। 
दु लिदुह, एक प्राचीन राजा का नाम दे ( १. १, २३३) । 
दुष्कण, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९५; ११७, ३; 
६. ७७, ८ ) । इसने शतानीक से युद्ध किया जिसमें शतानीक ने इसका बध 
कर दिया ( ६. ७५, ४६. ४८. ५१. ५२) । दुमंद को साथ लेकर इसने 
भोगसेन से युद्ध किया ( ७. १५५, ३५. ३७. ३९. ४० ) । 
ढुप्काळ = शिव ( १,००० नाम )। 
दुप्ड्रतिहन्‌ = विष्णु ( १,००० नाम )। 
ढुप्पराजय, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ९ )। 
दुपप्रकम्प = झित्र ( १,००० नाम )। 
दुष्प्रधप, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसने अन्य तेरह भ्राताओं 
के साथ भीमसेन पर आक्रमण किया ( ६. ६४, २९ ) । ८. ५१, ८; ९. २६, 
५ ( भीमसेन पर आक्रमण किया ). १८ ( भीमसेन ने उसका वथ किया ) । 
तुको० अगळा शब्द । 
दुधप्रधषंण, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९४; ११७, 
३ ) । यह्‌ द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ ( १. १८६, १) । 'सुवाहुदुँ:- 
प्रवपंग?, (७. १७०, ६३ ) । तुकी ० अगला शब्द भी। 
दुष्प्रहप, घरनराष्ट्र वो एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९६ ) । 
ठु प्मन्त-देखिये दुष्यन्त । ` 
१, दुप्यन्त, एक प्राचीन राजा का नाम है जो शकुन्तला के पति और 
भरत के पिता थे ( १. २, ९६ )। “ये पूरुवंशझ के राजा थे। ये महान्‌ 
पराक्रमी ओर चारों समुदरों से घिरी सम्पूर्ण पृथिवी के पालक थे। यहाँ तक 
कि म्लेच्छों का देश भी इनके अधीन था-इनके राज्यशासन की क्षमता 
तथा प्रजा के सुख-वैभव-आदि का वर्णन । ये अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों 
और काननों सहित मन्दराचल पर्वत को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते 
थे। ये गदायुद्ध तथा अन्य अख्न-शस्राँ के पूर्णे ज्ञाता थे ( १. ६८ ) ।? 
इनका आखेट के लिये जाना ( १. ६९ ) । आखेट करते हुये ये मालिनी के 
तर पर स्थित कण्ब ऋषि के आश्रम में आये जो चारणों, गन्धप्री, अप्सराओं, 
वालखिल्यो आदि से सेवित था ( १. ७० )। उक्त अध्यायो तथा अन्य 
रथानों पर यह शब्द निम्नस्थलों पर आता हैः १. ६८, ३ ( पौरवाणां वंशकरो 
दुष्यन्तो नाम वोय॑वान्‌ ) ६९, २. २०. २१; ७१, ४. १५. १६; ७३, १, ६. 
१७. २८. ३२. ३४; ७४ १४. २६. ७३. ८३. १०८. १०९. १११. ११३, 
१२१. १२५. १२६ ( इन्होंने शकुन्तला से गान्धन विवाह किया और सहबास 
के वाद राजधानी छौट आये । शकुन्तला इनके वीर्य से उत्पन्न अपने पुत्र, 
भरत, को लेकर इनके पास आई परन्तु पहले उन्होंने उसे नही - पहचाना 
तदनन्तर आकाशवाणी द्वारा शकुन्तला के वचन की सत्यता प्रमाणित. होने 


पर उसे हण कर छिया); ९४, १७ (ये ईलिन के पुत्र थे ). १८, १९ |. 


( पि भरत के पिता थे); ९५, २८ ( इंछिन के पुत्र ). २९ ( शकुन्तला के 
पति), ३० ( भरत को पिता); २. ८, १५ (यम को समा में); ५. ११७, 


डर 
टर 


( ३२० ) 


है (१. ११७, ६)। 


[ह पर्‌ 
१५; १३. ११५, ७३ ( उन राजार्ओो में एक यह भौ थे वृत्‌ 
3 र 5). [2 2 थि जो कोत्ति 

मांस-भक्षण नहीं करते थे); १६५, ५० (दुष्यन्तो भरतश्च जत के भासे 

२. दुष्यन्त, अजमीढ के पुत्र का नाम है। बा तीं म झा) 
इनके आता, परगेषिन्‌ , को संतान हैं ( १. ९४, ३३ ) 1 लगण इनक्ष त 

दुष्यन्त-देखिये १. दुप्थम्तं । 

दूषग, एक राक्षस का नाम है जिसका रामदाश 
( ३. २७७, ४४. ५२ ) । 

दूपणाचुज ( द्रि० “जी ) = वज्रवेग और प्रमाधिन्‌ ( 
२८७, २१. २३) । , हैं, २८६, २९; 

१. दूषणावरज = प्रमाथिन्‌ ( ३. २८७, २७) ) 

२. दूपमावरज (दि० ` जी) = ब्रज्रवेग और ्रमाधिन्‌ (१. २८ 

१. दृढ़, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका भोमसेन पे 
था ( ७. १३७, ३० ) । इसने अपने नौ अन्य आताओं के साथ 
आक्रमण किया था (७. १५७, १: ) | तुकी० हृशृहस्त, 
इढवर्मन्‌, दृढायुध । 

२. दृढ़ = विष्णु ( १,००० नाम) | 

इढक्चन्न, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (२. ६७, 
तुको० इढ़ भो । 

दढधन्वच्‌ , एक राजा का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित 
हुआ ( १. १८६, १५ )। 

१. इढरथ, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, १०४) भीमसेन 
ने इसका वध किया ( ७. १५७, १७ ) । तुकी० इढ़रथाश्रय । 

२. दृदरथ, एक प्राचीन राजा का नाम है (१३. १६५, ५२)। 

इढ्रयाथय, धृतराष्ट्र के एक पुत्रका नाम है (१. ११७, १२)। 
तुको० इढरथ । 

दढवर्सन्‌ , धृतराष्ट्र के.एक पुत्र का नाम है (१. ६७, ९९; ११७, ८)। 

इढव्य, एक महर्षि का नाम है जो दक्षिण दिशा का आश्रय डेकर 
निवास करनेवाले सात धर्गराज-ऋत्विओों में से एक हैं ( १३. १५०, ३४)। 

दृढघ्रत, दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर निवास करनेवाले एक ब्रह 
का नाम है ( १२. २०८, २९ ) | तुकी० इढव्य, इढायु । 

दढसन्ध, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, १००; ११७ १। 
तुकी० इढ । 

दढसेन, एक पाण्डव योद्धा का नाम है जिसका द्रोणाचार्य ने वध किवा 
(७.२१, ५२)। 

ृडस्यु, महपिं अगस्त्य द्वारा लोपासुद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का वो 
है जिन्हें इध्मवाह' भी कहते हैं ( ३. ९९, २५ ) | 

दृढहस्त, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, १०२; ११७, ११ 

दढायुध, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाग है ( १. ६७, १९ )। सय 

१. इढायुस , एक राजा का नाम है जिन्हें पाण्डवो ने रणनिग 
भेजने का निश्चय किया ( ५. ४, २३ ) | 

२. इढायुस , पुरूरवा द्वारा उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न पत्र, 
( १. ७५, २५) | द 

३. दढायुस्‌ , दक्षिण दिद्ञा का आश्रय लेकर निवास वरनेनाहे 


शरथि ने वध फिया थे 


१२७)। 
ने वेष किया 
भीमसेन प्र 
दढसन्र, देद्सभ्ध, 


९९; ११७, ८)। 


का ताम [1 


ऋषि का नाम है ( १३, १६५, ४०)। ` नाम दै(* 
दृढाश्व, इकषयाकुवंशीय राजा कुवलाश्व के पुत्र को "| 
| २०४, ४० ) | र ३६ ) | 


: इढेयु, पश्चिम दिशा.के एक ऋषि का नाम हैं ( १३. हटा 
~. इढषुधि; एकः:प्रांचौन राजा का नाम है ( १. १, २२८ ) पक 
१. इष्ट खिवे( १०. ७, ४ ) | 
“२. दक्ष नूबिष्णु ( १००० नाम )। 
र्तात्मन्‌ = कष्ण ( १२. ४७, ७३ ) । ` १५३ 
इृषद्वत्‌, एक राजा का नाम है जो वराङ्गी के पिता घे( ७! 


की 


न | (RR) CT [ ८. देवदेव 


शम्मु ( र्म 


क नदी का नाम है: २.७८, १५ ( यहाँ युधिष्ठिर 
वी ने उपदेश दिया आ )। 'सरस्वतीदपद्रत्यौ?, (३, ५, २ )1 
सरस्वत्या इषद्यत्तरेण च ।. ये वसन्ति कुरुकषेतरे, (३. ८३, 


) इम स्नान और "तपण का महत्व: (३, ८३, ८७ )। 
४ : रगमै- यस्तु इपद्रत्याश्च भारत”, (३. ८३, ९५)। 


॥ 
3 ३० 
९, 


सरस्वत्या उत्तरेण इषद्वतीम्‌। ये वसन्ति कुरुक्षेत्र, (३, ८३, 
४ ) । “इषदती महापुण्याः, (३. ९०, ११ ) । 'षद्रतीं विपाञां?, ( ६. 


-१५) । दृषद्वतीं, ( १२.५८,२० ) || 'सरस्वतोइपद्वत्योः संगमो मानसः 
अरः”, ( १२, १५२, १३ ) । 'सरस्वतीइषद्वत्यौ, (१३. १०२, ४७) । 


ढुषद्वती च कावेरी”, ( १३. १६५, २२) । ` 


का 


इषद्वान्‌, पूरवंशीय राजा संयाति के श्वसुर का नाम है। इनकी पुत्री 
नाम वराङ्गी था ( १. ९५, १४ )। ः 
१. देव = शिव ( सहस्ननाम )। . 


» २, देव = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 


१,देवक एक नरेश का नाम है जो किसी गन्धर्व के अंश से पृथिवी पर 


अवतरित हुये थे ( १.६७, ६८ )। विदुर ने इनकी पुत्री पारसवौ से विवाह 
किया था ( १. ११४, १२ )। ये उग्रसेन के भाई, देवकी के पिता तथा 
बसुदेव के श्वसुर थे (२. २२, ३३ के वाद दाक्षिणात्य पाठ, गी.प्रे.संस्करण) । 


उन राजाओं में से एक जिन्हें पाण्डवों ने युद्ध में भाग लेने के लिये आम. |- 


नतित किया (५. ४, १७) । इनकी पुत्री देवकी के रवयंबर में सम्पूर्ण 
क्षत्रिय नरेश एकत्र हुये थे ( ७. १४४, ९)। : 


देवकन्या ¬ देवकन्या भुजङ्गी”, (४. ९, १५ )। 'देवकन्याः सहस्तशः ', 


(९. ४४, १९ ) । 'दिवकन्याः सह्नशः, ( ११. १९, १८ )। 'देवपत्न्यो 
- देवकन्याः, (१३. १४, २८) । 'सिद्दार्थो देवकन्यामिरच्यते', ( १३. १०७, 


-३ण 


)। देखिये अप्सरा । 


देवकी - देवक की पुत्री, वसुदेव की प.नी तथा शरीङ्कष्ण को माता का. 


नाम है। 'वसुदेवात्तु. देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः, ( १. ६३, ९९ )। 
विष्णु के एक कुष्ण केश ने. देवकी के ग्भ में प्रवेश किया जिससे 


शौष्ण .का जन्म हुआ ( १. १९७, ३३) । देवकस्य महात्मनः दुहितुः |: 


रवयंवरे राजन्सबक्षत्रस मागमे, ( ७. १४४, ९) । स्वयंवर में शिनि ने 
शीघ्र हो समरत राजाओं पर विजय प्राप्त कर वसुदेव के लिये देवकी को 


र्थ 
कर्‌ 


पर वेठा छिया । उस समय देवकी को शिनि के रथ पर बैठा हुआ देख 
सोमदत्त ने शिनि के पराक्रम को सहन नहीं किया (७.१४४,१०-११) । 


देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌’, ( १२. ४७, २९ )। 'देवक्याश्चवै 
सवाई महर्घनारद्स्य च, ( १३. ६४, २ )। 'मातुलथ्िरदष्टो मे स्वया 


च देवकी, (१४. ५२, ४५ )। वासुदेव महावाहो सुप्रजा 


` देवकी स्वया”, ( २४. ६६, १५ )। कृष्ण देवकिनन्दनम्‌', ( १४.७१, १० ) । 


कौ च सद्रो च,' ( १६. ७, १९ )। 


जक तनः देवकीनःदन, देवकी पुत्र, देवकीमा तु देवकीसुत = 


'देवकूर एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करनेवाला, अश्वमेषयज्ञ 


फेछ प्राप्त करके अपने कुलका उद्धार करता है ( ३.८४, १४१)। ` 
जगण > 'अश्विनौ गुह्यकात्विद्धि सवौपध्यस्तथा पशून्‌ । एते देव 


गणा राजन्कं र ऽनुपर्व् ।,' ( १. ६६, ४० ).1 


० ३५, ४१.४४ ) | दस: देवगन्धर्वा के नामों का उल्लेख जो प्राधा के |. 


Lo १ ६५, ४५-४८ ) ॥ अजुँन के जन्म के समय .उपस्थित 


>, 


२ = इन्द्र ( १. १२३, ३१; १४, ५, २५) । ` 
* वैवगणेश्वर = विष्णु (३. १४२, २३). 
" दैवगणेश्वर = शिव ( सहृ्ननाम)। `. 


गन्धव - सोलह देवगन्धको के नामों का उल्लेख' ज़ो भौनेय थे 


हे का उल्लेख ( १. १२३, ५९ )। देखिये गरधर्व भी । ४ 
हरि कु दिमकनू के डिये मरयुक्त हुआ है । (२३.२६८३) | 


१. देवगुरु ८ बृहस्पति ( ५, १५, ३२; १२. १७, १०; १५२, ३२) ५. ˆ 


२. देवगुरु = शिव ( १३. १४, १०७ )1 

देवग्रह एक कष्टप्रद देवसम्बन्धी ग्रह जिसे जाग्रतं या सुप्तावस्था में 
देख कर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है ( ३. २३ ०, ४७)। 

देवतांस्मन्‌ = ( शिव सहत्ननाम )। - . - क 

देवदत्त अजुन के दिव्य शङ्क का नाम है । यह महाशङ्घ पूवे समय में 
विष्णु का था और विंन्दुसरोवर में रक्खा था। मयने इसे इस सरोवर 
से ला कर अजुन को दिया था (२.३, ८.२१) देवों ने इसे अजुन को प्रदान 
किया था ( ३..१६८, ८५; १६९, १२; १७४, ५? १७५, ६ ) । 'शङ्कवरं 


देवदत्तं”, ( ४. ५७, ८ )। 'स देवदत्तं सहसा विनाद्य विदारय वीरो द्विषतां - 


मनांसि, ( ४. ६६, २८ )। देवदत्तं च’, “( ५: ४८, ६४)। पनिं 
देवंदत्तस्य', ( ६. १, १८) । देवदत्तं धनञ्यः', (६. २५, २५; ५२) २५) 


' दैवदत्तमादाय', ( ७. १८, ८ )। देवदत्तं महाझंखे', ( ७. १९, १० ) | 


“देवदत्तं च फाल्गुनः’, ( ७. ७३,५१ ) । देवदत्तस्य घोषेणः, (७,९०, १५) [` 
“शब्दस्तु देवदत्तस्य’, (७. १०४, १२ ) । 'बीभत्युदेवदन्तमथाधमत्‌ः, 
( <. ५३, २२ ) । “शंखं देवदत्तं सुघोषम्‌", ( ८, ७६, ३२ )। हेमे शङ्क 
देवदत्तम्‌, ( ८. ७९, ६० )। 'नि्घोषो देवदत्तस्य? ( ८. ९४, ६० )। 

देवदानवपूजित = शिव ( सुहदन्ननाम ) - 

देवदारुवन एक तीर्थे का नाम है जहाँ स्नान करने से .विज्ञेष फळ 
प्राप्त होता है ( १३. २५, २७ ) । ह 

देवदूत - देवताओं का सुविख्यात दूतं जिसका साय॑-प्रातः स्मरण 
करने से पाप दूर होता है: १.२, ७३; ९, -६. ११. १३. १५;७४, १६; २.५५, 
२२३ २६०, २०.३३; २६१, ३७. ४१. ४२. ४५; ६. ४८, ९८; १३. १६८, 
१४; १८. २,१४-१६. २६. २८. ५१ । देनदूताः', (१४. ९०, ८५) । 

देवदूतक - देखिये देवदून। . . . 


१. देवदेव = बरह्मा ( प्रजापति ) (१.३८, ७)। 'नूलोके देवदेवस्य तीचे ` ` 


त्रैकोक्य विश्रुतम्‌ ।पुष्वरं नाम विख्यातम्‌ ।?, ( ३. ८२, २० )। देववेवः 
अजापतिः”, ( १२.२००, १२ )। देवदेवः पितामहः', ( १३. ६, ४ ) । 
२. देवदेव =. वृहस्पति (१३.७६, २९) । 


३. देवदेव = शिव : 'देवदेवंः ` ` त्यम्बकम्‌', ( १.१, १६२ )। ततां. 


देवदेवः', ( १.१९७, ४९.) । 'देनदेव पिनाकषक्‌ ,' ( १. २१५, २० )। 
‘देवदेव उमापतिः', ( १.२ १५, २१ )। देवदेवेन श्रगु ` ` ` ` देवदेवं च 
शंकरम्‌, ( ३.३८, १०-११ )। ३. ३९, ६२. ७४ ( देवदेव महादेव); 


` ४०, १; ८४, ७९, १६८, १ ( देवदेवस्य त्यम्बकस्य ); १७३, ४०; 


( देवदेवाय रुद्राय ); ५.५०, २७ (देवदेवसुमापतिमू); १८७, ५; ७. २०२, 
३१, ७२ ( देवदेव पिनाक्षृक्‌). २२६.२४८३ ८. ३४, १३३ (देवदेवेन 
लिना ). १४८.१५२; ८६, १५; ९.४४; २३ ( उमापतिम्‌) १०.६, ३३ 


(उमापतिम्‌ ); १२.२०, १२; १२२, ५३ ( देवदेवः शिवः ); १५३, ११७; 


१६६, ६५; २८३, ३३; २८४, ५४, ५५.७४; २८९, २१; २९२, १४; 
२४१, २२ .( देवदेवे मह्वेश्वरे) ३४३, १३९ ( देवदेवं कपदिनम ). 
१४१ ( उमापतिम्‌ ); १३. १४, ६. ७. १५. १०९. १३६. २०९. २२७ 


( रुद्रेण ). २४४, २४९, ३६४. २६७; २५, २०; १७, १०१ ( सहदस्ननाम ); 


१४१, ९४; १४४, २८; १४६, २०; १४८, ८; १४. ८, १६; ६५, १० ।, 
- ४. देवदेव = धमं ( २. २१४, २३; १५. २८, १६)! 
५. देवदेव = इन्द्र ( ३. २६८,-१० ) 
` ६. देवदेव = वरुण ( १.२२५, ३ )। 
. ७, देवदेव = वायु ( १२-२५८, ४० )। £ 
`. &, देवदेव = क्ृष्ण। १. ३४, १४; ६८, ५१; ८९, १८; २. ८८, २६; 
११५,.११३.१४२, २५-२६ ( आदिदेवः ` ` देवदेवस्य ) १६३, २७; 


“१८८, १४३; १९०, ७; २६२, १७; २७२, ३१; ५. १३, १० ( विष्णुना'); 


८३, ३५; ६. २४, १५; २५, १३; ४८, ५; ९८, १५; १०७, ६४; ७. 


१४९, १९; १२. २१०, १२ ३२५; २१ ( देवदेवं जनाद॑नम्‌ ); ३३६, १२. - 
२४; ३४०, ५४; २४२, २१; ३४४, २४; ३४५, २३; १३.१४९, ४ 
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' सनातनः तस्यांशो वासुदेवस्तु कमंणोऽन्ते विवेश ह )। 


- हारसुच्यते ) ; ९०, ४२. ४८; १४. ३५. ४४; १५; २४, ११, 


क | इसे सान्त्वना दी ). ४९. ५१. ५६; ७७, १. ८. ९. १६. १८ ( शुक्राचायं 
` का शिष्य होते के कारण कच ने इस झुक्रपुत्री को अपनी बहन मानते 


( सहसनाम ); १४. ५४, ७; १८. ५, २४ ( नारायणो नाम देवदेवः 


देवदेच ( द्वि० ) = ब्रह्मा और शिव ( ८-८७, ८४ )1 

१. देवदेवेश = शिव : १.२२३, ४४; २.१०, ३७; ७. २०२, ६८३ ०, 
४८, ५१३ १०. १२, २७ ( देवदेवेशं शितिकण्ठ्मुमापत्तिम्‌ ); १२. २८४, 
६४. ७४ ( सहस्तनाम ). १२२; १३. १४, २३७; १४. ६३, १४। ` 
- २. देवदेचेश - इन्द्र : २. ३१०, १४ । 

३. देवदेवेश = महापुरुष ( महापुषरतव )। ; 

9. देवदेवेश = विष्णु ( कृष्ण ) : ३. १०२, २६; ७.८३, १७; १९२, 


। 
खर = विष्णु ( कृष्ण ) : ६. ६८, २। ५ 
40 (देवों का नगर ) : ३. १७२, २६। देखिये देवपुर । 
डेवनदी-दिव्य नदी के लिये प्रयुक्त। १. १७०, २३ ( गङ्गा ); २. ०, 
१९ ( गङ्गा ) ३. १०९, २; ११०, २२ ( कोशिकी ) १५९, ९८; २६३, 
२८. ३७; १३. २, १८ ( नमंदा देवनदी ) १६५, २९। . 
देवपति = इन्द्र ( वस्था० ) | 
देवपथ एक तीथे का नाम हे ( ३. ८५, ४५ )। 
देवपुर ( देवों की पुरी ) : ७. ७३, ४९। हू 
` देचपुरोद्ित = वृहस्पति : २. ७४१.७; ९. ३६, ३९ १२. २२६, १। 
देवपुष्करिणी एक प्राचीन तीर्थं का नाम है। यहाँ आने मात्र से 
मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता ओर अश्वमेध का फल पाता है (२. 
८४, ११८ )। 


५२ 


सेनाविन्दु की राजधानी थी । अर्जुन ने दिग्विजय के समय इस पर भौ 
विजय ग्राप्त की थी (-२. २७, १३ )। 

देवमिषरवर = अश्विनद्रय ( ३.१२३, १२ ) । 

. देवमिपज ( ट्वि० “जौ ) = अश्विनद्गय ( १.३, ५६ )। 

देवम्टृत्‌ = बिष्णु ( सहदन्ननाम ) - 

देवञ्जाज एक तेजस्वी देवता हैं जो रवि के पुत्र और सुञ्राट्‌ के पिता रै 
( १.१, ४२-४३)। ` . थे 

देवमत एक प्राचीन महपिं जिनका नारद के साथ प्राण के विषय में 
संवाद हुआ था : “नारदस्य च संवादमपेदेंवमतस्य च', ( १४. २४, १ और 
वाद )। 420 अब न 2000 

१. देवमातृ = देवमाता अदिति : ९. ४५, १२ । 

२. देवमातृ ( बहु० मातरः ) : १३. १४, २८ ।:, 

देवमित्रा रकन्द की एक अनुचरी मातृका का नाम है (९. ४६, १४) । 

देवमीढ, यदुवंश के एक विख्यात यादव नरेश का नाम है जो शूर के 
पिता और वसुदेव के पितामह थे ( ७. १४४, ६)। ` 

देवयजन, देवताओं के यज्ञस्थान- प्रयाग के. लिये प्रयुक्त है। यहाँ 
काझिराज की कन्या अम्बा ने कठोर ब्रत का आश्रय ले कर स्नान किया 

` था ( ५. १८६, २७ )। 5 

देवयाजिन्‌ रकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७० )। 

देवयान, उस पंथ के लिये प्रयुक्त है जो देवों की ओर ले जाता है: 
१. ९३, १८; ३. २, ७७; ११४, ६. १०. १२; २६१, २; ५. २७,- २७: 
१२. १७, १५; २६८, १४; ३२८, २०; १३. १६. ४४ ( देवयानानामादित्यो 


देवयानी, उद्नस की पुत्री (था यंयाति की पत्नी का नाम है। १. 
७५, ३५ ( यदु और तुवंस कौ माता ); -७६, ४. १५. १६. २३. २४. २५, 
२६. २०. २१. ३२ ( इसने झुक्राचाये से कच को पुनरुज्जीवित करने का 
आग्रह किया ). ४४.४७ ( शुक्राचांये ने बारबार कच के मर जाने पर 


` हुये पत्नी रूप में इसे ग्रहण करना-अस्वीकार कर दिया । इस पर देवयानी 


( ३२२ ) कर 


इन्द्र ने वहाँ स्नान कर रही कन्याओ के जा वायु के सू ३ 


[देर तक घर वापस न आने के कारण शुक्राचाये ने देवयानी को 


: | देवयानी कौ दासी वना .दिया ( १. ८०) ।” “शिष्ठा `तथा दो सह 
देवप्रस्थ उत्तर दिशा के एक पर्वेतीय देश का एक प्राचीन नगर जहाँ 


' माता वताया। इस पर करुद्ध होकर देवयानी अपने पिता 


1 दसा; 
ने कच को उनकी संजीवनी विद्या सिद्ध न होने. का 
“कच ने जब शुक्राचाय के पास से इन्द्रलोक वापस दिया 
संजीवनी विद्या सिखा दिया तब इन्द्र के नेतृत्व में ह देवताको 
विजय का अभियान आरम्भ किया। चैत्ररथ अ 


दिया । इस पर बृपपर्वा की पुत्री शिष्ठा तथा देवयानी पस मे 

की अदला-बदली केःकारण कलह आरम्भ हो गया रे वीच 6 | 
देवयानी को एक कूरे में ढकेल दिया । कुछ समय दरो र्‌ शाभिषा ३ ` 
उस स्थान पर आये और देवयानी को कूर में गिरा देख सर पयाति 
हाथ पकड कर उसे कूएँ से वाइर निकाला । तदनन्तर देवयानी मे 

से अपने को पत्नी रूप में महण कर लेने का प्रस्ताव किया क्त ययाति 
उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने नगर वापस चरे bt बे 
घूणिका नामक एक दासी को भेजा । घूणिका से मिलने पर देवयानी 

पिता के पास शमिष्ठा के दुन्येवहार तथा अपनी विषदा 
भेजा । ( १.७८ )17 “शुक्र ने देवयानी को बहुत समझाया सी 
सन्तोष नहीं हुआ वह शमिष्ठा से प्रतिशोध लेने का हड करती रै 
( १.७९ )।” “अन्ततः शुक्राचाय ने महाराज वृषपर्वा पर क्रोष प्रकट करे 
हुये उनके पास यह सन्देश भेजा कि यदि वे एक सहन्न सेविकाओं के सा 
अपनी पुत्री शमिष्ठा को देवयानी कौ दासी नहीं बना देते तो वे बा 
का साथ छोड़ देंगे। फलस्वरूप वृषपर्वा ने सेविकाओं सहित शमा बे 


सेविकाऔं से घिरी देवयानी वन विहार करते हुये राजा ययाति से पुः 
मिली । इस बार देवयानी ने ययाति से पुनः विवाह का -प्ररताव बिग 
जिस पर-ययाति ने शुक्राचार्य से देवयानी को विधिवत पत्नी रुपये 
ग्रहण किया, साथ ही ययाति ने यह भी वचन दिया कि वे शमिषठ ब 
कभी भी अपनी अंकशायिनी नही होने देंगे । (.१. ८१)। १. ७८, ६४ 
१९. २५. २७, २९. ३१, ३७; ७९, १. ३. ८; ८०, १०. १२. १३. १५ 
१६. १७. १९, २०, २३, २५; ८१, १. ५. ६. १२, १५, १७, १८, १५ 
२१. २४. २७, २८, ३०. ३४, ३७। “देवयानी ने ययाति से पुत्र गध 
किये । तदनन्तर एक सहल्न वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावरथा को गाए 
वृषपर्वा की पुत्री झमिष्ठा ने ययाति से अपने .साथ समागम 'का भा 
किया और इस प्रकार उसने भी पुत्रों को जन्म दिया (१. ८२)। 
«भिष्ठा ने देवयानी से यह नहीं. प्रगट किया कि उसके पुत्र 
उत्पन्न हुये हैं । । देवयानी को उससे यह बताया , कि एक द 
से हौ: उसने पुत्र प्राप्त किये हैं । उसने यह भी कहा उस ऋषि i 
प्रभावित हो कर उसे उनका नाम पूछने का साहस नहीं -हुआ। ने | 
के पुत्रों का नाम यदु और तुवँसु हुआ तथा शमिष्ठा, के पुत्र हु इम | 
पूर के नाम से विख्यातं हुये । एक दिन ययाति के साथ i) ३ 
करते हुये देवयानी का शमिष्ठा के पुत्रों से सामना हो गया ग्रे 
जब उन सुन्दर बाळकों सें उनके माता पिता का नाम पशा बोर | 
ययाति की ओर संकेत करके उन्हें अपना पिता तथा या कण |. 

पातयी | 


वापस लौट आई । ययाति भी उसके .पीछे-पीछे श॒क्रा 1 द | 
परन्तु शुक्राचार्य ने उन्हें वृद्धत्व प्राप्त होने का शाप दे तराठ ग श | 
यौवन का परित्याग करके नहुषपुत्र महाराज ययातिं हति र 
गये । ययाति के अनुनय करने पर शुक्राचाय ने उन्हें इद्र गे 
कि यदि वे चाह तो किसी दूसरे से उसकी अ बह आ मे 
तव दे सकते हैं। साथ हीं शुक्राचाय ने ययाति * हर {a 2 
स्वीकार कर ली कि उनका जो पुत्र उन्हें अपना यौवन इता | ( 
वही उनके स्थान पर उनका उत्तराधिकारी राजा दो। 

चह पुत्र दीर्घायुष्य प्राप्त करके यशस्वी तथा अनेक 


९, 
(१.८२८३) ॥` १, ८२१.२. ४, ५,८.१५.२२; ८९१ " 


युग ] 2235 || देवसम 
. २३, २८. ३८; ८५, २०; ९५, ८ ( उशनसो | 
३, १४ १६, २” " चैव देवयानी , १, २४; २७, २२; ३१, ६.७; १७, ३, २३. ३५ । | 
वानी), ९ (य च दे चेव देवयानी यजायत ) ५. १४९, ६ | ? रु दच, शिसिल नो र र रुक्त हुआ है । धे 
(बुआ मरतम्रेष्ठ देवयान्याः सुतोऽभवत्‌); ७. ६३, ६; १४४, ६ देवियों के नाम इस प्रकार हैं : 
( ययतिर्दैवयान्यां डु यदुज्येछो ऽभवत्सुतः ) 1 देखिये देवयानी के अन्य नाम 0 *असित s १. १० ०, < १ || : 
औशनसी, भारांवी, छक्रतनया। `. | उशनसः १२,२८९, २ ( देवपिरुशनाः )। 
श = कृतयुग २१. १६, ५; २. १ १, २; रे. ९४, ६; » ९९, ६६; कश्यप :१. ६५, ४९। 


, १; १२. ३, १९; १२. ८२, २५। 
१० बाजू = इन्द्र ( वस्था) । 
-२. देवराज्‌ = नहुष'( व्स्था० ) 1 
१. देवराज = इन्द्र ( वस्था० ) । 
२. देवराज = नहुष ( वस्था० ) । 
३. देवराज = वसिष्ठ ( १२-२३७, १३ ) । | 
४. देवराज, एक प्राचीन नरेश करा नाम है जो यम की सभा में 
उपस्थित होते ये ( २. ८, २६) । ४ 
. १, देवराजन्‌ = इन्द्र ( वस्था० ) । - 
२, देवराजन्‌ = नहुप ( वस्था० ) । दै 
देवराजाभिनन्दन = अजुन ( ३. ४६, ४२ )-। 


देवरात, युधिछिर की सभा में विराजमान होने वाले 'एक नरेश का | 


नाम है ( २. ४, २६ ) । 

२-देवरात, विश्वामित्र के एक पुत्र का चाम है। ऋचीक ( अजीगतँ ) 
का महातपस्वी पुत्र शुनःशेप एक यज्ञ में यज्ञपशु बना कर छाया, गया 
था जहाँ विश्वामित्र ने उस महायश्ञ से उसका -उद्धार किया। हरिश्नन्द्र के 
उस यश में अपने तेज से देवताओं को सन्तुष्ट करके विश्वामित्र ने शुनःशेप 
का उद्धार किया था जिसके कारण वह विश्वामित्रके पुत्र भाव को प्राप्त 


हुआ। इस प्रकार शुनःशेप देवताओं के देने से देवरात नाम से प्रसिद्ध" 


` होकर विश्वामित्र का ज्येष्ठ पुत्र हुआ । विश्वामित्र के अन्य पचास पुत्र 
इसको बड़ा मान कर इसका सम्मान नहीं करते थे। फलतः विश्वामित्र 
के शाप से वे सभी पचास पुत्र चाण्डाल हो गये। ( १३. ३, ६-८ )। 
विश्वामित्र के पुत्र के रूप में इसका उल्लेख ( १३. ४,५०)। ` 
देवषि ( दिव्यपि ) : १. १, २५५; ७, २७; ६०, १२; ९४, ६३ 
(देवपिंकल्पा नृपते बहवो राजसत्तमाः); ९९, ११; १००, १७; १०५, 
१४ १०९, १० ( देवषिचारणैः ) १२१, ८; १७०, ६२ ( नारदग्रकृतीनां 
हु देवपीणां ); १८७, ७. १३ ( देवपिगन्धवै समाकुलम्‌ ); २११, १ २.७, 
/” १" २६; १०, २० (कुबेर की सभा में); ११, ५२; ३. ४३, २० 
(शक्रासने पण्ये देवर्षिगणसेविते ); ८ १, १४; ८२, ४१ (देवषिपितृसेवितम्‌). 
१०७ ( वेदिका तु पुण्या देवषिसेविता ); ८७, ६. ७; ८८, २२; ८५०, ८; 
१ १४४९४, १; ९९, ५९; १३४, ९ (द्वौ देवर्षी नारदपावेतौ च ); 


१४२, ४ ( महानदी बदरोम्रभवा राजन्देवधिंगणसेविता ) १४३, ४; १४५, |- 


AI ५२; २५४, ५; १५६, १०; १५९, २४; १६३, १५ ( सप्त देवप॑यस्तात 
२५; उसिएप्रमुखस्तदा ); १६५९, २३; १७५, १२३, १७८, ६३-१९३, २६; २२४, 
१ के २५; २७३, ४ ( देवपीँणां त्वं ख्यातो भूतमविष्यवित्‌ ); २७६, 
ठ a ४२; ५. १०, ५०; १२, ११. १५; १६, _ २३. १५, २१; १७, 
छ र के ९८, ७; १०९, ५; ६. ३४, २६; ४५, ८५; ८१, ४१; ७. 
3 ४८; दे ० ५५; १६३, १३ ( देवपिगन्धर्वसुर पिसंघा ); ८. १६, १७ 
*« ५१. द७; श्वे}; <७, ५१. ६१. ८०; ९. ४४, ३२; ४५, ७; ४८, 
४७, १० ( ५०:८३: २२; १२. १०, २२; १८, ९; ३७, ष 
११, ५८) १२२ पर पड़े भीष्म के चारों ओर ये. लोग खडे, थे ); 
` २३३, १४. २ (9 २०१, ३; २०९, ८; २१०, २१; २२८, ७. ९; 

७: ३ २३४, १३; २८३, १०; ३०१, ९; ३२३, २१; ३२४, 
3 २४०, ५६. <७; ३६०, ३; १३. ३, १०; २४, 
मानवाः ३ हब कर ११५. ११८. १३१; ११२, 7१२ ( देवर्षिपितुः 
( 3 पन्नगानां ° २०; १६५, ६१; २४. ७, ५; ८, ५ २६, ६ 
है है देवपीणों ). ७. ११; ७७, १७. २४; ८८; ३६; १५. 


*तनु ३ १२. १२७, २० | 
“नारद : १. १९८; १४; २०८, ९. १४; २१२, २८; २१७, १४, 


२५; २. ५, ११; ८०, ३५; ३. ८१, २; ८५, _११८; ८८, २२ 


( देवषिवीरेण नारदेनानुकीत्ितः ); १८२, ४७. ४५; ५. १००, १७; 
१०३, २१; ६. ३४, १३; ७. ५२, ३१. ३२; ५४, ३; ५५, ११. ३५; 
९. .५४, २२; ११, १, ३३; १२. ६, १; ३०, ३२ (नारदम्‌ देवि 
वानरप्रतिमाननम्‌ ); ८१, ६; १५५, ८; १९३, ७; २०७, ३. ४७; २२८, 


१६. ८६; २८७, ३; ३०८, ४४; ३२७, ३; ३२९, २; ३३२, ७; ३३३, . 


४१; २३९, २९; ३५२, ९; १३; २८, ३. ७. ८. ९. २१. २६; ६४, 


४; १२९, ५०; १४. ६, ११; ७, ५; १४, १०; १५, २०, ५. र५- ३७; . 


३७, १। ठ 

पर्वत : ३. ९३, २५.। 

“बृहस्पति ४ १. ६७, ६९; २. ५०, ९; ५. १२, ११.५ ।. 

भूभुच ; १३. १०७, ८१ ( भूसुंवं चापि देवर्षि ) । 

` *छोमश : ३. ९३, १४; ९४, १; ११. २६, २०। 

“वसिष्ठ : ३. २९१, ७०; १३. ८४, ३८। 

देवल - देखिये असित देवळ । 

देवलोक : १.२९, १३; ७०, २३; ८७, २; १९७, २७; ३. २४, 
७; ४२, १४; १४६, ५३; १५८, १०; १८६, ५. ९; १९९, १२; ३००, 
३९; ६. ७, ७; ८, १४; ९०, १६; ८.. ९४, २७; ९. ५२; १२; 
44, ९; १२. २४, २८. २९. ३०. ३२. ३२; २५, २३. ३४. ३५; ३०, 
५३ ५२, ४; २८०, ४३. ६९; १३. २५, २७. ५३; ५८, २५; १६२, 
२०; १४. ९, १७; १६, २९; ५९, १५; १५. ३३, २. १४; १७. ३, १३; 
१८. ५, ५४; ४, २८। 

देवचन, एक पुण्यक्षेत्र का नाम॒ है, जहाँ बाहुदा नदी और नन्दा 
नामक -पवंत स्थित था : ३. ८७, २४ ( देववनं पुण्यं तापसेरुपशोमितम्‌। 
बाहुदा च नदौ यत्र नन्दा च गिरिमूर्घनि ) । 

१. देववर = सूयं : ३. ३, ३१। 

२. देववर = विष्णु : ३. २०३, ३५। 

३. देववर = ब्रह्मा : १३. १०२, ४२। ५ 

४. देववर “शिव : १२. २९४, १५। 

देवत्रत = भीष्म ( देखिये वस्था० ) 1 ˆ * 

देवशमन, एक ऋषि जो जनमेजय के सर्पसत्र के सदस्य बनाये गये ये 
( १. ५३, ९ )। ये महा भाग्यशाली ऋषि थे और इनकी पत्नी का नाम 
रुचि था जो इस पृथिवी पर अद्वितीय सुन्दरी थी ( १३.४०, )। 
देवशर्मन अपने शिष्य विपुल को अपनी पत्नी की रक्षा का उत्तरदायित्व 
सौंप कर यज्ञ के लिये प्रस्थान को उद्यत हुये ( २३. ` ४०, २२-२३ ) । 


बिपुल के पूछने पर उसे इन्द्र के स्वरूप का वर्णेन करना ( १३: ४० 


२८-३८ ) । आश्रम पर वापस आने पर इन्होंने विपुल. को वर दिया 


( १३. ४१, २८-३४ ) । इन्होने। बिपुल को दिव्य पुष्प लाने के छिये | 


भेजा ( १३. ४२, १२ ) 1 इन्होने बिपुल को निर्दोष बताते हुये उसे स्वर- 
प्राप्ति का अशीर्वाद दिया, ( १३. ४३, ४-१६ ) । ये उत्तर दिशा का 
आश्रय लेकर रहने वाळे ऋषि थे ( १३. १६५, ४३ ) । न 
देवशुनि = सरमा ( १. ३, १०)। र 
देवसत्र एके यज्ञ का नाम है ( ३. ८४, ६८ )। 
देवसम एक पव॑त का नाम है। यह अगस्त्य के शिष्य का आश्रम 
था ( ३. ८८, १७ )। : पु 


Fd 


देवसह | 


_ देवसिंह = शिव ( सहखनाम ) 


. देवसेना, दक्ष प्रजापति की पुत्री और देत्यसेना की बहन का नाम 


_ है जिसका केशी नामक राक्षस द्वारा अपहरण होने पर इन्द्र ने उद्धार किया 
था ( ३. २२३, ७-१५ ) । इसने अपना तथा अपनी वहन का परिचय 
दिया और इन्द्र से अपने भावी पति के लक्षणों का वर्णन किया ( २. २२४, 
१-९. २२ । स्कन्द के साथ इसका विवाह हुआ ( ३. २२९, ४२. ४१ 
४६. ४९. ५१ )। 


देवसेनापति ( देवसेनापति, अथवा देवसेना के पति ) = स्कन्द ( ३ 


२३०,१२. २; २३१, ५४ ) । डु 
देवसेनाप्रिय =. स्कन्द ( ३. २३२, ८ )। - 
देवस्थान एक प्राचीन ऋषि का नाम है । युद्ध के पश्चात, ये युधिष्ठिर 


के पास आये ये ( १२. १, ४ ) | इन्होंने युधिष्ठिर- को उत्तम धर्मं और |. र 


` यज्ञानुष्ठानं का उपदेश दिया था ( १२. २०, २-१४)। इनके तथा अन्य 
, मुनियों के समझाने पर युधिष्ठिर ने मानसिक .दुःख का. परित्याग किया 
( १२. ३७, २७ ) । शरशय्या पर पड़े भीष्म के चतुदिक उपस्थित ऋषियों 
में यह मी एकथे ( १२. ४७,५ )। सोष्म के राजधर्म विषयक उपदेश को 
सुनकर इन्होंने अत्यन्त प्रसन्नता काँ अनुभव किया ( १२. ५८, २५ )। 
इनके सान्त्वना देने पर राजि युधिष्ठिर का मन शान्त हुआ : और उन्होंने 
मानसिक शोकजनित दुःख का त्याग किया ( १४. १४, २. १०) 1. 

देवस्यतीर्थस्‌ = अहासर ( ११. ९४, ७) । 

देवहव्य, एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्र की संभा में रह कर देवेन्द्र की 

उपासना करते थे ( २. ७, १९)। - : ते 
` देवहोत्र एक प्राचीन ऋषि का नाम है । इन्हें वसु उपरिचर के यज्ञ में 
सदस्य बनाया गया था ( १२. २३६, ९ )। सप, 

देवहृद, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८५, ३०.३७.५६ ) । यहाँ स्नान 
का विज्ञेप फल ( १३. २५, ४४) । 

देवाचाय = बुहरपति ( १४. ६, १४)। - 

देवातिथि, पूरुवंशीय राजा अक्रोधन के द्वारा करम्भा के गभे से उत्पन्न 

“ एक्र राजा का नाम है ( १. ९५, २२ ) । इनकी पत्नी का नाम मर्यादा 
तथा पुत्र का नाम अरिह.था ( १. ९५, २३)। र 

१. देवातिदेव = ब्रह्मा ( १२. २८९, २३ )। ° 

२. देवातिदेव = शिव ( सहस्ननाम ) । 

१. देवाधिदेव = अह्या ( १३. १०७, ८१ ) । 

२- देवाधिदेव = शिव ( ८. ३३, ५५; १३. १४, २८७. ३६९ )। 

३: देवाधिदेव = विष्णु ( १२. २०९, २१-) 1. - 

१. देवाधिप एक क्षत्रिय राजा का नाम है जो अजेय दैत्य निकुम्भ 
के अंश से उत्पन्न हुआ था ( १.६७, २६-२७ ) । 

२. देवाधिप = इन्द्र ( देखिये न्स्था० ) । 

- देनाधिपति = शिव ( सहस्तनाम ) |. हेः 

१. देवापि, पाण्डव पक्ष के एक चेदिवंशीय वीर का नाम है जिसका 
कण ने वष किया था ( ८. ५६, ४८ )। 

२. देवापि , महाराज प्रतीप के प्रथम पुत्र तथा शान्तनु के अग्रज 
का नाम है ( १. ९४, ६१. ६२ ) धर्माचरण द्वारा कल्याण प्रप्त के हेतु 
ये वन चले गये थे, अतः शान्तनु इनके स्थानं पर राजा हुये ( १. ९५, ४४: 
४५ ) । धर्मपू्वेक पृथिवी का शोसन करनेवाले मद्दारांज _प्रतीप के तीन 
देवोपम पुत्र हुये जिनके नाम देवापि, बाहीक और शान्तनु थे। देवापि, जो 
सबसे ज्येष्ठ ये महान तेजस्वी, धार्मिक, सत्यवादी, पिता की सेवा में तत्पर 

रहनेवाले और जनपद के निवासियों के लिये परम आदरणीय थे । इन्होंने 
बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी के हृदय में स्थान वना लिया था। अपने 
दोनों छोटे भाताओं के भी ये अत्यन्त प्रिय थे। इन गुणों के विपरीत ये 
चमे रोग से पीडित रहा करते थे। “फलस्वरूप जनपद .के लोगों तथा 


_आह्यणो ने इन्हें हीनाङ्ग होने के कारण राज्जा बनाये जाने से रोक दिया । 


(स कारण इनके पिता अत्यन्त दुःखी हुये, और देवापि ने मी शान्तभाव से 
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“ रे 
बन के लिये प्रस्थान किया । इनके छोटे भाई वाहक ह | 
घर रहते थे। अतः शान्तनु को ही राजा बनाया अपने 
१७. १८. २३. २६ ).। देवापि ने कुरुक्षेत्र के (५. १६९ 
तपस्या करके वाह्याणत्व प्राप्त किया ( ९. ३९, ३७; ४० पू 
देवारण्य एक दिव्य वन का नाम है.( १, १५५ २?! - 
५. १४, ६; १८६, २७; ७. ६३, ७ )। 5२३३ 
कः = शिव था १1 - नै 
- १. देवाबृध कौरव पक्ष के एक : 
(८. ८५, ३)।. "हारग थोडा का करार 
` २. देवावृध-प्राचीन नरेशों की गणना -. ° 
भी उल्लेख किया ( १. १, २३४ ) । इन्होंने पर ति ने झन 
दान करके स्वर्ग आप्त किया ( १२. २३४, २१; १३. १३७ ७७ थे 
देवावृध «बच्नु ( ८. ८५, १८) । NS 
चासुर ( वि०) : १. ३०, २५ ( अभूतपूर्व संग्रामे 
ऽपि ); १०२, ३० ( युदधम्‌ः ` ` 'देवासुरोपमम्‌ » ३. र 
देवाइरं कर्म ); १९३, ६;.२२४, १२; २८५, ११; ४, :३२, ५ ५ 
(देवाइरसमः ) ५. ४९, ११ ( देवार बे); ८२, ६६३-१५३ 
१२८, ४१ ( देवासुरे युद्धे ); ६. २१, ९; ४५, ८५; ५०, 0 
७९, २७:८३, ११; ९८, ४६; १००, ५४; ११६, ३६; ११८, १५ 
७. १४, ४८; १५, २; १९, ६; २५, २१; ६३, ५; १०२, १७; १०५, 
२२; १०६, ४; ११४, ५६; ११५, ६१; १२२, ५०; १२८, १३; १४२, 
८; पष)? ३४; १६९, २४; १९२, ११; ८. १३, ३० १४, ३४ 
३०, १; २३, १; ४७, २३; ४८, ४०; ६०, ४८; ९. ४५, २७४३ 
१७; १३. १६, ११। क 
देवासुरगणाग्रणी.= शिव ( १,००० नाम )। ८ 
देवासुरगणाध्यक्ष = शिव ( ८. ३४; ११८; १३. १७; १४६), 
देवासुरगणाश्रय = शिव ( १,००० नाम )। 0 
१, देवासुरगुरु = ब्रह्मा ( १२. १६५, ८ )। ` 
२. देवासुरगुरु = शिव ( १,००० नाम)। | 
देवासुरनसस्क्कत् = शिव ( १,००० 'नाम )। 
- देवासुरपति = शिव (१,००० नाम )। . 
देवासुरपरायण = शिंव ( १,००० नाम )। 
- देवासुरमहामात्र = शिव ( १,००० नाम )। - 
_ देवासुरमहेश्वर = शिव ( १,००० नाम )। 
देवासुरवरप्रद = शिव ( १३००० नाम )।. 
देवासुरविनिर्मातृ = शिव ( १,००० नाम )। . 
देवासुरेश्वर = शिव ( १,००० नाम')। | is 
देवाह्नय एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १. १, २३१)! लते 
१. देविका, गोवासन शैब्य की पुत्री का नाम है! उत हुआ 
युधिष्ठिर ने प्राप्त किया था । इसके गरम से यौधेय नामक उ ; 
(१. ९५, ७६)। ` 1:32 22 82 [स 
२. देविका एक तीर्थ का नाम हे (२. ८२. ० / बश 
नंदियों के अन्तर्गत इसकी भी गणना है जा रिन ९, १६)।% 
(३. २२२, २२ ) । यह भारतबर्प की एक नदौ है (० = | जदि 
एक तीर्थ है ( १३. २५, ९ ) । देवि कासुपस्सूस्य Ee र 
रूपवर्चस्कं रत्य वै मते. नरः”, ( १३० २७ २१) 5३ 
स्थित नदियों में यह भी एक थी ( १३. १४५ १८ 
१. देवी, एक दिव्य अप्सरा का नाम ०० 
समय नृत्य के लिये no (१. ६२ )। हा 
२. देवी = उमा ( वस्था० ) । : पुत्री 
३. देवी, वरुण की पत्नी का नाम है जो शुक्र कीने | 
बल और सुरा की माता वनी ( ८- ६६) ५२) । 
४: देवी -= सावित्री (ब्रह्मा की पत्नी) : १२" २3 


१ 


ेवीती्थ ] 
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दद ई : 
देवीतीर्थ--अरक्षेत्र के अन्तर्गत इस नाम के तीन तीर्थ है । प्रथम 
शंखिन तीर्थ के भीतर है जिसमें स्नान करने से उत्तम रूप कौ प्राप्ति होती 
है ( ३. ८३, “५१ ) | दूसरा मधुवरी के अन्तर्गत है जहां देवों और पितरों 
.करके मनुष्य देवी की आश्ञानुसार सहस्न गोदान का फल पाता है 
(३.८३, ९४) । तीसरा शगधूम के वाद आता है.। इसमें स्नान करने 
ते भी सहनन गोदान का फल मिलता है ( ३. ८३, १०२ )। 
. दवेवीस्थान, एक तीर्थे का नाम है ( २. ८४, १३) । 
१. देवेग्द्र = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 
- २. देवेन्द्र = नहुष ( देखिये वस्था० )। - 
३. देवेन्द्र = शिव ( १,००० नाम )। 
` १, देवेश = ब्रह्मा : १. २९ ७; २. १४२, ५१; ६. १२१, ९; ७,५४, 
९; ९. ३४, १८; ४४, ४५; १२. २५८, ३२; २८२, ४५. ५३;. १३. १६, 
७६; ४०, २१० ८३, १२; १०३, २०. ३७; १४७, ३९। 

२.देवेश = शिव : १.४८, २२ ( देवेशः शूढपाणिः ); ६२, ३४; १९७, 
४७; ३. २८, ३०; २९, ८१; ८३, १६३; ७. ४२, १८. १९; ८, ३४, ४. 
१२. ५९. ६२. ८०. ८५. ८९. ९०. १४४, - १५५; ९. ३५, ७१; ४४, 
, ३४; १०. ७, १; १२. २८९, १७; ३२३, १५; १३. १४, २५३. 
२०३. २०५. २८३. ३३०; १४४, ४२; १४६, १४. ६०। 

३. देवेश -८ दक्ष ( ९.३५ ७१ )। 

. देवेश = इन्द्र : १.९६, २; १११, २९; २२६, १५( शतक़त सहसाक्षं 
देवेशमसुरादनम्‌ ); २- ४३, १६; ९१, ७; १६८, १९; २२७५५१.९; ३०२, 
२४; ५. १७, ५३ १०४, २१; १०५, ९; ७. १, ३७; १०३, १९; ८. 
` ३६, १; ९. ४९, २; १२. २२८, ८२; १३. १२५, ५४। यु 

५. देवेश = कृष्ण अथवा विष्णु : ३. ११४, २६; १८८, १४२; २६३, 
१५; ५. १३, ११; ६. ३५, २५. ३७. ४५; ५९, ९७; ६५, ६६; 
१२. १२५, १९; २३६, ५२; ३२३९, १०. १३७; १४८३, ५५; 
१४५, १७ ३४८, ३५ ( हरिं नारायणं प्रभुम्‌ ); ३४९, २१. .२२; १३. 
१६, ७६; १४८, १८; १४५, ६५ ( विष्णुसहस्ननाम } । 

६, देवेश = यम : २. २९७, ११।. 

` ७, देवेश = ब्रह्मा और शिव : ३. १२, ४०। 
_ देवेशय = महापुरुष ( महापुरुषस्तव) । 
वेशी = उमा : १२. २८४, २८। 

१, देवेश्वर = शिव ३ ८. ३४, १६ । 2 

२ देवेश्वर = इन्द्र : २. ७, ४; ३. ११९; २१; ३१०, १५; ७. १९३, 
२५ १२. ३२४, १९-। ० 

दैव्याः तीथेम्र-देखिये देवीस्थान । 

देशरक्षिन्‌ = शिव : १०. ७, १०। 

ह्‌ = शिव ( १,००० नाम )। 

देहत्‌ = सूयं: ३. ३, २७। 

१. देतेय (बहु० °याः) ( दिति के पुत्र अथवा वंशज ) ¬ यह देव- 
रबुओं के एक वर्ग का द्योतक है। अमृतमन्धन के पश्चात नारायण ने 
नसे अमृत छोन किया था (१. १८. ४६ ) । 'शरभोनाम यस्तेषां देतेयानां 
महमसुर्‌ः?, ( १. ६७, २७ 
महावळम्‌' ( ३. १९, १७ ) 
पारकामये । दै 2 


So २४- २६. २९; २४५, १८: ( दह्यमाना `  ! ' दैतेया » 
न(च ८, दे ५८, १५; ९९, ११; १ 
कर दिया त्यों और द्वानवों को बन्दी बनाकर वरुण को समपित 
-५२ (तु जो वरुण ने उन्हें सागरतल में रकखा 3; ६, ६५, ६८; ७. १२२, 
३१, ४५ कैती राजन्‌ सुवचेसः देवासुरे पुरायुद्धे यथा दैतेयदानवाः ); ८. 
, ४८ “२२ ५७ ( पुराविष्णुरिव हत्वा देतेयंदानवात्‌ ); ९- २५, १५३. 

” ५९ ६७ ( सक्र्द के नेतृत्व में देवों ने इन्हें पराजित ' किया ); 


( ३२५) र 2 1 :: 


)। 'सौभवासिनः', ( ३. १७, ४ ) । “देतियास्त्रे- 
। ३. ४१, ३० ( तदा मया वीर संग्रामे , 
। देतेयानां सहन्नाणि संयतानि महात्मनाम्‌ ); ८२, ७५; ९४, , 


१०५, ११; १२८, ४३.7 


१२.२९,९० ( व्यूडेनासुरयुद्धेन इत्वा दैतेयदानवान्‌ ); १४२, २२ ( दैतेया- 
नुशना प्रह संशयच्छेदनं पुरा )) २२३, १७; २२७, ` ५४; २२८५ २८; 
२१८, ६२; १३. १४८, २० ( देतेयादाननेन्दरश्च , महाकायाः मृहावलाः। 
'चक्रारनौ क्षयमापन्ना दावाग्नौ शछ्भा इव )। देखिये असुर ( बहु० ), 
दत्य ( बहु० ), दानव ( बहु० ), दितिज ( वहु० )। ` 
. प्रमुख देत्यों के नाम : 
अश्वपति : १. ६७, १४। 
इज़्चळ : २. ९६, . ४; १३। 
तारका : १३. ८४, ७९; ८५, १1, 
प्रह्माद्‌ : १२. २२२, १२। j 
चाण ; ९. ४६, ८२1 . , 
मय : २. १, ९. १५.। ° 
विप्रचित्ति :.१२. ९८, ५०। 
विरूपाक्ष : १. ६७, २२। `, 
विरोचन : ५. ३५, ७। . कक 
वेगचतु : ३. १६,.१७। | 
शिवि: १. ६७, ८। 
हिरण्यकशिपु : १२. ३३९, ७८। 


२. देतेय (वि०): १२. २०७, २७ (दानवाश्च पराभूता दैतेयी 


चासुरी प्रजा ) 1 ; 
देतेयापसद = ५.-शाल्व ( ३. २०, २०) 
दैतेयी = पुलोमा ( ३. १७३, ७) । ॥ 2 

: १. दत्य ( बहु०*याः ), देवों के शत्रुओं का चोतक है (- देतेय बहु ) : 

१. २, ९४ ( देत्यानां दानवानां ) १९, १ ( 

देवों से युद्ध किया ); २३, १३; ६४, २८; ६६७. ४३०( उशना इनके गुरु 


हुए ); ७८, १९. ३२; ८०, १२ ( देल्वेन्द्राणां महासुरः ) ८१, ३८; ८२, - 


१४ ( देत्यकन्यामनिन्दिताम्‌ ); - १२३, ४५ ( ज्ञिवातकवचा नाम दैत्या 
विवुधविद्विपः ); १८७, ७ ( ये लोग भी द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिये 


दैत्ये ` 


इन लोगों ने अमृत के लिये * 


उपस्थित हुये थे ); २०९, ३२ ( दृष्टं भरभ्ुदितं सबै देत्यानामभवत्पुरम्‌ ) - 


२२; २१०, २. ३; २१२, २०; २२५, २६; २२७, २७; २२८, < ( देत्याः 
इष्णचक्रविदारिताः ); २. ९, १५ ( ये लोग वरुण की समा में उपस्थित 
इये.) ११, ५६ ( ये अतिथियों के रूप में रह्मा के . सदन में आये); १२, 
२; ४५, २१; ३. १२, १९; ४१, ६ ( ये लोग वरुण के साथ गये ); ५६,१२३ 


८२, २३ ( इन लोगों ने पुष्कर में तपस्या करके देवत्व प्राप्त किया था) , 
"९४, १३ ( नियंशस्कास्तथा दैत्याः ). २२; १०१, १६; १०२, ८. २२ 


( आदिदैत्यो महीवीयों हिरण्यकशिपुः पुरा) १५४, २३५ १६८, ८२; 
१६९, ७; १७१, ६;.१७२, १. ४. २५,२७३, ६. २५; १८३) ५४; १८८, 
१२० ( मार्कण्डेय ने नारायण. के उदर में RE मी देखा); १८९, २८; 
“२०१, २३; २०२, २०; २२४, ८ ( जेतायो [); २३९, ३०; 


“२२१, ७४. ७५. ८१. ८९. ९१. ९४. १००; २५१, २७; २५२, १७ 


( देत्यरक्षोगणाश्चैव ) . २३. २७. ४४; २६५, २; २७०, १६; २७२, ५७ 
( देत्यानामादिपुरुषः ); २७५, ३९ (दैत्यानां देवानां बोत्कटः आक्रम्य 
रत्नान्यहरृव्‌ ); २८१, १०; २९०, १३; ३१०, २४; ३१५, १४; ४. ५८, 


६२; ५. १०, ७; १४, १८; २२, ३२; ४९, २२; ९८, २७ ९९, १; 


१००, १; ११०, ५; ६. ६, २२; २०, ५; २४, ३०; ५४, ११३ ६६) ९; 


७७, -४५; ८०.११३ ८२, ५७ ( देत्य चमूं राजन्चिन्द्रीपेन्द्राविवामरौ ) ८५, - 


१८; ८७, ३२; ९०, ९३५ १०७, ३९; ११८, ३३; ७. ११, १४; २१, ३७; 
७९, २४; ८०, १९ ( शिव ने पाञुपतास्त्र से इनका वध किया था); १२४, 
३०; १४८, ५७; १५८, ५१; १५९, ३२. ४७; १६०, १३ १६२, ४; -१८५, 
१६; २०२, ६९; ८. २६, १२; १९; ६. २४; २५५ ४२ (यथा दैत्य चमूं 
राजन्‌ देवराजो ममदेह ); २१, ४३; ३३, ४ ( संग्रामस्तारकामय्‌ः निजि- 
ताश्च तदा देत्या ) - १६, २२. २०; ३४, २३९. १४८. १४९ ( राम जामः 
दरन्ये ने इनका वध किया था ); ५३, २६३ ३०, ७ ( जिह्ीषेवोऽसृतं देत्याः 


२. दृत्यं ] 
आक्राग्निम्यामिवासक्कत ), ३३ (शक्रेणेव यथा देत्यान्‌ इन्यमानान्‌); 
८२, २५; ९. १४, ४८; २०, ६; २४, ६६; २१, ८, १५; ३९, ७; ४३, ४९; 
४४, ३; ४५, २७; ४६, ५५. ६३. ७४. ७९. ८९..९४ ( देवों से देत्यों के 
युद्ध का वर्णन ). १०४; ४७, ३; ५१, ३६; ५५, ४३; १०. ४५ २६ 
(देत्यसेनामिव क्रुद्ध); १२. १२, ३७; ३३, २७. ३०; ४७, ७४; १४४, २८) 


२०९, १७. २२ ( वाराह्वावतार के रूप में दैत्यों का वध किया था ); २२५, 


२९; २२७, ७. ५५; २२८, २८; २८१ २२; १४२, ६२; ३४९, ३०, २१; 
१३, ६, १८; १४, १४३. २०५. २०७. २३०; ३०, ५९ ( इन्होंने इन्द्र 
समझ कर गत्समद पर आक्रमण किया ); ८१, ४० (पराभवाच्च त्यानां); 
८२, ६ ( श्री ने इनको छोड़ दिया ); ८३, ७; ९८, ७ ( त्रह्मपिदेवदेत्यानां 
पुराणानां महात्मनाम्‌ ). ४१; १२६, ११ ( चक्रेण निइता दैत्य: ); १५५, 
९. २५३ १५८; १२. १७; १६०, २८३ १४, ५४, ४; ६०, १३; १६. ६, 
५। तुको० असुर (बहु० )› दानव ( बहु० ), दितिज ( बहु० ) । 

२. दैत्य ( तुकी० दैत्य बहु० )-यधिष्ठि ने अजगर से पूछा कि क्या 
बह दैत्य है ( ३. १८०, ९ )। शिव ने जल में रहने वाले एक देत्य कां वध 
किया था (१२. १४, ७६ )। : 

बिभिन्न देत्यों के नाम : 

इल्वळ : ३. ९९, १३। 

"तारक : ७. १५५, ३६; ९. ३१, १३; १२. ८५, १६४। 

घुन्घु : ३. २०१, ३४; २०२, ३१; २०४, ३३. ४२। 

नसुचि : ६. ८३, ४०। - 

नरक : ३. १४२, .१६ ( देत्यस्य नरकस्य महात्मनः ) । 

` अ्ह्वादः २. ६८, ६८; १२. १२४, २०। - 

बेलि : १२. २२३,.२५; २२७, १३। 

सय : ३. २८२, ४१। 

राहु : १. १९, ९। छ 

चातापि : ३. ९६, २। हि छ त 


७ 


बृन्न : ७. ९४, ४९; १२. २७९, १३; २८०, ५७. ५९, ६०;,२८१, : 


१२. १८. १९. २१. २९. ३३। 
बृषपर्वन्‌ : १. ८०, ५। 
डास्बर : २. १२०, १२। . 
` ३. देत्य ( वि० ) : १३. -४०, ३४ ( दैवं दैत्यमथो राजा 
ऽपि व )। 
४. देत्य (“यी) = सुन्द और उपसुन्द : १, २०९, ३; २१०, ५. २७; 
२१२५ १। : क 
२ दुत्यक'या = झर्मिष्ठा ( १. ८२, ११. १२) । 
: दत्यह्वोप, गरुड की सन्तानों में सें एक सुपणे ( ५. १०१, ११)। 7 
देत्यनिबहदण = इन्द्र ( १७. ३, ३७) । 
४5 त्प = बलि ( १३. ९८, २२) । 
_दृत्यृपति = प्रहाद ( १२. २२२, ३६), 
“१. देत्यसत्तम = नमुचि (६. ८३, ४० )।. 
२. दृस्यसत्तम = तारक ( ७. १५५, ३६ )। 
-` देत्यसेना, दक्ष, प्रजापति की पुत्री और देवसेना की वहन जिसका 
, केशी नामक दैत्य ने अपहरण कर लिया था ( ३. २२४, १. ३ )। 
दृत्यहन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 
१, दृत्येन्द्र = वलि : ९. ४६, ९०; १२. २२५, ३४, ३७; २२७, 
१२; १३. ९८, १४। ड 
. . २. दैत्येन्द्र = हिरण्यकशिपु : २. २७२, ५७. ६१ । 
३. देतय = इल्वल : ३, ९९, ५। 
` ® देत्येन्द्र = नरक : ३. १४२, २५। 
५. देस्येन्द्र = निङुम्म ; १. २०९, २। 
` ` ६. देत्येन्द्र = प्रहद : २. ६८, ६६; ३. २८, २; १२. १२४, ३२. 
४१. ४३. ५१, ५७; २२२, ३७। 


वपुर्घारयते" 


(३२६ ) 


"| शव को जल्यया गया ); १४. ६१, १८. २१। हि 


|- २. द्यमत्सेन एक पर्वतीय राजा थे जिनके साथ श्री 


७. द्यन्त = तारक ९. ४६,७३ । 
८. बत्येन्द्र = विरोचन : ५. ३५, ७। 
- ९, दस्येन्द्र = इत : १२. २८०, २९। 
“ २०.द्‌स्येन्द्र (दि° “द्रौ ) सुन्द और उपंसुन्द : 
२७। ॒ 
दैव - एक प्रकार का विवाह जिसे बराह्मण, क्षत्रिय 
छिये ही ग्राह्म माना गया है ( १. ७३, ८:१० )। 
देवकीनन्दन = विष्णु ( देखिये देदकीनन्दुन ) । 
देवयानेयं ( देवयानी का पुत्र ) = यदु -: १. ७५; ३९। 
देवराति = जनक : १२. २१०, ४; ३२९, ९५। 
दैवीसम्पत्ति, अभय आदि दिव्य गुणों की संज्ञा है ( ६. ४० 
इसे संसार से मोक्ष दिलानेवाला कहा गंया है (: ६. ४०, ५ )। 
` १. दौःशासन = देखिये दौःशासनि 
२. दोःशासन ( दुःशासन का ) : ८. ८३, ३५। 
दौःशास्‌नि ( धातंराष्टर दुःशासन का पुत्र )-इसने श्रुतिकीति से युद 
किया ( ७. २५, ३२ )। ७. २३, २०; ४८५ ९. १०; ४९, ९. १२ (इप 
अभिमन्यु का वध किया ) ५१, ७; ७३, १२; ८. ५, १४ ( द्रौपदी के एड 
पुत्र ने इसका वघ किया ); ६, १०; ९. ६४, २४; ११: २६, ३२ (इसे 


२८ २०९, २३ 


तथा वैश्य कणों , 


१ १२३)। 


दौर्सुखि, एक पाण्डव सैनिक का नाम है : ७. १५८, ४१; १८४, ५। 

दोर्योधन ( वि०, दुर्योधन का ) : ४. ५५; १६; ७. १७, ४८; १८, 
२३; ८. ९३, ३२३-९. १६, ६५; १४. ६०, १९। 

दौयोँधनि ( दुर्योधन का पुत्र ) = लक्ष्मण : ६. ५५,५। ` 

दौचालिक ( “काः ) एक जाति के लोगों.का नाम है जो युधिष्ठिर के , 
लिये उपहार लाये ( २. ५२, १८ ) । 

दोप्मन्त, दौर्ष्मा त - देखिये दौप्यन्ति । 

दौष्यन्त ( दुष्यन्त से उत्पन्न ) : १. ९५, ५२। 

वौष्यःत ( दुष्यन्त का पुत्र ) = भरत : १..७४, २. १४; ७. ६८, ४ 
१२: २९; ४५. ४७; १६६, ७५; १४, ३, १०; १८. ३, २७। | 

युति, एक देवी का नाम है। द्रौपदी ने अर्जुन के संरक्षण के बि 
इनसे निवेदन किया था ( ३. ३७, ३३ )। - 

द्यतिधर = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

१. द्यतिमत्‌, मद्रदेश के एक राजा का नाम है। इनकी 
को सहदेव ने स्वयंवर में प्राप्त किया था ( १. ९५, ८०)। 

२. द्त्तिमत्‌ , कुशद्वीप का पक पर्वत है ( ६. १२१ १० )। 

३. द्यसिमत्‌ , शाल्वदेश के एक राजा जिन्होंने ऋचीक न 
प्रदान करके उत्तम छोक प्राप्त किया था ( १२. २१४, ३३ ४ के 
श३ )। " १ सुवीर ढे 

४. द्युतिमत्‌ , महिष्मतौ के राजा, मदिराश्व के पुत्र तमा 
पिता थे । ( १३. २, ९ )। ज 

१, द्यमत्सेन, झाल्वों के राजा, शैब्या के पति तथा सत्यवत” ड र 
थे: १. १३९, ५; २. ४, ३१; ३. २९४३ ७; २९५, र. ५. शक है 
७. ८. २७; २९८, १. २५. ३३; २९९, २. ११; १२. RR ७८ 


पुत्री विजया 


पर्वत को बिदीर्ण करके युद्ध किया था !( २. ३८, २६ केद 
गोप्रे० संस्करण प०. ८२४ ) । 

धुमत्सेन-सुत = RT 

द्यतपवंन्‌+ सभापवं के एक अवान्तरपव का नाग पाप 
के उपपवो में २८ बाँ है ( १.२५४९ )। “राजसूय यश 
पर शिष्यो से घिरे हुए भगवान्‌ व्यास राजा युधिष्ठिर 
आदर-सत्कार करने के पश्चात युधिष्ठिर ने ब्यास जी से त 
कथित स्वर्ग, अन्तरिक्ष, तथा पृथिवी विषयक तीन प्रका ढे 
सम्बन्ध में पूछा । व्यास जी ने बताया कि उक्त उत्पात 


होगा और इसके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जायगा । 
बम बह भी बताया कि उसी रात को युधिष्ठिर को स्वप्न 
षिव का दशन होगा। शिव उस समय वृषभ पर आरूढ होकर सदा 
दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। इस प्रकार कह कर व्यास जी अपने 
क्िष्यों के साथ कैलास पर्वत परः चले गये। तदनन्तर चिन्ता और शोक से 
व्याकुल युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति के विनाश का 
निमित्त बनाने की अपेक्षा मर जाना अधिक अच्छा होगा।. अपने ज्येष्ठ 
आता का यह.निश्चय सुन कर अजुन ने उन्हें समझा कर अपने निश्चय से 
विरत. होने का आग्रह किया । इस पर युधिष्ठिर ने यह प्रण किया क्रि वे 
अपने आताओं अथवा अन्य किंसी भी राजा के प्रति कड़ शब्द का प्रयोग 
- नहीं करेगे । ऐसा प्रण करने के वाद युधिष्टिर ने देवताओं तथा पितरों का 
तर्पण और अपने भ्राताओं तथा मन्त्रयों के साथ अपने नगर में प्रवेश 
किया ( २.४६ ) 1 0 
“दुर्योधन ने मयनिर्मित युधिष्ठिर के सभाभवन को देखा तथा पग-पग 
पर अम के कारण उपहास का पात्र वना। एक स्फटिक म्रणिमय स्थल 
को जळ समझ कर दुर्योधन ने अपने वस्त्रो को भौगने से बचाने 'के लिये 
उधर उठा लिया । इसी प्रकार अनेक स्थानों पर भ्रमित हो जाने के कारण 
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि तथा” अन्य सेवकों ने दुर्योधन का 
- उपहास किया। अपनी मूर्खंताओं पर उपहास का पात्र बना दुर्योधन 
अत्यन्त क्रुद हो उठा और उसे युधिषिर के- वैभव पर ईर्ष्या होने लगी । 
अपने को अपमानित और रञ्जित जान कर उसने अपने भामा “शकुनि से 
मरने की आज्ञा मांगी ( २.४७)। - Ee Wess. 
“शकुनि ने दुर्योधन को परामश दिया कि वह युधिष्ठिर को जूझा 
« खेलने के लिये आमन्त्रित करे क्योंकि युधिष्टिर को यह खेल अत्यन्त प्रिय 
है, यचपि वे.इसे अच्छी तरह खेलना नहीं जानते । शकुनि ने यह भी 
कहा इस प्रकार द्यूतक्रीडा में वह युधिष्ठिर को पराजित करके उनका 


सारा साम्राज्य तथा सारो सम्पत्ति जीत लेगा क्योंकि वह स्वयं पासा फेंकने 


में त्यन्त कुशल है ( २.४८ )। - 
“शकुनि ने धृतराष्ट्र को दुर्योधन की चिन्ता का समाचार दिया। 
भराषटर ने दुर्योधन से जब उसकी चिन्ता का कारण जानना चाहा तव 
युधिष्ठिर के वैभव का वर्णन करसे हुए कहा कि युधिष्ठिर अठासी 
सहन स्नातकों का भरण-पोपण करते हैं और उनमे से प्रत्येक की सेवा के 
डिये तीस-तोस दासियाँ प्रस्तुत रहती हैं। इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर के 
महळ में दस सइख्न आहाण प्रतिदिन, सोने की थालियो में भोजन करते 
हैं। काम्वोजराजने विभिन्न रंगों के कदली म्रगो के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य 
केवल आदि युधिष्ठिर को उपहार-स्वरूप दिये थे । अन्य अनेक भूपालों ने 
भी बहिर को अनेक उपहार दिये थे। देवनाय इन्द्र के लिये कलको में 
सी मधु,लिये रहती हैं वैसा ही वरुण देवता द्वारा प्रदत्त तथा काँसे के 
ग से रक्खा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिये उपहार में भेजा था। 
श एक सहनन स्वण॑मुद्राओं का वना हुआ कलश रक्खा था जिसमें अनेक 
ह के रत्न जड़े हुए थे। उस पात्र में स्थित समुद्रजल ' को उत्तम शह्न में 
को भा. ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। जब एक लाख आणो 


जन कराया जाता था तब एक इच बजावा जाताजाता 


युधि कौ समृद्धि का वर्णन करने के पश्चात दुर्योधन ने अपने पिता से 

हिर को सुनि के साथ चूतकीड़ा के हेतु आमन्त्रित करने के लिये 
“शी साथ ही उसने धृतराष्ट्र को विदुर से तब तक परामश नहीं करने 
तरा गक एकं सभामण्डप का निर्माण नहीं हो गया। तदनन्तर 
बिदुर जे को युधिष्ठिर को आमन्त्रित करने का आदेश दिया । 


प | 
वह निष्फल रै bs च से विरत करने का प्रयास किया किन्तु 


९५ रदा ( २.४९ ) 
जनमेजय के निवेदन पर वेशम्पायन ने बताया कि विदुर का मत 
“पराष्ट्र ने दुर्योधन को चत का आयोजन करने से विरत 


2 जानने के पश्चात 
री 1 परन्तु दुर्योधन सहमत नहीं हुआ । उसने बताया 


करने का 


कः ` 


( ३२७ ) 


में भगवान्‌ 


“युधिषिर का अभिषेक किया था । उस समय 


'है। परन्तु अन्ततः उन्हे जूआ-खेलन के लिये सहमत 
“समय दुयोधन ने कदा कि शकुनि उसकी ओर से खेलेंगे और वह स्र: हर न 
"प्रकार के रत्नों को दाँव पर ळ्यायेगा ( २-५९ )। _ RR 


4 


[ चतपचने 
को नीप, चित्रक, कुकुर, कारस्कर तंथा छोहजंध आदि क्षत्रिय नरेश 
युभिष्ठिर के गह में सेवकों की भाँति रहते हैं। दुर्योधन ने यह सी बताया 
कि युधिष्ठिर की समा में जब वह अमित हो गया था तब भीम, अजुन 
तथा द्रौपदी ने उसका उपहास किया था। अतः वह “अव उन लोगोंसे . 
प्रतिशोध लिये विना नहीं रह सकता ( २.५०) 

“दुर्योधन ने धृतराष्टू से युधिष्ठिर को उपहार में मिली बहुमूल्य वरतुओं 
का वर्णन किया। उसने बताया कि राज्यसूय यज्ञ के समय यज्ञसेन - 
(द्रौपदी ) स्वयं पहले भोजन न करके इस वात की देख-माळ करती ची 
कि कुबड़ों और बौनों से लेकर सब गनुप्या ने भोजन कर लिया है या 
नहीं | उस समयं दो ही कुल के लोगों ने युधिष्ठिर को कर नहीं दिया धा। 
ऐसे कुलो में सम्बन्ध के कारण पाञ्चाल तथा मित्रता के कारण अन्धक एवं 
बृष्णि थे ( २.५१-५२ ) |, 


` . “दुयोधन ने युधिष्ठिर को सेवा में उपस्थित राजाओं का विरतारपूर्वेके 


वर्णेन करते हुये वाताया कि पूर्वकाल में प्रजापति ने इन्द्र के लिये जिस 
शंख को धारण किया था उसी वरुण देवता के शंख को समुद्र ने युधिष्ठिर 
को भेंट किया । विश्वकर्मा ने एक सहन्न सवर्णमुद्राओ से जिंस शैक्यपात्र का 
निर्माण किया था उसी में स्थित समुद्रजल को शंख में लेकर ओकृष्ण ने 
सैकड़ों मंगलकारी शंख एक 
साथ वजने लगे जिससे दुर्योधन के रोंगटे खड़े हों. गये तथा अनेक -तेजहीन 
भूपाल मूछित हो गये । श्रष्टयम्न, पाण्डवगण, सात्यक्कि और ओकृष्ण ही 
उस समय स्थिर रह सके और दुर्योधन तथा अन्य राजाओं को मूछित हुआ 


.देख कर हँसने लगे । तदनन्तर अजन ने पाँच सौ बैलों को, जिनकी सोगे - 


सुवर्णम॑ंडित थी, मुख्य-मुख्य हां मं वितरित विया । रस समय चुविष 
महाराज हरिश्चन्द्र के समान वेभवशाली सम्राट हो गये जिनकी तुना में 
रन्तिदेव, नाभाग, मान्धाता मनु, प॒थु, अगीरथ, ययाति अथवा नहुप जेसे 
महान राजा भी छोटे प्रतीत होते थे ( २.५३ )। = 
“दुर्योधन की बातें सुनने के वाद तराप ने उसे समझाने का प्रयास 
किया । कतराष्ट्र के समझाने के बाद भी दुर्योधन ने अपने पिता को उत्तेजित 
करने का प्रयास किया ( २.५४-५५ )। ' * 
“जब शकुनी ने अपनी बूत-विषयक कुशलता का वर्णन करते हुये 
चूतसभा का आयोजन करने पर वल दिया तथा पाण्डवां के प्रति विशेष - न 
अनुराग रखने के कारण दुर्योधन ने विदुर की मत्सँना कौ, तब घृत्ताष्ट ने 
अपनी इच्छा न रहते हुये भी ऐसी तोरण-स्फाटिका का निर्माण करने का 
आदेश दिया जिसमें सुवर्ण तथा वैदूय॑ से जरिंत एक सहस्न स्तम्भ तथा सौ 
द्वार हो । उस सुन्दर सभा की लम्बाई और चौड़ाई उन्होंने एक-एक ऋश 
रखने का आदेश दिया। तदनन्तर धृतराष्टर ने पाण्डवों को लाने के लिए 
बिदुर को भेजा ( २.५६-५७ )1 
“बिदुर ने युधिष्ठिर की समा में जाकर उन्हें आमन्त्रित किया। युधिष्ठिर 2 9402 
को जब यह मालम हुआ कि उन्हें शकुनी, विविशति, चित्रसेन, सत्यत्रत, यु 
पुरुमित्र तथा जय जैसे कपटी चुत्ञों के साथ खेलना होगा तव उन्होंने | 
निमन्त्रण स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। परन्तु युधिष्ठिर 
ने यह भी प्रण कर रक्खा था किं ने किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं 
करेंगे। इस कारण वह दूसरे दिन ही अपने-बन्धुबान्धर्ो तथा द्रौपदी के साथ 
हस्तिनापुर के लिये चल पड़े। उस समय युधिष्ठिर के रथ को बाहीक ने 
तैयार किया था । हस्तिनापुर पहुँच कर युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, कण कृप, 
अश्वत्थामा, सोमदत्त, दुर्योधन, शस्य, सौवल, दुःशासन, जयद्रथ, आदि तथा. 
गान्धारी और घृतराष्ट को नमस्कार ल (र.१८)। . ह नै 
“शकुनि ने युधिषिर को बूतक्रौढ़ाके लिये बुलाया । उस समय युधिष्ठिर 
ने लोकंद्वारों में रमण करने ९ असिततदेवल का मत व्यक्त करते हुये _ 
कहा कि जुआरियों के साथ शठतापूर्वक खेला जानेवाला जुआ पाप होता 
होना ही पड़ा। उस्‌ | 


ड ८) 


दतपवंतू ] 


«दूत आरम्भ हुआ और पहले-पहल मोतियों का हार दाँच पर रबखा 
गया जिसे झकुनि ने जीत लिया तदनन्तर झङुनिं ने युधिष्ठिर के सम्पूण 
कोपागार, उनके दास-दासियों, हाथियों, रथां, तथा उन गन्धवाश्वो को 
जिन्हे चित्रसेन ने अजुन को दिया था, जीत लिया । युधिष्ठिर अपनी सम्पूण 
निधियाँ सी हार गये ( २. ६०-६१ ) , | 

«विदुर ने घृतराष्द से कहा कि दुर्योधन के रूप में उनके घर के: भीतर्‌ 
एक गीदड़ निवास कर रहा है। भोजबंश के एक नरेश, ने पू्वेकाल में 
प्रजाहित के लिये अपने कुमागेगामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। 
अन्धको; यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्यांग दिया तथा उन्हीं को 
आशा से श्रौक्ष्ण ने जब उस कंस का वध कर दिया तो सभी सुखी और 
प्रसन्न हुये अतः विदुर ने धृतराष्टू को परामश दिया कि वे भी अपनी 
आज्ञा से स॒व्यासाची अर्जुन द्वारा दुर्योधन को बन्दी बनवा दें जिससे समस्त 


कौरव सुख्-आनन्दपूवंक. रह सर्के। विदुर ने इसके वाद उस कथा का' 


वर्णन किया जिसे झुक्राचाय ने जम्म नामक दैत्य: का परित्याग करने के 
डिये असुरो को सुनाया था। इस कथा के अनुसार एक. वन में रहनेवाले 
पक्षी अपने मुख से सोना उगलते थे । उस देश के राजा ने एक दिन लोभवशा 


` उन सब पक्षियों का बध करा दिया क्योंकि वह एक साथ ही सारा सुवर्ण 


प्राप्त कर लेना चाहता था । किन्तु धन के लोभ से पक्षियों का वध करा कर 
उस राजा ने अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही नष्ट कर डाला। बिदुर 
ने कहा कि इसी प्रकार पाण्डवों का. सारा धन हडप लेने के लोभ से 
घृतराष्ट्‌ को पाण्डवों से द्रोह नहीं करना चाहिये ( २.६२ )। 

«बतराष्टू को समझाते हुये विदुर ने परामश दिया कि जूए को अपेक्षा 
प्रम से पाण्डवो पर विजय प्राप्त करना अधिक श्रेयस्कर होगा । उन्होंने यह 
भो कहा कि धृतराष्ट्र को चाहिये कि वे पाण्डवों को प्रेम से अपने पक्ष में 
करके शबुनि को उसके घर वापस कर दें ( २. ६३ )। | 

“दुर्योधन ने विदुर पर पाण्डवों का पक्षघर होने का आक्षेप करते हुये 
स्वयं अपना बुद्धि से द कार्य बरने का निश्चय व्यक्त व्रि.या | विदुर ने 


_ दुयांधन को चेतावनी देते. हुये उसे मन्दबुद्धि वृत्ताया । विदुरःने यह भी ` कहा 


कि इस संसार में मन को प्रिय डगनेवाके वचन वोल्ने वाले महापाप 
मनुष्य अनेक मिल सकते हैं, परन्तु हितकर होते हुये. भी अप्रिय वचन को 
कहने तथा सुनने बाले दोनों ही दुळ॑भ हैं । विदुर ने यह भौ संकेत किया कि 
पाण्डवो से वेर दुर्योधन के लिये घातक होगा ( २. ६४ )। 

“जूये मे युधिष्ठिर अपनी सारी सम्पत्ति हार गये । सिन्धु नदी के पूर्वी 
तट से लेकर पर्णाशा नदी के किनारे तक का सारा पशुधन भी वह हार 
गयेः। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में दी हुई भूमि के अतिरिक्त शेप भूमि, 
नगर और जनपद भी वह दाँव पर लगा कर हार गये। युधिष्ठिर ने वहाँ 
उपस्थित-राजपुर्त्रो के आभूषण दाँव पर लगाया किन्तु शकुनि ने उसे भा 
जीत लिया। इसी प्रकार युधिष्टिर क्रमशः अपने आताओं तथा स्वयं.अपने 


` कोभीदाँव पर लगा कर हारते गये। जब उन्होंने द्रौपदी को दाँव प्र 


कगाया तब उस चूतसभा में उपस्थित समी बड़े-बूढे लोगों के मुख से 


` धिक्कार शब्द निकलने लगा भीष्म, द्रोण, और कृपाचायं आदि के शरीर 


से पसीना छूटने लगा । विदुर जी यह दृश्य देखकर अचेत हो गये। उस 
समय महाराज ध्ृतराष्टू, दुःशासन, और कर्ण को अत्यन्त हप॑ हुआ । 
शकुनि ने उस दाँव पर द्रौपदी को भी जीत लिया ( २. ६५ )। 

“दुयोधन ने विदुर को आदेश दिया किं वे द्रौपदी को लाकर उससे 


` समामण्डप में झाड़, लगाने तथा महर की दासियों के साथ रहने को कहें। 


विदुर्‌ ने कदा 'कि स्वयं अपने को हार जाने के वाद द्रौपदी को दाँव 
छगाने का युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने यह ढृष्टान्त दिया 
कि एक बकरा कोई शस्त्र निगलने गा, किन्तु जव वह निगला न जा सका 


` तब उसने पृथिवी पर अपना सर पटक-पटक कर उस शस्त्र से स्वयं अपना 


ही सर काट लिया । दुर्योधन को उन्होंने यह चेतावनी दो कि पाण्डवों से तैर 


करने पर वह स्वयं अपना ही विनाश करेगा ( २. ६६ )। 


दुयोधन ने प्रतिकामिन को आज्ञा दी कि वह द्रौपदी को सभाभवन में 


( ३२८ ) 


“(द्रौपदी को ) इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिये। प्रति कि सो 


| अपने हारे हुए पतियों की ओर देखती हुई देख दुःशासन उसे बड़े बेग 


ले आये । दुर्योधन की आज्ञानुसार प्रातकारि 

तब द्रौपदी ने उसे यहे पता लगाने के स्ये = कली रगे र 
को दाँव पर लगाया था या उसे । प्रतिकामी ने सभा न होरे ने पहले भे 
द्रौपदी की बात कहा । उस समय युधिष्ठिर निष्प्राण-से क इषि 
उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । दुर्योधन ने सूतपुत्र प्रतिक रहे से, क 
वह द्रोपदी से समा में उपस्थित होकर अपना प्रइन करने ड से काह 
प्रतिकामी के पुनः आने पर द्रौपदी ने उससे कहा कि लिये ढहे। 
धर्मात्मा, नोतिश और श्रेष्ठ महापुरुषों से जाकर वह बाहर में उपस्थित, 


द्रौपदी का यह प्रइन समा में उपस्थित लोगों से पूछा तो पुच नेजा 
को जानकर सभी नीचे मुँह किये वैठे.रह्दे । दुर्योधन क्या करना 

यह जान कर युधिषिर ने द्रौपदी के पास एक दूत झेजा जिसे व ते 
थी और उसी से यह संदेश कहलवाया कि रज़स्वला और नो 
रखकर एक्‌ ही वस्त्र धारण करने के विपरीत भी वह पद) त 
दशा में विलाप करती हुई सभा में आकर अपने श्वसुर के सामने br 
जाय। युधिष्ठिर का अनुमान था कि उस ददा में सभी सभासद दुयोधन 
निन्दा वरेंगे । तब दुर्योधन ने प्रतिकामी से द्रौपदी को सभा में ले र 
लिये कहा जिससे थमातमा कौरव उसके भ्रइनों का'उत्तर दे सके। उस सुम 
प्रतिकामी के संकोच को देखकर दुयोधन ने दुःशासन से द्रौपदी को पढ 
कर लाने के लिये कहा । दुःशासन ने जब द्रौपदी-को छाने का प्रयास विधा 
तब वह विलाप करती दुई उस ओर भागी जिधर धृतराष्ट्र की स्त्रियाँ बैसे | 
थीं । तब दुःशासन ने दौड़ कर द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया और सपे 
अबला को अनाथ-की भाँति वसीटता हुआ समामण्डप में छे आया । पेसी ` 
दशा में यज्ञ सेनंकुमारी कृष्णा ( द्रौपदी) अपनी रक्षा के लिय सवेपाप- 
हारी, सर्वविज्यी, नरर्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को पुकारने लगी । उस समय 
द्रीपदी के वेश बिखर गये थे । वह टज्जा से गड़ी जा रही थी उसने दुःशासन 
से कहा कि शास्त्रों के विद्वान, कमठ, ठेजरवी और पिता समान बृ 
लोगों तथा गुरुजनों कै सन्मुख उस रूप में <सुका खड़ा .ह्दोना उचित नहा 
हे । द्रौपदी ने समा में उपरिथत लोगों को घिक्कारते हुये कहा कि क्षत्रिय 
धर्म के जानने वाले महापुरुषों का सदाचार भी उप्त हो गया.है । दरोणाचाय 
भीष्म, विदुर और घृतराष्टं में भी कोई शक्ति नहीं रह गई है। द्रौपदी को 


झकझोर कर जोर-जोर से हसते हुए 'दासी' कह कर पुकारने छगा । बर, 
दुर्योधन और शकुनि, दुःशासन के इस व्यवहार पर अत्यन्त प्रसन्न, हुट। 
अन्य सभी लोगों को बहुत दुःख हुआ। भोम ने द्रौपदी:के प्रो 
उत्तर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की । जब द्रौपदी ने. समा में अस्तिं | 
अन्य लोगों से न्याय की याचना की तब दुःशासन ने उसके प्रति अनेक प 
बचन कहे । उस समय द्रोपदी की दुरवस्था देखकर भीमसेन को अत 
पौडा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यन्त कुपित हो उठे ( ९: ९० hs 
“मीम ने युधिष्टिर पर दोपारोपण करते हुए सहदेव से अगिन कर 
युधिष्टिर के हाथों 'को भस्मं कर देने के लिए. का, किन्तु अजुन ने बे 
किसी प्रकार शान्त किया । शृतराष्टू-नन्दन विंकर्ण..ने धर्मसंगत बातें ड़ 
हुए द्रौपदी के प्रश्न का समाधान करने का प्रयास किया । उसने के का. 
राजाओं के चार दुष्यंसन बताये गये हैं : शुगया, मादरापान, 20 ष 
विषयभेज में आयन्त आसक्ति । इस प्रकार के - व्यसनासक्त पुर लो 
अवहेलना करके मनमाना व्यवहार करने लगते । युधिधिर मी १ 
यसन. में अत्यन्त आस्त ,हैं और चूते जियो से भ | 
द्रौपदी का दोव पर लंगा दिया था । साथ ही वह पहल आपने की हं 1 
चुके थे । अतः विकणे ने कहा कि वह द्रुपदकुमारी, इणगा प. लु 
मानता । विकर्ण की बातें सुनकर सभी, समासद उसकी र) बिरीष रि 
पुत्र सुनि की निन्दा करने ले किन्तु कर्ण ने विकर्ण कक आए 
हुए कहा कि द्रौपदी के बार-बार प्रश्‍न करने पर भी जव मर 1 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और विदुर आदि कुछ नहीं बोले तो है 8 


की | 


५ 


पे 


तपर्वन्‌ः] : 4 


. -अेक्षा कहीं कम बुद्धि वाले विका. की बातों, का, कोई महत्व नहीं. है 
कर्म ने यह भी कहा कि देवताओं ने स्त्री के.छिये एक्‌ ही पति का-.विधान 
परन्तु द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन , है. अतः. वह निश्चय ही 

है। बह एकबस्त्रा ही नहीं यदि नग्न:भी:होती:तो उसे संभा. में छाया 
yr तदनन्तर'उसने दरसन को आदेश दिया. किव प्राण्डवों 
ल के वस्त्रों को उतार दे कर्ण व सुनकर समस्त.पाण्डब 
न उत्तरीय बस्त्र उतार ,क्र सभा में-बेठ ग़ये:।.- तब) दुःशासन ने 
उस भरी समा में ढ्रीपदी,को विवस्त्र'करना आरम्भ. किया .। परन्तु पदी 
रसः दशा मेंबार-वार “गोविन्दः और कृष्ण: का नाम या 
अरम्म किंया.। इसी :समय घमस्वरूप श्रीङ्ष्ण ने. अव्यक्तरूप से द्रौपदी के 


, ला में प्रवेश करके साँति-माँति के सुन्दर वस्त्र दारा उले, आच्छादित कर 


। इस प्रकार धर्मपालन के प्रभाव से द्रौपदी का शरीर निरन्तर अनेक 
रवार के ब्रं से. आच्छादित. होता रहा । उस समय वहाँ समस्त राजाओं 
ङ्ेबीच हाथ प्रर हाथ. मलते हुये भीमसेन' ने.क्रोधपूवंक यह प्रतिज्ञा की कि 
वे बुद्ध में वळपूवक दुःशासन का वक्ष विदीण कर उसका रक्तपान्‌ करेंगे। 
समो ने दुश्शासन तथा महाराज धृतराष्ट्र की, निन्दा की । विदुर ने समा में 
उपस्थित लोगो से द्रौपदी के प्रइनों काःउत्तर देने का आवाहन करते हुये 
प्रहाद और अंगिराकुमार मुनि सुधन्वा के संवाद की चर्चा की। इसके 
विपरीत-भी उपस्थित राजाओं के मुख से एक शब्द भी नहीं निंकला, और 
कर्ण ने दुःशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को आपने घर ले 
जाय (२. ६८)। . . - : ब 

“जवः दुःशासन द्रौपदी को घसीटने लगा तब द्रौपदी ने अनेक प्रकार 
से विछाप करते हुये सभा में उपस्थित लोगों से न्याय की याचना कीः। उस 
समयःओीष्म ने उसके प्रइनों का उत्तर देने में पुनः अपनी अससँथता प्रगट 
करते हुये स्वयं युधिछिर को. ही निर्णय देने के लिये कहा ( २: ६९ )। . 

“दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा : “तुम्हारे प्रश्‍त का उत्तर तुम्हारे पति, 
मीम, अजुन, सहदेव और नकुल पर छोड़ दिया जांता है। श्रेष्ठ राजाओं 
केबीच ये लोग यह स्पष्ट कर दें किं युधिष्ठिर को तुम्हें दाँव पर रखने का 
“अधिकार नहीं था । पाण्डव मिलकर युधिषिर को झूंठा ठहरा दें। फिर तुम 
दासत्व से युक्त कर दी जाओगी।' दुर्योधन की - बातों पर कौरव पक्ष 
हनत्तहो उठा, किन्तु भीम ने कहा कि पिता के समान तथा पाण्डव कुल 
के सवामी न होने के कारण युधिष्ठिर तथा उनके आता अजुन ही उन्हें धृतराष्ट् 
के नौच पुत्रों का बध करने से रोक रहे हैं। भीम के क्रुद्ध वचन को सुनकर 
भीषा, द्रोण और बिदुर ने . भीमसेन को शान्त किया (२. ७० )। 
`` -“काण ने दरौपदी से कहा कि अब धृतराष्ट्र के . समस्त पुत्र ही उसके 
खामी हैं, न्ती के पुत्र नहीं । उसने द्रौपदी को धृतराष्ट्र .पुत्रो में से एक 
नया. पति चुन लेने के लिये.कहा। जव भीम ने पुनः अपना क्रोध व्यक्त 

पव दुर्योधन. ने .. युधिष्ठिर से कहा. कि वे .द्रौपदी के प्रइनों का 

पर दे | ऐश्वयंमद से मोहित दुर्योधन ने अपनी. जाँघ का वस्त्र इरा कर 
मैपरी की ओर हँसते हुये देखा । भीम.ने परिज्ञा की कि वह उसकी उस 
कहा * इड में अवशय तोड़ेगें। बिदुर ने भी कौरवों को चेतावनी देते हुये 
कि द्रौपदी को दाब पर लगाने का . युधिष्ठिर कोः कोई अधिकार नहीं 
अोकि वह पहले ही स्वयं अपने.को- हार. चुके थे.। दुर्योधन ने उस समय 
भीम, अजुन और नकुल. तथा सहदेव यह घोषणा करे कि 


इए स्वामी नहीं ह तो दरौपदी. को सुक्त कर. दिया जायगा । अजुन 
जूए में कि जूए वो पहले. निश्चय ही. युधिष्ठिर उन.सबु के. स्वामी थे, परन्तु 
उसका. निर्णय अपने को हार जाने केवाद :वह किसके स्वामी रह गये 


५1 स्वयं कौरव गण ही करें। ठीक उसी समग्र “शतराष्ट्र की 


शर के भीतर एक-गीदड़ आकर जोर-जोर.से. चल्ने छगा । उस 


क १ सन जोर गदे रे खरे माया गृ आदि भी भयंकर 


करने छूगे। उस भयानक कोहर को सुनकर तत्व 


: ३२० ` उती. गान्धारी ने धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन 


४(.१२९ ) 


1 द्ुपद 


किया उनकी -वात,सुन कर धृतराष्ट्र-ले दुर्योधन को दोषी मानते हुये 


द्रौपदी से .एक वर साँगने के छिये कहा। तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर को 


दासत्व से मुक्त कर देने का.वर माँगा ।' जब उससे एक और वर माँगने के 


लिये कहा गया -तब .उसने भीम तथा अन्य पाण्डवों को अपने रथ तथा 
आयुर्षा, सहित दासत्व से. मुक्त कर दिये जाने का बर माँगा । तदनन्तर 
उसने कोई भी तीसरा वर:माँगना अस्वीकार कर दिया ( २. ७१)। , 

: घृतराष्ट्र ने आताओं तथा द्रौपदी सहित युधिषिर को अपने-अपने रथों 
पर वेठ कर: इन्द्रभस्थ जाने की आश्ञा दी।; साथ: ही उन्होने यह भी निवेदन 
किया किं पाण्डवगण दुर्योधनके कठोर .ब्यचहार को भूलकर उसके प्रति अच्छे 
आता जैसा स्नेह रक्खें। राष्ट्र के. इस प्रकार. कहने पर युधिष्ठिर 
अपने ञ्राताऔं तथा. द्रौपदी सहित वहाँ से विदा : हुये (-२- ७३ )।” - 

१. ्यौस ( आकाश ).: १. १, ४२ ( दिंवः पुत्रों बृहद्भानुः ); १. ७४, 

३० ( उन लोगों में इनकी-भी गणना है जो मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों को 

देखते हैँ ); ९. ४५, १२। : य हि 

२. द्यौस्‌ वसुगणों में से एक। १. ९९, १५ ( चवे वे दशयामास ). 
१७ ( यस्तदा तां ) २६. २७. ३९. ४५. ४७ ( चुनामा शान्तनोः पुत्रः ) । 

१. द्रविड ( बहु० “डाः ), एक जाति के लोगों का चोतक है । २. ३१, 
७१ ( दिग्विजय के समय सहदेव ने इसे दक्षिण में पराजित किया था.» 
३. ११८, ४; ५. १४०, ६; १६०, १०३ (ये लोग दुर्योधन की सेना में 
उपस्थित थे ); १६१, २१; १३. ३५, १७ ( ये लोग शद्ग हो गये थे : वृषलत्व 
मनु प्राप्ताः ); १४. २९, १६ ( वृषलतां गताः ); ८३, ११ । 

२. द्रविड ( वहु० “डाः ) एक जाति = द्रविड, बहु० । १. १७५, ३६ 
( वसिष्ठ की धेनु के स्तन से उत्पन्न ); २. ३४, १२ ( युधिष्ठिर के राजसय'में 
ये भी आये थे ); ३. ५१, २२ ( युधिष्ठिर के राजसूय में . उपस्थित थे ); ५. 

२२, १२ ( सेनानुगान्‌ द्रविडांश्चैव चक्रे ); ६. ९ ५८ ( दक्षिण की एक 
जाति ); ८. ५ ४८ ( सब्यसाची अर्जुन ने इनका वध किया); १२, १४ 
(ये युधिष्ठिर की सेना में उपस्थित थे ); ४९, ४; १३. ३३, २२ ( वृषलत्वं 
परिगताः ) । पिछला शब्द भी देखिये । 

द्रविण, धर नामक वसु का पुत्र था: १. ६६, २१ . 

द्रविणप्रद = बिष्णु ( सहन्ननाम ) । 

द्रविणाधिपति = कुबेर ( वस्था० )। 

_ द्रव्यकमंसमारम्भ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

द्रष्ठात्मन्‌ = कृष्ण : १२. ४७३ ६२। | 

द्राविड - देखिये द्रविड । ` 

द्रपद्‌, पाञ्चाल नरेश का नाम है, जो पषत के पुत्र तथा भृष््यम्न, - 
झिंखण्डिन्‌. और द्रौपदी आदि के पिता थे: १, २, २६४; ६२, १२५ 
( झिखण्डिन्‌ के पिता ); ६७, ५७ ( ये मस्तों के अंश से उत्पन्न हुये ). ८० 
( इनके कुल में श्री के अंश से द्रौपदी का जन्म हुआ था )। १३०, ४१; १३१, 

१ (ये महाराज पृषत के पुत्र थे और अरद्वाज के आश्रम में द्रोण के साथ 
खेलते तथा अध्ययन करते थें। पूषत की सृत्यु के पश्चात्‌ इनका उत्तर 
पाञ्जाळ के राज्य पर अभिषेक हुआ । लगभग इसी समय भरद्वाज भी स्वग 
चले गये ); १३०, ४१; १३१, १, ४. ६२. ६३. ७४ ( द्रोण ने जब आकर इन्हें 
अपना सिन्नर कहा तो इन्होने द्रोण को अपशब्द कहें )। २. १३३, २०; 
१३८, २ ( पञ्चालराजं द्रुपदं ). ५. १२. १५. ६०, ६१ ( संबन्धी कुरुवीराणा 
द्रुपदो ). ६३. ६४. ७१. ७४ ( द्रोण ने अपने शिष्यों की सहायता से इन्हे 


'पराजित किया किन्तु वाद में इनका आधा राज्य इन्हें वापस दे दिया | इसके 


वाद द्रुपद काम्पिल्य में रहने लगे ); १६५, ८ ((शृष्टदयम्तस्य चोत्तिसुत्पत्तिं ` 


-च शिखण्डिनः । अयोनिजत्वं कृष्णाया पदस्य महामखे ); १६६+ ६ ( ये पृषत 
के पुत्र थे); ८. १४. १५. १८.. २१. २२; १६७, २. १२, १४. ३५, ५३, ` 
५४ (एक ऐसा पुत्र आप्त करने के लिये इन्होंने यज्ञ किया जो द्रोण का वध 


कर सके। उस समय यज्ञारिन से भृष्टयस्न को तथा वेदिका के केन्द्र से 
कृष्णा - दरौपदी ~ की उत्पत्ति हुई ); १६८, ११ ( नगरी रस्यो दरुपूदस्य 


महात्मनः ); १६९, १४ ( इनके कुल में देवरूपिणी बन्या कृष्णा उत्पन्न हुई ); 


द्रपद ] 


१८४, ५. ७; १८५, १. ३. ११. १२. १४. ३७; १८८, २५; १८५९, १२, 
२३; १९१, ४; १९१, ४ ( इन्होने अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाद अजुन से 
करने का निश्चय कर खखा था और इस कारण एक ऐसा धनुष बनवाया 
था जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति का नहीं सकता था ~ देखिये 
१. १८५, ८-११ - और अन्ततः अर्जुन ने ही रवयंवर में द्रौपदी को प्राप्त 
कियो ); १५३, १४. १८. १९. २१. २३. २६; १९४, १. ५ १५ 
१९५, १३. १६. १७. २२. २७. ३२; १९६, ७ ( इन्होंने अपनी पुत्री 
का विवाह अजुन से करने का निश्चय किया था । अतः जव अर्जुन 
ने द्रौपदी के रवयंबर में लक्ष्य भेदन करके द्रौपदी को जीत लिया तब 
इन्होंने अर्जुन का परिचय जानना चाहा। युधिष्ठिर ने इन्हें अपना परिचय 
देते हुये द्रौपदी को पाँचों पाण्डवों की पत्नी बनाने को स्वीकृति चाही ); 
२९७,५१. ५३ ( व्यास ने इन्हें पाँच इन्द्रौ की कथा बताते हुये कहा कि ब्रह्मा 
ने यह विधान किया है कि द्रौपदी पाँचौं पाण्डवां की पत्नी बने ); १९८+ 
१. १५; १९९, १. २ (द्रौपदी का पाण्डवा से विवाह हुआ ); “२००, १४. 
१५. १९. २१. २५; २०१, ५. १९; २०२, १९; २०४, ३. ५. ८‡ २०५, 
२१. २५; २०६, ५. ९. १५; २०७, १. ६. ७. १०; २१४, २५; २. २७, 
७; ४४, २०; ४८, ४. १५; ७१, ५; ३. ४, १६; १२, १४; २७, २४; 
५१, १७; १४४, १३; २५४, १. ३; २६६, ५; २७३, ५; ४. ४, २ 
( धौम्य आदिं इनके घर पधारे ); २०, ११; ३६, ११; ५. १, ३. ५; ४, 
१; ५, १३; ६, १. १८; १५, ११ ( इन्होने पाण्डवां की ओर से युद्ध 
किया ); २०, १; ४८ ३५. ३६ (ये एक महारथी ये ) ५७, ५. ३१ 
( ये एक अक्षौहिणी सैनिकों के साथ पाण्डवसेना में सम्मिलित हुये ); ६४, 
२६; ८०, १३; ८२, २. २१; ८३, ३१; १५१, ४. १६. ४७; १५३, २. ६. 
१२; १५७, ११. २३; १६०, ७३; १६१, ५; १६२, ८; १६३, ४१. ५३; 
१७०, ८; १७१, २४ ( ये सत्यजित के पिता थे); १८७, १४; १८८, २. ३. 
११. १३-१६; १८९, १. ४. ९. १९. २०; १९०, १. ५. ११. १२: 
१९१, ५. २२ ( शिखण्डी इनका पुत्र था ) १९२, ११. १४. १८. २३. २५. 
२६. २८. ४०. ५९. ६२. ६४ ( सन्तानविहीन होने के कारण इन्होंने 
शिव को उपासना को । शिव ने इन्हें वर दिया कि इनके एक पुत्री प्राप्त 
होगी जो वाद में पुत्र हो जायगी । परिंणामरवरूप अम्वा के अवताररवरूप एक 
स्त्री के रूप में झिंखण्डी का जन्म हुआ किन्तु वाद में उसने पुरुपत्व ग्राप्त 
कर लिया ) १९४, १९; १९६, ३. ११; ६. २५, ३. ४. १८; ४५, ५५. 
५६ ( इन्होंने जयद्रथ के साथ युद्धं किया ); ४९, १९. ४३. ४५ ( भीष्म ने 
इन्हें पराजित विदा ) ५०, २८. ४६; ५३, ३९; ५६, १२; ५९, ११८; 
६९, १०; ७१, २२; ७५, ६; ७७, ४०. ४३. ४७. ४८. ४५ ( द्रोणाचायं ने 
इन्हें पराजित किया ); ८२, ४८; ८५, २४. २८; ८९, १७; ९९, १३; १०३, 
४. ५.९. ११; १०४, १७. २३. २४; १०७, ८०; .१०८, ८; ११०, ५. 
१६ ( विराट और द्रपद ने अइवत्थामा के साथ युद्ध किया ); ११, २२. २५; 
११६, ४८; ११८, ४५. ५१; ११९, १०. २१; ७. ८, ४; १०, ६३; १४, 
४०. ४१. ४२. ८३ ( इन्होंने भगदत्त के साथ युद्ध विया ); १६, ३२; २०, 
२४; २२, १२ ( इनके अइवों का वर्णन ); २५, १८ ( बाह्लीक के साथ युद्ध 
किया ); २८, २; ४२, ३; ४३, ८; ८३, ५; ८५, ४१३.११४, ६४; १२४, 
३२; १२५; ७५. ७८; १५३, २३; १५४, ११; १५५, ४४; १५६, ३६, 
१८०; १५७, १, ४३; १५८, ४०; १६५, १३ ( वृषसेन के साथ युद्ध 
किया ) १६८,१३. १९. २१. २३. २६ ( बृपसेन ने इन्हें पराजित किया ); 
१८४, ७; १८६, ३१. २२, २३. ३५. २७. ४३. ४४ ( द्रोण ने इनका वध 
क्या था ). ५१; १९१, २ ( मनुजेन्द्रेण द्रुपदेन महामखें। रूब्धों द्रोण 
विनाशाय समिंडाइन्यवाइनात्‌ ); १९२, २३; ८. ६, ६; २६, २४. ३८; 
८५, २ ( इनके पाँच श्रेष्ठ पुत्र) १०. ८, ६७ ( इनके पुत्र-पौत्रो का 
अइवत्थामा ने वध किया ) १०, २; १७, ३; ११. ११, १२; १६, २१; २५, 
१७,१९; २६, २२; १२. २७, १; ४२, ५ ( इनका श्राद्ध किया गया ) १५, 
१२, ८ ( उन सृत योद्धाओं में ये भी थे जो व्यास के आवाहन पर गङ्गा से 
भगर हुये थे } १८. १, २६; ४, १३ ( इनके कुल में द्रौपदी के रूप में श्री. 


(३३०) 


` ८५; ८५, २ । ( तुकी० द्रुपदसुत वहु०, द्रुपदात्मज बहु० )। 


[ 
ने जन्म छिया); ५, १, १५ ( उन लोगों 
उपरान्त देवों में प्रविष्ट हुये ) । ल भौ पेचे, 
देखिये द्रुपद के निम्नलिखित पर्याय : | 


घष्ट्थम्नपितृ ( षृष्टयम्न के पिता ) - देखिये वस्था०। 
पाञ्चाल, पाञ्चाळभुप, पाञ्चाटपति, पाञ्चालराज, 
वस्था०। ञास ~ ३३, 
पाषेत ( पृपत के पुत्र ) - देखिये पृषतास्मज । 
यज्ञसेन: १. १३१ ४२ ( अर्निवेश के शिष्य ) १३१८ 
६३; १६८, ७; १८४, ७. ११; १८५, ८; १९५, १५; १९८, हा या र, 
८.२१; २.४, ३१; ३४, ९; ४५, ४७; ५२, २९; ७७, हे क 
१८३, २४; २३९, ९; ४. ७२, १७; ५. १९१, ५; ६. १९, २५, ९ ३, 
१४; १५; ८. २, १२ ( यज्ञसेनस्य पृत्रेण )। १०३८ , 
द्वृपद्कम्या ( द्रुपद की पुत्री ) = द्रौपदी : १. २००, 
द्वुपददुहितृपुत्र ( बहु० “त्राः = द्रुपदपुत्री के 
८. ८५, २ 
१. ह्वुपदपुन्न (द्रुपंद का पुत्र ) = शृष्ट्युम्न : १, १६५, १५३६ 
२५, ३; ४५, २४; ५३३ १७. २४; ७. ९७, २९; १६०, ५६; १९८ क 
११, २३; ३४ ( इसने द्रोण का वध किया था )। 
२. द्रुपदपुच्र ( बहु० “ब्रा =द्रुपद के पुत्र ) : १. २०४, ८; ८, ४, 


१९; २०३, ५। 
पुत्र ) = द्रौ; 


_ब्रुपदघुत्री = द्रौपदी : १४. ७०, ६; १५. २९, ३६॥ 

“द्रपदशासनस्‌ - द्रोण ने पाण्डवों और कौरवों को अनिद्य 
निपुण'देखकर उन सबसे रुरुदक्षिणा लेने की इच्छा से इस प्रकार बाः 
"शिष्यो ! पञ्चालराज द्रुपद को युद्ध में वन्दी बना कर मेरे पास छे आग्ने। 
यही मेरे लिये सर्वोत्तम गुरुदक्षिणा होगी ।” दुर्योधन, कणे, दुबु 
दुःशासन, विकर्णं, जलसन्ध, सुलोचन, सुबाहु, दीर्घतमसं आदि जावर राव 
द्रपद की राजधानी को ध्वस्त करने लगे; जबकि अर्जुन अपने आता 
साथ नगर के बाहर ही आधे कोस की दूरी पर रुक गये। अङ भ 
विश्वास था कि उनकी सहायता के बिना कौरवगण महाराज द्रुपद परिन 
नहीं प्राप्त कर सकेंगे । राजा बुपद ने कौरवों को देखकर उन पर मार 
करते हुये उन्हें मूच्छित कर दिया । तव पञ्चालराज के बाणों के का 
त्रस्त कर्ण तथा सभी कौरवगण पाण्डवां की ओर भाग कर आते सी! 
पाण्डवो ने पीड़ित सैनिकों का आतेनाद सुनकर आचायं द्रोण ४2० ४ | 
किया तथा युद्ध के लिये उद्यत हुये । अजुन ने युषिडिर को थुक के 
दिया और नकुल तथा संहदेव को अपने रथ के पहियाँ-का ख 
भीमसेन हाथ में गदा लेकर आगे-आगे चलते हुये po झे | 
लगे । तदनन्तरं अज्जुन अपने बार्णो से. पञ्चालों और संजय 
करने लगे । उन्होने वाणों मरे. पञ्चालराज को ढॅक दिया । हद CN 
ने भी तंब अर्जुन पर म्रबरु आक्रमण किया । अजुन ने > 
काट दिया और उनकी ध्वजा .को भी .धरती पर मि हुए बे | 
दूसरा धनुष और तूणीर लेने छगें तव॑ अजुँन तलवार ते अप | 
पर कूद पढे और उन्हें बन्दी बना लिया। उस सम क | 
भीम से ये शब्द कहे : “राजाओं में श्र द्रुपद कौरवों केस | 
इनकी सेना का संहार करना उचित नहीं है । केवल 
हमें महाराज द्रुपद को गुरु द्रोण को समर्पित कर देना 
का वचन सुन कर पाण्डव सैनिकों ने द्रुपद सेना-का संहार 
जव पाण्डवगण महाराज द्रुपद को बन्दी अ व| 
तब द्रोण ने उनसे इस प्रकार कहा : “तुम हैमे | 
साथ-साथ खेळते मे; अतः तुम्हारे उपर मेरा स्नेह pe राई 
तमसे मैत्री के लिये निवेदन करता हूँ । तुम अपने रा 
वापस ले छो । जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र के 
लिये मैंने तुम्हारां राज्य छीनने का प्रयास किया नं हुँ 
तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा क 


सी 


पदु ] 


अपना मित्र मानो ।' द्रोण को बातें सुनकर जब द्रपद ने उन्हें 
5 लिया तब द्रोण ने द्रुपद को छोड़ दिया। तदन 


तदनन्तर राजा 

है रो मेड काम्पिल्य नगर में निवास एवं चर्मण्वती नदी के दक्षिण 
पो प्रान्नाल देश का शासन करने लगे। इधर द्रोणाचार्यं ने उत्तर 
अहिच्छत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में कर छिया 


|| 
(९.१३० (बहु ताः): ८. २०, १२ (चे बुधिधिर को सेना जे 


~ 
१. ब्रपदात्मज = शिखण्डिन्‌ : ५. १५१, २९; १९२, ६२; ६. १४, 
हा] १२०, २। १ गे 
, ३. द्रपदात्मज = पृष्टयुम्न : ६. ७७, ४४; ७. १९२, ६६ | 
, . ३. द्रपदात्मज ( वहु० “जा: ) = द्रुपद के पुत्र : १. २०५, २१; ७. ८, 
२५। देखिये द्रपदपुत्र भी । 
द्रपदात्मजा = द्रौपदी : १. १८७, ४. ५; १९२, ४; २. ६७, २४; 
६८, २८; ३. १२०, २४; २३५, ३. ७; २३८, १०; २६६, ९३ २६८, १; 
२९३, १. ३; ४. ९, ६३ १४, ४; १६, २१३; १७, २; २१, ५०; १२. ४०, 
१४; १४, ८९, रे | 
१. ब्रम, एक प्राचीन नरेश का नाम है : १. १, १३३ ( संजय ने गत 
राजाओं की गणना कराते हुये इनका भी उल्लेख वि.या )। 
„ २. हुम, महाभारतकालीन एक राजा का नाम है जो शिवि. नामक 
देतय के अंश से प्रकट हुआ था ( १. ६७, ८ )। 5% 
३. ब्रुम, किम्पुरुपों के एक राजा का नाम है । ये कुबेर की सभा में 
रह कर उनकी उपासना करते थे ( २. १०, २९ ) । "किम्पुरुषाचायंम्‌,? ( २. 
३७, १३; ४४, १६ ) । ये औष्मक्र-पुत्र रुक्मी के गुरु थे और इन्होंने स्वमी 
को विजय नामक धनुप दिया था ( ५. १५८, ७ ) । 
दुमद, एक ऋषि का नाम है । ये उन ऋषियों में से एक थे जिन्होंने 
तपस्या द्वारा.ऋषित्व प्राप्त किया था ( १२. २९६, १५)। ` 
ब्रमपुत्र, किपुरुपों के एक राजा का नाम है ( २. २८, १ )। 
-" १, ढ्रुमसेन, एक राजा का नाम है जो गनि नामक दैत्य के अंश से 
"पन्न इआ था । ( १. ६७, ३५) यह, शल्य का चक्ररक्षक था और युधिष्टिर 
नेइसका वष क्रिया ( ९. १२,,५३)। ... , . ., 
` २. ढुमसेन, कौरव पक्ष का एक योद्धा जिसका श्षटयुम्न ने वध क्रिया 
M92, २२)। ५: ०३ +7 | जय] 
१. दुय, ययाति के पुत्र, जिनकी माता का नाम शमिष्ठा था ( १..७५, 
२.३७ )। ये ययाति और शमिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र थे (१, ८३, १० ) । इनके 
ने जब इनसे यौवन की याचना की तव इन्होंने अस्वीकार कर दिया। 
इ दशो ययाति ने इन्दे कमी भी प्रिय मनोरथ को सिद्धि न होने, अति 
शो में रहने तथा राज्याधिकार से बंचित दोकर-'भोज! कहळाने का 


क दिया (२१,८४, १६-२२ ) १. .८५, २१. २६. ३४; ९५,, ९; १२. 
२९, ९७ 1 


(३, दुइ, परेशो राजा मतिनार के चार पुत्रों में से एक का नाम है 
१. ९४, १४ )1 हः 


क नो 40 महषि अरद्वाज के पुत्र थे। इनको पत्नौका नाम कृपो तथा यु 
३:१, १ लामा था । ये धातराष्ट्री, पाण्डवो तथा शृष्टयम्न आदि के आचाये 


१०८ (ॐ १४०, १८८. १९६, २०१. २०३; २, ३०. २६५; ६३, १०३. 


पे मे नर्थामा के पिता ) ६७, ६१. ७१ ( येबहस्पति के अंश से-उंत्पन्न, 
शा रगत तथा वेदविद्यान ब्राह्मण थे); १३०, २७। “जनमेजय ने 
के भिरे कडा द्रोण को उत्पत्ति तथा उनके पुत्र अश्वत्थामा की कथा सुनाने 
मक दिन छ. ग. वशम्यायन बोले : गंगाद्वार निवासी मषिं भरद्राज ने 
माच तह नामक अप्सरा को गंगास्नान से छौ हुये देखा । 
हत हो गया “उस अप्सरा पर आसक्त हो गये जिससे उनका -बीये 

' उस स्खलित वीचे करो भरद्वाज ने एक द्रोण (यज्ञकछ्श ) 
00 


(३३१) 


हदय से गंगातट्वर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकन्दीपुरी में | किया 


| $.द्वोंण 


में रख दिया । उसी द्रोण से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह तदनुसार द्रोण के 
नाम से विख्यात हुआ । द्रोण ने सम्पूर्ण वेदों और बेदाङ्गों का अध्ययन 
11. महृषि भरद्वाज अस्त्रवेत्ताओं में श्रे थे और उन्होंने अग्निवेश को 
आग्नेयास्त्रों की शिक्षा दी थी। उन्हीं अग्निवेश ने भरद्वाजपुत्र द्रोण को 
आय्नेयास्त्रों की शिक्षा दी । उन्हीं दिनों महाराज पृषत को भी द्रपद नामक 
पुत्र प्राप्त हुआ । द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज के-आश्रम में आकर द्रण के साथ 
खेलता था । इस प्रकार द्रोण और द्रुपद घनिष्ठ मित्र हो गये। द्रोण अपने 
पिता के आश्रम में ही रह कर तपस्या तथा अध्ययन करने लगे। कुछ 
दिनों बाद भरद्वाज के स्वगेवासी हो जाने पर द्रोण ने पुत्रकामना से शरदान्‌ 
को पुत्री कृपी से विवाह करके अश्वत्थामा नामक पुत्र उत्पन्न किया। द्रोण 
उसी आश्रम में रह कर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे । एक दिन द्रोण ने 
सुना कि राम जामदरन्य ( परशुराम ) ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना 
चाहते हैँ । अतः द्रोण ने परशुराम से भनुर्ेद्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान 
प्राप्त करने तथा नीतिशास्त्र की भी शिक्षा लेने का निश्चय कर अपने शिष्यों 
सहित प्रस्थान किया । महेन्द्र पवत पर पहुँच कर द्रोण ने परशुराम के समीप 
जाकर अपना नाम बताया तथा कहा कि उनका जन्म अङ्गिरस कुल में हुआ है। 
उस समय तक परशुराम अपने सुवणांदिं धन आहाणों को तथा एथिवी कश्यप 
को दे चुके थे अतः उन्होंने द्रोण को अपना शरौर तथा अपनी अस्त्रविद्या देने 
का प्रस्ताव किया | फलस्वरूप द्रोण श्री परशुराम से धनुवंद तथा दिव्यास्त्र 
प्राप्त करके द्रुपद के पास लौट आये ( १. १३०, २७. ३१. २७. ४२. ४६. 
५८. ६४) “ जब परशुराम के पास से लौट कर द्रोण ने द्रपद को अपना 
मित्र कहा तव उसने द्रोण का तिरस्कार करते हुये अपशब्द कहे | फलस्वरूप 
कुपित द्रोण हस्तिनापुर चले आये और अज्ञात रूप से क्ृपाचाय के पास रहने 
छगे। उस समय अज्ञात रूप से अश्वत्थामा पाण्डवों को शस्त्रविद्या कि शिक्षा 
देने टगे । एक दिन जब द्रोणाचाये ने अभिमन्त्रित सीको के द्वारा राजकुमारों 
की गेंद को कूर से निकालने के बाद अपनी मुद्रिका को मो कूर में फेक कर 
उसे भी वाण द्वारा निकालकर सबको चकित कर दिया तव विस्मित राजः 
कुमारों ने भीष्म से द्रोण के सम्बन्ध में चर्चा की । यह सोच कर कि द्रोण 
हो उन राजकुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, महात्मा भोष्म स्वयं आकर 
द्रोण को सत्कारपूर्वेक घर लाये । द्रोण ने भीष्म को .अपनी विगत कथा 
सुचाते हुये बताया कि एक दिन लोगों को दूध पीते देखकर उनका पुत्र 
अश्वत्थामा दूध के लिये आमह करने लगा । द्रोण ने तब द्रुपद के पास जाकर 
अपना परिचय दिया तथा अपने को उसका मित्र कदा । उस समय तक 
द्रंपद का राज्याभिषेक हो चुका था। द्रोण की बात सुन कर द्रुपद ने 
उनका तिरस्कार करते हुये अपशब्द कहे। फलस्वरूप द्रोण अपनी पत्नी 
तथा पुत्र के साथ द्रुपद के पास से हस्तिनापुर चळे आये । भीष्म ने द्रोण 
को कथा सुनने के पश्चात उन्हें अपने पौत्रो, कौरव तभ्रा-पाण्डव कुमारो को 
अन्त्र-शस्त्रों की शिक्षा देने का आग्रह किया ( १. १३१, ३. २२, २६. २७. 
२९. ३१. ३५. ३७. ३९. ४०. ४५. ५६ ) ।? "भीष्म .ने द्रोणाचायँ का. 
सत्कार करते हुये उन्हें रहने के लिये सुन्दर आवास प्रदान किया तथा 
पाण्डवो और धातराष्ट्रों को शिष्य रूप में उन्हें समित क्या । अजुन ने 
द्रोण का प्रिय शिष्य बन कर अश्वत्थामा से भी अधिक प्रवणता प्राप्त कर 
लिया । कोरवों-पाण्डवों के अतिरिक्त वृष्णि, अन्धक तथा अनेक अन्य देखो 
के राजकुमार द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने के लिये उनके शिष्य बन गये। 
यहाँ तक कि कर्ण भी उनसे धनुर्वेद सीखने के लिये:आया । दुयोधन के द्वारा 
प्रौत्साहित होकर कर्ण अक्सर अर्जुन का अपमान करता था ( १. १२२, 
१. ४. ६. १०. ११. १३. २५. २१, २२, २६. २७. २८. २९)? 
“एक दिन निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया परन्तु 
निषादपुत्र होने के कारण द्रोण ने उसे अपना शिष्य नही बनाया । निराश 
एकलव्य द्रोण की प्रतिमा बना कर उसी के सामने धनुविद्या का अभ्यास 
करने लगा । कुछ दिनों बाद एकलव्य की प्रवीणता का पता लगने पर 
द्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अँगूठा 


माँग लिया जिससे वह पाण्डवों से श्रेष्ठ धनुर्धर न बन सके ( १. १३२, ३३- - 


जक 


१, द्रोण ] 


३३. ३६. ४५. ४६. ४७. ५०. ५२. ५३. ५४. ५७. ५८. ६० ) 7” 
“दुर्योधन भीमसेन, अशत्थामा, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन द्रोण के 
प्रमुख शिष्य थे। धृतराष्ट्र के पुत्र अजुन और भौम के प्रति अत्यधिक इंप्या 
का भाव रखते थे ( १. १३२, ६१ और बाद)!” “जब समी राजकुमार 
धनुविद्या और अस्त्र संचालन की कला में प्रवीण हो गये तब द्रोण ने उन 
सबको एकन करके उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। इस उद्देश्य से 
उन्होंने वृक्ष के ऊपर एक इन्रिम पक्षी रखवाया और सबसे पहले उस 
पर लक्ष्य कर रेने पर युधिष्ठिर से पूछा कि वह क्या देख रहे है| युधिष्ठिर 
ने बताया कि वह उस लक्ष्य को, स्वयं द्रोण. को तथा अपने भाश्यों को 
भी देख रहे हैं। द्रोण ने उनके उत्तर पर अप्रसक्ता प्रकट करते इये उन्हें 
अलग खड़ा कर दिया । तदनन्तर उन्होंने अपने अन्य शिष्यो पर भी यही 
प्रयोग किया जिसमें सभी असफल हुये ( १. १३२, ६७. ६५+ ७ ०७ 
७७ ) |” “अन्त में अर्जुन की बारी आई । लक्ष्य साध कर जब अजुन खड़े इये 
तब द्रोण ने उनसे भौ पूर्ववत प्रइन किया । अजुन ने पहले कहा ।क वह 
कृत्रिम ग्र को देख रहे हैं । पुनः उन्होंने कहा कि वह केवल गुम्न के सर को 
देख रहे हैं। तदनन्तर द्रोण के आशा देने पर अर्जुन ने अपने वाण से उस 
कृत्रिम पक्षी का सर काट कर गिरा दिया ( १. १३३, १. ४. ५. ६" ८. | 
“क बार जब गंगास्नान के समय एक आइ ने द्रोण के परों को पकड़ 
लिया तब अर्जुन ने-पाँच वाणों से उसे मार कर द्रोण की प्राणरक्षा की। 
द्रोण ने अज्जुन को ब्रह्मरिरस अन्त्र प्रदान करते हुये उसे मानव शत्रुओं. के 
बिरुद्ध प्रयोग न करने के लिये कहा अन्यथा वह सम्पूर्ण संसार. को “भस्म 
- कर देगा ( १. १३३, १२..१५ )।” १. १२४, १; १३७, ४. ६. २०; २२६, 
६. १२. २१; १३७, १५. २१ ( इनके शिष्यों ने अस्त्र-शरत्रों के -सचाळन 
में अपनो कुशलता प्रदर्शित की ); १३८, २. ४. १२. २६. ६३. ६४. ७२. 
७६. ७७ ( अपने शिष्यों की सहायता से द्रोण ने द्रुपद को पराजित किया 
किन्तु अन्त में द्रुपद को आधा राज्य छौटा कर आधे के शासक स्वयं बन 
“गये ); १३९, ८. १५. १९ (इन्होंने अग्निवेश से ब्रह्मशिरस अस्त्र प्राप्त 
करके उसे अर्जुन को दे दिया । इन्होंने अज्जुन से यह वचन भौ छिया कि 
बे ( अर्जुन ) स्वयं इनसे (द्रोण से) भी अवसर पढ़ने पर युद्ध करने में 
संकोच नहों करगे )। १. १४२, १७. २०. २१; १४३, १२; १४५, २; 
१५०, ५; १६५, ११ ( ये धृष्टचुम्न के भी आचायं थे ); १६६, ५. ७. ८. 
"९. ११, १२. १३. १८. २०. २२. २३. २५; २७; १६७, २. ४. ११. २२. 
२३. २५. ३०. ३२. ४३. ५६ ( द्रुपद ने. ऐसा पुत्र प्राप्त करने के ` छिये 
यज्ञ किया था जो द्रोण का वध कर सके; इसी यंश की अरिन से धृष्टययुम्न 
उत्पन्न हुआ था ); १७०, ३० :( इन्होने अग्निवेश से आग्नेयारत्रो को 
शिक्षा प्राप्त को थी जिसे बाद में इन्होंने अजुंन को सिखाया ) १८४, ८; 
१९०, ३२; २०२, २४; २०४, १. २६; २०५, ३; २०६, १. १९; २०७, 
१२; २. ३३, ५५३.३४, ८ ( ये युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित हुये ); 
३५, २. ६; ३७, ८; ४४, १२. १४; ४५, ४८; ४८, ११ ( युद्ध में ये 
दुर्योधन की ओर हुये); ४५, ५७; ५८, २३; ६०, २ ( ये चत के समय 
` उपस्थित थे ) ; ६५, ४०; ६७, ४१; ६९, २०; ७०, १८; ७१, २३; ७४, 


२५; ७८, २. २४;.७९, २६; ८०, ३६. २७. ४८ ( धृष्टचुम्नो द्रोणमत्युरिति |. 


विप्रथितं वचः ). ५१; १, ६. २६; ३. १, १२; ८, ६..१२; ९, २; १०, २; 
: १२, १३४ ( शृष्टयम्न ने द्रोण का वध करने की प्रतिज्ञा को ) १३, ३; 
, ३६, ९. १५. २५; २७, ४ ( चतुविध धनुर्वेद द्रोण में निवास. करते थे ); 
, ४० १०. १३; ४७, २६; ४८, ९; ८६, ८; ११९, ९; १२०, ११. १६; 
१७४, ३; २४९, २४; २५२, ११. ३६;, २५३, २; २५४, २५; २५६,.५; 
२५७, ८. २६; ३०२, ९; १०९, १७. १८; ४. २५, ७; २७, १; २८, ४; 
- ३०, १६; २५, २; २३, ६; २७, २९; ३८, ९. १३; ३९, २. १७; ४५, 
४०; ४६, २४; ४७, १. १६. २३; ४९, २१; ५०, २१; ५१, १० 


` (जह्यासत्र, ब्ह्मवेद, इतिहास, पुराण आदि में ये सर्वश्रेष्ठ थे ). १७. १८; ५२, 
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` १८४ ५३, ३. ४. १२; ५४, २८; ५५, ३६. ४३. ४५. ५१; ५८, १. ३. 
२२. १५. १६.२०. २१. २६. २४.` २७. ४१. ४४. "४९. ५२,-५७. ५९. 


( ३३२ ) 


| १४१, ४०:४१. ४८; १४२, १२, रदः १४२, ४१ २४४, १५ 


तब तक कोई इन्हें मारं 'नहीं सकता । जब. ये शस्त्र त्याग करे अनश 


.९, १ 
सैनिकों को त्रस्त करना आरम्भ किया > १९? है 
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२३. ३५. ४०. ४३. ४८. ५३; १८९, ५..७. श५, १७, १८, 


६२. ६४. ६६; १९०, १. २. ३. ५. ७. ९. १६. १८. २०. २३, २४, 
२५. २९. ३२. ३५. ३६. ४०. ४३. ४५. ४६. ४७. "५०,-५२. ५७. 
( इन्दे अश्वत्थामा की मृत्यु का मिथ्या समाचार दिया गया जिसकी 
युधिष्टिर द्वारा पुष्टि हो जाने पर ये शोकः सागर में डूब गये ); १९१, २. ४, 
१४..२४. २५. ३०-३२. .३५. ४०. ४२. ४२. ४७. ( मृष्ट्युस्न “के साय 
इनका युद्ध ); १९२, १४. २३. २७. ३०. ३२. ३३. ३५. ३६५ ४२; ४७. 
४८. ४९. ५६. ६८. ७२. ७४. ७६ ( अश्वत्यांमा की मृत्यु हुई जान कर 
इन्होने अस्त्र-शस्त्र का त्याग किया । तदनन्तर : रथ के 'पिंछले भाग में बैठ 
कर इन्होंने योग का आश्रय लिया तथा परम प्रभु परमात्मा का चिन्तन 
करते इये ज्योतिःस्वरूप हो साक्षात ब्रह्मलोक को गमन किया । क्षण भर 
में ही इनके शरीर से निकली वह दिव्य ज्योति आकाश में अदृश्य हो गई। 
उस समय धृष्टदयम्न. द्रोणाचार्ये के मृतवत शरीर के- निकर आया। उसने 
द्रोण के सर का वाळ पकड़ कर तलवार से उनके सर को बड़ से काट 
लिया ); १९३, १. १४. १६. १८. २५. २८. ३३. ३४. २६,०३७. ४०-४३. 
४७. ४८. ५६; १९४, ७. .१४; १९५, २०; १९६) ६.१०. १९. २९ 
( इन्होंने - अश्वत्थामा के जन्म के समय ब्राह्मणों को एक सहत्त गायें दान 
की थी ). २६. ४६. ५१; १९७, २५. ३५; १९८, ३. २९. ३३;-२९२, 
१०. ४६; २००, १४; २०१, ६. ९९. १००; २०२, १. २; ८. १५ १, २. 
१८. २२; २, ५. ८. १०. १५. १६. १७. २०. २१; ३, १. ४. ८; ५;:५. ६३ 
६, ४ ( इन्होंने सत्यजित का वध किया था ). ५ ( पाञ्चालो का वधःकिया 
था). ६ (ःविराट और द्रुपदः का वध किया था). १४: ( मणिमत्‌ तथा 
दण्डषर का वथ किया था), १५ ( अंशुमान 'का वध किया था:)- २१ 
(दो चमकते हुये ग्रहों के समान दो रोचमानों का वध किया था). २२. 
२६ ( मित्रवर्मा और क्षत्रधमा का वध किया था). २८ ( सुचित्र और 
स्वित्रवर्मां का वध किया था). ३३ ( सुकेतु का. वथ किया था ). ३४ 


:( सत्यधृति, मदिसश्च, और  सूयं्रत्त का वध किया था ). ३९ ( वसुदान का 


वध किया था ); ७, २. ६; ९, १२. ३८. ४०. ४४. ४५. ६२. ८७. ९४. 
६६; १,०, .२. १९, २८. ३८; ११, .१२. ३९; २०, ३. ५; २६, ४; ३२) 
९. १०; २६, १७;-३७, ११. १६, १७. २२३.४१) ७३. ७९; ५५, ४; 
५६, ३८. ५४; ५९, २३. २९. ३२; ६६, २२; ७२, १९; ७३, ११. १२. 
१३. ४२. ४७. ५२. ५९. ७२. ८१. ९३; ७९, ४२; ८७, ८३; .२६, . २२; 


:९. २, ३१.. ५६. ५९; ४, ११. २०; ६, १५ ( आराध्य त्र्यस्बके यत्नाद 


तेरु मेहातपा: । .अयोनिज़ायासुत्पज्नो -द्रोणेनानिजेन य ). २४; ७, .१९. 
२९. ४०.८, १२. १७, २५; १६, १६, ३४ १९, ५. २८; २४, २४, ३५; 
२७, १४; २९, ८०; ३०, २; २२३ :४७; २२, २०; २२, ४७; ५४, 
२५; ५६,. ३४; ६१, २०. ३७. ४०. ५९; ६२, १२. २८; ६३, ४४; ६४, 
८. १२. ३१; १०. ४, २६; १०, .१८; १२, ४ ९ ( इन्होंने अग्निवेश से 


प्राप्त अह्मशिरस अस्त्र अज्जुंन को सहपं प्रदान किया था, किन्तु अ्त्यामा | 


को यह अस्त्र देते समय सन्देह में पड़ गये थे कि अश्वत्थामा सम्भव है 
सत्पुरुषो के मागे पर स्थित न रहे); १४, १; ११. १५ १७. २५; १२, ७; 
१३, '४; १६, २१. २८; २०, १८. २१; २३, २६. २९. ३१. ३४. २५. 
३६. ३८. ४०. ४१. ४२; २५, १३. १४. १५. १७. २०. २१, २५. ३०. 
३१ ( शृष्टयम्न के पुत्रों, ट्रपद और धृष्टकेतु आदि क्ता वष किया था); 


१२. २, ९. १२; ४, १३३ १४, २०; १६; २१; २७, २०४२५. ३ ` 
.( इनका आड किया गया ); १६६, ८. ८० ( इन्होने भरद्राज से एक खन्न ` 


प्राप्त क्रिया था जो वाद में कृपाचाय को प्राप्त दुआ) २९७, १५ ( उन 


ऋषियां.में इनकी गणना जिन्होंने तपस्या द्वारा अपना वरिष्ठ स्थान प्राप्त 
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"चायं ] 


- किया था ); १४: १२, १२३ ६०, २. १३. १६. १७. १८; ६१, १२. १४. 
५१८. २०. २२; १५. १, १३; ३, २०३-१०, ३०; ११, ५. १७; १४, ५ २५, 
१५; २९, ३२; ३१, १६; ३२, ७ ( उन सृत योडाओं में ये भी एक थे जो 
ब्यास के आवाहन पर गङ्गा से प्रकट हुये थे); २६, २२; १८. २, १५; ४, 
२१; ५, १. १२ ( मृत्यु के बाद ये बृहस्पति में प्रवेश कर गये ) । 

देखिये द्रोण के निम्नलिखित पर्याय भी : 

आचायं आचायंसुख्य -( वस्था० )। 

गुरु = ( वस्था० ) 

भरद्वाजसुत, भरद्वाजात्मज - ( वरथा० )। भारद्वाज - ( वस्था०)। 

आारताचाय - ( वस्था० ) : 

रुक्मरथ ( स्वणिम रथवाले ) : ७, ९, २३; १३, २२; ११५, १५; 
-१९३, १९। 

झोणाश्च ( लाल अश्वो वाले) : ४. ५८, १। 

-ञ्ञोणाश्वाह : ४. ५४, १८ । 

झोणहय : ७. १६, १९। 

२. द्रोण, एक शङ्ग क, जो मन्दपाल और जरिता के चार पुत्रों में सबसे 
छोरा था : १. २३०, १०; २३२, ४. १४. २०. २३, २४; २३३, ६ । ` 

१०५ - ३, द्रोण, एक पर्वत का नाम है: १२. ३२०, ८२। 
`. ग्रोणज़ = अश्वत्थामा : ८. ५६, ३०। 

द्रोणतनय = अश्वत्थामा : ७. १५६, १०९; ८. २०, २०। 
्रोणनन्दून = अश्वत्थामा : ७. १९९, १। . 
: :+ (ङ्रोणप्बन्‌, महाभारत के सातवें पवे का नाम है: १. १, ८९; २, 

२५४.१२६८. २७० ( इस पवे के इलोकों की संख्या ८,९०९ बताई गई 
है); १८. ६, ६३। . 

. , द्वोणपुन्न = अश्वत्थामा : १. ११ २०३. २०६. २१२. ११५; २; ३०९; 
११४२, २०; ३. ३०, ४८; ३६, ९, २५; २७, ४; ४. ५९, १९. २०; ६९, 
११४३ ५, २३५ १२; ९२, ७; १५५, २२; १६७, २; ६. १७, २२; ४५, ४७; 

“५५, २; ९४५.१३. २३; १०१, ४८; १०८, ५७; ११५, २६; ११६, १२; 
७. १६, ९; २०, १० ३१, २०; ४६, १८; ८५, १२. १५; १०९, १०; 
२४५, ८८; १४७, ६६; १५६, ७६. ९२. ९९, १३६. १४४. १,४५. १४८. 
.१५५. १५६. १५७, १६२. २८८;. १६०, ५७; १६१, १; १६४, १६. ४०; 
:१९३, २६. २८. २२. ३४.२६. ६८; १९५, ४६. ५०३.१९६, ७; १९७, 
१७. २१; १९९, ४५. ५४, ५९; २००, ३. ५. २४.: ३६. ४०. ६९. ८६. 
८४. ९०, ९६, ११९. १२०. १२१. १२२. १२६. १३१; २०१, २७, ३६. 
९९३ ८. १, २; २, १८; २, १५; ७, ७; ९, ८२; १०, १; ११, १४; १५, 
४. ४२३; ५४, १४; ५५, ९..२४, २८. २९. ३०, ३१. ३२, २५. ३७, ३९; 
५६, १३२. १३५;.५८, २; ५९, २७. ५५. ५९. ६२, ६३. ६४; ६०, ५४; 
78४; र्‌. ६. १८. २०. २२. ७०; ६७, ८. ५; ७५, ८; ९४, २५; ९, ६, 
२२; . १२ ३७; १४, ४. २९. ४४; १६, ६. ४५; २२, २०; 
२९, ३६; . ३०, २; ५४, २९; ६४, ४२. ४३; ६५, . ३८. ४१; 
-१०. १, .३३. ५६; ५, ३०; ६, १८; ७, १. ५४; ८, १. ५, २८-५०. 
-५५. ६४, १०५. १०९. ११३, १२१. १५३. १५६; ९, ६०; ११, २०, २५; 
} १३+ २१; २४, <; १६, २२..२३; १७, ३; ११, ११, १८; १४. ६०, ड १६ 

“३७, ३५ ६. १०; ६८, १२. १८; १५. ३६, ३२; १६, ३, २७ । 

ब्ोणवध : २. २, ७० ( देखिये द्रोणवधपवन्‌ ) । 

“ ब्रोणवधपर्वन्‌, महाभारत के ७७वें अवान्तर पवं का नाम है जिसमें 
द्रोण के वध की कथा है। चौदहवें दिन को रात्रि के युद्ध का वर्णनः “ब्यास 
के कहने पर युधिष्ठिर स्वयं कर्णवध से विरत हो गये परन्तु घटोत्कच को 

“मार डालने के कारण वे कर्ण पर अत्यन्त क्रुद्ध थे । भीमसेन द्वारा धृतराष्ट्र 

को सेना काः निवारण होता देख कर युधिष्ठिर ने धृष्टदय॒म्न से द्रोण पर 

शआक्रण "करने के लिये कहा । धृष्टयुम्न सहित पाण्डव सैनिकों ने जब 
गमरे उः के साथ द्रोणाचार्यं पर आक्रमण किया तब शस्त्रधारियों में 
भे द्रोण ने "आगे बढ़कर उन सवका सामना किया । उस समय दुर्योधन 


(३३४ ) 


॥ गक (1 
भी क्रुद्ध होकर द्रोण को सहायता के लिये आ | 
सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने कमा शत परिणाम लक | 
अत्यन्त थकान .और निद्रा से त्ररत हो गये।तब "० ह प ३ से | 
विश्राम कर छेने की आज्ञा दी जिसके कारण द्रोण अजुन ने २ गै | 
तथा ऋषियों ने अज्जुन की प्रशंसा की । कौरव ठ समू क 
से भी युद्ध बन्द करने के छिये कहा । उस समय को ने कण नो 
भूमि में विश्राम करने लगे । कुछ समय पश्चात सभौ थोडा कौ र | 
चारों ओर फैल गया तव चन्द्र किरणों के स्पश से सारो का पर | 
जाग उठी जिस प्रकार सं रश्मियों का स्पर्श पाकर सेना सी पनन 
उठता है । तदनन्तर महान जनसंहार के लिये परलोक बे क्ष 
वाले योद्धाओ का वह युद्ध पुनः आरम्भ हो गया 

६८ [या ( ७, १८४ )। 
अमं में भरे दुर्योधन ने द्रोणाचायं के पास जा कर र 
और उत्तेजना उतपन्न करते हुये द्रोण द्वार अस्थायी रूप से झो 
को -विश्राम देने के निर्णय की भत्सना की। पाण्डव ह 
किसी भी प्रकार की दया न दिखाने के लिये द्रोण को प्रि ति 
शयोधन की बात सुन कर द्रोण ने सभा पाश्चालों के वक्ष 
देते हुए अजुंन के शक्ति और शौय॑ का वर्णन कियरा। रो 
अपनी सेना को दो भागों में विभाजित वरके अर्जुन पर स्र, | 
की योजना बनाया । दुर्योधन को गर्वोक्ति पर द्रोण ने उसका उपा ८ 
हुये कहा कि यह उचित ही होगा कि दुर्योधन और शकुनि, जो सू 
कलह के छिये उत्तरदायी हैं, एक साथ मिल कर अजुन के साग 
करें । द्रोण ने दुर्योधन से कहा: “तुम अपने हित के लिये श्र हो ब 
का वध कर डाछो। तुम कुछीन क्षत्रिय हो। में आशा करत हह 
निरपराध क्षत्रियों का व्यर्थ वध कराने की अपेक्षा तुम और शकुनि झे 
-अज्जुंन पर आक्रमण करो । धृतराष्ट्र को सुनाते हुये तुमने अनेक बार गर 
गर्वोक्ति की ही (है कि तुम, कर्ण और' दुःशासन, केवल यही तौन भरे 
समर भूमि में एक साथ होकर पाण्डवों का वध कर डाळेंगे। अतः समन 
उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो ।' ऐसा कह कर द्रोणाचायं झत्रुतेना कक्ष 
लौट पड़े । तत्पश्चात सेना के दो विभाग करके उसी क्षण बुद्ध आ 
हो गया ( ७. १८५ ) । 
«पन्द्रहवें दिन का युद्ध : जब रात्रि के पन्द्रह मुहूर्तों में से तीन कई 
ही झेष रह गये तव कौरवों तथा पाण्डवों का यु पुनः आरम | | 
जब अरुणोदय हुआ तब समरत कौरव-पाण्डव :सैनिक रथ, घो | 
सवारियों को छोड़ कर सन्ध्यावन्दन में तत्पर हुये। तदनन्तर सेना 
भागों में विभक्त हो जाने पर द्रोणाचाये ने दुर्योधन के आगे होकर 
पाण्डवों, तथा पाञ्जालों पर आक्रमण किया । कौरव सेना को दौ | 
विभक्त देख कर श्रीकृष्ण ने अजुँन को द्रोणाचायं तथा के के hs र 
आगे बढ्ने के लिये कहा । उस समय भीम ने अर्जुन को प्रीत pe 
हुये सम्पूर्ण पराक्रम से युद्ध करने के लिये कहा । म य एचो | 
इस प्रकार प्रेरित अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को छो कर रे | 
ओर से घेरा डाल दिया । अर्जुन के. विरुद्ध दुर्योधन, कग ब || 
अरवळ युद्ध आरम्भ किया। उधर द्रोणाचायं उत्तर दिश 
पान्रालो से युद्ध करने लगे । इस प्रकारः द्रोण न 
भयभीत होकर काँपने । उस-समय पात्रालो और द्रोण ' दिय क 
होने लगा। द्रुपद ने अपने तीन पौत्रो, विराट ब 
द्रोणाचाय पर आक्रमण किया। इस युद्ध में द्रोण ने 
करते हुए द्रुपद और उनके तीनों पुत्रों तथा विराट का वी प्त १ 
देख कर शृष्टयुम्न ने उसी दिन द्रोणाचार्य का वष क परी | 
भीम ने घृष्टयुम्न को प्रोत्साहित करते हुये उसके सा व पूग El 
किया । इस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा था कि | 
हुये ( ७. १८६ )। बार ही दो hh 
«प्रातःकालीन सये का उपस्थान करने के 
पुनः युद्ध आरम्म हो गया | उस समय युद्ध भूमि का 


है 


ववद] 


तर पड़ने लगा । अस्त्र शस्त्रो से कटकर छंटपराते हुये योद्धाओं के 
तक आत्ैनाद से धरती व्याप्त हो गई। योद्धाओं की करी हुई भुंजाओं, 
कवचो, मनोहर कुण्डरमण्डित मस्तकों तथा इधर-उधर विखरी हुई 

ब जुड सामग्रियों से रण भूमि के विभिन्न प्रदेश प्रकाशित हो रहे थे। 

अ य सेनाओं द्वारा उड़ायी हुईं धूल से सभी लोग ढक गये थे। न तो 
उत दिखाई पड़ते थे और न द्रोण । युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी धूलो से इंक 
र [दुर्योधन नें अपने भ्राताओ के साथ पाण्डवों के विरुद्ध घोर यड 


किया। उस समयं दुर्योधन. का नकुल और संहदेव से, कर्ण का 


` बम और द्रोण का अंजुन से युद्ध हुआ । नकुल ने अपनी बाणे वर्षा 


~ Bel 4०७ ade bd परि के; 


, दिया जि 


परा दुर्योधन को इतना पीड़ित किया कि वह युद्ध विसुख `हो. गया । यह 
देख कर नकुल ने दुर्योधन को ललकारते हुये उससे सामने रुके कर युद्ध 
करने के लिये आवाहन किया ( ७. १८७ ) । : हि 

. “हेब ने दुःशासन के सारथी का वथ कर दिया । भीम बूंद कर 
नकुल के रथ पर चढ़ गये । द्रोणाचाय ने ऐन्द्रास्त्र का आवाहन किया। 
उस समय उस भयंकर युद्ध को देखने के लिये आकाश में अनेक देवता, 
सों गन्धवे, ऋषि ओर सिद्ध समुदाय खड़े: हो गये । अप्सराओं, यक्षों, 
और गन्धा से भरा आकाश अत्यन्त सुशोभित होने लगा। ये सभी 
आकाश में स्थित दिव्य प्राणी अजुन ओर द्रोण के युद्ध कौशल .की 
सराहना करते हुये इस प्रकार कहने लगे : “यह युद्ध न तो मनुष्यों का है, 
नअपुरो का, न राक्षसों का, और न देवताओं एवं गन्धर्वों का ही। निश्चय 
ही यह परम उत्तम ब्रहम युद्ध है ।? उस समय द्रोण और अर्जुन ने परस्पर 
एक दूसरे के विरुद्ध अह्यास्त्रों का प्रयोग किया ।.आकाश में बाणों का जाल 
बिछ गया जिससे उस समय कोई पक्षी भी आकाश में उड़ पाने में 
असफल था ( ७, १८८ ) । 

“भृष्टयुम्न और दुःशासन के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दुःशासन 
को पराजित करके धृष्टयुम्न द्रोण की ओर बढ़े। दुःशासन को पराजित 
शेत देख इतवर्मा तथा दुःशासन के तीन भाई वहाँ आकर शृ्टयम्न को 
रोक्ने का प्रयास करने रगे । द्रोणाचार्थ की ओर वढ्ते हुये भ्रृष्टधुम्न की 
सहायता के हिये नकुल और सहदेव झी आ गये। अमर्ष से सभी महा 
रवियों ने मृत्यु को सामने रख कर घोर युद्ध आरम्भ किया । सवके हृदय 
शुद तथा आचार-व्यवहार निर्मल थे। उस धर्मयुद्ध में. कणी, नालीक, 
और विष रगे हुये वाण तथा बस्तिक नामक अनस्त्रों का प्रयोग नहों होता 
पा! इसी प्रकार अनेक अन्य निपिद्ध अस्त्र-शस्त्रो का भी कोई प्रयोग 

कर रहा था । धृष्टचुम्न और .सात्यकि ने मिल कर द्रोण और दुर्योधन 
'र आक्रमण किया । उस समय सात्यकि के सांथ अपनी मित्रता के कारण 
भन में अत्यन्त दुःख हुआ । सात्यकि ने दुयोधन को त्रस्त कर 
ससे कर्ण उसकी सहायता के लिये आ पहुँचा | तब भीम ने कर्ण 
गवा किया। इस परिस्थिति में युधिष्टिर ने अपने योद्धाओं को 
अल... कौ सहायता करने के लिये कहा । भीम, नकुल, सहदेव तथा 
र य पर आक्रमण किया, जब कि द्रोण ने पाश्चाळों के साथ युद्ध 

6. 


प्र 


भ किया ( ७. १८९ )। 


द्रोणाचायं ने रणभूमि में पाञ्जाळों का उसी प्रकार संहार 
स्र किया जैसे पूवकाल में इन्द्र ने दानवों का किया था। : युद्धपरायंण 
र सञ्चय महारथी संग्राम में द्रोण के साथ युद्ध करते हुये उन्हीं 
डे आ रहे थे। द्रोणाचाय ने जब पान्चालो का भर्यकर वध आरम्भ 
को पाण्डवो का मन अत्यन्त भयभीत हो उठा। पाण्डव यह मी 
को किम क शाता अजुन सम्भव है उस समय मन लगा कर. 
त । तन औशष्ण ने अजुन से कहा : '्ोणाचाये सम्पूर्ण 
उन प्र क १ अतः जव तक उनके द्वाथ में धनुष है तब तक कोई भी 
आधव है? "त करने में सफल नहीं हो सकता। इस समय “गरु 
उपाय हा को छोड़ कर द्रोण पर विजय पाने के रा जु 
हे ण 
भषत्यामा की द । इस उद्देइय से किसी ब्यक्ति को भेज कर द्रोण 


( ३३५ ) 


में मृत्यु का समाचार देना चाहिये।” अजुन ने कृष्ण , 


[| रोणवधपबन्‌ 


के इस परामशे को अनुचित बताया, जबकि अन्य छोय इससे सहमत होः 
गये । युधिष्ठिर भी इसके लिये अत्यन्त कठिनता से तैयार हुये । उस समर्थ 
मास्वराज इन्द्रवमाँ के अश्वत्थामा नामक गज का.भीम ने गदा प्रहार से 
वध कर डाला और द्रोण . के निकट आकर कहा . कि “अश्वत्थामा मासाँ 
गया । द्रोण ने सीम की बातों का विश्वास नहीं किया तथा .पाञ्रालों- पर 
अहार से. प्रहार करके उनका विनाश करते - रहे। उस संमय-द्रोण ने 


युद्ध | पाँच सौ मत्स्य वीरो का वध.करते हुये वसुदान का भौ सरं कार, कर 


गिरा दिया। क्रषिगण तथा विश्वामित्र आदिः आहायं ने उपस्थित होक 
द्रोण की इस छिथे'भत्सँना की कि वे ब्रह्मरत्र.का उपयोग ऐसे छोगों के 
विरुद्ध कर रहे हैं जो उसको प्रतिकारः करना नहीं जानते ..फळस्वरूप 
इन लोगों ने द्रोण से अपना अह्यासत्र अळग रख कर एथित्री से 'विंदा: होने 
का आब्राइन कियां । तब द्रोण ने अश्वत्थामा :की मृत्यु होते के समाचार 
के सम्बन्ध .में युधिष्ठिर से .पूछा । उस: समय कृष्ण ने युधिष्ठिर से. थोड़ा 
असत्य: बोलकर अपनी सेना का संहार बचाने के लिये आग्रह किया। 
भीमं नेभी ऐसा ही करने के लिये कहा। इस प्रकार समौ के:द्वांस 
प्रेरित युधिष्ठिर ने जोर से कहा कि अश्रत्थामा युद्ध में मारा:गया।. इतना 
कहने के बाद युधिष्ठिर ने धीरे से यह भी कहा कि “मनुष्य नहीं हाथी) 
इस घटना के पूवं तक युधिषिर का रथ : धरती सें चार अंगुछ 'ऊपर 
ही रहता था, किन्तु इस असत्य वचन के कारण वह भूमि परः आ गया. 
यह समाचार सुनकर द्रोणाचायं पुत्रशोक से संतप्त होकर अपने जीवन.से 
निराश हो गये। यह समाचार और महियों की वात.स्मरण करदो 
अपने को अपराधी सा मानने ठगे ।: उनकी चेतनाशंक्ति लप्त होने छगी 
और वे अत्यन्त उद्विग्न हो उठे । उस समय धृष्टबुम्न कों सामने देख कर मी 
शत्रुओं का दमन करने गले द्रोणाचाय . पूर्ववत युद्ध नही. कर्‌ःसके 
(७. १९०) 1 Fis SU 
“बृष्युम्न ने द्रोण की दशा देख कर उन पर आक्रमण किया । उसने 
अपने. दिव्य घनुष पर एक अग्नि की प्रचण्ड ज्वालाओं वाला: बाणःरक्खा 
जिसे रोवने के लिये द्रोण ने प्रयत्न किया परन्तु अब द्रोण के अन्तःकरण में 
दिव्यास्त्र पूवेवत प्रकट -न हो सके । उनके निरन्तर बाण: चलाते चारं 
दिन और एक रात का समय व्यतीत हो चुका. था। उस दिन. कें पन्द्रह 
भागों में से तीन ही साग में उनके सारे बाण समाप्त हो गये । इसके बाद 
द्रोण'ने पुनः आङ्गिरस नामक दिव्य घनु तथा अहादण्ड के समान बाण 
हाथ में लेकर थृष्टयम्न के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया । दोनों ओर से :एक से 
एक श्रेष्ठ असतों का प्रयोग किया जाने लगा । द्रोणाचाय के पास वैत्तस्तिक 
नामक वाण थे। ये बाणं कृपाचार्य, अजुन, अश्वत्यामा, वैकतेन कामे, 
प्रचुम्न, सात्यकि और अभिमन्यु को छोड़ कर अन्य किसी के पास नहीं 
थे। उस घोर संग्राम में तव सात्यकि ने शृष्ट्यम्नः की रक्षा की। श्रीकृष्ण, 
अर्जुन और 'सिद्धगण सात्यकि के पराक्रम की सराहना करने. लगे ( ७. 
१९१ )। ०२ 
“सात्यकि के शीयं को देख कर दुयोधन,कपाचायं, कण, और अन्य 
धातराष्ट्र सात्यकि से युद्ध करने आ पहुँचे। इधर सात्यकि को अकेला 
देख कर युधिष्ठिर आदि उनकी सहायता के लिये उपस्थित हुये । युद्धस्थल 
में दोनों पक्षों.के युद्ध के कारण क्रूरता का ताण्डव होने: ळयां। युधिष्ठिर 
ने अपने योद्धाओं को द्रोणाचार्यं के बिरुद्ध गम्भीर युद्ध करने के लिये 
प्रोत्साहित किया । द्रोणाचायं जब युधिष्ठिर, मृष्ट्यम्न और अन्य पाण्डवां 
का सामना करने के हेतु आगे बढे तव परथिवी कोपने लगी, वज्रपात को 
ध्वनि के साथ प्रचण्डं आँधी चलने लगी जिससे सम्पूर्ण सेना भयभीत 
हो उठी । सूयेमण्डल से एक भयंकर उस्का निकल कर परथिवी प्र. गिर 
पड़ी । द्रोणाचाय के शस्त्र जलने लगे, और उनके रथाशों की.आँखो से 
आँसू बहने लगा । द्रोण उस समय तेजहीन हो रहे थे तथा. 00 धृष्चस्व 
वचन को स्मरण करके द्रोण ने अपने प्राणों को त्याग देने का विचर 
क्रिया । ऐसा विचार जाते हो द्रोण ने क्षत्रियों का विनाश, करते के..ल्थ्ि 


दोणवधपर्वन्‌ ]' ' 


हात्र का प्रयोग कियो जिससे घृष्टबुम्न, रथहीन, तथा उनके अस्त्र-शरत्र 
भी नष्ट हो गये । उस अवस्था में भीम ने आकर . उन्हें अपने रथ पर :बढा 
छिया और उन्हें प्रोत्साहित करने लगे । परिणामस्वरूप 'द्रोण और ष्युः 
के. बीच. पुनः ` अर्यक्कर युद्ध आरम्भ, हो गया। थधृष्टयुम्न ने बसाति, 
शिवि, बाह्लीक तथा अनेक्क कौरवों का वथ करे द्रियो। उस समयं भीम ने 
अपना रथ द्रोण के निकट छा कर उनसे इस: प्रकार कहा ; “आप ब्राह्मणों 
अ.न वेत्ता हैं. फिर भी आपने स्त्री, धन. और पुत्र की ल्प्सा से 
मूखे चाण्डोलों की साँति नाना प्रकार के म्लेच्छों और क्षत्रिय समूहों 
काः हार- कर 'डाला है। आप अपने एकमात्र, पुत्र की जीविका के लिये 
विपरीत कर्म का आश्रय लेकर क्षैत्रियों के वध पर लज्जित क्यों नहीं 
हो रहे है।' भीम के इस. कथन .को सुन कर द्रोणाचायं ने.अपनें सभी 
अरत्र-अरत्रो का त्याग कर दिया, रथ के पिछले. भाग में जाकर बैठ: गये 
तथा समाधि लगा छिया। वेः योग का आश्रय लेकर ज्योतिःस्वरूप परः 
बरह्मःसे अभिन्नता का.अनुसव करते हुये पुराणपुरुष विष्णु का ध्यान: करने 
छरे। . उस समय एकाक्षर महा का जप. करते हुये द्रोण. प्रणव के. अर्थभूत 


परमात्मा, का चिन्तन ` करते-करते ञ्योतिःस्वरूप हो साक्षात्‌ ब्रह्मलोक | .' 


जे. गये। इस प्रकार :द्रोण के उत्कमण करने पर आकाश. में :दो सूय 
उदित हुये प्रतीत होने लगे । क्षण मात्र में ही द्रोण के. शरीर से निकली 
ज्योति आकाश में अदृश्य हो गई । संजय ने बताया .कि उस. समय स्वयं 
उन्होंने, अजुन, क्वपाचायं, ओऔकृष्ण तथा युधिष्ठिर इन्हीं पाँच न्यक्तियों ने 
योगयुक्त द्रोणाचाये को. परमधाम जाते हुये देखा | द्रोण का सारा शरीर 
ब्राण संमूहों से.क्षत-विक्षत हो .गया था और वे. अपने शरत्र भौ नीचे 
डाळ छुके थे। उनके शरीर से प्राण निकल चुका था। इसी अबस्था में 
ष्रष्टयम्त ने द्रोण के सर के बाळ को पकड़ कर तलवार से उनका सर 
काट लिया । इस प्रकार द्रोण का वध कर देने पर धृष्ट्यम्न्‌ को महान 
हर्ष हुआ। द्रोणका सर कारने पर उनका शरीर. रक्त रंजित हो भूमि 
प्र गिर पड़ा। उस समय भयभीत होकर सारे सैनिक भागने लगे । 
कौरवों का उत्साह झिथिल हो गया जिसके कारण पाण्डवो और सञ्जयो 
ने उन पर प्रबळ आक्रमण, कर दिया। कौरवों ने द्रोण के मृत शरीर. क 
बहुत खोजा:परन्तु वे उसे. प्राप्त नहीं कर सके | दूसरी ओर पाण्डव पक्ष में 


इ व्याप्त था । भीम ने धृष्चुम्न को गले से.लगाते हुये कहा कि कर्ण |. 


और .दुर्योधन का शीघ्र हीं वध होने पर वह उसे पुनः गले लगायेंगे । 
(७.१९२)! . .. : ; 
: . .क्रोणशमंपद,.एक तीर्थं का नाम है जहाँ स्नान करने से व्यक्ति को 


 ,अप्सराओं का.लोक प्राप्त होता है (१३. २५, २८ )। . 


. „ द्रोणसुत = अश्वत्थामा : १. २७, ३०२; ५. १९४, १४; ६. ९४, ३०; 
(१०१, ४५; ७, १६०, ६०; २००, १९; ८. २०, `२४. २९; ४६, 
४५३ ५५, ३१; ७९, ८२; ८८, २०; १०. ६, २९; ११. २५, ३१; १४, 
६७, १०। 

| द्रोणसूजु नु = अश्वत्थाम : ८. ६७, ९। 

, , द्रोणहःतु = भृष्टयुम्न ( देखिये वस्था० )। 

. _ द्वोणास्मज = अश्वत्थामा : ८. १६, २६। 

द्रोणामिपेकपर्वन› महाभारत .के ७१वें अवान्तर पवं का नाम है 

'जिसमें द्रोण के अभिषेक. वा वर्णन है ( देखिये द्रोणाभिपेचन भी )। जनमें 
जय ने वेशम्पायन से.भीष्मं की मृत्यु के वाद घृतराष्ट्र की मनःरिथति 
का वर्णन करने लिये कहा । तब वेशम्पायन ने कहा : “भीष्म की मृत्यु से 
:भृतराष्ट्र का. मन सवया उत्साहशून्य हो गया। उन्होने स्य से पूछा 
क्रि इस.दुशखद घटना के वाद कौरवों ने क्या किया। सञ्चय ने सबसे 
'पहले भीष्म की झरशय्या का वर्णन करते हुये वताया कि भीष्म “द्वारा इस 
अकार्‌, शरशय्या.पर सोने के वाद दोनों पक्ष पुनः युद्ध करने लगे। उस 


` सम॑य,कौरवों ने: कणं `का स्मरण किया, क्योंकि बही भीष्म के समान 


साना जाता था। किन्तु भीष्म के साथ वैमनस्य के कारण वह पिछले दस 


दिनों से युद्ध चिरत था | भीष्म और कर्ण की वेमनरयता का कारण यह 


("३३६ :) 


था कि भीष्म ने कर्ण को अधेरथी कहा था 
थां । भीष्म के इसी कंधन के कारण क्रोध: के धिः 
लिये युद्ध नहीं किया क्योंकि कौरवों के. सेनापति दिशो 
भीष्म के युद्ध से" हट जाने. पर 'कर्ण बढ कोड 

(७४१४) 188 भए) 2 


भीष्म की 0000 
„ “भीष्म की मृत्यु के बाद कणो 1: TU Ses 
बोला: “भीष्म सदैव वौरोचित ई के पास आबा शौर 
थे। उनमें बसुओं के समान प्रभाव था ।” ऐसा "घा दन्यो क्न | 
शोक में मन. हीःमन दुखी." हुआ । ` उसने भीष्म Re कर्‌ का: 
स्मरण तथा. युधिष्ठिर. के भी. पैये, बुद्धि, सत्य आरे विलत 
उनके भी शोयं का उल्लेख किया। इस प्रकार रा रे केरे पे 


अपराजेयता की .चर्चा करते हुये भीष्म:के मारे “चौर क 
हीन हो जाने. पर चिन्ता प्रकट की। फिर भी दो 12 का er 
ब 


अपने सारथि से अएना रथ तयार करने के छि 

_ . “असित तेजस्वी भीष्म वाणशय्या पर वय रे 2 
देखकर कण अत्यन्त आते होकर रथ से उत्तर पढ़ा और औँ कमि 
करके बोला: “भारत! आपका कल्याण हो। आप अपनी क प्प 
मंगलमयी वाणी द्वारा मुझसे कुछ कहिये तथा कल्याणमयी दृष्टि १४४) 
देखिये ।! उस समय कर्ण ने पाण्डव वीरों के पराक्रम को विस्तार न 
करते हुये भीष्म से आशीर्वाद माँगा जिससे वह पाण्डुपुत्र अजुन बेबे 
अस्त्रबल से मार सके ( ७.३)। . र हे 
`` “कं के उक्त वचन को सुनकर भीष्म ने प्रसन्न होकर कणं बेल 
शौय का उल्लेख किया जो उसने काम्बोजो के. विरुद्ध प्रकट बियाशा 
भीष्म ने दुयोधन को विजय दिलाने के लिये कर्ण को युद्ध करने के फन 
प्रेरित किया । तदनन्तर कर्ण ने भीष्म को प्रणाम किया। भीष के पे 
लौट प्र कौरव तथा दुर्योधन हषं से भर गये ( ७. ४ )। 

“कर्ण से दुर्योधन ने अपने लिये हितकर वातों पर परामश किवा: 
कर्ण ने कौरव सेना के सेनापति पदं के लिये द्रोणाचायं.के नाम क प्रक 
किया (७. ५) । 2 4 

“दुर्योधन ने द्रोण की प्रशंसा तथा उनके शौर्य का. उल्ठेख के 
उनसे कौरव-सेना का सेनापति बनने के लिये निवेदन किया ( ७.१) 

“दुर्योधन की वात सुनकर द्रोण ने कहा: भै छहों अंग है 


मनु द्वारा कथित धर्मश/स्त्र, शंकर की दी . हुई बाणविद्या तथा अेक त | 
करूँगा पं 


जाने पर दुर्योधन ने उन्हें शास्त्रीय विधि से सेनापति के पर 


स्थित थे। तदन॒न्तर जब द्रोणाचाय यु के (| 
आतंनाद के साथ ,पथिनी काँप उठी। आकाश से यु 
अस्थि की वर्षा होने छगी। कण ने पाण्डो ए भु 
सेना पर आक्रमण करके उसे तितर-बितर कर दिया ड 
दिव्यार्त्रो से द्रोण की सेना को अनेक अ 
किया । इस प्रकार द्रौण और घष्ट्यम्न नना का सद 
गया । द्रोण अपने श्रेष्ठ रथ में बेठकर शन्रुसेनी का 


क 


। 
| 
1 
। 


इश्चासन 
जीवित ह 


्ोजबधपव्‌ 1 


ने अर्जुन तथा इ्टयम्न से द्रोण को रोकने के लिये कहा 
केकय राजकुमार, भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, अन्य पाण्डव, 
उस समय विभिन्न योडा अपने पराक्रम के अनुकूछ अनेक प्रकार के वीरोचित 
त रने छो। द्रोणाचायं ने पाण्डव को एक अक्षौहिणी से भी अधिक 
कार्य संहार कर दिया। अन्त में वे धृष्ट्यम्न द्वारा मार गिराये 
35 5 समय देवता, पितरों आदि ने द्रोणाचाये को मारा गया 


देखा ( es न संजय से द्रोण के पराक्रम के सम्बन्ध मे पूछते इये. कहा 
ब और सञ्चय किस प्रकार द्रोण -को पराजित कर सके, क्योंकि 
कि पट दुर्जय योद्धा थे । वे सुवर्णमय पल्लो: वाले बाणों की वर्षा करते 
न बिचित्र रीति से युद्ध करनेवाले विद्वान थे। अतः ' जितेन्द्रिय, 
(1, स्त्रधारी और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होनेवाले द्रोण 
दिए जे कैसे मार दिया ? द्रोण का रणभूमि में गिराया जाना समुद्र 
ई, मेरु पर्वत के अपने स्थान से हट जाने, और स के आकाश से 
त होने के समान है । वे बुद्धि में वृहस्पति और शुक्राचाय के समान 
शो का रथाश्च छाल र्‌गके, विशाल शरीरवाले, वायु के वेग से चलनेवाले, 
अस्त्रशरत्रो के प्रहार को सहन करनेवाले थे । वे सिन्धु देशीय अश्व 
अत्यन्त प्रबल थे, अतः उनके द्वारा संयुक्त रथ पर बैठकर युद्ध करनेवाले 
द्रोण किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुये।' महाराज ने इस प्रकार द्रोण के 
गुणों की विस्तार से चर्चा करते हुये उनके मारे जाने की परिस्थितियों के 
समन में संचय से पूछा ( ७.९)। | Me 
“संजय से द्रोण की मृत्यु के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रश्‍न करते-करते 
पृष्ट अचेत हो कर भूमि पर गिर पड़े । उन्हें गिरा देखकर राजमहल की 
अनेक स्त्रियाँ उनके चारों ओर एकत्र होकर उनकी सेवा करने लगों 
बिसे धीरे-थीरे वह पुनः स्वस्थ हो गये और संजय से युद्ध का वृत्तान्त 
पूछने छगे। उन्होंने युधिष्ठिर के सम्बन्ध में भी पूछा । साथ ही युयुधान 
सात्यकि, घृष्रकेतु, केतुमान, तथा शप्टय॒म्न के पुत्रों, क्षत्रअय, क्षत्रदेव 
भैर कत्वा के सम्वन्ध में भी . पूछा जिन्होंने वारह वर्षों तक खेल-कूद 
छोड़कर अस्त्रो की शिक्षा पाने के लिये उत्तम ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन 
रे हुये भीष्म के समीप निवास किया था। केकय राजकुमारों, युयुत्स, 
गौर षृष्टयुम्न के सम्बन्ध में भी उन्होने संजय से विस्तार से बताने के छिये 
कहा ( ७, १०) । 
` वृतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करते हुये कहा कि 
उ्देनि हयराज आदि का वथ किया था। अङ्गों को उन्होंने युद्ध में पराजित 
षा। इसी प्रकार वङ्ग, कलिङ्ग, मगध, काशि, कोसळ, वस्स, गरे, करूष, 
ककती, आदि असंख्य राजाओं को पराजित किया था। यदि गद, साम्य; 
भन विदूरथ, और वृष्णि आदि के महान योद्धा श्रीकृष्ण के बुझाने पर 
५. सेना में आ जॉय तो दुर्योधन का उद्योग संशय में पड़ जायगा । यह 


वात है कि दुर्योधन श्रीकृष्ण और अजुन के पराक्रम को नहीं 
पण! धृतराष्ट्र ने कौरवों के विनाश के लिये स्वयं अपने तथा नियाति 


उ्रदायी बताते हुये संजय से आगे की घटनाओं का वर्णन करने के लिये 

हा ( ७, ११) |. * 
02 की स्थार॒हवाँ दिन : संजय ने विस्तार से द्रोण के मारे जाने की 
ब मा वर्णन करना आरम्भ किया । उन्होंने बताया कि .कर्ण और 
परामश करने के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचाय से युधिष्ठिर को 
बन्दी ; वना लेने के लिये कहा । द्रोण को यह जान कर 
क दुर्योधन ने उनसे युभिष्टिर का वध करने के लिये नही 
कि यदि युधिष्ठिर का. .वध कर दिया गया ती 


किन्तु यदि उन्हें जीवित ही बन्दी बना लिया 


( ३३७) 


अनेय हैं, युधिष्ठिर कौ सत्यु का बदला लेने 


[ द्रौणि 


रक्षा न कर रहें हों। अतः किसी युक्ति से अजुन को युधिष्ठिर से दर 
हटाना होगा। दुर्योधन ने तब अपनी सम्पूर्ण सेना को द्रोण की बात से 
'अवगत करा दिया जिससे द्रोण अपने वचन पर्‌ दृढ़ रह सकें( ७, १२ )। 

“अपने गुप्तचरों दवारा जव युधिष्ठिर को इस वात का पता चळ गया 
कि द्रोणाचार्य ने उन्हें वन्दी वनाने का वचन दिया है तब उन्होंने अपनी 
सेना तथा सभी आताओं को इससे अवगत कराया । उस समय 
ने युधिष्ठिर को सान्त्वना दी । तदनन्तर घमासान युद्ध आरम्भ हुआ । द्रोण 
तथा अर्जुन द्वारा रक्षित क्रमशः कौरव तथा पाण्डव दोनों ही पक्ष के 
सैनिक आमने-सामने निश्चल भाव से खड़े थे। उस समय द्रोणाचार्य ने 
आगे बढकर महान पराक्रम दिखाते हुये बष्टयम्न की सेना का वध आरम्भ 
किया ( ७. १३ )। 
... - श्रिणाचायं ने युद्ध में इतने अधिक सैनिकों का वध किया कि युद्धस्थल 
म रक्त की नदी वह चली । उस समय युधिष्ठिर के साथ द्रोण का, झकुनि 
के साथ सहदेव का युद्ध हुआ । फिर द्रोणाचार्य ने बृष्ट्यम्न पर आक्रमण 
किया । भीमने विविंशति को आहत किया । शल्य का नकुल के साथ; 
शष्टकेतु का कृपाचाये के साथ; सात्यकि का कृतवा के साथ; सेनापति 
का सुशर्मन के साथ; मतस्याँ सहित बिराट का कर्ण के साथ; द्रुपद का 
भगदत्त के साथ; भूरिश्रवा का शिखण्डी के साथ; घटोत्कच का अलम्बुष 
के साथ; चेकितान का अनुविन्द के साथ; लक्ष्मण का क्षत्रदेव के साथ; और 
पौरव का अभिमन्यु के साथ घोर युद्ध हुआ । क्रतवर्मा ने उस समय 
पौरवराज की रक्षा की । पौरव को छोड़कर अभिमन्यु ने जयद्रथ के. साथ 
युद्ध करते हुये उसे पराजित किया । विराट आदि ने अभिमन्यु के पराक्रम 
कौ सराहना की । यह देखकर धृतराष्ट-पुत्रों और शल्य ने भिलकर अभिमन्यु 
के साथ युद्ध आरम्भ किया ( ७. १४) । - ; 

“मीमसेन ने अभिमन्यु के साथ मिलकर शल्य पर आक्रमण किया । 
तदनन्तर अभिमन्यु को अळग हराकर भीम ने झाल्य से अकेले ही युद्ध 
करना आरम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप दोनों ही आहत .होकर गिर 
पड़े। उस समय क्वतवर्मा अपने रथ पर बैठाकर शल्य को युद्धस्थल से दूर हया 
छे गये। इस प्रकार घोर युद्ध में पाण्डवं ने ातराष्ट्रो को पराजित किया 
(७. १५)। 

“कर्ण-पुत्र बृषसेन ने पाण्डव सैनिकों पर आक्रमण किया । नकुल-पुत्र 


-शतानीक ने इषसेन से युद्ध किया! दौपरेयों तथा पाण्डवों ने मिलकर 


वृषसेन तथा अश्वत्थामा पर आक्रमण किया । भम ने भी उस समय अपूर्व 
शौर्य का परिचय दिया जिसके परिणामस्वरूप कौरव सेना छित्न-भिन्न हो गई । 
द्रोणाचाये और युधिष्ठिर का युद्ध हुआ । डिसमें पाञ्चालकुमार युधिष्ठिर का 
चक्र रक्षक था । शिखण्डी और द्रोण का युद्ध । द्रोणाचर्य ने युगन्धर पर प्रहार 
करके उसे रथ से नीचे गिरा दिया । विराट का द्रोण के साथ; पाञ्जाल 
राजकुमार व्याघ्रदत्त का द्रोण के साथ; सिंहसेन का द्रोण के साथ युद्ध हुआ। 
इस युद्ध, में द्रोण ने सिंहसेन और व्याप्रदत्त दोनों का वध कर दिया । 


`युधिष्ठिर की रक्षा के लिये तव अर्जुन ने द्रोणाचाये पर आक्रमण किया ।' 


इसी समय. सूर्यास्त हो गया जिसके कारण दुर्योधन और द्रोण ने अपनो 
सेनाओं को युदधस्थल से हटा लिया । अजुन ने भी ऐसा हौ किया । पाण्डवो 
ने अजुन के शौय की प्रशंसा की ( ७. १६ )। 
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री a ९; २९, १३. १८. ४१; ३१, २. १५; ३६, ५०; १६. ७, 
( पसवन के २२. २४. २९. ३२; २, ४. ५. श्र ३, ५. १४. २८ 
र LR यह गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुई ) १८. १, ०. १६; 
०४२; ३, १७. ३४. ३९; ४, १०. १२ ( श्री का अवतार थीं ). 


.४ ( मृत व 
ह "सात इसके पुत्र गन्ध हो गये)। तुबी० मइ, 


5 ssl द्रौपदी के पुत्र ) = द्रौपदेय ( बहु० ) : ८. ८२, २२ । 
भरना पल: (द्रोपदी. का संतापपूर्ण वचन । तुकी० 
सायक्राल द्रौपदी दे. ) - “बन में निवास करते हुये पाण्डव एक दिन 
र्ग दी के साथ बैठकर दुः और शोक में मग्न हो बात करने 


|| उस द्‌ क 
इशासन यू द्रौपदी ने क्रूर स्वभाव वाले दुर्योधन, क्ण शकुनि और 


दृरयद्वीनता पर आश्चय प्रकट करते हुये कहा कि पोण्डवों के 


वेन ममन के 
"® समय इन्ही चार व्यक्तियों को आँखों में अर नहीं ये । द्रौपदी 


( ३३५) 


[ द्रौपदीपरितापवाक्य 


ने पाण्डवों के पहले के सुखी जीवन की तुलना में वनवास के कर्टो पर 
दुःख प्रकट करते हुये युधिष्ठिर को प्रतिशोध लेने के लिये उत्तेजित करने का 
प्रयास किया ( ३..२७ )। 

“द्रौपदी ने पूर्वं समय के असुरराज प्रहद और विरोचन पुत्र बढि 
के संवाद का वर्णन करते हुये कहा कि ये असुर ध्म के रहस्य को भळी> 
भाँति जानते थे। इस संवाद में प्रहाद ने अपने पौत्र बलि को बताया था 
कि न तो तेज ही सदा भ्रेष्ठ है और न क्षमा ही | जो सदा क्षमा ही करता 
है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार क्रोध की दशा में भी व्यक्ति 
योग्य या अयोग्य अवसर का विचार किये विना ही छोगों को अनेक 
प्रकार के कष्ट देता रहता है । इस प्रकार प्रहाद के उपदेशों को विस्तार 
से वताने के बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा : “मेरे विचार से धृतराष्ट्र के 
पुत्रों के प्रति आपके तेज के प्रयोग का अवसर आ गया है (३. २८)। 

«युधिष्ठिर ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति को कमी क्रोध का आश्रय नहीं 
लेना चाहिये। इस जगत में क्रोध के कारण छोगों का नाश होता है 
क्योंकि क्रोध वास्तव में लोकविनाशक होता है । क्षमा ही मनुष्य के लिये 
श्रेष्ठ है । क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया 
है । इस विषय में विज्ञ पुरुष क्षमावान पुरुषों की उस गाथा का उदाहरण 
देते हैं जिसका क्षमावान महात्मा काश्यप ने गायन किया था। इसके 
अनुसार क्षमा धमे है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, और क्षमा शास्त्र है। 
जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। 
क्षमा अहम है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत और भविष्य है, क्षमा तप है 
क्षमा ही शौच है। जो मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता दै वह ग्रह्मभाड 
को प्राप्त हो जाता है.। क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषों का सदाचार 
और यही सनातन धम है ( ३. २९ ) । 

“दुःख से मोहित द्रौपदी ने युधिष्ठिर की बुद्धि, धमे एव इश्वर के नाम 
पर आक्षेप करते हुये कहा: “उस थाता और विधाता को नमस्कार है 
जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया है। इस जगत में धम) 
रोमलता, क्षमा, विनय, और दया से कोई मो मनुष्य कभी मी भन और 
ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता । इसा कारण आप पर भी दुःसह संकट आं 
गया हैं। आपने अनेक पुण्य काये किये हैं। आपने अश्वमेध, राजस) 
पुण्डरीक तथा गोसव आदि महायज्ञ किये हैं। परन्तु कपट चतर्जानत 
पराजय के समय आपकी बुद्धि भ्रट हो गई थी। आपके वतमान दुःख से 
मेरा मन अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। इस विषय में प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण देते हुये कहा गया है कि सभी लोग इश्वर के वश में हैं। जसे 
कठपुतळी सून्नाधार से प्रेरित होकर अपने अगो का संचाछन करती हे । 
उसा प्रकार सारी प्रजा ईश्वर को प्रेरणा से . ही हस्त-पाद आदि अंगों से 
विविध चेष्टाये करती है । सूत में पिरोयो हुई मणि, नाक में नये हुये बैर 
और किनारे से टूट कर धारा में गिरे हुथे बृक्ष की सातिं यद जीव सदा 
ईश्वर के आदेश का पालन करता है । क्षेत्र संशक शरोर ईश्वर का साधन 
मात्र है जिसके द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर प्राणियों से शुभाशुम फळ ओोगने 
वाले कर्मों का अनुष्ठान करवाता दै । जैसे अचेतन एवं चेथरहित काठ) 
पत्थर और लोहे को मनुष्य काठ, पत्थर और छोहे से हो काट देता है, 
उसी प्रकार प्रपितामह, स्वयम्भू भगवान भी हरि माया का आश्रय लेकर 
प्राणियों से प्राणियों का विनाश. करते हैं। ईश्वर समस्त प्राणियों के प्रति 
माता-पिता के समान दया एवं स्नेह युक्त व्यवहार नहीं करता । वह: तो 
अन्य लोगों की भाँति रोष से हो व्यवहार करता प्रतीत होता है क्योंकि 
जो लोग श्रेष्ठ, और संकोची हैं वे तो जीविका के लिये कष्ट पाते हैं, किन्तु 
जो दुष्ट हैं वे सुख भोगते हैं । अतः आपकी विपत्ति तथा दुर्योधन की ससखि 
देखकर मैं उस विषम दृष्टि से देखने बारे विधाता की निन्दा करतौ हूँ। 
यदि किया हुआ कर्म कत्ता का ही पोछा करता है तब तो ईधर भी उस 
पाप कर्म में अवश्य लि कहा जायगा। इसके विपरीत, यदि किया हुआ 
पाप कर्म कत्ती को नहीं प्राप्त होता तो इसका कारण यहाँ वल ही है। उस 
दशा में मुझे आप जैसे दुबेल मनुष्यों के लिये शोक हो रहा है (३. २०)। 


( ३४० ) पि 
[ द्रौपदी 
परिताप 


में आहाण से सुनौ थीं ( ३. ३२ ) 

“भीमसेन ने पुरुषाथ की प्रशंसा करते हः 
का प्रयास किया । उन्होंने कहा कि वि 0 को उत्तेजित बे 
राज्य छीन लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को ही इस दुर्गति दारा, पोइ छू 
हुये कहा कि पाण्डवों को अब अपने अधिकार प्राप्त करने सर रण के 
से युद्ध आरम्भ कर देना चाहिये । इस काये में सृ्चय, के सिव भ 
और श्रीकृष्ण की भी सहायता लेने का परामझ देते ल आदि द्र 
से इस प्रकार तर्के किया : “थम, अर्थ, और काम को पृथक भीन 
मनुष्य को केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा .केवल काम हर क 
तत्पर नहीं कहना चाहिये । उसे तो इन तीनों'का इस प्रकार दी सेका 
चाहिये कि इनमें विरोध न हो । इस विषय में शास्त्रों का विधा है करना 
के पू भाग में ध्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और अन्ति 
काम का सेबन करना चाहिये । , अवस्था-क्रम में इसी प्रकार आः | 
भाग में काम का, मध्यभाग में अर्थ का और अन्तिम भाग ( स बै 
धर्म का पालन करना चाहिये । ब्राह्मण याचना के द्वारा कायसिद्धि था) 
है किन्तु क्षत्रिय के लिये अपने तेज के द्वारा ही धनप्राप्ति का विधान है ञः 
अपने धर्म करा आश्रय छेकर हमें घातेराष्ट्री का विनाश करके अपना राज्य वापत 
ले लेना चाहिये । केवल धर्म में ही लगे रह कर इस पृथिवी पर बिसी अ 
नरेश ने कभी ऐश्वयं और लक्ष्मी नहीं प्राप्त की है। असुरगण देवतान बे 
बढ़े भाई तथा सब प्रकार से सखुद्धिशाळी थे । फिर भौ देवताओं ने छे 
उन्‍हें [जित कर दिया । तात्पय. यह कि बलवान का ही सव पर अधि || 
होता है । अतः कूटनीति का आश्रय लेकर हमें अपने शत्रुओं पर बिषय | 
प्राप्त करनी चाहिये। आप ( युधिष्ठिर) को आत्मबल का जग्रव 
लेकर अभीष्टसिद्धि में प्रवृत्त होना चाहिये । जिस प्रकार मधुमबिखयाँ संग 
होकर मधु निकालनेवाले को मार डालती हैं उसी प्रकार संगठित रहनेवाढे 
दुर्वैल भो वलवान किन्तु असंगठित शत्रु पर विज्य पाते हैं । यह बड़े दुख्न 
को बात है कि हम सव आज इस दुदंशा को प्राप्त हुये हैं. किन्तु यह स 
आपके ( युधििर के ) कारण ही हुआ है । अतः आप तत्काल युद्ध का निर्णय 
कीजिये । अस्त्र-शस्त्र के ज्ञाता और सुदृढ़ धनुप धारण करनेवाले हम सा 
पाण्डवो को हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देना चाहिये ( ३. ३३ )। 

“वम और नीति का प्रतिपादन करते हुये युधिष्ठिर ने अपनी प्रति 
का पालन करने और धर्म पर अडिग रहने की घोषणा की.। उन्होने कहा: 
“में जीबन और अमरत्व की अपेक्षा ध्म को ही शरेष्ठ मानता हूँ । राज्य, $ 
यश, और धन, ये सवके सव सत्यधर्म की सोलहवीं कला के माँ बरइ 

नहीं हैं ।? ( ३. ३४ ) 1 उक 
“युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा सुन कर दुखित भीम ने एक बार फिर उन्हें युवे 
लिये उत्साहित करने का प्रयाम करते हुये कहा : “आप फेन के समान 9 
फल के समान पतनशील तथा काल के बन्धन में ये हुये मरणमा मनु र 
फिर भी आपने सबका अन्त और संहार करनेवाले, बाण के समान ल 
अनन्त, अप्रमेय एवं जलस्रोत के समान प्रवाहशील म्बे काल (4 साझ 
देकर दुर्योधन के साथ सम्धि करके उस काळ को अपनी साता न र 
आया हुआ मानते हैं । किन्तु प्रत्येक निमेप में जिसकी आयु क्षीण "जत 
है वह क्षण-मंगुर मानव समय को प्रतीक्षा केसे कर सकताइ छा 

हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है वह बाळ हमारी आयुको क्षीण 
सब को मृत्यु के निकट पहुँचा देगा। आपके सभी वर्धान ने रि 
बंशी योद्धा आपका प्रिय करना चाहते हैं। आपको हर गुर्गी | 


वेदों के अक्षर मात्र को र॒टने वारे मन्‍्दबुद्धि श्रोत्रिय की माँ म त्रिय हे 
241 चम कु 
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व्युधिप्ठिर ने कृष्णा को उसको नास्तिक अबत के कारण रे 
की । फल को इच्छा रख कर कर्म करना उचित नहीं । मनुष्य को कत 
मानकर कर दी कमं करना चाहिये। साधु पुरुषों के आचार-व्यवहार 
को देख कर और शास्त्रीय मयांदा का उल्लंघन न करके मनुष्य को स्वभाव 
से ही धर्मपरायण होना चाहिये। जो धम के विषय में सन्देह रखता 
या जो दुबेहात्मा पुरुष वेदादि शारत्रो पर अविश्वास करता ई वह माक्ष नहीं 
प्राप्त करता । अतः सर्वज्ञ ओर सवेद्रष्टा मइपिर्यो द्वारा FS 
शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित पुरातन धर्म पर शंका नहीं करना चाहिये । 
चेदोक्त पुण्य देने वाले सत्कमो और अनिष्टकारी पापकमों का फलोदय, 
तथा उत्पात्त और प्रलय यह सब देवयुझ हैं । धमे का फल तत्काल दृष्टिगत 
न हो तो इसके कारण धमे एवं देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिये । 
ब्यास, वसिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक, तथा अन्य महर्षि घमपालन 
से ही शुद्ध हृदय वाले हुये हैं। यदि धर्मपरायण पुरुषों द्वारा पालित धर्म 
निष्फल होता तो सम्पूर्ण जगत अन्धकाराच्छन्न हो जाता। यदि धामिक 
क्रियाओं का कुछ भौ फल न होता तो ऋषि, देवता, गन्धव असुर तथा 
राक्षस प्रभावशाली होते हुये क्यों धम का आचरण करते। जो केवल अपनी 
ही बुद्धि को प्रमाण मानता है वह उइण्ड होता हैं और उत्तम धम की 
अवहेलना करता है । ऐसा व्यक्ति उत्तम लोको को कमी भी प्राप्त नहीं कर 
पाता । इस प्रकार द्रौपदी को समझाते हुये युधिष्ठिर ने उससे ईश्वर पर 
आक्षेप करने से विरत होने के ल्यि कहा । उन्होंने बताया कि जिनके 
कृपाप्रसाद से भक्तिभाव रखने वाला मरणमा मनुष्य भी अमरत्व को प्राप्त 
हो जाता है उन परमदेव परमेश्वर की अवहेलना नहीं करना चाहिये 
(३. ३१)। 
ध्युधिष्ठिर का उपदेश सुनने के वाद द्रौपदी ने पुरुपार्थ को प्रधान मान 
कर पुरुषार्थ करने पर बल देते हुये कहा : 'में ध्म की अवहेलना तथा 
भिन्दा नहीं करता हूँ, और ईश्वधर की अवहेलना का तो प्रइन ही नहीं 
उठत्ता । में तो शोक से आते होकर हा प्रलाप कर रही हूँ।. ज्ञानी 
पुरुषों को भ इस संसार में कर्म अवश्य करना चादिये । जो केवल भाग्य 
के भरोसे बमं नहीं करता, अथवा जो. हठवादी है वह मूर्ख है । जिसकी 
बुद्धि कमं में रुचि रखती है वहाँ प्रशंसा का पात्र है। जो प्रारब्ध का 
भरोसा रख कर कमं से विरत रहता है उसका विनाश होता है। इसी 
प्रकार जो इठी और दुबुंद्धि मानव कमं करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं 
करता वह कमी दीर्घजीवी नहीं हो सकता। मनुष्य जो कुछ मौ देवाराधन 
विधि से अपने भाग्य के अनुसार पाता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। इसके 
विपरीत, स्वयं कर्मं करके मनुष्य जो कुछ फल प्राप्त करता है उसे पुरुषार्थ 
कहते हैं । इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव, तथा कर्म से मनुष्य जिन-जिन 
वस्तुओं को पाता है वे सब उसके पूवे कमों के ही फर हैं। मनुष्य यहाँ 
जो कुछ भौ शुभ-अशुभ कर्म करता है उसे ईशर द्वारा विहित उसके पूर्व 
कर्मो के फल का उदय ही समझना. चाहिये। कत्तां होने के कारण दी कारे 
कौ सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है. और जब कार्य की सिद्धि नहीं 
होती तब उसको निन्दा की जाती है। जो लोग अर्थ-सिद्धि तथा आग 
राप्ति में देव, हठ, और स्वभाव, इन तीनों को कारण नहीं समझते वे बसे 
ही है जसे' साधारण बुद्धि के लोग। मनुष्य का यह सिद्धान्त है कि कर 
करना हो चाहिये।.जो निश्चेट होकर वेठा रहता है वह पराभव को जप 
होता है । पुरुषार्थ करने पर. भी यदि अपने को सिद्धि न प्राप्त हो तो ना 
बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहां होना चाहिये क्‍योंकि फल को सिद्धि 
में सार्थ के अतिरिक्त दो और कारण हैं। प्रारब्ध और शबरा । धीर 
मनुष्य को मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिये अपनी बुद्धि के द्वारा शक्ति और 
बल! का विचार करते इये देश काल के अनुसार सामदाम आदि उपायों र्‌ 
प्रयोग करना चाहिये। लोक को इसी प्रकार कार्यसिद्धि प्राप्त दी 
कारू और अवस्था के विभाग के अनुसार अन्नु को दुबंल्ता के अन्बे है 
प्रयतन ही सिद्धि का मूल कारण हैं ।” इस प्रकार कह कर द्रौपदी ने के 
क उसको बातें उस वृहस्पति नौपि पर आधारित हैं जो उसने अपने पिग 


से सम्पन्न होकर भी जहाँ कुछ काम करना है वहाँ 
निश्चेष्ट बैठे हैं। भला हम सब , बनवास के बाद अशात 
महान धनुधर अजुन और मेरे ( भीम ) के लिये, 2 कर स 
होगा। अतृः आप झन्रुओं का वध करने का, निश्चय कीजि ७ | र 
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38 दूसरा कोई धमे नहों है। जैसे पूतिका सोमलता के रथान 
ेिगे अक्वाम देती है, उसी. मकार आप इन तेरह मासों को, जो हम अब 
कर चुके हैं, तेरह वर्षो का प्रतिनिधि मान कर वनवास 
समझिये और युद्ध का निश्चय कीजिये । इस निश्चय से 
लगेगा उससे हम एक बोझ ढोनेवाले उत्तम वैल को भरपेट भोजन 
| ता से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं ( ३. ३५)।? 
दीत ( द्रीपदी के पुत्र ) = द्रौपदेय ( बहु० ) : 
| ध्द ०.८, ४७ गः | (५): १.२, ५४। देखिये द्रौ पढी 
परी त न । ४ सबाद ( ५ / ५ १. २, द्‌ पर्दा“ 
निवढी-सत्यभामासंवादप्वन्‌? महाभारत के ४२वें अवान्तर पर्व का 
है। “जब पाण्डव तथा ब्राह्मण लोग बेठकर आपस में धमेचचो कर 
हे ३ तब उसी समय दरौपदी और सत्यभामा भी एक ओर सुखपूवक बैठकर 
` बत करने लगीं । कुरकुर और यदुकुल से सम्वन्ध रखनेवाली अनेक विचित्र 
` [तं उनकी चर्चा का विषय थीं। सत्यभामा ने द्रौपदी से यह बताने के 
` हिबे कहा कि किस प्रकार पता शाप को स Fe रखती हे। 
| मे कहा : 'पाञ्चालकुमारी ! आज मुझे मौ कोई ऐसा ब्रत, तप, 
| नशा औषध, विद्याशक्ति, जप, होम या दवा वताओ जो नार और 
` सैमाग्य की वृद्धि करनेवाली हो तथा जिससे श्यामसुन्दर सदा मेरे "अधीन 
ह! सत्यमामा की वार्तो को सुनकर द्रौपदी ने उसे स्त्री के क्ंव्यों के 
हमन् में बताते हुये कहा : “तुम मुझसे जिस विषय में पूछ रही हो वह 
गाथी स्त्रियों का नहीं दुराचारिणी और कुलटास्त्रियों का आरचण हैं। जव 
पति कौ यह विदित हो जाय कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिये 
कमी मन्त्र-तन्त्र अथवा जड़ी-बूटी का प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी 
परश्रर उद्विग्न हो उठता है जेसे अपने घर में प्रविष्ट सपे से लोग शंकित हो 
सछे हैं। कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने का आशा से 
हनिकारक दवाएँ खिलाकर जलोदर, कोढ़ का रोगी, असमय में बृद्ध, 
नपुंसक, अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया है। इसके विपरीत पत्नी को 
नाहिये कि वह अहंकार और काम-क्रोध को छोड़कर सतकेतापूवंक पति 
सेबा करे ।' सत्यभामा को उपदेश देते हुये द्रौपदी ने वताया कि पहले 
उर के महल में प्रतिदिन आठ हजार ब्राह्मण सोने की थाली में भोजन 
करते थे। वहाँ अट्ठासी सहस्न ऐसे स्नातक गृहस्थ भी रहते थे 
युधिष्ठिर भरण-पोषण करते थे। इन प्रत्येक स्नातकों की सेवा में 
` गैतीस दासियाँ तत्पर रहती थीं। इनके अतिरिक्त अन्य दस सहस 
ह यति भी वहाँ रहते थे। में उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार 
हे अपग करके भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथायोग्य पूजा 
“ 
| 


६. ४४, १८. 


गती थी। युधिष्ठिर के एक लाख दासियाँ थी जो हाथों में शंख की चूदियाँ, 
` ज र ग्द और कण्ठ में सुवर्ण के हार पहन कर सज-धज के 
' भारे इतो थीं। वे सभी नृत्य-संगीत में अत्यन्त निपुण थीं और सभी 
` दिनरात अतिथियों को भोजन कराती थीं। अन्तःपुर के नौकरों, 
| र सभी सेवकों के कार्यों की देखभाल मैं स्वयं करती थीं। 
` इस प्र व्यय और संचय आदि का भी हिसाब मैं स्वयं रखती 
नो थी कार मुझपर जो भार था वह दुष्ट स्वभाव की सित्रयाँ नहीं उठा 
पेत हो या दिन, मैं सदा भूख-प्यास के कष्ट सहन करके 
| दे आराधना में लगी रहती थी। पतिभक्ति और सेवा हौ मेरा 
। न ह । दुराचारिणी स्त्रियाँ जिन उपायों का अवलम्बन करती 
सामा ६ हूँ और न चाहती हूँ !' द्रौपदी की बाते सुनकर 
“दोप अनुचित प्रश्न के लिये क्षमा माँगी । ( ३. २३३ )1 
ने के र इरण को पत्नियों के कत्तव्य तथा पति को अनुकूल 
: भिति समान प में पतिसेवा पर बल देते हुये कदा किं स्त्रियों के 
णा इसरा देवता नहों है। पति के प्रसाद से नारी की 
पाको हो सकती हैं। सेवा के द्वारा प्रसन्न किये हुये पति 
१ मोति आँति के भोग, शच्या, आसन, वस्त्र, माला, 
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(३३१ ) 


| बोपदौल ममेव 


सुगन्धित पदार्थ, रवरगेलोक तंथां महान यश की प्राप्ति होती है । द्रौपदो 
ने सत्यमामा को समझाते हुये कहा : “यदि झ्यामसुन्दर 'किसी 
काम के छिये दासी को भेजते हों तो तुम्हें स्वयं ही वह काम कर देना 
चाहिये जिससे श्रीकृष्ण को तुम्हारी सेवाभावना पर विश्वास हो जाय। 
जव महल के द्वार पर पधारे हुये प्राणवल्लभ का स्वर तुम्हारे कानों में पड़े 
तव तुम उठकर घर आँगन में आ जाओ अर उनका प्रतीक्षा में खड़ी 
रहो । उनके भीतर आ जाने पर आसन और पाद्य द्वारा उनका स्वागत 
करो। पति के प्रिय एवं हितेपी व्यक्तियों को भी अच्छे भोजन कराओ 
तथा जो उनके शत्रु हों उनसे दूर रहो। अपने पुत्रों के पास कभी भी 
एकान्त में नहीं बैठना चाहिंये। क्रोधी, नशे में मत्त रहनेवाळी, अधिक 
भोजन करनेवाली, चोरी और दुष्कमं करनेवाली, चंचल स्वभाव को 
स्त्रियों से दूर रहना चाहिये । बहुमूल्य हार, आभूषण एबं अंगराग धारण 
करके सुगन्धित वस्तुओं से सुवासित हो तुम्हें श्यामसुन्दर की आराधना 
करनी चाहिये । इससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि और मनोरथो को सिद्धि 
होगी । ( ३. २३४ )। 

“आ्रीकृष्ण, मार्कण्डेय आदि ब्रह्मापियों तथा पाण्डवों के साथ कुछ 
काळ तक वन में रह कर द्वारका जाने को उद्यत हुये। रथ पर चढ्ने को 
इच्छा से उन्होंने सत्यभामा को बुलाया । तब सत्यभामा ने द्रौपदी से गले 
मिलते हुये कहा : दद्रुपद्कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगी कि मृतराष्ट्र के 
पुत्रों को मार कर और पहले के वेर का प्रतिशोध छेकर तुम्हारे पत्ति, 
पाण्डव शीघ्र ही अपना राज्य वापस प्राप्त कर ळेंगे। तुम्हारे पुत्र प्रति- 
विन्ध्य, सुंतसोम, अ्रतकर्मा, नकुलनन्दन शतानोक तथा सहदेवङुमार 
श्रुतसेन भी शरत्रविद्या में निपुण हो गये हैं । वे सवके सब अभिमन्यु की 
भाँति अत्यन्त प्रसन्नता के साथ द्वारिका में रहते हैँ । वहाँ सुमद्रादेवी 
तुम्हारी हो तरह उन सबके साथ सब प्रकार प्रेम पूर्ण व्यवहार 4२ती हैं । 
प्रधुन्न की माता भी उन सब की अपने पुत्रों जैसी देखभाल करती है । 
इयामसुन्दर भी अपने भानु आदि पुत्रां से अधिक तुम्हारे पुत्र को ` मानते 
हैं। वलराम आदि सभी अन्धकवंशी तथा वृष्णिवंशी यादव उन पुत्रों की 
सुख-सुविधा का ध्यान रखते हैं ।! इस प्रकार द्रौपदी को सान्त्वना देने 
के बाद सत्यभामा ने श्रीकृष्ण के रथ पर आरूढ़ होकर द्वार काके लिये 
प्रस्थान किया । ( ३. २३५ ) 1?” 

ब्रोपरदीसम्भव ( वः ) ( द्रौपदी की उत्पत्ति ) - अमपं में मरे राजा 
द्रुपद एक ऐसे पुन्न की कामना करने लगे जो द्रोण से उनका प्रतिशोध ले 
सके । उन्होने कर्मसिङ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूँढने के लिये बहुत से ब्रह्मघियों 
के आश्रम में अमण किया । जो पुत्र या भाई-बन्धु उत्पन्न हो चुके ये उन्हें 
वे खेदवश धिक्कारते रहते थे। द्रुपद, कृष्णवर्णा यमुना तथा गंगा दोनों के 
तों पर घूमते हुये ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्तो में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
कठोर त्रत का पालन करते इमे दो त्रहाषियाँ को देखा जिनके नाम याज 
और उपयाज थे । महाराज द्रपद इन दोनों में से छोटे उपयाज नामक 
ऋषि से एकान्त में मिले । उन्होने उपयाज से एक ऐसा कमं करने के 
लिये कहा जिससे उन्हें द्रोणाचाये का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त हो 
सके । उपयाज ने ऐसा यज्ञ कर सकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते 
हुये द्रपद को अपने ज्येष्ठ आता याज के पास जाने के लिये कहा । तदनन्तर 
द्रुपद याज के पास आये तथा उनसे अपना मनोरथ प्रकट करते हुये उन्हें 
एक अबु'द गायें दक्षिणा में देने का वचन दिया। याज ने “तथास्तु' कह 
कर यजमान की अभीर्थसिद्धि के लिये आवश्यक यज्ञ तथा उसके साधनों का 
स्मरण किया । इसे दुस्तर कार्ये मान कर याज झले अपने माई उपयाज को भौ 
प्रेरित किया तथा द्रोण के विनाश के लिये बसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिश्ञा 
कर ली । तदनन्तर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने 
कमं की सिद्धि के लिये उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था की । हवन 
के अन्त में याजने द्रुपद की रानी को हविष्य अहण करने के ख्ये 
बुलाया । उस समय उस रानी ने अपना मुख अशुद्ध होते के कारण इविष्य- 
अहण में असमर्थता प्रकट करते हुये थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिये कहा 


'क्रौपदोसुत ] 


क्रिन्तु याज ने अपने से पकाये कं ड 
आहुति अग्नि में डाल दी । याज क एसे 
अग्निदेव के समान एक कुमार प्रकट हुआ। उस कुमार की कान्ति अग्नि 
की ज्वाला के समान उड़रासित हो रही थौ। उसके जी 
सुशोभित था। और अंगों पर कवच तथा हाथों में खन्न, वाण और धुप 
था। वह बार-बार गर्जना कर रहा था । कुमार उसी समय क झर 
पर जा चढा। आकाश में स्थित किसी महाभूतं ने उस समय आकाश" 
बाणी करते हुये घोषित किया कि ्रोणाचाये के वध लिये ही उस कुमार 
ह टक 
र ह यज्ञ की वेदी से णक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई ना 
पाञ्राली के नाम से विख्यात हुई । वह अत्यन्त सुन्दरी और सौभाग्य 
शालिनी थी । उस समय भौ आकाशवाणी ने घोषित किया कि उस कन्या 
का नाम कुष्णा होगा तथा वह अनेक क्षत्रियो का संहार करने के लिये 
प्रकट हुई है। वह आकाशवाणी सुनकर समस्त पावाल हप से भर गये । 
उन दोनों पुत्र और पुत्री को देख कर पुत्र की इच्छा रखनेवाली राजा 
पृषत की पुत्रवधू (द्रुपद को रानी ) ने याज से निवेदन क्रिया वे दोनों 
उसके अतिरिक्त अन्य विसी को माता न समझे । याज ने राना की बात 
स्वीकार कर ली । तदनन्तर कुमार का नाम षृष्युम्न खखा गया क्योंकि 
बह ध्रृष्ट, अमर्षशील, तथा युम्न ( जोमय कवच-कुण्डल एवं क्षात्रतेज ) 
आदि के साथ उत्पन्न हुआ था ( ृष्ट्वादप्यमरपिंचाद यम्नायस्सम्भवाद्वपि । 
धृष्ट्यम्न कुमारोऽग्रं द्रुपदस्य भवत्विति ) । तत्पश्चात कुमारी का नाम कृष्णा 
रक्खा गया क्योंकि वह शरीर से इष्णवर्णां थी ( ऋष्णेत्येवानुबन्‌ कृष्णां 
कृष्णभूत्‌ साहिवर्णतः ) । परमबुद्धिमान और प्रतापी भरदाजनन्दन द्रोण ने यह 
विचार करके कि प्रारब्ध के भावी विधान को टाळना असम्भव हैं, पाञ्चाल 
राजकुमार धृष्युम्न को अपने घर छाये तथा उसे अस्त्रविया को शिक्षा 
देकर उसका उपकार किया । ( १. १६७ ) ।” 
द्रौपदीसुत, बहु० = द्रो पदेय : ७. २६, ५१ । 
द्रीपदीहरणं पर्व : १. २, ५५ ( देखिये द्रौपदीहरणपव॑न्‌ ) । 
द्रौपदी हरणपर्चच्‌, महाभारत के ४६बं अवान्तरपवं का नाम हे। “जव 
दुर्योधन, दुःशासन, कणे और झकुनि तरह-तरह के उपायों से पाण्डवों को 
को संकट में डालने कौ युक्ति का विचार कर रहे थे तव उसा समय महपि 
दुर्वासा अपने दस सहन शिष्यों के साथ वहाँ आ पहुँचे। परम क्रोधी 
दुर्बासा को उपस्थित हुआ देखकर दुयाधन ने उन्हें आतिथ्य सत्कार के लिये 
निमन्त्रित किया । दुर्योधन स्वयं मुनि का सेवा में तत्पर हुआ । दुर्वासा 
वहाँ अनेक प्रकार से दुर्योधन को त्रस्त करने लगे फिर भी दुर्योधन के मन 
में किसी प्रकार का विकार या क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ । फलरवरूप दुर्वासा 
अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने दुर्योधन से वर माँगने के लिये कहा । 
दुर्योधन ने वर माँगने के सम्बन्ध में पहले हा दुःशासन अर कसे 
परामश कर रक्खा था । अतः दुर्याधन ने मुनि से यदद वर माँगा कि वे 
( दुर्वांसा ) वनवास कर रहे पाण्डवों के पास भी अपने झिष्यों सहित ऐसे 
समय जाँय जब द्रौपदी समस्त ब्राहमणो और पाँचौं पाण्डवों को भोजन करा 
कर और स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो। दुर्वासा 
ने ऐसा हा करने का वरदान देकर दुर्योधन के घर से प्रस्थान किया। यह 
बरदान प्राप्त करके कर्ण तथा दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ३. २६२ )। 
“तदनन्तर एक दिन महपि दुर्वासा, उस समय पाण्डवो फे पास अपने 
दस सहनन शिष्यां के साथ पहुँचे जब वे ब्राह्मणों को भोजन करा 
चुके थे तथा ट्रोपद्री भौ ओजन से निवृत्त होकर विश्राम कर रही 
थीं। महाराज युधिष्ठिर ने उस समय दुर्वास का स्वागत और उन्हें 
भोजन के लिये निमन्त्रित किया । उस समय द्रौपदी कों अत्यधिक 
चिन्ता हुई । वह श्रीकृष्ण का स्मरण करने लगी । दोपदी को स्तुति 


सुनकर कृष्ण अपने साथ एक हा शय्या पर विश्राम कर रही रुक्मिणी 


को छोड़कर तत्काळ द्रौपदी के पास आ गये । श्रीकृष्ण को आया देखकर 
फी दुर्वासा के आने का समाचार दिया । तब श्रककषण ने कहा : "मुझे 


( १४१ ) 


बहुत भूख लगी है अतः पहले मुझ भोजन कराओ और 
करना । द्रौपदी को उस समय अत्यन्त लज्जा हुई। उसने सारा 
द्वारा प्रदत्त अक्षय पात्र से तभी तक भोजन मिलता हा द्वि 
( द्रौपदी ) स्वयं भोजन नहीं करती । उस दिन स्वयं भो है ज्य 
के कारण उस पात्र में अन्न नहीं रह गया था। द्रौपदी भोजन 
श्रीकृष्ण ने उस पात्र को ही द्रौपदी से माँगा । पात्र के जे 2 
उसके गले में थोड़ा सा शाकान्न रूगा देखा और उसी को जाइ. थे 
ने कहा कि “सम्पूर्ण विश्वात्मा, यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर श्री हरि लत 
हों।? इतना कहने के बाद कृष्ण ने सहदेव से मुनि को ह 
भोजनार्थं बुलाने के लिये कहा । उस समय सभी मुनिगण पल 
उतर कर अधघमपंण मन्त्र का जप कर रहे ये। सहसा उन सक्न र गै 
का अनुभव होने लगा। वार-बार अन्न से युक्त डकारे आने लगी 
अनुभव कर वे सभी अपने गुरु दुर्वासा के पास आकर अपनी तृप्ति मे 
करने लगे । तब दुर्वासा इस प्रकार वोले : “व्य भोजन कन 
कह कर हम सब ने युधिएर का महान अपराध किया है। उमदा हे 
प्रभाव का स्मरण करके में सदा ऐसे भक्तजनों से उरता रहता हूँ न 
भगवान श्रीहरि के चरणों का आश्रय के रबखा है। पाण्डव हि | 
और त्रतषारी हैं । कुपित होने पर वे हम सबको रूई के ढेर के समान अर | 
कर सकते हैं। अतः शिष्यों, पाण्डवों से कुछ कहे विना ही यहाँ से त्न || 
भाग चलो / गुरु के वचन को सुन कर सव ब्राह्मण अयन्त भयभीत |. 
दसो दिशाओं में भाग गये । सहदेव ने लौटकर जब दुर्वासा के शिष्य सति 
चले जाने का समाचार दिया तव पाण्डव उस समय' मुनि के किसी मौ 
समय उपस्थित हो जाने क्रो सम्भावना से अत्यन्त भयभीत हो गये। तम 
श्रीकृष्ण ने प्रकट होकर वताया कि द्रौपदी के रमरण करने पर बहव 
आये हैं । उन्होंने यह आश्वासन दिया कि दुर्वासा अव नहीं छौटगै । पाम 
ने श्रीकृष्ण के प्रति अपनां हार्दिक आभार व्यक्त किया । श्रीकृष्ण इस 
प्रकार, पाण्डवो की सहायता करने के वाद अपनी पुरी चले खे। 
( ३.२६३) । 

“काम्यक' वन में पाण्डवगण विहार करते थे। एक दिन पाण्डव% 
उद्दीप्त तपस्वी धौम्मय तथा महपि तुणविन्दु की आशा से द्रौपदी को भे 
ही आश्रम में छोड़कर आह्मर्णों की रक्षा हेतु हिंसक पशुओं को मारे 
लिये चारों दिशाओं में अलग-अलग चले गये । उस समय सिन्धुराज जक 
जो बृद्धक्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाण्व देश को ओर गर 
था। अनेक अन्य राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक का 
आ पहुँचा । उसने पाण्डव पत्नी यशरिवनी द्रौपदी को दूर से दैज। 
निप अंगोंवाली द्रौपदी को देखकर जयद्रथ चकित हो गया। उसने कोटि 
कास्य को द्रौपदी के पास भेजा ( ३. २६४ )। ) 

“क्रोटिक ने द्रौपदी के पास आकर अपना परिचय दिया तया हट प् 
परिचय पूछा । कोटिक ने अपने को सुरथ का पुत्र बताए नमक 
उस बन में आये अन्य राजाओं के नाम बताये। उसने त्रिगर्तराज स 
की ओर संकेत करते हुये कुलिन्दराज के ज्येष्ठ पुत्र का परिचा | 
सदा पर्वत पर ही निवास करते थे। उसने सौबीर देश के खा | 
बारह राजकुमारों का परिचय दिया । उसने बताया किं ये ब क| 
सौवीरराज जयद्रथ के रथ का अनुगमन करते हैँ । इस म पति | 
अनुगामी राजाओं का बिबरण दे? हुये कोटिक ने द्रौपदी से उ | 
पूछा । ( ३. २६५) । शा 

«द्रौपदी ने कोडिकारय को अपना परिचय दंत 
किसी पुरुप के उपस्थित न होने के कारण ही वह उसकी 
देने के लिये विवप है । द्रीपदी ने अपने वंश का परिचय हे उस 
को अपना पति बताते हुये उनके नाम बताये । उसने 
उसके पतिविभिन्न दिशाओं में हिंसक पशुओं का वष क 
युधिष्टिर पूर्व, भीमसेन दक्षिण, अर्जुन पश्चिम, क 
दिशा में गये हैं। तदनन्तर द्रीपदी ने कौटिक को १ 


हि ० 
आये सभी को विश्राम करने के लिये कहा । उसने यह भी 
हेस पति आतिथ्य सत्कार करने के अत्यन्त प्रेमी हैं और शांत्र 
कि वी बापस आकर सब को देखकर प्रसन्न होंगे । ऐसा कह कर द्रौपदी 
बत ९ नाला के भीतर चली गई तथा आगन्तुको को अपना अतिथि 
अपनी प i आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई ( ३. २६६ )। 
हारय मे जयद्रथ को द्रीपदी का उत्तर सुनाते हुये उससे द्र पदी 
को. ह चलने के लिये कहा। ऐसा सुनकर और मन में दुर्भावना 
क्ष स स्वयं द्रौपदी के पास आया । सामान्य कुशलक्षेम के आदान- 
भर क" बाद जयद्रथ ने द्रौपदी को अपने रथ पर बैठने का आग्रह किया । 
रत हों को औहीन बताते हये द्रौपदी को अपनी भायाँ बनने के 
आ । जयद्र्थ की वातें सुन कर द्रौपदी क्रु हो उठी और पाण्डवों के 
तक उसे बातों में उलझाये रखने का प्रयत्न करने ठगी । द्रौपदी ने 
से अनुचित बातें. न करने के लिये भी कहा । ( ३. २६७) । 
“दरध की बातें सुनकर द्रौपदी क्रोध से भर उठी थी। उसने सौबीर- 
राज जयद्रथ ` को 'फटकारते हुये पाण्डो के शौय का वर्णन किया । उसने 
पिहि, भीम, और अर्जुन के शौर्य की प्रशंसा करते हुये जयद्रथ को पुनः 
3 षदो में फटकारा। जयद्रथ ने अपने को उन श्रेष्ठ कुलों में से एक 
म्ताया जो सन्न गुणों से सम्पन्न हैं, तथा पाण्डवो को अपने से हीन वताया । 
उसने द्रौपदी का बलात अपहरण कर छेने को अपनी इच्छा भी व्यक्त की । 
पदी ने उसे बताया कि जिस द्रौपदी को कृष्ण और अज्ञुंन रथारूढ होकर 
खा करते है उसका देवराज इन्द्र भी अपहरण नहीं कर सकते। द्रौपदी 
ने कृषणबंशी वीरों, श्रीकृष्ण, अजुन, और केकय राजकुमारों को भी अपना 
र्षक बताया । फिर भी जब जयद्रथ के साथ के लोग उसके अपहरण का 
प्रयास करने लगे तो उसने भीम्य को पुकारा । जयद्रथ ने जब द्रोपदी को 
बात अपने रथ पर वेठा लिया तब थीम्य ने उसे चेतावनी दी । परन्तु 
इसकी परवाह किये विना वह द्रौपदी को लेकर अपनी सेना के साथ वहाँ 
मै चला गया । उस सयम धन्य मुनि भी अपहृत द्रौपदी के पीछे-पीछे जयद्रथ 
की पदर सेना के वीच में होकर चलने लगे । ( ३. २६८ )। 
म्तदुनन्तर पाचों पाण्डव पशुओं को मारने के वाद जब एकत्र हुये तव 
अनेक अपशबुन हुये जिन्हें देख कर उन्होंने शीघ्र आश्रम लौटने के लिये 
दृह । पाण्डवगण तब अपने सिन्धु देशीय वेगवान अशो से युक्त रथों पर 
बेकर आश्रम की ओर चल पड़े । उस समय एक गीदड़ जोर से रोता 
प्रवो के वाम भाग से होकर निकल गया। इस अपशकुन को देखकर 
` अभिहि ने अज्जुंन और भीम से आशंका व्यक्त की कि कौरवों ने सम्भवतः 
` मीग्रम में आकर भयंकर संहार मचा रक्खा है। इस प्रकार सशंकित मन से 
भ्रम लौटने पर पाण्डवो ने द्रौपदी की धात्री को रोता हुआ देखा। 
सेन तत्काल अपने रथ से कूद पड़ा और धात्रेयिका के पास आकर रोने 
भ कारण पूछा । घात्रेयी ने तव सारथि इन्द्रसेन से जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के 
2004 की बात कही । पाण्डव तत्काल अपने धनुष की प्रत्यज्ञाओं को 
उ हुयं जयद्रथ की ओर वेग से चल पड़े। शीघ्र ही उन लोगों ने 
श कौ सेना को तथा उसके साथ चलते हुये महपिं धीम्य को भी देखा । 
हि नरः की सेना पर आक्रमण कर दिया। उस सहसा 
=... जथ के सैनिक इतने घबरा गये कि उन्हें दिशाओं का ज्ञान 
| त रहा। (३. २६९ 1 
| चियद्र्य के पूछने पर द्रौपदी ने प्रत्येक पाण्डव का परिचय दिया 
|. खाय हथियार नीचे डाल कर युधिष्टिर की शरण में जाने के लिये 
| बो र इये दी ने, अर्जुन, भीम, नकुछ, सहदेव और युधिष्ठिर 
से ुढू स वर्णन करते हुये जयद्रथ को यह चेतावनी दी कि पाण्डवों 


तथा 


वह अपना सवनाश करेगा । इसी समय पाण्डव जयद्रथ को 

१] १ घनघोर बाण वर्षा करने लगे ।( ३. २७० ) । 

हित करने समय जयद्रथ अपने साथ के राजाओं को युद्ध के लिये ओत्सा- 

विशाल गे । भीमसेन अपनी शैक्यलौद से निमित और सुवर्णमण्डित 
कुर ज़यद्रध की ओर वढे। कोटिकास्य ने जयद्रथ की रक्षा 


| 


( २४३) 


का योतक है : १. 
विश्वेदेवों के अवतार थे और इनके नाम इस प्रकार हैं: प्रतिविन्ध्य, 
सुतसोम, श्रुतकीति, शतानीक) और श्रुतसेन ) २२१, ८६ ( इनका जन्म 
एक-एक वर्षे के अन्तर से हुआ था : युधिछिर से प्रतिविन्ध्य, भौमसेन से 
सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुछ से शतानीक, और सहदे से श्रुतसेन 
उत्पन्न हुये );.२. ४५, ४९ (ये पर्वतीयो के साथ गये ); ३. २२, ४९ 
( पाण्डवां के वन चळे जाने पर भृष्ट्युम्न इन द्रौपदेयो को अपनी राजधानी 
में ले गया ) ५. १, ६३ २२, ४०; ४८, ३१३ ५०, ४२; ५६, १७; ०७, 
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के लिये भीमसेन और जयद्रथ के बीच व्यवधान डालने का प्रयास किया 
परन्तु भीम ने जयद्र्थ की सेना के अनेक लोगों का संहार आरम्भ बिद्या । 
अज्जुंन ने भी जयद्रथ की सेना के पाँच सौ योड़ाओं को मार डाडा। 
युधिष्ठिर के रथ के चारों अश्वों को त्रिगतेराज ने मार डाला किन्तु अन्ततः 
युधिष्ठिर ने उसका वध कर दिया । तदनन्तर युधिष्ठिर अपने सारथि इन्द्रसेन 
को लेकर सहदेव के रथ पर चढ़ गये । नकुल ने क्षेमझर और महासुख का 
वध किया किन्तु सुरथ ने उन्हें भीम के रथ पर आश्रय लेने के लिये विवश 
किया। भीम ने कोटिकास्य का वध किया। अर्जुन ने वारह सौ वीर 
योद्धाओं का वध किया । जयद्रथ ने भयभीत होकर द्रौपदी को अपने रथ 
से उतार दिया और स्वयं भाग गया | जब धमराज युधिष्ठिर ने देखा कि 
द्रोपदी धौम्य मुनि को आगे करके आ रही है। तव उन्होंने सहदेव को 
आज्ञा दी कि वह द्रौपदी को अपने रथ पर बैठा ळे। अज्ञुन ने तब भीम 
से बचे हुये सैन्धवों का संहार न करने के लिये कहा। भीम ने तव 
युधिष्ठिर से द्रौपदी और धौम्य सहित आश्रम लौट जाने के लिये कहा 
और स्वयं जाकर जयद्रथ का वध करने की इच्छा व्यक्त की । युधिष्ठिर ने 
दुःशला और गान्धारी का स्मरण करके जयद्रथ का वध न करने का भीम 
को परामशे दिया परन्तु द्रौपदी ने क्रोधपूर्वंक उसका वध करने पर जोर 
दिया । परिणामस्वरूप भीम और अजुन जबद्र्ध का पीछा रने के लिये 
चल पड़े । इधर युधिष्ठिर ने द्रौपदी और धौम्य सहित आश्रम पर आकर 
देखा कि मार्कण्डेय आदि ऋषि वहाँ एकत्र होव द्रौपदी के लिये बारम्बार 
शोक कर रहे हैं युधिष्ठिर सहित द्रौपदी को वापस देखकर ऋषियों 


को अत्यन्त प्रसन्नता हुईं । इधर भीम और अज्जुंन ने जयद्रथ का पीछा 


किया । अजुन ने पराक्रम दिखाते हुये. दिव्यास्त्रों से जयद्रथ के रथाश्रों 


को मार डाला यद्यपि वे एक कोस आगे निकल गये थे। अपने अश्वो को 
को मारा गया देख और अज्जुंन को अपनी ओर आए“ देख ब. जयद्रथ अत्यन्त 


भयभीत हो गया! भागते हुये जयद्रथ को भीम ने पकड़ लिया किन्तु अर्जुन 
ने भीम से उसका वध न करने का निवेदन किया । ( ३. २७१ ) ।” 


१. द्रौपदेय, ( वहु० °याः ) पाँचों पाण्डवों के द्रौपदी सें उत्पन्न. पुत्रों 
१, २१२; २, १५४. ३००; ६७, १२७ ( ये पाँच 


२०; १४०, १२. १७. २३; १४१, २४३ १५१, ४७. ५५ १६२, १५; 
१६४, ८; १७०, १ ( ये महारथी थे ); १८६, ८.१४; ६, १९, १७( इन्होने 


भीमसेन की रक्षा की); २५, ६. १८३ ५०, २५. ५० ५१ २८३ 


५२, ३०; ५७, ३३; ६२, १८३ ६२३, १० ६९, ११ (युधिषिर के व्यूह 
के पृष्ठमाग में स्थित). २६; ७५, ७( पाण्डवों के मकर व्यूह की ग्रीवा 
में स्थित ); ७७, ५८; ७८, २६ ( इन लोगों ने दुर्योधन के साथ युद्ध 
किया ); ७९, २१; ८७, २१; ८९, १९; १५, र३. ४०. ७४ ( इन पाँच 
कुमारों ने मिलकर भगदत्त से युद्ध किया ) १००, २६. २७ ( अलम्बुध से 
युद्ध किया ); १०८, ५३ ११४८५ ४१३ ७. ८? ५ १०१ ५१ (इन्होने द्रोण 
से युद्ध विया ); १४, ८४; १६५ ८. १० ( बृषसेन से युद्ध किया ). २८३ 
२३, ८८ ( इनके ध्वजो का वर्णन : पाञजानां द्रीपदैयानांप्रतिमाध्वजमुषणम्‌ । 
धर्ममारुतशक्राणामश्रिनोश्व महात्मनोः). ९४ ( ह का वर्णनः 
सैद्रमाग्नेयकौबेरं याम्यं गिरिशमेव च। पश्नानां द्रौपदेयानां घनूरत्नानि 
भारत ); २५, ३२ ( अश्वत्यामा से युद्ध किया); २६, ६०; २५, ५३ ४०, 
१५. १९ ( इनके ध्वजों का वर्णन); ४२, ८३ ८३) ६ ८५, ४१३ 9५०. 
३७ ( बाहीक से युद्ध किया ); ९६, १२; १०६, १५ (सौमदत्ति भूरिश्रवा 
से युद्ध किया ); १०८३ १३ १०९३ १५. ३७; १११, ४४; ११४, ६३; १२४५ 
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३४; १५३, २४; १५४, १२; १५६, ३६; १५८, ४३; १७७, २०; 
६; १९७, ४२; ८. १२, १४; २१, २५; २२, ८. २७; ३०, २६; ४६, ३६" 
८४; ४७. ६ ( इन्होंने धृष्टयुम्न की रक्षा की ); ४८, २०. ४७. ५३३ ४५५ 
३३. ६२; ५५, १. १०; ५६, ६४; ५९, ३८; ६१, १३; ६६, ११; ७३, 
१०३; ७८, १६. २९. २५. ६४; ७९, ३६; ९३, २९; ९. १, ३२; २, २२; 
३, ४०; ७, ३५; ११, २२. ३३. ३८. ४४; १६, ६; १७, २१३ १८, ८. 
२३. २४; २१, ३४; २२, १०. १४. २५; २३, ३६. २९. ६२; २०, ५२; 
६२, ३; १०. ८, ४८. ५३ ( रात्रि युद्ध में अश्वत्थामा ने इनका वध किया ). 
१५८३ ९, १. ५०; १०, २३ ११. ११, १२; १२, ९; २६, ३५ (इनका 
शवदाह ); २७, २२, १२. १५ १५; ४२, ५ (इन लोगो का आड किया 
गया ); १५. २१, १३; ३२, ८ ( उन मृत योद्धाओं में ये लोग भी थे जो 
व्यास के आवाहन पर गंगा सें प्रकट हुये); २३, ४; १६. ३, २५; १८. १, 
२६३ २, ४१. ४३। 

२. द्रौपदेय ( द्वि० °यौ ) : ७. १४७, २४ ( इन लोगों ने सात्यकि 
का अनुसरण किय--यहाँ सम्भवतः युधामन्यु और उत्तमौजा से तातं है 
जो द्रपद के पुत्र या पौत्र थे ) । 

5३. द्रौपदेय से किसी ऐसे व्यक्ति का तात्पर्यं है जिसने दौःशासनि का 
वध किया था : ८. ५, १४। 

४. द्रौपदेय = शिखण्डी : ६. १२०, ७। 

५, द्रौपदेय = भुतकमा ( सहदेव पुत्र ) : ७. २३, ३१। 

६. द्रौपदेय = श्रृतकीति,( अजुन पुत्र ) : ७. २३, ३२; २५, ३२। 

७. द्रोपदेय = सुतसोम : ९. १०, ४३। 

द्वादश = शिव ( सहन्ननाम ) । 

द्वादशनेत्रबाहु = स्कन्द : ३. २२२, १९। 

हादशसुज, स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै : १. ४५, ५७। 

द्वादशाक्ष, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है : ९. ४५, ५८ | 

द्वादशातमन्‌ = स्ये : २. ३, २६। 

१. द्वापर एक युग का नाम है। त्रेता और द्वापर के सन्धिक्राल में 
राम जामदरन्य ने क्षत्रियों का वथ किया था ( १. २, ३ )। १. २, १३ 
( कौरवों और पाण्डवो का युद्ध इसी युग में हुआ था); ३. ३, २९ ( सूर्य 
के १०८ नामों में से एक ) ८५, ९०; १२१, २० ( सन्धिरेष नरश्रेष्ठ त्रेत्राया 
द्वापरस्य च । एनमासा्च कौन्तेय सवपापः प्सुच्यते ); १२५, १४; १४९, 
७. २७ ( इस युग में धमे की मात्रा आधी हो जाती है, नारायण का वर्ण 
पीछा, और वेद का चार भागों में विभाजन हो जाता है), ३३; १८८, २४ 

(द्वापर का मानदो सहन्न दिव्य वपं है, तथा २०० दिव्य वर्ष इसकी 
सन्ध्या के और सन्ध्यांश के होते हैं--इस प्रकार इसका कुल मान २४०० 
दिव्य वर्ष होता है ); १८९, ३२ (इस युग में कृष्ण का रक्तवर्ण होता 
है); १९०, १०; १९१, १४; ५4. १३२, १७. १९; ६. १०, ३. ४, ६ 
(इसमें २००० वर्ष होते हैं). १२. १५; ६६, ४० ( द्वापरस्य युगस्यान्ते 
आदौ कल्युगरय च । सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकपंगेन वे ); १२. ६९, 
९८, १००; ९१, ६; १४१, १०. १३ (त्रेता और द्वापर के सम्धिकाल में 
वारह वर्षो का भीपण अकाल पड़ा था). १४; २ ०७, ४०; २३१, १९, २७. 
२८३ २३२, ३२. ३५; २३८, ७. १४, १५; २६०, ८; २६७, २३; ३३९, ८५ 
(जत्रा और द्वापर के सम्धिकाल में नारायण का राम दाशरथी के रूप में 
अवतार होगा ). ८९ ( द्वापर और कळि के सन्धिकाल में नारायण का 

कृष्ण वासुदेव के रूप में अवतार होगा );.३४०, ८५; १५८, १०। 
२. दपर, चूत में प्रयुक्त होनेवारा एक शब्द : १.: ६७, ७८; ३. ५८, 


१- २- ३२. १२; ५९, १; ४, ५०, २४ ( नाक्षान्‌ क्षिपति गाण्डीवं 


न इतं द्वापर न च ); ५. १४२, ७. ९. ११. १३. १५) १५, ३१, १० 

(यह शकुनि के रूप में अवतरित हुआ ); १८. ५, २१ ( शानि ने 

उ) ( सकि ने इसमें 
परयुग - देखिये १. द्वापर। ई 
दारका, शष्णियों की राजधानी का नाम है ( = द्वारवती ): १. १, 


( ३४४ ) 


१५१; २, १२५. १५३३ २१८, १५. १७; २२०, ७. ९: २ 
१३, ४१३ ४५, ७ ( शिशुपालने इसे भस्म किया था ). ५२, 
४१; ७९, २२; ३. १२, २५ ( श्रीकृष्ण द्वारका को समुद्र बे ११८ 
१२, १. १५; १४, ५; १५, २३; १४, ७. २८; १९, २७; २० 
१३. १४. १७; २२, २६. ४८३ ५. ५, १२; ७, २, ५, ७; ड 
( शाज्ञ ध्वज द्वारका का विध्वंस करना चाहता था ); ११०, ६४! २ ७ 
के समय युधिष्ठिर यहाँ भी आये ); ९. ३५, १७; ५४, ३६. (तीना 
१०. १२, ११. ३४; १२. १, १६; २३९, ९१ ( कृष्ण 
पुरी बनायेंगे ). १०१ ( द्वारकायाश्च सत्तम । करिष्ये भ्रयः घोर) णौ 
भिसंहितः ); १३. ६४, २; १४७, ३६; १४८, १९; १४, १५, मासशः 
७; ५२, २३; ५३, १; ५५, १४; Fe न ९; १६. १, १ 
५, ४. १०. १२; ७, २०. २१ (सागर ने इसे आ } 
७५; १७. १, ५५ ( सागरेण परिप्लुतम्‌ ) । तुकी० लना hs 

हृ।रकाधिपति = आहुक : ३. २१, १२। ४ 

हारपाछ, विभिन्न यक्षों के छिये प्रयुक्त हुआ है: २, ३२, १२, 
८३, ९ ( मंकनक"''यक्षम्‌ ). १५ ( तरन्तुकं ). ५२ ( अरन्तुकम्‌) र 
( द्वारपाछं मचक्रुकम्‌ ); २. २८, ८ । 

द्वारवती, इृष्णियों की राजधानी का नाम है ( = द्वारका): १,२ ' 
३५७. ३६०; ६१, ४३; ९५, ७७; २०७, ५२; २२१, ६१; २. १४, तिल 
( यादवगण मथुरा से भाग कर यहाँ आये ); ४३, १४; ४५, ६२, ६७; ३. 
१५, २; २०, ९; ८२, ६५ ( पिण्डारक तीर्थं यहीं था); ८८, २४ (वह 
सुराष्ट्र देश में स्थित थी ); २३५, १२; ४. ४, ३; २५, १६; ५. ७, ३; 
९. ६०, ३१; १०. १२, १२; १३. ७०, २ (द्वारवती को स्थापना के 
समय नृगः को युक्ति हुई ); ७२, ३; १५९, ३; १६०, ३७; १४. १५, २१. 
२६; ५२, ४४; ५९, ३; ८३, १३; १६. ४, ७; ६, १९ ( सागर शपे 
आत्मसात कर छेग। । तुकी० हारका, कुशस्थली । 

इरिका - देखिये हु।रका । 

{ह्व नपि = ब्रह्मपि : १३. ७१, ५७ ( उद्दालक ); ९५, २। 

हित, एक ऋषि का नाम है जो एकत ओर त्रित के आता थेः९. 
२६, ८ (ये तथा एकत और त्रित सभी गौतम के पुत्र थे). १३. २०. २१. 
२८ ( त्रित ने एकत और द्वित को मेडिया वन जाने तथा सन्तान के रुप में 
गोढांगूल, रीछ, और वानर आदि पशु प्राप्त करने का झाप दिया क्योकि 
्ित के कूप में गिर जाने के वाद द्वित और पकत उन्हें अकेला छोड़कर चहे 
गये थे ); १२. २०८, ३१ (ये पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर रहनेवाले 
ऋषि थे ); २३६, ६ ( वस्त उपरिचर के यज्ञ में इन्हें सदस्य बनाया गया). 
२०. ६०; ३३९, १२. ८६ ( ये लोग वानरों के रूप में जन्म लेकर राम 
दाशरथी की सहायता करेंगे ); ३४१, ४६; १२. १५०, २६; १६५, ४२। 

हिमूर्धन्‌, एक असुर का नाम है: ७. ६९, २० ( जब असुरो ने शषौ 
का दोहन किया तब यें दोग्धा थे) । 

i = अर्जुन : २. २४, १५ । 

द्वव्यूह = विष्णु : १२. ३४८, ५७। 

द्विविद एक वानर प्रमुख का नाम है: २. २१, १८ (किमि 
में सहदेव ने द्विविद और मैन्द नामक वानरप्रमुखों के साथ य र्‌ 
था ); ३. ३८०, २३ (ये सुग्रीव के मन्त्रियो में से एक ये); २८९ 
( इन्होंने रामदाशरथी की सहायता की ); २८५, ४; ५. १३०, ४९ द 
वानरराज ने सौभद्वार में पापाण वर्षा करके श्रीकृष्ण को भ 
दिया था )। 

- हवोपिचम निवासिन्‌ = शिव : ७. २०२, ४१। 
होपिनू ( वहु० °नाः ) शादूंळी की सन्तान थे ( १- ६६० 
्वेतवन - देखिये द्वैतवन । जक क 
वेप = शिव ( सहस्रनाम ) | ३, 

१. द्वेतचन, एक सरोवर का नाम है जो द्वेतवन, 
२४, १०. १२, १६, २६; १; १७७, २१; २३७, १२; २२९, 


६५)! 


भा 
४ ति 


दरेतवन 
1 वत 1 
२४०१ १२, ह 11 
डेतबन, एक वन का नाम है: १. २, १५४, १९५; ३. ११, ६८ 
८ ने इसमें प्रवेश किया ); २४, १६; २६, १. ६; ३६, ४१ ( पाण्डवों 


कर काम्यक वन में प्रवेश किया ); १७७, २१ ( पाण्डवों 
ते ले पेश किया ); २१८, ५. १९. २३; २४६, २७; २५६, ८; 
| A २५८, २. ५५; ३११, २. ५; ४.४, ५ ( पाण्डवो ने यहाँ से 
| २५४ राजधानी के लिये प्रस्थान किया ); ५. २३, २६; ७. ११०, ६२; 

७६; ६८, ४. ५५ ९. ३७, २७ ( यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। 
इहराम यहाँ आये ); १२, १४, ८; १७.३, १९; १८, ३, ३३ । 


*तवनपवेश ( शः )- “औक्षष्ण के अस्थान के पश्चात युधिष्ठिर, 
5 , नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोद्धित धौम्य उत्तम रथों पर 
कर एक दूसरे वन में जाने के लिये उद्यत हुये। वेद-बेदाङ्ग और मन्त्र 
के जानेवाले ब्राह्मणों को सुवर्ण सुद्राये, वस्त्र तथा गौएँ प्रदान करके 
उनि यात्रा आरम्भ की । बीस सेवकों को साथ लेकर श्रीकृष्ण पहले ही 
के लिये प्रस्थान कर चुके थे। सारथि इन्द्रसेन भी सुभद्रा के 
बख्आमूपग आदि लेकर रथ के द्वारा द्वोरकापुरी के लिये चल दिये। 
दतर पुरवासियों ने युधिष्ठिर के पास जाकर उनकी परिक्रमा की। 
देश के ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगों ने भी युधिष्ठिर को 
रकार किया तथा धातंराष्ट्र दुर्योधन को धिक्कारने छगे। उस समय 
ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुये कहा कि वनवास की 
अबधि पूर्ण होते हो युधिष्ठिर अपने शत्रुओं का यश छीन छेंगे। उन्होंने 
उपस्थित लोगों से युधिष्टिर तथा पाण्डवों के शुभचिन्तन के लिये निवेदन 
क्या । तदनन्तर युधिष्ठिर आदि पाण्डवों की अनुमति प्राप्त करके सभी छोग 
आगे राष्ट्र को प्रस्थित हुये ( ३. २३ )। 


"युधिष्ठिर और अज्जुन के वौच मन्त्रणा के बाद यह निश्चय किया गय 
करि वार वर्ष के वनवास की अवधि द्वेतवन के पवित्र सरोवर के तटपर रह 
कर काट दी जाय । ऐसा निश्चय करके सभी पाण्डव अनेक ब्राह्मणों के साथ 
इतन नामक सरोवर के पास आये। वहाँ अनेक अग्निहोत्री ब्राह्मणों, 
अहचारियों, तथा सन्यासियाँ ने युधिष्ठिर को घेर लिया। इस प्रकार 
डों ने द्वैतवन में प्रवेश किया । वह वन अन्यान्य रूतानशुरमों से भरा 
भा जिसमें अनेक पशु-पक्षी मुक्त विहार करते थे । वहीं भोगवती ( सरस्वती ) 
नरी में पाण्डवों ने स्नान किया । युधिष्ठिर का दशन करने की इच्छा से 
बहुत से चारण, सिद्ध एवं महर्षि व्ण आये और उनका सम्मान किया। 
त्रात युधिष्ठिर अपने श्राताओं सहित, फूलों से छदै हुये एक महान वृक्ष 
बैनौचे बेठ गये ( ३. २४ )। 


“जब पाण्डव द्वैतवन में निवास कर रहे थे, तव पुरोहित धौम्य उनके 


८.४% 


~ 


र घनज्ञय = अजुन ( देखिये वस्था० ) । 
` धन्य, एक नाग का नाम है: १. ३५, ५; 
उपस्थित होते थे ); ५. १०३, ९; ८. ३४, २९ ( उन नागों में 


२. ९, ९ ( ये वरुण 


छ यह भी थे जिन्हे RT 

ह गया। थे जिन्हें शिव के अश्वों को बाँचने के. लिये ह 
४: अ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । ३ 

१३, ३४। जय ( बहु० “या: ), ब्राह्मणों के एक कुछ का नाम हैः. 


धनः र 
नैयसुत = बन्नुवाहइन : १४. ८०, ४०। 
१४ 


क एक सेना का नाम है जिसे शिव ने स्कन्द को प्रदान किया: 


(३०५) ` 


[ धनवोद्यान 


यज्ञऱ्याग, पितृ-श्राद्ध तथा अन्य सत्कम कराते रहते थे। एक दिन पाण्डवों 
के पास पुरातन महपि माकेण्डेय अतिथि के रूप में पधारे। द्रौपदी सहित 
पाण्डवों को देखकर मइपि मन हो मन मुस्काराने लगे। मुस्कराने का 
कारण पूछे जाने पर महि ने बताया कि पाण्डवों की विपत्ति देखकर उन्हें 
राम दाशरथी का स्मरण हो आया, जिनका उन्होंने ऋष्यमूक पर्वत के 
शिखर पर दशन किया था। महर्षि मार्कण्डेय ने राम, नाभाग और 
भगीरथ, काशिराज, करूषराज अलके तथा सप्तपषियों का उदाहरण देकर 
युधिष्ठिर को सान्त्वना देते हुये कहा कि ये सभी महापुरुष विधाता का 
आदेश मानते हुये धर्माचरण. में संलग्न रहने के कारण दी महानता को 
प्राप्त हुये थे । मषिं ने बताया कि युधिष्ठिर भी अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण 
वनवास की अवधि पूर्ण करने के पश्चात कोरवों से अपनी राजलक्ष्मी पुनः 
प्राप्त कर लंगे । इस प्रकार बातें कह कर महर्षि माकण्डेय धौम्य तथा पाण्डवों 
से विदा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गये । ( ३. २५ )। 


“पाण्डवो के निवास करने से विशाळ द्वैतवन धीरे-धीरे जाह्मणों से भर 
गया । भार्गव, आङ्गिरस, वासिष्ठ, काइयप, अगररय, और आत्रेय वंशीय श्रेष्ठ 
ब्राह्मण और तपस्वी वहाँ आकर पाण्डवों से मिलने लगे। वहाँ सदेव 
वेदोच्चारण होने लगा तथा पाण्डवों के धनुषों की प्रत्यन्रा की दंकार उस 
वेदध्वनि से मिलकर ऐसा आभास कराने लगी मानों ब्राह्मणत्व और 
क्षत्रियत्व का सुन्दर संयोग हो रहाहै। एक दिन युधिष्ठिर ऋषियों के वीच 
सन्ध्योपासना कर रहे थे तव दल्म-पुत्र बक नामक महषि ने उनसे कहा कि 
जब ब्राहमण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ्रह्मण से मिल जाँय तो दोनों प्रचण्ड शक्तिः 
शाली होकर अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं । बक ने युधिष्ठिर को 
भी उसी प्रकार ब्राह्मणों की सहायता लेने को कद्दा जिस प्रकार पूर्वकाल में 
असुरराज बि वेरोचन लेते थे। उन्होंने बताया कि बलि ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त अन्य किसी तीथे का सेवन नहीं करते थे। इसी कारण बलि को 
इर प्रकार के वैभव प्राप्त हुये। किन्तु जब उन्होंने आह्मणों की उपेक्षा 
आरम्भ की तव उनका सर्वनाश हो गया । अतः बक ने कहा कि बुद्धिमान 
पुरुप को अप्राप्त की प्राप्ति तथा प्राप्त को बृद्धि के लिये ब्राह्मणों से बुद्धि अहण 
करना चाहिये । उस समय द्वैपायन व्यास, नारद, जामदग्न्य इत्यादि वहाँ 
उपस्थित महियों ने युधिष्ठिर के अर आचरण की प्रशंसा की ( ३. २६ ) ।? 


१. द्वेपायन = व्यास ( देखिये वस्था० )। 

२. द्वेपायन, एक सरोवर का नाम है: ९. २०, ५५ ( पराजित 
दुर्योधन इसी में छिपा ); ११, २; ५४५ २१; १४. ६०, २७। 

्वेपायनसुत = शुक : १२.. १३२, २६ । 

ह्वेपायनहृद = २. दैपायन : ९. ३०, ५५। 

द्वेपायनात्मज = शुक १२. ३३२, ९। 


थ 


९. ४६, ४७। 
धनञ्जयाञ्रज = भीम : ९. ५७, ६३ । 
१. धनद्‌ = कुबेर ( देखिये वस्था० ) । 
२. धनद, कुबेर के एक अनुचर का नाम दै: २. १०, १३ (उन 
यक्षों में से एक जो कुबेर की समा में उपस्थित होता था )। 
३. नद्‌ एक पवत का नाम है: १३. १९, १६। 
४. धनद्‌ = शिव ( सह्ननाम )। 
धनदा एक मातृका का नाम है: ९. ४६, १३। 
घनदेश्वर = कुबेर ( देखिये वस्था० )। 
घनदोद्यान, कुबेर के उद्यान का नाम दै जिसकी यक्ष ओर 
करते ये ( ३. १५०३ २२ )। 


. 


राक्षस रक्षा 


घनपति ] 


धनपति = कुबेर ( देखिये वस्था० )। 

धनप्रद = महापुरुष ( महापुरंषस्तव )। 5 

घनाधिगोप्तू, घनाधिप, घनाधिपति = कुबेर ( देखिये वस्था० ) । 

१. धनाध्यत्ञ = कुबेर, ( देखिये वस्था०)। . 

२. धनाध्यक्ष = शिव : १०. ७, ८ । 

अनानां ईश्वरः = कुबेर ( देखिये वरथा० )। 

चनि, कों के एक दूत का नाम है : १३. १५७, ८. १५, १६। 

निष्ठा, एक नक्षत्र का नाम है (= विष्ठा ) : ३-२३०, १० (घनिष्टः 
दिस्तदा कालो त्ह्मणा परिकल्पितः); १३. ६४, २९ (इस नक्षत में 
दानादि का माहात्म्य ) ८९, १२ ( इसमें श्राद्ध का मात्य ); ११०, ५ 
( इसमें चन्द्रह़त का वर्णन ) | 

घनुग्रह, इतरा के एक पुत्र का नाम है : १. ६७, १०३३ ८+ ८४ २ 
(औमसेन ने जिन दस धृतराष्-पुन्नों का वष किया उनमें यह भी एक था )। 

घनुग्राह, घृतराष्ट् के पुत्र का नाम है जिसने भीमसेन पर आक्रमण 
किया ( ८. ५१, ८ )1 ४ ५ 

०, घनुर्धर, तरार के पुत्र का नाम हैः १. ११७, ११ ( तुकी० 
धनुमंह )। ५ 

२. धनुर्धर = शिंवः ७. २०२, ४४ 1 

३. धनुर्धर = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

धनु्यत्राणां = शिव ( सहलनाम )। 

धुर्वकत्र, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२ )। 

१. घबुवद॒ ( शस्त्रविधा ) : १. ४५, १३ (भुवे तु शिष्योध्भुन्पः 
शारद्तरय सः ); ६७, ७१; १०९, १९; १०३, ५ ( शरइत ने इसमें 
ग्रवीणता प्राप्त की ) १६. १९. २१ ( शरद्दत ने कृपाचाय को सिखाया ). 
२३ (कृपाचाय ने अपने शिष्यों को सिखाया). २९ (द्रोण ने 
धात्तराष्ट्रों और पाण्डवों को सिखाया ). ५० ( द्रोण ने इसे राम जामदग्न्य 
से सीखा था); १३१, ४०; १३२, १३. २०. ४५ (एकल्व्य ने इसे 
सीखा ) १३९; ९ ( अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश ने धनुवेद में गुरु से 
प्रवीणता प्राप्त की ) १८८ १९; १९०, १७, २०; २२१, ७२ ( अभिमन्यु 
ने चार पदों और दशविध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान 
प्राप्त किया ); २. ४, ३४ ( अजुन ने राजकुमारों को धनुवंद की शिक्षा 
दी ); ५, १२१; ३. २६, ४४; ३७, ४ ( धनुवेदश्चतुष्पादः ); ९९, ६०; 
११५, ४५; १२६, ३३; १७७, २१; १८३, १७, २४; २१५, २३; -२५३, 
९; २७७, ४; ४. ५८, ७; ५. १५८, ३ ( धनुर्वेदं चतुष्पादम्‌ ); १९२, ६१ 
( प्रतिपेद चतुष्पादं धनुर्वेदम्‌ » ६. ६१, १३; ७४, २५; ७, २३, ३९ 
( सत्यधृति इसमें पारंगत था ); ११२, २१. ४३; १३०, ९; १९४, ४ 
( द्रोण ने राम जामदर्न्य से इसको शिक्षा प्राप्त को थी ). १२ ( अश्वत्थामा 
इसमें पारंगत थे ); ८. २, १३ ( साक्षाद्रामेण योबाल्ये घनुर्वेद्‌ उपाङृता » 
९, ८२. ८३ ( कृपाचाय इसमें प्रवीण थे); ३४, ५६ ( राम जामदग्न्य ने 
कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा दी थी); ७४, ५४; ९. ४४, २२ ( यह शरीर 
धारण करके स्कन्द के पास आया ); १२. २, ५. ९; ३, ३; ४९, ३२ 
( धनुर्वेद में पारंगत राम जामदरिन ने क्षत्रियों का संहार किया ); ५०, 
२३, ५९, ९९; १६६, ९ ( भीम इसमें पारंगत थे ); १३. २, ८; ३०, ९. 
३१; ५६, ७; १०४, ४६; १४. ६६, २४। 

२. धुवेंद = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 0 

घनुपाक्ष, एक ऋषि का नाम है: ३. १३५, ५०. ५२, ५५। 

धनुपार्य एक ऋषि का नाम है : १२. ३३६, ७। 

धनुस्‌ = शिव : ७. २०२, ४४। - 
धनेश = कुबेर ( देखिये वस्था० ) । 
१. धनेश्वर = कुवेर ( देखिये वस्था० ) । 
. २, धनेश्वर = विष्णु ( सहज्तनाम )। 2 
धनेश्वराक्रीड, कुबेर के क्रीडास्थल का नाम है जो सम्भवतः गन्ध- 
मादन पर्वत पर स्थित था ( ३. १७६, २ )। ; 


( ३०६ ) 


[भं 
१. धन्वन्तर = शिव : ७. २०२, ४५। 
२. धन्वन्तर = देखिये धन्वन्तरि । 
१. घन्बन्तरि) देवों के चिकित्सक का नाम है : १ 
अमृतमन्थन के समय अमृतघट हाथ में लेकर सागर * १८३८ (पै 
यू गर्‌ से प्रगट 
१३. ९७, १२ ( इनके लिये उत्तरपूर्वं दिशा में वरि देनी चाहिये 
२. घन्वन्तरि = सूं : ३. ३, २५। 
३. धन्वन्तरि = शिव ( सहस्ननाम )। 
धन्वस्तय्‌, एक यज्ञ का नाम है: ( १३. ९७, १०)। 
धन्वाचाय = शिव : ७. २०२, ४५। 
१. घर्विन = शिव ( देखिये वस्था० ) । 
२. धन्विन्‌ = विष्णु ( सह्ननाम )। 
घमधमा, का हे: ( ९. ४६, २०) । 2 
१. घर, वसुओं में से एक : १. ६६, १८. १९ (ये 
हुये थे ). २१ ( ये द्रविण और हुतहृव्य के पिता थे ); २ मर र 
१६ । तुकी ° पृथु । SR 
२. घर, एक पाण्डव सैनिक का नाम है ( ७. १५८, ३९ )। 
३. धर = शिव ( सहस्ननाम ) । 
४. धर = विष्णु ( सहस्लननाम ) । 
७. घर - देखिये त्वष्टाधर । 
घरणी = स्कन्द : ३. २३२, १४। 
१. धरणीधर = शिव : १४. ८, २८। 
२. धरणीधर = विष्णु ( सहस्रनाम )। 
३. धरणीधर, वहु० ( "राः ) : १३. १५०, ४१ ( धमः कामश्च वारश्च 
बसुर्वासुकिरेव च । अनन्तः कपिलश्चैव सप्तेते धरणीधराः ) । 
घरा, मूत्तिमान पृथिवी के लिये प्रयुक्त : १. २६, २१. २२। 
-१, धराधर = बलराम ( शेप ) : १३. १४७, ५२. ६०। 
२. घराधर = विष्णु ( सहरूनाम ) । 
धराघुत्र = अङ्गारक : ९. ११, १५ ( मुगुसूनुधरापुत्रौ अञ्चिबेन 
समन्वितौ ) । थे 
१. धर्म, धर्मराज यम के लिये प्रयुक्त : १. १५ ११४. १६८; २, १०० 
१७३, १८६. २७४, २७५; ६२, ९; ६३, ९३. ९४. ९६ ( अणिमाण्डव् ने 
इन्हें शुद्वा के गर्भ से जन्म रेने का शाप दिया ). ११६ ( ये युषिषिर बे 
पिता थे ); ६६. १३ (दक्ष की दस पुत्रियों के साथ विवाह हुआ ) १४ 
( इनकी दस पत्नियों की गणना). १५. ३१ ( स्तनं तु दक्षिणं भित्वा 
ह्मणो नरविग्रहः । निःस॒तो भगवान्धमः स्ंलोकसुखावहः ); ५७, ८ 
(बिदुर के रूप में अवतरित ). ११० ( युधिष्ठिर इनके अंश से उप 
थे); ७४, ३०; ७५, ९; ९५, ६०; १०६, ३१ ( विदुर के रूप में इनक 
पुनर्जन्म ) १०७, १; १०८, ८. ९. १०. १६. १८ (इन्हें अणिमाण्डन 
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१०. १२; ५९, १४; ६०, ३३. ३९. ४२ ६२, २७ ६३, १, १४. २०. 
५४; १०. १०, १; ११, १६; ११. ८, ४१३ १२, १० १०. १३; १५, ९; 
१८, १२३ २३, १; २६, ७. २७; २७, २% १२. १, २; ६, ९३ १४, १; 
३१, २; ३५, ५१३ २७, ४०३ ४०, २८. २४; ४३, १७, ४५, २०; ५२, 


३. धमराज ] 

१२; ५५, २१; ५९, ४; १६७, ४२; २४८, ६४; १२. अ 
७७, ३; ११३, २२; १६७, १८. ३४; २४. २) १: १५, १३; ५३, २०" 
३६. ५१; ६०) २४; ६२, १३. २१; ६३, २: ६४, १३ ६५, रैक ६७, 
पु; ७३, २. ८. १९; ७४, ७. ८; ७६, २१; ७८, 41८० ३० ८५ ४ 
२२. २५. २६ ३८; ८६, ११. १३, २१; ८७, २४ ८८, १०; २९३ ८ 
४. १८. २७. ३९; ९०, १. ४; १५. १३७. २६३ २, ७. १३; ४) षे ¢» 
४. २०; ११ २५; २२, ६; १३, ४; १६, ९, १८; २६, २७, २९.२१ 
३४; २९, २; ३७, ४५; ३८, २७; २७. १, ३०; २, २३; २, २- १०. १८; 
१८. १, ४; २) २८. ५४; ३, १. ४२। 

२. धर्मराज = धमं अथवा यम : १. ९, १३. १४३ ५५, ११३ २२९ 
८; २. ८, ३३ ३. ३६, ३२; ४१, १० ९५, १२; १२८, १६- १७; 
२९७, ४१. ५५. ६१; १२. १२१, ८; १५३, ७१; १३. ६८, ११. 
२४. २५; ७०, २०. २४; ७१, १७. २८. ४२, ४४. ५७; १५०, ३" । 
१. ध्मराजन्‌ = धमे अथवा यम : ३. १२८, १३; १३. ६८, ११ । 
२. घर्मराजन्‌ = युधिष्ठिर : १. १२२, २; २. ५ १२; २४, ४६; ५१, 
७; ३. १०६, ६; १४४, २५; १५५, ३१; १५७, ३; ४. ४२, ९५३ ६०, 
११; ८. ७२, १. ८; ५. २३, १२; १२. ४०, १८; २४८, ६४; २४. 
३, १९; ६८, १४; ६५, ९; ७८, ७; १५. ३, २९. ५८; ३६, ४५; 
१७, २, ४। 2 
घमप्रस्थ, एक तीर्थ का नाम है। यहाँ कूपजल से पितरों का तपण 
करने से मनुष्य पापमुक्त हो स्वगं प्राप्त करता है (३. ८४, ९९ )। 
घसंविद्‌ = विष्णु ( सहज्ननाम )। 
घमव्याध, मिथिलापुरी में रहनेवाले एक घर्मपरायण व्याध का नाम 
हैं ( ३. २०७, १०. ६० )। इन्होंने हिंसा और अहिसा का विवेचन किया 
( ३. २०८, १ ) । इन्होंने धर्म-कर्म विषयक मीमांसा की ( ३. २०९, १ ) । 
विषय सेवन से हानि तथा जहाविद्या का वर्णन ( ३. २१०, १ और वाद )। 
` इनके द्वारा इन्द्रियनिग्रह का वर्णन ( ३. २११, १ और वाद ) । तीनों गुणों 
के स्वरूप और फल का निरूपण ( ३. २१२ १ और बाद )। प्राण वायु की 
स्थिति का प्रतिपादन ( ३. २१३, १ और बाद ) । माता-पिता को सेवा का 
दिग्दशेन ( ३. २१४, १. ७. १४. १७ )। इनके पूर्वजन्म की कथा (२. 
२१५, १ और वाद ) | कौशिक नामक आह्षण को माता-पिता की सेवा का 
उपदेश देकर विदा करना ( २. २१६, ३५ )। 
घमसाधारण = शिव ( सहस्ननाम )। 
घमसुत्त, धमसूनु = युधिष्ठिर ( देखिये वस्था० )। 
१. धर्मात्मज = नारायण : १२. ३३४, ८ । 
२. धर्मात्मज = युधिष्ठिर ( देखिये वस्था० )। 
घर्मात्मन्‌ = स्कन्द : ३. २३२, ३. ६। 
धर्माध्यक्ष = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
धर्मारण्य = विभिन्न तीर्थो के स्थि प्रयुक्त हुआ है : (१) एक प्राचीन 
तौर्थभूत वन, जिसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है 
( ३. ८२, ४६ )। (२) यहाँ एक रात प्रातःकाल तक निवास करनेवाला 
मनुष्य अहालोक प्राप्त कर लेता है (३. ८४, ८५ )। (३) श्रीराम दाशरथी 
ने खर-दूषण को मार कर इन राक्षसों के निवास स्थान को क्षेमकारक 
्मरम्य बना दिया (३. २७७, ४४ )। (४) 'धर्मारण्योपञशोभितम्‌', 
( ११. २५, ५८ ) । (५) 'धर्मारण्यं सुरेइंतम', ( १३. १६५, २९ )। (६) 
धर्मारण्यं तयैव च?, ( १४, ९२, ५१ )। 
घमिन्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 
भमन्द्र = यम : ७. ६, ६। 
धमयु, पुरुपुत्र रौद्राश्च द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न 
एक व्यक्ति का नाम है ( १. ९४, ११) । 
धर्षणात्मन्‌ = शिव ( सहत्तनाम )। 
धातु = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 
१. धातृ, विधाता ब्रह्म का धोतक है: १, ३, १६६ ( ये ते स्त्रियौ 


( ३४2 ) t 


| घाता विधाता त्च ); २३, १७ ( इन्हें गरूड के साथ स 


६३, १२० ( कृष्ण के साथ समीकृत ) ६५, १५ 
६६, ५० (द्वौ पुत्रौ ब्रह्मणस्त्वन्यौ दवो हे प्र 
विधाता च ); ८९ १० १२३, ६६ ( ये आदित्यं में प्रथम के 
के जन्मोत्सव के समय उपस्थित हुये); १५७, ३५ ( तुरे झु 
न्यासं धात्रा महात्मना ); १७१, ३२ (लोकं निमेथ्य न्रे रू निषा 
कृतम्‌ ) २२७, १५ (इन्होंने अजुन पर आक्रमण किया ` पमि 
(अग्नि को इनके साथ समीक्षत किया गया है); २. २१, ५२ २२९, २० 
क्षत्रियाणां तु बाहोधांता न्यवेशयत्‌); ५७, ४ ( धात्रा तु दिष्टस्य क 
सवै जगचवेष्टति ); ५८, १४. १८; ७६, २; ७९, २२ ( धात्रा किन द 
मान्तो नेव विहितः ); ३. १२, २१; १९, २२; २५, १४, त 
२२. २७. २९. ३१. २८. ४१; २१, २५. ३०. ४१; ३२, ड २६३ 
३६; ३७, ३३ ( नमो धात्रे विधात्रे च ); ६९, ७ ( धात्रा विनिः र १३. 
३० ( कृष्ण के साथ समीकृत ); ११८, १२ (तीर्थयात्रा के समय सुपिहिर इ 
पास आये थे ); १२५, २३; १६४, १९ ( अजुँन ने इनसे अस्त्र प्राप्त किया) 
१८५, २६ ( राजा के लिये प्रयुक्त एक सम्मानसूचक उपाधि); १८९, ४ 
( नारायण ने अपने को धाता और विधाता कहा ). ५५; २०८, १९; २६० 
४; ३००, ३३ ( इनके द्वारा गाये गये एक इलोक का उल्लेख); ४.९ 
१६; २०, १४; ५६, ११ ( अजुंन और भीष्म का युद्ध देखने के ह 
उपस्थित हुये ) ५. ३१, १; २९, १; ४३, ३८; ५१, २७ ( नियतं चोडिता 
धात्रा ) ५६, ७; ७३, ४; १०५, ४; १५१, ३६; १६०, ५८; १६३, ४६ 
१७५, ३२; ६. ३३, १७; ३४, ३३; ७६, २६; १०८, ४३; ११२, १८; 
१२१, ४१; ७. ९४, ४६; १४३, ५९; ८. ३३, ३८; ८८, २५; ९. ६, १२; 
३१, २६; ४५, ४ (ये स्कन्द के अभिषेक के समय उपस्थित हुये). ४३ 
( इन्होंने स्कन्द को पाँच अनुचर प्रदान किये ) ५९, २३; ६५, २३; ११ 
१, १९; ७, १२; १२. १०, १९; १५, १८; २०, १०; २६, २५. २६; २७ 
.३४; ४७, १८; ६६, २६; ९१, १२; १०४, ३०; १४३) २८; २०७,३३ 
२०८,१५ ( इन्हें आदित्यों में सातवाँ बताया गया है ); २१०, २३; २२५,११; 
२२६, ११. २१; २३३, १७; २५९, २३; २६७, १५; २८८, १८; २२४ 
२४; ३४०, ९५. १००. १०६; ३५१, १९; १३. १, १२; १४,४१६; १६, 
२२; १८, २८. ७१; ३५, ४; १४१, ६२; १५०, १५ ( आदित्यो में पाचवे) 
१६०, ४१ (शिव के साथ समौकङ्कत ); १४. ४२, ६६; ८० १५ (सख 
चैतत्कृतं धात्रा शाश्वदव्ययमेव तु ) । 

२. घातु = सूर्य ( ३. २, १६ )। 

३. घातु = शिव ( सहस्ननाम )। 

४. घातु = विष्णु ( सहश्ननाम ) । 7४ त 

धाम, ऐसे दिव्य व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुआ है जिनका बड 
के साथ उल्लेख है: २. २६१, ६; ५. १११, १७ ( गंगादरी खा 
करनेवाले झुनि जो उत्तर दिशा में रहते थे ) ९. ४४, २२ । 

घामकेश्षिन्‌ = सूर्य : ३. ३, ६३। 

१. थामन्‌ = कृष्ण : १२. ४३, १५। 

२. धामन्‌ = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

धामविदू = कृष्ण : १२. ४३, १५। 

१. धारण, एक राजा का नाम है । उन उट्ठारह राज 
इसकी गणना की गई है जिसने बन्धु-बान्धवों सहित कुम्ब 
सुहृदों का संहार कर डाला था ( ५. ७४, १६ )। 

२. धारण, एक नाग का नाम हे: ५. १०३, १६! र 

३. धारण = शिव ( सहस्रनाम ) : १२. २८४, १४ 

धारा, एक तीर्थ का नाम है जहाँ की यात्रा करने से सब 
मिलती है ( ३. ८४, २५ )1 बलि 

१. धार्तराष्ट्र ( बहु० वाः ), मुख्यतः धृतराष्ट्र के पत्रों कै 
हुआ है किन्तु पाँचवें से नवें सगौ में अक्सर यह दुर्योधन | 

| भी चोतक है : १. १, १०१. ११५. १९२; ६२, ६; ११८ "| 


[ओं कै अत 
[जर्नो तथा ह 


४९ १३२, ६६. ७८; १३४, १; १२३६, २६; १३८, 
f १; १५६, ७; १६२, १३; १८६, ४ ( ये द्रौपदी के स्वयंवर 
१४ २३ बृतराष्टरुत्रों का नामोल्लेख है); १९०, ४४; २००, 
४७, ३८; ५५, ३; ६४. १; ७०, १७; ७१, २. १७; ७२, २; 
" २२ ( भीमसेन ने चातेराष्ट्रो के वध की प्रतिज्ञा की ). ४४. 
जे भी परथिवी को थातराष्ट्रगविदीन करने की प्रतिज्ञा को ); 
५७९, ३२; ८०, १२१. ३९; ३. १, ९: ७, १९; १२, ३. ६३. ७५; 
३३, १०. १६. ५२; २५, २२; ३६, १० ( दुर्योधनपुरोगमाः ); 
२८१ बो वय पातराष्ट्राणां ७ ५२, १०. १६-१८; ९४, २२; १२०, 
३७, २० ११७१, १०३ १८३, २४; २३५, ७; २४१, ४. ७. १०. ११, 
| १८ UR. २.९. ११६ २५३, १. ४. ११. १२. १४. २७; २५४, 
| छ 002 ५४ २५६, १. ३. ११. १७. १८. १९; २५७, ११. १८. २५; 
| २, श रइ₹, ४१३ ११०, ४०; ११५, ७ ४, ५० १५ ६२, १४१५ 
| ६१,४६७, २; ५. २००८, १३, १५३ २२, १५. २४; २४, २. ८; 
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१५, २८; ६०, २६. ३० ( निहतो राजा धातराष्ट्रो महारणे ) । 

(३) युयुत्सु : १. ६७, ९१ ( वेश्यापुत्रो युयुत्सुश्च धातराष्ट्र: ); ६७, 
१०६; १२. ४५, १० 

(४) विकर्ण : २. ६८, २९। 

३. घातराष्ट्र (वि० ), अर्थात थातंराष्ट्र का : २. ५१, ३०; २४१, 
२६; ४. ६१, ३२३ ५. १४३, १५. ४१; ६. १४, २१; १९, २; ८२, २४; 
९३, ४३; ११२, ३२; ७. २, २१; ९२, ३४३ ८. १०, २२; ११, २२. २४; 
३७, २१; ५०, ४९; ६०, ७२. ७६; ६४, ३४; ७३, २२; ७६, १; ७८५ 
८; ७९, ३२। 

१. घार्वराष्ट्रसुत, बहु० ( शताः ): १. ९४, ५९ ( धातंराष्ट्तानां 
तु त्रौनेतान्प्रथितन्भुवि । प्रतीत धर्मनेत्रं च सुनेत्र चापि भारत ) 1 

२. घात राष्ट्रसुतः बहु० ( ताः ) : ९. २७, १२ ( घातराष्ट्रसुताः सर्वे 
हता भीमसेन माधव ) | 

धाष्टंयुग्न अथवा धाष्टंयुरिन, भृषटयुम्न के पुत्रों का चोतक है; जिनका 
कर्ण ने वध किया था ( ८. ८२, ९. १०)! 

धावसान = शिव ( सहस्ननाम ) 

धिषणा, एक देवी का नाम है जो स्कन्द के अभिषेक के समय अन्य 
देवपल्नियों के साथ उपस्थित हुई ( ९. ४५, १४) । 

शीत्‌, पुरुरवा और उबंशी के द्वितीय पुत्र का नाम है ( १. ७५५ 
२६ )। 

चीरोष्णिनू, एक सनातन विशदेव हैं ( १२: ५१, ३२ )। 

१. घुस्धु, मधुकेटम के पुन्न एक असुर का नाम है: ३. २०१, ३१; 


.३. इन] 


जसयोौ: पत्रः )- 
,२०२, १८ ( मधुकैटभयोः पत्रः). ३१३ २०४, १. ४.५ ( का गा 
१४. १७. १८. २१. २२ ( कुवलाश्च ने इसका वध किया ). २२ (३ 


घुन्पु दत्यो मधुकैटभयोः 
धाद. तदाराजा कुवलाश्वो महामनाः ) ४२( धुन्पुनांम मदादेत्यो मधुकय्मय 


531. हि टः 

i ई चुन्धु, एक प्राचीन राजा जिन्होंने कमी भी मांस मही खाया था 
१३. ११५, ७५ )। 

घुन्धुमार ( धुनु का वध करनेवाले ) = बुबलाश्व : ३. २०१ Ro 

१०. ३४; २०४, १४. ३४ ( थुन्धोवंधात तदा राजा कुबलाशो महामनाः । 

घुन्चुमार इति ख्यातो नाम्नाऽप्रतिरथोऽभवत्‌.). ४२; ७. ९४, ४२; १२, 

१६६, ७६ ( इसने ऐलबिल से एक खङ्ग प्राप्त किया था जो वाद में इसके 

पास से काम्बोजराज.के पास चला गया); १३. ६, ३५ (घुन्वुमारश्व 

राजिः सत्रेष्वेव जरां गतः प्रीतिदायं परित्यज्य सुष्वाप स गिरिब्रजे ) ९४, 

५. २१; १६५, ४९ । 

घुन्धुमारोपाख्यान, अर्थात घुन्दुवष का उपाख्यान-“महपिं उत्तह ने 
विष्णु की आराधना की इच्छा से अनेक वर्षों तक अत्यन्त दुष्कर तपस्या की 
जिससे प्रसन्न हो कर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिया । विष्णु का 
दर्शन पाते ही उत्तङ्क ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति का 
( ३. २०१, १४-२३ ) | विष्णु ने जव उत्त से वर माँगने के लिये कहा 
तब उत्तङ्क ने अपनी बुद्धि को सदा धर्मे, सत्य और इन्द्रियनिग्रह में लगे रहने 
रू वर माँगा । विष्णु ने उत्तङ्क को मनोवाब्छित वरदान देने के वाद उनसे 
कहा : तुम्हरे हृदय में उस योगविद्या का प्रकाश होगा जिससे युक्त होकर 
तुम देवताओं तथा तीनों झोकों में महान काय सिद्ध करोगे । तुम्हारे आदेश 
से बृहदश्वपुत्र कुबलाश्च मेरे योगवल का आश्रय लेकर धुन्धु नामक राक्षरु 
का वध करेंगे ओर तदनन्तर लोक में धुन्धुमार नाम से विख्यात होगे ।' 
उत्तङ्क से इस प्रकार कहकर विष्णु अन्तर्धान हो गये ( ३. २०१ ) । 

“इश्चाकु के देहान्त के बादर उनके धमांत्मा पुत्र शशाद अयोध्या के राजा 
हुये । शशाद के वंशर्जो का वर्णन: शशाद->ककुत्स्थ->अनेना-> पृथु 
विश्वगश्व->अद्रि->युवनाश्व->श्राव->श्रावस्तक्र >( जिसने श्रावस्तीपुरी 
बसाया )>वृहदश्व->कुवळाश्व->२१,००० पुत्र। कुवलाश्व को राज्य 
पर अभिपिक्त करने बाद बृहदश्व तपस्या के लिये तपोवन में चले गये। उस 
समय द्विजश्रेए उत्तङ्क ने यह समाचार जानकर महाराज बृहदश्व को वन जाने 
से रोका और उनसे इस प्रकार निवेदन किया : “राजा के लिये प्रजापालन 
हां श्रेष्ठ धमे है । मेरे आश्रम के पास उज्जालक नामक वाळुकामय समुद्र है 
जहाँ महान बल और पराक्रम से सम्पन्न एक भयंकर दानव रहता है । वह 
क्रूर स्वभाव वाला राक्षस धुन्धु नाम से प्रसिद्ध है तथा मधु और केटम का 
पुत्र ३ । वह धरती के भीतर छिप कर रहता है अतः उस राक्षस घुन्खु 
का नाश करने के वाद ही आपको वन में जाना चाहिये। बह राक्षस 
सम्पूर्ण छोकों और देवताओं के विनाश के लिये कठोर तपस्या का आश्रय 
लेकर परथिवी में शयन करता है । बरह्मा से वर प्राप्त करके वह देवताओं, 
दत्य, राक्षसा, नागों, यक्षों, और समस्त गन्धो के लिये अवध्य हो गया 
४ अतः उस धुन्धु का वध करके आप महान्‌ कीति प्राप्त करेंगे ।' इस प्रकार 
बृहदश्व से निवेदन करते हुये उत्क ने वताया कि वाळ के भीतर छिप कर 
रहने वाला वह राक्षस एक वर्ष में एक बार ही जब साँस लेता है तब पर्वत, 
चन आर कानन सहित सम्पूर्ण पृथिवी काँपने लगती है। उसके साँस कौ 
आँधी से चूळ का इतना ऊंचा ववण्डर उठता है कि वह सूर्य के मार्ग को भी 
आच्छादित कर देता ई ।' इनके बळ का इस प्रकार वर्णन करने के बाद 

उत्तङ्क ने पूवं काल में विष्णु द्वारा प्राप्त वरदान का उल्लेख करते हुये 
बृहदख से कहा कि विष्णु उनके (बृहद के ) तेज़ में वृद्धि करेंगे अतः वह 
उस राक्षस का वध कर । ( ३. २०२ )। 

सा “उत्त के इस प्रकार आग्रह करने पर राजा बृहदश्व ने अपने पुत्र 
कुनलोश के बळ की प्रशंसा करते हुये उससे हौ धुन्धु वष कराने का पराम 
दिया और उतत ने उसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात बहदश्व॒ बन चले 
गये । महाराज युधिषिर ने महाप मार्कण्डेय से धुन्धु के सम्बन्ध में और 


( ३५० ) 


[ २. सारो; f 
विवरण बताने के लिये कहा । माकण्डेय ने वत्ताया कि 

जगत एकागंव जल में डूब कर नष्ट हो चुका और सम ससू क 
गये तब विष्णु एकाणव के जल में शेपनाग पर माणौ वार ॥ 
शयन करते थे। विष्णु की उस शय्या की लम्बाई-चौड़ाई आश्रय 
तक विस्तृत थी तथा उनके सर पर मुकुट और कण्ड 
सुशोभित हो रही थी। उस समय दिव्यस्वरूप विष्णु को 2 
दिव्य कमल प्रकट हुआ । उसी कमल पर सपूर्ण लोकको क स सेफ | 
पितामह मझा प्रकर हुये जो से के समान तेजस्वी थे। बहा प 

के विद्वान हैं । जरायुज. आदि चतुविध जीव उन्हीं के स्वरुप रै चोक 
मुख हैँ और उनका वरु तथा पराक्रम महान है। बरहा के पी 

कुछ काल वाद मधु और कैटभ नामक दो पराक्रमी दानव हुने हेलेन | 
देखकर ये दोनों दानव उन्हें भयभीत करने ठगे । भयभीत दोदर । 
कमल नाल को हिलाया जिससे भगवान विष्णु कौ निद्रा भंग हो गाय 
त्यों को देखकर भगवान ने उनके वल की प्रशंसा की और वर गा | 
छिये कहा। परन्तु वे दोनों दानव अत्यन्त अभिमानी थे अर छ |. 


उन्होंने स्वयं बिष्णु को ही वर देने की इच्छा प्रकट को। तब किने कर 
वर माँगा : “तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ।' इस पर पह ३ 


कहा : “आप इस खुळे आकाश में ही हमारा वध कीजिये । हम दोनों | 
पुत्र हों।” भगवान विष्णु ने उन देत्यों की इच्छानुसार ही कार्य कलेब | 
वचन दिया किन्तु बहुत विचार करने पर भी विष्णु को कहीं खु कद्र 
दृष्टिगत नहीं हुआ । स्वर्ग और एथिवी पर भी जब विष्णु को बह क्षो 
खुली जगह दिखाई न पड़ी तव उन देवेश्वर ने अपनी दोनों जोधन 
अनावृत देखकर मधु और केटभ के मस्तकों को उन्ही पर रख इर तक्ष 
थारवाले चक्र से काट दिया ( २. २०३ )। 

“उक्त दोनों दानवों, मधु और कैटभ का पुत्र झु है जो मा्‌ 
तेजरवी और बळप्रराक्रम-सम्पन्न है । धुन्धु ने एक पाँव पर खड़े होकर दी 
काल तक तपस्या करके ब्रह्मा से यह वर प्राप्त किया कि वह देवता, दात 
यश्च, सपं, गन्धर्वं और राक्षसों के हाथों अवध्य रहें। इस प्रकार बा 
प्राप्त करने के पश्चात धुन्धु अपने पिता मधु-कैटभ को मृत्यु का प्रतिशत 
लेने के रिये विष्णु के पास आया । वह गन्धदौं सहित सम्पूर्ण देवते 
को पराजित करके उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट देने छगा। महि उ 
के आश्रम के पास श्वास लेकर वह अग्नि की चिनगारियाँ फैलने छा। 
इसी समय राजा कुवलाश्व ने अपनी सेना तथा २१,००० पुत्रों मे | 
उत्तक्क के साथ धुन्धु वषके लिये प्रस्थान किया । उत्तङ्क के अनुरोष क 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने तेजोमय स्वरूप से कुबाळाश्च में प्रवेश जि । 
कुवालश के प्रस्थान करने पर देवछोक हापित हो उठा। देवगण १ 
चारों ओर से पुष्पवर्षा और देवराज इन्द्र धरती की धूळ को र लि 
के लिये जळ वर्षा करने लगे । कुवलाश्व और धुन्धु का यु देखने कर 
देव, गन्न और मपि गण उपस्थित हुये। कुवलाश के . २१००" । 
ने उस स्थान को खोदना आरम्भ किया जहाँ घुन्धु रहता क 
के दिखाई पढ्ने पर कुवलाश्व के पुत्रों ने उसे सब ओर से 
आक्रमण किया। अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के प्रहार से 
क्रुर हो उठा और उसने अपने . सुख से प्रल्यकालान य 
ज्वालायें उगलना आरम्भ किया । उस समय उन सर | 
को धुन्धु ने अग्नि से जळा कर भस्म कर दिया । प्र 
प्रकार भस्म हो जाने के पश्चात महात्रेजस्वी कुवकाश ने जन प्रथि 
स्वयं आक्रमण किया । उस समय धुन्धु के शरीर से पर्छ डका की | 
होने गा किन्तु योगी होने के कारण राजा कुवलाशव मु 
योगवळ से पान कर छिया, और पुनः जल प्रकट 
को बुझा दिया । तत्पश्चात लो ककल्याणार्थ राजपि 
धुन्धु को दर्थ कर दिया। उस समय धुन्धु को मार", 
कुवलाश्व धुन्धुमार’ के नाम से विख्यात हुये । ड 
देवों और मह्षियों ने उपस्थित होकर कुवलाश्व को सर ग हक 
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; | 
रओं के छिये दुजेय होने का बर दिया। तदनन्तर 

करते था र वत्तक्ग ने मी कुवलाश्व को नाना प्रकार के आशीर्वाद 
दत तथा उत्त र द्‌ 
द्र गतौ के धग्पु द्वारा दग् कर्‌ दिये जाने के वार उस युद्ध में कुबलाश्व 
| हिवे। पुन ढा कपिलाश्व, और चन्द्रश्च ही झेप रह गये। इन्हीं पुत्रों 
| इतौ पुन, ६° नरेशों की वंश परम्परा प्रारम्भ हुई । उसी समय 
हे बुबाय धुन्वुमार' नाम से विख्यात हुये। इस प्रकार धुन्ध्‌ - 
रै हयान समाप्त हुआ जो विष्णु के कतनरूप इस पवित्र उपा- 
| अवण करता है वह धर्मात्मा और पुत्रवान्‌ होता है । जो पर्वा पर 
लावक” ` वण करता है वह दीर्घायु और ऐश्वयंशाली होता है। 
' (हका ` रोग-व्याधि का भी कोई भय नहीं रहता ( ३. २०४ )।” 
। ह (बहु० °राः), एक जाति के लोगों का नाम है (६. ९, 
En )। पापा, एक प्रमुख नदी का नाम है (६. ९, १८ )। 
। धूमकेतन = शिव ( सहरूनाम )। 
| धूमकेतु = अग्नि, देखिये वस्था० । 
जल = सूयं : ३. २, २५ । ; 
हि ३. घूमकेतु = शिवं ( सहलनाम ) । पु हा. 
। धूमया, पितरों और ऋषियों के सम्प्रदाय का चे.तक है जो दक्ष के यज्ञ 
` झषबारे मे ( १२. २८४, ८ ) । का 

। गवती, एक तीर्थ का नाम दै । यदाँ तीन रात्रियों तक उपवास करने 
३ मनोवाश्छित फल प्राप्त होता है ( ३. ८४, २२ )। 

धूमिनी, पुरुबंशी राजा अजमीढ की रानी का नाम है। अजमीढ ने 
हते गम से ऋक्ष को उत्पन्न किया था ( १. ९४, ३२ )। 

१. धूमोर्णा, महपि मार्कण्डेय की पत्नी का नाम हे (१३. १४६, ४) । 
२. धूमोर्णा, यमराज की भार्या का नाम है ( १३. १६५, ११ )। 

१, भूम्न, सकन्द के सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६४ )। 

३ धूम्र = शिव ( सहन्ननाम )। ( देखिये ७. ८०, ५८ भी )। 

३. धूम्र, एक ऋषि का नाम हे । ये इन्द्र की समा में विराजमान होरे: 
३(२. ७, १७ के वाद दापा० गाप्रे ० सं० )। 3 
धून्रा, दक्ष प्रजाप्रति की पुत्री और धर्म की भायां का नाम है। यह 
अव तथा धर की माता थी ( १. ६६, १९ )। 

, प्रम्नाज्ष, एक राक्षस का नाम हे जिसका हनुमान ने वध किया था : 
धर, २८६, ५. १०, १४. १५. १८; २८८, १। 
पूम्नाज्ति 5 दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ९। 
` धूर्जटि-शिव : ७. २०२, २५ (धूम्ररूपं च यत्तस्य धूजंटस्तेन चोच्यते) 
र्‌, १६१, ९। 
धूर्त) एक प्राचीन नरेश का नाम है : १. १, २३८। 

१, धूत = शिव ( सह्ननाम्‌ ) । 

पिप कौरव्य कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है जो जनमेजय के 
| ° भस्म हो गया ( १. ५७, १३ ) [| (2 

पूय = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

हँ = देखिये ष्ृए्केतु । \ 
न पे विचीय की विधवा अम्बिका के गर्भे से व्यास द्वारा 
३, १०१, १३८ कर ९५. ११०. १३७. १३८, १४२. २१९. २२०. २५२; 
| ११९(च्यास के १९. २२७, २२८. २६२. ३१४, २१६. २१७. २४६; 
१८ (रनक सौ ); ६१, १७, २१.३२; ६३, ११३ ( व्यास के पुत्र ). 
(भरद के पुत्र क में से यहाँ ग्यारह का नामोल्लेख है); ६७, ८४ 
भभ हुआ था। ३. राज हंस का ही व्यासपुत्र धृतराष्ट्र के रूप में पुन- 
| श्र ह्म नौ माता की एक नुटि तथा व्यास के कोप के कारण ही 
रोल); ९५ ६, थे), ९२ ( इनके १०१ पुत्रों तथा एक पुत्री का 
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२,२- ७२,१; १४, १६, १७; ५२, १८, २५. २६, २७, २९. 
३२; ५३, १२; ६३, २३. २४; ६६, ६; ७१, ५. ६; ७२, २६; ७८, ४२; 
८४,२३; ८७, २४ ८८, ६११५. १, १. ४, ५. ११. १५, १९. २०. 
२७; २, १४७ ६. १२. १७, १८. २५. २७. ३०; ३, ३.०६. ९. १५. १६, 
५६. ५८, ६९. ७५. ७९. ८६. ८७; ४, १; ५, १३४, १, ७८, ८. 
१५, २४; ९५ १; १०, २. ८, ९. ५१; ११, १. ३. ११. २१३ १२, १; 
१३५ १. १५; १४, १. २४; १५, १, ९; १६-५, ८; १८, ४. १२. १६; 
३१३ १४४ २०२४; ३२. २५. ३१, ३३, ३८ ( गान्धारी सहित धृतराष्ट्र वन 


और कुन्ती सहित धृतराष्ट्र भी अस्म होकर मृत्यु 


में चले गये; नारद ने भविष्यवाणी को कि मृत्यु के बाद 
A 
होक में चले जायेंगे); २२, ८. १९; २३, ५. १७; २६, | | इन 
२७, ४. ६. १६. २४ ( पाण्डव गण बन में इनके पास आये 
१. १०. ३९; ३१, ८ ( ये धृतराष्ट्र नामक एक गन्धवेराज के 
२१; १२, २. ११. १७. २१ ( इन्होंने अपने मृत पुत्रों को अवतार बे]. 
३; ३६, १. २.५. ६६ ३७, ३. ४० (वन में रुगी अल ) ३५ 
त्यु को प्राप्त गारे 
१७, २५ ( इनकी अन्त्येष्टि ) १८. २, ४५ ( धृत्तराष्ट्रस्य पन्नः le २९, 
५, १. १४ ( इन्होंने धनेश्वर, अर्थात कुबेर का लोक प्राप्त वि नः); 
तुकी० धृतराष्ट्‌ के निम्नलिखित पर्याय भी :- )। 

अस्बिकासुत ( अम्बिका के पुत्र ) : १. २, १४५; ६१ १६ 
६; १५०, १५३ २. ५०, ६; ८०, १; ३. ६, १६; १३, १०; ४८ 22. 
२६; ६. ३, ५९; ८. १, १८३ ४, १; ५, १; ७, २५. २८; ८ र ®, 
५४; ९. २, ३. ५४; ६२, ४४; १५. १, १८; २,१, १६, २६; ३ ९३, 
५, ७; ११, १३ १४, १८; १५, १३ १८, ४।  - १ ०१९ 

आजमीढ - देखिये वस्था० । 

आम्बिकेय : ३. ४, १; ५, ११. १४; १३, २; ५. २३, ४; 1] 
१२२; ३७, ६४; ७. १, ७। A) 

कुरुकुछश्रेष्ट, ङुरुकुलोदठह्‌ क क कुरुपुङ्गव, इस्री, 
कुखुमुख्य, कुरराज» कुरुवंशविवर्धनः कुरुवीर, कुरुवृद, सृं 
कुरुशादूल, कुरे, कुरुसत्तम, ङुरूद्ठह, कौरव, कोरवराज, को च, 
कोरब्य, कौरवश्रेछ भरतर्षभ, भरतशादूळ, भरतश्रेष्ट, भरतसत्ता, 
भारत - देखिये सभी वस्था० । 

वैचिप्रच यं ( विचित्रवीय॑ के पुत्र) : १. २, २२५; २. ६४, १९; ७८ 
६; ३. ९, ४; १३, ३; २३६, ४. ७; ५. २, ५. १२; २३, ९; ३२,४; 
३७, १; ६२, १. १८; ६९, १३; ८८, ७; ८९, १२; ६. २, ३; ३, ६३; 
८. ३७, २६; ९. ४, ४७; ११. २, १; २, १०; १५, २, १८; १५,४ 
२६, ३४; ३८, २; ३९, १ । 

२. शतराप्ट्र - कश्यप और कद्रू से उत्पन्न एक नाग का नाम है: १. 
३, ३८; ३५, १३; ५७, १४; २. ९, ९ ( वरुण की सभा में उपस्थित) 
४. २, १७ ( शृतराष्टरश्च नागानां हस्तिष्वेरावणो वरः ); ५. १०३, १५ ४ 
६९, २२ (जत्र नागों ने पूथिवी का दोहन किया तब घृतराष्ट्र दोषा 
वना ); ८. २४, २८ ( इसे शिव के रथ के इपादण्ड में स्थान दिया गा 
था); १६. ४, १५। 

३. घत्तराप्ट्र, एक गन्धर्वं का नाम है जो कश्यप की पत्नी सुनिक्र 
पुत्रे था) १. ६५, ४२; १२१, ५५ ( उन देवगन्धर्वा में यद भी एक था 
अजुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे ) १४. १०, २. ३- ४ | 
३१, ८ (यह श्ृतराष्ट्र वैचित्रवीर्यं के रूप में अवतरित हुआ था ); ६८ * 
१५। तुकीँ० गन्धकं, गन्धवंराज, गन्धर्वराज, गन्धवंराजन्‌ भी | 

शी महा + जनमेजय के प्र 

४. चतराप्ट्र, भरतवंशी महाराज कुरु के पौत्र एवं जनः 2. 
पुत्र का नाम है (१. ९५, ५६ ); यह कुण्डिक का पिता था (१ 
५७)। 


१५, 


११, 
७. घृतराप्ट्र ( वैचित्रवीयिणः ) = १. धृतराष्ट्र : १. ४११२, ¢ 
१२. १४. २८ । र 
६. शतराष्ट्र एक राजा का नाम हैः १३. १०२, ६. ७ 


७५ 
१५, १७, १९. २१. २२. २४, २७. २८. ३०. ३१. २२, रै४ ३६, २ 
३९. ४१. ४३. ४८. ५२. ५३ ( धृतराष्ट्र के रूप में इन्द्र 
परीक्षा ली )। न 
भतराष्ट्र बहु० (ष्ट्राः) : २, ८, २३ ( यम की समा में उपलि 5 
राष्ट्रों का वर्णन )। न | 
'तराष्ट्र बहु० ( द्राः ) : २.. ८,२३ ( धृतराष्ट्रार्थि नय 
जनमेजयाः ) । Fo ९। 
१. दतराष्ट्रज ( धृतराष्टू का पुत्र ) = दुःशासन : ९° ३१ डः 


ज्ञ (शतराष्ट्र का पुत्र) = दुर्योधन: १. ६१, १०; २. ६७, 
हि छत ५, ५, ८; १४७, ५, ६. ९. १७; ७. १५८, १६; ९. २७, 
८; १४, ५२, १८। रे 

राष्ट्र ( धृतराष्ट्रका पुत्र ) = विकर : २..६८, ११, ३१; 


हरे 
"चतरा 
५६१ ह = युयुत्सु : १४. ६३, २५। . 
8. (बहु० जाः ) : १. १६२, १०; २. ७७, ४३; ३. २, १२; 
३५; २४१, १८३ २४३, २१ ts 25 तक 
१ राष्ट्रजा ( घृतराष्ट्र की पुत्री ) = दुःशला : १४. ७८, २२. ३३। 


ं 0 तराय = दुर्योधन : ४. ६५, १३ ६६, १. ५. २, २. १३; 


 ६२१। वज्राः) थि 

हर ( बहु० “त्राः )४ ३. १२०, १९; ५. १, १५. २१; २, 

६, ६२, ७ | तुकी० घातेराष्ट्र ( वहु० )। 

` ६ रनपत्रानाम-कथन ( धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम की गणना )- 

| धुतराष्ट्रउ र के नामों 

अध्याय में जन्म क्रम से धृतराष्ट्र के पुत्रों के नामों का उल्लेख है। ये 

` सुमी पुत्र अतिरथी, शूरवीर तथा अस्त्रविद्या के समेज्च थे। राजा धृतराष्ट्र ने 

ब पर मलीभाँति देख परख कर अपने सभी पुत्रों का यथा योग्य स्त्रियों 

ब्रेसाथ विवाह कर दिया । अपनी एक मात्र पुत्री दुःशला का विवाह 

जोति सिराज जयद्रथ के साथ किया ( १. ११७ )। 

| चतराष्ट्रत्रिवाह-“सीष्म ने यदुवंशी झूरसेन की कन्या पृथा, गान्धारराज 

` न की पुत्री गान्धारी तथा मद्र देश को कन्या माद्री को अपने पोत्रों के लिये 
चुना। भीष्म ने यह भो सुन रखा था कि गान्धारी भगवान्‌ शिव से 
अपने लिये सौ पुत्रों का वरदान प्राप्त कर चुकी है तदनन्तर भीष्म ने जव 
ग्रारराज सुबळ के पास धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव भेजा तव उनये 
नेत्रहीन होने कै कारण गान्धारराज चिन्तित हुये, परन्तु धृतराष्ट्र के उच्च 
कुलको ध्यान में रख कर उन्होंने अन्ततः विवाह 4 स्वीकृति दे दी । गन्धारा 
नेज् यह सुना कि उसके पिता उसका विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति से कर 
ऐ हैं तव उसने पतिब्रत धर्म के उच्चादरशं को ध्यान में रख कर रेशमी 
बन्न से अपनी भी आँखों पर॒ पट्टी बाँध ळी । तदनन्तर एक दिन गान्धार 
रामकुमार शकुनि अपनी वहन गान्धारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ आये 

' और विधिपूर्वक धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह करने के वाद अपनी राजधानी 

हीर आये। अपने शील और स्वभाव के कारण शीघ्र ही गान्धारी ने समस्त 
रों को प्रसन्न कर छिया ( १. ११० )”? 
` १. धतराप्ट्रसुत = दुर्योधनः १. ११५, २७; ३. २४०, २६. ३१; ५. 
४,२२; १४३, ३; ८. ३७, ३७। 2 

| २. शतराष्ट्र-सुत = युयुत्सु : १. ११५, ४। 

॒ ३. एतराष्टू-सुत, वहु० ( °ताः ) १. ९४, ५९; ३. २४४, १८; 

Ei १०३५, ५, १५; ८, ७४, २७; ९. २७, १३; ६०, ३६; १५. २, २५। 

धातराष्ट्रू ( बृहु० ) । 

1. धृत्तराष्ट्रसूनु = दुर्योधन : ८. ८९, १०। 

२. धुतराष्ट्रसूचु ( वहु० नवः ) : ८. ३७, ३८। 

1. धृतराष्ट्रात्मज = दुर्योधन : २. ५०, ३५; ३. ७, १; ४. ५५, ४९; 
"०४; १५६, २६; ९. ३०, ३३ । 
मा ( बहु० "जा: ) १. १२४, १; १३०, २३३ ४. ६१, 
ध १ ( मृत्यु के पश्चात सभी धृतराष्ट्र पत्र यातुधान हो गये ) 1 
झो गी, ताञ्रा की पुत्री का नाम है । इसने सभी प्रकार के हंसों, 

° पया चक्रवाकों को जन्म दिया ( १. ६६, ५६. ५८ )। 
'श्तचती, एक 
न नदी का नाम है ( ६. ९, २३. २१)। . 

इतेवं , जिगतेराज थे। इन्होंने 
समाक ज सूयवमा और केतुवमां के. भाता थै। इः 
साध ३. ' पराज्ति होने तथा केतुवमा के हत हो जाने पर स्वयं अजुन के 
। इनके वाण चलाने के कौशल को देख कर अजुन ते मन 
भशंमा की । अजुन द्वारा अद्वारह न्निगते वीरों के मारे जाने 


४५; 


हु रोमन इनकी 
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[ धृष्टूरन 


इन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया और अर्जुन की शरण में आये 
( १४. ७४, १६. १७. १९, २१. २४. २८ )। 

छतसे न, कौरव पक्ष के योद्धा का नाम है ( ९. ६, ३ )। 

धतात्मन्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

छतायुध, एक कोरव योडा का नाम है : ८. ७, २०। 

चताशिस = बिष्णु ( सहस्ननाम )। - 

१. एति, दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम दै जो धर्म को पत्नी थी : 
१. ६६, १४; ६७, ६० ( सिद्धि और धृति ने ही क्रमशः कुन्ती ओर माद्री के 
रूप में अवतार लिया ); ५. ११७, १५; ७. ५५, १०; ८. ३४, ३१ (चर्म के 
रूप में यह शिव के रथ का ऊपरी आवरण बनी ); ९. ४६, ६४ । 

२. शति = शिव ( सह्ननाम)। | | 

३. ति एक विश्वेदेव है : १३. ९१, २०। ` 

१. तिमत्‌, एक अगिन हैं जिनके लिये दश तथा पौर्णमास यागो 
में हविष्य समपेण का विधान है। ये अङ्गिरा-गोत्रीय मारे गये हँ, और सानु के 
तीसरे पुत्र हँ ( ३. २२१, १२ )। / 

२. शतिमत्‌ , कुशद्दीप के पाँचवें वर्ष का नाम है; ३. १२, १३। 

३. षतिसत्‌ = शिव ( सहस्रनाम )। 

षतिमती, एक नदी का नाम है : ६. ९, ३१। 

१. षष्टकेतु, एक प्राचीन नरेश का नाम है। सञ्जय ने प्राचीन नरेशों 
को गणना कराते समय इनका सी उल्लेख किया ( १. १, २३७) । 

२. षष्डकेतु , शिशुपाल के पुत्र चेदिराज का नाम है : १. ६७, ७ 
( यह अनुवाद नामक असुर का अवतार था ); २. ४५, ३६ ( शिशुपाल के 
वध के वाद युधिष्ठिर ने चेदिदेश के सिंहासन पर शिशुपाल के इस पुत्र को 
अभिपिक्त किया ); ३. १२, २ ( यह बन में पाण्डवों के पास आया ); २२, 
५ ( यह नकुल की पत्नी और अपनी बहन करेणुमती को लेकर अपनी शुक्ति- 
मती नामक नगरी लौट आया ); ५१, १७ ( वन में पाण्डवां के पास आया 
था); ५. ४५ ८. २० ( उन राजाओं में यद भी एक था जिनके पास पाण्डवों 
ने निमन्त्रण भेजा ); १९, ७ (यह एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिषिर के पास 
आया ); ५०, ३२. ४४ ( यह युधिष्ठिर के मित्र राजाओं में से या ); ५५, 
३; ५७, ८ ( एक अक्षीहिणी सेना के साथ पाण्डव पक्ष में सम्मिलित हुआ ). 
३१; ८०, १४; ८३, ३१; १५१, ६३. ६७; १५७, ११ ( इसने युधिष्ठिर की 
सेना के एक भाग का नेतृत्व किया ); १६२, १५; १६४, ६ ( शल्य से युद्ध 
किया ); १७१, ८; १९६, २. २३; ६. १९, १५. २१३ २५, ५; ४५, ३८. 
३९ ( बाह्रोको से युद्ध किया ); ४८, १०१; ५६, १३ ( यह अधेचन्द्रव्यूह 
के दाहिने सींघ पर स्थित हुआ ) ७२, ९; ७५, १०; ७७, ५८३ ७९, २९३ 
८१, ३१ ( भूरिश्रवा से युद्ध किया ); ८४, २५. २७. २९३ ८१, १८; १०८, 
९ ( यह पाण्डव-सेना के . पृष्ठ भाग में स्थित हुआ ); ११५, २७ ( पौरव से 
युद्ध किया ) ११६, १३-१५. २२. २६; ११८, २९; ११९, ८; ७. ८, ५; 
१०, ४३ ( यह चेदियों को छोड़कर अकेले ही पाण्डवों के साथ हुआ ); १४ 
३३. ३४ ( कृप से युद्ध किया ). ८३; २३, १४. २२ ( इसने विराट के साथ 
होकर द्रोण के विरुद्ध युद्ध किया - इसके रथाश्रों का वर्णेन ); २६, ५३. ६०; 
३५, ३; ४०, २०; ४२, ४; ८३, ५; १०६, ९; १०७, ९. १४ ( वीरधन्वा 
का वध किया ); १११, ४६३ १२५, २६- ३५. ३५ (द्रोणने इसका वध 
किया ); ८. ६, ३० ( मारे गये राजाओं में इसका उल्लेख ); ११. २५, २०- 
२३३.२६, ३२ ( इसका शवदादद किया गया ); १२. २७, २३ ११. १, रे 
३२, ११ (उन मृत राजाओं में यह भी एक था जो ब्यास के आवाहन पर 
गङ्गा से प्रकट हुये थे); १८: १, २५३ ५, २३ १५ ( सृत्यु के -उप्रान्त यह मी 
देवों में प्रविष्ट हो गया ) । 

तुकी० इसके निम्नलिखित पर्याय ० हर 

चेदिज, चेदिप, चेदिपतिः चेदिपुङ्गवः चेदिराजः चेदिराज, त्वद्य; 
शिशुपालसुत; शिशपालस्यास्मजः ( ८. ४९, २४ ); शिश्पाछाप्सज, 
शिक्षुपालि, दशाहपुत्रज ( ११. २५, २४)-देखिये सभी बस्था० )। 

ष्टरम्नः पाञ्रालराज द्रपद के पुत्र और द्रौपदी ( कृष्णा) के जाता 


(३५४ ) 


प्न ] 
का नाम हैः १. १, २०१;२, १०९. १५४. २३४. २००. र ०३; 
१०८ ( यह यज्ञाग्नि से उत्पन्न हुआ ); ६७, 
उत्पन्न हुआ ); १६५, ८ ( एक ब्राह्मण ने इसकी उत्पत्ति का पाण्डवों से वणेन 
किया). १० ( द्रुपदपुत्रस्यघृष्टयुम्नरय पावकात्‌" “सम्भवः ): १६७, ५ 
(द्रोण का वध कर सकने वाला पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से द्रुपद ने एक 
यज्ञ कराया | उस यज्ञ की अरिन से जो पत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम षध्युम्न 


रक्खा गया। इसके नाम की च्युत्पत्ति: घृषत्वादत्यमपित्वाद्यम्नाचरसं- 


भवादपि : कुमारोऽयं द्रपदस्य भवत्विति ). ५५; १८४, ८; १८५ 
"३३; Ce १. १३. १४ ( इसकी बहन द्रौपदी का स्वयंवर ); 
१९३, १. २; १९५, ३२; १९६, १०. २२ ( इसकी वहन का पाँचो पाण्डवों 
के साथ विवाह हुआ ); २००, १५; २०४, ५; २०५, २१; २० ४५ ४७; 
५३, १९ ( युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर उपस्थित था ); ८०, ४३. 
४४. ४८ ( घृष्टयस्नो द्रोणमृत्युरिति विप्रथितं वचः); २. १२, ४९. ६१. 
१३४; २२, ब्‌ (जब पाण्डव वनवास के लिये गये तव यह अपनी वहन 
द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को अपनी पुरी में छे गया ); २७ ३५; २१, २२३ ५१, 
१७ ( काम्यक वन में पाण्डवां के पास आया ). २९. ३२. ३५ ४. ७२, 


१८ ( उत्तरा के साथ अभिमन्यु के विवाह के अवसर पर यह भी उपरिथत 


था); ५. ३, १७; २२, १७; २५, ३; ४८, ९. ४१; ५०, ९. १६ ( यह 
पाण्डवों का एक प्रमुख महारथी योध था ); ५७, ४ ( दशभिस्तनयेदृतः 


सत्यजित्पमुखैवी र ध्युम्नपुरोगमेः ). ११ ( यो वेद मातुं व्यूहं देवं गान्धवं- 


मासुरम्‌ । स तत्र सेनाप्रमुखे शृष्ट्यम्नो महारथः ). २०. २१. ४७. ५७; ६५, 
६; ८०, १३; ८२, २१; ८३, ३२; १२६, ७ ( पार्षतः ); १२९, ४०; १४१, 
२५. ४४ ( वेतानिफे कर्ममुखे जातो यत्कृष्ण पावकात्‌); १५१, ४ ( एक 
अक्षौ हिणी सेना का सेनापति ). २५. २७. ४६. ४९ ( युधिष्ठिर इसे अपना 
प्रधान सेनापति नियुक्ति करेगे ). ५५. ६५; १५२, ६; १५३, ६; १५७, 
११. १३ ( इमे युधिष्ठिर की सेना का सबसेनापति नियुक्त किया गया ); 
१६२, १४. ४०; १६३, ४५. ५३; १६४, १. ३- ४. ११ ( इसने द्रोण को 
अपने समान वीर माना ); १७१, ४. ७. २४; १९२, ६१ ( द्रोण ने इसे 
धनुवंद की शिक्षा दी थी ) १५३, ३; १९४, १८; १९६, १. ८. १२३ ६. 
१६, २४. २५; १९, १५. १८. २७; २२, ३; २५, १७; ४२३, १०४; ४४, 
१८; ४५, ३१ ( इसने द्रोण पर आक्रमण किया ); ४७, ३० ( इसने भीष्म 
पर आक्रमण किया ). ६७ ( भीष्म ने इसे बाणों सें वीध दिया ); ४८, १००. 
११०; ४९, १९; ५०, २८. ३०. ३१. ३६. ४९; ५१, २७; ५२, ८ ( भीष्म 
ने इसे वाणों से आहत किया ). २९ ( इसने द्रोण पर आक्रमण किया ) ५३, 
५-८. ११. १३. १६. २२. २४. ४० ( इसने द्रोण से युद्ध किया; भीमसेन 
ने इसकी रक्षा की ); ५४, ९९. १०० (इसने भीमसेन की रक्षा की). 
१०७ ( इसने भीष्म पर आक्रमण किया ). ११८-१२०; ५५, ५ ( अश्वत्थामा 
से युद्ध किया ); ५६, १० ( अजुन के साथ इसने अर्ध॑चन्द्र व्यूह की रचना 
की ). २४; ६१, २७ सांयमनि के पुत्र का वध किया ); ६२, ८. ११. १३ 
( शल्य से युद्ध किया ). १८. २५ ( युयाँधन ने इसे वाणों से वींध दिया). 
४०, ४५; ६२, ५; ६९, ८ ( शयेन व्यूह के नेत्र स्थान पर यह स्थित 
हुआ ); ७१, २२ ( कृप और इतवर्मा ने इस पर आक्रमण किया ); ७२ 
१० ( द्रोण के साथ युद्ध ). ३३; ७५, ४. ५ ( मकर व्यूह की रचना की ) 
3; ७७, १७-१९, २१. २६ ( भीमसेन की रक्षा की ). ५२ ( द्रोण के विरुद्ध 
इसने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया). ६०. ६२; ७९, ६४; ८२, ४८-५० 
( दुर्योधन से युद्ध ) ८६, २९. ५१; ८७, ३९; ८९, १६ ( भीष्म पर आक्रमण 
किया ); ९६, ४३; ९८, ५१; ९९, १०; १०३, ४. ५. ८. १४; १०६, 
है. ४ ( भीष्म के साथ युद्ध ); १०८, ६; १०९, २१; ११०, ४ ( भीष्म पर 
आक्रमण ). ९. २०; १११, ४० ( इतवर्मा से युद्ध ); ११२, ३७; ११४, 
३५. ४५; पा १७; ११८, ३९. ४५; ११९, १०. २०; ७. ७, ४८; ८, 
३३ ९, २७ ( द्रोण का वध किया था); १०, ६१ ( एक स्त्री के अपहरण 
का प्रयास कर रहे काशिराज के पुत्र को इसने वाराणसी में युद्ध करके 
पराजित किया था); १३, २८; १४, ८३; १७, ७; २०, २२. २५. २६; 


१२६ ( यह अग्नि के अंश से 


किया ). ३०. ३४. ४८; ९, ४४. ५० (रात्रि युद्ध में अश्वत्थामा 
वध किया था ). ५२; १० १; १७, ४३ ११. ११३ १२; २९४ 


[ प 
२१, ५१ ( द्रोण को वाणों से आहत किया ). ६२ ( रोण ने यु 
चिया); २३, ४ (द्रोण पर आक्रमण क्रिया; इसके रथायों पाकि 
४०, ४४ ( प्रभद्रक गण इसके साथ थे ); ३१, ५. ८; ३२, पडी वन), 
आक्रमण किया ). ६५ ( वृहत्तर और चन्द्रमा का वध बिक फ्‌ 
३५, २ ( द्रोण पर आक्रमण ). २२; ४०, १९; ४२, ३; ४३, ७ ) ७; 
ने इसे आहत किया ); ८२, ५; ८५, ४०; ८८, ८ ( इसने पाण्डव 0 
व्यूह रचना की ); ९५, ५. १६. १७. २०. २२. २४ ( द्रोण के साथ 
४५ ( आवन्त्यां ने इसका सामना किया); ९७, ३. २१. २४, है 
(द्रोण के साथ युद्ध किया जिसमें सार्त्याक ने इसकी रक्षा को); ९८ 
५४३ ११०, १५. २९; १११, ४८. ५१; ११४, ६३; १२२, ५२, ५७, न 
६२. ६४. ६९. ७० ( द्रोण ने इसे पराजित किया ); १२४, १५. ३४; i 
६७; १२७, ३. ४. ९-११ ( युधिष्ठिर की रक्षा की); १५१, २६; १७३ 
२३; १५४, १०. १२ (द्रोण पर आक्रमण किया ); १५५, १४ (दरगे 
इसके पुत्र का वध किया ); १५६, २६. ५४. ६१. १६२. १६६ ( अबा 
से युद्ध ). १८६; १५७, २; १५८, ३९; १६०, २२. २४. २५. २८,३१ 
( अश्वत्थामा से युद्ध) १६४, २५. २६. २८; १६५, १७ ( द्रोण का सामना 
विया ); १७०, १ ( द्रोण से युड). ३. ८. ९. १५. १९. २६. २८ ( द्रमपेन 
का वध किया ). २९. ५५.६९. ७०; १७१, ४५. ४७, ४८, ५१, १२; ६३, 
२ ( कर्ण के साथ युद्ध किया ). ४. ६. ५८; १७७, ३४३ १७८, १०; १७९, 
४; १८४, ३; १८६, ४५ ( द्रोण ने विराट, द्रुपद और द्रुपद के तीन पंत 
का वध किया । षृष्टयन्न ने तव उसी दिन द्रोण का वध कर देने की "रिश 
की ). ५५. ५६; १८९, १ ( दुःशासन को पराजित किया ). १५. १७. ६६; 
१९०, ४१, ५९; १९१, १ ( यह द्रोण की ओर वढा ). १२ १४. १८. (९ 
२२. २८. ३३. ४२. ४६ ( द्रोण के साथ युद्ध ) १९२, ३४. ४६. ४८.५६ 
६८ ( जब द्रोण ने योग का आश्रय लेकर ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान बिया 
तव इसने उनका सर काट दिया ). ७०. ७९; १९४, १. ३. १२. १४; 
१९५, १२ १६; १९६, ८. १०; १९७, २४ ( अपने व्यवहार के औचित्य 
का प्रतिपादन किया ); १९८, ३५ ( सात्यकि के साथ इसका विवाद) 
१९९, २६; २००, ३६. ४५. ७०. १३० ( अश्वत्थामा के साथ युद्ध ); २० 
११; ८. २, १५ ( इसने द्रोण का वध किया था ); ९, ३९; १०, २५१४ 
२९; १२, १४; १३, ९ ( कृप के विरुद्ध युद्ध के लिये गया ); २२, १ १६ 
१. ३. ५. १५. १९ ( कृप ने इसे पराजित किया ); २५, २० ४६ १, ॐ 
३५. ८५; ४७, ४; ४८, ३. २०. ५२३ ४९, ३३; ५०, ८; ५४ १२, १, 
३१. ३३. ३५. ३६. ४१. ४२ ( कृतवा ने इसे पराजित किया ); ५९९० 
२५. २६. २९. ३१ ( दुर्योधन को पराजित किया ). ३७. ६६; ५४ ° 
(अस्त्र त्याग करके योग का आश्रय लेकर बैठे द्रोण का इसने सर पय 
दिया था). ९ ( अश्वत्थामा ने इसका वध कर लेने तक के ( 
उतारने की प्रतिज्ञा की ). १०; ५८, ४६. ४९; ५९१ ४, ७. 
साथ युद्ध ). २६. २८. ३५. ३९. ४४. ५२. ५३ ( अश्चत्थामा दे Es 
युद्ध ); ६०, २६. ५६; ६१, ७. ११. २५. २७-२१; ११. ३२ ( 
के साथ युद्ध ); ६२, ७; ६३, २५; ६६, ११; ६७, १७; ७३५ ११ 
५१; ७८, १६, १८. ६४; ७९, ३५; ८२, ३; ८७ ३०; ९३, ; 
३८; ९६, १०; ९. १, ३० (मृत योद्धाओं के साथ इसका 
२, ६८; ३, २१. ३०. ३७. ३८ ( इसके रथ में कबूतर के स 
घोड़े जुते थे तथा रथ की श्रेष्ठ धवजा पर कचनार वृक्ष का चिर 
५, १६; ७, १६. ३१; ८, २९; ९, ३९; १०, ६३३ १% र युद); 
(कृप के साथ युद्ध); १२, १६; १५, १. ४ ( दुर्योधन ड 
१३, २४; १७, ३१. ८३; १८, ८. १३३ १९, २५. ४३. १० 107 १,११८ 
२३; २२, १०. ३२. ३२; २३, ६४. ६६; २५, १६० ११" 2 श्र 
५६; २९, २४, ३१. ३७. ३८; ३०, ५२; ६१, ३२; १० २) = ` ढा ब 
२६; tr नक मई अश्वत्थामा ड इरी 
१६; ५, १९. ३४; ८, ११. १२ ( रात्रि युद्ध म॑ ड बे 


३६; 


E | 
इ किया गया ); ३२. २७, १ ( मारे गये योडाओं में इसका 
(इका `, ४ (इसका आङ किया गया ); १४. ६०, १५. १८; १५. 
हे १. १५ ( यह अग्नि के एक अंश से उत्पन्न हुआ था ); ३२, 
र हर , २५; १८: ५ २४ २, ४झ% २१ (सखु के पश्चात इसने 
पल मे प्रवेश किया)! पर्याय : 

हुक" इंसंके निम्नलिखित पर्याय : ुँ 

णह (द्रोण का वध करने वाळा ) : ७. २०१, ६; ८. ५६, ३८; 


दि दरुपदं का पुत्र ) : ८.९, २८। 
पा पाञ्जालङुछवर्भन, पाञ्चालतनय, पाञ्चारद्रायाद, पाञ्चार 
फु, पाचराज्सुज्य, पाश्चालराज, पाञ्चाछराजनू) पाञ्चाल्य, पाञ्चाल्यः 
र्त, भरतर्षभ, यज्ञसेनसुतः यज्ञसेनि - देखिये सभी वस्था० । 
धृष्युस्नतन्‌ज , वहु ( जाः ) : ८. ७३, १०३। 
म्नपितृ = द्रुपद : ७. १५४, १२। 


ध्य 


| 
। 
१, धृष्म्नसुत = क्षत्रधर्मा : ७. २२५, ६७। 
इ 
। 


२. वृष्यम्नसुत, बहु० ( "ताः ) : ११. २५, १३ ( घृष्टयुम्न के पुत्रों 
द्वद्रोण ने वध किया था )। - 
म्नात्मज, बहु०( “जाः ): ७. १०, ५३ ( चार पुत्रोका उल्लेख )। 
धष्टरथ, एक राजा का नाम है ( १३. १६५, ५० )। 
१. धुष्णु, वेबस्वत मनु के द्वितीय पुत्र ( १. ७५, १५ )। 
२. धृण्णुः कबि के तृतीय पुत्र, एक प्रजापति (१३. ८५, १३३ )। 
१, धेनुक, एक दैत्य का नाम है जिसका थ कृष्ण ने वध किया था 
(५, १३०,४७) । 
२. धेनुक, एक दैत्य जो तालवन में गधे का रूप धारण करके निवास 
। ढुरताथा। इसका वलराम ने वध किया था ( २. ३८, २९ के बाद दापा० 
 पांपरेसं०)। 
३. धेनुक, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ५०, ५१ )। 
४. धेनुक, एक तीथे का नाम है : ३. ८४, ८७; ७. ५४, १५ ( 
पूल ने तपस्या की थी); १२. २५८, १५। 
| धेनुकाश्रम = २. धेनुक :७;५४,८। 
हि. धौतमूलक, चोर्नो के कु में उत्पन्न एक कुलाङ्गार राजा जिसने अपने 
हे बनपु-बान्धवों का विनाश किया ( ५. ७४, १४ )। 
१ र उपाख्यान ( धुन्चुमार का उपाख्यान ) : १. २, १९३; हे. 
कया १६ (इसे माकण्डेय ने युधिष्ठिर को सुनाया था ); २०४, ४४ ( इस 
ख्यान का श्रवणफल ) । 
ह, १. बत, असित देवल के ब्युम्राता का नाम है। ये पाण्डवों के 
| १ १. २, १४५; १८३, २.६. ७ ( ये पाण्डवो के पुरोहित बने ); 
(न य के विवाह संस्कार सम्पन्न कराये); २२१, २७ 
भु हर चूड़ोपनयनादि सम्पन्न कराये ); २२२, ८३२. २, ७. 
स्नः २९; २४, ५५; ३३, १७. २९. ३५ ( युधिष्ठिर के राज- 
चि) दोर्‌ वने ) ५३, १० ( युधिष्ठिर के उपर पवित्र जल के छोटे 
खक 2११. १३३ ८०, ३. ८. २२. २३ ( धौम्य हाथ में कुश लेकर 
* तथा यम देवता सम्बन्धी सामन्त ते हुये नेत्य कोण 
को ओर पाण्डवो के ताममन्त्री का गायन करते इ 
किया था A आगे-आगे चलने लगे । धौम्य ने यह कह कर प्रस्थान 
बम न कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार 
9१०८ नाम छ ) ३. ३, ४. ५. १५. १६ ( इन्होंने युधिष्ठिर को से 
का स्तोत्र बताया था). ३२. ७८ ( सूर्य के इस स्तोत्र को 
९ २५ सै प्राप्त किया था), ८०. ८६; ११, १९; १२, ११७; २२, 
( ` १९; २७, ३७; ८६, १ ( ये पितामह समान ये ); ८७, १ 
) ८८, १५८९, १; ९०, १ ( इन्होंने युधिष्ठिर को अनेक 
१४० वन्ध बताया ); ९१, १; ९२, १६; ९३, १२. १७. २६; 
१ १ ०१ 3 ॥। २ र 
१५ १३३, १४४ १५; १४५, द; १५६, १९; १५८५ २५३ १५७ 
०२३ १६३, १. २. ३ ( इन्होंने युधिष्ठिर को मन्दराचल पर्वेत 


३ (३५५) 


[ < ध्रुव 


आदि के सम्बन्ध में बताया); १६४, १४; १६५, ४; १७९, ४७; १८१, 
४५; १८२, १८; १८३, ९. २२; २६४, ५; २६८, २३. २५. २६. २८; 
२६९, २५. २६; २७१, २४, ४१ ( इन्होने जयद्रथ द्वारा द्रौपदीहरण के 
समय द्रौपदी को बचाने का प्रयास किया); ३१५, १०. २२. २९; ४. 
४, ६-७. ५४. ५७ ( वनवास के तेरहवें वर्ष में पाण्डवो की अग्निहोत्र 
सम्बन्धी अग्नि को प्रज्चरित करके इन्होंने विविध कृत्य सम्पन्न कराये । 
तत्पइचात उस अग्नि को लेकर ये पात्राल देश चले गये); ५. १२६, २; 
१४०, १६; ११. २६, २४. २७ ( मृत लोगों का श्राद्ध सम्पन्न कराया ); 
१२. ३८, १७; ४०, ५. १२; ४१, १४; ४४, १४; ४५ ४३ ४७, ११ 
( शरशय्या पर पड़े भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में यह भी एक थे ); 
१३. २६, ८; १३९, ११; १५. १५, ८; २३, १५। तुक्री० अग्निवेञ्य। 


२. घीस्य, एक अथवा अधिक ऋषियों का नाम है: ३. २९८, १९; १२५ 


२०८, ३० ( परिंचम के एक ऋषि ); १३. १४, १३ ( व्याघ्रपाद के पुत्र ); 
१२७, १५; १६५, ४६ ( उत्तर के एक ऋषि ) । 


धौम्य आयो द्‌-देखिये आयोद घीम्य । 
घीस्यतीथंकथन ( धौम्य द्वारा तीथौ का वर्णन )-युधिष्ठिर ने अज्जुन के 


निर्वासन के वाद अत्यन्त खिन्न होकर बताया फि अव उनका मन काम्यक 
बन में नहीं ग रहा है । अतः उन्होंने धौम्य से अन्य निवासयोग्य तीर्थी 
का वर्णन करने का निवेदन किया (३. ८६ )। धौम्य ने युधिष्ठिर से पूव 
दिशा के तीथौँ का वर्णन करिया ( ३. ८७ ) | तदनन्तर भौम्य ने दिण के 
तीथौं तथा सुराष्ट्र का वर्णन किया ( ३. ८८ )। धौम्य ने पश्चिम के तीथौं 
का वर्णन किया ( ३. ८९) । धौम्य ने उत्तर दिशा के तीथों का वर्णन किया 
(३.९०)। 


धौम्यपुरोहितररण ( पाण्डवों द्वारा थीम्य को अपना पुरोहित 


बनाना ) - अजुन ने प्रसन्नतापूर्वक गन्धवे चित्ररथ को आग्नेयास्त्र प्रदान 
करने के वाद उससे कहा : तुमने जो अश्व दिये हैं वे अमी तुम्हारे पास ही 
रहें। आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें छे छेंगे।? अर्जुन की बात पूरी होने 
पर गन्धर्वराज और पाण्डवां ने परस्पर एक दूसरे का अत्यधिक सत्कार 
क़िया। तदनन्तर पाण्डवगण गंज्ञ के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार 
चळ दिये । उत्कोचक तीर्थ में पहुँच कर पाण्डवों ने धौम्य का पौरोहित्य 
कर्म के लिये वरण किया। सम्पूर्ण वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ धीम्य ने वन्य 
फरमूल अपेण करके तथा पौरोडित्य के थिये स्वीकृति देकर पाण्डवों का 
सत्कार किया । उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से उस समय 
पाण्डवो ने अपने आपको सनाध जाना। धौम्य ने पाण्डवों के लिये स्वस्तिक 
वाचन किया । तदनन्तर सभी पाण्डवों ने एक साथ द्रौपदी के स्वयंबर में 


जाने का निइचय किया ( १. १८३ )। 

भ्षौस्र, एक प्राचीन ऋषि का नाम है । शरशय्या पर पड़े भीष्म को वेर 
कर खड़े ऋषियों में यह भी थे ( १२. ४७, ११ )। 

१. प्रब, अष्ट वसुओं में से द्वितीय का नाम है। ये धूम्रा के गे से 
उत्पन्न हुये थे ( १. ६६, १८. १९ )। इनका उल्लेख ( १३. १५०, १६ )t 

२. ध्रुव, नकुल" के छठवें पुत्र का नाम है ( ययाति ) ३ १:७५ २०। 

३. भ्रुव, एक प्राचीन ऋषि जो यम की समामें उपस्थित होते थे ( २: 
८, १० )। 

४. प्रज, मह्दाराज उत्तानपाद के पुत्र का नाम दै : ६. ३, १७; १२. 
१२७, २५ ( सप्तप॑य इव ध्रवं ); २१७, ९ (जो म्रुवतारे .को नहीं देख 
पाता उसके जीवन का केवल एक वषं ही शेष रह जाता हे); ३३९, ५६ 
( ज्योतिषां श्रेष्ठम्‌ ); १३. ३, १५ ( औत्तानपादस्य ); १५० ७८ (अभ्यासे 
नित्यं देवानासपर्षीणा ध्रुवस्य च मोक्षणं सर्मङच्राणांमो चयत्यशुमात्सदा' )1 

७, भ्र पाण्डवपक्ष के एक योडा का नाम है (७. १५८, ३९ )1 

६. प्रव, कौरव पक्ष के एक योद्धा का नाम है । ( ७. १५५, २६ )। 

७. प्रुव एक ऋषि जो शरशय्या पर पड़े भीष्म के पास आये थे ( १३. 
२६, ५ ) 1 

८- शुत्र = शिव ( सहखनाम )। 


( १७४६ ) 


४. ध्रव ] 


९. ध्रुब = कृष्ण ( १२. ४३, १२ )। 


१०. ध्रुव = विष्णु ( सहख्ननाम ) = 
भ्रउक, रकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५७ ६५ )* 


प्रचह्वार, एक स्थान का नाम हे : १२. २२८, ६! 
भ्रवरत्ना, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ४ 21 


नकुछ, पाँच पाण्डव आताओं में से चतुर्थ का नाम है: १. १, २०२; 
६१, ३८ ( इन्होंने पड्चिम दिशा पर विजय प्राप्त किया ) ६२, ११७( ये 
अश्विनों से उत्पन्न हुये थे); ६७, ११२ ( अश्विनोस्तु तथैवांशौ रूपेणा- 
प्रतिमी भुवि । नकुलःसहदेवश्व ); ९५, ६३ ( नकुल र सहदेव को 
अश्रिनों के अंश से माद्री ने उत्पन्न किया था ). ७५ ( इन्हाचे द्रापदा से 
झतानोक नामक पुत्र उत्पन्न किया ). ७९ ( इनका करेणुमती से विवाह हुआ 
और उससे इन्होंने निरमित्र नामक पुत्र उत्पन्न किया ); १२४, १७ (पाण्डु 
को पत्नी माद्री ने नकुल और सहदेव को अखिनों से उत्पन्न किया ). २१ 
( ये अपने यमज आता सहदेव से ज्येष्ठ थ ); १३२, ६२ ( दोनों यमज आता, 
नकुल और सहदेव तलवार को मूठ पकड़ कर युद्ध करने में अत्यन्त कुशल 
हुये और इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़-चढ़ बर थे); १३८, १९; 
१५४, १३. १९; १९१, ९ ( ये सहदेव से बड़े थे); २२१, ८४ (द्रौपदी 
के गमे से इन्होंने शतानीक नामक पृत्र उरपत्न किया था); २. १३, १ 
२७, १० ( इन्होंने पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त किया ) २२, १. १७. २० 
(इन्होने पश्चिम में स्थित रोहतक पवेत तथा उसके समापवर्ती क्षेत्रों पर 
बिजय प्राप्त करते हुये मत्तमयूरों को भी पराभूत किया । वासुदेव और शल्य 
ने इनका प्रसुऱ्व रवीकार विद्या । अपनी विजय यात्रा के पश्चात जब ये इन्द्र 
प्रस्थ लौटे तव १०, ००० हाथी भी बढी कठिनाई सें इनके द्वारा विज 
निधियों के वोझ को किसी प्रकार राये); ३३, ५४; ३४, १; २५, ८; ४५, 
४९ ( ये सुब और उनके पुत्र को पहुँचाने के लिये गये ); ४८, १५; ६५, 
१२. १३ ( युधिष्ठिर इन्हें भौ जुए में हार गये ); ७०, ३; ७१, ४; ७४, १४; 
७७, ४२. ४३ ( इन्होंने धानराष्ट्रों के वध की प्रतिज्ञा की ); ७८, १०; ८०, 
६. १८ ( अत्यन्त दशनीय मनोहर रूपवाळे नकुल ने अपने सब अंगों में थूल 
पेट लिया था जिससे मागे में रिन्यों के हय को वर्शाभूत न करें ); ३. 
२७, ३२. २३; २५, १४. २७; ५१, ५; ८०, २२. २३; १४०, ६. २३; 
१४१, ५; १४३, १६; १४४, ५. ६; १४६, २४; १५५, ३२; १५७, २८ 
( इन्हें जरासुर उठा ले गया था ); १६१, ३५; १७९, ३७ ( नदुलः सहदेचश्च 
यमौ ). ४८; २७०, १४ (यस्योत्तमं रूपमाहुः पृथिव्यां ), १५ ( स एप 
वीरो नकुलः ); २७१, १०. १६ ( इन्होंने क्षेमङ्कर और महामुख का वध 
किया ). १९-२१ ( सुरथ का वध किया ); २११, २०; ३ Ce 
१३. १४. १६. ३४; २१३, १२३.२२५. १२७. १२९. १३०. १३२ ( जब 
यक्ष ने चार पाण्डवों का वध कर दिया तव युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुछ 
को ही जीवित करने बा बर माँगा) ३१५ २५; ४. ३, २. ३ (ये 
अन्यिक के रूप में विराट की अश्वशाला में अश्रों की देख-रेख करने रगे); 
५, २५ ( इनके नाम को व्युत्पत्ति : कुले नारित समो रूपे यस्येति एल 
शृतः ). २९; १२, ६ (विराट की अश्वशाला में अन्धिक के नाम से रह 
कर अश्ों कौ देख-रेख करने लगे ); १३, १०. ४३; ३१, २५. ( चार 
पाण्डव वेश वदळ कर रथारूढ़ हुये और त्रिंगतों के विरुद्ध युद्ध करने चले ) 
३३, २४ ( सात सौ त्रिगर्तो का वथ किया ); ४३, १० (नकुस्वैतदा युम्‌). 
३५ ( नकुछस्य कालापः ) २२३ ४४, २- द; ५०, १०; ७१, २. ६; ५. २ र्‌, 
२५ ( युधिष्ठिर ने बताया कि राजसूय यज्ञ के समय नकुल को शिवि और 
जिंगते देशो को जीतने के लिये भेजा गया था, परन्तु उन्होंने सम्पूर्ण पश्चिम 


ध्वजवती, सूर्य देव की आज्ञा से आकाश मेरि 
युनि की कन्या का नाम है ( ५. ११०, १३ )। "त रहने वाह हे 
ध्वजिन्‌, एक माचीन नरेश का नाम है जो यम क 
स्थित होते थे ( २. ८, १३ )। समामे ३, 
ध्वजिनी, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६, ९ दद 
ध्वजिन्युत्सवसंकेत = देखिये ध्वजिनी । 004 


दिशा को जीतकर युधिषिर के अधीन कर दिया ); २६, २६. ४८ 

कै ~ जज २०४८, ५ 
५०, २९ ( सहो म्हेच्छों से भरी हुईं पश्चिम दिशा को जीत वर गे 
अपने अधीन कर लिया था); ५६, १६ ( इन्द्र द्वारा प्रद्त्त रः 
उत्तम अश्व, जो वायु के समान वळ्वान्‌ तथा तेजवान्‌ थे, नबुछ ® दै 
का भारवहन करते थे ); ५७, २३ ( इन्होंने शकुनिपुत्र उवः तथा सार 
प्रदेश के सैनिकों से युद्ध का निइचय क्रिया ). ३१; ८० » १; ९०, ऽ 
१२६, ७; १३८, ६; १४०, २३; १४१, २४. ३६; १४३, ३९; १५३, १ | 
इन्होंने द्रुपद को प्रधान सेनापति बनाने का प्रस्ताव किया); १६० ७, | 
१६३, ३७. ५३; १६४, ६ ( इन्होंने इतवर्मा से युद किया ) १९६, ३” | 
६. १९, १५ ( पाण्डव सेना के नायकों में से एक थे); २५, १६ ( शे 
अपना सुधोप नामक शक्ल बजाया ); ४२, १८. २८; ४४, १८; ४५, २, 
२४ ( इन्होंने दुःशासन के साथ युद्ध करते हुये उसके अश्ों का वृष स 
दिया ) ५०, ५३ ( पाण्डव सेना के व्यू के वाम भाग में स्थित हुवे) 
५१, २६; ६२, ४० ( ये भीमसेन के साथ गये ); ७२, ७ ( इन्होंने त्रितो 
जे युद्ध किया ) ७५, ६ ( सहदेव सहित ये मकर व्यूह के नेत्र में सि 
ये); ८१, १६ ( शस्य से युद्ध किया ); ८३, ४६; ८६, १२; ८९, २२; 
१९, ९; १०१, ४. ६; १०५, २०. ३१; १०६, २. ४ ( भीष्म के साथ युद 
में दोनों ने एक दूसरे को वागों से वींष दिया); १०८, २०; ११०, ६. 
११; १११, ३४. २५ ( विकणं से युद्ध किया ) १२१, ४९; ७. १०, ३० 
(द्रोण से युद्ध के लिये गये ); १४, ३१. ३२; १६, २७ (द्रोण ने इन्हें वाणं हे 
बींघ दिया ); २३, ७. ८६. ५३ (इनके अश्वां का वर्णन); २२, ७ 
( सात्यकि की रक्षा की ); २४, ६ ( संजय ने इनकी प्रशंसा को ). १५ २५ 
१२; ९८५५४ ( सात्यकि की रक्षा की ); १०६, १२ ( विकणे को पराजि 
किया ); १०९, १५. १७ ( अलम्बुप के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया ) ११४ 
४७; ११४, ६२ ( कृतवर्मा ने बाणो से बाध दिया); १२४ १५ रै 
४६; १५४, १० ( द्रोण से युद्ध किया ); १५६, ३५ ( द्रोण ने वणो सै बीर 
दिया ); १६५, ९ ( शकुनि ने इनका सामना किया ); १६८, १४ ४४ 
१. ३. १०. १२. १५. १९ ( शकुनि से युद्ध करते हुये उसे पराजित विदा? 
१७०, ६४; १७७, ३५; १७८, ७ ( अलायुध के अनुचर रा 
वाणवर्षां की). ११; १८४, ६; १८७, ५०. ५४. ५५( दुर्घोषनकै र 
युद्ध करते हुये उसे पराजित किया ); १८८, २३; ८. ५५ २९ (म 
का वध किया था); ११, ३० ( पाण्डवों के अर्षचन्द्र व्यूह में ये 
हुये ) १३, ५ ( कणे के विरुद्ध युद्ध के लिये गये ) २२, ८: 
राज का वध किया ). २२. २६; २४, १. २. ५. ९. १३. १४, बुत 
२७. ३१. ४५ ( कर्ण से युद्ध करते हुये उससे पराजित हुये; परम 
को दिये हुये बचन का स्मण करके कर्ण ने इनका वध नहीं ने ] 
३४ .८३; ४८, ३४, ३५. ३७. ४४. ४६; ५४, १५ (कप ऽ | 
इन्हें रोक दिया ); ५६, ७. ९ ( दुर्योधन के साथ युद्ध किया / 


१२ ( बृपरेन के विरुद्ध युद्ध के लिये गये ). ३६. ३७५ ४९ ( 417 is | 
किया ); ६२, ७; ६३, १. १२. ३६; ७३, १०४; ७५, १९ २ ३, 
(कणे को वाणों से बींघ दिया); ७९, ३६; ८, 28 
२५-२७. २९. ३१. ३२. ३५. ३६. ४०. ४२ ( वृपसेन ने इतके व टु है 


| 
( 


ः (हकदार १ 


४ भर पराजित चिया); ८५, १. २२. २४; ५६, ४९; ९. 


स बरे के पुत्र चित्रसेन के साथ युद्ध क्या )- १३ ( चित्रसेन 
१०९ (क “१६, १८. २७ ( कर्ण के पुत्रों, सुपेण और सत्यसेन से 


क्षा वध किया ३२, ३५. ३७ ( सत्यसेन का वध करिया ). ४३. ४४. ४८, 
म बध किया )- ५२३ ११, ३३; १३, ६. ८. २२. २५. ३३ 
५१( चुप ); १५, १२. १३. १५. १९ ( शल्य के साथ युद्ध ); 
( शब्य ने इनके रथ का इरसा काट कर गिरा दिया ); 
१३. २८. २९ ( दुर्योधन और उलक के साथ युद्ध किया ); २७, 
२२, ४ ३२, ६६; ३३, २; १०. १०, २७ ( द्रौपदी को शिविर में लाने 
न ब्‌ ४. २९; ११. १४, १७; १५ १३. १७; १८, २२; 
दा 1 १, हैं; ४०, ४; ४१, १२ ( इन्हें संन्य संचाङक नियुक्त 
0१ गया); ४४, ११३ १६६० १ ( यदृ तलवार चलाने में अद्वितीय थे ). 
हि (वे द्रोण के शिष्य धे); १६७: २१. २२; १४. १४, ३३ ५२, ४७: 
२, ७२, १९. २५ ( अश्वमेध कै समय भीम के साथ इन्होंने नगर 
09 25 हु ८५, ५;- १५. ९६, १५३ १७, ८; २४ ११; १६. ७, ३; 
का is १७ ( महाप्रस्थान के समय ये अपने साग्द्य के अहकार 
के कारण मृत्यु को प्राप्त हुये ); ३, २०; १८. २३ ४१; ४, ९ ( इन्हें उचा 
प्रा हुआ ) तुकी० आश्रिनेय ( द्विश ), अश्विनीसुत, अखिसुत, आजमीढ, 
गरव, भरतम, भरतर्पम, दामगन्थि, दामग्रन्थिक, कुर्थए, माद्रचपीउन्, 
माद्ववतीसुत, माद्रेय, माद्रिनन्दन, माद्विनन्दनक, माद्रीपुत्र, माद्रीसुत, 
तनूज, पाण्डव, पाण्डवेय, पाण्डुनन्दन, पाण्डुपुत्र, पाण्डुसुत, यम, 
दमन । 
नकुछुदायाद, नङ्करस्यसुतः = शतानीक ( देखिये वस्था० ) 
नकुलाख्यान ( नेवले का आख्यान ) : १. २, २४२ । “युधिषिर का 
अबरमेष यज्ञ जब पूरा हुआ तब उसी समय एक आश्चयंजनक घटना हुई। 
बे ब्राह्मणों, बन्धु-वान्धवों, अन्धो, और दीन दुखियों आदि को ठस 
करे से जब युधिष्ठिर की दान-शीळता का यश चारों ओर फे गया तव 
सके ऊपर पुष्पवपां होने लगी। उसी समय वहाँ एक नेवला आया । 
उप्की आँखे नीली थीं तथा शरीर के एक ओर का भाग सुवर्गे का था। 
आते ही नेवले ने गर्जना करके समस्त जीब-जन्तुओं को भयभीत कर दिया 
ओर फिर मनुष्य की आपा में बोळा : (तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी 
ER उदार ब्राह्मण के सेर भर सत्तू दान करने के बराबर भी 
नहीं हुआ है।' जेवले की वात सुनकर ब्राह्मणों को आश्चयं हुआ। सबने 
सस नेवे से अपना परिचय देने के लिये कहा । तव नेवले ने वताया कि 
निवासी उच्छदृत्तथारी दानी ब्राह्मण ने दान के प्रभाव से अपनी 
पल, पुत्र और पुत्रवधू सहित स्वगं लोक पर अधिकार प्राप्त कर छिया 
भर उन्होंने ही मेरे शरीर का अध भाग सुवर्णमय कर दिया ।' तदनन्तर नेबळे 
उन नाग महोदय की कथा इस प्रकार आरम्भ की : 'कुछ दिनों पूवं 
ह र आह्मण र्‌हते और उन्छवृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह 
साब रहने भनी रती, पुत्र तथा पुत्रवधू सहित सदेव आचार वचार 
भेकर न धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे। एक समय 23 क्षेत्र में 
दिन पर ही. राम मतधारी द्विज सदा छठे काळ में, अ i 
आ समय भोजन सण के साथ भोजन करते थे। यदि किसँ म 
के भे। उन क Wa हु आन कक जज 
भभु के समय बार के पास अन्न का कोई संग्रह नहीं था । 2 ञ्क्त 
था। एक दिन [र काल आता, किन्तु उन्हें नर 
स लोग उन्छ सते शुक्ल पक्ष के दोपहर के समय उनके प रा 
रह प्राप्त कर सके 1 लिये चले । अत्यन्त परिश्रम करने पर भी वे उन्छ 
सेर जौ का । तदनन्तर एक दिन पुनः छठा काळ आने तक उन्होंने 
पै उपाजन थिया । उन तपस्वी ब्राह्मण ने उस जौ का सत्त 
बक पया जब नेस्यिक -जञियम पूर्ण करने के वाद अग्नि में 
देने के पश्चात सब लोग एक-एक पाव सत्त बाँट कर 


उ हुये त 
भत हुये। उसो सप्तय एक ब्राह्मम अतिथि उनके यहाँ आ 


( ३७७ ) 


 नङछाचुजें 


पहुँचा । क्षुधा से कष्ट पाते हुये उस अतिथि ब्राह्मण को अपना परिचय 
देकर बे लोग जुटी में ले गये। उन लोगों ने अपना सत्त उस अतिथि के 
समक्ष अस्तुत कर दिया । उस अतिथि ने वारी-बारी से ब्राह्मण परिवार के 
चारों सदस्यों के हिस्से का सत्तू क्रमशः इण कर छ्या। उस अतिथि 
के रूप में मानव विग्रहधारी साक्षात्‌ धर्म ही वहाँ उपस्थित थे। बे धर्म 
उस ब्राह्मण परिवार से अत्यन्त सन्तुष्ट हुये तथा इस पकार बोळे : 
अपनी शक्ति के अनुसार धमंपूर्मक जो न्यायोपाित शुद्ध अन्न का 
दान दिया है उससे तुम्हारे ऊपर मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । देखो आकाश से 
भूत पर यह पुष्प वर्षा हो रही दै। देवि, देवता, गन्धव, तथा देवों के 
अग्रणी पुरुष भी तुम्हारे दान से विस्मित और तुम्हारे दर्शन की इच्छा 
रखते हैं । अतः तुम रवगं लोक में चलो। उस स्वर्ग द्वार की जो अगला है 
वह लोभ रूपी बीज से निर्मित है। वह द्वार राग के द्वारा युप्त है, इसलिये 
उसके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन कायं है। जो लोग क्रोध पर विजय 
प्राप्त कर चुके हैं, तथा इन्द्रियों को वश में कर चुके हैं, वे ही यथाशक्ति दान 
देने वाळे उस द्वार को देख पाने हैं। श्रदधापर्वक्र दान देने वाडे मनुष्य में 
यदि एक हजार देने की शक्ति हे तो वह सौ का दान करे, सौ देने की 
शक्ति वाला दस का दान करे, तथा जिसके पास कुछ न हो, वह यदि 
अपनी शक्ति के अनुसार जल ही दान कर दे तो इन सब का फल बरा- 
वर माना गया है। राजा रन्ति देव के पास जब कुछ भी नहीं रह गया उब 
उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का ही दान कर के स्वग प्राप्त किया था। 
अन्यायपू्वेक प्राप्त हये द्रब्य के दान से उतना फल नहीं होता जितना 
न्यायोपाजित थोड़े से भी अन्न का श्रद्धापूवंक दान करने से होता है। 
राजा चुग ने आह्ाणों को एक सहस्त गायें दान की थीं किन्तु उनमें एक 
गाय दूसरे द्वारा दान की हुई थी, जिससे उन्हें नरक में जाना पड़ा। 
उशीनर के पुत्र राजा शिवि ने अडापूर्वक अपने झरीर का मांस देकर 
भी पुण्यात्माओं का लोक प्राप्त किया था। तुमने आज के दान से जो फल 
प्राप्त किया है वह अनेक राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी नही प्राप्त 
हो सकता। तुमने एक सेर सत्तू का ही दान .कर अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त 
कर लिया है।” धमे के इस प्रकार कहने के बाद स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू 
के साथ वे धर्मज्ञ ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर स्वग चले गये। इस 
प्रकार कथा कहने के वाद नेवले ने बताया कि जव वह ब्राह्मण परिवार के 
स्वर्गं चले जाने के वाद अपने विवर से निका तव उस स्थान पर गिरे हुये, 
जल के कीचड़ और दिव्य पुष्पों के सम्पक के प्रभाव से उसका आधा शरीर 
सुवर्ण का हो गया। नेवळे ने कहा: “उसी समय से में अत्यन्त हषं और 
उत्साह के साथ अनेकानेक तपोवनों और यज्ञस्थलों में जाता रहता हूँ जिससे 
मेरे शरीर का शेष भाग भी सुवण का हो जाय । युधिष्ठिर के इस यज्ञ की 
प्रशंसा सुनकर में यहाँ भी आया किन्तु मेरा शेप आधा भाग अब भी सुवर्ण- 
मय नहीं हो सका। इसी से मने कहा था कि इस यज्ञ का फल ब्राह्मण के 
एक सेर सत्तू के दान बराबर भी नहीं है।' इतना कहद कर वह नेवला 
वहाँ से अन्तर्धान हो गया । ( १४. ९० )। 

«वह नेवला वास्तव में धर्म था। पूवेकाल में एक दिन महपि जमद्रिन ने 
श्राद्ध करने का संकल्प किया। उस समय मद्दषि ने स्वयं ही अपनी गाय का दूध 
दूहा। धर्मं उन महधि की परोक्षा लेना चाहते थे अतः उन्होंने उस दूध को 
क्रोध के स्पश से दूषित कर दिया। महपि ने उस क्रोध को पहचान लिया 
किन्तु उस पर कुपित नहीं हुये और उसे क्षमा कर दिया। तदनन्तर क्रोध 
रूपधारी धर्म भयभीत हो वहाँ से अदृश्य हो गये और पितरों के झाप से 
उन्हें नेवळा होना पड़ा। पितरों ने यह भी कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर पर 
आक्षेप करने से धर्म को नेवले के शरीर से मुक्ति प्राप्त होगी । इसी उद्देश्य 
से धर्मरूपी नेवळे ने युधिषिर के यज्ञ में उपस्थित होकर उन पर आक्षेप 
किया था और उसके बाद शापसुक्त होकर भरमेराज युधिष्ठिर में हो स्थित 
हो गया ( १४. ९२, ४१-५२ )।” 

नङुलास्मजञ = शतानीक ( देखिये वस्था० )। 

नकुछानुज = सहदेव : २. २१, १६ । 


नक (क्त), नक्तञ्ेर ] 


नक्त (क्त), नक्तन्नर = शिव ( सहस्ननाम ) । 

१. नक्षत्र ( अधिकांशतः वहु० “त्राणि ): १. ६६, १७ ( दक्ष प्रजापति 
की २७ पुत्रियों जो सोम कौ पत्नों वनी ) ७१, २४ ( चक्रन्यं च लोकं 
वे को नक्षत्रसंपदा । प्रतिश्रवण पूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः ); २: ११, 

२५; २५, ४; ३६, १७; ३८, २८; ३. १९०, ९१; २५१, २८; २८२, २ 
( शशलक्षणम्‌ अहनक्षतरताराभिर नुयातममित्रहा ); ४. ४४ १६ ( उत्तराभ्यां 
फल्गुनीभ्यां नक्षत्राम्यामहं ); ५. २९, १०; ४८, ९८; १४० २८ ( नकष 
च्ेरिव चन्द्रमा: ); ६. ६, १६ ( चन्द्रमाश्च सनक्तरो वायु प्रदक्षिणः ); 
८, १२; ७. ६, ७; ६६, १०; ८- ७७, ३४ ( नक्षत्रोरिव चन्द्रमाः ); ९. 
३२, १८ (नक्षत्राणीव सर्वाणि सविता रात्निसक्ष्ये तेजसा नाशयिष्यामि ); 
३४, २१ ( नक्षत्रागणैः परिकीर्गो निशाकरः ); २५, ४६ ( नक्षत्रयोगनिरताः 
संख्यानाय च ताइभवन्‌ । पन्यो बै तस्य रामेन्द्र सोमस्य झुभकमंणः ). ४९; 
५५, ४९ ( नक्षत्रेरिव सम्पूर्णो इतो निशि निम्माकरः ) १२. ३७, ३०; 
५३, २६; ५९, १३९; १००, २५ ( तिथिनक्षत्रपूजितः ) १२२, २१; 
१२४, ३७; १८०, ४५; २०१, ८; २८०, २३; २०७, २३; २४२, ५७ 
( प्रजापति दक्ष की साठ कन्यायें थीं । उनमें से तेरह का विवाह कश्यप से 
हुआ । दस धर्म को, दस मनु को, और सत्ताइस चन्द्रमा को प्रास हुई । 
बे सत्ताइस कन्याये ही नक्षत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुई ); १३. १४, २२०; 
२२, १७; ३६, ९; ६४, १. २६; १०४, २८; १२६, ४८; १३२, ७; १५८, 
३३ ( ककण के साथ समीकृत ); १६०, ४२ ( शिब के साथ समीक्षत ); 
१४. ४३, ६; ६४, ११. १४; ८५, ४; १६. २, १६। 

२. नत्तत्र = शिव ( सहस्ननाम ) । 

नच्षत्रनेमि = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

नक्षत्रपति = सोम ( चन्द्रमा ): १२. १७१, १६ । 

नचत्रराज्‌ = सोम : २. २३७, ११। 

नत्तत्रराज = सोम : १२. २९, ३१। 

नच्षत्रविग्रहमति, नज्ञत्नस/धक = शिव ( सदस्रनाम ) । 

न उद्रिन्‌ = विष्णु ( सहझनाम ) | 

नगात्मजा = उमा : १३. १४०, ४४। 

नग्निजत्‌ , एक राजा का नाम है: १. ६३, १११ ( प्रहादशिष्यों 
नग्नजित्सुबलाश्चाभवत्ततः ); ६७, २१ ( यह इपुपाद नामक देत्य के अंश 
से उतपन्न हुआ था ); ३, २५४, २१ ( अपनो दिग्विजय के समय कण ने 
इसे पर।जित किया था ); ५. ४८, ७५ ( यह गान्धार देश का राजा था। 
ओक्ृष्ण ने इसके समस्त पुत्र को पराजित किया था ); ७. ४, ६ ( कर्ण ने 
इसे पराजित किया था ) 1 

नग्नजित (“ताः ), किसी जाति या परिवार का चोतक है। इसे कर्ण 
ने पराजित किया था ( ८. ७९, ४६ )। 

नग्निका, ऐसी कन्या का चोतक है जिसमें ऋतु धर्म प्रकट न हुआ हो 
( २. ३८, २९ के वाद दापा० गीप्रे० सं० )। 

नदीज, एक प्राचीन राजा जिसे पाण्डवो ने रणनिमन्त्रण भेजने का 

निश्चय किया ( ५. ४, १५ )। 

नदीसुत = भीष्म : १२. २७, ९; १३. १६६, ८ । 

१. नन्द, धृतराट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, ९६; ११७, ५; 
५. ५१, ८; ८. ५१, ७ ( अन्य आताओं के साथ इसने भौमसेन पर 
आक्रमण किया ). १९ ( भीभसेन ने इसका वध किया )। तुकौ० १. 
नन्दक 1 

२. नन्द्‌, महाराज युधिष्ठिर को “वजा पर वजने वाळे दो मुदङगों में से 
एक का नाम है ( ३. २७०, ६; ७. ८३ ८४)। 

३. नन्द्‌, एक गोप का नाम है : ४. ६, २; ६. २३, ७। 

४. नन्द्‌, एक कश्यप्रवंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १२ )। 

५. नन्द, स्कन्द के दो सेनिकों का नाम है: ९. ४५, ६४. ६५ । 

६. नरद्‌ = विष्णु ( सहद्ननाम ) । 

१. नन्दक, धघृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १. १८६, ३ (यह 


(३०८ ) 


द्रोपदी के स्वयंवर में उपरिथत था ); ६. ६४, द. १५ 
से युद्ध किया जिसमें भीमसेन ने इसका वध कर द्या ३१ रसने भी 
तुक्री० १. नन्द । र्या ); ७, 

२. ननदुक, एक नाग का नाम है : ५. १०३, ११ 

३. नन्दुक, भगवान्‌ थङ्ष्ण के खन्गा का नाम है : , 

४. नन्दूक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है: ९.५ 

नन्दुकिन्‌ ( नन्दक को धारण करने वाले ) = बिष्णु ( ६४ 

१. नन्दन, एक दिव्य कानन का नाम है: १. ६९, 
८५, ९ (विश्वाची नामक अप्सरा के साथ ययाति ने यहो ०, 
था ); ८९, १९ ( ययाति एक सौ अयुत वर्ष तक यहाँ रहे थ 
१; २. १०, ८ ( नम्दस्य वनस्य च ); ३. ४३, त) 
७९, ३; १४२, ५९ ( विष्णु इसमें रहते थे); 
१७७, १०; २६्‌ २, ९; २८०, ४१६ ¬. १ १, ११ नहु ५ 
क्रिया ) ७. ५४, ५१ ( नारद यहाँ आये थे ); रे पु | वि 
३०; १३. २१, ४५ ( जो हर तकार की दिसा का परित्याग क्रे 
रय भाव से आवतेनन्दा और महानन्दा तीर्थ का सेवन बरता है 5 
्वगश्थ नन्दन बन में अप्सरायें सेवा करती हैं ); १०२, २३ ( ले 
नृत्य और गीत में निपुण हैं, कभी किसी से याचना नहीं करते त 
सञ्जनों के साथ विचरते हैं--ऐसे छोगों के लिये हो यह ननदन वन; } 
१४. १५, ४ । 

२. न दन, अश्रिनों द्वारा प्रदत्त स्कन्द के एक सखा का नाम्न है (९. 
४२, ३८ )। 

३. नन्दन = शिव ( सहत्नाम ) । 

४. नन्दन = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

१. नन्दा, दर्पं की पत्नी का नाम है: १. ६६, ३। 

२. न दा, एक नदी का नाम है : १. २१५, ७ ( अर्जुन यहाँ अगे 
बे); ३. ८७, २७ ( यहद पूरं में स्थित हे ); ११०, १ ( युधिष्ठिर यहाँ अवे 
थ). १२. २०; ७. ५४, २०. २१ ( मृत्यु यहाँ आई ); १३. १६५, २८। 

नन्दाश्रम एक तीथं का नाम है। यहाँ काशिराज की कन्या अमागे 
कठोर व्रत का आश्रय लेकर स्नान किया था ( ५. १८६, २६ )। 

१. नन्दि, एक देवगन्धवं, जो अज्ञुन के जन्मोत्सव में उपस्थित हुन 
था ( १. १२३, ५६ )। 

२. नन्दि, शिव के एक अनुचर का नाम है ( १३. १४, ७९ )। त 
नन्दीश्वर, नन्दिन्‌ । 

. है. नरद्‌ = शिव ( सदद्ननाम )। 

४. नन्दि = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

नन्दिका = शिव ( सहस्तननाम ) | 

नन्दिकुण्ड, एक तीथं जहाँ स्नान करने से भ्रूणहत्या 
दो जाते हैं ( १३. २५, ६० ) । 

नत्दिग्राम, अयोध्या के निटक एक ग्राम का नाम 
( यहाँ दशरथ पुत्र भरत ने अपने ज्येष्ठ आता श्रीराम के ता भि 
में उनकी चरणपादुका की सेवा करते हुये राज्य-संचालन | 
२९१, ६२। दि 

१. नन्दिन्‌; शिव के एक अनुचर का नाम हई: ध 
३१ । तुकी० नन्दि, नन्दीश्वर । 


रेड; 
खि 
* २१ ९, 


१५८, ४० १६८, w 


जैसे पाप भी नि 


हे: ३. २९% ९९ 


२. २८१ (६ | 


२. नन्दिन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

३. नन्दिन्‌ = बिष्णु ( सहस्तननाम )। झा 
१. नन्दिनी, कश्यप द्वारा सुरभि के गर्भ से उत्पन्न एक है छ 
१ 


है: १. ९९, १४; १७५, १५. १७. १८, २२. २३. २५; २३" 
२. नम्दिनी, एक तीर्थ जहाँ स्नान करने से नरमेध 
होता है ( ३. ८४, ५५) । 

३. नन्दिनी, एक मातृका का नाम है: (९. 


नन्दिमुख = शिव ( सह्ननाम )। 


प्र 


४६ | ५ ॥ 0 करा | 


: १, yf 
*० स० )i 
दा” गीप्र € 


्दिवरधन = शिव ( सहस्ननाम ) । 
२. (३ 


, क्ष क्षत्रिय वंश जिसमें शाम नामक एक कुछाक्षार राजा 
नन्दिबेग ७, ७४, १७ )1 
| ब सेनः ब्रह्मा द्वारा स्कन्द 


॥ 
ts शिव के एक पाद जो कुबेर की सभा में उपरियत होने 


के वाहन हैं (२. १०, रैं )। 
३. नन्दीश्वर 5 शिव । 

नपुसंक ( कं) = शिव ( सहस्रनाम ) । 

| तपु, एक विखेदेव हे (१३. ९१, ३७ )। 
| 


को प्रदत्त चार पापदों में से एक का नाम 


मस्थळ, नभस = शिव ( सहस्रनाम )। 
वार, एक विश्वेदव है ( ११. ९१, ३४ )। 
उमस, नमस्कार = शिव ( सहस्रनाम ) । 
च, एक असुर का नाम है जिसका इन्द्र ने वध किया था : १. ३, 
| १८६५, २२ ( यह दनु का पुत्र था); २२८, डे ( मय इसका आता 
शा] २ ५५, १३ (इन्द्र नत नमुचि से कभी वेर न करने की प्रतिज्ञा 
| हुरकेउसका विश्वास प्राप्त कर लिया और फिर अवसर देखकर उसका सर 
` ढाटढिया); ३. २५, १० १६५, ७; १६८, ८१ (इन्द्र ने इसे पराजित 
। छियाधा); २९२, ४ (इन्द्र ने इसका वध किया ); ५. १६, १४; ६. 
` ४० ( आद्रवद्वयात, यमेन्द्रस्थरणात्पूर्वै नमुचिदैँत्यसत्चमः ); ८८, १७; 
८२६, २१ ( त्रासयामास महेन्द्रोनमुर्चि यथा ); ८५, २६. २७; ८६, 
` ६८९,४६; ९०, ७२; ९. ७, ३८; १७, २२ ( विव्याधःः`'`"`"" यथा 
। डलेद्रोनमुचि )। ४२, २४. ३७. ४५ ( इन्द्र ने इसे दिये हुये अपने वचन 
दालन करके इसका वध कर दिया ) १२. ९८, ४० ( इन्द्र ने इसका 
गदया था); १६६, २७ ( यह दानवों में प्रमुख था); १८०, ३; 
` २२६,१,३. ४ (इन्द्र के साथ इसका संवाद ); २२७, ५० ( यह पृथिवी 
प्रचीन शासकों में से एक था ); १३. ३९, ६; १४. ५, २३ (इन्द्र ने 
सकष वध क्रिया था )। तुकी० असुर, असुरश्रेए, देत्यसत्तम । 
| नमुचिष्न = इन्द्र: १. २५, ८। 
नमुचिहन्‌ = इन्द्र : १. २२६, २१ । 
नय = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
१. चर, एक देव अथवा महपि ( सामान्यतया नारायण के साथ सम्बद्ध ) 
(अप साध अजुन पाण्डव को समीकृत किया गया हे: १. १, १७४ 
त तती कृष्णाजुनौ ); १९, २ ( “विष्णुः'"*नरेण सहितः? ने असुरों 
अमृत ले लिया ). १९ ( असुरो से युद्ध किया ). २०. २८ 
र्ष दि अशत को रक्षा करने का भार सौंपा ); ६७, ११६ ( येइन्द्र के 
1 २७ म, अर्थात अजुँन के रूप में जन्म छेगें ). ११९ ( नरनारायणौ= 
१८,१ ( कृष्ण); ७०, २९ ( नरनारायणस्थानं ग्गयेवोपशोभितम्‌ ); 
गौ नरनारायणबृषी=अज्ञुंन और कृष्ण )) २२४, ४. ५.८ ( नरः 
यौ 2 सियो विभावसो ); २२८, १८; २. २, १५ ( इन्होंने 
आहन केया ) ६७, ३३ ( द्रोपदी ने इनकी सहायता 
» ६८, ४६; ३. १२, ४६; ४०, १ ( नरर्त्नं पूवंदेहे 
सहायवान्‌ वद्यो तप्तवानुग्यं तपो); ४१, १८३ ४७, १० 
र तौ पुराणदृषिसत्तमौः`-हृपीकेदधनन्जयो ). ११; ८६ 
४ (न ४१, २३; १४५, १४ ( नरनारायणाश्रमः = बदरी ). २६. 
भागीरथ्योपशोभितम्‌ ); १५६, १० ( विशाला 
[अमः ). १४. २०; २७२, ७ ( सुरेश्वरं ने बद्री में 
$ ५.४९, ५. ८, ११. १४. २० ( नरनारायणने पौलोम 
को पराजित किया था ) ९६, १४. १५, २२. २५, २२ 
ने दम्भोद्भव को पराभूत किया था). ४०. ४९३ ५७, 
` १० ६. ६, ४६; ८, १५; २३, १८. २६; ६६३ १० ( नर 
२ १ £) 


( ३५९ ) 


न, सात्यकिं के शंख का नाम है ( ९. ६१, ७१ के वाद | 


[ ३. नरक 


सहित नारायण मनुष्यों के रूप में जन्म लेंगे). ११-१२. ३२; ६८, १५, 
१८; ७, ११, ४१; ७७, २; ८०, ५०; ८१, ९; ८८, १९; २०१, ८६; ८. 
१६, २०; ८७, ७९; ९६, २८; १२. १२७, २. ५ (बद्री में इनका आश्रम); 
२८०, ५०; २१७, ५ ( यदि रीवा से प्राणों का निष्क्रमण हो तो 
मनुष्य नर का सान्निध्य प्राप्त करता हे ); ३३४, ९ ( स्वायम्भुव मन्वन्तर 
के सत्ययुग में वासुदेव के चार अवतार हुये थे, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं : नर, नारायण, हरि और कृष्ण ). ११ ( नर नारायण ने बदरिकाश्रम 
जाकर तपस्या आरम्भ की). १८ ( नारद से नरनारायण का संवाद ); 
३३९, १००. १११; ३४१, ३७. ४०; ३४२, १०७. ११२. १२७; ३४३, 
७. १४. २६. २८; ३४४, १. २६. २७; २४५, ७; ३४६, १-३; ३४७, १; 
१३. १६८, ४३. ४४; १५. ३१, ११ ( ऋषिं इमं पार्थं धनञ्जयम्‌ ); १८, 
६, २३. ८०। तुकी० किरीटिन्‌, सुरेश्वर । 

२. नर = शिव ( सहदन्ननाम )। 

३. नर = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

४. नर, वहु० ( °राः ) गन्धर्वो का एक वर्ग, जो कुबेर की समा में 
उपरिथत होता था ( २. १०, १४ )। 

१. नरक, भूमिं के पुत्र एक असुर का नाम दै जिसका इष्ण ( विष्णु ) 
ने वथ किया था: १. ६५, २९ ( दनु के पुत्रों में से एक ); २. ९, १२ 
( वरुण की समा में ) १४, १४ ( मुरुञ्च नरकब्नेव शास्ति यो यवनाधिपः ); 
३. १२, १८ ( कृष्ण ने इसका वध करके अदितिके कुण्डल प्राप्त किये ). २९ 
(कृष्ण ने सुर देत्यके पाशों को काट दिया, निसुन्द और नरक का वध किया, 
और प्राग्ज्योतिषपुर के मागे को पुनः यात्रा के योग्य बना दिया ) १४२, 
१६ ( यह उत्तर में रहता था । लोमश ने बताया : नरकासुर इन्द्रपद प्राप्त 
करना चाहता था । उसने १०,००० वर्षो तंक कठोर तपस्या करके तप, 
स्वाध्याय और पराक्रम से इन्द्र का स्थान लेने का प्रयास “या । इससे 
इन्द्र को अत्यधिक भय हुआ और उन्होंने मन ही मन वि'णु का चिन्तन 
किया । फङरवरूप विष्णु ने अपने हाथ से मार कर नरक के प्राणों का 
इरण कर लिया ). २५५ १६८, ८१ ( प्रह्मर ओर नरक को इन्द्र ने 
पराजित किया था ) २५२, २० ( श्रीकृष्ण ने नरक का वध किया तब 
उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में प्रवेश कर गई). ३४ :( नरकसुरकी 
अन्तरात्मा से आविष्टचित्त होने के कारण कर्ण ने अजुन के वध का संकल्प 
किया ); ५. ४८, ८० ( इसने अदिति के मांणकुण्डलों का हरण किया ). 
८५ ( कृष्ण ने इसका वध किया ) ६८, ४ ( कृष्ण ने इसे पराजित किया 
था); १३०, ४३; १५८, ८; ७. ११, ५ ( कृष्ण ने इसका वध किया था ); 
२९, ३०. ३३. ३५ ( पृथिवी ने अपने इस पुत्र को वेष्णवास्त्र से सम्पन्न 
होकर देवताओं और दानवों के लिये अवध्य हो जाने का वरदान माँगा 
था । वह कैणवास्त्र वाइ में इसके पास से भगदत्त को प्राप्त हुआ ). ३८ 
( श्रीकृष्ण ने इसका वध किया था ); ८. ५५ ५५; १२. ४७, ९३; २०९, 
७; २२७, ४९ ( पृथिवी के प्राचीन नरेशों में यह भी एक था ); २४०, ९२ 
( श्रीकृष्ण इसका वध करेंगे ) । तुकी० भौम, दैत्य, देत्येन्द्र, दानव । 

२. नरक एक तीर्थ का नाम है : ३. ८३, ६८ । 

३. नरक, स्वर्गं के विपरीत एक लोक का नाम है जो पापियों को प्राप्त 
होता है : १. २, ७३; ४५, २०३ ७४+ ३९ ( पुनाम्नों नरकात्‌). १०० 
( त्रायन्ते नरकाञ्ञाताः पुत्रा धमप्लवा ); ९० ४ ( इमे भौमं नरकं ते पतन्ति ). 
६. ७ ( भौमं नरकंते पत्तम्ति ); ९३, १०३ १२१, २८; १५७, २२३ २२९, १४३ 
२. ६६, १०; ६८, १२; ७७, ५; ३. २०, २८३ ३१, १९; २५, १०३ ५८, 
१२; १२८, ११. १४. १६; १५७, ४२; १८६, १४; १९९, १४३ २०४७ 
३४; २११, १९. २०३ २१५, १६; ११२, १०३-१०६; ५. २९, ४५; २२, 
६६; ४२, १४; ४५, ८३ ७२३ ३२. २४३ ११८) ८5 १३२, १३. २०; ६. 
२५, ४२. ४४३ ४०, १६. २१३ १०६, ३८; ७. ५५, २२; ७१, ८; १०१, 
४३ १३२, २५; १३७, ४५; १४७, २३; १५४, ८, १९६, ५२; ८. ६८, 
९. १८३ ६९, ५३; ७०, २८; ७१, ६; ७२, ८४; ९१,९; ९. २५, ५६; 
३६, ३; ५९३ ११. ३०; १०. ५, १४; १२. ३३२७. १८३ १७, २१३ २८ ३ 


लर-तारायणो ] 


५४; ३३, ११. ३४; ६८, २०. ३९. ५३; ६९, १०१; ७८, ५; ८५, २४; 
९०, ४; ९२, १६; ९८, ४१; ९९, ३. ५. ६; १५०, १५; १५२, २२; 
१६८, २२. ४४. ४६; १७३, २१; १७४, ६०; १९०, ३. १४; २१५, १२; 
२७९, १७. १९. २१; २८०, ३७; २८६, १७; २९७, ७; ३०१५ १९; 
३१९, १५; ३४६, ६; १३. १७, १८; २६, ४६; २४, १२; ५७, ४. २१३ 
६२, ७४; ६४, २१; ६६, ८. ४५. ५२३ ७०, ३२; ७५, ४१; १०१५ ४, ७. 
१५; १०४, २२; १११, २. १६; ११२, २९; ११५, ४७; १२५, ७४; 
१२६, ३२; १२७, १८; १३०, २९; १६२, २८; १६५, ७; १४. ८०, 
३७; ९०, ४९. १००; १८. २, ४६; ३, १२. १४. १६. १७. २४-२९ 1 

` नर-नारायणौ, ( अर्थात नर और नारायण की महिमा का वर्णन ~— 
«एक समय बृहरपति और उशना ( शुक्राचायं ), ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित 
हुये । उनके साथ इन्द्र सहित मस्द्गण, अग्नि, वसुगण, आदित्य, साध्य, 
सप्ति, विश्वावसु, गन्धव और श्रेष्ठ अप्सराये भी वहाँ उपस्थित थीं । वे सव 
देवता पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके उनके सव ओर बैठ गये । उसी समय 
पुरातन देवता नर-नारायण ऋषि भी उधर से निकले और अपनी कान्ति 
तथा ओज से सबके चित्त और तेज का अपहरण-सा करते हुये उस रथान 
को ठॉधळर चले गये । यह देख कर बृहस्पति ने ब्रह्मा से इन दोनों का, 
जिन्होंने ब्रह्मा का अभिनन्दन भी नहीं किया, परिचय पूछा । ब्रह्मा ने 
बताया: ये दोनों महान्‌ शक्तिशाली पृथिवी और आकाश को प्रकाशित 
करते हुये जो हम सब का अतिक्रमण करके आगे बढ़ गये हैं वे नर ओर 
नारायण हैं। इनका मैय और पराक्रम महान्‌ है। ये अपनी तपरया से 
अत्यन्त प्रभावशाली होने के कारण भूलोक से ब्रह्मरो क में आये हैं । दोनों 


( ३६० ) 


है); २. ८२, ५२ (एक तीर्थे); ८५, ९; 
( भ्राताओं सहित युधिषिर ने नमंदा की यात्रा 
पर्गत का दशन करके नमंदा में 
३; 
६९,१४; १२, ५२, हक १४ (यह 
( यह महिष्मती के राजा दुर्योधन की पत्नी वनी और एक ३९ ५१८. 
कन्या को जन्म दिया ); २५, ५० ( इसमें स्नान बरके स 
निराहार रहने बाला मनुष्य जन्मान्तर में राजकुमार होता के प त 
२०; १५. २०, १३ ( पुरुकुत्स की पर्नी ) । ६); २१६५, 
१. नळ, एक निपध राज का नाम है जो वारसेन के पुन्न औ 
यन्तौ के पति थे: १. १, २२६, २३५ २, १६१; १९९, ५, रे र्‌ 
(यम की समा में); ३. ५२, ५५ ( निपषराज, वीरसेन के बा २ 
५३, १. १५. १६. १८. २०. २७. ३०. ३२; ५४, २७, २८, ३१; 
७. १६. १९. २२; ५६, १. ५. १८. २२. २५; ५७, ११-१३, ३ 9 १ 
३५. ४१. ४६ ( दमयन्ती के साथ इनका विवाह तथा इन्द्रसेन री २९, 
सेना नामक दो सन्तान उत्पन्न करना ); ५८, ४. ७. ८. १ पि १० 
५, ७, ९, १९; ६०, ३. ५. ६. ९. १०. १५. १९. २१. २४; ६१, २ के 
८- १५, २४. ३० ६२, १. ३. ८. १७. १८, २५. २६. २८; ६३, १:६६ | 
१०. १९. २९. ३०. ३२-३५. ५०. ५३. ५५. ७७. ८०. ८४, ८६, ४ । 
८९. ९५. १०५. ११४. १२४, १२५. १२८; ६५, ४२; ६६, १-४, ६. 
९. १३. १५. २६; ६७, १. ८. १२; ६८, १. २.४, ६. २०; ६९, २, २९, 
३४. ४८. ४९; ७०, २. १८. २६; ७१, २. १९. २२, २८-३०. ३३; ७९, 


हो बुद्धिमान और शत्रओ को सन्ताप देने वाले हैं। एक होते हुये भी असुरों | २- ५- ६. ३२. ३७. ४२. ४३; ७३, ३-५. ९. ३४-३६; ७४, ३. ११, १३- 


का विनाश करने के लिये दो शरीर धारण बि हुये हैं | देवता और गन्धवे 
सभी इनकी पूजा करते हैं । ब्रह्मा की वात्त सुनकर इन्द्र, बृहस्पत्ति और अन्य 
सव देवता उस रथान पर गये जहाँ नर और नारायण ने तपरया की थी। 
उन दिनों देवासुर संग्राम उपस्थित था और उसमें देवताओं को मद्दान्‌ भय 
प्राप्त हुआ था; अत्तः इन्द्र ने दोनों महात्माओं, नर और नारायण से अपनं' 
सहायता करने का वर माँगा । नर और नारायण ने इन्द्र की सहायता 
करना स्वीकार कर लिया । तदनन्तर दोनों को साथ लेकर इन्द्र ने समरत 
दैत्यों और दानवों पर विजय प्राप्त की। इस मनुष्य लोक में श्रीकृष्ण 
नारायण और अजुन नर माने गये हैं । नर और नारायण दोनों एक हो 
हें । अपने सत्कम के प्रभाव से दोनों अक्षय एवं भ्रुवळोको को व्याप्त करके 
स्थित हैं । छोकहित के लिये जब-जब युद्ध का अवसर आता है तब-तव ये 
बार-बार अवतार लेले हैं । दुर्टो का दमन करके साधु पुरुषों एवं धर्म का 
संरक्षण ही इनका कतव्य हे। इनके सम्बन्ध में ये समस्त वाते वेदों के 
ज्ञाता नारद जी ने सभी वृष्णिवंशियों के सम्मुख कही थीं (५. ४९, ३- 
२२ )।? 
नरमेध, एक यज्ञ का नाम है : ३. ८५, 
१०३, ३६; १४. ३, ८ । 
नरपंभ = शिव ( सह्ननाम ) | 
नरचाहन = कुबेर ( देखिये वस्था० ) | 
१. नरसिंह, विष्णु के पंचम अवतार का नाम है: १२. ३ ३५, 
१०४। 
नरसिंहवपुस्‌ = विष्णु ( सहख्नाम ) । 
नरिष्यत्‌, नरिप्यन्त, मनुवेवस्वत के तृतीय पुत्र का नाम है: १. 
७५, १५ | 
१. नतंक, एक आस्त्र का नाम है जिसका उपयोग अर्जुन करेंगे ( ५. 
९६, ४२ ) । * 
२. नतक = शिव ( सहस्तनाम )। 
नर्तनशील = शिव ( सहृस्ननाम ) | 
नमदा, एक नदी का नाम है : २. ९, १८ ( यह वरुण की सभा में 
उपस्थित होने वाली नदियों में से एक हे); २१, १० ( यह दक्षिण में रिथित 


१५५३ ५. ५०, ३६; १३. 


१६. २३. ३०; ७५, १, १८, २३; ७६, २. ३. ६-८. ११. २५. ३६. ४१. 
४४. ४७. ४८, ५०; ७७, १. २. ४. ६. ८, ९. १४, २०; ७८, ४, १४ 
१९, २६; ७९, ३. ६. ७. १०. १५; ११३, २३; ४. ५६, १०; ५, ११७ 
१५; ८. ९१, १३; १३. १६५, ५७। 
तुक० निम्नलिखित पर्याय : 
निपधराजेन्द्र : ३. ५४, ३१। 
निषधाधिप : ३. ५७, १८; ६२, ५. २०; ६४, २७; ६८,.३; ॐ 
२६; ७८, ३२। 
निषधाधिपति : ३. ६१, १३; ६४, ३३. ७७; ७७, १९। 
निपधेश्वर : ३. ६६, २१। 
नेपध ( निपधराज ) : १. १, २३५; ३. ५३, १६. २१; ५४ २4५ 
५५, ३, ९..१०. १५; ५६, १३. ३०; ५७, १७. २३. २५. २६, रे 
२६. ३८. ४१; ५८, १; ५९, १, ३. १३, १४; ६०, १७; ६१,७. २ 
६३, २. ९. .१६. २२. २४. २५. ३८; ६४, ५८. ९२. १२५; ६६ र 
६७, १, १९; ६८, ६. २३. २४; ६९, २ ( नेपधो नाग बौर 
नलः ) ७०, २; ७२, ३८. ३९; ७३, ११. १४" ३४-३६; ७४, १ 
२६; ७६, २९; ७७, १०-१२. १७; ७८, १. ११. १२. र४ः रथ £ 
२६; १३. ७६, २५ | 
पुण्यश्लोक : ३. ५७, २१. २६. ४२; ५१, १८; 
४. १७; ६४, ५०; ६६, २; ६९, २. ३३; ७१, २४३ ७२, 
७५, १८; ७६, १. ११. ४३; ७८, २७ । 
वीरसेनसुत : ३. १३, ५; ५३, १; ५७, ३० ६ 
(राजा तु नेपधो नाम वीरसेनसुतो नलः । भार्ययं तस्य कल्याणी | 
कस्य धीमतः ); ७८, ४ ( वीरसेनसुतो नल; )। 4 (यण | 
२. नळ, एक वानरप्रमुख का नाम है: १- २८१, २ (राई 
दाशरथी के सहायकों में था). ४१ ( यह त्वष्टा का पुत्र बा 
ने इससेःछंका तक सागर पर सेतु का निर्माण कराया). * 
( इसने तुण्ड.नामक राक्षस से युद्ध किया ); २८९, ४ का जाम 
नळकानन, वहु० ( “नाः ), दक्षिण की एक जातिं | | 
९, ५९ : नभकानन हे ) । 


६०, १. भ र 
१६; ७४१३ 


देष; ६ 


मे 


| ह 


, धनाध्यक्ष कुबेर के ( कर का नाम है: २. १०, १९ ( कुबेर 
हमा ; ३. २७४, १६ र्‌ पे पुत्र); २८०, ५९ ( इसने 
क्षो शाप दिया था । कुछ समय पूव रावण ने नलकुवर की पत्नी 
पुत्रवधू समान रम्भा का स्पश किया था । इसी से नल 
झे को शांप दिया था i किसी भी नारी की इच्छा के विरुद्ध 
३:९. ४७, २ 
२९% किनी, एक नदी का नाम हैः ३. १८८, ३ ( नारायण के उदर 
ग्रकडेय ने इसे भी देखा ) ६. ६, ४८ ( यह गंगा की सात धाराओं 
हे एक है। 
र २. नढिनी, कुबेर द्वार निमित पक कमळ सरोवर का नाम है: १. 
२, १०८१ ३, १५३, १; १७७, ९. १०; ७. ८०, २७३ १३. १९, ३२। 
नलोप ख्यान» राजा नळ की कथा का योतक है: १. २, ५१. १६१। 
नछोपाख्यानपर्चन्‌ (२बे) महाभारत के ३५वं अवान्तर पव का 
त है+-“जव अर्जुन अस्त्रविद्या के लिये इन्द्रलोक चले गये तब काम्यक 
लगे निवास वरते हुये एक दिन पाण्डव अर्जुन के विरह में वेठ हुये 
आपत में वात करने लगे । उस समय भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा : “हम 
ग बारह वर्ष व्यतीत होने के पहले ही अर्जुन को वन से लौटा कर और 
कृण को बुलाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर सकते हैं । शठ शत्रु 
क्षेमता के बारा ही मारना चाहिये। भमंसास्त् में ध्मपरायण धर्मज्ञ 
पुर्खो द्वारा एक दिन-रात एक संवत्सर के समान देखा जाता है। इसी 
रर वेदी के अनुसार इच्छत के अनुष्ठान से एक दिन में ही एक वर्ष की 
हो जाती है। अतः तेरहवें दिन के वाद ही हम लोगों के वनवास की 
कहं की अवधि समाप्त हो गई । यदि आप की आज्ञा हो तो जैसे तृण 
कौ राशि में डाली हुई अग्नि उसे भस्म कर डालती है उसी प्रकार मैं 
अपनी शक्ति से ही दुर्योधन का वध कर डाळूँ।' भीम के तकौ को सुनने 
के बाद मौ महाराज युधिष्ठिर उनसे सहमत नहीं हुये । पाण्डव ऐसी वातत 
कर रहे थे तभी महृपि बृहदश्व वहाँ आये । युधिष्टिर ने महर्षि का स्वागत 
रे के वाद उनसे पूछा : क्या मेरे समान अत्यन्त भाग्यहीन राजा इस 
पुबिवी पर कोई दूसरा भी है ।” महदपि बृहदश्व ने वताया कि प्राचीन काल 
र अधिक ह राजा हो चुका हे । उस प्राचीन राजा की 
। पार कति आगे कहा : “निषध देश में वीरसेन नाम से 
क । बरा के ड का नाम नलथा जो धर्म और अर्थ 
ज कमि नल क उनके भ्राता पुष्कर ने छल से ही जूए में जीत 
र वासित कर द्या 1 वनवास के समय नल के साथ न 
( बुक ) रथ था, न भाई थे, ओर न कोई अन्य वान्धव । तुम 
तो देवतुल्य पराक्रमी भाइयों तथा अनेक तेजस्वी ब्राह्मणों के 


गी रा गा रह रहे हो। अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। 


प्याज द्वारा और अधिक जिज्ञासा करने पर महि बृहद ने 
जम गुणों से वौरसेन के पुत्र नल एक बलवान राजा हो गये हैं। वे 
सररर सम्पन्न, रूपवान और अश्वसंचालन की कला में वुढाल थे । 
सादी इ स्थान समस्त राजाओं के उपर था । वे शूरवीर, वेदवेत्ता 
पराक्रमी भीम 204 के प्रेमी थे। इसी प्रकार विदभे देश में भयानक 
थै। एक टि "के राजा राज्य करते थे किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं 
कै सार से म नामक ब्रह्मापि भीम के पास आये। राजा और रानी 
लि।नीम को होकर दमन ने उन्हें एक कन्या और तीन पुत्र प्रदान 
भैर दमन र पुत्री का नाम दमयन्ती तथा पुन्नों के नाम दम, दान्त, 
पकर तर श्रेष्ठ न । दमयन्ती उस समय की अप्रतिम सुन्दरी थी । उसी 
खेदूपरे क. भी सौन्दयं में अनुपम थे। नल और दमयन्ती के. हृदय में 
पग सपनन होने का. का वृत्तान्त सुनते-सुनते परस्पर आकर्षण और 
४६० 1 जगा यथपि दोनों को एक दूसरे को देखते का अवसर 


(३६१) 


[ नलोपाण्यानपंचन, 


नहीं मिला था । एक दिन राजा नल ने अपने उद्यान में सुवर्णमय पंखों 

युक्त हंसों को देख कर उनमें से एक को पकड़ ळिया। उस इंस ने नळ ठ 
कहा कि वह उनका प्रिय कायं करेगा । दमयन्ती के निकर जाकर उनकी 
ऐसी प्रशंसा करेगा जिससे वह उनके अतिरिक्त अन्य किसी को मी अपने 
हृदय में स्थान न देगीं । हंस के इस प्रकार वचन देने पर नल ने उसे छोड़ 
दिया । वहाँ से सभी हंस विद नगर गये जहाँ दमयन्ती उन अपू पक्षियों 
के देख कर प्रसन्न हुई । दमयन्ती उन हंसों को पकड़ने की चेष्टा करने 
लगी । जब वह उस हंस के निकट आई जिसने नळ को वचन दिया था 
तव उसने मानव वाणी में क्या: “राजा नळ अश्रिनीकुमारों के समान 
सुन्दर हैं | मनुष्यों में उनके समान कोई नहीं है। अतः तुम उनकी पत्नी 
वन कर अपना जीवन सफल करो ।? हंस के इस प्रकार कहने पर दमयन्ती 
ने उनसे राजा नल से भी अपने सम्वन्ध में ऐसी ही वातें कहने के लिये 
कहा। ( ३. ५३)। 

“दमयन्ती ने जब से हंस की बातें सुनी तब से राजा नल के प्रति 
अनुरक्त हो जाने के कारण अस्वस्थ रहने लगी । सखियों से दमयन्ती का 
समाचार जानकर विदभंराज ने सोच-विचार करने के वाद उसका विवाह 
करने के उद्देश्य से स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का समाचार 
जानने के वाद देश-विदेश के राजकुमार विंदभे नगर में आने डगे। इसी 
समय महान्‌ देवधि नारद और पर्वत इधर-उधर भ्रमण करते इये इन्द्रलोक 
में गये। जब इन्द्र ने नारद से शूरवीर क्षत्रिय अतिथियों के अपने लोक में 
न आने का कारण पूछा तब नारद ने कहा कि शीत्र ही अद्वितीय सुन्दरी 
दमयन्ती का स्वयंवर होने वाळा है अतः सभी राजा उसे पाने की अमि- 
लापा से उसके रवयंवर में गये हैं। उसी समय लोकपाल गण भौ देवराज 
के समीप आये तथा नारद की वात सुनने के पश्चात दमयन्ती के : स्वयंवर 
में जाने की आज्ञा लेकर प्रस्थित हुये । विदर्भं नगर जाते समय उन लो क 
'वार्लों ने मार्ग में राज नळ को देखा और उनके रूप-बैभव से चकित हो 
दमयन्ती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे । तव उन देवताओं ने अपने विमानों 
को आकाश में रोककर राजा नल से कहां : “आप सत्यत्रती हैं । हम छोगों 
को सहायता कौजिये। आप हमारे दूत बनकर ही विदभे नगर जाइये ।' 
(३. ५४ )1 | 

«नल ने देवताओं से उनकी सहायता करने को प्रतिज्ञा करके क्या 
कार्य करना है यह पूछा । तव इन्द्र, अग्नि, वरुण, और यम ने अपना 
परिचय देते हुये बताया कि वे दमयन्ती को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः 
नछ से उन लोगों ने इसी संदेश को दमयन्तो तक पहुँचाने के लिये कहा । 
नल ने अपना भी यही उद्देश्य वताते हुये देवों का काये कर सकने में अपने 
को असमर्थे बताया । जब देवताओं ने नळ को उनकी प्रतिज्ञा स्मरण दिलाते 
हुये उन्हें अपना दूत वनने पर विवश किया तब न देवों की शक्ति से 
सम्पन्न होकर दमयन्ती के भवन में निर्वाध पहुँच गये। वहाँ दमयन्ती 
के मनोहर स्वरूप को देखकर वह अत्यधिक मुग्ध हुये किन्तु अपनी प्रतिज्ञा 
का स्मरण करके उन्होंने अपनी कामवेदना को मन में ही रोक लिया। 
राजा नल के अपूर्ने सौन्दर्य को देखकर सखिया सहित दमयन्तौ प्रभावित 
हुई और उसने नछ का परिचय पूछा । नल ने अपना परिचय देते हुये 
कहा कि उस समय वे इन्द्र, अग्नि, वरुण और यम के दूत बन कर वहाँ 
आये हैं । उन्होने बताया कि ये देवता दमयन्ती को प्राप्त करना चाहते हैं 
नल ने यह भी बताया कि इन्हीं देवताओं के प्रभाव से वे अन्तःपुर तक 
आने में सफल हो सके हैं । अतः उन्होंने दमयन्ती को अपनी इच्छानुसार 
निश्चय करने के लिये कहा ( ३. ५५ )। 

“धदप्यन्ती ने देवताओं के प्रति नमस्कार समपित करते हुये कहा कि 
यदि नल स्वयं उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वह जल, बिष, अग्नि, अथवा 
फाँसी को निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग देगी। दमयन्ती को बात सुन 
कर नळ ने उसे विविध प्रकार से समझाते हुये देवों में से हो किसी का 
वरुण करने का परामश दिया तथा अपने को देवों का दूत बताते हुये 


अपना स्वार्थसाधन करने गें असमर्थता प्रकट की! नल के निश्चय को 


जलोपाण्यानपवन, ] 


के बाद दमयन्ती ने परामश दिया कि देवताओं के साथ नल भी 
जाप मण्डप में आये जिससे वह लोकपालों, देवताओं आदि के सामने 
हो नल का वरण कर ले। इससे नल के वर्तमान दौत्य कम को दोष नहीं 
लगेगा । दमयन्ती से बातें करने के बाद नल ने छौट कर देवताओं से वहाँ 
का समाचार दिया । उन्होंने यह भौ बताया कि दमयन्ती ने उनके वरण 
का ही मानसिक संकल्प कर रखा है तथा देवताओं के साथ उनसे भौ 
स्वयेवर में आने का आग्रह किया है जिससे सब के सामने ही वह उनका 
वरण कर सके । ( ३. ५६ )। 

“शुभ समय, उत्तम तिथि, तथा पुण्यदायक अवसर आने पर राजा 
भीम ने भूपालों को स्वयंवर के लिये बुलाया। यह सुनकर सब भूपाल 
कामपीडित होकर दमयन्ती को पाने की इच्छा से स्वयंवर के मण्डप 
में आये । व्याप्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित 


ओगवती परी की भाँति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी 
दृष्टिगत होने लगी । उस रंगमण्डप में दमयन्ती ने एक स्थान पर एक हो 


आकति के पाँच पुरुषों को बैठा देखा। उस समय नल को पहचान न 
सकने के कारण दमयन्ती अत्यन्त चिन्तित हो गई। उसने अपने सुने 
हुये देवचिह्ों पर भी विचार किया किन्तु पुरुषों से देवताओं की पहचान 
करने वाले जिन लक्षणों को उसने अपने बडे-वढ़ों से सुन रक्खा था वे 
उन पाँचों पुरुषों में से एक में भी दिखाई नहीं पड़े। तव उसने अनेक 
प्रकार से निइचय तथा बार-बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना 
ही समयोचित कतव्य समझा। तत्पश्चात देवताओं को नमस्कार करके 
उसने कहा कि वह निपध नरेश नळ का ही पति रूप में वरण कर चुकी 
है अतः इस सत्य के प्रभाव से देवता स्वयं ही उसे नल की पहचान 
करा दे। इस प्रकार उसने लोकपालों से अपना-अपना रूप प्रकर देने 
का निवेदन किया जिससे वह नळ को पहचान सके। दमयन्ती का करुण 
विलाप सुनकर तथा उसके अन्तिम निइचय, नल विपयक वारतविक अनु- 
राग, विशुद्ध हृदय, उत्तम वुद्धि तथा प्रेम को देखकर देवताओं ने उसमें 
देवसूचक लक्षणों को देख पाने की शक्ति उत्पन्न कर दी । तब दमयन्ती 
ने देखा कि सम्पूर्ण देवता रवेदरहित हैं। उनके आखों की पलकें नहीं 
गिरती । उनकी पुष्पमालायें नूतन विकास से युक हैं तथा कुम्हलात 
नहीं; इन पुष्पमालाओं पर घूल कण भी नहीं है। वे सिंहासनों पर बेटी 
हैं किन्तु उनके पाँव पृथिवीतल का स्पशे नहीं कर रहे हैं तथा उनकी 
परछाई भौ नहा पड़ रही है। उन पाँचो पुरुषों में से एक में ये लक्षण 
नहीं थे। उनकी परछाई पड़ रही थी, पुष्पमाला कुम्हला गई थी, उनके 
अंगों पर धूल कण और स्वेदविन्दु स्पष्ट रूप से विद्यमान थे और वे 
पृथिवी का स्पश करते हुये आसीन थे। इन लक्षणों की उपस्थिति से दम- 
यन्ती ने नळ को पहचान लिया और उनके रले में पुष्पों की वरमाला 
डाल दौ । उस समय नल ने उल्लसित हृदय से दमयन्ती को आजीवन 
उसको ही समर्पित रहने का आश्वासन दिया । दमयन्ती ने भी 
इसी प्रकार विनीत वचनों से नल को आश्वस्त किया। दमयन्ती ने 
जव नल का वरण कर लिया तव लोकपालों ने प्रसन्न चित्त से नल को 
आठ वरदान दिये : इन्द्र ने यह वर दिया : भै तुम्हें यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन 
दूँगा और अन्त में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूँगा ।” अग्नि ने नळ को 
अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान करते हुये कहा कि नल जहाँ चाहेंगे 
वहीं वे ( अग्नि ) प्रकट हो जायेंगे । यम ने कहा कि नल के बनाये भोजन 
में उत्तमोत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और थमे में उनकी दृढ निष्ठा 
बनी रहेगी। जलाधिपति वरुण ने कहा कि नल की इच्छा के अनुसार 
कहीं भी जल प्रकट होगा और उनको पुष्पमालायें सदा उत्तम सुगन्ध से 
सम्पन्न रहेंगी । इस प्रकार चारों देवताओं ने नळ को दो-दो वर दिये। 
वरदान देने के वाद देवगण स्वग लोक चले गये तथा स्वयंवर में उपस्थित 
राजा भी विस्मयविंमुग्ध होकर अपने-अपने राज्यों को लौट गये । विवाह के 
बाद नळ कुछ समय तक अपनी ससुराल में रहे फिर विदभे नरेश की आज्ञा 
लेकर दमयन्ती सहित अपनी राजधानौँ चले गये। अपने राज्य में आकर 


( २६२ ) 
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नू अपनी प्रजा का धमंपूर्वंक पालन करने रूगे। झ 
यज्ञां का भी अनुष्ठान किया। नल ने दमयन्ती के गभे 0 तेया से 
पुत्र तथा इन्द्रसेना नामक एक पुत्री उत्पन्न की ( ३. ५७ )। इन्द्रसेन गाम 

जब लोकपालगण अपने लोक लौट रहे थे तव माग ३ 
और ककि मिले जो रवयंवर में ही जा रहे थे। इन्द्र ने उन दोनो सें रोप 
कि दमयन्ती ने नल का वरण कर छिया है और स्वयंवर २ को वता 
है। यह सुनकर करि क्रुद्ध हो उठा और उसने प्रतिशोष ने हो चुद 
दी । देवताओं ने उस समय राजा नल की अशंसा करते हुये नह चार 
पञ्चम वेद, और समस्त इतिहास-पुराण का विद्वान बताये हुये चारो के, 
भत्सँना की । जब इस प्रकार नल को प्रशंसा करके देवगण सि कौ 
तव कलि ने कहा कि वह नल के भीतर निवास करके उन्‍हें राज्य 2 
करेगा। उसने द्वापर से जु के पासो में प्रवेश करके अपनी सहायता जु 
के लिये कहा ( ३. ५८ )। क्रे 

“क्लि निषध देश में आकर उचित अवसर की 
बारह वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन करि को ल कु ब 
दोष दिखाई पड़ा । उस दिन ल्युशक्का से निशत होने के पश्चात नह हाथ 
धोकर आचमन करने के वाद विना पैरों को थोये ही सन्ध्योपासन ह 
लिये बैठ गये। उनके इस दोष को देखकर करि उनके शरीर में प्ट 
हो गया। नल में आविष्ट हो कर कलि ने दूसरा रूप धारण करके षर 
को नळ के साथ जुआ खेलने के लिये आमन्त्रित किया । कलि द्वारा नि 
न्त्रित होकर पुष्कर राजा नल के पास आया। करिं भी वृषभ के स्मे 
पुष्कर के साथ आया। पुष्कर ने नळ के पास आ कर जूझा हेलने ग्ल 
आह्वान वित्या। वह राजा नल का भाई लगता था । नल जूए के उपब 
आह्वान को सहन नहीं कर सके और दोनों के बीच खेल आरम्भ हो गया। 
करि से आविष्ट नल: अपना सुवर्ण, रथ आदि वाहन और बहुमूल्य बस्न 
दाँव पर लगाते और हारते गये। उस समय समस्त पुरवासियों, और 
इमयन्ती के समझाने पर भी नळ यूत-विंरत नहीं हुये। कलि से आगि 
राजा ने उस समय दमयन्ती से कोई बात तक नहीं की। पुष्कर और 
नळ के वीच जूए का खेल महीनों तक चलता रहा जिसमें नल सदेव हासे 
ही जाते थे। ( ३. ५९ )। 

“चय्‌ देख कर कि राजा नळ अपना सब कुछ जूए में हार गये हैं, दमत 
ने अपनी सेविका बृह्सेना के द्वारा राज्य के मन्त्रियों आदि को राजा नइ 
की ओर से आज्ञा देते हुये बुलाया जिससे उन्हें यह बताया जा सके कि का: 
क्या द्रव्य हारे जा चुके हैं. और क्या-क्या अभी वचा है। इस प्रकार बुझे 
जाने पर जब मन्त्रिगण राजद्वार पर एकत्र हुये तव दमयन्ती ने इसकी 
सूचना नळ को दी परन्तु उन्होने इस बात का अभिनन्दन नहीं किंवा। 
पत्ति को अपनी वात का प्रसननतापूर्वक उत्तर देते न देख कर दमयन्ती जि 
होकर महल के भीतर चढी गई । उसने तब अपना सेविका बृष 
राजा नल की ओर से ही वाष्णंय नामक सूत को बुझाया। बा 
उपस्थित होने पर दमयन्ती ने उसे नछ की दशा का विवरण बत नं 
कहा : 'तुम महाराज के प्रिय और मन के समान वेगशाली अशी 
जोत कर उस पर हमारे दोनों बच्चों को बैठा छो और इ जे 
जाओ । वहाँ मेरे दोनों वाल्कों को, रथ को और घोड़ों को मी 
वन्धुओं की देख-रेख में सौंपकर तुम मी वहीं रह जाना अथवा ब डे 
हो तो अन्यत्र चळे जाना ।' दमयन्ती की बातें सुनने के 
सारथि वार्ष्णेय ने मन्त्ियों से सारी बातें निवेदित काँ । तदनन्तर 
नल के बच्चों को रथ पर बैठा कर विदे देश कै 
विदर्भे पहुँच कर वार्ष्णेय ने बाळक इन्द्रसेन और बा ही 
को तथा रथ और घोड़ों को वहीं छोड़ कर राजा मीम से ने राजा ब 
दुखी मन से अयोध्या नगरी चल गया । अयोध्या में बा जीवता 
प की सेवा में उपस्थित होकर उनके सारथि के रूप 
आरम्भ किया ( ३. ६० )। राज्यकी 

«अन्ततः जब पुष्कर ने नल की सम्पूर्ण सम्पत्ति और TS की ८ 
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| होप कौ नपर्वन्‌ 1 
नल से दमयन्ती को भी दाव पर लगाने के लिये कहा । 
पुण्यरलोक महाराज नल का हृदय शोक से 
गया । उन्होंने अत्यन्त दुःखित हृदय से पुष्कर की ओर देख 
सब अंगों के आभूषण उतार दिये और केवल एक अधोवस्त्र 
2 अपने चादर ओढै बिना ही अपनी विशाल सम्पत्ति को त्याग कर 
र्ण 
हों का शो बस्त्र था । वह जाते हुये राजा नळ के पीछे चल 
बै हा प 244 हक र में घोषणा करा दी कि जो नल के साथ अच्छा 
ई वह उसका ( पुष्कर का ) वध्य होगा। इस प्रकार पुर- 
ख bp नल का कोई सत्कार नहीं किया । राजा नल अपने 
के समीप दमयन्ती सहित तीन रात तक केवल जल मात्र के आद्वार 
हके रहे । तदनन्तर वे क्षथा से पीड़ित होकर अन्यत्र चळे गये। उस 
र उनके साथ वेवल दभयन्ती ही थी । कुछ दिनों पश्चात क्षृधाते नल 
नेबुछ ऐसे पक्षों देखे जिनके पंख सुवणं के थे। मन में यह विचार करये 
वेपी म्य तथा उनके पंख सम्पत्ति बन सकते हैं, राजा नह ने उन्हें 
पढने की इच्छा से अपने अधोवरत्र से उन पक्षियों को ढँक दिया। 
कुवे सव पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर आकाश में उड़ गये। उडते हुये 
अ पक्षियों ने नीचे दीन भाव सें नळ को नग्न खड़े देख कर कहा : “हम 
छौ नहीं पासे हैं और तुम्हारे वरत्र का अपहरण करने की इच्छा से हा 
इहा आये थे। अपनी दीन दशा को देखते हुये पुण्यदकोक नळ ने दम- 
इती को कहीं अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिये कहा । उन्होंने 
` ता को अवन्ती, ऋक्षवान, विन्ध्य, पयोष्णी, विदर्भे, कोशल, तथा 
| दिशा के मार्गो को दिखाते हुये उन स्थानों में से कहीं भी चले जाने 
ब्रेडिये कहा । परन्तु दमयन्ती ने तव अश्नुपूरित नेत्रो से नल से इस प्रकार 
झाः 'आपका राज्य छिन गया है, धन नष्ट हो गया, आपके शरीर पर 
बल तक नहीं है तथा क्षुधा से अत्यन्त पीड़ित हैं । ऐसी अवस्था में निजेन 
बन में आपके असद्दाय छोड़ कर में केसे जा सकती हूँ। यदि आपका यह 
भीमाय हे कि में अपने वन्धु-त्रान्धवों के पास चली जाऊं तो अच्छा हो 
करिहन दोनों साथ ही विदं देश को चलें ।' 

“नल ने अपनी उस विपत्ति और दरिद्रता की स्थिति में विदर्भ देश 
चना अस्वीक्र कर दिया । नल और दभयन्ती एक ही वस्त्र से अपने अंगों 
ढे हुयेथे। इस प्रकार भटकते हुये वे दोनों एक समाभवन ( धर्म- 
शा) में पहुँचे जहाँ भूमि पर ही दोनों को निद्रा ने घेर छिया । चिन्तित 

के कारण नछ बहुत देर तक सो नहीं सके। करि के प्रभाव से उन्होंने 
अ समय दमयन्ती को त्याग देने का निझचय किया । जिससे वह कदाचित्‌ 

के पास चली जाय। तदनन्तर अपनी वस्त्रहीनता और दम- 
को एकवरत्रता का विचार कर नळ ने आधे वस्त्र को काट देना ही 

1 मझा । उसी समय वहाँ उन्हें एक तलवार दिखाई पड़ी जिसे छेकर 
| के वस्त्र काट कर उससे अपना. शरीर ढँक लिय। और प्रगाद 
पे गये | त विदर्भे राजकुमारी दमयन्ती को वहीं छोड़ कर शीघ्रता से 

कर दूर hs उनका विचार बदल गया और वे पुनः 
नेह लौट आये और दभयन्यी की दशा को देखकर फूट-फूट कर 
बाडे कण फिर वहाँ से चलने को तैयार हुये । उस समय दुष्ट स्वभाव 
ह भाकर पुनः 


को विवेकशक्ति का हरण कर लिया था, अतः वे वार- 
उसी धमाला में लोट आते थे। उनके मन को एक ओर 
ओर खाच रहाथा और दमयन्ती का सौहादे अपना 
कि ने प्रवल आकर्षण किया जिससे मोहित होकर नए 
«यन्ती को छोड़कर शीघ्रता से चले गये ( ३. ६२ )। 
पाया जाने वाद जब दमयन्ती की आँखें खुली तब उसने अपने को 
समय अपनो दशा पर अनेक प्रकार से विलाप करते 
रा रहे ह ३ शाप दिया कि जिसके अभिशाप से नळ क्लेश पर क्लेश 
पापी न से माणी को हम लोगो के दुख से भी अधिक दुःख प्राप्त हो 
भी अधिक दुःखी जीवन व्यतीत करे। इस प्रकार विलाप 


( ३६३ ) 


क बढ़ाते हुये राजभवन से निकर पड़े । उस समय दमयन्ती | 


i न॑ळोपाख्यानपचेन्‌ 


करती और हिंसक जीवों से भरे वन में दमयन्ती अपने पति को खोजती 
हुई भटकने लगी । थोड़ी हा दूर चलने पर एक अजगर ने द्रौपदी को 
पकड़ लिया । उसके पाश में वधा दमयन्ती जोरःजोर से क्रन्दन करने लगी । 
उसी समय एक व्याध उसका विलाप सुन कर वहाँ आ गया और उसने 
अजगर से दमयन्ती को मुक्त कराया । दमयन्ती को सान्त्वना देने के वाद 
ब्याध ने उसका परिचय पूछा । वह उस समय दमयन्ता के सौन्दर्य पर 
आसक्त हो गया ओर दमयन्ती को अपने अनुकूल बनाने की चेटा करने 
छगा। सती दमयन्ती उसकी दुए्ता को समझ कर तीव्र क्रोधे से प्रज्वळित 
हो उडी और उसने व्याध को प्राण्य होकर गिर पढ्ने का झाप दे दिंया। 
दमयन्ती के शाप के परिणामस्वरूप वह व्याध तत्काल अग्नि से जले हुये वृक्ष 
की भाँति प्राणञून्य होकर प॒थिवी पर गिर पड़ा ( ३. ६३ )। 

2 “व्याप का विनाश करने के वाद उस भयंकर वन में (वनका 
विस्तृत वणन ) आगे बढ़ी। तीन दिन और तीन रात तक सतत उत्तर 
दिशा में बढ़ती हुई दमयन्ती ने तपस्वियो से युक्त एक आश्रम देखा और 
उसमें प्रवेश किया । वहाँ तपोबृद्ध महात्माओं को प्रणाम कःके वह विनीत 
भाव से खड़ी हो गई । तपरिवर्यो के पूछने पर दमयन्ती ने अपना परिचय 
देया । तव तपरिवयों ने अपने तपोबल से सव कुछ देखते हुये द्रौपदी को 
आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही अपने पति नल का दर्शन और पूरवेचेभव 
प्राप्त करेगी। दमयन्ती को इस प्रकार आश्वस्त करने बाद वे सभी तपरवी 
अग्निद्ोत्र और आश्रमसहित अदृश्य हो गये । आश्चयंचकिति दमयन्तीं पुनः 
आगे बढ़ी । इस तरह बहुत दूर तक माग पार करने के वाद दमयन्ती ने 
एक बहुत बड़े व्यापारियों के दल को देखा जो हाथी, घोड़े और रथों से 
व्याप्त था । वह दळ उस समय एक नदी को पार कर रहा था । दमयन्ती 
ने उस दळ में प्रवेश करके वहाँ के लोगों के पूछने पर अपना परिचय 
दिया । उस समूह का नेता और संचालक शुचि के नाम से प्रसिद्ध था। 
शुचि ने दमयन्ती को बताया कि उसका दळ सत्यदशीँ चेदिराज सुवाइु के 
नगर में व्यापार के लिये जा रहा है ( ३. ६४ )। 

“दल के संचालक की वात सुन कर दमयन्ती व्यापारियों के उस दल 
के साथ ही यात्रा करने लगी। कुछ दिनों तक यात्र करने के वाद 
व्यापारियों ने सौगन्धिक नामक सरोवर के निकट डेरा डाला । रात को जब 
सभी व्यापारी सो गये तब जंगली हाथियों का एक झुण्ड वहाँ आया और 
व्यापारियों के पालतू हाथियों फो देख कर उन पर आक्रमण कर 
दिया । इस संघर्ष में अनेक व्यापारी मारे गये तथा पूरे समूह को बहुत 
अधिक क्षति हुईं । जो लोग क्षति से वच गये वे एकत्र होकर आपस में 
अपने उपर आई आकस्मिक विपत्ति के कारण पर विचार करने रूंगे। उन 
लोगों ने समझा कि कदाचित मणिभद्र, यक्षराज कुबेर और विघ्नकत्तों 
विनायकों की पूजा न करने के कारण दी उनपर वह हाथियों के आक्रमण 
की विपत्ति आई थी | दल के कुछ लोग जहाँ इस प्रकार विचार कर रहे थे 
वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य लोगों ने दभयन्ती को कोई राक्षसी, यक्षिणी 
या पिंशाचिनी समझ कर उसे हो सारी विपत्तियों के लिये उत्तरदायी मानते 
हुये उसे मार डालने का निचय किया। उनका अत्यन्त भयंकर वचन 
जङ्ग के भीतर भाग गई । दूसरे दिन प्रातःकाल बचे हुये लोगो के दल ने 
आगे के छिये प्रस्थान विया । तदनन्तर मृत्यु से बचे हुये वेदों के विद्वान 
ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई दमयन्ती भी सन्ध्या होते-होते चोदिराज 
सुबाहु की राजधानी में जा पहुँची । उस समय वह आधी सारी से अपने 
शरीर को लपेटे हुये उन्मत्तो की भाँति राजमदरू की ओर बढ्ने लगी । 
अनेक ग्रमीण वालक कोतूहरू वंश उसके साथ हो छ्थि। तमी राजमाता 
ने महल से दमयन्ती को देखा और एक सेविका से उसे अन्दर बुवा लिया। 
परिचय पूछने पर दमयन्ती ने अपने को सैरन्त्री जाति को एक सेविका बताते 
हुये अपने पति का नाम बताये विना ही अपने उपर आई विपत्ति का 
नशन किया । उसकी दुःखद गाथा सुन कर राजमाता ने उसे राजभवन 
में हो रहने के लिये कहा तथा उसके पत्ति का पता लगाते का आश्वासन 


नलोपरुपानपर्रत ] 
दिया। दमयन्ती ने तब इस शत पर वहाँ रहना स्वीकार क्रिया र 
किसी का जूठन नहीं खायेगी, किसी के पेर नहीं भोयेगी, तथा र भा 
बर्वालाप भी नहीं करेगी । यदि कोई पुरुष उसे प्रास करने की = 
तो वह राजमाता द्वारा दण्डनीय होगा। दमयन्ती के ऐसा केहन पर 
राजमाता ने अपनों पुत्री सुनन्दा के साथ दमयन्ता के रहने को व्यवस्था 
को । सुनन्दा भो तब दमयन्ती को अत्यन्त आदर-सरकार के साथ रखने 
लगी जिससे वह वहाँ उद्देगरहित होकर रहने लगी ( ३. ६५ )। 
«इधर दमयन्ती को छोड़ कर जब राजा नल आगे वढे तव एक गन 
न्होंने ज्वरित होते देखा । उस दावानल के 
वन में उन्होंने महान्‌ दावानल प्र 
बौच उन्हें किसी प्राणी का यह शब्द सुन पड़ा: | 
नल ! दौड़िये और मुझें बचाइये ।' उच्च स्वर से वार-वार इस पुकार क 
सन कर राजा नल दौड़ कर वन में भीतर घुस गये ओर वहाँ उन्होने एक 
नागराज को कुण्डलाकार पड़ा देखा। नाग ने अपना परिचय दत इु+ 
अपना नाम कोटिक दताया और कहा कि बरह्मपि नारद के शाप से वह 
एक हो स्थान पर पड़ा रहने के लिये विवश है । नाग ने यह भौ वताया कि 
जब राजा नल ही उसे अन्यत्र ले जायेंगे तव वह शापसुक्त होंगा। इतना 
कह कर नागराज कर्कोटक एक अँगूठे के दरावर हों गया ऑर नल उसे 
उठा कर उस ओर ले चले जहाँ दवानल नहीं था। सुरक्षित रथान पर 
पहुँच कर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया तव कर्कोटक 
ने उनसे अपने पर्गो को गिनते हुये आगे वढ्ने के लिये कहा जिससे वह 
नल का कल्याण कर सके। नल तब पर्गो,को गिनते हुये चलने लगे । 
जब नल ने गिनती करते हुये ९दस' कहा तब नाग ने उन्हें डेंस लिया। 
नागदंश से नल का पूर्वरूप अन्तहिंत हो गया, अर्थात्‌ नल झ्याम वर्ण 
हो गये। अपने रूप को इस प्रकार विकृत हुआ देखकर नल अन्यत्त 
विस्मित हो गये। उस समय उन्होंने कर्कोटक को अपना पूर्व विशाल रूप 
धारण कर सामने खड़ा देखा। तब कर्कोटक ने नल का रूप विकृत कर 
देने का कारण यह वताया कि उस नवीन रूप में लोग उन्हें पहचान नहीं 
पायेंगे। साथ ही उसने यह भी वताया कि जिस कलियुग के कपट से वे 
महान्‌ दुःखों का सामना कर रहे हैं वह ककोंटक के विष से दग्ध होकर 
उनके भीतर अत्यन्त कष्ट से निवास करेगा। नाग ने नल को दाढ़ों वाले 
जन्तुओं और शत्रुओं से तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणों के झाप से कभी भय न प्राप 
होने का वरदान दिया । तदनन्तर उसने नल से कहा कि वे वाहुक नाम 
धारण करके उन राजा ऋतुपर्ण के पास जाँय जो चूतविद्या में अत्यन्त 
निपुण हैं । तदनन्तर नाग ने नल से इस प्रकार कदा: आप आज ही 
अयोध्या पुरी चले जाइये। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राजा ऋतुपर्ण आप से 
अश्वविद्या का रहस्य सौख कर बदले में आपको बूतक्रीढ़ा का रहस्य 
वतायगे । जव आप दयत के ज्ञाता होंगे तव आप पुनः कल्याणभागी हो जायेंगे।? 
इसके वाद नागराज कर्कोटक ने नळ को दो वस्त्र देते हुये कहा कि जब वे 
उस वस्त्र को ओढ़ लेंगे तब वे अपना पूर्व रूप प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार 
नळ को संदेश दे कर कर्कोटक वहीं अन्तर्धान हो गया ( ३. ६६ )। 
“कर्कोटक के अन्तर्धान होने के दसवें दिन नल ने राजा क्रतुपर्ण की 
अयोध्या नगरों में प्रवेश किया और बाहुक के रूप में अपना परिचय 
देते हुये ऋतुपर्णं के समक्ष उपस्थित हुये। नल ने ऋतुपर्ण को बताया कि 
अश्वविद्या में उनके समान इस पृथिवी पर दूसरा कोई नहीं है। साथ ही 
विविध प्रकार के भोजन बनाने में अपनी प्रवीणता का भी उन्होंने उल्लेख 
किया । ऋतुपण ने प्रसन्न होकर दस ' सहन्न मुद्राये प्रतिवपं के वेतन पर नल 
को अपने यहाँ नियुक्त कर लिया । इस प्रकार निवास की व्यवस्था हो जाने 
पर नळ दमयन्ती की चिन्ता करते हुये वहाँ रहने लगे । वे प्रतिदिन सायं- 
काळ यह इलोक पढ़ा करते थे : “कव नु सा क्षृत्पिपासाता आन्त शेते तप- 
स्विनी । स्मरन्तौ तस्य मन्दस्य कं वा साद्योपतिष्ठति॥? एक दिन रात्रि के 
समय जब नल इस प्रकार अपना इलोक वोळ रहे थे तव जीवल ने उनसे 
उस स्त्री का परिचय पूछा जिसके वियोग में वह इलोक पढ़ते थे। तव 
नेछ ते अन 1 नाम बताये बिना जीवल को नळ और दमयन्ती की कथा 
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ब्ताया । उन्होंने बताया कि उसी अभिपप्त स्त्री पुरुप का कप 
इलो क प्रतिदिन पढ़ते हं । इस प्रकार निषध नरेश नल राजा करे छू 
अज्ञातवास करते हुये दमयन्ती का निरन्तर स्मरण करते रहे ७० के को 

“जब राज का अपहरण हो जाने पर नल पत्नी सहित (३. ६७)। 
तब विदभनरेशा भीम ने इन दोनों का पता लगाने के लिये आर न चेक , 
घन दे कर भेजा | उन्होंने नल और दमयन्ती का पता छुगाने नि प्रु 
को एक सहस्र गायं पुरस्कार स्वरूप देने की भी घोषणा कौ। 
विंदभराज का आदेश पा कर सब त्राण प्रसन्न होकर विभिन्‍न हि 
गये। बहुत दिनों तक अमण करते हुये सुरेव नामक माहण ने ॥| मे 
नगर में जाकर वहाँ राजमहल में दमयन्ती को देखा। उस समब चि 
पुण्याहवाचन के समय दमयन्ती राजकुमारी सुनन्दा के साथ द के 
विविध लक्षणों से दमयन्ती को पहचान और अपने कत॑व्य का निश्च है 
के सुदेव उसके समीप गये और इस प्रकार बोले: भै यक 
सखा सुदैव हूँ । महाराज भीम का आशा से तुम्हारी 
आया हूँ। तुम्हारे माता-पिता जौर भाई सब सबुझल हैं। बुष पर 
जो तुम्हारे बालक हैं वे भी बुशलपूव॑दः हैं।” सुदेव व पचान बर्‌ इ 
यन्ती ने अपने सभी सगे-सम्बन्धियों का कुशछ समाचार पूछा अर्‌ रे 
से व्याकुल हो कर फूट-फूट कर रोने छगी। उसे इस प्रकार सुन हे 
एकान्त में वाते करते तथा रोते देख कर सुनन्दा भी व्याकुळ हो उक 
उसने अपनी माता से दमयन्ती के रोने का कारण जानने का निवेदन दिरा 
तव राजमाता सुदेव को बुलाकर उससे दमयन्ती के सम्बन्ध में पूछने सरी 
(३. ६८)। 

“सुद्देव ने दमयन्ती की कथा वताते हुये कहा कि उसकी दोनों माहं के 
वीच में एक जन्मजात तिल का चिन्ह है जिसके कारण उन्होने उसे इ- 
चान लिया । यद्यपि वह तिळ उस समय मैल आदि से ढेक गया था। 
सुनन्दा ने सुदेव का वचन सुन कर दभयन्ती के ललाटवर्ती चिह को ददन 
वाडी मैल को घो दिया । उस तिल को देख कर राजमाता ने भी दमया 
को पहचान छिया और बताया किं वह उनकी वहन की पुत्री है क्योंकि पक 
प्राता तथा दमयन्ती की माता दोनों दशाणेराज सुदामन की पुत्रियाँ हैं बिल 
ते एक का चेदिराज वीरबाहु के साथ तथा दूसरी का विदभराज भौ बे 
साथ विवाह हुआ था । राजमाता ने यह भी वताया किं अपने पिता दश 
राज के घर में ही दमयन्ती के जन्मोत्सव के समय वह उपस्थित बी। 
दभयन्ती ने यह वृत्तान्त सुनकर राजमाता को अपनी मौसी के रूप में क 
थित करते हुये अपने निवास की सुन्दर व्यवस्था के लिये आभार म 
और फिर अपने पितृगह जाने की आज्ञा माँगी । दमयन्ती को इच्छ ब 
कर राजमाता ने पालकी पर विडा कर उसे विदा किया । उसकी 
छिये बहुत बढी सेना दी और खाने-पीने का भी प्या जाबा 
वहाँ से विदा होकर दमयन्ती थोड़े ही दिनों में अपने देश की ल 
जा पहुँची । उसके आगमन से उसके माता-पिता तथा सभी he 
अत्यन्त प्रसन्न हुये । समस्त वन्धु-वान्धर्वो, दोनों बच्चों, bs 
सम्पूर्ण सखियों को सकुशल देखकर यशस्विनी दमयन्ती नै 
साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन बिया । राजा भीम 
के अनुसार सुदेव को एक सहन गायें, एक आम तथा र 
सन्तुष्ट किया । दूसरे दिन प्रातः काल दमयन्ती ने अ मा 
वह नल की खोज कराने के लिये पिता से कहें। तदन 
रानी से प्रेरित होकर राजा भीम ने नल को हूँढ॒ने कद 
में ब्राह्मणों को भेजा । जब ब्राह्मण जाने के छिये तयार se 
उन लोगों से खोज करते समय जन सुदाय के समक्ष वार गा उदय 
पढ्ने के लिये कहा : “क्व नु त्वं कितवच्छिरा बस्त्रार्ष अल केत 
विपिने सुप्तामनुरत्तां प्रियां प्रिय””"”""तस्या रुहत्याः सतत i 
सादं कुरु वै बीर प्रतिवाक्य ददरव च । एव हि मे श्रुतः (२. 
दमयन्ती ने ब्राह्मणों से यह भी कहा कि किसी को परता तद्वत 
कहने पर वे लोग उक्त इलोकों को दोहरा हैं 


५ भाइका 
खज करने क 


| 
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जाकर आहाण दमयन्ती के इंलोकों को वोळते हुये नल की खोज 
५03) ; 16६ 
बि = के पश्चात्‌ पर्णाद नामक ब्राह्मण ने विद्रभदेश की राजधानी 


- दमयन्ती को वताया कि वे अयोध्या नगरी गये थे जहाँ बाहुक 
ज्ञे अपने को ऋतुपणं का सारथि बताते हुये अपना परिचय 
वामक बाहुक ने दमयन्ती के इलोक को सुन कर इस प्रकार उत्तर दिया 
म कुळ की स्त्रियों बढ़े से बढे संकर में पढ़कर भी स्वयं अपनी 
* ` हे। ऐसा करके वे सत्य और स्वगे दोनों पर बिजय प्राप्त कर 
रे नारियाँ परित्यक्त होने पर भी कमी क्रोध नहीं करतीं और 
दार रुपी कवच से आत्त प्राणों को धारण करती हैं। इत्यादि ( ३. 
५,८१२) ।' पर्णाद की वाते सुनकर दमयन्ती ने धन आदि देकर 
बा विशेष सत्कार किया तथा यह आशासन भी दिया कि नळ के घर 
हेट आने पर और भी धन देगी । तदनन्तर दमयन्ती ने आनी माता से 
छू विषय पर विचार विनिमय किया कि किस प्रकार नल को वापस बुलाया 
जब। उसने सुदैव नामक व्राह्मण को माता के पास बुलाकर यह निवेदन 
झाः आप शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋलुपण से कहिये कि 
औगकुमारी दमयन्ती पुनः स्वयंवर करेगी । कल ह स्वयंवर होगा। अतः 
कर आप का वहाँ पहुँचना सम्भव हो तो शीघ्र जाइये।' दमयन्ती के इस 
प्रकार निवेदन करने पर सुदेव ने जाकर ऋतुपण से यही वात कही । उद 
समय दमयन्ती ने अपने पिता भीम को इस प्रकार के झूठे संदेश के 
एमन में कुछ नहीं बताया था ( ३. ७० ) । 5 
“मुदेव को वात सुनकर ऋतुपर्णे ने वाहुक से कहा कि दमयन्ती के स्वयं- 
र में सम्मिलित होने के लिये वे एक ही दिन में विदर्भ देश पहुँचना चाहते 
हैं। इसल्यि अश्वविद्या का तत्वज्ञ होने के कारण वह ( बाहुक) उन्हें 
किस प्रकार विदर्भ पहुँचायें। ऋतुपणे की वात सुन कर नल अत्यन्त 
चिन्तित होकर दमयन्ती के उद्देश्य के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के तवो- 
तितकं करने लगे । अन्त में दीन हृदय से वाइक ( नल ) ने हाथ जोड़ कर 
गज ऋतुपण से कहा : "मैंने आप को आज्ञा सुनी। में प्रतिशा करता हूँ कि 
एक्दिन में ही आपके साथ विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुँचूँगा । 
तनन्तर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर चार श्रेष्ठ सैंन्धव अश्वों के चुन कर 
स जोत ( भ अशं के लक्षणों का विस्तृत वर्णन) ओर ऋतुरणे को 
खपर बेठा लिया। वाहुक ने वार्ष्णेय नामक अपने पूव सारथि को भी 
भने साथ ही रथ पर बैठाया और इतने तीव्र वेग से रथ को हाँकने लगे 
गों वह आकाश में उड़ रहा हो। रथ की आवाज सुन कर ओर अशो 
क्रेषश मे रखने की बाइक की कला को देख कर वार्ष्णेय अत्यन्त विस्मित 
४८ । वह मन ही मन सोचने लगा कि वे कहीं इन्द्रसारथि मातरि या 
का तात्विक ज्ञान रखने वाले शालिहोत्र अथवा रवयं नल तो नहीं हे 
ष CO रूप में शरीर धारण कर रक्खा है। इस प्रकार तर्क 
नेस वार्ष्णेय ने मन ही मन निइचय कर लिया कि बाहुक 
म सवृयुण सम्पन्न राजा नल ही हैं । राजा ऋतुपणं भी वाहुक के अश्व 
2 रा भतत पण हव ३. ७१)। so 
त, बन कोरत आकाश में उड़ता है उसी प्रकार वाहुक अनेक नदो 
स्र गति से वरो को अत्यन्त बेग से हाते हुये बढ़ने लगे । जब 
गया। इस जारहा था तभी राजा ऋतुपर्ण का उत्तरीय वस्त्र नीचे 
छि बा रु उन्होंने बाहुक से कुछ क्षणों के लिये रथ को रोकने के 
जेड बताया न वाष्णय से उत्तराय वस्त्र मँगवा ले । इस पर बाहुक ने 
स्थान ते उत्तरीय वस्त्र बहुत पौछे गिर गया है और वे लोग 
फी या जन आगे आ गये हैं, अतः वह वस्त्र अब नहीं छाया 
लोग एक वि के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपण चुप हो गये । शीघ्र ही 
को भीतक के वन से गुजरने लगे तब राजा ने उन 


~ 


ह च और फलों को गणना करने को अपनी अद्भुत शक्ति का 
उन्दने अपने को झूतविद्या का भी ममंश वताया। जब 


पर आश्चयं करते हुये उनसे गणित और थूत विया जानने की 


र 
की हैं| 


(३६५) 


[ चछोपाख्यानपर्वन्‌ 


इच्छा प्रकट को और बदले में ऋतुपर्णे को अश्वविद्या का रहस्य बताने 
का वचन दिया । किन्तु उदार ऋतुपर्ण ने वाहुक से इस प्रकार कहा: 
“तुम सुझ से यतविद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे 
लिये अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो ।? ऐसा कइ कर ऋतुपण ने 
नल को अपनी बिद्या दे दी । थूतविद्या का रहस्य जानने के अनन्तर नल के 
शरीर से कलि बाहर आया । वह कर्कोटक नाग के विप को अपन मुख से 
वार-त्रार उगळ रहा था । उस समय कष्ट में पड़े हुये करि की शापारिन भी 
दूर हो गई । चिप के प्रभाव से सुक्त होकर कलि ने जब अपने स्वरूप को 
प्रकट किया तव नळ ने कुपित हो उसे झाप देने की इच्छा की । यह देखकर 
भयभीत कलि ने हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहा : “मद्दाराज ? आप अपने 
क्रोध को रोकिये। में आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूँगा । जब वन में आपने 
दमयन्ती को त्याग दिया था उस समय उन्होंने मुझे झाप दें दिया था। उस 
झग से में अत्यधिक कष्ट पाता रहा हूं। कर्कोटक का विष भी मुझे बहुत 
अधिक दग्ध कर रहा था । इस प्रकार मुझ मेरे किये का दण्ड प्राप्त हो गया 
है और में अब आप की शरण में हूँ। यदि आप सुरे आज शाप नहीं देगें 
नो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित होकर आपका कीर्ति गाथा का कौतेन 
करेंगे उन्हें सुझ से कमी भय नहीं रहेंगा।' कलियुग के ऐसा कहने पर 
नल ने अपने क्रोध को रोक छिया । तदनन्तर भयमात करि तत्काळ विभी- 
तक ( बहेड़ा ) के इक्ष में समा गया। कलि जिस समय नल के साथ बात 
कर रहा था, वह केवळ नळ को ही दिखाई पड़ता रहा। अन्य लोग उसे 
नहा देख सके । कलियुग के अदृश्य हो जाने के बाद निपधराज नळ सारी 
चिन्ताओं से मुक्त हो गये। उस समय से कलि के आश्रय लेने के कारण 
बिभीतक बृक्ष निन्दित हो गया । अब कलि के प्रभाव से सुक्त राजा नळ रथ 
को पुनः तीम वेग से हाँकने ठगे । उनके चले जाने पर करि भी अपने 
घर चला गया। करि से मुक्त होने पर राजा नल चिन्ताओं से तो मुक्त 
हो गये किन्तु उन्हें अपना पूवे रूप नहीं प्राप्त हुआ था ( ३. ७२ )। 

“सन्ध्या होंते होते १०० योजनों की दूरी पार करके ऋतुपणें ऑर नल 
विदर्भ राज्य में जा पहुँचे। उस समय नल के अश्व विदभे में ही थे। उन 
सब ने जव नल के रथ का धोप सुना तब अत्यन्त उत्साहित तथा प्रसन्न हो 
उठे | दमयन्ती ने भी नल के रथ की घर्थराइट सुनी तो वदद भी विस्मित 
जीर आनन्दित हो उठी । उस समय मयूर और हाथी रथघोष को सुनकर 
उसी प्रकार उत्कण्ठापूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों कौ गेना 
होने पर बोला करते थे। दमयन्ती नल के दर्शन की इच्छा से म के 
सर्वोच्च छत पर चढ़ गई। कुण्डिनपुर में ठहरने बाद ऋतुपणे वहाँ स्वयंवर 
की कोई चहल-पहल न देखकर कुछ विस्मित हुये राजा भीम ने भो मनें 
में यहीं सोचा कि कोशलराज ऋतुपणे केवळ उनसे मिलने के स्थि पधारे हैं| 
जब ऋतुपण और वार्ष्णेय अपने लिये निर्धारित अतिथि भवन में चले गये 
तव बाहुक उनके रथ को रथशाला में लाये और अश्वो को खोलकर उनकी 
परिचर्या करने के बाद स्वयं रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गये। तदनन्तर दम- 
यन्ती ने नल का पता लगाने के लिये अपनी दूती को भेजा ( २. ७३ )। 

“दमयन्ती की दूती केशिनी ने रथशाला में आकर बाहुक से उनके और 
वाष्णेंय के सम्बन्ध में पूछा । बाहुक ने वार्ष्णेय को राजा नल का सारथि 
बताते हुये अपने को ऋतुपर्ण का सारथि और भोजन पकाने वाला कहा। 
बाहुक ने केशिनी को यह भी बताया कि कोई दूसरा पुरुष नल को नही 
जानता बये कि उनका पूर्वम अदृश्य हो गया है। परमात्मा ही नळ को 
जानते हैं अथवा उनको जो अन्तरात्मा है वह उन्हें जानती होगी, दूसरा 
कोई नहीं क्योंकि राजा नल अपने रुक्षणों या चिल्दो को कमी दूसरे के 
सामने प्रकर नहीं करते। अन्त में केशिनी ने उन इलोकों को दोहराया 
जिन्हे दमयन्ती के कहने पर पर्णाद ने अयोध्या में नल के समक्ष दोहराया 
था। इस इलोक को बोलकर केशिनो ने बाहुक से कहा कि दमयन्ती वही 
उत्तर सुनना चाहती है जो उन्होंने पणोंद को दिया था। तब बाहुक ने 
शोकाग्नि से दरध अपनी हृदय वेदना रोककर अश्नुगद्गद्‌ वाणी में पुनः उन्हीं 
इलोकों को दोहराया जो उन्होने पणांद से कहा था। तदनन्तर केशिनी ने 


जलोपाख्यानपचन्‌ ] 
दमयन्ती के पास लौट कर उसे सारी बातों से अवगत कराया ( ३- ७४ ) । 
“यह सुनकर दमयन्ती ने केशिनी को बाइक के पास जाकर बिना 
कुछ बोले उनको परीक्षा करने और उनके क्रिया-कलापों पर दृष्टि रखने के 
लिये कहा । दमयन्ती ने बाहुक के माँगने पर उन्हें अग्नि या जर न देने 
का मी केशिनी को निपेध कर दिया । आज्ञानुसार केशिनी बाइक के 
पास पुनः आकर उनका निरीक्षण करने लगी । लौटकर उसने दमयन्ती को 
इस प्रकार समाचार दिया : “बाइक का प्रत्येक व्यवहार अत्यन्त पवित्र हे । 
किसी छोटे से छोटे दरवाजे पर जाकर वह झुकते नहीं। उन्हें देखकर स्वयं 
दरवाजा ही इस प्रकार ऊँचा हो जाता है जिससे उनके मस्तक का उससे 
स्पर्श न द्दो । संकुचित स्थान में भी उनके लिये बहुत बड़ा अवकाश बन 
जाता है। उनके देखने मात्र से खाडी घड़े जछ से भर जाते हैं। एक मुट्ठी 
भर ठुण लेकर सूर्य की किरणों से हो उन्होंने उसे जळा दिया और फिर 
क्षण मात्र में अग्नि प्रज्वलित हो गई । वह अग्नि का स्पशे करके भी जलते 
नहीं। पात्र में रक्खा थोड़ा सा जळ भी उनकी इच्छा के अनुसार तत्काल 
प्रवाहित हो जाता है। उनके हाथों से मसले गये पुष्प भी विकृत न होकर । 
अर्थिक सुगन्धित तथा विकसित हो जाते हैं ।' केशिनी के वर्णन को सुनकर 
दमयन्ती को विश्वास हो गया कि उसके पति राजा नल ही वाहुक के वेश में 
उपस्थित हैं । उसने केशिनी को पुनः वाहुक के पास जाकर उनका पकाया 
हुआ मांस लाने के लिये कहा । मांस आने पर उसके स्वाद से भी दमयन्ती 
को विश्वास हो गया कि वह नल द्वारा ही पकाया गया दै। इस प्रकार हर 
तरह से आश्वस्त हो जाने पर उसने अपने दोनों बच्चों को केशिनी के साथ 
बाहुक के पास भेजा। उन बच्चों को पाकर नल अत्यन्त. दुःखमग्न होकर 
और-जोर से रोने लगे और केशिनी से इस प्रकार कहाः “मद्रे ! ये दोनों 
बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैँ।' फिर उन्होंने लोगों की आशंका 
से वचने की दृष्टि से केशिनी ऑर दोनों वाकों को महल में चळे जाने के 
लिये कहा ( ३. ७५ ) | 
“अपने माता और पिता की आज्ञा लेकर दमयन्ती ने नल को अपने महल 
में बुलाया | दमयन्ती को साक्षात देखकर नळ अत्यन्त शोक विहल हो उठे । 
उन्होंने दमयन्ती को कि के प्रभाव से किये गये अपने व्यवहार के लिये 
निर्दोष बताया । परन्तु दमयन्ती द्वारा द्वितीय रवयंवर के आयोजन पर 
आश्चयं प्रकट करते हुये उसका कारण पूछा । तव दमयन्ती ने बताया कि 
नल को पाने के लिये ही उसने दूसरे रवयंवर का झूठा समाचार ऋतुपर्णे 
पास भेजा था क्योकि वह जानती थो कि नल के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
व्यक्ति एक दिन में १०० योजन को दूरी नहीं पार कर सकता । अतः यदि 
नल अयोध्या में होंगे तभी राजा ऋतुपर्ण उन्हें लेकर विदर्भ पहुँच सको हँ । 
तदनन्तर दमयन्ती ने वायु, सये, चन्द्रमा, को साक्षा बनाकर अपनों सच्च- 
रित्रता तथा नल के प्रति एकनिष्ठता की शपथपूवंक घोषणा की । दम- 
यन्ती के ऐसा कहने पर स्वयं वायु देवता ने भी अन्तरिक्ष से दमयन्ती के 
निष्पाप होने तथा नळ में ही एकनिए् प्रेम रखने की घोषणा कौ । उस समय 
आकाश से पुष्पवपो होने लगीं और मंगलमय पवन चलने छगा। नळ ने 
भी नागराज ककॉटक का स्मरण करके उसके दिये हुये वस्त्र को ओढ़ 
छिया जिससे उन्हें अपना पूर्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। नळ के वास्तविक 
रूप में प्रकर होते ही दमयन्ती उनके गले से लगकर उच्च स्वर से रोने 
लगी । दोनों ने एक दूसरे को सान्त्वना दीं । इस प्रकार चौथे वर्ष अपनी 
सा पुनः प्राप्त कर नऊ अत्यन्त प्रसन्न ओर क्तार्थ हो गये । 
“बह रात व्यतीत होने पर राजा नळ वस्त्राभूपण गी से अळं र 
यन्ती के साथ राजा मीम से मिले। विदर्भ नरेश जान दोनों का बिधि, 
पूर्वक सत्कार किया और अपनी नगरी को विविध प्रकार से सजाने का 
आदेश दिया । सम्पूर्ण देवभन्दिरो और देवमूर्तियों की पूजा की गई। 
राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल थे तब 
कक अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उन्होंने नल से क्षमा याचना भी की । नळ 
ऋतुपण से क्षमा माँगते हुये उन्हें अपनी अश्वविद्या प्रदान की । 


{ ३६६ ) 
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तदनन्तर ऋतुपणे ने शास्त्रीय विधि के अनुसार नळ से 
और उन्हें यूतविद्या का रहस्य समझा कर दूसरे सरि विधा अह ष 
लगर के लिये प्रस्थान किया ( ३. ७७ )। के साथ भन 

“एक मास तक कुण्डिनपुरी में रहने के 
र्ये प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने अपने साथ भि देच हे 
हाथियों से घिरा एक रथ, पचास अश्व और छः सौ प सेवक, पोर 
निषध की राजधानी में पहुँच कर उन्होंने पुष्कर से पुन सैनिक र्वि 
आग्रह किया । उन्होने पुष्कर को वताया कि अव उनके ए... णे 
हो गया है। साथ ही वह दमयन्ती को भी अपनी सम पूण पास पाप क 
दाँव पर लगायंगे । पुष्कर सेभी उन्होंने सारा राज्य ही बाँच के ता 
लिये कहा । नल ने कहा कि यदि पुष्कर चाहे तो रागं की भी बै 
लगाई जा सकती है। यदि जुआ न खेलना चाहे तो नल ने चै 
दैरथ युद्ध की भी चुनौती दी। पुष्कर के हृदय में दमयन्ती प्र 
करने की प्रबल आकांक्षा थीं, अतः वह तरकाल जूआ खेलने के हि 
दो गया। तदनन्तर एक ही दाँव लगाने की शर्तें रखकर जूए का के 
प्रारम्भ हुआ और पहले ही दाँव में नल जीत गये। तब नह ने 
किं पहले वह कलि के प्रभाव के कारण हार गये थे उसमें पुष्कर का बे 
पुरुषार्थ नहीं था। इसके वाद नल ने पुष्कर को उसके हिस्से का सारा 
लौटाकर उसे क्षमा भी कर दिया। नळ के द्वारा इस प्रकार सत्वार प्रा 
करके पुष्कर एक मास तक निषध देश में हो रहा और फिर अपनी तुक 
धानी चछा गया। नल के पुनः लौट आने पर जनपद के ढोग अलर 
ह्॒पितःहो उठे और अपने राजा का हादिक स्वागत किया ( ३. ७८ )। 

“जब नगर में शान्ति व्याप्त हो गई, सव लोग प्रसन्न हो गये, और सरम 
महान्‌ उत्सव होने लगा तव नल एक विशाल सेना के साथ जाकर दम 
यन्ती और अपने वच्चों को विदभे से ले आये। पुत्र-उत्री सहित दमयतां 
के आ जाने पर नल न्यायपूर्वेक अपने देश का शासन करने ठगे! उन्होंने 
अनेक यज्ञों द्वारा भगवान्‌ का यजन किया । इस प्रकार नकोपाख्यान ब्र 
वर्णन करने के वाद बृद्ददश्व मुनि ने युधिष्ठिर से कहा: "तुम्हें भी शप्र 
अभ्युदय की प्राप्ति होगी । जो राजा नल का चरित्र वर्णन अथवा भ्रा 
करेंगे उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी ।' कथा सुनकर युधिष्ठिर के मने 
यह भय उत्पन्न हुआ कि कोई यूतविद्या का ज्ञाता मनुष्य उन्हें पुनः जूर के 
लिये आमन्त्रित करेगा तो उन्हें पराजय का ही मुख देखना पड़ेगा। दुष 
छिए के इस भय का निवारण करने के लिये बृहदश ने उन्हें धूतविधा के 
रहस्यों को भछी भाँति बता दिया और उसके बाद स्नान करने के खि 
चले गये । बृहदश्व के चळे जाने के वाद ब्राह्मणों और तपसिवियों से बु | 
छिर को यह समाचार मिला कि अज्जुन अब भी घोर तपस्या क्र रहे 1 
इसे जानकर युधिष्ठिर अजुन के लिये शोक करने छगे ( ३. ७९ )। 

नवचक्राङ्ग = शिव ( सहस्ननाम ) । र: 5 

नचतन्तु, विश्वामित्र के पुत्र का नाम हे ( १३. ४५ १८ / _ 

१. नवराष्ट्र, बहु० ( 'छ्ट्राः ), नवराष्ट्र के निवासियों का गो १ 
( ४.१, १ डे ) ॥ द्‌ और सह? 

२. नवराष्ट्र, एक देश का नाम है जो दक्षिण में स्थित था 
देव ने इस पर विजय प्राप्त की ( २. ३१, ६ ) 1 

१. नहुप, एक सपं का नाम हैः १. १५, ९३ १- १० 
२९ (उन सपा में यह भी था जो शिव के अर्थ के बालब 
तुकी० २. नहुप । और 

२. नहप, एक प्राचीन नरेश का नाम है जो आयु के प 
ययाति के पिता थे। कुछ समय तक ये देवराज भौ ब ५ 
अस्त हो पृथिवी पर अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ा थी (इदि || 
(ये स्वर्भानवी के गर्भ से उत्पन्न आयु के ज्येष्ठ पुत्र थे ). २६ केः | 
अपने विशाल राज्य का भमंपूरवेक शासन किया । वित रबी | 
ऋषियों, ब्राह्मणों; गन्धर्व, नागों, राक्षसं, तथा ब्राहमण? बारी 
का भी पालन किया। झुण्ड के झुण्ड दस्युओं और इं | 


३, ९; ८, ३५ 


| , बुष ) 
|| य को भी कर देने के लिये विवश किया ). ३१ ( अपने इन्द्रत्व 
दते ति मइपियों को पशुओं की तरह वाइन बनाकर उनकी पठ 
हहे ₹ $। तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समरत देवताओं 
प सबारी के इन्द्र पद का उपभोग किया। इनके छः पुत्र उत्पन्न हुये 
तिरत बहरे; यति, ययाति, संयाति आयाति, अयति और भ्रुव । 
| हिते मेगा का आशय लेकर तरहाभूत मुनि हो गये। ययाति इनके 
| (त यति हुये ययाति ने देवयानी से यदु तथा तुवंस, और शमिष्ठा से दुहा, 
और पर्तामक पुत्र उत्पन्न किये ); ८८, १; ८९, १; ९३, २२; ९५, 
के पुत्र और ययाति के पिता ); २. ८4, ८ (यम की सभा में ); 

१(आ ३, ११; १०३, १५ ( इन्होंने जब देवों को यन्त्रणा दौ तब 
i देवों की रक्षा की ); १७९, १३; १८०, ४. ११; १८१, ४४ 
गह्य के शाप से ये अजगर हो गये किन्तु युधिष्ठिर ने इनका उद्धार 
रा} २५७, ५ ( इन्होने वैष्णव यज्ञ किया था ); ४. ५६, ९ (ये भी 

देखने आये) ५. ११, १. ३. १३. १६. २०. २५. २६; १२, १. 
३,१३. १५. २५. २६. २९. ३०. ३१. ३२; १३, १. २. ४. ६. ७. ८. 
६.२१; १४) १४. १७ १५, १. ३. ५. ६. १६. २३-२५; १६, २१, 
२२.२४२६. २९-३२; १७, १. ३. ६-१०. २२; ५. १८, १३ ( नहुष ने 
| हुद्रव प्राप्त कर लिया परन्तु अगरत्य के शाप से अजगर वनकर १०,००० 

बा तक पृथिवी पर पड़े रहे ) ९०, १८ ( कृष्ण की उपासना को); ६. 
१०७. १४४, ५ (आयु के पुन्न और ययातिं के पिता ) १२. ८, 
११. ३१३; १६६, ७४ ( इन्दोने अपने पिता से एक खन्न प्राप्त किया जो 
गइ में इनसे इनके पुत्र ययाति को प्राप्त हुआ); २६२, ४८-५० ( नहुष ने 
एक गाय और वृषम का वध किया था जिसके लिये ऋषियों ने इनकी 
मर्ता की किन्तु इनके निवेदन पर ऋषियों ने इनके पाप को एक सौ 
 एकरोर्गो मै परिणत करके समस्त प्राणियों में वितरित कर दिया ); २६८, 
| ६ (पूव॑काल में नहुष ने देद के अनुशासन को प्राचीन, सनातन एवं नित्य 
मञ्च कर अपने घर पर आये हुये अतिथि त्वष्टा के लिये एक गाय का 
. बहम्प करने का निश्चय किया ) ३४२, ४४. ४६; १३. ५०, २. २७; 
। 1७ १.४. ६. ८. १०. १२, १४. १५. १८. २१. २३. २५. ४१. ४३. 
` ४६ ८१ ५ (इन्होने गायों का दान किया); ९४, ५. २८; ९९, ३-५. 
११, २२. २८; १००, ११. १९-२१. २४. २६. ३२-३४. ३८. ३९ ( नहुप 
। हे हल प्राप्त करने तथा शापग्रस्त होकर पतित होने की कथा का यहाँ 
` भिन्नरूप से वर्णन है); ११५, ६५ ( कातिक मास में ये मांस भक्षण 
| ऋते थे); १४७, २७ ( आयु के पुत्र तथा ययातति के पिता ); १६५, 
| (इनका उल्लेख ) । 
| श्न इनके नामों के निम्नलिखित पर्याय भी : 
जगत्पति - देखिये वस्था० । 
राज्‌: ५. १३, १; १३. ९९, २३; १००, १७. २२। 
देवराज : ५. ११, १३; १२, २-४ १३; ४; १५, १० । 
वराजन्‌ : ५. १२, श ME “0 

ख: ५, ११, १५; १३. १५, २५; १००, ४ । 


» नगेन्द्र ~ देखिये नाग ( बहु० ) । 


१ १३. १००, १८। 
र्‌ न हे १२, ५; १५, ५. १२; १३. १००, १९ । 
| कर : देखिये वय म १००, ११. १३ । 
f न्‌ S 
| च केष्ण ( विष्णु ) : १२. ४३, १३; १३. १४९, ४७ ( विष्णु 
| के पणका यान ( नहुष की कथा )-“राज्य नहुष बहुत बड़े तपस्वी थे । 
f एते इये भी भाव से उन्होंने इन्द्र का पद प्राप्त कर लिया था। स्वगे 


॥ शौच गन बो वे अनेक प्रकार के दिव्य और सानुष 
| को 


थे। अरिनिददोत्र, समिधा, कुशा, पुष्प, अन्न 
१ ददान तथा दीपकम भी उनके घर में नित्य होते थे। 


( ३६७ ) 


[ नहुषोपार्यान 


वे देवेश्वर होवर भी विधिपूर्वक सभी देवताओं का प्र यथोचित पूजन 
किया करले थे। किम्तु बुछ समय के दाद 'में इन्द्र हूं” ऐसा अहंकार उनमें 
उत्पन्न हो गया जिससे सनकी उक्त सम्पूर्ण क्रियाय नष्ट प्राय होने लगी । 
वरदान के मद से मोहित होकर वे ऋषियों से भी अपनी सबारी सिचः 
वाने रगे । धर्म-कर्म छूट जाने के कारण वे दुवंल होने लगे। चे बारी- 
वारी से सभी ऋषियों को अपना वाहन बनाने का उपक्रम किया करते थे। 
एक दिन महपिं अगरत्य की बारी आई। उस दिन भगु जी ने आगस्त्य के 
आश्रम में आकर उनसे नहुष की निन्दा कौ । इस पर अगस्त्य ने भृगु 
को बताया किं नहुष को शाप देना अत्यन्त कठिन है क्योकि ब्रह्म ने उन्हें 
यह बर दे रक्खा है कि जो उनकी दृष्टि में आयेगा वह उनके अधीन हो 
जायगा। पूवंकाल में ब्रह्मा ने उन्हें ( नहुष को ) अमृत भी पाने के लिये 
अदान किया था। इस स्थितिं में अगस्त्त ने भगु से नहुष को दण्डित करने 
का उपाय पूछा । इस पर भगु ने अगस्त्य से कहा : “आज मूख नहुष 
आपको अपने रथ में जोतेगा और अपने ही विनाश के थिये आपको लात 
से मारेगा। आपके प्रति किये गये इस अत्याचार के लिये में उसे रोषपूर्वेक 
सप होने का शाप दूँगा। तदनन्तर चारों ओर से तिररकार के शब्दों को 
सुनकर दुबुद्धि नहुष हीन हो जायगा और में अपने ऐश्वर्यवल से मोहित 
उस पापाचारी को प्रथिवी पर गिरा दूँगा ।' भुणु के कथन को सुनकर 
भित्रावरुण कुमार अगरत्य अत्यन्त प्रसन्न और निड्चिग्त हो गवे ( १३. 
९९ )। 

“भीष्म ने नहुष की कथा का वर्णन करते हुये युधिष्ठिर को बताया कि 
वल के अहंकार के कारण देवराज नहुष सत्कर्मो से भ्रष्ट हो गये जिसके परि- 
णाम स्वरूप उनके यज्-स्थल में राक्षसों ने अपना निवास बना झ्या । 
उन्हीं से प्रभावित होकर नहुप ने अपना रथ ढोने के ल्ये सरस्वती तर से 
महदपि अगस्त्य को बुलाया । तब भृगु ने अगरःय से आंखें बन्दर कर छेने के 
लिये कहा जिससे भ्रुण उनकी जगा में प्रवेश कर सर्कें। अगरत्य नें तदनुसार 
आँखे बन्दकर लीं और भृयु ने नहुप को रथर्ग से नीचे गिराने के उद्देश्य से 
अगरत्य की जटा में प्रवेश किया । उसी समय नहुष अगस्त्य के पास आये । 
उन्हें देख कर अगस्त्य ने उनकी आज्ञा से रथ का वाइन बनना रवीकार कर 
लिया। जब अगस्त्य नहुप के रथ फे वाहन वन गये तब नहुष ने उन्हें 
चाबुक मार कर हाँचना आरम्भ किया । अगरुय की जय में बैठे भगु ने 
नहुष को मिले वरदान का ध्यान कर उनका साक्षात्कार नहीं किया । 
चाबुक मार कर हाँकने पर भी जब अगस्त्य को क्रोध नहीं आया तब कुपित 
देवराज नहुष ने अगरत्य के सर पर बायें पेर से प्रहार किया। उनके 
मस्तक पर चोट रूगते ही जटा के भौतर बेठे सूयु अत्यन्त बुपित हो उठे और 
नहुप को सपं होकर परथिवी पर चळे जाने का शाप दे दिया। सु उस 
समय नहुप को दृष्टिगत नहीं हो रहे थे। अतः उनके इस प्रकार शाप देने 
से नहुष सपं होकर परथिवी पर गिरने छगे । यदि नहुष अगु को देख लेते 
तो उनके तेज से प्रतिहत होकर वे उन्हें स्वगं से नीचे गिराने में सफल न 
होते। अपने तप, नियमों के पालन तथा यशों के अनुष्ठान के कारण पृथिवी 
पर शिर कर भी नहुष अपनी पूर्वं रसृतियों से बंचित नहीं हुये। उन्होंने 
भृगु को प्रसन्न करते हुये शाप के अन्त का उपाय पूछा। आगस्त्य ने भी 
दया से द्रवित होकर अयु को नहुष के शाप के अन्त के लिये प्रसन्न [किया । 
तब कृपायुक्त होकर भृगु ने नहुष से कहा : (तुम्हारे कुल में ही युधिष्ठिर 
नाम से प्रसिद्ध एक राजा होंगे जो तुम्हें इस शाप से सुक्त करेंगे।” ऐसा 
कहकर भरु जी अन्तर्धान हो गये । अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्र का काय सिद्ध 
करके छिजातियों से पूजति होकर अपने आश्रम चळे गये। अयु से नहुष के 
पतन का समाचार प्राप्त करके बह्मा ने पूर्वेइन्द्र को देवराज के पद एर 
अभिषिक्त कराया । भीष्म ने नहुष की कथा सुनाते हुये युधिष्ठिर से तब इस 
प्रकार कहा : राजन्‌। तुमने भी नहुप का उनके शाप से उद्दार कर दिया 
है और वे तुम्हारे देखे-देखते ब्रह्मलोक चले गये। इस प्रकार पूव॒कार 
में नहुष के अपराध से ऐसी घटना घटी थी। वे नहुष बार-बार दोपदान 
आदि पुण्य कर्मों से सिद्धि को प्राप्त इये थे। इसलिये गृहस्थो को सायंकाल 


( ३६८ ) 


ताक ] 


अवदय दीपदान करना चाहिये क्योंकि दीपदान करने वाला पुरुष परलोक 
दि करता है। साथ ही डितने पलकों के गिरने तक दीपक 


में दिव्य नेत्र प्रा 
जलता है उतने ही वर्षो तक दीपदान करने बाळा मदु रूपवान्‌ और 
(बलवान्‌ होता है!” (१३: १०० )।” 

नाक, एक आयुध का नाम दे जिंसका अजुन प्रयोग करेंगे ( ५. ९६, 
४२ )। 

छि = शतानीक ( देखिये वस्था० )। 

वा बहु० ( “गा: ), कश्यप और कदू (अथवा सुरसा ) की 

सन्तान हैं: १. २,९०. ९४; ३, १३४. १२६ (गंगा के उत्तर तट पर 
तक्षकम्‌ ). 


अनेक नागों के घर हैं). १४० ( नागराजमस्तौषं 
१४२ ( नागमुख्यताम्‌ ). १५१. १६७ ( ऐरावतो नागराट्‌); १५, ६; 
१६, ८ ( नागसहन्तं, कद और कश्यप की सन्तान ) २०,७ (कुने 
आज्ञा न मानने वाले सर्पो को जनमेजय के सपस्त्र में भस्म हो जाने का 
शाप दिया ); २१, ६; २२, १; २२, १३ ( गरुड इनके विनाशक हैं ); २५, 
४ ( सागर इनका आज्य है ); २६, ६; २७, १. ७; २८५ १४; २% १७ 
(प्रमुख नागों के नाम); ३७, १९. २१-२७; २९, १६. १९; ३९, १ 
( नागों का कू के शाप से मुक्ति के उपाय के लिये परस्पर विचार करना); 
४३, २०. २६; ५३, १२. १२. १६ (जनमेजय का सपसत्र। आस्तीक 
ने जनमेजय से सपंसत्र समाप्त करने का वरदान माँगा ); ५७, ७ ( अरिनि में 
रिरे वासुकि के कुल के नागों की गणना ). १० ( तक्षक के कुल के भस्म 
हुये नागों की गणना ). १२ ( ऐरावत-कुङ के भस्म हुये नागों की गणना ) 
१४ ( धृतराष्ट कुल के भस्म नागों की गणना ). १९; ५८, २ ( इस प्रकार 
आस्तीक ने कद्रू के शाप से नागों को मुक्ति दिलाई ); ६६, ६३ ( ये सुरसा 
की सन्तान थे; पन्नग कद्रू से उत्पन्न हुये थे); १२२, ७२ ( अर्जुन के 
जन्मोत्सव के समय उपस्थित नागों का उल्लेख ) १२८ ५६. ६३. ७०. 
७२; १२९, २७. २८. ३३ ( नागों ने भीमसेन को रक्षा की और वे कुछ 
समय तक नागलोंक में रहे ); १८७, १३; २०७, ३१. ५१; २१०, ८ 
(न्द और उपसुन्द ने इन्हें पराजित किया था); २१२, २ (झुन्द और 
उपसुन् ने इनके रत्नों का इरण किया ); २१३, ३ ( नागेरिव सररवती ); 
२२४, १९; २२५, २६; २२८, १. २५ ( खाण्डव वन में इनका वध ); २. 
८, २४ (यम की सभा में); ९, ९; ११, ५०. ५६ (ये ब्रह्मा की समा में 
आये ); १२, २ ( वरुण की समा में); ३. ९, ८; ५७, ५; ८३, १४ ( सर्प 
देवां समासाद्य नागानां तीर्थमुत्तमम्‌ ); ८५, ७२; १३९, १२ ( केलास पवत 
पर); १६०, ३६; १७३, ६५; १८८, १२०. १३७ ( मा्केण्डेय ने नारायण 
के उदर में नागो को भौ देखा); १९०, ६७. ८४; २०२, २१; ४. २, 
१७ ( घातंराष्ट्रश्च नागानां ); २६, ५; ५० ७१, ७; ९७, २० ( मातरि ने 
नागों में से अपनी पुत्री के लिये उपयुक्त वर हूँदने का प्रस्ताव किया ); १०३ 
४-८ (प्रमुख नागों की गणना); १२०, ३ ( नागय्षमनुष्यानां समा- 
गमः ); १७५, २९ ( क्षान्तो संधिं नागा इव ); ६. ६, ५१ ( निषध पर्वत 
पर); ३४, २९ ( कृष्ण ने कहा कि वे नागों में अनन्त हैं); १०४, ३० 
( मह्दाशक्ति””"नागकन्योपमां शुभाम्‌ ); ७. १५६, १९० ( अश्वत्थामा की 
प्रशंसा की ); १६३, १४; १८५, १६ ( खाण्डव वन में अर्जुन ने इनका वध 
किया था); २०१, ८२; ८. २४, ११. ६१; ३४, २८ ( शिव के अश्चों के 
वाळवन्धन वनने वाळे नागों का उल्लेख ) ८७, ४३ ( इन्होने अर्जुन का 
पक्ष लिया ); ८८, १; ९. १०, ३९; ५८, २६३ ६२, ५; १०. ६, ४; १५, 
२९; ११. ५, ९; १२. ४७, ४८ ( पर्यङ्को नागभूषिते ); ५९, ४५; १८८, 
३; २०० १२; २१०, १५; ३००, ६१; ३४३, ६२; ३६०, ३; १३. ६, १४; 
१४, २५५; २६, ४९; ६७. १४३, ८४, ४७; ८५, ९; 3 ९८, २३. ३५, 
5२; १०७, 4७; १२२, < १६; १४१, २४; 3४२, ३९; १४७,५६; १ 
२३, ५ ४३ ९६ ५४ ४. २३५७, रा १८ १४५३, ५८ 
६ नागलोक़ में उङ्क को अमण ) १६. ४. सु 3 समाधिस्थ बराम के मुख 
से श्वेत वर्ग, .विशाळकाय एक नाग को निकलते हुये श्रीकुष्ण/ने देखा)। 
तुको० काद्रबेय बहु०, कद्रूज वहु०, तथा बहु० पन्नग, बूँहु० सर्को ` . 
0 Di 


es ह 


: ` श शेषः १. ३६, २१. २२; ६७, १५२३ ३ २०२, 


[३९ ना 


प्रमुख नागों के नाम : 
* अककर : १. २५, १६ ( ककराककरो नागौ )। 
* अतिषण्ड : १६. ४, १६ ( चन्रमन्दातिषण्डौ )। 
* अनी : १. २५, ७ ( नीलानीलौ नागौ )। 
ह अपूरण : १. ३५, ६। 
* अश्वतरः २. ९, ९ ( कम्बलाश्वतरौ नागौ )। 
# अश्वसेन : १. २२७, ९; ८. ९०, १२। 
# आयक : १. १२८, ६४। 
# एुलापन्न: १. २९, ८। 
# ऐरावण : २. ९, ८। 
* ऐरादत : ५. १०३, ११। 
क कपिल : ३. ८४, ३२। 
* कृस्बल : २. ९, ९। 
.* कृढेस : १. ३५, १६। 
$ ककर : १. २५, १६। 
* ककोरक : ३. ६६. ३. ४. ९. १०. १३. १४. २६; ६७ 
३५; ७६, ४२; ७९, १०। द 
® कलशपोतक : १. ३५, ७। 
+ कालीयक : १. ३५, १०। 
* कौरव्य : १. २१४, १३. १४, १६, ३४; १४. ८०, ३१. ४३, ९९ 
८१, १८। 
क हेमक : १. ३५, ११। 
* चक्रमन्द्र : १६. ४, १६ । 
झै चिकुर : ५. १०३, २४। 
* जय : ९. ४५, ५२। 
® तक्त॒क : १. ३, १११. ११२. १६७; ४२, २६; ४३, ३. ४.६.२४ 
४४, ३; ५०, १५, १९. २२; ५३, १४. ६६; ५६, १०, १८. २५५८३ 
२२७, ५; ३. ८२, ९०; ५. १०९, २० । 
क च्ुतराष्ट्र : १६. ४, १५ । 
झे नहुप : २. ६७९, ७; १८०, २१. ३६। 
* नील: १. ३५, ७। 
& पञ : १२. ३५५, ४. ८३ ३५७, २. २. ४. ६. ८; ३१८१.१५ 
३५९, ५. ७. १०. १५; ३६०, १. ५. १३; ३६१, २. ५. ८. ९ ३६२ पे 
२६४, ३। 
क पिञ्जरक : १. ३५, ६ । 
# पिण्डारक : १. ३५, ११। 
* प्रभाकर : १. २५, १५। 
* बल्देव : १६. ४, १३ । 
* बहुमूछक : १. ३५, १६। 
£ 
मणि : ५. १०३, १०। 
* सहाजय : ९. ४५, ५२। 
क रेणुक : १३. १३२, ¢ २०२४ | 
* चासुक्ि : १. १८, be ३१, ४. ७. ९. रस ha 
४७, ४. १०; ४८, १४; ५४, १२. १९. २२; १२८१ ६२: क? 
२४; ५, ४५, १६ । ८ 
क्ष वेगवत्‌ ४ १. ५७, १७। 
कै शाङ्सुस्र : १. २५, ११ । 


१ ७२ | 
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२.७; २०२, ७२। --- 
क सुमुख : ५. १०३, २३. २६; १०५, २ । ३५४) 
१. नागतीर्थे, कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक तीर्थ ( ताई र स 
२. नागतीर्थ, गङ्गाद्वार एवं कनखल के समीप एक ४ 
करने से मनुष्य को सदन्न कपिलादान का फल मिलता है (२ कन 
Ps ” 


ब्ृतराष्ट्रकै एक पुत्र का नाम है. १. ६७, १०२; ११७, 
(भीमसेन ने जिन राष्ट्रों का वध किया उने 


बनाया )। 

uo र में गोमती तटपर स्थित एक नगर जो पझनाम 
| उक नाग का निवास स्थान था: र, ११३, २५; ११९, ४०; १२६, 
| ११; १३१, ३४. ७६; ३. ९२, २५; १८३, ३५. २६; ५. १४७, ५. ६; 
` २५५९८. १, १७; २३ १; ९. २७, २३; १४. ५२, ५४ । ) 
| नागपुरसिंह = पाण्डु : १. ११३, २८ । द 
नागपुराधिप = पाण्डु : १. ११३, ३५ । 
' नागलोक से नागों के लोक का तातये हैः १. ३, १३०. १३३. 
' ५३.१६१३ १२९, २७. ३३; २. ८२, ११३; ८२, १५; १८८, ७१; 
२७२, ३३; ५. ९७, १९; ९८. ८; ९९, १; १०२, १५; १०२, ४; ६. ९०, 
1० १४. ५८, ३०. ३२. ३३. ३५. २६. ४०. ४८. ४९ (.नागलोक सहत्नों 
बोउन विरतृत है । उसके चारों ओर सोने की इंटों से दिव्य परकोटे बने 
| ३।वेपरकोटे अनेक मणिमुक्ताओं से अल्कृत हैं । वहाँ स्फटिक मणि की 
गनी सीढ़ियों से सुशोभित अनेक वावलियाँ, निर्मल जल की अनेकानेक 
| नदियों और मनोहर वृक्ष हे । वहाँ का प्रवेशद्वार सौ योजन लम्वा और 

गच योजन चौड़ा है ) । ५ 
। नागवस्मान्‌ - देखिये नागधन्वन्‌ । 
नागशत, एक पर्वत है जहाँ तपरया के लिये जाते समय अपनी पत्नियों 
| सत राजा पाण्डु पधारे थे ( १. ११९, ४७ )। 

नागसाहय एक नगर का नाम है : १. २, ३९; ४३, २१३ ६१, २०; 
१११, १२; १६६, १६; २.. ४७, २; ३. १, २५; २२, ४२; २५४, २२. 
१५५. ६, १८; ७, १; १६३, ३२; ९. ६२, ४३; ६३, ३४; ११. १२, 
११२. ४, २१; ३७, ४३; १६६, १५; १४. ६२, ७; ७०, १५; ७१, ३; 

१६, ८, ३८। 

बागाशिन, एक सुपर्णं जो गरुड का पुत्र था : ५. १०१, ९। 
a अप, एक एक नगर का नाम है : ७. १, ७; १४. ६५, २१; 


: नागाह्वय, गोमतो तटपर स्थित नागों के एक नगर का नाम है: 

° २५५, २ | > 

५ १ ॥ ८ 

(१. ह नाग की पत्नी और अशसेना की माता का नाम है: 
३ ॥ 


| sh पद्म नामक नाग की पत्नी के लिये प्रयुक्त हुआ है ( १२. 


| 
॥ 


। शु शि ( सहस्ननाम )। कर 
न तर हे एक तीथे है जहाँ सरस्वती अदृश्य भाव से रहती है। 

| पा है। इसमें २ फगत इस तीर्थ में सरस्वती के जल का प्रत्यक्ष दशेन 

` 0२)। न करने से नागलोक की प्राप्ति होती है (३. ८२, 


गे वि 
। i विशामित्र के बह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम दै ( १३. 
पे ह के पुत्र एक ऋषि का नाम है: १३. १७, १७९ 
पे को द नामों कां उपदेश दिया और इन्होंने उन नामों को 
| ७ गया); ७१,२.३ ( उद्दालकि ). ` ९. ११. २७ ( अपने 
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( ३६९ ) 


[ १. नारद 


पिता से शापगरस्त होकर ये यमलोक गये जहाँ यम ने इन्हें गोदान के फल 
का उपदेश, दिया ); ७२, १; ८४, ४; १६५, ४६ ( ये उत्तर दिशा के 
ऋषि हैं )। 5 

नाचिकेतु, एक मुनि का नाम है जो युधिष्ठिर कौ समा में उनकी सेवा 
करते थे ( २. ४, १७ )। 

नाचीन, वहु० ( °नाः ) एक जाति के लोगों का योतक है: २. 
३१, १४ ( अपने. दिग्विजय कै समय सहदेव ने दक्षिण में इन्हें पराजित 
किया था )। - 

१. नाडीजङ्क, इन्द्रयम्न सरोवर परः रहनेवाले एक चिरजीवी बक का 
नाम है (३. १९९, ७)। . 

२. नाडीजङ्क, कश्यप के पुत्र तथा ब्रह्मा के मित्र एक वकराज का नाम 
है । इसका दूसरा नाम राजधमाँ था। देवकन्या के गर्भ से जन्म लेने के 
कारण इनकी शरीरकान्ति देवोपम थी । ये श्रेष्ठ विद्वान्‌ एवं तेजस्वी ये ( १२. 
१६९, १९ )। 

नाद्योपहारछुव्ध = शिव ( सहत्ननाम ) । 

नाम = शिव ( सहस्ननाम ) । 

१. नाभाग, वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे : १. ५५, १३; ७५, १५; 
२. ८, १९ ( यमसदन में ) ५३, २१३.३. २५, १२ ( इन्होंने पृथिवी को 
जीत लिया था ); ६. १७, १०; १२. ९६, २२; १२४, १४ ( सात रात्रियों 
में दी इन्होंने प॒थिवी पर बिजय प्राप्त कर ली थी ); १३. ९४, ३१; ११५, 
६८ ( ये कातिक मास में मांस अक्षण नहीं करते थे ) | है 

२. नाभाग = अम्वरीष : ३. १२९, २; ७. ६४, १. ११; १२. २९, 
१००; १३. ११५, ६८ । तुकी० नाभागि। 

नाभागारिष्ट, वैवस्वत मनु के दसवें पुत्र का नाम है ( १. ७५, १७ )। 

नाभागि ( नामाग के पुत्र ) = अम्बरीष : १२. २९७, १००. १०२; 
१८, ३ । तुकी० २. नामाग । 

नाभि = शिव ( सहस्तननाम ) | 

नाभ्य = शिव ( सहस्ननाम )। 

नासनामिक - महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

१. नारद, परमेष्ठिन के पुत्र एक देवष जिनका अक्सर गन्धर्वो के साथ 
उल्लेख मिलता है : १. १, १०७ ( इन्होंने देवों को महामारत की कथा 


सुनाया ). १७४. २२३ (शैव्य को चौबीस सृत नरेशों के नाम बताये ); 


२, ८०. ११९. १३३. १६५. ३५०; ५३, ८ ( जनमेजय के सपंसत्न में ये 
सदस्य वनाये गये ); ७५, ७ (दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया ); १७०, 
६२; १८७, ७ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित ) २०८, ९. १४. १४. 
१८; २०९, १. २६; २१०, १; २११, १. २२; २१२, २. २५. २८-२१ 
( युधिष्ठिर को सुन्दोपसुन्दोपाख्यान सुनाते हुये द्रौपदी के साथ पति के रूप 
में रहने के लिये पाण्डवां से एक नियम बनाने के लिये कहा ); २१७, १४ 
( वर्गा आदि को नारीतीथौँ में जाने के लिये कहा जहाँ अजुन उनका उद्वार 
करेंगे ); २. ५, १०. १३. १७. ११२-११४. १२६. १२८; ६, ६. ९.१०. 
१४. १९; ७, १; ८, १; ९, १; १०, १; ११, १ ( विभिन्न देवसमाओंका 
वर्णन किया ); १२, १० ( इन्होने युधिष्ठिर को बताया कि पाण्डु एक 
राजसूय यज्ञ कराना चाहते ये). २३. ३४; ३६, २. १०. ११. १३. २० 
(ये यह जानते थे कि श्रीक्कष्ण स्वयं नारायण हें); ३९, ८ (कृष्ण की 
स्तुति की ); ४६, ८ (राजसूय के सम्बन्ध में इनके एक कथन का उद्धरण); 
५३, १० ( राजसूय के समय इन्होने युधिष्ठिर के उपर पवित्र जल छिड़का ); 
७८, १६ ( ये युधिष्ठिर को उपदेश देंगे); ८०, २३ ( इन्होंने महाभारत 
युद्ध की भविष्यवाणी की थी); २. २, ७८ ( इन्होंने शक्र से सयस्तोत्र 


सीखकर उसे धौम्य को बताया ) १२, ४१ ( इन्होंने अजुन से औक्षष्ण की 


वास्तविक प्रकृति वगा दिया ). ५३ ( कृष्ण के सम्बन्ध में इनके पक 
कथन का उडरण ); .१५, २९ ( देवों ने वायु और नारद को दूत बनाकर 
श्रीकृष्ण के पास भेजा ) 4९४) ६ (ये सम्पूण लोकों में विचरण करते हैं 
और युधिष्टिङि कौ सभा में उपस्थित थे )) २६, २२ ( ये युधिष्ठिर का आदर 


Cr 


३ नारद] 


करते ये ); ३१, १२; ४३, १४ ( इन्द्र की सभा मे); ५४, १४. १६.१७. 
२०. २५ ( इन्होने इन्द्र को दमयन्ती के स्वयंवर की सूचना दी ) ६६, 
५ ( इन्होंने कर्कोटक को शाप दिया था); ८१, २० ६. ९२ ( पुलस्त्य 
द्वारा भीष्म को बताये तीथों का वर्णन किया); ८३, ८१- ८२३ ८५, ११२, 
१३१ ( तोथो का वर्णन करने के बाद अन्तधांन हो गये ); ८६, १- * (ये 
यह जानते थे कि कृष्ण तथा अर्जुन वास्तव में नारायण और नर हैं); 
८८, २२ ( उज्ज्यन्त के सम्बन्ध में इनके एक इलोक का उडरण ); ९३, 
२३. १८ ( युधिष्ठिर के पास आये ); १०७, ३३ (सगर को उनके पुत्रों 
कौ मृत्यु की सूचना दी ); ११४, ९; १७५, १८ ( देवों ने इनके द्वारा अजुन 
को संदेश भेजा कि वे उस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करें); १८३, ४७. 
४९; १९४, १. ३. ७. ८ ( शिवि और सुहोत्र के विवाद के समाधान के 
लिये तीन इलोकों का उद्धरण दिया ); १९८, २. २. १२. १६ (शिवि को 
उपदेश दिया ) २५४, ३. ४. ११. १५. १७. २२. २९. ३२. ३३ ( इन्होंने 
यह भविष्यवाणी की थी कि सत्यवत्‌ की एक वर्ष में सृत्यु हो जायगी ); 
२९५, २३; २९६, २. १४; २९७, ७; २९८, २७; ५. ११ ११ ( नहुष 
द्वारा इन्द्रप प्राप्त कर लेने पर उनके पास आये ); ४५ २२ ( इन्होंने 
बृष्णियो को यह बता दिया था कि श्रीकृष्ण नारायण और अजुन नर 
हैं); ६१, ४; ८३, २७ ( कृष्ण कौ उपासना को ); ९४, ४१; ९८, ९० 
३.६. ७. ९. १०; १००, १; १०१, १; १०२, १; १०३, १. १८. २२; 
१०४, १. १२. १९. २३. २५. ३०; १०५, ३७ ( अपनी पुत्री के लिये 
सम्पूर्ण लोकों में भ्रमण करते समय मातलि के साथ ये भी थे); १०६, ४. 
५; १०७, १; ११२, ४. ११५; ११३, १; ११४, १; ११५, १; ११६, १; 
११७, ३. १५; ११८, १; ११९, १; १२०, १ ( गालवचरित का वर्णन 
किया ); १२१, १. २०; १२२, १; १२३, १. १९ (ययातिकी कथाका 
वर्णन किया ); १२४, १; १३१, ` २५; १६०, १५ ( एक दुष्ट विछाव की 
कथा का वर्णन किया ) १८५, २ (राम के विरुद्ध भीष्म से प्रस्वापास्त्र 
के प्रयोग का निषेष किया ). ६. २४. २७; १८६, १७; १८८, १०. २० 
( भीष्म को शिखण्डी के जन्म की सूचना दी); ६.६, २०; २१, ८. 
१२; २३, २७; ३४, १३ ( इन्होंने श्रीकृष्ण को देवाधिदेव वताया ). २६ 
( श्रीकृष्ण ने इन्हें देवाप कहा ); ६६, २७; ६८, २ ( कृष्ण के सम्बन्ध 
में इनकी एक उक्ति का उद्धरण ); १८, १६ ( कृष्ण की महिमा का वर्णन 
किया था ); १२१, ३१ ( अर्जुन को एक पुरातन ऋषि बताया था ); १२२, 
९ ( इन्होंने कर्ण के कुन्तीपुत्र होने का भेद भीष्म को वताया ); ७. ५२, 
२०. ३१. ३६. ३७; ५३, १५: ५४, १. १२. ४४. ५१. ५३; ५५, ५. 
१२. १३. १५ ( सन्जय की पुत्री के लिये परस्पर स्पर्धा में नारद ओर 
पर्वत ने एक दूसरे को शाप दिया ). ३५. ३६ ( इन्होंने सन्जय को सुवणे- 
छवी नामक पुत्र प्रदान किया ) ५६, १३ ५७, १; ५८, १; ५९, १; 
६०, १३ ६१, १; ६२, १; ६२, १; ६४ १; ६५, १; ६६, १; ६७, १; 
६८, १; ६९, १; ७०, १ ( सन्जय के लिये पोडशराजिका का वर्णन 
किया ); ७२, २. ६. ८ (सुवर्णष्ठीवी को पुनरुज्जीवित किया ); ८३, १९ 
( कृष्ण को नारायण बताया ); ९९, ६१ ( अजुन द्वारा निमित सरोवर 
देखने आये ) १६३, १५; ८. २, ७; ९. ५२, ११. १३; ५४, १७-२० 
( इनके स्वरूप का वर्णन: ये जटामण्डळ से मण्डित हो सुनहरा चीर 
धारण किये हुये थे। इन्होने कमण्डलु, सुवणं दण्ड, तथा सुखदायक शब्द 
करने वाली कच्छपी नामक वीणा ले रक्खी थी। ये नृत्यन्गीत में कुशल, 
देवताओं तथा ब्राह्ाणों से सम्मानित, कलह कराने वाले और कलह के 
प्रेमी थे). २२. २३. २५. ३५ ( इन्होंने ब्रह्मा को युद्ध को सूचना दीं ); 
१०. १४, १२; १६, २१; ११. १, १३. २९; ८, २२. २४. ३७, ३९; 
१२. १, ४. ९. १८; २, १. ३ ( कर्ण के इतिहास का वर्णन किया ); 
४, १६ ५, १३६, १; २९, १४ (सन्जय से पोडशराजिकोपाख्यान का 
वणन किया ). १४६. १४७. १४९; ३०, ४, ४ ( पनत के मामा थे). 
२७. २०. २६. २०-३२. ३५. ३६. ४०. ४२-४४ ( नारद और पर्वत ने एक 


दूसरे को शाप दिया); ३१, १-३ ( इन्होंने सृन्जय को सुवर्णष्टीवी नामक | 


( ३७० ) | 


पुत्र प्रदान किया); ३७, ५; ४७, ५ ( भीष्म के चतुदिक 
यह भी ये); ५४, ४. ७. ११; ८१, २-४, ७. ८, २२, पं क्‍ पै । 
साथ इनका संवाद ); १२४, १९ ( इतिहासं पुरातन नारदेन 5९ (श्ण 
१५४, ९; १५५, १. ६. ९; १५६, १. २.५. ६. १५. 
(शाल्मलि के साथ इनका संवाद ) १४४, २३; 


( कृष्ण को देवाधिदेव बताया ) २१०, २३; २२८, ५. हर ४७, ३ 
< 


९०; २३०, २-४. ६. ७; २५६, ९. ११. १२; २५७, १३; हट 

( अनुकम्पक को मृत्यु की कथा सुनाया ) २७२, २. ३ (सत्य ८, १ 
ब्राह्मण की कथा सुनाया) २७५, १-३. ८ ( असित देवर के र, 
संवाद ); २८३, ११ ( दक्षयज्ञ में उपस्थित हुये ); २८४, ६. १५ हि 
के बगल में वैठे ); २८६, २. २. ७. १०. २१ ( समङ्ग के साथ कक | 
२८७, ३. ४. १२ ( गालव के साथ संवाद ); २९२, १५; ३०८, ४५ न 
( वसिष्ठ से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके उसे भीष्म को वताया); ३१८, के 
( विश्वावसु को उपदेश दिया ); ३२३, १९; ३२४, १५; ३२७, ३; ष 
११. १६. २०. २२ (ये व्यास जी के आश्रम में आये) ३२९, ३५५ 
३३०, १; ३३१, १ ( शुकदेव के साथ संवाद). ४६. ६१; ३३२, ७. ५ | 
३३३, ४०; ३३४, ७. १४. २३. २५. ४५ ( वद्रिकाथ्रम में आकर नरैर्‌ | 
नारायण की उपासना की ) २३५, २. ६ ( श्रेतद्दीप गये ); ३३७, ४; 
३३८, १; ३३९, १. १०. १६. १८ ( नारायण ने इन्हें अपना दशन दिवा). 
२६. ४२. ४५. ५६. ८२. ११२ ( वदरिकाश्रम छौट आये ). ११४ (नह्य 
जी को इन्होंने नारायण के साथ अपने साक्षात्कार का विवरण सुनाया! 
१३७; ३४३, ५. ६. ९. २३. २५. २६. ३१. २५. ४३. ४५, ४७(श 
नारायण के साथ संवाद ); ३४४, २. २५. २७; ३४५, १. ४. १५ २४ 
१. १०. १७ ( अपने आश्रम में लौट कर नारायणीय का वर्णन किया) 
३४८, ११ ( इन्होने युधिष्ठिर को सात्वत धर्मे का उपदेश दिया था). १३. 
५४ (नारद ने इस धर्म को साक्षात्‌ नारायण से ही सुना था). ६५.८ 
( इन्होंने व्यास को इस थम का उपदेश दिया था ); २५२, ४. ५१५ 
३६५, ३. ४; १३. १४, १०६ ( जव इन्होंने भक्ति भाव से शहर ब 
आराधना की तब उन्होंने प्रसन्न होकर इन्हें गीत और वीणावादन के ह 
सदा अपना अनुसरण करने का वरदान दिया था); २६, ७ ( मौपा१ 
पास आये); ३१, २. ३. ५ ( श्रीकृष्ण के साथ संवाद ); ३४ २३ २॥ 
२.३. ५. ६. ११. ३० ( पत्नचूडा के साथ संवाद ); ६२, ४ 200 
( भीष्म के साथ अन्नदान विषयक संवाद ) ६४, २-५. २६ ( 


साथ संवाद ) ८३, ५; ९४, ४. ३०; ९८, ६५. दे ( हः 


संवाद ); १०२, २३; १२६, ३९; १३९, १०. ४७. ५०; क 
१४१, २४; १४६, १; १४८, १ ( शिव-उमा संवाद का वणन 
२३ (उ 


४३. ५३. ५६. ६४; १५०, ४५; १५४, १७. १९. २१, ३.४ 
इन्हें वरुण के पास भेजा ); १५७, २०. २१; १६५ १३ प १५ 
( इन्होंने भीष्म को बताया था कि श्रीकृष्ण स्वयं नारायण हँ} १ २८% 
१४. २, ५ ६, १०. ११. १४. १६. १८. २०. २२; २५, त ११ 
३.४; १४, ३ ( युधिष्ठिर को सान्त्वना दिया था ). ६: pe 


( देवमत के साथ संवाद ); ५२, १५ ( इन्होंने अजुन के अष | 
देव होने के विषय में उपदेश दिया था) ८८१ २९ ० ३० (इद | 
के समय उपस्थित ये ); १५. २०, १. ५. ६- २१२२. ` हृ गा 


पं ही pS है 
२९, ९; ३६, ८; ३७, १. ५- ९; ३९, १. २४ (पृतराड आपदा) । 
कुन्ती की म्रत्यु की सूचना दी ) १६. १, १५ (शास्र क ३६ 
६, १३ (ये जानते थे कि कृष्ण स्वयं विष्णु हैं); १७: १३१२ ३५ 
छिर की प्रशंसा की). ३० १८. १, ११. १९. २% 
५६ ( देवताओं को नारद ने महाभारत सुनाया था) 
देवि, परमेष्ठिज, परमेष्ठिन्‌, परमेष्ठिपुत्र, खुरपि । 

२. नारद, एक देवगन्धव का नाम दै: २१ ९7 


( ३७१ ) 


श्चापि देवगन्धवंसत्तमाः ) । 
३ ( “ed के एक पुत्र का चाम है (१३. ४, ५३ ) [ 
३ पर्वतोपास्यान ¦ ¬ “नारद और पर्वत दोनों सम्पूर्ण लोकों में 
छर परस्पर मामा और भानजे हैं । पहले की वात है क्रि 
बे ९. नुष्यलोक में अमण करने के लिये देवलोक से पृथी पर 
बे विचरते और मानवीय भोगों का उपभोग बरते हुये परि: 
अवे। ` गे । दोनों ने अत्यन्त प्रसन्नतापू्वंक यह शतं कर रक्खी थी 
हदोगं के मतमें शुभ या अशुभ जो भी विचार प्रकट होंगे उसे वे एक 
ते कह देंगे अन्यथा व्यर्थ हो शाप का भागी होना पड़ेगा। इस 
हरे प्ण करते हुये ये दोनों ऋषि श्वेत-पुत्र राजा सन्जय के पास आये । 
तय की पुत्री सुकुमारी पर नारद आसक्त हो गये किन्तु छज्जा- 
sb अपने हृदय के भावों को पर्वत पर प्रकट नहीं किया। फिर भी 
3 ते अपनी तपस्या और नारद की चेष्टाओं से जान छिया कि नारद 
मारी के प्रति कामभाव से पीड़ित हैं । फिर्‌ तो उन्होंने अत्यन्त कुपित 
र नारद को यद शाप दे दिया कि सुकुमारी के साथ उनका विवाह तो 
होगा विन्तु विवाह के वाद सुकुमारी तथाः अन्य सव लोग उनका ( नारद 
हा) मुख बानर के समान देखने लगेंग । इस शाप से कुपित हो नारद ने 
पल पत को तपस्या, ब्राचयं, सत्य और इन्द्रियसंयम से युक्त एवं धमं 
फायग होने पर भी स्वगेंलोक में नजा सकने का शाप दे दिया। इस 
रकार परस्पर झाप देकर दोनों ऋषि प्रतिकूल दिशाओं में चळे गये। बुद्धि- 
रान पर्वत अपने तेज से यथोचित सम्मान पाते हुये सम्पूर्ण परथिवी पर 
बिचरने लगे । इधर नारद का सुन्दरी सुकुमारी से विवाह हो गया परन्तु 
विवाह समाप्त होते हौ सुकुपारी नारद सुनि को वानराकार मुख से युक्त 
देखने लगी । फिर भी सुकुमारी ने नारद की अवहेलना नहीं की ओर उनके 
प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम.वढाती ही गई । पतिपरायण सुकुमारी अपने 
सामी की सेवा में सदेव उपस्थित रहती ओर किसी अन्य पुरुप, यक्ष, सुनि 
भा देवता का भी मन के द्वारा पतिरूप में चिन्तन नहीं करती थी। 
इछसमय पश्चात नारद और पर्वत पुनः एक दूसरे से मिले और विनन्रता 
क दोनों ने एक दूसरे के शाप को निवत्त कर दिया । तव नारदजी को 
केता समान तेजस्वी देखबार सुकुमारी परपति की आशंका से भाग चली। 
भे भागती देखकर. पंत ने उसके हृदय का सन्देह भिटाते हुये कहा कि वे 
षसौ मुनि नारद ही हैं। इस.प्रकार परस्पर शाप देने के पश्चात परस्पर 
की निवृत्ति भी करने के वाद पेत स्वर्लोक तथा नारद सुकुमारी 
पर आ गये। नारद-पवंतोपाख्यान का वर्णन करने के वाद इष्ण ने 
र बताया कि महृषि नारद उक्त सव घटनाओं के अ्त्यक्षदर्शों हैं 
पर बा बता देंगे (१२. २०)" । 
न, अर्थात. नारद का आगमन ( १. २, ८०)। 


बे गरिदागमनपर्वन्‌, महाभारत के ९७वें अवान्तर पर्दै का नाम हैः 
भने ने बताया कि पाण्डवों को तपोवन से आये दो वर्ष व्यतीत हो 

दे दिन देवपि नारद उनके पास आये। युधिष्ठिर ने नारद का 
३ ता. "र करने के वाद उनसे धृतराष्ट्र का कुशलक्षेम पूछा । नारद जी 
गारी और जव पाण्डव वन से लौट आये तब धृतराष्ट्र अपनी पत्नी 
भरम कौ । पि सहित गज्लाद्वार चले गये । वहाँ धृतराष्ट्र ने घोर तपस्या 
सो वन जे दिखाई ए वायु आहार ग्रहण करते हुये मौन रहने छगे। वे 
भीन में उस २ पड़ते और कभी अदृश्य हो जाते । उनके द्वारा स्थापित 
ष में सब आर याजक ब्राह्मण हो विधिवत हवन करते थे। ध्रृतराष्ट्र 


तो झु र विचरते थे। गान्धारी और कुन्ती भी उनका अनुसरण 
मान का भूमि आ जाने पर संजय ही घृतराष्ट्र को सहारा देकर 
' लिञ्ग शर्ट साध्वी कुन्ती रानी गान्धारी को नेत्र बनी हुई थीं । एक 


स्नान के पश्चात्‌ अपने आश्रम लौट रहे थे तब भयंकर 


(1 पाक प्रज्वलि 
0 लेत हो ३: 
त भरत को पै हो उठी । सारा वन जलने छगा। उस समय धृतराष्ट्र 


आती जानकर सञ्जय को विदा कर दिया तथा स्वयं! 


. | १ नारायणे 


गान्धारी और कुन्ती के साथ पूर्वाभिमुख ह।कर बैठ गये। वे अपने इन्द्रिय 

समुद्राय को रोककर योगयुक्त होकर निइचेष्ट हो गये। तदनन्तर गान्धारी, 

कुन्ती और राजा ्तराष्ट्र, ये तीनों दावारिन में जल कर अस्म हो गये । 

संजय वहाँ से बच कर निकल गये और नारद ने उन्हें गङ्गा तट पर 
तपस्वियों के वीच देखा | उस समय सञ्चय ने धृतराष्ट्र आदि के .भस्म 

हो जाने का समाचार नारद को दिया और फिर स्वयं हिमालय पात पर चले 
गये। नारद जी ने वताया कि वन में भ्रमण करते समय उन्होंने अकस्मात 
धृतराष्ट्र तथा गान्धारी और कुन्ती के मृत शरीरो को स्वयं भी देखा । घृतराष्ट् 
की मृत्यु का समाचार सुनकर अनेक तपस्वी उस तपोवन में आग्ने. परन्तु 
किसी ने भी उन मतको के लिये शोक नहीं किया क्योकि तीनों की सदगति 
के विषय में किंसी को कोई सन्देह नहीं था । नारद जी से धृतराष्ट्र और 
माताओं के परलोक गमन का समाचार सुनकर पाण्डवों को अत्यधिक 
शोक हुआ । ( १५. ३७ )। | 

“नारद जी के सम्मुख: युधिषिर ने धृतराष्ट्र आदि के लोकिकं अग्नि में 
दगध हो जाने का वर्णन करते हुये विलाप किया । अन्य पाण्डव भी विलाप 
करने लगे ( १५. ३८ )। 

“युधिष्ठिर को सान्त्वना देते हुये नारद जी ने वताया कि जिस अग्नि में 
धृतराष्ट्र आदि भस्म हुये वह लौकिक अग्नि नहीं थी । नारद जी ने इस 
सम्बन्ध में वहाँ जेसा सुना था उसका वर्णन करते हुये कहा कि शरतराष्ट्र 
जब सघन वन में प्रवेश करने लगे तव.उहोंने याजकों द्वारा इष्टि कराकर 
तीनों अग्नियों को वहीं त्याग दिया । उन अग्नियों को उसी निर्जन वन में 
छोड़कर उनके याजकगण भी इच्छानुसार अपने-अपने स्थान को चले गये । 
वही अग्नि बढ़ कर उस वन में चतुदिक फेल यई. और सारे वन को भस्म 
कर दिया । इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र अपनी ही अग्नि से दर्थ हुये । अतः 
उन्होंने उत्तम गति प्राप्त कर ली है और अव उनके लिये शोक करना उचित 
नहीं है। नारद जी ने वताया कि उन्हें गल्ला जी के तट पर उपस्थित 
मुनियों.से ही यह समाचार विदित हुआ है । वेशम्पायन ने कहा : पाण्डवः 
श्रेष्ठ युधिष्टिर अपने आताओं, स्त्रियों तथा पुरवासियों सहित युयुत्सु को 
आगे करके गङ्गा तट पर आये और धृतराष्ट्र आदि के लिये जलाज्ञोलि दी । 
तत्पश्चात शौचसम्पादन या अशौचनिवृत्ति के डिये प्रयत्न करते हुये वे सबं 
लोग नगर से बाहर ही ठहर गये । युधिष्ठिर ने विधिविधान के ज्ञाता विश्वास- 
पात्र व्यक्तियों को भेजकर मृत धृतराष्ट्र और माताओं का अन्तिम संस्कार 
कराया और उन व्यक्तियों को नाना प्रकार की बस्तुये अर्पित कीं। दशाह 
आदि कर्म कर लेने के वाद युधिष्ठिर ने द्वादशाह के.दिन घृतराष्ट्र आदि के 
उद्देश्य से विधिवत, श्राद्ध किया तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाय दी 
(दक्षिणा का वर्णन )। इस प्रकार अनेक बार शद्ध का दान देकर युधिष्ठिर 
ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। देवषि नारद जी औ युधिष्ठिर को सान्त्वना 
देने के वाद अपने अभीष्ट स्थान को चले गये। युद्ध के वाद थधृतराष्ट्र ने 
पन्द्रह वषं हरितनापुर नगर में और फिर तीन वर्षे तपस्या करते हुये वन 
में व्यतीत. किये थे । तदनन्तर युधिष्ठिर मन में अधिक प्रसन्न न रहते। हुये 
किसी प्रकार राज्य संचालन करने रगे ( १५. ३९ )।” 09] 

नारदिनू, विश्वामित्र,के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५९ )1.. 

नारसिंह, अर्थात्‌ नरसिंह का : ३- १०२, २२ (= विष्णु ¬ जब उन्होंने 
हिरण्यकशिपु का वध किया); २७२, ६० ( = विष्णु ); १२. ३३९, ७८; 
३४९, ३७ ( हिरण्यकशिपु का वध करने के लिये विष्णु ने नूसिह रूप में 
अवतार लिया.था )। 5 

नाराः ( बहु०.) = आपः ---३- १८९, ३; २७२, ४२; १२. २४१, 
४०। ०७ £ ९ 1 

-नाराणांपतिः = शिव ( सहस्ननाम )। oR 

१. नारायण, भम के पुत्र, एक पुरातन देव अथवा ऋषि का नाम ह 
जिनका बहुधा नर के साथ ही उल्लेख मिलता है। फिर भी यह देवाधिरेच 
( बिष्णु, कृष्ण ) का भी नाम है: १. १ ( प्रथम इलोक ); -१.:१, १७४ 
( नरनारायणौ ती ऋष्णाजुनी ); २, १७६ ( इनका बद्री क्षेत्र मै आश्रम 


१,नारायण | 


; २७, ११; १८, ७. १५. ३०. ३१. ३३. ३६. ४५ (मोहिनी रूप 
बा किट नारायण ने अछुरों से अमृत ले छिया ); १९, १९ ( अहरो के 
साथ युद्ध किया ); ३३, १२. १४. १७ ( गरुड को अपना वाहन और ध्वज 
बनाया); ५५, १४; ६३, १०२ ( = विष्णु, जो कृष्ण के रूप में अवतरित 
हुये ). १०५ ( सात्यकि और कृतवर्मा ने इनका अनुसरण किया ); ६४, 
५९ ६५, १.२ (विष्णु केही एक अंश से नारायण का अवतार हुआ > 
३७, ११६ ( = कृष्ण, जो नर = अजुन के सखा हैं ). ११९ ( नरनारायणौ 
= अजुन और कृष्ण ). १५१ ( कृष्ण नारायण के एक अंश के अवतार थे ); 
७०, २९ ( नरनारायण का स्थान = बदरिकाम्रम ) १९७ ३१ ( इनके 
एक श्याम और इवेत केश से ही कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ था ); 
१९९, ६; २१८, ५; २२४, ४ ( नरनारायणौ यौ तौ पुरादेवा"'"“सन्प्राप्ते 
मानुषे लोके ); २२८, १८; २. १, १; ३, १५ ( इन्होंने विन्दुसर में यश 
किये ); ११, ५२ (जह्या की समा में); ३६, १४. १६. २० (कृष्ण के 
रूप में उत्पन्न ) ३. १, १; १२, २१. ४१. ४६३ २६, ३३; ४०, १३ ४७ 
१० ( नरनारायणौ यौ तौ पुराणावषिसत्तमौ'”””"हृषीकेशधनन्जयौँ ). ११ 
८३, १६९ ( नरकतीथे में). १७२ ( पद्मनामम्‌ = विष्णु ) ८४, १२२ 
( इनका स्थान एक तीर्थ है); ८५, ४९; ८६, ६ ( वासुदेवधनन्जयौ''"``* 
नरनारायणा वृषी ) ९०, २४. २७. २८; १००, १३; १०१, ९; १०२, १८ 
( नारायग॒ = विष्णु के अवतारो का उल्लेख ) १२५, १९ ( नरनारायणौ 
चोभौ स्थानं प्राप्ताः सनातनं ); १२९, ६; १४१, २३ ( बदरी विशाल में 
इनका आश्रम); १४२, ४० ( वराह्दावतार ); १४५, १८. २६. ४१; १४५९, 
१७ ( कृतयुग में इनका = विष्णु का इवे वर्ण होता है ); १५६, १०. १४. 
२०; १५८, १; १६३, १७. २०. २३; १७७, ९; १८८, ९; १८९, ३ ( नाम 
को च्युत्पत्ति ). ४. ४० ( मार्कण्डेय ने इनका दशन प्राप्त किया और 
फिर इनके उदर में प्रवेश करके सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को देखा); २०४, १९ 
( = विश्णु के रूप में इन्होंने कुबलाश्व को अपनी शक्ति से पुनविंत किया ); 
२७२, २९. ३७. ४१. ४२; ३१०, २८ ( कृष्ण नारायण हैं ); ४. ६, २. ८ 
(यथा पद्मा नारायणपरिग्रहः ); ५. १, १; ७, २२ ( = कृष्ण ) ४९, ५. 
८. ११. १८. १९, २०; ७०, १०; ९६, १४. १५. २३. ४०. ४६. ४९ 
( इन्होंने दम्मोद्भव को पराभूत किया ) ९७, २; १११, ४. ६. २०; ११७, 
१०; १६९, १६; ६. १, १; ६, ४६; ८, २१ (ये सवेच् हैं ); १२, ४. ९ 
( ये गोमन्त पेत पर निवास करते हैं ); २३, १८. २६; ५९, ९२. ९३; 
६५, ५० ( = विष्णु, जिनकी स्तुति करने के वाद ब्रह्मा ने अवतार लेने का 
निवेदन किया ); ६६, ११. १२. ३२ ( अजुन और कृष्ण ); ६८, १५. १८ 
( अञ्जुन और कृष्ण ); ७. १, १; १०, ७६; ११, ४१; ५२, २७; ७६, २५; 
७७, २ ( अजुन और ष्ण ); ८०, ५०; ८१, ९; ८८, १८; ११०, ९३; 
१९५, ३१. ४० ( द्रोण को नारायणास्त्र दिया ) २०१, ५७. ६९. ७२ 
( जो हमारे पूवंजों के भी पूर्वज भगवान्‌ नारायण हैं वे ही आदिदेव स्वयं 
ही सब कुछ करने में समथ हैँ। वे ही विश्वविधाता भगवान्‌ नारायण एक 
समय किसी विशेष कायं के लिये थमं के पुत्र के रूप में अवतीणे हुये थे। 
उन्होने हिमाळ्य पंत पर रहकर ६६, ००० वर्ष तक केवल बायु पीकर घोर 
तपस्या की थी और फिर उसके भी दुगने समय तक तपस्या कौ। उस 
तपस्या से जब वे साक्षात्‌ बरहम स्वरूप में स्थित हो गये तब उन्हें भगवान्‌ 
विरवेश्वर का दसन प्राप्त हुआ। उन्होंने उस समय विड्वेश्वर शिव की स्तुति 


की ( स्तोत्र : ७. २०१, ७२-७८ )। इस स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने 


नारायण को यह वर दिया : “तुम मेरे कृपाप्रसाद से मनुष्यों, देवताओं तथा 
गन्षरवाँ में भौ असीम बल-पराक्रम से सम्पन्न होंगे। देवता, असुर, सपे, 
पिशाच, गन्धव, यक्ष, राक्षस, सुपण, तथा समस्त पशुयोनि के प्राणो भी 
तुम्हारे वेग को सहन नहीं कर सकेंगे। शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गोले-सूखे 
पदार्थ और स्थावर“जङ्गम प्राणियों के द्वारा मी तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी। 
समरभूभि में पहुँचने पर तुम मुझ से अधिक वढवान्‌ हो जाओगे ।? नारायण 
को महिमा का इस प्रकार वर्णन करने के पश्चात्‌ व्यास जी ने अश्वत्थामा को 
बताया कि वहीं भगवान्‌ नारायण श्रीकृष्ण के रूप में अपनी माया से संसार 
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( ३७२): 


को मोहित करते हुये विचर रहे हैं । नारायण के हो क 
प्रकट हुये हैं जो भगवान्‌ के समान ही शक्ति झाली हैं। ३ भाश न 
हैं। ये दोनों ऋषि प्रमुख देवता, ब्रह्मा, विष्णु और भर ही अन | | 
रर्द्र में से विष्णु 
तथा तपस्या में भे हैं। लोगो को धर्म-मर्यादा में रखकर चे. सस 
लिये युग-युग में अवतार ग्रहण करते हैं )। ८. १, १; १६ Rs राई 
( = विष्णु, शिव के वाण में स्थित ); ६२, १; ६५, १२; ७९ ६ ९४१०३ 
७९ ( = अर्जुन और कृष्ण ); ९१, ४२; ९६, २८; ९. १, 1 र ६७; ८ 
११. १, १; १२. ४७, १८. १९. २४. ३६. ९९ ( नारायणः पर्‌ ही ११ 
परंतपः । नारायणः परो देवः सबै नारायणं सदा ); ५२, २; ५९ “रका 
यण देवः, विरजों के पिता ); ६१, १३; ६४, ८ ( विष्णु, नारा 
प्रमु नारायणं पुरा ). १३ ( अनादिमध्यनिधनं देवं नारायणं दै 
गये ह्यादिदेवं रायणं प्रभुम्‌ ), १३ 
(अनन्तमायामितमन्त्रवौये नारायणं ह्यादिदेवं पुराणम्‌ ); ११०,२४, २८, ` | 
२३ ( दण्डो हि भगवास्धिषणुण्डो नारायणः प्रभु ); १२७, २ ( नक्रा ३९ 
बदरी तीर्थ में था ). ५; २०७, २; २१७, २ ( प्रवृत्ति को धर्म का न 
॥ 7 | 
दिया ).३८;२५६,८ ( = हरि, अनुकम्पक के पुत्र ); २७९, २८;२८० 
५६; ३००, ६२; ३०१, २३. ७७. ८६. ११४. ११५; ३३४, ७,८. (विश 
चतुूतिः सनातनः ). ९ ( स्वायम्भुव मन्वन्तर के सत्ययुग मे इन सम 
भगवान के चार अवतार हुये थे जिनके नाम हें नर, नारायण, हरि जर 
कष्ण ). १० ( बदरिकाश्रम में नर और नारायण ने घोर तपस्या दी ). १८. 
२१ ( नारद ने बदरिकाश्रम में नर-नारायण का दशन किया ). २४ (जार 
ने इन्हें नमस्कार किया ); २३५, १. ५. १७. १८. २२. ३४. ३५ ( इनक 
प्रेरणा से सप्तषियों ने शास्त्र कौ रचना की जिसमें धम, अर्थ, काम और 
मोक्ष का वर्णन दै ); ३१६, २४. २५. ५९ ( एकत, द्वित और त्रित ने शत 
द्वीप में आकर तपस्या की किन्तु उन्हें नारायण के दत्रंन नहीं हुये ), ६४ 
३३७, १८. २९. ३० ( गरुड़ को वसु उपरिचर को लाने के जिये भेज ); 
३३९, ८. १००. १११. ११२. १३४. १३६ ( नारायण मन्त्र ) ३४० ४. 
२६ ( नारायण की कृपा से क्षीरसागर के तट पर व्यास को तीनों कालें कर 
ज्ञान प्राप्त हुआ ); २४१, १२ ( नारायणाय विश्वाय नियुणाय गुणाने ) 
२२. २३. २७ ( रुद्रो नारायणश्चैव सत्वमेकं द्विषाङ्तम्‌ ). २१ ( सत्रहकः 
सर्द्राश्व सेन्द्रादेवाः सहपिभिः । अर्चेयन्ति सुर श्रेष्ठ देवं नारायणं हरिम्‌) 
३७. ४०; ३४२, ६ ( इन्हें कृष्ण के साथ समीक्कत किया गया है ). २० 
२६ ( नारायणहस्तग्रहणान्नीलकण्ठत्वमेव च ). ६० ( नारायणो लोक हि 
वडवामुखो नाम पुरा महपिः ). ८४. १०४. १०७ ( नरनारायणौ पूर्व त 
स्तेपतुख्यायम्‌ ). १११-११५ ( अथ रुद्र उपधावत्ताइपी तपसान्विती । त 
समुदूतं कण्ठे जग्राह पाणिना । नारायणः सविश्वात्मा तेनास्य झितिकण्छा / 
११८ ( संलग्नयोयुदै द्रनारायणात्मनोः ). १२७ ( नरो नारायण 
वरे ०, १३५ २० 
ध्मकुलोद्हौ । तपसामहता युक्तौ देवश्रे्टी महा्रतौ ). १२०. १२४ न 
२. ३. ५. ७ ( नरनारायणौ ). १४. १७. २६. २८. २०. ४४ क 
१. २५-२७; ३४५, ७. १२. २८ ( सर्वात्मा नारायण इति श्रुवः} 
१-३. ७ ( नारायणं हरिम्‌). १०; ३४७, १ (जन्म धमंगृददे चव २४२ 
यणात्मकम्‌ ). १२ ( ईश्वरो हि जगत्सष्टा प्रभुर्नारायणो विराट्‌ ) ७, ११ 
६९. ८१ ( नारायणपरावेदा यज्ञा नारायणात्मकम्‌ )- “ताला 
( महायोगी हरिर्नारायणः प्रभुः ); २४८, ४. १० ९३ ५ 
जन्म नारायणमुखोद्गतम्‌। आह्मणः प्रथिवीपाल तदा नारायण (का 
१७. १९. २४, ३१. २५. ३९. ४३ ( नारायणमुखाद्भः नासा 
समुद्भूतो नारायणमुखात्पुनः ). ४८. ५२. ५४ ( एप धर्मी = = ८ 
न्रारायणान्नूप ). ६६. ७१. ७५. ८२ ( धर्मो नारायश पे पारी 
३४९, ४ ( नारायणस्यांशजमेकपुत्र द्वैपायनं बेद महानिधानम्‌) ). ८ 
है १ 
ब्रह्म महानिधानम्‌ ). ७ (कुष्णद्वैपायनो सुनिः भूयो ना 1 का 
१४. १५. ६०. ६९. ७०. ७३ ( सख्यं च योगं च सनातने 
निश्चिलेन राजन्‌ । सबै: समस्तेऋषिभिनिरुक्तो नारायणो वि 
३५१, १४; २३. १, १; ११, ३. २०; १४, ८. २७७: हक गर्वातसी 
१७८ ( नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते । यमाय प्रा 


तः = मनु मे समाधिनिष्ठ नारायग नामक साध्य देवता को शिव 
उपदेश दिया और फिर साध्यदेव नारायण ने इसे यम को 
सहहताम के ); १०९, ४ ( पौषमासे तु पूज्यो नारायणेति च। वाजपेयम- 
hs च परमां ब्रजेत्‌ ); १२५, १४; १३२, १०; १३९, ५, १६, 
बा १; १४७, ४५३ १४८१ १९. २७; १४५, ३८ ( विष्णु के सहस्त- 


0924 इढोक प्रथम से लेकर अट्ठारइवे पवा तक प्रत्येक पवे के प्रारम्भ में आता 
३). ८० (नरनारायणौ ) । तुको० कृष्णवासुदेव; महापुरुप, विष्णु। 

२. नारायण, वहु० ( “णा : ), एक गोप समुदाय का चोतक है : ५. 
७१८ (गोपनामुदं महत्‌ । नारायण इति ख्याताः, इन्हें दुर्योधन ने 
अपनी सेना के लिये चुना ); ७. १८,३१ ( नारायणाः गोपालाः); १९, 
७(इन लोगों ने अर्जुन पर आक्रमण क्या ); २१, २९; ९१, ३३ ( इन्होंने 
अर्जुन पर आक्रमण किया ); ८.६, ३ ( माष्म ने इनका वथ किया ); ११, 
१७ ( नारायणबलेयुक्तो गोपालैयुडदुमद: ); २७, २; ५३, २ ( अङ्जुन से 
करिया ); ९५५ ५ ( कृतवर्मा का अनुसरण किया ); ९. २, ४० ( नारा- 
यणा इता यत्र गोपाला युद्धदुमदाः ) । 

३. नारायण ( वि० ) : १. १, २०३ ( नारायणं दिव्यमस्त्रम्‌ ); २, 
२६५; ७. १९४, २ ( परममस्त्रं नारायणम्‌-इसे चारायण ने द्रोण को दिया 
और द्रोण से अश्वत्थामा को प्राप्त हुआ ); १९५, ३२. ५०; १९६, १; १९९, 
१५. २२; १२. ३४३, १४; १३. १४, २६१। 

नारायणास्त्र, नारायण के अस्त्र का योतक है : १. २, ७०; ७. १९५, 
४४ ( यह अश्वत्थामा को ज्ञात था ); १९९, ५१. ५३ ( अश्वत्थामा ने इसका 
प्रयोग किया था ); २००, १३. १९. ३३; ८. २, १८ । तुङ्गी० ३. नाराः 
यण ( बिं० )। 

, नारायणास्त्रमोक्षपचन्‌ , महाभारत के ७८ वें अवान्तर पदं का नाम 
४: “पन्हे दिन के युद्ध का अन्तिम चरण-ट्रोण के मारे जाने के पश्चात्‌ 
के आघात से पीड़ित हुये कारव अपने प्रमुख बीरों के मारे जाने से 

गरौ विष्यंस को प्राप्त हो अत्यन्त शोकमरन हो गये! शकुनि, कर्ण, शल्य, 
शतमा, ओर यहाँ तक कि स्वयं दुर्योधन भी रणक्षेत्र से भयभीत होकर भाग 
। उस समय केवल अश्वत्थामा ही भयभीत नह हुये और शत्रुसेना को 
भेर बने रगे । पहले अश्वत्थामा ने शिखण्डी से युद्ध किया । अपने पक्ष को 
ह करता देख अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जा कर इस प्रक्रार भागने 
ह पूख। द्रोणपुत्र की बात सुनकर भी दुर्योधन उन्‍हें द्रोण की सुय 
त समाचार स्वयं न दे सका । उसने क्ृपाचाय से संकोचपूर्वक 
ल w किन हो अश्वत्थामा को 'उनके पिता की मृत्यु का समाचार दें। 
बाया । अपने बस्तार से द्रोण वध की परिस्थितियों से अश्वत्थामा को अवगत 
इ पिताके युद्ध में मारे जाने का यह समाचार सुनकर अशवत्यामा 

८ कुचले गये सपं के समान अत्यन्त कुपित हो उठे ( ७. १९३ )। 
भा ने संजय से पूछा कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर 
र भ कहा । धृतराष्ट्र ने कहा : “जिनमें मानव, वारुण, आग्नेय 
न र नारायण. नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा 
नेक्या ता दारा अधमंपूर्वंक मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा 
कहा (७, १९४ )। 
पे छ ८ से द्रोण को मारा यह समाचार सुनकर अइवत्थामा 
+ ९ उ&। उन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त 
७ गे, अक का वष कर डालेंगे । उन्होंने कहा कि रणभूमि में उन्हें 
भइन कपास” राक्षस अथवा मानव कोई भी मार नहीं सकता । यदि 
कलि का आज प्रयोग अनेक दिव्यास्त्र हैं तो भौ अश्वत्थामा ने कहा: में जिस 
भन गी कहेँगा उसे न श्री कृष्ण जानते हैं और न कोई पाण्डव 

९ उपसंहार सहित केवळ मेरे ही पास है। मेरे पिता ने 


( ३७३ ) 


t नारायेणाख्रमोच्पैनं 


स्वयं नारायणकी स्तुति करके उनसे नारायणास्त्र प्राप्त किया था । तव भगवान 
ने वह अस्त्र मेरे पिता को देते हुये कहा था कि उसका प्रयोग सहसा या जब्दी 
में नहीं करना चाहिये क्योंकि वह शत्रु का वध किये विना कभी नहीं ढौटता । 
वढी नारायणास्त्र अपने पिता द्रोण से मुझे प्राप्त हुआ है जिससे मैं आज रण- 
भूमि में पाण्डव, पाञ्चाळ, मत्स्य और केकय योद्धाओं का वध करूंगा 
अश्वत्थामा के इस प्रकार कहने पर कौरवों की सेना पुनः युद्ध के लिये सन्नद्ध 
'हो गई । अनेक वीर अपने-अपने शङ्ख भी बजाने लगे । वह तुमुछ नाद सुनकर 
पाण्डव आपस में गुप्त मन्त्रणा करने को । द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा ने तब जल 
से आचमन कर के उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया ( ३०. १९५ ) । 

“नारायणास्त्र के प्रकट होते ही प्रचण्ड वायु चलने लगी, पृथिवी काँप 
उठी, समुद्र में ज्वार आ गया, नदियों का अवाह प्रतिकूल दिशा में वहने लगा 
और प्रकृति में अनेक अन्य उत्पात होने लग । उस समय देवता, दानव और 
गन्धे भी अत्यन्त भयभीत हो उठे। मृतराष्ट्र ने सञ्चय से पूछा कि उस 
समय बृष्टदुम्न की रक्षा के लिये पाण्डवों ने क्या उपाय किया । सञ्चय ने 
बताया कि युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को भय से भागते देखकर अजुन से 
आशंका ब्यक्त को कि सम्भवतः वज़धारी इन्द्र हॉ गजेना कर रहे हैं. आर 
कोरवों को सदायता के लिये रणभूमि में आ गये है । तब अर्जुन ने युधिष्िरको 
शंका का समाधान करते हुये कहा : “यह गर्जेना इन्द्र का नहीं द्रोण पुत्र अश्व 
स्थामा की दै । पाञ्चाळ राजकुमार ने द्रोण का केश पकड़ कर खींचने का जो 
पापकमं किया है उसे अश्वत्थामा क्षमा नहीं करेंगे । आपने भी धर्मश होते हुये 
भी जो झूठ वोळ कर द्रोण का वध कराया है वह अक्षम्य पाप है। आज 
कुपित होकर अश्वत्थामा अपने पिता का प्रतिशोध लेने के उद्दय से बृष्टयुम्न 
का वध करना चाहते हैं । अब हम सब मिल कर भी उसकी रक्षा नहीं कर 
सकते । अव हम लोगों की आयु का अधिकांश भाग व्यतीत हो चुका है । 
इसी से हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ओर यह पाप कर डाला है। 
गुरुदेव मुझ पर विश्वास करते थे, परन्तु मैंने भी राज्यसुख के मोह में पड़ 
कर उनकी हत्या करा दी । इस पाप के कारण अव में अधोसुख होकर नरक 
प्राप्त करेगा । द्रोणाचायं एक तो आहण थे, दूसरे वृद्ध, आर तासरे हम 
लेगों के गुरं । साथ हीं उन्होंने हथियार नाचे डाल दिया था और सुनिवृत्ति 
का आश्रय लेकर वेठ गये थे। उस अवस्था में राज्य के लिये उनको हत्या 
कराकर में अब जीवन को अपेक्षा मृत्यु को हो श्रेयस्कर समझता हूँ ( ७. 
१९६ )। 

“अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन ने क्रोधपूवेक अपने भाई को डाँरा । 
भीम ने द्रोणाचाय के वध को उचित बताते हुये कहा कि वे अपनों गदा से 
पृथिवी को विदीणे कर सकते हैं । असुर, नाग, मानव तथा राक्षसों सहित 
सम्पूर्ण देवों और इन्द्र को मी बाणों द्वारा मारकर भगा सकते हैं। भीम 
की बाते सुनकर धृष्टयुम्न ने भौ द्रोण का वध करने के अपने काय को उचित 
बताते हुये अर्जुन से कहा: 'न तो युधिष्ठिर ही असत्यवादी है ओर न में 
अधमी हूँ । द्रोण स्वयं पापी और शिष्यद्रोही थे। इसौलिये वे मारे गये ।? 
(७. १९७ )। कल 

“ध्ृत्राष्ट्र के पूछने पर सब्जय ने बताया : जब अजुन आर तथा 
बब अपना जन मत प्रकट क्रिया तब सभी लोग उसे शान्त भाव से 
सुनते रद्दे । अजुन ददर दृष्टि से शृष्टयम्न को ओर देख कर अश्र-पूरित नेत्रों 
से केवल 'घेक्कार' शब्द का ही उच्चारण कर सके || युधिष्ठिर आदि साएद 
तथा श्रीकृष्ण भौ लज्जित होकर चुप बेठ गये। तव सात्यकि ने क्रोषपूवंक 
घृष्टयुम्न कौ भर्त्सना करते हुये उसे मार डालने को धमकी दो। धरश्चुस्त ने 
भौ सात्यकि पर प्रत्याक्षेप करते हुये उनके द्वारा भूरिअवा के वध का स्मरण 
दिलाया। सात्यकि यह सुनकर भृष्टयुम्त को मार डालने के उदेश्य से उसको 
और झपटे परन्तु औकृष्ण के कहने से भौम ने उन्हें किसी अकार रोका। 
सहदेव ने भौ सबके क्रोध को शान्त कराने और मेत्री स्थापित करने का 


प्रयास किया। भृष्टयुम्न ने भोमसेन से सात्यकि का वध करने की आशा . 


माँगी। उस समय ओऔकृष्ण और युधिष्ठिर ने अत्यन्त कठिनता पूवक पुनः 
शान्ति स्थापित कराई। तदनन्तर सभी बीर समरभूमि में शत्रुओं का सामना 


नौरायणासत्रमात्षपवन ] 


करने,के लिये चले । ( ७. १९८ )। बै 
«अश्चत्यामा ने नारायणारम् का प्रयोग करते हुये पाण्डव सना का 
भोषण संहार आरम्भ किया (नर संहार का विस्तृत वणन )। उन 
दुर्योधन के सामने अपनी प्रतिशा को पुनः दोहराया । के रव उना पुनः 
सन्नद्ध हो गई । तव अश्वत्थामा ने पाण्डवां ओर पाञ्चाला का लक्ष्य करके 
नारायणास्त्र प्रकट किया जिससे आकाश में सहल्नों वाण प्रकट हो गये | उन 
बाणों के अग्न भाग भ्रज्वड्त थे और वे पाण्डबों का विनाश करने ल्गे। 
अपनी सेना का इस प्रकार विनाश देखकर युधिष्ठिर भयभीत हा उठ । उन्होंने 
पा्चालों को सेना के साथ ध्ृषटधम्न को वहाँ से भाग जाने के स्थि कहा । 
इसी प्रकार सात्यकि से बृष्णियों और अन्धको सहित युद्धभूमि से हट जाने 
के लिये कहा । इस प्रकार कह कर युधिष्ठिर बोले : म भी अपने सव 
आताओं के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा युधिष्टिर के इस प्रकार 
कहने पर औकृष्ण ने हाथ उठाकर सभी योडाओं से हथियार फेंक अपने 
चाइनो से उतर कर भूमि पर खड़े हो जाने के ख्ये कहा। उन्होंने बताया कि 
नारायणास्त्र के निवारण का यहाँ उपाय भगवान्‌ नारायण ने निश्चित क्या 
है। अतः उन्होंने सभी से अपने हाथी, घोड़े और रथों से उतकर पृथिवीं 
पर आ जाने के लिये कहा क्योंकि भूमि पर खड़े निहस्थे लोगों पर नारा- 
यणास्त्र प्रहार नहीं करता । श्रीकृष्ण के परामझे को सभी ने स्वीकार किया 
किन्तु अकेले भीमसेन ने उसके अनुरूप आचरग करना अस्वीकार कर दिया। 
अन्य लोगों से भी भीम ने कृष्ण को वात न मानने के लिये कहा । अजुन 
जे यह कहा कि नारायणस्त्र, गायों और ब्राह्मणों के विरुद्ध उन्होंने गाण्डीव 
धनुष का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा की है। भीमसेन ने अश्वत्थामा पर 
आक्रमण किया किन्तु शीघ्र ही नारायणास्त्र की शक्ति के तेज से आच्छादित 
हो गये ( ७. १९९) । का 
“मसेन को इस प्रकार नारायणास्त्र से आच्छादित देखकर अजुन ने 
उन्हें वरुणास्त्र से ढैँक दिया । तदनन्तर श्रीकृष्ण और अजुन अपने रथ 
से उतर कर {भीमसेन के पास गये तथा उन्हें वलात्‌ रथ से उतार छिया । 
ओकृष्ण ने भामसेन से उनके हथियार भा भूमि पर रखवा दिये और इस 
प्रकार नारायणास्त्र को शान्त कर दिया । नारायणास्त्र के दशसह तेज के शान्त 
हो जाने पर एक बार पुनः समस्त दिशाये और विदिशायें निर्मल हो गई । 
पाण्डव सेना तब एक वार पुनः संगठित होकर युद्ध के लिये सन्नद्ध हो गइ। 
दुर्योधन ने अश्वत्थामा से एक बार पुनः नारायणारत्र के प्रयोग का निवेदन 
किया परन्तु उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये बताया कि इस 
अस्त्र का प्रयोग केवळ एक बार हा किया जा सक्ता हें। यदि दूसरी बार 
प्रयोग किया जाय तो यह प्रयोग करने वाळे को ही समाप्त कर देता है । तब 
दुर्योधन ने अन्य अस्त्रों से ही शत्रुओं का वध करने का निवेदन किया । 
धृतराष्ट्र द्वारा यह पूछने पर कि इसके वाद बथा हुआ सन्जय ने कहा कि 
द्वोनों पक्षों में पुनः घोर युद्ध होने लगा । अश्वत्थामा से युद्ध करते हुये धृष्टयन 
के सारथि और अश्च मारे गये । झ्से देखकर पाञ्चाल सैनिक युद्ध भूमि से 
भागते ल्गे। उस समय सात्यक्ति ने आकर अशत्थामा सें युद्ध आरम्भ किया 
और उनके सारथि तथा अर्थो को वाणों से बांधते हुये स्वयं उन्हें भी वाणां 
से आहत कर दिया । सात्यकि के प्रहार से पाडत अश्वत्थामा को उस समय 
कोई कतव्य नहीं सूझता था। उनकी यह दशा देखकर कर्ण तथा कृपाचार्य 
के साथ आकर दुर्योधन ने सात्यकि से युद्ध आरम्भ किया, परन्तु सात्यकि 
ने अपने वाणां द्वारा शीघ्र ही इन सभी महाराथियों को रथह्दीन एब युद्ध 
विसुख कर दिया । तव अश्वत्थामा एक दूसरे रथ पर बैठ कर सात्यक्कि से 
युद्ध के लिये उपस्थित हुये किन्तु सात्यकि ने इस बार भा उन्हें रथहीन करके 
पलायन के लिये विवश कर दिया। उस समय पाण्डबों ने प्रफुल्लित होकर 


अपने-अपने शज्ञ बजाये और साःयकि ने बृपसेन की सेना के तीन हजार 


विशाल रथों को नष्ट कर दिया। तदनन्पर इपाचार्यं की सेना के पन्द्रह 
हजार हाथियों और शकुनि के पचास हजार अश्वो का भी उन्होंने वध कर 
दिया। इसी समय एक अन्य रथ पर बैठ कर अच्वत्थामा पुनः सात्यकि से 
युद्ध के लिये आये और धृटयम्नवध की अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराया । 
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( ३७४ ) 


[ | ।क्‍ 
अश्वत्थामा ने इस बार तौम्र अहारों से सात्यकि को आहत बज । 
फलस्वरूप सात्यांक का सारथि उन्हें अश्वत्थामा के पास से रे दिया सि 
हटा ले गया । तदनन्तर अश्वत्थामा ने घृष्टयम्न के दोनों मोहो केप 
गहरा आघात किया । भष्टयुम्न को इस प्रकार आहत देर. के बोच 
बृडक्षत्र, चेदि देश के युवराज तथा मारव नरेश सुदर्शन आदि बिग, भीम 
- ल्यि (पा, 2 [| 
युद्ध के लिये उपस्थित हुये । इस युद्ध में अश्वत्थामा ने पा मा से 
पौरवराज इदक्षत्र, और चेदिदेशीय युवराज का वध कर दिया स सुदन, 
भीमसेन अश्वत्थामा से युद्ध करने लगे जिसमें पहले तो दोनों ने 0५. रे 
आहत किया, फिन्तु अन्त में अश्वत्थामा के तीम प्रहारों से नो ष 
सारथि आहत हो गया जिसके कारण उनके रथ के घोड़े तत्काल ८: र 
भाग गये। अपनी इस विजय पर अश्वत्थामा अत्यन्त असन्न हो उडे। दर 
प्रहारो से त्रस्त पान्चाल सैनिक भी रणभूमि से भाग खड़े हुये ( ७, २७ 
“अपनी सेना को पलायन करते देखकर अजुन ने उसे रोकना ०) 
किन्तु श्रीकृष्ण सहित उनके प्रयास से भी सैनिक वहाँ रुक नहीं सके। कक 
अजुन दी तव सोमकों 3२ मःस्याँ को लेकर अश्वरथामा के साथ युद के 
लिये आकर इस प्रकार बोळे : 'आचायंपुत्र | तुममें जो शक्ति, जो विज्ञान 
बल-पराक्रम, जो पुरुषार्थ, कौरवों पर जो प्रेम और हम लोगों पर जो हे शे 
वह सब तथा अपने तेज और प्रभाव को मुझ पर दिखाओ । तुम बहुत 
उद्दण्ड हो रहे हो । आज युद्ध में में तुम्हारा सारा गर्व चकनाचूर कर दूँगा। 
घृतराष्ट्र ने सक्षथ से पूछा कि अजुन ने अश्वत्थामा के प्रति इतनी कठोर वात 
क्‍यों कही क्योंकि अजुन और अश्वत्थामा एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखे 
थे। सञ्चय ने बताया कि अपने पक्ष के अनेक मदाराथियों के मारे जाने तथा 
सास्यकि, धृष्टयुम्न ओर भीमसेन के परास्त हो जाने पर अजुन के मन में 
आत्यधिक कष्ट हुआ था। अतः अधिक खेद के कारण ही उनके मन में 
अश्वत्थामा के प्रति अभूतपूर्वं क्रोध जागृत हो गया था । अर्जुन की मन बो 
विदीर्ण कर देने वाली वाणी को सुनकर अश्वथामा उनपर आर ओऔक्कप्ण पर 
अत्यधिक क्रढ हो उठे । उन्होंने रथ पर खड़े होकर आचमन करने के वाद एक 
आग्नेयास्त्र हाथ में लिया । उस आग्नेयास्त्र के प्रयोग के कारण प्रकृति में अनेक 
उत्पात होने लगे । अग्नि की लूपटें अजुन पर भी टूट पढी । राक्षेस-पिशात 
जोर-जोर से गर्जना करने लगे । चारों ओर कुद्दराम मच गया। उस आगे" 
यासत्र ने पाण्डवों की पहले से ही भयभीत सेना को दग्ध करना आरम 
क्रिया । कौरवसेना हपं से प्रफुल्लित हो उठी । तव अजुन ने ब्रह्मा ग्रे 
प्रकट किया जिससे सारा अन्धकार दूर हो गया, शीतल वायु बहने इमा 
तथा दिशायें स्वच्छ हो गईं। उस समय तक पाण्डवों की एक 
सेना आस्नेयास्त्र से दग्ध हो चुकी थी। अज्जुन द्वारा अह्मारत्र के प्रयोग ः 
बाद उन्हें और श्रीकृष्ण को एक साथ देखकर पाण्डवसेना हित 
उस समय अज्जुन और ओऔक्षष्ण को अग्नेयास्त्र से मुक्त देखक प्र डे 
अत्यन्त दुःखित और चिन्तित हो उठे । कुछ क्षणों तक इसी 22157 
रहने के बाद अश्वत्थामा अपने रब से कूद कर धिक्कार है? सब ली 
ऐसा कहते हुये रणभूमि से भाग चले। इतने ही में महाप आषण को 
दिखाई पड़े। उन्हें सामने देखकर अश्वत्थामा ने अर्जुन आर ने काः 
आग्नेयास्त्र से अप्रभावित रहने का कारण पूछा। अ्वत्यामा ब 
भेर द्वारा प्रयुक्त इस अस्त्र को असुर, गन्धव, पिचाश, रा 
पक्षी, और मनुष्य कमी व्यर्थ नहीं कर सकते थे, फिर भी वह इतने मं 
एक अक्षोहिणी सेना को दर करने के पश्चात्‌ शान्त हो गया । ' 
कर अस्त्र ने मौ श्रीकृष्ण और अर्जुन का वध नहीं किया । | 
मुने | मुझे इसका कारण वताने का कष्ट करें ।! तब अर्जुन बा 
की कथा सुनाते हुये अश्वत्थामा को वताया कि आङ्गः आर. नो प्रस 
में स्वयं नारायण और नर हें। पूर्व समय में नारायण ने वि यक्ष 
करके यह बर प्राप्त कर लिया था कि देवता, असुर, पिशाच जच ह 
राक्षस, आदि कोई भी उनके वेग को सहन नहीं कर सकेंगे! यो. 
शस्त्र, वञ्र, अग्नि, वायुः गाले-सूखे पदार्थ, अथवा ls प्रर्ट हुवे र ३ 
भी उन्हें क्षति नहीं पहुँचा सकते । उन्हीं नारायण के तप ते 


के समान दी शक्तिशाली हैं । ये नर और नारायण 
क्‍ और कृष्ण हैं जो सत्पुरुषों की रक्षा के लिये युग युग में अवतार 
ह प्रकार नर-नारायण की कथा वताकर व्यास ने अश्वत्यामा 
केते हैं । १० क जन्म में नारायण के ही समान ज्ञानवान्‌ होकर उनके 
मेका ' पा तपस्या से क्रोध और तेज धारण करने वाला रुद्रभक्त 
कैसे सतकर्म तथा ५ 4 को शङ्करमय जान कर भगवा के 
। सम्पूर्ण जगः शाहू न्‌ शङ्कर के विग्रह 
हुआ था कुर के होम, जप और उपहारों द्वारा उनकी आराधना की 
शी। तु से पूजिव हो कर शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुये थे और उन्होंने तुझे 
“नेक बरदान दिये थे। नर-नारायण ने शिवलिङ्ग में तथा तूने प्रतिमा में 
क युग में महादेव की आराधाना की है। जो भगवान शङ्कर को सव- 
खस्प जान फर शिवसि में उनकी पूजा करता है उसमें सनातन आत्म 
ग तथा शास्त्र योग प्रतिष्ठित होते हैं। श्रीकृष्ण भगवान शङ्कर के भक्त हैं 
बौर उन्हीं से प्रकट हुये हैं। जो भगवान शिव के छिह्न को सम्पूर्ण भूतां 
दी उत्ति का स्थान जानकर उसकी पूजा करता है उस पर भगवान्‌ झङ्गर 
अधिक प्रेम रखते है ।” व्यास को यह वात सुनकर अश्वत्थामा ने मन हीं 
मन भगवान्‌ शङ्गर को णाम किया और औक्कृष्ण की महत्ता को स्वीकार 
बर छिया । उन्होंने विनीत भाव से महदपि व्यास को प्रणाम किया तथा 
अपनी सेना को छावनी में लौटने की आज्ञा दे दो। इस प्रकार द्रोणाचायं 
मारे जाने के वाद पाण्डव तथा कौरवों की सेनायं अपने-अपने शिविरों 
मैंढौट आई । वेदों के पारज्ञत विद्वान द्रोणाचाय पाँच दिनों तक युद्ध तथा 
भन्नसेना का संहार करके ब्रह्म लोक चले गये ( ७. २०१ )। 

_ धद्रोणाचार्ये की मृत्यु के वाद जब समस्त कौरव सेना भाग खड़ी हुई 
तब अपने को विजय दिलाने वाळी एक अत्यन्त आश्वयंमयी घटना देखकर 
अजुन ने वहाँ अकस्मात्‌ आ गये महपिं से इस प्रकार प्रश्न किया : “जव 
मैं अपने वाणों से झत्रसेना का संदार कर रहा था उस समय मुझे ऐसा 
प्रीत हुआ कि एक अग्नि के समान तेजस्वो पुरुप मेरे आगे-आगे चल रहे 
हैं। वे जलता हुआ शूल हाथ में लिये जिस ओर जाते थे उस ओर के शत्रु 
बिग हो जाते थे । अतः मुझे बताइये कि वें महापुरुष कोन थे। वे अपने 
परो से पृथिवी का स्पशं नहीं करने थे और अपने त्रिशूल को हाथ से कभी 
अझ नहीं करते थे।' अर्जुन के पूछने पर मद्दषि व्यास ने वताया छि वे 
सयं महादेव थे। तदनन्तर व्यास जी ने महादेव की महिमा का वर्णन 
ऋते हुये एक स्तोत्र सुनाया और कहा कि यदि महादेव कुपित हो जाँय 
तो देवता, असुर, गन्धव, और राक्षस इस लोक अथवा पाताल में छिप कर 
भी बच नहीं सकते। पूवसमय में इन्हीं महादेव ने कुपित होकर दक्ष के 
श्च का विध्वंस करा दिया था । उस समय भगवान इङ्कर ने पूषा पर भी 
भक्रमण किया जो पुरोडाश खा रहे थे और उनके दाँतों को तोड़ दिया । 
त सारे देवताओं ने भयभीत होकर महेश्वर के चरणों में नमस्कार किया 
कर के लिये विशिष्ट यज्ञ भाग की. कल्पना की । क्रोध शान्त होने पर 
कि ने उस यज्ञ को पूर्ण किया। पूर्वकाल में इन्हीं झुर ने आकाश 
कि उ के तीन घरों को भी तीन गाँठ और तीन फल बाले वाण से 

फेर दिया था। व्यास जी ने वताया कि वे झार ही रुद्र हैं, वे ही 
ने! वे र अग्नि हैं, वे हो पवस्वरूप एबं सर्वज्ञ हैं। तदनन्तर ब्यास 
से) के पाए अनेक नामों की चर्चा करते हुये इस पव ( नारायणास्त्रमोक्ष 

हे अथवा श्रवण का फल बताया । इसके प्रतिदिन पाठ अथवा 
भि होती है यज्ञ का फल मिलता है; क्षत्रियों को युद्ध में सुयश को 
१ आर शेष दो वणो के लोग मी पुत्र, पौत्रि आदि अभीष्ट एवं 

न भात करते हैं । ( ७. २०२ ) ।” 
३१, ११ ) पर अर्थात्‌ नारायण की पुत्री = इन्द्रसेना ( ३. ११३, २४; ४. 


Ss ( वि’): १२. ३४६, १६ ( नारायणीयमाख्यान )। 
क 
तेता से 


नारायण की कथा का वर्णन हैः “भीष्म ने कहा कि उन्होंने 
अह शुना था कि कृतयुग में मनु स्वायम्मुव मन्वन्तर के समय 


( ३७५) 


से शान्तिपर्वान्तर्गत मोक्षधर्मपर्व के उन अध्यायाँ का 


[ नारायणीयम 

सनातन भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगत के आत्मा, यं 
| रेवता हैं । उन्होने हो एक समय धर्म के पुत्र के का अवतार 
लिया था जिनके नाम नर, नारायण, इरि और कृष्ण हैं। इनमें से अविनाशी 
नारायण और नर बदरिकाश्रम जाकर एक सुवर्णमय रथ पर स्थित हो घोर 
तपस्या करने लगे ( रथ का विरठृत वर्णन )। उन्ही दिनों देवि नारद 
मेर पदत के शिखर से गन्धमादन पवत पर उतरे और सम्पूर्ण छोकों में 
विचरण करते हुये बदरिकाश्रम आ पहुँचे। वह नर और नारायण के 
नित्यकम का समय था। तब नारद के मन में उनके दर्शन की इच्छा हुई। 
नारद ने मन ही मन विचार किया कि यह उन्हीं भगवान का स्थान है 
जिनके भीतर देवता, अमुर, गन्धे, किन्नर और महान्‌ नागों सहित सम्पूर्ण 
लोक निवास करते हैँ । पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे; फिर धर्म की 
वँडापरन्परा के विस्तार के लिये चार विग्रहो में प्रगट हुये। इनमें से हरि 
और कृष्ण किसी अन्य काय में संलग्न हैं, परन्तु दो भाई नर और नारा- 
यण यहीं बदरिकाश्रम में तपस्या कर रहे है। ये ही दोनों परमधाम स्वरूप 
हैं। इनका यह नित्य कम केसा है। दोनों सम्पूर्ण प्राणियों के पिता और 
देवता हें। तब ये दोनों बन्धु किस देवता का यजन और किन पितरों का 
पूजन करते हं । इस प्रकार विचार करते हुये नारद ने नर और नारायण 
का दशन किया और उनसे इस प्रकार प्रश्‍न किया: “अंग और उपांग 
सहित सम्पूर्ण वेदों तथा पुराणों में आपकी ही महिमा का गान किया गया है। 
आप अजन्मा, सनातन, सवके पिता-माता और सर्वोत्तम अमृत रूप हैं। 
फिर आज आप किस देवता और किस पिता की पूजा करते हैं यह में समझ 
नहीं पा रहा हूँ।' नारायण ने वताया कि नारद द्वारा पूछा गया विषय 
अत्यन्त गोपनीय दै । फिर भी उन्होंने नारद जैसे भक्त पुरुष को यह रहस्य 
बताना स्वीकार कर लिया । तदनन्तर नारायण ने अद्ध आदि विपर्यो पर 
नारद को विस्तृत उपदेश दिया । ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, धमे, तप, यम 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलरूय, पुल, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, 
कदम, क्रोध और विक्रीत - यें इक्कीस प्रजापतिं भी उसी क्षेत्रज्ञ परमात्मा से 
उत्पन्न हुये हैं तथा उसी की सनातन धर्म-मयांदा का पालन एवं पूजन करते 
हैं। नारायण ने वताया कि वे और नर भी उसी परमात्मा की पूजा करते 
हैं ( १२. ३३४) । 

“«नारदसुनि ने तव शेतद्वीप में जाकर नारायण के आदि विअ का दशन 
करने का निश्चय किया। तदनन्तर उत्तम याँगयुक्त होकर नारद आकाश 
की ओर उड़े और मेर पवत पर पहुँच कर अदृश्य हो गये । भेर पवत पर दो 
घड़ी तक विश्राम करने के वाद:नारद ने उत्तर-पश्चिम की और दृष्टिपात किया। 
तब उन्हें श्वेत नाम से प्रसिद्ध ओर विशाळ द्वीप दिखाई पड़ा। विद्वानों ने उस 
दवीप को मेर्‌ से वत्तीस हजार योजन ऊँचा बताया है। उस द्वीप के निवासी 
इन्द्रियों से रहित, निराहार और चेष्टारदित एवं ज्ञानसम्पन्न होते हैँ । उनके 
अ्गो से उत्तम सुगन्ध निकलती रहती है। वहाँ सव प्रकार के पापों से रित 
श्वेत वर्ण वाळे पुरुष निवास करते हें ( निवासियों का विस्तृत वर्णन ) । 
जब युधिष्ठिर ने श्वेतद्वीप और उसके निवासियों के सम्बन्ध में और विस्तार से 
बताने का निवेदन किया तव भोष्म ने अपने पिता से सुनी उपरिचर की कथा 
का वर्णन आरम्भ किया जिसे उन्होंने स्वयं अपने पिता से सुना था और जिसे 
सम्पूर्ण कथाओं का सारभूत माना गया है ( उपरिचर को सम्पूर्ण कथा ) 
( १२. ३३५-३३७) । 

«धश्तद्गीप में पहुँच कर नारद ने अपनी दोनों बाहे उपर उठाकर एकाम 
चित्त हो सगुण विश्वात्मा भगवान्‌ नारायण की दो सौ नामों से स्तुतिं की, 


षस्तव का गान विद्या ( १२. ३२८ )। 
अ म स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने विश्वरूप ( वर्णन ) धारण 


:| करके उन्हें दशन दिया । भगवान नारायण अपने एक सुख से ४» और 


गायत्री तथा अन्यान्य सुखों से चारों वेदों तथा आरण्यको का गान कर रहे 
थे । भगवान्‌ नारायण ने तव नारद को सम्बोधित करते हुये इस प्रकार कहा: 
“ककत, द्वित, और त्रित भी मेरे दशन को इच्छा से इस स्थान पर आये हैं 
किन्तु उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो सका । तुम मेरे भक्तों में भेंड दो इस 
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डिये तुम्हें भेरा दर्शन हुआ ।' इस प्रकार कहकर नारायण ने नारद को 
भक्ति सम्बन्धी अनेक उपदेश दिये । नारायण ने बताया कि एकमात्र इना 
पुरुष वासुदेव को छोड़कर कोई भौ चराचर भूत नित्य नहीं है। दन 
देन = आत्मा = जीवात्मा = कैप = सङ्घपण (जीव) । इसी सकषण अथवा 
से उत्पन्न होकर जो सनत्वुमारत्व प्राप्त कर लेता है वह सम्पूर्ण भूतों का 
कन” हो 'प्रचम्न' कहलाता है। प्रद्म्न से जिसकी उत्पत्ति हुई वह तन्माना 
आदि का कर्ता, महाभूर्तो का कारण तथा महत्त्व का कार्य है। उसी से 
समरत चराचर जगत को उत्पत्ति होती है। वही “अनिस और ईशान 
कहलाता है । प्रद्यम्न से जो अनिरुद्ध अकट हुये हैं वे ही अहंकार ओर को 
हैं। तदनन्तर नारायण ने कहा : “मुझ से ही समरत स्थावर-जज्ञम जात बे 
उत्पत्ति होती है। क्षर-अक्षर, असत-सत भी मुझ से ही प्रकट हुये हैं। में 
निग, निष्कल, इन्द्रातीत और परिग्रहशुन्‍्य हँ । में ही सवव्यापी और समस्त 
प्राणि समुदाय का अन्तरारमा हूँ । सम्पूर्ण जगत के आदि, चतुसुंख, हिरण्य- 
गर्म एवं सनातन देवता ब्रह्मा मेरे अनेक कार्यो का चिन्तन करने वाले हैं। 
मेरे क्रोध वश मेरे ललाट से ही रुद्रदेव प्रकट हुये है । ये ग्यारह रुद्र मेरे 
दाहिने तथा बारह आदित्य मेरे वायें विराजमान हैं । मेरे अग्रभाग में आठ 
बसु स्थित हैं ।' इस प्रकार नारायण ने अपने को ही विस्तार से सम्पूण सृष्टि 
का कारण एवं विस्तार वताया। तदनन्तर नारद ने भगवान से पूछा कि 
किन-किन स्वरूपो में उनका दशन और स्मरण करना चाहिये । तव भगवान 
ने अपने दस अवतारों का नामोल्लेख करते हुये उन युगों के नाम वताये 
जिनमें वे अवतार होते हैं तब नारायण ने नारद जी से कहा: “मुझ में 
अनन्य भक्ति रखने के कारण तुमने आज मेरे जिस रूप का दशन पाया है 
उस मेरे रवरूप का दशेन ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त दो सका हे। इतनी वात 
कहकर विश्वरूपधारी, अविनाशो भगवान्‌ नारायण वहीं अन्तर्धान दो गये । 
तव नारद मुनि नर और नारायण का दशेन करने के उद्देश्य से पुनः 
बदरिकाश्रम आये । नारद ने चारों देदो के विद्वान, सांख्य-बोंग आदि से 
युक्त जिस ज्ञान को भगवान नारायण के मुख से सुना था वह पाश्चरात्र के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी विपय को नारद जा ने ब्रह्मा के भवन में सुनाया 
था । युधिष्ठिर ने भीष्म से तब पूछा कि क्या ब्रह्मा जी इसे नहीं जानते थे, 
और क्या इसो कारण उन्होंने नारद के मुख से इसे सुना । भष्म ने बताया 
कि यद्यपि ्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के वारणभूत्त नारायण का अच्छी तरह 
जानते थे, तथापि अपनी सभा में निवास करने वारे अनेक सिद्धों के लिये ही 
उन्होंने नारद जी से यह बेद तुल्य पुरातन पाञ्रात्र सुना था। तदनन्तर 
उन सिद्धों के मुख से इस भाद्वात्म्य को सयं ने सुना, सूय ने ६६,००० भावि- 
तात्मा मुनिर्यो को इसका अवण कराया। इन मुनियों से इसे इस प्रकार 
अन्य लोगों ने श्रवण विद्या : मुनि->मेरुपवत पर निवास करने वाले देवता-> 
असित->पितृगण । इस प्रकार परम्परया प्राप्त होकर यह उत्तम ज्ञान शान्तनु 
को मिला और उन्हं से भीष्म ने श्रवण क्र्या। यह ऋषि सम्वन्धी आख्यान 
परम्परा से प्राप्त हुआ है और जो भगवान्‌ वासुदेव का भक्त नहीं है उसे 
किसी माँ प्रकार इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। भीष्म ने युधिप्ठर से 
कहा : “तुमने मुझ से जो सेकड़ों उपाख्यान सुने हैं उन सब का यह सार 
भाग निकाल कर तुम्हारे सामने वर्णित हुआ है । जैसे देवताओं और अनुरों 
ने समुद्र को मथ कर उससे अशत निकाळा था उसी प्रकार प्राचीन काळ में 
आहों ने सारे शास्त्रों को भथ कर इस अमृतमयी कथा को यहाँ प्रवाशित 
किया 1 जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करेगा वह श्रेतद्वीप पहुँच जायगा । 
कशाम्पाचन ने कहा : 'इस उत्तम उपाख्यान को सुनकर युधिष्ठिर और उनके 
सभी माई नारायण के भक्त हो गये। व्यास जी भी परम उत्तम नारायण 
मन्त्र का जप करते हुये निरन्तर उनकी महिमा का.गान करते हैं । वे सदा 
ही आकाश माग से क्षीरसागर के तट पर जाकर देवेइवर ओऔहरिं की पूजा 
करने के पश्चात्‌ पुनः अपने आश्रम पर छौट आते हैं।” इस प्रकार औष्म ने 
नारदोक्त यह सम्पूण उपाख्यान युभिष्ठिर को सुनाया। उन्होंने बताया कि 
यह पूव पम्परा से उनके पिता को और पिता से उन्हें पराप्त हुआ था ।' सूत ने 
शोनक से कहा: 'वैशम्पायन का कहा हुआ सारा उपाख्यान मैने-तुमसे कहा । 


जनमेजय ने इसे सुनकर उत्तम विधि से भगवान्‌ का यजन 

छोग भी तपस्वी और उत्तम अती हो। नेमिषाराय में निवास 
सभी ऋषि प्रमुख वेदवेत्ता हैं और सभी शौनक के इस महाश 
अतः आप सभौ यों द्वारा उन सनातन परमेश्वर का सचन पक्ष है। 
परम्परा से प्राप्त उत्तम आख्यान मेरे पिता ने पहले-पहल मुझ से 


( १२. २३८ )1 


“शौनक ने प्रवृत्ति और निदृत्ति धर्मों के सम्बन्ध में पूछा । सौति 
न्दरं में बैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिये गये उपदेश का उद्धारण नेश 
जनमेजय ने कहा कि ब्रह्मा, देवगण, असुर, तथा. मनुष्यों सहित दिया। 
लौकिक अभ्युदय के छिये बताये गये कर्मों, अर्थात्‌ प्रवृत्ति धम मे है खोक 
देखे जाते हैं । वेशम्पायन ने वताया कि यह एक अत्यन्त गू विषय 
जिसने तपस्या नहीं को है और जो वेदों तथा पुराणों का विद्वान्‌ ह 
वह अनायास ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता । वैशम्पायन ने .तव इस a 
अपना विवेचन आरम्भ किया : “पूर्वकाल में महृपि व्यास ने जो कुछ के 
शिष्यों सुमन्तु, जैमिनि, पैल तथा मुझे ( वेशम्पायन को ) वताया कोम 
तुम्हे बताऊँगा ।' बेशम्पायन ने कहा : सिद्धों-चारणों से सेवित मेर धि 
पर एक समय वेदव्यास ने अपने शिष्यो से कहा कि उन्होने भूत, भविष 
वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अत्यन्त कठोर तपस्या ढी। 
उस तपस्या के पूर्ण होने गर क्षीरसागर के तट पर नारायण की कृपा से बाम 
को तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ । फलस्वरूप उन्होंनेरकरुप के आदि में 
जैसा वृत्तान्त घटित हुआ था उसे देखा । सांख्य और योग जिन्हें परमात्मा 
कहते हैं वे ही अपने कमं के प्रभाव से महापुरुप नाम धारण करते हैं। 
उन्हीं महापुरुष से सृष्टि का विस्तार होता है : महापुरुष-> अव्यक्त (प्रधान)? 
अनिरुद्ध ( महान्‌ आत्मा, अहंकार )->पिंतामह ( ब्रह्मा ) । अहंकार से पन्च 
महाभूत उत्पन्न होते हैं । मरीचि, अल्ञिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, बिष 
और स्वायम्भुव मनु - इन आउों को प्रगति जानना चाहिये जिनमें सम्पण 
लोक प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्मा ने लोकों के जीवन-निर्वाह के लिये वेद-वेदाङ्ग और 
यज्ञो की सृष्टि की | ब्रह्मा के रोप से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ । इन स्ट ने स्वय 
ही दस अन्य रुद्रो की सृष्टि कर ली । इस प्रकार कुल ११ रुद्र हैं जो विकार 
पुरुष माने गये हैं । इन ग्यारह रुद्रो, आठ प्रकुत्तियो, और समरत लोवरसक 
देवपिगण और ब्रह्मा जी क्षीरसागर के उत्तर तट पर गये। वहाँ सभी ने वेदोक्त 
रीति से कठोर तपस्या आरम्भ की । एक हजार दिव्य वर्षौ तक तपस्या करने 
के पश्चात उन्हे वेद-वेदाङ्गों से विभूषित वाणी सुनाई पड़ी । श्रीहरि ने प्रकट 
होकर उन सव को प्रवृत्ति युक्त धर्म का पालन करने के लिये कहा । देवार्षि 
देव भगवान नारायण का यह वचन सुनकर उन सब देवताओं, महर्षियों और 
ह्मा ने वेदोक्त विधि से वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करके भगवान्‌ के लिये भाग 
निश्चित किया । उसी प्रकार सत्ययुग के न्यायानुसार देवाओं और देवपिर्योने 
भी अपना-अपना भाग भगवान्‌ के लिये निश्चित किया । यजभाग निश्चित 
जाने पर भगवान नारायण ने विना शरीर के ही रिथत होकर उन समस्त 1 
ताओ को पुनरावृत्ति रूप फळ प्रदान करते हुये प्रबत्तिःविपयक उपदेश द्वि 
भगवान ने कहा : “मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि पुलस्त्य, पुलह, कतुः भ और चाय 
ये सप्षपि रह्मा के मानस पुत्र और प्रवृत्ति धर्मावलम्बी है । ये सभी बदा ; 
हैं और प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हैं । सन, सनसुजात/ सनक छ। 
सनत्कुमार, कपिल और सनातन - ये सातों ऋषि बर्षा के माना ग 
इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निदृत्ति धर्म में स्थित हैं। ये न 
वेत्ता, सांख्य ज्ञान विशारद, धर्मशास्त्रों के आचार्य और मोक्ष हुआ 
हैं। पूर्वेकाल में अव्यक्त प्रकृति से जो त्रियणात्मक महान्‌ आकर हा 
था उससे अत्यन्त परे जिसकी स्थिति है वह समष्टि चेतन थेशा 
के लार से रुद्र उत्पन्न हुये हैं। यह सत्ययुग चल रहा है जिसमे १ 
की हिंसा नहों को जाती । इसके वाद त्रेता युग आयेगा जिसमे 
प्रचार होगा और मन्त्रं द्वारा पवित्र किये गये पशुओं का तर अ 4 
उसके वाद द्वापर युग का आगमन होगा जो धमं और अधमे कै कि का. 


युक्त होगा । तदनन्तर पुष्य नक्षत्र में कलियुग का पदार्पण 


जायगा ९६० ५, 


र वि ; 
* हवा एक चरण ही शेष रह जायगा ।' भगवान्‌ का यह उपदेश सुन 


01 
क्र बा का दर्शन करने के उद्देश्य से ब्रह्मा वहीं खड़े रहे । तब॑ 
किन्छ हान हयग्रीव रूप धारण करके अषा को दशन दिया । जहा 
बानू ने रूप को प्रणाम करने के वाद करवड खड़े हो गये। तब 
झन कै ह को इस प्रकार सम्बोधित किया : “तुम सम्पूर्ण लोकों के 
वा और उनसे मिल्ने वाली गतियों .का विधिपूर्वक चिन्तन करो । 
ताल तुम्हारे दिये देवताओं का काय असह्य हो जायगा तब मैं आत्मञ्चान 
जद देने के लिये तुम्हरे समक्ष प्रकट हो जाऊँगा ।' ऐसा कहकर भग- 
अन्तर्धान हो गये, और ब्रह्मा ने भी शीघ्र हो अपने लोकके लिये प्ररथान 
इस प्रकार नारायण का वणन करने के वाद व्यासजी शिष्यां 
x जन्मा, विश्वरूप, सम्पूण .देब़्ताओं के आश्रय, निगुण परमात्मा 
छि देव को. नमस्कार करने के लिये कहा | इस वृत्तान्त का अवण- 
|] 3° ४० ) 2 
हर नि Fe के , विभिन्न नामों के अथं के सम्बन्ध में पूछा। 
रायन ने बताया कि भगवान्‌, श्रीहरि ने अजुन पर असन्न होकर उनसे 
और कमे के अनुसार स्वयं अपने नामों को व्याख्या की थी क्योंकि अजुन 
| न से इस प्रकार प्रश्‍न किया था : “महपियों ने आपके जो-जो नाम 
' रं तथा पुराणों और वेदों में जो-जो गोपनीय नाम पढे गये हैं, उन सब 
व्याख्या मैं आपके मुख से हौ सुनना चाहता हूँ.।' इस पर श्रौकृष्ण ने इस 
प्रकार कहा वेदों और जन्य शास्त्रों में 0041: नाम हैं जिनमें से कुछ 
के और कुछ कर्मों के आधार पर रक्खे गये हैं ।. नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न 
कर उनके क्रोध से रुद्र का आविर्भाव हुआ ( रुद्र का वणन )। मैं सम्पूण 
' झाका आत्मा हूँ और सवेप्रथम अपने आत्मरवरूप रुद्र की ही पूजा करता 
. {नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया है । यह नार पहले 
| मेरा यन ( निवासस्थान ) था. इसलिये में “नारायण” कहलाता हूँ । जो सव 
|  शेश्याप्त हो अथवा जो किसी का निवासस्थान हो उसे “वासु” कहते न । में 
` ोसमूणे प्राणियों का वासस्थान हूँ इसल्यि मेरा नाम “वासुदेव? है। में 
| सा अतिक्रमण कर के स्थित हूँ इस कारण मेरा नमम विष्णु हुआ। मनुष्य 
। दम (इन्द्रिय संयम ) के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुये मुझे पाना 
क । परा मैं 'दामोदर” कहलाता हूँ । अन्न, वेद, जल और असत 
म कहते हैं । ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, इसलिये मेरा नाम “परिन 
ग है। जब त्रित मुनि अपने भाइयों द्वारा कूर में गिरा दिये गये थे उस 
| त्रित ने मेरै पूरिनिगभ नाम का ही वार-वार कीत॑न किया था और इसी 
| ३ कू से बाहर निकल आये। सूर्य, अग्नि और चन्द्रमा की किरणें मेरा 
| ओवहराती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण मुझे केशव कहते हैं। यह 
गाम सम्पूणे देवताओं और ऋषियों के लिये वरदायक है । अग्नि सोम 
त्य क हो एक योनि को प्राप्त हुये, इसलिये सम्पूर्ण चराचर जगत 
त हर है। पक तालि होने के कारण ये एक दूसरे को आनन्द प्रदान 
«०... समस्त छोकों को धारण करते हैं ( १२. ३४१ )। 
न और सोम पूर्वेकाल में किस प्रकार एकयोनि हुये इसके सम्बन्ध 
सु चा पूछने पर भगवान्‌ ने इस प्रकार वर्णन किया : एक सह 
` शभ 0० nr के लिये न क ` 
| र र समरत संसार पकाणव 
| Se | उस समय न रात थी न दिन था। नसत था. न असत, 
र था और न अव्यक्त था। उस अवस्था में नारायण के गुणों का 
(भ रिका yea तथा Ma ड ms 
। से ब्रह्मा आ। उस' मा ष्ट इश्वर से प्रकट 
को हे 
; es ओर सोम को उत्पन्न किया। इस प्रकार भौतिक सग की 
ऐा। जो सोम शः की उत्पत्ति के समय. क्रमशः ब्रह्म और क्षत्र का प्रादभाव 
४स ` पदर है और जो जह्य है वंदी ब्राह्मण है। जो अग्नि 


( ३७७ ) 


त देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अभीष्ट रथानों को चले 


को प्रादुर्भाव हुआ। उस पुरुष ने प्रजासष्टि की इच्छा से अपने ' 


(4 नारायणीयम 


है वही क्षत्र या क्षत्रिय है । अग्निदेव यशो के होता और कर्ता हैं। वै यह 


देवताओं को तृप्त करते हैं । अरिन देव ब्रह्मण हैं। जो विद्वान आह्षण के सुख ` 


रूपी अग्नि में अन्न की आहुति देता है, वह मानो प्रज्वछित अग्नि में आहुति 
देता है ( ब्राह्मणों की अष्ठता का बिस्तार से प्रतिपादन )। देवता, असर, और 
महपि आदि को ब्राह्मणों ने ही उनके अधिकार पर स्थापित किया है और 
उनके द्वारा अपराध होने पर ब्राह्मण उन्हें दण्ड भी देते हैं । गौतम ने इन्द्र को 
अहिल्या पर बलत्कार करने के कारण दण्डित किया था । च्यवन ने मौ इन्द्र 
की सुजायें स्तम्भित कर दिया था । प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ का रद्र. द्वारा 
विध्वंस करा दिये जाने पर रुद्र के ललाट पर एक तीसरा नेत्र प्रकट कर दिया 
था । त्रिषुरनिवासी देत्योँ के वध के समय शुक्राचायं ने अपनी जया के केशों 
से सप उत्पन्न कर दिया था । इन सपो के कारने से ही रुद्रदेव नीलकण्ठ हो 
गये । बृहस्पति अमृत उत्पन्न करने के समय जव आचमन करने लगे तब जल 
को स्वच्छ न देखकर उसपर कुपति हो गये और मत्स्य, मकर, कच्छप आदि 
द्वारा जळ के कलुपित हो जाने का शाप दे दिया । वसिष्ठ के शाप से हिरण्य- 
कशिपु वध को प्राप्त हुआ । विश्वरूप ने भी एक समय अप्सराओं की उपेक्षा 
से क्रुध होकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं को शाप दे दिया । ब्राह्मण दधीचि 
की अरिथियों से बने वज्र से इन्द्र ने विश्वरूप का वध कर डाला था! ब्रह्महत्या 
से त्रस्त इन्द्र के स्वगं से माग जाने पर जब नहुष इन्द्र-पद पर आसीन हुये 
तब उन्हें भी ब्रह्मि अगस्त्य नें शाप देकर सप वना दिया। प्राचीन 
काल में महषि भरद्वाज आकाशगज्ञा में खड़े होकर आचमन कर रहे थे। उस 
समय तीन पग से त्रिलोकी नापते हुये बिष्णु उनके पास तक आ गये । तब 


मरद्वाज. ने जळ सहित द्वाथ से विष्णुक्रे वक्ष पर प्रहार किया जिससे उनके वक्ष | 


में चिन्ह वन गया । भूग़ु के शाप से अग्नि देव स्वेभक्षी हो गये। भगवान्‌ 
ने इसी प्रकार ब्रह्मणों की महिमा बताने वाली अनेक प्रकार को अन्य संक्षिप्त 
कथाओं क्रा उल्लेख करने के वाद अपने विभिन्न नामों को व्याख्या करते हुये 
नामें के देतुओं की चर्चा की । तदनन्तर अजुन ने भगवान्‌ से रुद्र और 
नारायण के युद्ध के सम्बन्ध में प्रश्न करते हुये यह जानना चाहा कि उस 
युद्ध में कोन विजयी हुआ । भगवान्‌ ने बताया कि रुद्र और नारायण के बीच 
जव भयंकर युद्ध होने लगा तब सम्पूण पृथिवी काँपने लगी । “सभी देवता ओर 
ब्रह्म ने तव रुद्रदेव को झान्त करने के लिये उनकी स्तुति की । अह्मा की 
स्तुतिं से प्रसन्न होकर रुद्र ने अपनी क्रोधाग्नि का त्याग किया । तदनन्तर 
उन्होंने आदि देव, वरेण्यश वरदायक, सवसमथ भगवान्‌ नारायण को असन्न 
किया और उनकी शरण में आ गये । इससे प्रसन्न होकर नारायण ने अपने 
और रुद्रदेव के बीच भिन्नता का प्रतिपादन करते हुये रुद्र से कहा : “आज 


से तुम्हारे शूलू का यह चि मेरे वक्षस्थल में 'श्रीवत्त' के नाम से प्रसिद होगा | 


और तुम्हारे कण्ठ में मेरे हाथ का चिह्न अंकित होने के कारण तुम भी “कण्ठ 
कहळाओगे ।' भगवान ने अजुन को बताया कि इस प्रकार अनेक रूप धारण 


करके वे परथिवी, बहालोक और गोलोक में विहार करते है । उन्होंने अजुन | 


से कह्दा : 'मुझ से सुरक्षित होकर तुमने महाभारत युद्ध में महान्‌ विजय प्राप्त 
की है। युद्ध में जो पुरुष तुम्हारे आगे-आगे चलते थे वे जटा-जूटधारी, देवा- 
भिदेव स्वयं रुद्रदेव थे । तुमने जिन शत्रुओं को मारा है वे पहले ही रुद्रदेव के 
हाथों मारे जा चुके थे। तुम उन देवाधिदेव उसावस्छम विश्वनाथ, पापहारो एवं 


अविनाशी महादेव को संयतचित्त होकरे नमस्कार करो ।' (१२- २४२ )। | 


“शौनक ने पूछा कि अनिरुडःविग्रह में जगन्नाथ श्रीहरि का दशन करने के 


बाद नारद-पुनः नर-नारायण का दशेन करने के लिये क्‍यों गये ? सौति ने 2. 


कहा कि सपसत्र के बीच अवकाश मिलने पर जनमेजय ने सी अपने पितामह | 


व्यास जी से यही अइन किया था । तब वेशम्पायन ने इस प्रकार वर्णन किया: 
श्रेतदीप में औहरि का दशन बरने के पश्चात्‌ नारद अत्यन्त वेग से भेर पवत 
पर आये। वहाँ से गन्धमादन पवत पर आये और फिर आकाश माग से चछ 
कर बद्री विशाल के समीप आकाश से नीचे उतर पड़े। बदरिकाश्रम में 
नारद जी ने दोनों पुरातन देवता ऋषिशने् 


नर-नारायण का दशन किया जो | 


आत्मनिष्ठ होकर तपस्या कर रहे थे। वे दोनों सूय से भी अधिक तेजस्वी थे। | 


उनके वक्षःस्थल पर औीवत्स के चिष्ठ सुशोभित थे और उन्होंने जटामण्डल 


FR 


oh 


[ नारायणीयम ] 


का और चरणों में चक्र का: चिह 


` धारण कर रक्खा था । उनके हाथों में हंस 
अण्डको में चार-चार बीज, 5 


था । बिशाल वक्षःस्थल, बड़ी-बड़ी भुजायें, अण्डको 
में साठ दाँत और आठ दाढे, मेघ के समान गम्भीर रवर) सुन्दर सुख, 


ललाट, बाँकी भौहे, सुन्दर ठोढी, और मनोहर हा न 
र का दशन करके नारद जी उ 
अपूर्व शोभा हो रही थी । उन महापुरुषों का oe 


और नर-नारायण से सत्कृत होकर उन्हो i 
ह वर्णन विया | नारद जी ने बताया : भैने श्रेतद्वीप म अव्यक्त 
रूपधारी औहरि को जिन लक्षणों से सम्पन्न देखा था वे लक्षण व्यक्त रुपमा 
आप दोनों महापुरुषों में भी सुशोभित हैं ।” तदनन्तर खेतदीप का वणन 
करते हुये नारदजी ने बताया कि वहाँ सयंदेव तपते नहीं, चन्द्रमा प्रकाशित 
नहीं होते, तथा यह लौकिक वायु भी वहाँ नहाँ चल्ती । वहाँ की भूमि 
पर एक उँची वेदी वनी है जिसकी ऊँचाई आठ -अंगुल है। उसी पर आरुढ 
होकर विश्वकर्ता परमात्मा दोनों भुजायें उपर उठाये, उत्तर कौ ओर मुख 
किये एक पैर से खड़े तपस्या कर रहें हैं । ब्रह्मा आदि समरत देव, असुर, 
राक्षस, गन्धर्वं आदि जो भी हव्य और कव्य विधिपूर्वक अर्पित करते हैं वह 
सब कुछ उन्हीं भगवान्‌ के चरणों में उपस्थित होता है। इस प्रकार वर्णन 
करने के वाद नारद जी ने कहा : “यहाँ मी मैं उन्हीं परमात्मा के भेजने से 
आया हूँ । रवयं भगवान श्रीहरि ने मुझ से ऐसा कहा था। अव म उन्दी कं 
आराधना में तत्पर हो आप दोनों के साथ यहाँ नित्य निवास करूँगा। 
( १२. ३४३ )। 

ब्नर-नारायण ने नारद जी की प्रशंसा करते हुये उन्हें भगवान्‌ वासु- 

देव के रवरूप का उपदेश दियां। नरनारायण ने कहा : सम्पूर्ण प्राणियों 
का दित चाहने वाळे नारायण देव से ही रस प्रकट हुये हैं। उन्हीं से रूप 
शुणाविशिष्ट तेज का प्रादुर्भाव हुआ जिससे वायुदेव संयुक्त होते हैं; उन्हीं से 
सम्पूर्ण प्राणियों के आतर रहने वाले मन की भी उत्पत्ति हुई है। संसार में 
जो लोग पुण्य और पाप से रहित एवं निर्मल ईं वे भगवद्धाम को प्राप्त होते 
हैं। उस समय भगवान्‌ सूर्यं हो उनके उस मोक्ष्धाम का द्वार बताये जाते है 
सथदेव उनके सम्पूर्ण अंगों को जलाकर भरम कर देते हैं जिससे कोई- 
उन्हें देख नहीं पाता । फिर वे परमाणु रूप होकर उन्हीं सूर्यदेव में प्रवेश 
कर जाते हैं । तदनन्तर सय से मुक्त होकर वे अनिरुद्ध विग्रह में और फिर 
गनोमय होकर प्रश्म्न में प्रवेश करते हैं। प्रधन्न से भी युक्त होकर वे 
सांख्यज्ञान से सम्पन्न श्रेष्ठ जाह्मणजीव रवरूप सहुपंण में प्रविष्ट होते हैं । 
तदनन्तर तौनों गणों से मुक्त होकर वे अनायास हो निगुण स्वरूप क्षेत्र 


में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान्‌ वासुदेव ही क्षेत्रश हैं । नरनारायण ने अन्त 


में नारद जी से कहा : “हम दोनों ने उत्तम व्रत में तत्पर रहते हुये, श्ेतदीप 
में उपस्थित हो कर तुम्हें देखा था । भगवान्‌ ने वहाँ तुमसे जो वर्तालाप किया 
उससे भी हम अवगत हैं ।' वेशम्पायन ने बताया कि भगवान्‌ नर और 
नारायण की यह वात सुनकर नारद जी ने उन लोगों को करवद्ध प्रणाम 
किया और फिर उन्हीं की आराधना में ठग गये। ( १२. ३४४ )। 


“डेशम्पायन ने कहा कि नारद जी तथा नर-नारायण ने एक दूसरे को | 


देवकाय और पितृकार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में अपने-अपने मतों को 
वताया। परमेष्टि जह्या ने प्रजापतिं को उत्पन्न किया और नारद जी प्रजापति 
के पुत्र हैं। नारद जी सवश्रथम नारायण की आराधना का कार्य पूर्ण कर 
लेने पर ही पिंतरों का.पूजन करते हैं । इस प्रकार नारायण हौ उनके पिता, 
माता और पितामह हैं । नारद ने नरनारायण को वताया कि पितृयज्ञों में सदा 
औहरि की आराधना की जाती है। एक दूसरी अति है कि पिंताओं (देवताओं) 
ने पुत्रों ( अस्निष्वात्त आदि ) का पूजन किया । देवताओं का वेदज्ञान मूल 


गया था। तव उनके पुत्रों ने ही उन्हें वेदभुत्तियों को पढ़ाया। .इसी से 


मन्त्रदाता पुत्र पितृभाव को प्राप्त हुये।' नरनारायण ने नारद को बताया 
कि जब यह पृथिवी एकार्णंव के जल में डूबकर विलीन हो. गई तव भगवान्‌ 

ने वाराह रूप में पृथिवी का उद्वार किया । जव.सूय मध्याह में आ पहुँचे 
' और तत्कालोचित नित्यकर्म का समय उपरिथत हुआ तब भगवान्‌, ने अपनी 
दाढ़ों में लगी भिट्टो सें तीन पिण्ड बनाये । फिर प्रथिवी पर कुश विछाकर 


(३७८) 


| उसी पर उन पिण्डों को रखकर विधिपूवेक पिठृपूजन 
चे तीनों पिण्ड पिता, पितामद और प्रपिताम के रूप है ह 
भगवान्‌ को ही रिथत जाचना चाहिये। यह. भगवा 
अयांदा है। इस प्रकार पितरों को पिण्ड संज्ञा प्राप्त हुई है। ७ 
के कथनानुसार वे पितर सदा सब के द्वारा पूजा प्राप्त कर्‌े । संगवान 
~ पे हे ॥ 
पितर, गुरु, अतिथि, गो, श्रेष्ठ आरह्मण, पृथिवी और माता की च 
क्रिया द्वारा पूजा करते हैं वे वास्तव में भगवान्‌ विष्णु कह + प | 
करते हैं क्योंकि विष्णु समरत प्राणियों के शरीर मे . अन्तरा श 
विराजमान हैँ। ऐसी बात कहकर भगवान्‌ वराह पक, पर 
पिण्ड दान दे पितरों के रूप में अपने आपका हौँ: पूजन करके बह ड 
हो गये। ( १२. ३४५) । न | 
- “बेशन्पायन ने. वताया कि नर-नारायण का कथन सुनकर ३ 
प्रति नारद जी की भक्ति वहुत. वढ्‌ गई। नर-नारायण के, आश्रम ३२ ॥ 
और उनका दशेन करते जव नारद जी के एक सन्न दिव्य वर्ष 12 | 
तव वे हिमालय पवत पर स्थित अपने आश्राम चळे गये अब कि नर 
अपने उसी आश्रम में तपस्या में संछरन रहे । जनमेजय को सम्बोधित वरते 
जेः \ |] 
हुये वेशम्पायन ने कहा कि जो व्यक्ति मन, वाणी और क्रिया दारा अ | 
नाशी भगवान्‌ विष्णु के साथ द्वेष रखता है. उसको न इस छोक में आरन | 
परलोक में ही कोई आश्रय मिलता है । जो देवश्रेष्ठ भगवान्‌, नारायण मे क | 
करता है उसके पितर सदा के लिये नरक में डूब जाते हैं ( नारायण-विशु- 
की विस्तृत प्रशस्ति )। इस भूतरू पर कृष्ण देपायन व्यास को ही नाराका 
का स्वरूप समझना चाहिये। व्यास. ने ही हरिगीता में भगवान्‌ ढे 
माहात्म्य का वर्णन किया था। व्यास के अतिरिक्त दूंसरा कौन है जो मा- 
भारत की रचना कर सकता है ? नारद जी ने रहस्य और संग्रह सर्त भा 
को नारायण से प्राप्त किया शा । सौति ने बताया कि देशम्पायन के मुदे 
सुने इस नर-नारायण के उपाख्यान को हौ उन्होंने शौनक को वताया । पूर" 
काळ में नारद जी ने ऋषियों, पाण्डवों, क्कृप्ण, तथा भीष्म के सुनते हुवे 
व्यास को बतायां था ओर व्यास से ही उनके शिष्य सीति को प्राप्त हुश। 
तदनन्तर सौति ने भगवान्‌ नारायण की विस्तृत अशंसा की ( १२. २४६)! 
“शौनक ने प्राचीन काल में भगवान्‌ मंदावराह द्वारा पिण्डों की उति 
करके पिण्डदान की मर्यादा चलाने तथा-प्रशक्ति-निवृत्ति के विषय में सुनते 
की इच्छा प्रकट की । उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सम्पूर्ण जा ग्रे 
धारण करने वाले श्रीहरि ने पूर्वकाल में अपना हयग्रीव रुप क्यों प्रकट 
किया था? सौति ने तव कहा कि वे उस बृचतान्त को झनायंगे जिसे सतार 


पन्न में वर 
को घनाया % 


स 


वायु का आकाश में, आकाश का मन में, 
व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त का पुरुप में, 
में और पुरुप का सर्वव्यापी परमात्मा में लय हो गया 
केवल अन्धकार ही अन्धकार व्यासं हो गया। उस तम 
भूत ब्रह्म ( परम व्योम ) प्रकट हुआ। तम का म र 

| 
लेबर ए 


। उस समय 
से जगत, ध्कां 


भूत अमृत तत्व । वह मूलभूत अस्त ही तम.से युक्त हास 
प्रपञ्च को प्रकर करता है और विराट शरीर का आय मय 
उसी को अनिरुद्ध कहा गया है। उसी को प्रधान, तथा इ्यपी मार व 
जानना चाहिये ।' उस अंब्ररथा में विद्याशक्ति से सम्पन्न २7 का वा 
योगनिद्रा का आश्रय लेकर जल में शयन, किया । जन बै । उससे आ | 
कूरने लगे तब उन्हें अपने गुण महत्तत्व का- स्मरण हो ह जो कि त 
कार प्रकर हुआ । वह अहंकार ही , चार मुर्खो वाले ब्रह्म हाड मं ब बे 
और हिरण्यंगभँ, के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार, दह पर 
अनिरुद्ध से अह्या, का प्रादुर्भाव हुआ था ब्रा सहन " . . | 


] / 0 | [ चारायणीयमै 
क .उघर दृष्टि डालने गे ओर सत्वगुण में स्थित होकर प्राणियों 

| त ह प्रदत्त हुये । जिस कमळ पर ब्रह्मा बैठे ये उसके देदीप्यमान 
ब पि न्‌ नारायण की प्रेरणा से जल के दो विन्दु पहले से ही विद्य- 
रगुण और तमोगुण के प्रतीक थे। जब भगवान्‌ अच्युत ने 

त मे /बिन्दुओं को देखा तब उनमें से एक विन्दु उनकी प्रेरणा से तमोमय 
इदो द्य के आकार में परिणत हो गया । जल का दूसरा बिन्दु नारा- 
` मु र से रजोगुण सि उत्पन केटम नामक देत्य के रूप में प्रकट 
तमरोगुण और रजोशण से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कैटम अत्यन्त 

झा. उन दैत्यों ने चारों वेदों सहित जह्मा को कमरु पर 
मा देखा । तब दोनों ने चारों वेदों का हरण कर लिया और उसे 
कर महासागर के गमे से होते हुये रसातळ में चले गये। वेदों का अप- 
हुए हो जानै परं ना को अत्यन्त खेद हुआ । ब्रह्मा तव हरि की इस 
र्म स्तुति करने छगे : "मेरा प्रथम वार जो जन्म हुआ था उसे मानस. 
, झमक गया है। तदनन्तर दूसरा जन्म आपके नेत्र से, तीसरा; आपके 
| दत ते, चाथा आपके कण से, 'पाँचवा नासिका सें और छठाँ आपके द्वारा 
र्ड से हुआ है। मेरी वतेमान कमल से उत्पत्ति मेरा सातवाँ जन्म हँ । 

त प्रकार प्रत्येक कल्प में में आपका पुत्र होकर प्रकट होता हूँ। मेरे नेत्र 
सहम वेदों का हरण दो गया है, अतः आप निद्रा को -त्याग कीजिये और 
मे वेद मुझे वापस दिलाइये ।” ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भग-. 
बादू ने उसी क्षण निद्रा त्याग दी और अपने ऐेश्वये के योग से दूसरा शरीर. 
“धारण कर लिया। उस स्वरूप का सुख और गला अश्व के समान था। 
उनका वह शुद्ध मुख सम्पूर्ण वेदों का आश्रंय था। नक्षत्रों और ताराओं से 
युक्त खगंछोक उनका सर था । आकाश और पाताळ उनके कान थे और 
शिवी उनका जळाट थी ( यहाँ भगवान्‌ के हयग्मीव रूप का विरतृत वर्णन 
है)। इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत्त हयग्रीव रूपी जगदीश्वर हरि वहाँ 
+ प्रेअन्रधोन हो गये और रसातल में पहुँच कर शिक्षा के नियमानुसार 
| दवात्तस्वरो से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गायन करने'लगे । उन दोनों 
, बेपुरोने वदृ शब्द सुनकर वेदों को कालपाश से आवद्ध कर के रसातल 
। भोक दिया और स्वयं उस ओर दोड़े जिधर से ध्वनि आ रही थो. ।, 
' सर्वांच 'हयग्रीव ने रसातल में पड़े वेदों को ले कर ब्रह्मा को वापस-दे 
| कतर गान ने पुनः अपना पूर्वरूप धारण कर लिया। दोनों 
रिवो ने जब छोट कर देखा कि वेद उस स्थान पर नहीं हैं जहाँ उन्होंने 
आधा, तव वे शीघ्रता से रसातळ से ऊपर आये। उपर आने पर उन्हें 


है | भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश के गुण, क्रमशः गन्ध, रस, रूप, 
स्पशे और, शब्द भी नारायण ही हैं। अघिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टां तथा 
देव -इन पाँच कारणों के रूप में सत्र श्रीहरि ही विराजमान हैं 1. 
भगवान्‌ केवश ब्रह्मा आदि देवताओं, सम्पूर्ण लोकों, ऋषियों, सांख्यवेत्ताओं) 
योगियों और आत्मज्ञानी यतियों के मन की वात जानते हैं; परन्तु स्वयं 
उनके मन में क्या है यह कोई नहीं जानता। सम्पूर्ण प्राणियों के आवास 
होने के कारण वे 'वासुदेव' कहे आते हैँ । उनकी गति को कोई नहीँ जानता । . 
जो शानस्वरूप महि हैं वे ही उन नित्य, अन्तर्यामी एवं अनन्त गुणबिभूषित 
परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं । ( १२. ३४७ )। 

“जनमेजय ने कहा कि भगवान्‌ अनन्य भाव से भजन करने वाले सभी 
भक्तों को प्रसन्न करते और उनकी पूजा स्वयं ग्रहण.करते हैं। जो भगवान्‌, 
के अनन्य भक्त हैं वे अनिरुद्ध, प्रचुम्न और सङ्कपण की अपेक्षा न रख कर 
वासुदेव संशक चौथी गति में पहुँच कर पुरुषोत्तम एवं उनके परमपद को 
प्राप्त कर लेते हैं । तदनन्तर जनमेजय ने वैशम्पायन से यह जानना चाहा 
कि भगवान्‌ की इस प्रकार अनन्य भक्ति का किंसने उपदेश दिया था तथा ˆ 
अनन्य भक्तों की दिनचर्या क्या होती है? वैझम्पायन ने कहा: जिस 
समय कौरव और पाण्डवों की सेनायें युद्ध के लिये आमने-सामने सन्नद्ध 
थीं और अजुन विषादम्रस्त हो रहे थे तव मगवान्‌ ने उन्हें गीता में इस 
धर्म का उपदेश दिया था। यह धमे , सामवेद के समान है और प्राचीन 
काल के- सत्ययुग से ही प्रचलित है। युधिष्ठिर ने ऋषियों के बीच जब 
नारद जी से यही विषय पूछा थ्रा तब श्रीकृष्ण और भीष्म भी इस विषय 
को सुन रहे थे। इस प्रकार कह कर वेंशम्पायन ने नारदोक्त इस धर्म का 
वणन आरम्भ किया। उन्होंने `वताया कि सृष्टि के आदि में भगवान्‌ ' 
नारायण के मुख से ब्रह्मा का मानसिक जन्म हुआ था। उस समय साक्षात्‌ 
नारायण ने उन्हें इस धर्म का उपदेश दिया था। नारायण ने इस धमं से 
देवताओं और पितरों का पूजनादि कमं किया था ।. फिर फेनप' ऋषियों ने 
उस थमं को ग्रहण किया। फेनपों से वेखानसो ने: उसे ग्राप्त किया और 
उनसे सोम ने ग्रहण किया । तदनन्तर वह धम पुनः लुप्त हो गया। जब 
ब्रह्मा का नेत्रजनित द्वितीय जन्म हुआ तब उन्होने सोम से उस धर्म को 
सुना और रुद्र को उसका उपदेश दिया। रुद्र ने कृतयुग में सम्पूर्ण वाल? 
खिल्य ऋषियों को इसका उपदेश दिया। तदनन्तर विष्णु को माया से भम 
पुनः उप्त हो गया । जब भगवान्‌ की वाणी से ब्रा का तीसरा जन्म हुआ 
तव नारायण से हौ धर्म 'पुनः प्रकट हुआ। सुपण नामक ऋषिं ने तपस्या | 


पम क हुये जो योगनिद्रा का आश्रय लेकर सो |. करके भगवान्‌ पुरुषोत्तम से इस धम को प्राप्त किया। सुपण ने प्रतिदिन 
र विग्रह में स्थित थे। वे भगवान्‌ चन्द्रमा के समान | इस उत्तम धम की “तीन आवृत्ति कां थी। इसलिये इस ब्रत या मको - 


यहाँ 'त्रिसौपणे' कहते हैं। सुपण से इस धमे को वायु ने आए किया। 
वायु से विघसाशी ऋषियों ने आर इन ऋषियों से महोदधि को इस उत्तम | 
धम की प्राप्ति हुईं। तत्पश्चात यह पुनः उप्त होकर नारायण में विलीन हो 
गया । जव नारायण के कानों से ब्रह्मा का चौथी वार जन्म हुआ तब स्वयं 
भगवान्‌ नारायण ने जगत की सृष्टि करने को इच्छा से एक ऐसे पुरुष का 
चिन्तन किया जो संसार की सृष्टि करने में पूणतः समथ हो। इस प्रकार 
चिन्तन करते समय उनके कानों से एक पुरुप का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्रह्मा | 
हुये। नारायण ने जह्मा को अपने मुख से पाँच तक के अङ्गो से समस्त प्रजा 
की सृष्टि करने का आदेश दिया।. साथ दी उन्ाने ब्रह्मा को सात्वत 
नामक धमं प्रदान करते इये विधिपूर्वक सत्ययुग को सुष्टि करके उस धमे 
की स्थापना का आदेश दिया । उस धम को अहण करने के पश्चात्‌ ह्या ने 
सम्पूर्ण चराचर लोकों की सृष्टि को । फिर सष्टि के उस आरम्भ में इत्युग 
को प्रवृत्ति हुई और तब से सात्वत धमं सम्पूण संसार में व्याप्त हो गया ।' 
इस धर्म को प्रतिष्ठा फे लिये ब्रह्मा ने स्वारोचिष मनु को इस धम का उपदेश 
किया । स्वारोचिष मनु से यह धमं शंखपद को और शंखपद से उनके औरस 
पुर दिक्पाल सुवर्णाम को यह धर्म प्राप्त हुआ । इसके बाद त्रेता युग आने 
पर यह धर्म पुनः उप हो गया। तदनन्तर ब्रह्मा ने नारायण को नासिका 
द्वारा जब पाँचवाँ जन्म अहण किया तब भगवान्‌ ने इस धम का त्रहझाको - 


समन मनो उज्जवल प्रभा से विभूषित थे । शेषशय्या पर सत्वगुण से 

दो जोर कान्ति चाले भगवान्‌ नारायण सो रहे थे । उन्हें देखकर 
साह ई > नर से हंसने लगे।। दोनों दानवों ने तव भगवान्‌ को ही 
| से युद्ध का स अपहरण करने बाला समझ कर उन्हें जगाया और 
| बाँच क निश्चय किया। फिर तो भगवान्‌ नारायण और. दानवों के 
ओ हो गया । अगवान्‌ मधुसुदन ने ब्रह्मा का मान रखने के 
| भैर केग्मका र रजोगुण से आविष्टशरीर वाले उन दोनों, दैत्यों, मधु 
` औ दिया। र केर डाला । इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के शोक को दूर 
` कानने समस्त २ वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर 
| - दे देख चराचर जगत की सृष्टि की । ब्रह्मा की लोक रचना की 
| भचार क वहीं अन्तर्धान हो गये। उन्होंने पुनः प्रवृत्ति धर्म 
| ` 'छिये ही अपना हयग्रीव रूप धारण किया था। “जो 
j ९. अवतार कथा को सुनता या स्मरण करता है उसका 

भे पाडे इ नहीं होता। उग्र तपस्या द्वारा इयग्रौव की आराधना 
नहर दी लव सुत्ति ने -वेदों का क्रमविभाग प्राप्त किया था। 
(केयर र तपस्या को निधि हैं। वे हो योग, सांख्य, जहा 
| "फेम छल तारा । कत नारायण का ही स्वरुप है । निवक्तिधान धर्म 

५ "त हो हैं] प्रवृत्ति रूप धमे. भी नारायण का ही स्वरूप 
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नारायणीयम ] 
सनत्कुभार से बौरण प्रजापति 


७ ८; सनत्कु को, 
उपदेश दिया । ब्रह्मा से मार को प्राप्त होने के बाद यह 


उनसे रेभ्य मुनिको, और रेभ्य से कुक्षि 


ब निर्यो-२ ज्येष्ठ नामक ब्राह्मग->अविकम्पन तक ते 
2152 गया । भगवान्‌ के नाभि कमल से ब्रह्मा का सातवाँ जन्म होने 
पर उन्हें नारायण ने इस ध्म का स्वयं उपदेश दिया। व्रह्मा से यह हर 
को प्राप्त हुआ । दक्ष ने अपने ष्ठ दौहित्र, अदिति के सविता से भी बड़े 
पुत्र को इसका उपदेश दिया। उनसे विवस्वान->मलु->इकषवाक से होता इभा 
यह धर्म सम्पूर्ण जगत में प्रचलित हुआ। कल्पान्त में यह धर्म फिर भगवान 
नारायण को प्राप्त हे जायगा । इस प्रकार यह आदि एवं महान थमे सनातन्‌ 
काल से चला आ रहा है। भगवान्‌ के भक्त सदा ही इसे धारण करते.ई । 
इस धम को जानने और क्रिया रूप से आचरण में छाने से जगदीश्वर 
श्रीहरि प्रसन्न होते हैं । भगवान्‌ के भक्तों द्वारा कभी केवल एक व्यूह - वासु, 
देव की ; कभी दो व्यूह - बासुदेव और संकर्षण की ; कभी प्रचुम्न सहित 
तीन व्यूहो की, और कभी . अनिरुद्ध सहित चार व्यूहो की उपासना देखी 
जाती है । वेशम्पायन से सात्वत धर्म की कथा सुनने के वाद जनमेजय ने 
यह जानना चाहा कि इस उत्तम धर्म को सभो त्राल्लाण क्यों नहीं आचरण 
में लाते । वेशम्पायन ने वताया कि शरीर के बन्धन में बँधे इये जीवों के 
डिये ईश्वर ने तीन प्रकार की प्रइतियों बनाई हैं : सात्विकी, राजसो और 
तामसी । जिस पुरुष को भगवान्‌ मधुसूदन अपनी कृपादृष्टिं से देख छेते हैं 
उसे सात्विक जानना चाहिये और वह मोक्ष का अधिकारी हो .जाता है । 
एकान्त भक्तों द्वारा 'सेवित धम सांख्य और योग के तुल्य है । राजसी ओर 
तामसी प्रकृति से युक्त होकर जन्म धारण करने वाले लोग प्रायः सकाम 
कमे में प्रवृत्ति के लक्षणों से युक्त होते हैं। अतः श्रीहरि उनकी ओर नहीं 
देखते । ऐसे पुरुप जव जन्म लेते हैं तब उनपर ब्रह्मा की कृपादृष्टि होती है 
और उनका मन रजोगुण तथा तमोगुण के प्रवाह में डूबा रहता है। देवता 
ओर ऋषिं कामनायुक्त सत्त्वगुण में स्थित होते हैं। उनमें भी शुद्ध सत्त्वगुण 
की कमी होती दै, इसलिये वे वेकारिक माने जाते हैँ। जनमेजय ने यद 
जानना चाहा किं वेकारिक पुरुप भगवान्‌ को केसे प्राप्त कर. सकता है ? 
-वेशम्पायन ने बताया _कि जो अत्यन्त सूक्ष्म, सत्वगुण से संयुक्त तथा अकार 
उकार और मकार - इन तीन अक्षरों से युक्त प्रणवस्वरूप है, उस परम 
पुरुष परमात्मा को पचीसवाँ तत्वरूप पुरुष ( जीवात्मा ) कतुंत्व के अहंकार 
से शून्य होने पर प्राप्त करता है। सांख्य, योग, आरण्यक, उपनिपदू , तथा 
पाञ्चरात्र आम - ये सब शास्त्र एक लक्ष्य के साधक होने के कारण एक 
बताये जाते हैं ।, अतः सम्पूण कर्मों को नारायण के चरणों में समर्पित .कर 
देना एकान्तिक भक्तों का धर्म है । वैशम्पायन ने वताया कि उनके गुरु व्यास 
को नारद जी ने इस पकान्तिक भक्ति का रहस्य वताया था। व्यास जी ने 
इसे युधिष्ठिर को बताया और इसका ही वेशम्पायन ने जनमेजय को उपदेश 
दिया है । ( १२. ३४८ )। 2 | 
. “लनमेजय ने पूछा कि क्या सांख्य, योग पञ्चरात्र तथा वेदों के 
आरण्यक भाग - ये चार प्रकर के ज्ञान सम्पूर्ण लोकों में प्रचलित हैं ? ये 
सव क्या, एक ही लक्ष्य का वोध कराने वाले हैं? वेशम्पायन ने अपने. 
गुरुदेव ब्यास जीको नमस्कार करने के वाद कहा: प्रह्मा के आदि 
पुरुष जो नारायण हैं उनके स्वरूपभूत जिन महर्षि; को पूवपुरुप नारायण 
से छठों पौडी में उत्पन्न बताते हैं वे अपने पिता के एकमात्र पुत्र और द्वीप में 
उतन्न होने के कारण पायन कहलाते हैं। उन वेद के भण्डाररूप ब्यास 
जी को में प्रणाम करता हूँ । प्राचीन काल में नारायण ने वेदिकं, ञान 
के महानिधिरूप, महात्मा, अजन्मा और पुराणपुरुष व्यास जी को अपने 
पुत्र रूप से उत्पन्न किया था।' इस पर जनमेजय ने वैशम्पायन से पूछा : 
“पहले आदि पव की कथां सुनाते समय आपने यह कहा था कि वसिष्ठ के 
पुत्र शक्ति, झक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र मुनित्रर श्री कृष्ण 
दैपायन व्यास हैं; किन्तु अब आप इन्हीं व्यास को ,नारायण का पुत्र वता 


( ३८० ) र 


| रहे हैं। क्या व्यास जी का इससे पहले मी कोई जन्म 


जन्म का यह वृत्तान्त सुनाने के वाद वैशम्पायन ने सास्य योग" 


कि 
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यह वतायें कि व्यास जी का जन्म कब और कैसे पा! 
ने कहा : गुरु वेदव्यास तपस्या की निधि और कम रे 
वेदों के अर्थे. का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हैं पे ३ 
शिखर पर रहते थे। महाभारत-नामक इतिहास की र चाला देए 
करते-कंरते वे थक गये थे। उन दिनों उनको सेवा में । णे तपा 
पैल, वेशम्पायन तथा पाँचवे स्वयं व्यास जी के पुत्र 

गुरु की सेवा करते थे। शिष्यों द्वारा वेदों और क गे 
नारायण से उनके जन्म कौ कथा पूछने पर व्यास जी ने पहले दों प 
महाभारत का अथ बताया और तदनन्तर नारायण से भेर 
बृत्तान्त इस अकार बताना आरम्भ किया : सातवें कल्पके आरम्भ र न 
वार ब्रह्माजी के कमल से जन्म अहण का अवसर आने पर नारायण ने 
नाभिकम से तरह को उतपन्न करके उनसे प्रजासष्टि करने के हिये भे 
ब्रह्मा जी ने उस समय सृष्टि करने के लिये आवश्यक का 
अपने को रहिंत बताते हुये नारायण से उचित निर्देश को याचना को | 
नारायण ने अशय होकर बुद्धि का चिन्तन किया जिससे बुद्ध मूहियान | 
होकर नारायण के सम्मुख उपस्थित हुई । नारायण ने _उस बुद्धि को अपनी 
योगशक्ति से सम्प्र कर दिया और उससे ब्रह्मा जी के भीतर प्रवेश करे 
के लिये कहा | तदनन्तर बुद्धि के प्रवेश .करने से बुद्धिसम्पन्न तहमा 
नारायण ने प्रजासृष्टि का पुनः आदेश दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गे। 
कुछ काळ के बाद भगवान्‌ के मन.में यह बिचार उठा कि प्रहा 
समस्त ग्रजाओं की सृष्टि तो कर दी किन्तु दैत्य, दानव, गन्धब, ता 
राक्षसों से व्याप्त एथिवी भार से पीड़ित हो गई है। वरदान प्राप्त करे 
ये दैत्य और दानव निश्चय ही देवों और ऋषियों को त्रस्त करेंगे। अतः 
मुझे पृथिवी पर क्रमशः नाना अवतार धारण कर के उसके मार को क 
करना होगा। मैं पाताल में शेषनाग के रूप में रहकर इस परधिवौ गरे 
धारण करता हूँ और मेरे द्वारा धारित यह पृथिवी सम्पूण चराचर बग 
को धारण करती है। इसलिये मैं अवतार लेकर पृथिवी की रक्षा अझ 
करूंगा ।' इस प्रकार विचार करके भगवान्‌ मधुसूदन ने अवतार के 
निमित्त अपने अनेक रूपों, वाराइ, नरसिंह, वामन एवं मनुष्य सं बर 
स्मरण किया । तदनन्तर जगत्लष्टा श्रीहरि ने “मो” शब्द से सम्पूण दिशो 
को प्रतिध्वनित करते हुये सरस्वती का उच्चारण किया जिससे वहे 
सरस्वती का आविभांव हुआ। उस सररबती अथवा वाणी से उन्न हरे 
शक्तिशाली पुत्र का नाम “अपान्तरतमा” हुआ । भगवान्‌ ने उन अपानारतमा 
से ऋक्‌, साम, यजुप्‌ आदि श्रुतियों का एक्‌-गृथक संग्रह करने के लि 
कहा । अपान्तरतमा ने स्वायम्भुव मन्वतर में भगवान्‌ की आज्ञा के अनुप, 
वेदों को विभाग किय । उनके.इस काय से सन्तुष्ट होकर भगवान छि 
सभी मन्वन्तरों में यह कार्य करने का ,आदेश दिया । भगवान्‌ ने कि 
द्वापर और कछि के सन्धि काल में अपान्तरतमा की सन्तान ईर बदी ड 
क्षत्रिय होंगे। उस समय भी अपान्तरतमा तपस्या से सम्पन्न होर 
अनेक विभाग करेंगे। उस समय कलियुग आ जाने पर अपात्र थे 
शरीर का वर्ण काला हो जायगा । तदनन्तर भगवान्‌ ने ग छो 
सम्बोधित करते हुये इस प्रकार कहा : तुम्हारा पुत्र बीत .ई 
परमात्मा-स्वरूप हो जायगा। ब्रह्मा केर मानस पुत्र pe । उबा 
पराशर नामक महपिं होंगे। वही पराशर मुनि खुम्हारे पिता ६ पुत्र के 
ऋषि से तुम पिता के घर में रहने वाली एक कुमारी कन्या भूत और | 
जन्म लोगे और कानीनगर्भ कंहलाओगे । मेरी आशा से ह होगी जी | 
भविष्य के समी कर्पों को देख सकोगे । तुम्हारी अचपम र ह कु. | 


जव सू्यपुत्र शनैश्चर मन्चन्तर के प्रवर्तक होंगे तब मेरी 
मन्वादि गणों में प्रधान होगे ।' ब्यास जी ने बताया किंस अब पु. 
के झपाप्रसाद से वे अपान्तरतमा नाम से उत्पन्न इ हैं। बौ 
वसिष्ठकुङनन्दन व्यास के नाम से .उत्पन्न होकर प्रसिद्ध हँ योग पानि 


हक 
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शास्त्र आदि के ` सम्बन्ध में बताते हुये कहा कि सांख्य के 
योग-शास्त्र के पुरातन शाता ब्रह्मा हैं। अपान्तरतमा 


हँ । 

कपि ° बताये जाते हैं । अपान्तरतमा को कुछ छोग प्राचौनगर्भे 
के हैं। शिव ने पाशुपत शान का उपदेश दिया । पात्ररात्र के 
मी कहते ६ ही हैं । ज्ञान के बल से जिनके संशय का निवारण 
शा गगर सब के भीतर सदा श्रीहरि निवास करते हैं। किन्तु 
हो संशय में पड़े लोगों' में माधव का निवास नहों है। 


दुत के बाता सेवापराय हो अनन्य भाव से भगवान्‌ की शरण में 

हैं। साख्य और योग दो सनातन शास्त्र हैं। स्वग, अन्तरिक्ष भूत 

जल ~ इन सभी स्थानों में और सम्पूण लोकों में जो कुछ शुभाशुभ 
'क होता है ब सब नारायण की सत्ता से ही हो रहा है। (.१२. 
न ने बताया कि सांख्य और योग की विचारधारा के अनुसार 
इ जात में . पुरुष अनेक हैं किन्तु उन सब की उत्पत्ति का स्थान एक ही 
पुसहै। इस “एकपुरुषबाद' के सम्बन्ध मं ब्रह्मा और रुदर का प्राचीन 
कद प्रतिद है, जो इस प्रकार है : क्षीरसागर के मध्य में बेजयन्त नामक. 
| हक है। वहाँ आध्यात्मगति का चिन्तन करने के लिंये ब्रह्माजी प्रतिदिन 
|| श्वते ये। एक दिन व्रह्मा जब वहाँ बेठे थे तव उसी समय उनके ललाट से 
। उन हुये पुत्र, महायोगो, त्रिनेत्रधारी शिव अनायास ही वेजयन्त पवत पर 
आये। तब अपने पुत्र को दीर्घकाळ के पश्चात्‌ अपने पास आया देखकर 


र्ने उनका स्वागत करते हुये उनसे तप के विषय में पूछा। रुद्र ने | 


बराः 'आपकी कृपा से मेरा स्वाध्याय और तप कमी भंग नहीं हुआ। 
आपको यहाँ एकान्त में देख कर मेरे मन में इसके कारण के विषय में 
हौतूहर उतपन्न हो गया है। आप अपने श्रेष्ठ धाम को छोड़कर अफैठे इस 
एंव पर क्यों चले आये हैं ९? ब्रह्मा ने कहा : “में इन दिनों गिरिवर वेजयन्त 
| द्सेवन करते हुये एकाग्रचित्त से विराट पुरुप-का चिन्तन करता. हूँ। 
सपर रद्र ने विराट की विशेषता के सम्बन्ध में ब्रह्मा से पूछा । अरा ने 
बया कि यह विराट्‌ पुरुष सनातन, अविकारी, अविनाश, अप्रमेय. और 
खंब्यापी हैं। वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से राहत होकर 
समगं शरीरां में जिवास करते हुये भी कभी उनके कमो से लिप्त नहीं होते । 
त्रश कहलाते हैं । उनमें एकत्व भी है और महत्व भी, अतः वे ही एक 
मात्र पुरप माने गये हैं। उन्हें हो कमभेद से देव-तियंक आदि भावों को 
प्र होने के कारण वहुविध बताया गया है । जो लोकतन्त्र का संम्पूर्ण घाम 

वह परम पुरुप हो वेंदनीय परमतत्त्व है। वही ज्ञाता और वहीं ज्ञातव्य 

। बही भोक्ता और भोज्य है। वही द्रष्टा और द्रष्टव्य है। वही सगुण 


निगुण है। वह नित्य, सनातन और अविनाझी है। इस प्रकार बिराट, |: 


शस का वणन करने के बाद बरह्मा ने रुद्र से कहा: "मैं भी उन्हीं से 
या इआ हूँ और मुझसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। मुझ से चराचर जगत 
र सम्पूर्ण वेद प्रकर हुये हैं । वासुदेव आदि चार व्यूह 
२५० « 1000 पुरुष अपनी इच्छानुसार क्रीडा करते हैं। ( १२. 


मनेक ( बहु० ), पाँच तीर्थो का योतक है। कयां आदि पाँच 
कु निर्धारित किये ( १. २१७, १२ ) । वर्गा सौरभेयी; समीची, 
बने , णो नामक पाँच अप्सराओं को सौं वर्षो तक जल में आह 
शेती ब शाप मिला था । ये पाँत्रों जिस जल में ग्राह रूप से निवास 
| हुये मी इतके उद्धार के बाद तीथं बनकर नारीतौर्थे के नाम से 
' ११)। वीथ अजुन ने इन अप्सराओं का उद्धार किया था ( १. ११७, 
- के समय ब मीं आये ये ( ३. ११८, ४) | 
` ` नाष्या्राः री का नाम है : ६. ९, ३१। 
हे ख राजा लोमपाद द्वारा निमित एक आश्रम! जिस नौका 
लबा ( नके राज्य में आये थे उसी के नाम पर इसका नामकरण 
रे, १११, १. ३; ११३, ९ ) । EN 
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(१३४५) 


नारद जी ने अगृस्त्य, सौभद्र, पौलोम, कारन्धम और" 


[ २-निभंते 


१. नासत्य, अश्वित्तौकुमारों में से एक का नाम है : १. ३, ६६; १२. 

२०८, १७; २२९, ५३; १२. १५०, १७। , टु 
_ २. नासत्य ( द्विश “यी ) = अखिनौ (द्वि० ) : १: २, १७०; २, ६६; 

३२, १७;:३. १२१, २४; १२३, २. २२; १२४, ९; १४. ८, ५1. 

नास्तिक ( बहुधा वहु० "का : ): ३. २०७, ७१; २६१, ३; ३१३, 
५७, ९८; ५. २८, ७; ३३, १६; ३५, ४७; ३९, ६२.,७५; १३९, ७; ७. - 
१७, ३४; १०१, ४; ८. ४०, .४८; १२. १०, २०; ११, २७; १२, ५; १४, 
३३; १५, ३३; २५, ४७; ७०, ३; १२३, १६; १३३, १४; १६७, १९; 
१६८, ८३ १८०, ४९; १८१, ५; २१८, २८३ २२९, ७९; २६३, ४. ६; 
२६५, ४; ३२१, १०. १६. ७५; ३२२, ४; १४. ५०, ४। 

नास्तिक्य, से .अनीश्वरवादियों का तात्पर्य है: २. ५, १०७; ३. 
३१, १. ६. ४०; १२, १२, २६; २२८, ७०; २६४, ३; २६९, ६७; १४. 
३६, १३। & ह 

नाहुष, नाहुषात्मज = ययाति ( देखिये वस्था० )। 

१. निकुम्भ, अनेक असुरों का नाम हैः १. ६५५ १९ ( प्रहाद का 
पुत्र ). २६ ( दनु का पुत्र ) ६७, २६ ( राजा देवाधिप के रूप में अवतरित - 
हुआ ); २०९, २ ( सुन्दर और उपसुन्द का पिता । 

२. निक्कुमभ, एक कौरव योद्धा का नाम है.(.७- १५६, १२१ )। 

३. निकुम्भ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५६ )। 

“ निखर्वंद, एक राक्षस का नाम है ( ३. २८५, ९) । 

निग्रह = शिव ( सहल्ननाम ) । 5“विष्णु ( सहस्तनाम ) । 

निचन्द्र, एक असुर का नाम दै जो दनु का पुत्र था : १. ६५, २६; 
६७, २५. २६  ( मुज्ञकेशा नामक एक क्षत्रिय राजा इसके अंश से उत्पन्न 


हुये थे )। . 
निचित, एक नदी का नाम है (६. ९, १८ )। 
«नज = शिव ( सहन्ननाम )1 { 


नितम्भू, एक महपि का नाम है । शरशय्या पर पड़े भीष्म को देखने 
ये भी आये थे (१३. २६, ८ )। 

निस्य = शिव ( सहन्ननाम )। 

नित्यनत = शिव ( सहस्ननाम )। 

निद्रात्मन्‌ कष्ण ( १२. ४७, ४८ )। 

निधि = शिव ( सहस्ननाम ) । = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

निधिप = कृवेर ( १२. २०७, ३५ )। 

निधिपाल ( वहु० *लाः ) : १४. ३५, १२ । 

निपातिन्‌ = शिव ( सहखनाम )। 

निबिड - देखिये निविड । र्‌ 

१. निमि, विदेहों के प्राचीन नरेश-का नाम है: २. ८, ९ (यम को 


“सभा में ); १२. २३४, २६ ( इन्होंने अपना राज्य ब्राह्मणों को दान कर 
हो | दिया था); १३. ११५, ७३ ( ये कातिक मास में मांस भक्षण नहीं करते 


थे); १३७, ११ ( अपना राज्य ब्राह्मणों को दान कर दिया था ); १६५, 
७५६ । तुकी० वेदेह । . : 

२. निमि, दत्तत्रेय के पुत्र और ओमत. के पिता का नाम है: १३. ' 
९१, ५. ७. २० (ये आङ्कमं सम्पन्न करने वाले प्रथम व्यक्ति थे); 
९२, १। ङ 

निमित्त, निमित्तस्थ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

१. निमिष; गरुड के पुत्र एक सुप्ण का नाम है.( ५. १०१, १० ) 

२. निमिष = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

१. निमेष एक नाग ( नोळकण्ठी के स एक यक्ष) का नाम-है 
(जिसने गरुड के साथ युढ किया (१. ३१२५ १९ )। . ` 
२. निमेष, निमेषाः (बहु०), निमेषोन्मेश्कमन्‌ = शिव (सहत्तनाम) ।. 

निस्नगासुत = भीष्म ( १३. १६७, १८ )। ५ 

१, नियत, एक अग्नि का नाम है ( ३. २२२, ६, ७) । ` 
/ २. नियत = शिव ( सहलनाम )। SF 


~ 
~ 


/निय्रतायुस्‌ ] ह र , ( ३८२ ) [ निवातकदस 


\ ५ 
„ नियतायुस , एक कुरु-तैनिक का.नाम है जिसका अजुन ने वध किया 
था ( ७. ९३, २७ )। 2 ड 
नियति एक देवी का नाम है जो ब्रह्मा की सभा में उपस्थित होती थी 
(२. ११, ४३ )1 
१. नियन्तृ = झिव.( ८. ३२, ५९ )1 
२. नियन्तु = विष्णु ( सहरूनाम )। ` ः 
_ नियम = महापुरुष ( मह्दपुरुपस्तव )। = शिव (सहत्ननाम ) । विष्णु 
'(सह्ननाम )। - 2] ! 
नियमघर - महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
नियमाशित = शिव ( सहस्ननाम ): 
नियमेन्द्रियवर्धन = शिव ( सहस्तनाम ) ! दु 
१. निरमित्र, नकुछ के पुत्र का नाम है जो करेणुमती के गम से उत्पन्न 
हुआ था ( १. ९५, ७९ )। नि 
२. निरमित्र, एक त्रिगत राजकुमार का नाम है जिसका सहदेव ने 
वंध किया था ( ७. १०७, २५-२७ )। न 
` निरय ( नरक ) एक लोक का चोतक है : १. ४५, १३; १४१, ३७; 
३. ९६, १७; १७९, २४; १८३, ७०; ४.१८, २५; १९, १३; ५. २५, 
७; ३७, ६; ७. १४७, २३; १८. ७०, १७; १२. ३,' २१; ७३, २७; १७३, 
१८; १९७, ` २. ३. :५. ७. ९-११. १३; १९८; १. ६. १०. ११; 
१९९, १४. १२७; २७१, - ४४; २८०, ४२; २९५, ३०; ३०२, ४७; ३०३, 
४०. ४२. ४३; ३१५, १८; ३२२, ७९; ३६०, १२; १३. १९, ५; २२, 
२१३२३ ६०: ७५; ४५, १९; ७४, ६; “१०४, १२; ११२; ३; ११५, 
८०; १४२, १२; "१४४, ५१. ५३; २४५, १३. २१. २४; १४. १६, ३६; 
५०, ४; ८१, ९०; १८. २, १३। \ 
निरवग्रह = शिव ( सहन्ननाम )। 
. निरविन्द्‌, एक पवित्र पवत का नाम है.: १३. २५, ४२ ( यह गया के 
निकर रिथत है )। i द 
१. निरामय, एक प्राचीन नरेश ना नाम है जिनका संजय ने उल्लेख 
किया ( १. १, २३७ ) ‘2 
२. निरामय = शिव ( सहस्ननाम ) | 
चिरामद्‌, एक प्राचीन नरेश का नाम है जिसका; संजय ने उल्लेख 
किया था ( १. १, २३७) । ‘ x 
निरुक्त, यासक को कृति का नाम है : १२. २०२, ८; २४५, ३०; १४२, 
७३; १३. ८५, ९१। लः 
निरुक्तग = ब्रह्मा: १२. ३३९, ५०; ३४२, १२४। ` 
१. निऋति, स्थाणु-पुत्र एकादश रुद्री में से एक ,का नाम ह: १, 
६६० २; १२३, ६८ ( अजुन के जन्मोत्सव में सम्मिछित हुये : रुद्रो में यह 
सौ एक थे )। ॥ 
„` २. निऋति, अधमं की पत्नौ और निऋतों को माता एक देवा का नाम 
है ( ३.५६६, ५४; १२. १२२, ४६.) |" 
निगुण = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । = विष्णु ( सहस्ननांम )1 
निघण्टक - देखिये नेम्ण्ठक । कै जय 
रचि = शिव (-सहस्ननाम )। ८ 
निर्माणरत ( बहु, “ता : ) देवों के एक वग का नाम है जो विभिन्न 
रूप धारण कर सकते थे ( १३. १८, ७५ )। RR 
निर्मोचन, एक नगर का नाम है जहाँ श्रीकृष्ण ने ६ ०,००० असुरों का 
वध किया था : ५. ४८, ८३; १३०, ४५ । 
र निर्याण, सेना'के कूच करने का घोतक है : (.१. २,. ६३ ६४.) । 
देखिये सेन्यनिय!णं। - ५ 
` निर्वाण, चरम गति का -चोत्क है: ३. २१, २६; १२६, १६; २०१; ` 
का २६१, ४१; ६. २६, ७२; २९, २४-२६; ३०, १५; १२. २१, १७; 
२६,१६; १६७, ४६; १८९, १७; १९५, २. २२; ३४०, ८; १३. १६, १५; 
-२४, २९, १२। 


: 


निर्वाणम्‌ = शिव ( सदा )। «वि 

निर्वीर, एक तीथं का नाम है ( ३. रे गार )1 
निर्वीरासंगम, एक तीथ का नाम हे ( ३. ८४, ला क्‍ 
निलय = शिव ( सहस्ननाम ) । १९२९ ) [er 


४७, १५. २१; १६८, ७१ ( निवातकवचा नाम दानवा मम रे. ४१, २ 

८३ ( कन्य निवातकवचान्‌ रणे विजेता ); १६९, १४ रः . ७९, 

निवातकवचान्तकः ) २७०५ १. ५. १७. २५. २९; (म बोर 

१७२, २. ७. १५. १८. २२. २८; १७३, ६८, ७० ( निवातः ९, ३% 

व॒धम्‌ ); १७४, १५. १६; ४. ४५, ३८; ४९, १०; ५: ड 

७; १३८, ८; १५८, २०; ६. ९८, १३; ७. ५१, १६; 
१८; ८. २१, ३; ४७, ११; १३. १४,, १५ । 

५ निदातकदचदुद्धपर्चन्‌ ३ महाभारत के ३९ वे अवान्तर पर्व का था 

है जिसमें अजुंन और निवातकवर्चो के युद्ध का वर्णन है: “ए हि 

'जब पाण्डवगण अर्जुन का चिन्तन कर रहे थे तव उसी समय हरे स 
घोड़ों से जुता हुआ देवराज इन्द्र का रथ सहसो आकाश में प्रकट हुआ। 


उस रथ का. संचालन मातलि केर रहे थे। रथ प्र बैठे हुये अजुन र | 


दिखाई देने लगे । “शीघ्र ही अर्जुन अपनी दिव्य कान्ति से प्रकाशित हो 
हुये गन्धमादन पवत पर आ पहुँचे । देवराज इन्द्र के दिव्य रथ से उतर 
कर उन्होने सर्वप्रथम मद्दपि थौभ्य के चरणों में मस्तक झुकाया । तनना, 
अपने अन्य ्राताओं से मिलकर अजुन विनीत भाव से वहाँ खड़े हो गे। 
नसुचिनाशक इन्द्र ने जिस रथ पर बैठकर दैत्यों के सात यूथों का संहार 
क्रिया था उस इन्द्ररथ के समीप जाकर पाण्डंवों ने उसकी परिक्रमा को; 
साथ ही उन्होंने मातलि का भा देवराज इन्द्र के समान सर्वोत्तम विधि से 
सत्कार किया | मातलि'ने भौ पाण्डवो का अभिनन्दन किया और नि 
प्रकार पिता पुत्र को उपदेश देता है उसी प्रकार उन्होंने पाण्डवों को कत्र 
को शिक्षा दी। तदनन्तर वे. अपने अनुपम कान्ति बाछे :रथ को लेक 
स्वर्गलोक चलें गये। मातळि के चळे जाने के बाद - आंजुन ने. वहुमूप्य, 
उत्तम तथा सूय के समान देदीप्यमान अनेक दिव्य आभूषण अपनी प्रियतमा, 
सुतसोम की माता द्रोपदी को समर्पित किये । इसके वाद. अर्जुन ने किस 
प्रकार इन्द्र, वायु तथा:' साक्षात्‌ शिव से दिव्यास्त्रों की, शिक्षा : प्राप्त बौ 
उसका अपने आआताओं से वर्णने किया । इस प्रकार निर्दोप कर्म करे. 
वाले अजुन ने अपने स्वर्गीय प्रवास का संब समाचार देने के बाद नई 
सहदेव के साथ निश्चिन्त होकर उस आश्रम में शरन किया ( ३, १६१)! 


मल के 
“रात व्यतीत होने पर प्रातःकाल सहसा अन्तरिक्ष: में, ७८१, 
सम्पूण वाथो की तुमुल ध्वनि गूँज उठी, पाण्डवों ने--जब न 


देखा तब उन्हें देवराज इन्द्र दृष्टिगोचर हुये। इन्द्र के साथ सं 


> ७० ९, 92 उ 
“| देवता, गन्धवं और अप्सरायें भी थी । इन्द्र को देखकर पाण्डव के 


स्वागत किया । तब देवराज ने पाण्डवों को आशीर्वाद देकर काम्थक च 
कल्याणकारी आश्रम में चले जाने के लिये कहा । उन्होने यिभ गे र्‌ 
को प्रशंसा करते हुंये बताया कि अर्जुन ने सभी दिस्यारत प्राप्त कर 
और अब उन्हें कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता । तदनन्तर ९ त 
इन्द्र्लोक चळ गमरे । पाण्डवों और इन्द्र के इस समागम को जो ९ 
होकर प्रतिदिन पढ़ता है वह सब प्रकार की. वाधाओं से रदित 


वपं तक जी है। (२. १६६ ) ।. | 
क जीवन धारण करता है । (३. १६६ ) से अपनी न | 


“देवराज इन्द्र के चले;जाने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन 
तथा दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन करने र उहाँकी 
तब अजुन ने बताया कि युधिडिर की विद्या ग्रहण करके पहुँचे। ब 
आशा से वे पहले- काम्यक वन से होते हुये शय॒तुज् पवत. पर तउ 
एक रात रह कर जब्‌ वह आगे बढे तब उन्हें एक राह्मण मिं 
तपस्या का आश्रय लेने का परामश दिया जिससे देवराज का. 


| 
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तलु ४. 
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. परेयोरे अरत्रविद्या 


ट आदेश से तब अर्जुन ने “हिमालय पर्वेत पर जाकर. 

ह सके । Fh 1 तपस्या करते. पाँचवाँ . महीना प्रारम्भ होने पर एक 
हाया कर बहाँ आया और उसके पीछे. किरात, जैसी. आइति में 
लिए * का दर्शन हुआ.। अजुन ने तत्काल उस शूकरं पर वाण 
क अ किन्तु साथ ही किरात न भी अपने धनुष को खोंचकर 
हभ सी शूकर पर प्रहार कर दिया । तंदनन्तर किरात ने अंजुन 
एक म बह शुकर पहले उसके बाण का निशाना वन चुका था अतः 
पै यम के अनुसार अर्जुन को. उस पर प्रहार नहीं करना चाहिये 

! हो नहीं उस किरात ने अजुन पर बाण वर्षा आरम्भ कर दी। 
। चे उस पर वाणवर्षा की। उस समय उस किरात के सैकड़ों और 
अर्जुन हुये। कंभी वह एक रूप हो जाता था, कंभी अत्यन्त 
बिशाल और कमी लव रूप धारण वर लेता था। अज्ुंन ने उस किरात 
॥ , “स्थूणाकण, वोरुणारत्र, और शलभास्त्र आदि भयंकर 
रो से प्रहार कियां किन्तु उस किरात ने इन सभी. अस्त्रो को अपना 
रास बना लिया । अन्ततः अजुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया किन्तु उस 
तने उसे मी शान्त कर दिया । इस प्रकार अपने . सभी अस्त्रो 
बे निष्फल हो जाने पर अजुन ने किरात से मल्ल युद्ध आरम्भ किया । 
हिनु उनका कोई वश नहीं चला और वे निश्चेष्ट होकर पृथिवी पर गिर 
पदे। तव वह अलौकिक प्राणी, किरात, अपने साथ की स्त्रियों सहित वहाँ 
ते अत्तन हो गया । वास्तव में वह किरात नहीं वल्कि उस वेश में. स्वयं 

` इर भे। किरात रूप का परित्याग करके शङ्कर ने दिव्य रूप धारण कर 
हिया। इस प्रकार अजुंन को उमा सहित भगवान वृपभध्वज शङ्कर का दशन 
प्रप्त हुआ। शिव ने अजुँन के अक्षय बार्णो से भरे दोनों. तरकसों को 


उन्हें लौटते हुये वर मागने के लिये कहा । तब अजुन ने देवताओं के 
एस के सभी दिव्यास्त्रों को जानने की इच्छा प्रकट की और शिव ने उन्हें. 


कनुसार सम्पूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वरदान दिया । साथ ही भगवान्‌ 
झुर ने अपना रौद्रास्त्र'और पाझुपतारत्र भी अजुन को प्रदान किया । इस 

प्रकार अजुन को मनोवांछित वरदान ओर अरत प्रदान वर शङ्कर वहाँ से 
बनार्षान हो गये ( ३. १६७ )। ; Rd 

“` “बह रात वहीं व्यतीत करने के वाद प्रातःकाल . अजुन ने पुनः उन्हीं 
ब्राह्मण को देखा जिनसे वह पहले मिल चुके थे। उन ब्राह्मण महोदय ने 
अजुन को वताया क्रि वह शीघ्र ही देवराज का दशं प्राप्त करके उनसे भी 
यान्य. दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपने अभीष्ट 
खन को चले गये । सन्ध्या समय वहाँ का वातावरण अत्यन्त मनोहर हो 
मा और शीघ्र ही शची तथा सम्पूर्ण देवताओं के साथ इन्द्र वहाँ पधारे। 


' . झेर भौ वहाँ आ गये। अजुन ने वहाँ उपस्थित देवताओं और लोकपालों 


ने दिव्यास्त्र प्राप्त किये । देवराज इन्द्र ने अजुन से स्वगलोक की “यात्रा 
लिये कहा जहाँ उन्हें वायु, अग्नि, बसु, वरुण, मरेंक्ृण, साध्य) 
तराः नाग, राक्षस, विष्णु, .तथा निऋति से भी दिव्यास्त्र प्राप्त 
` सके। इन्द्र के चले जाने पर मातरि अजुन को इन्द्रलोक छै चले। 
जेव मातरि तीब्र गति से आकाश में चक्कर ख्याते हुये रथ को 

बै कुनो तव अजुन को 'उस प्र. स्थिरतापूर्वक और बिना: हिले डुछे 
बकर उन्हें अत्यन्त आश्चयं हुआ | मातलि ने बताया कि जब उनके 
कस इये विना नहीं रह पाते। अतः चक्कर वाटते हुये रथ पर भँ 
न) भाव से ,वेठे अजुन पर उन्हें आश्रय हुआ। स्वगडोक ( विस्तृत 
च कर अर्जुन ने अस्त्रविद्या का नियमित अभ्यास आर्म किया। 
हुवे में निपुण हो जाने पर अजुन को देवराज ने आशीर्वाद 

ने भजन स कि अब देवता भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगे। इन्द्र 
भः ३ हा : “तुमने पाँच विधियों सहित पन्द्रह अस्त्र प्राप्त किये हैं । 
सर, आ उम्हारे जैसा शूर दूसरा कोई नहीं है। ' प्रयोग उप- 
म इन १० ° मायश्ित्त, और प्रतिघात-ये अस्त्रों कौ पाँच विधियाँ हैं। 
कि शान प्राप्त कर चुके हो । अब झुर्दक्षिणा का समय आ 


ते 


.. (1३० ) 


बिच :सचाढित अश्व पहली वार उडान भरते हैं तब देवराज इन्द्र मी: 


[ विवातकवचयुद्धपदुँत्‌ 


गया है। अतः,तम उसे देने की प्रतिशा करो तब मैं अपने महान कार्यं को 
तुमसे बताऊेगा ।' अजुन के वचन देने एर इन्द्र ने बताया क्रि.निवातकबच 
नामक दानव उनके शत्रु हैं और समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान का आश्रय 
लेकर रहते हैं ।. उनकी संख्या तीन करोंड़ है और सभी के-रूप, बू. तथा 
तेज़ एक समान हैं । .इन्द्र ने इन्हीं , दानवों का संहार करने के लिये अजुन 
से कहा और यह भी. वतायां कि. इतने से उनकी गुरुदक्षिंणां .पूर्ण हो 
जायगी । अर्जुन्न की रबीकृतिं प्राप्त हो जाने पर देवराज ने उन्हें हर प्रकार 
की युद्ध सामियाँ प्रस्तुत कीं 1 उन्होंने मातरि द्वारा संचालित अपना 
-दिव्य.रथ भी दिया जिस पर गैँठ कस. पूवकाल . में उन्होंने स्वय : 
विरोचन कुमार. बलि को परास्त किया था। शम्बरासर, नसुचि, बळ, वृत्र, 
प्रहाद,और नरकासुर को भी इन्द्र ने उसी रथ .पर बेठकर परास्त किया 
था। इन्दर ने अजुन को देवदत्त नामक शंख भौ दिया । इस प्रकार अस्त्र 
शस्त्रो, रथ, शंख आदि से सम्पन्न अजुन ने अत्यन्त भयंकर दानवों कें नगर 
की ओर प्रस्थान किया. ( ३..१६८ )। eee RS 
"समुद्र के समीप पहुँच कर अजुन ने उसका निरीक्षण किया। उसके - 
पास ही उन्होंने दानवों से .भराः देत्यनगर भी देखा । रथ-सँचालन में कुशल 
मातलि शीघ्र ही वहाँ पहुँच कर पाताल में उतरे तथा रथ पर बैठकर सावधानी 
से आगे वढे । रथ के घोष को सुनकर दानव भयभीत हो गये और उन्होंने 
नगर की रक्षा का प्रबन्ध करके सारे द्वार वन्द कर दिये। तंब अजुन ने 
देवदत्त नामक शंख बजाया । तदनन्तर निवातकवर्च नामक संभी देत्य 
आभूषणों से विभूषित हो आँति-माँति के कवच धारण किये, द्वाथ में विचित्र 
आयुध लिये, लोहे के बड़े-बड़े शूल; गदा, सुसळ, पट्चिश, करवाल, रथचक्र, 
झतभ्नी, भुशुण्डि, तथा रत्नजटित खन्न आदि लेकर सहस्नों की संख्या में 
नगर के वाइर आये। उस समय भौपण स्वर तथा विकरारू आइत' वाले 
विभिन्न प्रकार के सहखाँ बाजे वजने लगे । तब अर्जुन और दानबों के बीच 
भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया जो निवातकवचाँ के लिये अत्यन्त. विनाशकारी 
सिद्ध हुआ । उस समय बहुत से देवरपि, ऋषि, सिंड आदिं उस महायुद्ध 
को देखने के लिये.वहाँ आ गये ( ३. १६९ )1 ' peor 
“नन्निवातकबचों ने अर्जुन पर भयंकर आक्रमण किया। अजुन ने भी 
अपने गाण्डीव धनुप से एक साथ दस-इस वाण चलाकर निवातकवचों को: 
त्रस्त करना आरम्भ किया । मातलि ने भी उस समय अपने रंथ-संचालन 
का अपू प्रदशन किया । .उन दानवों ने जब और अवल आक्रमण किया 
तर अर्जुन ने वाणों को ब्रह्मास्त्र से अभिमन्त्रितं कर के चलाया और इस 
प्रकार सहस्नों दानवों का संहार कर डाडा । जव दैत्य और अधिक कुड 
होकर आक्रमण करने लगे तब अर्जुन ने माधव नामक प्रचण्ड तेजस्वी अस्त्र 
का आश्रय ढिया। इस अस्त्र के प्रभाव से उन्होंने देत्यों के अस्त्र-स्त्रो 
। के हुकड़े-डकड़े कर दिये । उस समय अर्जुन ने अपने' गाण्डीव धनुष से 
इतनी कुशलतापूर्वक बाणवर्षां आरम्म की कि मातरि भी उनको प्रशंसा 
करने लगे। इस प्रकार त्रस्त होकर देत्यों ने पुनः प्रबल प्रत्याक्रमण किया' 
किन्तु अजुन ने अस्त्रविनाशक अस्रं द्वारा दानवों की वांणवर्षा को शान्त _ 
“कर दिया। उस युद्ध में अजुन ने दानवो का भीपण संहार किया जिससे - 
पीड़ित होकर उन सब ने माया-युद्ध आरम्भ कर दिया ( ३. १७०)। ४“ 
«दानवों, ने चारों ओर से पत्थरों की वर्षा आरम्भ की। वृक्षों के 
बराबर छँचे शिलाखण्ड रणभूमि में गिरने लगे । तब अजुन ने महेन्द्रास्त्र से 
अभिमन्त्रित वज़तुल्य बाणों द्वारा उन शिलाखण्डों को चूर-चूर कर दिया। 
पत्थरों की वर्षा निष्फल होते देख दानवों ने अग्नि प्रकं/ को। शीक 
ही आकाश से सैकड़ों जल-धारायं प्रकट हो गाई जिससे चारों दिये 
'आप्छावित होने लगी । तब अजुन ने इन्द्र द्वारा प्राप्त दिव्य विशोषणारंत्र ` 
का प्रयोग किया जिससे वह सारा जल सूख गया । पत्थरों और. जल की 
वर्षा शान्त हो जाने बाद के दानवों ने असन ओर वायु का प्रयोग आरम्भ  .. 
किया किन्तु अजुन ने वारुणास्त्र से अस्नि को शान्त क्या तथा शलास्त्र ` 
से माया-मय वायु के वेग को कुण्ठित 'कर दिया । तदनन्तरं चारो ओर 
मह्दाभयानक अन्धकार छा गया । सम्पूर्ण लोकों के तिमिराच्छादित हो जाने 


» 


RRR लयओ 


शिवातकवचुद्पवंन्‌ ] ER) ड [ | र 
से रथ के अश्व युदविमुख हो गये और मातछि भी लड़खड़ाने रूगे। दानवों का संहार करके अजुन पुनः मातरि के साथ देवलोक ले 
हाथ से घोड़ों-का लगाम और चाबुक परथिवी पर गिर गया और वह घवरा भे; 
कर बार-बार अजुन से पूछने लगे कि वह कहाँ हैं । मातलि ने बताया कि 
प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिये देवताओं और देत्यों में अत्यन्त 
घोर संग्राम हुआ था जिसे उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। शम्बराइर 
के वध के समय मी भयानक युद्ध हुआ जिंसमें वे ही इन्द्र के सारथि यै । इसी 
प्रकार दृत्रासुर और विरोचनकुमार बलि के साथ युद्ध भी उन्होंने देखा था 
किन्तु उन्होंने बताया कि निवातकवर्चो के साथ हो रहे युद को भवंकरता 
उन सबसे अधिक है । मातलि के ये भयभीत वचन सुनकर अजुन ने उन्हें 
आश्वस्त किया और अस्त्रसम्बन्धिनी माया की सृष्टि कौ जो समस्त प्राणियों 
को मोह में डालने वाली थी। उससे असुरों की सारी माया नष्ट हो गई। किन्तु 
उन मयंकर असुरो ने अनेक प्रकार की अन्य मायाय प्रकट कीं जिनसे कभी 
प्रकाश छा जाता था और कभी सब कुछ अन्धकाराच्छन्न हो जाता था। 
कमी सम्पूर्ण जगत अदृश्य हो जाता था और कभी जल में डूब जाता था। 
. अजुन ने उन सब का सफलतापूर्वक विनाश करते हुये उस समय असंख्य 
दानवों का संहार कर डाला | अभी युद्ध हो हो रहा था कि सभी दानव 
अन्तर्धांनी माया से छिप गये जिससे अर्जुन किसी भौ दानव को देख नहीं 
पाते थे (३. १७१)। $ 
«जब सभी दैत्य अदृश्य होकर युद्ध करने लगे तब अजुन ने भी अपने 
अस्त्रो की अदृश्य शक्ति के द्वारा उनका सामना करना आरम्भ किया I 
अङ्धुन के दिव्यास्त्र से प्रेरित वाण उन्दी-उन्दी स्थानों पर जाकर देत्यो का 
संहार करने लगे जहाँ-जहाँ वे देत्य अदृश्य रूप से स्थित थे। जब अजुन ने 
दानवो का इस प्रकार संहार आरम्भ विसा तब वे सभो निवातकवच दानव 
अपनी माया समेट कर सहसा नगर में घुस गये। दानवों की माया समाप्त 
हो जाने पर अजुन ने देखा कि वहाँ लाखों दानव मरे पड़े हैं। उस समय 
वहाँ दानवों के इतने अधिक शव पड़े थे कि अश्वो को पैर रखने के लिये 
कोई स्थान शेष नहीं रह गया था । ३.तः वे अन्तरिक्षचारी अश्व वहाँ से उछल 
कर आकाश में खड़े हो गये। कुछ भयंकर दानवों ने, जो पृथिवी के भीतर 
छिपे थे, अजुन के रथाश्रों के पेरों तथा रथचक्रों को पकड़ लिया | फिर 
चारों ओर से दानवों ने बड़े-बड़े शिलाखण्डों की वपां आरम्भ वी जिससे 
अजुन उनसे आच्छादित हो गये। रथ के घोड़ों का पेर पकड़े जाने से रथ 
की गति भी कुण्ठित हो गई थौ । अजुन इस परिस्थिति में अत्यन्त पीड़ा का 
अनुभव करने लगे किन्तु मातरि ने उन्हें आश्वस्त करते हुये वज्र का प्रयोग 
करने के लिये कहा । तव अजुन ने वज्रास्त्र से अभिमन्त्रित वाणवर्पा आरम्भ 
की जिससे वड़े-वढ़े दानव धराशायी होने लगे। उन वार्णो ने पृथिवी के 
भीतर छिपे दानवों का भी वध कर डाला जिन्होंने रथ के अर्थो और चक्रों 
को पकड़ रक्खा था। अजुन के इस पराक्रम को देखकर मातलि ने उनकी 
प्रशंसा की । सम्पूर्ण असुर-समूह के मारे जाने पर उनकी स्त्रियाँ जोर-जोर 
से करुण क्रन्दन करने लगीं । तब अजुन ने अपने उस दिव्य रथ पर बैठकर 
दानवों के नगर में प्रवेश किया । - उस दिव्य रथ को देखकर भयभीत दानव 
` स्त्रियाँ इधर-उधर भागने लगीं । अजुन ने देखा कि दानवों के गृह सुवर्ण के 
बने थे और अनेक प्रकार के रत्न उनकी शोमा में बृद्धि कर रहे ये। सम्पूण 
दानवनगर देवपुरी से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। अजुन ने मातलि से 
पूछा कि देवगण भी अपने नगर इतने ही सुन्दर क्यों नहीं बनाते। उस पर 
` मातलि ने वताया कि पूर्वकाल में वह दानवनगर भी देवराज के हो 
अधिकार में था, किन्तु निवातकवचो ने आकर देवों को निर्वासित कर 
दिया था। क्योंकि उन दानवों ने गरहा से. यह प्राप्त कर रखा था कि उन्‍हें 
युद्ध में देवताओं से भय न हो। तवं इन्द्र ने- जहा से ही इन :दानवों को 
नष्ट करने के लिये कहा था वि रजय लाया कि अज्जुन (जो झर 
के ही दूसरे स्वरूप होंगे ) इन दत्य के वष के लिये देवराज से दिव्यास्त्र |. 
आप्त करके इन देत्यों का वध करेंगे। इसी विधिविधान:के कारणं अर्जुन ने 
इन सम्पूर्ण निवातकवच नामक दैत्यो का संहार किया | र इसी, उदे से 
देवराज ने अर्जुन को परम उत्तम अस्त्रवक से सम्पन्न किया था स हार 
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“होरे समय अजुन ने एक दूसरा दिव्य एवं 
अग्नि और सूये के समानं प्रकाशित हो रहा था। हद नेश सगर देखा जे 
की इच्छा के अनुसार सत्र आ-जा सकता था ( नगर त भि 
अजुन ने जब मातलि से उस नगर के सम्बन्ध में पूछा तब व वेब )। 
वह दत्यकुछ की कन्या पुलोमा तथा महान्‌ असुरवंशी इ २ बाया दि 
नगर है। इन दोनों कन्याओं ने हजारों वर्ष तक के च 
सुरा का दुःख दूर हो जाने का वरदान माँगा था। उन दोनो तै अन्‌ 
भी माँगा था कि उनके पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के र्थि नै ये | 
हों तथा उनके रहने के छिये ऐसा सुन्दर नो गौ काय, 
द र ऐसा सुन्दर नगर भी हो जो अपने 
से प्रकाशित होता हो । वह नगर आकाश में विचरने वाला के ४ 
रत्नों से सम्पन्न, तथा ऐसा हो जिसे देवता, ऋषि यक्ष, गन्द ना बै 
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असुर कोई भी ध्वस्त न कर सकें। मातूलि ने बताया कि यह | 
नगर है जो सवत्र विचरता है तथा इसमें देवता भी प्रवेश नहीं त रित मु 
इसमें पौलोम और कालकज्ञ नामक दानव हीं रहते है । र हु | 
हिरण्यपुर है और पौलोम नामक असुर इसकी रक्षा करते है। सतह 
यह भी बताया कि पूर्वकाल में अझा ने मनुष्य के हाथ से इनबी मल | 
निश्चित की थी अतः उन्होंने अजुन से वज़ास्त्र से इन पौलमनों और ९ 
का भी संहार करने के लिये कहा । मातलि की बात सुनकर अजुन ने रइ 
को उस नगर में छे चलने के लिये कहा जिससे देवराज के इन द्रोहियों भी. 
वे संहार कर डाळें। जब माति ने अपने दिव्य रथ को उस नगर के पास 
पहुँचा दिया तव वहाँ के निवासी असुरों ने विचित्र वसत्राभूषणों से विभूष 
'हॉकर अयन्त तीत्र वेग से अज्जुन पर आक्रमण कर दिया। अ्जुनने शो 
अपने विद्यावल का. आश्रय लेकर उन असुरों पर प्रत्याक्रमण बर रहें 
घराशायी करना आरम्भ किया । अजुन ने विभिन्न प्रकार के युद्धकौशल दार 
उन असुरों को इस प्रकार मोहित कर दिया कि वे आपस में ही हूर ए 
दूसरे का वध करने लगे । अपने को इस प्रकार इत होता देखकरं वे अहुर . 
पुनः अपने नगर में प्रवेश कर गये । तदनन्तर:वे सव दानवी माया खर 
आश्रय लेकर नगर सहित आकाश में उड़ गये । ` अजुन ने तब 'बाणवर्षा क 
उन देत्यों का मार्ग रोक दिया तथा उनकी गति भी कुण्ठित कर दौ । ख 
के समान प्रकाशित दानवो का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी छू 
के अनुसार कभी पृथिवी पर अथवा पाताल में चळा.जाता, कमी उपर र 
जाता, और कभी जल में डूब जाता था परन्तु अर्जुन ने नाना दिन्या 
उसे सब ओर से रोक कर देत्यों सहित क्षतविक्षत करना आरम्स सिच 
अन्ततः उनके एक लोह निर्मित बाण से क्षतिग्मरत्र होकर वह दग 
ध्वस्त होकर पृथिवी पर-गिर पड़ा । मातलि भी अपने दिव्य रथ को बे 
' अजुन सहित पृथिवी पर उतर आये। उस समय युद्ध की. इच्छा सजग; 
भरे हुये दानवों के साठ हज़ार रथ अजुन के सामने आकर ठटगबे। बडी | 
ने उन दानवों पर प्रहार आरम्भ क्या,” किन्तु वे सब दिव्यास्रं पके 
धोरे निवारण करने लगे। दानवों के युद्धकद्दल' को देखकर ना ने 
में महान्‌ भय उत्पन्न हुआ। तब देवाधिदेव रुदर को प्रणाम क. सहिन 
पाश्जुपतास्त्र का प्रयोग किया । उसका प्रयोग करते हो बन ता छ 
पुरुप का दर्शन हुआ जिसके तीन मरतक, तीन मुख, नो और 
भुजायें थीं। उनके दर्शन से अर्जुन का भय समाप्त दो गया 
- भगवान्‌ शंकर को नमस्कार कर के पाशुपतास्त्र को उमे सह 
संयोजित कर दानवों पर. चला दिया । उस अन्त्र के छदे जीबी की 
रूप प्रकर हो गये। खरा, सिंह, व्याघ्र आदि नाना bi से सम 


ातकवचानतक ] 


में सारा समाचार बताया इन्द्र ने अज्ञुन.को धन्यवाद देत 

आ ३ अइ गन्धवं, आंदि किसी से सी. पराज़ित न होने का 
ही दियाँ (३ १७३ ).1 eT on जि - 
पत्ते अजुन से कहा : “तुममें सव दि्यास्त्र विद्यमान हैं । भूमण्डल 
होई मी मनुष्य तुम्हें पराजित: नहीं, कर सकता ।..मीष्म, द्रोण, कृपा- 
हारी" « , अथवा अन्य राजा सी : संग्राम में खड़े होने पर तुम्हारी 
ब. के बरावर भी नदीं होंगे ।' ऐसा काकर इन्द्र ने अजुन के 
रक्षा के लिये उन्हें एक अभे कवच, _ सुवणमयी माला, देवदत्त 

१ के किरीट प्रदान क्या ॥ सत्कार करने:के वाद इन्द्र'ने -अजुन'को 
| छ ह्या । इस प्रकार अजुन पाँच वर्ष तक :इन्द्रलोक में रहने के ,बाद 
बिदा पास गन्धमादन पवत पर लौट आये । दूसरे दिन: प्रातः 


र दिव्यास्त्रों को युधिष्ठिर को दिखाने का वचन देने के बाद 


५ की (.३. १७४) । 
न अज्जुनने अपने भाइयाँ को अपने दिव्यास्त्रों को दिखाने 
| योजन किया तव उनके पेरों से दवी हुईं परथिवी इक्षो सहित कोपने 
| हग नदियों और समुद्र में. उफान आ गया । इसी समय ब्रह्मापि, सिड, 
हाई, समस्त जङ्गम प्राणी) श्रेष्ठ देवषि, देवता, यक्ष, राक्षस, गन्धव, पक्षी, 
ल्वाआकाञ्चारो प्राणी वहाँ आकर उपस्थित हो गये-। ब्रह्मा,' लोकपाल 
और महादेव भी वहाँ आये। अजुन पर दिव्य पुष्यं की वर्षा होने लगी 
और अप्सायें नृत्य करने लगीं। महपि नारद ने आकर अजुन से 
हिलो का उस समय प्रदर्शन न करने के लिये कहते हुये बताया कि 
लग्ने कष्य के बिना कदापि नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि समुचित रक्षा 
हेते पर ये दिव्यास्त्र तीनों लोकों के विनाश का कारण बन जाते हैं। 
| परकर अर्जुन को दिव्यास्त्र के प्रदर्शन से “रोककर सम्पूर्ण देवता तथा 
बन सभी प्राणी जैसे आये थे देसे छौट गये। उन सब के चले जाने पर 
। दीपी सहित पाण्डव हर्षपूर्वक उसी वन में रहने लगे ( २. १७५ ) 1? 
| निवातकवचान्तक = अज्ञुंन : ७. ८८, १७; १४. ७२, १५; ७७, 
$ ९. 

निविड = कौञ्जद्वीप के एका पर्वा का नाम हे ( ६. १२, १९ )। 
` निबततश्रम = महापुरुष ( महाएुरुपस्तव ) । 

निवृत्तरूप = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

निवृत्ति शिव ( सहस्नाम )। 

= शिव ( सहस्ननाम )। 

ह (, ठ, एक बृष्णि राजकुमार का नाम है : १. २१९, १०; २२१, 
है. गे अजुन और सुभद्रा के विवाह के अवसर-पर उपस्थित हुये ); २. 
E २४ १६ ( युधिष्ठिर के राजसूय में आये ); २. १२०, १९ ( उन 
फरर ( में यह भी एक थे जो पाण्डवों की सहायता करेंगे) ४. 
हर न्ह और उत्तरा के विवाहोत्सव में पधारे ); ७. ११, २८; 
| पन ( इष्ण के साथ गये ); ८६, ५; १८. ५, १६ (उन लोगों 
| क थ जो मृत्यु के पश्चात्‌ देवों में प्रविष्ट हुये ) । 


)७ 


३ २ निशठ ७ पर 

| ऐेतेबे(२ हु हर आ का नाम है जो यम की सभा में उपस्थित 
३११ )। 

५) निशा, भानु नामक अरिनि की पत्नी का नाम है (३. २२१, 


हक रे. Rs 
‘SE ता देवीमुपातिष्ठत तत्न सा, ( ५. १३, २६ )। 
निशा, = सोम ( चन्द्रमा ), देखिये वरथा० 1 

केर, गरुड के पुत्र एक सुपण का नाम है (५. १०११४ )। 
९३, २९; १ (वहु० "रा: ) = राइस : १. २२८, ७; २. १०, ३०; 
(७६, ५४ : २; १६०, ७७; २८३, ५३; २८४, ३२.३६; २८६, 
| ऐर र, „33 ७. १४८, ५६३ ८. ९४,१५२; १०. ८, २३३: 
| २, * १२-१७२, २१. ` २२; ३०२,५३२; ३. ९७, १४; १३१, 
| ॥ १९ म९ १ : pe Fl 


क, 


है, 
१. 


(३८५०) 


![ .१.निषाद 


“२, निशाचरः (एक°) : १.२७८, २१ ( मारीच ) २७९, ३ (रावण); 
२८०, ६३ ( रावण.); २८१,: १७ ( रावण ) २८४, १५ ( रावण ); २९०, 
३० ( रावण ) २९१, ११ ( रावण ); ६. ९२, १५ ( घदेत्कच ); १००, 
%3 ( अलम्बुप ); १०१, १४ ( अलम्बुष ); ७. १०९ ३१ ( अलम्बुष ); 
< ४५, २४ ( कल्माषपाद )। 

- ३. निशाचर = शिव ( सहन्ननाम )1 ` 
-: निश्ञाचरपति = शिव ( ७. ५२,:४३ )। : 

 निशाचरिन्‌ = शिव ( सहस्तनाम )। ` 

निशाचरी, से राक्षसी का तातं हैं: ३, २३०, २७ ( शीतपूतना ); 
१२. १५२, २३ ( गायत्री ? .तुकौ० नीळकण्डी)। : 
शाचरेन्द्र = रावण : ३. १४८, १२। 
निशाल्य = शिव ( सहस्ननाम )। 
निश्चिता, एक नदी का नाम है ( ६, ९, १८ )। 
निश्चरा-देखिये निरा । . 
वन, एक अग्नि का नाम है ( ३. २१९, १२ )। 

] Eo घृतराष्ट्र | एक का नाम हे ६७, १०३; ११७, 
८३.८. ५१, ७; ८४, २ ( क्षटराष्ट्र के उन दस पुत्रों में यह भी 
जिसका भीमसेन ने वष किया )। 4 
` निषठ--देखिये निशठ । 

. निषदः - 'निपत्सूपनिषत्सु', ( १२. ४७, २४ )। 

१. निषध, जनमेजय के पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५४.) । 

__ २; निषध, एक प्राचीन नरेश का नाम है जो यम की समा में उपस्थित 
होने थे (२. ८, १५ )। 

- ३. निषध, एक पर्वत का नाम है: ३. १८८, ११२ ( माकण्डेय ने 
नारायण के उदर में इसे देखा ); २१५, १३ ( इन्द्र ने इस पर्वत पर अज्ञात- 
बास किया ); ६. ६, ४ ( जम्बूद्वीप के वर्षपव॑र्तो में से एक ). ८ ( दक्षिणेन 
तु नौढरय निषधरयोत्तरेण ). ५२; ७, १९; ८, २. ५; १३. १६५, ३२ । 

__ ४. निपध, वहु० ( °धाः ) एक जाति के लोगों का नाम है: ३. ५२ 
५५ ( निषधेषु महीपालो वीरसेनः ); ५३, ३. २७. ३२ .( नळ निषर्धो 
के राजा थे); ५९, २. ५३ ६४, . ४८, ५५. ७९. ८७. ९३, १०५; ७८, १; 
६.९,५१। | ड 

निषघराजेःद्र, निषधाधिप, निषधाधिपति,- निषधेश्वर = नल 


( देखिये बस्था० ) । - » 


१. निषाद ( बहु० “दाः ), एक निम्न जाति के छोगों,का योतक है: 
१. २८, २ (ये समुद्र के बीच में स्थित एक द्वीप में रहते थे), १७०१९ 
(गरुड ने इनका भक्षण किया ); २९, ११३ २. ३१, ५. ६७ ( सहदेव 
ने इन्हें पराजित किया ); ३. १३०, ४ ( विनशन नामक तीर्थे निषादराज 
का द्वार है। निषादो के संसग दोष से यहाँ सररवती नदी परथिवी के भीतर 
रिष्ट हो गई है); ६. १,०५१ (ये भारतवर्षं को एक जाति थे ); ` ५०, 
४९; ५४, ७ ( केतुमृत्‌ का. अनुगमन करते हुये इन लोगों ने मीमसेन के 
विरुद्ध युद्ध के लिये प्ररथान किया). ९. १५; ११७, ३३ (अर्जुन पर आक्रमण 
क्या ); ७. ४, ८ (कर्ण ने इन्हें पराजित क्रिया था ); ४६, २२ ( अभिं- 
मन्यु से युद्ध किया ) १९७, २७; ८. ८, १९ (इन, जातियों में यह भौ 
एक थे जिन्हें कणे ने पराजित करके दुर्योधन को कर देने के लिये विवश 
किया था); १७५ १२ ( अजुन पर आक्रमण किया ); २०, १०..( पाण्ड्य 
ने इनका वध किया ); २२ ३ ( पाञ्चालो पर आक्रमण किया ). २१ (नकुल 
पर आक्रमण किया ); ४५, ४ (कणु पर आक्रमण किया ); ७०, ९ ( भस 
सेन ने इनका वध क्रिया थां ); १२:५९, ९५ = ९७ ( ऋषियों ने जब वेन 
को दाहिनी जाँघ का मन्थन किया. तब उससे एक नारे कद का मनुष्य 
उत्पन्न हुआ जिसकी आकृति बेडौल थी । “उसकी आँखें लाल और बाल काले . 
थे। वेदवादी, महृषियों ने उसे ' देखकर “निषीद' ( अर्थात बैठ जाओ ) 
कहा । उंसी मनुष्य से पवृतों और वनों में रहते वाळे क्रूर निषादों कीं उत्पत्ति 


| हुईं ); रद, ८ (बिभिन्न जातियों के साथ इनका भौ उल्लेख है ) ३२८, 
क क उद छि $ 


२: निषाद ¦] 


- २४ १३.४ ४८, ११, २१. २३. २७ (ये क्षत्रिय द्वारा शद्रा के 'गंभ से 
उतपन्न हुये ); ५०, १२. २४. २७ ५१, ६५ ८. १०. १२ ( निषादों ने 
मछली मारने के जाल में एक वार महि च्यवन को पाँसा छिया और उन्हें 
लाकर नहुप के हाथ एक गाय के मूल्यं पर बेच दिया। वहीं गाय इन 
लोगों ने च्यवन को देकर स्वगं प्राप्त किया ); १४, ८३, :८ 
अश्व कौ रक्षा करते समय अजुन ने इन्हें पराजित किया था )।_ 

२. निषाइ ( एक० ) निषादों के राजा का चोतक है: ५. ४, २१ 
(उन राजाओं में यह भी एक था जिन्हें पांण्डवों ने रण-निमन्त्रण भेजा ); 
. . ३. निषाद ( एक०-) = एकलव्य ( ७. १८०, ३२ )। 
निपादज = एकलव्य (१.९ १३२, ५३३:७. १८१, ५ )। तुको० 
“ निषाद। न 
१. निपादराज = हिंरण्यधनुस :. १. १३२, २१ ` ( निषादराजस्य 
हिरण्यधनुषः सुतः एकलव्यः )। `` RE TOI 
२. निपादराज = एकलव्य ( ५. ४८, ७७ )। 
निषाद्राजन्‌ = एकलव्य का पुत्र ( १४. ८३, ७ )।` 
८2 १: निषादाधिपतिः( निंषादों का राजा): १- ६७, ५०. ( महान 
तेजस्वी और महामायावी. कालेय देत्यों में से तौसरा निषाद नरेश के रूप 
में उत्पन्न हुआ था); २. ३०, ११ ( दिग्विजय के समय भीमसेन ने इन्हें पूव 
दिशा में पराजित किया था ) 1 क र 
२. निषादाधिपति = हिरण्यथनुस्‌ : १. १३२, ४५ (अर्थात्‌ एकलव्य). 
४९ ( निषादाधिपतेः. सुतम्‌, अर्थात एकलव्य ) । 
- १. निषादी. ( निषादपत्नी )-१. २, १०४ ( लाक्षागृह में अपने पाँच 
पुत्रों के साथ सोती हुई एक निषादी मृत्यु को प्राप्त हुई) १४१, १० 
( निषादी पञ्चपुत्रा ) १४८, ७ ( निषादी पञ्जपुत्रा ); १५०, ७। 
- २. निपादी : एक ब्राह्मण की भार्या निपादी थी । गरुड ने उस निपादी 
सहित ब्राह्मण का भक्षण कर लिया था किन्तु ब्राह्मण के निवेदन पर 


उन्होंने निपादी सहित उस ब्राह्मण को अपने उदर से बाहर निकल आने दी | . 


स्वीकृति दी : १. २९, ३-५; १२. १३५, ₹ 

१३.४८, २६. २८। - टु 
: ` ` निप्कम्प न: शिव (सहस्तननाम )। - - . : 

निप्कुट, एक पवत का नाम है जिस पर दिरि 
विजय प्राप्त की ( २: २७, २९)। : १ 
, निष्कुटिका, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १२ )। ` 

: + निष्कृति, एक अग्नि का नाम है ( ३. २१९, १४ )। 

< - १. लिप्क्रिय = महापुरुष ( महापुपस्तव )। ` 

„~ २. निष्क्रिय = विष्णु ( १२. ३४९, २४. ३१. ४३ )। 

~` निष्ठा = विष्णु ( ( सहस्ननाम )। : हु 

“~` निष्ठांनक, एक नाग का नाम है ( १. ३५, ९ )। 

बन नाग का नाम है ( ५. १०३; १२ )। ` 

न्द, एक असुरः का नाम है ३. १२५. 

किया था ) । पह बा 0 र (रलानि तर 
- ` निहन्तृ = शिव ( सहस्ननाम ) । | 

.१. नीति, मूतिमान नौतिः का बोतक है : १२. 

( = सरस्वती )1. देखिये १२. १२१, २४ भी । 

न न वि डिन ( सह्दम्ननाम ) | 5 अल 
५ शास्त्र, आचरण ( मुख्यतः राज़नीतिक ) सम्बन्धी 
संग्रह का द्योतक है: १. ४५९, १६; १०९, १९; १३०, ५; 0107 
त १; १५४, ५; २,१९, २६; ५. ६, १९; १२.. ५९, ७४; Fl 
७२; १३८, ४०. ४२. १९६; २ ०, २०; ९3 2 
7 ६; २१०, २ Oe ९; र १६३, ७; .१४. 
{ ` -नीथ, एक बृष्णि का नाम है: ३. १२०, १९ ( बाहुक,: भान: और 
` चौथ पाण्डवों की सहायता करेंगे). . ह कर न 
५ नीप (वहु० °पाः ) एक जाति अथवा कुद्धम्व के लोगो का नाम है: 


( यह कायव्य-की माता थी); 


के, समयः अजुन ने 


१२२, २५ 


((:३८६ ') 


(अश्वमेध के | ˆ 


- का नाम है: ५. १९, २३; ६. ५६, १३ । 


( युधिष्ठिर के क 


२. ८, २२ (यम की सभा में )४ ५०, २० 
सेवकों के रूप में निवास करने वालों में ये 
की सेवा करते थे » 
हुये )। 
नीपातिन्‌ = शिव ( सहस्ननाम )। 
नीरज = शिव ( सहरूनाम )।- 
१. नीळ, एक नाग का नाम है ( १: ३५, ७)। 
२. नील, महिष्मती के राजा का नाम है: १. .६७ पु 
वों के अंश से उत्पन्न हुये थे ); १८६, १० ( द्रौपदी के त (येक 
थे); २. ३१, २१ ( दिग्विजय “दे ३० „षर मे सि 
); २. ३१, २१ ( के समय सहदेव का इनसे त 
२८. ३० ( अग्नि ने इनकी पुत्री से विवाह किया ).' ५८ (का ष} 
का सत्कार विया); २. २५४, १५ ( अपनी दिग्विजय के सहै 
इन्हें पराजित किया था); ५. ४५:१६; १९, २३ ( ये अपनी सेना 2३ ने | 
दुर्योधन के पास आये ); १६६, ४ ( ये दुर्योधन की सेना में रथी थे स | 
५६, १३ ( युधिष्ठिर.की सेना में )। ९३, १५ ( घरोत्कच का ४ | 
किया ); ९४, २९. ३२. ३४-३६ ( अश्वत्थामा से युद्ध करते समगप्रक्लि | 
हुये ); ७. २३, ६१ ( द्रोण से युद्ध के लिये गये--इनके अश्वो का. र } 
२५, ४५ ( घृतराष्ट्र-पुत्रों से युद्ध किया); ३१, १९. २१.२२. २४.२७ | 
( अश्वत्थामा ने इनका वध किया ); ८. ६, १६; १२, ४, ६ ( कढिक्गा | 
चित्राङ्गद की पुत्री के स्वयंवर में उपस्थित थे )। तुकी० नीलराजन्‌। । 
. ३. नीळ, एक पवत का नाम है : ३. १२८, ११३ ( माकण्डेव ने झे 
नारायण के उदर में देखा था ) ६. ६, ४. ८. ३७. ५२. ( यह जमू 
के वर्षपव्तों में से एक था। दक्षिण में स्थित यहद पवत ब्रह्मपियोका निवाम 
स्थान था); ७, २. १९; ८, ५ ( दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्ोत्तरेणतु। | 
वर्षै हिरण्मत्रै नाम यत्र हैरण्वती नदी ) १३. १६५, ३२; १४, ४३५ 
७६, ७। तुकी ० नीलपवत । | 
४. नीळ, एक वानर यूथपतिं का नाम है“: ३. २८३; १९ (राग | 
वानरी सेना में ); २८७, २७ ( प्रमाथिन्‌ नामक राक्षस से युद्ध किया) 
२८९, ४. १३; २९०, ३ । ` 
५. नीळ, एक पाण्डव योद्धा का नाम है: ५. १७१ १५ (क | 
युधिष्ठिर की सेना के एक रथी थे )। तुकी २. नीळ। SS 
६. नीछ, एक कौरव योड का नाम है ( ७. १५६, १२० )। : 
७. नीळ = शिव ( सहस्तननाम )। ; 
:`- नीलकण्ठ = शिव ( देखिये वस्थर० ) । 
` नीळग्री्र = शिव ( देखिये वस्था० )। 
« .नीळपर्वंत, एक पवत का नाम है ( १३. २५ १२ 
-- नीळ्मौलि = शिव ( सहत्ननाम )। 
`: नीलराजन्‌ = २. नील ( २. ३१, ३४ )। 
- नीललोहित = शिव ( देखिये वस्था० ) | 
नीळवासस्‌ = बलराम ( १. २२०, २०; ९- ३७, १५ 
: नीलशिखण्ड = दिव ( ७. ८०५८ )। `` 
नीला, एक नदी का नाम है (६. ९, ३१) ` ` 
नीळायुध.( बहु० °धाः ), राजा नीळ के अड॒चर” 


)  दुक्ी० हौड | 
हे ति ) 
जिक । | 


नीलिका, एक नदी का. नाम है (-१३- १६५, २८) (हअ 
नीली, अजमीढ की भार्या का.नाम दै: /१: ९४ ३२ 
की द्वितीय पत्नी थी और दुष्यन्त तया परमेष्ठित्‌ की मारी 
त्तीवारा, भारत की एक,नदी का नाम है (६: ० 
नुग, एक प्राचीन नरेश. का:नाम हैं: १५५% अगा 
की सभा.में ); ३. ८८, ४-६ ( राजा नुग की - नदी न बेशी री" दर | 
सुशोभित और जों से सेवित थी । माकण्डेय ने उ र क | 
का वर्णन किया था ); १४, १७; १२१, १ ( पयोष्णी के क्तिः 
६ का वर्णन ) १९९, १८ ( ननु देवकीपुत्रेणापि 


£ 


कृचात. पुनः समुत्वृत्य स्वगे प्रापितः); ६. ९, ७; १७, 


“गस्तस्मार्त, र ° 
ति होक मात हुआ); ५-५३, २३ ( कसत मे यक | सै 


१० (इन ८ ३३ ( ये परथिवी' प्र शासन कर चुके थे ); १३. र; ३८ 
झि) र पत्र थे ); १, २८१ ये एक पाप के कारण एक कूकलास हो 
(ओषबर्द १. ७. १०. २०:३२ ( इन्होंने एक ऐसी गाय.का दान कर 
गे) 2 पहले ही दान की जा चुकी थी। इस पाप के कारण इन्हे 
हम के खुम में पुनः जन्म लेना पड़ा था । श्रीकृष्ण ने. इनका “उद्धार 

रे नत ४८३ १३. १६५० ४४; १४. ९०, ९९-१०१ ( इन्होंने 
११ गाये आाह्या्णो को दान दीं परन्तु उनमें से एक गाय ऐसी थी 
(हरे ही दान की जा चुकी थीं। इस पाप के कारग इन्हें नरकवास 


I 
ह र = शिव ( सहस्रनाम ) । 
प्रिया, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १० )। 
नूपर्षि, राजपियों का योतक है ( ८. ८७, ५१; १३. ९४, ४३ )। 
इयन्त, एक प्रकार के यज्ञ का नाम है ( १०. १८, ५. ६ )। 
बृशंस = शिव ( १४. ८,२५) । 
बृसिह, विष्णु को एक अवतार का नाम है: ३. २७२, ५९ (इस 
अकतार में विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया था )। तुक्री० : नरसिंह, 
नारसिंह ( वि०)। ` ` 7 
` १. नेतु = स्कन्द ( ३. २३२, ७ } । ह 
` ३. नेतृ = शिव ( सदृन्ननाम ) । 
`` ३, नेतृ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
४ ` नेय = विष्णु ( सहननाम ) | 
क, नेककर्मकृत, नंकज = विष्णु ( सह्तनाम )। ` 
नकद ,:विश्वामित्र के पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५४.) 1 
नेकपृषठ ( बहु० *छांः ):: ६. ९, ४१। 


नेकमय, नेकरूप, नेव ङग = विष्णु ( सहक्ननामः)। : 
” नकसाचुचर = शिव (.सहस्ननाम ) । र 


१. नकात्मन्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम ) | 
१. नकास्मन = शिव ( सहरूनाम ) । + 
स्कन्द के स्वरूप अथवा स्कन्द से ही सम्बद्ध एक देवता का 
गम हे: १, ६६, .२४ ( तरय शाखो विशाखश्च नेगमेयश्चं पृष्ठजंःः); ३. 
२२९३, २९ ( अस्निभूत्वा नेगमेयइ्छागवक्रो बहुप्रजः । रमयामास शैलस्थ बालं 
) २३२, ७ (स्कन्द के नामों में से एक); ९. ४४, २८ 
(के चार रूपों में से एक : तस्य शाखो विशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठतः ). 
नगमेयोऽगमदरङगां कुमारः पावकप्रभः ) । 51023 
ने ) क” बैदिक शब्दकोश का नाम है ( १२. ३४२, ८८). : 
' नेमिष, एक पवित्र वन का नाम है: 
थे भजुन आये ये ); 


१. २१५, ६ ( इस इन्दर 
| ७७६ ( ३. ८४, ५९-६१. ६३. ६४ ( इसका वर्णन ); 

१६९ कु पूव में स्थित है ); ७. ५४, २६ ( मृत्यु यहाँ आई );- <. ४५५ 
| नो के १ २७-५७ ( वेशम्पायन ने वताया कि नेमिपारण्य निवासी 

"दशन के लिये पूर्व दिशा को ओर लौटा हुई सरिताओं में शरेष्ठ 
ददन ` करके झ्वेतचन्दन-चचित बलराम आश्वयंचकित हो 
“जिय ने जब वळराम जी के आश्चर्य का कारण पूछा तब वैशम्पायन 
` 'सयथुग में नेमिपारण्य में एक. दवादशवपी यज्ञ का अनुडान 


रे 
| ने ड 
* हुआ 


। वे सभी महाभाग ऋषि दीघेकाल तक वहाँ रहै । ल 

गया तव अनेक महघि तीर्थसेवन के छिमे वहाँ आये। ऋषि 
अधिक होने के कारण सररवती के. दक्षिणे तट पर जितने तीर्थ 
समन्त समान “प्रतीत होने लगे। तीर्थसेवनं के लोभ से वे 
जलती केस, 7 ॐ तीथे तक सरस्वती नदी के तट पर ठहर गये 
निरव तर पर्‌ ` सुप्रसिद्ध तपस्वी वालखिल्य, अश्मकुट 


( १८७ ) 


२५ (इन्होने अनेक गायों का दान किया ) ८४, .८;' 


१129 नेमिषारण्यनिवासी तपस्वी मुनि तो थे ही अनेक अन्य |` 
थे 


[ चैपध्यं 

दन्तोळखली, प्रसंख्यान, आदि विराजमान थे। सत्रयाग में . सम्मिलित 

कड़ों महपि वहाँ आये किन्तु उन्होंने सरस्वती तट पर वपने नास 

स्थान उपलब्ध नहीं देखा-। तब उन झोगों नेः यज्ञोपवीत से उस तीर्थे का 

निर्माण कर के वहाँ अस्निहोत्र सम्बन्धी आहुतियाँ दौं। उस समय उस 

ऋषि-समूह को निराश देख और. चिन्तित :जान कर सरती ने .उनको 

अभीष्ट-सिद्धि के लिये उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।. तत्पश्चात. अन्यान्य कुरो 
का निर्माण करती हुई सरस्वती पीछे लोट पड़ीं क्योंकि उनके हृदय में उन 
ऋषियों के प्रति करुणा का. संचार हो गया था। उनके छिये लौटकर सरः 
स्वती पुनः पश्चिम की ओर मुड कर बहने र्गी । उस महानदी (सरसवती) 
ने यह विचार.किया था कि वे उन ऋषियों को सफल वनाकर पुनः पश्चिम 
मार्ग से ही लौट आयेंगी । इसी कारण उन्होंने ( सरस्वती ने) वह महान्‌ 
काय किया था । इस प्रकार वह कुज्ञ नेमिषीय नाम से प्रसिद्ध हुआ); 


| २८, १६. १९ ( नेमिषारण्य में सरस्वती नदी काञ्चनाक्षी नाम से प्रकट हुई); 


१२. १५३, २; २९७, ३७; ३५५, २ ( नेमिपे गोमतीतीरे तत्र नागाहय॑ 
पुरम्‌); १२. २५, ९. ३३; १०२, ४५; १०३, ३८; १६५, २३। 

२. नेसिप ( बहु० °पाः ), नेमिषारण्य के निवासियों का चोतक है 
(८. ४५, १४ )। - 

नेमिपकुम्ज, सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक ' तीथे का नाम है 
(३. ८३, १०९ ) । देखिये ९. ३७, ५४ भी | ke 

ने मपाख्य = १. नेम्रिप : १. १, १: ३ (यहाँ शनक ने दादशवर्षी 
यज्ञ का अनुष्ठान किया था); २, ८४ ( यहाँ महाभारत के अ्टारह पर्वो 
का परायण किया गया था); ४, १; १३, ७; १९७, १ ( देवों ने यज्ञानुष्ठान 
किया था ); ३. ९५, १० ( तीर्थयात्रा करते हुये युधिष्ठिर यहाँ: आये ); 


२००, ७९; ९. ४१, २७; १२. ३३९, ४० ( शोनक आदि यहाँ निवास. 


क्रते थे); ३४६, 
नेमिष। 


नैमिषीय ( वि० ) : ९. ३७, ४३-५७; ४१, ₹। ` 


१६ ( शौनकाचेपु नेमिषारण्यंवासिषु )1 ` तुक्कीं० १. 


४१। झर 
नैयायिक, तकंशारित्ों का चोतक हैं: १. २, ७५ (नेयायिकानों मुख्येन 
वरणस्यात्मजेन, अर्थात, बन्दी )। र तो कप पक हे 
१. नेऋत ( बहु० “ताः ), निऋति के पुत्रों = राक्षसों का “योतक हैं: 
१. ६६, ५४ ( निऋति और अधमं से उत्पन्न राक्षसगण); ३: १७३, ५०; 
२८७, २९ ( ये रावण के अनुचर थे); ५. १००, ५ ( यातुधान ); १०९, 
८ ( सहललों नेऋत दक्षिण में रहते ये ); १११, १२ (ये उत्तर में सौगन्धिक 
वन कौ रक्षा करते ये );' ९.४५, २८ ( देवों ने इन्हें: स्कन्द को “दिया ); 
४६, १०३; ४७, ३१; १२. ६७, २६; ७४, ५ ( कुबेर ने इन्हें उत्पन्न करके 
मुचुकुन्द की सेना के विरुद्ध युदं के लिये भेजा ); २२७; ५४ ४. | 
` ` २.नेऋत ( वहु० °ताः ) एक जाति के लोगों का नाम है जो भारते 
च में निवास करते थे ( ६. ९, ५१ )। ` a 
३. नेऋत ( बि० ) : २. ८०, २२; ३. १४८, २०; ७. १५६, १३५; 


नेसिपेय ( वि० ) : ३. ८३; १०९ ( यहाँ के ऋषिंगण )/९. ३७, ३७, . 


९. ४६, ५५ ( ये स्कन्द की सेना में सम्मिलित थे); १२, २६५, ५१; 


१६६; १३ ( त्रह्मा द्वारा सजित) ` Fe १ हक , 
नेऋति, एक असुर का नाम है, रिसंका परथिवी के मराचौंनं शासकों 
साथ उल्लेख है ( १२. २२७, ५२)। | 3 21 
११. नेषघ = नल ( देखिये वस्था० )। कर 
२. नेषध, युधिषिर के समकालीन निषधराज का चोतक है । ७: २९, 
“१३ (द्रोण के गारुडन्यूह में स्थित ); ३२, ६६ ( थृष्ट्युम्त ने इनका वंभ 
(६ ) ॥ 2 ८ त जोक के हक 
सि ३. नेषध (.बहु० °धाः ), निषधरेश के निवासियों का 'चोतक है ३३, 
'६१, १९; ६४, १२(- नल )। a 
४. नैषध - देखिये १. नल के पयांयों के अन्तरगत । SE 
नेषध्य (विं०) : ४. ४२, १४ । की 3, 


के 


न 


नेषाद, निषादों के आचार-विचार के सिये प्रयुक्त हुआ है: १२ 
२३५, १1 
१. नेषादि = एकलव्य : १. २३२, ३२. ३८ ५०. ५९; ७. १८३ २२ 
१७. १८। 
२. नेपादि = एकलव्यसुत : १४. ८३, १०; १६. ६, ११। 
३. नेषादि = कायव्य ( १२. १३५, ३ )। 


४. नेषादि = केतुमत्‌ ( ६. ५४, ५ )। 


५; नेषादि, एक कौरव सैनिक का - नाम है जिसका भौमसेन ने वध | १२ 


किया था ( ८. ६०, ८० )1 
नौकर्णी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २९) । 


पक्त, पक्वशुज्‌ , पक्वाममांसलुव्ध = शिव ( सहल्ननाम ) । 
पच्च = शिव ( सह्ननाम ) | 
पन्तरूप = शिव ( सहस्ननाम ) । 
पक्षालिका, एक मातुका का नाम है ( ९. ४६, १९ )। 
पक्षिन्‌ ( एक० और बहु० ) = शिव ( सहत्ननाम ) । 
१. पच्चिराज्‌ = गरंड.: १. २८, .१९; ३१, २; ३२, १. - ११. १४; 
१८; २३, २२; १०२, ४६.३. १३१, १४; ६. ८, ६; ७.. ४८, ३६; 
१२८, १०। ४ 
२. पचचिराज्‌ = सम्पाति : ३. २८२, ५५। 
१. पंक्षिराज = गरुड : ५- १०१, ४; १२. ३२७, ७। 
२. पक्षिराज = सुरुच : ५. १०१, ३ । 
पञ्कजित्‌, गरुड-पुत्र एक सुपर्णे का नाम है ( ५. १०१, १० )। 
पङ्कदिरधाङ्ग, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ३५ )। 
- पचपच = शिव ( सस्तनाम)। 
पञ्चक, रकन्द के एक सैनिक का नाम है -जिसे इन्द्र, ने -उन्‍्हे प्रदान 
किया था ( ९. ४५, ३५) । 
पञ्चकपट ( वहु० “टा; ) पश्चिम की एक जाति का नाम है जिसे 
नकुल ने पराजित किया था ( २. ३२, ७ )। 
... पञ्चकाळकतुंपति = महापुरंप ( महापुरुषस्तव ) । 
पञ्चराङ्ग ( बहु० ) एक तीथं का नाम है जिसका मृत्यु ने भी सेवन 
किया था ( ७. ५४, २३) । 
पञ्चचूडा, एक अप्सरा का नाम हे: ३. १३४, १२; १२. -३३२, १९ 
( पञ्जचुढाप्रभुतयः ); १३. ३८, २ ( नारदस्य संवादं पुश्चल्या पञ्नचूडया ) 
३. (अप्सरसं ब्राह्मं ). ११ ( नारद और .पञ्जचूडा का संवाद ); १६५, 
१५। तुकी० रम्भा। 
१, पञ्चजन) एक असुर का नाम हे जो पाताल में रहता था । श्रीकृष्ण 
ने इसका वध करके पाश्चजन्य नामक शंख प्राप्त किया था (७. ११, २०)। 
२. पञ्चजन-देखिये पञ्चनद ( १६. ८, १७ )। 
१. पञ्चनद्‌, पाँच नदियों का देश, अर्थात्‌ पंजाब: २. २२, ११ 
( नकुल ने इस पर विजय प्राप्त की ); ३. ८२, ८२; ८३, १६; १३४, १२ 
( डोके ख्यातं पञ्चनदं च पुण्यम्‌ ); २२२, २२ ( सिन्धु नदं पञ्चनदं ); ५. 
१९, २९; १३. १०२, ४६ ( एक तीथ); १४. ८३, १८; १६. ७,. ४५, 
८, १७ ( पञ्चनदालयेः ) । 
२. पञ्चनद ( वि० ): ५. ४, १९ ( पश्चनदा नूपाः ) । 
३. पञ्चनद्‌ ( वहु० “दाः ), पञ्चनद के निवासियों का द्योतक है (-६ 
२०, १०; ५६, ५; ८. ४५, ३०. ३८ )। 
पञ्चनाभि = ष्ण ( १३. १५८, २७ )। 


{ ३८ ) 


के व्यापार में कुशल थे; पञ्चरात्र आगम 
| के ज्ञाता और तद्विषयक पाँच प्रकार की उपासनाथ 


[ चषि 
नोबन्धन; दिमाल्य के एक पबंतङिखर पा 
ने अपनी नौका बाँधा था. ( ३. १८७, ५० ) पा नाम है जिससे मतु कै 
- न्यग्रोध = शिव ( सहस्ननाम )। ` | रे 
२. स्यग्रोध = विष्णु ( सह्नाम )। : 
न्यग्रोघरूप = शिव ( सहस्रनाम ) । 
स्यग्रोधाख्य+ पक तीथे का नाम है ( ३. ९०, ११ क 
'१: न्याय, एक शास्त्र का नाम है: १. १; ६७: ७० 
५९, १४१; २६९, ६४। 

२. न्याय = विष्णु ( सहस्ननांम ) । 

न्यायनिवपण = शिव ( १३. १७, २६ )। 


३ ४२ २.५ ३ 


पञ्चमी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २६)। . 

पञ्चयच्षा, एक तीर्थ का नाम दै ( ३. ८४, १० )। 

पञ्चयज्ञ = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । * 

पञ्चरात्र, एक शास्त्रीय इति का चोतक है: १२. २१८, ११; ३२५ 
२५; ३३९, ११२ ( इद्‌ महोपनिषदं चतुवेदसमज्वितम्‌ । सांख्ययोगइत॑ 1 
पञ्नरात्रानुशब्दितम्‌ । नारायणमुखो झीतं नारदो5श्रावयत्युनः। अणः से 
तात यथा दृष्टं यथा श्रुतम्‌ ); २४९, ६४ ( पश्मज्ञानों में से एक). ६८ 
( पाञ्ररात्रस्य इत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान्रवयम्‌ ). ७२ ( पाञ्ररात्रविदो )॥ 

पञ्चरात्रिक = महापुरुष ( महापुरुषस्तच ) । 

पञ्चचक्त्र, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५,.७६ )। 

पञ्चवटी, एक तीर्थ का नाम है (.३. ८३, १६२ )। 

पञ्चवीय, एक विइवेदेव का नाम है ( १३. ९१:३६ ) । 

पपञ्चशिख, एक सुनि का नाम है: १२. २१८, ६ ( पन्रशिखो ना 
कापिलेयो महामुनिः ). १२. १५ (ये आसुरि के शिष्य थे और. किस 
नामक ्राह्मणी का दूध पीने से कापिलेय कहलाये ); २१९ ५५१ (शे 
जनक को उपदेश दिया था ); ३१८, ६० ( विश्वावसु को उपदेश दिया था) 
३१९, ३. ४ ( जनक को उपदेश दिया था ); ३२०, २४ ( प्राशसंग्व । 
बृद्धस्य सुमहात्मनः । भिक्षो पञ्जशिखस्याहं शिष्यः ). २६२ (पन्रशिखाच्दुतन। 
तुकी० कापिलेय । 

पन्चशिख वाक्यं ( पञ्चशिख के उपदेश )-¬“मीष्म ने कहा र 
काल में मिथिला के राजा जनक देहत्याग के पइंचात्‌ सदा आर सै 
अस्तित्वरूप धर्मों के .चिन्तन में ही लगे रहते थे।” उनकेः कि 
आचार्य नित्य रहते ये जो विभिन्न जाश्रमों के 'निगसौ' थे. वें र क 
भिन्न धर्मों का उपदेश देते रहते ये। शरीर को: त्याग देने के पे हः 
की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा उसका पुनर्जन्म होता a 
विपय में उन आचायौँ के विचार से राज क 
होता था । एक वार कपिल के पुत्र महामुनि पञ्रशिख 
करते हुये मिथिला आये। वे सम्पूण संन्यासो के जाता भ 
के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धान्त के पोषक थे । उनके मन 
का सन्दैह नहीं था और बे निद्वन्द्र हं.कर विचरण ना । 
विद्वान तो उन्हें साक्षात्‌ प्रजापत्ति महर्षि कमिल काही क मा | 
उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सांख्यशास्त्र 
कपिल स्वयं ही पश्नशिख के रूप में उपरिथत हैं। 3 
प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है । उन्होंने एक 


किया था। ये महपि 
मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया विशेष भ 


। 


दम 


गा और समाधान--इन पाँचों गुणों से भी युक्त थे। 
ये पश्चशिख कहलाते थे। आसुरि ने एक समय उपस्थित झिष्य 
हो के सम एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म के ही नाना रूपों 
ie से सम्बद्ध ज्ञान का प्रतिपादन किया । उन्हीं आसुरि के शिष्य 
मे दिलाई जो मानवी दूध से पले थे। कपिला नामक एक ब्राह्मणी का 
करने के कारण कापिलेय नाम से भी इनकी प्रसिद्धि हुई । 
हतप राजा जनक के दरवार में आकर अपने युक्तियुक्त बचनों द्वारा 
ih सौ आचार्यो को मोहित कर दिया । पन्नञ्टिख का ज्ञान देख 
बह के जनक भी अपने सौ आचायौं को छोड़कर उन्हीं के प्रति आकृष्ट हो 
क्र किख ने राजा को योग्य अधिकारी मान कर उन्हें सांख्यशास्त्रानुसार 
ग pe का उपदेश दिया । उन्होंने जातिनिर्वेद, कर्मनिर्वेद और सर्वनिरवद 
हरि दिया। तदनन्तर उन्होने जनक को अनेक प्रकार से विरतृत 
ज देते हुये आत्मा अर जीव की प्रक्रति पर प्रकाश डाला। इनका 
उपदेश अम और वन्नना से रहित, सवाथा निरोप तथा आत्मा का साक्षात्कार 
रते बाला था । इसे सुनकर महाराज जनक को अत्यधिक विस्मय हुआ, 
अः उन्होंने पत्नशिख से और अधिक प्रइन करने का विचार किया ( १२. 
७, I ० 

0003 ने जनक के प्रश्न करने पर उन्हें पुनः आत्मा को अनश्वरता 
पर विस्तृत उपदेश दिया । पञ्चरिख के बताये हुये अगृतमय ज्ञानोपदेश को 
हुनर राजा जनक' एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच गये। एक बार उन 
ब्रिषिछा नरेश राजा जनक ने अपनी मिथिला नगरी को_ आग से जरती 
देहंकर स्वयं यह विचार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से उनका 
कुछ नहीं जलता । इस प्रकार जनक को आस्गज्ञान रूपी अनन्त धन 
प्रप्त हुआ जिससे उनका मन सदेव सङ्गावपूरक धमे में तथा बुद्धि तत्त्शान 
मं परिनिष्ठित रहने ळगी । वह विषयों से विरक्त होकर सत्य मांग का 
अनुसरण करने लगे (१२. २१९ ) 1” 

' ' ञ्ज्रोतस्‌ =-पञ्चस्नोतसि यः सत्रमास्ते वर्पसहस्रिकम्‌'""पन्चसोतसि 
निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः,ˆ ( १२. २१८, १०. ११ )। 

पञ्चारिन = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 

१. पञ्चा ( बहु० "छा: ), एक जाति का नाम है: २. २९, ३. ४ 
( दिग्विजय के समय भीमसेन ने इन्हें समझा-बुझा कर वश मे।कया था ); 
४,४, ४ ( पाण्डवां के वनवास के तेरहनें अज्ञातवास-वष में उनके सेवक 
गग इसी देश में चले आये थे); ५, ३ ( उत्तरेण दशाणौस्ते पञ्चालान्‌, 
क्लिन च ); ५. २१, ११ २५, ३ ( पत्चालानामधिपे चेव वृधम्‌). १३; 
१६५, २२; १७१, ३; ९. १,३१ ( इनका वध); ३, ३६ ( पञ्चालानां 
महारथाः ) । तुकी० पाञ्चाल ( बहु० )। 

२. पञ्चाल ( एक० ) = द्रुपद : ३. १२, २; १२. २४७, ७७ 
न क्रम: प्राप्तो देवेन पथि देशिते ) । तुकी ० ४. पाञ्जाल ( एक० )। 
"शब ( सहस्ननाम ) 1. 

। (५ १७२, १८) । 
जि =द्रपद्रः १. १९१, ५. १०; १९२, ६२; १९३, २८;-५- 
१, ३३ २२, ३६; १७१, १३ १८९, १२; १९२,-१४ । तुकी० 
है पेश्चाछराजनू = द्रुपद : ५. १९०, ८; ७. १४, २६; ११. २५, १८ । 
. चाड्सुता = शिण्डिन्‌ ( ५. १९०, ३ )। ` 
धर य न (म्‌ ) से पाँच इन्द्रो की कथा का तास क 
मे कर कहा : प्राचीन काल में एक समय जब देवगण ने 1: 
करते ' यश का अनुष्ठान कर रहे थे, तब यम शामित्र ( यज्ञ ) का 
काका प पश की दोक्षा लेने के कारण यम ने मानव प्रजा का मृत्यु 
दशे गई J रकखा था । फलस्वरूप प्रजा की संख्या मे EE 
ह साम, इन्द्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, बछुगर 
सब देवताओं ने ब्रा से मनुष्यों की संख्याइडि से उत्पन्न 
। तव जरा ने बताया कि यज्ञकाय पूर्ण करने के 
भराज इन मनुष्यों के ज्ये पुनः मृत्यु काल उपस्थित करगे। 


(३८९) 


[ पब्चेन्द्रोपास्थेनें 


अह्याजी की वात सुनकर देवगण पुनः यशस्थळ पर लौट आये। एक दिन 
जव देवगण गङ्गास्नान के लिये गये तब उन्हे भगीरथी के जल में बहता 
हुआ एक सुवणं कमल दिखाई दिया। उसे देखकर देवगण चकित हो 
गये। इन्द्र उस कमल के स्रोत का पतों लगाने के छि गन्नोत्तरी गये। वहाँ 
उन्होंने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी । वह युवती गङ्गा के 
जल में खड़ी होकर विलाप कर रही थी। उसके नेतरो से जो अश्रुविन्दु जळ 
में गिरते थे वे सुवणं कमल बन जाते थे। इन्द्र के पूछने पर उस युवती ने 
अपने को भाग्यहीन अबला बताते हुये इन्द्र से अपने पीछे आने के लिये 
कहा | उस रत्री के पीछेःपाछे चलकर हिमालय के शिखर पर इन्द्र ने एक 
परम सुन्दर तरुण को एक युवती के साथ कोड़ा करते देखा। वह युवक 
अपनी सम्पूण इन्द्रियों से क्रीडा में इतना तन्मय था कि उसका ध्यान इधर 
उधर विचरित नहीं हो रहा था। रसे इस प्रकार तल्लीन देखकर इन्द्र ने 
कुपित होकर उस युवक को सम्बोधित करते हुये अपने को इस जगत 
का स्वामी कहा । इन्द्र के क्रोध को देखकर उस देवपुरुष ने इंसकर उनकी 
ओर देखा जिससे इन्द्र का शरीर स्तम्मित हो गया। वह देवोपम पुरुष 
स्वयं भगवान्‌ रुद्र और वह रोनेवालौ स्त्री श्री थीं । रुद्र ने इन्द्र से समीप 
को एक गुफा में प्रवेश करने के लिये कहा जहाँ उन्हीं के समान चार इन्द्र - 
और भी रहते थे। इन्द्र ने गुफा में प्रवेश करके अन्य इनद्रों को देखा और 
यह से।चकर चिन्तित हो गये कि कहीं उनकी भो वही दुदेशा न हो 1: तब 
इन्द्र ने मदादेव की रतुत्ति और उनसे क्षमायाचना का-। किन्तु मयंकर 
तेज वाले रुद्र ने हसकर कहा : तुम्हारे जैसे शील-स्वभाव वाळे लोगों 
को यहाँ प्रसाद कौ प्राप्ति नहीं होती । ये लोग भी पूवंकाल में तुम्हारे जैसे 


“दी थे, अतः तुम भी इस कन्दरा में प्रवेश कर शयन करो। तुम को 


मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा । उस जन्म में तुम अनेक दुःसह कम 
करके अपने शुभ कर्मी द्वारा इन्द्रलोक जाओगे।' रुद्र का यह वचन सुन 
कर गुफा में विराजमान पहले के चार इन्द्र इस प्रकार बोले; “हम 
मनुष्य लोक में जाने के लिये प्रस्तुत हैं. किन्तु वहाँ हमें धर्म, वायु, इन्द्र 
और दोनों अश्विनीकुमार - ये ह देवता माता के गर्भ में रथापित करें ।? 
पूर्ववर्ती इन्द्रों का यदद वचन सुनकर वज्रधारी इन्द्र ने पुनः महादेव से इस 
प्रकार कहा : ` में अपने वीयं से ही अपने अंशभूत पुरुष को देवताओं के 
कार्याथ समपित करूँगा । जो इन चारों के साथ पाँचवाँ होगा उसे मैं रवयं 
ही उत्पन्न करूँगा ।' विश्वभुक्‌ , भूतधामा, प्रतापी इन्द्र शिबि, चौथे शास्ति 
और पाचवं तेजस्वी - ये ही उन पाँचों के नाम हैं। भगवान्‌ रूद ने उन 
सव को अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, साथ ही उस लोकः 
कमनीया युवतौ स्त्री को, जो स्वगे लोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में 
उनकी पत्नी निश्चित किया । तदनन्तर उन्हों के साय महादेव जी अप्रमेय, 
अव्यक्त, अजन्मा, पुराणपुरुपं, सनातन, विश्वरूप एवं अनन्तमूति भगवान्‌ 
नारायण के पास गये। उस समय नारायण ने अपने मस्तक से दो केश 
निकाले जिनमें से एक श्वेत और दूसरा ड्याम था । ये दोनों केश देवकी 
तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। रोहिणी से बलदेव प्रकट हुये जो नारायण 
के सवेत केश थे; दूसरा केश देवकी के गर्भ से ओक्ृष्ण के रूप में प्रकट 
हुआ | उत्तरवतीँ हिमालय की कन्दरा में पहले जो इन्द्रस्वरूप पुरुष बन्दो 
थे बे ही ये चारों पाण्डव हें और साक्षात इन्द्र का अंशभूत जो पाँचवा है 
वह सव्यसाची अर्जुन है। इस प्रकार पाचों पाण्डव पहले इन्द्र रह चुके 
है। द्रौपदी वही स्वगे लोक की लक्ष्मी है जो पहले ही इनकी पत्नी नियत 
हो चुकी थी । इस प्रकार पश्नेन्द्रोपास्यान का वर्गेन करने के बाद व्यासजी 
ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिष्य दृष्टि प्रदान को जिससे 
उन्होंने समस्त पाण्डवों को पूव शरौरों से सम्पन्न वास्तविक रूप में देखा 
( पाण्डवों के दिव्य स्वरूप का वर्णन )। द्रुपद ने अपनो पुत्री के पूर्व छद्मी- 
स्वरूप को भो देखा। तदनन्तर व्यास जी ने द्रुपद को उनकी पुत्री के एक 
अन्य जन्म का बूत्तान्त सुनाया जिसमें उसे भगवान्‌, सङ्कर ने पाँच पति 
प्राप्त करने का बरदान दिया था क्योंकि उसने “पति दीजिये' इस वाक्य 
को शक्कर के समक्ष पाँच बार दोहराया था.( १५ १९७ )। ' 


पैटूचर ] ` 


; पटच्चर ( बहु० °राः ) एक जाति का नाम हैः २. १४, २६ (उन 
लोगों में ये मी थे जो जरासन्ध के भय से भाग गये थे) २१, ४ 
(दक्षिण में इन्हें सहदेव ने पराजित किया था ); ४. २५ ११; ९० १० 242 
(-ये युधिष्ठिर की सेना में सम्मिलित हुये )। न 
पटच्चरनिहन्तृ, एक राजकुमार का नाम है: १. १८६, १६ ( द्रौपदी 
के स्वयंवर में यह भौ उपस्थित था ) । बा 
` पटच्चरहनतृ, एक राजकुमार का नाम है: ७.२३, ६३ (द्रोण के 
विरुद्ध युद के लिये गये ); २५, ३४ ( लक्ष्मण के साथ युद्ध किया )। 
पंटछावती, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २२ )। 2 
. _ पटवासक, एक नाग का नाम है १. ५७, १८ ( रक्ताङ्ग सवसारः 
समृद्धपटवासको )। (2 0 
; पुश, एक राक्षस का नाम हें: २. २८५ ९ ( पनस नामक वानर से 
युद्ध किया ) । 
7 ` पट्टिशिनू्‌ = शिव ( सहननाम ) । 
` ` पठबासक---देखिय्रे पटवासक | हि 
५ पठ्यते श्रुतिभिश्चंव वेदो पनिपदां गणेः = शिव ( संदक्ननाम ) । 
पण = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
-. . १: पण्डित, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका भोमसेन ने वध 
किया था ( ६; ८८, २४. २५ )। तुकौ० पण्डितक । 
३" - २. पण्डित = शिव ( सह्ननाम ) । 
9 ` “पण्डितक, शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हे = १. पण्डित ( १. ६७, 
११०१; ६.:८८, १५) । 
“७ ६तगपति = गरुड ( १६ ३४, २६) । 
१० पतगराज = गरुड ( ७. १२३, २०)। 
". पृतगश्रेष्ठ = गरुड ( १. ३२, २२; ८. ३९, २२ )। 
:-' पनरोन्द्र = गरुड ( १. ३२, ४. १६; ५. ८३, २०; ११२, १२ )। 
५ . पेगेश्वरः= गरुड ( १. १६, २५; २३, १५; २७, १०; ३०, २४; ६. 
१२१; २४; १३. १५०, २६ ) | दु 
` पतगोत्तम = गरुड ( १. २७, १३; ६.८, ६.)।' 
» १. पतङ्ग = सूयं (१.६६, ९)। - 
`. २. पतङ्ग = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, १२ )। 
1 । :पतङ्गराजः = गरुड ( ५. ११५, १७ ) ।: 
४ 'पतत्रिवर = गरुड ( ७. १६, १४ )। 
` पतन, एक राक्षस का नाम है (३. २८५, २ )। 
` ~ पताकिन्‌, एक ङुर्‌ योद्धा का नाम है ( ७.:१५६, १२२ ) : 
»' “पति = शिव : १३: १७, १२० ( सहन्ननाम ); १४. ८, २२। 
: » पतित्रि, एक कुरुयोद्धा का नाम नामं है ( ८. ४८, ३० )। 
% पतिब्रतानां लोकाः ( पतिद्रताओं का लोक ): ९. ५०, ४३ | 
` पतित्रतामाहात्म्यपरवन-“युधिष्ठिर ने माकेण्डेय से पूछा कि क्या 
उन्होंने: द्रौपदी के समान पत्ति्रता नारी पहले भी कहीँ देखा है? तव 
माकंण्डेय ने राजकन्या सावित्री की कथा का इस प्रकार वर्णन आरम्भ 
किया २'आचीन काल में मत्र देश के ' राजा अस्वपति को अपनी रानी 
मालवों से कोई ` सन्तानःउत्परन्न नहीं हुईं । बहुत अधिक अवस्था व्यतीत हो 
जाने पर उन्हें: सन्तान की अत्यधिक चिन्ता होने लगी। उन्होंने सन्तानो- 
त्यत्ति के लिये कठोर म्रत आरम्भ किया। वे ब्राह्मणों के साथ प्रति दिनि 
गायत्री मन्त्र से एक लाख आहुति देकर दिन के छठे भाग में: अल्प भोजन 
कारे थे। इसेःभ्रकार अद्वारह वप तक ब्रत करने पर देवी सावित्री ने 
असन्न होकर वर दिया। राजा ने यद्यपि अनेक वंशप्रवर्तक पुत्र प्राप्त करने 
का बरे माँगा किन्तु सावित्री ने उन्हें एक कन्या पराप्त होने का वरदान 
दरिया। तदनन्तर रानी मालवी के गमे से कन्या उत्पन्न होने पर अश्वपति ने 
क नाम सावित्री ही रक्खा क्‍योंकि वह देवी सावित्री के वरदान से 
उत्पन्न हुई थी। धीरे-धीरे युवावस्था प्राप्त होने पर भी किसी योग्य वर ने 
उसके लिये याचना नहीं को । फलस्वरूप राजा ने उसे स्वयं हों ऐसे वर 


( ३९० ) 


निवास करते हैं और उनके पुत्र का पालन-पोषण भी वन में ही 


[ पतिधरतामाहह 
की खोज कर लेने का आदेश दिया जो गुणों में हा 
२९३ )। उसके अनुस्प हो (३, 


“कुछ समय के बाद सावित्रि ने अपने 

जी की उपस्थिति में बताया कि उसने शाल्व बे = शौक नह 
सत्यवान्‌ का ही पति के रूप में वरण किया है। सावित्री जैन के पुर 
राजा चुमत्सेन को आँखें चली गई हैं और उनका पुत्र अभो दाल दि 
ही था जिसके कारण एक दूसरे राजा ने उन पर आसावा म 


राज्य का हरण कर लिया । अव वह राजा एक तपरवी के स उपदे 


॥ 


नारदजी ने सावित्री की बात सुनकर बताया कि राजकुमार 
“गा सत्वात्‌ सुख 


के समान तेजरवी, बृहस्पति के समान विद्वान्‌ , इन्द्र के 

पृथिवी के समान क्षमाशील है। वह अपनो शक्ति के ना पीर शोर 
मं रन्तिदेव के समान है तथा उशीनरपुत्र शिवि के समान x 
और सत्यवादी है। वह ययाति की भाँति उदार, चन्द्रमा के समान 
दशंन और रूप में अश्विनौकुमारों के ही समान है। किन्तु नारदी े 


| बताया कि उस ` दिन से एक बप पूर्ण होने तक सत्यवान्‌ कौ आयु पृण 


हो जायगी और वह शरार त्याग देगा। फिर भी नारदजी ने सावित्रो क्ष 
विवाह सत्यवान्‌ से कर देने का परामशं दिया और फिर स्वर्गछोक' चे 
गये ( ३. २९४ )। _ 

“नारदजी के परामर्शानुसार राजा चुमत्सेन ने तपोवन में जाकर स, 
वान्‌ के साथ सावित्री का विवाह कर दिया । विवाह के वाद सावित्र ने 
अपने सव आभूषण उतार कर वर्कळ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर हिया। 
अपनी सेवापरायणता, विनय, और संयम से उसने अपने सभी परिजनों 
को प्रसन्न और सन्तुष्ट कर दिया ( ३, २९५) । सा ती 

“सावित्री एक-एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती -रहती थी। 


जब उसे निश्चय हो गया कि उसके पति की उस दिन से चौथे दिन मृलु ' | 


होगी तव उसने तीन रात का ब्रत धारण किया जिसमें वह दिननरात 
खड़ी ही रही । चोथे दिन प्रातःकाल उस तपोवन में रहने वाळे तपसि 
ने सावित्री के लिये अवेधव्यसूचक - सीभाग्यवधक, शुभ ओर हितका 
आशीर्वाद दिये । सावित्री ने सभी को नमस्कार किया और सूया तक 
मनोरथ पूर्ण हो जाने पर ही भोजन अहण करने का निश्चय व्यक्त किता। 
जब सत्यवान्‌ कन्ये पर कुल्हाड़ी रखकर समिधा ठाने के लिये वन की बोर 
चले तब सावित्री ने भी साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। सत्वान ने 
उसे बहुत समझाया किन्तु वह अपने निश्चय पर दृढ रही और अत्तो 
सास तथा श्वसुर की आज्ञा लेकर पति के साथ वन के लिये चढी (२, 
२९६ )। re १४2. 
“तदनन्तर पत्नी सहित वन में आकर सत्यवान्‌ लकड़ी काटे छ 
उस परिश्रम से उनके सर में पीड़ा होने छगी। उस समय सानी ग 
पति का सर गोद में रख कर पृथिवी पर बैठ गई । जब 


त 
गोद में बिश्राम कर रहे थे तव दो: घड़ी में ही वहाँ जिय ह 
प्रकट हुये। उनका स्वरूप भयानक था और वे दाथ में पाश यम 


उन दिव्य व्यक्ति ने सावित्री को-अपना परिचय देते इये वाग बा 
हैं और राजकुमार सत्यवान्‌ की आयु समाप हो जाने सलः 
कर यमलोक ळे जाने के लिये उपस्थित हुये हैं । तदनन्तर अ he 
वान्‌ के जीव को अपने पाश में बाँध कर दक्षिण दिशा को “पा 
किया । सावित्री भी यमराज के पीछे-पीछे' चलने लगी । * हारे 
करने पर सावित्री ने कहा : “जहाँ मेरे पति ले जाये जा रहे 
भी जाना चाहिये, यही सनातन धमं है । तपस्या, यर 
अतपालन. और आपकी कृपा से मेरी गति कहीँ भी रुक नही प च 
द्वारा वर माँगने के लिये कहने पर सावित्री ने इस प्रकार बढा 
माँग : ( १ ) मेरे सास-धसुर की आंखें मिल जॉय आऔँ नारि | 
अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाँ; ( २ ) मेरे ) कहे कि अबति 
पुनः प्राप्त कर लें और कमी अपना धम न छोड़े; (२) र 


आर ] 


के तो पे वबन्‌ दोनों के संयोग से करू को बृदि कने बाड सौ 
(४) मेरै शत और (५-) आपने मुझे जो पुत्र-प्राप्ति का वर दिया. वह 
000 प म्यत्व-संयोग के बिना सफल ` नहीं हो सकता । अतः मेरे पति' 
यम जीवित हो जोय क्योकि उ्नके विना मैं रवयं भी मृतप्राय हँ ।” 
सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यम ने प्रसन्न होकर सत्यवान्‌ 


; क्रार वरदान देकर यमराज के चले जाने के बाद 
ह स्थान पर लौट'आयो जहां उसके पति का सृत शर्रर पड़ा 
थ। उसने पति के सर को 1202 अपनी की रख लिया (ज 
[ ले. अपनी चेतना' “प्राप्त वर ली । सत्यवान्‌ ने अ 
Nad बताये । फिर सावित्री के साथ वह अत्यन्त उतावली 
डे साथ अपने माता-पिता के आश्रम की और चलने लगे ( ३. २९७ )। 
- “इस बीच इंमत्सेन की आंखें पुनः प्राप्त हो गई थीं किन्तु सत्यवान्‌ 
कौ न देखकर वे चिन्तित हो उठे। उस समय सुवर्चा, गौतम, भरद्वाज, 
स्य, भापस्तम्व और धोम्य आदि ब्राह्मणों ने राजाको सान्त्वना दी । 
बोढ़ी ही देर में सावित्री सहित सत्यवान आश्रम में - लोट आये। सावित्री ने 
इती सम्पूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जिसे सुनकर ऋषियों ने उसकी 
ताकी । (३. २९८ )। 
४5 र राजा थ्ुमत्सेन के विरोधी मार डाले गये और राजा को 
अपना शाल्व देश का राज्य पुनः प्राप्त हो गया । उ के पश्चात्‌ 
सावित्री ने सी पुंत्रों को जन्म दिया । उसके पिता अश्वपति को भी मालवी 
द्वेगम से सौ पुत्र प्राप्त हुये।- सावित्री की कथा का इस प्रकार वर्णन 
करने के वाद मार्कण्डेय जी ने युधिछिर को वताया कि सावित्री की ही 
मति द्रौपदीं भौ उन सव का मदान्‌ संकट से उद्धार करेगी । मा वण्डेयजी 
के इस प्रकार सान्त्वना देने पर युधिछिए शोक तथा चिन्ता से रहित हो कर 
रम्यक बन में सुखपूर्वक रहने लगे ( ३. २९९ ) 1” 
- पतिव्रताया आर्यान - १. २. १९४ । देखिये पतिव्रतोपाख्यान । 
पतित्रताया माहात्म्य साविज्ष्याः ~ पतित्रता सावित्री की महानता : 
१. २, ५६ । देखिये पतिव्रता माहारम्यपर्वं । 
० | ( पतितता स्त्री की कथा ) और [ उ 
सवाद, अथांत्‌ जाह्मण और व्याध का संवाद ] - “रित्रयों के युण-धम 
समधम पूछने पर माकण्डेय जी ने बताया कि कुछ लोग माताओं को गौरव 
को इृषटि से बड़ा मानते हैं। परन्तु माता जो अपनी सन्तानों को पालपोस 
भर बड़ा बनाती है बह उसका कठनि काय है। माता-पिता तपस्या, देव- 
12338 सा तथा अन्य उपायों से पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। 
ता अपने पुत्रों के लिये यश, कीति और ऐश्वयं, सन्तान तथा धम 
ले हे ला करते हैं । जो सन्तान अपने माता-पिता की आशा को सफर 
क माता-पिता -उनसे सदैव सन्तुष्ट रहते है और ऐसी सन्तान 
कैसे गे और परलोक में अक्षय कौति प्राप्त होती है। नारी के लिये 
कम, उपवास, और आद्ध आदि की आवश्यकता नहीं है। उसे 
ना दारा ही स्वगे पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकरण में 
क्या काइ नियत भम का -बर्णन करते इये माकण्डेय जी ने आगे कौ 
नो मकार वणन: किया ( ३. २०५ )। 
शिक नामक एकं बेद का अध्ययन करने वाळा और तपस्या का 
रहा)... एक दिन जब बह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेदपाठ 
दया) र “पन उस वृक्ष. पर वेडी एकं बगुली ने ब्राद्दाण के ऊपर बीट कर 
र; ^ ने तेक क्रोध में आकर उस बगुजी का अनिष्ट ' चिन्तन 
केस्जाद्मण र वह पृथिवी पर गिर पड़ी । उस बशुळी को अचेत देख 
होने हृदय दया से द्रवित हो गया । उसे अपने क्रोध पर पश्चाताप 


( श} 


पुत्र प्राप्त हों जो उनकी 'बंशपर म्परा को: चंलाने वाळे हों; 


बि लोक दिया और उसे जीवित करते हुये चार सौ वर्षों को आयु 
ढा छि 


सन दिया । उस समयं वह रत्री घर के वतन मान रहो थी। इस कार 
से जैसे ही वह. मुक्त “हुई कि. यसका पति घर में आं गया,” जा उसै 
समय भूख से अत्यन्त पीड़ित था!” फलरवरूप वह पतित्रता रत्री: पति को 
सेवा में ठग गई,। “उसने शीघ्र पति के 'हाँथ-मुँह घुलाये और फिर *खादिष्ट 
भोजन उसके'सांमने रख दिया। पति के मोजन-कर ढेने-पर उसने उच्छिष्ट 
को प्रसाद मानकर ' स्वयं भोजन किया” ( उस रत्री के गुणो का विरते 
वर्णन )। पति की सेवा करते-करते उसे भिक्षक ब्राह्मण का स्मरण आयाँ। 
अर्पनी भूछ पर उसे रचना और पश्चाताप हुआ और इसलिये वह घ्र 
भिक्षा लेकर वाहर आईं । ` उसे विलम्व' सै 'आया' देखकर "भिक्षुक ने क्रोध 
प्रकट किया ।” तब उस' पृतिप्रता स्त्री ने 'उससे क्षमा मागते हुये निळ का 
कारण पतिसेवा में तारताःवताया। फिर भी जब ` ब्राह्मण का ऋष शान्त 
नहीं हुआ तब उस स्त्री ने .कहा कि वह 4ंगुली नहा हैं 'जो अह्मण' के 
क्रोध से अस्म हो जायेगी ।' उसने यह उत्तर देते हुये भी अपने अपराध के 
लिये क्षमायाचना की । ब्राह्मणों के क्रोध का. महत्व स्वीकारते हुये उस री _ 
ने बताया कि सागर का जल प्राग के 'क्रोष से हौ खांरा हो गया है” 
मुनियों के क्रोध से ही दण्डकारण्य की अग्नि बुझ नहीं पा रहदै दुष्ट 
बातापि बरक्षण अगस्त्य के पेट में जाकर पच गया। फिर भौ उस सत्रीने 
पतिसेवा से प्राप्त धमं को प्रधान बताते हुये अपने लिये पति को “ही सबसे 
बड़ा देवता वताया । उसने कहा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बढ़ा शत्रु है।” 
जो क्रोध और मोह को त्याग देता है .उसी को देवगण ब्राह्मण मानते हैं 
( आह्णों के युर्णो का विंस्तृन वर्णन )। स्त्री ने कहा कि जो जिरेन्द्रिय, 
धरमेपरायण, स्वाध्याय तत्पर, पवित्र तथा काम और क्रोध को वश में रखने 
वाळा है उसे हो देवगण जाह्मण मानते हैं। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और, सरलता 
को सर्वोत्तम धम बताते हैं । इस अकार जाह्मणों के जुर्णों को चर्चा करते 
हुये उस पतिम्रता स्त्री ने राह्मण से कहा : "मेरे विचार से तुम्हें धर्म-कॉ' 
यपार्थ ज्ञान नहीं है। यदि तुप्त धर्मका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो 
मिशथेला पुरी में जाकर धमव्याध से पूछो।' यह कह करे उस स्त्रो नें पुनः 


|| आजण से क्षमा याचना की । स्त्री! को वात सुनकर उस ब्राह्मण ने उसे 


आशीर्वाद दिया और उसके सदाचार की प्रशंसा करने के वाद घर लौट 
आया ( ३. २०६ )। ने gi 
“उस पतिम्र॒ता रत्री की वातों का स्मरण करके कौशिक ने मिथिला के 
लिये प्रस्थान किया। अनेकानेक वनों, आमों और , नगरों को पार करता 
हुआ कौशिक राजा जनक द्वारा सुरक्षित, भम की मर्यादा से व्याप्त और 
यज्ञादि उत्सवो से सुशोभित मिथिला पुरी में जा पहुँचा ( मिथिला को 
शोमा का वर्णन )। कौशिक ने भमंच्याध का पता ज्ञात कर उसके पास आ. 
कर देखा कि वह शूकर, भैसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है।. वहाँ 
आइको की भीड़ के कारण कौशिक एकान्त में जाकर खड़ा हो गया |” 
ब्राह्मण को आया हुआ जान कर व्याध शीघ्रता से उठकर उसके पास आया!" 
कौशिक को प्रणाम करके उसने कहा : “उस पतित्रता देवी ने आप को 
यहाँ भेजा है, यह बात सुझे ज्ञात है। आप जिस उद्देइय से यहाँ पधारे हैं ट 
वह मौ मुझे ज्ञात है।' व्याध को बात सुनकर कौशिक को महान आश्रय 
हुआ । व्याध कौशिक को अपने घर छे गया। घर पहुँच कर उसने कौशिक 
का आदर सहित पूजन किया। तव कोशिक ने कहा : 'यह सांस. बेचने, 
का कार्य तुम्हरे योग्य नहीं है। इस घोर कमं पर मुझे अत्यधिक सन्तापं. 
हो रहा है।' ज्यार्थ ने बताया कि यह कार्ये उसका पठक व्यवसाय है। 
वह किसी की निन्दा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दानं भी. 
करता है। देवताओं, अतिथियों, और बुडम्वीजनो को भोजन दे कर जों. 
बचता है उसी से शरीर निर्वाह करता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, दण्ड- 
नीति और तरयी विद्या के अनुसार यज्ञादि के अनुष्ठान से ही लोकिक और 
पारलीकिक उन्नति सम्भव है। व्याध ने as कि मिथिला राजा जनक का 


जहाँ कोई सी ऐसा नहीं है जो वण-धर्म के विरुद्ध आचरण करे । 
रा ४४21 दुराचारी को अवश्य दण्ड देते है किन्तु परमात्मा को कष्ट नही 
पहुँचाते। अपने' सम्वभ्ध में वतारे हुये व्याध ने कहा : भें स्वयं किसी | 


न 
इस प्रकार बार-बार पश्चाताप करता हुआ वह ब्राह्मण ' गाँव 

हिये गया । एक द्वार पर जब ब्राहमण ने भिक्षा देने की 

से गृहस्वामिनी ने शीघ्र भिक्षा ठाने के लिये आश्वा- 
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महान्‌ यश का भागी होता है ।' (३. २०८ )। 

“व्याध ने कहा : यदि किसी के प्राणों पर संकट 2, 
कन्या का विवाह करना हो तो ऐसे अवसरों पर प्राणरक्षा आ जाय स 
के ल्यि झूठ बोलने से भी सत्य का फल मिलता है 1. भि 
प्राणियों का अत्यन्त हित होता हो वह वास्तव में सत्य. है। परिणाम] 
जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हो पि विपरीत 
सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधमे दै।' श्स प बह देखने 
भम को स्मता, शुभाशुभ कमे ओर उनके फळ, तथा न की _ गे 
उपायों पर कौशिक को विस्तृत उपदेश दिये ( ३..२०९ )। कौ प्रहि 

“कौशिक ने व्याध से. इन्द्रिय-निमह रूपी धमै पर प्रकाश 
ल्यि कहा । व्याध ने कहा कि इन्द्रियों द्वारा विषय का: शान आए छ, 
लिये सबसे पहले मनुष्य का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को करे बे. 
लेने पर मन में उसके प्रति राग उत्पन्न होता है। इसी से मनुष्य में भक 
सष्टि होती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। जो el 
सुख के विवेचन में कुशल हैं, वे अपनी बुद्धि से इन विषय-सम्ब्धी ब | 
पहले ही समझ हेते हैं। उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरषों का स्प चे 
' वाले व्यक्तियों को बुद्धि धर्मे में लग जाती है । तदनन्तर' कौशिक के व 


कौ जीवदिसा नहीं करता। सदा दूसरों के मारे इये शूकर और 
का मांस वेचता हूँ । स्वयं मांस भो नहीं खाता। ऋतुकार प्राप्त होने पर 
ही पत्नी-समागम करता-हूँ। मैं दिन में उपवास और रात में भोजन 
करता हुँ । शील से रहित पुरुष भी कमी बलवान हो जाता है। प्राणियों 
की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य मी फिर धर्मात्मा हो जाता है। राजाओं के 
व्यभिचार दोष से धर्म अत्यन्त संकोणे हो जाता है. और अधमे बढ़ जाता है। 
उस दशा में भयंकर आकृति वाले बौने, कुबडे, मोटे मस्तक बाले, नए सक, 
अन्धे, हरे, और अधिक छँचे नेत्र बाळे मनुष्य उत्पन्न हाते हैं 1 किन्तु 
राजा जनक समस्त प्रजा को ध्मपू्ण दृष्टि से ही देखते हैं। इस प्रकार 
अपनी और अपने राजा जनक कौ चर्चा करने के वाद व्याध ने कौशिक 
को धर्म विषयक उपदेश दिये: “यदि भूळ से कभी कोई निन्दित कम दो 
जाय तो फिर दूसरी बार व्यक्ति को वैसा काये नहीँ करना चाहिये। यदि 
अपने साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो भी स्वयं बदले में उसके साथ उत्तम 
ब्यवहार ही करना चाहिये। उत्तम पुरुष स्त्र विनय शीळ होता है 1 
अहंकारी मूढ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निःसार होती है। कोई 
भी गुणवान्‌ पुरुष परनिन्दा और आत्मप्रशंसा का त्याग किये बिना इस 


भूमण्डल में सम्मानित नहीं हुआ है । जो मनुष्य पापकम हो जाने पर ८ 
सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है। छोभ ही | व्याध ने राह्मी विद्या का इस प्रकार वर्णन आरम्भ किया : 


सब पापों का मूल है । छोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं ।' | से निर्मित यह सम्पूर्ण चराचर जगत सव प्रकार से अजेय जहालरुप है 
न्याध के उपदेशों को सुनकर कौशिक ने उससे शिक्षचार के शान के सम्बन्ध | आकाश, वायु, अग्नि,,जल तथा प्रथिवी--ये पञ्चमहाभूत हैं तथा : हे 
में बताने के लिये कहा। तव व्याध ने कहा : यश, दान, तपस्या, वेदों | सपश, रूप, रस, और गन्ध ये क्रमशः उनके विषेष गुण है। इन शब्दादि 
का स्वाध्याय, और सत्य भाषण--ये पाँच पवित्र बरतुयें शिष्ट व्यक्तियों के | शुणों के भी अनेक गुण-मेद हैं। प्रथम सभी गुण क्रमशः बाद वाले तन 
आचारः-च्यवहार में सदा उपरिथत रहती हें । श्रेष्ठ पुरुष तीन ही पद वत्ते | शुणवान्‌ भूतों ( अग्नि, जल, और पृथिवी ) में उपलब्ध होते हैं, अर्थात 
हैं--किसी से द्रोह न करे, दान करे, और सदा सत्य वोले। यहीं श्रेष्ठ | अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप; जल में शब्द, स्पशं, रूप और रस; तश 
पुरुषों का उत्तम अतं है। दोपदृष्टि का अभाव, क्षमा, शान्ति, सन्तोष, | शथिवी में शब्द, स्पशे, रूप, रस, और गन्ध पाये जाते हैं।, इन पाँचमूरतो 
प्रियमापण और काम-क्रोध का त्याग, झ्ष्टिचार वा सेवन और शास्त्र के के अतिरिक्त छडा तत्त्व है चित्त जिसे मन कहते हैं। सातवाँ तल बुद्धि है 
अनुकूल कर्म करन|--यह श्रेष्ठ पुरुषों का अति उत्तम माग है। जो धर्मात्मा | और उसके वाद आठवाँ अहंकार है। इनके अतिरिक्त पाँच ज्ञानेद्धियाँ, 
पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रज्ञारूपी प्रासाद पर आरूढ | ्राण और सत्व, रज, तम - इन सत्रइ तत्वों का समूह अव्यक्त कहरात; 
होकर भाँति-भाँति के लोक चरित्रों का निरीक्षण, तथा अत्यन्त पुण्य एवं | दै । पाँच ज्ञानेन्द्रिया तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त अव्यक्त विषय हैं 
पापकर्मों की समीक्षा करते हैं वे महान्‌ भय से मुक्त हो -जाते है ।' ( ३. जो बुद्धि रूपी गुदा में छिपे हैं, उन्हें सम्मिलत करने से चौबीस, तल 
२०७ )1 हर . | होते हैं। इन तत्त्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्तरूप गुण है (३. 
“व्याध ने कहा : "पूर्वजन्म में किये हुये कर्म का ही नाम देव है। | ११० )। - ० 
ब्याध के घर में जन्म भी मेरे पूर्व जन्म में किये हुये पाप का हों फल है। “तदनन्तर व्याथ ने पत्चमहाभूतों के गुणों और इन्द्रियनिग्रह का ` 
विधाता के द्वारा पहले ही से जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है। घातक बिस्तार से वर्णन करते हुये वताया कि वाझ इन्द्रियों से जिस-जिस क्र 
- या व्याध उसमें केवळ निमित्त वन जाता है। अतः में अपने कमो में निमित्त | संसग होता है उसे ब्यक्त माना गया है। किन्तु जो इन्द्रियग्राम नहीं 
मात्र हूँ । पहले से मेरे पूवज यह व्याथ-कमं करते आये हैं ऐसा समझ और केवल अनुमान से ही .जाना जा सकता है उसे. अव्यक्त समझना 
कर मैं इसी कमं से जोबन निर्वाह करता हूँ । धर्म और अधमं सम्बन्धा | चाहिये । वश में की हुई इन्द्रियाँ सवर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं गैर 
शाला २ दिन भूल शारी हे : 
होता था। चातुर्भास्य के समय भी पशुओं की बलि दी जाती है। श्रुति के अप बन प्रकार छ ना Ee रथ 
ह जल अ हँ के हक ए का वध किया | यात्रा करता है उसी प्रकार साधन-कुशल पुरुष इन्द्रियो को. वश मे 
[प से मुक्त होकर मन्त्रों की शक्ति से रवर्ग प्राप्त क पर्द Sect 
ळेते हैं। मुनियों ने मांसमक्षण के सम्बन्ध में यह नियम लाना हैः हा bs ख De गन थि २३७ ता तीनों गुण सत्व रज॑ और 
“देवतानां पितृणां च सुक्त दत्वाऽपि यः सदा । यथा यथा आड न ्रदुष्यते | तः बा क छ नि की 3 )। ; 
भक्षणात्‌ । ( ३. २०८, १४ ).।' शाप्रग्अस्त होकर राजा सुदास ने मनुष्य i ६६ बाप ने प्राणवायु कट 0 कि ( व करते. हुये बताया क्र 
के मांस का भक्षण किया था। कृषि कार्य में हल चलाने से धरती के 2 का क रे द म क है। मुख्य प्राण मर 
भीतर निवास करने वाळे अनेक जीवों की इत्या होती है। धान आदि और डक का bE si शरीर में जीवन संचार 
जितने अन्न के बीज हैं वे सव भी जीव हैं। कितने ही 0 र उदानवायु इन दोर्ना में स्थित हुआ समस्त ही गर्मि है। 
नुभ्य पशुओं पर | करता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के है; 
आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। दको और ओपधिर्यो में भी | वह प्राण ही जीव है, समस्त प्राणियों का आत्मा है, सनातन ब 
अनेक जीव रहते हैं । जल भी नाना प्रकार के जीवों से भरा है। जीवों से | महत्त्व “बुद्धि और अहंकार है |. जगत में सर्वत्र प्राण ब्रश 
ही जीवन-निर्वाइ करने वाळे जीवों दारा यह सारा जगत व्याप्त है। इस | समान बा के रूप में .जठराग्नि का आश्रय छेकर प्राण जव 040 
जगत में अनेक विपरीत बातें दृष्टिगत होती हैं। अधम भी . धर्म से युक्त parm समन ; सया हो 


७ और गुदा में स्थित होता है तब वह अपान वायु के रूप में पतं | 
प्रतीत होता है। अतएव जो अपने कुछोचित कमे में गा हुआ है वही | संचरण करता है। बही प्राण जब प्रयत्न, कर्म, और बल “है तीन मे 322 


। (तिवोपाखयान 1. 


| ता है रब 3 कहते हैं । और 
गा तब उसे व्यान हं । समान और उदान वायुओं 
बा अपान वायु की स्थिति है। शरीर में स्थित समस्त 
में ही प्रतिष्टित है। नाडियाँ हृदय से नौचे-अपर और इ्पर- 
र कहो हैं। वे दस प्राण न त 20. सब भागों 
f चाती रहते ॥ समस्त क्लेशो को जीत 
$ जो ह चीर दै, जिसने प्राणमय आत्मा को मस्तक में 
६४०४] स्थापित किया है, उन योगियों के.छिये परम अझ की प्राप्ति का 
हब है। अनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा हो समरत शुभा- 
गो कर्मों को नष्ट कर देता है। जिसका अन्तःकरण पवित्र है वह अपने 
| $ ही स्थित होकर अक्षय सुख और मोक्ष का भागी होता है। इस 
आम र से वियोग कराने वाले और योग के नाम से विख्यात इस 
र hs को स्वयं जानना और सम्पादन करना चाहिये। जो झुणों में 
| आ भी गुणों से कि ॥ बही a का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद 
३ और बही निरतिशय इख ३. २१२ |. ` ५०१ ०७० ताक 
“याष ने कौशिक से कहा: "मेरा जो प्रत्यक्ष धम है और जिस 
„नावसे मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुईं है आप उसका भी दशन कर लीजिये ।? 
| (ता कहकर वह व्याध क नामक च को अपने घर के 122 
गय और अपने माता-पिता से उसका परिचय कराया। धमेव्याध ने अ 
देता को देखते ही उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और 
क हेट कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । उन माता-पिता ने भी अपने 
बर्ष विविष आशौवांद दिये | व्याथ ने कौशिक को वताया कि उसके 
' गवापिता ही उसके प्रधान देवता हैं । वह सदेव उन्हें सन्तुष्ट रखता है। 
` झेपुतर, उसकी स्त्री तथा अन्य सुहृद भी उनकी सेवा सुश्रृषा में सदैव 
| ह्यरहते हैं। व्याध ने कहा कि उन्नति चाहने वाळे पुरुष के पाँच ही गुरु 
| हूँ; पिता, माता, अग्नि, परमात्मा तथा शुरु । जो इन सवके प्रति उत्तम 
` बुर करेगा उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब 
` नों को सेवा सम्पन्न होती रहेगी । यही सनातन भम है (३. २१४ )। 
` (प्रकार व्याध ने कोशिक राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों 
पुन का दशन करा नर पुनः उससे इस प्रकार कहा : “माता पिता को 
राही मेरी तपस्या है। मुझे इससे दिव्यदृष्टि प्राप्त दो गई है। बिज 
| आपने अपने माता-पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिये 
अपने माता-पिता से आज्ञा लिये विना ही निकल पड़े हैं । यह आपने 
| 5 काये किया है। आप के शोक में आप के माता-पिता अन्ये हो 
५ हा को द न. करने के अना ७४ धमं 
| ! अतः शोघ्र जा कर उन प्रसन्न कीजिये ।' तब 
| ग्ला काशिक ने व्याध द्वारा दिये गये उपदेशों के प्रति आभार प्रकट 
न < ने कहा : “में नरक में गिर रहा था। आज आपने मेरा 
| प्माहोगया है Cr नका रा ) हि ह ह 114 
| 1 ई विशेष कारण होना चाहिये। व्याध 
| पल कर) का वर्णन करते हुये बताया कि पहले वह एक ब्राह्मण का 
i ेदाभ्ययन परायण ब्राह्मण था । किन्तु अपने ही दोषों के कारण 
| दुरवस्था में आना पढ़ा। पूरवजन्म में उसने एक राजा की मित्रता 
| एक 3 की शिक्षा महण कर लिया । एक दिन वन में उसके वाण से 
| पद र आघात हो गया था। व्याथ ने कहा: यह न करने योग्य 
डालने के कारण मेरे मन में अत्यधिक पीड़ा हुई। मैंने साहस 
सुनीबर से ल अपराध के छिये क्षमायाचना श 
क मुझे शुद्र योनि में जन्म लेकर व्याध दीचे का 
० ६६ (२. २१५ )। 
गताया कि उसने उने मुनिवर से बार-बार क्षमा माँगी। तब 
सेवा ` “तू शूद्र योनि में रहकर भौ पम रहेगा। 
बा करेगा । उस सेवा से तुझे महत्ता मिलेगी। तू पूर्व 


के र 


(२९३) 


[ पद्मावती 


ते उदान करते हैं । जब यह मनुष्य के प्रत्येक सन्धिन्स्थल में | जन्म की वातों को स्मरण रक्खेगा और अन्त में स्वग प्राप्त करेगा। शाप 


का निवारण हो जाने पर तू. पुनः ब्राह्मण हो जायगा |? व्याध ने बताया 
कि वह तब उन मुनिवर को उठाकर उनके आश्रम ले गया। उसने उनके 
शरीर से वाण निकाला और उन मुनि की प्राण रक्षा हो गई । व्याध के 
उपदेश तथा उसके पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनने कै पश्चात्‌ कौशिक ने उसकी 
परिक्रमा की और वहाँ से घर लौटकर अपने माता-पिता की सेवा में लग 
गया ( ३. २१६ )।” ५8282 

पत्तन, एक नगर का नाम है जिस पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय के 
समय विजय प्राप्त की थी ( ३. २५४, १०)। 

पत्तना[घपति, अर्थात पत्तन के राजा । ये द्रौपदी के रवयंबर में उपः 
स्थित थे,( २. १८६, १३ )। 

- पत्ति ( वहु० °त्तयाः ) एक जाति का नाम है ( ६. ९, ६७) ।. ` ` 
पतन्नोण ( वहु० “रणाः ) एक जाति का नाम है। ये युधिष्ठिर के लिये 
उपहार लाये थे ( २. ५२, १८ )। 

पथिक्ृत, एक अग्नि का नाम है ( ३. २२१, ३० )। 

पद्‌, वेदपाठ की एक विधि है ( १. ७०, ३७. ४०; १३. ८५, ९० )। 

पदुमचुत्तमस्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

पदाति, जनमेजय के सातवें पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५७ )। 

१. पद्म, अनेक नागों का नामदे: १. २५, १० ( नागौ दी); २. 
९,८ (वरुण की समा में); ५. १०३, १३' (द्रो); १२. ३५५, ४ 
( पद्मनाभो महानागः पञ्च इति विश्रुतः ) । 

२. पद्म, एक प्राचीन राजा का नाम हे जो यम की सभा में उपस्थित 
होते थे ( २. ८, २१) । : 

३. पद्म, कुबेर की समा की एक निधि : २. १०, २९ ( निधिप्रबरसुख्यौ 
च शंखपञ्मो धनेश्वरौ )। 

१. पद्म, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५६ )। 

५. पद्म, एक व्यूइ का नाम है ( ७. ८७, २४ ) | 

पञ केन न, गरुड के पुत्र, एक सुपर्ण जा नाम'है ( ५. १०१, ११)। 

१. पग = शिव ( सहस्तनाम )। 

२. पझगभे = विष्णु ( सहज्ननाम ) । 

पद्मज ( वि० ), ब्रह्मा के एक जन्म का नाम है ( १२. ३४८, ४८; 
जन्म सक्षम ब्रह्मणः ) । > 

पझजन्मनू अर्थात्‌ पञ्च से जन्म : १२. ३४७, ४३। 

१. पझनाभ = विष्णु: १. २१, १४; ६४, ५२; ३. ८३, १७२; ६. 
६५, ४९; १२. ४७, १५; २०९, २४; ३४०, ९८; १३. १०९, १३; १३९, 
३७; १४९, १९. ३४. ५१। १ 

२. पद्मनाभ, घृतराष्ट्र के एके पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९६ ) । 

३. पद्मनाभ = १. पद्म ( १२. २५५, ४; ३६१, ५) । 

४. पद्मनाभ, पझनाकाग्न = शिव ( सहस्तनाम ) । 

पनिभेक्तण = विष्णु ( सहख्ननाम ) । 

पद्मयोनि = त्रह्मा ( देखिये वस्था० ) । 

प्चछोचन = विष्णु ( १. १८, ६ )। 

१. पझसस्भव = ब्रह्मा ( देखिये वस्था० )। 

२. पञसम्भव ( वि०): १२. ३४९, १७ ( प्राप्ते प्रजाविसरे बे सप्तमे 
पञ्मसम्भवे ) । तुकी० पञ्नज, पद्चजन्मन्‌ 

पद्चप्तरष्ष, एक स्थानका नामंहैः २. २०, २६ (इन्द्रपस्थ से _ 
गिरित्रज जाते समय श्रीकृष्ण के मार्ग में यह स्थान भी पड़ा था) । 

पद्मा = श्री : २. ६८, ४५; ४. ६, ८; १२. २२८, १५. २१; १२. 
११, १; १४. ५२, १२। ३ 

पद्माक्ष = विष्णु ( ७. २०१, ७१ )। 

पद्मात्मन्‌ = श्रीक्कष्ण ( १२. ४७, ५८ )1 

पद्मालय = रह्मा ( ३. १८८,८५) 

पद्मावती = एक मातृका ( ९. ४६, ९ )1 - 


षिद्‌] ु 1000 


पश्चिन = विष्णु ( सहत्ननाम । 

पश्मेशय = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) | 

पश्मनोद्धव = अरह्मा ( देखिये वस्था० )। 

” पनविन = शिव ( सहसनाम ) । 

पनस , एक वानरप्रमुख का नाम है: २. ३८३, ६ ( यह ५२ कोटि 
वानरों के साथ रामदाशरथी की सेना में सम्मिलित हुआ ); २८५, ९ 
( पड के साथ युद्ध किया )। * 

१. पञ्चग ( बहु० °गाः ) सामान्यतः नाग ( वहु० ) का पर्यायवाची 
है: १. ३, १३६; १२, २; १५, ७; १६, २४ ( पन्नग भोजन: ); २५, ५. 
२७, १०; ३४, १८; ३५, ३. ४. १९; ३७, ३० ३८, ४ ( पन्नगसत्तमाः ) 
५. ६ ( पद्चगश्रेष्ठाः), ९. ११; ३९, ११. १२ ( पत्नगान्सवॉन्वासुकिः 
शापमोहितः ); ४०, ७; ४६, १९; ४८, ३. २१ ( पन्नगराजस्य ). २२; ५०, 


३८; ५२, ८; ५३, २; ५४, ५. १३; ५७) ३; ५८, ८, १९. २४; ६४, 


३८; ६५, ५. ६; ६६, ७० ( बदरः पुत्रांस्तु पन्नगान्‌ ) ६७, १; २०७, 
३३; २२७, २४; २२८, २१; २. २४, २४; ३. ३) ४०; २९, १६; ४०, 
११; ४१, ११; ६४, ९; ८३, ६; ८५, २६; १४९, १२; १७३,:५. १०. 
४६. ७५; १७९, ५; १८१, ३४; २३१, ७५; २९१, ४९; ४. २, १२; 
४८, १६; ५९, १३; ५. १०१, १; ११२, ५. १५; ११९, २४३ १२४, 
५३; १२९, १७; १८१, १२; ६. ६५, ६४; ७९, २१. ४८; ८२, १६; 
९०, ७५; ९५, ४८; ११७, ४३; ७. २०, २९; ३६, २७; ७७, २६; 
१०८, ३४; १०९, २३; ११०, ६; १३६, १६. २९; १३८, ५. १९; १२३९, 
७; १६५, २९; १७२, ८; १७५, ४४; १८४, ४०; १९९, १४, ५७; 
२००, ९७; ८. १९, ३०; २७, ६; ५२, २६; १६, २५. ६७; ५८, १२; 
५९, ५४; ८१, ४८; ९. १५, ४०; १७, ५९; ३७, ३१, ३३; ४४, ४७; 
४५, ७; ४६, ८५; ११. ६, ११; १२. २५, १०; ४७, २०; १८२, २८; 
३६३, ५; १२. १४, २९९; १८, ७६; ९८, ५८; १५०, ७१; १६०, १०; 
१६५, १८; १४. २६, २. ५. ६; ५७, २३; ५८, ५५; ८०, ४२. ४९; 
८२, १२ । 
२. पन्नग ( एक० ) : १. ४१, १३. १५; २. ६५, ४२; ७७, ३८; ३, 
"६६० ८; ९९, ३२; १६०, ७४; ४. ४८, १३; ५. १२९, १७; ६. ८२, 
३६; ९२, २; ९६, १; ७. २९, ४१; ३७, २८; ४०, १२; १०९, २८; 
११६, २९; १४३, २; १६८, ५; ८. २३, १९; २४, ५३; ५१, ३८; 
५९, ४७; ७७, २२; ८७, ९६; ९. १३, २१; ११. २७, १५; १२, २५८, 
२९; १३. १, १६. १९, २६. २७. ३१. २४. ३७-३९, ४४. ४७. ४९. 
५०. ५६. ६६. ६९. ७०. ७९. ८०; १४, २५६; १४. ७४, २०; ७९, २२1 
विभिन्न पन्नगो के नाम: 
क अबुंद : २. २१, ९। 
* कौरव्य : १. २१४, १८। 
ॐ तक्षक : १. ३, १७८. १८६; ४१, १८; ४२, ३४. ३८; ४३, ४. 
५: ४४, है; ५०, १५, ३५. ४१; ५१, ४. ५; ५६, १२; ५८, ५; २२३, 
७; २२५, ३०। 
* नहुंप : ३. १७९, २. ५; १८०, २; १८१, १७। 
* पद्म : १२, २५७, ७; ३५८, ११; ३५९, २। 
क वासुकि : १. १५, २; ३७, १. ३०; ४६, २१; ४८, १४; ५३, 
२०; ५४, १४, १८. २४; ९. ३७, ३२। 
* शक्रवापिन्‌ : २. २१, ९। 
क शेपः १. ३६, १५; ७. ९४, ४८ । 
कै आवद्व : १. ३५, १३। 
क सुमुख : ५. १०४, २८ 
पन्नगनन्दिनी = उलुपी : १४. ८०, ७। 
पन्नगपति = १. पद्म : १२. ३६१, १। 
१. पञ्नगराज = शेष ( अनन्त ) : ५. ११०, १८ । 
२, पञ्नरराज वासुकि : १. ४८, २१; ९, ३७, ३० | 


"एक ऋषि की इत्या कर दी थी (३. १८४ २ 


पन्नगराजन्‌ = वासुकिः ९. ३७, ३२। 
पन्नगसुता = उल्पी : १४, ८०, २. १८। 
पन्नगात्मज्ञा = उलूपी : १४..७९, ८, ११; 
` १. पन्चगी : १. ९७, ३२; ७. १०६, ३३; 
२. पन्नगी = उळ्पी (1 १. २१४, १८ | 
१- पन्नरान्त्रः = तक्षक : १. ४२, ३५, ३७. २५०२८ 9 
३५९; ५६, १९; ९. ६१, ३६ ( पन्नगेन्द्रसुतस्य अश्वसेनस्य ) र ०५५३, 
२. पन्नगेन्द्र = वासुकि : १. ४७, ६। 
१. पन्नगेश्वर = तक्षक : १. ४१, १३; ४३, ३६। 
२. पन्नगेश्वर = वासुकि : १. ४८, ९; ९. ४५, ५३; दु ८ | 
पन्नगेश्वरकस्या = उलपी : १. २१४, ३३ । “३ 
पस्प।, एक सरोवर का नाम है जो ऋष्यमूक प 
३. २७९, ४४; २८०, १. ८; १३. १०२, हो पए निकर सत छ; 
पयस्य, अङ्गिरस्‌ के 3.5 पुत्रों में से तीसरे का नाम है ( २३.८ | 
१३० )। Co 
ˆ पयोदा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २८ )१ 
पयोनिधि = शिव ( सहत्ननाम ) । 
` पयोष्णी, एक नदी का नाम है: ३. ६१, २२ ( यह समुद्रग है } 
८५, ४० ( सरितां वरम्‌ ); ८८, ४ ( दक्षिण का एक सुरम्य तो), ७,९ | 
( इसके तट पर स्थित वाराह तीर्थे में राजा नुग ने एक यज्ञ ब्याग। | 
इस यज्ञ में इन्द्र सोमपान करके मत्त और प्रचुर दक्षिणा आ | 
कर आह्मण लोग भी दर्षोल्लास से पूर्ण हो गये थे। पयोष्णी का जह | 
से उठाया गया हो या धरती पर पड़ा हो, अथवा वायु के वेग से उछ छ 
अपने ऊपर पड़ गया हो, वद जन्म से लेकर मृत्युपयन्त किये हुये समू 
एापों का हरण कर लेता है ); १२०, ३१ ( तीर्थयात्रा के समय 'युधिधिरब | 
भां आये थे). ३२। “इस पयोष्णी नदी के तट पर राजानृगने ख | 
व.रके सोमरस द्वारा इन्द्र को तृप्त किया था। उस समय इन्द्र पूर्णतः स 
हेयर आनन्द मग्न “हो गये थे। यहीं इन्द्र सहित देवताओं ने और प्रगः 
पःतयों ने भी प्रचुर दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञ किये थे। अमृता बे 
पुत्र राजा गय ने यहाँ सात अश्वमेध यज्ञ कर के उनमें इन्द्र को सन्त 
परिया था । इन सातों यज्ञां में जो वस्तुयै नियमित रूप से काए और 
की वनाई जाती हैं उन्हें भौ राजा गय ने सुवर्ण की वनवाया था! चाह | 
यूप, चमस, स्थाली, पात्री, सुक और खुवा-ये सातों इन यशो में सब के के | 
थे । इन यज्ञों के सुनगेमय यूगों को स्वयं इन्द्रादि देवों ने खा 
किया था । इन यज्ञं में इन्द्र सोमपान कर के और जाह्ण प्रचुर इ | 
पाकर हरषॉन्मत्त हो गये थे। राजा गय ने इन यजं में जो अ 
प्रदान किया था उसकी गणना उसी प्रकार नहीं हो सकती जेर प 
में वाळ के कणों अथवा आकाश के तारों और वर्षा की धाराओं की | 
नहीं की जा सकती ।: गय ने विश्वकर्मा द्वारा निमित अनेक ड दो 
रहमणों को दान दिया था । उन बच्चों के प्रभाव से गय ने ए हग | 
को आप्त किया था। जो इस पयोष्णी में स्नान करता 8 आइस | 
ही पुण्यलोक का भागी होता है । राजा युधिष्ठिर ने भी १६.१९ 
पयोष्णी नदी में स्नान किया । (१३. १२१, १-१६ )।” ६: ५ ना 
१. पर, एक प्राचीन नरेश का नाम है जिसका संजय ने ३ 
(१. १, २३४)। . 2 
-२. पर, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है 
पर (: ) = शिव ( सह्ननाम ) । 
पर ( म्‌ ) = शिव ( सहस्रनाम ) | ट $ 
पर(म्‌)=्विष्णु(सदन्नाम)। ८,  इ६५ | 
पेरतङ्गग ( बहु० °णाः ) एक जातिका नाम दै (२ °” . | 
६४ )। ह जु । 
परपुरञ्जय, एक दैहयवंशी राजकुमार जिसने हित अरि नै | । 


८०, ८ | 
१२५, ३२। 


(१३. ४, ५५ )1 र 


)। 


॥ ल्‍ ॥ 
' का निवारण किया ( ३. १८४, १३ )। 
9 = शिव ( सहखनाम )। 
गीक्कषण ( १२. ४७, २७ रे 
पए = स्कन्द ( १. २३२५ १२ )। 
रवि ( सहश्ननाम ) । 
एस = अग्नि ( १. २३२, १३ )। 
1. पर = स्कन्द (३. २३२, १३ )। | 
२, पोज, पश्चिमो्तर भारत के एक जनपद का नाम है जिस पर 
की थी ( २. २७, २५ ) । 
खरे bee बिइवेदेव का नाम दे ( १३. ९१, २२ )। 
, परमहंस = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 
प्रमतिग्मांख = सूर्ये र ३. ३०२, १.)। के 
| शनि बृबेश्मूविरमेयात्मा भगवान्सरमधुतिंः, ( १३. १६०, 
ह ) याजि = महापुरुष ( महापुरुस्तव ) । 
| परमस्पष्ट = विष्णु ( सहस्ननाम ) । क 
| , परमात्मन, परमत्रह्म परमात्मा का योतक है जो मुख्यतः ब्रा, 
| (क्ष्णु (भ्रीकृण, नारायण, ) के लिये प्रयुक्त हुआ है : ३. १४२, 
| 8, ३१. ५६ (समी स्थानों पर विष्णु » १४७, ८ ( निगुणः ) ५. ४२, 
५५६. २७, २२. ३१३ ३९, १७ ( उत्तमः पुरुपः ). १८, १५ ( कष्ण ); 
६१४, १८ ( कृष्ण ); १२. १८७, २२; १९४, ४२; १९८, ६ (स्थानस्य 
एपात्ननः ); २०२, ७; २१३, २; २४१, १९३ २४५, २९. २५; १०१, 
१९.७८. ९७; ३१७, १८; ३३९, २५. ११७. १२५} ३४०, ६. २८; 


३७११ २४३, ३१. ४६. ५०. ५४. ६६; २४४) ४- १७; ३४५, 


। १७ १; ३४९, ४८; ३५१, १३. १४; १३. १७, १३९ ( शिव : 
' इनाम ); ८५, ८७ ( ब्रा ); १४७, ५८ ( कृष्ण ) १४९; १५ (विष्णु: 
। हुइमनाम ); १६७, ३८ ( कृष्ण ); १४. ५२, १४ ( कृष्ण ) । 

` , परमेश्वर का भी अक्सर ब्रह्मा, शिव, विष्णु ( कृष्ण, नारायग ) के लिये 
| ग हुआ है : २. ८८, २७ ( कृष्ण ); ५. ११२, २० ( काळ ) ६. २७, 
| २७ ६५, ४४ ( कुष्ण ) १२. ६४, १३ ( नारायण ) २३९ ११. १४१ 
(नारायण ); १३. १४, ८. २०१. २०४. २०६. ३१९. ३२९ ( समौ 
| खानों प्र शिव); १७, ६; १८, ६३; ७४, १४; १४८, २९ ( काल ); 
१४९५ ५४ ( विष्णु : सहननाम ); १४. ४७, ४; ५५, ६ ( कृष्ण ) । 

परमेष्ठिज = नारद ( १२. ३४३, २३. २६; ३४५, १) । 


| (क ४६; ६. १४, २९; ७. ५२, ४३; १२. १५५, ५; १९९, ११४; 
यी २३; . ३११, १०, २३४, २६; ३४५, ६; २४७, ४. २३; २४९, 


हे प(मेष्ठिन्‌ = शिव ( ३. ३७, ५८; ७. २०२, १५ )। 
| ८०; RR = विष्णु ( नारायण, कृष्ण ) : ३. १०३, १२; १८८+ 
जियो? ४७, १७; १३. १४९, ५८ | 
५ पी नारद ( १२. ३३९, १८.)। ु 
रेदि ˆ अजमीढ के पुत्र ( १. ९४, ३२. ३३ )। 
एनो रै गारद ( १२. ३३५, ६ )। 

पर श = शिव ( सहन्ननाम )। 

परश, विष्णु ( सहल्ननाम )1 
(१३ ० एक प्राचीन 

“9 रे३४)। 


राग ¬ देखिये राम । १ 

. परश जज नाम है ( १२. ३२१, ३२ )। ` 

रस्ता फन ९ सदस्ननाम )।, 
भिन = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । - 


नरेश का नाम हे जिसका सञ्चय ने उल्लेख किया 


९ 


९३५५). 


!३ ( इन्होंने सत्यवती के गे 


[ १: पराशर 


दि परहन्‌ , एक प्राचीन नरेश का नाम हे जिसका सञ्चय ने. उल्लेख 
केया ( १. १, २३८ )। 

१. परा, एक देवी का नाम है: २. ११, ४१ (ब्रह्मा की समा में )। 

२. परा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ४७)। 

पराक्रम, एक कुरु-सैनिक का नाम है ( ७. १५६, १२१)। 

परागतिः = शिव ( सहस्ननाम ) । 

पराःत ( बहु० "न्ताः ) एक जाति का नाम है ( ६. ९, ४७ ) । 

१. पराय्रण = सयं ( ३. ३, १७ )। 

२. परायण = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

परावर = स्कन्द ( ३. ३२३, १८ ) 

परावरश = स्कन्द ( ३. ३२३, १८ )1 

परावसु, रौभ्य के पुत्र और अर्वावसु के आता, एक आहण का नाम 
है: ३. १३५, १३; १३६, ६; १३७, १८; १३८, २-४. १२. २० ( इन्होंने 
बृहदद्म्न के रिये एक यज्ञ किया था । इन्होने गळती से अपने पिता की 
हत्या करने के बाद उसका दोष अपने आता अर्वावसु पर आरोपितं 
कर दिया था ); » १२. ४९, ५७. ६०; २०८, २६ ( यह पूवं दिशा में रहनें 
वारे ऋषियों में से एक थे ) ३३७, १ (वसु उपरिचर के यज्ञसत्र में 
सदस्य थे) १३. १५०, ३० (यप्रक्जीतश्च रोभ्यश्च अर्वावसुपरावस्‌, : 
महेन्द्र्युरवः ) | 

परावह, एक वायु का नाम है: “ओ वायु अम्तक्ाळ में सम्पूर्ण 
प्राणियों के प्रार्णो मो शरीर से निकालता है ; जिसके इस प्राणचिन्कासनछ्प 
मागें का मृत्यु तथा वेवस्वत यम्‌ अनुगमन मात्र करते हैं; सद्दा आध्यात्म 
चिन्तन में लगी हुई शान्त बुद्धि के द्वारा मळीमाँति अनुसन्धान करने वा 
तथा ध्यान के अभ्यास में ही सानन्द रत रहने वाले पुरुषी को जों अमरत्व , 
देने में समर्थ है; जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्ष के सईन पुत्र सन्पूर्णे 
दिशाओं के अन्त में पहुँच.गये तथा जिससे स्पशित होकर विलीन हुआ 
प्राणी यहाँ से केवल जाता है वापस नहा लोटता, उस सं श्रेष्ठ सप्तम वायु 
का नाम परावह है । उसका अतिक्रमण करना सभी के स्थि सवेथा कठिन 
है। ( १२. ३२८, ४९-५२ ) । , के ४ 

१. पराशर, शक्ति और अइइयन्तौ के पुत्र, एक ऋषि का नाम हैं । 
कृष्ण द्वैपायन व्यास इनके पुत्र थे: १. ६०, २ ( जनयामास यं काली शक्तेः 
पुत्रात्पराशरात्‌. ); ६१, ७० ( इन्होंने सत्यवती के गर्म से व्यास को उत्त 
किया ); ९५ ४९; १०५, ७ ( सत्यवती ने बताया कि वद एक निषाद 
पुत्री थी किन्तु पराशर ने उसके गर्म से व्यास जी को उत्पन्न किया ); 


1. प्रमेष्ठिन्‌ = बर्या ( प्रजापति ): १. १, ३२. ६१; ७, २६ न (१७८, ३ (गन्धव ने बताया कि अदृश्यन्ती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने बाजे 


रद ६४, ४३; २२३; ७७३ ३, १००, ६. २०; १८८, ६. ११३ ५, १२८, 


एक पुत्र को. जन्म दिया। उस बालक ने गर्भे में आकर पराच, अर्थात 

मरने की इच्छा रखने वाळे वसिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिये | 
उत्साहित किया था। इसील्यि वह लोक में “पराशर” के नाम से विख्यात 

हुआ। एक दिन पराशर ने अपनी माता अदृश्यन्ती के सामने ही वसिष्ठ, 
को “तात? कहकर पुकारा । तब अदृश्यन्ती ने पराशर को बताया कि वसि 
उनके पिता नहीं है । उनके पिता को तो बन में एक राक्षस खा गया है । 
यह सुनकर परार कु दो उठे और उन्दने सम्पूर्ण लोकों को नष्ट कर 
डालने का निश्चय किया किन्तु वसि ने उन्हें विविध युक्तिया से इस. 


'| निश्चय से विरत किया ); १८० २३ ( वसिष्ठ ने पराशर को प्रौब की कथा 


; १८१, २ ( शाक्तेयोऽ्य पराशरः). १०. १३- १७ ( पराशर ने 
४४७०४) क pn किन्तु एक राक्षस-्यश् आयोजित किया। 
पुलस्त्य ने इनसे इस यश को समाप्त करने का आग्रह किया ) २.७, 
१० ( इन्द्र की. समा में ). १२. ४७, १० ( शरशय्या पर पड़े भीष्म को 
देखने आये ); ४९, ७७ ( सुदास के पुत्र कौ रक्षा की); २९०, रे. ६. 
२९१, १३. २९२, २; २९३, १३ २९४, १; २९५ १; २९६, २. १२: 
"२०. ३२. ३६; २९७, १; २९८, १. ३; ३१८, ५९; २२०, २४; २४०, 
मे से व्यास को उत्पन्न किया था ). ६ ( शक्ति. 


तरः पराशरः). ७ (पराशरस्य दायादः इषददेपायसो सुसिः ), ५०, 


२. पराशर ] 


( महि: पराशरो नाम महाप्रभवः ); १२. १८, ४०. ४५ (शिव 
प्रसन्न करके इन्होंने व्यास को पुत्र रूप में प्राप्त किया था); ६६, २०: 
१५०, १०. ७४ । तुकी ° शाक्त्र, शत्रः पुत्रः, शक्त्रेय, शक्त्रिज, शक्त्रिपुत्र । 

२. पराशर, एक नाग का नाम है : १. ५७, १९ ( यह षृतराष्ट्रकुछ 
में उत्पन्न हुआ था ) 1 

पराशरशरीरज = व्यास ( १३. २४, ४ ) । ः हु 

पराशरसुत = व्यास : २. ४६, १०; ७. २०२, १५४; ३२. २४१, 
३; २८४, २०८; ३२८, ५. ५७; ३४०, २४; १३. १४, ९० ( वेदव्यासश्च 
योगात्मा पराशरसुतो मुनिः ) । : 

पराशरात्मज - व्यास : १. १, ५५; १२. ३२७, ४२। 

१. परिज्षित्‌ अथवा परीक्षित्‌, उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु द्वारा उत्पन्न 
पुत्र का नाम है । ये जनमेजय के पिता थे ( १. २, ३३९ )। “एक दिन 
राजा परीक्षित ने शिकार खेलते हुये एक ग को आहत किया । वह मृग 
भाग कर तत्काल उनकी दृष्टि से ओझल हो -गया। उस मृग का पोछा 
करते हुये परीक्षित थके-माँदे शमीक मुनि के आश्रम में आये। राजा ने 
अपना परिचय देते हुये शमीक मुनि से आहत मृग के सम्बन्ध म॑ पूछा। 
मुनि उस समय मौन-त्रत का पालन कर रहे थे। अतः उन्होंने राजाको 
कोई उत्तर नहीं दिया। तव परीक्षित ने कुपित हो धनुष की नोक से एक 
मरे हुये सपं को मुनि के कन्धे पर रख रिया। फिर भी मुनि ने उनकी 
उपेक्षा कर दी । मुनि को इस अवस्था में देखकर परीक्षित ने अपना क्रोध 
त्याग दिया और अपनी राजधानी लौट आये । सुनि झमीक के पुत्र शन्न 
ऋषि जब अपने आश्रम लौट रहे थे तब माग में उन्हें अपने पिता के सांथ 
राजा के दुब्यंवहार का पता लगा । उस समय खङ्गी अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे 
(१. ४०)। 

“गी ने जव अपने सखा कुञ्च से यह सुना कि परीक्षित ने उनके पिता 
के गले में एक मरा सप डाल दिया है तव उन्होंने ऋ्रोधपूंवंक राजा को 
इस प्रकार शाप दिया । "जिस पापात्मा ने मेरे पिता के कन्ये पर मृत सपं 

, रक्खा हे उसे आज से सात रात के बाद तक्षक नामक विपेला सर्प मेरे 
वाक्य बळ से प्रेरित होकर यमलोक पहुँचा देगा ।' श्रङ्गी,के पिता शोक 
सुनि इस शाम से प्रसन्न नहीं हुये क्योंकि उनके विचार से राजा परीश्चित 
अपनी प्रजा की सुचारु रूप से रक्षा करते थे। इसलिये वह परीक्षित के 
अपराध को क्षमा कर देना चाहते थे ( १. ४१ )। 

“शमीक ने अपने पुत्र शङ्गी के क्रोध पर असन्तोष व्यक्त करते हुये अपने 
गोरमुख नामक शिष्य को आदेश दिया कि वह परीक्षित के पासं जाकर 
उन्हें शाप के सम्बन्ध में बताये। गौरमुख के मुख से अपने शाप का 
समाचार जानकर परीक्षित अत्यन्त सन्तप्त हो उठे। उन्होंने अपने अपरांध 
के लिये क्षमा माँगते हुये गौरसुख से कहा : 'भगवान शमीक मुनि यहाँ 
पधार कर पुनः सुज्ञ पर कपा करें ।? तदनन्तर मन्त्रियों से परामश कर 
राजा परीक्षित ने एक ऐसा महल बनवाया जो सब ओर से सुरक्षित था। 
उसमें सब प्रकार की ओपधियाँ एकत्र करके उन्होंने बैयों और मन्त्रसिद्ध 
ब्राह्मणों को भी सभी ओर नियुक्त कर दियां। तदनन्तर अपने मन्त्रियो को 
राज-काज साप कर पराक्षित उस नवनिमित महल में रहने लगे।' सातवाँ 
दिन आने पर मन्त्रशास्त्र के ज्ञाता दिजश्रेष्ट काश्यप राजा की चिकित्सा 
के लिये आ रहे थे। माग में नागराज तक्षक ने ब्राह्मण का वेश वना कर 
काइयप जी से हस्तिनापुर जाने का प्रयोजन पूछा । काश्यप ने बताया कि 


वह तक्षक के डेंसने पर राजा पराक्षित को अपने विद्यावळ से विपरहित |. 


करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर जा रहे हैं ( १. ४२ )। 

“काइयप की विद्या कौ परीक्षा लेने के उद्देश्य से तक्षक ने एक बट वृक्ष 
को काट कर अपने विष से भस्म कर दिया किन्तु काइयप ने उसे पुनः 
हरा-भरा और पूर्ववत खड़ा कर दिया। विस्मित 'तक्षक ने तब काइयप 
को उससे कहीं अधिक धन दिया जितना उन्होंने परीक्षित से प्राप्त करने की 
आशा को थी। इस प्रकार तक्षक से सत्कृत होकर तथा अपने योगवळ से 
` यह जान कर कि परीक्षित की आयु समाप्त होने वाली है, काश्यप वहीं से 


(३९६ ) 


अपने घर लोट गये । तदनन्तर जव तक्षक ने 
राजा एक सुरक्षित स्थान में वेदों और मि आकसून | 
रहे हैं तब उसने फल, दभ, और जल लेकर कुछ नागो साथ भि न 
राजा के पास भेजा। परम पराक्रमी राजा परीक्षित ने ती च, 
सभी वस्तुयं ग्रहण कर लीं । राजा ने उन फलों में से ञ्‌ से ब 
उसमें से एक छोटा-सा कौट प्रकर हुआ । देखने में द एकर ह्न | 
उसकी आँखें काली और शरीर का रंग ताँवे के समान ee सृ | 
न्त्रियों [। ॥ | 
उस कीट को हाथ में लेकर मन्त्रियो से इस प्रकार बहा: ५ 
अस्ताचल को जा रहे हैं इसलिये इस समय मुझे सपि न्न | 
नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिये यह कोट रोक कोर जे" 
करे से इंस छे। देशा करने से मेरे दोष का परिहार हो बा 
ऐसा कहकर परीक्षित ने उस लघु कीट को अपने कन्धे पर त | 
उसी समय तक्षक नाग ने अपने शरीर से राजा को जेड कर त 
( १. ४३ )17? १. ४०, १०. १६. १९; ४१, ३,५. १८, २५ ४ 
१३. २८। “जनमेजय के मन्त्रियो ने राजा परीक्षित के सम्बन्ध में र 
कि वे अत्यन्त धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे धेनु मे शा 
( कपाचायं ) के शिष्य थे । जब कुरुकुल परिक्षीण हो चछा था उप्त क 
उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, इसलिये वे पराक्षित नाग रे 
विख्यात हुये । उन्होंने साठ वपं की आयु तक प्रजापालन थिया । भो 
भाँति के हिंसक पशुओं का शिकार करने में उनकी अव्यधिक सचशी। 
एक दिन बन में शिकार के समय उन्होंने शमीक सुनि का अपमान ह 
दिया जिससे सुनि कुमार श्गी ने उन्हें शाप दे दिया। फलस्वरुप त 
के डंसने से उनकी मृत्यु हो गई। तक्षक ने महपि उत्त को भी अति 
किया था: १. ४९, २. १५; ५०, १९; ९५, ८४. ८५; १०. १६, ३,४ 
१३. १६ ( जब कौरववंश परीक्षीण हो जायया तवः उत्तरा को एकु 
प्राप्त होगा और इसीरिये उस गर्भस्थ शिशु का नाम 'परेष्षित्‌' होगा। ब 
पुत्र परिक्षित्‌ ही पाण्डववंश का प्रवतंक होगा । अश्वत्थामा के ब्रहम के 
तेज से दग्ध हुये गर्भस्थ शिशु परिक्षित्‌ को श्रौकृष्ण पुनः जीवित बर देंगे) 
१४. ६६, ८ (ये जंडवत उत्पन्न हुये थे ); ७०, १२ ( इन्हें जग रे « 
पुनः जीवित किया : "परिक्षीणे कुले यरमाञ्जातोऽयमभिमन्युजः । परिक्षिदि 
नामास्य भवत्वित्यत्रवीत्तदा? ); १५. २१, १६; ३५, ६ ( जनमेजय ने आपे 
पिता परीक्षित को देखने की इच्छा प्रकट की । तब व्यासजी ने परा 
का परलोक से. आवाहन कर के उन्हें जनमेजयं को दिखाया) १४५ 
७. ९. १५. २८ -( पाण्डवो के मददप्रस्थान के बांद परीक्षि. का न 
के राज्य पर अभिषेक किया गया । कृपाचांये इनके आचाय नियुक्त कि 
गये )। तुको० अभिमन्योः सुतः, अभिमन्युजः भरते बिरीटतनयलि, 
कुरुश्रेष, कुरुकुछाधम, कुरुनन्दन, कुरुराज, कुरुवर्धन, पाण्डवेय | 
२. परिच्तित्‌ अथवा परी ल्षित्‌--ये अविश्षिंत्‌ के पुत्र बे: 
५२. ५४। है; ३. 
३. परिक्षित्‌ अथवा परीक्षित्‌ , अयोध्या के एक रा ता । 
१९२, ३ ( ol पाथिवः परिक्षिन्नाम 
परिह = विष्णु ( सहस्ननाम )। SS 
१. परिघ, अंश द्वारा प्रदत्त स्कन्द के एक अनुचरं का नाम ४ 
४५, २४ )। र 
२. परिघ, एक चाण्डाल का नाम ह ( १२. १ 
परिद्वीप --रेखिये सरिद्रीप । 
परिधीपतिखेचर = शिव ( सहसनाम ) | 
परिनिर्मित = महापुरुष ( pe )। 
परिवह, एक वायु का नाम है : जिस वायु" 
दिव्य जल कर ही ऊपर प्रवाहित होते हैं; जो आकाश गर्न र सा 
को धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूर से ही भ ह 
किरणों के उत्न्ति-स्थान सर्देव, जिनसे यह परथिवी “द्विम 
एक ही किरण से युक्त प्रतीत होते हैं, तथा जिससे अड ।. 


१. ९१ 


३८, ११७ )! 


| 
के आधारं प्र ५५ आओ 


1 

द्म क्रा पोषण होता है, बह विजयशीलों में श्रेष्ठ छडा वायुत्तत्व “परिवह? 
ति है (१२. १२८, ४६-४८ ) । 

ग िक्याध, एक ऋषि का नाम ह ४ १२. २०८, ३० ( ये परिचम 


रि, रकन्दर के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६०. ६१ )। 
परीबित्‌, अनश्वन्‌ के पुत्र का नाम है : १. ९५, ४१. ४२ (ये सुयश 
बाहुदा के पति और भीमसेन के पिता थे) । 

१ पर्जन्यः = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 

२, पर्जन्य, एक देवगन्धव,का नाम है १. ६५, ४४ (ये मुनि के 
दीदे पुत्र थे); १९३५ ५६ ( अज्ञुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित 
३) द पजन्य = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

पर्णशाला, एक माम का नाम है : १३. ६८, ४ ( यसुन पवत के 
बौचे गङ्गा और यमुना के वीच में स्थित इस ग्राम में ब्राह्मण निवास 

थे): . 

“a कर = शिव ( सह्ननाम ) । : 

पर्णाद्‌, एक अथवा अनेक ब्राह्मणों का नाम है : २. ४, १३ ( युधिष्टिर 
दी सेवा में )) २. ७०, ४. १४, १८; ७४, ४; ७६, २८; १२. २०२, ८ 
(शक्रस्य पुनराज्ञाभिः पर्णादो नाम धर्मवित्‌ ) । 

पर्णाशा, एक नदी का नाम है : २. ९, २१ (वरुण को समा में 
उपस्थित होने वाली नदियों में से एक); ६५, ६ ( यस्किञ्चिदनुपर्णा शां 
्राबसन्धोरपि सोवक ); ६. ९, ३१; ७. ९२, ४५. ५९; १३. १६५, २१। 

पर्यवस्थित = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

पर्याय = शिव ( सहस्रनाम ) । 

पण, एक राक्षस का नाम है ( ३. २८५, २)! 

१. पर्वत, एक देवषि, जो नारद की बहन के पत्र थे। इनका अवसर 
गनौ के साथ उल्लेख मिळता है: १. ५३; ८ ( नारद और पर्वेत महा 
राज जनमेजय के ` सपंसत्र के सदस्य बनाये गये थे ); १८७, ७ ( ये नारद 
के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित थे); २. ४, १५ ( युधिषिर की 
ना करते थे ); ५, ११; ७, १० (इन्द्र की समा में) ३. १४, १४३ 
९२१८. २५; १३४, ९; ७. ५५, ५. ९. १३ (सज्ञय की पुत्री पर 
गारद के आसक्त हो जाने पर इन्होंने और नारद ने एक दूसरे को शाप 
दिया); १६२, १५; १२. २९, १४९ (इन्होंने सअय को सुवणटीवि 
७ सेतर प्रदान किया ) ३०, १. ४. ६. १८. १९. २६. २९, ३४-३६. 
४२, ४४ ( नारद और पबत ने एक दूसरे को शाप दिया ) ३१, 
१0१० १४. १६. १८. १९. २८; १६६, २३; २००, ११३-२८२, 

3 २९२, १५; ३२३, १९; १३. २६, ७ ( ये नारद सहित भीष्मे को 
२९,९। १ ८२, ९; ९४, ४, ३४; १३९, १०; १६५ १३३ १५. २०, १; 
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एक गन्धव का नामं है. जिससे सम्भवतः १. पवत का ही 
भौ) ९. १०, ३२ (कुबेर की सभा में उपस्थित गन्धो में यह 


दी कुलिन्दपुत्र ( ८. ८५, १६ )। 
पदता = भगदत्त ( ७. २६, ५१। 
` पर्त अकन्या = उमा ( १. १८७, ४ ) । 
पवा मन्द्रार ( १. १८, ८ )। | 
दिष्य के 40 एक जाति का नामहैः ३. २५४, १९ ( अपने 
१, पेश केण ने इन्हें परास्त किया था )। 
२, पृ जेर = बृहन्त ( २. २७, ९ )। 
= भगदत्त ( ७. २९, ११)। 


(३९७) 


पर्चसंग्रह--१. २, ४१. ८५. ३८०. ३९६ । देखिये पव संग्रहपवन । 
र on Es प पर्वका नाम है : “सौत्ति 
हा कहा ४ त्रेता और द्वापर के समय परशुराम ने 
के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेक वार क्षत्रिय पनामा ब 
ओर समन्तपन्नक क्षेत्र में रक्त के पाँच सरोवर बना दिये । उन्होंने रक्ताञ्जलि 
द्वारा अपने पितरों का तपंण किया जिससे प्रसन्न होकर ऋचौक आदि पितुगण 
परशुराम जी के पास आये और.उनसे वर मांगने के लिये कददा। परशुः 
रामजी ने क्षत्रियसंहार के पाप से मुक्त हो जाने तथा अपने द्वारा निर्मित 
समन्तपन्रक क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थं हो जाने-का वर माँगा जो पितरों ने उन्‍हें 
प्रदान किया । अक्षौहिणी शब्द की व्याख्या करते हुये सौति ने बताया कि 
एक रथ, एक हाथी, पाँच पेदल सैनिक और तीन घोड़े - इन्हें 'पत्तिः 
कहते हैं। पत्ति की तिंगुनी संख्या को सेनामुख; तौन सेनामुख को एक 
गुल्म; तीन गुल्मों को एक गण; और तीन गण की एक वाहिनी होती है। 
तीन वाहिनियों को पृतना; तीन पतना को एक चमू; तीन चमू को एक 
अनीकिनी, और दस अनीकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। इस प्रकार 
एक अक्षौहिणी में २१,८७० रथ, १०९,३५०, पैदल; २१,८७० हाथी, और 
६५,६१० घोड़े होते हैं। कौरवों और पाण्डवों को कुल अट्ठारह अक्षी हिणी 
सेना थी। समन्तपन्जक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी विशाल 
सेना एकत्र हुई और वहीं नाश को प्राम हो गई । भीषम ने दस दिनों तक, 
द्रोण ने पाँच दिनों तक, कणे ने दो दिन तक, शल्य ने आधे दिन तक, 
तथां अद्ठारहवाँ दिन व्यतीत हो जाने पर रात्रि के समय अश्त्थामा, 
कृपाचायं, और इतवमां ने कौरव सेना का सेनायतित्व करते हुये पाण्डवो 
से युद्ध किया । तदनन्तर सौति ने महाभारत का महत्त्व वधाते हुये उसके 
१०० अवान्तर पर्वो तथा हरिवंश के ३ पर्वों का उल्लेख विया । - उन्होंने 
महाभारत के १८ पर्वों की गणना कराते हुये हरिवंश का उन्नीसवँ पवे के रूप 
में उल्लेख किया । सौति ने इन पर्वों के विषयवस्तु का सारांश, उनकी 
इलोक संख्यायें और अवणफळ आदि भी बतायें। ( १, २)?” 
पर्वाजुक्रमणी; महाभारत के प्रथम अवान्तर पवे का नाम है जिसमें 
प्रमुख १८ पर्वो के विषयवस्तु का सारांश दिया गया है । इसे अनुक्रमणि- 


कहते हैं ( १. by )। तुकी० अनुक्रमणौ । oT 
पळाला, शिशु की माताओं में से एक का नाम है ( ३. २२८, १० )। 


पाश ( बहु० "शाः ), किसी कुल विशेषं का नाम है जो यम को 
समा में उपस्थित होता था: २. ८, २५ ( यहाँ १०० पलाशों का यम- 
सभा में उपस्थिति कां उल्लेख दै ) । 
पर्लाशिनी, एक नदी का नाम है ६. ५, २२)। . 
पलित, एक मूषक का नाम दै ( १२. १२८, २१. २६. ६४. ७२. ७६. 
७७, ८९. ९१. ९३. १२३. १३५. १८३. २०१-२०२ )। देखिये मार्जारः 
मूषिक-संवाद । र 
. पल्लव ( बहु० ) : ३. ५१, २४ | देखिये पहव ( बहु») 1 ` . 
पल्बळोनिं = शिंव ( सहखनाम ) । 
१. पवनं = वायु (देखिये वस्था0)। | _ 
` २. पवन = शिव ( सहसनाम ) । = विष्णु ( संहलनाम ) । 


[ परवन-अंजुन-संबंदि , 


का संहार किया . 


पंवन-अजुन संवाद ( पर्ेनदेव और अंजुने कातवोय कीं संवाद ) = 


“भीष्म ने कहा : पूर्वकाल में महिष्मती नगरी में हहयवंशी, सहलमुजधारी ' 


कातवीर्य अर्जुन नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दत्तात्रेय की आराधना 
करते हुये अपना सारा धन उनकी सेवा में समपित कर दिया। दत्तात्रेय 
ने राजा कातंवीय से मंस होकर वर माँगने के लिये कहा; राजा ने ये बर 
माँग : ( १) 'युद्ध में में सहलमुजाऔ से युक्त रहूँ किन्तु घर में मेरे केवल 


दो ही अंजायें रहें; रा (२) रणभूमि में सभी सैनिक मेरी एक सहल अुजाय - 


देखें: (३ ) मैं पृर्थिवी को धमं के अनुसार प्राप्त कर उसका आस्र हितं 
होकर पालने करूं; और (४ ) यदि में कमी सन्मारां का परित्याग करके 
असत्य मागे का आश्रय छेँ तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे सत्पथे पर लाने के लिये 


शिक्षा दै।' इस प्रकार वरदानों से सम्पन्न राजा कार्ववीये ने सम्पूर्ण | 
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पृथिवी पर विजय प्राप्त कर छिया । तदनन्तर बल के अभिमान से 
होकर वे अपने को संसार में सर्वश्रेष्ठ समझने छगे । तभी एक आकाशवाणी 
ने घोषणा की कि क्षत्रियों से आहण श्रेष्ठ हैं किन्तु कातंवीयं ने अपनी 
अप्रता हौ प्रतिपादित करने का प्रयास किया । उन्होंने कहाः "आज से मे 
सब प्राणियों से श्रेष्ठ कहे जाने वाले, सदा भिक्षां माँग कर जीवन-निर्वाह 
करने वाले और अपने को सबसे उत्तम मानने वाले ब्राह्मणों को अपने. 
अधीन करूँगा। आज से मैं क्षत्रियों को प्रधानता स्थापित करूंगा । आकाश 
में स्थित हुई गायत्री नामक कन्या ने जो ब्राह्मणों को क्षत्रियोँ से श्रेष्ठ बताया 
है वह विल्कुल झूठ है।' कातंवीयं अज्ञुन की यद गर्वोक्ति चुनकर निशा- 
चरी भी भयभीत हो गई। तब अन्तरिक्ष में स्थित होकर वायु ने अजुन 
को सम्बोधित करते हुये कहा: तुम इस वपित भाव को त्याग दो । 
ब्राह्मणों को नमरकार करो । यदि ब्राह्मणों की बुराई करोगे तो तुम्हारे राज्य 
में उथल-पुथळ मच जायगी ।” अर्जुन ने वायु देव का परिचय पूछने के बाद 
उनसे पृथिवी के समान क्षमाशील किसी द्विज का नाम बताने के लिये कहा । 


साथ हो उन्होंने जल, अग्नि, सूयं, वायु एवं आकाश के समान यदि कोई, 


श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसका भी नाम वताने के लिये कहा । ( १३. १५२ ) । 

` “ब्क्इयप, अङ्गिरा, गौतम, कपिल, औव, आर दरत्रेय जादि का 

` उद्धरण देते हुये वायु देवता ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया । उन्दने 

बताया कि अज्नि और ब्रह्मा तक ब्राह्मण हैं । दण्डवारण्य बा महान राज्य 

एक ब्राह्मण के कोप से नष्ट दो गया । सागर, जो पहले मीठे जळ स भरा 

रहता था, आह्ाणों के शाप से खारा हो गया। वायु देवता का बातें सुन 
कर अजुन चुप हो गये ( १२. १५३ ) । 

' 'ववाु देवता ने कश्यप की कथा का अधिक विरतार से. वर्णन चरसे 
हुये अन्लुन से कहा कि यदि वे काश्यप से श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय का नाम्‌ 
जानते हों तो वतायें। अर्जुन इस प्रन का कोई उत्तर नहीं दे सके। बःयु 
देवता ने तब उतथ्य की कथा का वर्णन किया ( १३. १५४ )। . 

“अजुन कातंवीय वायु की वातें सुन कर चुप रहे। तब वायु ने 
अगस्त्य के पराक्रमे कां. वणेन किया । अजुन अव भौ चुप रहे। वायुने 
बसिष्ठ क्री कथा का वणन किया ( १३. १५५ )। ` ` - 

“अजुन कार्तेवीयं वायु देवता की बातत चुप-चाप सुनते रहे। वायु ने 
अरिन की महानता का वर्णन किया । अजुन के अब भौ चुप रहने पर वायु 
ने च्यवन को महानता का वर्णन किया । ( १३. १५६ )। 

“बायु ने कर्पो के इतिहास का वर्णन किया। अजुन ने दत्तात्रेय का 


उल्लेख करते हुये ब्राह्मणों की प्रशंसा कौ । वायु ने कातंवीय कौ वात सुन |' 
कर उनसे इस प्रकार कहा : “तुम क्षत्रिय-धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की |: 
रक्षा और इन्द्रियों का संयम करो । तुम्हें भृयुबंझां ब्राह्मणों से घोर भय |! 

प्राप्त होने वाला है। परन्तु वह दीर्घकाळ के पश्चात्‌ सम्भव होगा। ( १३. |; ' 
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पबन-शाइमछि संचादु--“भीष्म ने बताया कि. हिमालय पर्वत पर 
एक विशाल तथा प्राचीन शाल्मलि वृक्ष था। एक दिन नारद मुनि ने 
आकर उस वृक्षराज की प्रशंसा करते हुये कहा : “पवन देव तुमसे किसी 
कारण वश प्रसन्न रहते हैं, अथवा वे तुम्हारे सुहृद हैं, .जिससे इस वन में 
वे तुम्हारी रक्षा करते हैं। अन्यथा वे. ( वायु देवता ) इतने वेग झाली हैं 
कि वृक्षों को, कोन कहे,. प्रवत शिखरों तक को भी अपने स्थान से हिला 

देते हैं (१२. १५४)। . , 
, “स्महि ने नारद जाँ को वताया कि वायु न तो उसके मित्र हैं, न 


बन्धु, न सुहृद । उसका अपना तेज और बळ वायु से. सी. भयंकर है। 
बायु उसकी ..अठारहवीं कला की भी समता नहीं कर सकते। शाल्मलि |“ 


को अहंकारोक्ति सुनकर नारद जी ने उसे फटकारते हुये बताता कि वायं 
देवता ने उसे इसलिये छोड़ रक्खा है. क्योंकि सृष्टि करते समय ब्रह्म ने 
कुछ काल तक उसके नीचे विश्राम किया था । नारद जी ने यह भी वताया 
कि वायु देवता इन्द्र आदि से मौ अधिक, शक्तिदार्डी हैं (१२. १५५ )। . 


४. नारद जी ने उस वृक्ष की गवोक्ति की सूचना वायु देवता को दौ।, 


तब वायु देवता ने आवर उस शास्मलि वृक्ष को फरक. 
विश्राम की बात का उल्लेख करते हुये उसे छोड़ने क 

वायु की वात सुनकर शाल्मलि हँसने लगा और उसने र 
दिखाने की चुनौती दी। तब वायु ने दूसरे दिन 
परिचय देने का वचन दिया। रात होने प्र शाल्मलि ने 
देखा कि वह उतना बलवान नहीं है, और वायु तो 
कहीं अधिक वलवान्‌ हैं। उसने इस परिस्थिति में बुद्धि का डो. 
इस संकट से मुक्त होने का निश्चय किया न 
` अन्य सब से श्रेष्ठ माना ( १२. १५६ )। 


टहनियों को स्वयं नोचे गिया दिया । इस प्रकार शाखाविद्दी 
प्रातःकाल वायु देव के आने की प्रतीक्षा करने लगा | वायु दा 
जब उसका वह रूप देखा तत्र मुरकराने लगे । उन्होंने कहा : भै क 
भरकर तुम्हें ऐसा हो बना देना चाहता था वि.न्तु अपनी कुमति से तुमने रब 


. प्राप्त किया था ( २. ३०, ९)। 


'पराजित किया था); ५२, १५ ( ये युधिष्ठिर 


(६. ९, ६८ ( उत्तर-पूर्व की जातियों के 2 
१३ ( निम्न और बबर जातियों की गणना में इसका उ का उद 


( ३९२ ) 


il 0 


से म पस 


निश्चित रूप से. ` 
क्योंकि बुडि में उसने अपर पु 
“सा विचार करके शाल्मलि ने अपनी सभी शाखाओं, डाडियो 

केर्‌ वह 


रोप मे 


न्‌ 


ही यह विपत्ति ले ली है। वायु को बात सुनकर शाल्मलि ने नारद जो के 


वचन का रमरण किया और अपसे अहंव,र पर पश्चाताप करने छगा ( १२ 


१५७) 1१? 


पवनस्य ह्वदः, एक तीथ का नाम है ( ३. ८३, १०५) |. 
२. पवनात्मज = हनुमत्‌ ( देखिये वस्था० )। , ` 
१. पवित्रः = स्कन्द : २. २३२, ६। ` ¦ 
२. पचिन्नः = महापुरुप ( महापुरुपस्तव ) । _ ES 
पविन्नपाणि, एक ऋषि का नाम है“: २. ४, १५; ७, १२६ इन्द्र को 
समा में )। की 
१. पचिन्रम्‌ = शिव ( सहस्ननाम )। 
२. पवित्रम्‌ = कृष्ण ( १२. ४३, १५) । 
३. पचित्रम्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) | 
. पवित्रा, एक नदी का नाम है ( ६: ९, २१ )। 
१. पशु = शिव ( १४. ८, २०) । हा 3 
२. पशु ( बहु० "वः ), एक जाति का नाम है: ( ६. ९, ६७)॥ 
* ३. पशु ( बहु० वः), पशुओं का योतकः २. ६, ४० २. १४ 
७५० 1 न व. १ डर 
४. पशु ( वहु० "वः ) = शिव (सहस्रनाम ) । 
पशुपति = शिव ( देखिये वस्था० ) | ७० 
पशुमत्‌ = शिव ( ९. ४३, १५; १२. २८४, १९; १३ ,ऐड3: ३२)॥ . 
पशुभूमि, एक देश का नाम है जिस पर पूर्व में भौझसेन ने विय 


१३. ९३, २२ (.गण्डा का. पति) 


, पशुसखा, एक शुद्र का नाम है: 
५१. ७९. १०४, १२५। 8 7३४ 
- पशूनास्‌ पतिः --शिव. ( १२, २८४+ , ८२: सहस्ननामः १४, ० 
२०)। 1 अर कल 
- पश्चिमानुपक, एक राजा और उसको प्रजा का द्योतक दै: १ 7 

२४ ( यह मृतपा नामक असुर से उत्पन्न हये थे )। तुकी० ५. /“” 

( पश्चिमानूपकाश्च ) । - २ 1. 
पहव ( बहु० °वाः ) एक जाति का नाम है ( ६- ९१ ४० हे ( वि! 
पहच ( बहु० "वाः ) एक जाति का नाम है ¦ १० १७५, है तल । 

'की भेनु को पूछ से उत्पन्न हुये ); २. २२, १७ ( पश्चिम में ६ हाने); 


के छिये उपहार ३५; 


३. ५१, २४ ( युधिष्ठिर के राजसूय के समय उपस्थित थे / ” २, ६५ 
न साथ इसका उल्लेख ); 2 


पांशराष्ट्र, एक देश का नाम है। यहाँ से बुदा 


Eo 


).एक-जाति का नाम है ( ६. ९; ४४:)1 
धिप = वसुदान ( ५. ४, २० )। : 
शुर असुरः का नामःहै जिसका इन्द्र ने वध किया था ( १२. 


१८,४९) । इन्द्र ( देखिये वस्था०) । 
।सनदायाद ( पाकशासन के पुत्र ) = अजुन ( २. २६; ११ )। 


क्ञासननन्देन = अजुन (२.२९, ७ )। 


अज्ञुन १.२२६, ८; १३८, ३४; २२७, - ४८३; २. 
९:२७, २०. २२ २५; २८, ३३ ४. ४४, २१; ५१, १२; ५. १५८, 
॥ 24 २९, ८ ७७, ९; ८८, २९; ९०, .४; ` १३९, १२५; १४६,: ७८. 


७; १२. १५७, १५; १४. ७४, १८; ७६, १७; ८१, 
३२; 


हेउतन्न हुआ था ); २. १४, २० ( जलजै ); ' २०, १३ ( शंखप्रवरं.) 
३२; ५. ४८, ६४ ( दिव्यं शंखम्‌ ) १५१, ७० ( पाञ्चजन्यस्य निर्घोषम्‌ ) 
६, १, १८; २५७ १५; ५१, २५३ ५९, १०५ ( पान्नजन्यत्य रवेण ); ७१, 
२; ११२, १४३ ७. ३, १९ ( नदतः पाञ्चजन्यस्य ) ११,२०; ७३, ५१. 
५२ ७९, ३९; ८८, २१३ ९०, १५; १००-३२; १०३, ४०; १०४, १२. 
१३; ११०, ३६; १२६, २५; १२७, २०; १४८, ५८३८. ५३, २०; ७६, 
३५; ९४, ६०३ ९. ४, १७; ६१, ७१; १२. ४०, १७; १७. २, ३ । 

२, पाञ्चजन्य, एक अग्नि का नाम है: ३-२२०, ५ ( पञ्चवणंः स 
तसा इतस्तैः पन्नमिजेने: । ` पाञ्रजन्यः श्र॒तो देवः पञ्चवंशकरस्तु सः ) । 

पाञ्चनद्‌ ( वहु० “दा: ) = पञ्चनद ( वहु ) ८. ४५, १६ । ` 

पाञ्चनद ( वि० ) : ८. ४५, १९. २१ । 

१. पाञ्चाल ( बहु० "ला: ), एक जाति ( पञ्जा ) का नांम है: १. 
१,१५४. २१२; २, ११०. ११२. १५०. २१४. २९७. ३००, ३०२; 
६१, ३० (कृष्णां पञ्चाळेपु रवयंवराम्‌ ); ९४, ३३ ( तथेमे सवपञ्चाला 
दुष्यन्तपरमेष्ठिनो: )) १३०, ४३ ( द्रुपद उत्तरःपञ्चाल के राजा वने ); १३८५ 
५. १८, २९. ३७. ४०. ५८. ७४ ( अपने शिष्यों की सहायता से द्रोण 
नेद्रपद को पराजित किया किन्तु बाद में उन्हें आधा राज्य वापस कर 
दिया, अर्थात गङ्गा के दक्षिण के शर्मणवती नदी तक कां भाग द्रोण ने 
बुद को लीरा दिया ) १५६, २; १६५, ७ ( पञ्जालेष्वदगुताकारं ); १६७, 
४१. ४२. ५० ( द्रौपदी और घृष्टद्यम्न का जन्म ) १६८, ६. ७; १८४ 
4 १८५, १ ( राज्ञा दक्षिणपञ्चालान्द्रपदेनाभिरक्षितान्‌ ). ५ ( द्रौपदी का 

) २. १४, २७. २९ (जरासन्ध के भय से भाग गये); ५२, 
४९; ८१, ३१ ३२; ३. १२, ६४; ५१, ९; ५२, ७; ८०, २०; ८७, १५ 
(पाब्चाहेपु च. कौरव्य कथयन्युत्पलावनम्‌ ); ४. १, १२३ ४, ५७ ( पाण्डवों 
। वष भें उनके पुरोहित धौग्य पान्राल नरेश के पास रहे ); ५, २१ 
(4040 पहले पराजित कर चुके थे );-२०, १२; ५. ३१, २१. २२; 
४ रा ५३, २; ५४, १७; ५७, ३२. ४२. ५१३ ३१३ २५; ६२, ५; 
हेन द ८२, २५; १४०, १६. २३; १४४, ३. १२; १५१, ५५; १६७, 
च रा २३; १७१,.११; १७३, २; १९०, ८; ६. १,१५३ ९, ३९. 
१ ८ २०.. २८; ४७, ४; ४९, १, ४२; ५२, १५; ५३, १३३ ५६५ 
ट ४ ९. १२९; ६४, ७२ ७६; ७२, ३२; ७९ ६२; ८६, २९; 

ने ४३१३, ९; ९५, ८५; ९७, ३०; ९८,.१९३ १०३, १४; १०५, 
१ १०८, २९; १०१, ९, ३३; ११५, १५. २६; . ११८ २३. ५२; 
१ ८; ७. ७, ४६. ४८; ८, २०. ३२; १०, ४०; १६, 
१ २१, २२. २३. २९. ६०. ६१. ४५; २२, १. ७. ११ 
* ४०, ५०; २६, ३२. ४८; ३१, ६. ८; ३२५ ४०. ४१३ 
३ ७ ३०, २२; ४०, -१६. २०; ४३५ १८३ ७२, ८९; ७८, ९. 
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७, २१; १५. ३६, ३२। तुकी० पञ्चाल वहु०; पाञ्चाल्य वहु०; प्रभद्रक | 
बहु०; सोमक बहु ०; सु्षय वहु०। 

२. पाञ्चाळ ( एक० ) = धृष्टचुम्न : ७. १९८, ६५; ८. २२, २७; ९. 
२७, ५२ ( पाञ्चारस्य वलेन ); १०. १८, २५ ( पान्नारूरय पदानुगाः ) । 

३. पाञ्चाल ( एक० ) = द्रुपद : १. १३८, ९. १२. ४३. ४५-५७. 
७०; १९६, १९; ३. १२, २ ( पाञ्चालस्य दायादो ); ५. ५, १४ ( मत्स्यः 
पाञ्चाल्योश्च ); ५०, ३५; १९०, ९; ७. ८, २८ | 

४. पाञ्चाल ( एक० ) = सत्यजित्‌ : १. १३८, ४०. ४२. ४६ । | 

५. पाञ्चाल ( एक० ) = गालव : १२. २४२, १०३-१०४ ( पाञ्चालेन 
मः प्रापस्तस्माब्गतात्सनातनात। बाभ्रव्यगोत्र स्‌ बभौ प्रथमं कमपारग शा 
नारायणाद्वरं लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । कमं प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा 
स गालवः ) ॥ 
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पाञ्चाल = युषामन्यु ( ८. ८३, ३८ ) । 

प.ञ्चाळंत नय = वृष्ट्यम्न ( ७. १६०, २४ )1 
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पाञ्चालपति = दपर ( ३. १२०, २६ )। 
१, पाञ्चाळपुन्र = श्ृष्टयम्न ( ६. ११६, ४५; ७. ९, १; ५७ 
२७; ९. २०, ११. १३, २३ )। 
२, पाञ्चाछपुन्न = वीरकेतु ( ७. १२२, ३३ ) । 
३. पाञ्चालपु त्र ( बहु० त्राः) (३. ५१, ४३; ७. १९८, १८३ ८. 
८२, १ ९. २०, २३। 
पाञ्चालपुत्री = द्रौपदी ( १५, ११, २२ )। 
पाञ्चाळसुख्य = शृष्टयुम्न ( ७. १७३, ४ ) 1 
१. पाञ्चारराज = द्रुपद : १. १२८, ३. ४२; १८५, २७} १९२, १४; 
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१९१, १; १९३, ६१; १९७, २३; १९८, ६०; ८. ९३, २६; ९. ३५ 
३६; २०, १६. १९. २४; २५, ३९; १०. ५, ३५; ८३ २१; ११३ २५, २८। 
तुकी० पञ्चालराज । 
२. पाञ्चाळराज = भृष्टयुम्न : ६. ५४, ९५; ७. २००, ४०; ८. २१, 
२५; ९. २०, १६; २५, ४७; १०. ३, ३४। 
१. पाञ्चाळराजन्‌ = बृष्ट्यम्न ( १०. ८, ३३ )। 
पाञ्चाळी = द्रौपदी : १. २, ४४. ८६. १५२. १८१. २०८; ६३, 
१२२; ६७, ४८; १८३, ८. १२; १९०, ४०; १९१, ११. १४; २०६, २४. 
२०८, १८; २२१, ७८. ८०; २. ६५, २२. ३९; ६७, १२. १९. २७; 
६८, २१; ६९, १९; ७०, ४. १४; ७१, २६. २७; ७२, ३; ७७, १०; 
८१, १२. १५. २८. ३१; ३. ३, ७२; १२, ४९. १२३. १३२; ५१, ३६. 
३९; ८०, ११; १४०, १६. १८; १४१, १; १४४, २. १८; १४६, ३; 
१५४, २; १५५, १०; १५६, २१; १७९, ४७; २३३, ८. ६०. ६१; ४. 
५,७; १४, ३; १७, ११. १२. १४; १९, ३९; २२, ३९. ८४. ८६; 
२३, २९; २४, १४; ३६, ११. १४; ४४, ४; ४५, ३९; ५. ८१, ३; ८२, 
२७; १३७, १६; १५१, ५५; ७. ७८, ३६. ४०; १३७, ४३; १८३, ३१; 
८. ९, ६०; ७४, २५; ११. १३, १२; १५, द. ३६; १८, २१. २२; १२. 
१४, ३०; २८, ५; १४. ६९, १२; १५. १०, ४६; १८, १; १८. १, ९; 
२, ११. ४३; ४, १० । 
पाञ्चाळेय ( अर्थात्‌ द्रौपदी-पुत्र ) = शतानीक : ८. ७५, १०। 
१. पाञ्चाल्य = आरुणि : १. ३, २३. २५. २७ | 
३. पाञ्चाल्य = ब्रह्मदत्तः १२. २२४, २६; १३. १३७, १७। 
३. पाञ्चाल्य = शिखण्डिन्‌: ५. ५०, ३६; १४१, ४८; १५०, ११; 
१७२, १६; १९२, १०; ६. १३, ९; १४, २०; १०७, १०३; १०९, १; 
३१२, १७; ११५, ६; ११६, ८०; ११८, ५०; १२०, ८; ७, १, १; १६, 
५२; १. १६, ६; ११. २६, ३४; १२. २७, ११; १८. १, २६्‌ | 
४. पाञऊचाल्य = द्रुपद: १. १३१, २. १३. ४२. ४६; १३८, ९. १३; 
१६६) १६. २५: २७; १८५, ९; १९५, १. ८; १९६, १; २०२, ९, १४, 
१५; २०६, २०; २. ७१, ५; ३. ९२, २४; ५. ५, १८; ५७, ४; १९०, ६; 
१९२, १४. ५९; ६. १९, १८; ४९, ४३; ५ १, २८; ६१, २४; ७, २ ३, 
१२. ५०; ११. २५, १८ । 
५. पाञ्चाल्य = धृष्टचुम्न: १. १६७, ५५; १९२, १; ५. ५३, ५; 
६५, ६; १४१, २५. ४८; १५२, द; १५७, १२; १६०, ७६; १६४, ४; 
६५ १९, १८३ ४५ १२३ ४७, ३१; ५२, ३१; ५३, १. ३९; ५५, ३; ६१, 
१४. २१. २२; ७७, ६४; ८६, २९. ३५; ९८, ५१; ११५, ३०; ७. ९, 
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११०, १५; १२२, ५१. ५१३; १२४, १९; १६५, १७; १७०, ६. १७; 
१८६, ४७. ५०; १८७, २७; १८९, ४. १८; १९१, ४. २६; १९२, २६. 
२७; १९४, १४; १९६, ३३; १९८, ५, ४७, ४९, ५८; १९९, ६; २००, 
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[ 
४०. ७१; २०१, ७; ८. ५६, १. २१. २२. २३; ५९, ५५, श 
२३, द४ ३५, २६, २७; २७, ६. १०; २९, ८; ३०, ५२, ३, ०२५ 
८, १३. १८ । 335 
६. पाञचाल्य = जनमेजय : ७. १६७, २२; 
७. पाचाह्य = मित्रवमन्‌ ८, ६, २५ । 
४. पाञ्चाल्य = सत्यजित्‌ : ७. १७, ४४; २१, ४, १८ 
९. पाञ्चाल्य = सिंहसेन : ७. २३, ५० । 2 
१०. पाञ्चाल्य = सुधन्वन्‌ : ७. २३, ५५ | 
११ पाञ्चाल्य = उत्तमौजस्‌ : ५. ५७, ४२; ७, ८३, ६; 
१२०, ३७। 
१२. पाञडजाल्य = वीरकेतु : ७. १२२, ३०। 
१३. पाउचाल्य = वृक : ७. २१, १२। 
१४. पाञ्चाल्य = व्याप्रदत्त : ७. १६, ३२. ३४। 
१५, पाञ्चाल्य ( पान्नालों के राजा )--इन्‍्होंने संवरण को परावित 
किया था ( १. ९४, ३८ )। , 
१६. पाञ्चाल्य, एक पाञ्चारु राजकुमार का योतक है । 
वध किया था ( ७. २१, ५८ ) । उप ३ 
१७. पाञ्च्चाल्म्‌, एक तीथं का नाम है ( ३. ९०, ११) 
१८, पाञ्चाल्य, द्वि० ( °ल्यौ ) = युधामन्यु और उत्तमौजाः ५, १९६ 
३. १७ ६. १९, २० ७. ९१, ३६; ९२, २८; १३०, २६. ४०; ११७ 
२९. ३८; ८. ११, ३१ । हित | 
१९. पाञचाढ्य, द्वि° ( "लयौ ) = चन्द्रदेव और दण्डधरः ८. ४७, 
२०। 
२०. पाञ्चाल्य, वढु० ( "ल्याः ), एक जातिं = पाञ्चाल ( वहु० ) ढा 
चे.तक् है : ६. ५१, २८; ५४, ११९; १०८, ६; ७, १, २७; २६, ३२; 


२०। 


८५, ३९; 


९ , ३६; १४९, ५३; १५०, १३; १५३, ३९; १७०, ७०; ८, ५६, ६२; 


८२, १०। 
पाञ्चाल्यपुं = वृष्टद्॒म्न : ६. ६१, २८; ७. १७०, २७। 
पाणिक, स्कन्द के एक अनुचर का नाम हे जिसे पूपा ने उन्ह दिया 

था ( ९. ४५, ४३)। ४ 
पाणिकर्ण = शिव ( सहस्ननाम ) । 
पाणिकूर्चन्‌ , स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७६) । 
पाणिंखात, एक तीर्थं का नाम है ( ३. ८३, ८९ )। 
पंणिमत्‌.= देखिये अणिमत्‌ । 
पागीतक, स्कन्द को पूषा द्वारा प्रदत्त एक अनुचर का नाम है(९ 

४५, ४३ )। 
पाण्डर, ऐरावतवुंशीय एक नाग का नामं हैं ( १. ५७, ११) । 
पाण्डरवासिनी = श्री ( १. १८, ३५) । 

१. पाण्डव, बहु० (वा: ), पाण्डु के पाँच पुत्रों, युधिष्ठिर % ४३ 
और अजुन ( कुन्ती से उत्पन्न ) तथा नकुल और सहदेव ( माद्र से उर विशेष 
का चोतक है। ये पाँचों पाण्डव द्रौपदी के पति थे। कमो-कभी) वो झा 
५वें से नब सग में पाण्टव शब्द युधिष्ठिर के पक्ष के सभी न्च रद 
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९. पाण्डव ] | पाइ 


( ३०४ ) म ञ्च 


अपने परिचय के रूप में में यह कहूँगा कि में पहले 
घर में द्रौपदी की परिचारिका रह चुकी हूँ.। ( ४, २ 3 युधि 
“नकुलने बताया कि वे अन्थिक नाम धारण करके बिरार क 
के रक्षक बनेगे । अपने अनुभव के रूप में वे यह कहेंगे कि पह 0011 
की अश्वशाला के अध्यक्ष रह चुके हैं । सहदेव ने वताया कि बे 
नाम धारण करके गोशाला के अध्यक्ष बनेंगे। कृष्णा ले तन्तिपर 
सैरन्त्री नाम धारण करके विराटराज की महारानी गा कि 
केशसच्जा आदि का कायं करेगी। वह यह भी कहेगी कि पहले डे सेवा भे 
द्रौपदी की परिचारिका रह चुकी है ( ४. ३ )। महारानी 
युधिष्ठिर ने कहा : विराट की राजधानी में रहकर हमे जो 
है वह सब हमने निश्चित कर लिया । अब पुरोहित धौम्य जी पु) 
अध्यक्ष और कमचारियों सहित राजा द्रपद के पास जा कर रहें ओर बे 
हमारे अर्निहोत्र की अग्नि कौ रक्षा करें। इन्द्रसेन और अन्य 
रथों को लेकर द्वारका चले जाँय। सेविकायें आदि पान्नाल राज के 
चली जाँय । कोई पाण्डवों के सम्वन्ध में कुछ न बताये और यही दहे हे 
देतवन में सब को छोड़कर पाण्डव अज्ञात स्थान को चले गये है? तद 
पुरोहित धौम्य ने पाण्डवों को राजा के यहाँ रहने का ढंग वताया 
के समीप और राजदरवार में रहने से सम्बद्ध नियमों और आचर न 
बिस्तृत वणन )। इसके वाद उन्होंने यात्रा के समय केनो आवशयक शारत्- 
विदित कत्तव्य हैं उन्हें विधिपूवक. सम्पन्न किया । तदनन्तर पाण्डवो ने 
द्रौपदी को आगे करके गन्तव्य के लिये प्रस्थान किया । उनके जाने के बाद 
धौम्य उनकी अग्निहोत्र सम्बन्धी अग्नि लेकर पाञ्जाळ देश चळे गये। इनक 
ने भी रथों और सेवकों सहित द्वारका के लिये प्रस्थान किया ( ४. ४ )। 
“पाण्डवगण काहिन्दी नदी के दक्षिणी किनारे पर पैदल चलते हुने 
दशाण देश पहुँचे। वहाँ से विभिन्नि जनपदों, उत्तरी दशाण, दक्षि 
पाञ्चाळ, यङ्कल्लोम, शूरसेन देश आदि से यात्रा करते हुये विराट के नगर 
के निकट पहुँच गये। राजधानी के समीप पहुँच कर उन छोगों ने आपने 
अस्त्र-शस्त्रों को एकत्र कर वहीं इमशान में स्थित एक विशाळ शमीबृक्ष ए 
छिपा कर राजधानी में प्रवेश करने का निश्चय किया । नकुल ने शमी श 
पर चढ़कर सभी अस्त्र-शस्त्रों को उस बृक्षके एक खोखले में रख कर रस्सा 
से उन्हें अच्छी तरह बाँध दिया। इसके वाद -पाण्डवों ने एक सृत 
का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बाँध दिया .जिससै उसका दुग से 
लोग उस शमी बृक्ष के निकट न आयें । उस बन में गाय आदि चराने बडे 
से पाण्डवों ने उस शवको अपनी एक सौ अस्सी वर्ष की माता बताया! 
तदनन्तर पार्चो पाण्डवों ने अपने जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन और र 
इल-ये पाँच गुप्त नाम रक्खे तथा इस प्रकार तेरहवें वर्ष के अज्ञातवातत 
लिये मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया ( ४.५) । कन 
बिराट के रमणीय नगर में प्रवेश करते समय युधिष्ठिर ने मन बक 
दुर्गा देवी की स्तुति की जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दरशन 2) म 
प्राप्त कर पुनः पूं वैभव प्राप्त कर लेने का वरदान दिया । ( ४. मा 
“पाण्डवो ने विराट के नगर में प्रवेश किया । विराट ने भी वं 
.| का एक-एक करके स्वागत तथा सब को यथास्थान नियुक्त किया 
७ ) ॥ नाम बल्ह 
“भीमसेन ने विराट की सभा.में उपस्थित होकर अपना बना दिया। 
बताया । बिराट ने उन्हें पाकशाला का अध्यक्ष, और मल्क बन 
(४.८ )। - ४ सैर के रू. 
` कृष्णा को विराट की महारानी सुदेष्णा ने अपने साथ देते हुवे कहा: 
में रख छिया । द्रौपदी ने सैरन्त्री के रूप में अपना परिचय हे में स 
“पाँच तरुण गन्धं मेरे पति हैं जो प्रतिदिन मेरी रक्षा करते दै. हे 
भी दुधर्ष हूँ ।२ ( ४. ९ )। - डॉ 
“एक र्वाळे के रूप में उपस्थित होकर सहदेव ने 02. पत 
भाषा बोलते हुये बिराट राज से अपने को ग्वालो के प्रधान के | रिया 
करने का निवेदन किंया। बिराट ने उनको तदनुसार मिश्र 
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२२; १५. २३, १३ । न 
_ पाण्डवदायाद = अभिमन्यु ( १५. २१, १३ ) । 
१. पाण्डचनस्दन = अर्जुन ४ २. २६, ११; ६. ११९, २९; १२. ३४१, 
२८ । 
२. पाण्डवनन्दन = भीमसेन : ३. १४३, ३८; १५३, १८; १६१, 
५१; ७. १३१, २३। 
३. पाण्डचनन्दून = जनमेजय ( १५. २५, १३ )। 
४. पाण्डवनन्दन = युधिष्ठिर : ३. १५७, ६; १६७, १६; २५९, ११; 
२३ > के 
पाण्डवमवेशपवंन्‌--“जनमेजय ने वैशम्पायन से अपने पूवज पाण्डवों 
केअज्ञातवास का विवरण वताने के लिये कहा । वैशम्पायन ने तव इस 
प्रकार कहा : यज्ञ-रूपधारी धर्म से वरदान प्राप्त करने के बाद आश्रम में 
` छौट कर युधिष्टिर ने अरणी सहित मन्थन काष्ठ ब्राहमण को सौंप दिया। 
तदनन्तर उन्होंने अपने आताओं को एकत्र करके कोई ऐसा स्थान चुनने के 
लिये कहा जहाँ वे सभी लोग वनवास का तेरहवाँ वर्ष अज्ञात रूप से व्यतीत 
कर सकें। अजुन ने कुरुदैश के चारों ओर स्थित जनपदों में से किसी 
उक का चुनाव करने के लिये कहा । युधिष्ठिर ने उन जनपदों में से मत्स्य- 
देश के राजा बिराट के नगर को. सर्वोपयुक्त बताया क्योंकि राजा विराट 
पाण्डवों के हितपी, भमांत्मा और उदार थे । अजुन के यह पूछने पर कि 
युषिडिर महाराज विराट के नगर में किस प्रकार रहेंगे, युधिष्ठिर ने कहा : 
भें कङ्क चाम धारण करके एक आझण के रूप में विराट की राजसभा का 
सदस्य बन जाऊँगा और बिराट तथा .उनके मन्त्रियो को पासों के खेल से 
प्रसन्न करता रहूँगा ( ४. १)। टक न 
 “भौमसेन ने बताया . कि वे विराटराज की पांकशाल के अध्यक्ष बन 
कर वल्लव नाम धारण करेंगे क्योंकि अपने को उन्होंने भोजन पकाने में 
विशेष निपुण माना। साथ ही अपने वळ से भी वे राजा , विराट को 
प्रभावित करेंगे 1 अजुन ने विराट नगर में अपने कार्य के सम्बन्ध में शस 
प्रकार कहा : भें अपने को नपुंसक वता कर अपना बृहन्नला नाम घोषित 
करूँगा । इस प्रकार मैं विराट के अन्तःपुर को स्त्रियों का मनोरंजन करूँगा। 


|+ प्व 


( ४०५ ) [ १. पाण्डु 
2 ४. पाण्डवेय ( एक० ) = भीमसेन : ७. १२६, १९; ८. ७६, १७; 
(४१० i में एक नपुंसक के वेश में प्रवेश आ (ह नाम बृहन्ञला ४८; ७८, ३। द 2 
१) का कायः प्राप्त किया ( ४. ११ )। तेस ; 
गट से नृत्य ४ .५. पाण्डवेय ( एक० ) = जनमेजय : १. १५. ५; २०, ८; ३८, २; 
हु बि न्क नाम धारण करके विराट को अश्रशाण के प्रधान | ५३, १; ५८, १० ११६, ६। peo 
, १२ )।” ६. पाण्डवेय ( एक० ) = नकुल (१२. १ 

प्राप्त किया | (४ ` i खे कुल (१२. १६६, ८३ )1 

ते पाण्डवसु = अजुन (७. ११९, ८. ३०; १४५, २८ )। ७. पाण्डवेय ( एक० ) = परिक्षिद्‌ ( १. ४३, १८) । 
` पाण्डबमुख्य = युषिष्ठिर ( ५. ७३, ४२ )। ८. पाण्डवेय ( एक० ) = युधिष्ठिरः २. ३३, ४२; ३४, १५; ३. ११५, 
दाण्डवयो = अजुन ( ८. ८७, ६४ )। ४५; १३०, १९; १३५, ९; १९२, १; २३२, २; ४. ६८, ३४; ५. १९३, 


भर अर्जुनः १. २१४, ११३ २. २७, २१; ३. २४५, २९; 


२; ६. ४९, ४६; ५१, १६; ७. १, ४२; १३, २५; ८. ६०, २१; ९. ६३, 
१११, १९; ७. ११४, १६३ < ७९, ८६; १४. ७७, २. १३; ८२, 


३; १०. १, ११. १२; १२. २४, ८; ५०, २८। पर 
९. पाण्डवेय ( वि० ) ४ ३. २५०, ८; ८. ३५, १५; २४. १५, १। 
पाण्डवोत्पत्ति ( पाण्डवो का जन्म जब गान्धारी को गर्म धारण 

किये एक वर्ष व्यतीत हो गया तब बुन्ती ने गर्भ धारण करने के लिये भगवान्‌ 

भम का आवाहन किया। भगवान्‌ धम सूय के समान तेजस्वो विमान पर 
बैठ कर कुन्ती के पास आये । उन्होंने कुन्ती से युधिष्ठिर को उत्पन्न किया । 

( इसी प्रकार कुन्ती द्वारा वायु देव तथा इन्द्र से क्रमशः भीमसेन और अजुन 

के उत्पन्न करने का विस्तार से उल्लेख है ) तीन पुत्र प्रास कर लेने के बाद 

कुन्ती ने और अधिक पुत्र प्राप्त करना अस्वीकार कर दिया ( १. १२३ )। 
कुन्ती की सहायता से माद्री ने भो अशिनोकुमारों के अंश से दो यमज 
पुत्रों को उत्पन्न किया जिनका नाम नकुल और सहदेव रबखा गया । शत- 
शृङ्ग निवासी ऋषियों ने पाण्डु के पाचों पुत्रों का नामकरण किया । कुन्ती के 
पुत्रों का क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अजुन नाम रक्खा गया । माद्री के 
दोनों यमज पुत्रों को क्रमशः नकुल और सहदेव नाम मिला । पाण्डु के इन 
पाँचों पुत्रों का एक-एक वर्ष के अन्तर से जन्म हुआ था। ये सभी बाळक 
शतशक्ग निवासी समस्त झुनियों और सुनिपत्तनियों के प्रियपात्र बन गये। 
तदनन्तर पाण्डु ने माद्री से और अधिक सन्तान उत्पन्न करने के लिये प्रेरित 
किया किन्तु कुन्ती ने यह कददकर अस्वीकार कर दिया किमाद्रीने एक 

साथ दो पुत्र प्राप्त करके उसके साथ छल किया दै( १. १२४ )17 
१. पाण्डु, विचित्रवीय की विधवा अम्बालिका के गर्म से व्यास द्वारा 

उत्पन्न पुत्र का नाम है : १. १, ९५. ११२. ११९. १२०; २५ १०१३ ४०, 

११ ( ये परीक्षित्‌ के प्रपितामह थे )) ४९, २२; ६०, दे (ब्यास द्वारा 

उत्न्न ); ६३, ११२; ६७, ८६३ ९५ ५५. ५९. ६०, ३२. ६४; १०६, 

१७, २८ (ये विदुर के आता थे); १०९, १७. २१. २५५ ११२, ४. ७. 

८. ११. १२; ११३, १. ६, १८ ( माद्री के साथ विवाह ). २१. २५. २८+ 

३१. ३६. ३७. ३८ ( इनकौ दिरिंवजय ) ११४. २ ( अपने ज्येष्ठ ञ्जाता 

घृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर इन्होने अपने बाइबल से विजित थन को भीष्म, 

सत्यवती, तथा माता अम्बिका और अम्बाझिका को भेंट किया । विदुर को 
भी इन्होंने धन भेजा । माता कौशल्या को भी घन से सन्तुष्ट क्या । इनके 
पराक्रम से घृतराष्ट्र ने वढे-बडे सौ अश्वमेध यश किये और अत्येक यञ में 
एक-एक लाख स्वण मुद्राओं की दक्षिणा दी। ये कुन्ती और माद्री की प्रेरणा 
से राजमहलो का निवास और सुन्दर शय्याएँ छोड़कर वन में रहने लगे। 
हिमालय के दक्षिण माग की रमणीय भूमि में विचरण करते हुये ये अपना 
अधिकांश समय आखेट में व्यतीत करते थे। भतराष्ट्रकी आशा से प्रेरित 
होकर बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में इनके पास इच्छानुसार भोग- 

सामग्री पहुँचाया करते थे: ११४, २५ ६, ९३ ११५, २. ५; ११८, ५. ६. 

१२, १७, ३४; ११५, २. २५. ३१. ३९. ४०. ४५. ४७। “इन्होंने वानम्रस् 

आश्रम में रह कर शास्त्रों को कठोर विधियों का पालन करने की इच्छा 

व्यक्त की । इस उद्देश्य से अपने सभी सेवकों को इस्तिनापुर वापस भेजकर 
औष्म को अपने निश्चय की सूचना दी। धृतराष्ट्र इस समाचार को इन 
कर अत्यन्त चिन्तित रहने लगे । पाण्डु फडथूरु का आदार करते हुये अपनो 
दोनों पत्नियों के साथ नागशत नामक प्त पर चङे गये । तत्पश्चात्‌ 

२ २२; ४१, ३४; ५, १६६, १२; ७. १२, ३८; १४७, २२३ चैत्ररथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्त को काँघते हुये 
Nr ८. २, १२; ४२, ११; ६८, २९; ७९, १६, ४७; ००० १२६; 


पाण्डवर्षभ = मौमसेन : २. ३०, ८; ६. १०२, ३२; १३२, २६। 

३. पाण्डवर्षभ = युधिष्ठिर : २. ११, ५; ३- ९३, १६३ ४.७ १, २६; 
३.८४ २ १२. ३३) ३४ १४. १४, २६ । 
पाण्डबवीर्‌ = ? जुन (८. ८७,६३ )। 
पाण्डवश्ादूंछ = सहदेव (२.३१, २० )। 

१, पाण्डव-श्रेष्ठ = अर्जुन : १. २१५, ४३ २१७, २१; २२१, २६; २. 
२० २३ ३. १९, ६६३ ४०३ २०; १२९, १९; ४. ४५, ३३; ७२, १;५. 
१८५, १९ । 2 4 

३. पाण्डव-श्षेष्ठ = भोमसेन : २. ३०, २. १९। 

३. पाण्डव-श्रेष्ठ = युधिछिर : १. १५१, ४१; १५६, १७; २.५, १३; 
६२७ ७ ८०, १४ ८३, १७; १२५३. ३१; ७. १२, २०; २५, १५. १७; 
८.६०, १५; १२. २३, ४५; ६६, ४२; १२. १५०, ५। 

पाण्डवाग्रज = युधिष्ठिर : २. १५, ४; ६८, २१; ३. ९१, २; ६. ४२, 
९४; १२. ३७, ३८; १२, १८, १२; १७. २, ७ | 

१, पाण्डवास्य = अजुँन : ५. २३, ४; ८. ३२, ६४; ३५, २९ | 

२. पाण्डचाउय = युधिष्ठिर (८. ६५, ७ ) | 

पाण्डवानां प्रवेश, से पाण्डवों के अज्ञातवास के लिये विराट के नगर 
में प्रवेश का तात्पय दै ( १. २, ५७ ) । देखिये पाण्डवप्रवेशपवंन्‌ । 
पाण्डवीय ( वि० ), अर्थात्‌ पाण्डवों का ( ५. ६, १५)। _., 

१. पाण्डवेय ( बहु० याः ) = पाण्डव बहु० ( युधिष्टिर पक्ष के अन्य 
लोगों का भी योतक है ): १. १, २५४. १६५. १८३. २१६; २, १५४; ६१, 
४६३, १२२; १४४, १३; १४७, १९; १९१, २३; १९८, ५; २००, २२; 
२०२, ११. १५; २०३, ६; २०५, १२; २२१, २५; २. २०, २१; ४७, 
१४; ५१, १; ५२, २८; ६३, १०; ७७, ३; र. ५, १०; ८०, ४; १५७, 
४१८२, २९. ४०; ४. २०, १२; ५. ३, १७; २०, ६; २९, ५१३ ६५, ७; 
९१२७; १३२, ४; १५८, १८. ३९; १६१, १; १६५, २२; १६९, २८; 
बक ११; २४, २; ४८, १; ५२, ७०; ५७, ९; ५९, २. २६; ६४, ८१३ 
१२; ८०, ६॥ ९०, ९२; १०९, ३६. ३७; ११२, २; ११८, रर्‌. ४१; 
८ पक ३९; १३, २७; -१५, ३६; २४, १९; २६, ६४; ४२, १६३ ७४, 
१५३, कक १८; १२५, ४२. ४७; १४५, १६; १५३, ११; १५५, २४; 

2011 (निक १३; १७५, ९०; १७८, ३३; १८५, ४; हे द; 
चर १ ६५५.८ २, २३; ३, ७; ६, १३७, ९; २२) 223. ७२, 
९, २, दा ७८, ३१, ३४. ४७; ८४, ३७, ३९; ९२, १४३ ९२) ४२३ 

का र ४६; ८, ३६; २३, ८१; २७, ५५. ५७; २८, ९७; २७) 
Rp रण २०२० र ७३; १३, ९३ 
१४, १५, ३ । ३४; ११, २०, २०; १२. १२४, १३; १३. १६७, ४० 


2 पाण्डवेय ( एक० ) = अभिमन्यु ( ७. ४८, २० )1 
२३; री ( एक० ) = अजुन : १. २१४, २४२१७, १८३२+ २६, 


गन्धमादन पर्वत पर आये। उस समय महाभूत) सिद्ध, मददषिगण, आदि 
९:५८, २५ १२ ३४१, रर । उनको रक्षा करते थे। वे छॅची-नौची भूमि पर सोते थे । इन्द्रयस्न सरोवर 


॥ 


Re (२०३) 2 
१. पाएंड ] | I, 
पहुँचने लगे । । शान्तनुनन्दन भीष्म, सोमदत्त, 
बिदुर, सत्यवती, कोसर्‍्या, गान्धारी तथा अन्तःपुर राड स 
आईं। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ पुत्र भी उस स्थान सियो भौ 
तदनन्तर वहाँ आये मुनिर्यो में से जो सबसे अधिक ह उपस्थित हे 
निवासियों को पाण्ठवों का परिचय देते हुये पाण्डु को २७, गे भा 
दिया । सुनि ने कहा : 'साधु-पुरुषों के आचार-व्यवहार का पाटी 
राजा पाण्डु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करने के पश्चात्‌ आज से 
पितृलोकवासी हो गये हैं । उनकी पत्नी माद्री भी उनके शव हल दन पू 
में प्रविष्ट हो गई ।? इस प्रकार समरत समाचार देने के पश्चात्‌ साथ बलि 
देखते नि र सबके देः 
देखते वे समी तपस्वी सुनि युल्यको के साथ क्षणभर में वहाँ से अ. 
गये। गन्धर्व नगर के समान उन महपिर्यो और सिद्धो के सहर है. 
प्रकार अन्तर्षान होते देखकर समरत कौरव अन्यन्त विस्मित हुये ( खि स 
३. ५. ७. २२. २७. २९. ३३ )।” “औष्म से परामश करने के ९९ 
राष्ट्र ने विदुर से गंगा तट पर पाण्डु और माद्रीके समस्त प्रेतकायं गा 
ढंग से सम्पन्न कराने के लिये कहा ( १. १२७, १. २. ४-६, ११. १७)७ 
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पहुँच कर तथा उसके बाद हंसकूट को पार कर के वे शतश पेत 
पर जा पहुँचे। वहाँ तपरवी जीवन व्यतीत करते हुये भारी न 
संलग्न हो गये ( १. ११९, २. २५. ३१. ३९. ४०. ४५. ४७ )।”” “तपस्या 
में लगे राजा पाण्डु सिद्ध और चारणो के समुदाय को अत्यन्त प्रिय लगने 
गे । दीघकाळ तक तपस्या का अनुष्ठान करके पाण्डु ब्रहमपियोँ के समान 
प्रभावशाली हो गये ये। एक दिन अमावस्या तिथि को अनेक ऋषि-महपि 
नसा के दशेन के लिये अद्मलोक जाने के लिये प्ररिथत हुये । पाण्डु के पूछने 
पर महर्षियों ने बताया कि ब्रह्माजी को समा में ऋषि, सुनि, देवता, पितर, 
आदि एकत्र होने वाळे हैं। यह सुनकर पाण्डु भी उन महर्षियों के साथ जाने 
“के लिये उद्यत हुये । वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ उत्तर की ओर मुख 
कर के शतशश्ग पर्वेत से चल दिये । पाण्डु को हिमालय पर पत्नियों सहित 
इस प्रकार चलता देखकर महर्षियों ने आगे के मागे की दुर्गमता का वर्णन 
करते हुये बताया कि वहाँ देवताओं और अप्ठराओ की कडाभूमि है । मागे 
में अनेक बड़ी-बड़ी नदियाँ और दुर्गम पवतीय घायियाँ हैं। उस मार्ग पर 
केबल वायु ही चल सकती है तथा सिड-महपि भी जा सकते हैं । ऐसी 
परिस्थिति में उन महपिंयों ने पाण्डु को पत्नी सहित उस मार्ग पर न चल्ने 
का परामश दिया । पाण्डु ने तब महृपियों से अपनी सन्तानहीनता के दुःख 
का वर्णन किया। महर्षियों ने पाण्डु को वताया कि प्रयत्न द्वारा "उन्हें 
अवश्य सन्तान प्राप्त होगी। तब पाण्डु ने कुन्ती से इस विषय में परामझ 
करते हुये उसे विभिन्न प्रकार से पुत्र प्राप्ति के सम्बन्ध में तक देते हुये मनु 
स्वायम्भुव का उदाहरण देकर किसी अन्य श्रेष्ठ पुरुप से सम्बन्ध करके पुत्र 
प्राप्त करने का आग्रह किया । ( १. १२०, ४. ६. ८. १५. २६ )।” 
“न्ता ने व्युषिताश्व कौ कथा का वर्णन करते हुये कहा कि उनके मृत 
शरीर से भी उनकी पतित्रता पत्नी भद्रा ने पुत्र प्राप्त किया था। अतः 
कुन्ती ने पाण्डु से कहा: आप भी मेरे गमं से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक 
पुत्र उत्पन्न कर सकते हैँ क्योंकि आप तप्रया और योगवळ से सम्पन्न हैं ।? 
( १. १२१, १ और वाद )।” “पाण्डु ने कुन्ती से कहा कि वेदश पुरुषों के 
अनुसार स्त्री. को पति की आश्ञानुसार कार्य करना ही चाहिये वह 
आशा चाहे धम के अनुकूल हो या प्रतिकूछ। इस तर्क के साथ पाण्डु ने 
कुन्ती को किसी अरे ब्राह्मण के साथ समागम करके युणवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
करने को आशा दी। कुन्ती ने तब अपनी वास्यावस्था में दुवोसा से प्राप 
उस मन्त्र का उल्लेख किया जिससे वह विसी भी देवता का आवाहन कर 
सकती है । उसने यह भी वताया . कि इस प्रकार आहूत देवता से पुत्र प्राप्त 
करना भी सम्भव है। झुन्ती ने इस मन्त्र से किसी भा देवता का आवाहन 
ह करके पुत्र प्राप्त करने के प्रति अपनी सहमति प्रकट की । पाण्डु ने भगवान्‌ 
भमराज का आवाहन करके प्रथम पुत्र प्राप्त करने का आदेश दिया ( १. 
१२२, २. ३२. ४० )।” १. १२३, ९. १०. १८. २०. २५. ७६; १२४, 
र, ७. ५. २२. २५. २८। “एक दिन जब अजुन के जन्मोत्सव के समय 
ु्तौ आह्मणों के सत्कार में र्गी हुई थी उस समय पाण्डु अपनी दूसरी 
रानी माद्री के साथ वन में विचरण के लिये चले गये । कुछ देर तक सुरम्य 
बन में विचरण के पश्चात्‌ पाण्डु काममोहित होकर माद्री सें किपट गये । 
फलस्वरूप किन्दम के झाप फे कारण पाण्डु अपनी पत्नी के साथ समागम 
करते ही मृत्यु को पराप्त हो गये। शीघ्र पुत्रों सहित कुन्ती ने वन में आकर 
शृत पाण्डु को देखा ओर उनके साथ सती होने कौ इच्छा प्रकर की। उस 
समय माद्री ने इन्तौ को रोकते हुये स्वयं सती होने का प्रस्ताव किया । 
तदनन्तर तपरवी ऋषियों ने सत्यपराक्रम पाण्डवों को धैय वेधा कर कुन्ती 
माद्रीं को मौ देहत्याग करने के निश्चय से विरत करने का प्रयास 
किया । सुनियो के समझाने पर भी माद्री अपने दोनों पुत्रों, नकुल और 
सहदेव, को न्ती को सौंप कर अपने पति की चिता पर जा बैठी ( १. १ २५, 
१. ४. १२. १७) 17. “तपस्वी सुनियों ने पाण्डुपत्नी कुन्ती, पाँचों पाण्डवो 
तथा पाण्डु और माद्री की अस्थियों को साथ लेकर हस्तिनापुर के लिये 
अस्थान किया । सहं चारणों सहित मुनिगण पाण्डवों आदि को लेकर जब 
` इस्तिनाइर पहुँचे तव नगरनिवासी प्रातःकाल से ही उनके दर्शन के खि 
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(गए शुमार ~ पाण्डव ( बहु० ) : ६. ६५ १। 
> Or १ . 

१. पाण्डुतनयं ( बहु० °याः ) = पाण्डव ( वहु० ) : ३. १५८, ४१; 

१७० नय = अर्जुन (७. १४३, ३५ )। 

३, पाण्डुदायाद ( बहु? ) = पाण्डव ( बहु ) : १. १४८, १५; १५० 
४ 3 ८०, श५। ? 
५% Fi = भीमसेन ( ७. १२७, ६५ )। 

त पुदिस्विजय-- भीषम ने पाण्डु के द्वितीय विवाह का विचार 
झा बे श मन्त्रयां, आह्मणोंश और सेना के साथ वाहीकपुन्गच राजा शल्य 
३ पास मद्र देश गये । उन्होने वाहीक नरेशसे उनकी वहन माद्री का पाण्डु 

साथ बिवाह का प्रस्ताव किया जिसे मद्र्राज ने “स्वीकार कर छिया । 
द्वारा अपने कुल्‌ की मर्यादा तथा प्रथानुसार कुछ शुल्क लेने का प्रस्ताव 
पर मीष्म ने उन्हें सुबर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्न मट कियि। इस 
र प्रचुर धन प्राप्त करके शल्य ने अपनी वहन माद्री को पाण्डु के” झ्य 
भा को सौप दिया। माद्री को हरितनापुर लाकर भीष्म ने शुम झुहूत में 
रु के साथ उसका विवाह कर दिया । तदनन्तर तीस रात्रियों तक 
पलियों के साथ विहार करने के पश्चात्‌ पाण्डु ने दिग्विजय करने का निश्चय 
बिया। उन्होंने सवप्रथम दशार्णौ को परारत किया । तत्पश्चात्‌ मगध पर 
क्रमण करके मगधराज दीं का वध वित्या। मगधराज का राजगृह में 
क करने के वाद पाण्डु ने क्रमशः विदेह, काशि, घु, और पुण्ड देशों पर 
आक्रमण करके वहाँ के राजाओं को अपने अधीन किया। इस प्रकार पाण्डु 
नें सामने आने वाले सभी नरपत्तियों की सेनायें नष्ट कर उन्हें अपने अधीन 
किया तथा कौरवों का आज्ञाकारी बना दिया। अन्त में विभिन्न पराभूत 
राजाओं से प्राप्त प्रचुर उपहार, सुवंण तथा रत्नादि लेकर पाण्डु हस्तिनापुर 
हौटे। वे जब नगर के निकर आये तव भीष्म आदि ने पुरवासियों को साथ 
डेकर उनका हादिळ स्वागत किया । इस प्रकार जिन राजाओं ने पहले कुर 
देश के धन तथा कुरुराष्ट्र का अपद्रण किया था उन सब को हस्तिनापुर 
के सिंह महाराज पाण्डु ने अपना करद वना दिया । उस समय सभी के हृदय 
मैपाण्डु के प्रति विश्वास तथा हर्षोरलास छा गया ( १. ११३ )। 
१. पाण्डुनरदंन ( वहु० “नाः ) = पाण्डव ( वहु० ): १. १४२) १८ 
२४८, ११; १५०, १. २२; १७०, ३. ६०; १८५, ५४ १९१, ११; २०० 
७ २०३, १२; २०८, ७; २. ८०, २५; ३. १४२, १४; १८३, २; २५३३ ३; 
९२, २७; ४. ४,५१६५, १५१, ६१; ६. १४, १८; ८३, ४३ ( हविं० = नकु 
रे 23 ); ७. ४२, १९ १३३, १२; १६०, ८; १७०, ६७; १९७, ४३: 
"१३३ २९ १९, १८; १२. १, १. २; १४. ६३, २२; १५. २, १०; 
२२, ५1 
२, पाण्डुनन्दन ( पाण्डु के पौत्र ) = अभिमन्यु ( ७. ४७, ३)। 
1 र्‌ ह्यन (पाण्डु के पुत्र ) = अर्जुन : १. १३२ २५; १२६. 
२४३. ४; २२७, ४९; २. २७, २३; ३. ३७, ५६; ३८५ २६; ४. 
0०:९९ सु २; ४५, २७; ४६, १; ५७, १; ५. ७, ६; ६. ५९, ५७; 
न है; १४६, ७६; १५९, ६४; १७२, ३२; २०२, १११; ८. ५०, 
०, द्र र ड १००; ६०, २८; ७२, १२३ ९४, ५७; ९६, ४४६.९. 
१३.७, 1 १ २९; १२. ३४१, २३; ३४२, २; १४. ८४, ७; ८७, ४; 

| 
१५४, ३२ 


२२) १२; १२. १२, ३४; १४. ६७, १० 


1 हुनन्द्न ( पाण्डु के पुत्र) = भीमसेन : १. १२८, ५२. .७१) 
७. pos ६२; १४६, ३८; १५२, १४; ४. १७, १२; २२,९९; 
५, ३०; २६ ६८३ १२८, ३०; १२९, २४; १३७, ३६; १२९, ८०. ८७; 
` ५, पाण्ड? २५ ८, ८१, ३२; ९. ११, ४१. ४४ २२, २६। 
0 ९, १ नन्दन = नकुछ : २. ३२, ७; ३. ८०, २२; ७. १६५, १२. 
~ 5०, ३५, ४२। 


' पापहुनन्दन = सहदेव ( २. ३१, १५; ८. २३, २१ )। 


( ४०७ ) 


[ पाष्डुराउयाभिषेक 


७. पाप्डुनन्दुन = युधिष्ठिर : ३. १३, १५; १५, ३; १६, ३३; ४७, 


६२; ९१, ९; ९९, ३५. ७०; २७३, है; ५. ५३, ८; १९६, ८; ७. ७२, 
८६: ८२, १९; १५७, ३५; ८. ४९, ५१; ७१, २८; १२. ३७, २५, ४५; 
१३, ८; १३; १४, ३८२; १५, ५; १८, ३; ४३, २४; ५९, ३९; 


१४. ५, 
१५; ७३, २; १५, २, १५; ५, ९; ७, ११। दिदै 
पाण्डुनृपात्मज = युधिष्ठिर ( १३. १८, ७) 1. टु 
१. पाण्डुपुत्र ( वहु० “त्राः ) = पाण्डव ( वहु० ): १. १, १४१. १५६; 


२, १४६. १५६; १२४, २२; १२८, २७; १३४, १; १४०, ९१; १४२, २३३ 


१४४, १; १४६, २; १५०, १०. १५; १५१, ,५; १५२, ४; १८७, २२; 
१८९, १४; १९२, ९०; २०३, १; २०६, ३. ६५. २२. २५; २०७, ८; 
२. १, १७; ४, ४०; ४७, २७; ५४, ९; ५६, ५; ६६, ८; ७२, २-४; 
८०, ४०; ३. ४, ७. १५; ५, १०; ७, ३; ११, १४. २०; १२, ६४. १२१६ 
५०, २. ३; ५२, ६; २३६, २; २३७, १४; २४४, ६; २४५, ५; २५२, 
३७; २५८, १; २६७, ६. १९; २६८, ११; २७०, २०; ३००, २६. ३०; 
४. १०, ९; १२, ६; २०, ११; २७, ७; ३३, ५१; ३५, २०३ ४०, ४; ५. 
५, १५; २०, ५; २२, १; २९, ५३; ३६, ७४; ५४, २०; ५७, २४; ५८, 
३. ४. १६; ६२, १०:,६५, २; ७५, २० ८२, २२. २४. २५; ८९; २५; 
१२८, ९; २२९, ४३. ४६६ १४८, १५; १५२, १८; १५८, १९; १६४, 


(१२३ १६९, ८; ६. ९, २; १४, ६८; १७, ६; २५, ह; ४३, १००. १०५. 
१०८; ५१, ५; ५९, ३८. ४१; ६४, ८२; ६५, ५; ६९, १४; १०३, ४०; - 


१०६, २९; १०७, ३२; ७. २, २२; १६, १२; ३९, २२; ९६, २४; १२७, 
४४; १५०, ३६; १५२, ३३; १५९, ८६. १००; १६०, ७. २२; १६५, 
१८; १८५, ३४; १८९, ६३; १९३, ४८३ १९८, ६३; ८. ३, १५. १६; ८, 
१३; १०, २६; ४०, ११; ५६, १४; ७२, ३६; ७४, २७; ९. ४, ४४; 
१०, ६६; ११, १५; १३, २७; ३०, १. ४; ३२, ५; २५, २; ६२, ५११; 
११. ८, ४०; ११, २२. २४; १२, १६; १६, ९; २३. है; १२. १६, 


. १६; १४. ६०, ९. ९०; ७०, १७; १५. २, .२२३ हैं; २१; १०, २१; 


२९, २. १२। 

२. पाप्डुपुत्र = अजुन : ३. ४६, १६. ६२३ ४. ५३, ८; ५७, २१; 
६४, ७; ५. ५९, २८; ७. १८, ११; ३१, १३ ८०, १८; ८१, २२; १४२, 
७५०; १४६, ७६; १८५, २१; ८. ५, ३६; २७, ४१; ३७, ३०; ५४, २; 
८६, २३; ९१, २६; ९. १४, ३०; ६१, ३२; ६२, १०; १४. ७३, २६; 


७५, २; ८०, ३९; १६. ७, ३४। 2 


३. पाण्डुपुत्र = भीमसेनः ५. ५१, ४० (जरासन्धं का वष किया था ); 
७. १३३, २८; १५५, २७; ९. २६, १; ३०, २९. ३०; ६४, १५ । 

४. पाष्डुपुञ् = नकुल ( ८. २४, ८. १५. ३२ I 

७. पाण्डुपुन्न = सहदेव ( ८. २३, ३; ९. २८, ६२ )। 

६. पाण्डुपुत्र = युधिष्ठिरः १. २, २५५; १२९, १; १४३, १७; १६२, 
२; २०७, ९; २. ३४, १८; ४९, २२. ३४. ३६. ४२; ५६, १; ६८, २२; 
३. ९१, ४; ११८, २; २४६, १७; २००, १; ५. २१, १०; २२३ ८. 
११३ ४०, २९; ५७, १३; १६७, १३; १७२, २२; १९२, २६; ६. १५, 
४१. ६७; १०६, ३०. ३२. ५४; १११, ५२; ७. ८, १५; १०८, २२; 
१५६, ३८; ८. २२, ३०३ ३६, २२; ४९, ७५०; ६३, ३२; ९. १०, २; १२) 


२,५३। 

- पाण्डुपूवंज--देखिये १. पाण्डु । | 
पाण्डुर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७३ )। | 
पाप्डुराज्यासिषेक ~ पतराष्ट्र, पाण्डु और महात्मा विदुर - इन तीन 

राजकुमारों के उन्म से कुरुवंश, कुरुजाजल, और कुरुक्षेत्र: इन तीनों की 

अत्यधिक उन्नति हुईं। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में 
रहने वाले लोगों, देवताओं, ऋषियों तथा रा चारणों के साथ स्वच्छन्द 
बिचरण करते थे। भीष्म द्वारा सव ओर्‌ से 
कुर्देश सैकड़ों देवस्थानों और यशस्तम्भों से चिहित होने के कारण अत्यन्तं 


घर्मपूर्वेक सुरक्षित भूगण्डल मे 


५७; १२. २८, १; ५०, २१; ५४, १२; ६३, ९; १४. ६५, १७; १८. 


॥ 


पाण्डुराष्ट्र ] 


सुशोभित होने लगा । घृतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर - इन तीनों आताओं 
भीष्म ने जन्म से ही पुत्रवत्‌ पालन किंया। ये तीनों राजकुमार ब्रह्मचयं का 
पालन करते हुये वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गये। युवावस्था प्राप्त होने 
पर तीनों धनुवंद, अश्वारोहण, गदायुद्ध, तथा विभिन्न युद्धकौशलों और 
नौतिशास्त्र में पारंगत हो गये। उन्हें इतिहास, पुराण तथा विभिन्न शिष्टा- 
चारों का भौ ज्ञान कराया गया। पाण्डु धनुविद्या में उस समय के मनुष्यों 
में सबसे अधिक पराक्रमी थे । इसी प्रकार धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा 
शारीरिक बल में अप्रतिम थे। तीनों लोकों में बिदुर के समान धर्मपरायण 
तथा धर्म में उच्च अवस्था को प्राप्त कोई अन्य मनुष्य नहीं था। इस 
प्रकार नष्ट हुये शान्तनु के बंश का पुनः उडार हुआ देखकर समस्त राष्ट्र 
के लोग परस्पर इस प्रकार कहने लगे: 'वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों 
में काशिराज की दोनों पुत्रियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं; देशों में कुरुजाजल देश सबसे 
उत्तम है; सम्पूणं थमज्ञों में भीष्म का स्थान सर्वोच्च है; और नगरों में 
हस्तिनापुर सर्वोत्तम है । राष्ट नेत्रहीन होने के कारण तथा विदुर पारशव 
(शुद्वा के गम से आहण द्वारा उत्पन्न ) होने से राज्य न प्राप्त कर सके। 


अतः सबसे छोटे पाण्डु ही राजा हुये ( १. १०९ )1” - 
पाण्डुराष्ट्र ( बहु० “ष्राः ) - देखिये पांुराष्ट्र ( बहु० ) । 
पाण्डुवीर = युधिष्ठिर ( ९. १७, ३५ )। 
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१०३, 
४६; ११२, ५१; ११४, ४३; ११८, ८; ७. ७, २२; ११४, १०२; १३३, 
८; १३५, ५; १५८, १५. २९. ३२. ५०; १७२, ५; ८. ९, २७; २८, 
९; ३१, २१. २२. ७९; ४६, ७; ९. ७, १५; १७, ४४; २०, ४; २७, 
११; २९, ६३; ६२, १५; १०. ३, ३१; १५, १७; ११. १४, ११; १२. 


६६, २६; ६९, २०; ८३; ६. ८; ८५, १५; ९७, २. ३७. ३८; 


४१,. २; १४. ५२, १२; ६३, १९; १७. १, ३६्‌। 


२. पाष्डुसुत = अजुन : ५. २१, ६; ६. ५२, ३५; ५५, ३७; ९८, 
७; १०२, २२; १०९, १६; ११६, ८०; ७. १६, ५४; ८. ९, २५; ५३, 


४३। 
३. पाण्डुसुत = भीमसेन ( ३. १४६, ५०; ७. १३५, १२ )। 
४. पाण्डुसुत = नकुल ( ८. ८४, २२) । 
५. पाण्डुसुत = सहदेव ( ८. २३, १६ )। 
६. पाष्डुसुत = युधिष्ठिर : १. १४१, २४; ३. ११८, ५; २४८, ८; 
५. २, २३; ६. ८५, ३१, १०५, २६; ११०, १७; ७. १५८, ४४; १६३, 
२९; ८. ४९, २४; १२, ३१, १; १२. १८, १७; १६७, २; १५. ४, १९ | 
१. पाण्डुसूचु = अजुन ( ७. १४५, ९० )। 
२. पाण्डुसूचु = युधिष्ठिर ( ६. ८४, ३) । 
पाण्डुसौपाक, एक जाति का नाम है ( १३. ४८, २७) । 
` पाण्डोडूराजौ ( २. ४, २४ ) - देखिये पाण्ड्यराज । 
१. पाप्ड्य ( वहु० “ड्या: ), एक जाति के लोगों तथा उनके देश का 
नाम है: २. १४, २० ( भीष्मक ने इन्हें पराजित किया था ); ३१ ७१ 
( अपनी दिग्विजय के समय सहदेव ने इन्हें परास्त किया था); ३. ८ ८, 
१४; ६. ५०, ५१ (ये युधिष्ठिर की सेना में सम्मिलित थे); ७. ११, १५ 
( ष्ण ने इन्हें पराजित किया था ); २३, ६९ ( श्रीक्ृषष्ण ने इनके राजा का, 
जो शारज्गध्वज के पिता थे, वध किया था ); ८. १२, ९५। 

. २. पाप्ड्य, पाण्ड्यो के एकाधिक राजाओं का बोतक है: १. २, 
२९४; १८७, १६ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित थे ); २. ४४, २०; ५२, 
३५ ( युधिषिर के लिये उपहार लाये ); ५. १९, ९ ( अपनी सेना के साथ 
युधिष्ठिर के पास आये ) २२, २३ (ये युधिष्ठिर के मित्र थे ); ४८, ७६ 
(इष्ण ने इनका वध किया था ); ७, २३, ६९ ( द्रोण के विरुद्ध युद्ध के 


में। इन्होंने द्रोण का अनुगमन किया ); ७. ९३, ४२ 
किया ); १२१, १३ ( सात्यकि पर आक्रमण किया ) | | | 


का अस्त्र आप्त किया.); ६. १२१, ४१ )। 


नाम है ( १३. ४८, ५ )। 


( ४०८ ) 


लिये गये), ७२. ७४; २५, ५७ ( इपसेन से 
५८; २०, ६-८. १२. २०. २१. २३. २४, सक १८ १ 
अश्वत्थामा के साथ युद्ध; अश्वत्थामा द्वारा इनका वध 1; रे 0७ 
३३ (कण पर आक्रमण किया } ९. २, ३६ ( मृत न ८१९, 
उल्लेख )। तुकी० पाण्ड्यराज, पाण्ड्यराष्ट्राधिप । नरेशो के साइ 
३. पाण्ड्य, पाण्ड्य-देशा.का योतक है ( ३, ८५, २ १) 
४. पाण्ड्य ( वि०): ३. २५४, १४। ) 
पाण्ड्यराज = २. पाण्ड्य : २. ४, २४; ३१, १६ ( 
पराजित हुये ); ५. १७१, २६ ( ये युधिष्ठिर की सेना के २ सहदेव हा 
थे); ८. २०, ४६ । के रथिरयो मे से ए" 
पाण्ड्यराष्ट्राधिप = २. पाण्ड्य : १. ६७, ४२ 
के छोटे भाई के अंश से उत्पन्न हुषे थे ) । (ये निव नाम असुर 
पाताळ, एथिवी के नीचे स्थित अधोलोक का ’ 
निवास करते हैं : १. १८, २१ ( पातालतलवासीनि क 
ज्वलनावासमसुराणां च बान्धवम्‌). १३ ( पाताल्तकभब्ययम्‌ १२२ 


असुर गण पाताल चले गये ); ३. ४७, १७ ( पातालवासिनो शत कह 


१४२, २९ (नष्टा वसुमती कृत्स्ना पाताळे चेव मज्जिता ) २५१ i 
(देतेयदानवाः पाताख्वासिनो रौद्राः पूर्वे देदैविनिजिताः ); २६८ ४ 
( पातालसुखं पतन्तम्‌); २७१, ४२ पाताळतलसंस्थोऽपि यदि रक्रोऽस 
सारथिः ); २७२, ३३ ( नागलोकांश्च पाताळृतलचारिणः ); ५, ९९, १ 
( एतत्तु नागलोकस्य नाभिस्थाने स्थित पुरम्‌। पातालमिति विस्या 
द-यद्रानवसेवितम्‌ ). ६ ( यस्मादळं समस्तास्ताः पतन्ति जलमुतंयः। तस्मात्‌ 
पातालमित्येव ख्यायते पुरमुत्तमम्‌ ). ९ ( पातालतलमाश्रिताः ) १००३ 
( पातालमाश्रितम्‌ ); १०८, १२; ६. २३, १४ ( नित्यं वससि पाता बुद 
जयसि दानवान्‌ ); ७. १,३१; ११, २० ( देत्यं पातालवासिनम्‌ ), १४३, ` 
४६ ( वसुन्धरा'"*सपाताळा ) ११४, १५ ( द्रोणगम्भीरपाताछं कृतव 
महाहदम्‌ ) ८. ४७, १३ ( पाताल्तलसन्षिमे ) ६० २४; -६६, ७ 
( पातालमिव गम्भीरं सुहृदां नन्दिवर्धनम्‌ ); ७३, ५६ ( साकाशजल्मातासं 
सपवतमहावनाम्‌ ); ९०, १२ ( पातालतले शयानो नागोऽश्रसेनः ); १. ७ 
४० ( कर्णपातालसंभवम्‌ ); १२. १५४, १५ ( शोपयत्येव पाताल ); १७७, 
३९; २५०, १५ (योनिपातालदुस्तराम्‌); ३३९, ८३ ( पाताळतूवासिनम्‌ } 
३४७, ५० ( कर्णावाकाशपाताले ललारं भूतधारिणी । गंगा सरसी 
श्रोण्यौ ); ३४९, ३५ ( पातालस्थेन भोगिना ); १२. ६, ३५ ( वल्बिरोच 
नि्द्धो धमपाशेन देवतैः । विष्णोः पुरुषकारेण पातालसदनः कृतः » १५ ` 
२९ ( अन्तकः पवनो मृत्यु: पाताल वडवामुखम्‌ ) । 

पाद ( : ) = शिव ( सहस्रनाम ) । 

पादप ( वहु० “पाः ) मूर्तिमान वृक्षों का चोतक है ( ९. ४५, १२)! 
पादाङ्ग = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ४६ )। 

पापनाशन = विष्णु ( सहस्तननाम.) । 

पापहन्‌ = अग्नि ( देखिये वरथा० )। 
पापहरा, भारतवपं की एक नदी का नाम है ( ६. ९ 
पारद्‌ ( बहु० "दाः ) एक जाति का नामं है: २. ५११ 


१३ ( ये युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ); ६. ८७, ७ (बोस 


२२ )। 
१२; १३,६ 


..पारभेष्ठ, परमेन, महा के पुत्र, नारद का नाम है (१२. हैक 
पारमेप्ड्य ( वि? ) : १. २११, ४; ३. १६४, १८ ( अजुन 
ति के लोगों का 


पारशव, शुद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न एक जा 


के लिये प्रयुक्त (१. १०९, २५:)।, देखिये :पारशव । 
पारशव जाति की: स्त्री का.घोतक है औरःविदुर कौ पत्नी कै 
हे. जो. राजा देवक की पुत्री थी ( १..११४, १२)| ,- 
क्‍ (बहु० काः ) एक, जाति के लोगों का नाम है ज़ो. उत्तर 
१. बास करते ये ( 4. ९, ६६ )। 
विकी नदी का: “दूसरा a है । विश्वामित्र ने .ही कौशिको 
था ( १; ७१, १२ ).1 
# म वत बँशीय-एक नाग का नाम है ( १. ५७; ११) 
` ` पाराय = व्यास : २. २, २७० ६३, ८४; १०५, १४; ३. २६, 
६ १५:७३ श्र ३२७; २६. . २२; १३. . १६५, ४४ (ये उत्तर के 
तो में से एक मे ) १६७, १३; १८. ५, १० ( मुनि )। ८ 
^ पाराशर्य) पराशर के वंशज, एक या दो ऋषियों का नाम है: २ 
४२३; ७, १३ ( शक्रं की सभा में )। 
रिच्चित अथवा पारीक्षित = जनमेजय ( देखिये वस्था० )। 
पारीक्षित्‌.= जनमेजय ( देखिये वस्था०)। - 


३. पारिजात, नारद के साथ के एक ऋषि का नाम है (२. ५, ११) । 
३. पारिजात, एक पुष्पवृक्ष का नाम है जिसका महेन्द्र के उपवन से 


कष्ण ने इरण किया था: ३. २२१, २३; ९. २७, ६३; ५. १३०, ४९; 
११,२२ 
पारिजातक, एक मुनि का नाम है जो युधिष्ठिर की सेवा करते थे (२ 
४ १४) 1 


पारिपात्र अथवा पारियात्र, एक पवत का नाम है: २. १०, ३१ 
(झर को समा में उपस्थित पवरतो में से एक ); ३. १८८, ११५ (माकण्डेय 
बौने नारायण के उदर में इसे भी देखा था ) ३१३, ८ (यहाँ के लोगों 
बेबजुन को अजेय बताया ). ३२; ६. ९, ११ ( भारतवप के कुल-पर्वेतो 
से एंक ) १२. १२९, ४ ( गौतम का आश्रम यहीं था); १३५, ५; 
१४ ४३, ४ ( प्रमुख पव॑तों की गणना में इसका भी उल्लेख है )। 

णरिप्छव, एक तीथ का नाम है ( ३. ८३; १२ )। 

पारिबह, गरुड के पुत्र, एक सुपण का नाम है (५. १०१, १३ )1 

पारिमद्रक ( बहु शकाः), एक जाति के लोगों का नाम है जो 
झोषन की सेना में सम्मिलित हुये थे ( ६. ५१; ९ )। ु 
` पारियात्र - देखिये पारिपात्र । 


| १० १९; ८, ३४, ८६; ९. ४५, २५. ५०:५१, ७७. ७८. १०४, १०८ 


१३. १११ ४६, ५४ १०. ७, ३३। 
रि - रित (२०. ७,८)। 1" 
| (१२. १५०, ३) | 
प्‌ 
. पाप (वि० ) : १."१३५, १९ ( पाजन्येनासज्दनान्‌.) । 


दिया “कलि पजन्य के अस्त्र का योतक है जिसका अजुन ने “प्रयोग 
)] १२१, २३ ) ॥ 

|| और अजुन (बहु? थां: ) पृथा (बुन्ती ) के पुत्रों - युधिषिर,: भीमसेन 
पया कमी-कमी - नकुछ और-सहदेव, 
युधिष्ठिर के पक्ष के अन्य लोगो के लिये भी व्यवहत है 
१५३. १६६; २, २९२, ३०१; ६२, ८३.१३५ २२; 
१२१; १४९, ४; २६४, २१; १६६, १८; १६९, २. १६३ 
“१०३; १ ९८७; १२; १९१. १; १९३, १२. १३; २००, १४; २०१, ८; 
२६, हे ह २८; २०६, ५;-२१३, २३ २६१; १९; २३ १. २८३ १२, 
५१५०" ४५; २६, २; ४७ १७, ३८३ ५२; ३३३ ५९ १३ ६२, १७; 


(४१९): 


पारिजात, ऐरावत वंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, ११ )। 


११, २४; १५, १९, २६; ११. १, ४०; 


५५. ७७; १३५, २०; 


के लिये प्रयुक्त हुआ 0 


।: २ २ १ 3 ६ < २ ० 


२, २; ७५, ६; ७७, १, ५, १०, १४३ ७८, ६३ ८०,४४३ . 


[२ पाथं ` 


८१३ १. ३१, ३५; ३. १, २. : ९} ४, २२; ७, ५३ ९, २२; १२, ३. ८ 
६१; २५५२१; २६, ४;:२७,:१; ३८, ७; ४०, .१३; ५१, १०. १६. १८, 
२०३ ८१, ५; ११८, २१३.११९,-९३:१२०, ४: १४४, ११; २५७; ४३ १५८, 
११; ३५. ७३३. १६१, ७; १६४, १२; ` १६५, ७. ५; १६६, ६; १७४५ १२; 
१७६, १. २३; १७७,.१७; १८३,.४०; ,१८९, ५८; २३६; १; २४२, ११; 
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सेना में ) ७. ३६, ३६; १२१, २७. ३३; ८. ७, ११। 

३. पावंतीय, एक राजा का नाम है : १. ६७, ५६ ( यह कुक्षिं नामक 
असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था )। हल 
' ४. पादेतीय = शकुनि : २. ६३, १०; ३. ३४, ४; ५. ३०, २९। 

५, पार्वतीय = ९, जनमेजय ( ८, ६, १९ ) । 

१. पाषत = द्रपद : २. १२८, २०. ३६; १६६, ७: २१; १९६, ४; 
५. १८८, १०. १७; १८९, ३; १९०, १०। 

,' २. पार्षत = मृष्ट्युस्न : १. १९६, २२; २. ६५, १०; ८०, ४६; 
हे. २२, ४९; ५. ३, १७; २५, ३, १०; ५७, ३१; १२६, ऽ; १५१, ५५; 
१५२, ६; १९२, ६१; १९४, १८; ६. ४४, १८; ४७, ३०. ६७; ४८, 
१००; ५०, २८. २९. ३९. ४९; ५२, ८. २९; ५३, १. ९. २०. ३३. 
३५. २६; ५४, ९१. ९४, १०१. १०७; ५८, २०. ३८; ६१, २७. हप, 
२६; ६२, ९. १८. २७. ४०. ४५; ६३, ९; ६९, ८; ७७, १७. २६. १७. . 
३८. ५४, ५५, ६७. ६८. ७२; ७८, १८; ८१, २६; ८२, ५३. ५५; 
८६, ३२०३४, ५१; ८७, १५-१७; ९०, ८८; १११, ४१. ४२; २२२, 
२९; २१४, ३९; ११५, १९; ११६, ४६. ४७. ४९. ५२. ५३; ११८, 
३९. ४५; ११९, १०. २०; ७. ७, ३. ४९. ५१; ८, ३. ३०; ९, है. ६. 
२६. २८; १३, २९; १६, १५; २०, २१. २७-२९; २४, ९; ३५, २; 
८८, ८;.९५ ६. १५, १६. १९. ३२. ३३; ९७, २५; ११०, २६; १११, 
४४. ४९; १२२, ५४. ६७; १२७, ५; १५६, २४. १६९. १७९; १५७, 
२; १६०, ३२. ३९. ४०. ४५. ५२; १६३, ३; १७०, ५५, ५७; २७२, 
२०, २४; १७३, १. १०; १८९, ३. ५;- १९०, २१; १९१, ६. ३१. ३४. 
२७. ३९; १९२, १३. १४. २१. १२. ५९. ७९. ८०. ८१; १९५, ३०; 
१९६, २२.४१. ४२; १९८, ६. २४. ५८; २००, ३४; २०१, ६; २०२, 
१; ८. २२, १. ५; २६, २. ९. ११. १२. २१; ३०, २७; ४७, ५६; ५०, 
८. .१०; ५४, ३२. -२४. २७. ३९; ५६, १९. ३४. ४०; ५९, ९. १२. 
२०. २२-२४. २६. २४. २६. ४०. ४६. ४८. ४९. ५७. ६४; ६१, ३०; 
६२, ७. १६; ७८, १६; ७९, ३५; ८२, १६; ९३, २१. २२; ९. ३, २२- 
२३; १५, १, २. ५; १७, ८२; १९, २५. ४१; २१, २३; ११. २६, २४; 
१४, ६०, पै [| ( २४) 

. पार्घत = शिखण्डी ( ८. २६, ३४) । छ 

र पार्षत (बहु० “ताः ), द्रुपद के पुत्रों का योतक है : १. २०५, 
२१; ३; १०, २६ । 

र पावा (पपत के पुत्र अर्थात्‌ द्रुपद ) = बृष्ठयुस्न ( ८. ८२, 
२१)। 
पार्षती, द्रुपद की महारानी के लिये प्रयुक्त हुआ है( १. १६७, 


५१ ) | तुकी० पृषती । 


२. पार्षती, द्रुपद की पुत्री, अर्थात द्रौपदी के लिये अयुक्त हुआ है: ` 
१. १६९, १५; १९७, ५१; र. ३, ८४; ५. १६०, ११३, १६१, २१ । 
पाषेद्‌ = पारिषद ( ९. ४५, ४४; १३. १९, १७. १९ )1 


पोण्णिक्षेमस मूह, ३ 


पार्णिचेमसमूह, एक दिश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, २० )1 
पाल, वासुकि बंशीय एक नाग का नाम है ( ३- ५७, ५ )1 
पालिता, एक मातृका का नाम है (९. ४६, रै )1 
१. पावक = अग्नि ( देखिये वस्था० )। ९: 
२. पावक ( बहु० °काः ) ऋषियों के एक वर्ग का नाम है (३. १२५, 
१७)। 
पाचकसुत = सुदर्शन ( १३. २, ४२ )। 
पावकाव्मज = रकन्द ( ३. २२७, ७ १३३ 
१०३ )1 
पाचकास्मजा = द्रौपदी ( ४. २६, ११ )। 
पावकाशनि = पांकशासनि ( देखिये वस्था० ) । 
१. पावकि = स्कन्द : ३. ३९, २६; १३०, १७; 
४१३ २३१, २८; ५. १५४, १५1 ७. ६ ९ १५६ 
१७०, ६५; ९. ६, ३०; ४६, ९१. ९३; १२. २२७, १४ 
८६, ३२ | 3000 
२. पावकि = सुदर्शन ( १३. २, ५८. ६४ )। 
१. पावन, एक तौर्थ का नाम है ( ३. ८२, १७५) । 
२. पावन = विष्णु ( सहलनाम ) । 
'पाश = शिव ( सहस्रनाम ) । 
पाशिन्‌, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हैः! इसका भीमसेन के साथ 
युद्ध हुआ जिसमें भीमसेन ने इसका वध किया । (१. ११७, ८; ८. ५१, 
७; ८४, २) । 0 : 
पार्शानी.- देखिये फ्लाशिनी । : 
पाशिवाट ( बहु० °टाः ) दक्षिण की एक जाति का नाम है ( ६. ९, 
६४ )। 
पाशुपत ( वि० ) अर्थात - पशुपति ( शिव ) का : १. १, ६७; १२२, 
४४३ ३. ४०, ८. १५; १६४, १८; १६७, ५१; २७२, ३०; ५. “४८, 
१०६; १४१, ३१; ६. १२१, ४१३ ७. ८०, -१९; १८८, ३१; ८.-६०, 
२२; ७९, ६१; १२. २८४, १९५; ३४९, ६४. ६७: १२. १४, २५८। 
पाशुपतास्त्र, शिव के प्रसिद्ध अस्त्र का नाम है ( ८. ३४, १०७ )। 


२२९, ३२; ९.. ४६, 


२७, : १.१; २२९, 
१२५; १५८, ७; 
१३. ८५, १२; 


पापागतीर्थ, शूर्पारंक में जमदग्नि की दो. वेद्दियों में से प्रथम का नाम . 


नाम है ( ३. ८८, १२ ) | 

पिङ्ग शिव ( १०. ७, .९ ) ॥ 

पिङ्गतीथ, एक तीथ का नाम है ( ३. ८२, ५७)। 

१. पिङ्गल, एक नाग का नाम है ( १. ३५, ९ )। 

२. पिङ्गल, दो ब्राह्मणों का नाम है: १. ५३, ६ ( जममेजय के सप 
सत्र में अध्वयु वने ). ७ ( यज्ञ के सदस्य बने )। ६ 

३. पिड्गळ, एक यक्षराज का नाम है: ३. २३१,५१ ( व्यापृतस्तु 
इमशाने यो नित्यं रुद्रस्य वे सखा । पिङ्गलो नाम यक्षेन्द्रौं लोकस्यानन्द्रदायकः )। 

३. पिङ्गछ = शिव ( १२. १४, २८८ )। 

पिङ्गलक, एक यक्ष का नाम है : २. १०, १७ ( कुबेर की सभा में )। 

पिङ्गला, एक नतकी का नाम है: १२. १७४, ५६ ( पिङ्गछाया गीता 
गाथाः ). ५८ ( वेश्या ). ६२; १७८, ७. ८ । 

पिङ्गाची, दो मातुकाओं का नाम है ( ९. ४६, १८. २६ )1 

पिङ्गायाः आश्रमः, एम तीथ ( १३. २५, ५५)। 

पिङ्गेश = अरिन ( देखिये वस्था० )। 5 

पिच्छुल, वासुकि वंशीय एक नांग का-नाम है ( १. ५७, ६ )। 

पिच्छुला, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २९ )। 2 

पिज्ञरक, एक नाग का नाम है: १. ३५, ६; ५. १०३, ११ )। 

पिञ्जला, एक नदी का नाम है (६. ९, २७)। . . । 

रह वरुण की समा में उपस्थित एक असुर का- नाम है ( २. ९, 
१३ )। 

पिठरक, धृतराष्ट्र वंशीय एक नाग नाम हे : १. ३५, १४;:५७; १५; 


( ४३२ ) 


५,१०३, १४। 


५७, १७। 
"( २. १८६, २० )। 


२१; १३. २५, ५७। | 


“४०, २७; ४३, ३९; ४४, ४३३ ४५, ९ । 


२३. ३१; १५, ९. १०; २१४, १२; ५. १३२, ३४; १३ १६; १२० 


t ष | 

पिण्डसेकतृ, तक्षकवंशीय एक नाग कां नाम है र 
पिण्डार, एक नाग का नाम है ( ५. १०३, त ३ <)। * 
१. पिण्डारक, धृतराष्ट्र वंशीय एक नाग का नाम है: २ 

Mr NY 


२. पिण्डारक, द्रौपदी के स्वयंवर'में उपस्थित एक बृष्णि र भा 
र 
३. पिण्डारक, सुराष्ट्र देश में स्थित एक तीथे का नामं है: ३ 
< 


पिता, माता, पितामहः = सयं ( ३. ३, २६) । 

पितात्मन्‌ = शिवं ( सदत्ननाम )। 

१. पितामह .5 भीष्म ( देखिये वस्था ० )। : 

२२. पितामह = बरह्मा ( देखिये वस्था० ) : ९. ३८, ५, ११. १३.१५ 


३. पितामह ( बहु० “हाः ) = पितुगेण ( बहु° ) १, १३, १५, १६ 


३५३.१२९, १४; १४; २९, २०; ३०, २३; ९०, १३। 
४, पितामह = शिव ( ३. २३१, ५३; १३. १७, ७६. १४३) 
पितामहसरस्‌, एक अथवा एकाधिक तीर्थो का नाम है (३.८४ 

१४८; ८९, १६) । 

१. पितामहसुत = अत्रि ( १३. ६५, १ )। 
२. पितामहसुत = सनत्कुमार ( ९. ४६, ९८; १२. २७, १२)। 
पितामहस्यसरस, एक अथवा अनेक तीथौं का नाम है: ३; ८५ | 

१४९३ ९. ४२, ३० ( सरस्वती यहीं से निकलीं है )। 
१..पितु = शिव ( सहस्तननाम ) । 

२. पितु = विष्णु ( सहलनाम ) । 

` ३. पितृ ( बहु० °तरः ) : १. १, ३५. १०६, २६७; २, ५८१५ 

४, १०; ७. ७-११. १३. १८. २३. २४. ३०; १४, २; १११७ ९५४५ 

३. १२. २२; ४६, १. २. ४. ५. १०-१६; ६२, २४; ६३, ४० रमण 

९८. १००; ७५, २७. २३; ८५, २; ८६, १३; १००, १७; ११९,१५ 

१२०, ७. १६. १७. २०; १२६, ३३; १३०, ४५; १११ ४८ २५७१५ | 

१५९, ८. १८; १७०, २२; २७९, १३. १४; १८० ३४.४ ) 

२५; २२८, ३१; २ ६, १६; ८ ३०; ११, ३१ LL टि ७: 

७१, १४; ३. २, ८३; ३, २३. ४३; २०, ११६ १९ ० ५ | 

२१; ८१, १५; ८२, २. २७. ४१. ४४. -४७. ५३. ६२ हे ye, 

९३. ६४ ११७ ८३, २५. २८-३२; ३४. २५२०.१९ ४९ ३ 

५५, ६९. ७०. ७८, ९४. १४२. १६०३ ८४ 

६९, ८३. ८४. १००. १५३३ ८५, ८. ४० ५ 

९५, ३; ९६, १४. १६. १८; ९९, २९ ३७. ५८ 

६६; १०८, २. २०.. २५. २७; ११४, १३; ११८१ ३ र 

१०; १२५, १२. २०; १३४, ८. १६; २५६) ६३ ११०१ ८७, १३ 

१६२, २२. २५; १८८, ११९; १९१, २४; १९२, 

१५. ६७. ६८; २०८, ५. १४३ २१०, १४३.२२० ६ 2 

२८०, ८; २९८, २८; ३१३, ५८, १०१३.४: 0905 १५ 

१६, २३. ३४; १७, . २०; ३३, ३५. ७१ ३६,२ ह ८५, 
७२, ३९; १०९,.२. ३; ११८,.७ १६०, ४५; १८२, | i 
३१; ६. २५, ४२; .३३, २५ २० २९,४३ 9 
(पितृणाभिव भमन्द्रं ) ३ ८+ ३५ १७) - २४ २० 
१९; ६०, ७; ६७, २०; ६९+ ११. २६ 

किया तब यम बछड़ा .और अन्तक . दोग्धा बे); 

११०, ३४; २५६, १९०; १९८, ४५५ ८-२० १” 

३४; ४५, ३१; ७७, ४४; ८७, ४५ a 


९, ६४. ७० 
६६. ६७३ 


. क्र) ` 
२९. ३२ ( पितरो जगतः श्रेष्ठा देवानामपि देवताः ); ४५, ६, २५, 
i i ` ५७६ ५१, १७. ४०; ५२, ६. ९; ५४, १३; १०. ८, ११०; 
५३३ २ * 


१६; २६, २९; १२. `७, १८; ९, १०; १०, २२; ११, 
१२, १८. २२; १८, ९. १०; २३, ४. २९. ४४; २४, ६; 
११६ ( तपयामास सोमेन . देवान्तित्तेद्विजानपि । 


ततो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितररतथा ); ७३, ३; ७५, २३; ८५, २७; 
८९, २५ (शतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पिठ्गणारतथा ); ९०, :११ ( रबा 
पितरस्तथा ); ९१, ५८ ( देवषिपितृगन्धवां: कीतंयन्ति सददीजसः ); ९८, ८; 
१०८, २७; १११,.९; १२१, २; १२२ २. २७ ( यमं वेवस्वतं चापि 
परितुणामकरोठ्सुम्‌,); १२७, ४; १३५, १५; १२६, ५; १४१, ९९; १४६, 
२१; १५०, १४; १५३, ५२. ६५ ( पितृपिण्डदम्‌ ); १५८, २५ ( पितृ- 
देवातियेयाश्च ); १६१, ११ ( ऋषयः पितरो देवा) १६२, १. २३ 
(प्रशसन्ति विग्राः सपितृदेवताः ); २६५, १. १६६, १८; १७१, १५, ६; 
१९१, १३ ( निवापेन पितरो ); २०७, ३५; २०८, १८. २१ ( द्विविधाः 
पितरः समता: ); २१०, १५; २२१, १५. १७ ( पितृभ्यश्चोपभु्ते ); २२४, 
२९; २२८, २०. ४३. ५७; २३२, १४ ( ततः ससुजति ब्रह्मा देवपिंपितृ- 
मानवान्‌ )) २२४, १३३ २६७, २१; २६९, १५. १६; २७७, ६; २८४, 
९ ( ऋषयः पितरश्चैव आगता ब्रह्मणा सहं ) २८७, १८ दैवतेभ्यः पितृभ्यश्च 
संविमागोऽतिथिष्वपि ); २९२, ९. १०; २९५, १६; २००, ६०; ३०१, ७; 
| ९; ३१७, ६; ३१८, ६३; २२१, २०; ३२६, १५; ३३४, ४. 
२०. २७; ३२५, २० ( पितृशेषेण विप्रांश्च )) ३३९, ५७-५९. ६४, १२३; 
३४५, 9. ८: ११. २८-२०. २५. २६; ३४६, ६ ( मञ्जन्ति पितरस्तस्य 
नरके शाश्रतीः समाः ); ३४७, ५२ ( दन्ताश्च पितरो राजन्सोमपा इति 
िभ्रुताः ); १३. ६, ४६ ( पितुवनभवनामं दृश्यते . चामराणाम्‌ ); ९, २७ 
(शो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा ); १०, २७. ३३. ५६; १४, ३७, 
३२४. ४२५; २३, २२. ३५. ७१; २५, २५; २६, ४९. ६२. ६५. ७४; 
११, १०; २१, ३३. २६; ३३, २५. १६; ३४, ७. ८. ११; ३७, १७; 
४४, १; ५८, ८. २५. २६. २८; ६०, १०;.६२, २८. ९५; ६३, १५. 


२० ६४, २०, २४, ३२; ६५, २; ६६, ७. ९. ३४. २५; ६७, १४; ६८, . 


२७. २८; ६९, ११ ( पितृसञ्चानि ); ७५, ३२; ८३, ४९३ ८४, २२. २४. 
१८; ८७, ३-६. ९; ८८, १. ३. ५. ६. ८. -१०. ११. १५; ८९, ७ ९०, 
२२ (पुरोपे तस्य ते मासं पितरस्तस्य शेरते ). १६ (पुरीषं मुक्ञते तस्य 
भ्य निश्चयः ). ४१. ४६. ४७; ९१, २० ( निमे संकहिपतस्तेऽयं 
). २४. २७. २८. ४२; ९२, १. ३. ४. ५. ७. ८. ११. 
(४. १६. १८, २०, २२; ,१३, १५. १७. १४९; ९७; ५. ९. १६. १७; 
(१ २५, ५९; १४०, १०; १०८, १७; १११, ८५ ११२, १२; ११५, १. 
» ३० ११६, २२ ( पितृदेवतयक्जेपु ); ११७, २२ ( देवार्थ पितृयज्ञाथमन्न॑ 
रर मया) १२१, ८; १२३, १०; १२५, ६. १२, १९. २२. २३. 
७८ १210 २२. ३५. ३६. ३८; ४०. ४१. ४७.. ७०. ७३. ७४. ७६. 
३२. “२१२६, २२. २६. २७. ३०, २५; १२७, ४. ५. ७. १४; 
aie. १०; १२९, १. ३. ११. १४. १५; १३०, १. १२. २५. ४०; 
१२६, १२. १४; १४१, १०४. ११०; १४२, ६; १४३, 
१५०, २०. ६६; १५१, १; १५५, २; १५८, २१. ४२; 
RR! १६५, १६; १६६, ११; १६८, १५; १४. २, २; 
) ३०, १; ३२, २४; ४२, ६७; ४३, ७; ५१, १९;:९०, ४८. ७१. 
७, २३, ८० ४९; १५, १, १४; २, ५; १४, १५; २६, ६; २६. २, १०; 
3१८, ५, ४२. ५५; ६, १०४। 
भायात से ४३. हि ० १४८ ( आसीनश्र शयानश्च यः प्रश्यतिनरः पितुन्‌। 
१ पितृपति" से शयस्तु पितृम्रहः ) । ` 
= यम (देखिये चस्था० )। 


५ 


४२, १४ ९, १३८; 


( २३३.) 


1 १. पिशाचै 


पितृयान, पिठलोक के माग का योतक है : ३. २, ७६ (पितृयाणपचे); 
१२. २७, १५; २२८, ३०; १३. १६, ४५ ( अयं च पिठ्यानानां चन्द्रमा 
द्वारमुच्यते ) । 2 

पितृराज़, पितुराज़नू = यम ( देखिये बस्था० )। 

पितृरूप, एक रुद्र का नाम है ( १३, १५०, १२ )। 

पितृकोक, पितरों के लोक का चोतक है। यह यमछोक से भिन्न लोक 
हैः १. ६२, १०; १२६, २९; १७९, १३; २२१, ७; २. १२, ८; ३. ८३, 
५६; ११९, १२;:१५९, १२; ५. १४२, ष्‌; ७. ३, १३; १४, १८; १५५, 
१५; ९. ९, ३३; ५०, २८; ११. ९, ५; २०, २६; १२, ३१८, ६५; १३. 
5९, २८; ७०, २०; ७९, १७; १२९, १५; १४१, १०४; १४, ९०, ८५1 

पितृलोकं, पितृलोक के ऋषियों का चोतक है ( ५. १०५, ५ NS 

पितृणामाश्रमः, एक तीथ का नाम है ( १३. २५, ३८ )। . 

पित्र्य ( विं० ) : १. १, १०६; १२०, १६. २१; ३. २५, ३; १२, 
१४२, ९६; २२१, १६; २३४, २.२४.३८; ३४५, १. २. १५; ३४७, ९३; 
२४८, १४; १३. २३, १. ८. १२.. ४४५४८. १०३; ९०, २; १०४, १०५. 
११०. १२०. १२६; १५०, ६६; १४. ५, १८; १८. ५, ५५। 

पिनाक, शिव के धनुष का नाम है : ६. ६२, ६२ ( सीमसेन को गदा 
पिनाक की आँति प्रवर थी ); ६३, १८; ८. ९०, ३५ ( हराम्बुपाखण्डछ- 
वि्तगोप्तृभिः पिनाकपाशाशनिसायकोत्तमैः। सुरोत्तमैरप्यविषद्ममदितुं प्रसह्म 
नागेन जहार यद्रपः ) ९१, ४२ ( सहसनेत्रशनितुल्यवीय काळानळं व्यात्त- 
मिवातिघोरम्‌ । पिनाकनारायणचक्रसन्निसँ भयंकरं आणसतां विनाशनम्‌ ); 


१२. २८९, १८ ( आनतेनाथ शूलेन पाणिनाऽमिततेजसा । पिनाकमिति 


चोवाच शूल्मुयायुषः प्रभुः ); २३. १४, २८९ ( भनुः पिनाकमिति 
विख्यातम्‌ ); १४०, ४८३ १४१, ७। 

पिनाकगोप्तु, पिनाकधुक्‌, पिनाकपाणि = सिव ( देखिये वस्था० ) । 

पिनाकशूछहस्त = शरीक्ष्ण ( १२. ४७, ८१ )। 

१. पिनाकि्‌, एक रुद्र का नाम है जो स्थाणु के पत्रों में से एक थे : 
१. ६६, २; १२२, ६८ ( ये अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित हुये } १२. 
२०८, २०; १३. १५०, १२। 

२. पिनाकिन्‌ = शिव ( देखिये वस्था०)। 

पिप्पलाद, एक ऋषि का नाम है । शरशय्या पर पड़े भीष्म के चारों : 
और उपस्थित ऋषियों में ये मी थे ( १२. ४७, ९ )। ८ 

पिशङ्ग, धृतराष्ट्र वंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, १७ )1 

१. पिशाच ( बहु० °चाः ), एक जाति तथा एक मनुष्येतर योनि के 
लोगों का चोतक है : १. १, ३५ ( अन्य प्राणियों के साथ ये भी दिव्य अण्ड 
से उत्पन्न हुये); १९, २४ ( पपौ रणे - रुधिरमथो पिशाचवत्‌ ) १७० ६१ 
( पिशाचोरग दानवाः ); २२४, १९; २२५, २६; २२८, ९. ११ (पिशाचोरग 
राक्षसान्‌); २. १०, २४ ( धनदं राक्षसाश्चान्ये पिशाचाश्च उपासते ); ११५ 
४९ ( ब्रह्मा की समा में ये उनकी उपासना करते हैं); ३. ४०, ११. २७ 
( पिशाचसूद्रनं ददौ भवः पुरुषवराय गाण्डिवम्‌); ३४, ७ ( पिशाचोरग- 
राक्षसान्‌ ); ८५,२५ ( ये गोकणं में शिव को उपासना करते है ); १७३, 
४९; १७९, ५; २२५, ११ ( इवेत पेत पर ); २२९, ४० ( ये स्कन्द को 
घेर कर खड़े हुये); २३०, ५२; २३१, १७ ( पिशाचानामसंख्येया गणाः ). 
२१ ( पिशाचानां गणैः ); २७२, ४६ ( महषियों ने इनका सुजन किया); 
२७५, ३८ ( इन लोगों ने रावण को अपना राजा बनाया ); २८१, ११ 
( पिशाच कन्यायें रावण की पत्नियाँ बनीं ) २८५, १. ५ ( ये रावण के 
अनुचर थे); ६- २३, २२; ४८, ११३; ५०, ५० ( युधिष्ठिर को सेना में 
सम्मिलित एक जाति); ५८, ६ ( इन्होने अजुन कौ प्रशंसा की); ६५, 
६४; ८६, ४५ ( राक्षसाश्च पिशाचाश्चान्ये पिशिताशनाः ); ८७, ८ ( दुर्योधन 
की सेना में सम्मिलित एक जाति ); ७. ११, १६ ( इष्ण द्वारा दा ता 
जाति ); ५०, ९; ७७, २६; ७९, ३२; १४६) २६ ( सात पशाचायभूता- 
कणौ सहस्तपः ); १४८, ५६ ( निशाचरशवकपिशाचमोदने महीतछे नरवर 
पश्य दुढशम्‌ ); १५६, १९० (इन छोगों ने अश्वत्थामा की प्रशंसा कौ ); 


२. पिशाच ] 


१५८, ५१; १६७, ३८ ( अलम्बुषः के रथाश्च बने ) १७५, ९४ (ये 
घटोत्कच के रथ में जुते थे ); २०१, २०. ५२: ७३. ८१३८. ३०४४ 
( युड क्षेत्र मै ); २७, २६ ( खाण्डव वन में अजुन ने इन्हें पराजित किया 
था ); ४५, ३३ ( हिमवत्‌ कौ रक्षा करते हे); ४६, १३३ ८७, ३७ ( कण 
और अजुन के युद्ध के समय उपस्थित थे ). ५० ( कर्ण का पक्ष लिया ); ९- 
३७, २२ ( शकतीर्थ में); ४९, २० ( आदित्य तीर्थ में )) ५८ ५२ 
(पिशाचाना'”अन्तरिक्षे महानादः ); १०. ८१ १२४ ( रक्षांसि पिशाचाइच 
पृथग्विधाः खादन्तो नरमांसानि पिबन्तः शोणितानि च); ११- १६, ३२ 
१२. १२१, २; १७५, ३३३ १८८ २. १८; २२५ २५; २६१, ७; २६७, 
२२३ २७७, ३३; २८३, १४; २८४, ६. ६३. २०२; ३०२, ३१३ २२१, ५९; 
२३. १४, ४. १४१. ४२५; १७, १८१; १८, ७६ ( पिशाचदानवाः ); २३, 
१६३ ८२, १५; ८४, ५० ८७, ४ (पिशाच किल्नराणां ) ९०१ २२ 
( यातुधानाः पिशाचाश्च ). . ४६; ११६, २५; १४०० १४ ( हिमवत्‌ पवत 
पर्‌); १५०, ६९; १४. ८, ५ ( सुञ्जवत्‌ पर्वत पर शिव की उपासना करते 
है ); ४२, ६७; ४४, २५; ५१, ११; १५. ३१, ६ ( महाभारत यु के लिये 
इन लोगों ने भी सैनिकों के रूप में जन्म लिया था ); ३३, १६ । 

२. पिशाच, एक यक्ष का नाम है जो कुबेर की सभा में उपस्थित होता 


था (२४ १०, १६ )। 


पिश्ञाचक (= पिशाच ); छि० *की ° = वहि और हीक (८. ४४. 


४१)। : 
पिज्ञाची ( स्त्री०) : ३- ६५, २७ ( ब्यापरीदल के लोगों ने भ्रमवश 


दमयन्ती को एक पिशाची मान लिया था ); १२९, < ( अत्रानुवंशं पठत्तः 

णु मे कुरुनन्दन । . उळखरुरामरणेः पिशाची यदभाषत ); २८०, ४७. ७४ 
(रावण की समा में )। ( 

पिशिताशा ( वहु० ) = राक्षस ( बहु० ): ७. २१, ४५; ९७, १३; १२. 
१३१, ११। 2 

पिशिताशन ( एक० ) = घटोत्कच ( ६. ९२, ५ )। 

पिशिताशिन्‌ ( बहु० ) = राक्षस ( वहु० ) : ३. २००, ८६; ६. ८६, 
४५1 

पीठ, एक असुर का नाम है: ७.-११, ५ ( श्रीकृष्ण ने इसका वध किया 
था); १२, ३३९, ९२ ( यह भविष्यवाणी हुई कि श्रोकृष्ण इसका वध 
करंगे )। 

पीतकौशेयवासस्‌ = श्रीकृष्ण : ३. २०३, १८ (= विष्णु ) २७२, 
७४. - ४ हे 

.- पीतवास प्‌ = श्रीकृष्ण ( देखिये वरथा० )। 

.. पीतवासिनी = दुगा ( उमा ) : ६५ २३, ८। 

. पुंस ङ शिव ( सहत्ननाम ) । : 

«- पुक्कश अथवा पुक्क, एक जाति के लोगों का नाम है : १२. २९६, 
८; ३०२, ३२; १३. २२, २२; २८, ६. ७; ४८, २४ ( पुर्कस है ) १४५, 
२३ ( पुर्कस है )। 

पुच्छाण्डक, तक्षक वंशीय एक नाग का नाम दै ( १. ५७, ८ ) । 
पुञ्जिकस्थला, एक अप्सरा का नाम है: १. १२३, ६४ ( इसने 
अर्जुन के जन्मोत्सव के समय गायन किया ); २. १०, १० ( कुबेर की 
सभा में ) 
.१. पुण्डरीक, एक प्राचीन नरेश का नाम है जो यम की सभा में 
. उपस्थित थे ( २. ८, १४ )। 
२. पुण्डरीक, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ८३ )। 
., 8. पुण्डरीक, एक नाग का नाम है (५. १०३, १३; १६. ४, १५ )। 
पुण्डरीकवनालय = शिव (सहस्तननाम ) । 
क एक अप्सरा का नाम है | इसने अजुन के जन्मोत्सव के 
समय नृत्य किया था ( १. १२३, ६३ )। सुदेष्णा ने 
बह पुण्डरीका तो नहीं है ( ४. ९, १६ )। mi 


"१. पुण्डरीकाक्ष ८ श्रीकृष्ण (बिष्णु ) : १. २२१, २६; २. २, १५; |: 


( ४१४ ) 


[ नसे 


३६, १३; २७, २; ४५, ६२. ६४; २. १२, ४२. ४९; १८, २ 

१८३, १२; १८८, १३९; २७२, ६१. ७५; ५, ६५, ८; ७; ८८, २३; 
२९-३५. ३६; ८३, ₹; ८५, ११३ १३०, १६. १९. इद २ ७ ९ 
१४१, ५४; १४७, ५; १५१, ३९; ६. ६७, २. १८; १०६. क 
११, १८. २४; २९, २२; ७८, ३९; ७९, १. ८; ८३ र्‌ 
३८; ८. ८७, १००; १०. १२, १. १; १६, ६; ११. र्‌ 
१५; २०, ९; २५, १८; १२. २७, २१; ४३, १. ३; श्र 


२०७, १. ४९; २०९, ३६; ३३६, ४४; २४७, ४४; १३. १४ 
- १४, ६६,७३; 
१६७, 


३९; १४. ५२, ४४; ५९, ४; ६०, ५; ६१, ७. ११; ६७, २; ६८ 
« ॥ 1 [1 २, 


१४; ६९, १५। 
- २. पुण्डरीकाच्त = शिव ( सहस्नाम )। 

पुण्डरीकेच्षण = श्रीकृष्ण ( २. २४, २९; १२. २९, ४ )। - 

पुण्डरीयक, एक विइवेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३४ )। ˆ 

१. पुण्डू, एक प्राचीन नरेश का नाम है: १. १, ३४; १०४ 
(वलि की पत्नौ सुदेष्णा के गमे से उत्पन्न चौथे पुत्र का नाम ही 
मा के स्पशं से उत्पन्न हुये थे). ५५ ( इनसे पुण्डूवंश की उत्पत्ति 

। 

२. पुण्डू, पुण्ड़ों के राजा का नाम है ( ८. २२, १४ )। 

३. पुण्डू ( वहु० °ड्राः ) एक जाति के छांगों का नाम है: १, १०४ 
५५ ११३, २९ (पाण्डु ने इन्हें पराजित किया था ); २. १४, २०६ र 
पुण्डूकिरातेपु राजा बलसमन्वितः । पौण्डूकोवासुदेवेति यौसौ छो केभिविश्रतंः) 
५२, १६ ( ये युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ) ६.: ९, ५१; ५०, ५० 
( युधिष्ठिर की सेना में ); ७. ९३, ४४ ( अज्ञुन पर आक्रमण किया ) ८, 
८, १९ ( पहले कणे ने भी इन्हें पराजित किया था); २२, २; १४. २९, 
१६; ८२, २९ ( अजुन ने इन्हें पराजित किया था ) | तुकी० पौण्डू ( बहु), 
पौण्ड्रिक ( बहु० ); पुण्ड्रक ( बहु० ) । र जे 

१, पुण्डूक, पुण्रं के राजा का नाम दै, जो युधिष्टिर की सेवा में | 
उपस्थित थे ( २. ४, २४ )। > 

२. पुण्डूक ( वहु० ) : २. ५२, १८। 

पुण्ड्राधिप = वासुदेव ( २. ३०, २२ )1. ! । 

१. पुण्य, पश्चिम दिशा के एक सरोवर का नाम है ( ३. ८९, १२ ) 

२. पुण्य = विष्णु ( सहस्तननाम ) । ट 

पुण्यकीतिं = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

पुण्यकृत्‌, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, २०)! 

युण्यचञ्च = शिव ( सहस्रनाम ) । की 

पुण्यजन ( वहु), यक्ष अथवा राक्षस जैसी किसी मानवेतर्‌ योनि के 
लोगों का चोतक है : ३. १२; १५; ७. ६९ :१०. २४; १५० २१ के १८ 
४, २२। 2 2 
पुण्यनामन्‌ , स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, *' 2! 

घुण्यश्रवणकीतंन = विष्णु ( सह्दखनाम ) । 

पुण्यश्लोक = नल ( देखिये वस्था० )। 

पुण्या, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १६)! : 

`, पुण्याख्य = एक या अधिक आश्रमों का योतक 
११०, .२४ | 2 

. २. पुण्याख्य, एक हद का नाम है ( 

पुण्याख्यं ) । 41207 सी 

पुण्योदुका, एक नदी का नाम है ( १३. १३०, २१)! बाधति 

घुत्‌, एक नरक का नाम है : १. ७४, ३९ ( पुंनाम्नो न १४ १४ 
रायते सुतः । तस्मात्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ) २९१ ` 
९०, ६३ । ६ है 

पुत्रदर्शन, पुत्रों का दर्शन ( १. २, ८०)। | 

पुत्रदशेनपर्वन्‌, महाभारत के ९६ वें. अवान्तर गे BE 


हे: ३.९% शध. 


३. १३५, ७१ अपां हद 


| पव 1 


| ने पूछाः जब अपनी धर्मपत्नी गन्धारी- और बहू: कुन्ती 
Fe के लिये चळे गये, विदुर जी सिद्धि को पर 3-3 
पके शरीर में प्रविष्ट हो गये और समस्त पाण्डव आश्रम मण्डल 
मुँ निवास करने लगे, उस समय व्यास जी ने जिस. आइचयेजनक . 
प्रकट करने लिये कहा था उसे मुझे बताइये । वैशम्पायन ने बताया: 
ने पाण्डवों को नाना प्रकार के अन्-पान अहण करने बी आशा दे 

थी। अतः वे वहाँ विश्राम पाकर सभी तरह के उत्तम भोजन करते थे। 
सेनाओं तथा अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ वहाँ एक मास तक बन में 
बिहार करते रहे । उस समय व्यास जी वहाँ आये ।. उनके साथ ही अनेक 
अन्य मुनि भी आ गये। शृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने व्यास जी को 
पूजा की । पूजा अण करने के वाद व्यास जी तथा अन्य मुनिगण पवित्र 
आसनों पर विराजमान हुये। उन सव के बैठ जाने पर पाण्डवों सहित 


भृतराष्टर भी वेठे। गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, तथा अन्य सित्रयाँ मौ : 


आसःपास बैठ गई । उस समय उन छोगों में धर्म से सम्बद्ध कथाओं पर 
बात-चीत होने छगी । प्राचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों के सम्बन्ध 
में चचा हुईं । तब व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा : “तुम्हारे हृदय में जो 
इच्छा है वह मुझे ज्ञात है । तुम निरन्तर अपने मृत पुत्रों के शोक से जळते 
रहते हो। गान्धारी, कुन्ती और द्रौपदो आदि के हृदय में भी जो दुःख सदा 
बना रहता है, वह मुझे .शात है। आज मैं तुम्हें मनोवान्छित बर देने के 
| बिये प्रस्तुत हूँ । ये देवता, गन्धवं और महपिं आज मेरी चिरसंचित तपस्या 
का फल देखें।' तब धृतराष्ट्र ने अपने सृत पुत्रों तथा युद्ध में मारे गये अन्य 
बसु-वान्धरवों को देखने की इच्छा प्रकट की । गान्धारी और कुन्ती का दुःख 
राष्ट्र की बातें सुनकर पुनः प्रज्वलित हो उठा । गान्धारी ने बताया कि 
उनके पुत्रों को शृत हुये सोलद्द वष व्यतीत हो गये हैं फिर भी अब तक 


उनके हृदय को शान्ति. नहीं मिली है। धृतराष्ट्र तो पुत्र शोक से सन्तप्त. 


होकर सदेव आहें भरते हैँ और रात में कभी नींद नहीं आती । इसी प्रकार 
इपदकुमारी कृष्णा भी अनने पुत्र के शोक से पीड़ित रहती है। व्यास जी 
ने बुन्ती से भी उसके दुःख का कारण पूछा। ( १५, २९ )। 

“बन्ती ने तब कर्ण के जन्म के गुप्त रहस्य को प्रकट किया तथा कणे 
को ही देखने की इच्छा व्यक्त की । व्यास जी ने कुन्ती से दण को दिखाने 
का वचन देते हुये कहा कि कर्ण को जन्म देने से वह किसी दोष की भागी 
है। ब्यास ने कहा : देवगण संकल्प, वचन, बडि, स्पर्श तथा समागम- 
इनपाँच प्रकारों से पुत्र उत्पन्न करते हैं। देव धर्म के द्वारा मनुष्य धम 
दूषित नहीं होता । अतः तुम्हें चिन्तित नंहीं होना चाहिये । ( १५. ३० )। 

“ब्यास जी ने गान्धारी, कुन्ती, सुभद्रा आदि को बताया कि रात में वे 
आकेभृत प्रियजनों को उन्हें दिखायेंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र आदि को सम्बोधित 
करते हुये कहा ; “तुम क्षत्रिय-पर्म परायण होकर तदनुसार ही वीरगति को 
ग हुये उन समस्त महामनस्वी नरभ बीरों के छिये कदापि शोक नहीं 
अना चाहिये। यह देवताओं का कार्य था और इसी रूप में अंवश्यम्भावी 
8 का क देवताओं के अंश से इस प्रथिवी पर x हुये थे। 

. २ - पशाच, युह्य॑क, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवि, ` देवता, 
पक तथा निमे देवषिंगण-ये सभी यहाँ अवतार लेकर कुरुकषेत्रके समराज्ञण 
द वष को प्राप्त हुये है। गन्धर्वो के लोक में धृतराष्ट्र नामक गन्धबराज थे, 
र इर के रूप में अनतीर्ण हुये है। राजा पाण्डु मरुद्ण ये। बिदुर 
शः से उत्पन्न हुये थे । भीमसेन भी मरुद्गण से उत्पन्न थे। अजुन 
र र नर हैं। कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार थे।' व्यासजी ने 
ग से -सभौ सृत योडाओं के पूवंजन्म का परिचय देते हुये वहाँ उपस्थित 

पेट पर चलने के. लिये कहा । व्यास जी का आदेश प्राप्त 

बै अस्वाद सब लोग जाकर गङ्गा तट पर प्रतीक्षा करने लगे । सूर्यदेव 

स्थान ¬ चने पर सव लोग स्नान करके -सायंकालोचित 
ति दि कम करने लगे ( १५. ३१) । 

भर ब्यान पर सब लोग सायंकाळोचित नित्य-नियम पूर्ण करके 

- समीप उपस्थित हुये । तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी व्यास जी ने 


"(४१५ ) 


[ पृत्रदशनपव॑त्त्‌ 


भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश करके पाण्डव तथा कौरव पक्ष के सब,लोगों 
का आवाइन क्या । तत्काळ डळ के भीतर से कौरवों और .पाण्डवों की 
सेनाओं का पूवत भयंकर शब्द प्रकट होने कगा। फिर तो. भीष्मद्रोण 
आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं के साथ सहसों की संख्या में उस जल ' 
से वाइर निकलने लगे । विरार, द्रुपद, द्रौपदी के पाँचो पुत्र, अभिमन्यु, 
घटोस्कट, कण; दुर्योधन, शङुनि, धृतराष्ट्र के अन्य पुत्र, तथा अन्यान्य क्षत्रिय 
वीर, देह धारण करके उस जळ से प्रकर हुये। जिस बौर का. जैसा वेश, 
जैसी ध्वजा और जैसा वाइन था वह.उसी से युक्त दृष्टिगत हुआं । प्रकट 
हुये सभी नरेश दिव्य वस्त्र धारण किये हुये थे । उस “समय वे बैर) अहंकार, 
कोष और मात्सय छोड़ चुके थे। गन्धव उनके गुण गाते और: वन्दोज़न 
उनकी स्तुति करते थे। उस समय व्यास जी ने अपने तपोबल से घृतराष्दू 
को दिव्य नेत्र प्रदान किये। गान्धारी मो दिव्य ज्ञान-्रळ से सम्पन्न हो 
गई थीं। इस अकार उन दोनों ने युद्ध में मारे गये अपने पुत्रों और अन्य 
सब सम्बन्धियों को देखा । राजा धृतराष्ट्र दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त 
पुत्रों और सम्बन्धियों को देखते इये आनन्दन हो गये । (१५, ३२ )1. 
“क्रोध और मात्सय से रहित तथा पापञचन्य हुये वे समी श्रेष्ठ पुरुष 
बढापिर्यो द्वारा निर्धारित प्रणाली का आश्रय लेकर एक-दूसरे से प्रेम 
पूर्वक मिले। सारी रात एक-दूसरे के साथ घूमनेर्नफरने के कारण न 
सबके मन में अत्यन्त प्रसन्नता थी । स्वगंवॉसियों के समान ही उन्हें वहाँ 
परम सन्तोष का अनुभव डुआ। वे सभी वीर और उनकी वे तरुणी सित्रयाँ 
एक रात साथ-साथ विददार करने के पश्चात्‌ एक-दूसरे की अनुमति ळे 
परस्पर गले मिलकर जैसे आये थे वेसे ही चले जाने लिये उद्यत हुये ।. तब 
व्यास जी ने उन सब लोगों का विसर्जन कर दिया जिससे समी छोग देखते 
हो देखते भागीरथी के जल में अदृश्य हो गये। कोई देव डोक, कोई अझ 
लोक कोई वरुणलोक, और कुछ कुबेर के लोक में चळे गये। कितने ही 
लोग राक्षसों और पिझाचों के लोक में गये और कितने ही उत्तर कुर में 
जा पहुँचे । उन सब के अदृश्य हो जाने पर ब्यास ने विधवा श्षत्राणियों से 
कहा कि यदि वे अपने पति के लोक में जाना चाहें तो सभी गङ्गा जी के जल 
में प्रवेश कर के गोता छगायं । उनकी बात सुनकर और श्वसुर पृतराष्ट्र की 
आज्ञा लेकर अनेक सती स्त्रियाँ गङ्गा के जल में समा रई। फलस्वरूप वे 
स्त्रियाँ मानव शरीर से सुक्त होकर अपने-अपने पति के साथ जा मिळो । 
इस प्रकार सभी शीलवती पतिव्रता क्षृत्राणियाँ इस शरीर से .मुक्त होकर 
पत्तिठोक को चली गई । उस समय जिसके-जिसके मन में जो कामना थी उसे 
ब्यास जी ने पूणं कर दिया। समराङ्गण में मरे हुये राजाओं के युनरागामच 
का डतञन्त सुनकर भिन्नभिन्न देश के मनुष्यों को अत्यधिक आश्रय और 
आनन्द हुआ । जो मनुष्य स्वाध्यायन्परायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेन्द्रिय, 
दोन के द्वारा पाप रहित, सर, शुड, शान्त, हिसा और असत्य से दूर, 
आस्तिक, श्रडाछ और घैयवान्‌ हैं, वे इस आश्रग्रजनक पद्‌ का अवण कुर 
के उत्तम गति प्राप्त करेंगे । ( १५. ३३ )। हि 
` ““्सौति ने बताया कि पितामहं के इस प्रंकार परलोक से आने और 
जाने का वृत्तान्त सुनकर राजा जनमेजय को अत्याधिक प्रसन्नता हुई । इस 
प्रकार प्रसन्न होने पर भौ उक्त पुनरागमन के विषय में सन्देह करते हुये 
उन्होने वैशम्पायन से पूछा कि ज़ो लोग मर्नु को आप्त दो चुके है उनका 
पुनः मनुष्य रूप में दशन केसे सम्भव हो सकता है ? वेशम्पायन ने कहा : 
यह सिद्धान्त है कि कसँ का फल-भोग किये विना उनक, नाझ नहीं होता । 
जीवात्मा को जो शरीर और नाना प्रकार की आइतियों पराप्त होती हैं बेः 
सव कर्मजनित हैं। जब तक शरीर के प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहों होता तब 
तक उस जीव की उस शरीर से एकरूपता रहतीःहै। जब कर्मों का क्षय 
हो जाता है तब वह दूसरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध के समय, 
पढी जाने वाळी श्रुतिं का उदाहरण देकर वेशम्पायन ने अपने इस कथन की 
विस्तार से पुष्टि की । ( १५. ३४)। . ८ 
साहन जी ने आगे बताया किं मृतराष्ट्र ने पहले कभी अपने पुत्रों 
को नहीं देखा था; परन्तु व्यास जी के प्रसाद से उन्होंने उनके रबरूप का 


| रे [पुर 
: पुनरावतंनन्दा, एक तीर्थे का नामे है। नो सपा ०७७ 
त्याग करके जितेन्द्रिय भाव से आवतेनन्दा और नुदन्ते रे 
करता है.उसकी रवगंस्थ नन्दन वन में अप्सराये सेवा करती है थे का सेवन 
पूर्णिमा को कृत्तिका का योग होने पर एकाग्रचित्त हो उ । जो कातिक 
में विधिपूर्वक स्नान करता है उसे पुण्डरी उवेशीतीथे और 
मिलता है ( १३. २५, ४५) । के यश का फ 
` १.खुनचंसु, एक नक्षत्र का नाम हैः ८. ४५; २८ ( 
चन्द्रस्येव पुनवसू. ); ११. ६४, ९ ( पुनवेस नक्षत्र में दान का त. 
४ ( इस नक्षत्र में आड का फल ); ११०, ६ ( चान्द्रतत का वर्णन) Fe, 
- -३. पुनर्वसु = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : १२. ४३, ` १३; १३. १ hs 
(विष्णु सहन्ननाम )। 5९ 
पुनश्चसद्वा, जमदग्नि की. एक वेदी का नाम है स 
थी ( ३. ८८, १२ ) 1 प्‌ जो शकम स्थित 
„ पुरञ्जय, एक कौरव सैनिक का नाम है जो शकुनि का अ 
करेगा ( ७. १५६, १२२ )1. ट रकि अनुगभन 
: -१. पुरन्द्र = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । : 
` २. पुरन्दर = विष्णु ( सह्ननाम ) । 
` पृरन्दुरसुत = अज्ञुंन ( ५. १८५, १९ )। टु र. 


पुल ] (९१६) १ 


दशेन प्राप्त किया। धृतराष्ट्र ने राजधमँ, जझबिदा तथा बुद्धि का यथाथे 
निश्चय मौ प्राप्त कर लिया था। बिदुर ने तो अपने तपोबल से सिद्धि प्राप्त 
की थी किन्तु धृतराष्ट्र ने तपस्वी व्यास जी का आश्रय लेकर सिद्धि लाभ 
किया था । जममेजय ने तब कहा: ब्यदि व्यास जी मुझे मेरे शुत पिता का 
दर्शन करा दे, तो मैं आपको सारी बात पर विश्वास कर दगा! जनमेजय 
के इस प्रकार कहने पर मद्॒पि भ्यास जी ने उन पर भी कृपा की | प 
राजा परीक्षिद को यज्ञभूमिं में बुला दिया। उनके साथ ही महात्मा शमीक 
और उनके पुत्र म्ली ऋषि भी आये | राजा परीक्षित के जो मन्त्री थे उनका 
भी जनमेजय ने दशन किया । तदनन्तर असन्न होकर जनमेजय ने यशान्त- 
स्नान के समय सर्वप्रथम अपने पिता को स्नान कराया, फिर स्वयं स्नान 
किया । इसके बाद परीक्षित. वहीं अन्तर्धान हो गये, -स्नानोपरान्त जनमेजय 
ञे जरत्कारुकुमार आस्तीक सुनि से कहा कि. उनका वह यज्ञ नाना प्रकार 
के आश्रयो का केन्द्र हो रहा है। आस्तीकं ने बताया कि जिसके यश में 
पुरातन ऋषिं मषिं. देपायन व्यास विराजमान हों उसकी 
दोनों लोकों में विजय है । आस्तीक ज्ञे कहा : "तुम्हारे शत्रु सपगण भस्म” 
होकर तुम्हारे पिता की दी गति को रत हो गये । तुम्हारी सत्यपरायणता 
के कारण किसी प्रकार तक्षक के प्राण बच गये । इस पापनाशक कथा को 
सुनकर तुम्हें महान शर्म कौ प्राप्ति हुई है । - सौति ने बताया कि आस्तीक 
के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा जनमेजय ने उन सुनि का वार्‌-वार पूजन 
किया । तदनन्तर उन्होंने वैशम्पायन से पुनः तराप के वनवास की 
अवशिष्ट कथा का वर्णन करने का निवेदन क्रिया । ( १५. ३५) । . 
“जनमेजय ने पूछा कि धृतराष्ट्र और युधिष्टिर ने परलोक से आये पुत्रो 
त्रो तथा बन्छुान्धवों का दशन करने के वाद क्या किया । वैशस्पायन ने 
बताया : मृत पुत्रों का दशन एक महान आश्चये की घटना थी। उसे देख 
कर धृतराष्ट्र का `दुःख-शोक दूर हो गया । वे पुनः अपने आश्रम पर्‌ लोट 
आये | ब्यास-जी भी उनके आश्रम पर आये और उन्हें सम्बोधित करते हुये 
बोळे : “महाबाहु धृतराष्ट्र ! तुमने श्रडा और कुल में बढे-चढै, वेद-वेदाज्ञ” 
वेत्ता, ज्ञानदृड, पुण्यकर्मा प्राचीन महपियों के सुख से नाना प्रकार की 
कयाओं का अवण किया है । अतः अपने मन से शोक निकाल दो । तुम्हारे 
सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करने वाळे स्वगंवासी हुये हैं ।' व्यास जी. के 
ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को राजधानी लौट जाने के लिये कृहते 
हुये बताया : "मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति किंचित मी क्रोध नहीं है। तुम पर 
` मैरा अत्यन्त ग्रेम है और तुम्हारे द्वारा मुझे पत्र का फल प्राप्त हो गया है ।' 
राष्ट्र की बाते सुनकर युधिष्ठिर अपने सब. भाइयों और सेवकों को तो 
राजधानी भेजने के लिये सहमत हो गये किन्तु उन्होंने स्वयं बन में रहकर 
भृतराष्ट्र तथा दोनों माताओं, गान्धारी और कुन्ती, की सेवा करने: की इच्छा 
ब्यक्त कौ । युधिष्ठिर को तब गान्धारी ने समझाते हुये राजधानी लोडने के 
हिये प्रेरित किया । युधिषिर ने फिर भी कहा कि उनका मन अब राजकाज 
मे नहीं लगता । वे तपस्या करना चाहते हैं क्योंकि उनको दृष्टि में सारी 


पुरमालिनी, श नदी का नाम है ( ६. ९, २१)। 
* राण ( एक० और बहु० ) प्राचीन इतिहास के संग्रह, 

का चोतक है :२. १, १६ ( पुराणसंहिताः पुण्याः कथा (व 
१७ ( द्वैपायनेन यत्रोक्तं पुराणं परमपिणा ). ६३ ( इतिद्दासपुराणानामुनेप बु 
निमितं च यत्‌). ६५ ( पुराणानां च कृत्स्नशः ). ८६ ( पुराणपूणचन्द्रेण, 
२३८ (मद्दापुराणसंभाव्यः ). २५३ ( कथ्यते लोके -पुराणे कविसत्तमेः). 
२६७ ( इतिहासपुराणाभ्यां ); २, ८२ ( हरिवंशस्ततः `पवं पुराणं ). १९३ 
( मारकंण्डेयसमास्य च पुराणं परिकीत्यते ). ३८६ ( आख्यानस्य विपे 
पु णं वतते द्विजाः ); ४, २ ( पौराणिकः पुराणें कतश्रमः ); ५ १ ( पुराण 
एखिल तात पित्ता ते ). २ ( पुराणे हि कथा दिव्या ): ७ (पुराणाभयसंयुतम्‌ | 
१३, ६ ( इतिहासमिमं विग्राः पुराण परिचक्षते ): ३१, ३: ( पुराण य 
` पठ्यते ). ४ ( विषयोऽयं पुराणस्य ) ५१, ६ ( पुराणे परिपश्यते ) ५३. ५ 
(:पुराणमागम्य );- ६र; १६ ( पुराणमपिसंस्तुतम्‌ ); ६५५ ३८ ( वंशप्रभवः” 
पुराणे संश्रुतः ): ५२ ( अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीतितम्‌ ); | ६९ 
( एपा त्रयी पुराणानां देवतानां च शाश्वती ); १०९, २० ( इतिहासपुराणे 
नानाशिक्षासु वोधिताः ); १२१, १३ ( पुराणविदो जनाः १७% २ (हं 
वासिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते ); १९६, १४ (शूयते हि पुराणेपि जदिहानाम 
गौतमी); २. ५, २ (इतिहासपुराणश्ञः पुराकल्प विद्ञेपवित्‌ ); ४१,३९३१ 
विदो जनाः ); ३. २५, १४ ( धात्रा विधियों विहितः पुराणैः ); १५७ 
( मात्स्यकै पुराणं परिकातितम्‌ ); १९१५ १६ ( वायुप्रोक्तमनुरश्य 

मूपिसंस्तुम्‌ ). ३५ ( मर्कण्डेयस्य धीमतः विस्मिताः समप्रचन्त पुराणल 


पृथिवी सूती प्रतीत होने लगी दै । सहदेव ने भी माता को छोड़कर राजधानी | जिवेदनात्‌ ); वे | पुराणानि 

प्‌ 2 2 इकर राज नातं); ४. ५१, १० ( वेदान्ताश्वं पुराणानि ड्तिह्दास पु 

लौटने की अनिच्छा व्यक्त करते हु युधिष्ठिर से हौ राजधानी चल्ने ढिये. | १७८, ४७.. ( पुराजे श्रूयते' 0004 ८: बा इढोकः 0६. 10 4 
कहा । उन्होंने स्वयं वन में रहकर तपस्या करने तथा माता और पिता की | ( कथितः पुराण: ); ६५, ४१ ( पुराणगीतम्‌ ); ४: ५७, १० 


जनाः); ६७, १४- ( पुराणविदो जनाः ); २०२, १०९ (पु :) ११ 


सेवा करने की इच्छा व्यक्त कौ । तब बुन्ती ने प्रेमपूरवेक अपने पुत्रों को 
निश्चयाः); ८. १४५ ४४.( ऋग्वेदः सामवेदश्च पुराणं च पुर (: 


बन में रहने से विरत करते हुये वताया कि इस प्रकार इड राष्ट्र तथा 
माताओं की तपस्या में वाधा पड़ेगी । माता के इस प्रकार आग्रह पर युधिष्ठिर 
ने भाश्यों सहित धृतराप्ट्र, गान्धारी तथा कुन्ती से वापस लौटने का आज्ञा 
माँगी । शृतराष्टर ने युधिषिर, आदि को सान्त्वना दी औरः एक एक करके 
सभी पाण्डवों का आलिङ्गन किया ।. गान्धारी ने उन सबको आशीर्वाद 
दिया तथा ढुन्ती ने सबके माथों का चुम्बन लिया । गान्धारी और कुन्ती ने 
द्रौपदी को भी गले लगाया तथा उसे आवश्यक उपदेश दिया। इसप्रकार 
धृतराष्ट्र आदि ते बिदा लेकर युधिषिर ने अपने भाइयों, सैनिकों और वन्धु- 
बान्धवो के साथ हस्तिनापुर के लिये प्रस्थान किया ( १५.३६ ) | ९. -- 
. युद्ृ = शिव ( सहल्ननाम ) । दै 


(म 
३३, २ ( श्रुतानि च पुराणानिराजधर्माश्च केवलाः ); १२" 5७» रात 
पुरुष प्रोत्त,); ५०, ३६. ( इतिहासपुराणार्थाः ); ५९०. ६ ख 
५९, १३९ ( आगमश्च पुराणानां ); १५० २( पुराण सस 
८५ ( महेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चयं गंतः }; २०११" 

२०७,.७ ( पुराणविदो जनाः ); २०८+ 
गताः ); २०४, ८ श्रूयर्‌ हि पुराणेषु प्रजा वम्दण्डशा र 
( दृष्ट विविधं पुराणे सांख्यागतं ); ११८, २१ ( रोम पुरा तै 
३३४, २५ ( वेदेषु सपुराणेपु |) २२१, क उतम्‌.) 

यदि ). ११८ ( पुराणं वेदसंमितम्‌ ). १२४ (पुराण ` ` 


पुराण £ ] 


( 
संमित 
| ६५ ( बेदशास्त्रपुराणोक्त 
पुराण) 
ह 
१४८३ Pe न 
,( अष्टादशपुराणानां ) । 

2 बी शिव ( सहस्ननाम ) । 

= बिष्णु ( सहस्ननाम ) । 
सी एक नदी का नाम है ( ६. ९, २४)। 


पौरिको नृपः ) । 
. गरि = देखिये १. पूर । 


३(२. ४, २७ ) । 


३.घुर, एक पवत का नाम है जहाँ पूर्वकाल में पुरूरवा ने यात्रा की | 


(३. ९०, २२ )। 


पुरुकुत्स, मान्धाता के पुत्र, एक प्राचीन नरेश का नाम है: २. ८, 
१३( यम की समा में ); १५. २०, १२ ( ये नमंदा के पति थे। कुरुक्षेत्र में 


तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त हो ये स्वर्गलोक में गये थे ) । 


१. पुरुजित्‌, एक भाचीन राजा.का नाम है जो यम की सभा में 


होते थे ( २. ८, २० )। 


समाचितः ) । तुक्री० कुन्तिभोज, कुम्तिवर्धन । 
३. पुरुजित्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 


स उपस्थित था ); ५. ५५, ६४ ( दुर्योधनके प्रमुख योद्धाओं में से एक }; 
14 ७. ११; ६६, ५; १६०, १२३; १६१, ४१; ६. १७, २१ ( अश्वत्थामा 
क अनुसरण किया ); १८, ११ ( भीष्म की रक्षा कौ); २०, १२; ४४ 
(गौम पर आक्रमण किया ); ५७, ३१; ६२, १७. २८; ७३, २४. 
( अभिमन्यु ने इसे वाणों से बीध दिया ); ७..७४, १६; ८५, २८; 
१५६, १२१; ८. ७, १४। तुकी० कुरुप्रवीर । 
रसीद, सुहोत्र और ऐक्ष्वाकी के पुत्र, तथा अजमीढ और सुमीढ के 
५ “क राजकुमार का नाम है ( १. ९४, ३० )। . 
पुराद परम्‌ पुरुप परमात्मा का योतक है जिसे अक्सर श्रीकृष्ण 
१.१,२२( ) आच पा शिव ओर न्या के साथ भी समीक्षत किया गया है: 
:); ६ ( आचं पुरुप" *विष्णुं ), ३४ ( पुरुषश्वाप्रमेयात्मा यं से ऋषयो 
यूके हे १०१. १०३ ( सविभुः कर्ता सवभूतप्रितामहः ); २. २, २१ 
| पावर समोञ्जत ) १२, ५५ ( पुरुषोसि सनातनः ) १८, २७ 
| रै पुरुष); १८८, १७ (पुरुष पुराणाय). २१ ( पुरुषो वेद वेदा 
| भभव); २६३ ” (८९० ५६ ( पुरुषं पीतवाससम्‌ ); २०१, २६ ( पुरुष 
| ५, 22 ११ ( पुराणपुरुष ) २७२, ३८ ( सहस्नशी्षा पुरुषः ); ५. 
| एसा पिम पुराणम्‌ ); १११, ५ ( प्रकृत्या पुरुपः ) ६. ३२, 
, भेम ); पक] - < (परमं पुरुष ). १०; ३४, १२ ( पुरुषे 
षां) त १८. २८; ३७, १ ( प्रकृति पुरुष ), २० ( पुरुषः सुख- 
५२ मा० २३; ३९, ४, १६; ६५, ४४ ( पुरुषं परमेश्वरम्‌); ४४, 


( ३१७ ) 


रणे यानि युझानि कर्मभिः ). < (पुराणे सोपनिषदे ), 
णे भवतिं ); २४२, २ ( पुरागं पाण्डुनन्दन ); ३४२, २० 
जतिहासम्रामाण्या्नारायणमुखोङताः ); २४७, ८ ( सन्‌ पुराण वेद- 
Sz ( पुराणं वेदसंमित » १३. १६, १७ ( पुराणज्ञः सुरपिभिः). 
[; पञ्चता गतथः स्मृताः); २२, १२ ( सांख्यं 

- ८४,१३ ( श्रुतमिदं पूर्व पुराणे शयुनन्दन ); ९०, ३४ ( अधीयते 
१०३, २१ ( इतिद्दास पुराणं ); १०४, १४९ ( पुराणमितिहासाश्च); 
छ (पुराण हिमवत्पृष्ठे ); १५८, ५ ( उक्ता धर्मा ये पुराणे ); १८, 


पुरिका, एक नगर का नाम है : १२. १११, २ ( पुरिकायां पुरि 


२. पुरु, एक राजा का नाम है जो युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित होते 


२. पुरुजित्‌, एक क्षत्रिय नरेश का नाम है : २. १४, १७ ( मातुले 
गवतः"'पुरुजित्कुन्तिवर्धन: ); ५, १७२, २ ( पुरुजित्‌ कुन्तिमोजश्च'"*मातुलो 
भमसेनस्य ); ६. २५, ५.७. २३, ४६ ( पुरजिन्मातुलः सव्यसाचिनः ); 
२५, ४० ( दसुंख से युद्धे किया ); ८. ६, २२ (पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च मातुलौ 


पुरुभित्र, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १, ६३, १२० ( घृतराष्ट 
परह महरथी पुत्रों में यह भो एक था ) २. ५८, १३ (चूतक्रीडा के 


[ पुरूरवस 


१६; ६८, ८; ७, १४९, २१; १९२, ५० (पुराण पुरुषं विष्णुं); २०२, 
३० ( शिव » १२. ४२, ४, ८; ४७, ३२. ४० ( महतस्तमसः पारेँ पुरुषं). 
८८ ( पुरुषोऽसि सनातनः ); २०५, २४; २०७, ५ ( पुरुषः सवमित्येव); 
"२१०३ १० ( पुरुषं सनातनं विश्णुं). २५; २११, १२ ( पुरुषाधिष्ठिता );२१७, 
३, ३७; २१८, १२; २८४, १६२; ३०६, ३८; ११३, १६; ३१५, ४; ३१६, 
१७; ३१८, ३९-४३. ४६;, ३३४, ३०; ३३६, ३३; ३३७, ४०; ३३८, ४५; 
२३९, २४. ३१. ३२. ४३; ३४०, ५७; ३४१, १५; ३४२, ६. ९; ३४३, 
४७; २४६, २१; ३४७, २१६. ४६. ६२. ६६. ८८. ९६; ३४८, २६. २७. 
85. ७०, ७९. ८१; ३५०, १. ३. ५. ७. २२. २३. २५, २७; ३५१, १. 
८-१०, १२. १४. १६. २२; १३. १४, ५. ६. २१८. ४२०. ४२२; १६, 
४ ( पुरुपमभिष्ठातारमीश्वरम्‌ ); १४७, २:( शाश्वतः पुरुषों हरि: ) १४९, ४ 
( पुरुष: सततोस्थितः ). ५ (पुरुमब्ययम्‌ ). १५ ( पुरुषः साक्षी ). ५७ 
( पुरुषः ग्राणः ) १६७, ३८ ( पुरुष: सविता ); १४. ८, १३ ( रुद्राय 
शितिकण्ठाय पुरुषाय सुवचसे ). १५; ४०, ५ ( महाप्रभावः पुरुषः ). १३; 
४२, ३८ ( पुर्षस्तद्विजानीते तस्मात्क्षेत्र्ञ उच्यते ); ४८, ६ ( पुरुष सत्त्व ` 
संयम्‌ ). ८; ५०, ८ ( पुरषो नित्यं ). १३. १६ ( पुरुषो व्यक्त इष्यते ). 
५५ ( परम व्यक्तमन्यक्तात्पुरुपः परः); ५१, ३१ ( पुरुष असते विद्या ). 
३२ ( विद्यामयोध्यं पुरुपो ) | 

सुरुपवर = विष्णु ( १. १९, २३ )। 

_ पुरुषश्रेष्ठ 5 कृष्ण ( ७, १७७, ३७ )। 

उरुपसत्तम = कृष्ण : २. २, ८; ५. ८०, ६; ९. ३५, ८; १२,५१,५। 

१. पुरुषोत्तम = कृष्ण : १. ६४, ५४; ९५, ८३; २०७, ७; २२१, 
३८; २. २४, ४२; ४५, २८; ३. १२, २२. ८१; २२, ४४; ४०, २; ९०, - 
२४; १०२, २२;.१८३, ३७; २०१, २०; २०३, २८; ५. ६८, ५३७०, २. 
१, ११; ८०, ४; ८१, ७; ८३, २२; ९०, ७९. ८९; ९१, २१; १२४, ४; 
१२०, २३; १३७, १५, २९; ६. ३२, १; २४, २५; ३५, ३; ३९, १८. _ 
१९; ६७, २. ५. १५; ६८, ११; १०६, ६९; ७. ७३, २२; ८३, १८; 
१४९, २३; १८२, ३१; ८. ८९, ८९; ९०, ५५; ९. ६३, २६; १०, १६, १५९. 
३०; ११. १६, १७; १२. ४२, ५६०४, <; ४७, १७ १०३. १०४; ११०५ 
२६. २७; २०७, ९. १०. १५; २८०, ५९; ३२७, १५; ३३५, ३८. ५२; 
३३६, २८; ३३८, ४३ २२३९, १२१; २४२, ५३: ३४४, २. २०; ३४५, 
१२; २४७, ६८- ७१; ३४८, ३. २०. ७१, ७९; ३५०, २४; ३६२, १०; 
१२३. १४, २७२; १४९, ४. १६. १२९. १३३; १६७, ३९; १४. ५५, ११; . ` 
६६, ७; ६७, ९। तुकी ० उत्तमपुरुष । र 

२. पुरुषोत्तम, अनेक व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त : २. १४, १८ ( शिशु- 
पाल ). १९ ( पौण्ड्क ); ३. ४०, ६ ( अजुन )। 

३. पुरुषोत्तम ( द्वि० ) = नर और नारायण ( १२. ३४३, ४० ) । 

पुरुष्टुत = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) ।' हि 

पुरुसत्तम = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

१. पुरुहूत = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। 

२. पुरुहूत = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

पुरूरवस्‌, एक प्राचीन नरेश का नाम है जे इला के पुत्र और उवंशी 
के पति थे : १. ४४, १० ( यथोवशी प्राप्य पुरा पुरूरवाः )। “इला के गर्भ 
से व पुरूरवा का जन्म हुआ । सुना जाता हे कि इला पुरूरवा को माता 
'मी थी आर पिता भी ।' राजा पुरूरवा समुद्र के तेरह द्वीपों का शासन और 
उपभोग करते थे। वे मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। 
वे अपने वरू-पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे । 
ब्राह्मण आतनाद करते रहते थे फिर भी वे उनका सारा धन-रत्न छीन लेते 
भै। राजा पुरूरवा छोस से अभिभूत थे और वल के दपे में अपनी विवेक 
शक्ति खो बडे थे। ये गन्धवेलोक में स्थित और विधिपूर्वेक स्थापित त्रिविधि 
अग्नियों को उबंशी के साथ इस धरातल पर्‌ लाये थे। इनके छः पुत्र - 
उत्पन्न हुये जिनके नाम आयु, भीमान्‌, अमावस, दृढायु, वनायु, और 
शतायु थे। ( १. ७५, १८ "२५ )।” १, ९५, ७ ( इला के पुंत्र और 


पुरोचन ] 


आयु के पिता ); २. ७८, १७; ३. ८५, 
७४, १५ (उन राजाओं में ये भी एक थे 
बिनाश कर दिया था ) ११७, १४; ७. १४४, ५ 
( आयु के पिता ) १२. ७२, २ ( वायु देवता के साथ इनका संवाद ); 
१६६, ७३ ( इष्ष्वाकु से एक सबन प्राप्त किया ); १३. ६, ३१ ( स्वग रा 
किया ); ७६, २६ ( गायों का दान किया ); १४७, २७ ( बुध के पुत्र और 
आयु के पिता ); १५०, ४९ ( ऐलं बुधस्य पुत्रं ) । तुकी० पेल । 
पुरोचन, दुर्योधन के एक विश्वासपात्र सखा का नाम हैः १.२, 
१०५; ६१, २२; १४१, ११; १४४, २. ३. १८. १९; १४६, ८. `` 
११.१२. १६, २२. २३. ३१; १४७, ४. १०. १५. १८, १९; १४८, ९” 
४, १०; १५०, २. ९. २४ ( पाँचौं पाण्डवों तथा कुन्ती को अरम करने के 
ख्ये इसने लाक्षागृह का निर्माण किया था, किन्तु उसमें यह सवयं ही अरम 
हो गया; ) १६२, ९ ( निहृतः ); २००, १३; २०३, १३. १५; २०५, २३; 
२०६, ६ | 
पुरोडाशभागहर = महापुरुष ( मह्दापुरुषस्तव )। | 
पुरोरवस - देखिये पुरू रवस। 
पुलस्त्य, र्मा के मानस पुत्र, एक महिं का नाम है र १. ६५, १० 
( ज्मा के छः मानस पुत्रों में से चौथे ); ६६, ४ (छः महर्षियों में से एक). 
७१( राक्षस, वानर, किन्नर और यश्च इन्ही, की सन्तान ये » १२३, ५२ 
(अजुंन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित हुये) १८१, ९. १०. २१ 
( इन्होंने पराशर से राक्षस-यज्ञ समाप्त करने का आग्रह किया ); २. ७, 
१७ (इन्द्र की समा में); ११, १९ (ब्रह्मा की समा में); ३. ८१, १२. 
१६ ( ऋषिसत्तमं ); ८२, १. ८; ८३, १; ८४, १; ८५, १. ११२. ११२ 
( इन्होंने भीष्म को विभिन्न तीर्थो का परिचय देते हुये उनके सेवन का फल 
` बताया ); २७४, १२ ( ब्रह्मा के मानस पुत्र और कुबेर के पिता ) २७५, 
१; ५. ११७, ११ ( रेमे'"*पुलरत्यः सन्ध्याया यथा ). १६ ( रेमे'""पुल स्त्यश्च 
प्रतीच्यया ) ९. ४५, ९ ( स्कन्द के अभिषेक के समय उपरिथत हुये ) १२ 
४७, १० ( शरशय्या पर पड़े भीष्म के पास उपस्थित ऋषियों में ये भी थे); 
१६६, १६ ( ब्रह्मा के तृतीय पुत्र); २०७, १७ (ब्रह्मा के मानस पुत्रों में 
चोथे ) २०८, ४ (ब्रह्मा के सात पुत्रों में से चौथे); ३१८, ६१ 
( विश्वावसु को उपदेश दिया था ); ३३४, ३५ ( २१ प्रजाप तिर्यो में से एक ); 
३३५, २९ ( सप्तषियों में से एक ) ३३९, ८८ (पुलस्त्य कुलूपांसनं ); 
३४०, ३४ ( अष्ट प्रकृतियों में से एक ). ६९ ( सप्तपियो में से एक ) १३. 
१४, ३९६; २६, ४ ( भीष्म को देखने के लिये उपस्थित हुये ऋषियों में ये 
भौ थे ) ९२, २० | तुक्री० ब्रह्मापि, ब्रह्मयोनि, विप्रषि । 
पुलस्त्यतीर्थयात्रा, पुलरत्य द्वारा तार्थो के वर्णन का चोतक है ( १. २, 
१६५ ) । देखिये ३. ८१-८५ भी । 
पुळह, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक : १. ६५, १० (ब्रह्मा के छ 
मानस पुत्र में से पाँ चवे ); ६६, ४ ( छः महर्षियों में से एक). ७ ( झाळम, 
सिंह, किम्पुरुष, व्याघ्र, ऋक्ष और ईहामृग इनकी सन्तान थे ); १२३, ५२ 
( अजुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित हुये ) १८१, ९ ( राक्षसो कै 
रक्षा के लिये पराशर के यज्ञ में उपस्थित दये); २.७, १७ ( इन्द्र को समा 
में); ११, १९ ( ब्रह्मा की समा में ); २. १४२, ६ ( गङ्गातट पर सामगान 
करने वाळे ऋषियों में ये भी थे); ९. ४५, ९ (स्कन्द के अभिषेक में 
उपस्थित ) १२. ४७, १० ( भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे ); 
१६६, १६ ( ब्रह्मा के चोथे पुत्र ): २०७, १७ ( ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों 
में पाँचवें )| २०८, ४ (ब्रह्मा के सात पुत्रों में पाँचवें )। ३३४, ३५ 
( इक्कीस प्रजापतियों में से एक); २३५, २९ (सप्रषियों में से एक ); 
३४०, ३४ ( अष्ट प्रकृतियों में से एक ). ६९ ( सप्तषियों में से एक ); १३; 
१४, ३९६; २६, ४ ( भीष्म को देखने आये ऋषियों में से एंक ); ९२, २० | 
पुलिन, एक नाग का नाम है । इसने गरुड से युद्ध किया था ( १, 
३२, १९ )। 
१, घुळिन्द॒ ( बहु० “न्दाः ), एक वर जाति का नाम है: १. १७५, 


१२५; ९०, २२; ९४,१८; ५. 
जिन्होंने अपने बन्धु-्बान्धवो का 
४ (बुध के पुत्र ). ५ 


(४१८ ) 


: अपहरण कर छिया । आपके इस पुत्र के तेज से हो 


३८ ( वसिष्ठ की धेनु के फेन से उत्पन्न हुये थे); २, २९ 
नगर में भीमसेन ने सुकुमार और सुमित्र को पराजित 
१६ ( दक्षिण में सहदेव ने इन्हें पराजित किया था); ३ 
( पुङिन्दशतसंकुङम्‌ ); १८८, २५ ( कलियुग में शासन इ 
जातियों में से पक » ५. २६०, १०३ ( दुर्योधन को सेना में ); वाडी बू 
६.९, ३९. ६२; ८७, ७ (द्रोण का अनुसरण किया पे 3 १४१, २१ 
(-पाण्ड्यराज से युद्ध किया ) ७३, २० ( इनका वध ) रे २०, १६ 
( इबर और निम्न जातियों के साथ इनका उल्लेख ); १५१ `, “ १४ 
४२; १३. ३३, २२ ( ब्राह्मणों कौ ऋृपादृष्टि न प्राप्त होने ने बे १०७, 
गये )। तुकी पुलिन्दक ( बहु० )। रे 

२. पुलिन्द, पुलिन्दों के राजा, जो युधिष्ठिर की सेवा करते ३ ( 
२४ ) । २. ४ 
पुछिन्दक ( वहु० ”काः ) एक जाति का नाम है (६.९, +, ) 
तुकी० पुलिन्द ( बहु» )। eg 
पुलोमन्‌, एक राक्षस का नाम हैः १. ५, १५, १९ ( इसने पुश 
का अपहरण कर लिया, किन्तु भय से ज्योही एलोमा ने च्यवन को जन्म दिय 

त्याही यह भस्म हो गया ) ७, २९; ६५, २२ ( दनु का चौथा | ); १२, 
२२७, ५० (पृथिवी के प्राचीन शासकों में से एक )। तुकौ० दानव, 
दानवनन्दन, राक्षस्‌ । 

१. पुछोमा, भयु की पत्नी का नाम है : “भूगु की पत्नी पु्नेगा 
अपने पति को अत्यन्त प्रिय थी। उसके गर्भ में भृगु के वीयं से उतर एक 
शिशु पल रहा' था । एक दिन जव भृगु स्नान के लिये बाहर गये हुये थे त्र 
पुलोमा नाम का ही राक्षस उनके आश्रम पर आया। उस राक्षस को अतिषि 
समझ कर भृगुपत्नों ने उसका सत्कार किया । पुलोमा ( भूगुपली ) झे 
पहले इस पलोमा राक्षस ने ही वरण किया था किन्तु बाद में उसके पिता 
ने शांसत्र विधि के अनुसार महदपि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिवा। 
उसके पिता का वह अपराध राक्षस.के हृदय में काँटे-सा चुमता रहा 
था। फलरवरूप उस दिन उसे अकेला पाकर वह राक्षस उसका अपहरण 
करने के विचार से अग्नि को सम्बोधित करके वार-वार यह प्रइन 4 रने लगा: 
“असत्य व्यवहार करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी हौ थी, उस मार्या क्र 
अपहरण किया है । यदि यह वही है तो बेसी वात ठीक-ठीक बता दो।' 
राक्षस की वात सुनकर सप्तजिहा अग्नि अत्यन्त दुखी हुये किन्तु धीरे से स 
प्रकार कहा : इसमें सन्देह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुछोमा का क 
किया था, किन्तु विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुये इसके साथ 
विवाह नहों किया था। इसके पिता ने तो इस पुलोमा को शगु को 
दिया है ।? ( १. ५, १३. १४. १७. ३१. ३२ ) ।” “अग्नि कां र 
सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के 
समान उस पुलोमा का अपहरण कर छिया । .उस समय वह ग 
माता की कुक्षि में निवास कर रहा था, अत्यन्त रोष के कारण 
माता के उदरसे च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत 
उसका नाम च्यवन पड़ा । माता के उदर से च्युत होकर गिरे 
समान तेजस्वी गर्भ को देखते हो वह राक्षस भगुपत्नी पमा दुख 
गिर पढ़ा और तत्काल जल कर मस्म हो गया। उस समन पा 
मूछित हो गई । थोड़ी देरं के बाद वह अपने पुत्र को लेकर दिशा तरी 
आई। उसके नेत्रां से सतत अश्रपात हो रहा था, क 
मकर हो गई । बही नदी वधूसरा के नाम से च्यवन तयाः भनि 
प्रवाहित होती है। महषि भृगु द्वारा पूछने परपुढोमा "ने मे| | 
देव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे शत के च 

मं उस बो तवग 


५, १ १७, १२ र्‌ 0) 


से मुक्त हो पाई ।” पुछोमा का वचन इनकर खन 

होने का शाप दे दिया। ( १. ६, ४. ९. १२. १ 

( रेप्ते'"यथा भुः पुलोमायाम्‌, ) । आ रा ते झग 
२. घुछोमा, एक असुर-स्त्री का नाम हे 


इक 1 


सत्तार्ग ७)। 
छे ( (९ देखिये पुक्कस। 
पुष्कर ( एक० और बहु० "राणि ) एक तीथं समूह का नाम हैः 
1. २२१, १४३ १. १२, १२ ( यहाँ श्रीकृष्ण ने तपस्या किया 
“पुष्यलोक में ब्रह्मा का त्रिलोक विख्यात पुष्कर नामक तीथ है। 
) में अत्यन्त भाग्यशाली ही प्रवेश कर पाता है।. पुष्कर में तीनो 
कोटि तीर्थो का निवास रहता दै। वहाँ आदित्य, वसु, 
म्हण, गन्धव और अप्सराओं को नित्य संनिधि रहती है। 


१.२ ३९२; 


क तप कर के देवता, दैत्य और महषि महान पुण्य से सपम्न्न होकर दिव्य, 


बेग मे युक्त होते हैं । उस पुष्कर तीर्थ में रह्मा जी नित्य निवास करते हैं । 
जे उसमें स्नान करता है तथा देवताओं और पितरों की पूजा करता है 
उसे अश्वमेध से दस शुना फल प्राप्त होता हे। पुष्कर मजाक कम से. कम 
एक शक्षण को भोजन कराने से मनुष्य इहलोक और परलोक में आनन्द 
मागो होता है । कातिक मास की पूर्णिमा को जो पुष्कर तथ में स्नान 
झा है वह तरह्धाम में अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। जेसे विष्णु सब 
ेतामों के आदि हैं बैसे दी पुष्कर सब तथो क्रा आदि कहा जाता है। 


| शुभ पर्वेत-श्चिखर, तीन सोते और तीन पुष्कर - ये आदि सिद्ध तीथं 


है। ये क्र से और किस कारण से तीर्थ माने गये हैं यह अज्ञात है ( ३. 
८२२०, २१. २४,२६. २१. २२. २४ ३५. ३७. ३८) |? ३. ८३, २५ 
(समित पुष्कराणां ). २०२ ( पृथिव्यां नेमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम्‌ ); 
८५, ९० (सवै तयुगे पुण्य त्रेतायां पुष्कर स्शृतम्‌ ). ९१. ९२; ८९, १६ 
(पितामहसरः पुण्यं पुष्करं नाम नामतः). १७ (पुष्करेषु कुरश्रष्ठ गाथांसुङतिनां 
बर). १८; १२५, १३; ७. ५४, २६ ( यहां सृत्यु ने तपस्या किया था ); 
९, ३८, ११.( यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे ). १३ ( पितामहेन यजता आहूता 
पुखरेपु बै). १५ ( सरिच्छ्रेष्ठा पुष्करेषु सरस्वती ) १२. १५२, १२. २८; 
२९७, ३७ ( नैमिषपुष्करेपु ); १३. २५, ९ ( पुष्कर, प्रभास, नेभिषारण्य, 
सागरोइक, देविका, इन्द्रमाग, तथा स्वणोविन्दु - इन तीर्थो में स्नान करने 
से मनुष्य विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता है और अप्सरायें उसकी स्तुति 
करतो हुईं उसे जगाती हैं ); १०२, ४५; १०३, ११; १२५, ४८; १२७, 
१० १३०, १९ ( यहाँ कपिला गाय का दान करना चाहिये). ३०; १६५+ 
` १९१८, ५, ६७ ( पुष्करजले: ) । 

३. पुष्कर, वरुण के पुत्र का नाम है : २. ९, २९; ५: ९८, १२। 

२. पुष्कर, नल के भ्राता का नाम है : ३. ५२, ५६; ५९, ४. ६. ७. 
१८६०, १४. १५ ( इसने यूत में नळ को पराजित किया ) ६१, १. २- 
४५ ५. ८. ९. ( नळ ने इसे पराजित करके अपना राज्य पुनः जीत लिया ); 
४,४, ५. १०, ११. १८. २०. २५. २७, २९. ३१ ( नल ने द्यूत में इसे 

करके अपना राज्य वापस ले छिया ) ८. ९१, १३ । 

४, पुष्कर, एक द्वीप का नाम है ( ६. १२, २४ )। 

+ पुष्कर, पुष्करद्दोप के एक पवत का नाम है ( ६. १२, २४ ) | 

६. पुष्कर = कृष्ण ( १२. ४३, १४ ) । 
os एक सत्य नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम है ( १२. 

१. पुष्कर मालिनी, इन्द्र की समा का चोतक है ( २. ७, ३० )। 

२, पुष्करमालिनी, वरुण की समा का योतक है (२.८, ४१)। 

१ पति = शिव ( सहन्ननाम ) । * 
२४; RR ( कमल के समान नेत्र वाले ) = श्रीकृष्ण : ५५ ८% 
र ४२३ १७; १३. १४९, १८. ( विष्णु संहक्तनाम ). ७२. १४२ । 

` इष्करा = स्कन्द ( ३. २३२, १३) । 

| भे ३ णय पुष्कर तीथ के बन का योतक हैः १. २६० ३ ( यहाँ 
सूछ ने प किया था ) २. ३२, ८ ( पश्चिम में यहाँ के निवासियों को 
/ किया था ); ३. ८२, २८ । 


करिणी, मौमन्यु को पत्नी का नाम है। १. ९४, २५ (यह दिविरथ | 


(४१३ ) 


[ पूरणं 


ग छ्यि वरदान प्राप्त किये थे। इसकी सन्तान पौछोम नामक अझुर । और सुहोत्र आदि की माता थी )1 


4. पुष्करेज्ण = औक्ृष्ण : १, २२१, ५०; ३, १०२, २१; ११९, ४; 
५. १२८, ३३; ७. ११, ५. १०; ८०, १८; १००, १३। 

२. पुष्करेच्वण = इन्द्र ( १३. ८३, ४४ )। 

पुष्ट 5 विष्णु ( सहलनाम )। 

. पुष्टि, एक देवी का नाम दै: १. ६६, १४ ( दक्ष की पुत्री और धमं 
की आया ); २. ११, ४२ ( ब्रह्मा की समा में); ३. ३७, ३३ ( द्रौपदी ने 
अजुन के प्रति यह शुभकामना प्रकट की कि पुष्टि उनकी रक्षा करेंगी )। 

पुष्टिमति, एक अरिन का नाम दै ( ३. २२१, १ )। 

पुष्प, एक नाग का नाम है ( ५, १०३, १३ )। 

युष्पक, कुबेर के प्रसिद्ध विमान का नाम है : ३. १६१, ३७ ( इसका 
विश्वकर्मा ने निर्माण किया था ); २३१, ३३ ( आस्थाय रुचिरं याति पुष्कर 
नरवाहनः); २७४, १७ विमान'''कामगं, जिसे ब्रह्मा ने कुबेर को दिया था ); 
२७५, ३४ ( रावण ने इसका हरण कर लिया ) २९१, ५३ ( विमानेन 
खेचरेण विराजता ). ५८ ( पुष्पकेण विमानेन ). ६९ ( पुष्पकं च विमानं तत्‌ 
पूजयित्वा स राघवः ); ९. ४७, ३१ । 

पुप्पकेतु = काम ( ३. २८१, ७ )1- 

पुष्पदेष्र, एक चाग का नाम है ( १. ३५, १२ ) । 

१. पुष्पदन्त, एक नांग का नाम है : ७. २०२, ७३ ( शिव ने एलपत्र 
और पुष्पदन्त को अपने रथ के जूए की कोल बनाया ) । 

२, पुष्पदन्त, पावंती द्वारा प्रदत्त स्कन्द के एक सैनिक का नाम है 
(९. ४५, ५१)। 

` पुष्पघारण = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, २४) । 

१. पुष्पवत्‌ कुशद्रीप के एक पर्वेत का नाम है ( ६. १२, ११) 
_ २. पुष्पवत्‌, थिवी के प्राचीन शासकों में से एक अपुर का नाम है 
( १२. २२७, ५१ )। 

पुष्पवती, एक तीर्थं का नाम है ( ३. ८५, १२ )। 

पुप्पहास = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

पुष्पानन, कुवेर की समा के एक यश्च का नाम है ( २. १०, १७ )। 

पुष्पाम्भस, एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८२, १०६ )। 

पुष्पोत्कटा, एक राक्षसी का नाम है : ३. २७५, ५. ७ ( विश्रवा द्वारा 
यह कुम्भकरण और रावण की माता बनी )। 

पुष्पोदका, एक नदी का नाम है ( ३. २००, ५८ ); 

पुष्य, एक नक्षत्र का नाम है = तिष्य : ३. ९३, २६ (प॒ष्येण प्रययुः ); 
२७७, १५ ( अं पुष्यो निशि ब्रह्मन्‌ पुण्यं योगमुपैष्यति ); ५. ६, १७ 
( पुष्ययोगेन मुहूर्तन जयेन च ); .१५०, ३ ( पुष्योऽद्येति ); ६. ३, १३ 
( घून्रकेतुमं हाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति ); ९. ३४,६ ( पुष्येण संप्रयातोऽस्मि ` 
अवणे पुनरागतः ); ३५, १० ( निरच्छध्वं पाण्डवेयाः पुष्येण सहिता मया ). 
१५ ( रोहिणेये गते शरे पुष्येण मधुसूदनः ); १३. ६४, १० ( इस नक्षत्र में 


सुवर्णे दान की महिमा ); ८९, ४ ( इस नक्षत्र में आड की महिमा ); ११०, 


७ ( चान्दरत्रत का वरणेन ) । तुकौ० तिष्य। 

पूजनी, एक पक्षी का नाम है: १२. १३९, ४ ( पूजन्या सह संवाद 
्रहमदत्तस्य भूपतेः ). ५ ( पूजनी नाम शकुनिदी घेकाल सहोषिता ). < ( सा 
खेचरी पूजनी सदा ). १४ (सा पूजनी राजन्नागमत्फलारिणी ). १५ 
( पूजनी दुःखसंतप्ता रुदती वाक्यमब्रवीत्‌). २०. २३. २४. २५. ३६. ३८. 
४२. ५३. ५४, ७४. ११३ ( ब्रह्मदत्त के पुत्र द्वारा पूजनी के शिशु को हत्या 


`हो जाने पर पूजनी और त्ह्मदत्त का संवाद ) । 


१, पूतना, एक राक्षसी का नाम है: २. ४१, ४ ( औक्कष्ण ने इसका 
वष किया था ). २. २३०, २७ (पूतना राक्षसीं प्रहतं विद्यात्‌ पूतनाअद्दस्‌); 
५, १३०, ४६ ( श्रीकृष्ण ने इसका वध किया था ) । 

२. पूतना, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १६ )। 

ह्मन्‌ = विष्णु ( सहखनाम )। ; 
पूरण, पक ऋषि का नाम है। भीष्म के पास आये ऋषियों में ये भी 


~ 


` पूरयितु ] 


थे( १२. ४७, क ह 
= ( सह्लनाम )। 

SE ययाति के पुत्र, एक प्राचीन नरेश का नाम हे: १, १, २२ 
(प्राचीन नरेशों की गणना कराते समय संजय ने इनका भी उल्लेख किया); 
' ७८,१. ३५ ( शर्मिष्ठा से ययाति द्वारा उत्पन्न पुत्र ). २७. ४३. ५७ 
( इन्होंने अपना यौवन अपने पिता को देकर उनका बृद्धत्व छे लिया । पिता 
के वाद ये सिंहासनारूढ इये ); ८३, १० ( ययाति और शमिष्ठा के पुत्र ); 
८४, २७. २८. ३०. ३३. ३४ ( ययाति से बृद्धत्व लिया ); ८५, १०. १७. 
१८-२१. २७-२९. ३१-३३ ( अपने अन्य ज्येष्ठ पुत्रों की उपेक्षा कर ययाति 
ने इन्हें अपने स्थान पर राजा बनाया). ३५ (इन्हीं से पौरव बंश चला 
और आगे चल कर जनमेजय पारिक्षित इसी वंश में उत्पन्न हुये ); ८६, ११; 
८७, ४; -८९, १ ( ययाति इनके पिता थे » ९३, २२; ९४, १. ४.५ 
( अपनी पत्नी पौष्टी के गर्भ से इन्होंने प्रवीर, ईखर और रौद्रा नामक पुत्र 
उत्पन्न किये ); ९५, १. १० ( इनसे पौरव वंश की वृद्धि हुई ). ११; १२१, 
७ ( व्युपताश्चःपरो्वेशाविवधनः ); २. ८, ८ ( यमकी समा में ); २. ४६५ 


( ४२० ) 


i ० शु `| 
1000 0 
संवरण ( देखिये वस्था ) । 
संवरण^~तपती सौरी 
| 

न ( ~ वाहिनी) . 

अविक्षित्‌ + ४ अन्य 
| 
वक + ७ अन्य 
जनमेजय + ७ अन्य ' 
१) र २) पाण्डु, ३) वाह्लीक + अन्य 


१) कुण्डिक, २) हरितन्‌ + ६ अन्य 
षृतराष्ट्र के पुत्न-पौत्रों में तीन अत्यन्त प्रसिद्ध हुये : प्रतीप, भमत कै, 


४३; ८५, १२७; ९४, १८; ४. ५६, १० (ये भी स्वर्ग लोक से महाभारत | सुनेत्र । प्रतीप के तीन पुत्र थे: देवापि, शान्तनु, और बाहीक । देवापि रे 
युद्ध देखने के लिये उपस्थित हुये ); ५. १२०, २. १३; १४९, ५ ( मृतराष्ट्र | संन्यास महण कर लिया; शान्तनु और वाहीक राजा हुये । 'भरत जोर 


के पूवज थे ); ७. ६३, १० ( ययाति के बाद राजा हुये » १२. २९, ९८, 
१६६, ७४ ( इन्होंने अपने पिता ययाति से एक सङ्ग प्राप्त किया जो वाद में 
इनसे अमूतेरया {को मिला ); १३. ९४, ५. २२; ११५, ६८ ( ये कातिक 
मास में मांस भक्षण नहां करते थे ); ६५५ ४८.1 | 

२. पूरु - देखिये २. पूर। 

३. पूछ, एक राजा का नाम है ( ७. ६२, १० )। 

पूरुवंशाचुकीतनम्‌ से पूरु की वंशावली का तात्पर्य है। आदिर्या- 
न्तत सम्भवपव में ९४-९५ अध्यायों में इसका इस प्रकार उल्लेख है: 


पूर~पौष्टि ( इसे कौसल्या भी कहः हैं) | ` 


१) प्रवोर ( ~~श्रसेनो ), २) इश्वर, ३) रोद्राश्च (अप्सरा मिश्रकेशी ) 
क न ट 
मनस्यु (~ सीवारा ) १) ऋचेयु + ९ अन्य 
| म 
शक्त + २ अन्य मतिनार 
१) नंघु, २) महत्‌, ३) अतिरथ, ४) द्रुह्य 
| 
इंलिन०-रथन्तरि 
१) दष्यन्त^~शङुन्तला, २) घर, ३) भीम, ४) प्रस, ५) बसु 
| > 
भरत ७ 
-भरत ( देखिये वस्था० ) ने भरद्वाज से भुमन्यु नामक पुत्र प्राप्त किया, 
जो उनका उत्तराधिकारी हुआ । 
; भरत 


झुमन्यु ( र पुष्करिणी.) = 

१) दिविरथ, २) सुहोत्र (~ वाकी); ३) सुहोत, +) सुहविस्‌, ५)सुयजुस, 
१) अनमीद (=~ क) घनी, छ) नो, ग) सिनी, + २ पय 

क) ऋक्ष, & २-३); २) दुष्यन्त, ३) परमेष्ठिनू, ( ४-६), ४) जहु + अन्य 

बुक थि 1 ; 


ह कुरिकाः 


| | 
ययाति”-क) देवयानी ख) शर्मिष्ठा 


मनु वंश में देवषियों के समान अनेक अन्य राजा हुये जिन्होंने ऐड इ 
सुशोभित किया ( १. ९४ )। ए दृश को 


जनमेजय ने भनु से आरम्भ करके इस बंश-विवरण को और अधि 


कि से सुनने की इच्छा प्रकट की। तव वेशम्पायन ने इस प्रकार वन 
केया : 2 ( 


आदिति 
| 
विवस्वत्‌ 


वृषपर्वा 
| 


नहुप ` उशनस 


| 
(क, १-२) १) यदु, २) तुवं (ख ३-५) २) दुम. ४) अबु 
| 


५) पूर(--कौसल्या) 


यादवाः | 
- जनमेजय 


| 
प्राचीनवत ( 


„जतत मारी 

आ यादवी) 
टु |. 

संयाति ( ~-वरा्ञ, इषइव.की उगी) 

कर ० यी) 

_ अइंयाति (~-भानुमती) इतबौयं की ड 

i सावभौम ( न ग 


तनय ) 
सावेमीम (~शुनन्दा केकेयी ) 
जयत्सेन (०सुश्रवा वैदभों ) 
अवाचीन (~मयाँदा बेदभों ) 
रह (~~आज्गी ) 
0 (~>सुयश्ञा प्रपेनजिग ) 
अयुतनारयिन्‌ (~कामा, पृथुश्रवा की पुत्री ) 
ee (~~करम्भा कालिङ्गा ) 
देवातिथि (८~मयांदा वैदेही ) 
अरिह (~~सुदेवा आग्नेयी ) 
ऋक्ष (>>ज्वाला, तक्षक की पुत्री ) 
T (सरस्वती ) 
तंसु (~>कालिङ्गी ) 
क (--रथन्तर ) 
दुष्यन्त 105 विश्वामित्र की पुत्री ) + ४ अन्य पुत्र 
र. (०-झुनन्‍्दा सावंसेनी काशेयी 
द (विजया दाशाहों ) 
इन (०-झुवर्णा इक्ष्वाकु-कन्या ) 
पल (~यशोधरा त्रैगती )- 
क्क (--चुदेवा दाशाहों ) 


Fe (~क) कैकयी, ख) गान्धारी, ग) विशाला, ष) ऋक्षा ) 


हा (~तपती वैवस्वती ) + १२३ अन्य पुत्र 
( ~शुभाङ्गी दाशाहीँ ) 

गा ( ~ सम्प्रिया माधवी ) 
hs ( ~ अमृता मागधी ) 
yi ( ~ सुयशा बाहुदा ) 
॥ ( ~ कुमारी कैकेयी ) 


अतिश्र 
प्‌ ~ 


(३२१) 


 पूरुवंशातुकोतंनम्‌ 


प्रतीप ( ~> सुनन्दा शैब्या ) 


~ 


१ ) देवापि, २) शान्तनु (~क) गङ्गा भागीरथी, ख) सत्यवती), ३) वाहक 


( क, १ ) देवग्रत अथवा मौष्म, ( ख, २-३ ) ( २ ) विचित्रवीय (“>अम्बिक 
और अम्बालिका, कौसल्यात्मजे, काशिराज की पुत्रियाँ) ३ ) चित्राङ्गदा 


विचित्रवीयँ निःसन्तान ही मृत्यु को प्राप्त हुये तदनन्तर सत्यवती 
को दुष्यन्त की बंशपरम्परा को आगे बढ़ाने की चिन्ता होने लगी । उन्होंने 
देपायन जी को बुलाकर उनसे विचित्रवीय के लिये तीन पुत्र, पृतराष्ट्र 
पाण्डु और विदुर, उत्पन्न कराये । महि दवैपायन के वरदान से धृतराष्ट्र को 
गान्धारो से १०० पत्र प्राप्त हुये । इन पत्रों मं दुयोधन, दुःशासन, विकणं, 
और चित्रसेन आदि को पयो प्रसिद्धि मिली । पाण्डु के दो पत्नियाँ थी : 
कुन्ती अथवा था, और माद्री। एक दिन शिकार करते समय राजा पाण्डु 
ने सुग के वेश में अपनी भायां से समागम करते हुयै एक ऋषि का वष 
कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उन ऋषि ने पाण्डु को यह शाप दे दिया 
कि उनकी भौ स्त्री-समागम के समय ही सृत्यु हो जायगी । इस शाप के 
कारण पाण्डु ने अपनी,पत्नी कुन्ती को अपने लिये पत्र उत्पन्न करने का आग्रह 
किया। तब कुन्ती ने महिं दुर्वासा के वरदान से धम दारा युधिष्ठिर को, 
मास्त (अथवा वायु देवता ) से भौम को, और इन्द्र ( झक्र ) से अजुन कौ 
उत्पन्न किया। तदनन्तर पाण्डु ने माद्री से मी पुन्नोत्पन्न करवाने के लिये 
कुन्ती से कहा जिसके परिणामस्वरूप अश्विनीकुमारों से माद्री को भी दो . 
पुत्र, नकुछ और सहदेव प्राप्त हुये। एक दिन माद्री के साथ वन में विहार | 
करते समय पाण्डु ने कामपीडित होकर उसके साथ समागम आरम्भ क्या 
किन्तु उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई । शोक विहरू माद्री ने अपने दोनों 
पुत्रों को कुन्ती को सौंप कर स्वयं पति के साथ चिता में प्रवेश कर अपनी देह 
भी त्याग दिया। इस घटना के पश्चात वनवासी ऋषिंगण पाण्डवों और 
कुन्ती को हस्तापुर लाये और उनमें से बृद्धतम ऋषि ने मोष्म और विदुर 
को पाण्डवों का परिचय दिया। इसके तत्काल बाद वे सभी ऋषिगण 
अन्तान हो गये, किन्तु चारों ओर दिशे प्रकाशित हो गई, दिव्य वाद्य 
लगे तथा आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी । जब हस्तिनापुर में पाण्डवों 
का पोषण होने लगा तब दुर्योधन को उनसे ईषया होने लगी । दुर्योधन ने 
पाण्डवों के विरुद्ध अनेक कुचक्र किये। उदाहरणार्थं उसने अपने पिता से: 
पाण्डवो को वारणावत भेजने के लिये कहा तथा माग में लाक्षागृह में उन्हें 
भर्म कर देने की योजना बनाई, किन्तु विदुर जी ने पाण्डवों की प्राणरक्षा 
में सहायता की । इसके वाद पाण्डवों ने हिडिम्ब-वध किया; एकचक्रा आये 
और बकासुर का वध किया। पञ्जाळ नगर जाकर पाण्डवों ने द्रौपदी को 
प्राप्त किया और उसके साथ वापस घर आ गये। । पाण्डवों को ग्यारह पत्र 
प्राप्त इये : युधिष्ठिर को १) प्रतिविध्य; भीमसेन को २ ) सुतसोम; अञ्जन 
को २) श्रुतकौति; नकुछ को ४ ) शतानीक और सहदेव को ५ ) अुतकर्मा 
नामक पुन द्रौपदी से प्राप्त इये। इनके :अतिरिक्त युधिष्ठिर”-देविका 
( गोवासन शेब्य कौ. पुत्री) से. ६ ) यौधेय; भीमसेनः~वलन्ध्र काइ्या से 
७) सवंग; अजुन"-सुभद्रा ( वाउदेव की बहन ) से ८) अभिमन्युः नकुल”. 
करेणुमती चेथा से ९ ) निरमित्रः सहदेव^>विजयामाद्री ( मद्रराज चुतिमान 
को पुत्री) से १० ) सुद्ोत्रर और भौमसेन”“हिडिम्बा से ११) राक्षस 
घटोत्कच नामक पुत्र भी उत्पन्न हुये। पाण्डवों का वंश अभिमन्यु से आगे 
बढ़ा । असिमन्यु का विराट की पुत्री उत्तरा से विवाइ हुआ। उत्तरा ने एक 
छः मास के पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र अश्वत्थामा के अझास्त्र के प्रहार - 
के कारण ही मृत उत्पन्न हुआ था। उस समय ओक्ृष्ण के आदेश से कुन्ती 
ने इस पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया और भीक्ृषष्ण ने उसे पुनुरुञ्जीबित . 
कर दिया। इस बालक का नाम परीक्षित्‌ पढ़ा क्योंकि वह परिक्षीण हो रहे 
वंश में उत्पन्न हुआ था । परीक्षित्‌ का माद्रवती के साथ विवाह हुआ जिससे 


जनमेजय का जन्म हुआ। जनमेजय कौ पत्नी वपुष्टमा को दो पुत्र उत्पन्न | हर. 


पुरुष ] 


हुये जिनके नाम शतानीक और शंकुकणे थे । 
राजकुमारी के गर्म से उत्पन्न इये पुत्र का नाम अश्वमेधदत्त हुआ । इस 
बंशानुकीतन नामक अध्याय का श्रवण-फल | (१. ९५ )1 

पूरुष ८ पुरुष ( १२. २०५, ८ )। 

१. पूर्ण, एक वासुकि-वंशीय नाग का नाम है ( १. ५७, ५)। 

२. पूण, प्राधा के पुत्र एक देवगन्धद का नाम है ( १. ६५, ४६ )। 

सहस्तनाम ) । 2 

पूर्णभद्र, एक नाग का नाम है ( १. २५, १२ )। 

पूर्णमुख, धृतराष्ट्रवंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, १६ )। 

पूर्णाङ्गद, पतराष्ट्र वंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, १६ ) । 

पूर्णायुस्‌ , प्राधा के पुत्र, एक देवगन्धव का नाम है ( १. ६५, ४६ )। 

पूर्णाशा -- देखिये पर्णाशा । 

पूर्वीचत्ति, एक प्रमुख अप्सरा का नाम है : १. ७४, ६८; १२२, ६५ 
( अजुन के जन्मोत्सव के समय गायन भस्त किया था); ३- ४३, २९ 


(इन्द्र को समा में ); रर्‌. ३३२, २१ ( उवशी और पूरवोचित्ति मलय पबत 


पर निवास करती हैं )। कु 
पूर्वदेव 5 शरङ्कष्ण : १३. १५८, ११ ( स एव पूर्ण निजघान दत्यान्‌ स 
पूर्वदेवक्व वभूव सम्राट )। = अर्जुन : ३. ४१; ३५। द्वि०5 नर और 
नारायण : १. २२४, ४; २२८, १८; +- ४९, ५. १९ ।-्असुर ( नील० ): 
२.१,१७। | 
पूर्वनिचास = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
ूर्वपाछिनू, एक राजा का नाम है : ५- ४५ 
रण-निमन्त्रण भेजना था )। 
पूर्वापूर्वाचुगण्डिका, एक स्थान का नाम है (६. ७, २८ )। 
पूर्वा = “यस्मात. पूर्वतरे काले पूवमेबाइता सुरैः। अतएव च सर्वेपां 
पूर्वामाशां प्रचक्षते । पूर्व सर्वांणि कार्याणि दैवानि सुखमीप्सता । अन्न वेदान्‌ 
जगी पूर्व भगवान्‌ छो कमावनः ॥,” (५. १०८, ८,९) । 
पूर्वा भिरामा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २२ )। 
पूषणा, एक माताक का नाम है ( ९. ४६५ २० )1 
पूपन्‌ , आदित्यों में से एक देवता का नाम हेः १. ६५, १५ ( यह नते 
आदित्य हैं; १२३, ६७ ( अजुन के जन्मोत्सव में आये )) २२७, २६ 
_( कृष्ण और अजुन से युद्ध किया ); २. २, 
कराते समय सूये का पाँचवा नाम पूपा बताया ). ६१ ( युधिष्ठिर के स्तोत्र 
में सूयं का चोतक है); ५. १७९, ३९ ( = सूं ), ७- २०२, ५९ ( जब 
दक्ष के यज्ञ में ये पुरोडाश खा रहे थे तब शिव ने इनके दाँत उखाड़ लिये 
थे); ९. ४५, ५ (स्कन्द के अभिषेक के अबसर पर उपस्थित हुये ). ४४ 
( स्कन्द को दो सैनिक दिये ); १०. १८, १६ (शिव ने इनका दाँत तोड़ 
दिया था). २२ ( शिव ने पुनः इनके दाँत लगा दिये ) १२. १५ १८ 
(न ब्रह्माणं न धातारं न पूषणां कथन्न ) २०८, १६ ( आद्विंत्यों में 
दसवें ); १३. ६५, ७ (यै घृत से सन्तुष्ट होते हैं ); ८१, २१ ( एतान्छो कान- 
वाप्नोति गां दत्वा'"'येषामधिपतिः पूपा ); ८५, ९९ १५०, १५ ( आदित्यो 
में दसवें ); १६०, म ( शिव ने इनके दाँत उखाड़ दिये थे )। 
१. पूषात्मज = कणं ( ८. ८९, ७६ ) | 
२: पूषात्मज = इन्द्र ( देखिये पूपानुज ) । 
पूषानुज = इन्द्र ( ८- २०, २९ )। 
पूष्णो दन्तभिदू = शिव ( १४. ८, १४ )। 
पूण्णों दृन्तविनाशः = शिव ( ७. २०२, ४९ ) । 
पूषणो दन्तविनाशनः = शिव ( १२. २८४, १४८ )। 
_ प्रथा = कुल्ती ( देखिये वस्था० ): १. १, १७७; २, ३२१. २४६; 
६७, १२९. १४८; ९५, ५८. ८३; १११, १; ११२, १; १२०, ३२. ३६; 
१२४, २६; १२८, ६४; १२५, १६; १२६, २. ३१; १५२, १६; १५७, ८. 
११३ १६१, १९; १८१, २३. २४; १९०, ४६; १९१, १; १९९, ४; २०३, 
१३३ २०६, ५. २३; २२१, २१; २. २, २; २४, ५४; ४५, ५७; ७८, ५; 


१७ (इन्हें पाण्डवों को 


( ४२३ ) 


शतानीक की पत्नी विदेह | ७९, १. १०; ३. ४६, ५५; २३३, ४१; ३०३, १०, १२, २ 


१६ ( धौम्य के नामों को गणना ' 


| हम इनमें अनुरक्त हैं । “इसलिये उस अजारज 


। 


२. २७, २८ 


३०४, १३. २०; ३०५, ५. १२. २३; ३०८, १. २२. २३ ) 
१००० २३; ०९, १५, १ 


९०, १. ३. ९०; ९१, १; १४४, १. २७; १४६, २. २७; 


पथाश्च, यम की समा में उपस्थित 
ee | एक प्राचीन राजा का नाम है (२. 
पृथिविञ्जय = उत्तर ( ४. ६८, ७ )। 3 
पृथिवी = सूतिमान पृथिवी : २. ११, ४२; ३. ३, १७; १ 
१४२, ४१३ ७. २९, ३०; ९. ४५ १२३ ११. ८, २२. २५; श्र. 0 र 
४९, ७३..७५. ८८; ५९, ११७; २४५, २६; १३. ७, २५ ( प्रीणाति 2 
थेन पृथिवी तेन पूजिता ); २२, १०. ११. १५; ३४,२२; ८५, ७९ ( is 
तदा देवी ख्याता वसुमतीति वे ); ९१, २५ (स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापे 
धारिणी ); ९७, २ ( वासुदेवस्य संवादं एथिन्याश्चेव ). ३ ( संसुत्य पृषो 


देवीं वासुदेवः ). ५; १५४, ४. ७ ( एयिवी कार्यपी जञ्ञे सुता तल 


महात्मनः ) | तुकी० थ्वी । _ 

पृथिचीतीर्थ, एक तीथं का नाम है ( ३. ८३ १३ )। 

पूथिचीपति = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 

१. पृथु, एक वसु का नाम हे ( १. ९९, ११, २७ ) । तुक घर। 

२. पृथु, एक वृष्णि का नाम है : ५. १८६, १८ (यह द्रौपदी के सेस 
में आया ); २१९, १०; ७. ११, २८ । 

३. पथु, अयोध्या के एक राजा का नाम है : ३. २०२, २ ( नेता हे 
पुन्न). ३ ( विश्वगश्च के पिता ) । 

४. पृथु = शिव ( १४. ८, ३१) । 

५. पृथु = विष्णु ( सहस्रनाम ) । , 

पृथुलाक्ष, यम की समा में उपस्थित एक प्राचीन राजा का नाम है (९ 
८, १० ) । 2 । 

पृथुळाश्व, यम की समा में उपस्थित एक प्राचीन राजा का नाग 
(२.८, २२)। - 

पृथुवक्त्रा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ३९ ) TS 

पृथुवेग, यम को समा में उपस्थित एक प्राचीन राजा का नाम ९ (a 
८,१२) । 

पृथु वैन्य, एक पौराणिक राजा का नाम हेः १.२, १९१ २ १ 
२२; ६, ५९, ६। “नारद जी ने बताया : वेन के पुत्र राजा मी 
नहीं रह सके। महपियो ने राजसूय यज्ञ में उन्हें सम्राट के पद पर 
किया था। 'ये समस्त शत्रुओं को पराजित करके अपने प्रयल हहे 
( विख्यात ) होंगे.” ऐसा महषियों ने कहा था» इसशि्यि वे “प स दै 
ऋषियों ने यह मी कहा कि थे क्षत से इमारा श्रा, स रा 
क्षत्रिय इस सार्थक नाम से प्रसि हये । वेन कुमार को 


उनका नाम “राजा” हुआ | वेनुनन्दन एथु के 
हो गई थी । उनके राज्य में विना कुपित हुये 
देती थी । उस समय समी गायें कामधेनु के मान भ 


भरा रहता था। कुश सुवणमय होते थे । उनका सर नस ह 
| 


सुखद जान पड़ते थे। उन्हीं के चीर बनाकर अ 
ढकती थी तथा उन कुशों की ही चटाइयों पर सोती 
के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे । उन द्विनों उन 


कविय जाता था । * सभी मनुष्य नौरोग होते थे सक था । सारी Lo 
थधे। उस समय राष्ट्रं और नगरों का विभ! . 


| ३) 


रहती थी । राजा एडु जब समुद्रयात्रा करते थे _तब पानी थम जाता 
हक पर्वत उन्हें जाने के लिये माग दे देते थे । उनके रथ की ध्वजा 
भा खण्डित नहीं हुई थी । एक दिन सुखपूवंक बेठे हुये राजा पथु के पास 
र पर्बत, देवता, असुर, मनुष्य, सप, सप्तपिं, पुण्यजन, गन्धव्‌, 
तथा पितरों ने आवार इस प्रकार कहा : “तुम हमारे सम्राट हो, 
थ हों, तथा राजा; रक्षक और पिता हो। तुम हमें अभीष्ट वर दो 
हम ढोग अनन्तकाल तक तृप्ति आर सुख का अनुभव करें । तुम ऐसा 
रे में समथ हो ।' “वहत अच्छा, ऐसा ही होगा,” यह कहकर वेनकुमार 
ने अपना आजगव नामक धनुष और वाण हाथ में लेकर परथिवी से कहाः 
रुषे | तुम्हारा कल्याण हो। इन प्रजाजनों के ढिये शीघ्र हौ दुग्ध-धारा 
प्रवाहित करो । तब में जिसका जैसा अभीष्ट अन्न है उसे वेसा दे सङग ।' 
हब वसुधा ने पथु be वे उसे ( वसुधा को ) अपनी ड मान छे । 
ने इस निवेदन को रवीकार कर लिया | तदनन्तर प्राणियों के समुदाय 
स दोहन आरम्भ किया। सबसे पहले दूध की इच्छा वाळे 
बनस्पति उठे। उस समय गोस्वरूपथारिणी पृथिवी वात्सल्यःरनेह से परिपूर्ण 
। हो कहड़े, दुहने वाले और दुग्ध पात्र की इच्छा करती हुई खड़ी हो गई। 
` बनसतियों से खिला हुआ शाल वृक्ष वछड़ा हो गया। पाकड़ का पेड़ दुइने 
बाह्य वन गया। गूलर सुन्दर दुग्धपात्र का काम देने लगा। करने पर 
पुनः पल्छबित हो जाना यही दूध था। पव॒तों में उदयाचल वछड़ा, महागिरि 
मेर दुहनेवाला, रत्न और ओषधि दूध तथा प्ररतर ही दुग्धपात्र था। 
देवताओं में भी उस समय कोई दुइनेवाला और कोई बछड़ा वन गया। 
उन्होंने पृष्टिकारक अम्ृतमय प्रिय दूध का दोहन कर लिया। असुरों ने 
कच्चे वतन में मायामय दूध का ही दोहन किया । उस समय द्विमूर्धा दुहने 
बाला और विरोचन बछडा बना । भूतल में मनुष्यों ने कृपिकर्म और खेती 
की उपज को ही दूध के रूप में दूहा। उनके वछड़े के स्थान पर रवायम्भू 
मनु हो थे और दोरधा का काये पृथु ने किया। सपो ने तुम्वी के पात्र में 
शवौ से दिप का दोहन विया । रनके ओर से दोग्धा धृतराष्ट्र और बछडा 
हक था। अकिरष्टकर्मा सप्ठपियों ने वहा (वेद एवं तप) का दोहन किया । 
सके दोग्धा बृहस्पति, पात्र छन्द और वछड़ा राजा सोम थे। यक्षों ने कच्चे 
पत्र में थिवी से अन्तर्धान विद्या का दोहन विया । उनके दोग्धा कुबेर और 
कक । अप्सराओं और गन्‍्धर्वों ने कमल के पात्र में पवित्र 
पके रूप में दुहा । उनका वछड़ा चित्ररथ और दोग्था गन्ध. 
राज विशरचि थे। पितरों ने पृथिवी से रजत पात्र में रवधारूपी दूध क 
Ns तब उनकी आ वैवस्वत यम वछड़ा और अन्तक 
इस मकार सभी प्राणियों ने वछड़ों और पात्रों की कल्पना करके 
मि र अभीष्ट दूध का दोहन किया जिससे वे आज तक 
मर aa हें i पदर दोका थ सै लता 
करके मन य लगने वाले सम्पूण भोग 
त कराकर सब प्राणियों को तृप्त किया । भूतल पर जो कोई भी पाथिंव 
2७ हैं उनकी सोने की आक्कति वनावा कंर राजा पृथु ने महायज्ञ अश्वमेध 
हो Se किया । स ने ६६,० Bn sss 
राजा पृथु ने इस सम थः भां माण तथा 
मा प्रतिमा वनवा कर ब्राह्मणों को दे दिया। ( ७. 
२ १.३. १२. १५. २१. २८; १२. २९, . १३७-१३९ । 
ग हु । न के दाहिने हाथ का मन्थन किया जिससे एक पुरुष का 
बि, os रूप में इन्द्र फे समान था। र कवच शक 
| स्रवेत र. बाँधे तथा धनुप और बाण लिये प्रकट हु 
| पान्‌ वीर पैदान्तों का पूर्ण ज्ञान था और ने भुवद में भी पारत 
| मेलो उन वेनकुमार को सम्पूर्ण दण्डनीति का स्वतः ज्ञान हो गया । 
पूरक घन ब अस प्रकार कहा : 'वेननन्दन | जिस काय में नियम" 
पार सागा होती हो उसे निमय होकर करो। प्िय-अमरिय का 
प्ति समभाव र" क्रोध, छोभ और मान को दूर हटाकर समस्त प्राणियों 
सखो। जोक में जो मी मनुष्य धमे से विचलित हो उसे 


हुआ 


( ४२३ ) 


1१. पृथुश्रव॑स 


सनातन धमं पर दृष्टि रखते हुये अपने बाहुवळ से परास्त कर के दण्ड दो । 
साथ ही, मन, वाणी, और क्रिया द्वारा भूतरुवती ब्रह्म (वेद ) का निरन्तर 
पाठन करने की प्रतिज्ञा करो। ब्राह्मणों को अदण्डनीय मानने तथा सम्पूर्ण 
जगत्‌ को वर्णसंकरता तथा धमसंकरता से वचाने का मी ब्रत हो ।' मियो 
के इस प्रकार कहने पर वेनकुमार ने कहा: “महामाग बराह्मण मेरे शिये 
सदा वन्दनीय रहेंगे ।” महपियों के एवमस्तु कहने के बाद शुक्राचाय उन 
वेनकुमार के पुरोहित हुये। वालखिल्यगण तथा सरस्वती-त्तटवतीँ भहृधियों 
के समुदाय ने उनके मन्त्री का का सँभाला। महि गर्ग राज ज्योतिषी 
बने । मनुष्यों में यह लोकोक्ति है कि स्वयं राजा पृथु भगवान्‌, विष्णु से 
आठवीं पीढ़ी में हुये थे। उनके.जन्म से पहले सूत और मागध नामक दो 
बन्दी (स्तुतिपाठक) उत्पन्न हुये थे। चेन के पुत्र प्रतापी पृथु ने उन दोनों को 
पुरस्कृत किया। सूत को अनूप देश ( सागर तवबती प्रान्त ) और भाग 
को मगध देश प्रदान किंया। पृथु के समय यह पृथिवी बहुत छँची-नीची 
थी। उन्होंने ही इसे भळी भाँति समतल बनाया था। सभी मन्वन्तरं में 
पृथिवी छँची-नौची हो जाती है। उस समय वेनकमार पृथु धनुष की कोटि 
द्वारा चारों ओर से शिला समूहों को उखाड़ डाला और उन्हें एक स्थान 
पर संचित करा दिया। इसलिये पवतों की लम्वाई, चौड़ाई और छचाई 
बढ़ गई । विष्णु, देवताओं सहित इन्द्र, ऋषि-समूह, प्रजापतिगण तथा 
आहयणों ने पुश्च का राजा के पद पर अभिषेक किया । उस समय साक्षात्‌ 
पृथिवी देवी रनों की भेंट ळेकर उनको सेवा में उपस्थित हुई थीं । समुद्र, 
हिमवान, और इन्द्र ने भी अक्षय धन समर्पित किया । महामेर ने स्वयं आकर 
उन्हें सुवण की राशि मेट की। कुबेर ने प्रचुर धन दिया। पृथु के चिन्तन करते 
ही उनकी सेवा में अश्व, रथ, हाथी, और कोटिश: मनुष्य प्रकट हौ गये । उनके 
राज्य में किसी को दृद्धावस्था दुभिक्ष, तथा आधिव्याधि का कष्ट नहीं था। 
सबकी:रक्षा की समुचित ब्यवस्था होने के कारण किसी को सपो, चोरों, तथा 
आपस के लोगों से भय नहीं प्राप्त होता था। जिस समय वे समुद्र में होकर चलते 
थे उस समय उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें रास्ता दे देते ने। 
उनके रथ की ध्वजा कभी भरन नहीं हुई। उन्होंने इस पृथिवौ से सत्रह प्रकार 
के धान्यों का दोहन किया । यश्चो राक्षसो, और नागों में से जिनको जो 
वस्तु अभीष्ट थी उसका उन्दोने पृथिवी से दोहन कर लिया था। उन्होंने 
समस्त प्रजाओं का रंजन किया था इसलिये वे “राजा” कहलाये। ब्राह्मणों 
की क्षति से रक्षा करने के कारण वे क्षत्रिय कहे जाने लगे। उन्होंने भम के 
द्वारा इस भूमि को प्रथित किया इसलिये मनुष्य इसे' “पृथ्वी” कहने लगे । 
राजा पृथु गौ तपस्था से प्रसन्न होकर विष्णु ने स्वयं उनके शरीर में प्रवेश 
किया था। समस्त नरेशों में से राजा पृथु को ही यह सारा जगत देवता के 
समान मस्तक झुकाता है। उस समय भगवान्‌ विष्णु के ललाट से एक 
सुवर्णेमय कमल प्रकट हुआ जिससे बुद्धिमान धर्म की पत्नी औदेबी का 
प्रादुर्भाव हुआ । धमं के द्वारा थौदेवी से अर्थ की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर 
घम, अथं और ओ - तीनों ही राज्य में प्रतिष्ठित हुये । पुण्य का क्षय होने पर 
मनुष्य स्वगेलोक से पृथिवी पर आता है और दण्डनीति विशारद राजा के 
रूप में जन्म लेता है। वह मनुष्य इस भूतल पर भगवान्‌ विष्णु की महत्ता 
से युक्त तथा बुद्धि-सन्पन्न हो विशेष माहात्म्य प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर 
उपे देवताओं द्वारा राजा के पद पर स्थापित हुआ मानकर कोई भी उसको 


का उल्लंघन नहीं करता । यह सारा जगत्‌ उस॒एक ही व्यक्ति के 


वंश में स्थित रहता है ( १२. ५९, ९८ - १३७) ।” १२. १६६, ८६ 
( पथु ने ही सर्वप्रथम धनुष का उत्पादन किया था ओर उन्होने ही इस . 
पुथिवी से नाना प्रकार के शस्यो ( अन्न के बीजों ) का दोहन किया था। 
उन वेनकुमार पृथु ने पहले के हौ :समान धपूवक इस पृथिवी की रक्षा 
की थी ); २२७, ४९ ( पृथिवी के प्राचीन शासकों में इनका उल्लेख ); १३. 
११५, ७४ (ये कातिक मास में मांस-भक्षण नहीं करते थे ); २५०, ४७ 
( पृथु' वैन्यं चपवरं पृथ्वी यस्यासवत्सता । प्रजापति सावंभौमं कौतयेदसुधा- 
घिपम्‌ » १६५, ५५ ( आदिराजः पुन्यो ) । तुकी ° पजापति, वैन्य । 

१. पृथश्नवस्‌ , एक अथवा अधिक प्राचीन नरेशों का नाम हैँ ; १, | 


2 ट ( ४२४ ) 


२. पुथुश्चवस्‌ ] 


९५, २१ ( अयुउतायिन को पत्नौ कामा के पिता ); २. ८, १२ ( यम की 
समा में )। 

२. पृथभ्रवस्‌ , एक ब्राह्मण का नाम है जो युषिडिर की सेवा करता था 
( ३. २६, २२ )। 

३. पृय्रवस्‌ , स्कन्द के एक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२ )। 

३, पृथुश्रतस्‌ , एक नाग का नाम है (१६. ४, १५)। 

= शिव ( १४. ८, ३१ )। 5 

ह सरस्वतीतट पर स्थित एक तीर्थे का नाम है: ३. ८३, १४२. 
१४५ - १४७. १४९ (स्त्री हो या पुरुष, उसने मानव बुद्धि से ` अनजान 
में या जान-बूझ कर जो कुछ भी पापकपे किषा दै वह सत्र पृथूदक तीर्थ 
में स्नान करने मात्र से नष्ट दो जाता है ओर तौर्थ॑सेवी पुरुष को अश्वमेध 
यज्ञ के फल एवं स्वगंलोक की प्रास होती है); ९. २९, २९. ३४ ( तपस्वो 
रुष ने पुथूदक तीर्थ में स्नान करने के बाद इस तीथ के सम्बन्ध में इस 
प्रकार कहा था: जो सरस्वती के उत्तर तट पर पृथूदक तीथे में जप करते 
हुये अपने शरीर का परित्याग करता है उसे भविष्य में पुनः मृत्यु का कष्ट 
नहीं भोगना पड़ता ); १२. १५२, ११ ( सरस्वत्याश्च ती थानि तीर्थेभ्यश्च 

पृथूदकम्‌ ) । भ ७ 

पृथ्वी = पृथिवी : १३. ३४, २० ( संवादं वासुदेवस्य पृथ्व्याश्च ); 

१५०, ४७ ( पृथुं वैन्यं नृपवरं पृथ्वी यस्याभवत्सुता ) । 

पृरिन ( बहु® “इनयः ) ऋषियों के एक वर्ग का नाम हैः ७. १९०, 

३४; १२. २६, ७; १६६, २५। 

पुश्निगर्भ = कृष्ण ( विष्णु ) : १२. ४३, ६; २४१, ४५-४७। 
पुश्निगभप्रवृत्त = महापुरुष ( महापुरुपरत व ) । 
पृषत, द्रुपद के पिता, पान्नालों के राजा का नाम है: १. १३०, ४१ 

( ये भरद्वाज के मित्र थे ). ४३ (द्रुपद के पिता ); १६६, ६ ( भरद्वाज के 

मित्र ). ८ (द्रुपद के पिता ) । 

पृपतात्मज = द्रुपद ( ५. १८९, ६ )। 
पुपत्ती = पापंती ( १. १६७, ५१.) । 
पृपदश्च, यम की सभा में उपस्थित एक प्राचीन नरेश का नाम है : २. 
८, १२; १२. १६६, ८१ ( इन्होंने अष्टक से एक खङ्ग प्राप्त ` किया थो जो 
इनसे भरद्वाज को प्राप्त हुआ )। 
` पुद, एक प्राचीन नरेश का नाम दै ( १३. १६५, ५८ )। देखिये 
अगला शब्द । 
वृषा, एक अथवा अधिक प्राचीन राजाओं का नाम है : १. ७५, १६ 
( मनु वेवस्वत के नबे पुत्र ); १५. २०, ११ ( ये स्वगेलोक गये । 
पृष्ठ - “तस्य शाखों विशाखश्च नेगमेयश्व पृः, ( १. ६६, २४ )। 
पेशल = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
) एक मुनि का नाम हे जो युधिष्ठिर की सेवा करते थे (२. ४, 
१७ )। 

ह पैजवन, एक शुद का नाम है : १२. ६०, ३९ ( इसने ऐन्द्रासिन यज्ञ 
की विधि से मन्त्रहीन यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणा के रूप में एक 
लाख पूणपात्र दान किये थे ) । 
rs 

रा ) १२. १६०, ३२ ( पतामह स्थानं 
गुह्यां पिहितं नित्यं ) । 0000 म 
२- पतःसह = मनु ( १. ६६, १७ ) । 
पतृक ( वि० ) : १३. २३, २ ( पितरों के संस्कार )। 
पत्र ( वि० ) : ७. २०१, ७३ ( कमं )। , 
पे 
पत्र्य (वि०): १३. १२६, २५ ( पितरों को समपित अन्नादि )। 
पेप्पछादि, एक ब्राह्म का नाम हैः १२. १९९, ४ (पडङ्गबिन्मद्वाप्राइः 
पैपपछादिः स कौशिकः ) । 
५ सन पन ऋषि का नाम है: १. ६३, ८९ ( व्यास के शिष्य ); २. 
१११ ( युनिष्ठिंर की सेवा में उपस्थित ); ३३, ३५ ( युधिष्ठिर के राजसूय में 


[५, 
होता बने ); १२. ४७, ६ ( व्यासशिष्य ) ३१८, २०; ३ ' 
१९; ३४५९, ११; १४. ७२, ३। १ २७ २७ ३४९ 

पैलगर्ग, एक ऋषि का नाम हैः ५. १८६, २८ ( | 
में तपस्या की थी )। ता जे इनके आव 

१. पाच ( वि० ) : १. ७३, ९ ( विवाह ). १२, 

( अधिरोहन्ति यं नित्य पिशाचाः पुरुषं प्रति । उन्माचति सत | २३०, ५३ 
पैशाच एव सः ); ६. १०८, १६; १२. ३०१, ५; १३, १९ पक ह 
की समा में );-४४, ९ ( पैशाच विवाह ) । ` ०१७(बुबे 

२. पशाच ( बहु० "चाः ), एक जाति के लोगों कां 
१२१, १४ ( सात्यकि पर आक्रमण किया )। तुकी० पिशाच ( बृ), ` 

पोतक, एक नाग का नाम है ( ५. १०३, ११)। बहु )। 

` पोतिमत्सक, एक राजा का नाम है ( ५. ४, २० )। 
` पोतृ.= शिव ( ७. ८०, ५९) । न 

१. पौण्डू, पुण्ड्रों अथवा. पोण्ड्रो के राजा का चोतक है : 
(द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित ); ५. ४, २१। 

२. पौण्डू, भीमसेन के शङ्ख का नाम है ( ६. २५, १५; ५१, २५) 

३. पौण्डू ( बहु० "ण्ड्राः ) एक जाति के लोगों का नाम है: १ टि 
३७ ( वसिष्ठ की धेनु के फेन से उत्पन्न हुये ) ३. ५१, २२ ( | 
समय उपस्थित थे ); ६. ९, ५७; ५०, ४८. ५० ( युधिष्ठिर की सेना मेँ) 
७. ४, ८ (कर्ण इन्हें पराजित कर चुके थे); ११, १५ (कृष्ण इह 
पराजित कर चुके ये ); २०५ १० ( दुर्योधन की सेना में); ८. ४५, १४; 
१२. ६५, १४ ( ववर और हीन जातियों के अन्तगंत इनका भी उसे } 
१३. ३५, १७ (ये द्र हो गये थे )। तुकणी पौण्डक ( वहु० ); पुष 
( बहु )। , 

पौण्डूक, = वासुदेव : १. १८६, १२; २. १४, २०; ३४, ११ दो 
प।ण्डू, पुण्ड्राधिप । 

पौण्डूमास्स्यक, एक राजा का नाग है: १. ६७, ४३ ( यह अमुर 
वळीन के अंश से उत्पन्न हुआ था )। 

पौण्डिक ( बहु० °काः ), एक जाति = पाण्डर ( वहु० ) ¦ २. ५२ १६ 
( ये युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ) । 

पौदन्य, एक नगरका नाम है: १. १७७, ४७ ( अश्क दव 
i ~ 

` पोरन्दर ( वि० ) : १. ११४, ९; १९०, २१। 

१. पौरव ( बहु० °वाः ) अर्थात पूर्‌ के वंशज । एक जातिं का नाग 
हैः १. ६८, ३ ( पौरवाणां वंशकरो दुष्यन्तः ); ७३, १५ ( = इय 
३४; ९५, १० ( पूर के वंशज ); १००, ४१, ४२ ( शान्तनु इनके श 
थे); ११८, २१ ( पाण्डु इसी वंश में उत्पन्न हुये थे ); २. ४३, ४५ 
५६, १४; ७. १११, २८ ( अज्जुन पर आक्रमण किया ) । तुको० पौरव 
( वहु०)। 

२. पौरव = बुहत्क्षत्र : ७. २००, ७३. ७७. ८०. ८४, ९६ 
१०। तुकी ० ७. पौरव । 

३. पौरच = शान्तनु ( १. १००, ५० )। 

४. पौरव = दुष्यन्त ( १. ७४, ६०. ११४. ११५ )। 

५. 00 = १. जनमेजय ( ९. ३७, ३३ ) । 

६. पोरव = संवरण ‹ १. ९४, ४५ )। ` 

र्‌ र्‌ १ ) अधिक राजाओं का न 
१५ दृढता 
पराई 


१ ° १८७, १ 


२० 


७. पौरच, युधिष्ठिर के समकालीन एक या 
है: १. ६७, २८ ( शरभासुर के अंश से उत्पन्न ) १८६) 
२. २७, १४. १५ .( पावतीयों के राजा ). १६ ( अजुन ` री} ६ 
किया ); ५. ४, १४;.१६७, १९ ( दुर्योधन की सेना के पे इससे 
१७, २६ ( दुर्योधन की सेना में ); ६१, २०; ११५, २० ( ५०, ५९ 
युद्ध किया ); ११६, १३. १५. १६. २२. २३. २५३ ७: gt 
५४. ५१, दर, ६४ ( अभिमन्यु ने इसे पराजित किया) में मु 
( अभिमन्यु पर आक्रमण विया ); ८. ५; २६ ( ड 


| वोरव 1 
थां 25 ०, २, ३५; २४, २६। तुकी २. पौरव ॥ 


जने कहा ः राजा 
ठते अश्वमेष 


उस यच 

व गायन 

र १ पीरव ( बि०) : १. ७५, ४६. ५६; ८५, १. ३५; ९४, १५ | 
प्र की समा में )। र 

पौरवदायाद = विदूरथस्ुत ( १२. ४९, ७६ )। 

१, पौरवनन्दन = भरत ( १. ९४, २३ )। 

२. पौरवनम्दन = शान्तनु ( १. ९९, १७ )। 

३. पौरवनन्दन = संवरण ( १. १७१, १४ )। 


॒ दक्षिण में सहदेव ने पराजित किया था ( २. ३१, ६१ )। 


` १३,३४७, ७५; १३. १५८, १७; १५. २६, ३। 


। १५५६, ६; २१४, २; ६. १२, ४२३ १२. ८५, ९। 

' पौरिक, पुरिकाओं के राजा का नाम है ( १२. १११, ३ )। 

पौरकुत्स = त्रसदस्यु ( ३. ९८, १२ )। 

१ रुप ( वि० ) : ३. २७२, ४८; १२. ३४७, १७। 

1. पोरूरचस ( वि० )४ ८. ४०, ५१। 

|| . १ पौढस्त्य ( पुजस्त्य-पुत्र ) = कुबेर : 
५ १९२, ५६ | 

| २. पौरस्त्य = रावण : ३. २८४, ९; ५. १०९, १२; ७. ५९, ५। 

| २. पौलस्त्य = विभा षण : २. ३१, ७३; ३. २९१, ६७। 

| | ४. पौहस््य ( बहु० "त्याः ) = पुर्ुस्त्य के वंशज : १. ६७, ८९. ९१ 


| हि ९८३, हो रावण); ७. १५६, ११३ ( राक्षसों का एक वर्ग )। 
| सा ०): ७. २३,: ९३ ( घटोत्कच द्वारा, धारण किया 
| मा पोसत धनुष ) । छु 
यतनय = रावण ( ९. ३१, ११ )। ु 
है पश ( वि०) ९ १. १, ८८; २, ३४. ४२. ८५. ९०। . 
| हक) पौठोम, एक तीर का नाम है : १. २१६, ३ (पाँच नरी में 


| i पोछोम ( बहु० “मा: ) असुरों की एक जाति का नाम है: १. २, 


| ल) ६१, २ ) ४. ४५, ३८ भन ने इन्हें पराजित किया 
॥ । ( भ २५; ५. ४९, १४ (नरने a किया ); ७. ५१५ १७ 
[- १ वहु० ) = पौलोम ( बहु० ) : १. १, १६४। 

\ सन्न ६ महाभारत के चोथे अवान्तर पव॑ का नाम है: शौनक 
DE पश्च के समय नैमिषारण्य में सौति और ऋषियों का संवाद 


( ७२५). 


शका र अङ्गो के पक प्राचीन राजा का नाम है (= बृदरथ ) : “नारद 
4. राजा पौरव ने दस लाख श्रेत घोड़ों का दान किया था 

में देश-रेश से आये हुये शिक्षाशास्त्र, अक्षर और यज्ञविधि 
विद्वान उपस्थित थे। नित्य उद्योगशीळ एवं खेलकूद करने 
नर्तक और गन्थूवंगण कुक्कुट सी आकृति वाले आरती के प्यालों 
(डि नट, कळा का प्रदशन करके उन विद्वानों का मनोरंजन करते थे। 
ह अपनी सम्बन्ध में आचीन वार्तों को जानने वाले लोग विविध गाथाओं 
करते थे ( ७. ५७, १ और वाद )।” तुकी० ७. बृहद्रथ, ४. 


पौरवक ( बहु० “काः ) एक जाति = पौरव ( बहु० ): ६. ५०, ४८ 


पौरवशादूछ- दिव्यां पौरवशादूंछ महतीमङ्गतोपमाम्‌ ,” (३, ३८,९) । 
पौरवेश्वर, एक राजी का योतक है जिसे अपनी दिग्विजय के समय | . 


पराण ( वि० ) अर्थात पुराण में वर्णित, परम्परागत, प्राचीन आदि : 
१.२.२७१ ( त्रिपुरस्य निपातनम्‌ ); . ७४, २७; १२१, ६; १२२, ६; 
` २३३,१६. १७; ५. १०२, १४; १०८, १३; १७८, ६१; ८. ४१, ७८; 


पौराणिक ( वि० ) पुराणों का ममंज्ञ: १. ४, १ ( लोमहर्षणपुत्र 
श्रवाः सौतिः पौराणिको ). २ ( पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः ); ५१, ७; 


२. १०, २७; ३. १७८, २३. 


) बिन्देनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के रूप में जन्म लिया ); ३. २८०, ६२: 


। भनने ह २, १२. १३ ( हिरण्यपुर में पुलत्स्य काँ सन्तान जिनका ' 


[ St 


( १. ४ )। शौनक की वंशपरम्परा का वणेन करते हुये सौति ने उन्हें ब्रह्मा, 
भगु, च्यवन, प्रमति, रुरु आदि के वंश में उत्पन्न बताया । रुरु ने नागों को 
नष्ट कर देने की. प्रतिज्ञा की । वे जहाँ भी किसी सप को देखते उसका 
वध कर देते थे। सहन्नपद ने रुरु से जनमेजय के सपंयन्ञ तथा आस्तीक 
द्वारा सर्पों कौ रक्षा का विवरण जानने के लिये कहा | तव घर आकर रुरु 
द्वारा अपने पिता से उस सपंयश्ञ के सम्बन्ध में बताने का निवेदन करने 
पर उन्होंने उसकी सम्पूर्ण कथा का वणन किया ( २. ९-१२) . 

पौलोमी = शशी ( १०. ११, २६ ) । 

पौष, भारतीय वषे के एक मास का नाम है: १३; १०६, २० (इस 
मास में एक समय उपवास करने का फल ); १०९, ४ ( श्रीकृष्ण की 


| नारायण के रूप में पूजा करते हुये इस मास के वारइवें दिन उपवास करने 


का फल ) १२६, ४८ ( इस मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र के अन्तत 
श्राद्ध करने का फल )। " “ 
पौष्टी, पूर की पत्नी का नाम है जिसने प्रवीर आदि पुत्रों को.बन्म 


` `| दिया (१. ९४, ५ )। 


१. पोष्य, एक क्षत्रिय का नाम है: १. ३, ८२. ९३. १०२. १०३. 
_१०५-१०८. ११३. ११६-११८. १२२ । 
२. पौष्य ( वि० ) : १. २, ३४. ४२. ८५. ८९ । 
३. पौष्य ( बि० ) - पुष्य नक्षत्र से सम्बद्ध : १. ११८, ५ । 
पौष्यपवंन्‌ महाभारत के तीसरे अवान्तर पर्व का नाम है : “जनमेजय 
अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घकाळ तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान 
करते थे। उनके तीन माई थे - श्रतसेन, उग्रसेन और भीमसेन । ये तीनों 
उस यज्ञ में बेठे ये । इतने में ही देवताओं की कुतिया सरमा का पुत्र सारमेय 
वहाँ आया । जनमेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा जिससे वह रोता हुआ 
अपनी माँ के पास गया और यह बताया कि जनमेजय के भाइयों ने उसे 
मारा है। माँ के पूछने पर कुत्ते ने अपने को सवंथा निर्दोष बतायां। तब 
उसकी माता सरमा ने यज्ञसत्र में आकर जनमेजय से पूछा कि उसके पुत्र ने 


.| जब कोई अपराध नहीं किया था तब उसे क्यों मारा.गया । सरमा के प्रइन 


को सुन कर भी जब वहाँ जनमेजय और उनके भाई चुप रहे तब उसने उन 
लोगों को यह झाप दिया कि उन पर अकस्मात ऐसा भय उत्पन्न होगा 
जिसकी पहले से कोई सम्भावना न रहो होगी । शाप को सुन कर जनमेजय 
अत्यन्त दुःखी ददो उठे सत्र समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आये और अपने 
योग्य पुरोहित की खोज करते हुये इसके लिये बहुत यत्न करने लगे जिससे 
शापजनित भय की शान्ति हो सके । एक दिन शिकार खेलते हुये जनमेजय 
ने वन में एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य में था। उस आश्रम में 


"| अतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते ये और उनके पुत्र का नाम सोमश्रवां था। 


जनमेजय ने श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुन्न सोमअवा का अपने पुरोहित 
के रूप में वरण किया । श्रुतश्रवा ने बताया कि उनका पुत्र सोमश्रवा एक 
सपिणी के गमं से उत्पन्न हुआ है। उन्होने यह भी बताया कि वह पुत्र 
जनमेजय के सम्पूण पापडत्याओं ( शापजनित उपदरवों ) को शान्त करने में 
समर्थ है किन्तु उसका एक गुप्त नियम यह मी है कि यदि कोई ब्राह्मण उसके 
पास आकर किसी वस्तु की याचना करेगा तो वह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु 
अवश्य दे देगा । तदनन्तर भुतभवा को आश्वस्त करके राजा जनमेजय सोम- 
अवा को पुरोहित के रूप में साथ लेकर अपने राज्य में लौट आये । उन्होंने 
अपने भाइयों को पुरोहित की आज्ञा मानने का आदेश दे कर तक्षशिला 
विजय के लिये प्रस्थान किया । इन्हीं दिनों आयोदधीम्य नामक एक ऋषि थे 
जिनके तीन शिष्य थे = उपमन्युः आरुणि पाञ्चाल और वेद । एक दिनःऋषि - 
ने अपने शिष्य आरणि को खेत की हूटी क्यारियो को मेड बाँच्ने के लिये 

भेजा । आरुणि ने गुरु की आशा का पालन करते हुये मंड बॉधने का प्रयास 
किया किन्तु जब पानी को रोकने में असफल हो गया तब वह हूटी हुई मेड 
के स्थान पर स्वयं लेट गया जिससे जल का बहना रुक गया । कुछ काल के 
पश्चात्‌ आरुणि को वापस न आया देख कर ऋषि भवर अपने अन्य शिष्यों 
सहित रवयं उस स्थान पर आये जहाँ उन्होने आरुणि को भेजा था। अपने 


पौष्यपर्वन्‌ ] 


के 
के बुलाने पर आरुणि ने बताया कि टूटी हुई क्यारी में पानी रोकने के 
रि बह स्वयं वहाँ लेट गया था। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने 


उत्तर दिया : “तुम क्यारी के मेंड़ को विदीर्ण करके उठे हो अतः इस उद्लन, 


नाम से प्रसिद्ध होओगे।' साथ ही उपाध्याय ने 
जि जा 0014 पै अनुगृहीत किया । तदनन्तर उपाध्याय 
आयोदथौम्य ने अपने दूसरे शिष्य उपमन्यु को भी परीक्षाथ अनेक आदेश 
दिये। एक दिन जब उपमन्यु घर नहीं लौटे तब उपाध्याय ने उन्हें हूँढते 
हुये वन में आकर देखा कि वह अन्धे दोकर कूरे में गिर पड़े हैं । तब 


उपाध्याय ने उन्हें अश्विनीकुमारों की स्तुति करने का आदेश दिया । उपमन्ड 


को स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारों ने प्रकट होकर उन्हें एक पूआ 
खाने के लिये दिया। परन्तु अपूर्व गुरुभक्ति का परिचय देते हुये उपमन्यु ने 
गुरु को निवेदन किये विना उस अपूप को खाना अस्वीकार कर दिया । 
तब अश्विनीकुमारों ने प्रसन्न होकर उपमन्यु की आँखें भी ठीक कर दा तथा 
उनके दाँत सुवर्णमय बना दिये । उपमन्यु ने लौट कर शुरु से सव कुछ बताया 
जिस पर प्रसन्न होकर गुरु ने उन्हें भी अनेक आशीर्वाद दिये । आयोदधेम्य 
के तीसरे शिष्य थे वेद । वेद की परोक्षा के लिये भी उपाध्याय ने उन्हें 
आदेश दिये जिन्हें सफलतापूर्वक पूण करने पर उपाध्याय ने उन्हें भी अनेक 
आशीवाद दिये । तदनन्तर उपाध्याय की आज्ञा से अपनी शिक्षा समाप्त 
करके वेद अपने घर लौट आये और गृहस्थाश्रम में रहने ठगे । एक समय 
ब्रह्मवेत्ता वेद के पास जनमेजय और पौष्य नामक दो क्षत्रियो ने आकर 
उनका अपने उपाध्याय के रूप में वरण किया । इसके बाद एक दिन वेद जब 
बाहर जाने के लिये उद्यत हुये तव उन्होंने अपने एक उत्तङ्क नामक शिष्य 
को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया। उत्तङ्क गुरु को आज्ञा का 
पालन करते हुये गुरुगृह में _रहने लगे । एक दिन उपाध्याय के आश्रम में 
र्‌हनेवाली स्त्रियों ने उनसे बताया कि उनकी गुरुपत्नी का ऋतुकाळ उपरिथत 
अतः यह ऋतुकाळ निष्फल न हो इसलिये उत्तकु से आवश्यक उपाय 
करने के लिये कहा किन्तु उत्तङ्क ने यह निन्य कमं करना अस्वीकार कर 
दिया। कुछ समय के पश्चात्‌ वेद ने जब वापस लोट कर उत्तङ्क का समा चार 
ज्ञात किया तव वे अत्यन्त प्रसन्न हुये । उत्तङ्क को गुरु ने जब आशीर्वाद दिया 


तव उत्तङ्क ने भी गुरुदक्षिणा देने-कौ इच्छा प्रकर की। तब गुरु ने इस 


सम्बन्ध में उत्तङ्क से कहा कि वह गुरुपत्नी से ही पूछ लें कि वह किस प्रकार 
की गुरुदक्षिणा से प्रसन्न होंगी । फलस्वरूप उत्तङ्क ने अपनी गुरुपत्नी से 
इस सम्बन्ध में पूछा। शुरुपत्नी ने उन्हें राजा पौष्य की क्षत्राणी पत्नी के 
कानों के कुण्डल माँग कर लाने के लिये कहा । इस काय के लिये उन्होंने 
उत्तङ्क को केवल चार दिन का ही समय दिया । गुरुपत्नी के ऐसा कहने पर 
उत्तङ्क वहाँ से चल दिये। मागे में उन्हें एक विशाल वैल पर आरूढ एक 
विशाल काय पुरुष मिला जिसने उन्हें बैक का गोवर खाने का परामश दिया । 
कुछ संकोच के पश्चात्‌ उत्तङ्क गोबर खा कर राजा पौष्य के पास आये । वहाँ 
राजा से कुण्डलो के लिये निवेदन करने पर राजा ने अपनो क्षत्राणी पत्नी से 
ही माँगने के लिये कहा । अन्तःपुर में प्रवेश करने पर उत्तङ्क को क्षत्राणी 
वहाँ नहीं मिलीं । लौट कर जब पौष्य से उत्त ने रानी के दिखाई न पड़ने 
की वात कहा तव उन्होंने उत्तङ्क से कहा :. "निश्चय ही आप. जुडे मुँह हैं । 
मेरी पत्नौ क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट-अपविन्न मनुष्य के द्वारा 

, नहीं देखी जा सकती ।' तब उत्तङ्क को स्मरण आया कि गोबर भक्षण के 
पश्चात उन्होने टीक से आचमन नहीं किया था । अतः उत्तङ्क ने शुद्ध.जरू से 
आचमन करके जब पुनः अन्तःपुर में प्रवेश किया तव उन्हें क्षत्राणी का दर्शन 
ग्राप्त हुआ। उत्तङ्क ने जब महारानी से गुरुदक्षिणा .के लिये: दोनों कुण्डलः 
माँगा तब रानी ने स्वयं अपने कुण्डर उतार कर उन्हें दे दिया किन्तु उन्हें 
सतक करते हुये इस प्रकार कहा : ब्रह्मन्‌ ! नागराज तक्षक इन कुण्डको 
को पाने के लिये बहुत प्रयत्नशीळ हैं । अतः आपको अत्यन्त बाद बकरे 
इन्हें ले जाना चाहिये ।' तदनन्तर महारानी से आज्ञा लेकर उत्तङ्क पौष्य से 
भी बिदा छेने आये । पौष्य ने तब आग्रह करके उत्तङ्क से भोजन करने का 
निवेदन किया । भोजन आने पर उत्कर ने उसमें एक बाल पड़ा देख कर 


(५२६) 


'ही था। उत्तङ्क ने उसका पीछा कर के उसे पकड़ लिया 


1004 अन्धा हो जाने का शाप दे दिया। पौष्य जे गा 
सन्त हो जाने का झाप दिया। पौष्य ने ते 
की जिस पर उत्तह ने कहा कि कुछ दिन भना 
ठीक हो जायेंगे । इस प्रकार अपने शाप का निराकरण कर ने जे ष 
ने पष्य से अपने शाप को निरस्त करने के छिये कहा कि सै पार रू ' 
र किन्तु पौष्य 
असमर्थता प्रकट करते हुये आझण होते हुये भी कं ने अप 
उत्तङ्क की भत्संना की । उत्तङ्क वहाँ से दोनों कुण्डल छे क्रोष करे फ़ 
छगे तब मागे में उन्होंने एक नग्न क्षपणक को छिप नः ज धरे 
देखा। कुछ दूर चल कर उत्त ने एक जलाशय के निकट जब ३. ; से 
को रख कर नित्यकर्म आदि इत्य आरम्भ किया तो इसी बीच न करे, 
ने उन कुण्डको का इरण कर लिया । वास्तव में वह क्षपणक नाप 
उसने क्षपणक का रूप त्याग कर तक्षक नाग का रूप धारण कर हि | 
एक विवर में प्रविष्ट -होकर नागलोक चला गया । > ने भी 
सहायता से उस विवर के मार्ग से नागलोक में पहुँच कर नागों श ॥ 
क्रिया । फिर भी उत्तङ्कको कुण्डल प्राप्त नहीं हुये । उस समय क 
वहाँ वारह अरों का एक चक्र देखा जिसे छः कुमार घुमा रहे थे। इहे. | 
चक्र का रूप मान कर उत्तङ्क ने उस चक्र के पास विद्यमान भ्रेष बी | 
भौ स्तवन किया ( यहाँ काऊचक्र का ज्योतिषशास्त्रीय वणन है)। इ ८ 
ने उत्तक से प्रसन्न हो कर वर माँगने के लिये कहा । उत्तकने सभी रि 
को वशीभूत कर लेने का वर माँगा। उस पुरुष ने तब वहीं खडे अश्र दो 
युदा में फूँक मारने के लिये कहा । उत्तंक के वेसा करते ही चारों भेर 
सहित अग्नि की ज्वालायें निकलने गीं । तक्षक भी उससे तरत होह 
उत्तंक के पास आया और उन्हें दोनों कुण्डल वापस दे दिया। तन्त 
उत्तङ्क कुण्डळ ले कर अपने आचाय के पास आये और गुरुपली बन ताग 
दिया । उत्तंक ने कुण्डल प्राप्त करने के सन्दर्भ में हुई समस्त घटनाओं ग्र 
विंवरण अपने आचार्य को वताया । उपाध्याय ने उत्तङ्क के साथ खित समूषं 
घटना का रहस्य समझाने के वाद उन्हें आशीर्वाद दे कर विदा किया। बह 
से चलकर उत्तङ्क हस्तिनापुर आये और राजा जंनमेजय से मिळे। जने 
तक्षदिळा-विजय करके छोटे थे । उत्तंक ने जनमेजय को समयन्न रे बर 
परामश दिया और जिस प्रकार तक्षक ने छलपूद क जनमेजय के पिता परीक्षि 
का.प्राण लिया था उसकी भी पूर्ण कथा सुनाया । उत्तङ्क की सुनक | 
मेजय अत्यन्त क्रुद्ध हुये और पिता की ग्रत्यु का विवरण जान कर शोका | 
में इव गये ( १. ३ )। * | 
ग्रकाळन, वासुकि वंश के एक नाग का नाम है ( १. ५५६)! 
१. प्रकाश, एक ऋषि का नाम है : १३. ३०, ६३.(ये तसू के $ 
और वागीन्द्र के पिता थे )। : 
२. प्रकाश = शिव ( सहस्रनाम) । . * . 
प्रकाशकतृ, प्रकाशकमं न = सूये ( देखिये त 20 
प्रकाशन, प्रकाशात्मन्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम / | 
१. प्रकृति ( मूल तत्व या प्रकृति का ब्योतक ) १- ६२ 
६. २७, २७; ३३, १०; ३७, १; २०. २१. २४; म उश द 
२१०, २६; २८; ३०५, ८. २४; ३१४, १२; २४०, २८ . स | 
२. प्रकृति ( मूतिमान ) : ५. १११, ५ ( हिंमवत. वते रि j 
उपस्थित ); १२. ३४०, ३८; १३. १४, ६। ° ` २ १११२ | । 
३. प्रकृति ( बहु.) : १२. २१०, २८; ३१० १० दस दा | 
४१; ३४०, ३५. २६; १२; १६, २४. ५४, ६३ (. 
गतिस्त्वं सनातन) । :: 
प्रकरष्ारि = शिव ( सहस्ननाम ) । 
प्रग्रह = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
अघस, एक राक्षस का नाम है ( ३. २८५, 
- प्रघसा, एक,मातुका का नाम है ( ९; ४६० 
प्रचण्ड = स्कन्द ( ३. २३२, १४ ) | 


२)1 : 
१६) 1. 


। ब्यवहार करते हैं 


| परतस्‌) 


एक ऋषि अथवा प्रजापति का नाम है: २. ७, १६ (इनदर 


समा में ) उपरिथत हुये); १२. १४७, २५ (पिता दक्ष के दस 
मह्‌ बुना मे से ज्येष्ठतम) । तुकी० प्रचेतस (बहु०), १. ओर २. 


प्र्षे । ८ शिव ( ७. २०१) ६४ ) । 
3 स बहु० सः ): १. १९६, १५ ( एक ही नाम के दस 
रे एक जिसका वाक्षीँ के साथ विवाह हुआ )। 
१, प्रजागर ( निद्राहीनता ) ( १. २, ६०. २२७ )। 
३ प्रजागर = विष्णु ( सहन्ननाम )। 
प्रबागरपर्वन्‌ राष्ट्र की निद्रादीनतां से सम्बद्ध महाभारत के ५९ वें 
पर्द का नाम है । “संजय के चले जाने के वाद धृतराष्ट्र ने बिदुर 
॥ क्ति के कर्तव्य के सम्बन्ध में पूछा जिसे चिन्ता के कारण निद्रा न 
री हो और जिसके सारे अंग संतप्त हो रहे हों। बिदुर ने कहा कि राजा 
तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हें जब कि धृतराष्ट्र इसके सवथा 
रीत गुणवाले है । धृतराष्ट्र को सम्बोधित करते हुये विदुर ने कहा : “आप 
गमा और धमे के ज्ञाता होते हुये भी आँखों की ज्योति से हीन होने के 
झग पाण्डवों को पहचान न सके और उनके अत्यन्त विपरीत हो गये । 
आप दुर्योधन, शकुनि और कण जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार 
ख कर कैसे कल्याण चाहते हैं ।” तदनम्तर विदुर जी ने ` इन्द्र को दिये गये 
{हसति के उत्तरों का उद्धरण देते हुये पण्डितों और मूखों के लक्षणों की 
आस्या की। उन्होंने असुरेन्द्र के पुत्र के सन्दभे में सुधन्वा और अपुरेन्द्र 
हमद के बीच हुये वार्ताछाप का भी उद्धरण दिया ( ५. ३३)। . 
“बिदुर जी ने कृतराष्ट्र को नीति“विषयक उपदेश दिये ( ५. ३४ )। 
“बिदुर जी ने कहा : इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन बीति 
ग्र गान किया जाता है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस 
विष्य में उन्होंने उस प्राचीन इतिहास का उद्धरण दिया जिसमें 'केशिनी' 
केलिये सुधम्वा के साथ विरोचन के विवाद का वणेन है। तदनन्तर विदुर 
धृष्ट से से कहा : 'आप दुर्योधन, शकुनि, मूर्ख दुःशासन तथा कण पर 
राख का भार रखकर केसे उन्नति की आशा कर सकते है? पाण्डव तो 
समौ उत्तम गुणों से सम्पन्न है और आप में पिता का भाव रखकर ही 
॥ अतः आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उनके साथ 
तत व्यवहार कीजिये 7" (५.३५)1 न 
दत्तात्रेय और साध्य-देवताओं के संवाद का उल्लेख करने के वांद, 
ह लोगों का लक्षण वताते हुये विदुर जी ने ध्तराष्ट्र को अनेक 
समझाने का प्रयास किया ( ५. १६ ) । 
१०४७ केप्रति विदुर जी का नीतियुक्त उपदेश, , भेमे की महत्ता का 
खन तथा आहण आदि चारो वर्णो के धम का संक्षिप्त वर्णन 


{ १, ३७, ४० ) 1! ८ 


पट इन्द्र की सभा में उपस्थित एक अप्सरा का नाम है (२. 


हवर = शिव सहञ्ननाम )। 
यस्त = सय ( ३. ३, २२ ) [| 
पतयः = प्रजापति ( बहुः )। १. १, ३३ ( प्रथम अण्ड से २१ 
); १२३, ५० ( अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित ); 
दक्ष आदि प्रजापति ब्रह्मा की समा में उपस्थित ये); १२. 
1३७ ( त्रय २४; १३. ८३, ८; ८५, ११० ( अग्नि के कान से उत्पत्ति). 
१. यात भय, अङ्गिरस्‌ और कवि ). १३९। 
का पतिः = ज्मा ( १३. ९७, १०) । 
पत्तः = शिवः ( ७, २०२, ३८ )। 
पतिः = दक्ष ( १२. २८३, २४) । 


पति : राजा 3. | में से 
१९१, दद) । 1 के किमि अब जाए एज 313 


भगिति 
३.१ १, 
द १८ ( 


हे प्रजानां 
फः अजाना 


(३. 


( ४२७ ) 


५१,१८ (ह्मा की सभा में); ९. ४५, १० (स्कन्द के 


[ १. अज्ञापति 


प्रजानामधिप ( : ) = क्षप ( १२. १२२, ३५; १६६, ७२ 1 
प्रजानामीश्वरेश्वर = ब्रह्मा ( ७, ५४, १३ )। : 
प्रजानिधनकर = महापुरुष ( महापुरुपस्तब ) । 

_१. प्रजापति ( चराचर जगत के अधिपति), बुधा ब्रह्मा को 
उपाधि है: १. १, ३२ (ग्रहा दिव्य अण्ड से उत्पन्न हुये ) १३, १० 
*( प्रजापतिसमः प्रभुः''''““जर॒त्कारः ); १६, ६ ( कश्यप ); २३, १६( गरुङ 
'को इनके साथ समीक्कत किया गया है); ३६, २०; ४९, १०; ५५, १ 
( अयाय में यज्ञ किया ) ६४, ४५ (इशः शम्भुः प्रजापतिः ) ५३ 


`| ( अजापतिर्देवः सुरनाथो महावलः ); ८९, १७; १९७, ३; २२२, ८ ( इव ) 


२. ११, ४३. ४८; ५३, १४ (इन्द्र को एक शङ्ख दिया ) ३. ३, ६० 
(सूयं इनसे समीकृत ); १२, १० ( प्रजापतेविंष्णोः ) ३२, १; ८५, ३. 
४९. ७३. ७७, ७८; ८९, १७ ( पुष्कर में एक गाथा का गान किया ); 
९५, ६ ( प्रयाग में इनकी वेदी ); ११०, ३२ .( प्रजापतिंसमच्चतेः, अर्थात्‌ 
' विभाण्डक ); १२९, १ ( एक सहन्न वर्ष तक चल्ने वाला यज्ञ॒ किया ). 
२२; १६४, १८ ( अजुन ने इनसे अस्त्र प्राप्त किया ) १८३, ६३ (ससे 
षमतन्त्राणि ); १८५, २७ ( राजा की आदरसूचक उपाधियों में से एक ); 
१८७, २ ( °समद्य॒तिः, मनु वेवरवत ), ५२ ( मत्र्य के रूप में ); १८९, 
५५ ( गोविन्दः ) २००, ३७ ( अन्न प्रजापंतिश्रोक्त: स च संवत्सरोमतः). 
६८; २३१, ८; २७२, ४७ ( सज्यते ब्ह्ममूतिस्तु रक्षते पौरुषी तनुः । 
ोद्रीभावेन शमयेत तिस्रोऽवस्थाः प्रजापतेः ); २७४, ११ (पुलस्त्य के पिता - 
तथा रावण और कुवेर के पितामह); २८१, २२; ४. ९, १६; ४३, ५ 
(पाँच सौ वर्षं तक गाण्डीव धारण किया था । यहाँ यह ब्रह्मा से ' भिन्न 
प्रतीत होते हैं ); ५६, ११; ६१, २६ ( अजुन ने संकट के समय विचित्र 
प्रकार से तुमुल युद्ध करने की कला को प्रजापति से सीखा था ); ५; ४८, 
६३ ( प्रजापतेः कमं यथाऽ्थेनिष्ठितम्‌ ); ७८, ७; ११३, ८; १२८, ४१. 
४५ ( परमेष्ठी : असुरों को बाधने के लिये धमे से कहा ) १३४, ३७ 
( प्रजापतिविनिमितं' "क्षत्रहृदयं ); १४८, २३ ( प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा 
यथा संहरते तथा); १५७, ३ ( प्रजापतिमिवौदाये ) ६. १२, २५ 
(पुष्कर द्वीप में पुष्कर पवत पर). २९; १४, ३९ ( सवलोकेश्ररस्य ); 
२७, १० ( सहयज्ञाः प्रजाः ); ३५, ३९ ( कृष्ण को इनके साथ समीकृत 
किया गया है); ६५, ४३. ५८; १२०, ३० ( प्रजापतिमवामराः ); १२१, 
४१ ( इनका अस्त्र अर्जुन को ज्ञात था); ७. ५४, १; ५८, ८; २०२, 
९५; ८. ३३, २३; ३४, ११७ ( प्रजापतिमुखाः सुराः ); ४४, ४२ ( नषा 
सृष्टिः प्रजापतेः ). ४५ ( तुल्यकालाः प्रजापतेः ) ८७, ६३ (स्वायम्भुवम्‌); ` 
९. ३६, ८ ( प्रजापतिसमाः = एकत, द्वित और त्रित ); ५३, १ ( प्रजापते- 
स्त्तरवेदिर्च्यते सनातनं राम समन्तपञ्चकम्‌ ). २४ ( एतत्कुर्थ्षेत्रसमन्तपञ्च के 
प्रजापतेरुत्तरवेदिरुच्यते ); ५५, ९ ( समन्तपञ्चकं “१०० उत्तरवेदिः” 
प्रजापतेः ); १०. ३, १८ ( प्रजाः सष्ष्वा कम ताइ विधाय च ); १७, १६ 
(ब्रह्मा द्वारा रचित और दक्ष के पिता ); ११- २२, ३२ ( वेदा यस्माच्च 
चत्वारः सर्वाण्यस्त्राणि केशव अनयेतानि वे शूरायथैवादौ भ्रजापतेः ) १२. 
१२, २० ( असजद्धि प्रजा राजन्प्रजापतिः ) २५, ४२; ६०, २३. २८ 
( पालतू. पशुओं, दासों आदि की सृष्टि को); ६५, ३० ( प्रजापतिं 
भगवान्सर्वं चेवासुजञ्जगत.); ९१, ५ (राजा को उपाधि ); १०८, २५; 
१२१, ४१ ( इश्वरः पुरषः प्राणः सत्त्वं चित्तं प्रजापतिः। भूतात्मा जीव 
इत्येवं नामभिः प्रोच्यते अष्टभिः ). ५७; १२२, ४३. ४४ ( बरह्मा से भिन्न ); 
(१६१, २ ( प्रजापतिरिदं सरव तपसेवास्रजत्मभुः ); १८२, ३५; १८७, ३१ 
( सष्टि: प्रजापतेरेषा); १९०, १५; १९१, १३; १९२, २० ( ्रह्मठोक 
| प्राप्त किया ); २००, १२ ( देवदेवः); २०८, ७; २१७, ४ ( प्रवृत्तिं 
!| का. वर्णन किया ) २२४, ५२ ( काळ को इनके साथ समौङत किया 
:| गया है ); २३२, १३ (आदिकत्तां स भूतानाम्‌); २२४, २७ ( जीवया- 
मास प्रजापत्तिरिंव प्रजाः ) २३६, २३; २५७, ३; २६४, २३; २६८, २१३ 
२९५, १५ ( प्रजः पूवेमसजतपसा ); २५४, ५३:२९९, ३ ( सुवणे हंस 
का रूप धारण किया ) ३०२, २१ ( अहंकार महातेजाः प्रजापतिमहंकृतम, ); 


३. प्रजापति ] 


( 8३८ ) 


३११, ४ ( हिरण्याण्ड से उत्पन्न होकर आकाश और पृथिवी की सृष्टि कौ); | २३९, ८६। 


३१२, १२ ( अहंकारः प्रजापतिः ). १३ ( विश्वं शम्भुः प्रजापतिः ) २११, 


३ ( अभिदैवमुपस्थोः ); ३१७, ३ ( जब जीव ऊरुओं 
ब्यक्ति प्रजापति लोक प्राप्त करता है); ३२१. ६१; २२८, ४ ( = महा- 
पुरुष ); ३४२, ८९ ( कृष्ण को इनके साथ समीक्षत किया गया है); १५०, 
२४; १३.-७, २५ ( येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापततिः ); १४, 
४०४; १६, ४६ (शिव की स्तुति की ); १९, ९४; २०, १४; ४०० ९, 
१३ ( इनके द्वारा नारी-सष्टि ); ४४, १७; ४८, हे; ६१, २१३ ६७, ७; 
७९, २३; ८४, २४. ५९; ८५, ९५. 
समीकृत किया गया है ); ९७, १२; १३८, ११; १५०, २२; १५३, १५; 
१५८, ३४; १६०, ५ ( शतरुद्रिय की रचना की ); १४, ९, १८. २३; 
१८, २८; २१, ४. १०; २३, २१. २२; २६, ६. ७; ३०५ २५. रेड. ४१; 
४२, २७. ६५; ४३, १९३.४४) ५६ ५१, २४. २१३ ७१, २२३ ७३, ५; 
९१, २४; १५. ८, ६ । . 

२. प्रजापति = वसुओ के पिता ( १. ६६, १७ )। . 

३. प्रजापति = शिव : १२. १२२, ५२; २८४, ७०; १२. १४, ६; 
१७, ५९। र 
४. प्रजापति = विष्णु श्रीकृष्ण ) : २. १, १०; २. १२, ५०; १२. 
४७, ३१; ५३, ३; १३. १४९, २१. २४ 

५. प्रजापति, निम्नलिखित ऋषियों के लिये प्रयुक्त : 

# अग्नि : १३. ८४, ६९। - 

क इन्द्र : २. १८५,१५. १६। 

® कपिल : १२. २१८, ९। 

# कदम : १२. ५९,९१। 

® कृश्यप : १. २०, १६; ३१, ५. १६. १७. २१. २२. ३०; ३. 
१८९, ६; २२४, १, २; ६. ६, २१; १२. २४२, ८९। 

# ज्ञुप : १२. १२२, १७। 

# स्वष्टा : ५. ९, ३. ४५। 

# दृत्ष : १. ६६,.१२; ७५, २; ७६, १; १२३, ५२; ५. ८६, १; ९. 
३५, ४४, ७३. ८१; १२. २०७, १९. २०. २२; २०८, ७; २८३, १९; 
२८४, १. ५. ५०. ५८. ६६. ७२. . १९५. १९७; ३२८, ५१; १३. ७७, 
१६. २३. २७; १४७, २५; १६०, ११; १४. ५, ३; ८८, ३१। २ 

fe पुयुवेन्य : १३. २५०, ४७। 

* भरत : ३. २१९, ८ । 

क्र मनु : १. ९५, ३; ३. ८४, १३७; १२. ३६, ३-५; १३९, १०३; 
२०१, २. २; २०८, २१; १३. २, ५; ९८, २; १६५, ५७। 

क विश्वकर्मन्‌ : १. २२५, १३। 

* चीरण : १२. २४८, ४१ । 

* शाञविन्दु : १२. २०८, १३। 

क शुक्र : १२. ४७, ८९ । 

क सोम : ५. १४९, ३। 
* स्विप्टक्ृत्‌ : २. २२१, १८ । 
* हविर्घामन्‌ : १२. १४७, २४ । 


३. प्रजापति ( बहु० “तयः ) : ३. १२१, २ ( देवों और प्रजापति्यो 


से निकलता है तो | १६, ५)। 


१४७ ( शिव और अग्नि को इनके साथ | 


अजापतिसुता ( प्रजापति की पुत्रियाँ ) = क्रू 
प्रजाबीज = शिव ( सह्ननाम ) । 
प्रजाभाव = विष्णु ( सहलनाम ) | 
प्रजासगेकर = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
१. प्रजेश्वर = त्रह्मा ( ७. ५४. ७)। 
२. प्रजेश्वर = दक्ष ( ९. ३५, ५१)। 
३. प्रजेश्वर = मनु ( १३. ९८, ९ ) । 
४. प्रजेश्वर = यम ( २. ८, ४०) । टु 
प्रज्ञास्त्र, एक दिव्यास्त्र का नाम है: ३. २८९. 
प्रश्ञास्त्र के द्वारा ही अचेत राम-लक्ष्मण को पुनः के च 
था); ६. ७७, ५३ ( द्रोणाचायं ने मोहनास्त्र 
किया था) । ४ को परासर द्वारा हो शान 
प्रगव = विष्णु ( सहस्रनाम ) । तुकी० ६. ३१, ८; १३. १६ र 
प्रणिधि, एक अग्नि का नाम है ( ३. २२०, ९)। १०० 
१. प्रतदन, दिवोदास के पुत्र, काशिराज का नाम है: १. ८६,३ 
९२, १४. १६; ९३, २६ ( जव ययाति स्वगे से नीचे गिर गये तब उन्ही 
पतियों के पुत्र, प्रतदंन आदि ने उन्हें अपने लोक प्रदान करना चाहा रित 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया । इसके वाद वे सभी लोग - ययाति और 
प्रतदेन आदि स्वर्गलोक चले गये ); २. ८, १० (यम को समा में) 
१८; ३. १९८, २. ७ ( नारद जी ने इनके गुणों का वर्णन किया); ५. 
११७, १८ ( दिवोदास को विवाहित ययाति की पुत्री से उत्पन्न ); १२१, 
१०; १२२, ६ ( अपने पुण्यकर्मो से ययाति की पुत्री-के पुत्रों, प्रत 
आदि ने ययाति को पुनः स्वग प्राप्त कराया » १२. ४९, ५८. ८५९, 
२०; ९९, १ (जनक के साथ इनका युद्ध); १६६, ८० (शिब पे 
इन्होंने एक तलवार प्राप्त किया था जो वाद में इनके पास से अफ ग्रे 
मिली ) २३४, २० ( इन्होंने एक ब्राह्मण को अपने नेत्र दान कर दिवे; 
१३. ३०, ३० ( दिवोदास के पुत्र ).- ३६. २७. ४०. ४२. ४६ १ 
( प्रतर्दन और वीतहव्य का युद्ध ); १३७, ५ ( अपने पुत्र को एक माहा 
को दान कर दिया ); १६६, ५७ । तुकी० दिवोदासात्मज, काझिपणि | 
२: प्रनदेन, एक कौरव सैनिक जिसने अभिमन्यु पर आक्रमण कि, | 
( ७.३७, २५ )। Fr 
३. प्रतर्देन = विष्णु ( सहन्ननाम)। . (३ 
प्रताप, एंक सौवीर राजकुमार जो जयद्रथ का ध्वज-वाहक बा हे 
२६५, ११ )। ; 
प्रतापन = विष्णु ( सह्ननाम ) । 1440 
प्रतिज्ञापर्वन्‌ , महाभारत के ७४ वें अवान्तर पर्व का नाम ( म 
६९ )। “सुन्च्यासमय जब - अर्जुन अपने दिव्यासो द्वारा स | 
का वध करके अपने रथ पर बैठकर शिविर की ओर चलें तब कलर गा 
_ग्कद कण्ठ से गोविन्द से कहा कि न जाने क्यों उनका इ 1 पी | 
है, वाणी लड़खड़ा रही है, और शरीर शिथिल होताजा रह हे | 
पर तथा सम्पूर्णं दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पातों और जते उ 
भी उन्हें भय हो रहा है। अजुन को बातों को इन 


बम | 


सहित इन्द्र ने पयोष्णी नदी के तट पर यश किया ); ७. २०२, ९; ८. ३२, 
५६; ८७, ५६ ( महाभारत युद्ध देखने आये ); १०. १७, १६ ( सप्त दक्षा- 
दाँस्तु जापतोन्‌ । यरिमं व्यकरोत्सरव भूतग्रामं चतुविधम्‌ ); १२. १८८, 
१; २०८, ५; ३००, २४; २०१, ९. २८; ३३४, ३७; ३३९, ५३; १३. ८५, 
५२. १३४; १४. ४४, १२.। ` - 
, ग्रजापतिपति = विष्णु : १. ६४, ५३; ३. १२, १०; 
६५, ५८; १२. ३४२, २। 
ग्रजापतिमखघ्न = शिव ( ८. ३३, ५६ )। 
म्रजापतिसुत ( प्रजापति के पुत्र ): ९. ५१, ३३; १२. २२६, ६; 


सान्त्वना दी । फिर दोनों योडा जब शिविर के पास ज्र 
वातावरण देखकर अजुँन ने पुनः श्रीकृष्ण से इस प्रकार न जे | 
शिविर में आनन्द और उत्साहः का अभाव है ।. प्रतिदि 
साथियों सहित अभिमन्यु भी मेरे स्वागत के 
इस प्रकार बातें करते हुये दोनों ने शिविर में 
अत्यन्त व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं । 
सुना है कि द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। 
अभिमन्यु को छोड़कर अन्य कोई भी उस ब्यूइ का ps अनि 
किन्तु उस व्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा 


१८९, ५५; ६, 


(२२५) : ` | प्रतिज्ञाप् 


है। मैंने धरतराष्ट्र पुत्रों का दर्षेयुक्त सिंहनाद सुना है और 
नहीं ८ बह भी सुना है कि युयुस्सु उन कौरव वौरों को यह उपालम्भ दे 
षण कि उन लोगों को अजुनको मार सकने में. असफल होने के वाद 
रहा हि की हत्या करके आनन्द मनाना शोभा नहों दे रहा है? 
५ बताया कि पुत्रशोक से इस प्रकार चिन्तित और व्याकुळ अजुन 
ण ने सान्त्वना दिया । औक्कष्ण ने अजुन से कहा : "मित्र, ऐसे 
होओ। जो युद्ध से कमी पीछे नहीं इटते हैं, उन युद्धपरायण 
रों के लिये सम्पूण शास्त्रशों ने यही गति निश्चित की है।' श्रीकृष्ण 
त सुनकर अर्जुन और अधिक शोकाकुल हो उठे उस समय आऔक्रृष्ण 
डर को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का यह साहस नहीं था 
बु से इ बोल स । क्रोध से भरे अजुन से तब राजा युधिष्ठिर ने 
कहा ( ७. ७२ . 
स र ने अभिमन्यु वध का दृत्तान्त बताते हुये अभिमन्यु की 
गोता और उसकी सृत्यु की परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया । उस 
समय अर्जुन ने. दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व ही जयद्रथ-वध करने की प्रतिज्ञा 
करे हुये कहा कि देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, निशाचर, 
रपि, देवि, तथा चराचेर जगत्‌ और पा भी जो कुछ है. वह 
ख़मी जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सकते । उन्होंने कहा कि यदि जयद्रथ 
रसात में छि जाय, या आकाश, देवलोक, अथवां दैत्यों के नगर में चला 
बाय तो भी वह उनसे बच नहीं सकता । उन्होंने एक दूसरी प्रतिज्ञा यह 
भौ की कि यदि जयद्रथ के मारे जाने से पहले हो सूर्यास्त हो जायगा तो 
बे खं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके अजुन 
में गाण्डीव धनुष पर टंकार की और अपना देवदत्त नामक गङ्ग वजाया । 
ष्ण ने भी अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाया ( ७. ७३ )। ` 
“शृपचरों से अजुंन की प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर जयद्रथ अत्यन्त 
, भयभीत हो उठा। उसने विचार किया कि द्रोण, दुर्योधन, क्रपाचार्य, कणे, 
आद्रि मी उसे वचा नहीं पायेंगे । अजुन की प्रतिज्ञा को देवता, गन्धवं, 
असुर्‌, नाग तथा राक्षस भी विपरीत नहीं कर सकते । उस समय दुर्योधन 
नेजबद्र्य को सान्त्वना देते हुये कहा कि कर्ण उसकी रक्षा करेंगे। तब 
बद्र ने दुर्योधन के साथ उसी रात्रि के समय द्रोणचाय के पास आकर 
कने यह बताने का निवेदन किया कि उसमें ( जयद्रथ में ) और अर्जुन में 
i आदि चलाने की दृष्टि से कितना अन्तर है। द्रोण ने बताया कि दोनों 
0: 'क प्रकार की हो शिक्षा मिली होने के विपरीत भी सम्पूणं दिव्यास्त्रं 
आपि एवं अभ्यास और क्लेश सहन को दृष्टि से अज्जुन उससे ( जयद्रथ 
है)! हैं। फिर भी द्रोण ने एक अमेद्य व्यूह की रचना करके जयद्रथ 
की रक्षा करने का आश्वासन दिया । उन्होंने जयद्रथ से यह भी कहा कि उसे 
शते भयभीत नहीं होना चाहिये ( ७. ७४ )। ; 
पक अजुन ने. जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा कर ली तंब श्रीकृष्ण ने उनसे 
* अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो वाणी द्वारा तुमने यह 
बेर नू ली है वह तुमने दुःसाइसपूर्ण कार्य किया है। तुम्हारे सिंह- 
मर र सुनकर मृतराष्ट्रकुमार अत्यन्त सतक हो गये हैँ इधर 
क न से अपनी रक्षा का निवेदन किया । अजुन के पराक्रम 
हे मरे हुये जयद्रथ ने वताया कि हिमालय पर्वत पर अर्जुन ने 
बिग के साथ भी युद्ध किया था। उन्होंने हिरण्यपुरवासी 
झोन जे की भौ संहार कर डाला था । जयद्र्थ की बात सुनकर 
हने. र दी आाचाय द्रोण से उसकी रक्षा के ख्ये प्राथना की । 
रख रे को बताया कि इस प्रकार जयद्रथ की रक्षा का पूरा 
भूरिश्रवा. 1 /गया है । श्रीकृष्ण ने कहा: “कल के युद्ध में कण, 
रथ 


| 
के नीः वृषसेन, कृपाचार्य, और शल्य - ये छः मह्दारथी 


२०, 


रचनाको ३ ग होकर उसकी रक्षा बरेंगे। द्रोणाचायं ने ऐसे व्यूह कौ 


|| भमु जिसका अग्रभाग शकट के आकार का और पृष्ठ भाग 


समान है। के 
प्च मार ई कमल व्यूह के मध्य की कणिका के बीच सूचीव्युह 
भग में जयद्रथ स्थित होगा। अतः इस प्रकार की रक्षा-व्यवस्था के 


होते हुये उसका वध सरेल कार्य नहीं है ।' ( ७. ७५ )। ] 
“अजुन ने औक्कष्ण को अपनी वीरता तथा प्रतिज्ञा पूर्ण, कर लेने को 
क्षमता के सम्बन्ध में बठाया । उन्होंने कहा कि द्रोण, साध्य, रुद्र, बसु, 
अखिनीकुमार, इन्द्र सहित मरुद्रण, विश्वेदेव्, देवता, पितर, गन्धव, गरुड, 
समुद्र, पवत, स्वगे, आकाश, पृथिवी, दिशायें, दिक्‌पाल, आम. और वनः 
वासी प्राणी, सम्पूर्ण चराचर जीव आदि कोई भी जयद्रथ को रक्षा क्यों न 
करें, वे उसका वध अवश्य कर देगे। अजुन ने कहा : “गाण्डीब धनुष, 
यम, इवेर, इन्द्र, वरुण, और, रुद्र आदि से प्राप्त दिव्यास्त्रो से मैं कल जयद्रथ 
का अवश्य वध कर दूँगा ।? ( ७. ७६ ) | छ 
“दुःख और शोक से पीड़ित श्रीकृष्ण और अर्जुन सपों के समान दीष 
निश्वास ले रहे थे। उन्हें रात को निद्रा भी नदी आई । नर और नारा- 
यण को इस प्रकार कुपित जान इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता व्यथित होकर 
चिन्ता करने लगे । रुक्ष, मय-सूचक एवं दारुण वायु बहने रूगी। सूर्योदय 
होने पर से मण्डल में कवन्धयुक्त घेरा देखा गया। इसी प्रकार अन्याय 
अपशकुन प्रकर होने लगे | श्रीकृष्ण ने अर्जुन के पास जाकर श्षत्रियों के 
तन 2 प्रतिशोध आदि पर उपदेश देते इथे सुभद्रा को सान्त्वना दिया 
७. ७७ )। ` 
“अभिमन्यु के लिये शोक करती हुईं सुभद्रा ने अभिमन्यु म रक्षा में 
: समर्थं हो जाने के कारण भीमसेन को धिककारा। द्रौपदी और उत्तरा 
सी विलाप करती हुई सुभद्रा के पास आई । श्रीकृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु 
सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त इुआ है। अपनी बहन को इस प्रकार सान्त्वना 
देकर श्रीकृष्ण पुनः अजुन के पास लोट आयें ( ७. ७८ ) । Ss 
“अपनी विजय की इच्छा से रात्रि में अर्जुन ने भगवान्‌ शिव का पूजन 
किया । दारुक के साथ श्रीकृष्ण अपने शिविर में चले गये। अजुन के 
लिये चिन्तित पाण्डवो में से किसी को भी उस रात निद्रा नहीं आई। 
श्रीकृष्ण उत्त रात के बीच में ही उठकर दारुक से बोले: “मैं कळ वह 
उद्योग करूँगा जिससे कुन्तीपुत्र अजुंन सूयास्त के पूद ही जयद्रथ का वध 
कर दें। मैं अजुन के लिये हाथी, घोड़े, कण दुर्योधन - ओर अन्य समी 
शत्रुओं का संहार कर डालँँगा ।' इस प्रकार अपना निश्चय ब्यक्त करके 
श्रीकृष्ण ने दारुक से. शास्त्र विधि के अनुसार प्रातःकाल ही रथ को सुसञ्जित 
करने के लिये कहा । उन्होंने कोमोदकी गंदा, दिब्य शक्ति, चक्र, धनुषः 
बाण, तथा अन्य समी आवश्यक सामग्रियाँ भी रथ पर रखने का आदेश 
दिया । रथ के पिछले भाग में गरुडध्वज के लिये स्थान बनाने तथा चारों 
र्ठ अश्वो - बलाहक, मेघपुष्प, शेब्य तथा सु्मौव - को भी रथ में. जोतने 
का आग्रह किया । उन्होंने दारंक से कहा कि . पाञ्चजन्य शह्न का. घोष 
सुनते हौ वह उनके पास शीघ्रता से आ जायें ( ७. ७९.) । ` ` ° 
“अजुन ने स्वप्न में भङृष्ण को देखा। श्रीकृष्ण ने उन्हें शोक न करने 
तथा उस पाशुपतास्त्र का प्रयोग करने के लिये कश जिससे शिव ने यु में 
दवैत्यां का संहार किया था। श्रौकृष्ण ने बताया कि यदि अजुन को यह 
दिव्यास्त्र इस समय स्मरण दै तो वे जयद्रथ का ` वध करने में अवश्य सफल 
होंगे, अन्यथा उन्हें शिव की स्तुति करना चाहिये। श्रीक्ष्ण का यह वचन 
सुनकर अज्जुन जल का आचमन करके धरती पर एकाग्र होकर बेठ गये 
और महादेव का चिन्तन करने लगे। तब शुभ ब्राह्म मूहत में ध्यानस्थ 
होने पर अर्जुन ने अपने को भ्रौकृष्ण-के साथ आकाश में जाते देखा। 
उन्होने पवित्र हिमालय के शिखर तथा तेजःपुज्ञ से व्याप्त एवं सिंद्ों ओर 
चारणों से सेवित मणिमान्‌ पंत भी देखा। उस समय अजुन भगवान 
श्रीकृष्ण के साथ आकाश में बहुत ऊँचे उठ गये। इस प्रकार: अनेक शिखरों 
को पार करने के बाद अजुन को शिव का ल शिव ` को 
देखते ही अर्जुन और रीकृष्ण ने उनको स्तुति को ( ७. ८०)। `` ` 
“अज्जुन ने देखा कि उनके दारा रात को श्रीकृष्ण को समपित. नेत्यिक 
उपहार शिव के समौप रक्खा है । यह देखकर उन्दोंने श्रीकृष्ण तथा शिवकी 
मन ही मन पूजा की और फिर शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करने को इच्छा 
प्रकट की । शिव ने अजुन और भीष्ण से पास के एक अशृतमय सरोवर. 


 अतिसस्यि ] 


में से अपना दिव्य धनुष और वांण छाने के लिये कददो। तब श्रीकृष्ण और 
अजुन उस सरोवर पर गये। वहाँ उन लोगों ने जल के भीतर एक भयंकर 
नाग देखा । वहाँ एक सहस्न फर्णो वाला दूसरा नाग भी था जिसके मुख से 
अग्नि की प्रचण्ड ज्वालायें निकल रही थीं। तब श्रीकृष्ण और अर्जुन ने 
शतरुद्रिय का पाठ आरम्भ किया । पाठ समाप्त होते ह दोनों नाग 
धनुष और बाण के रूप में परिणत हो गये जिसे लेकर उन दोनों सञ्जनों ने 
शिव को समपित कर दिया। उस समय शिव के पाश्व भाग से एक 
ब्रह्मचारी प्रकट हुआ जो पिङ्गल नेत्रों से युक्त, बलवान्‌ तथा नील-लोहित 
वर्ण काथा। उसने शिव के 'धनुष-वाण के प्रयोग की विधि तथा 
उसको संचालित करने का मन्त्र अजुन को वता दिया। अजुन की इच्छा 
=नकर भगवान्‌ शंकर ने अपना वह दिव्यास्त्र उन्हें दे दिया। इस प्रकार 
एक बार पुनः पाशुपतास्त्र प्राप्त करके श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में 
बापस लौट आये ( ७. ८१ )। 

युद्ध का चौदइवोँ दिन : युधिष्ठिर ने प्रातःकाल उठकर अपने नित्य 
कमे समाप्त किये ( उस समय का विस्तृत वर्णन )। उसी समय श्रौकृष्ण 
युधिष्ठिर के पास आये ( ७. ८२ )। 

«प्र ही विराट तथा अन्य महारथी भौ युधिष्टिर के पास आ गये | तब 
युधिष्ठिर ने नारद जी का उद्धरण देते हुये श्रीकृष्ण से पाण्डवों की रक्षा 
करने के लिये निवेदन किया । युधिषिर की प्राथंना सुनकर श्रीकृष्ण ने उन्हें 
अर्जुन की सफलता का आश्वासन दिया ( ७. ८२.) । 

“अजुन ने युधिष्ठिर के पास आकर अपने रात्रिकालीन स्वप्न तथा 
स्वप्न में ही पाशुपतास्त्र की पुनः प्राप्ति का समाचार-दिया। युषिष्ठिर ने 
भी अज्जुन को आशीर्वाद दिया। अजुन के स्वप्न का समाचार जानकर 
समी सुहृदों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। तदनन्तर युधिष्ठिर की आशा लेकर 
औक्कष्ण, अजुन और सात्यकि ने एक साथ प्रस्थान किया। सात्यकि और 
श्रीकृष्ण एक ही रथ में बैठकर अजुन के शिविर में आये। वहाँ पहुँच कर 
श्रीकृष्ण ने अज़ुन के रथ को सुसञ्जित किया । तदनन्तर कवच आदि धारण 

` करके अजुन ने रथ की परिक्रमा की और फिर उस पर आरूढ हुये। उस 
रथ को पहले से ही विजयसाधक मन्त्रों से अभिमन्त्रित किया गया था। 
अर्जुन के रथारूढ होते ही: सात्यकि अं,र श्रीकृष्ण भौ उसी रथ पर वेठ गये 
अनेक शुम शकुन चारों ओर प्रकट होने छगे। अजुन ने.सात्यकि से कहा 
कि वे उनकी अनुपस्थिति में युधिष्ठिर की रक्षा करें क्‍योंकि वे ( सात्यकिं.) 
अधवा प्रद्यम्न ही यह कायं करने की क्षमता रखते हैं । अजुंन का आदेश 
पाकर सात्यकि युधिष्ठिर के पास लोट आये.( ७. ८४ )। *° 
: प्रंतिमास्य अथवा प्रतिमत्स्य ( बहु० “स्याः ), एक जाति के लोगों 
का नाम है ( ६. ९, ५२)। ` : 
'प्रतिरूण, परथिवी के प्राचीन शासकों को तालिका में उल्लिखित एक 
असुर का नाम है (१२. २२७, ५३ )। र्‌ 
` ५. प्रतिविन्ध्य, युधिष्ठिर के द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र का नाम है: १. 
“६३, १२३; ६७, १२८ ( द्रीपदी के सभी पुत्र विश्वेदेवों के अवतार थे ); 
९५, ७५ (पाण्डवों के पुत्रों को गणना में इसका उल्लेख); २२१, ७९ (इसका 
जन्म ). ८१ ( नाम की व्यत्पत्ति ) २. ७१, २९; ३. १२, ७३; २३५ 
१०६. ४५, ६२.६५; १००, ३९; ७. २३, २७ ( इसके रथाश्रों का 
वर्णन ) २५, २९. ३० (अश्वत्थामा से युद्ध कियों) १६५, ११ 
( दुःशासन ने इसे रोका ); १६८, २४. २६. ३८. ३९ ( दुःशासन के साथ 
युद्धः); ८- १३, ७ ( चित्र पर आक्रमण किया ) १४, २०. २२. २४-२६, 
२९. ३१. २४ (चित्र का वध किया); २५, १७; ५५, १३ ( अश्वत्थामा 
को बाणों से वींध दिया ) १०. ८, ५४ ( रात्रि युद्ध में अश्वत्थामा ने इसका 
वध किया ) । तुकी० यौधिष्ठिर, योधिष्टिरि । 
_ '३.'प्रतिविन्ध्य, एक यां - भधिक राजाओं का नाम: १. ६७, २२ 
(एकचक्रा नामक असुर का अवतार ) २. २६, ५ ( अपनी दिग्विजय 
के समय उत्तर में अजुन ने इसे पराजित किया था.); ५. ४, १३। 
४: ३. प्रतिविन्ध्य ( वहु० “न्याः ) - एक सी प्रतिविन्ध्यां का यम की 


( ४३० ) " 


। फन 
समा में उपस्थिति का उल्लेख ( २. ८, २४)। ६ 
प्रतिश्रवण,, एक नक्षत्र का नाम है: १. ७१ ३ 
लोकं व क्रुधो नक्षत्रसंपदा । प्रतिश्रवण नक्षत्राणि ( चकार ५ 
प्रतिश्रवस्‌ , भीमसेन और केकेयी के पुत्र एक br )। 
है। यह प्रतीप के पिता थे .( १. ९५, ४३. ४४ )। राजाका ना 


प्रतिष्ठा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २९ )। 

प्रतिष्ठान, के और यमुना के संगम के निकट गङ्गा तर 
एक नगर का नाम है : ३. ८५, ७६ ( प्रयाग पर रिफ 
(यहाँ भीष्म ने अपनी तीथंयात्रा की समाप्ति es गा तीष), ११ 
( ययाति की राजधानी )। + ११६६ 

Ss = विष्णु ME )1 ५ ) 

प्रतिस्कन्ध, स्कन्द कै एक सेनिक का नाम है ( ९. 

FA ष विद्या का नाम है: १. हे कक hd १ 
३६, २० ( व्यास ने इस विद्या को युधिष्ि i, 
से यह अजुन को प्राप्त हुई )। 3 * एक सिया और बिहि 

१. प्रतीच्य ( बहु० °च्याः ) एक जाति का द्योतक है : 

३; ५. ३०, २४ (दुर्योधन की सेना में ); १६०, के र 3 
१९५, ६३.६. १५, १७ ( ये भीष्म की रक्षा करेंगे); १०६, | ( हो. 

की रक्षा करते हैं ) ११७, ३२ ( अजुन पर आक्रमण किया.); ११९, 6 

( भीष्म का साथ छोड़ दिया ) ७. ७, १५ ( दुर्योधन की सेना के पृ 

भाग में स्थित); ८. ५ ४९ (इनका संहार.); ७०, २०. ३३९. 

१, २८। 4 

२. प्रतीच्य ( वि०): २. ३२, १२ (नकुल ने पश्चिम के यूपो न 
पराजित किया )। १ 

प्रतीच्या, पुलरूय की भायां का नाम है ( ५. ११७, १६ )। 

प्रतीत, एंक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३२.)। 

प्रतीप, एक प्राचीन राजा का नाम है : १. ९४, ६० (पृतराष्ट्रबे 
पुन्न). ६१ ( देवापि, शान्तनु और वाह्लीक के पिता ); ९५, ४४ ( प्रति 
श्रवस के पुत्र, सुनन्दा शैव्य के पति और देवापि, शान्तनु तथा बाहीक 
के पिता ); ९६, ९, १७ ( इनके पुत्र शान्तनु के रूप में महाभिष ने ज्म 
छिया); ९७, १. ४, ८, १७. २०, २४ ( गङ्गा को अपनी पुत्रता 
बनाना स्वीकार किया; इनके पुत्र के रूप में शान्तनु का जन्म) + 
१४७, ३१; १४९, १४ ( देवापि, शान्तनु और बाह्लीक के पिता); १९, 
१६५, ५८ । तुकी० कुरुनन्दन । 

्रत्यक्षधमन्‌ = यम ( ३. २६०, २ )। 

प्रत्यग्रह, बसु उपरिचर क्रे द्वितीय पुत्र का नाम है ( १. ६३, २१ )। 

प्रत्यङ्ग, एक प्राचीन राजा का नाम है.( १. १, २३८ )! 

१. प्रत्यय = शिव ( सह्ननाम )1 

२. प्रत्यय = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

्रस्यूष, वसुओं में सें एक का नाम है: १- ६६, १८ ( 40 
गणना ). २० ( प्रजापति और प्रभाता से उत्पन्न पुत्र ). २६ 
के पिता ); १३. १५०, १७ ( बसुओं में सातवें )। 

प्रथमिन्नंस।पर्ण = महापुरुष ( मदापुरुसस्तव)। 

प्रथित = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

प्रथु = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

प्रदृक्षिणावर्तश्ञिख = अग्नि ( १. ५५, १० )। है; २१५१ 

प्रदर ( बहु० °राः ), एक जाति के लोगों का ना ष | 
(ये लोग युधिष्टिर के लिये उपहार लाये ) । 

' -प्रदातु एक विइवेदेव का नाम है ( २३. ९१, ३२) है; १,६७ 
प्रद्यस्न, रुक्मिणी से उत्पन्न श्रीकृष्ण के पुत्र का न यप और कु 
१५२ ( ये सनत्कुमार के अवतार थे); २२१, २१ ( | 
के विवाह के समय उपस्थित हुये); २. २५ २५ (पुन्न ३३१४ 


द 4.२१5१ 
३४, १६ ( गदमबम्नसाम्बाश्चः); ३. १२५७४ रैक * 
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११. १४ २१७ २२. २५; १८; १. २, २२; १९, १; १२. 
८१९९ २६ ( शास्त्र के सारः युद्ध करते हुये इन्दोंने शाल्व को पराजित 
१६.२ , १ २६. ४३ (ये पाण्डवों कौ सहायता करेंगे }; १२०, ४, 

बि 8 १० २३५, १४- १६३ ५. १, ५३.३५. १९; ५०, ३२; ९०, ८८; 
१% २१ १ ६, ६५, ७० ( कृष्ण तमाकनात्राक्षीः ्रद्॒म्नं चात्मसम्भवम्‌ ) 
१३११ ४ था ने इनसे अनिरुद्ध की सृष्टिको) ७. ११, २७; ३५, 
: स्व ३४; ८४, ३२३ ११०, ५९. २३: (ये अतिरथी थे); १११, 
डड हा ४; १९१, ४४३ १०, १२, ३१; BR: ८१, ७ ( इन्दं अपने 
रेस धा); २३९, ३८ (जो संकर्षण अथवा जीव से उतपन्न 
शोकर आपे कमे के दारा सनत्कुमारत्व प्राप्त कर केता है, जिसमें समसत 
हय एवं क्षय को प्राप्त होते हैं, वह सम्पूर्ण भूतों का मन ही भ्रबम्न' 

, जाता है), ४१ ( संकषण से प्रयम्न का श्रादुर्भाव हुआ है, जो मनो- 
पब.बहाते हैं । मुम्न से जो अनिस्द् प्रकट इये हैं वे ही अहंकार और 
खर हें); २४४, १६. ( पुण्यात्मा लोग सूय द्वारा भस्म होने के वाद 


संकषण में प्रविष्ट होते हैं ); १३. १४, २९. ३३) १४१, ८१ ( विष्णु के 
हह्ननामों में से पक ); १५८, ३५ ( इन्हें श्रीकृष्ण का तीसरा रूप माना 
हे); १५९, ३. ६; १४, ८६, ५; ८८,९; ८९, ३७; १६. ३, 
१९. ४५ ( इनका वध ); ६, ८; १८. ५, १३ ( मृत्यु के पश्चात्‌ इन्होने 
सनलुमार में प्रवेश किया ) । 

तुक० अ्रचुम्न के निम्नरिंखित पर्याय भी : 

# कार्ण्ण - देखिये वस्था० । 

* जञानदेनि : २. १८, ७। 

* मकरध्वज, मकरकेतुमत्‌ - देखिये वस्था० । 

` * रुक्मिणिनन्दून : ३. १७, १७. २३;-१९, १४; १६. ३, ३३। 

* रौक्मिणेय : १. १८६, १७; २१९, ९; २. ४, ३५; ३. १६, २५; 
१७, १; १८, १०; १९, २. १४. १९. २२; २१, १८; १८३, २८. ३०; 
५, ४८, ७४; १५७, १८; ७. १११, २२; १३. १४, २८; १५९, ७. ८. 
५४; १४. ६६, ३; १६, ६, १०। 

* वृष्णिप्रवीर - देखिये वस्था० । 

* सात्वतुख्य'- देखिये वस्था० । 

र पित, कुबेर की सभा में उपस्थित एक यक्ष का नाम है (२. १०, 
५)।: . - 

मेषी, दीघेतमा को पत्नी का नाम है : १. १०४, २४ ( यह गौतम 
की माता थीं ). ३०. ३२. ३३। 

१. प्रधान, एक राजपि का नाम है. जो झुलमा के पूदों से एक थे 

१२, ३२०, ८१)। - 

` ह प्रधान = प्रकृति : १. ६३, १००; १२. २०५, . २५; २५३, ५. 
छ २१४, १; ३४०, २९; ३४७. १८ ( अनिरुद्ध के साथ समौछत ). 
पन २३. १४, १४; १६, ५३; १४, १८, २६, ३३; ३९, २३; ४७, ९; 

१.९२. ३३ ( महापुरुष ) । 

मधानधुक्‌ = पे ( सह्ननाम ) । कक 

धानपुरुष = शव :-२. २७२, ३१; १३. १४, २४६। 

पर = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

२. पपितामह = भीष्म ( देखिये वस्था० ) । 

३ मह १. २१२, २३; ३, ३०, २६ ( स्वायम्भूः ); 
* ( कृष्ण को इनके साथ समीकृत किया गया है ); ६. २५, 


मवाखक भपितामह = विष्णु ( सहलनाम ) । 
गत देखिये प्रवाळक । 
भर हुं, एक कुरु-सैनिक का नाम है ( ७. २७, २६ )। 


ञ्ञ, मणिपूर के राजा चित्रवाहन.के पूर्वज एक राजा का नाम 


\ १३१-)` 


होकर परथुम्न में प्रवेश करते हैं और भ्रद्युम्न से भौ युक्त होकर वे: 


`. ३८, ७; १२. २००, २२; २५६) १८; १३. १७, - 
1 ; 


[ प्रभासोस्पत्तिकथत्त 


"है ( १. २१५, १९ )1. । पन 
प्रभञ्जनसुत, अर्थात वायु पुत्र = भीमसेन-( ४.२३, २८) ; 
प्रभञ्जनसुताचुज = अजुन ( ७, १४६, ११६ )। 
म्रभद्रक ( बहु०“काः) का वहुधा पाञ्चाल सैनिकों के छिये प्रयोग 

हुआ है: ५. ४८, ३४; ५७, ३३६ १५१, ५५; ६. १९, १८; ४९, ४२; 

५६, १४३.७. २३, ४३. ७९; ३५, २२; ९५, ४५; १६२, ३५; १८३; 

५२; १८४, ६; १९३, २६;.८. १२; २४; २२, ८. २७; ३०; २६; ४८५ 

१०. २०; ४९, ३३; ५६, ६५; ६७, १४. २०; ९. १, ३२; ७, १४३ 

११, २४; १५, ७; २७, ६; १०. ८; ४९. ६३. ६६ ।- 

` अभव = विष्णु ( सहत्लननाम )। 
प्रभवः सवभूतानां ८जह्या ( १. ६४, ४५ )। 
१. प्रभा, एक देवी का नाम है: २.११, ४१ ( रह्मा की सभा में-)॥ 
३. प्रभा, कुबेर की सभा की एक अप्सरा का नाम है ( १३. १९, 

४५ )। १ ४४ कक : 
१. प्रभाकर = सयं (३. ३, १६) । 


२. प्रभाकर, कुशद्वीप-के एक वषं का नाम है (६. १२, १३)। : 
देखिये प्रभारक मौ । : ५ 


प्रभाता, प्रजापति की पत्नी और प्रत्यूष 
की माता का नाम है (१. ६६, २० )॥, 
अभारक, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १५ )। 
, प्रभाव, = शिव ( सहस्ननाम )। कु 
१. प्रभावती, एक तापसी का नाम है? ३. २८२, ४१ ( इसने मार 
सुर के भवन में तपस्या की थी )। I 
२. भावती, सयं की पत्नी का नाम है (५. ११७, ८)। - 
३. प्रभावती, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ३ )। 
४. प्रभावती, अङ्गराज चित्ररथ की पत्नी और रुचि की बहन. का 
नाम है ( १३. ४२, ८ ) 1: so 
प्रभाचात्मन्‌ = शिव ( सहप्ननाम ) । - 
१. प्रभास, वसुओं में से एक का नाम है: १. ६६, १८ ( ये आठवें 
वसु थे). २० ( प्रजापति और प्रभाता के पुत्र). २७ ( इनकी पत्नी 
बृहस्पति की बहन थी तथा विश्वकर्मा इनके पुत्र थे); १३, १५०, २७ ` 
( आठवें वसु ) । छ 
२. प्रभास, एक प्रसिद्ध तीथं का नाम है: १. २१८, २. ( पश्चिमी 
सागर के तट पर स्थित ).. ३. ४. ८ ( अजुन श्रीक्ष्ण से प्रभास तीथे में 
ही मिले थे); ३. १२, १५ ( यहाँ श्रीकृष्ण ने तपसया की थी); ८२, ५८ 
( यहाँ हुताशन नामक अग्नि निवासं करते हैँ); ८८, २० ( सुराष्ट्र देश 
में सागर तट पर स्थित ) ९३, १०; ११८, १५ ( पाण्डव यहाँ आये ). 
१३०, ७ (यहद्द इन्द्र का प्रिय स्थान है और सभी पापों का विनाश कर 
देता दै); ९. ३५, ७८ ( इसके नाम की च्युत्पत्ति ). ८०. ८४८६; १२. 
१५२, १२. २८; १३. २५, ९. ५४; ९४, ३; १०२, ४५; १२०, : ४८६ 
१६५, १९. २३; १४. ८३, १३ ( द्वारावती के भिकट स्थित ); १६. ३, 
१०. १५ ( बृष्णिगण यहीं विनाश को प्राप्त इये थे); ८, ९। तुकी० 
हिरण्यसरस्‌, प्रभासतीर्थं । हक 
३. प्रभास, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६५ )। 
४. प्रभास ( बहु० साः ) ऋषियों के एक वर्ग का नाम है (१२. 
१६६, २४ ) । 2 ; 
[सतीथं = २. प्रभास ( १. २, १२४. १६९; २. ११५, १ )। 
se = “वेशम्पायन जी ने बताया कि प्रजापति दक्ष के 
बहुत-सी सन्तान उतपन्न हुई । उनमें से अपनी सत्ताइस कन्याओं का विवाह- 
उन्होंने चन्द्रमा के साथ कर दिया। चन्द्रमा.( सोम ) की वे पत्नियों सम, 
की गणना के लिये नक्षत्रों से सम्बन्ध रखने के कारण उसी नाम से विख्यात, 
हुई । वे सब की सब अप्रतिम झुन्दरियाँ थीं। उनमें भी रोहिणी आपत. 
रूप-बैभव की दृष्टि से अन्य की अपेक्षा शरेष्ठ थी । इसलिये भगवान्‌ निशाः 


तथा प्रभास नामक .बसुझों 


- ५, 1 


~ 


कर ( चन्द्रमा ) उससे अधिक प्रेम करने लगे । पूव काळ में चन्द्रमा 
रोहिणी के ही समीप रहते थे जिससे उनकी अन्य पत्नियाँ उन पर 
कुपित हो उठों। उन सबने अपने पिता दक्ष के पास आकर कहा कि | 
चन्द्रदेव उन सब की उपेक्षा करके सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं। तब 
दक्ष ने चन्द्रमा को सभी पत्नियों के पास रहने का आदेश देते इये अपनी 
पुत्रियों को पुनः चन्द्रमा के पास जाने के लिये कहा । किन्तु इस आदेश 
के विपरीत भी चन्द्रमा रोहिणी के पास ही अधिक रहते थे जिससे अन्य 
परिनयों ने पुनः दक्ष से कहा । यह सुनकर दक्ष ने सोम से कहा कि यदि 
चे अपनी सभी पत्नियों के पास समान भाव से नहीं रहेंगे तो शाप के 
भागी होंगे। इतना. कहने पर भी चन्द्रदेव दक्ष की अवहेलना करके 
रोहिणो के पास ही रहते रद्दे यह समाचार विदित होते ही दक्ष ने क्रोध 
पूवंक राजयक्ष्मा की सृष्टि करके उसे सोम के शरीर में प्रविष्ठ करा दिया। 
फल रवरूप चन्द्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे 1 - उनके क्षीण होने से 
- ओषधियाँ मौ क्षीण हो गई। सभी प्राणी भी क्षौणता को प्राप्त होने लगे । 
उस समय देवताओं ने चन्द्रमा से उनकी क्षीणता का करण पूछा ।. चन्द्रमा 
ने दक्ष के झाप का उल्लेख किया । तब देवताओं ने दक्ष से अपना शाप 
इरा लेने का निवेदन किया किन्तु दक्ष ने इसमें अपनौ असमर्थता व्यक्त 
करते हुये कहा कि यदि चन्द्रमा अपगी सभौ पत्नियों के प्रतिं सदा समान 
ब्यवहार करें और सररवती के श्रेष्ठ तीथ में स्नान करें तो वे पुनः पुष्ट 
हो सकते हैं । इस प्रकार सोम आधे मास तक प्रतिदिन क्षीण होंगे और 
आधे मास तक निरन्तर वढ़ते रहेंगे। दक्ष की यह आज्ञा सुनकर चन्द्रदेव 
सरस्वती के प्रथम तौथे प्रभास क्षेत्र में गये। चन्द्रमा ने अमावरंया को उस 
तीथं में स्नान किया जिससे उन्हें शीतल किरणे प्राप्त हुई और वे सम्पूर्ण 


जगत को प्रकाशित करने लगे। तदनन्तर सम्पूर्ण देवता सोम के साथ दक्ष 
के समक्ष उपस्थित हुये। दक्ष ने चन्द्रमा को अपनी समी पत्नियों से सम- 


भाव रखने के सये कहा । दक्ष की आज्ञा मानकर चन्द्रमा अपने स्थान 


को चले गये। इस प्रकार, वेशम्पायनजी ने चन्द्रमा के शाप तथा उसके 
मोचन का वृत्तान्त बताते हुये प्रभास तीर्थं को सब तीर्थो में श्रेष्ठ कहा । 
चन्द्रदेव उस प्रभास तीर्थ में प्रति अमावस्या को रनान करके कान्तिमान 
और पुष्ट होते हैं । इसीलिये सव लोग इसे प्रभास तीर्थ के नाम से जानते 
हैं, क्योंकि इसमें स्नान करने से चन्द्रमा को उत्कृष्ट प्रभा प्राप्त होत्री है : 
“अतश्चेतत. प्रजानन्ति ग्रमासमिति भूमिप । प्रभां हि परमां लेमे तेस्मिन्नु- 
मञ्ज्य चन्द्रमाः ।' ( ९. ३५, ४५८८६ ) 12? 
१. प्रभु, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३६ )। 
२. प्रभु = ब्रह्मा : १२. १६६, २४; १८२, ३५; १८८, २; १९०, १०; 
१५३, १५। , : 
३. प्रभु = शिव ( सहस्रनाम )। ` 

४. प्रभु = कुबेर ( २. २५७, २० ) । 

५. प्रभु = स्कन्द ( ३. २३२, ७. १४ ) । - 

६. प्रभु = सय ( ३. ३, ६० )। 

७. प्रसु = विष्णु ( श्रीकृष्ण ): १. ६३, १००. १०२; ३. १८९, ५५; 
२७२, ४२. ५६. ६१; ६. ८, १५; ६७, १७; १२. ४७, २६; ३०१, 
७७; ३४२, १३०; १२. १४९, १७. ४५ ( सह्ननाम ) | 

प्रभु: प्रभूनां = स्कन्द ( ३. २३२, १७)। ` 

प्रभूत = विष्णु ( सहन्ननाम )। 

प्रमतक, एक ऋषि का नाम है जो जनमेजय के सपयज्ञ में सदस्य वने 
(१. ५३, ७ ) 1 
` अमति, रुरु के पिता, एक ऋषि का नाम है; १. ५, ९ ( च्यवन के 

पुत्र और रुरु के पिता); ८, १ ( च्यवन और सुकन्या के पुत्र), २ 
( घृताची से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया ), १५ ( रुरु की पत्नी के रूप 


१३. 


में प्रमद्वरा का वरण किया ). २६; ११, १०. ११; २४, ६. १८; ५८,” 


५ ३०(इन्होने रुरु को आस्तीकपव का वणन सुनाया ) १३. २६, ५ 
(ष्म के चारों ओर उपस्थित ऋषियों में यह भी एक थे); ३०, ६४ 


( ४३२ ) 


* । मो 


३१२ )।, . 
R ब को नाम 


'( वागोन्द्र के पुत्र और रुर के पिता ) । तुकी ० भागब । 
१. प्रमथ, बृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७ 
२: प्रमथ ( बहु० "थाः ) शिव के अनुचर, राक्षसो के 
हैः १३. १४, ३८९; १२५, ६; १२१, १. ४। 
`_ब्रमथनाथ = शिव ( सहस्ननाम )। 
प्रमद्वरा, रुर की पत्नी का नाम है; १.५, १० (रु ` 
और शुनक की माता )। “गन्धवराज विश्वावसु ने 'मेनका है कौ “प्लौ 
सन्तान उत्पन्न की । मेनका ने ,अपनी इस नवजात कन्या घो से ए 
मुनि के आश्रम के निकट छोड़ दिया। रथूलकेश ने उस कन्या सरे 
पालन-पोषण किया तथा उसका प्रमद्वरा नाम रक्खा । एक दिनः का. 
कन्या को स्थूलकेश के आश्रम पर देखा और उस पर तत नै 
गये: रथूछकेश ने प्रमद्दरा का रुरु के लिये_ वाग्दान कर दिया और 
उत्तरं फाल्गुनी नईत्र में विवाह का सुहुतं निश्चित किया. किन्तु रा 
के पहले ही एकं सप के काटने से प्रमद्दरा की मत्यु हो गई (१, ८ र 
३३. १४. १६ )।” “प्रमद्दरा की मृत्यु से रुरु अत्यन्त दुत हो र 
गहन वनं में जाकर जोर-जोर से रुदन करने रूगे। इस प्रकार किक 
करते हुये रुरु के पास एक देवदूत ने आकर इस प्रकार कहा : परहा 
गन्धवं और अप्सरा की पुत्री थी । उसे जितनी आयु भिली.थी बह सम्प 
हो चुकी थी । अतः यदि तुम उसे पुनः प्राप करना चाहते हो तो अपनी 
आधी आयु उसे दे दो । ऐसा करने से वह पुनः जीवित हो उठेगी।' रर 
ने इसके लिये तत्काळ स्वीकृति दे दी । तब उस देवदूत और गनर 
विश्वावसु ने धमराज से जाकर निवेदन किया. कि प्रमद्वरा रुरुकौ आधी 
आयु से जीवित हो जाय। धमराज ने यह निवेदन स्वीकार करते हु 
प्रमद्वरा को पुनरुञ्जीवित कर दिया । तदनन्तर रुरु और प्रमद्वरा [ दिवा 
हो गया और दोनों आनन्दपूवंक रहने .लगे (:१. ९, २, ५. ९. ११, 
१४-१६ ) । प्रमद्वरा ने कालान्तर में रुरु से शुनक नामक पुत्र उत्र किया 
( १३. ३०, ६५ )। 
प्रमर्दन = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) | 
प्रमाण, एक बटन्त्रक्ष का नाम है जो गङ्गा तट पर स्थित था (३.१ 
४१)। ० 
१. प्रमाणम्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । i 
२. प्रमाणम्‌ = विष्णु ( सह्ननाम ) । 
प्रमाणकोदि, एक स्थान का नाम है : १. ६१, ११; १२८, १९. ११ 
(यहीं दुर्योधन ने भीमसेन के भोजन में विष मिलाया था); २, १९, 
८२; ८. ८३, ४४; ९. ५६, २१। So 
१. प्रमाथ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५ ३० )। 
२. प्रमाथः ७. १५७, १८ । देखिये १. प्रमाथिन्‌ 
-१. प्रमाथिन्‌ , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १: ११% 
७. १५७, १८) । १ A 
२. प्रमाथिन्‌, एक राक्षस का नाम है जो दूषण और' अ 
भाईथाः ३. २८६, २७. २८; २८७, २२. २५, २७ ( नह नामक 
ने इसका वध किया था )। ६ 
३. प्रमाथिन्‌, एक राक्षस, जिसका दुर्योधन ने वध किताप ( 
९१, २० )। MS हे कै 
प्रमाथिनी, एक अप्सरा का नाम है जिसंने अजुन के hss 
समय नृत्य किया थां ( १. १२३,६३)। ` दक्षिण ग दिशा मे 
प्रमुच, एक ऋषि का नाम है : १२. २०८, २० (वे हक ति 
रहते थे )। ४ ८ मद है ।' ये दहि 
प्रमुचु; सात धर्मराज ऋत्विजों में से एक का नाम ३४६ १६५ 
दिशा में निवास करने वाळे ऋषियों में से एक थे ( १३५ २” 
३९ )। | » ८३, ५७, है)! 
“प्रमोदः पेरावत वंशीय एक नाग का नाम है ( १" ६५ )। 
२. प्रमोद, रकन्द के एक सैनिक का नाम है (१. / ० 
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] 


न = विष्णु ( सहलनाम )। 
प्रपीहनास्त्र, बटयुम्न दारा मुक्त एक अस्त्र का नाम है (६. ७७, 
"७०० 1 . 
vw. He Se की समा की एक अप्सरा का नाम है जिसने अर्जुन 
नोतसव के समय गाना गाया था : १. १२३, ६५; २. १०, ११। 
नै “ बतात्मन = शिव ( सदसनाम )। 3 
प्याग, गन्ना और यमुना के संगम पर स्थित एक प्रसिद्ध तीथ का 
; १. ५५, १ ( यहाँ सोम, वरुण आंरः प्रजापति ने यज्ञ किये थे) । 
खुबाग तीर्थ में रा आदि देवता, दिशा, Fa लोकपाल, साध्य, 
ए आदि महषिं, अज्ञिरा आदि ब्रह्मि, नाग, झुपणे, सिड, 
इ, नदी, समुद्र, गन्धव) अप्सरा अथा भगवान, विष्णु निवास करते हैं । 


0 भाग पृथिवी का जघन माना.गया है। ऋषियों ने प्रयाग को जंधन- 
झानीय उपस्थ बताया है। प्रतिानपुर सहित प्रयाग, कम्वळ और अश्वतर 
नाग तथा भोगवती तौर्थे यह अह्याजी की वेदी है। यहाँ वेद और यश 
मान हो कर रहते और प्रजापति की उपासना करते हैं। ऋषि, देवता 
तथा चक्रधर नृपतिंगण यहाँ थज्ञों द्वारा भगवान्‌ का यजन करते हैं। 
जिमि तीनों छोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम 
बनाया गया है। यहाँ आने अथवा इसंका नाम केने मात्र से ही मनुष्य 
सलुकार के भय और पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ संगम में रनान 
झरने वाला राजसूय और अश्वमेध यश्ञों का पुण्य-फल प्राप्त कर लेता है । 
साउ करोड दस हज़ार तीथौं का निवास केवल इस प्रयाग में ही वताया 
| है। चारों विद्याओं के ज्ञान से जो पुण्य होता है और सत्य वोल्ने 
गे व्यक्ति को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह सव गङ्गा-यमुना फे 
संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है । प्रयाग में भोगवती नाम 
प्रसिद्ध वासुकि नाग का उत्तम तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाले बो 
अ्रमेषयज्ञ का फर मिलता है। ( ३. ८५, ६९. ७६. ७९. ८३. ८८) 1 


(०३३) 


[ प्रहाद 


अवाह, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९, ४५, ६४. ७० )। 

१. प्रवीर, पूर और पोष्ट के द्वितीय पुत्र का नाम है ( १. ५४, ५ )। 

२. प्रवीर ( वहु० °राः ) एक जाति का नाम दै ( ५. ७४, १६ ) । 

प्रबृत्तवेदक्रिय = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 

प्रवृत्ति = शिव ( सहत्ननाम ) । न 

प्रवेणी, एक नदी का नाम है ( ३. ८८, ११) 

प्रवेपन, तक्षकवंशीय एक नाग का नाम है ( १, ५७, ९)। 

आ कुवेर की समाकी एक अप्सरा का नाम है (१३. १९, 
४५ )। र 

प्रशस्ता, एक नदो का नाम है: ३. ११८, २ ( अपनी तीर्थयात्रा 


के 
तीत अग्निकुण्ड हें जिनके वीच से सव तीर्थो से सम्पन्न गङ्गा वेग- सम पिति बशा 


बक बहती हैं । यमुना यहीँ गङ्गा से मिलती हैं। गङ्गा और यमुना का |: 


प्रशान्त = शिव ( १४. ८, १७) । 

१. प्रशान्तामन्‌ = सूयं ( ३. ३, २७) । 

३. प्रशान्तात्मन्‌ = स्कन्द ( ३. २२५, ५ )। 

३. प्रशान्तातमनू = शिव ( सह्ननाम )। 

प्र्न - देखिये पृरिन । 

Mo ( वहु० °णाः ( ऋषियों के एक वग का योतक है ( ५. २७, 
४८ )। 

म मनु के पुत्र और क्षुप के पिता का नाम दै (१४, ४, 
२.३ )। 

प्रसन्न = शिव ( सहस्ननाम ) | 

प्रसन्नात्मन्‌ = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

प्रसाद्‌ = शिव ( सहस्ननाम )। 

प्रसुह् ( बहु० हा: ) एक `जात्ति का नाम है: २. ३०, १६ 
( अपनी दिग्विजय के समय भीमसेन ने पूर्व में इन्हें पराजित किया था )। 

प्रसेन, कण के पुत्र का नाम है जिसका सात्यकि ने वध किया था 
(८.८२, ४. ६)। 

प्रसेनजित्‌, एक प्राचीन नरेश का नाम है: २. ८, २१ (यम की 


३. ८७, १९ ( गङ्गायमुनयोर्वीर संगमं लोकविक्ुतम्‌'"'्यागमितिविख्यातं | भा में); ३. ११६, २ ( जमदर्नि-पत्नी रेणुका के पिता ); १२. १५९, 


वस्माद्‌ भरतसत्तम ) ९५, ४ ( प्रयागे देवयजने देवानां पृथिवीपतेः" 
गगयमुनयोश्चेव संगमे सत्यसंगराः ); ५. १८६, २७ (यहाँ अम्बा ने 
तसा की थी ); १३. २५, ३७; १६५, २३। 
प्रयुत, एक देवगन्धवे का नाम है : १:. ६५, ४३ ( सुनि के पुत्र, 
द्वौ में से एक ) । 
१. प्रस्ज, एक नाग का नाम है: 
दरिया था )। . 


ना) भरुज, एक राक्षस का नाम है : ६. २८५, २ ( रावण का अनुसरण 
॥ 4 क 


१, ३२, १९ ( गरुड के साथ युद्ध 


मलम्, एक असुर का नाम है जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया था: 
जा गो (दनु का पुत्र); ७. ११, ५ ( श्रीकृष्ण ने इसका वध 
॥ ५ 


महन्‌ = बहराम : ९. ४७, १३३ ६०, १९। 
पर = मद्दापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
रे रा ( सहस्ननाम )। 
| आम = स्कन्द ( ३. २३२, १७)। 
प्रवरा, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २३ )। 
न देखिन के पाँचवें पुत्र का नाम है ( १. ९४, १८ )। 
९, 0] क मकार की वायु का नाम है: १२. ३०१, २७. ७४; 
(जो धूम तथा गमां से उत्पन्न वादलों को इधर से उधर ले 
KE) र भम . मागे में प्रवाहित. होने बाला 'प्रवर नामक प्रथम 


be नर की सभा के एक यक्ष का नाम है ( २. १०, १७ )। 


१३ ( स्वगेलोक प्राप्त किया )) २३४, ३६ (गायों का दान करके स्वग 
लोक प्राप्त किया ) | 

म्रसेनजिती, महाभीम की पत्नी सुयज्ञा का नाम है ( १. ९५, २० ) 

प्रस्कन्दन = शिव ( सह्ननाम)। |, 

प्रस्तुत, एक दैत्य का नाम है जिसका गरुड ने वध किया था (५, 
१०५, १२ )1 * 

. प्रस्थल, त्रिगर्तों की एक उपजाति का नाम हैः ८, ४४, ४७ (ये 

निन्ध आचरण वाले लोग थे )। 

प्रस्थकाधिप = त्रिगतराज सुशर्मा : ( ६. ७५, २०; ८७, १० ११३, 
५२)। र 

म्रस्थळाधिपति = सुशर्मा ( ९. २७, ४३ )। 

म्र्रवणम्‌ इन्द्रस्य, एक तीर्थे का नाम है : ( ३. १२५, २३ )। 

प्रस्वाप एक अस्त्र का नाम हैः ५. १८३, १२. १८३ १८४, २३; 
१८५, १-३। 

प्रहद = शिव ( सह्ननाम ) । 

प्रहस्त, एक राक्षस का नाम है : ३. २८५, १४ ( विभीषण के साथ 
युद्ध किया ); २८६, १५. १८. २५ ( विभीषण ने इसका वष किया )। 
तुकी० राक्षस । 

१. प्रहास, धतराष्ट्र वंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, १६ )। 

२. प्रहास, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६८ )। 

प्रहुत = शिव ( सहस्ननाम ) । हत. 

प्रह्वाद, एक असुर” प्रहाद : १. ६३, १११ (प्रहाद शिष्यो ); 
५. ३५, २१०२३, २५-२८. ३०. ३५. ३७. ३८; ७. १७३, ३८ 
( शक्रप्रहादयोरिव ); ९, ५७, रे; १२. ९८, ५० १२४१ २०, २७-२९, 


( ४३४ ) 


अह्लाद है| [ | 

क * लेक 
३२. ३३,.३४... ३९, ४१, ४४. ४५. ४७. ५०. ५२. ५८. ६५ ( प्रहाद | करने के वाद शीङष्ण द्वारका में इस नगर कौ पुनः 
ने सील का. आश्रय लेकर महेन्द्र के राज्य का इरण और तोनों छोकों १४. ७५, १ ( बज़दत्त की राजधानी )। स्थापना को) | 


२. आग्ज्योतिष = भगदत्त: २. २६, ९; ३४, ९, 
७५, १९; ८१, २९; ८३, २६. २७, ३८; ८५, ड र ६४ ६, 
<. ५ ११२, २१; ११४, र; ११६, ६१: ७, २०, २६; ९६“ २१), 


भी अपने वश में. कर लिया था। तदनन्तर ब्राह्मण का रूप धारण करके 


इन्द्र ने पुनः प्रह्मद का शील प्राप्त कर लिया ); १७९, २०, ५. १०. 
(इन्द्र और 


१२; १८०, ३; २२२, ३. ८. ११. १२. १४. २२. २४ 

प्रहाद का संवाद ); २२७, ५० ( पृथिवी के प्राचीन शासकों में से एक्र )। | ४२. ४९; २७, ३; २८, १४. २६; २९, १. २, १०, ३६, ३७ १५१८ 

इसके नाम के पर्यायो के लिये देखिये प्रहाद । ने इसका वध किया था )। ३०, १६ बु 

१. प्रह्माद, एक असुर का नाम है : १. ६५, १८ ( हिरण्यकशिपु का |. प्राग्ज्योतिषज्येष्ठ = महापुरुष ( महापुरुपस्तव )। ` 

ज्येष्ठ पुत्र ). १५ ( विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ के पिता ); ६७, ६; २. प्राप्ञ्योतिपपति = भगदत्त ( ७. २६, ३७ )1 

(११, १९ (जह्या की समा में ) ६८, ६५ (अहादके एक पुत्र था | +. म्राज्योतिषाधिप = भगदत्त: २. ५१, १४, १६; ५ ५५ 
२१,५५, ४३, 


६३; १३७, ३५; ७. २७, ७। 

३. ग्रा+्ञ्योतिषाधिप = वज्रदत्त ( १४. ७६, १६ )। 

प्रारंदक्षिण = शिव ( सहस्ननाम )। ! 

प्राग्चंश = विष्णु ( सहस्ननाम )। , 

प्राइनदी, एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८४, १५९)। 

१. प्राचीनगर्भ = महापुरुष ( महापुरुपस्तव.)। . 

२. प्राचीनगर्भ = अपान्तरतमा ( १३. ३४९, ६६ )। 

आचीनवर्हिस्‌› एक प्रजापति का नाम हैः १२. २०८, ६ ( नद्य | 
अत्रि-वंश में जन्म हुआ था । दस प्रचेताओं के पिता ) १३. १४७, २ | 
( दृविर्धामा के पुत्र तथा दस प्राचेताओं के पिता ); १६५, ५८। 

म्राचीनवत्‌ एक प्राचीन राजा का नाम है : १. ९५, १२ (जसे | 
और अनन्ता के पुत्र; इन्होने पूर्वी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की ). १३(अझब़ं । 
के पति और संयाति के पिता ) । 

१. प्राचेतस , दस प्रचेतसो के पिता: १. ७५, ४ ( प्राचेत्सो ले 
दक्षो दक्षादिमाः प्रजाः ) । 

२. प्राचेतस्‌ ( वहु० ) = प्रचेतागण : १. ७५, ४; १२, २०८ ६ 
(दक्ष के पिता )। 

१. प्राचेतस = दक्ष : १. १५ ३३; ७५, ५. ६; १२. २३, १६, ४ 
१६६, १७; १२. ४६, १; १४७, २५। 

२. प्राचेतस = मनु : १२. ५७, ४३; ५८, २। 

आच्य ( वहु० °च्याः ) अर्थात्‌ पूवं दिशा की एक जातिः १ १३५ 
२४ ( अजुन ने इन्हें पराजित किया ); ५. ३०, २४ (दुर्योधन की ऐेग 
में); ५७, १४ (इन्हें युद्ध में भीमसेन से युद्ध करने के लिये निरि 
किया गया); १६०, १०३ ( दुर्योधन की सेना में); १६१, २१ १४४ 
७; ६..९, ५८; १५, १७; ५२, २१; ५९, ७६. १३५ ( ह| 
| पराजित किया ); १०६, ७ ( भीष्म की रक्षा की ) ११९, ८१ (मौ 
को छोड़कर चले गये ); .७. ७, १६; २०, ६. ११; ९३, ३२ (ब 
इनका संहार किया );-८. ५, ४९ २२, २ ( पाञ्जालों पर आक्रमण 
४५, २८; ७०, २०. ३३ ( इनका संहार); ७३, १७; १. ११ 4 
२५; १२, १०१, ४ ( ये लोग हाथियों पर बैठकर युद्ध करने में प 
१. प्राजापत्य ( वि०, अर्थात्‌ प्रजापति का): १. ७३, ९४ ३ 
४; ४. ६४, २३; ५. २८, ८; १४३, ८; १८२, १२; ७. ९१० पो, 
८. ३४, २ १२. ६०, ४४; ११२, श १६७ रस ३९१ 
२३; ३४०, ७०; १३. १९, २; ७६, १० ८१, २२३ ९०% ` 
२२ । 

२. प्राजापत्य ( वहु० “त्याः ), 
५. ३५, ९; १२. २२७, ६२; १३. ८५, गन । 

प्राजापत्यक = अग्नि ( ३. २१७, १६ / | - होई . 

प्राजापत्याः छोकाः - “स्वगं के शिखर पर प्रजापति के टू पा ] 
हैं जो हृष्ट-पुष्ट और शोक रहित हैं । सम्पूर्ण जगत कौ ञे अभि | 
चाहते हैं । धृत राष्ट्र ने कहा : जो धर्मात्मा राजा राज न 
होते हैं, प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, तथा अश्वमेष प ह्रोक 
में जिनके सम्पूर्ण अंग सिक्त हो जाते हैं उन्हीं के सिंग 


विरोचन । उसका केशिनी नामक एक कन्या की प्राप्ति के लिये अङ्गिरा 
के पुत्र सुधन्वा के साथ विवाद हो गया । जब उन दोनों का विवाद वहुत 
बढ़ गया तब दोनों ने प्रहाद के पास आकर पूछा : 'हम दोनों में कौन 
श्रेष्ठ हैं। आप इसका ठौक-ठोक उत्तर दीजिये।' प्रह्लाद इस विवाद से 
भयभीत होकर सुधन्वा की ओर देखने लंगे। तव सुधन्वा ने प्रहाद को 
चेतावनी दी कि यदि वे उक्त विवाद का निणंय देने में झूठ बोलेंगे तो 
इन्द्र अपने वज्र द्वारा उनके सर के सैकड़ों कड़े कर देंगे। सुधन्वा के इस 
'कथन से व्यथित होकर प्रहाद ने काश्यप जो से इस प्रकार कहा : "मैं 
यह जानना चाहता हूँ कि जो प्रइन का उत्तर ही न दे, अथवा असत्य 
उत्तर दे दे उसे परलोक में कौन-सा लोक प्राप्त होता है ? काइयप जी ने 
कहा : “जो जानते हुये भी काम, क्रोध अथवा भय से प्रइनों का उत्तर नहीं 
देता वह अपने उपर वरुण देवता के सहस्नों पाश डाल लेता है। इन पाशों 
में से प्रत्येक पाश एक-एक वर्ष के वाद खुलता है। अतः सत्य को जानने 
वाले पुरुष को यथाथ रूप से सत्य ही बोलना चाहिये।? कश्यप जी की 
बात सुनकर प्रह्माद ने अपने पुत्र विरोचन से इस प्रकार कहा ; “सुधन्वा 
तुमसे श्रेष्ठ ह क्योंकि उसके पिता अङ्गिरा मुझ से श्रेष्ठ हैं, और उसकी माता 
तुम्हारी माता से श्रेष्ठ हे।' प्रह्मद की वात से प्रसन्न होकर सुधन्वा ने 
विरोचन को सौ वर्पो तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया (२. ६८, 
६५, ६६. ६८. ७०. ७२. ८०. ८५ )। ३. २८, १ ( प्रह्मदस्य च संवादं 
वृळेवरोचनस्य च ). २ ( असुरेन्द्ं“'प्रहमदं ). ६ ( इनका आर वलिवैरोचन 
का संवाद ); १६८, ८१ ( इन्द्र ने इन्हें पराजित किया था ) २८६, १२; 
१८५, १८; ५. १६०, १३; ६. २४, ३०; ७, १०८, ४४ ( इन्द्र ने इन्हे 
पराजित किया था ) १२२, ६५; १५६, १२७; १६६, ३०; १२, १३५, 
७० ( उशना ने इन्हें दो गाथायें सुनाया ); १६६, २७ ( यें स्कन्द के वाण 
को उठा नहीं सके ओर मूर्छित होकर गिर पडे ); ३२७, १७; १४, ९, 
३०। तुक० असुराधिप, अस्रेन्द्र, देतेय, दैत्य, देत्यपति देत्येन्द्र, दानव । 
 २-प्रह्नाद्‌, एक वाह्लीक राजा का नाम है जो झालम नामक असुर के 
अंश से उत्पन्न हुआ था ( १, ६७, ३१ )। 
ot प्ह्माद्‌, वरुण की समा में उपस्थित एक नांग का नाम है (२ ९, 
डु । 
४. अह्वाद ( वृहु० “दा; ) एक जाति के लोगों का नाम है (६. ९ 
४ब)। क ; 2 
आक्कोरक ( वहु०“काः), एक जाति के छोगों का नाम है (२ 
३१, १३ )1 क 
. . प्राक्कोश्ञर ( वहु० ) - देखिये कोशल ( बहु० )। 
. आक्टङ्गवत्‌, एक ऋषि का नाम हे: ९. ५२, १५ ( ऋषि कुणिगगं 
दो पुत्री से विवाह किया ) । कम, 
,१- आग्ज्योतिप, एक नगर का नाम है: २. २६, ७ ( भगदत्त की 
राजधानी; अपनी दिग्विजय के समय अजुन यहाँ आये थे ); ४४, ७ ( जब 
दृष्णि यहाँ" आये तब उसी बीच शिशुपाल ने द्वारका को भस्म दर 
दिया था ); ३. १२, २९ ( नरक की राजधानी ); २२, ९; ५. ४८, 
८० (नरक की राजधानी जिसे श्रीकृष्ण ने जीत छिया ); १३०, ४२ 
( शीरि, अर्थात कृष्ण यहाँ आये ); १२, ३३९, ९२ ( नरकासुर का वष 


$ हः 
प्रजापति के वंशे का क 


प्राण ] 


१०२, ४०. ४१ )। ! ु 
(२ प्राण, बरचस और मनोहरा के पुत्र का नाम है : १. ६६, २२; २, 
१ (जरा की समा में) । य 
/ प्राण, अग्नियों का नाम है: ३. २२०, १ ( प्राणश्च प्राणपुत्रकः ). 
चानुदात्तस्तु व्याख्याताः पञ्चाविशतिः ) । 
पन्नप्राणो ( प्राणवायुओं ) में से एक : ३. २१३, ३. ४. ६. 
५ ५.४६, ११. १३; ६. २९, २७ ( प्राणापानौ ); ७, ५९, 
५( मानाः ); २०२, १३९; १२. १८४, २४ । “प्राण मस्तक 
१७ दिन दोनों में -स्थित होकर शरीर को चेष्टाशीर बनाता है। प्राण से 
बा आत्मा ही जीव है । वही सम्पूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है। 
गन, बुद्ध, अंहकार, पाँचों भूत ओर विषय रूप होता है। इस 
प्रकार प्राण के दवारा शरीर के भीतर के समस्त विभाग तथा इन्द्रिय आदि 
सारे बाह्य अंग परिचाछित होते हैं। तत्पश्चात्‌ समान वायु के रूप में 
परिगत हो प्राण दी अपनी-अपनी गति के आश्रित शरीर का संचाळक 
होगा है । मुख से लेकर वायु तक जो महान स्रोत ( प्राण के प्रवाहित 
होगे का माग) है वही अन्तिम छोर में गुदा के नाम से असिद्ध है। उसी 
| न श्लोत से देहधारियों के अन्य सभी छोटे-छोटे स्रोत प्रकट होते हैं । 
| जन ज्ञोतोंद्वारा सम्पूर्ण अंगों में प्राणों का सम्बन्ध या प्रसार होने से. 
उसके साथ रहने वाले जठरानल का भी सम्बन्ध या. प्रसार हो जाता है । 
प्राणियों के शरीर में जो गर्मी का अनुभव होता है उसे जठरानल का ही 
ताप समझना चाहिये । वही देहधारियों के खाये हुये अन्न को पचाता है। 
अग्नि के वेग से बहता हुआ प्राण गुदा के निकट जाकर प्रतिहृत हो जाता 
है फिर उपर की ओर छोट कर समौपवतीं अग्नि को भी ऊपर उठा 
हेता है। नाभिं से नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय स्थित है। नाभि 
ब्रेमध्य भाग में शरीर-सम्बन्धी सभी प्राण स्थित हैं । ये समस्त प्राण हृदय 
मे र-उषर और ऊपर नीचे प्रस्थान करते हैं; इसलिये दस प्राणों ( प्राण- 
बबु के दस भेद इस प्रकार हैं : प्राण, अपान, व्यान+ उदान और समान 
` तथा नाग, कूम, कृकल, देवदत्त ओर धनश्चय ) से परिचालित होकर सभी 
नाडयो अन्न का रस वहन करतो हैं | मुख से लेकर युदा तकका जो 
गन्‌ स्रोत है वह योगियों का मागं है। उससे वे योगी परमपद को प्राप्त 
होते हैं जिन्होंने सारे क्लेशों को जीत छिया है, जो सवत्र समदर्शी और 
हे, तथा जिन महात्माओं ने सुपुम्णा नाडी के द्वारा मस्तक में पहुँच 
बर बहों अपने आपको स्थित कर दिया है । प्राणियों के प्राण, अपान आदि 
म वायुओं में स्थापित हुई जठरारिन शरीर में हो रह कर सदा अग्नि- 
ह में रखी दुई अग्नि की भाँति प्रज्वलित होती रती है (१२. १८५, 
क १७ )।” १२, २००, १७; २१३, १७; २१९, ९; २३९, ७; 
हु २१ है २८४, ६३; ३० २, २७; ३२८, ३ ३-३५; १४. -२०, १४-१६; 
की 00 २५; २३, २. ४. ८-१२. १४. १५. १७. १९; २४, २. 
रे १२५, १४; २८, २; ४२, ८ । 
हर माण = शिव ( सहद्ननाम )। ` 
| ` भाण = विष्णु ( सहन्ननाम )। 
ह ग बहु० णाः ) विभिन्न प्राण वायुओं के छिये प्रयुक्त हुआ है : 
ण त १५. १६; १२. १८५, १२. १४. १५; ३२८, ४९। 
म्राणजीव क शाम्‌) 
Me गो ( सहब्ननाम ) । 
१. सहजनाम )1 
2 बन डे सूय ( ३. ३, २५) । 
निरय शिव ( सहस्ननाम )। 
= विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
= शिव ( सहन्ननाम ) । 
सहस्ननाम ) | 
(१२. ४७, ७१ )। 
एक नाग का नाम है ( १. ५७, १३ )। 


( ४३५ ) 


[प्रेत 


आतिकामिन्‌ , उस सूत का नांम है जिसे द्रौपदी को सभासवन में 
छाने के छिये भेजा गया : २. ६७, १-६, १३, १४. २३; ७६, १; ८१, 
७; ३१२, २; ४. १८, २; ९. ३३, ४९; ५६, ३५। तुकी० सूत्रः, सूतज; 
सूतपुत्र। . : द टु 
` प्रातीप = शान्तनु ( ५. १४८, २)। ; 
प्रातीपीय = वाह्लीक : ७. १५७, १३ । 
१. प्रातीपेय = शान्तनु ( १. १३०, १८ )। 
२. प्रातीपेय = वाहक ( ५. २३, ९; ११. २२, ५) । 
३. प्रातीपेय ( वहु० °याः ) अर्थात्‌ प्रतीप के वंशज: २. ६३, २, 
७; ५. ५७, ५८। 
प्राद्यम्नि = अनिरुद्ध (१. १८६, १७ ) । 
प्राधा, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है : १. ६५, १२ 
(दक्ष की पुत्रियों की गणना! ). ४६ (यह आठ अप्सरांओं और दस 
देवगन्धवों की माता वनी ). .४९ ( कश्यप से- तेरह अप्सराओं को उत्तन्न 
दिया; चार गन्ध्ंसत्तमाः को सी जन्म दिया ) | 
` अ्रधेय ( बहु० "या: ), देवगन्धवौ के एक कुल का चोतक है: १. 
के रा ८. ८७, ५२ ( कणं और अजुन के युद्ध को. देखने के लिये 
आये )। ड 
१. प्राप्ति, शम की पत्नी का नाम है ( १. ६६, ३३ )। 
२. प्राप्ति, जरासन्ध की पुत्री और कंस की पत्नी का नाम है ( २. 
१४, ३१ )। ु ie 
३. प्राप्ति, एक सिद्धि का नाम है: १२. ३०२, १६ ( शम्मु के गुणों, 
में से एक ); ३१२, १३; १३. १४, ४२० ( = झिंव)। | De 
प्रावार; क्रोञ्रद्वीप के एक क्षेत्र का नाम है ( ६. १२, २२)। ` 
प्रावारक = प्रावार ( ६. १२, २२) । Ge 
प्रावारकर्ण, एक वृद्ध उळक का नाम है ( ३. १९९, ४, १७)। ` 
प्रावृपेय, एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५०) 1 
प्रांशु = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
ग्रासानां प्रभवोऽव्ययः = शिव सहस्ननाम ) । 
प्रासेनजिती = सुयज्ञा : १. ९५, २० ( यह महाभौम कौ पत्नौ थी )। 
प्राह्वाद ( प्रहाद के पुत्र ) = विरोचन ( ५. ३५, १४ )। . ... 
१- प्राह्लादि = वातापि ( ३. ९९, ३० )। a 
२. प्राह्मादि = विरोचन ( ५. ३५, १३. १४ )। 
१. प्रिय = स्कन्द ( ३. २३२, ५. ९ ) । 
२. प्रिय = शिव ( सहत्ननाम ) | 
प्रियक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम हे ( ९. ४५, ६५ ) 1. 
१. प्रियक्ृत्‌ = स्कन्द ( ३. २३२, ९ )। ४ 
२. प्रियकृत्‌ = विष्णु ( सदज्ननाम ) । के 
प्रियङ्कर, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १३. १६५, ५५ )1 
प्रिय दत्ता = प्रथिवी (१३. ६२, १२ ) । 
प्रियदृशन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५९ ) । 
प्रियस्ुस्य, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३६ )। 
प्रियमाल्यानुलेपन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है. ( ९..:४५, 
६०)। हट 
प्रिया, अद्भुत नामक अग्नि की पत्नी ( ३. २२२, २६)१ 
प्रियाह = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 0002 
प्रीतिवर्धन = विष्णु ( सहखनाम)। : सिध - 2 
प्रे्ञागृह, उत्सव या नाटक आदि को क देखने के लिये 
बनाया गया भवन। राज्छुमारों के अस्त्रकौशल के प्रदर्शन कै समयं इसे 
द्रोणाचाय ने शिश्पियों द्वारा बनवाया था ( १. १२३; १२) । अस्तरकोशरू 
देखने के लिये इस दिव्य भवन में गान्धारी, कुन्ती आदि राजरानियों का 
आगमन ( १. १३३, १५)! यहाँ राजकुमारा का कोशल-प्रदशन ( ३ 
१३३. १३५) । ; ह 


~ 


५ 


~ 


्ेतचारिन्‌ 1 Me) | 


प्रेत: ३. १७३, ४८; १८३, ९४; ६. ४६, १९; ७. १४६, २३; | 
८. ३४, ३२ ( सुराम्बप्रेतवित्तानां पतीन्‌ अर्थात इन्द्र, वरुण, यम और 
कुबेर ); ८७, ५०; १०. ८, ७१; १२. १५३, ९७; १२. १४, १४१३ ३० 
४८; ९२, २२; १८. २, २० ( बिन्ध्यशेलोपमैः ) । तुकी० पिठ ( बहु० ) । 

प्रेतचारिन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

प्रेतराज = यम ( ८. १४, १७ )। 

प्रेतराज = यम: १.७३ २३; ६७, १२२; ११८, १२; १७३, ४२) 
३. १६३, ९; ६. १००, ४; १०३, ३८; १०४, १; ११६, ७८३ ७. ९३, 
१९; १३२, ३३; १३५, १४; १६२, २९; ८. ५२, ३५; ६४१ ११ ७. 
६५, ३७; १२. ३१, २१; १५. २९, ३० | 

प्रेतलोक : १. ५४, ७; ११८, ३१; ३. २००, ५७; ६. ९०, ५८; ७. 
३९, २४; १५५, १४; १६०, ३७; १३. १२०, १६. २४. २८- २९ | 

प्रेताधिप = यम ( ३. १८९, ५ ) । 

प्रोषक, एक जाति का नाम है ( ६. ९, ६९ )। 

प्रोष्ठ, एक जाति का नाम है ( ६. ९, ६१ ) | 

प्रोष्ठपदा ( द्विश और बहु० ) एक नक्षत्र ( = भाद्रपदा ) का नाम हः 
५. ११४, ३; ६. ३; १५ ( शुक्रः प्रोष्ठपदे पू समारुह्य विरोचते । उत्तरे 
तु परिक्रम्य सहितः समुदीक्षते ॥ ); १३. ८९, १३ (इस नक्षत्र में आड 
करने का फल ) १०४, १२७ ( इस नक्षत्र में आड नहीं करना चाहिये )। 
तुकी० भाद्रपदा । 

प्रौष्ठपद, एक मास का नाम जिसका प्रेष्ठपदा नक्षत्र के आधार पर 
नामकरण किया गया है ( १३. १०६, २८ )। 

प्रौष्ठपदा - देखिये प्रोधपदा । 

प्लक्षजात ( वि० ) का सरस्वती नदी के छिये प्रयोग किया गया है 
( १. १७०, २० ) [| 

प्लक्षप्रस्रवण, एक तीर्थ का नाम है: ( ९. ५४, ११. ३७ )। 

प्लक्षराज, सोमतीथं के एक वृक्ष का नाम है : ( ९. ४३, ४९ )। 

प्छक्षवती, एक नदी का नाम है ( १३. १६५, २५ ) । 

प्लक्ता = सररवती ( ३. ८४, ७ )। 

प्लज्ञावतरण, एक तीथं का नाम है: ३. ९०, ४ ( यनुना तट पर 
स्थित )। “यमुना पर स्थित इस तीर्थ को मनोपी पुरुष स्वगेलोक का 
द्वार बताते हैं । यहीं यूप और ओखली आदि यज्ञ-साधनों का संग्रह करने 
वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृथ स्नान किया 
था। वसुधा का राज्य प्राप्त कर भरत ने अनेक यज्ञ किये थे और यहीं 
अश्वमेष के उद्देश्य से उन्होंने अनेक वार कृष्ण भंग के समान रंगवाले यज्ञ 
सम्बन्धी इ्यामकर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिये छोड़ा था। इसी 


फठकच, कुबेर को सभा के एक यक्ष का नाम है ( २. १०, १६ )। 

फछकीवन, एक तीथ जहाँ देवगण निवास करते हैं ( २. ८३, ८६ )। 

फलोदक, कुबेर की समा के एक यक्ष का नाम है ( २. १०, १६ )। 

फल्गु, एंक तीथे और नदी का नाम है। यहाँ आने से अश्वमेध यज्ञ 
का फल मिळता है : ३. ८४, ८९ ( गया में ); ८७, १२ । 

फल्युतीर्थ, एक तीथं का नाम है ( १३. १६५, २९ ) । 

फल्गुनी ( एक०, द्विग, अथवा वहु० ) दो नक्षत्रों ( पूर्वा और उत्तरा) 
का नाम है: ४. ४४, १६ ( उत्तराभ्यां फल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामंहं दिवा 
जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फाल्गुन विदुः); १३. ६४, १२ ( इस नक्षत्र 
में दान करने का फल ); ८९, ६ ( इस नक्षत्र में आद्व करने का फल ); 
११०, ४ ( चान्द्रत्रत.का वणन ) । : 


है. ७ रै काश 
तीथ में ऋषिप्रवर संवत से सुरक्षित होकर महाराज 
अनुष्ठान किया था। यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ. ग उत्त क 
को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त होकर प सम्पण ८ 
१२९, १३-१७ ) 1” द जता है। (३ 
प्लज्ञावतरणगसन - “पूर्वका में प्लक्षतीथ में ; 
नामक सत्र का एक सहस्र वष तक चलने वारा अनुष्ठान दि ने 
अम्वरीष ने भी यज्ञ किया था। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्होंने इन. पह 
पश्म मुद्रायें दान की थीं तथा स्वयं परम सिद्धि को प्राप्त हुये। द 
यही यशभूमि रही है। यहाँ अग्नियो से युक्त नाना प्रकारको (गी 
एक पत्ते वाली शमी का अवशेष तथा उत्तम सरोवर है बह, 
के । परशुराम 
कुण्ड और नारायणाश्रम भौ यहाँ स्थित हैं। जमद्रिन का प्रन पे 
यहीं रौप्या नामक नदी के समीप है। प्राचीन काल में एक सर 
पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने आई थी। उस समय एक 
पिशाचिनी ने, जिसने ओखली जेसे आभूषण पहन रक्खे थे, इस 
था : “तू युगन्धर में दही खाकर, अच्युतस्थल में निवास करके, और 
में रनान कर यहाँ पुत्रसहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हे 
सकती है। यदि एक रात रह लेने के वाद दूसरी रात भी यहाँ-रहेगी तो 
तुझे अनेक कष्ट ग्रास दोंगे।' लोमश जी ने इसे कुरुक्षेत्र का द्वार वताया | 
( प्लक्षावतरण तीर्थ का विस्तृत वणन ) । इस तीर्थ में रनान कर ढेने एर 
युधिष्ठिर को सब लोक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने छगे। उन्होने इवेतवाहा 
अजुन को भी देखा । ( ३. १२९ ) 1? 

“धप्राचीन काल में दक्ष ने यश करते समय यह आशीवाद दियाथ 
कि जो मनुष्य यहाँ मृत्यु को प्राप्त होंगे वे रवगंलोक पर अधिकार प्रष्ठ 
कर लेंगे। लोमश जी ने युधिष्ठिर को सरस्वती नदी का विनशन नामक 
तीर्थे, निषादराज का द्वार, चमसोद्केद तीर्थ, सिन्धु तीर्थ, प्रभास तौ, 
विष्णुपद तीर्थे, विपाशा, काइमीर मण्डल, मानसरोवर के द्वार आविग्न 
वर्णन करते हुये वाताया कि परशुराम जी के आश्रम का द्वार विदेह देश 
के उत्तर में स्थित है। प्रचण्ड वायु भी उनके इस द्वार का कभी उस्न 
नहीं कर सकता । इस देश की एक अन्य आश्चयंजनक वात की चर्चा 
करते हुये लोमश जी ने वताया कि यहाँ निवास करने वाले साबन 
युग के अन्त में पाषंदों तथा पावंती सहित भगवान्‌ शङ्कर का प्रतयक्ष इ 
प्राप्त होता है। इस सरोवर के तट पर चेत्र मास में साधक सिव अ 
आराधना करते हैं । यह सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। इसार 
अन्य अनेक स्थलों का वर्णन करते हुये लोमझ जी ने सब के महत्व क 
वर्णन किया । ( ३. १३० ) ।” 

प्ळचङ्क = अग्नि ( देखिये वस्था० ) 1 


भवर 


१. फाल्गुन = अज्जुंन ( देखिये वस्था० )। Eo 
.२. फाल्गुन, भारतीय वर्ष के एक मास का नाम है: १: ४४ 
१३. १०६, २२ ( जिस मास की पूर्णिमा को "पूर्वी" या 
फाल्गुनी नक्षत्र का योग हो उसे फाल्गुन गास कहते है । गे एष स 
के वाद तथा चैत्र मास के पूर्व आता है। जो इस मात अपर 
भोजन करता है वह अपनी पत्नी का प्रिय होता है और प पक गरि 
रहती है); १०९, ६ ( इस मास की द्वादशी को उबा झा फ 
नाम से भगवान्‌ का पूजन करने वाला पुरुप अतिरात्र य 
है और मृत्यु के वाद सोमळोक में जाता है ) । 
फाल्गुनात्मज = अभिमन्यु ( ७. ४० २४ )। 
१. फाइ्गुनि = अभिमन्यु : ६. १००, ६: ® 


£) 


फाल्गुनी अषा 
se 


१०१ ११ २१९° 
3 


| कालगुनिती 


2५; ७. ३६, १०; ४४, १२; ४५, १३. २६; ४७, १०. २१; ४८, 
१९०२ १ 


८, २४।' 
शव या फाल्युनि = इरावत ( ६. ४५, ७१ )। 


ब्‌ 


५, बक, एक राक्षस का नाम है: १. २, ८६ ( हिडिम्ववकयो वेधः ). 
१०८ ( वकस्य निधनं ) ६१, २८; ९५, ७३ ( तस्यामप्येकचक्रायां वर्क 
नाम राक्षस हत्वा पाञ्चाळनगरमधिगताः ); १६०, २; २६२, २१; २६४, 
१,८. १९; १६५, १.२३ है: १० २३ ( पाण्डवो, ने अनेक राक्षसों, जेसे. 
हिडिम्ब, बक, किंमीर आदि का वथ किया ) ११, २३. ३० ( किमींर ने 
बहा कि उसके आता बक का वेत्रकीय वन में भीम ने वथ किया था). 
३४.२६; १२, १२३; १५७, ४७ ( मागे वकहिडिम्वयोः ); ५. ९०, २३; 
६. ९०, ४९ ( आष्यंशक्ति महदेप्वासं मायाबिनमरिन्दमम । वेरिणं भीम- 
नसय पूरवे बकवधेन वे ) ७. १०८, २४ ( अळम्बुप आध्येश्क्षि का आता, 
जिसका भीमसेन ने वध किया ); १७६, २ ( यह अलायुध का सम्बन्धी, 
हिडिम्ब का मित्र, और ब्राह्मणों का भक्षक था। भीमसेन ने इसका 
का किया ). ७ ( हिडिम्ववककिमीराः ) १७८, ४ ( वगञ्राता, अथात 
अलायुध ). ३३ ( वकश्ञातिम्‌ अर्थात अछायुध ); १८०, ३३ ( राक्षसेन्द्रा 
' हिडिम्वकिमीरबकप्रभानाः ) १८१, २३ ( हिंडिम्वत्रककिमीराः) इनका 
भौमसेन ने वध किया ) । 
२. बक : ३. २१२, २९ ( यक्ष के रूप में धमं ने अपने को वक कहां ) । 
३. वक, एक ऋषि का नाम हैं जिन्हें सामान्यतया बक दाल्भ्य कहा 
बता था: २० ४, ११; ३; २६, ५. २१; ९. ४०, ३२. ३३; ४१, १, ५, 
१३.२०. २२ अवाकीर्ण तीथं में रहते हुये दल्भपृत्र बक ने क्रोध में भर 
कर घोर तपस्या द्वारा अपने शरीर को शुष्क करते हुये राजा धृतराष्ट्र के 
राष्ट्रका होम कर दिया था। पूर्वेकाल में नेमिपारण्य निवासी ऋषियों 
ने बारह वर्षो तक चलने वाळे ' एक यञ्ञसन्र का आरम्भ किया । उसके 
पूरा हो जाने पर वे सब ऋषि प्राञ्चाल देश गये और वहाँ के राजा से 
दक्षिण के छिये धन की याचना की । महपिर्यो ने पाश्चालराज से इक्कीस 
बस्वान्‌ और नीरोग वछड़े प्राप्त किये। तब उन ऋषियों से दल्‍्भपुत्र वक 
ने इन पशुओं को आपस में बाँट लेने के लिये कहा और यह भौ कहा कि 
1 सयं अपने लिये अन्य किसी राजा से पशु माँग लेंगे। इस प्रकार कह 
बर वकने महाराज धृतराष्ट्र के पास आकर पशुओं की याचना को। 
॥। iss सपण कुपित हो उठे । उनके कुछ, पशु पापले 
ज्य पे करके उन्होंने बक से कह्दा कि वे मरे पशुओं क 
राष्ट्र की वात सुनकर दारभ्य बक ने उनके राष्ट्र का विनाश 
का निश्चय किया । अतः बक ने कृत पशुओं के मांस काट-काट कर 
1 राष्ट्र की आहुति देना आरम्भ किया। सरस्वती के अवाकीण तीये 
यौ र प्रकार राष्ट्रे राष्ट्र का हवन आरम्भ किया जिससे वह 
ने न । अपने राष्ट्र.को इस प्रकार संकटग्ररत देखकर धृतराष्ट्र 
“का यथाशक्ति सभी प्रयास किया किन्तु सफलता न मिलने 
माइिनकों से इसका कारण पूछा । प्राइिनकों ने जब बक द्वारा 
को वात बताया तव धृतराष्ट्र ने सरस्वती-तट पर आकर वक 
निवेदन किया : "मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ 
बो १ लोभी, और मूख अपराधी के अपराध को क्षमा करे। 
संकट ते कोर शोकसन्तप्त देखकर बक ने उनके राज्य को दया 
से सुक्त कर दिया । उन्होंने इस हेतु अग्नि में पुनः आइतियाँ - 
का निवारण कर के बक पुनः 


म 


भकार घृतराष्ट्र के संकट 
चले आये )। 


(४४७ ) 


[ वकवषपर्वन्‌ 


फेनप ( फेन पान करने वाला): २. ८, ३० ५: १०२, ५. ६; 
१२. २४८, रेड २५; १२. १४, ५७; १४१, १८ | 
फेनपाचार्य = महापुरुप ( महापुरुपस्तव ) । 


४. चक, एक ऋषि जिनका दाल्भ्य के साथ उल्लेख मिळता है : ३. 
१९३, १. ४. १४, १६. १८. २७. ३७। ] ५ 
`. ७. बक ( वहु० ° काः), भारतवष के दक्षिणी क्षेत्र की एक जाति का 
नम है-( ६. ९, ६१) । 

वकनख, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५८ )। 

चकञ्नातु, वक के आता, सम्भवतः अलायुष का चोतक है ( ७. १७८, 
४; ११. २६, ३७ )। 

चक्रदघ ११. २, ४३ । 

वक रधपचन्‌ ¬ “पाण्डव गण एकचक्रा नगरी में आकर एक ब्राह्मण 
के घर में रहने लगे वे समी छोग भिक्षा ला कर अपनी माता कुन्ती को 
साग देते थे। उस सम्पूण भिक्षा में से आधा अक्लेछे भीमसेन हो खाते थे 
आर झेप आधे में कुन्ती तथा अन्य पाण्डव निर्वाह :करते थे। एक ` दिन 
युधिष्ठिर आदि चार भाई भिक्षा के लिये गये किन्तु भीमसेन कुन्ती के साथ 
घर पर ही रह गये। उस दिन ब्राह्मण के घर में बड़े जोर का आतंनाद 
होने लगा जिसे कुन्ती ने सुना । भीमसेन ने अपनी माता से उस ब्राहमण के 
दुःख का पता लगाने के लिये कहा । कुन्ती ने ब्राह्मण के घर में जाकर 
उसके शोकमग्न परिवार. को देखा । ब्राह्मण अपनी दशा पर बिभिन्न 
प्रकार से विलाप कर रहा था। उसने अपनी विपत्ति से छुटकारा पाने की 
दृष्टि से स्वयं अपने जीवन का अन्त कर देने का निश्चय व्यक्त किया ( १. 
१५७) । ; 

“राह्मण को आतेवाणी सुनकर उसकी स्त्री ने उसे बचाने की दृष्टि से 
स्वयं अपने जीवन का अन्त कर देने का प्रस्ताव किया । ब्राह्मणौ का 
प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण का हृदय अत्यन्त दुखी हो उठा । अतः वह अपनी 
पत्नी को गले से लगाकर विलाप करने लगा । ( १. १५८ )। 

“अपने माता-पिता को इस प्रकार विलाप करते देखकर ब्राह्मण-पुत्री 
ने अपने जीवन का अन्त कर देने का प्रस्ताव किया जिससे उसके माताः 
पिता जीवित रह सके। कन्या के मुख से नाना प्रकार का विाप तथा 
उसका प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण-परिवार फूट-फूट कर रोने लगा । उस समय 
कुन्ती उन सब को स्थिति देखकर उन्हें' सन्त्वना देने के लिये उनके पास 
गई ( १. १५९ )। 

«कुन्ती के पूछने पर ब्राह्मण ने अपने दुःख का कारण बताते हुये कहा 
कि उस नगर के पास यमुना तट पर एक सघन वन में बक नामक हिसा- 
प्रिय और नरभक्षी राक्षस रहता है। वही उनके नगर को स्वामी है। उसके 
प्रतिदिन फे लिये नगर वासियों को बीस खारी अगहनी चावल का सातं तथा 
दो मैंसे देना पड़ता है। जो मनुष्य इन सामानों को लेकर उस राक्षस के 
पास. जाता है उसका भौ वह राक्षस भक्षण कर जाता है। प्रत्येक गृहस्थ 
अपनी वारी आने पर उसे भोजन देता है । यद्यपि यह बारी बहुत वर्षौ के. 
बाद आती है, तथापि लोगों के लिये उसकी पूति अत्यन्त कठिन होती , 
हे। ब्राह्मण ने बताया कि उसके नगर का राजा वेत्रकीय नामक स्थान में 
रहता है और प्रजा के इस संकट के निवारणार्थ कोई प्रभावी उपाय नहीं 
करता । ब्राह्मण ने कहा कि भाज उस राक्षस को भोजन देने को उसी को 
वारी है जो समूचे कुछ का विनाश करने वाली है। इसी कारण वह तथा 
उसका सम्पूर्ण परिवार दुःख के महासागर में डूबा हुआ है। उसने बताया 
कि अपने बान्धवो के साथ उस राक्षस के पास जाने पर वह उन सब का. 


चकेत्रधपदेन्‌ ] 


अक्षण कर लेगा ( १, १६० )। ८ 

“कुन्ती ने आद्वण को सान्त्वना देते हुये कहा कि उसके तो केवल एक 
ही पुत्र है अतः राक्षस के पास जाने से उसका समरत कुल समाप्त हो 
जायगा। कुन्ती ने अपने पाँच पुत्रों में से एक को ही खाध-साममी 
लेकर राक्षस के पास जाने का प्रस्ताव किया। कुन्ती का वचन सुनकर 
प्राह्ण ने इस प्रकार अपने अतिथि का जीवन संकट में डालना सवथा 
अस्वीकार कर दिया । कुन्ती ने ब्राह्मण से तब इस प्रकार कहा : मेरा भी 
यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिये । वह राक्षस मेरे 
पुत्र का विनाश करने में समर्थे नहीं है क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमा, मन्त्र 
सिद्ध और तेजस्वी है । फिर भौ आपको यह वात किसी अन्य पर प्रकट 
नहीं करना दोगा । अन्यथा ढोग मन्त्र सीखने के लोम से कोतूइरूवश. मेरे 
पुत्रो को तंग करेंगे, और यदि मेरा पुत्र गुरु की आज्ञा रिये विना अपना 
मन्त्र किसी को बता देगा तो भो वह सीखने वाला ब्यक्ति उस मन्त्र स 
वैसा कोई कायं नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है।' तदनन्तर 
भीम ने भी इस काय के लिये अपनी स्वीकृति दे दी ( १. १६१ )। 

«जब अन्य पाण्डव भिक्षा लेकर घर लौटे तब डुन्ती ने ब्राह्मण को 
सहायता से सम्बद्ध अपना विचार प्रकट किया । युधििर ने कुन्ती से कहा 
कि इस प्रकार शीध्रता से उन्हें यह निर्गय नहीं करना चाहिये था। फिर 
भी कुन्ती ने भीमसेन के वल और पराक्रम के प्रति पूणतः आश्वरत होकर 
अपने निश्चय के औचित्य का प्रतिपादन किया ( १. १६२ )। 

“दूसरे दिन प्रातःकाल भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर 
गये जहाँ वह नरभक्षी राक्षस रहता था। वक राक्षस के वन में पहुँच कर 
भीमसेन उसके लिये लाये हुये अन्न को रवयं खाते हुये राक्षस का नाम 
ले-छे कर उसे पुकारने लगे। उनके इस प्रकार पुकारने पर वक अत्यन्त 
कुपित हो उठा और क्रोधपूवंक उस स्थान पर आया जहाँ भीमसेन वेठ 
कर भोजन कर रहे थे (राक्षस के स्वरूप का विस्तृत वर्णन ) । भीमसेन 
को अपने लिये छाया गया भोजन खाते देखकर वक अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा 
किन्तु उसकी अवहेलना करते हुये भीमसेन खाते ही रहे। राक्षस ने 
मोमसेन पर अपनें हाथों से मीपग प्रहार किया किन्तु उन्होंने इस सव 
को उपेक्षा करके सम्पूर्ण खाद्य सामग्री स्वयं खा डाला और फिर मुँह-हाथ 
घो कर बक से युद्ध के लिये सन्नद्ध हो गये । दोनों के बीच भयंकर युद्ध 
होने लगे । दोनों ने वृक्ष सलाई कर, एक दूसरे पर फंका। तदनन्तर 
भीमसेन ने वक को अपनी बाहों में जकड़ लिया और पृथिवी पर पटक कर 
उसे दोनों घुटनों से मारने छगे। अन्त में भीमसेन ने उस भयंकर राक्षस 
की कमर तोड़कर उसका वध बर दिया। भीमसेन जव उस राक्षस की 
कमर तोड़ रहे थे तव उसके मुख से रक्त गिरने लगा और वह भयंकर 
चात्कार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ ( १. १६३ ) । 

“सली की हड़ियों के टूर जानेसे पर्वत के समान विशालकाय बकासुर 
भयंकर चीत्कार करके प्राणरहित हो गया। उसकी चीत्कार से भयभीत 

होकर उसके परिवार के लोग सेवकों सहित धर से वाहर निकल आये । 
भीमसेन ने उन सब से यह आश्वासन लिया कि वे मनुष्य दिसा नहीं 
करेंगे अन्यथा उनको भी यही गति होगी । उन सभी ने भीमसेन की बात 
मान लिया तथा भविष्य में उन लोगों ने मनुष्यों के प्रति कभी कोई क्रर 
व्यवहार नहीं किया । भीमसेन ने उस राक्षस के शव को नंगर के द्वार पर 
फेंक दिया और स्वयं चुप-चाप लौट कर युधिषिर को सारा समाचार दिया 
ब्राह्मण ने नगर-जासियों को बताया कि एक मन्त्रसिद्ध आह्ाण ने उस 
राक्षस का वध किया हे । सभी नगरवासी इस घटना से आश्चर्यचकित 
होकर आनन्द में निमग्न हो गये। उस समय उन लोगो ने ब्राह्मणों के 
. उपलक्ष में महान.उत्सव मनाया । (.१. १६४ ) 122 
जा - “माकण्डेयु जी ने युधिष्ठिर को, महिं बक के 
दीर्घायु होने का रहस्य बताते हुये कदा कि बक और इन्द्र घनिष्ठ मित्र 
थे। जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया तब इन्द्र तीनों लोकों के अधिपति 
बना दिये गये । तब सारी प्रजा रोग-व्याधि से रहित, धर्म में स्थित, और 


सुख मिलता है। दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर घर्‌ 


( ४३८ ) 


2 [बक 
धमे को ही अपना परम आश्रय मानने वाली थी । एक 
है दिने इ + 
हाथी पर आरूढ होकर अपनो प्रजा को देखने के ड्यि रच ऐर 
> नि ते 
स्थानों का श्रमण करते हुये. उन्होंने वक मुनि के रमणीय केखे। इ. 
सुनि का दशन किया। वक ने भौ इन्द्र का समुचित स में आकू 
समय वक मुनि कौ अवस्था एक लाख वपे की हो गई थी । किया। इ 
दो गई थी । नें स 
मुनि से दीर्घायु लोगों के दुःखो का वर्णन करते हुये द्र नें 
को अपने ग्रियजर्नो की मृत्यु, आँखों के सामने बन्छु 
¢ निर्वा ० न्यु ब से विये धो 
जीवन-निवांह के लिये दूसरों के अधीन रहकर उनके ति वीय ओर 
भोगना पड़ता हैं । इन्द्र ने वक से कहा : “महाभाग, देवज़ा बा 
आपकी सेवा में' उपस्थित रहते हैं। आप मुझ से पुनः यह व 
चिरजीवी मनुष्यों को क्या सुख मिलता है” बक ने कहा किलो बि 
भोजन से भी सन्तुष्ट होकर दूसरों कौ शरण में नह जाता उसे सको 
और शाक खा कर रहना अच्छा है। जो द्विज अतिथियों, भूत iN 
और पितरों को अपण करके शेष अन्न स्वयं खाते है उनसे बढ़कर 
सुख और क्याहो सकता है। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर नेच 
दक्षिणां दी जाती है उस समय उसके हाथ में ओ श्रतिग्रह का जह गधा 
$ उसे दाता पुनः उत्सग के जळ से सींचे। ऐसा करने से वह तताड 
सब पापों से छूट जाता है । इस प्रकार देवराज इन्द्र और वक को बातचीत 
हुई जिसके वाद बक की आशा. लेकर इन्द्र स्वगेलोक चले गये (३, 
१९३ ) 12 £ या 
वकुल = शिव ( सहस्ननाम ) । 
वद्रपाचन, सरवरवती नदी के एक तीथं का नाम है: ९. ४७, १६ 
४८, १. ३२. ५१ (इस तीर्थ में तपस्वी और सिद्ध पुरुष सदैव विचाण 
करते रहते हैं । पूर्वकाल में यहाँ भरद्वाज की ब्रह्मचारिणी पुत्री अताको 
निवास करती थी। इन्द्र को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के उद गे 
वह इस तीर्थ में उग्र तपस्या करती थी। उसको तपस्या से प्रसन्न होक- 
इन्द्र महात्मा वसिष्ठ का रूप धारण करके उसके आश्रम पर आये। 
इन्द्र ने श्रतावती से कहा कि तपरया से सव कुछ प्राप्त होता है। मन 
में इन्द्र ने उसे पाँच वेर के फळ देकर पकाने के लिये महा और ससे 
आज्ञा लेकर स्वयं थोड़ी ही. दूर स्थित तीथं में स्नान करके जप बरे 
लगे। इन्द्र ने श्रुतावती के मनोभाव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन i 
को पकने नहीं दिया । श्रुतावती ने उन फलों को आग पर चढ़ा दिया» 
तत्परता से उन्हें पकाने लगी । फलों को पकाते समय जब पूरा दिन : 
हो गया और उसका सम्पूर्ण ईधन भी समाप्त हो गया तब उसने आए 
शरीर को ही जलाना आरम्भ किया । सव से पहले उस कन्या ने पर 
दोनों पाँव अग्नि में डाल दिये फिर भी वेर नहीं पके। उसके 2) 
निरन्तर इस वात का चिन्तन होता रहा कि इन वेर के फलों को 1 
भी प्रकार पकाना है ।' अरिन ने उसके दोनों पैर जला दिये 2 ¢ 
सुख पर उदासी या पाँड़ा का कोई चिह्न प्रकट नहीं हुआ । रत 
कमं देखकर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुये और उसे अपना य टर ताण 
इस प्रकार कहा : "मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त भर के गे 
अभीष्ट मनोरथ पूर्ण होगा। तुम इस शरीर का परित्याग 


मेरै पास रहोगी । तुम्हारा यह तीथं इस जगत में सुर्थिर ही तौर तन 


नाम से प्रसिद्ध होगा । यह सम्पूर्ण पापों का नाश करने मे. | 
छोकों में विख्यात होगा।' इन्द्र ने बताया कि पूर्वका ता उदार 
भगवान्‌ शंकर ने भी वेरः पकाने के छिये का न र क 


वपं तक विना कुछ खाये-पीये पकाती रहीं । ने हे वि 
उन्हें वरदान और इस तीर्थ को बदरपाचन ना वोग तीन र 


का भी आशीर्वाद दिया । शिव ने यह भी कहा कि हि वर्षों के 
तक पवित्र भाव से रहकर वास करने से मनुष्य को ; भि 


का फल प्राप्त होगा। इन्द्र ने तब श्रृतावती से इस अ प्रमे 
शंकर ने अरुन्धती देवी को जो वर दिया था, तुर्त -, - 


बढ़कर उत्तम वर देता हूँ। जो इस तीथं में एक रात निवास 
न पक पर धन 
अत्यन्त ` न कहकर सद्दन्न 
र र लोक में चले गये । इन्द्र के चले जाने पर वहाँ दिव्य 
बर्षा होने लगी । श्रुतावती भी अपने शरीर का त्याग कर इन्द्र 
ग को हो गई । ( ९. ४८, १-६४ ) ।” तुकी० वदरीपाचन भी | 
की का = बद्री : २. ८५, १३ ( यहाँ स्नान करने से मनुष्य को 
इनीवन तथा अन्त में स्वर्ग प्राप्त होता है )। 
रौ बद्री, एक तीर्थ का नाम है। नर और नारायण का आश्रम भी यहाँ 
षाः१. २६, २; २. ४०, है; ४७, १२ ( तदाश्रमपदं पुण्य बद्री नाम 
बिश्वम्‌); ९०, २५. २६ ( तस्यातियशसः पुण्यां विशाला बद्रीमनु 
fr mr 
। खुबण सिकता राजन्विशालां वद्रीमनु ॥ ); ११५, १९; १४१, 
(च नम) 
« ५१ (य द्‌ 
El 1476 १ ( विशालां बद्री ) १५४, १० ( विशाला बदरी इष्टा 
नरनारायणाश्रमः ). १४ ( नरनारायणस्थानं बदरीत्यभिविशरुतम्‌ ); १७७, 
८ ( विश्ञार ). ११; १८७, ४ ( विशालायां बद्यौ ); २७२, २९; ५. 
११, ४; १२. २९, ३; १२७, २; ३३४, i १११; ३४३, 
० २६. ३३; १३. १४, १०; १४८, ५५; ७, ४३। 
हान : ३. ८३, १७९ ( वद्रोपाचन गच्छेद्वसिष्टस्याश्चमं गतः । 
बद्री अक्षयेत्तत्र त्रिरात्रोपोषितों नरः ॥ ) । 
बधिरान्ध, एक नाग का नाम हे : ५. १०३, १६ ( भोगवती में ) । 
बत्धकत्‌ = शिव ( सहस्तननाम ) । 
बन्धन = शिव ( सह्ननाम )। 
बन्धनः अधुरेन्द्राणां ८ शिव ( सहस्रनाम )। 
| 1. वभ्रुः एक या अधिक वृष्णि अथवा यादव राजाओं के छिगे प्रयुक्त 
हुम: १. २१९, १० ( एक्‌ वृष्णि ); २. ४५, १० ( इसकी पत्नी के 
रध शिशुपाल ने वरात्कार किया ); ८. ८५, १८ ( इसने कुलिन्दराज के 
गे का वथ किया; इसे सहदेव के पुत्र ने आहत कर दिया ) १२. ८१, 
१५ १६. १, १७. २९; ३, १६. ४६; ४, १. ४-६। 
२, बन्नु ( वहु० वञ्रवः ) से अश्रु के वंश का तालये है (१६. ७, 
२)। 


३. बन्नु, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३, ४, ५०)। 
१. वन्नु = शिव ( १. १४, २; १२. ४३, १३ )। 2 
२८ i वन्नु, राजा की आदरसूचक उपाधियों में से एक (३. १८५, 


१, वन्नु = विष्णु ( सह्ननाम ) । 
बभ्माहिन्‌ : २. ४, १६। 


चित्राङ्गदा से उत्पन्न अजुन के पुत्र का नाम है: १. २, 

जन्म); २१७, २४; १४. ७९, २ ( अजुन के पुत्र और 
जप के राजा ). १३. १६.२१. ३२, ३३; ८०, २०. ५३. ५३; ८१, 
पक २५; ८६, १९; ८७, २६; ८८, ५; ८९, ३४। तुकी० चिच्राङगदा- 

दामन, षनञ्षयसुत, मणिपूरपति, मणिप्रेश्वर । 
सन क केजाति का नाम है: १. १७५; ३७; २. ३०, 2४ ( भोम- 
११, २३ पराजित किया ) ३२, १७ ( नकुल :ने पराजित किया था); 
(पिर (भिर के लिये उपहार लाने वालों में ये भी थे); २. ५१, २३ 
3. ९, ५७ समय उपस्थित लोगों में ये भी ये); २५४, १८; 
६; १२३ ५. भारतवपं की एक जाति थी ); ७. ११९, १५. २१ 
) बाई १२, ६५, १३; २०७, ४३; १३. ३५, १७। 

६) हिन्‌, दस प्राधेय देवगन्धर्वा में से एक का नाम है ( १. ३५, 


बह, 


पूव के एक ऋषि का नाम है ( १३. १३५, ३८ )। 


१. चहिपद, एक प्रकार के पितरों अथवा सुनियो का थोतक है :.२. 
८, ३०; १२. २६९, १५; ३४८, ४५ ( सुनयः ) । 
.२- बहिषद, एक ऋषि का नाम है :.१२. २ ०८, २७ ( ऋषिरमेधा तिथेः 
पत्र: कण्वो बहिपदस्तथा);' १३. १५०, ३१ (ये पूव में रहते थे)। 
१- चछ, दनायुस्‌ के पुत्र और वृत्र के भाई, एक असुर का नाम है: 
१. ६५, ३२; २. २३, ८ ( शक्रं वल इवासुरः ); ३. १६८, ८१ ( अपने 
रथ पर बैठ कर इन्द्र ने नमुचि, बल, वृत्र आदि असंख्य दैत्यों को परास्त 
किया था); ५. १६, १४; ६. ४५, ४२ ( वळं शक्र इवाइवे ); १००, ३२ 
( देवसेनां यथा_ बलः ); ७. १४, ४८ ( यथा'“*"*'वलञक्रौ ); - ३०, ९ 
( इनदरं वृत्रवला इव ); १०९, ३५ (वल इत्वेव -वासवः ); ११८, १५ 
( वक्त्रं विचकते देहात्‌। यथा पुरा वञ्जधर: प्रसह्य बलस्थ संख्यरेदतिबलस्य 
राजन्‌ ); ८. ९०, ६१ ( ययेन््रों बलमोजसा रणे » १२. ९८, ४९; १३. 
१४, २१५; २४. ५, २३ ( निहन्ता त्वं वलस्य च )1 
२. चछ, देवी से उत्पन्न वरुण के पुत्र का नाम है ( १. ६६, ५२ )1 
३. वल, एक आह्विरस.का नाम है : १२. २०८, २७ ( पूवं के ऋषियों 
में से एक ); १३..१५०, ३०। . ] 
“७, बळ वायु द्वारा प्रदत्त स्कन्द के एक सैनिक-का नाम है ( ९. ४५, 
४४ )1 ४ 
५. चळ, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३, ९१, ३० ) । 
६. बळ, एक वानर का नाम है ( ३. २८७, ६ )। नन" 
७. वरु, अयोध्या के राजा परिक्षित के पुत्र का नाम है (३. १२२, 
३८ )। र 
८. बळ = बलदेव ( बलराम ) : ९. ३७, २. १८. २७, २९. ३८, 
६०; ३९, ७; ४२, ४६; ४७, ३२; ४९, १; ५१, २; ५४, ११; १२. 
१४७, ५४। ८ 
९. बळ = शिव ( सहस्ननाम )। 
,वकचारिन्‌ = शिव ( सहन्ननाम ) । 
चलद्‌, एक अग्नि का नाम है ( २. २२१, १० )। 


१. वलदेव = वलराम : १. ६७, १५२ (ये शेषनाग के अंश से उत्पन्न 
हुये थे) १९०, २४; १९१, २५; १९७, ३३ ( विष्णु के एक श्वेत केश 
के द्वारा रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुये); २२०, २४; ३. १२, ४३ 
( कृष्ण को वाल-लीलाओं में ये उनके साथ-साथ रहते थे ) १८, २८३. 
२१, १६. २१; ५. ४, ३; ७, ३; ४८, ७८; ७. १ १, ८; ८. ६, ७; ९. 
३५, २०; ६०, १; १३. १२६, २७; १४. १५, २०; ५२, २४. ४४; ६२, 
६; ८६, ४; ८९, ३७। ; 

२. बलदेव, एक नाग का नाम है ( १३. १३२, ८) । 

चलदेवतीर्थया दा, अर्थात्‌ सरस्वती के विभिन्न तोथों की बलदेव द्वारा 
यात्राः “जनमेजय के पूछने पर वेशम्पायन ने वताया : बलराम जी 
सरस्वती-तट के तीयो की यात्रा के लिये चल पड़े। सबसे पहले वे प्रभास 
क्षेत्र में गये जहाँ राजयक्ष्मा से कष्ट पाते हुये चन्द्रमा को शाप से मुक्ति 
मिली थी। जनमेजय के पूछने पर वेशम्पायन जी ने प्रभासोत्पत्ति की कथा 
बताया । तदनन्तर बलराम जी ने चमसोड्गेद तीथे में आकर रनान किया , 
तथा प्रचुर दान देने के पश्चात्‌ एक रात वहाँ रहे। चमकषोड्भेद से बे 
उदपान तीथ में आये। वेशम्पायन जी ने इस तीथं की उत्पत्ति तथा महिमा 
का वर्णन किया यहाँ से बलराम जी चिनशन तीथं में आये (९. ३५ 

। € 
ह और आमीरों के प्रति देष होने से सरस्वती नदी विनशन तीथ 
में विनष्ट ( अदृश्य ) हो गई है। इसीछिये ऋषिगण उसे विनशन तीथं 
कहते हैं । यहाँ से बलदेव जी 'सुमूभिक' तीथे में गये जहाँ अप्सरायें नाना 
प्रकार की विमल कीड़ाओं दारा मनोरंजन करती हैं। अप्सराओं की क्रीडा 
भूमि होने के कारण ही इसे सुभूमिक कहते हैं। यहाँ से बलदेव जी 
गन्धवं तीथं में आये जहाँ विश्वावसु आदि गन्धवं नृत्य-वाय ओर गीत का 
आयोजन करते रहते हैं। गन्धव: तीथ से चलकर एक कान में कुण्डल. . 


बलदेवतीथंयात्रा ] 


धारण करने वाछे बलदेव गर्गेज्ोत नामक महातौथ में आये। यहाँ महात्मा 
गये ने सरस्वती के तीथं में काल का शान, काल गति, ग्रहों और नक्षत्रों 
के उलट-फेर, दारुण उत्पात तथा शुभ लक्षण - इन सभी बातों की जान- 
कारी प्राप्त कर ली थी। उन्हीं के नाम से यह गरा तीर्थं कहलाता है । 
महियों की सेवा के पश्चात्‌ बलदेव जी शक्षतीथ में आये। जहाँ उन्होंने 
महाशङ्घ नामक एक दृक्ष देखा | यहाँ गोदान करने के बाद बलदेव जी 
दतवन आये और शाह्मर्णों का पूजन किया । इसके बाद स्रस्वती के दक्षिण 
तट पर होकर यात्रा करते हुये वे नागधन्वा नामक तीथ में आये जहाँ 
चौदह हजार ऋषि निवास करते हैं | यहाँ से बख्देव जी उस स्थान की ओर 
चल पड़े जहाँ सररवती पूव दिशा की ओर लौट पढी है। जनमेजय के पूछने 
पर वैशम्पायन जी ने पूवकाल में सरस्वती के इस स्थान पर पूर्वाभिमुख 
होकर वहने की कथा का वर्णन किया। इस स्थान को कुल नेभिषीय 
तीर्थ कहते हैं । यहाँ से चलकर बलदेव जी सप्तसाररबत नामक तीथे में 
आये जो सरस्वती के तीथौ में सबभेष्ठ है। यहाँ अनेकानेक ब्राह्मण समुदाय 
निवास करते हैं। बेर, इंगुद, काइमयंश पाकड़, पीपल, बहेड़ा, कंकोल, 
पलाश, करीर, पीठ, करूप+ विल्व, अमड़ा अतिमुक्त, पारिजात तथा 
सरस्वती के तट पर उगे हुये नाना प्रकार के वृक्षों से इस तीथे की शोभा 
में पर्याप्त वृद्धि हो गई है । यहीं महामुनि मंकणक ने बहुत उग्र तपस्या 
की थी । ( ९. ३७ )। 
जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन जी ने इस सप्तसारखत तीथ को 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में वताते हुये कहा कि समय-समय पर ब्रह्मा तथा अन्यान्य 
महपियों के निवेदन पर सरस्वती नदी सुप्रभा, काञ्ननाक्षी, विशाला, 
मनोरमा, रेणु, ओघवती, विमलोदका - इन सात नामों से प्रकट हुईं थी। 
फिर ये सातो सरस्वतियाँ एकत्र होकर इस सप्तसारस्वत तीथ में आई जिससे 


यहद तो विख्यात हुआ। इस तीथे में मंकणक मुनि ने तपस्या की थी 


(मंकणक कौ कथा) (९.३० )। _ 
“शक रात तक सप्तसारस्वत तीर्थे में रहने के वाद बलराम जी औशरस 


तीथं में आये। इस तीर्थ का ही दूसरा नाम कपालमोचन भी है। पूरे 
काछ में भगवान्‌ औराम ने एक राक्षस को मार कर उसे दूर फेक दिया 
था । उसका विशाल सर महामुनि महोदर को जाँध में चिपक गया था। वे 
महामुनि इसी ताथे में स्नान करने पर उस कपाल से मुक्त हुये थे। महात्मा 
शुक्राचार्य ने भी यहाँ तप किया था जिससे उनके हृदय में सम्पूर्ण नीतिः 
विद्या स्फुरित हुईं थी। शुक्राच्यय ने यहीं रहकर देत्यों और दानवों के युद्ध 
के विषय में विचार किया था। जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायन जी ने 
आराम द्वारा दण्डकारण्य में सक्षस वध, उसके कपाल का महदपि . महोदर 
के आध में चिपकने तथा महरि के कपालमोचन को कथा का विस्तार से 
वर्णन किया । यहाँ से बलदेव जी रुपंगु सुनि के आश्रम पर आये जहाँ 
आष्टिपेण सुनि ने घोर तपस्या को थी और यहाँ विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया था । यहाँ से वल्देव जी उस तीर्थे में आ गये जहाँ लोकपितामह 
भगवान्‌ बरह्मा ने सृष्टि की थी, जहाँ मुनिश्रेष्ठ आष्टिपेण ने घोर तपस्या 


करके आह्मणत्व प्राप्त किया था, तथा जहाँ राजपि सिन्धुद्रीप,. तपस्वी 


देवापि और भगवान्‌ विइवामित्र ने भी ब्राह्वात्व प्राप्त किया था (९. ३९.) | 


“जनमेजय के पूछने पर बेशम्पायन जी ने अध्पिण और विश्वामित्र को 
कथा का विस्तार से वणेन किया! इस तीथ से चल कर वलदेव जी 


उस बक तीर्थ में आये जहाँ दारभ्य वक ने तपरया को थी ( ९. ४० )। 


“ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कराने वाले उक्त तीथं से प्ररिथत होकर बलदेव 
जी अवाकीण तीथ में गये जहाँ दाल्भ्य वक ने क्रुद्ध होकर विचित्रवीय- 
कुमार घृतराष्ट्र के राष्ट्र का होम कर दिया था । इसी तीथ में बृहस्पति ने 


असुरों के विनाश के लिये मांस द्वारा आभिचारिक यज्ञ का अनुष्ठान 
किया था । इस यज्ञ के परिणामस्वरूप असुर क्षीण हो गये और देवताओं 


ने उन्हें मार भगाया । इस तीथं से बढ्दैव जी ययातिंतीथ में गये जहाँ 2 


पूर्वेकाल में नहुपनन्दन ययाति ने यज्ञ किया था और उसमें सररवती ने 
उनके ख्ये दूध तथा घृत का खरोत वहाया था। यह यज्ञ समाप्त करने के 


( ४४० ) 


“के आश्रम तक वहा कर पहुँचा दिया तब विश्वामित्र 


[ म 
| 
बाद ययाति उध्वलोक चले गये थे जहाँ उन्हें वहुतन्से 
ययाति जब वहाँ यज्ञ कर रहे थे उस समय सरस्वती षत हो 
आये ब्राह्मणों को उनके मनोवाब्छित भोग प्रदान कन ने उस छू १ 
में आया जो ब्राह्मण जहाँ कहीं ठहर गया वहीं उसके छ वश 
पृथक्‌-पृथक्‌ गृह, शय्या, आसन, षड्रस भोजन, तथा ७15. 
की व्यवस्था कौ थी। उस यज्ञ की सम्पत्ति से देवता झर गदा 
अत्यन्त प्रसन्न हुये थे । तदनन्तर बलदेव जी, जो प्रतिद्दित ५ ऐड 
किया करते थे, वहाँ से वसिष्ठापवाह नामके तीर्थ में गये BE दोन 
वेग बहुत भयंकर है ( ९. ४१ )। जहाँ सरसी कम 
“जनमेजय के पूछने पर वेशम्पायन जी ने 
बताते हुये कहा कि विश्वामित्र जी के कहने पर ०६०5. र 
तीज वेग से वहां कर विश्वामित्र के पास लाई । बहते अ 
सरस्वती की: स्तुति करने लगे । सरस्वती नदी ने जव वसिष्ठ को दिन 
उनके 
हथियार हूँदने लगे । उस समय सरस्वती ब्रह्महत्या के भय से 3 8९ 
को पुनः पू्व.दिशी में तीब्र वेग से वहा ले गई। तव विश्वामित्र ड ड 
होकर सरस्वती को जल के स्थान पर रक्त बहाने का शाप दे दिया ह 
ाक्षसों-के समूह को अधिक प्रिय है । इस प्रकार यह स्थान वसिष्ापबाइ 
नाम से प्रसिद्ध हो गया । ( ९. ४२ )। 5 
“उक्त तीर्थे में स्नान करने के पश्चात्‌ वलराम जी सोम के उस मन्‌: | 
एवं उत्तम तीर्थ में गये जहाँ पूर्वेकाल में सोम ने राजसूय यज्ञ का अनुष `|. 
किया था। इस यज्ञ में महात्मा अत्रि ने होता का काय किया था। इस 
यज्ञ के अन्त में देवताओं के साथ दानवों, देत्यों तथा राक्षसों का भगंदर 
तारकामय संग्राम हुआ जिसमें स्कन्द ने तारकासुर का वध किया था। 
इसी समय स्कन्द ( कार्तिकेय ) ने देवताओं का सेनापतित्व ग्रहण बिया 
था । इस तीर्थ में जहाँ विशाळ प्लक्ष वृक्ष हे वहाँ कुमार कातिकेय साक्षा 
निवास करते हैं ( ९. ४३ )। 
“ब्व्ञम्पायन जी ने महाराज जनमेज्य के पूछने पर स्कन्द के सेनापति 
पद पर अभिषिक्त होने की कथा का विस्तार से वर्णन विया । तदनतर 
उन्होंने उस तैजस तीर्थ का मादात्म्य वताया जहाँ देवहाओं ने वर 
का जल के स्वामी के रूप में अभिषेक किया था। इस श्रेष्ठ तेजस तीथ मे 
स्नान करने के पश्चात्‌ बलराम जी ने स्कन्द का पूजन और बराहणे सरे 
सुवर्ण आदि का दान किया (९. ४४न्थ्द )। ` ६: 
“वैशम्पायन जी ने बरुण के अभिपेक का विस्तार से वणन किया। श . 
तैजस तीर्थ से वळरामजी ( जिन्होंने प्रझम्बासुर का वध किया भा) 


तीर्थ में गये। जब शर्मा के गर्भ में छिप जाने के कारण prs 
कहीं दशन नहीं हो रहा था और जगत के प्रकाश अथवा १ 


विनाश की घड़ी उपस्थित हो गई तब सब देवताओं.े ब्रह्माजी से ठ 
देव को प्रकट करने के छिंये कहा । वैशम्पायन ने अग्नि के पुनः छ 
होने से सम्बद्ध अग्नितीर्थ का वर्णन किया । अग्नितीय से त ड 
ज्ह्ययोनि तीर्थ में आये ।: पूर्वकाल में ब्रह्मा ने इसी तीथ में सा 
सृष्टि रचना. की थी ।- यहाँ से वलराम जी “उस तीथं में आये ज॑ बा 
धनाक्ष्यक्ष का पदे प्राप्त किया था । बलराम जी ने यहाँ उस र र 
का दर्शने किया जहाँ पूर्वकाल में कुबेर ने उम्र तपस्या आ था | 
प्राप्त किये थे। इसी तीथ में धन और निषियों बुबेर के पार सन |. 
यहाँ कुबेर ने : रुद्र के साथ मित्रता, धन का स्वामिएव = ' वहाँ ऐे 
ही प्राप्त कर लिया ड जीप 
जो सव प्रकार 
से 
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नारि ] यक दि. :( १9१.) [ बलराम 
से वर्णन कियां । इसे तीथं में रनान-दान करने के वाद बलराम 
_ बिर, में आये (-९- ४८ )। ( FE 
बी. तीर्थ, रामतीें, यमुनातीरे और आदित्य तीथो की महिमा का 
Ee rT 
शक्ति प्राप्त को थी (अ को कथा ). यहाँ से 
देव नै आ में आगमन (.९. ४९- ५० )। 2 
कह तीर में चन्द्रमा ने राजसम यज्ञ जिया था यो यहीँ तारकामय 
कम हुआ था । यहाँ कह जी सारस्वतं तीथं में आये 'जहाँ पूर्व- 
में बारह वर्षीय अना समय सारस्वत मुनि ने उत्तम जाह्मणों 
वेदों का अध्ययन कराया था। सारस्वत और दधीच का भौ वेशस्पायन 
औैने वर्णन किया । बलराम जी क) प्रसिद्ध हो में गये जहाँ किसी समय 
बृद्धंकुमारी निवास करती थी (,९. ५१ )। & 
न जी ने वृद्धकन्या के चरित्र का, विस्तार से वर्णन किया । 
झी तीथं में बलराम जी ने शल्य के मारे जाने का समाचार सुना । 
वंशौ बढराम जी ने माझ्ाणों को अनेक प्रकार के दान दे. समंनतपृञ्चक 
| दर परे निकल कर ऋषियों से कुरुक्षेत्र के सेवन का फल पूष ('३. ५२ )। 
` यों दारा कुरुक्षेत्र की सीमा और महिमा का वर्णन (९.५३ }# , 
' “सात्वतवंशी, बलराम जी कुरुक्षेत्र का दशन करके एक महान एवं दिव्य 
न्म में आये। महुआ और आम के वृक्ष उस आश्रम की शोभावृद्धि कर 
रे ये। महर्षियों ने बलराम को वताया कि प्राचीन काल, में भगवान्‌ 
` दिणुने इसी आश्रम में तपस्या की थी। यहीं विष्णु के सभी सनातम 
| लभी क र क थे। स में कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य 
` कापालन करते हुये' एक सिद्ध ब्राह्मणी निवास करती थी जो तपःसिद्ध 
सिनी थौ और योगयुक्त होकर स्वगं चली गई। नियमपूर्वेक ब्रत और 
क पन्छी ज लाह न तेजस्विनी साध्वी महात्मा शाण्डित्य 
` क्रौपुत्नी थी। स्त्रियां के लिये जो अत्यन्त दुष्कर था ऐसा घोर तप करके 
` देवाताओं और ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हुईं: वह सीमाग्यशाडिनी देवी 
| सगंढोक चली, गई थी। इस तीथे में ऋषियों को प्रणाम और सन्ध्यावन्दन 
| आदिसव कम करने के वाद बलराम जी हिमाल्‍्य पत पर चढ्ने छगे.। 
भड ही दूर' जाने पर वह प्लक्षप्रस्वण नामक तीथे में पहुँच गये। यहाँ 
सेवे कारपवन तीर्थ में आये. और वहाँ एक रात निवास किया। यहाँ 
ते सा विलास के आश्रमं पर आंये जहाँ पूवेकाल में इन्द्र, अग्नि, 
अयमा ने अत्यन्त इष प्रा किया था । .यह स्थान - यमुना तट पर 
था। यहाँ स्नान करके बळराग जी ने भी अत्यन्त इषं प्राप्त किया । 
ह और सिद्धो के साथ बैठकर उत्तम कथायें सुनने लगे । 
ग वहीं ठहरै हुये थे, तब तक देंवषि नारद जी भी उन; 
ह. उसी स्थान पर आ गये। वलराम जी के पूछने पर नारदजी 
' "इस्कुरःके संहार का वणन,किया । उन्होने उन योद्धाओं के नाम भी 
युद्ध मारे” गये थे तथा जो .जीवित वच रहे थे। नारद जी ने 
लोक हा ल तथा कृपाचायं शा i Ps के 
॥ न-सरोवर में छिप गया, किन्तु पाए ` औँक्रष्ण के 
। पर द होकर वह गदा हाथ में लेकर सरोवर से. निकल आया । 
सी दिन बताया कि भीमसेन और दुर्योधन के बीच भयंकर गदायुड 
' पेने 02 वाला है। अतः उन्होंने बलराम से अपने शिष्यों का युद्ध 
` साथको मे लिये कहा। नारद जी की बात सुनकर बराम जी . आने 
' सरे गोर भ को विदा कर प्लक्षप्रसवण नामक शिखर से चौचे. 
| सवती तित्‌ का महान फल सुनकर ्रसश्षचित्त हो उन्होने 
' त ढरने बा जा में एक इलोक का गान किया । तदनन्तर शत्रुओं "को 
| भेन |° बलराम जी उच्जवळ रथ पर अरूढ़ होकर अपने सियो, , 
| ऐे। (५, गे “बीच होने वाले गदायुद्ध को देख्ने के लिये चल 
* ५ पे इन्द्र ( कै ९, ५४)। 


बलनिसूदन = इन्द्र : ३. १९३, ८; ५, ९, १३; १३, २१; १२०, 
१७ ( शक्र ); ९. ५३, १५; १३. ८३, १५ ( झक्क )। - 

बलन्‍्धरा, काशिराज की पुत्री थी और भीमसेन ( पाण्डव ) की रानी 
वनी : १. ९५, ७७ ( यह सवंग की माता थी )। 

- वळ प्रमथन = शिव ( सहस्ननाम )1 
. *बलबन्धु, अतीत के एक व्यक्ति का नाम दे (१. १, २३७ )। 

बळभद्‌ = बलदेव ( वलराम ) : ९. ३९, ३८। 

बलुसिद्‌ = इन्द्र : १. १९, ३१; २. १२४, १४; ५. ७६, १०; १०४, 
४; ८, ८८० २५; ९. ४३, ४४; १२. ३४०, १० ( शक्रः ); १४, १०, ३३ । 

बलमेदन = इन्द्र ( ८. ७७; ९ )। ` 

बलराम, श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ आता जो शेष के अवतार और विष्णु के 
| एक इवेत केश के अंश से रोहिणी के गम सेःउत्पन्न हुये थे। इन्हें बलराम 
के अतिरिक्त ,बर्देव, इलायुध, रौहिणेय, और - संकषण आदि नामों 
(देखिये सभी नाम वस्था० ) से भी अभिहित, किया गया हैः १.२, 
२५६. ३५९; ६७, १५२; १३९, ४; २८६, १७; १८७, ८. १०; १९०, 
२४; २९१, २५; १९७, ३३; २०५, २०; २०७, ४; २१९, ७; २२०, 
२३-२५; २२१, २७. ३८, ४०. ५५. ६२; २. १४, ३४; १५, ५; - 
२४, १५; ४३, १५, १६; ३. १२, ४४. १३५; १८, २८; २१, २६, 
३८; ५१, ११. २८. ४३; ११८, १८.” २०; ११९, ४ ( इन्होंने ओकृष्ण 
ˆ से पाण्डवों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुये कहा कि आचरण में छाया 
हुआ धर्म भौ प्राणियों के अभ्युदय का कारण नहीं होता और उनका 
किया हुआ अधम भी पराजय की प्राप्ति कराने वाळा नहीं होता; क्योंकि 
महात्मा युधिष्ठिर को, जो सदा धम का ही पालन करते हैं, ज़टाधारी 
होकर वदकल वरत्र पहने वन में रते इसे महान क्लेश सौगना पड़ रहा है, 
जव कि अधमीं दुर्योधन एथिवी का शासन कर रहा है । इस परिस्थिति में. 
मन्दबुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का 
आचरण ही श्रेष्ठ है ); - १२०, १०४. ५; १४१, २०; २३५, २५; ४. ६, 
९; ७२, २५; ५. १, २. ४; २, १; ३, ४; ४, ३; ७, २. २५. २६. 
३१; ४८, ७८; ५५, ३५. ५४६ ८०, १२; ९०, ८८; १३१, ८; १४५, 
१०; १५७, १८. २३. २४. ३५; - १५८, २८; ६. ६५, ७०; ६६४, ४०; 
६७, ११ ( अग्रजं सवभूतानां संकषंणम्‌ ) १२१, ३६; ७. ११, ३१ 
२३, ९५ ( रौद्रं भनुवरं अष्ठे लेभे यद्रोहिणीसुतः। तत दुष्टः प्रददौ राम: 
सीभद्राय महात्मने )) ११०, ५९. ९३ (संकषण समो वले ) १८१, ८;' . 
८. २, ७; ४१, ७८, ९. ३४, २ ( ततस्तालध्वेजो रामस्तयोयुद उपस्थिते । 
श्रुत्वा तच्छिष्यो राजन्नाजगाम इळायुधः ). ४. ५. ८. ९. ११. १३-१५. 
१८. २९; ३५, १. ३. ४. ११. १३. १५. १४. २७. ३४. ३४. ८८३ 
३४, १. ५३; २७, १. २. १०, ११. १८, २७. २९. २८. ५८. ६०. . 
६६; २९, १-४, ७. २७. ३४, ३८; ४०, २०. ३२; ४३, ४६; ४६, १०४. 
, १०७; ४७, २६. ३१. ३२; ४८, १; ४९, १. १६; ५०, ६९; ५१, २. 
५२; ५२, २८; .१३, ३, २. ४. २१; ५४, ४. ११. १२. १८. २१. २३. 
२६. ३०. ३४. ३७; ५५, २-५. २८. ४४; ६०, १-३. २४. ३०. ३१; 
१०. ९, २६; १२, ३३; १२. १२२, ३; १२. १४, ४२; १४७, ५४ 
(शेप नाग ही वळराम के रूप में अवतीण ). ६० ( जो बराम है वे हो 
श्रीकृष्ण हैं; जो श्रीकृष्ण हैं वे ही भूमिधर वलराम हैं । बलराम जी इर 
धारण करने वाळे हैं )। “भीकृष्ण के ज्येष्ठ आता केलास की पर्वेतमालाओं 
के समान इवेत कान्ति से प्रकाशित दोने वाळे इलधर और बलराम के नाम 
से विख्यात होंगे। प्रथिवी को धारण करने वाळे शेषनाग ही बलराम के ' - 
रूप में अवतार लंगे। बलराम के रथ पर तीन शिखाओं से युक्त ;दिव्य 
सुवर्णमय तालवृक्ष ध्वज के रूप में सुशोभित होगा। बलराम जी का मस्तक ' 
बड़े-बड़े फन्‌ वाळे विशालकाय सर्पों से आवृत्त होगा। उनके चिन्तन करते 
| ही सम्पूर्ण दिव्यास्त्र उन्हें प्राप्त हो जायुंगे ।. अविनाशी भगवान्‌ हरि हो 
| अनन्त शेषनाग कहे गये हैं। पूर्वोकार में देवताओं ने गरड से अनुरोध | 
२ क्रिया था: आप हें गगवान्‌ शेप का अन्त दिखा दौजिये।' तब रर | 
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बलवत्‌ ] 


, मदेव अनन्त का अन्त नहीं देख | 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर भी बे उन परमदेव अनन्त की ओर से युद्ध करने के लिये आये ( ७.:१५ 


सके। ये शेषनाग आनन्द के साथ सवंत्र विचरते हैं और अपने विशाल 
शरीर से पृथिवी, को आलिङ्गन पाश में बॉँधकर पाताल लोक में निवास 
करते हैं। ये बलराम ही श्रीकृष्ण हैं और क्कष्ण बलराम । ये दोनों रूप 
और दिव्य पराक्रम से सम्पन्न पुरुंषसिंह बलराम तथा श्रीकृष्ण क्रमशः चक्र 
एबं हल धारण करने वाळे हैं। ( १३, १४७, ५४-६१ )।” १६. १, ८ 
२०. २९. ३१; २, ११; ३, ६. १६. ४७; ४, १. ७. ८. १०. १२; ७, 
१०; ६, २५; ७, ३१; ८, ८; १७. १, १०। 
बळ्वत = शिव ( सहस्ननाम )। देखिये १२. २४४, १८ भी । 
बलवर्धन, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ७ )। 
बलविष्टग्भ = रिव ( सहृन्ननाम )। 
बळचीर = शिव सहस्ननाम ) | 2 
बलवृत्रघ्न = इन्द्र : ३. ३००, २९; १३. ४१, ३६; १४. १०, २२। 
बलदअनिसूदन = इन्द्र ( २. ७, २६; - ५४, २३ )। 
बलवृत्र न = इन्द्र ( १२. १०३, ४२ )। क | 
न = इन्द्र : ३. ५८, , २; १६८, ७०:१२. ३१, २६; २२. 
२९, २. २१। 
बलसूदन = इन्द्र : २. २५, ७; २११, २८; ३. १९३, १६; २२९, 
- १०; ५. १६, १२; १७, ४; ९. ४६, १०८; ५८, ६; १२. २२८, २२. 
२५; १३. ५, १६; १४, २२६; ८२, २५; ९४, ४६; १५६, - २२; १४. 
५,२४। ` 
१. वहन्‌ = शिव ( सहस्रनाम ) | 
२. बलहन = इन्द्र : १. ८८, ११ ( वलहाऽपिं शक्रः ) । 
बलहरतृ - इन्द्र : ७. २७, ८; १३. १६०, ३६; १५. २०, १७। 
बलाक, एक व्याध का नाम है। “बलाक नामक एक प्रसिद्ध ब्याध 
अपनी रत्री आर पुत्रों की जीवनरक्षा के लिये ही हिंसक पशुओं को मारा 
करता था, केवल कामना वंश नहीं । वह अपने बृद्ध माता-पिता तथा अन्य 
आश्नितों का पालन-पोपण भी करता था। सदा अपने धमं में लगा रहता, 
सत्य वोलता, और परनिन्दा नहीं करता था। एक दिन वह पशु को 
मार ठाने के लिये वन में गया किन्तु करही किसी हिंसक पशु को .नहीं 
पा सका | इतने में ही उसे एक पानी पीता हुआ हिंसक पशु दिखाई दिया 
जो अन्धा था ओर नाक से सूँघ कर ही आँख का. काम निकाला करता 
था। यद्यपि वेसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी 
उस सगय उसने उसे मार डाला। उस अन्ध पशु के मारे जाते ही आकाश 
से ब्याध पर पुष्पवर्पा होने गी । साथ ही उस हिंसक पशु को मारने 
वाळे व्याध को ले जाने के र्थि स्वर्ग से एक सुन्दर विमान उतर आया । 
अप्सराओं के गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि मुखरित होने के कारण वह 
“विमान अत्यन्त मनोरम प्रतीत हो रहा था। व्याध द्वारा मारे गये जन्तु ने 
पूर्वजन्म में तप करके सम्पूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के ढिये वर 
प्राप्त किया था, इसलिये ब्रह्मा ने उसे अन्धा बना दिया था। इस प्रकार 
समस्त, प्राणियों का अन्त कर देने के निश्चय से युक्त उस पशु को मार कर 
वलाक स्वगठोक में चला गया । ( ८. ६९, ३६. ३८-४५ ) | 
` बलाका, एक तीर्थ का नाम है ( १३. २५, १९ )। 
बळाकाश्च, एक राजा का नाम है: १२, ४९, ३ (ये भज के पुत्र, 
कुशिक के पिता और गाभि के पितामह थे); १३. ४, ४ ( सिन्धुद्वीप के 
पुत्र )। 
बलाकिन्‌, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : 
७; १८६, २। 
बलाक्ष, एक प्राचीन राजाका नाम है जो विराट के गोग्रहण के 
समय अजुन और इपाचायं का. युद्ध देखने के लिये इन्द्र के विमान पर 
बंड कर आये थे ( ४. ५६, ९ )। 


१. ६७, १८; ११७, 


१. बलानीक, द्रुपद के पुत्र का नाम है “जिसका अश्वत्थामा ने वध, 


किया था ( ७, १५६, १८१ )। 


॥ 


( ४४२ ) 


करते हैं, अग्नि बनकर सम्पूर्ण प्राणियों को ताप । 
सबकी प्यास बुझाते हैं १? ब्रह्माजी ने इन्द्र को बताओ , जीव २ 

में केट, गौ, गंदेभ, अथवा अश्व जाति के पशुओं 
. दो उसे हौ: वे वलिं समझें। साथ ही ब्रह्माजी ने कहा 


१७ 


, “ चरि पेश 
ता का चाम दै 
८ ४२ ) । 


२. बलानीक, मत्स्यराज विराट कै जरा 


जे पाष्ण 
बलाखुचरगुप्त = शिव ( सहस्ननाम )। 
१- बलाहक, वरुण की सभा में उपस्थित एक 
९,९)। नाग का जाइ (३, 
२. बढाहक, सिन्धुराज जयद्र्ध के एक भाई का नाम है 
हरण के समय जयद्रथ के साथ आया था ( ३. २६५, १२)। जो शक, 
३. बळाहक, श्रीकृष्ण के रथ का एक अश्व जो 
बाता थाः ४. ४५, २३; ७. ७९, ३८; १४७, ४७ ( पथमे के 
सुग्रीवमेघपुष्षबलाह कैः ); १२. ५३, २१। कामगः छ 
१. बलि, एक असुर का नाम है: १. ६५, २० ( बिरोचन 
और बाण का पिता ); १३८, ४१ ( इन्द्रबैरोचनाविव ) क्ष 


1 भष 
'| की समा में); ३. २६, १३ ( असुरस्य वैरोचनेः ); २९११ त | 
रच 


संवादं बळेवैरोचनस्य च ). १६; १०२, २३ ( अबध्यः स्व 
महासुरः );- १५७, ५२ ( वलिवंज्धरं यथा); १६८, ७७. र 
२७२, ६४-६७ ( विष्णु ने वामन के रूप में इसे पराभूत किया हो । 
१५; ४. ५८, ५९; ६४, १२; ५. १०, ७ ( बलि बद्ध्वा परै (2 | 
देवाधिपः कृतः ) ३२, २४; ३८, ४७ ( यमसू क | 
लोकत्रयादिव ); १३०, ५; ६. ११६, २६ ( यथा देवासुरे युद्धे वडव. | 
योरभूत ) ७. १, २६ ( आसुरीव यथा सेना निगृहीते नृपे बही) २ 
४; २५, २१ ( ययेन्द्राग्नी पुरा बरिम्‌ ) ९४, ७५; ११७, ३; त 
३३; १४२.८ (पुरा देवाएरे युद्धे शक्रस्य बलिना यथा); १५६, ३३ 
( बळेरिंब सुरैः पूर्व त्रैलौक्यजयकांक्ष्या ); १६७, २४ ( याद्दशं समद्‌ 
जम्मवासवयोः पुरा ); १७०, ३२; १७४, २९; ८. २०, ५१ ( जितौ बहा 
विष्णुमिवामरेश्वरः ) ७९, ८७ (तथा यथा वज्रधरः पुरा वलेः); ८७,६ 
( त्रेलोक्यविजये यत्ताविन्द्रवेरोचनाविव ); ८९, ५ ( सुरेशने चायो 
पुरा ); ९०, ७३ (तथा यथा शम्वरहा पुरा बलिम्‌); ९३, ४७ ९४ 
६८; ९. २, ४६; २२, ३२; ३१, ५; ४६, ८२ `( वाणो नामाथ देखो 
वलेः पुत्रोमहावः ); ११. २२, १२ ( शक्ररय वलिना यथा ); १२. १५ 
२३ ( ब्राह्मणों के प्रति घुणा की भावना रखने के कारणश्री ने झेला 
दिया ) १६६, २७; १८०, ३; २२३, २-४. ६-८. १०. ११, १३, २ 
२६; २२४, ३. ५. ३०; २२५, २. ३-५. ७. ५. ११. १२. २९. २५ | 
३३. ३४. ३७, २८; २२७, ७. ११. १२. १५. २०.२१; २७ 
( विरोचनस्य _वलवान्वलिः पुत्रो महासुरः ). {८३ ( विं चेव के 
पाताल्वासिनम्‌ ।. दानवं च बलि श्रेष्टमवध्यं सवंदेवतैः ). ९४ (तत: ईः 
वलेजित्वा वाणं वाहुसह्तिणम्‌ ); १३. ६, ३५' ( विष्णु ने इसे छ 
बना दिया ) ३९, ७; ९०, २०. ( जो दोषदृष्टि रखते हुये से 
और 'जो विना. श्रद्धा के देता है, उस सांरें-दान को ब्रह्माजी ते 
बि का भाग निश्चित किया है); ९८, १०. ११ (ब 
त्रेलोक्यमनुशासतः ). १२. १५. ६५; १२६, १२ (वाः नः) | 
जितो राजामया वलिं: ); १५५, १० ( बलिस्तु यजते ज द्वः 
* २. बढि, एक राजा का नाम है जिसने दीघतमा | 
१०४, ४२. ४३. ५१. ५५। दु र 
३. बलि - जब युधिष्ठिर ने अपने राजभवन में 2000 ), | 
समय उपस्थित ऋषियों और राजाओं में यह भी एक py *_ 6 
बलि-वासव संवाद ( वलि और इन्द्र का सवाद 
समस्त असुरों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इर 
आकर पूछा कि 'वरि अब कहाँ रहते हैं। क्या 


हे बनकर 
चलते हैं, .वरुण बनकर वर्षा करते दै. स्थे और जा | 
tS प देते ६; विसी शूल ग | 


व र 
5 यदि गि i 


|] १ नजर: 


इली स्थिति तुम्हारी मी हो जायगी तव ऐसी वात नदी 


अं | 
वसव संवाद ] 
बध करने की अपेक्षा उनसे इच्छानुसार न्यायोचित व्यवहार 
करना ही अधिक उत्तम होगा। ब्रह्मा के इस प्रकार 
पश्चात्‌ इन्द्र ऐरावत -हाथी पर आरूढ़ होकर पृथिवी पर 
अदेश ग। शीघ्र ही उन्होने ब्रह्माजी के कथनानुसार एक शून्य गृह में 
बेन बाळे राजो बलि को देखा “जिन्होंने गदभ के वेश में अपने 
रखा था । इन्द्र ने बिं का उपहास करते हुये उनसे कहा: 

रम योनि में पढ़कर भूसी खा रहे हो। तुम्हारा बल-पराक्रम नष्ट 
धुम ४1 तुमने बहुत वर्षों तक राजलद्ष्मी से ' सुशोभित होकर समृद्धि 
हग त किया था। उस समय सहसों देवाइनायें तुम्हारे सामने 
किया करती थीं। उन दिनों तुम्हारी मनःस्थिति केसी थी, और अब 
कसी है! एक समय था जब कि तुम्हारे उपर सुवर्ण का रत्नविभूषित 
| छत्र तत्रो रहता था और छः सहरू गन्धव सप्तस्वरों में गीत गाते हुये 
| "रा मनोरंजन करते ये । किन्तु अब तुम्हारे पास न छत्र है न चेंबर, 
और न बरहाजी की माछा हौ तुम्हारे पास है।” इन्द्र के इस उपद्दासपूण 
बचन को सुनकर बलि हँस पड़े और. इस प्रकार बोले : 'देवेश्वर ! तुमने यहाँ 
। इमू व्यक्त की है उस पर मुझे आश्चयं होता है। तुम देवताओं के 
| राशे अतः इस प्रकार की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम 


१] मती अशुद्ध बुद्धि के कारण मेरे सामने आत्मप्रशंसा कर रहे हो । जव मेरी 
बोल सकोगे। 


(१२. २२३ )। ५ 900 
“बन्द ने जद अपना उत्कर्षे सूचित करने के लिये हँसते हुये वलि से 
पुः उपेक्षात्मक बातें कहीं तव बलि ने कहा : “कालचक्र स्वभाव से ही 
परिवतनशील है। में यहाँ की प्रत्येक वरतु को अनित्य मानता हूँ इसीलिये 
कमी शोक नहीं करता; क्योंकि यह सारा जगत विनाशशील है। एक दिन 
' कता, मनुष्य, पितर, गन्धे, नाग और राक्षस सभी मेरे अधीन थे। किन्तु 
| झेभपने इस पतन के छिये तनिक भी शोक नहीं होता है । में सदेव 
| आते को ईंधर के वश में मानता हूँ । जो.लोग तत्वदशीं हैं, वे निश्चित 
ल से ऐसा मानते हैं कि वह कालरूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार 

| हेते हुये भो समस्त प्राणियों के भीतर जीव का प्रवेश कराता है। समस्त 
| प्राणियों कौ गति काल ही है। कुछ लोग इन कालदेव को अग्नि कहते है, 
इ प्रजापति और कुछ उन्हें. ऋतु, मास, पक्ष, दिन, क्षण, आदि मानते हैं। 
| एम अपने को. आज अत्यन्त शक्तिशाली और उत्कृष्ठ बल से युक्त देवराज 
। गमते हो किन्तु समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें भी शान्त कर 


सो। तुम जिस उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर यह समझते हो कि वह तुम्हारे 


त खिर भाव से रहेगी बह लक्ष्मी एक जगह बेधकर कभी नहीं रहती। 
| भ शन्न । तुम पुनः ऐसा व्यवहार न करना । अब तुमको शान्ति धारण 
| i चाहिये। तुम्हें भी मेरी जेसी स्थिति में जानकर यह लक्ष्मी शीघ्र 
| भ दसरे के पास चली जायगी ( १२. २२४ )। 
| मती द ने देखा कि मद्दात्मा बि के शरीर से प्रम सुन्दरी तथा कान्तिः 
| बढ़े ह मुतिमती होकर निकल रही हैं। आश्चयंचकिति होकर उन्होने 
| उस देवी का परिचय पूछा। बलि ने उस देवी से ही उसका 
का इन्द्र को परामश दिया । तब इन्द्र के पूछने पर उस 
नउ इस प्रकार उत्तर दिया : 'मुझे न तो विरोचन जानता है 
पको पुत्र बकि। लोग मुझे दुःसहा कहते हैं और कुछ अन्य 


| थेप विधि 
। गे हँ के नाम से भो मुझे जानते हैं । मुझे मूत्ति, लक्ष्मी और श्री 


बदी ने उन्हें 


ष्र. भी सुझे नहीं जानते, और सम्पूर्ण देवताओं को मी 


| किल का ट शान नहीं है । धाता या बिधाता किसी प्रकार भी मुझे 
| मोना ताह उफ नहीं कर सकते; किन्तु काळ का दी आदेश सुश 
` भरेत कर रहा । वही इस समय बलि का परित्याग करने के लिये! मुझे 
पछ पर । तुम भी काल की अवहेलना न करना ।' इन्द्र द्वारा 
सि, दान वेह बलि का त्याग क्यों कर रहीं हैं, औ ने बताया : 
बलि इन क तपस्या, पराक्रम और धर्म में निवास करतो हँ । 


“व से विस हो चुके हैं। वे पहले बाहाो के हितैषी 


( ४४६ ) 


[ बरि-वासव संवाद 


सत्यवादी ऑर जितेन्द्रिय थे, किन्तु वाद में जाह्याणद्रोही और दूषित 
आचरण वाळे हो गये । इन कारणों से बलि से तिरस्कृत होकर अब में - 
तुममें - हो निवास करेगी । तुम्हें सदा सावधान रहकर तपस्या और 
पराक्रम द्वारा मुझे धारण करना चाहिये।? इस प्रकार कहकर थी ने यह 
भी बताया कि देवता, गन्धव, असुर और राक्षस कोई भी अकेले उनका 
भार सहन नहीं कर सकते । इन्द्र ने तब थी से पूछा कि वे किस प्रकार 
उनके पास सदा निवास कर सकती हैं। इस पर श्री ने कहा : “तुम वेद 
में बताई हुईं विधिं से मुझे चार भागों में विभक्त करो । मेरा एक पैर जो 
परथिवी पर रक्खा हुआ हे उसे मैंने यहां प्रतिष्ठित कर दिया है। अव तुम | 
मेरे दूसरे पैरों को सुप्रतिष्ठि करो ।' तदनुसार इन्द्र ने श्री के दूसरे, तीसरे 
और चौथे पैरों को: क्रमशः जल, अग्नि और सत्यवादी श्रेष्ठ पुरुषों में 
प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार औं के कहने पर इन्द्र ने उन्हें सम्पूर्ण भूतों में, 
स्थापित कर दिया । इन्द्र ने भी को यह भी आश्वासन दिया कि विभिन्न 


मूतों में स्थापित श्री को जो भी पीड़ा देगा वह उनके (इन्द्र के) द्वारा " 2 
` दण्डनीय होगा । तदनन्तर लक्ष्मी से परित्यक्त होकर देत्यराज बळि ने कहा 


कि सूय जब तक पूवंदिशा में प्रकाशित होंगे तमी तक वे दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर दिशाओं को भी प्रकाशित करेंगे। जब सूर्य केवल मध्याह में 
ही स्थित होंगे, अस्तांचल को नहीं जायेंगे, उस समय पुनः देवासुर संग्राम 
होगा और उस समय बलि सव देवआओं को पुनः परास्त कर देगे। बलि 
की बात सुनकर इन्द्र ने कहा: ग्रह्माजी ने मुझे आज्ञा दी है कि में 
तुम्हारा. वध न करूं । इसलिये में अपना वज्र तुम्हारे मस्तक पर नहीं छोड़ 
रहा हूँ। तुम्हारी जहाँ इच्छा.हो चले जाओ। सूर्य कभी मध्या में ही 
स्थित होकर सम्पूर्ण लोकों को ताप नहीं देंगे। ब्रह्मा ने उनके लिये एक 
मर्यादा स्थापित कर दी है, . अतः वे उसी के अनुसार निरन्तर परिश्रमण 
करते रहेंगे। उनके दो मार्ग हैं - उत्तरायण और दक्षिणायन ।' इन्द्र के 
ऐसा कहने पर देत्यराज बलि दक्षिण दिशा को चळे गये और स्वयं इन्द्र 
उत्तर दिशा को प्रस्थित हुये । ( १२. २२५ )1 

__ “भीष्म ने बताया : पूर्वकाल में जब दैत्यों और दानवों का संहार 
करने वाळा देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, वामन रूपधारी. विष्णु ने अपने 
पैरों से तीनों छोकों को नाप लिया और शत यज्ञों का अनुष्ठान करने | 
वाले इन्द्र देवताओं के राजा हो गये, तव देवताओं की सव ओर आराधना 
होने कगी। तीनों लोकों का . अभ्युदय होने लगा और सव को सुखी 


-देखकर अझाजी अत्यन्त प्रसन्न रहने लगे । उन्हीं दिनों देवराज इन्द्र अपने 


ऐरावत नामकं हाथी पर बेठकर लोकों का भ्रमण करने निकले। उस 
समय इन्द्र के साथ रुद्र, वस॒, आदित्य, अश्विनीकुमार, ऋषिगण, गन्धव, 
नाग, सिद्ध तथा विद्याधरे आदि भी ये। अपने ऐरावत नामक हाथी पर 
अमण करते हुये वे किसी समुद्रतट पर जा पहुँचे। वहाँ एक पवत को 
गुफा में उन्हें विरोचंनकुमार बलि दिखाई दिये। उन्हें देखते ही हाथ में 
बज़ छेकर और देवताओं से घिरे हुये इन्द्र उनके पास'जा पहुँचे । उस, 
समय दैत्यराज बलि केश मांत्र भी व्यथित या. भयभीत नहीं हुये। तब 
इन्द्र ने बलि से पूछा कि शोचनीय दशा में पढ़कर मौ वह किस बुल का 
आश्रय लेकर शोकरहित. और अविचलित बेठे हैं । इन्द्र ने कहा: तुम्हारी | 
राज्यलक्ष्मी नष्ट हो गई है । इतने पर भौ ' तुम्हें शोक नदीं होता है। तीनों 
लोकों का राज्य नष्ट हो जाने पर भी तुम्हारे अतिरिक्त और कौन जीवित . 
रहने का उत्साहं दिखा सकता है।' ये तथा अनेक अन्य कठोर बातें सना 


“कर इन्द्र ने वलि का तिरस्कार किया किन्तु वलि ये सारो बातें अत्यन्त 


शान्तिपूर्वक सुनते रहे । उनका मन तनिक भी विचरित नहीं हुआ और 
उन्होंने 12% : 'जब मैं शत्रुओं अथवा काल के द्वारा भलीभाति 
वन्शौ बना लिया गया हैँ तब मेरे आगे इस प्रकार बढ-चंद कर वात करना 
तुम्हें शोमा नहीं देता। जो शक्तिशाली होते. हुये मी अपने वस में पढे हुये 
अथवा हाथ में आये हुये वीर शत्रु पर दया करता है उसे श्रेष्ठ छोग उत्तम ` 
पुरुष मानते हैं। तुम्हारा आज का राज-बैभव और मेरी यह दीन दशा, 
सब कुछ काल के हौ अधीन है। प्रत्येक पुरुष वारी-बारी से सुख और दुख 


` यहाँ नाम धारण किया था: ४. २, १; ८, ७. ८; १३, ३८; १९, 


५ 


. चलिन्‌ ] 


पाता दै । तुम भी अपने पराक्रम 
को प्राप इये हो । ( काल की 'गहत्ता का 
काल ( प्रारब्ध ) से आक्रान्त होने पर संकट 
अथवा अन्य जो लोग भी देवेइवर के पद पर प्रतिष्ठित 


पर जायेंगे जिसपर पहले सैकड़ों इन्द्र जा चुके ह । प्रत्येक मन्वन्तर में (नो 


का परिवर्तन होने के कारण अब तक देवताओं के अनेक सहल इन्द्र कारु 


, कलवित हो चुके है। अतः काल का उल्लंघन करना किसी के लिये भी 
कठिन कार्य है। नाशवान होने के ह 
उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो और जो अस्थिर है उसे स्थिर मानें 


हो; किन्तु इसमें आश्रय की कोई बात नहीं है क्योंकि कार ने जिसके 


हृदय पर अधिकार कर लिया हो वह सदा ऐसे दी विपरीत भावों से 
सावित रहता है। तुम ने हो सौ यों का अनुष्ठान किया हो यह बात 
नहीं है। पुथु, पुरूरवा, मय, प्रहाद, आदि असंख्य देवता ओर असुर इस 
पृथिवी के स्वामी रह चुके हैं किन्तु समय आने पर काल कवित होकर 
यहाँ से विदा हो गये। ये सभी लोग वेदोक्त ब्रत .को धारण करने वाळे 
विद्वान थे। किन्तु काळ ने उन सव का संहार कर दिया। सव का जन्म 
दक्ष कन्याओं के गमे से हुआ था किन्तु काल ने सभी का संहार कर दिया । 
तुम्हारी आयु भी देवताओं के सहस्न वपं के बरावर है। इस आयु के 
समाप्त होने पर तुम भो समाप्त हो जाओगे । पहले देवासुर संग्राम में मैंने 
अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रो, साध्यांश वसुओं तथा मंरुहृणों को 
परास्त किया था । तुम्हारे सर पर भो मैंने अनेक पर्वत फोड़ डाळे थे। 
किन्तु इस समय मैं विवश हूँ क्योंकि काळ का उल्लंघन नहीं कर सका । 
इस समय' मेरे लिये पराक्रम दिखाने का नहीं क्षमा करने का समय आया 
है। यही कारण है कि मैं तुन्हारे सव अपर!थ झान्तिपूवेक सहन कर रहा हूँ । 
यों अव भी मेरा वेग तुम्हारे लिये दुःसह है। किन्तु अब -कार विपरीत 
हो गया है और मैं कालपाश से निश्चित रूप से आवद्ध हो गया हूँ तब तुम 
इस समय मेरे सामने खड़े होकर अपनी बड़ाई कर रहे हो । जो कार के 
प्रभाव को जानता है वह उससे आक्रान्त होकर भी शोक नहीं करता 


क्योंकि विपत्ति को दूर करने में शोक से. सद्दायता नहीं मिलती। यही ' 


सोचकर में इस समय शोक नहों दर रहा हूँ ।” बलि के इस प्रक़ार कहने 
पर इन्द्र ने अपने क्रोध को रोककर वलि को प्रशंसा की। तदनन्तर वे 
अपने स्थान को लोट गये। उस समय महपियों ने इन्द्र का मलीमाँति 
स्तवन किया । अग्निदेव यज्ञ मण्डप में देवताओं के लिये इविष्य वहन करने 
र्ग और देवेश्वर इन्द्र भी सेवकों द्वारा समर्पित असनत का पान करनें लगे । 
शेड ब्राह्मणों ने क्रोधशून्य हुये इन्द्र की स्तुति की । फिर वे इन्द्र दान्त- 
चित्त एवं प्रसन्न होकर अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में जाकर आनन्द का 
अनुभव करने लगे ( १२. २२७ ) 1? 

` बळिन्‌ = सिव ( सहन्ननाम )। 


वढीन, एक असुर का नाम है जिसने पौण्ड्मात्स्यक के रूप म जन्म 


छिया ( १. ६७, ४३ ) | 
बढीचाक, एक ऋषिं का नाम है जो 
रहते थे ( २. ४, १४ )। 
बलीह, एक जाति का नाम है.( ५. ७४, १४ )। 
बछोत्करा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २३ )1 
बएकव - अज्ञातवास के समय विराटनगर में पाण्डव भीमसेन ने 
४.९; 


युधिप्ठिर की सभा में उपस्थित 


३१, २१; ४४, ५; ७१, ३; ५. १६०, ६६ | 
/ बल्ळचाः एक जाति का नाम है। देखिये मल्लवाः । 
बहि, एक पिशाच का नाम है: ८. ४४, ४१ ( वहिश्व नाम होकश्व 
विषाशायां पिशाचकौ.1 तयोरपत्यं वाहीका नैदासष्टि: प्रजापतेः)। ; 
बहिगिरि, एक पर्वतीय प्रदेश जिसे उत्तरंदिग्विजय के समय अर्जुन ने 
जीता था ( २. २७, ३; ६.'९, ५० ) | £. 
बहीनर : २. ८, १० ( यम की समा में )। 


~ 


( ४४४ ) 2 TI ॒ 


से नहीं वल्कि कालक्रम से ही शन्द्रपद 
प्रतिपादन )। प्रत्येक व्यक्ति 
में पड़ जाता है। में या तुम 
होगे चे सब “उसी माग 


कारण जो विश्वासयोग्य नहीं है, 


ऋचाओं में, “ यजुवँद के मन्त्रों में, अथववेद के स्तो ग °. यि 


Nt 
बहुंककंश = शिव ( ता )। 00) 
बहुगुण, एक' » जो अजुन के जन्मोत्सः 2 
(१. १२३, ५८ )। "मात्स के समय 


यहुदासा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १०)। 
- बहुधर = शिव ( सद्ननाम ) । WR 
बहुधात्मक = दविरण्यगम ( १२. ३०२, १९ ) ¡ ` 
जहुधानिस्दित = शिव ( सहस्रनाम ) । 
, बहुधान्यक, पश्चिम के प्रदेश का नाम है जि 
के.समय नकुल ने विजय प्राप्त, की थी ( २. ३२, ५२) तलो विभि 
बहुनेत्न = शिव ( सदना )। | 
बहुडुन्निका, एक मात॒का का नाम है ( ९; ४६, ३ )। 
बहुप्रद्‌ = शिव ( सहनाम )। - 
बहुप्रसाद = शिव ( सहन्ननाम )। 
बहुभूत = शिव ( सहस्रनाम )। 
` बहुसाल = शिव ( सह्ननाम ) । 
बहुल = शिव ( सहस्रनाम )। 
बहुसूळक, एक नाग का नाम हे (१.३५, १६)। , 
बहुयोजना, एक माठुका का नाम है ( ९. ४६, ० )। 
बहूरश्मि = शिव ( सहस्ननाम )। 
बहुरूप = शिव ( सहसूनाम ) । pe 
१. बहुल, एक राजा का नाम है जिसने स्वयं ही अपने वन्धु 
का विनाश कर डाला था ( ५. ७४, १३ )। 
२. बहुल = शिव ( सहत्ननाम )। 
१. चहुळा, एक माठूका का नाम दै ( ९. ४६, १ )। 
` २. बहुला, भारतवर्ष की एक नदा का नाम है ( ६. ९, २७)। 
वहुदद्याः - देखिये वाइवध्याः । 
बहुवेद्य = शिव ( सहस्रनाम ) । Fg 
, बह्वाशिन्‌, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, १०९११४ 
११; ६. ८८, १५ ( महाभारत युद्ध के आठवें दिन भीमसेन ने इसवा स 
किया था). १८. २९ । 2 CR 
वह्कुच, ऋग्वेद की ऋचाओं में, पारंगत व्यक्ति का योतक है (१५ 
१०, ११)। $ - 
१. बाण, असुरराज बलि के पुत्र का नाम है: १.६५ २(क 
भगवान्‌ रुद्र का अनन्य भक्त था); ५. ६२, ११ ( वाणस्य मौगलप 
कर्ण हन्ता किरीटिनं रक्षति वासुदेवः); , १३०, ४८ ( वाणश्च नि 
संख्ये ); ९. ४६, ८२ ( इसने क्रौञ्च पतं पर शरण लिया ); १२ ९९४ 


| ५२३ ३३९, ९३. ९४ (-तंतः सुतं बळेजित्वा वाण वाहुसहसिं ) । 


4 I: 

२. वाण, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है (९. ४५, ६७) 
बाणहस्त = शिव ( सहस्रनाम )। हि 1101 
बाञ्रब्यः १२. ३४२, १०२-१०४ : ` सो5हमेवो त्तरे क 
विभागवित्‌ | वामादेशितमार्गेण मत्सादान्महात्मना ` ूताः॥ 
्रापतस्तेस्माङ्भूतात्सनातनात्‌ । बाञ्रब्यगोत्रः स॒ बभ 
नारायणादवरं लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । क्रमं प्रणीय 

प पाझाल ने गा 

विभाग और अक्षर-विभाग का ज्ञाता-हूँ । महात्मा झु सनातन पुरा के है 
बताये हुये ध्यान मागे से मेरी आराधना करके सुश मनोज में अप 
कृपाप्रसाद से वेद का क्रम-विभाग ग्राप्त किया था । मय पार 


दं परम उच मे | 
गते रह 


५, ५७). 


१. बाहव्रश्र - सनत्सुजात ने धृत्तराष्ट्र को बताया 


छ 


। ` ३२८, २ 


३. बाद. 1 


परमात्मा इ्िगोचर नहीं होता । रथन्तर और' वाहंद्रथ नामक 
में भी उसका दशन नहीं होता क्योंकि वह. बरह्म 
( ५, ४४; २८ ) |, ७ 5. 
बारद्रथ/ जरासन्ध के संरक्षक का नाम है: २. १४, ३०; १५, 
१५; ५२; २२ १०३ २४, ४४। १ 
ल अर्थात्‌ बृहस्पति का: १२. १४२, १७-( इति वाह॑स्पतं 
बाह वा स्वयम्‌ ); १३. ७६, २८ ( वाहस्पती भारतीं )। 
न gt (= बाईंस्पत ) : २. २८५, ७ ( बाहस्पत्यं विधि कृत्वा 
); ८. ४६, २७ ( वाहस्पत्यः महाव्यूहः ); १२. ५९, 
महस यदुच्यते ); २३. ७६, २४ .( बाहस्पत्यं वाक्यम्‌ ) । 
८४ बवा = शिव ( सह्ननाम ) 1 
बालक्रीडनंक = शिव ( सहलनाम ) । 
बालक्रीडनकप्रिय = स्कन्द (३. २३२, ७)। 
बालग्रह, उन दुष्टात्माओ का योतक है जो वालकों को असित करते 
ह( श्र. १५३, है )। 
` द्वारि, एक सुनि का नाम है ( ३: १३५, ४५.४८)। - - 
बालभद्राः ( बहु० ) वलम के सैनिकों का योतक है (.८. ६, ३ )। 
बालरूपघर = शिव ( सहन्ननाम ) । ‘a 
बराररूपधूक्‌ = शिव ( सहदखनाम ) । 
ब्रलसूदन = इन्द्र ( देखिये बलसूदन ) । 
` ब्राछकवर्ण = शिव ( सहस्रनाम ) । 
बाष्कछ, हिरण्यकरिपु के एक पुत्र का नाम्‌ है: 
९ ( इसने भगदत्त के रूप में जन्म रिया )। 
१. बाहीक ( वहु०-“काः ) एक जाति का 'नाम हैः ६. ५०, ५१ 


३२% 


१. ६५, १८; ६७, 


` (ये लोग युधिष्ठिर के, कौब्नव्यूह के पक्ष-भाग में स्थित हुये - यहाँ बाहीक |' 


पाठ है )। “कर्ण ने शल्य को वताया : जब में बाहीक -देश में आया तव 
देखा कि वहाँ एक दी वाहीक पहले ब्राह्मण होकर फिर क्षत्रिय होतां है। 


तपश्वात वेश्य और शुद्र भी बन जाता है । वहाँ एक ही कुल में कुछ लोग ' 


ब्राह्मण और कुछ स्वेच्छाचारी वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न करने वाले लोग 
होते हैं। गान्धार, मद्रं और वाहीक सभी मन्दबुद्धि होते हैं। भिन्न-भिन्न 
देशं में बाहीक निवासियों को छोड़कर प्रायः सर्वश्रेष्ठ पुरुप उत्पन्न हते हैं। 
वाहक सव काम उल्टा करते हैं । वाहीकों की उत्पत्ति की चर्चा करते 
हे कण ने बताया कि विपाशा नदी में दो पिशाच रहते हैं । एक का नाम 
वहि और दूसरे का नाम हीक। इन्डी दोनों की सन्तान बाहीक 
बाती है। ये नीच योनि में उत्पन्न छोग धर्मों से अपरिचित हैं । विशाल 
| भोखलियों की मेखला धारण करने वाली किसी राक्षसी ने किसी तीथ- 
` ` शत्रा के घर में एक रात रहकर उससे इस प्रकार कहा था : जहाँ त्रह्माज 
के समकालीन वेद्‌-विरुद्ध आचरण करने वाळे नीच महाण निवास करते 
हैं वे आर्ट नामक देश हैं और वहाँ के जल का नाम वाहीक हैं । इन 
भम ब्राह्मणों को न तो वेदों का ज्ञान है, न यहाँ यज्ञ की वेदियाँ हैं, और 
गइनके यहाँ यश-याग हो होते हैं। ये संस्कार हीन एवं दासों से समा- 
म करने वाली कुलटा स्त्रियों की सन्ताने हैं। अतः देवता भी इनका अन्न 
गहण नहीं करते (८. ४४-४५ )। ८. ४४, ७. ९. १०, १६. २२. २३. 
३३-३५. २७. ३८, ४१. ४२; ४५, ५. ६. ८-१०, २८. ३६; १२, 
° ( मलं पृथिव्या बाहीकः )। 
न गे वाहीक, वाहीको के देश की एक नदी का नाम है (८; ४४, 


१: बहु : ५. ४, २२ ( बृहदूवलो मद्दौजाश्च बाहुः पुरपुर्षयः ) । 
अपने ८ बाहु, उन अट्ठारह प्राचीन राजाओं में से एक का नाम है जिन्होंने 
।ग्डिबान्धर्वो का विनाश कर दिया था ( ५. ७४, १५) । 
असम चाहु, एक राजाका नाम है. जिसके पुत्र सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
१.३ शत अर दिया था ( १२. ५७, ८; २२७, ५१) । 

- हुक, एक कौरव्य वंशी नाग का नाम है ( १. ५७, १३ )। 


(४४५ ) 


[ २. बाह्ठीर्क 
_ २. बाहुक ( = सूत्त के रूप में नळ): ३. ६६, २०; ६७, २. ५. 
७. ११; ७०, ५; ७१, १. २. ९. ११. १२. १६. १८. २३. रप. र. ' 
२९. ३०. ३३. ३५; ७२, ७. ९. १०. १२, १६. १८. २०. २१. २७- 
२९; ७३, १७, २१. ३३; ७४, ५. ८. ११. १३. १४; ७५, २.५. ७. 
१२. १९-२१. २४. २५; ७६, २, ९. १०; ७७, ८। र 
३. वाहुक, एक राजा का'नाम दै ( ३. १२०, १९ )। 
- बाहुकण्टक, युद्ध करने की एक विधि का नाम है ( १२. ५, ४)। 
बाहुककश = शित ( सहस्ननाम )। -- 
, _ वाहुदन्तक, इन्द्र द्वारा संक्षिप्त किये 
नाम है ( १२. ५९, ८३ )। 


गये नीतिशास्त्र के एक ग्रन्थ का : 


१. बाहुदा, भीमसेन की माता है: १. ९५, ४२ ( परौक्षित्सड 
वाहुद्रामुपयेमे सुयशां नाम तस्यामस्य जज्ञे भीमसेनः yr: 

, २, बाहुदा, एक पवित्र नदी का नाम है: २. ८४, ६७ (यहाँ एक 
रात तक निवास करने वालो स्वगेलोक में सम्मानित होता है ); ८७, २७; 
९५, ४; ६. ५, १४ ( भारतवर्ष की एक महानदीं}; १२. २३, १९; . 
१२. १९, २८; १०२, ४५; १०३, ३८; १६५, २७। ` 
. वाहुबाधाः, भारत की एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५५)। 

बाइुभूत = शिव ( सदुन्ननाम )। 

१. चाहुशाछिन्‌ = शिव ( सहन्ननाम ) । 

२. याहुशारिन्‌, एक राजाका नाम है जो द्रौपदी के रवयंवर में 
उपस्थित था ( २. १८६, ३ )। 

बाहुशिरस्‌ “विष्णु ( सहत्ननाम )। ड , 

बाहेयिक, वाहीकों द्वारा प्रयुक्त एक शाब्द है ( ८. ४४, २६ )। 

वाझकर्ण, एंक नाग का नाम है ( १. ३५, ९ )। ५8 

बाह्यकुण्ड, भोगवती नगरीके एक नाग का नाम दै ( ५. १०३, १० )। 

बह्विजात, सम्भवतः बाहीक देश में उत्पन्न घोड़ों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है: ५. ८६, ६; ७, २३, २४; १३. १०३, १६ ( वाजिनां वाहिजाता- 
नामयुतान्यददं दश )। * ८ 

_ १. बाह्ठीक, एक अतीत के राजा का नाम है : १. १, २२६; २. ८, 

- १६ (यम की सभा में )। > " 

२. वाह्लीक, पूववर्ती जनमेजय के पुत्र और धृतराष्ट्र और पाण्डु के 

आता का नाम हैं ( १. ९४, ५६ )। 23 

' ३. बाह्ीक, पूववर्ती षृतराष्ट्र के पौत्र; प्रतीप के पुत्र, और देवापि ` 

तथा शान्तु के आता का नाम है: १. ९४, ६१. ६२ ( इन्हें भी शान्तनु 

के साथ हौ राजा'वनाया गया ); ९५, ४४ ( प्रतीप तथा शैब्या सुनन्दा 
। के पुत्र); १२६, १५ ( सोमदत्तोऽथ बाहीकः ) २३४, २ ( ङ्ृपस्य ˆ 

सोमदत्तस्य वाह्लीकस्य च धीमतः सान्निध्ये); १४३, १२; २. ३४, ७ 

( शल्यश्च बलवान्वाहीकश्व `मदाबलः। सोमदत्तोथ कौरव्यो भूरिसूरिश्रवाः 

शलः ); २५, ८ ( बाहिको पृतराष्ट्रश्न सोमदत्तो जयद्रथः । नकुलेन समा- 

`नौताः स्वाभिवत्तत्र रेमिरे )) ५३, ५ ( वाहीको रथमाद्ाषींख्जाम्बूनदः 
`| विभूषितम्‌ )५८५ २० ( बाहोकरेन रथं यज्ञम्‌ )) ६३, २ ( ग्रातिपेयाः 
शान्तनवा भीमसेनोः सबाहिकाः । दुर्योधनापराधेन इच्छं प्राप्स्यन्ति सवः); 
७४, २५ ( ततो द्रोणः सोमदत्तो वाह्ीकश्चैव गोतमः ); ७८, १ ( युभिष्ठिर 
ने कहा ; आमन्त्रयामि भरतांस्तथा बृद्ध पितामहम्‌। राजानं सोमदत्तं च 
महाराज च बाह्लीकम्‌); ८१, २६ ( वाहो कश्च महामनाः ); ३- २३, ३ 
(पं बाह्लोकमेवं च ); २४९, १५ ( दुर्योधन ने. कर्ण से पूछा कि भीष्म, | 


-| द्रोण, वाहीक आदि उसके हस्तिनापुर आने पर क्या कहेंगे )) २५२, ५१ ४ 


(दुर्योधन का अनुसरण किया ); २५४, २५ ( दुर्योधन ने कण से कहा : `. 
मुझे भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, तथा बाहीक से भी जो वस्तु नहीं मिली थी वह 

तुमसे प्राप्त हो गई ); ४. २८, १३ ( कौरव सेना के सम्बन्ध में उत्तर ने कहा. 
कि उसमें भीष्म, द्रोण, कूप बाहीक आदि जैसे महारयी उपस्थित हैं ) ५. 
२३, ९ ( युधिष्ठिर ने भीष्म, मृतराष्ट्र, बाहीक आदि के स्वास्थ्य के सम्बन्ध 
में संजय से पूछा ); ३०, १९ ( युधिष्ठिर ने संजय से बाहीके यंस के श्रेष्ठ, 


१: पत्त 1 (४४३) 
परुषं के प्रति अपना प्रणाम निवेदित करने के लिये कहा ) ४७, ६ 
द्रोण, बाहौक आदि ने कौरवसभा में प्रवेश किया ); ५५, ६२ ६ कोर 
सेना के प्रमुख बीरों में. इनकी गणना ) ५७, ५८; ५८, ६ ( ये.भी महा- 
भारत युद्ध के पक्ष में नहीं थे). १० ( दुर्योधन ने कहा कि उसने भीष्म: 
द्रोणाचाय, कप, वाहक आदि के बळ पर पाण्डवों को युद्ध के लिये आम- 

. न्त्रित नहीं किया है, वल्कि उसने अपने तथा कणे के पुरुपाथ को ध्यान 
में रख कर ही यह कायं किया है); ६२, १६ ( कण ने कहा कि अवन्ती 
नरेश, कलिहरराज, जयद्रथ, वाहक के रहते हुये मौ वह सदा अकेला हो 

_ झन्रओं के सहसरों-सहरू योडाओं का संहार कर डालेगा ); ६३, ४ ( दुर्योधन 
ने कहा कि वह औष्म, द्रोण, इप, वाहक आदि पर निभर नहीं हैं ) 
६५, १२ ( धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि वह द्रोण, इप, भष्म, वाहीक 
आदि की बात माने); ६६, ४ ( अजुंन ने कहा कि धृतराष्ट्र, द्रोण, कप, 
कण, बाह्लीक आदि के लिये सर्वाधिक संकट उपस्थित हो गया हं ); ८०. 

` १६ ( विदुर, भष्म, वाह्लीक आदि श्रीकृष्ण की बात को समझेंगे ); ८२, 
४७ ( युधिषिर ने श्रीकृष्ण से भीष्म बाहीक आदि को अपना प्रणाम निवेदित 
करने के लिये कहा ); ८९, १४ (श्रीकृष्ण के सम्मान में कृप, सोमदत्त, 
बाह्लीक आदि अपने-अपने आसनों सें उठकर खड़े हो गये ). १७ ( श्रीकृष्ण : 
ुत्रसहित द्रोणाचाय, वाह्णीक, कृप आदि से मिले ); ९०, ५२ ( द्रपदी के | 
समा भवन में घसीरे जाने पर अन्य लोगों के साथ इन्होने भौ दुःख प्रकट 
किया ) ९१, ३५ ( श्रीकृष्ण के पास आये ); ९५, १९ ( भीष्म, द्रोण, 
कृप, बाह्लीक आदि की उपस्थिति से कौरव सेना दुजंय,हो गई है); १२४, 
१७ ( दुर्योधन ने इनकी बात नहीं माना ) १२८, २६ ( दुर्योधन ने इनकी 
उपेक्षा की ); १२९, ४१ ( आपसी फूट के भय से ही भीष्म, धृतराष्ट्र 
और बाह्लीक ने पाण्डवो को राज्य का भाग प्रदान किया ) “१३१, ३६ 
( श्रोकृष्ण ने धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, ` वाह्लीक आदि को सम्बोधित किया ). 
४० (अन्य के साथ इन्होंने भी श्रीकृष्ण का अनुसरण किया ); १४९, १६. 
२०. २७. २८ (ये अपना समृद्धिशाली राज्य तथा पिता और भाइयों को 
छोड़कर अपने मामा के घर चले गये। तदनन्तर इनकी आज्ञा लेकर 
शान्तनु को राजा बनाया गया ); १५५, ३३ ( उन ग्यारह महारथियों में 
यह भौ ये जिनमें से प्रत्येक को दुर्योधन ने एक-एक अक्षौहिणी सेना का 
नेतृत्व संपा था ); १६७,२८ (ये अतिरथा थे ); ६. १७, ३९ ( अन्य, 
योद्धाओं के साथ इन्होंने कौरव सेना के व्यूइ का निर्माण किया ) ४५, 
३८. ४० ( शृष्टकेतु के साथ युद्ध, किया ) ४८, ६३ ( ङ्ृतवर्मा, शल्य 
आदि के साथ इवेत पर आक्रमण किया ); ५९, १३२ ( सूर्यास्त के समय 
अपने शिविर में लौट आये ). १२७ ( अजुन ने अन्यान्य योडाओं सहित 
इन्हें परास्त किया ); ६०, २ ( ये लोग भीष्म के साथ गये ); ७६, १८ 
( भीष्म, द्रोण आदि के साथ ये भी कीरव सेना को रक्षा कर रहे थे ); 
०१, है (भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि उनके रथान पर द्रोण, शल्य, 

श्वाह्कीक आदि युद्ध करेगे ); ९२, २३ ( अन्य के साथ इन्हें भी /मौष्म ने 
दुर्योधन की रक्षा के लिये भेजा ). २४ ( घटोत्काच ने इन्हें आहत किया ); 
९६, १८ (.झतवर्मा सहित इन्होने सात्यकि से युद्ध किया ); १०२, २४ 

( इन्होंने अश्वत्थामा, शस्य आदि के साथ अजुन को घेर लिया ); १०४; १८ 

(भीमसेन से युद्ध किया ). २५, २७ ( ये लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गये ); 

७. २०, ८ ( महाभारत युद्ध के वार॒हवें दिन भूरिश्रवा आदि के. साथ ये 

भी द्रोणाचाय के गरुड-व्युह-के दाहिने पार्श्वं में स्थित हुये); २५,...१८ 

(द्रुपद से युद्ध किया); ३२, १ ( भीमसेन से युद्ध, किया ); ३९, १५ (दुर्योधन 

ने इनसे तथा कर्ण आदि से अभिमन्यु को परास्त करने के लिये कहा ); 

0000. ( जयद्रथ ने यह शंका प्रकट की कि द्रोण, दुर्योधन, वाहीक आदि 

भी अजुन से. उसको रक्षा . नहीं कर सकेंगे );. ८५, ३४ ( धृतराष्ट्र ने कहां 

कि पाण्डवगण भीष्म, शल्य, वाहीक आदि की .-बात सुनेगे ); ९५, ३७ 

( शिखण्डी से युद्ध किया ) ९१६,.७. ८. १२ (शिखण्डी से युद्ध किया ); 


कर दिया ). १२ ( भीमसेन ने इन्हें आहत किया ) 
इनका वध किया ). १६; १५८, ८६५ ( कण ने कहा | ( भौमेन ३ 
अनुसार ही भीष्म, जयद्रथ और बाहीक आदि का वध विभिन के 
२२ (ये युद्ध में मारे गये थे );' ५, ३० ( संजय ने ४ इआ है ); ८.१ 
१ उतराष्ट्र को 4 
औमसेन ने इनका वध कर दिया था); ६, ३० ( इन्होंने ताया हि 
पुत्र का वष किया था ); ९. २, १६ (सृत राजाओं के अत हे 
उल्लेख ); २४, २८; ३२, २०; ६३, ४६; १०. ९, ४४; ११. रह 
१३. ४४, ४२; १५. ११, ५. १७ ( धृतराष्ट्र ने hr 
इनका भी आड करने की इच्छा प्रकर की ); oo र मी सह 
श्वशुरो धीमान्‌ बाह्लीकः स कुरूद्वहः निहतः सोमदत्तश्च पित्रा सह मश तु 
३२, १२ ( बाह्लीकः सोमदत्तश्च चेकितान पाथिः । एतत महारणे) 
बहवो वहुत्वाये न कीर्तिताः ) । A चाचे च 
४. दीर = सोमदत्त : ७. १८; १५. २९, ४४। 
५. वाह्रोक, एक राजा का नाम है जो अहुर के अं 
था ( १. ६७, २५)। प” अचे उतार 
६. वाह्वीक, क्रोधवश-गण के अंश से : उत्पन्न 
Ct .के अंशं से ` उत्पन्न एक राजा का नाम ह 
७. वाह्लीक ( वहु० "कां: ), एक जाति का नाम है :' २. २७, २२ 
(अजुँनने इन पर विजय प्राप्त की ) ५२, १३ ( ये युधिष्ठर के छ 
उपहार छाये ) ५-३९, ८०; १९५, ५; ६. ९, ५४; २०, १० (येमीषा 
कौ सेना में उपस्थित थे ); ७५, १७ ( महाभारत युद्ध के छठवें दिन मौष 
के क्रौत्न व्यूह के शिरोभाग में कृतवमां के साथ ये छोग स्थित हुये ) ८१, 
३; १०२, २४; ११७, ३३ ( निपादों, सौवीरों, दरदों आदि के साथ इन 
लोगों ने भी अजुँन पर आक्रमण किया ); ७. ४, ८ ( कर्ण ने इन्हें पराजित 
किया था ) ९३, ४२ ( अजुन ने. जिन लोगाँ का भोषण संहार किया 
उनमें ये भी थे ); ११३, ३७ ( सात्यकि ने इन्हें अपने सारथि को ,दिख्राया ), 
४०; १२१, १३ (दुर्योधन के नेतृत्व में इन लोगों ने सात्यक्रि पर आक्रमण 
किया ) १५७, २९- ( युधिष्ठिर ने इनक्रा संहार आरम्भ किया ) १७९, 
४५; १९२, ३३ ( धृष्टयुम्न ने इनका संहार आरम्भ किया ) १९३, १३ 
( इनके साथ ङ्तवर्मा ने पलायन किया); ८. ५, -१०; २०, १० 
( पाण्ड्य ने इनका वथ किया ); ५६, ७० ( भाम ने इनका संहार बिया } 
७४, ५६ ( अजुन ने यह गर्त्रोक्ति की किं वे कौरवों और बाहाकों को न्ट 
कर देगे। : : 
८. वाह्नीक, वाहलीकों के राजा का योतक है ; १. ६७, ५८ ( बुरा 
हु यः सूर्यः आमांश्चैव महासरः । दरदो नाम वाह्लीको वरः सकमहीक्षिताम्‌ # 
१८६, २१; २. ३४, १३ ( वाहिकाश्चापरे रा राजानः ) ४४ ८(दर 
स्तुहि वाह्रीकमिमं पाथिवसत्तप्नम्‌ । जायमानेन येनेयमभवदारिता 
३. १८८, ३६ ( कलियुग में राज्य करने वाले पापी और ववर ए 
के 'अन्तगंत . इसका “उल्लेख ) ५. ४, १४ (उन राजाः 
जिनके पास पाण्डवों को अपने पक्ष का समर्थन करने के खि दूत 
चाहिये था )। हु 0 25:10 
९. बाह्ीक, अर्थात्‌ वाहीक देश का: १. २२१५ ५११ ( हा 
उत्तम दहेज के रूप में बाहक देश के एक लाख घोड़े दिये जो यहाँ के 
सवारी ढोने वाले थे); ७. ३६, ३६ ( उन घोड़ों के अन्तत व 
घोड़ों का - भी उल्लेख है जिनको धराशायी करते हुये अमिमन्‍्द ? 
सुशोभित हो रहे थे); १२१, २७ ( युद्ध में मारे गये माई 
यहाँ के घोड़ों का भी उल्लेख )। वराज शि 
वाह्वीकःपुङ्गव = शल्य : १. ६७, ६; ११२, ३८5 
जो पाण्डु-पत्नी माद्री के भाई थे ) । 2 
वाह्नीकात्मज = सोमदत्त ( ७. १६२, २४ ) | : 
वाह्नीकी = माद्री ( १. १२५, २५ )। 


१०५० है ४ । 


१५५, ३८ (इन लोगों के देखते-रेखते भीमसेन ने दुष्कर्ण और दुमंद का | . बिन्दु = शिव ( सहस्रनाम ) । 
है :२. ३, १. र 


बध कर दिया ); १५७, ११ (सम ने इनके पुत्र सोमदच को मूच्छित | . 'बिन्दुसरस, एक प्रसिद्ध तीर्थ का नाम 


] 


बिन्दु सरोवर से लाये रत्नों द्वारा युधिष्टिर 
२५ रिग का ` निर्माण किया-था ); ३. १४५, त 
क मिय -हिरण्य शन्न के निकट झै विशाल, दिव्य, उज्ज्वल, तथा 
्ाबननमयी बाका से सुशोभित रमणीय विन्दुसरोबर स्थित है जहाँ राजा 
ने भागीरथी गंगा का दशन करने के लिये अनेक वर्षों तक निवास 
था । यहाँ अनेक मणिमय ` यूप तथा सुवणेमय. चेत्य शोभा पाते हैं। 
यश करके इन्द्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसी' स्थान पर सब ओर 
| जगत्‌ के -छोग लो कस्रष्टा, अचण्ड तेजस्वी सनातन भगवान्‌ भूतनाथ 
की उपासना करते हैं। नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और शिव यहाँ सदा 
निवास करते हैं। ब्रह्मलोक से उतर कर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गङ्गा 
्ग्रथम इस बिन्दुसरोवर में ही प्रतिष्ठित हुईं थीं। यहीं से उनकी सात 
राये विभक्त हुई थीं ) । fe 
. १, बिष्वक, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १२)।' 
२. बिल्वक, एक तीथं को नाम है (१३. २५, १३)। 
` दिल्वतेजस, तक्षकवंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, ९)। 
बिश्वदण्ड = शिव ( १४. ८, १७)। ` 
विलपतः, भोगवती के एक नाग का 'नाम है (५. १०३, १४ )। 
-बिढ्वपाण्डर, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १२ )। 
विसस्तेन्योपाख्यान ( कमको की चोरी की कथा) - “भीष्म ने 
कहा: एक समय कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामिन्न, 
जमद्ग्नि और अरुन्धती - ये सव लोग समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक 
प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुये इस पृथिवी पर विचरण कर 
रहे थे। इन सव की एक गण्डा नामक दासी थी जिसका पशुसख नामक 
` एक शूद्र के साथ विवाह हुआ था । एक वार पृथिवी पर दीघे काळ तक 
वर्षा नहीँ हुई जिससे सारा जगत्‌ भूख से पीड़ित रहने लगा। पूवंकाल 
में शिवि के पुत्र शेव्य ने किसी यज्ञ में दक्षिणा के रूप में अपना एक पुत्र ही 
ऋत्विजों को दे दिया था। उक्त दुभिक्ष के समय वह अल्पायु राजकुमार 
मृत्यु को ग्राप्त हो गया। वे सप्तिं भूख से पीड़ित होने के कारण इसी 
मरे इये बालक को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये तव राजा सौम्य 
इदमि ने उन ऋषियों को प्रचुर धन, खच्चर, गाये और बैल देने का 
प्रस्ताव किया . किन्तु इस दान को अस्वीकार करते हुये ऋषियों ने राजा 
से कहा कि राजा का दिया हुआ दान ऊपर से मधु के समान मीठा प्रतीत 
होता है, किन्तु परिणाम में विष के समान भयंकर हो जाता है। इस 
पकार राजा के दान को अस्वीकार करके ऋषिगण दूसरे मार्ग से चले 
गये। तव राजा ने. अपने मन्त्रियों को वन में भेज कर ऋषियों को गूलर 
फळ देने का प्रयास किया । उन मन्तियो ने. वृक्षों से गूलर तथा अन्य 
फल तोड़ कर उनमें सवर्ण-मुद्रायें भर दीं और उन्हें लेकर ऋषियों के पास 
आये, किन्तु महपिं अत्रि ने फलों को भारी द्रेखकर यह जान लिया कि 
उनमे चुवणे भरा है, अतः सभी ऋषियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया तथा 
ज्य चछे गये । महाराज बृषादभि को जब यह समाचार मिला तो वे 
जियो कद हो उठे। उन्होंने ऋषियों से प्रतिशोष लेने की दृष्टि से कठोर 
भमो का पाठन करते हुये आइवनीय अग्नि में आभिचारिक मन्त्र पढ़ते 
पे र डालना आरम्भ किया ।' आहुति समाप्त होने पर उस अग्नि 
प लोकृभयंकर क्या प्रकट हुई जिसका नाम राजा बृपादमि ने. 
Et रक्खा। तदनन्तर राजा ने. उस यातुधानी को वन में जाकर उन 
सका र पत्नी, तथा उनकी दासी और दासी के पति को भी उन 
पूछ कर मार डालने की आश दी। राजा की आज्ञा मान 
भातुधानी उस बन में चली गई जहाँ.वे महदषिं विचरण कर रहे 
महर्षिंगण फलन्मूल का आहर ग्रहण करते हुये विचरण 
पर उन महषियों ने देखा कि एक संन्यासी i के 24 
हट चर रहा है ( संन्यासी के स्वरूप का वर्णन )। उ 
कि र सो, वाले संन्यासी को देख कर अरुन्धती ने ऋषियों से पूछा 
0 छोग कभी इस प्रकार हृष्ट-पुष्ट नहीं हो सकेंगे। वसिष्ठ जी ने 


(१७०) 


दिन, वन में विचरण करते हुये उन महियों को 


[.बढिकामा 
७” “७, 
2 


तथा अन्य महर्षियों ने अरुन्धती को अपने क्षौणकाय होने तथा उस संन्यासी 
के पष्ट होने का कारण बताया। उस संन्यासी ने जब उन मह्ियों को 
देखा तब उसने संन्यासी की मर्यादा के अनुसार उनके पासं आकर हाथ 
से उनका स्पशे किया । परस्पर कुक्षळ कषेम पूछने के बाद वे मह्िंगग उस 
संन्यासी ( शुनःसख ) के साथ'दी उस स्थान से आंगे चळ पड़े। एक 
। “कमल पुष्पों से 'सुशोमिंत 
एक सरोवर दिखाई पड़ा । पशुसख के साथ, मह्िंगण जब सृणाळ लेने के 
लिये उस सरोवर के “तट पर गये तब उसकी रक्षा कर रदी वृषादमि की 
भेजी हुई यातुधानी ने उन सबं लोगों का नाम पूछा। उसने कहा कि 
यदि एक-एक करके वे महषिंगण आयें और अपना नाम बताये तो बे उस 
सरोवर से मृणाल ले सकते हैं | यातुधानी की बात सुनकर अत्रि यद 
समझ गये कि वह यातुधानी एक इत्या है और उन सब का वध करने 
के लिये ही वहाँ उपस्थित है। किन्तु भूख से व्यांकुल होने के कारण मः 
पिंयों ने एक-एक करके अपना नाम तथा नामकी: व्युत्पत्ति बताते हुये 


:| यातुधानी की भाज्ञा से सरोवर में प्रवेश किया। जब वे ऋषिगण अपना 


नाम तथा उसकी व्युत्पत्ति बताने लगे तव प्रत्येक दशा में उस यातुधानो 
ने कहा कि उनके नामों को व्याख्यां तथा अक्षरो का उच्चारण आदि उसकी 
समझ से बाइर है फिर भी वह प्रत्येक को सरोवर में प्रवेश करने की 
अनुमत देती गई। अन्त में शुनःसख नामक संन्यासी ने अपना नाम सी 
'विना किसी च्यत्पत्ति के “शुनःसख? बताया । तब यातुधानी ने उनसे कहा : 
“आपने संदिग्ध वाणी में अपना नांम बताया है । अतः स्पष्ट रूप से नाम 
कौ व्याख्या कीजिये ।” संन्यासी शुनःसख ने पुनः नाम बताना अस्वीकार 
करते हुये अपने त्रिदण्ड से यातुधानी-के मस्तक पर प्रहार ˆ किया जिससे 
वह वहीं भूमि पर गिर कर भस्म हो गइ । उस यातुधानी का वंध करने 
के वाद अपना त़्िद॒ण्ड पृथिवी पर रख कंर शुनःसख वहीँ भूमि पर बैठ 
गये । तदनन्तर वे सभी महिं इच्छानुसार कमल के फूल और गृणालो के 
अलग-अलग वोझ बाँध कर वाहर निकले । अपने वोझों को सरोवर के तट 
पर रख कर वे ऋषिगण जल से तपण करने लगे । जब वे तपण से निवृत्त 
होकर जल से बाहर आये तन उनके कोई भी बोझ वहाँ दिखाई नदी पड़े । , 
अपने पुष्पों तथा मृणालों के बोझों के इस प्रकार. चोरी चले जाने पर 
ऋषियों ने शपथपूवक अपनी-अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने का निश्चय 
किया । जव सभी महिंगण, देवी असन्धती, उनकी दासी तथा दासी के 
पति ने शपथपूवंक अपने को निर्दोष बता दिया तब शुनःसख ने इस 
अकार शपथ लौ : “जिसने शृणाळ को चुराया हो वह जह्मचये जत पूर्ण 
करके आये हुये सामवेदी अथवा यञुेदी विद्वान्‌ को कन्यादान दे अथवा 
वह-बआह्मण अथववेद का अध्ययन पूरा करके शीघ्र हो स्नातक बर्न जाय।* 
इस शपथ को सुनकर ऋषियों ने शुनःसख से इस प्रकार कहो: “तुमने 
जो शपथ की है उससे.यही प्रतीत होता है कि हमारे मणालो को चोरी 
तुमने ही की है।'. तब शुनःसख्‌ ने अपनी चोरी को स्वीकारते इये कहा : 
आपके झणालों की चोरौ मेने होकोथी। में आप की रक्षा के लिये - 
यहाँ आया था। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही मैंने यह चोरी की थी.।? 
इस प्रकार कह कर शुनःसख ने अपने को इन्द्र बताते हुये महाराज बृषादसि 
द्वारा भेजी यातुधानी का उद्देश्य तथा उसे भस्म कर देने को बात बताया। 
इन्द्र की वात सुनकर महद्षियों को प्रसन्नता हुई। फिर वे सब के सब 
देवेन्द्र के साथ स्वगंलोक चले गये ( १३. ९३ )।” 
 बीजकत्‌ = शिव ( सहस्ननाम )। ९ 5 
बीजमव्ययं = विष्णु ( सहरनाम,) । PT 
बीजवाहन = शिव सहस्ननाम )। जक ` 
घीजाध्यच्च = शिव Mn )1 हु न 
चीभत्सु - देखिये अजुन | . ei 
बुद्धि, दक्ष की पुत्री और धर्म की पत्नौ का नाम है : १. ६६, २५; 
१२, ४५, १८ ( देवी ); ३०२, १८ ( = हिरण्यगमे ); ३१३) १२। ` 
बुद्धिकामा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १२ )। ` 


पल 


बुद्बुदा 1 


, एक अप्सरा का नाम है: १. २१६, २० ( उन पाँच 


अप्सराओं में.से एक जिनका जलमा के शाप से अजुन ने उद्धार किया 


था ); २. १० १२ ( कुबेर'की सभा में )। 
बध, एक अह का नाम है : २. ११, -२९ ( ब्रह्मा की सभा में उपस्थित 


` अहो में सेएक ); ३. ३, १७ (सूर्यको इसके साथ समीङत किया 
भाया है); ३. ४५, ४१. ( अङ्घारकबुधाविव ); १०१, ५९ ( यथा बुधश्च 


शुक्रश्च ); २०४, २१ ( यथाः'"'""बधशनेश्चरौ ); -७. ८४, २० .( 


निघ्नन्‌ यथा शशी 22 2 १४४, ४ (सोम के पुत्र और 
पुरूरवा के पिता ); १६८.३५ ( बुधभागवयोरिव ) ८. १५ १६ ( अङ्गा- 
रकबुधाविंव ); १२. २४४, १७; १३. १४७, २७ (इला के साथ 
,विवाहित, पुरूरवा के पिता ) १५०, ४९ ( इनके पुत्र, अथात पुरूरवा ); 
१६५, ₹७। क ड 
` बुंहिता, एक मातृका : ३. २२८, १० .( शिशु कौ साताओं में से 
एक्र)। - £ 
. ब्रहञ्यो तिस, अङ्गिरस के पुत्र का नाम है ( ३. २१८, २ )1. 
१. बृहत्‌, चौ के प्रथम पुत्र का नाम है( १. १, ४२ )। 


बुधशुक्राभ्याँ तमो 


२. बृहत्‌, कालेयो.में से आठवें, एक असुर का नाम है (१. ६७, 


ण५ ). 

यु बृहत्‌, एक साप्तन्‌ .का नाम हैः ३. २२०, ७ ( पाञ्चजन्य द्वारा 
रचित); ६. ३४, ३५; १२. ४७, ४४ ( = कृष्ण ); १३. १०२, ५४ 
(रथन्तर यत्र ब्रुहच्च गीयते )। 

४. बृहत्‌, = त्रा १२. २२६, २ ) | 

५. बृहत्‌ = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

६. बृहत्‌ =.विष्णु ( सहद्ननाम ).। 

बृहत्कीर्ति, अङ्गिरस्‌ के पुत्र का नाम हैं : ३. २१८, २) । 

बहस्केतु, अतीत काल के एक राजा का.नाम है ( १. १, २३७.) । 

१. बृहरच्चत्र, एक कैकेय राजा का नाम है: १. १८६, २१; ६. ४५, 
५२ ( कृपाचाय से युद्ध विया); ७. २३, २३ ( इनके अश्चों का वर्णन ); 
३५, २ (द्रोण को ओर झपटे ) १०६, ७ (द्रोण से युद्ध किया); 
१०७, १. २. ५. .८; १२५, ५. ११. १२. १४. १९. २०. २३. ( ये एक 
महारथी ये जिनका द्रोण ने वध किया ); ८. ५, २८ । तुकी० कैकेय । ` 


२. बृहत्तत्र, एक निषाद का नाम है जिसका 'पृष्टद्यम्न ने वध चिया 


(७. ३२५: ६६ )। 1 ; 
वृहत्सेन, क्रोधवशगणों के अंश से उत्पन्न एक राजा का नाम है ( १. 
६७, ६४; ५. ४, २१ )। 
बृहत्सेना, दमयन्ती की धाय का नाम है ( ३.६०, ४. ५. १०. ११) 
चृहद्म्वालिका, एक मातृका का नाम हैं ( ९. ४६, ४ )। 
१. बृहदश्व, एक ऋषि का नाम है: १. २, १६०; ३. २६, २४ 
, (युधिष्ठिर की प्रशस्ति करने वाले ऋषियों में यह भी थें); ५२, ४०, 


५१. ५४; ५३, १ ( इदोने युधिष्ठिर को ..नलोपाख्यान सुनाया ); ५४, १. . 


१७; ५५, १. १०; ५६, १; ५७, १; ५८, १; ५९, ९; ६०, १; ६१, १; 


६२, ३; ६३, १; ६४, १; ६५, १; ६६, १; ६७, १, ८; ६८, १. २७. 


३१; ७०, १; ७१, १; ७२, १; ७३, १६ ७४, २३; ७५, १. १८; ७६, | 


१; ७७, १; -७८, १; ७९, १. २२ ( इन्होंने युधिष्ठिर को !बतविद्या 
सिखाया ) । 22 2 2 
२. बृहदश्च, अयोध्या के एक राजा और कुबकाश्व के पिता का नाम 
है: ३. २०१, ३२; २०२, ४ ( श्रावस्तक के पुन्न ). ५ ( कुबलाश के 
पिता ) ७. ८ ( कुवलाश्व को अपने स्थान पर राजा बना कर स्वयं तपस्याथ 
- बन में चले गये), १1 ' 
» तपस के पुत्र, एक अग्नि.( ३. २२०, १८ )। 
बृहदुगर्भ, शिवि औशीनर के पुत्र का नाम है ( ३. १९८, १८ )। 
बरृहद्गुरु, अतीत काल के एक राजा का नाम हे ( १. १, २३३ )। 
, १. ब्रृहदूचळ, अतीतकाळ के एक राजा का नाम है ( १. १, २३७ )। 


(४४८ ) ` 


-८, १० ( यम की सभा में )। 


२. वृहद्वल, गान्धार राज के म 20 
. बृहद्ब॒ल, गान्धार राज सुब॒ल 
( शकुनिः सौबलश्चैव बृषकोध्थ ब्ृहद्वलः ल 2५ १०३, १८३, | 
समागताः ) । के ७७०. सगः से 

३. बृहदूबल, सम्भवतः ४. बृहदूबल के लि छ 
१८६, १६; २. ४४, २०)। ` हे देही पक इभाहे (१, 

४. बुहृद्बछ, एक कोसल नरेश का नाम है: २ ३० 
दिग्विजय के समय समसेन ने इन्हें पराजित किया न )' १ (आफ्नी 
( युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित हुये ) ५. ४,.२२; ५४ २४, १७ 
३९ ( दुर्योधन की सेना में); १६६, -१८ ( कौशल्यो ला २९; २६३, 
१६; ४५, २४; १६ .( महाभारत युद्ध के प्रथम दिन अभि ३. १३, 
किया ); ५६, ९; ८१, ४; ८७, ९'( युद्ध के. दसवें दिन भीम सुद 
ब्यूह में ). १०;.९२, २२. ४१३ ९४, १४; १०८, १४; ११४, ३८; सेन 
३१ ( इनकी ध्वजा पर सिंह अंकित था ); ११६, ३०. ३४७ ११५, 
१७ ( अभिमन्यु से युद्ध किया ) ३९, ५३ ४६, ६. १९; ४४, ४ ^ 
२२. २४ ( अभिमन्यु ने इनका वध किया ); ७३, १४; ९.२, र ३८ 
११. २५, १०. (इनको सत्यु पर इनकी विधवाओं का विलाप )। प्श 
कौसल्य, कौसलेन्द्र, कोसक, कोसळानामभिपतिः। कोसलानां भ्रा 
कोसलूराज। : र 

यृहृद्ब्रह्मन्‌, अङ्गिरस्‌ के पुत्र का नाम है ( ३. २१८, २.)। 

१. ब्वृहद्भाचु = ७. भानु ( ३. २२१, ८ ) । 

२. बुहद्भानु ८ श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ८ )। 14:26 

३. ब्ृहद्भांनु = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

बुहद्भास, अङ्गिरस्‌ के पुत्र का नाम है ( ३. २१८, २). 

वृहद्भासा, ७. भानु की पत्नी का नाम है ( ३. २२१,,८ )। 

बुद्दूधुस्न, एक राजा का. नाम हे : ३. १३८, १. २. १०. १२। 

१. बृहद्रथ, अतीतकाल के एक राजा का नाम है: १. १, २३५२. 


२. वुहृद्र्ध, एक राजा जो सूक्ष्म नामक असुर के अंश से उतन्न हुआ 
था : १. ६७, १९; १८६, २१ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित )। . 
३. वृहद्रथ, एक मागध नरेश का नाम है जो व्च उपरिचर के पुत्र बे 
१. ६३, २०; २. १७, १३ ( जरासन्ध के पिता ). २५. ४९:१५ ९ 
१६. १८ ( इन्होंने जरासन्ध को राजा बनाया) २१, १६ (इहो 
ऋषभ नामक असुर का वध करके उसकी खाल से तीन ढोल वनवागे बै) 
२२, २४; २४, २८ ( इनका दिव्य रथ ) १२. ४९, ८२ ( बृहद्रभो मशः" 
तेजा भूरिभूतिपरिष्कृतः । गोलांगूलेमंहामागो गुश्रकूदेषभिरक्षितः )। हु 
१. बहद्रथ। 7 पर 
४. वृहद्रथ, प्रनिधि के पिता, एकं अग्नि का नाम हे । ( है: ९९४ 
९ )। तुकी वसिष्ठ । Ral | ( 
५. चुहृद्रथ : ५. १९५, १०। 
६. बुहृद्वथ, एक राजा का नाम हे जिसका मान्धाता 
७. ६२, १०; १२. २९, ८८। 5 i 
७. वृहद्रेथ = अन्गराज पौरव ( १२. २९, ३१ ) । 
वृहदूप = विष्णु ( सहस्ननाम )। / 
वृहृती, भारतवर्ष की एक नदी का नाम दै ( ye ज 
` १. बुह्न्त एक राजा का नाम है: १. १८६, ७ ( द्रोपद 
में उपस्थित ); ५. ४, १३ । १ ९ दवि 
“२. वृहुस्त.उळकराज का नाम है , be अजुँन सै उनकी वि 
के समय युद्ध किया था (२. २७, ५. ७. ८ ) । '! . ~ गर 
`-३. बृहन्त, एक राजा का नाम है। “जो एक वे क 
वंशियों के मतों का परित्याग करके अपने सभी मना छ बह गौर, 
केवल भक्तिमाव से युधिष्ठिर के पक्ष में चले गये भें, न हुये हि बज 
विशाल मुजावाले राजा बृहन्त को, जो सुवर्णमय रथ हे रण 
देश के महापराक्रमी, विशालकाय, और सुनहरे रंगवा | 0. 103 


ने वध ब्रयां 


i 


१००, १२; १९८, ५; 


कब ] १ 
७. २२, ७६-७७ ) । 4 
हेग न एक कौरव योद्धा का नाम हे जिसने सात्यकि पर आक्रमण 
Re २५, ४७; ८,५० ४३३ ११. २६, २२। 
गव i बुहस्त, एक्र पाण्डव योद्धा जिसका दुःशासन ने वध किया: ( ८. 


= देखिये अज्ञुंन । ॥ - 2 0222 
नस , अङ्गिरा के एक पुत्र का नाम हैं (३. २१८, २ )1 
है अार्त्र, अद्विरा के एक पुत्र का नाम है (३. २१८, २)। 
पति, देवगुरु तथा एकं गद का नामै: १. ३०, ३८. ४०. ४४; 
ए अङ्गिरा के पुत्र तथा उतथ्य और संवत्तं के आता). 
गा ३९; ६७, ६९ ( इनके एक अंश से द्रोण का जन्म हुआ था); ७६, 


९ (देवों के गुरु ). ११. १९. २१. २८.-४६. ४९ ( अङ्गिरा के पुत्र तथा 


त के पिता ); -७७५ ३० २२३ ८० १०; १०४, १०. १२. १४. १७, 
१३. २०. २४ १७०, २९ ( इन्होंने भरद्वाज को आन्न्येयास्त्र दिया था ); 
१७४, १२; २२१, ३० २२२, ८३ २९५, २० (अग्नि को इनके साथ; 
२९ (जलमा को 
शी ६; ७४, ७ (यज्जगाद बृहस्पति: शक्रस्य नीतिं प्रवदन्बदवानदेवपुरो हितः); 
३. २, 
१५०५२६. २९; 0 
पे एक); १९०३/९० ( संश्च चन्द्रश्च तथा तिष्यबृहस्पती । -एकराशौ 
स्यन्त प्रपस्यति तदा कृतम्‌ ); २१७, १८ ( अङ्गिरा के पुत्र ) २१८, 
२ २१५, १. २ (इनके छः पुत्र तथा एक पुत्री थी; शंयु इनके . प्रथम 
न्न थे); २२९, ४९; २५१, २३३ २७२, ६५; २७७, १०; २९४, १५; 
४.५८, ३; ५- ११, १९. २३. २६; १२. १०, १४. १६. २४. २५; 


` १३, ८; १५, २३. २४. २८. ३१; २६:१. ९. १३. १९. २१. २३. २७; 


3८, २; २९ १४; ३३, ७१; ३९, २. ४१; ४९, २. ६. १०; ५५, ६६; 
८६४५११७, १३; १५७, २; १६५, ९; ६. , ३, १४. २७; १९, ४; 
३४, २४; ५०, ४० ( व्यूहः क्रौञ्ञारुणे नाम सवशत्रुनिवहंण: । यं बृह- 
सतिरिन्द्राय तदा देवासुरेप्जभवीत ); १०३, २२; १०७, १००;.७. ९, १५; 


| १०,४८; १२, १४; ५५, ३८. ३९; ६९, २३ ( एथिवी के दोग्धा); 
। ९५६७; १०३, १९; १९४, ८; ८. ३१, १३; २७, २०; ९४, ५१३ २, ४, 
| ४३ ३६, ३८; ४१, २९; ४४, २१ .( स्कन्द के जातकमं आदि संस्कार 
| सन्न किये ). ३२; ४५, १; ४६, ५० (स्कन्द को एक दण्ड दिया ); 


४९,२०; ४९, २ ( इन्द्र ने इन्हें प्रचुर धन दिया); ५०, ४०. ( इनका 
लेक गोलोक के नीचे है). ६४; ६१, ४८; १२. २१, १; २३, १४; २९, 


| १.२०.२१, ३१, २६; २५, १८; ३७, ९; ४७, ८ ( शरशय्या पर पडे 
| भेष के चारों ओर खूड़े ऋषियों में.यह भी थे ); ५७ ६; ५८, १. १२; 
१० ८४ (इन्होने वाहुदन्तक को संक्षिप्त करके उसे वाहस्पत्य नाम 


+ ६८, २ ( वसुमनस्‌ के साथ इनका संवाद ). ३-.४- १- ७.८; 
क ८४, १. ३; ९८, ४३; १०३, २. ३. ७. ४६. ५३; १११, ६२; 

१६ १२०, २१; १२२, ११; १२४, २१-२४; १५२, २२. २४ 
२०१, २. ३. १२; २१०, २० ( वेदविद्वेद भगवान्‌ 


नि इहसतिः ) २८१, २६. ३२; ३२१,:६१३ ३२४ २३; ३१५, 


( २७९ ) 


रत किया गया है ); २. ५, ५३ ७, २८ (इन्द्र को समा में); ११५. 
समा में उपस्थित ग्रहों के. साथ ); ४०, ३; ५०, ९ 
देवपिबासबुर्देवराजाय धीमते। यत्प्राह शास्त्रै भगवान्बृहस्पत्िरुदारधीः ); 


.१७-( सूर्य को इनके साथ समीकृत किया गया है); ८७, १. 
१८५; २६ ( राजाओं की सम्मानसूचक उपाधियों में 


ब्रह्मंणः स्थानम्‌ ४ १. ६२, १५; ३. 4३, ७१३ १२. १९९, १५; 


[ ब्रह्मणः स्यानम्‌ 


१३. १८. २०; ८, २६. ३८; ९, १. २. ४. ६. ८. ९. १५-२२. २६; 


१०, २. ५. २३. २४; ४१, ८ ( ब्राह्मणों के अधिपति ); ९२, ३७; १५. ` 


२७, २०; २८, १३ ( बुद्धि में विदुर्‌ जी , इनसे श्रेष्ठ थे ); ३१, १६ ( द्रोण 


इनके एक अंश से उत्पन्न हुये थे); १८. ४, २१३ ५, १२ । तुकी ०-२-३. . 


अङ्गिरस्‌; १. आगन्गिरस्‌; अङ्गिरसः पुत्रः; गुरु । 
२. बृहस्पति = शिव ( सहन्ननाम )। . 
ब्रृहस्पतिसुत = कच ( १. ७६, १७. ३७ )। 
बोध (वहु०.) एक जातिं का नाम है : .२. १४, २४ (ये लोग 
जरासन्ध के भय से पश्चिम की ओर जाकर 
( सारतंवषं की एक जाति.) । 
वोध्य, एक ऋषि का नाम है ( १२. १७८, ३. ४. ६.) । 
ब्रध्नश्च, एक राजा का नाम है ( ३. ९८, ७. ८. १२.) | 
१. बह्मकन्या : १२. १२१, २४। ह : 
२. त्रह्मकन्या : १३. १०७, ४४। ` - = 
१. ब्रह्मकल्प : १२. १८३, ६। 
` २. ब्रह्मकल्प ( वि० ) : १. ६०, ९; ७४, १३२; ३. ५२, ५८; ५. 
१७, १५; १२०, ४; १३. १६७, १७; १५. २९, २५। 
ब्रह्मकाय, प्राणियों के एक वग. का नाम है ( १३. १८, ७४ )। 
_ ब्रह्मकायिक = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
ब्रह्मकायिकमरनीनां = शिव ( सहस्ननाम ) । 
१. ्रह्कृत्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) ` 
२. ब्रह्मकृत्‌ = विष्णु ( सहक्ननाम ) । 

. ब्रहमततेत्र = कुरुक्षेत्र: २. ८३, ५-६ ( तत्र मासँ वसेद्वीरः सरस्वत्यां 
युधिष्ठिर । यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः । गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः 
पह्गाश्व मद्दीपते। अहक्षेत्र मद्दापुण्यममिगच्छन्ति भारत ॥ ); १४. ४४, 
११ ( स्थावराणां तु भूतानां सर्वेषामविशेषतः । ग्रहक्षेत्रं सदा पुण्यं प्लक्षः 
प्रथमतः स्सृतः ।। ) । ट 

ब्रह्मगभ = शिव ( सहस्ननाम )। हर 
ˆ ब्रह्मगुहा, से ब्रह्मा की गुफा का तात्पयं दै: १३. १५८, १७ (स्‌ 
पौराणीं अह्यागुहा प्रविष्टो महीसत्र भारताग्ने ददश ) । & 
ब्रह्मचक्न = शिव ( ७, ८०; ६२ )। 
१. ब्रह्मचारिन्‌, एक देवगन्धव का नाम है: १. ६५, ४७; १२३, 
५८ ( अजुन के जन्मोत्सव के समय गायन करने वाले गन्धर्वो में यह 
भीथा। हँ 
२. ब्रह्मचारिन्‌ = स्कन्द ( २. २२२, ८ ) । 
. ३. ब्रह्मचारिन्‌ = शिव :.७. ८०, ६०; ८. ३३, ५८; १०. ७, ४, 
७; १८, ८; १३. १७, ७४ ( सहस्तनाम )। 
ब्रह्मज = स्कन्द ( ३. २३२, ११ )। 
१. ब्रह्मज्ञ = विष्णु ( सहस्रनाम )। 
२. ब्रह्मज्ञ = स्कन्द ( ३. २३२, ११ ) [| 
ब्रह्मणः च्यः ¬ ९. ५३, १८ । तुकौ० जहाक्षेत्र । 
ब्रह्मणः पदुम्‌ : ३. २०९, ५४; १२. ७९, २१; २३५, ९; २३६, 
३६३ २७०, ३२; २७४, १७; १२. १५४, २; १४. ११, ४; २६, १२। 
'अह्यणः शास्त्रं = वेद (१२. २९१, १२ )। 1 
ब्रह्मणः सदनस : १. २२३, ६८; २. ८२, ३२; १६२, १८ ( अह्मणः 
सदनात्तस्य परं स्थानं प्रकाशते); २६१, २७ ( ज्द्मण: सदनादृ््वे 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌); ९. ५०, ५०५ ११. ८, २४; १२. २६) ९३; ९१, 
१६; ९४, ४५ । ८१ ६ 
बरह्मणः सरस, एक सरोवर का नाम ह जहाँ से सरस्वती नदी 
निकलती है ( ९- ५१५ १९ )। 
ब्रह्मफसबतिन्‌ = स्कन्द (३. २२२, ११)। . 
्रह्मणस्तीर्थम, पक तीथं का नाम है ( ३. ८३, ११३ ) । 


७ 


बस गये); ६. ९, ३८ 


ब्रह्मणोऽहस ] 
२२९, १. २. २४; २६१, २४; २७८, १; २८०, ५०; २२६० ६५ ॥ > 
ब्रह्मगःऽहस (जद्या का एक दिन ) : ३. ३, ५५ ( यदहबद्णः प्रोक्त 
सहरूयुगसंमितम्‌ ); ६. ३२, १७ )। 
' ब्रह्मणो भवनस्र : २. ३६, १२। 
ब्रह्मणो लोकः = ब्रह्मलेक : ९. ५०, ४८ 
शाश्वतं अह्मणो मतः ); १३. ९४, ५४; १०२, ६३ ( स याति तरद 
बाझणो गोतमो यथा) . | र 
१. ब्रह्मण्य = स्कन्द ( ३. २३२, ११; ९. ४६, ५३ ) 
२. ब्रह्मण्य = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
१. ब्रह्मण्यदेव = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ९४) । 
२. नह्मण्यदेव = महापुरुष ( महापुरुषरतव ) । 
ब्रह्मण्या = दुर्गा ( उमा ) ६. २३, १०। 
ब्रह्मतुङ्ग, पक पवत का नाम दै ( ७. ८०, ३१ )। 
“३. ब्रह्मदण्ड ( ब्राह्मणं का शाप): १. २, ३५४; २०, ११३ ०४१ 
२३; ५७, २४; २. ५, १२२; ६८, ६५; ३. २९०, २१ ( शूळमिन्द्राशनि 
प्रख्यं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌); २९; ५. ५१, ८; ७. १९१, १२; ८. २४, 
४३; १. १७, ४३; १६. १, ९; २, ४० । तुको० ब्रह्मशाप । ' 
२. चहादण्ड = शिव ( १३. १४, ३१५ )। / 
त्रह्मदण्डदिनिर्मातु = शिव (सहस्ननाम )। १ 
१. ब्रह्मदत्त, एक प्राचीन राजा का नाम है: २. ८, २३ (यम कौ 
समा में ); १२. १३९, ४. ५. २३. २४. ३५. .२७. ४०. ४९, ६३. ७५. 
११२. ११३; २३४, २९ ( ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा बुद्धिमतां वरः । 
निर्षि शंखं दविजागेभ्योदत््वालोकानवाप्तवान्‌ ); २४२, १०५ ( कण्डरीदोऽथ 
राजा च बहादत्तः प्रतापवान्‌ जातीमरणजं दुःखं रमृत्वा पुनः पुनः। 


( जैगीपव्यः स बै लोकं 
णोलो के 


सप्तजातिपु मुख्यत्वाद्योगानां संपदं गतः ) १३. १३७, १७ ( शंखनिधि 


देने के वाद इन्होंने स्वगंलोक ग्राप्त किया ) । 

२. व्रह्मदत्त, यम की समा में उपस्थित १०० ब्ह्यदत्तों में से एक 
(२.८, २३)। . J 

ब्र्मदत्त-पूजनी-संवाद - “युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा :,“आपने यह 
` परामश दिया है कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिये। साथ -हो, 
यह भी कहा है कि कहीं भी विश्वास करना उचित नहीं है। परन्तु यदि 
राजा सवत्र अविश्वास ही करे तो वह किंस प्रकार राज्य सम्बन्धी व्यत्रहार 
चला सकता है १” भीष्म ने तव इस सम्बन्ध में राजा ब्रह्मदत्त के घर में रहने 
वाली पूजनी नामक पक्षी के साथ ब्रह्मदत्त के संवाद का उल्लेख :करते हुये 
कहा : काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य करते थे। 
उनके अन्तःपुर में पूजनी नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया दीर्घकाल तक 
निवास करती रही | वह चिड़िया जीव-जीवक नामक विशेष पक्षी के समान 
समस्त प्राणियों की भाषा समझती थी तथा तियग्योनि में उत्पन्न होने पर 
भी सवेश एवं सम्पूर्ण तत्त्वों की ज्ञाता थी । एक दिन उसने रनिवास में ही 
एक वच्चा दरिया जो अत्यन्त तेजस्वी था। उसी दिन राजा की रानी के 
गभ ते भी एक वालक उत्पन्न हुआ । पूजनो चिड़िया प्रतिदिन समुद्र तट 


~ 


पर जाकर वहाँ से उन दोनों बच्चों के लिये दो फल ले आया करती थी ।: 


अपने वच्चे की पुष्टि के ल्यि वह एक फल उसे, तथा राजा के बेटे की पुष्टि 


के लिये दूसरा फल उस राजकुमार को देती धी। पूजनी का छाया वहः 


. फुल अमृत के समान स्वादिष्ट और वल तथा तेज की वृद्धि कराने बाला 
होता था । उस फल को खाकर हृष्ट-पुष्ट हुये राजकुमार ने एक दिन उस 
चिड़िया के बच्चे को देखा और यत्नपूर्वक उसके साथ खेलने छगा। अपने 

साथ ही जन्म लेने वाले उस पक्षी को एकान्त में छे जाकर राजकुमार ने उसे 

मार डाला और उसके वाद अपनी भाय कौ गोद में वेठ गया । जव पूजनी 
फळ लेकर छोटी तो उसने देखा कि राजकुमार द्वारा मारा गया उसका 
वच्चा धरती पर पड़ा है। वह अपने बच्चे की मृत्यु से अत्यन्त दुःखी हुई 
और अश्रुपूरित नेत्रं से इस अकार कहने छगी: "क्षत्रियों में संगत का 

निर्वाह करने की मावना नहीं होती । ये किसी हेतु या स्वार्थ से ही दूसरों 


( ४५० ) 


को सान्त्वना देते हैं। काय सिद्ध हो जाने पर थे 
देते हैं ।' इस प्रकार विछाप करती और धियो के | पर 
करती हुई पूजनी ने प्रतिशोध लेने का निश्चय क्या पो श्र से 
हीं जन्म लेने वाले राजकुमार को कतघ्न, ऋर और अपने द स 
हुई पूजनी ने अपने दो नो पशो से राजकुमार की दोनों थाम्न 
तदनन्तर आकाश में स्थिर होकर वह इस प्रकार वो पय राह 
स्वेच्छा से किये गये पाप का फल कर्ता को तत्काल सि 
पाप का बदला मिलू जाता है उसके पवत शुभ 5 जाता 1 
| होते ।' राजा अक्षदत्त ने देखा कि पूजनी ने उनके पुत्र न वमेन 
तब उन्होंने यह समझ खिया कि राजकुमार को उसे शे द 
मिला है। यह सोचकर राजा ने रोष त्याग दिया नोर या 
प्रकार कहा : हमने तेरा अपराध किया था और तूने उसका ते 
छ्या । अव हम दोनों का काय यरावर हों गया। अतः अब पडा जु 
` न जाकर इसी स्थान पर पूर्ववत्‌ निवास कर ।' राजा की बात प्र 
ने कहा कि एक वार कसी का अपराध करके, फिर वहीं रहने दी 
पुरुष प्रशंसा नहीं करते। जव'किसी से वेर बैध जाय तो उसयो मरो 
वातों में आकर .उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। पूजो 
बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त ने उससे इस प्रकार कहा : जो एक "ब्यक्तिदे | 
अपराध करने पर स्वयं भी बदले में कुछ करे वह अपराध न बरत। 
बदला ले लेने पर तो वैर शान्त हो जाता है। प्रार्णों का नश करने वाई | 
भी यदि एक साथ रंहने लगें तो उनमें परस्पर स्नेह उत्पन्न हों बा; | 
और वे एक दूसरे का विश्वास भी . करने लगते हैं, जैसे श्वपच के ताइ 
रहने से कुत्ते का उसके प्रति स्नेह. और विश्वास हो जातो है! दड पै 
समस्त कायं करता है तथा काळ के प्रभाव से भाँति-माँति बी हि 
आरम्भ होती हैं । एक-दूसरे के प्रति किये गये अपराध में दोनों में ऐ ब्र 
भी वास्तविक हेतु नहीं होता । काळही समस्त देहथारियों के सुकदुछ | 
को अहण या उत्पन्न करता है। पूजनी ने राजा को उत्तर देते हुये इह दि 
जिसने बेर. बाँध लिया हो ऐसे 'सुदृद पर भी इस जगत्‌ में विश्ात् को 
करना चाहिये, क्योंकि जैसे लकड़ी के भीतर आग छिपी रहती हे का 
अकार वेरी के हृदय में वेर भाव छिपा रहता है। जिस प्रकार बडा 
समुद्र में किसी प्रकार शान्त नहीं होता, उसी प्रकार करोधारिन भौ न झा 
न कठोरता दिखाने से, न मीठे वचनों से और नं शास्त्रज्ञान से हँ गत 
होती है। बैर पाँच कारणों से होता हैः १. सत्री के छ्यि; २. षर 
जमीन के लिये; ३. कठोर वाणी के कारण; ४. जातिगत दप के क 
और ५. किसी समय किये ,हुये अपराध के कारण । यदि क रं | 
क्रियामो का _ कारण.मान लिया जाय तव किसी का किसी हे व. ब्र | 
होना चाहिये। यदि काळ से हो मृत्यु, दुःख-सुखे और उति प म दृ 
सम्पादन होता है . तब पूर्दकाळ में देवताओं और अछ॒रों ei रे 
करके क्यों. एक दूसरे का वध किया ? वे लोग रोगियों क हादे ये 
की अभिलाषा क्यों करते हैं? यदि काळ ही सव को 2 इरे 
औपधिर्यो का क्या प्रयोजन है १ यदि काल /“ i क 
- धर्म पालन.का नियम रखन अपा , 
खाने और सने लय ही पक्षियों की कामना करते हँ । सको 
प्राण प्रिय होता है । दुःख के अनेक .रूप हँ । . 
अग्रियजनों के साथ निवास, प्रियजनों का वियोग ण ख 
कारण हैं । कुछ मू मनुष्य कहा करते हैं. कि पराये.. जो दुःखे पडि | 
होता परन्तु ऐसे लोग दुःख कै तत्त्व को नहीं NT | 
होकर शोक करता है तथा जो अपने और पराये स ज़ एकशे 4 
जानता है वह ऐसी बात नहीं कह सकता । आप | भरणाला ब 
उपकार करने के. कारण दोनों का मेल नहीं दो सकती ढारी 
जाने पर जो प्रेम करना चाहता है, उसका वह प्रेम नही 
है जेते मिट्टी का वतन एक बार इटं जाने पर फि टि 
दुःख देने वाला हैं | यही नीतिशास्त्रों का निश्चय 
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८ 


ने मी प्रहाद से इस सम्बन्ध मेंदो गाथाये कहदी थीं जो Ee 


ठ पर विश्वास करते हैं वे भी अनायास मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 


जति 
साच्ची बा 


| ओत 
` तो मनुष्य 


/ होता है । परन्तु जो मोह वश अपथ्य भोजन करता हो उसका जीवन 


| प्राण के भरोसे पड़े रहते,हैँ। कठोर अथवा कोमळ, जो अपने हिये 


। ब्रादि सव पदार्थों का भरोसा छोड़कर पराक्रम अवश्य करना चाहिये। 
' वा, चरता, दक्षता, दछ ओर धेये ये मनुष्य के पाँच स्वाभाविक मित्र 
तावे गये हैं। विद्वान पुरुप इनके द्वारा ही जगत में सब काय करते हैं। 
घर) ताँवा आदि घाठु, खेत, स्त्री, और सुहृदजन - ये उपमित्र बताये गये 


हो नष्ट कर देती हे। अपना जन्मस्थान भी यदि रोग, और दुभिक्ष से 
पक्षिद्दो तो वहाँ से इट जाना चाहिये। दुष्टा भार्या, दष्ट. पुत्र, कुटिल 
राज, दुष्ट मित्र, दूषित सम्वन्ध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना 
' अहिये। कुमित्र का स्नेह कभी.स्थिर नहीं रह सकता ।. जिस देश का 
| गज गुणवान्‌ और धमंपरायण छोता है वहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी 
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छे भाग कर रूप से अहण करके उसका उपभोग करता है और प्रजा का 


' "एके सात गुण बताये हैं और उन्हीं के. अनुसार उसे माता-पिता, 
| ॐ एक, अग्नि, कुवेर और यम की उपमा-दी दै । जो राजा प्रजा पर 
| पश्या रखता हे वह अपने राष्ट्र के लिये पिता के समान है। राजा 
| “और हें न के अग्नियजनों को जलाता है अतः वह अरिन के समान हे 
| खाह। प्र दमन. करके उन्हें संयम में रखने के कारण उसे यम कहा 
| कमं को कामना पूर्ण करने के कारण वह. बुनेर के समान 
| द्रण संरक्षक है श करने के कारण गुरु और सब का संरक्षण करने के 
| (ब्रा ० । जिस राजा की प्रजा सकंदा कर के भार से त्रस्त रहती 
| कोर में कर क को मास होता है। इसके बिपरीत जिसकी ' अना 
| भ के पुण्यको मान विकास एवं वृद्धिको प्राप्त होती है वह सब 
! भौ सच्छा कै का आगी होता है। बलवान्‌ के साथ युद्ध छेड़ना 
२ "नहीं माना जाता। भौध्म जी ने युधिष्ठिर को . बताया कि 
| दिशाको र व कर वह पूजनी चिड़िया उनसे विदा ले असोष्ट 
ब्रह्मद. ` | (१२. १३९) 1२१ ` । 
का " २२. ८५, ८७ ( अपि चेदं पुरा रास अत में जहादशेनस्‌ )। 
(केक ससत ( ज्मा ): १. १, ३२ ( दिव्याण्ड से उत्पन्न हुंये ). ५७ 
० ( परमेष्ठिन्‌ ). ६१ ( परमेष्ठिनं ). ६२. ७१. ७४; ५, 
नर्ण की यज्ञार्नि से ' सूयु को उत्पन्न किया ); ६) ५ 
पो ) ७9 १४, १७, ११३ १८, ४. २९. ३१. ४२; २०, 


jh इ जैसे सले तण से ढके हुये.गढ़े के ऊपर रक्खे हुये मधु को छेने 
हः मारे जाते हैं. उसी प्रकार जो लोग बेरी की झूठी या 


गौ कुछ में वेर बैंध जाता है तब उस कुल में एक भी पुरुष के 
ॐ रहते बह शान्त नहीं होता । ब्रह्मदत्त ने पूजनी-से असहमत होते 
दृहा कि अविश्वास करने से मनुष्य संसार में अपने अभीष्ट पदाथ को 
| प्राप्त कर, सकता । यदि मन में एक पक्ष से सदा भय वना रहे 
म्रतकतुल्य हो जायेंगे। पूजनी ने राजा का प्रतिवाद करते हुये 
कहा जिसके दोनों पैरो में घाव हो गया हो और फिर भी वह उन पैरों 
मै चछ्ता रदे तो उसके घाव कर्मी नहीं भर सकते। जो अपनी शक्ति को 
मे बिना दुगेम मागं पर चळ पढ़ता है उसका जीवन वहीं . समाप्त हो 
जा है जो प्रतिदिन कड़वा, कसैला, स्वादिष्ट अथवा मधुर -- जैसा भी 
हितकर मोजन करता दै वही अन्न उसके छिये अमृत के समान लाम- 


का मास हो जाता हे। देव और पुरुषार्थे दोनों परस्पर आश्रित हैं; 
। परन्तु उदार विचार वाले पुरुष सवदा शुभ कम करते हैं जब कि नपुंसक 


। हितकर हो वह कम करते रहना चाहिये। काल, भाग्य और स्वभाव 


हैं और सवत्र उपलब्ध रहते हैं । घर की आसक्ति में वे मन्दबुद्धि मनुष्यों 
| केमा को कुटिला स्त्री खा जाती हे जैसे केकड़े की मादा अपनी सन्तान 


खा देश सभी उत्तम गुण से सम्पन्न होते हैं । जो राजा प्रजा की आय का 


भोति पालन नहीं, करता वह राजाओं में चोर है। प्रजापति मनु, 


० १८; ३१, १८, १९; ३६, -१८. २१. २३; २४; ३८५: 


ढक) न 22% 02) 28 ०] ` ` १. 


“१. २४, १५; ३९, ८; ४२, १०; ५४, १३; ६३, ८८; ६४, ३७. ४०. 
४६४ ४७.५०; ६५, १० ( ब्ह्मणों मानसाः पुत्रा विदिताः पण्यः) 
अर्थात मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा ` पुलस्त्य, पुलह और क्रतुः); ६६, १. ४ 
( मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुरस्त्यः पुलददः क्रतुः । षडेते बरह्मणः पुत्रा वीर्यबन्तो 
मह्यः ). १० ( दक्ष इनके दाहिने पाँव के अंगुष्ठ से उत्पन्न हुये थे ). ३१ 
(धर्म इनके दाहिने वक्ष से।उप्पन्न हुये). ४१ ( सयु इनके हृदय का 
भेदन करके उत्पन्न हुये ). ५०,( थाता ओर विधाता के पिता ); ९६, ३. 
५; १२०, ५; १७४, ५ ( वसिष्ठ, इनके मानस पुत्र थे ) २०९+ २१; 
२११, १९;-२२२,.६९; २२४, २; २२५, १९ ( इन्होने गाण्डीव का सृजन 
किया ); २. ३, १५ ( नर, नारायण, यम, और स्थाणु के साथ इन्होंने 
ब्रह्म सरोवर में यज्ञसत्र का .आयोजन किया था). २७ ( इनको समा भी 
युधिषिर की समा से प्रतिस्पर्धा नही कर सकती थी); ४, ४२; ३, ८ 
( नारद इनके द्वारा रचित ळोकों में भ्रमण करते हैं ). १२. १६; ७, २९ 
(ज्रह्मणः सढ्शा राजन्मृणुः सप्तषंयस्तथा ) ११, २७. ४९. ५७ ( लोकः 
पितामहः ); ३, ३, १८ ( = सूर्य ). . ५५. ( यदरहन्रहमणः परोक्तं सहत्नयुग- 
संमितम्‌ ). ७८ ( एतत्‌ ब्रह्मा ददौ पूर्व शक्राय सुमहात्मने ); १२, २१ 
( शौङ्ष्ण पहले नारायण हुये, फिर इरि ओर तब ब्रह्मा ). २८ (ये 
श्रीकृष्ण को नाभि से उत्पन्न हुये थे ). ५४ ( रीकृष्ण शंकर, ब्रह्मा और 
शक आदि के साथ उसी प्रकार क्रीड़ा करते हैं जेते वालक खिलौनों के 
साथ खेळता है); ३१, ३९; ४१, १८;-८२, ७२. १०८; ८३, ५. ७३. 
११९. १२९. १३५. १६४. १६९. १९१; ८४, ५. ६५ ( देवों के साथ ये 
नेमिषारण्य में सदा निवास करते हैं ). ९२ ( ब्रह्म सरोवर में एक यूप का 


` निर्माण किया था ). १०३. १२३;/८५, २०. २५: ७१; १००, ५; १०६, 


१; १०७, ७ ( ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहिताः सबदेवतेः ); ११०, ३६; १४२, 
५०, ५१. ५४. ५९; १६३, १४ ( रमणः पुत्रान्‌ मानसान्‌ दक्षसप्तमान्‌ ); 
१७३, ११ ( काल्केयो के लिये हिरण्यपुर का सृजन,किया ). १५ ( इन्होने 
यह निश्चित किया था कि कालकेया की मृत्यु केवल मनुष्य के हाथों हो 
होगी ); १८७, ५२' ( अह प्रजापतित्रह्मा मत्परं नाधिगम्यसेः); १८८, ३ 
( परमेष्ठिनं ). ४ ( प्रल्यकार में माकंण्डेय इनके पास आये). १० 
( ह्मणः कामरूपिणः.). १४ ( पञ्चोत्पलनिकेतन म्‌'"`'*'सर्वभुतेश ); १८९, 
५ ( नारायण देव ने मार्कण्डेय मुनि से अपने का ही रह्मा और विष्णु 
बताया). ४२. ४७; २०३, १५ ( विष्णु के नामिकमल से उत्पन्न ). २२ 


'(मञ्च॒ कैटम ने इन्हें भयभीत किया ); २०४, २ (घुन्धु को वर दिया); 
२१७, १०. १४ (अरिन कौ सृष्टि को थी); २२८, १ ( अङ्गिरा इनके. 


तीसरे पुत्र थे ); २२०, २; २२४, २३; २२९, ४५; २३०, ९. १०; २३१, 
८. १०५; २७२, ४४ ( चतुसुंखो ब्रह्मा नाभिपधाद्विनिःयुतः). ४८ 
( स॒ञ्यते अह्यमूत्तिस्तु रक्षते पौरुषी तनु: । रोद्रीमावेन्‌ शमयेत्‌ तिस्रोऽवस्था 


` प्रजापतेः ); २७५, १५ ( पुलस्त्य के पुत्रों ने घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को 


असन्न किया ). ३१ ( ना ने आकर इन पुत्रों कों तपस्या से चिरत होने 
के लिये कहा ). २२. २६. ३१; २७६, १ ( ब्रह्मषिं आदि इनकी शरण में 


आये ). ४; २९१, ३०. ४१. ४२; ३१३, ४६३ ४. २३३ २४. १५; ४३, ` 
५ ( इन्होंने पहले १००० वर्ष तक गाण्डीव धारण किया था ); ६१, २६; ` 
५; १२, १८; १३, ३; १७, ९; ४९, २-६. ७; ५५, २९; ९७, २ (लोकः | 


पितामह: ); ९८, २१: ( सृष्टः प्रयंमतश्चण्डां ब्रह्मणा अझ्मवादिना ) १००, 
५ ( नेक्रेता यातुधानाश्च ब्रह्मपादोद्भवाश्च ये ); १११, ४ ( बद्री तीथ में 
इनका शाश्वत निवासं है ); १३१, ५ ( श्रीकृष्ण के ललाट में स्थित ); १४५, 
११ ( देवैः परिवृतो ब्रह्मा वेद्यामिव महाध्वरे ); ६. ६, २९ ( नर, चारायण, 
मनु, और स्थाणु सहित ये भी बिन्दु सरोवर पर उपस्थित थे ) १७, ८ 


( गच्छ्वं तेन शक्रस्य अरह्मणः सदरोकताम्‌); २८, ३२ (एवं बहुविधा | 
'यशा वितता ब्रह्मणो मुखे )) ३२, १७ ( सहस्तयुगपंयन्तमहयदलह्मणों विदु: ); 


३५, १५ ( कृष्ण के शरीर में स्थित ). २७: ६५> ४४. ४६. ७१; ६६, 
१. १३ ( यस्याहमग्रजः पुत्रः सवस्य जगत: प्रभुः ). २५ ( कथां. तां नर्मणा 


गीतां भुत्वा प्रोता दिवं ययुः ). २९ ( यस्य चेवात्मजो महया सवेस्य जगतः 
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पिता ); ६७, १५ ( मधु ""'"'जह्मणो इपचिर्ति यातुं जघात पुरुषोत्तमः ); 
१३ ७. २३, ९२ ( इन्होंने अज्ञुन के धनुष क्तो सुष्टिं कौ थी ); ५२, २८, 
४३; ५३, ३; ५४, १०, ३९. ५०; ९४, ४१ ( करोतु स्वरत ते ब्रह्म ब्रह्मा 
थ्वापि द्विजातय । सरीसपाश्च ये शरेषठास्तेस्यस्ते स्वस्ति भारत ). ५०. १७. ७१ 
(यथा च ब्रह्मणा बदं संग्रामे तारकामये। शक्रस्य कवर्च दिव्यं तथा 
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५१; ४५, २२. २३ ( स्कन्द को चार सैनिक दिये); ४६, ५३ ( स्कन्द 
को एक काला भुगचम दिया ) ४७, २३ ( ब्रह्मा"`ससजं तीर्थानि तथा 
देवतानां यथाविधि ); ५३, १६. २६; १०. १७, २२; ११. ७, २३. २४ 
१२. १५, १८. ३१; २२, ११ ( इन्द्रो ब्रह्मणः पुत्रः ); ३५५ १८. २६; 
३९, ३. ६; ४३, १५; ५३, २४. २६; ५९, २२. ८१ ( शास्त्रं महास्त्रं 
बह्मणा कृतम्‌ ); ६३, ७; ६४, १७ (ये भी नारायण का दर्शन नहीं प्राप्त 
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२१. ३०; २०७, १३. २५. १७. १९. ३४ ( मरीचि आदि मानसपुत्रों, 
दक्ष, तथा वेदविद्या की सृष्टि को ) २०८, ३; २०९, ११. १२; २२१, 
१६; २२२, ४. ६-८, १०. '११. २५. २६; २२५५ ३३: २२७; ४२; 
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६६; २८९, २३; २९५, १८ ( ब्राह्मणों की सृष्टि की); २९५, १८; २९६, 
१०; २००, ५९; ३०१, ८; ३०८, ४१; ३११, ३; ३१२, १; ३१७, ७ 
(यदि प्राणी के जीब का उत्सजन सर की शिखा से होता है तो वह अहा- 
लोक ग्राप्त करता है); २२८, ८५. ८९. ९०; ३३४, ३५; ३३५, ४१; 
२३९, ५०, ६०, ६२. ६५. ६६. ७४. १०७. ११४, ११६; ३४०, ७. 
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९१./९२. ९८; ३४१, १२. १७, ३०. ३६. ४७; ३४२, ९. १५, २०- |` 


२२. १२१. १२२. १२९. १३२; २४३, ४.” १५. ६१; ३४५, ५; ३४७, 
४. ६. १०, २१. २८. २९. ३१. ३२. २६, ३८. ५८. ७०. ७१. ९१; 
२४८, १३ ( मानसं जन्म नारायणमुखोद्वतम्‌ ). १६ (,चाक्षपं जन्म दवितीयं 
ब्रह्मणो नुप ). १९ ( ठृतीयं बरह्मणो जन्मः""“"वाचिकम्‌ ). २५ ( अवणजा'” 


. “ह्मणः ). २७ ( प्रजासगेकरो'"”"जगत्पतिः ). ३०. ३१. ३३. ३५.. 


३९. ४०. ४४ ( अण्डजे जन्मनि पुनन्र हाणे हरियोनये ). ४५. ४८ ( सप्तमं 
जन्म पझजं ब्रह्मणो नृप). ७७ ( लोकपितामहः ); ३४९, १८. १९. २५. 


२९. ६७; २५०, ८. २२-२५; २५१, १. २०; १३. ६, २ ( वसिष्ठ के साथ | 


संवाद ). ५; १४, ४ ( ब्रह्माविष्णुसुरेशानां ष्टा च प्रमुखे च। ब्रह्मादयः 
पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ). ६ (त्रह्माणमसुजत्तस्मादेवदेवः प्रजापतिः ). 
. । १९. ३६. १४० ( ब्रह्मविष्णुसुरन्द्राणां रुद्रादित्याश्विनामपि विदनेषामपि 
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बने). ८७. ८८. ९०. ९१. ९५. ` 
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१५७, ३. ४३ १५८, ३५; १६०, ३०. ३५; १६५, 
२०, ११; २३, ७. २१; २७, २२; ३५, १५, २७. | 
१; २९, १; ४०, १; ४१, २; ४२, १. ३२; ४३, १; ४४, 
४६) १; ४७, १; ४८, १; ५०५ १; ५१, १. ४१. ४२; ५४, १४; १५, २६ 


( ४५३) 


देवानां वपुर्धारयते भवः ). २०० ( यत्पूर्वेमसदेव मा 
२०४ ( अगवत्युत्तमैश्वयै बरह्मविष्णुपुरोगमम्‌ ). २२ 
विष्णुसहिता देवाश्च देत्येश्वरा ). २३२. २६४. २७ 
३३८. ३४७. ३९२. ४०७. ४०८. ४१७; १६, 
१७, २. २१. २५४. १७१. १७५. १७४; १८ 
३१, ६३ ३५, १२. १६; ४०,. ३; ५९, ४०; 
२१; ७४, २४; ७९, ५; ८१, १४. १६; ८३, 


४२. ४५. ४६; १३०, १३; १३३, ६; १४१, 
४८, ५३; १४४, ६०; १४५, ९; १४६, ४ 


१४७, ४. १३. .३७. ४०; १५३, 
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अग्नि : १२. २२४, ५२। 

( अज - देखिये वस्था०। 
अड्जसस्भच : १. ५४, १२ । 
अब्यय - देखिये वस्था० । 
आदिदेव : १२. १८८, २०। 
इश - देखिये वस्था० । 
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` देवातिदेव : १२. २८९, २३। 

` दवेवाधिदेच - देखिये वस्था० । 
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४२३ ६६ ३. ५३ १२१, ९; ७. ५२, ३८; ५३, २३; ५४, २७. २९; 
१४७, ८. ३४. ६४. ७२. ७४-७६. ७८. ११९. १२०; ३५, ३. ८; ४५, 
१९. २१; ८७, ६६; १०. १७, १०. १२. १७. २५३ १२: ३७, १२; ५९, 
२७ ६७, २०३ ११२, ५; ३२१, ५७ १२२, २२. ४७. ४८. ५१; १५६, 
७; १६६, १२. १५, २६. ४३; १६९, १४; १७३, ८; २००, २६; 
२०९, २८. ३१; २२२, रे; २२८, ९१; २५६, १३. १६; २५७, १. १०; 


२५८, ८- २४. २६; २८०, २७; २८१, १६; २८२, २१. २२. २८. |` 


३५, ३६. ४५. ४९३ २८३, ४४; २८४, १६२; ३३९, ११४; ३४०, ३२, 


३९; २४५ २२३ ३४७, ७२; २४८, १६. ४०.३ ३४९, ४९; ३५०, १५, 


१९३३५२, १; १३.६, ३. ४; १४, २०३; १६, ७५३ २१, ६; ४०, ६. 
७, ९; ५७, ४१३ ६५, १; ७३, १; ७४, २. ११; ८३, ६. ९; ८४, 
२४ ८५, २. ६. ८७. १२२. १२५. 
४५; ९२, ७. २०; ९९, २२; १००, ३४. १६; १०२३, १८. २३. २७; 
१३२, १, ५; १४३, १८३ १४७, २. ५. २८. २५; १५२, ; १७; १६५; 
९. १६; १४. १८, २९; २३, ६; २७, २१; ७०, २; १८. ५, २३। 

प्रजानामीश्वरेश्वर : ७. ५४, २३ । 

प्रजापति - देखिये वस्था० । 

प्रजेश्वर : ७. ५४, ७। | 

प्रपितामह : १. २१२, २२; ३. २०; १६; २७५, २८; ६. ३५, 
३९; ९. ३८, ७; १२. २००, २२; २५४, १८; १३. १७, १३; १४, 
३५ ३१ । 

ग्रभवः सचभूतांना : १. ६४, ४५। 

भूतकृत्‌ - देखिये वस्था०। 

अतात्मन्‌ - देखिये वस्था । - 

भूमिपति : १. ६४, ४५। 

महादेव : १२. २५७, १२; २४०, ४१। 


` / मानस - देखिये वस्था०। 


छोककतृ-- देखिये वस्था० । 
लेककृत्‌ - देखिये वस्था० । 
= देखिये वस्था० । 
- डोकधातु - देखिये वस्था०। _ । 
पतामह ¦ १. २१२, २२; ३. ३०, ३६; २७५, २८; ६- २५, 
२९९. ३८, ७; १२.. २००, २२; २५६, १८३ १३. १७, १२; १४, 
२५, ३१। 
रोकभावनू = देखिये वस्था० । 
लोकबूद्ध : ५. ४९, ४। 
सम्भव : १३. १४, ३४७ | 
छोकस्नप्द, ३८. ३४, ७६। 
रोकादिनिधनेश्वर : ७.५३, २०। 
¬ देखिये वस्था० । 


बिदुधश्रेष्ठ ¬ देखिये वस्था०।' 
षर ¬ देखिये वस्था । “ 


विरिञ्च ¬ देखिये वस्था० । 


( ३५३ ) 


४; १३, १७. २५३ ५४, ९. १०३ ९६, ४; १९७, ५; २०९, 
४०२६; २११, २. ३. ६. ८.९. ११. १२. १८. २०. २२. 


१३८. १४२, १४३; ९१,' 
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विश्वङ्कत्‌ - देखिये वस्था०। 

विश्वात्मन्‌ - देखिये वस्था० । 

विश्वेश, विश्वेश्वर ¬ देखिये वस्था० । 

वेधस्‌ - देखिये वस्था०। 

शम्भु - देखिये वस्था०। 

सवंभूतपितामह : १. ६४, ३८; ९. ४४, ५०; १२. २०७, १३। 

सचंभूताव्मन्‌ - देखिये वस्था० । 

सर्वभूतेशं : २. १८८, १४। 

सचलोककृत्‌ : १ २२३, ७१। 

सर्वछोकपितामह : १. ६, ५; २१२, २४; २. ११, १७; ३. १०७, 
९; १८८, ७; १८९, ४८; २०२, २१; ८. ३५, १; ९. ४०, २५; ४४, 
४६; ४७, १५. २३; १२. १२२, १५; १६६, २१; ३४७, २१; २३. 
२७, २१; १४. १८, २५। 

'सवंलोकेश्वर - देखिये वस्था० । 

सर्वेश : ७. ५४, ३०। 

सुरगुरु : १. १, ३२; ६४, ५०। 

सुरश्रेष्ठ - देखिये वस्था० । 

सुरसत्तम - देखिये वस्था० 1 

स्वयम्भू - देखिये वस्था० । 

हिरण्यगभ - देखिये वस्था० । 

२. ब्रह्मन्‌ = शिव ( सहस्ननाम )। 

३. ब्रह्मन्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

४. ब्रह्मन्‌ ( परमञ्रहम, वेदादि ): १. १, १४ ( शौनक के यज्ञ के 


ता 


समय उपस्थित ब्रह्मभूत मुनि ). २२ ( एकाक्षरं ह्म व्यक्ताज्त सनातनम्‌ ). ` 


३० ( सत्यं ज्योतिश्नह्म॒ सनातनम्‌). १११ ( मलं कृष्णो ब्रह्म ). २५७ 
शाश्वत ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योतिः सनातनम्‌); ६२, ३६ ( ब्रह्म गच्छति 
शाश्वतम्‌ ); ६३, १०० ( अव्यक्तमक्षर ); ६४, २० ( न च विक्रीणते ब्रह्म }; 
७४, १०६ ( सत्यं परंत्रह्म ); ७५, ३१ ( °भूतः ). ५२ ( सम्पद्यते 
तदा ). ५३; ७६, ४७ (ब्रह्म च त्राह्मणाश्च ) ६२ ( "राशि ). ७० 
( ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः ) ७८, २८ ( अचिन्त्यम्‌ ); ८५, १६ ( ब्रह्मण्याधाय 
मानसम्‌ ); ९०, २३; १७५, ४४ ( मद्ददाश्चये ब्रह्मतेजोभदं )) ४५ 
( ^तेजोवछं ); १८८, १५ ( °तेजसा ); २३२, २१; २३४, ३; २. २२, 


“१८ ( खगंयोनिमंहद्‌ जहा ); ३. ३, ६० (शाश्वतम्‌ ); २९, ३७ (क्षमा 
ब्रह्म ). २८. ३९. ४०; ३६, ४० ( ब्रह्म मनसा य॒तः); ३७, ११; ८४, : 


६५ (ब्रह्मभूतः); ९०, २९ (परमं ब्रह्म); ९९, ५८ ( नह्मभूताः 
सनातनाः ); १३८, २४ ( = वेद्‌). २६; १४५, ३४; १८०, २२ (पर 
ब्रह्म निंदुंःखमसुखं च यत). २३; १८३, ६४; १८६, ५; १८९, ४२; 


२०१, १५ ( ह्मवेदाश्च ); २१०, १६ ( महाभूतात्मकं जहा ) २११, १५ 


( अह्यभूतस्य संयोगो ); २१३, ४ ( अहायोनिसुपास्मद्दे ). २३. २८ ३९; 
२६१, ३७ ( विष्णोः परमं पदम्‌ "'्हमतियद्विदुः ); ४. ५० ६ (कर्माणि); 
५१, ११ (जह्यासत्रै चैव वेदाश्च); ५. १७, १४ ( यस्मात्‌ पूर्वैः कृत 
राजन्‌ बरह्म्षिभिनुष्ठितम्‌। अदृष्टं दूषयसि ). १५ ( जहाकल्पान्‌ ); २९, ५३; 
३६, २३ ( बित्त); ३९, ७० ( ब्रह्म अ्रह्मविंदां बलम्‌, ); ४२, ५ ( अप्रमा- 
दादू ब्रह्मभूता भवन्ति); २६३ ४३, ५९. ६३; ४४, २. १७. २४. २५३ 
४५, ८. २१; ४६. २ ( शुक्राद्‌ बरह्म प्रभवति ब्रह्म॒ शुक्रेण वषेते.); ५३, 
८; ६३, -२२; ९०, १०४ (श्रीकृष्ण के साथ समीक्षत ); १४०, १७; 
१८१, १५ `( = राम जामदग्न्य ); ६. २६, ७२ ( ब्रह्म निवाणम ); २७, 
१५ ( कमं अह्योद्भवं'"````'मह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌); २८, २४. २५. 
३१ ( यश्चशिश्षम्रतमुजो यान्ति अहा सनातनम्‌); २९, ३. १०. १९-२१. 
२४-२६; ३०, २७. २८. ३८. ४४; ३१, २९; ३२, १. २. १२. २४; 
३४, १२; १७, १२. ३०; ३८, २. ४. २६. २७; ४१, २३ ( ध्भतत्सदिति 
नि्देशोत्रहमणरित्रविधः स्मृतः ); ४२, ५०. ५३. ५४; ३४, १५ ( औक्कष्ण 
के साथ समीकृत ); ६७, २० ( भूतं केशवस); ७. ४२, १४३ ६९, २३ 


४ 


` ४. ब्रह्मन्‌ ] 


( सप्नपियों ने इनका पृथिवी से दोहन किया था); ८०, ४३. ४६ ( शिव 
के साथ समीक्षत ); ८१, १३ ( शृणन्ता वेदविद्वांसौ तद्‌ ब्रह्म शतरुद्रियम्‌ ); 
९४, ४१. ७० ( बह्सूत्नेण वध्नामि कवचं); १५, ९३१३ २०१, ६१. 
७८; ८. २३, ४७ ( गृणन्तो ब्रह्म शाश्वतम्‌ ); ४२, ९'( अग्राहमणे ब्रह्म न 
हि भ्रुवं स्याद्‌ ); १०. ७, ७ ( शिव के साथः समीङतं ) ११. ७, २% 
१२.३, ३१; ७, ३९; १२, २५ ( “भूतस्य द्विजातेः ); १२, ४ (च्यक्षर 
बरह्म झाश्वतम्‌ ). ५; १५, ३७; १७, २२. २३; २०, ४ (= वेद ) २१, 
५; २६, १४. १५; ३४, ६; ४७, १८. २९. ३२. ३५. ८९ ( नारायणः 
परं अहम ); ५६, २६; ५९, २१ (अर्थात्‌ वेद ). २२. २४ ( भगवत्नरः 
खो कर्थं रते ब्रह्म सनातनम्‌ ). २५. १०६; ६३, २ ( ब्रह्म पटकम ); 
६६, ३८; ७७, ३१ ( येपां ब्रह्मपरं बलम्‌ ); १०८, २६ ( येन मौणात्यु- 
पाध्यायं तेन रयाद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌ ) १२१, ५५; १४१) ६४; १६० २५ 
( अह्मभूयाय कल्पते ). ३२ ( पेतामहं स्थानं ब्रह्मराशिससुद्भवम्‌ ); १६२० 
५ ( सत्यं ्र्म सनातम्‌ ); १७४, ५२. ५४; १७७, ३१. ५०. ५३३ १८८५ 
२. १६ ( आह्मणा ब्रहमतनत्रस्थास्तपस्तेपां न नइ्यति। ब्रह्म थारयतं नित्यं 
ब्रतानि नियमांरतथा ). १७. २० १९०, १; १९६, ८. १६. २२; १९७, 
१२; १९९, ६४. १२३. १२४; २०१, १४; २०४, १७; २०५, ७. १०. 
१२. १९. २१. २२; २०६, १. १४. १७.. १८. २७. ३१; २१०, ८- 
११. २४. २३; २१५, २०. २७; २१६, १९. २० (अक्षर); २१७, १ 
(परं). ३ (शाश्वतम्‌ ). ३० (भूताः); २१८, १४ ( एक क्षर 
नानारूपं ); २२४, ४८ ( गम्भारं हनं ); २३२, ११ ( अग्रे संप्रवतते 
२२ ( शाश्वतम्‌ ); २३२, १ ( तेजोमयं शुक्र ). ३० (द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये 
शब्द अपरं च यत्‌। शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मधिगच्छति ) २३३, 
१७ ( परं ). १७. १९ (एवं विस्तारसंक्षेपो ब्रह्माव्यक्ते पुनः पुनः ); २२४, 
२२ ( नि्ुंणं ); २३५, १७ ( प्रायभवेन ) २३७, २२ ( ब्रह्मज्ञानप्रतिष्ठं 
हितं देवा बराह्मणं विदुः। शब्द ब्रह्मणि निष्णातं परे च); २३९, -२ 
( अधिगच्छति ). १८ ( भूयाय कर्पते ). २१ ( रुम्पथते तदा ); २४०, ९ 
( तेजोमयं शुक्रं ) २४१, १३ ( ब्रह्म परममव्यक्तमचळं भ्रवम्‌। अव्या- 
कृतमनायासम व्यक्तं चा वियोगि च ); २४२, ८ ( भूयसे कस्पते ). १५ 

( चहुषद हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता । एतामारुह्य निःश्रेणी ब्रह्म 
लोके महीयते ); २५०, १७ (उत्तमां बुद्धिमास्थाय ब्रह्मभूयान्मविप्यसि ). 
२२ ( अदुःखमसुखं ब्रह्म ` भूतभव्यभवात्मकम्‌ ); २५१, ५ ( संपद्यते तदा ). 
६. ७ ( भूयाय कल्पते) २५३, १५; २६२, १५. १६; २६३, १६ 
(जह्मेव बत्तेते छोके ). २० (सबै जहां बरह्मणि संश्रितम्‌ ); २६९, ३. १९ 
(अह्मणि रह्म विन्दति); २७०, १. २. ४०. ४६. ४७; २७५, ३७, ३८ 
( ब्रह्मभावे परं गतिम्‌); २७९, ११ ( प्रकाशति सनातनम्‌ ). ३१ ( ऐश्वर्य 
व्‌ महर्‌ ब्रह्म १; २८०, २४ ( बिष्णु के साथ समीकृत ). २९ (प्रकाशते ) 
५५ ( दुष््रापमच्येत्िं स शाश्वतम्‌ ); २८४, १९८ ( दक्ष ने शिवसहस्रनाम 
का पाठ क्या > २९१ १३; २९९, . २० ( गुह्यं ); ३०१ १०१ ( अक्षर 
, अवमेवोक्त पूर्ण अद्म सनातनम्‌ ); २०२, ११ ( सनातनम्‌ ); ३०८, ८ 
(अव्यक्त), ३१ ( सनातनं विशुद्धमाधम्‌ ). ३६.३८. ४०. ४२. ४६ 
( सनातम्‌ ; २१०, ५ ( अव्यक्त परं ); ३१६, १७ ( अव्ययम्‌ ). २५ 
( परममन्ययम्‌'); ३१८, ८९. १०१; ३२०, ७३ ( ब्रह्मविदां बलम्‌ ); 
“१२५, ५ ( तुल्यपराक्रमम्‌ ); ३२६, १९. ३३ ( संपथ्ते तदा ). ३४-३६. 
३८; २२८, ६; २२०, १७; ३३३, २. २०. ३५; ३३५, ३२; ३३६, २ 
( इहद्‌ र्म महच्चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः ). ` ५१; २४०, १०८; ३४२, 
a pr १७ Fe ब्रह्म संभूतं ). ३२ (वेदा में रह्म 

म्‌ ), ८०; २४८, ६६; २५९, १४; 

अहा पूजितम्‌ ); १४, ५ ( शिव के साथ समीकृत ); १६, ८ ( नियुंणम्‌ ). 
२१ २९. ४९, पद, ६६; १७, ५ ( = चिव), ७. ८०. १५३. १५८ 
( सभी स्थानों पर शिव ); १८, ७४; २५, ४२; ६२, २६; ६२, ३३; 
८५, ११९;.११७, ७; ११८, २३; ११९, १३; १४१, ३१; १४२, ३३; 


(४७) |. 


१४३, , ५२. ५७; १४७, १२. ३३३ १४८, द्‌ /- 

११०३. १५०, ३१ ( तेजोमयाः, अर्थात पूर्व क क ) 
( महद ब्रह्म सावित्रीयुगकीतंनम्‌ ). ७६ ( सनातनम्‌ ) १५” छ्‌ 
शुहां प्रविष्टौ );. १४. १३, ३ ( त्र्यक्षरं शाश्वतम्‌ ). ` क २७ 

२४; १८, ६; १९, १४ ( सनातनम्‌ परमाप्नोत्ति ). र ३३; १७, 
प्नोति ). ४७. ५०; २०, १० ( निदन्द्रम्‌ » २४, + ( अन्यदा. 
(ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म). १६. १७ ( भ्रह्मेय समिधस्तस्य झारिन २३, ८ 
आपो ब्रह्म गुरुबह्म स ब्रह्मणि समाहितः ); शेख 


२) २७, २०; ३२, २६; 
२५, १८ ( भूयाय कस्पते ). २२ ( वीजः सनातनः), 22 २,४ 
( आवाय गतं } ४२, ११. २४. ५१; ४७, १.२. ८. १४ ३ 
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४९, ४. ६; ५१, ९. २९. २५; १५. ३५, २; १८. ५, ४० 
५. ब्रह्मन्‌ = शिव (सहल्ननाम )।  . १ 
३. ब्रह्मन्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
` अह्मनिर्मितं सरस्‌, अका द्वारा निमित सरोवर का थ्ोतक १1. 


१६७५, २९ )। 


हमत्र ( बुर ) ब्रह्मा के पुत्रों का योतक है ( १२. ३००, ५८ |। 

ब्रह्मपुर : १२. १७७, ५५; १३. १२६, ३९। 

ब्रह्मपुरोहित = महापुरुप ( मह्ापुरुपस्तव ) । 

ब्रह्मप्रश्नानुशासन : १. २, ७७। ` 
ब्रह्मप्रिय = स्कन्द ( ३. २३२, ११ )। 

ब्रह्मबोष्या : ६: ९, ३०। ; द 

नह्मभवन ( ब्रह्मा का , निवासस्थानः ) २. ३६,.३; ३, २६१, ३२ 
६. ३२, १६; १३, १००, २२. ३३; १०२, ५३। ; 

ब्रह्ममय ( वि० ): ५; ६२, २; १२. ४६, ३०;:१८३, ८; १४. ४३, 
१२. १३; ४४, १६; ५१, ५. ६। 

अह्यमेध्या, भारतवपं की एक नदी का नाम है : ६. ९, ३२। 

ब्रह्मयज्ञः १२. १७५, .३२ ( ब्रह्म यज्ञे स्थितो मुनिः )। 

१. ब्रह्मयोनि ( अह्मा से उत्पन्न ): ३. २८१, २२ ( पुहस्त्य } ९. 
४६, ९८ ( सनत्कुमार ); १२. २०८, ६ ( प्राचौन वहि); २४२, ९ 
(पुरुष ); १३. १४, २९ ( तण्डिन्‌ ); ३१, २४ ( अयोनीनग्नियोनीश 
्रह्मयं नीरतथैव च ) | , (12 

२, ब्रह्मयोनि ( रह्मा से उत्पन्न ) : १. ७४, ६९ ( मेनका )। 

३. ब्रह्मयोनि, एक तीर्थं का नाम है :. ३. ८३, १४० ( यहाँ रना 
करने से अझरोक प्राप्त होता है); ९. “४१, १: :४७, २२ (सरस 
नदी पर स्थित )। दई पय 

४. घ्रह्मयोनि : १४. ४२, ३८ (द्विविधा खछ विशेया तरह 
सनातनी )। | / 

चहारक्तस ( बहु० ) : १३.,१११, ४८ । देखिये भगला 

` अह्यराक्षस ( अधिकांशतः बहु० ) : २. १२, २९ ( न्नः } 
२२; १३. ९२, १२; १११, ४८ ( एक० ); १४५, ६२ । ताम 

ब्रह्वाराशि, एक राशि ( नाछकण्डी के अनुसार श्रवण) का प 
(६. ३, १८ )। - 2 हि के मध्य में - 

अह-रत्-संचाद - “वैशम्पायन ने कद्दा ः क्षीरसागर ` ह 
वेजयन्त नाम से विर्यात एक श्रेष्ठ पांत है जो सुवण जैसी 
प्रकाशित होता है। वहाँ एकाकी बरह्मा अध्यात्मगति का 0201] श 
लिये बझ्लोक से. प्रशिदिन आते और उस पर्वत का पेग 
पहले एक दिन अंझा जब वहाँ बैठे हुये थे, उसी समय मांग हे 
उत्पन्न हुये पुत्र महायोगी त्रिनेत्रधारी शिव अनायास हां भक । 
वेजयन्त पर्वत पर आये । शिव ने ब्रह्मां के चरणों में प्रणाम 
को अपने चरणों में पड़ा देख अह्मा ने अपने दाहिने हा? ड रहे ध 


शब्द । 
९.४२ 


,और इस प्रकार बोले : (“पुत्र ! तुम सदा'कठोर तपस्या, ६ छूने, 


इसलिये में तुमसे बार-सार तप के विप्रय में पूछता हैं 
रझा से उस  चेजयल्त परज पर एकान्त निवास-का प्र पू 
} \ ह < ॥ 9 


1 a 
~! 


| रह्मि) (५०५५) टु 1 3. नहाविद्या 
: बे इस पर्वत पर बिराट पुरुष का एकान्त चिन्तन करते i 
-.ने हा न्रह्मन्‌?) आपने _अनेक पुरुषों की साष्ट की है' और अभी 
रोकी सृष्टि करते जा रहे हैं। वह विराट भी तो एक पुरुष ही है, 
फ़िर उसमे क्या विशेषता हा” जह्मा ने तब रुद्र के समक्ष विराट पुरुष, 
नारायण की महिमा का विस्तार से वणन किया ( १२, ३५०, ९-२७; 
१, १-२३) i 1 
` { ब्रह्मर्षि ( बहु० ) : १. १, १७.( महाभारत का श्रवण किया ). ३५ 
(दिव्याण्ड से उत्पन्न हुये ). २५५ ( महाभारत में इन लोगों का वर्णन ); 
४, ११ ( शौनक के यज्ञ में उपस्थित ) ६२, ३३ ( महाभारत में वर्णन ); 
६५, ४ ( देवों ने इनके वंशो में जन्म लिया ); १२०, ४: १२१, १०; 
२११, के २. ७, २६ ( इन्द्र-सभा में ); ८.७ ( यम समा में ); १०, २० 
(बेर की समा में ) ११, ६०; ३. ४३, ११ ( सुरवीथी पर ); ८२, २३ 
(पुष्कर में );; ८२, २०३ ( कुरुक्षेत्र इनके द्वारा सेवित या); ८४, १६२ 
` (मती में) ८५, ७१ (प्रयाग में); ९०, २१ (गङ्गा द्वार मे); १०१, ११; १४५, 
` ४२ (नर-नारायण के आश्रम में); १४६, २१ (गन्धमादन पर); १६३, २१(मेरु 
पर ); १६९, २२; १७५, १२: १८१, ३४. २६; २२३, २ ( सप्तवियों की 
पत्नियाँ ) २७६, १; ५. ११, ९; १७, ९, १४; ५५, ४८ ( द्रोण इनके 
समान थे ) ८२, २८ ( औकृष्ण की पूजा की ); ३. ६, ५२ ( नील पर ); 
२२, ७ ( युधिष्ठिर की प्रशंसा की ) ६६, ५; ७, ७३, ४८; ८. ३३, ५३; 
(२४३० ( शिव की रतुति की ) ८७, ५६ ( कर्ण और अजुन का युद्ध |' 
देखने के लिये आये ); ८८, १; ९. ४५, ७ ( स्कन्द के अभिपेक के . समय 
उपस्थित हुये ) ४८, २३ ( वदरपाचन की -प्रशंसा की ); ४९, ११; १२. 
१, ३ ( दैपायन, नारद, देवल, देवस्थान और कण्व को सिद्ध अझपिस त्तम 
कहा गया है ); २७, १५; १६६, १७ ( दक्षकन्याओं से विवाह करके 
प्राणियों को उत्पन्न दिया ). ३१, ३७; १८३, ६; १९१, ७. १०; , १५९२, 
२; २०८, ३०; २८१, २६ ( बृहस्पतिपुरोगमाः ) ३० १, ८. २९; ३२३, 
१७ ३२४, १७; १३. ३, ५ ( महान्कुशिक वंशश्च ब्रह्मपिंशतसंबुः ). १० 
(कोशिको च शिवा पुण्या ्रह्मपिसुरसेविता ). १५ ( भ्रुवस्यौत्तानपादस्य 
जपीणा ); ४, १; १४, ३५३; ३०, ५७; -५२, ३; ६६,.३९; ८५, १०८; 
१४ ४३; ९८, ७ ( बरहमषिदेवदैत्यानां }; १५०, ७८ ( झुक्रागस्त्यबृहस्पति- 
प्रमृतिमिजरक्षपिसि: ); १६८, ८; १४, ७७, २४; ९०, ८५। 1 
२, ब्रहमपिं ( एक० ): १. १०७, १. ( कस्य शापाच्च ब्रह्म शुद्र- 
"जायत ) । अछग अलग जक्षपियों के नाग इसे प्रकार है: 
अत्रिः १, २१,:१३ । १ 


` लोमवा : ३. ४७, ७, १४। 
वसिए : १. ९९, ३५; १७४, ११ । 
विश्वामित्र : १३. ४, ४७। 
चेशग्पायन : १२. ३४९,.१। 
ब्यास १. १, ५५; ६०, ५; १०५, ३३; ६. २. ७; १२, ३२४, ९; 
२२७, २७; २२८, १२. १९; ३३२,.२२ ( = शुक ); १५. ३३, २; 
३६, ५। 

शुक्र : १२. ३२६, ४२। हक 

अद्यछोक ( ब्रह्मा का लोक ) : १. १, १७४ ( नारद जी ने श्रोकृष्ण 
और अजुन को त्रद्माळोक में देखा था ) ३५, ३७ ( “परायण: ); ७०, 
३६. ४१. ४९; ७५, २१ ( सनंत्कुमार श्र्लोक से आये); ८७, २ 
( ययाति यहाँ आये ); १२०, ४5,२०९, २६; २१०, ६; २१२, २५; ३, ३, 
। ४५ (सबहाकेपु लोकेषु सञ्षस्वप्योखलेषु च); २४, ७ (नारदजी सदेव देवलोक 
से ब्रह्मलोक तक भ्रमण करते रहते हैं 2 २९, २९ ( क्षमावतां जहाले 
छोकाः परमपूजिताः ); ८२, ३६. ४३. ८०; ८३, ७. ५४. ५७. ७३. 
१४०. १६६. २६७. १८२, १९९ ( पच्णेन यातेन अल्लो को अपनते }; 
८४, २६. ५८, ८५. १५४; ८५, ५४; २२४, २१' ( ह्मा यहीं निवास 
करते हैं ); ५. २८, ८ ( प्राजापत्य तिदिवं ब्रह्मलोकं नाधर्मतः सञ्चय 
कामयेयम्‌ ); २९, २५; ४०, २५ ( ब्राह्मणइच्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ); ४२, २७; 
४४, २०; दे. ६, ४७ ( दिव्या त्रिपथगा प्रथमं तु प्रतिष्ठिता अद्यलोकादप- 
कान्ता सप्तथा प्रतिपद्चते ) ७, ३० ( ब्रह्मलोकच्युताः सब्‌ सबै सर्वेषु 
साधवः ) १६, २० ( हृ दुर्योधनस्यार्थे अह्मछोकाय दीक्षिताः); ११५, 
२१; ११८, १. १३; ७. २०, १२; ६०, | ११; १४२, २९; १४३, ३४ 
( यियासुत्रहालोकाय. प्राणान्प्राणेष्वथाजुहोत्‌); १९०, ३३; १९२,. ५६ 
{ दोण ने ब्रह्मलोक प्राप्त किया ). ५९. ६१; २०१, १००; २०२, १५५; 
९. २६, ९; ११, १, २१ ( विवृतं ब्रह्मलोकस्य दींमध्वानमास्थितम्‌ );. 
७५ २४; १२. ७८, ३० (जो ब्ाह्मणद्रोहियों का ताडन करते हैं वे अह्म- 
लोक प्राप्त करते हैं ); . १०८, ९; १६९, १८; १९२, ६. २०; २१४, १० ` 
( ्रह्मचयं-पालन से व्यक्ति जहलोक प्रात करता है ); २२८, ४; २३६, 
१२ ( जीवयुक्तो रथो दिव्यो ब्रह्मलोके विराजते); २४२, १५३ २४२, २७;. 
२१८, ६६; २२७, ४४; २२७, २७. ३८. ४०; २४२, १२७; ३४७, ५२ 
( गोळोकों अह्ालो कश्च. ओछावास्तां महात्मनः ); १३. १४, १९. १८८. 
३२४; १७, ५ ( शिव सहन्ननाम ). २३; २५, ६१; ५७, १६, ६२, २५. 
५८: ८५. ८८; ६६, ३८; ७५, १०. १९. ३६; ७९, ८; ९३, २३; १०३, 
४१३; १०६, ३८; १०७, ३२. ५८. ८०. २२७. १२८. १३५; १११, ४४ 
( यमस्य भवने दिब्ये ब्रह्मलोकसमे युगैः ); ११५, ६६ (जो मांसभक्षण 
नहीं करते वे ब्रह्मळोक प्राप्त करते हैं.), ७७; १२२, १२; २२७, १९; 
१४२, २८; १४२, १२; १४. १६, १५; १९, ६२; ९०, ८५. १०४। : 
तुकी० ब्रह्मणो छोकः। RS) 
२. ब्रह्मलोक = शिव : १३. १४, ३२४; १७, २४४ ( सहख्नाम ) । 
अह्मलौकिक ( वि० ) : १३. १५०, ४६। 


१ १३. ४, २०. २१। 
काश्यप ; १, ५०, १७। 
कैप : १. ६७, ७७ ! 


गौतम: ३, ८४, १०८ 


$ १२. १२९, ९। 


क पन २8. “ अह्यावक्त्र = शिव ( ७. ८०, ६२)। 
बाजा क रबर ९ I ' र्मचतांवरिष्ठः, = स्कन्द ( २. २३२, ११ )1 
“१, ५ “१३ १४। ० बअह्यावध्या ( जाह्वध ) : १२. २८२, १२. १७. २०. २२: २५, 
१ ५३, ६ 1 २८. ३१. ३४. ४४. ५१. ५७.५८। .. ` 
_ब्रह्मवचंस = शिव ( सहत्तनाम ) । ड 
5 र, १३८ बह्मवशातीय ( बहु०.) ¬ देखिये वशातीय । 
रै (८१ १९ ' अह्यवालुक, एक तीय का नाम दै ( ३. ८२, १०६ )। 
५, ५५; ४८ \ १. ब्रह्मविद `= शिव ( सद्ननाम ) । ` : 
२२, १८२ रे ; ३. ब्रह्मविद्‌ स्कन्द ( ३. २३२, ११)। 
३. ८३, १ / ३. ब्रह्मविद्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
१ F 5 ॒ ब्रह्मविदां वरः = शिव ( सहस्ननाम )। 
१२. २३, ३ ड हे १. ब्रह्मविद्या = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, रर |] 


२, महाविद्या ] ० | | 
मन ही मन अत्यन्त दुखी हो गया। ओ्रौकृष्ण ने तेव 
करते हुये अश्वत्थामा को बताया कि अजुन तक ने का 


२. ब्रह्मविद्या ( मूतिमान ब्रह्म का चान ): १३. १४, ३९। 


ब्रह्मविवर्धन = विष्णु ( सहखनाम ) 1 ni 
उ हावेदिन्‌ : ५. ६, २। FE ह प्रात करने की प्राथना नहीं की थी। : कृष्ण ने कहा : मकार च 
ब्रह्मवेदी = कुरुक्षेत्र, जिसे ब्रह्मा की बेदी कहा गया ( ३. ८३, २०६ )। | का पाल्न करने वाळी रुक्मिणी देवी के गभे से जिसका A: समाने ब्र 


रूप में साक्षात्‌ सनत्कुमार ने ही मेरे यहाँ जन्म हुआ, 
रयुस्न है। परन्तु उसने भी मेरे इस दिव्य se है, वह क 
बलराम, गद, और साम्ब ने भी कमी इसे लेने डी "मोगा 
फिर यह. चक्र माँचेकर . तुम किसके साथ युद्ध करना ्च्छा । 
अश्वत्थामा ने शऔकृष्ण से कहा : “मैं आपकी पूजा करके हो।' तव 
-ही युद्ध करूँगा । मैंने आप से चक्र को इसलिये माँगा थ फिर आपके साध 
अजेय हो जाउँ । किन्तु अब में. अपनी इस दुलभ काम 1 कि में इसे पक 
किये विना ही छौट जाऊँगा ।” इस प्रकार श्रोकष्ण से र को भेभा 
इका विदा हुआ ( १०. १२, ४-४१ )1 १०. १५ हे दी 
ब्रह्मशिरो युत्र परमारत्रेण वध्यते । समा द्वादश पजन्यस्तद्राष्टर १ ' २३ ( अस्त्र 
बह्माशिरोपहर-शिव (१३. १४, ३१३ )। नामिवपेति)। 
| कि 
( I ै अर्थात्‌, जो फेर ब्रह्मा के समान है : १२, १८२, १० , 
ब्रह्मसत्न, एक धामिक इत्य है ( १२. २४३, ४ )।. .. 
बरह्मसन्निन्‌+ अर्थात्‌ ब्रह्मसत्न का आयोजन करने वाला : ९. ५०, ५, | 
४६्‌. ४८ । 
ब्रह्मसदन : ११. २६, १६; १२. २२९, ११८ ( सिद्धगण यहाँ निगा 
करते हैं ); . २४२, ७६ ( पुष्करे ); १३. २६, ६२; ( या गतितरद्सदने 
सा गतिस्त्वं सनातन ) । है! 
1 ब्रह्मसद्स : ३. १६३, १३ ( यरिमन्‌, न्रह्वासदशैव भूतारमा चार 
तते ); १२. १७३, १५; १५. ३३, १४। .\ त 
बह्मसझन्‌ : १३. १७, १७६ । : 
बरह्मसभावर्णनस्र = “सस्ययुग की बात है, भगवान्‌ स जहासमा 
देखने के वाद मनुष्यलोक को देखने के सिये विचरण कर रहे थे। उन्हे. 
ब्रह्मसभा का वर्णन करते हुये नारद जी को वताया कि वह सभा, अप्रगेय, 
दिव्य, मानसी, तथा समरत प्राणियों के मन को मोहित कर. छेने-वाले 
है। यह वर्णन सुनकर नारद के मन में. भी उस सभा को देखने को इन 
हुई । तब सूर्यदेव ने नारद को एकाग्रचित्त होकर एक सहसत वप का है 
ब्रत करने का परामर्श दिया । : तदनुसार . हिमालय के“ शिखर पर चक 
नारद जी ने वह महान अनुष्ठान आरम्भ किया । तपस्या.पूर्ण होने प 
सूयदेव नारद जी को लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गये । वह सभा 
ही है इस प्रकार नहीं बताई जा सकती . क्योंक्रि वह एकाएक कण 
दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर ळेती हे । वहाँ न शीत का 
होता हे न गर्मी का। वहाँ भूख-प्यास और ग्लानि. का अनुभव भौ 
होता। बह स्तम्भो के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें: i 
विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है। उस समा मे तमे 
ब्रह्मा देवमाया द्वारा समस्त जगत की स्वयं दी हुये: हे 
ही विराजमान १1. हैं। दक्ष आदि प्रजापतिगण वहाँ ढ 
उपस्थित रहते हैं। ( २. ११, २-१८ ) 17 , ` वे 
ब्रह्मसरस॒ : एक तीर्थ का नाम दै: ३. ह ५ ॥० 


. ब्रह्मवेध्या, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३० )। 
! :३२. ११, ९ ( वर्षसहलकम्‌ ) । 
ब्रह्मणाप (जक्मा का शाप ): ९० ६३, ५८; 
८, < ) ३ 
रहला, पूर्व की एक नदी का नाम है ( ३. ८७ २३ )। 
ब्रह्मशिरस + एक दिव्यास्त्र का नाग है; १. १, २१४ (अज्ञुन ने 
हू १३३, १८ (द्रोण ने इसे अजुन को दिया ); 


इसका प्रतिकार किया ); 2 
१३९, ११ (द्रोण ने इसे अग्निवेश से प्राप्त किया था)! अजुन 


शङ्कुर से ब्रह्मशिरस प्रदान करने का निवेदन करते हुये कहा : "जिसका 
नाम ब्रह्मशिर है, आप भगवान्‌ रुदर ही जिसके देवता हैं, जो भयानक 
पराक्रम प्रकट करने वाला है, तथा दारुग प्रखयकाल में सम्पूर्ण जगत्‌ का 
संहारक है। कणे मौष्म,-कृप, द्रोण, आदि के साथ मेरा महान. युद्ध” 
होने वाला है। उस युद्ध में झं आपकी कृपा से उन सव पर बिजय आप 
कर सकूँ इसी के लिये दिव्यास्त्र चाहता हूँ 1 इस अस्त्र से. संग्राग में दानवों 


राक्षसो, भूतों, पिशाचो, गन्धो, तथा नागों को भस्म कर सक्ूँ।। ज्सि 
अस्त्र के अभिमन्त्रित करते ही सहनो चूल; देखने में 'मयंकर गदायें, और 
विषैले सर्पौ के समान बाण प्रकट हों उस अस्त्र को प्राप्त कर में भीष्म, द्रोण, 
कृप, तथा काणे के साथ भी युद्ध कर सकूँगा ।' अर्जुन का निवेदन सुनकर 
शिव ने कहा : “में अपना परम प्रिय पाशुपतारंत् तुम्हें प्रदान करता हूँ। 
इसे देवराज इन्द्र, यम, कुदेर, वरुण, अथवा वायु देवता भी नहीं जानते। 
चराचंर प्राणियों में कोई भी ऐसा नहीं हे जोइसअस्त्रसे मारानजा 


सके । इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, इष्टि से, 


बाणी से, अथवा घनुप बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है । 
(३. ४०, ९-१८)” “जो बरद्मशिर नामक अस्त्र अशत से प्रकट होदरं 
तपस्या के प्रभाव से भगवान्‌ शङ्कर को मिला था वही पाशुपतारत्र सब्य-. 
साची अर्जुन ने प्राप्त कर छिया (३. ९२, १९ ) ।” “्रोणाचाय ने तरह्म- 
दिर नामक अन्त्र का्‌ अपने पुत्र को उपदेश दिया था। द्रोण ने प्रसन्न होकर 
पहले यह अस्त्र अजुन को दिया था किन्तु अश्वत्यामा इसे सहन नहीं 
क्र सका । तव आचार्य ने अपने उस अस्त्र का अशत्यामा को भी 
उपदेश दे दिया, किन्तु इससे उनका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। इस 
. अस्त्र को प्रदान करते इये द्रोण ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा : “बडी 
- से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भौ रणभूमि में मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । मुझे सन्देह है कि तुम कमी सत्पुरपों के. मागं पर 
स्थिर नहीं रहोगे ।' अपने पिता के अग्रिय वचन को सुनकर दुष्टात्मा द्रोण- 
पुत्र सब प्रकार के कल्याण की आशा छोड़ कर शोक से पृथिवी पर विचरण 
'करने लगा । उन्हीं दिनों वह द्वारका में आकर रहने छगा। वहाँ बृष्णि- 
बेशियो ने अश्वत्थामा का अत्यधिक सत्कार किया। एंक दिन द्वारका में 
समुद्र तट पर रहते इये उसने श्रीकृष्ण के . पास आकर इस प्रकार कहा : 
क्षेरै पिता ने उम्र तपस्या करके मद्दपि अगस्त्य से जो बह्यास्त्र प्राप्त किया 
था वह देवताओं और गन्धो दवारा सम्मानित अस्त्र इस समय मेरे पास है। 
अतः वह दिव्यास्त्र मुझसे लेकर अपना चक्र नामक अस्त्र मुझे दे दीजिये ।' 
कृष्ण ने अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा: देवता, दानव, गन्धव, मनुष्य 
पक्षी और नाग - ये सब मिल कर मेरे पराक्रम के सौवें अंश की भी 
समानता नहीं कर सकते । यह मेरा धनुष है, यह शक्ति है, यह चक्र हे 
और यह गदा है। तुम जो-जो अस्त्र मुझसे केना चाहते हो बह ले.लो ।' 
Ns की व ही sd ने बायं हाथ से चक्र को पकड. पाण्डवों ने यहीं चातुयाँरयब्रत करके भगवान्‌ की आराधना अक्षय कि न 
परन्तु वह स्थान से दिला भी न सका । तब उसने दाहिने | अक्षयवर भी यहीं स्थित हे । देवताओं की .यर्द 'यश्षमूमि 
दाथ से उसे उठाने का प्रयत्न किया । अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करके भी | यहाँ सम्पन्न किये हुये प्रत्येक सरकं का फल अक्षय 
जब वह द्रोण्ुमार उस चक्र को उठाने या हिंडाने में असमर्थ रहा तब | इस तीर्थ में अनेक उपवास किये । .उस समग्र यहाँ सैको 
न र ६ 


१६. ४, ३; ७, ३० 
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यूप का निर्माण किया था); ८७, < ( पूर्व | 
पावन शिंखरों वाले, दिव्य एवं पवित्र प्त पर उत्तम हर षि | 
है। यहाँ आगस्त्य मुनि देवस्वत यम से मिलने कै लिये, यापक. 
धर्मराज यम यहाँ स्वयं निवास करते हैं। यहीं. सम देह | 
हुई है। पिनावधारी महादेव इस तीर्थ में नित्य नि औधी | 


1 
बाइ वेदी आजीवन त्रहमंच्यं पालन का मत ले र्‌वखा था (३. ९५, 
बै ज) ए” ७ ६६, २०; १२. २५, ३९ ( यह गङ्गा पर स्थित हे । 
स्नान का फल ). ५८ | ( धर्मारण्योपशोमितम्‌ ); ९४, ७ 
1 
( इष्वः र ४ १२. २४२, ७५ ( नारायण ने कहा : ऋता ब्रह्मसुता सामे 
ती) । र 
53 दशक प्रसिद्ध ति शा है ( ६. ३७, ४ )। 
ब्रह्मा का सुजन करने वाळे ) = शिव ( १०, ७, ७) । 
hk एक तीथं का नाम है ( ३. ८४, १०३; ८५,३५) 
बरह्महत्या ( मूर्तिमान ) = ब्रह्मवध्या ( 
२८२, १८ । छ 
्रह्महृद्य = विष्णु ( १२. २४७, २ )। 
ब्रह्माग्य = मद्दापुरुष ( महापुरुषस्तव )। 
१. ब्रह्मास्मन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 
३: ब्रह्मास्मन्‌ = श्रीकृष्ण ( १२; ४७, ७९ )। 
्रह्मदिस्तम्बपयन्त = शिव ( १३. १६, ५३ )। 
बरह्माधिप = शिव ( १३. १४, ४०७ )। 
ब्रह्मांवत, एक तीथे का नाम'है : ३. ८३, ५३. ५४; ८४, ४३। ` 
.. ब्रह्मास्त्र, एक दिव्यास्त्र का नाम दै : १. १६६, १३( राम जामदरन्य 
द्रोण ने इसे प्राप्त किया था ) १६७, २२ ( द्रोण इसके ज्ञाता थे); ३. 
१९, १७ ( प्रधम्न ने इसका प्रयोग किया ); २६७, ३४ ( अजुन ने प्रयोग 
। किया), २७; १७०, १८; २०४, ३१ ( कुवलाश्व ने प्रयोग किया ); २७५, 
' ३० ( विभीषण ने इसे प्रात किया); २८७, १८ ( लक्ष्मण ने प्रयोग 
किया ) २९०, २६ ( वाणवर्यं रामेण ब्रह्यास्त्रेणानुमन्त्रितम्‌ ). २८. ३२. 
२२; ४. ५१, ८. ११; ५. १८४, १७ ( द्वि०, भीष्म और राम जामदरन्य 
ने इसका - प्रयोग किया था ); १८५, ७; ६. ४८, ११२; ७. २७, २० 
(अजुन ने प्रयोग किया ); ९२, ९. १२; १०६, ३६ ( युधिष्ठिर ने. प्रयोग 
कयाः}. १२५, १३; १५७, ४१; १८५, ५; १८८, ५१५१९०, ३९; १९३, 
४२; १९७, ३२; १९९, ३४; ८, ९०, ९१. ९५; ९१, २० ( कणं ने प्रयोग 
रवा). २१ ( अजुन ने प्रयोग किया ); ९. ६२, १९. २८; १०. १५,.२१ 
( अजुन ने द्रोण से इसे प्राप्त किया ); १२. २, १०. १३ ( ब्रह्मसत्रं ब्राह्मणों 
विधाधधावच्चरितत्रतः । क्षश्रियों वा तपस्वी यो नान्यो विद्यात्कथञ्चन ); ३, 


~ 


२ ( कण ने इसे रामजामदरन्य से प्राप्त किया था ). ३० ( रामजामदरन्य. 


ने का को शाप दिया कि उसे मृत्यु का समय निकट आ' जाने पर 'इस 
दिया गा स्मरण नहीं रहेगा ); १४. ६६, ९ ( इसके द्वारा आहत हने 

परीक्षित्‌ जड़वत उत्पन्न हुये थे); ६८, १६. २१; ६९, १६ ( औकृष्ण ने 
र्र करके इसका निवारण किया ); ७०, १ ( परीक्षित्‌ जीवित 


महमिन = विष्णु ( सहन्ननाम ) ।, 
१. बहोशय = स्कन्द्‌ ( ३. २३२, ११) । 

९. ब्रह्मेशय = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 

बह्योदुरबर, एक तीथे का नाम है ( ३. ८३, ७१ )1- 2 
CN १ १५. ३५, २ (स॒ राजा राजधर्माश्च बढ्योपनिषदे 


$ द ४ 
५; गे (विं० )5 १. १, १९;. ७३, ८; ८१, १३; १३८, ७५; १५६, 
न २८. २५; १९०, २१.. २३; २. ११, १०; २२.२६३ ८०, ३५, 
. ३६८.१ ८१, २; १४५, २८; १६४, १८; १८८, २८; २१० १५) 

२३१ 1 ४४, "१. ७; ४८, १०६; ८४,२५; १३६, २०; १४१, ३१; १६०, 
२३, १५ १८४, १५; ७. ९, ३६; १०, ३८३, २३,३१३ ७६, १४ 


१ ३४ १२५, १२-१४; १५७, २९; १८४४२. ४८; 


(७) 


३। उन सवने विधिवत, चातुमस्य यज्ञ किया। यहाँ आये वे सभी 


[ ब्राह्मणगीता 


१९०, २४; १९१, १९; १९२, २५. ३१; १९३, ४०; १९४, २; २०१, ३६; 
८. १, ४५; ४२, २४, २५; ४९, ३८. ५६; ६०, १७; ८९, ५०. ५१; ९. 


४४० २७; १२. २८८, १०. २५; १९६, २१; १९९, ६; २३१, १८. २५; | 


२२२, २३; २६३, २०; ३०२, २४; ३२५, ५; ३४१, १६; १३. २४, २६१; 
२६, ९४; ३८, ३; ४४, ४; १०; ६९, ५; ८५, १२६; १०४, १६. १०४. 
११२; १४१, ९७; १८. ४, २। 
१. ब्राह्मण = शिव ( सहस्ननाम ) | 
२. ब्राह्मण = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
ˆ ३. ब्राह्मण ( वि० ): ३. २६१, १८। 


त्राह्मणगीता - “श्रीकृष्ण ने ,कहा : एक, ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान के. 
, | पारगामी विद्वान्‌ थे। एक समय जब वे एकान्त में बेठे'हुये थे तव उनकी पत्नी 
देखिये वस्था० ) : श्र. 


ने उनसे इस प्रकार पूछा : “मैंने सुना है क्रि स्त्रियाँ पति के कर्मानुसार 
प्राप्त हुये लोकों को जाती हैं; किन्तु आप तो कर्म छोड़कर बैठे हैं और मेरे 
प्रति कठोरता का व्यवहार करते हैं । ऐसी दशा में आप जेसे पतिं का 
आश्रय लेकर मैं किस लोक में जाछँगी १ तब उस झान्तचित्त वाले ब्राह्मण 


"`| ने पत्नी की वात सुनकर उसे कम आत्मा के स्थान, ब्रह्म, सोम, अग्नि 


आदि के निवास, शानेन्द्रियों की प्रकृति, प्राणवायु आदि के सम्बन्ध में 
“विस्तृत उपदेश देते हुये वताया किं नासिका, जिहा, नेत्र त्वचा, कान, मन 
एवं बुद्धि - ये ब्रेश्वानर अग्नि की सात जियाये हैं। इसी प्रकार उन्होंने 
वेश्वानर अग्नि की समिधाओं, तथा सात श्रेष्ठ ऋत्विजों की प्रकृति पर प्रकाश 


डालते हुये बताया कि सात होता, सात हविष्यों का सात रूपों में विभक्त 


इये वेश्वानर में भी-भाँति इवन करके, विद्वान्‌ पुरुष अपने तन्मात्रा आदि 
योनियो में शब्दादि विषयों को उत्पन्न करते हैं । पृथिवी, वायु, आकाश, 
जल, तेज, मन और बुद्धि-“ये सात योनि कहलाते हें । इनके समस्त गुण 


हविष्य रूप हैं। ज्ञाता, ज्ञान, श्ञय-इन तीन आहुतियों से समस्त लोक 


परिपूर्ण हैं ( १४. २० )। 


“प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हुये आह्मण ने वताया कि कान , 


(वचा, नेत्र, जिहा, नासिका, हाथ, पेर, उपस्थ और गुदा - ये दस होता 


हैं। शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध, वाणी, क्रिया, गति, वीय, मूत्र का त्यागः 
: और मल-त्याग-ये दस विषय ही दस हविष्य हैं। दिशा, वायु, सूस, 


चन्द्रमा, थिवी, अग्नि, विष्णु, इन्द्र. प्रजापति, और मित्र - ये दस देवता 
अग्नि हैँ । दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी अग्नि में दस विषयः 
रूपी इविष्य एवं, समिधाओं का हवन करते हैं । इस प्रकार ब्राह्मण के अन्तर 


में निरन्तर यज्ञ हो रहा है, अतः उसे अकमंण्य केसे कहा जा सकता है। - 


४३३ ने मन और वाणी की श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया ( १४. 
२१)। 

“ “इसी विषय में एक पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हुये ब्राह्मण ने 
सात होताओं के यज्ञ को प्रकृति पर प्रकाश डालते हुये वताया कि नासिका 
नेत्र, जिह्वा, त्वचा, कान,” मन और बुद्धि- यै सात होता अलग-अलग रहते 


हैं। गुणों को न जानना ही गुणवान्‌ को न जानना दै, और शुणों को | 


जानना ही गुणवान्‌ को जानना है। ये नासिकादि सात होता पक दूसरे 
के गुणों. को कभी नहीं जान पाते, अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक अपने अतिरिक्त 
अन्य के गुणों को नहीं जान सकता । नासिकादि संकल्प-विकस्प नहीं कर 
सकते । यहद कायं मन का है । इसी प्रकार निश्चयात्मक शान केवल बुद्धि को 
होता है । इस सम्बन्ध में इन्द्रियों और मनके संवादरूपी एक प्राचीन इतिहास 
का उदाहरण देते हुये आझण ने बताया कि एक बार मन ने इन्द्रियों से कहा 
कि उसकी सहायता-के बिना नासिंकादि इन्द्रिया भी अपने-अपने शुणों को 


। अहृण नहीं कर सकतीं । इसलिये मन ने . अपने-को सब भूतों में श्रेष्ठ और 


सनातन बताया। किन्तु इन्द्रियों ने मन को बताया. कि उनको सहायता 
के बिना स्वयं मन भौ संकल्प-मात्र से विषयों का यथाथ अनुभव नहीं 


४ कर सकता । ( १४. २२ ) [| 


“तदनन्तर पन्नद्दोताओं के यज्ञ के सम्बन्ध में प्राचीन दृष्टान्त देकर 


ब्राह्मण ने बताया किं प्राण, अपान, उदान, समान, और व्यान ये पाँचों . 


& अग्हाणगीता ] 


प्राण पाँच होता हैं। विद्वान्‌ इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। वायु प्राण के 
द्वारा पुष्ट होकर अपानरूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप, व्यान से 
पुष्ट होकर उदानरूप, उदान से परिपुष्ट होकर समानरूप होता है। 
बार इन पाँचों वायुओं ने सबके पूर्वज पितामह ब्रह्मा से यह निणय करने 
के लिये कहा कि इनमें से सनेश्रेष्ठ कौन है, जिससे अन्य सब वायु उसे 


ही अपना प्रधान मान लें। बह्माने कहा कि प्राणधारियों के शरीर में | 


स्थित हुई इन वायुओं में से जिसका ल्य हो जाने पर अन्य सभी प्राण लीन 

` हो जाये जौर जिसके संचरित होने पर सवके सब संचार करने लगें वहीं 
ष्ठ है। बलमा का कथन सुनकर समी प्राणवायुओं ने अपनी-अपनी 
अता का प्रतिपादन किया किन्तु पितामह ने यह निणेय दिया कि सभी वायु 
श्रेष्ठ हैं, अथवा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। सबका धारणरूप धम एक दूसरे पर 
अवलम्वित है। एक ही वायु स्थिर और अस्थिर रूप से विराजमान ४ । 
उसी के विशेष भेद से पाँच वायु होते हैं (१४. २३ )। . र 
, “वषि नारद और देवमत के संवादरूप प्राचीन इतिहास का उदाहरणं ' 
देते हुये ब्राह्मण ने कहा : देवमत ने नारद जी से पूछा था कि जीव जब 
जन्म लेता है तब उसके शरीर में उपरोक्त प्राणादि पाँच वायुओं में से सबसे 
पहले किसकी प्रवृत्ति होती है। नारद जी ने वताया कि जिस निमिद- 
कारण से इस जीव की उत्पत्ति होती है उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले. 
कारण रूप से उपस्थित होता है। बह है प्राणों का द्वन्द्व जो ऊपर देव- 
लोक, तियकलोक, और अधोलोक में व्याप्त रहता है। प्राणों के इन्द्र की 
व्याख्या करते हुये नारद ने वताया कि संकल्प से हषं उत्पन्न होतां है। 
मनो नुकूल शब्द से, रस से और रूप से भी हप की उत्पत्ति होती है । रज 

में मिले वीय से पहले प्राण आकर उसमें काये आरम्भ करता है। उस 
प्राण से वीये में विकार उत्पन्न होने पर अपन की प्रबृत्ति होती है। हषं 
ही उदान का रूप है। प्राण और अपान भी इन्द्र हैँ । ये नीचे और ऊपर 
को जाते हैं । ब्यान और समान ये दोनों मध्यगामी इन्द कहे जाते हैँ । 
अन्नि ही सम्पूर्ण देवता ह । इस अग्नि का धूम तमोमय और भस्म रजो- 
मय हे। इनके निमित्त इविध्य की आहुति दी जाती है। उस अग्नि से 
सारा जगत उतपन्न होता है। सत्व गुण से समान और व्यानं की उत्पत्ति 
होती है। प्राण और अपान आज्य भाग नामक दो आहुतियाँ के समान 

हैं । उनके मध्य में अग्नि की स्थिति है । यही उदान का उत्कृष्ट रूप है। दिन 
और रात इन्दर हैं। इनके मध्य भाग में अग्नि है जिसे उदान का रूप 
माना गया है। सत्‌-असत्‌ भी इन्द्र हैं . और इनके मध्य में अग्नि है जिसे 
उदान कहते हैं । उध्वं अर्थात्‌ ब्रह्म जिस संकल्प नामक हेतु से समान 
और ब्यान रूप होता है उसी से कर्म का विस्तार होता है।, जगत्‌ और 
स्वप्न के अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था है. उससे उपलक्षित ब्रह्म का समान 
केद्वारा ही निश्चय होता है। एक मात्र व्यान शान्ति के लिये है। शान्ति 
सनातन ब्रह्म है । इसी को उदान का उत्कृष्ट रूप माना गया है ( १४. 

२४ ) | 

“इसी विपय में चार होताओं से युक्त यज्ञ के विधान का प्राचीन इति- 

हास बताते हुये ब्राहमण ने बताया : करण; कम, कर्ता और मोक्ष - ये चार 
होता है जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ आवृत्त हैं। नासिका, निहा, नेत्र, 
त्वचा, कान, मन ओर बुद्धि ये सात कारणरूप हेतु हैं और गन्ध, रस, 
रूप, शब्द, स्पश, मन्तव्य और बोद्धव्य ये सात विपय कमरूप हेतु हैं। 
इनके सात कर्तारूप हेतु होते हैं । नासिकादि ये सातों मोक्ष के हेतु है। 

` जो मन से अवगत होता है, वाणी द्वारा जिसका कथन होता है, जिसे 
कान से सुना और आँख से देखा जाता है, जिसको त्वचा से स्पर्श और 
नासिका से सूँघा जाता है ~ इन मन्तव्य आदि छह्ों विपयरूपी हविष्या 
का मन आदि छों इन्द्रियों के संयमपूवंक अपने आप में होम करना 
चाहिये । इसी होम के अधिष्टानभूत पावकरूप परमात्मा मेरे तन मन के 
भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। मैंने योगरूप यश्ञ.का अनुष्ठान आरम्भ कर 
दता र ह ज्ञानरूपी अग्नि को प्रकाशित करने वाला है। 
न ६, अपान शास्त्र है ओर सर्वेरव का त्याग ही 


(४५८ ) 


- ये तीनों ब्रह्मरूप होकर को होता, 
भाषण ही प्रशास्ता का शस्त्र है और अपवर्ग 
भगवत्माप्ति हो जाने पर परमानन्द से परिपूर्ण ह करे 
करते हैं: उसका इष्टान्त उपनिषद के विद्वान्‌ 1 स 
मन्त्रँ के रूप में उपस्थित करते हैं ( १४. २५ )। सषा 


कि जगत्‌ का नह एक ही है 
विद्यमान रहता हे। उस परमात्मा की प्रेरणा 

नियुक्त होता है। एक ही गुरु है जो. हृदय में ग ह कि > 
गुरु है और उसी के अनुशासन से समस्त दानव हार गये।. 


ऋध, आदि से व्याप्त है। इसी प्रकार ब्रह्म भी एक महान्‌ बन [| 


कभी नहीं मिटती वह अविनाशी सत्वरूप अक्षर कहा, 


[श्र 


दक्षिणां है। अहंकार ( कर्ता ), अनमन्ता (मन) ७, 
औँ 

बह की हे छत 

रप rt 


“अन्तयाँमी की प्रधानता का प्रतिपादन करते हुये . आझण े || 
और वदद परमात्मा 3 


म 
परमात्मा [| 


ही बन्धु है, वही ओता है, और वही त्र है। यह श्र मो इ 
_ द ई 


॥ 
आर कमान हा उगार जन के किट कप 
_ तव प्रजापति ने 

उच्चारण , किया जिसे सुनकर सव छोग अपनी-अपनी दिशाओं बा 
भाग चले । जब उन सबने प्रजापति के उपदेश के सम्बन्ध में बिचार का 
तब सर्वप्रथम सपो के मन में दूसरों को डेंसने का भाव इतः क्य 
असुरों में स्वाभाविक दम्भ का आवि्भाव हुआ और ऋषियों ने भ 
अपेनाने का निश्चय किया। इस प्रकार एक ही शुरु के एक हा bi 
उपदेश से उन सबके मन में . उनकी बुद्धि के अनुसार संस्कार उततर हुदे। 
अतः प्रइन पूछने वाले के लिये अपने अन्तर्यामी से बढ़कर अन्य कोई गष 
नहीं है। पहले वह कर्म का अनुमोदन करता है, उसके वाद बॉब 
उस कार्य में. प्रवृत्ति . होती है। इस प्रकार हंदय में प्रकट होने वाद्य 
परमात्मा ही गुरु, शानी, ओता और दवष्टा है.। संसार में जो पाप के 
हुये विचरण करता है वह पापाचारी और जो शुभकंम का आंच 
करता है वह झुभाचारी कहलाता हे। जो अत और कमो का त्यागं रे 
केवल ब्रह्म में स्थित है ' वह ब्रह्मरूप होकर संसार में विचरता है। सप 
समिधा, उसकी अग्नि, उसका जल आर उसका गुरु सव कुछ ब्रह्ञ हो 
उसकी चित्तबृत्तियाँ सदा ब्रह्म में ही लीन रहती हैं ( १४. २६ )। 

«आध्यात्म विषयक महान्‌ वन का वर्णन करते हुये ब्राह्मण ने बताया 
कि यह संसार एक दुर्गम वन. हे जो गमी, सदो; मोह, होम; म्या 


( अह्रूपी वन का विस्तृत वर्णन ) ( १४. २७ )। 2 
“जानी पुरुषों की स्थिति की व्याख्या के प्रसंग में आहण ने बन 
और यति के संवादरूप प्राचीन इतिहासका वणेन किया। किसी कॉ 
कम में पशु का प्रोक्षण दोता देखकर एक यति ने उसकी निन्दा केह , | 
अध्वयु से इस-कार्यं को हिंसा वताया किन्तु अध्वर्यु ने कहा/कि ब बि क 
बकरा नाश नहीं बढ्कि कल्याण का हो भागी होगा। उसकै सरीर 
सभी तत्व पंचभूतों में, और इन्द्रियाँ सूर्यादि देवताओं में मिल 
जब यति ने पुनः शंका प्रकट करते हुये कहा कि किसी भी प्रार्ण 
अनुचित है तब अध्वयुँ ने कहा कि सभा भूतों में प्राण है तो भी ; 
पृथिवी के गन्ध-्युण का उपभोग करता है । इसी प्रकार वह a क्त 
वायु आदि के भी युणों का उपभोग करता है अतः यह-भी हिता हे हो 
मनुष्य और यति इससे विरत नहीं हैँ। तब यति ने कहा लागो के ग 
रूप हैं - एक अक्षर है. और दूसरा क्ष्र। जिसकी सणा 


विपरीत जिसका संवंथा और सभी कालों में अभाव है ५ ज, ब 


का 


1 राज तब 


पा ग्रहण" प्रिय ] 


होकर यद बात कह रदा हूँ कि वेदमन्त्रो , द्वारा निश्चित किये 
ह का दी ,मेंपारुन कर रहा हूँ। अतः इसमें मेरा कोई अपराध 


हुबै 


र होकर उस महायश में प्रवृत्त हुआ.। इस प्रकार ब्राह्मण मोक्ष 


` ज सादी अत्यन्त: सूक्ष्म स्वरूप बताते हैं और तत्वदश्ी पुरुष के उपदेश के 
उस मोक्षे को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं (१४. २८)। 

«इस विषय में. आहय ने कातवीय अजुन और समुद्र के संवादरूप 
एक प्राचीन इतिहास 'का उदाइरण दिया ( देखिये अजुन कातवीर्य, ओर 
पणुराम ) (१४. २९ ) । तदनन्तर इसी प्रसंग में अंछके के ध्यानयोग 
ब देकर ब्राह्मण ने पितामहो द्वारा परशुराम को समझाने तथां 
परशुराम द्वारा तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने का उल्लेख किया ( १४. ३० )। 

“ब्राह्मण ने कहा : _ “संसार में सत्त्व, रज, और तम - ये तान मेरे शत्रु 
है। थे इत्तियों के भेद से नौ प्रकार के माने गये हैं ।. इप, प्रीति, और 

आनन्द - ये तीन सात्त्विक गुण हैं; तृष्णा, क्रोध, और द्वपभाव - ये तीन 
राबस्‌ गुण हँ, और थकावट, तन्द्रा तथा मोह - ये तीन तामस गुण हैं। 
न्त चित्त, जितेन्द्रियः आलस्यद्दीन और धैयंवान पुरुष शम-दम आदि 
बांण-समूहों के द्वारा इन पूवोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने 
' ्राउत्साह करते हैं । . पूव काळ में शान्तिपरायण राजा अम्बरीष ने उस 

| ` समय बलपूर्वक अपने राज्य की बागडोर अपने हाथ में छे डी जब दोषों 
का बल वढ़ा और अच्छे गुण दवने लगे । उस समय उन्होंने. इस गाथा का 

` गान किया : "मैंने अनेक दोषों पर विजय प्राप्त की है और समस्त शत्रुओं 
का नाश कुर डाला है, किन्तु एक सबसे से बड़ा दोष रह गया है। यद्यपि 
बह नष्ट कर देने योग्य है, तथापि अब तक मैं उसका नाश नहीं कर 
सका हूँ। इत्यादि ।' इस प्रकार राजा अम्वरीप ने आत्मराज्य को आगे 
रखकर एकमात्र प्रवल शत्रु लोभ का" उच्छेद करते हुये इस गाथा का 
गान किया था ( १४. २१) । प् 

“ब्राह्मण रूपधारी ' थमं और जनक के ममत्वत्याग-विषयक प्राचीन 
संवाद का उल्लेख ( १४. ३२ ) करते हुये ग्राह्मण ने अपनी पत्नी के प्रति 
अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप का परिचय दिया-( १४. ३२-३३ )। 

“ब्राह्मणी के यह पूछने पर कि किस प्रकार मदान्‌ ज्ञान को प्राप्त 
दिया जा सकता है, ब्राह्मण ने कहा : ' बुद्धि नीचे की अरणी है और गुरु 
आर को अरणी । तपस्या-और त्रेद-वेदान्त के श्रवण मनन द्वारा मन्थन 
करने पर उन अरणियों से ज्ञानरूप अग्नि प्रकट होती है।? बाह्याणी ने 
कमश को अहम का स्वरूप किस प्रकार माना जाता है इस पर प्रकाश डालने 

' टिग्रे.कहा । - तब जाह्मण ने कहा कि क्षेत्रश वास्तव में देह सम्वन्ध-से. 
पहत और निशुंण है क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई 


कारण नहीं दिखाई देता । अतः उस क्षेत्रज्ञ.का साक्षात्कार करने के .ढिये' 


या का. त्याग कर देने से मौरों के द्वारा गन्ध को-भाँति वह अपने आप 
1 गाता है। किन्तु कस विषयक बुद्धि वास्तव में बुद्धि न होने कारण 
कै सदश प्रतीत होती तो है. परन्तु वह शान नहीं है। जिससे परे 


| , अछा नहीं है उसका साक्षात्कार “नेति-नेति' अर्थात्‌ यह भी नहीं, वह. 


भी नहीं दो 
“नदाँ ~ इस अभ्यास के अन्त में हो होगा (,१४. २४) 1” . 


र: साह्यण-प्रिय = मह्दापुरुष ( महापुरुषस्तव ) 1 
ह आह्याणःप्रिय = विष्णु ( सहञ्ननाम्न )। . 
५ "णसाहासम्य कथन = “पाण्डवो ने मार्वण्डेय जी से ब्राह्मणों का 


प सनाने का निवेदन किया। माकंण्डेय ने बताया : दैहयुवंशी 
में ते कै राना परपुरज्ञय एकं दिन -हिसक प्रशुओं:क़ो मारने केःकिये वन 


वहाँ उन्होंने काले की ओढ़नी ओढे थोड़ी 
द्र काले हिंसक पशु के चम की ओढ़ दै 
हिक सुनि.को देखा। हिंसक पशु समझ ,कर राजकुमार ने उन 

जाण से .मार डाला । अपने. अनजान में किये इस पाप से . राज- 


न “मूच्छित हो गये । होश में आने . पर उन्होने लौट कर | 
. पास जाकर इस दुघंटना.का समाचार दिया। वे सब | 


मुनि का प्रता स्माते हुये कश्यपनन्दन अरिध्नेमि के आश्रम 


( ३५९): 


हए अध्वयु की इस युक्ति से यति चुप हो गया.। फिर अध्वयु भी. 


[ श्राह्मणमाहास््य-कर्षने 


पर आये ओर ब्रहमइत्या के पाप का उल्लेख किया । यह सुनकर अरिष्टनेमिः 
ने उस मरे हुये ब्राह्मण का पता पूछा । तब सभी जोग उस स्थान पर आये 
जहाँ मुनि को इत्या हुईं थी किन्तु उन्होंने वहाँ मरे हुये मुनि का शब नहीं 
देखा । तब सुनिवर अरिष्टनेमि ने उनसे कहा : तुम छोगों ने . जिसे मार 
डार था वह मेरा तपोवरूसम्पन्न पुत्र है । उन महिं को जीवित हुआ 
देखकर वे सभी क्षत्रिय अत्यन्त विस्मित हुये और उन्होंने मुनि से इस 
रहस्य पर प्रकाश डालने के लिये कहा । तव महर्षि ने कहा : “हम लोगों 
पर मृत्यु का वश नहीं है। हम लोग शुद्ध आचार-विचार से. रहते हैं, 
आस्य से रदित हैं, प्रतिदिन सन्ध्योपासना करते हैं, और ब्रह्मचय अत 
के पालन में भी रुगे रहते हैं; केवळ सत्य को ही जानते हैं और कमी 
झूठ ग मन नहीं लगाते इसलिये हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम केवर - 
्रहमणों के शुभ कर्मों की चर्चा करते हैं, अतिथियों को अन्न-जल से तृप्त 
करते हैं और उनसे बचा हुआ ही भोजन - स्वयं करते हैं । इम सदा झम, 


, दम, क्षमा, तीथसेवन, और दान में तत्पर रहते हैं। इन्हीं कारणों से 
हमें मृत्यु का भय नहीं है। अब आपं लोग जाय, आपको ब्रह्मइत्या के , 


पाप.से भय नहों रहा। ( ३. १८४)1` - ५ 

- “माकण्डेय जी ने ब्क्णों की महिमा कै विषये में अत्रि मुनि और 
राजा पृथु की प्रशंसा करते हुये बताया : प्राचीन काल में पृथ वेन्य ने 
अश्वमेष यज्ञ की दीक्षा छी। उन दिंनोंअन्रि.ने धन माँगने की इच्छा से 
उनके पास जाने का विचार किया; किन्तु-ऐसा करने से उन्हें अपना 
धर्मात्मापन प्रकट करना पड़ता, अतः उन्होंने धन के लिये अनुरोध नही 
किया । तदनन्तर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और पुत्र को बुलाकर कहा: 


“दम लोग वन में रहकर भौ धमं का फल प्राप्त कर सकते हैं। अतः इम . 


सब को शीघ्र वन में चलना चाहिये? अत्रि की पत्नी ने तब राजा दैन्य के . 
पास जाकर अधिक धन की याचना का परामझ दिया । किन्तु अग्नि ने 
बताया कि वन्य के यज्ञ में निवास करने वाले सभी ब्राह्मण उनसे ( अत्रि से ) 


वेष रखते हैं इसलिये उन्होने वहाँ जाने के विचार से असहमति प्रकट की | - 


उन्होंने बताया कि गौतम ने भी यही वात कही थी। फिर भी अपो 


“पत्नी कौ बात मान कर अत्रि शीघ्र ही राजा पृथु वैन्य के यज्ञ में गये और 


यज्ञमण्डप में पृथु की प्रशंसा की । अन्रि ने कहा : “राजन्‌, तुम इस भूतल 
के सर्वप्रथम राजा हो, अतः धन्य हो । तुम सब प्रकार के ऐश्वय से सम्पन्न 
हो । महर्षि तुम्हारी स्तुति'करते हैं । तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नरेश 
धमे का ज्ञाता नहीं है ।? अत्रि की बात सुनकर महतपस्वी गौतम ने कुपित 
होकर कहा : “फिर कभी ऐसी वात न कहना । तुम्दारीं बुद्धि एकाम नहीं 
है । यहाँ हमारे प्रथम प्रजापति के रूप में साक्षात्‌ इन्द्र उपस्थित हे ।? तब 
अत्रि ने सौ गौतम को उत्तर देते हुये प॒थु को ही विधाता, और प्रजापति 
इन्द्र के समान वताते हुये स्वयं गौतम को मोह से मोहित और उत्तम युद्धि 


सै रहित वताया । गौतम ने भी अत्रि की अत्संना . करते.हुये कहा: अं » 


अच्छी-तरद्द समझता हूँ कि तुम राजा से मिलने की इच्छा से भरो समा में 
वार्थवश उनकी स्तुति कर रदे हो। उत्तम धमं का तुम्हें ज्ञान नहीं है। 
जब अत्रि और गौतम इस प्रकार परस्पर विवाद में लगें रद्दे तब वन्य के 
यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों ने अपना रोष प्रकट किया और सनत्कुमार जी 


`| के पास निर्णय के छिये आये। सनत्कुमार जी ने तब यह निर्णय दिया: 


ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिये । ये दोनों 
आपस में भिल कर शत्रुओं.को उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे 
अग्नि और वायु . परस्पर मिल कर वनों को. भस्म कर डालते हैँ। राजा 
धर्मरूप से विख्यात हैं। वही प्रजापति, इन्द्र, शुक्राचाये, धाता और 


बृहस्पति हैं । अधमं से डरे इये ऋषियों ने अपना ब्रह्मवळ भौ क्षत्रियों में 
स्थापित कर दिया है। अतः शास्त्र प्रमाण पर दृष्टिपात करने से राजाको. 
.प्रधानता सूचित होती है । इसलिये/जिसने राजा को प्रजापति बताया है 
-उसी का पक्ष उत्कृष्ट सिड होता है।' तदन्तर एक पक्ष को उत्कृष्टता सिद 


हो जाने पर पथु बढ़े प्रसन्न इये। उन्होंने अत्रि को अचुर मात्रा में नाना 


चु 


॥। 


प्रकार के रत्न और “घन, सुन्दर वस्त्राभूषणों से विभूषित सहसो युवती ` 


~ 


६९ ( तेरह रों को गणना के अन्तर्गत इनका भी उल्लेख है )।' 


ब्राह्मणरूप ] 


दासियाँ और दस करोड स्वणं मुद्रा दिया । तब अत्रि सुनि यह सव धन 
लेकर अपने घर आये तथा पुत्रों को प्रसननतापूंक वह सम्पूर्ण धन देकर 
स्वयं शुभ संकल्प सहित वन में चले गये | ( २. १८५ )। 

ब्राह्मणरूप = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

ब्राह्मणः व्याघ-संचाद्‌ ¬ देखिये पतिमतोपाख्यान । 

्राह्मगसब्रतिन्‌ = स्कन्द ( ३. २३२, ११ ) । 


१. भक्तवत्सल = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 

२. भक्तवत्सल = विष्णु ( सहस्रनाम) 

सक्तानां परमागतिः = शिव ( सहलनाम ) । 3 

१. भग, एक आदित्य का नाम है: १. ६५, १५; १२३, ६६; २२७, 
३६; २. ७, २२ (इन्द्र की समा में); ९. ४५, ५; १०. १८, १६ ( रुद्र 
ने इनकी आँखें निकाल लीं). २२; १२. २०८, १५; १२. ६५, ७; 
१५०, १४ ( वारह आदित्यों की गणना के अन्तगत इनका उल्लेख 1] 
१६०, १८ ( रुद्र ने इनकी आँखें निकाल लीं ); १४. ४३, १५ ( अव्नसर 
प्रेमसूचक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है )। के 

२. भग, पूर्वां और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों का योतक है ( ६. 
३, १४)। - ट 

३. भग = सूयं : ३. ३, १६ ( धोम्य ने अन्य नामों के साथ इस 
नाम का भी उल्लेख किया )। 

४. भग, एक रुद्र का नाम है: १. ६६, ३ ( स्थाणु के पुत्र ); १२२ 


अगधघ्न = शिव ( ७. २०२, ४७) । 

भगदत्त, प्राग्ज्योतिष के राजा का नाम है : १. २; २५६. ( भगदत्तो 
महाराजो यत्र झक्रसमो युधि । सुप्रतीकेन नागेन स हि शान्तः किरीटिना ); 
६७, ९ (यह वास्कर नामक , असुर फे अंश से -उत्पन्न हुये थे ); १८६) 
१२; २. १०, २८. २९ ( किन्नराः शतरास्तत्रधनानामीश्वरं प्रभुम्‌ । आसते 
चापि राजानो भगदत्तपुरोगमाः ); १४, १५ ( ये युधिष्ठिर के पिता के मित्र 
ये। वाणी तथा क्रिया द्वारा यंच्यपि ये जरासन्ध के सामने विशेष रूप से 


नतमस्तक रहते थे, तथापि मन ही मन युधिष्टिर -पर पुत्रवत्‌ स्नेह रखते |. 


थे) २६, ८ ( प्राग्ज्योतिपपुर के प्रधान राजा थे। अज्जुंन ने इन्हे 
पराजित किया था । ये किरात तथा समुद्र के -द्वीपों में रहने वाळे अनेक 


योद्धाओं से धिरे इये थे। इन्होंने अजुन के साथ आढ दिनों तक युद्ध |. 
किया या फिर भी अजुन को थका हुआ न देखकर इन्होंने उनकी प्रशंसा ' 
की थी). १६ (इन्होंने युधिषिर और अजुन के प्रति स्नेह प्रकट करते हुये उन. 


लोगों के लिये हर प्रकार की सहायता करने का वचन दिया); २७, १ (अजुनकों 
कर देना स्वीकार किया ); २४, ९ ( प्रागज्योतिषश्च नृपतिभंगदच्तो महार॒थः । 
स तु सर्व; स्लेच्छेः सागरापनूवासिभिः); ४४, ११९; ५१, १४ ( प्राग्ज्योति- 
षाधियःशूरो म्लेच्छानामधिपो वळी । यवनैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः). 
१६ (युधिष्ठिर को हीरे और पद्मराग आदि मणियों के .आभूपण तथा 
विशुद्ध हाथी दाँत की मूठ वाळे खन्न के उपहार दिये); १. २५२, ९ 
( पुरोगमाः ); २५४, ५ ( इन पर विजय प्राप्त करके राधेय कर्ण शत्रुओं से 


युद्ध करता हुआ महान्‌ पर्वत हिमालय पर आख्ढ हुआ ); ५. ४, ११, 


( पाण्डवों को इनके पास भी रण-निमन्त्रण भेजने का द्रुपद ने परामश 
दिया ); १९, १५ ( इन्होंने चीन और किरात देश के योद्धाओं-से भरी 


हुईं एक अक्षौहिणी सेना दुयोधन को प्रदान की ); ६६, ७ (ये दुर्योधनं के- 


पक्ष में सम्मिलित हुये ); १६७, २५ ( इनके साथ अर्जुन का.. युं हो चुका 
था। ये इन्द्र के मित्र थे और हाथी पर बेठ कर युद्ध करने में ड 


s+ 


(०३०) 


करता है ( ३. ८४, ५८ )। 


कुशल थे ); ६. १७, ३७ ( अपने हाथी पर आरूढ़ ). 4 
५१, १७; ५६, ५; ६४, ४२, ४९. ५४. ६०. ६१. ६४. ७१६५, रे 
७६, १८; ८३, २५. २७. ३२; ८७, ८; ८१, ४; ९५, १६. २४ ( ७ 
सुप्रतीक नामक हाथी पर ). २५. ३२. ३७. ४४. ५३. ५७, ५८, ६९, 
७६. ८४. ८५; ९६, १७. ३४; ९९, ४; १०२, २५; १०८, १३, ५८. 
१११, ७. १०; ११३, १. ५. २२. ३४. ३८; ११६, ५६; ११९, शु 
७. १४, ४०-४२; २४, ३२.. ३४. ३८. २९. ४७. ४९. ६३, २७,२,, | 
१२. ३१३ २८, २१. २२:२५; २९, १. ५. ६. १२. १८. ३८. ३९, ४,' 

४७. ४८ ( अजुन ने इनका वध किया ) ३०, १ ( प्रियमिन्द्रस्य सलं 
सखायममितोजसम्‌। इत्वा प्राग्ज्योतिषं पार्थः प्रदक्षिणमवतंत ) १४ 
९२ ( इनका वध हो गया ); १५८, ६६; १९७, ३९ ( यद्यपि ये पाणडु 
मित्र थे तथापि अजुँन ने इनका वध किया );- ८. ५, १६. २९ (इने 
एत्र का नकुल ने वध किया था); १८, ३; ७२, १९; ९. २, , १६.३६ 
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° / / 
ब्राह्मणानां नेतु = स्कन्द ( ३. २३२, ११ )। 


, झाह्मणाः = शिव ( सहस्ननाम )। 


१. ब्राह्मणी, एक तीथे, जहाँ स्नान करने से मनुष्य अर ने 
हे 
भप्त 


२. ब्राह्मणी, भारतवपं की एक नदी का नाम है (६.५, ३३ 
५ ४ | द 


५, ४९-५१; 


२४, २९; ३२, २०; ६४, ३२; ११. २३, ११; २६, ३५; १४. ७६४ 
(अजुन ने इनके पुत्र बज़दत्त को प्रारज्योतिषपुर में पराजित झा) 
१५. २०, १० ( इनके पिता महाराज झैलाल्य भी तपस्या के कह पे 
इन्द्रलोक गये थे); ३२, १० ( व्यास के आवाहन पर: गन्ना के जडे 
प्रकट हुये खत नरेशों में ये भी थे )। न 
भगदत्तज = वज्रदन्त ( १४. ७५, १५ )। 
` भगदत्तसुत = बज्रदत्त ( १४. ७५, है; ७६, १४ )1 
भगदुत्तात्मज = बज्रदत्त ( १४. ७५, १. १६; ७६, २६ )। 
भगदा, एक मातृका का नाम है (९. ४६, २६)! 
भगदेवत १. ८, २६ (उत्तरा फाल्गुनी ) : १२ १०६, ९ 
( °मास = फाल्गुन ) । 
भगनन्दा, एक मातुका का नाम है ( ९. ४६, ११ )! 
भरानेत्रघ्न = शिव : १३. १४३; १; १४७, १ । 
सगनेत्र निपातन = शिव : ३. ३५, ७४ २०२१ 
५७। 
अगनेत्रहन = शिव ( ३. ४०, १४ )। 
भरनेत्रहर = शिव : १. ११०, १० २२१, ८ 
२८४, ७०; ३४१, २१ । 
भरनेन्रांकुश = शिव : १२. २८४, १४८ ( सहता । क गोरे 
भगवत्‌, को अक्सर उच्चग्रुणों, विशेषतः अत ३; (ब) 


सम्पन्न व्यक्तियों ( देवों और मनुष्यों ) के लिये प्रयोग हुआ ड्र रे 
२ ३. २११, १७; ५ ' 


८०; ७, १४ 


-१०, ६) ३४ ५० 


उच्चतम श्रेणी के व्यक्ति १. २१४१ ११, 4५ रेस 
४६, १-५. ७-१०, १२-२४; १२: ३४०, ८८- रे २९. ४३, 5 

न ` त ४. १०. १४. १३४०, 
०८३ ३४२, २. ११८. १३४; ३४३, ३४७, १. ८ ४६ & १ 


३४४, २. २३; ३४५, ७. २७; ३४६, २३ 
१. ८; ३४९, २२. २७. ३६. ४२. ६८; २५१, 2 । 
२, ६१; २२, ५; ३. २६३,. २२; ५; ६८१ ३२ वन (७५ 
८३, ५; ९३,१; १३१, १८; १४७, ११; ६: ९३," 1 


झगबदगीता ३ 


, २९, २३ १०% १० ४०३ २१, १; २२, ३; २३, १; २४, १: १४, 
३५, ५. १२. ४७. ५२३ ३६, २; २७, २; २८, १. २२; ४०, 

४१, २३ ४२३२; ६६, १; ७. ७६, २१; ८. ६९, २८; १३. १४, २७; 
१ र २; १६, ६; २४१ १०. १२; ५२, १४। ( ग) विष्णु : ३. ११५, 
हक र, २; २०३, २६. ३३; ५". १०५, २२. २७; १३. १४९, १४ 
नामों का वर्णन ) । ( घ ) नारायण : ७. ११५, ३२. ३९। ( ङ) 
र ४ १. ६४५.४९३ २११, २३; २. १७२, ३०; ५. १२३, ११. १३; ८. 
८०, ६८३ १२० ३५०, १३. १४. १७। (च ) शिब : १. २१५, २१; 
२२३, ४१. ४३; ५. १८८, ५; ७. १४४, १७; ८. ८७, ७३; ८५, ४६; 
३. १४, १६. २५. २७. ६८, ७१. ७६. ७७. ८५. ९२. ९९. ३२७, 
३७२३१. ३४६; १६, ६५; १७, ३३. १२९. १५४; १४१, १. २०. ९५; 
१६०, ४२. ४४ १४, ८३ ७। ( 5 ) इन्द्र : ५. १० ३४३.१५, १; १३. 
१४, १७४. २११ । (ज) अग्नि-देखिये वस्था०। (झ ) कुवर : ८.८८, 
२५। ( जञ) धम: १७. २, १७। (ट) नारद्‌: ३. १९८, १४. १५ .१६; 
५, १२४, २ । (ठ) कण्वः ५. १०७, ३। (ड) धृतराष्ट्रः ५. 
८२ २७ । ५ ee 

भगवद्गीता, मदाभारतान्तगंत श्रीकृष्ण द्वारा अजुन को दिये गये 
उपदेशो का प्रसिद्ध संग्रह ( ३.२.६८) 1 = : 

भगवदूगीतापरवन्‌; महाभारत के ८५वें अवान्तर पवं का नाम है 
जिसमें श्रीकृषष्ण-ने अजुन को उपदेश दिया था । इस पव के २५-४२ अध्याय 
सत्त्र रूप से भगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध हं। संजय का युद्धभूम से 
हौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की म्रृत्यु का समाचार सुनाना ( ६. १३ )। 
राष्ट्र का विलाप करते हुये भीष्म के मारे जाने. की घटना को विस्तार” 


पूवंक जानने के लिये संजय से प्रइन करना (-६. १४) । संजय का युद्ध, 


के वृत्तान्त का वर्णन आरम्भ करना - दुर्योधन का दुःशासन को भीष्म लो 
रक्षा के लिये समुचित व्यवस्था करने का आदेश ( ६. १५ )। प्रातःकाल. 
दोनों पक्षों की सेनाओं का व्यूहन और दुर्योधन को रुना का वणेन ( थे 
१६ )। कौरव मह्दारथियां का युद्ध के लिये आगे वढ्ना तथा उनके व्यूह, 
वाइन और ध्वज का वर्णन ( ६. १७ )। कौरव सेना का कोलाइल तथा 


भौष के रक्षकों का वर्णन ( ६. १८ )। व्यूह-निर्माण के दिपय में युधिष्ठिर । 


और अर्जुन का वार्तालाप; अजुन द्वारा वज्ञव्यूह की रचना; भीमसेन को 
| भभा मे सेना का आगे बढ़ना (६. १९ )। दोनों सेनाओं की स्थित 
| , तया कौरव-सेना का अभियान (४. २० )। कौरव सेना को देख कर 
| षष्टिर का विषाद; 'श्रोकृष्ण की कृपा से ही विजय होती है” यहद कहं कर 
अजुन का उन्हें आश्‍वासन देना ( ६.२१ )। युधिष्ठिर को रणयात्रा: 
अजुन और भीमसेन की प्रशंसा तथा “श्रीकृष्ण का अर्जुन से कौरव-सेना 
क्को मारने के लिये कहना ( ६. २२ ) 1 अर्जुन द्वारा दुर्गाजी की स्तुति 
पापि और अजुनक्कृत दुर्गास्तव के पाठ की महिमा ( ६. २३ )। दोनों, 
पक्ष के सेनिको के इषं और उत्साह के. विषय में धृतराष्ट्र और. संजय का 
वाद ( ६. २४.) । औमकगवद्‌गीता का प्रारम्भ : दोनों सेनाओं के मुख्य 
स्य दौरों एवं शंखध्वनि का वर्णन तथा स्वजनवध के पाप से भयभीत इये 
का विषाद ( ६. २५ )। ,अजुँन को युद्ध के लिये उत्साहित करते 
का के द्वारा नित्यानित्य वस्तुः के बिवेचनपूवक सांख्ययोग, 
योग छौं चैं तमश्च स्थिति और महिमा.का वणन ( ६. २६ ) ।' शानः 
[| ओर कमयोग आदि समस्त साधनों के अनुसार क्तव्यकमं करने की 
का प्रतिपादन एवं रवध्मपालन.की महिमा तथा ,कामनिरोध 
शोय का वर्णन (६. २७) । सशुणभगवान्‌ के प्रभाव, निष्काम 
न तथा योगौ-मद्ात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महमा का 
यी हये विविध यज्ञों एवं ज्ञान की महिमा का वर्णन (६. २८ ) | 
वर्णन ( ° निष्काम कमयोग, ज्ञानयोग एवं भक्ति सहित ध्यानयोग का 
के सिन घर २९ ) । विष्काम ,कमयोग का प्रतिपादन करते हुये आत्मोडार 
न ( दे तथा मनोनिअइपूवंक ध्यानयोग एवं योगम्रष्ट को गति का 
` ` ` ३०)। शान-विज्ञान, भगवान्‌ कौ व्यापकता, अन्य देवताओं 


( ४३१ ) 


की उपासना एवं भगवान्‌ को प्रभाव सहित न जानने वालों की निन्दा 
ओर जानने वाछों की महिमा का वृणन ( ६. ३१) | ब्रह्म, अध्यात्म और 
कमाँदि के विषय में अजुन के सात प्रइन और उनका उत्तर एवं भक्तियोग 
तथा शुक्ल और क्कष्ण मार्गों का प्रतिपादन (६. ३२ )। ज्ञान-विज्ञान 


“ओर जगत्‌ की उत्पत्ति का, आएरी भौर देवी सम्पदावालो का, 'प्रमाव-.. 


सहित भगवान्‌ के स्वरूप का, सकाम-निष्काम उपासना का, एवं भगवद्भक्ति 
कौ महिमा का वर्णन ( ६. ३३ )। भगवान्‌ की विभूति और योगशक्ति का 
तथा भ्रभावेसहित भक्तियोग का कथन; अजुन.के पूछने पर भगवान्‌ द्वारा 
अपनी विभूतियों का और योगशक्ति का पुनः वर्णन ( ६. ३४) । विश्वरूप 
का दशन कराने के लिये अजुन की प्रार्थना; भगवान्‌ और संजय द्वारा 
विश्वरूप का वर्णन ; अजुन द्वारा भगवान्‌ की स्तुति-प्रार्थना; भगवान्‌ द्वारा 
विश्वरूप और चतुभुज रूप के दशन की महिमा, तथा केवल अनन्य भक्तिं 
से ही भगवत्प्राप्ति का कथन ( ६. ३५ )। साकार और निराकार के उपा- 
सको को उत्तमता का निर्णय, भगवत्प्राप्ति के उपाय, एवं भगवत्प्रप्ि वारे 
पुरुषों के लक्षुणों का वर्णन (६. २६ ) । ज्ञानसहित क्षेत्र-कषेत्रच और प्रकृति 
इरप का वणन ( ६. ३७.) । ज्ञान की महिमा और प्रकृत्ि-पुरुष से जगत्‌ 
की उत्पत्ति का, .सत्व, रज, तम - इन तीनों गुर्णो का, भगवत्माप्ति के 
उपाय का, एवं गुणतीत पुरुष के लक्षणों का बणन ( ६. ३८ )। संसारबृक्ष 
का, भगवत्प्राप्ति के उपाय का, जीवात्मा का, प्रभाव सहित परमेश्वर के 
स्वरूप का, एवं कर, अक्षर और पुरुषोत्तम के तत्त्व का वर्गन ( ६. ३९ )। 
फलसहित देवी और आंसुरी सम्पदा का वर्णन, तथा शास्त्रविपरीत 
आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरण करने की प्रेरणा (६. ४० )।. 
श्रद्धा का और शास्त्रविपरीत घोर तप करने वालों का वणन; आहार, 
यज्ञ, तप और दान के पृथक्‌-पृथक्‌ भेद तथा ॐ, तत्‌ और सत्‌ के प्रयोग 
की व्याख्या ( ६. ४१)। त्याग का, सांख्य सिद्धान्त काँ, फलसहित 
वर्ण-धम का; उपासना सहित ज्ञान निष्ठा का, भक्ति सहित निष्काम कमयोग 
का एवं गीता के माहात्म्य का वर्णन ( ६. ४२ )॥ 

अरावद्अक्त : १. २१४, २। 

भगवद्यान, श्रीकृष्ण की यात्रा का योतक है: १. २, ६१। देखिये 
अगले दो शब्द भी । > पत्र ! 

अगवद्यानस्‌ ( औ कृष्ण का प्रस्थान ) : कुछ दिनों तक पाण्डवों के 
साथ:खाण्डवप्रस्थ में सुखपूर्वक निवास करने के बाद आऔक्कष्ण ने पिता के 
दशन के लिये उत्सुक होकर युधिष्ठिर ओर कुन्ती से आज्ञा लेकर द्वारका 
जाने का विचार किया। उस समय वे अपनी वहन सुभद्रा से मी मिले 
और उससे अपने प्रस्थान की आवश्यकता बताते हुये विदा ली। तदनन्तर 
श्रीकृष्ण ने धौस्य मुनि से भी विदा छी तथा यात्राकालोचित कमं करने 
के लिये पवित्र हो स्नान करके अलंकार धारण किया । इस प्रकार यात्राः 
कालोचित सब काये पूणे करके वे प्रस्थित हुये । उस समय ब्राह्मणों ने 
स्वास्तिवाचन किया । युधिष्ठिर प्रेमपूर्वक स्वयं भगवान्‌ के सारथि बन 


गये । अन्य पाण्डवगण भी ओऔकृष्ण की सेवा करने ळगे ओर काफी दूर - 


तक उनके पीछे गये। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने अनेक अकार से प्रेमपूदंक 
आग्रह कर के पाण्डवों को वापस जोडने के लिये प्रेरित किया तथा अपने 
गरुड चिह्नित ध्वजा से सुशोभित, गदा, चक्र, खन्न, शाङ्ग धनुष आदिं 
आयुर्षो से सम्पन्न तथा शेब्य और सुग्रीव आदि अश्वों से युक्त शुम सुवण 
मय रथ पर आरूढ होकर उत्तम तिथि, शुभ नक्षत्र एवं गुणयुक्त मुद्ूत में 
द्वारका की यात्रा आरम्भ की । उस समय सात्यकि भौ श्रीकृष्ण के पोछे 
बैठकर यात्रा कर रहे थे और सारथि दारुक आगे था। द्वारका .पहुँचने 
पर श्रीकृष्ण ने राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव, और माता देवकी को 

बरके बलराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। उन्होंने अचम्न, साम्ब, 
निशठ, अनिरुद्ध तथा भानु आदि को स्नेहपूवंक हृदय से र्गाया।' इस 


प्रकार सब से मिलकर और बड़ों की आज्ञा लेकर उन्होंने रुक्मिणी के भवन 


में प्रवेश किया । इधर महामाग मय ने औँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिये! इनदरः 
प्रस्थ में विधिपूर्वक सम्पूणे रत्नों से विभूषित सभामण्डप बनाने कौ मन 


= 
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` “ओक्ृष्ण ने भीमसेन को आश्वासन देते हु 


। {ना की । (२. २) । si _ आश्वासन दे ; 
ह मन Fr सार है ६२ अवानदर पते को ह हे म जानने के र द्‌ से ये याते कही थीं। तुम न तुश्‌ 
सय्रबद्यानपचन्‌) ? , प्रदर्शित करने, -क्रोष दिखाने 
“अपने समी आाइयों और समासदों के साथ युधिष्ठिर ने औक्कण्ण के पास उठा कहा हे ( 00 । “दिखाने अथवा व्याख्यान देने छ र, 


अभिप्रायो का वणन ड 
आकर उनसे पुर्त्रोसहित राजा धृतराष्ट्र के कुटिल अ इतना बढ़ गया है | “अञ्न ने श्रीकृष्ण से कहा कि वे हृदय से दोनो 


i का लो का 1 
कवि देन अ ह अपना ही प्रिय कार्य करते | स्थापित करने का प्रयासं करें। उन्होंने कहा : पा का भें शनि 
हुये पाण्डवों के साथ मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं। युभिडिर ने कहा : जिससे हा पाण्डवो के दुःख का निवारण शो कल ब्र 
-ब्यद्यपि काशि, चेदि, पान्राल और मत्स्य देश के वोर. हमारे शव हे RT MN आपके लिये हु ह A 

(म छोर हैं, तथापि मैंने केवल पाँच | दरार कुछ और करन क 
और आप हम लोगों के रक्षक तथा स्वामी हैं, तथा पा balan त मग १ 


गाँव ही अपने लिये माँगा था। मैंने राष्ट्र से अविस्थल, इकस्थळ, ह i स i 
' माकन्दी, वारणावत और अन्तिम पाँचवा कोई भी गाँव देने का निवेदन अर्जुन ने दुर्योधन के दुष्कत्यो तथा द्रौपदी के प्रति अत्याचार का + 


था त्मा दुर्योधन इन गाँवों तक को देना स्वीकार नहीं 
“के मर युधिष्ठिर ने क्षत्रियो की कुटिलता का वर्णन करते. 
हुये राजधम को चचां कौ । युधिष्ठिर की बात सुनकर आऔक्ष्ण पाण्डवों के । 
दूत बनकर धृतराष्ट्र के 'पास जाने के लिये तैयार हुये। युधिष्ठिर ने भी इंस 
प्रस्ताव का अनुमोदन किया (५. ७२ ) । RE 

“कौरवों के पापकमा का उल्लेख करते इये श्रोकष्ण ने कहा कि पाण्डो 
और कौरवों के बीच युद्ध अवद्र्यम्भावी है। उस समय के सभी लक्षण 
(शकुन ) इस बात का संकेत कर रहे थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से युद्ध 
की तेयारी करने तथा समी आवश्यक सामग्रियाँ, शस्त्र, सेना आदि एकत्र 
करने के लिये कहा । ( ५. ७३) । 

“भीमसेन ने औङकष्ण से निवेदन किया कि वे कौरवों के वोच वैसी 
ही बातें क्रे जिससे दोनों पक्षों में शान्ति स्थापित हो सके। उन्होंने -कहा 
कि युद्ध की यात करके कोरबों को' भयभोत करना : उचित नहीं होगा, 

'क्योंकि भीमसेन के विचार से दुर्योधन अढूरदशी, निष्ठुर, परनिन्दक और 
दोघकाल तक मन में क्रोध को.संचित रखने वाख पापात्मा व्यक्ति है जो 
मर जायगा [न्तु झुक नहीं सकेगा । भीम ने कहा : “जिस प्रकार धमं के 
विप्ळव का समय उपस्थित होने पर रोज से प्रज्वलित होने वाळे समृद्धि- . 

` शा असुरों में भयंकर क उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार हैहय, नीप, 
बलीह, दीप्ताक्ष, मत्स्य आदि देशों में अनेक कुछाज्ञार एवं नराधम क्षत्रिय 
युगान्त आने पर उत्पन्न हुये थे। यह दुर्योधन भी युग के अन्त में काल से 
प्रेरित होकर हमारे कुछ के विनाश का कारण वन कर उत्पन्न हुआ है। |. 
अतः आप दुर्योधन से जो कुछ भी कहें: वइ कोमल एवं मधुर वाणी में कहें । 
इस प्रकार में शान्ति-स्थापना के लिये कह रहा हूँ। युधिष्ठिर भी शान्ति 
चाहते हैं तथा अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं हैं। (५. ७४ )। 

“भीमसेन के मुख से इस अकार अभूतपूव झुदुतापूण वचन सुनकर 

` श्रीक्कष्ण हसने लगे । तब भीम को “उत्तेजित करते हुये श्रीकृष्ण ने उनसे 
कहा : आज के पहले तो तुम हिंसा से हीं प्रसन्न होने बाले करूर धृतराष्ट्र-: 
पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध कौ ही प्रशंसा 
किया करते थे । तुम अपने भाइयों के. बीच में शपथपूवृंक बार-वार कहते | 
थे कि जिस प्रकार स॑ पूव दिशा में उदित होते हुये अपने तेजोमण्डल को ' 
प्रकट करते हैं ओर पश्चिम में वे ही अस्ताचळ पर जाकर मेरु को परिक्रमा | 
करते हैं, और उनके इस नियम :में कोई अन्तर नहों आता, उसी प्रकार! 
तुम यहः कहते थे कि अमपंशील दुर्योधन के पास जाकर अपनो गदा से! 
उसका प्राण छे जंगे, और तुम्हार इस कथन में कोई अन्तर नहीं पढ़ 
सकता | ऐसी प्रतिश करने वाल तुम अब शान्ति की बात कह रहे हो यह 
आश्व्यजनक है। तुम्हारे चित्त में जो रलानि उत्पन्न हुई है वह तुम्हारे 
जैसे शूर-वीर के करापिं योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं 
पराक्रम से प्राप्त नहीं. करता उसे अपने उपभोग में नहीं छाता (.५. ७५ )। 

' “भीमसेन ने अपने पराक्रम का उल्लेख करते हुये कहा कि वह इस 

समय शान्ति तथा कौरवों के अत्याचार को सहन करने की बात कायरता 
ल्क इस दृष्टि से कह रहे हें कि भरत बंझियों का नाश न. हो 


लिये अव से करने योग्य जो उचित एतं हितकर काय मानते ३ 
सम्भव शीघ्र आरम्म कीजिये ।” ( ५. ७८ )। Ei ब ग 
“कष्ण ने अजुंन को आश्वस्त करते हुये कहा : भै बह 
प्रयास करूँगा जिससे कौरवों तथा पाण्डबों दोनों का 1220 हौः 

इख हो । इसे सन्देह नहों है कि शान्ति और थुढ दोनों ब्रा 
बिसी एक को हितकर समझ कर अपनाने का सम्पूर्ण दावित् मेरे ॥ 
में आ गंया है, तथापि इसमें प्रारब्ध की अनुकूकुता अपेक्षित है, भोहि 


अपने संगे-सम्बन्धियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाग्रया तव व 
“बढ राज्य-भाग देकर कदापि सन्धि नहीं करेगा । उसने मुझे भी हु 
ओर से फोड़ने की अनेक वार चेष्टा को है। किन्तु मैने उसके ए ण 
प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया है । विराटनगर. में गोहरण के मम 
तुम्हारे अश्षातवास का वर्ष पूर्ण हो चुका था। उस.समय भोष्म ने मागे 
दुर्योधन से याचना की थी कि वह पाणडवों को उनका राज्य दे दे (नु 
उसने इसे स्वीकार नहीं किया था। युसे'कोरवों के पास जाकर सकरम 
सन्धि के लिये सब प्रकारे से भ्रयत्न करना हे। यदि यह सफल.न हुआ 


का दण्ड किस प्रकार दिया जाये / ( ५. ७९)।. | , 
“जकुल ने औक्षण से कड़ा : “आपने युधिडिए, भौम आर अदु 


अच्छी तरह सुनकर आपको समय कै अनुसार जो कन्य, उचित अवी 
हो वही करें। आम - कौरवों के वाच में सबसे .पहले. सान्त्वनापूण ‘= 
कहियेगा और अन्त में युद्धका .भय भा दिखाइथेगा ' जिससे योषन 
मन में ब्यथा न हो ।) कोन ऐसा मनुष्य है ' जो युद्ध में झि 
अजुन, सहदेव, बलराम, ` सात्यकि, विराट आदिका सामना प ब्र 
-आप वहाँ केवळ जाने मात्र से धमंराज के अमोष्ट मनोरथ को 
काये को सिद्धि के मार्ग पर लाने की-पूर्ण क्षमता रखते है 
“रोपी के अपमान को : इष्टि में रखकर सहदेव,ने प्रयास करें 
कि वे दोनों पक्षों के बीच निर्णायक्र युद्ध करने का' Re झालि 
सार्त्याक ने.भी. सहदेव के प्रस्ताव का अनुमोदन किय्रा। ८१01. 
अन्य सब योद्धाओ ने मौ इसी पक्ष में अपना मतःदिया ( प तेह 
“चात्तराष्ट्रों के अत्याचार का. अश्रुपूरित 'नेन्नों से या यसे 
कृष्णा ने भां सहदेव और सात्यकि के मत का सप्त धर या ही 
क्रि जब दुर्योधन ने अविस्थल आदि पाँच गाँव मि है। गौरी 
कौरवों के पास'जा कर सन्धि की याचना करना अ तबा (ति 
ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुये कहा : युधिए९ wt हही 
के रंचे हुये अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नड हे 
ऊेकर मैं भी वहीं करूँगा जो तुर अभीष्ट है। यदि मी पर 
| धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं. सुनेगे तो वे मारे आरि!" 


तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके परप " 


॥ 


| 


जे श्र 
ने | 


प्रारब्ध के विधान को बदल देना यां टाल देना मेरे लिये सम्भव तहों है। | 


बातें सुन लां किन्तु इन सब को पीछ छोड़कर आर विपि केमत बो" 


द्विगु | 
देंगे, इसमें संशय नहीं:है। -बिदुर जी और :आप किसी भी 


Pr हो iS 
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२ 
त तथा खगाछौं के भोजन बनेंगे। तुम शीघ्र हो देखोगी कि सारे 

और क 'छे.गये और i पति राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न हैं । (५. ८२) । 

ई «अर्जुन ने एक बार फिर ' श्रीकृष्ण से शान्ति-प्रयास करने का निवेदन 
४ जब प्रातःकाल दोनें पर सर्यदेव की किरणें सब ओर 
कि तब कातिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त के उप- 
ह गर पर कृष्ण ने अपनी- यात्रा आरम्भ की । उन दिनों शरदऋतु 
"सिर हेमन्त का आरम्भं हो रहा था ( ऋतुगत प्रकृति का वर्णन )। 
य ओष्ण नें झिनिपौत्र सात्यकि को अपना रथ सुसस्नित कराने 
दी (रष और उसके आयुर्षों आदि का वणेन )। ओङ्कष्ण के 
कों ने श्य, सुमीव, मेषपुष्प तथा वलाहक नामक चार घोड़ों को स्नान 
कराकर रथ में जोत दियां। मेर पव॑त के शिखरों की माँति सुवर्ण प्रभा से 
हुशोमित तथा मेष और दन्दुभियो के समान गम्भीर नाद करने वाळे उस 
ख़ पर, भगवान्‌ श्रीह/ आरूढ़ हुये । ,सात्यकि को भी उसी रथ पर बैठा 
कर पुरंपोत्तम ने प्रस्थान किया । उस समय अनेक शुभ शकुन प्रकट हुये 
(नो का बर्णन )। बसि, वामदेव, नारद, वाल्मीकि आदिः अनेक 
व्यो और अहार्पियों ने आकर आक्कष्ण की दक्षिणावते“ परिक्रमा की । 
कृष्ण के जाते समय उन्हें पहुँचाने के लिये युधिष्टिर, तथा अन्य पाण्डव- 
| णमो पीछे पीछे चले। कुछ दूर जाने के वाद युधिष्ठिर ने औक्ृष्ण, से 
| बुन्ती का कुशठ-समाचार पूछने तथा अपना प्रणाम निवेदित करने के 
' हिये कहा । अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि यद्यपि वे शान्ति चाहते हैं 
तथापि यदि दुर्योधन ने / पाण्डवों का अधिकार देना स्वीकार नहीं किया तो 
कौरव पक्ष के सम्पूण क्षत्रियों का संहार कर डालेंगे। अजुन के ऐसा 
बहने पर भौम को अत्यधिक इप हुआ और वे जोर-जोर से सिंहनाद करने 
हे जिसे सुनकर समस्त धनुधर भयभीत होकर थर-थर काँपने लगे । 
उनके सभी वाहनों ने भी भय से मलमूत्र कर दिया। इस प्रकार रीकृष्ण 
से वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय बताने के वाद जब सब लोट आये तव 
दारक के हाँकने पर भगवान्‌ वासुदेव के रथाश्वं अत्यन्त वेग से चलने लगे । 
न्तर मागे में अरीकृष्ण ने कुछ महर्षियों कों उपस्थित देखा “जो माग में 
| दोनों ओर खड़े ये। रथ से उतर श्रीकृष्ण ने उन सब को प्रणाम किया और 
| , अने योग्य सेवा की आज्ञा माँगा । उस समय देवराज तथा दैत्यराज के 
` मौ सखा जमदग्निनग्दन' परशुराम ने ऋषियों की ओर से श्रीकृष्ण-से कहा : 
शव | जिन्होंने पुरातन देवासुर संग्राम को अपनी आँखों से देखा हुँ वे 
पातमा देविंगण, अनेक शास्त्रों के विद्वान्‌ अह्मपिगण, तथा अनेक अन्य 


| लल सम्पूण दिशाओं से पत्र हुये क्षत्रिय नरेशों को, समा में वेठ हुये | 


.और आप भगवान्‌ जनादन को देखना चाहते हैं । इस उद्देश्य 
े हम सब भी” हस्तिनापुर चल रहे हैं। वहाँ कौरवों तथा अन्य नरेशों की 
मण्डली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्मं और अथं से युक्त बातों को 
झरोग सुनना चाहते हैं। अव हम लोग आपसे विदा ले रहे हैं किन्तु 
ज कौरव समा में पधार कर आपं दिव्य आसन पर विराजमान होंगे तब 
। "समय वछ और तेज से सम्पन्न आपके औ अंगों का इम पुनः दर्शन 
॥ ेगे।'( ५, ८३ )। ie : 
` ५ “कृष्णं के अस्थान करते समय-दस महारथी, एक सहन्न पदाती, एक 
कट अधारोही सैनिक तथा प्रचुर खाद्य सामग्री सहित शताधिक सेवक 
उस्ले व भषण के जते समय प्रकट हुये शुभाशुभ शुनो का 
स्न रते हुये देशम्पायन जी ने बताया कि यथपि मागे में अनेक अप- 

पके हये किन्नु औङृष्ण जहाँ जहाँ जाते वहाँ ये अपशकुन समाप्त 
रात्रि बि तिता हि हो जाते थे। बृकस्थल में पहुँच बार औक्ृष्ण ने 
॥ & * ण ८४ ) | 2 ६ 

शरैर ब के दारा मधुसूदन के आगमन का समाचर जान कर पृतराष्ट्र के 

सकार ३ शे हो आया। उन्होंने भीष्म, द्रोण, सञ्जय, तथा विदुर का 
भौठ्णयह 4. पाद दुर्योषन से इस प्रकार कहा : -“ाण्डवों की ओर से 
वाले हैं। उनका यहाँ सम्मान होना चाहिये। श्रपण यदि 


f 


(७३) 


[ अणवानपेन्‌ 


सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर डेंगे। तुम उनके स्वागत-सत्कार के लिये मार्ग 
अनेक विश्रामस्थान बनाओ और उनमें सब प्रकार को o 
प्रस्तुत, करो॥” भीष्म, आदि ने भी धृतराष्ट्र के इस विचार का समर्थन 
किया | दुर्योधन ने 
धृतराष्ट्र को सूचित किया। परन्तु श्रीकृष्ण ने उन विशामस्थलो तथा नाना 
प्रकार के रत्नों की ओर दृष्टिपात तक नहीं किया और इस्तिनापुर को ओर 
बढ़ते रहे । ( ५.. ८६.) । ४ KS 
“जव औक्कृष्ण डृकस्थळ में रुककर दूसरे दिन प्रातःकाल इस्तिनापुर 
पहुँचने का विचार कर रहे थे तब धृतराष्ट्र ने विदुर से कृष्ण की अगः 
वानी करके उन्हें भेंट देने एवं दुःशासन के महल में ठहराने का विचार प्रकट 
कियां ( ५. ८६ )। ँ - 
“बिदुर ने शुतराष्ट्र को समझाते हुये कहा कि श्रीकृष्ण को अतिथि रूप 
में पाकर उन्हें जो प्रचुर भेंट आदि देना चाहते हैं वह उचित नहीं है। 
आप यह सब धन देकर उन्हें: अपने पक्ष में करना चाहते हैं किन्तु. आप 
उन्हें किसी/भी युक्ति से पाण्डवों सेप्यक नहीं कर सकते। विदुरजी ने कहा कि 
आपकी'दी हुईं वस्तुओं में से जछ से भरे हुये कलश, पाँव धोने के लिये 
'जळ तथा कुशल प्रश्‍न को छोड़कर दूसंरी किसी भी वस्तु को ओकृष्ण स्वीकार 
नहीं करेंगे।' वे दुर्योधन तथा .पाण्डवों में सन्धि करानां इते हैं अत; 
उनके इस कथन का पालनं ही उनका सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य होगा। ( ५. ८७) | 
. “दुर्योधन ने भी विदुर की वार्तो क्‌ समर्थन किया । उसने कह. कि 
श्रीकृष्ण को पाण्डवों से पृथक करना असम्भव है। अतः उसने श्रीकृष्ण को 
रत्नादि उपहार भेंट करना भौ अनुचित वताते हुये कहा कि इस प्रकार 
वह यह 'समझेंगे कि कौरव भयभीत होकर उनका सत्कार कर रहे हैं । 
दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने औक्कष्ण की अवहेलना न करने दा 


परामश देते हुये “कहा कि वे जो कुछ कहें उसे निःशंक होकर स्वीकार - 


करना ही अधिक उचित होगा । उन्हें मध्यस्थ बनाकर कौरवों को शीघ्र 
पाण्डवों के साथ सन्धि कर लेनी चाहिये। , किन्तु दुर्योधन ने इसका 
विरोध करते हुये श्रीकृष्ण को हस्तिनापुर आने पर बन्दी बना छेने का अपना 
निश्चय व्यक्त किया । दुर्योधन की ओऔकृष्ण के साथ छल करने दी वात 
सुनकर शषतराष्ट्र अपने मन्त्रियों सहित अत्यन्त उदास हो गये। उन्होंने 
श्रीकृष्ण को बन्दी बनाने के विरुद्ध मत व्यक्त करते हुये कहा कि जब वे 
एक दूत के रूप में आ रहे हैं, और उन्होंने कौरवों का कोई अपराध सी 


नहीं किया है तब उन्हें वन्दी बंनाना नितान्त अनुचित होंगा। भीष्म मी 


दुर्योधन की कुमति पर रोष व्यक्त करते हुये समामवन से उठकर चले 
गये । (-५. ८८ )1 कप । 
“बृकस्थल में प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ ओऔकृष्ण ने इस्तिनापुर के लिये 


प्रस्थान किया। दुर्योधन के अतिक्ति घृतराष्ट्र के सभी पुत्र, तथा मीष्म, द्रोण, . 
कृपाचाय आदि ` सुसज्जित होकर श्रोकृष्ण की अंगवानो के लिये उपस्थित ` 


हुये। भीष्म तथा द्रोण आदि ने मागे में हो मिलकर श्रीकृष्ण का स्वागत 


किया । उस समय भगवान्‌ ' वासुदेव के दश्शन की इंच्छा से सभी पुरबासी ` 
भी मागे में एकत्र हो गये थे। ( स्वागतकारियों ,का विस्तृत वणन ) | « 


आहण इस्तानपुर आने के बाद शृतराष्ट्र के भवन में गये जहाँ भरतराष्टर 
आंदि सभी ने अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर, उनका स्वागत किया। 


सव से मिलने के वाद कष्ण ने विदुर जी के रमणीय -ग्रह में प्रवेश ` 
[क्य । विदुर जी ने उनका स्वागत-स्कार करने के बाद पाण्डवों का कुसल 


क्षेम पूछा ( ५. ८९)। 


तीसरे पहर औक्षण कुन्ती के पास गे 1 उन्हें आते देखकर कुन्तीं हर 


उनके गले लग गई और अपने पुत्रों का स्मरण कर के फूर-फूट कर रोने 


लगीं। युधिष्ठिर की अम्बरीष, मान्धाता ययाति आदि से तुलना करते | 


हुये औकृष्ण से उनका कुशल-क्षेम पूछा। भोम के पराक्रम तथा शौय को 
चर्चा और अजुन'की भी कातंवीय के साथ तुलना करते हुये उनका 
भी समाचार जानगा चाहा। नकुछ, सहदेव और द्रौपदी के सम्बन्ध में 


सन्तु हो जायेंगे तो हम समस्त राजाओं में उतसे अपने | गो पूछते हे उन्न इसन दारा पदी के प्रति किले गये अत्याचारं 
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तव अत्यन्त दुलभ और देवोचित ब्यवरथा करके . 


न 


( ९६४ ) 


भगवद्यानपर्वन्‌ ]. 


का उल्लेख किया। किन्तु उन्होंने विदुरजी की विशेष रूप से प्रशंसा 
कुन्ती ने बताया कि लगभग १४ बघे पूर्व दुर्योधन ने उनके पुत्रों को वनवास 
की आज्ञा दी थी और तब से हो उन्होंने उन पुत्रों को नहीं देखा है। 
अर्जुन के जन्मकाल में सूतिका गृह में हुई आकाशवाणी की चर्चा करते हुये 


को तथा विविंशति ने कृतवर्मा को स्वर्णमय आसन ५ 

में भरे हुये दुर्योधन और कर्ण दोनों एक मामा मदान बिया। भ 

विराजमान थे । ( ५. ९४ )। भे | के प 
“कौरवसभा में श्रीकृष्ण ने प्रभावशाली भाषण देते क 


कुन्ती ने कहा कि उस आकाशवाणी ने, यह घोषणा की थीं कि अजुँन | उचित शिकायतों और माँगों को प्रस्तुत किया । पण 
क्ष उस आकाश- | अत्यन्त भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकर हुई रो? ल 


सम्पूर्ण प॒थिवी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कुन्ती ने कहा : 
वाणी को दोष नहीं देती अपितु विष्णुरवरूप धर्म, को ही नमसकार करती 
हू। भोकृष्ण ! तुम युधिषिर, अजुन आदि से.कौरवों से प्रतिशोध लेने के 


लिये कहना । उन लोगों से कहना कि समय आने पर वे अपने प्राणों का 


त्याग करने के लिये भी उद्यत रहें । इस प्रकार अपने पुत्रों को क्षेत्रिय धमे 
सम्बन्धी संदेश देने के वाद कुन्ती ने ष्ण से मी पाण्डवों की रक्षा करने 
का निवेदन किया । श्रीकृष्ण ने कुन्ती को सान्त्वना दी और तदनन्तर 
दुर्योधन के घर की ओर प्रस्थान किया ( ५. ९० )। 

“रीकृष्ण दुर्योधन के भव्य भवन में आये (भवन की शोभा का 
बर्णन ) । वहाँ उन्होंने दुःशासन, कर्ण, शङुनि आदि को भी विराजमान 
देखा । दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को अपने साथ भोजन करने का निमन्त्रण दिया, 
बिन्तु ष्ण ने उसे अरवीकार कर दिया क्योंकि दुर्योधन पाण्डवों के प्रति 
द्वेष और घृणा की भावना रखता था। तदन्तर श्रीकृष्ण ने विदुर के घर 
आकर वहीं भोजन किया । वहीं द्रोणाचायं भी उनसे मिलने आये 


(५. ९१ )। i ४ 
“नचेदुरजी श्रीकृष्ण को दुर्योधन की दुष्ट प्रकृति के प्रति -सतक करते 


हुए बताया कि वह कभी भी शान्ति सन्धि करने के ल्यि तैयार नहीं होगा 
क्योंकि उसे भीष्म आदि की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। विदुरजी ने यह भी 
बताया कि दुर्योधन श्रीकृष्ण पर भौ विश्वास नहीं करता अतः कौरव रूभा में 
जाकर शान्ति प्रयास को उन्होंने व्यथे बताया ( ५. ९२ )। 

«कृष्ण ने कहा कि वह दुर्योधन की "प्रति को भली भाँति जानते 
हैं। उन्होंने बिदुर से कहा : मैं, निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र के पुत्रों, पाण्टवों 
तथा भूमण्डल के सभी क्षत्रियों के दित का ही प्रयत्न करूंगा । इस प्रकार 
हिंतसाधन का प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा तो 
भी मेरे मन को असन्नता होगी और मैं अपने कतव्य-भार से उत्रण हो 
जाएँगा। यदि पाण्डवों के स्वार्थ में वाधा न आने देकर में कौरवों तथा 
पाण्डवों में यथायोग्य सन्धि कराने में सफल हो गयातो यह महान्‌ पुण्य 
का कार्य होगा और कौरव भी मृत्यु के पाश से सुक्त हो जायँगै । मैं यदि 
कुपित हो जाँ तों ये समरत राजा लोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना 
नहीं कर सकेंगे।” विदुर से इस प्रदार बातें करने के वाद श्रीकृष्ण ने. बिश्राम 


किया (५. ९३ )। 
“प्रातःकाल दुर्योधन और शकुनि ने श्रीकृष्ण के पास आकर उन्हें 


भृतराष्ट्र की सभा में चलने का, निमन्त्रण दिया जहाँ भीष्म आदि भी 
उपस्थित थे । तदनन्तरःश्रीक्कष्ण अपने सुसस्जित रथ में आरूठ होकर धृतराष्ट्र 
की सुमा में जाने के लिये प्ररिथत हुये ( ओोकृष्ण के रथ तथा रथाश्रों का 
विरतूत का वर्णन )। श्रीकृष्ण के रथ के आगे-आगे सहन्नों सैनिक चले । 
उनके पीछे भी पाँच सौ हाथी और सहस्नों रथ जा रहे थे। इस गुर 


गई तो समस्त भूमण्डल का विध्वंस हो जायगा उपेक्षा 
करके और उनसे सुरक्षित दोकर देवता सहित रा के सा क 
नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने घृतराष्ट्र को सम्बोधित लो व 
“आप यदि अपने समस्त पुत्रों - कौरवों और पाण्डवं - हहे का: 
तो इस सम्पूर्ण एथिवी का उपभोग करेंगे। युद्ध आरम्भ ५ 
.संहार ही होगा । अतः इस जगत को रक्षा कीजिये। पा गे पौ अन 
पैतृक राज्य-भाग .देकर अपने पुत्रों के साथ सफल-मनोरथ हो षो 
भोग कीजिये । आपके पुत्र लोभ में अत्यन्त आसक्त हैं अतः इ पछि इ 
करना आवइयक है i पाण्डव आपको सेवा के लिये भी i र्‌ त 
के लिये भी प्ररतुत हैं । इस स्थिति में जो आप के लिये क्ष 
फ्‌ 


5 


भी बुछ कहने के पप अप न हो सका ( ५. ९५)। 

“जब श्रीकृष्ण के वचनों को सुनकर समी उपस्थित 
चकित धोकर मौन हो गये तब परशुराम जी ने ख 
कहा : पूर्वकाल की वात है, दम्भोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सा 
सम्राट हुये थे। वे प्रातःकाल उठने पर प्रतिदिन बह्णों से यह पूछा के 
थे कि क्या इस जगत में कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूदर है गे 
उनके समान या, उनसे श्रेष्ठतर हो। इस प्रकार प्रश्न करते और मह 


वस्था० ) | परशुरामजी ने इस कथा का वर्णन करने बाद कहा : पश्र में 
महात्मा नर ने दम्भोद्भव का मानमदन करके मद्दान काय किया ग। 
उनसे भी बहुत युणों के कारण भगवान्‌ नारायण श्रेष्ठ हैं । अतः जव ऋः 
श्रेष्ठ धनुष गाण्डीव पर अस्त्रों का सन्धान. नहीं किया जाता तव तक हर 
( धृतराष्ट्र ) अभिमान छोड़कर अजुंन से मिल जाओ। आठ परका 
अस्त्रों ( नामोल्लेख ) से विद होने पर सभी मनुष्य सत्य को प्रात हेते 
हैं।: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सय और अहंकार ८ ये गह 
दोप हैं जिनके प्रतीक रूप ही उपरोक्त आठ अस्त्र हँ । राजन | मगा 
नारायण जिनके बन्धु हैं वे नर रूप अजुन युद्ध 
बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तुम्हें सन्देह ग, 
मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पाण्डवो के साथ सन्धि कर ले। 
(५ ९६ )। * ८2 छ 
` #क्ण्वमुनि ने दुयोधन को सन्धि के लिये समाते हुये मा 
उपाख्यान सुनाया ( ५. ९७-१०५ )। जब कण्व ने यह उपाख्यान 
करते हुये दुर्योधन-से कहा कि वह पाण्डबों से संधि स 
5 ce ~ , की । उत्त स 

अहंकार प्रदर्शित करते हुये कण्व सुनि की अवहेलना 

कृष्ण, भीष्म और नारद/जी.ने दुर्योधन की भर्त्सना हत 
समझाने का प्रयास किया। नारद जी ने इस. अ खग 
( देखिये वस्था० ) तथा ययाति ( देखिये वस्था ) के पतन 


कौरवों से धिरे हुये और वृष्णि वंशी वीरां से सुरक्षित होकर श्रीकृष्ण दारू 

को सारथि बनाकर कौरवसभा के लिये चलें। उनके पीछे अपने रथ में विदुरजीं 
और दुर्योधन तथा शकुंनि भी दूसरे. रथ पर वेठ कर चल रहे थे। -सात्यकि, 
कृतवर्मा तथा वृष्णिवंश के अन्य रथी, हाथी-घोड़ों पर सवार अन्थान्य 
सैनिक भी पीछे-पीछे चले । समा के द्वार पर पहुँचकर श्रीकृष्ण ने विदुर 
और सात्यकि के साथ अन्दर प्रवेश किया । उस समय श्रीकृष्ण के आगे-आगे 
करण और दुर्योधन, थे तथा उनके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य दृष्णिवंशी वीर । 
ओकृष्ण को देखकर भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र ने अपने-अपने आसन से 
उठकर उनका स्वागत किया। वहाँ भीषण ने जब नारद आदि महपियों को 
भी उपस्थित देखा तब उन्होंने भीष्म से उन सम्मानित महर्षियों को सत्कार” | 
. पूवंक आसन देकर निमन्त्रित करने के लिये कहा। दुःशासन ने सात्यकि; 


७" 


“धृतराष्ट्र ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समक्ष 
हुये स्वयं उन्हीं से दुर्योधन को समझाने का निवेदन br डि ह 
श्रीकृष्ण से कद्दा : “जनादन ! दुरात्मा दुर्योधन की 
आप ही उसे समझाइये ।” तब इष्ण ने दुर्योधन को | 


हितकर प्रतीत दो रहा है । पितामह भीष्म) मे 
सोमदत्त, आदि का भी ऐसा ही मंत है । तुम, इश 


प्रतीत हो उसी माग का अवलम्वन कीजिये ।. :शक्कष्ण के इस दन. | 
५ ` श्रीकृष्ण के 
वहाँ उपरिथत समस्त राजाओं ने हृदय से आदर क्या किन्तु ला f 


दप से उन्मत्त होकर वे पृथिवी पर विचरते थे ( देखिये दम्भोद्ूवोपस्यर _ 


;सह हें । यदि तुम झं 
मर नीत | 


( ५, १०-१ ) * बरी गौ 
१२२३ ), ॥ अपनी दिवता म 


का $ १ 
५ स 
“तुम्‌. पाएडवों के साथ सन्धि कर दो । राजा भ त र 


| ) 


होकर उन्नति की. इच्छा रखते हो .किन्तु ये छोग.. तुम्हें 
| आहि की प्राप्ति कराने में समथ नहीं हैं । भीष्म, द्रोण, कर्ण, 

, जानम. जयद्रथ आदि अन्यान्य समी योद्धा मिलकर भी अज्जुन का सामना 
2410] नहीं है , सम्पूण. देवता और -अचुर मी युद्ध में.अजुन को 

“हा सकते। वे मनुष्यों और गन्त्रर्वो' द्वारा . भौ अजेय हैं । ह्निन्होंनि 
जी कम गग्धर्वों, यक्षो, असुरों और नागों सहित सम्पूण देवताओं को 
ब था उन अजुन के साथःकौन . मनुष्य यु कर सकता है । इसके 
जीत बिराटनगर -में जो अनेक, महारथी योड्धाओं . के. साथ 


“के युद्ध की अत्यन्त अद्भुत घटना सुनी जाती है वह एक ही युद्ध 


को बताने के छिये. पर्याप्त है। अतः तुम पाण्डवों को आधा राज्य 
हेदो और स्वयं भी विशाल सम्पति का उपभोग करो । पाण्डवो के साथ 
सन्त करके और अपने दितेपी सुहृदों की” बात मान कर मित्रों के साथ 
तापूवक रहते हुये तुम दीर्घकाळ तक कल्याण के भागी. बने रहोगे। 
४)। 
( 0) द्रोण, विदुर और कृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को समझाते हुये 
पाण्डव से सन्धि करने के लिये कहा । मृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा: 
कृष्ण से मिळंकर तुम युधिष्ठिर के. पास जाओ और पूर्ण रूप से मंगल 
समादन करो जिससे भरतवंशियों को कोई क्षति न उठानी पड़े श्रीकृष्ण 
मध्यस्थ वनाकर शान्ति धारण करो । यदि तुम श्री कृष्ण का तिररकार 
करोगे तो तुम्हारा पराभव हुये विना नहीं रह सकता।। ( ५. १२५ )। 
“ष्म और द्रोणाचाये ने दुर्योधन को समंझाते हुये श्रीकृष्ण को रुष्ट 
न करने का आग्रह किया ( ५. १२६ )। 


' „ “द्योधन. ने श्रीङष्ण से कहा : आपको अच्छी तरइ सोच-विचार कर' 


ऐसी बातें कहनी चाहिये। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहराकर 
मेरी निन्दा :कर रहे हैं । आप पाण्डवों के प्रेम की दुहाई. देकर सुदा 
अकारग हमारी निन्दा करते हैँ ।. पाण्डवं को जूए का खेल अत्यधिक प्रिय 
था सख्ये वे उसमें प्रवृत्त . हुये। फिर मामा शकुनि ने उनका राज्य 
जीत ल्या तो इसमें मेरा क्‍या दोष है। में तो मातंग सुनि के इस 
वचन को ग्राह्म समझता हूँ कि वीर पुरुप को चाहिये कि वह सदा उद्योग 
` इं करे, किसी के सामने नत-मस्तक न हो।' इस प्रकार कह कर दुयोधन 
ने अपने पक्ष के वीरों को दुर्जेय बताया ( ५. १२७ )। 
- “दुयोधन की बात सुनकर श्रीकृष्ण के नेत्र क्रोध से लाळ हो गये। 
उन्होंने उसे सम्बोधित करते हुये उसके पाण्डवों के प्रति किये गये 
तिकः और पापपूण व्यवहारों का उल्लेख किया। दुःशासन ने उस समय 
षिन से कहा : “यदि आप अपनी इच्छा से पाण्डवो के साथ सन्धि 
र करेंगे. तो ऐसा प्रतीत होता है कि कौरव लोग आपको वाँध-कर 
षर के हाथ में सौंप देगे । भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी भी ऐसा 
शता है कगे को, आपको और मुझे-इन तीनों को पाण्डवों के अधिकार में 
दे।' उस समय दुर्योधन करुद्ध होकर .विदुर, धृतराष्ट्र, भीष्म; द्रोण 
भरि सवका अनादर करते हुये सभाभवन से उट कर “बाहर: चला गया। 
षिन को जाते देख उसके भाई, मन्त्री तथा. सहयोगी नरेश सब के सव 
Ri उसके साथ चळ दिये । तब रीकृष्ण जञ भीष्म. और -द्रोण . आदि. से 
कट कित के उप बाल गह तश भजा 
इर स मूखे दुर्योधन को राजा के .पद पर विठाकर अनः इसका 
एक नियन्त्रण नही कर रहे हे।' आऔडृष्ण ने करस की -चचां, करते 
८ किस प्रकार उन्होंने स्वयं, कृंसबध करके उसेन. को यादवो, 
॥॥ हे ॥ 0 इये.कहा कि, एक समय जब देवता और.,असुर युद्ध .के हिये. 
गां का छड़े थे तव सारा संसार दो भागों में. विभक्त होकर , विनाश 
या को गिरना चाहता था ।. उस समय नहा ने. भमराज से दैत्यो और 
रेत हो हितकर वरुण देव को सौंप देने के लिये बहा था। वमराज.ने 
५ ५९ स और तब से वरुण उन्हे, मद्रा और वारुणपाश् में; ब्रॉधकर 


(४६५ ) 


रु इष्णियों के हित में राजा वमाया था |, औह्ृष्णुने; एक, अन्य 


[ भगवद्यानपर्वत्‌ 


उन दानवों: को समुद्र की सीमा में ही रखते हैं । श्रीकृष्ण ने कहा : 'उसी 
प्रकार आपलोग दुर्योधन, कर्ण, सुवछपुत्र झकुनि तथा दुःशासन को बन्दी 
बनाकर माण्डवो के दाथ में दे ६ । समस्त कुल कौ मळाई के छिये- एक 
पुरुष को, एक गाँव के हित के थ्यि कुळ को, और आत्मकल्याण ,के छिये 
समस्त भूमण्डछ को त्यागः देना चाहिये ( ५. १२८ )। 

"` “धृतराष्ट्र ने विदुर से गान्धारी को बुलवाया और उनसे दुर्योधन को 
समंझाने.के लिये कहा । तब गान्धारी ने घृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा 3 
“आपको अपना पुन्न अत्यन्त प्रिय है अत: वर्तमान परिरिथनि के लिये आप 
ही निन्दनीय हैं क्योक्रि आप उसके पापपूर्ण विचारों को जानते हुये मी 
सुदा उसी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं।' गान्धारी ने धृतराष्ट्र से इस 
प्रकार कह कर बिदुर जी से दुर्योधन को पुनः बुढबाया । उसके आ जाने 
पर गान्धारी ने उससे कहा : 'तुम्दारे पिता, पितामद भीष्म, ट्रोणाचार्य, 
और विदुर तुमसे जो कुछ .कहते हैं उसे स्वीकार करो । आपस की पूर के 
भय से पिता भीष्म ने, तुम्हारे पिता ने और महाराज वाह्लीक ने पाण्डवों 
को राज्य का भाग प्रदान किया है। जिस समय भौष्म, कणे,' द्रोण, 
झपाचाय तथा औमसेन, अज्ञुन और थृषटयुम्न कुपित होकर परस्पर युद्ध 
करेंगे उस समय सम्पूर्ण प्रजा का विनाश अवश्यम्भावी है। भीष्म, द्रोण 
आदि यह समझते हैं कि पाण्डवाँ का भी इस राज्य पर समान अधिकार 
है। इस संसार में केवल लोभ करने से किसी को धन को प्राप्ति नहीं होती । 
अतः तुम पाण्डवों के साथ सग्धि कर लो ।? ( ५. १२९ ) । 

“अपनी माता के शब्दों की अवददेलना करते.हुये दुयोधन ऋ्रोधपूर्वक 
पुनः सभाभन्नन से बाहर चला गया और) शकुनि से परामश करके श्रीकृष्ण 
को बन्दी वनाने का षडयन्त्र करने छगा।- उसने यह निश्चय किया कि 
इस प्रकार कृष्ण को बन्दी बना लेने से सोमकों सहित पाण्डव निरुत्साहित 
तथा हताश हो जायँगे । दिन्तु सात्यकि ने दुर्योधन के षडयन्त्र को जान ल्या 
और कृतवमां से अपनी सेना तैयार कर छेने के लिये कहा। उन्होंने 
इतवर्मा को भी कवचादि धारण कर सेना सहित सभाभवन के. द्वार पर 
व्यूदाकार सक्न् हो जाने के लिये कहा। तदनन्तर सात्यकिं ने औक्ृष्ण, 
धृतराष्ट्र जोर विदुर से किंचित मुसकराते हुये दुर्योधन के अभिप्राय को 
बताया उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहां कि उनके सभी पुत्रों का 
अन्तकाल निकर आ गया है । उन्होंने श्रीकृष्ण के पराक्रम की सी चर्चा 
की । विदुर ने जब अपना मत प्रकट कर लिया तब श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से 
कहा कि यदि दुष्ट कौरव उन्हें बन्दी बना लेते हैं तो उससे युधिष्ठिर का 
उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा। श्रीकृष्ण ने कोरबसभा को सम्बोधित करते हुये 
कहा : भें आज ही इन कोरवों तथा इनके अनुगामियों को बन्दी बना कर 
ुन्तीपुत्रों के हाथ सौंप सकता हूँ। किन्तु क्रोध अथवा पाएबुडि से होने 
वाला यह निन्दित कम में नहीं करूँगा । यह दुर्योधन जैसा चाहता है बैसा 
हो हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके छिये आज्ञा देता हुँ । औकृष्ण की 
बात सुनकर बृतराष्ट्र ने एक वार फिर विदुर जी से दुर्योधन को बुलाकर 


- उसे फटकारते हुये कहा : देवता; मनुष्य, गन्ध, असुर और चाग भी 


संग्राम में जिनके वेग को सहन नहीं. कर सकते उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
क्या तू नहीं जानता !? प्रृतराष्ट्र के पेसा कहने पर विदुर जी ने भी अमषं में 


'भ्र कर दुर्योधन से इसं.प्रकार कहा : 'सौभक्षर में द्विविद नामक वानरराज | 
ने पत््थरों की बडी भारी वर्षा करके श्रीकृष्ण को आच्छादित कर दिया | 
:था। वह पराक्रमपूर्वक् उन्हें बन्दी बनाना चाहता था, किन्तु सफल नही 


हो स्का । इसी प्रकार शग्ज्योतिषपुर में गये हुये कृष्ण को दानवों सहित 


'नरक्रासुर ने.भी बन्दी बनाने को चेष्टा .की थी परन्तु वह मौ सफ़र नहीं 


"सका 1. इसके विपरीत श्रीकृष्ण नरकासुर का ही वध करके उसके 
हा से सहनो राज़वस्याओं -का उर करके अपने साथ ले गये और उन 
सबके-साथ विवाह क्र ल्या। निमोंचन में छः -सहन्न बड़े-बड़े अस॒रों को 


'सग़वान;ने पाश में. वॉध लिया। बाल्यकाल में झकुनि पूतना का भी स्रीङष्ण 
ने वष र गोवर्धन. पवेत को अपनी एक्क उँगढी पर धारण किया था। 


अन्यान्य राक्षस और असुर भी भीकृष्ण के हाथों दी मृत्यु को प्राप्त हुये ये 1. 


(0. 0 


' . के प्रति दुर्योधन ने जो कड़क्चन कहे. थे बही -महान दुःख का कारण है। 


( ४६६ ) 


: कभी बन्दी नहीं बना सकते ।' ( ५. ११० )। | रथ पर बैठकर शत्र ही उपप्छव पहुँच गये। जने | 
त Lb sm को बताया कि वे अकेले नहीं हैं और उनके शरीर ०५) आपस में मिले और उनके महान्‌ एवं आफैँ भो | 
से ही असंख्य देवता, यक्ष, गन्धव आदि उत्पन्न होकर उसे दग्ध कर सकते खक लगे। ( ५. २३७)। . ते बहे डू 
है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने उस सभाभवन में अपने विराट रूप को प्रकट ओर द्रोण ने दुर्योधन को उन सब तार | 
किया । उसे देखकर भीष्म, दरण, विदुर, स्य, और महषियों को छोड़कर जो बुन्तो ने कष्ण से कहीं थीं। उन खोगों ने अजुन के र बिच 
अन्य सभी समासदों और नरेशों ने भय से अपनी आँखे बन्द कर लौ । भीष्म | कौ चर्चा करते हुये पाण्डवों से शान्ति सन्धि करने गर 


समय अनेक भयानक अपशकुन प्रकट हुये ( ५. १३८ का की | 
“द्रोण की बात सुनकर दुर्योधन का मन उदास हो चद्य: 
और भीष्म के सामने चुप होकर बेठ गया। औष्म ने नो । बहरे .। 


आदि उस रूप को देख सकें इसलिये कृष्ण ने उन्हें दिव्यदृष्टि नन 
थी । इस प्रकार अपने बिराट रूप का दशंन करा कर वह सार्त्याक अ 
कृतवर्मा के साथ बाहर चले गये । नारद आदि ऋषिगण भी अन्तर्पान हो 


से कि पुसको 
ड तैयार करके उनकी प्रतीक्षा कर | की सेवा के लिये उत्सुक और किसी का भी दोष न देखने बाई पसे 
रहे ये। इलाज ने ह कण से क्षमा माँगी और | और सत्यवादी झि से शुद्ध करने से बढ़कर (न बाले गि 


कष्ण ने भी उनसे विदा छी और कुन्ती के महल की ओर चले। उस | बात होगी । द्रोण ने कहा कि अजुन उन्हें अपने पुत्र अशल 
समय भीष्म उनके पौछे-पीछे गये । ( ५. १३१ )। अधिक परिय हैं। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि बड़ों का पराम गन 
` . «मुन्ती ने इष्ण के द्वारा पाण्डवों के लिये सन्देश देते हुये कहा: | अधिक श्रेयस्कर है। युधिष्ठिर अजेय हैं। पाण्डवों ने बुबेर के भे 
“केशव ! तुम युधिष्ठिर से कहना कि वह केवळ मन्त्रपाठ और धर्म पर ही दृष्टि | जाकर उनसे माँतिम्माँति के रत्न प्राप्त किये हैं । अतः पाण्डवं त 

न रखकर क्षेत्रिय धमं का भी पालन बरें। राजा. दण्डनीति के प्रयोग में | पाना असम्भव है। अन्त में द्रोण ने कहा कि 'हमारी आयु समाप्त हो चुद 
जब पूर्णतः न्याय से काम छेता है तब जगत्‌ में सत्ययुग आ जाता है। .इस है। अतः हमें कृतक्ृत्य ही समझे ।” ( ५. १३९ )।. १ 
प्रकार राजा ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि का स्रष्टा है। अपने “धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कृष्ण और कणं के वोच पे | 
सत्कमों के द्वारा सत्ययुग उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वगे की | वार्तालाप का वर्णन किया । कृष्ण ने कृणे को यह बताया कि वह बाराम | 
प्राप्ति होती है। त्रेता को प्रवृत्ति करने सै भी उसे स्वग प्राप्त होता है किन्तु | पाण्ड का ही पुत्र है। पिता के पक्ष से वह पाण्डवों का और माता डे | 
बह अक्षय नहीं होता । द्वापर उपस्थित करने से उसे यथाभाग पुण्य और | से शष्णियों का सम्बन्धी है। अतः उन्होंने कणे'को पाण्डवों के पात चलने 
पाप का फल प्राप्त होता है, परन्तु कलियुग की प्रवृत्ति करने से राजा को | तथा युधिष्ठिर- का वड़ा भाई होने के कारण धीम्य द्वारा राजा के पफ 
अत्यन्त कष्ट सोगना और अनेक वर्षो तक नरक में निवास करना पड़ता | अभिषिक्त कराये जाने के लिये 29402 किया । ऐसी परिस्थिति में दर 
है। युधिष्ठिर के पिता-पितामहों ने जिनका पालन किया उन राजधर्मों की | शसक दोगा आर युधिष्ठिर युवराज तथा द्रविड, बुन्तर, भा 
ओर भी उसे देखना चाहिये। बह जिसका आश्रय ले रहा है वह राजपियों | तालचर आदि देशों के लोग उसके सेवक वन जायेगे । ( ५. १४०)। - 
का आचार अथवा राजधर्मं नहीं है। वह युर्धाएर इस जिस बुद्धि के रहारे | “कण ने यह स्वीकार किया कि वह वास्तव में पाण्डु का पुत्॥।. 
चल रहे हैं उसके (ल्ये न तो उनके पिता पाण्डु ने, न मैंने, और न पिटामह | कुमारावरथा में सया के अंश से जन्म देने के कारण कुन्ती ने उसका | 
ने ही पहले कभा आशीर्वाद. दिया था ।' युधिष्ठर के लिये इस प्रकार सन्देश | दिया या । उस समय सूत अधिरथ ने उसे अपने घर पर ढाकर पका 
ˆ देकर कुन्ती ने राज्धम पर प्रकाश डार ( ५. १३२ )। ~ | पालन-पोपण किया। उस समय सूत. अधिरथ की पत्नीं राधा के खव 
इस सन्दर्भ में बन्ती ने विदुलोपाख्यान ( देखिये वस्था० ) सुनाया | उसके प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण दूध छलछला आया था। उस अवसथा 
राधा ने उसका मल-मूत्र तक उठाना स्वीकार कर ख्या भा। रे 


( ५. १३३-१३६ )। 
“डुन्ती ने श्रीङष्ण से अजुन को उनके जन्म के समय हुई भविष्य- | कहा: अधिरथ मुझे सदा अपना पुत्र समझते थे और उन्देनि ही मेरे र 
कमं आदि संरकार कराये, गेरा वझुपेण नाम रखवाया, इवाव 


वाणी का स्मरण दिलाने के लिये वहम । उनके जन्म के समय यह आकाश- 
वाणी सुनाई पड़ी थीं कि कुन्ती का यह पुत्र इन्द्र के समान पराक्रमी होगा | पर उन्होंने ही अनेक सूत जातीय कन्याओं से मेरा विवाह कराया औरक्ष । 
और भीमसेन के साथ समस्त- कौरवों को जीत ळेगा। श्रीकृष्ण के साथ | उन रितरयों से मेरे पुत्र और पौत्र भी उत्पन्न हो चुके हैं। अतः भा 
रह कर यह पुत्र सम्पूर्ण भूमण्डल को जीत लेगा और इसका यश स्वगंडोक | सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य पाकर भी हं या भय के “कारण यह सब 0 
तक फेल जायगा । यह पुत्र कौरवों को मारकर अपने पैतृक राज्यभाग का | मिथ्या नहीं करना चाहता । दुर्योधन की सहायता पाकर हार ९ 
. पनरुडार तथा तौन अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। भीमसेन के लिये | रहते हुये मैंने तेरह वर्प तक अकण्टक राज्य विया है । सत म 
सन्देश देते हुये कुन्ती ने उनसे यह कहने के स्थि.कहा कि क्षत्राणी जिसके | मिलकर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान, तथा अनेक कुम ण ल 
लिये पुत्र को जन्म देती है, उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। _नकुल | सम्पन्न किये हैं। दुर्योधन ने मेरे भरोसे परह हथियार म 
और सहदेव के लिये यह सन्देश दिया किबे प्राणों की बाजी लगाकर भी | पाण्डवो के साथ विग्रह करने का साहस किया है। देर इ ग झेक 
अपने पराक्रम से प्राप्त हुये भोगों का ही उपभोग करें.। उन्हें. द्रीपरौ के | साथ युद्ध के छिये दुर्योधन ने मुझे दी निर्धारित किया है। * ब, 
.- साथ के किये गये अत्याचार को कभी ' नहीं भूलना चाहिये, कुन्ती ने वहा बन्धून, भय अथवा लोभ से भी दुर्योधन के साथ मिथ्या , है से 
कि उसे राज्य छिन जाने का उतना दुःख नही है। जूए में हारंने तथां | करना चाइता। मेरे.और आपके बीच यह जो. शुप्त स वाग्रमा | 
वनवास होने का भी दुःख नहीं है। परन्तु भरी सभा में रजरबडा द्रौपदी | यहीं तक सीमित रकखे। यदि युधिछिर यदद जान लेंगे कि je हरमे 
पुत्र हूँ तो बे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे । उस दाशा में में उस के बाद की 
पाकर दुर्योधन को ही सौंप दूँगा ।'.. इस प्रकार f 
बुधिधिर की प्रशंसा करते हुवे युद की यशकम के सा का ही 
अजुन को प्राप्त दिव्यास्त्रों का भी विस्तार से ? से कै. 
युद:मे भीम द्वारा -दुःशासन के रक्तपान्‌ की हुना | 
(५, १४१ )। 1 : शद्वि है 
“कृष्ण ने कहा कि . युद्ध में पाण्डवों की hg 
बताया कि अजुन की ध्वजा में विश्वकर्मा ने दिव्य 72५ 


fl 


कुन्ती ने कहा कि भौम और अज्ञुन साथ-साथ रहने पर यम के समान भयंकर 
- हो जाते हैं और देवताओं को यमलोक पहुँचा सकते हैं ।- अतः इन दोनों 

को दुःशासन के कड़वचनों का स्मरण करके उसका प्रतिशोध लेना चाहिये। 
` इस प्रकार कुन्ती से पाण्डवों के लिये सन्देश छेकर इष्ण, भीष्म आदि से. 

विदा लेकर ओर कण को अपने रथ पर बैठाकर उससे दीघेकाळ तक परा-' 
मश करते हुये सात्यकि के साथ वापस चलने को उद्यत हुये। परामश 
करने के पइचात कर्ण को भी विदा करके वे दारुक द्वारा हाँके जाने वाले 


Ses 


उसमें अनेक दिव्य: एवं भयंकर प्राणी इष्टिगोचर होते-हैं। जब ऋष्ण 
सारथि बनोकर अजुन युद्ध में ऐन्द्र, आग्नेय तथा वायब्र्यं अस्त्र प्रकट 
हरो उस समय सत्ययुग, त्रेता और द्वापर बी प्रतीति नहीं होगी । भीमसेन 
दुःशासन का रक्तपान करके नृत्य करेंगे तव वे मद कौ धारा बहाने 
गजराज के समान शत्र पक्ष की सेना का संहार करेंगे। कृष्ण ने 
अन्त में कणे से कहा : “तम यहाँ से छौटकर द्रोण, भीष्म आदि से कहना 
कि यह सौम्य मास चल रहा है। आज से सातवें दिन के बाद अमावरया 
होगी। उसी समय युद्ध आरम्भ किया जाय।' इस प्रकार सन्देश देकर 
उन्‍होंने कहा कि दुर्योधन के वश में रहने वाले जितने राजा ओर राजकुमार है 
बे श्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर उत्तम गति का लाभ करेंगे। ( ५. १४२ ) | 
` , मभगवान्‌ केशव के हितकर और कल्याणकारी वचन सुनकर कर्ण ने 
उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये इस प्रकार कद्दा : “यह जो भूतल का 


ण से विनाश उपस्थित हुआ है उसमें में शकुनि, दुःशासन तथा |. 


दुर्योषन को निमित्त मात्र मानता हूँ। दुर्योधनपक्ष के समी लोग रणभूमि 
में अस्त्र-शस्त्रों छी अग्नि से भस्म होकर निङ्चित रूप से यमलोक 
पहुँचेग । मुझे भयंकर रवप्न दिखाई पड़ते हैं । घोर अपशबुन तथा अत्यन्त 
दारण उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं. ( शकुनों का विस्तृत वर्णन)। मैंने अपने 
“स्वप्न के अन्त में इस परथिवी को रक्त से मलिन और आँत से रिपटी हुई 
देखा है। आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि सम्पूर्ण राजाओं का 
बष कर डालेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। अब हम ,लोंग स्वरे में ही 
` ्िडेगे।' ऐता कहकर कर्ण ने कुष्ण का प्रगाढ आहिल्गन किया और रथ के 
पिछडे भाग से उतर कर उनसे विदा ळी । तदनन्तर अपने सुवर्णभूषित रथ 
पर आरूढ्‌ हो वह हस्तिनापुर लोट आया और सात्यकि - सहित क्कष्ण 
* उपप्लव नगर ळी ओर तीम गति से वढ्ने लगे । (५. १४३ )। 
खुन्ती के पास आकर विदुर ने उनसे युधिष्ठर और उनके सहयोगियों 
का वर्णन करते हुये आसन्न युद्ध के भावी दुष्परिणामों से उसे अवगत किया । 
इस वर्णन. को सुनकर शोक से व्यथित होकर कुन्ती को विशेषरूप से कणे 
कौ सम्भाव्य मृत्यु से अत्यधिक क्लेश हुआ । उसे दुर्वासा के शाप तथा 
सके दुषपरिणामों का स्मरण हो आया । फलस्वरूप कुन्ती बाण के पास 
11 उस समय कण गङ्गातट पर हाथ ऊपर उठाये पूर्वाभिमुख होकर जप 
कर रहा था। कुन्ती उसके जप की समाप्ति की प्रतीक्षा करती दुई उसके 
। को ओर खड़ी हो गई । जप समाप्त करने के बाद जब कण पीछे धूमा 
पे इन्तौ को सामने खड़ा देखकर उसे करवद्ध प्रणाम किया । ( ५. १४४ )। 
“इन्ती ने कणे को अपना प्रथम पुत्र बताकर उससे पाण्डवों से भिल 
बने का अनुरोध किया ( ५. १४५)। . ु 
` “यं ने आकाशवाणी द्वारा कुन्ती की बातों का समर्थन करते हुये 
मसे भाता की आज्ञा का पालन्‌ करने के लिये कहा । उस वाणी को 
इनक कण ने कुन्ती से बिना बिचलित हुये इस प्रकार कहा : “तुमने मेरे 
"ति चो अत्याचार किया है बह अत्यन्त कायक है । जब मेरे लिये कुछ 
ने को अवसर था तब तुमने मुझपर दया नहीं दिखाई और आज जब 
सरकार का समय बीत गया है तब तुम मुझे कषात्रम को ओर प्रेरित 
 ररहोहो। शृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे हेर प्रकार का मनोवाङ्छित सम्मान 
| पाहे अनः में उनके मनोरथों को छिन्नभिन्न नहं कर सकता । फिर भौ 
| . (ग को छोड़कर मैं तुम्हारे किसी भो अन्य पुत्र का वष नहीं करूँगा ।' 
अक्‌ “धासन पर कुन्ती ने धन्यवाद दिया । तइनन्तर दोनों पृथक 
रे स्थानों को चले गये ( ५. श्४्द्)। , 3 
क हौटकर कष्ण ने इरितनापुर का सारा वृत्तान्त पाण्डवों को 
इकर इना दिया। फिर रात्रि के समय पाँचो पाण्डवों ने कृष्ण को 
भाहि ने उनसे बे सब बातें दुइराने का निवेदन किया जो भौष्म, होण 
हा कही थी। हा ओष्ण ने सारी बातों का इस प्रकार बणन 
: भर्ने दुर्योधन को बातों पर कुषित होकर पहछे अपने जीवन 
परिचय दिया । तदनन्तर उन्होंने रामजामदरत्य के साथ 
की उल्लेख करते हुये बताया 'कि उन दिनों परशुराम के भय 


( ४४७ ) 


.  भगौरथथ 


से नागरिकों ने विचित्रवीये ( भीष्म के छोटे भाई ) को नगर से दूर हटा 
दिया था और वे अपनी पत्नियों में अत्यधिक असक्त होने के कारण शीघ्र 
हौ राजयक्ष्मा से पीडित होकर सृत्यु को प्राप्त हो गये। विचित्रवीय की 
शृत्यु के पश्चात सम्पूर्ण राज्य में अनेक विप्लब आरम्भ हो गये। इन्द्र ने 
वर्षा बन्द कर दी । उस समयं सारी मना ने क्षुधा के भय से भीष्म को 
राजा वनाना चाहा परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तदनन्तर 
भीष्म ने विचित्रवीयं की रित्रियों से पुत्र उत्पन्न करने के छिये व्यास से 


निवेदन किया। इस प्रकार उनकी स्त्रियों ने तीन पुत्रों को जन्म दिया | 


जिनमें धृतराष्ट्र नेत्रढीन ये अतः पाण्ड ही राजा बनाये गये। इस प्रकार 
पाण्डु के पुत्र ही अपने पिता के उत्तराधिकारी दै । इस प्रकार: सम्पूण वृत्तान्त 
बताकर भीष्म ने दुर्योधन से पाण्डबों को राज्य छौटा देने का परामरों 
दिया।( ५. १४७) । 

“द्रोणाचायं ने भी पाण्ड के जीवन पर प्रकाश डाला। विदुर ने 
भीष्म को शृतराष्ट्र के साथ वन में चले जाने. का अथवा दुवुद्धि दुर्योधन को 
शीघ्र ही बॉधकर पाण्डवों को उनका राज्यभाग छीटां देने का परामश 
दिया। गान्धारी ने भी सिद्ध किया कि वह राज्य पाण्डवो: और उनके 
पुत्र पौत्रो का दै । ( ५. १४८ ) । ८ 

“शङष्ण ने हस्तिनापुर की बातों का वर्णेन करते हुये आगे कहा कि 


- राष्ट्र ने दुर्योधन के समक्ष सोम से आरम्भ कुरुवंश के सम्पूण इतिहास 


का वर्णन करते हुये विशेष रूप से इस वात.का उल्लेख किया कि ययाति 
ने अपने सबसे छोटे पुत्र को दी राजा बनाया था तथा भयंकर त्वचारोग 
से-पीड़ित देवापि को राज्य देने का प्रजाजनों और ब्राह्मणों चे घोर विरोध 
किया था। तदनन्तर बाहीक द्वारा अपने मामा के यहाँ चले जाने पर 
तीनों भाइयों में सबसे छोटे शान्तनु को ही . राजा बनाया गया था । अपने 


सम्वन्ध में बताते हुये धृतराष्ट्र ने बताया कि अंगहीन होने के कारण ज्येष्ठ ' 


होने पर भी छोटे भाई पाण्डु को राजा बनाया गया था । इस प्रकार पाण्डु 


की मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके पुत्रों को ही मिलना चाहिये । किसी _ 


राजा का पुत्र न होने के कारण दुर्योधन को: राज्य पाने का कोई अधिकार 
नहीं हे। ( ५. १४९ )। 

“कृष्ण ने वृत्तान्त को आगे वढ़ाते हुये बताया कि भीष्म, द्रोण, विदुर, 
गान्धारी तथा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर भी दुर्योधन को तनिक चेत्र नहीं 
हुआ। उसने बार-बार अपने अनुयायी राजाओं को कुरुक्षेत्र चलने को 
आशा दी। उसने कहा : “आज पुष्य नक्षत्र 
अशौद्दिणी सेनायं आ गरे हें जिसके प्रधान भीष्म हैं जो अपने तालध्वज के 
साथ सुशोभित हो रहे दै ।? इस प्रकार हस्तिनापुर की घटनाओं-का वर्णन. 
करके औकृषण ने कदा कि कौरव विना युद्ध के पाण्डवों को उनका राज्य 
नहीं लौटायेंगे ( ५. १५० ) ।” क 

अगहन्‌ = विष्णु : १२. १४९, ७३ ( सहस्ननाम ) । है 

अगहारिन्‌ = शिव : १३. १७, ७६ ( सहख्नाम )1 

मगाक्तिहन्‌ = शिव: १२. १६६, ५०। 

भगीरथ, संगर के एक वंशज का नाम है: १. १, २२८; ५५,२६; 
१८६, २१; २. ३, १०; ८, १२ ( यम को समा में ); १५, २५; ५२, २२; 


३. २५, १२; ८५, १२६ ( नारद जी ने युधिष्ठिर से भगीरथ आदि तीथोँ में 


जाकर यशलाम प्राप्त करने के लिये कहा ); ८७, १४ (गंगा तट पर 
भगीरथ ने अनेक यशों का अनुष्ठान किया था ) ९२, २३ (लोमश ने 
युधिष्ठिर से तीथे सेवन करके भगीरथ, गय ओर ययाति की भोति बनने के 
लिये कद्दा ); १०६ २; १०७, ६९ ( दिलीप के पुत्र ); १०८, २१ ( गन्ना 
ने पृथिवी प्र आकर इनके पूर्वजों का उद्धार करने का इन्हें वचन दिया ). 
२५ (केलास पर्वत पर तपस्या की )) १०९, १ (शिव ने गन्ना को धारण 
करने का इन्हें आश्वासन दिया ). ४. १३ ( गङ्गा आकाश से गिरी ). १५ 


है। कोरवों. की ग्यारद्‌ - 


ये अपने पूर्वजों, सगर-पुत्रों के शरीरों को गंगा जळ से प्डावित करने के | 


लिये प्रस्थित हुये; इन्होंने गंगा को अपनी पुत्री बना छिया ) ५. १७८, 
६९; ६. ६, ४४ (गंगा का दशन करने के बाद ये अनेक वर्षों तक विन्दु 


कक 


अगीरथसुता ] 


सरोवर पर रहे); ७. ६०, १. ८. १० ( अपने पूर्वजों का उद्धार करने के 
लिये इन्होंने गंगा को भूतल पर उतारा था। यज्ञ करते समय इन्होने गंगा 
के दोनों तटों पर सोने को इटों के घाट बनवाये थे। इतना हीं नहीं, इन्होंने 
दस लाख कन्यायें ब्राह्मणों को दान किया था। ये सभी कन्याय रथों मे 
बैठी थीं और उनके रथों में चार-चार घोड़े जुते थे। प्रत्येकं रंथ के पीछे 


सोने के हारों से अल्कृत सौ-सों द्वाथी चलते थे। ये गंगा के तट परे प्रचुर 
दक्षिणा देते हुये निवास करते थे। इनके संकल्पकालिक जल प्रवाद. सें 


आक्रान्त होकर गंगा अत्यन्त व्यथित हो उडी और इनके. अंक में आकरे 
बैठ गई । इस प्रकार इनकी पुत्री हो कर. गंगा भागीरथी नाम से विख्यात 
हुई । गन्धवौ ने प्रसन्न होकर देवताओं, पितरों, और मनुष्यों को सुनाते 


हुये इस गाथा का गान किया था । इनके पांस जो भी धन था वह ब्राह्मणों 
के लिये अद्रेय नहीं था। आह्मणों की कपा से अन्ततः इन्होने ब्रह्मलोक, 
किया ); ९४, ४२ ( एक राजषिं थे); ८. ५, २८ ( इनका वध हुआ ); 
१२: २९, ६३. ६८; १७०, ४; १३. २६, ९६ ( घोर तपस्या द्वारा सभी 


देवों को प्रसन्न करके ये गंगा को. भूतल पर लाये ); ७६, २५; १०३, ४. ५ 
( ये देवलोक, गोलोक और ऋषिलोके को भी ढाँघ कर ब्रह्मलोक-मं जा 
पहुँचे थे ). ६-८. ४३; १३७, २६ ( इन्होंने कोत्स को अपनी हंसी नामक 
पुत्री देकर अक्षय लोक प्राप्त किया ). २७ ( कोहळ नामंक ब्राह्मंण को एक 


लाख सवत्सा,गौएँ दान करके उत्तम लोक प्राप्त किया )) १६५, ५१; १८. 


३, २७॥ हे 25 
अगीरथसुता = गंगा (५. १७८, ६९)। | 
भङ्ग, तक्षकवंशी एक नाग का नाम है (१.५७, ९)! .. 
१. अङ्गकार, अविक्षित्‌ के पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५३ ) ( 
२. अङ्गकार, रैंवतक 'पवंत पर उत्सव में उपस्थित एक व्यक्ति का 
नाम है ( १. २१९, ११) । यु 
सङ्गासुरि = ऋतुपर्ण : २. ८, १५ (यम की सभा में); २. ७०, २; 
७१, ११; ७२, २. ६; ७३, ३२; ७४, ११; ७६, २४; ७७, १८। , 
भङ्गास्वन, एक राजर्पि का नाम है ( १३. १२, २. ३. ३० )। 
अङ्गास्वनो पाख्यान - “भीष्म ने कहा; पूवं समय की वात है। 
भज्ञात्वन नाम से प्रसिद्ध एक अत्यन्त धर्मात्मा. राजापि पुत्रहीन होने के 
कारण पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करते थे। उन्होंने अग्निष्दत नामक यज्ञ 
का आयोजन किया था जिसमें इन्द्र की. प्रधानता न हाने से इन्द्र उस यज्ञ 
से द्वेष रखते थे। अतः वे राजषि भङ्गाख्न का. छिद्र. हूँढने लगे। कुछ 
“काल के पश्चात राजा भङ्गास्वन शिकार खेलने के लिये वन में गये। तव 
प्रतिशोध छेने का अवसर उपस्थित मान कर इन्द्र, ने उन्हें मोह में डाल 
दिया। इन्द्रमोह्ित एवं आन्त हुये राजपि भङ्गास्वन एकमात्र घोड़े कैं.साथ 
इधर-उधर भटकने लगे । अत्यन्त भूख-प्यास ,तथा, परिश्रम और तृष्णा से 
विकल हो भटकतें हुये राजा ने उत्तम जल से मरा हुआ एक सरोवर 
देखा । उन्होंने अपने धोड़े को उस सरोवर मे स्नान कराक्रर पानी पिलाया । 
तदनन्तर घोड़े को एक वृक्ष से बाँध कर वह स्वयं भी जल में उतर गये। 
उसमें स्नान करते समय वे अछ नरेश सहसा स्त्री भाव _को . प्रप्त हो गये।. 
अपने. को स्त्री रूप में देख कर राजा को बृड़ी लज्जा का अनुभव होने 
छगा । वे अत्यन्त चिन्तित हो उठें । किसी. तरह, महान्‌ प्रयत्न. करके वे 
स्त्री रूपधारी नरेश घोड़े पर चढ़कर अपने नगर में, आये | , वहाँ राजा के 
पुत्र, स्त्रियाँ, सेवक तथा नगर और जुनपद के, लोग उन्हें, उस रूप में देखकर 
अत्यषिक आश्चयं . में पड़ गये । स्त्री रूपधारी. राजा ते तव- सबको उन 
परिस्थितियों से अवगत कराया, जिसमें. उन्हें स्त्रीमाव, प्राप्त हुआ था। 


तदेनन्तर अपना सम्पूण राज्य अपने पुत्रों को सौंप क़र तथा. अपनी स्त्रियों 
बन में चले गये और किसी स्थान,पर.जाकर एक. 
तपस्वी के आश्रम में रहने लगे । उस, तपस्वी से उस, आश्रम में,स््ी. रूपी 


अपरे, इन 


से विदा लेकर वे 


चरा के १०० पुत्र उत्पन्न. हुये । तब वह स्त्री ( रूपी. राजा) 
१०० पुर्वा को लेकर पहले वाले पुत्रों के पास गई और. इस प्रकार बोडी : 
नब मैं पुरुपरूप में थीं तब तुम मेरे १०० पुत्र हुये थे, और अब जब स्त्रीरूप 


1 9६८ ) 


| में आई हूँ तब ये मेरे अन्य १०० पुत्र हुये है। 


| प्रायः उत्तम ज्रातृप्रेम नहीं. रहता। देवता और असुर दोनों के. भे 
। के पुत्र हैं; तथापि राज्य के लिये परस्पर बिवाद सुर दोनों हाँ दस । 


क्षमायाचना की। इस प्रकार क्षमा माँगने पर इन्द्र उनसे प्रसत्न होगे 
-| और उनसे पूछा: “राजन ! तुम्हारे कोन से-'पुत्र जीवितं हो बॉय! 


. | रत्री रूप में हीं रहने की इच्छा व्यक्त करते हुयें वतांयां किं स्त्री का रे 


यथा नारायणे लक्ष्मीस्तथा त्वं भव मतपु ॥ )। . 


या 
` 


ष 

कद भा 
ज 
ट बद 


[२ 
साथ-साथ आातृभाव से इस राज्य का उपान खो 
एक्र साथ हो कर उस राज्य का उपभोग करने लगे । उन तब वे 
से एक साथ रहते हुये. देखकर क्रुद्ध दो देंवराज लन 
रूप धारण करके उस नगर में जाकर उन राजकुमारों मे 
उन्होंने उन पुत्रों से इस प्रकार कहा : “जाँ एक पिता के: 


ग्‌ एकत्र 


1 छ करते रहें हैं|. ने 
भाई ता 'भन्गास्वन के पुत्र हो और दूसरे १०० भाई एक ड a 100 
तुम लोगों का'जो पेंतुक राज्य है उसे एके तापस के हके. १। 
रहे हैं ।” इस प्रकार इन्द्र के द्वारा फूट डालने पर वे समो 
पड़े और एक-दूसरे को मार गिराया. । यंह समाचार, सुन कर ताप £ 
र Bh हुआ। उस समय ब्राह्मण का वेश धारण 
इन्द्र उसकै पास आये और उसके दुःख का कारंण पूछा। ला 
सारी, कथा सुनने के वाद अपने को प्रकर वरते हुये इन्द्र ने क 
का: 'पहले जब तुम राजा.थीं तव तुमने मुझे दुःसह दुःख दिया र 
इसलिये. मैने ही इस रूप में अपने पूर्वअपमान का वदा हिया है 


इन्द्र को देखक्र वे रत्रीरूपधारी राजपिं उनके चरणों में. गिरे पड़े 


आपस में छू 


पहँलें वाले अथवा वें जिन्हें तुमने स्त्रीरूप' से उत्पन्न किया था|? क्ष 
राजषिं ने तापसी के रूप में उत्पन्न हुये पुत्रों को जीवित करने का ही क्‌ 
माँगा- क्योंकि उन्होंने इन्द्र को बताया कि स्त्री कां अपने पुत्रों पर जैसा 
स्नेह होता है वेसा पुरुष का नहीं होता। तापसी के यों कहने पर इद: 
अड़े प्रसन्न हुये और उन्होंने दूसरे वर के रूप में उसके पेरा को भो 
जीवित कर दिया । इन्द्र ने उससे यह भी पूछा कि वह स्त्री हीं. रहना 
चाहती है या पुनः पुरुष का पूर्व रूप. वापस चाहती हैं। तापसौ रे 


साथ संयोग होने पर स्त्रीं को पुरुष की अपेक्षा अधिक विषय सुख प्रपत हेग 
है। तापंसी की इच्छा से उसे उसी रूप में रहने का अःशीवांद देकर छ 
स्वगंलोक चले गये ( १३. १२)? . १ ; - 
१. भद्र ( बहु° द्राः ) एक जातिं का' नाम है: २. ५२, १४ २ 
२५४, २०। FN 4 पक मी 
“२. भद्र: ८. ५६, ४८ ( कर्ण ने इसका वध किया) |... 
अद्रकर्णश्वर, एक तीथं.का नाम हैं ( ३. ८४, ३९)। . « 
` अन्गकार ( वहु० ° राः) एक जाति का, नाम है (२. १४ २४) ५ 
` १. भद्रकाली, दुर्गदेवी के एक रूप का नाम है.: ६ २३, 1 ( बुर 
ने अपने दुगास्तव में इसका उस्लेख किया); १२. २८४, ५४1, . 
'.*३. भद्रकाली, एक मोदका का नामे है ( ६. ४६, ११)। 
. भद्र्षत्‌ हू स्कूल (३. २३२, ५)।' . . .. .. 
.. अब्रतुङ्ग एक तीथं का नांम॒ है ( २. ८२, ८० )। 
„ भद्रमनरस्‌ , क्रोध की. ना पुत्रियां में से एक का. नाम 
६१ (यह पेरावृत की माता थी )। . ... .... ६ तर 
भद्रबट, एक सुन्दर बंटबृक्ष के ख्य प्रयुक्त हुआ २ 
१११)। ` 2 3220. ४ 1५ RRR SN 
... भद्रशाख, .सकल्द के एक रूप का नाम है ( ३. २२०४ ॥ हक 
„ भद्रज्ञाळवन = देखिये भद्रसाछवन = ५ = को ता (6 
_मबुसालवन, शालको सेः युक्त (हुक अन्दर तन :. 
७१:१४ ).। (०.० ० ९.० उन थे अल RR 
१. भद्रा, व्युषिताश्व की महारानी का नाम्‌,है : १८ Rl EN 
२१. ३३-२५। . , से वावरी. i 


हैं 11 १. ६६१० 


२३१ २०, 


२ भद्रा : १. १९९, ६. (यथा वैश्रवणे भद्रा: 


३, मद्रा ] 


द्रा : २- ४५; ११ ( जहार भद्रा वेशालीं मातुलस्य नृशंसकृत ) । 

` „ मद्रा, सोम की पुत्री औरं उतथ्य की आर्या का नामं है: १३ 

“हुई, १०. २८ ( वरुण इसका अपहरण करके इसके सांथ रमण करने 
छो) अंत्रा ( वसुदेव को पुत्री ) = सुभद्रा ( देखिये वस्था० )1 

“. ६ मद्वा, बुव की पत्नी का नामं है (१६. ७, १८)। : 

` अब्राश्च, पक द्वीप का नाम है: ६. ६, १३. ( भेरं'के निकट एक 

१४ ( मेरोः पाइवं मह॑ पूर्वे वक्ष्याम्यथ येथातथम्‌। तरय मूर्घा- 


७. 
प र अद्राश्वरंयं विशांपते ); १२. १४, २४ ( महामेरु से उत्तर शाकद्वीप 
| : बराबर ही मद्राश्षवर्प है जिसे युधिषिर के दण्ड से दवना पढ़ा )। " 
भय, मृत्तिमान भय के लिये प्रयुक्त हुआ है। यंह अधर्म और निरति 
का पुत्र था ( १ ६६, ५५ )। ; ६ SAS, 
अयकृत्‌ = विष्णु ( सहर्नंनाम ) । 


: १; भयंकर, “जयद्रथ के ध्वजवाहकों में से एकू जो सौबीर देश का 
था (३. २६५, ११)।' "` * 
र, एक विश्वेदेवं का नाम है ( १३. ९१, ३१)। 
अयकरी, एक मातृका का नोम है (९. ४६, ४ )। 
` भयनाइान = विष्णु ( सहत्ननाम )।" : Ki 
- भयाबह = विष्णु ( सहं्नाम )।: ` : ` ` 
` भरे, एंक अग्नि का नाम है : ३. २२२, ६ ( अस्निश्टोंमें “च नियत 
रुभे भरंर्यं छु)" ` 


अरणी, एक नक्षत्रे का नामं.है-: १३. ६४, २५ `( इसः नक्षत्र में 


ब्रॉक्षेणों को तिळमयी थेलु को दानं करने वाळा इस लेक में' बहुत-सी गाएँ 


तथा परछोके में महान्‌ यश प्राप्त करता है); ८९, १४*( इस नक्षत्र में 


- आढं करने से व्यक्ति दी घंजीवन ' पराप्त करता दै); ११०, ९ ("चादर में 
इसे सिर समझना चाहिये: भरण्यां तु शिरोविद्यात्‌ ) | 
: १. भरत, दुष्यन्तं `ओरः शकुन्तला केः पुत्र का. नाम इ : २. १, ४६ 


२, ९६ (दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र । भरतवंश इन्हीं रें आरम्भ हुआ); 
६९, १ ( इन्हें सबंदमन भौ कहते थे। ये सांवंभोमं चक्रंबतीं सम्राट हुये ); 
| ११५ ( ज्ञाम की व्युत्पत्ति )/ १२६. १३०. १३१ ( भरताद्भारती 
दोतिर्येनेदे भारतं कुलम्‌ ). १३२ ( भरतस्यान्ववाये हिं ). २३२; ९४) १९ 
(दुष्यन्ताद्भरतो जज्ञ विद्वान्शाकुन्तलो नृपः). २० ( इन्होंने अपनी तीनं 
रानियों से नौ पुत्र उत्पन्न किये । किन्तुं थे मेरे अनुरूप नहीं है” ऐसा कहं 
कर राजा ने उन शिशुओं का अभिनन्दन नहीं किया । तब उन शिशुओं की 


माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला जिससे इनका पुत्रोत्पादन व्यर्थ | * 
हो गया । तब इन्होने बड़े-बड़े यश्ञों का अनुष्ठान किया : और महषिं भरद्वाज 


की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम सुमन्यु था ). २२-४६. ६२; 
९५, २९, २२ ( ससेन की पुत्री सुनन्दा से विवाहं किया । वह काशी की 
. राजकुमारी थी ओर उसके गम से भुमन्यु नांमक पुत्र उत्पन्न हुंआ ); १०५, 
४,११३, ३७; १३१, रश; २०२, १७; २२१५७ २. ८, ११ ( यम को 


समा मे); १५, १५३३. ९०, ८ * ( यंमुनोतट' पर ३५ अश्वमेभ' यश किये ) | 


१३५, १ ( समंगां के निकट कर्देमिल नामक क्षेत्र में इंनंका अंभिषेक किया 


गयां था ); २५७, ५; ५. ९०, १९: ७. ६८, १-१७ (ये बाल्यावस्था ` 


मनखों और दाढ़ों से प्रहार करने वाळे श्वेत सिंहों को अपने बाहुबक के 
से पराजित एवं निंबंळ करके उन्हें. खींच लाते ये। मेनसिल के: समान 
गमा से उठा लते थे। सर्प आदि जन्तुं. और सुभेतीक जाति के 
शयियों के औ दाँत पकड कर अपने अधीने कर लेते ये ।' जव ये बड़े हुये 
सोने यमुना तट पर. सौ, सरख्वतीतट पर तीन, सौ: और गंगातट पर 

१: सा अश्वमेध यशों का अनुष्ठान करके पुनः. उत्तम दक्षिणाओ से. सम्पन्न 
पैहेश्न अश्वमेध और सौ राजसूय महायज्ञों वारा भगवान्‌ का यजन 


वि 
। दस लाख वाजेपैय यशो द्वारां यज्ञपुरुष की आराधना क्र्‌कें धन्‌ 


~ 


{ ४६९ ) 


| भरतषभ 


द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त किया और आचाय कथ्व की विशुद्ध जाम्बूनद 
सुंबण के बने इये एक संद कमल भेंट किये । इन्द्र आदि देवताओं ने 
ब्राह्मणों' के साथ मिलकर इनके यज्ञ में सोने के बने हुये सौ व्याम - चार सी 
हाथ - डम्ब सुर्वणमय यूप का आरोपण किया था ); _२५, ४५ ( दोष्सन्ति 
शाङुन्तळम्‌ ). ४७-४९; १६६, ७५; १३. ४; २:७६, २६ ( चक्रवर्ती ); 


१२५, ७३. ७५; १५०, ५०. ( त्रिलोके विश्रुतं चीरे भरतं च प्रकॉर्तयेत । 


गवामयेन यश्च नं येनेष्ट व्‌ इते युगे । रन्तिदेवं महादेव ' कौतयेत्यरमद्यतिम्‌ ); 


१६५, ५०; १४. ३, १०; २८. ३, १७। 


२. भरत, दशरथ के पुत्र का नोमहे: ३. २७४; ७, ८ ( दर्शरथ 


और'केकेयी के पुत्र, रामदाशरथौ के भाई ) २७७, २६ ( राम कै ' वनवास 


के वाद युवराज वने ): ३१; २९१, ६१-५५ ( ये नन्दिग्राम में आराम से 
मिळे और उन्हें उनका राज्य सौंप दिया ) 1 ८ 


३. भरत, दो अथवा अधिक अग्नियों का नाम है: ३. २१९, ६- 


(-पोणंमास यागों में सरुवा से हविष्य के साथ घत उंठा कर जिसके लिये प्रथम 
आधार' अपिंत किया जाता है वह 'भरत' ( उने ) नामक अरिन शयु का 
द्विनोय पुत्र था। भरत (ऊर्जे) के भरत नीमवाला ही एक पुत्र तथा 
भंरती नामक एक कन्या हुई । 'सबका-भरण०पोषण केरने' वाले प्रजापति 
भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई ) २२१, १ `( पूर्वाक्त भरत 
नामक अग्नि, जो शंथु के पोत्र और उजं के पुत्र थे, गुरुतर नियमों से युक्त 


थे ) २२२, ६ ( दहन्‌ मृतानि भूतानि तरयारिनिभेरेतो इगंवेत )। देखिये 


मंर भी । 


४. भरत, ( बहु० ) भरत के वंशजो के लिये प्रयुक्त हुआ है £ १. २५ 
९२३ ६२, २६. ३९. ४०; ७५, १; १०५, ५१; १३१, २७; २. ७१, १६; 
७८, १३ ८०, ३१; ८१, १९. २४. २५; ३. २९, ५०; ३४, ८; ११९, ९; 
२५२, १; ३१५} २७; ४. २८, १. २; ५८, १५; ६४, १३५. ५२, २४; 
८२, ४४; ८३, ४७; ९५, १६; १२५, २५; १६३, ९; ६. २, २; १३; ३ 


१४८१ १०९; ११९, १२१; १२०, ४७; ७. २, ८; १०, है; २२, ७६; २८, 
(इनका वंश संइ्नञ्योति से आरम्भ हुआ था ). :२२७ ( इनका मृत्यु ); 


१५; ८८, ३; ८. १९, २८; ३१, ४; ४२, १५; ५८; १५-९. २, ६७; २८, 


* ६७; १० १४, १२; १२. १०, २३ १६, १४. ५४; २४, ४३ २५, ४६; १२ 


४७, १; ५४,६३ १२. १६७, २४; १६८, १०. २०; १४. ५२५-२८; ५३; 
१४; ६९, २; ७०, ४. ६; १७. २५४६ 

भरतेप्रवह = युधिष्ठिर ( ३. २३, ७ )। 
: ` भरतप्रवहाः ( बहु० ) = पाण्डवगणं ( ३. २४, २५ )। 

भरतप्रवीर = भीमसेन पाण्डव ( २. ३४, १९ )। ` : 

१. सरंतसुख्य = दुर्योधन धातराष्ट्र ( ५. २०, ४९ )। 

२. भरतंसुरुय = जनमेजय पारिक्षित ( १. १९१, २१)। : 
` भरतपभं = १. अजुन पाण्डव; २. जनमेजयं पारिक्षित; ` र. दुयोधन ` 


, भातेराष्ट्रं ४. धृतराष्ट्र वेचित्रवीय; ५. धृष्टद्यम्न; ४. नकुल पाण्डव; 


७. पाण्डु वेचित्रवीयः ८. मीमसेन पाण्डव; ९. भीष्म शान्तेनव; १०. 
युधिष्ठिर पाण्डव; ११. विकणे धांतराष्ट्र १२. विदुर वेचित्रवौय; १३ 
शान्तनुः १४. सहदेव पोण्डव := 

२. अजुन पाण्डवः १.१७०, ५७; १७५, २, ४२; १८१, १०; २१४, 
६; २१५, ५; २१६, १; २२०, २; २. २५, ६; ३. ३७, १२. ३५; ३९, 
६५; ५२, ६३ ६. २७, ४१; २१, ११; ३२, २३; ३७, रद्‌; ३८, १२; ४२, 
३६; ११९, २०; ७. ७२, ७०; १०३, ७; ८. ५६, १३८; ६०, २१. ४९ 
५०, ५५. ५७, ८५३ ८९३ ५५; रेड. १५, ३१; १६, १६; १९ ५७. ६४; . 
२०, १; १६. ६, १९; ८, ६। 

१; जनमेजय ¦ १. ६१, ५; ६२, ५३; ६४, ११. १८. २५. रऽ; ६७, 
१२७; ७८, १; ९४, ६१; ९९, ८; १००, ४४.७४. ७७; १०२, ५०; १० 
५; १६१, १६; ११४, ६३ ११७, १८; १२०, ४; २३२) ७२३ १२२, ११; 
१३८, ६३; १४१, ८} १४४, २; १४६, ८; १५१, ८ १९; १५२, १६; 
१५७, ७; १७४, र॑; १८५, ३०; २२२, २; २२३, ८२; २२५) ३६; २३४, 


१९३ २. १, ९; २२३ २२; २४, ५5; २६, ७; २०, २५; २१, ३९. १७ 


= भरभ] - 


३४, ३; ४६, ३२; ६७, १८; ७४, ३; ३. ११, ५०३ ११०, १; १५५, 
२१; १५८, २२; १६०, ९. २०; २०१, २; २५२, ३४; २७२, २४; २५४, 
१; २५७, ६; २५९, १; २९१, ६४; ४.५, १७; ३१, २४३ ५८) ६४. 
७०; ६२, १३; ६३, १४; ५. १८, २१; १९, २७; ४७, ७; ८४, १५; 
८९, ७; १२५, १; १३१, २२; १५८, ३६; १५९, २; ८. ४, ५; ९. २५ 
५२; २, ५५; ३५, २२. ३२; ४१, २३; ४६, ३०. ३२. ३७. ४६. ७२. 
१०५; ५१, २५; ६३, ८; १०. १३, ११; १२. ४५, १२; १४. ५२, २; 
५७, १९; ५८, ६०; ५९, १५; ६९, ५. २४; ७०, ८; ७६, १; ७९, १३; 
८२, ११. १४; ८८, २७. २९; ८९, ४. ४०; १५.८, ४. २२; १०, ५२; 
१४, १८; १९, २; २२, १८; २३, १३. १८; २५, १; २७, २९; ३३, ४. 
१०; १६. ७, २८; १७. १, २१; १८. ५, ५०; ६, १२. ५४. ७४. ८३. 


८६. ९१. १०१. १०४। 


३. दुर्योधन : २. ५४, २, ४. ११; ६४, १४; है. १०, २७ ५. ७, 
३०; ३१, २२; ४९, २७; ६१, ५; १२४, १२. १६. १९. २९. ३३. ३४. 
४२. ५२; १२५, १६. १९; १२६, १३. १५; १२९, ४६. ५४; १७२, २१; 
१७३, ४. १३. २०; १७४, ८; १७५, २०; १७८, ७०. ७९; १८१, १; 
१८२, ९; १८९, १८; १९२, १; ६, ६७, २; १०९, २७; ८. ३१, ६०; 


९. ४, ४१३ ६९, १५। 


४. धृतराष्ट्र : १. २०४, ८; २. ४९, २९; ५५, ८; ७१, २८; ७४, 
२१; ७५, ६; ७६, १७; ८०, १३; ८१, ३७; ३. ५, १५; ५. ३३, २५. 
३४. ६२. ७४; ३४, ४९; ३५, १३; २६, ६०; १९, २०; ४९, ४२; ५०, 


३४. ४७; ५४, ३. १४; ५५, ४२. ५२; ६१, ५;.६४, १३. १४; ९५, २२. 


२१. २९. २६ = १९. ४३. ४७. ५१; १६२, ४८; १६३, ५४; १६७, ७; 
१६९, १०; ६. २, :१३; ४, ९; ७, १८. २१, २८; ९, ५८; १०, २. ७; 


१३, २; १७, १२. १९; १९, १९. ३९.४०; २२, १४३ २४५ ५; ४४, २१; 
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(भरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शुक्रमवर्धत । महषिर्ग्रतपस्तस्माद्‌ द्रोणे 
ब्यजायत.); ९४, २२ (इन्होंने भरत को अुमन्यु नामक पुत्र प्राप्तः 
कराया ); १२३, ५१ ( सप्तषियों में से एक ) १३०, ३२. ३४. ३७ (द्रोण 
का जन्म ). २९ ( अग्निवेश को आग्नेयास्त्र कौ शिक्षा दी ). ४१ ( भरदार 
सखा पृषतो ). ४४ ( स्वगेलोक गये ). ५७ ( द्रोण इनसे उत्पन्न अयोनिज 
पुत्र थे ); १३१, ५१; १६६, १. ६. ९.( = द्रोण ) १७०, २९ ( बृहस्पति 
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बर रहे भे ); १०२, ५; १३५, १२ ( ये तथा रेभ्य परस्पर सखा थे ). ४४; 
१३७, १ ( रैभ्य को शाप दिया ). ९. १९ ( विलाप करते हुये अपने पुंत्र 
का दाइ-संस्कार किया और तत्पश्चात स्वयं भी जलती आग में प्रवेश कर. 
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ये अस्त्रतिशानवेत्ता थे ); २३१, ४; २५३, १६; २४२, ५४; १३. २४, 
र ३३ ( दिवोदास के पुरोहित ). २४ ( ज्येष्ठ: पुत्र बृहस्पतेः ). २८. 
३२; ३४, १७ ( वीतहव्यो. और ऐनो को, पराजित किया ) ९२, २१, ४१ 


७०: ९२. १२२; १४, ५. ३५; १५०, ३८ ३९ (अत्रिर्वसिष्ठो भगवान्‌ 


क्च महानषिः | गौतमश्च भरद्वाजो विशामित्रोऽथ कौशिकः ऋचीकतन- 
शो जमदर्निः प्रतापवान्‌। पनेश्वरस्य गुरवः सप्तैते उत्तराश्रिताः ); 
१६५, ४४; १४. ३५, २५ ( प्रजापतिमरद्राजौ ) । 
२. अरद्ठाज एक अग्नि. का नाम. है : २. २१९, ५ 
९ ( वीरा के साथ विवाहित और वीरं के पिता ) । 
` ३. भरद्वाज ( बढु०. ° जाः ) भारतवर्ष की एक जाति के लोगों का 
नागहै(६.९,६८)। . . he °. 
भरद्ठाजसुत = द्रोणं (१. १६६, ९ ) । 2 द 
भरद्वाजास्मज = द्रोणं ( ५, १६७, १४; ६. १४, १९.१७, ५)। = 
अरुकच्छ = भरोच / यहाँ के लोग युधिष्ठिर के लिये उपहार झाये ( २. 


(संब के पुत्र ). 


५१, १०)1 ` ER 
भगं ( बहु० ° गाः): २. २०, ११ ( भोमसेन ने इन पर विजय | 
MM a कि NE 


* अत ८ विष्णु ( सहन्ननाम )। 


- ` अतृस्थान, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, ७६; ८५, ६०) | 


भल्लाट एक पर्वत का'नामं जिस ' पर भीमसेने ने विजय प्राप्त को. 


(२.३०५ ५)। "` ' `! 


` १: भव, अतीत काल'के एक नरेश का नाम है (१. १, २३३ )। 


ड 


२; भव = शिव ( संदेसनाम )। ` 
अवध्न = शिव ( १३. १४, ३१५) । , 
भवदा, एक मानृका का नाम है ( ९. ४६, १३)। ` 


क 
£ 


कारण से रुष्ट होकर देवताओं के विरोधी हो गये। उस समय इन्द्र तानां 
लोकों के अधीश्वर ये और कुवेर उनके कोषाध्यक्ष बनाये गये। “ योगसिद्ध 
मुनि उशना ने कुवेर के शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपने वश में करके 
उनके धन का अपहरण कर लिया । धन का अपहरण हो जाने से कुबेर ने 
शिव के पास आकर बताया कि उशना ने योगवळ से उन्हें बन्द्री बनाकर 
उनके धन का हरण कर लिया है। यह सुनकर महायोगी शिव कुपित हो 
उठे और अपना त्रिशूल हाथ में लेकर उशना को ढूँढने लगे । तव योग- 
सिद्धात्मा उशना अपनी उग्र तपस्या द्वारा महेश्वर का चिन्तन करके उनके 
श्रिज्वूल के अग्रभाग में दिखाई दिये। उन्हें पहचान कर शिव. ने अपने 
हाथ से उस शूले को झुका दिया जिससे वह शूल धनुष के रूप में परिणत 
हो गया। भगवान्‌ शिव ने पाणि ( हाथ ) से आनत होने के कारण उस 'शूल 
को पिनाक कहा । उस शूळ के मुड़ने से भूगुपुत्र उशना शिव के ` हाथ में 
आ गये। तव शिव ने सुह फेला लिया और थीरे से हाथ -का धक्का देकंर 
उशना को मुख के भीतर डाल लिया। महादेव के पेट में जाकर उदाना 
उसके भीतर सव ओर विचरने लगे।' युधिष्ठिर के यह पूछने परं कि उशना 
ने महादेव के पेंट के भीतर क्या किया, भीष्म ने बताया कि प्राचीन काळ 
में महादेव जी जल के भीतर प्रवेश करके -लाखों-अरबों बर्षे तक तपस्या 
करते रहे । जव तपस्या पूर्ण करके वे जळ से बाहर निकले तंब ब्रह्मा ने उनके 
पास आकर उनका कुशल समाचार पूछा । तत्पश्चात महादेव ने देखा कि 
उनकी तपस्या के सम्पक से उशना की तपस्या में भी बृद्धि " हो गंई है।* उस 
तपस्या रूपी धन से सम्पन्न एवं शक्तिशाली उशना तीनों लीकों में प्रकाशित 
होने लगे । तदनन्तर मादेव ने ध्यान लगाया। उस संम्रय उंशना 
अत्यन्त उद्विग्नं हो उनके उदर में ही विलीन होने लगे । उंशनां ने तव 
उदर में स्थित होकर मंझादेव “की स्तुति की। वे "बाहर निकंलना चाइते 
थे किन्तु महादेव उनकी गति को प्रतित कर देते थे। तबं ` उशना नें उंदुर 
„. में दी रहकर महादेव की वारंवार प्राथना की। तब महादेव ने बंतायां कि 
उनके शिइन के मागे सें ही उशना का उद्दार होंगा। सब ओर के मार्गों से 


५३७९) 


अवरुद्ध उशना तब महादेव के शिइनद्वार से नि 


- ` भ.गीरथी, भगीरथं की पुत्री, अथांत्‌ गङ्गा का नाम । १ १.२, ७, 
. _ | २२२; ९५, ४७ ( शान्तनु ने भागीरथी गङ्गा के साथ विवाह वरवे रहे 
भव-भागव-समागरु-“मीष्म ने कहा :' भृशुपुत्र उशना एक यिः घ | पि ८ ‘ 


त्यामक्षमण्डलम्‌। पृष्ठमेव धि अनुरात्र ) | | 


| 
rn 
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द्वार से. निकलने के क्रारण ही उनका नाम 2 बोध भारे] ३ 
कारणं है कि वे ( उशना ) आकाश के बीच से हो ) हो या। यै 
बाइर निकड़ने पुर्‌ शुक्र अपने तेज से प्रज्वलित डो रहे नहीं जि मनिकर । 
हाथ में लेकर..शिव, पुनः क्रुद्ध हो उठे । उस समय पा वि 
क रः भगवान्‌ पशुपति को रोका। देवी के द्वारा क ने .बफ़े 

क देने पर शुक्राचाय उनके ) मा अल 
इह) „० "मय को. प्राप्त हरे (२३ 
. . भवभावन = शिव ( १०. ७, २.)। 0 

, भविष्य, हरिवंश के एक पर्व का नाम्‌ है :'१. २, ५ ER 
ष्टं भविष्ये हि ररोरुत्तमतेजसः ) १८. ६, ८३ ) `` ` *»/णर 
` भवोद्भवं = शरीङष्ण ( १२. ४३, ११५)। " ` - 

सस्मगुण्डित = शिव १३. १४, २०५ ) ¡ , 
भस्मगोप्तु = शिव ( १३. १७, ९५ ) । 
भस्मदिर्धोध्वेरिञ्ग = शऔङ्ष्ण ( १२. ४७, ८१), 
भस्मभूत = शिव : १३. १७, ९५ ( सहस्ननाम )। 

: भस्माशय.= शिव : १३. १७, ९५ ( सहक्ननाम ) | 

भागकर = शिव : १३. १७, ८४ ( सहस्रनाम ) । 

- भागवत : १२. २३५, २३ (भागवत सर्वमिति तद्ोशि[ «० 
३३७, १ ( भागवतोऽत्यरथंमासीद्राजा महान्वसुः ); ३४०; म er 
प्रभु.) ३४३५, ५५ ( भागवतप्रियः ); २४४, १७, ( विशन्ति विग 
सांख्या भागवतैः सह )। लः i 

सायिन्‌ « शिव ( संहलनाम )। - 


देवप्रत॑ अथवा भीष्म को उत्पन्न किया ); १००, २३; १३८, ७; १४९, ५; 
१६६, २४; १७०, १२. २४; १६३, ५; १९७, ९; २. ३, ११६९, १८ 
( नदी ); २. ८१, १३ (तीरे); ८४, १६३; ८५, १४; ८७, .२३ ( भागोणी 
पुण्या सरस्यासीयुधिष्ठिर ) ७९, ३१ (एपा आगीरथौ पुषा 
देवगन्धवसेनिता ) १३८, ३२. ३३; १४५, ४१ - ( नारायण 
आगौरथ्योपशोमितम्‌ ). ५० ( भागीरथीं सुतीर्थ्‌ च सीतां .विमव्पहुजाम), 
५२ ( भागीरथीपुण्यजले ); ५. १४४, २६; १८५, २८, ( भीष्म की माता} 
६. ६, २९, ४४; ११८, ५३ ( भीष्मं भागीरथापुन्रं |; ७. ६०, १. ३ 
( तथ्य भागीरथी गंगा उर्वशी चाभवत्‌ पुरा दुहितृत्व गता राज्चः पुत्रलमगमत 
तदा ); १०. १३, १३; १२. १, ८; २९, ६८ ( उपहृ निवसतो यस्यां 
निपसाद ह । गंगामागीरथी तरमादुवंशी  चामवत्पुरा ) ३१, १५ २० $ 
१३. २५, १५, ३९; २६, २६; ८५, ५५; १३९, ७; १६८, १९. २॥ 
१४. ८१, १३; .१५. १८, १६; १९, १. ८३३१, १५ ३२, ४; २२; १३ 
२९,६। 007 दनक जा 

भागीरथीपुत्न- भीष्म : १. २, ३३२; ६. .११८, ५३; १२. २७४ 
१३, १३९, ७1 - हक सा 1० 
« भागीरथीसुत= भाष्म : १४. २, ५। | 
` भाङ्गांसुंरि = ऋतुपण : २. ८, १५; ३. ७०,२ 
६; ७३, ३२; ७४, ११; ७६, र४; ७७, १८. ` 

भाण्डायनि : २, ७, १२ (इन्द्र को सभा में )। 

भाद्रपद्‌, भारतीय वर्ष के ६ वें मास का नामं है; १ 
१२६, २६। जम - =) 
भाद्रपदा, दो नक्षत्रों, पूवेभाद्रपदा और महदा स 
१३, ६४, ११ (पूर्वामाद्रपदायोगे राजमापाल्राय ते. ति त 
स दे:्रेत्य सुखी भवेत्‌ ). १२ ( उत्तरायोगे यस्त द षि 
ितुन्प्रणयि मै प्रेत्य चानन्त्यमइुते ).११० ५ ( नामि WS 


८ ७१, ११.७९ २. 


३ |, दु १० ९, : १२; 


` १. भनु पक देवगन ग्राथेय का नाम है ( १- ६ ` 


; ३ भाडु 1 


२, 
५ १८, ५ ९६. 
१ के भ शिव ( सह्ननाम ) | 
: ४ भानु = विष्णु ( सहल्ननाम )। xR हँ 
५ आलु, एक व्यक्ति का नाम है: २. २, ३५; ३. १२०, १८; 
१८१, २८] ४ ४, ५६, १० ( भानुः"”नलः विमाने देवराजस्थ 
मृशन्त सुप्रभाः 21. १ 
७. भालु, अङ्गिरस के एक पुत्र का नाम है : ३. २२०, ९ ( भानुरङ्गि- 
खो धीरः पुत्रों ); २२१, ८ (.भानु चाप्यज्ञिराः सृजत्‌ ). ९ ( आनोभाया 
तु बृहद्भासा तु सयजा ). १० ( तमग्नि वल्दं प्राहुः प्रथमं आनुतः 
हुतम्‌). ११ ( अग्निः स गन्युमाच्राम द्वितीयो, भानुतः सुतः। दर्श च 
पौणमासे च यस्ये हविरुच्यते ) १३ ( अस्निराग्रयणो नाम भानोरेवान्यस्तु 
.&). १४ ( चातुर्मास्येषु नित्यानां विषां यो निरग्रहः । चतुर्भिः सहितः 
पुत्र भानोरेवान्वयः स्तुमः ) । 
. आदुदेश्र का कर्ण ने वध किया था। ( ८. ४८, १५ )। 
१. भानुमत्‌ = सूयः १. ९३, २; २. ३००, ३१; १४. ३२, ६; १५. 
0, १४ 
व २. भालुमत्‌, कलिङ्गराज का नाम है जिसका युद्ध में भीम ने वध 
किया (६. ५४, ३४. ३९ )। 2 


१. भानुमती, इतवीये की पुत्री, अहंयाति कौ. पत्नी और सावभौम: 


कौ माता का नाम है ( १. ९५, १५ )। 
२. भाबुमती, अङ्गिरस कौ पुत्री का नाम दै (३. २१८, ३ ); 
'म'चुसेन, कण के एक पुत्र का नाम है जिसका भीमसेन ने वध किया 
(८.४८, २७ )। 


1. भारत ( बहु०“ताः ) : १. ७४, १३१ (पूर्व ); ९४, ३७ ( भरत: 


` बंशी). ४१ ( सिन्धु नामक महानद के तटवर्ती निकुकों में, जो एंक पवन 
' के समौप से लेबर नदी के तट तक फैला था, भरवंशी क्षत्रियो ने एक 
| सहत्न वरं तक निवास दिया ). ४२. ४३. ४५; १०२, २५; १०३, ११; 
१२८ १०; १६९, ११; २. ६२, २ ( = धृतराष्ट्र ); ६७, ४० ( कौरव ); 
९०, २७ ( भरतवंशो ); ३. ३४, १०; १६४, १६; ५. २२, ४०; २३, १४; 
२० १९; ३१, ८;।२२, २८; ७१, २; ७२, ९०; ७४, १० ८४, १७ 
१२८, २६. ३७; १४४, १२; १५७, १ ( भीष्म ) ६. १३, २ ( भीष्म ); 
१५५१०; ६९,२९; ८६, २५; १०३, ७; ११२, ६; ११४, - ३६; ११९, 
, ० १२०, १५, १६. ४४; ७. ३, ८ ( भीष्म ); ३२, ५२; ४१, २२; 
४५ १७:८५, ३५; १२४, ४६; १३७, ३७; १४२, ४६; १४६, ६; १६८, 
4 १७८, ४१; ८. ७३, १२ ( भीष्म और द्रोण ); ७६, ९; ८४, ५. ९४, 
३३ ९५, १२; ९, २९, २०५; १२. ३४९, ४४; १३. ७६, २६६ १६७, 
५१ १४. ६१, १; ८१, ८ । 
१. भारत : १. २०३, ६। ` 
३-भारत, “ती ( बि०) : १. २, ९६. २६० (कौरवों की सेना); 
३६ भारतीं कथाम्‌ = महाभारत ); ६७, १२४ ७४५ ११०; ९७, १२; 
५३,२. १७, १; २३, १५ ३; ४८, १७; ४. २८, रशर ५. ७५ 
३०.५२, १८; ५८, २१; १२५, ५; १४१, ५६; ६. ३, देर; १००, १९३. 
रा ३२; १२१, <; ७. १, २८; ४१, ११; ९६, २७: ६३; ११०७०१. 
हे पा २२२, १०; १२६, ३८; १३०, १५; १२१, ५; १४२, ४९; १०१, 
नि २८. ३१; १५७, ४८; १६१, १६; १८५, २३; ८: ५७, ११; 
१0० ३४; ७३, ५३; ७५, १२३ ७६, २३; ९- 7२७, ४९; १२. 
दै २ १०; १६. २, १९; १८. ५, ४५। 
हिर ४.१. अभिमन्यु आजुनि, ` २. अजुन पाण्डव; २. जनमेजय 
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). २४. १५; १३. ७६, 


२४९, १३ ( वेदानावतयन्सांगान्भारतार्थाश्च सर्वशः 
१८; १२७, १४; १५०, ८०; २८. ५, ४८. ५३. ५९. ६४ - ६८; ६, १, 
३. ९. १२ ( श्रत्वा भारत भारतम्‌ ). २४, ५३. ८३. ८८-९३। 


६. भारत = महाभारत युद्ध : १२. ४९, २ ( भारते हृताः । भारते 


४ ).. २६६ ( इतिहासानां तथा 


७. भारते = भारतवषं : ६. ९. ५; १२. ३२५, १४। 
 . भारतगोप्तृ = शान्तनु ( १. १००, ८ )। 
सारतरथ श्रेष्ठ = अजुन पाण्डव ( ७. ३२, ५२ ) । 
भारतराजघुन्न ; ८. ७, १८ ( हीनिषेवोभारतराजपुत्र : 

न 3 ज्‌पुः आ 
भारतश्रेष्ठ = अजुन पाण्डव ( १४. ८३, १७ ) । 
भारतसत्तम = दुर्योधन ( ५. १८४, १७ ) । 
भारतसिंह = युधिष्ठिर ( ३. १८, २४ ) । 
भारतं वर्षस्‌ : ६. ६, ७; ९, १. ४. ५; १०, १. ३; १२, ५१। 
भारताय : १. अज्ञुन पाण्डव; २. जनमेजय पारिक्षित; ३. दुर्योधन 
राष्ट्र :- ५ 
१. अजुन : १५. १५, ७। 
- जनमेजय : १, ५५, १-७। 
० दुर्योधत्‌ : ५. २६, २९ । 


- भारताचाय = द्रोण (२. ४४, १७; ४. 


€ 
धातः 


५१, ९; १०. १२, . 


- भारताचार्य = इप (२. ३७, १२ )। , 

भारताचायंपुन्न = अश्वत्थामा ( १०. १२, ३५ ) । 

भारतापसद : दुःशासन धातेराष्ट ( २. ६८, ५३ ) ६ 

१. भारती, एक नदौ का नाम है ( ३. २२२, २५ )। 

२. भारती : १२. ३८, २०; . १३ ७६, २८ ( बाहस्पतों ); . १४. 
२१, २३; ४३, २३। न है * 

१. भारद्वाज : १२. १४०, ३ ( भारद्वाजस्य संवादं राज्ञः शत्रजयस्य 
च). ४। 

२. भारद्वाज ; १. २ 

)1 


१६, ४ ( भारद्वाजस्य तोथे तु पापप्रशमन 
` ३. भारद्वाज, एक ऋषि का नाम है ( ७. १९०, ३० )। . 
४. भारद्वाज = यवक्नोत ( ३. १३५, ९. १० )। 1 
७, भारद्वाज, से भरद्वाज के वंशर्जो का तातये है: १२. ९४, ५; 
१५०, ७९; १७, १, १२। : 
६. भारष्ठज- द्रोण : १. १, १७८. १९०; ६७, ६०; १३०, २७. ३९. 
४९. ५४. ५७. ५९ १३१, १. २. १२-२२४. ७६; १३२, २; १३३, २७; 
१३४, ४. ८; १३५, २; १२६, २६; १३८, ३५; १२९, १२; १६६. १४. 
२५. २६; १६७, २४. २६. २५- ५५; १७०, ६४; २०६, १९; २. ६८, 
१४; ३. ४१, २०; ४. ३९, रे; ५३) १८; ५८, १. १०. २३. २८. २२३ 


७. भारद्वाज ] 
६४, २१३ ५. ४९ ४३; १४७, ८; १६७, १७; १९५, ५; ३. ४२, ६७; 
५१, २४; १३, ८. १०. १२. १५. १९. ३२. ३७ ५५, २ ५७, £ 
६४, ७४; ६९, १७. २३. २४; ७३, १५; ७५, “१६. २९. ३१. २२३ ७०, 
५१. ६६; ८१, २५; ८२ १४. २०. २३. २५; ८७, २. ७ ८९, २३; 
९४, ९. २६; १०१, ५५; १०२, २. ३; ११०, १७; १११, ५०; १२०, 
२७; ७. ७, १०. ३३; ८, ७. ३५; ९, २१; १२, २; १२, ३. २८३ २६ 
२६. ३०; २०, १, ४. ५. २८; २१, २७. २९%; २२, १. ६. २७; २३, 
८९ ३३, ३. १०; ३५, १. ६. ७. ९; ३७,- ३५; २८, २. २४) २९, ९. 
२०; ७४, २४; ८७, ११. २९; ९१, २७. ४० ९५, ३०; ९६० २; ९८७ 
३७; १०१, २५; १०६, १. २४. ४६; ११०, १. ४. ८. १०. ११. २२० 
२४. २५; १११, १४. १७. २१. २३; ११४, ४५; ११५, ११९३ ११६५ ७; 
११७, ५. १३. १८; १२१, ५२. ५६३ १२२, १. ३२. ४४. ५०. ५८. ७३; 
२२५, ४. ३२-३४. ३७. ५२. ५३. ५६. ७१; १२८, ११३ २६, १३१. 
१४१; १५५, ६. १६; १५६, २४. ४१; २५७, २४, ४६; १६१, २.. १४३ 
१६२, २६; १६४, २७. ३४; १६६, ४२; १८३, १७; १८५, २३; १८६, 
३५; १८७. ३६; १९०, २७. ३०. ३३; १९१, ७. २८, २६; १९२, १२. 
१६. १९. २०. ३२. ५४. ५७. ५८. ६३. ७०. ७१. ७७; १९३, ८; ८- ६, 
१५. ३८; २६, .७; ७३, ४४; ९. २, १९. ६९; १२) २५; १४, २४; १२. 
५८, ३; १४०, ३. ४।. ` 
. ७. भारद्वाज = अश्वत्यामा : १. २, ३०५; १०. ८, ३१. ४९. ५० 
१४, १२, ॥ ` हर 
भारद्वाजगुरु = द्रोण ( १. २, ३०५ )। i : 
भारद्वाजतीर्थ, पाँच नारातीथों में से पक है। यहाँ अजुन तीर्थयात्रा के 
समय आये थे ( १..२१५, ४ ) | 
भारष्टाजसुत = द्रोण ( ७. ११४, ४५) । , Oe 
भारद्वाजी, भारतवष की एक नदी का नाम है ( ६..९, २९ )। 
सारस््॒त्‌ = विष्णु ( सहत्ननाम ) । ; 
भारुण्ड, उत्तरकुरुवपं में मिलने वाले बलवान्‌ पक्षियों की एक जाति 
का नाम है। इनकी चोंच बड़ी तीक्षण होती थी और ये वहाँ के मृतकों के 
शव को उठाकर कन्दराओं में फेंक आते थे (६. ७, १२; १२. ८९, २२; 
५३, ३७; १६९, ९ )। 
भारुण्डसांमन्‌ : 


हि १. ७० २९ ( भारुण्डसामगीतामिरथर्वशिरसो- 
हृतः) । 


भाग ( बहु०), भारतवर्षं की एक जाति का नाम है ( ६-९, ५१)। 


१. भार्गव ( वहु० ) = भयु के बंशज (८. ३४, १२८; १३. ५२, 
३८; ८५, १२६. १४३ )। SE 
२. भागच ( वहु० ) भारतवपं 
५० ) Tis र 
३. भागब (वि० ) : १. ५, ३. ६; ६६, २८ । 
४. साग्रव = शयु के वंशज : ११. २३, २७; १२. २, १५; १३. 
८५, १२९; १४. ३५, २५। a 
५. सारच = आँच ( १. १७९, १. ९) । 1555+ 
६. भागव = च्यवन : १. २, १७०; ५, ८. १२; ८, १ ४८, .१८; 
३. १२१, २२. २१; १२२, ७. १०. १२. १६. २२. २३; १२३, १४; 
२२४, १. ७. १३. १६. १७; १२५, ३. ५. ७; १२. २७, ११; ३६५, १, 
३; १३. ५०, ३; ५१, २५; ५२, ८. १९. ३१. ३६; ५३, ` १०. “११. ५२. 
५४; ५४, ३३; ५५, २; १६५, ४७। FR [I 
७, भागब = शौनक ( १. ५, २०; १८, ६)। - ; 
८. भागव = शिव ( ७. २०२, ३५; १४. ८, २१) । 
९. सारंच = दधीच ( १२. ३४२, १६ ) । 
. १०. आगंव = देवशर्मा ( १३. ४०, २२ )। 
१३. सागंच = जमदरिन ( १२, ४९, २९; १३. ९५, ७; २६ )। 


की एक जाति कां नाम है ( ६: ५, 


१२: आराव = माकण्डेय : ३. १८३, ६०; २८८, ९०; १९०, ३; ` 


( ४७६ ) 


'८- २, १३; ५, ५५, ८, ४; ३१, ४४, ४७; ३४ 


-४६. १५३; १४. २९, १२। 


६रिगणसूदनः ). ५ ( औमान्मारकरस्यात्मसंमवः > ९ 


१२. २२३ १५। ` 


१३- भागव = परशुराम : १, २, -६; ६४, ५; ६७ 

१३०, ६५. ६६१-२. ४, २; ८३, २९. ३९; ८७, २२; ९९ ७२३ १०६४ 
५६: ११५, ४; ११६, २२; ५. ३९, ३०; १७६, २९; रच ४२, ५५ 
४०; १७८, १३..१५. २९. ६०. ८५, ९२; १७९, ९. १०, 2: 
२८; १८४, २; १८५, १४. १९. ३०. ३७; ६. १४, ५०. १ १ १.६, 

१ ७, ७०, ७ 
१४३. १४९. १५०. १५२. १५६; ७३, “१५१६६ क १२६, 
१२. ३, ९. २२. २६-२८; २७, ८; ४६, १४; ४७, ९; ". १० ४९ ७; 
५४० ६०;०५७, ४०; १२४, २४; १४३, ६. ७; १३, ८ न 2 
० न 6 
१४. भार्गव = प्रमति ( १. ८, १५)। ` 


५७. साराच = ऋचोक ( ३. ११५, २१; २२. 
८. १२ )। i, ८९१३.५ 


१६. भार्गव = उशना ( शुक्र) : १. ६३, ४४; ७६, .३९. क 
७; ८०,७. ८..११. १२३. १४;. ८१, २५९. ३२; ८२, २७ ३. ८३, स्‌ 
१२. ५७, ४०; १२४, २४. २७; २१०, २०; २८९, १९. ३८; र द 
१७७; ९८, १२. ६५; १०३, ३९। ॥ 
१७. भागव -उतङ्क : १४. ५३, २३; ५४, १४; ५५, ३१, २२. ३ 
५६, १९; ०८, ५२। १ गा 
१८, भार्गव = विपुर ( १३. ४०, ५५)। . MEE 
१९. भार्गव : १. २, ११८; १९०, .४७; १९१, १. १८ १९२, १, ` 
२; १९३, ६ ॥ 
भागवदायाद.- उशना ( १२. २८९, ७ )। 4 
१. आार्गवनन्दुन = जमदग्नि ( १. ११५, ४४; ११६, ३)।' 
२. भागचनन्दन = परशुराम ( १२. ४, १; १३. ८५, ७८)| 
भारवषभ = ऋचीक ( १३. ४, ४३ )। iy ; 
आागचश्रेष्ठ = परशुराम ( ५. १७६, २६ )। 
भागवसत्तम = मार्कण्डेय ( ३. २०१, ७; २१७, ५)। 
भागवसत्तमाः ( बहु०) ३.१. १७८, १५। . - \ ` 
भागंचास्त्र, एक दिन्यासत्र का नाम है जिसका कणं ने प्रयोगकि | 
था : ८,६४, ४७. ५०. ६०; ७४, ६३:८९, २७. २८। j 
भागवी = देवयानी (१. ७६, ३५; ८२, २३; ८)। 
आगंवोत्तम = शौनक ( १. ५८, १०) । 
भातृ = विष्णु ( सहस्तननाम ) । 00 हा 
आलुकि, एंक मुनि का. नाम है: २. ४, १५ ७, ₹२(छ 
समाःमें ) ३. २६, २२। हि टु 
१. भाव = शिव ' ( सहख्नाम | | fe ८० 
« भाव = विष्णु ( सहख्ननाम)। _ न सर्बसुराइराणार्‌]। 
भावन = स्कन्द : ३. २३२, १३ ( भावनः 0000“ डु 
भावन = शिव ( सहज्ननाम ) | 
- भावन = विष्णु ( सहन्ननाम )। . 
भावनी, एक माठृका का नाम है ( ९. ४६:११) । त) १०९ 
. भाष्य: २. ११, ३५ ( भाष्याणि तकंयुक्तानि ९६१ ज} १ 
( सबंभाष्यविदां वराः ); १२. ३२०, १५ ( सवेभाष्यविदा 
३०, ३४ ( बेच भाष्यविदः केिथे.च व्याकरणे रताः ) | 
भास; एक पवतराज का नाम है ( १४. ४३ १)! हि 
१. भासी, कश्यप की प्राधा नामक पत्नी ' 
से एक का नाम है ( १. ६५, ४६ )। 
२. भासी, ताम्रा'की पुत्री का नाम 
जन्म दिया ( १. ६६, ५६. ५७) । 
-  भासुर 5 महापुरुष ( मंहापुरुषस्तव ) 
१. आस्कर = सं: १-१३६, २ (तीर ५५ 


NSD 


` 


६६. ७९ ( 


1 


कमासकर |. हे 
१ ( खर्मानुमास्करौ ) १७५, ४५ ( स्वर्मानुरिव भास्करम्‌ ); ५. ५, 
“2: ११, ५ २२, ४५; २४, ६२; २९, ७३. ८७; ३२, ४१; ३३, ३१; 


/ ४०, २७ ४४, ८; ४९, १८; ११. २७, १२; १२. ६, ५; १२२, ३१; 


३१८, ८- १०३ १३- १५०, १५ ( वारद आदिंत्यों में से आठवें ); १५६, २ 
(खर्सानुः सोममास्करौ )। 
२. भास्कर = शिव ( १४. ८, १६ ) । 
भस्करद्युति = विष्णु ( सहन्ननाम )। - 
भास्करि, एक प्राचीन मुनि का नाम है ( १२. ४७, १२.) । 
भास्वर, सय द्वारा स्कन्द को प्रदत्त दो पापदों में से एक का नाम 
है(९. ४५ २१)। ` ) 
मिछु = शिव ( सहस्ननाम-) । 
भिक्तुंरूप = शिव ( सहस्ननाम ) 1: 
भिपज्‌ = विष्णु ( सहखनाम )। 
` भिपजान्तं = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, १२.)। 
भिपजौ = आश्विनगण ( १२. ३३९, ५३ )। . 
` १. भीम,.एक असुर का नाम है ( १२. २९४, १७ )। 
२. भीम, अंशं द्वारा रकन्द को दिये गये एक अनुचर का नाम हे 
(९. ४५, ३४३५ )। हे 
३. भीम, एक प्राचौन राजा का नाम हे ( १२. २२७; ४९ )। 
` . ४, भीम = विष्णु ( सहक्ननाम )। . ` : 
. ५. भीम = शिव ( सहृत्ननाम ) । 
“ | ६. सीम = भीमसेन पाण्डव जिन्हें बहुधा भीम नाम से ही सम्बोधित 
किया गया है :१. १, ११३. १२५ १३१. २३६. २५५; १६४. १९७, २०४, 
२१३; २, ३१ ( दुर्योधन के साथ आधे दिन तक इनका गदायुद्ध होता 
रहा). ११४. १३६. १५०. १५५. १७७. १८१. १८८. १९९. २११. २५९. 
२८४, २८५. २८७. २०४. ३०६. २१४; ६१, १० ( इन्हें विष दिया गया ). 
११ ( गंगा में फेंका गया ). १२. २५.२८. ३७; ६३, १२३. ( सुतसोम 
को उत्पन्न किया ). १२४; ६७, १११ ( भीमसेनं तु वातस्य ); ९५, ६१ 


` ( मासताद्गीमसेनं ). ७५ ( सुतसोम के पिता ). ७७ ( भीमसेनोपि काइयां 


बहन्धरां नामोपयेमे वौयशुल्कां तस्यां पुत्रः सवंगं नामोत्पादयामास ). ८१ 
(पूवमेव हिडिम्वायां राक्षसं घटोत्कचं पुत्रम॒त्पादयामास ); १२३, १२-१८ 
(उुन्ती के आवाइन पर महाबळी वायु म्रुग पर आरूढ होकर उसके पास 
आये | कुन्ती ने उनसे एक ऐसा पुत्र प्रदान करने के लिये कहा जो महा- 
वली और विशालकाय होने के साथ ही सबके दपं को चूण करने वाळा 
हो। वायुरेव ने तब. भीम को उत्पन्न किया । “उस महाबली पुत्र को छक्ष्य 
करके यह आकाशवाणी हुई कि . वह कुमार,समस्त बलवानों मै श्रे होगा। 


भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भत घटना यहं हुई कि प्रसव के दसवें: 
, दिन इन्तो भीमसेन को गोद में लेकर एक सुन्दर सरोवर पर गई। वहाँ से 


४ते समय उन्हें एक बहुत बड़ा व्याप्त. दिखाई पड़ा जिससे भयभीत हो 
उन्ती उछल पढ़ी । इस अस्तव्यस्ता के क्षण में बालक भौम उनकी गोद से 
वत के शिखर पर गिर पड़े । उनके गिरने से: पत्थर की शिला चूर-चूर 
हो गई » १२४,, २० ( भीमसेनेतिमध्यमम्‌ ); १२४, २४ ( मातरिश्वा 


५१ 


न १४; ५६, ६०. ६४. ७०. ७२; १२९, १. २. ५. १-११. १३. १४. 


दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोषसे भरे रहते थे). 
दोण ने अपने शिष्यों, भौमादि, को परीक्षा छेने का निश्चय 
2170 १३५, १. २, ४ ( दुर्योधन के साथ इनकी गदायुद्-प्रतियोगिता ); 
तक ३ २०३ १२८, २७. २९. .३०. ३१. ६१. ६२; १३९, ४ ( इन्होंने 
भवे) से गदायुद्ध की शिक्षा छो और थुस॑त्सेन के समान बलवान हो 

„१ १४१, २०५६१४५, ८; १४६, १३. २१ १४८, २. १०. २० 
२३३ १९. २३. २६; १५१, ५. १४, १५.१४५; १५२, १६. १७. २१. 

: 3. ३४; १५३, ३.७. १२. २१. २२... ३८-४१- ४से १५४, १७. 


\ 


' (२०७) 


दी पुत्र सौमं नाम मद्दाबलम्‌ ); १२८, १६. २१. २५. २०. ४५. ४७. 


हुये हि.“ २४१ १३२, ६१ ( भौम और दुर्योधन गदायुड्ध में विशेषज्र चीण' 
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/ < I ६. सीमं 


(१८० २०. २३. २४. २०. ३२, ३३: २४; १५५, १. २. ५, १२. १७-१९. 


२१. ३०-३२. ४३; १५६, २२३ १५७, ६. ८. ११. १६; १६२, २. ३. 
१५. १६. १९; १६२, २.-४. ६. ९. ११. १२. २५-१९. २१-२३, 
२८; १६४, ३, ७. ९; १६८, .१०; १८७, १०; १८९, १५. ' १६६. 
१९०, ४. ८. २८-३०, ' ३८. ४१; १९१, ८; १९२, ३. ६; १९३, २१. 
२२; १९५, ९. १८. २४; २००, ४; २०१, १०. १४; २०५, १७; २०७, 
है; २२१, ४१. ८२; २. २, १८. . २१३ ३, ७. २१; १३, १०. ४४; १५, 
९. १०. ११; १६, २; २०, ३. ५. ७. ८.२०. २४; २१, २६. ३२ 
( पार्थेभीमयोः ); २३, ३. ७-९. ३१; २४, १. ४. ५. ९. १०, १६, 
३२. ४७-४९. ५५; २५, ८. १०; २९, १.५. ६. ७. १४-१६; ३०, ७. ३०1 ` 
“भीमसेन ने पूव दिशा के देशों को जीतने के “लिये प्रस्थान किया और 
साथ पाश्नालों आदि पर विजय प्राप्त की । दशाण नरेश सुधर्मा ने भीमसेन के , 
विना अस्त्र-रास्त्र के ही महान्‌ युद्ध किया । उनका अद्भुत पराक्रम देखकर | 


. भीम ने उन्हें अपना प्रधान सेनापति बना दिया । चेदिराज शिशुपाल ने 


भम का अभिप्राय जानकर अपना राष्ट्र भीमसेन को सौंप दिया। शिशुपाल 
से सम्मानित होकर भीमसेन अपनी सेना सद्दित तेरह दिय तक वहाँ रह 
गये | ( २. २९ )।° “भीमसेन पूर्व दिशा के अनेक देशों तथा राजाओं को 
जीत कर भारो धन-सम्पत्ति के साथ इन्द्रप्रस्थ लौट (२. ३० )1” २. ३३, 
7७; ४२, २. ५. ९. १४. १६. १८. २०; ४४, २; ४५, ४८; ४६, १२; 
४७, ७. ८; ४८, १५; ५०, २७. ३५; ५३, १३; ५८, ३०; ६३, २; ६५, 


| १७. २३. २५; ६८, ७. १०. ५०. ५१; ७०, ३. १०, ११; ७१, ४. द्‌. 


<, ९. १२. १२. २६. २०. ३२; ७२, ४. १०. १२; ७३, १५; ७७, १५. १६. 
२०. २३.२६. २१-२३..४०; ७८, १०; ८०, २. ४. २३. १४. ३४; ८१, 
३२. २४. २६; ३. ४, १०. ११. १६; ५, ७. ९; ६, १४; १०, २४. २५. 
२४. ३७; ११, २- २. २६. २९. ३६. ३९. ४१. ४३. ४५. ५१. ५७. ६०. 
६८. ६९. ७२. ७३. ७४; १२, ३७. ७७. ७८. ८०. ८१. ८३, ८४. ८९. 
९५-९७. १००. २०४-११०. ११४. १३४; २२३ ४५; २३, १; २४, २५; 
२५, ६; २७, २०. २१; ३०, ७; १४, १. ४. ६. ७. १६. १८; २५, १३ 
३६, १. ४. २१; ४९, १०. २२; ५०, १२; ५१,.७. १२. १३. २८. ४३; 


.^२ ५. २६. ४०; ८०, १६. २६; ९३, १६. २०; १२०, २४; १२५, २२; 


१३९, १२. १९; १४०, ८. १८. २३; १४१, १. २०. २६; १४३, १४; 
१४४, ८. २१.. २३. २७ ( घटोत्कच के पिता ).. २८; १४५, १. ३; 
१४६, ४. ५. ८. ९. ३६. २९. ४५.० ४८. ४९. ५३. ५५. ६१. घर, 
६५-६७. ७४. ८४, ८५; १४७, १. ३ ( पाण्डवो वायुतनयो भीमसेन ` इति 
अतः ). ६. ८- ११. २७. १९-२१; १४८, १८; १४९, १. १०; १५०, 
१.२. ७. ९. ११. २७; १०१, १. २. ४. ८. १२. १५. २९; २६२, २. 
७. १०; १५३, १२; १५४, १. १३. १६. १८. २२. २६. २७; १५५, ४. 
९. १०. १३, १८. २४. २५; १५६, १२. २१; १५७, २. ७. ४१. २६: 
४०. ४७. ५०. ५१. ५७. ६७-६९. ७१; २५८, ७७. ८३. ८६. ९२. ९८; 
१५९, २ १६०, ४. १९. २४. २६. ४५. ५० ५३. ५६: ५७. ६३-६५. 
६९, ७१. ७३. ७६; १६१, २. ४. ५. १०. ११. १४. १६. २२. ४०: 
४१. ४२. ४४. ४६-४८; १६२५ १०; १७८, १. १२. १३. १७-१९. 
२१-२३: २८-३१; १७९, १. २. ८. २५. ४६. ४९; १८०, ४; १८१, ४३. 
४८. ४९; १८३, ८. २२; २३६, १३. १८; २३८, ८. २१३ २३९, ९; २४२) 
१४: २२; २४३, २६, १८ २४४, ३३ २४५, ८. ३०; .२४८, -११: २५६; 
१५; २५९, द; २६६, ६. ७; २६८, ६. २०; २६९, ७. २५; २७०, १. 
१०; २७१, २. ४. ६. ७. २३. २४. २६: २६. ३९. ४४. ५२- ५५.१६०; 


' २७२, २. ३. ५-७. १२. १४-१६. २८; २९२, ६; ३१२, २. २३. ३५. ` 
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षब ग बा कै पत्र ( ३. १५० १० 3 EN ९. सीम, एक प्राचीन नरेश का नाम है जिन्होंने तपस्या द्वारा प्रजाजनो' 
थ = देखिये बस्था« |” ड | का कष्ट से उदार किया था (२.३, २१) ' « न 
भभञ्जनसुताबुज : ७, १४६.. । १०. सीस, विदम देश के एक राजा का नाम है (३. ५३, ५)। 

* बेस्कव = देखिये वस्थाः bn महषि दम की कृपा से इन्हें तौन पुत्र तथा एक पुत्री भा हुई थी (३. ५३) 

: भीमधन्वन्‌: १०, १३, १७ | i 
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नकेपकृ र्‌ ११, ३५। 
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मास तक निवास करके नल निषध देश के लिए अस्थित हुये ); ७१ २ सीमपूवज = युधिष्ठिर ( १३. १५, ९ )। 
१. भीमबछ, पन्द्रह यशसुषः देवों में से एक ( ३. २२० 


( इन्होंने अपनी पुत्री दमयन्ती को विदा किया )। गी ,११) 
१०. भीम, पन्द्रह यज्ञमुषः देवताओ में से एक का नाम है ( ३. २२०. ) २. भौसबछ, षतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ०८ ॥ 
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सीमकदलीखण्डग्रवेश = “बद्री तीथं में भागीरथी के तट पर भीमझुख = शिव ( सहस्ननाम ) । ] हा 


पाण्डवगण छः रात तक रहे। तदनन्तर इंशानकोण से अकस्मात वायु के | .. १: भीमरथ, पतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, है; १. ११७ 
झोके के साथ एक दिव्य सहस्नदक कमल उनके समीप आ गया। वह | २६:२ ( भौमसेन ने इसका वध किया ); ७. २०, १२( ब ६६१ | 
कमल अस्यन्त मनोरम था। द्रौपदी ने जब. उसे देखा तब उन्होंने भीम से | गारडव्यूइ के हृदयस्थान में खड़ा हुआ ); २५, २६ ( इसने | 
उसी प्रकार के बहुत से कमलपुष्प लाने के लिये कहा । उन्होने पुष्पों को | म्लेच्छराज शाल्व का वथ किया था )। - पाण्डव पक्ष क 
. काम्यकवन में ळे जाने की इच्छा व्यक्त की। भौम से इस प्रकार आग्रह २. भीसरथ, उन राजाओं में यह भी एक थे अिनहोने युधि 
- . करके द्रौपदी वह पुष्प युधिष्ठिर को देने चली गई । इधर भीम वेसा ही पुष्प | समाभवन में प्रवेश करने के सगय उनका स्वागत' किया था ( स 
लाने के छिये चल पड़े ( मार्ग कौ सुन्दरता का विस्तृत बर्णन )। मार्ग में | २६) ˆ `. Nh 
यक्ष और गन्धर्व युवतियाँ अलक्षित दोक भीम॒सेन- की ओर देख रही थीं । सीमरंथी, दक्षिण-मारत की एक नदी का नाम है: ३. ८८, ३४ 
भीमसेन उन्हें सौन्दय के अवतार से प्रतीत हो रहे ये। मीम सिंदों, व्याघ्रं. | ९, २०३ १३. १६५, २७। , १3९. 
और सगो से भयभोत हुये विना वन्यबक्षो को रौंदते . हुये आगे बढ़ रहे थे। भीमदिक्रम, शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९८)।. 
उनकी गर्जना सुनकर वनवासी जीव छिप गये और भयभीत पक्षी आकार भीमवेग, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, ९८ 
में उड्ने ल्गे। गन्धमादन पर्वत के शिखर पर पहुँच “कर उन्होंने | ११७, ७ । छ 
केले का एक सुन्दर वाग देखा। वहीं एक सुन्दर - सरोवर भी भीसवेगरव, एक राजा.का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर में उपसि 
स्थित था। भौम उस सरोबर.में देर तक स्नान. करते रददे। जल से | था ( १. १८६, २ )1 हे 
निकलकर उन्होंने भपना-झंख बजाया और केले के वन में प्रवेश किया। | सीमत्रतधर = शिव ( सहखनाम ) । 
उस समय इनुमान जी, जो उसी वन में रहते थे, जीव-अन्तुओं के चीत्कार भीमशर, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ६७, ९९)। - 
, सेयह समझ गये कि उनके माई भीमसेन उभर दी आ रहे हैं । तव इनुभान | भीमसूलु = घरोत्कच ( ७. १७९ १७ )। 
जी ने मीमसेन के हित के ल्यि रवर्ग की ओर. जाने बाले मार्ग को रोक १. भीमसेन, ( पाण्डव )-देखिये ६. भीम ।: 
द्विया । वे स्वयं उस/संकुचित मार्ग पर वेठ गये। भीमसेन को उस मार्ग २. भीमसेन, महाराज परीक्षित के पुत्र और जनमेजय के भाई ब्र 
.पर कोई झाप या तिरस्कार न प्राप्त हो इस विचार से ही हनुमान जी उस | नाम है । इन्होंने कुरुक्षेत्र में यज्ञ के समय देवताओं की कुतिया सरमा ग्रे 
बन के भीतर स्वर्ग के मार्ग को रोकवर सो गये। निद्रा के वशीभूत होकर | पुत्र को पीट दिया था ( १. ३, २२)। ४ Kr 
जब हनुमान जी अपनी विशाल पूँछ को फटकारने रुगे तव वह महान पंत | २. भीमसेन, सोमवंशी महाराज अविक्षित के, पत्र और परीक्षिते 
कम्पित हो उठा । पूँछ फरकारने की आवाज को सुन कर भीम के भी |. पुत्र थे ( १. ९४, ५५; ९५; ४२) | fb 
रोंगटे खड़े हो गये और उसके कारण का पता लगाने के लिये वे उस केले 
के वन में इधर-उधर घूमने लगे । शीघ्र ही उन्होंने वन के भीतर एक'विशाल | का नाम है: १. ६५,.४२; १२३, ५५ ( उन्होंने अजुन के २ 
शिछाखण्ड पर लेटे हुये वानररान हनुमान को देखा। अपना मागे , उन | समय गाना गाया था )। थे । 
वानरराज द्वारा अवरुद्ध देखकर भीमसेन उनके पास आकर भयंकर सिंहनाद भीमसेनरसपान = “वैशम्पायन ने वंताया कि पाण्डवगण श 
करने लगे । तब हनुमान जी ने अपनी आँखें खोलकर भौम से कहा: भै तो | और शुणों में “थातंराष्ट्रॉ.से कहीं अधिक अण्ड ये। खेळ आदि मे ल 
रोगी हूँ और यहाँ विश्राम कर रहा था। तुमने मुझे बयो जगा दिया? | धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मानभर्दन कर डालते ये। जळ में कौडा करो 
तुम्हें तो प्राणियों पर दया करनी चाहिये। तुम्हें धर्म का लेशमात्र शान | समय वे अपनी दोनों भुजाओं से धतराष्ट्र के- दस-दस पुत्रों पी 
नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। | पकड़कर पानी में गोते लगाते रहते थे। इस प्रकार स्पर्धा क 
तुम इस मागे पर कहाँ जाना चाहते दो! आगे का मार्ग तो आगम्य है। | धृतराष्टर के पुत्रों को अप्रिय लगने. बाळे अनेक कार्य करते रहते बै हे ५ 
सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त किसी की यहाँ गति नहीं दै । यह देवलोक का | को दण्डित करने के उद्देश्य से तब दुर्योधन ने गंगातट पर ्रमाणकोटि 
मागे है जो मनुष्यों के थिये सदा अगम्य है। अतः मीठे फल-फूल खाकर | उदकक्रौड़ा गृह का निर्माण कराया और फिर पाण्डवो को उत नका 
यहीं से वापस छौट जाओ ।? ( ३. १४६ ) |” हनुमान जी ने अपनी इच्छा | गुद में चलकर जलकौड़ा करने के लिये निमन्तित किया! स 
से मीम को माग देना स्वीकार नहीं किया ओर भीमसेन उन्हें लॉकर नहीं निमन्त्रण पाकर कौरवों के साथ पाण्डव भी उस स्थान पर ( के बाई 
जाना चाहते थे | तब हनुमान ने भीम से कहा कि वे उनकी ' पूँछ एकं | स्थान का बिस्तृत वर्गन )। वहाँ आँति-माँति की क्रीडा ह दमट 
ओर,हटाकर चले जायें। हनुमान का यह वचन सुनकर भीमसेन अपनी | भौमसेन को मार डालने के उद्देश्य से दुर्योधन नेउन , ऋ | 
सम्पूर्ण शक्ति लगाकर भी पूँछ को थोडा-मी नहीँ हिला सके । तव भौम ने | नामक विप डाळ दिया । भीमसेन भोजन के दोप से 2 बी. 
उन बनराज से क्षमा माँग कर उनसे परिचय पूछा और ,हनुमान जी ने | उनके सार्मने जितना भोजन परोसा गया वे उस स कोः 83 हे मे 
अप्ना.परिचय दिया । ( ३. १४७ ) ।” देखिये हनुमझ्ीमसंबाद बरथा०। || देर के बाद जब भीमसेन विप के प्रभाव के कारण £. कु तट न 
भीसजाजु, एक प्राचीन नरेश का नाम है जो यम की सभा में रहकर, | तब छताओं के पाश में बाँधकर दुर्योधन ने गे 
यम-की सेवा करते थे ( २. ८, २१ )। "| पानी में - सीमसेन वेहोशी की दशा 
' भीमदुग्दुभिहास = शिव ( सहत्नाम ); १२. २८४, ५ 13801 a द्या भिन स 
हू NR is 1.1 4 नागलोक जा पहुँचे । तव बहुत से महाविषधर 
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भौमसेतसुत ] 
आरम्भ किया । उन नागों के डैंसने से उनका 
नष्ट हो गया | भौमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, 
के दाँत उनकी त्वचा का भेदन नहीं कर सके। :फिर भी. सपौं के 
“मं विष ने खाये हुये स्थावर विष का हरण कर लिया] पुनः चेतन 
होने पर मीमसेन,ने अपने सारे बन्धन तोड़ डाळे और सर्पो' को धरती पर 
कर मारने लगे । कुछ नागों ने भाग कर महाराज वासुकि 
झो इसकी सचना दी । तब अन्य नागों को साथ लेकर वासुकि ने उस 
खान पर आकर भीमसेन को देखा । उनके साथ नागेराज आर्यक भी ये 
ओ पृथा के पिता शूरसेन के नाना थे। उन्होने अपने दौहित्र के दौ हित्र 
को पहचान कर अपनी छाती से लगा लिया। नागराज वासुकि भी 
,भीमसेन पर प्रसन्न हुये और आयंक के कहने पर भीमसेन - को उन कुण्डो 
का रसपान करने की आज्ञा दी जिससे एक-एक हजार हाथियों का वल 


, परा होता है । इस प्रकार वासुकि की स्वीकृति मिल जाने पर औमसेन. 


पूर्वाभिमुख होकर कुण्डों का रसपान .करने ल्ये। जब उन्होंने कुण्डों का 
रसपान कर लिया तब विश्राम करने के लिये नागों-द्वारा प्रस्तुत शय्या पर 
मुखपूवक सो गये । (१. १५८ )। १ 

“क्रीडा समाप्त करके सव पाण्डव और कौरव हस्तिनापुर आये । 
उस समय दुर्योधन भीमसेन को अपने बीच न देखकर . अत्यन्त प्रसन्न या । 
राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे अतः उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूण 


विचार का भान तक नहीं हुआ । घर जाकर युधिष्ठिर ने अपनी माता से 


यह जानना चाहा कि भीमसेन पहले ही तो नहीं लोट जाये | जब 


भीमसेन का पता नहीं चला तब कुन्ती अनेक प्रकार से विलाप करने लगी । 


बिदुर ने कुन्ती को सान्त्वना देते हुये कहा कि भीमसेन कहीं भी हों वहाँ 


से शीत्र ही लौट आयेंगे। उधर नागलोक में आठवें दिन भीमसेन जागे । 
उस समय उनके वल की कोई सीमा नहीं थी। नागों ने उन्हें बताया कि 
बुण्डो के रसपान से उनमें दस हजार हाथियों का वळ आ गया हैं और वे 


'अजेय हो गये हैं । तदनन्तर भीम ने.दिव्य जल में स्नान किया और नागों की 
दी हुई विषनाशक औषधियों से युक्त खीर खाया। इसके वाद भीम का. 


आदर-सत्कार करके नागों ने उन्हें उसी गंगातटवर्तों प्रमाणकोटि में पहुँचा 
` दिया जहाँ से उठ कर, भौमसेन शीघ्र ही अपनी माता के पास आये। 
भीम को पुनः देखकर सभी पाण्डवों तथा कुन्ती को अत्यधिक प्रसन्नता 
` हुईं। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी कुर्वेशओं का अपने भाइयों से. वर्णेन 
क्या। युधिष्ठिर ने भीम से इन सब बातों को किसी अन्य पर प्रकट न 
करने के लिये कहा । भीम को इस प्रकार आदेश दे कर युधिष्ठिर अपने 
` सप आइयो के साथ अत्यन्त सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने औमसेन के 
सारथि का गळा घोंट कर मार डाला और भीम के भोजन में पुनः कालकूट 
चामक विष डलूवा दिया. किन्तु भीमसेन. ने उस विष को खाकर बिना 
किसी विकार के उसे पचा लिया। भीमसेन के उदर में इक नामक _अग्नि 
थी जिससे वह निष भी वहाँ जाकर पच गया | इधर दुर्योधन, कर्ण तथा 
सनि अनेक उपायों से.पाण्डवों को .भार डालना चाहते थे किन्तु सब्‌ 
उँछ जान कर भी पाण्डवगण विदुर जी के परामश के अनुसार अपने अमप 
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जळ दिये 
"बह समझा किं युधिष्ठिर भीष्म आदि की शरण में जा. रहे हे 


किन्तु भीकृष्ण ने उनका अभिप्राय समझ छिया। दोनों ही सेनाओं 
र्‌ गया था तभौ युधिष्ठिर 
ने पितामह भीष्म के पास पहुँचकर उनसे युद्ध के लिए आञीबांद . 
तथा आज्ञा देने का निवेदन किया । भीष्म से आज्ञा प्राप्त कर युधिष्ठिर ने 
रोण कृपाचाय तथा अन्य बड़ो से भी आज्ञा ली। भीष्म और द्रोणाचाये 


के मन में जब इस प्रकार संशय उत्पन्न हो 


ते उनके मारे जाने का उपाय भी युधिष्ठिर ने पूछा। भीष्म ने युषिष्ठिर से 
बहा: श्रतराष्ट्रपुत्रो ने धन द्वारा मेरा भरण-पोषण किया है अतः झैं 
उनकी ओर से युद्ध करने के लिए वाध्य हूँ । अभी मेरा मृत्युकाल उपस्थित 
नहीं हुआ है अतः तुम्हें मेरी रुत्यु का उपाय जानने के लिए मुझसे एक बार 
पुनः मिलना होगा । द्रोण ने युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा : “जव मैं रथ 
पर बैठ कर कुपित हो युद्ध में संलग्न रहूँगा तब कोई भी मुझे मार नहीं 
सकता । जव मैं शस्त्रत्याग करके अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिये 
` ह जाऊँ, उसी अवस्था में कोई थ्रेष्ठ योडा मुझे मार सकता है । यड मैं 


« किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्धभूमि में कोई अत्यन्त अप्रिय समाचार सुन: 


द तो शस्त्रत्याग कर दूँगा * तदनतर जब युधिष्ठिर ने कृपाचाय से उनकी 
त का उपाय पूछा तब उन्होंने अपने को अवृध्य वताते हुये युधिष्ठिर को 


बिजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। शल्य ने भौ. कौरवों के |. 


` अर्थ से अपने को वेधा वताते हुये अपने इस वचन को पुनः दुहराया कि 
अजुन के साथ युद्ध करते हुये कण के उत्साह को वे निरन्तर क्षौण करने 
का प्रयास करेंगे । इस प्रकार अपने पितामह, आचारय और मामा से आज्ञा 
तथा आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर अपने पक्ष की सेना में लोट आये। उसी 
समय श्रीकृष्ण ने कर्ण के पास आकर उससे इस प्रकार. कहा : - भने सुना 


है कि भीष्म से द्वेष रखने के कारग तुम उस समय तक युद्ध नहीं करोगे जब |. 


तक भीष्म काँ वध नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में तुम पाण्डवों का पक्ष 
ग्रहण कर रो । जब सौष्म का वध हो जायगा तो तुम पूनः दुर्योधन की 
ओर चले जाना ।” परन्तु कण ने श्रीकृष्ण के इस प्रस्ताव-को अस्वीकार कर्‌ 
दिया। तदनन्तर युधिष्ठिर ने,सेनाओं के बीच में खड़े होकर यह घोषणा की 
` किजो लोग उनके पक्ष में आना चाहें उन्हें वे स्वीकार करेंगे। उनकी यह 
घोषणा सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्र“, युयुत्सु ने पाण्डव पक्ष में- आना स्वीकार 
- किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सुं को अपने पक्ष में स्वीकार करते हुये उससे कहा 
कि धृतराष्ट्र की ' वंशपरम्परा तथा पिण्डोदकक्रिया उसी पर अवलम्बित 
प्रतीत होती है । इसके वाद दोनों सेनाओं के बीर युद्ध के लिये तत्पर होकर 
भंपनी-अपनी व्यूहरचना करने लगे । पाण्डवों के सौदादै और समयोचित 
क्तन्यपाङन' को देखकर सभी छोगों ने उनकी प्रशंसा की । म्लेच्छों 
ओर आयो ने जब पाण्डवों का वह व्यवहार देखा और सुना तो. वे सब गदूगद 
कण्ठ होकर रोने लगे । तदन्तर हष में मरे हुये सभी मनस्वी पुरुषों ने अपने 
रङ्ग तथा,अन्थ युद्धवाद्य वजाये । ( ६. ४३)। 
थम दिन के युद्ध का आरम्भ : भीष्म को आगे करके दुर्योधन सेना 
सहित आगे बदा । इसी प्रकार पाण्डव भी भीमसेन को आगे करके मौष्म से 
उद करने की इच्छा रखकर प्रसन्न मन से आगे बढे ।- दोनों सेनाओं मे 
"सहनाद, भेरी, मृदङ्ग और अन्यान्य वाद्यों की ध्वनि गूं जने लगी | भीमसेन 
भी भयंकर ग्ना करने लगे । दुर्योषन ने अपनी सेनासहित भीमसेन पर 
आक्रमण किया । इधर द्रौपदी के पाचों पुत्र, महारथी अभिमन्यु, नकुल, 
पथा भैष्टयम्न आदि ने भी धातराष्ट्रो पर आक्रमण करके न्हे पीड़ित 
“मारम्म किया । द्रोणाचाये के शिष्यों ने इस युद्ध में अपूव कुशलता 
। दोनों सेनाओं का वह संघर्ष अत्यन्त दुःसह था। सेना की 
क रिव हो सूयंदेव अदृश्य हो गये। उस समय भीष्म उन समस्त 
अपर उठकर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। ( ६, ४४ )। 


१ न 


भ्रमण पक्ष के बीच भंयंकर युद्ध होने लगा । भीष्म ने अजुन पर 


क ` 


(१०५) 


1 अज्जुंन तथा अन्य पाण्डव भौ बिना युधिष्ठिर के अभिप्राय को 
ही उनके- पीछे-पीछे चल पड़े। कौरव .सैनिको ने उस समय 


“था । सात्यकि ने झृतवर्मा से, अभिमन्यु ने बहबल से, भीमसेन 


| जीष्मवधपचेन्‌ 


ने दुर्योधन से, दुःशासन ने नकुल से, दुर्मुख ने सहदेव से, युधिष्ठर ने 
मद्रराज शल्य से, भृष्टयम्न ने द्रोण से ओर शङ्क ने सोमदत्त के पुत्र से घोर 
इन्द्र युद्ध आरम्भ क्या । इस समय ये दोनों योडा क्रमशः मंगळ और 
बुध ग्रहों के समान प्रतीत हो रददेथे। घसेत्कच ने अलम्बुष का और 
शिखण्डी ने अइवत्थामा का सामना किया। बिराट ने अगदत्त पर और 
कपाचायं ने कैकेयराज ब्रहत्षत्र पर अक्रिमण किया। महाराज द्रपद और 
जयद्रथ परस्पर युद्ध करते हुये शुक्र और अङ्गारक ( मंगल ) ग्रहों जले प्रतीत 
हो रहे थे। धात्राष्ट्र विकण ने सुतसोम पर आक्रमण किया। पाण्डवां कौ 
ओर से युद्ध करते हुए चेकितान ने सुशर्मा पर आक्रमण किया शकुनि ने 
अतिविन्ध्य से युड.किया । सहदेव पुत्र भुका ने कम्बोजरान सुदक्षिण पर ` 
आक्रमण किया । उस समय श्रुतवमां मैनाक पर्वत के समान अटल प्रतीत हो 
रहे थे। अजुनपुत्र इरावत्‌ ने श्रुतायु पर आक्रमण किया। अवन्ति के दो 
राजकुमारों, विन्द और अनुविन्द ने कुन्तिभोज और उनके पुत्र का सामना 
किया । केकय राजकुमारो ने पाँच गान्धार राजकुमारो से युद्ध किया। ृतराष्ट्र 
पुत्र वीरवाहु ने विराटपुत्र उत्तर के साथ युद्ध किया । चेदिराज ने उल्क ॥ 
?र आक्रमण किया । इनके. अतिरिक्त सहर की संख्या ,में हाथी, रथ, 


,अइवारीही और पैदल सैनिक इन्द्र युद्ध के पूर्वोक्त क्रम का उल्लंघन कर के 


यद करने लगे । उस समय वहाँ उपस्थित देवर्षयो, सिद्धों तथा चारणों ते 
“यंकर संग्राम को देखा ( ६. ४५ )1 ८ , 

“उसरणाभूमि में .जहाँ-तहाँ लाखों सैनिक मर्यादाशून्य होकर परस्पर 
मयंकर संग्राम में लिप्त थे। उस समय न पुत्र पिता को पदचानता था आर . 
न पिता पुत्र को । कोरव और पाण्डव दोनों उस समय इस प्रकार युद्ध 
कर रहे थे मानों उनमें किसी अह आदि का आवेश आ गया हो । जब यह 
प्रयांदाशुन्य भयानक संग्राम हो रहा था तंभी भीष्मः के पास पहुँचकर 
पाण्डवों की सारी सेना काँपने लगी (.६. ४६)। ' 

“दिन का पूवे भाग व्यतीत हो जाने पर .उस भयानक संग्राम भै. 
दुर्योधन की आशा से दुसुंख, इतवर्मा, ऋृपाचाये, आदि मोष्म को रक्षा ` 
करने लगे । सष्स ने चेदियों, कारूषों, पाञ्चालो आदि पाण्डवपक्षीय सैनिकों 
पर भीषण आक्रमण किया । यह देखकर “अभिमन्यु जपने रय पर बैठकर 


भीष्म की ओर दौडे । उन्होंने अपने तीखे बाणों से भीष्म के तालध्वज को 


छेद डाळा और उनके अनुगामियों से युद्ध आरम्म किया । अभिंमन्यु ने इस 
युद्ध में दुसुख के सारथी का सर काट दिया और कृपाचाय के घनुषको मौ 
मरको से काट गिराया । अभिमन्यु का युद्ध कौशल देखकर औष्म आदि सभी 


महारथियों ने उन्हें अजुंन के समान माना । अभिमन्यु का धनुष गाण्डीव. के. 


समान टंकारध्वनि प्रकट करने वाडा था। तवमा, कृपाचाय, और शल्य 
उस समय मैनाक पर्वत की भाँति स्थिर हुये अजुनकुमार अभिमन्यु को बाणः 
विद्व करके भी कम्पित नहीं कर सके अभिमन्यु ने भीष्म के ध्वज को काट 


` कर परथिवी पर गिरा दिया जिसे देखकर भीमसेन ने उच्चस्वर से गजना को । 


भीष्म ने तब अनेक दिव्यास्त्रों को प्रकट ,किया । बृष्टयम्न, औम, केछूब- 
राजकुमार और सात्यकि अभिमन्यु को रक्षा के लिये आ गये। भीष्म ने 
धृष्टयुम्न और सात्यकि को बार्णो से आहत कर दिया । उन्होंने मौमसेन 
के ध्वज को भी काट गिराया। भीम ने भी भोष्म, कृपाचायं और 
कृतवर्मां को आहत कर दिया । एक विशाल हाथी पर चढ़ कर विराट 
कुमार उत्तर ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया। उत्तर के हाथी ने शल्य 
के रथ के चारों घोड़ों को मार डाला घोड़ों के मारे जाने पर शल्य ने एक्‌ 
शक्ति से प्रहार कर उत्तर को आइत करके हाथी से गिरा दिया और स्वयं 
कृतवर्मा के रथ पर बैठ गये । अपने माई उत्तर को मारा गया और शल्य 
को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देखकर विराटपुत्र श्रेत क्रुद्ध हो 
उठे और शल्य को मार डालने को इच्छा से उन पर भावा किया। शल्य 
की रक्षा करने के उद्देश्य से तब कोसलराज बृहदबछ ने श्वेत पर आक्रमण 
किया । श्वेत ने रुक्मरथ को आइत किया जिससे रुक्सरथ का "सारथि उन्हें 
युद्धभूम सै दूर हटा छे गया । भीष्म सहित दुयोधन ने श्वेत पर आक्रमण 
करके शल्य की रक्षा को। भीष्म ने पाण्डव पक्ष के अभिमन्यु आदि 
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बाणवर्षा आरम्भ कर दी (६. ४७) । 

"रेत की रक्षा करने के उद्देश्य से शिखण्डी सहित पाण्डवों ने उपस्थित 
होकर भीष्म पर आक्रमण किया। श्वेत ने अपूवे पराक्रम दिखाते इये 
भीष्म को युद्धविमुख॒ कर दिया। उनके भय से कौरव सैनिक भी. भीष्म 
को अकेला छोड़कर भाग गये। श्वेत ने भीषम की ध्वजा को भी काट 
शिराया। तब भीष्म कौ रक्षा करने के लिये बाहीक आदिं ने श्वेत पर 
आक्रमण किया । सेनापति श्वेत ने अनेक लोह बाणों द्वारा भीष्म को क्षत- 
विक्षत कर दिया । जब भीष्म और शेत का घोर संग्राम हो रहा था तब 
इस प्रकार आकाशवाणी हुई : “मद्दाबाहु शीघ्र प्रयत्न करो; श्वेत पर दिजय 
प्राप्त करने के लिये ब्रह्मा ने यही समय निश्चित किया है।' इस वाणी को 
सुनकर भीष्म ने श्वेत के बध का विचार किया । सात्यकि, भीम, शृष्टय॒म्न 
आदि श्रेत की रक्षा करने के लिये दौड़े परन्तु भीष्म, द्रोण आदि ने उन 

सबको रोक दिया । तदनन्तर एक विशाल वाण को ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमन्त्रित 
करके भीष्म ने श्वेत पर छोड़ दिया । उस समय देवताओं, गन्धर्वो, . आदि 
ने भी देखा कि वह बाण महान्‌ बज़ के समान प्रज्वलित हो उठा और श्वेत 
के कवच तथा हृदय को भौ छेद कर धरती में समा गया। पाण्डव तथा 
उनके दल के सभी लोग श्वेत की मृत्यु से शोकसागर में डूब गये। 
दुम्शासन इषित होकर नाचने लगा । सेनापति श्वेत के मारे जाने के कारण 
अर्जुन और श्रीकृष्ण ने अपनो सेना'को धीरे-पौरे युडभूमि से पीछे हटा 
लिया । कौरवों ने भी ऐसा हा किया (६. ४८) । दि 

: “दवन के पूव॑भाग का अधिकांश व्यतीत हो जाने पर कौरवों और 
पाण्डवों का यु पुनः आरम्म हुआ । विराट के सेनापति श्वेत को मारा 
शया :१र राजा शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बेडा हुआ देख शंख ने 
क्रु होकर शल्य को मार डाने को इच्छा से उनपर आक्रमण किया । 
भीष्म ने शंख पर आक्रमण किया; शंख'के आगे स्थित होकर अजुन ने 
भीष्म पर आक्रमण किया । गदा हाथ में लेकर शस्य ने शंख के घोड़ों कां 
वध कर दिया; शंख तब अजुन के रथ पर चढ़ गया। भीष्म ने भयंकर 
बाणवर्षा करके पाञ्चाल सैनिकों का संहार किया। उन्होंने अजुंन को छोड़ 
कर पाञ्जालराज द्रुपद पर धावा किया और सम्पूणं पाण्डव सेना को बाण- 
रपा द्वारा त्रस्त करने लगे । परिणामरवरूप पाण्डवसेना के बहुत से सैनिक 
मारे गये और बहुत से भाग गये। इस प्रकार पाण्डवदळ में हा-हाकार मच 
गया । उस समय सूये अस्त होने वाला था अतः पाण्डवों ने अपनी सेनाओं 
को पीछे हटा लिया (६. ४९) ।. 

“भष्म और द्रोण के पराक्रम को देखकर युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण के पास 
आकर इत प्रकार कहा : “भाष्म को जीतना अशकय है । मेरे पक्ष के सैनिकों 
का उन्होंने भपण.संहार किया है । अव में वन को चला जाऊँ गा । अपने 
मित्र भूपाडों को भीष्मरूपी मृत्यु को सौंप देने में कोई भलाई नहीं है। 
एकमात्र भौमसेन ने ही क्षत्रिय धमे का विचार करते हुए अपनी पूरी शक्ति 
से युद्ध क्या हे । अजुन दिव्यारत्रो के ज्ञाता हैं परन्तु वह हम लोगों की 
उपेक्षा कर रहे हैं । अतः अब आपकी.इपा से ही पाण्डव अपने शत्रुओं पर 
विजय बा कर सकते हैं ।” युधिष्ठिर की शोकातुर वें सुनकर उन्हें 
सान्त्वना देते हुये श्रीकृष्ण ने कहा कि शिखण्डी ही भौष्म का वध. करेंगे। 
साथ हा पाण्डवों के साथ सात्यकि जेसे महारथी मी हैं। श्रीकृष्ण द्वारा 
प्रोत्साहित होने पर युधिष्ठिर ने ध्ृष्युम्न को पाण्डवों का सेनानायक बनाया 

और आइवस्त किया कि समी पाण्डव उनका (शृष्यम्न का) अनुसरण करेंगे। 
धृष्टयुम्न ने भौ युधिष्ठिरः को आइवरत करते हुये कहां: “मुझे भगवान नङ 
ने पहले से ह ट्रोणाचाय का :काळ बना कर उत्पन्न किया है। आज मैं 
समराङ्गण में भीष्म, इपांचाय, द्रोण, शल्य तथा जयद्रथ को.सामना करूँगा? 
बृषयुम्न .की.उत्साइवषक बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे क्रौज्ञारण नामक 
व्यूह का, जिसे देवासुर संग्राम के समय बृहस्पति ने इन्द्र को बताया था 

, 
निर्माण करने के डिये कहा । बृष्युम्न..ने तदनुसार प्रातःकाल सदय से 
पहले ही समस्त. सेनाओं का व्यू निर्माण किया । उस व्यूह में सबसे आगे 
अर्जुन को खड़ा किया । द्रुपद उसके शिरोमाग में, कुन्तिभोज और भरेत 


{ ४८६ ) 


वामभाग की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्तपुत्र भूरि, त्रिगतेराज ड 


दुर्योधन ने भीष्म से इस प्रकार कहा : “आपके तथा ट्रोणाचाय 


t भ "कु 
नेत्रों कै स्थान पर और दशाणक, प्रभद्रक, । 


में स्थित हुये । ( ६. ५० ) । “फक तथा त 
“अत्यन्त भयंकर और अभेद्य क्रो ञव ३ 

द्वारा सुरक्षित देखकर दुर्योधन ने द्रोण, “कण मा अलग ह 
समीप आकर इस प्रकार कहा:.'भीष्म पितामद द्वारा सुर द अ भइयो दे 
अजेय तथा पाण्डवसेना जीतने में सुगम है। अतः संस्थान पत झार सेना 
विकणं आदि अपनी सेना को आगे रखते हुये भीष्म की रस 240 शास, 
की वात सुनने के वाद एक विशाल सेना से घिरे हुये सज स ष 
भीष्म, द्रोण तथा थातंराष्ट्रो ने मिलकर अपनी सेना का 22.0) चेडे। 
ल्या जो पाण्डव सैनिकों को वाधा पहुँचाने में समर्थ था। bi | 
द्रोणाचायं और कुन्तल, दशाण आदि सैनिक चले ।. शकुनि अ क | 
साथ लेकर द्रोणाचाय की रक्षा में योग दिया । तत्पश्चात अपने जा न] 
दुर्योधन अत्यन्त हष में भरकर अश्वातक, विकणे, अम्वष्ठ, करस 

शक, क्षद्रक, तथा मालंब आदि देशों के वीरों के साथ अपनी ह 
संरक्षण करने'लगा । भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त आदि उसकी का 


और अच्युतायु भादि दक्षिण भाग में स्थित होकर उस सेना को गा 
रहे थे । अथत्थामा, इपाचाये आदि कौरव सेना के पृष्ट भाग में खडे हद 
उसका संरक्षण करते थे। केतुमान्‌, वसुदान, आदि अनेक नरेश सेना 
पृष्ठपोपक थे । भीष्म ने सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाया । शर कर 
आजुन ने भी अपने अपने शंख बजाये । इस प्रकार व्यूहवद्ध होकर बौ . | 
और पाण्डव सेनायें पुनः युद्ध के लिए रणक्षेत्र'मे जा पहुँची । (६:५१) | 
.... “युद्ध का दूसरा दिन: जब सेनाओं की व्यूहरचना हो ग़ 
सैनिकों के वीच में स्थित होकर दुर्योधन ने युद्ध आरम्भ करने का सि 
दिया। फिर तो दोनों पक्षोंक़रे बीच रोमांचक युद्ध आरम्भ हो गया 
भीष्म आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकि आदि पर वाणे छौ 
वर्षां करने लगे । अजुन ने श्रीकृष्ण से अपने रथ को भीष्म के सामने हे 
चलने के लिये कहा अन्यथा भीष्म पाण्डव-सेना का विनाश कर डाइंग! 
तदनुसार कुष्ण ने अजुन के रथ को भीष्म के रथ के निकट पुँच 
दिया ( अजुन के रथ का वर्णन ) | भोष्म भी सहसा अजुन की ओर के। 
भीष्म, द्रोणाचाये तथा कर्ण के. अतिरिक्त अन्य कोई महारथी अबु । 
सामना करने में समर्थ भी नहीं था । सेन्धवों से सुरक्षित भीष्म ने अड | 
बाण वर्षा आरम्भ की । अर्जुन ने भी भीष्म; इप, द्रोण आदि कोबी | 
से आइत किया । सात्यकि आदि महारथी योड्धाओं ने उस समय अर्जुन के 
चारों ओर से घेर रक्खा था । सोमकों और घृष्यम्न-ने द्रोण पर भरी 
किया । जब अज्जुन ने कौरव. सेना को त्रस्त करना आरम बिहा 
हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। आप ही के कारण कण नें 'हृियार इरि 
दिया है और अर्जुन से युद्ध नहीं कर रदा है। .अतः थार ऐसा पष | 
कीजिये जिससे अर्जुन मार डाळे जाँय ।' दुर्योधन की बात व ध - | 
अर्जुन की रथ की ओर वढे । उस समय दुर्योधन, अइवत्यामा तर बु 
को घेर कर युद्ध के लिये- खड़े हुए ।' अजुन और भीष्म के न 
आरम्भ हो गया । भीष्म ने तीन वाणों से श्रीकृष्ण के वक्ष पर तो वे 
अर्जुन ने भी भीष्म के सारथि को बाणों से विदीण कर 
घोर युद्ध को देखकर वहाँ आये देवता, गन्धर्वे, चारण ग दि 
आइचर्यजनक घटना 'मानते हुए कहने छगे कि भविष्य 
सम्भावना नहीं है। जहाँ एक ओर भीष्म और थेन ओर षु 
तथा भयानक युद्ध चळ रहा था वहीं दूसरी न I 
में भी भयंकर मुठभेड़ हो रही थी । (६. ५९) 1 | भौ 
““द्रोणाचार्यं और भृष्ट्यम्न के बीच घोर युद्ध दी स क 
धृष्टयम्न को--बचाने के छिए द्रोण पर आक्रमण किया तत गरम 
पर कलिक्गराज द्रोण की सहायता के लिए आ गये। ९ सेर 


भौ घृष्टयम्न को छोड़कर विराट और द्रुपद नरो को आगै है 


। धृष्टयम्न तब युधिष्ठिर के पास चले गये। तत्प्चात्‌ कहिङ्ग देशीय 
बोडाओं और भीमसेन के बीच रोमांचकारी युद्ध होने लगा । (६, ५३)। 
- «इस युद्ध में चेदि सेनिक भीमसेन की तथा केतुमत्‌ और थतायु 
रिङ्गराज की सहायता कर रहे थे। चेदियों ने निषादों पर आक्रमण 
किया ।. चेदि सैनिक यथाशक्ति कुछ देर तक युद्ध करने के पदचात्‌ भीमसेन 
को छोड़ कर माग चले। करिक्ग्राज और उनके पुत्र शक्रदेव ने भीमसेन 
है बुद्ध किया जिसमें सीम ने शक्रदेव का वध कर दिया। भीम ने करिंग 
` राजकुमारः भानुमत पर. आक्रमण करके उसे अपनी तलवार से मार गिराया । 
` तदनन्तर. भीम,ने सैनिकों और हाथियों आदि का भयंकर संहार किया । 
कछिंगदेशीय सेना का नेतृत्व श्रृतायुस कर रहे थे। अतः भीमसेन ने उन 
पर आक्रमण कर दिया किन्तु शीघ्र ही आहत हो गये। तब उनके सारथि 
बिश्ञोक ने शीघ्र ही अपना रथ छा कर भीमसेन के उस पर बैठा लिया । 
भीमसेन ने एक बार फिर घोर, युद्ध करते हुए भ्‌ तायुस का वध कर दिया । 
उन्होंने सत्यदेव, .सत्य और केतुमत्‌ का भी वध करके किंग 
देशीय सैनिकों को परास्त कर दिया। फिर भी जब करिंग सैनिक पुनः 
` बुद्ध के लिये छोटे तब श्रृटयुम्न, शिखण्डी तथा युधिष्ठिर भीनसेन के 
पृष्ठभाग . की रक्षा करने लगे। पांचारराज पृष्टयुम्न के लिये भीम और 
सात्यकि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं था. जो प्राणों से भी बढ़ 
कर हो। भीम और मृष्ट्युम्न जव कर्लिंज्ञ से युद्ध कर रहे थे तव उन लोगों 
ने सात्यकि को दूर से अपनी ओर आते देखा जिससे वे और अधिक 
उत्साहित हो उठे। भीमसेन ने वहाँ करिंग सैनिकों के रक्त की नदी बद्दा 
दी। भीष्म,ने अपने पक्ष के सैनिकों का कोलाहल सुनकर भीम पर 
आक्रमण कर दिया। सात्यकि भीम की रक्षा करने लगे। गदा हाथ में 
लेकर भीमसेन अपने रथ से कूद पड़े और भीष्म के सारथि को मार डाला। 
सारथि के मारे जाने के वाद भीष्म के अइव तीब्र वेग से उन्हें लेकर युद्ध- 
स्थल से वाहर चके गये। भीमसेन ने ककिंगों को पूरी तरह परारत कर 
दिया । तदनन्तर ,धृष्टयुम्न यशस्वी भीमसेन को अपने रथ पर चढ़ाकर अपने 
दळ में ले गये जाँ मत्स्य और पांचाळ देशीय नरेशों ने उन लोगों के शीयं 
को सराहना को । सात्यकि ने पुनः अपने रथ पर बैठकर भीमसेन का 
बल बढ़ाते हुए कौरवों का संद्दार आरम्भ कर दिया । ( ६. ५४) । 

“दूसरे दिन पूर्वाह्न का अधिक भाग व्यतीत हो जाने पर प्ृष्टधम्न 
अकेले ही अइवत्थामा, शल्य, और कृपाचार्य से युद्ध करने लगे। उन्होंने 
अइवत्यामा के विश्वविख्यात घोड़ों को. मार डाला। तव अइवत्थामा शल्य 
के रथ पर बैठकर युद्ध करने लगे । अभिमन्यु ने तीत्रगति से आकर शल्य 
भादि को आहत कर दिया किन्तु उसो समथ अशत्थामा ने अभिमन्यु को. 


आहत किया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया ।' 


भौमं और द्रोण को आगे कर बढ्ने वाली कौरव सेना से अर्जुन ने युद्ध 
किया। उस सप्य घूर तथा अभिमन्यु के वाणों ने सूर्य को ढेक लिया 
तै चारों ओर अन्धकार व्याप्त हो गया। कौरव सेना परास्त हुई । 
जुन और कृष्ण ने अपने शंच बजाये। भीष्म ने द्रोणाचायं से कहा कि 
वे अपनी सेनाओं को युद्धभूमिं से लौटा लें। इधर सूयं भी अस्त होने को 
ग इसलिये दोनों पक्ष की सेनायें अपने शिविर की ओर लौट आई । 
०५५ )] 
“तीसरे दिन का युद्ध: प्रातःकाल होने पर भीष्म ने अपनी सेनाओं 
ट उडभूमि में चले का आदेश दिया । उन्होंने उस समय गरडन्यू 
और फि की और स्वयं उसके चंड, के स्थान पर खड़े हुए । असवत्थामा 
र इवाचाय उस व्यूह के शिरोभाग. में तथा द्रोण और इनवर्मा उसके 
ग्न साग में हुए । भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त को जयद्रथ के साथ 


योषन व्यूह के पृष्ठभाग में स्थित के पुच्छमाग में 
हुआ। उस व्यूह के. 

र आदि, दाहिने पंख के स्थान पर कारूष आदि और बामे पंख के स्थान 

कः आर कृलिङ्ग योद्धा स्थित हुये। अर्जुन और धृष्टयुम्न ने अपनी 

6. भे अर्षन्द्राकार व्यूह बनाया जिसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन 


( ७८७ ) 


tf भीप्मवधपदन्‌ 


और उके पीछे विराट तथा द्रुपद खड़े हुये । उनके बाद नील और धृष्टवेतु 
स्थित हुये । धृष्टधुम्न आदि; उस बिशाल व्यूह के मध्यभाग में युद्ध केल्यि 
सन्नद्ध हुये । युधिष्ठिर भी वहीं थे और उनके बाद सात्यकि और द्रौपदो के 
पाँचों पुत्र । उन लोगो के वाद अभिमन्यु और इरावान थे। इराबान में 
के बाद घटोत्कच और केकय खड़े हुये ततश्चात अजुन उस ब्यूह के बोय 
शिखर पर खड़े इये और उनके साथ जगत का पाठन करनेवाले भगवान्‌ 
कृष्ण विराजमान थे। इस प्रकार दोनों पक्षों की व्यूहरचना के बाद 
घमासान युद्ध आरम्भ हो गया। ( ६. ५६ )।- 

“अजुन ने कौरवों का भौषण संहार आरम्म किया किन्तु कौरव 
सैनिक यत्नपूर्वक युद्ध करते रहे क्योकि द्रोण उन सब कौ रक्षा कर रहे 
थे। पाण्डव सैनिक भी भीम और अजुन से रक्षित होने के कारण सन्नद्ध 
रहे | अन्त में घोर युद्ध करते हुये भीष्म आदि के सम्मुख पाण्डवो के पैर 
उखड़ने लगे। भीमसेन ने कौरवों पर आक्रमण करते हुये दुयोधन, भौष्म 
और द्रोण के साथ युद्ध किया। अभिमन्यु और सात्यकि ने शकुनि पर 
आक्रमण किया । ( ६. ५७ )। : 

“अजुन के अलौकिक रणकौशरू को देखकर देवता, गन्धन, दानव, 

पिशाच, नाग तथा राक्षस आदि उनकी प्रशंसा करने लगे । गान्धार . 
सैनिंकों सहित शकुनि ने बृष्णि वीर सात्यकि और, अभिमन्यु से युद्ध 
करते हुये सात्यकि के रथ की ध्वस्त करः दिया.।. तब सात्यकि अभिमन्यु 
के रश्र पर चढ़ गये द्रोण और भोष्म ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया 
किन्तु माद्रीकुमारों सहित युधिष्ठिर ने भी - अत्याक्रमण किया । मसेन 
और घटोत्कच ने दुर्योधन पर आक्रमण करके उसे और उसके सैनिकों को 
भगा दिया। उस समय औमसेन ने दुर्योधन का पीछा किया । ध्ृष्युम्न और 
युधिष्ठिर ने द्रोण तथा भीष्म की सेना का संहार किया जिससे उनके 
सैनिक भागने लगे । द्रोण और भीष्म भी अपने भागते सैनिकों को रोकने 
में सफल नहीं हो सके। अभिमन्यु तथा शैनेय ( सात्यकि ) ने शकुनि की 


सेना का संहार आरम्भ किया । अजुन ने कौरव सेना को परास्त कर 


दिया जिसते सभी सैनिक भागने लगे तथा भीष्म और द्रोण के रोकने पर 
भी नहीं रुके । उस समय दुर्योधन ने अपनी भागती हुई सेना को पुनः 
लौटाया, और रवय भीष्म के पास जाकर उनपर आक्षेप किया कि वे पूणे 
मनोयांग से युद्ध नहीं कर रहे हैं । दुर्योधन ने भीष्म से कहा: “आपके, द्रोण 
के और कपा चाये के होते. हुए भी मेरी सेना भाग रही है । यह आप रोगों . 
के योग्य नहीं है। यदि आपको पाण्डवों पर दया दिखानी थी तो आपको 
पहले ही यह बता देना चाहिए था जिससे मैं कणे के साथ उसी समय 
अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता ।' तब सोष्म ने कहा कि पाण्डवों को 


-इन्द्र आइ देवता भी नहीं जीत सकते फिर भी उन्होंने दुयोधन को आइवस्त 


किया कि वे पाण्डवों को आगे वढ्ने से रोकेंगे। ( ६. ५८ )। | 


“पूर्वाहकार का अधिक भाग व्यतीत हो जाने पर भीष्म ने पाण्डवों प्र 
भीषण आक्रमण किया । दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध होने लगा जिसमें पाण्डब्‌ 


सैनिक भागने लगे । तब श्रीकृष्ण ने अपने रथ को रोककर अजुन से इस 


प्रकार कहा: तुमने पहले यह कहा था कि तुम भीष्म और द्रोण के नेतृत्व 
में युद्ध करने वाले सम्पूण बतराष्ट्रपुत्रो का वध कर डालोगे। अतः आज 
अपनी इस बात को सत्य करके दिखाओ ।' अर्जुन ने तव अपना रथ भीष्म 
के पास ले चलने के लिये कहा । अजुन को सन्नद्ध देखकर पाण्डव सेना पुनः 
संगठित हो गई। अजुन और भोष्म का युद्ध; इष्ण ने अश्वसंचालन और 
नियन्त्रण का महान कौशल प्रदर्शित किया। भीष्म ने इष्ण. और अजुन 
दोनों को आहत कर दिया । पाण्डव सेना सी छिन्न भिन्न हो गई। भीष्म ने 
अजुन पर आक्रमण करने के लिये द्रोण आदि से भी कहा। इस समय शिनि 
के पौत्र सात्यकि अजुन की सहायता के लिये पहुँच गये । कृष्ण ने सात्यकि 
की प्रशंसा की । वे स्वयं हो सीष्म तथा द्रोण का वध करने का निश्चय चर 
अपना सुदशेनचक्र हाथ में लेकर रथ से नीचे कूद पड़े और भीष्म की ओर्‌ 
झपटे । भीष्म ने कृष्ण का स्वागत किया । अर्जुन ने तव श्रीकृष्ण को रोकते 

हुये स्वयं कौरवों का संहार करने का निश्चय व्यक्त किया। तव श्रीकृष्ण पुनः 
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सीष्सवघपवंन्‌ ] पु 
रथ पर बैठ गये और अजुन गाण्डीव धनुष से वाणवर्षा करने छगे.] दुर्योधन 
ने अञ्जन पर आक्रमण किया किन्तु उन्होंने माहेन्द्रारत्र को प्रकट कर के 
कौरव सेना को रोक दिया । विराट और द्रुपद भौ अर्जुन के पास आ गये 

` अज्ञेन ने कौरव सेना का इतना भीषण रांहार किया कि वहाँ रक्त कौ नदी 
बहने लगी और उस रत्तनद के दोनों किनारों पर त्ते, कौवे, गिड और 
तर्षु स्थित होकर मांस आदि का भक्षण करने ळगे। कौरव सेना के अनेक 
प्रमुख बीरों के मारे जाने पर पाञ्जाल, चेदि, करूष और मत्स्य देशीय 
पाण्डव सैनिक डुन्ती पुत्रों के साथ प्रसन्न होकर . सिंहनाद करने लगे। 

* `भीष्म सहित कौरव पेन्द्रासत्र से भयमीत हो गये। सयोस्त के समय दोनों 
पक्षों की सेनायें शिविरों में चली आई। उस समय रात्रि के आरम्भ में 
कौरवों के दळ में भयंकर कोलाहल होने. छगा। अजुन के हाथों प्राच्य, 
सौबीर, क्षद्रक और मालव रौनिकों के मारे जाने से सव दुःखी ये। साथ 

हौ अ॒तायु, द्रोण, कप, शस्य आदि के भी अजुन से पराजित हो जाने से 

“ कौरव रौनिक त्रस्त हो गये थे (६. ५९ )। ५ 
“चौथे दिन का युद्ध: प्रातःकाल होने पर द्रोण आदि से घिरे भीष्म 

ने अपनी सेना सहित युद्ध के सिये प्रस्थान किया । पाण्डवों ने पुनः अपना 
बही व्यूह बनाया जो पहले दिन था। कौरव सेना व्या नामक व्यूह में 
आबद होकर उपस्थित हुई थी। भौष्म और [द्रोण ने अजुन पर आक्रमण 
किया। उसी समय अभिमन्यु एक श्रेष्ठ रथ पर बैठ कर वेगपूवंक वहाँ 


पहुँच गये और उन्होंने समस्त कौरव महारथियों पर आक्रमण कर दिया।, 


भीष्म ने उस समय अभिमन्यु की उपेक्षा. करते हुये अजुन के साथ द्वैरथ 
युद्ध आरम्भ किया ।, ( ६. ६०)! ` 

“अश्वत्थामा ने अभिमन्यु से युद्ध किया। दुर्योधन के कहने पर 

त्रिगर्तो' ने अभिमन्यु और अजुन पर आक्रमण किया । अजुन की सहायता 
के लिये आते हुये घृष्टयम्न ने मद्रों पर आक्रमण करके संयमन कुमार शल 
के पुत्र का बध कर दिया । ( ६. ६१ )। 

ब्बृष्टयम्न ने. शस्य के साथ युद्ध किया। अभिमन्यु ने शल्य पर 

आक्रमण किया । दुर्योधन आदि ने शल्य के रथ की रक्षा की। भौमसेन 
ने दुर्योधन से युद्ध करते हुये अपनी गदा से उस पर आकूमण किया। मगध 
सेना ने अभिमन्यु से युद्ध किया । भौम ने' अपनी गदा से गज्सेना का 
संहार किया । उस समय द्रौपदेय राजकुमार भीष्म के पृष्ठ-भाग की रक्षा 
कर रहें थे। अभिमन्यु ने मगध राज के हाथी का वध करने के वाद रवय॑ 
मगधराज का भी बध कर दिया। (६.६२ )। 

“दुर्योधन ने अपनी सम्पूण सेना को भीमसेन पर आक्रमण करने का 
आदेश.दिया। प्रचण्ड पराक्रम प्रकट करते हुये भीमसेन ने अपनी गदा से 
कौरवों का विनाश आरम्भ किया। 'उस समय घृष्टयुम्न भीमसेन के साथ 
थे। भीष्म ने भीम पर आक्रमण किया। सात्यकि ने भीष्म पर आक्रमण 
किया । उस समय केवल अलम्बुप नामक राक्षप्त ने ही सात्यकि.को दस 
बाणों से आइत किया । सात्यकि ने भी अलम्बुप को वाणों से वींघ दिया। 
उस समय वहाँ सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा को छोड़कर दूसरा कोई. ऐसा योडा 
नहीं.था जो विषादग्रस्तं न हुआ हो । भूरिश्रवा ने अपने रथियों को विवश 

. होकर भागते देखकर सात्यकि पर आक्रमण किया । ( ६. ६३ )। . 

.  भाइयो सहित दुर्योधन युद्ध के लिये उद्यत होकर भूरिश्रवा को 
चारो ओर से घेर कर उसको रक्षा में तत्पर हो ग़ये। "दुर्योधन. के नेतृत्व में 
उपस्थित धाटराष्ट्रो का भीमसेन ने सामना किया । धृतराष्ट्र-युत्र नन्दक ने 
सीमसेन पर आक्रमण करते हुये उनके सारथि विशोक को ठीक से रथ चलाने 
के लिये सतक किया । दुर्योधन ने भी विशोक को आहत किया । दुर्योधन 
ने भीमसेन पर प्रहार किया जिससे उन्हें: मूर्च्छा आ गई । तब अभिमन्यु के 
नेतृत्व में पाण्डव सेना ने दुर्योधन पर वाणवर्षा आरम्भ- की । मूच्छां दूर 

होने पर भीमसेन ने दुर्योधन और शस्य से पुनः घमासान युद्ध किया।. इस 

' बुद्ध में शल्य का सारथि शल्य को युद्धभूमि से दूर इटा छे गया । सेनापति 
आदि चौदद घृतराष्ट्रनृश्नों ने भीमसेन पर आक्रमण किया । इस युद्ध में 


समसेन ने सेनापति आदि अनेक धातराष्ट्रों का वध कर दिया। शेप, 


रू 
"~ 


(४४८ ) - 


र | t 


धातराष्ट्र युदभूमि से भाग गये। भीष्म के मू पु 
ने भीमसेन पर आक्रमण कर दिया। एक (ति प पता सो 
प्राग्ज्योतिष के राजा भगदत्त ने भीमसेन पर भीषण प्र पार हक 
भीमसेन मूच्छित हो गये। अपने पिता को मूर्छित र किया के 
घयेस्कच ऐरावत पर विराजमान होकर युद्ध के छिये उप माया ह 
न दाँतों ड अन्य दिग्गज भी थे। Rl 1 से 
हाथी पर आक्रमण किया । भीष्म ने द्रोण भगदत्त 
बचाने के लिये कहा जिससे द्रोण र स सै भगत कै 
सहायता के लिये चल पड़े। युधिष्ठिर ने पाञ्चाल सैनिकों को भगदत्त ह 
भगदत्त -कौ सहायता के लिये जा रहे कौरव-सैनिकों का कै सावे 
घरोत्कच ने भययंकर सिंहनाद ,किया। भीष्म ने द्रोणाचाई ३.1 
देना पीछे हटा छेने के 2 कहा । भौमसेन और बोदर र 
अपना सनाय हटा रा] त्यर म चिन्ता 
गया (ब इक "ता शोक संता सेभ जो रका 
“धृतराष्ट्र ने संजय से अपनी सेना की असफलता । 
बिजय का कारण पूछा । संजय ने उन्हें बताया कि उ 
होती है । धर्म-पालन के कारण ही कुन्ती पुत्र जवध्य हैं और युद्ध i 
रहे हैं। संजय ने राष्ट्र से कहा कि उनके पुत्र सदा. से पापों र 
तत्पर हैं जिससे उन्हें हानि उठानी पड़ रही है । अपनी पराजय के कारणों 
सम्बन्ध में दुयोधन ने भी पितामह भीष्म से पूछा था। तब पितामह नेइस 
प्राचीन कथा का वर्णन किया था: पूवे समय में समरत देवता और ऋषिरष 


गन्धमादंन पर्वत पेर आकर पितामह ब्रह्मा के पास बेठे। उस समय का | 


ने आकाश में खड़ा एक श्रेष्ठ विमान देखा । बह्मा जी ने ध्यान द्वारा वश 
वात जान कर हाथ जोड़ लिया और उन परम . परमेइवर को नमार 
किया । . ऋषि तथा देवता भी उस तेज का दशन करते हुए हाथ जेड 
खड़े हो गए। ब्रह्मा ने उन तेजोमय एरुष को रतुति करते हुये कहा : आइ 
संम्पूर्णे विश्व को आच्छादित करने वाले विश्वरूप और विश्व के सामी गी 
हैं। आप सबको अपने बश में रखने वाले हैं। इसीलिये आपदो विदेश 
ओर वासुदेव कहते हैं । ** ` "आपके प्रसाद से पृथ्वी रुदा निर्भय रही है। 


अतः आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेबर उसको कीति में | 


कीजिये । धर्म की रथापना, देत्यों के वध और जगत की रक्षा के हिमे 
हमारी प्राथना रवींकार कीजिये । आपने आत्मा द्वारा रवयं अपने आपदे 


` | ही संकर्षण देव के रूप में प्रबट करके अपने ही द्वारा आत्मज रबरूप परधम 


की सृष्टि की है । प्रद्यम्न से आपने ही उन अनिरुद्ध को प्रकट किया 
जिन्हें ज्ञानी जन अविनाझीः विष्णुरूप से जानते हैं। उन विष्णु सा 
अनिरुद्ध ने ही मुझ ब्रह्मा की सि की है। इस प्रकार आपसे भशि 
होने के कारण मैं भी वासुदेवमय हूँ । आपसे मैं याचना करता हूँ किग 
अपने आपको स्वयं ही. वासुदेव, संकर्षण, प्रथुम्न और अनिरुद्ध इन गा 
रूपों में विभक्त करके मानव शरीर ग्रहण कीजिये । यहाँ सब लोगों के ६६ 
के लिये असुरों का वध करके भर्म और यश का विरतार कीजिये हि | 
का उद्देश्य पूर्ण करके आप पुनः अपने पारमाथिक सस्य से ३। 
जाँयगे । आपका आय लेकर समस्त प्राणि समुदाय आप मे थे शूल 
आप आदि, मध्य और अन्तरहित; किसी सीमा के सम " 
और लोकमर्यादा की रक्षा के लिये सेतु स्वरूप हैं।” ( ३. ६ ग । 
` «ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर देवता, ऋषि अं और इसका सर 
विस्मित हुये और उन्होंने नारायण देव के सम्बन्ध में जानन प्रकार का 
की जिनकी ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी तब ब्रह्मा जी ने इस उट खस 
“जो.परम तत्त्व हैं, भूत, भविष्य और वत्तमान-चीनों जि ने झे द 
हैं, जिन्हें सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु कहद गया है उन्हीं: परा जाता 
देकर सुझसे वार्तालाप किया दै । मैंने उन जगदीश्वर से वे. बाद तास 
कृपा करने की प्राथेना की है और निवेदन किया दै कि अहुर कै मै 
से विख्यात हो कर कुछ काल, तक मनुष्य लोक मे ला क्षी 
लिए इस.भूतल पर्‌ अवतीर्ण हो || जोज्जो दत्य) दानव ट 


~ 


भीप्बधपर्बन्‌ ] (१८१) हत) सीष्मवधपव॑च्‌ 
में मारे गये हैं वे मनुष्य छोक में उत्पन्न हुये थे और अत्यन्त बलवान्‌ हा जो बड़े शबरो का विनाश करने दर ककि 
गा जगत के लिये भयंकर बन वेठे थे। ऋषियों में श्रेष्ठ जो पुरातन | सैनिकों ने भीष्म को आगे करके पाण्डवों eee 


0005 होंगे। युद्धभूमि में उन्हें देवता सी परास्त नहीं कर सकेगे। संपूर्ण 
जगत के स्वामी, शंख, चक्र और गदा धारण करने बाळे उन महान 
भगवान्‌ वासुदेव को मानव समझ कर अनादर नहीं करना 
॥ इस प्रकार तात्विक वस्तु को समझकर सब छोगों को भगवान्‌ 
को नमस्कार करना चाहिये ।” भीष्म जी ने का कि देवताओं तथा 
ऋषियों से इस प्रकार कह कर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गये। मौष्म ने 
आगे इस प्रकार वर्णन किया : “एक समय मह्षियों का एक समाज ४कत्र 
था । उसमें परशुराम, माकण्डेय, व्यास तथा नारद जी भी थे। उनकी वार्तो 
को सुनकर मैं भगवान्‌ औकृष्ण को अविनाशी प्रभु, परमात्मा, ढोकेश्वरेश्वर, 
आर संबंशक्तिमान नारायण जानता हूँ । जगत के पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं 
बह भगवान वासुदेव मनुष्यों के लिये आराधनीय हैं!” नारायण वासुदेव की 
महिमा का वर्णन करने के वाद भष्म ने दुर्योधन से कहा : “ऋषियों तथा 
मैंने तुमको मना किया था कि तुम वासुदेव के साथ विरोध न करो और 
पाण्डवों से सन्धि कर छो । परन्तु मोहवझ तुमने इन वातों का कोई मूल्य 
नहीं समझा । मुझे ऐसा लगता है किं तुम कोई कूर राक्षस हो क्योंकि 
क्षों की दी भाँति तुम्हारी बुद्धि सदा तमोशुण से आच्छन्न रहती है। 
अगवान गोविन्द और पाण्डुनन्दन धनशय दोनों ही क्रमशः नारायण और 
नर हैं। ये भगवान शीक्कष्ण सनातन, अविनाशी और सबळोक स्वरूप एवं 
अविचल हैं । जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ धम है और जहाँ धमं है वहाँ विजय है। 
. इनके माहात्म्ययोग तथा आत्मरवरूप योग से समरत पाण्डव सुरक्षित हैं और 
इसीलिये उनकी विजय होगी ।' जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो वे 
सनातन देवता वासुदेव नाम से जानने योग्य हैं। चारों वणं के लोग 
इन्हों की सेवा करते है। ये ही श्रीकृष्ण के नाम से विख्यात होकर इस झोक 
` की रक्षा करते हैं । वासुदेव ही युग-युग में देवलोक, मत्यछोक तथा समुद्र 
से घिरी हुई द्र रिका पुरी का निर्माण करते हैं और ये ही बार बार मनुष्य 
लोक में अवतार ग्रहण .करते हैं । ( ६. ६६ )। ; 
““भाकेण्डेय जी से भीष्म जी ने श्रीकृष्ण की महिमा के विषय में जो 
सुना था उसका उन्होंने दुर्योधन से वर्णन किया । ( ६. ६७ ) । 

“भीष्म जी ने उस स्तोत्र का वर्णन किया जिससे ग्रा. ने भ्रौकृष्ण की 
सुति की थी और जिसे पूव॑काल मे बरह्मपियों तथा देवताओं ने इस भूतल 
एर ब्ह्मस्तोत्र कहा था । तदनन्तर भीष्म जी ने दुयोधन से इस प्रकार कहा : 
श्रीकृष्ण यशस्वी पाण्डवों पर बहुत प्रसन्न हैं, अतः पाण्डवों से सन्धि कर 
रो ।वे तुम्हारे बलवान भाई हैं। तुम अपने मन को. बश में रख कर 
उनके साथ पृथिवी के राज्य का उपभोग करो।' भीष्म कौ वात सुनने के 
बाद दुर्योधन उन्हे प्रणाम करके अपने शिविर में चला गया । ( ६६८) । 

` “युद्ध का पाचवा दिन : प्रातःकाल होने पर भौष्म ने कौरव सेना का 
मकर व्यूह बनाया । पाण्डवों ने भी अपनी सेना को इयेन व्यूह में ब्यवस्थित 
क्रके भीमसेन को उसके चंचु भाग में खडा किया | :भीमसेन ने मकरंब्यूह 
कै मुख से भीतर प्रवेश कर भीष्म पर आक्रमण किया । उस समय पाण्डवां 
कौ व्यूहवद्ध सेना को मोहित करते हुये भीष्म उस पर बड़ेड़े अस्त्रों का 
प्रयोग करने लगे। अर्जुन ने तब भौष्म पर आक्रमण किया । दुर्योधन 
. -नै द्रोणाचायं से पाण्डवो का वध करने का आग्रइ किया। भौमसेन ने 
सात्यकि को बचाने के लिये स्वयं द्रोण पर आक्रमण किंया। द्रोण ने भी 
भीमसेन पर प्रहार किया। अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पाँचों पुत्रों ने मिल 
कर कौरवों पर आक्रमण किया। शिखण्डी ने भी भौष्म और द्रोण पर 
प्रहार आरम्भ किया । भीष्म ने शिखण्डी की उपेक्षा की । दुयोधन के कहने 
पर्रोण भीष्म की रक्षा करने ठगे । शिखण्डी ने द्रोण को उपेक्षा की। 
नशु के नेतृत्व में पाण्डव सेना ने भीष्म पर प्रवछ आक्रमण किया । रोधन 
सय भीष्म को रक्षा करने लगा । ( ६. ६९) । 


—— 


अमित तेजस्वी नर और नारायण हैं वे एक साथ भानव लोक में 
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सहायता करते हुए पाण्डवों ने भी भौष्म पर आक्रमण किया । भीष्म भीर 
भीमसेन के बीच घमासान युद्ध होने गा। ( ६. ७० )। ` ड 

“अपने गाण्डीव धनुष से अजुन ने सीष्म पर आक्रमण किया जिससे 
अत्यन्त, भयभीत होकर कौरव पलायन करने वाळे दी थे कि सुन्दर काम्बोज 


न्‌ | देशीय घोड़ों से युक्त रथों पर वेठकर करिंगराज तथा अन्य योद्धाओं ने 


शकुनि को चारों ओर से घेर रिया । भीष्म आदि अर्जुन से युद्ध करने 
छगे। द्रुपद ने द्रोण से युद्ध किया तथा कृपाचार्य और इतवमां ने घृष्चरम्न 
पर आक्रमण किया । ( बुदे JUSS _, 

“अजुन ने द्रोण से और सात्यकि आदि ने शल्य तथा कैकेयों से 
किया । धृष्टकेतु ओर घटोत्कच ने धातेराष्ट्री कौ रथ-सेता पर न 
किया । भीष्म ने मीमसेन को रोक दिया। सात्यकि ने भीष्म पर आक्रमण | 
किया किन्तु भीष्म ने उनके सारथि का बध कर दिया। भीष्म ने पाण्डव ' 
सेनिकों का संहार आरम्भ किया किन्तु पाञ्जालों और सोमको जे भीष्म पर 
आक्रमण किया । तब भौष्म और द्रोणाचायं ने मिल कर पाण्डवो पर आक्रमण 
क्या। (६. ७२)। . 

“विरा«>भीष्म, अश्वत्थामा «> अजुन, दुर्योधन <-> भीमसेन) 
ओर भभिमन्यु+र्छक्ष्मण का इन्द्र युद्ध होने छंगा । अभिमन्यु ने चित्रसेन 
आदि पर आक्रमण किया । दुर्योधन ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया 
और पृतराष्ट्र के पुत्र लक्ष्मण ने भी ऐसा हो किया किन्तु अभिमन्यु ने 
लक्ष्मण के सारथि; तथा रथाश्वों को मार डाला । उस समय कपाचायं 
लक्ष्मण को अपने रथ पर वेठा कर युद्धभूमि से दूर हरा ले गये। सञ्चय 
कौरवों के साथ केवळ भुजाओं द्वारा ही मल्लयुद्ध कर रहे ये। भीष्म ने 
अपने दिव्यास्त्रों से अनेक पाण्डव-सैनिको का रांहार किया । (६. ७३ )। 

“सात्यकिं ने अपने बाणों से असंख्य शत्रओ का संहार किया जिसे देख 
कर दुर्योधन ने १०,००० रथियों को सात्यकि से युद्ध करने के लिये भेजा; 
परन्तु सात्यकि ने अपने दिव्यारत्रों से उन सबको नष्ट कर दिया । सात्यकि 
का भूरिश्रवा के साथ युद्ध हुआ | भूरिश्रवा ने अपने हस्तलाधव का परिचयः 
देते हुये सहल्नों विषेळे बाण छोड़े। उन वार्णो का स्पश मृत्यु तुल्य था। 


| उस समय सात्यकि के साथ आये हुए सैनिक उन वाणों के वेग को सहन 


नहीं कर सके और सात्यकि को वहाँ छोड़कर सब ओर भाग निकले । 
सात्यकि के दस मद्दाबळवान पुत्रों ने भूरिश्रवा से युद्ध किया जिसमें 
भूरिश्रवा ने उन सवका बध कर दिया। अपने पुत्रों को मारा गया देखकर 
सात्यकि ने स्वयं भूरिअवा पर आक्रमण किया जिसमें दोनों ने एक दूसरे 
के रथाश्वों का वध कर दिया । तब भीमसेन ने सात्यकि को अपने रथ पर 
तथा भूरिश्रवा को दुर्योधन ने अपने रथ पर बैठा छिया । पाण्डवो और 
भीष्म का घोर युद्ध होने झ्गा। दुर्योधन ने २५,००० रैनियों से अर्जुन को 
मार डालने के लिये कहा किन्तु अजुन ने उन सबका वध कर डाला। 
सूर्यास्त के समय भीष्म ने अपनी सेना से युद्ध बन्द करके शिविर में छोट 
चलने के लिये कहा। पाण्डवां और सुअ्जयों ने मी ऐसा ही किया । 
(६. ७४ )1 ॥ १ 

. “युद्ध का छठ्वाँ दिन : प्रातःकाल होने पर कौरव ओर पाण्डव एक 
बार पुनः युद्ध करने के लिये. निकल पड़े । युधिष्ठिर ने शषष्ठयुम्न से अपनी 
सेना को मकर व्यूह में व्यवस्थित करने के लिये कहा। उस मकर व्यूह के 
शिरोभाग में दुद और अजुन, दोनों नेत्रों में नकुल और सहदेव, चन्न में 
मीमसेन; भीवा में अभिमन्यु आदि, पृष्ठमाग में विराट तथा मृष्टयुम्न, वाँये 
पंख में पाँच केकय राजकुमार; दाहिने पंख में घृष्टकेतु और चेकितान; दोनों - 
पैरों में कुन्तिमोज और शतानीक; पुच्छ भाग में शिखण्डी आदि स्थित 
हुये। भीष्म ने अपनी सेना का, ऋौन्नव्यूह' बनाया । उस करोज्र व्यूह के 


“चु मै द्रोण, दोनों नेर्तो में अखत्यामा और इपाचाय शिरोभाग में 


कृतवमा आदि; गरीवा में शूरसेन तथा दुर्योधनः वक्ष में भाउज्येतिषपुर के 


राजा; वाये पंख में प्रस्थङराज सुश्मा; दाहिने पंख में तुषारादि; पृष्साग 8 


सीष्मवधपचंन्‌ ] 
में ताय आदि रिथत हुए। पाण्डवं कौ सेना का झौमरोन और कौरव 
सेना को भीष्म रक्षण कह थे। भौमसेन और द्रोण का युद्धनक्रणः ने 
भीम को आहत किया । तब कुपित भीमसेन ने द्रोण के सारथि को यमलोक 
भेज दिया | द्रोण रवये अपने रथ के घोड़ों का संचालन करते हुये' पाण्डव 
सेना का भीषण संहार करने लगे। द्रोण और भीष्म ने इतना भयकर 
नरसंहार किया कि सुय और केकय सैनिक भाग खड़े हुये। इसी प्रकार 
भीम और अर्जुन द्वारा किये गये संहार के कारण कौरव सैनिक भी भाग 
चले। (६. ७५ )। हे 
“रोण से रक्षित अपनी सेना की उत्कृष्ठता की धृतराष्ट्र ने रॉजय से चर्चा 
की। उन्होने कहा : “अनेक अंगों से युक्त और अनेक प्रकार से संगठित 
हमारी सेना अमोघ है । हमारी सेना हमलोगों पर प्रसन्न और अनुरक्त 
रहने वाली है। यह किसी मी व्यसन में लिप्त नहीं रही है और पूर्वकार 
में इसका पराक्रम देखा जा चुका हैं। द्रोणाचाय, भीष्म, कपाचाय 


दुःशासन, कृतवमा, जयद्रथ, अश्चत्थामा, शकुनि तथा वाहीक आदि प्रमुख 


बीरों से सदा सुरक्षित रहने वाली मेरी सेना भी यदि संग्राम में मारी गई 
तो इसमें हगलोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण होया । निश्चय ही पाण्डवां के 
लिये देवता आकर मेरी सेना के साथ युद्ध करते हैं जिसके कारण हमारा 
प्रतिदिन संहार हो रद्द है। विदुर ने नित्य ही हित और छाभ कौ वात 
कही थीं किन्तु मेरे मू पुत्र दुर्योधन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अथवा 
यह इसी प्रकार होने वाला था | विधाता ने जो पहले से ही रच रवखा है 
वह उसी रूप में होता है, उसे कोई वदल नहीं सकता ।' ( ६. ७६ ) 
“भीमसेन ने दुःशासन आदि दुर्योधन के छोटे आइयो से युद्ध किया । 
अपना रथ छोड़ कर भीम ने गदा हाथ में लेकर युद्ध करना आरम्भ किया । 
द्रोण को उपेक्षा करके भृषटयम्न ने -शकुनि पर आक्रमण किया । भौमसेन 
के खाली रथों को देखकर भृष्टचुम्न शोकसंतप्त हो उठा परन्तु विशोक ने 
` उसे सान्त्वना दी। तब चारो ओर शत्रुओं से घिरे भीमसेन को उसने अपने 
रथ में वेठा लिया । दुर्योधन आदि धात्रांप्ट्रों ने ृष्टययम्न से युद्ध किया । 
भृष्टचुम्न ने अमोहनास्त्र का प्रयोग किया । द्रोण और द्रुपद का युद्ध हुआ 
जिसमे द्रपद रणभूमि छोड़कर हट गये-सोमकों में इससे अत्यन्त भय व्याप्त 
हो 'गया। द्रोण ने अपने प्रश्ञास्त्र से प्रभोइनारश्र को निवारण करके 
धातराष्ट्रों की रक्षा करने का प्रयास किया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के 
नेतृत्व में केकय सैनिकों का सूचीमुख व्यूह बनाकर भीम और धृष्ट्यम्न की 
रक्षा के लिए भेजा। कौरव सेना भीमसेन के भय से व्याकुल ओर. ृष्टद्यम्न 
के बाणों से मोहित दों रंद थी । अतः वह अंभिमन्यु और उनके साथ के 
वीरों को रोकने में सफल नहीं हो सको। मद और मुच्छां के वशीभूत 
हुईं मतवाली रत्री की भाँति वह मागं में चुपचाप खड़ी रही । घृष्ट्यम्न ने 
भीमसेन को फेकय के रथ पर बैठा कर स्वयं द्रोणाचाय पर आक्रमण कर 
दिया । द्रोण ने शृष्टयुम्न के घोड़ों और सारथि का वध कर दिया। तब 
बृष्र्युम्न अभिमन्यु के रथ पर चढ़ गया। द्रोण ने इतना प्रवल आक्रमण 
किया कि पाण्डव सेना भागने लगी । ( ६. ७७ )। 
“उभय सेनाओं का रांकुल युद्ध होने लगा । . दुर्योधन और भीम, तथा 
` भीम और चित्रसेन का युद्ध । युधिष्ठिर ने अभिमन्यु आदि वारह महा- 
रथियों को भीम का पीछे से अनुसरण करने के लिये भेजा। इन महारथियों 
को देख कर थातराष्ट्र भीमसेन को छोड़ कर चले गये । अपराह काल में 
दुर्योधन ने अभिमन्यु और भीमसेन पर आक्रमण किया । अभिमन्यु और 
- विकण का युडु-अभिमन्यु ने विकणे के घोड़ों का वध कर दिया जिससे वह 
चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया । अभिमन्यु ने विकर्ण और दुर्जय से 
किया। दुःञ्चासनं और पाँच केकय राजकुमारों तथा दुयोधन और द्रौपदेय 
का युद्ध हुआ । ( ६. ७८)। . हर १५4 
` “दुर्योधन और भीभसेन का युद्ध। भीमसेन ने कहा कि वह दुर्योधन 
का वध करके कुन्ती का शोक दूर कर देंगे। सिन्धुराज दुर्योधन की रक्षा के 
, छिए आ गये। इपाचायं ने दुर्योधन को अपने रथ पर बैठा लिया | जयद्रथ 
और भीमसेन का, थ्रष्ट्रकेत और धातराष्ट्रो का, अभिमन्यु और विकणे का, 


eS 


(४९ ) - 


युड | अश्वत्थामा का युड--शिखण्डी ने रथ. से उतर कर | 
और फिर सात्यकि के रथं पर वैठ गया। सी 


"ने कतवमा के रथ के चारों घोड़ों तथा सारथि की गी ग 5 


दूसुंख ओर्‌ श्रुतकमां का भयंकर युद हुआ। सुतसोम जने ज 
रथ पर बैठा छिया । शतानीक ने दुष्कणे का. वध क 
राजबुमारां-ने धातराष्टपुत्रों से युद किया । महाषनुंेर । पोंच कू 
सेना का संहार करके अपनी समस्त सेना को सायंकाल होने ए. खे 
में कौटा छिया । इसी अकार धृष्टथुम्न और भीमसेन ने को पर रबि 
का विनाश कर डाला था । धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम और कोव सेना 
माथा सूँघा और अत्यन्त इषंपूवंक शिविर के रिय प्रस्थान किया विस भ ' 
“(रात के समय भीष्म के पास आकर दुर्योधन ने पर्वों को. ७९)। 
पर चिन्ता प्रकट की । भीष्म ने दुर्योधन को सान्त्वना “देते हुये 
अपना पराक्रम दिखाने का वचन दिया। भीष्म कौ उत्साह कि 
सुनकर दुर्योधन को प्रसन्नता हुई।- ( ६: ८० ) | षक बात 
“युद्ध का सातवां दिन : भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि बे, ्ोणचाई 
शल्य, अश्वत्थामा, शकुनि, राजा वाहीक आदि अत्यन्त दुय बार 
लिये युद्ध करने के लिये तत्पर हँः। फिर भी पाण्डवों को श्र रे 
सम्पूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते क्योंकि साक्षात्‌ भगवान्‌. औङृष्ण उन 
सहायक हैँ । ऐसा कह कर भॉष्म' ने दुर्योधन को -विश्रयबरणी नाग 
एक औषधि दो जिसके कारण उसके शरीर में बसे हुये बाण सरख 
से निकल गये और वह आंधातजनित घाव तथा: उसकी पढ़ा से इन्त 
गया। प्रभात होने पर भीष्म ने अपनी सेना. का, मण्डल व्यूह बनाया 
( व्यूह का वर्णन ) जिसकी रक्षा रवयं भीष्म कर रहे थे और गीष 
रक्षा के लियि चित्रसेन आदि को नियुक्त किया गया था। उस समय 
दुर्योधन स्वयं शक्र के समान प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने युद्धस्थह मे 
कौरव सैनिकों का पश्चिमाभिमुख व्यूह वनाया था। कौरवों के इस यूह 
को देख कर युधिष्ठिर ने अपनी सेना का वज्र व्यूह वनाया। दोनों | 
)नाओं के व्यूह निर्माण के वाद उभय पक्ष के बीरों ने युद्ध आरम्भ किया। ` | 


रोण«->्मत्स्यराज, अश्वत्थामा<>रिखण्डी, दुयोधन« रेधष्यम्न, नङुङशैर का 


पहदेव<->मरद्ररोज, विन्द और अतुविन्द-«+>इरावेत्‌, अनेक राजाओ€? 
अजुन, भीमसेन<->कतत्र्मा, अभिमन्यु<->चित्रसेन आदि धातराफ 


' वटोत्कच« श्भगदत्त, अलम्बुष« »सात्यकि, भूरिश्चवा« रेपषकेतु, युषिि 


«>क्षुतायु, चेकितान<->कप के बीच घोर युद्ध होने लगा । अन्यान्य योगा 
भीमसेन से युद्ध के लिये गये .तथा सहलो अन्य योद्धा एव भा 
सहित त्रिगतराज के साथ अजुन से. युद्ध करने लगे |. कौरव योद्धा ने 
जब वाणवर्षा करके कृष्ण और अजुन को आच्छादित बर दिया. 
देवताओं, ऋषियों, गन्धर्वो और नागों को महान्‌ आश्रय हुआ। अ 
समय कुपित होकर अजुन ने हेन्द्रासत्र का प्रयोग किया जिससे पहि 
हो शत्रुसेना भागने लगी । तब भीष्म ने उन. भागते हुये योड 
वचायां ( ६. ८१) । Fe SAT 
“«अज्ञुन से प्राजित होकर जब सुशर्मा युदधभूमि से दूर हो गवा ती 
अन्यान्य वीर भी भाग खड़े हुये और भीष्म ने अजुन पर gr र 
तव दुर्योधन ने सुशर्मा तथा अन्य नरेशों को प्रोत्साहित वात हो ऐ 
रक्षा के लिये भेजा । उस समय भीष्म श्वेतग्रह. के समान ps पे 
थे और त्रिगर्तों ने उन्हें सब ओर से घेर रक्खा था। दिया। त 
मत्स्यराज विराट से युद्ध करते हुये उनके घोड़ों का वष 5 a 
विरार अपने पुत्र झंख के रथ पर बैठ गये और पितासत बोन अनेक 
द्रोण पर आक्रमण किया । द्रोण ने तब शंख का वेध किया 
को मारा गया देखकर विराट युद्धभूमि से भाग गये। ड दिव 
और अबा को 


व कमार. | 
युद्भ--सात्यकिं ने अजुन से प्राप्त ऐन्द्रास्त्र द्वारा we टग. 
नष्ट कर दिया जिससे अलम्बुष रणभूमि से भाग “3 रब ब बू 
दुर्योधन का युद-दुर्योधन के घोड़ों का वध; दुर्योधन थ बु” गी 
शकुनि के रथ पर चढ़ गया । . कृतवर्मा _और मीमसेन हम बर 


Mr र हाड कु 


क 
ह... 


शष्सवंधेपबंन्‌ ] 


कृतवर्मा भी भीम के बाणों से अत्यन्त आहत हो गया था, फलस्वरूप 
र तथा शल्य के देखते-देखते ग्रपक के. रथ पर सवार हो 
गया । इधर अत्यन्त कुपित होकर भीमसेन यमराज की भाँति कौरव सेना 
का संहार करने लगे । ( ६. ८२ )। 
` न्बृतराष्ट्र ने सञ्जय से पाण्डवों की प्रसन्नता तथा कौरवों की खिन्नता 
की चर्चा करते हुये सारी घटना को प्रारव्ध का ही खेल बताया। सञ्चय 
मे युद्ध का वर्णन करते हुये बताया कि उस दिन पूर्वाहकाल में अत्यन्त 
भयंकर जनसंदार हुआ। अवन्ती के महावल्ली महान घनुर्धर और विज्ञाल 
सेना से युक्त राजकुमार विन्द और अनुविन्द अजुनपुत्र इरावान से यदध 
करने लगे । इरावान ने अनुविन्द के चारों घोड़ों को मार डाला जिससे 
वह अपना रथ त्याग कर विन्द के रथं पर जा बैठा । 'इरावान ने बिन्द्र के 


सारथिं का वथ कर दिया जिससे उसके घोड़े रथ को लेकर इधर उधर 


भागने लगे । घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध' हुआ। उस समय देवता; 
गन्धव और राख्षेस यह नहीं समझ पा रहे थे कि घटोत्कच और भगदत्त में 
पराक्रम कौ दृष्टि से क्या अन्तर. है। भगदत्त के भयानक आक्रमण के 


, कारण पाण्डव रोनिक भागने छगे। उस समय केवल घटोत्कच हो रणक्षेत्र 


मै सन्नद्ध दिखाई दे रहा था। घटोत्कच के पराक्रम को देख कर पाण्डव 
सैनिक पुनः छौट आये । भगदत्त ने पुनः तीव्र प्रहार आरम्भ किया जिससे 
घटोत्कच भय रो भाग गया । मद्र नरेश शक््य का नकुल और सहदेव से 
युद्ध हुआ जिसमें शल्य आहत होकर अपने रथ के पिछले भाग में बैठ कर 
मूर्छित हो गये । तव उनका सारथि उन्हें रणभूमि से बाहर हटा ले गया 
(६. ८३)। 1 


“जब सूर्यं दिन के मध्य भाग में आ गये तब ' शतायु को सामने देख 


कर कुपित दो युधिष्ठिर ने उस पर आक्रमण किया। उन्हें कुपित देख कर 


देवता, गन्धव और राक्षसों सहित सम्पूर्ण जगत व्यथित हो उठा । देवता 


और ऋषि लोग लोकों की शान्ति के लिये श्रेष्ठ स्वस्तिवाचन करने छगे। 
युधिष्ठिर के प्रहारों से भयभीत शरुतायु भाग गया । दुर्योधन की सेना भी 
पीछे हटने लगी । चेकितान और कृप का युदधू---$पे ने चेकितान के घोड़ों, 
सारथि तथा पृष्ठरक्षकों को मार डाला । फलस्वरूप अपने रथ से कूद कर 
चेकितान ने पहले गदा से और फिर तलवार से युद्ध किया । चेकिंतान और 
इप दोनों आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। करकष ने आकर चेकितान 
को तथा शकुनि ने कृपाचार्य को अपने रथों पर बैठा छिंया । पृष्टकेतु और 


भूरिभरवा का युद्ध । भूरिश्रवा ने धृष्टकेतु के घोड़ों और सारथि को मार. 


दिया जिससे बृष्टकेतु शतानीक के रथ पर बैठ गया । चित्रसेन आदि का 
अभिमन्यु से युद्ध । अभिमन्यु नेःभीमसेन के वचन का स्मरण करके चित्र सेन 


. भादि का वध नहीं किया। अजुँन ने श्रीकुष्ण से अपना -रथ- भीष्म के पास 


छे चलने के लिये कहा । अजुन और स॒शर्मा का युड्‌। ( ६. ८४) 


“अजुन ने बहुत से. महारथियों और सैनिकों का संहार किया। 


विगतेराज और बत्तीस अन्य राजाओं ने अजुन पर आक्रमण किया । अजुन, 


: ६२ महारथियों का संहार करने के बाद भीष्म की ओर बढे । - न्रिगतेराज ने 
न पर रव आक्रमण किया; शिंखण्डी आदि अज्ञुन की सहायता के 


लिये भा गये । अजुन ने गाण्डीव धनुष से शन्नओं पर प्रहार आरम्भ किया । 
अजुन के विरुद्ध युद्ध में भीष्म की सहायता करने के - डिये दुर्योधन और 


अद्रय आदि आ गये किन्तु अजुन ने इन लोगों की उपेक्षा करके भीष्म पर | 


हो आक्रमण किया । इसी प्रकार मद्रराज का उपेक्षा करके युधिष्ठिर ने भौ 


भभा पर ही आक्रमण किया। कृपाचाय आदि ने पाण्डवों. पर प्रवल 


` "दार किया जिससे शिखण्डी भागने लगा किन्तु युधिष्ठिर द्वारा अपने बचन 


फा स्मरण दिळाये जाने पर पुनः लौटकर भीष्म से युध करने लगा । 
“पथ ओर शिलण्डी का युद--शिख्ण्डीं ने वारुणास्त्र-द्वारा शल्य के अस्रं 


“का मतिषात किया । भीमसेन और जयद्रथ का गदायुद्ध; चित्रसेन और 


बेन । (६. ८५ ) | १ 


“चित्रसेन निकर्ण के रथ पर बैठ गया । भीष्म और युधिषिर: का युद्ध 


(४९१ ) 


र नङ के रथ पर बैठे । युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के बोडाओं 


| भौष्सबधपर्चन 
से भीष्म का वध कर देने के लिये कहा । शिखण्डी और भीष्म का यद्ध । 
पहले स्त्री होने के कारण शिखण्डी की भीष्म ने उपेक्षा .कौ । सयो और. 
भौष्म का युद्ध । घृष्युस्न और सात्यकि ने कौरव सेना का रांदार किया।” 
विन्द भीर .अनुविन्द ने घृष्टयम्न पर आक्रमण करके उनके घोड़ों को मार 
डाला । फलस्वरूप मृष्ट्यम्न सात्यकि के रंथ पर चढ़ गये।दुर्यो धन द्वारा रक्षित 
विन्द॒ और अनुविन्द पर युधिष्ठिर ने आक्रमण किया । अनेक शत्रओं के 
विरुद्ध अजुन ने युद्ध किया । रूई के ढेर को जिस प्रकार अग्नि -भस्म कर 
डाङती है उसी प्रकार द्रोण ने पाञ्राको को भस्म करना आरम्भ किया । 
दुर्योधन और उसके भाइयों ने.चारों ओर से भीष्म को घेर कर पाण्डवों से 
युद्ध किया। सूर्यास्त होने पर चारों ओर राक्षस और पिशाच आदि रणभूमि 
में विचरण करने छंगे। सूर्यास्त होने तक अजुन ने सुश्मा को और मीमसेन 
ने दुर्योधन को पराजित करने के बाद शिविर के लिये प्रस्थान किया । द्रोण, . 
भीष्म और युधिष्ठिर आदि भी अपने अपने शिविरों में लौट आये। (६. ८६) 
“युद्ध का आठवाँ दिन : रात्रि व्यतीत करने के पश्चात्‌ कौरव ओर 
पाण्डव पुनः युद्ध कै लिये निकले । दुर्योधन, चित्रसेन, भीष्म और द्रोण 
आदि संगठित और सावधान छोकर पाण्डवों से युद्ध करने के लिये कवच 
वॉधकर कौरवों के विशाल सैन्यव्यूह की रचना करने छगे। सीष्म ने समुद्र ` 
के समान विशाल एवं भयंकर मद्दाव्यूह का निर्माण किया। सेनाओं के 
आगे भीष्म, उनके साथ माळव तथा अन्नन्ति देश के योद्धा थे। उनके पीछे 
पुलिन्द, पारद, क्षद्रक, आदि वीरो के साथ दोणाचार्य थे। द्रोण के पीछे 


-मागध, किङ्ग और पिशाच सैनिकों के साथ भगदत्त चले। इनके पीछे 


कोसळराज बृहदूवल सेकळ, कुरुविन्द, तथा जिपुरा के सैनिकों के साथ 
थे। इनके वाद काम्बोज और यवन योडाओं के साथ त्िगतेराज थे। '्िगते 
के पीछे क्रमशः अश्वत्थामा, भाइयों सहित दुर्योधन तथा इपाचाये चळ रहे 
थे। युधिष्ठिर के कहने पर बृष्टयम्न ने श्रक्वाटक के आकार का व्यू 
बनाया। उस व्यूह के दोनों “नों के स्थान पर भीमसेन और सात्यकिं 
स्थित हुए । इन दोनों के बीच में अजुन और श्रीङ्कष्ण खड़े हुये । व्यूह. के ` 


* मध्य में युधिष्ठिर तथा पृष्ठभाग में अभिमन्यु स्थित हुये! तदनन्तर दोनों 


पक्षों के बीच घोर संग्राम आरम्भ हुआ ( युद्ध का विस्तृत वर्णेन ) । भीष्म 
और मृष्टयम्न के बीच युद्ध। ( ६. ८७ )। हे CR 
“युधिष्ठिर और भीष्म का, दुर्योधन द्वारा रक्षित मोष्म और भीमसेन 
का युद्ध.: भीमसेन ने भीष्म के सारथि को मार डाला जिससे भीष्म के _ 
घोड़े इधर-उधर भागने लगे । भीमसेन ने, श्तराष्ट्र के सुनाम आदि आठ - 
पुत्रों का संहार कर दिया। भयभीत होकर अन्य थातंराष्ट्र भाग गये। | 
दुर्योधन ने अपने भाइयों से भीमसेन.का वष कर देने के सिये कहा । अपने 
भाइयों को इस प्रकार मारा गया देख कर धातराष्ट्र उन बातों का स्मरण 
करने लगे जिन्हें विदुर ने कहा था। दुर्योधन ने औष्म पर अपनी उपेक्षा 
करने का आक्षेप किया जिससे दुखी होकर भीष्म ने दुयोधन से इस प्रकार 
कहा; भैने, द्रोणाचायं ने, विदुर ने; तथा गान्मारी देवी ने भी पहले तहे 
युद्ध न करने का परामश. दिया था। तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय में 
अपना . दृढ़ निश्षय बना छो और स्वगं को ही अन्तिम आश्रय मानकर 
रणभूमि में पाण्डवों से युध करो । इन्द्रसहित देवता और असुर मिङ कर | 
भौ पाण्डवों को जीत नहीं सकते] (६-८८ )। . | 
“पृतराष्ट्र ने सज्ञय से कदा कि द्रोण द्वारा रक्षित होने पर मौ उनके 
पुत्रों का वष हो रहा है। घतराष्ट्र ने दुर्भाग्य को दी इसका कारण माना। . 


उन्होंने इस बात पर भी दुःख प्रकट किया कि मुखे दुर्योधन ने भष्म, ' | 


विदुर, द्रोण आदि के सत्यपरामश को भी रवीकार नहीं किया । स्वने 
कहा कि भृतराष्ट्र को चाहिये था कि वे अपने पुत्रां को जुआ खेलने से 


-रोकते। मध्याह कारू में युधिष्ठिर और थृष्चुम्न के आदेश पर्‌ सम्पूर्ण पाण्डव, 


पर, अर्जुन ने दर्योषन और उसके साथ के नरेशों पर, तथा 
बै न पंर आक्रमण किया ।- द्रोण ने सोमकों 
और संज्षय्यों का संदार किया । भीमसेन नें सुख्य रूप से कौरवों-को गज 
सेना का, और नकुछ-संददेव ने अश्वसेनां क संहार किया । भीषम ने pepe 1५ 5 जी 
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'अपने पराक्रम से पाण्डव सेना को नष्ट कर दिया । ( ६. ८९ )। 

«कुन और इतवर्मा ने पाण्डवो पर आक्रमण किया। काम्बोज 
अर्थौ सै यक्त सेना के साथ अजुनपुत्र इरवान ने कौरवों पर प्रबल 
आक्रमण करके उनकी अश्वसेना को छिन्नभिन्न कर दिया । तब गज, 
गवाक्ष, वृषम, चमंवान, आजव और झुक नामक छः गान्धार देशीय 
बीरों ने अपनी सेना को साथ लेकर इरावान पर आक्रमण किया किन्तु 
इरावान ने इन छहों का वध कर दिया । इस प्रकार अपनी सेना का संहार 
देखकर सुबल पुत्रों ने इरावान पर आक्रमण किया किन्तु उन्होंने इन सबका 
भी वध कर डाला । उस समय केवळ वृषभ ही किसी प्रकार बच गया । 
भयमीत दुर्योधन ने अलम्बुष -नामक राक्षस को इरावान से युद्ध करने के 
डिये मेजा। पूवकाल में किये गये बकासुर बध के कारण अलम्बुष भोमसेन 
के साथ वैर रखता था। अतः अलम्बुष ने इरगन के साथ अपनी माया 
का आश्रय लेकर घोर संग्राम आरम्म किया । परिणामस्वरूप दोनों पक्षों 
के बहुत से सैनिक सृत्यु को प्राप्त हुए। इरवान ने माया का आश्रय लेकर 
अलम्बुष के साथ भयंकर युद्ध किया । उसी समय इरवान-के माठृकुल के 


नागों का समूह भी उनक़ी सहायता के लिये वहाँ पहुँचा । रणभूमि में बहुत, 


से नागों से घिरे इरवान ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भाति बहुत बडा 
रूप धारण कर लिया था। तब अलम्बुष ने गरुड का रूप धारण करके समौ 
नागों का मंक्षण करने के वाद मोहित हुए इरवान को तलवार से मार 
डाला । उधर अजुन ने कौरव का भीषण संहार किया । उस समय दोनों 
पक्ष के सैनिक भूर्तो से आविष्ट-ते दो राक्षसों के समान वनकर क्रोधपूवंक 
एक दूसरे के साथ युद्ध केर रद्दे थे। ६. ९० ) 1. 

“घटोत्कच आदि ने दुर्योधन और १०,००० हाथियों की सेना के साथ 
वङ्गराज के विरुद्ध युद्ध किया । दुर्योधन ने वेगवान आदि चार राक्षसों का 
बध किया । उस समय क्रोध में भर कर घटोत्कच ने दुर्योधन से इस प्रकार 
कडा : आज मैं उन पितरों और माना के ऋण से उऋण हो जाऊँगा जिन्हें 
तूने दोधंकाल तक वन में रहने के लिये विवश किया था । तूने पाण्डवों के 
साथ जो छल और द्रौपदी के साथ जो अत्याचार किया है उन सवका में 
आज प्रतिशोध दूँगा :” इस प्रकार कहद कर घटोत्कच ने दुर्योधन के साथ 
भयानक युद्ध आरम्भ किया | ( ६. ९१)। 

“अपने हाथी पर सवार होकर बंगाज उस समय घरोत्कच-और 
दुर्योधन के बीच आ गये। घटोत्कच ने उनके हाथी को मार डाळा। 
ने RF द्रोण आदि को दुर्योधन की रक्षा करने के र्ये भेजा। 

६. ९२)। . 

. “युधिष्ठर के कहने पर सत्यधृति आदि को साथ' लेकर भीमसेन 
घरोत्कच की रक्षा के लिये आ गये। कौरव सेना तब घटोत्कच से भयभीत 
होकर भाग गई । ( ६. ९३ )1- 

“दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध जिसमें भीमसेन आहत हो-गये। 


अभिमन्यु आदि ने दुर्योधन से युद्ध किया। द्रोण के कहने पर सोमदत्त 


आदि ने पाण्डवों पर आक्रमण किया । द्रोण« रेमीम; नील«>अश्वत्यामा; 
अश्वत्थामा« रेषयैत्कच ओर अनेक रांक्षत; द्रोणंनराक्षसो का भयंकर 
युद्ध हुआ घटोत्कच ने माया का प्रयोग किया जिससे भयभीत होकर सभी 
सैनिक युद्ध से विमुख हो गये। उन्होने एक दूसरे को तथा द्रोण, दुर्योधन, 
शल्य, और अश्वत्थामा आदि को भी छिन्ननभिन्न होकर पृथिवी पर गिरकर 
छटपटाते देखा । यह सब देखकर कौरव सेना शिविर की ओर भाग चलौ। 
सञ्चय ओर भीष्म के रोकने पर भी सेना का पलायन नहीं रुका । विजयी 
पाण्डव तव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। (६. ९४ ) | 

. “दुर्योधन ने पितामह भौष्म के पास जाकर उनसे घरोत्कच के हार्थो 
क सेना के पराजय का वृतान्त बताया । उसने स्वयं घटोत्कचं का वध 
करने कौ इच्छा व्यक्त की । तब भीष्म ने दुर्योधन से कह्दा कि उसे सदा 
युधिष्ठिर से दी संग्राम केरना चाहिये क्योकि राजधंमं के अनुसार राजा को 
राजा से ही युद्ध करना चाहिये। उन्होंने अजुन, भौमसेन, नकुल और 


सहदेव से भौ युद्ध करने को उचित बताया । भीष्म ने यह,भी कहा कि वे ; 
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(४९१ ) - 


| | भी 
स्वयं, द्रोण, प, अश्वत्थामा आदि घरोत्कच से 
पर अपने सुप्रतीक नामक हाथी पर सवार क्रः भीषा के के 
करने लगे । केकय राजकुमार, अभिमन्यु, द्रौपदी के पाँचों भीमसेन से युद्द 
आदि ने मिलकर भगदत्त के हाथी “पर आक्रमण किया। पुन, देशाणराज 
नरेश के हाथी को तोमरों 'से आहत कर दिया जिससे वह. देश 
लौट पड़ा। भगदत्त और घटोत्कच का युद्ध--घरोस्कच ने पीछे की भोर 
छोड़ी गई शक्ति - को तोड़कर फेंक दिया। देवताः गन्धव ष दा 
घटोत्कच के पराक्रम पर अत्यन्त विस्मित हुए । भगदत्त ने र सति 
विशोक को आहत. कर दिया। तब भीमसेन हाथ में गदा लेकर 
कूद पड़े । अजुन भी इसी समय वहाँ आ गये । कर 


तब 
हाथी, re घोड़ों से भरी एक सेना वहाँ भेजा । अ र सष, 
आक्रमण किया । पाञ्रालों के साथ भगदत्त का युद्ध । यीनले ने र्‌ 


कौर अज्जुन को इरावत के मारे जाने की सूचना दी। (६. ९५)। 
“अपने पुत्र इरावत के वध का वृत्तान्व सुन कर अज 

हुआ । तव उन्होंने औकृष्ण से कहा कि महाज्ञानी विहर ने क 
की घटनाओं को पहले दी देख रिया था । अपराइ में धृतराष्ट्रो be 
द्रोण और भीमसेन का युद्ध हुआ | भीष्म+>अजुंन; तवमा बाहक 
<>सात्यकि; अम्व€->अभिमन्यु; का घोर युद्ध हुआ । भौम ने धृतराष्ट्र 
पुत्र व्यूढोरस्क को मार गिराया । तव अन्य घृतराष्ट्र-पुत्र वहाँ से भाग 
गये। अम्बष्ठ कृतवा के रथ पर वेठ गया । धृष्टयम्न आदि ने कौरवों पे 
युद्ध किया । सूर्यास्त होने पर दोनों पक्ष की सेनायें अपने-अपने शिविरों मं 


-| छोट जाई । (६. ९६) । १ 


“दुर्योधन ने शकुनि आदि से इस वात पर मन्त्रणा कौ कि पाण्डो 
को किस प्रकार जीता जा सकता है। उसने इस वात का कारण भी जा | 
चाहा कि द्रोण, भीष्म, क्रप, शल्य तथा भूरिश्रवा आदि कुन्तीपुत्रो ब्रो . 
क्यों कमी कोई वाधा नहीं पहुँचाते। उस समय कर्ण ने दुर्योधन से झ 
प्रकार कहा : भें तुम्हारा प्रिय काये करूँगा, परन्तु तुम भीष्म से शोत्र है 
युद्ध से हट जाने के लिये कहो । जब भीष्म युद्ध से सवथा निवृत्त हो जागे 
तव मैं युद्ध में भोष्म के देखते-देखते सोमंकों सहित समस्त बन्ती की 
एक साथ मार डाळँँगा । भीष्म सदा ही पाण्डवों पर दया करते हैं अतः बद 
में वे इन महारथियों को जीतने में सर्वथा असंम्थ हैं।' कण को बात 
सुनकर दुर्योधन तत्काल ही अपने भाइयों के साथ भीष्म के पास जंगे के 
लिये अपने शिविर से. बाहर निकला ( दुर्योधन के प्रस्थान के समयका 
विस्तृत वणन) । भीष्म के पास पहुँचकर दुर्योधन ने उनसे इस प्रकार का? 
'हमळोग़ आपका आश्रय लेकर युद्ध के मैदान में इनद्रसहित सम्पूण i 
तथा असुरों को भी जीतने का. उत्साह रखते हें । अतः आपको हम क 
पर कृपा करनी चाहिए। जिस प्रकार देवराज इन्द्र दांनवों का 2 
करते हैं उसी प्रकार आप पाण्डवों को मार डालिए । यदि पाण्डो के 
दयाभाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति घोष भाव रखने केका डो 
पाण्डवों की रक्षा करते हैं तो समरभूमि में शोमा पानेवाले कर्ण को का 
लिये आजा दे दीजिये । वह वन्धु-बान्धर्वो सहित पाण्डवों को अवर 
लेगा । ( ६. ९७ ) । ँ 

“दुयोधन के इस प्रकार कहने पर भीष्म ने उससे कोई ना वत | 
नहीं कहा । उन्होंने सान्त्वना देते हुए दुर्योधन से इस मका ही पाह 
यथाशक्ति सत्रओ पर विजय प्राने तथा तुम्हारे bee रुँ | 
करता हूँ । इसके लिये मैं अपने प्राणों की आहुति दने रके अर्जुन बै 
तुम्हे स्मरण होगा कि युद्ध: में देवराज इन्द्र को म त परम 
खाण्डव बन में अग्नि को तृप्त किया था। गन्धव,लोग मगर में भी 
गये थे तब भी अर्जुन ने ही तुम्हें सुक्त कराया था। बिराट हुक * 
ने अकेछे ही सम्पूर्ण कौरवों को पराजित किया था। दाग बड 
चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले संवात्मा, स कता। गारद र्द 
जिसकी रक्षा करने वाळे हैं उसे कोई भी नहीं pr दै $ 
महपिर्यो ने भी तुंमसे ऐसी ही बाते कईं बांर कंदी ६. `| ट 


>. 


औपवधपबेन्‌ ] 


इते समझते नहीं हो।' इस प्रकार कह कर औष्म ने दूसरे ,दिन अपनी 
ग शक्ति प्रदर्शित करने का वचन दिया किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि 
शिखण्डी का, जो वास्तव में शिखण्डिनी था वध नहीं करेंगे । तब दुर्योधन 
क्ष दुःशसन और विशेष रूप से शकुनि से अपनी कुल बाइसों सेना को 
इकर भीष्म की शिखण्डी से रक्षा करने के लिये कहा । दुर्योधन की वता 
कर सभी कौरव वीरों ने भीष्म को घेर कर युद्ध के लिये प्रस्थान 
क्रया । तब दुर्योधन ने अपने' आइयो से पुनः इस प्रकार कहा : “अर्जुन के 
र केबायें पढिये की रक्षा युधामन्यु और दहिने पहिये की रक्षा उत्तमौजा 
करते हैं । इस प्रकार रक्षित अजुन स्वयं शिखण्डी की रक्षा कर रहें है। 
अतः अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगो से उपेक्षित होंबर शिखण्डी भीष्म को 
किसी प्रकार मार न-सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।' इस प्रकार योजना 
बनाकर कौरवगण भीष्म को आगे करके सेना के साथ युद्ध के मैदान में 
गये। भष्म को रथों के समूह से विरा देखकर अर्जुन ने पृष्युम्न से कहा : 
पुरुषसिंह' शिखण्डी को भीष्म के सामने उपस्थित करो । मैं उसकी रक्षा 
करूँगा ।" ( ६. ९८ )ः 
, «युद्ध का नवाँ दिन : भीष्म ने अपनी सेना का सवतोभदर व्यूह वनाया। 
कृपाचायं, कृतवर्मा, सेव्य, शकुनि, आदि भीष्म और धातराष्ट्रों के साथ 
ब्यूह के प्रमुख भाग में खड़े हुये द्रोण, भूरिश्रवा, आदि दाहिने पक्ष में तथा 
अइवत्थामा आदि बाँये पक्ष में स्थित हुये। त्रिगतेदेशीय सैनिकों के साथ 
दुर्योधन व्यूइ के मध्यभाग का संरक्षण करने छगा ।' अलम्युष तथा श्रुतायु 
ब्यूह के प्रभाग में खड़े हुये । उधर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव 
अपनी सेना के व्यूह के अग्रभाग में कवच बाँधकर खड़े हुये। धृष्ट्युम्न, 
बिराट और सात्यकिं भी व्यू में यथास्थान स्थित हुये - शिखण्डी, अजुन, 
घयेत्केच आदि ने भी व्यूह में अपना स्थान ग्रदण किया। कारवसेना का 
नेतृत्व भीष्म और पाण्डव सेना का नेतृत्व -भीमसेन कर रहे थे। 
(६. ९९ )। दे 
“अभियन्यु ने अपूर्द पराक्रम का परिचय देते हुये कृपाचाय आदि सब 
को मोहित कर दिया । अशिमन्य का वध करने के छिये दुर्योधन ने अळम्बुष 


को भेजा, जव कि भीष्म और द्रोण के साथ उसने अर्जुन से युद्ध आरम्भ. 


किया। अलम्बुष और अभिमन्यु का युद्ध : अलूम्बुष ने पाण्डव सैनिकों का 
संहार किया । द्रौपदी के पुत्रों, विशेषतः 'प्रतिविन्ध्य ने अलम्बुप से युद्ध 
क्िया। (६. १०० ) । : 

“भृतराष्ट्र ने सञ्जय से अलम्बुष के पराक्रम के सम्बन्ध में पूछा। 
सञ्चय ने बताया कि अलम्बुष और अभिमन्यु का घोर युद्ध हुआ 
जिसमें अलम्बुष की: पराजय हुई । भीष्म और अभिमन्यु का युद्ध : अभिमन्यु 
ने कौरव सेना का संहार किया। पाण्डवों से घिरे अज्जुन तथा धातंराषदरँ से 
रक्षित भौष्म के बीच युद्ध। कप «> अर्जुन; सात्यकि <> अश्वत्थामा; 
द्रोण «> सात्यकि; अर्जुन +> द्रोण का युद्ध (६. १०१ ) । 

“दुर्योधन ने द्रोणाचायं के पाइव की रंक्षा के र्थि सुश्मा को भेजा । 
पुत्रों संहितं निगंतराज ने अजुन से युद्ध किया । देवता और दानव अजुन 
के पराक्रम को देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुये । अजुन ने वायव्यास्त्र का तथा 
दोण ने झैलासत्र का प्रयोग विया । अर्जुन ने त्रिगतंराज के रय समूह को 
सतह रहित. और प्रराक्रम शुन्य करके युद्विंसुख कर दिया । तब 
षिन आदि ने अज्जुन पर चारों ओरं से आक्रमण किंया। उधर भगदत्त 


जादि ने भौ भीम पर आक्रमण किया । भूरिश्रवा का नकुळसहदेव के साथ 


हा चातराष्ट्र सहित भीष्म का युधिष्टिर के साथ युद्ध । मीमसेन ने अपनी 


(३ 221 हाथियों का वध करं दिया दुर्योधन की सेना का पलायन। 
i ०२ 

“भीषम ओर सोमकों का, धृ्युम्न इत्यादि और भीष्म का, ड्रौपदेयों 
त और नि का, घोरं युद्ध हुआ । कौरव सेनाये भीष्म की रक्षा कर 
बद्धान „म ने पाण्डव सेना कां सौं संहार किया । दुर्योधन ने अपने 
ल को और घमासान युंदधकरने के लिये प्रेरित किया जिसके परिणाम 
"भप कौरवों और पाण्डवो. में भयंकर युं होते लगा जो कंपू के 


( ४९६ ) 


कारण ही सम्भव हुआ था और जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। पूवंकाळ 
में महातमा पुरुषों के मना करने पर भी धृतराष्ट्र और दुयोधन ने जो उनके 
सत्परामर्शो को नहीं माना उसका यह युद्ध एक भयंकर परिणाम था। सञ्चय 
ने घृतराष्ट्रे से कहा कि विदुर आदि कौ बातें नं मानने अथवा दैव की 
अरणा से या घृतराष्ट्र के अन्याय से होने वाळे इस युद्ध में रवजनीं का घोर 
संहार दो रहा था । ( ६. १०३ )। ‘. 

. “अजुन ने सुश्मा के सभी सैनिकों का वध कर दिंया। दुर्योधन +- 
भीष्म ने अजुन से युद्ध किया । मध्याह के समय सात्यकि और कृतवर्मा का, 
द्रपद और द्रोण का, भीमसेन और वाहीक का, तथा अभिमन्यु और 
चित्रसेन का युद्ध हुआ । चित्रसेन भागकर दुसुंख कें रथ पर चढ़ गया । द्रोण 
और द्रुपद के युद्ध मं द्रुपद युद्विरत' हो गये। वाहीक लक्ष्मण के रथं पर 
चढ़ गये; सात्यकि और भीष्म का युद्ध हुआ । सात्यकि की रक्षा करने कौ 
दृष्टि से पाण्डवों ने भी.भीष्म प्र आक्रमण किया । कौरवों-पाण्डवों के बीच 


युद्ध ( ६. २०४) । ˆ 


“दुर्योधन के वने पर दुःशासन भीष्म छी रक्षा के लिए आ गया। 
शुनि ने नकुल इत्यादि को रोका। दुर्योधन ने “०,००० अइत्रारोहदी 
सैनिकों को युद्ध के लिये भेजा: किन्तु युधिष्टर ने उने सबको रोक दिया । 
तव दुर्योधन :ने शल्य को युधिष्टिर से युद्ध करने के लिये भेजा। शल्य और 
युधिष्ठिर का युद्ध - भीम युधिष्ठिर की रक्षा के लिये आये । तदन्तर अब सूद 
देव पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर अरताचल को जा रहे थे उसी समय दोनों 
सेनाओं में अत्यन्त दारण महाघोर युद्ध आरम्भ हुआ । ( ३. १०५ ) 

“औष्म और भीम का; द्रोण और सात्यकि -- भीमसेन का, भोष्म 
और सौवीरों इत्यादि का; भीष्म और १४,००० चेदियों का घोर युद्ध हुआ 
जिसमें भीष्म ने चोदिंयों का संहार कर दिया । श्रीक्ष्ण ने भीष्म का वष 
करने के लिए अजुन से कहा । अजुँन और भीष्म का यु हुआ । श्रीकृष्ण ने 
देखा कि अर्जुन भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हँ, ओर उधर भौष्म 
निरन्तर बाणवर्षा करते हुये मध्यान के सय के समान तप रहे हैं। उत्तः 
श्रीकृष्ण रथ से कूद पड़े और दवारो में चाबुक लेकर भीष्म की और दौड। 
उन्हें भीष्मवध के लिये उद्यत हुआ देख उस समय वासुदेव के भय से चारों 
ओर यह महान कोलाहल सुनाई देने छगा कि “भीष्म मारे गये, भीष्म मारे 
गये'। तब अनेक प्रकार से प्राथना करके अर्जुन ने किसी प्रकार औङृष्ण 
को रोका। तदन्तर भीष्म ने “पाण्डव सेना का पुनः -भौषण संहार आरम्भ 
किया ( ६. १०६ )। 

“कौरवों और पाण्डवों कै युद्ध क्ररते समय हो सूयंदेव अस्ताचळ को 
चले गये। तब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाओं को शिविर में लौटा 
लिया । पाण्डव भष्म के बागों से अत्यन्त पौड्ति हो रहे थे अतः उन छोगों 
ने रात के समय औष्मवध के सम्बन्ध में गुप्त मन्त्रणा को । युधिष्ठिर ने अपनी 
सेना के संहार पर दुःख प्रकट किया । तब भ्रीकृष्ण ने उनसे कदा : "आपके 
भाई शुरवीर और दुजेय हैं । अजुन और भीमसेनं वायु तथा अग्नि के 
समान तेजस्वी हैं । युद्ध के पूंव उपप्छव नगर में अनेक . छोगों के सामने 
अजुन ने भीष्म का वध करने की प्रतिशा की थी । अजुन के उस वचन का 
पालन करना मेरे लिये आवश्यक दै । अतः आपं मुझे ही भीष्म के साथ युद 
की आज्ञा दीजिये ।” श्रोकृष्ण की बाते सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि संभी 
पाण्डवों को कृष्ण के साथ जाकर भीष्म से दी उनके बध का उपाय पूछना 


चाहिये । ओऔकृष्ण ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया तदचुसार कृष्ण ओर्‌ 
सभी पाण्डवां ने भीष्म के शिविर में जाकर उनसे उनके वष का गा पूछा। . 


भीष्म ने सबका स्वागत किया । तप्पर्चीत युधिष्ठिर के पूछने पर इस प्रकार 
कहा: जब तक मेरे हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक कोई मुझे नहीं मार सकता। 
जब झैं शस्त्र डाल दूँ. उस अबस्था में तुम्हरे महारथी मुझ मार सकते हैं 
सेल था किए दर भा को मं शा भि क न 
अंजुन कंच धारण कर शिखण्डी को आगे रेखकर सुझपर तीखे बाणों द्वारा 


आक्रमण करे तब वे मुझे मार सकते हैं। शिखण्डी को“ ध्वजा अमाहलिक 
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चिह से युक्त है तथा वह स्वयं भी पहले सत्री रह चुका है; इसलिए मैं उसपर 
प्रहार नहीं करूँगा । इसी अवसर का लाभ उठाकर अजुन मुझे चारों ओर से 
` शौघ्रतापूवक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयास करें । इस प्रकार ठुम्हारी 
निश्चितरूप से विजय होगी ।? भीष्म की वात सुनकर पाण्डव अपने शिविर 
में लौट आये । तब अजुन ने दुःख से संतप्त होकर ओऔीक्षष्ण से इस प्रकार 
कहा: 'कुरुकुल के वृद्ध) विशुदबुद्धि, मतिमान्‌ पितामह भीष्म से रणक्षेत्र में 
मे कैसे युद्ध करूँगा !' श्रीकृष्ण ने अजुन को उनकी मीष्मवंध की अतिशा का 
स्मरण दिलाते हुए कददाः भीष्म इसी प्रकार यमलोक जायेगे। जिसे देवताओं 
ने देखा है वह उसी प्रकार होगा । दृहस्पति ने इन्द्र को पूवकाछ में यह 
उपदेश दिया था कि कोई बड़े युरुजन, वृद्ध और सबंयुण सम्पन्न पुरुष ही क्या 
न हों, यदि शस्त्र उठाकर अपना वध करने के लिये आ रहें हों तो उस 
आततायी को अवश्य मार डालना चाहिये । यह क्षत्रियों का निश्चित सनातन 
धम है ।? औकृष्ण को बात सुनने के वाद सभी पाण्डव तथा श्रोकृष्ण ने भी 
प्रसन्न मन से विश्राम के लिये अपनी-अपनी श्याओं का आश्रय खिया । 
(६. १०७ )। ये 
“दसवें दिन का युद्ध: प्रातःकाल होने पर पाण्डवगण शिखण्डी को 
. आगे करके युद्ध के लिए शिविर से बाइर निकले । भीमसेन आर अजुन 
'शिखण्डी के रथ के पढ्यो के रक्षक बन गये । द्रौपदी के पाँच पुत्र और अभिमन्यु 
ने उसके रथ के पृष्टभाग की रक्षा का कार्य सँभाला। सात्यांक और 
चेक्ततान भी उन्हीं के साथ थे। पाश्चाल वारां से सुरक्षित महार॒था धष्टयूम्न 
उन सबके पीछे रहकर सबका रक्षा करते रहे। तदनन्तर युधि8र, नकुल- 
सहदेव अपने सिंहनाद से सम्पूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध 
के लिए चले। उनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट चले | विराट 
ङे पीछे द्रपद ने धावा किया । पाँच केकय भाई तथा धृष्टकेतु सेना. के जधन 
भाग की रक्षा करने लगे । कौरव भी माप्म को सब सेनाओं के आगे करके 
युद्ध के लिए आये । धृतराष्ट्रपुत्र भीष्म को रक्षा कर रहे थेः उनके पीछे द्रोण 
और अश्वत्थामा थे; उनके मौ पीछे अपनी गजसेना के साथ भगदत्त, और उनके 
- भी पीछे कृप और कतवमां थे। कृतवर्मा के पीछे काम्बोजराज सुदक्षिण थे । 
युद्ध आरम्भ होने पर अजुन आदि इन्ताुतरों ने शिखण्डी को आगे करके 
मॉष्म पर आक्रमण किया । भौम आदि ने इत्र सेना का संहार किया । 
भौष्म और पाण्डवों का युद्ध हुआ। शिखण्डी ने भष्म पर प्रहर आरम्भ 
“क्रिया । भीष्म ने शिखण्डी से युद्ध न करने की घोषणा की । शिखण्डी ने 
औष्म से इस प्रकार कहा: में आपको जानता हूँ । आपने परशुराम के साथ 
युद्ध किया था । आपको शक्ति को जानकर औ में आज आपके साथ युद्ध 
करूंगा ।' अर्जुन ने शिखण्डी से भष्म का वध करने लिए कहा और स्वयं 
द्रोणाचायं को रोकने लगे । ( ६. १०८ )। 
“भष्म ने पाञ्राको और पाण्डव सेनाओं का संहार किया ।. अर्जुन ने 
भी करब सेना'का संहार किया । दुर्योधन ने भीष्म से अर्जुन और सात्यकि 
के पराक्रम और विजय पर चिन्ता व्यक्त की। मीष्म ने कहा क्रि वे आज 
या स्वयं मारे जायेंगे अथंवा पाण्डवों का ही वध कर देंगें। तदन्तर उन्होंने 
शत्र सेना के सहस्र सैनिको का संहार किया । ( ६. १०९ ) । 
“जुन के कहने पर शिखण्डी और धृष्ट्यम्न ने भी भीष्म पर आक्रमण 
किया! चित्रसेन और चेकितान का; कतवा और पृष्टयुम्न का; सोमदत्त 
के पुत्र और भीमसेन का; विकर्ण और नकुल का; कप और सहदेव का; 
दुर्योधन और सात्यकि. का; काम्वोजराज सुदक्षिण और अभिमन्यु का; 
अश्वत्थामा और विराट: त्रुपद का; द्रोण और युधिष्ठिर का; तथा दुःशासन 
और अजुन([ शिखण्डी का घोर युढ हुआ। अर्जुन की सहायता करने के 
लिए सैनिकों को - प्रोत्साहित करते हुये धृष्टचुम्न ने भीष्म पर आक्रमण 
किया | दुःशासन ने अजुन कै साथ घमांसान युद्ध करते हुए अर्जुन की 
अगति को रोक दिया । अजुन के बागों से' आइत होकर दुःशासन थोड़ी 
देर के लिए भीष्म के रथ पर चढ़ गया। तदनन्तर थोड़ा ठीक हो जाने पर 
इ-शासन ने पुनः अजुन पर पूर्ण वेग से आक्रमण कर दिया । (६. ११०)। 
अलम्बुष और सात्यकि; भगदत्त और सात्यकि; दुर्योधन और सन्याकि 


पड 


(४९१ ) 
“भष्म का; अश्वत्यामा और बिराट-दद्रपद 


५ चेकितान का घोर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने 


“जयद्रथ के घोड़ों तथा सारथि का वध कर दिया जिससे जयेद्रथ 


/ किया । दुर्योधन के कहने पर विदेहों ने अजुन पर | अ हि 


काम्वोजराज और अभिमन्यु; शिखण्डी और भीष्म का, विराट: 
„कए ९ भ 

विकर्णे और नकुल का; दुसुंख और रोव का और सह ग 

का; भूरिश्रवा और भीमसेन का; र. 


द्रोण और षि तमा कौर व के, 


दुःशासन को युद्ध से इट जाने के लिए विवश कर हि सै 
कौरव सेना का विनाश आरम्भ किया, किन्तु दुः र नेने . 
करने के लिए आ गया । ( ६. २११ )। खसन पुनः उनसे तर 

“द्रोणाचायं ने अपशकुनों को सूचना देते 

F हुए 

रक्षा के लिए धृष्ट्यम्न,' शिखण्डी और भीमसेन गाहित से मोषा को 
आदेश दिया । (६. ११२.) । `° युद कनेक्ष 

“भगदत्त, कृपाचाये, शल्य, कृतवर्मा, विन्द॒ औरः 

& २५ र 0] दै आर अनुवि 

चिसेन, .विकणे, तथा दुमपंण-ये दस योद्धा एक बा जी ज, 
युद्ध करने रगे। भीमसेन ने अपूर्व पराक्रम का परिचय दिया। क 


रथ पर चढ़ गया । शल्य ने भीम के सारथि थि 
ने त्रिगतेराज सुश्मा से भाम और भजुन क 
सुशर्मा और आन का युद्ध । | ६. १ १ दी ल कै हिर बहा 

“अजुन ओर शल्य का युद्ध; जयद्रथ ने भीम पर : 
ने भी भीम पर ही आक्रमण करते हुए श्रीकृष्ण को भी पेन ला जय 
कर दिया । दुर्योधन के नेतुत्व में मगधराज जयत्सेन के घोड़े उसे रणभूपि पे 
दूर हटा ले गये। तदनन्तर भीष्म आदि ने अजुंन और भीमक प. 
आक्रमण किया। घृष्टयुम्न्‌ और भीष्म का; शिखण्डी और भीभ क 
युधिष्ठिर आदि और भीष्म का घोर संग्राम होने लगा । (-६. ११४ )। स्‍ 

“दिनि के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा । कौरव और 
सभ्षयवंशी वीर एक दूसरे को जोतने की «इच्छा से भीषण सिनाई 
कर रंहे थे। भीष्म और अजुन; सात्यकि और अश्वत्थामा; धृष्टकेतु बोर 
कौरव; अभिमन्यु और दुर्योधन; विराट और जयद्रथ; युधिष्ठिर और शता - 
भीमसेन और गजसेना; घृष्युम्न्‌ और द्रोण, ब्रहदवर और अभिमन्यु 
धृतराष्ट्र पुत्रों और शिखण्डी!-अज्जुंन के वीच घमासान युद्ध हुगा। 
(६. ११५ ) - 
` “अभिमन्यु और दुर्योधन; अश्वत्थामा औरे सात्यकिः पौख गैर 
धृष्टकेतु (धातंराष्ट्र जंयत्सेन को पौरव अपने रथ पर वेठा कर दूर इटा ढेंगा 
जबकि धृष्टकेतु: को सहदेव ने अपने रथ पर चढ़ा लिया ); अभिमन्यु बीर | 
बृहदूबल; युधिष्ठिर और शल्य; जयद्रथ और विराट; द्रोण और भरु 
अर्जुन और भीष्म; भुगदच और अर्जुन; भगदत्तः और दुम के बौच 2 
युद्ध होने लगा । शिखण्डी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर यि 
बिया। कौरवों ने अज्जुन पर और शिखण्डी ने.भीष्म पर आक्रमण सिर 
औष्म ने १४,००० चेदियों का और सोमकों का भी संहार किया 
समय श्रीकृष्ण को सारथि के रूप में साथ लेकर अजुन तथा कं 
अतिरिक्त किसी भी अन्य महारथी में भीष्म के निकट आने का साइ 
हुआ । ( ६. ११६.) । 

« शिखण्डी ने रणक्षेत्र में पुरुषरत्न भीष्म के सामने wd, ही 
छाती में दस तीखे भल्‍्ल नामक बाण मारे; किन्तु उसके ` धमे 
करके औष्मजी ने उसपर कोई आघात नहीं किया । उस प सा कह 
शिखण्डी से भीष्म का वध कर देने के लिये कहा । अजु फे आए 
पर शिंखण्डी ने तत्काळ भीष्म पर नाना प्रकार के वाणे का ह्वोअपै 
की परन्तु भीष्म ने उन वागों की कोई परवाद न करने अस ब हा 
वारणो से रोक दिया । साथ ही उस सम्पूण पाण्डव अरु 
सामने थी उसे भीष्म नें मारकर परलोक मेज दिया । उ ब्ोपर्ि 
+-समी बुनतीपुत्रों के बोच युद्ध जिसमें अर्जुन ने 5९ : 


Be to. 


Fi DSCNS, SN 


[किने बे। उन्देन 


अर्जुन ने उन सब का अपने दिव्यास्त्रं से संहार कर दिया। दुःशासन भौ 
अर्जुन से यु करते इये पूर्वाह में ही पछायन करने के लिये वाध्य इुआ। 
बरी सहित भीष्म ने अंजुन से युद्ध किया। उसी सगय शिखण्डी औष्म 
के लिये उपस्थित हुआ जिसे देखकर भष्म ने अपने दिव्यास्त्रों को 

समैट छिया (६. ११७ )। कर " 
«शल्य ने पाण्डव सेना का भीषण संहार किया। अजुन ने भी बहुत से 


कौरव सैनिकों का वध कर दिया । ध्ृतराष्ट्रपत्नों और पाण्डवों, सोमको: 


सक्ञयों और भीष्म का युद्ध हुआ। भीष्म ने राम जामदरन्य की अस्त्रशिक्षा 


“का उपयोग करते हुये शनवीरों का संहार किया । उन्होंने १०,००० हाथियों 
. का तथा सात मत्स्यों और पान्चाल वीरों का तथा विराट के 'भाई शतानीक 


आदि का वध किया । शष्ण ने अजुन से.मीष्म का वध करने के हिये 
कहा । भीष्म ने पाञ्चालराज और धृष्टकेतु को पौडीत दिया किन्तु अजुन ने 
इन छोगों को वचा लिया। अजुन से रक्षित होकर शिखण्डी ने भीष्म पर 
आक्रमण किया । भीष्म के सभी अनुगाभियों का वध करने के बाद अर्जुन 


` सयं गरीष्म की ओर झपटे | सात्यकि आदि ने भी उस समय भीष्म पर 


आक्रमण किया । भीष्म ने भी धृष्टयुम्न की, सेना के साथ योडाओं का वष 
कर दिया । ( ६. ११८ )। 
“अभूतपूव पराक्रम दिखाते हुये भीष्म ने पाञ्चालराज तथा शृष्वेतु की 


` उपेक्षा करते हुये सात्यकि आदि से भयंकर युद्ध किया । शिखण्डी को आगे 
करके अर्जुन ने औष्म पर आक्रमण किया । द्रोण आदि ने दिव्यास्त्रों का 


प्रयोग करते हुये अजुन से युद्ध किया । अन की रक्षा करते हुये सात्यकि 
ने कौरवों पर पुनः मबळ आक्रमण किया। अजुन के बाणों से अत्यधिक 
आहत होने पर महाधनुधेर भीष्म ने दुःशासन से इस प्रकार कहाः 'अजुन 


बढ़ में कुड होकर अनेक सहल्न बार्णो से मुझे आहत कर चुके हैं । इन्हें अज- 


धारी इन्द्र भी युद्ध में नहीं जीत सकते। इसी प्रकार समरत देवता, द।नवं 


` वा राक्षस वीर एक साथ मिलकर मुझे परास्त नहीं कर सकते। मैं जिन बज्र 
-भौर विद्युत के समान वार्णो से आहत हुआ हूँ वे शिखण्डी के नहीं हो 


सकते। याण्डीवधारां बीर कपिध्वज अजुन को छोड़कर अन्ये सभी नरेश 
मिलकर भी अपने प्रहारों से मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते।' भीष्य जब 
ऐसा कह रहे थे तभी युधिष्ठर की आज्ञा से पाडण्व सेना ने भीष्म पर प्रबल 
भ्रमण किया जिससे भीष्य इतने आहत हो गये उनके शरीर में दो अंगुछ 
भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जो बाणों से विद्ध न हुआ हो । उस अवस्था 
में, बव दिन थोड़ा ही झेप था, कौरवों के देखते-देखते भीष्म पूर्वेदेशा की 
भोर मरतक किये रथ से. नीचे गिर पड़े। आकाश में खड़े देवताओं तथा 
भूतछवतीं राजाओं में उस समय तीम् हाहाकार मच गया। भीष्म के सारे 
अग बागों से विधे थे इसलिये गिरने पर भी उनका धरती से स्पश नहीं हुआ। 
+ जकार वाण शय्या पर पड़े भष्म ने स्य के दक्षिणायन होने के कारण 
का त्याग नहीं किया और उत्तरायण की प्रतीक्षा करने 
। उनके उस. अभिप्राय को जानकर गन्ना देवी ने महर्षियों को हंसरूप 
भेजा। हसरूपधारी ऋषियों ने वहाँ पहुँचकर भीष्म सें कहा कि 

ड दक्षिणायन होते हुये वे मृत्यु को अस्वीकार करों। भीष्म को 
दर 'च्छानुसार्‌ भाणत्याग करने की शक्ति प्राप्त थी । अतः सूयं के उत्तरायण 
पर "के उन्होंने प्राणों को धारण करने का निश्चय किया। भीष्म के इस 


कसिसक कर रोने छगे । ऋषियों और पितरों ने महानत्रतधारी 
बहुत प्रशंसा की । भरतवंश के पूवं ने भी भीष्म की सराहना 
परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान शान्तनुनन्‍्दन भीष्म महान्‌ उपनिषदों 


जंग सिस जाने से पाण्डवों ने इप से सिंहनाद किया जबकि कौरव पक्ष के 
हरी 


कौ । 


: की योग का आश्रय लेकर प्रणव का जप करते ,हुये उत्तरायणकार 


«ध्न. ' नीणशय्या पर सोये रहे । (६. ११९) । . 

शतराष्ट्र ने सभ्य से कहा : 'भीष्मजी बलवान्‌ और देवता के 
अपने पिता के क्रये आजीवन ब्रह्मचय का पालन 
अपनी दया्ता के कारण जब उन्होंने शिखण्डी पर प्रहार 
म खींच लिया तभी मैंने यह-सगश लिया कि अब पाण्डवों के 


था 
करे से ह 


( ४९५ ) 


1 [ भीष्मवधपंन्‌ ` 


हाथ से कौरव: भी मारे जायँगे। अपने पिता के भाई भीष्म के मारे जाने 
का समाचार सुनकर भी में जीवित हूँ। मेरो बुद्धिं बहुत हो खोटी है।? 
इस प्रकार शोक प्रकट करते हुये भृतराष्ट्र ने कहा कि जो भीष्म पूर्वकाल 
में राम जामदरन्य के दिव्यास्त्रयों से भीः नहीं मारे जा सके ये, वे ही 
शिखण्डी के हारों मारे गये यह अत्यन्त दुःख कौ बात है। सञ्चय ने भीष्म 
की दशा का वर्णन करते हुये बताया : भीष्म जी रथ से गिरने पर मौ धरती 
का स्पशे किये विना बाणशय्या पर सो रहे थे। उनके गिर जाने से उभय 
सेनाओं के क्षत्रियो के मन में भारी भय समा गया। उस अवस्था में उन्हें 
देखकर पाण्डव और कीरव, दोर्नो ही उन्हें घेरकर खड़े हो गरये। आकाश 
अन्धकाराच्छन्न दो रया । सूय की अभा फीकी पढ़ -गई। सम्पूर्ण परथिवी 
भयानक शब्दं करने छगी | दिव्य प्राणी भीष्म को जहाशानियों और अहाने- 
त्ताओं में श्रेष्ठ माना | उन्होंने कहा कि भीष्म ने अपने: पिता शास्तेनु को 
कामासक्त जानकर अपने आपको उध्वरेता (नेष्ठिक बरह्मचारी) बना लिया। इस 
प्रकार सिद्ध और चारणसहित ऋषिगण भीष्म की प्रशंसा करने लगे । कौरवों 


| केसुख पर विषाद छा गया था। पाण्डव पक्ष के लोग अपनी विजय पर इपित 


थे। भीमसेन तो अत्यन्त इपपूर्वेक नृत्य ६रने छगे। भीष्म के रथ से गिर 
जाने से सत्र हाहाकार मच गया था । कहीं कोई मर्यादा नहीं रह गयी थी । 
दुः्शासन ने शप्रतापूर्वक जाकर द्रोण को भीष्म के गिरने का समाचार 
दिया । यह अप्रिय वात सुनकर द्रोण मूछित दो गये । सचेत होने पर उन्होंने 
अपनी सेनाओं को युद्ध करने से रोक दिया। कौरवों को युद्ध वन्द करके 
लौटते देखकर पाण्डवो ने मी अपनी सेनाओं से युद्ध बन्द करा दिया'। 
तदनन्तर सभी राजा तथा लाखों योद्धा युद्ध से विरत हो कर भीष्म के “पास 
आये । जब पाण्डव और कोरव प्रणाम करके भीष्म के पास खड़े हुये तब 
उन्होंने सब का स्वागत करने के वाद अपने लटके हुए सर के लियेः एक 
तकिया माँगा । तत्काळ लोग कोमळ तकिया ळे आये किन्तु भौष्म ने उन्हें 
'रबीकार न करते हुये अंजुंन से वीरांचित तकिया प्रदान करने के लिये कहा । 
तव अजुन ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपना विशाल गाण्डीय धनुष हाथ में लिया 
और अभिमन्त्रित करके झुकी हुई गाँडोंवाळे तीन वाणों से भीष्म के मरतक 
को अनुगृहीत ( कुछ ऊँचा करको ) स्थिर कर दिया जिससे भीष्म जी अत्यन्त 
सन्तुष्ट हो गये । तव' भीष्मजी ने वहाँ उपस्थित लोगों को इस प्रकार सम्बोधित 
कियाः “में तब तक इस बाणशय्या पर शयन. करूँगा जव तक कि सयदेव का 
रथ कुवेर के निवासभूत उत्तर दिशा के पथ पर नहीं आ,जाता । उसे समय 
जो लोग मेरे पास आयेंगे" वे मेरी उध्वंगति को देख सकेगे। आप सब मेरै 
चारों ओर खाई खोद दे। मैं यहीं इसी प्रकार सेकड़ों बाणों से व्याप्त शरीर 
केद्वारा सूये की उपासना करूँगा अब आप लोग अपना वैर भाव त्यागकर 
युद्धविरत हो जायें।? तदन्तर शरीर से वाण निकल कर फेंकने की कला में 
कुशल वैद्य भीष्म की सेवा में उपस्थित हुये किन्तु भीष्म ने उन्हें 
विदा कर दिथा।, उस समय सोष्मजी के समीप उपस्थित नरेश, | 
कौरव तथा पाण्डव, सभी, ने एक साथ उनकी तीन बार प्रदक्षिणा - 
की । इसके वाद सब ओर से भीष्म' की रक्षा कौ व्यवस्था करके 
सभी वीर अपने-अपने शिविर की ओर चल दिये । औकृष्ण ने युधिष्ठिर. 
कौ विजय पर शुभकामनायें व्यक्त कं । औकृष्ण ने कहा; भीष्म सरपूर्ण | 
शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हें सम्पूण देवत भी मिलकर नहीं मार 
सकते थे। आप दृष्टिमात्र से ही दूसरों को भस्म करने में समथ हैं । 
.आपके पास पहुँचकर भीष्म आप की घोर बृष्टि से ही नष्ट दो गये हें ।२ 
श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया: “आप 
हमारे आंश्रय हैं तथा आप भक्तों को अभयदान देते है। आप के कृपा: 
प्रसाद से विजय और आपके रोप से पराजय होती है? .इस प्रकार” 
युधिष्ठिर ने अपनी विजय का सम्पूण श्रेय औझृंष्ण को दिया। (६. १२०) । 
““्यारहवें दिन का युद्ध : रात्रि व्यतीत होने पर पाण्डव तथा धातंराष्ट्र ` 
दोनों ही भौष्म की सेवा में उपस्थित हुए। सहसों कन्याये वहाँ आकर 
चन्दनचूण, लाजा, और पुष्पमाला आदि शुभ सामग्रियों भोष्प-के ऊपर 
विखेरने छगीं। कोरव तथा पाण्डव युद्ध से निरृत्त हो पहले को सोति ` 


oe 


ओऔएननिहस्तु ] : 


पररपर प्रेमभाव प्रदर्शित करते हुए 
उस समय भीष्म ने पानी माँगा । तब संभो लोग उत्तम जल से भरे पान्न 
लेकर उनके समीप आये परन्तु भीष्म ने वह सब जल अरवीकार करते हुए 
. अजुन से दिव्य जल प्रदान करने के लिये कहा। अर्जुन ने अपने रथ पर 
भष्य को परिक्रग कौ ओर अपने गाण्डीब धनुष पर एक बाण रखकर उसे 
सन्त्रोच्चार पूर्वक पर्न्यास्त्र से संयुक्त करके दाहिने पा में पूथिबी पर 
चढाया । तत्काळ शीतल, अमृत के समान मधुर तथा दिव्य झुगन्भ एबं 
दिव्य रस से संयुक्त जल की सुन्दर धारा ऊपर की ओर उठकर भीष्म के 
सुख में पड़ने लगी । उस जल ने भीष्म को - तृप्त कर दिया। अजुन के इस 
कार्य से सभी उपस्थित लोग आइचयंचकित हो गये तथा भीष्य जी नेभौ 
उनकी प्रशंसा की। भीष्म ने अर्जुन से कहा : "मुझे नारद जी ने पहले ही 
बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायण रूपी औदृष्ण 
की सहायता से इस भूतरू पर ऐसे-ऐसे महान कमं करोगे जिन्हें निश्चय ही 
सम्पूर्ण देवताओं के साथ इन्द्र भी नहीं कर सकते। हु सम्पूण बुर में 
श्रेष्ठ हो । चैने, बिदुर ने, द्रोणाचाय ने, परशुराम ने, औकृष्ण ने, तथा 
सक्षय ने भी बार बार युद्ध न करने का परामश दिया था परन्तु दर्योधन 
ने हमारी बात को नहीं सुना ।” भीष्म को यह बात सुनकर दुर्योधन मन ही 
मन बहुत दुखी हो गया। भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि आग्नेय, वारुण, 
सौम्य, व्रायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ताह, पारमेष्ठय, प्राजापत्य, भात्र) 
त्वाष्ट्र, साविन्न, और वेवरवत आदि सम्पूर्ण दिव्यारत्र एकमात्र अजुन और 
श्रीकृष्ण को ही ज्ञात हैं। अतः भीष्म जी ने कहा कि जब तक युधिष्ठिर 
आदि सम्पूर्ण धातराष्ट्रों का वध नहीं कर देते, उसके पहले हो दुर्योधन 
को पाण्डवो से सन्धि करके उन्हें आधा राज्य दे देना चाहिये। परन्तु 
दुर्योधन ने भीष्म जी का यह परामश अब भी रवीकार नहीं किला । 
(६. १२१)। द 
«भष्म के चुप हो जाने के बाद सब राजा वहाँ से उठकर अपने-अपने 
बिश्वामरथान को चले गये। तदनन्तर कर्ण अत्यन्त शीघ्रतापूवंक भौप्ग के 
पास आया । भीप्म ने कर्ण को बताया कि वह रोधा का नहीं वल्कि बुन्तँ 
का पुत्र है । भीष्म ने कर्ण से कहा : तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं वहिक 
सूर्य है । मैंने नारद और व्यास जी से तुम्हारे जन्म का वृत्तान्त सुना है। 
तुम्हारा जन्म धर्मेलोप से हुआ है इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से 
तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार इप्याबश गुणवान्‌ पाण्डवों.से भी द्वेष रखने वाली 
हो गई है। इसी कारण कौरव समा में मैने तुम्हें अनेक बार कटुवचन 
सुनायें हैं ।' इस प्रकार कण के जन्म का वृत्तान्त बताने के वाद भीष्म ने 
` उसके पराक्रम का वर्णन करते हुए कहां कि उसने अकेले ही काझिराज तथा 
अनेक राजाओं को पराजित करके दर्योधन के लिए वन्या प्राप्त की थी। 
जरासन्ध भी युद्ध में कर्णं की समता नहीं कर सकता । तदनन्तर भीष्म ने 
कर्ण से अपने सगे भाइयों, पाण्डवों, से मिल जाने के लिए कहा। तव कर्ण 
ने कहा कि डुन्ती ने उसका परित्याग कर दिया था; दुर्योधन ने उसे हर 
प्रकार का सम्मान दिया है । अतः उसने कहा कि वह श्रीकृष्ण द्वारा 
रक्षित पाण्डवो और विशेष रूप से अर्जुन से अवश्य युद्ध करेगा । कर्ण की 
बात सुनकर भीष्म ने उसे अपने निइचयानुसार ही युद्ध करने को स्वीकृति 
प्रदान करते हुए कहा : “ धनज्षय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय 
धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की उपलव्धि होगी । क्षत्रिय के लिए 
धर्मानुकूल युद्ध से बढ़ कर और कोई दूसरा कल्याणकारी साधन नहीं है ध 
भीष्म के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके ,उनकी आज्ञा ले रथ पर 
आरूढ दो दुर्योधन के पास चला गया । ( ६. १२२ )।” द 
भीष्मनिहन्तृ = शिखण्डी जिसका अश्वत्थामा ने वध किया था। 
(१०, ८, ६३) । 
भीष्मस्वर्गा रोहणिक पर्वन्‌: १. २, ७८- 
अफ़ाहन्तू = शिखण्डी ( ८. ६१, १६ )। 
भीष्माभिपेचन, अर्थात्‌ भीषम का अभिपेक़् ( १, २, ६६ ) । 


( ४९६ ) 


भौष्म के समीप एक साथ बैठ गये । | की पत्नी बनना स्वीकार करते हुए कहा: 'मैं भढा 


गङ्गा की बातें मानकर उन्हें पत्नी रूप से अहण किया 


जु भीष्मोत्पत्ति ( भीष्म की उत्पत्ति )- “यशस्वित्ी गन्गा ने शान्तनु» 
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उसके छिए आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए। अ जो कुछ से हि 
अप्रिय वचन भी नहीं कहेंगे। यदि आपने मुझे क्रिसी कर कोर 
अप्रिय बचन कहा तो में निश्चय हौ आपका साथ छोड़ ढूँगी।? रि या 
९. : भरै 
ने गङ्गा के गम से आठ पुत्र उत्पन्न किए । जो-जे 11 तेदुननतर श्त 
स्वयं गङ्गा के जळ में फेंक देती । पत्नी बा होता उमेर 
नहीं लगता था तो भी वे उस समय उससे कुछ कहते नहीं सच्छा 
जव आठवां पुत्र उत्पन्न हुआ तब शान्तनु ने अपनी पत्नी से थे। दुर 
बध न करने का निवेदन किया । तब गङ्गा ने उस आई ८. 
नहीं किया किन्तु अपनी पूव शत के कारण वह गात को का वषत 
गई । गङ्गा ने शान्तनु को अपना परिय देते हुए कै 6 च 
पुत्री गङ्गा हूँ. । देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए र्ण मजहर क 
रह रही थी । तुम्हारे आहों पुत्र महातेजरवी आठ वसुगण थे सिका 
शापः से मनुष्य-योनि में आये थे । तुम्हारे सिवा कोई अन्य र जो व 
पर ऐसा नहीं था जो इन वसुओं का जनक हो सकता । र्व अ 
में मेरी जेसी दूसरी. कोई मानवी भी नहीं है जो इन बो के ३ 
धारण कर सकती । अतः इन वसुओं को जन्म देने के लिए मैं मा र 
धारण करके आई और तुमने आठ वसुओं का जन्म देकर अक्षय र क 
डिए हैं । यह तुम्हारा आठवाँ पुत्र सव नसुओ के पराक्रम से पा 
होकर अपने कुल को आनन्दवृद्धि के लिये प्रकट हुआ ह। इसका नाम 
गङ्गादत्त रखना ।' इस प्रकार आठवें पुत्र बसु के रूप में भीष्म के बम 
देकर गंगा चली गई” । ( १. ९८, ३-२४ )1 * 

झुजगपति = पद्मनाभ ( १२. ३६५, १९ )। 

अुजयात्मज = उलपी ( १४. ८१, २; १७. १, २७) । 

सुजगारि= गरुड (-१०. १३, ५ )। 

अुजगेन्त्र कन्या = उलुपी ( १५. २५,११ )। 

सुजगोत्तम = विप्णु ( सहरूनाम ) । 

अुजगोत्तमा = उलपी ( १४. ८०, ३५ ) | 

१. सुमन्यु, भरत के पुत्र का नाम है। १. १४, २२ ( हेमे 
भरद्वाजाद्‌ भुमन्युं नाम भारत ). २३ (इन्हें युवराज बनाया गया). २४.२५ 
( इनके दिविरथ सुद्दोत्त, सुहोत्र, सुहवि और सुयुस्‌ ब पुत्र उत्र 
जिसमें इहत्र सबसे ज्येष्ठ थे); ९५, ३२ ( भरत ने राजा सबसेन बोझ 
सुनन्दा से विवाह किया । वह काशी की राजकुमारी थी और उसके 
भुनन्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ). २३. ( इन्होंने दशाहकन्य विजया पे 
विवाह करके सुहोत्र नामक पुत्र उत्पन्न किया ) । 

२. भुमग्य, पूर्ववती धृततराष्ट्र के पुत्र और सो 
प्रपौत्र का नाम है। ( १. ९४, .५९ )। 

३. भुमन्‍्यु, एक देव गन्धर्वं का नाम द्देजो 
समय उपरिथत हुआ था । ( १. १२२, ५८.) । 

१. सुदः = शिव ( सहस्तननाम ) । 

२. सुवः = विष्णु ( सहस्ननाम ) | 

१. सुदन, भीष्म को देखने के लिये उपस्थित 
( १३. २६, ८ )। ; 

२. भुवन, ६४ विशदो में से एक का नाम है (१३. 2) 

सुवनभत्-देखिये. अग्नि। - :) 

सुवनश्रेप्ठ = विष्णु ( १२. ३४७, २८) । 

१. भुवनेश्वर = शिव ( १४. ८, २७) । 

२. भुवनेश्वर = रवयम्भू ( १२. १४१ का )1 125 

ड ने स्म्र्‌ २३२ ¥)1 न त्रि 
३. भुवनेश्वर = रकन्द ( २, यी सहस इह 


वंशी महाराज दुर र 
अजुन के जन्मोत्सव बे 


हुए लोगों में, कह गै 
३५) 


सुवमतृ : ३.२२२, १ ( आपस मुदिता 
भूपतिभुवभर्ता च जनयत्‌ पावकं परम्‌ ), ५: 
पतिर्च्यते )। ; 
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4. भू = शिव ( सहस्नाम ) | 7 2 
. २. भू = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ११ )। † 
३. भू = विष्णु ( सहलनाम ) बक 
ना = विष्णु ( सहक्ननाम )। ` 
१. सूत = शिव ( सह्नाम) ` न 
२. सूत ( बहु० ) पञ्जभूतों अथवा तत्वों का तथां कहीं-कहीं एक प्रकार 
गणो का भी योतक है : १.२, २८५ ( पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो ); २. ३, १४ 


(हायत तिग्मतेजोः स्थितो भूतेः सहस्रशः ); १०, २१ ( शिव को घेर कर 


, खड़े भूतगण );३. २७, २६ ( दिव्येभ्यश्चैव भूतेभ्यो); ३९, ४ ( शिव के चारों 


ओर उपस्थित ) ४०, ११ ( दांनवान्राश्चसांस्तथा। भूतानि च पिशाचांश्च 
गन्र्वानथ पन्नगान्‌ ); ८५, २५ ( भूतयक्षपिशाचाश्च ); १७३, ४१. ( स्वस्ति 
ूतेम्य ); २२५, ११ ( रक्षोमिश्च पिशाचेश्च रौद्रैभूतगणेस्तथा ); २२९, ४३ 
(सर्वभूतगणैबृतः ); २७२, ४६ ( संभूतानि त्रसान्नि स्थावराणि च। 

नि पिशाचोरगमानुषान्‌ ); २७५, २५ ( सपकिन्नरभूतेभ्यो न 
में भूयात. पराभवः); ४. ६, १८ (झतानुयात्रा भूतैस्त्वै वरदा 'कामचारिणि); 
६७, १३ ( ततः स वहिप्रतिमो मदाकपिः सहैव भूतेदिवमुत्पपात ); ५. ११, 
४ ( देवदानवयक्षाणारूषीणां रक्षसां तथा । पिठुगन्धवभूतानां चक्षविषयवति- 
नाम्‌ तेज आदास्यसे पश्यन्‌ ); १८३, २ ( नक्तंचरांणां भूतानां ) ६. ६, 
२५ ( पशुपतिदिव्यैमूँतैः समावृतः ) २३, २५ ( भूतानि यान्ति भूतेज्या ); 
४१, ४ ( प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ) ८६, ४४ ( घोर्‌- 
मायोधनं जशे भूतसंघेः समाकुलम्‌ ); ९०, ९२ ( आविष्टा इव युध्यन्ते 
रक्षोमूता महाबलाः ); ११७, ५८ ( दृश्यमानेपु रक्षः छु भूतेषु च नद॒त्सु च); 
१२०, १३ ( इत्यभाषन्त भूतानि ); ७. ८, ३३ ( ततो निनादो भूतानामा- 
काशे समजायत ); २७, २७ ( धनञ्जयं भूत गणाः साधु साध्वित्य पूयम्‌ ); 
३८, ९( नारेन सवभूतानि ); ४९, २१ ( अन्तरिक्षे च भूतानि प्राक्र शन्त ); 
६१, ७; ७८, ५ ( भूतानि त्वां निरीक्षन्ते नूनं चन्द्रमिवोदितम्‌ ); ८०, ४० 
( भूतसंघे: ); ८७, ३३ ( इति भूतानि मेनिरे ) १८, ५२ ( मूतान्याकाश- 
गान्यपि ) १०१, २९; १०६, २४, ३०. ३१; १०८, १४ ( सर्वेशूतानां 
प्रषः ); १४६, ३६ ( नृत्यल्रेतपिश्ञाचाचैभूता कीर्णा सहस्नशः ); - १५६, 
१९० (-भूतगणाश ) १५८, ४५ ( सभूतसुजर्ग्वमम्‌ ); १७९, ५६ 
(नेदुभूताम्यन्तरिक्षे ; १९९, ( भूतयक्षगणाङुलम्‌ ); २०१, ६६. ७०; ८. 
२४, ७८ ( भूतानीव तमोनुदः); २६, ३; ५२, ३६ ( तुत्यन्ति वे भूतगणाः 
सुतप्तामांसशोणिते: ); ५७, १३ ( सर्वाणि सदैवतानि सहाप्सरोभिः ); 
९. ४४, २४, ४७ ( भूतयश्चविहंगानां ); ४५, ६९) भूतानां मथनस्तथा ); 
४६, ५७. ४२; ५०, ५७ ( पितृभिः सह). ५८. ६१३ ६५, ८; १०-७ 
४७, ५०. ६८; ८, ९४. १४२; १०, २९; १२. १८, ४० (देवातियिभूतानां); 
२३, ५; ४८, ६३- १२२, ३२; २०७, ३४ ( °मातुगणाध्यद्षां विरूपाक्षं ); 
२६१, ९. ११; ३०२, ३१ ( सयक्षभूतगन्धवं ); ३२२, ११; २२८, ४२ 


(भूतानां विमानानि ); ३४९, १२ ( भूतैभूतपतियथा ); १३. १४, २८१. 


२२५; ९८, ४३. ५५. ६२; १२६, १७; १३०, १२; १४०, है. ४. ७. ९; 
१४१, १८; १४६, ६१; १४८, श; १४. ८, ३. ५; ३२, २४; ४२, ६७ 
४१, ८ ( अग्निभूतपतिर्नित्य ); ४४, १५ ६५ ७. ९ ( नक्तंचराणां 
भूतानां ) । र 


३, भृत ( वहु० "ताः ) : १२. २८४, २०२. ( न राक्षसाः पिशाचा वा 
ने भूता न विनायकाः ); ३२८, ३२: ( तत्र देवगणाः साध्या मद्दाभूता 
मद्दाबलाः १1: : Se $ न 

सूतकर्मन्‌, कौरवपक्ष के एक योद्धा का नाम है जो नकुछपुत्र शतानीक 

सा युद्ध में उनके द्वारा मारा गया (७. २५, २२.२३ )1 | 

३. सूतङत्‌ = ब्रह्मा : १२. १९४; ८; २४७, ६३ २८० ५ । `` 


३, भूतकृत्‌ = शिव (सहस्ननाम ) । " 


७ भूतक्कत्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 
` भूतक्कत्‌ = वसिष्ठ ( १२. २३५, २७) । 
३३ म्‌० - 


i= 


> 207. 


(४९७) 


भूतम्रामश्चतुचिधः = शिव ( सहत्ननाम ) । ` * 

सूतचारिन = शिव ( सहन्ननाम) न 

अूतघामन्‌ , पाँच इन्द्रों में से एक का नाम है ( १. १९७; २९ : 
जिन.पाँच इन्द्रो के अंश से पाण्डवों को उत्पत्ति हुई थी उनमें से द्वितीय )। 
` › भूतनिषेविन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) 

१. सूतपति = भूतां के अधिपतिं : २. ३, १४; १२. ३४९, १२। 


२. भूतपति = शिव : ३. २८, ३२; १८३, १३; ५. ९९, १२; ६. ६) 


४५; १२. २४९, १२. ६७; १३: १७, १३ ( सहद्ननाम );-१४०, २१. २८३ 
१४४, १८। ) र उप्र त 

३. भूतपति = श्रीकृष्ण (१२. २०७, ४१; १३, १५८.४२ ) । 

१. सूतभव्यभ वत्प्रसु = विष्णु'( सहन्ननाम )। 

२. सूनभब्यभवत्प्रभु = शिय : ( १०. ७, ४७) । _ 

भूत-भव्य-भवज्ञाथ = विष्णु ( सदस्ननाम ) । 

भूतभव्यभच द्वः = शिवं : १२. २८४, १५१ ( शिव सहत्ननाम ); 
१३. २४६, १३ । न ॥ 
भूतसव्येश = इन्द्र ( १७. ३, ७ )। 

3. सूतभात्रन = शिव :.६. ६, २५३. १३. १७, २४. १०५ ( सहस्न - 
नाम)! 

२. भूतभाचन = विष्णु ( सहन्ननाम ) 

अूतभत्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

भूतमथन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है (९. ४५, ६९) । 

भूतमहेश्वर = विष्णु ( १३. १४९, दथः) । 

` १. सूतलूय = शिव ( सहृ्ननाम ) | 

२. भूतझुय, चोर-ाकुओं के निवासस्थान, एक ग्राम का नाम है । 
यहाँ एक नदौ थी'जिसमें शवों का प्रवाइ किया जाता था। इस नदी में 
रनान शास्त्रनिषिद्ध है ( ३. १२९, ९ ) । क 

सूतवाहनसारंथि = शिव ( सहस्नाग ) । 

शूतशर्मन्‌ , क।रव पक्ष के एक योद्धा का नाग है जो द्रोणाचाय दवारा 
निर्मित गरुड व्यूह के औवास्थान गें खडा हुआ ( ७. २०, ६ )। 

५. भूतात्मन्‌ = शिव ( सुदृक्ननाम ) । 

२. भूतात्सन्‌ = बिष्णु ( सदक्ननाम ) । 

३. भू ताव्सन्‌ 5 ब्रह्मा अथवा श्रीकृष्ण : ३. ८७, १९ (भूतात्मा पूवमेव 
पितामहः );- १६३, १३ ( प्रजापतिः ); १२. १९४, ७; २०१, १; २०३, 
७; २०४, ५; २०७, ८ ( = शङृष्ण ); २०९, ३१; २३९, ११. १२. २१; 
२९७, १८ ( परिश्रमति भूतात्मा थामिवाम्बुधरो महान्‌ । स॒ पुनर्जायते राजः 


्प्राप्येहायतनं नुप ) ३०२, ३५ ( इसे क्षर्‌ कहा गया है ); ३१२, १२ - 


(मनोग्रसेति भूतात्मा सोऽहंकारः प्रजापति: ); ३१९, १३; १४. ५२, ९ 
( त्वत्तेजःसम्मवोनित्यं भूतात्मा मधुसूदन ) । 
' भूतादि = विष्णु ( सदन्ननाम ) । 
सूतादिनिधन = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ८२ )। 
सूत्ताधिपति : १५. ३४, ५ ( मदाभूतनि नित्यानि भूताधिपतिः 
संश्रयात्‌) । 
सूतानां पतिः = शिव ( १४. ८, २० ) 2. 
सूतानां मथनः रकन्द के एक सेनिक का नाम है (९.४५, ६९) । 
- भूतानामीश्वरः = श्रीकृष्ण ( ९. ६२, १२ ys 
भ्ूतान्तरात्मन्‌ = नारायण (१२. ३४७, १३ ) । 
भूतावास = विष्णु ( सहस्नाम ) 
सूति = विष्णु ( सहक्ननाम )। 
सूतितीर्था, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २७) । 
ˆ १. भूतेश = शिव ( ३. ३७, ५७१४६, ६.) , ` ` 
` २. भूतेश = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, २१ )। ह 
३. भूतेश = स्कन्द ( ३. २३२, ३ ) 205 कतिका 
'सूपति, ६४ विश्वेदेवों में से एक का नाम है (२३. ९१, ३२) । 


[भूपति | 


he ह 


भूमि; मतिमान एथिवी देवी के लिए प्रयुक्त ; १, ७४, ३०; १३, १५४ 
न] ु 
१, भूमिञ्जय ¦ ४. २५, ९ ( पुत्रः मत्स्यस्य मानिनम्‌ ); ४०, हे 
( = उत्तरः); ४४, २३ ( अहं भू भिज्ञियो नाम नाम्ना5हमपि चोत्तरः )। ५ 
"२. भूमिश्षय, एक कौरवपक्षीय योद्धा का नाम है जो द्रोणाचाय 
द्वारा निर्मित गरुड़व्यूद के दृदयस्थान पर खड़ा था ( ७. २०, १३ )1 
५ आूमिपति, एक प्राचीन नरेश का नाम दे ( ५, ११७, ₹४ )1 
सू'मण्न्‌, महाभारत के ६८वें अवान्तरप का नाम है: १. २, 
६७। “पृतराष्ट्र ने जम्बूख़ण्ड के विस्तार और परिमाण के विषय में 
बताने के लिये सञ्चय से निवेदन करते हुये शाकद्वीप और कुशद्वीप के 


सम्बन्ध में भी बताने के लिये कहा। सञ्जय ने तन” सात महाद्वौपों, । 
चन्द्रमा, सूयं और राहु के सम्बन्ध में बताया। उन्होंने कहा कि. जम्बूद्वीप 


की विस्तार १८६०० योजन है। इसके चारों ओर के खारे पानौ के 
समुद्र का विस्तार जम्बूद्वीप कौ अपेक्षा दूना माना गया है। इसके तट पर 
तथा द्वीपं में बहुत से देश और जनपद हैं । इसके भौतर नाना भकार के 
मणि और मूँगे हैं जो इसकी विचित्रता सूचित करते हैं । अनेक प्रकार का 
धातुओं से अद्भत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पवत उक्त सागर को 
शोभावृद्दि करते हैं। सिद्धों और चारणों से भरा हुआ वह लवण समुद्र 
सब ओर से“ मण्डलाकार है। तदनन्तर सञ्जय ने शाकंद्वीप (देखिये 
वस्था०) का वर्णन किया । ( ६- ११,)। 

“सञ्जय ने अम्बूद्वीप और शाकद्वीप. के वाद के द्वीपो के विषय में 
बताते हुये कहा : क्षीरोद समुद्र के वाद घृतोद समुद्र है। फिर क्रमशः 
दधिमण्डोदक, सुरोद और मीठे जल के सागर हैं। इन समुद्रों से घिरे 
हुये सभौ द्वीप और पवत उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। इनमें से 

` मध्यद्वीप में मनःशिला का एक विशाल पवत है जो गौर नाम से विख्यात 
है। उसके पश्चिम में कृष्ण पवन है जो नारायण को विश्येष प्रिय है। 
कुशद्वी प में कु्शों का एक बहुत बड़ा झाडू है जिसकी वहाँ के जनपदों में 
निवास करने वाळे लोहा पूजा करते हैं। झास्मलिद्वीप में इसा प्रकार 
शाल्मलि के इक्ष को पूजा को जाती है। क्रोन्रद्ीप में महाक्रौन्न नामक 
एक महानु पर्वत है। वहाँ चारो वर्ण के छोग उसकी पूजा करते हैं। 
वहीं गोमन्त नामेक सम्पूर्ण धातुओं से सम्पन्न पवत है जढाँ नारायण 
नित्य निवास करते हैं ।. कुशद्वीप में सुधामा नामक एक अन्य सुवणमय 
पवेत भी है जो मूँगों से भरा और दु्गए है। वहीं मुद नामक एक तीसरा 
पर्वत भी है। चौथा पुष्पवान, पाँचवाँ कुशेशय और छौँ हरिगिरि भी 
कुशद्दीप के ही श्रेष्ठ पवृत हैं । इन पवतो का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर 
दूना होता गया है ।' इसी द्वीप में उद्भिद, वेणुमण्डळ, सुरथाकार, कम्वल, 
शृतियान, प्रभाकर और कापिल नामक सात वघ हैं जिनमें देवता, गन्धदः 
तथा मनुष्य सानन्द विहार करते हैं। क्रोज्नद्वीप में रन्न, वामन, अन्धवार, 
मनाक, गोविन्द और निविड नामक पर्वत हैं जिनका विस्तार उत्तरोत्तर 
दूना होता गया है । कुशल, मनोनुग, उष्ण, प्रवारक, अन्धकारक, सुनिदेश 
और दुन्दुभिस्वन नामक देश क्रमशः उक्त सातों पर्वत के निकर स्थित 
हैं जिनमें देवता और गन्धव निवास करते हैं। पुष्करदीप में पुष्कर नामक 
पवत है जो मणियों तथा रत्नों से परिपूर्ण है। वहाँ स्वयं ब्रा निवास 
करते हैं। जम्बूदीप से अनेक प्रकार के रत्न अन्यान्य सब द्वीपो में वहाँ को 
प्रजाओं के उपयोग के लिये भेजे जाते हैं ब्रह्मा स्वयं इन समा द्वीपों का 
रक्षा करते ह। यहाँ को प्रजाओं के पास सदा प्रका-पकाया भोजन स्वयं 
उपस्थित हो जाता है। इनके वाद समा नामक लोगों “की वसती है जो 
चौकोर वसी हैं और उसमें ३३ मण्डल हैं। वहाँ वामन, ऐरावत, सुप्रतीक, 
और अञ्जन नामक चार दिग्गज रहते है। इनमें से सुप्रतीक नामव, 
गजराज नीचे-ऊपर तथा अगल-बगल सब ओर - फेला हुआ और अपरिमित 
है ।' इन दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु वहाँ आती है उसी से 
सारी प्रजा जीवन धारण करती है । इस प्रकार विभिन्न द्वीपों- का वर्णन 
करने के बाद यहां का वणेन करते हुये सञ्चय ने बताया कि राहुग्रह 


। ( ४९८ ) 


, सञ्जय ने बताया कि जिसमें इम लोग निवास द हैं और 


१. ११; ६३, ३२ ( सोमदत्तिः ) ६४, १ ( साः 


र ( भूरिष 
मण्डराकार है और उसका विस्तार बारह सहद योजन है । 
का विस्तार छत्तीस सहस्र और मोटाई छः सुदन योजन 
का व्यास ग्यारह सहन्नं योजन, परिधि या मण्डल क 
योजन, और मोटाई ( वेपुल्यगत विस्तार ) उनसठ ह 
स्यं का व्यासगत विस्तार दस सहस्न योजन, परिधि ७ 
सदस योजन तथा विपुलता अद्डावन सौ योजन है। र 
से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथासमय . दोनो ञो चेन. 
कर लेता है। द्वीपों और ग्रहों आदि का. वर्णन बज च्छाद 
पर 
बंजों ने पुण्यकमों' का अनुष्ठान किया थ जहो इमे 
(३. १२)।” 1 नह यही भारत है। 
. . भूमिपाल, एक प्राचीन नरेश का नाम है जो स 
कें अंश से उत्पन्न हुये थे (१ ६७, ६१ )। इन्हें न 
रणनिमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया था ( ५. ४, १३ )। भे पे 

भूमिशय, एक प्राचीन नरेश थे जिन्होंने अमूतेरया से बे 
प्राप्त करके उसे दुष्यन्तकुसार भरत को दिया था. ( १२. १६६, ७५)। 

भूरि, वुरुवंशी सोमदत्त के पुत्र थे। इनके दो छोटे भाइयों का 
भूरिश्रवा और झल था। ये अपने पिता तथा भाइयों के साम ह 
स्वयंबर में उपरिथत हुये थे ( २.२८६५ १४-१५ )। ये पिता तथा आइोंडे ` 
साथ युधिष्ठिर के राजसूय में भी पधारे थे ( २. ३४, ८ )। ७, ३० ५ 
१५९, ६०; १६५, ६ ( इन्होंने सात्यकि पर आक्रमण किया} १६६. 
१-१२ ( इन्होने सात्यकि के साथ युद्ध किया जिसमें सात्यक्ि ने इनक्ष 
वध कर दिया.) १८. ५, १६-१७ ( मृत्यु के पश्चात ये विभो 
मिल गये )। 

सूरितेजस्‌, एक क्षत्रिय नरेश का नाम है जो क्रोधवश देतय के अर. 
से उत्पन्न हुये थे ( १. ६७, ६३ )। इन्हें पाण्डवों की ओर से रणनिमन्रण 
भेजने का निश्चय किया गया ( ५. ४, १७ )। 

१. भूरिदक्षिण - देखिये भूरिश्रवा । 

२. सूरिदक्षिण = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

१. सूरिद्युम्न, एक प्राचीन नरेश का नागे है.: २.८, १९.३१ 
(यम की सभा में ); १३. ७६, २५ (इन्होंने गोदान करके खगे र 
किया था )। न 

२. भूरिद्युस्न, एक प्राचीन .मदपि जिन्होने शान्तिदृत बनकर 


' हस्तिनापुर जाते समय मार्ग में श्रीकृष्ण को दक्षिणावते परित्रगा की बी 


(५, ८३, २७ )। न 
३. भूरिष््म्न, राजा वीरथुम्न के एकगात्न पुत्र का ज्ञागहै यो बत 
में खो गया था (१२. १२७; १४)। . 
भरिद्यस्नपिता = वीरचुग्न ( १२. १२७, १४) । 
८ भूरिवल, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हे जिस 
केया था ( ९. २६, १४.) । रे 
भूरिभ्रवस्‌, कुरुवंशी सोगदत्त के पुत्र का नाम है (इनके a bh) 
का नाम भुरि और झळ था )। ये पिता और भाइयों के सी बाद 
के स्वयंवर में उपरिथत थे : १० १४३, १३; १८६, १५ ` 
दापा० गरीप्रे० सं; २. ३४, ८; ७४, २६; ३. २१२, ५१० १६५, र 
२३, १०; ५५, ४३; ५८, ७; ६६, ७; १२४, ४९३ १५५ उल्हेब 
( रथियों के यूथपतियों के यूथपति के रूप में इनका भीष्म दा ५ 
१९५, १०; ६. १७, २१; १८, ११३ २०, १२; ५१२ ३9 ३७६३ 


११२ 
गरुडव्यू ग में स्थित); ५९, ७५. १०९८ ६९९ 
के ह के औवामाग में स्थित ); पर आम 


£ केतु ee ४ ३१; ८४) 
६५, ३२; ७४, ७. १३ ( यूपकेतुं ). २७..११३ ८१, ` हिते र 
२३. ३५; ९४, १३; ९९. ४ ( भीष्म के सर्व मह्य बे ४४ (वि 
पर स्थित ); १०२, २६; १११, ४५; ११९, १५ ४० = (सात ` 
से युद्ध किया ) २०, ८: ( द्रोण के/ गरुङन्यूह 


का भीमसेन ने व 


अब: 


पट 


क, 


४ मूरिहद 


| १४, २३; २७, ५. १८: २५; ७५, २६; ८५, २८; १०४, ४, २६, 
५५, २२:२४ ( इनको ध्वजा का वर्णन ); १३७, २५; १४३, २९. 


११; १०५+ > 
- ३२. १५ १४२, १० २१. ११. ६०. 4२. ६४-६६; १४३, ४. ५. १६. 
५६ ( सात्यकि ने इनका वध किया ); १४४, २. ३; १४५, १. २; १४७, 


३१. ३७; १५१, १. ३, २९; १५५, ३; 2 १५६, १५; १५८, ६५; १९८ 
२८. ४३. ६४ ८- १, २२: ५, १७ ( हतोभूरिश्रवा राजन्शरः सात्यक्षिना' 
); ९. २, १६. २२; २४, २७ ३२, २१; ५४, २६; ६१, ३४, ५९; 
६४, १२; १०. ५, २२; ९, ४५३ ११. २४, २ ( सोमदत्त के पुत्र ). ९. 
११; २६, २१; २४. ५२, २०; १५. २१, १७; २९, ४३ ( भूरिश्रवसो 
आगरी; यस्यास्तु बसुरोधीमान्‌ ` वाहिकः सं कुरुद्धइः ); ३२, १०; १६. ३ 
२१: १८ ५, १६ ( मृत्यु के पश्चात इनका विश्वेददेवों में प्रवेश )। ट 
तुकी० इनके नामों के निम्नलिखित पर्याय भी :_ " 
कुरुपुङ्गव, करुशादूंछ, कुरुश्रेष्ठ, कुरूद्दद, कौरच,- 
कौरवेय, को रञ्य, कोरव्यसुख्य - देखिये वस्था० । 
भुरिदक्चिण : ७. १४२, ४१. ५१; १४३, ७०; १४४, १९। 
जाग्र : ७. १४३, ४६. ५० | | 
यूपकेतन : १. १४३, ३५ । । 
यूपकेतु : २. ४४, १९; ६. ७४, १३; ७, २५, ५५; १४३, ३३. ४१. 
४५। 
'भूरिहन्‌ , एक राक्षस का नाम है जो प्राचीन काल में पूथिवी का 
` शासक था ( १२. २२७, ५१) । 
तय हु कक ॥ नाम है: १३. १७, २४ ( स्वर्गाच्चेवात्र 
बतारितः ) । 
` सूलिङ्ग, हिमालय के दूसरे भाग में रहने वाळे एक पक्षौ का नाम 
है, जो सदा यही बोला करता है : “मा साइसम्‌ अर्थात्‌ “साहस न करो? । 
परन्तु स्वय साइस का काम करते हुये सिंह के दाँत में लगे हुए मंस के 
इकड़े को अपनी चोंच से चुगता रहता है : २. ४४, २८-३०; १२. १६९, 
१० ( मूलिङ्गशङुनाश्चान्ये सामुद्राः पवतो द्भवा ) । 
भूशय = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
-भूपण = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
भपक, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ५८) 
नारे एक महिं का नाम है: १.५, ७. ८ (-भगुमेहपिभंगवान्‌ 
भुवा । वरुणस्य क्रतौ जातः पावकादिति नः श्रुतम्‌ । भृगोः 
सुदयितः पुत्रश्च्यवनो नाम भागंव; ). १३ ( पुलोमा के साथ विवाह करके 
च्यवन को . उत्पन्न किया ). १४-१६. .२०. २४-२६.. २८-३०. ३२. ३३; 
३१४. ७. ९, १०. १४; ७, २. १७. २५; ६६, ४१ ( बरह्मणो हृदयं भित्वा 
निःसतोभगवान्भृगुः ) ४२ ( भृगोः पुत्रः कविविद्वान्‌ ); २. ४, १६; ७, २९; 
११, १९; ७८, १६; ३. ६४, ६२; ८५, ५०६ ९०, २३; ९९, २४. ६६; 
का, आजगाम भृयुश्रे्ठ: पुत्र दृष्ट्वा ननदं ह). २३. ३५. ३९; १२२, 
पक इनके पुत्र थे) १२६, ९; १४२, ६१ २२२, १७३ २२१, ४२; 
र पक ७; ११७, १२ ( यथा भृणः पुलोमायां ); ६. ३४, २५ ( महरषींणां 
९, 2410 २१; ८. ३४, ५१ ( भूग्वज्िरोमन्युभव करोधाग्निम्‌ 3 
शमौगम ° ४७, १७ ( मुगोः  शापाञ्च,श ओता जातवेदाः प्रतापवान्‌ । 
भा. ` साथ ननाश भगवांस्ततः ). २२. ( सवेभक्षश्च सोऽभवत्‌ । भ्रगो 
१९, र क र स भूगुणा छोकभावनः ); १२. ३, २. 
शस्त्र ३ ३ ० 
१९१, २. ६ ८. , ५. १९; १८८, १. १०; १८९, २; १९०, १. ३१ 
: १० ८ १९२, १. ८. २६; २३१, ४; २९६, १७; २०५, ९ 


शशधर भृगोः ) ३१८, ६०; ३३८; २५; १३. १४, २८०. २९७; 


२६, ४. - 

४८. ५ १०, ४४ ( वीतहव्य ने इनके आश्रम में शरण छिया), ४५- ४७. 

१०५, ५७. ६६; ५१, २४ ( भगोः पुन्न च्यवनं ); ६६, २३; 4४ 
`` ० १२४ ( वरुण रूपी भगवान शिव ने सबसे पहले सय के समान 


( ७९९ ) 


कौरवदायाद 


३८; .१६६्‌, २३; १८२, ५ ( सरयुणाऽभिदितं | 


र 2 को पुत्र रूप में मण छिया), १२५... १२८ ( इनके सात 
न ३0१० है). १२६३९२ २२.९४, ४. रब; ७००० डाक 
दमगस्त्यस्य भुगोरतया ). १४. २२. २९; १००, १५. १७. २०, २३ 
२६. क क १०६, ६५; १५०, ७९. ८१; १६५, ३८ । तुकी ० -भृगूद्ह 
तुकी० इनके वंश का निम्नलिखित वर्ण ७ 
कर वणन (१, ५, ७०१६; ६६, 


ता 
भृगु „> पुलोमा मनु 
| 
- | : | | 
कवि च्यवन ~ आरुषी 
क | 2 
विश्वावघु>मेनका शुक्र ` प्रमति औवे 
| न | | 
प्रमद्दरा ~ : “रुरु ऋचीक 
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तीन पुत्रन्ाम सह यम 

२. खगु : १३. ८५, १३२ ( कविः काब्यश्च धृष्णुश्न बुद्धिमानुशनास्त 
था। भृगुश्न विरजाश्चैव काशी चोग्रश्च धर्मवित्‌ )।. हक र 

३. खुगु = च्यवन : १३. ५१, १८ ( महषः सदरा भृगोः ) । 

४. भ्वगु ( वहु० ), भयु के वंशजो का योतक हैः १. १७८, १२. 
१५. १८. १९, २१; १७९, ३. ११.-१५. १७; १८०, ५. ६. ८; ३. 
२६, ७; ११५, २. ९ ( भगूणां राजशादुछ वंशे जातस्य भारत। समरब 
जामद्जन्यस्य ) ११७, १० ( भृगून्मुगुकुलोद्वहः )। २२४, १४ ( भृगुः 
भिश्चाङ्गिर भ्यश्च ); ७. ७०, २३ ( भृगूणां कौतिवर्धनः ) १९०) ३४; 
९. ४५, ८; १३. ३४, १७ ( तालज॑धों पर विजय प्राप्त की); ५५, ३२३ 
५६, २. २. १५. २०; १५७, २७; १४. ९२, ४४। 

भ्गुकुल कीर्तिचर्धन = च्यवन ( १३. ५३, ६८ )। 

१. सगुकुलभ्रेष्ट = माकेण्डेय ( ३. २०५, १५ )। 

` २. स्टयुकुळश्रे्ट = परशुराम ( १३. ८५, ३७) 

१. भ्गुकुलोद्वह = च्यवन ( १२. ५३, ४९ )। 

२. भृगुकुकोह॒ृह = शौनक ( १. ६,२) + 

३. सगुकुलोषृह = शुक्र ( १३. ९८, ११)। . 

४. स्॒गुङुलो द्वह = परशुराम ( देखिये वस्था० ) । 

५. भ्गुकुलोद्वह = उत्तङ्क ( १४. ५८, १६.) । 

स्टगुतृङ्ग : १. ७५ ५७; २१५), २; २. ७८, २५; ३. ८४, १० 
( भूगुतुंग समासाद्य वाजिमेधफछं लमेत्‌ ); ८५, ९१ ( म्ये त्वस्निमारोः 
ेडतंगे त्वनाशनम्‌ ); ९०५,२३ ( महागिरिः ) १३०, १९; १२५, ७ 
( पवतम्‌ ); १६७; ११; १२. २५, १८ ( महाहदे उपरपृइ्य -भृयुतु'गे 
त्वलोलुपः । त्रिरात्रोपोषितो भूरवा युच्यते ब्रह्महत्या ) । 

१. खुगुनन्दन ( २. १२६, ९ ) । ॐ 

२. भ्गुनन्दन = औवं ( १. २७९, ११ ) 1 

३. स्ुगुनश्दन = च्यवन ( देखिये वस्था० )। 

8. सुगुनन्दन = शौनक ( १. ५, ६; ६, ४; ८, ७; ३२, ३५; ४६, 
२३; ५६,२६) " ° - 
७, खुगुनन्दन = माकण्डेय ( ३. २०५, ४ )। 
ब, भ्गुन देन = परशुराम ( देखिये वस्था० ) । 
» ७, खृगुनन्दन = कुरु ( १. ९, ११ ) । ` 


= 


८. खुगुनस्दुन = ऋचीक ( १२. ४९, १२; १३. ७६, ७) wee ee हक 


ST 
८“ 


१ 


५, गु नन्दन ] 


९. भ्ठगुनन्द्न = उशना ( १२. २८९, २० )1 
१०. खुनन्दन = उत्तङ्क ( १४. ५३, २३; ५४, ५. १७. १८; 
२९, ३६; ५८, ४६ )। र 
श्गुभरद्वाज-संवाद्‌ - शान्तिपवान्तर्गत मोक्षषमपव (२२. १८०" 
१९२ ) में युधिष्ठिर से भौप्म ने मुगु और भरद्वाज के बीच इस संवाद का 
उदाहरण दिया । युधिष्ठिर ने पितामह भौप्म से पूछा कि इस सम्पूण स्थावरः 
जंगम जगत्‌ को उतत्ति कहाँ से हुई है ओर प्रलयकाल में किसमें रीन 
होता है। भीष्म ने भृगु द्वारा इस विषय में भरद्राज को दिये हुए उपदेश 
का उदाइरण देते हुए कहा  भंगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगतस्वरूप हैं। 
वे ही सबके अन्तरात्मा और सनातन पुरुष हैँ । वे ही कूटस्प, अविनाशी, 
` अव्यक्त, निर्लेप, सवव्यापी और इन्द्रियातीत हैं । उन भगवान्‌ नारायण के 
मन में जब सष्टिबिपयक संकल्प का उदय हुआ तब 'उन्दोनि अपने इजारव 
अंश से एक पुरुष को उत्पन्न विया जो मानस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध ह । 


५५, 


पूर्वकाल में उत्पन्न वह मानस देव अनादि, अनन्त, अम्ेद्य॒, अजर 


अमर है। उसी की अभ्यक्त नाम से प्रसिद्धि है। उस स्वयंभू देव ने 
सबसे पहले महत्त्व से क्रमशः अहंकार -र आकाश “रे जरनेन) 
एवं वायु->पृथिवी । तदनन्तर उस स्वयम्भू मानस देव ने पहर एके तेजोमय 


दिव्य कमल उत्पन्न किया जिससे ब्रम्ना प्रकट हुए। ये जो पाँच मद्दाभूत - 


हैं इनके रूप में महातेजस्वी ब्रा ही प्रकट हुए हैं । पर्वत उनकी इड्डियाँ 
हैं, परथिवी उनका मेद और मां है, समुद्र उनका रुधिर और आकाश 
उदर है। वायुःनिश्वास है, अन्नि तेज है, नदियाँ नाडियाँ हँ, सूय और 
चन्द्रमा ( अग्नि और सोम) रह्मा के नेत्र हैं। आकाश का ऊपरी भाग 
उनका सिर है, परथिवी पैर है, दिशायें भुजायें हैं । वे अचिन्त्य रूप ब्रह्मा 
सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुविजेय हैं । वह स्वयम्भू ही भगवान विष्णु हें जो 
अनन्त नाम से प्रसिद्ध हैं । इतना वर्णन सुनने के वाद भरद्वाज जी ने जानना 
चाहा कि आकाश, दिशा, पृथिवी और वायु का कितना-क्तिना परिमाण 
है। तब भृगु ने कहा : यह आकाश अनन्त है। इसमें अनेकानेक सिद्ध 
अं.र देवता निवास करते हैं । इसमें उनके भिन्न-भिन्न लोक भी स्थित हैं । 
तेजस्वी नक्षत्रस्वरूप देवता नौ इस आकाश का अन्त नहीं देख पाते । 
पृथिवी के अन्त में समुद्र हैं । समुद्र के अन्त में घोर अन्धकार, आर 
अन्धकार के अन्त में जल है । जल के अन्त में अग्नि की स्थिति बताई गई 
है। रसातल के अन्त में जल, जल के अन्त में नागराज शेष, उनके अन्त 
में पुनः आकाश और आकाश के ही अन्त में पुनः जल है। इस प्रकार 
भगवान का, आकाश का, जल का तथा अग्नि और वायु का भी अन्त 
और परिमाण जानना देवताओं के लिए भी कठिन हैं। भरद्वाज जी ने पूछा कि 
यदि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो कमळ हौ ज्येष्ठ है परन्तु भृगु जी 
ने जह्या को ही पूवज बताया है अतः इसकी क्या व्याख्या है। तब नृगुजी 
ने बताया कि उन्होंने मानस देव काः जो स्वरूप बताया है. वह ब्रह्मरूप में 
प्रकट है। उन्हों अझा जी के आसन के लिए इस पृथिवी, को पञ्म-कहते 
- हैं। इस कमळ की कणिका मेरु पवत है जो आकाश में बहुत ऊँचाई तक 
चला गया है । उसी पवत के मध्य भाग में स्थित होकर जगदीश्वर बह्मा 
सम्पूर्ण लोकों की सृष्टि करते हैं। ( १२. १८२ )। अ 
- “भरद्वाज जी ने यह जानने -की जिज्ञासा प्रकट की कि मेरु पदत के मध्य 
भाग में स्थित होकर ब्रह्मा जी नाना प्रकार की सृष्टि किस प्रकार करते 
हैं। भूयु जी ने इस प्रकार कहा: उन मानस देव ने अपने,मानसिक 
संकल्प से ही नाना प्रकार की प्रजासुष्टि की है। उन्दोने.प्राणियों कौ.रक्षा 
के लिए सर्वेश्रथम जळ को सृष्ठि की । यह जळ समस्त प्राणियों का जीवन 
“है। पृथिवी, पवत, मेघ, तथा अन्य मूर्तिमान वस्तुओं को.. जलमय ही 
समझना चाहिये | भरद्वाज जी ने यह जानना चाहा कि जल, अग्नि, वायु 
और पृथिवी की भी रचना किस प्रकार हुईं। 'भूगु जी ने बताया कि पूर्व 
काल में ब्रह्मकल्प में त्रहापिरयो का परस्पर समागम हुआ था । .उन महा- 
त्माओं की उस समा में लोकसृष्टि विषयक सन्देह .उपस्थित हुआ वे सब 
मह्वपि भोजन छोड़ दायु पी कर रहते हुए सौ द्विव्य- वर्षो: -तक ध्यान 


\ ७०० ) 


' होते हैं तथापि उनमें आकाश है जिससे 


लगा कर मौन का आश्रय ले निश्चल भाव से बैठे रहे। 
एके कानों ने प्रद = उसै 

में उन सवफे काना ने म्रह्ममय वाणी सुन पड़ी । उस सम व्ष 
से दिव्य सरस्वती ने प्रकर दो आकाशवाणी दारा कहा भ 
अनन्त आकाश पर्वत के समान निइचल था। उसमे चन्द्रमा पका 
वायु किसी के दशन नहीं होते ये। तदनन्तर आकाश से र से अक 
हुई । उस जड से वायु का उत्थान हुआ।. जैसे कोई को उति 
निःशब्द लक्षित होता है परन्तु उसमें छिद्र करके | ज पात्र 
तब वायु उसमें से शब्द प्रकट कर देता है; उसी प्रकार ज हे बाई 
सारा प्रान्त ऐसा अवरुद्ध हो गया था कि उसमें थोड़ा सा भी के पे 
था। तब उस एकाणंब के तल प्रदेश का भेदन" करके बहुत प नह 
के साथ वायू प्रकर हुआ । वह वायु संत्र विचरने लगा। a 
के उस संघप से अग्नि प्रकट हुई जिसकी छपरे उपर की भोर जे 
थों । वायु का संयोग प्राप्त कर-अर्नि जल को आकाश में उठाने के 
फिर वही जल अग्नि और वायु के संयोग से घनीभूत हो गया। हु । 
बह गीलापन जो आकाश में गिरा वही घनीभूत होकर पृथिवी के ल 
परिणत हो गया । इस पृथिवी को सम्पूर्ण रसों, गर्न्यो, स्नेहों तथा प्राणियों. 
का कारण समझना. चाहिये। इसी से सबको उत्पत्ति होती ॥। 
(१२. १८३ )। ° 

“भरद्वाज जी ने यह जानना चाहा कि पाँच महाभूतो की आदिसष्ट 
करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने और भी सहस्रों भूतों कीः रचना यौ त 
इन पाँच को ही “भूत? कहना कहाँ तक युत्तिसंगत है।. भगु जी ने कह हि 
ये पाँच हा असीम हें । इन्हीं से अन्य की उत्पत्ति होती है, अतः इन्हों दे 
स्यि “महाभूत? शब्द का प्रयोग सुसंगत दै । ` प्राणियों का शरीर इन पाँच 
महाभूनों का संघात है । इसकी जो चेष्टा या गति है वह वायु का मागहे। 
डो रो उछापन है वह आकाश का अंश है। कमा अरिन है। रक्त आरि 
तरळ प रथ जर के अश हैं और अस्थि तथा मांस आदि ठोस पदा पृष 
के अश है । इस प्रकार सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगंत, इन पाँच ममे 
से युक्त है। इन्हीं के सूक्ष्म अंश कान, नाक, रसना, त्वचां और नेत्र - 
इन पाँच इन्द्रियों के नाम से प्रसिद्ध हैं । भरद्वाज जी ने यह जानना भाई 
कि यदि समस्त स्थावर-जंगमं पदार्थ इन पाँच महाभूतो से हो संयुक्त हे 
स्थावरों के शरीर में तो पाँच भूत नहीं दिखाई देते । इक्षो मे ठ 
चेष्टा कां अभाव दै । वास्तव में वे घन हैं, अतः उनके शरीर म.प 


की उपलब्धि नहीं जी ने वताया कि वृक्ष यद्यपि ठोस 
की उपलब्धि नहीं होती। भूणु ए 


2 ठ से उसके पत्ते, श 
उत्पत्ति होती है। वृक्ष के भीतर जो ऊष्मा ब त मी सिद्ध होता ह 


फलफूल कुम्हराते हैं । इससे उनमें स्पशे 

इसी Ee जी ने वृक्षों में तथा अन्य स्थावरों में भी स 
उपस्थिति का विस्तार से प्रतिपादन करते हुए बताया ह 22 
जंगम प्राणियों में इन पंचमूतों की उपस्थिति के अनुपात दुं 
है। शरीर में त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा और सना प उल्माऔए 
का समुदाय पृथिवीमय है। इसी प्रकार एज, क्रोध, पीर बणे 
जठरानल ये पाँच अग्निमय हैं । कान, नासिका, मुख, दे पंच 
पाँच आकाश से उत्पन्न हैं । “कफ, पित्त, स्वेद .चर्वी औ 
जळ रूप हैं-। प्राण से प्राणी चलने फिरने काका क 
व्यायाम करता है;- अपान ऊपर से नाचे का ओर र म 
हृदय में स्थित होता है, उदान से. पुरुष उच्छवास जता र 
आदिं स्थानों के भेद से शब्दों एबं अ 


शब्द “ इन ८ 
ने बताया [क जल? 


अग्नि रि 
[ग्रत हीँकर शरीर : 


BC की. 


॥ >> 


अर चर SOS SHITE SO 


'सप, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच 


को नान 


संस्कारों से 


भग परद्वाज-संवाद 1 


अपात आदि वायुओं की स्थिति आदि का वर्णन किया। 
(१२: १८५) । मर हि 

#मरद्वाज जी ने शंका प्रस्तुत को कि यदि वायु ही प्राणी को जीवित 

'३, वायु ही शरीर को चेटाशीळ बनाता है,: वही श्वास हेता है, 
और वहीं बोलता भीहै तब तो इस शरीर में जीव कौ सत्ता स्वीकार 
करना ही व्यथ है। इसी प्रकार जीव को सत्ता पर नाना प्रकार की युक्तियों 

जी ने शंकायें उपस्थित कीं। ( १२. १८६ ) । 

“न शंकाओं का समाधान करते हुये भगुजी ने जीव की सत्ता तथा 
त्यता को युक्तियों से सिद्ध करते हुये बताया कि जीव का तथा उसके 
दिये हुये दान एवं किये हुये कम का कमी नाझ नहीं. होता; केवल उसका 
छेड़ा हुआ शरीर ही यहाँ नष्ट होता है । परन्तु अग्नि का उदाहरण देकर 
अरद्वाज जी ने शरीर के साथ जीव के भी नष्ट हो जाने का तर्क प्रस्तुत 


क्रिया । तब मूगुजी ने बताया कि समिधाओं के जळ जाने पर भी अग्नि 


का नाश नहीं दोता। वह आकाश में अव्यक्त रूप से स्थित हो 
जाती है । इसी प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश को भाँति 
स्थित होता दै । जीव को भी अग्नि के समान ही ज्योतिमंय समझना 
चाहिये। उस अग्नि को वायु देह के भीतर धारण कर रखती है। श्वास 
रुक जाने पर वायु के साथ-साथ अग्नि भी नष्ट हो जाती है। उस शरीराग्नि 
के नष्ट होने पर अचेतन शरीर प्रथिवी पर गिर कर पार्थिवभाव को प्राप्त 
हो जाता है, क्योंकि पृथिवी ही उसका आधार हे। भरद्वाज जी ने यह 
जानना चाह्दा कि यदि देहधारियों के शरीर में केवर अग्नि, वायु, भूमि, 
आकाश एवं जल तत्व ही विद्यमान हैं तो उस शरीर में रहने वाळे जीव के 
कया लक्षण हैं। उन्होंने यह भी जानना चाद्दा कि शरीर के भीतर कोन 
हर्ष तथा उद्देगा का अनुभव करता है? इच्छा, द्रेप ओर वार्ता कौन 
करता है ? तब भुगुजी ने कदा कि मन भी पोन्रभोतिक ही है अतः 
पाचों भूतो से भिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। एकमात्र अन्तरात्मा हो 
इस शरीर का भार वदन करता है। वहीं रूप, रस, गन्ध, स्पश तथा 
शब्द का और दूसरे भी जो गुण हैं उनका अनुभव करता हैं। जब उसका 
शरीर के साथ सम्बन्ध छूट: जाता है तव इस शरीर,को सुख-दुःख कां 


अनुभव नहीं होता जिससे मन के अतिरिक्त उसके साश्षो. आत्मा की सत्ता, 


स्वतः सिद्ध हो जाती है। आत्मा जब प्रात युणों से युक्त होता है तव 
से त्श कहते हैं और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है तब 
परमात्मा कहलाता है ।. देह का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं 
होता। जीव तो इस सृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता 
है। समस्त शरीर में मन कें भीतर रहने. बाला जो अग्नि के समान 


प्रकाशस्वरूप चैतन्य है उसी को समष्टि जीवस्वरूप प्रजापतिं कहते हैं।. 


रसी प्रजापति से सृष्टि उत्पन्न होती है ( १२. १८७ )। -- ५ 

“मुगु जी ने कहा : ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ में अपने तेज से सूयं 
और अरिन के समान प्रकाशित होनेवाळे ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों 
को ही उत्पन्न किया.। उसके बाद उन्होंने सत्य, भम आदि आचार और 
शौच के नियम बनाये । तदनन्तर देवता, दानव, गन्धव, दत्य, अर, 
| और मनुष्यों को उत्पन्न किया। फिर 
चारों वर्णो' की रचना की । ब्राह्मणों का रंग खेत, क्षत्रियों का छाल, 
रों का पीला तथा शुद्रो का काला बनाया । भरद्वाज नेइस वण विभेद 
पर आपत्ति करते हुये कहा कि चारों वर्गो में से अत्येक बण में विभिन्न 
वरण के मनुप्य होने के कारण बगसंकरताः ही दिखाई देती है। भूणजी ने 
सौकार किया कि पढळे वर्गो में कोई अन्तर नहीं था । अझाजी से उत्पन्न 
होने के कारण, सारा जगत्‌ आह्मग ही था। वाद में विभिन्न कर्मा के 
कारण उनमें वर्ण-मेद हो गया ।, जो इस सारी सृष्टि को परमक्ष परमात्मा 
का रूप नहीं जान हैं वे दविज कहळाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों 
। प्रकार की दूसरी-दूसरी योनियों में जन्म लेना पडता है। क 
अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उतपन्न "की जो वेदिक 
सम्पन्न तथा अपने धमे-कर्म मे हढ्तापूनेक सन रहने वाली 


00 
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[ भुगुर्भरदाज-संवाद 


थी । किन्तु जो सृष्टि आदिदेव ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई है, वह मानसौ 
कहलाती इ तथा बह अक्षय, अविकारी एवं धम में तत्पर रहनेवाळी दै 
(१२.१८८)। 

“भरद्वाज जी ने पूछा कि मनुप्य कौन सा कर्म करने से ब्राह्मण, . 
क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र होता है ? भुगुजी ने वताया कि जो जाति, कर्म 
आदि संस्वारों से सम्पन्न, पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न हैं 
वही महण कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य तौनों वणो की भी मगुजी ने 
कर्मानुसार व्याख्या करने के बाद बताया कि यदि सत्य आदि सात गुण 
शृद्व में भी दिखाई दे' और ब्राह्मण में नहों तो बह शूद्र चद्र नही और 
वह शाद्वाण आहाण नहीं । जिसके सभी कार्ये कामनाओं के बन्धन से रहित 
हते हे, तथा ज़िसने त्याग की अग्नि में सब कुछ होम कर दिया है वही 
त्यागी और वहां बुद्धिमान है । जो विश्वास के योग्य नहीं है उस माथ पर 
न चले ऑर जो (निश्वास करने योग्य हे, उसमें मन रूगाये । मनुष्य को 
चाहिये कि वह सवदा शौच और सदाचार का पालन करे और समस्त 
प्राणियों पर दयाभाव रक्खे। यह व्राह्मण का प्रधान लक्षण है। 
( १२. १८९) 1 

“भृगु जो ने बताया कि सत्य ही ब है, सत्य “ही तप दै, सत्य हो 
प्रजा की सृष्टि करता दै, सत्य के ही आधार पर संसार रिका हुआ है, 
अं र सत्य के प्रभाव सें मनुष्य स्वगे में जाता है। असत्य अन्धकार का 
रूप है और वह मनुष्य को नीचे गिराता है । स्वरे प्रकाशमय है ओर नरक 
अन्धकारमय | विश ४व बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि वह सदा दुःख 
से छूटने का प्रयत्न करें । सुख दो प्रकार का वताया जाता है: एक शारीरिक 
और दूसरा मानसिक । भरदाज जी ने शंका प्रकट कौ कि सुख को ही 
सबसे उच्च स्थाने देना उपयुक्त प्रतीत नहीं. होता क्योकि जो मद्दान्‌ तप में - 
स्थित ऋषिगण हैं उनके लिए यह वान्छनीय शुणविशेष सुख यद्यपि प्राप्त | 
हो सकता है तथापि वे इसे नहीं चाइते । इसी प्रकार. ब्रह्मा जी _अकेळे र्‌इते 
हैं और कामसुख में मन न लगाकर ब्रह्मचय का पालन करते हैं ।. शिव ने 
काम को भस्म कर दिया दै । अतः भरद्राज जी ने कह्य कि उनकी दृष्टि में 
महात्मा पुरुषों ने सुख को सर्वोच्च कभी .नह माना है । अगु जी ने बताया 
कि असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति हुई दै, अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधमं के 
पीछे चलते हैं । इसी से वे वृद्धावस्था और मृत्यु तक का क़्लेश उठाते हैं । 
जो इन शारीरिक ओर मानसिक दुःखों के सम्बन्ध से रहित हैं, उन्हें यथाथ 
सुख का अनुभव होता दै ।- वास्तविक सुख परमपदस्वरूप परनद्व परमात्मा 
ही हैं। पूर्वेकाल में बरह्मा जी ने स्त्री-पुरुपस्वरूप जगत को सृष्टि को थी। 
यहाँ समस्त प्रजा अपने-अपने कर्मों से आबृत होकर सुख-दुख का अनुभव 
करती है। ( १२. १९० )। 

“भरद्वार जी के पूछने पर मुयुजी ने ब्रह्मचर्यं और गाहंस्थ्य आश्रमों के 
धर्मों का वर्णन करते हुये कहा कि अरिनदोत्र से पाप का निवारण किया 
जाता है । स्वाध्याय से उत्तम शान्ति मिलती है; दान से भोगों को प्राप्ति 
कही गयी दै ओर तपस्या से मनुष्य स्वगंलोक प्राप्त कर लेता है। जो ब्यक्ति 
अपने वणांश्रमोचित धमाचरण में सावधानी कै साथ लगे रहते हें उन्हें 
स्वगरूपी फल कौ प्राप्ति होती है ब्रह्मज ने धमे कौ रक्षा के लिये पूवंकाल 
में ही चार आभ्रमों का निर्देश किया था। उनमें से प्रथम आश्रम के 
अन्तर्गत ब्रह्म चर पालन पूर्वक युरुकुलवास का विधान है। गाइंस्थ्य को दूसरा 
आशअम कहते हैं जिसमें म, अथ और काम तीनों की प्राप्ति होती हे। 
इसलिये त्रिवगे साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कम के द्वारा धन , 
संग्रह करना चाहिये ! गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी, वन में रइनेवाळे 
वानप्रस्थ और सब कुछ त्याग कर सवत्र विचरण करनेवाले. संन्यासी भी 
इस गृहस्थाश्रम से दी भिश्ञा, भेट, उपहार-तथा दान आदि पाकर अपने अपने 
धर्म के पालन में प्रवृत्ति होते हैं । वानप्रस्थों के लिये धनसंग्रद करना 
निषिद्ध है । गृहस्थ को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों को “उचित आदर तथा 
उत्तम भोजन दे.। जिस पुरुष को गृहस्थाम्रम में सदा धम, अथ और काम 
के गुणों की सिद्धि होती रहती है वह इस ठोक में सुख का अनुभव करे | 


शाप ] 


अन्त में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त करता है । ( ११. १९१ )। 

. “भुनी ने वानप्रस्थ तथा संन्यास धमों' का वर्णन करते हुये बताया 
कि वानप्रस्थ का पालन करने वाले व्यक्तियों को चाहिये कि वे भम का 

` अनुसरण करते हुये तीयो. में, नदियों के तट पर अथवा एकान्त वच में 
नवास करते हुये विचरण कर्‌ । .जो पुरुष नियमानुसार रहकर 
ब्रह्म पियों द्वारा आचरण में लायौ गई इस वानप्रस्थ विधि का अनुष्ठान 
करता है बढ अग्नि को माँति अपने दोपों को भस्म करके दुल्भ रोको को 
प्राप्त कर लेता है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति अग्निहोत्र, 
घिन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारो सामग्री का परित्याग करके, 
भोगों तथा संगों के प्रति अपनी आसक्ति के वन्ध्नो को तोड़ कर सदा के 
लिये घर से वाइर निकल जाते हैं । मिट्टी और सुवणं को वे समान समझते 
है। धर्म, अर्थ और काम को प्रदृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती । 
सरके प्रति वे समान दृष्टि रखते हें । आश्रमों कें वर्गन के बाद, भरद्वाजजी 
के पूछने पर युजी ने बताया कि उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्वभाग 
सर्ंगुण-पम्पन्न एक ग्रेछ लोक बताया जाता है । उस पित्र, कल्याणकारी 
और कमनीय लोक में पापकमं से रहित, पवित्र, लोभ-मोद्द से त्य तथा 
सब प्रकार के उपद्रवो से रहित मानव निवास करते हँ । वहाँ किये हुये 
कमे. का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है । पूर्वकाल में वहों प्रजापति, देवता 
तथा ऋषियों ने यज्ञ और अभोष्ट तपरया करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त 
कर लिया था। पृथिवी का वह उत्तरी भाग सर्वाधिक पवित्र और मंगलमय 
है। इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुध्य हैं वही मृत्यु के बाइ उस भूभाग में 
जन्म लेते हैं । जो मन और इन्द्रियों को संयम में रखकर प्रह्मचय का 
पाछन करते हुये गुरुजनों को उपासना करते हैं वे मनीपी पुरुष सभी 


ठोर्को के मागे को जानते हैं। इस प्रकार उपदेश देकर भूगुजी ने भरद्वाज |. 


जी से पूछा कि वे और क्या सुनना चाहते हैं। ( १२. १६५२ )।” 
शगुमुख्य = च्यवन ( १३. ५४, २५) । 
कट भृशुवंश :१. २, ९०; ५९, ३; १७९, ४ । 
` 3. भुगुशादूंछ = च्यवन ( १३. ५४, ३७) । 
२, भृगुशादूछ = शोनक (१. १५, ११; १६, २५ )। 
३. मूगुञ्ञादूंछ = जमदग्नि ( १३. ५६, ९) । 
४.भुगुञ्ञादूंळ = परशुराम ( देखिये वस्था० )। 
५. मृगुशादूल. = ऋचौक ( १२. ४९, १७; १३. ४, १३ )। 
१. म्ुगुश्रेष्ठ = शुक्र ( १. ८०५१) ` ` द् 
२. स्ठयुअरष्ठ = जमदग्नि ( १४. ९२, ४५) । 
३. थ्गुश्रेप्ठ = परशुराम ( देखिए वस्था० )। 
१. थ्गुसत्तस = परशुराम ( ५. १८६, ११) । „ 
२. श्रुगुसचम = ऋचीक ( १३. ४, १५. ३४ )। 
३. भ्गुसत्तम = विपुल ( १३. ४०, ३९ )। 
भ्रुगुसुन = ऋचीकं ( १३. ४, १९ )। 
भ्टगुसूनु = एक अह ( शुक्र ) : ९. ११, २५ । 
` १. स्टुगूत्तस् = जमदरिन ( १३. ९६, १५ ) | - 
२. भगूत्तम = परशुराम ( १३. ८४, ५१; ८५, २१, ३० ) । 
३. भृगूत्तम = विपुल ( १३. ४०, २४) । 
1. भगूह्ठह = भयु ( १३, ३०, ५६ ) । 
. २- भगूइट = च्यवन ( १३. ५१, ४२; ५५, ८ ) | 
३. भगूद्वहृ = शानक ( १, ५, १४ ) | ; 
४. भगुद्दह = शुक्र ( १. ८२, २०. ३५. ३८)। 
५. भृगूद्वह = परशुराम ( देखिये वस्था० ) । : 
३. भुगुद्व = उचचङ्क ( १४. ५४, ८; ५५, १८; ५६, २२; ५८, 1 
अगोस्तीथंम्‌, एक तीर्थ का नाम है। यहाँ रनान र, Ma 
श्रीराम दाशरथी द्वारा. अपहृत अपने तेज को पुनः प्राप्त कर लिया था। 
राजा युधिषिर ने भी अपने भाइयों सहित यहाँ स्नान-तर्पण 
किया निससे उनका रूप अत्यन्त तेजस्वी हो गया और वे शत्रुओं के छिए 


( ५०९ ) 
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त bs, भै 

परम दुधे हो गये ( ३. ५९, ३४-३८ )i | 

सेडी, एक मातृका का नाम है.( ९. ४६. र ' 
मेत्त-शिव ( शिव सहल्ननाम ) | “' 

मेरोस्वना, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, र 

भेम (बहु०): ३. १२०, १० ( पश्यन्तु ममा )। 

७. १०८, १७ ( भान्‌ परिजधानाशु रथास्त्रिशतमाहवे ) भ आइ; 

१. समसेनि = दिवोदास ( ५. १२७, १)। 

२. सेमसेनि = घटोत्कच : ५. १७२, ६ ( भैमसेनिः 
राक्षसेश्वरः ); ६. ४५, ४४ ( समरे सैमसेसि निमेहाराज रो 
( भेमसेनिस्ततो राजन्‌ केकयाइच महारथाः ); ८३ च्म) ५३, १ 
( भैमसेनिषंदोत्कचः ). २४; ९४, ४१ ( ममक; सै ९१,३ 
( राक्षसं क्ररकर्माणं भेमरसेनि महावलम्‌ ); ७. १०८, ८; १ ११०,१३ ` 
३०; १५६, ५७, ७८, ९६. १६१; १६५, १२; १६६- २२ ३ 
१५. २४; १७५, नर मर १७, १०, १४; १७८, ह 
३. ६१; १८१, २५ ( भेमसेभि्घटोत्कचः ); १८३, ४० ( ई ।मसेनिमे 

भेमि = घटोत्कच ( ७. १७८, 22 । २०४० ( असनि ॥ 

भैमी = दमयन्तीः ३. ५३, १२; ५७, १०. २६. ३४ ५८, क 
१९, १४; ६०, १२; ६१, २४; ६२, २२; ६२, १५. २१; ६४, ११, ९३ 
१०८; ६५, ५४. ६४. ७२; ६८, ९. २७; ६९, ३३; ७०, १; ७२, पा 
२३. ३९. ४४. ५३; ७८, १३ । | 522 

भैरव, धृतराष्ट्रवृशी एक नाग का नाम है .जो सपत्र मे दष हे | 
गया था ( १. ५७, १७ ) । 

सोक्तु = विष्णु ( सहन्ननाम ) । पन 

भोगवत्‌, एक पवंत, जिसे मीमसेन ने पूव-दिग्विजय के सम्य जैत 
था (२. ३०, १२ )। 2 न न 

१. भोगत्रती, पातालस्थ नागों की नगरी का नाम है: १. २०७, ११ 
( नागैमोंगवतीमिंव ). ५१; ३. ५७, ५ ( गागैमोगत्रतीमिव ); ५. १०३, १ 
(इयं भोगवती नाम पुरी वासुविशोलिता। याद्दशो देवराजस्य पुरीवरा$ , 
मरावती ); १०९, १९ ( अत्र॑ भोगवती नाम पुरी वाछुकिपालिता ). २०११ 
( ताक्षकेण च नागेन तथैवैरावतेन च। अत्र निर्यांणकाडेऽपि तमः संग्राधी 
महत्‌ । अमेयं भास्करेणापि स्वं वा क्कष्णवत्मेना ) । 

„ २. भोगवती = सरस्वती नदी ( ३. २४, २० ) । ; 

३. भोगवती, एक तीर्थे का नाम है: ३. ८५५: ७७ ( तीर्थ भोगकी 
चेव वेदिरेषा प्रजापतेः ) . ८६ ( गङ्गायमुनसंगमे । तत्र भगवती नाम 
वासुकेस्तीथमुत्तमम्‌ ); ५. १८६, २७ ( प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चेव है| 
भोगवतयां महाराज कौशिकस्याश्रमे तथा ) । 

- ४. आगवती, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ८ )। 

५. ओगवती, विभिनन.तीयों' का योतक है (देखिये औ प्र" सं" 
२. ३८, २९ के बाद दक्षिणात्य पाठ ) | ” जोगत, 

भोगिन्‌ ( बहु० ) सर्पो' का योतक है: ३. २२५, ११( 
राक्षस, पिशाच आदि श्वेत पर्वत की रक्षा करते हैं ) ४ र 
( भोगिनामिब जुम्मताम्‌ ); ७. १६, १४ ( पतत्त्रि बरमोगिनाम्‌ » ३२१ 
Oe ) १३: ९८, ४१ ( यक्षराक्षसयोगिना, 2372 

नः सुमद्दावलाः )। . * 2 

ओगिपति ( नागों का राज ) : १२. १६४, ९ ( थातीए 10 
संशय; .पुण्यरांचये ) । TR 74 

१. भोज ( बहु० ) एक जाति के लोगों का जा Te । 
(बुत्योः सुतास्तु बे भोजाः ); २१८, १८ ( भोजई र) बरी 
( ओजदृष्ण्यन्धकात्मजैः ); २१९,- २ (महेन्द्र परत पर" 
और अन्धक्रों आदि. ने उत्सव मनाया ) २२० १२: पी 
( वृष्णि, भोज और अन्धकगण दहेज की वहुत सी सामः 


प्रस्थ आये). ३८; २. १४, ६ ( ययातेस्त्बेव बोन 


महान्‌ ). २५ ( उदीच्याश्च तथा भोजाः कुछान्यर्ा 


क . 


॥ 


३. भोज ] . 


र 
भयादेव प्रतौंचीं दिंशमारियताः ). ३२ ( ओजराजन्यपृद्धेश् पोड्यमानै- 
“त्मना ); ६२, ७ ( विदितंःमे महाप्राज्ञ भोजेष्वेवासमञ्चसम्‌ । पुत्र 
संत्यक्तबान्पूर्वे पौराणां दितकाम्यया ). ८ ( अन्धका यादवा भोजाः समेताः 
कंसमत्यजन्‌) २. १२०, -२० ( सङृष्णिमो जान्धक्योधमुख्याः ); ४. ७२, 
२५ ( इन लोगों ने दारका तक श्रीकृष्ण का + अनुगमन किया ); ५. ७, ३ 
(शङगष्ण सैकड़ों भोजं अन्धकों और बृष्णियों के साथ द्वारकापुरी आते ); 


१९, १७ ( कृतवर्मा च दादिक्यो ओजान्धकुबुरैः सह), २८ ( ईँनेयोध्यं 


चेदयश्चान्धकाश्च वाष्णेयभोजाः कुकुर: सक्चयाञ्च ); ४८, ७४ (यो रुक्मिणी- 
मेकरबेन भोजानुत्सा् राशः समरे प्रसह्य ) १२८, ३९ ( आहुकः पुनरस्या- 


. भिर्शौतिभिश्षापि सत्कृतः उममसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवधनः। कंसमेक 


रत्यज्य कुड्ये सवंयादवाः ); ६. ५, ४०; ७, ९२, १६ ( किरीटमाली 
कौन्तेयो भीजानी कं व्यशातयत्‌ ); ९४, १ ( अजुन ने इन्हें पराजित किया ); 


- १०१, १३; ११३, ६०; ११४, .४२; १२०, ८ ( द्रोणानीकमतित्रन्त 


सोजानौकं च दुरतरम्‌ ) १२८, २६ ( भोजानीकं समासाद्य हादिक्येना- 
भिरक्षितम्‌ ). २८ ( ओजानीकमतिक्रम्य ); १९३, १३ ( भोजानोकेन'** 
बृतवर्मा इतो ); ८- २०, ९१ ( भोजांश्च शूरान्‌ संग्रामककंशान्‌ ); १२. 
८१, २९ ( यादवाः कुकुरा भोजाः ); १४. ५९, १८ (सजतृष्ण्यन्कास्तथा); 


« १६. १, १२. १४; ३, ३०. २४. ३७; ५, २ ( समोजान्धककौकुरान्‌ ); 


सात्यकि प्रमुखान्वीरान्भोजांश्चैव महावलान्‌ ) । 
` ३. भोज ( भोजों के राजा ) : १. १८६, ६ (अश्वत्थामा च ओजश्च 
-सबंशस्त्रमृतां वरो ); २. ४, २६ ( सभामवन में प्रवेश करते समय 


७, ३९; ८, १०; १८. ४» १८ ( गणेपु पश्य राजेन्द्र दृष्ण्यन्धकमहारथान्‌। 


_युधिष्टिर का स्वागत करनेवाले राजाओं में ये भी थे )। ५. १७१, १२; 


६. ४४, १६ ( पुरुमित्रो जयो भोजः सौमदत्तिश्च वाँयवान्‌ ) । 
३. भोज = भीष्मको: ५. १५८, २ ( भौष्मकस्य''"आकूतीनारधि- 


'पनिमॉजस्यातियुशरिवनः। दाक्षिणात्यपतेः पुन्रो दिक्षु रुक्मीति विभ्रतः ) । 


-( ३ 5 


` ४. भोज मार्तिकावत, .महाभोज के एक वंशज का नाम है : ७. 
४८, ८ ( मार्तिकावतकं भोजं ततः कु्षरकेतनम्‌ ) । 

“१५, ओज = कृतवर्मन : ५. ५७, २१ ( भोजं तु इतबर्भाणं युयुधानो 
युयुत्सति ); १६५, २३; ७. १४, २६; २९, ५; ४८, . ३२; ७४, १६; ९२, 
१८. २०. २९. ३२; ९४, २५ (गोजश्व हादिक्यो ); ९५, २१; ११३, ५८. 
६२. ६७; ११४; ७८; ११६; ३१; ८.२, २० ( भोजस्य कृतवर्मणः ); 
७, ८ ( भोजः कृतवर्मा ) २६, ३५; ३२, ९; ७९, ७१. ७९. ८६; ८२, 
२५; ८५, ११; ८८, १४; ९. २, १७; ११, ४१; २९, ५६ ( कृतवर्माणं ); 
३५, १४; १०. १, ३१. ५७; ३, १२. १५; ५, ३१; ६, १३ ८, १; ९, 
१४५ १२. ४, ७; ८१, १४ ( अक्रूरभोजप्रभवाः ); १६६३, ७९; १४, ६०, 
१३ ( सहैव कृपभोजाभ्यां ) । 

- भाजकट, भोजों का नगर जिसे सहदेव जी ने जीता था! ( २. २१, 
११-१२ )। रुक्मिगीृरण के समय श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करके जहाँ रुबमी 


म 


'- सकर = शिव ( सहस्ननाम )। 

२. मकर, एक व्यूह का नाम है : ६. ६९, ४ ( ब्यूहं ). १३; ७५, 
४.1२; ८०, ५३ ८. ११, १४। ५ का 

3 मकर, ग्रंथुम्न की ध्वजा का चिन्ह (२. १७, ३)। ` 

भकरकेतुसत्‌ = प्रचम्न (३. १८, ११ )। 2 

1: मकरध्वज़ ( जिनकी ध्वजा पर “गकर का चिन्ह है) काम 

भ २८१, २७ ) [| द्र ~ णि 
,य ` मकरध्वज = प्रचुम्न : ७, १११, २४ (.कांग्णितुष्पाणिरिह 
नमक ध्वज: ); १३. ११, ३। 

१ 


(००३) 


[ ५. सग 
पराजित हुआ था वहीं उसने इस नगर को बसाया था (५. १५८, 
१४-१५ ) 1 
१. भोजन = शिव ( सहस्तननाम ) । 
२. भोजन = विष्णु ( सहञ्ननाम)। 


भोजनगर : ५. ११८, २ ( गालवो विसूशन्तेव स्वकायंगत मानसः 


नगाम भोजनगरं द््डमौशीनरं नुपस्‌। 

१. भोजराज, शिशुपाल के आक्रमण के समय द्वारका के राजा का 
चोतक है ( २. ४५, ८ : क्रीडतो भोजराजस्य एष रैवतके गिरौ । इत्वा 
वध्वा च तान्सर्वानुपायात्स्वपुर' पुरा । ) कला 

२. सोजराज = उग्रसेन : ५. १२८, ३७ ( भोजराजस्य वृद्धस्य 
दुराचारो ह्य नात्मवान्‌। जीवतः पितुरेश्वयः हत्वा सत्युवर्श गतः ॥ उग्रसेन 
सुतः कंसः परित्यक्तः स वान्धवः ) । 


३. भोजराज = कंसः ७. ११,७ ( सुनामा रणबिक्रान्तः समाः 


क्षौ ्िणीपतिः । भोजराजरय मध्यस्थो भता कंसस्य बीयवान्‌ ) । 
_ ४. भोजराज = म शुमत्‌ (८. ६, १४ )। 0 
५. ओजराज = कझतवमन्‌ : १६. ७, ६९ ( हांदिक्य तनयं पार्थो नगरे 
मात्तिकावतम्‌ । भोजराजकलत्र च हतशेप॑ नरोत्तमः ) 1 पक 
ओजराज'यवधन = भीक्षष्ण १. १४. ८७, ७ ( भोजराजन्यवर्धनों 
बिष्णुरजबीत्‌ ) । ० दल 
भोजसुता = कुन्ती ( १४. ६६, १४ ) । 
. आजा, सौवीरराज की सर्वान्न सुन्दरी कमनीया कन्या का नाम है। 
इसे सात्यकि ने अपनी राना बनाने के लिये हर लिया था ( ७. १०, ३३ )1 
१. भौम 
१५८, ८; १२. ३३९, ९२ । 


२.- भौम = मंगल ग्रह : १३. १६५, १७ ( पाप सेमुक्ति दिडानेवाले 


देवों:के अन्तगंत इसकी गणना ) a 
३. सोम, एक दिव्यारत्र का नाम हे जिसका अर्जुन ने प्रयोग दिया 
था ( १. १३०, २० )। i 
सौमन = विश्वकर्मा : १. ३२, ३ ( भौमनः सुमत्रावोयः सोमस्य 
परिरक्षिता ); २२५, १२ ( इन्दोने उस रथ का निमांण किया था जिसे 
वरुण ने अजुन को प्रदान किया ); ५. ५६, ७ ( भौमनः सह शक्रेण बहुः 
चित्रं बिशाम्पते। रूपाणि कल्पयामास त्वष्ट घाता सदा विमो ). १० 
( अजुंन की ध्वजा को शोभावृद्धि की ). ११1 £ 
अमर, सौवीर देश के एक राजकुमार का नाम है जो ज्यद्रथ के रथ 
के पीछे ददाथ में ध्वजा लेकर चलता था और द्रौपदी इरण के समय 
जयद्रथ के साथ था (३. २६५, ११)। अजुन ने इसका वध किया 
( ३. २७१, २७) । 
„ ञ्राजिष्णु = विष्णु ( सहम्ननाग )1 


, भारतवष की एक प्रधान नरी का नाम है (६. ९, २३)। 
सह] बहु० °धाः ) एक जाति के लोगों का नाम है 5 ९. द 

४८ ( मगधेपु जयत्सेनस्तेषामासीसम पाथिवः । अशनां प्रवरस्तेषां कालेयाना 
महासुरः ); ११३, २७ ( गोपामगधराष्ट्रस्य दीघो राजये इतः ) २: १८, 
१० ( इस देश में जरा राक्षसी के लिए राजा बृदद्रथ ते महान उत्सव मनाने 
की आज्ञा जारी की थी); २१, २-२ ( एक प्राचीन प्रदेश जो भारतवर्ष 
के बिहार प्रान्त के दक्षिणी भाग में स्थित था ); ५२५ १८ ( यहाँ के राजा 
तथा निवासी युधिषिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर आये थे ); ३. ८५, 


९२ ( पुष्करे तु कुरुक्षेत्र गंगायां मगधेषु च । स्नाखा तंरयते जन्तुः सप्तसप्त 


= नरक : २. १२, १८; १८२.३४; ५: ४८, ८०. ८५३ 


२. मगध ] 


बरांस्तथा ); ५. ५०, २० (भीमसेन ने इन्हें पराजित किया था). ३१ (सहदेव 


जै इन्हें पराजित किया था); ५३, २ (ये लोग महाभारत युद 
युधिष्ठिर के पक्ष में रहे ); ६.९, ५० ( भारतवर्ष के अमुख जनपदों में 
इसकी गणना )। (द ) 
"" २. मगध : ८. ६, ३६ मागध )। 
३. मगध, मगध देश का घोतक है: १२. ५९, ११३ ( तयोः प्रीतो 
ददौ राजा पृथु्दैन्यः प्रतापवान्‌ अनूपदेशं सूताय गमधं मागधाय च I 
मगधाधिप = जरासन्ध : १५. २५, १३ ( मगधाधिपस्य सुता जरासंध 
इति्रतस्य )। 
मगधाधिपति = बृहद्रथ ( २, १८, १३; १८, १२ )1 
सगघेन्द्र= जरासन्ध ( ५. ५१, ३८ )। 
मगधेश्वर = मेघसन्धि ( १४. ८२; १० ) । 
सघवत्‌, मघत्रन्‌ = देखिये इन्द्र । दै 
मघा ( अधिकांशतः बहु० “घाः ), एक नक्षत्र का नाम हैं: १. २१०, 
२ ( मघासु ); ३. ८४, ५१ (कृक्तिकामघयोश्वौवः तीर्थेमासा् भारत ); 
६. ३, १४ ( मधास्वंगारकों वक्रः) १७, २-( मघाविषयगः सोमः ); 
१३. ६४, १२ ( इस नक्षत्र में दान देने का माहात्म्य ); ८८, १२. १२; 
८९, ५ (इस नक्षत्र में भाड़ करने का फल); ११० ८ ( चान्द्रजत का 
वर्णेन तुकी० अइलेपा ); १२६, ३६ ( इस नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए ) 1 
मङ्कणक्र, एक प्राचीन ऋषि का नाम है : “सप्तसारस्वत नामक तीथ 
में लोकविख्यात महपिं मङ्कणक को सिद्धि प्राप्त दुई थी। पहले मङ्कणक 
के हाथ में कुश का अग्र भाग”गढ़ गया जिससे उनके हाथ में घाव. हों गया 
था । उस समय उस हाथ से शक का रस टपकने लगा। शाक का रस 
टपकता देख महपि इर्षातिरेक से मतत्राले होवार नृत्य करने लगे। उनके 
नृत्य करते समय उनके तेज से मोहित हाँकर सारा जगत्‌ नृत्य करने 
लगा । तब ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन मद्दपिगण - सबने मङ्कणव. 
मुनि के विषय में महादेव जी से निवेदन किया : आप कोई ऐसा उपाय 
करें जिससे इनका यह नृत्य वन्द हो जाय।' गहादेवजी ने देवताओं मे 
हित की इच्छा से हपविष से नृत्य करते महर्षि के पास जाकर इस प्रकार 
कहा : धर्म मुनि! आप क्यों नृत्य कर रहे हें! आपके नृत्य का 
कारण क्या है ?” ऋषि ने वताया कि वे धम के मार्ग पर स्थित रहनेवाले 
तपस्वी हैं और अपने हाथ से शाक के रस को व्पकता देखकर हर्पातिरेक 
से नृत्य कर रहे हैं । महादेवजी ने मुनि की वात पर हँस कर अपने 


अँगुली के अग्रमाग से अपने अँगूठे को ठोका जिससे उसमें से भस्म 


गिरने लगा। यह आश्चयजनक दृश्य देखकर सुनि. लज्जित होकर 
महादेवजी के चरणों में गिर पड़े । उन्होने यह भी निश्चय किया कि किसी 
भी अन्य देवता को महादेवजी से बढ़कर नहीं मानेंगे। मुनि ने शिव की 
स्तुति करते इये उनसे कदा : “भगवन्‌ ! देवता तथा असुरो सहित सम्पूणं 
जगत के आश्रय आप ही हैं। त्रिशूलधारी ! -आपने ही चराचर जीवों 
सहित सम्पूर्ण त्रिलोकी को उत्पन्न किया है । फिर प्रज्यकार आने पर 
आप ही सव जीवों को अपना आस बना लेते हैं । देवता भो आपके स्वरूप 
को नहीं जान पाते । इस प्रकार स्तुति कर मुनि ने महादेव जी से यह 
वर माँगा कि उनकी तपस्या नष्ट न हो। महादेवजी ने प्रसन्न हो कर 
कहा : “मेरे प्रसाद से आपकी तपस्या में सहनो गुना बृद्धि हो। भै 
तुम्हारे साथ इसी आश्रम में रहुँगा ।' ( ३. ८३, ११५-१३२ ) 1” मङ्गणक 
ने सप्तसारस्वत तीथं में तपस्या की थी ( ५. ३७, ६६ )। “सप्तसारस्वत 
ने सप्तसारस्वत त॑ घ |) सारस्वत 
तीथ की महिमा का वर्णन करते हुये वेशम्पायन जी ने 
कुमारावस्था से हा ब्रह्मचयत्रत का पाल्न तथा प्रतिदिन सररवती नद्री में 


स्नान करनेवाले मङ्कणक मुनि के महान लीलामय चरित्र का उल्लेख 


किया। उम्होंने बताया कि एक सभय एक अनिन्‍्य सुन्दरी सरस्वती के 
जळ में नग्न होकर स्नान कर रही था। देवयोग से मङ्कणक मुनि की 
दृष्टि उस पर पड़ अन उनका वीयं स्खलित होकर जल में गिर पड़ा । 
हन मुनि ने उस वीयं को एक कलश में रख लिया जहाँ वह सात भागों में 


ह (७०४ ) 


विभक्त ' हो गया। उस कलश से सात महदपि ३; 
मरुद्र्गण थे। उनके नाम इस प्रकार हे वइ ० 
वायुमण्डल, वायुज्वाल, वायुरेता और शक्तिशाली ब. झु 
मरुद्‌गणों के जन्मदाता मूलभूत “मरुत्‌” उत्पन्न हु ये उन्न 
सिड मङ्गणक सुनि का हाथ किसी : कुश के अग्रभाग से "पहले क 
और उससे रक्त के स्थान पर शाक का रस टपंकने पि हो गा ग 
रस देखकर सुनि द्षातिरेक से नृत्य करने लगे। उस दु 
मोहित होकर स्थावर और जङ्गम सभी प्राणी नृत्य ञ्ज 
आदि ने महादेवजी से मङ्कणक का नृत्य बन्द कराने जा 
(यहाँ पुनः २. ८२, १२५-१३२ की कथा को तो निवेदन डि 
महारेजरवी मदुणक सुनि वायु के औरस पुत्र थे। गया है )। 
रिश्िन्‌ ) ने सुकन्या के गमे से उन्हें उत्पन्न किया था (९. ३८ (श 
९. ३९, १ (मङूणके प्रीति झुभां चक्रे हलायुधः ) । तुक्री० 4 00) रे 
सङ्की, एक प्राचीन मुनि का नाम है: १२. १७७, ४ रौ ता टु 
पुरा।नतम्‌"”"मङ्गिना गीतः). ५. ८. ५३. ५४ ( इन स्थानो पर (1 
है कि इनके दो बछड़ों का अपहरण हो जाने पर इन्होंने तृष्णा औः र 
की गइन आलोचना की जो मङ्किगीता के नाम से प्रसिद्ध है | उ 
ये धन-भोगों से विरक्त होकर परमानन्दस्वरूप परब्रह्म को पराप हो रे] 
मङ्ग शाकद्वीप के एक जनपद का नाम है “जिसमें अधिकतर कन 
पालन में तत्पर रहनेवाले ब्राह्मण निवास बरते हैं ६. ११, ३६ )। रि 
१. सङ्गलम = शिव ( सहस्ननाम ) । 2 है या 
२. मङ्गलम = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
` मचक्रुक, समन्तपन्चक एवं कुरुक्षेत्र की सीमा का निर्धारंण करेवा 
एक तीर्थ का नाग है जहाँ मचक्रुक नामक यक्ष द्वारपाल के रूप में निवा 
करते हैं : ३. ८३, ९ ( ततो मचक्रुकं नाम द्वारपालं महावलम्‌। बग 


महस्य ३ 


वह शक क्च 


उनके 
बगे el 


समभिवाद्येव गोसहस्र फलं लभेत्‌). -२०० ( अभिवाद्य ततो यक्ष द्वारपाईं . 


मचक्रुकम्‌ । कोटितीर्थमुपस्पृश्य लभदूवहु सुवणम्‌ ). २०८ ( रामहदानां 
च मचक्रुकस्य च। एतत्वुरक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पिंतामहस्योत्तरवेदिरच्यते ); 
९. ५३, २४ ( तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं रामहदानां च मचक्रुकस्य च)। ` 

सञ्जन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७०)। 

मञ्जुळा, भारनवपे की एक नदी का नाम है ( ; ९, ३४ )। 

५. सणि, एक ऋषि का नाम है : २. ११, २४ (ब्रा को सभा मे)। 

२. मणि, धृतराष्ट्रवंशी एक नाग का नाम है -: १. ५७, १८ (वह 
जनमेजय के सपसत्र में दग्ध हो गया ) | 

३. सभि, चन्द्रमा द्वारा स्कन्द को दिये गये दो पापदों में से एकी. 
नाम है ( ९. ४५, ३२ ) । दूसरे पार्षद का नाग सुमणि ( देखिये बेखा” ) 
था। प 
मणिक, एक नाग का नाम है जिसने अर्जुन और कग के ई बै 
समय अजुन का पक्ष लिया ( ८. ८७, ४३ )। 
मणिकाञ्चन गिरि के पास सि ट्रीप के एक व की 

५ ञ्यामगिरि के पास स्थित शाक& 

नाम है.( ६. ११, २६ ) 

मणिङ्कदिडका; एक माठुका का नाम है ( ९. ४६२०) ३१] 

मणिजळा, शाकद्दीप की एक प्रमुख नदी का नाम है (६:९ 

१. मणिनाग, कश्यप द्वारा कंर के गर्भ से उत्पन्न पक नाग 
है: १. ३५, ६; २. २१, ९ ( गिरिग्रन के निकट इसका निवासस्थान 

२. मणिनाग, एक तीर्थे का नाम है। यहाँ 'एक रात ढे 


से सहन्न गोदान का फल प्राप्त होता है। इस तीर्थ का १०६)! 


से सपे के काटने से उसके विप का प्रभाव नहीं पड़ता (२: सह भ 
मणिपर्व र, एक पर्वत का नाम है । भौमासर ने सौ (२.१ 
कन्याओं के रहने के रिय यहाँ अन्तःपुरं का निर्माण करी | 
२९ के बाइ द्वापा- गरीप्रे. सं० )। 2: ३:१ र 
मणिपूर, राजा चित्रवाहन की राजधानी का नम २ 
२१७, २३; १७, १, २८ | 


Es oF 


नया ॥॥ 


भगिपूरपति ] 


. मणिपूरपति ॐ बन्नुवाहन ( १४. ७८, ४९; ७९; ३९; ८०, ६१; 
८५ १. २२; ८६, १९ | । पक & 
१. मणिपूरेश्वर = चित्रवाइन ( १. २१५, १५)॥ 
' २. मणिप्रेश्वर = बभुवाइन ( १४. ७९, २; ८०, ४१; ८१, १७) । 
र्माणपुष्पक, सहदेव के शंख का नाम है : ६. २५, १६; ५१, २६ । 


मणिभत्र, एक यक्ष का नाम है : २: १०, १५ ( कुबेर की समा में 1; 
ब २२"(नूनं न 
` पूजितोस्म महायशाः ); १३९; ७ ( केन्द्रं ` मणिमद्रमुपासते ) 


३, ६४, १२० ( यक्षराडद्य मणिभद्रः प्रसौदंतु ); ४५, 
१२. २७१, १५. १९. २१. २२. २७. २९; १३. १९, ३३. ४१; १४. ६५ 
यक्षेन्द्र । 


को सेना में उपस्थित थे: ६. ५१, ९: केवल कलकत्ता संस्करण में; 
चित्रशाला प्रेस, पूना संस्करण में पारिभद्रक पाठ है ) । 

` १. मणिमत्‌, एक यक्ष अथवा राक्षस 'का नाम हैः १. २; १७९ 
(राष्षेः सइ'"" मणिमत्मरुखेः ). १८२ ( यकषेवोत्करेः" ° ° मणिमठमुखै: 
सह); २. १६०, ५९ ( भीमसेन से युद्ध किया जिसमें 'भीमसेन ने इसका 
बघ किया ). ६४. ७२; १६१, २० ( कुबेरसखा ): ५८ ( अगस्त्य का 
अपमान करने के कारण इसे भानव के हाथों वध को प्राप्त होने का 
शाप मिला था )। तुकी० राक्षस; राक्षसाधिपति ।* 

२. मणिमत्‌, एक राजा का नाम है जो वृत्र नामक असुर के अंश से 


उस्न हुआ था : १. ६७, ४४; १८६, ७ ( द्रौपदी के स्वथम्वर में उपस्थित) 
२. ३०, ११ ( भीमसेन ने पूवंदिर्विजयं में इसे पराजित किया था); 
५. ४, २०; ७, २५, ५३ ( भूरिभवा से ` युद्ध किया ); ८. ६, १३ ( युद्ध में 


द्रोण ने इसका और दण्डधर का वध किया था )। * 


३. मणिमत्‌, एक नाग का नाम दै : २. ९, ९ ( वरण की समा में )। 


9. सणिमत,, एक ऋषि का नाम हे: २. २१, १० ( कौशिको 
मणिमांइचेव चक्राते चां्यनु हम्‌ ) । ATE 
' „ ५.मणिमत्‌, एक तीर्थं का नाम है जंहाँ एक रात निवास करने 
` नरिन्टेम्‌.का फल प्राप्त दोता दै ( ३. ८२, १०१) EE 
६. मणिमत्‌ „एक पर्वत का नाम है: ७.८०, २४ ( स्वप्न में औ 
कण के साथ शिवजी के, पास जाते समय अजुन की माग ' में यह, पवेत 
भिंडांथा)।' ॥ eof ०% ० हैं (गर ts 


... मणिमती, इल्वल दैत्य की नगरी का नाम है (३. '९६,'४)। ` 
र „ _मणिमस्थ, एक पर्वत का नाम है: ११. १८, ३१. ( यहाँ ओङृषण ने 
(अपने एक पूवजन्म में लाखों-करोड़ों वप तंक शिव की आराधना की थी )। 
_ मणिवर, मन्दराचछ चिवासी एक यक्ष का नाम है (३. १३९, ५) । 
मणिवाहन = कुशाम्ब ( १. ६३, ११) । Fd: TER 
« 'मणिविद्ध = शिव ( सहन्ननाम ) | ` “ 


णिस्कब्ध, एके नाग का नाम है! १: ५७, १९६ पराशररतर्णको | 


" स्कन्धस्तथारुणिः ) । कको दिस 

सण्डक, एक भारतीय जनपद कां नाम है ( ६. ९, ४३) ! 
„ डु, एक व्यूह का नाम है (६०८१; २१)। 0 । 
- मण्डलक, ` तक्षक वंशी एक नाग को नाम हेः १६ ५७,१४ ( यह 
-बेचमेजय के सपे सत्र में मस्म हो गयाया)। ¦ ` ` `¦ 
डिक) , (वहु० मका: ), एक जातिः का चामं है जिसे अपंनी | 
द के समयः कर्ण ने पराजित किया था ( ३." २५४, ८, केबल! 


|! 


कण संस्करण में; चित्रशाला प्रेस पूना के संस्करण मे, “शुण्डिक, है )। 
=. डकः अर्धो की एक जाति नाम है": २. कर ३ बुनन 
गाह किये मे नर ले करे के रुप मं इस जाति के कह से 


२. भण्ड्क, बहु० ) मेढकों का द्योतक है ( ३५ १९२, २३-३१ ) ॥ 


० राज ( माण्डूकों का राजा ) = आयु (३, १९२, २५) । ` 
" २२ म० क RR 1 1 11 जभिजिजिजििजिभिभभ्जिभिगित त न तित त 


(५७५) 


६ ( बलिसुत्तमम्‌ यक्षेन्द्राय कुवेराय मणिभद्राय चेव इ) । तुकी ० यक्षराज 


मणिभत्रक ( बहु० “काः) एक जाति के लोगों का नाम है जो दुर्योधन 


| १, सतस्य 


सण्डूकराज = आयु ( ३. १९२, २२. ₹६. ३७) । ' `” 

3. मतङ्ग, एक प्राचीन राजधि जो शापवश व्याध हो गये थे। इन्होंने 
दुर्भिक्ष के समय विश्वामित्र कौ पत्नी का भरण-पोषण किया था ( १. ७१, 
३१)।' विश्वामित्र ने पुरोहित यन कर इनके यश का सम्पादन किय था 
जिसमें स्वयं इन्द्र भी सोमपान के लिये पधारे थे ( १. ७१, ३३ )। 

२. सतङ्ग, एक अथवा अधिक ऋषियों का नाम है : २. ८. २९ (थम 
की“ समा में) ३. ८४, १०१ मतङ्गस्याश्रमम्‌ ); ८५, १७( एक 
तीर्थ); ८७, २५-( मतङ्गस्यमहानाम्रम उत्तमः ); १२. २९३, 
१५ ( इन्होंने तपस्या से अपना उच्च पद प्राप्त किया था » १२. 
३, १८. १९ ( स्थाने मतब्गा आक्षण्यं नाल्मद्धरतपंभ ) ३ २७, ७ ( मतङ्गस्य 
संवादं गदभ्याश्च ) . ८. १४. १८. २०, २३. २४, २६. २७; २८, १. ३. 
1. ७. दः २९, १.३. ५. ८. १०. १३. २२. रद (ये एक 
शराह्मणी के पुत्र थे। एक गदेमी ने इन्हें बताया कि वास्तव में ये एक 
चाण्डाल थे और तपस्या द्वारा इन्होंने आह्मण होने का निष्फल प्रयास किया 
था। अन्ततः ये आह्मणपद पाने में सफळ हुये थे: छन्दोदेव इतिं ख्यातः 
स्त्रीणां पूज्यो भविष्यसि, कोतिश्च तेऽतुला वत्स त्रिषु लोकेषु यास्यतिः" 
प्राणांस्त्यक्वा मतङ्गोपि संप्राप्तः स्थानमुत्तमम :एवमेतत्परं स्थानं आझ्मण्यं 
नाम भारत)! 

मति, दक्ष प्रजापति की पुत्री और धम कौ पत्नीं : १. ६६, १५; ६७, 
६० ( इसने गान्धारी के रूप में जन्म लिया ) 

“मतिनार, एक' पूरुंशी नरेश का नाम है जो पूर के पोत्र अनाषृष्टि 
के पुत्र थे ये मदान्‌ धार्मिक तथा अश्वमेधं आदि बड़े-बड़े यज्ञों के अनुष्ठाता 
थे ।तंछु, महान, अतिरथ और दुझ नामक इनके चार पुत्र थे ( १. ९४, 
१३-१४) । इस वर्णन के अनुसार राजामतिनार पूर से चौथी पीढ़ी मे 
' परन्तु आदि पव के ९५वे अध्याय के वर्णन के अनुसार ये पूरु से सोलइवीं 
पीढ़ी में आते हैं: १. ९५, २५ ( ऋक्ष और ज्वाळा के पुत्र ). रद 
( इन्होंने सरस्वती नदी के तट'पर एक द्वादशवषीं यश-सत्र का आयोजन 
किया जिसके बाद सरस्वती नदी ने इनकी पत्नी वन कर तंस नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ) . २७ ( इनके सम्बन्ध में एक इलोक का उद्धरण )। 
तुकी० अनाशृष्टिछुत । 

" १, मतिमत्‌, एक राजा का नाम है । यह क्रोषवश ` गण के अंश से 
उत्पन्न हुये थे ( १.६७, ६५ ) । oS 

“२. सतिनत्‌, = शिव ( सहखनाम ) । 

सव्ुछिका, एक मातृका का नाम है ( ९:४६, १९) । 

` भेत्तमयूरक (बहु० शकाः ) एकं जाति का नाम है। नकुल ने 
अंपनी पड्चिम दिग्विजय के समय इन्हें पराजित किया था ( २६ ३२, ५ )1 
१.सस्स्य; एक राजा का नाम दै। येवसु उपरिचर के पुन्र थे। “एक 

दिन ऋतुकाछ को प्राप्त हो स्नान के पश्चात्‌ शुरू हुई वसुपत्नी गिरिका ने 
पुत्र उत्पन्न होने योग्य समंय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट को ।* उसी 
(दिन पितरं ने वु प्र प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दों कि वे दिसक पशु्णो का 
“वध करे । तब पितरों की आशनुसार वसु, गिरिका का दां चिन्तन करते हुये, 
“हिंसक पझुओं को मारने के छिए बन में गये। राजा जिस वन में आये वह 


|| चेत्र नामक वन के समान शोमा पा रहो था । वन के उदीपक बातावरण 


में राजा वसु का हृदय काम-बेदना से पीड़ित दो उठा। उस समय अपनी 


' “पत्नी गिरिका का चिन्तन करते हुये "राजा इधर-उधर घूमने लगे । एक 


सुन्दर अशोक का वृक्ष देखे कर वइ'उसी' के नीचे 'बेठ गये | उस समय 
“कोमोद्दीपक बायु सै प्रेरित हो राजा का वीर्ये सखरिंत 292 सयो॥ उस वीये को 
अभिगन्तित करके राजा ने अपनी रानी के पास मैने का निचय किया। 
'उन्होंने” अपने विमान के समीप हीं बैठे एक दयेन पक्षी से उस वीय को 
रानी के पास मेज दिया । जव वह श्येन उनका वीये छेकर आकाश में उड़ा 
'जा रेहो था तब एक दूसरे इनेय पक्षी ने उस पर हम आक्रमण कर दिया। उन 
'दोनो पक्षीर्यो के परस्पर संघर्ष में राजा का वीय सुना में शिर पड़ा । उस 


“समय अद्विका नामक एक अप्सरा अझा के शाप के कारण मछलो के रूप. , 
समय अद्रि __ = 000. 


३६ मत्स्य ] 


में जमुना के जल में निवास करती थी । इयेन के पास से जल ड गिरे. राजा 
के वीयं को उस गत्स्यरूपधारिणी अद्रिका ने शीघ्रता से निग हिया । 
तत्पश्चात. दसवां मास आभे पर मत्स्यजीवी मछुओं ने उस मछरी को फेँसा 
कर उसके व्दर को चीर कर एक कन्या ओर पक पुरुष को निकाला । 
आश्रय चकित मछओं ने इस घटना का समाचार राजा को दिया । उनको 
बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में जो पुरुष 
था उसे रबये अहण कर छिया । वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं: सत्यम्रतिश 
राजा हुआ । इघर बह अप्सरा अद्रिका मौ शापमुक्त होकर दिव्य रूप को 
प्राप्त हो सिङ, महर्षि, और चरणों के पथसे स्वग लोक चली गई । 
(१. ६३, ३९-६६) । २-८, १० (यम की समा में )। तुको० 
अगला शब्द । १ 

२. मत्स्य ( मर्त्य्यों के राजा ) = विराटः २२ ५२ २६; ५२, ¢ 
( युधिष्ठिर की सेवा में); ४. १, १७; ५, ४; ७७ १३; १२, २. ७; १४, र 
( मत्स्य नगरे ); १४, २०. ३२. ३३; १८, २०; १९, ३०. २५. ४४; २०, 
२६; २२, ३४; २५, २० ( सूतेन राज्ञो मत्स्यस्य कीचकेन ); २०, २ 
( सूतेनेव च मत्स्यस्य कीचकेन ). २२; ३१, १९. २०; २२) २५ २२, 
४; ३४, ६. ९. १०, १४. १६. १८ ३५, ९ ( भूमिञ्ञयं नाम पुत्र 
मत्स्यस्य ). ११; ३७, २ ( मत्स्यस्य राज्ञो दुहिता, अर्थात उत्तरा ); ,४७, 
८-१९३ ५० २८३ ५२, १९३ ५४; ३ ( भत्त्यस्य पुत्रं ७» ६१, १४ ( कुळे 
मत्स्यरय ); ६७, ८ (पुत्रं ). ९; ६८, २९. ३६. ६७; ६९, १९ ( पुत्रेण 
मत्स्यस्य); ७०, ५; ७१, ३५; ७२, २७, ३०. ४०; ५. १, ४; ५, १४ 
( मत्स्यपान्नाल्योश्च } २७; १८; १५१, १० ( मत्स्यो विराटो बलवान्‌ ), 
६. ७२, १३ ८१, २५ (द्रोण ने इन पर आक्रमण किया); ८२, १४ 
( द्रोण ने.इन्हें बाणों से बीच दिया ); ११६, ४४ ( संग्रामे मत्स्य सेन्धवौ); 
७, ८, ४; १०, ७१; १६, २८; २१, २५ ) द्रोणं मत्स्यादवरजः शतानीकः) ; 
२३, १५; २५, २०; ९५, ४३; १५६, २६ ( विराट ) । 

३. मत्स्य ( मत्स्य जाति की ) = उत्तरा : ४. ५७, ६; ६७, १४ | 

४. मत्स्य ( मत्स्य देश ) : ४. १२, १३; ३१, १४ 

५. मत्स्य = शिव ( सदस्ननाम ) । 

६. मत्स्य ( बहु० “स्याः ), एक जाति का नाम है: १. १५६, २ 
( पाण्डव इनके देश में गये थे ) २. १४, २८ ( जरासन्ध के भय से भाग 
गई जातियों में ये भी थे); ३०, ८ (अपनी पूर्वेदिस्विजय के समय 
भीमसेन ने इन्दे पराजित किया था ); ३१, ४ ( दक्षिण दिग्विजय के समय 
सहदेव ने इन्हें पराजित:किया ); ४. १, १२; ७, १३ ( विराट ईनके शासक 
थे); ११, ७; १३, २, १४, ३५; १६, २२. २४. ४३; २१, ४; २२, ९; 
३०,२; ३१, ९. १४ ( अभेद्यकर्पं मत्स्यानां राजा ). २४; ३२, १. २; 
३३, १०३) ३४, ६ ( मत्स्यानामीश्वराः ). ७; ३५, ४; ३८, २६; ४७, 
८. २०. ११३.१५; ४८, २३ ५४, ३; ६८, ५. १३ ( राजा मत्स्यानां विराटो 
वाहिनीपतिः ); ७१, ३६; ७२, १९. ४०; ५. १९, १२ ( इनके राजा 
विराट एक अक्षौहिणी सेना के साथ पाण्डवपक्ष में सम्मिलित हुए); 
२१. १२३ २२, १९; ४८, ३७; ५०, ७; ५३, २ (ये युधिष्टिर के पक्ष में 
थे ); ५४, १७ (ये दुर्योधन की उपेक्षा करते थे ); ५७, २२. ३३; ६१, २५; 
६२, ५; ७२. १४ ( युधिष्टिर के मित्रों में ये भी थे); ७४, १६ 


( सहजश्रेदिमत्स्यानां परवौराणां बृषध्वजः ); १६०, १०३; १६१, ४. २१; 


६. ९, ४०; १८, १३ ( भीष्म की रक्षा की); २०, १२ (भष्म को सेना में); 
४९, ४२ (भीष्म ने इनका. वध किया ); ५२, ९ (भीष्म ने इन पर आक्रमण 
किया); ५४, ८, ( चेदिमत्स्यकरूषाश्च मीमसेनपदानुगाः ). ११९: ५९, 
१२९ ( चेदेपाञ्जाळकरूषमत्स्याः ); ७१, २२ ( दुर्योधन और शकुनि पर 
आक्रमण किया ); ७४, ३५ ( अजुन को घेर कर खड़े हुए ); ११८,२१. ५२ 
( मत्स्यपाञ्जाळचेदीनां )। ७. ९, २८ ( द्रोण पर आक्रमण किया.); १४, ३८ 
१६, ११; २१, २३. २८. २९ ( द्रोण से पराजित होकर पलायन किया ). 
६१. ६५; २२, ७. २३; २५, २०, २१; ३५, २२; ४०, २०; ४२, ४; ४३, 


१८; ७८, १३; ९८; ५५; ११०, ३२; १२२, ३२; १५४, ११; १५६, ५१; 


(००६) 


[पर 

१५७, ४७; १५८,,३; १६१, १५; १६६, ६३. हे 
पराजित किरा ). ४४ ( द्रोण ने इनका बंध बिका रष रे रखे 
(द्रोण ने पाँच सौ त्यों का वध किया ) २९३, ५१, ०७ १९७ 
३; ८. ८, १८ ( पहले करणे भी इन्हें पराजित कर चुके थे कप ४०२ 
१४. १६. २८. ३०;.४७, १७; ४८, २१; ४९, २४३ ५६ ५ 000 
२९; ७८. २७; ९. २६, २७; १०. ८, १५९ ( शेष मत्स्यो “०३७३, ६, 
ने वध कर दिया ); ५, ५०; .१५- ३६, ३४। का अश्याम 
७, सुरस्य (.बहु०) : २. ८,.२२ ( शत मत्स्या पतय, का: 4 
१ यार 


समा में) 
मत्स्यनगर = उपप्लव ( ४. १३, १; ७, १२८, ४५ )। £ 
सत्स्यएति = विराट : ४. ३५, २० ( विराटपुन्र उत्तर हे 
२; १४. ६८, १५। नट ; ५, १ 
मश्स्यपुत्र = उत्तर ( ४. ३८, ४;-६६, १२. २९ )। 
मस्स्यराज = विराट : २. ३१, २ ( अपनी दक्षिण दिग्विजय पप. 
सहदेव ने इन्हें पराजित किया था); ४. ८, २; २२, ३; ३२, २९ ( क 
से युद्ध किया » ३३, ४. १२. २२; ३४, ९ . १०३ ४१,५( दायां रतस 
राजस्य ); ६७, ९ ६८, २९. ५३; ७१, २२. २९; ७२, ४० (ना 
मत्स्यराजस्य ); ५. ५०, १५ ( मत्स्यराजगृहावासंनिरोधेनावकश्तान्‌ } 
६४, २६; ७. १५९, ४१ ( सहानुजः ); ११, २०, ३० (कुलस्त्रियः )। 
मत्स्यराज = विराट : ४. ११, २१; १२, २; १३, १९; ६८, ४। 
_मत्स्यराजन्‌ = विराट : १. १, १७१; ३. ५१, ४३; ४, १८,५ 
३०, ४; ३२, ८. २२; ७. २२, १५। en 
मत्स्यवीर = उत्तर ( ४. ६७, २२ )। 
मत्स्या = सत्यवती ( १. ६३. ६२ )। ४ 
मत्स्योपाख्यानः १. २, १९२ । देखिये वेवस्वतो पाख्यान । 
मथुरा, एक नगर ( वतमान मधुरा ) का नाम है; २: १४४ 
(यादवो की नगरी, जहाँ से जरासन्ध के भय से यादवगण अन्यत्र माग 
गये ). ६७ ( महाराज जरासन्धभयात्तदा मथुरां संपरित्यज्य गता द्वार 
पुरीम्‌ ); १९, २४ ( जरासन्ध ने मधुरा की ओर लक्ष्य करके एक गा 
फेंकी; जहाँ यह गदा गिरी उसका नाम. गदावसान पड़ा); १२. १०५ त 
( यवनकाम्बोजा मथुरामभितश्च ये ` } २२५ " 
( नारायण श्रीकृष्ण के रूप में मथुरा में अवतार hoes: Ee 
मद्‌ एक अधुर का नाम है : ३. १२४, १९ ( मदो के नाम कक 
बृहत्कायो महासुरः ); ; १२५, १ (इसने इन्द्रको भयभीत दि 
मदं च व्यभनद्राजन्याने स्त्रीषु च वीर्येवान्‌ ). ९९, मर्द 'विनिधिण 
संतप्य चेन्दुना ) ११. १५६५ २७ ( च्यवज़ ने मद की Ft 
घोर रूप का वर्णन): ३०. ३२ ( इसे चूत, आखेट) म, =. गु 
वितरित किया गया १५७, २. ४ १४. के हरं (म । 
विश्वरूपं )। तुकी०, असुर, दानव । पु पेग 
न एक पर्वत का नाम है जिसे पूर्वदिस्विजय के सन 
नेजीता था (२. ३०, ९ )। . 
१. सा काम ( १. ८, १४३ ३. ४६) ३३ ११० 
२. मदन = शिव्र ( सहख्नाम ),॥ 
मदयन्ती, राजा मित्रसह (-कल्मापपाद १,१ 
नाम है । इसके गर्भ से वसिष्ठ द्वारा अइमक की आ ड्र बताई 
२२ ( मदयन्ती जगामि वसिष्ठमिति न. ह २४ (समं शर्ण 
मइमकं नाम भाविनी ); १७७, ४३-४६१ "` * पास मेजा। ब 22 
होने के कारण कल्मापपाद ने मदयन्ती को बसि" २१५, ३० (र 
उसके गमे से अइमक नामक पुत्र उत्पन्न किया » हट 
भित्रसदश्वापि वसिष्ठाय मद्दात्मने । मदयन्ती भि 
गतः ); १३. १३७, १८; १४, ५७, १९४ १6 ' 
कुण्डल प्राप्त किये ) | । 
मदिरा, वसुदेव जी की पत्नियों में से 5 


९), 


पाइ ॐ ग्लौ । 
द अथवा सौदासं ) $; १२३ 


मदिराष 1 ( ५०७ ) 


[| 

पे 2 बिराट के आता का नाम है: ४, ३१, १३: ( झतानी 
दवराजी मदिराक्षोऽभ्यहारयत्‌ ) ३२, २१ (विराट को सेना के पृष्ठभाग 
न); २२, ४०। तुकी० मदिराश्व । 

' १, सद्िराश्व = मदिराक्ष ( विराट का भ्राता ) : ५. ५७, ६ (केवल 
कलकत्ता सं० में; पूना सं० में मदिराक्ष है ); १७१, १५ ( पाण्डव सेना के 
रथियों में से एक ); ८. ६, ३४ ( द्रोण ने इसका वध किया )। 

२. मदिराश्व, एक प्राचौन राजा का नाम है; १२. २३४, ३५ 
( हिरण्यहस्त को कन्यादान करके ये देववन्दित लोक में गये ); १३. २, ७-८ 
(ये इश्वाककुमार दशाश्व के पुत्र और एक राजपि थे। इनके पुत्र का नाम 
द्यतिमान्‌ था ) । रु 
ˆ हरु, एक जाति का नाम है 
सूते दास नावोपजीविनम्‌ ) । 

१. मत्र ( वहु० "द्राः )) एक जाति का नाम ई. १. १२३, ४०; 


: १३. ४८, २१ ( निपादी महुरं 


१९०, ८ ( शल्यो मद्राणामीश्वरो वळी ); २. ३२, १४ ( ततः शाकलमभ्येत्य 


मद्राणां पुटभेदनम्‌ ); ५२, १४ ( युधिष्ठिर के लिए उपहार लाये ); ३. 
२९३, ५ ( अश्वपति इनके शासक थे); ६. ६१, १२ ( दुर्योधन की सेना 
मे; इन लोगों ने अज़ुंन और अभिमन्यु पर आक्रमण किया ); ७१, १४ 
(मद्रसौवीरं गान्धारेः ). २० ( मद्राणाशृषभेण यशस्विना ); ७५, १९ 
(मद्रसौवीरकेकयैः , भगदत्त का अनुसरण किया ) ; ७. ७, १५ ( द्रोण के 
व्यूह के पृष्ठभाग में स्थित ) १५, ३४; २०, ७ ( द्रोण के गारडब्यूइ के 
ग्रीवा भाग में स्थित ); ९५, ३९ ( मद्राणामीश्वरः शस्यो ) १९३, ११; 
८ ९, ८५ ( मद्राणामधिपो ) ११, १९ ( झर्यो व्यवरिथतः महत्या सेनया 
साथ मद्रदेशसमुत्थया ); २२, ३; ४४, ४७ ( मद्रगान्धारा आरा 


नामतः ` ` ° इति प्रायोऽतिङुत्सिताः ); ४५, १६. २३ (स्त्रीणां मद्रस्त्रियो 


मम्‌ ) ४६, २१ (दुर्योधन की रक्षा कौ); ४७, २०; ५०, १४, १८; 
५९, ७० ( भीमसेन पर आक्रमण किया ) ९. ७, १२; (१२, २५ ( मद्रा- 
णासृषभं ` ` ` शल्य) १३, १९; १५,.- २८-३०. ३२; १८, ३, १९. २९ 
(शत्य का वष हो जाने पर इन लोगीं ने युधिष्ठिर पर प्रबल आक्रमण किया 
किन्तु पाण्डवों ने इनका वध कर दिया ); २३, २७ (मद्र्योधारतररिवनः) । 
तुक्रो० मद्रक ( बहु०) , माद्रेय ( वहुं० ) । ST 

९. सद्र (बहु० “द्राः ) : २. १२१, ३६ ( रानी मद्रा ने व्युपिताश्च के 
शेत शरीर से सात पुत्र उत्पन्न किये जिनमें से तौन शाल्व देश के और चार 
म्द्र देश के शासक हुए )। पड | 
५. मद्रक, एक प्राचौन क्षत्रिय राजाका नाम है जो क्रोधवशसंशक 
रल के अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६०) । 

२. मद्रक ( बहु० °काः ) = मद्र ( बहु० ): २. ४, २४ ( युधिष्ठिर 
को सेवा में); ६. ५१, ७ ( भीष्म की रक्षा की ); ६१, १६. १९; ८. 
४०, २१, २३. २४. २९. ३०. ३२. ३३. ३६, ३८. ४०. ४२. ५३ 
( क्याद्रयो मद्रकाषम ); ४५, ८. २६. ३६. ३७ ( इनकी गित रौतियों 
वणन) ; ९. ७,९; ८, २५; १८, ४ ( मद्गराजप्रिये . युवते- 
"काणां महारथैः ); १२. ६५, १३ ( निम्न कोटि की जातियों के भन्तगंत 
लको गणना ); २०७, ४२ ( दक्षिण के निवासी थे )। 

भत्रकाधम, सङ्ग काधिप, मद्रेश्वर = देखिये शल्य ( वस्था० ) | 

मव, मद्रजनाधिप, मद्रजनेश्वर ¬ देखिये शल्य ( वस्था )। 
हाम ( बहु० “मा: ) एक जाति के लोगों कां नाम है: १३. 


मद्रप, सद्रपति - देखिये शल्य ( वस्था० )। 
सेब नुपानुज = शल्यानुज ( ९, १७, ६७ ) । 
` भद्राज = बुतिमत्‌ ( १. ९५, ८० 1 
बे मद्रराज = शल्य ( देखिये वस्था० ) । 
र सडे राज = अश्वपति ( ३. २९३, १३) । 
मेराज्‌ = शल्य ( देखिये वस्था० ) । 


| = `मधुनिहृभ्‌ = औस्ष्ण (विष्णु ) : ३. 


[ मधुनिहन्‌ 
मढ़ राजारमज = रुक्मरथः ८. ५, २२ ( अभिमन्यु ने इनका वर्ष 
किया था )। 

मद्र राजाचुज ९. १७, ६१ ( मद्र्राजानुजो युवा ) | 

मद्राजेश्वरास्मज = शल्य ( देखिये वस्था० i 
मद्राणां ऋषभः, सद्ाणां बृपभः, -- देखिये शस्य ( वस्था० ) । 
मद्राणामधिपः ,मद्राणामीश्वरः = देखिये शल्य ( वस्था० )1 

१. सद्राधिप = अश्वति : ३. २९४, १ ; २९९, १३। 

२. मद्राधिप = शल्य ( देखिये वस्था० )। 

मद्राधिपति = शल्य ( देखिये वस्था० ) । 

मक्रेशा, १. मद्रेश्वर = शल्य ( देखिये वस्था० ) । 

२. मब्रेश्वर = माग्री और शस्य के पिता ( १. ११०, ५ )1 

मत्रेश्वरसुत = शस्यसुत रुक्मरथ (७. ४५, ९ ) | 

१. मधु, एक प्राचीन राजा का नाम है: २. ८, १६ (यम को 
समा में )। 

२. सु, एक असुर का नाम है: ३. १२, ३९ ( केटभ सहित यह 
अधुर ब्रह्मा को मारने के लिये उद्यत हुआ ) ; २०२, १८ ( मधुकैटमयो: 
पुत्रो धुन्धुनांम सुदारुण: ) ; २०३, १७. २०, २८. ३५४६ मधु और कैटम 
ने रझा जी को भयभीत किया, किन्तु मधुसूदन विष्णु ने इन दोनों का 
तध कर्‌ दिया ); २०४, ९ ( मधुकैटभयोः पुत्रो घुन्धुभों मपराक्रमः ) .४२ 
( इनाम महादेत्यो मधुकैटमयों: सुतः ) ; ५. १३०, ५० ( एकाने च 
स्वपत। निती मझुकेटभो ) ६. ६७, १४ ( कर्णश्नोतोभवं चापि मधु 
नाम महासुरम्‌ ) . १५ ( बह्यागोष्पचिर्ति यातुं जघानं पुरुषोत्तमः , इसका 
वध करने के कारण हदी श्ीङष्ण मधुसूदन कहलाये ); ५. ४९ २२ ( इत्वा 
पुरा विष्णुरघुरौ मधुकैटमोः ) ; ५५, ३० ( मधुकेटमयो यधि ); २२. २०७, 
२४-१६ ( श्रीहरि के नाभिकमर से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो जाने के बाद 
तमोशुण से मधु नामक महान्‌ असुर प्रकर हुआ अनो असुरो का पूवज था । 
उस दैत्य का स्वभाव अत्यन्त उग्र था। ब्रह्मा का हित करने के लिए 
पुरुषोत्तम: भगवान विष्णु ने मधु का वथ कर दिया । मधु का वध करने के 
कारण ही श्रीकृष्ण मधुसूदन कहलाये ); २२७, ५३ ( पृथिवी के शासक 
देत्य-दानर्वो के अन्तर्गत इसका उल्लेख ); ३४७, २६-३३ ( भगवान 
नारायण की प्रेरणा से उनके नामिकमल के पत्ते पर पढी दो दूँ: में से 
एक जो तमोगुण की प्रतीक थीं उस पर भगवान्‌ को दृष्टि पढ़ते ही भघु 
नामक देत्य की उत्पत्ति हुई । दूसरी रजोगुणमयौ बूँद से कैरभ उन्न हुआ। 
मधु और केटम नामक इन दोनों असुरो ने बह्मा के पास से वेदों का 
इरण कर छिया। विष्णु ने इन वेदों को पुनः 42 करके त्रद्मा जो को दे 
दिया ) - ७० ( रजस्तमोविष्टतनू ताबुभौ मधु केटमों। अह्मणोपचिति कुंवनू 
जाघान मधुनः ) । तुकी० असुर, अपुरेन्द्र ( द्विश ) , दानव ( दविर ), 
दानवेन्द्र (द्वि० ), केटम। . ; 

३. सधु = शिव ( सदस्तननाम )। 

४, मधु = विष्णु ( सहक्ननाम )। | ह 

५. सं =, (बहु० ) = वृष्णि छोग : २. २२, ३५ ( अवध्यं 
मधुभिञृषे ) ; ३. १८३, ३३.( मधूनाम सेना, पाण्डवो कौ सहायता 


' करेगी )। 


मधुकलोचन = शिव ( सहत्तनाम ) . ३ 
सघुकुस्मा, = एक मातुका का नाम है (९, ४६, २९)! 
सघुकेटमहन्‌ = विष्णु ( ओक्रष्ण, नारायण ) : १२. ३४६, १९। 
सधुघातिन्‌ = श्रीकृष्ण (नारायण): १०. २६, २८। . | 
heat वानप्रस्थी ऋषि का नाम दै । इन्होंने अपने जा के 
पालन द्वारा उत्तम लोक आह कि था( २] ३४४, .१६ )। ये. वेशासित्र 
के अह्यवादी पुत्रों में से एक ये (१३. ४, ५०) । _ सन 
मधुनिषूदन = भ्ौकृष्ण ( विष्णु ): ३. ४७, १८ ( ओ्रीमान्विष्णु 
निषद्नः ) । , 


२८ २४ (नरा ह 


हर CARE 
१. सघुपक ) ७०८) । ह 
है ल 
चीन तीर्थ का नाम है जहाँ रन 
हरिः) । न | ह शीन [न करने से 

३. मधुपर्क, गरुड की प्रमुख सन्तानों में से एक काना. प्राप्त होता है ( ३. ८३, १५०)। ` सहल गोदान का र 

( ५. १०१, १४ )। सु मधुरस्वरा, एक अप्सरा का नाम हैं जिसने भजन के 
का एक उपचार जो | की समा में नृत्य किया था ( ३. ४३, ३० )। ` ' स्वागताथ र 


२. मधुपक, देवताओं तथा अतिथियों के पूजन 


विशेष विधि से अर्पित किया जाता है (३. ५२, ४१: धर्मात्मा संप्राप 


धर्मचारिणम्‌ । शास्त्रवन्मधुपर्केण पूज्यामास धर्मराट्‌ )। 
१. मधुप्रदीर = बलराम ( ५. २, १५ )1 
२. मधुप्रवीर = श्रीकृष्ण ( ५. ६६, १२ )। 
मघुमन्त = ( बहु० ° त्ताः ) ,. भारतवप की एक जाति का नाम ई 
(६. ९, ५३ ) । 
अघुर, स्कन्द के एक सैनिकका नाम है ( ९. ४५, ७१ )। 
सघुलिका, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १९)। ... 
सघुवटी, कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक तार्थं का नामह ( रे. 


८३, ९४ )1 र 
मधुवन, वानरराज बालि के अधिकार में सुरक्षित एक वन जिसके 
भीतर बलपूर्वक घुसकर हनुमान, अङ्गद आदि वानर न मधपान कर 


छिया था ( ३. २८२, २७, )! 
सघुवर्ण, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७२ )1 
मधुविला = समङ्गा : कदँमिल क्षेत्र के निकट बहने वाली एक प्रसिद्ध 
नदी का नाम है : ३. १३५, १! बुत्रासुर वध करके श्रौहदन हुये इन्द्र 
इसी में स्नान करके पापमुक्त हुये थे ( ३. १३५, २ )। 
मधुरच्युतानामग्रपा : = शिव ( सहस्तनाम ) 1. 
सधुसूदन = श्रीक्ष्ण : १. १९९, १८; २१८, २; २२२, 
१५; २२५) २४; २२८, ४० २. २, २५; २२. ३६; २४, ३१; ३७, १७. 
१८. २९ ३४५ ,१९. २१; ३. १२, १३. २३. २५. २७. ५१. ६०. ६४. 
७७. ७९. ११६. १२१. १२५. १३३; २२, ४४ ; ४७, २२; ५१, १६. 
१९; ८२, ३४ ( सुराणा सर्वेषामादिस्तु मधुतदनः ) ; ८८, २४, २७३ 
१०२, १९. २५ ; २०१, १७; २०३, २४. ३४. ३५ ( मधुकैटम का वष 
किया ) ; ५. ७, ११. १३; ५५, २; ५७, ३०; ६९, ३. ४ ( त्रियुगं ) ; 
७०, ४. १५ ; ७२, १४. ४०. ६६. ७७ ; ७४, १. १०. ११; ७६, १८; 
७८, १२ ; ८२, ४. १२. ३८ ; ८३, २५. ४८. ६३. ६५; ८४, २. २२; 
८५, १.५; ८६, १७ ८९, २५; ९०, १६. २३. ३१. २७. ८८. 
१०१३ ९१, ७. २०. २१. ३६. ३७. ४० ; ९२, ९. १३ ; १२७, ३. ७. ८. 
१४; १३१, २१. २४; १४०, १. ५; १४१, ५. १९. २०. २२. २५. ५२; 
१४३, १. ६..९. १५. २७. २८; १५७, २८. ३०. ३५; ६. २५, 
३५; २६, १. ४; ३०, २३; २२, २; ५२ ५१; ६७, १६ ( वधादेव 
देवदानवमानवाः । मधुसूदन मित्याहऋषयश्च जनादंनम्‌ ); ६८, १० 
९६, ४. ८. ११; १०७, २२. ४७ ; ११८, ३४; ७, २७, २; २८, ४; 
७६, २. ६; ८३, २. ९. १२; ८५, ४२; ९९, २८; १०३, १५; 
१४८, ३४; १४५, १० ; १७३. ३१. ३४; १८०, ६. ९; १९३; ४८; 
८. ७२, १६ ; ७४, २०. ३८. ३९. ४४ ; ८०, २७; ८६, १७; ८७, 
११५ ; ९०, ३१. ५१; ९. ३३, १७; २५, ५. १२. ११; ४९, २०; 
६१, १८; ११. १३, १; १६, २६. ५५ ; १९, २. ११; २२,२ ; २३, 
३४; २४, ३०; २५, ६. २१. २६. ४१. ४४; १२. १, १६; ४६, 
३१ ; i १४ ; ५२, ६. ११; ५२, १; ५४, १२३ ३ २०७, १६ 
( वघात्सवे देवदानवंमानवाःमधुवदनंमित्याइऋषभ॑ सव॒सात्वताम्‌ ), 
२९; २४१, १; ३४२, १ त ३४७, ७०; ३४८, ७३ ; १३: १४, ३४. 
९९. १३३ ; ३४, २९. ३० ; ७०, १८ ; ९७, ७. ८ ; १०९, ८ ; १३९, 
२८. ४६ ; १४०, २२; १४८, '१०. २५; १४९ २१ ( = विष्णु, 
सहत्ननाम ); १५९, १. ४. ४३ ; १६०. १; १४. १६, १८; १९, ३८; 
५२, ७. ९. ११. ४४३ १३, ९. २१; ६६, २६ ; ६८, ९. २१; ८६, ७ ; 
१५. ८, २; १६. १, २३; ३, २३. ४४; ६, १३; १८. ४, ४ | 
सघुखच, कुरुक्षेत्र को सीमा के अन्तर्गत और पथूदक के पास स्थिति 


मधुहन्‌ ( मधु का इनन करने वाले ) «ओ्रीकृष्ण :!5`- 
५, ७०, ४ ( मधुहा मधुसूदनः ); १३, र ९; र २.१८३ 
मभु = सात्यकि ( ७. १९१,६०) | ˆ ९.९३1 

मध्यदेश, भारतयषं के प्रचीन मध्यवर्ती प्रान्त ६ 
१६८, se ५; १३. ६८, ३। 21 नाम है: १३ 

मध्यदेशीय, मष्यदेश के पोतक ई , 
३० )। जातिय आः चला ल 
, सध्यदेश्य मध्यदेश के निवासियों का योतक है : ५. 
( दुर्योधन कौ सेना में ) । i 

मध्यम = शिव : १३. १७, ५२ (सहत्ननाम ); १४, ८, २० । 

सध्यमकेय ( बहु ० ) एक जाति के लोगों का नाम है जिन्हें भनी 
पश्चिम दिग्विजय के समय नकुल ने पराजित किया था ( २. ३२, ८ )। 

मनस्‌ , सूर्तिमान मनस्‌ का चोतकहै: २. ११. २० (तञ 
सभा में )। * YE 

सनसः परमा योनिः = शिव ( सह्ननाम ) | 

मनस्पति = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

सनस्यु, महाराज पूर के पौत्र और प्रवीर के पुत्र का नाम है। इन 
माता का नाम शूरसेनी तथा पत्नौ का नामं सौवीरी था । इन्होंने अपनो पल 
के गर्भ से शक्त, संहनन तथा वाग्मी नामक तीन पुत्र उतब्न कि बे 
( १. ९४, ६-७,) । 

मनस्विनी, प्रजापति दक्ष की पुत्री, धर्मराज की पत्नी ओर चनमा 
( सोम ) की माता का नाम है ( १. ६६, १९ )। 

मनः सुपणं = सयं ( ३. ३, २५) । 

१. मजु, मानव-सृष्टि के प्रवतेक आदि मनु, जो विराट अष 
प्रकट हुये थे : १. १, ३२. ५२ ( यहाँ नौलकण्डी के अनुसार मन  मन्रः 
कनुमन्त्रः नारायणं नमसकृत्येतिं ) - २२७; ४१, ३१ (इत्येवं मनुजबीओ 
६६; ४६ ( आरुपी तु मनोः कन्या); ५० ७४, ९९ ( मनुववीत ) 
१७०, ४३ ( चाक्षुषी नाम विद्ययं यां सोमाय ददौ मनुः ); २. २९ !" 
( अपरिद्दार्या मेघानां मागधा मनुना कताः ); ५३, २१ ( इन्होंने मौ ब 
देश्यं और समृद्धि नहीं प्रात की जो युधिष्ठिर को यज्ञ द्वारा उपल 
हुई थी ); ३. ३२, ३९ (मनोरेष विनिश्चयः); ३५, २१ (बथा 
मनुरब्बीत्‌ ); ५३, ४ ( साक्षादिव मनु: स्वयम्‌); ८४,२२० 
प्रजापतेर्लोकानाप्नोति पुरुषपंभः ); ८५, १२७; ९२,१० ( १ 
की थी ); ४. ५६, १०. ( ये युद्ध देखन आये ); ७०, २ र 
११७, १४; ६." ६, ४६ ( इन्होंने विन्दु' सरोवर में यश कि ६ 
४५, २० ( स्कन्द के अभिषेक के समय उपस्थित इए ) १% ३५ 
५६, २३ ( मनुना"““गीतौ इलोकौ महात्मना » ६७, ३० ह १९ 
८८, १६ ( इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मनुना इता) २ 
१२१, १०. १२. २२ ( रुद्रतनयो मनुयः शिवंकर „ ‰ (अतोः 
दण्डस्य कीर्तितानि ); १३९, १०३; १५२, १४. ३३ 
प्रजापतेर्वाद मदुर्पश्च बृहस्पतेः ). १०. १२; 
( २०५, १; २०६, १ मनु और बृहस्पति का 


१५ 


१६०, १०३ 


' प्रकीताः एत एवंविधा देवा मनोरेव प्रजापतेः ); २६०४ द ग 


प्रजापतियों के अन्तर्गत इनकी गणना ); २४२१ ४१ > नो गि 
के साथ विवाइ किया); ३४९, ५५ ( शनेथस ८१६६ 
मनुमंहान्‌ ). ५६ ( मन्वादिगणपूर्वकः ) १९, २४ = दिवं i 
४४, १८. २३; ४६, ८ ( स्त्रियः पुसा, परिददे 

३५ ( मनुनाभिहितं शास्त्रं ) ६१, २. 
( धमे तं मनुः प्रा घमेवित, ) ८८, ४३ १११ र 


४. मु ] 


5» रि 
श्र महात्मनः ); १६५, ५७ ( मनुइचेव प्रजापतिः ) । तुकी० | 
उ और प्रजापतिं तथा प्रजेश्वर : तुकी 
२. मच्चु चाक्षपः १२. १८, २० (वरिष्ठ 'नाम भगर्वाद्चक्षपस्य मनो: 


सुतः ) । 

श , मञ्च प्राचेतस : १२. ५७, ४२ ( प्राचतसेन मनुना इलोकौ 
-्रेमाबुदाईती ); ५९, २ ( प्राचतसो मनुः )। 

४. मचु सावर्ण : १३. १८, ४३ ( सावणरय मनोः सग सप्तपिइच 
अविष्यति )। 

५. मनु स्वारोचिप ::१२. ३४८, ३६. ३७ ( इन्होंने नारायण के थमं 
का ब्रह्मा से उपदेश ग्रहण करके उसे अपने पुत्र शहपद को प्रदान 
किया ) । 

६. मजु स्वायम्भुव: १. ७३, ९ धमान्यथापूर्वे मनुः स्वायम्भुवोऽ- 
ब्रवीत); १२०, २६; १. १८०, १५; ५. ३७, १; ७. ६९, २१ ( जव 
मनुष्यों ने परथिवी का दोहन किया तव ये वछड़ा वने ) १२. २१, १२; 
३६, २ ( सिद्धानां चेव संवादं मनोझ्चेव प्रजापतेः ). ५ ( सिद्धो के साथ 
इनका संवाद ); २६७, २६; ३२५, ४४; ३४०, ३४ ( अष्ट प्रकृतियों के 
अन्तर्गत इनकों गणना ) ३४९, ४२; १३. ९८, २. ५. ८. १०. ६५ 
(मनु और सुबर्ण का संव्राद ); ११०, १२ । तुकी० स्वायम्भुव । 

७. मनु वेवस्वत : १. ७५, १। “मरीचिनन्दन कश्यप ने अपनों 
पत्नी, दक्षकन्या अदिति के गर्भ से इन्द्र आदि बार्‌इ आदित्यों को जन्म 
दिया । तदनन्तर उन्होंने, अदिति से विवस्वान को उत्पन्न चिया । विवरवान 
के पुत्र यम हुये जो वेवस्वत कहलाते हैं । वे समस्त प्राणियों के नियन्ता हैं। 
विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान्‌ मनु हुए। मनु से सूयवंश को 
प्रतिष्ठा हुई । मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए। तभी 
से ब्राह्मणकुल क्षत्रिय से सम्वद्ध हुआ । उनमें से आझण जातीय मानवों ने 
छह अङ्गो सहित वेदों को धारण किया । वेन, धृष्णु, नरिष्यन्त, नामाग, 
इकषवाकु, कारूप, शर्याति, आठवीं इका, नर्वे क्षेत्रिय थमपरायण पृपश्र तथा 
दसवें नाभागारिष्ठ - इन दर्सो को मनुपुत्र कहा जाता है। इस पृथिवी पर 
मनु के.पचास और पुत्र उत्पन्न हुए परन्तु आपसी क्‌ के कारण सबके 
सब्‌ नष्ट हो गये ( १. ७५, १०-१७ ) ।” १. ९४, ६४; ५५, ३ ( प्रजापतिती 
मनोः ). ७( विवस्वान्‌ के पुत्र और इछा के पिता ); २. १८७, १. ३. 
१००१२, १४-१६. १८. २१, २२. २४-२६. ३६. ३८. ३९. ४१. ४६. 
५३. ५५. ५७, ५८ ( मनु और मत्स्य की कथा); ६. ९, ५; २८, १ 
(विवस्वान्‌ ने मनु को योग की शिक्षा दी और मनु ने इक्वाकु को उसका 
उपदेश दिया ) ; १२. १२२, ३९. ४२; १६६, ६७-७३ ( लोकपालों ने 
सपुत्र को खन्ग देकर कद्दा : “तुम मनुष्यों के शासक हो। इस भर्मगभित 
सङ्ग से प्रजा का पालन करो । जो लोग स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को 
सुख देने के लिये धम की मर्यादा का उल्लंघन. करें उन्हें तुम न्यायपूर्वेक 
क्‌पृथक्‌ दण्ड देना। धमंपू्वंक समस्त प्रजा की रक्षा करना, किसी के 
प्रति स्वेच्छाचार न करना। कड़बचन से अपराधी का दमन करना 
वाग्दण्ड कहलाता है। जिसमें अपराधी से वरण वसरु किया जाय वह 

कहलाता है । शरीर के किसी अङ्ग विशेष का छेदन करना 
शयदण्ड कहलाता है और अपराधो के वध को ्राणदण्ड कहते हैं। ये 
चारों दण्ड सन्न के दुनिवार या दुधंपरूप हैं । ऐसा कहकर लोकपालों ने 
मु को बिदा कर दिया। तत्पश्चात्‌ मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए वह 
च अपने पुत्र क्प को दिया ) १४८, ५१ (इन्होंने विवस्वान्‌ से नारायण- 
है का उपदेश ग्रहण करके उसका ज्ञान इक्ष्वाकु को प्रदान त ); 
“२०५; १७, १७७ ( इन्होंने गौतम से शिव सहखनाम का उपदेश 
(विया ); ३०, ६ ( शयति के पिता); ११७, १९ ( उुयम्न के पिता) 
“२६ ( मनोइच वंशज इला सुद्यम्न₹च भविष्यति ); १४. ४, २ 
किक की तात. मनुदण्डधरः प्रभुः । तस्य पुत्रों महाबाहुः सन्धिरिति 

4 । तुको ० आदित्यतनय, सूर्यपुत्र, वैवस्वत । 

` सु = विष्णु ( सहस्ननाम )। 


क, 


(०३) 


i सन्थानै 


९. सु एक भरिन का नाम है: ३ १२१, ४ (तप के मनु नामक 
. १२१, [मक 
अग्निस्वरूप पुत्र ने प्राजापत्य यश् सम्पन्न कराया था) . ८ (ता मनु 
पुत्र भानुं ) . १५ ( निशा त्वजनयत्‌ कन्यामग्नीपोमावुभी तथा । मनोरेवा- 
ट क्यो पञ्च पावकान्‌ ). १७ ( सोऽिनरविश्वपतिनाम द्वितीयो में 
मनो सुतः )। 


१०. मनु : १. ६५, ४५ ( प्राधा और कश्यप से उ 
का नाम हे )। he 


११. सजुः नीलकण्डो के अनुसार मनुमन्त्र का योतक है (३, २, 
५२ )। १३. ७, १८ ( मनु साधयतो राज्यं नाकपृष्ठमनाशके )। 

१२. सचु ( बहु० ) ३. ३, ५६ ( मनूनां भनुपुत्राणाः"'इशररः ); 
६. २४,६ ( चत्वारो मानवस्तथा ); १३. १४, २८० ( स्वायंभुवाद्या 
मनवो) . ३९७ ( मानवः सप्त)! - 

सञ्चुपुत्र ( वहु० ) : ३. ३, ५६ । 

मनोगति = अग्नि ( ५. १५, ३० ) । 

१. सनोजव, अनिल नामक बसु और (रिवा के प्रथम पुत्र का नाम दै 
(१. ६६, २५ ) । 

२. मनोजव, कुरुक्षेत्र को सॉमा में व्यासवन में स्थिति एक तीर्थ 
का नाम ह। यहाँ स्नान करने से सहस्न गोदान का फल मिलता है। 
(३. ८२, ९३ )। 

` ३. मनोजच = शिव ( सहन्ननाम ) । 

४. मनोजव = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

मनोजवा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १६ )। 

सचोचुगा, क्रोज्नद्वोपवर्तों वामन,पबत के समीपस्थ एक देश का नाम 


' है ( ६. १२ २१ )। 


सनोभव = काम ( देखिये बस्था ०) । 

१. मनोरमा, एक अप्सरा का नाम दै । यह कश्यप और प्राधा से 
उन्पन्न हुई थी: १. ६५, ५० ; १२३, ६२ ( अजुन के जन्मोत्सव के समय 
नृत्य किया )। द दै 

२. मनोरमा, सप्तसरस्वतियो में से एक नदी का नाम है, जो उद्दालक 
सुनि के आवाहन पर उनके यज्ञ में प्रकट हुई थी ( ९. ३८, २५ )। 
._सनोविरुध्‌ ( बहु० ) देवों के एक वगे का नाम है ( १३. 
१८, ७५ )। मेक 

सनोवेग = शिंव ( सहत्ननाम )। 

मनोहर = विष्णु ( सहख्नाम ) ४ 
` . १. मनोहरा, सोम नामक वझु की पत्नी का नाम है । इनके गर्भ से. 
पके वचा का और फिर शिशिर, प्राण तथा रमण नामक पुत्रों का जन्म 
हुआ ( १. ६६, २२) । कल 

२. मनोहरा, अलकापुरी कौ एक अप्सरा का नाम है। इसने - 
अष्टावक्र के स्वागत के लिये कुबेर-सभा में नृत्य किया था ( १३. १९, ४५)।॥ 

१. मन्त्र, मूतिमान मन्त्र का योतक है: २. ११, ३० (ब्रह्मा को 
सभामे)। क 

* २. मन्त्र = शिव ( सह्ननाम ) । 

३. मन्त्र = विष्णु ( सहन्ननाम )। 

सन्त्रकार = शिव ( सदनाम ) । : 

सन्त्रपवन्‌: १. २, ४७ ( समाप्यं ततः प्रोक्तं मन्त्रपव ततः प्रम्‌ )। 

मन्त्रमूर्ति = शिव : १. १८, ४२ ( मन्त्रमू तिमंहेशवरः ) । 

मश्त्रविद्‌ = शिव ( सहखनाम )। 

मन्त्रस्तुत = स्कन्द ( ३. २३२, १२ )। न 

“मस्थरा, दुन्दुमी नामक गन्धी के अंश से उत्पन्न एक बुबढी दासी 
का नाम है जो कैकेयी की सेवा करती थी: ३. 5 १०. १५ 
उसे समझा दिया )। 

सन्थान = शिव ( सहना ) । 


मस्थिनौ ) 


१ सन्थिनी, एक मातृक्रा का नाम है (५, ४६, २८ ) । 
न्दा ( बहु० ) शञाकट्ठीप के एक जनपद का नाम है जिसमें 
शूद्रों का निवास है ( ६. ११, ३८ )। 
मन्दग।, भारतवर्षं की एक नदी का नाम है ( ६- ९, ३३ )। 
मन्दपाल, एक देवषि का नाम है: १. २, १२९ २२९, ५०२४ 

(येम में अे४ और कठोर धमं का पालन करने वाले महदपि थे। 

छध्वरेता सुत्तियों के मागे का आश्रय लेये सदा वेदों के स्वाध्याय, 

धर्मपालन, तथा तपस्या में संलग्न रहते थे। अपनी तपस्या पूर्ण करके 

जब ये पितृ लोक में गये तब वहाँ इन्हें इनके तप एवं सत्कर्मो' का फल 

उपलब्ध नहों हुआ। जव इन्होंने देवताओं से इसका कारण पूछा तब 
देवताओं ने इन्हें वताया कि ये अपने पित-ऋण से उऋण नहीं हुए हैं । 

अतः देवों ने इन्हें सन्तानोत्पत्ति करके अपनी वंश परम्परा को अविच्छिन्न 
बनाने का परामश दिया। यह सुन कर शीघ्र सन्तान उत्पन्न करने के लिए 
इन्होंने शाङ्गिक पक्षी होकर जरिता नामक शङ्गिका से सम्बन्ध स्थापित 
क्िया। उसके गभे से चार ब्रह्मवादी पुत्रों बो जन्म देकर ये मुनि छपिता 
नामक पक्षिणी के पास “चले गये। बच्चे अपनी माता के साथ खाण्डव 
बन में हो रहे । जब अग्निदेव ने उस वन को भस्म करना आरम्भ किया 
तब इन्होंने उनकी स्तुति की तथा अपने पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए वर 
माँगा । अग्नि देव ने “तथास्तु” कह कर इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली ); 
२३१, १७; २३२, ६. २०. २२; २३३, १. ७. १४. २०. २२. २६ ( मन्दः 
पाल ने लपिता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिन्ता प्रकट की । लपिता के 


इष्यायुक्त वचन सुन कर इन्होंने उससे अपने कथन की यथाथंता बताकर अपने 


बच्चों के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। बच्चों के पास पहुँचने पर 
भी जब उन बच्चों ने इनका अभिनन्दन नहीं किया तब इन्होंने जरिता से 
अपने ज्येष्ठ आदि पुत्रों का परिचय पूछा । जरिता ने इन्हें फरकारते हुए 
इनसे कहा कि जिन पुत्रों का परित्याग करके ये अन्यत्र चले गये हैं उन 
पुत्रों से अब इनका क्या सम्बन्ध है । मन्दपाल ने तब स्त्रियों के सौतिया-ढाह 


रूपी दोष का वर्णन करके उनकी अघिश्वसनौयता वताया। तत्पश्चात 


अपने पास आये पुत्रों को इन्होने आश्वासन दिया तथा उन रौपुतरो 
जरिता को साथ लेकर देशान्तर के लिए प्रस्थान किया ) । 
अन्दर, एक पर्वत का नाम है : २. १८, १ ( पवतवरं ). ५. १०. १३ 
१९.२३. ३२ ( इस पवत की ऊँचाई ग्यारह -सहस्न योजन थी । पृथिवी के 
भीतर 2 भौ यह उतनी ही ऊँचाई तक धँसा हुआ था। इसकी शोभा 
का वर्णन । भगवान्‌ विष्णु को प्रेरणा से शेपनाग के द्वारा समुद्र मन्धन के 
लिए इसका उत्पाटन । तदनन्तर इसे मथानी बनाया गया । समुद्र -मन्थन 
के समय इसने जल-जन्तुओं एवं पातालवासी प्राणियों का संहार किया ); 
१९, ३० ( सञुद्र-मन्थन दवारा अमृत प्राप्त कर लेने के पइचात्‌ देवताओं ने 
इसे सम्मानपूवक इसके पूव स्थान पर पहुँचा दिया ) ६८, १२ ( उद्यम्य 
मन्दरं दोभ्यौ वहेत्सवनकाननम्‌ ); २०७, ३२ ( गोपुरैमन्द्रोपमै:2; 
२२७, ४९ (इन्द्र ने मन्दराचल के एक शिखर को उखाड़ कर उससे अजुन 
पर कि ); २- १०, ३१ (कुबेर की समा में ); ५२,२ ( मेरु- 
मन्द्रयोमध्ये शेडोदामभितो नदीम्‌ ) ३. ४२, २१-२९ (विधिपूर्वक 
पितरों का तपंग करके शैलराज मन्द्राचल से विदा छेते हुए अजुन ने उसे 
सा-महात्माओं, पुण्यात्मा मुनियों, तथा स्वग-माग की अभिलाषा रखने 
वाले पुण्यकर्मा मनुष्यों का सदैव शुभ आश्रय बने रहने की कामना की। 
अजुन ने इस पवत पर अनेक तीर्थो' के दंशंन किये थे तथा अप्सराओ से 
व्याप्त और बदिक मन्त्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित इसके शिखरों प्र 
सुखपूवक निवास किया था); १०१, १५ (यथा. शैलवरः पुरस्तात्स 
मन्दरो विष्णुकराद्विुक्तः ) १३५, ५ ( यहाँ मणिवर यक्ष और यक्षराज 
कुबेर निवास: करते हैं). ६. ७ ( यहाँ तीत्र गति से चलने वाळे ८८,००० 
गन्धव आर उनसे चार शुने अधिक किन्नर तथा यक्ष निवास करते हैं। 
उनके रूप तथा आक्कतियाँ अनेक प्रकार की हैं। वे मॉति-मांति के अस्त्र- 
शस्त्र धारण करके यक्षराज मणिभद्र की उपासना करने है); १४२ २ 


( जता [Ts पुण्यकर्मा ऋषियों 
( असो सागरपर्यन्तां भूमिमावृत्य तिष्ठति। ॐ है) १६ 
विराजते ), ३३ ( एबं त्वतिकम्य सरजो महाराज न 
पुनगंच्छति मन्दरम्‌ ); १८८, 
में इसे भौ देखा ) १८९, १० 
२३१, २२; ४. ६, १३; ५. ९, ५९ ( उपविष्टा म भाम्‌) 
१०२, ११ ( मन्थानं मन्दरं कृत्वा ) ११०, ९ Re 
शाश्वतम्‌ ); १११, १२ (उत्तर में स्थित ); 
राभ्यां ); ७. ८०, २९. ३३ ( शैलेन्द्र महामन्दरमेव च $ ९४. ५ से: 
का स्थान ); २०२, ७६ ( शिव ने इसे अपना धनुप दे 

२० ( झित्र के रथ का अक्ष वना ); ३६, १६ (मन्दरस्थ शवा 


तुकी० पर्वेतराजन्‌ । 


वासिनी ); 


[क 


( ७५१७ ) 


का निवास-स्थान र 


ए 


२१३ ( माकोण्डेय जी ने नारा 
स्‌ 


( चतुःसमुद्रपयंन्ता 


(1 १, ११ 
भन्द्रे याहि 
के] 

४, ५७ ( ति 
या ); ८, २४ 


१९, ५४ (उत्तर में अष्टावक्र ने इसे पार किया था ); १६५, ३ १ 
६ ३ १२। 


६. २३, ४ (आगे मर 


मन्दरवाहिनी, भारतवप की एक नदी का नाम है 

१. सन्द्राकिनी, गिरिवर चित्रकूट के पास शेन अ 
एक नदी का नाम हे जिसमें स्नानपूर्वक देद-पिंतरों का पूजन बने मे 
अश्वमेध यज्ञ का फल होता है : ३. ८५, ५८. ५९; ६. ५, ३४. ३६; १२ 
३३३, १६. २८ ( मन्दाकिनी तीरे ब्रीडन्तोऽप्सरसां गणाः ); १३, २५ 
२९ ( चित्रकूट में मन्दाकिनी के जल में स्नान करके उपवास करने से मनुष 
राजलक्ष्मी से सेवित होता है ); १०२, १८ ( गौतम ने कह्दा : मन्दाविनी 
वैश्रवणस्य राज्ञो महाभागा भोगिजन प्रवेश्या । गन्धवंयकषेप्सरोभिइच जुष्य 
तत्र त्वाहं इर्तिनं यातयिष्ये). १९ ( शिष्टाशिनः संविभज्याम्रिर्तारच 
मन्दाकिनीं तेऽपि विभूपयन्ति ) । 

२.स'दाकिनी, उत्तराखण्ड की एक नदी का नाम हे (५. ११ 
१२ )। द 
३. मन्दाकिनी, यक्षराज कुवेर का कमलपुष्पों से सुशोमित एइ 
सरोवर जो गंगाजल से पूर्ण होने के कारण मन्दाकिनी नाम से दिस्य 
है ( १३. १९, २२. ६३ )। 

मन्दार, हिरण्य कशिपु के ज्पेष्ट पुत्र क। नाम है । यह शिव के बरदान 
से एक अर्बुद वर्षो' तक इन्द्र से युद्ध करता रहा । इसके अंगों पर भगवान्‌ 
विष्णु का. भयंकर चक्र तथा इन्द्र का वज्र भी पुराने तिनके के समान जौ 
शौण हो गया और इसके शरीर पर उनका कोई चिह तक बहप 
( १३. १४, ७४-७५ ) । क 

१. मन्दोदरी रावण की महारानी का नाम है 1 ३. २८१, १६)! 

२. मन्दाद्री, एक मातृका का नाम है । (९. ४६, १७ )। 

सन्मथ = काम ( देखिये वस्या० ) | । 

मन्मथकर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है (९. ४५ ७९ पं 

मन्यु, एक अग्नि का नाम है:३. २१९, २२ 22 ल्क 
भूतेपु म पावकः )। यहाँ नीलकण्डी के. भनुसार 
बृहस्पति, और मन्युः = क्रोधरूपी । पराते 

मन्युमत्‌, एक अग्नि का नाम दै: ३. २२१, ९६ Cx 
भूतेषु मन्युभंवति दारुणः | अग्निः स मन्युमानाम्‌ ईः 

मन्वन्तर एक मनुके शासनकाल का थ a ; १४९ 
( मन्वन्तराणां सर्वेपामीश्वराणां त्वमीश्वरः ); १९- हा १४, २८ 
२६ पूर्दे च मन्वन्तरे स्वायंभुवे ); १४९, ४३- ५६३१ " द बाग 

ममता, उतथ्य की पत्नी और दीर्घतमस की माता 
(१. १०४, ९. १०. १८ )। 

मय, एक असुर का नाम है : १. १, 
२, ४६ (. मयदशनम्‌ ) . ८९. १२८ ( मयस्य 
(मोक्षयामास वीभत्सुमंयं यत्र महासुरम्‌); २२८, 
वे शिस्पिना वरम्‌ ). ४४. ४५ (नसुचेश्रातरं मय म्‌. 


सन्दरवासिनी = दुर्गां ( उमा): 


[बूर 


द के समय अग्नि में दग्ध होने से वच गया ); २२९, २ ( दानवस्य 


पस्य ) ३ २३४ १८५ ( दानवश्च मयस्तथा ) ; २. १, २, ४. ९. १२-१६ ; 
२,३६; २,१. १९. २८. ३०. ३७ ( मय ने विन्दुसरोवर से ढाकर 
पसेन को एक गदा दी और युधिषिर के सभाभवन का निर्माण किया); 
४८, ०. ९1५० २५; ३. २३, २२ ( चकार यामप्रतिमां महात्मा समां 
बो देव समाग्रकाशाम्‌ ) ; २८२, ४१ ( मयस्य कि देत्यस्य तद दवेम ); 
५, १००, २ ( दिरण्यपुरमित्येतत्‌ ख्यातं पुरवरं महत्‌ “" मयेन मनसा 
सृष्टी ६. १००, २० ( मयं जित्वेव वासवः ) १०१, -२२ ( मयं शक्र 
LN ee (Rt SRN 
विष्णुरिवाइ $ ८. ३३, १६-१७ ( विश्वकमाणमजरं द्‌ त्यदानवपूजित । 
तततो मयः स्वतपसा, असुरों के लिये तीन पुरो का निर्माण किया च 
२५ (-सवंधोगवह्ो मयः ). २७ ( मयस्य ) ; १२. २२७, ४९ ( पृथिवी के 
प्राचौन शासकों के अन्तर्गत इसका उल्लेख ); १३. ४०, ४ ( मायाश्च 
मयाः ) | चुकी ० असुर , दत्य, देतेय, दानव | 
मयूर, एक महान असुर का नाम हे। यह विश्व नामक राजा के रूप 
में पृथिवी पर उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ३५-१६ ) । 
; मयूरकेतु नरकन्द ( ३. २३२, ३ )। 
१. मरीचि, ब्रह्माजी के मानस पुत्र तथा कश्यप के पिता, एक ऋषि 
दा नाम है: १. ६५, १० ( ब्रह्मा के छः मानस पुत्रों में से प्रथम ) . ११ 
(कश्यप के पिता); ६६, ४ ( ब्रह्मा के छः मानस पुत्रो मे प्रथम ). 
३४ (कश्यप इनके पुत्र थे ) ; ७५, १० ; १२३, ५२ (अज्ञुन के जन्मोत्सव मे 
पारे थे ) ; २. ७, १७ ( इन्द्र की सभा में ) ; ११, १८ ( ब्रह्मा की समा 
“मे उपस्थित रहने वाले प्रजापतिर्य में ये भी एक थे ) ; ३. १४२, ६; २७२, 
४५ ( ब्रह्मा ने इनका सुजन किया था); ६. ३४, २१ ( श्रीकृष्ण कहते 
हैं: मरीचिर्मरुतामरिम ) ; ९. ४५, १० ( रकन्द के अभिषेक के समय 
उपस्थित ) ; १२. ४७, १० ( श्रशय्या पर पड़े भौष्म को घेर कर खड़े 
ऋषियों में ये भी थे); १२२, ३७ ( इन्हें अङ्गिरा से जिस दण्ड की प्राप्ति 
हुईं उसे बाद में इन्होंने श्रगु को प्रदान किया ); १६६, १६. ६६ ( ये अहा 
के प्रथम मानस पुत्र थे। विष्णु ने इन्हें जो खन्न दिया उसे इन्होने अन्य 
'महषियों को दिया ) ; २०७, १८. २१ ( ये बरह्म के प्रथम मानस पुत्र और 
'कश्यप के पिता थे ) ; २०८, ४. ८; १३४, ३५ ( इकक्रीस प्रजापतियो में 
से एक ); ३३५, २९ ( 'चित्तशिखण्डी' कहे जाने वाळे सात महचियों में 
इनको भी गणना ) ; ३४०, ३४ ( अष्ट प्रकृतियों में से प्रथम ) . ६९; १३. 
१४, २९६; ८५. १०८ (ज्वालाभिरुत्पन्नो''"`' "मरीचिभ्यो ) . १४३ 
(नक्षा के प्रथम मानस पुत्र ) । 
'_ २. मरीचि, एक अप्सरा, जिसने अजुन के जन्मोत्सव के समय नृत्य 
किया था ( १. १२३, ६२ ) । 
(३. मरीचि = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 
, मरीचिनू = सूय ( ५. ३७, २)। 
मरीचिप ( बहु०') पक प्रकार के रदिमिपायी ऋषियों का थोतक है : 
१. ३०, १५ (वालखिल्या मरीचिपा ); २११, ५ ( वालखिल्या वानप्रस्था 
मरीचिपाः ); २, ११, २० ( वारूखिल्या मरीचिपाः, भ्रह्मा की सभा में); 
८ १,४४ ( बसवो मरत रद्रा ये च_ साध्या मरीचिपा: ); ७. १९०, २४ 
केताः पइनयो गर्गा बालखिल्या मरीचिपाः ); ९. ४१ ८ (ये स्कन्द के 
११ के में उपस्थित हुए ) १२. १६६, २४ ( वेशानरमरीचिपाः ) १३. 
ः १२ ( सपपंयो वालखिल्यास्तथैव च मरीचिपाः ) १४, ९२, ६। 
4 मरुत्‌, ( बहु० ) देवों के एक वर्ग का योतक है) ये इन्द्र के 
सस्ता कै १" १, ५ (देवः सेनद्रे: सपिसरुद्गे: ); २०, ३४ (साथ्यानां 
(किः ये चान्ये देवतागणाः ) ; ६५, ५४; ६६, ३८३६७ हर 
उनो “ पक्षात्स जज्ञे मरुतां ) ; ८७, १; १२३, ७० ( अज्जुन 
जाये क में उपस्थित ); १८७, द ( द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिये 
और „५९९४ ४३ २२७, ३५ (उन देवों में येभी थे जिन्होंने: श्रीकृष्ण 
अजुन से युद्ध किया ) ; २३४, ७ ( मरुठ्णबं: ) ; २. ७७ ( इन्द्र 


( ५११ ) 


[ नत 


की सभा में ); ११, ३१ ( ब्रह्मा की समा में ) ; ६२, १७ (मशद्भिः सहितो 
“'' मध्त्पतिः ) ; २. ३, ४४ ( सूये को उपासना करते हैं.) ; ३३, ८ 
( सरद्धिरिव बत्रा.) ; ३७, ३४; ४३, १३; ६२० २४ ( अश्रिनौ:समरुक्वणी)। 
४२२ (पुष्कर में); ८३,- १०५ ( मरतां तीथेमुचमम्‌) ; ८५; 
१०५ ( तीर्थो में स्नान करते हैं ); ९०, ३३; ९९, ५७,( राम. दाशरथी 
के शरीर में उपस्थित थे); ११८, १५१५ १२५, १६ (आचीक पर्दे 
“सरुता स्यानमुचमम्‌ ) : १३९, २५.२४२, ७ ( अन्नाहिक सुरो जपते 
समरुद्गणः ) ; ११७, ७२; १६४, ३ ( दिवं प्राप्य मरुद्गणानाम्‌); २३८ 
११. २९ ( अजुन ने इनसे दिव्यास्त्र.प्रप्त किये ) ; १७३, “७१३ १८६, ३० 
(देवाः सेन्द्राः समरुद्गणाः ) ; २३१, ७२; २३२ , २६. ( स्कन्द कोः इनके 
साथ समीक्षत किया गया है ) ; २२७, ११; २४९; २४ ( अर्तो ब॒च्नदा ); 
२६५, १३ ( मरुक्षणेरिन्द्र वाजितः), २९२, ४ ( निहतो वृत्नो असद्भिः 
पाणिना ). ७ (!वज़िणः सेनां जयेयुः समरुद्वणाम्‌ ),; ३०८; ४ १४; ३१३ 


३०१, ७. ७६ ( सप्तानां मरुतां श्रृष्टी) ; ३१७, ४ ( यदिः आत्मा या 
जीव का मनुष्य के पाश्वे भाग से उत्क्रमण, होता है तो वह मनुष्य इनका 
लोक प्राप्त करता है); ३२३, १८; ३४०; .१०३ ; १२३. १४, ३२४३ 
१६, ९; ४४, ३५ ( कन्यावरः पुरा दत्तो मरुद्भिरिति नः अ्रतम ); ७५; 
३०.३ ७९, २१; ८४, ८०; ९७, १३ ( इनकी बढि अन्तग में समर्पित 
करना चाहिये) ; १०७, २४. ९५. १११. १२६६ १२५, ६२; 1१३४, 
६; १४०, १४; १५८, ३४ ( मरुतां गणाश्च ““ सवें ङकष्णादृषयश्चेव सप्तं ) + 
१६५, १२; १४. ८, ६ ( सुञ्जवत्‌ पत पर शिव, “की उपासना करते 
है ); ४३, ६.७३ १५. ३१५. ९( पाण्डु मरुद्णों के अंश से उत्पन्न हुये 
थे ) . ११ (ममसेन भी मरुद्दणों के अंश से उत्पन्न हुये ये ); १७. ३, २३) 
१८. ३, ७; ४, १. ७ ( भीमसेन स्वगं में जाकर इनमें लॉन हो गये) + 
१७ ३.५.१३. ( कृतवर्मा ने इनमें प्रवेश किया ) । तुको० भारत ( बहु०); 
और मरुत्वत्‌ ( वहु० ) । "8४ 5-2९ 
२. मरुत्‌ = वायु ( देखिये वस्था० ) : १२. १५५, १०। « 9 15 
मरुत, एक राजा.( = मरुत्त ) का नाम है : ५. ८३, २७ (कृष्ण की 
उपासना करते हैं ); १२. २३४, २८ ( करन्धमस्य पुत्रस्तु कृतात्मा ससुतः 
स्तथा )३ १३. १३७, १६ ( ` करन्धमस्य 0 मरुततो5बिक्षितः: घुतः । 
दिवमाशु जगाम सः ) । 5147 2355३ 
भा (८. ८९,७६)! 3 उ 
मरुत्त, अविक्षित के पुत्र, एक. प्राचीन नरेश का नाम है: . १. १, 


२२७; २; ७,.१७ ( इन्द्र की समा में); ८, १०. १४, (यमःकी.सभा मे बु - 


२. ७, ७ ( इन्द्र की सभा में ); १२. २०, २३, (षग भष) 
को एक पुत्री )) । तुकी ० मरुत ( बहु० )। व [चः 
सरुद्गण, एक तीथं का नाम.है.। यहाँ पबित्र 
बाला मनुष्य स्वयं तीथवत्‌ हो जाता दै.( १३, २५, शी से रनान के 
मरुभूमि, एक देश ( वर्तमान राजस्थान प्रदेश )का का 
दिग्विजय के समय नकुछ ने , इसे जीता था: २, ३२ 1 है। पचि, 
( मरुभूमि के. शीर्ष स्थान में काम्यक बन है जहाँ तृणि » ०२५८ ११ 
है ) ५. १९, ३० ( कौरव, सेना ने यहाँ भी पड़ाव ड र 
५३-५५ ( उत्तङ्क मुनि यहीं निवास करते थे जिनसे शर पा) १ 
श्रीकृष्ण की भेट हुई थी। ` श्रीकृष्ण ने उत्तङ्क मुनि को विश्वरूप नु पप 
कराया था और मर्दैश . में उत्तङ्गमेघ प्रकट होने का वरदान दिया पो 
i || 
क्र 


१. मरुत्पति ] (५१२ ) 
उपस्थित राजाओं में से एक ); १५, १६ (पाँच सम्राटो में से एक ); 
९४, २१; १२९, १६ ( इन्होंने यज्ञ किये जिसमें संवत इनके पुरोहित थे ); 
५) १११, २२ ( उत्तर में यज्ञ किये ); १७८, ४७ ( अयं चापि विशुद्धात्मन्‌ 
पुराणे भूयते विमो । मरुत्तेन महाबुद्धे गीतः इलोको महात्मना ३ “गरो- 
रप्यवलितस्य कार्याकायमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधौयते ॥ ); 
७. ५५, ३७-४९ ( ये अविक्षित्‌ के पुत्र थे। बृहस्पति के साथ स्पर्धा, रखने 
के कारण इनके भाई संवत ने इनका यज्ञ सम्पन्न कराया । भगवान शंकर ने 
प्रचुरधनराशि के रूप में इन्हें हिमालय का एक सुवणंमय शिखर प्रदान किया 
था। प्रतिदिन यज्ञकायं के अन्त में इनकी सभा में इन्द्र आदि देवता तथा 
बृहस्पति आदि सम्रत प्रजापतिगण समासद के रूप में विराजमान होते 
भे । इनके यज्ममण्डप की सम्पूण सामग्री सुवर्णनिमित थी । इनके गृह में 
मरुद्व० रसोई परोसने का काय किया करते ये। विश्वेदेव भी इनकी राज- 
समा के सभासद थे। इन्होंने अपनी समस्त प्रजा को निरोग बना दिया 
था। देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी इन्होंने सन्तुष्ट किया था। 
ब्राह्मणों को शय्या, आसन, वाइन और दुस्त्यज्य सुवण राशि प्रदान को 
थी। इन्द्र सदैव इनका शुभचिन्तन करते थे। युवावस्था में रह कर 
इन्होंने प्रजा, मन्त्री, धमंपत्नी, पुत्र एवं भाइयों के साथ एक सहसत वर्षो 
तक राज्यशासन किया था। ये भम॑, ज्ञान, वेराग्य तथा ऐेश्वय में सुञ्जय से 
भी बढ़कर ओर पुण्यात्मा थे।); १२. २०, १३ ( आविक्षितः 
पा्थिवोऽसौ मरुत्तो वृद्धया शक्रं य.ऽ्रयद्देवराजम्‌ ); २९, १८. २३. ८८ 
( मान्धाता ने इन्हें पराजित किया था); ४९, ८३ ( मरुत्तस्यान्ववाये च 
रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः ); ५७, ६ ( मरुत्तेन हि राज्ञा वे गीतः इलोकः 
पुरातनः । राजाधिकारे राजेन्द्र बृहस्पति मंते पुरा ); १६६, ७७ ( इन्होंने 
मुचुकुन्द से एक खन्न प्राप्त किया जो इनसे रेवत को गिला ); १३. १३७, 
१६ ( वरंधमस्य पौत्रस्तु मरुत्तोडविक्षितः सुतः । कन्यामांगिरसे दत्त्वा 
दिवमाशु जगाम सः ) १६५, ५२; १४. ३, २१.२२ ( इनके यज्ञ में 
ब्राह्मणों ने प्रचुर सुवण हिमवत पर्वत पर ही छोड़ दिया था ); ४, १. २३. 
२८ ( अविक्षित्‌ के पुत्र राजा मरुत्त गुणों में अपने पिता से भी बढ़ कर 
थे। मरुत्त में दस सहस्र हाथियों का वल था । इन्होंने अपने यज्ञ में सहस्तों 
सुवणं पात्रों का निर्माण कराया था । हिमालय पर्वत के उत्तर भाग.में मेरु 
पवत के निकट एक महान सुवर्णमय पवत है । उसी के समीप इन्होंने यज्ञ 
शाळा का निर्माण कराकर यज्ञ आरम्भ किया । उस यज्ञ में सुवर्णकारो ने 
सुवर्णभय कुण्ड, णे पात्र, थाली और आसन तैयार वि०। जव सब 
ठ हो गई तव राजा मस्त्त ने अन्य सब प्रजापालों के साथ 
विधिपूव क यज्ञ किया ) ५, १४-१६. १९-२१. २५ ( ये इन्द्र के समान 
पराक्रमी थे और इन्द्र से स्पर्धा रखते थे । इन्द्र ने अपने को इनसे शे 
बनाने का यथाशक्ति प्रयास किया किन्तु इनसे श्रेष्ठ वन नहीं पाये । फल- 
स्वरूप इन्द्र ने बृहस्पति से मरुत्त का यज्ञ तथा श्राद्ध आदि काय न कराने 
का निवेदन किया । बृहस्पति ने इन्द्र की वात मान कर इनका यज्ञ न कराने 
की प्रतिज्ञा की ); ६, १. २. ७. ८. १०. १४. १५. २० ( नारद जी ने 
इन्हें संवत से मिलने का परामश दिया ); ७, ३. ५. ७, १३. १४; २२ 
(अपने भाई वृद्स्पति से इर्ष्या रखने के कारण संवत इनका यज्ञ' कराने के 
लिये तैयार दो गये ); ८, ३६ ( मु्षवत्‌ पर्वत पर शिव की उपासना की ) 
९, ४. ७-९, ११. १३. १५. १६. १९. २१. २२. २६; १०,२. ६, -१०; 
१६. १८. २१. २३. २८ ( संवत ने इनका यज्ञ पूरा कराया । इन्होंने इन्द्र 
को भी सन्तुष्ट किया); ६३, २ (रत्नं च यन्मरुत्तेन निहितं); ९ 

(स्तस्य धनं, युधिष्ठिर ने इनके धन को प्राप्त किया ); ८९, २१ ( यत्कृत॑ 

कुरुराजेन मरुत्तस्यानुकुवता ) । तुकी० आविक्षित; मरुत । 


१. मर्यादा, एक विदभराजकुमारी जो पूरबंशी राजा अ 
पत्नी 4000 आ थी ( १. ९५, १८ )। 
२. मर्यादा, विदेहराज की पुत्री, जो पूरुवंशी मइ EB 
पत्नी और ३रिह की माता थी ( १. ९५, रह yl ज दमि ब 
मलज ( वहु० "जाः ) एक जाति के लोगों . का बोतक है(३ ५ 
BO (३.९, 
सळद्‌ ( वहु०“दा:) एक जाति के लोगों का थोतक . है। अपन 
पूर्व दिग्विजय के समय भीमसेन ने.. इन्हें जीता था ( २. ३०, ८)३ 
छोग कौरव सेना में सम्मिलित. इये और दुर्योधन तथा. कर्ण का अनुग 
करते थे ( ७. ७, १५-१६ ) । 
५१. मलय, दक्षिण भारत के एक. पंत का. नाम है :.१,२०६ 
(वृक्षेमेलयजेरपि .) ; २. १०, ३२ ( कुवेर की समा में) ५२, २२३४ 
( पाण्ड्य और चोल देश के राजा मलय तथा दुदुर पवतो से दुक 
घरों में रख कर चन्दनरस एवं चन्दन लेकर युधिषिर को उपहार देने 3 
लिए उपस्थित हुये ) ; ३. ८५, ९१ ( मलये त्वाग्निमारोहे ) ; १८८, ११५ 
( माकण्डेय जी ने इसे भी नारायण के उदर में देखा )३:२८०, २४(औ 
मानिव महाशैलो मलयो मेघमालया ) ; २८२, ४३, , ( सह्य मळ्यौ दुरं व 
महागिरिम्‌) . ४४ ( लंका जाते समय वानरों ने इसे पार किया था); २४, 
३२ ( हिमवान्‌ पारियात्रश्च विन्ध्यो मय एवं च.); ५. ११ १९,६३ 
५६५; ९, ११ ( भारतवर्प, के ` कुल्पवंतोः में इसकी „ गणना. ); ९,५४ ` | 
२६, ( यहाँ सत्यु ने तपस्या की थी ) ; २०२,. ७३ ( शिव ने त्िपुरदाइदे 
समय इसे अपने रथ का..यूप वनाया था.) ; ८. २०, ३४ ( पाड्यराब के 
ध्वना पर यह चिह्नित था ); १२, ३३२, .२१ ( यहाँ उवश ९ बै 
विप्रचित्ति नामक दो अप्सरायें नित्य निवास करती है ) १२:६५ 
३१। ~ करी 
२. सलय, शाकद्वीप के एक पर्वत का नाम है (३.१७ 2 
तुकी० जलद मी । 2 | कु जु २ 
३. सळ्य, गरुड़ के पुत्र, एक सुपण का नाम हैः dof ८ 
( केवलं कडकत्ता संस्करण में, पूना संस्करण में 'माख्य पाठ ) बलि 
ति के लोगों का नाप ४410 
15 Ll SRI 
२. मळ ( वहु० ° ल्लाः ) मख्लयोडाओं का बीत हे 
( मस्छा नटा झल्हाः ); ४-१३, १५; 
१४, ७०, .७( मल्ला नटाश्चैव ) । 


समा) 


१. मरुत्पति = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । सल्ळब ( बहु० ° वाः ) ५ एक जातिं 

२. मरुत्पति = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । ६२ ( केवल कलकत्ता संस्करण में ; पूना संस्करण क 

हैः मरुत्पति = शिव ( सहन्ननाम )। ! मशक, शाकदीप में निवास करने वाली एक जा". 2 
- मरुत्वत्‌ = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। है ( ६. ११, १७-३८ )। जा बति 


.१' मरुत्वत्‌ ( बहु० ) देवों के एक वर्ग ( = मस्कृण ) का योतक है; | ससीर, भाएतवर्ष में तत्रास करने वा र 
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। ) 
१. महत्‌ = हिरण्यगमे ( १२. ३०२, १८ )। 
७ ५, महत्‌ = शिव( १३. १७, ३५. ४२. १३०; १४, ८, १८ ) I 


२. महर्षि = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
' अहाकम्घु, महाकर्णं = रिव ( सहस्रनाम ) 
सहाकर्णि, मगधराज अम्बुवीच के एक दुष्ट मन्त्री का नास हे 
(१. २०४, १९ )1 
महाकर्णी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २६ )। 
महाकतूं = शिव ( सहस्ननाम ) । » 
१. महामन = शिव ( सह्तनाम )। 
२. महाकमंन्‌ = विष्णु ( सहस्ननांम )। 
सहाकढप = शिव ( सहस्ननाम ) । 
महाकाय = शिव : ७. २०२, ४१; १३. १७, ३५, ५४, ८५ । 


महाकाया, एक माठका का नाम है (९. ४६, २४ )। 

१. महाकाळ, शिव के एक स्वरूप का नाम है: ३. ८२, ४९ 
( उज्जयिनी में शिप्रा के तट पर स्थित एक प्राचीन तीथ, जहाँ महाकाळ 
नामक ज्योतिरिङ्ग स्थित है ) ; १२. २८४, ११८ ( शिव सहस्ननाम )। 

२, महाकाल, भगवान्‌ शिव के पाषंदों का नाम हैः १. ६५; २१ 
(रद्रस्यानुच्रः श्रीमान्मददाकालेति यं विदुः ) ; २, १०, ३४ ( कुबेर की 
सभा में )। 

महाकाली = उमा : ४. ६, १७; द्‌. २३, ५; १२. २८४, ३१। 

महाकाश, शाकद्वीप के एक वर्ष का नाम है (६. ११, २५ )। 

सहाक्रच्छ = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

महाकेतु, महाकेश = शिव ( सहस्ननाम ) । 

महाकोश, महाक्रतु, सहाक्रम = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

महाक्रोध = शिव ( सहस्तनाम )। 

महाक्रोश्न, कौन्द्वीप के एक पर्वत का नाम है (६. १२, ७)। 
तुको० क्रौञ्च । 

१ महाक्ष = शिव ( सहस्रनाम ) | 

२. महात्त = विष्णु । सहस्रनाम ) । 

महागङ्गा, एक तीथं का नाम है। इसमें स्नान करके एक पक्ष 
पके निराहार रहने बाळा मनुष्य निष्पाप होकर स्वग प्राप्त करता है 
(१३, २५, २२ )। द 

महागणपत्ति ० शिव ( १०. ७, ४ )। 

सहागत = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

सगभ, महागर्भपरायण = शिव ( सदस्तनाम ) 

» हिमवत्‌ पवत के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ३. ८४, २६ )। 
अहागीत = शिव ( सहस्तनाम )। 
» भारतवर्ष की एक नदी का नाम है। ( ६. ९ ररे )। 
ह भदाग्रीव, महाघोर सहाङ्ग- शिव ( सहलनाम ) 
चूडा, एक मातृका का नाम है ( ९: ४६) ५)! 
महाजर; महाजत्र = शिव ( सहस्ननाम ) 1 
६५ सप > 1 


(५१३ ) 


[ साइनास 


सहाजथ, नागराज वासुकि द्वारां स्कन्द्र को 
से एक का नाम है। दूसरे का नाम “बय' था (९. उ श 000. 


सहाजचा, एक माठ्का का नाम है ( ९. ४६, २२ )। 

महाजाचु एक श्रेष्ठ द्विज का नाम है जो प्रमदरा के सपदंशन के समय 
दया से द्रवित होकर उसे देखने के लिये आये थे (१. ८, २४ )1 

महाजिह्व, सहाज्वाल = शिव ( सहस्तनाम ) 

१- महातपस्‌'= शिव ( सददन्ननाम ) । . 

२. महातपस = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

महातुषित = महापुरुष ( मह्दापुरुषस्तव )। 

१. महातेजस्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

२. महातेजस = विष्णु ( सहत्ननाम ) ¡ 

महातेजा, स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै ( ९. ४५, ७० )1 

महात्मन्‌ = शिव ( सइस्तनाम )। ) 

महादप्ट्र सहादुन्त = शिव ( सहस्ननाम )। 

१ महादेच = शिव ( देखिये वस्था० ) । 

२. महादेव = अझा ( १२. २५७, १२; ३४०, ४१ )। 

३. महादेव = विष्णु : ३. ८४, १४७; प. १०, ८; १२. १२२, २२; 
२८०, ६१; १३. १४९, ६५ ( सददस्ननाम ) 

महादेवपुर : ३. २३, ११ ( पुर महादेवपुरप्रकाशम्‌ ) । 

महादेवसह्रनामस्तोस्र, से महादेव के १००८ नामों का उल्लेख 
करने वाले स्तोत्र का तात्पय है । देखिये शिव ( वस्था० )। 

सहादेवस्तवः, शिव को समित स्तुतिं का चोतक दै । अर्जुन ने शिव 
के नामों का गायन किया ( ३. ३९, ७४-८२ ) 1 

१. महादेवी = अदिति ( १३. ८३, २७ ) 1 

२. महादेवी =उमा : ३. ८४, १५१; ४. ६, २२; ६. २३, १३; 
१२. २८४, ५९; १३. ८५, ५४; १४. ४३ १५ । तुको० देवी । 

सहाद्भुत, एक अग्नि ( = अद्भुत ) का नाम है ( ३. २२२, ५) । 

१. महाद्युति = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

२. महाद्यति = शिव ( १४. ८, २२, )। 

३. महाद्य॒ति, एक प्राचीन नरेश का नाम हे ( १. १, २३२ )1 

महाद्विधुक = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

सहाधन = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

सहाधचुस्‌, महाधातु = शिव ( सहस्ननाम ) 

१. महान्‌, पूरवंशी राजा मतिनार के पुत्र का नाम है (१. 
९४, १४) ।' १ 
- ३२. महान, प्रजापति भरत नामक अग्नि के पुत्र पावक, जो अत्यन्त 
महनीय होने के कारण महान्‌ कहे जाते थे ( ३. २१९, ८ ) । 

सहानख = शिव ( सहस्तनाम ) | 

१. महानद = सिन्धु (.१३- २५, ८ ) । 

२. सहानद्‌ = शिव ( सहत्ननाम ) । 

१. महानदी, एक या अधिक नदियों का नाम है: १. २१५, ७छ 
(अज्जुंन इसके तट पर गये थे। ) ; ३. ८४, ८४ ( इसमें स्नान और तपण 
करने वाला अक्षय लोकों को प्राप्त करता है ) ; ८७, ११ (गया के निकर ); 
९५, ९; १८८, १०५ ( माकेण्डेय ने नारायण के उदर में. जिन नदियों 
को देखा उनमें से एक यह भी थी ); ८. ३४, २० ( शिव ने इसे अपने 
रथ की जंघा बनाया ); १२. १६५, २० । 

२. महानदी, शाकद्रौप कौ एक नदी का नाम है ( ६. १२, ३२ )1 
५८, २९ )1 $ 

सहानन, महान्तक = शिव ( सहलनाम )। 

` सहानन्दा, एक तीथ का नाम है। इसका सेवन करने वाले व्यक्ति ` 
'की स्वगस्थ नन्दनवन में अप्सरायें सेवा करतौ हैं ( १३. २५, ४५ )॥ 
महानागहनः महानास = शिव ( सहस्ननाम )। 


हर सि ] (५१४ ) [ह 
र १९८ भक्तवत्सल, ९७ मनस्‌, २९ मनस्पति 00 
सहानिधि = बिष्णु ( सहसनाम ) । गे स्पति, ३१ मरुट 
सहानियम = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) | तुकी० १२. ३४० ४६ ४८महातुषित, १७४ महानियम, १७६ महापवित्र, ९ द मन्न) 
महानृत्य, महानेत्र = शिव ( सह्ूनाम ) । पति, ४२ मद्दाभासुर, १७३ महाभूति, १८४ महामायाइर ९५, 
सहापगा, भारतवर्ष कौ एक नदी का नाम है ( ६. ९, २८ )। 1८ महायक्ष, १५१ महायश्ञमागहर, ४५ महायाम्य, ३५" दे मृ 
१. सहापद्म, एक दिग्गज का नाम है : ६. ६४ ५७ ( घटोत्कच के | महाहंस, ७० मानसिक, ११२ मासिंकमतधर, १७४ माहि ५ 


एक साथी राक्षस की सवारी में आया ) ७. १२१, १५०२६ | 
२. सहाप, एक नगर, का नाम है ( १२. ३५३, रे)! 
महापथ = शिव ( सहत्तननाम )। 
सहापवित्र = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 
सहापाद = शिव ( सदस्ननाम )। 
सहापारिपदेश्वर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६६ ) । 
१. महापार्श्व, एक असुर का नाम है: २. ९, १३ (वरुण को सभा 
में उपस्थित दैत्यों और दानवों में यह भी था ) 3 
२. महापाइव = कैलास पर्वत पर महादेव जी के पूर्वोत्तर भाग में 
स्थित एक पवेत का नाम है ( १३. १९, २१ )। 
३. महापाश्च = शिव ( सहन्ननाम) । 
सहाघुमान्‌ , मोदाकी वपं से आगे एक पर्वत का नाम है (६. 
११, २६) । 
महापुर, एक तीथं का नाम-है। यहाँ स्वान करके तीन रात तक 
उपवास करने से मनुष्य सव भर्यो से मुक्त हो जाता है ( १३. २५, २६ )। 
सहापुराणसग्भाव्य, एक प्राचीन नरेश का नाम है (१. १, २३८) । 
सहाएुरुष = विष्णु ( नारायण, रौक्कष्ण ) १२. २२६, ४४; ३३८, 
४ ( नारद जी ने महापुरुषस्तव द्वारा नारायण का स्तवन किया ); २४०, 
२९. ४४; ३४७, ७; ३५१, ९ । 
सहापुरुपस्तव-नारद ने श्वेतद्वीप में नारायण की प्रशस्ति में 
इसका गायन किया था : १२. २३८, ४ (यह स्तव देवदेवेश नाम से 
आरम्भ होता है )। इसमें नारायण का २०० नामों सेस्तवन किया गया 
है, जो अकारादि क्रम से इस प्रकार हैं ( नामों के पूवं उनकी स्तवान्तगत 
क्रमसंख्या को भी दे दिया.गया है) : १२३ अखण्डल, ९० अग्नि, १७१ 
अयाह्ा- १७२ अचल, १६८ अज, १६० अतिङ्कच्छू, ११३ अथवंशिरस, 
७. १३२, अनन्त, १३० अनन्तगति, १३१ अनन्तभोग, १५ अनन्ताख्य, १३३ 
अनादि, ६९ अपराजित, ५३ अपरिनिन्दित, ५१ अपरिनिर्मित, ५४ अपरि- 
मित, १७९ अप्रतक्य, ११९ अमस्नपरिसंख्यान, ११८ अभरनयोग, ४१ 
अभासुर्‌, १२४ अमध्य, १२ अमृत, १४ अमृताक्ष, ८० अमृतेशय, ५६ 
अवशवत्तिनू , १८० अविज्ञेय, १३६ अव्यक्तनिधन, १३५ अव्यक्तमध्य, 
२० आदिदेव, ९२ आहुति, २६ ऊर्जस्पति, १९ ऋतधामन्‌, २०० एकान्त- 
दशन, ९५ ओकार, १४४ कीर्त्यामास, ८३ कुशेषय, १५९ कच्छ, १२५ 
कौशिक, ५ क्षत्र, १८८ गताध्वर, २६ गुह्य, - ९९ चद्षराज्यम्‌ , ९८ 
चन्द्रमस्‌, ४० चातुमहाराजिक, १८५ चित्रशिखण्डिन्‌, १८९ छिन्नतृष्णा, 
१९० छिन्नसंशय, २८ जगत्पति; ८९ जगत्प्रकृति, ८८ जगदन्वय, १११ज्येष्ठ= 
सामग १६ तपस्‌, १४० तपोवास, ४७ तुषित, ११ त्रिगुण, १०८ त्रिनाचिकेत, 
१४२ दयाचास, ३४ दिकपति, १०२ दिग्भानु, ३० दिवस्पति, १०१ 
दिशंगज, १ देवदेवेश, ८२ देवेशय, १५४ धनप्रद, ७१ नामनामिक्र, 
११७ नियम, १६२ नियमधर, २ निरुंण, १६४ निवृत्तश्रम, १०२ 
निशृत्तरूप, २ निष्क्रिय, ६६ पञ्चकालकतुंपते, ११४ पञ्जमद्दाकरुप, ६५ 
पन्चयञ्च, १०७ पत्चार्नि, ८५ पद्चेशय, ७७ परमयाशिक, ७५ परमहंस, 
७२ परस्वामिन्‌ , ५० परिनिमित, १७५ पवित्र, ६७ पाञ्चरात्रिक, ८ पुरुष, 
६.१० पुरुषोत्तम, १२६ पुरुष्ठत, १२७ पुरुहूत, १८७ पुरोडाशभागदर, २५ 
पूर्वनिवास, २३ प्रथिवीपति, १६६ पृश्िनगभप्रवृत्त, १८३ प्रजानिधनकर, २२ 
प्रजापति, १०५ प्रथमत्रिसौपर्ण, १२ प्रधान, ४९ प्रमदेन, १६५ प्रवचनगत, 
१६७ प्रशततवेदक्रिय, ११० प्राग्ज्योतिष, १२४ प्राचीनगर्भ, ११५ फेनपा- 
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सहाप्रजापति = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) | 

महाप्रसाद = शिव ( सहस्नाम )। 

सहाप्रस्थानिकस्‌, पाण्डवों के महाप्रसथान का योतक है जितका ष 
विवरण मद्दप्रस्थानिकपवं में मिलता है : १. २, ८१ ( महाप्रस्थानिकं पर). 
३६४. ३६८; १८. ६, ७० । 

सहाप्रस्थानिकपचन्‌, महाभारत के १७ वें प्रमुख तथा १२ 
अवान्तर पव का नाम है: “जनमेजय ने यह जानना चाहा क्रिं इष 
और अन्धक वंश के वीरों में मूसल युद्ध होने का समाचार प्न 
श्रीकृष्ण के परमधाम पधारने के पश्चात्‌ पाण्डवों ने क्या किया । वेशास 
जी ने बताया: वष्णिवंशियों के महान्‌ संहार का समाचार सुनकर युर 
महाप्रस्थान का निश्चय करके अजुंन से कहा : काळ ही. सम्पूर्ण भूत बे 
विनाश की ओर ले जा रहदा है । अव मैं काळ के बन्धन को स्वीकार का 
हूँ । तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो । ' अजुन ने अपने च्या 
के कथन का अनुमोदन किया । भीमसेन तथा नकुल-सहृदेव ने भी भु 
की वातों का अनुमोदन किया । तत्पश्चात्‌ धमे की इच्छा से राज्य छोर 
प्रस्थान करने वाले युधिष्ठिर ने युयुत्छु को राज्य की देख-भाउ का प 
दिया । अपने राज्य पर परीक्षित काअभिपेक करके उ पे 
होकर सुभद्रा से इस प्रकार कहा : “परीक्षित कुरुदेश तथा कौरव त्र का 
होगा और यादवों में जो लोग वच गये हैं उनका राज व 
को बनाया गया है । परीक्षित्‌ हस्तिनापुर में राज्य करगे मां बुव 
में ।? इस प्रकार निर्देश देने के वाद युधिष्ठिर ने औक्कष्ण, मे विधिपूंक ति 
बलदेव आदि के लिये जछाअलि दी और इन सबके उद्देश्य देवयि बाई) 
किया । तदन्तर उन्होंने श्रीकृष्ण के उद्देश्य से दै पायन हः इवा 
तपोधन माकडेय, भरद्वाज और याशवल्क्य को भोजन रलमल आई 
नामकीतंन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना या सहि री 
प्रदान किये । कुपाचायं का पूजन करके उन्होंने पुरवा : 


विचार व्यक्त किया । इसके बाद युधि ब्र पारि न 
द्रौपदी ने अपने अंगों से आभूषण आदि उतार कर दृष्टि बवा क्र पा 
लिया। ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सगकालिक क (रि 
का जल में विसर्जन करने के वाद सभी पाण्डव मदा वहा | 
पाचों भाइयों के साथ द्रौपदी और एक ङु सौ व 


। 
1 


है. 


र रौप 


प्रथाच, ] 


र्‌ तक उन सब को पहुँचाने के लिये नगर की प्रजा थ 
गा की समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को साथ क 
बापस छौट भये । उप उसी समय गङ्गा में समा गई । चित्राङ्गदा 

चली गई । शेप माताये परीक्षित्‌ को लेकर लौट आई । तब 
“न और यशस्विनी द्रौपदी उपवास ब्रत का. आश्रय लेकर पर्व दिशा 


की ओर मुँह करके चल पढे । आगे-आगे युधिष्ठिर चले, उनके पीछे भीमसेन 


३ । मीम के पीछे अजुन और उनके भी पीछे क्रमशः नकुछ और सहदेव चल 
रहे थे। सबके पीछे द्रौपदी थीं । उन लोगो के पॉछे-पीछे एक कुत्ता भी 
चढ रहा था । क्रमशः चलते हुये वे वीर पाण्डव लाळ सागर के तट प्रजा 
पहुँचे | अर्जुन ने दिव्य रत्न के लोभ से अभी तक अपने दिव्य गाण्डीव 

तथा दोनों अक्षय तूणीरों का परित्याग नहीं किया था । वहाँ पहुँच 
कर उन्होंने पर्वत की भाँति मागे रोकर सामने खड़े हुये पुरुपरूपधारी 
साक्षात्‌ अग्नि देव को देखा । उन अग्नि ने पाण्डवों को अपना परिचय 
देते हुये अजजुन से गाण्डीव धनुष वापस करने के लिये कहा । अरिन की 
बात सुनकर सभी भाइयों ने अजुन से गाण्डीव धनुष त्याग देने के लिये 
कहा | तब अर्जुन ने घनुप और अक्षय तूणीरो को पानी में फेंक दिया जिसके 
बाद अग्निदेव वहीं अन्तर्धान हो गये और पाण्डवगण वहाँ से दक्षिणाभिमुख 
होकर आगे चळे। वे छोग रूवणसमुद्र के उत्तर तट पर होते हुये दक्षिण- 
पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने -लगे । इसके बाद वे केवल पश्चिम 
दिशा की ओर मुड गये और आगे जाकर समुद्र में डूबा हुई द्वारका पुरी 
को देखा | तदनन्तर पृथिवी की परिक्रमा पूर्ण करने की इच्छा से उन लोगों 
ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की । ( १७. १) । 

“ वेशम्पायन जी ने बताया कि उत्तर दिशा का आश्रय लेकर चलते 
हुये पाण्डवो ने हिमाल्य पवत का दर्शन किया। उसे भी लॉध कर 
जबवे आगे बढ़े तव उन्हें वाळ का समुद्र दिखाई पड़ा । साथ ही उन 
लोगों ने महागिरि मेर का भी दशन किया । उस समय सभी पाण्डव 
योग्युक्त होकर शीघ्रता से चळ रद्दे थे । तमी द्रौपदी का मन योग से 
विचछित हो गया और वे लड़खड़ाकर परथिवी पर गिर पड़ीं । भीमसेन 
के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया किं द्रौपदी के मन में अजुन के प्रति विशेष 
पक्षपात था अतः उन्हें उसी के फलस्वरूप यह फल भोगना पड़ा । कुछ आगे 
बढ्ने पर सहदेव भौ भूमि पर गिर पड़े । तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को 
बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नदीं समझते 
भे अतः उसी दोष के कारण उनका पतन हुआ । तदनन्तर शेष भाइयों 
सहित आगे बढ्ने पर नकुछ भी गिर पढे । युधिष्ठिर ने वताया कि नकु 
को अपने रूप का अहंकार था अतः उस दोप के कारण उनका पतन हुआ 
दी, सहदेव और नकुल के इस प्रकार गिर जाने से अर्जुन शोक 
पन्त होकर स्वयं .भी शिर पड़े । युधिष्ठिर ने मौमसेन को बताया कि 
जन को अपनी शूरता का अभिमान था जिसके कारण उन्हें भी षराशायी 
होना पढ़ा । इतना कह्‌ कर राजा युधिष्टिर आगे बढ़ गये । इतने में दी भीमसेन 

पड़े । गिर जाने पर भौनसेन ने युधिष्ठिर से अपने पतन का 
पूछा । तब युधिष्ठिर ने उनसे कद्दा कि 'तुम बहुत खाते थे और सदा 
इ. बरु को डॉग होका करते थे । इसी से तुम्हें भी धराशयी होना पड़ा 
' यह कह कर भीम को ओर देखे विना ही युधिष्ठिर आगे चरू दिये। 
इचा भी बरावर उनका अनुसरण कर रहा था।( १७. २)! 
पेदनन्तर आकाश और पृथिवी को ध्वनित करते हुये देवराज 
हमे रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आकर उनसे अपने रथ पर बैठने के लिये 
गहा। अपने भाइयों के मार्ग में ही धराशायी होने के दुःख से सन्तप्त 
च्च ने इन्द्र से अपने उन भाइयों और द्रौपदी को भी साथ ले चढने 
र. रोषे किया । इन्द्र ने बताया कि युभििर के .समी भाई तथा 
पाष्डव से पहले ही स्वग में पहुँच चुके हैं। इन्द्र ने कहा ; “वे समी 
नः मानव शरीर त्याग कर स्वग गये हं, किन्तु. तुम इसी शरीर में 
खग ३ । तब युधिष्ठिर ने अपने कुत्ते को भी अपने साथ et 
उने का आग्रह किया । इन्द्र ने उन्हें बताया कि कुत्ता रखनेवाल 


एक 


( ५१५) 


> म्ह 
( महाभारत 


के लिये स्वगं में स्थान नहीं है। अतः इन्द्र ने कुत्ते को छोड़ कर हो रवर्ग 

चलने का युधिषिर को परामर्श दिया। परन्तु ज ने अपने उस भक्त 

कृते का परित्याग करना किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया । इन्द्र ने 

कुत्ते को छोड़ेने के लिये विविध प्रकार से युधिष्ठिर को समझाया पर बे 

नहीं माने। युधिष्टिर ने कहा कि शरण में आये हुये को भय देना, स्त्री 

का वष करना, महण के धन का इरण करना और मित्रों के साथ द्रोह 

करना-ये चारों अधमं एक ओर और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो 

तो भी यह अकेला दी उक्त चारों के बराबर अधमे है। भर्मराज युधिष्ठिर 

का कथन सुन कर कुत्ते का रूप धारण करके आये स्वयं धर्मराज 

अत्यन्त प्रसन्न हुये और उन्होंने प्रकट हो कर युधिष्ठिर कौ प्रशंसा को । 

धमराजने कहा : यह कुत्ता मेरा भक्त है - ऐसा सोचकर तुमने देवराज 

इन्द्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है, अतः स्व॒गंलो क में तुम्हारे समान 

दूसरा कोई राजा नहीं है ।' ऐसा कहा कर धम, इन्द्र, मरहरण, अरिनीङुमार 

देवता तथा देवर्षियों ने पाण्डुपुत्र युभिष्ठिर को रथ पर बैठा कर स्वगलोक 

के लिये प्रस्थान किया। राजा युधिष्ठिर उस रथ में बैठ कर अपने तेज से 

पृथिवी और आकाश को व्याप्त करते हुये तीव्र गति से ऊपर कौ ओर जाने 

लगे । उस समय नारदजी ने युधिष्ठिर के गुर्णो की प्रशंसा की । युधिष्ठिर ने. 
तब देवेश्वर से कडा : “मेरे भाइयों को शुभ या अशुभ जो रथान प्राप्त हुआ 
हो उसी को में भी प्रास करना चाहता हूँ । उसके अतिरिक्त अन्य किसी 
लोक में मैं नहीं जाना चाहता ।' देवराज ने युधिष्टर की धमपरायणता का. 
प्रशंसा करते हुये उनसे कहा कि उनके भाई उनके जेसा स्थान प्राप्त नहीं 
कर सकते। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से मनुष्यलोक के स्नेहपाश का परित्याग 
वरके स्वगे में निवास करने के लिये कहा । तब युधिष्ठिर ने कहा : “अपने 
भाइयों के विना मुझे स्वगे में निवास करने का उत्साह नहीं है। अतः मैं 
वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गये हें तथा जहाँ सत्तगुणसम्पन्न 
द्रौपदी गई है । ( १७. ३ ) 1?” 

१. महाबळ = शिव ( साइन्ननाम ) । |) 

२. सद्दाबल = विष्णु ( सहस्तननाम )। 

महाबला, दो मातुकाओं का नाम है: प्रथम ( ९. ४६ ९ ); द्वितीय 
( ९. ४६, २६ )। 

१. सहावाहु, घृतराष्ट्र के दो पुत्रों का नाम है : १. ६७, ९८, १०४; 
११७, ६. १४; ७. १५७, १७ ( भीमसेन ने ध्ृतराष्ट्र के जिन दस पुत्रों का 
वध किया उनमें ये भी थे )। व 

२. महावाहु = औक्ृष्ण ( विष्णु ).: ५. ७०, ९1 

महाबुद्धि = विष्णु ( सदत्ननाम ) । ३ द 

महाभय, अधर्म की स्त्री नित्रेति के गम से उत्पन्न तोन नऋत 
नामवाले राक्षसों में से एक का नाम है ( शेष दो के नाम भय और म्रृत्यु 
हूँ ) : १. ६६, ५४-५५ ) रद 

महाभाग = विष्णु ( सहञ्ननाम्र )। ts 

महाभारत, द्वैपायन ब्यास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है: 
१. १, ११ ( महाभारतसंश्रिताः, महाभारत भहाकाव्य को रचना दवैपायन 
ब्यास ने की थी, और महाराज जनमेजय के सपंसत्न में वेशम्पायन जी ने 
इसे सर्वप्रथम जनमेजय को सुनाया था) - -२६४-२६६ ( नवनीतं यथा दध्नो 
द्विपदां आह्मणो यथा। आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधिभ्योऽशृतं यथा । हदाना 
मुदधिः श्रेष्ठो गैवरिष्ञा चतुष्पदाम्‌। यथेतानोतिंद्दासानां तथा भातरमुच्यते ); 
२, ३९३ ( महाभारतमाख्याय ); ५९, ६ ( महामारतमाख्याने पाण्डवानां 
यशरकरम्‌। जनमेजयेन पृष्ठः सन्ङ्ष्णद्ग पायनस्तदा ॥ ) . ९ ( महदाख्या- ` 
नसुत्तमम्‌ षणद्वपायनमतं महाभारतमादितः ); ६२, १ ( महाभारतमाख्यानं 
कुरूणां चरितं मइत्‌ ).३९ ( तम्महाभारताख्यानं अत्बेव प्रविलीयते । 


भरतानां महज्जन्म मद्दाभारतमुच्यरे ). ४०. ४२. ५२ ( तरिभिवष : सदो त्थायी 
कृष्णदैपायनो सुनिः। महाभारतमाख्यानं झतबानिदमद्धुतस्‌,॥ ); ६३, ८९. 
( वेदानध्यापयामास मद्दाभारतपञ्जमान्‌। सुमन्तुं जैमिनि पैलं शुकं चेव 
स्वमात्मजम्‌ ॥ ); १२. ३४०, २१ ( वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ ); - 


महाभोसुर ] 


३४६, १२ । “मुनि व्यात दारा निमित यह पुण्यमय इतिहास परम पवित्र एवं 
अत्यन्त रेड है । व्यासजी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पाण्डवों तथा 
अन्य महातेजरवी राजाओं की कीतिं का प्रसार करने के लिये इस इतिहास को 
रचना की है। जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वे पर सदा इसे दूसरों को सुनाता है 
उसके समस्त पाप घुल जाते हैं । ( महाभारत पाठ का फल )। इस ग्रन्थ 
में भरतवंशियों के महान्‌ जन्मकम का वर्णन दै इसलिये इसे भारत कहते 
हैं । महान्‌ और विशाल होने के कारण इसका नाम महाभारत पड़ा । स्वय 
ब्यासजी ने यह कहा है किं अट्टारइ पुराण, सम्पूर्ण धमंशाख, और 
अंगों सहित चारों बेद एक ओर और केवल महाभारत दूसरी ओर अकेला 
ही उन सब के बराबर है। व्यासजी ने तीन वर्षो में इस महाभारत को पूण 
किया था। जो जय” नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्तिपूर्वक 
सुनता रहता है उसके यहाँ थी, कीतिं और विद्या तीनों एक साथ निवास करती 
है । व्यासजी ने पहले साठ लाख इलो कों की महाभारतसंहिंता की रचना को 
थी । उसमें से तीस लाख इलोकों की. संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ । 
पन्द्रह लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में, चौदह लाख की तीसरी संहिता 
यक्षलोक में तथा एक लाख इलोकों की चौथी संहिता. मनुष्यलोक में 
प्रचारित हुई । मनुष्यों को बेशम्पायनजी ने ही सर्वप्रथम महामारतसंहिता 
सुनाया था । देवताओं को नारदजी ने, पितरों को असित देवळ ने, और 
यक्ष-राक्षसों को श्रौशुकदेवजी ने महाभारत सुनाया था। गम्भीर अथ से 
परिपूर्ण और वेद की समानता करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र इतिहास 
का श्रवण करने वाळा इस जगत में सारे मनोवाब्छित भोगों और उत्तम 
कीतिं को प्राप्त कर परम सिद्धि प्राप्त करता है ( महाभारत का श्रवण-पठन 
फल ) । स्वयं व्यास जी महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वणेन 
करते हैं : “मनुष्य इस जगत में हजारों माता-पिताओं तथा सेकड़ों जी-पुत्रों 
के संयोग-वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं, और करते रहेंगे । 
अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हषं के सहस्रों और भय के सेकड़ों अवसर प्राप्त 
होते रहते हैं, किन्तु विद्वाने पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पडता । 
मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकार कद रहा हूँ, पर मेरी वात कोई 
नहीं सुनता । धमं से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है; अर्थ और काम भी सिद्ध 
होते हैं। तो भी लोग उसका सेवन नहीं करते। कामना से, भय से, 
लोम से, अथवा प्राण बचाने के लिये भी थमं का त्याग न करे । धमं नित्य 
और सुख-दुःख अनित्य हैं । इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धन 
का हेतु अनित्य है।' ( १८.५, ६०-६३ )। व्यास जी का यह सारभूत 
उपदेश "सारत-सावित्री? के नाम से प्रसिद्ध है । अतः महाभारत के प्रतिदिन 
अवण भथवा पठन से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है । ( १८. ५) ।” 
“जनमेजय ने पूछां: (विद्वानों को किस विधि से महाभरत का श्रवण 
करना चाहिये; इसके सुनने से क्या फल होता है; इसके पारण के समय 
किन-किन देवताओं का पूजन करना चाहिये; इसके पर्वों की समाप्ति पर 
क्या दान आदि करना चाहिये और इसका कथावाचक केसा होना चाहिये १? 
तव वंशम्पायन जी ने उन देवताओं आदि का नाम बताया जो महाभारत 
में मिळते हैं । तदनन्तर उन्होंने बताया कि इसके श्रवण के पश्चात्‌ इसमें 
मारे गये वीरों के लिये श्राद्ध करना, फिर ब्राह्मणों को दान आदि करना 
चाहिये, इसके कथावाचक को शुड, सदाचारी और सम्पूर्ण शास्त्रों का 
तत्वज्ञ होना चाहिये। उसे अक्षरों और पर्दो का स्पष्ट उच्चारण करते 
हुये उञ्चस्वर से कथा कहनी चाहिये। कथा सुनाते समय वाचक के लिये 
स्वस्थ और एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। उसका आसन भो ऐसा होना 
चाहिये जिस पर वह सुखपूवक वेठ सके। प्रत्येक पारण द्वारा प्राप्त फल 
आदि का वणन । ( १८. ६ )” तुकी ० भारत, जय । 
महाभासुर = महापुरुष ( महारंषस्तव ) 
महाभिष, इदवाकु बंश में उत्पन्न एक सत्यवादी और सत्य पराक्रमौ 
राजा का नाम है : १. ९६, १. ३. ५. ६. ९ ( ब्रह्मा की समा में बैठे हुये 
महाभिष को गङ्गा के अनाइत शरीर की ओर देखने पर ब्रह्मा के शांप के 
कारण पूथिबी पर जन्म लेना पढ़ा था । मत्यंलोक में इन्होने राजा 


( ७१४ ) 


प्रतीप के पुत्र के रूपं जन्म लेने का निश्चय क्या); १ ` 
राजा प्रतीप के पुत्र शान्तनु के रूप में उत्पन्न 19; 
३०९, २३ ( राजषिरधृतिः 
१६५, ५६। 
सहासिषोपाख्यानम्‌--“इश्चाङुवंरा में उत्पन्न 


$ ३. ठ 


स्वगांत्‌ पतितो हि 


1.0) २१, 
एक राजा हो गये हैं जो सत्यवादी होने के साथ सत्यपराक्रमी ह हिद 


एक सहस्र अश्वमेध और एक सौ राज थे। र 
सन्तुष्ट किया और उन यजों के पुण्य हेला देवेश्वर स्र 
जव ये ब्रह्मा की समा में वेठे थे तय रङ्गाजी ब्रह्मा के [था। एक 
समय वायु के झोके से गङ्गा के शरीर का वस्त्र सहसा निकर आइ। स 
गया । यह देख कर वहाँ उपस्थित देवताओं ने तो कमा कौ गोर्‌ रह 
ओर कर छिया किन्तु राजपिं महाभिप निःशङ्क होकर दे सुख नौचे दो 
देखते ही रह गये। नके उइस व्यवहार पर ब्रह्माजी ने हि कौ ओर 
जन्म लेने का शाप देते हुये कहा : जिस गन्ना ने तुम्हारे मन क प्र 
कर लिया है वही मनुष्यलोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण बस 
तुम्हें गङ्गा पर क्रोध आ जायगा तब तुम शापमुक्त हो जाओगे।' र क 
भिष ने अनेक राजाशों का चिन्तन करके राजा प्रतीप को हो जाहि 
बनाने के योग्य चुना । महाभिष को पैयं खोते देख बर गङ्गा मन हो मन 
उन्हीं का चिन्तन करती हुई छोटीं । माग में गङ्गा ने वसु-देवताओो के इही 
को स्वग से नीचे शिरते देखा । उन्हें इस रूप में देख कर गङ्गा ने सहे 
इस प्रकार स्वर्गच्युत होने का कारण पूछा । तव वसुओं ने बताया पनि 
उन लोगों ने महषिं वसिष्ठ की धेनु का अपहरण कर लिया था भिसे ब 
होकर बसि ने उन सव को मनुष्यलोक में जन्म लेने का शाप दे दिया ह। 
उन वसुओं ने गङ्गाजी से एथिवी पर मानव-पत्नी होकर अपने को पुत्र सा 
में उत्पन्न करने का निवेदन किया जिससे उन लोगो को मानुपी षो हे 
उदर में प्रवेश न करना पड़े । गङ्गाजी ने वसुओं से ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति का नाग 
बताने के लिये कहा जो उन सब का पिता हो सके । वसुओ ने बतावा कि 
प्रतीप के पुत्र शान्तनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे जो उन लोगों के फ़ि 
हो सकते हैं । तव गङ्गाजी ने वसुओं का निवेदन स्वीकार करते हुये अश्न 
प्रिय कार्य करने का आश्वासन दिया । वसुगण गङ्गा से वोले: “हम बेग 
लव तुम्हारे गर्भ से जन्म लें तब तुम तत्काल ही हमें जल में पेक देना 
जिससे हमें शीघ्र ही मत्यंछोक से झुक्ति मिल जाय ।' गंगाने वेसा ही करे 
का वचन देते हुये कहा "राजा शान्तनु का मेरे साथ पुत्र केस 
हुआ सम्बन्ध व्यर्थ न हो जाय इसलिये उनके लिये भी एक पुत्र की ला 
होनी चाहिये ।” तब वसुओं ने अपने तेज के अध्टमांश को राजा 
के पुत्र के रूप में देने का वचन दिया किन्तु यह भौ कश 
में उस पुत्र की कोई सान्तान न होते हुये भी वह अत्यन्त अपनी रू 
इस प्रकार गङ्गाजी के साथ शतं कर के वसुगण मला अंश केल 
के अनुसार चले गये। ( १. ९६ )1” इसे कथा के आगे के अर 
देखिये 'शान्तनूपाख्यान । 

महाभीमा = उमा ( १२. २८४, ३१ )। 

१, महाभूत = विष्णु ( सहखनाम ) । ३:२ 

महाभूत ( बहु० “तानि ) पञ्चभूतों का योतक : 

७ ३ भूतानि यान्याईः ` 

( महाभूतात्मकं ब्रह्म ). १७; २११, २ ( मह्दाभूता, तेपु पश्र ) 
बरः ); ६. ५, ३( पश्चेमानिः""महाभूतानि ). ७ ( मदी ` उ 
५; १२. १८४, १. ३; १९५, ५. ६. ८. ११ 
८; २१२, १९; २३९, ६; २४७; है. ६; २७५७ ॐ 


१३. १४५ 


RAR तुको० भूत ( बहु० )। ह १०२। 2 
महाभूताधिपति = विष्णु ( नारायण ) : १२. २४०२ ॥ 2 
महांभोग = विष्णु ( सहस्ननाम ) । प ह्या । 


महाभौम, पूरवंशी महाराज अरि के पुन त हा 
पति और अयुतनायी के पिता ये ( १. ९५, १०7९ / | 
महामख = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 


नि पन्चिव 
(मह्दामूता र १ [ 


१ 


॥ 


मँहामंती ] \ ५१७ ) [२. माहिष्म ती 


महामती, मदपि अङ्गिरा की सातवां पुत्री का नाम है : ३. २१८ ,७ महाच्रत = भीष्म 
( महागखष्बन्निरसी दौप्तिमत्सु महामते । महामतीति वियाता सप्तमी कथ्यते महाशक्ति = किन तल । 


सुता ॥ ) । महाशङ्कु, शहतीथ के एक वृक्ष (नी 
[i Re Ce 0 क्ष ( नीलकण्डी के अनुसार ) का नाम है 


महामात्र = शिव ( सहख्ननाम )। 
4. महामाय = शिव ( सहस्ननाम )। सहाशन = विष्णु ( सहन्ननाम ) । ७ 
् १. महाशिरस, एक प्राचीन ऋषि जो युधिष्ठिर की समा में विराजते - 


२. सहामाय = विष्णु ( सहस्ननाम )। : थे(२.४, १०)। 
हब र ISIE )1 २. महश्रिस्‌ , एक असुर का नाम है : २. ९, १४ ( वरण को सभा 
हा छ ष्क में उपस्थित देत्यों और दानवों में यह भी था )। 
१. महामुख, जयद्रथ की सेना के एक योद्धा का नाम है। दीपदी महाशोण, एक नदी का नाम है: २. २०, २७ ( श्रोकृष्ण, भौममेन 
हरण के समय नकुल ने इसका वध किया था ( ३. २७१, १६-१७ ) | और अजुन इसे पार करके मगध गये थे ) तुकी० शोण। २५. 
२. महासुख = शिव ( सहस्रनाम ) । १ महाशङ्ग = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 
महासुनि = शिव ( सह्ननाम ) । महाश्रम, एक तीथं का नाम है: ३. ८४, ५३; १३. २०, १७-१८ 
१. महासूति 5 बि ( श )1, ( यहाँ स्नान और ब्रत का फल )। दक 
२. महामू।त = मदापुरुप ( मद्दापुरुषस्तव )। ॥ महाश्व, एक प्राची :२. 
न महामूर्त क) दही जो प्राचीन राजा का नाम है: २. ८, १२ (यम कौः 
महामूधन्‌ = शिव ( सहर्ूनाम ) । सह।सत्त्व = अग्नि ( देखिये वरथा० )। ; 
महामेघचयप्रख्य = शिव ( सहस्ननाम )। महासरस्‌, एक तीथं का नाम है: १२. १५२, १२. २८ । तुको० 
महासेघनिवासिन्‌ = शिव ( सहन्ननाम ) । : महात्तस। ` 
१-२. महामेरु = देखिये १-२ मेर्‌ । महासुर - देखिये असुर । 
१. महायज्ञ = मद्दापुरुष ( मद्दापुरुपस्तव ) । महासुरी = कालका (३. १७३, ७: पुलोमा नाम दैतेयी कालका 
२. महायज्ञ = विष्णु ( सहस्रनाम ) । च महासुरी ) । पु 
महायज्ञभागहर = माहापुरुष ( महापुरुपरतव )। १. महासेन = स्कन्द ( देखिये वस्था० ) : २. २२५, २७; ९. ४६, 
महायज्वन्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । ६०; २. ११, ५२ )1 ३ 
महायशस्‌ = शिव ( सहस्रनाम ) । २. महासेन = शिव ( सहस्ननाम ), 
महायशा = एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २८ )। महास्वन = विष्णु ( सह्ननाम ) | 
महायुध = शिव ( सहस्ननाम )। महास्वना एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २६ )। 
महायोगिन्‌ = शिव ( १४. ८, २७ )। महाहंस = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
- महायोरोश्वर बहु० ( अर्थात्‌ योग के महान ज्ञाता ) = ब्रह्मा ( १३. २. महाहचु तक्षकवंशी एक नाग का नाम है: १. ५७, १० ( यह 
९२, २१ )। 0 जनमेजय के सपसत्र में दग्ध दो गयाथा)। 
१. महारथ, एक प्राचीन राजा का नाम है जिसका नारद ने उल्लेख १. महाहनु, पातराष्ट्रवंशी पक नाग का नाम है ( १. ५७, १७)॥ 
किया ( १. १, २२५ )। महाहषं = शिव ( सइत्ननाम )। 
२. महारथ = शिव ( सह्नाम )! महाहबिस्‌ = विष्णु ( सहनाम ) 7 


महारव, एक यदुवंशी क्षत्रिय जो रैवतक पव॑त पर आयोजित उत्सव में महाहस्त = शिव ( सह्ननाम ) । 
सम्मिलित था ( १. २१९, ११) १. महाहृद, एक अथवा अधिक तीर्थो का घोतक है : ३. ८४, १४४; 


महाराजिक = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । कु ११०, ३४ ( ऋष्यश्वज्ञ यहाँ निवास करते हैँ ); ११३, २५; १३. २५, 


सहारूप = शिव ( सहस्ननांम ) । ; १८. ४७; १०२, ४६। 
महारेतस्‌, महारोमन्‌ = शिव ( सहत्तनाम ) २ महाहृद = विष्णु ( सहसूनाम ) । 

महारौद्र, घटोत्कच के साथी एक राक्षस का नाम है । इसका दुर्योधन महिष, एक अधुर का नाम है: ३. २२१, ८२. ८३. ८५-८८. 

ने वध किया था ( ६. ९१,: २०-२१ )। ९०.९१. ९५. ९६. १०५ (स्कन्द तवयाञ्य मदिषो इतः ). १०६ ( महिषतुस्याना 
महाणंवनिपानविदू = शिव ( सहसनाम ) | दानवानां ); ७. १६६, १६ ( निहानप्यामिमहिषं षण्सुखो यथा ); ८. ५, ५७; 
महाव = विष्णु ( सृ्ननाम ) । ९. ४६, ७४ ( रकन्द ने इसका वध किया था ); १२. १४, २१४।तुको० 


एक तीथं का नाम है : ३. ८४, ५४; ८५, ९१। दानव । 


महालिङ्ग, ॐ हसनाम ) । महिषध्न = शिव ( १३. १४, ३१३ )। 
बाद न वि न ; महिषदा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २८ )। 


है ड = सिष ११३, , ५२; १४९; ७१ 
( स्क 5 विषय ( म्या YR महिषानना, एक माठ॒का का नाम दै ९. ४६, २५) । ` - 
सहावाच्‌ = समाश्वास ( एक अग्नि ) : २. २१९, २५ । महिषादुन = स्कन्द ( ३. २३२, है )। 
महावीर, एक प्राचीन क्षत्रिय राजा जो क्रोधवश-संशक दैत्य के अंश १. महिष्मती, मदषिं अङ्गिरा की एक पुत्री का नाम है ( ३. २ १८, ६ )1 
से उसपन्न हुआ था (१. ६७, ६६ )। २. महिष्सती एक पुरी (नगर) का नाम है: २, ३१, २२ 
महावीयं = बिष्णु ( सदा म)। (सहदेव ने दिश्विजय के समय यहाँ के राजा नील के साथ घोर युद्ध किया, 
के जिसमें अग्निदेवने नीळ की सहायता कौ) । 


महावेग = शिव ( सहस्ननाम )1 
महावेगा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १६ )। 


की 


“जनमैजय के यद पूछने पर कि अग्निदेव ने नौल की सहायता क्यों 


१. महौ ] 


को नैशम्पायन नी ने बताया : एक समय अग्निरेव महाराज नील की | राम का पूजन किया जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने 


सुदशना नामक कन्या पर आसक्त हो गये। नील की वह कन्या अनुपम 
सुन्दरी थी और सदा अपने पिता के अरिनहोत्र-शृ में अग्नि को प्रज्वलित 
करने के छिये उपस्थित हुआ करती थी। पंखे से इवा करने पर भी अग्नि- 
देव तब तक प्रज्वसिःत नहीं होते थे जब तक कि चह सुन्दरी अपने मनोहर 
ओष संपुट से फूँक मार कर हवा नहीं देती थी । इस प्रकार सुदशना पर 
अग्निदेव के आसक्त होने कौ बात राजा नील और उनके सभी नागरिक 
जान गये । तदनन्तर एक दिन अनग्दिव ब्राह्मण के वेश में सुदशना के पास 
आकर कामभाव प्रकट करने लगे । तब राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस 
ब्राक्षण पर शासन किया । इस पर कुछ होकर अग्नि अपने रूप में प्रज्वलित 
हो उठे । इस रूप में अग्नि को देखकर राजा नील को आश्चयं हुआ और 
उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर अग्निदेव को प्रणाम किया । तदनन्तर 
राजा ने अपनी कन्या को आरिनदेव की सेवा में अर्पित कर दिया। उस 
कन्या को पत्नीरूप में ग्रहण करके अग्निदेव ने राजा नील को यह वरदान 
दिया कि उनकी सेना को शत्रुओं से कोई भय नहीं रहेगा । तभी से जो राजा 
महिष्मती पर आक्रमग करता है उसे अग्निदेव भस्म कर देते हैं । जो राजा 
इस रहस्य से परिचित थे वे अग्नि के भय के कारण महिष्मती पुरी पर 
आक्रमण नहीं करते थे। ( २. ३१, २६-३९) । ५. १९, २२; १६६, ४; 
१३. २, ६ (दशाश्व की राजधानी ). ३२; १५२, ३ । 
१. महीञ्प्ृथिवी : १.६४,३५-३७;२:११३२०; २.११४,१९; २३२,१५; 
२. मही, एक नदी का नाम है ( ३. २२२, २३) । १३.१५४,१। 
महीचारिन्‌ = शिव ( सह्ननाम )। 
१. महीधर, एक राजा जिसे भीमसेन ने अपनी दिग्विजय के समय 
पराजित किया था ( २. ३०, ९) 1 ० 
२. महीधर, गया के निकट गय द्वारा प्रतिष्ठित एक तोथ का नाम 
है ( ३. ९५, ८ )1 
३. महीघर = विष्णु ( सहन्ननाम )। 
महीभत्‌ं = विष्णु ( सहलनाम ) । 
महेउय = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
महेत्थ, एक देश का नाम है: २. ३२, ६ ( पश्चिम दिग्विजय के 
समय नकुल ने इसे जीता था )। ; 
१. महेन्द्र = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 
२. महेन्द्र, एक पवत जहाँ रामजामदरन्य निवास करते थे : १. ६४, 
४; १२०, ५६. ५४; २१५, १३ ( अजुन यहाँ आये थे ); २. १०, ३० 
( कुबेर को समा में); २. ८५, १६, ८७, २२; ५३, १० ( मदेन्द्रादींश्च 
पवतान्‌ ); ९९, ६५; ११४, ३० ( युधिष्ठिर तीथंयात्रा करते हुए यहाँ भौ 
आये ये); ११७, १४ (शैलेन्द्र ). १८ ( परशुराम जा ने यहाँ पधार कर 
युधिष्ठिर आदि को दशन दिया था); १८८, ११४ ( मार्कण्डेय जी ने इसे 
भी नारायण के उदर में देखा ); ५. १७६, ३१; १८६, ११; ६. ९, ११ 
( भारतवर्ष के कुलपवतों में से एक); ७. ७०, २२. २३ ( सम्पूर्ण पृथिवी 
कश्यप जी को दान दे कर रामजामदर्न्य इस पवत पर रहने खगे ); १२. २, 
१४ ( जगाम सहसा रामे महेन्द्र पर्वत . प्रति ). १७ ( कणस्य वसतो महेन्द्र); 
१२, १६५, २१; १४. ४३, ५। टु 
३. महेन्द्र (? ) : 'राक्षसाधिपतिश्रैव महेन्द्रो, (२. १०, १०)। 
तुकी० २. १०, ३२ भी | 
8. महेन्द्र = विष्णु ( सहन्ननाम्र ) । 
महेःद्रतनय = अर्जुन ( ६. १२७, १९ )। 
सहेर लोक = इन्द्रलोक ( १. २, १५९ )। 
महेन्त्रवाणी, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है ( १३: १६५, २८ )। 
महेन्द्रसूनु = अजुन ( ८. ८९ १७; ९१, ५१ )1 
सहेरद्रा, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २२ )। 
पंत 0 उन “चतुद्शी तिथि को परशुराम जी ने महेन्द्र 
आदि को दरशन दिया । युधिष्ठिर ने भी परशु- 


( ५१८ ) 


महदेन्द्रपवंत पर निवास करके दक्षिण की यात्र एके 
दिया 1 ( ३. ११७, १६-१८ ) । ' आरम करले का परा 

4440 = शची ( देखिये वस्था० ) । 

न्द्रावरज = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : दे 

१. महेश्वर = शिव ( देखिये वस्था० त फा 

२. सहेश्वर = विष्णु ( श्रीकृष्ण ) : १२. ३४० 

३. महेश्वर, एक रुद्र: १३. १५०, १२। 

महेश्वरपद, एक तीर्थे का नाम है (३. ८४, ११९ )। 

सहेशवरपुर, एक तीथं का नाम है ( ३. ८४, १२८ )। 
'महेश्वरसख = कुवेर ( ९. ११, ५५ )। 

महेश्वरी = उमा ( १२. २८४, ३१ )। 

महेष्वास = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

१. महोत्सह, एक प्राचीन राजा का नाम है (१. १, २१५ )। 

२. महोत्सह = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

महोदधि = शिव ( सहस्ननाम )। 

महोद्धिशय = विष्णु ( सहल्ननाम )। 

महोदय, एक राजा का नाम है ( १३. १६५, ५२ )। 

१. सहोदर, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १६ )। 

२. महोदर, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १. ६७, ९८; ११५, 
७; ६. ८८, १५. १७. २७ ( भीमसेन ने इसका वध किया )। 

३. महोदर, एक सुनि का नाम है: “पूवं काळ में भगवान औराम 
ने एक राक्षस को मारकर उसे दूर फेंक दिया । उसका विशाल सर 
महामुनि मद्दोदर को जाँघ में चिपक गया था। वे महामुनि कृपाठमोचन 
तीथं में स्नान करके उस कपाल से सुक्त हुये थे। वैशम्पायन जी ने जनमेजय 
को बताया कि पूर्वकाल में राम दाशरथी ने जव दण्डकारण्य में निवास 
करते समय राक्षसों के विनाश का विचार किया तब उन्होने जनस्थान में 
एक दुरात्मा राक्षस का मस्तक काट दिया । वह कटा हुआ मस्तक उस महान 


३ ५८; २३, १४७, ८1 


वन में ऊपर की ओर उछला और देवयोग से वन में विचारते हुये महोदर 


मुनि को जाँध पर गिर कर उसमें चिपक गया। उस कपाल के जाँच 
में चिपकने की वेदना से पीड़ित महोदर ने भूमण्ड्ों के सभी तौर्थों कौ 
यात्रा की किन्तु उस कपाल से वे मुक्त नहीं हो सके। अन्तत: कुछ 
सुनियों से सरस्वती के तट पर स्थित औशानस नामक तीर्थ की स्मि 
के सम्बन्ध में सुन कर वे वहाँ आये और तीथ के जळ से आचमन स्नान 
किया । उसी समय वह कपाल उनकी जाँध को छोड़ कर पानी में मए 
पड़ा। कपाल से मुक्त होकर महोदर मुनि ने अत्यधिक सुखका थब 
किया। साथ ही वह मस्तक भी पानी में गिर कर अद्वय हो गया। 
कपाल से या हो निष्पाप एवं पवित्र महोदर मुनि कतकृत्य हो कर 
आश्रम पर छोट आये। ( ९. ३९, ५०२० ) 7” 

४. महोद्र = ब ७. २०२, ४१; १२. २८४, १४१ ( श 

महोपनिषद : ६. ११९, १२१; ७. १४३, २५:१२: २९ 
( इदं महोपनिपदं चतुबँदसमन्वितम्‌ । सांख्ययोगङ्कतं तेन 
शब्दितम्‌ ॥ )। ३:५५ 

१. महोरग ( बहु०गाः ) विभिन्न नागों का योतक ४१५९ 
२५५; १८७, ७; ३, ४६, २५; ८४, ५; ८५, २५३. १०० 
१९; १८८, १३; २०१, १८ ( देवासुरमहोरगाः » ४. "६० के १०,०११ 
गन्धवमददोरगसमाकुलम्‌ ); ७०, १२ ( सकिन्नरमहोरगाः ^ गः 
२२, २; ७. ९८, ४. ३४; ११२, ३१; ११७, ९ (यथा छ ०१,८४५ 


१२३, २०; १३४, २८; १३७, ४ ( श्रसक्चिव मदीरग' „४ इभ 
८. १४, ३२; ३७, २६ ( अघुरञुरमदोरगान्नरान्‌ ) ९० हर ८ शव 
३० (श 


१५८, १४३ १६९ 


१२. ४७, १९ ( सिद्धमहोरगाः ). २५; 
१३. ८२३, 


३ ( देत्यासुरमह्दोरगाः ); ३०२, ११; ३३४, १६; 
महोरगाः ); १४०, २२; १५०, १० | 


ह 


२, महोरग ] 


२, महोरग = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

महोरगपति = शिव ( सहस्तनाम ) 

महोरस्क, महोष्ठ ० ( शिव ( सहस्ननाम )। 

१- महौजस+ एक अथवा अधिक क्षत्रिय राजाओं का नाम है: १ 
६७, १२ ( पाँचवे कालेय के अंश से उलन्न ) २. ३०, २२ ( दिग्विजय के 
समय भीमसेन ने इन्दे पराजित किया था ) ५. ४, २२ इनको पाण्डवों की 
ओर से रण-निमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया )। 

२. महीजस्‌ = शिव ( १४. ८, २३. २८ )। 

३. महोजस ( ब8० “साः ) एक क्षत्रियकुछ जिसमें धरयु' नामक 
कुलाङ्गार राजा उत्पन्न हुआ था ( ५. ७४, १५) । 

सहीषध = शिव ( सदस्ननाम )। ` 

१. माकन्दी, एक नगर का नाग है। यह पाब्राळ देश में गंगातट पर 
स्थित. था ( १. १३८, ७३ )। 

२. माकन्दी, पाण्डवों ने जिन पाँच ग्रामो की दुर्योधन से याचना की 
उनमें से एक का नाम है : ५. ३१, १९ ( अविस्थळं वृकस्थलं माकन्दीं 
वारणावतम्‌ ); ७२, १५; ८२, ७। 

` १. मागध = बृहद्रथ ( २. १९, ४ )। 

२. मायध = दण्डधार ( ८. १८, ३) | 

३. मागध = जलसन्ध ( ७. ११५, ३४. ३९) । ˆ 

४. मागघ = जरासन्ध : २. १४, २२. ४६; १५, १३. २४; १९, १५. 
२३; २०, ३. २१; २२, २३. २६; २३, ३ ( जरासन्धस्ततो राजा ). ३०; 
७. ८, २६ ( कणं के साथ मित्रता करके इसने परथिवी के अनेक राजाओं 
को अपने अधीन कर लिया ) १२. ५, १ ( राजा'"'जरासन्धो महीपतिः bh 
“१३. १४३, २२ ( श्रीकृष्ण ने इसके द्वारा वन्दी राजाओं का उद्धार किया )। 

`. मागध = जयसेन ( २. ४, २६ ) तुकी० अगला झब्दः। | 
. -मागध = जयत्सेन, जो जरासन्ध का पुत्र था: २. ४४, १९; ५. 
१९, ८; ६. १०८, १४; ११४, ३०. २४; ८. ५, ३१ ( अभिमन्यु ने इसका 
वेष किया ) 

७. मागध = सहृदेवपुत्र मेषसन्धि : १४. ८२, १४-१६. २५; ८३, १। 

८. मागध = जरासन्धपुत्र सहदेव ( ५. १५७, १२ )। 

९. मागध, युधिषिर के समकालीन एक अथवा अधिक मगध-राजाओं 
`का घोतक है : २. ५३, ७ ( युधिष्ठिर की सेवा में); ५. ५७, ८ ( जरा- 
सन्धिः ने युधिष्ठिर का पक्ष लिया ); ३. १७, २७ ( दुर्योधन की सेना में ); 
१८, १५; ६२, ३५. ४६. ४७ ( अभिमन्यु से युद्ध किया ) ८१, ३ ( दुर्योधन 
की सेना में ); १०८, ५८; ७. ४८, ७ ( अभिमन्यु ने वष किया ); १०७, 
३२ ( सात्यकि ने वध किया ); ८. ६, २६; ९. २, १७ (दुर्योधन की 
सेना में सम्मिलित ). ३७ ( बृददवलो इतो'"*मागधश्च महावलः ) । 

१०. मागध (वि०); २. १४, ०५२ ( गिरिसुख्यं तं मागध ); २०, 
१० ( मागधं पुरम्‌ ); २१, १, १०; २२, २०; ६. ६२, ३५; ८. २८, १८ 
( दासीनां '“-मगषीनां शतम्‌ ); ११. २५, ७ ( मागधानामधिपतिम्‌ ) । च 

११. मागध ( मागधों के पूदंज ) : १२. ५९, ११२. ११३ ( अ 
सताय मगधं मागधाय च )। 

१९. मागध ( बहु० "धाः ) एक जाति के लोगों का नाम है: १. १, 
f ( मागधानां वरिष्ट जरासन्धं ); ६३, ३० ( मदारथो मागधानां विश्रुतो 

इहद्रथः ); २०४, १७ ( अम्बुवौच इतीश्वरः । आसौद्राज्गृदे राजा माग- 
(दीक्षिताम्‌ ); २. २५, १ ( बृहद्र इनके शासक ये ) २०, २९ 
(चे जरासन् के राज्य में रहते थे ); २१, १० ( अपरिदायां मेघानां मागधा 
इताः ). १९ ( मागधानां सुरुचिरं चैत्यकं )- २९; २४, ९. १०. 


१° ( जरासन्ध के वध के बाद उसका पुत्र सहदेव मागो का राजा बना ); 


३० २३३ ३. २५४. ८ ( दिग्विजय के समय करण ने इदे पराजित किया 
हर ) ३. ९, ४५ ( भारतवर्ष के निवासियों के अनतंगत इनका उल्लेख). 
1 1१. १२; ५६, < ( सष्म के गारुडव्यूह के दाहिने पंख में स्थित ); 


<७ 


१८१७, ११, १५ ( कणं ने इन्हें पराजित किया था ); x ७ (द्रोण 


( ७१९ ) 


[३.मातङ्ग 


के व्यूह के पृष्ठभाग में स्थित ); १०७, ३३. ३६ ( मगधराज के पुत्र व्याप्रदत्त 
के वध के बाद इन लोगों ने सात्यकि पर आक्रमण किया ) ८. १२, १९; 
१८१ ३. ५; २२, २ ( पाञ्जालों पर आक्रमण किया ) ४५, १४. ३०. ३४; 
४६, ११ ( कौरवों के व्यूह के दाहिने पार्थे में); ७०, ९; ७३, २४ 
( इनके अधिपति जयत्सेन का अभिमन्यु ने वघ किया ); ९. ३३, २५; २१. 
२५, ७. ९; १३. ४४, २८ ( अम्बा के स्वयंवर के समय भीष्म ने इन्हें 
पराजित किया था ); १६. ६, ११ ( श्रीकृष्ण ने इन्हें पराजित किया था)। 

१३. सागध, स॒ततों की एक जाति का थोतक है : १. १८४, १६ सूत- 
मागधाः ); ३. २३६, १० ( मागधसतपूगेः ) ४. १८, २९; ६८, २८; ५. 
२६, ५५; ९४, ४; ६. ९७, ३०; ७. ७, ८; ७८, ८ ( सूतमागधवन्दिमिः ); 
८. १, १९; १२. २७, ४३; २९६, ८; १३. ४८, १२ ( वैद्य द्वारां क्षत्रिय 
पत्नी से उत्पन्न ). १९, २२; ४९, १०; ११८, २६; १४. ३४, र; ७०१६; 
१५. २ ३, ७; ३८, ५ ( सूनरमागधसंघेः ) I १ ५8 OI नज म 

मायधी, मंगपराज की पुत्री अमृता का योतक है ( १. ९५:४१ )। 

माघ, एक मास का नाम है: १३: २५, ३७( इस मौस में प्रयाग 
स्नान करना चाहिये ) ६६, ८ ( इस मास में तिल्दान का महत्व ); १०६, 
(२१ ( इस मास में अत का माहात्म्य ) १०९, ५ ( जहोराजेण दोदइयों माँच- 
मासे तु माधवम्‌ ) १६७, २८ ( माघोऽयं समनुप्राप्तो मासतः सौम्यो 
युधिष्ठिर, त्रिभागशेषः पक्षोऽयं शुक्लो मवितुमददति ); १४. ४५, ४ ( दादी 
माघमासिकीस्‌: ) | ; 

* माघी, मावपूणिमा का योतक है : १२. १७१, २७ ( इस दिन राक्षेस- 
राज अनेक ब्रहमणों को ओजन“कराता था ); १३. २५, ३६-३७ ( दशतौय- 
सहलाणि तित्नः कोञ्यस्तथा पराः। समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे ); ९४, 
६ ( शुक्र आदि इस दिन कोशिकी आये ); १४. ८५, ८ ( माघी”"*पीरणमा- 
सौयं मासः शेषो वृकोदर ) । 

१. माउर, सूय के एक अनुयायी का नाम है : ३. ३, ६८ ( अनुचराः 
सबं पादोपान्नं समाश्रिताः माठरारुणदण्डाचाः ); ८८, १० ( माठ-स्प वनं 
पुण्य ); १२. २९२, ८ ( तेरेव फलतश्च स माठरमतौषयत्‌। तरमास्डेमे 
परं स्थानं शेब्यो5पेपथिवीपतिः )। RS 

२. साठर ( वहु० ) : ८. ७३, १९ ( माठरतङ्नणा ) । देखिये रामठ 
( बहु० ) भी । ४: 

_ माणिबर, मन्द्राचल निवासी एक यक्ष का नाम है :(३. १३९, 

५)। 

पा एक ऋषि ( = अणिमाण्डव्य ) का नाम है १. १०४," २९ 
( बमो विदुररूपेण शापात्तस्य महात्मनः । माण्डव्यस्याथतत्तशः कामक्रोद- 
विवजितः ); १०७, २ (विदुर के रूप में जन्म लेने का धमं को शाप देने 
के कारण ये अणिमाण्डव्य ( देखिये वस्था० ) कहलायै ); ५. १८४, २८ 
( इनके आश्रम में अम्बा ने तपस्या की थी ); १२. ४७, ११ ( शरश्य्या 
पर पड़े भीप्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे); २२. २७६, ३.२४ 
(जनक के साथ इनका संवाद); १३. १८, ४६-४८ ( इन्होंने बताया कि 
जब चोर न होते हुये भी इन्हें शुली पर चढ़ा दिया गया तब वहीं से इन्होंने 
महादेवजी का सतुति की थी और महादेव जी ने शनके शली से मुक्त होने 
का आशीवाद दिया था ) ११. २८, १२ ( माण्डच्य शापाद स वे धमो 
विदुरतांगतः ). १४ (माण्डब्येनषिंगा धर्मो भिमूतः) । तुको ० अणिमाण्डव । 

१. मातङ्घ एक ऋषि का नाम है। इनके वचन प्रमाण के रूप में अहण 
किये जाते हैँ । वे वचन ये हैं : वीर पुरुष को. चाहिये कि वह सदा उद्योग 
ही करे। किसी के सामने नतमस्तक न दो क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष 
का कत्तव्य है। वीर पुरुष असमय में नष्ट भले ही हो जाय परन्तु कभी 
शत्रु के सामने मस्तक न झुकाये।” ( ५ १२७, २९-२० )।  । ` | 

_ २. सातङ्ग( बहु० ) मातन्गी को सन्तानों का चोतक है ( १. ६६, 


)1 तक 
३.मातज्ञ एक;जाति ( = चाण्डाल) का नाम है: १२. १४१, ५०. 
९२; १४, ५५, १८ और बाद । पं; gt ६ 
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-मातङ्गवापी ] 


 सातङ्गवापी, एक तौथं का नाम है ( १३. २५, ३२) । 
` सातङ्गी, कोषवशा कौ करोषजनित कन्या का नाम है जिसने हाथियों 
को जन्म दिया ( १. ६६, ६१. ६६ )। 
१. मातरिश्वन्‌ = वायु ( देखिये वस्था० ) । 
२. मातरिश्वन्‌, गरुड के पुत्र एक सुपण 
१४)। ह 
मातलि इन्द्र के सारथी का नाम है: १. २, २३३ ( वरान्वेषणमत्रैव 
_ मातलेश्च महात्मनः ); ३. ४१, ४५ ( रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता ); ४२, 
२. १०. ११. १५. १९ ( शक्र सारथिः ). ३८ ( ये, अर्जुन को इन्द्रडोक 
छाये ); ७१, २६ ( ऋतुपण ने नल को मातकि माना ); १६५, २. ८ ९ 
( ये अञ्च को इनद्रछोक से पाण्डवों के पास छाये ); १६८ ३२. २२. २०, 
३७. ४१. ४५. ७३ ( निवातकवचा से युद्ध करने के लिये इन्द्र ने अपने रथ 
तया सारथि मातरि को अजुन को दिया ); १६९, ७. १७; १७०, ७-९-१२. 
१५ ( शक्रसारथिः; ). २३. २४; १७१, १४. २३. २८; १७२, ११. १९. 
२०. २२. २६. २८. ३५; १७३, ६. ७. १६. १८. २२. ५८. ६६. ६८; 
२९०, १२. १३. १५ ( ये इ्द्र का रथ केकर राम दाशरथी के पास आये । 
“उसी रथ पर बैठ कर राम ने रावण से युद्ध किया ); ४. ४५, १९३ १+ 
९७, ११. १२ ( मतरित्रलो कराजस्य मातलिनाँम सारथिः ), १४. १९३ 
९८, १. ३. ५०७. १५-१७. २५; ९९, १६. १९. २१; १००, ६. ८. १६. 
१७; १०१, ३. ७. १६; १०२, ६. ७. ९. १०. १२; १०२, १७. १८. २२. 
२४, २५; १०४, १ ( सूतोऽयं मातलिनांम शक्ररय दयितः सुहृत ) १२. 
(१८. २३. २५ ( नारद जी को साथ लेकर इन्होंने अपनी पुत्री गुणकेशी के 
लिये सभी लोकों में योग्यपति की खोज करने के वाद सुसुख का चयन किया । 
भगवान्‌ विष्णु के हस्तक्षेप से गरुड ने सुसु का भक्षण नहीं किया ); ७. 
८४, २९; ११२, ६०; ८. ३५, ४७; ३६, १. २ ( यथा हरियुक्तं संगर- 
हाति स मातलिः )। 5 
तुकी इनके नामों के निम्नलिखित पर्यायः 
शक्रसारथि : ३. ४२, १९; १६८, ४५; १७०, १५; १७३, ५८; 
२९०, १२; २९१, ४७। 
देवसारथि : ३. १७३, ५७। 
मातलीय ( वि० ) : १. २, ६१ । देखिये मतलीयोपाख्यान । 
मातढीयोपाख्यान - “महर्षि कण्व ने दुर्योधन से कहा : 'जिस प्रकार 
लोकपितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान्‌ 
नर-नारायण ऋषि भी हैं । अदिति के सभी पुत्रों में अथवा सम्पूर्ण आदित्यों 
.में एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही अजेय, अविनाशी, नित्यविद्यमान एवं सव॑ 
समर्थं सनातन परमेश्वर हैँ ।' इस प्रकार कह कर कण्व ने दुर्योधन को 
परामश दिया कि वह पाण्डवो से सन्धि कर ले। कण्व ने कहा कि सम्पूर्ण 
पाण्डव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे दुर्योधन की अपेक्षा वलवान्‌ 
हैं । इस प्रसङ्ग में कण्व ने मातलि के इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण 
देते इये बताया : इन्द्र के प्रिय सारथि का नाम मातलि है | उनके कुल में 
इन्हीं की एक कन्या थी जो अपने रूप के कारण सम्पूण लोकों में विख्यात 
थी। उस कन्या का नाम गुणकेशी था। देवों, मनुष्यों, देवताओं, दैत्यों 
गन्धवा, तथा ऋषियों में भी जब मातरि को अपनी कन्या के योग्य वर 
ह नहीं पड़ा तब उन्होंने नागलोक में जाने का विचार किया ( ५. 
७)1 
“उसी समय नारद जी भी वरुण से मिलने नागलोक की ओर ही जा 
रहे थे, अतः वे भी मातरि के साथ हो लिये। इस प्रकार मातलि और 
नारद दोनों महात्मा पर्थिवी के भीतर प्रवेश करके जळ के स्वामी वरुण के 
समीप गये। वहाँ वरुण देवता से अपने काय का निवेदन करने के पश्चात्‌ 
उनकी आशा लेकर मातिल और नारद जी नागलोक में विचरण करने 
छगे । नारद जी पातालळोक में निवास करनेवाले सभी प्राणियों को जानते 
थे । अतः उन्होने मातिळ को वहाँ की सव वस्तुओं के विषय में विस्तार से 
बताना आरम्भ किया । उन्होंने पुत्रों और पौत्रो से घिरे वरुण देवता का 


का नाम है (५. १०१ 


( ५२० ) 


00. 


[ सातसीयोपाइा, 


मातिल को दर्शन कराया। तदनन्तर नारद 

Sr देते के जे सम्बन्ध में बताया कि ei के पुत्रों का परि, 
पतिरूप में वरण किया था । सोम की दूसरी उसका 

के ज्येष्ठ पुत्र सूयदेव को अपना श्रे पि गम उपोसत्नाकाली ने भि 
चारों ओर से सुवणनिमित वरुण देवता के भवन को अर नारद जी ने 
कर ही देवगण देवत्वलाभ करते हैं । उन्होंने देत्यों के इनत जहाँ पहुँच 
हुए बताया कि देवताओं ने उन आयुषो को जीतकर i को दिखते 
लिया था। ये अक्षय आंयुष ऐसे थे जो प्रहार करने पर अधिकार में 
करके पुनः अपने स्वामी के पास लौट आते थे । वहीं रेत को आहत 
स्थानों को भी दिखाया जहाँ देत्य और राक्षस पूव॑समय मे Es चीने उन 
साथ निवास करते थे। वरुण देवता के सरोवर में अग्निदेव यो करे 
हैं। अग्निदेव ने विष्णु के सुदशन चक्र कों भी अवरु कर 
बज्र की गाँठ को “गाण्डी” कहा गया हैं। उसी से.बना भनुष गाण्डी 1! 
छाता है। उस धनुष को दिखाते हुये नारद जी ने बताया कि को कह 
संहार करने के लिये ही उसका निर्माण हुआ है और देवगण की 
उस घनुप की रक्षा करते हैं। ब्रह्माजी ने उस प्रचण्ड ५ सदा 
निर्माण किया या । उस महान्‌ अभ्युदयकारी धनुष को वरुण के क का 
करते हैं । आवश्यकता पड़ने पर यह धनुष एक लाख शुनी शक्ति से ११ 
होकर वल को धारण करता है और सदा अविचल बना रहता है। क 
जी ने वरुण के छत्र को दिखाते हुये वताया कि उस छत्र से मेघ को भाँति 
सब ओर से शीतळ जळ की वर्षा होती रहती है । उस छत्र से गिरा हुआ 
चन्द्रमा के समान निर्मल जल अन्धकार से आच्छन्न रहता है जिससे दृष्टि 
पथ में नहीं आता । नारदजी ने वरुण छोक की आश्चयजनक वस्तुओं कर 
संख्या अगणित बताते हुये सब को देखपाना अत्यधिक भम और समय 
साध्य बताया ( ५. ९८ )। 

“नारद जी ने कहा : यह जो नागलोक के नामिस्थान में स्थित नगर 
दिखाई पड़ता है इसे पाताळ कहते हैं । इस नगर में दैत्य और दानव निवास 
करते हैं । यहाँ जल का आह्वार करनेवाली आसुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती 
है। देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार. करके अमृत पान कर उसका 
अवरिष्ट भाग यहीं रख दिया था। यहाँ अदितिनन्इन हयग्रीव विशु 
सुवर्णभय कान्ति धारण करके प्रत्येक पवंपर वेदध्वनि के द्वारा जगत को 
परिपूर्ण करते हुये ऊपर को उठते हैं । जगत का हित करनेवाला और सुदर 
से उत्पन्न होनेवाला वर्षाकालीन वायु यहीं से शीतळ जल लेकर मे 
स्थापित करता है जिसे देवराज इन्द्र भूतल पर बरसाते हैं । पाताळ निवासी 
जीव-जन्तु यहाँ दिन में सूय की रहिमयों . से संतप्त दो शत्म्राव 
अवस्था में पहुँच जाते हैं; परन्तु रात होने पर अमृतमयी चन्दररदिरयो के 
सम्पक से पुनः जी उठते हैं । सवँभूत मद्देश्वर भगवान्‌ भूतना4 ने 
प्राणियों के कल्याण के लिये यहाँ तूपस्या की थी । तपस्या द्वारा स 
बिजय पानेवाळे गोत्रतथारी ब्रह्मगमहषिंगण भी यहीं निवास क्रते हैं । 
नागराज ऐरावत, वामन, कुमुद, और अक्षन नामक १४ गनका 
तीक के वंश में उन्न हुये हैं। जछ के भीतर यह एक अण्ड र सुटर 
है जो यहाँ अपनी प्रभा से उद्घासित होता है । जब से ace 
आरम्भ हुई है तब से लेकर अव तक यह अण्ठ न तो है 
स्थान से इधर-उधर जाता है । प्रलय काल म॑ इस 5 द 
अग्नि प्रकट होगी जो चराचर प्राणियों सहित समरत त्रिकोकी को म से 
डाळेगी । नारद जी का यद भाषण सुनकर मातलि ने कई ५,९९)! 
कोई भी वर पसन्द नहीं आया; अतः शीघ्र ही अन्यत्र चडिये ( र 

“नारदजी ने दिरण्यपुर का वर्णन करते हुये बता ढसा मब 


मायावी दैत्यों और दानवों का निवासस्थान है। असुरो के वा ति 
ने अपने मानसिक संकल्प के अनुसार पाताळ लोक इस बिष 
किया है । यहाँ सहस्रों मायाओं का प्रयोग करनेवाडे जुका ky 


करते हैं जिन्हें पूवकाल में अवध्य होने का बरदान ख ड 
इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर तथा अन्य कोई देवता भी इन 


मातढीयोपाण्यान 1 


नहीं कर सके । भगवान बिष्णु के चरणों से उत्पन्न कालखक्ञ नामक 
अघुर तथा ब्रह्मा के परां से प्रकर नऋत और यातुधान इसी नगर में 
जिवास करते हैं Mai नामक दानव, जिन्हें इन्द्र थी परास्त नहीं 
कर सकते, यढी निवास करते हैं । चारदजो ने कड़ा : मातछे, तुम, तुम्हारा 
गोमुख, तथा पुत्र सहि शचपति देव राज इन्द्र अनेक वार इन निवात- 
कवचो के सामने युद्भूमि छोड़ कर भाग चुके हैं।' तजनन्तर नारद जी ने 
इन दानवों के सुवणनिरमित भवनों तथा उनमें लगे बेदूयं, अर्रफटिक वज्रसत्‌ 
और प्रागा आंदि मणियों का वर्णन किया । येह सब वर्णन सुन कर 
मातलि ने नारद जी को बताया कि देवता और दानव यद्यपि परस्पर भाई 
हैं, तथापि इनमें सदेव वेरभाव बंना रहता है। ऐसा दशा में शत्पक्ष के 
साथ अपनी पुत्री का सम्बन्ध वनाना उचित नहीं है। अतः उन्होंने अन्यत्र 
'ख़लने का परामश देते हुये नारद जी से कहा: भै यह जानता हूँ कि 
आपके मन में हिंसात्मक कायं का अवसर उपस्थित करने की प्रबळ 
.रहती है। (५, १०० ) । ः 
“तदनन्तर नारद जी मातिल को सपमोजी गरुडवंशी पक्षियों के लोक 
` ाये। उन्होंने बताया कि उस लोक में विनतानन्दन गरुड के छः पुत्रों ने 
अपनी वंशपरम्परा का विस्तार किया है जिनके नाम सुमुख, सुनामा, 
सुनेत्र, सुवचा, सुरुच तथा पक्षिराज सुबल हैं । ये सभो सम्पन्न तथा वत्स 
चिह से विभूषित हैं । ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ये कमे से क्षत्रिय 
हैं। ये सपों' को ही अपना आहार बनाते हैं । इस प्रकार अपने भाईँ-न्धुओं 
का संहार करने के कारण इन्हें ब्राह्मणत्व रापत नहों दै । भगवान्‌ विष्णु ही 
इनके देवता हैं । विष्णु इनके हृदय में सदा विराजते हैं और वे विष्णु ही 
सदा.इनकी गति हैँ। तदनन्तर नारद जी ने प्रमुख सुपणो के नामों का 
उल्लेख किया । ( ५. १०१ ) । 

“रसातल का वर्णन करते हुये नारद जी ने बताया कि यह पृथिवी का 
सातवा तल है । यहाँ अमृत से उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करता है । 
ये पृथिवीँ के सारतत्व से प्रकट, छः रसों के सारभाग से संयुक्त एव सर्वोत्तम 
'एकरसरूप्‌ क्षीर सदा अधने स्तनों से प्रवाहित करती रहती हैं। पूवंकाठ में 
जब ब्रह्मा .अमृतपान करके तृप हो उसका सारभाग अपने मुख से निकाल 
रहे थे उसा समय उनके मुख से अनिन्दिता सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। 
श्रथिवी पर निरन्तर गिरती हई सुरभि के क्षीर की धारा से एक अनन्त इद 
वन गया है जिसे क्षीरसागर कहते हैं क्षीरसागर से उत्पन्न होनेवाला फेन 
पुष्प के समान प्रतीत होता हैं । इस फेन को फेनपसंश्चक रसातलवासा दहु- 
संस्यक सुनिगण पान करते हैं । फेन का आहार करने के कारण ये मुनिगण 
'फेनप' नाम से. विख्यात हैं । ये अत्यन्त घोर तपस्या में संलग्न रहते ह 
जिसके कारण देवता लोग भी इनसे भयभीत रहते हैं ।- सुरभि से चार अन्य 
पैनुएँ उत्पन्न हुई हैं जो सब दिशाओं में निवास करती हैं । इन चार पेलुओं 
में सुरूपा नामक घेनु पून दिशा को, हंसिक नामक थेनु दक्षिण दिशा को 
विश्ररूपा सुभद्रा नामक घेनु पश्चिम दिशा को और सर्वकामदुघा नामक बेचु 
उत्तर दिशा बो धारण करती हैं । देवताओं और असुरों ने मिलकर मन्दराचल 
को मथानी.वनावर इन्हीं थेनुओं के दूध से मिश्रित क्षीरसागर का सन्थन 

किया और उससे वारुणी, लक्ष्मी एबं अमृत को प्रकट किया था। तत्पश्चात 
उस समुद्रमन्धन से उच्चेंःअवा नामक अश्वराज और कौरतुभ नामक 
मणिरत्न का प्रादुर्भाव हुआ था। सुरभि के रतनों से प्रवाहित दूध सुधाभोजी 
लोगों के श्ये सुधा, रवधामोजी पितरों के लिये स्वधा, तथा अशत भोजो 
देवताओं के लिये अभृतरूप है । रसातलवासियों ने पूर्वकाल में जिस अ 
गाथा का गायन किया था बह आजमी लोकों मे सुनो जाती,हें और चा 
k उसका गान करते है । वह गाथा इस प्रकार है: “नागलोक, हो होता 1 
पया स्वगेलोक के बिमान में निवास करना मी उतना सुखदायक नहीं i 
३) (पारमे निवास रेवले के इल आ होता है! (`+ 

पा ट 


श्र जी ने नागराज'बाझुकिं द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक 
६स०. : ८ ८ 


( ५२१ ) 


[ सातळीयोपास्थान 


पुरी का वर्णन करते हुये बताया कि इन्द्र कौ अमरावती 

आँति यह भी सुख समृद्धि से सम्पन्न है। यदद शेषनाग स्थित हैं क 
को अपने सर पर धारण करते हँ । यहाँ सुरसा के पुत्र नागराज शोक 
सन्ताप से रहित होकर निवास करते हवै । इनके अतिरिक्त सहस्रां की संख्या 
में नाग यहाँ रहते हैं जिनके नामों का भी नारद जी ने उल्लेख किया । 
तदनन्तर उन्होंने मातलि से किसी एक नाग को अपनी पुत्री फे वर के रूप में 
पसन्द करने के लिये कहा | तब मातलि ने एक नागकुमार को पसन्द करके 
उसका परिचय पूछा। नारद जी ने उसका परिचय देते हुये बताया कि वह 
ऐरावत के कुल में उत्पन्न, आयक का पोत्र और वामन का दौ हित्र नागराज 
सुमुख दै। सुख के पिता नागराज चिकुर थे जिन्हें कुछ दिन पूवं गरुड 
ने अपना आस वना छिया था। मातलि ने सुमुख को ही अपना जामाता 
बनाने का निश्चय किया । ( ५. १०३) । 

“नारदजी ने मातलि का निश्चय जान कर नागराज आयक से उनका 
परिचय देते हुये उन्हें इन्द्र का भित्र और सारथि बताया । नारदजी ने 
कहा कि मातछि का प्रभाव इन्द्र से कुछ ही कम है। देवासुर संग्राम में 
सहन्न अर्थो से युक्त देवराज के विजयञील रथ का ये अपने मानसिक 
संकल्प से ही संचालन और नियन्त्रण करते हैं । ये अश्वों द्वारा जिन शत्रओं 
को जीत लेते हैं उन्हीं को देवराज इन्द्र अपने वाहुवळ से पराजित करते 
हैं | अपनी गुणवती कन्या के ख्ये वर की खोज करते हुये इन्होंने अनेक 
लोकों में अमण किया है और अन्ततः नागराज सुमुख को ही अपना जामाता 
बनाने का निश्चय कर छिया है।' नारदजी की वात सुन कर आर्यक ने 
इस प्रस्ताव पर आपत्ति ब्यक्त करते हुये कहा: “सुमुख के पिता को गरुड ने 
अपना भोजन वना लिया है। इस दुःख से इम लोग पीड़ित हैं। इतना दी नदी, 
यहाँ से जाते समय गरुड़ यह भी कह गये हें कि दूसरे महीने में वे सुमुख 
का भी भक्षण करेंगे ।” तब मातलि ने सुमुख की प्राणरक्षा का वचन देते 
हुये उसे अपना जामाता बन कर देवराज इन्द्र के पास छे जाने का प्रस्ताव 
किया । तदनुसार वे सभी मह्दातेजस्वी सञ्जन सुमुख को इन्द्र के पास ले 
गये । वहाँ देवयोग से भगवान्‌ विष्णु भी विराजमान थे। नारद जी से 
सम्पूणं बृत्तान्त सुनने के वाद भगवान्‌ विष्णु ने इन्द्र से सुमुख को अमृत 
देकर देवताओं के समान बना देने के लिये कहा । परन्तु इन्द्र ने गरुड के 
पराक्रम का विचार करके विष्णु से निवेदन किया कि बे स्वयं ही सुमुख 
को उत्तम आयु प्रदान करें। तब विष्णु ने स्वयं इन्द्र से दी सुमुख को 
आयुष्य प्रदान करने के लिये कहा | तदनुसार इन्द्र ने नागराज सुमुख 
को अच्छी आयु प्रदान की किन्तु उसे अश्नमोजी नहीं बनाया । इन्द्र का 
वरदान पा कर सुमुख प्रसन्न हो उठा और मातरि की. कन्या से विवाह कर 
के अपने घर को चला गया । नारद और आयक भी कृतकृत्य हो इन्द्र की 
अचंना करके प्रसन्नतापूवंक अपने-अपने स्थान को च़ले,गये। ( ५. १०४ )। 

“यह सारा वृत्तान्त सुन कर गरुड ने अत्यन्त कुड हो इन्द्र के पास 
आकर गर्वोत्ति करते हुये कहा : “आपने मेरे आहार में बाधा क्‍यों उत्पन्न 
की हे ; मुझमें भी विशाल बळ है जिसे समस्त प्राणी मिल कर भी सहन 
नहीं कर सकते! मैंने भी देत्यो के साथ यु करते हुये भुत, भुतसेन, 
आदि दैत्यों का वध किया है। परन्तु में विष्णु के रथ की घ्वजा में रह 
कर उनकी सेवा करता हूँ, और उनको वदेन करता हूँ, इसी से आप मेरी 
अवहेळना करते हैं ।' तदनन्तर गरुड ने विष्णु से कहा : “आपको में अपने 
पंख के एक देश में बिठा कर विना किसी थकावट के वहन करता रहता 
हूँ । अतः आप हौ विचार करें कि कोन सर्वाधिक बलवान है ।' गुरुड को 
गर्वोक्ति सुन कर विष्णु ने उनसे कहा : “तुम मेरी केवळ दाहिनी झुजा का 
भी भार वहन नहीं कर सकते।' इतना कद कर विष्णु ने गरुड के कले 
पर अपनी दाहिनी सुजा रख दी जिसके बोझ से पीडत हो गरुड शिर 
पड़े और उनकी चेतना भी न्य हो गई। तब गरुड ने विष्णु के चरणों 
में प्रणाम ,करके उनकी स्तुति की जिससे प्रसन्न हो विष्णु ने अपने पैर के 

से सुमुख को उठाकर गरुड के वच्ःस्थ परः रख दिया। तभी से 


गरुड उस सप को सदा साथ ,छिये रहते हैं। इस प्रकार गरुड ग अ 


१. मात्‌ ] 


बल से आक्रान्त हो कर अपना अहंकार छोड़ वैडे। कण्ब ने दुर्योधन से 
कहा कि बह भी गरुड को भाँति अपने अहंकार का परित्याग करके पाण्डवो 
से सन्धि कर छे क्योंकि वह भीम आदि के साथ युद्ध करके कभी विजयी 
नहीं हो सकता । कण्व कौ वात सुन कर दुर्योधन की भौंदे तन गई और 
करण की ओर देख कर बह जोर-जोर से दँसने लगा । उसने अहंकार पूव क 
कहा : 'मुशे इश्ववरने जेसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी 
अवस्था है, उसी अनुसार मैं व्यवहार करता हूँ । आप छोगों का यह मलाप 
क्या करेगा १? ( ५. १०५) ।” 

१. सातु = शिव ( सहस्ननाम ) । 

२. सातु ( बहु० “तराः), अर्थात मातायें : ३. २२६, २१( लोकस्य 
मातरः ). २६; २२७, १. २; २२८, ९-१० (शिशु कौ माताओं की 

गणना ). १३; २३०, १४ ( लोकस्य मातरः ). १५. १६. १९. २१. ४२ 
( मातृगणाः ); ७. २०२, ४८ ( मातृणां पत्ये ); ९. ४४) १२- २९ ( सप्त 
मातृगणाश्चैव ); ४६, १ ( माठुगणान्‌ राजन्कुमारानुचरानिमान्‌ ). २ ( मातृ- 
गणों के नामों की गणना ). ३०. ५४; १२. २०७, ३४ ( भूतमाठुगणाध्यक्ष 
विरूपाक्षं ); १३. १४, २८१ ( मातरो विविधाः ); १२५, ६२ ( छोकानां 
मातरश्चैव गावः सष्टाः स्वयंवा ); १४. ८, २० ( माठभक्ताय ) । 

सातृतीर्थ, कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक प्राचीन तीथ जिसमें स्नान 
करने से सन्तति-बृद्धि होती है ( ३. ८३, ५८ )। 

मातृवत्सल = स्कन्द ( ३. २३२, ६ )। 

सान्नाः = शिव ( सहूनाम ) 1 

१. मासस्य, मत्स्यराज के पुत्र उत्तर का द्योतक हैः ५. ४८, ३८ 
( मात्स्यं'"*विरारपुत्रं ) । 

२. मात्स्य, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने अपनी तपस्या से उच्चपदू 
प्राप्त किया था ( १२. २९६, १६ ) । 

सात्स्यक ( वि० ) : ३. १८७, ५७ ( मात्स्यकं नाम पुराणम्‌ ) । 

साधुरदेश्य ( विंश): १. २२१, ४६ ( माथुरदेश्यानां दोग्ध्रीणां ) । 

१. साद्गचती, राजा परिक्षित की धर्मपत्नी और जनमेजय की माता 
का नाम है ( १. ९५, ८५ )। 

२. माद्रवती = माद्री : १४. ५२, ५६ ( पाण्डु की धर्मपत्नी और 
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पाभ्यां ); ११५, ४४; ११६, ५. १४. २७; ११७, १४, २०. २३; 


हो गया है । तुम अझा के साथ मिल कर इस उत्तम आप 


[ भज प्थग्रहकेथनेमे 


साधवीसुत = अष्टक ( ५. १२२, १२) | 

१. सानद, वृष्टयम्न के पुत्र का नाम है ( ७. १०, ५३) । 

२. मानद ८ ति ( es )1 

१. मानव, भनु के वंशो, मनुष्यों का चोतक है : २. ७५ |. 

( मनोंवृंशों मानवानां ततोमऽयं प्रथितोऽभवत्‌ si ही" 
जातास्तु मानवाः )। 

२. मानव ( वि०) : ७. १९४, २ ( मानबं'“"अस्जम्‌ ); 
२२ ( प्रजापत्ये शुभे मार्ग मानवे धरमेसंस्कृते ); 
मान्‌) । 

सानवजक ( वहु० ) : ६. ९, ५०। 

१. सनवी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३२ )1 

२.६सानवी : ३. २९३, २२। 

१. मानस, दो नागों का नामहै: १. ५७, ५ ( वासुक्ि के 
कुछ में उत्पन्न ). १६ ( घृतराष्ट्र के कुछ में उत्पन्न ) | 

२. सानस, एक प्रसिद्ध और पवित्र सरोवर का नाम है : २. २८, ४ 
( हाटक क्षेत्र में स्थित ) २. १३०, १२. १४-१७ (इस सरोवर के निकट 
निवास करनेवाले साधक को युग के अन्त में पापंदों तथा पावती सहित 
डन्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर का प्रत्यक्ष दर्शन होता 
है। चेत्र मास में इसके तट पर कल्याणकामी याजक शिव को आराधना 
करते हैं । इस सरोबर में श्रद्धापूर्वक स्नान और आचमन करके पापमुक्त 
हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकों में ज्ञाता है। इसका दूसरा नाम उज्जानक 
है। यहीं स्कन्द तथा अरन्धती सहित महषिं वसिष्ठ ने साधना करके सिद्धि 
आप्त को थी ); ६. ११९, ९८ (यहाँ के इंसरूपधारी महरि शरशय्या पर 
पढे भीष्म को देखने आये); ८. ४१, २२; ६०, ७३ ( मानसादेत्य 
हंसेगंज् व वेगितैः ); १२. १५२, १२; ३४२, ४३. ४८; १३. १५५, १६ 
( उपश्रुति देवों ने शची को इसी सरोवर पर कमलनाल में छिपे हुये इन्द्र 
का दशन कराया था.) । तुकी० मानस तीर्थ; उत्तरमानस । 

३. मानस, एक पर्वत का नाम है: ३. २२३, ६ ( शैल मानस ); 
२२४, २। 

४. मानस, आदिपुरुपं का नाम है: १२. १८२, ११ ( मानसो 
नाम यः पूर्वो विश्रुतो ) .३३ ( मानसस्य महात्मनः) .३७; १८३, २ 
( प्रजाविसगै विविधं मानसो मनसाऽघजत्‌); १८७, २२ ( तत्रात्मा 
मानसो ब्रह्मा सवंभूतेपु खे क्त्‌ ) । 

५. सानस ( विं० ): २२. १८८, २० ( सष्टिमांनसी १३" १४७, 
४० ( मानसं जन्म ); ३४८, १३ । 

६. मानस ( बहु ० "सा: ) : ६. ११, ३६. २७ ( मानसाश्च महाराज 
वेश्यधर्मोपजीविनः ) ।. 

मानसं तीथंम्‌ : १३. १०२, ४५। ) 

सानसिक = महापुरुष ( महापुरुपस्तव )। 

साचुष; एक तीथं का नाम है.। यहाँ व्याधो: के वाणों से आहत हुये 
संग पानी में गोते लगाकर मानव-झरीर पा त थे जिसके कारण इसका 

र पढ्‌ गया ( ३. ८३, ६५-६६ ) । फो 
ता = “स्कद को देवसेनापति बना देख कर सप्तवियो 
में से छः की पत्नियों ने उनके पास आकर कहा : हमारे देचतुल्य परियों 
ने अकारण रुष्टहो कर हमें त्याग दिया है। उन्हें किसी ने यह वता 
दिया हेकि तुम इमलोगों के गर्भ से उत्पन्न इये हो जब कि बात ऐसी - 


। ब्रह्मक्षत्रादयस्तमामनों- 


१२. १४७, 
१५०, २९ ( मानवानूपिसत्त- 


नहीं है। भतः हमारे सत्यकथन को सुन कर तुम इस संकट से हमारी 


करो ।' तब स्कन्द ने उन सती जयों को भाबासन: देते हुये उन्हें 
बी माताये बताया। उस समय इन्द्र ने स्कन्द से कहा : “रोहिणी को 


छोरी बहन अभिजित्‌ स्पधा के कारण ज्येष्ठता प्राप्त करने की इच्छा से 


तपस्या करमें बन में चली गई हैं । इस प्रकार आकाश से एक नक्षत्र च्युत 


पदिक | 


उपाय का विचार करो । अभिजत्‌ का पतन होने से 


१. मातृ ]. 


बल से आक्रान्त हो बर अपना अहंकार छोड़ बैठे। कण्व ने दुर्योधन से 
कहा कि बह भी गरुड़ कौ भाँति अपने अहंकार का परित्याग करके पाण्डवों 
से सन्धि कर ळे क्योंकि वह भौम आदि के साथ युद्ध करके कभी विजयी 
नहीं हो सकता । कण्व को वात सुन कर दुर्योधन की भौंदे तन गई और 
कणे की ओर देख कर वह जोर-जोर से इँसने रूगा। उसने अहंकार पूव क 
कहा : 'मुशे ईश्ववरने जैसा बनाया दै, जो होनहार और जैसी मेरी 
अवस्था है, उसी अनुसार मैं व्यवहार करता हूँ । आप रोगों का यह प्रशम 
बया करेगा !' ( ५. १०५) ।” 
१. साहु = शिव ( सहन्ननाम ) । 
२. सातु ( बहु० °तराः), अर्थात माताये : ३. २२६, २१ ( लोकस्य 
मातरः ). २६; २२७, १. २; २२८, ९-१० ( शिशु कौ माताओं को 
गणना ). १३; २३०, १४ ( लोकस्य मातरः ). १५. १६. ११. २१. ४३ 
( मातुगणाः ); ७. २०२, ४८ ( मातृणां पतये ); ९. ४४, १२- २१ ( सप्त 
मातृगणाश्चैव ); ४६, १ ( मातृगणान्‌ राजन्कुमारानुचरानिमान्‌). २ ( माठ 
गों के नामों की गणना ). ३०. ५४; १२. २०७, ३४ ( भूतमाठंगणाध्यक्षं 
विरूपाक्षं ); १३. १४, २८१ ( मातरो विविधाः ); १२५, ६२ ( लोकानां 
मातरश्चैव गावः सष्टाः स्वयंभुवा ); १४. ८, २० ( माठुभक्ताय )1 

मातृतीर्थ, कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक प्राचीन तीथ जिसमें स्नान 
करने से सन्तति-वृद्धि होती है ( ३. ८३, ५८ )1 

मातृवत्सल = स्कन्द ( ३. २३२, ६ )। 

मात्राः = शिव ( सहरूनाम ) ! 

१. मात्स्य, मत्स्यराज के पुत्र उत्तर का योतक हैः ५. ४८, ३८ 

( मात्स्य'"*विरारपुन्रं ) । 

२. मात्स्य, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने अपनी तपस्या से उच्चपद 

प्राप्त किया था ( १२. २९६, १६ ) । 

मात्स्यक ( वि० ): ३. १८७, ५७ ( मात्स्यकं नाम पुराणम्‌ ) । 

माथुरदेश्य ( विं० ) : १. २२१, ४६ ( माथुरदेश्यानां दोग्भीणां ) । 

१. माद्ववती, राजा परिक्षित को धर्मपत्नी और जनमेजय की माता 

का नाम है ( १. ९५, ८५ )। 

२. माद्रवदी = माद्री : १४. ५२, ५६ ( पाण्डु की धर्मपत्नी और 

नकुलन्सइदेव की माता )। 
१. माद्र चतीएुन्र = सहदेव ( १७. २, ९ ) । 
माद्रवतीपुत्र ( द्वि० “त्रौ ) = नकुल और सहदेव ( १४. १५, 
१८)। 

१. माद्रवतीसुत = नकुल : २. २७१, १६. २३; ५. ५७, २३; १२. 
१६६, ८५; १५. २५, १४। 

२. माद्रतीसुत = सहदेव : २. २१, ७३; ७७, २७; ७. १६७, १४; 
१५. २५, १२; २८, १९। ; 

३. माद्रवतीसुत ( द्विं० “तौ ) = नकुल और सहदेव : ३. २९२, ६; 
५. १७, ५. १८; २५, २३ ९. १६, १९; ५९, ९; १४, ५२, ५६३ ७१, २६ । 

साद्रिका ( वहु० ) : ८. ४०, ३८. ४०। 

१. माद्विनन्दन = सहदेव ( २. ३१, १२ ) 1 

२. साद्विनन्दन ( द्वि० ) = नकुल और सहदेव (३. १, १९ )। 

१. माद्री, मद्रराज की पुत्री का नाम है जो पाण्डु की पत्नी और 
नकुल-सहदेव की माता थी : २. ६७, १६० ( यह शति देवी की अवतार 
थीं ); ९५, ५८ ( पाण्डु की घमपत्नी ). ६३ ( इन्होंने अश्विनों के अंश से 
नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया ). ६४; ११३, ६ ( यह शल्य की वहन 
थीं ). १७. १८. २० ( पाण्डु ने इनके साथ विवाह किया ); ११४, ६. ९ 
(पाण्डु माद्री के साथ वन चले गये); ११५, २; ११५, २३. २६ 
( किदम के शाप के बाद पाण्डु अपनी पत्नियों के साथ वन चळे गये ); 
१२४, १४. १५ ( पाण्डु के आग्रह पर इन्होने देवों के आवाहन का मन्त्र 
कुन्ती से सीख कर अश्विनो का आवाइन किया तथा उनके अंश से नकुल 
ओर सहदेव को उत्पन्न किया ). २५; १२५, ५, ९. १३. १५. १७, १९, 


( ५२२ ) 


[ ३. साधव 


२२, २३. २५ ( पाण्डु कौ मृत्यु ); १२६, २६ ( अशिनों के अंश से इन्होंने 
नदुल और सहदेव को उत्पन्न किया ). ३० (ये अपने पति पाण्डु दो 
तिता में ही सती हो गईं ); १२७, १-३ ( इनका और पाण्डु का प्रेतकमे 
सपम्न्न कराया गया ). ९. २२; १५६, १४३ २. ७५, १९; ३. ४६, ४६; 
२६६, ६; ३१३, १२१. १२२; ९. १७, ८; ११. १२, १७; १८. ४, २० 
( स्वग में पाण्डु के साथ ) | घुकी० मद्रराजसुता," सद्वती 

२. माड़ी = विजया ( सहदेव की पत्नी ) : १. ९५, ८० 

माब्रीतनूज = ( द्वि० ) नकुल और सहदेव (५. २३, ४ )। 

माद्वौनन्दुनक ( द्वि० ) = नकुल और सहदेव ( ३. १४०, १७ )। 

मात्रीनस्दिकर = सहदेव ( ५. ५०, ३३ ) । 

१. माद्रीपुत्र = नकुल : ३. २७, ३२; ४. २५, २४३ ४३, १६; ५. ५०, 
३०; ६. ७२, ७; ७. १६५, ९. २०; १८७, ५१; ८. २४, १७; ६६, १३; 
७५, ११; ९. १०, ३०; १२. १६६, ७ । 

२. माद्रीपुन्न = सहदेव : १. १९२, ८; २. ८०, २; र्‌. २७१, ३४ 

७. २३, २४; ९०, ३८; ६. १११, २९. ३१; ११६, २६; ७. ९५, ४२; 
१६७, ४; १८८, २० ९; ८. १३, १०; ५ १५, २१३ १७, २८; २२, ११; 
२८, ४५। 
३. माद्रीपुत्र ( द्वि० “त्री ) = नकुल और सहदेव : १, १२४, २१; 
१२५, १४; १४५, ९; २०१, ४; २०४, ६३२. ६५ १७; ८०, २३. 
१५७, ५३; १६१५ १; २४५, ९; २६८, २०; ३११, ५; ४. ७१, ६. ३०; 
५. २२, ९. १६३ २३, २७; २९, ५३३ ९०, ७७; १३१, ९; १२७, १४ 
१४१, ३६; १४२, १४; १५१, ५४; १६९, ५; ९. १९, १७; ५०, २५; 
५८, १२३ ६२, १८. २९. ३१; ८३, ५६; ८७, १९३ ९९, ९; १०२, २७; 
१०५, १६. ३३; १०७, २७; १०९, २०; ११२, ३१३ ११८, ४५; ७. ३२, 
८; ३५, ३; ९६, २१. २५ १५३, २२; १९१, ५१; १९२) ३; ८. ३५, 
१८; ३६, २१; ४९, ६२; ५६, १८. १९; ६३, ८. १९. ३०. २५; ९३, 
३०. ३९; ९६, १०. १८; ९. ३, २१. ३९; ८, ३३; ९, ४१; १०, ५७; १३, 
२२; १२, ५५. ६०; १३, १३ १५, २७; १६, २७; १८, ७; १९, २२, २५, 
३१. ६९; २५, ३६; २४, १०; ६२३ २२ १०. १०, ८; १२, ३७, ३६; 
३८, ४३; ४०, २२; १६७, २१; १२. १६८, १४। 

१. माद्रीसुत = नकुल : १. १, २०२; २- ३२, १९; ५. २३, २५ 
६. ४५, २२३ ८. ८४, ३६; ८५, २४३ १०. १०, २८. २९ । 

२. माद्रीसुत = सहदेव : २. ३१५ ६०; ५. ८१, ७; ६. १११, २९; 
७. १४, २३; ९. २८, ५९. ६० ( शकुनि का वध किया )। 

३. माद्रीसुत ( दि० “तौ ) = नकुल और सहदेव : १. १, १११; 
६२, ८; ३. ३३, १२; ५१, ४३३ १२०, २५; २६५, ५. १४३५.२४ 
६; ३०, २; १५१, १८; ६. ८५, १४; ८. ६३, २९; १. १७, १० । 

१. साद्रेय = नकुलः ३. ३१२, ५. १२३ ८, २४, ५० 
१६६, १०. ८७ । ४ 

३. माद्रेय = सहदेव : २, ३१, ५१. ५७; ७९, २८ ३. १५७, २३; 
५, ५७, २३; ७. १०७, २०; १६७, १७. १८, २०; ८. २२, १६; ९ 
१५, १६। 

३. माद्रेय ( द्विश °यौ ) = नकुल और सहदेव : २. ३०, ७। 

४. सादैय ( वहु० °याः ) अर्थात मद्र देश के निवासी: ६, % ३५ 
( शास्वामाद्रेयजाङ्गछाः ) । 

१. माधव = बलराम : ५. ३, ४; ७, ३; ९. २७, ८- १३; 
४६, १०८; ५२, २८; ५४, २८. २४ । 

२. माधव = थीक्कष्ण वासुदेव : १. १, १७३. १९९; २, २७५ ११७ 
१४; २१८, ४; २२१, २३. ३४; २२२, २९ ( पाथमाधवौ ); २२४१ २ 
२२५, २७; २२७, ४३; २. १५, ५; ३३, २३. १९; २७१ ट 
१४; ४४, ४१३ ३. १८, १७; १८५, ५७; ४. ४५, ४०३५. के ४ 
२३; ६८, ४ ६५, १ ( माधवं'"'सवलो कमहेशवरम्‌ ); ७०, ४३ ७२) १7 ड 
७५, ७६. ८४; ७६, ४; ७८, १८३ ८०, १. २, १३३ ८२१४ °" AEF 


१२. 


३९, २४ 


ta. माधव 


८५ ६; ८६, २ ( बृष्णिराष्ट्रस्य भरतौ गोप्ताच माधवः ); ८९, १६. २२; ९०, 

९, ६९. ७३४ ०१, १५; ९२, १४, १९, २९; ९४, ६. ३९; ९५, २; 
१२५ १२३ १२७, १५. १७. २३; १२०, ४२; १३१, १६. ३५; १३७, 
१२; १४१७ ६. ९. २४. ३१. ४५; १४३, १२. २२. २९. ४२. ५०; १५८, 
हर; ६. २१५ १३; २५, १४. २७; ५०, १६; ५२, ५२; ५९, ४९; ८१, 
३६; ८४, ४६ ९६, १२; १०६, ४०. ५९. ७२. ७५; १०७, ४१. ४४. 
४६. ५१. ९१. १०७; १२०, ६६; ७. ११, १४; २७, २८; ७२, १४. ५१; 
७७, १० ७९, ४; ८०, १३; ८२ ३३; ८३, १४. १९; ९२, २०; ९९, 
३८; १०२३ २२; १०२, १७; १२८, २३५; १४१, ३२; १४२, ७०; 
१४७, ४५ १४९, २४; १७२, २२ ( माधवपाण्डवौ ); १८३, २७; २८६, 
६. ७; ८. १६, २५- २६; २७, १६. १७; ५६, २२४; ५८, ४३; ५९, 
४७; ७०, ५७; ७१, २३. २६; ७४, ४९. ५१; ८७, १०३. १११. ११७; 
९०, २९; ९४, ६१; ९६, २६. ४०; ९. ७, २५. २६; १२, ३८; १६, १६: 
२४, १९-२१. ४१. ४६. ४७. ५०; २७, १२. १८; ३१, ६; ३३, २०; 
३४, ७; ६१, ७१; ६२, २३. २६. २३. ७०; ११. १३, १५; १६, १८; 
१७, १०. २३. २०; १८, १. १४. २०; १९, १. ४. १४; २०, २५; २१, 
९; २३, २०. २५. २७. ३१. ३९; २४, २. १६; २५, १२. १७. ३३; १२. 
१, १०; २९, २३ ४६, ५. २५. २८; ४७, १०१; ५३, २. ८; ५४, २४; 
८१, ३०; ३४२, ५५; ३४९, ७१; १३. १४, १२. १०९. ११३. ११६. 
१२२. २७५; १७, ९. १७७; ३१, २३; ३४, २८; ७०, ८; ९७, ५. १२; 
१०९, ५; १४०, १२; १४८, २६. ४२; १४९, २१ ( = विष्णुसहस्रनाम ). 
३१. ९१; १४. १६, ७. १८; १९, ४४; ५२, ५६; ५३, ९. २२; ६६, १८; 
६७, १०; ८६, ११; १६. २, ४४. 

३, माघव = कृतवमां : ७ . १६५, २७. ३५; ९. २१, २४। 

४. माधव = सात्यकि : ३. १२० २३. २८; ५. ४८, ५०; ५८, २२; 
१७०, ४; ६. ८२, २८. ४२. ४५; १०१, ४१. ५०; १०४, ३७; १०६, ४; 
१११, २-४. ६. ७. ९. १४; ७, ९८, ११; ११०, १३. ५४. ६६.९५; १११, 
११, १६, १७. २०.३९; ११२, ७४; ११३, ३१; ११४, ३८ ( माधव- 
परथास्यां ); १२५, ४४; ११६, ५. १४. २५; ११७, १४. २०. २३; 
१२० ४०; १२१, ४७; १२३, ९; १२४, १६. ४६; १२६, ५. १५; १४२, 
११. १३; १४८, ३२; १६२,८. १५; १७०, ६०; १७१, ४. ७. १५. 
२२; १८९, २० ( कुरुमाधबौ ). ४९; १९८, २५; ९. १७, १०; २५, ५६ 
( माधवानीकं ) । 

५. भाधच = जलसन्ध ( ५. १६७, २४, ) | 

६. माधव, एक भारतीय मास का नाम दै: ३. ११२, ८; 
१२६, १ । | 

७. माधव, इन्द्र के एक अजन का नाम है ; ३. १७०, २० ( अख्मातिष्ठं 
परम तिग्मतैजसम्‌ । दयितं देवराजस्य माधवं नाम भारत ॥ )। 

<. माधव ( बहु० °वाः = मधु ( बहु०): २. १४, ५३ ( एक जाति 
का नाम है )। 

माधवसिंह = सात्यकि ( ७. १८९, ३५ )। 

माघवाग््य = सात्यकि ( ७. १४०, ११. १२) । 

१. साधवोत्तम = बलराम (:९. ४६, १०८; ६०, १) । 

२. माघवोत्तम = सात्यकि ( ७. १०७, ३७; ११५, ५० )। 

1. माधवी = जनमेजय की पत्नी अनन्ता ( १. ९५, १२ )1 

२. साधवी = विदूरथ की पत्नी सम्प्रिया ( १. ९५, ४० ) । 
नट साधवी = कुन्ती ( १. १४८, ६ ) | 
ना साघवी = ययाति की पुत्री : ५. ११५, १४ ( ययाति ने अपनी 

माधवी को गालव मुनि को प्रदान किया ); ११६,:२०. २१ ( वसु- 

i माता ); ११७, १८ ( प्रतदन की माता ) ११८, १ ( शिवि की 
(रनक १८ ( अष्टक की माता ); १२०, २; १२१, २०. २२. २४ 

हे मामी दे दे ययातिजा । 

» एफ मातृका का नाम है ( ९. ४६, ७) । 


( ५२३ ) 


[ मनुप्यग्रहकेयनस्‌ 
साघवीसुत = अष्टक ( ५. १२२, १२ ) | 
१- सानद्‌, शृष्टयम्न के पुत्र का नाम है ( ७. १०, ५३ ) । 
२. मानद = विष्णु ( सहश्ननाम ) । 
१. मानव, भनु के वंशर्जों, मनुष्यों का चोतक है : १. ७५, १३. १४ 
( मनोंवेशों मानवानां ततोभऽयं प्रथितोऽभवत्‌ । अ्वाक्षत्रादयस्तमामनो- 
जांतास्तु मानवाः ) । 

२. मानव ( विं’) : ७. १९४, २ ( मानवं'''अल्नम्‌ ); १३. १४७, 
२२ 0. झुमे मार्ग मानवे धमंसंस््ते ); १५०, २९ ( मानवानृषिसत्त- 
मान्‌) । 

मानवर्जक ( बहु० ) : ६. ९, ५०। 

१. सनवी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३२ )। 

२.,ईमानवी : ३. २९३, २२। 

१. मानस, दो नागों का नाम है: १. ५७,५ ( वासुकि के 
कुल में उत्पन्न ). १६ ( ध्रृतराष्ट्र के कुछ में उत्पन्न ) । 

२. मानस, एक प्रसिद्ध और पवित्र सरोवर का नाम दै : २. २८, ४ 
( हाटक क्षेत्र में स्थित ); ३. १३०, १२. १४-१७ (इस सरोवर के निकट 
निवास करनेवाले साधक को युग के अन्त में पाषंदों तथा पार्वती सहित 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर का प्रत्यक्ष दर्शन होता 
है। चैत्र मास में इसके तट पर कल्याणकामी याजक शिव को आराधना 
करते हैं। इस सरोबर में श्रद्धपूवक स्नान और आचमन करके पापमुक्त 
हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकों में ज्ञाता है । इसका दूसरा नाम उज्जानक 
है । यहीं स्कन्द तथा अरुन्धती सहित महर्षि वसिष्ठ ने साधना करके सिद्धि 
प्राप्त को थी ); ६. ११९, १८ ( यहाँ के हंसरूपधारी महर्षि शरशय्या पर 
पड़े भीष्म को देखने आये); ८. ४१, २२; ६०, ७३ ( मानसादेत्य 
हंसेेज्गेव वेगितैः ); १२. १५२, १२; ३४२, ४३. ४८; १३. १५५, १६ 
( उपशूति देवी ने शची को इसी सरोवर पर कमळनाल में छिपे हुये इन्द्र 
का दशन कराया थाः) । तुकी० मानस तीर्थे; उत्तरमानस । 

३. मानस, एक पर्वत का नाम है: ३. २२३, ६ ( शैल मानसे ); 
२२४, २। 

४. मानस, आदिपुरुष का नाम है: १२. १८२, ११ ( मानंसो 
नाम यः पूर्वो विश्रुतो) .२३ ( मानसस्य महात्मनः ) .३७; १८३, २ 
( प्रजाविसगै विविधं मानसो मनसाऽईमुजत्‌ ); १८७, २२ ( तत्रात्मा 
मानसो ब्रह्मा सवंभूतेपु झो कक्कत्‌ ) । 

५. मानस ( वि० ): १२. १८८, २० ( सुष्टिमानसी ); ˆ ३४७, 
४० ( मानसं जन्म ); ३४८, १३। 

६. मानस ( वहु ० °साः ) : ६. ११, ३४. ३७ ( मानसाश्च महाराज 
वेझ्यधर्मोपजीविनः ) ।. 

मानसं तीथं : १३. १०२, ४५। 

मानसिक = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

मानुषः एक तीथं का नाम है.। यहाँ ब्याधों के वाणों से आहत हुये 
मृग पानो में गोते लगाकर मानव-शरीर पा गये थे जिसके कारण इसका 
नाम मानुषतीथे पड़ गया ( ३. ८३, ६५-६६ ) । ; 

मनुष्यग्रहकथनस्‌ = “स्कद को देवसेनापति बना देख कर सप्तषियो 
में से छः की पत्तियों ने उनके पास आकर कहा ४ 'इमारे देवतुल्य पतियों 
ने अकारण रुष्ट हो कर हमें त्याग दिया है। उन्हें किसी ने यह वता 
दिया है कि तुम इमलोगों के गभा से उत्पन्न हुये हो जव कि बात ऐसी 
नहीं दै । भतः इमारे सत्यकधन को सुन कर तुम इस उ 
रक्षा करो ।' तब स्कन्द ने उन सती खिर्यो को भाशासन देते डुये उन्हे | 
अपनी मातायें बताया। उस समय इन्द्र ने स्कन्द से कहा : “रोहिणी को 
छोटी वहन अभिजित स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता प्राप्त करने की इच्छा से 
तपस्या करमें वन में चली गई दै । इस प्रकार आकाश से एक नक्षत्र च्युत 


हो गया है। तुम ब्रह्मा के साथ मिल कर इस उत्तम el उ खै 


उपाय का विचार करो । अभिजत्‌ का पतन होने से म्रा ने 


मचुव्यग्रहकथनम्‌ ) 


ही सत्ययुग को गणना का क्रम निश्चित किया है । इसके पहले रोहिणी को हो 
युगादि नक्षत्र माना जाता था।? इन्द्र को वात का आशय समझ कर छ्दों 
कृत्तिकायें अभिजित के स्थान की पूर्ति करने के लिये आकाश में चली गई । 
वह अग्नि देवता-सम्बन्धी कत्तिका नक्षत्र सात सिरों को आकृति में प्रकाशित 
हो रहा है । गरुडजातीय बिनता ने स्कन्द से कहा : 'तुममेरे पिण्डदाता 
पुत्र हो । अतः मैं सदा तुम्हारे पास हो रहना चाहती हैं ।' स्कन्द ने इस 
निवेदन को रवीकार करते हुये विनता को अपनी माता वना कर 
अपने पास रहने का आदेश दिया । तदनन्तर समस्त मातुगणों ने स्कन्द 
से कहा: “तुम आतुभाव से हमारा पूजन करो ।' स्कन्द के पूछने पर 
माताओं ने कदा : 'सुग्रसिद्ध छोकम्गताये जो पहले से इस सम्पू जगत्‌ 
की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित हैं : उनके स्थान पर अव हमारा अघि- 
कार हो जाय । पूवंमाताओं का उस स्थान पर अव कोई अधिकार न रहे 
क्योंकि उन माताओं ने इम सब पर मिथ्या आरोप करके हमारे पतिया को 
कुपित कर दिया है । तुम उन लोकमाताओं की सन्तानें भी हमें सौंप दो 1 
हमलोग उन सब का भक्षण करना चाइती हैं ।! स्कन्द ने उन पूर्वलोक- 
माताओं की सन्तान इन माताओं को समर्पित करना स्वीकार करते हुये इन 
सन्तानों का भक्षण नहीं वहिक उनकी रक्षा करने का निवेदन किया । इस 
पर माताओं ने सन्तानों की रक्षा करने का वचन देते हुये स्कन्द कै साथ 
दौधेकाल तक रहने का निवेदन किया। तब स्कन्द ने कहा : “संसार के 
मनुष्य जब तक सो लद्द वर्ष के तरण न हो जाँय तब तक आप मानन प्रजाको 
रथक्‌-गरथक्‌ उतने दी रूप धारण करके संताप दे सकती हैं । मैं आप लोगों 
को एक भयंकर. पुरुष प्रदान करूँगा। उसके साथ रद्द कर आप लोग 
परम सुख की भागिनी होंगी!” तदनन्तर स्कन्द के शरीर से अग्नि के 
समान तेजस्वी तथा परम कान्तिमान एक पुरुष प्रकर हुआ जो सम्पूण 
मानवप्रजा का भक्षण करने की इच्छा रखता था। वह स्कन्द कौ आज्ञा से 
भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया । इस रह को 'स्कन्दापस्मार कहते हैं । इसी 
प्रकार अत्यन्त रौद्ररूप धारण करनेवाली विनता को “शकुनि” ग्रह बताय 
जाता दै । पूतना राक्षसी को पूतनाग्रह समझना चाहिये जो क्रूरता के साथ 
बालकों को कष्ट पहुँचाती है। इसके अतिरिक्त एक भयानक आकारवाली 
शीतपूतना होती है जो स्त्रियों के गमं का हरण कर ळेती है। लोग अदिति 
देवी को रेवती कहते हैं । यह भी वाळकों को अत्यधिक कष्ट देती हैं । देतय 
की माता दिति को मुखमण्डिका कहते हैं जो छोटे बच्चों के मांस से अधिक 
रन्न होती है स्कन्द के शरीर से उत्पन्न हुये जिन कुमार एवं कुमारियों 
का वर्णन किया गया है वे समी गभस्थ शिशुओं का भक्षण करनेवाले 
महान्‌ ग्रह हैं । वे कुमार उन्हीं पत्नीस्वरूपा कुमारियों के पति कहे गये 
हैं । उनके कमं अत्यन्त भयंकर हैं ओर वे जन्म लेने के पूव ही वच्चों को 
पकड़ लेती हें । शकुनिग्रहरूपी विनता सुरभि नामक गोमाता पर आरूढ 
होकर अन्य ग्रहों के साथ भूमण्डल के वालकों का भक्षण करती हैं। कुत्तों 
की माता देवजातीय सरमा भी सदैव मानवीय खिया के गर्मस्थ बालकों का 
अपहरण करता रहती हैं बृश्षों की माता कर्ज वृक्ष पर निवास करती 
है। जो वरदायक ओर सौम्य है। इसीलिये पुत्राथीं मनुष्य करज्ञ वृक्ष पर 
निवास करनेवाली उस देवी को नमस्कार करते हैँ । ये तथा अन्य १८ ग्रह 
मांस और मधु के प्रेमी हैं और दस रात तक सतिका गृह में रिके रहते हैं। 
कदू सूक्ष्म शरीर धारण कर गभिणी जी के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती 
हे और वहाँ गभे का मश्चण कर जाती है और वह गभिणी सपं उत्पन्न करती 
है । गन्धो की माता और अप्सराओं की माता भी गभिणी के गर्भ को पकड़ 
ळेती हैं जिससे गर्भ नष्ट हो जाता दै । लालसागर की कन्या का नाम 
तायनि दै जिसे स्कन्द की धाय बताया गया है। इसकी कदम्ब वृक्ष में पूजा 
होती है। जिसप्रकार पुरुषों में रुद्र श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार स्त्रियों में आयां उत्तम 
मानी गई है । आर्या कुमार कार्तिकेय की जननी हैँ | अपनी अभौष्टसिद्धि 
के लिये छोग उपयुक्त रदो से पृथक्‌-पृथक्‌ पूजन करते हैं । कुमार सम्बन्धी 
ये महान्‌ अह सोलह वर्ण की अवस्था के पून तक वाळकों का अमंगल 
करते रहते हैं। इन सभी ग्रहों को 'स्कन्द्रभह' के नाम से जानना चाहिये 


( ५२४ ) 


[ सान्धाते 
स्नान, धूप, अञ्जन, बलिकमे, उपहार, तथा स्कन्द देव की विशेष पूजा द्वा 
स्कन्दमहों की शान्ति करनी चाहिये। इस प्रकार पूजित होने पर ये से 
ग्रह मनुष्यों का मंगल करते हैं । इसके बाद १६ वपे से ७० वर्ष के बीच 
मनुष्यों के लिये अनिष्टकारक देवमह, पितृमइ, सिड्मह, राक्षसम, गान्धवे- 
ग्रह, पिशाचग्रद और यक्षमह का वर्णन किया गया है । इन अहां में से कोई 
क्री्ू-विनोद की, कोई भोजन की और कोई कामोपभोग की इच्छा रखता 
है। इस प्रकारक ग्रहों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। सत्तर वषे के 
बाद तो सभी देहधारियों को ज्वर आदि रोग ही ग्रहों के समान संत्ररत करने 
लगते हैं । जितेन्द्रिय, पवित्र, नित्य आलस्यरहित, आरितक तथा श्रद्धा पुरुष 
को अह दूर से ही त्याग देते हैं । भगवान्‌ महेश्वर के भक्तों को भी ये ग्रह 
कमी नहीं त्रस्त करते । ( ३. २ ३० ) 1” 

मान्धातृ, युवनाश्व के पुत्र एक प्राचीन राजा का नाम है: १. २, 
१७१ ( मान्धातुद्चाप्युपास्यानंम्‌ ); ५५, १३ ( ययातिमान्धातृसमप्रभाव ); 
२. ८, ८ ( यम की सभा में ); २. ४२, ४१ ( इक्ष्वाकुवंशी महाराज युवनाश्व 
के पुत्र) १४, २१३ १२६, द. २. ४. ३१ ( नाम की उत्पत्ति ). ४६ 
( इनका इतिहास ); २५७, ५-६ ( ये उन राजाओं में से थे जिन्होंने वेष्णव- 
यज्ञ करके उत्तम लोक प्राप्त कर लिये थे ); ५. ९०, १८; ६३. १७, १०। 
ध्युवनाश्व के पुत्र राजा मान्धाता ने देवता, असुर और मनुष्य तीनों पर 
बिजय प्राप्त की थी । पूव काळ में दोनों अश्चिनीकुमारो ने मान्धाता को पिता 
के पेट से निकाला था । एक समय की बात दै राजा युवनाश्व वन भें शिकार 
खेलने के लिये विचर रहे थे। वहाँ उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी 
व्यास ग॒ गई। उन्होंने कुछ दूर जाकर एक यशमण्डप में एक पात्र 
में रके इये घुतमिश्रित अभिमन्त्रित जल का पान कर छिया जो उनके 
( युवनाश्व ) के पेट में जाकर पुत्ररूप में परिणत हो गया । तब देवचिकित्सक 
अश्विनीकुमारों ने शल्यक्रिया द्वारा उस गर्भस्थ शिशु को युवनाश्व के पेट से 
बाहर निकाला । देवताओं के समान तेजरवो उस शिशु के लिये रवयं इन्द्र ने 
दूध पिलाने की व्यवस्था की । इन्द्र को अंगुलियों से अमृतमय दूध की 
धारा प्रकर हो गई क्योंकि इन्द्र ने करुणावश उस बालक को देखकर “मां 
धास्यति’ ( मेरा दूध पौयेगा ) ऐसा कहा था। इस लिये उस शिशु का नाम 
मान्धाता निश्चित किया गया । इन्द्र के दाथ ने तब मान्धाता के सुख में दूष 
और घी की थारा वद्दाई। इस प्रकार वह वाळक इन्द्र का हाथ पीता हुआ 
एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया। वह पराक्रमी राजकुमार : १२ दिनों में 
१२ वर्षों की अवस्था बाले वाळक के समान हो गया। राजा होने पर उस 
मान्धाता ने सम्पूर्ण पृथिवी को जीत लिया । उन्होंने जनमेजय) सुधन्वा, गय 
आदि राजाओं पर विजय प्राप्त कर छी । सूर्य जहाँ से उदय होते हैँ और 
जहाँ जाकर अस्त होते हैं. वह सारा प्रदेश युवनाश्व के पुत्र मान्धाता का 
राज्य कहलाता था। मान्धाता ने सौ अश्वमेध और सौ राजसम्म यज्ञां का 
अनुष्ठान करके सौ योजन विस्तृत रोहितक, मत्स्य और हिरण्यमय जनपद 
को ब्राह्मणों को दान कर दिंया। उन्होंने ब्राह्मणों कों प्रचुर ओोज्य सा 
और अन्न आदि भी दान किये । उनके यहाँ अक्ष्य-मोज्य अन्न और पौने 
पदार्थों की अनेक राशियाँ संचित थीं । अन्न के तो पबतों जैसे ढेर सुशोभित होते 
थे । उन पर्द को मधु और दूध की सुन्दर नदियाँ धेरै इये थीं । वहाँ देवता 
असुर, मनुष्य, यक्ष, गेन्धवं+ नाग, पक्षी, तथा वेद-वेदाज्ञ के पारश क 
ब्राह्मण एवं ऋषि भी उपस्थित थे। उस समय राजा मान्धाता सब ओर से 
धन घान्य से सम्पन्न समुद्रपयंन्त पथिवी को ब्राह्मण के अधीन करके hs 
के समान अस्त हो गये । इस प्रकार उन्होंने पुण्यात्माओं के लोकों में का 
किया । ( ७. ६२ ) 1” ७. ६२, १.७. ११. १२; १२.८) २४ 
राजाओं में से एक जिन्होंने पथिवी पर शासन किया था ); 
८१ ( माभ्वातारं यौवनाश्वं सृतं सञ्चय ञुश्रुम। ये देवा 


पितुः पाश्वादपहरन्‌ ). ८४ ( इनके नाम की व्युत्पत्ति ). ८“ 24०: 


बे 
६४, १२. १३. १९; ६५, १३. २३ ( मान्धाता प र्षः 
में विष्णु के वीच क्षत्रिय-धम सम्बन्धी संवाद ) ९०, १" अपदे 


योग्य ` 


१४, ३८४ ९४७ 


२८; ९१, १२. ४२, ५४. ५१, ६० ( उतथ्य यार मात 00 मान्धाता 


] 
७. १०. ११ (वसुहोम ने इन्हें दण्डनीति का उपदेश दिया); 
१६ (इन्होने एक रात में ही सम्पूर्णे पृथिवी पर विजय प्राप्त कर 
; ३५५, ३ ( नेभिप तीर्थ में इन्होंने इन्द्र की उपेक्षा काँ थी); 
१४, २६७ ( यौवनाश्वो इतौ येन मान्धाता ) ७६, २५ ( इन्होंने 
गोदान द्वारा सग प्राप्त किया ). २७. २९; ८१, ५ ( थे दान में सहस्नों गाये 
हे ये); ११४४ ७० (ये कार्तिक मास में मांसभक्षण नहीं करते थे ); १६५, 
५६ १५. २० १२ ( मान्धातुरपि चात्मजः पुरुकुत्सो चपः ); १८. ३, 
२७ ( रगं में ) । 
तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय : 
यौवनाश्व : २: ५३, २१; ३. १२६, १; ७. ६२, १, ८. १२; १२. 
२९, ८१. ८५, ८९, ९०; ९०, १; १३. १४, २६७; ७६, २५; ८१, ५; 
१६५, ४९। 
यौवनाखि ४ २. १५, १५। 
२, मान्घातृ = शिव ( सहखनाम ) । 
माच्धात्रपाख्यानम्‌ - “युधिष्ठिर ने लोमश से नृपश्रेण्ठ मान्धाता को 
उतत्ति और चरित्र का वणेन करने का निवेदन किया । लोमश जी ने वताया $ 
इक्वाकु वंश में युवनाश्व नामक एक राजा हो गये हैं । उन्होंने एक सहनन 
अश्वमेध यज्ञ पूणं करके अनेक छोटे-छोटे यज्ञ सम्पन्न किया था। एक दिन 
राजा युवनाश्व उपवास के कारण दुःखित हो गये । जल पीने का इच्छा से 
इन्होने मइपि भ्रुण के आश्रम में प्रवेश किया । उसी रात में भणुनन्दन 
महि च्यवन ने सुयम्नकुमार झुवनाश्व को पुत्र प्राप्त कराने के ल्यि एक 
इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महृषि ने मन्त्रपूत जल से बहुत बड़े कलश 
को भर कर रख दियो था । वह कलश-जल पहले से ही आश्रम के भीतर 
ऋस उद्देश्य से रक्खा .गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इन्द्र 
के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके उस कलश को वेदौ पर रख 
कर सब महपिंगण सो गये। उसी समय पानी पीने की अभिळाषाः से 
युवनाश्व ने आश्रम के भीतर जाकर उक्त कलश के जल को पी कर अवरिष्ट 
बछ वहीं गिरा दिया। निद्रा से उठने पर जब महपियों ने कलश का 
बळ पीनेवाले के सम्बन्ध में परामर्श किया तब युवनाश्व ने स्वीकार किया 
कि उन्होंने ही जल पी लिया था । तब च्यवन ने उन्हें जळ के मन्त्रपूत होने 
क बात वता कर कहा कि उसके पुत्रोत्पादक प्रभाव को मिटाया नहीं जा 
सकता । अतः युवनाश्व को अपने ही पेट से एक इन्द्र के समान पराक्रमी 
पुत्र को जन्म देना होगा । च्यवन ने यह भी कहा कि उन्हें गर्भधारण कष्ट 
का अनुभव नहीं होगा । तत्पश्चात्‌ पूरे सौ वर्ष व्यतीत होने पर युवनाश्व 
बायीं कोख फाड़कर एक सूझे के समान तेजस्वी बाळक को बाहर 
काडा गया । उस वालक को देखने के लिये जब इन्द्र वहाँ आये तव 
ताओं ने पूछा कि वह शिशु क्या पीयेगा । तब इन्द्र ने अपनी तजनी अँगुली 
उस वालक के मुख में डाळ कर कहा : “माम अयं धाता ।' अर्थात यह मुझे 
र वेगा । इन्द्र के ऐसा कहने पर देवताओं ने मिल कर उस बालकका 
म “मान्धाता? रख दिया । इन्द्र की तजनी का रसास्वादन करके वह 
'छिक तेरह वित्ता वढ्‌ गया । उस समय मान्धाता के चिन्तन करने मात्र 
गाव सहित सम्पूर्ण वेद और दि्यास्र उपस्थित हो गये । आजगव 
पैनुष, सींग के वाण और अभेद्य कवच, सभी तत्काल उसका सवा म 
। देवराज इन्द्र ने मान्धाता का राज्याभिषेक किया । मान्धाता ने धम 
ते सस लोकों को जीत लिया । उनके लिये सम्पूणे परथिवी धन-रत्नों 
भ कायो के 1 उन्होंने अनेक यों द्वारा भगवान्‌ की समाराधना की तथा 
कोने केक फल से स्वगेलोक में इन्द्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया । 
पारी पृथ्वी बि मात्र से एक दिन में समुद्र, खान और नगरा सहित 
को दान में दो । विजय प्राप्त कर लौ। उन्होंने दस सहल्न पद्म गाये ब्राह्मणों 
मय बजारी । उन महामना नरेश ने बारह वष तक होनेवाली अनावृष्टिं के 
चनी गा इन्द्र के देखते-देखते स्वयं जलवर्धा की । उन्होने पराक्रमी 
को सदैव पारराज को बाणों से आहत कर के मार डाल | वे अपने मन 
बश में रखते और अप्ने तपोबरू से देवता, मनुष्य, तियक 


( ५३५) 


| माकण्डेय 
और स्थावर--चारों प्रकार की प्रजा को रक्षा करते थे। सूर्य के समान 
तेजस्वी उन्हीं महाराज मान्धाता के यज्ञ का स्थान कुरुक्षेत्र को सीमा के 
भीतर स्थित था । इस प्रकार मान्धात्रुपास्यान का वणन करके लोमश जी 
ने युधिष्ठिर को धमंपूवाक पृथिवी की रक्षा करते हुये रवगंछोक प्राप्त करने का 
आशीर्वाद दिया । ( ३. १२६ ) 12 

१. मान्य = शिव ( सहन्ननाम ) । 

२. मान्य = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

साय = शिव ( १३. १४, ३१६) । 

माया : १. २, ७७ ( देखिये दुर्वासः संवाद । तुकी० उमा-महेश्वर 
संवाद भी : १३. १४० और ( बाद )। 

सायात्मन्‌ = श्रीङ्कष्ण ( १२. ४७, ५७ )1 

सायाविन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

आ ( बहु० "पा: ) दक्षिण की एक जाति का नाम है (६. ९, 
६० )। 

मारिषा, भारतवर्ष को एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३६ )। 

१. मारीच, रावण के मित्र, एक राक्षस का नाम है : ३. १४७, ३४ 
( कपट खग बन कर यह सीता के हरण का कारण बना ); ३. २७७, ५६ 
(रावण इसके पास आया ); २७८, १. ६. ९. १० ( सीता के अपहरणार्थ 
रावण की सहायता करने के लिए इसने सुवणंम्रुग बन कर सीता को मोहित 
किया और श्रीराम ने इसका वध करने के लिये इसका पीछा किया ). १४. 
१७ ( श्रीराम के बाण से आहत होकर इसने आराम के स्वर में आतनाद 
करके प्राण त्याग दिया ) तुको० राक्षस । 


२. मारीच = कश्यप : ५. ११०, १९ ( महषः कश्यपरयात्र मारी चस्य ); र 


७, ७०, २१३ १२. २०७, २१; १३. ४७, ६१; ८५, १०८; १६५, १७] 

१ मारुत = वायु ( देखिये वस्था० ) । 

२. मारत ( वि० ) : ५, १४२, ६ ( अजुन इनके दिव्याल्ल का प्रयोग 
करेंगे ) । 

३. मारुत ( बहु० °ताः ) : ६. १२, ३७ ( श्वसद्भिसुंच्यमानारतु दिग्ग- 
जैरिह मारुताः ); १२. २८४, ३८; २२८, ५३ ( दितेः पुत्रा मास्ताः ) । 
तुको० मरुत्‌ ( बहु० )। 

४. सारुत ( बहु० “ता: ) अर्थात देवों के योद्धा : ३. २३१, ५५. ५६ 
( मह्यादेवो बृहद्वचः समं मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यमतन्द्रितः । स्कन्द उवाचः 
सप्तमं मारुतस्कन्धं पालयिष्याम्यहं प्रभो ) । > 

५. सारत ( बहु० °ताः ) एक जाति के लोगों का नाम हे जो युधिष्ठिर 
की सेना में सम्मिलित थे ( ६. ५०, ५१) 

मारुतस्तव्य विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम दै ( २३. 
४, ५४) । 

मारुतस्कत्ध, देवताओं के एक व्यूह का नाम है जिसकी रक्षा का भार 
स्कन्द ने लिया था ( ३. २३१, ५५ )। 

१: सरुतात्मज = भीमसेन ( देखिये वस्था० ) । 

२. सारुतात्मज = हनुमत्‌ ( देखिये वस्था० )। 

मारुताशन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२ ) । 

मारुति = भौमरेन : ७. १०८, १९. ३९. ४४; १०९, १४; ११४, 
७०; ८, ५०, ४५; ५१, ६१; ६०, ७६। 

मारुध, एक देश का नाम है जिसे दक्षिण दिग्विजय के समय सहदेव ने 
जीता था ( २. ३१, १४ )। 


मार्कण्डेय एक म्रह्मपिं का नाम है : २. ४, १५ ( युधिष्ठिर कौ सेवा , 


में); ११, २२ ( युधिष्ठिर की सभा में ) ३. २५, ४ ( वन में पाण्डवों के 
पास आये ). ८ ( राम दाशरथी के वनवास का दृष्टान्त दे कर युधिष्ठिर को 
सान्त्वना दी ); ३१, ११ ( धमेण चिरजीविता ); ८४, ८० ( भाकण्डेयस्यः`® 
ती्थम्‌'''गोमतीगङ्गयोश्चैव संज्ञे ); ८५, १२० ( युधिष्ठिर के आगमन कौ 


प्रतीक्षा करनेवाले ऋषियों में ये भी थे ); ८८, ५ ( इमहोने पयोष्णी में के 


आनुवेशिकी गाथाका गायन किया था ); १८३, ५ (बहुवत्सरजीवी च साक 


भारक्डेय समास्या ] 


महातपाः ). ४२ (ये अनेक सदस्न वर्ष तक जीवित रहने पर भी सदेव पचीस 
वर्षे के युवक प्रतीत होते है और अजर-अमर हें ). ४६. ४५. ५१. ६१ 
( पण्डवों के पास आकर इन्होंने अनेक विषयों पर वार्तालाप किया : अध्याय 
१८४-२३२ तक); १८४, १. २;१८५, १. ३२; १८६, १. ४; १८७, १-२ 
१८८, १.१७. ९७. १३० ( ये प्रलय काल में भौ जीवित रहें और उस समय 
नारायण के उदर में प्रवेश करके विशवदशन किया ); १८९, ५० १९०, १. ७; 
१९१. १. २१. २३. ३३. ३५; १९२, १. २. ५७. ६४. ७२; १९३, १.६३ 
१९४, १; १९५, १; १९६, २; १९७, १; १९८, १; १९९, १. १७ 
२००, १. ४. १३. ४३.४५. ६५. ८२. १२०; २०१, १. ८ ९; २०२, १. २; 
२०३, १.९; २०४, १; २०५, १. १६; २०६,१ . ७.१९. ४८; २०७, १. 
६०; २०८, १; २०९, १; २१०, १; २११, १; २१२, १; २१३, २; २१४, 
१. ५.१७; २१५, १; २१६, ३२; २१७, १. ६. १८; २१८, १; २१९, १; 
२२०, १; २२१, १; २२२, १; २२३, १; २२४, १०. ३६; २२५, १. ७. 
१०; २२६, १. १७; २२७, १; २२८, १, २२९, १. २३; २३०, १. 
७, १४. २४; २३१, १. ७. १४. २८. ५८; २३२, २. ३.१०; २३५, १; 
२७१, ४८; २७३, ३; २७४, १. ६ ( राम दाशरथी की कथा का वर्णन 
किया : अध्याय २७४-२९१ ); २७५, १. २७. ३२; २७६, १. ६; २७७, 
३; २७८, १; २७९, १; २८०, १; २८१, १; २८२, १; २८३, १; २८४, 
१; २८५, १; २८६, १; २८७, १; २८८, १; २८९, १; २९०, १; २९१, 
१. ३८; २९२, १. १४; २९३, ४. १९. ३७; २९४, १. ६. २३; २९५, १; 
२९६, १. ८. १८. २३. २९; २९७, १. १५. ५५. ९६. १०३: २९८, १. 
२०. ४४; २९९, १ ( सावित्री की कथा का वर्णन किया ); ३१०, ४२; ६. 
६६, २७ ( भौप्म श्रोकृष्ण की कथा माकण्डये जी से सुन चुके थे ); ६७, 
३ ( श्रीकृष्ण की प्रशंशा की ); ६८, ३; ८. २३, २ ( इन्होंने श्तराष्ट्र को 
त्रिपुराख्यान सुनाया था); १२. ३७, १३ ( माकंण्डेयमुखात्कत्स्न यत्ति- 
भर्मकवाप्तवान्‌ ); ४७, ११ ( भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे ); 
२०७, ४ ( इन्होने श्रीङ्कष्ण के यश का वर्णन किया था); २०९, ४ 
( मा कण्डेयाश्रमे ); ३२३, २४ ( मार्कण्डेयो हि भगवानेतदाख्यातवान्मम । 
स देव चरितानीह कथयामास में सदा ); १३. १७, १८० ( नाचिकेता ने 
इन्हें शिव सहत्ननाम का उपदेश दिया और इन्होंने उसका उपमन्यु को 
उपदेश दिया ); २२, ७ ( माकेण्डेयः पुराप्राह इति लोकेष बुद्धिमान्‌ ). १० 
( मतम्‌' ` "मार्कण्डेयस्य ). १४ ( इनके एक वाक्य का उद्धरण ); २६, ६ 
(भीष्म को बेर कर खड़े ऋषियों में ये भो थे) ; ४३, १८ ( इन्होने भीष्म 
को विपुल को कथा सुनाया था ); ११५, ३८ ( मांसमक्षण के दुुणों का 
वणन किया ); १४६, ४ (इनको पत्नी का नाम धूमोर्णा था); १५०, ४४; 
१६७, ४७ ( माकण्डेय इवापरः ); १७. १, १२ | तुकी० भाग॑व, भार्गवः 
सत्तम, खुयकुलमए; भृयुनन्दन, ब्रह्मर्षि, विप्राय । 
माकण्डेयसमास्या : १. २, ५३. १९१. १९३ ( माकण्डेयसमारया 
च पुराणं परिकीत्यंते ) । 
साकण्डेयसमास्यापर्वन्‌ , महाभारत के ४१वं अवान्तर पर्व का नाम है 
जिसमें पाण्डवों द्वारा माकण्डेय के सान्निध्यलाभ का वर्णन है : झीष्मऋतु 
को समाप्ति के वाद वर्षाकाल आया जो समस्त प्राणियों को सुख देनेवाला 
था । पाण्डव अभा द्वेतवन में ही थे ( वर्षा ऋतु का वर्णन ) । पाण्डव अभी 
महेश में हो विचरण कर रहे थे कि वर्पाऋतु भी बीत गई । तसश्चात्‌ 
LE Fr RRR) mtv 
( र मास की शरद्‌-पूर्णिमा की परम पुण्य- 
मयी रात्रि आई | उस समय पाण्डवों ने महान्‌ सत्वगुण से सम्पन्न, पुण्यात्मा, 
तपस्वी मुनिर्यो के साथ स्नान-दानादि के द्वारा उस उत्तम योग को पूर्णतः 
सफल बनाया । तदनन्तर इष्णपक्ष का उदय होने पर पाण्डवलोग धौम्य- 
मुनि, सारथिगण. तथा प्राकशाल्ध्यक्ष के साथ काम्यकवन की ओर चल 
दिये । ( ३. १८२ )। 
“काम्य कवन पहुँचने पर मुनियों ने युधिष्ठर आदि पाण्डवों का स्वागत 
किया । तदनन्तर पाण्डवगण वहीं निवास करने लगे। शीघ्र हो पाण्डवों 


( ५२६ ) 


[ माकण्डेयससास्थापेन 


को समाचार मिला कि शीघ्र ही श्रीकृष्ण और महातपस्वी माद 
उन सब डोगों के पास आनेवाळे है न समाचार देनेवाला ब्राल्मण 

यह सूचना दे ही रहा था कि शेव्य और सुग्रीव से 
पर बैठ कर श्रीकृष्ण आते हुये दिखाई पक पर ही सर्ग से बूक रथ 
श्रीकृष्ण ने वहाँ पहुँच कर पाण्डवों का अभिवादन किया। म 
अजुन को अनेक बार हृदय से लगाया ओर द्रौपदी को भी सान्त्वना दौ। 
तदनन्तर पाण्डवों ने भी श्रीकृष्ण का पूजन किया और उनके चतुददिक 
बैठ गये। औक्कष्ण ने मी पाण्डवों की अशंसा करने के बाद पाण्थपुन्रों के 
कुशल क्षेम की सूचना देते हुये बताया कि सुभद्रा उन पुत्रों को सदाचार 
की ओर प्रथुम्न धनुर्वेद को शिक्षा देते हैं और उन्हें विविध प्रकार 
के अख-शखों भी दे रक्खे हैं। अभिमन्यु भी दौपदीपुत्रों को अनेक शस्र 
के प्रयोग की शिक्षा देते हैं । तत्पश्रात्‌ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा : “राजन ! 
दशाह, कुकुर, और अन्धकवंशी योद्धा, जहाँ आप चाहें वहीं आपकी आज्ञ 
का पालन करते हुये खड़े रह सकते हैँ । वलरामजी के नेत्तृव में मुरा 
की गोंपों को चतुरंगिणी सेना भी आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिये तत्पर 
है। अतः अब आप दुर्योधन का वध कर अपना मनोरथ सिद्ध कोजिये 
रीकृष्ण की बातें सुनने के वाद युधिष्ठिर ने कहा : 'हम छोगोंने प्रतिज्ञानुसार 
वनवास और अज्ञातवास की अवधि व्यतीत करने का निश्चय किया है। 
इस अवधि के पश्चात्‌ हम समी पाण्डव आप को शरण में आ जायेंगे ।? 
अभी पाण्डवो और श्रीकृष्ण की बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय 
अनेक सहन वर्षौ की अवस्थावाले तपोब्रृद्ध महातपरवी माकण्डेय सुनि बहाँ 
आते हुये दिखाई पड़े। वे रूप और उदारता आदि गुणों से सम्पन्न तथा 
अजर-अमर थे। इतनी अधिक अवस्था के विपरीत भी वे पच्चीस वर्ष के 
तरुण प्रतीत हो रहे थे। महर्षि मार्वेण्डेयजी के उपस्थित होने पर मुनिरथो, 
सहित श्रीकृष्ण और पाण्डवोंने उनका पूजन किया । तदनन्तर -जब सब 
लोग यथास्थान वेठ गये तव देवपिं नारद जी भी पाण्डवां से मिलने वहाँ 
आये | समी ने नारद का हार्दिक रवागत-सत्कार किया । युधिष्टिर ने 
मार्कण्डेय जी से सदाचार का उपदेश देने का निवेदन करते हुये कहा : 
“आप देवताओं दैत्यों, ऋषियों और समरत महद्दात्माओं के चरित्रों के शाता 
हैं । हमारे मन में आपकी सेवा और सत्सङ्ग का अवसर प्राप्त करने को 
दीर्घकाल से इच्छा थी । जब में अपने को सुख से वंचित और दुराचारी 
बृतराष्ट्रपत्रों को सब प्रकार से समृद्धिशाली होते देखता हूँ तब रघभावतः 
मैं सोचता हूँ कि शुभ और अशुभ कमं करनेवाला जो पुरुष है वह अपने 
उन कर्मों का फळ केसे भोगता है तथा ईश्वर उन कर्मफलों का रचयिता 
कैसे होता है ? कर्मों का फल इसी लोक में प्राप्त होता है या परलोक में £ 
तव मार्वण्डेयजी ने सृष्टि के आरम्भ और कृतयुग का वर्णन करने के बाद 
वताया कि उसके वाद भूतळवासियों के चरित्रों में उत्तरोत्तर पतन हाने 
लगा । इस वर्णन के वाद माकोण्डेयजी. ने युधिष्ठिर के प्रश्नका उत्तर देना 
आरम्भ किया ( ३. १८३ )। 

« मार्कण्डेय जी द्वारा बराह्मण माहात्म्य-कथन, देखिये वस्था० ( २. १८४ 
१८५ ); सरस्वती-ताक्ष्यंसंवाद ( देखिये वस्था० ) ( ३. १८६ ); वेवस्वतो- 
पाख्यान ( देखिये वस्था० ) ( ३. १८७), का वर्णन किया । [गो के 
युधिष्ठिर ने मार्बण्डेयजी से इस प्रकार कहा : “आपने एक एक सदले युगो 
के अन्त में होने वाळे अनेक मंहाप्रक्य देखे हैं। ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य 
कोई आप के समान दीर्घायु नहीं है । जब यह संसार देवता, दानव पश 
अन्तरिक्ष आदि लोकों से शुन्य हो जाता है तब उस प्रल्यकार 
आप ही ब्रह्मा के पास रह कर उनकी उपासना करते हैं । प्रलयकाल देखा 
होने पर ब्रह्मा जी द्वारा हर प्रकार को सृष्टि के कायं को भौ आपने हे 
है। आपने ही अनेक कर्पों की श्रे रचना का अनेक बार अनुभव 
है। इस प्रकार सम्पूर्ण लोकों में कमी कोई ऐसी वस्तु नहीं दै दम 
को ज्ञात न हो ।' तब माकंण्डेयजी ने युगादि का वर्णन करते ये क्की 
'हमलोगों के पास विराजमान पीताम्बधारी भगवान्‌, जनादन ही व 


सृष्टि और संहार करनेवाले हैं । ये पवित्र, नी एवं महान्‌ जु 
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पहेयसमास्याप्त्‌ 1 
जति हैं । सम्पूण जगत का प्रलय होने के बाद इन आदिंभूत 
ए से ही सम्पूण जगत, पुनः उत्पन्न हो जाता है। चार सन्न दिव्य 
ढा मक इत ( सत्य ) युग बताया गया है, उतने ही सौ वर्ष की उसकी 
सा और संध्यांश के कह 1 की कर म ० दिव्य वर्ष 2.३ ००-- 
= २,०००--२००--२० ०; कलियुग = १,०००--१०० 
कक उ क्षीण हो जाने पर पुनः सत्ययुग रा १ 
ठ प्रकार बारद सहस दिव्य वर्षों की एक चतुयुंगी बताई गई दै । एक सहुस्न 
धा व्यतीत होने पर य्रह्माजी का है दिनि का । यद्द सम्पूणं जगत्‌ 
दिन मात्र तक अस्तित्व में रहता है और दिन समाप्त होते 
क ता है। इसी को लोकों का प्रलय कहते हैं । सहस्नयुग की 
समाप्ति में जब थोड़ा सा ही बट हर न ` बु क्ल 
अन्तिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जा लेयुग 
पाई ) । सहख युगो के अन्तिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षो 
तक ष्टि बन्द हो जाती है। तदनन्तर प्रचण्ड तेजवाले सात सूय उदित 
शेकर सरिताओं और समुद्रों का जल सोख लेते हैँ । इसके पश्चात्‌ संवतंक 
नामक प्रलयकालीन अग्नि वायु साथ जा पा का फेल क 
जहाँ का जल पहले ही सात सयो द्वारा सोख लिया गया हैं । यह अग्नि 
र का भेदन करके रसातळ तक पहुँच जाती दै तथा देवों, दानवों 
और यक्षों के लिये महान्‌ भय उपस्थित कर देती है। यह नागडोक को, 
थिवी के नीचे जो कुछ मी है उन सब को क्षणमात्र में नष्ट कर देती । 
इसके वाद आकाश में महान्‌ मेघों की घोर घटा धिर आती है। कुछ 
मेष नीलकमल के समान इयाम और कुछ श्वेत होते हैं ( मेघों के प्रकार 
का वर्णन )। इन मेघों की वर्षा से सम्पूर्ण पृथिवी अगाध जलराझि में डूब 
जाती है। उपरोक्त भयानक अग्नि भी इस वर्षा से शान्त हो जाती है। 
प्र्यकाल के ये मेघ ब्रह्मा की प्रेरणा प्राप्त कर पृथिवी को परिपूर्ण करने 
के लिये वारह वर्षो तक धारावाहिक बृष्टि करते हैं। उस समय कमळ में 
निवास करनेवाले ब्रह्म भयंकर वायु को पीकर सो क हैं । इस प्रकार 
चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, 
राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अन्तरिक्ष से उदास एकावणे जल 
में मा्क॑ण्डेयजी. अकेले ही इधर उधर अमण करते हैं । इस प्रकार घूमते इये 
आकुल माकण्डेयजी को एक दिन उस एकार्णव जल में एक बहुत विशाल 
वृक्ष दिखाई पड़ा । उस वृक्ष की एक चौड़ी और विशाल शाखा पर एक 
हु पर एक वाळक वेठा था। उस वालक को देख कर माकंण्डेयजी 
बो अत्यन्त आश्चय हुआ । उन्हें इस प्रकार विस्मित देख कर उस पद्मलोचन 
गवत्तधारी बालक ने उनसे इस प्रकार कहा : 'मैं तुम्हें जानता हूँ । तुम 
पन्त श्रान्त हो गये हो, अतः जब तक चाहो | यहाँ विश्राम करो । 
जा को उस समय अपने दीघंजीवन और मानव शरोर पर अत्यन्त 
र वेराग्य हुआ । तदनन्तर उस बालक ने अपना सुख खोला और 
मानो परवश की भाँति उसके मुख में प्रवेश कर गये । फिर तो 
के उदर में भ्रमण करते हुये मार्कण्डेयजी ने सम्पूणं ब्रह्माण्ड को 
शा माकण्डेयजी ने उस वालक के उदर में जो कुछ देखा उसका विस्तृत 
ह. प मब 
का अन्त नहीं मिला तब मावे म 
साहे देवता की ही शरण ली । तब तत्काल वायु के समान 
उस वालक के मुख से पुनः बार निकल आये। बाहर 
रा गे देखा कि उसी बढब्रक्ष की शाखा पर वही वालवेश 
६ दै हुये औवत्सचिङ्ग से सुशोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्ववत्‌ 
बेस. मे ही मार्वण्डेयजी को एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई । बालक 


पस वालक 


सक्ष कर उसे बिनीत भाव से प्रणाम करने के पश्चात्‌ 


भी जानने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने अनेक प्रकार से उस 
मेह स पाठक की स्तुति करते हुये उससे कहा : 'अनघ ! आपरे शरीर 
_ पेषे नन रात क्यों स्थित है ? आप यहाँ इस रूप में कितने समय 
आपके उदर में जो कुछ देखा है वह अगाध और अचिन्त्य 


( ५२७ ) 


[ माकण्डेयसमास्यापन्‌ 


है ! माकेण्डेयजी के इस प्रकार पूछने पर बालरूपी देवाधिदेव भ्रीमगवान्‌ 
उन्हें सान्त्वना देते हुये इस प्रकार बोले ( २. १८८ )। 

“श्रीमगवान बोळे : देवता भो मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथायरूप 
से नहीं जानते। पूर्वकाल में मैंने हो जल का "नारा? नाम रकखा था। 
वह नारा मेरा सदा से अयन ( वासस्थान ) है, अतः में नारायण नाम से 
विख्यात हूँ। में नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन 
अविनाशी हूँ । मैं जलमा, विष्णु, और इन्द्र हूँ। मैं ही यम और कुबेर हूँ। 
शेष के रूप में में ही एथिवी को धारण करता हूँ और वराहरूप धारण कर 
मैंने ही इस पृथिवी को जळ से वाइर निकला था। मैं ही वडवामुख अग्नि 
हूँ। मेरे मुख, सुआओं, जाँघों और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
और शुद्र उतन्न हुये हैं । मैं ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुनेद और अथब्नेद्र 
हूँ। मैं ही संवतेक वहि, संवततक वायु, संवतक सूर्य, और संवतंक 
अनल हूँ। आकाश के तारे मेरे रोमकूप हैं। रत्नाकर समुद्र और 
चारों दिशाओं को मेरे वज्ज, शय्या और निवासस्थान समझो। जब जब 
धम की हानि और अधमं का उत्थान होता है तब-तव मैं अपने आप को 
नये रूपों में प्रकर करता हूँ । सत्य युग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता 
में पीछा, द्वापर में छाल और कलियुग में काला होता है। प्रलयकाळ आने 
पर मैं ही अत्यन्त दारुण काळरूप हो कर अकेला ही सम्पूर्ण चराचर 
च्रिलोकी का नाश करता हूँ । सवलोकपितामह ब्रह्मा मेरे आधे अंग हैं । में 
शंख, चक्र और गदा धारण कनेवाला विश्वात्मा नरायण हूँ । सहस्त युग 
के अन्त में जो प्रय होता है उसमें समस्त प्राणियों को मोहित करके मैं 
जल में शयन करता हूँ। यद्यपि में वाळक नहीं हूँ, तो भी जब तक ब्रह्मा 
नहीं जागते तब तक सदा इसी प्रकार वालरूप धारण करके यहाँ रहता हूँ.। 
ब्रा्मणशिरोमणि ( मार्कण्डेय ) ! मैंने ही ्रह्iरूप से तुम्हें वार वार असीष्ट 
वर प्रदान किया है । सवेलोकपितामह ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत 
होकर समरत शरीरों की सृष्टि करूँगा।? माकण्डेयजी ने युधिष्ठिर को 
बताया : “इस प्रकार कहद कर वह वालसुकुन्द भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये 
और तब मैंने देखा कि यह नाना प्रकार को प्रजा ज्यों-की-त्यों उत्पन्न हो 
गई है । पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमलदल-लोचन देवता भगवान 
बाल्मुकुन्द का दशन हुआ था, वे तुम्हारे सम्बन्धी ओकृष्ण ही हैं। इन्हीं 
के वरदान से मुझे पूव जन्म की स्मृति वनी हुई दै। मेरी दोघकालीन 
आयु और स्वच्छन्द मत्यु भौ इन्हीं का कृपा प्रसाद है? साकेण्डेयजी की 
बात सुन कर वहाँ उपस्थित सभी छोगों ने ओऔकृष्ण के चरणों में मस्तक झुका 
कर प्रणाम किया । श्रीकृष्ण ने भी सवका विभिपूवकं समाद्र करते हुये 
सान्त्वनापूणं वचनों द्वारा सब प्रकार से आश्वासन दिया । ( ३.१८९) । - 

“युधिष्ठिर ने माकण्डेयजी से अपने साम्राज्य में जगत की आवी गति" 
विधि के विषय में बताने का निवेदन किया । तब माकण्डेयजी ने अन्य युगो 
की स्थितियों का वर्णन करने के वाद कलियुग की स्थिति का विस्तार से 
वर्णन किया । उन्होंने अन्त में बताया कि युयान्त के समय काल की प्रेरणा 
से विष्णुयशा करकी नामक एक नहान्‌ व्यक्ति प्रकट होगा जो सम्पूर्ण 
कलियुग का संहार करके नूतन सत्ययुग का प्रवतेक होगा । ( ३. १९०)। 
तदनन्तर मार्कण्डेयजी ने करकी द्वारा सत्ययुग की स्थापना का वर्णन करने 
के वाद युषिष्ठिर को धर्मोपदेश दिया ( २. १९१)। . 

«काकेण्डेय जी ने इक्वाकुवंशी परीक्षित का मण्डूकराज को कन्या से 
विवाह, शल और दल के चरित्र तथा वामदेवचरित (देखिये वस्वा० ) का 
वर्णन किया ( ३. १९२ )। ३3 पनी 

«फाकण्डेय सुनि ने वक-झन्नन्संवाद ( देखिये व्स्था० ) का वणस किया 

.१९३)। i 
Ro राजाओं के महत्व और सुददोत्र तथा शिवि ( देखिये वस्था० ) 
की प्रशंसा करते हुये इनके चरित्रों का वर्णन ( ३. १९४ ) । 

“धन्‌हुषचरित. ( देखिये ययाति ) के प्रसङ्ग मे राजा ययाति दवारा ब्राहमण 
को सहस्त गाय दान देने का वर्णन ( ३. १९५)। «५ ; 

“युधिष्ठिर द्वारा क्षन्रियों के आरम्भ का बणन करने का _ 


माकेण्डेय समास्यापवेन्‌ ] 


करने पर माकेण्डेयजी ने कहा : पूर्वकाल में इषदर्भ और सेदुक नामक दो 

राजा थे। दोनों ही नौति के मागे पर चलनेवाले ओर अख-शल की विद्या में 
निपुण ये | वृषदर्भ ने बचपन से आह्यर्णो को केवल सुवग और रजत दान 
देने का जत ले खखा था । उनके इस ब्रत को सेदुक जानते ये। एक दिन 
एक ब्राह्मण ने सेदुक के पास आकर दक्षिणा के रूप में एक सहसत अश्रों की 
माँग की, परन्तु उन्होंने दान देने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये उस 
ब्राह्मण को वृषदर्भं के पास भेज दिया। तब ब्राह्मण ने वृषदर्भ के पास 
आकर एक सदन अश्वों का दान माँगा ॥ यह सुन कर राजा उस ब्राह्मा 
को कोडे से पीटने लगे । यह देख कर ब्राह्मण ने अपने को निरपराध बताते 
हुये इस दण्ड का कारण पूछा और शाप देने के लिये उद्यत हो गया। 
राजा ने उससे पूछा कि क्या जो अपना धन दे उसे शाप देना उचित है ? 
ब्राह्मण ने कहा कि वह सेदुक के आदेश पर ही उनके पास दक्षिणा माँगने 
आया था । इस पर राजा वृषदर्भ ने कहा कि जिसे कोड़ों से पीटा जाय उसे 
खाछो हाथ नहीं ढौटाया जा सकता । ऐसा कह कर राजा ने उस ब्राह्मण को 
अपनी एक दिन की पूरी आय दे दिया जो एक सहन्त अश्वों के मूल्य से 
कहीं अधिक थी । ( ३. १९६ ) 

“श्वि ( देखिये वस्था० ) की. इन्द्र और अग्नि द्वारा परीक्षा लेने की 
कथा ( ३. १९७ )। राजन्यमहाभाग्य ( देखिये वस्था० ) के अन्तर्गत देवपि 
नारद द्वारा शित्रि के मदत्ता-प्रतिपाइन की कथा ( ३. १९८ ) । इन्द्र 
बम्नोपाख्यान ( देखिये वस्था० ) के अम्तगंत राजा इन्द्रयुम्न तथा चिरजीवी 
्राणियाँ की कथा ( ३. १९९ )। 

्युधिष्ठिर ने मपि मार्कण्डेय से पूछा कि किन अवस्थाओ में दान 
देकर मनुष्य इन्द्रलोक का सुख भोगता है? बाल्यावस्था, गृहस्थाश्रम, 
युवावश्या अथवा वृद्धावस्था में दान देने से कैसा फल प्राप्त होता है ! 
मार्दण्डेयजी ने कहा: चार प्रकार के जीवन व्यथ हैं और सोलह प्रकार 
के दान व्यर्थ हैं । ब्राह्मण जप, मन्त्र, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययन से 
दूसरों को भी तारते हैं और रवयं भी तर जाते हैं। तदनन्तर मार्कण्डेय ने 
आड-वजित आह्मणों का उल्लेख करने के वाद अनेक नेतिक ओर सदाचार 
सम्बन्धी उपदेश देते हुये देवों को समर्पित की जानेवाली सामग्रियों 
(चन्दन, पुष्पादि ) का उल्लेख किया । आतिथ्य-सत्कार करने के महत्व 
पर प्रकाश ढालते हुये उन्होंने ऐसे सत्पात्रं का उल्लेख किया जिन्हें दान देना 
उचित है। ब्राह्मणों को विभिन्न वरतुओं के दान के फल का भौ उन्होंने 
'बणेन किया । युधिष्ठिर के पूछने पर उन्होने यमलोक ( देखिये वस्था० ) 
का वर्णन किया | इसके बाद ब्राह्मणों के चरण-प्रक्षाड्न तथा उन्हें विभिन्न 
बस्तुओं का दान देने पर मार्कण्डेयजी ने विस्तार से प्रकाश डाल । शौच 
का उपदेश देते हुये उन्होंने वाकशौच, कमंशौच और जलशोच का, सन्ध्या 
और गयत्री जप के महत्व का वर्णन किया, तथा ब्राह्मणों की महत्ता पर 
भी विस्तृत प्रकाश डाला । ( ३. २००) । 

“ढुन्द्रुम्न की कथा सुनने के बाद युधिष्टिर ने मार्कण्डेय जी से कहा : 
“महामुने ! आप देवता, दानव तथा राक्षसो को भी अच्छी तर जानते हैं। 
नाना प्रकार के राजवंशं और ऋषियों की सनातन परम्परा का भी ज्ञान 
रखते है । मनुष्य, नाग, राक्षस, देवता, गन्धव यक्ष, किन्नर तथा अप्सराओं 
की दिव्य कथाओं से भी आप परिचित हैं । अतः मैं आप से इध्षवाकुबंश में 
कुवलाक्ष नामक उन राजा की कथा सुनना चाइता हूँ जो अपना नाम परि- 
बर्तित करके धुन्धमार कहलाने लगे थे ।' मार्कण्डेय जी द्वारा धुन्चुमारोपाख्यान 
(देखिये वस्था० ) ( २. २०१- २०४ ); पतित्रतो पाख्यान ( देखिये वस्था० ) 

(३, २०५-२०६ ) तथा इसी सम्दमं में आह्मण-ब्याध संवाद ( ३. २०७- 
२०८ ) का वर्णन । धमं की सूईमता, शुभाशुम कमं और उनके फल तथा 
ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों का वर्णन (३. २०९); विषयसेवन से हानि, 
सत्सङ्ग से लाभ और ब्राह्मीविद्या का वर्णन ( ३. २१० ); पन्चमद्दाभूर्तो के 
गुणों का और इन्द्रियनिग्रह का वर्णन ( ३. २११-२१२); प्राणवायु की 
स्थिति का वर्णन तथा परमात्मनसाक्षात्कार के उपाय ( ३. २१३ ); माता- 
पिता कौ सेवा का दिग्दशन ( ३, २१४); भर्म-व्याथ द्वारा अपने व्याध 


( ५२८ ) 


स्त था, अतः उसने चूहे से वन्धनों को शीघ्रतापूर्वक .काटने का 


[ सार्जार-भूपिक-संचाद 


होने का कारण बताने का वर्णन ( ३. २१५०२१६ ); ब्रा हे 
( देखिये वस्था० )। अग्नि द्वारा अङ्गिरा को पुत्र रूप में सकार तार 
अङ्गिरा से बृहरपति की उत्पत्ति की कथा ( ३. २१७-२२४ ) अज्िरसोपास्थान 
रेत Nl [न 
(देखिये बस्था ०) । स्कन्दोत्पत्ति ( देखिये वस्था० ); स्कन्द-शक्र-संवाद ( देखिये 
(बस्था०), रकम्दोपाख्यान ( देखिये वस्था ०); मनुष्य रकन (देखिये बरथा °); 
स्कन्दयुद्ध (देखिये वस्था० ), कार्तिकेयरतव ( देखिये वरथा० ); आदि का ५ 
माक्रेण्डेय ने वणन किया । 
१. मारां = शिव ( सहत्ननाम ) 
२. माग = विष्णु ( सह्तनाम ) । : 
मार्गणप्रिया, कश्यप की प्राधा के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्री का नाम है 
(१. ६५, ४५ ) । - . 
मार्गमर्षि, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम हे ( १३. ४,. ५७ : केवल 
कलकत्ता संस्करण में ) । 
मार्गशीर्ष, एक मास का नाम है : ६. ३४, ३५ ( श्रीकृष्ण ने अपने 
को मासों में मार्मशींप बताया ) १३. १०६, १७; १०९, ३ (इस मास 
की द्वादशी को श्रीकृष्ण का केशव के रूप में पूजन करना चाहिये) 
११०, ३ ( इस मास में चान्द्रधत का उल्लेख ) । * डे 
मार्गशीर्षी - मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को सूगशिरि नक्षात्र का योग 
होने पर उसे मागंशीषी कहते हैं : ३. ९३, २६ ( पाण्डवों ने इसी दिन 
तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान किया ) १२. १००, १० ( चेन्र्यां वा मागंशीष्यौ 
वा सेनायोगः प्रशस्यते ) । 
माजळीय = शिव ( ३. ३९, ७८ )। 
मार्जार-मुपिक संवाद ( बिल्ली और चूहे का संवाद ): एक वन 
में एक बिशाल बरगद का वृक्ष था जो ळता-समूहों से आच्छादित और 
भाँति-भाँति के पक्षियों से सुशोभित था। उसी वृक्ष की जड़ में सौ दरारों 
वाला बिल बना कर उसमें पछित नामक एक बुद्धिमान्‌ चूहा निवास करता 
था। उस वरगद की डाल पर लोमश नामक एक विछाव भी सुखपूवक 
निवास करता था। उसी वन में एक चाण्डाल भी घर वनाकर रहताथा 
और प्रतिदिन सायंकाल सूर्यास्त हो जाने पर वरगद के वृक्ष के नीचे अपना 
जाळ लगा दिया करता था । एक दिन उसके जाळ में उक्त विलाव लोमश 
फैंस गया । लोमश के जाल में फँस जाने पर पित निभंय होकर विचरने 
लगा । सहसा उसने जाल पर विखेरे गये मांसको देखा । तव जाल पर चढ़कर 
वह मांस को खाने रगा । इतने में ही पलित की दृष्टि हरिण नामक एक 
न्योरे तथा चन्द्रक नाम एक उल्ल पर पड़ी । इन नवीन शत्रुओं से. बचने 
की दृष्टि से परित ने विलाव को जाळ से सुक्त कराने का निश्चय किया 
यद्मपि वह विछाव भी उसका शत्रु ही था। पित ने बिलाव से सन्धि की 
और उससे इस प्रकार कहा : “मुझै इस नेवले से भय रग रहा है। अतः 
में तुम्हारे पीछे इस जाळ में छिप जाऊँगा । इधर उल्छ भी मेरा प्राणहर7 
करना चाहता है। अतः इस समय तुम मेरो प्राणरक्षा करो। संकट ट 
जाने पर मैं तुम्हारे बन्धन काट कर तुम्हें मुक्त कर दूँगा।' विाव के 
आश्वासन पर चूहा उसके नीचे छिप गया। थोड़ी देर में नेवल और उल्ड 
वहाँ से अन्यत्र चळे गये। तब चूहे ने धीरे-धीरे विलाव के बन्धो को 
काटना आरम्भ किया। बिलाव बन्धन में फँसे होने के कारण अत्यधिकं 


किया । प्रातःकाल जब परिध नामक चाण्डाल अनेक कुत्तो के साथ र 
हुआ दिखाई पड़ा तय चूहे ने विलाव के शेष बन्धनों को शीमता से का 
दिया | फलस्वरूप चाण्डाल के भय से बिलाव भाग कर वरगद की हब 
चढ़ गया और चूहा भी अपने बिल में घुस गया। चाण्डाल आन 
लेकर अपने घर चला गया । संकट टल जाने के वाद डाल पर बैठे विंछ 
चूदे से बात करना चाद्या और इस देतु उसे अपने पास आने का आर्म 
करने लगा । किन्तु चूहे ने विलाव के आग्रद को अमान्य . करते पुरुष बिना 
“अब मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता । बुद्धिमान एवं । 

विशेष कारण के अपने शत्रु के वश में नहीं ने) ।' ( १२. १३८ 


त ] 


पद” बिवस्वत ( सूयं ) देखिये वस्था०। 
१ 


ठिका, एक देश का नाम है जढाँ राजा शाल्व का राज्य था 


[१ ९५ ९७ त ( बहु० 
ही जी नै वथ किया ( ७. ७०, १२ )। 


(वि०) : 


को मार्तिकावत नगर में बसा दिया )। 

(वि०); २. १४, १६ (“को नृपः); ११६, ६ 
त्रयं नाम मातिकावतकं चूपम्‌ ) । कान 
( मार्तिकावतिक (वि०): ७. ४८, ८ ( मार्तिकावतिक भोजं ततः 


तम उन सब 


)1 
कटा, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है 


,४, ५७ ) | 
१3 (बहु लाः ) एक जाति के छोगों का नाम है ( ६. ९, ३९ )। 


माछतिका, एक माठ॒का का नाम है ( ९. ४६, ४ )। 

माछूय - देखिये ३. मर्य । 

माल्यध्वज, पाण्ड्य-राज का नाम है : ८. २०, २०-४१ ( अश्वत्थामा 
मे इसका वथ किया ) | तुकी० पाण्ड्य । 

१. मालव ( वहु० वा : ) एक जाति का नाम है : २. ३२, ७ 
(अपनी पश्चिम दिग्विजय के समय नकुल ने इसे पराजित किया था ); ३४, 
११ (युथिष्ठिर के राजसूय यश में सम्मिलित हुये ); ५२, १५ ( ये युधिष्ठिर 
बेल्यि उपहार छाये ); ३. ५१; २६ (ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के 
रय उपस्थित ये ); २५४, २० ( कर्ण ने दिग्विजय के समय इन्हें पराजित 
दिया या) २९७, ६० ( अश्वपति अपनी पत्नी सारवी के गमं से सौ 
राहों को उत्पन्न करेंगे ); ५. ५७, १८ ( माळवों और शास्यों को 
यों के साथ युद्ध करने का भार सौंपा गया ); ६. ९, ६०. ६२; ५१, १६ 
(दोषन की सेना में ); ५९, ७६ ( अजुँन पर आक्रमण किया ): १३५ 
[बु ने इन्हें पराजित किया ); ८७, ६ ( दुयोधन की सेना में ). 
१०६, ७ ( भीष्म की रक्षा की ); ११७, ३३ ( अर्जुन पर आक्रमण किया); 
११९, ८१; ७. ७, १४ ( कणं और दुर्योधन का अनुगमन किया ); ११, १७ 
(ङण पहले इन्हें पराजित कर चुके थे); १९, १६ ( अजुन ने जिन 
| संशकों का वध किया उनमें ये लोग भी थे); ७०, ११ (राम 
बामदरन्य ने इनका वध किया था ); १५७, २८. ३० ( युधिष्ठिर ने इनका 
गष क्या ) १६१, ३. ५ (अजुन ने इनका वध किया ); ८. ५, ४८ 
(दोषन की सेना के सृत सैनिकों के अन्तरगत इनका उल्लेख ) । 

२. माळव से मालवराज का तात्पय है: ७. १७, १९( संशप्तकों 

भाष इनका उल्लेख ) । 

३. मालच = इन्द्रवमंन्‌ : ७. १९०, १५ ( पाण्डव सेना में; इनके 
भशत्यामा नामक हाथी का भीमसेन ने वथ कर दिया ). ४९३ १९२, १६ । 

४. माळव = सुदन : ७. २००, ७३ ( अश्वत्यामा पर आक्रमण 
किया ), ७७, ८०. ८६ ( अश्वत्थामा ने इनका वष किया ); २०१, १० 
(इनका वष) । 

माचा, एक नदी का नाम है : १३. १६५, २५ । 

साऊचानक ( वहु० ) एक जाति का नाम है :-६. १, 

केता संस्करण में ) । 

॥ वी, मद्रनरेश अश्वपति की बढी रानी और सावित्री की माता 

भाम है: ३, २९७, ५९-६० ( यम ने इसे अपने पति द्वारा सौं मालव- 

१७ पु ष करने का वरदान दिया था); २५९, १३ ( इसने 
किये ) । *५ 

lr नदी का नाम है, जिसे श्रीकृष्ण, भौमसेन और अजुन ने 

जज जाते समय पार किया था ( २; २०३ २८ )। 

१७ स्‌० 


६० ( केवल 


( ५२९) 


) मातिकावत के निवासियों का योतक हे 


ई १६. ७, ६९ ( कृतवमां के पुत्र को 
न के परिवार की अपहरण से बची हुई स्त्रियों का राजा बना कर 


`| (संशप्तकों के अन्तर्गत ); १९, 


[ सहिष्मती 
माछिन्‌ = शिव ( सहस्ननाम )। 


१. मालिनी, कण्व मुनि के आश्रम के जञ बहनेवाली एक 
का नाम है ( १. ७०, २१) । इसी के तट पर मेनका ने न 


| जन्म दिया था ( १. ७२, १० )। 


२. मालिनी, सप्तशिशुमात॒काओं में से एक का नाम हे(₹. 
२२८, १० )। 

३. मालिनी, एक राक्षसी का नाम है । कुवेर की आशा से यह महि 
विश्रवा की परिचयाँ में तत्पर रती थी । विश्रवा ने इसके गम से विभीषण 
नामक पुत्र को जन्म दिया था ( ३. २७५, ३-८ )1 

४. मालिनी, एक देवी का नाम है ( ४. ९, १६ )। 

७. मालिनी, महाराज विराट की समा में द्रौपदीं दारा धारण किया 
गया नाम है ( ४. ९, २१ )1 

६. मालिनी, अङ्गरेश की एक समृद्धिशारिनी नगरी का नाम है। 
जरासन्ध ने इसे कण को दे दिया था ( १२. ५, ६ )1 

माल्य पिण्डक, एक कश्यपवंशी नाग का नाम दै ( ५. १०३, १३ )1 

१. माढयवत्‌ , एक या अधिक पतों का नाम हैः ३. १५८, २७ 
( गन्धमादन जाते समय उत्तर में पण्डवों ने इसे पार किया था ); २८०, २६ 
(दक्षिण में स्थित इस पर्वत पर सुगीव निवास करते थे). ४० ( यहाँ 
श्रीराम ने चार मास तक निवास किया था ) २८२, १. २२; ६. ६, ९ 
(नोल के दक्षिण और निषध के उत्तर ); ७, १. २७. २८ ( माथ्यवठ, पर्वत 
पर निवास करनेवाले लोग प्रातःकाळीन सयं के समान कान्तिमान्‌ होते 
हैं। इसके शिखर पर अस्निदेव सदा प्रज्व॒ल्ित रहते हैं । अग्नि यहाँ संवतक 
और कालाग्नि के नाम से प्रसि हैं । इसके शिखर पर पूर्व की ओर एक नदी 
प्रवाहित होती है । माल्यवत्‌ का विस्तार ११,००० योजन है। यहाँ सुवर्ण _ 
के समान कान्तिमान्‌ मानव उत्पन्न होते हैं ।- वे सव लोग अलोक से नीचे 
आये हुये पुण्यात्मा मनुष्य हैं । उन सब का सब के प्रति साधुतापूणं व्यवहार 
होता है। बे उध्वरेता होते हैं और कठोर तपस्या करते हें । तदनन्तर 
समस्त प्राणियों की रक्षा के लिये सूयंलोक में प्रवेश कर जाते हैं । उनमें से 
६६,००० मनुष्य भगवान सुय को चारों ओर से घेर कर अरुण के आगे-आगे 
चलते हैं । वे ६६,००० वर्षों तक हो सुग्रदेव के ताप में तक्ष हो कर अन्त में 
चन्द्रमण्डल में प्रवेश कर जाते हैं ); १४. ४३, ५। 

सावेइल, वसु उपरिचर के चतुथे पुत्र का नाम है (१. ६२, 
३०-३१)। ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित हुये थे ( २. 
३४, १३) । 

सावेइलक, एक जनपद के छोगों का द्योतक है: ७. १७, २० 

१६ ( अजुन ने इनका वध किया ); ९१, 
३९ ( अर्जुन पर आक्रमण किया ); ८- १, ४% (अजुन द्वारा मारे गये 
योडाओं के अन्तगंत इनका उल्लेख )। 
मांस : १३. ४८, २२ ( मांसं स्वादुकर ) । 

१. सास = स्कन्द : ३; २३२, १२ ( मासाषमासावयन दिशश्च )। 
२. सास = शिव ( सदत्तनाम ) | 
मासार्धम्‌ = शिव ( सहलनाम )। 
मासिकत्रतथर = मदापुरुष महापुरुषस्तव ) । 
त्म्यशरीर = महापुरुष महापुरुषस्तव 
माहिक ( बहु० ) एक मारतीय जनपद के निवासियों का चोतक 


. ९, ४६ )। 
७ रोहि | बहु० °का : ) एक जति के लोगो का योतक है : ६. ९, 
५६३ ८. ४४, ४३ (इनका कोई चम नहीं था ); १३. ३३, २२ ( दत्व 
को प्राप्त हुपे ); १४. ८३ ११ ( अर्जुन ने इन्हें पराजित किया था )। 
महिष्सती, एक नगर का नास है; २. ३१, २१ ( दिग्विजय के 
समय सहदेव ने महिष्मती पुरी में आकर यहाँ के राजा नील से कट 
जिसमें अग्निदेव नें नोल को सहायता की). २७। “प्रहिष्यती में निवास 
करनेवाले भगवान अग्निदेव किसी समय वहाँ के राजा नौर की कल्या 


'सहेन्ज ] 


सुदर्शना पर आसक्त हो गये। वह कन्या अपने पिता के अरिनदोत्रगृह 
अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये उपस्थित हुआ करती थी । पंखे से हवा 
करने पर भी अग्निदेव तब तक प्रज्वलित नहीं होते ये जबतक वह सुन्दरी 
कन्या अपने मनोहर ओष्ठ-सम्पुट से फूँक मार कर इवा नहीं देती थी । 
एक दिन ब्राह्मण वा रूप धारण करके अरिनदेव उस कन्या के पास आकर 
कामगाव प्रकट करने लगे । तब धर्मात्मा नील ने उस ब्राह्मण पर शाजानुसार 


शासन किया जिससे क्रु हो अग्निदेव अपने रूप में प्रज्वल्ति हो उठे । 


यह देख कर आश्चर्यचकित राजा नीळ ने अग्निदेव की स्तुति की और 
अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। प्रसन्न होकर अग्नि ने नोल को यह 
वरदान दिया कि उनकी सेना किसी से भी पराजित नहीं होगो। उस समय 
के वाद जो भी राजा महाराज नीळ पर आक्रमण करता उसे अग्निदेव 
भस्म कर देते थे । उस समय महिष्मती पुरौ में युवती खियाँ इच्छानुसार 
अपने वरों का वरण किया करती थीं। तभी सेजो राजा इस रहरय से 
परिचित थे । वे अग्नि के भय से महिष्मती पुरी पर आक्रमण नहीं करते 
थे । ( २. ३१, २७-३९ )1” ५. १९, २३; १६६, ४ ( नीलो महिंष्मती- 


वासी); १३. २, ६ (दशाश्व की राजधानी ). ३२; १५२, ३ ( अज्ञुन 
कार्तेवीय की राजधानी )। 


महेन्द्र ( वि० ) अर्थात्‌ महेन्द्र ( इन्द्र ) का : ५. १३४, २४ ( माहेन्द्रं 


च गृहं लेमे ) १५८, ४ ( माहेन्द्रं धनुः ). ५ ( विजयं धनुः ); १६९, 


२१ ( अल्नम्रामश्च माहेन्द्रो ); ६. ५९, ११३ ( अजुन ने माहेन्द्रा का 


प्रयोग किया ) ७. २३, ९१ ( धर्मराज युधिष्ठिर ने माहेन्द्र धनुष धारण 


किथा ); १५७, ३८ ( युधिष्ठिर ने माहेन्द्रा का प्रयोग किया ); १८४, 


४६ ( माहेन्द्री दिक ); ९. ४६, ३७; १२. ३८, २६। 
साहेय ( वहु० ) एक जाति का योतक है ( ६. ९, ४६ ) । 
साहेश्वर ( वि० ) : 

२८३, ५७ ( माहेश्वरं तेजो ज्वरो नाम ); २८९, २० ( कोष्ठं माहेश्वरं ); 

१२३. १४, १६. २२४. २३३ ( प्रजा )। 
माहेश्वरपट, सोमपदत्तीथ का एक अवान्तर तीथं है ( ३. ८४, ११९ )। 


साहेश्वरघुर एक तीथं का नाम है जहाँ जाकर भगवान्‌ शंक्रर की 


> 


पूजा करने से कामनाओं की पूर्ति होती है ( ३. ८४, १२९ )। 
माहेश्वरी = उमा ( १४. ४३, १५ )। 
साहेश्वरीधारा एक तीथ का नाम है ( ३. ८४, ११७ )। 


सिल्षिकामिज्जिक ( मिशचिका और मिक्षिक ) : ३. २३१, १० ( रुद्र 


के शुक्र से उत्पन्न हुये ). १५ ( मिजिकामिल्िक चेव मिथुन रुद्रसम्भवम्‌ । 
नमस्कार्यं सदेवेड वालानःं हितमिच्छता ) । 
मित्र, वारह आदित्यं में से एक का नाम है : १. ६५, १५ ( आदित्यों 
में दूसरे ); १०५, ४१ ( पुत्रान्प्रदास्यामि मित्रावरुणयोः समान्‌ ); 
१२२, ६६ ( अजुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे); २२७, ३६ 
( खाण्डव-वनदाह के समय इन्द्र की ओर से इन्होंने हाथ में चक्र लेकर 
अजुन और श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया ); २२९, ३१ ( अग्नि को इनके 
साथ समौङत किया गया है ); २. ७, २१ (इन्द्र की सभा में ); ३. ३, 
द्‌ द ( सूयं को इनके साथ समीक्कत किया गया है ) ८४, १३५ ( मित्रावरुण- 
योर्लोकान्‌ ); ११४, २७; ७. १५५, ३६ ( यथाम्बुपतिमित्रौ हि तारकं 
दत्यसत्तमम्‌ ); ९. ४५, ५ ( स्कन्द के अभिषेक में सम्मिलित हुये ). ४१ 
इन्होंने सुत्रत और सत्यसन्ध नामक दो पापंद स्कन्द को दिये ); ५०, ३९; 
५४, १४ ( मित्रावरुणयोः'""'""आश्रमं ) १२. २०, १५ ( आदि्यों मे 
चौथे ). २९ ( मित्रवरुणयो: पुत्रः“""""०अगस्त्यः ); २८०, २७ ( विष्णु 
को इनके साथ समीक्षत किया गया है ) ३१३, २ ( पयुरध्यात्ममित्या- 
हुयथा तत्ताथदशिनः । विसगमधिभूतं च भित्रस्तत्राधिदैवतम्‌ ); ३१८, 
२८. ३९ ( = पुरुष ) १३. १, ५५; १७, १०४ ( = शिव सहस्रनाम ); 
८६, १६ (स्कन्द को देखने आये ; १५०, १४ ( आदित्यो में तीसरे). 
३५ ( अगरत्य मित्रावरुण के पुत्र थे ); १६५, ४०; १४. २१, ४; ४२, २६ 
( अवाग्गतिरपानञ्च पायुरध्यात्ममुच्यते। अधिभूतं विसर्गश्च मित्रस्तत्रा- 


( ५३० ) 


७. २०२, ८०; ९. ४४, ६ ( तेजः); १२. 


२, सिम 


पिदेवतम्‌ ). ६५ ( = परमूजहा ) ६०, १५ ( युप्ो”"मित्रेण वसनो 
सित्रज्ञ, पाञ्चजन्य नामक <र्नि के पुत्र का नाम है जो पइ! 
यकों में से एक हैं (१. २२०, १२ )। पदेन 
मित्रदेव, एक कौरव यौड़ा का नामहै: ८. २७,३ (अजन 
सान । किया ). ८. ११ ( अजुन ने द अ से दिया )। छ 
घमेन्‌, पाञ्चजन्य नामक अग्नि त्र अँ < 
में से एक का नाम है ( ३. २२०, १२ )। a पेरा 
मित्रभाचु, एक राजा का नाम है ( १३. १६५, ५५ )। 
मित्रवत्‌, पाञ्चजन्य नामक अग्नि के पुत्र और प्चदेवविनायकों ३ 
से एक का नाम है ( ३. २२०, १२ )। क 
सित्रवर्धन, पाश्चजन्य नामक अग्नि के पुत्र और पन्नदेवविनायको में 
से एक का नाम है ( ३. २२०, १२ )। ~ 2 
१. मित्रचमंन, एक पांज्ाल सैनिक का नाम है: ८. -६, २५ (द्रोण 
ने इसका वथ किया था )1 
२. मित्रवमंन, त्रिगतेराज सुशर्मा के भाई का नाम है: ८. २७,३ 
( भज्जुन पर आक्रमण किया ). ९. १२ ( अर्जुन ने इसे बाणों से बीध 
द्विया ). २३ ( अज्ञुंन ने इसका सर काट दिया )। 
मिन्नविन्द, एक देवता का नाम हे। रथन्तर नामक अग्नि को दी 
हुई इवि इनका ही भाग हे (३. २२०, १९ )। 
मित्रविन्दा, श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों में से एक का नाम है (२, 
३८, .२९ के वाद दा० पा० गीप्रे० संस्करण, ए० ८१५ )। 
मित्रसह, कर्मापपाद सौंदास ( देखिये वस्था० ) का नाम हैः १. 
१७६, २५ ( राजषिद्विजं मित्रसहस्तदा ); १२. २३४, ३० ( राजा); १३. 
१३७, १८ ( राजा ); १४. ५८, १ । 
मित्रसाह्मया, एक देवी का नाम हे जिसने उमा का अनुसरण किया 
(३. २३१, ४८। 
मित्रसेन, एक कौरव योद्धा का नाम है जिसका अजुन ने वध किया 
(८, २७, २५ )। 
मित्रा, उमादेवी की अनुगामिनी एक सखी का नाम है (३. २२१ 
४८ ) | देखिये मिन्नसाहया । 
मित्रावरुण, सदा साथ रहनेवाले मित्र और वरुण देवताओं के लिये 
प्रयुक्त यौगिक शब्द है ( ९. ५४, १४ )। महि अगस्त्य ( देखिये वस्था० ) 
और वसिष्ठ ( देखिये वस्था० ) दोनों ही मित्रावरुण के पुत्र हैं । 
मित्रावरुणयोः घुत्रः = अगरत्यः १२. २०८, २९; १३. १५०, रै 
१६५, ४० । . Fe 
१. मिथिला, एक नगरी का नाम है जो विदेद्दों को राजधार्ना थीः 
११३, २८ ( पाण्डु ने मिथिला जाकर विददेहों को पराजित किया 
२०, २८ ( इन्द्रप्रस्थ से राजगृह जाते समय श्रीकृष्ण आदि मिथिढा न 
३..२०६, ४४. ४५ ( माता-पिता के भक्तसु विख्यात व्याध यहां रहते 
२०७, २. ५. ६ ( जनकेन सुरक्षिताम:). १४; २१५, २; १२- 
( मिथळायां प्रदीप्ताया न मे दह्यति किञ्चन ) १७८५ २; ९९० se 
जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधिपः ). ६; २७६, ४; २२०, ६२( वि 
पुरी'"'मिथिलां रम्यां ); ३२५, ७. १२. २२. २४ 
के पास आये ); १४. ३२, ९। 
२. मिथिला ( बहु० ): ३. २५४, ८ ( कर्ण ने दिग्विजय के 0009 
यहाँ के निवासियों को पराजित किया था ) । ( देखिये 
मिथिलाधिप, सिथिलाधिपति, मिथिलेश्वर = जनक 
वस्था० ) । 
मिलीमिलिन्‌ = शिव ( सह्ननाम ) । नाम 
१. मिश्रक, कुरुक्षेत्र की सीमा के अन्तगंत स्थित पक 2 
५ जिसमें स्नान करने से सभी तीथौ में स्नान करने के समान 
( ३. ८३, ९१-९२ )। बन को 
२. मिश्रक, द्वारकापुरी की शोभावृद्धि करनेवाले एक pr 


( झुक मिथिला में जनके . 


a) 
De 


केषी ] 


ताम है (२. २८, २९ के बाद दापा० गोप्रे० संस्करण )1 
शी, एक अप्सरा का नाम है: १. ६५, ४९ ( प्राधा को पुत्रियां 
बत एक) ९४, ८ (रोठ्राश्व की पत्नी और ऋतेयु आदि दस पुत्रों को 
माता ); १९ ३, ६९ ( अञ्जु के जन्मोत्सव के अवसर पर नृत्य किया ); 
२,१० १० ( कुबेर की समा में); ३. ४३. र ( इन्द्र की सभा में अजुन 
द्वागताथ नृत्य किया ); ई १६ ( सुदेष्णा ने द्रौपदी से पूछा कि 
बह मिश्रकेशी ह नहीं हे ); १३. १९, ४४ ( कुबेर की सभा में 
किया) १६५, 
हा एक नाग का नाम है जो बलरामजी के परमधाम के समय 
उनके स्वागता ह था ( १४. ४, १५-१६ ) ¡ 
नसूय (२. २, ॥ 
बिहि = शिव ( देखिये वस्था० ) 1 
(बहु० °टाः ) एक, जाति नाम है जिसमें 'विगाहन' नामक 
र नरेश हुआ था ( ५. ७४, १६ )। £ 
न एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २३ )। 
मुक्कटिन ( मुकुट धारण करनेवाला ) = इन्द्र ( १३, ४०, २९ )। 
मुकुट्ट ( बहु० ०2: ) एक जाति के लोर्गो का नाम है जो जरासन्ध 
के मय से भाग गये थे ( २. १४, २६, केवळ कलकत्ता सं० में। चित्रशाला 
प्रेस, पूना संस्करण में इसी स्थान पर झुकुट्टा दै )। 
सुकुन्द = विष्णु ( सहख्ननाम ) । 
` मुक्ततेजस्‌ = शिव ( सहृस्ननाम ) । 
सुक्तानां परमा गतिः = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
सुक्तिमती - देखिये शुक्तिमती । 2 
गुखकर्णी, एक मातृका का नाम हैं ( ९. ४६, २५) | 
. मुखमण्डिका, शिशुअह-रवरूपा एक राक्षसी का नाम है: ३. २३०. 
३० ( = दिति, देखिये वस्था० ) । 
मुखर, एक कश्यपवंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १६ )। 
मुखवादिन्नवादिन्‌ = शिव ( सहस्तननाम ) । 
सुख्य = शिव ( सहखनाम ) । हे 
मुचुकुन्द, एक प्राचीन नरेश का नाम हैं: २. ८, २१( यम के! 
समा में ) ३. ९४, २१। “ पूर्वकाल में वैश्रवण ( कुबेर ) ने मुचुकुन्द 
पर प्रसन्न होकर उन्हें सम्पूर्ण पृथिवी दान में देना चाहा किन्तु मुचुकुन्द 
ने ससे ग्रहण नहीं किया और कुबेर से कहा : 'में अपने बाहुवल से उपा- 
बित राज्य का ही. उपभोग करना चाहता हूँ ।' इस उत्तर को सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्न और विस्मित हुये। तदनन्तर क्षत्रिय धम में तत्पर 
मुचुकुन्द ने. अपने बाहुबल से प्राप्त हुई इस थिवी का न्याय- 
RE किया ( ५. १३२, ९-१३ ) ।” १२. ७४, २ ( मुचुकुन्दस्य 
$ द राज्ञो 'वश्रवणस्य च). ४-६. ८. १७. १८-२० ( युचुबुन्द आर 
वेण का संवाद ); १४३, ६. ७ ( भागव ने सुचुकुन्द को कपोतद्ब्धक 
नोद सुनाया ); १६६, ७७ ( इन्होने- काम्बोज से एक खङ्ग प्राप्त किया 
ख में इनसे मरुत्त को प्राप्त हुआ); १२. ७६, २५ ( गादान दवारा 
बिक्षा करने वाले राजाओं के साथ इनका उल्लेख ); ११५, ६१ (ये 
के मास में मांस-भक्षण नहों करते थे ); १६५, ५४ । 
शात उड दोपास्यानम्‌ = राजा सुचुकुन्द्र ने इस पूथिवी को जीतने के 
। `न बळ की परीक्षा लेने कौ दृष्टि से अळकापति कुवेर पर चढाई 
मे जिसने रा. जद का सामना करने के लिये राक्षसों की सेना 
भाने दि राजा कौ सेना को कुचलना आरम्भ क्रिया । तब राजा मुचुकुन्द 
क 8 पुरोहित वसिष्ठ से अपनी सेना के पराभव की वात को जिस 
सा कोइ | घोर तपस्या दवारा राक्षसी सेना को विनष्ट कर दिया | अपनी 
र 2 देख कर कुबेर ने मुचुकुन्द के सामने प्रकट होकर इस 
के व पर दि. तुम्हारी भुजाओ में बळ हो तो उसे दिखाओ । ब्राह्मण 
पे कहा रतना गव॑ क्यों कर रहे हो !” इस पर कुपित हो मुचुकुन्द ने कुबेर 
कै ब्रामण और क्षत्रिय दोनों को स्वयंभू अझा ने उतन्न किया है । 


क, 


( ५३) ) 


६ अरे 


यदि दोनों का बल अलग-अलग हो जाय तो सं 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मिलकर प्रजा को परत Ml 
सुचुकुन्द ने कुबेर से पूछा कि वे उनकी निन्दा क्यों कर रहे हैं। राजा की 
बात सुन कर कुबेर ने स्वेच्छा से सम्पूर्ण पृथिवीं का राज्य उन्हें सौंपने का 
प्रस्ताव किया किन्तु राजा मुचुकुन्द ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुये 
कहा कि वे अपने वाइवछ से उपाजित राज्य का ही उपभोग करना चाहते 
हैं । राजा मुचुकुन्द को निःसंकोच क्षत्रिय-घर्म में स्थित हुआ देख कर कुबेर 
को आश्चयं हुआ। इसके वाद मुचुकुन्द ने अपने वाहुबळ से पर्थिवी को 
जीतकर उसका शासन किया । ( १२. ७४, ४-२० ) 1? 

सुझ, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जी युधिष्टिर की सेवा में 
उपस्यित रहते थे ( ३. २६, २३ )1 

` मुझकेतु, एक राजा का नाम है जो युधिष्ठिर को सेवा में उपस्थित 

रहते थे ( २. ४, २१ )1 2 

१. सुञ्जकेश एक प्राचीन राजा का नाम है जो निचन्द्र नामक असुर 
के अंश से उत्पन्न हुये थे ( २. ६७, २५-२६ ) | इन्हें पाण्डवां की ओर से 
रण-निमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया ( ५. ४, १४) । 

२. सु्जकेश = शिव ( सहन्ननाम ) । 

३. सुञ्षकेश = विष्णु ( सहन्ननाम )। 

सु्जकेशवत्‌ = श्रीकृष्ण ( विष्णु, नारायण ) : 
( नाम की व्युत्पति ) । 

सु्जकेशिन्‌= विष्णु ( नारायण ) : १२. ३४०, १०४। 

सुञ्जग्राम, दक्षिण के एक नगर का नाम हे जिसे दिग्विजय के समय 


१२. २४२, ११२ 


-सहदेव ने जीता था ( २. ३१, १४, केवल कलकत्ता सं० में, पूना संस्करण 


में रम्यग्राम है )। ` 

सुञ्ञपृष्ठ, हिमालय के शिखर पर एक रुद्रसेवित स्थान का नाम 
है ( १२. १२२, २. ४) । र 

१. सुञ्जवर कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक स्थाणुतीथ का नाम है: 
३. ८३, २२; ८५, ६७। 

सुञ्जवत्‌, एक पव॑त का नाम है: १०. १७, २६ ( गिरेसुज्ञवतः 
पदं ) । “हिमालय के पृष्ठभाग में सुज्ञवान्‌ नामक एक पंत हे जहाँ 
भगवान शंकर सदा तपस्या किया करते हैं । वनस्पतियों के मूलभाग में, 
दुर्गम शिखरों पर तथा पवेत की शुफाओं में नाना प्रकार के सूतगणों से 
बिरे हुये भगवान्‌ महेश्वर उमादेवी के साथ नित्य निवास करते हैं। 
इस पवत पर रुद्रगण, साध्य, विश्वेदेव, वसुगण, यम, वरुण, 
सहित कुबेर, भूत पिशाच, अश्विनद्वय, गन्धव, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, 
आदित्यगण, मरुद्गण और यातुधान सब शिव की उपासना करते हैं 
( १४. ८, १-६ )। : 

सु्षवासस्‌ = शिव ( ७. २०२, ३६ )। 

सुञ्ञाचट, दिमाळ्य . के शिखर पर स्थित एक स्थान जहाँ परशुरामजी 
ने ऋषियों को अपनी जटा बाँधने का आदेश दिया था ( १२. १२२, ३)!। 

१; सुण्ड = शिव : १२. २८४, ९६ ( सहखनाम ). १४५; १२. १७, 
४५ ( सहस्रनाम ). १३१; १४. ८, १५ । ु 

२. सुण्ड, एक जाति के लोगो का नाम हैः ३. ५१, २५ ( युमिष्टिर 
के राजसूय के समय उपस्थित); ३. ५६, ९ ( भीष्म के गारुडव्यूह में 
बृहृदूब॒ल के साथ बायें पंख में स्थित ); ७. ११९, २६. २८ । * 

मुन्डवेदाज्ञ, इतराष्ट्र वंशी एक नाग का नाम है (१. ५७, १७)॥ 

सुण्डिन्‌ = शिव : १३. १४, २१; १७, ५८ ( सहत्तनाम )। ` 

सुण्डी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १७) । 

सुदावतं, दैहयवंश में उत्पन्न एक कुलाज्ञार राजा का नाम है ( ५. 
७४, १३१ )1 ४ 

सुदित = शिव ( सहखनाम ) । | 

सुदता, सहनामक अग्नि की भायां का नाम हैं ( ३. २२२, २)। 

सुदर, तक्षकवंशी एक नाग का नाम है ( १. ५७, १० )। 


दरपक ] 

मुहरपर्णक, एक कश्यपवंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १३ )। 

मुद्दरपिण्डक, करपप दारा कब्रू के गर्भ से उत्पन्न एक नाग 
नामह (१.३५, ९)। . 

4. मुद्गर, एक ऋषि का नाम है : ३. ११३, २४( नारायणी चन्द्रसेना 
बभूव वश्या नित्यं सुङ्लस्याजमीढ )। “युधिष्ठिर द्वारा सुग के दानवर्मे 
के सम्बन्ध में पूछने पर व्यासजी ने वताया : कुरुक्षेत्र में मुल नामक एक 
धर्मात्मा और जितेन्द्रिय ऋषि निवास करते थे। वे शिल तथा उन्छ 
वृत्ति से ही अपनी आजीविका निर्वाह करते हुये सत्य बोलते और विसी 
को निन्दा नहीं करते थे। उन्होंने अतिथिसेवा का मत ले रखा था । वे 
कम॑निष्ठ तथा तपस्वी थे और कापोतीवृत्ति का आश्रय ले कर अवद्यकता- 
नुरूप थोड़े से भन्न का हा संग्रह करते थे। अपनी जी और पुत्र के साथ 
रह कर वे पन्द्रह दिन में कपोत की भाँति एक-एक दाना चुन कर एक 
द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा इृष्टीकृत नामक यश का 
अनुष्ठान करते थे । इस प्रकार परिवार सहित उन्हें पन्द्रह दिन पर भजन 
प्राप्त होता था। बे प्रत्येक पक्ष में दशैं एबं पौर्णमास यज्ञ करते हुये देवतओं 
और अतिथियों को उनका भाग अपित करके शेष अन्न से जीवन-यापन 
करते ये । प्रत्येक पर्व पर देवताओं सहित इन्द्र उनके यज्ञ में भाग ग्रहण 
करते थे । मुद्ल एक द्रोण धान से तैयार किये हुये अन्न में से जब-जब 
दान करते थे तव तब देने से बचा हुआ अन्न मुह्वल द्वारा दूसरे अतिथियों 
के दशन से बढ़ जाया करता था। इस प्रकार उसमें सैकड़ों मनीषी ब्राह्मण 
भोजन कर छेते थे । एक दिन दिगम्बर वेश में भ्रमण करते हुये दुवांसा मुद्ग 
के ब्रत की ख्याति सुन कर उनके पास आये। दुवांसा मुनि पागलों की 
भाँति अटपटे वेश में नाना प्रकार के कड़वचन बोलते हुये सुक्ल के आश्रम में 
पथारे और उन्होंने भोजन की इच्छा प्रकट को । तब सुटल ने उन्हें भोजन 
अपित किया । बह अन्न अत्यन्त स्वादिष्ट था अतः दुर्वासा सब भोजन खा 
गये तब सुद्ूळ ने उन्हें और भोजन दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण भोजन 
उदरस्थ करने के पश्चात दुर्वासा ने जूठन छेकर अपने सम्पूर्ण जङ में लषेट 
लिया और जेसे आये थे वेसे ही चले गये। इसी प्रकार दूसरा पर्वकाळ 
आने पर दुवांसा ने पुनः उपस्थित हो कर मुद्बल के यहाँ का सारा अन्न 
उदरस्थ कर लिया । फलस्वरूप सुद्र निराह्दर रह कर पुनः अन्न के 
दाने बीनने लगे किन्तु भरुवा कष्ट ने उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं 
किया। इधर मुद्रछ का धैये भंग करने के उद्देश्य से दुर्वासा निरन्तर 
छः बार ठीक पवे के समय आ कर उनका सम्पूणं मोजन उदरस्थ करते रहे । 
इसके विपरौत भी मुद्कल को विकाररहित देख कर दुवांसा ने उनके दानधमं 
की प्रशंसा करते इये उन्हें सदेह स्वगछोक जाने का आशीवांद दिया । ठीक 
उसी समय हंसों और सारसों से जुता इभ एक दिव्य रय मुद्ल के समीप 
आया | रथ पर वेठे देवदूत ने मुद्रळ से कहा : ' यह विमान आपके शुभ 
कमो से प्राप्त हुआ है। आप इस पर वैठिये क्योंकि परम सिद्धि प्राप्त 
कर चुके हैं।' तव मुङ्गळ ने देवदूत से स्वग के गुण के सम्बन्ध में जानना 
चाहा ( ३. २६० )। 

“ुङ्गछ के पूछने पर देवदूत ने उनकी वुद्धि की प्रशंसा करने के 
वाद कहा : “स्वर्गलोक बहुत ऊपर है और उसे ऊध्वंग भी कहते हैं। 
वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरण करते हैं ( स्वगे का विस्तृत वर्णन) । 
धर्मात्मा, इं्यारहित, दानधमपरायण तथा युद्धकला में प्रसिद्ध शूरवीर छोग 
हो स्वये प्राप्त करते हैं । वहाँ देवता, साध्य, विश्वेदेव, गन्धवं और अप्सरा 
आदि सव के अलग-अलग अनेक प्रकाशमान छोक हैं । स्वग में ३३,००० 
सहत्न योजन का एक सुवणमय पवत है जो मेरुगिरि के नाम से विख्यात 

है। वहीं देवताओं के नन्दन आदि पवित्र उद्यान तथा पुण्यात्माओं के विह्वारस्थल 
हैं। वहाँ किसी को भूख-प्यास नहीं लगती, मनमें रलानि नहीं होती, 
और शरीर से पसीना आदि नहीं निकलता । वहाँ कोई दुगन्ध भी नहीं 
होती और मल-मूत्र का भी अभाव होता दै । देवताओं के लोकों के उपर 
क्षाजी के लोक हैं जहाँ अपने शुभ कर्मो से पवित्र ऋषि, सुनि दी 
जाते हैं । वहीं ऋभु॒ नामक दूसरे देवता भी रहते हैं जो देवगणों के भी 
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आराध्यदेव हैं । इन ऋभुओं को स्त्रियों के लिये संताप 
दशं के लिये भी इनके मन में कोई शग नहीं हो होता जो 
देवताओं की भाँति आहुतियों से जीविका निर्वाह नहीं करते । ये “क्युगण 
पीने की भी आवश्यकता नहीं होती । उनका दिव्य शरीर ज्योति सन्द 
और उनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती । वे सुख में ss 
सुख की कामना नहीं रखते। कल्प का अन्त होने पर भी उनकै 
में कोई परिवतेन नहीं होता। वे जरा-मृत्यु से रहित झैँ । इष, प्रीति 
सुख आदि विकारों का भी उनमें सवंथा अभाव है । उनको संख्य तथा 
है और उन्हीं के लोकों को मनीपी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से छ पौ 
विधिपूवक दिये हुये दानों से प्राप्त करते हैं ।* ब्रह्मलोक का इस हैंड 
वर्णन करने के वाद देवदूत ने सुर से कहा : 'तुमने अपने दान के 
से अनायास यह स्वर्गीय सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर ली है अतः इसका दर 
करो ।? तदनन्तर स्वग के दोषों का वर्णन करते हुये देवदूत ने कहा: 
अपने सत्कर्मों का ही फर रवर में भोगा जाता दै । वहाँ कोई नया कर्म 
नहीं किया जाता । इस प्रकार अपना पुण्यरूप मूलधन गवाने से ही वहाँ 
के भोग प्राप्त होते हैं। कर्मों का भोग-समाप्त होने पर स्वग से पतन 
भी हो जाता है। यह पतन अत्यन्त दुःखदायी होता है। स्थगे से पतित 
होते समय वहाँ के निवासियों की चेतना छप हो जाती है। उनके गळे 
की मालायें कुम्हछा जाती हैं और पतन की सूचना मिल जाने से उनके 
मन में अत्यधिक भय समा जाता है। फिर भी वहाँ से भ्रष्ट हुये ढोग 
अपने शुभ कर्मों के संस्कार के कारण मनुष्ययोनि में ही जन्म पाते हैं। 
परन्तु मानव योनि में वह अपने कर्तव्य को न समझे तो उससे भी अषप 
योनि में चला जाता है । मनुष्यलोक में मानव शरीर द्वारा जो कमं किया 
जाता है उसी को परलोक में भोगा जाता हैं ।? देवदूत के वणन को सुनकर 
मुदल ने उससे किसौ ऐसे लोक का वर्णन करने के लिये कहा जो स्के 
उपरोक्त दोषों से रहित हो। देवदूत बोळा: ब्रह्मा के लोक के ऊपर 
विष्णु का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिमंय लोक हैं भोर उसे 
परग्रह्म भी कहते हैं। विषयानुरक्त, दम्मी, लोभी, क्रोधी आदि व्यक्ति इस छोक 
में नहीं जा सकते । ममता और अहंकार से रहित, सुख-दुःख आदि 
से उपर उठे हुये, जितेन्दिय, तथा ध्यानयोग में तत्पर व्यक्ति ही उस लोक 
को प्राप्त कर सकते हें। इस प्रकार विष्णुलोक का वर्णन करने के बाद 
देवदूत ने सुदल से कहा : "आपने जो कुछ पूछा था वह | बता दिया | 
अव आपकी कृपा से इम लोग सुखपूर्वेक स्वगे की यात्रा करें । शे बि 
नहीं होना चाहिये।' ब्यास जी ने युधिष्ठिर को बताया कि देवदूत कौ 
बात सुनकर मदकल ने उस पर भलीभाँति विचार करने के बाद देवदूत से 
कहा : 'देवदूत' तुम्दें नमस्कार । हुम सुखपूवेक पभारो । मुझे ब रो 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके दोषों की वात जानने के बाद pe 
नहीं जाना चाहता | जहाँ जाकर मनुष्य कमी, शोक नहीं करते, | 
तथा विचळित नहीं होते, मैं उसी अक्षय धाम का अनुसन्धान ब 
ऐसा कहकर मदकल ने देवदूत को विदा कर दिया और पूर्ववत, श, 
आदि नियमों का पालन करने ख्गे । उनको दृष्टि में निन्दा ने 
समान हो गई । वे मिट्टी और छुवणं को समान समझने छगे | ध्य 
उन्हें उत्तम वोध प्राप्त हुआ और उसके द्वारा उन्होंने सनातन का 
परम सिद्धि प्राप्त कर लौ । (३. २६१ ) 12 ३. २६० ३. ११. १ बर्णमंय 
२३: ३० २६१, ३. ८. २९. ३६३ १२. २३४, ३२ ( इन्हें पक 3 
भवन देकर शतद्युम्न स्वगं गये ) । तुकी ० मौइ़ ल्य । 

२. मद्गळ ( वहु० ) एक जातिं के लोगों का 
(कृष्ण पहले इन्हें पराजित कर चुके थे ) । 

१. सुनि, अहर ( अहः ) नामक . वसु के एक 
६६, २३ ) ॥ 

२. सुनि, पूरुवंशी महाराज कुर्‌ के पाँच पुत्रों में सें 
( १. ९४, ५०) । > & 
३. सुनि = शिव ( सहस्तनाम ) | 


नाम ३; ७. ११, १६ 
दु ना नाम है ( १, 


एक का . नाम है 


0, मति ] 
न, दक्ष की पुत्री और कश्यप'की पत्नी का नाम है: १, ६५, 

( देवगन्धव॑मौनेयों कौ माता )। 

निश, ्ौश्चीद्वीपवतीं अन्धकार के वाद के एक देश का नाम्न है 


१२. ४२ 
४1 


५ २२- २२ ) । 
(६. १२ डोक, सुनियों के लोक का योतक है ( ३. ८४, ४ ) । 


छुनीवीर्य, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३१ )। 
मुनीख = शिव ( १३. १४, २९४ )1 
चु, दक्षिण के एक ऋषि का नाम है ( १३. १६५, ३९) 
१. शुरु, एक प्राचीन देश जिसपर भगदत्त का शासन था (२. १४, 


१४ रा सुरु, एक महान्‌ असर का नाम है जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया 
था: ५. ४८, ८३ ( श्रीङ्कष्ण ने निर्मोचन की सीमा पर जाकर सहसा छः 
सहत्न छौहमय पाश काट दिये जो तीखी घारवाले थै । तदनन्तर उन्होंने 
गुर दैत्य का वध और राक्षस-समूह का नाश करके निर्माचन नगर में प्रवेश 
दिया); १५८, ७ ( श्रीकृष्ण ने अपने तेज और वल से मुरु दैत्य के पाशों 
क्षा उच्छेद करके नरकासुर को भी जीत लिया ); ७. ११, ५ ( श्रीक्षप्ण ने 
गुरु का वध किया था ); ८. ४, ०५३ १२. ३३९, ९२ ( हनिष्ये नरकं भौमं 
गुरु पौठं च दानवम्‌ ) । यु 
सुसुरा, एक नदी का नाम है : ३. २२२, २५ ( उन नदियों में से एक 
बिन्है अग्नि की मातायें कद्दा गया है )। 
सुसळ, विश्वामित्र के पुत्रों में से एक का नाम हे ( १३. ४, ५३ )। 
सुसळायुघ = बलराम ( ९. ३६, २ ) । 
१. सुहूत = स्यं ( ३. ३, २० )। 

२ मुहूर्त = शिव ( सहत्ननाम ) । 

१. मूक एक तक्षकवंशी नाग का नाम है ( १. ५७, ९ )। 

(२, सूक) एक अझुर का नाम है जो झूकर का रूप धारण करके 
भजुन को मारने के घात में था किन्तु अजुन और किरात ( शिव ) दोनों 
ने इसका वध किया ( ३. ३९, ७. १४ )। 

मूतिज = शिव ( सइ्ननाम) । 

मूतिशाख : १२. २५२, ३ ( मूतिशाञ्जविधानवित्‌ ) । 

मूर्तों हि से''"सबे दै देवताः = शिव ( सहस्ननाम ) । 

सूधय = शिव ( सहस्रनाम ) 

मूछ ( स्‌ ) = शिव ( सहस्रनाम ) । 

सूर, सत्ताइस नक्षत्रों में से एक का नाम है: १३. ६४, २४(जो 
रस नक्षत्र में एकाग्रचित्त होकर आणो को फलमूल का दान करता है 


के पितर तृप्त होते हैं ); ८९, १० ( इस नक्षत्र मे श्राद्ध करने से आरोग्य 


को प्राप्ति होती दै) ; ११०, ३ ( मागंशीष मास के शुक्ल पक्ष कौ प्रति- 
दा को मूल नक्षत्र से चन्द्रमा का योग होने पर चन्द्र सम्बन्धी ग्रत आरम्भ 
केरना चाहिये ) । 
( भूषक ( बहु० "काः ) दक्षिण की एक जाति के लोगों का नाम है 
३. ९, ५६, ७१ )। 
भूषकाद, एक नाग का नाम है (१- ३५, १२)। तुकौ० मूषि- 
झर भी । 


\ क (बहु० "का: ) दक्षिण की एक जाति के लोगों का नाम है (६. 
१५८) । 


५ ,सूपिकादु, एक नाग का नाम है: २. ९, १० ( वरुण की समा में) 
१०३, १४। 


`. सग ( बहु० °गाः ) शाकद्वीप के ब्राह्मणों का धोतक है: ६. ११, 
१ लि कलकत्ता संस्करण में । पूना संस्करण में मनै है)। 
“खर, मृगी की सन्तानों का योतक है ( १. ६६, ६२)! 
` शग = शिव ( सहस्ननाम ) । टर है 
महादेव भूम, कुरुक्षेत्र को सीमा के अन्तरगत स्थित एक तीर्थ का नाम 
देन का पूजन करने से अश्वमेध का फल प्राप्त होता है (२०८२, 


क 


(५३) 


[१.ख्यु 
१०१)। 
स्ुगवाणापण = शिव, ( सहस्ननाम ) । 
सगसन्दा, क्रोधवशा को क्रोधजनित कन्याओ में से एक का नाम 
जिसने रीछों आदि को जन्म दिया ( १. ६६, ६०. ६२ ) । रे 
१. खगव्याघ, ग्यारह रुद्रों में से एक का नाम है: १. ६६, २; 
१२३, ६८ ( अजुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित रुद्र में ये भी थे) । 
२. खुगच्याध = शिव ( १४. ८, १८ )। 
सरगशिरस, एक नक्षत्र का नाम है: १३. ६४, ऽ; ८९, ३ (इस 
नक्षत्र में आद्व करने से तेज की प्राप्ति होती है); ११०, < ( मार्गशीष में 
चान्द्रवत में ग्रगशिरा को चन्द्रमा के नेत्र समझ करं पूना करने का 
विधान है )। 
सुगस्वप्ननिदशन : २. २, १९६ ( हियमाणस्तु मन्दात्मा मोक्षितो= 
ऽसौ किरीटिना । धर्मराजरय चात्रैव सृगरवप्ननिदशनात्‌ ) | 
ख्गस्वप्नोद्भव : १. ९, ५४। 
स्रुगस्वप्नोदुभपवन्‌, महाभारत के ४४वें अवान्तर प्च का नाम है; 
“एक रात शुधि को स्वप्न में तवन के सिंह-व्याप्र आदि ने दर्शत्त 
देकर उनसे कहा : हम लोग द्वेतवन के पशु हैं जो आप ऊोगों के मारते 
से इतनी अस्प संख्या में शेष रह गये हँ । अतः अब हमारा और अधिक 
संहार न हो इसलिये आपलोग अपना निवास-स्थान बदल दीजिये ।२ युधिः - 
हिर ने स्वप्न में ही उन पशुओं को उनकी इच्छा पूण करने का आश्वासन 
दिया । रात व्यतीत होने पर युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को स्वप्न की 
वात बता कर द्वैतवन से काम्यक वन में चल कर रहने का प्रस्ताव किया। 
तदनन्तर सभी पाण्डव साथ के ब्राह्मणों और इन्द्रसेन आदि सभी सेवकों के 
साथ काम्यक वन में चले आये ( ३. २५८ ) 1” 
सुगा = शिव ( ८- २२, ५७) । 
सुगाळय = शिव ( सहलनाम ) | 
स्रुगी, क्रोधवशा की क्रोधजनित पुत्रियों में से एक का नाम है : १. ६३, 
६०. ६२ ( संसार के समस्त सग इसी को सन्तान हें ) । 
सृगोत्तम एक नक्षत्र ( मगशिरिस्‌ ) का नाम हे १३. ८९, ३)। 
स्रत = शिव ( सहखनाम )। 
सुतपा, पश्चिम तट पर निवास करनेवाले एक अधुर का नाम है : १. 
६५, २९; ६७, ३३ ( इसने पश्चिमानूपक के रूप में जन्म लिया )। तुको० 
अमृतपा । 
सुत्तिकावती, एक जनपद जिसे कर्ण ने जीत लिया था ( ३. २५४, 
१०) 1 
१. सुत्यु को अक्सर भन्तक भोर यम के साथ भी समीक्षत किया गया 
हैः १. ६६, ५५ ( सत्युर्भूतान्तकः ); १४१, ७ ( ग्रत्युपाशात ); be 
युरिवोग्रेण दण्डेन ); २२७, २५ ( सृत्युदंवः परश्वषम्‌ । परगृह्य परिघं 
बा मर अपि ) २. ८, २९ (कालो स॒ृत्युर्तैव च ); २. १७७, 
१८ ( मृत्युमिवोग्ररूपम्‌ ); २३१, २६ ( यम का अनुसरण किया ); ४. 
५०, २६; ५. ४२, २ (न मृत्युरस्तीति तब प्रवादस्‌ ). ४ ( मोहान्मवत्यु 
संमतोऽ्यं कवीनाम्‌। प्रवादं वै सत्यमहं ). ५-६. ८. ९. ११. १२. १५. 
१६; ४८, ३३ ( सृत्युमिवोत्यतन्तम ) ११५ २७ ( नररूपेण ) ६४, ९; 
७२, ८१३ १३७, २८; १६२, ३८: १८४, ८; ६. ३४, २४; ४८, ८१ 
( कालदण्डोपमं घोरां मृत्योजिहामिव श्वसन्‌); ५३, १२; ६३, १८. 
२१; ६४, २२. ६५; ७७, ७०; ८०, ५; ८६, रे; ८९, २९; ९६, ३७; 
१०४, ३१ ( मुत्यु कल्पां ); १०५, ३४; ११४, २५; ११३, २ (( सृत्यो- 
घोरां ); ७. ९ २३; २, ३७ ( शत्युसुखान्न )) ९, १२; ११, ४० १६, ३८ 
( सृत्युरि वान्तकः ) २५, ६; ५२, १८. २२. २५; ८५, ३; ८८, ५३ 
९१, ४१ १०२, २५ ( प्रेषविष्यामि सृत्यवे ); ११४, २० ( अस्तान्‌'” 
मत्युना ); ११५, ११७ ( प्रषीन्मृत्युभिवान्तकः ) २४६, १५ ( मृत्युविमह= _ 
वानित ). २७; १६६, ५४ ( मुत्योरिव स्वसार ); १७०, २८; १७९, ५४३ 
१८२, ४२; १९१, ४२; २०२, १०४ (शिव को इसके साथ 


३.झत्यु ] - 


समीकृत किया गया है ); ८. १७, ६; २३, १७ ( शर घोर म्‌ 
कोपम्‌ ); २७, १६; ४२, ११; ४९, ९ ( मुत्युब्रशविदों यथा ); ५०, के 
(कि करोयतदण्डेन मृत्युनाऽपि ) ५२, ३१, ४१३ ५४, २० ( आपन्न 
मत्पुरास्यमिवातुरः ); ५६, १८. १२० ( अन्तकाले यथा कुद्धो मृत्युः कि 
करदण्डमृत्‌ ) ५९, १४, २८. ४९; ६०, ९; ६७, १४; ७५, ५, ६. ७; 
८३, ७; १०, ४२; ९१, ४८; ९. १७, ७. ८४; ४५, १७( आ 
मृत्युश्च यमस्यानुचराश्च ये ); ५५, ३१; ११. ४, १०; १२, २४ ( ss 
दंष्ट्रान्तरं गतः ); १७, २०; १८, २३; १२. ७, १२ ( मृत्युयानं ); १२, १५ 
( पान्‌ कण्ठे बध्नाति मृत्युराट्‌ ); १३, १० १५, १७. ५८; १७, १६; 
५९, ९३ ( मृत्योस्तु दुहिता' राजन्सुनीथा नाम मानसौ ); ६८) ४१. ५१; 
७९, २१ १२२, २९. ३३ ( मृत्योश्वतुमिभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ) 
१७५, २८; १९९, १. ३. १६. २८. २९. ३२. ३३. ५२. ११६; २००, 
३; २१७, २; २५६, ६; ३०२, २५; ३२८, ४५; १३. १, १६. २३. ३५. 
४९. ५०. ५८. ६०-६७. ६९. ७०.७६, ७८-८०; २, ३. ४. ४१. ४८. ५८ 
( मृत्युना रौद्रभावेन ). ६७ ( कूरमुद्दरहस्तस्तु ). ८०. ८६. ९०. ९४; १७, 
१७५ ( इसने शक्र से शिव सहस्रनाम का उपदेश ग्रहण वरने के बाद उसका 
रुद्रों को उपदेश दिया ); २८, २९; ६२, २७. ७५; १४८, ३६ ( मृत्योः 
पन्थानमन्ययम्‌ ); १५०, २०; १५८, ४४ ( श्रीकृष्ण को इसके साथ समीकृत 
किया गया है ) १६०, ४० ( रुद्र को इसके साथ समीकृत किया गया है ); 
१६१, २०; १४. ११, ४; १३, ७; ५२, १२ । 

२. मृत्यु = सूयं ( ३. ३, १६ )। 

३. सत्यु = शिव ( सहत्ननाम ) । 

४. सत्यु ¦ “नारदजी ने अकम्पन से कहा : आदि सृष्टि के समय 
महातेजस्वी पितामह ब्रह्मा ने जब प्रजासुष्टि का थी उस समय संहार की 
कोई व्यवस्था नहीं कौ थी। अतः सम्पूणे जगत्‌ को प्राणियों से परिपूर्ण 
एवं मृस्युरहित देख कर ब्रह्मा चिन्तित हो उठे, किन्तु बहुत सोच-विचार 
के बाद भो उन्हें प्रणियों के संहार का कोई उपाय ज्ञात चहां हो सका । 
उस समय क्रोधवश ब्रह्मा के अवण-नेत्र आदि इन्द्रियों से अग्नि प्रकर हो 
कर जगत को दग्ध करने-को इच्छा से सम्पूर्ण दिशाओं और विदिशाओं 
में फैल गई । दाह करने में समथ भगवान अग्निदेव क्रोध के वेग से सब को 
त्रस्त करते हुये चराचर जगत को दग्ध करने लगे जिससे बहुत से प्राणी 
नष्ट हो गये । तब स्थाणु नामधारी रुद्र परमेष्ठी ब्रह्मा की. शरण में आये । सुद्र 
को देख कर ब्रह्मा ने उनसे कहा : “तुम मेरै मानसिक संक से उत्पन्न 
हुये हो । तुम्हारा कौन सी कामना मैं पूर्ण करूँ। तुम जो कुछ चाहने हो 
मैं उसे पूण कहूँगा ।? (७. ५२) । १ ८ 

“स्थाणु रुद्र के पूछने पर ब्रह्मा ने कहा : “वसुधा के हित के लिये 
ही मेरे मन में क्रोध का आवेश हुआ था । इस पृथिवी ने प्राणियों के भार 
से पीडित होकर मुझे जगत्‌ के संहार के लिये प्रेरित किया था ।' र्द 
ने ब्रह्मा से कहा: आप रोप न कीजिये। स्थावर-जंगम प्राणियों का 
विनाश मत कीजिये । आपकी कृपा से यह जगत भूत, भविष्य और वत्तमान 
इन तीन रूपों में विभक्त हो जाय । अपने क्रोध से आपने जिस अरिन को 
प्रकट किया है बह सम्पूर्ण जगत्‌ को दग्ध करः रही है। अतः मैं आप से 
आथना करता हूँ कि यह चराचर जगत्‌ नष्ट न हो । रुद्र की प्रार्थना सुन 

कर ब्रह्मा ने उस क्रोध को अपनी अन्तरात्मा में ही धारण कर लिया। 
तदनन्तर ब्रह्मा ने अग्नि का उपसंहार करके मनुष्यों के लिये प्रवृत्ति और 
निदृत्ति मार्गों का उपदेश दिया। उक्त क्रोधारिन का उपसंहार करते समय 
ब्रह्माजी की सम्पूर्ण . इन्द्रियों से एक नारी प्रकट हुई जो काले और ढाल रंग 
की थी ( इस नारी का वणन )। वह उनकी इन्द्रियों से निकल कर दक्षिण 
दिशा में खड़ी हो गई । उस समय ब्रह्माजी ने उस नारी को पास बुलाकर 
सान्त्वना देते हुये “मृत्यो' कह कर पुकारा और उससे कहा कि 'तू इन 
सब प्रजाओं का संहार कर: |? बरहा के ऐसा कहने पर वह मृत्युनामवाली 
अबला चिन्तामग्न हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी। ब्रह्म ने उसके 
आँचुओं को समस्त प्राणियों के हित के लिये अपने दोनों हाथ में ले लिया 


८ 


( ५३७ ) 


| गैसुदोक ५ 
और उस नारी को भी अनुनय से प्रसन्न किया । (७. ५३ )। 
“तब उप नारी ने प्रजाओं का संहार करने का अप्रिय रः 
अपनी अनिच्छा प्रकट करते हुये धनुकाश्रम में जाकर तपस्या करने में 
लिये ब्रह्माजी से अमुमति माँगी । जह्मा जी ने उस नासे को मुग के 
का संहार करने की आज्ञा देते हुये अपने क्रोध को शान्त किया और 
होकर देखा जिससे सभी लोक पुनः हरे-भरे हो गये। इधर रसभ 
नारी ने भौ प्रजासंहार के विषय में कोई प्रतिज्ञा किये बिना हो बहा 
घेनुकाश्रम में आकर अन्यन्त कठोर अत का पालन आरम्भ दिया 
इक्कीस पद्म वर्षो तक एक पैर पर खड़ी हो कर तपस्या करती रही 
बाद पुनः इक्कीस प्च वर्षो तक एक ही पैर पर खड़े हो कर तपस्या सपे 
के बाद वह दस सहस्न पद्म वर्षो तक मृगों के साथ विचरण . करती रही। 
तदनन्तर उसने पुण्यमयी नन्दानदाँ में जाकर उसके जल में आठ सदन 
वपं व्यतीत किये। इसके वाद कौशिकी नदी के तट पर आकर बढ 
तथा जल का आहार करती हुई पुनः कठे र -नियमो का पालन करने ख्गी। 
उस पवित्र कन्या ने पन्चगङ्गा में तथा वेतसवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याओं 
द्वारा अपने शरीर को अत्यन्त दुर्वेल कर दिया। इसके वाद वह गज्ञावर 
और महामेरु के शिखर पर जाकर प्राणायाम में तत्पर हो प्रस्तर मूति कौ. 
भाँति निश्चेष्ट भाव से बेठी रही । फिर हिमालय के शिखर पर एक निखव वर्ष 
तक अँगूठे के वछ पर खड़ी रही और उसके वाद पुष्कर, गोकण, नेमिषारप्य 
तथा मल्याचल के तौर्थों में रह कर तपस्या करती रही। वह सदा बरह्मा 
में ही सुदृढ भक्तिभाव रखती थी। इस प्रकार अपनी कठोर तपस्या और 
धर्मांचरण से उस कन्या ने पित्तामह को सन्तुष्ट कर लिया। तब ब्रह्मा ने 
उस पर प्रसन्न होकर वर माँगने के लिये कहा । मृत्यु ने कहा कि उसे 
विलाप करती स्वस्थ प्रजाओं का वध न करना पड़े क्योंकि अधमं से वह 
अत्यधिक भयभीत होती है। ब्रह्मा ने उससे कहा : “इन प्रजाओं का संहार 
करने से तुझे अधम नहीं होगा। अतः तू चार श्रेणियों में विभाजित 
समस्त प्राणियों का संहार कर । लोकपाल, यम तथा नाना प्रकार कौ 
व्याधियाँ तेरी सहायता करेंगी । में और सम्पूर्ण देवता तुझे पुनः वरदान 
देंगे जिससे तू पापसुक्त हो अपने निमेल . स्वरूप से विख्यात होगी | तब 
मृत्यु ने ब्रह्मा से कहा: “यदि यह संहार का कार्य मेरे बिना नहीं हो 
सकता तो आपकी आज्ञा मैंने . शिरोधाय कर ली'ढे; परन्तु मेरा आप से 
निवेदन है कि लोभ, क्रोध, असया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निळख्जता और 
एकं दूसरे के प्रति कही हुई कठोर बाणी ये विभिन्न.दोष ही देहधारियों का 
भेदन करें । ब्रह्मा ने मृत्यु के निवेदन को स्वीकार करते हुये कहा; तिरे 
आँसुओं की बूंदे,-जिन्हें मैंने अपने हाथ में ले लिया था, प्रणियों के अपने 
ही शरीर से उत्पन्न व्याधियाँ बन कर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी। 
तुझे अधमे की प्राप्ति नहीं होगी । काम ओर क्रोध का परित्याग 4७10 
जगत के समस्त प्राणियों का संहार कर। ऐसा करने से तुझे अक्षय मे ७ 
प्राप्ति होगी । भिथ्याचारी पुरुषों को तो उनका अधमं ही मार डाडेगा ४ 
नारदजी ने वताया कि तभी से वह मृत्यु अन्तकाल आने “पर काम और न 
का परित्याग करके अनासक्त भाव से समस्त प्राणियों के प्राणों का ते 
हरण करती है । यही प्राणियों की मृत्यु है। अतः नारदजी.ने 0017 
अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक न करने के लिये कहा । ( ७.५४) ; 
१९. २२ ( मृत्युः कमललोचना ); ५४, २. १०. १६. २५. प हु 
४५. ४९ ( सृत्युदेवदिष्ठ ). ५०; ५५, १ ( गृत्युसमुत्पत्ति ) ७२ 
१२. २५७, १८. २१; २५८, ९. .११, १५. १८. 
३७. ३८. ४२ ( यहाँ मृत्यु की उत्पत्ति और तपस्या थां 
कथा को पुनः दोहराया गया है )। 
पा = शिव ( सहस्तनाम ) । 
बत विकि से मृत्य और ब्रह्मा ( अम पराते 
वार्ता का तात्पयं है । उस प्रसंग में मु यु की उत्पत्ति आदि की * २०८) 1 
५२-५४ अध्यायों की कथा को पुनः दोहराय गया है ( ५ bre 
सत्युछोक : ५.४८, १०५; ६. ५४, ८२; ८८ रस 


दु) 
ना १८ ९३, ५४३ १५७, २८; १६१, ६; ८, ७३, २८; ७६, १९; १०. 
०( प्राहिणोन्मृत्युछोकाय ) । 
' पद = शिव ( सहखनाम ) : १३. १७, ७२; १४. ८, २५। 
मेकल ( बहु० "लाः ) एक जाति के लोगों का नाम है: ६. ९, ४१ 
आरतवर्प के निवासी ); ५१, १३-१४ ( ये भीष्म की रक्षा में तत्पर थे ); 
८७, ९ ( कोसलराज बृहृदवल के साथ ) ७. ४, ८ (कर्ण ने पहले इन्हें 
पराजित किया थाः); ८. २२३ ३. २१; १३. ३५, १७-१८ ( उन क्षत्रियों के 
अन्तर्गत इनका उल्लेख जिन्हें शुद्ग॒त्व प्राप्त हो गया था)। : 8 
मेघकर्णा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ३० )। 
मेघकाळ = शिव ( सहसनाम)। ` 
, भेधनाद, स्कन्द्‌ के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२) । 
मेघपुष्प, श्रीकृष्ण के एक दिव्य अश्व का नाम है: ४. ४५, २१; ५. 
८१, १९; ७. ७९, ३८; १४७, ४७; १०. १३, ३; १२. ५३, ५१। 
` मेघमाला, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ३० )। 
मेघमालिन्‌, मेरु द्वारा स्कन्द को दिये दो पाषंदों में से एक का नाम 
है। दूसरे का नाम काञ्चन था ( ९. ४५, ४७ )। 
मेघवासस्‌ एक असुर का नाम है: २. ९, १४ ( वरुण की सभा में )। 
, मेघवाहन, एक राजा का नाम है जो जरासन्ध के समक्ष नतमस्तक 
रहते ये ( २. १४, १३ )। - 
मेघवाहिनी, एक मातृका का नाम 
मेघसङ्घा = शिव ( सहस्रनाम ) । 
मेघसन्धि, सहदेव के पुत्र और मगध देश के एक राजकुमार का नाम 
हैं जो द्रौपदी के स्वयंवर में आया था ( १. १८६, ८ )। अश्वमेध अश्व की 
रक्षा के प्रसंग में अजुन के साथ युद्ध करके पराजित हुआ ( १४. ८२, ४. 
५) 1 तुकी० मागध, मगधेश्वर, सहृदेवज, सहदेवात्मज | 
सेघस्वना, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ८ )। 
सेघावतं = शिव ( सहत्ननाम )। 
सेचक = शिव ( सहखनाम ) | 
मेढ्ज = शिव ( सहस्रनाम )। 
१. सेद्‌, ऐरावतवंशी एक नाग का नाम है ( १. ५७, ११ )। 
२. सेद एक जाति का नाम हे ( १३. २२, २२ )। 
i मूत्तिमान्‌ पृथिवी का नाम है ( १३. ३४, २० )। तुकी० 
। 


है (९. ९६00 )। 


मेदिनीपति = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
भेषज, सेधस्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम )। 
मेघा, दक्ष की पुत्री और धर्म की पत्नी का नाम है ( १. ६६, १४ ) । 
इन्र को समा में ( २. ७, १९ ) । 
१. मेधातिथि, एक ऋषि का नाम है: २. ७, १७ ( इन्द्र की सभा 
) १२. २०८, २७ ( पूव दिशा के ऋषियों के साथ इनका उल्लेख ); 
२४४ २७ ( इन्होने वानप्रस्थ का पालन करके स्वगे प्राप्त किया था); 
90 ४५; ३३६, ७ ( ये उपरिचर.वसु के यज्ञ में सदस्य बने ); १२. २६, 
(इरस्या पर पड़े भीष्म को देखने आये ); १५०, ३१ (इन्द्र के सात 
र 2 से एक); १६५, ३८ ( पूवं के ऋषियों के अन्तगत इनका 
i 


ठ सेधातिथि, एक नदी का नाम है जिसे अग्नि की उत्पत्ति का 
बताया गया है ( ३. २२२, २३ ) । 
तप मेधाविका, एक तीर्थ का नाम है । यहाँ देवताओं और पितरों का 
८५ गे से मनुष्य अश्वमेध का फल तथा मेथा प्राप्त करता है (३. 
3 || ८ 
0 सेघाविन्‌ बारूधि है। इनका जन्म पिता 
वे 19 मुनि के पुत्र का नाम 
को की तपस्या से हुआ था । “प्राचीन काल में बालधि नाम से प्रसिद्ध 
रि थे। उन्होने पुत्रशोक से संतप्त होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कौ 
नद एक देवोपम पुन्न प्राप्त हो । अपनी उस अभिलाषी के अनुसार 


क, 


( ५३५ ) 


[१ मेर 
बालधि को एक पुत्र प्राप्त हुआ । देवताओं ने : ॥ 
bs उन पर कृपा अवश्य कीः किन्तु 


बनाया और कहा कि. “मरणधम मनुष्य कभी 
देवता के समान अमर नहीं हो सकता। अतः उसकी आयु निमित्त के अधीन 
होगी ।” बालधि ने देवों से निवेदन किया कि निस प्रकार पर्वत सदा अक्षय 
भाव से खड़े रहते हैं उसी प्रकार उनका पुत्र भी अक्षय वना रहे और पर्वत 
उसको आयुके निमित्त ददां। अर्थांत जब तक पव॑त विद्यमान रहें तब.तक 
उनका पुत्र भां जीवित रहे। तदनम्तर वालधि के .पुत्र का जन्म हुआ जो 
मेधायुक्त होने के कारण मेधावी नाम से विख्यात हुआ । वह पुत्र स्वभाव से 
से अत्यधिक क्रोधी था! अपनी आयु के सम्बन्ध में देवताओं के वरदान 
की वात सुन कर मेधावी दपं से भर उठा और ऋषियों- का अपमान 
करने लगा। एक दिन वह महान्‌ मनीषी धनुषाक्ष के- पास जाकर 
उनका तिरस्कार करने लगा । तब तपोवल्-सम्पत्न . धनुषाक्ष. ने 
उसे जलकर भस्म हो जाने का शाप दिया; किन्तु इसके बिपरीत 
भी जब वह भस्म नहीं हुआ तब धनुषाक्ष ने ध्यान द्वारा देखा कि 
मेधावी रोग एवं मृत्यु से रहित दै । तब धनुपाक्ष ने उसकी आयु के निमित्त- 
भूत पतों को भेंसों से विद्रीणे करा किया । निमित्त का नाश होत डी उस 
सुनिकुमार मेधावी को मृत्यु दो गई । मेधावी के पिता अपते मृत्त पुत्र को 
लेकर अत्यन्त विलाप करने लगे । उन्हें विलाप करते देखकर वहाँ के समस्त 
वेदवेत्ता मुनिगण एकत्र होकर इस गाथा का गायन करने लगे : 'परणधर्मा 
मनुष्य किसी भी प्रकार देव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी 
तो घनुपाक्ष ने उस बालक की आयु के निमित्तभूत पवतों का भैर्सो 
द्वारा भेदन करा दिया ।” ( ३. १३५, ४५-५५ ) 
२. मेधाविन्‌, एक आझण वालक का नाम है 
ज्ञानोपदेश दिया : १२. १७५५ ३; २७७, ३। 
३. सेधाचिन्‌ = विष्णु ( सहच्ननाम ) । द 
सेध्या, एक नदी का नाम है: ३. ८९, १५ ( पश्चिम में स्थित ); 
२२२, २३ ( उन नदियां मे से एक जिन्हें अग्नि की माताये माचा गया 
है ); १३. १६५, २६ । 
मेध्यारण्य, एक वन का नाम है ( ३. २९५, ३ )। 
मेनका, एक अप्सरा का नाम है: १. ८, ६-८ ( गन्धवराज विश्वावसु 
से गर्भधारण किया और स्थूलकेश ऋषि के पास प्रमद्दरा नामक एक पुत्री 
को जन्म देकर उसे वहीं त्याग दिया ); ७१, २१. २२. २४. २७; ७२, १. 
२. ९ ( इन्द्र ने इसे विश्वामित्र को मोहित करने के ल्यि भेजा । तप अंग 
होने के वाद विश्वामित्र ने इससे शबुन्तला नामक एक पुत्री उत्पन्न किया); 
७४, ६८ ( प्रमुख अप्सराओं में से एक ). ६९ ( मेनका नामक ब्रह्मयोनिः 
वराप्सराः ). ७०. ७४. ७६ ( मेनकाऽप्सरसां श्रेष्ठा ). ७८. ८०. ८३; 
१२३. ६४ ( अजुन के जन्मोत्सव के समय गायन किया ); २. १०. १० 
( कुबेर की सभा में ); ३. ४३, २९ ( अजुन के स्वागत में इन्द्रसभा में नृत्य 
किया ): ५. ११७, १६; १३ १६५, १५। 
सेनकात्मजा = शकुन्तला ( देखिये वस्था० ) । 
सेना, भारतवपं की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २३ )। ; 
१. सेर, एक पर्वत का नाम हैः १. १७, ५ ( ज्वलन्तमचलं मेरु 
तेजोराशिमनुत्तमम्‌ ); ६२, ४८ ( मेरुमंहागिरि ); ७१, ३६ ( संक्षिपेच्च 
महामेरु ); ७४, ८४; ८५, ९ ( विश्वाची के साथ यहाँ ययाति ने रमण 
किया ); ९९, ६ ( इसके पाश्व में वसि का आश्रम स्थित था ); १३४५.१६ 
( इपादारुरुहुमज्चान्लेर देवखियो यथा ) १७६, ४५ ( आत्महत्या करने 
के उद्देश्य से वसिष्ठ ने इस पवत के शिखर से अपने भापको इसकी एक 
शिला पर गिराया ); २२५५ ३७; २२७, ३३; २. १०, ३३ ( कुबेर की 
सभा में उपस्थित पबतों में से एक ); १८, ८; ३८, २८३ ५२, २ ( मेरु 
मन्दरयोमे्ये शैलोदामभितो नदीम्‌); ३ ३५, २९; २६) ३; २५, २; 
४१, ४०; ८१, ५ ( मेरुमकप्रमा यथा 2; ८२, १११ ( मेरुपृष्ठे सरस्वती » 


जिसने पिता को 


| १०४, २ (अद्रिराजं महाशैलं मेरु कनकपवतम्‌ ) . ३ .( सूये इसी 


की परिक्रमा करते हैं )। १४२, १३; १६३, १२ ( ब्रह्मा के सानस्‌ कह 


३. सेरे] 


सप्तवियों का निवास ) -१६ ( जह्मा का निवासस्थान ). २० (बिष्णु 
स्थान इसके पश्चिम में स्थित है). २७ (सूयं और चन्द्रमा प्रतिदिन इसको 
प्रदक्षिणा करते हैं ). ३१. ३३; १८८, १४४ ( माकेण्डेयजी ने नारायण के 
उद्र में इसे देखा); १८९, १० (यह पृथिवी का भूषण हैं ); २२५, ३२ 
( हंस और गृश्र यहाँ आते हैं ) २६१, ८ ( इसका विस्तार २२,००० 


योजन है ); ५. ६५, ५; ८३, २१५ १५६, १२; १६०, ९८ ( नहि शुश्रुम 
बातेन मेरुमुन्मथित गिरिम्‌ ). ९९ ( अनिलो वा वहेम्मेरुम्‌ » १६१, १६; 
६, ६, १० ( गन्धमादन और माल्यवान्‌ पवतों के बीच ): १५. ३१ ( मेरोस्तु 
पश्चिमे पार्द केतुमालो महीपते); ७, १. २. १३. २४ ( जम्बूफळ का रस 
इसके चारों और से उत्तर कुरु में प्रवाहित होता दै ); २४, २३ ( ण्ण 


ज्ञे अपने को इसके शिखर के साथ समीक्ृत किया ); ४६+ ५० ४८, २४; 
६३, ८; ७८, २४; ७९, २६; ८२, २७; ८३, ३२; १०९, ३८; डरै °, 
३५; ७. ९, १२; ३४, २२; ५४, २४; ५८, ७; ६९, १८ ( जव पवतों ने 
पृथिवी का दोहन किया तब यह दोग्धा बना ); ८४, १७; १२०, ४; १४४ 
२८३ १५६, ८२; १६४, १४; १७४, २०३ १८०) १०; १९३, ७; २०२, ७८ 
('्रिपुरदाह के समय शिव ने इसे अपनी ध्वजा बनाया ); ८. ८, २; २४, २८ 


( यंद शिव की ध्वजा का दण्ड बना ); ४०, ८ ( कर्ण ने इसे एक महान्‌ 


पर्बत बताया ); ४६, ८०; ६८, १३ ( स्थैयेण मेरोः ); ८८, ३२; ९. ६, ८; 
३७, २०; ४५, १४; ४८ ( इसने स्कन्द को काञ्जन और मेघमाली नामक 
दो पाद दिये ); १२. १४, २२ ( क्रौग्नढीप के उत्तर में स्थित ). २३.२४; 
५९, ११९ ( इसने पृथु को सुवर्ण के पर्वत दिये); १२२, ३. २८ ( इसे 
पब॑तों का अधिपति बनाया गया ) १४०, २१; २५८, २२; २८३, ५, 
३२३, ११; २२५, १४; १३३, ८ ( स सङ्ग प्रथमे दिव्ये हिमवन्मेर्सम्भवे । 
संडिलिष्टे श्वेतपौते द्वे रुक्मरूप्यमये शुभे॥ शतयोजनविरतारे ); ३३४, १३; 
३३५, ७. ९ ( श्रेतद्दीप इससे ३२,००० योजन दूर स्थित है). २८ ( इस 
पत पर सप्तषियों ने एक शाख की रचना की थी); २३६, २३ ( मेरो- 
रत्तरभागे तु क्षीरो दस्थानुकूलतः ); ३३९, १२२; ३४०, २२ ( अपने शिष्यों 
के साथ ब्यास ने यहां निवास किया था); २४२, ५९ ( पूर्वकाल में 
इसके उत्तर भाग में स्थूलशिरा मदपिं ने तपस्या किया था ). ६० ( वडवामुरः 
ने यहाँ तपरया को थी ); २४३, ३१. ३३; १३. १४, २११. ३२०; १८, 
२ ( व्यास ने यहाँ तपसया की थी ); २६, ९८ ( मेरोः समुद्रस्य च सवयत्नेः 
संख्योपलानासुद्रकस्य वापि ) ८५, ६८ ( गङ्गा ने रुद्र के शुक्र को मेरु 
पवत पर गिरा दिया ); ९२, ७; ९६, १०; ९८, ६; १०२, २० ( मेरु 
पंत के सामने जो रमणीय बन सुशोभित है, जहाँ सुन्दर पुष्पों की छटा 
बिखरी रहती हैं और किन्नरियों के मधुर गीत गूजते रहते हैं, जहाँ देखने 
में सुन्दर विशाल जम्मू बृक्ष शोभा पाता है, वहाँ पहुँच कर भी गौतम 
अपना हाथी धृतराष्ट्र से वापस लेंगे ) १६५, ३१; १४. ४, २५ ( मेरु पर 
आकर हिमालय के उत्तर पारखे में मरुत्त ने यज्ञाथे सुवर्ण पात्रों का निर्माण 
कराया ); ४४, १३ ( पवतानां महामेरुः सर्वेपामग्रजः स्मृतः ); ५९, ९; 
१७. २, २ ( मह्दाशँल मेरु शिखरिणं वरम्‌ ) | तुको० सुमेरु । 
२. मेरु, शाकद्रीप के एक पंत का नाम हैं : ६. ११, १५, २५ 
( महामेरु ) । 
सेरुधामन्‌ = शिव ( सहन्ननाम ) । 
सेरुभूत ( वहु० "ताः ) एक जाति के लोगों का योतक है (६. ९, 
४८ ) 
सेस्व्रज, राक्षसराज विरूपाक्ष की राजधानी का नाम है ( १२. १७०, 
१९; १७२, १४। ५ 
सेर्लावणि, एक ऋषि का नाम है। इन्होंने हिमालय परवत पर 
युधिष्ठिर को धर्म और ज्ञान का उपदेश दिया था: २. ७८, १४; १३, 
१५०, ४४ । 
मेष, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६४ ) । 
सेपहत्‌, गरुड के घुंत्र, एक सुपण का नाम है ( ५. १०१, १२ ) । 
१, मत्र ( वि० ) एक मुहूत का योतक है : ५. ८३, ६; ९. २५, १४ 


( ५३६) 


नेचा 
(मत्रनक्षत्रयोगेन ); १३. ८५, ११३ ( रौद्रं छो हिः 
स्मृतम्‌ । तन्मैत्रमिति विज्ञेयं धूमाच्च वसवः स्मुगाः ) | फेके 

२.मैत्र : १२. ६०, १२ ( मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ) २३८ 
२७, १२ ( मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ); १४१, ६६ मैत्र एष स्मृतो हि गो १३, 

भैत्रायण : ३. २१३, ३४; १२. १६०, २७ ( जाक | 
१८९, १३; २७८, ५ ( मेत्रायणगतश्चरेत्‌ ); ३२९, १८। वरेत्‌}; 
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१. मैत्रावरुणि ( मत्र और वरुण के पुत्र ) = अगस्त्यः ३, १०२ 
१०४, १७; १०५, ३; १२. ३४२, ५१३ १३. ९१, २९; १०७, ३५ * ` 

२. मेत्रावरुणि = वसिष्ठ : १. १७८, ९: ९. ४२, २९; १२.३०२ 

मैत्री (भूतिमान मैत्री ) : ३. ३, ६९ Re 

त्रेय, एक अथवा अधिक ऋषियों का नाम है: २. ४, १० ( 
की सेवा में ); २. १०, ४. ७. ११. १८. १९. `२८. २१. ३२, ३५-३९ 
( इन्होंने दुर्योधन को शाप दिया कि उसकी जाँघ भीमसेन तोड़ दग | 
९. ६०, १८ ( मैत्रेयेणाभिशप्तश्च पूवमेव महषिंणा । छरू ते भेत्स्यते भोग 
गदयेति परंतप ॥ ) १२. ४७, ६ ( भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये 
भी थे); १३, १२०, २-४. ६; १२१, १-४; १२२, १. १६. १९, २० 
( व्यास के साथ इनका संवाद )। 

२. सैत्रेय = सयौ (२. ३.२७) । 

सैत्रेय-भिक्षा - “एक समय को बात है, ओरौकृष्णद्रैपायन व्यास 
विचरण करते हुये वाराणसी आये और झुनियों के साथ बैठे हुये मुनिवर 
मैत्रेय जी के पास उपस्थित हुये । मेत्रेयजी ने व्यासजी को पहचान कर उनका 
पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया । रुचिकर भोजन करके 
व्यासजी सन्तुष्ठ हुये और जब वहाँ से चलने लगे तव मुस्कराये । मेत्रेयजी 
ने व्यास जी से इस प्रकार सुस्कराने का कारण पूछते हुये कहद : “मै अपने 
में तपस्याजनित सौभाग्य देखता हूँ और आप में यहाँ सहज मद्दामाग्य 
प्रतिष्ठित हैं क्योंकि आप मेरे गुरुपुत्र हैं । जीवात्मा और परमात्मा में 
बहुत थोड़ा अन्तर मानता हूँ। परमात्मा का सभी पदार्थों के साथ सम्वन्ध 
हैं, इस लिये में उसे जीवात्मा की अपेक्षा श्रेष्ठ भी मानता हूँ, किन्तु आप 
जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न जाननेवाळे हैं, फिर आपका आचारण 
इस मान्यता से भिन्न दो रहा है; क्योकि आपको विस्मय हुआ हैं और 
मुझे नहीं हुआ हैं ।” ब्यासजी ने वताया : “अतिथि को अत्यन्त गौरव प्रदान 
करते हुये उसकी इच्छा के अनुसार सत्कार करना “अर्िच्छन्द' कहरता 
है, और वाणी द्वारा अतिथि के गौरव का प्रकाशन “अतिवाद' कहते हैं। 
मुझे यहाँ अतिच्छन्द और अतिवाद दोनों प्राप्त हुआ है, इसल्यि मेरा यह 
विस्मय और हर्षोल्लास प्रकट हुआ है। शाञ्जविधि के अनुसार दिया दुभा 
थोड़ा सा भी दान महान्‌ फळ देता है। मैं भूखा और प्यासा था। 
अ्-जल देकर तृप्त करने के पुण्य से बड़े-बड़े लोकों पर तुमने विजय भ 
कर लिया है। में तुम्डारी तपस्या से सन्तुष्ट हुआ हूँ और तुम्हारा प्रे 
भी पुण्य का ही दर्शन है ।? तंदनन्तर व्यास जी ने दान के महल 
विस्तार से प्रकाश डाला । ( १३. १२० ) ।” 
“मैत्रेय ने व्यास के वचनों की पुष्टि करते हुये 


जाते हैं । ( १९ 
ये गृहस्थ के उत्तम 


वे कुपित होकर दुर्योधन को शाप दे देंगे। ऐसा कर्दकर 
जाने पर मैत्रेय जी धृतराष्ट्रके पास आये। तराई 
पश्चात मैत्रेय जी ने वताया : “ भै तीर्थयात्रा के प्रसंग 
कुरु-जाङ्गल देश में चळा आया हूँ । काम्यकबन में 


गिह ] 

। इस प्रकार अपने यात्रा का वृतान्त बताने के पश्चात मेत्रेय जी ने दुर्योधन 

बहा : तुम बक्ताओं में श्रेष्ठ हो । में तुम्हारे हित की वात बता रहा हूँ । 

सेद्रोइ न करो। पाण्डव शूरवीर, पराक्रमौ और युद्धकुशल 
रा नामेन ने किमी जैसे बलशाली राक्षस का वध कर दिया है। राजा 
तस्य का भी उन्होंने वध कर दिया है । ऐसे महापराक्रमी पाण्डबों के 
कब हु मिलकर दौ रहना चाहिये ।” मैत्रेय जी जब इस प्रकार कहद 

दुर्योधन ने मुस्करा कर अपनी जाँघ को ठोंका ओर पैरों से 
रे बै तन मैत्रे देखा £ : 

- (शिवी को कुरेदने छगा । मे्ेय जी ने देखा कि दुर्योधनं उनकी उपेक्षा 
बरहा है | यह देखकर मैत्रेय जी क्रुढ हो उठे और दुर्योधन को इस 
प्रकार शाप दे दिया : “तेरे द्रोह के कारण बढ़ा भारी युद्ध छिडैगा जिसमें 
(डवान्‌ भीम गदा के प्रहार से तेरी जाँघ तोड़ डालेंगे।' धृतराष्ट्र ने सुनि 
त्रय को शान्त किया और उनसे शाप का निराकरण करने का निवेदन 
किया | तब मैत्रैय जी ने कहा कि यदि दुर्योधन पाण्डवों के साथ सन्धि कर 
डग तो उनका शाप समाप्त दो जायगा । धृतराष्ट्र ने मैत्रेय से यह वताने 
ब्बेल्यि कहा कि भीम ने किमींर का वध किस प्रकार किया, किन्तु क्रु 
त्रेय वहाँ से यह कर चले गये कि विदुर जी उन्हें किमार्‌-वध को कथा 
बतायंगे । ( ३. १० ) 17. 

मेथिक = जनक ( देखिये वस्था० ) । 

मैथिली = सीता ( देखिये वस्था० ) । 

पैनसिळ, लालरंग की एक पर्वेतीय धातु का नाम है (३. १५८, 
९४)। 

१. मैनाक एक पबत का नाम है: १. २१, १५; २. ३, २ ( उत्तरेण तु 
कैछासं मैनाकं पर्वत प्रति ). ९ ( उत्तरेण कैलासान्मेनाक पर्वतं प्रति, यहीं 
हिरिण्यसङ्घ और विन्दुसरोवर स्थित हैं ): २. ११, १५; ८९, ११ ( पश्चिम 
मे); १३४. ५; १३५, २; १३९, १ ( पाण्डव इसके पास से गये); १४५, 
४४ ( बिन्दुसर और हिरण्यश्ङ्ग के निकट रिथत ); १५०, १२; १८८, १७ 
( पाण्डवों ने भी इसे देखा ); ६. ६, ४२ ( हिरण्यश्वन्न और बिन्दुसर इसके 
निकर स्थित हैं ); ४५, ६७; ४७, १९; ९२, २६; ७. ` ३, ३ ( महेन्द्रेणेव 
मेनाकमसह्यं भुवि पातितम्‌ ); ४७, १५; १२, १७; ९९, २८; १२३, २; 
१७५, ६३; ९. १९, ४५ ( न चचाल ततः स्थानान्मैनाक इव पवतः ); 
१३. २५, ५९ ( मैनाके पवते स्नात्वा तथा सन्ध्यामुपास्य च । कामं जित्वा 
च वे मासं सर्वयज्ञफले लभेत्‌ ) । 

२. सेनाक, क्रौन्चदीप के एक पर्वत का नाम दै : ६. १२, १८. १९ । 
मेग्ढ, एक वानरराज का नाम है : २. ३१, १८ ( इसे दक्षिण दिग्विजय 
के समय किष्किन्धा में सहदेव ने पराजित किया था ); ३. २८०, २३ ( यह 
धुग्रोव का मन्त्री था ) २८३, १९ ( श्रीराम की सेना में यह भी था); 
२८९, ४. १३; २९०, ३ | 

मैरेयक ( वहु० ) एक जाति के लोगों का नाम है ( १३. ४८, २० )। 

१. सोक्षद्वार = सूय (३. ३, २६ )। 

२. सोक्षद्वार = शिव ( सहदस्ननाम )। 

१. मोच्षधमं= मोक्षधमपर्वन्‌ : १. २, ७६. ३२८ । ` 

२. मोक्षघर्म : ९. ५०, ५५. ६३; १२. ५६, ४३ १५३, ६२; १७५, 
५२२९, २; २३९, १; २७७, ४; २७८, २; २९८ १९; २९९, ४; २०५, 
५११४, १५; ३२०, २५. ६०. १८३; ३२४, २७; ३२५, २, ५; ३२६, 
क ३३२, ४२; ३४०, ९. ७४. १०४; ३५२, १; १२. १४१, ९१३ १४. 

११७; १६, २७; १९, ३८. ५४; ३५, ११ ( मोक्षपर्माथकुशलो भवांर्लो- 
गीयते )। 

मोचचधमेपर्वन्‌, महाभारत के ९०वें अवान्तर पं का नाम है जिसमें 

मोक्ष प्राप्त करने से सम्बद्ध उपदेश निहित हें । युधिष्ठिर ने भीष्म से 

बे को बिषयक उपदेश देने का निवेदन किया । भीष्म ने ब्रा फा 

नार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका क 

यह जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है; ऐसा निश्चय करके दुडिमान 
६० स० 


क 


( ५३७ ) 


[ मोइधमपर्षन्‌ 


पुरुष को अपने मोक्ष के लिये प्रयत्न करना चाहिये । युधिष्ठिर ने यह जानना 
चाहा कि धननाश या परिजनों की मृत्यु से उन्न शोक का मनुष्य किस 
प्रकार निवारण कर सकता है । भष्म ने कहा: जब धन नष्ट हो जाय, 
अथवा ख्री-पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाय तो शोक को दूर करने के लिये 
शम-दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। इस विषय में सीष्य ने पुत्रशोक 
सें दुखी राजा सेनजित और एक ब्राह्मण के संवाद का दृष्टान्त देते हुये कहा 
कि सेनजित को सान्त्वना देते हुये उस ब्राह्मण ने वताया 3 बुद्धि का आश्रय 
लेकर कामनाओं के त्यागरूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रता दै । 
इसलिये सब प्रकार के भोगों से विरक्ति द्वारा ही सुख की प्राप्ति होती दे । 
इस प्रसङ्ग में आझण ने पिन्नला नामक वेश्या की गाथा का भी उब्ढेख 
किया । वह पिङ्गला अपने प्रियतम से मिलने के लिये एक स्थान पर बहुत 
देर तफ प्रतीक्षा करती रही किन्तु उसका प्रियतम उसके पास नहीं भाया । 
तब उसने घोर दुःख का अनुभव करने के विपरीत भी शान्त रद्द कर इस 
प्रकार विचार किया : “अब मैं मोइनिद्रा से जाग गई हूँ, अपनी सम्पूण 
कामनाओं का त्याग कर चुकी हूँ । अतः वह धूतं, नरकरूपी मनुष्य काम 
का रूप धारण करके मुझे धोखा नहों दे सकता। आज की निराशा 
ने मेरे ज्ञानचक्ष खोछ दिये हैं । वास्तव में जिसे किसी प्रकार को आशा नहीं 
है, वही सुख कौ नींद सोता है ! आशा का अभाव ही परम सुख दै । सीष्म 
जी ने वताया कि ब्राह्मण के कहे हुये इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्तियुक्त 
वचनों से राजा सेनजित का चित्त स्थिर हो गया और वे प्रसन्नतापूर्वेक 
रहने लगे । ( १२. १७४ ) । 

“युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा : समस्त भूतों का संहारक यइ काळ 

निरन्तर व्यतीत दोता जा रदा है; ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से 
कस्याण का भागी दो सकता है? भीष्म ने इस विषय में एक वेद-शाखों 
में पारक्त ब्राह्मण तथा उसके एक मोक्ष, धमं, और अथे में कुशळ तथा लोक 
तत्त्व के ज्ञाता मेधावी नामक पुत्र के बीच संवाद के प्राचीन इतिद्दास का 
उदाइरण देकर वताया कि उस मेधावी नामक पुत्र ने अपने पिता को विभिन्न 
प्रकार के तको से समझाया कि परमात्मा के साथ एकता तथा समता, 
सत्यमाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दण्ड का परित्याग, सरलता तथा सब 
प्रकार के सकाम कर्मी से उपरति, इनके समान ब्राह्मण के लिये कोई दूसरा 
धन नहीं है । भीष्म ने कद्दा कि अपने पुत्र के वचनों को सुनकर ब्राह्मण 
पिता ने जैसे सत्यधमे का अनुष्ठान किया था नही अनुकरणीय व्यवहार है 
(१२. १७५) । 

“युधिष्ठिर ने पूछा कि धनी और निर्षन दोनों स्वतन्त्तापूर्वेक व्यवहार 
करते हैं; फिर उन्हें किस रूप में सुख और दुःख की प्राप्ति होती है। 
भीष्म ने इस सन्दर्भ में शम्पाक नामक एक जीवनसुक्त व्यक्ति को प्राचीन 
कथा का उदाहरण दिया । प्राचीन काळ में अपनी दुष्टा जी, अपने फटे- 
पुराने वों, एवं भूख के कारण अत्यन्त कष्ट पाने वाळे एक त्यागी ब्राह्मण 
ने कहा था कि इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, उसे जन्म 
से ही नाना प्रकार के सुखदुःख ग्राप्त होने लगते हैं । परन्तु जो मनुष्य 
धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया दै और मन में किसी 
प्रकारको कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का वश चळता है और न 
अनिष्टकारी अहो का; न मृत्यु उसको कोई हानि पहुँचा सकती है ओर न 
चोर-डाकू ही उसका कुछ विगाड़ सकते हैं । मनुय्य त्याग किये बिना सुख 
नहीं पाताः त्याग किये विना परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता; और 
त्याग के विना निर्मय हो कर निद्रा का भी आनन्द नहीं ले सकता । भीष्म 
ते बताया कि इस प्रकार पूवकाल में शम्पाक नामक माहा ने हस्तिनापुर 
में त्याग की महिमा का वणन किया था ( १२. १७४ )। 

“्युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि एक निधन व्यक्ति को सुख को प्राप्ति | 
फिस प्रकार हदो सकता है, भीष्म ने सुखी मनुष्य कौ व्याख्या करने के 
बाद प्राचीन काल में एक भोगों से विरक्त मि नामक मुनि के उद्धारों का 
उल्लेख करते हुये का : मङ्कि ने घनप्राप्तिकी अनेक वेष्टाये की किन्तु 
अन्तत; उन्होंने अनुभव किया कि वे धनोपाजन में 


कमी सफल नहीं हो किन. कक 


क) 


सकते । अन्त में जब बहुत थोड़ा थन शेष रह गया तव मङ्कि ने 
बछडे खरीदे । एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोत कर वे हर चलाने 
की शिक्षा देने के लिये जा रहे थे। जब वे दोनों वछड़े गाँव से बाहर निकले 
तो बैठे हुये एक ऊँट को बीच में करके सहसा दौड़ पढै । उस समय ऊंट 
रोष में भर कर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को उपर लटकाये हुये 
बड़े जोर से भागने लगा । बलपूवक अपहरण करनेवाले उस ऊंट के द्वारा 
उन दोनों बछड़ों को अपहत होते और मरते देखकर मङ्कि ने निराशा भरे 
स्वर में कहा कि मनुष्य केसा भी चतुर क्यों न हों, नो उसके भाग्य में नहीं 
उस धन को वह प्रयत्न करके भी नहीं प्रात कर सकता। उन्होने शुक के 
इस कथन का स्मरण किया : “जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को 
प्राप्त कर लेता है, और जो अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है— 
इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका 
त्याग हौ श्रेष्ठ दै । औष्म ने बताया कि इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मङ्कि घन 
और भोगों से विरक्त हो गये और समस्तका मनाओं का परित्याग करके उन्होने 


न 


परमानन्दर्बरूप परब्रह्म को प्राप्त कर छिया ( १२. १७७ ) | 


भष्म ने वताया कि इसी विषय में शान्तभाव को प्राप्त हुये विदेह- 
राज जनक के उद्भारों के प्राचीन इतिहास का भी उदाहरण दिया जाता है । 
जनक ने कहा था: 'मेरे पास अनन्त धन-वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं 
है । इस मिथिलापुरी में आग लग जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जळता ।' 
भीष्म ने इसी प्रसङ्ग में नाहुष ( अर्थात ययाति) और मददपि वाध्य के वेराग्य 
बिषयक संवाद का भी उल्लेख किया । वोध्य के छः गुरु ( पिङ्गला, कुरर 


पक्षी, आदि ) थे । ( १२. १७८) । 


“युधिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि किस प्रकार के आचार को अपना 
कर मनुष्य शोवरहित हो कर इस पृथिवी पर विचरण बर सकता है। 
भीष्म ने इस विषय में प्रह्माद और अजगर वृत्ति से रहनेवाले एक मुनि कें 


संवादरूप प्राचीन इतिहास का दृष्टान्त दिया ( १२. १७९ )। 


“धुधिष्टिर ने यह जानना चाहा कि मनुप्य को वन्धुजन, कमं, धन 
"अथवा बुडि ¬ इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिये । भीष्म ने वताया कि 


प्राणियों का प्रधान आश्रय बुद्धि है। सत्परुपों के मत से वुद्धि ही रवग हैं। 


राजा बलि, प्रहा, नसुचि और मङ्कि भे बुद्धि से ही अपना-अपना अथ 
सिद किया था। इस विषय में इन्द्र और कश्यप के संवादरूप प्राचीन 
इतिहास का भीष्म ने उदाहरण देते हुये वताया कि पूवकाल में एक धनी 
वैश्य ने कठोर ब्रत का पालन करनेवाले तपस्वी ऋषिकुमार कश्यप को 
अपने रथ से धक्का देकर गिरा दिया । तव पीड़ा से कराह रहे उस ऋषिकुमार 
ने यह विचार करके कि संसार में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यथं हे, अपने 
जीवन का अन्त कर देने का निश्चय किया । इस प्रकार मरने की इच्छा 


लेकर वेठे, मूच्छ से अचेत हो कुछ न वोलते और मन ही मन धन के लिये 
छब्ध माह्यणकुमार काश्यप के सामने एक गाल के रूप में इन्द्र ने आकर 
मनुष्य योनि और उसमें भी ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के महत्त्व पर प्रकाश 
डाला । इन्द्र ने काश्यप से कहा : 'आप तो मनुष्य हैं, आह्यण है और श्रोत्रिय 
भौ अतः आप को मरने के लिये उद्यत होना उचित नहीं है । आपका शरीर 
निमय और निरोग है; आपके समस्त अङ्ग ठीक हैं, इसलिये आप धर्मेपालन 
के लिये उठ खड़े हों। आप सावधान हो कर स्वाध्याय, अरिनदोत्र, सत्य, 
इन्द्रियसंयम और दानधमे का पालन कीजिये । पूजनम में भै नास्तिक, सब 
पर सन्देह करनेवाला तया मूखे होकर भी अपने को पण्डित माननेवाला था । 
यह “गाळ योनि उसी कुकम का फल है। अब में सैकड़ों दिन-रातो तक 
साधन करके भी क्या कमी वह उपाय कर सकता हूँ जिससे में पुनः मनुष्य 
योनि प्राप्त कर सङ ।' श्रगाळ की ज्ञानपूर्ण बाते सुन कर काइयप ने ज्ञान- 
दृष्टि से देखा तो उन्हें शचीपति इन्द्र के दशन हुये । तदनन्तर उन्होने इन्द्र- 
Ver और उनकी आज्ञा रेकर पुनः अपने घर लौट गये । 
० ९८० )। 


युधिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि दान, यज्ञ, तप और गुरुशुअपा 


आदि शुभ कमो तथा अन्यान्य अशुभ कमो का क्या फल होता है। भीष्म 


(७४८ ) . 


उसका भोक्ता देहाभिमानी जीव-ग्रे सभी तीन-तीन म 
शरीर से जो-जो अशुभ या शुभ कम करता है, शरीर 


ने तब अन्यान्य शुभाशुभ कमो के परिणाम पर प्रकाश 
काम, क्रोध आदि दोषों से युक्त बुद्धि की प्रेरणा से मन त र बताया कि 


है। इस प्रकार मनुष्य अपने दी कार्यों द्वारा पाप करके इ होता 
गिराया जाता है। इसके विपरीत जो अद्धाछ, जितेन्द्रिय, | न 


झुभकमंपरायण होते हैं, वे उत्सव से अधिक उत्सव को, ख हो दथा 
स्वगं को, तथा सुख से अधिक सुख को प्राप्त करते हैं । (१२. १८ 

“युषिष्ठिर के पूछने पर भीष्म जी ने इस सम्पूण स्थावर... 2. 

९ नेम जगत 

समुद्र, आकाश, पंवत, भूमि, अग्नि और वायु सहित इस संसार इ 
और विभिन्न तत्वों का वर्णन करते हुये भरद्वाज और भगु के संवाद ति 
उल्लेख किया ( १२. १८२-१९२ )। तुकी० सगु-भरदाज-संवादभी। री 

भीष्म ने शिष्टाचार का फसहित वर्णन करते हुये पाप को छिपाने 
से हानि और धमे की प्रशंसा की । भोष्म ने कहा कि धमं हो मनुष्यों कै 
योनि है। बही स्वगे में देवताओं का अस्त है। धर्मात्मा मनुष्य भृतु के 
पश्चात्‌ धम के ही बल से सदा सुख भोगते हैं । ( १२. १९३ )। 

“युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म ने अध्यात्मज्ञान का निरूपण करते 
तीनों शुणों और क्षेत्रज्ञ आदि की प्रकृति पर विस्तार से प्रकाश डाझा। 
उन्होने बताया कि जो काम, क्रोध आदि दुरव्यसनो से आतुर रहता है उसके 
निन्दनीय कमं उसे पशु-पक्षी आदि योनियों में जन्म दिलाते है । जो विवेक 
में कुशळ हैं और सत्युरुषों को प्राप्त होनेवाळे दो प्रकार के पद को अर्थात्‌ 
सगुण उपासना और नियुणं उपासना को जानते हैं वे कमी शोक नहीं 
करते ( १२. १९४ ) । 

ध्यानयोग का वर्णन करते हुये भीष्म ने वताया कि. यह आलम्बन 
के भेद से चार प्रकार का होता है । मनो निग्रइपूर्वेक ध्यान करनेवाले योगी 
को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी दूसरे पुरुपा या 
देवयोग से भी नहीं मिल सकता । उस ध्यानजनित सुख से सम्पन्न होवर 
योगा ध्यानयोग में अधिकाधिक अनुरक्त हो जाता है और अयन्त दुःखशोक से 
रहित मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ( १२. १९५ )। 

“जपयोग के विषय में युधिष्ठिर के प्रइनके उत्तर में भीष्म ने प्राचीन कार 
के यम, कलि और ब्राह्मण के बीच हुये संवाद का वर्णन करते हुये जप 
और ध्यान की महिमा तथा .उसके फल का विस्तार से वर्णन किया ( १२. 
१९६ ) भीष्म ने यह भी बताया कि जापक में दोष आने पर उसे नरक को 
प्राप्ति होती है ( १२. १९७ )। तदनन्तर भीष्म जी ने बताया कि परमाम 
के अधिकारी जापक के लिये देवलोक भी नरकःतुल्य है । जो आत्मकवल्य 
को प्राप्त हो चुका है वही मनुष्य परमधाम में जाकर शोवर्‌हित हो जाता 
है। उस परगधाम का स्वरूप ऐसा हे कि नाना प्रकार के सुख भोगों से 
सम्पन्न अन्यान्य लोक भी नरक जैसे प्रतीत होने हैं । ( १२. १९८)! 

“जापक को सावित्री का वरदान, उसके पास धम, यम, औरकाह 
आदि का आगमन, राजा इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मण का संवादः सत्प को 
महिमा तथा जापक कौ परम गति, आदि का भीष्म ने वर्णन बिया ( १२, 
१९९-२०० ) - i 

“युधिष्ठिर ने भीष्म से ज्ञानयोग और वेदों तथा वेदोक्त नियमों क र 
फल के सम्बन्ध में पूछा। भीष्म ने इस सम्बन्ध में प्रजापति मनु र निती 
बृहस्पति के संवादरूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हु। बहा कु 
जी ने मन और कर्म, दोनों के साथ ही प्रजा की सृष्टि की है। कने 
प्रकार का होता है: एक सनातन और दूसरा विनाशशीक । भन ने और 
किये त्याग सनातन बना ५ 
किये जानेवाळे फल की इच्छा का त्याग ही कमो को र 
उनके द्वारा परहा की आप्ति कराने में कारण है। वेदों तीन प्रकार 
त्रिगुणात्मक होते हैं । वे सात्विक, राजस और तामस भेद 
के होते हैं । इसलिये मन्त्र भी इसी के अनुरूप छ म । इसी 
क्योकि मन्त्रोच्चारण पूर्देक ही कर्म का अनुष्ठान किया 
प्रकार कयौँ की विधि, विधेय, मन के द्वारा अभीष्ट फर्ण 


ह 


%। 
त 
3 
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कों को भोगता है, क्योकि शरीर चार सुख और दुःख भोगने का स्थान 
| इसके बाद भी भीष्म ने आत्मतत्व और बुद्धि आदि प्राकृत पदर्थो का 
या तथा उसके साक्षात्कार का उपाय बताया ( १२. २०१-२०२ )। 
तवता मीष्म ने शरीर, इन्द्रिय और मन-बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा की 
पत्ता का प्रतिपादन ( १२. २०३ ); आत्मा एवं परमात्मा के साक्षात्कार का 
और महत्व ( १२. २०४ ) परनरह्म को प्राप्ति का उपाय ( १२. 
२०५); हे भ Eo अ करते हुये मनु बृहस्पत्ति-संवाद का 
७. कया ० २० ब् 
अस र ने नारायण, हृपिकेश, गोविन्द ओर केशव आदि नामों से 
बिख्यात सर्वव्यापी और सम्पूर्ण भूतो कौ उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थान 
मगवान श्रीक्कष्ण के स्वरूप का तात्विक विवेचन करने का अनुरोध किया 
भीष्म ने इस विषय में जमदर्निनन्द्न परशुराम, देवपि नारद और श्रोक्ृष्ण 
दपायन ब्यास से जो कुछ सुना था उसके आधार पर नारायण के रवरूप 
का वियेचन करते हुये कहा : भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके इश्वर और प्रभु हैं । 
सम्पूर्ण मूर्तो के आत्मा भगवान्‌ . पैरुपोत्तम ने आकाश, वायु, अग्नि, जल 
और र 2 र अ की ह ८) | आ ने 
इस प्रकार प्रथिवी आदि की छृष्टि कर के जल को ही अपना निवासस्थान 
बनाया। उस जल में शयन करते इये उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियों के अमज 
तथा आश्रय संकर्षण को उत्पन्न किया । उन संकर्पण के वाद श्रीहरि की नाभि 
ऐे एक कमळ प्रकट हुआ जिससे पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुये। ब्रह्मा के वाद 
मधु नामक असुर प्रकट हुआ जिसे ब्रह्माजी के हित के लिये भगवान विष्णु 
ने खयं ही मार डाला । मधुवध करने से दी श्रीकृष्ण मधुसूदन कहलाये। 
तदनन्तर ब्रह्माजी ने सात मानस पुत्र उत्पन्न किये। इन पुत्रों में सबसे 
ज मरीचि थे जिन्होंने बदयप नामक पुत्र उत्पन्न किया । ब्रह्माजी ने अपने 
अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया जो मरीचि से भी बड़े थे ओर इस कारण 
प्रजापति बने । पहले दक्ष की तेरह कन्याये हुईं जिन सव के पति कश्यप 
हुवे। इसके वाद दच ने पुनः दस कन्याये उत्पन्न कीं जिन सव का धमं 
के साथ विवाह हुआ | धम के रुद्र, साध्य, मरुद्घण आदि अनेक पुत्र हुये । 
इसके बाद दक्ष की सत्ताइस कन्याये और हुईं। सोम इन कन्याओं के 
पति हुये इन कन्याओं के अतिरिक्त भी दक्ष की अनेक कन्यायें इई जिनसे 
गन्धं, अश्व, पशु, पक्षी, मत्स्य उद्भिज और वनस्पत्तियाँ आदि उत्पन्न 
हुई । आ्रौमबुसूदन ने दिन-रात, ऋतु के अनुसार काल, पूर्वाह्न तया अपराह्न 
आदि काल विभाग को व्यवस्था की। तदनन्तर उन्होने अपने सुख से सैकड़ों 
तराणं, दोनों झुजाओं से सेकड़ों क्षत्रियों, जाँधो से सैकड़ों वेश्यों 
दोनों परो से सैकड़ों शदरों को उत्पन्न विया । इस प्रकार औहरि ने चारों 
414 उत्पन्न करके रवयं ही धाता को सम्पूर्ण भूतो का अध्यक्ष बनाया 
जे वेद विद्या को धारण करनेवाले ब्रह्मा हुये। फिर श्रीहरि ने भूर्तो और 
माकृगणों के अध्यक्ष विरूपाक्ष की रचना की। पापियो को दण्ड देनेवाले 
यम और धनाध्यक्ष कुवेर को भी उन्होंने दी उत्पन्न किया। पहले 
कि इच्छानुसार जितने दिन चाहते जीवित रहते थे। फिर त्रेतायुग 
पर स्पश करने मात्र से, सन्तान उत्पन्न होने छगी। द्वापरयुरा में प्रजा 
रक में मेथुन धमे का सूत्रपात हुआ और कलियुग में वही चलता रहा । 
रण भारत में जन्म लेनेवाळे सभी अन्ध्र, पुलिन्द, मद्र आदि म्लेच्छ हैं । 
उत्तर में भी कम्बोज, किरात आदि म्लेच्छ हैं । इस प्रकार महात्मा श्रीङ्ष्ण 
र श को . उत्पन्न किया । वे श्रीकृष्ण तपस्यारूप दी हैं। उनका दी 
रे हे । कर इन्द्र, देवगण, तथा महपि आदि अपने-अपने पदों पर प्रतिष्ठित 
गत्‌ के कारण हैं। वे ही जगत के सहा, संहारक और समस्त कारणों 
हा कारण हैं। जो भगवान्‌ विष्णु की आराधना करते हैं वे अत्यन्त 
महाह ण कर लेते हैं। इस प्रकार ये सत्यपराक्रम र 
hme ee 
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मजाजपत्तियों और मियां आदि के वंशांदि का वर्णन करते इये 


( ५३९) 


देवि नारदजी ने भी देखा है कि भगवान्‌ श्रीहरि ही 


[ सोचधर्सपर्वन्‌ 


भीष्म ने बताया : एकमात्र ब्रा सबके आदि ह 
जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, 2 अत सर जि ड 
अन्रिकुल में प्राचौनवहि से प्राचेतस नामक दस प्रजापति उत्पन्न हुये । उन 
दसों के एकमात्र पुत्र दक्षके नाम से प्रसिद्ध हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप, 
ओर अन्नि के पुत्र सोम हुये। अयंमा और उनके समी पुत्र प्रदेश तथा प्रभावन 
वे गये हैं । झशाविन्दु के दस सहस्न स्रियाँ थीं जिनमे से प्रत्येक के गर्भ से 
एक-एक सहन पुत्र उत्पन्न हुये। इस प्रकार उनके एक करोड़ पुत्र थे ।'प्राचीन- 
काळ के ब्राक्षण आधिकांश प्रजा की उत्पत्ति शशविन्दु से हो वताते हैं । 
वही कृष्णवंश का भी उत्पादक हुआ। मग आदि बारह आदित्य क्यप 
और अदिनि के पुत्र हैं । अश्विनीकुमार महात्मा स के पुत्र हैं । अजैकपाद 
आदि ग्यारह रुद्र हैं । वसुगणों की संख्या आठ है। इस प्रकार ये देवता 
प्रजापति मनु कौ ही सन्तान हैं । देवताओं में एक वग सुन्दर शीछ-स्वभाव 
वाला और अक्षय यौवन से सम्पन्न है। दूसरा बर्ग सिद्ध और साध्यों का 
है । आदित्यगण क्षत्रिय आर मरुद्धण वेश्य माने जाते हैं ॥ अश्विनीकुमारों 
को शुद्र कहा जाता है। अङ्गिरा गोत्रवाले सम्पूर्ण देवता ब्राह्मण हैं। 
यदक्रत आदि अङ्गिरा के पुत्र हें । तदनन्तर भीष्मजी ने प्रत्येक दिशा में 
निवास करनेवाले महाधिया के नामो का उल्लेख किया ( १२. २०८ ) । 
युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्मजी ने भगवान विष्णु द्वारा वराहरूप में प्रकर 
होकर देवताओं की रक्षा करने, दानवो का विनाश करने, तथा नारदजी 
को अनुरसृतिस्तोत्र का उपदेश देने की कथा तथा नारद द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति करने का वर्णन किया ( १२. २०९) । तदनन्तर गुरुशिष्य के 
संवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने श्रीकृष्ण-सम्बन्धी आध्यात्मतत्त का वर्णन 
किया । (१२. २१०) भीष्मजी द्वारा संसारचक्र और जीवात्मा की 
स्थिति का वर्णन ( १२. २११ ) | निषिद्ध आचरण के त्याग, सत्व, रज, और 
तम के काये एवं परिणाम का तथा सत्वगुण के सेवन का उपदेश (२२. 
२१२ ) | जीवोत्पत्ति का वर्णन करते हुये दोषों और बन्धर्ना से मुक्त होने 
के लिये विषयासक्ति के त्याग का उपदेश ( १२. २१३ ) | जह्मचय के छाम 
तथा वैराग्य से सुत्ति-विषयक उपदेश ( १. २१४ )। आसक्ति छोड़कर सनातन 
रह्म की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने का उपदेश ( १२. २१५ )। स्वप्न और 
सुपुप्ति अवस्थाओं में मन को स्थिति तथा शुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति कें उपाय 
से सम्बद्ध उपदेश ( १२. २१६ ) । 

“सुडिचिदानन्दघन परमात्मा, दृश्यवर्गं, प्रकृति और पुरुष-इन चारों के 
ज्ञान से मुक्ति का कथन तथा परमात्माप्राति के अन्य साधनों का वेन 
( १२. २१७ ) । राजा जनक के दरवार में पतन्नशिज्ञ का आगमन और उनके 
द्वारा नास्तिक मतों के निराकरणपूवक शरीर से भिन्न आत्मा को नित्य 
सत्ता का प्रतिपादन ( १२. २१८ ) । पञ्चशिख द्वारा मोक्षतत्व का विवेचन 
एवं भगवान विष्णु द्वारा मिथिला-नरेश जनकवंशी जनदेव की परीक्षा और 
उनके छिये वरप्रदान का वर्णन ( १२. २१९ )। म 

"क्रेतकेतुऔर सुवर्चैला का विवाह, दोनों पति-पत्नी का अध्यात्म- 
वषयक संवाद तथा गाहंस्थ्यधम पालन करते हुये परमात्मा को प्राप्त होना 
एवं दम की महिमा का वर्णन ( १२. २२० )। ; 

«रत, तप, उपवास, ब्रह्मचयं तथा अतिथिसेवा आदि का विवेचन 
तथा यज्ञशिष्ट अन्त का भोजन करनेवाले को परम उत्तम गाति की प्रापि 
का कथन ( १२, २२१ )1 १ 

सनत्कुमारजी का ऋषियों को भगवत्स्वरूप का उपदेश देना ( १२, 
२२२ ) | इन्द्र और बलिं का संवाद : इन्द्र के आश्षेपयुक्त वचनों का बळि के 
द्वारा कठोर प्रत्युत्तर ( १२.२२३)। बळिइन्द्र संवाद : बलि दारा काळ 
की प्रबलता का प्रतिपादन करते हुये इन्द्र को फटकारना ( १२. २२४ )। 
इन्द्र और लक्ष्मी का संवाद * बलि को त्याग कर आई हुई लक्ष्मी को इन्द्र 
द्वारा प्रति ( १२. २२५ ) | इन्द्र और नसुचि का संवाद ( १२. २२६ )। 
इन्द्र और बलि का संवाद: का और प्रारब्ध की सहिमा का वणन 


( १२. २२७ )। 1 : 
नेयो का त्याग कर लक्ष्मी देवी का इन्द्र के पास आना; pe क्लि ` 


सोचधरपर्चन्‌ ] 


भड गुणों के होने पर लक्ष्मी आती हैं और किन दुगुर्णो के होने पर 
त्याग कर चली जाती हैं इसका विस्तारपूर्वक वर्णन ( १२. २२८ )। 

“जेगीषव्य का असित देवल को सम्ब बुद्धि का उपदेश ( १२.२२९ )। 
भ्रौक्ष्ण और उग्रसेन का संवाद : नारदजी की लोकप्रियता के हेतुभूत 
झुणों का षणन ( १२. २३० ) । झुकंदेवजी का प्रइन और व्यासजी का उनके 
प्रइनों का उत्तर देते हुये काल के स्वरूप का निरूपण करना ( १२. २३१ )। 
व्यासजी का शुकदेवजी को सृष्टि के उत्पत्ति, क्रम तथा युगधमो का उपदेश 
( १२. २३२ )। 5 

“राह्म प्रलय एवं मद्दाप्रलय का वर्णन ( १२. २३३ )। ब्राह्मणों का 
कर्तव्य और उन्हें दान देने को महिमा का वर्णन ( १२.२३४ )। कत्तव्य 
का प्रतिपादन करते हुये कालरूप नद को पार करने का उपाय त्रताना 
( १२. २३५) । 

ध्थ्यान के सहायिक योग, उनके फल और सात प्रकार की धारणओं 
का वर्णन; सांख्य एवं योग के अनुसार ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्ति ( १२. 
( २३६) । सृष्टि के समस्त कायो में बुद्धि के प्रधानता और प्राणियों की शता 
के तारतम्य का वर्णन ( १२.:२३७ ) । नाना प्रकार के भूतों की समीक्षापूवक 
कमतत्व का विवेचना, युगधमे का वर्णन एवं काल का महत्व (१ २. २३८ )1? 
ज्ञान का साधन एवं उसकी महिमा ( १२. २३९ )। योग से परमात्मा 
की प्राप्ति का वर्णन ( १२. २४० )। कमं और ज्ञान का अन्तर तथा ब्रह्म 
प्राप्ति के उपाय का वणन ( १२. २४१ ) 1 

“आश्रमधम कौ प्रस्तावना करते हुये ब्रह्मचय-आम्रम का वर्णन ( १२. 
२४२ ) | ्रा्मणों के उपलक्षण से गाहस्थ्य धमं का वर्णन ( १२. २४३ )। 
बानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के धम और उनको महिमा का वर्णन 
( १२. २४४ )। संन्यासी के आचरण और ज्ञानवान्‌ संन्यासी की प्रशंसा 
(१२. २४५ )। परमात्मा कौ श्रेष्ठता, उनके दशन का उपाय तथा इस 
ज्ञानमय उपदेश के पात्र का निणंय ( १२. २४६ )। 

“धहाभूतादि तत्वों का वर्णन ( १२. २४७ )। बुद्धि की रेता भौर 
प्रकृति-पुरुष विवेक ( १२, २४८ )। ज्ञान के साधन तया ज्ञानी के लक्षण और 
महिमा ( १२. २४९ ) । परमात्मा की प्राप्ति का साधन, संसाररूप नदी का 
वणन थर ज्ञान से ब्रह्मप्रापिका कथन ( १२. २५० )। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के 
लक्षण ओर परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय ( १२. २५१ )। शरीर में पन्चभूर्तो 
के काय और गुर्णो की पहचान ( १२. २५२ )। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
शरीर से भिन्न नीवात्मा का और परमात्मा का योग के द्वारा साक्षात्कार 
करने का प्रकार ( १२. २५३ )। कामरूपी अद्भत वृक्ष का, उसे काट 
कर मुक्ति प्राप्त करने के उपाय का और शरीररूपी नगर का वर्णन (१२. 
२५४ ) | पञ्जभूतों के तथा मन ओर बुद्धि के गुर्णो का विस्तृत वर्णन ( १२. 
२५५ ) 1 

“युधिष्ठिर का मृत्युविषयक, प्रश्न; नारद जी का अकम्पन से मृत्यु की 
उत्पत्ति का प्रसङ्ग सुनाते इये ब्रह्माजी की रोषारिन से प्रजा के दरध होने का 
वर्णेन ( १२. २५६ ) । महादेव जी की प्रार्थना से ब्रह्मा नी के द्वारा अपनी 
रोषारिन का उपसंहार तथा मृत्यु कौ उत्पत्ति की कथा ( २२. २५७ )। 
मृत्यु की घोर तपस्या और प्रजापति की आज्ञा से उसका प्राणियों के संहार 
का कार्य स्वीकार करने का वर्णन ( १२. २५८ )। धर्माधम के स्वरूप का 
निर्णय ( १२. २५९ ) । युधिष्ठिर द्वारा धमं की प्रामाणिकता पर सन्देह 
उपस्थित करना ( १२. २६० ) । a 

“जाजळि की घोर तपस्या, उनके सिर पर जटाओं में पक्षियों के घोसला 
बनाने से उनका अभिमान, और आकाशवाणी की प्रेरणा से उनका तुला- 
घार वड्य के पास जाना ( १२. २६१ ) । जाजछि और तुलाधार का धर्म- 
विषयक संवाद ( १२. २६२ ) । जाजलि को तुलाधार का आत्मज्ञानविषयक 
धर्म का उपदेश ( १२. २६३ ) । जाजलि को पश्चियों का उपदेश ( १२. 
२६४ ) । राजा विचख्नु के द्वारा अहिसा-धमं की प्रशंसा ( १२. २६५ ) । 

“महि गौतम और चिरकारी का उपाख्यान, दी घंकाछ तक सो च-विंचार 
कर काय करने की प्रशंसा ( १२. २६६ ) | बुमत्सेन और सत्यवान का 


( ५४० ) 


स्यूमरश्मि और कपिल का संवाद, स्यूमरश्मि द्वारा यश्ञ कौ अव 


[ मोचघंपरन 
संवाद - अहिसापूर्वक राज्यशासन की भेता का कथन (Gr 
FO) 
का निरूपण ( १२. २६८ )। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय त्ता 
और कपिल _का संवाद ( १२. २६९ )। इसी संवाद में चारों 
उत्तम साधनों के द्वारा ब्रह्म को प्राप्ति का कथन ( १२. २७० ) लमा 
काम-भोगों की अपेक्षा धमे और तपस्या का उत्कर्ष सूचित करते । घरे और 
और कुण्डधार मेघ की कथा ( १२. २७१ )। यज्ञ में हिसा | र रहण 
अहिंसा को प्रशंसा ( १२. २७२ )। धमं, अधमं, रा बो न्दा 
विषय में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा : मनुष्य पापात्मा कैसे हो र कै 
वह धर्म का आचरण किस प्रकार करता है ! किस हेतु से उसे रा 
होता है १ और किस साधन से वह मोक्ष पाता है? उनके इन र 
प्रश्नों का भीष्म ने उत्तर देते हुये कहा कि सभी अवस्थाओं में घम 
आचरण करना चाहिये क्योंकि इसी से मोक्ष प्राप्त होता है (१२. र 
मोक्ष के साधन का वणन ( १२. २७४ )। जीवातमा के देहाभिमान से 
होने के विषय में नारद और असित देवळ का संवाद ( १२, र 
तृष्णा के परित्याग के विषय में माण्डव्य सुनि और जनक का संवाद (१२ 
२७६ )। शरीर और संसार की अनित्यता तथा आत्मकल्याण की च्छ 
रखनेवाळे पुरुष के कत्तव्य का निर्देश-पिता-पुत्र संवाद ( १२. २७७ )। 


हारीत मुनि के द्वारा प्रतिपादित संन्यासी के स्वभाव, आचरण और भम का 


वणन ( १२. २७८ )। ब्रह्म को प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में बतः 
शुक्र संवाद ( १२. २७९ )। बृत्रासुर को सनत्कुमार का आध्यात्म 
विषयक उपदेश देना और उसकी परमगत्ति तथा भीष्म द्वारा युधिषिर कौ 
शंका का निवारण ( १२. २८० ) । 

“इन्द्र और बृत्रासुर के युद्ध का वर्गन ( १२. २८१ )। बृत्रासुर - का 
वध भौर उससे प्रकट हुई ब्रह्महत्या का ब्रह्मा जी के द्वारा चार स्थानों में 
विभाजन ( १२. २८२ )॥ 

“शिव द्वारा दक्षयज्ञ का विध्वंस और उनके क्रोध से उवर की उत्पत्ति 
तथा उसके विभिन्न रूप ( १२. २८३ ) । पावती के रोप एवं खेद का निरवा- 
रण करने के लिये भगवान शिव के द्वारा दक्षयज्ञ का विध्वंस, दक्ष द्वारा 
शिवसहस्रनाम स्तोत्र से स्तुति, रतुति से प्रसन्न भीर सन्तुष्ट होकर महादेव 
जीका दक्ष को वरदाभ देना; शिवसहस्रनाम स्तोत्र को महिमा ( १२. 
२८४)। (९ 

“आध्यात्मज्ञान और उसके फल का वर्णन ( १२. २८५ )। समङ्ग 
द्वारा नारद जी से अपनी शो कहीन स्थिति का वर्णन ( १२. २८६ )। नारद 
जी द्वारा गालव मुनि को श्रेय का उपदेश ( १२. २८७ )। अरिष्टनेमिं का 
राजा सगर को वराग्योत्यादक मोक्षविषयक उपदेश ( १२. २८८ ) । सय 
पुत्र उशना का चरित्र और उन्हें शुक्र नाम की प्राप्ति ( १२. २८९) | 

“प्राशरगीता का आरम्भ: पराशर मुनि द्वारा राजा जनक 
कल्याण की प्राप्ति के साधन का उपदेश ( १२. २९० )1 कमफर्ल कौ 
अनिवार्यता तथा पुण्यकम से लाम ( १२. २९१ )। धर्मोपाजित धन ङी 
ऽता, अतिथि-सत्कार का महत्व, पाँच प्रकार के ऋणों से छूटने की बिधि, 
भगवतस्तवन की महिमा, सदाचार, तथा गुरुजनो की सेवा से महान न 


नि 224 की महि 
( १२. २९२ )। शूद्र के लिये सेवावृत्ति की प्रधानता, सतस के 


अनार बी « २९३ )| त्र 
र चारों वर्गों के धम पालन का महत्त्व ( १२ / आसुरभाव 


रवधर्मावुस 
क्वा पतन 


शुद्र की जीविका, निन्दनीय कमा के त्याग की आज्ञा, म 
की उत्पत्ति और भगवान शिव के द्वारा उसका निवारण तथा 
कतेव्यपालन का आदेश ( १२. २९४ )। विषयासक्त मलुध्य 
तपोवळ की श्रेष्ठता तथा दृढतापूर्वक स्वधर्मपालन का आदेश 
वर्गविशेष की उत्पति का रहस्य, तपोवल से उत्कृष्ट वण 
वणो के विशेष और सामान्य धम, सत्कम की अता, तथा 
का वर्णन ( १२, २९६ ) । नाना प्रकार के धम और कर्य 
( १२. २९७ ) । पराशरगीता का उपसंहार : राजा जनक 
का उत्तर ( १२. २९८ )। 


ढहंसगीता ¦ इंसर्पधारी अमा का साध्यगणों को उपदेश ( १२. 
। सांख्य और योग का अन्तर बताते हुये योगमार्ग के रवरूप, साधन, 


हर प्रभाव का वर्णन ( १२. ३०० )। सांख्ययोग के अनुसार साधन 


और उसके फर का वर्णन ( १२,३०१) 

बसि और करालजनक का संवाद । क्षर ओर अक्षरतत्व का निरूपण 

इनके शान से मुक्ति ( १२. २०२ ) । प्रकृति-संसग के कारण जीव का 

को नाना प्रकार के कमा का क्त और भोक्ता मानना एवं नाना 

गा में बार-बार जम्म लेना ( १२.३०३ )। प्रकृति के संसग-दोप से 
जीव का पतन ( १२. २०४ )। क्षर-अक्षर प्रदिनपुरुष के विषय में राजा 
बनक की शंका ओर उसका वसिष्ठ द्वारा समाधान ( १२,३०५ ) | योग- 
ख्य के स्वरूप का वर्णन तथा आत्मज्ञान से मुक्ति (१२. 2. )1 
विद्या- अविा, अश्वर-क्षर “तथा प्रकृतति-पुरुष के रवरूपो का एवं वेषेकी के 
उद्दार का बर्णन ( १२. ३०७ )। क्षर-अक्षरऔर परमात्म-तत्त्व का वर्णन; 
जीव के नानात्व और एकत्व का दृष्टान्त; उपदेश के अधिकारी ओर 
अनधिकारी का निरूपण, तथा इस शान की परम्परा को बताते हुये वसिछ- 
करालजनक संवाद का उपसंहार ( १२. ३०८ )। 

“जनकबंशी वसुमान्‌ को एक मुनि द्वारा थर्म-विपयक उपदेश ( १२. 
३०९ )। याज्चवद्क्य का राजा जनक को उपदेश : सांख्यमत के अनुसार 
चौबीस तत्वों ओर नो प्रकार के सगां का निरूपण ( १२. ११० )॥ 
अव्यक्त, महत्तत्व, अहं कार, मन अं र विषयों की कालसंख्या का णवं सृष्टि का 
वर्णन तथा इन्द्रियों में मन की प्रधानता का प्रतिपादन ( १२. ३११ )। 
संहारक्रम का वर्णन ( १२. २१२ ) । अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवत 
का वर्णन, तथा सात्विक, राजस और तामस भावों का लक्षण ( १२. 
३१३ )। सात्विक, राजस और तामस प्रकृति के मनुष्यों की गति का वणन 
और राजा जनक के प्रश्न. ( १२. ३१४) । प्रकृति-पुरुष का विवेक भौर 
उसका फल ( १२. ३१५ ) । योग का वर्णन और उसके साधन से परनझ 
परमात्मा की प्राप्ति ( १९. ३१६ )। विभिन्‍न अंगो से प्राणों के उत्क्रमण 
का फल तथा सृत्युसूचक लक्षणों का वर्णन और मृत्यु को जीतने का 
उपाय ( १२. २१७ ) । याज्ञवन्तय द्वारा अपने को सूयरेव से वेदज्ञान का 
प्राप्ति का प्रसङ्ग सुनना; विश्वावसु को जीवात्मा और परमात्मा की एकता 
के शरान का उपदेश देकर उसका फल्मुक्ति बताना तथा जनका को उपदेश 
देकर विदा होना ( २२. ३१८ ) । 

“जरा-मृत्यु का उल्लंघन करने के विषय में पश्नशिख और राजा जनक 
का संवाद ( १२. ३१९ ) । राजा जनक को परीक्षा करळेने के लिये भाई 
इर सुलभा का उनके शरीर में भ्रवेश करना, राजा जनक का उस पर दोषाः 

करना एवं सुलभा का युक्तियों द्वारा निराकरण करते इये राजा जनक 
को भशानी वताना ( १२. ३२० )। व्यास जी द्वारा-अपने पुत्र शुकदेव को 
राण्य और धर्मपूण उपदेश देते हुये सावधान कराना ( १२. ३२१ )। 
शुमाश्ुभ कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है - इसका 

देन ( १२. ३२२ )। 

भ्यास जी की पुब्रप्राप्ति के लिये तपस्या भौर भगवान शंकर से वर 
“01 १२, ३२३ )। शुकदेव की उत्पत्ति, उनके यश्चो पवीत, वेदाध्ययन 
ब समावत संस्कार का बृत्तान्त ( १२. ३२४ )। पिता की आज्ञा से 
इकेव जी का मिथिला जाना और वहाँ उनका द्वारपाल, मन्त्री तथा युवती 
२३५) | दारा सत्कृत होने के उपरान्त ध्यान में स्थित हो जाना ( १२. 
करते राजा जनक द्वारा शुकदेव का पूजन तथा उनके प्रन का समाधान 
भे हुये रचय आश्रम में प्राप्ति होने के बाद अन्य तीनों 
आश्रमो परमात्मा की प्रा ८ द्‌ न बण 

(१२. ३२६ ^ यकता का प्रतिपादन तथा मुक्त पुरुष के छक्षणों का व 

हि २६ ) । शुकदेव का पिता के पास लौट आना तथा व्यास जी का 

षयो को स्वाध्याय की विधि बताना ( १२. ३२७ )। शिष्यों के 
पाठ ह जी के पास नारद जी का आगमन और व्यास जी छ 
बाते हुये. ररित करना; व्यास जी का शुकदेव को अनध्याय का कारण 

भवह" आदि सात वायुओं का परिचय देना ( १२. ३२८ )। । 


क, 


(४१ ) 


[ मोचचमेपर्वनु 


शुकदेव जी को नारद जी द्वारा वैराग्य और ज्ञान का उपदेश (१२. ३२९) । 
नारद जी द्वारा शुकदेव को सदाचार और अध्यात्म-विषयक उपदेश ( १२. 
३३० ) । नारद जी द्वारा झुकदेव को कर्मफल-प्राप्ति में परतन्त्रता विषयक 
उपदेश तथा शुकदेव का सूर्यलोक में जाने का निश्चय ( १२. ३३१)! 
शुकदेव जी की उध्वगति का वणन ( १२. ३३२ )1 झुकदेव की परम-पद- 
प्राप्ति के पुत्रशोक से व्याकुल व्यास जी को महादेव द्वारा आश्वासन ( १२. 
३३३ )। 

“बदरिकाअम में नारद जी के पूछने पर भगवान्‌ नारायण द्वारा परमदेव 
परमात्मा को ही सवशर पूजनीय बताना ( १२. ३३४ ) । नारद जी द्वारा 
श्वेतद्दीप दशन, वहाँ के निवासियों के स्वरूप का वर्णन; राजा उपरिचर का 
चरित्र तथा पञ्चरात्र की उत्पत्ति का प्रसङ्ग ( १२. ३३५ )। राजा उपरिचर 
के यश में भगवान्‌ पर बृहस्पति का क्रुध होना, एकत और द्वित आदि 
मुनियों का बृहस्पति से श्वेतद्वीप एवं भगवान की महिमा-वर्णन करके उनको 
शान्त करना ( १२. ३३६ )। यज्ञ में आइुति के लिये अज का अर्थ अन्न 
इ, बकरा नहीं - इस वात॑ को'जानते हुये भी पक्षपात करने के कारण राजा 
उपरिचर के अधःपतन की और भगवत्कृपा से उनके पुनरुत्थान कौ कथा 
(१२.३३७) । नारद जी का दो सौ नामों द्वारा भगवान्‌ को रतुति 
करना ( १२, ३३८ ) । श्वतद्वीप में नारद को भगवान्‌ का दशन; भगवान्‌ 
झा वासुदरेव-संकषंण आदि अपने व्यूह-स्वरूपो का परिचय कराना और 
नविध्य में होनेवाळे अवतारों के कार्यो की सूचना; इस कथा के अवग-पठन 
का फर ( १२. २३९ ) । 

“व्यासजी का अपने शिष्यो को भगवान द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं से 
कहे इये प्रबृत्ति और निवृत्तिरूप धमं के उपदेश का रहस्य वताना ( १२. 
३४०) । भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अज्जुंन को अपने प्रभाव का वणेन करते 
हुये अपने नामों की व्युत्पत्ति एवं माहात्म्य का उपदेश ( १२. ३४१ ) । सृष्टि 
की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन, ्ाझणों की महिमा बतानेवाळी अनेक 
प्रकार की संक्षिप्त कथाओं का उल्लेख, भगवन्नामों के हेतु तया रुद्र के साथ 
होनेवाले युद्धं में नारायण की विजय ( १२. २४२ )। जनमेजय के पूछने 
पर सौति ने देवषिं नारद के श्वेतद्वीप से लौट कर नरनारायण के पास जाने 
और वहाँ के महत्वपूर्ण दृश्यों का वर्णन किया ( १२. ३४३ ) । नरनारायण 
ने नारद जी को प्रशंसा करते इये उन्हें भगचान्‌ वासुदेव का माहात्म्य बताया 
( १२. ३४४ ) । भगवान्‌ वारइ के द्वारा पितरों के पूजन की मयांदा का 

स्थापित होना ( १२. ३४५ ) । नारायण की महिमा-सम्बन्धी उपाख्यान का 
उपसंहार ( १२. ३४६ )। 

“हयग्रीव अवतार की कथा; वेदों का उद्धार, मधु-केटम वथ तथा 
नारायण की महिमा का वंन ( १२. २४७) । सात्वत धम की उपदेश- 
परम्परा तया भगवान के प्रति एकान्तिक भाव की महिमा ( १२. ३४८ )1 
ज्यास जी का सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ नारायण के अश से सरस्वतीः 
पुत्र अपान्तरतमा के रूप में जन्म ओर उनके प्रभाव की कथा (१२. ३४९) । 
वेजयन्त पवत पर त्रा और रुद्र का मिलन एवं झा द्वारा परम पुरुष 
नारायण की महिमा का वर्णन ( १२. २५०) । रझा ओर रुद्र के संवाद 
में नारायण की महिमा का विशेष रूप से वर्णन ( १२. ३५१ ) । नारद 
द्वारा इन्द्र को उब्छवृत्ति वाले जाह्मण की कथा सुनाने का उपक्रम ( १२. 
३५२) । महदापञमपुर में एक श्रेष्ठ आझण के सदाचार का वर्णन ओर उसके 
घर पर अतिथिं का आगमन ( १२. ३५३) । अतिथि द्वारा स्वर्ग के विभिन्न 
मार्गों का कथन ( १२. ३५४ ) । अतिथि द्वारा नागराज पनाम के सदा- 
चार और सदूयुणों का वर्णन तथा आझण को उसके पास जाने के लिये 
प्रेरणा ( १२. ३५५ ) । अतिथि के वचनो से सन्तुष्ट होकर आहण का उसके 
कथनानुसार नागराज के घर की ओर प्रस्थान ( १२. ३५६ )। नागपत्नी 
द्वारा बराह्मण का सत्कार और वातालाप के बाद बाह्मण द्वारा नागराज के 
आगमन की प्रतीक्षा (१२. ३५७)। नागराज के दशन के लिये 
ब्राह्मण की तपस्या तथा नागराज के परिवारवाछों का भोजन के 
लिये ब्राह्मण से आग्रह करना ( १२. २५८) । नागराज का घर लोटना; | 


मोदे । 


पत्नौ के साथ उनकी धर्मबिषयक वात-चौत तथा उनकी पत्नी का उनसे 
ब्राह्मग को दशन देने के लिये अनुरोध ( १२. ३५९ ) । पत्नी के धर्मयुक्त 
वचनो से नागराज के अभिमान एवं रोष का नाश और उनका ब्राह्मग को 
दशन देना ( २२. २६० )। नागराज और ब्राह्मण का परस्पर मिल्न तथा 
वार्तालाप ( १२. ३६१ ) । नागराज का ब्राह्मण के पूछने पर सूर्यमण्डल को 
आश्चयंजनक घटनाओं का वर्णन ( १२. ३६२) । उन्छ एवं शिल्वृत्ति से 
सिद्ध हुये पुरुप की दिव्य गति ( १२. २६३ ) । ब्राह्मण का नांगराज से 
वार्तालाप समाप्त करके उन्छदृत्ति के पालन का निश्चय और घर जाने के 
लिये नागराज से विदा माँगना ( १२. ३६४) । नागराज से विदा लेकर 
ब्राह्मण द्वारा च्यवन सुनि से उन्छवृत्ति की दीक्षा लेना तथा साधनपरायण 
होना; इस कथा को परम्परा का वर्णन ( १२. २६५) । देखिये वस्था० 
झुकोत्पत्ति, झुकक्रति, शुकङ्गत्य, शुकनारदसंवाद, शुकाभिपतन, उच्छदृप्यु- 
पाख्यान । 
मोक्षशाख : १. ६२, २३; १२. १३७, २३; ३२० ५. २९३ २२५, 
११; ३२६, ३२। 
सोच्चाप्मन्‌ = श्रीक्कण ( १२. ४७, ५५ ) । 
सोदाकिन, शाकद्वीप के एक वर्ष का नाम दै ( ६. ११, २६ ) 
सोदागिरि, एक देश का नाम हे : २. ३०, ३१ ( भीमसेन ने दिग्विजय 
के समय यहां के राजा का वध किया था )। 
सोदापुर, उत्तर दिशा के एक देश का नाम है: २. २७, ११ ( उत्तर 
दिग्विजय के समय अर्जुन ने यहाँ के राजा को परास्त किया था )। 
मोह = शिव ( सहस्ननाम )। 
सोहन, एक जनपद का नाम है : ३. २५४, १० ( दिग्विजय के समय 
कणं ने इसे जीत लिया था )। 
मोहना, एक अख का नाम है जिसका पृष्ट्युम्न ने प्रयोग किया था 
(६. ७७, ५२ )। ) 
मोहनी, एक प्रकार की माया का नाम है : १४. ८०, ४५ ( माया तु 
मोहनो नाम मायेपा संप्रदशिता ) । 2 
ज्ञायन, एक ऋषि का नाम है : २. ४, १३ ( युधिछिर की 
समा में ) 
१. सौदूगढय, सुहल के वंशज, एक अथवा अधिक ऋषियों का नाम 
है; १. ५३, ९ ( जनमेजय के सपसत्र के सदस्यों में से एक ); ३. २६१, ६. 
१३. २४. २९ ( मुट्टल, देखिये वस्था०); १२. ४७, ९ ( शरशय्या पर 
पड़े भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे ); १३. १३७, २१ ( भी इल्य 
को एक सुवण भवन देकर राजा सतदयुम्न ने स्वगे प्राप्त किया ) 1 
२. मौदूगल्य ( वि० ) : १३. ४८, १०८ वेश्यो वेदेहक॑ चापि 
मौडल्यमप्वर्जितम्‌ ) । 
मौदाकिन - देखिये मोदाकिन्‌ । 
सौनेय ( वहु० 'थाः ) देवगन्धर्वी के एक कुल का नाम है: १. 
६५, ४४ ( देवगन्धर्वाः ) ८. ८७, ५२ (कर्ण और अजुन का युद्ध 
देखने आये ) । 
मौरव ( वि० ): ३. १२, २९ ( सादिता मौरवाः पाशा निसुन्दन करौ 
हती । कृत: क्षेमः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिप॑ प्रति ); ५.१५८, ७ ( संछिद्य 
मौरवान्‌ ) | तुकी० सुरु । 
मौची एक तृग-विशेष का नाम है जिसकी मेखडा बनाई जाती है ( ७. 
१७, २३ )। 
सौलेय ( वहु० "थाः ) एक जाति के लोगों का योतक है : २. ५२, 
१५ ( युधिष्ठिर के लिये उपहार छाये ) । 
१. मौसळ, मौसों से युद्ध का चोतक है : १६. १, ७. ११; ५, १; 
८, ८; १७. १, १ 
२. मौसल = मौसलपर्व : १. १, ९१; २, ८१. ३५३. ३६३; १८, 
६. ७० ( मौसले सावंशुणिं गन्धमाल्यानुलेपनम्‌ ) । 
i सौसळपवन्‌ » महाभारत के १६वें प्रमुख तथा ९८वें अवान्तर पर्व 


( ५३२ ) \ 


ती 


[ मोसलपकेन 

का नाम है : “बेशम्पाथन ने कहा: महाभारत युद्ध के बा 
वर्ष आरम्भ हुआ तब युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशकुन दि है 
लगे ( अपशक्ुनों का वणन )। थोड़े ही दिनों बाद यह समाचार मिल र 
मूसल को निमित्त बना कर वृष्णिवंश्षियों का संहार हो गया। केक मिला कि 
श्रीकृष्ण और बलरामजी उस विशाल बिनाश से किसी प्रकार ह 
यह सुन कर युधिष्टिर ने अपने सब भाइयों को बुलाकर आ हैं। 
सम्बन्ध में परामशै किया। ब्राह्मणों के शाप के कारण विवश दो 7201 
लड़कर वृष्णियो के विनष्ट हो जाने का समचार ज्ञात कर सभी पाडी मे 
अत्यधिक वेदना हुई । भगवान श्रीकृष्ण का वध तो असम्भव था, अतः च 
ने उनके विनाश की वात पर विश्वास नहीं किया । जनमेजय ने ५०९ 
के विनाश के सम्वन्ध में और अधिक बताने का अनुरोध किया जिस 
वेशम्पायनजी ने वताया कि महाभारत युद्ध के छत्तीस वर्ष वृष्णिों मे 
कलह आरम्भ हो गया जिसमें काठ से प्रेरित होकर उन्होंने एक दूसरे को 
मूसलछों से मार डाला । जनमेजय ने जानना चाह कि । अन्धक, तथा 
भोजवंश के उन बीरों को किसने शाप दिया था जिससे उनका संहार हो 
गया । वेशम्पायन ने कहा : एक समय को वात है, महदपि विश्वामित्र, कम्ब 
और नारदजी द्वारका गये । उस समय दैव के मारे सारण आदि वीर साम्ब 
को खरी के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गये । उन सब ने उन 
सुनियों का दशन किया और इस प्रकार पूछा : यह जी वन्न कौ पी 
है। बभ्रु के मन में पुत्र प्राप्ति की अत्यधिक ढालसा है। आप लोग ऋषि 
हैं; अतः अच्छी तरह देख कर वतायें कि इसके गम से क्या उत्पन्न होगा। 
ऐसी वात कह कर उन यादवों ने जव ऋषियों को धोखा दिया अर उनका 
तिरस्कार किया तब वे सभी महषि कुपित हो उठे। उन्होंने क्रोषपूरवेक 
कहा : श्रीकृष्ण का यह पुत्र साम्य एक भयंकर लोहे का भूसल उतपनन 
करेगा जो वृष्णि और अन्धकादि वंशों के विनाश का कारण होगा। उसी 
से तुम सब श्रीकृष्ण और बलराम को छोड़ कर अपने शेष सम्पूर्ण कुछ का 
संहार कर डालोगे। वलरामजी स्वयं ही अपने शरीर को त्याग कर समुद्र 
में चले.जाँयगे और महात्मा श्रीकृष्ण जब भूतल पर सो- रहे होंगे तब जरा 
नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध डारेगा।' ऐसा कहकर वे मुनि 
श्रीकृष्ण के पास चले गये गीर उन्हें सारी बातें बता दीं । तब श्रीकृष्ण ने 
बृष्णियों को बताया कि ऋषियों ने जैसा कहा है वेसा ही होगा । दूसरे 
दिन प्रातःकाल होते ही साम्ब्र ने: एक मूसळ को जन्म दिया जो बृष्णि और 
अन्धक वंश के बीरों का विनाश करने के लिये यमदूत के समान था! 
यदुवंशियो ने उस मूसल को लेकर राजा उग्रसेन के दे दिया | राजा 
ने उस मूसल को कुटवा कर उसका अत्यन्त महीन चूर्ण करा कर उस प. 
को समुद्र में फॅकवा दिया । फिर ओरीकृष्ण, बलराम और बज्न कौ सह र 
से राजा ने यह घोषगा करा दी कि उस दिन से बृष्णि अ आ 
क्षत्रियों के यहाँ कोई भी मदिरा न तैयार करे | जो इस आशाका जनों ने 
करेगा उसे शूली पर चढ़ा दिया जायगा। फलस्वरूप सम्पूण प्रजा के 
यह निश्चय कर छिया कि न तो वे मदिरा वनायेंगे और न उसका 
करेंगे। ( १६. १ )। . 

“इस प्रकार वृष्णि और अन्धकवंश के लोग अपने ऊपर आसन ४ 
के निवारणार्थ भाँति-भाँति के प्रयत्न कर रदै थे और उधर कार्ण 
सब के घरों का चकर छगाया करता था | उस का 
और वेश विकट था। उसके शरीर का वर्ण काडा और 
वाल मुँडे हुये थे । वह बृष्णियों के घरों में प्रवेश करके सव का उसके आर 
कभी-कभी अदृश्य हो जाता था । उसे देखते दी बैड घनु" अब प्रति 
हाखों वार्णों का प्रदार करते थे किन्तु उसे वेध नहीं पाते मे। का वर्णन )। 
अनेक प्रकार के प्राकृतिक उत्पात भो होने लगे थे ( अपशन क हमं 
उन दिनों बृष्णिवंशी लोग निलंज्तापूवक अनेक पाप करने 


छत्तीस 


र्‌ पीला तथा सर 


देवताओं और पितरों से भी देष रखने लगे । इतना ही नहीं) हो कब. 


और 


ओर श्रीकृष्ण को छोड़ कर गुरुजर्नो तक का विर न के घों के 
श्रीकृष्ण का पाञ्चजन्य शंख बजता था तब दृष्णियों और ८2 


लिका स्वरूप विकराल ' 
देखता और. 


SS SES ली हन) 
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हास भयंकर स्वरवाले गदहे रेकने छगते थे । इस प्रकार काल की गति 
क्र और त्रयोदशी तिथि को अमावस्या का संयोग जानकर श्रीकृष्ण ने 
होगों से कहा : इस समय राहु ने चतुदंशी को ही अमावस्या बना 
है। महाभारत युद्ध के समय जेसा योग था वेसा ही आज भी है। 
बह सब हमलोगों के विनाश का सूजक है।” इस प्रकार समय का विचार 
श्रीकृष्ण ने देखा शि मद्दाभारत 'युद्ध के बाद छत्तीसवाँ वषे आ 
पहुँचा है। उन्होंने तब दृष्णियों को बताया कि गान्धारी देवी के शाप के 
सक्छ होने का समय उपस्थित है। उन्होंने कहा कि पूवेकाल में कौरव 
ाण्डबों की सेनायें जब व्यूहवद्ू होकर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं उस 
समय के भयानक उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था वैसा 
हौ लक्षण इस समय उपस्थित है। अतः श्रीकृष्ण ने गान्धारी के कथन को 
सत्य करने की इच्छा से यदुवंशियों को तीथयात्रा की आज्ञा दी | इस आज्ञा 
के अनुसार यह घोषणा कर दी गई कि समस्त यादवों को तीथंयात्रा के 
मि प्रभास क्षेत्र मै उपस्थित होना चाहिये । ( १६. २ ) । 
बद्वारका के लोग रात को स्वप्न में देखते थे कि एक काले रज्ञ को 
ज्ञी अपने सफेद दाँतों को दिखा-दिखा कर हँसती हुई आई है और घरों में 
प्रवेश करके खियों का सौभाग्य-चिह छटती हुई सम्पूर्ण द्वारका में दौड़ 
रही है। अग्निहोत्र शुदा में भयंकर गृश्र आकर दृष्णि और अन्धक वंश के 
मनुष्यो को पकइ-प कड खा रहे हैं । अत्यन्त भयानक राक्षस उनके आभूषण, 
छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भाग रहे हैं । उन लोगों ने स्वप्न में ही 
देखा कि अग्निदेव का दिया हुआ विष्णु का चक्र दिव्य लोक में चढा 
'गया है। बलराम और श्रीकृष्ण के ताल ओर गरुढ के चिहों से अंकित दोनों 
बिशाल ध्वजों को अप्सरायें ऊँचे उठा ले. गई हैं और दिन-रात लोगों से 
यह कह रहीं हैं कि सव लोग तीथंयात्रा के लिये चले । इस प्रकार के विचित्र 
खप्नो को देखने के बादर वृष्ण और अन्धक महारथियों ने अपनी-अपनी 
खियों के साथ तीर्थयात्रा करने का विचार किया | उन्होंने नाना प्रकार के 
कष्य, भोज्य, पेय, म्य और भाँति-माँति के मांस तैयार कराये। तदनन्तर 
वे रथो, घोड़ों, और हाथियों पर सवार होकर नगर से बाहर निकले। उस 
समय खिर्यो सहित समस्त यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में पहुँच कर अपने-अपने 
अनुकूल घरों में ठहर गये । परमार्थं ज्ञान में कुशल और योगवेता उद्धव जी 
ने देखा कि समस्त यदुवंशी वीर समुद्र तट पर डेरा डाल कर बेठे हैं। तब 
उद्धव जी उन लोगों तथा श्रीकृष्ण से विदा लेकर वहाँ से प्रस्थित हुये। 


इधर महामनस्वी यादवों के यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिये जो 


अन्न तैयार किया गया था उसमें मदिरा मिलाकर उसकी गन्ध से युक्त भोजन 

, को उन्होंने वानरों में बाँट दिया । तदनन्तर नटों और -नतेकों का नृत्य 
होने लगा और यादवों ने महापान आरम्भ विया । क्ष्ण के पास ही 
इतवमां सहित बलराम, सात्यकि) गद और बभ्र, पीने ल्गे। पीते-पीते 
मद से उन्मत्त हो उठे और सबके सामने कृतवर्मा का उपहास और 

अपमान करने लगे । प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का तिररकार करते हुये सात्यकि 
व्यवहार का अनुमोदन किया । यह सब देख कर इतवमां ने कुपित 
शे कर सास्यकि का अपमान करते हुये कहा : “भूरिश्रवा की वाँ कट गई 
भी और वे मरणान्त उपवास करके पृथिवी पर वेठ गये थे, उस अवस्था में 
पने उनकी ्ररतापूणं हत्या की थी ।' क्कतवर्मा की बात सुनकर श्रीकृष्ण 
र आ गथा। उन्होंने रोपपूर्ण वक्र दृष्टि से उसको ओर देखा। उस 
भ सात्यकि ने श्रीकृष्ण से कहा कि स्यमन्तक मणि के छोम से ही कृत- 
सत्राजित का वथ करवाया था । यह सुनकर सत्यभामा अत्यन्त 

नद होकर आक्कृष्ण के अंक में सर रख कर रोने रगौ । तव क्रुध सात्यकि 
वर्मा के वध का निश्चय करके श्रीकृष्ण के पास से तलवार उठाकर 

का सर काट दिया । तदनन्तर सार्त्याक अन्य लोगों का भौ वष करने 

रे । यह देख कर श्रीकृष्ण उन्हें रोकने के लिये दौड़े । इतने में दी काल को 
को चारों भोज और अन्धक वंश के समस्त बीरों ने एकमत दोकर सात्यकि 
कोष त्याग ओर से घेर छिया । श्रीक्कष्ण ने मी काल की गति को देख कर 
ग दिया । फलस्वरूप सव के सव अन्धक और ष्णि वंशी छोग 


क 


( ५४४ ) 
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मदिरा के आवेश से उन्मत्त हो जूड़े बरतनों से स 
करने छगे। सात्यकि को बचाने के ख्थि प्रधुम्न भी ee 
वीच में कूद पड़े। प्रद्युम्न मोर्जो से और सात्यकि अन्धको से युद्ध करने 
लगे । फिर भी विपक्षियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण श्रीकृष्ण की 
आँखों 282 ये दोगा वीर मार डाळे गये। सात्यकि तथा अपने पुत्र 
प्रथुम्न को मारा गया क्ष 
ली। उनके हाथ में आते क न प 
न का 
सूसल वन गई । फिर जो-जो सामने आया उसे श्रीकृष्ण ने उसी से मार 
गिराया । उस समय काळ से प्रेरित हुये अन्धक, भोज, शिनि और वृध्णि 
बंश के लोगों ने उस भीषण युद्ध में उन्हीं मुसो से एक दूसरों का संहार 
आरम्भ किया । उन छोगों में से जो कोई भी एरका नामक घास हाथ में 
लेता, उसी के हाथं में वह बज्र के समान मूसल वन जाती थी। यह सव 
ब्राह्मणों के शाप का ही प्रभाव था । वे जिस किसी पर उसका प्रहार करते 
वह अभेद्य वस्तु का भी भेदन कर डालता था और वज्रमय मूसळ के समान 
सुदृढ़ दिखाई देता था । उस मूसळ से पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता 
को मार डाला । इस प्रकार कुकुर और अन्धक बंश के लोग परस्पर युद्ध 
करते इये एक-दूसरे का संहार करने ठगे । काळचक्र के इस परिवर्तन को 
जानते हुये श्रीङ्ष्ण सव बुछ देखते रहे और मूसल का सहारा लेकर 
खड़े रहे। उन्होंने जब अपने पुत्रों साम्ब, चारुदेष्ण और प्रचुम्न तथा 
पौत्र अनिरुद्ध को मारा गया देखा तब उनकी क्रोधारिन प्रज्वलित हो उठी । 
अपने छोटे माई गद को रणशष्या पर पढे देखकर वे अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और 
शाज्ञ धनुष, चक्र और गदा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ने शेष समस्त 
यादवों का संहार कर डाला । तब बभ्र, और दारुक ने रीकृष्ण से कहा: 
“अव सव का विनाश हो गया । इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों. मारे 
गये हैं । अव बलराम जी का पता लगाइये । इम तीनों उधर ही चले जिधर 
वलराम जी गये हैं ।? ( १६. ३) । 

“दारुक, बच्नु, और कृष्ण, तीनों बलराम जी के चरणचिहनों का 
अनुसरण करते हुये वहाँ से चळ दिये । शीघ्र ही उन लोगों ने बलराम जी को 
एक वृक्ष के नौचे विराजमान देखा। बलराम जीं के पास पहुँच कर ओऔीकृष्ण 
ने दारक को आज्ञा दी कि वह शीघ्र ही कुरुदेश को राजधानी हस्तिनापुर 
जाकर अजुन को यादवों के संहार का समाचार दे और उन्हें तत्काल 
द्वारका बुला लाये । दारुक ने तदनुसार इरितिनापुर के लिये प्रस्थान किया । 
तब आकषण ने बच्नु को छिर्यो कॉ रक्षा के लिये द्वारका भेजा जिससे डाकू धन- 
लोभ से उनकी हत्या न करने पायें । मदिरा के मद से आतुर और बन्धुः 
बन्धो के वष से शोकाकुल वज्ञ, अभी क्ष्ण के निकट खड़े हो थी कौ 
ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न एक महान्‌ दुष मूसळ किसी व्याध के 
बाण से लगा हुआ सहसा उनके उपर आकर गिरा “और तत्काल 
उनके प्राणों का हरण कर लिया । इस प्रकार वञ्न, को भी मारा गया देखकर 
श्रीकृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कदा : “आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा 
बरें । मै ज्जियां को कुठम्त्री जनों के संरक्षण में सोपकर आता हूँ १ यो कह 
कर श्रीकृष्ण ने द्वारकापुरी में आकर अपने पिता वसुदेव जी से कहा : “आप 
अजुन की प्रतीक्षा करते हुये कुछ की खियों की रक्षा करें। मेने इस समय 
यदुवंशियों का - विनाश देखा है. और पूर्वंकाल में कुरुकुछ के श्रेष्ठ राजाओं 
का भी संहार देख चुका हूँ । अब मैं यादव वरीरो के विना उनको पुरी को 
देखने में अमसर्थ हूँ । में अब वन में जाकर वरुराम जौ के साथ तपस्या 
करूँगा । ऐसा कह कर श्रीकृष्ण ने अपने मस्तक से पिता के चरणों का 
स्पर्श किया और चल पड़े । इतने में ही उस नगर की जियो और बालकों 
का करुण आतंनाद सुनकर भोकृष्ण पुनः लोट आये। उन्होंने उन सबको 
आश्वस्त करते हुये कहा कि शीघ्र ही अर्जुन वहाँ आ कर सबको संकट से 
बचायेंगे। फिर श्रीकृष्ण ने शीघ्रता से छौटकर बलराम का दशन विया। 
बलराम जी योगयुक्त हो समाधि में बेठे थे। श्रीकृष्ण ने उनके सुख से एक 
श्रेतवर्ण विशालकाय सप को निकलते देखा । वह महान्‌ सप उनके सामने ही 
सागर की ओर चला गया। उसके सहशों मस्तक थे और विशाल शरीर 


\ 


मौसलपषेन्‌ ] 
पर्वत के समान विस्तृत था । समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर नागरूपी भगवान्‌ 
अनन्त का स्वागत किया । कोटक, वासुकि, तक्षक आदि दिव्य नागों 
तथा सरिताओं और स्वयं वरुण ने भौ उनका रवागत किया । इस प्रकार 
अपने भाई बलराम के परमधाम पधारने के वाद श्रीकृष्ण कुछ विचार करते 
हुये उस सने वन में विचारने लगे । सबसे पहले उन्होंने उन बातों का स्मरण 
किया निनदं पूर्वेकाल में गान्धारी देवौ ने कदा था । जूठी खीर को शरीर में 
लगाने के समय दुवांसा ने जो वात कही थी उसका भी उन्हें स्मरण हो आया | 
फिर वे अन्धक, वृष्णि और कुरुकुल के विनाश की बात सोचने लगे । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा तथा दुर्वांसा के वचन का पालन करने के लिये 
परमधाम पधारने का उपयुक्त समय उपस्थित जानकर अपनी सम्पूण 
इन्द्रिय-वृत्तियों का निरोध किया | फिर वे महायोग का आश्रय लेकर पृथिवी पर 
लेट गये । उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध उस स्थान पर आया । 
हसने श्रीकृष्ण को भौ मग समझ वर पाँव के तलवे में एक बाण मार दिया । 
फिर जब वह मृग को पकड़ने के विचार से निकट आया तव उसने योग में 
स्थित चतुभुँज, पीताम्बरथारी श्रीकृष्ण को देखा । अपने को अपराधी मान कर 
उसने कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिये । तब कपण ने उसे आश्वासन दिया 
और अपनी कान्ति से एथिवी एवं आकाश को व्याप्त करते हुये उध्वंलोवः 
चले गये । अन्तरिक्ष में पहुँचने पर इन्द्रश अश्विनीकुमार, रु आदित्य 
आदि देवताओं तथा मुनि, मिड, गन्धर्व तथा अप्सराओं ने भौ भगवान्‌ 
का स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ जगत की उत्पत्ति के कारणरूप वे भगवान्‌ 
नारायण अप्रमेयधाम को प्राप्त हो गये। तदनन्तर वे गन्धवा, अप्सराओं, 
सिद्धों, साध्यों आदि से पूजित हो कर देवताओं, ऋषियों और चारणों से 
मिळे । इन्द्र ने भी प्रेमवश उनका अभिनन्दन किया । ( १६. ४ ) | 
“धर दारुक ने कुरुकदेश में जाकर पाण्डवों वृष्णिया आदि के 
संहार का समाचार दिया। बृष्णि, भोज, अन्धक और कुकुरवंश 
के वीरों का विनाश हुआ सुनकर समस्त पाण्डव झोक से संतक्ष ह 
उठे। तत्पश्चात अपने भाइयों से अनुमति ले कर अजुन अपने मामा रे 
मिलने चल दिये । उस समय उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ किंसमरत यदुवंशिय, 
का विनाश हो गया है । दारक के साथ द्वारका पहुँच कर अर्जुन ने भ्रीहीन 
द्वारका को देखा । अर्जुन को देखकर श्रीकृष्ण की सोड सहन्न अनाथ खिया 
करुण क्रन्दन करने लगी । अजुन को वह द्वारका नगरी एक नदाँ के समान 
प्रतीत हुई । वृष्णि और अन्धक लोग उसके भीतर जळ के समान थे ( नदी के 
साथ द्वारका और उसके निवासियों की तुलना का विरतृत वर्णन) । वहाँ 
का कारुणिक इष्य देख कर अर्जुन भी फूर-फूट कर रोने लगे । सत्यभामा 
और रुक्मिणि आदि रानियाँ अजुन को घेर कर विलाप करने लगों। 
तदनन्तर उन सव ने शोक से मूच्छित अजुन को सुवर्ण आसन पर बेठाया । 
( १६. ५)1 है 
“धामा के महल में पहुँच कर अजुंन ने देखा कि वसुदेव पुत्रक 
से दुखी होकर पृथिवी पर पड़े हैं। अजुन को देख कर वसुदेव ने विभिन्न 
प्रकार से अपने शोक और दुःख को प्रकट करते हुये भोजन त्याग कर 
अपना प्राण दे देने के निश्चय को प्रकट किया । ( १६. ६ )। 
“वसुदेवजी की वातें सुन कर अजुन अत्यन्त दुःखी हुये और बोले : 
“अब मैं वृष्णिवंश की खियो; बाउको और बरृद्धो को अपने साथ इन्द्रप्रस्थ 
ले जाऊंगा |? इस प्रकार कह कर अजुन ने यादवों की सुधर्मा नामक 
समा में प्रविष्ट हो कर कहा कि वे अन्धक और वष्ण वंश के लोगों को अपने 
साथ इन्द्रप्रस्थ ले जाना चाहते हैं क्योंकि समुद्र अब शीघ्र ही सम्पूर्ण द्वारका 
पुरी की डुबा देगा। इन्द्रप्रस्थ में श्रीकृष्ण के पीत्र बज्र वृष्णियो और अन्धकों के 
राजा बना दिये जायगे। अजुन ने सब से तैयार हो जाने के लिये कहा 
जिससे सातवें दिन सब लोग नगर से वाहर हो जाँय। अजुन ने उस रात 
श्रीकृष्ण के महल में ही निवास किया । सवेरा होने पर शूरनन्दन प्रतापी 
वसुदेवनी ने अपने चित्त को परमात्मा में लगा कर योग के द्वारा उत्तम गति 
प्राप्त कौ । इस नवीन घटना से चारों ओर कुहराम मच गया । देवकी, 
भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा-ये सब की सव अपने पति के साथ चिता पर 
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आरूढ़ होने को उद्यत हो गई । तदनन्तर अजुन अच्नि से 
वसुदेवजी कौ अथीं उठाकर नगर से बाहर ळे गये। बः ७ सस्कार के लिये: 
भी वस्न और आभूषण से सज-धज कर सहस्र एन की पत्नियां 
के साथ अपने पति की अथीं के पीछे-पीछे चली । ' तथा अन्य खियो 
जीवनका में जो स्थान विशेष प्रिय था बद्दी ले जा 0200) को अपने. 
पितुमेध कमं सम्पन्न किया । चिता प्रज्वलित दोने पर उन ड ने उनका 
पत्नियां भी सती दो कर पतिलोक को प्राप्त हुईं । ्णिय और चारों 
के कुमारों तथा खिया ने वसुदेवजी को जलाश्षछी र । र अनथकं 
करा कर अजुन उस स्थान पर गये जद्ाँ वष्णियों का प ला 
मूसलों, द्वारा मारे गये उन सव यदुवंशी वीरों का सि Fn 
कराया । विश्वस्त पुरुषों द्वारा वछराम और श्रीकृष्ण के रर त 
करा कर अजुन ने उनका भी दाह संरकार किया । इस प्रकार थम खोज 
के ग्रेतकम विधिवत सम्पन्न कराने के बाद अन्धक और वष्णि a 
खियो, वुद्धों और बालकों को घोड़ों, रथों आदि पर बैठा कर अर त 
दिन द्वारका से चल दिये। वे सब लोग श्रीकृष्ण के त 
आगे करके चल रहे थे। जन समुदाय के निकलते ही समुद्र ने कट 
परिपूर्ण द्वारका नगरी को जल में डवो दिया। यह आश्चयंजनक दृष्य / 
कर द्वारकावासी मनुष्य अत्यन्त शीघ्रता से आगे बढ़ चले । पञ्चनद देश 
में पहुँच कर अजुन ने पड़ाव डाडा । एकमात्र अजुन के | में चछ 
रही इतनी अनाथ खियो को देखकर वहाँ रइनेवारे लुटेरों के मन में लोभ 
उत्पन्न हुआ । अतः उन लुटेरे आभीरों ने उन सव पर आक्रमण कर दिया। 
वे लड्टवारी छुटेरे वृष्णि वंश की अनाथ स्त्रियों पर सहल्नों की संख्या में टूर 
पड़े । अपने दल पर . पीछे की ओर से हुये इस आक्रमण को देखकर अजुन 
ने आक्रामकों को ललकारा किन्तु उनकी वातों की अवहेलना करके मूख 
आभीरों ने उन सब पर आक्रमण कर ही दिया । तव अजुन ने अपने दिव्य 
एवं कभी न जीणे होनेवाले विशाल धनुष गाण्डीव को चढ़ाना आरम्भ किया 
और अत्यधिक प्रयत्नपूवंक उसे चढ़ाने में सफळ हुये । परन्तु जब अजुन 
अस्न-शर्खो का चिन्तन करने लगे तव उन्हें उनका बिष्कुल स्मरण नहीं हो 
सका । युद्ध के अवसर पर अपने वाहुवळ में यह महान विकार आया देख 
कर और महान्‌ दिव्यां को विरमृत हुआ जान कर अजुंन लज्जित हो 
गये । फिर भी वे अपने दल की खिया आदि की रक्षा का यथासम्भव 
प्रयास करते रहे । किन्तु सव योडाओं के देखते-देखते वे डाकू उन सुन्दरौ 
खियों को चारों ओर से खींच-खींच कर ले जाने लगे। कुछ खियाँ तो 
उनके स्पर्श के भय से उनबी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चढी 
गईं । साथ के योद्धाओं को छेकर अजुँन ने डाकुओं का वप करने का प्रयास 
किया, परन्तु उनके सीधे आनेवाळे वाण क्षण भर क्षीण हो गवे। जे 
रक्तमोगी वाण पहले अक्षय थे वे ही उस समय सर्वथा क्षय को ग्रा द 
गये । बाणों के समाप्त हो जाने पर दुःख और शोक के आघात को सहन 
करते हुये अर्जुन धनुप की कोडि से ही उन डाबुओं का वध ह 
फिर भी अजुन अपने साथ के लोगों को बचा नहीं सके और डाकू वृष्णिः 
अन्धक्षवंश की खियों को लट कर ले गये। अजुँन का अख शर्खा का के 
लुप्त हो गया । मुजाओं का वल भी घट गया । धनुष वश के बाहर हो गया 
और अक्षय वाणों का भी क्षय हो गया। इन सव से अजुन का मन्‌ हट 
ही गया । वे इसे देव का विधान मानने लगे । तदनन्तर अपहरण से व 
हुई खिर्यो और वचे हुये रत्नों आदि को साथ लेकर झु दिया। 
उतरे। इस प्रकार उन्होंने वची हुई उन खियों को जहाँ पद लो 
कृतवमा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की बची हुई खिय स को 
ने मातिकावत में बसाया तत्पश्चात बुड्ों बाढको तथा अ” लकि 
इन्द्रप्स्थ छाये और उन सब को वहाँ का निवासी बना दिया । अ 
के पुत्र यौयुधानि को अर्जुन ने सरस्वती के तटवती देश का दिया । 
बना दिया। तदनन्तर बज़ को उन्होने इन्द्रमस्थ का. चली गई। 
अक्रर की खियाँ बज्र के रोकने पर भी वन में तपस्या प्रापि 
रुक्मिणी, गान्धारी, शैब्या, देगवती गी ने पिडीर * 

, गान्धारी, शैब्या, हेमवती तथा जामबन्त 
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लिये अग्नि में प्रवेश किया । सत्यभामा तपस्या करने वन में चली गई। 
हक द्वारकावासी अजुन के साथ आये थे उन सब का यथायोग्य ' विभाग 
में वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार समयोचित व्यवस्था 
“न वेत्रां से ओं सू. बहाते हुये ब्यासजी के आश्रम पर आये और उन 

पि का दर्शन किया ( १६. ७ )1 
«व्यास जी ने अर्जुन को अपने पास बैठा कर उनसे पूछा : 'क्या तुमने 
तख, बाल अथवा अधोवस्न को कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुये घड़े के जल से 
लान कर छिया है ! अथवा तुमने स रजरवला खी से समागम .या 
राह्मण का वध तो नहीं किया है ! कहीं तुम युद्ध में परास्त तो नहीं 
हो गये हो क्‍योंकि तुम श्रीद्दीन दिखाई देते हो ! तुम अपनी मढिनता का 
बारण शौम बताओ ।” तब अजुन ने व्यास जी को श्रीकृष्ण, बलराम आदि 
के परमधाम पधारने का समाचार वताते हुये कद्दा कि मौसळयुद्ध में वृष्णि 
बंशी बीरों का भी विनाश हो गया है। वे सभी गृहयुद्ध में एक-दूसरे के 
हाथों मार डाळे गये हैं। इस प्रकार अपने वाइबल से शोभा पानेवाड़े पाँच 
हाल्न वीर आपस मे ही लड़कर मृत्यु को आप्त हो गये। इस प्रकार सारा 
समाचार देकर अजुन ने कहा : “पंजाव के आभौरो ने मुझसे युद्ध करके 
मेरे देखते-देखते इष्णिवंश की सहस्नों स्त्रियों का अपहरण कर छिया । मैने 
इनुष को लेकर उनका सामना करना चाहा परन्तु में उसे चढ़ा नहीं सका । 
मेरी युजाओं में पहले जैसा ब अव नहीं रहा। नाना प्रकार के अख्नों वा 
गेरा ज्ञान भी विलुप्त हो गया है। श्रीकृष्ण के विना अब मैं जीवित रहना 
नहीं चाहता । अव आप कृपा करके मुझे यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण 
कैसे होगा । ब्यास जी बोळे : “वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे 
सब श्रीक्ण के साथ ही यहाँ आये थे और उन्हीं के साथ चले गये। वष्णि 
और अन्धक बंश के वे सव लोग ब्राह्मणों के शाप से दगध होकर नष्ट हुये हैं । 
अतः तुम उनके लिये शोक न करो । उनका प्रारब्ध ही ऐसा था। जिन 
खियों का अपहरण हुआ है वे भो पूर्वजन्म में अप्सराये थीं। उन सब ने 
अध्यावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था जिससे सुनि ने उन्हें मानवी 
होने का शाप दिया था| डाकुओं के हाथ में पड़ने से शाप का उड़ार होने 
दी वात भा अष्टावक्र जी ने ही कही थी । अब वे सव अपना पूवरूप और 
स्थान प्राप्त कर चुकी हैं । जो स्नेइवश तुम्हारे रथ का संचालन करते ये वे 
साक्षात्‌ चतुभुज नारायण थे । मैं समझता हूँ कि तुम सब लोगों ने अपना 
कत्तव्य पूर्ण कर लिया है । तुम्हें सव प्रकार से सफलता प्राप्त दो चुकी है। 
अव तुम लोगों के परलोक गमन का समय आ गया हे; और यही तुम सब 
के लिये श्रेयस्कर है । जब उद्भव का समय आता है तव मनुष्य को बुडि, 
तेज और शान का विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता 
| तव इन सव का नाश हो जाता है। इस प्रकार काळ ही सबका मूल द्दै। 
संसार की उत्पत्ति का बीज काल है और काल ही फिर अकस्मात्‌ सव का 


यकृएलोम ( बहु० ) एक जाति के लोगों का नाम हे: ४. ५, ४ 
(न्तरेण यङ्कल्लोमान्‌ झर॒सेनांश्व पाण्डवाः ) | तुकी० अगला झन्द । 
यकृछोसन्‌ ( बहु० ) एक जाति के लोगों का नाम है : ६. ९ ४६ । 
पुकी० पछिला शाब्द । 
है... पच (बहुः क्षाः) एक प्रकार के अर्देवों के एक वर्ग का नाम 
हे कप १. १, ३५ ( यक्ष, साध्य, गुह्मक आदि सृष्टि के आरम्भ में दिव्याण्ड 
उन्न हुये ). १०८ (शुक ने गन्धर्वों, यक्षो) राक्षसो आदि को महाभारत 
१७९ | २५५ ( बरह्मपयो उमलाः कीत्यन्ते''“यक्षा महोरगाः ) २, ४ 
१६७ मणिमतामुखेः ). १८ २; ६५, ७; ६६, ८ ( पुलस्त्य की सन्तान ); 
च” % १७०, ९ ( यङ्षगन्धवरक्षसाम)- ६१ ये कुरुओं के इतिहास 
जानते हैँ ) २१ ०, ७ ( सुन्द और उपसुन्द नें इन्हें पराजित किया था ) 
६९ स० 
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संहार कर देता है |? व्यास जी के वनों 
आज्ञा लेकर हस्तिनापुर चले गये । य ह स 
अन्धक वंश के लोगों की पी lms 
मृत्यु तथा श्रीकृष्ण और वळराम के भौ परमधाम 
चले जाने का समाचार कह सुनाया । ( १६. ८ ) ।” 
` १. स्लेच्छ, अनायं जातियों का योतक है : १. २, १०३ ( हितोपदेश 
"“'विदुरेण कतः `'म्लेच्छभापया ); ६८, ५; ८४, १५ ( गुरुदारप्रसक्तोपु 
तियंग्योनिगतेपु च पशुधर्मे ; क 
यानिगतेपु च पञुधमेषु पापेपु स्लेच्छेषु त्वं भविष्यसि ); ८५, ३४ 
( अनोऽस्तु म्लेच्छजातयः ); १४१, ११; १४७, ६ (विदुरेणोक्तो म्छेच्छवाचा); 
१७५, ३८ ( वसिष्ठ की धेनु के फेन से उत्पन्न इये ). ३९ ( विश्वामित्र की 
सेना को पराजित किया ); २१०, ८ ( सुन्द और उपसुन्द ने इन्हें पराजित 
किया ); २. २०, २५ ( पूवे में भीमसेन द्वारा पराजित). २७; ३१, इद 
(दक्षिण में सहदेव द्वारा पराजित ); ३२, १६ ( पश्चिम में नकुल द्वारा 
पराजित ); ३४, १० ( भगदत्त का अनुसरण किया ); ५१, १४ ( प्राग्ज्यो- 
त्तिपाधिपः शुरो म्लेच्छानामधिपो वली ); ५२, ३९ ( युधिष्ठिर की सेवा में ); 
३. ५१, २३ ( युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित थे ); ६४, २; १४५, १३ 
(उत्तर में निवास करते थे ) १८८, ३४ ( कलियुग में शासक होंगे ;) 
१९०, २९. ३८ ( कलियुग में : म्लेच्छोसूतं जगत्‌ सव भविष्यति न संशयः ): 
४६. ५३ ( म्लेच्छाचाराः सर्वभक्षा दारुणः सवं कमंसु ). ७२ ( मद्दी म्लेच्छः 
जनाकीणां भविष्यति ). ९७; २५४, १९ ( अपनी द्विग्विजय के समय कण 
ने इन्हें परारत किया था ); ५. २२, २२ ( युधिष्ठिर का साथ दिया ); ५०+ 
२९ ( नकुल ने इन पर विजय ग्राप्त किया था ); १६०, १०३ ( दुर्योधन की 
सेना में ); १६१, २१; ६. ९, १३. ६५; १२, १५ ( ये कुशद्वीप के वर्षों में 
सही मिलते ); ४३, १०८; ७. ५६, ५; ९३, ३७. ४२. ४५. ४७. ४५ 
( अजञुन ने इनका वध किया ); ९४, २०; ११२, १७ ( दुर्योधन की सेवा 
में ). ३८; ११५, १५. २२ ( सात्यकिं ने पराजित विया था ). ४३; १२२, 
२९; १९२, ३९ ( प्रोण ने इनका वध किया था ); ८- २२, १० ( नकुल ने 
इनका वध किया ); ४०, ४३; ४५ २५ ( मनुष्याणां मळं म्लेच्छा स्हेच्छाना- 
मौष्टिका मलम्‌). ३६; ४६, २३ ( दुर्योधन को सेना में ); ७२, २० 
( अजुन ने इन्हें पराजित किया था ); ८१, ११६ अर्जुन पर आक्रमण 
किया ); ९. १, २७ ( इनका वध ); २, १८ ( इन्होंने दुर्योधन के लिये युद्ध 
किया ). ४०; २०, १ ( शास्वो म्डेच्छगणाधिपः ); ३२, ४ ( इयं च एथिवी 
सा म्केच्छाटविका भृशम्‌ ); १२. ४५ ८३५९, १७: १६८, २९; १८८, 
१८; १३. १०६, १३ १११, १२८; १४. ७३, २५ (अश्वमेध को रक्षा कर 
रदे अजुन ने इन्हें परास्त किया था); ८२, ३०; ८९, २६ ( युधिष्ठिर के 
अश्वमेध के समय उपस्थित थे ); १६. ७५ ६२ । न 
२. स्लेच्छ, दो अङ्ग-राजकुमारो के डिये प्रयुक्त हुआ है : ७. २६, १७ 
( भीमसेन ने वध किया ); ८. २२, १८ ( नकुछ ने वध किया )। 


२१२, २ ( सुन्दर॒ और उपसुन्द ने इन्हें जटा ) २२७, २४ ( अजुन पर 
आक्रमण किया ); २२८, २९ २. १०, १८ (कुबेर की सभा में उपस्थित 
यक्षों का उल्लेख ). ३०; ११, ५६ ( ब्रह्मा की समा में); १२, ३ ( कुबेर 
की समा में ); ३- २, २९. ४० ( सूर्य के रथ का अनुगमन करते हैं ); 
२२, ३० ( श्रीकृष्ण के साथ ); ४१, ७; ४६, २५ ५२, १२३ ८२, ढ्ष 
( बडवा तीर्थ में ); ८३, ६ ( कुरुक्षेत्र में ); ८५, २५; ९०, २०; ९९, ५८ 
(रामदाशरथी के शरीर में); १०४ २१३ १०९, ८३ ११५, २४; 
१३९, ६ ( चतुर्गणाः ). १२; १४१, २२; ३४३, २१. ३०३: १४९, 
१३ ( कृक्युग में इनका अस्तित्व नहीं था); १५०, २२; २५३, ९३ 
१५४, ५; १५५, २४ ( भीमसेन ने इनका कुबेर के पद्म सरोवर के निकट 
वष किया था ); १५९, २७; १६०, ५. ४७. ४८. ५२, ५७ ( भोमसेन ने 
इनका वध किया ) १६१३ १९. २१. २८. ३०. ३४. ३८. ४५. ee ष्‌ष; 


३२. यक्ष ] 


१६२, ११. ३०. ३३ ( यक्षराज कुबेर पाण्डवों के पास आये ); १७३, 
४९. ७५; १७८, १४; १७७, २४; १७८, २; १७९, ३०; १८१, 
३४; १८८, ७०. ७३. ८६. १२० ( मार्कण्डेय जी ने नारायण के उदर मे 
इन्हें भी देखा ). १३७; २०१, ५; २०२, २१; २०४, ₹; २२४ ८ 
२३०, ५३ ( अविदान्ति च यं यश्षाः पुरुष कालपयंये । उन्माद्यति स तु दिभरं 


शेयोयक्षग्रहरतु सः ); २३१, ३४; २६८, २ ( समूददेष्वपि यक्षरक्षसाम्‌ ); 
२७२, ४६; २७४, १७ ( कुबेर को इनका अधिपति बनाया गया ); २७५, 


२५. ३३. ३७ ( विभीषण को इनकी सेना का सेनापति बनाया गया ); 
२८१, ३. १२ ( बुछ यक्षगण रावण की सेवा करते थे); २९१, २१. ४८. 
४९; ३१२, ३७; ३१३, १-१३३ ( यक्ष युधिष्ठिर संवाद ); २१४' १-२९ 
( युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को यक्ष से सुक्त कराया ); ४. ५६, ४; ६८ 
१६; ७०, १२; ५. १०, ४१; ११, ७; १६, ३२ ( कुवेर को इनका अधिपति 
बनाया गया ); १७, २०; २९, १६; ५१, १६ ( भीमसेन ने इनका वध 
किया था ) ५९, २६; १११, ६ ( ये भी पुरुप का दशन नहीं कर सकते ). 
१०; १२०, ३; १२४, ५३३ १३१, ७; १५६, १२; १६९, १८; १९२ २७. 
४०. ४६. ४८. ४९. ५०; ६. ८, ६ ( हिरण्मय वर्ष के निवासी ); २३, 
२२; २४, २३; ३५, २२; ४१, ४; ६५, ६४; ७. ६, ५; २२, ११; ६२, 
१६ ( मान्धाता के यज्ञ में उपस्थित हुये ); ८०, ४५; ९४, . ३६; १३२, २; 
१४४, २४; १४७, ४२; १५८, ३५. ४५. ५१; १६३, १४. ३४; १८५, 
१४. १६; १८८, ३८; १९९, ३; २०१, ५२. ७३. ८१; ८. ३७, ३६ 
( गरुड-पिशाच सयक्षराक्षसान्‌ ); ८७, ५४; ८८, १; ९४, ६७; ९. ३७; 
२१३ ४४, ४७; ४५, ७. २९; ४९, २० ( आदित्यतीथ में ); ५८, ५२३ १०. 
८, १२०. १२३; १२. २, १७ ( महेन्द्र पर्वत पर ); ४७, २० ( ये नारायण 
को नहीं जानते ); ५०, २५; ५९, ११९. १२४; १२१, २; १४९, १३; 
१५३, ९५; १६९, ७; १८८, ३; २२०, १५; २२८, ९३; २७१, १७. ५५; 
२८३, ९ ( वेश्रवण, अर्थात कुवेर इनके राजा ये ); २८४, ६३; २८९, ८; 
२९५, १७, ३००, ६१; ३०१, ३; ३०२, ३१ ( त्रंलोक्ये'"'सयश्षभूतगन्धयं 
सकिन्नरमहोरगे ); ३२८, २२; २३३, १५; १३. ६, १४; १४, १४३ ( दिद 
इनका रूप धारण करते हैं ). २१३. २१५. ३१९. ३६५; १७, १८१३ १८, 
७६; १९, ४१; ९८, २५. २९. ३५. ४१. ५५. ५८. ६१; १०२, १८; 
१४०, ७, १४; १४२, ४२; १४५, १३५; १४. ८, ५ ( मुझवत्‌ पचत्त पर 
शिव की उपासना करते हैं ); ४२, ६७; ४३, १४; ४४, १५; ५४, ४. १९; 
५७, २२. २३; ६५, ७; १८. ४, २२ ( महामारतयुद्ध में मारे गये कुछ 
योद्धा यशचों में सन्मिहित हो गये ) ५, २७ ( घरोत्कच इत्यादि मृत्यु के 
वाद देवों और यक्षा में सम्मिलित हुये ). ५५ ( पर्टि शतसहन्राणि चका- 
रान्यां स संहिताम्‌ त्रिंशच्छतसहस्नाणि देवलोके प्रत्तिप्ठितम्‌ ॥ पिच्ये पन्न 
शेयं यक्षळोके चतुदंश । एकं शतसहश्न तु मानुषेषु प्रभापितम ). ५६ ( झुक 
ने यक्षों और राक्षसों को महाभारत सुनाया ) | 
२. यक्ष ( एक० ): ३. ३९, ४० ( अज्ञुन ने किरात से पूछा कि वह 
यक्ष तो नहीं हैं ). ४२; ५५, १७ ( नळ से पूछा गया कि वह कोई यक्ष तो 
नहीं हैं ); ५. १२१, १६ ( ययाति से पूछा गया कि वह यक्ष तो नहीं है ); 
१२. ३०, ३४। 
तुको० अलग-अलग यक्षों के निम्नलिखित नाम : 
अमोघ : १४. २११, ३५ ( यात्यमोधो महायक्षो )। 
मचक्रुक : ३. ८३, ९. २०० | 
साणिवर ४ ३. १३९, ५। 
स्थूणाकण ; १. ६२, १२५; ५, १९१, २०. २१. २३. २६; १९२, ९. 
३३. २४. ३८. ४२. ४३. ४८. ५०, ५२. ५७ | 
३. यच्च ( एक० )- धमं ने यक्ष का रूप ग्रहण किया : १. १, १६८; 
२. ३१२, १२. २१. ३९. ४०; ३१३, २९. ३६. ३८. ४०. ४३. ४५. ४७. 
४९. ५१. ५२. ५५. ५७, ५९.६१. ६३. ६५. ६७. ६९. ७१. ७३, ७५. ७७, 
७१, ८१. ८२-८७. ८९. ९१. ९३. ९५. ९७, ९९. १०१. १०३. १०७. 
१०६. ११२. ११४, ११९. १२२, १२४, १२९, १३०. १३२. १३१; ३१४, 


५ ५४६ ) 


१०२. ६. १३ । 

यक्षपति = कुवेर : ५. १९२, ३७. ४६ । 

यक्षप्रवर = कुबेर : ३. १५४, ५। 

यज्ञयुद्धप्वन्‌+ महाभारत के ३८वें अवान्तर पर्व का नाम है; 
के वध के पश्चात्‌ पाण्डवगण नर-नारायण कै आश्रम में लौट जाये 
दिन अपने सब भाइयों को एकत्र करके युधिष्ठिर ने इस बार । एक 
हमलोगों को वन में विचरते हुये चार वर्ष हो गये । अजुन ने य केष; 
किया था कि वे पाँचवें वर्ष में लौट आयेंगे । वे श्वेत पर्वत प्रआ क 
लोगों से मिलने वाळे थे, अतः उन्हीं की प्रतीक्षा में हमलोग पड़े हुये र 
इस प्रकार कह कर युधिष्ठिर वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मणों का आरी 
प्राप्त करने के वाद उन ब्राह्मणों तथा भाइयों के साथ बहाँ से प्रस्थित हे 
घटोत्कच आदि राक्षस भी उनकी सेवा के लिये साथ चले। पाण्डवगण 
मषिं लोमश के द्वारा संथा सुरक्षित थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ 
पैदल चलते और कहीं राक्षस लोग उन सव को पीठ पर वेठाकर छे जाते 
थे। इस प्रकार वे सभी लोग अनेक स्थानों से ददते हुये उत्तर दिशा को 
ओर चल रहे थे। बैलास, मैनाक, गन्धमादन की घाटियों और श्रेत पवत 
का दशुन करते हुये उन्होंने पबंतमालाओं के ऊपर अनेक कल्याणमयौं 
सरिताय देखीं । सन्रहवें दिन वे सभौ लोग हिमालय के एक पावन पृष्ठभाग 
में जा पहुँचे । वहाँ उन लोगों ने गन्धमादन का निकट से दर्शन किया 
(उस प्रदेश की शोभा का वर्णन )। वहीं सुन्दर पुष्पवक्षों से घिरा हुआ 


वृपपर्वा का आश्रम स्थित था । पाण्डओं ने उन धर्मात्मा राजापि के पास : 


जाकर उन्हें प्रणाम किया । उन राजघिं ने भौ पाण्डवों का पुत्र के समान 
अभिनन्दन किया । पाण्डवगण उस आश्रम में सात दिन तक ठहरे रहे। 
तदनन्तर अपने साथ आये ब्राह्मणों को उन लोगों ने | को सौंप कर 
आठवें दिन वहाँ से प्रस्थान का विचार किया। उनलोगों ने अपनी शेष 
सामग्री तथा अपने रत्नमय आभूषण आदि सी वपपर्वा के पास रख दिया। 
वृषपर्वा से उपदेश ग्रहण करने के वाद पाण्डवगण वहाँ से पुनः उत्तर दिशा 
की ओर चले। नाना प्रकार के सुन्दर पर्वतीय छिखरों से होते हुये चौथे 
दिन पाण्डव हिमालय परवत पर जा पहुँचे ( हिमालय कौ शोभा का 
वर्णन ) । तदनन्तर उसपव त की अत्यन्त दुर्गम गुफाओं और दुगंम्य प्रदेशों को 
पार करते हुये पाण्डवगण द्रौपदी, पुरोहित धौम्य और महपि लोमश के साथ 
आगे बढ़ते हुये माल्यवान्‌ नामक महान पर्वत पर पहुँचे जहाँ से उन सब ने 
सिद्ध-चारणों से सेवित किम्पुरुषों के निवासस्थान, गन्धमादन का दर्शन 
किया (वहाँ की प्राकृतिक शोभा का वणेन )। उस सुन्दर प्रदेश में 
पाण्डवों ने देवनदी गङ्गा का दर्शन किया । गिरिराज गन्धमादन का दशन 
करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थो । तदनन्तर पाण्डवों ने वहाँ. सुन्दर पुग्यौं 
और फर्छो वाले व॒क्षों से घिरे राजपि आष्टिपेण का आश्रम देखा और वह 

जाव,र राजपि का दशंन किया । ( १. १५८ )। 

“राजा युधिष्ठिर नै राजपि आष्टिपेण के चरणों में प्रगाम किया । भन 
पाण्डवों ने भी राजधि को विधिवत प्रणाम किया तथा सभी उन्हें बेर 
खड़े हो गये । आष्टिपेण ने अपनी दिव्य दृष्टि से पाण्डवों को पहचान 
और उनका कुशळ-समाचार पूछा । राजिं ने तब उपदेशात्मक ट 
पाण्डवो से विविध प्रन किये और धर्म का सारांश बताया । युधि 
आष्टिपेण को अपने धर्माचरण के सम्बन्ध में आश्वस्त किया । आष्टि 2 
वताया कि पवो की सन्धिबेला में बहुत से ऋषिगण आग 
पर्वत का सेवन करने आते हैं । उनमें से किंतने केवर जळ को अर के 
केवल वायु को पीकर जीवन-निर्वाह करते हैं। पर्व के ड्स 
पर मेरी, पणव, शङ्क -और खदज्ञ की ध्वनि भी सुनाई पढ अपने 
प्रकार उस पर्वत की अछौकिकता का वर्णन करने के बाद परामर्श देते हुये 
आश्रम में रहकर डौ सब डुछ देखने सुनने का पाण्डवो को प I 


४ असम्मव 
बताया कि आगे देवताओं की बिद्वार-स्थली दै अतः वहाँ जाना राक्ष 


करने पर रा 
उन्होने यदद भी वताया कि वहाँ थोड़ी सी भी चपलता 2 विराज 


लोग प्रहार कर देते हैं । यक्षाधिपत्ति कुबेर जब उस कोस 
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ते हें ठव वे उदित हुये सं को भाँति शोभित हीरे हैं। अतः 
मे पाण्डवो को परामश दिया कि जव तक अर्जुन नहीं आते तव 
बे सभी वहीं निवास करे.( ३. १५९ )। 
“जनमेजय के पूछने पर उन 202 ने बताया : अष्टिपेण के उपदेशों 
के बाद पाण्डवगण उनकी आज्ञा का पालन बरते हुये वहीं 
% का दिनों छोमश जी पाण्डवों को नाना प्रकार की कगार पा 
रते थे । वहाँ निवास करते हुये पाण्डवों को कई मास हो गये । एक दिन 
वहीं के एक महान जलाशय में निवास करनेवाले ऋडद्धिमान नामक एक 
महान नाग को गरुड ने सदसा झपाटा मार कर पकड़ लिया | उस समय 
बढ महान्‌ पवेत हिलने लगा और बड़े-बड़े इक्ष गिर पड़े। पाण्डो सहित 
बहाँ के समस्त लोगों ने उस आश्चर्यजनक घटना को प्रत्यक्ष देखा । तत्पश्चात 
उस पर्वत के शिंखर से पाण्डवों कौ ओर इवा के एक झॉके के साथ अनेक 
प्रकार के पुष्पों से वनी हुई बहुत सी सुन्दर माळायं आकर विखर गई । उन 
गाओं में पाँच रंग के दिव्य पुष्प शुँथे थे । द्रौपदी ने उन पुष्पों को देख 
कर एकान्त में वैठे भीमसेन से कदा : “में चाहती हूँ कि तुम्हारे वाहुवल 
के वेग से गयभीत हो कर सम्पूर्ण राक्षस इस पवत को छोड़ दें और दसों 
दिशाओं मे भाग जाँय । तत्पश्चात विचित्र माछाधारो एवं शिवस्वरूप इस 
उत्तम शैलशिंखर को तुम्दारे सव सुहृद भय तथा शोक से रहित हो कर 
देखें। में भी तुम्हारे बाइुवळ से सुरक्षित हो कर इस शैडशिखर का दर्शन 
करना चाहती हूँ ।' द्रौपदी की वात सुन कर भीमसेन ने इसे अपने ऊपर 
आक्षेप समझा। पे मनस्वी, वलूवान्‌ , अभिमानी और शूर वीर थे । वे 
तत्काल मदोन्मत्त सिंह और मद की थारा बहानेवाले गजराज की भाँति 
उस पर्वत पर चढ़ने लगे । उस समय सव भूतों ने घनुष-त्राणघारी भीमसेन 
को देखा । उनके हाथ में गदा भी थी और वे भय अवथा घबराहट छोड़कर 
उस पर्वत पर चढ़ गये । ऊपर जा कर उन्होंने कुबेर का निवासस्थान देखा 
जो सुवर्ण और अन्यान्य रत्नों से विभूषित था ( कुबेर सदन की शोभा का 
वर्णन ) । भीमसेन के हाथ में उस समय गदा, खक्ष और धनुप सुशोभित 
धे। उन्होने अपना शङ्क बजाया जिसे सुन कर यक्ष, राक्षस, और 
गर्व रोमांचित हो कर भौम की ओर दौड़ पड़े। तदनन्तर उन यक्षों, 
राक्षसो और गन्धर्वो का भोमसेन के साथ युद्ध प्रारम्भ हो गया। वे यक्ष 
और राक्षस अत्यन्त मायावी थे। भीमसेन पर उन सब ने शुरू, शक्ति, 
आदि से घोर आक्रमण कर दिया। भीम ने आकाश में उड़कर युद्ध कर 
रहे मायावी राक्षसों के शरीरों को अपने वाणों द्वारा अच्छी प्रकार छेद 
डाडा जिससे राक्षसां फे शरीर से रक्त की भारी वर्षा होने लगी ( भीम 
ओर यक्ष राक्षसं के युद्ध का वर्णन ) । भीमसेन के भय से पीडित होकर 
बित एवं विशाल अंगोंबाळे यक्ष-राक्षस अपने अपने अखन-शखों को छोड़कर 
क्षिण दिशा को ओर आग गये। वहाँ कुवेर-सखा मणिमान्‌ भी उपस्थित 
4। अपने सैनिकों को युद्ध से विमुख होते देख कर उन्होंने उन सव को 
कि किया जिससे सब ने लौट कर भीमसेन पर पुनः आक्रमण कर 
रया। गजराज की आँति विशाल मणिमान्‌ जब ताम्र वेग से भोमसेन को 
बढ़े तव भीमसेन ने वस्सदन्त नामक तीन बाणों से मणिमान्‌ के वक्ष 
रर प्रहार किया। मणिमान्‌ ने भी एक भयंकर शक्ति से भीम की दाहिनी 
गुना पर प्रहार किया । .उस शक्ति की गहरी चोट से मीम अत्यन्त कुड 
३ उन्होंने णक सुवर्णभण्डित गरा हाथ में ले कर मणिमान्‌ पर 
भीम बी न । मणिमान ने भौम प्र त्रिशुल से वार किया किन्तु वह 
दा से टकरा कर टूट गया । तदनन्तर भीम ने सहसा आकाश में 
गान गदा [हि मणिमान्‌ पर प्रहार किया जिसको आघात से 
भयंकर आते मृत्यु हो गई । अपने नेता को मरा हुआ देख कर शेष निशाचर 
बस र करते हुये पूवं दिशा की ओर भाग चले ( ३. १६० ) 2 
शे रहो थी। मय उस पवेत की गुफा नाना प्रकार के शब्दों से ल 
मय, दल प्रतिध्वनि को सुनकर युधिष्ठिर, चकु, सहदेव, 3 
कारण बा तथा समस्त ब्राह्मण और सुद भीमसेन को न देखने के 
बहुत चिन्तित हो उठे। द्रौपदी को राजषि आष्टिपेण को देखरेख में 
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सौंप कर वे सभी पाण्डव हाथों में अल्न-शख्र लिये ए. व 
गये । वहाँ उन लोगों ने भौमसेन को तथा कक ता रे वे निर र 
राक्षसो को देखा । तब वे उत्तम आश्रय को प्राप्त हुये पाण्डव अपने 5 
समसेन को हृदय से लगाकर उनके पास ही बैठ गये। उस समय उन चार 
महान धनुषर वन्धुओं से वह पव॑त-शिखर सुशोभित होने लगा । तव युधिषिर 
ने डुवेर का भवन ओर मारे गये राक्षसो की ओर दृष्टिपात करने के 
पश्चात अपने भाई भीमसेन से कहा : “तुमने दुःसाइसवश अथवा मोह के 
कारण जो यह पापकमं किया है वह मुनिवत्ति से रहनेवाले तुम्हारे अनुरूप 
नहीं है। राक्षसों का यह संहार व्यर्थ ही किया गया है। अपने इस कार्य. 
से तुमने न केवल राजद्रोह वरन्‌ देवताओं के प्रति भी द्रोह का कार्य किया 
है । यदि तुम ऐसे काये करना चाहते हो जो मुझे प्रिय लगे तो आज से फिर 
कमी ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिये!” वैशम्पायन जी ने बताया 
कि युधिष्ठिर भम॑ से कभी च्युत नहीं होते थे। अतः उपरोक्त बाते कह 
कर वे उसी विषय पर वार-वार विचार करने लगे। उधर मीमसेन 
की मार से वचे हुये राक्षत एकत्रित होकर कुबेर के भवन में गये और 
वहाँ अतानाद करने लगे । उन लोगो ने कुबेर को बताया कि एक मनुष्य ने 
बळपूवक उस पवत को रौंद कर युद्ध में क्रोधवश-संशक राक्षसगर्णो 
को मार भगाया हे। उन सब ने मणिमान्‌ की मृत्यु का मौ समाचार 
दरिया । यह सव वुच्चान्त सुन कर कुबेर अत्यन्त कुपित हो उठे। भीमसेन 
ने यह दूसरा अपराध किया है यह सुन कर यक्षराज कुवेर के क्रोध की 
सीमा न रही । उन्होंने तत्काल अपना विशाल रथ तैयार कराया और उस 
पर बैठकर गन्धमादन पवत पर आये। उनके साथ समस्त यक्ष मी वहाँ 
आये। वहाँ पाण्डवो को देख कर कुबेर मन-दी-मन सन्तुष्ट हुये क्योंकि वे 
देवताओं का काये सिद्ध करना चाहते थे । युधिषिर, नकुल और सहदेव यक्षराज 
कुवेर को प्रणाम करके अपने को अपराधी-सा मानते हुये करवद्ध खड़े हो 
गये । भीमसेन को राक्षसो ने बहुत आहत कर दिया था। उस अवस्था 
में कुबेर को देख कर उनके मन में कोई ग्लानि नदीं हुई। चे उस सभय. 
भी हाथ में धनुष-वाण लिये युद्धाथं सन्नद्ध थे। यह देख कर नरवाहनै कुबेर 
ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा: “तुम सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते 
हो, अतः तुम अपने भाइयों सहित इस शैलशिखर पर निर्भय हो कर रहो । 
तुम्हें भीम पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये। ये यक्ष और राक्षस कारू के 
द्वारा पहले ही मारे गये थे। भीम तो इसमें निमित्त मात्र बने हें।' इस 
प्रकार युधिष्ठिर से प्रेमपूर्वक वचन कहकर कुबेर ने भीमसेन से कहा: 
वुमन जो कायं किया है उसके लिये तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिये क्योंकि 
यक्ष और राक्षस का यह विनाश देवताओं को पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका 
था । तुम्हारे कार्य से सुझे पहले भी प्रसन्नता हो चुकीं है। तुमने द्रौपदी 
के लिये जो यह काय किया है उसके प्रति मेरे मन में कोई विचार नहीं दै । 
तुमने अपने बाहुबर से यक्षो तथा राक्षसों का जो विनाश किया है उससे 
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । भाज में एक भयंकर शाप से सुक्त हो गया । 
पूरवेकाल में किसों अपराध पर कुपित हो महर्षि अगस्त्य ने मुझे शाप दे दिया 
था । उस शाप का तुमने निराकरण कर दिया है। मुझे पूवकाल से ही यह 
दुःख देखना बदा था ।' तब महाराज झुभिष्ठिर ने कुबेर से आगस्त्य के शाप 
के कारण के सम्बन्ध में बताने के लिये कहा । कुबेर ने बताया : पाचीन काल 
में कुशवती में देवताओं की मन्त्रणा-सभा चळ रही थी जिसमें में भौ सम्मिलित 
और तीन सौ महाप यक्षों के साथ उस समा में गया था । वहाँ जाते समय 
मार्ग में मुझे अगस्त्य दिखाई दिये जो यमुना तर पर तपस्या कर रहे थे । उन्हें 
देखकर मेरे मित्र राक्षसराज मणिमान्‌ ने मूखता, अश्ञान, असिमान एवं 
मोहवश उन मुनिवर पर थूक दिया । उसी समय आगस्त्य जी ने शाप दिया 
कि मेरै साथ के यक्ष, राक्षस तथा मणिमान्‌ केवळ एक मनुष्य के हाथों मारे - 
जायेगे । अतः इन यक्षों और राक्षसों के मारे जाने तथा इनको भारनेवाके 
मनुष्य का दशन करने से मैं उक्त शाप से मुक्त हो गया हूँ । (२. १६१ )। 
“नतद्नन्तर सत्ययुग के आचरणों क्रा उल्लेख करते हुये कुबेर ने युधिष्ठिर 
को उपदेश दिये । उन्होंने युधिषिर से भीमसेन के उडत व्यवहार पर नियन्त्रण | 
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रखने के लिये भी कहा । कुबेर ने पाण्डवों से कहा कि वे राजि आष्टिषेण 
के आश्रम पर लौट कर पूरे इष्ण पक्ष भर वहीं शोक और भय से रहित 
होकर निवास करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके अनुचर 
यक्ष पाण्डवों का संरक्षण करते हुये उन सब के लिये अन्नपान आदि 
की व्यवस्था करंगे । अर्जुन के शील-स्वभाव की प्रशंसा करते हुये कुवेर ने 
बताया कि वे शीघ्र हौ अजविद्या का अभ्यास करने के बाद इन्द्रलोक से 
वापस आकर पाण्डवों से मिलेंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को उपदेश और 
सान्त्वना देने के बाद कुवेर शवेतपवंत चले गये । उनके पीछे सहस्रो यक्ष 
और राक्षस भी अपने-अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर आकाश माग से 
चले । कुबेर की आशा से राक्षसों के निर्जीव शरीर उस पर्वेत-शिखर से दूर 
हटा दिये गये । पाण्डव मी अपने उन आश्रमों में सम्पूण राक्षसों से पूजित 
एवं उद्वेगशून्य होकर सुख से रात्रि व्यतीत करने ठगे ।( ३. १६२ )। 
"सूर्योदय होने पर आष्टिपेण सहित धौम्य नित्यकमं पूण करने के बाद 
युधिषिर के पास आये। पण्डवों ने भी आष्टिपेण तथा घौम्य के चरणों में 
प्रणाम किया । तदनन्तर थौम्य ने युधिषिर का दाहिना हाथ पकड़ कर 
पूवे की ओर देखते हुये सूयं की किरणों में प्रकाशित दो रहे मन्दराचल 
की ओर संकेत किया और बताया कि इन्द्र तथा कुवेर पूव दिशा की रक्षा 
करते है । पूर्व से ही उदित होने वाळे सूयं की र प्रजा तथा ऋषि, 
सिद्ध और साध्य आदि उपासना करते हैं । समस्त प्राणियों के ऊपर प्रभुत्व 
रखनेवाले राजा यम दक्षिण दिशा का आश्रय ले कर रहते हें । उनके 
निवासस्थान को संयमन कहते हैं । सूर्यदेव जहाँ अरत हाते हैं उसे अस्ता चर 
कहते हैं । महामेरु पवत, जो उत्तर दिशा को उद्भासित करता हुआ स्थित 
है वहाँ केवल ब्रहमवेत्ताओं की ही पहुँच हो सकती है । उसी पर्वत पर ब्रह्मा 
निवास करते है । दक्ष आदि सहित समस्त प्रजापति भी इसी मेरु पवत पर 
निवास करते हैं । वसिष्ठ आदि सप्तपिं इन्हीं प्रजापतियों में लीन होते और 
पुनः इन्हीं से प्रकट होते हैं । समरत पञ्जभूतमयी प्रकृति के अक्षय उपादान, 
अनादि और अनन्त भगवान्‌ नारायण का उत्तम स्थान ब्रह्मलोक से भी 
ऊपर है। वह स्थान सूर्यं और अग्नि से भी तेजरवी है । तथा स्वयं अपनी प्रभा 
से प्रकाशित होता है। पूवं दिशा में मेरु पर ही नारायण का स्थान 
सुशोभित है । यत्नशील महात्मा भक्ति के प्रभाव से वहाँ भगवान्‌ नारायण 
को प्राप्त होते हैं सूये और चन्द्रमा प्रतिदिन इस निश्चल मेरु गिरि की 
प्रदक्षिणा करते हैं । शीत की सक्टि करने की इच्छा से सूयदेव दक्षिण दिशा 
का आश्रय लेते हैं । इस दक्षिणायन से निवृत्ति होने के बाद सूयंदेव पुनः 
औष्म और फिर वर्षो का सजन कर के चराचर जगत्‌ के प्राणियों का 
पोषण करते हैं । सूय निरन्तर चल्नेवाली गति है । वे सम्पूर्ण भूतों को आयु 
और कम का विभाग करते हुये दिन-रात, कला-का्ठा आदि समग्र को 
निरन्तर सृष्टि करते रहते हैं ( ३. १६३ ) । 
“गन्धमादन पर निवास करते हुये अजुंन के दशन कौ इच्छा रखनेवाले 
पाण्डव अजुन के आगमम की प्रतीक्षा करते थे उस पर्वत को नैसर्गिक 
शोभा का वणन )। वहाँ गन्धव और अन्यान्य महषिंगण भी पाण्डवां 
से मिलने जाते रहते थे। इस प्रकार लगभग एक मास तक पाण्डवों ने 
उस पर्वत पर व्यतीत किया । इधर अजुन ने इन्द्र-भवन में पाँच वर्ष रह कर 
सभी दिव्या प्राप्त कर लिये | अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु, इन्द्र 
पशुपति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्व पया कुबेर 
सम्बन्धी अञ्जो को देवेन्द्र से प्राप्त करके अजुन ने उन्हें प्रणाम किया । तद- 
नन्तर इन्द्र से अपने भाइयों के पास लौटने की आज्ञा पा कर अजु न उज 
प्रसन्न हुये और हर्घोल्छास में भर कर गन्धमादन पर आये । ( ३. १६४ ) | 
यचचयुद्धम्‌ से क्षों के साथ युद्ध का तात्पय है (१. २, ५२ ) । 
यक्तरक्ञोधिप = कुबेर ( १२. २८९, ८ )। 
यक्तराक्षसभतृ = कुवेर ( १२. ५९, ११९ ) । 
°.यत्तराज = कुबेर ( ३. ४०, १६; ८. ८८, २५) । 
२. यच्षराज = मणिभद्र ( ३. ६४, १३० )। 
यच्षराज = कुबेर ( २. १५४, ८ ) । 


( ५३८) 


कि 
हिरः 


यक्षराजन्‌ = कुबेर ( ९. ४७, २८)। 
यक्षाधिप = कुबेर ( ३. ६५, २३; २९१, १८; ५ 
SSN २ ०८३ ५. १९२ 

कम = कुबेर ( ३. १६१, १७. २३ ) ¡ 

यक्षिणी : ३. ८१, २३ ( सम्भवतः एक तीर्थे का नाम), ,' 
(एक देवी जिनके प्रसादरूप नेवेध के भक्षण से जवारत १०५ 
जाती है )। 

यक्षी : १. ९७, ३२ ( गङ्गा से पूछा गया कि वह यक्षी तो 


३४२ )। 


२. ६४, १२० ( दमयन्ती से यहद पूछा गया कि वह यश्ची नहीं ब) 
६५, २७ ( दमयन्ती को यक्षौ समझा गया): २३५७ र ५ 


पूछा गया कि वह यक्षी तो नहीं है ); ४.९ १४ 

१. येद = कुवेर (५. १९२, ४४. ४९; १४. ६५, ६ )। 

२. यज्ञेरद्र = मणिभद्र ( ३. १३९, ७ )। ड 

३. अचे्द्र = पिङ्गल ( ३. २३१, ५१) । 

३. यफेन्द्र = अरन्तुक ( ३. ८३, ५२) । 

यचमा, एक व्याधि का नाम है। चन्द्रमा पर कपि प्रज 
दक्ष ने उन्हीं के लिये इस रोग की सृष्टि की थी (९. थे ७ न 

यजन, एक तीथ का नाम है ( ३. ८२, १०६ )। 

यजिन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

यजुःपावश्रुज = शिव ( सहद्ननाम ) । 

यजुसय = शिव ( सहस्ननाम ) । 

यजुवेद : २. ११, ३२ ( ब्रह्मा की समा में उपस्थित वेदों में यह भी 
था ); ३. १८९, १४ ( अन्य वेदों के साथ यह भी नारायण से उत्पन्न हुआ ); 
८. २४, ४५ ( शिव का पृष्ठरक्षक वना ); १२. ३४१, ८; ३४२, ९९ 
( षरपञ्चाशतमष्टौ च सप्तत्रिशतमित्युत । यस्मिन्शाखा यजुर्वेंदे 
रमृतः.) । तुकी० अगला शब्द । : 

यञ्जुस ( अधिकांशतः वहु० जूंपि ): १. १, ६६; २९, ३५; ७० 
३८; २. २६, ३; २९, ३९; ४३, १८; १४९, १४ ( सत्ययुग में नहीं था ); 
३१३, ५३. ५४ ( एक० ); ५. ४३, ३. ४; ४४, २८; १०८, १२ (सूर्य 
ने इसे प्रदान किया ); ९. ३६, २४; १२. ४७, ४४; ५२, २२; ६०, ४२. 
४४. ४७; ७६, ३; १९३, १४; २०१, ८; २०६, १४. १८; २३२, २२; 
२३३, १; २३८, ८; २४३, ६; २४४, २६; २५१, २; २६८, २६-२४; 
२८४, १३८ ( यज्जुषां शतरुद्रियम्‌ ); २०९, १५; २१८, २ ( याशवल्क्य ने 
सूयं से इसे प्राप्त किया था ). ५. २१; ३३५, ४०; १३. १४, ३२२ ( बञुषां 
झतसुद्रियम्‌ ); १६, ४८; ८५, ९०; ९४, २३; १६२, ४३ ( यजुषा सस्कृत 
मांसं ) | तुकी० यजुर्वेद । 

१. यज्ञ ( मूतिमान यज्ञ) : ५. ११३, ५५ १२. २६, २४; ६० ४८ 
( गाथा यज्ञगीताः ) ( 

२. यज्ञ = शिव ( सहस्रनाम )। 

३. यज्ञ = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : १२. ४३, 
१४९, ६१ | 

४. यज्ञ = महापुरुष ( महापुरुषस्तव )। 

यज्ञकृत्‌ = विष्णु ( सहृत्ननाम ) । 

यज्ञगर्भ = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव )। ` 

यज्ञयुह्मस्र = विष्णु सहत्ननाम ) । 

१. यज्ञपति = शिव ( सहस्रनाम ) । 

२. यज्ञपति = विष्णु ४ १२. २२३९, १०; १२. 
( सदस्ननाम ) । 

यज्ञभागविद्‌ = शिव ( सहस्रनाम ) । 

यज्ञमागहर = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

१. यज्ञमुज्‌ = अग्नि ( ३. २६३, २५ ) | 

२. यज्ञस्ुज्‌ = विष्णु ( सहलनाम ) । 

यज्ञस्त्‌ = विष्णु ( सहक्ननाम ) । द 

यज्ञसुष्‌ ( बहु० ) देवों के एक वर्ग का नाम है (३, ९१० 


१३; ३४१, १५; १२. 


१४९, ११७ 


~ 


१०, ११. 


दम्या 
जञसुराच्याध = शिव ( सहस्ननाम )। 
्ज्ञयोनि = महापुरुप ( महापुरुषस्तव ) छु 
«, यज्ञवाह, स्कन्द के एक संनिक का नाम है ( ९. ४५, ७० )। 
र. यज्ञवाह = शिव ( सहस्ननाम ) । 
यज्ञवाहन = विष्णु ( सहस्रनाम )। 
यज्ञसमाहित = शिव ( सहज्ननाम )। 
यज्ञसस्भव = महापुरुष ( मदापुरुषस्तव ) । 
यज्ञसाधन = विष्णु ( सहृन्ननाम ) । 
१. यज्ञसेन ¬ देखिये द्रुपद । 
२. यज्ञसेन = श्रीक्कष्ण ( १२. ४३, १२ )। 
अज्ञलसेनसु त, अर्थात द्रुपद के पुत्र बृष्टयुम्न ( ७. १९४, १४ ) | 
१. यज्ञसेनि = शिखण्डिन्‌ : ६. ११२, १९; ७, १०, ४५; १४, ४४; 
२५, २६ ( यशसेनि रिखण्डिनम्‌ ); ९५, ४४; ९६, ७. ८; १३९, ३३; ९. 
६६, ३३ ( इसने भीष्म का वथ किया या) । 
२. यज्ञसे नि = षृष्ट्युम्न : ७. ७, ४८; ११४, ६४; १९२, ३४; ८. 
७५, ११ ( यज्ञसेनिः सेनापतिः ) 1 
यज्ञसेनी = द्रौपदी : १. १६०, ७ { इसका स्वयंवर ); १९१ १. ३. 
७; २. ५२, ४८; ५८, २२; ६७, ४. १७, २५, ३३. ३४; ६८, १२. ४५. 
४६; ७०, २; ७१, ४. २०; ७७, १०. ११; ३. २३, १६; ३१, १; ३३, 
१; ३४, १८; १४१, ४३ १८३, २२. २४. ३१; २३३, ४, ६१; २६९, १६. 
२७; २७०, २; ४, ४, ५६; १४, २; १९, ३८; २२, २; ५. २५, ३; २९, 
४२. ४६; ५०, २२; ८. ६६, ४५; ८३, २०; ९. ५९, १०; ६१, ४३; 
१०. ११, १६; ११. १५, २९; १२. १५, १; १४. १२, ११; १६. ७, ३; 
१७.२, ३. ४ |, 
यज्ञस्तुत = महापुरुप ( मद्दापुरुपस्तव ) । 
यज्ञहन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 2 
यज्ञह्ृद्य महापुरुष ( महापुरुपरतव ) | * 
१. यज्ञाङ्ग ( वहु० ) : १०. १८, ७ ( चत्वारि ). १७ ( यञ्चाङ्गा(न )। 
२, यज्ञाङ्ग = विष्णु ( सहस्रनाम ) | तुकी० १२. ४७, ४७ ( यञ्चाङ्गो यो 
वराहो वे भूत्वा ) । 
यज्ञात्मन्‌ = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ४२ )। 
यज्ञाधिप = शिव ( सहस्रनाम) । 
यज्ञानां पति! = शिव ( ७. २०२, ४८.) | 
यज्ञान्तक्ृत्‌ = ( विष्णु सहस्रनाम ) । 
यज्ञारि ८ शिव ( सहस्रनाम )। 
; र = विष्णु ( सहर्ननाम ) । 
यउवन्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) हट के 
१. यति, नहुप के प्रथम पुत्र और ययाति के वडे भाई का नाम है : 
1: ७५, ३०. ३१ ( ये योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गये थे। ) 
पि विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 
१ १८ )। मी 
३. यति = शिव ( १४. ८, १७)। 
यदू अथवा यत्तदू = विष्णु ( सहस्तनाम ) । - < 
यथावास, एक वानप्रस्थी ऋषि का नाम है जो वानप्रस्थ धम का 
"न एवं प्रसार करके स्वगंलो क में गये थे ( १२. २४४, १७) । म 
5 १. यदृ, ययाति के पुत्र और यदुवंशियों,के पूवज का म 002; 
१२५ ( इनका वंश ). ३७. ४३ ( इन्होंने ययाति का वृद्धत्व लेना 
अस्ौीकार कर दिया); ८३, ९ (ये ययाति ओर देवयानी के पुत्र थे) 
र १. २ ( अपने पिता को अपनी युवावस्था देना र 92 नन 
दिया इनके पिता ने इनकी सन्तान को राज्याधिकार से बंचित होने का शा 
मया); ८५, २०. २१. २४, २६ ( ये राज्याभिकार से बंचित हुये ). २४ 
दा इनके वंशज हैं ); ८३, १२; ९५, ९. १०( यदोयांदवाः ) १९७, 
२२ ( भगवान्‌ नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले जिनमें 


(०३३) 


[ २: यदुश्रेष्ठ 


से एक शत था और दूसरा इयाम। वे दोनों केश यदुकुल की दो जियो, 
रोहिणी और देवकी के भीतर प्रविष्ट हुये। रोहिणी से बलदेव उत्पन्न हुये 
जो भगवान्‌ नारायण के शत केशरूप थे और देवकी के गर्भ से श्याम 
केशवरूप भगवान्‌ रीकृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ ); ५. १२०, २. १३; १४५९, 
४. ६. ७ ( यादवानां कुछकरो ). ९ ( यदु देवयानी के पुत्र और शुक्राचाय 
के दौहित्र थे। ये वलचान्‌ , उत्तम पराक्रम से सम्पन्न एवं यादववश के 
प्रवतेक हुये । इनकी बुद्धि मन्द थी और दर्पंवश इन्होंने समस्त क्षत्रियों का 
अपमान किया था । ये पिता की अवज्ञा तथा भाश्यों और पिता का अपमान 
करते थे। उन दिनों भूमण्डल में यदु ही सबसे बलवान, और समस्त राजाओं 
को वश में करके हस्तिनापुर में निवास करते थे। इनके पिता ययाति ने 
अत्यन्त कुपित हो कर इन्हें राज्याधिकार से बंचित कर दिया । इनके जिन 
भाइयां ने इनका अनुसरण किया उन्हें भी ययाति ने शाप दिया ); ७. 
१४४, ६ ( देवमीद ने इनके वंश में जन्म लिया ); १२. २९, ९८ ( अन्त्येषु 
पुत्राज्निक्षिप्य यदुद्रद्मुपुरोगमान्‌ ); १२. १४७, २८ ( इनके पुत्र का नाम 
क्रोष्टा था ) १६५, ४८ । तुकी० देवयानेय । 

२. यदु, उपरिचर बसु के पुत्र, एक राजकुमार का नाम है (१. 
६३, ३१ )। 

३. यढु ( वहु० वः ), एक जाति, सामान्यतया वृष्ियों का चोतक है : 
१. १, ४६ (इनका वंश); २, ३५८ ( यदुबीराणाम।पाने वैशसं); 
६७, ६२ ( श्रौकृषष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था ); १८७, ९ ( यदुबौरमुख्यः ); 
१९७, ३३ ( नारायण के इयाम केश से यदुवंश में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ 
था ); २. २, ३३( यदुश्नेषरग्रसेनमुखेस्तथा ); ३६, १६; ३. १२०, ३०; 
२३३, ३; २७२, ७१; ५. ८३, १८; ६. ५९, ९९; ६०, ९; ७. ११८, १६; 
१४०, १९; ८. ३७, २४ ( यदुसदनमुपेन्द्रपालितम्‌ ); ७६, ३३३ ९. ४९, 
१; १०. १२, १; १३, ९; १२. ५०, ११; १६६, ७९; १६. ४, २. ९; ६, 
२०; ८, १३; १७. १, ८ ( यदूनां परिशेषश्व वज्रः ) । _ 

यदुकुल-पाण्डव-नन्दुन = श्रौकृष्ण ( ७. १८२, २७) । 

यढुकुकश्रेप्ठ = ओऔक्कृष्ण ( १३. १७, ६ )। 

३. यढुकुढादह 5 श्रीकृष्ण : (९. ६०, ३९; ६३, २०; १३. १४, 
३१ )। 

२. यढुकुलो दृह = वसुदेव ( १४. ६१, ३७ )। 

१. यदुनन्दन = बलराम : ९. १२, ६; २५, १३; २७, ४०. ५९; 
४०, १३ १०. ९, २६ | 

२. यदुनन्दन = श्रीकृष्ण ४ २. २३, १; २४, १. ३४; ४३, २०. २२; 
८. ६९, १२; ७१, १ ( गोविन्दो यदुनन्दनः ); ९. ३३, १७; ६२, १७; 
१४. ६६, १७; ७०, ९३ ७१, २०; ८४, १२; ८७, २३; १६. २, २५। 

यदुनन्दनी = सुभद्रा ( २४. ६१, ३४) 1 * हे 

यढुपुङ्गव = श्रीकृष्ण ६२. २, १ १३ ८. ५३, २१; ९६, ८. १६; ९. 
५४, ४१; १२. ४८, ११. १२। 

१. यदुप्रवीर = बलराम: १. १९१, २१; ९. २५, २४। 

२. यदुप्रवीर = श्रीकृष्ण ४ १, १९१, २१३ ६. ५९, ९९; १२.-४९, 
९; १४. ६६, १६। 

यदुवंशविवर्धन = शरीष्ण ( ६. ६५, ६७) । 

युवर ( द्वि० “रौ ) = बलराम ओर श्रीकृष्ण ( ९. ६०, १२ )। 

१. यदुवीर = श्रीकृष्ण ( १२. ३१, ४० )। 

२. यदुचीर = सात्यकि ( ७. १५६, २१ )। 

यदुवीरमुख्य = श्रीकृष्ण ( १. १८७, ५ )। 

यदुब्बप = औक्षष्ण ( १२-५२, १४ )1 

यदुव्याघ्र = सात्यकि ( ६. ५४ १२० ) [| 

का क = बलराम ( ९. ३७, २५) । 

२. यदशादूछ = श्रीक्ष्ण ( २. २४, २; १२. ४३, २३ ४८, १४ )॥ 

१. यदुश्रेष्ठ = बलराम ( ९. ५३, १६ )1 - 
२. यदुश्रेष्ठ 5 शुर $ १. ६७, १२९; १११, १ । 


३. युदशरेच्ठ ] 


३. यदुश्रेष्ठ = भङ्कष्ण : २. २, १२; २०, २०; ४५, २५; २. २३५, 
१८; ६, ८१, २७; १२. ३७, २०; ५४, १३; ८१, ३१; १३. १४, २७२; 
१४७, ६२; १४९, ८८ ( विष्णु सहस्रनाम ) । 

यढुसिंह 5 बलराम ( ९. ५२, २९ ) । 

यदुसुखावह = श्रीकृष्ण (५. ८३, २८ )। . 

१. य दूत्तस = श्रीक्ष्ण ( ५. ७२, ५०; ९. ६३, ५८; १०, १२, 
१५ )। 
२. यदूत्तम = सात्यकि ( ७. १५६, ३२; ८. ८२, २५ ) । 

१. यदृद्वह = ओङ्गष्ण ( ३. २६३, २४) । 
२. यदूष्टह = वसुदेव ( १४. ६१, ३९ )। ह 
१. यस, विवस्वान्‌ के पुत्र का नाम है जिन्हें अक्सर घमे नाम भी 

दिया जाता है : १. २, २६२; ४१, १४ ( नेता यमस्य सदनं प्रति ) ४२, 

३४; ५५, ३ ( यमस्य यज्ञो यथा ). ११ ( धर्मराजो यमो वा ). १५; ७१, 

३९; ७४, ३० ( समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के साक्षी ). ३१. ३२. 

८५; ७५, ११ ( विवरवान्‌ के पुत्र ); ८२, १२; ९४, २१; ९५ ३१ 

( रेतोधाः पुत्र'""यमक्षयात्‌ ); १०२, ७१; १२५, २६; १५१, ४०; १५३, 

२९; १६३, १०; १७४, ५; १८७, ६ ( द्रंपदों के रवयंत्रर को देखने के 

लिये आये ); १९७, २ ( नेमिषारण्य में इन्होने देवताओं के यज्ञ में शामित्र 
कम का सम्पादन किया ); २०५, १८; २१०, २०; २२७, ३२ ( कालदण्डं 
यमो राजनादां चेव धनेश्वरः ); २. ३, १५( एक सुदत्र युग व्यतीत हो 
जाने पर ये विन्द्सरोवर पर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ); ५, ८८; ६, १७; 
८, ८. ३२ ( इनके भवन का वर्णन ); ११, ५१ (ये ब्रह्मा की सभा में 
विराजते हैं ); १६, ३; १७, १५; २२, २३. २६; ४०, १०; ४९, २५; ६२, 

१६; ६६, ३; ७७, १८. ३४; ३. ११, ४३. ६६; १२, २१ ( श्रौकृष्ण यम 

बन जाते हैं ); १४, १२; २२, ३१; २५, १० ( यमस्य नेता ); २७, 

( कालान्तवयमो पमः ); २९, ६; ३९, १०. २८. ४२. ४८; ४०, १६ 

( ये अह्मशिरस्‌ को नहीं जानते ); ४१, ९. १६ ( यमः परमधमंश्ञो ). २३; 

५५, ४. द. २३; ५७, ३७ ( दमयन्ती के स्वयंवरं में उपस्थित लोकपालों में 

येभी थे। इन्होने नल को वरदान दिये); ९१, १३ ( अज्जुन ने 

इनसे दिव्यान प्राप्त किये ); १२०, ५; १२६, २१; १२४, ८; १३७, १२ 

( कालान्तकयमोपमम्‌ ); १३९, १४; १४२, ३६; १४७, १४; १५४, १७ 

( यमदण्डकरां महागदां ); १६३, ८ (ये दक्षिग के अधिपति हैं ); 

१६४, १९ ( अजुन ने इनका अख प्राप्त किया ); १६८, १४ ( दक्षिण में ); 

१७१, २९; १७२, १७: १७८, २७; १८९, ५ ( नारायण को इनके साथ 

समीक्कत किया गया है ); २००, २४ ( नोपसपेन्ति ते यमम्‌ ). ४० ( यमस्य 

ते निवंचना भवन्ति ). ४८ ( नीयते यमदू तेस्तु यमस्याज्ञाकरैवंात्‌ ); 

२३१, २६ (यमस्य सृत्युना ). २७ ( यमस्य पृष्ठतश्चैव ); २३५, ९ 

( सम्पररिथतान्‌ः"“यमसादनस्‌ ); २३७, ११ ( रुद्रेरिंव यमो राजा ) २४५, 
७; २६५, ३ ( द्रौपदी से पूछा गया कि वह यम की पत्नी तो नहीं है ); 
२९१, १८; २९७, १२. १७. १९. २०. २६. २८. ३१. ३३. ३४, ३७.३९. 
४४. ४६. ५१. ५५ ) वेवस्वतो यमः ). ६२. ६६ ( प्रजासंयमनो यमः ); २९८, 
३८ ( यम सत्यवान्‌ का प्राण लेने के लिये आये थे किन्तु सावित्री की 
. तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अनेक वर देते हुये उसके पति सत्यवान्‌ को भी 
जीवनदान दिया ); ३१२, २७. ११६ ( यमालये ); ४. २३, २७; ३०, १८; 
- २२, ४ ( यमराष्ट्रविवर्धन: ); ४५, ४०; ४७, १८; ५६, ११; ६०, २३; 
१. २ १४. २६ ६ यमकालोपमद्चति ); १६. २७ ( इन्द्र के पास आने वाले 
लोकपालों में ये भो थे ). ३१ ( इन्द्र ने इन्हें पितरों का राजा बनाया था); 
१८, २; २०, ७; २९, १६; ३५, ७१ ( प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो 
यमः ); ४२, ६ ( यमं त्वेके मृत्युमतोऽन्यमाहुः ); ५५, ४४; ६९, १४ 
( यमस्य वशमायान्ति काममूढाः पुनः पुनः ); १००, ४; ११७, ९ ( रेमे 
स तस्यां राजिः प्रभावत्यां यथा रविः ); १३०, २२; १३७, २१ ( क्रडाविव 
यमान्तकौ ); १४३, ५. ४४; १५१, २६ ( यमदूतसमान्‌ वेगे ). ४६ 
( यमौःयमोपमौ ); १५८, ३२; १६२, २४. २४, २८; १८४, ५ ( यम- 


( ५५० ) 


( अजुन ने इनसे एक दिब्या्न प्राप्त किया था ); १५, ५, | 
५७, १८; ६८, ४१. ४५ ( एक आदशं राजा की तुलना यम 
है); ७२, २५; ८२, ३१. ३७; ९१, ४२ ( यमो राजा घामिकाणां माया ला 
परमेश्वरः ), ४४(यमो यच्छति भूतानि सर्वाण्येवाविशेषतः । fi 
राश्चानुकरतेन्यं यन्तव्या विधिवत्प्रजाः ). ५६; ९८, Bd 
पितरों का राजा बनाया गया था ); १२९, ३ ( गौतम 


[ १, यम 
दण्डसमप्रभाम्‌ ); ६. ४, ४; ३४ २५(यमः सं 
( श्रीकृष्ण के साथ समीक्कत ); ५०, ७; ५४, i) २५, ३९ 
३८ ( रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ); ६२, ६१ ( यमदण्डोपमां हा ३; ५५, 
१९; ६४, ३३. २८; ७४, २१ ( यमदण्डाशनितप्रभान्‌ ); ७५, ) पर, 
११. ६०. ६२; ८२, < ( यमराष्ट्रविव्धनः ). १६. ४१ ४ २१; ७९, 
वीरं यमेन वरुणेन च ). ४७; ८५, ३३ ( घोरेयमदण्डकस्पैः रौ समरे 
८७, २७; ८८, २९; ८९, ९, २२. २८; ९१, ८; ९४, २१. र ६; 
२५; ९६, ४६; ९८, २०; १००, ५ ( यमदण्डोपमान्‌'""सायकान्‌ ); 55, 
१९; १०३, १६. १७. ३६; १०४, ३; १०६, ६; १०७, १६, 42 
१०८, १७; ११०, ४१; १११, १२; ११२, ४१; ११३, ४९ ( नना 
दण्डोपमां ) ११८, २९; ११९, ६३ ( प्राणाम्‌ यमदूता इवाहिता सा 
१५. १७, ३२; ८, २१; १०, ४१ ( यमवैश्ववणादित्य"“वरणोपमन 3, 
१४, १५; १९, १५; २१, ५५; २३, ४२; २५, २६; २७, ३९; री 
३२, ७५; ४६, १५३ ५४, ५. ३५ ( छोकपालो^ यमच ); ६९, २६ 
(जब पुण्यजनों ने पृथिवी का दोहन किया तव ये बछड़ा बने 1 
२७. २२. ३५; ७४, ५; ७६, १३; ७७, ६; ७८, १०; ८३, २७ ( राजधानी 
यमरयाद्य इतः प्राप्स्यति ) ९३, २९; ९४, १७ ( यमदंष्ट्रान्तरं प्राप्त 
सुच्येतापि हि मानवः ); १००, २८; १०८, ७; ११०, १९ ( यमदंष्टान्तर 
गतम्‌ ); ११३, ९; ११६, ३९; ११९, २५ ( कालान्तकयमोपमम्‌ ); १२५ 
४१. ५५. ५४ ( यमाय प्रेपयामास ) १२७, ६६; १३०, ३५; १३२, ३३ 
( यगदेष्ट्रोपम""आयोधन ); १३३, २६. ३५. ४२; १३४, २१; १३५, ९, 
३६; १३९, ५९. १४५, ९७ ( यमराष्ट्रवर्धन: ). ९८; १५०, १५; १५३, २ 
( यमराष्ट्राय महते' ''दौक्षिता ). २; १५४, ४०; १५५, ३४; १५६, १७८. 
१८२. १८५ ( शरसुत्तमम्‌'"'यमदण्डोपमम्‌ ) १५९, ४८. ६२; १६०, 
३२; १६६, २६; १६७, ५. ३०; १६८, ४७; १७१, १९. ३८, ५१ 
(यथा वैत्तरणी''"यमराजपुरम्‌ » १७४, ११; १८०, १६ ( यमो वा नोत्स- 
हेत्कणंस्‌ ); १८४, २०; १८५, २५; २००, ९६; २०२, ७७ ( ये शिव के 
वाण के पह्चभाग में प्रतिष्ठित हुये). १०४ (शिव को इनके साथ समोकृत 
किया गया है ). १३७; ८. २, १८; ४, १३; ५, १४. १६. २१. २५, 
३५. ४६; ६, १३. १५-१७. २६. ३२. ३८; १५, ३१. ३२ ( यमौ » 
१६, ९; २१; १०. १८; २२, १६; २३, ५; ( विशिखं यमदण्डो पमत्विषम्‌ ) 
२४, ३९ ( यमस्य भवनं ); २७, १३. १९; ३०, १७; ३७, २३ ( यास्यामि 
वा द्रोणयथा यमाय ). ३०. ३१; ४५, ३१ ( ये दक्षिण में स्थित पितृलोक 
की रक्षा करते हैं ); ४९, १९; ५१, १६. १९. २०; ५२, ३३; ५४, ४० 
५६, १७. ७०; ५९, २; ६१, ४३. ४८; ६३, २; ६६, २४ ( युद्धे यमतुस्य 
पराक्रमे ); ७३, ६०. ७५. ९५; ७४, ३१; ७६, २; ७७, १६. १८. २७ 
८०, २८; ८१, ३१. ३३; ८४, ६; ८७, १९. ४९ ( इन्होने अजुन का 


पक्ष लिया ); ९०, ६८ ( यमाग्निदण्डप्रतिमेः ); ९१, .३२. ४९ ( नयत 
यमाय ); ९२, १०; ९३, ५७ ( अन्तको यमः ); ९. ५, १५ (यमावपि 
यमोपमौ ); ९, ७; १०, ६१; ११, ५. ५०; १४, ४१. ४६; १५, १० 
( यमी युद्धे यमतुल्थपराक्रमी ); १७, ४३ ( यमस्य थात्रीमिव ); २० ॐ 
२१, ८; २३, १४; २५, ३६; २६, २६ ( यमदण्डनिभेः शरै ). २४; 
४४; २८, १६; ३२, ४७; ४५, १७ ( कालो यमश्च मृत्युश्च यमस्याचुवराख 
ये ). ३० ( इन्होंने स्कन्द को उन्भाध और प्रमाथ नामक दो अनुचर दिये )! 
५०, ३ ( यमवत्समदशेनः ); ५३. २० ( यमस्य विषयम्‌); 127 ह 


२७, 


५७, १२. २८; १०, ८, २६. ८३. १३१. ११२ Ee : 
( संप्रदाय यमाय ); १३, २३; ११. २, ४; ४, १० ५, ४ हर ९1 
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२३; १९७ स्य | 


4). ६. ७. २० (यम और गौतम का संवाद ); १३८, ११७; १३९, 
१४१ (माता पिता गुरुगामा वाष्टिपंश्रवणो यमः). १०५; १५०, १९ 
३ १५५, १०; १९६, ६ ( यमरय यप्पुराबृत्त दास्य 
नच); १९९, १ ( कालमृत्युयमानां ते इक्ष्वाको ब्राह्मणस्य च 
ववादः ), १६ २८. ३०. १२; २००, ३; २०७, ३७; २२५, १७; २५८, 
७ ( यमरय भवने ); २६२, ४०; २८०, २७ ( परमात्मा के साथ समीकृत); 
३००, २५ ( न यमो नान्तकः'""न सृत्युभींभविक्रमः ); ३०१, ३१; ३२१, 
३५-३७; १२४, २५; १२. १६, २२ ( शिव के साथ समीङ्गत ); १७, १७८ 
(इन्होने नारायण से शिवसहत्ननाम का शान प्राप्त करके उसका नाचिकेता 
दवो उपदेश दिया ); ४५ १७ ( गाथा यमोद्गीताः ); ६२, ७६; ६८, २ 
(जाह्मणस्य च संवादं यमस्य च )..५. ९. १०. १३. १६. २३. २४. २६. २७ 
(यम और ब्राह्मण का संवाद ); ७०, २१. ३५ ( इन्होंने नुग को दण्ड 
दिया ) ७१, ७. १८. २९. ३८ ( उद्दाळक ने नाचिकेता को यम के पास 
जाने का शाप दिया परन्तु यम के पास जाकर नाचिकेता ने उनसे उपदेश 
ग्रहण किया ); ८०, ९ ( यमस्य लाके); ८९, १ ( यमस्तु यानि क्राद्धानि 
प्रोवाच शश्चविन्दवे ); ९७, ११ ( दक्षिणायां यमायेति भ्रेतीच्यां वरुणाय च ); 
१०२, १५ ( यमस्य ते यातनां ) १०४, ७२ ( गाथा यमोद्गीताः ); १११, 
३६. ४० ( अधमेण समायुक्तो यमस्य विपयं गतः ). ४२. ४४ ( यमस्य 
मवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे गुण: ). ६६ ( यमस्य विपयं ). ९२. ९४. ११७; 
१२५, ५ ( देवगुश्यमिदं राजन्यमेनाक्लिष्टकमंणा ) १२०, १४; १६०, २९ 
(ये व के वाण के पङ्ग बने ); १६५, ११ (यमो धूमोर्णया सह ); १४. 
८, ४ ( ये मुझवत्‌ पवत पर शिव की उपासना करते हूँ ); १६, ३६; ४३, 
७ (ये पितरों के आधिपति हैं ) ५३, १८; ५७, २; ६१, ३८ ) ( यमो 
त ); ६८, २२; ७४, २७; ७८, ४३३ १८. २, १० ( यमौ चेव 
यमोपमौ ) । 
तुकी० धमे, और निम्नलिखित पर्याय भी : 
कृतास्त, दण्डिन, देवेश - देखिये वस्था० । 
पितृपति : ७. ५०, १४; ८. ३०, ३ ( पितृपतिराष्ट्रमिव प्रजाक्षये ) । 
पितृराज : १. १८९, १७; २. ६, ११ ( सभां तु थितुराजस्य ); ८, 
३२; ४६, १५; ३. २९७, १५; ८, ९०, ४७। 
पितृराजन्‌ : २. ८, ४१। 
क प्रेतराज, प्रेलाधिप, चेवस्वत, सुरेश, सूर्यपुत्र - देखिये 
०। 
२. यस वरुण द्वारा स्कन्द को दिये गये दो पार्पदों में से एक का नाम 
। दूसरे का नाम अतियम था (९. ४५५ ४५ )। 
र यस = सूर्य : ३. ३, १८। 
` यम = शिव ( सहस्ननाम ) | 
५. यम = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
र यम = बिष्णु ( सहस्ननाम ) | 
रा 23 स मौ ) = नकुल और सहदेव ¦ १. १, १२६; ६४३ 
क शनो से उत्पन्न ); ५६, ६६; १२४, १६ ( अश्विनों से उतपन्न ). 
२३२ २ २. २१; १५०, १७; १८७, १०. १२; १८८, २६; १९१, ९ 
२5१२ १९५, १०.११८; २०५, १८; २०७, ३; २२१, २४; २. २५ १८. 
ल : टु ४५; २५, ८; ३३, १७; ४७, ९; १३, १४३ ६३, ८ ७०, १०; 
२५,३, ८२३ ७३, १६; ३. ६, १४; २२, ४६; २३५ १. १६ नल 
१४१, छ ३ ५०, ११; ५१, २८; ९३, २०; १२५, २२; १३१९, २०; 
१३२, कः ( यमयोः पूवजः ); १४४, २३; १५५, ९. १६ १५९, २; 
४ रत १७६, ६; १७९, ३७; १८३, २२; १८१९, ५८; २३६, ५. १२. 
रे ७; २४५, ३०; २६९, २८; २७१, ५१; २१२, २- १२; ४. 
३ न ३, २२; ४०, ८;- ७१, १६:५. ३, १६; ८, २८३ २०, १७; ४९, 
पिछ ८२, ४६; ९०, ४९. ७१; ९५, २०; १४४, र; १४६, २१ 
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१ १७, ९५, १२; १०५, २४; १०७, ६०; ११८, ४०३७. २५ १७. २०३ ८३ 
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[ यमसभावर्णनस्‌ 
root nS OR 
२९; (76 र २०३ १८७, २७. ३५; १८९, १७. १८. ६४; १९५, 
२५. ३१; ३७, २२; ४८ २५; ३०, २७; ३६, २१ ( माद्रीपुत्रौ यमावपि ). 
२१,३९ ८२ छ २ WN RR 
रे क्र सद ` २२; ७४, ५१; ८८, २३; ९१, ५७; ९. ५, १५३ 

३ २८; १५, १०; ३२, १५; १२. २, २६; २, ६; ३३, १६; ४७, १०६; 
५३, १८, २५३ ५४५ ५; १४. १५, १३; ६१, ३८; ६३, ४ ( माद्रीपुत्रौ 
यमावपि ); ८६, ३; ८८, १०; १५. २, ७; १०, ३१३ २५, ३. ८; २८, 
७; ३६, ४७; १६. ८, ३१; १७. १, ५. २०; १८. २, १०; ३, १६. ३८। 
तुको० यमज ( द्वि० ) । 

यसज ( द्वि० “जौ ) = नकुल और सहदेव : २. २३२, ६२; १६८, 
१०; २. २४, ५५; ५०, ३३; ३. १४०, २९; १४५, ६; २४८, ११; २५९, 
६; २६६, ७; ५. १६२, १५; १२. ४४, २; १५- ३१, १२ । तुकी ० 
यम ( द्वि० )। ५ 
द पट विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम हे ( १३. ४५ 
१)। 
यमलोक - “युधिष्ठिर ने मावण्डेय जी से यह बताने का निबेदन 
किया कि मनुष्यलोक से यमलोक कितनी दूर दै और किस उपाय सें मनुष्य 
वहाँ के संकटों से पार दो सकता है। माकण्डेय जी ने बताया कि यह 
विषय सर्वाधिक गोपनीय, पवित्र) धर्मसम्मत तथा ऋषियों तक के लिये 
भी आदरणीय है। मनुष्यलोक और यमलोक के बीच की दूरी ८६,००० 
योजन है । उसके मागे में जलरददित शुन्य आकाशमात्र है । वंह देखने में 
अत्यन्त भयानक ओर दुर्गम है। वहाँ न तो वृक्ष की छाया है, न पानौ है, 
और न कोई ऐसा स्थान है जहाँ रास्ते का थका व्यक्ति कुछ क्षण विश्राम 
कर सके। यमदूत आकर परथिवी के पुरुषों, खियों और अन्य जीवों को 
बलपूर्वक पकड़ कर वहाँ ले जाते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को अश्व आदि 
वाहनों का दान किया है वे उन्हीं वाहनों पर बैठकर उस मार्ग की यात्रा 
करते हैं ( विभिन्न प्रकार के दानों से यमलोक के मागे में उपलब्ध सुख- 
सुविधाओं का वर्णन )। जो जलदान करतें ह उनके लिये उस भाग में 
पुष्पोदका नामक नदी प्राप्त होती है जिसका शीतळ ओर अभूत के समान 
मधुर जळ वे पोते हैं। किन्तु पापियों के लिये उस नदी का जर पीव बन 
जाता है । ( ३. २००, ४४-५९ ) 1” ४. १६, ५१ ( यमलोकं गरिष्यति » 
२१, १५; ३३, ३३ ( भीमः सप्त सहज्ञाणि यमलोकगदशयत्‌ ); ७; ८४ 
२८ ( यियासयंमलो काय ); ११. ४, ९ ( यमलोकमथागतम्‌ ); १२. १०२, 
१४-१७ (गौतम ने धृतराष्ट्र से कदा कि “जहाँ जाकर पुण्यकमा पुरुष आनन्दित 
होता है और पापकमा मनुष्य शोकग्ररत हो जाता है उस यमराज के 
सदन में मैं तुमसे अपना हाथी वापस ळेंगा । घृतराष्ट्रने कहा: “जो निष्क्रिय, 
नास्तिक, अद्वादीन, पापात्मा और इन्द्रियासक्त हैं वे दी यमयातना को 
प्राप्त होते है । परन्तु राजा धृतराष्ट्र को वहाँ नदी जाना दै।' गोतम ने 
कहा : “जहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, जहाँ सदा सत्य ही वोला जाता है 
और जहाँ निर्वैल मनुष्य भी बलवान्‌ से अपने प्रति किये गये अन्याय का 
प्रतिशोध ले सकता है, वही मनुष्यों को संयम में रखनेवाली यमराज की 
पुरी संयमनी नाम से प्रसिद्ध दै। वहीं मैं तुमसे अपना हाथी वापस लेगा ।' 
धृतराष्ट्र ने कहा : जो मदमत्त मनुष्य बड़ी वहन, माता और पिता के साथ 
शत्र जैसा व्यवहार करते हैं उन्हीं के लिये यह यमराज का लोक है; परन्तु 
भृतराष्ट्र वहाँ जानेवाला नहीं है ) । तुकौ० याम्यलोक । 
यमसभा-बर्णनस्‌ = “यम की तेजोमयी विशाल सभा लम्बाई और 
चौड़ाई दोनों में सौ-सौ योजन है। सम्भव है वद इससे कुछ बड़ी ही हो ।. 
उस समा का प्रकाश सय के समान दै । वह सभा इच्छानुसार रूप धारण 
कर सकती है। वहाँ को वायु न तो अत्यन्त रामं और न अत्यन्त शीतलः 
है । उसके भीतर शोक, जीणंता, धुधा, प्यास आदि का अनुभव नहीं होता। 
उस समा में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होती । दौनता, प्रतिकूलता _ 
अथवा थकावट का मो वहाँ कोई लिह नहीं होता। वहाँ दिव्य और मानुष - 


सुना ] 


सभौ प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं । इसके अतिरिक्त वहाँ चाटने 


चूसने योग्य, पीने योग्य, तथा हयय को प्रिय लगनेवाली वस्तु्यं सदा 
प्रस्तुत रहती हैं। वहाँ अनेक पुण्यात्मा लोग बैठ कर यम की उपासना 
करते हैं ( यमसभा में विराजमान होनेवाले पुण्यात्मा लोगों की विस्तृत 


सूची ) । ऐसे लोग यम सभा के सदस्य हैं । यम की वह सभा वाधारहित, 


रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करनेवाली है। विश्वकर्मा ने दी घकार तक 


तपस्या करके उसका निर्माण किया है । कठोर तपस्या और उत्तम ब्रत का 
पालन करनेवाले, सत्यवादी, शान्त, संन्यासी तथा शुद्ध कम से पवित्र हुये 


रोग उस समा में जाते हैँ।:उन सव के शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते है 


और सभौ निम वख धारण करते हैँ । सभी के पास इन्दर और बहुमूल्य 
आभूषण होते हैं | कितने ही गन्धव और अनेक अप्सराये उस समा में 


उपस्थित होकर अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं । उस सभा में सव 


ओर पवित्र गन्ध, मधुर शब्द, और दिव्य मालाओं का सुखद सपश प्राप्त होता 
रहता है । सुन्दर रूप धारण करनेवाले एक करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी 
पुरुष यम की उपासना करते हैं ( २. ८ ) 1” 0 
यमुना, भारतवर्ष को एक प्राख्यात एवं पदित्र नदी का नाम है: १. 
२, १२७; ६०, २ ( यमुना के एक द्वीप में हौ व्यास जी का "जन्म हुआ 
था); ६३, ५८ ( यमुनाम्भसि ). ५९ ( यमुनाचरी ). ८४ ( पराशरेण 
संयुक्ता सद्यो गर्भे सुषाव सा |. जश्ञे च यमुनाद्वीपे पाराशय: स वाय॑वान्‌ ); 
८७, ५ ( गङ्गायभुनयोमंध्ये, यहाँ पूरु का राज्य था); १००, ४५ ( यातो 
यमुनामभितो नदीम्‌ ); १०५, ८; १७०, २० ( गङ्गा च यमुना ); २२१, 
६४ ( यसुनातीरे ); २२२, १४; २. १४, ४१ ( डिम्भको राजन्यमुनाम्भ- 
स्यमज्जत ). ४३ ( प्रपेदे यमुनामेव ); १७, २० ( गङ्गयमुनयोमंध्ये 
मूत्तिमानिव सागरः ); ३. ५, २; ८४, ३५ ( गङ्गाममुनयोर्मध्ये स्नाति 
यः संगमे नरः। दशाश्चमेधानाप्नोति कुल चेत्र समुदरेत्‌ ); ४४ ( यमुना- 
प्रभवं ); ८५, ७५ ( यमुना गङ्गया सार्धे संगता लोकपावनी । गझ्ञायदुनयो- 
मध्यें पृथिव्या जघनं रसृतम्‌ ). ८५ ( गङ्गायमुनसंगमे ); ८७, १८ 
( गङ्गायमुवनयोवीर सुन्मं छ कविश्रृतम्‌ ); ९०, ३ ( समुद्रगा महावेगा 
यमुना ). ७ ( संत्रयपुत्र सदेव ने यमुना के तट पर छाखों खुबरणमुद्राओ 
को दक्षिणा देवर अग्नि की उपासना की थी ). ८ ( राजा भरत ने यमुना 
तट पर पेंतीस अश्वमेध यज्ञो का अनुष्ठान क्रिया था ); ९५, ५ ( गङ्गायमुन 
योश्चैव सङ्गमे ); १२५, २१. २५ ( यह नदी आचींक पर्वत के पास बहला है । 
यह पुण्यमयी नदी है और पापो का विनाश वरता है। इसके तर. पर 
मान्धाता और दानिशिरोमणि सहदेवबुमार सोमक ने यज्ञ किया शा ); 
१२९, २ ( इसके तट पर नाभायपुत्र अस्वरीपने यज्ञ किया था ); १३०, २१ 
(जलां चोपजलां चेव यमुनामभितो नदीम्‌ ); १३९, १४; १५६, ८ (इला 
सरस्वती सिन्धुयमुना नमदा तथा, नानातीथपु रम्बेपु सपरपृष्ट सह दिउँ: ); 
१६१, ५६ (इसके तट पर अगरत्य ने तपरया की थी); १३२, २५ 
( शान्तु ने इसके तट पर यज्ञ किये थे ); १८८, १०२ ( माकृण्डेय जी ने इसे 
नारायण के उद्र में देखा ); ३०८, २५ (जिस मंजूपा में बालक कर्ण रक्ख। 
/ था बह चर्मण्वती नदी से वहते हुये यमुना में और यमुना से गङ्गा में आया ); 
५, १२०, १ ( गङ्गा और यमुना का संगम ); १८६, १९. २१; १८७, १९; ६. 
3, १५ १८, १८; ७. ११, ३ ( हृयराजं तं यमुनावनवासिनन्‌ ); ६८, ८ 
( भरत ने यमुना तट पर १०० अश्वमेध यज्ञ किये थे १; ९५, ८ ( जाहवो- 
यमुने नची प्राइपीवोल्वणोदके ) १५०, २५; ८. ४४, ६ ( वहिष्कृता दिमत्रता 
गङ्गया च वहिष्कृताः सरस्वत्या यमुनया. कुरुक्षेत्रेण चापि ये ); ४६, 
८७; ९. ५४, १५ ( कारपवनाद्यमुनायाँ जगाम ) १२. २९, ४६ भरत 
ने इसके तट पर ३०० अश्वमेध यज्ञ क्रिये थे ); १३. ३०, ११ (गङ्गा और 
यमुना के वीच के प्रदेश में वीतहव्य ने इर्यश्च के साथ युद्ध किया था ); 
५०, ६ ( गङ्गा और यमुना के वीच च्यवन ने जल में प्रवेश किया था ) ७ 
( गल्ावमुनवोवेंगं › ८. १५ ( गल्ञायमुनयोवांरि ); ६८, ३ ( गङ्गायमुनयो- 
मध्ये यासुनत्य गिरेरधः। पर्णशालेति विख्यातो रमणीयो ); १०२, ४७; 
१५४, १३ ( सोम की पुत्री भद्रा ने यमुना में स्नान किया ) १६५, २७; 


र: 


( ५५१ ) 


आश्रय लेकर ययाति ते अपना ब्रृद्धत्व अपने छोटे पुत्र पूरं को 


- न 


| यथाति 
१५. २३, १६ ( याना नटीं परमगविनं:म्‌); २४, वाक्य यम 
वगाहितुम्‌ ) । तुकी० कालिन्दी, कल्मापी । a पुम 
१. यसुनातीर्थं = प्लक्षाततरण ( ३. १२९, १३ ) | 
२. यसुनातीर्थं - “बलराम जी यमुनातीरे में आये जहाँ अदिति 
महाभाग पुत्र गौरकान्ति वरुण जी ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया छै 
शत्रुओं का संहार करनेवाले वरुण ने मनुष्यों और देवताओं ८ 8५ 


को जी 
यज्ञ॒ का आयोजन किया था । वह यश्च समाप्त होने पर देवताओं बॉ 
में घोर संग्राम हुआ था । राजसूय का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर उस देश 


के क्षत्रियों में महाभयंकर संग्राम हुआ करता था ( ९. ४९, ११-१५ 
` यञुनाद्रीप, यमुना के वीच के एक द्वीप का नाम है जहाँ त 

द्वारा सत्यवती ने व्यास को उत्पन्न विया था ( १. ६०, २ )1 

यसुनाप्रभव, एक तार्थं का नाम है जहाँ स्नान करके मणुष्य अश्वे 

hy ष्टि ( £ 

यज्ञ का फल प्राप्त कर स्वलोक में प्रतिष्ठित होता है ( ३. ८४, ४४ )। 

ययाति, एक प्राचीन राजा का नाम है जो नहुष के पुत्र थे; १, १ 
४७. २२९; ५५, १७ ( ययातिमान्धातृसमप्रभाव ); ७५, ३० (नहुष के 
द्वितीय पुत्र ). ३२. ३३ ( इनके पुत्र )। “राजा नहुष ने छः पुत्रों को 
उत्पन्न किया जिनमें से ययाति दूसरे थे जो सम्राट हुये। ययाति ने 
पएथिवी का पालन तथा अनेक यञां का अनुष्ठान किया । ये मन और 
इन्द्रियों पर संयम रखते हुये देवताओं-पितरों का पूजन करते थे । इन्होंने 
देवयानी और शिष्ठा के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किये। एक 
समय जव ययाति को अत्यन्त भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुईं तब उन्होंने 
अपने समस्त पुत्रों, यदु, पूरु, तुव द्रुह्य तथा अनु से उनकी युवावरथा 
प्राप्त करके अपनी दृढावस्था उन्हें देना चाहा परन्तु ययाति के'चार पुत्रों 
ने यह प्ररताव अस्वीक्षत कर दिया । तब उनके छोटे पुत्र ने अपने पिता की 
वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें युवावस्था देना स्वीकार किया । पूर्‌ के प्रस्ताव । 
से प्रसन्न हो कर ययातिं ने तप और वीय के आश्रय से अपनो बृद्धावरथा | 
का पूछ में संचार कर दिया और उसकी युवावस्था लेकर युवक वन गये। | 
तदनन्तर किसी से भी ` परास्त न होनेवाले और रिह के | पराक्रमी 
ययाति एक सहनन व तक युवाबस्था में रिथत रहे। उन्होने अपनी दोनों 
पत्नियों के साथ दीघकाछ तक विहार करने के वाद चैत्ररथ वन में जाइर 
विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण किया । परन्तु उस समय भी ययाति 
काम-भोग से तृप्त न हो सके तव उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय 
किया कि विषयों के भोगने से भोगेच्छा कभी शान्त नहीं हो सकती। 
उन्होंने इस सम्बन्ध में एक गाथा का गायन किया ( देखिये १. ७५, ४०-५४) 
ययाति ने इस प्रकार भोगों की निःसारता का विचार करके वुद्धि के द्वारा 
गन को एकाम किया और पुत्र से अपनी बृद्धावस्था वापस ले ल्या । पूरु 
को उसकी युवावस्था लोग कर ययाति ने उसे राज्य पर अभिषिक्त करते 
हुये उससे कहा : “भै तुम्हारे समान पुत्र से ही पुत्रवान्‌ हूँ । तुम्हीं मेरे वंश 
के प्रवत्तक पुत्र हो । तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के रूप में विख्यात 
होगा ।' तदनन्तर पूरु का राज्याभिपेक करने के पश्चात ययाति ने अपनी 
पत्नियों के साथ भग॒तुज्ञ पव॑त पर जाकर तपस्या आरम्भ की और दीष 
व्यतीत होने के वाद स्त्रियों सहित निराहार ब्रत करके उन्होंने रबग प्राप्त 
किया (११. ७५, ३०-५८ ) ।? १. ७५, ४०. ४७. ४८; ७६, १( ते- 
पू्जोऽस्माकं दशमो यः प्रजापरेः ): ३. ४ ( देवयान्याश्च संयोगं पा 
नहिपरय च ); ७८, १४ ( नहुवात्मजः ). २४; ८१, ८. ११. १४, ३ डा 
२०. २३. २५. ३२. ३६ ( ययाति ने देवयानी से विवाह करते हुये २० 
के साथ कमी संसग न. करने का वचन दिया ); ८२, १- 57201 ९ 
(१017 


(ययाति ने देवयानी के गर्भ से यदु और हुछ को तथा बि क 


१.२. ९.१३. १६. १७. २०, २३. २५. २७, ३३. है कर उसका | 


दाति 1 


ग ले लिया । तदनन्तर अपने अन्य पुत्रों को ययाति ने शाप 
ह हे वचित कर दिया । ययाति ने विश्वाची नामक अप्सरा 
तन्नवनं और अलकापुरी में तथा मेरु के उत्तर श्रृंड़ पर रमण किया किन्तु 

चछा दस न होने पर उन्होंने एक गाथा का गायन किया ( देखिये 
१, ७५, ५०-५४ ) और अपने पुत्र को उसका यौवन लौटाते हुये उसे राज्य 
पर अभिषिक्त करके वन में आकर तपस्या द्वारा स्वगे प्राप्त किया ); ८५, १, 
“ययातिं अपने प्रिय पुत्र पूरु 
५. १८. २३। पुत्र पूर का राज्याभिषेक करके 
ईक वानप्रस्थ सुनि हो गये। कठोर ब्रतों का आश्रय ले 
कर १,००० बर्ष तक वन में तपस्या करने के वाद वे स्वगं चले गये । जहाँ 
देवताओं, साध्यों, मरुतो और बसुओं ने उनका अत्यधिक स्वागत-सत्कार 
क्वा |: इसे प्रकार जितेन्द्रिय राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में अमण 
करते हुये वदँ दीघंकाल तक रहे। एक दिन इन्द्र ने ययाति से पूछा : 
“जब पूर तुमसे बृद्धवस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथिवी पर विचरण 
करने लगे तब उस समय उसे राज्य देकर तुमने उसे क्या आदेश दिया था !' 
याति ने बताया कि उन्होंने पूर से कहा कि गङ्ग और यमुना के वीच 
का सारा प्रदेश उसके अधिकार में रहेगा जव कि उसके भाई सीमान्त 
देशों के अधिपति होगे । तदनन्तर ययाति ने पूर को सदाचार के उपदेश 
दिये ( १. ८७ ) | 

धयुयाति ने इन्द्र को वताया कि देवताओं, मनुष्यों, गन्धवो और महदषियों 
में से कोई भी तपस्या में उनकी समता नहीं कर सकता। तव इन्द्र ने 
ययाति से कहा : “तुमने अपने समान, अपने से बड़े, और छोटों. का भी 
प्रभाव न जानकर सवका तिरस्कार किया है, अतः पुण्यलोक में निवास करने 
की तुम्दारो अवधि समाप्त हो गई । अब तुम यहाँ से नीचे गिरोगे | फिर 
भी यहाँ से च्युत हो कर तुम साधु पुरुषों के निकट ही गिरोगे और अपनी 
खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे, तदनन्तर इन्द्र के पुण्यलोक का परित्याग 
बरके राजा ययाति नीचे गिरने लगे । उस समय राजर्षि अष्टक ने उन्हें 

गिरते देख कर इस प्रकार च्युत होने का कारण पूछा । ( १. ८८ )। 
“ययाति ने अष्टक को अपना परिचय दिया । उन्होंने अष्टक से कद्दा : 
'मं नहुष का पुत्र और पूरु का पिता हूँ । समस्त प्राणियों का अपमान करने 
से मेरा पुण्य क्षीण हो गया और में देवों, साध्यां और महपियों के लोक 
से नीचे गिर रहा हूँ । में आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप 
छोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ ।' तब अष्टक ने ययाति से कहा कि 
दिजों में जो विद्या और तपस्या में वढ़ा-चढ़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने 
त्त देते हुये कहा : “मेरै पास पुण्यरूपी धन था किन्तु दूसरों की निन्दा 
करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। मेरी इस . दुरवस्था को समझ कर 
जो आत्मकस्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और धीर है। में कभी 
भय में पड़ कर मोहित नहीं होता क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता मुझे 
जसे रक्खेगा वेसे ही रहूँगा । अष्टक को इस प्रकार अपना परिचय तथा 
दैनेवाले राजा ययात समस्त सदूगुणों से सम्पन्न थे और नाते में टक 
के नाना लगते थे। अन्तरिक्ष में स्थित हो कर ही उन्होंने उक्त वते कहीं । 
भक दारा और अधिक परिचय देने का निवेदन करने पर ययाति ने 
केहा: झैं पहले समरत भूमण्डल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदनन्तर 
सत्क द्वारा मने बड़े-बड़े लोकों पर विजय प्राप्त की और उसमें एक सहस्त- 
तक निवास किया । वहाँ सौ योजन विस्तृत और एक सहर दरवार्जो 
उफ इन्द्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई । उसमें भी मैंने एक सहल वर्षौ 
पक निवास किया और उसके वाद और उँचे छोक में गया। वहाँ से मैं 
(न ति के उस दिव्यलोक में जा।पहुँचा जहाँ जरावरथा का प्रवेश नहीं है। 
हो एक सहस्न वर्ष तक निवास करने के बाद मैं उससे भी उत्तम लोक में 
भन । वह तरमा का धाम था । वहाँ सैं अपनी इच्छानुसार मित्र भिन्न 
श; विहार करता हुआ सम्पूर्ण देवताओं से सम्मानित हो कर रहा। 
भन में नन्दन वन में भी अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ दस 
तक रहा । वहाँ मुझे पवित्र गन्ध और मनोहर रूपवाले वृक्ष 
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देखने के लिये मिले । वहाँ रहकर में देवडोक के झुखों में आसक्त हो गया। 
कुछ समय व्यतीत होने के वाद एक देवदूत ने आकर तीन बार मुझे 
सम्बोधित करके कहा : 'गिर जाओ, गिर जाओ? “मुझे इतना ही स्मरण है । 
तदनन्तर पुश्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नन्दनवन से नीचे गिर पड़ा । उस 
समय देवताओं ने मेरे लिये शोक प्रकट किया । तब गिरते हुये मेने देवों 
से साधु पुरुषों के वीच दी गिरने का उपाय पूछा । देवताओं ने मुझे आपकी 
यज्ञभूमि का परिचय दिया। में इसी को देखता हुआ तत्काल यहाँ आ 
पहुँचा हूँ । यशभूमि का परिचय देनेवाळी हृविष्य कौ गन्ध का अनुभव 
21 घूमप्रान्त का अवलोकन कर मुझे प्रसन्नता और शान्ति प्राप्त दुई ।' 
१. ८९)। 

अष्टक ने ययाति से पूछा : “जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 
दस लाख वर्षौ तक नन्दनवन में निवास कर चुके हें तव उसे छोड़ कर 
भूतल पर आने का क्या कारण है।? ययाति ने वताया कि परलोक में 
जिसका पुण्य समाप्त हो गया है उसको देवराज इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता 
तत्काळ त्याग देते हैं । अष्टक ने यह जानना चाहा कि देवलो क में मनुष्यों 
के पुण्य केसे क्षौण होते हैं । ययाति ने कद्दा कि जो अपने मुख से अपने 
पुण्यकर्म का बखान करते हैं वे समौ भौम नरक में जा गिरते हैं। अष्टक 
ने यह जानना चाहा कि मृत्यु के वाद गृध्र, नीलकण्ठ और अन्य पक्षियों 
द्वारा भक्षण कर लिये गये लोग किस रूप में उत्पन्न होते हैं । अष्टक ने यह 
भी कहा कि वे भौम नामक नरक से परिचित नहीं हैं । ययाति ने बताया 
कि कमं से उत्पन्न और विकास को प्राप्त करनेवाले सभी जीव इस पृथिवी 
पर विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया हैं। कितने 
प्राणी आकाश में साठ सब्द वर्षे तक रहते हैं । कुछ ८०,००० वर्षौ तक 
वहाँ रहते हैं । इसके वाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन्हें पृथिवी के 
भयानक राक्षस अत्यन्त पीड़ा देते हैं । इसके वाद ययाति ने पुनजन्म ओर 
उसकी प्रक्रिया पर उपदेश दिया ( १. ९० )। 

“ष्ययाति ने आश्रमधमं-विषयक उपदेश देते हुये गृहस्थ, भिक्षुक ब्रह्म 
चारी और वानप्रस्थ के कत्तव्यों का निरूपण किया। त्रदनन्तर उन्होंने 
विभिन्न प्रकार के मुनियों तथा मौन का वर्णन किया । ( १. ९१)। 

“ययाति ने अष्टक से कद्दा : “भै अपने पुण्य का क्षय होने से इस भोम 
नरक में प्रवेश करने के लिये आकाश से गिर रहा हूँ । इन्द्र से प्राप्त वरदान 
के कारण मुझे आप लोगों जैसे श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न सन्तों का सत्सङ्ग प्राप्त 
हुआ है । अष्टक ने ययाति से कहा : “स्वग में मेरे छिये जो लोक विद्यमान 
हें बे सब में आप को देता हूँ, परन्तु आप का पतन न हो | ययातिं 
ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते इये अष्टक से कहा '्रहमवेत्ता ब्राह्मण ही 
प्रतिमह लेता है, क्षत्रिय कदापि नहीं।' तदनन्तर ययाति ने प्रतदन को 
उपदेश दिया । ( १. ९२ )। 

ध्वसुमान और शिवि ने ययाति को अपने-अपने लिये निर्धारित 
दिव्यलोक समापित किये किन्तु ययाति ने इसे भी स्वीकार नहीं किया । 
ययाति की पुत्री माधवी ने भी तपस्या द्वारा जिन लोकों को प्राप्त किया था 
उसे ययाति को देना चाहा किन्तु ययाति ने उसे भी अहण नहीं किया । 
उसी समय वहाँ पाँच दिव्य रथ आ गये जिन पर चढ़ कर वे पाँचों 
सज्जन स्वगं की ओर चळे । भष्टक, शिवि काशिराज प्रतदन तथा इष्वाकु 
वंशी वसुमना - ये सभी लोग यश्चान्त स्नान करके एक साथ ययाति के 
साथ स्वगं चले। उस समय उशीनर पुत्र शिवि अकेके सम्पूर्ण वेग से शेष 
लोगों के रथों को छाँघ कर सबसे आगे बढ़ गये । अष्टक द्वारा इसका कारण 
पूछने पर ययाति ने बताया कि शिबि ने ब्रह्मलोक के मागं की प्राप्ति के 
लिये अपना सब॑स्व दान कर दिया था इसलिये वे अन्य लोगो से भेष्ठ हैं; 
और इसी कारण वे सबसे आगे बढ़ गये हैं । तदनन्तर ययाति ने अष्टक के 
प्रदनों का उत्तर देते हुये पुनः अपना परिचय दिया और सत्य, दान आदि 
की महिमा पर प्रकाश डाल । (१. ९३ )।” १, ८६, १. ८. १०. ११; 
८७, ३. ५ ८८ १.२. ४- ६; ८९, १ ( नहुषस्य पुन्नः पूरोः पिता ). ¥. 


१३, १५. २२; ९०३ २. ४. ७. १०. १४. १८, २२; ९१, २, ९. ११; 
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९२, २. ७. १०. १२. १५. १७; ९३, २. ४. ७. ९. ११. १३. १५ १८, 
२२ ( नहुषस्य पुत्रः पूरोः पिता ); ९५, ७ (नहुष के पुत्र, देवयानी और 
शमिष्ठा के पति; इनके पुत्रों का उल्लेख ); २. ८,-८ ( यम कौ सभा में 
१४, ६ ( ययातेस्त्वेव भोजानां विस्तरों गुणतो महान्‌); ५२, २२; रै २१, 
२३ ( प्रपततः'''ययातेः क्षौणपुण्यस्य स्वर्गादिव मद्दीतलम्‌ ); ५७, ४४ 
(ईजे चाप्यश्रमेघेन ययातिरिंव नाहुषः); ५८, १२५; ८१, ९ ( विश्वा- 
मित्रनदी'“यस्यास्तोरै' सताँ मध्ये ययातिनहुषात्मजः । पपात स पुन 
धर्मान्सनातनात्‌ ॥ ); ९२, ११; १२०, २ ( नाथाःशिव्यादयों राम यथा 
ययातेः ); १२९, ४. ५ ( लोमश जी ने बताया कि यह नहुषकुमार ययाति 
का देश है, जो पुण्यकर्मा, याशिक, मद्दातेजरवी और सावभौम सम्नाट थै । 
वे सदा इन्द्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। उनकी यज्चभूमि की अग्नियों से युक्त 
नाना प्रकार कौ वेदियाँ हैं जिनसे यमुनातट की सम्पूर्ण भूमि व्याप्त 
है और ययातिं के यज्ञकमौ से आक्रान्त हो यमुना की धारा में डूबी है). 
१२ ( ययाति ने प्रचुर रत्नराशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा 
भगवान्‌ का यजन किया था। उन यशों से इन्द्र को अत्यन्त प्रसन्नता हुई 
थी) ; १३३, १७ ( प्राचीन काल में एक ययाति ही यश्ञकमं सम्पन्न करते 
थे ); १९५, १-५ ( नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पुरवासी मनुष्यों से 
घिरे हुये 'राजसिहासन पर विराजमान थे तव एक दिन एक ब्राह्मण गुरु- 
दक्षिणा देने के लिये भिक्षा माँगने की इच्छा से उनके पास आकर बोळा 
क्ष गुरूदक्षिणा देने के ल्थि भिक्षा चाहता हूँ, किन्तु उसके साथ एक शत 
है । इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि जव किसी मनुष्य से कोई वस्तु 
माँगी जाती है तब वह उस माँगनेवाले से अत्यन्त द्वेष करने लगता है । 
अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु केसे दे सकते हैं !” 
तव ययाति ने कहा : भै कोई वस्तु देकर उसकी बार-बार चर्चा नहीं 
करता । मैं परतिश्ञापूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जे; 
आपके माँगने योग्य न हो । जो वस्तु प्राप्त हौ सकती है उसे देने की में 
प्रतिज्ञा कर लेने पुर उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूँ । मेरे मन में याचक, 
पर व.मी क्रोध नहीं आता और न में कमी दिये हुये धन के लिये पश्चाताप 
ही करता हूँ ।' ); २१०, १७ ( राजा ययातिदौहित्रेः पतितस्तारितो यथा ); 
२३७, १६; २५७, ५ ( इन्होंने वैष्णव यज्ञ॒ किया था); २९४ २८; ४. 
५६, ९ ( युद्ध देखने आये ); ५. ९०, १८; ११४, ७. ९; ११५, २ ( इन्होने 


अपनी पुत्री माधवी को गालव को दिया); १२०, १२. १४. १६. २० 
( अपने पुण्यको से इन्होंने रवगं प्राप्त किया किन्तु पुण्य क्षीण हो जाने 
पर ये स्वगच्युत हो गये ) | “ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वगीय 


स्थान से भी बिचळित हो गये। उनके मुकुट और आभूषण उनसे अलग हो 
गये और उनके बस्न भी खिसक-खिसक कर गिरने लगे। वे अन्धकार से 
आवृत्त होने के कारण स्वयं रवगंवासियों को कभी दिखाई पड़ते थे और कमी 
नहीं । स्वगं के राजपिं, सिद्ध और अप्सरा - सभी ने स्वर्ग से अष्ट हो 
अवटम्बनञ्चन्य हुये ययाति को देखा । इतने ही में देवराज की आज्ञा से 
एक पुरुप आया जो पुण्यरहित व्यक्तियों को स्वगे से नीचे गिराता था। 
उसने ययातिं से कहा कि उनका दपं ही उनके स्वगंच्युत होने का कारण 
है | तव ययाति ने तीन वार यह कहा कि "में सत्पुरुषों के बीच में गिरूँ।! 
गिरते समय ययाति ने नेमिपारण्य में चार श्रेष्ठ राजाओं को देखा और वे 
उन्हीं के वीच में गिरने लगे | उन चारों राजाओं का नाम प्रतर्दन, वसुमना, 
ओऔशीनर शिवि तथा अष्टक था। ये चारों नरेश वाजपेय यज्ञ के द्वारा 


' देवेश्वर श्रीहरि को तृप्त करते थे। ययाति उन नरेशो के यश्चधूम को सूँघते 
, झुये नीचे गिर रहे थे । इस प्रकार ययातिं उसी घूमाळेखा का अवलम्वन 


करके अपने चारों सम्बन्धियो के बीच में गिरे । इन चारों नरेशों ने अपने- 


अपने पुण्यकर्मो और यज्ञों के फल ययाति को देना चाद्दा। ययातिं कौ पुत्री 


माधवी ने भी वहाँ भाकर उक्त राजाओं से ययाति का परिचय कराया। 
तदनन्तर माधवी ने अपने पुण्यकर्मा का आधा भाग अपने पिता को समपित 
करना चाहा । इसी बीच गालव मुनि भी वहाँ आ पहुँचे और अपनी तपस्या 
का अष्ठमांश ययाति को देने का प्रस्ताव किया। (५. १२१ )। 


(पप) : 


परित्याग कर दिया और अपने छोटै पुत्र पूर को राजासि | १४४, १“ 
९४, ४२ ४ ै 


रु 
1 पयाति 
“उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने मात्र से ययाति पृथिवी तह 


स्पश न करते हुये ऊपर की ओर उठने लगे । उस समय उनकी 
हो गई । तदनन्तर राजा वसुमना, भ्रतदेन, औशीनर शिवि, और 
उच्च रवर से अपने अपने पुर्ण्यो को राजा ययाति को देने की घोषणा 


भएक ने 


कौ। इन सपत्पुरुषों में से अक ने सैकड़ों पुण्डरीक, गोवत्स न 
यश का अनुष्ठान किया था और उन सब के फल को उन्होंने सनोर 
दे दिया । राजा शिवि ने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया था। क 
सत्य के सम्पूर्ण प्रभाव को उन्होने ययाति को दे दिया। इस 2७ 
सत्कमौं द्वारा उन सब राजाओं ने स्वग से गिरे हुये यथाति को अना 
ही तार दिया । अपने वंश की बृद्धि करनेवाले वे चारों दौ हित्र जार 
वंशो में उत्पन्न हुये थे। उन्होंने अपने यज-दानादिजनित धर्म से अपने 
मातामह ययाति को पुनः स्वर्गलोक में पहुँचा दिया ( ५. १२२ )1 

“अपने दोहित्रो से विदा लेकर ययाति रवगंछोक में पहुँच गये। 
गन्धर्वौ और अप्सराओं ने उनका वहाँ स्वागत किया । देवियों, राजपियों 
तथा चारणों ने भौ उनका स्तवन किया । देवताओं ने उत्तम अर्धय निवेदन 
करके ययाति का पूजन और अभिनन्दन किया । ब्रह्मा ने ययाति से कहा: 
“तुमने अपने अभिमानपूर्ण व्यवहार से ही अपना पुण्य नष्ट किया था 
और फल स्वरूप रवगे से नीचे गिर्‌ गये । तुम्हारे दोहिन्रो ने प्रेमपू्क 
तुम्हे तार दिया जिससे तुम पुनः स्वग में आ गये हो । अतः अब तुम्हें किसी 
का अपमान नहीं करना चाहिये" तदनन्तर नारद जी ने बताया कि इस 
प्रकार पूवेकाल में ययाति अपने अभिमान के कारण संकर में पड़ गये ये 
और अत्यन्त आग्रह एवं इठ के कारण महर्षि गाळव को भौ महान्‌ बेश 
सहन करना पड़ा था। इस उदाहरण के वाद नारद जी ने दुर्योधन से 
कहा कि वह पाण्डवो के साथ सन्धि कर ले (५, १२३ )1” ५, १२१, 
६. १२. १४. १७. १९. २२; १२२, १. १६; १२३, १. ११. १९। 
“धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वताया कि नहुषपुत्र ययाति प्रजापति सोम 
की छटीं पीढ़ी में उत्पन्न हुये थे ययाति के पाँच पुत्र हुये जिनमें सबसे बड़ 
यदु थे और सवसे छोटे पूरु जिनसे ही पौरव वंश आरम्भ हुआ। पूर 
बृषपर्वा-पुत्री शामिष्ठा के गभ से उत्पन्न हुये थे जव कि यदु का जन्म देवयानी 
से हुआ था । वे यदु ही यादव वंश के प्रवते क हुये। उनकी बुद्धि बहुत मन्द 
थी और उन्होने दपं में भर कर समस्त क्षत्रियां का अपमान किया था। 
वे पिता की भी आशा नहीं मानते थे और उन्हें अपमानित तक करते थे। 
भूमण्डल में यदु ही सबसे अधिक बलवान थे और समस्त राजाओं को 
अपने अधीन करके हरितनापुर में निवास करते । यदु के पिता ययातिं ने 
कुपित होकर यदु को शाप देकर उन्हें राज्य से भी वंचित कर दिया। 
ययाति ने यदु का अनुसरण करनेवाले अपने अन्य पुत्रों को भी झाप से राज्य 
बंचित करने के वाद अपने सबसे छोटे पुत्र पूर का राज्याभिषेक क्या 
(५. १४५) । ५. १४९, ३. १०. ११; ६. ५, द; १७, १० | “नहुष पुत्र 
ययाति ने सौ राजसूय यज्ञ, सौ अश्वमेध, एक सहनन पुण्डरीक, सौ वाजपेय, एके 
सहस्र अतिरात्र तथा इच्छानुसार चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि सा 
प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इस पृथिवी पर अधीन 
पास जो कुछ धन था वह सब उनसे छीन कर यृयाति ने हा उन 
कर दिया । देवाझर संग्राम में उन्होंने देवताओं की सदायता की थी 
इस सम्पूर्ण पृथिवी को चार भागों में विभक्त करके उसे sn 
होता तथा उद्गाता-इन चार प्रकार के ब्राह्मण में वाँट दिया । आई 
का नाम देवयानी था जो उशना (शुक्र) की पुत्री थी । ययातिब' 
दानवराज की पुत्री शमिष्ठा थी । वे देवोपम नरेश ययाति ई 
भाँति समस्त देवकाननों में अपनी इच्छा के अनुसार विहार % 


1 अन्ततः 
हे =€ श्रय. लेकर कामनाओं क 
प्रकार ऐेश्वयंशाळी राजा ययाति ने धेयं का आ [सन पर वै 


कर वन में चले गमे । ( ७. ६३ )॥ ७. ७३, १५ १०; 


> 


बाहु ] 
१४९, ५८३ ९२५ ५; ९२, २९; १५२. ९; १६६, ७४ ( इन्होंने 
ते एक 1] $ ४३ 
०९, २३ ( क्षीणपुण्योऽपि धृत्या लोकानवाप्तवान्‌ ) ३२६, ३१ (गाथाः 
पुरा गीता?” “ययातिना ४ बार र ( पुरा ययातिविभ्रष्टशच्यावितः पतित 
मतो । पुनरारोपितः स्वर्ग दोहि: पुण्यकर्ममिः ); ८१, ५; ९४, ५. २७; 
११५, ६९ (ये कार्तिकमास में मांस-सक्षण नहीं करते थे); १६५, ४८ 
१६६, १० ( ययातिरिव ); १४. ५, १२ ( ययातिरिव घर्मेवित्‌ )। 
तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय : र 
नाहुष ( नहुष के पुच ) : १. ७५, ३२. ३६; ७६, ४; ७८, १५. 
२४. २८; ८१, ४. १९, २१. ३०; ८२, १२; ८३, ३६. ३७; ८५, 
१८..३२; ८६, १. ११; ३. ५७, ४४; १०२, १५; १२९, ३. १२; १३०, 
११ (यत्रत्तराणां सर्देषासृषीणां नाहुषरय च ); १९५, १; २३७, १६; ५. 
११४, ७. ११; १२०, १२; १२२, १२; ७. ६२, १. ४; १५७, ७; ८. ९, 
१; ९. ४१, २२; १२. २४, ३; २९, ९४३ ९२, ५; ९३, ३९; १७८, ४ । 
नाहुपात्मज : १. ७८, १४. २२; ८१, ३१; ८२, ४; ८५, १; ३. 
८९, १०; ५, १२०, १८; १२१, ८; १४९, ३, १०; १२, २९, ९७ । 
सर्वकाशीश : ५. ११५, २ (ययातिः सवंकाशीश् )। 
ययातिजा = माधवी (५. १२०, ६ )। 
ययातिपतन, एक तीथ का नाम है ( ३. ८२, ४८ )। 
ययात्युपाख्यानम्‌ ¬ वेशम्पायनजी ने प्रजापति दक्ष, मुन वैस्वत, 
मरत, कुरु, पूरु, आजमीढ, यादव, कौरव और भरतों की वंशावलियों 
का वर्णन करने का वचन दिया ( १. ७५, १-२) । इस प्रसङ्ग में उन्होंने 
दक्ष (१. ७५, ४-९ ), मनु वैवस्वत (१. ७५, १०-१८), पुरूरवा 
(१. ७५, १८-२६ ), नहुप ( १. ७५, २६-३५ ), ययाति ( १. ७५, ३६-- 
५८), कच ( १. ७६-७७ ), देवयानी ( १, ७८-८३ ) और ययाति ( १. 
८४-८५ ) का वर्णन किया । इस प्रकार ययात्युपाख्यान ' महाभारत के 
आदि पवे के पचहत्तर से पचासी अध्यायो में वणित है । 
यवक्रि = यवक्रीत ( ३. १३६, ८ )। 
यबक्रिन्‌ = यवक्रीत ( २. १३५, ४२ ) । 
यचक्री = यवक्रीत : ३. २३५, १३. १५. २३. ६०; १३६, १. ३.७. 
१२. १५. १६ । ; 
यवक्रीत, भरद्वाज के पुत्र एक ऋषिका नाम है: १. २, १७६ 
यवकीतस्य चाख्यानं); ३. २३५, ९ (भारद्वाजो यत्र कविर्यवक्रीतो व्यनश्यत). 
१०. १८, १९. २७. ३१. ३३. ३४. ३७. ४०. ४३ (यवक्रीत की तपस्या और 
एर के साथ संवाद ). ५९; १३६, ७. १२. १४. १९. २० ( इन्होंने रैभ्य 
यि की पुत्रवधू के साथ व्यभिचार किया जिसके कारण रैभ्य दारा उत्पन्न 
राक्षस ने इन्हें मार डाला ); १३८, २२. २३. २५. २७ ( अर्वावसु के प्रयत्न 
रगका पुनरुज्जीवन ); १२. २०८, २६ ( पूवं के ऋषियों में एक ); २९६, 
\५ १३. २६, ६ ( भीष्म को देखने के लिये आये ); १५१, .३०,( पूवे के 
र रो में से एक ); १६५, ३७ ( पूर्व के ऋषियों के अन्तगंत इनका 
)। तुकी० भारद्वाज, यवक्रि, यवक्रिन्‌ , यवक्री । 
पितात्मजः ५. १०९, ११ (त्र ( दक्षिण में) सावणिना चैव 
च मयादा स्थापिता ब्रह्मन्‌ यां सूयों नातिवतते ) । 
तथा रै तो पाख्यानंस - “लोमशजी ने युधिष्ठिर को बताया कि भरदाज 
। *भ्य एक दूसरे के सखा थे और निरन्तर एक आश्रम में निवास करते 
भय के दो पुत्र थे अर्वावसु और परावस॒ । भरद्वाज के पुत्र का नाम यवक्री 
सतक ०) था। यवक्रीत ने देखा कि छोग उनके तपस्वी पिता का 
है Fd करते, परन्तु पुत्रों सहित रभ्य का बाक्षणों में भादर होता 
करने के क उन्हें सन्ताप दुआ । वे क्रोध से आविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्रा 
पोर तपस्या अत्यन्त प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तप्त करते हुये 
नन हो पोच लगे । यवक्रीत की इस तपस्या से इन्द्र के मन में सन्ताप 
। यको और उन्दने यवक्रीत के पास आकर तपस्या का कारण 
निक्रोत ने बताया कि वे द्विजातियों के पढाये बिना ही सब वेदों 
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का शान करना चाहते हैं। इन्द्र ने यवक्रीत को बताया कि इस प्रकार 
वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास वास्तविक अध्ययन का मागे नहीं है। 
इन्द्र के जाने पर यवक्रीत पुनः पूववत्‌ तपस्या में लग गये। इन्द्र ने पुनः 
आकर यवक्रीत को तपस्या से विरत करना चाहा किन्तु यवक्रीत अपने 
निश्चय पर दृढ़ रहे । यवक्रोत ने कहा कि वे अपनी इच्छा पूणे न होने पर 
प्रजवलित अग्नि में अपने एक-एक अंग का होम कर देगे। तब इन्द्र ने 
यवक्रीत को रोकने के लिये कुछ विचार किया और फिर एक ऐसे तपस्वी 
आह्मण का रूप धारण किया जिसकी अवस्था कई सौ वषे की थी और जो 
यक्ष्मा का रोगी तथा दुवेल दिखाई देता था। गङ्गा के जिस तीर्थ में यबक्रीत 
मुनि स्नान करते थे वहीं उस ब्राह्मण रूपधारी इन्द्र ने बाळ द्वारा 
बनाना आरम्भ किया । वे निरन्तर एक-एक सुट्टी बाळ लेकर गङ्गा में छोडते 
थे और इस प्रकार उन्होंने यवक्रीत को दिखा कर पुल बांधने का प्रयास 
आरम्भ कर दिया। तव यवक्रीत ने उनके प्रयास को देख कर कह ब्रह्मन्‌! 
आप अयत्न तो महान्‌ कर रहे हैं परन्तु यह व्यर्थ है।' तव ब्रह्मण ने 
यवक्रीत से कहा कि यदि विना अध्ययन के वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की 
तपस्या सफळ हो सकती है तो उनका पुर बाँधने का प्रयास भी अवश्य सफल 
होगा । तब यवक्रोत ने ब्राह्मण से. वर देने के लिये कहां। आह्यण ने कहा : 
(तुम तपस्या छोड़ कर आश्रम लोट जाओ, तुन्हें और तुम्हारे पिता को वेदों 
का यथे ज्ञान प्राप्त हो जायगा । साथ हो तुम्हारी जो भी कामना हो वह 
पूर्ण होगी।' यवक्रौत ने आश्रम लौट कर अपने पिता भरद्वाज को बताया 
कि उन्हें शीघ्र सम्पूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जायगा। तब भरद्वाज ने 
यवक्रीत से कहा : “इस प्रकार मनोवाब्छित वर प्राप्त करने के कारण तुम्हारे 
मन में अहंकार उत्पन्न दो जायगा ओर तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे ।? 
तदनन्तर भरद्वाज ने बालधि पुत्र भेधावी से सम्बद्ध कुछ देवताओं द्वारा गाई 
गई गाथाओं का उदाहरण देते हुये यवक्रीत से यह वचन देने के लिये कद 
कि वह रैभ्य और उनके पुत्रों के पास कदापि नहीं जायगा । यवक्रीत ने 
अपने पिता को तदनुसार वचन दे दिया । तदनन्तर वह निर्भय विचरे - 
लगा । दूसरे ऋषियों को त्रस्त करने में उसे अत्यधिक सुख ग्राप्त होता 
था।( ३. १३५ )। 

“उन द्विनों यक्रीत सवंथा भवाशून्य हो कर चारों ओर चक्कर लगाया 
करते थे। एक दिन वैशाख मास में वह रेभ्य मुनि के आश्रम में गये जहाँ 
रैभ्य की पुन्रवधू किन्नरी के समान विचर रही थी। उसे देखते ही 
यवक्रीत काम के वशीभूत हो कर निलेज्जतासे उस मुनिवधू से बोले : “तू मेरी 
सेवा में उपस्थित हो ।? शाप के भय से वह पुत्रवधू यवक्रीत के पास चली 
गई | यवक्रीत ने एकान्त में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया । इतने में 
ही रेभ्य सुनि ने अपने आश्रम में आ कर देखा कि उनकी पुत्रवधू आतभाव 
से रो रही है। रेभ्य के पूछने पर उसने सारौ बातें ओर यवक्रीत के कुङऋत्य 
को सुनि से बता दिया । रेभ्य मुनि ने तब यवक्रीत को मारने के उद्देश्य से 
अपनी एक जटा उखाड़ कर अरिन में संस्कारपूवंक डाळ दी जिससे एक 
कृत्या प्रकट हुईं । वह इत्या रूप में उनको पुत्रवधू के ही समान थी। 
तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाड़ कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डार दिया 
जिससे एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। रेभ्य ने उस राक्षस को आज्ञा दी 
कि वह यवक्रीत को मार डाले। रेभ्य की रचो हुई इत्यारूपी सुन्दरी 
नारी ने पहके यवक्रीत के पास उपस्थित हो उन्हें मोह में डाळ कर उनके 
कमण्डल का इरण कर ल्या । कमण्डल के चले जाने से यवक्वीत का शरीर 
उच्छिष्ट रहने छ्गा । तब रैभ्य द्वारा उतन्न राक्षस दाथ में त्रिशूल ले कर 
यवन्रीत की भोर दौड़ा । यह देख कर यवक्रीत सहसा उस मागे को ओर्‌ 
भागे नो एक सरोवर की ओर जाता था। उनके जाते ही सरोवर का जरू 
सूख गया। यवक्रीत तत्काल सब सरिताओं के पास गये किन्तु उनके 
पहुँते ही सरिताओ का जल सूख गया । तब भयभीत हो कर यबक्रीत अपने 
पिता के अस्निददोत् गृह में प्रवेश करने लगे। उस समय अरित्र सू में 
एक अन्धा शूद्र रक्षक नियुक्त था जिसने यवक्रीत को पकड़ लिया । सूद 
द्वारा पकड़े गये यवक्रीत पर पीछा कर रहे राक्षस चे त्रिशुक से वारः 
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दिया । इससे यवक्रीत का वक्ष विदोर्ण हो गया और वह प्राणदीन हो कर वहीं 
गिर पड़े। इस प्रकार यवक्रीत को मार कर वह राक्षस रेभ्य के पास लौट आया 
और उनकी आज्ञा से उस कृत्या खरूपा रमणी के साथ उनकी सेवा में रहने 
लगा । (३. १३६ ) 1 

«भरद्वाज सुनि प्रतिदिन का रवाध्याय पूण करके जब अपने आश्रम 
में लौटे तव अन्य दिनों की भाँति आरिनयों ने उनका स्वागत नहीं किया 
क्योंकि यवक्रीत के मारे जाने से वे अशोचयुक्त थीं । तब उन्होंने अन्धे रक्षक 
से इसका कारण पूछा । रक्षक ने बताया कि मन्दमति यवक्रीत अवस्य ही 
रेभ्य के यहाँ गया था जिनके कारण एक राक्षस ने उसका वध कर दिया 
है | द्र से सारा समाचार जानकर विलाप करते हुये भरद्वाज ने रेभ्य 
को यह शाप दे. दिया किं वह अपने ही ज्येष्ठ पुत्र के दवाथों मारे जायेगे । 
तद्नभ्तर भरद्वाज ने जपने पुत्र का दाह-संकार किया और उसके वाद 
स्वयं भी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गये ( ३. १३७ ) 

«उन्हीं दिनों राजा बृहद्द्यम्न ने एक यश का अनुष्ठान आरम्भ किया 
और रैभ्य के दोनों पुत्रों, भर्वावसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया । उन 
दोनों पुत्रों के चळे जाने के वाद आश्रम में केवल रेभ्य और उनकी पुत्रवधू; 
परावसु को पत्नी हौ रद गये। एक दिन घर की देखभाल करने के लिये 
प्रावसु अकेले ही आश्रम पर आये | उस समय उन्होंने काले सृगचमं से 
ढके अपने पिता को हिंसक पशु समझ कर उनकी हत्या कर दी । यद्यपि 
वे ऐसा नहीं करना चाहते थे तथापि हिंसक पञ्च के धोखे में पितृहत्या 
का पाप कर दिया । तदनन्तर अपने पिता का प्रेतकमे करने के बाद उन्होंने 
यज्ञमण्डप में लौट कर अपने भाई अर्वावसु से सारा वृत्तान्त बताते हुये 
कहा : 'यइ यज्ञकमें तुम अकेले नहीं सम्पन्न कर सकते। इधर मैंने हिंसक 
पशु के धोखे में पिता की इत्या कर डाळी दै । अतः तुम मेरे र्ये ब्रह्मइत्या- 
निवारण का ब्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊँगा क्योंकि में अकेले हो 
इस कायं का सम्पादन कर सकता हूँ ।' अर्वावसु ने अपने भाई की वात 
मान कर ब्रह्महत्या-निवारण का प्रायश्चित पूरा किया । जब वे पुनः यशमण्डप 
में लौट कर आये तव परावसु ने राजा से बहा कि अर्वावसु ब्रहमहत्यारा है, 
अतः उसे यज्ञमण्डप में प्रवेश नहीं करना चाहिये। परावसु को वात सुनते 
हॉ राजा के सेवकों ने भर्वांवसु को मण्डप में आने से रोका । भवांवसु ने 
अनेक वार अपनों स्थितिं स्पट करने का प्रयास किया किन्तु राजा के सेवकों 
ने उन्हें फटकार दिया। तब अवांवसु ने वन में आकर उग्र तपस्या द्वारा 
सूयं-्सम्बन्धी रहस्यवेद का अनुष्ठान किया । अर्वावसु के उस काये से सूयं 
आदि सब देवता प्रसन्न हुये। उन लोगों ने अर्वावसु का पुनः यज्ञ में वरण 
और परात्रसु को वहिष्कृत करा दिया । तत्पश्चात अर्नि-सूयं आदि देवताओं 
ने अर्वावसु को वर देने की इच्छा प्रकट की । ` अर्वावसु ने यह वर माँगा कि 
“भरद्वाज तथा यवक्रीत दोनों जीवित हो जाँय और सूय देवता सम्बन्धी 
रहस्यवेद की प्रतिष्ठा दो । ° साथ ही उन्होंने अपने पिता के जीवित हो जाने 
तथा अपने भाई परावसु के भी निर्दोष हो जाने और पिता के वध की वात 
भूल जाने का वर माँगा । इस प्राकर जव पूर्वोक्त सभी मृत सुनि जीवित 
हो उठे तब यवक्रीत को देवों ने बताया कि रैभ्य सुनि ने अत्यन्त कछेश से 
शुरुजनों को सन्तुष्ट कर के वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था जब कि यवक्रीत ने 
किनि गुरु के ही वेद पढ़ा था । अतः अपने इसी गुण के कारण रैभ्य शाप 
द्वारा यवक्रीत का वध करने में सफल हो गये। ऐसा कहकर और सव 
को नूतन जीवन प्रदान करने के बाद देवगण पुनः स्वर्गलोक चले गये 
(३. १३८) 1” ० 

यवच्चा, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २०) । 

१. यवन ( बहु० "नाः ) एक जाति का नाम है: १. ८५, ३४ 
(तुवसु की सन्तान ); १७५, ३६ ( वसिए की धेनु की योनि से उत्पन्न 
हुये ). २७; २. ४, २३; ३१, ७२ ( अपनी दिग्विजय के समय सहृदेव'ने 
दक्षिण में इन्हें जीता था ); ३२, १७ ( दिग्विजय के समय पश्चिम में नकुल 
ने इन्हें पराजित किया था); ५१, १४ ( यवनेः सहितो राजा भगदत्तो ); 
„ २४ ( युधिष्ठिर के राजसूथ,के समय उपस्थितः ये ); १८८, ३५ 


4 
ड्‌ hob 


(७५६ ) 


( कलियुग में शासन करनेवाली ववर जातियों में ए 
२१ ( दिग्विजय के समय कण ने इन्हें पराजित किया! होगी ); २५४, 
( काम्बोजराज सुदक्षिण का अनुगमन किया ५ १९५, ७: 1» ५. १९, २१ 
१३; ५१, ७ ( मौष्म को रक्षा को); ७५, १० ( जिग ९, ६५; ३०, 
गये ) ७. ७, १४ ( द्रोण के व्यूह में ); २०, ७ ( दोण के राज के साथ 
औवा माग में); ९२, ४२ ( अजुन पर आक्रमण किया ); ११९ 
३९. ४२. ४५. ५३ ( सात्यकि ने इतका वध किया ); १२०, › १४. २१. 
१३ (सात्यकि पर आक्रमण किया ); ८. ४५, ३६ ( सवेश्षा दवन) २२२, 
१५; ५६, ११५ ( एकेपुनिहतेरश्वे: कम्वोजेयवन: शकेः Re वना); ४६, 
२७; ९. १ २७ ( यवना विनिपातिताः }; २, १८ ( हुक १९ ८८, 
दिया ); ८+ २६ ( कप के साथ गये ); ११. २२, ११ ( जयद्रथ बे साथ 
में यवन खियाँ मौ थीं ); २२. ६५, १२; १०१, ५; १३, ३३ 
झव प्राप्त हुआ ); २५, १८ (शूद्र हो गये ); १४... ७३, बाज (इन्हे 
साथ युद्ध किया ) । तुकी० यौन ( बहु० ) । अजुन के 
२. यवन ( एक० ) से यवनों के राजा का तात्पर्यं है; ३ ह 
( यवनराज कसेरमान का औक्कष्ण ने वथ किया था); ७. ११, रु 
( श्रीकृष्ण ने इन्हें पराजित किया था ) । ® कर 
यवनाधिप, एकाधिक यवन राजाओं का योतक है : १. १३९, २१ 
( अज्जुन ने पराजित किया ); १८७, १६ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित 
थे); २. ४, २५ ( युधिष्ठिर की सेवा में ); १४, १४ ( = भगदत्त ) । 
यशस्‌ = शिव ( सहल्ननाम ) । 
यशस्विनी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १० )। 
, यशोदा, नन्दगोप की पत्नी का नाम है : ४. ६, २ ( यशोदागमे 
संभूतां नारायणवरप्रियाम्‌। नन्दगोपकुले जातां मज्गर्यां कुलव धिनीम्‌ ) । 
१. यशोधरः श्रीकृष्ण के रुक्मिणी देवी के गमं से उतपन्न पुत्रं का 
नाम दै ( १३. १४, ३३ )। 
२. यशोधर, पाण्डव-पक्षीय दुख के पुत्र का नाम है ( ७. २८४,५)। 
यपोधरा, त्रिगतराज की पुत्री, जो पूरुवंशी महाराज इस्ती की पत्नी 
और विकुण्ठन की माता थी ( १. ९५. १५ )। 
यशोवासस = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तष ) । 
यष्टृ = औकृष्ण ( विष्णु ) : २२. २४१, १५ । 2 
याज, उपयाज के ज्येछञ्राता, कश्यप-गोन्नीय एक | का नाम 
है: “महाराजा द्रुपदने दो ऐसे बह्यचियाँ को देखा जो कठोर मंत का 
पालन करते थे। उनके नाम याज और उपयाज थे। ये $ 20. 
शान्त और परमेष्ठी ब्रष्ञा के समान प्रभावशाली तथा बैदिः 
के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे। दोनों सूयंदेव के भक्त भत्यन्त 
योग्य तथा श्रेष्ठ ऋषि थे। राजा द्रुपद ने इन ऋषियों को समू 
मनोवाब्छित भोगपदाथं अपित करने का संकल्प छे कर निमन्त्रित किया। 
राजा ने उपयाज से एकान्त में मिल कर उन्हें अपने अनुकूल बनाने श 
चेष्ट की । उन्होंने उपयाज से कहा : “जिस कम से मुझे ऐसा पुत्र ps 
द्रोणाचाय को मार सके, वेसा हो कमं सम्पन्न करने के म 
एक अबुंद गायें दूँगा । इसके अतिरिक्त मी आपको जी सत्यता प्रिय 
वाळी वस्तु होगी वह सब मौ आपको अर्पित करूया | उ 2 
अस्वीकार कर दिये जाने पर द्रुपद उनकी. ४क वर्ष तक सेवा कर दन 
तब उपयाज ने राजा से कदा : 'मेरे वड़े भाई याज ने पक a के 
घूमते हुये ऐसी भूमि पर पड़े एक फल को उठा लिया था वे अपवित्र 
तुम के 
र न के पास 
पास जाओ । वे घुम्हारा यज्ञ करा देंगे ।' तब राजा हें मे कराते के 
आ कर अपना सनोरथ बताते हुये उन्हें अपना मनोबान्छि दी शक्ति 
हिये अस्सी सहल गायें देने का वचन दिया। द्रोणाच” ममे 
वर्णन करते हुये राजा -दरुपद ने याजको बताया कि * हु हब 
श्रेष्ठ और ब्रह्मा के प्रयोग में भी सर्वोत्तम हैं । उनका चु 04 


ह्व) 
के प्रस्ताव पर याज उनका यज्ञ कराने के लिये सहमत हो गये 
है ह उपयाज को भी सहयोग के लिये सहमत कर लिया । तदनन्तर 
और यज्ञ के लिये आवश्यक सामग्रियों का विवरण द्रुपद को बताया । 
र १६७, ७-५६ 1* १. १६७, ७. २१. २२. ३१. ३६. ३७-३९, ५१. 

(याज और उपयाज ने द्रुपद के लिये जो यञ्ञकम सम्पन्न कराया 
५ जन्त और द्रौपदी यज्ञाग्नि से प्रकट हुये ); २. ८०. ४३ ( याजो- 

सा पुत्रं छमे स पावकाद्‌ ) । तुकी काइ्यप द्वि० ) । 

याजन, एक तीथ का नाम है ( ३. ८२, १०३ )। 

याञ्चएक्य, एक ऋषि का नाम है: २. ४, १२ ( युभिष्ठिर की सेवा 
७ ₹२ (इन्द्र की सभा मे); ३ र ३५ (ये युषिष्ठिर के राजसूय मे 
यु बते); २२: ११०, ₹ ) जनक के साथ इनका संवाद ). ४ (ऋषिश्रे्ठ). 
८३११, १; ११२, १३ २१२, १३ ३२४, १३ ३१५, २; ३१६, १; ३१७, 
न ३१८, १ ( इन्होंने सूय से युजुवँद और शतपथ ब्राह्मण आदि प्राप्त किया 
श). ६७. ६९. ८४ (विश्वावसु के साथ इनका संवाद ).९४ . ११२ ( जनक के 
साथ इतका संवाद, देखिये १२. ११०-११८ ); १३. ४, ५१ ( विश्वामित्र 
के पुत्रों में से एक ); १४, ८९ शिव की स्तुति को ); १४. ७२, ३ ( अश्वमेध 
के समय विविध कमं सम्पन्न करेंगे ); ७३, १७ ( इनके शिष्य ); १७. १, 
१२ ( भारद्वाज याज्ञवस्क्यं ) । हि 

१. यातुधान ( वहु० “नाः ) दानवां के एक वर्ग का नाम है: ३. 
९२, ७; १३९, ९ १७३, ५१ ( यातुधानानां गदामुद्वरधारिणाम ); 
१९२, ५२ ( सुरौद्राः ). ५९ ( झर का वध किया ); ५. १००, ५ ( नेऋता 
यातुषानाश अह्मपादोहूवाश्व ये); १४३, १९; ७. १५६, ११३ (.पौलस्त्यै- 
यातुधानेश्ष ) १७५, १०९ ( राक्षसाश्च पिशाचाश्व य।तुधानारतथेव च ); 
१७९, १९ ( घटोत्कच ने माया से इनका सजन किया); ८. ८७, ४० 
(कर्ण का पक्ष छिया); १३. २, ४ (क्रोध में आकर विश्वामित्र ने 
बातुषानों और रक्षसों की सृष्टि की ) १७, १८१; ९०, २२ ( ये लेग यशञों 
मेंइवि का हरण कर छेते ह); १४. ८, ६ ( मुझबत पर्वत पर शिव की 
उपासना करते हैं ); १८. ५, २१ ( धृतराष्ट्र के पुत्र यातुधानों के अंश से 
उत्पन्न हुये थे) । 

२. यातुधान ( एक० ) : ७. २०२, १०८ | 

यातुधानी, एक कृत्या जिसका वृषदभ मुनि ने सुजन किया था: 
१२. ९३, ५७. ६१. ७८. ८०. ८२. ८४. ८५. ८७. ८९. ९१. ९३-९७. 
९९, १०१. १०३. १०५-१०७. ११०. १४० | 

१. यादव ( बहु० °वाः ), यदु के वंशर्जों का योतक है ( यदु वहु० 
सामान्यतया वृष्णि बहु० का पर्यायवाची है ) : १. ७५, १; ८५, ३४ ( यदु 
के वंश ); ९५, १०; १३०, २३ ( क्ृपाचायं इनके आचाय हुये ); २०२, 
१५ २. १३, ४०; १४, ३० ( इनके राजा कंस ने इन्हें अस्त कर रक्खा 
बा); ६२, ८ ( इन लोगोंने कंस का परित्याग किया ); २. १६, ३१; १७, 
१ २०, ८ (शास्त ने द्वारका पर आक्रमण किया ) ८० २८ ( सुभद्रा 
स के समय अजुन ने इन्हें पराजित किया था ); १७६, १६ ( इष्णः सह 
वादः ); ४. ४, ५८ ( इन्द्रसेन आदि इनके पास आये ); २८, १२; ७१, 
है भ्रक्षिष्ण ) १२८, ४०( कंस को छोड़ दिया ); १४४, १२; १४९, ७ 
(बहु); ८.८, २७; ९. ३५, १४ ( बलराम के साथ राये ) १०. १२, ३५ 
मानितः सब्यादनैः ); ११, २५, ५० ( गान्धारी ने यादवों को शाप दिया 
+ स्वयं अपने ही में एक दूसरे के हार्थो मारे जायेंगे); १२. ५९, १; 
ग ) १६६, ७९ ( भोज; स यादवः ) १४. ८२, i ST 
परक | 2 १३. ३, १०. १८; ४, ३. ९ ( यादवानां पुरी, अ 


र यादव = शूर ( ७, १४४, ७) : 
०१४ यादव = भीकृष्ण ४२, २१, ४०; ४४, ४२; ६. २५, ४१; ७. 


१९, १३ ४ : र 
१५१७ (पाण्डक्यादवौ ); ९. ६२, ४३; १२, १४, ४०३ ३१, १०-१२. । भूमि में इन आदि समस्त देवताओं को भी पराजित कर सकते है ।फिरसी 


३... ७ ३३; १४८, १८ ( देवेशं यादवं ) । 
॒ ` पादेव = सात्यकि ( ५. ४८,४९, ७. १४२, ७०) । 


(१५५७ ) 


| यानसन्धिपवरने, 


५, यादुव = वज्र ( १७. १, ९ )। 

६. यादव ( द्विश "वी ) = श्रीकृष्ण और बलराम ( २. ४३, १५ )। 

७. यादुव ( विं० : १६. ७, ७ ( सुधमी यादवीं सभाम्‌ ) । 

यादृवनन्दून = श्रोक्षष्ण : २. १२, २५; ५. १४१, २०; ६. ५९, ४१; 
२०६ ३२; ७. १८२, २६; ९. ६३, १६; १२, ४६, २७; १४. २, ११। 
तुका० सबयादवनन्दन । 

याद्वर्षभ = श्रीकृष्ण ( ६. १०६, ६२ )। 

यादवशादूंल = श्रीकृष्ण ( ५. ८३, ७०; १३. १४, ४२९ ) 1 

१. यादवश्रेष्ठ = वलराम ( ९. ५४, ३ )। 

२. य़ादुवश्रेष्ठ 5 श्रीकृष्ण : २. २, २३; ५. १३१, १७; ७. १८३, ४६; 
९. ६३, ३२. ३७) | 

यादचाऽग्र = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, १७) । 

१. यादुवी = अइमकी ( १. ९५, १३ ) 

२. यादवी = शिशुपाल की माता ( २. ४३, १५ )। 

३. यादवी = कुन्ता ( १. ११०, ५ )। 

४. यादवी = सुभद्रा ( १५. ३१, २ ) । 

यातृवी पुत्र = युधिष्ठिर ( १२. ६९, ७१)। 

यादचीसातृ = युधिष्ठिर ( १५. ३, ३० )। 

यादवेश्वर = श्रीकृष्ण ( १३. १६, ७३ ) | 

यादसां सर्ता, यादुसां पततिः = वरुण ( देखिये वस्था० ) । 

यानसन्धि, यानसन्धिपव का योतक है ( १. २, ६१) । 

यानसन्धिपवंन्‌ - “इस प्रकार मषिं सनत्सुजात और विदुर जी के 
साथ बातचीत करते हुये भ्वततराष्ट्र कौ सारी सात व्यतीत हो गई । प्रातःकाल 
श्ृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवों ने संजय को पाण्डवों के पास से लोटा हुआ 
जान कर उनसे सारा समाचार जानने के लिये राजसमा में प्रवेश किया 
(राजसमा की शोमा का वणन ) | भीष्म, द्रोण, कुप, शस्य, कृतवर्मा, 
जयद्रथ, अश्वत्यामा आदि भी वहाँ उपस्थित हुये । संजय ने तब सभी को 
सम्बोधित करते हुये पाण्डवां का समाचार सुनाने कौ घोषणां की (५. 
४७)। हि टः 

«क्षय ने कहा कि श्रीकृष्ण की उपस्थिति में अजुन ने दुर्योधन के लिये 
यह सन्देश दिया है : 'जो काल के गाल में जानेवाछा, मन्दबुद्धि ओर मूखे 
मेरे साथ युद्ध का दम्भ भरता है वह दुर्योधन यदि महाराज युथिहिर का 
राज्य नहीं छोड़ता तो पापकमे का परिणाम समस्त धातराष्ट्रों को भोगना 
पड़ेगा । यदि दुर्योधन चाहता है कि पाण्डव वीरों के साय कौरवों का युद्ध 
दो तो उससे पाण्डवों का सारा मनोरथ सिद्ध हो जाथगा । धमांत्मा युधिष्ठिर 
ने वन में निर्वासित हो कर जिन दुःखों का सदन किया है उनसे भी अधिक 
दुःखदायिनी शृत्यु की शय्या दुयोधन को प्राप्त होगी। जिस प्रकार ग्रीष्म 
ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सब ओर सें घषक उठती है ओर घास-फूस तथा 
जहलों को जा देती है उसी प्रकार क्रोध से मरे युधिष्ठिर दुर्योधन को सेना 
को अपने दृष्टिपात मात्र से दग्ध कर देंगे । भीमसेन भी युद्ध होने पर उसी 
प्रकार धातंराष्ट्रों का संहार करेंगे जिस प्रकार सिंह गायों के झुण्ड में इुस' 
उनका संहार कर डालता है ।' सञ्चय ने बताया कि भज्ञुन ने पाण्डव पक्ष 
के सभी महान वौरों के पराक्रम का उल्लेख करते इये कहा कि कौरव उनके 
सामने टिक नहीं पायेंगे और युद्ध आरम्भ होने पर सम्पूण कौरव पक्षका 
विनाश सुनिश्चित है । उन्होंने अपने पक्ष में आङष्ण के होने को विशेष रूप 
से चर्चा करते दुये उनके दिव्य पराक्रम का भी उर्लेख किया है। सञ्चय ने 
कहा कि अर्जुन ने अन्त में अपने सम्जन्ध में चर्चा करते हुये क प्रकार 
कद्दा है: “भै शत्रुओं के वध के लिये सुसज्जित हो अजसंचालन की र 
रीतियों का अश्रय लेकर स्थूणाकण, पाशुपता, त्रझाख और ऐन्द्राज 
आदि का भी प्रयोग करूँगा । मेरे बाणों के प्रहार से युद्ध में कोई जीवित 
नहीं बचेगा । अतः सञ्जय तुम दुर्योधन से यह कद देना कि पाण्डव समर- 


में चाहता हूँ कि पितामह भीष्म, कृपाचाय, द्रोणाचाये, अखत्थामा, pe 


थानसन्धिपर्वन्‌ ] 


बिदुर जी जैसा कहेंगे बैसा ही होगा । मेरी इच्छा है कि समस्त कौरव | को युद्ध के लिये ललकार कर अरि 


दीघाँयु हों ।? ( ५. ४८ )। 

“संजय से अर्जुन का सन्देश सुनने के वाद भीष्स ने दुर्योधन से कहा 
कि भजुन और श्रीकृष्ण वास्तव में नर और नारायण हैं । इन्हीं की सहायता 
से उक्र ने दैत्यों और दानवों पर बिजय प्राप्त की थी। नर ने सेकड़ों-हजारों 
पौलोमों और काल्केर्यो का युद्ध में वध किया था। एक बाण से ही अजुन 
ने उस जम्भासुर का सर काट दिया जो उन्हें निगलना चाहता था । उन्होंने 
सागर के पार स्थित दिरण्यपुर में जाकर ६०,००० निबातकवचों को युद्ध में 
परास्त किया था । इसी प्रकार नारायण ने भी इस संसार में अगणित दत्यो 
और दानवों का वध किया है। भीष्म को बातें सुनकर कर्ण ने यह गर्वोक्ति 
की कि वह युद्ध में सम्पूण पाण्डवों का वध कर डाळेगा । किन्तु भीष्म ने 
उसे फटकारले हुये कहा कि विराटनगर में स्वयं उसके भाई का भी वध 
करके गोहरण के समय अजुन ने अकेले ही कर्ण सहित सम्पूर्ण कौरवों को 
परास्त किया धा । द्रोणाचाय ने भी पाण्डवों के साथ सन्धि करने पर बल 
दिया,किन्तु छृतराष्ट्र ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया ( ५. ४९ )। 

श्तराष्ट्र के कहने पर संजय ने बताया कि पान्नाल आदि वीर युधिष्टिर 
की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहें हैं। तदनन्तर धृतराष्ट्र ने जव सञ्चय से 
प्रधम्न की सेना तथा सोमको कौ विशाल वाहिनी का वणन करने को 
प्रार्थना की तब सक्षय वार बार दीघं निश्वास छोड़ते हुये सहसा निष्कारण 


हो मूछित होकर गिर पड़े । बुछ समय पश्चात चेतना छौटने पर सचय ने | 


पाण्डव पक्ष के प्रमुख वीरों का परिचय देते हुये भीमसेन के वल और 
पराक्रम की चर्चा की । अजुन के खाण्डवदाह के समय की वीरता का भी 
सञ्चय ने उल्लेख किया । तदनन्तर उन्होने नकुल, सहदेव, धृष्टधुम्न, शिखण्डौ 
पाँच केकय राजकुमारों आदि की वीरता का अलग-अलग उल्लेख किया । 
( ५, ५० )। 

“-धृतराष्ट्र ने सञ्जय द्वारा बताये पाण्डव वीरों में से भीससेन को 
सर्वांधिक पराक्रमौ मानते हुये कहा कि वे कौरव पक्ष में किसी को ऐसा नहीं 
मानते जो भीमसेन को पराजित कर सके। धृतराष्ट्र ने भीम के प्रति ये 
उद्गार प्रकट किये: भीम असइनशील और वेर को इद्तापूदक पकड़ रखने 
वाळे हैं । उनकी लोहे की गदा आठ कोनोवाली और ब्रह्मदण्ड के समान 
उठी हुई है । वे अखविद्या में द्रोणाचाय और अजुन के समान हैं। वेग में 
वायु की समानता करते हैं भौर क्रोध में महेश्वर के समान हैं | भीमसेन 
टूट भले ही नाँय परन्तु झुक नहीं सकते। ऊंचाई में वह अज्जुन से भी 
एक बित्ता अधिक हैं ओर बल में तो उनकी समता कोई नहीं कर सकता । 
वह निष्ठुर और पराक्रमी औमसेन समरभूमि में कौरव पक्ष के रथों। 
हाथियों, घोड़ों और सैनिकों का सरलता से संहार कर डालेंगे । वह एक 
दुगंम अपार समुद्र हैं बिसे पार करने के लिये न तो कोई नौका है और 
न उसकी कहीं याइ है। मुख भातंराष्ट्र इस बात को नहीं समझ रहे हैं। 
इस प्रकार भीम के पराक्रम की चचां करते इुये राष्ट्र ने उनसे अत्यधिक 
भय प्रकट करते इये कहा कि भीम और अजुन युद में मेरे सभो पुत्रों को 
मार डालेंगे ।? ( ५. ५१ )। 

“भीम कौ वीरता और अजेयता आदि की चर्चा करने के बाद घृतराष्ट्र 
ने अजुन से प्राप्त होनेवाले भय का उल्लेख करते हुये कहा : जिनके मुख 
से कमी कोई झूठ बात नहीं निकलती, जिनके पक्ष में धनञ्जय जैसे योद्धा 
हैं, उन धमेराज युधिषिर को तीनों लोकों का राज्य प्राप्त हो सकता है। 
हदय को विदीणं कर देनेवाले कणी और नालीक आदि वाणों की निरन्तर 

वर्षा करके गाण्डीवधन्वा अज्जुन युद्ध में सभी बीरों को परास्त कर सकते 
हैं। यदि बलवानों में श्रेष्ठ, अखविचा में पारज्ञत विद्वान तथा युद्ध में कभी 
पराजित न होनेवाले, मनुष्यों में अग्रगण्य वीरवर द्रोणाचायँ और करण भी 
अजुन का सामना करने के लिये आगे बढ़े तो भौ अजुन पर विजय प्राप्त 
नहीं कर सकते। अजुन का वध कर सकने वाला कौरव पक्ष में ही क्या 
संसार में कोई नहीं है। मन्दबुद्धि दुर्योधन तथा अन्य कौरव इस बात को 


(७५८ ) 


नहीं समझ पा रहे हैं। खाण्डव दाह के समय अर्जुन ने तेतीस देवताओं ! 


६ याचसि, 
न देव को ठृत किया था 


तक अजुन कौ कभी पराजय हुई है ऐसा सुनने में नहीं | पट से आन 
ति कह 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन के सारथि है अतः इन 
की विजय निश्चित दै । ऐसा प्रतीत हो रश ७ उ 
का समय आ पहुँचा है ५, ५२) । पवश के विनाश 
“धृतराष्ट्र ने पाण्डवो और उनके 
के प्रति अपना भय प्रकट करते हुये न र 
(५. ५३ )। का प्रयास किया 
“सञ्चय ने भी पाण्डवों के प्रति पक्षपात पूर्ण औ 
करने के लिये धृतराष्ट्र की भतस्ना की । सञ्चय से प 
किया कि वे दुर्योधन के व्यवहारों पर शासन करें। उन्होंने घृतराष्ट् 
यदद भी वताया कि पाण्डवों के प्रति अनुचित व्यव के कारण चे 
पाञ्चाल, केकय. शाल्व तथा शूरसेन आदि के योद्धा अब धृतराष्ट्र का Rs 
नहीं करते और सभी पाण्डव पक्ष ने सम्मिलित हो गये हैँ । 0 
दुर्योधन के व्यवहारों पर अंकुश रखना अत्यन्त आवश्यक है ( ५. प) 
“राष्ट्र को धेय वैंधाते हुये दुर्योधन ने अपने उत्क ओर पाण्डवों 
के अपकपण का इस प्रकार वर्णन किया : 'हम लोग बलवान और शक्तिः 
शाछी हैं। समरभूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते है । पाण्डवो 
को हमने जब वन में भेज दिया था तब विशाल सैन्य समूह के साथ करक 
उनसे मिले थे। श्रीकृष्ण के साथ केकय राजकुमार, धृष्टकेतु, द्रपदपुग्र 
षृष्टयुम्न तथा और भौ बहुत से नरेश पाण्डवों से मिले थे। वे सभी महारथौ 
इन्द्रप्रस्थ के निकट आये और समस्त कौरवों सहित आप को निन्दा करने 
लगे । उन सब ने हमछोगों का मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा से कहा 
था कि षृतराष्ट्र के दाथ से राज्य को छोटा लेना हौ कतव्य है । उनके इस 
निश्चय को सुन कर मैंने भीष्म, द्रोण और क्कपाचार्य से यह सन्देइ प्रकट 
किया था कि पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे क्योंकि श्रीकृष्ण 
हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं । वे बिदुर और 
बृतराष्ट्र को छोड़ कर अन्य सब कौरवों का वध करने की इच्छा रखते हैं। 
ऐसी अवस्था में मैंने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रओं का सामना करने का 
निर्णय किया है । मेरी वात सुन कर द्रोण, भीष्म और कृप ने मुझे आश्वासन 
दिया है कि यदि पाण्डव हमसे द्रोह करते हैं तो इमें भी उनसे भयमीत 
नहीं होना चाहिये। हमारे पक्ष का एक-एक वीर भी समस्त राजाओं 
को जीतने की शक्ति रखता है। अपने पिता शान्तनु की मृत्यु के पश्चात 
भीष्म ने एकमात्र रथ की सहायता से संभी राजाओं को परास्त कर दिया 
था। वे ही पितामह भीष्म हमारे साथ हैं। पहले यह सारी | हमारे 
शत्रुओं के अधिकार में यी, किन्तु अव हमारे हाय में आई है । इसके विपरीत 
पाण्डव सहायकों के अभाव में पंखद्दीन पक्षी की भाँति असहाय भार 
पराक्रमशून्य हो गये हैं । मेरी सम्पूर्ण सेना को इन्द्र भी पराजित नहीं क 
सकते । गदा युद्ध में मेरी समानता करनेवाला इस प्रथिवी पर न तो 
है और न भविष्य में कोई होगा । भीम अथा दूसरे योडाणों से सुख सा 
¢ Ee रहे हिमालय प्रवृत 
नहीं है। यदि मैं एक बार गदा क्वा आधात कर दूँ तो हि भी मेरी 
लाखों डकड़ों में विदौण हो जायया । भीम, अर्जुन और श्रीण्ग रोण और 
इस शक्ति को जानते हैं । हमारे पक्ष में अकेले कण ही भीष्म, डो शेष 
इप तीनों के समान पराक्रमी हैं । अश्वत्थामा भी अजुन के सोढा 
घनुर्घर हैं । पाँच पाण्डव, सात्यकि और धुष्टयुम्न - ये कुछ प बि 
हा पाण्डव पक्ष की सम्पूग शक्ति हें । इसके विपरीत हमारे पक्ष 
योद्धाओं की संख्या पाण्डवों से कहीं अधिक है। हमारे 
अक्षौ हिणी सेना है, जब कि पाण्डवो के पास कुछ सात अं री साममयं 
सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है ।” इस प्रकार अपने पर "7 पिर 
और वल की चर्चा करके दुयोधन ने धतराष्ट्र को सान्त्वना प्रत किया 
समयोचित कर्तव्यों की जानकारी के लिये पुनः सरगर से.” 
( ५. ५५ ) | 
“दुर्योधन के पूछने पर सक्षय ने अर्जुन, 
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अनुरोध 


रे पास 


युधिष्ठिर, मीमसेन) “ 


तुङ 


क, 


पातश्च ] 


कर हेव के रथों और ध्वओों का वर्णन करते हुये कहा कि सभी के रथ 


भी वेगशाली और श्रेष्ठ जातिवाले हैं जो देवताओं ने उन्हें दिये हैं। 
॥ 
( 0 के पूछने पर सञ्चय ने पाण्डवों और श्रीकृष्ण के साथ के 
ओं का तथा उनमें से कौन कौन कौरव पक्ष के किस योद्धा के समान 
हैं, एसका वणन किया । उन्होंने वताया कि शान्तनुनन्दन भीष्म के 
दष का कायो शिखण्डी को सौंपा गया है। युधिष्ठिर के हिस्से में मद्र नरेश 
हैं। अपने सौ भाइयों तथा पुत्रों सहित दुर्योधन और पूव एवं दक्षिण के 
` रव सैनिक भीमसेन के भाग नियत किये गये हैं । नेकतंन के, अश- 
लामा, विके, और जयद्रथ अर्जुन के हिस्स में हैं। पाँच भाई केकय 
राजकुमार समराङ्गण में केकयदेशीय अपने विरोधियों को ही अपना वध्य 
प्रान कर युद्ध करेंगे। मालव, शारव, त्रिगतै और संशप्तक सैनिक भी इन 
राबकुमारौ के ही भाग नियत किये गये हें । दुःशासन के समी पुत्र और 
राजा बृहदबळ सुभद्रानन्दन अभिमन्यु के भाग हैं। घृष्टयम्न द्रोण पर 
आक्रमण करेंगे। सहदेव ने शकुनी को अपना भाग निश्चित किया है। 
इकुनीपुत्र उदक और साररवत प्रदेश के सैनिकों को माद्रीकुमार नकुछ ने 
अपने हिस्से में लिया है। दूसरे भी जो जो नरेश कौरवों की ओर से युद्ध 
करेंगे उन सबका नाम ले-लेकर पाण्डवों ने अपना-अपना भाग निश्चित 
क्षिया है । इस प्रकार पाण्डवों की सेनायें पथक-पृथक भागों में विभक्त हैं । 
सञ्चय को बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा : “समरभूमि के प्रमुख भाग में 
भीमसेन के साथ जिनका युद्ध होनेवाला है वे मेरे सभी मूख पुत्र अव नहीं 
के बराबर हैं : युधिछिर जिनके नेता हैं, भगवान्‌ मधुसूदन जिनके रक्षक है 
अर्जुन और भौमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं, नकुळ-सहदेव, घृष्टयम्न, सात्यकि 
द्रुपद, भृष्टकेतु, उत्तमौजा, युधामन्यु, शिखण्डी, उत्तर आदि प्रदेशों के योद्धा 
जिनके सहायक हैं, जिनकी आज्ञा के विना देवराज इन्द्र भी इस एथिवी 
का अपहरण नहीं कर सकते, जिनका प्रताप देवताओं के समान है, उन्हीं 
पाण्डवो के साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन मेरे विरोध के विपरीत युद्ध करना 
चाइता है ।! तव दुर्योधन ने अपने पिता घृतराष्ट्र से कद्दा : दम कौरव 
भौर पाण्डव दोनों एक ही जाति के हैं और दोनों इसी भूमि पर रहते है। 
फिर एकमात्र पाण्डवों की ही विजय होगी यह धारणा आपने केसे वना छी 
है! पितामह मौष्म, द्रोणाचाये, कृपाचाय और बीर कर्ण के अतिरिक्त अनेक 
अन्य देय वीर हमारे पक्ष में हैं। अतः हमारी विशाल सेना तथा हमारे 
सेनिकों कौ वाणवर्षां से आहत होकर पाण्डव अवश्य भाग खड़े होंगे 
राष्ट्र ने कहा : “मेरा यह पुत्र पागल के समान ग्रझाप कर रहा है। यह 
बुद्ध मे युधिष्ठिर को कभी पराजित नहीं कर सकता। भीष्म जी भी 
पाण्डवो के बल से परिचय होने के कारण युद्ध के पक्ष में नहीं हैं।! 
सय ने कहा कि दूसरी ओर घृष्ट्युम्न पाण्डवों को युद्ध के लिये सदा 
उचित करता रहता है और कहता है कि वह अकेले ही कौरव 
पक्षीय समस्त नरेशों को पराजित कर देगा । इस प्रकार पाण्डवों के बल 
का वणन करने के वाद सञ्जय ने वताया कि पाण्डवों ने उन्हें कौरवों को 
पह सन्देश देने के लिये कहा है: “राजा युधिष्ठिर सदव्यवहवर से ही वश में 
जा सकते हैं । ऐसा अवसर न आने दो कि देवताओं द्वारा सुरक्षित 
गैर कौरवों का वध कर डालें। युधिष्ठिर को शीश्र उनका राज्य सौंप दो 
और ग से क्षमायाचना करो । अर्जुन का रथ देवताओं द्वारा सुरक्षित है 
कोर भी मनुष्य उनको जीत नहीं सकता । अतः तुम छोग अपने मन 
पड की ओर मत जाने दो |? ( ५. ५७ )। 
राष्ट्र ने कहा कि अपने बाल्यकाल सै ही युविष्ठिर ने हाचय का 
कै पालन किया है। स्वयं भी युद्ध को आच्छा न मानते हुये धृतराष्ट्र 
`न से युद्धविरत होकर पाण्डवां को उनका राज्य देने के लिये कहा । 
कू] म कहा कि वास्तव में कर्ण, दुःशासन, और शकुनि ही दुर्योधन क 
केद्दा कैसे से के लिये प्रेरित कर रहे हँ 1 तब दुर्योधन ने अपने पिता 
आप, द्रोणाचाये, अश्वत्थामा, सञ्चय, भीष्म, आदि पर ही सारा 


( ५५९) 


अर्चो से युक्त और दुजँय हँ । अ भिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों के रथोः 
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वोझ रख कर पाण्डवों को युद्ध के लिये आमन्त्रित नहीं किया है । बस्तः 
मेंने और कर्ण ने रणयश्ञ का विस्तार कर के युधिष्ठिर को वलूिपशु 3522. 
उस यश कौ दीक्षा ली है। मैं, कणं तथा दुःशासन ही मिल कर समरभूमि में 
सम्पूणं पाण्डवों का संहार कर डालेंगे। या तो सें हो पाण्डवों को मार कर 
इस पृथिवी का शासन करूंगा या पाण्डव ही मुझे मार कर भूमण्डल का 
राज्य भोगेंगे । में जीबन, राज्य, धन, सब दुष्ट छोड़ सकता हूँ परन्तु 
पाण्डवां के साथ सन्धि नहीं कर सकता । तीखी सूई के अग्रभाग से जितनी 
भूमि बिध सकती है उतनी भी मैं पाण्डवों को नहीं दे सकता ।' दुर्योधन 
की वात सुन कर धृतराष्ट्र ने कहा : “दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। 
मुझे दुःख उन लोगों का है जो उस मूखं के यमलोक जाते समय उसका 
अनुकरण करेंगे ।' बेशम्पायन ने कहा कि सभा में उपस्थित भूपालों से इस 
2 उद्दार अकट करने के वाद घृतराष्ट्र ने पुनः सञ्चय से पूछा। 
५. ५८) | 
_ धतराष्ट्र के पूछने पर सञ्चय ने यह बताया कि अजुन और औक्ष्ण 
को सूचित करने के लिये उन्होंने किस प्रकार उन लोगों के अन्तःपुर (वर्णन) 
में प्रवेश किया। सक्षय ने अर्जुन के दोनों पैर के तलवों में ऊध्वंगामी 
रेखाये देखा । अज्जुन के पैर अनेक अन्य शुभसूचक निहो से युक्त थे। 
उस समय ओ्रौकृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताने के लिये सक्षय को यह सन्देश 
दिया : 'कौरवो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुँचा दै। जिस समय 
कौरव समा में द्रौपदी का वज खींचा जा रहा था उस समय मैं हस्तिनापुर 
से बहुत दूर था । उस समय द्रौपदी ने आतंभाव से “गोविन्द? कह कर जो 
मुझे पुकारा था उसका मेरे ऊपर बहुत वड़ा ऋण है और वह ऋण बढ्ता 
ही जा रहा है। जिसको काल ने सव ओर से घेर लिया दो, ऐसा कोन 
पुरुष, भले हौ वह साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न ददो, रस अजुन के साथ युद्ध 
कसना चाहता है जिसका सहायक मैं हूँ । जो अजुन को जीत ले वइ अपनी 
दोनों सुजाओं से इस प्रथिवी को उठा सकता है और सम्पूर्ण देवताओं को 
स्वगं से नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुप्यो, यक्षों, गन्धर्वो 
तथा नागों में मुझे कोइ ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो अजुन का सामना 
कर सके । विराटनगर में अकेले अजुन ने दी समस्त कौरवों को परास्त कर 
दिया था । उनका मात्र यही पराकम मेरे उपरोक्त कथन को प्रमाणित करने 
के लिये पर्याप्त है।? ( ५. ५९ )। 
“अपने पुत्रों की विजय के आकांक्षी राजा पृतराष्ट्र ने सजय के वचनों 
के युण-दोषों की यथावत्‌ समीक्षा करके दोनों पक्ष के वलावळ का निश्चय 
कर लिया। तदनन्तर उन्होने दुर्योधन से कहा : तुम्हारा पक्ष दुबल है। 
मैं यह बात अनुमान से नहीं कह रहा हूँ, वल्कि प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । 
कौररवो-पाण्डवों के इस भयंकर संग्राम में अरिनिदेव मौ खाण्डववन में अर्जुन 
के किये हुये उपकार को स्मरण करके उनकी सद्दायता अवस्य करेंगे । इसके 
अतिरिक्त पाण्डवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ हे, इसलिये थम 
आदि देवगण मी युधिष्ठिर के आवाइन पर उनकी सद्दायता के लिये अवश्य 
पधारेंगे । जिसके पास गाण्डीव धनुष ओर वरुण द्वारा प्रदत्त दो दिव्य 
अक्षय-तूणीर हैं, जिनका दिव्य वानरध्वज कहीं भी अवरुद्ध नहीं होता, जो 
एक वेग से पाँच सौ वाण चलाते हैं तथा जो बाहुबल में कातवीय अर्जुन 
के समान हैं, उन इन्द्र और विष्णु के समान पराकमी अजुन को मैं इस 
महासमर में शत्रु सेनाओं का संहार करता हुआ देख रहा हूँ। कौरवों के 
लिये यह महान विनाश का अवसर उपस्थित हुआ है। इस कलह का अन्त 
करने के लिये सन्ति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं पढ़ता । 
मैं पाण्डबों को सदा से कौरवों की अपेक्षा शक्तिशाली मानता हूँ।? 
(५. ६० )। & : 
“पता के वचनों को सुन कर क्रु दुर्योपन ने उनसे कहां: “आप 
जो ऐसा मानते हैं कि देवता पाण्डवों के सहायक हैं, यह ठीक नदीं दै। . 
काम, द्वेष, संयोग, छोभ, ममता, द्रोह आदि दोषों से रहित होते तथा 
दूषित भार्वो की उपेक्षा कर देने के कारण हौ देवताओं को देवत्व, प्रास है । 
यह बात पू्वकाल में दैपायल व्यास, नारद, तथा परशुरामंजी ने हम लोगों 
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से बताई थीं। यदि अग्नि, वायु, धमे, इन्द्र तथा दोनों 
काम के वशीभूत हो कर सव कार्यों में प्रदत्त होने छग जाते तब 
"को कभी दुःख उठाना ही न पड़ता । तथापि यदि देवताओं में कामनावश 
देष और लोम लक्षित होता है तो उनकी वह शक्ति हम छोगों पर कोई 
प्रभाव नहीं दिखा सकेगी क्योंकि देवताओं में देवमाव की प्रधानता है। 
इसके अतिरिक्त यदि सैं अभिमन्त्रित कर दूँ तो सम्पूण लोकों को भस्म कर 
देनेवाली अग्नि मी सव ओर से संकुचित हो कर बुझ जायगी । यदि कोई 
ऐसा उत्कृष्ट तेज है जिससे देवता युक्त हैं तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम 
तेज प्राप्त हुआ है। मैं अनेक प्रकार की मन्त्रिक और दिव्य शक्तियों से 
युक्त हूँ । जिनसे मैं देष रखता हूँ उनकी रक्षा का साइस अखिनीकुमार, 
ग्नि, वायु, मरुङ्भण सहित इन्द्र और भम में भो नहीं है। मेरी बुद्धि उत्तम 
है । तेज उत्कृष्ट है, बल-पराक्रम महान्‌ है, विद्या अधिक है» तथा उद्योग भौ 
सबसे र्तर है । पितामह भीष्म, आचाय द्रोण, इपाचायं, शल्य तथा 
शल - ये लोग भी अखविद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वह सम्पूर्ण शान 
मुझमें भी विद्यमान है ।? दुर्योधन की ये गर्वोक्तियाँ सुन कर धृतराष्ट्र ने 
सञ्जय से पुनः समयोचित प्रश्न किया | ( ५. ६१ ) ।' ठ 

«तब कणं ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुये कहा : “पूदंकाल में मेने 
झूठे हो अपने को ब्राह्मण बता कर परशुराम जो से जव ब्रह्मा की शिक्षा 
प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानने के वाद कहा था कि 
अन्त समय आने पर मुझे ब्रह्मा्न का स्मरण नहीं रहेगा । वह ब्र्माख अव 
भी मेरे पास है । परशुराम का ङृपाप्रसाद पाकर में पलक मारते ही 
पाशाल,, करूष तथा मत्स्य देशीय योड्धाओं सहित पाण्डवां और उनके पुत्र 
पौत्रों को भी यमलोक पहुँचा दूँगा ।' कण को ऐसी वाते करते देख भीष्म 
ने उसे फटकारते हुये कहा : “श्रीकृष्ण सहित अर्जुन ने खाण्डव वन का 
दाइ करते समय जो पराक्रम किया था उसे सुन कर ही वान्धवों 
सहित तुझे अपने उपर नियन्त्रण रखना चाहिये था। महेन्द्र ने तुझे 
जो शक्ति प्रदान की है वह भगवान श्रीकृष्ण के चक्र से आहत हो समरभूमि 
में छिन्न-भिन्न एवं दर्थ हो जायगी । तेरे पास जो सपंसुख वाश हैं और 
जिनकी तु पुष्पमालाओं से प्रतिदिन पूजा किया करता है वे सव अजुन वे. 
वाण समूहों से छिन्न-भिन्न हो नष्ट हो जायगी क्‍योंकि भौमासुर का वध 
करनेवाले श्रीकृष्ण स्वयं अजुन की रक्षा करते हैं।' भीष्म की वात झुनकर 
क्रोध में भर कर कण ने कौरव समा में यह घोषणा की : रीकृष्ण का जो 
प्रभाव बताया गया वे वेसे या उससे भी बढ़ कर हो सकते हैं । किन्तु मेरे 
प्रति जो किञ्चित कड़ वचन का प्रयोग किया गया है उसके परिणाम स्वरूप 
में अपने अ-शस्न रख देता हूँ और भीष्म के रहते कभी युद्ध नहीं कखँगा । 
भीष्म के शान्त हो जाने के बाद ही समस्त भूपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव 
देखंगे।' ऐसा कहकर कर्ण सभा त्याग कर अपने भवन में चला गया । 
उस समय भीष्म ने कौरव-सभा में कण का उपहास करते हुये वहाँ उपस्थित 
लोगों से कहा : 'सतपुत्र कणं युद्ध का भार केसे वहन कर सकता था । अब 
तुम लोग पाण्डव सेना के व्यूह का सामना करने के लिये अपनी सेना का 
भी व्यूह बना कर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काटकर 
भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार देखो ।' ( ५. ६२ ) । 

_ “दुर्योधन ने भीष्म की बाते सुनकर अपनी सेना की प्रवक्ता का 
वणन किया, किन्तु विदुर जी ने दम की महिमा बताकर आत्म-संयम रखने 
का परामश दिया । ( ५. ६३ )। 

“विदुर ने बताया कि एक समग्न सदैब साथ-साथ रहनेवाळे पक्षी एक 
जाल में फेस गये किन्तु परस्पर प्रेम के कारण दोनों जाळ को लेकर 
एक साथ उड़ गये । वह्देल्या उन्हें जाळ सहित उडते देखकर भी हताश नहीं 
हुआ और जिधर वे पक्षी गये थे उधर उनके पाछे-पीछे दौड़ता रहा । जव उस 
वन में रहनेवाले एक मुनि ने आकाशचारी पक्षियों के पीछे दौड रहे व्या 
के व्यवहार पर आश्चयं प्रकट किया तव व्याध ने कहा कि ये दोनों पक्षी 
आपस में मिल गये हैं और इसी कारण जाल को लेकर उड़े जा रहे हैं । 
किन्तु जहाँ कहीं ये आपस में छड़ेगें वहीं वे पकड़े जाँयगे । तदनन्तर कुछ ही 


( ५६० ) 


_ 


[ पारसिक 


नों अश्विनीकुमार भी | देर में काल के वशीभूत इये वे दनों दुबुडि पक्षी आपस 
तो पाण्डवों | और लड़ते-लड़ते पृथिवी पर गिर पड़े । उनके पीछे तेनसा अगड्ने लो 


उन्हें सरलता से पकड़ लिया । विदुर जी ने था त 
सम्पत्ति के लिये आपस में लड़ते हैं वे युद्ध ४14 दोनो यका पैने- 
शत्रुओं के वशीभूत हो जाते हैं। अतः परस्पर विरोध करना को आँति 
नहीं दै । विदुर जौ ने इस प्रसङ्ग में एक अन्य कथा का वर्णन उचित 
कहा : “एक समय इम बहुत से भीलों और जाह्म्णों के साथ हुक हुने 
गन्धमादन पवत पर गये। हमारे साथ जो ब्राह्मण थे उन्हें मन्त्र दशाम 
विद्याओं और ओषधियों के साधन आदि की बाते अत्यन्त परिय थीं। ०० सम 
गन्धमादन पवंत पर दिव्य ओषधियाँ प्रकाशित हो रही थीं। हद जी 
गन्धव उस पर्वत पर निवास करते थे। वहाँ हम सब छोगों जे 
पवत की एक दुगेम गुफा में, जहाँ से कोई कूल-किनारा न होने से 
कौ ही अधिक सम्भावना रहती थी, एक मधुकोष है | वह 
बनाया हुआ नहीं था | उसका रंग सुवण के समान पीछा था और वह देखने 
में एक घड़े के समान प्रतीत होता था । भयंकर विषधर सपै उस मु की रक्षा 
करते थे | कुवेर को वह मधु अत्यन्त प्रिय था। हमारे साथ के 'औषधन्साधक 
ब्राह्मणों ने बताया कि उस मधु को प्राप्त करके मरणधर्मा मनुष्य भी अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है। उसे पीने से अन्धे को दृष्टि मिल जाती है और वृद्ध मी 
युवा हो जाता है। उस समय उस मधु के युणों को सुनकर साथ के भीहो ने 
उसे पाने की चेष्टा की परन्तु सपो से भरी उस दुगैम गुद्दा में जाकर वे सब 
के सव नष्ट हो गये । इस कथा का वर्णन कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा 
“आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सम्पूण पृथिवी का राज्य भोगना चाइता 
है । बह मोह वश केवल मधु को ही देखता है, भावी पतन या विनाश को 
ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती । जिस वीर अजुन ने अकेले रथ पर बैठकर 
सम्पूण पृथिवी पर विजय प्राप्त की है, जिसने विराट नगर पर आक्रमण करने 
वाळे भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं को भयभीत करके भगा दिया उसके 
सामने आपको पुत्र क्या पराक्रम दिखायेगा । साथ ही द्रुपद, मत्स्य नरेश 
विराट और अजुन - ये तीनों वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई विविध 
अरिनियों के समान जव आक्रमण करेंगे तव उन्हें कौन जीत सकता है !' 
(५. ६४ ) | 
“तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भावी दुष्परिणामों का स्मंरण दिलाते हुये ` 
उससे भीष्म आदि की आशा मानने का परामश दिया । उन्होंने दुर्योधन को 
विराट नगर में अज्जुंन के हाथों हुई पराजय का भी स्मरण दिलाया (५, 
६५ )। 
“शृतराष्ट्र के पूछने पर सञ्चय ने वताया कि अजुन ने कहा कि भीषा, 
राष्ट्र, द्रोण आदि सब की सृत्यु वहुत ही निकट है । अजुन ने bu 
कि “यदि कौरव महाराज युधिषिर को उनका अभीष्ट राज्य नहीं लटा 
तो मैं उन्हें अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुँचा दूँगा ।' | ने कहा को 
अजुन की वात सुनने के वाद श्रीकृष्ण को नमस्कार कर वे धृतरा 
पाण्डवों का संरेश सुनाने के लिये वापस आ गये । ( ५. ६६ )। ., भी 
“दुर्योधन ने जब श्रीकृष्ण और अज्जुंन के उक्त कथनो का 272 
आदर नहीं 0 वहाँ बैठे हुये समस्त 
दर नहीं किया और सव लोग चुप हो गये तव र 
श्रेष्ठ भूपालगण बहाँ से उठकर चले गये । अपने पुत्रों को भ सर 
और उन्हों के बश में रहनेवाले राजा श्तराष्ट्र ने वहाँ एकान्त म जानने के 
और पाण्डवो की जय-पराजय के विषय में सक्षय का निश्चितं म 
छिये उनसे कुछ और बातें पूछनी आरम्भ कीं। तब सय "और 
भृतराष्ट्र से वात करने में अपनी 200 म )। 
गान्धारीं को मौ वहाँ बुला लेने के लिये कहा ५ ५- दहि 
“«सञजय ने धृतराष्ट्र को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा ह रहते है 
से सब को मोह नही 
ये भगवान केशव अपनों माया के प्रभाव से से मोहित न 
किन्तु जो मनुष्य उन्हीं की शरण ळे छेते हैं, वे उनकी माथा च. 
होते। ( ५. ६८) NT 1 
“आ्रीकृष्ण के झुणों के विषय पर पृतराष्ट्र और संजय क न 


बाप । धतरा ने दुर्योधन से श्रीकृष्ण की शरण में जाने के लिये कहा किन्तु 
अस्वीकार कर दिया। गान्धारी ने भीमसेन का भय दिखाकर दुर्योधन 
। व्यास जी ने धृत्तराष्ट्र को सक्षय से श्रीकृष्ण माहात्म्य सुनने 
और उसके परिणामस्वरूप मोक्ष प्राप्त करने का परामश दिया । तब धृतराष्ट्र 
के मिवेदन पर स्य ने उन्हें श्रीकृष्णप्राप्ति एवं तत्त्वज्चान के साधन पर 
दिये (५, ६९ ) | 
उपदेश न्‍ 
-“शरतराष्टर के पूछने पर सञ्जय ने श्रीकृष्ण के विभिन्न नामों की 
खुतच्तियो का वर्णन किया ( ५, ७०) । | 
नै श्रीकृष्ण का शुणगान करते हुये कहां: “जो लोग परम 
उत्तम श्ङ्ञों से सुशोभित तथा दिशा-विदिशाओं को प्रकाशित करते हुये 
बघुदेवनन्दन श्रीकृष्ण का दशन करेगे उन सफल लेन्नोंवाले मनुष्यों के 
सौभाग्य को पाने की मैं भी अभिलाषा रखता हूँ। मैं भी अजन्मा, नित्य 
तथा परातर परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण लेता हूँ ।' ( ५. ७१ )।” 
५, याम ८ सूयं (३. ३, २० )1 
` २. याम (वहु० °माः ), दिव्य प्राणियों के एक वर्ग का नाम है जिनका 
मों के साथ-साथ उल्लेख मिलता है : ३. २६१, ६ (यामा धामाश्व ); 
९, ४४, ३३ ( यामा धामाश्च )। : 
१. यामुन, एक पवंत का नाम है: ३. १७७, १५ ( अद्विराजम्‌ ); 
५. १९, ३१ ( पवतः ); १३. ६८, ३ ( गङ्गा-यमुना के मध्यभाग में स्थित ) । 
२, याग्ुन ( वि० ): ७. ३, ४ ( स्रोतसा यामुनेनेव ) । 
३. यामुन, ( वहु० ) एक जाति के लोगों का नाम है ( ६. ९,५१)। 
१. याम्य ( वि०): २. ७, ३० ( समां ); ८, १; ९, १३ “७८, १८ 
( कोपविधारणे ); ८०, ८. २२; ४. ६४, २३; ५. १६९, २१; ७. २३, 
९४; १५७, ३४; २०१, ७३; ९. ४६, ३६; ५०, २८; ११..७, १९; १२, 
८०, ११ ( याम्यांसमां वीतभयो मज्नुष्यः )। ` 
२. याम्य = शिव ( १४. ८, १४) । 
३. याम्य = मद्दापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
याम्यलोक = यमलोक ( १३. ७९, १३ )। 
यायात (वि०): १. ७५, ४६ ( यायातेनापि वयसा ); ९. ,४१, 
३२ ( सरस्वती तट पर स्थित एक तीथ ) । 
यायावर ( बहु० *राः ) ब्राह्मणों के एक कुल का योतक है : १. १३, 
११ ( यायावराणां प्रवरो धर्मज्ञः संशितम्रतः ). १८; ( जरत्कार के पूर्वज ); 
३८, १२ ( यायावर कुळे'"“भविष्यतिं मद्दानृषिः जरत्कारुरिति ख्यातस्त- 
पस्वी नियतेन्द्रियः ); ४५, १६ (जरत्कार के पूवज); १२. २४४, १९ 
( यायावरा गणाः ); १५. ३५, १० ( यायावरकुलोत्पन्न जरत्कारंघुतं ) । 
यावन ( वि० ) ( ३. २५४, १८ )। . ५ 
यास्क, एक प्राचीन ऋषिं का नाम है जिन्होंने अनेक यशं में नारायण 
का शिपिविष्ट नाम से गायन और इस प्रकार नष्ट निरुक्त का पुनरुद्धार 
किया था ( १२९. ३४२, ७२-७३ )1 
"युक्त, युक्तबाहु = शिव ( सहस्ननाम ) | 
युग = शिव ( सहस्रनाम ) । 
युग ( एक० और बहु० ) २. १, ३० ( युगस्यादे ). ३८ ( युगक्षये ). 
१९ ( युगादिषु ). ६६; २१, १४ ( युगादिकालशयनं विष्णोरमिततेजसः ); 
र ७ ( युगान्तारिनसमप्रभः ); ३२, २० ६३, ८७; १०९, ५ ( कृतयुग ); 
गे ५ (युगान्तानिक ); १३८, ३७ ( युगान्ताग्निरिव ) २२५, ३५ 
( * ४०; २. बा १५ ( सहस्रयुगपयये ); ४२, १२; ७२, १५ २. २, 11 
क का है प्रोत्तं सहस्रयुगसंमितम्‌ ); १२, २७. ३८; २२, २ 3 कप 
३३ (इ. र२८ ८६, ११; १२३, हे; १४९ ८ १० (युगर्संख्या बी यो). 
इतयुग ). १२. १५. १८. २२. २६. ३३. २४. २६-२८. ४०; 
१८५ २ ( सहल्नान्ता: ) -दशसाइस्ली युगाख्या). २५. ३२. 
RN es दल : १८५, ५१; १५२, २. 
1 2. ४९. ५५. ६५:( सहखान्ते ); १८९, ५ का 
० १९-२३. २५. ३३, ३४. ३६. ३७, ४०, ४२, ४४. ४१, 
७१ म्‌० 


(५११) 


| 

[ युगादिकृत्‌ 
४८. ५०-५२. ५४५५६. ६०. ६३. ६६, ६८ ( भविष्यति युगे क्षीणे 
तद्य॒गान्तस्य लक्षणम्‌ ). ६९. ७०. ७६. ८०. ८१, ८३. ८५-८८. ९७ 
( सबंस्य ); १९१, ९. १३. १५; २७२, ३२. ३७ ( चतुर्युगसहलान्ते सलिले- 
नाप्छता मही ); ३१३, १; ४. ५५, १४; ६२, १७; ५. ४८, ६५; ५१, 
२२; ६८, १२ ( युगचक्रं ); ७४, १७. १८; १११, ५; १३२, १७; १६०, 
९९; १६१, १७; १६७, ११; १७१, ५; १८४, १६; १९४, १३; ६. १, 
२५; ६, ४९; १०,. ३; १६, २७; २८, ७; ३२, १७ ( सहखयुगपर्यन्त- 
महयदुबह्मणो विदु; । रात्रिं युगसहल्ान्ता तेऽहोरात्रविदो जनाः ) ५७, २; 
५९, ६७. १३२; ६३, १३. २०; ६६३ ४०. ४१; ६९, ३१६ ७७, ४२; 
८०, ` १९ ( युगान्तमेघौधनिर्भ ); ८४, ८. १२ ( युगान्तादित्यसन्निभम्‌ ); 
९२, १७; १००, ३८; १०२, १४; १०४, ४; १०३, ५५; ११९, ७. १८; ७. 
७, २८; ११, ४३; १४, ८; ३२, ४६. ४७; ३४, ४; ७३, ५२; ८८, १६; 
९०, १३; ९१, २१ ( युगान्तादित्यरइम्यामेः ); ९२, १५; ९३, ५१; १०४, 
२१; १०५, २९; ११४, ७३. ९३; १२४, ८; १२६, २; १४५, ९७; 
१४६, २; १५६, ६३. १३४. १३६. १५१. १७२; १५९, ७०; १६०, ५९; , 
१६१, ९; १७५, ८८; १९५, २३; १९९, १; २०१, ३२. ८७. ९२; ८. 
१४, २५; १६, ४७; १७, ४; २४, ७६; ४९, १७; ५०, १७; ५७, १२; 
७७, २८; ७९, ७६ ( युगान्त सू्यंप्रतिमानतेजसम्‌ ); ८८, ११; ८९, ४४ 
(युगे युगे ). ५६ ( युगान्तवहयक्रकरप्रकाशा: ) ९. ९, २७; १७, ४२; 
३६, ७; ३८, ५१; १०. ६, १४; ८, १४५; १४, ७; ११. १०, १२. १९; 
२१, ८; २३, १५; २४, ४; १२, ४७, ३२. ५६. ६६; ६४, २६; ६५, 
२५; ६९, ९८ ( राजा क्रायुगम्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च । युगस्य च चतुथस्य 
राजा भवति कारणम्‌ ); ९१, ६; १४०, १; १४१, १४; १४९, १०; २०८, 
९; २१०, १६-१८; २२७, ४१; २२८, ४९; २३? १. १९. २३. २६-२९. 
३१ ( सह्नयुगपयंन्तमहर्यंदब्नह्मणो विदुः । रात्रि युगसहस्ान्ता तेऽेरात्रविदो 
जनाः ); २३२, ३२. ३५-३९; २३३, १९; २३५, १७; २३८, ७. १४. १८; 
२४४, १६; २६०, ७; २६७, ६. ३३; २८०, २८; २८४, १७२; ३०१, 
४९; ३०२, १४ ( युगं द्वादशसाइ्नं कल्पं विद्धि चतुयुंगम्‌ ) ३३४, ९; 
३३५, ५४; ३३६, ३७; ३३९; ७० ( सहस्रान्ते ). १०५; ३४०, ६१५ ८२. 
८५. ८६. १०० ( युगाम्तेप्र्ु्तः "युगादौ प्रबुद्धो ); ३४१, २२; ३४२, ३ 
( चतुयुंगसहस्रान्ते ) ३४८, २२. ४९; ३४९, ४७. ५२. ५३; १३. १४५ 
१३. ३९. १०३. १८४. २४७. ३४८. ३४९. ३९५; १६, ४६ ( संवत्सर- 
युगादिच = शिव ); २६, ४०. ४१ ( युगानामयुतं ); ६४, २२; ८५, १४४; 
१०७, ५३. ६३. ५४. ११३ ( द्वे युगाना सहस्रे ). ११७ ( युगकल्पसहस्राणि 
त्रीणि ) १३३, ६; १३९, ३० ( कृष्णवर्त्मा युगान्ताभो येनायं मथितो गिरिः); 
१४०, ३०. ३४; १४८, २८. ३२; १४९, ११ (यतः सर्वाणि सूताचि 
भगवन्त्यादियुगागमे । यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये )) १५०, 
५० १५८, १०; १४. ४४, ९; ५२, १३३ ५४, १६ ( चलिते चलति युगे ); 
९०, ८७; १५. ३८, २० | तुकी० द्वापर ( युग ), करि ( युग ), कृत 
(युग ) तिष्य, त्रेतायुग । 

युगनिघन = महापुरुष ( महापुरुषस्तव )। ड 

१. युगन्धर, एक पवत या प्रदेश का नाम हे । यहाँ के लोग छंटनी 
और गदही तक के दूध का दही बना लेते थे जो है शास्ननिषिद्ध है : ३. 
१२९, ९; ८. ४४, ३८ ( युगन्धरे पयः पौत्वा ) । 

२. युगन्धर, एक पाण्डव-सैनिक का नाम हे जिसने द्रोण पर आक्रमण 
किया किन्तु द्रोण के हाथों मारा गया ( ७. १६, ३०. ३१ ) । 

३. युगन्धर ( बहु० ) एक जातिके लोगों का योतक है ( ४. १, १३ ) 

युगप, एक गन्धव का नाम है जो अजुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित 
हुआ था ( १. १२३, ५६ )1 

युगमध्य = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 

रूप = शिव ( सहखनाम ) । 
युगादि = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
युगादिकृत्‌ = विष्णु ( wm . ` )1 


युगाधिप ] 


युगाधिप = शिब ( सहस्ननाम ) । 

१, युगावते = शिव ( सहसनाम )। 

२. युगावत = विष्णु ( क )। 

गावह = शिव (सहल I 

पतर एक पाञ्चाल राजकुमार का नाम है जो उत्तमोजा के 
भाई थे: ५. ५७, ३२; १४१, २५; १५३, ६ ( युधामन्युश्च विक्रान्तो 
देवैरपि दुरासदः ); १७०, ५ ( ये पाण्डवपक्ष के एक प्रमुख रथी ये); १९४+ 
१८; १९५, ३ ( पाञ्राल्यौ च महेष्वासौ युधामन्यूत्तमौजसौ ). १७; ६. १५, 
१९ ( अजुन के बायें चक्ररक्षक बने ); १९, २० ( चक्ररक्षी तु पाञ्चाल्यौ 
युधामन्यूत्तमौजसौ ); २५, ६; ९८, ४७ ( अजुन के बाँये चक्ररक्षक } ९९, 
१३; ७. २१, ५०. ५७; २३, ३ ( इनके अश्वो का वणन ); ३५, ४; ८२, 
इ; ८५, ३९; ९१, २६ ( चन्गरक्षौ पाञ्चाल्यो युधामन्यूत्तमौजसौ ); ९२, 
२९. ३०; १३०, २६. ३१. ३२. २४. ३७. २९. ४१ ( दुयोधन ने इसे 
परानित किया ); १३७, १८; १३९, ६४; १४६) १२७; १४७, भ 
१५६, ३७; १७७, ३४; १७९, ५५८. ६, २४( मारे गये योद्धाओं के 


साथ इनका उल्लेख ); ११, ३१३ १३, ३७; २०, २६; ५९५, ३८ ६१, १४ 


(कर्ण ने इन पर आक्रमण किया). ५५- ५६ ( कृप ने इन्हें पराजित 
किया ); ६३, २४ ( पएरक्षौ""युधामन्यूचमीजसौ ); ६७, १८ ( अजुन 
ने कहा कि उनके चक्ररक्ष्क युधामन्यु और उत्तमौजा हैं); ७५, ८ 
( चित्रसेन से युद्ध किया ); ७९, २६; ८२, १६. २१; ८३, ३७. २९ 
( भित्रसेन का वध किया ) ५६, १०; ९. १, ३१ ( मारे गये योद्धाओं 
के साथ इनका उल्लेख ) ३०, ५३; १०. ८, ३६ ( अश्वत्थामा द्वारा 
मारे गये); २६, ३४ ( इनका दाइ-संस्कार किया गया); १८. २, १ 
( श्रातप च महात्मानौ युधामन्यूत्तमौजसौ ) । तुकौ० पान्नालज, पान्नाट 
(दि० ); सौमकि । 

युश्रिष्टिर, पाण्डु के उदरे पुत्र जिन्हें अजात्शत्र और धमराज भा 
कहा गया है। पाण्डु की आज्ञा से उनकी भार्या कन्त्री ने धम के अश 
से इन्हें उत्पन्न किया था : १. १, २११. १२५. १३०. १५९. १७२. २०६; 
२, १२०. १६०. १८९. २४७. २६० (युर्धिष्ठिर नृपाज्ञया). २७४. २७५. ३२०. 
३३२ ( कुरुराजो युधि.रः ) ३५०. २६७; ५५, ६(ुयश्ञः श्र॒तो दिवि देवरय 
सूनो युंधिष्टिरस्याजम्रीढस्य राज्ञः ); ६१, ४०. ५०; ६२, १ ( सुतो धमंस्य 
धर्मवित्‌ ); ६२, ११५ ( ज्ये्ः ). ११६ ( धम से उत्पन्न ). १२३ ( द्रौपदी 
से इन्हनि प्रतिविन्ध्य नामक पुत्र उत्पन्न किया ) ६७, ११० ( धर्मस्यांश); 
९५, ६१ (थमं ने कुन्ती से इन्हें उत्पन्न किया ). ७५ ( प्रतविन्ध्य के 
पिता ). ७६ ( गोवासन रॉब्य को पुत्री के साथ बिवाह कर के उससे 
यौधेय नामक पुत्र उत्पन्न किया ) ११५, २५(ये दुर्योधन से ज्येष्ठ: थे ) ३१। 
“जब गान्धारी को गभ धारण किये एक वर्ष व्यतीत हो गया तब कुन्ती ने गर्भ 
धारण के लिये धर्म का आवाहन किया । थमं के उपस्थित होने पर बुन्ती 
ने उनसे पुत्र की याचना की । तब धमं के वरदान से कुन्ती ने ऐसा पुत्र 
प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित'करने वाला था। जब चन्द्रमा 
ज्येष्ठा नक्षत्र पर था, सयं तुळा राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा 
नामवाली पञ्चमी तिथि थी और अत्यन्त श्रेष्ठ अभिजित नामक आठवाँ 
सुहत विद्यमान था, उस समय कुन्ती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो 
महान्‌ यशस्वी था । पुत्र के जन्म लेते हो आकाशवाणी हुई थो कि 'वह 
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दिया ); २४, ७ ( कौरवेयाः" `युधिष्ठिरपुरोगमाः). ९. १४ (बिराट ने इनके 
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के भौ आपे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी है। ये ब्राह्मणमक्त, शाखों 
के विद्वान, त्यागी, यशशील तथा दृद्मती हैं। ये मूत्तिमान्‌ धमं हें तथा ome र 
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पराक्रमी पुरुषों में बे हैं । इस जगत्‌ में ये सवश्रेए बुद्धिमान और तपरया 
के प्रम आश्रय हैं। ये नाना प्रकार के ऐसे अख-शर्जो के ज्ञाता हैं जिन्हें 
इस चराचर त्रिलोकी में दूसरा मनुष्य न तो जानता है और न कमो 
जान सकेगा। जिन अर्जो को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गन्धव, यक्ष, 
कित्र और बड़े बड़े नाग भौ नहीं जानते उन सब का ज्ञान इनको ऐ । 
ये पाण्डवों में अतिरथी वीर हैं एवं सदा यश और धर्म के अनुष्ठान में 
संलग्न तथा मन और इन्द्रर्यो को वश में र्‌खनेवाले हैं। ये गइपियों के 
समान, राज तथा लोकको में विख्यात हैं। बछवान्‌, धेयवान्‌ , चतुर, 
सत्यवादी, तथा धन और संमद की दृष्टि से इन्द्र और बुबेर के समःन हें 
ये ही कुरुवंश में सब्र धमराज युर्धिषर दैं । उदयकाल के सू की शान्त 
प्रभा के समान इनकी कीति समस्त संसार में फैली हुई है । इनके रुद णों 
की गणना नहीं की जा सवतो । इस प्रकार सर्वोत्तम गुणों से युक्त हो कर 
भी ये राजोचित आसन के अधिकारी क्यों नहीं हैं १ ); ७१, १. २२. २६. 
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कौरवों के पास औक्कष्ण को हरितनापुर भेजने के लिये सहमत हुये ) ७३, 
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पुत्रों, पाण्डवों के लिये समाचार तथा अपना सन्देश भेजा ); ९५, २०. 
६०; ९७, ८ ( धर्मपुत्रेण ); १२५, २५; १२६, ३; १२८, २३ ( बुन्तीपुत्राय ); 
२२९, ५३; १३०, २७; १३१, ९. ३८; १३२, ५ ( कुन्ती ने श्रीकृष्ण द्वारा इनके 
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१३३ ५६, १५; ५८, ११ ( धर्मराज ). १२ ( धमसुतः भर 
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( इन्होंने अपनी सेना का वञ्ज-व्यूह्‌ वनाया ). ३२ ( २ ०४३ ८१,२३ 
किया ); ८४, १.८. १९ ( श्रुतायु को पराजित कि पर आक्रमण 
८६, २०४ ( मीष्म से युद्ध किया ). ९. १२. १५. ३६ पा 8 
राजकुमारों पर आक्रमण किया ). ४७; ८७, १५. १९; ८५, १५, आवन्त्य 
(भगदत्त ने इन पर आक्रमण किया ); ९९, ९; १०२, २८ ( 09 ९३,७; 
प्र आक्रमण किया ) १०३, १४ ( भीष्म पर आक्रमण यो 
१६. २९. ३२. ३४ ( शल्य के साथ युद्ध किया ); १०६, ३. ५( न 
युद्ध क्या ). ४१३ "१०७, २. ५. १२. २५. ४१. ७३ ( इन्होने ना से 
उनकी मृत्यु का उपाय पूछा ); १०८, ७; ११०, ६. १७; १११ ५ 
(द्रोण ने इन्हें रोक दिया ) ११२, २१. ३५; ११४, ४१, ११५ १० 
१७. २९; ११६, ४०; ११९. ७१; १२०, ६६; १२१, उ न 1. 
३०. २ १३ ६, ११; ७, २५; ८, २. ४. २४; ९, २४; १०, ७ ( ठा 
२२ ( कोन्तेय ); ११, ४६. ४८; १२, ६, १५. २०. २८( द्रोणने इन्हें 
बन्दी बनाने का वचन दिया ); १४, २० ( द्रोण पर आक्रमण किया), 
८३; १६, १७. १९. २०. २८. २९. ३१. ३३. २८; १७, ३. ५. ९. ४२; १९, 
2. २९; २०, ४ ( अपनी सेना का व्यूहन किया). २०. ६३ ( द्रोणने 
इन्हे बन्दी बनाने का प्रयास किया ); २१, १. ३ ( सात्यकि द्वारा रक्षित ). 
२२-२४. ५१. ५७. ५८; २३, १०. ११. ७६. ७८. ९१ ( इन्होने माहेन्द्र 
धनुष हाथ में लिया ); २४, ३. ६; २५, १५ ( पाण्डवश्रेष्ठं ); २६, ३१. 
३९ ( भगदत्त के साथ युद्ध किया ); २७, १३; ३१, ४; ३२, ७ ( अजात- 
इत्ुः ) २२, १. ७; ३४, २. ९ ( युधिष्ठिरस्य वीयंण ); ३५; ११. १२. 
२०. २९; ३९, ११; ४०, ३. २०; ४२, १; ४१, ९; ४७, ५; ४९, ३२. २४. 
२६; ५१, २. २; ५२, १. २. ९. ११. १२. १९. २५ ( इन्हें सानवना 
देते हुये न्बासजी ने नारदजी द्वारा अकम्पन को सुनाई कथा तथा शृत 
की उत्पत्ति की कथा सुनाया); ५४, ५५; ५५, २. ३६ ( व्यासजी ने 
इन्हें पोडशराजिक और नारदजी द्वारा सञ्चय को दिया गया उपदेश 
सुनाया ); ७१, २४. २६; ७२, ४७; ७३, १; ७९, १७; ८२, ६- ३४ ८३, 
१. ३. ९. २०; ८४, ९. ३५; ८६, ४; ९४, २३३ ९५ २९ (अनातशत्र 
कोनतयं ); ९६, २९ ( शल्य के साथ युद्ध किया ); ९७, २ (तवरमा त 
युद्ध किया ); ९८, ५३; १०२, ११; १०६, ११५ १८. २४. २६. ३५- २८, 
४२. ४८; १०९, १४. २६; ११०, १३. ४२; १११, २ १४- १९ रे | 
११२, ६६. ६८. ७७ ( अर्जुन की सहायता के लिये सात्यकि को भेजा); ११२, 
१, ३९ ११४, ६२. ६१३ १२२, १८. २०; १२४, १५. १७. ३९ ( दुषित 
के साथ युद्ध किया ) १२६, ४. ७. १३. २६. ३०; १२७, २, ८०२१ 
( सात्यकि की सहायता के छिये भीम को मेजा ) १२८, २६. २८१२" 
३५. ३७; १३१, ६; १३३, २३; १३७, ३७. ३८; १४१५ १७. २० १ 
३६, १४२, ६. ११; १४३, ५. ४६; १४४, १३ १४६, २२८ २४७.७ । 
१४८, ३४. ५८, ( अजातशत्रु" "पाण्डवं ); १४९, १. ३; १५२, कि 
३०, ३३. १६-३८; १५४, ९ १५५, ४३. ४४३ १५६, १७. १८ ( र्‌ 
केतोः ). ३१, ३४. ३७ ( द्रोण के साथ युद्ध ). १२४. १६९३ १५% " 
२७. २८, ३०. ३१. ३२. ३४. ३९. ४१ ( दोण के साथ 
३७; १५९, ८७; १६०, १५; १४१, १; १६२, १५. ३७-३५: * 
१६५, १, ५. २३. २४. ३४, २६-३८. ४०. ४१; १६८१ ड 
१७२, २०. ३४; १७३, ७. ८. २४. २९ ( कुन्तीसुतो) १८२, क्या 
५४. ५५.५८. ६१. ६४ ( व्यासजी ने इनके पास आकर ४२. ५५ 
कारण बताया ); १८४, १. २; १८७, २६३ १८९, ५६) है 

५७ ( इन्होंने द्रोणाचाय को अश्वत्थामा के वथ का मिथ्या सा 
१९१, ५१; १९२, ३. १२. १५. ४२. ५८; १९३, ५९ । 
२४, २९; १९६, ८. १०; १९८, ७. ३९. ६७; १९९, ०: 


६. ४७. ५२ 
१७०, ६४ 


इन्द्र बुड } ९० 


२०१, ११; ८- ७, १०; छ च ५७; ११, २२. ३०, ३५; १३, ८ 
(योन ने इन पर आक्रमण विया ); २४, ५२; २८, १. ४ ( दुयोधन के 
किया 010] २५, ६. ९. १३. १५. २०. २६; ३०, २८; ३६, 
२०. २१ र ie २. 17 र गे २२ ( है ने इन 
केया ); ४८ २. ४८. १४. ६२. ३ ४९, *. ८, १०. २८. 
ह ५०. ६२. ६४. ६५; ५०, ८; ५१. ५९ ( कणोऽपि समरे राजन्‌ 
धर्मपुत्रमरिन्दरमस्‌ए (स शरेइछादयामास सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ ); ५४, १४ 
(अश्वत्थामा ने युद्ध में रोका ); ५५, १. ३. १३. ३१. ३८. ३९ ( अश्वत्यामा के 
थ युद्ध किया ); ५६, ६३. १४७ ( युद्ध से हट गये ); ५८, ४. ६. ८. ४२; 
i १; ६०, १ ( कोन्तेयं थमराजं युथिष्ठिरम्‌ ). ३. ६, १०. १८. १९. 
२१, ५०. ५८३ ६१, २. १२ ( चित्रसेन से युद्ध करने गये ); ६२, ४-८. 
२२, २७-१० ( कण के साथ युद्ध ); ६२, ४. ११. १९. २१. २२. २९. 
३२ (शिविर में आ गये ); ६४, ६७; ६५, ३. ४. १५. २०. २१ ६६, १; 
६, १; ६८, १ ( इन्होने कर्ण वध न कर पाने के कारणे -अज्जुन की 
मर्त्सना की ); ६९, १. ४. ८. २२. २९. ६७. ७०. ८३, ८४ ( युधिष्ठिर 
के ऐसा कहने पर अर्जुन: अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे: और उन्होंने युधिष्ठिरं को 
मार ठालने के लिये हाथ में तलवार उठा ली । तब श्रीकृष्ण ने अज्जुन को 
समझाते हुये उन्हें. बड़ों का आदर करने का उपदेश दिया और उनसे 
हा कि वढ युषष्िर को "तू? से सम्बोधित कर दें क्योंकि 
गुरुजनों को यदि “तू” कह दिया जाय तो वह साधु पुरुषों की दृष्टि में 
उसका वध ही हो जाता है ); ७०, १. ३०. ३६. ३८. ५५; ७१, २. ८. 
१३. २७. ३०. ३९ ( अजुन ने क्रोध त्याग कर पुनः इनसे पूर्तरत्‌ सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया ) ७२, ९. ३५; ७४, १६. १७. ४०. ४२; ७६, १३ 
८०, २४; ८७, ११७; ८८, २३; ८९, ७१; ९४, ६२; ९६, १२. ३९ 
(ये कर्ण के मृत शरीर को देखने आये ). ४६. ४८. ५१; ९. १, १०; 
३, ६१; ४, ४७; ५, २४; ७, २४. ४३; ८, १४. ३०; ९, ३९; १८, २. 
४. ५७; ११, २१. २९ ( अजातशत्रुः कौन्तेयम्‌ ). ३०. ४८; १२, ४७. ५१. 
५६. ६१. ६३ ( शल्य के साथ युद्ध ); १३, २२. ३७. ४७. ४८; १५, १२. 
१६. १८. २२. २७; १६, ७. १०. १३. १४. ४६. ४७. ५७. ६१. ६७ 
( शल्य के साथ युद्ध ); १७, १. ३. १२. १३. १७. २८. २३. २५. ३०. 
३५. ४९ ( श्रय का वध किया ). ५८. ६३ ( शस्य के छोटे भाई का वधं 
किया), ८५. ८७ (कृतवर्मा को पराजित किया ). ८८. ९१; १८, 
४ (मद्रकों ने इन पर आक्रमण किया ). ९. १२३ १९, ४ ( अजातशत्रुणा ) 
१४, २६. २८. ५४; २२, ९. २३. २६; २३, ६. ९. ११. १२. २४. ६५ 
२४, १०, ५०; २५, ३६; २७, १ ( पाण्डुपुत्रेण ); २९, ८४. १०१; ३०, 
१ ११. ३२. ५१. ५९; ३१, ७. १५. ४२. ४६. ५४. ५५ ( इन्होने युद्ध 
के सिये दुर्योधन को ललकारा ); ३२, ७. १२. २३. ३२. ३३. ५२. ५५ 
( इन्होंने दुर्योधन से कहा कि यदि वह एक भी पाण्डव को पराजित कर 
देगा तो ये अपने राज्याधिकार को त्याग देंगे ॥ ३३, १. २. २३. ३१; 
३४, ८. १८; ५५, ५. ११. . ४३; ५६, १५ ( भीम और दुर्योधन का युद्ध 
आरम्भ हुआ ); ५८, ९ ( दुर्योधन को भीम ने पराजित किया ); ५९, ९. 
११. २१; ६०, ३२. ३५. ४२. ४७; ६१, १३; ६२, २०; २७. २८. ४०; 
६३, १. ९; १४, ३० ( श्रीकृष्ण को इस्तिनापुर भेजा: ) पुड; १०. ९, २४३ 
१०, ७ ( अपने योडाओं का रात में कध कर दिये जाने का समाचार प्राप्त 
) ३१; ११, १६; १२, १; १२, ६; १७, १; १८, २४; ११. ५ २ 
(रो राजा धर्मपुत्रो महामनाः ); ८, ३७. ४५३ २, २ (.कोरवः'”* 
वपुः); १२, १. १०; १४, २. १७; १५, ४. ११- २४-२६. २९ 
(गारी कौ दृष्टि पढ़ते ही इनके पाँव के एक अंगूठे का नख भस्म हो 
के » १६, ९ ( पाण्डुपुत्रः" *पुरोगमाः ); १८, ३२३ २१, ७ २३, १. 
रा २६; २६, ७. ९. ११. १२. १९. २३. २४. ४४ ( इन्होंने सृत 
ने इन्हें बतायो शर्वो का अन्तिम संस्कार कराया ); २७, १४, २५. २८ ( इ 
१३,२ पाया कि कण भी उन्हीं का पुत्र था); १२. ३) २: ७: ९ ९०. 
९ ( नारदनी ने इन्हें क का इतिहास सुनाया: अध्याय २-५ ); 
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चे, १. ४; ७, १. ४४ ( इन्होने राज्य का त्याग कर देने की इच्छा व्यक्त 
को ); ८, १ और वाद ( अजुन ने इनके मत का निराकरण करते हुये धमं 
की महत्ता बताया और राजधम पालन करते हुये यश्चानुष्ठान के लिये इन्हे 
प्रेरित किया ); ९, १३ १०, ८ ( सौम ने इन्हें समझाया); १४, १.४. 


,३०; १७, १; १९, १; २०, १३ २३, २, १७६ २४, २. १०. १७. २१. २४; 


२५, १. २. ४. १३. २९ ( विभिन्न ढाँगो ने इन्हें सान्त्वना दिया ); २३, १; 
२७, १; २८, २ ( ब्यासजी ने इन्हें अमा ऋषिं और जनक के संवाद द्वारा 
आरब्ध की प्रवक्ता बताकर इन्हें समझाया ); २९, १ ( श्रीकृष्ण ने नारद- 
सक्षय संवाद के रूप में षोड्शराजोपाख्यान सुना कर इनके शोक का 
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२२, २६ ( अजुन को यज्ञाथ की रक्षा करते हुये उसका अनुसरण ४. : 
लिये आज्ञा दी ); ७३, २ ( अश्वमेष की दीक्षा लौ ). ४. ५, ७ र्‌ कै 
७. ८ ( घमराज ); ७६, २१. २३. २५; ७८, ७. ८; ८०, ९ (क. ४ 
१० ( धर्मराज ); ; १ ८०, ९ (कुरुमुंस्यरय) 

[ज ); ८१, २३; ८२, २४; ८४, ४; ८५, २. ४. २४; क ५ 

नि न ३ a 

७. १२. १३. १४. २१; ८७, १, १९३ ८८, ६. १२ ( अश्वे स मा 


हुआ ); ८९, ७. ९ ( भरत्रे्ं धमराजं युधिष्ठिरम्‌ ), १०. १३ पटल 


२५. ३६ ( कुरुराजो युधिष्ठिरः ); ९०, १. ४; ९१, ५; ९२, ५२ (नेवे ३ 
इनके यज्ञ को ग्रष्ठ नहीं माना ); १५. १, ११. १८. २६; २, ३, १३. २८. 
३, १. १३. २७. ४१. ६२. ७९. ८६. ८७; ४, १. ९. १२. १७ ५ हक 
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२०. २६. २९. ४२; ६, ५; ७, १; ८, १, ७. ८. २१; ९, १०. १४; १० 
9००३ 


४७. ४९; ११, २. २.६, २५; १२, ३. ७; १३, २; १४, ७. <; १५, 
६. ७; १६, ५. ९; १७, २०; १८, ५ ( युधिष्ठिररय जननी देवा 
निवःयताम्‌ । यथा युधिष्ठिरः प्राह तत्सवे सत्यमेव हि ॥ ). २१ ( युधिष्टरस्थ 
जननी कुन्ती साधुब्रते स्थिता ); २०, १९. २० ( इनकी अनुमति से धृतराष्ट्र 
आदि वन में तपस्या करने चले गये ); २३, ७. १५. १६; २४, १७ (ये 
बन में धृतराष्ट्र आदि से मिलने के लिये गये); २५, ३; २६, १, ११, २९, 
२१. २३. २४. २७. २९. २४. ३६ ( धम के ही एक अंश से उतपन्न होने 
के कारण महात्मा विदुर जी युधिषिर के शरीर में प्रवेश कर गये क्योंकि 
युधिष्ठिर भी धमं के ही पुत्र थे); २७, २३ ( कौरव्यः कुन्तीपुत्रः ); २८, 
७. १८; २९, ४. १०..११; ११, ९; ३६, १. १०. १२. ३७, ४५. ४६. ५३ 
( ये हस्तिनापुर लौटे ); ३७, १.२. ६. ४२; २८, २. १०; ३९, ६. २४, २७ 
( नारद जी ने इन्हें धृतराष्ट्र आदि की मृत्यु का समाचार दिया जिसे सुनकर 
इन्होंने उन लोगों का भन्तिम-संस्कार सम्पन्न किया ); १६. १, १. ७; २,२२३ 
८, ३८; १७. १, ६. १५. १९. २४. ३१, २७; २,६. १०. ११. १५. २१. 
२३. २५; ३, २. ७. ९. ११. १५. ३२. २६ (परिक्षित्‌ का राज्याभिपेक करके 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव तथा पत्नी द्रौपदी महाप्रस्थान. के लिये चल पड़े। मागं 
में युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदो मृत्यु को प्राप्त हुये और धमं के 
रूप में एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर अकेले ही जीवित रवगं पहुँचे ) : १८, 
१, ३. ४. ६. १२. १९; २, १. १४. २०. ३७. २९. ४९. ५०; ३; १.२, 
१०. २६. ३०. ४२. ४३ ( इन्द्र द्वारा प्रकट माया से भ्रमित हो कर इन्होने 
अपने भाइयों को नरकवास- करते देखा । धर्म ने इन्हें बताया कि इनकी 
परीक्षा लेने के लिये ही माया का सुजन किया गया था । इस प्रकार विभिन्न 
परीक्षाओं से होते हुये इन्होने स्वगे प्राप्त किया ) ४, रै. ५: ११. १२; 
५, २२,( ऋद्धिमन्तो महात्मानः शस््रपूता दिवं गताः । धममैवाविशत्क्षत्ता राजा 
चेव युधिष्ठिरः ॥ ) । 

तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय : 

अजातशन्रे , आजमीढ-देखिये वस्था० | 

कुन्ती नन्दन, कुन्तीपुत्र, कुन्तीसुत, कुरुकु 
कुरुन'दन, कुरुपति, ङुरुः्पाण्डचाम््य, कुरुपुङ्गव 
मुख्य, कुरुराज, कुरुत्रधंन, ङुरुवीर, कुरुत्गपभ, कुरुशा 
कुरुश्रेष्ठतम, कुरुसत्तम, कुरूक्षम, कु द्वह, कोन्तेय, क म 
चनम्द्न, कौरवनाथ, कौरवर्पभ, कौ रववंशवर्धन, कौरवश्ेप्ट, 
सत्तम, कोरवाग्रय, कौरवेन्द्र, कौरव्य-देखिये वस्था० । . 

तपःसुत : ३. ३१३, १९ । 

चम: ४. १, ५; ६. ५०, ३१ | 

घमंज : ७. १५७, २५; ८. ७१, ३; १२. ५० 
१६७, १७; १४. ७३, ५; ८६, ४. ८; १५. २, २९ 
१८. २, ३२ | 

घसेतनय : ७. १५७, २७ । 

धर्मनन्दन : ८. ७१, २६; ९६, ६ । 


८; ११० ५ 


१३. 
१०, ४४ २६, रै: 


बुधिष्ठिराधास ] 


धर्मपुत्र ४ १. २, १४३; १८९, २२; २. ४, ७; २४, १४; ५८, 

८०, र; ३. १, ३; १४५, २५; १५५, ६. ९; १६१, 
! २३६, १८; २४०, १५; २४४, ९; २४६, २४; २६९, १३; 
२७२, २०; ३१३, ४. १९ ४. १३ ७; ७२, २८; ५. २०, १६; ५०, १; 
९७, ८३ १४०, १९; १४८, ३६; १६१, २२; १६३, ५०; १९६, १; ६. 
५८, २०; ८३, रैर; ९४, ८, १८. २९; ८६, १२; ८८, २; ८९, १५; 
१०७, २६० ६०; ११०, १७; ११६, ४१; १२०, ६६; ७. १७, ९; ४२, 
१०; ७९, १७; १०६, ३८; १२२, २०. २३; १२६, १३. २६; १२७, 
२०; १२८, १६. २८३ १४२, ५; १४९, १; १५३, २३; १५६, १६९; 
“१५८, १७; १६०, १५; १६५, १. २३. २६. २७. ३८. ४०; १७२, २०; 
१८३, ५८; १९५, ५; १९९, २४. २५; ८. १३, ८; २९, ३. १४; ३६, 
११; ११, ५९; ५५३ १७. २८; ५८, ६; ६०, ५८; ६२, २२. २४; ६५, 
४; ६९, ७९. ८०; ७१, ९; ७४, ४२; ९६, २४; ९. १ ०, ४; १२, ४७; १३, 
५, १५-१८. २७; १८, ५; २३, ९; ३१, २७; ५९, ३१; ११. १, २३ ८, 
४२; १, २; १२. १, ९, २१; २९, १. २; ४४, ११; ४५, १; ५३, १४; 
५५, २०; १६७, २९; ३४८, <६; १३. १८, ७०; २२, ३; १०६, ७; 
१६७, २९; १४. १, ५; १५, २४. २९; ६६, २. १९; ७२, १; ९२, ५२; 
१५. २, २०; २, ८२; १७. १, १९; १८. २, ३९. ५४; ३, ९। 

घमप्रभव : ३, २३६, ५ ( धर्मानिलेन्द्रप्रभवान्‌ ) । 

धमंराज्‌ » धमराज, धमंराजन्‌ ¬ देखिये वस्था० । 

घमंसुत : १. २, १३७; २. २, ३६; ३१, ५५; ६७, ३८; ७०, ५; 
३. ८१, ६. ८; १६१, ४२; २२६, १२; २५७, २३; २६६, ८; २७०, ७. 
१६; २१५, ९; ५. १, १३; ७८, १२; ६. ५८, १२; ७. २, ३०; १४२, ६; 
१६०, १४; १८९, ५६; ८. ५५, २१; ९. १३, ३५; १७, १०. २०. २५; 
३४, १८; १२. १६७, ५१; ३३९, ९८; १३. २६, १७; १११, ८; १४. 
११, ३; १४, १३; १५, १२. १६. १८; ५२, ५३; ६४, १६; ७१, १३; 
७२, ८; १५. १, १७; २८, ७; १८. २, ५०। 

धमंसूचु १ ३. ८४, ३; ७. ८४, ७; १७३, ८; १७, ५६ । 

धर्मात्मज : २. २४, १९; ७. ८२, ३२; १४. ६२, २०; ६३, १७; 
७२, ९; १५. २६, ३७। 

पाण्डव, पाण्डवनन्दन, पाण्डवसुख्य, पाण्डवर्षभ,. पाण्डवश्रे,ष्ठ 
पाण्डचाग्रय, पाण्डवेय, पाण्डुनन्दन, पाण्डुनृपात्मज, पाण्डुपुत्र, 
पाण्डुवीर, पाण्डुसुत, पाण्डुसूनु, पार्थ-देखिये वस्था०। 

भरतप्रचहं, अरतर्षभ, भरतशादूंल, भरतसत्तम, भरतसिंहः 
भारत - देखिये वस्था० । 

भीमपूचंज : १३. १५, ९ । 

युधिष्ठिराश्चास ( युधिष्ठिर को आश्वासन )-“वानरों और रीछों 


को सहायता से आराम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त कर छेने की कथा |: 


का उल्लेख करते हुये युधिष्ठिर को माकण्डेयजी ने सान्त्वना दी। आवेण्डेयजी 
ने युधिषिर से कहा ; “तुम क्षत्रिय हो, शोक न करो। तुम उस माग पर 
चछ रहे हो जहाँ केवल अपने बाहुवळ पर ही भरोसा किया जाता है। 
रोम के कष्ट की तुलना में तुम्हारा कष्ट भणुमात्र भी नहीं.है। जो 
सायको से सम्पन्न है उसके समी मनोरथ सिद्ध होते हैं । फिर तुम्हें तो 
न्य जैसा भाई मिलाई जो युद्ध में किसी को भी परास्त कर सकता 
| भीमसेन औ बलवानों मे रेष्ठ हैं। इन सब सहायकों के होते हुये तुम्हें 
चिन्ता नहीं करनी 'चाहिये। वञ्जपाणि इन्द्र ने मरुदर्णो के साथ मिल कर 
श नशुचि तथा दौघेजिह्वा राक्षसी का वध किया था । तुम अपने 
शे किमी भाइयों की सहायता से मसुणों सहित इन्द्र कोमी परास्त कर सकते 
' अतः तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण 
करो जाने पर तुम्हारे इन्हीं भाइयों ने अत्यन्त दुष्कर कम करके द्रौपदी 
पुनः लीटा लिया तथा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर 
पाया। अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।' ( ३. २९२)!” 
अयुत, पतराष्ट द्वारा एक वेश्या से उत्पन्न पुत्र का नाम: १, ६३ 


३; ¦ 
३५; १६७, | 


(५६७) 


[: १. योग 


१२८ ( पशतं जशे धृतरा धीमतः करणस्तया) .१२० ( ब्वा 
त्रो युयुत्स॒श्च ); ६७, ९२ ( वैश्यापुन्नो युयुत्सुश्व धाहराषट् शताधिकः ). 
१३१ १०६३ ११५, ४३ ( युयुत्सु; करणो नृपः ). ४४ (युयुत्तुथ महातेजा 
वड्यापुतः प्रतापवान्‌ ); ११६, २; ११७, २ ( धृतराष्ट्र के पुत्रों को गणना nf 
१२९, ३८ ( वेर्यापुत्रः ); १३८, ६; १८६, २ ( द्रोपदी के स्वयंवरः में 
आया १; २. ७४, २५ ( वैश्यापुत्रः ); ७८, ३; ३. २९, ४८; ५. २३, २३ 
( वस्यापुत्रः कुशली तात कच्चिन्महाध्राञ्ञो राजपुत्रो युयुत्मुः ); ४७, ७ 
( युयुत्मुश्न महारथः ); ६१, २९ ( युयुत्सोः वैश्यापुत्रस्य पाण्डबेष्व्नुरकस्य 
कर्याणि ज्ञास्वा, नीलकण्ठी ); ९५, २१; १३१, ४०; ६. ४३, ९५. ९७; 
१०० ( पाण्डव पक्ष में सम्मिलित हुआ ); ७. ८, ५; १०, ५९ (वारणावत-में 
अनेक राजाओं ने क्रोध में भर कर छः मास तक युयुत्सु से युद्ध किया 
किन्तु इन्हें परास्त नहीं कर सके ); २३, ३४ ( द्रोण के विरुद युद के 
लिये गये-इनके अश्वों का वर्णन ); २५, १३ ( अपने भाई सुबाहु से युद्ध 
किया ). १४; २६, ५४. ५६. ५७. ६० ( मगदत्त के गजराज सेः युद्ध 
किया ); ७२, ६०; ८३, ६; ८. २५, १. २. ४. ७ ( युयुत्सोः काञ्रनध्वजः)ः 
८. १० ( उलुक ने पराजित किया); ३०, २७ ( कण पर आक्रमण 
किया ); ४९, ३३ (वसुषेण पर आक्रमण किया); ९. २९, ८९. ९१६९६. 
९७. १०२, १०५ ( हरितनापुर लौटे ) ६२, २; ११. १२, ३; २६, २६ 
( युधिष्ठिर ने मृत योद्धाओं का दाह संस्कार सम्पन्न करने के लिये जिन 
लोगों को आदेश दिया उनमें यह भी थे); १२. ३७, ३८( युधिष्ठिर के 
साथ गये ); ४०, ६; ४१, १७; ४४, १४; ४५, १० ( युयुत्सो धानःए्ट्स्य ); 
४७, १०६ ( भीष्म को देखने गये); १३. १६७, १० १६८, ११. २३ 
( भीष्म के स्वग जाने के समय उपस्थित ये ); १४. ५२, २७; ६०, ३ ३३ 
६३, २४ ( जब पाण्डवगण हिमालय पर मरुत्त का सुवण लाने गये तब यह 
हरितनापुर में रहे ); ६६, ७; १५. १, ५. १२; ३, ४७; ४, २५ १६, ५ 
२३, १५ ( जब पाण्डव भृतराष्ट्र से मिलने गये तो ये हस्तिनापुर में रहे }; 
३९, १२ ( धृतराष्ट्र का अन्तिम संस्कार किया ); १७, १, ६ ( युधिष्ठिर 
ने वेश्यापुत्र युयुत्सु को बुला कर उन्हों को सम्पूर्ण राज्य की देखन्माल 
का भार सौंपा और फिर उन्होंने परीक्षित का अभिषेक कर दिया ). २७ 
( युधिष्ठिर आदि पाण्डवां को मदाग्रस्थान के लिये विदा कर वापस छोडे) ॥ 
तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय : 223 
करण, कौरव, कोख्य--देखिये वस्था० । १ 
घातराष्ट्र, धुतराष्ट्रज, घृतराष्ट्रसुत-देखिये वस्था० । 
चेश्यापुत्न : १. ६३, १२०; ६७, ९१. १०६; २२५, ४४. ११६, २; 
१२९, २८; २. ७४, २५; ७. ७२, ६३; ९. २९, ८६; १५. १, ५; १५, 
८; १७. १, ६ । : 
युयुधान = सात्यकि ( देखिये वस्था० । 2 
युचन्‌ = शिव ( सहखनाम ) । क 3 
` युवनाश्व, एक प्राचीन राजा का नाम हैं : १. १, २३२; ३. १२६, 
५;( इ्षवाकुवंशप्रभवो'`"मह्दीपतिः ) १८. २८ ( इनके बाय पाश्वं से मान्धाता: 
का जन्म हुआ था); २०२, ३ (ये अयोध्या के राजा, उदि के पुत्र, और 
श्राव के पिता थे ); ७. ६२, ३ ( युवनाश्वस्य जठरे सूनुताँ गतम्‌ ); १२. 
२९, ८२; १५९, १३ (स्वगं प्राप्त किया ) २६६, ७८ ( इन्होंने रेवत से 
एक तलवार प्राप्त किया जो बाद में इनसे रघु को मिली ); २३४, २५ 
( इन्होने दानधमं के पालन द्वारा स्वगं प्राप्त किया ) २३. ११५, ७० 
(ये कातिक मास में मांस-भक्षण नहीं करते थे ) तुको० सौचम्नि ) 
युवराज चेदीनां : ७. २००, ६३ [ तुकी० २००, ७९. ८० ८५. 
८६ ( अश्वत्थामा ने इनका वध किया था ); २०१, १० [। छ 
यूपकेतन, यूपकेतु = भूरिश्चवा ( देखिये वस्था० )। र 
यूपध्वज = भूरिभवा (११. २४, ५. १६. २७)! | आ 
१. योग, पडदश्नो में से एक का नाम है : १. १, ४८ ( वेदा योगः 
सविश्वानोधर्माच्थे: ); २. ५, ७ ( सांस्ययोगविभाज्ञो ); ३. २, १५ ( योगे 
सांख्ये च); २२१, २१ ( कपिलो नाम साख्ययोगप्रवतेकः }; हगि ल 
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३९ ( एषा तेऽभिहिता साह्य जुद्धियोंगे तु) २८, १०३ (ओक्कण ने 
बिवस्वान को सिखाया और चिवस्वान से मनु को प्राप्त हुआ ) २९, ४. 
५; ४२, ७५ (योग योगेश्वरात्कृष्णास्साक्षारकथयतः स्वयं )। १२. 1० 
३३ ( योगे साँख्यै च नियता ये च धर्मा: सनातनाः ); १९६, ४ ( सांख्यः 
योगक्रियाविधिः ): ७. ८; २३६, २९ ( योगे साख्येऽपि ). ४०; २३९, रे 
(सांख्ये वा यदि वा योग ) २४०, २; २५३, १३ ( योगशा्परः ); २८४, 
१९२ ( सा्ययोगात्‌ ); ३००, १. २ ( प्रशासन्ति योगा योगं ); २०१, 
१३, १०८३ २०५, १९ ( पकं साल्यं च योगे च ). २१ ( सांख्ययोगे 
कुशलाः ); ३०६, ५-७. २६ ( योगदझंनम्‌ ); ३०७, ४४ ( सांख्ययोगौ 
मया प्रोक्तो शाखद्यनिंदशनात्‌। यदेव शाखे सांख्योक्तं योगदशनमेव 
तत्‌). ४८; ३१३, ३ ( योगप्रदशिनः ); ३१४, १८; ३१६, १. २ ( नास्ति- 
सांख्यसमं ज्ञानं नास्तियोगसमं बलम्‌). ४ ( पकं साख्यं. च योगं च ). 
८; ३१८, १२ ( सांख्ययोगेप्सितं पदम्‌ ). ६७ ( योगशा च- याशगल्क्य 
विशेषतः ). ८६. ९८; ३२०, ७. २५; ३२५, ४ ( योगशाजं च निखिलं 
कापिलम्‌ ); २३९, ६९. ११२ (सांख्ययोगङ्कतं तेन पद्चरात्रानुशब्दितम्‌ ); 
३४१, ९; ३४७, ८०. ८७ ( सांख्य योगो नारायणात्मकः ); २४८, ७४ 
( सांख्योगेन तुल्यो हि धमं एकान्तसेवितः ). ८१; २४९, १ ( सांख्यं योगः). 
६५ ( सांख्यस्य वक्ता कपिछः"""हिरण्यगमों योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः।. 
७३. ( सांख्यं च योगं च सनातने द्वे ); ३५०, २; २५१, ७. २३; १३. १४, 
१९८; १८, ७७; ७५, २४ ( योगश्राः ); १४१, ८३, १४९, १३९; १५०, 
५४; १४. १९, १५. १८; १८. ५, ३८ । 
२. योग ( योग के व्यवहार. साधना और समाधि, आदि से अलौकिक 
शक्तियाँ प्राप्त द्दोती हैं): १. ७, ६; २१, १४ ( अध्यात्मयोगनिद्रां च 
. पद्मनाभस्य सेवतः ); ६६, २७; ७५, २१; १२१, ३७; १२३, ५ (- धमेण 
योगमूतिधरेण ); २. ८, २९ ( योगशरीरिणः ) ३. २, २३. ८१. ८२; २, 
११. ३४; ३१, १३; ३७, ३८. ५९; ८२, २३. १२०; १८६, -११ 
( योगसमन्वितः ); १२९, ७ ( ऋचीकपुत्रस्य योगैविचरतो मह्दोम्‌ ); १६२, 
१६ ( योगोत्पन्नो निजः सुत्त); १६३, २४ ( योगसिद्धा )) १८२, ९० 
( बोगयुक्ताः ); २०१, ३०; २०४, ३१; २०९, ३९ ( तपोयोगसमारःभं | 
२११, २० ( योगविधिः); २१३, ३३ (तं विद्याद्ह्मणो योगं वियोगं 
योगसंज्ञितम्‌ ); २६१, ४६ ( ज्ञानयोगेन ). ४७ ( ध्यानयोगादबलं ); २९६, 
१३ ( घ्यानयोगपरायणा ); ३००, ९; ३०६, -१० ( योगात्‌ ङ्कत्वा द्विधाऽऽ 
त्मानमाजगाम तताप च); २०७, २८ ( योगेनाविइयात्मसंरथां ); ५. २७, 
< ( योगाभ्यासे ); ३३, ६१ ( योगयुक्तः ); २६, ५२; ४३, ५१; ४४, ६; 
४५, १८; ६९, २१; ६. १५, ५; २६, ४८. ४९. ५० ( योगः कमसु 
कौशलम्‌ ). ५३; २७, ७ ( कमयोगमसक्तः ); २2, २८ ( योगयज्ञाः ). ३८. 
४१ ( योगसंन्यस्तकर्माणं ) ४२; २९, १. २. ५. ६. २१ (अहायोगयुक्तात्मा); 
३०, ३ (योगारूदस्य ). ४. १२. १६. १७ (योगो भवति दुःखहा ). 
१९. २०. २३ (तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंइितम ). २९ ( योग- 
युक्तात्मा ). ३३. २६. ३७ ( योगश्चलितमानस””“योगसंसिद्धि ). ४१ 
(योग्रषटः ). ४२. ४४ ( योगस्य झन्दश्रह्मातिवतंते ). ४५. ४७; ३१, २५ 
(योग मायासमाबृतः ); ३२, ८ ( अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा). १० 
( योगबछेन 2 २२ ( यांगधारणाम्‌ )- २७ ( योगयुक्तो भावाजुनः ) ३३३, ५ 
( योगमेश्वरम्‌ ). २८ ( संन्यासयोगय॒क्ता ); ३४, ७. १० ( बुद्धियोगम्‌ ). १८; 
१५, ८; २६, १ ( योगवित्तमाः ) . ६. ११; ३७, १०. २४ ( अन्ये सांख्येन 
योगेन कमयोगेन चापरे); ४२, ३३ ( यागेनाव्यभिचारिण्या ). ५२ 
( ध्यानयोगपरो ). ५७. ७५ ( योगं योगेश्वात्कृष्णात्साच्रातकथयतः स्वयम्‌ ); 
६५, ४८ ( जयविश्वमहादेव जय लोकहिते रत। जय योगीश्वर विभो जय 
योगपरावर ॥ ). ७३. ७५ ( अनादिमध्यान्तमपारयोगं छो कस्य सेतुं प्रवदन्ति 
विप्राः ); ६६, २, ३६; ६७, ५. १४ ( ध्यानयोगेन ). २० ( योगभूत” 
केशवम्‌ ) ६८, ११ ( योगविद्धिमंगवान्‌ पुरुषोत्तम: ); ११९, १२१; ७, ७९, 
९; १४३, ३५ ( योगयु्तोऽमबन्सुनिः ); १४६, ६८ ( योगी योगेन संयुक्त 
योगिनामीश्वरो हरिः); १९२, ४६. ५०. ५७, ५१. ६१ ( आचार्यं 
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[ योगकर 
योगमास्थाय ब्रह्मलोकमरिदमम ); ८. ९, ३८. 
( तपोविङेषैविविधेयोंगं यो वेद चात्मनः १) 2 रर ३३, ४९ 
नागम्‌) ९. ४४. १६ ( सहायोगबलान्वितः ). ३३, ३ योगर 
( योगसिद्धैः ). ७७; ४९, २१. २३ ( संप्राप्य :परमं योर ७३ ४५, ९ 
योगमास्थाय ); ५०, ५. ७ ( मोगनित्यः ), २३ ( प्रभावे तपसोः" २४ ( परमं 
४५. ५३. ५६ ( विधि च योगस्य परं कार्याकार्यस्य शा्जतः म्‌) 
५४, ६; १२. १९, १५; २५, ४ (व्यासो योगविदां वरः). ५; रद शा ६८; 
वतां लोका ); ४७, ` १. ४८. १०१; ६६, ३९; १०४, ३४६ ° (योग 
( योगधमंविदं ); ११२, १७; १६२, ` ५. १०; y 
बुद्धि श्रते सत्त्वं मनोअह्मणि धारयन्‌ः); १९५, १ ( 
७. १४. २०; २००, २३. २९; २०९, २१ ( योगात्मा योगसारथिः ); २२४ 
१. ४१. ४२; २१५, २१ ( योतन्त्रेः ); २१९, १८( तपोयोगं ); २३४ 
३. १६. ४०; २३८, ११ ( कमेयोगेन ) २४०, ४.' ८ ( योगदोषान्‌ ) र 
२४-२६; २४१, १८ ( योगजितात्मकम्‌ ) २५३, ६. १४ ( क 
योगमेततत्छाण्डिस्यः  शममशरबीत्‌ ); २५४, ७ ( योगप्रसादात्‌ ); २६८, ३ 
२; २७१, ५४; २७४, १०, १३. १४.( वाग्योगसाधनान्‌ ); २७७, १५ 
२८१, ३५; २८३, ३२; २८४, १५; २८७, २४; २८९, ९, ` १२, १६ 
( उशना योगसिद्धात्मा ). २७; २९७, १७; २९८, १२. . ३४; ३००, ११, 
१४. १८; २२-२६. २९. २५. ४१.: ५२. ५४. ५७; २०१, १. १३ ( ज्ञानः 
योगे च ये दोषा गुणा योगे च ये नुप). ३४. ६२ ( शानयोगेन सांख्येन 
व्यापिना महता नुप'). ७२; ३१५, ७; ३१६, ४-७ ( वेदेषु चाष्टयुणिनं 
योगमाइमंनौषिणः )- २७; .३१७, २०; ३२०, १०. १६. .२७.( योग 
बन्धैववन्ध ह ). . ६८; ३२३, ५. ९. १०. -१३. ( योगधर्मेपरायणः ), 
१५. २१३ ३३१, ५२. ५३ (योगं समास्थाय ). ६०; ३३२, २ ( क्रमयोग- 
वित्‌). ६. ७. ९; ३३३, २०; २२६, २२; २२९, ६९; २४०, २८. ७४; 
३४१, १४ ( प्रङ्कतिः''"योगधारिणी ) २४२, ९६. १०४; ३४७, १९. 
५४. ६३; ३४८, १७ ( योगरिथितः रुद्रः पुरा ); ३४९,. २३; ३६१, ७ 
( ब्रह्म योगयुक्तो निरामयः ); १३. २, ८४; १४, ५. ९. ८६, ८८, ३९३, 
४२१; १५, २. ६१; १७, १९. १७२ ( शिव के सहस्रनामों में से एक ). 
१८२; २९, ६; ३०, ३२; ४०, ५०; ४२, ११. १२३ ५४; २१; ५५, १% 
५७, .१६ ( योगयुक्ते तपोधने ); ६०, ९ ( ज्ञानविज्ञानतपोयोगसमन्विताः }; 
८३, २९; ११२५ १५ ( योगेष्वभिरतः ); १४१, ४. १११; १४२, ८ 
( योगच्याङ्कतैः ). ९ ( मण्झ्कयोगनियतेः ). २९ ( मण्डूकयोगशयनो ). 
४१ ( शीतयोगवहो नित्यं ). ४२ ( अरिनयोगवहो ). ५७ ( बीरयोगसहः ); 
१४७, १८ योगमायः ); १६८, ४; १४. १३, १०; १६, १२ (योगयुक्तेन); 
१९, १७ ( मोक्षयोगं ). २३. १३. ६६; २५, १५ ( योगयज्ञः ); ३० ९८ 
२९. ३१; ३५, ३५ ( नित्यं योगपरायणाः ); ४०, ६; ४३, २६ ( प्रपि 
लक्षणो योगः ); ५०, ६. २५; ५१,२३; ९१५ ३२( महायोगः ); १" 
२६, २७. ३०; २८, १८ ( योगवलाञ्जातः'""युषिष्िरः ); २३, १२६६ 
३, ११; ४, १३. २१ ( मद्दायोगमुपेत्य कृष्णः ). २२ ( केशवं बो 
श्यानं सृगासक्तो लव्धकः सायकेन ). २३ ( अथापश्यरयुरण हः 
पीताम्बरं लुब्धकोञ्नेकवाहुम्‌ ); १७. १, ३०.४६३ २ से १८ ॐ १ द 
३. योग ( अधिकांशतः बहु० ) : ३. १८६, २६; १८९ he 
२९, ५; ६७, २५; ७. ८०, ४६; १८२, १४; १२. २००३ २३ 
१-३. ७. ११. १२. १४-१६. १८, १९, २२-२६. २८- र २७; 
४१. ५३. ५७; ३०७, ४४; ३१०, ८; ३१५, २५; ३१६. 3. ग र 
३१८, ७१. ७९. ८६. ९८; ३४२, ६८. ९६. १०६; २४७ ३ 
२५; १७, १७३; ९०, ३३; १५०, २६ | 
४. योग = शिव : ७. २०२, १५; १३५ १७, १९1 हि. गौ 
५. योग = विष्णु ( सदस्ननाम ) । सांख्ययी 
६. योग, एक ऋषि का नाम है १३. १५०, ४ , 


योगकर = शिव ( सदश्तननाम ) । 


गनिम, 1 


५ व्रात्स = श्रीकृष्ण ( १२, ५७, ५९) ॥ 
योगी i श्रीकृष्ण ( ६. ६५, ६२) 


योगविदाँ नेतु = विष्णु ( सहत्नाम )। 
१, योगाचायं = शुक्र ( १. ६६, ४३; १२. ५९, ८५)। 
३. योगाचाय 5 भीकृष्ण ( १६. ४,२६ )। । 


9. योगाचार्य = सनत्कुमार ( २. ११, २३) । 
` थोगात्मन्‌ : रैः ३०७, २३ ( स ) ६. ६५,, ४७ ( श्रीकृष्ण ). ५५ 
( कृष्ण ); हर ४७, ५४ ( श्रीकृष्ण ); २०९, २१ ( ओऔकृष्ण ); 
२८४, १६९ ( शिव ); २८९, २७ ( शिव ); ३५१, ६ (पुरुष ); १३. ३, 
९ ( योगात्मनि तपोधने ); १४, ९० ( व्यास). १६४ ( हृदि प्राणो मनो 
जौबो योगात्मा योगसंज्ञितः) । 
. योगाध्यज्ञ = शिव ( सहस्तनाभ )1 
१. योगिन्‌ ( एक० अथवा बहु० ), से योगियों का तात्पय है ( ८ 
योग, बहु० ) ; १. २४, १४ ( योगिनामोश्चर इरिम्‌ ) ३. ३, ३७; १४९, 
१७ ( गंतियोंगिनां परा ); २०१, १९; २०४, ११; २१३, १६ ( योगिना'"” 
मार्ग: ). १९; ५. ४६, १-१०. १२-२४; ६. २७, ३; २८, २५; २९, ११. 
२४; ३१०, १. २- ८. १५. १५. २८. ३१. ३२. ४६..४७; ३२, १४. २३. २१, 
२७, २८; २४, १७; २६, १४३ २९, ११; ७. ७१, १६; १४६, ६८; ९. 
४६, ९६. १००; १२. १२, १०; ११५, २; २०६, ९; २३३, १८; २४८, 
१७; २८१, २७; ३००, २१. ३७. ३८. ४०. ४२. ४६. ६१, ६२; ३४६, 
२२; ३४७, ९१; १३. १४, २२२. ३१८; १६, ४. ८; १७, २९; १४. १३. 
१०; १८, २१३ १९, १५. २२ । 
२,'योगिन्‌ , अलग-अलग व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त : अजुन ( १३. 
. १४८, ३२ )। श्रीकृष्ण ( विष्णु, नारायण ) : ( २. ६८, ४३; ३. ९०, 
३१ ५. ६८, १४; १०७, १५; ६. ६६, २०; १०६, ५६; ७. १४६, ६८; 
१२. २०९, २७. ३१. ३२. ३४: ३४७, ९१; २४९, १७; १३. १४९, ३१ 
( सहन्ननाम ). १०४ ) । गाधि ( ९. ४०, १३ )। दधीच ( १२. २८४, १४: 
३४२, ४० ) । माण्डव्य ( १. १०७, ३ )। मार्कण्डेय (३. ८८, ५)। 
विदुर ( १५. २८, १२ ) । वृत्र ( १२. २८३, ६० )। व्यास ( २. १०५, 
१४३. ३६, २२. ३८: २५९, ९ ) । शिव ( १३. २८९, १३. १५. २६३ 
३४१, २१; १३. १४, ३०८; १७, २९. ४० ( सहत्ननाम ); १८, २६. 
४६) । शुक ( १२. ३२४, १० )। शुक्र ( १२. २८९, २६ )। सूय 
(३.३, २१ )। 
योगीश = ओक्ृष्ण ( विष्णु ) : १३. १४९, १०४ ( सह्ननाम )1 
१. योगीश्वर = शिव ( ३. ८२, १२१) । 
२. योगीश्वर = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : ६. ६६) ४८; १२. ५१, ४। 
३, योगीश्वर ( बहु० ) : १३. १४, ३९३ 


रेहस्‌ = शिव ( १४. ८, १६. ३३ )। 
रक्त, रक्तमाल्यास्बरधर = शिव ( सहसनाम ) । 
रक्त = शिव ( सहखनाम ) । 
रकाङ्ग, एक धृतराष्ट्रवंशी नाग का नाम है जो जनगेजय के स्पेस मै 
i प १. ५७, १८ )। 
= विष्णु ( सहृस्ननाभ ) । 
का १० रतस ( वहु० “क्षासि ) एक प्रकार के दुषटप्रकृति के प्राणियों 
घोतक है; १. १, १०८ ( गन्धवयक्षरक्षांसि ); २२, १२ (दत्य 
); ६५, ७ ( यक्षरक्षसाम्‌ ); ६७, १ ( गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ ). १४६. 


RR देवदानवरक्षसाम्‌ ); १११, ३० १५३, १ ( रक्षोबल- 
७२म्‌० 


१६४; 


® 


( ५६९ ) 


[.१. रक्षस्‌ 
१, योगेश्वर = शिव : ३. ८३, १६३; ७. २०२, १५; १३. १४, 
८९. ३२८। 

२. योगेश्वर = शुक : १२, ३३२, ६ ( महायोगेश्वर ) । 

३. योगेश्वर = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : १. २, २३५; ६. ३५, ४. ९: 
६. ४२, ७५. ७८; ५०, २३; १२. ४७, १५; २१६, ५ । - 

४. योगेश्वर ( वहु० ) : १३. ९२, २१ ( महायोगेश्वराः ) । 

योजनगःधा, व्यास-जननी सरस्वती का दूसरा नाम है ( १. ६३, 
८२-८३ )। ॥ र 

योज्य = शिव ( सहस्ननाम )। 

योतिमत्सक, एक राजा का नाम है जिनके पास पाण्डबों की ओर से 
रण-निमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया था ( ५. ४, २० ) | 

« योध्य ( बहु० *ध्याः ) एक जाति का नाम है जिसे दिग्विजय के समय 
कण ने पराजित किया था ( ३. २५४, ८-९ ) । 

योनि, भौमा के उत्तम स्थान में स्थित एक तीथं का नाम है। यहाँ” 
स्नान करने से मनुष्य देवी का पुत्र होता दै ( ३. ८२, ८४ )। 

योनिद्वार, एक तीर्थ का नाम है, जो उदयगिरि पर स्थित है। यहाँ 
जाने से मनुष्य योनिसंकट से मुक्त हो जाता है ( ३. ८४, ९५ )1 

१. यौधिष्ठिर = प्रतिविन्ध्य ( ६. ४५, ६४ )। 

२. यौधिष्ठिर ( बहु० "रा: ) : ७. ९८, ३२। 

३. यौधिष्ठिर ( वि० ) : १. २, ३२. २४५; ३. २७२, ७७; ४. 
१९, १३; ५. १९, ६; १३९, १२; १४५, ८; १४६, २१; १७२, १०; ६. 
४९, ४८; ५९, ४६. ६७. ६८; ९०, ८६; १०६, ५५१; ११७; ५; ७. १६, 
३९; २०, ३०; २१, २$ ३०, ३४; ४२, २. २२; १५६, ४०. १८७; १७९, 
१२; ८. ६२, १६; ७३, १२२; ९. ३०, ६१; १४. ७९, ४; १५, १६ 
२८ । 

यौधिष्ठिरि = प्रतिविन्ध्य ( ७. १०८, ९) । 

१. यौधेय, युधिष्ठिर के एक पुत्र का नाम दे जो उनके द्वारा 
गोवासनःपुत्री देविका के गभे से उत्पन्न हुये थे ( १. ९५, ७६ )। 

२. योधेय ( बहु० "या: ) एक जाति के छोगों का नाम है : २. ५२, 
१४-१७ ( युधिष्ठिर के लिये उपहार छाये ); ७- १९, १६ ( अजुन ने इन्दे 
पराजित किया था ); १५७, ३०: १६१, ५; ८. ५५ ४८ ( अजुन ने इनका 
वथ किया था ) । 

यौन, एक जाति के लोगों का योतक है। ये लोग पापाचारी और 
निक्कष्ट आचार-विचार वाले थे ( १२. २०७, ४३-४५ ) । 

यौयुधानि, सात्यकि के पुत्र का घोतक है : १६. ७, ७० ( ये सरस्वती 
के तट पर बस गये )। 
यौवनाश्व, यौवनाश्वि = मान्धातृ ( देखिये वस्था० )। 


समन्विता ). २६ (रक्षसां वै यशोहर ); १५४, २२ ( रौद्रे मुहूतं रक्षांसि 
प्रबझानि भवन्त्युत ); १५५, १. ४५ ( “सां श्रेष्ठ: ); १६४, ५. ६; १७०, 
९; १८१, ४. ९. ११. १९. २२ ( पराशर ने एक राक्षसयञ्च किया ); 
१९०, ४५ २१०, ७ ( यक्चरक्षोगणांस्तदा ); २१२, २ ( नागपाथिव- 
रक्षसाम्‌ ); २२५, २६ ( रक्षः पिशाचदत्यानां ) २. ३, १९ ( किंकरैः 


`| सह रक्षोभियंदरक्षन्महद्धनम्‌ ); ५५ १२३ ( रोगरक्षोभयात्‌ ); ३. १०, २२. 


२३; ११, ४. १९. ७५; ४१, २२ (अंशाश्च क्षितिसंप्राप्ता देवदानवरक्षसाम्‌). 
११७; ९०, २०३ ९२, ५; ९३, १३; १०७, २५ ( असुरोर्‌गरक्षाँसि ); 
२१३, १; १४४, १६३ १५४, २६; १५७, २. १३. १५; १५९, २७ ( अधिपं 
यक्षरक्षसाम्‌ ); १६०, २२ ( गन्धवोरगरक्षांसि ), ५२. ५३ ( यक्षरक्षसाम्‌ ). 
५४ ( भीमसेन ने मणिमान आदि अनेक राक्षसो का वध किया १६ हुक » 


२, रचस ) 


३० ( बुबेर“'यक्षरक्षीगणावृतम ). ४०. ४८; १६२, ३६; १६८, 
२०२, २०( अवध्यो देवतानां हि देत्यानामथ रक्षसाम्‌ ); २०४, रै 
( सपगन्धवरक्षसाम ); २२४, ८ ( किन्नरोरगरश्चसाम ); १३१, ३४ ( यक्षर- 
क्षोभिः): २५२, १७ ( महाभारतयुद्ध के लिये इन लोगों ने भी योद्धाओं के रूप 
में जन्म लिया ); २६८, २; २७४, १६ ( लंकां रक्षोगणान्विताम्‌ ); २७५, १२ 
(कुबेर के साथ गन्धमादन पर आये ); २७७,- ४५ ( राम दाशरथि ने 
इनका वध किया था ); २७९, ४२; २८१, ११ ( एरुषादानां रक्षस, रावण 
२८ करोड़ राक्षसों का शासक था ); २८४, ३७; २८५, १; ३१२, २७; ३. 
११, ७; १५, १२; ४८, १०४; १३१, ७ ( रूपाणि यक्षगम्धवरक्षसाम्‌ ): ६- 
६, ५१ ( हिमवत्‌ पर निवास करते हैं ); २३, २२ ( यक्षरक्षःपिशाचेम्यो न 
भयं विद्यते सदा ); ३४, २३; ९०, ९२ (आविष्टा इव”“रक्षोभृताः ) ९९, 
२७; ११७, ५८; ७. २५, ६२; ३०, २० ( विविधानि रक्षांसि ); ३२, ७९ 
( श्वापदपष्ष्रक्षसाम्‌ ); ५०, १; ५९, १८. १९ ( राम दाशरथि ने इनका 
जनस्थान में वध किया था ) १०४, ३५ ( नदीं'''रक्षोगणसमाकुलाम ); 
१०९, ३ ( रक्षोग्रामणिमुख्ययोः ). ३५ ( धर्थेत्दाचस्तु'''रक्षो वलवमां 
वरम्‌ ); १५६, ६२ ( रक्षसां घोररूपाणामक्षौहिण्या समावृतः ). ९८ 
( रक्षसामधिराजोऽहं ). १३३ ( यूथं रक्षसां ). १३७. १४७ ( यूथं रक्षसां 
पीनवक्षसाम्‌ ). १९० ( रक्षोगणा ); १७४, ८. ३४; १७५, ३६ ( रक्षरुं 
घोररूपाणां महत्या सेन्या बृतः ). ८७ ( यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ ); १७८, 
५ ( द्वि = घटोत्कच और अलम्बुष ); १७९, ३४; १८५, २६ ( नासुरोरग- 
रक्षांसि ); २०१, २० (रक्षांसि च पिशाचश्च विनेदुः). ७३;८. २०, ४४:४५, 
२७. ३३; ९. ३७.९ ( छायाश्च'"'देवगन्धवरक्षसाम्‌ ); ४२, ३९ 
( झोणितं'`*रक्षो़्ामणिसम्मतम्‌ ); ४३, ७. २५. २७ ( भागोऽसौ रक्षसा- 
मिह ); ४४, ४२. ४७; ४५, २९; १०. ७, ६८; ८, ९३. १२०. १२२. 
१२६. १३४. १३७. १४१; १५, २०; ११. १६, ८. १२; १२. २, १८; 
४८, ६ ( रक्षोगणनिपेवितम्‌""'कुरुक्षेत्रम्‌ ); ७४, ७ ( मुचुकुन्द ने इनव] 
बध किया ); ७७, ३०; ८९, २५; ९०, ३२; १२१, २; १६६, १८; 
१७२, ११. १४३ २२२, १५; २६१, ७. १०; २८९, ८ ( धनदो राजा 
यक्षरक्षोषिपः ); ३२८, २१; ३३९, ८० ( अवध्यः संहो कानां सदेवासुर- 
रक्षसाम्‌ ). ८८ ( रक्षःपत्ति, अर्थात रावण); ३४२, ४३; ३४९, ३० ( देत्यदा- 
नवगन्थवरक्षोगणसमाकुला ); १३. १४, २१३ ( देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌). 
२१५. ४२५; १७, १६; २२, ३; ३३, १५; ५८, २९; ६१, ३८; ६२, 
९४; ६५, ११; ८५, ६; ८७, ४; ९०, १२; ९२, १२; ९८, २५. ५५. 
६१; १००. १४; ११५. ५३; ११६, १; १३१, ३. १२; १३५, १९ ( रक्षसां 
कुलवधंनः ); १४०, ७; १४. २०, ९; ४२, ६७; ४३, १४; ४४, १५ 
( पिश्ाचोरगरक्षसाम्‌'“'सर्वेषामीश्वरः प्रभुः )} ७०, २; १५. १, १४; २०, 
२५ ( संचरिप्यति लोकांश्च देवगन्धवरक्षसाम्‌ ) १६. ३, ३; १८. `. ५, ५६ 
( रक्षोयक्षान शुकः ) 
२. रइस ( एक० ): १. २०९, १४ ( शूलहस्तेन ); ३. १३६, ११ 
( यवक्रोत का वध करने के लिये रेभ्य ने एक राक्षस का सुजन किया ). 
१७; १२७, ७, ८; १५७, १९; ४. १५, २०; १६, १२; ६. ९३, ११; ८, 
८२, २६; १०. ९, २६; १२. ७७, ६. ७; १३. १२४, ४, ५. ७ 
८. १०. ३९। 
तुको अलग-अलग राक्षसो के निम्नलिखित नाम :- 
अळम्डुष : ६. ८२, ४५; ९०, ६८. ७७; १००, ३०-३४. ३८; १० १, 
२१, २२. २७. २८; १११, ५; ७. ९६, १९; १०८, १६; १०९, ३४; 
१७४, १०. १४। 
अछायुघ : ७. १७०, २५. ४३; १७८, १. २. ३४; १७९, १ । 
ओघ : ५. ४८, ८३ ( ओषरक्षः; ओवसंशः रक्षः-नीलकण्डी )। 
किङ्कर : १, १७६, २०. २२. २३. ३१. ३७, ३८. ४१; १७७, १८, 
२३. २८; १७८, ७। 
किर्मीर १३० १०, २२; ११, १. ६. २२. ४१, ४६. ५७। 
घटोत्कच ४६, ९२, १८; ७. १७३, ४२; १७४, २; १७५, २, ७०, 


( ५७० ) 


ज 


[® रथन्तर - 


१०५. ११३३ १७९, ४८. ५१. ५५. दश १८१, २६, १८३, ३२ 
“१३२. ६३५ 


१२, ४२, ४ ( हैडिम्बरय च रक्षसः ) 1. 

चार्वाक : १. २, ७४; १२. ३८, २८; ३९, ६। 

जटासुर : ३. १५७, २. ४६. ५७. ६८ | 

धूञ्राक्त : ३. २८६, १३ | 2 

पुलोसन : १. ५, १५. १७. १८. २२. २६; ६, १. १०, १२; १३। 

बक : १. १३०३. ५. ८. १६; १६१, १. ३; १६३, ५ 
२८; १६४, २ | 

सणिमत्‌ : ३. १६०, ७६ । 

मारीच : २. १४७, ३४; २७९, १५ ( मृगरूपघरेण )। 
र ल्श ३.२७४, १; २७८, ३१; २९०, २४. २७; २९१,.११; ४, 

लचण : १३. १४, २६८ । 

ब्रञ्रवेग ; ३. २८७, २६। 

हिडिम्ब : १. ६१, २४; १५२, २६; १५३, ३२; १५४, १८.२१, 
२३. २५; १५५, ३; ३. १२, १०७। 

रक्षिता, एक अप्सरा का नाम है जो वश्यप द्वारा प्राधा के गर्म मे 


“२२.२५, 


उत्पन्न हुई थी ( १. ६५, ५० )। 


रचोवाह ( वहु० ) एक देश के निवासियों का चोतक है जिनका 
परशुराम ने संहार किया था ( ७. ७०, १२ )। ८" 

रघु, एक प्राचीन राजा का नाम है : १, १, २३२; ४. ५६, १० 
( विराट के गोहरण के समयं कौरवों के साथ दो नेवाले अजुन के युद्ध को 
देखने के लिये इन्द्र के साथ एक ही विमान में वेठ कर ये भी आये भे); 
१२. १६६, ७८ ( इन्होंने युवनाश्व से एक तलवार प्राप्त कियाथा जो 
इनसे दरिणाश्व को गिली ); १३. ११५, ६८ ( ये कातिक मास में मांसमश्ण 
नहीं करते थे); १५०, ८१ (संपामजिद्भरति चेव रश्च नगरयन ); 
४६५, ५१ । : 
` रघुकलोहृहः ३, २८२, ७।` 

रघुनन्दन = रामदाशरथि : ३. १४८, १५; २७८, ३८; २८४, २३; 
२९१, २८. ६९ | 

रज, स्कन्द के एक सैनिक का नाग है ( ९. ४५, ७३ )। 

रजस्‌ = शिव ( सहस्रनाम ) | 

रजि, आयु द्वारा रवर्भानुकुमारी के गर्भ से उतपन्न पुत्र का नाम है। 
इनके चार अन्य भाई थे जिनके नाम नहुष, दृद्धशर्मा, गय और अनेना थे 
(१, ७५, २५-२६.) । , 

रणप्रिय = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

रणेष्वग्निसुखः = शिव ( सहञ्ननाम ) | 

रणोस्कट रकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६८)! 

रता, दक्ष की पुत्री, धमं की भायां तथा वसु अहः की माता का नाम 
है ( १. ६६, २० ) | ड 

१. रति कामदेव की पत्नी का नाम हैः १. ६६, २३; २९ ११ 
ब्रह्मा की समा में ); ३. ६८, १२ ( मन्मथस्य रतीमिव )। अवसर 

२. रति, एक अप्सरा का नाम है जिसने अष्टावक्र के स्वागत के 
पर नृत्य किया था ( १३. १९, ४५ )। 

३. रति = शिव ( सह्ननाम ) । 

रतिगुण, कश्यप द्वारा प्राधा के गमे से उत्पन्न एक 
है (१, ६५, ४७ )। " 

रत्नगर्भ, रस्ननाभ = बिष्णु ( सहस्ननाम ) । 

रत्नप्रभूत = शिव ( सहृस्ननाम ) । 

रथचक्रम्॒त्‌ = विष्णु ( ५. १०५, १८ ) । 

रथचित्रा, भारतवष की एक नदी का नाम 

रथाध्वान, शंयुपुत्र वीर नामक अग्नि का नाम 
१० )1 

१. रथस्तर, एक सामन्‌ का नाम हैँ : 


ही का नाम 


६.१, २६ ) i 
है ( दर है (३. 


-३१ (जक्ष बी ड 2 


२१९): 


२. १२, 


१. रथत्तर ] 


. ३. २२०, ७ (पात्राल को मूर्घा से 
४४, २८ ( रथन्तरे वाहंद्रथे वा ); १२. ४७, 
[म = श्ीङगण्ण ); २८९५ २१ (वसिएने रथन्तर से इन्द्र को पुनः 
ब् कर दिया); २८४, २६ ( रयन्तरं सामगाश्चोपगान्ति ); १३, १४, 
२८२. २९२ १८, २१; १०२, ५४ ( रथन्तरं यत्र ब्रृहच्च गीयते ); १५८, 
a रअन्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति ); १४. ११, १९ ( वृत्र को माया से 
रोहित इन्द्र को वसिष्ठ ने रथन्तर द्वारा हो पुनः प्रबुद्ध किया ) । 

२. रथन्तर, पाञ्चजन्य नामक अग्नि के पुत्र का नाम है, जिनाका 
दूसरा नाम 'तरसाहर” है। ये पाञ्जनन्य के, मुख से प्रकट हुये थे 
( ३,२२०. ७ ) ॥ र क - 

रथन्तरी, इलिन की पत्नी का नाम है ( १. ९४, १७ )। इनके पाँच 
पुत्र हुये जिनके नाम दुष्यन्त, शूर, भीम, प्रवसु और वसु थे ( १. ९४, 
१६-१८; ९५, २८ )। ४ 

रथप्रभु, शंयुपुत्र वीर नामक अग्नि का. नामान्तर है ( ३. २१९, 

०)। 
> ल = शिव ( सहस्रनाम ) । 

रथवाहन, विराट के भाई का नाम ई । इन्होंने पाण्डवो की ओर से 
युद्ध किया ( ७..१५८, ४२ )1 4 
* , रथसेन, पाण्डव-पञ्च के एक योद्धा का नाम्‌ है जिनके रथ में मुटर 
के फूछ के समान रंगवाले अश्व जुते थे। इन अश्रों की रोमराजि श्वेत 
होहित.वण की थी ( ७. २३, ६२ ) । दे" 

रथस्था, गङ्गा की सात धाराओं में से एक का नाम है । इसका जल 
पौने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ( १. १७०, २० )। 

रथाक्ष, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६३ ) | 

रथाङ्गपाणि = विष्णु ( सहस्ननाम ) । | मु 

रथातिरथसंख्या, से रथियों और अतिरथियों आदि की संख्या के 
इस्लेख का सन्दभ है : १. २, ६५; ७. १, ३७। - 
रथातिरथसंख्यान : १. २, २४१ । 

» रथातिरथसंख्यानपबुन्‌, महाभारत के ६५वें अवान्तर पव का नाम है 
जो उद्योगपव के अन्तर्गत आता है। इसमें रथियों और अतिरथियों का 
व्रणन है : “सञ्चय ने धृतराष्ट्र को बताया : सेनापति का .पद्र प्राप्त करके 
शन्तचुनन्दन भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि वे हाथ में शक्ति धारण करने 
वाढे देवसेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके सेना के अधिपति 
बनेगे। भीष्म ने कहा : "मुझे सेनासम्बन्धी प्रत्येक कमं का ज्ञान है। नाना 
प्रकार के व्यूहो के निर्माण में भी में. कुशल हूँ । मुझे देवता, गन्धव और 
मनुष्य - तीनों को व्यूहरचना का ज्ञान है। में युद्ध के लिये यात्रा करने, 
मे करने, तथा विपक्षी के चलाये हुये अख्न का प्रतीकार. करने के विषय 

इहस्पति के समान ज्ञान रखता हूँ ।” दुर्योधन के पूछने पर भीष्म ने 
हे के रथियों, अतिरथियों और महारथियों का परिचय दिया ( ५. 
१६५-१६७) | `. 
“रथियों और अतिरथियों का परिचय देते हुये भीष्म ने कणे को 
*आत्म-प्रशंसी बताते हुये कहा : कर्ण युद्धभूमि में न तो अतिरथी है, 
भोर न रथी ही कहलाने योग्य हे। वह अपने कवच और कुण्डल से हीन हो 
जुका है, दूसरों के प्रति वह सदा घुणा का भाव रखता है, और परशुरामजी 
शाप से, ह्मण की शापोशक्ति से तथा व्रिजयसाधक उपकरणों से रहित 
जाने से मेरी दृष्टि में बह अर्थरथी मात्र है । अजुन से युद्ध होने पर वह 
नु र जीवित नहीं बच सकता |? भीष्म को बात का द्रोणाचाय ने भी 
को दिन किया । यह वार्तालाप सुनकर कण क्रोधपूर्वेक मीष्म से बोला : 
क ! यद्यपि मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, तथापि आप 
रा देष रखते हैं और अपने वाग्वार्णों द्वारा मुझे चोट पहुँचातें रहते 
र हेने जी अवस्था हो जाने से, बाळ पक्‌ जाने छे, अधिक 302 
री अथवा बहुसंख्यक, बन्धु-बान्धवों के होने से हो किसी .क 
नहीं कहा जा सकता। आप राग-द्वेष के कारण मोहवश मनमाने । 


(७७१) 
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ढंग से रथी-अतिरथियों का विभाग कर रहे हैं। में अकेला हो 
पाण्डवों की सेना को रोक सकता हूँ ।' औष्म से इस प्रकार कहकर कण ने 
दुर्योधन से कहा : तुमने इन भोष्म को सेनापति बनाया है। विजय का यश 

सेनापति को ही प्राप्त होता है । में भीष्म के जीते-जी किसी प्रकार युद्ध 

नहीं करूँगा; परन्तु भीष्म के मारे जाने पर सम्पूर्ण महारथियों के साथ 

टक्कर लूँगा ।' कर्ण को बात सुनकर भीष्म ने उसे फटकारले हुये अपना 

क्रोध प्रकट किया । दुर्योधन ने किसी प्रकार भीष्म को शान्त किया । (५, 

१६८ )।? 

“दुर्योधन के पूछने पर भीष्म ने पाण्डव-पक्ष के रथियों आदि का एवं 
उनकी महिमा का वर्णन किया । ( ५. १६९-१७१ )? 

“'पाण्डव-पश्च के अतिरथी वारां का वर्णन करते इये भीष्म ने कहा: 
“पाञ्चाल राजकुमार शिखण्डी को युद्ध में अपना सामना करता देखकर भी में 
उसे नहीं मारूँगा । सारा जगत यह जानता है कि में मिले हुये राज्य को 
पिता का प्रिय करने को इच्छा से ठुकराकर ब्रह्मचयं के पालन में दृढता पूवंक 
संलग्न हूँ । मैंने माता सत्यवता के ज्येष्ठ पुत्र चित्राङ्ग को कारवो के राज्य 
प्र और बालक विचित्रवाय को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया 
था। सम्पूर्ण भूमण्डल में समस्त राजाओं के यहाँ अपने देवन्नत स्वरूप की 
ख्याति कराकर में कथा भी किसी जी को अथवा जो पहले खी रहा हो 
उस पुरुप का भा नहीं मार सकता । शिखण्डी पहले जी था और बाद में 
पुरुष हो गया। अतः गें उससे युद्ध नहीं करूंगा । अन्य सव राजाओं को 
जिन्हें युद्ध में पाउँगा में अवश्य माढँगा, किन्तु कुन्ती के पुत्रों का भा वध 
कदापि नहीं करूँगा । (५, १७२)।? ` 

रयाध्वान = कुम्मरेतस ( ३. २१९, १०) । 

रथावर्त, शाकम्भरी देवी के दक्षिणाथ भाग में स्थित एक तीथ को 
नाम दै ( २. ८४, २३) । 

रथिन्‌, एक प्राचीन राडा का नाम है; २. ८, १३(यम की 
सभा में )। 

रथ्य विरथ्य = शिव ( सहस्तननाम ) । 

रन्तिदेव, एक प्राचीन राजा का नाम है जो संक्कति के पुत्र थे : १. 
१, २२६; ५५, ३ (यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य ) २. ५३, २१; ३. ८२, 
५४ ( चमंण्वती समासाद्य नियतो नियताशनः । रन्तिदेवाश्यनुज्ञातमर्निधे- 
मफले लभेत्‌ ); २०८, ८. ९ ( इनके दान का वर्णन ) २५४, १७( सांझते 
रन्तिदेवस्य स्वशक्त्या दानतः समः )। “ नारदजी ने कहा: संकृति के 
पुत्र रन्तिदेव भी जीवित नहीं रह सके । रन्तिदेव को पाकशाला में दो काख 
रसोइये थे, जो घर पर आये हुये ब्राह्मण अतिथियों को ,अम्ृत के समान 
मधुर कच्चा-पक्का उत्तम अन्न दिन-रात परोसते रइते थे । उनके अग्निद्ोत्र 
में बलि किये जानेवाळे पशुओं को संख्या इतनी अधिक होतो थी कि उन सबके. 
चर्मो के ढेर से निकलने वाले जल को चमंण्वती नदी कहते थे। रन्तिदेव 
ने न्याअपूर्वक प्राप्त हुये धन का ब्रहमणों को दान किया और चारों वेदों 
का अध्ययन करके धमं के द्वारा समस्त शत्रुओं को अपने वश में कर 
लिया था । ब्राह्मणों को वे सहसो निष्क दान किया करते थे। इस प्रकार 
वे एक दिन में सहं कोटि निष्क दान में देने पर भी यह खेद प्रकट क्रते 
रहते थे कि उन्होंने बहुत कम दान दिया हैं ( एक सह सुवण के बेल, 
प्रत्येक के पीछे सौ-सौ गायें और एक सौ आठ सुवणं मुद्रा _ इतने को 
निष्क कहते हैं ) । रन्तिदेव के दान का यद नियम सौ वषं तक चरता 
रहा । उनकी यह अलौकिक समृद्धि देख कर पुराणवेत्ता, पुरुष वहाँ उनको 
यशोगाथा का गायन करते हुये कहते थे कि उन्होंने कुबेर के भवन में भी 
उस प्रकार की समृद्धि नहीं देखी है ( ७. ६७ )।” ७. .६७, १. १३. १४. 
१६. १८; १२. २९, १२०. १२२. १२६. १२७; २३४, १७ ( वसिष्ठ को 
झीतोष्ण जल का दान करके ये रवगडोक में प्रतिष्ठित हुये ); २९२, ७ 
फछ-मूछ और पत्तो द्वारा ऋषियों का पूजन करके इन्होंने अभिलषित 
सिडि प्राप्त की )। १३. ६६, ४२ ( इन्होंने एक महान यश किया जिसमें 
बि किये गये पशुओं के चम के ढेर से जो जछ बह निकला वेह bm ४ 
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नदी है ).५६ ( इन्होंने भीजनदान द्वारा खग प्राप्त किया ) ११२, १२; 
११५, ६३ ( कार्किक मास में मांसभक्षण न करने वाले राजाओं में 
भी एक ये ); १३७, ६ ( व॑सिष्ठ सुमि को अध्यं दान करने से इन्दे भ्रेष्ट 
लोकों कौ प्राप्ति हुई ); १५०, ५१ ( सायं-प्रातः स्मरणीय नरेशों में इनकी 
गणना की जाती है ); १४. ९०, ९७ ( कहते हैं कि जब राजा रन्तिदेव के 
पास कुछ भी नहीं रह गया तब उन्होंने शुद्ध हृदय से केवर जल का दान 
करके ही स्वग प्राप्त किया ) । तुकी० सांकृति, सकित्य । 2 

रमेणक, तक्षकवंशी एक नाग का नाम है जो जनमेजय के सपसत्र 
में दर्थ हो गया था ( १. ५७, ८ )। & 

रमठ, एक म्लेच्छ जाति का नाम है जो मान्धाता के शासनकाल में 
उनके राज्य में निवास करती थी ( १२. ६५, १४-१५ ) । 

३. रस, सोम नामक वसु द्वारा मनोहरा के गमं से उत्पन्न पुत्र का 


नाम है ( १. ६६, २२ ) | 
२. रसग ( वहु० ) एक जाति का नाम है जो उत्तर में निवास करती 


थी ( ६. ९, ६६ )। 

रसगक, एक वर्ष का नाम है जो श्वेत पव॑त के दक्षिण और निषध 
पवत के उत्तर में स्थित है। यहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उत्तम कुल से 
युक्त और देखने में अत्यन्त प्रिय होते हैं। यहाँ के सव मनुष्य शत्रुओं से 
रहित और ११,५०० वर्षों तक म्रसन्नतापूवंक जीवित रहते हैं ( ६. 
८, रच्ड )। 

रमणीयक, एक द्वीप का नाम है: १. २६, ८। “उम्रश्नवा ने 
बताया : गरुड पर सवार हो कर यात्रा करनेवाले नाग जल्धारा से स्नान 
कर रमणीयक दीप में पहुँचे । विश्वकर्मा के वनाये इस द्वीप में, जहाँ अब 
मकर निवास करते हैं, जब वे नाग प्रथम वार आये तब उन्हें लबणासुर का 
दशन हुआ । इस द्वीप के मनोरम वन में झुण्ड के झुण्ड पक्षी कलरव 
कर रहे थे। विचित्र फलपुष्पों से परिपूर्ण वन श्रेणियाँ अनेक रमणीय 
भवनों और कमल्युक्त सरोवरों से आवृत्त थीं। गन्धवोँ और अप्सराओं 
को यह वन अत्यन्त प्रिय था ( १. २७, १. ९) 1” 

श्मणचीन, दक्षिण भारत के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ६६ )। 

५ रमानाथ = श्रीकृष्ण ( २. ६८, ४२ )। 

१. रम्भा, कश्यप द्वारा प्राधा के गभ से उत्पन्न एक अप्सरा का 
नाम है: १. ६५, ५०; १२३, ६२ ( अजुन के जन्मोत्सव में नृत्य किया ); 
२. १०, १० (कुवेर की समा में ) ३. ४२, २५ ( अजुन के स्वागतार्थं 
इन्द्र की समा में नृत्य किया था); २८०, ६० ( यह नल्कुवर की पत्नी 
बन कर रहती थी; इसी का तिरस्कार करने के कारण रावण को नलकूवर 
ने यह शाप दिया था किन चाहनेवाली जी के साथ बलात्कार करने का 
प्रयास करने पर रावण का प्राणान्त हो जायगा | ) ५. ११७, १६ ( तुम्ब- 
सुश्चैव रम्भया ); १३. ३, ११ (विश्वामित्र के शाप के कारण यह शिळा 
बन गई थी ); १९, ४४ ( अष्टावक्र के स्वगतार्थ कुवेर की समा में नृत्य 
किया था ); १६५, १५। 

रस्यम्ाम एक नगर का नाम है जिसे दक्षिण दिग्विजय के समय 
सहदेव ने जीता था ( २. ३१, १४ ) । 

१. रबि = सये ( विवस्वान के एक रूप अथवा पुत्र ): १. १, ४२; 
२, १४४; २४, १५; २. २०, २३ ( रविसोमाग्निवपुषां ); ३. ३, ६. ८. 
१६ ( सूयं के १०८ नाम ). ६२; ९२, ६ (यथा चाप्यङ्गिरा रविम्‌ तथा 
रक्षरव ); ६. १००, ३७ ( राक्ष॒सं दुद्रुवुः संख्ये ग्रह्मः पञ्च रविं यथा ); 
१२. १५, १७; ३१८, ९; १५. ३०, ८; १८. ५, २० [द कण 
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२. रवि धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका भीमसेन ने वध 
किया था ( ९. २६, ४. १४ ) | 
३. रवि, जयद्र्थ के ध्वजवाइक का नाम है ( १. २६५, १०) । 
४. रवि = शिव ( सहन्ननाम ) ।- 
५. रवि = विष्णु (सहस्रनाम ) । 


(3 


0000). 


[१. रोषे 
। रवितनय = कणं ( ८. २०, ९ )। 

रविलोचन = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

रच = कणे ( देखिये वस्था० ) | 

'श्मिवत्‌, एक सनातन विश्वेदेव का नाम [ 

रस, मूर्तिमान रस का योतक है : २. हा रे र तह १ रद )। 

रसा = रसातरु : १२. ३४७, २०. ५४, ६२ ( रसाना को समा मे)। 

रसातल, एक अधोछोक का नाम है: ३. ११४ माल्याक्तदा 
कहा : यास्याम्येषा रसातलम्‌); १८८, ७० (संवतक नध ( पृथिवी ने 
का भेदन करके रसातल में प्रवेश किया ); २५१, २९ ( ए न ने पृथि 
को रसातल में ले गई ); ५. १०२, १ ( इदं रसातळं सि त्या दुर्योधन 
तळम्‌ ). १४ ( गाथा पुरा गीता रसातलनिवासिभिः ). १५ ( he पिब 
१६०, ५६; ७. ७३, ४९; १९९, ४२ ( निइनिष्यति"रसादछ चले )) 
१२. ४७, ७५ ( रसातलगतः श्रीमाननन्तो भगवान्विभुः पर » 
( प्रविवेश रसातलम्‌ ); १८२, २८ (रसातलान्ते सलिल जहाते पन्नाः 
२०९, २६ ( वराहरूपी विष्णु ने रसातल में प्रवेश किया ); २७२ के 
( सावित्री रसातल गई ); २८४, १८०३ ३४७, ५७. ५८ ( दो के र 
के लिये विष्णु रसातल गये ); ११. ६, ३४ ( मिथ्यामिषानेन केन सलाह 
तलं गतः ) ८५, २३ ( मण्डुको रसातलतलोत्थितः ). ८४ ( hr 
देवावसत्यर्निरिति प्रभो ). ४५ ( आपो रसातले यारतु ); १३२, २ ( 

१ १२ (महाबछो 
नागो रसातलचरो वळी ); १४. ९१, २३ (वसु उपरिचर को रसातर 
जाना पड़ा ); १८. ५, २३ ( अनन्तो भगवान्देवः प्रविवेश रसातलम्‌ )। 

रसाहर : ३. २२०, ७। जे 

रहस्या, भारतवपं की एक नदी का नाम है ( ६. ९, १९ )। ` 

१. राका, एक रासक्षौ का नाम है: ३. २७५, ५. ८'(विश्रवा ने 
इसके रभे से खर नामक पुत्र और शपंणखा नामक कन्या को उत्पन्न 
किया था )। ५ 

२. राका, पूर्णिमा तिथि की अधिष्ठान्नी देवी का नाम है: ९. ४५ 
१४ ( यह मृतिमान होकर स्कन्द के अभिपेक के समय उपरिथत हुई )। 

१. राक्षस ( बहु० "सा: ) -रक्षस बहु० : १. २, १८० ( राक्षसस्य 
बृकोदरात्‌ ) ३०, ११ ( देवदानवराक्षसैः ) ६५, ५. ६; ६६, ७(ये 
पुलस्त्य कीसन्तान थे ). ५४ ( निऋति' और अधमं की सन्तान ); ६७, १६१ 
( अंशावतरणं राजन्राक्षसानां ); ७५, २७ ( गन्धोरगराक्षसान्‌ ); ९% ¢ 
( भौमा भौमा राक्षसास्तीदणदं्ट्राः ). ९; १५२, २५ ( गइनं वनं राक्षस" 
सेवितम्‌ ). ३५; १५३, `८. ११ ( करिष्येऽहमिदं वनमराक्षसम्‌_), रर 
१५५, ३६; १५८, ३१; १६१, १६ ( भीमसेन ने राक्षसो का वष किया 
था ); १७०, १०. ६१; १८१, २ ( पराशर ने राक्षसयज्ञ .किया ). १: ९९ 
२२७, २४; २२८, १. ११ ( पिशाचोरगरक्षसान्‌ ). २१ (यक्ष राक्षस 
नरकिन्नरपन्नगैः ). ३५; २. ३, २८ ( किंकरा नाम ); १०, २६ (डुबेर की 
समा में); ११, ४९ (ब्रह्मा की समा में); १२, ३; २१, ६५ (35 
कालमुखा नाम नरराक्षसयोनयः ); ४८, ९ (किंकरा नामं ) ३. १५ 
३५. ५०; २२, ३० ३१, २९; ४०, ११; ४७, ३१ (गिरि गए च या 
देशेपु विषमेषु च। वसन्ति राक्षसा); ५१, २९ ( देवगन्धव॑मलुष्य 0 
राक्षसान्‌ ) ६४, ७; ८२, ९५ ( वाडवातीथ में ); ९२, ६: ॐ 
(राम दाशरथि के शरीर में ); १०७, ६; १३९, १०( कुबेर (रे 
ोदरामत्राश्च राक्षसाः). १२ ( कैलास पव॑त पर » ९४ ३२ । 
इस्मिन्टाक्षसाकीणे ); १४१, २४ ( कुवेरनहिनीं रम्यं राव ये नहीं 
१४५, १०. १२. २५; १४८, ११. १२; १४९, १२ ( कृत्युग 
थे); १५०, २०. २२ ( धनदोद्ानं रक्षितं यक्षराक्षसैः ) १५२१ १५ (कैर 
मयां राक्षसैरभिरक्षितास्‌), ९. ११३ १५४, १.४. १ * हेन्‌ ने वर 
के कमल सरोवर की रक्षा करनेव,ले अनेक राक्षसो का 2 त बिदुः )' 
किया ); १५५, १७; १५७, १४ ( घमस्य राक्षसा थी ७; ४८० १९ 
४९३ १५८, १४. १५; १५९, २५; १६०, ११- २४" इवः ४ ` 

। ५२. ५६ ( भीमसेन ने मणिमान्‌ सहित अनेक राक्षस 


, ९. १४. ३८. ४१; १६२, ३३. ३८; १६७, ' 

1 १७३, ९ ( सुर राक्षसपन्नगैः ). ७४ ( ed कर 
i १७९, ३० ( हिमवांश्च सुदुर्गोच्य यक्षराक्षससंकुलः ). ३२; १८१, ३४ 
अहवापि-देव“गन्धवेन्यक्ष-राक्षस-प्चगा: ); १८२, ७३, ८६. १२७; १८९, 
३० २५२, २३ (संशप्तकों के रूप में इनका पुनजन्म हुआ). ३५ 
(संशसकाश्च ते बीरा राक्षसाविध्चेतसः ); २७२, ४६ ( यक्षराक्षसभूतानि ); 
२७५, २५. २१. ३७. २८; २७७, ४२ ( राम दशरथि ने इनका वध 
` किया); २८३, ४९ ( श्रीराम ने विभीषण को सभी राक्षसों का राजा बना 
दिया ) २८४, ८- १४ ( अराक्षसमिम लोक कर्ताऽस्मि निते शरेः ). 
३३. १८. ४०; २८५, ५; २८६, १२ ( इरिराक्षसवीरयोः,). १६३ २८७, 
२०, २४; २९०, २. ५०७. १०; २९१, ४९; ३११, ३३; ४. २, १३ 
(इत्वा पन्नगराक्षसान्‌ ) ५०, १७, ५६, ८; ७०, १२; ५. १५, १८ 
(क्रिन्नरोरगराक्षसाः ); १७, २०; ५१, १६ ( भीमबला यक्षा राक्षसाश्च पुरा 
इता ); ६१, २० १११, २० ( उत्तर में : राक्षसयक्षाणां गन्धवोणां च गालव 
अधिपत्येन कोळासे भनदोऽ यभिपेचितः ); १६७ ३४; १६९, १८३ १७२, ७; 
६. ३, ३३ ( शोणितैबक्त्रसम्पूर्णा अठृपारतत्र राक्षसाः); ६) १८. ३४ 
(कुबेर के साथ गन्धगादन पत पर ); ४८, ११३; ५८, ६; ६४, ५५ 
(घटोत्कच के साथी), ५८; ६०, ६४; ६६, ९ (इन ले गो ने महाभारत युद्ध 
के लिये युद्धाओं के रूप में पुनः अन्म लिया ); ८४, ९; ८६५ ४५ ९०३ ५७. 
६३-६४ ( विमोहयित्वा मायाभिस्तस्य गात्राणिसायक्ेः चिच्छेद सबममशः 
क्षामरूपों दुरासदः । तथा स राक्षसश्रेष्ठः शरेः कृत्तः पुनः पुनः ); ९१, ६. 
१३. १४. १८. १९ (दुर्योधन ने चार राक्षसो का वध विद्या) ५२, २८; ९४, 
३८. ३९ ( अश्वत्थामा पर आक्रमण क्या ) ११९, ५७; ७. १४, ४5 
(राक्षसौ दैडिम्बालंबुषावुभी ); २३, ११; ५९, ३ (राम दाशरथि ने अनस्थान 
के राक्षसों का वथ किया था ); ७४, ११; ७५, १४; ७९, ३२; ९४, २४; 
१०९, २; १११, ३१; १४४, २४; १४७, ४२; १५६, ६६. ६९. १११. 
१२५. १३३. १३४. १३७. १४२. १४६. १५१. १६८ (अक्षौहिणीं राक्षसानां). 
१७९; १५७, १; १५९, ४५. ५१; १७३, ५७; १७५, ३२. ८०. ८६. ८८. 
१०९; १७६, २. ६. ८; १७७, २० ( मौमः'`-राक्षसान्तकरः ). २२. २४. 
३०. ३२, ३६. ३८; १७८, ६. ११; १७९, ५८; १८४, ‰९ १८५, 
१४; १८८, ४१; १९५, २३; १९७, २०; २०१, ५२. ८१३ २०२, १९३ ८. 
२०, ५०; ३७, २६्‌ ( गरुड पिशाच सयक्षराक्षसान्‌); ८७, २७; ८९, ४४ 
( भजुन ने युग युग में राक्षसों का संहार किया था ); ९. ३१, १५; ३७, 
२१ (शंखतीथ में); ३५, १० ( राम दाशरथि ने दण्डकारण्य में राक्षसों 
का वध किया था ); ४०, १७; ४३, २ ( अथाज्युस्ततो राजन्‌ राक्षसास्तत्र 
भारत। तत्र ते शोणितं सरवे पिबन्तः सुखमासते). ८. १८. २२-२२ 
(एवं हि बैद्यंशूद्राणा कषत्रियाणां तयैव च । ये ब्राह्वाणान्प्रद्धिपन्ति ते भवन्तीह 
राक्षसाः ॥ आचारयमृ्विजं चैव शुरं वृद्धजनं तथा । प्राणिनो येऽवमन्यनते ते 
भवन्तीह राक्षसाः । ). २६-२८ (जिस अन्न पर थूक पड़ गई हो, जिसमें कौड़े 
पड़े हों, जो जूठा दो, जिसमें बाळ गिरा हो, जो तिरस्कार पूर्वक प्राप्त हुआ दो, 
जो अश्रुपात से दूषित हो गया हो, तथा जिसे कुत्तों ने छू दिया हो, वह 
सारा अन्न इस जगत में राक्षसों का भाग है । अतः विद्वान्‌ पुरुष सदन 
समझ-बूझ कर इन सब प्रकार के अन्नों का यत्नपूर्वक परित्याग करे । जो 
से अन्न को खाता है वह मानो राक्षसो का अन्न खाता छ Rd 
( अरुणा में स्नान करके स्वगे गये ). ४८ ( देत्य-दानवों से देवो का युद्ध 
४१, ७; ४६, ६७ (स्कन्द ने इन्हें पराजित किया); ४९, २० (आदित्यतीर में) 
५८, ५२; १०. ८, १२३; १२. २, १७; ४७, २०५० २४ ५९, १२, 
( यक्षराक्षसमर्ता- “मगवान्नरवाहनः ). १२४३ ७२, २०३ ७४, NS 
र १२२, २८; १४२, शद; १७१, २५. २६; १७२, १२, है टक 
न १८८, ३. १८; २१०, १५; २२४, २९; २२८, ९ २२९, २५; कक 2) 
के राक्षसाक्ष मद्दारौद्राः ): २८४, ६..६३. २०२; 2 3 
र न २२; ३३३, १५; ३४३, ६२; ३४९, ११; १३: २) की ४० 
शिव इनका रूप धारण करते हैं). ४०१३ १७, १८९; ३९, रैरे 


जज 


( ५७३ ) 


टु [ १. राचसे 


( मणिमद्र आदि राक्षस कुबेर के कमल सरोवर की रक्षा करते ये). ३४. 
३५; २३, १५; ५८, ८; ७६, २३; ८२, १५; ८३, ८; ८४, ४८ ( कुबकुः 
टाश्च वराह्दाश्च राक्षसामगुनन्दन ). ५०; ८५, ९; ८६, २२ ( इन्होने 
स्कन्द को एक महिप और एक वराइ दिया ). २६; ९८, ३५. ४१. ४९ 
५६ ( येषां नाग्रमुजो विप्रा देवतातिथिवालकाः । राक्षसानेव तान्विद्धि 
नििशंकानमङ्गलान्‌ ). ५८; ११६, २५; १४५, ५९; १४९, १३५; १५८ 
३५. २५ ( श्रीकृष्ण ने इन्हें पराजित किया ) १६५ ९१ ( रामो राक्षसहा 
वारः ); १४. ५१, ११३ ५४, ४. १९; ५७, २४; ६८, ६; ७०, २; १५. 
३१, ६ ( राक्षस आर गुह्यक महाभारत युद्ध के लिये योडाओ के रूप में 
उत्पन्न हुये थे ). १० ( = दुःशासन इत्यादि ) ३३, १६; १८, ५, २८ 
( दुर्योधन सद्दायाश्च राक्षसाः )। तुकौ० जद्ाराक्षस ( बहु० और ०क०)1 

तुक्षो० अलग-अछग राक्षसों के निम्नलिखित नाम :-- 

अलस्वुष : ६. ४५, ४२: ६२, २८; ८१, ३१; ८२, ३९; ९०, ४८. 
५२. ५५. ५६. ६०. ६२. ६६. ६८. ७१. ७४. ७६. ७८ ( इरावान्‌ का दध 
विया ); १००, ३३. ३८. ४०. ४२. ४७. ४९. ५०: १०१, १०. १५. १६. 
२९; १०८, ५९ ( आ'यंखङ्गि ) १११, २-४. ६. ८; ७. २०, ६१; १०६ 
१७; १०८, १४. १८. २६. ३१. ४१. ४२; १०९, १६. १७. २०; १६७, 
४१. ४२। 

अछायुध : ७. १६, २७; १७७, १३; १७८, १९. ३१; ९. २, २०. 
३१; २४, २८३१५. ३२, १२ । 

इन्द्रजित्‌ ४३. २८८, २०. २५ । 

घरे स्कच : १. १, १९९ ९६, ८१; ३. १४४, २५. २८; ५. १६२, 
१४; ६. ५७, ३२. ३७; ६४, ५५. ६५; ७२, ९; ७५, ७; ८३, २२. ३५; 
८७, २१; ९१, २. ६; ९२, ७. १९. २१. २६; ९३, १. ७. ८; ९४, २८. 
४०; ९५, ८. १५. १९. २३. ६४. ६५. ६७. ७१; १०१, ३; १०९, २१; 
११०, १३; ११९, २१; ७. १०, ७२; २५ ६१; ९५, ४६; २०९, २०- 
२२; १११, ४५३ १५४, १२; १५६, १००. १२७. १५७. १८५; १५८, 
४३; १६५, १२; १६६, १७. २९. ३१. ३७; १७३, २६. ५९. ६५. ६८; 
१७४, ४. ५. १०. २१. २७. २९, ४५; १७५, १. १४. २५. २२. ६४. ८२. 
९६; १७७, ४. १६; १७८, १९; १७९, २०. २१. २४. ४४. ४५, ५०. 
५१. ५४. ५७. ६३ ( निहतं ); १८२, ४६५ १८३, १९. २८. ४०३ ८. 
५०, १६३ ९. २, २३; १५. ३२, ८ । 
कल्माषपाद : ८. ४५, २२ । 
किङ्कर : १. १७६, २१; १७७, २०. २२. २३। 
किर्मीर : ३. ११, ३८. ५१. ५२. ६३. ६४. ६७. ७२ ( सीमबाहु- 
बलोसिष्टे विनष्टे राक्षसे ततः )1 
चार्वाक : १२. ३८,२२. ३३. ३५; २९, २. ५. १०। 
जटासुर : १. २, १८०; ३. १५७, ३. १४. १८. २६. २९. २०. 
३४. ३५. ३८. ४०. ४३. ४७. ५१. ५४. ५५. ६७; १५८, १ ( निहते ); 
७. १७४, ७ । 

देश : १२. ३, १५। 

घूम्राज्ञ : २. २८६, १२०१४ । 

प्रहस्त : ३. २८६, ४ । 4 १ 

चक : १. ९५, ७३३ १५९, २२; १६० रे- २७; २६१, १४. १५ 
१६३, ६. ९. ११. १३. १५३ १६४, १०३ १६५५ १. २; ७. १०८, 
२४। 

मणिमत्‌: ३. १६० ५९. ६२. ६८. ७६ । 

मारीच ४ ३. २७८, २५ २०) 

मूक : २. ३९, २०. २७। 2 

रावण : २. १५०, १८. २०; २७९, ७; २८२, ४३ २९०, १६; २९२, 
११३ ७. ५९, ४३ १, ३१, ११। 

बिख्पाच : ७. १७५, १५ ( घटोत्कच का सारथि) १२. १७१, 


४; १७२, ९। 


२. राच्स ] 


हिडिम्ब : १. १५२, १. २४. २६, २९. ३२. ३३; १५३, ८. १२. 
१६. २२. २९. ४१३ १५४, ५. १२. १७. १९. २७. २८; ३. १२, १०१. 


१०२. १०४. १०५. १०९ | 
२. राइस ( वि० ): १. ७३ , ९. 


१६; ७. १४७, ५१; १५६, १५०; १७१, ४०. ४६; १७०, २५. ८८. ८९. 
११२; १७८, १६; १७९, २४, ३३; १८८, ४१; ८. ४५, २७; १३. ४४, ८ | 
राज्षसपत्ति रावण ( ३. २८६, २८ )। 

१. राक्षसपुङ्गव = अलम्त्रुप ( ६. ९०, ७५ )। 

२. राक्षसपुज्ञव = अलायुध ( ७. १७६, १३ )। ` 

३. राञसपुङ्गव = अविन्ध्य ( ३. २८०, ५६ ) । 

४. राचसपुङ्गव = घटोत्कच ( ३. १४५, १; ६. ९२, ३; ९३, ५; 
९८, २० )। 

७. राक्षसएङ्गव = इन्द्रजित्‌ ( ३. २८८, ९ )। 

६. राद्वसपुङ्गच = रावण ( ३. २७५. १०; २७८, ३४) ; 

राचसमहेश्वर = रावण ( ३. २८१, ३०) । 

१. राक्तराज = वक ( १. १६३, २०) । 

२. राच्सराज = रावण ( ३. २७८, ३०; ५. १०५, १२) । 

१. राच्चसश्रेप्ठ = अलम्बष ( ६. ९०, ६४; १००, २५; ६०१, 
११. १८) 1 

२. रात्तसश्रप्ठ = रावण ( ३. २९०, ३० ) । 

- रासाधिप = घटोत्कच (६. ९२, ४२; ९४, ४२) । 

- राक्षसाधिप = रावण ( ३. २८६, २१; २९०, ५) । 

- राच्चसाधिप = विरूपाक्ष ( १२. १७२, २१ )। 

- राक्तसाधिपति = कुबेर ( २. १६०, ४४ 

- राक्षसाधिपति = मणिमत्‌ ( ३. १६१, ५८ )। 

- राक्षसाधिपति = रावण ( २. १०, ३० 

- राचसाधिपति = विरूपाक्ष ( १२. १७०, १५. २४ )। 
` १. राक्षसी ( बहु०) : १. १५५, ३६ ( गर्भानाक्षस्या लभन्त ); 
२७५, ३ (राक्षसी प्रददौ तिल्नः, अर्थात पुष्पोत्करा, राका, माहिनी ); 
२८०, ४४. ५/३; २८१, ३१। - - 

२. रासी ( एक० ): १. १७१, ८, ३८; ३. ६४, १२० ( दमयन्ती 
से पूछा गया कि वह राक्षसी तो नहीं है); ६५, २७ ( दमयन्ती को 
राक्षसी माना गया ); ४. ९, १७: ८. ४४, २५; ४४ | 

तुकी० अलग-अलग राक्षसियों के निम्नलिखित नाम :-- 

जराः २. १७, ३९. ४०. ४२. ४६. ४९. ५१; १८, १. २. १०; ७, 
१८१, १२. १४। त 
- ' न्निजटा :-३. २८०, ५४; २९१, ४१ । 

दीघजिह्वा : ३. २९२, ४ । 

शूपंनखा ४ ३. २७७, ४६ |] 

हिडिम्बा : १. १५२, १५. १७. ३१. ३३. २४; १५४, ३६; १५५, 
१९. २१. ३१; ३. १२, ९४। - 

१. राचसेन्द्र = अलम्बुप : ५. १६७, ३३; ६. ८२, ४०. ४६; १० ०) 
२६. ४२; १०१, ५. १५. २६; ७. ९५, ४७; १०८, १५, ४३; १०९, १०, 
३१, २६. २२; १६५, १६; १६७, ३७. ४७; १७४, ३५; ८. ५, ४६; ११, 
२६, ३७ 1 : - 

२. राजसेन्द्र = अलायुष : ७. १७६; १; १७७, ३. ८. २०. २७, 

२५, २१. २३. २९. ४२; १७८, ३. ४ ( राक्षसेन्द्रेण वकभ्रात्रा ) । 

३. राचसेन्त्र = घटोत्कचः; ३. १४५, १०; ६. ८३, ३४. ३८; ९२, 
१२; १३, १६; ९५, १५; ७, १५६, ६६. १५३; १६६ २१, ३८, ४०; 
१७५, ९१; ८, ९, ४५; ११. २६, ७। - 

४. राच्तसेन्द्र = हिडिम्त्र : १. ६१, २४;१५४, ६ । 
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११. १३; ९५, ६९; ३- ११, ९ | 
(राक्षसीं मायां ). १९; २९, १६; २८३, ५३; ६. ३३, ६२ ( राश्चसी”” 
प्रकृति मोहिनी ); ८२, ४१ ( मायां च राक्षसां ). ४३: ९४, ४७; १०८, 


क. 


( 1 भर्माचुशासनपक्‌ 
५. राचसेन्द्र = कुम्भकणे : ३. २८७, ५। 
| ३. रा्तसेन्द्र = रावण : ३. १४७, ३३; २७४ 
| ५३; २८३, ४६; २८४, ७; २९०, १०; २९१, १1 
७. राचसेन्द्र विरूपाक्ष : १२. १७०, २०, २१. रदः 
१३. २३. २५; १७२, १२. २१. २२; १७३, २। Mt, 
<. राचसेःद्र ( अधिकांशतः बहु० ); १. १५३; १८. (८५६ 
२. १६१, ६१९ ( प्रवराक्षसेन्द्राणां ); ७. १०८, ६ ( द्विशः ए) 
अळम्बुष ) १७७, १५ ( द्वि०=्धटोत्कच और अलायुध ); क ओर 
( निहता राक्षसेन्द्रा हिडिस्व-कि्मीर-बकप्रधानाः ) । 2 03, 
१. राज्सेश्वर = घटोत्कच : ५. १७२, ६; ७. १८२, ११। 
२. राक्षसेश्वर = हिडिम्ब : १. १५३, १। 
३. राक्षसेश्वर = कुवेर ( ३. २७५, २)। 
४. राचसेश्वर = रावण : ३. २७८, ४; २७१, २. १२; २८ १, १९। 
५. राचसेशवर = ( द्वि० )-कुम्मकण ओर रावण : ३. २७५, ७। 
राग = शिव ( सहस्ननाम )। 
राया, महर्षि अङ्गिरा की द्वितीय कन्या का नाम है। इस पर समस्त 
प्राणियों का अनुराग प्रकट था इसलिये इसका नाम रागा हुआ (३, 
२१४, ४ ) | 
१. राघव = राम दाशरथि :.३. १४८, १.८ ( देवीं बेदेहों रावः 
प्रियाम्‌ ); १५०, १९; १५१, ६; २७७, २६. ४३. ४४; २७८, २१. २९ 
( लक्ष्मण: प्रियराधवः ). ३०. ३६; २७९. २३. ३८; २८०, ७. ५२. ५८, 
७२; २८२, १. ४१; २८३, १५. १९. ३२. ३३. ४८; २८४, १० (राघवो 


२ २; २७९, ४; १२८५ 
॥ 


राजन्‌ कोसहेन्द्रो महायशाः ). २२. ४१; २८५, ७. १२; २९०, १५; २९१, 


१७. २७. २९. ५५. ६४. ६९; ९. ३९, ९; १३. ७४, १२ । 
२. राघव ( द्वि० "वो )=राम और लक्ष्मण : ४. २८३, १७। 
३. राघव ( वहु० वाः) : १३. २५०, ७७। 
राजगुह, मगधों की राजधानी का नाम है जिसे गिरिज भी कहते 
हैं: १. ११३, २७ (दीर्घं की राजधानी); २०४, १७ ( अम्बुवौच की 
राजधानी ); २. २१, ३४' ( जरासन्ध की राजधानी ); .३. ८४,२१०४ 
(एक तीर्थे ); १४. ८२, २ ( मेघसन्धि की राजधानी ) । तुकी० गिरिवर । 
राजधमन्‌ = नाडीजंघ, एक बकराज का नाम हँ: १२. -१६९, १९. 
२० (यह कझ्यप का पुत्र और ब्रह्मा का मित्रथा). २३; १७०, १. २; १७१, 
२९ ( खगोत्तमः ); १७२, ५. १०. १२. १४. १५; १७३, ४. ७. ११. १४ । 
तुकी ० धमराज । ६ 
राजधर्मानुशासन : १. २. ७६ २% 
राजधर्मानुशासनपचन्‌ - भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिये गये राजधमा- 
नुशासन सम्बन्धी उपदेशों से युक्त यह महाभारत का ८८ वाँ अवान्तरपर् 
है जो शान्तिपव के अन्तर्गत आता है। “पाण्डवो, श्रृतराष्टर, बिदुर तथा 
भरतबंश की समस्त खियों द्वारा मृत सुहृंदों को जला्ञरि देने के Fe 
अनेक श्रेष्ठ ब्रह्महि युधिष्ठिर के यास आये। नारदजी ने विजय के ल 
युधिष्ठिर को वधाई देते हुये उनसे पूछा.कि वे बिजय से प्रसन्न तो दै ! 
युधिष्ठिर ने वन्धु-वान्धर्वो के महान्‌ संहार पर दुःख प्रकट व 
माता कुन्ती द्वारा कण के जन्म के रहस्य को छिपा रखने पर 
५ के समय 
दुःख प्रकट करते हुये नारदजी से बताया कि धूतक्रीडा आश्चर्य 
उन्हें कण और माता कुन्ती के पैरों में नितान्त समानता देख bars 
हुआ था । किन्तु उस समय इसका कारण उनकी i की 
तदनन्तर उन्होंने नारदजी से पूछा कि परथिवी ने कणे के रथ 
असित क्यों कर छिया था ( १२. १ )। ड को 
“नारदजी ने कणे को प्राप्त शाप .का वर्णन करते हे साहे 
बताया: एक समय देवताओं ने यह -विंचार किया कि त खर्गलीक में 
भूमण्ड का क्षत्रिय समुदाय शर्जो कै आघात से पवित्री! से एक 
पहुँच जाय ! यह सोच कर उन लोगों ने कुमारी कुन्ती के बालक यत 
तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया जो संघर्ष का जनक हुआ | बही ग 


राजवर्माबुशासं नपर्वेन्‌ ] | 


के रूप में प्रसिद हुआ और उने द्रोणाचार्य से धनद कौ शिक्षा प्राप्त 
दी । उसने बाद में अपने को खुगुवंशी माण वता कर परशुरामजी से भी 
ली । एक दिन वह _सूतपुत्र कण परशुरामजी के आश्रम के समीप 
पर धनुष वाण लिये हुये टहल रहा था। उस समय किसी बेद पाठी 
ब्राहमण की होमधेनु उधर आ निकली। कण ने अनजान में हिसक पशु 
समझ कर उस धनु की हत्या कर दी । तदनन्तर ब्राह्मण को अपना अपराध 
इता कर वह क्षमा मांगने लगा । क्रिन्तु ब्राह्मण ने कुपित हो कणं का शाप 
कहा : तू जिसके साथ सदा इंष्यां रखता है और जिसे परारत 
करने के लिये निरन्तर चेष्टा करता है उसके साथ युद्ध करते समय तेरे रथ 
के पहिये को धरती निगल लेगी। उसी समय तेरा इनर तेरै मस्तक को काट 
देगा।' कर्ण ने उस ब्राह्मण को बहुत सी गायें और रत्न आदि दे कर प्रसन्न 
करने की चेष्टा की किन्तु ब्राह्मणने अपने शाप को वापस नहीं ड्या तथा 
क्रणं को अपने पाससे चले जाने के लिये कहा। इस शाप से कण के मन 
में भय उत्पन्न हो गया और वद चिन्ता करता हुआ आश्रम छॉट आया 
(१२.२)। § 2 
“नारद जी ने बताया: करण के बाहुवल, प्रेम, इन्द्रियसंयम तथा 
गुरुसेवा से परशुराग जी अत्यन्त प्रसन्न हुये। उन्होंने तपस्यारत कर्ण को 
प्रयोग औरःउपसंहार विधि सहित सम्पूर्ण ब्रक्षात्ष की विधिपूर्वक शिक्षा दी। 
ब्रा की शिक्षा प्राप्त करके भी कर्ण अभी आश्रम में हो रह रहा था। 
एक दिन थकान के कारण परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रख कर सो 
गये । उसी समय पक मांसाहारी कीड़ा, जिसका स्पशे बहुत भयंकर था, 
कर्ण के पास आया । उस काडे ने कणे की जाँच गें छिद्र कर दिया, बिन्तु 
गुर के जागने के भय से कर्ण अत्यन्त पीड़ा के विपरीत भी न तो उस कीड़े 
को मार सका और न उसे फेके ही सका। वह कौडा बार-बार कर्ण को 
डंक मारने लगा किन्तु गुरु के जाग उठने की आशंका से वह उसकी उपेक्षा 
करता रहा । कर्ण की जाँघ से निकलने वाला रक्त जब परशुराम जी को 
ढगा तब वे जाग उठे और कणं से रक्त निकलने का बारण पूछा । जव 
कणं ने कीड़े के काटने की बात बताया तव परशुराम जी ने उस कोड़े को 
देखा जो जलको के नाम से प्रसिद्ध था। परशुराम जी कौ दृष्टि पढ़ते ही वह 
कीड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया । तदनम्तर आकाश में एक विकराल राक्षस 
भ्रकर हुआ । उसने अपने मोक्ष के लिये परशुराम जी के प्रति आभार 
प्रकट किया और अपना परिचय देते हुये कहा : 'प्राचीनकाल में में दंश 
नाम से प्रसिद्ध असुर था । एक दिन मैंने महि भगु की पत्नी का वलपूवंक 
हरण कर छिया जिससे महषि ने मुझे शाप दे दिया और मैं कीड़ा होकर 
१थिवी पर गिर पड़ा । महर्षि ने यह भी कहा था कि मृगृवंशी परशुराम जी 
दोरा ही इस झाप का अन्त होगा । अतः आज आप का समागम होने से 
रा उद्धार हो गया।? इस ग्रदार कहकर जब वह असुर चला गया तब 
भग के भेयं को देखकर उसके ब्राह्मण होने पर सन्देह अकट करते हुये 
शुराम जी ने उसकी वास्तविक जाति पूछा । कर्ण ने बताया कि वह 
शाहग और क्षत्रिय दोनों से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ है। कर्ण ने 
कि उसने अञ्न के लोभ से ही अपने को ब्राह्मण वताकर परशुराम 
का शिष्यत्व प्राप्त किया था। वास्तविक बात जानकर परशुराम जी ने 
भर कर कर्ण से कह्दा : 'तूने अह्मास्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे 
पाय कृपटपूर्ण व्यवहार किया है। इसलिये जब तक तू संग्राम में अपने 
मान योद्धा के साथ युद्ध नहीं करेगा, और तेरी मृत्यु का समय निकट 
ना जायगा तब'तक ही तुझे इस ब्रह्मा का स्मरण बना रहेंगा। जॉ 
7 नदी दै उसके हृदय में बरह्मा कमौ स्थिर नहीं रह सकता । अब तू. 
सै चला जा। फिर भी मेरे आशीर्वाद से इस भूतल का कोई भी 
को इ मे ऐरी समता नहीं करेगा ।” परशुराम जी के ऐसा र र 
फुँच पूवक प्रणाम करके वहाँ से छौट आया और दुर्योधन के पास 
कर बोला : भैने सव. अखनो का शञन प्राप्त कर ल्या है ।' (१२. ३)। 
नारद जी ने कहा : एक समय कलिङ्गराज चित्राङ्गद की पुत्री के स्वयं- 
सक भनेक बढेखडे राजा एकत्र हुये। उस समय दुर्योधन ने राजकुमारी 
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का बलपूर्वेक अपइरण कर छिया । अखधारियो मै श्रेष्ठकर्ण अपने रथ पर 
वैठकर दुर्योधन के पीछे पंछे चला। तव वहाँ उपस्थित डुछ राजाओं ने 
कण और दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप भयंकर युद्ध 
आरम्भ हो गया । अपूर्व पराक्रम प्रकट करते हुये कर्ण ने आक्रमणकारी 
राजाओं को परारत कर्‌ दिया । इस प्रकार कण से सुरक्षित हो राजकन्या 
को साथ लेकर दुर्योधन सकुशल हस्तिनापुर पहुँच गया। ( १२. ४ yt : 

“कण के वल की. ख्याति सुनकर मगध नरेश जरासन्ध ने उसे द्वेरथ युद्ध 
के लिये ललकारा। परिणाम स्वरूप दोनों में युद्ध होने लगा । दोनों ही 
दिव्यां के ज्ञाता थे, अतः रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अख- 
श्रं की वर्षा करने ठगे । जब दोनों के बाण क्षीण हो गये और धनुष भी 
कर गये तब वे दोनों बलशाली भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने छंगे। “कर्ण ने 
वाहुकण्टक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुये युद्धपरायण जरासन्ध 
के शरीर की सन्धि को चीरना आरम्भ किया। तब जरासन्ध ने अपने 
शरीर के विकार को देखकर वेरभाव समाप्त करते हुये कण से सन्धि कर 
लिया और उसे अंगदेश की मालिनी नगरी दे दिया । उसी समय से कर्ण 
अङ्गद्रेश का राजा हो गया । इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से कर्ण चम्पा 
नगरी का भी पालन करने लगा । इस प्रकार कर्ण अपने अखं के प्रताप से 
समस्त भूमण्डल में ब्रिल्यात हो गया । एक दिन देवमाया से मोहित होकर 
उसने अपने शरीर के साथ ही उत्तन्न हुये दोनों दिव्य कुण्डलों और कवच 
को भी इन्द्र को दे दिया। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि एक तो कर्ण 
को अग्निह्ोत्री ब्राह्मण तथा परशुराम से शाप मिला था; दूसरे उसने स्वयं 
भी कुन्ती को यह वरदान दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी 
पाण्डव का वध नहीं करेगा; तीसरे इन्द्र ने उसके कवच और कुण्डल ळे 
लिये; चौथे महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने उसे अधरथी” कहा 
था; पाँचव्‌ शल्य ने भी निरन्तर उसके तेज को नष्ट करने का प्रयास किया, 
और छठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नीति भी कर्ण के प्रतिकूल कायं कर रही 
थी = इन सब कारणों से ही वह पराजित हुआ, इसलिये कर्ण के लिये शोक 
उच्चित नहीं है । ( १२. ५) । 

“इतना कहकर नारद जी चुप हो गये, किन्त युधिष्ठिर शोकमग्न दो कर 
चिन्ता व्यक्त करने लगे। उनका मन अत्यन्त शोकाते हो उठा। उनकी यह 
अवस्था देखकर कुन्ती भी दुःखी हो गई । फिर भी युधिष्ठिर को समझाते हुये 
कहा : भैने कर्ण को यह बताने का प्रयत्न किया था कि पाण्डव उसके भाई 
है । उसके पिता भगवान्‌ मुवन भास्कर ने भी ऐसा प्रयास किया था। परन्तु 
भगवान्‌ सूयं और मैं दोनों ही स्नेह का कारण दिखाकर उसे अपने पक्ष में 
नहीं कर सके ।' माता के ऐसा कहने पर युधि:8२ के नेत्रों में अश्रु छलक 
आये । उन्होंने व्याकुळ होकर कुन्ती से कदा : “माँ ! आपने इस गोपनीय 
बात को गुप्त रखकर मुझे अत्यधिक कष्ट दिया हे ।' इतना कहकर युधिष्टिर ने 
संसार की खयां को यह शाप दे" दिया कि आज से खियाँ अपने मन में 
कोई बात छिपा नहीं सकेंगी ।' ( १२. ६ ) 

थ्युधिष्ठिर ने अर्जुन से आन्तरिक खेद प्रकट करते हुये राज्य छोड़कर 
वन में चले जाने की इच्छा व्यक्त की । ( १२. ७ )। 

“तब युधिष्ठिर को. सान्त्वना देते हुये अजुन ने युद्ध का औचित्य सिड 
करते हुये बताया कि राजलइमी का परित्याग करना उचित नहीं है । अजुन 
ने कहा : राजा नहुप ने निर्धनावस्था में ऋरतापूण कमे करके यह दुःखपूर्ण 
उद्भार प्रकट किया था कि इस जगत्‌ में नि्धनता को भिक्कार है । सवंस्व 
को त्यागकर निर्धेन या अकिञ्चन हो जाना झुनियों का दी धम है राजाओं 
का नहीं ।' जिसे राजाओं का धर्म कहा गया है वह तो भन से ही र 

होता है । धन से ही धमे, काम और स्वग की सिद्धि होती है। वेद 
में मी विद्वानों ने राजा के लिये यही निर्णय किया है कि “राजा प्रतिदिन 
वेदों का स्वाध्याय करे, विद्वान बने, सब प्रकार से संग्रह कर भन रे आवे 
और यत्नपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करे ।' प्राचीन काल में जो राजषि हो गये हैं 
नके मत से भी राजधम की ऐसी ही व्याख्या की गई है । पहले यह पृथिवी 
बारी-बारी से दिलीप, कुर, नहुष, »मरीप और मान्धाता के अधिकार भें 


Cs PER 
TE IS 


[राजधमाँचुशापतनपर्वेन्‌ जधर्मा ु ३ ] 
रहो। वही इस समय “आप के अधीन हो गई है। अतः आप के समक्ष 
स्वरव की दक्षिणा देकर द्रव्यमय यज्ञ के अनुष्ठान का अवसर प्राप इआ है। 
यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो आपके सारे राज्य को पाप छंगेगा। सम्पूर्ण 
विश्व जिनका स्वरूप है, उन महादेव जी ने स्वमेध नामक महायज्ञ में सम्पूण 
भूतों कौ तथा स्वयं अपनी भी आहुति दे दी थी। यही क्षत्रियों के लिये 
कल्याण का सनातन मार्ग है जिस पर दस रथ चलते हैं। अतः आप किसी 

मार्ग का आश्रय न ले ( १२. ८ )1 
उ बी बातों को बर भी युधिष्ठिर अपने निश्चय से विचरित 
नहीं हुये। उन्होंने वानप्रस्थ एवं संन्यासी के अनुसार जीवन व्यतीत करने 
किया । ( १२. ९)। 
; पा ० लिये संन्यास का विरोध करते हुये अपने कतव्य 
के हो पालन पर जोर देते हुये युधिष्ठिर से क्षत्रियोचित कतन्य का पालन 
करने का निवेदन किया। भीम ने कहा कि जो कर्मों को छोड़ देता हे 
उसे कभी सिद्धि नहीं मिलतौ । ( १२. १० )। FE RE 
“अजुन ने पक्षिख्खैधारी शक्र ( इन्द्र ) और ऋषिवारकों के संवाद 
का उल्लेख करते हुये शृहस्थधमं के पालन पर जोर दिया । ( १२. ११) 
“नकुल ने राजा के लिये संन्यास का अनौचित्य वताते हुये युधिष्ठिर 
से गृहस्थ-धर्म की प्रशंसा की और उन्हें अपने निर्णय से विरत होने 


के लिये कहा । ( १२. १२ )। 
“सहदेव ने युधिष्ठिर को ममता और आसक्ति से रहित हो कर कम 


करने का परामश दिया । ( १२. १३ )। & 

“द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को राजदण्ड धारणपूवक पृथिवी का शासन 
करने के लिये प्रेरित किया । ( १२. १४ )। दै 

“राजदण्ड की महत्ता का प्रतिपादन करते हुये अजुन ने युधिष्टिर से 
से कहा : “विद्वान पुरुषों ने दण्ड को ही राजा का थमं माना है । इन्द्र 
वृत्रासुर का वध करने से ही महेन्द्र हो गये। जो देवता दूसरों वा वध 
करनेवाले हैं उन्हीं की संसार अधिक पूजा करता है । रुद्र, स्कन्द, इन्द्र, 
अग्नि, वरुण, यम, काल. वायु आदि सभी देवता दूसरों का वध बन हैं । 
इनके प्रताप के सम्मुख नत-मस्तक होकर सव लोग इन्हें नमस्कार बाररे 
हैं । परन्तु ब्रह्मा, धाता, और पूपा को कोई किसी प्रकार की भा पूजा- 
अचां नहीं करता वर्योकि ये लोग सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति समभाव रखने 
के कारण मध्यस्थ, जिदेन्द्रिय एव झान्तिपरायण हैं । जो शान्त रवभाव के 
मनुष्य हैं वे झी समरत कमो में इन ब्रह्मा, धाता आदि की पूजा करते हूँ । 
अतः आप भी प्राचीन धर्म का आचरण कीजिये । इन्रुओं का वध करते 
समय आपके मन में दीनता नहीं आनी चाहिये। समस्त प्राणियों का 
अन्तरात्मा अवध्य है । जत्र आत्मा का वध हो हाँ नहं सकता तव वह किसी 
का वध्य केसे हो सकता है । जेसे मनुष्य वार-वार नवे घर में प्रवेश करता 
हैं उसी प्रकार जीव भिन्न-भिन्न शरीरों को अहण करता है। इसी को तत्व- 
दी मनुष्य मृत्यु का सुख बतताते हैं ।' ( १२. १५ )। 

“भीमसेन ने राजा को भुक्त दुःखों की रमृति कराते हुये मोह छोड़कर 
मन पर्‌ वशपूवंक राज्यशासन भौर यज्ञ करने का औचित्य बताकर युधिष्ठिर 
को कम करने के लिये प्रेरित किया ( १२. १६ ) | 

“युधिष्ठिर ने भीमसेन की बातों का विरोध करते हुये मुनिवृत्ति की 
और ज्ञानी महात्माओं की प्रशंसा की । युधिष्ठिर ने कहा : इस जगत में 
ममता और आशक्ति के बन्धन को आमिष कहा है । जो इन दोनों आमिप- 
स्वरूप पापों से मुक्त हो गया है-वही परमपद को प्रास होता है। राजा 

जनक ने भी कहा था कि “दूसरों की दृष्टि में मेरे पास बहुत भन है; परन्तु 
उसमें से कुछ मो मेरा नहीं है। सारी मिथिला में आग ळग जाय तो 
मेरा कुछ नहीं जळेगा ।' ( १२. १७ )। : 
“अजुन ने राजा जनक और उनकी रानी का दृशान्त देते हुये युधिष्ठिर 
को संन्यास महण करने से रोकने का प्रयास बिया ( १२. १८ ) । 
“युधिष्ठिर ने अपने मत का प्रतिपादन करते हुये धन-सम्पत्ति की 
निरसारता सिद्ध करने का प्रयास विया | उन्होंने कहा कि तत्ववेत्ता पुरुप 
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तपस्या द्वारा ही महान पद प्राप्त कर लेता है, शानयोग परमत 
उपलब्ध कर लेता है, और रवार्थत्याग के द्वारा सदा i पछ पल को 
करता रहता है ( १२. १९ )। अज का अनुभव 
“युधिष्ठिर की बात सुनकर मुनिवर देवस्थान ने 
को छोड़कर वन में जाने का समय नहीं आया है र सँसार 
ei न के लिये प्रेरित किया ( १२. २० )। = 
“सुनिवर देवस्थान ने बृहस्पति द्वारा इन्द्र को 
उल्लेख किया और युधिष्ठिर को उत्तम धम का तथा वा सि 
देते इये कहा : सन्तोष ही सवश्रेष्ठ सुख है । जब मनुष्य किसी से क 
ण तथा जब वह रागादि और द्वेष पर विजय प्राप्त कर वन 
अपने आत्मरबरूप का साक्षात्कार कर लेता है । किसी मी 8 
करके जिस धम का पालन होता है उसे ही साधु पुरुषों ने ७९ र हे 
है। जो क्षत्रिय नरेश राज्यसिंहासन पर स्थित हो अपनी सम्पूर्ण इन्द्र्यो को 
सदा अपने अधोन रखता है, दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पाइन 


करता है, समस्त प्रजा को धमं के मार्ग में स्थापित करके स्वयं भौ परम, ` 


सुकूल व्यवहार करता है, वृद्धावस्था में राजलक्ष्मी को पुत्र के अधीन के 
संन्यास के लेता है, उसका यह लोक और परलोक दोनों सफल ह्दो बाण 
है। इस प्रकार धम का अनुसरण करनेवाले नरेशों ने उत्तम गति प्राप्त की 
हे । रुद्‌, वषु, आदित्य, साध्य तथा राजषि समूहों ने भी इस धमं का आश्रय 
लिया है। ( १२. २१ )। 

पे “अजुन ने पुनः क्षत्रियपर्म की प्रशंसा की तथा युधिष्ठिर को समझते 
इये कशा कि तप और त्याग ब्राह्मणों के धमं हैं । क्षत्रियों के लिये संग्राम मे 
प्राप्त हुई मृत्यु ही परलोकिक पुण्यफल की प्राप्ति करनेवाली है । इन्द्र ब्रह्मण 
के पुत्र हैं किन्तु कम से क्षत्रिय हो गये हैं। उन्होंने पाप में प्रवृत्त हुये अपने 
ही भाईनन्धुओं में से आठ सौ दस व्यक्तियों को मार डाला । उनका वह 
कम पूजनीय और प्रशंसा के योग्य माना गया है । अपने उसी कम से उन्हे 
देवेन्द्र का पद भी प्राप्त हुआ । ( १२. २२ )। 

“व्यासजी ने शंख और ,लिखित की कथा सुनापे हुये राजा उुद्यम्न के 
दण्डधर्मेपालन का महत्त्व बताया तथा युधिष्ठिर को राजपम में हो दृढ़ रहे 
को आज्ञा दी । उन्होंने अज्जुन का वार्ता का अनुमोदन किया । बृहस्पति के 
इस याथा का उद्धरण भी ब्यास जी ने दिया : “जैसे सप बिवरवासी चूहे 
आदि जीवों को निगल जाता है उसी प्रकार विरोध न करनेवाले राजा और 
परदेश न जानेवाळे ब्राह्मण, दोनों को ही भूमि निगल जाती है। राजमिं 
सुम्न ने दण्डधारण के द्वारा ही प्रचेताङुमार दक्ष के समान परम सिद्धि 
प्राप्त कर री ।” इस चिपय का इतिहास वताते हुये व्यास जी ने कहा कि शङ्ख 
और लिखित नामक दो भाई थे जो बाहुदा नदी के तट पर अलग-अछग 


आश्नमों में निवास करते थे । एक वार जब शङ्क आश्रम से वाहर निकल . 


गये थे तब लिखित उनके आश्रम पर आये और उन्होने वहाँ के 

अनेक पके फलों को खा छिया । इतने में शङ्क आश्रम पर छौट आये और 
अपने भाई लिखित से पूछा कि उन्होंने फल कहाँ से प्राप्त थिये हैं । लिखित 
ने भाई को प्रणाम वरके बताया कि उन्होंने उसी आश्रम से फल तोड़े a 
तव इंख ने रोपपूवंक कहा कि विना आज्ञा फल तोड़ना चोरी हँ शंख | 
लिखित को राजा के पास जाकर अपने व्यवहार को बताने के दिये कहा 


2 उ 
भाई के आदेश पर लिखित ने राजा सुद्यम्न के पास जाकर वताया कि र 


बिना आज्ञा बढे भाई के बगीचे के फल तोड़कर खाल्यि ६। 


पापकम के लिये उन्होंने राजा से दण्ड देने का निवेदन 
कहा किं दण्ड देने की ही भाँति क्षमा करना भी राजा की अ 

में आता है, अतः उन्होंने लिखित को क्षमा करना चाहा; किउ ड दि 
बिना दण्ड प्राप्त किये वापस लौटना स्वीकार नहीं किया । प आवे! 
लिखित के दोनों हाथ कटवा दिये । दण्ड पाकर लिखित वहाँ सेच ओ 
अपने भाई शंख के पास आकर उन्होने दण्ड प्राप्त लेने की ६ से कहाः भै 
अपने अपर।ध के लिये पुनः क्षमा माँगा । शंख ने अपने भा २ 
तुम पर कुपित नहीं हूँ । तुमने धम का उल्लंघन किया 


किया। राजा न 


था अतः उसी का 


शंजधर्माहशासनपव॑न्‌ 1 
प्रायश्च करने का मैंने आदेश दिया.था । अव तुम बाहुदा नदी के तट पर 


5 ९ दयमाव का चरित्र सुनाकर 
की इच्छा पूण करने तथा राजोचित कतव्य का पालन करने के लिये कहा 
२. २४ )। 
“ब्यास जी की बात सुनकर और अजुन के कुपित हो जाने पर 
धिर ने बहा : “भूत का राज्य और ये विभिन्न प्रकार के भोग मेरे मन 
प्रसन्नता नहीं प्रदान कर रहे हैं । पति और पुत्रों से हीन हुई युवतियों 
कला करुण क्रम्दन सुनकर मुझे शान्ति नहीं भिळ रही है ।' व्यास जी ने तव 
काल की महत्ता बताते हुये युधिष्ठिर को प्राचीनकाळ के राजा सेनजित्‌ का 
` इतिहास सुनाते हुये कहा : एक समय शोक से आतुर राजा सेनजित्‌ ने 
मन ही मन कहा कि “यह दुःसह कालचक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव 


डालता है । एक न एक दिन सभी भूपाल काल से परिपक्व हो कर गृत्यु 


के अधीन हो जाते हैं । फिरभी यह मरना-मारना लौकिक संज्ञा मात्र हैं। 
बारतब में न कोई मरता है और न मारा ही जाता है। यह शरीर भी 
अपना नहीं है और सम्पूर्ण पृथिवी भी अपनी नहीं है। यह जिस प्रकार 
री है, उसी प्रकार दूसरों की भी है। ऐसी दृष्टि रखनेवाला पुरुष कभी 
मोह में नहीं पड़ता ।” सेनजित्‌ के इस प्रकार के उद्वारो का उल्लेख करने के 
बाद व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा : “राजा के लिये संग्राम में जूझना ही 
यज्ञ की दीक्षा लेना वताया गया है । राज्य की रक्षा करते हुये दण्डनोति में 
मही शांति प्रतिष्ठित होना ही उसके लिये योगसाधन है; तथा यश में दद्विणा 
स्वरुप धन का त्याग एबं उत्तम रीति से दान हों राजा के लिये त्याग है। 
येतीनों कम राजा को पवित्र करनेवाले हैं । स्वगेलोक में रहने पर भी 
जिसके चरित्र को नगर और जनपद के मनुष्य एवं मन्त्री मस्तक, झु काते है 
वही राजा नरप्तियों में सबसे भेष्ठ हे।? ( १२. २५ )। 

“इसी प्रसङ्ग में राजा युधिष्ठिर ने अजुन से कहा “तुम जो यह 
समझने हो कि धन से वढ़ कर कोई वरतु नहीं है, तथा निधन को स्वर्ग, 
इख और अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह ठोक नहीं है। सम्पूर्ण धर्मो 
को जाननेवाले जो लोग ब्रह्मचयं आश्रम में स्थित हो ऋषियों की स्वाध्याय 
परम्परा की रक्षा सदेव करते हैं उन्हें ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं । अज, 
पिन, सिकत, अरुण और केतु नाम के ऋषिगणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा 

सग प्राप्त कर रिया था-। वास्तव में सन्तोष ही सर्वश्रेष्ठ स्वग है और 
सन्तोष हौ सर्वश्रेष्ठ सुख है । दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह - ये सभी 
कम अत्यन्त कठिन हैं । इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग सुय के 
हभ से स्वगं में जाते हैं । सूय के उत्तर दिशा में स्थित जो मार्ग 
° जे तुम नियम के प्रभाव से देख रहे हो, वहाँ प्रकाशित होनेवाळे 
र बि लोक निष्काम कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं।' इस प्रसङ्ग में 
ष द राजा _ ययाति का इस उक्ति का उद्धरण दिया कि जब यह 
अयन ल डरता, जब इससे भी किसी को भय नहीं रहता, तथा 
ो प्रात हो केसा को चाहता है और न उससे द्वेष रखता है, तब ब्रह्मभाव 
ब्याक ता ह ।' ( १२. २६)। . थे 
दा 5 क ने व्यास जी से कहा: इस युद्ध मे प य 
बौरगति को ७ पुत्र, भृष्टचुम्न तथा अनेक द के नरेश और 
ह इये हैँ । झै अपने जाति के छोगों और बन्चुवान्वर्वो का 
हूँ य स का कभी, अत्यन्त क्रूर और अपने वंश का विनाश करनेवाला 
गदभ जज न उद्विग्न तथा शोकातुरः दो रहा हूँ। में जिसको 
सश । जिन र उन्हीं पितामद भीष्म को मैंने राज्य के छोभ से मरवा 
Ee छ 
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३ पितामह ने बहुत दिनों तक परशुराम से युद्ध किया था, |. 
स० 


[ राजधमानुशासनपचन {| 


| जिन्होंने एक मात्र रथ को सहायता से वाराणसी में एकत्र क्षत्रिय नरेशों को 


तथा जिन्होंने दुजय राजा उग्र 

प्रताप से दग्ध कर दिया था उन्दी को मैने मरवा दच र 
सब घटनाओं को प्रारब्ध का हो खेल वताकर युधिष्ठिर को सान्त्वना दी 
और उनसे कहा : "विधाता ने जैसे कमी के लिये तुम्हारी सृष्टि को दै, तुम 
उन्हीं का अनुष्ठान करो । उन्ही से तुम्हें सिद्धि मिढेगी । तुम कमी के फर 
के स्वामी या नियन्ता नहीं दो ।' ( १२ २७ )1 

“अशमा ऋषि और जनक के संवादरूपी प्रारब्ध की प्रवलता चता कर्‌ 
व्यासजी ने युधिष्ठिर को समझाते हुये कहा : एक समय दुःख-शोक में डूबे 
-हये विउेइराज जनक ने अइमा ऋषि से पूछा कि कुडम्वीजनों और धन 
की उत्पत्ति या विनाश होने पर कल्याणाकांक्षी पुरुष को कैसा व्यवहार 
करना चाहिये। अइमा ने राजा जनक से कहा: मनुष्य का यह जञरीर जव 
जन्म अइण करता है तब उसके साथ ही सुख और दुःख भौ उसके पोछे 
छग जाते है । इन दोनों में एक न एक की प्राप्ति तो होती ही है, अतः जो 
माँ सुख या दुःख उपस्थित होता है वही मनुष्या ज्ञान का उसी प्रकार 
इरण कर लेता है जिस प्रकार वायु मेषों को उड़ा ले जाती है । प्राणियों 
के निकट जो सुख या दुःख उपस्थित होता है वह सव उन्हें विवश होकर 
सहन करना पड़ता है क्योंकि उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। 
प्राणियों की उत्पत्ति, देहावसान, छाम और द्वानि-ये सब प्रारब्ध के ही 
आधार पर स्थित हैं । काल के प्रभाव से समस्त प्राणी इष्ट और अनिष्ट 
पदार्थो को प्राप्त करते रहते है। यद्यपि विद्वान पुरुष कते हैं कि परलोक 
न तो आँखो के सामने है और न पहले ही देखा हुआ है, तथापि अपने 
कल्याण की इच्छा रखनेवाळे पुरुष को शास्त्रों की आज्ञा का उल्छंवन न 
करके उसकी वार्ता पर विश्वास करना चाहिये। कोई भी मनुष्य यहीं से 
स्थूल नेत्रं द्वारा स्वगे और नरक को नहा देख सकता ! उन्‍हें देखने के लिये 
सत्युरुषों के पास शाख ही एकमात्र नेत्र हैं। अतः यहाँ शाल के अनुसार 
ही आचरण करना चाश्यि।' व्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा कि निमल 
ुद्धिवाले जनक अइमा का युक्तिपूण उपदेश सुन कर श्ञोकरहित हो गये 1 
अतः व्यासजी ने युधिष्ठर से शोक का त्याग करके हृदय में इष धारण करने 
तथा क्षत्रिय-धमं के अनुसार पृथिवी का पालन करने के लिये कहा । 
( १२. २८) । 

“सब के समझाने पर भी जब युधिष्ठर मोन ही रह गये तव अजुन 
ने श्रीकृष्ण से कहा : “माधव ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर बन्धु-वान्धनो के शोक से 
सन्तप्त हो शो कसागर में डूब गये हैं। आप ही अव इनके शोक का नाश 
कीजिये ।' धमंराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रौक्कष्ण को आज्ञा का कभी उल्लंघन 
नहीं करते थे क्योंकि श्रीकृष्ण वाल्यावस्था से ही उन्हें अजुन से मौ अधिक 
प्रिय थे । अजुंन के उक्त वचन को सुन कर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर का हाथ 
अपने हाथ में लेकर इस प्रकार कदा : “तुम शोक न करो। इस समराङ्गण ' 
में जो वीर मारे गये है वे पुनः मिल सके यह सम्भव नहीं है । समी सृत 
वीर महायुद्ध में संग्राम करते हुये अपने प्राणों का परित्याग करको. 
अंख-शख्ों से पवित्र हो स्वगं में गये हैं, अतः तुम्हें उनके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये । इस प्रकार कह कर श्रीक्कष्ण ने देवषि नारद और पुत्रशोक 
से पीड़ित राजा सक्षय के संवादरूप पोडशराजोपाख्यान का वर्णन कियाजिस को 
नारद जी से सुनने के बाद राजा सञ्चय का शोक दूर हो गया था । ओक्ृष्ण 
ने बताया कि पुत्रशोक से रहित होने पर नारद जी ने सक्षय से कहा : 
“तुम्हारे यहाँ जो सुवरणष्ठीवी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था और जिसे पवत ने 
तुम्हें दिया था वह तो चला गया है। अब में तुम्दें एक हिरण्यनाभ नामक ` 
पुत्र प्रदान कर रहा हूँ जिसकी आयु सहनन वष की होगी ।' ( १२. २९ )। 

“युधिष्ठिर के निवेदन पर श्रीकृष्ण ने उन्हें नारदपवतो पाख्यान सुनाया । ' 
( १२. १०) । इसके बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को सुवगधीविसस्मवो- 
पाख्यान सुनाया | ( १२. ३१)। व्यास जी ने युधिष्ठिर से शोक का 
परित्याग करके राजाओं के कतंच्य का पाउन करने का उपदेश दिया; किन्तु 


युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा : “आप जो बात कह रहें है उस प्र्‌ मुझे ले डु दि 


_ राजधमांनुश्ासनपवन्‌ ) 


मात्र भौ सन्देइ नहीं है। परन्तु मैंने तो इस राज्य के लिये अनेक अवध्य 
पुरुषों का भी वध कर दिया है । मेरे वे हो कम मुझे दरध ओर त्रस्त कर रह 
हुँ ।' व्यास जौ ने अन्यान्य युक्तियों से युधिष्ठिर को एनः समझाने का प्रयास 
किया ( १२. ३२) । 
हारा समझाने पर भी जब युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हुआ तब 
ब्यास जी ने उनसे पुनः काल की प्रवलता का प्रतिपादन करते हुये कहा § 
“तुम क्षत्रिय धम का बारंबार स्मरण करते हुये विषाद न. करो क्योंकि ये 
सभी क्षत्रिय अपने धम के अनुसार ही मारे गये है। काल ने ही अपने नियम 
` के अनुसार उन सभी देहधारियों के प्राण लिये हैं । काल के माता पिता 
नहीं हें । उसका किसी पर भी अनुग्रह नहीं होता । काळ ने ही श को 
निमित्त बनाकर प्राणियों का वध किया है। काळ जीव के पाप ऑर पुण्य 
कमा का साक्षी है । वही समयानुसार कर्मों का फल देता है। प्राणी किसी 
व्यक्त कारण के बिना ही देवात्‌ उत्पन्न होता है और देवेच्छा से ही अकस्मात 
उसका विनाश हो जाता दै । यह देखकर शोक अथवा इप करना व्यथ हे 1 
तथापि तुम्हारे चित्त में जो यहाँ उन सब को मरवाने के कारण झूठे ही 
चिन्ता और पीडा हो रही है उसकी निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त कर देना 
उचित है । यह वात सुनी जाती है कि पूवकाल में देवासुर संग्राम के 
अवसर पर बड़े भाई असुर और छोटे भाई देवता आपस में लड़ गये थे । 
उनमें भी राजलक्ष्मी के लिये ही बत्तीस सहस्न वर्षो तक अत्यन्त भीषण 
संग्राम हुआ था । देवताओं ने रक्तसिश्चित इस पृथिवी को एकार्णव में निमग्न 
करके देत्यों का संहार कर डाला और स्वगेलोक पर अधिकार कर लिया । 
इस पृथिवी को भी अपने अधीन करके देवताओं ने शालावृक नामक 
८८ ,००० ब्राह्मणो का भी वध कर डाला जो वेदों के पारङ्गत विद्वान थे किन्तु 
अभिमान से मोहित होकर दानवों से जा मिले थे। पाण्डुनन्दन ! तुम वेद- 
शाखों के ज्ञाता हो इसलिये अपने हृदय को स्थिर करो । तुमने तो उसी 
माय का अनुसरण किया है जिस पर देवगण पहले चल चुके हैं। तुम्हारे 
जेसे लोग नरक में नहों जाते। तुम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो,और 
पापर्‌हित हो जाओ। मरुद्वणों सहित भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र ने शत्रुओं 
को जीतकर सौ वार अश्वमेष यज्ञ किया था जिससे वे शतक्रतु नाम से 
विख्यात हैं । स्वगलोक में अप्सराओं द्वारा पूजित इन्द्र की सम्पूर्ण देवता 
और महदपि भी उपासना करते हैं। तुमने क्षत्रिय-्थमं का पालन किया है 
और इस समय तुम्हें यह निष्कण्टक राज्य मिला है। अव तुम उस धर्म को 
रक्षा करो जो स्रृत्यु के बाद सवका कल्याण करनेवाला है ।' ( १२. १३ )। 
“व्यास जी ने प्रायश्चित्त पर उपदेश देते हुये उन कर्मों का उल्लेख 
किया जिनके करने या न करने से कर्ता प्रायश्चित्त का भागी होता या नहीं 
होता । इस सम्बन्ध में उन्होंने उन उद्दालक मुनि का उल्लेख किया जिन्होंने 
त पुत्र श्ेतकेतु को शिष्य द्वारा उत्पन्न कराया था । इत्यादि । ( १२. 


“ब्यास जी ने बताया कि मनुष्य तप से, यज्ञ आदि सत्कर्मों से तथा 
दान के द्वारा पापों को नष्ट करके अपने को पवित्र कर लेता है। किन्तु 
ऐसा तमी सम्भव होता है जव वह पुनः पाप में प्रवृत्त न हो। तदनन्तर्‌ 
उन्होंने विभिन्न प्रकार के पापों के लिये विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख किया 1 ( १२. ३५ ) । 

“युषिष्टिर के पूछने पर ब्यास जी ने स्वायम्सुव मनु के कथनानुसार 
बम के स्वरूप, पाप से शुद्धि के लिये प्रायश्च, अभक्ष्य वरतुओं का वणन 
हा दान के अधिकारी एवं अनधिकारो का विवेचन किया ( १२. 
३६ )1 ड 

युपिष्ठिर ने व्यास जी से चारों वर्णों के सम्पूणं धर्मों का तथा राजधर्म 
का भी विस्तारपूवक वर्णन सुनने की इच्छा प्रक्र की । ब्यास जी ने तब 
नारद जी की ओर देखकर युधिषिर से कहा कि यदि वे भं का पूणं रूप 
से विवेचन सुनना चाइते हैं तो पितामह भष्म के पास जाँय । भीष्म जी की 
विद्वत्ता कौ प्रशंसा करते हुये व्यास जी ने कश: जिन्हें दिव्य नदी त्रिपथगा 
गङ्गा ने जन्म दिया: है और जिन शक्तिशाली भौष्म ने- बृहस्पति आदिं 


2 


( ५७८ ) 


000. 


[ राजध 


देवषियो को बारबार अपनी सेवा द्वारा सन्तुष्ट करके राजनीति का 

किया है, वे भीष्म शुक्राचाय और देवगुरु बृहस्पति को हे अध्ययन 
के ज्ञाता हैं । भीष्म ने भृगुवंशी च्यवन तथा वसिष्ठ से वेदाङ्ग शबो 
का अध्ययन किया है और सनत्कुमार से अध्यात्मन्ञान की सो वेदो 
है । उन्होंने मार्कण्डेय जी के सुख से यतिधम बी और परशुराम तथा 

से अख-शों की शिक्षा प्राप्त की है । सन्तानहीन होने पर भी उनको ह 
होनेवाले पुण्यलोक देवलोक में विख्यात हैं । पुण्यात्मा रहमपि सदा उनके 
सभासद रहे है । ज्ञानयज्ञ में कोई भी ऐसी वात नहीं है जिसका उन्हें शान 
न हो | व्यास जी कौ वात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा : 'मैने इस स रि 
भूमण्डल का विनाश किया है। भीष्मजी सरलतापूर्वेक युद्ध करनेवाले ३ 
किन्तु मैंने उन्हें छल से गरवा डाला । अतः अब मैं किस हेतु से उन्ह अपना 
मुँह दिखा सकता हुँ ?” युधिष्ठिर की वात सुनकर कृष्ण ने उनसे कहा ३ 
अब अपने शोक को त्याग कर व्यास जी की आश्ञानुसार इम सुहदों और 
दरौपदी का प्रिय कीजिये। अब आप सम्पूर्ण जगत्‌ के हितसाधन मे ल्मा 
जाइये । श्रीकृष्ण के इस प्रकार कहने पर युधिष्टिर ने मानसिक दुःख ओर 
संताप को त्याग दिया । तदनन्तर वे अपने भाइयों तथा अन्य उपस्थित राजाओं 
के साथ धृतराष्ट्र को आगे करके हस्तिनापुर के छिथ प्रस्थित हुये - युधिष्ठिर 
के दल की शोभा का वर्णन । ( १२. ३७ )। 

“हस्तिनापुर पहुँचने पर पुरवासियों ने युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा साथ 
के लोगों का हादिंक स्वागत किया । धौम्य तथा धृतराष्ट्र के साथ सभाभवन 
में प्रवेश किया जहाँ ब्राह्मणों ने तो इन लोगों को आश्ञीवांद दिया किन्तु 
ब्राह्मण के वेश में वहाँ उपस्थित चार्वाक नामक एक राक्षस ने, जो दुर्योधन 
का मित्र था, युधिष्ठिर को शाप दिया जिसपर करदध ब्राह्मणों ने हुंकार मात्र 
से चार्वाक का वध कर दिया ( १२. ३८ )। 

“श्रीकृष्ण ने चार्वाक को प्राप्त वर” आदि का उल्लेख करते हुये कहा : 
कृतयुग में राक्षस चार्वाक ने बदरिकाश्रम में तपरया की थी। उसको 
तपस्या से ब्रह्माजी प्रसन्न हुये। तव चार्वाक ने उनसे यह वर माँगा कि 
उसे "किसी प्राणी से भय न हो । ब्रह्माजी ने उसे यह वरदान देते हुये उससे 
कहा कि ब्राह्मणों का अपमान न करने के अतिरिक्त अन्य कहां किसी से 
भी भय नहीं रहेगा । इस प्रकार ब्रह्माजी ने उसे सम्पूर्ण प्राणियों को ओर 


| से अभयदान दे दिया । वर प्राप्त कर वह अमित पराक्रमी राक्षस देवता 


को संताप देने लगा । उसके बळ से त्रस्त हो कर सभी देवताओं ने एकत्र 
हो कर जब उसके वध के. लिये ब्रह्माजी से प्रार्थना की तब ब्रह्माजी ने 
देवताओं से कहा : “मनुष्यों में राजा दुर्योधन चार्वाक का मित्र होगा 
और उसी के स्नेह से बैंधकर वह राक्षस ब्राह्मणों का अपमान कर बठेगा । 
उसके विरुद्धाचरण से तिरस्कृत हो रोष में मरे हुये वाकशक्ति से सम्पन्न 
ब्राह्मण वहीं उस पापी को जला देंगे ।' इस प्रक्रार चार्वाक की कथा ड 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से अपने कतंब्य और प्रजा का पाङन करने के 
कहा । ( १२. ३९ )। ९ न 
“युधिष्ठिर का राज्यासिपेक-राज्याभिषेक समारोह का वर्णन । ह 
भिपेक के वाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर दान और 
उन्हें और उनके भाई पाण्डवों को आशीर्वाद दिया । ( १२. ४० ) | प्रकट 
«राजा युधिष्ठिर ने अपने बृद्ध चाचा धृतराष्ट्र के प्रति Na तथा 
करते हुये उनके अधीन रहकर ही राज्य को व्यवस्था के छिये भाई 
अन्य छोगों को विभिन्न कार्यों पर नियुक्त किया ( १२. ४१ )। यो, तथा अन्य 
“युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मारे गये snes ने युद्ध मे 
राजाओं के लिये आडकम सम्पन्न कराया। तदनन्तर युविश्टिए 
योद्धाओ के मारे जाने से विधवा हुईं खियों, दौन-दुखियों । 
पालन-पोषण और भोजन-वल्न की व्यवस्था की । ( १२. ४२) ; 'आप की 
“कृष्ण की स्तुति करते हुये युधिष्ठिर ने उनसे का गे 
कृपा, नीति, वल, बुद्धि और पराक्रम से दी मुझे अना म ही इसके 
प्राप्त हुआ है । आप ही इस जगत्‌ के आदि कारण है का को बारबार 
प्रत्य-स्थान हैं । यह सम्पूर्ण विश्व आपके ही अधीन है । दु 


का 


ाजधर्माब्चासनप्वन्‌ ] 


स्कार!” इस प्रकार युधिषिर ने शक्कष्ण की उनके सौ नामों से स्तुति 
को बौर बार-बार नमस्कार किया। ( १२. ४३) । ; 
“तदनन्तर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों के लिये 
किया । तब सत्र ने अपने-अपने भवनों 
किया ॥ ( १२. ४४ )। 

विश नेय के पूछने पर वेशम्पायनजी ने बताया कि राज्य पाने के 
बाद युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम चारों वर्णौ को योग्यतानुसार अपने-अपने स्थानों 
र स्थित किया । तत्पश्चात्‌ नातक बाह्वार्णो में से प्रत्येक को एक-एक सहस्न 
खुव मुद्रायं दान की । इजी तरद जिनका जीविका का भार उन्हीं के ऊपर 
था उन भृत्यों, शरणागर्तो तथा अतिथियों को उन्होंने इच्छानुसार भोग्य- 
पदार्थ देकर सन्तुष्ट किया । पुरोहित धोम्य को उन्होंने दस सहनन गायें, 
सुवर्ण, आदि नाना प्रकार की सामग्रियाँ दे कर सन्तुष्ट किया । उन्होंने 
युयुत्स और धृतराष्ट्र का भी विशेष रूप से सत्कार किया। यहाँ तक कि 
भृतराष्ट्र, गान्धरी, तथा विदुरजी की सेवा में अपना सम्पूर्ण राज्य समर्पित 
करके राजा युधिष्ठिर ने अत्यन्त सुख का अनुभव किया। इस प्रकार 
सम्पूण नगर की प्रजा को प्रसन्न करने के वाद युधिष्ठिर हाथ जोड़ कर 
रीकृष्ण के पास आये । उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण के वक्षःस्थल पर कीस्तुभ 
मणि सुशोभित हो रही दै । युधिष्ठिर ने भगवान के समीप जा कर उनकी 
पुनः स्तुति की । युधिष्ठिर इस प्रकार स्तुति तो कर रहे थे किन्तु भगवान्‌ 
किने हा कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे उस समय ध्यानमग्न थे। 
“थरुषिष्ठिर ने हाथ जोड़ कर श्रीकृष्ण की स्तुति की जिसे सुन कर 
श्रीकृष्ण का ध्यान भंग हुआ । युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा: “पुरुषोत्तम ! 
भाप हौ इस जगत्‌ के स्रष्ट हैं। आप हो क्षर और अक्षर पुरुषं हैं । आप 
हो सबके आदि कारण हैं । कृपा कर आप अपने ध्यान का यथाथ तत्व 
शु बताइये ।” युधिष्ठिर की यह प्रार्थना चुन कर श्रीकृष्ण ने सुस्कराते हुये 
कहा : वाण शय्या पर पड़े हुये पुरुषसिह भीष्म इस समय मेरा ध्मान वर 
रहे हैं । इसलिये मेरा मन भी उन्हीं में ळगा हुआ है।' तदनन्तर श्रीकृष्ण ने 
भीष्मजी की प्रशंसा की और युधिष्ठिर से भीष्म के पास चलने के लिये 
कहा। युभिष्ठिर ने श्रीकृष्ण का आदेश स्वीकार करते हुये उनसे निवेदन 
किया कि वे अपने दिव्य रूप में भीष्मजी को दर्शन देने की कृपा करें । 
उमराज का यह वचन सुन कर आंकृण्ण ने सात्यकि से अपना रथ तैयार 
करने के लिये कहा । सात्यकि ने भी इस आज्ञा का पालन करते हुये दारक 

से रथ तैयार करने के लिये कहा । ( १२. ४६ ) | 
“जनमेजय के पूछने पर नैशम्पायनजी ने भौष्मजी कौ वाणशब्या का 
पया उनके देहत्याग का वृत्तान्त सुनाते हुये कहा : जब दक्षिणायन समाप्त 
इभा और सूयं उत्तरायण में आ गये तब माघमास के शुक्डपक्ष की अष्टमी 
थि को रोहिणी नक्षत्र में मध्याह के समय भींष्मजी ने ध्यानमग्न हो कर 
ने मन को परमात्मा में रगा दिया । ध्यान करते-करते वे मधुसूदन 
( भीष्म स्तवराज ) करने छगे। उस समय भीष्म का मन 
2 हो लगा हुआ था। उन्होंने अपना स्तव समाप्त करने के बाद 
* औक्कष्णाय' कह कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
योगवलसे भीष्म की भक्ति को जान कर उनके निकट गये और 
लोकों की वातों का वोध करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट 
ह भीष्मनी का वोळना बन्द हो गया तब बहाँ बेठे अझावादी 
भौ के +९६ कण्ठ से भष्म को भूरिःभूरि प्रशंसा की। इधर इष्ण 
चने भक्तियोग को जान कर सहसा अपने आसन से उठे और अत्यन्त 
दूसरे र रथ पर जा चेठे। एक रथ से सात्यकि और श्रीकृष्ण चले और 
सप युधिष्ठिर और अज्ुंन। भीमसेन और नकुछ-सहदेव ० 
भौषा ३ ^ हुये। चौथे रथ पर क्कपाचार्य, युयुत्स और सञ्चय हा । 
नाश करने, स्वराज से औरक्षष्ण की स्तुति की वह बड़बड़ पापों का 
«पाछा है। ( १२. ४७ )1 


विभिन्न भवनों का 
में जा कर रात्रि- 


( ५७९ ) 


धन, 


भौकृष्ण, युधिष्ठिर, क्कपाचायं आदि सब लोग शीम्रतापूर्वक कुरुक्षेत्र | होकर आप संसार बन्धन में पढ्नेवाछे सम्पूण जीवसमुदाय को उसी तर 


i राजधर्माचुशा / सनपर्दन्‌ 


त (सा का ज ) ! युधिष्टिर के पूछने पर ओष्ण ने रामहद के 
[म से विख्यात पाँच सरोंबरों का वर्णन किया । पशुराम 
क्षत्रियों के रक्त से अपने पितरों का तपण क्या था । he नै 
“युधिष्ठिर के पूछने पर श्रीकृष्ण ने परशुरामोपाख्यान सुनाया और 
उसके वाद शौघ्रतापूबंक सव छोग अपने-अपने रथों पर आगे चल पड़े । 
( १२. ४९ )। 
“परशुरामजी का चरित्र सुन कर 


0 युधिष्ठिर ने उनके पराक्रम कौ 
सराहना की । युधिष्टिर ओर श्रीकृष्ण इस 


प्रकार वार्ताछाप करते हुये उस 


स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ओधवती नदी के तट पर भीष्मजी बाणश्य्या पर | 


पड़े थे। उनलोगों ने देखा कि भीष्म झरशय्या पर पड़े हुये सायंकालिक 
सूयं के समान प्रकाशित हो रहे हैं। ओक्ृष्ण, युधिष्ठिर, अन्य पाण्डव 
तथा इपाचाय आदि सव लोग भौँष्म को देखते ही अपने-अपने रथों से 
उतर गये ओर वहाँ वेठे हुये महामुनियों को सेवा में उपस्थित हुये । श्रीकृष्ण, 
सात्यकि, तथा अन्य राजाओं ने व्यास आदि महतियों को प्रणाम करके 
भीष्म को मस्तक झुकाया । भीष्म कोम्रृत्यु के अत्यन्त समीप देख कर ओऔकृष्ण 
नें उनकी प्रशंसा करते हुये कहा कि देवता, गन्धव, असुर, यक्ष, राक्षस 
सभी को भीष्म एकमात्र रथ को सहायता से पराजित कर सकते हैं। वे 
बसुओं में इन्द्र के समान और आठ वसुमं के अंश से उत्पन्न नबे बसु हैं। 
तदनन्तर औक्ृष्ण ने भीष्म से कहा: “आप से यह निवेदन है कि ये ज्येष्ठ 
पाण्डव अपने वुद्धम्बीजनों के वष से बहुत संतप्त हैं। आप इनका शोक 
दूर कीजिये । शाखों में चारों वर्गों और आश्रमों के लिये जो-जो धम बताये 
गये हैं वे सब आप को विदित हैं । चारों विद्याओं में जिन घमों का प्रतिपादन 
किया गया है तथा चारों होताओं के जो कतंव्य बताये गये हैं वे झी 
आपको ज्ञात हैं । संसार में जो कोई मी संदेहम्रस्त विषय हैं उसका समाधान 
करने वाह आप के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है । अतः युधिष्ठिर के शोक 
को आप दूर कॉजिये। ( १२. ५० )। ; 

“भीष्म ने श्रीकृष्ण की स्तुति की और ओष्ण के दिव्य रूप का 
दरशन किया । शरोङष्ण ने भॉष्मजी से कहा : 'मुझमें आपकी परमभक्ति 
है, इसीलिये मैंने आपको आपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। 
आपके लिये दिव्य छोक' प्रस्तुत हैं जहाँ से पुनः इस लोक में नहीं आना 
पढ़ता । अब आपके जीवन के कुळ छप्पन दिन हो शेष है । तेजस्वी देवतां 
और वसुगण विमानों में बैठ कर आकाश में अदृश्य रूप से सूर्य के उत्तरायण 
होने और आपके आने की भतीक्षा कर रहे हैं। जब सू उत्तरायण के 
मागे पर आयेंगे उसी सभय आप दिव्य लोक में जाइयेगा । आपके परलोक 
जाते ही सारे ज्ञान छप्त हो जाँयगें। मत्तः ये सब लोग आपके पास धमं 
का विवेचन कराने के डिये उपस्थित इये हैं । अब योग और अथ से युक्त 
बातें सुनाकर आप इनका शोक इर कीजिये ।' ( १२.५१) 

«श्रीकृष्ण की वातें सुन कर भीष्मजी ने उनसे कहा : “लोक में कहीं 
मौ जो कुछ कतव्य किया जाता है व सब आप बुद्धिमान परमेश्वर से ही 
प्रकर हुआ है । जो मनुष्य देवराज इन्द्र के निकट देवलोक का वृत्तान्त बताने 
का साहस कर सके वद्दी आपके सामने भम, अथं काम और मोक्ष की बात 
कह सकता दै । इन बाणों के शरीर में गडे होने से मेरे मन में अत्यन्त 
व्यथा है। सारा शरीर पीड़ा के कारण शिथिल हो गया है और मेरी बुद्धि 
कुछ काम नहीं दे रही है । अतः मेरा चित्त आन्त हो गया दै । न तो सुझे 
दिशाओं का ज्ञान है और न आकाश एबं पृथिवी का ही भान हो रहा है। 
मैं केवल आपके प्रभात मात्र से जीवित हूँ. ।? तब श्रीकृष्ण ने भीष्सजी से 
कहा : 'भापका यह कन सबा भ्रुक्तिसंगत हे । बाणों के आघात से होने 
वाली पौडा के विषम में जो आपने कहा है उसके लिये में आपको सन्नता 
से यह वर देता हूँ कि अब आपको न रडाचि होगी, न मूच्छा आयेगी, 
न कोई दाइ होगा, न कोई रोग होगा, और न आपको सूख प्यास का 
ही कष्ट होगा । आपके अन्तःकरण में सम्पूण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे और 
आपकी बुद्धि किसी भौ विषय में कुण्ठित नहीं रहेगी । ज्ञान दृष्टि से सम्पन्न 
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यथार्थ रूप से देख सकेंगे जैसे मत्स्य निर्मेल जल में सब बुछ देखता है ।' 
बैशम्पायनजी ने बताया कि इसके बाद व्यास सहित सम्पूर्ण मह्षियां ने 
ऋक , यज्ञ, तथा साम मन्त्राँ से ओकृष्ण का पूजन किंया । जहाँ भीष्म, 
युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण विराजमान थे वहाँ आकाश से दिव्य पृष्पों कौ वर्षा 
होने लगी । सब प्रकार के बाजे बजने लगे । अप्सराओं के समुदाय गीत 
गाने लगे । शीतल, सुखद, मन्द, एवं सुगन्धयुक्त वायु चलने लगी। सन्ध्या 
होते ही समी मद्दपिरयों ने उठ कर श्रीकृष्ण, औष्म तथा युधिण्ठिर से विदा 
माँगी, इसके बाद पाण्डवों सहित भ्रीक्कष्ण, सात्यकि, सञ्चय जाल ने सत्र 
को प्रणाम किया और सब लोग अपने-अपने स्थान त चले गये । श्रीकृष्ण 
मी लौट आये । ( १२. ५२ )। 
श रन दार श्या का ले कर सो गये। जः प 
पहर रात व्यतीत दोना शेष रह गई तब बह जाग कर च्ठ बेठे और 
ध्यानमार्ग में स्थित होकर अपने सनातन. ब्रह्मस्वरूप का चिन्तन करन 
गे । इसी समय सृत-मागध और बन्दीजन वासुदेव कौ स्तुति करने लगे । 
( श्रीकृष्ण की प्रातश्चर्या का विवरण ) । प्रातश्चर्या समाप्त करने के बाद 
आऔक्कष्ण ने सात्यकि से यह पता लगाने लिये कद्दा कि युधिष्ठिर भीष्म के 
दशन के लिये तैयार हो गये हैं या नहीं । तव सात्यकि ने शीघ्र ही युधिष्ठिर 
से कहा कि श्रीकृष्ण का रथ तैयार है और वे सोष्म के पास जाने के 
सम्बन्ध में उनकी सम्मति जानना चाहते हैं । युधिष्ठिर ने तत्काल अजुन 
से अपना रथ तैयार कराने के लिये कहा । उन्होंने अञ्जन से यह भी कहा 
कि सैनिकों आदि को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं हैं । अजुन द्वारा 
रथ तैयार करा देने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ श्रीक्षष्ण के निवास 
स्थान पर आये । वहाँ श्रीकृष्ण भी एक ही रथ पर बंठ कर सव शत्र ही 
उस स्थान पर आये जहाँ मह्दपियो से घिरे भीष्म वाणशय्या पर सो रहे थे । 
भाइयों के साथ युधिष्ठिर रथ से उतर कर भीष्म के पास आये और शर- 
(य्या पर पड़े पितामह का दर्शन करके भय से कोप उठे । ( १२. ५३ )। 
“जनमेजय के पूछने पर वेशम्पायन जो ने बताया कि भाष्म जो जब 
बाण-शय्या पर सो रहे थे तब वहाँ नारद आदि सिद्ध महर्षि भी पथारे ये । 
नारद जी ने उस समय पाण्डवों तथा उपस्थित भूपालों से कृहाकि सब 
लोगों को चाहिये कि वे भीष्म जी से धमं और ब्रह्म के विषय में प्रश्न करे 
क्योंकि अब वे सूर्य के समान शीघ्र अस्त होनेवाले हैं । नारद जी के ऐसा 
कहने पर सभी नरेश भीष्म के निकट आ गये । किन्तु किसी को भी भौष्म 
से कोई प्ररन पूछने का साइस नहीं हुआ । तव युधिष्ठिर ने श्रीक्षष्ण से 
कहा: “आपको छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो पितामह से प्रश्न कर 
सके । तब ओ्रौकृष्ण ने- भीष्म से कुशल-क्षेम पूछने के वाद कहा : “अव 
आपके अन्तःकरण में सव प्रकार के ज्ञान प्रकाशित तो हो रहे हैं ? आपके 
हृदय में ग्लानि तथा मन में व्याकुलता तो नहीं है ?” भीष्म जी ने प्रसन्नता- 
पूवंक श्रौकृष्ण से कहा : “आपकी इपा से मेरे शरीर की जलन, मन का 
मोह, थकावट, विकलता, ग्लानि तथा रोग - ये सव तत्काल दूर हो गये 
हैं। आपके प्रसाद से अब मैं कल्याणकारी उपदेश.देने में समथ हूँ। तो 
भी में यह जानना चाहता हूँ कि आप स्वयं ही युधिष्ठिर को झल्याणकारी 
उपदेश क्यों नहीं देते? इस विषय में आपका क्या आदेश है यह शीघ्र 
बताइये ।' श्रीक्कष्ण ने तव भीष्म से कहा : "मुझे इस जगत में आपके महान्‌ 
यश को प्रतिष्ठा करनी है इसलिये मैंने अपनी विशाल बुद्धि आपको समर्पित 
की है। आपने देवताओं और ऋषियों कीं सदा उपासना की है इसलिये 
आपको अवश्य हौ सम्पूर्ण धर्मो का उपदेश देना चाहिये ।' ( १२. ५४ )। 
“भीष्म ने युधिष्ठिर के गुणों को चर्चा और उन्हें धम आदि विपयक 
प्रश्न पूछने का आदेश दिया । श्रीकृष्ण ने भीष्म जी से कहा : युधिष्ठिर 
अत्यन्त लज्जित हैं और भय के कारण आपके निकट नहीं आ रहे हैं । जगत 


* का संहार करने के कारण युधिष्ठिर भय से त्रस्त हो उठे हैं ।? तब भीष्म ने 
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युधिषिर को सान्त्वना देते हुये कहा कि उन्हें: लब्जित नहीं होना “चाहिये 
क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है वह क्षत्रिय-ध्म के अनुकूल ही है। तव 
युधिछिर ने विनत्रतापूवक पितामह के निकट, आकर उनका चरण-स्पश 


(५८०) 


| कार्यदक्षता, सत्यमापण, प्रजा का हितचिन्तन आदि से न | 
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किया । भीष्म ने युधिष्ठिर का माथा चूमने के बाद उन्हें बै 
होकर प्रशन पूछने का आदेश दिया हे १२. ५५ )। वेठने तथा भयरहित 

“युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा : “मंज विद्वानों की 
राजाओं का पम श्रेष्ठ है किन्तु मैं इसे वहुत वड़ा भार 
आप मुझे राजधर्मं का उपदेश दीजिये । सम्पूणं मोक्षधर्म भी सन अतः 
है । इसलिये आप संवप्रथम राजधमो के सम्बन्ध में ही उपदेश दीनि निहित 
भीष्म ने धर्म को, विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण को और सब द्र वे तव 
नमस्कार करके सनातन थर्भो का वर्णन करते हुये कहा : ताडी 
प्रथम प्रजा का रंजन करना चाहिये । देवताओं और आक्णों का पूजन ई 
राजा धम के ऋण से सुक्त होता हे । राजा के लिये सत्य ही त करके 
जो उसके प्रति प्रजा का विश्वास उत्पन्न करता है। राजा को आ 
कोमलता दोनों का आश्रय लेना चाहिये । मनु ने अपने धमशा म ५. 
है कि अग्नि जल से, क्षत्रिय ब्राह्मण से, और लोहा पत्थर से प्रकर ह 
इनका तेज अन्य सब स्थानों पर तो अपना प्रभाव दिखाता है परन्तु अपने 
को उत्पन्न करनेवाले कारण से टक्कर होने पर ये स्वयं ही शान्त हो जाते 
हैं । जव लोहा पत्थर पर चोट करता है, अग्नि जल को नष्ट करने लगती 
है, और क्षत्रिय ब्राह्मण से देप करने लगता है तव ये तोनों ही दुःख उठाते 
है । वाहंस्पत्यशास्र का उद्धरण देते हुये भीष्म ने कहा कि नाच मनुष्य 
क्षमाशील राजा का तिररकार करते हैं । अतः राजा को न तो बहुत कोम 
होना चाहिये और न अधिक कठोर ही । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
आगम - इन चारों प्रमाणों के द्वारा अपने-पराये की सदा पहचान करते 
रहना चाहिये । ( १२. ५६ )। 

“राजा को सदा उच्योगशील होना चाहिये । इस विपय में शुक्रचाय के एक 
इलोक का उदाहरण देते हुये भीष्म ने कहा कि जैसे साँप विवरवासी चूहों 
को निगल जाता है उसी प्रकार दूसरों से युद्ध न करनेवाला राजा तथा विद्या 
ध्ययन आदि के लिये घर छेड़कर अन्यत्र न जानेवाके ब्राह्मण को पृथिवी निगल 
जाती है। जो सन्धि करने के योग्य हो उन्ही से सन्धि करनी चाहिये। 
जो विरोध के पात्र हैं उनका बिरोध दृढ्तापूवंक करना चाहिये । राजा, मन्त्री, 
मित्र, कोष, देश, दुगं और सेना - इन सात अङ्गो से युक्त राज्य के विपरीत 
जो आचरण करे वह चाहे शुरु हो या मित्र मार डालने के योग्य है। मरत 
ने बृहस्पति के अनुसार राजा के अधिकार के विषय में कद्दा है कि घमण्ड में 
भरकर कतव्य और अकतंब्य का ज्ञान रखनेवाळा तथा कुमाग पर चढ्ने" 
वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो तो उसे भो दण्ड देने का सनातन विधान है। 
वाहु के पुत्र राजा सगरने तो पुरवासियों के हित की इच्छा से अपने ज्येष्ठ पुत्र 
असमशषा का भी त्याग कर दिया था । असमजा पुरवासियों के बाङको को 
पकड़कर सरयू नदी में डुवा दिया करता था अतः उसके पिता ने उसे घर 
से बाहर निकाल दिया था। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को . इतति 
त्याग दिया था कि वह ब्राह्मणों के प्रति मिथ्या और कटपपूण व्यवहार बिया 
करता था। राजा को चारों वरणो के धर्मों को रक्षा करनी चाहिये। गा 
न्याय करने में यमराज और धन-संग्रह करने में कुबेर के समान छ 
चाहिये । पूर्वकाल में राजा के कतंब्य के सम्बन्ध में भागव ने कही र दा 
मनुष्य पहले राजा को प्राप्त करे । उसके बाद पत्नी का परि हम छ 
संग्रह करे । राजा के न होने पर भायां केसे सुरक्षित रहेंगी आर. 
किस प्रकार रक्षा होगी / मनुष्य को चाहिये कि उपदेश ग 


यह मान्यता है कि 


आचाय, वेदमन्त्रो का उच्चारण न करनेवाले ऋत्विज, 
बाले राजा, कढवचन बोलनेवाली जी, गाँव में रहने की न 
ग्वांले और जङ्गल में रहने की कामना करनेवाले नाई ईरण | 


युत 


का त्याग करं दे ( १२. ५७) । जि 

“राज्यरक्षा न साधनों का वर्णन करते हुये भीष्म ने बताया डि 
रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना, 
प्रति ईर्ष्या न रखते हुये समय पर वेतन और भत्ता देना, यु 
अन्याय से प्रजा के धन को न इड्पना, सत्पुरुपो का सा 


हजचरसाचुशा पर्वन्‌ ] 


हैं। देवराज इन्द्र ने उद्योग से ही अमृत प्राप्त किया था, उद्योग से 
असुरो का संहार किया था तथा उद्योग से ही देवलोक तथा इहलोक में 
रता प्राप्त की थी। भीष्म का यह वक्तव्य सुनकर व्यास, देवस्थान, 

) श्रीकृष्ण, कुपाचायं) सात्यकि आदि अत्यन्त प्रसन्न हुये और इपोंत्फुर्ल 
हो भीष्म की. प्रशंसा करने लगे। संध्या होने पर युविष्टः आदि सब ने 
भीष्म जी से विदा ली और अपने अपने रथों पर आरूढ़ हो गये। उन सब 

बद्दती में स्नान किया और सन्ध्या, तपण तथा तप आदि सम्पन्न करके 
इस्तिनापुर में प्रवेश किया ( १२. ५८ ) । 

“दूसरे दिन, प्रातःकाल उठकर पाण्डव और यदुवंशी वीर पूर्वाहकाल 
के नित्य-कर्म पूर्ण करने के अनन्तर नगराकार विशाल रथों पर मैठकर भीष्म 
जी के पास पहुँचे । रात वीतने का समचार पूछकर और व्यास आदि 
महर्षियों को प्रणाम क्रके उन सबके द्वारा अभिनन्दित हो सभी भीष्म को 
सब ओर से घेरकर बैठ गये । युधिष्ठिर ने भीष्म जी से राजा शब्द की 
उत्पत्ति के विषय में प्रश्न किया । भीष्म जी ने कहा : पळे न तो कोई 
राज्य था, न राजा था) आरन दण्ड या दण्ड देनेवाला ही । समस्त प्रजा 
धर्म के द्वारा दी एक दूसरे की रक्षा करती थी। कुछ दिनों वाद सव लोग 
पारस्परिक संरक्षण के काय में महान्‌ कष्ट का अनुभव करने रगे और उन 
सव पर मोह छा गया । जव सारे मनुष्य मोह के वशीभूत हो गये तब 
तव्यावताग्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनके धमे का नाश हो गया । 

'तदनन्तर सव मोह के वशीभूत लोग लोभ के अधीन हो गये । इतने में वहाँ 
बाम नामक दूसरे दोष ने उन्हें घेर लिया। काम के बशीभूत छोगों पर 
राग नामक शत्रु ने आक्रमण किया जिससे सवके कतंव्याकतेव्य का विवेक 
लुप्त हो गया । इस प्रकार मनुष्यलोक में धर्म का विप्लव हो जाने पर वेदिक 
ज्ञान का भो टोप हो गया । तब देवताओं के मन में भय समा गया और 
उन लोगों ने ब्रह्मा से कल्याण का उपाय करने के लिये कहा । ब्रह्मा जी ने 
अपनो बुद्धि से एक लाख अध्यायों का एक ऐसा नौतिशाख् रचा जिसमें 
धम, अथं और काम का विस्तार से वर्णन है। जिसमें इन वर्गों का वर्णन 
हुआ वह प्रकरण त्रिवर्गे के नाम से विख्यात है। चौथा वग मोक्ष है जिसके 
प्रयोजन और गुण इन तीनों वर्गों से भिन्न हैं ( ब्रह्मा की नीति का वर्णन ) । 
अपने शाख्न का निर्माण करके ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न हुये और उन्होंने इन्द्रादि 
सब देवताओं से कहा कि सम्पूर्ण जगत के उपकार तथा धम, अथं एवं 
काम की स्थापना के लिये दण्डविधान से युक्त उनका शाख्न जगत को रक्षा 
करनेवाला है। तदनन्तर शंकर ने इस नीतिशाख को ग्रहण किया और 
प्रजावगे की आयु का हास होता जानकर उन्होंने रहा के शाख को संक्षिप्त 
किया जिससे इसका नाम वेझालाक्ष हो गया। फिर इमे इन्द्र ने ग्रहण 
किया । इन्द्र ने जव इसका अध्ययन किया तब इसमें १०,००० अध्याय 
थे। फिर उन्होंने भी इसका संक्षेप किया जिससे यह ५,००० अध्यायो का 
ग्रन्थ होकर वाहुदभ्तक नामक नातिशाख के रूप में विख्यात हुआ । इसके 
वाद बृहस्पति ने इसका और संक्षेप किया । तब से इसमें ३,००० अध्याय 
“रह गये जो: बाइस्पत्य नामक नीतिशाज कहलाता है । तदनन्तर शुक्राचार्य 
ने १,००० अध्यायों में इसका पुनः संक्षेप किया । इस प्रकार मनुष्यों की 
“आयु का हास होता जानकर जगत्‌ के हित के लिये महपियां ने इस शाख 
'का संक्षेप किया है । देवताओं ने विष्णु के पास जाकर एक सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त 
“करने के अधिकारी व्यक्ति का नाम पूछा । विष्णु ने ली भाँत विचार 
“कर अपने रेज से एक मानस पुत्र को सृष्टि की जो विरजा के नाम से 
निय स्यात हुआ। विरजा ने संन्यास छेने का निश्चय किया । विरजा. के 
कीर्तिमान नामक एक पुत्र हुआ जो मोक्षमार्ग का दी -अवछम्वन 
करने लगा । कीतिमान के पुत्र कदम हुये जो तपरया में लग गये । कदम के 
पुत्र का नाम अनङ्ग था जो प्रजा का संरक्षण करने और दण्डनीति में निपुण 
इआ। अनङ्ग के पुत्र का नाम अतिबल था जो नीतिशाख़ का शाता था। 
क एक मा-सिक कन्या थी जिसका नाम सुनीता था । ता 
न्भ दिया । वेन प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। तब ऋषिय 


भन्नपूत कुशों द्वारा उसे मार डाला । फिर उन ऋषियों ने हो मन्त्रोच्चार- 


( ७४३ ) 


t राजधमाचुशासनपर्चनू, 


पूवक वेन की दाहिनी नाँच का मन्थन किया जिससे एक बेडीछ और नार 
केद का मनुष्य उत्पन्न हुआ । उसे देखकर महपियों ने "निषीद", अर्थात 'बैंठ 
जाओ” कहा । उसी मनुष्य से निपादों, म्लेच्छों आदि का प्रादुर्भाव हुआ | 
तदनन्तर महपियों ने वेन के दाहिने हाथ का मन्थन किया जिससे एक इन्द्र 
के समान पुरुष प्रकट हुआ। उसे वेदन्वेदान्त आदि तथा धनुर्वेद का भी 
पूण ज्ञान था। उस वेनकुमार को दण्डनीति का स्वतः ज्ञान हो गया । 
ऋषियों ने उससे समस्त प्राणियों के प्रति सम-भाव रखने तथा धर्मानुकूल 
प्रजापालन करने के लिये कहा । उस वेनकुमार ने महपियों के आदेशानुसार 
काय करने की प्रतिज्ञा की। वेन के पुत्र पश्च हुये (पृशुवेन्य के कार्यों का 
वर्णन )। अन्त में भीष्म जी ने वताया कि पुण्य का क्षय होने पर मनुष्य 
स्वगंछोक से पृथिवी पर आता है और दण्डनीति विशारद राजा के रूप में 
जन्म लेता है (( १२. ५९ )। 


“युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म जी ने वणवर्म का वर्णन करते हुये कहा . 


कि किसी पर क्रोध न करना, सत्य वोरूना, धन को बाँट कर भोगना, 
माभाव रखना, अपना ही पत्नी के ग से सन्तान उत्पन्न करना, बाहर- 
भीतर सें पवित्र रहना, विसी से द्रोह न वरना, रुरल भाव रखना, और 
मरण-पोषण योग्य व्यक्ति का पाठन करना - ये नौ सभी पर्मो के लिये 
उपयोगी धम हैं । तदनन्तर उन्होंने चारों वर्णों के लोगों के धमो का अल्ग- 
अल्ग विवेचन किया। उन्होंने बताया कि श्चद्र के यज्ञ में स्वाहाकार, 


वपटकार, तथा वैदिक मन्त्रों का प्रयोग नहीं होता । अतः गृद्र वेदिक ब्रतों ` 


ही दीक्षा न लेकर पाकयश्ञों द्वारा यजन करै । पैजवन नामक एक शूद्र ने 
ऐन्द्राग्नि यज्ञ की विधि से मन्त्रहीन यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणा 
के रूप में १,००,००० पूर्णपात्र दान किये थे। ब्राहमण आदि तीनों बण 
का जो यज्ञ है वह सब सेवा काय करने के कारण शूद्र का भी है। सम्पूर्ण 
यशों में पहले श्रद्धा रूप यज्ञ का ही विधान है क्योंकि श्रद्धा सबसे वड़ा 
देवता है । ब्राह्मण साक्षात्‌ यज्ञ कराने के कारण परम देवता माने गये हँ । 
शूद्र ऋक्‌, यजु और साम के शान से शून्य दोता दै तो भीं बह प्राजापत्य 
कहा गया है । मानसिक संकल्प द्वारा जो भावात्मक यज्ञ होता हे. उसमें 
सभी वणो का अधिकार है। बेखानस मुनियों के अनुसार “सूय के उदय 
होने प्र अथवा सूर्योदय से पूवे ही अड्ाछ एवं जितेन्द्रिय मनुष्य जो धमं के 
अनुसार अग्नि में आहुति देता है उसमें अद्धा ही प्रधान हेतु है। होता का 
किया हुआ जो हवन वायुदेवता के उद्देश्य से होता है वह स्कन्नसंज्ञक होम 
प्रथम है और उससे भिन्न जो स्कन्न होम है वह अन्तिम या सर्वोत्कृष्ट है ।? 
तीनों लोकों में यज्ञ के समान कुछ भी नहीं है ( १२. ६० ) । 
“भतद्नन्तर भीष्म जी ने आश्रमघम का वर्णन करते हुये बताया कि 
नारायण के एक इलोक के अनुसार गृहस्थ-पुरुष इस लोक में सत्य, सरलता, 
अतिथिसत्कार, धम, अथं, अपनी पत्ती के प्रति अनुराग, तथा सुख का 
सेवन करे । ऐसा होने पर ही उसे परलोक में भी सुख प्राप्त होते हें। 
( १२.६१) 
«भीष्म जी ने बताया कि चारों आश्रम त्राहाण के लिये ही निहित हैं| 
अन्य तीनों वणौ के लोग उन सभी आभ्रमों का अनुसरण नहीं करते । 
तदनन्तर उन्होंने आह्मणों के कतंन्याकतंव्य का वणन किया ( १२, 
|| i 
क पा का वर्णन करते हुये भोष्मजी ने राजधमे की ओष्ठता का 
प्रतिपादन किया । उन्होंने कहा : धर्म के ज्ञाता आये पुरुषों का कथन दे 
कि अन्य समस्त धर्मों का आश्रय तो अल्प है, फल भी अरप होता है, परन्तु 
क्षात्रधर्म का आश्रय भी महान है और उसके फल भी बहुसंख्यक एवं परम 
क्रल्याणरुप हैं, अतः इसके समान दूसरा कोई धम नहीं है। धर्मात्मा 
पुरुष यदि राजधम से रहित हो जायें तो धरम का अनुसन्धान करते हुये भी 
बे चोर-डाकुओं के उत्पात से रवधमं के प्रति आदर का भाव नहीं रख पाते 


और इस प्रकार जगत को हानि के कारण बन जाते है । अतः राजधम ही 


| भरेष्ठ है । ( १२. ६३ ) । कक 
| कटन) की श्वेता का वर्णन करते हुये भोष्मजी ने इन्द्र रूपधारी 


रोजघर्मोचुचासनपवेन्‌ ] (५ 


विष्णु और मान्धाता के संवाद का उल्लेख किया और कहा : पहले यह 
सारा जगत दानवता के सागर में निमग्न हो कर उच्छुङ्खल हो न्‍ चला था। 
इन्हीं दिनों मान्धता नामक एक पराक्रमो नरेश हुये थे जिन्होंने भगवान 
विष्णु का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 
जिस समय उस यज्ञ में माग्धाता ने पृथिवी पर मस्तक रख कर विष्णु 
चरणों में प्रणाम किया उस समय श्रीहरि ने इन्द्र का रूप धारण करके 
उन्हें दर्शन दिया । उन इन्द्र रूपधारी भगवान्‌ का राजा ने पूजन किया । 
तद्नन्तर उनके और इन्द्र के वीच विष्णु के विषय में संवाद आरम्भ हुआ । 
इनदर ने राजा से पूछा कि वे विष्णु का दशन बयां करना चाहते हैं । उन्हे 
तो साक्षात. त्रह्माजी तक नहीं देख पाते। इन्द्र ने कहा कि वे राज की 
सम्पूर्ण इच्छायें पूर्ण कर सकते हैं। तव मान्धाता ने कहा : भै आपकी 
दया से विष्णु का दर्शन अवश्य प्राप्त कर ढेंगा । विशाळ एवं अप्रमेय क्षात्र- 
धर्म के अभाव से मैंने उत्तम झोक प्राप्त किये हैं परन्तु आदिदेव विष्णु से 
जिस धमं की प्रवृत्ति हुई है उसका आचरण करना मैं नहीं जानंता।' 
इन्द्र ने कद्दा : “राजन्‌! विष्णु से तो पहले राजधम ही प्रवृत्त हुआ है। 


अन्य सभी धर्म उसी के अंग हैं । क्षात्र-धमं ही सबसे श्रेष्ठ है । पूर्वकाल में 


बिष्णु ने क्षात्रधम का आश्रय लेकर शत्रुओं का दमन करके महियों आदि 
की रक्षा की थी। इस संसार में क्षात्रधमं ही सवसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, 
अविनाशी, मोक्ष तक पहुँचाने वाला और सर्वतोमुखी है ।? ( १२. ६४ )। 
«इन्द्ररूपी विष्णु और मान्धाता का संवाद : इन्द्र ने कहा : 'प्राचीन- 
काल में विष्णु ने. डौ राजधम को प्रचलित किया था और सत्पुरुषों द्वारा 
बह भलीभाँति आचरण में छाया गया। अन्यायपूर्वक क्षत्रियथमे की अव- 
देना करने से प्रदत्ति और निवृत्ति धमं भी उसी प्रकार बीच में नष्ट हो 
जाते हैं जैसे अन्धा मनुष्य मार्ग में नष्ट हो जाता है! इस संवाद का 
उदाहरण देकर भीष्मजी ने युधिष्ठिर को भी राजधम का पालन करने के 
लिये प्रेरित किया । ( १२. ६५ ) । 
ध्युधिष्ठिर के पूछने पर भौष्मजी ने राजधर्म के पालन से चारों 
-आश्र्मो के धमं का फक मिल्ने का उल्लेख किया ( १२. ६६ )। 
“युधिष्ठिर ने पूछा कि समूचे राष्ट्र और उस राष्ट्र में निवास करने- 
बां प्रत्येक नागरिक का मुख्य कत्य क्या है । औष्मनी ने कहा : "राष्ट्र 
अथवा राष्ट्रवासी प्रजावगे का सबसे प्रधान काय योग्य राजा का अभिपेक 
करना है क्योंकि राजा के विना राष्ट्र निबंल होता है । श्रुति कहती है कि 
अजा, जो राजा का वरण करती है, वह मानों इन्द्र का ही वरण करती 
है । पूर्वकाल में राजा के न रहने पर प्रजावगे के लोग परस्पर एक दूसरे 
को दटते इवे नष्ट दी गये थे। तव सब ने मिळ कर आपस में नियम 
बनाया कि प्रजावग में जो भी निष्ठुर वोलनेवाछा, भयानक दण्ड:देनेवाढा, 
परखीगामी तया दूसरे के धर्म का अपहरण करनेवाला हो उसे सबको 
मिल कर समाज से वहिष्कृत कर देना चाहिये। इस नियम को वना कर 
लोग सुख से रहने लगे । कुछ दिनों तक तो इससे काम चलता रहा किन्तु 
पुनः अव्यवस्था फेल गई । तब सम्पूर्ण प्रजा ने मिल कर ब्रह्मा से अपनी 
रक्षा का निवेदन किया। ब्रह्माजी ने मनु को राजा होने की भाज्ञा दो 
परन्तु मन्नु ने उन प्रजाओं को स्वीकार नहीं किया ।” तव समस्त प्रजाओं 
ने मनु से कह। कि वे सव उसो प्रकार मनु का अनुसरण करेंगे जिस प्रकार 
देवता लोग इन्द्र का करते हैं। प्रजा के लोगो ने मनु से काः “प्रजा 
का सहयोग पा कर आप एक प्रवल, दुर्जय और प्रतापी राजा होंगे। आप 
जैसे राजा द्वारा सुरक्षित हुईं प्रजायें जो-जो धमं करेंगी उसका चतुर्थ भाग 
“आपको मिळता रहेंगा। प्रजा के द्वारा आश्वस्त हो कर मनु ने उनका 
:राजा होना स्वीकार कर लिया। भीष्मजी ने बताया कि इस प्रकार 
की सहायता ग्राप्त करके राजा दुधप एवं प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो 
माता है। राजा को उपकार करनेवालों के प्रति कृतश और अपने भक्तों पर 
*झुददढ स्नेह रखने वाला होना चाहिये। उसे इन्द्रियों को वश में रखना 
"चाहिये तथा स्वभाव से मृदुभापी, मधुर और सरल होना चाहिये। 
१२. ६७ ) | 
i फो 


कि... 


[ राजधसानुश सन 


“युधिष्ठिर ने जानना चाहा कि जो मनुष्यों का अधिपति 


को माह्मणलोग देवरवरूप क्यों बताते हैं। भीष्म ने है उस राजा 
वसुमना आर वृहस्पति के संवाद का उल्डेख करते हुये हस वि 
में कोसलराज वसुमना के पूछने पर बृहरपति ने राजा नर कि पूरवसमय 
इुग्गुणों की चर्चा करते हुये ग्रजा की रक्षा के लिये राजा न अराजकता के 
बताया । बृहस्पति ने कहा था कि राजा प्रजा का कर होना 

और उत्तम सुख है। राजा का आश्रय लेनेवाले अर; गति, प्र 
परलोक पर भी पूणतः विजय प्राप्त कर लेते हैं । राज भी लो 
सत्य और सौहाद के साथ इस पृथिवी का भलो भाँति शासन क. 
यों के अनुष्ठान द्वारा महान यश का भागी हो कर १०: 
स्थान प्राप्त कर लेना है । बृहस्पति के ऐसा कइने पर कोस 
अपनी प्रजाओं का प्रयत्नपूर्यक पालन करने लगे ( १२. ६८ 


पय में राजा 


भर 

क 
र रके बृ 

रोम हनी 


क वसुमना 
~ ७, 1 
“मीष्मजीने राजा के प्रधान कतंतव्यों का तथा जब 


आक्रमण करे तब राजा के कतेव्य आदि का वर्णन करते हुये दण्डना। 

त्रा युगो के निर्माण का भी वर्णन किया । इस सम्बन्ध में उन्होंने bs 
के इन इडोकों का उल्लेख किया; “सम्पूर्ण कतंब्यों को पूरा कर पि 
का अच्छी तरद पालन तथा नगर एवं राष्ट्र की प्रजा का संरक्षण करने से 
राजा परलोक में सुख पाता है। जिस राजा ने प्रजा का अच्छी तरह से 
पालन किया है उसे तपस्या से क्या प्रयोजन । उसे यश के अनुष्ठान की 
भौ बया आवश्यकता है । वह तो स्वयं ही सम्पूर्ण धमो का शाता है? 
दण्डनीति से युगों के निर्माण की चर्चा करते हुये भीष्मजी ने कहा कि राज 
ही काल का कारण होता है । जिस समय राजा दण्डनीति का पूरा-पूरा प्रयोग 
करता हैं उस समय पृथिवी पर पूर्णरूप से सत्ययुग का आरम्भ हो जाता है। 
इस प्रकार राजा से प्रभावित छुआ समय ही सत्ययुग की सृष्टि कर देता है। 
जब राजा दण्डनीति के एक-चौथाई भाग को छोड़ कर केवल तीन अंशों 


कोई शत्रु राज्य प्र्‌ ` 


का पाल्न करता है तब त्रेता युग प्रारम्भ हो जाता दै । जब राजा दण्डनीति 


के आपे भाग का त्याग कर देता है तत्र द्वापर और जव सम्पूर्ण दण्डनीति 
का त्याग कर देता हुँ तव कलियुग का आरम्भ होता है । (१२. ६९ )। 
“राजा को इइलोक और परलोक में सुख को प्राप्ति करानेवाले छत्तीस 
गुणों का वर्णन किया । भीष्म का यह उपदेश सुन कर पाण्डवों से और 
प्रधान राजाओ से घिरे राजा युधिष्ठिर ने भीष्मजी को प्रणाम किया और 


उन्दने जैसा बताया था वेसा ही आचरण करने लगे । ( १२. ७० )। 


“युधिष्टिर के पूछने पर भौष्म ने वताया थि घर्मपूर्ज क प्रजा का पाल्न 
ही राजा का महान्‌ धम है। ( १२. ७१ )। तदनन्तर उन्होंने वताया कि 
राजा को चाहिये कि वह एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाये 
जो.उसके सत्कर्मों की रक्षा करे और उसे असत्‌ कर्म से दूर रकखें। इस 
विषय में उन्होंने पुरूरवा तथा वायु के संवाद का उल्लेख किया । पुरुरवा 
वायु से ब्राह्मण आदि तीनों वर्णो की उत्पत्ति के विषय ये बताने का 
किया । मातरिश्वा (वायु) ने बताया कि ब्रह्मा ने मुख से 
दोनों भुजाओं से क्षत्रिय तथा दो ऊरुओं से वैश्य की सृष्टि के व 
इसके वाद तीनीं वर्णो की सेवा के लिये ब्रह्माजी ने अपमे दानों x 
से चौथे वण शूदर कौ रचना की थी। पुरूरवा ने यह जानना छ 0772 
यह पृथिवी ब्राह्मण की है अथवा क्षन्निय को | रा मा बा 
बताया कि इस परथिवी पर जो कुछ है वह॒ ब्राह्म का है । ब्राह्मण वाख 
पृथिवी क्षत्रिय का पतिरूप में वरण करता दै । कषत्रियधम में. तत्र र स 
अहुंकारशून्य तथा पुरोहित की बात सुनने के be रता है ता 

ब हे 
को प्राप्त हुआ विद्वान नरेश चिरकाल तक यश सह राजा कै 


रानपूरो दित उसके सम्पूर्ण ध्म का भागीदार होता है कम में तर 
आश्रय में रहकर सारी प्रजा सदाचार-परायण, अपने-अ 
और सब ओर से निभेय हो जाती है ( १२. ७२ ) । रान एवं गई 


“भीष्म ने बताया कि राजा को अबिलम्ब एक विद्या म 
ब्राह्मण को पुरोहित बना लेना चाहिये। जिस राजाका ड ते गुणों 
एवं परामश देने में कुशल होता है, भौर जो राजा स्वय : ७ 


तशधर्मालशासगपब॑च्‌ ] 


होता है उसकी प्रजा का सय ओर से भला होता है। बे 
सा मत है कि सबसे पहले ब्राह्मण कौ ही सृष्टि हुई हे न हा 
तया उत्तम कुल मै उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर पहुछे 
का ही अधिकार होता है । ब्राह्मण क्षत्रिय को बढ़ाता है और क्षत्रिय 
हे आहाण की उन्नति होती है अतः राजा को विशेषरूप से सदा ही आ्षणों 
करनी चारिये। ( १२. ७३ )। 

«राष्ट्र का योगक्षेम राजा के अधीन वताया जाता है, परन्तु राजा का 

योगक्षेम पुरोहित के अधीन है । इस विषय में भीष्म ने राजा सुचुनुन्द और 
के संवाद का उल्लेख किया । राजा मुचुकुन्द ने इस पृथिवी को जीतकर 
अपने बळ की परीक्षा लेने के लिये डुबेर पर चढ़ाई की। कुबेर ने उनका 
सामना करने के लिये राक्षसों की सेना भेजी जो मुचुकुन्द कौ सेना को 
लगी । राजा सुचुकुन्द ने अपने पुरोहित को इसके लिये उलाइना 
दिया । तब वसिष्ठ जी ने अपनी तपरया द्वारा उन राक्षसों का विनाश कर 
झाला । कुबेर ने अपनी सेना के नष्ट दोने पर मुचुकुन्द से कहा कि उन्होंने 
अपने वाहुबछ से नहीं बल्कि ब्राह्मणबल से उनकी सेना को क्‍यों नष्ट 
कराया । तव राजा मुचुकुन्द ने कह्दा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का 
उत्तत्तिस्थान एक ही है। दोनों के वळ तथा प्रयत्न यदि अलग-अलग हो 
जोय तो संसार की रक्षा नहीं हो सकती । जो घमज्च राजा पहले ब्राह्मण का 
आम्रय छेकर उसकी सहायता से राज्य-कायं में प्रवृत्त होता है वह बिना 
जीती हुई पृथिवी को मी जीतकर महान्‌ यश का भागी होता है ( १२. 
७४ )। 

“मीष्म जी ने बताया कि राजा को सदा ही दानशील, यश्षशील उपवास 
और तपस्या में तत्पर एवं प्रजापालन में संलग्न रहना चाहिये। परन्तु 
केवल दया एवं कोमलता से ही राज्य का शासन नहीं किया जा सकता । 
जो राजा निर्भय, शूरवीर, प्रहार में कुशळ, दयाळ, जितेन्द्रिय, प्रजावत्सल, 
और दानी होता है उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन-निर्वाह कर है । 
(१२. ७५) । 

“उत्तम और अथम ब्राह्मणों के साथ राजा के व्यवहार की चर्चा करने 
इये बताया कि जो विद्वान्‌ उत्तग जक्षणो से सम्पन्न तथा सत्र समान दृष्टि 
रखनेवाले हैं ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा के समान कहे गये हैं । जो अपने जातीय कर्म 
से हीन हो कुत्सित कर्मों में लगकर ब्रह्माणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग 
हमं में शुद्र के समान होते हैं ( १२. ७६ )। 

“राह्मण के सिवा अन्य समौ वर्णो के धन का स्वामी राजा होता है । 
इनमें भी जो आाह्मणों अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हैं उनके धनपर राजा 
भी अधिकार होता है। इस विषय में भीष्म ने राक्षस के द्वारा अपहत 
करा केकयराज द्वारा प्रकट उद्भारों का वर्णन किया। एक समय 
के ज वन में रहकर तप और स्वाध्याय में रत थे। उस समय एक दिन 

राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। यह देखकर केक्यराज ने राक्षस से 
पं : 'मेरे राज्य में एक भी चोर, कंजूस, शराबी अथवा अग्निदोत्र और 

का त्याग करनेवाला नहीं है तो भी तुम्हारा मेरे शरीर में प्रवेश कैसे 
के 1 मेरे राज्य में चारों वर्गों के लोग अपने-अपने वणधम का पालन 
बिना रहते हैं। मैं भी देवता, पितर तथा अतिथि को उनका भाग दिये 
श्र केभी भोजन नहीं करता । राज्यसिंहासन पर स्थित हो कर भी मैंने 
राज्यकर्म कतेव्य-पालन की दृष्टि से ही किया है और कभी सत्य से 
नहीं हुआ। मेरे शरीर में दो अंशुल भी ऐसा स्थान नहीं है जो 
रो युद्ध करते समय अज्-शर्जो से घायल न हुआ हो। इन सबके 
सो छ गने मेरे, भीतर प्रवेश कैसे किया।' तब राक्षस ने राजा को 
से स में धम पर ही दृष्टि रखनेवाला देखकर उ कर दिया । 
र का उल्लेख करके भीष्म जी ने कहा कि ब्राह्मणों की सदा रक्षा 
भब ये। ठीक-डीक व्यवहार करनेवाले राजाओं को ब्रहणों का 
अपन गत होता है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ 
प्रो र करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अन्त में इलो क 
पा हैं ( १२. ७७) । 


( ५८३ ) 
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“भीष्म ने कहा कि आपत्तिकाळ में आह्मण के लिये वैद्यवृत्ति से निवाँइ 
ण अ छेरों से अपनी और दूसरों कौ रक्षा करने के लिये 
माया ह र धारण करने का अधिकार है (१२. ७८) | तदनन्तर 
दन वों के लक्षण, यज्ञ और दक्षिणा के महत्व तथा तप की 
अता का वर्णन किया । ( १२. ७५ )। उन्होंने राजा के लिये मित्र और ` 
अमित्र की पहचान के आधार बताते हुये उन सब के साथ नीतिपूर्ण व्यवहार 
और मन्त्रियो के लक्षणों का भी विस्तार से वर्णन किया ( १२. ८० )। 

“युषिष्ठिर ने पूछा : 'यदि सजातीय वन्धुओं और सगे सम्बन्धियों के 
समुदाय को पारस्परिक स्पर्धा के कारण वश में करना असम्भव हो जाय, 
कुटम्वीजनों में ही यदि दो दल हों तो एक का आदर करने से दूसरा दछ 
रुष्ट हो जाय, तो ऐसी परिस्थिति में उन सब के चित्त को किस प्रकार वश में 
किया जा सकता है 1? भीष्म ने कहा : इस विषय में मनीपि पुरुष देवि 
नारद और शङ्ष्ण के संवादरूप इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 
एक समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नारद से कहा: “नो व्यक्ति सुदृढ़ न हो, 
जो सुइढ़ तो हो किन्तु पण्डित न हो, तथा जो सुदृढ़ और पण्डित तो हो 
किन्तु अपने मन को वश में नकर सकता हो - ये तीनों ही परम 
मन्त्रणाओ को सुनने या जानने के अधिकारी नहीं हैं । मेरे बड़े भाई बलराम 
में असीम बढ है और वे उसी में मस्त रहते हैं। छोटे भाई गद में सुकुमारता 
है, और बेटा प्रचुम्न अपने रूप-सान्दयं के अभिमान से दी मतवाला 
बना रहता है। इस प्रकार इन सहायकों के होते हुये भो में असहाय हूँ । 
आइक और अक्रूर ने आपस में वेमनरब रखकर मुझे इस प्रकार अवरुद्ध कर 
दिया है कि मैं इनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। इस प्रकार मैं 
सदा उमय पक्ष का हित चाहने के कारण दोनों ओर से कष्ट पाता रइता 
हूँ। अतः मेरा और जाति-माइयों का जिस प्रकार कल्याण हो वह उपाय 
बताने की कृपा कर ।' तव नारदजी ने कहा : आपत्तियाँ दो प्रकार की होतौ 
हैं - एक बाह्य और दूसरी आभ्यान्तर। ये दनों मी स्वकृत और परकृत 
मेद से दो-दो प्रकार की होती हैं । आप एक ऐसे कोमल शस्त्र से, जो छोड़े 
का बना हुआ न होने पर भी हृदय को छेद डालने में समथ है, परिमार्जन 
और अनुमाजन करके कल्प्य वुद्धम्वियों को मूक बना सकते हैं । अपनी 
शक्ति के अनुसार सदा अन्नदान करना, सहनशीलता, सरलता, कोमलता 
और यथायोग्य आदरसत्कार ही बिना लोहे का बना हुआ शस्न है । जब 
सजातीय बन्धु कड़बीं तथा ओछी बात कहें तव मधुर वचन बोलकर उनके 
हृदय, वाणी तथा मन को शान्त करना चाहिये । बुडि, क्षमा और इन्द्रियः 
निग्रह के बिना तथा धन वैभव के त्याग किये बिना कोई गण अथवा संघ 
किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष की आशा के अधीन नहीं रह सकता । सन्धि, निम्रह+ 
यान, आसन, द्वैधीभाव, और समाश्रय - इन छदो युर्णो के यथासमय 
प्रयोग से तथा शत्रु पर चढाई करने के लिये यात्रा करने पर वतमान या 
भविष्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है ।' ( १२. ८१)। 

“ीष्म ने कद्दा : जो कोई मनुष्य राजा के धन को वृद्धि करे उसको 
राजा को सदा रक्षा करनी चाहिये । इस विषय पर कालकवृक्षीय सुनि द्वारा 
कोसळराज को दिये गये उपदेश का उदाहरण देते हुये भष्म ने बताया कि 
राजा क्षेमदशी कोसल प्रदेश के राजा थे। उन्हीं दिनों कालकडृक्षीय मुनि 
उस राज्य में पधारे। उन्होंने क्षेमदर्शी के सम्पूणं राज्य में एक कोवे को 
पिजडे में बाँचकर सावधानी से चारों ओर चबकर लगाया । वे सबसे कहते 
थे कि 'तुमलोग मुझसे वायसी विद्या सौखो। मैने इसे सीखा दै, इसलिये 
कौवा सुझुसे भूत, भविष्य और वतमान की सब बातें बता देता है ।” यह 
कहते हुये वे सुनि सारे राज्य में घूमते और राजकाय में लगे इुये कमंचारियों 
के दुष्कर्मा को अपनी आँखों देखते रदे । इस प्रकार कमंचारियाँ द्वारा राजा 
की सम्पत्ति के अपहरण होने की सारी घटनाओं का पता लगाकर वह महषि 
अपने को सर्वेश घोषित करते हुये कोए के साथ राजा से मिलने के लिये 
आये । उन्होंने कौवे के कथन का इवाला देते हुये राजा के विभिन्न दोषों को 
बताया । इसौ प्रकार राजा के खजाने से चोरी करनेवाले कमचारियों को 
भी बताया। मुनि दारा तिरस्कृत कमचारियों ने उनके कोए को बाणों से 5 
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मार डाला। तब उन्होंने राजा से अभय कौ याचना 
दुष्कर्मो से राजा को सतक:किया। उन्होंने राजपम 
हुये राजा से कहा कि वे अपराधियों को दण्ड द॑ और उनके कर्मानुसार 
उनका वध मो करें इस प्रकार कालकपृक्षीय मुनि ने अपने बुद्धिवल से 
यूशस्वी कोसलराज को भूमण्डल का एकच्छत्र सन्नाट बना 
द्वारा.अनेक उत्तम यों को सम्पन्न कराया । ( १२. ८२ )। 
“्भीष्मजी ने सभासदों आदि के लक्षणों, गुप्त सलाह सुनने के 
अधिकारियों और अनधिकारियों, तथा युप्तमन्त्रणा की विधि एवं स्थान का 


करके कमेचारियों के 


निदेश करते हुये युधिष्ठिर से कहा कि छज्जाशील, जितेन्द्रिय, | 


सत्यवादी, सरल, और किसी विषय पर अच्छी तरह प्रवचन करने में 
समर्थ लोगों को हो सभासद बनाना चाहिये । उन्होंने विश्वासपात्र व्यक्तियों, 
प्रामशंदाताओं आदि की प्रकृति पर मी प्रकाश डाला । ( १२. ८३ )। 
तदनन्तर उन्होंने इन्द्र और बृदस्पति के संवाद में सान्त्वना पूर्ण मधुर वचन 
बोलने के महत्व का प्रतिपादन किया। (१२. ८४ )। उन्होंने राजा की 
- व्यावहारिक नीति, मन्त्रिमण्डल के संगठन, दण्ड के औचित्य तथा 
द्वारपाल, सिरोरक्षक, मन्त्री और सेनापति के शुणों की चर्चा को । 
*( १२. ८५ )। उन्होंने राजा के निवासयोग्य नगर एवं दुगे का वणन करते 
हुये प्रजपालन-सम्बन्धी व्यवहार तथा तपस्वीजनों के समादर का निदेश 
क्रिया ( १२. ८६) । तदनन्तर उन्होंने राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय 
बताये (१२. ८७) । प्रजा से :कर लेने तथा कोश संग्रह करने के प्रकारों 
पर प्रकाश ( १२. ८८ )। राजा के कतंव्यों का वर्णन करते हुये औष्मजी 
ने.ब्राह्मणों को सकंप्रमुख स्थान देने पर बल दिया । ( १२. ८९ )। 
“औष्म ने उतथ्य द्वारा मान्धाता को दिये गये उपदेशों का वर्णन 
करते हुये कहा : राजा का धमे पालन ओर प्रचार करने के लिये होता 
है, विषय-सुखों का उपभोग करने के लिये नहीं। परम धर्मात्मा और 
औसम्पन्न राजा धर्म का साक्षात्‌ स्वरूप कहलाता है। लोक और परलोक 
दोनों को दृष्टि में रख कर महर्षियों ने राजा नामक महान शक्तिशाली 
मनुष्य की सृष्टि की है। जिसमें धमं विराज रहा हो उसी को राजा कहते 
हैं और जिसमें धमं का ल्य हो गया हो उसे देवता लोग बृषल मानते हुँ । 
बृष नाम भगवान धर्म का है। जो धमं के विषय में “अलम्‌ ” कह देता हे 
उमे वृषल' समझा जाता है। अतः धम की संदा वृद्धि करनी चाहिये । 
मे का मूळ है ब्राह्मण | अतः ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना चाहिये । 
राजा को दपं ओर अधमं से वचना चाहिये। मतवाले, प्रमादी, वालक 
तथा विशेषतः पागलों से राजा को वचना चाहिये | जो राजा अपनी रक्षा 
नृही कर सकता वह प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता । जव राजा धमं को 
छोड़कर प्रमाद में पड़ जाता है तब मनुष्यों में से एक भी अपने घन को अपना 
समझ कर स्थिर नहीं रह सकता । ( १२. ९० )। ४ 
“उतथ्य ने उपदेश देते हुये आगे कहा कि राजा को धर्म का आचरण 
करना चाहिये और मेघ को समय परः वर्षा करते रहना चाहिये। जव राजा 
प्रमादी हो जाता है तब गाहंपत्य, आइवनीय और दक्षिणाग्नि-थे तीन 
अग्नि; ऋक्‌ „ यजु और साम-ये तीन वेद एवं दक्षिणाओं के साथ सम्पूर्ण 
यज्ञ भी विक्कत हो जाते हैं । धर्मात्मा राजा प्रजा का जीवनदाता और पापात्मा 
उसका विनाश करनेवाला होता है। जेसे यमराज सभी प्राणियों पर समान 
रूप से शासन करते हैं। उसी प्रकार राजा को भी विना किसी भेदभाव 
के समस्त प्रजाओं पर बिधिपूवंक नियन्त्रण रखना चाहिये। देवता, ऋषि, 
पितर आर गन्धवे इहलोक और परलोक में भी धमपरायण राजा के यश का 
गान करते हैं । उतथ्य के इस प्रकार उपदेश देने पर मान्धाता ने निःशंक 
होकर उनकी आज्ञा का पालन किया और सम्पूणं प्रथिवी का एकछत्र 
राज्य प्राप्र कर लिया । ( १२. ९१ )। 

“राजा के धर्माचरण के विषय में भीष्म ने वामदेवजी द्वारा वासुमना 
को दिये गये उपदेश का वणन करते हुये कहा : राजा वसुमना से बामदेवजी 
ने कहा कि जो राजा धमं को अर्थसिद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता है वही 

घुमे के कारण अत्यधिक शोभा पाता है । जो दुष्ट एवं पापिष्ठ मन्त्रियो की 


4 


( ५८४ ) 


सम्बन्धी उपदेश देते - 


दिया और उनके : 


0000. 


|! प जमद 
सहायता से धम को हानि पहुँचाता हे 


वह सब 
है। राजा को चाहिये कि वह सदा धर्म, अथ, श 421 स्‌ 
सम्पन्न होने पर भौ अपने को पूर्ण न माने-सादा अपने छ ओर 
की चेष्टा करे। जो राजा धमं के विषय में गुरु को भान ग बहे 
. उपदेश के.अनुसार चलता है, जो अथ॑ सम्बन्धी सारे र कर उने 
! देखता है, तथा सब प्रकार के ला में धम को हो प्रधान छ को सृ 
है नह चिरकाल तक सुख का उपभोग करता है ( १२. ९२ )1 प 

“तदनन्तर वामदेवजी ने राजोचित व्यवहारो का वर्णन ह 
( १२. ९३ )। वागदेव के उपदेश में राजा और राज्य के हिये हि" 
व्यवहार की चर्चा । ( १२. ९४ )। विजयाभिलाषी राजा के क 
व्यवहार तथा युद्धनौति का वर्णन ( १२. ९५ )। माक 

“भौष्मजी ने वामदेवजी के उक्त उपदेशों की चर्चा करने के बाद 
> EN € ४ x 
के छलरहित और थमंयुक्त व्यवहारों की प्रशंसा करते हुये कहा: किसी 
भी भूपाल बो अधर्म के द्वारा प्रथिवी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा कमी 
नहीं करनी चाहिये। जो राजा ऋत्विज, पुरोहित, आचार तथा अन्यान्य 
पूजा के पात्र शास्त्रों का सत्कार करता है वही लोकगति को जाननेवाला 
कहा जाता है। इसी व्यवहार से देवराज इन्द्र ने राज्य पाया था और इसी 
से भूपाटगण स्वर्ग पर विजय कर सकते हैं। पूर्वकाल में राजा प्रतर्दन 
महासमर में विजथ प्राप्त करके पराजित राजा की मूमि को छोड़ कर 
शेष सारा धन, अन्न और ओपध अपनी - राजधानी में ले आये। राज 
दिवोदास अग्निहोत्र, यज्ञ का अङ्गभूत हविष्य तथा भोजन भी हर लागे थे। 
इसी से वे तिरस्कृत हुये जिस राजा को अपना वैभव वढ़ाने की इच्छा हो, 
वइ सम्पूर्ण विद्याओं के उत्कप द्वारा विजय पाने की इच्छा करे; दम्भ या 
पापण्ड द्वारा नहीं । ( १२. ९६) । 

“युषिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि राजा को किस प्रकार कम से 
पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। भीष्म ने कहा : पापियों को दण्ड देने और 
सत्पुरुषो को आदरपूर्वक अपनाने से तथा यज्ञों का अनुष्ठान और दान 
करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर निमंल और शुद्ध हो 
जाते हैं । युद्ध में बाणों से पीड़ित हुआ क्षत्रिय जो-जो दुःख सहता है उस- 
उस कष्ट के द्वारा उसके तप की ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। वार क्षेत्रियों 
का घर में मरण होना प्रशंसा की वात नहीं है । क्षत्रियां को तो चाहियेकि 
अपने सजातीय वन्धुओं से घिरकर समराङ्गण में महान्‌ संहार करता हुआ 
शो से अत्यन्त पीड़ित होकर प्राणों का परित्याग करे । ऐसा शूरवौर'इ 
के समान रोक का अधिकारी होता है । ( १२. ९७)। 

“इन्द्र और अम्बरीष के संवाद में नदी और यश के रूपकी का वर्णन 
तथा समरभूमि में जूझते हुये मारे जानेवाले बीरों को उत्तम लोकों की गहि 
का उरडेख करते हुये भीष्म जी ने कहा : “नाभागपुत्र अम्बरीप ने 222 
दुलेभ स्वगंलोक में जाकर देखा कि उनका सेनापति देवलोक़ में इद्र 2 
साथ विराजमान है । अपने सेनापति को अपने से भी उपर होकर रे 
देखकर अम्बरीष ने इन्द्र से इसका कारण पूछा। तब इन्द्र ने ea 
कहा : “नरेश्वर ! पूर्वेकाल में जब आप पृथिवी का पालन बार 
आपके सेनापति सुदेव ने जो पराक्रम किया था उससे आप परिचित हि 
उन दिनों आपके तीन शत्रु थे - संयम, वियम, और छुयम । मन यक्ष 
शाळी शत्रुओं को सुदेव ने ही पराजित किया था । जब आप 3 ८ 
कर रहे थे उन्हीं दिनों उक्त तीनों शतरराक्षसों ने आपको सम न 
बन्दी वना छिया था। उस समय दुदैव ने राश्षसों की ह था। वह 
देखकर आपकी.सेना को.वापस करके रुददेव का सक ले को 
रुद्रदेव की सेवा में अपना मस्तक अ ब Re 
त्याही रुद्र ने प्रकट होकर सुदैव क॑ 
बुलाकर रथ, हाथी और घोड़ों से भरी सेना का शाद मि था| 
उस रथ को भी वहाँ बुला दिया जिस बैठकर श्रिपुर का बभ ॥ रथः 
अपने अख्न-शस्न भी सुदेव को देकर उन्होंने सुदेव से स किसी मार्ग 
द्वारा देवताओं और असुरों के लिये भी दुर्जेय हो गये हो । 


जा 
मित्रो से 


ताबबर्माठेशा सनपर्चन्‌ ] 


प्रहित दोक आना पेर भूमि गर न रखना। यदि तुम इस पर बैठे 
ते तो शत्र पर विजय प्राप्त कर छोगे।' तसश्चात सुदेव ने उस रथ के 
रहो" स्त राक्षतों को जीतकर प्रजाओं को भौ सुक्त करा दिया | अन्त 
वियम के साथ बाहुयुद्ध करते समय वह स्वयं भौ मारा गया किन्तु -साथ 
प्रको भी मार डाला! इसी से उसने इतनी उच्चगति प्राप्त की 
१। इन्द्र का यह वचन छुनकर राजा अम्वरीष यह मान गये कि योद्धाओं 
4 बतः सिद्धि प्राप्त होती है। ( २२. ९८ ) | 
क भीष्म जी ने शूरवीरो को स्वगे और कायरों को नरक की प्राप्ति के 
म मिथिलेश्वर जनक के इतिहास का उल्लेख करके युधिष्ठिर से कहा 
ह्व तीनों छोको में शरवीरता से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं दै । शूरवीर 
सबका पालन आ है' और सारा जगत उसी के आधार पर रिका हुआ 
१२.९९ ) | 
वे सचालन की रीति-नीति का वणेन, करते हुये भीष्म ने बताया 
कि जो लोग सेना के आगे हों उनसे गर्जेन-तजन करते और किलकारियाँ 
मरते हुये क्रकच, नरसिंहे, भेरी, शुङ्ग और ढोल आदि बाजे बजबाने 
चाहिये । अपनी सेना उत्कृष्ट अवस्था में हो अथवा निक्कृष्ट अवस्था में, बात 
सच हो या झूठ, किन्तु हाथ ऊपर उठाकर जोर-जोर से कह्दे कि “ब देखो 
शत्र भाग रहे हैं, हमारी) भित्रसेना आ गई है, अब निमय होकर प्रहार 
करो ।' इस प्रकार कहते हुये भैयंवान और शक्तिशाली वीरों को भयंकर 
सिंहनाद करते हुये शत्रुओं पर टूट पड़ना चाहिये। ( १२. १००) । 

“भीष्म जी ने भिन्न-भिन्न देशों के योडाओं के रवमाव,. रूप, बल, 
आचरण और लक्षण का वर्णन करते हुये कहा कि गान्धार योद्धा सव्र 
युद करते हैं । उशीनर-सैनिक अत्यन्त बलवान तथा समी प्रकार के अख- 
शो के संचालन में निपुण होते हैं । प्राच्यगण हाथियों पर वेठकर युद्ध 
करने में और कूट्युड में विशेष प्रवीण होते हैं । -दाक्षिणात्य योद्धा हाथ में 
तलवार लेकर युद्ध करने में कुशल होते हैं । 'तदनन्तर भीष्म जी ने साइस 
के लक्षणों पर प्रकाश डाला । ( १२.-१०१)। . 

“विजयसूचक शुभाशुभ लक्षणों का तथा उत्साही और बलवान 
सैनिकों का वणन एवं राजा को युद्ध सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में बताया । 
(१२. १०२)। र 

शत्रु को वश में करने के लिये राजा को किस नीति से काम छेना 
चाहिये.इस विषय में भीष्म ने इन्द्र और बृहस्पति के संवादका उल्लेख 
करते हुये बताया कि बृहस्पति जी ने इन्द्र से कहा था कि शत्रु के वध की 
इच्छा रखनेवाळे राजा को चाहिये कि वह क्रोध, भय, तथा इंष्याँ को अपने 
मन में ही रोक ले और शत्रु को सावधान न करे | जब शत्रु की स्थिति कुछ 

हो जाय तब उस पर प्रहार करे और विश्वासपात्र पुरुषों को भेज 

कर शत्र सेना में फूट डवा दे । भीष्म ने बताया कि बहस्पतिजी के परामश 

पर चलते हुये इन्द्र ने समस्त शत्रुओं को अपने अधीन कर लिया । ( १२. 
१०३ )। 54 

“राज्य, कोश, और सेना आदि से बंचित हुये असहाय क्षेमदर्शी राजा 

कालकवृक्षीय मुनि का बेराग्यपूर्णे उपदेश ( १२. १०४) । उ 

लीक मुनि ने हारे हुये राज्य को पुनः माधि के विभिन्न उपाय का 

शन किया ( १२. १०५) । कालकबृक्षीय मुनि ने विदेहराज तथा ल 

. राजकुमार में मेल कराया, तथां वरदराज ने कोसलराज र अपना 

“माता बनाया । ( १२. १०६ )। गणतन्त्र राज्य का वर्णन और उसकी 


तैयों का वर्णन ( १२. १०७ ) 1 माता-पिता तथा शुरु कौ सेवा. का 


। (१२. १०८ )। र 
` ` सत्य-असत्य का. विवेचन, धर्म का लक्षण तथा व्यावदारिक नीति का 
न करते हुये भीष्म ने कहा : सत्य बोना अच्छा है। सत्य से बढ़कर 
दूसरा धम नहीं है। परन्तु जहाँ झूठ ही सत्य का काम करे अथवा 
तो ऐसे झूठ वन जाय ( अर्थात किसी कें जीवन को संकट में डाल दे ) = 
` ` अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिये। वहाँ ठ बोलना हो 
- ७४ सप है न 


(५८५) - 
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उचित है । जिससे धारण और पोषण होता है वही धम है। जो 
जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी उसे वेसा ही नता 
करना चाहिये कक, दै। ( १२. १०९ ) | 

“सदाचार और ईश्वरभक्ति द्वारा दुःखों से छुट्ने का उपाय बताते हुये 
औष्म ने कहा : जो द्विज अपने मन को वश Ee -शाख्रोक्त चारों 
आश्रमों में रहते हुये उनके अनुसार ठीक-डी क व्यवहार करते हैं वेदों से - 
पार हो जाते हैं । विष्णु, इन्द्र, शिव, तथा लोकपितामह अहा नाना अकार के 
तत्रो द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं उन देवाधिदेव परमेश्वर कौ जो सदा 
अराधना करते है वे दुगम संकरों से पार हो जाते हैं ( १२. ११० )। ' 

“मनुष्य के स्वभाव की पहचान करने के सम्बन्ध में मौष्मजी ने व्याघ्र 
और आगाल की कथा का उल्लेख करते हुये कहा : पूवकाल में पुरिका नगरी 
में पेरिक नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था । वह अत्यन्त क्र स्वभाव- 
वाला नराधम था और प्राणियों की हिंसा में दी उसका मन छगा रहता 
था। आयु समाप्त होने पर अपने पूर्वेकमौं. कै कारण वह दूसरे जन्म में 
गोमायु ( गीदड़ ) हो गया । तब पूर्व जन्म के वैभव का स्मरण करके उस 
गोमायु को खेद और वेराग्य हो गया । फलस्वरूप वह दूसरों के द्वारा 
दिये इये मांस को भी नहीं खाता था । उसने जीवहिंसा छोड़ दौ और 
सत्य बोलने का ब्रत ले छिया । वह केवल समय प्राप्त कर पेड़ों से गिरे 
पके फल ही खाता था । वद इमशान भूमि में ही उत्पन्न हुआ था और वहीँ 
रहता था । उसका यह सदाचरण उसके जाति के अन्य पशुओं के लिये असद्दा 
हो उठा और उन सबने प्रेम और विनयपूण बातों से उसके मनको विचलित 
करना आरम्भ किया । तब उसने अपने जाति के पशुओं को सदाचार 
बिषयक उपदेश दिया । उस गीदड़ के पवित्र-आचार विचार की चर्चा चार्से 
ओर फैल जाने से एक व्याप्त ने उसके पास आकर खयं ही उसका अपने 
मन्त्री के रूप में वरण किया । तत्र उस गीदड़ ने व्याघ्र से कहा : “आपको: 
चाहिये कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जो नीति के जानकार, 
सद्भाव-सम्पन्न, गुटबन्दी से रहित, विजय को अभिलाषा से युक्त, कोमरहित, 
और मनरी हो उन्हें दी.अपना सचिव या सहायक बना कर पिता ओर 
गुरु के समान उनका सम्मान करें । मुझे तो सन्तोष के सिवा अन्य कुछ” 
रुचता नहीं. मैं सुख-भोग और उसके आधारभूत ऐश्वयं को नहीं चहाता ।' 
ऐसा कहकर उस गीदड़ ने व्याघ्र को मनुष्यों के. स्वभाव को पहचानने के 
विषय पर उपदेश दिया । तदनन्तर .उसने व्याघ्र से कहा : “यदि आप मुझसे 
मन्त्रित्व का कायं लेना चाहते हैं तो उसके लिये मेरी यह शत दै कि आपको 
मेरे आत्मीयजनों का सम्मान करना दोगा । मेरी कही हितकर बातें आपको 
सुननी होंगी । मैं आपके अन्य मन्त्रियों के साथ बेठकर कोई प्राम 
नहीं करूँगा । मैं एकान्स में आपके हित की बात वताऊँगा । मुझसे परामश ळेने 
के वाद यदि आपके पहले के मन्त्रियों की भूळ-प्रमाणित हो जाय तो मी 
आप उन्हें प्राणदण्ड न दीजियेगा । गाल की शर्तों को मान कर व्याघ्र ने 
उसे अपना मन्त्रौ वना छिया । इस प्रकार उसे सम्मानित देख अन्य राज- 
सेवक उससे द्वेष करने लगे । एक दिन उन सेवकों ने व्याघ्र के लिये जो मांस - 
तैयार करके रबंखा गया था उसे उसके स्थान से हटा कर “गाल के घर में 
रख दिया। जिन छोगों ने यह कुचक्र किया उन सब का गाल को पता 
चळ गया किन्तु उसने चुपचाप संब कुछ सहन कर लिया। जब व्याप्त 
अपने भोजन के लिये आया तब उसके खानै के लिये जो मांस दिया जाने 
वाला था वह उसे नही मिला । जब उसने अपने सेवकों से चोर का पता | 
लगानि के लिये कहा तब उन सबने व्याप्र को सूचित किया कि इगाळ-अन्तरी 
ने उस मांस को चुरा लिया है । इस पर व्माप्र कुद हो उठा सेवकों ने _ 
सी शृगाल के विरुद्ध और अनेक आक्षेप लगा कर उसके कोष को उद्दौप्त 
कर दिया । तदनन्तर उन सेवकों ने शगार के घर से मांस को लाकर 
व्यात्न के समक्ष अपने आक्षेपों को पुष्ट कर दिया। यहद देख कंर उस व्याप्न 
नें श्रगाल को प्राण-दण्ड देने कौ आशा दे दी। व्याप्त की माता ने इसमे 
षडयन्त्र का आभास देख कर अपने पुत्र को समझाने का प्रयास क्या। | 
व्याप्त के एक गुप्तचर ने भी आकर श्वगालके प्रति किये गये षडयन्त्र को 
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व्याघ्र से कह सुनाया । श्र्गाल की सच्चरित्रता का पता लगाने पर 
मे उसे गले से लगाया और उसे अभियोग मुक्त कर दिया । किन्तु शगाल 
चे इस प्रकार पहले विश्वासपात्र बनने किन्तु बाद में अपमानित होने के 
कारण मन्त्रिपद पर बने रहना अस्वीकार करते हुये धर्म, अथ, काम और 
यक्तियो से यक्त अनेक सान्त्वनापूण बचन कह कर व्याघ्र को प्ररुक्ष किया 
और उसकी अनुमति लेकर वन में चला गया। वह शगाल अत्यन्त बुद्धिमान 
था अतः व्याप्त की अनुनय-बिनय को न मान कर सृत्युपयन्त निराहार 


रहने का ग्रत ले एक स्थान पर बैंठ गया और अन्त में शरीर त्याग कर 


स्वगे चला गया ( १२. १११ )। 
युधिष्टिर द्वारा राजा के कतंव्य के सम्बन्ध में पूछने पर भीष्मजी ने 


एक तपरवी उँट की कथा का उल्लेख किया : एक छँट को उसके पूव जन्म 
की बातों का स्मरण था । उसने कठोर व्रत लेकर घोर तपस्या आरम्भ की। 
उसको तपरया सै प्रसन्न हो कर ब्रह्मा ने वर माँगने के र कहा । छँट ने यह वर 
माँगा कि उसकी गर्दन बहुत बड़ी हो जाय जिससे वह सौं योजन दूर तक की 
खाद्य बस्तुये भौ ग्रहण कर सके | ब्रह्म ने उसे'यह वर दे दिया | तब उट 
वन में चला आया। वह वरदान: पाकर आलस्य से असित हो गया और 
कहीं आना जाना नहीं चाहता था। एक दिन वह अपनी सौ योजन गर्देन 
फैला कर चर रहा था। इतने में प्रचण्ड वायु चलने लगा। उँट उस 
समय एक गुफा में गदन डाल कर चर रहा था। तभी वर्षा से भौगता हुआ 
शृगाल का जोड़ा उसी थुद्दा में आ घुसा | वह श्र्गाल जळ से पीड़ित और 
भखा था अतः वह ठँट की लम्वी गदन का मांस काट-काट कर खाने 


या ऊँट को इस बात का पता लगा तव वह अपनी गर्दन समेटने का |. 


लगा | जब 
प्रयत्न करने लगा किन्तु इतने में अपनी खी सहित श्रगाल ने उसे काट कर 


खा लिया । इस प्रकार छँट को मार कर खा जाने के पश्चात आँधी वर्षा वन्द 
होते ही वह गीदड़ गुदा से बाहर निकल गया। इस प्रकार आलस्य से 
असित छेँर की मृग्यु हो गई । इस कथा को बता कर भौष्मजी ने युधिष्ठिर से 
कहा कि राजा को आज्स्य का त्याग करके इन्द्रियों को वश में रखते हुये 
बुद्धिपूवक कार्यं करना चाहिये। उन्होंने मनु के इस कथन का कि "विजय 
का मूळ बुद्धि ही हैं? उद्धरण भी दिया ( १२. ११२ )। 
“सरिताओं ओर समुद्र के संवाद का उल्लेख करके भौष्मजी ने बताया । 
कि शक्तिशाली शत्रु के सामने वेंत की भाँति झुक जाना चाहिये ( १२. 
११३ )। उन्होंने यह भी कहा कि. यदि कोई उद्दण्ड या मूर्ख मधुर या तीखे 
शब्दों में मरी सभा के वीच किसी विद्वान पुरुष की निन्दा करे तव विश्ुद्ध 
चित्त वाले पुरुष को उस मूखें को वात सहन.कर ' लेना चाहिये। ( १२. 
श्श्ड)1 ह 
“भौष्मजी ने वताया कि कोई भी विना सहायकों के अकेले ही राज्य 
नहीं चछा सकता । अतः सेवकों का होना आवश्यक है । किन्तु सेवकों को 
ज्ञान-विज्ञान में कुशळ, हितेषी, कुलीन और रनेही होना चाहिये । जो राजा 
राजधमं को जानता है और अपने यहाँ अच्छे लोगों को एकत्र कर रखता 
है वह अवसर के अनुसार सन्धि, विग्रह, यान, भासन, दैधीमाव एवं 
समाश्रय नामक छः गुणों का उपभोग करता है। ( १२. ११५) | 
“युधिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि जहाँ राजा के. पास उच्चकुल में 
उत्पन्न सहायक उपलब्ध न हों तो वह नीच कुल के मनुष्यों को सहायक बना 
सकता है या नहीँ । भष्म ने इस विषय में एक,महधि और कुत्ते का दृद्वान्त 
दिया। पूर्वसमय में एक पवित्र और शुद्ध हृदयवाले महि थे जिनके पास 
वन के अन्यान्य पशुओं के साथ एक कुत्ता भी आता था । वह कुत्ता मुनि 
का भक्त हो गया जिससे प्रसन्न हो कर मुनि ने उसे एक चीता, और फिर व्याप्र 
बना दिया जिससे वह हिसकपशुओं से अपनी रक्षा कर सके। वह कुत्ता 
इस रूप को मराप्र करने के वाद मांसभोजी हो गया । ( १२. ११६ )। 
- “तदनन्तर मुनि ने उस व्याप्र रूपी कुत्ते को उत्तरोत्तर और बड़े पशुओं 
से अपनी रक्षा करते रहने के लिये क्रमशः एक हाथी फिर सिंह और उसके 
बाद आठ पैरों वाळा ऐसा शरम बना दिया जिसके नेत्र ऊपर की ओर 
द स्थित ये । वह शरम प्रतिदिन मुनि के पास ही रहने रगा । एक दिन रक्त 
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[ [ पजा 
की प्रवल प्यास से पीडित हो कर वह कुत्ता 

डालने की इच्छा करने लगा। तव अपी का सनि कोहो भार 
शरभं के मनोभाव को जान ल्या और उससे Er अनीराज ने स्स 
उत्पन्न हुआ था तो भी मेरे मन में तेरे प्रति कभी पाप का न प इमे 
किन्तु अब तू मेरी दी हत्या करना चाहता है। अतः तू अप गही इमा। 
प्राप्त कर पुनः कुत्ता हो जा।* ( ११.११७ ) । दे अपनी पूव योजि 

“इस प्रकार अपनी योनि में भाकर वह कुत्ता ॥ 
गया। भीष्म ने कहा कि इसी प्रकार इडिमान राजा को चार को पहुँच 
अपने सेवकों की सत्यता, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, पान रड 
कुलीतना, जितेन्द्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय " 
आदि का पता लगा कर ही उसे अपना सेवक बनावे (१२. ११८ गा सा 

“उस कुत्ते की कथा का उदाहरण दे कर भीष्मजी ने कहा कि राजको 
युणवान भृत्यों को ही सेवक बनाना चाहिये। कुलीन और सलुपों 
संग्रह करने, कोष में वृद्धि करने तथा प्रजावर्ग की देख-भाल करने को दिशा 
में राजा को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिये। ( १२. ११९ )। ७ 

“राजधर्मे के सारतत्त्त का वर्णन करते हुये भीष्म ने वताया कि जिस 
प्रकार साँप को खानेवाला मोर विचित्र पंख धारण करता है उसी प्रकार 
धमश्ञ राजा को समय-समय पर अपना अनेक रूप प्रकट करना चाहिये.। 
राजा मध्यस्थ भाव से रह कर तौक्ष्णता, कुटिल नीति, भय, दान; सत्य, 
सरलता तथा श्रेष्ठ भाव का अवलम्वन करके सुख का भागी, होता है। 
(१२..१२०)।' 

“भीष्म,ने दण्ड के स्वरूप, नाम, लक्षण, प्रभाव और प्रयोग का वणन 
करते हुये कहा: इस संसार में सव कुछ . जिसके अधीन है वही 
अद्वितीय पदाथ यहाँ दण्ड कहलाता है । धमे का ही दूसरा नाम व्यवहार 
है। लोक में सतत सावधान रहनेवाळे पुरुष के धमे का किसी प्रकार | 
लोप न हो इसील्यै दण्ड की आवश्यकता है और वही उस व्यवहार का 
व्यवहारत्व है । पूर्वकाल में मनु ने- यह, उपदेश दिया था कि जो राजा 
प्रिय और अग्रिय के प्रति समान भाव रखकर और किसी के प्रति पक्षपात 
न कर दण्ड का टीक-टीक उपयोग करते हुये प्रजा की भली भाँति रक्षा 
करता है उसका वह कार्य केवल धम है । दण्ड एक महान देवता है । इसके 
शरीर की कान्ति नीलकमल के समान इयाम है। इसके चार दाढे और 
और चार भुजायें हैं, आठ पैर और अनेक नेत्र हैं । इनके कान खूँदेके 
समान हैं और रोएँ ऊपर की ओर उठे हैं। इसके सर पर जट, सल में दो 
जिहायें और मुख का रंग तोंवे के समान है। शरीर को ढँकने के लिये यह व्या# 
चमे धारण कर रखता है । इस प्रकार दुधषं दण्ड सदा भयंकर रूप धारण ब्व 
रहता है । असि, विशसन, धमं, तीक्षणवर्मा, दुराधर, श्रौगभ, विजयं) शाती 
व्यवहार, सनातन, शासन, ब्राह्मण, मन्त्र प्रार्दन्तावर, बमंपाल, अक्षर 
देव, सत्यग, नित्यग, अग्रज, असङ्ग, रुद्रतनय, मनु, ज्येष्ठ शौर 
ये दण्ड के .नाम. हैं ( दण्ड के अनेक अन्य नामों और रूपा का उल्डेख ) 
माता, पिता, भाई जी तथा पुरोहित कोई भी क्यों न हो, जो न 
में स्थिर नहीं रहता उसे राजा अवश्य दण्ड दे। राजा के छियै क ३ 
अदण्डनीय नहीं है । ( १२. १२१ )। , 

“दण्ड की कम तथा उसके क्षन्रियो के दाथ में आने की 
का वर्णन बरते हुये भीष्म ने कहा: इस दण्ड की उत्ति के नामक 
प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। अङ्गदेश में बु 
एक तेजस्वी राजा थे । एक समय वे अपनी पत्नी के साथ 2] जहाँ 
तीथस्थान में आये। यह तीर्थ हिमाल्य के शिखर पर रिथ [उसी 
मुज्चावट में परशुराम ने अपनी जटायें बाँधने का आदेश 
समय से इस तीथ को मुश्नपृष्ठ कहते हैं । राजा बसुद्दोम वहाँ होम नै 
छगे। एक दिन राजा मान्धाता उनके दर्शन के लिय कुछ समाचार 
मान्धाता को पाच्च और अध्य निवेदन किया और कप से दण्ड की 
पूछा । उनके आतिथ्य से प्रसन्न दो .कर मान्धाता ने £ समू 
उत्पत्ति के सम्बन्ध ने बताने के लिये कहा । वसुहोम ने की “ 


I प्रनपंवंम्‌ ] 


गत को नियम में रखने क और धर्म का सनातन रवरूप है । दण्ड 
ही उत्ति बताते हुये वसुददोम ने कहा कि एक समय ब्रह्माने यज्ञ करने का 
रय किया किन्तु उन्हें कोई ऋत्विज नहीं दिखाई दिया। तव उन्होंने 
वर्षों तक अपने मस्तक पर एक रभ धारण किया । एक सुन्न वर्ष 
पर ब्रह्मा को छोंक आई और वह गम नीचे गिर पढा । उससे जो 
बालक प्रकट हुआ उसका नाम क्षुप रखा गया। बरह्मा के यज्ञ में बह क्षुप 
ऋत्विज हुये । यज्ञ आरम्भ होते ही वहाँ यशं की प्रधानता होने से ब्रह्मा 
दण्ड अन्तधांन हो गया । दण्ड के छुप होते हीं प्रजा में वर्णसंकरता 
दीने ळगी । कतेन्याकतव्य, भक्ष्यामकष्य ऑर पेयापेय का विचार भी समाप्त 
हो गया। सभी लोग अपना और पराया धन एक समान समझने लगे ।' 
तब जझा ने विष्णु का पूजन कर के वरदायक देवता मद्दादेवजी से कोई 
ऐसा उपाय करने के लिये कहा जिससे वर्णसंकरता न फैले तब कुछ विचार 
करके महादेजी ने अपने को ही दण्ड के रूप में प्रकट किया । उससे धर्मा-- 
चरण होता देख कर नौतिस्वरूपा सरस्वती ने दण्डनीति कौ रचना की। 
भगवान्‌ शूलपाणि ने पुनः चिर काल तक चिन्तन करके भिन्न-भिन्न समूहों का 
एक-एक राजा वनाया। उन्होने इन्द्र को देवेश्वर और सूयपुत्र यम को 
पितरों का राजा वनाया । इसी प्रकार कुवेर, सुमेरु, महासागर, वरुण, मृत्यु 
और अग्निदेव को भी भिन्न-भिन्न समूदों कां राजा बना कर रवयं अपने 
को रहों का अधीश्वर वनाया । ब्रह्मा के छोटे पुत्र को समस्त प्रजाओं का 
अधिपति बनाया । तदनन्तर जब ब्रह्मा का यज्ञ समाप्त हो गया तब महादेव 
ने विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दण्ड समर्पित कर दिया । विष्णु ने 
उस दण्ड को अङ्गिरा को और उनसे इन्द्र>मरीचि->सृरु-ऋषियों-> 
डोक्पाो->क्षुप->मनु ( आइदेव ) से होता हुआ सूइम धर्म तथा 
अथ की .रक्षा के लिये आद्धदेव के पुत्रों को प्राप्त हुआ। अतः धमं के 
अनुसार न्याय=अन्याय का विचार करके ही दण्ड का विधान करना 
चाहिये । दुष्टों का दमन ही दण्ड का मुख्य उद्देश्य है । मनु ने प्रजा की 
रक्षा के लिये ही दण्ड को अपने पुत्रों के हाथ में सौंपा था। वहां से 
उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर -प्रजा का पालन करता हुआ 
ह जागता रहा । सभी दिव्य राजा दण्ड के विधान में सदा जागरूक रहते हैं । 
प्रजापति से दण्ड ग्रहण करके थमे और धमं से उसे लेकर ब्रह्मपुत्र सनातेन 
अवसाय दण्ड लेकेर लोक रक्षा के छ्यि जागरूक रहते है। 
` शवताय से दण्ड को तेज ने लिया; तेज से ओषधिर्यो-रेपवत टेरस-रे 
निऋति->ज्योतियाँ उस दण्ड को हस्तगत करके लोकरक्षा के लिये जागरूक 
` भनौ रहती है । ज्योंतियों से दण्ड ग्रहण करके वेद->भगवान्‌-केइयग्रीव- 
भझा->शिव-> विश्वेदेवता->ऋषि->सोम-> देवगण-ब्राह्मण उस . दण्ड वा 
बेकर लोकरक्षा के लिये सदा जाग्रत रहते है । तदनन्तर ब्राह्मणों से दण्ड 
भरण का अधिकार प्राप्त कर क्षत्रिय धर्मानुसार सम्पूर्ण छोकों की रक्षा 
रते हैं । इस लोक में प्रजा जागती है । और प्रजाओं में दण्ड जागता है । 
रक्षा के समान तेजस्वी वह दण्ड सबको मर्यादा के भीतर रखता है। 
पर दण्ड महादेव का स्वरूप ओर प्रजापाळक है । इस कथा का वर्णन करने 
बाद औष्मजी ने युधिष्ठिर से कहा : जो नरेश इस वसुहोम के बताये मत 
इनता और इसके अनुसार व्यवहार करता है वह सम्पूर्ण कामनाओं को 
"प कर लेता है। ( १२. १२२ ) । 
जू; विधिर ने धमे, अथं ओर काम के सम्बन्ध में भीष्म जी का मत 
जना चाहा | तब भीष्म जी ने त्रिवग के विचार तथा पाप के कारण 
ल हुये राजा के पुनरुत्थान के विषय में आङ्वरिष्ठ और कामकन्द के 
१२ का उरलेख क I iN 
किया ( १२. १२३ ) Ne 


“युषिष्ठिर.ने शील के सम्बन्ध में जानना चांहा। तव 

रे, ३ पहले इन्द्रप्रस्थ में तुम्हारी श्रीन्सम्पत्ति, उत्तम सभा और समृद्धि 
ने. सेतत हुआ दुर्योधन जब चिन्तित भौर व्ययित हो उठा तब इतरा 
सु.) ओर कणं से जो कुछ कहा था उसे,सनो ।' धृतराष्ट्र ने दोषन को 


ढ़ भी हर प्रकार 
के ऐन उप कहा : “तुम क्यों व्यथित हो । तुम्हारे पास 


। तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर और उनकी समृद्धि की चर्चा करते । उन्होंने बताया 


( ०८७ ) 


[ राजधर्माचुशासनेपर्वनू 
हुये उसे ही अपने शोक का कारण बताया । धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा 
कि यद्वि वह युधिष्ठिर के समान सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे 
शीलवान वनना दोगा । शीलवानों के लिये संसार में दुछ भी असाध्य नहीं . 
६। मान्धाता ने एक दिन में, जनमेजय ने तीन दिन में _और नाभाग ने 
सात दिन में झी इस पृथिवी का राज्य प्राप्त कर छिया था। ये समी राजा. 
शीलवान्‌ थे अतः उनके गुणों के कारण यह पृथिवी स्वयं ही उनके पास 
आई थी। दुर्योधन ने तब अपने पिता से इस शीळ को प्राप्त करने के उपाय 
के सम्वन्ध में पूछा । षृतराष्ट्र ने इस ब्विपय में नारदजी द्वारा उल्लिखित - 
प्रहद की कथा का उदाहरण देते हुये द्दा : देत्यराज प्राद ने शील का 
ही आश्रय लेकर महेन्द्र के राज्य. का इरण किया और तौनों लोकों को मी 
अपने वश में कर लिया था । उस परिस्थिति में इन्द्र ने बृहस्पति से अपने 
कल्याण का उपाय जानना चाहा । बृहस्पति जी ने जव इन्द्र को उपदेश दे 
दिया तब इन्द्र. ने यह-जानना चाहा कि उपदेश में विशेष वात क्या है। - 
बृहस्पति ने इन्द्र को शुक्राचायं के पास जाकर और विशेष बात का उपदेश . 
लेने के लिये कहा । इन्द्र ने तदनुसार शुक्राचायं' जी से मी उपदेश लिया 
किन्तु उसके वाद उससे भी और विशेष बात जानना चाहा। शुक्र ने तब 
इन्द्र को विशेष श्रेय का उपदेश लेने के लिये प्रह्लाद के पास जाने के लिये 
कहा । फलस्वरूप एक ब्राह्मण का रूप धारण करके इन्द्र प्रह्मद के पास 
आये और उनसे श्रेय के सन्तर्ध में जानने की इच्छा प्रकट की । राज्यः 
व्यवस्था में विशेष रूप से संल्ग्न होने के कारण प्रहाद ने समयाभाव 
की वात कहकर उपदेश देना अस्वीकार किया, किन्तु आह्मण वेशधारी इन्द्र 
ने कहा कि जब अवसर मिले तभी उपदेश दें। प्रहाद ने इसकी सहमति दे दो " 
और ब्राह्मण वहीं रहकर उनकी सेवा करने लगा । ब्राह्मण के अनेक वार यह - 
पूछने पर कि प्रह्मद को त्रिलोकी का राज्य केसे प्राप्त हुआ, अन्ततः एक 
दिन प्रहाद ने इस प्रकार कहा : भें राजा हूँ” इस अभिमान में आकर में 
ब्राह्मणों की कभी निन्द्रा नहीं करता । जब वे मुझे झुक्तनीति का उपदेश 
देते हैं तब मैं उसे संयम पूवंक सुनकर शिरोधाय करता हूँ । में सदा यथाशक्ति 
शुक्राचार्यं के वताये नीतिमाग पर चलता हूँ; बाह्याणो को सेवा करता हूँ, 
किसी का दोष नहीं देखता और धमे में मन लगाता हूँ। क्रोधे को जीतकर 
मैंने इन्द्रियों को वश में कर लिया है। ब्राह्मणों के सुख में जो झुक्राचाये 
की नीतिवाक्य है वही इस भूतळ पर अनृत है । इतना ही श्रेय है ।' इन बातों 
को सुनकर ब्राह्मण ने कुछ समय तक प्रहाद को ओर सेवा को जिससे प्रसन्न 
होकर उन्होंने ब्राह्मण से वर माँगने के लिये कहा । प्रहाद के बहुत आग्रह 
करने पर उसने यह वर माँगा; 'मुझे आपका हौ शील चाहिये ।! तब प्रहाद 
को यह भान हुआ कि वह साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने वह वर तो दे ` 
दिया किन्तु तब उन्हें अत्यधिक चिन्ता होने लंगी । शीळ चळे जाने से उनके 
तेज ने भी उनको त्याग दिया और कहा कि अब वह ब्राह्मण के शरीर में 
निवास करेगा । इसी प्रकार धर्म, सत्य, सदाचार, बल, और लक्ष्मी ने भी 
क्रमशः प्रहाद को त्याग कर ब्राह्मण का आश्रय छे ल्या । प्रहाद ने जब 
लक्ष्मी से पूछा तब उन्दने प्रहाद से कहा : “जिस जाह्मण को तुमने उपदेश 
दिया था वह साक्षात इन्द्र थे। तुमने शीर के द्वारा ही तीनों लोकों पर 
विजय प्राप्त की थी । यद्दी जानकर इन्द्र ने तुम्हारे शील का दरण कर छिया 
है। धर्म, सत्य, सदाचार, बल, और सब शीर के हो आधार पर ही स्थित 
हैं । यों कहकर लमी सहित वे सभी युग इन्द्र के पास चले गये । यह 
कथा सुनकर दुर्योधन ने अपने पिता से शीळ प्राप्त करने का उपाय पूछा। 
तब धृतराष्ट्र ने कहा : “मन, वाणी ओर क्रिया द्वारा किसी मी प्राणी से 
रोद न करना, सब पर दया करना, और यथाशक्ति दान देना शील 
कहलाता दै । अतः यदि तुम शील प्राप्त करना चाहते हो तो इस उपदेश के 
अनुसार आचरण करो !' यह कथा बताकर भीष्म ने युधिष्ठिर से. सी शील - 
को ग्रहण कर ही व्यवहार करने के लिये कहा। ( १२. १२४) । 

युधिष्ठिर ने आशा की उत्पति के विषय में जानना चाहा । तब ओष्मने | 
राजा सुमित्र और ऋषम नामक ऋषि के इतिहास का बनः आरम्भ किया। ` 

कि हैहयवंशी राजा सुमित्र ने एक सुग को अपने बाणसे 


- राजधर्मानुसाशनपवन्‌ | 
घायल करके उसका पीछा किया । बहुत दूर तक पीछा करने के वाद 
राजा ने एक दूसरा भयंकर बाण चलाया किन्तु मृग उसकी मार से दूर 
निकल गया । राजा का बाण भूमि पर गिर पड़ा और म्रग भी भागकर वन में 
चला गया । किन्तु राजा ने उस समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा । ( १२. 
१२५ )। 

“मृग का पीछा करते हुये राजा सुमित्र एक मुनि के आश्रम पर पहुँचे 
और उन सुनि से आशा के विषय में प्रश्न किया ( १२. २२६)। ' 
“उन महषिं ऋषम ने कहा: पूवंसमय में मैं सव तीयौं में अमण 
करता हुआ नर-नारायण के आश्रम, बदरीतीथ में गया। वहाँ एक वायस 
कुण्ड है और अश्वशिर ( इयमौव ) वहीं वेदों का पाठ करते हैं । वेद्दायस 
कुण्ड में स्नान करके मैंने विधिपूर्वक देवताओं और पितरों का तपण किया । 
उसके बाद उस आश्रम में प्रवेश किया जहाँ नर ओर नारायण नित्य निवास 
. करते हैं । वहाँ से निकट ही पक दूसरे आश्रम में मैं ठददरने गया जहाँ तनु 
नामक एक बहुत ऊँचे किन्तु दुबल शरीरवोल ऋषि दिखाई दिये । तनु का 
शरीर अन्य मनुष्यों से आठ युना लम्बा किन्तु कनिष्टिका ऊँगली के समान 
पतला था । मैंने उन्हें प्रणाम करके अपना परिचय दिया और निकट ही 
. एक आसन पर पेठ गया। तब तनु ऋषि इम लोगों के वीच में बैठकर कह 
- रहे थे | कि इतने में ही एक नरेश वहाँ आये । उन नरेश का नाम वीरथम्न 
था और उनका भूरिद्यम्म नामक पुत्र वन में कहीं खो गया था। वे राजा 
अपने पुत्र की खोज में हो वन में फिर रहे थे। उन्हें आशा थी कि वह पुत्र 
अवश्य मिलेगा । राजा की वात सुनकर तनु ने आँख बन्द करके विचार 
कियाऔर फिर कुछ दुखी होकर चुपचाप वेठ गये । राजा ने उनके दुःख का 
कारण जानना चाहा। तत्र तनु ने राजा को वताया कि उनके उस पुत्र ने 
अपने दुर्भाग्य के कारण एक मइषिं का अपमान कर दिया है । मुनि की वात 
सुनकर राजा वीरचुम्न शिथिल होकर बैठ गये। तदनन्तर वहाँ | 


सव सुनि राजा को घेर कर .वैठ गये और राजा के आश्रम पर पधारने का. 


कारण पूछने लगे। ° ( १२. १२७) । 

“राजा वीरथ्ुम्म ने बताया कि वह अपने पुत्र भूरिदुम्न की खोज के 
लिये चन में आये हैं । राजा के ऐसा कने पर मुनि नीचे सुह किये चुपचाप 
बैठे रह गये । पूर्व काछ में कभी इसी राजा ने इन्हीं मुनि का विशेष आदर 
नहीं किया था । उनकी आशा भंग कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप उन 
मुनि ने किसी भी राजा से किसी भौ प्रकार का दान न लेने की प्रतिज्ञा 
करके दीघेकाल-तक तपस्या की थी। तनु को इस प्रकार चुपचाप बैठा 
देखकर वीरचुम्न ने उनसे यह बात बताने का निवेदन किया कि भाशा से 
बढ़कर दुवेलता क्या है, और इस पृथिवी पर सबसे दुलंभ क्या है ? तब मुनि 
ने राजा से कहा कि आशा या आशावान को दुबंलता-के समान और किसी 
की दुवलता नहीं है । निस वस्तु की आशा की जाती है उसकी दुल्भता 
के कारण ही मनुष्य को याचना करनी पड़ती है। राजा ने मुनि की वात 
का यह आशय निकाला कि जो आशा से बैँधा हुआ है वह दुवं है और 
जिसने आशा को जीत छिया-है वह पुष्ट है। राजा के यह पूछने पर कि 
अत्यन्त दुरुभ क्या है, मुनि ने बताया कि जो याचक धेयं धारण कर सके, 
अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी उसके लिये किसी से 
याचना न करे यह दुल्भ है; एवं जो याचना करनेवाले याचक की अव- 
देलना न करे, आदरपूवंक उसकी इच्छापूण करे ऐसा पुरुष संसार में 
अत्यन्त दुल्भ है । मुनि की बातें सुनकर राजा ने अपनी रानी सहित मुनि 
के चरणों में मस्तक रख दिया । तब तनु ने हसकर अपनी तपस्या के 

,प्रभाव से राजकुमार भूरिधुम्न को वहीं बुढा दिया । तदनन्तर अपने दिव्य 
स्वरूप का राजा को दशन कराकर तनु सुनि निकटवर्ती बन में चले गये। 
. यह कथा कहकर ऋषभ ने सुमित्र से ग्रगविषयक दुराशा को त्याग देंने के 
लिये कहा । ऋषभ का वचन सुनकर सुमित्र ने पती आशा को तत्कालत्याग 
* दिया। यह कथा सुनाकर भीष्म जी ने युधिष्ठिर से आशा का त्याग कर 
हिमालय के समान स्थिर हो जाने के लिये कहा । ( १२. १२८ )। 

“भीष्म जी ने यम और गं,तम के प्राचीन संवाद का उदाहरण देते 


६ ५८८) 


पधारे थे। अष्टक के तीन भाई प्रतदन, वसुमना, 


000), 


हुये बताया कि पारियात्र पव॑त पर महषि गे 
जहाँ उन्होंने ६०,००० वर्षो तक तपरया घास "रोति था 
गौतम के पास लोकपाल यम रवयं आये और गौतम को सत्यवि सवात 
दिया । ( १२. १२९) । क तक उपदेश 
“भीष्म जी ने यह उपदेश दिया कि अत्यन्त संकर और 
समय, जव भित्र भी उसका साथ छोड़ दें तब राजा का र 
चाहिये । ( १२. १३० )।” i 
राजन्‌ ( वहु० “जानः ) = यक्ष : 
( राजवर, अर्थात राक्षस अलम्बुष ) । 
राजनी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २१)। 
राजन्यमहाभाग्यसा ( क्षत्रियों की महानता ): ० ने माकडेय 
मुनि से क्षत्रिय नरेशों की महत्ता का वर्णन करने र Re 
माकण्डेय ने कहा : विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध यज्ञ में सब रोज 
भी उस यज्ञ में आये थे। यज्ञ समाप्त होने पर ढक दरा कप 
भाइयों के साथ रथ पर अरूढ़ हो रवग की ओर जा रहे थे। गार न 
लोगों से नारदजी मिले । तव भाइयों ने उन्हें प्रणाम कर अपने रथ पर ही 
आ जाने के लिये उनसे विवेदन किया । नारदजी 'तथारतु? कहकर उस रथ 
पर वेठ गये। अष्टक आदि तीनों भाइयों में से एक ने नारद जी से पूछा: 
प्रथम कौन भूतल पर 


फ. १२१, "४; ७, १४७, २ 
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'हमलोगो को स्वर्ग में जाना है, किन्तु वहाँ से सव॑ 
उतरेगा ।* देवषि ने दताया कि अष्टक पहले उतरेंगे। इसका कारण पूछने 
पर नारद जी ने कहा कि एक दिन उनके पूछने पर अष्टक अपने द्वारा दान 
की गई गायों का उल्लेख करके आत्मइलाघा के दोषी हो गये हैं अतः सबसे 
पहले उन्हें स्वगे से उतरना पड़ेगा । तब पुनः प्रश्न करने पर नारद जो ने 
बताया कि अष्टक के बाद प्रतर्देन को आना पड़ेगा क्योकि उन्होंने दान तो 
दिया था किन्तु ब्राह्मणों. कौ निन्दा भी की थी। पुनः पूछने पर नारद जी, 
ने वताया कि प्रतदन के वाद वसुमना को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा क्योंकि 
उन्होंने अपना रथ दान में देने के सम्बन्ध में छल किया था । जब उन लोगों 
ने पुनः पूछा कि यदि एक मात्र शिवि. को आपके साथ स्वगं जाना पड़े तो 
वहाँ से पहल कौन उतरेगा, तब नारद जी ने कहा: ¶शबि जायेंगे भीर 
मैं उतरूँगा क्योंकि मैं राजा शिवि के समान नहीं हूँ ।” ऐसा कहकर इसका 
कारण बताते हुए नारद जी ने कहा : एक दिन एक ब्राह्मण ने शिवि के 
पास आकर भोजन की इच्छा प्रकट की । शिबि के पूछने पर कि वह कयां 
खाना पसन्द करेंगे). उस ब्राह्मण ने कहा कि शिबि पुत्र बृहद्वम॑ को मार 
कर उसका दाइ संस्कार करने के बाद वे भोजन तैयार करके उनकी 
( ब्राह्मण को )प्रतीक्षा करें । ब्राह्मण की बात सुनकर शिवि ने अपने पुत्र को 
मरवाकर उसका दाइ-संस्कार कर दिया और फिर वे भोजन तयार कराकर 
भोजन का बतेन सर पर रख उस ब्राह्मण की खोज -करने लगे। इस 
प्रकार ब्राह्मण को खोज कर रदे राजा से किसी ने आकर कहां | वह 
ब्राह्मण उनके अन्तःपुर, अश्वशाला, और गजशाळा में कुपित होकर भी 
छगा रहा है। यह सव सुनकर भी राजा झिवि की सुखकान्ति पूर्ववत्‌ बनी 
रही । ब्राहमण के पास आकर उन्होंने भोजन तेयार होने की सूचना दा! 
वह ब्राह्मण तब कुछ नहीं बोळा आर आश्चर्य से मुँइ नीचा किये देखता 
रहा । शिवि के अनेक वार अनुनय करने,पर ब्राह्मण ने कहा : “दगड का 
.सव खा जाओ ।' तब शिवि ने ब्राह्मण की आशा शिरोधाये करके | बे र 
ढक्कन खोला और खाने की इच्छा की | तब ब्राह्मण ने कह तक 
तुम्दारे पास कोई ऐसी नस्तु नहीं है जो छुम ब्राह्मण को न ९ र 
तुमने क्रोध को जीत छिया दै ।' ऐसा कइकर क्षण ने राजा का न खड़ा 
किया । राजा शिबि ने जब आँख उठाकर देखा तब उनका पुत्र si 


ज्ञी 
ते यथापूर्व करके गन्न हो गये। नारद 
था । ब्राह्मण देवता सब वार्ते यथापूर्व करके हि में शिबि की परीक्षा 


ने बताया कि साक्षात्‌ विधाता ने ही ब्राह्मण में यश कै छि 
ली थी। अपने मन्त्रिर्यो के पूछने पर शिबि ने कहा टी दान नहीं करता । 


नहीं देता। धन के लिये अथवा भोग की लिप्सा से 


१. राजपुर ] 


६४८९) 


६ हे ० [ र र े 
यह धर्मात्माओं का मांग ६ । पापी मनुष्य इस यागे पर नहीं चल सकते ।' | भी जरासन्ध के समक्ष नतमस्तक । 
व प्रकार नारद जी ने राजा शिनि की महिमा |] - पा en पाटि डा 
हा 2 हमा का वणन किया । (३. | मित्र, होने के कारण पाण्डवों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। इसी प्रकार 


१. राजपुर, काम्बोजों के प्रसिद्ध नगर का नाम है जहाँ क ने 
क्वाम्बोजों पर विजय प्राप्त की थी ( ७. ४,५ )। 
२. राजधुर, कल्श्षिराज चित्राङ्गर का नाम है: 
पुरं नाम नगरं )। | 
१. राजराज = कुवर : २. १५३, ८; १६१, १६; २७४, १७; २७५, 
३; २८९, ९; १५. २०, ३३। 
२: राजराज = शिव : १२. १२२, १४; १३; १७, १५० ( सहन्ननाम)। 
राजराजन्‌ = कुबेर ( २. २८१, २३) | 
राजसूयस्य आरम्भः ( राजसूय यज्ञ का आरम्भ ) ; १. २, १३३ । 
राजसूयारस्मपवम्‌ , महभारत के' २२ वें अवान्तर पर्व का नाम है 
` जो सभापवं के अन्तगत आता है : “राजसूय यज्ञ करने का निश्चय कर रेने 
के वाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, मन्त्रियों, ऋत्विजों तथा धौम्य और व्यास 
आदि महर्पियों के साथ इस विषय पर एनः विचार किया । महाराज युधिष्टिर 
. सबको आत्मीयजनों की भाँति अपनाते, भीमसेन सबकी रक्षा करते, अर्जुन 
` शत्रुओं के संहार में लग रहते, सहदेव सबको धमे का उपदेश. दिया करते ध 
और नकुल सबके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करते थे। इससे युधिष्ठिर के 
राज्य में सभी जनपद कर्दशून्य, निर्भय, स्वधमंपरायण तथा उन्नत्तिशीरू 
थे । राजसूय के सम्वन्ध में परामश करने पर उनके मन्त्रियों ने बद्धा कि 
राजसूय यज्ञ का समय क्षेत्रसम्पत्ति, अर्थात सेना आदि के अधीन है । उसमें 
उत्तम ब्रत का आचरण करनेवाले ब्राह्मण सामवेद फे मन्त्रो द्वारा अग्नि की 
स्थापना के लिये छः अश्निवेदियों का निर्माण करते हैं । जो इस यज का 
अनुष्ठान करता है वह दवीहोम से ले कर समस्त यशों के फल को प्राप्त कर 
लेता है एवं यज्ञ के अन्त में जो अभिषेक होता है उससे यञ्जकर्ता नरेश 
'सवेजित्‌ सम्राट” कहलाने लगता है। मन्त्रियो ने यह भी : कहा कि युधिष्ठिर 
यज्ञ के सम्पादन में पूर्णतः समथं हैं । अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार अपनी 
सम्मति दी । तब युधिष्ठिर ने विचार किया कि अपनी शक्ति और साधनों 
को देख कर तथा देश, काल, आय, और व्यय को भकिमाति समझ कर 
काय आरम्भ करनेवाला कष्ट में नहीं पढ़ता। अतः उन्होंने इस कायं के 


१२. ४,३ ( श्रौमद्राज- 


विषय में पूर्ण निर्णय करने के लिये श्रीकृष्ण को ही सवश्रे्ठ मान कर उनको 
निमन्त्रित करने, के लिये एक दूत भेजा। समाचार पाते ही श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ 
नगर में आये । तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से यज्ञ करने के विषय में उनकी 
सम्मति माँगी । ( २. १३) । 
“ुषिष्ठिर के पूछने पर शरङ्कष्ण ने राजसूय के सम्बन्ध में इस 
भकार कहा : परशुराम ने पूवकाळ में जब क्षत्रियां का संहार क्या था 
- उस समय जो क्षत्रिय इधर-उधर छिप कर बच रहे दे पूववर्ती क्षत्रियों की 
अपेक्षा निम्नकोरि के थे। इसलिये इस समय संसार में. नां मात्र को ही 
य॒ रहे गये हैं । इन क्षत्रियों ने पूवजों के कथनानुसार यह नियम बना 
- छ्या है कि इनमें से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वह्दो सम्राट शोगा । 
इस समय सभी राजा और क्षत्रिय अपने को .सन्राट पुरूरवा तथा इक्ष्वाकु 
कौ सन्तान कहते है । किन्तु पुरूरवा और इध्वाकु के वंश में जो नरेश 
आज कल हैं उनके एक सौ कुल. विद्यमान हैं। आजकळ राजा ययाति के 
कुल में गुण की दृष्टि से भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। 
अभो-अभो जरासन्ध उन समस्त त्रियो की. राजजक्मी को छाँधकर 
शाट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और अपने बळ पराक्रम से सब का 
र बन गया है। इस समय सारा जगत जरासन्ध के.ही वश में है। 
शुपाल सव प्रकार से जरासन्ध का आश्रय छे कर उसका सेनापति 
“न गया है । मायायुद्ध करनेवाल दन्तवक्र मी जरासन्ध के सामने शिष्य कौ 
भोति हाथ जोड़ कर खडा रहता है। हंस, डिस्मक, करम, मेघवाइन आदि 
ने भौ जरासन्ध को अधीनता स्वीकार करली है। झुर और नरक नामक 
गरेर, जिन्हे पश्चिम दिशा के अधिपति कहते हैं, तथा यबनाबिपति भगदत्त 


~ 


कुन्तिमोजकुलवर्द्धक पुरुजित भी पाण्डवों के प्रति आदर का भाव रखते हैं । 
बज, पण्ड, पौड़क आदि जरासन्ध से मिल गये है। जो पृथिवी के एक 
चौथाई भाग के स्वामी हैं, इन्द्र के सखा हैं, बलवान हैं, जिन्होंने अखन 
विद्या के यल से पाण्ड्य, क्रथ ओर कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की है, 
जिनका भाई आकृति जमदरिनिनन्दन परशुराम के समान शौयेसम्पन्न है वे 
भाजवंशी राजा भीष्मक भी मगधराज जरासन्ध के भक्त हैं। इसी प्रकार 
उत्तर दिशा में निवास .करनेवाले. भोजवबंशियों के अद्वारह कुळ जरासन्ध के 
भय से भाग कर पश्चिम दिशा में रहने लगे हें । -शूरसेन, भद्रकार, बोध, 
शारव, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट्र, कुिन्द, कुन्ति तथा शाल्वायन आदि राना 
भी भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में माग गये हैं। जो ढोग 
दक्षिण पाञ्चाल एवं पूर्वी कुन्तिप्रदेश में रहते थे वे सभी क्षत्रिय तथा कोसळ, _ 
मत्स्य, संन्यरतपाद आदि राजपूत भौ जरासन्ध के मय से उत्तर दिशा को 
छोड़ कर दक्षिण दिशा का आश्रय छे चुके हैं । कुछसमय पूवं कंस ने समस्त 
आादवों को कुचल कर जरासन्ध को दो पुश्रियों के साथ विवाइ किया था । 
उन जरासम्ध-पुत्रियो के नाम अस्ति और प्राप्ति थे। वे दोनों सहदेव की 
छोरी वहने थीं । जरासन्ध की सहायता से ही कंस' अपने जात्ति-भाइयों को 
अपमानित करके उन सब का प्रधान बन वेठा है । उस दुरात्मा से पीड़ित 
डो भोजराज के वंश के लोगों ने रक्षा के लिये हमसे प्राथना की थी । तब 
मैंने आहुक की पुत्री सुतनु का विवाह अन्नूर से करा दिया । तदनन्तर मैंने 
और वळरामजी ने कंस और सुनामा को मार डाछा। इससे कंस का भय 
तो जाता रदा किन्तु जरासन्ध क्रुढ होकर हमसे बदला ऊेने के थिये उद्यत 


“डी गया । उस समय भोजवंश के अट्टारइ कुछों ने यह विचार किया था 


कि यदि वे सब मिछ कर बड़े बड़े अजो द्वारा निरन्तर आघात करते रहे 
तो मी तीन सी वर्षौ में भी जरासन्ध की सेना का विनाश नहीं कर सकेंगे । 
मेरे विचार से तो जरासन्ध, हंस ओर डिम्मक-ये तीनों मिल कर तीनों 
खोको का सामना करने के लिये प्रयाप्त हैं । जरासन्ध के साथ जब सत्रइवीं 
तार युद्धहो रहा था तव उसमें हंस नामक एक दूसरा राजा औं युद्ध के लिये 
आया'था और बलरामजी के दवार्थो मारा गया । यह देख सैनिक चिल्लाने 
लगे कि 'हंस मारा गया? । यह सुन कर अपने भाई को मारा गया जान 
डिम्भक ने यनुना में कूर कर जान दे दो। इंस को जब यह समाचार 
मिला तब भाई के शोक में उसने मी यमुना में ही कूद कर अपनी जान दे. | 
दी । उन दोनों की सत्यु से अत्यन्त इताश हो कर जरासन्ध अपनों 
राजधानी लीट गया । कंस की मृत्यु के बाद उसको भायां ने अपने पिता 
जरासन्धं को बार-बार उत्तेजित करते हुये कंस को मारनेबाळे का वध करने 
का आग्रह किया । यह सुन कर इम सब ने मथुरा से भाग कर पश्चिम दिशा 
की शरण ळी और रैवतक पवत से सुशोभित रमणीय कुशस्थलो पुरी में 
जा कर निवास करने छगे ( रेवतक दुगे का वर्णन )। हमारे कुरू में 
१८,००० भाई हैं। आइक के सौ पुत्र हैं जो सब देवताओं के समान 
पराक्रमी हैं। अपने भाई के साय चारदेष्ण, चक्रदेव, सार्त्याके, सें, 
वलूरामजो,. साम्ब और अद्यम्न-ये सात अंतिरयी वीर हें। कृतवमा,, 
अनाधृष्टि, समीक, समितिज्ञय, कङ्ग, शंकु और ङुन्ति-ये सात महारथौ हवं । 
अन्धक भोज के दो पुत्रों और बृद्ध राजा उग्रसेन को भी सम्मिलित कर छेने 
गर महारथियो की संख्या दस हो जातौ है। वितद्र, झल्लि, बजे, उद्धव, - 
विदूरथ, बसुदेव तथा उग्रसेन-ये सात मुख्य मन्त्री हैं। प्रसेतजितऔर 
सत्राजित कुबेरोपम्‌ सद णो से सुशोभित हैं। उनके पास की स्यमन्तक _ 
मणि से प्रचुर मात्रा में सुवण झरता है । इस प्रकार वणन करने के बाद 
कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा : आप सदा ही सम्राट बनने के युणों से युक्त 
है । परन्तु दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, इपाचाय, कण,शिक्षपार, 
रुक्मी, एकळव्य, दुस, श्वेत, शैब्य तथा शकुनि-श्न सब को संग्राम में जीते 
दिना आप यह यश केसे कर सकते हैं! मेरी सम्मति यह है कि जब तक 


महावली जरासन्ध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर हट ” Fe 


राजसूयारस्भपवन्‌ । 


सकते । जरासन्ध ने गहाद्रेवजी की उम्म तपस्या करके एक विशेष प्रकार को । 
शक्ति प्राप्त करली है, इसीलिये उक्त सभी नरेश उससे परास्त हो गये हैं। 
हम भी उसके भय से मथुरा छोड़ कर द्वारका चले गये हैं । अतः यदि आप 
इस यज्ञ को पूर्ण रूप से सम्पन्न करना चाहते हैं तो जरासन्ध को मारने 
और उसके द्वारा बन्दी राजाओं को छुड़ाने का प्रयत्न कीजिये। मेरा मत 
तो यही है, आप जैसा उचित समझ करें। ऐसी दशा में रवयं हेतु आर 
युक्तियों द्वारा कुछ निश्चय कर के सुझे बताइये ।” ( २. १४ )। न्‍ 
. “युधिष्ठिर ने औक्ृष्ण को बात सुनकर राजसूय यज्ञ करने के सम्बन्ध 
में अपनो शंका इस प्रकार व्यक्त की : भैं तो मन और इन्द्रियों के संयम को 
हो सबसे उत्तम मानता हूँ । राजसूय यज्ञ का आरम्भ करने पर भी उसके 
फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिये असम्भव है। हम भी जरासन्ध 
के भय से तथा उसको दुष्टता से सशंकित रहते हैं । में तो आपके वाहुबर 
का ही भरोसा रखता था किन्तु जब आप भी जरासन्ध से शंकित हैं तव तो 
मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान्‌ नहीं मान सकता ।' युधिष्टिर का 
यह बात सुनकर भीमसेन ने उनसे इस प्रकार कद्दा : “जो राजा उद्योग नहीं 
करता तथा जो दुवल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम नहीं 
केता वह दीमकों के बनाये हुये मिट्टी के समान नष्ट हो जाता है। ओक्ृष्ण 
में नीति है, मुझुमें बळ है और अर्जन में विजय की शक्ति है । हम तीनों 
मिलकर जरासन्ध के वध का अर्य पूगं कर लेंगे। तदनन्तर औक्कष्ण ने कहा : 
्सम्नांज्य-प्राप्ति के पाँच गुण हैं झत्रुतिंजय, प्रजापालन, तपःशक्ति, धनसमृद्धि 
और उत्तम नीति | इन सबसे आप सम्पन्न हैं, किन्तु आपके मार्ग में जरासन्ध 
वाधक है। आजकल वह प्रधान पुरुप वनकर मूर्धाभिषिक्त राजा को वल" 
पूवक बन्दी दना लेता है। उसने सौ में छियासी राजाओं को कैद कर 
लिया है । केवल चौदइ प्रतिशत राजा ही शेप हैं । वह उन्हें भी बन्दी बनाने 
के प्रयास में लगा हुआ है । ( २. १५ )। _ , 
` "युधिष्टिर ने पुनः कुछ आपत्ति वरते हुये श्रीकृष्ण से कहा : “भीमसेन 
और अजुन मेर नेत्र हैं और आपको में अपना “मन मानता हूँ । जरासन्ध 
की सेना को जीतना अत्यन्त कठिन, है । अतः मैं आप लोगों को उसके पास 
नहं भेजना चाहता ।' युधिष्ठिर कौ वात सुनकर उन्हें उत्साहित करते हुये 
अर्जुन बोले : धनुष, शन, वाण, परात्र, श्रेष्ठ सहायक, भूमि, यश और 
बल की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है किन्तु ये सभी दुलभ वस्तुयं मुझे प्राप्त है । 
बलवान्‌ पुरुष में दोनता क्रा होना बहुत बड़ा दोप है । यदि हम राजसूय यज्ञ 
'क सिद्धि के लिये जरासन्ध का विनाश तथा बन्दी राजाओं की रक्षा कर 
सके तो इससे उत्तम और इछ नहीं। हमलोग सञ्जाज्य को प्राप्त करने में 
समथ हैं अतः शत्रुओं से युद्ध अबइय करेंगे । ( २. १६ )। 

“आक्ृष्ण ने अजुन की बातों का अनुमोदन करते हुये कदा कि जरासन्ध 
के विनाश के लिये हमलोगों को अवश्य प्रयत्न करना चा[इये। युधिष्ठिर 
ने यह जानना चाहा कि जरासन्ध कौन है और उसकी उतत्ति कैसे 
हुई है ? औक्ृष्ण ने कहा : “मगध देश में बृहद्रथ नामक राजा राज्य करते 
थे । उनका विवाह काशिराज की दो जुड़वा कन्याओं के साथ हुआ था। 
बहुत दिन व्यतीत -होंने पर भौ बृइद्र्थ को “कोई सन्तान नहीं हुई। एक 
दिनं सुनि चण्डकौशिक उनकी राजधानी में पथारे। तव राजा ने मुनिको 
प्रसन्न करके उनसे एक पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना सुनि: उस समय एक 
आम के वृक्ष के नीचे वेठे थे । तब ससा मुनि की गोद में, एक आम 
गिरा। मुनि ने उस आम को मन्त्रो से अभिमन्त्रित करके पुत्र की प्राप्ति 

कराने के डिये राजा को देते हुये कहा : यह फळ तुम्हें पुत्र प्राप्त करायेगा । 
में तुम्हारे पुन्न के छिये आठ वर भा देता हूँ। वह जाह्मणभक्त होगा, युद्ध 
में अजेय होगा, युद्ध विषयक उसकी रुचि कभी कम नहीँ होगी, वह अतिथि 
प्रेमी, होगा, दीन-दुखियों पर कृपादृष्टि रखेगा, उसका वल महान होगा, 
प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा और इस सम्पूर्ण लोक में उसकी 
कौतिं मा. विस्तार होगा ।?- तदनन्तर वर आकर राजा बृहद्रथ ने अपनी 
दोनों पत्नियों को वह फल रे दिया । उन दोनों रानियों ने उस के दो डुकड़ 
` ` करके खा छिया । प्रसवकाल पूर्ण होने पर दोनों ने अपने-अपने गर्भ से 


. 


( ५९० ) 


। था । उन अधंशरीरों को देखकर दोनों रानियाँ भयभीत 


'रहती हूँ। यह पुत्र को इच्छा रखता है अतः इस राजा के 


। शेख से मरनेवाले नहीं थे। इस प्रकार जरासन्ध, 


० . 


[ राजसूय पर्वत 
शरीर का आधा-आधा भाग पैदा किया जिनमें प्राण और लोर 
- वयमान 
ड र हो वट्टो! “3 
थायो ने दोनों डकंड़ों को बाहर फेंक दिया। तब जरा बा । उनकी 
उन डंबड़ों को उठा ल्या और ले जाने की सुविधायोग्य बनाने के र 
जोड़ दिया । दोनों ड़बड़ों का संयोग होत ही एक नाड व ये 
राक्षसी को वह शिशु वज के सारतत्व से बना प्रतीत हुआ और न गया; 
उठाकर ले जाने में असमर्थ हो गई । वह शिशु तब जोर-जोर से रहे उसे 
उसको रोने की आवाज सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी रानियों के छ | 
बाइर निकले। तव राक्षसी ने सोचा कि "मैं इस राजा के पाह 
पुत्र का इत्या 
गोद में लेकर राजा से 
तुम्हारी दोनों पत्नियों 


करना मेरे छिये उचित नहीं है।' तब वह रिश को 
बोली : “यह आपका पुत्र है । ब्रह्मषि के वरदान से 
के गर्म से इसका जन्म ' हुआ है। थायों ने इसे घर से बाहर फेंक दिया 
था, किन्तु मैने इसकी रक्षा का है ।” राजा ने उस पुत्र को अइण करके 
रानियों को दे दिया और जरा का परिचय पूछा । ( २. १७ )1 

“जरा ने कहा: “में .इच्छानुसार रूपधारण करनेवाली राक्षसी जरा हूँ 
और तुम्हारे घर मैं पूजित हो सुखपूर्वक रहती आई हूँ। कहने को तो भे 
राक्षसौ हूँ किन्तु पूवे काळ में ब्रह्मा जी ने गृहदेवी नाम से मेरो सृष्टि कौ 
थी। जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सददित युवती खी के 
रूप में अंकित करता है उसके घर में सदा बृद्धि होतीं है । मैंने तुम्हारे पुत्र 
के दोनों डकड़ों को देखकर जोड़ दिया जिससे यह राजकुमार प्रकट दो 
गया । अव इस वालक के: लिये जो आवश्यक संस्कार हों उन्हें पूरे करो ।' 
श्रीकृष्ण ने वताया कि ऐसा कह जरा राक्षसी वहीं अन्तर्धान हो गई भौर 
शिशु को लेकर राजा महल में चके गये । : बृहद्रथ ने उस बालक का नाम 


जरासन्ध रक्खा क्योंकि जरा ने ही उसे सन्धित किया था । ( २. १८ )। 
“पुछ काल के पश्चात्‌ चण्डकशिक मुनि पुनः मगध आये। उनको 
आया जानकर राजा अपने पुत्र॑ सहित मुनि की सेवा में उपस्थित 
हुये । मुनि ने राजा से प्रसन्न हो उनके पुत्र का भविष्य वताते हुये कहा: 
“इस बालक में रूप, बल, सत्व और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। 
इसमें सन्देह नहीं कि यह पुत्र सम्राज्य लक्ष्मी से सम्पन्न होगा। जो लोगं 
इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जायेंगे । देवताओं के छोड़े हुये अख्न-शखर भी 
इसे चोट नहीं पहुँचा सकेंगे । जिनके मरतक पर अभिषेक हुआ है उन सभी 
राजाओं के ऊपर रहकर अपने तेज से प्रकाशित होगा। यह-मगष का 
राजा होकर सम्पूर्ण लोकों में अत्यन्त बलवान होगा और मद्दादेव रुद्र का 
प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा । इस प्रकार भविष्य बताकर मुनि ने राजा को 
बिदा कर दिया । शीघ्र ही बृहद्रथ ने. जरासन्ध का राज्याभिषेक करके 
रानियों सहित संन्यास ले लिया। इधर जरासन्ध - मुनि के कथनाबुसार 
भगवान्‌ शंकर से वर प्राप्त करके राज्य की रक्षा करने लगा | अपने जामाता 
के मारे जाने पर जरासन्ध श्रीकृष्ण से अत्यधिक वेरभाव रखने लगा | उस 
बेर के कारण जरासन्धे ने अपनी गदा ९९ वार घुमाकर गिरिज से मथुरा. 
की ओर फेंका था जो ९९ योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी थी। मथुरा 
के समीप जहाँ यह गदा गिरी थी उसका नाम गदावसान पड़ गर्या 
जरासन्ध को. परामश देने के लिये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा है 
निपुण दो मन्त्री थे जिनका नाम हंस और डिम्भक था । ये दोनों क्विसी 
हंस और डिम्भकं 
मिलकर तोनों लोकों का सामना करने के लिये पर्याप्त थे ।( २- १९) । 
राजसूयपर्चनू से उस पव का तात्पयं है जिसमें राजसूय कम 
आरम्भ का वणन है ( १. २, १३३ ) । यद्द मद्दाभारत का २१ (कि इस 
पर्वे है जो समापव के अन्तरगत आता है : “वैशम्पायन जी ने बताय 
प्रकार पृथिवी को जीतकर अपने धम के अनुसार' अ के शासन में 
पण्डव भाई इस भूमण्डल का शासन करने रगे । यु धनराशि 
सम्पूर्ण प्रजा प्रसन्न और सुखी थी । उनका राज्यकोष भी रु 


< नेका 
परिपूर्ण था। तब उनके दिंतैषियों ने युधिष्ठिर को राजस यश हट; 


र्‌ जसूयपर्वन्‌ ] 


| दिया । उंसी समय श्रीकृष्ण भौ उनके पास आ गये। वे वसुदेव जी 
( आनकदुन्दुभि ) को दारका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके 
आये थे। युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण से कहा: भै आपके साथ तथा अपने-छोरे 
भाइयों के साथ यंश करना चाहता हूँ अतः इसके लिये आप आज्ञा दे। 
आप स्वयं यश की दीक्षा महण कीजिये, अथवा मुझे इन छोटे भाइयों के 
साथ दोक्षा अहण करने की आज्ञा दीजिये।' तब श्रीकृष्ण ने राजसूय यज्ञ 
केयुणों का विस्तार से वर्णन करने के वाद कहा : 'आप स्वयं इस यज्ञ 
की दीक्षा ग्रहण कीजिये जिससे इम सवलोग कृतङृत्य हो जायें। मुझे आप 
जिस कायं में छगायें मैं आपको सब आज्ञाओं का पालन करूँगा! 
श्रीकृष्ण की आशा लेकर युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ को सम्पन्न 
करने के लिये साधन जुटाना आरम्म कर दिया ।, उन्होंने भाइयों 
और मन्त्रयां को सम्पूण तैयारी करने की आज्ञा दी। धौम्य तथा 
अन्य आह्मणों द्वारा वताये अनुसार सब प्रकार की मांगलिक वस्तुओं को 
जैसे भी हो प्राप्त करने के लिये कहा । इन्द्रसेन, विशोक और अजुन के 


सारथि पूर को अन्न संग्रह करने के काम पर लगाया गया। महि | 


-द्ेपायन व्यासजी ने उस यज्ञ के लिये ब्रह्मन्‌ क्रा कायौ स्वयं संभाला तथां 
घुसामा को सामगान के लिये, याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु और धौम्य के साथ 
बसुपुत्र पैल को होता बनाया । इनके पुत्र और शिष्यवर्ग के लोग होन्नग 
हुये। इन सव ने पुण्याहवाचन कराकर उस विधि का ऊहन कराया और 
शाख्रोक्त विधि से उस महान यज्ञस्थान का पूजन सम्पन्न किया । तदनन्तर 
युधिष्ठिर ने मन्त्री सहदेव को सब राजाओं तथा ब्राह्मणों, वैश्यों और माननीय 
शुद्द को आमन्त्रित करने के लिये दूत भेजने की आज्ञा दी। तदनन्तर 
वहाँ आये सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ 
को दीक्षा दी। यश की दीक्षा लेकर युधिष्ठिर सहस्रों ब्राह्मणों से घिरे हुये 
यज्ञमण्डप में आये ।. उन्होंने एक लाख गाये, उतनी ही शय्यायें, एक लाख 
सुवणं मुद्राये तथा इतनी ही ` अविवाहित युवतियाँ प्थव-प्रथक्‌ ब्राह्मणों को 
- दान की । युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचाय, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचाय तथा 
न गा शा सब भाइयों को बुलाने के लिये नकुल को हस्तिनापुर भेजा । 
२. ३६ )। 
“युधिष्ठिर के यज्ञ में पधारे राजाओं का उल्लेख, एवं कौरवों तथा 
यादवा का आगमन, . और सबके भोजन-विश्राम आदि की सुव्यवस्था का 

वणन ( २{ ३४ )। - ड 
“राजसूय यज्ञ का वर्णन : पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचाय आदि 
को रवागत करके युधिष्टिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इन लोगो 
से यश में हर प्रकार का अनुग्रह करने का निवेदन किया । मक्ष्य-भोज्य 
आदि सामग्री की देख-रेख तथा उसके बाँटने आदि की व्यवस्था का उन्होंने 
दुःशासन को -अधिकार दिया। ब्राह्मणों के स्वागत-सत्कार का काय 
भवत्यामा को, राजाओं की सेवा और सत्कार का काथ सञ्चय को और 
फोन काम हुआ है“ तथा क्या नहीं इसकी देख-रेख का काय भीष्म तथा 
दोणाचायं को सौंप दिया। उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने, 
»' और दक्षिणा देने के कार्य में कृपाचाय की नियुक्ति की । 
विदुर धन को व्यय करने तथा दुर्योधन कर देनेवाळे राजाओं से सब 
गकार कौ भेंट स्वीकार करने और व्यवस्थापूर्वक रखने का काय सँमालने | 
` . छो। औक्कण सत्रको सन्तुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के | 
वरण पखारने में लगे थे । युधिष्ठिर ने यज्ञ में छः अग्नियो ( आरम्भणीय, । 
उन, बति, व्युष्टि द्विरात्र और दशपेय ) की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा । 

कर भगवान्‌ का यजन्‌ किया । ( २.३५ ) । 
५4 भि रदवो से कह १ “आप लोगों के प्रभाव से यह राजसूय क 
बाद ग हुआ ।” वेशम्पायनजी ने बताया कि इस प्रकार यश्ञ-सुमाप्ति के । 
२ युधिष्ठिर ने श्रोकृष्ण, बलरेव और कुरुर भीष्म आदि का पूजन 
किया। तदनन्तर सभी राजाओं ने विधिवत विदा छी। अन्त में श्रीकृष्ण ने 


Eo 


«एका छीरने कौ आज्ञा चाह्दी । तब युविष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कह: | 


की कृपा से मैंने यह यज्ञ पूर्ण किया है। सारा क्षत्रिय मण्डल मौ 


> 


( ५९१ ) हे | 


५ 


( राधासुक राधेय _ 


आपके प्रसाद से गेरे अधीन हुआ है.। आपको जाने के लिये मेरी बाणी 
कसे कह सकती है। आपके बिना मैं कमी प्रसन्न नहीं रह सकूँगा।? 
फिर भी वि मन से श्रीकृष्ण सबसे मिल कर विदा हुये। उन्होने दारक 
दवारा सुसञ्जित रथ को उपस्थित देख कर उसकी दक्षिणावता प्रदक्षिणा की 
और उस पर आरूढ्‌ हो कर द्वारका के लिये प्रस्थित हुये । तदनन्तर, युधिष्ठिर 
तथा सभी पाण्डव श्रीकृष्ण के रथ के पीठे-पीछे पेद हो चरने लगे । 
अन्त में वे सब लोग कृष्ण के आग्रद पर छोटे। श्रीकृष्ण के दारका चले 
जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा शकुनि उस दिव्य समावन में हो रहे! 
(२. ४५, ३९-४५ ) ।” 
राजोपरिचर = वसु उपरिचर ( १२. ३३७, २१ )। 

राज्ञामागमनं = ( राबसूय के लिये राजाओं का आगमन ) : १. 

राज्यळर्भ = राज्यलाभ ( १. २, ४५. ८७) ¡ 

राज्यलाभपवनू , महाभारत के १५ वें अवान्तर पव कां नाम है जो 
आदि पवं के अन्तगेत आता है ( तुकी राज्यळम्म ): “ट्रपद की आशा 
आप्त कर्‌ पाण्डव, , औक्कृष्ण, कृष्णा ( द्रौपदी ) और कुन्ती आदि एक साथ 
आमोद-प्रमोद करते हुये हस्तिनापुर की ओर चले । पाण्डवों के आगमन 
का समाचार सुन कर धृतराष्ट्र ने विका, चित्रसेन, द्रोण और कुप को 
उनकी अगवानी के लिये भेजा | पाण्डवों और उनके चचेरे भाई दुर्योधन 
आदि के वीच फिर कीई कलह न उत्पन्न हो जाय इसलिये धृतराष्ट्र ने 
युधिष्टिर आदि से आधा राज्य लेकर - खाण्डवप्ररथ में रहने के लिये कहा । 
तत्पश्चात्‌ पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शान्ति कम करा पाण्डवो ने 
व्यासजी को अगुआ वना कर नगर बसाने के लिये भूमि का नाप करा कर 
नगर बसाया । उस स्थान के . चारों ओर अगाधजल से भारी खाइयाँ बनी 
थों। इस प्रकार पाण्डवों का वह नगर अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रहा था । 
उस नगर का नाम इन्द्रप्ररथ रक्खा गया । इस प्रकार नगर को बसा कर 
पाण्डवगण वहाँ निवास करने लगे तब बलरामजी के साथ श्रीकृष्ण पाण्डवों 
की अनुमति ले कर द्वारका चले गये ( १. २०७ )। 

“जब पाण्डवगण इन्द्रप्रस्थ में सुखपूवक निवास कर रदे ये तब 
एक दिन उनके पास देवषि नारदजी आये । नारदजी ने बताया कि किंस 
प्रकार तिलोत्तमा के लिये झुन्द और उपसुन्द ने एक दूसरे का वध कर 
दिया था । इस कथा को सुनाकर नारदजी ने पाँचों पाण्डवों कौ मायाँ 
द्रौपदी के सम्बन्ध में एक नियम बना जेने का पाण्डवों को परामश दिया । 
तब युधिष्ठिर ने नारदजी से यह बताने के लिये के लिये कहा कि उक्त असुर्‌ 
कौन थे और तिलोत्तमा भी कहाँ की रहनेवाली थी ( १. २०८ ) 1 

“तबू पाण्डवों ने देवषिं के सामने दी द्रौपदी के सम्बन्ध में यह नियम 
बनाया : 'हममें से प्रत्येक के घर में द्रौपदी एक-एक वषे निवास करे । 
द्रौपदी के साथ एकान्त में बेठे हुवे हममें से एक भाई को यदि दूसरा देख 
ले तो वह बारह वर्षो तक ब्रह्मचयंपूवेक वन में निवास करे।' पाण्डवो 
द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिये जाने पर नारदजी प्रसन्न होकर असोष्ट 
स्थान को चले गये । ( १. २१२, २८-३० ) 17 : 

रात्रि ( मूर्तिमान्‌ रात्रि ): १. ७४, ३०; ५. १३, २५-(शची ने 


अपनी मनोकामना-पू्ि के छिये इनकी आराधना को ); ९.४५, १५ ( स्कतद 


के अभिषेक के अवसर पर ये मूतिमान्‌ हो कर उपस्थित हुई थीं )। 


० निशा । = ० 

पु अधिरथ सूत कौ पत्नी का नाम है जिसकी गोद में अधिरथ ने 
वालक कर्ण को दे दिया था : १. ६७, १४० राधायाः करपयामास पुर्ने 
सोऽधिरथस्तदा ): १११, २३; ३. २०९, २. १०. ११ ( अधिरथ और राषा 
ने कर्णको पाकर उसे गोद ले रिया); ५. १४१, ५. ६ ( कण का अपने 
पुत्र के रूप में पालनपोषण किया )। 

. राघात्मज = कण ( देखिये वस्था) . 
राघामतूं = अधिरथ ( १. ६७, १४०; १११, २३ )। 
राधासुत, राधेय = कण ( देखिये वस्था० ) 1 , 


ज 
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१. राम, जमदग्नि और रेणुका के पुत्र का नाम है जिन्हें परशुराम 
भौ कहते हैं, यद्यपि “परशुराम” नाम महाभारत में नहीं आता। इनको 
अन्य नामों से भी सम्बोधित किया गया है जैसे भागव और जामदरन्य : 
१. २, ३ ( शख्भृतां वरः, त्रेता और द्वापर के सन्धिकाल में राम ने अनेक 
बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था). ६. ८ ( इन्होंने अपने पितरों 
से यह वर माँगा कि ये क्षत्रिय बध के पाप से मुक्त हो जॉय और इनके 
द्वारा निमित समन्तपञ्जक के पाँचो सरोवर पवित्र तीथ बन जाँय ). १६८; 
५५, १६ ( रामो यथा शाख्नविदख्विद्‌ च ); ६४, ४ ( पूर्वेकाल में इन्होंने 
इक्कौस बार पृथिवी को क्षत्रियरहित करके महेन्द्र पवत पर तपस्या की थी ) 
५३ ६६, ४८ ( ये जमदर्नि के चार पुत्रों में सबसे छोटे, सवशखों में कुशल 
तथा क्षत्रियों का अन्त करनेवाले थे ); ६७, ७६; १००, ३८. ३९ ( यदख 
वेद रामश्च ); १०४, १. ४ ( अपने पिता के : वध से क्रुद होकर जब राम 
जामदग्न्य ने परशु दारा हैहयराज अर्जुन का वध करके इक्कीस बार 


पृथिवी को क्षत्रिय-विहोन कर दिया तब क्षत्रिय-जातीय खिया ने ब्रह्मों से 


समागम करके पुनः क्षत्रिय जाति की बृद्धि की थी ) १२२, ४२३ १२०, 
५०. ५२. ५५. ५७. ५९. ६१. ६५. ६६ ( इन्होने द्रोण को अपने समस्त 
अल्न-शखों और धनुर्वेद की शिक्षा दी ); १६६, ८-१०. १२. १२ (द्रोण ने 
इनसे अख आर अझाख प्राप्त किया ); १६७, २७ ( क्षत्रोच्छेदाय विहितो 
नामदरन्य इवास्थितः ); १८८, १४; १९०, १७. २०. २२; २. ८, १९ 
(यम की समा में ); १४, २ ( इन्होंने कुछ क्षत्रियां का वध नहीं 2 ). 
२२; ३७, १५ ( जामृदग्न्यस्य दयितः शिष्य: कणे ) ५३, १३ ( युधिष्ठिर 
के राजसूय में उपस्थित ) ७८, १५ ( भृशतुक् पर युधिष्ठिर को उपदेश 
दिया ); ३. १२, ५१ ( श्रीकृष्ण की प्रशंसा की ) २६, २२ ( युधिष्टिर की 
सेवा में ); ८३, २५. २७. २९. ३१..३४. ३९-४१ ( इन्होंने क्षत्रियों के 
रक्त से पाँच हद बनाये जो वाद में कुरुक्षेत्र के अन्तरगत तीर्थ वन गये); 
८५, २ ( लोहित्य तीथं बनाया ). १६ ( महेन्द्र ""जामदग्न्यनिपेवितम्‌ ). 
-४३ ( शूर्पारक'”"जामद ग्न्यनिपेवितम्‌ ); ८७, २२; ९९, ३५. ३६ (भूगुनोथ 
में स्नान करके इन्होंने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त किया). ३९. ४२ । “पूत्र- 
काल में राजा दशरथ के यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ने रावग1 का 
वध करने के लिये राम के रूप में अवतार लिया था। लोमश जी ने बताया 
` कि वे अयोध्या में श्रीराम का उनके जन्म के समय दशन कर. चुके हैं । 
श्रीराम का पराक्रम सुनकर मृगु तथा ऋचीक के वंशज रेणुकानन्द्रन 
परशुराम उन्हें देखने के लिये उत्सुक होकर - क्षत्रियसंहारक दिव्य धनुष 
लेकर अयोध्या आये। परशुराम के आगमन: का उद्देश्य श्रीराम दाशरथि 
के बळ-पराक्रम को परीक्षा लेना था । जब परशुराम के आगमन का समाचार: 
दशरथ ने सुना तब उन्होंने अपने पुत्र राम को परशुराम जी की अगवानी 
के छिये भेजा । राम दाशरथि को अपने सामने धनुष-बाण लिये उपस्थित 
देखकर राम जामदर्न्य ने उनसे इस प्रकार कहा: “यदि तुममें शक्ति हो 
तो यत्नपूवंक इस धनुप पर प्रत्यज्ञा चढाओ । यह वह धनुव है जिसके द्वारा 
मैंने क्षत्रियों संहार किया है ।' उनके ऐसा कहने पर राम दाशरथि ने रोप 
पूवंक परशुराम का दिव्य धंनुप हाथमें लेकर लोछापूवंक उसको प्रत्यश्ना चढ़ा 
दी । तदनन्तर उन्होंने परशुराम से पूछा कि वे उनका और कौन सा काय 
करे । तव परशुराम जी ने राम दाशरथि को एक दिव्य बाग दिया और उसे 


धनुष पर चढाकर कान तक खींचने के लिये कहा । राम दाशरथि ने क्ोधपूवक 


परशुराम को फटकारते हुये उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की । तव राम जामदरन्य 
ने श्रीरामचन्द्र के शरीर में बार आदित्य, आठ बसु, ग्यारद रुद्र, साध्य देवता, 
उनचास मर्षण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, आदि सम्पूणं ब्रह्माण्ड तथा 
घनुवंद आदि सभी को चेतनरूप धारण किये हुये देखा । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र 
« ने उस बाण को छोड़ा जिससे प्रकृति में असमय ही भयानक उत्पात प्रकट हो 
गये | वह बाण परशुराम को व्याकुल करके केवळ उनके तेज को छौनकर 
पुनः छौट आया। परशुरामजी एक बार: मूच्छित हो कर जव पुनः चेतन हुये 
तब मरकर जीवित हो उठे मनुष्य की भाँति उन्होंने विष्णुतेज धारण 
करनेवाले रामचन्द्र को नमस्कार किया। तत्पश्चात्‌ श्रौरामनन्द्र की 
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1 राप 
आश्ञा लेकर वे पुनः महेन्द्र पवेत पर लोर आये.। वहाँ 
लख्जित हो परशुराम तपस्या में संलग्न हो गये । एक बर्ष व्यतीत 
तेजहीन और अभिमानशून्य परशुराम को उनके पिधरों ने देखा 
वधूनर नामक पुण्य नदी के तीथों में स्नान करके अपना तेज 
करने के ये कहा । पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही 

और इस प्रकार अपना तेज पुनः प्राप्त कर ल्या (३, ९९, ३ ह 
३. ९९, ४३-४६. ४९. ५०. ५२. ५३. ५४. ५६. ६३. ६४, ६६ 
७१; ११५, ३. ४. ५ ( ये तपस्वियों को प्रत्येक चतुदश 
दर्शन देते हैं .). ६-८ ( रामेण निजिता:'“क्षत्रियाः ). १०. ११ ( इन्‍्हों 
हेहयवंशी कातंवीयं अजुन का वध किया था ); ११६, ४ (ये क्र 
और रेणुक्रा के पाँच पुत्र थे ). १३. १४ (पिता की आज्ञा से इन्होंने 
परशु से अपनी माता का सर काट दिया किन्तु पिता से माता को पुनः 
जीवित करने का निवेदन किया ). २२. २३. २५-२९ ( इन्होने कातीरं 
अजुन का वष कर दिया। तब कातंवीय के भृत्यों ने जमदरिन का वष कर 
दिया ); ११७, १-१८ ( इन्होंने पिता के लिये विलाप करने के वाद उनका 
प्रतकमे सम्पन्न किया । तदनन्तर इन्होंने सम्पूण क्षत्रियो के वध को प्रतिश्ञा 


नै र्‌ 
होने पर 
और उन्हे 
सुनः प्राप्त 


की। अत्यन्त बलवान और पराक्रमी परशु राम ने अकेले ही कातंवाये के ` 


सब पुत्रों को मार डाटा ।. जिन-जिन क्षत्रियां ने अजुन-पुत्रों का साय दिया 
उनका भौ परशुराम ने वध कर दिया। इसके बाद परशुराम ने इक्कीस ` 
वार पुथिवी को. क्षत्रियविदीन करके उनके रक्त से समन्तपश्चक क्षेत्र में पाँच . 
रुधिरहद भर दिये । उन हदों में जव इन्होंने पितरों का तर्पण किया तब 
महिं चीक साक्षात्‌ प्रकट हुये और उन्होंने इन्हें उस घोर कमे से रोका । 
तदुपरान्त परशुराम ने एक यज्ञ करके इन्द्र को तृप्त किया और ऋत्िजों को 
भूमि दान में दी । कश्यप जी को एक सुवणं वेदिका प्रदान की जिसकी 
छम्बाई-चीड़ाई दस-इस व्याम और ऊँचाई ९ व्याम थी । उस समय कश्यप 
जी की आज्ञा से ब्राह्मणों ने उस स्वर्णवेदिका को खण्ड-लण्ड करके आपस में 
बाँट छिया अतः वे खाण्डवायन नाम से प्रसिद्ध हुये । इस प्रकार सम्पूण पृथिवी 
कड्यप जी को देकर परशुराम जी महेन्द्र पवत पर निवास करने लगे । 
पाण्डवों ने महेन्द्र पर्वत पर परशुराम जी. की उपासना की और चतुरशी 
तिथि को उनका दशन प्राप्त किया ); ११७, १. ६. १०. ११. १५. १६. १८; 
१३०, १२ ( पर्वत के मध्य में एक वर्ष को रचना की ); २१४, १३; ३०२, 
९ ( इन्होने कर्ण को शाखों की शिक्षा दी थो ); ३०९, १८ ( कणं ने इनसे 
अख प्राप्त किया था ); ४. ४८, १८; ५१, १०; ५. ४९, २७ ( इन्होंने कर्ण 
वो झाप दिया ); ५५, ५४; ६१, ४; ६२ २ ( कण ने ब्राह्मण वनकर इनसे 


| अरो की शिक्षा ली किन्तु भेद खुळ जाने पर इन्होंने कर्ण को शाप दिया ); 


८३, ६५ ( औक्कण्ण कौ सेवा में ); ९६, ३. २४. २८ ( दुर्योधन को दम्मो- 
द्धचोपाख्यान सुनाया ); ९७, १; १२५, १६; १४७, २४ ( इनके साथ भीष्म 


का युद्ध ); १५१, २६. ३०; १६८, ६ ( कर्ण को शाप दिया था), ११; . 


१७६, २५. २६. २९-३१; २३. ३४ ( जमदग्निसुतो वारः ). २५- ३९०४१- 
५९; १७७, २. ३. १०. १६. १९-२४. २६. २८-३२. २५. ३७. २९. ४०, 
४२; १७८, १. ६-११. १३. १५. १६. २२. २७. २८, २३. ३६,.२७- 
३९, ४३. ४४. ५५.५८. ६०-६२. ६४, ७१. ७२. ८१.८२.८५, < 
८९. ९१. ९२; १७९, २. ३. ५. ६. ९-११. १३-१५. २५. २८, ३०-२५ 
३४. १५. ३८; १८०, ३-५. ७. ९, ११-१४. १६-१८. ड २८: 
३०. ३२. ३६; १८१, १. ५. ७. १०. ११. १६; १८२, २. १. 1:४० ४ 
१०. १८:२१. २५-२८; १८३, ३-५. १०, १२..१४. १५. १८ १८४ 
७. ८. १२. १५; १७३ १८५, २. ४. ८.५. ११. १४. ३६, १९० 


२८-३१. ३२-३५. ३७; २८६, १. ५- ९. ११ ( परशुराम ने अभिक 


कहा : भैने पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया किन्तु भीष्म से बी भीष्मः 


विशिष्टता नहीं दिखा सका अतः अब तू भीष्म की ही शरण परशुराम 
और परशुराम जी का युद्ध तेइस दिनों तक चला था लो म 
ने पराजय रवीकार कर छिया । तब ऋषि और पितरों ने दोन 

स्थापित की ); ६. १२, ७; १४, २१. ४७, ४९, ५० २२ 
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प्रः शस्त्रशणामदम्‌ ); ४९, ११; ६६, २७ ( इन्होने 

क थी ); १०८, ४५; ११८, २०( ये भीष्म के ला 
३) १२०, ६६७. १, ४६ ( इन्होंने कग को अञ्नविद्या की शिक्षा दी 
थी) के २४ ( भीष्म ने इन्हें पराजित किपा था ); १०, १७.( रामेण 
सममखेपु ) २२० ७० ( पाण्ड्यराज सारङ्गश्वज ने इनसे अस्त्र. प्राप्त किये 
३); १४) ४ ४० २० ( कण इनका शिष्य था )। “नारदजी ने कहा : 
प्रहतपस्वी परशुराम भी अतृप्त अवस्था में ही मृत्यु के आस बनेंगे। 
परशुराम जी ने इस पृथिवी को सुखमय बनाते हुये आदि युग के धर्म का 
निरन्तर प्रचार किया था ओर सरा विकाररहित रहे। उन्होंने चौसठ 

को एकमात्र धनुष के द्वारा जीत लिया था। इसी युद्ध में 
उन्होंने चौद सहल्न त्रह्मरो हियों को और दन्तक्रुर नामक राजा को भी 
मार डाला था । उन्होंने १,००० क्षत्रियों को मूसल से, १,००० को तलवार 
से, और १५००० को पानी में डुबोकर, और १,००० को फाँसी पर छटका 
, कर मार डाला था ( परशुराम द्वारा मारे गये विभिन्न देशों के क्षत्रियों का 
बिवरण) इस प्रकार लाखों कोटि क्षत्रियां का वध करके, उनके रक्त से 
उन्देनि कितने ही सरोवर भर दिये ओर समस्त अट्टारह द्वीपों को अपने वश 
में करके उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सौ पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। 
उस यज्ञ में बत्तीस हाथ ऊँची सोने की वेदी का निर्माण किया गया था जो 
सब प्रकार के रत्नों से परिपूण और १०० पताकाओं से सुशोभित थी । 
परशुराम जी की उस वेदी को और इस पृथिवी को भौ-कश्यपजी ने दक्षिणा 
के रूप में महण किया था । परशुराम जी “ने इक्कीस बार पृथिवी को 
क्षत्रियविहीन करके इस वसुधा को ब्राह्मणों के अधिकार में दे दिया था। 
जब मइघि कश्यप ने सात द्वीपों से युक्त इस एथिवी को दान में लिया तब 
उन्होंने परशुराम जी से कद्दा : “अब तू मेरी आज्ञा से इस पृथिवी से निकल 
जा।' कश्यप जी के इस आदेश से परशुराम ने, जितनी दूर वाण फेंका 
जा सकता है, समुद्र को उतनी दूर पीछे हटाकर ब्राह्मण की आज्ञा का पालन 
करते हुये गिरिश्रेष्ठ महेन्द्र पर निवास किया । ऐसे परशुराम जी भी एक- 
न-एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगे । ( ७. ७० )।” ७. ७०, १. ९-११. १२. 
१५. १८. ११. २१. २४; ९८, ४१३ ११९, १८; १८१, १८३ १९४, ४ 
(द्रोण ने परशुराम से ही धनुर्वेद प्राप्त किया था ). ८; ८. २, १३ (भागवः 
प्रददौ यस्मै परमास्त्रं महाहवे । साक्षाद्रामेण यो बाल्ये धनुर्वेद उपाक्कतः ॥); 
५, ५५ ( कातंवी्यश्च रामेण भार्गवेण यथा हृतः ); ८, ४ ( चित्तमोहमिवायुक्त 
भागवस्य महामतेः ); ९, ४५ ( इन्होंने कणं को महाघोर ब्रह्मास्त्र कौ 
शिक्षा दी थी ); ३१, ४४ ( इन्होंने विजय नामक धनुप इनदर से शरप्त करके 
उसे कर्ण को दिया ). ४६ ( धनुर्षोरं रामदत्तं ). ४७। “भागगववंश्च में 


महषि जमदरिन प्रकट हुये थे जिनके पुत्र परशुराम के नाम से विख्यात. 


हैं। परशुराम ने अस्तरप्राप्ति क्रे छिये तपस्या करके भगवान शंकर को 
प्रसन्न किया । उनकी भक्ति से सन्तुष्ट हो कर शंकर जी ने दशन देकर उनसे 
कहा : जब तुम पवित्र हो जाओगे तव में तुम्हें अपने अख दूँगा । अपात्र 
और असमर्थ पुरुष को ये अज्ज जलाकर भस्म कर देते हैं।' तब परशुराम ने 
. पुनः घोर तपस्या करते हुये शिव की आराधना को जिससे प्रसन्न होकर शिव 
ने पार्वतीजी ओर देवताओं तथा पितरों के समक्ष परशुराम के तप और 
भेह गुणों की बार-बार प्रशंसा की। इन्हीं दिनों देत्यलोग ' महान्‌ बल से 
सम्पन्न हो गये । दैत्यो से त्रस्त देवताओं ने एकत्र हो देत्यों का वध करने 
का निश्चय किया परन्तु देवगण उन्हें जीत नहीं सके। तब देवतालोग शिव को 
` शरण में आये । शिव ने परशुराम को बुलाकर उनसे देत्यों का वष करने के 
कहा। शिव की आश्ञा शिरोधार्य करके परशुराम ने दानवों का वध 
केर दिया। साथ हो दानवों ने भी परशुराम का शरीर क्षत-विक्षत कर 
दिया, परन्तु महादेव के स्पर्श से परशुराम के सारे घाव तत्काल समाप्त 
। परशुराम के दानव विजयं से शिव अत्यन्त प्रसन्न हुये और उन्होंने 
परशुराम को अनेक वर तथा अपने दिव्या भी प्रदान किये ( ८. २४ )1 
€ ३४, १२८. १३१. १३२. १३३. १३६, १३७. १४२. १४३. २४४. 
७५ स० 


( ५९३ ) 


[ २. रास 


१४७, १४९, १५०. १५२. १५३. १५६, १५८. १६३; ३७, २७ ( इन्होने 
कग को उत्कृष्ट घोड़ों वाला एक श्रेष्ठ रथ दिया ); ४०, ५० ( या गति- 
झुरुणा ग्रोक्ता पुरा रामेणतां स्मरे ); ४१, ७८ ( पुनः परभावः पार्थस्य पौराणः 
केशवस्य च“““कथितः कणे रामेण सभायां राजसंसदि ); ४२, ३. ४ ( कर्ण 
को शाप दिया था ); ६६, ४ ( जनुद्ञातं महावीर्य रामेणाख सुदु्यम्‌ ). 
२४; ७३, ११६ ( कणे ने इनसे अख प्राप्त किया था ); ९०, ४ ( रामादुः 
पात्तेन महामहिम्ना ह्यायवंगेनारिविनाशनेन ). ८२. ८४ ( कण इनके 
शाप के कारण इनसे प्राप ब्रह्मा को मूल गया ); ९. २४, ४३; ४९, ७ 
( इन्होंने रामतीथ में एक यज्ञ किया और कश्यप को परथिवी दक्षिणा में 
दान कर दिया ); ११. १, १३; २१, ११ ( आचार्यज्ञापः ); २२. २, १४: 
१६. १८. २९; ३, २. ४. ५. ९. १०. १२. १४. १६. २८. २२. २४. 
२६०२९. २३ ( कणे ने ब्राह्मण के वेश में छलपूवक इनसे ब्रह्माल प्राप्त किया 
किन्तु दंश नामक राक्षस के मोक्ष के पश्चात कणे का मेद खुळ जाने से 
इन्हांने उसे शाप दिया कि मृत्यु का समय निकट आने पर उसे ब्रह्मान का 
स्मरण नहीं रहेगा ); ४५ १; ५, ११ ( शापेन रामस्य ); २७, ८; ३७, 
१३ (भीष्म ने इनसे अस्न प्राप्त किये थे ); ४६, १४. १८ ( भीष्म इनके 
शिष्य थे ); ४७, ९ ( भीष्म को , घेरकर खड़े ऋषियों में ये भी थे); ४८, 
७. ८-१२ ( इन्होंने इक्कीस बार पृथिवी को क्षत्रिय-विहीन किया ); ४९, 
१. २. ३२. ४३. ४८. ५१, ५२. ५४, ५८. ६०. ६६. ६७. ८६३ ५०, 
१-२; ११६, २; १२२, ३ (तत्र गे हिमवतो मेरौ कनकपवंते। यत्र 
मुञ्जावटे रामो जटाइरणमादिशत्‌ ); १४३; ६. ७. ८ ( मुचुकुन्द को 
कपोतछन्धकसंवाद सुनाया ); २०७, ३; २३४, २६ ( इन्होंने पुथिवी ब्राह्मणो 
को दान कर दी ); २९२, १५; ३३९, ८४ ( त्रेतायुग में विष्णु परशुराम का 
अवतार लेकर क्षत्रियं का संहार करेंगे ). १०४ ( विष्णु के सातवें अवतार ); 
३६०, १६ .१७ ( इन्होने कातवीयं अजुंन और उनके पुत्रों का वध किया ); 
३६५, ६; १२. ६, ३३ ( अश्वत्थामा च रामश्च मुनिपुत्र धनुधरो न 
गच्छतः स्वगेछोकं सुक्ृतेनेह कमणा ); १४, २७१ ( जिस तीक्ष्ण परशु से 
इन्होने कातंवीय॑ अजुन का वध किया था उसे शिव ने इन्हें दिया था )- 
२७३ ( इवकीस बार क्षत्रियो का उन्मूलन किया था ); २६; ८ ( भीष्म को 
देखने आये ऋषियों में यह भी थे ); ५२, २. ३. ५; ५६, २१३ ६२, ३४; 
८४, १०. ३१. २४. २५. २७. ३९. ४१. ४४. ४८ ( का वष 
करने के बाद इन्होंने ऋषियों से अपने को पापझुक्त करने का उपाय पूछा). 
५१. ५९. ६०. ६१. ६३. ७६; ८५, २१, ३०. ३५. ३६, ३७. ४६. ७०. 
८७. ८८. १०१, १४८. १५३. १६२. १६३. १६६ ( वसिष्ठ ने इन्दे 
ब्रह्वादशंन की कथा सुनाया। तदनन्तर इन्होंने स्वणं का दान करके 
अपने को पवित्र किया ); ८६) ३४. ३५ ( वसिष्ठ ने इन्हें तार कावधोपाख्यान 
सुनाया । इसके वाद ये सुवर्णे दान करके समस्त पापों से पवित्र हो गये ); 
१३७, १२ ( इन्होंने कश्यप को परथिवी दान करके अक्षयं लोक प्राप्त - 
किया ); १५०, ४२; १६५, ४५; १६८, २४- २८; २४. २९, ८-२४. १७७ , 
१९. २१ ( कातंवीयः अजुन का वष करने के बाद इन्होने उसको सेना को 


ध्वस्त किया । तदनन्तर इन्होंने वार बार क्षत्रियों का उन्मूलन किया। . 


इक्कीस वार सन्ततिविहदीन क्षत्रिय खिया ने ब्राह्मणों से सन्तान उत्पन्न को 
किन्तु इर बार उनकी सन्तानो का ये वध करते रहे । तब एक आकाशवाणी 
ने इन्हें इत्या के काम से निद होने के लिये कहा । उस समय इनके 
पितरों ने भी इन्हें समझाते इये और अधिक वधकाय न करने का अनुरोध 
क्रिया । तब इन्होने पितरों से कहा : “आप छोगों को मुझ इस काय से 
रोकना नहीं चाहिये ); १०, ३२. ३३ (तव पितरों ने इनसे अलके की . 
कथा बताने के बाद कहा : 'क्षत्रियों का विनाश मत करो । घोर तपस्या सें 
ळग जाओ।' इस प्रकार पितरों के आदेश पर इन्होंने घोर तपस्या करके. 

$ सिद्धि प्राप्त की )। कि 2 : 
02. दाशरथि, अयोध्यापति दशरथ के पुत्र और देवी सीता के पति « 
ये: १. १, २२८; २५ २०० ( रामेण निहतो रावणः ); २०५ ( रोमादाश- 
रथिः }; २० ८३ १८ ( यम कौ समा में); ७६, ५ २, २५१ ६. ८३ ८४, | 


२. राम ] 


( ५९४ ) 


[ रामरा 


१ 


७१. ७३;' ८५, ६५९ सन्गवेरपुर में गङ्गा पार फरिया ). १५६; १९, ४० | वर्णों की प्रजा को अपने धाम भेजने के बाद स्वयं भी परमधाम के हिये 


(विष्णु के अवतार ). ४२. ४४. ४५. ५०. ५२. ५३. ५६-६२ (इन्द 
अपनी दिव्य शक्ति दिखा कर परशुराम को लज्जित किया ); १४७+ टु 
` ३१ ( दाशरभिवीरो रामो नाम महावलः ) १४८, १०. ११, १४. १६. 
१७. १९; १५०, २४ १५१, ७ ( राघवं रामाभिधानं विष्णुं); २७४, १- 
३-५. ७ ( दाशरथ के ज्येष्ठ पुत्र ). ८ ( रामस्य माता कौसल्या )- + 
( सीता'“रामस्य मदिषीम्‌). ९; २७७, १. २ ( दाइरथी वीरौ अतर 
रामलक्ष्मणो ). ६ (ज्येष्ठो रामः ). ८ ( अभिषेकाय रामस्य ). १४. १५. २३. 
२८. ३० ( वनं गते रामे राजा ). ३१. ३२ ( वनस्थौ रामलक्ष्मणौ). २५- 
३७-३९ ( इनके पिता दशरथ ने इन्हें वनवास दिया जिसके बाद छद्म 
और सौता के साथ ये चित्रकूट चले आये। पिता दशरथ के रवगवास % 
याद इनके छोटे माई भरत ने इनके नाम से ही राजकाज सँभाला ). ४०. 
४२. ५२. ५६ ( जनस्थान में उन्होंने खर, दूषण आदि राक्षसों कां वध किया ): 
२७८, ५. ६. १२. २५. १८. २०-२२. २४. २५. २८. ३०. ` ४२ (जव 
ये मायामृग के पीछे गये तव रावणने सीता का अपहण कर लिया ) 
२७३, ६. १३. १६. १८. २० ( रामलक्ष्मणौ ). २७ ( रामः सोमित्रिण 
सह ). ३१. ३७. ४१. ४८ ( अपने भाई लक्ष्मण सहित इन्होंने विश्रावः 
को मुक्त किया । तब विश्वावस ने इन्हें ऋभ्यमूक पर्वत पर जाकर वानरराज 
सुग्नीव से मिलने के लिये कहा ); २८०, १ ( सीतादरणदुःखातेः पम्पा रामः 
समासदत्‌ ). ८. ११. १३. २१. २४. २८. ३५. २७, ४० ( इन्होंने वालि 
के विरुद्ध सुप्रीब की सहायता को ). ५६. ५७. ६९ ( रामस्याजेण पृथिवी 
परिक्षिप्ता ससागरा ); २८१, २९; २८२, १५. २०; २२. २४, ३०-२४. 
३७, ५३. ६२-६४. ७१ (इन्हें हसुमान ते सीता कौ खोज का समाचार 
दिया ); २८३, १. २. ९. २६. ३५. ३८. ३९. ४३. ४५. ४७. ५३ ( इन्दे 
सागर पर सेतु बनवा कर वानरी सेना के साथ लंका के लिये प्रस्थान 
किया ); २८४, ९. ३९ ( लंका- पर आक्रमण ); २८५, ८. १२ ( रामः 
रावण युद्ध आरम्म हुआ ); २८६, ९. २३. २७; २८७,२- २८; २८८; २. ५. 
२१. २६; २८९, १. ८. १२. २७; २९०, २. ७-१२. २०. २१. २३. २६. २८` 
२९. ३१ ( निहतं रावणम्‌ ); २९१, १. ३-५. १०. १६. २१. ३७. २८. ४२. 
४५. ४७. ५०. ५१. ५७-५९ ( श्वौराम ने रावण के यहाँ रही सीता को 
` पुनः ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया किन्तु देवों ने सीता के सतीत्व की 
पुष्टि कौ तव सीता सहित राम अयोध्या लोटे और अयोध्या के राज हुये ); 
२९२, ११ ( रामेण बेदेही पुनराइृता ); ४. २१, १३ (रक्षसा निग्रहं 
पराप्य रामस्य महिषौ प्रिया ); ५. ११७, १७ ( वैदेह्यां च यथा रामो ) । 
“नारदजी ने क्ताया : भगवान्‌ श्रीराम भौ परमधाम को चले गये । ऑराम 
के राज्य में समस्त प्रजा अत्यन्त सुखी थी । भराम में असंख्य गुण विद्यमान 
थे। वे छक्ष्मण के बड़े भाई थे और पिता की आज्ञा से चौदह वर्ष तक 
पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ बन में रद्दे उन्होने जनस्थान में तपस्वी 
झुनियों कॉ रक्षा के लिये १४,००० राक्षसो का वध किया था । वहीं रहते 
समय लक्ष्मण सहित राम को मोद में डाळ कर रावण ने उनकी पत्नी सीता 
का इरण कर लिया था । जटायु के मुख से रावण द्वारा सौताइरण की 
वात सुनकर ये अत्यन्त शोकसंतप होकर सुग्रीव के पास आये । तदनन्तर 
वानरों की सहायता से सागर पर सेतु बना कर इन्होंने रावण तथा उसके 
बन्धु-वान्धर्वो का वध किया । तत्पश्चात विभीषण को लंका का राजा वना कर 
ये सीता सहित अयोध्या छौट कर राजा इये। इसके वाद सुग्रीव, और 
अङ्गद आदि को विदा करके अपने वीर आतां लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न का 
आदर करते हुये इन्होने. चारों समुद्री तक को सम्पूर्ण प॒थिवी का शासन 
किया । इन्होंने राजसूय भौर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा अनेक 
अन्य यश भी सम्पन्न किये। श्रीराम ने भूख और प्यास को जीत छिया 
था । इनके शासनकाल में ऋषि, देवता, और मनुष्य समी एक साथ इस 
परथिवी पर निवास करते थे ( रामराज्य का वर्णन )। थीराम ने ११,००० 
` वर्षो तक राज्य किया था] फिर समयानुसार अपने भाइयों के अंशभूत 
दो-दो पुत्रों द्वारा आठ प्रकार के राजवंशों की स्थापना करके इन्होंने चारों 


से र 
अविन्ध्य, विंभौषण सहित भगवती सौता को आगे करके किशोरी सीता. 
निकले और श्रीराम से बोळे : “सदाचार से सुशोभित जनक 


प्रस्थान किया ( ७. ५९ )। ७. ५९, १. ५ २१ रै; 

- ५९, १. ५. ११. १२-१४, २३३२३. 
3६, २८ ( पुरा वृत्तं रामरावणयोग्रेधे ); १०६, भि 
दाशरथी राभः खरं हत्वा ) १९४, १२; १९६, 
११; २९, ५, ९ ( राघवेण ); ५५, ३१; 
६७ ( भूयते शम्बुके शद्रे हते ब्राह्दारकः । जीवितो 


२७; १०७, २८ (यथा 
३६; ८. ५, ५४; ९, ३१, 
१२. २९, ५१-५८. ६१; २५३, 


धमेमासाच्च रामात्सत्य, 
पराक्रमात्‌ ) ३३९, ८५ ( श्रीकृष्ण कहते हैं : सन्ध्यां समनुप्राप्ते रेता या 


दरापरस्य च । अहं ` दाशरथी रामो भविष्यासि जगत्पतिः ). १०४ (येः 
के आठव अवतार थे ); ३६०, 
अरा और इन्द्र का संवाद सुनाया ); ७६, २६; ११५, ७३ (थे कातिक मास 


१५; १२. ७४, ११( इन्होंने लक्ष्मण को 


में मांसमक्षण नहीं करते थे ); १३७, १४ ( इन्होंने यश और दानादि द्वारा 
स्वय प्राप्त किया ); १६५, ५१; १४. ३, ९ ( रामो दाशरथियंथा )। 

तुकी० इनके नामों के निम्नलिखित पर्याय : 

अयोध्यापति : १२. २९, ६१। 

इचबाकुनन्दन, काङुत्स्थश कोसलेच्द्र, कोसल्यानन्दिवधन 
कोसल्यासालु - देखिये बस्था० । ge 

दृशरथस्य एन्नः : ३. ९९, ४०। 

दशरथात्मज : ३, २८०, २१। 

दाशरथि : १. १, २२८; ५५, ५; २०५, ६; २. ८, १८; ३. २५, 
८. १०; ८५, ६५; ९९, ४१, ४२. ४४. ५०. ५२३ १४७, ३१३ १५२, २; 
२८३, २३; ७, ५९, १. १२; १०७, २८; १५७, १७; १९४, १२; ८. ८७, 
२६३ १२. २९) ५१; ३३९, ८५. १०४; १३. ७६, २६; १३७, १४; १४, 


३, ९। 


राघव - देखिये वस्था० । 

लचमणाग्नरज : ७. ५९, ३। १ 

है. रास ( वळराम ): १...२, ११५. २८६. `२५६. ३५९; १८७, १०; 
२०५, २०; २०७ ३४. ५२; २२०, २५; २२१; २७. ३८. ४०. ५५. ६२ २. 


7१४, २४३ १५, ९; ३४, १५; ४३, १६; ३ .१२, १३५; ११, ११, २८. ४२; 
११८, १८. २०; ११९, ४; १२०, १-४. ९; २३५५ १५; ५. १, है; ८०, 


१२; ९०, ८८; १४५, १०; १५७, ३५; ६. १२१ ३६; ७. ११, २१; २३, 


९५; ११०, ५९; ८. २, ७; ४१, ७८; ९: १२, ६; २४, २. ४. ५ 


१३. १४. १९; २५, २. ३. ४. १६. २६; ३७, ५८; ३९, १. ३; ४० ३०. 
३२; ४७, ३२; ४८, १; ५२, २८; ५३, १. ३. ४; ५४, ४. १८. २१. २०. 
३२. ३४: ३७; ५५, २. ३. ५. २९. ४४३ ६०, ३. २६. २१३ १०. १, २६. 
१२, ३३; १२. १२२, ३; १३. १४, ४२; १४७, -६०;.१६. १, ८०२०. 
२९. ३१; २, ११; ३, ६. १६. ४७; ४, १. ७. ८, १०. १२; ५ १०३३, 
२५३ ७, ३१३ ८, ८३१७. १, १० । 
४. राम = विष्णु ( सहस्नामः) । z; + 
रामचरित ख का नाम है| १२. ५७, ४० ( इलोकश्वाय 
पुरा गीतो भागवेण महात्मना । आख्याते रामचरिते च्ुपति भारत ॥ )1 
रामतीर्थ, अनेक तीयौं का नाम है: ३. ८४; ७३ (गोमती पर) 
१७ ( महेन्द्र के निकट ). ४३ (शूपारक के पास) । “बलरामजी उस र 
में आये जहाँ परंशुरामजी ने वारंवार .क्षत्रिय नरेशों का संहार कर ॥ 
प्रथिवी को जीतने के बाद कश्यपजी को आचाय के रूप में आगे ob 
वाजपेय तथा एक सौ अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान्‌ का पूजन किया मा , 
दक्षिणारूप में समुद्रो सहित सम्पूर्ण परथिवी, नाना अकार के रत्न, ग र 
दासन्दासियाँ, तथा अन्यान्य प्रकार का दान व्रहमणों को दिया था प के pe 
प्रकार दान देकर स्वयं वन में चले गये ( ९. ४९, ६-१० न त 


रामराज्याभिषेक -- “माकण्डेयजी ने. वताया : रावण वाद दिया। 
देवताओं, महषियों और गन्धर्वो ने श्रीराम को बृद्ध मन्त्री 
औराम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया । ge बाहरे 


डं] 5 
मुग कीजिये । शोक से.दुवेछे सौता को देखकर श्रीराम के भन में यह 
बिचार आया कि परपुरुप के स्पश से सौता अपवित्र तो नहीं हो गई हैं! 
यह विचार कर श्रीराम ने सौता को अहण करने से अरवीकार कर दिया। 
के निश्चय को सुनकर समस्त वानर तथा रक््मण आदि सभी शोक 
मैं डूब गये। इसी समय ब्रह्मा ने विमान द्वारा वहाँ आकर रामचन्द्र 
का दर्शन किया । इन्द्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्तधिंगण 
भी वहाँ आ गये । इनके अतिरिक्त एक तेजस्वी विमान में द्विव्यरूप धारण 
वये महाराज दशरथ भी वहाँ आये। उन सवके सामने देवी सीता ने 
विभिन्न देवों को साक्षी मानते हुये शपथपूवक अपने को पवित्र बताया । 
समी देवताओं और दशरथ जी ने सीता के पवित्रता की घोषणा की । इन 
साक्ष्यों के वाद औराम ,सीतासहित अयोध्या ळौरने के लिये सइमत हुये। 
` उन्होंने अविन्व्य तथा राक्षसों को वरदान.दिया । तदनन्तर देवताओं सहित 
ब्रह्म ने औराम को वर माँगने के लिये प्रेरित किया । तव राम ने यह बर 
माँगा : मेरी धर्म में सदा रुचि रहे | शत्रुओं से कमी पराजय न हो तथा 
राक्षसो द्वारा मारे गये वानर पुनः जीवित हो जाँय ।' सीता ने हनुमान को 
यह वर दिया कि जव तकं इस धरातल पर श्रीराम की कोति वनी रहेगी 
तब तक उनका जीवन भी स्थिर रहेगा | श्रीरामने लंका की सुरक्षा का प्रबन्ध 
किया और फिर सीता तथा वानरप्रमुखों के साथ पुष्पक विगान से किष्किन्धा 
आये और वहाँ अङ्गद को युवराज के पर पर अभिषिक्त किया । इसके बाद 
लक्ष्मण, सुग्रीव और सीता के साथ श्रीराम जिस मार्ग से आये थे उसी के 
द्वारा अयोध्या की ओर चळे । अयोध्या के निकट पहुँचकर उन्होंने इनुमान को 
दूत वनाकेर भरत के पास भेजा । हनुमान के लौटने पर श्रीराम नन्दिमाम 
आये जहाँ चीरवख्ज धारण किये चरणपादुका को आगे रखकर भरत जी 
कुशासन पर वेठे थे। फिर भरत जी प्रसन्नता के साथ अयोध्या आये और 
श्रीराम को राज्य समपित कर दिया । श्रवण नक्षत्र आने पर वसिष्ठ ओर 
' वामदेव ने मिलकर भगवान्‌ राम का राज्याभिपेक किया । तत्पश्चात औराम 
ने सुहृदों सहित सुग्रोव तथा विभीषण को अपने घर लौटने की आशा दी। 
पृष्पक विमान का पूजन करने के वाद उसे भी कुवेर को छोटा दिया । 
देवियों .सहित गोमती नदी के तट पर जाकर राम ने दस अश्वमेध यज्ञ 
किये ( ३. २९१ )।” * ः 
रासठ ( वहु० ठाः ) एक असभ्य जातिकै लोगों का नाम है (२. ३२५ 
१२ )। इस जाति के लोगां को युधिष्टिर के राजस यज्ज के समय बुढाया 


गया था ( ३. ५१, २५ ) । वर्वर और असभ्य जातियों के अन्तंगत इनकी 


गणना ( १२. ६५, १४ )। 1 ; 
“ रास-रावणयुद्ध - अनेक राक्ष्सों ओर पिशाचो के साथ अदृश्यरूप 
से रावण वानरी सेना में घुस गया। तद विभीषण ने उसकी माया को संग 
उन सवको प्रकर किया जिससे समा राक्षस दिखाई पड़ने ऊगे। 
रावण ने तव औश्नस व्यूह का निर्माण किया। आराम ने रावण की सेना 
मी बाइंस्पत्य, विधि से विसजित किया । तब राम-रावण युद्ध आरम्भ हुआ 
जिसमे भयंकर दिव्याखों का प्रयोग होने लगा । ( र )1 
१. रामह्लुढ ( बहु० “दाः ) = “रामहदों से परशुराम द्वारा 
त्रियो के रक्त से निर्मित पाँच छदो र तात्पर्यं है । इन छंदों को परशुराम 
रक्त से भर दिया और उसी रक्त से पितरों का तपंण किया । उससे प्रसन्न 
शे पितरों ने परशुराम से वर माँगने के लिये बा । तम्र परशुराम ने यह वर 
क गा; 'में आपका अनुग्रहपात्र होऊँ और मेरी तपस्या पूर्ण दो । क्षेत्रियकुङ 
` हार के पाप से मैं मुक्त हो जाळे तथा मेरे ये इद' भूमण्डळ में विख्यात 
तवरूप हो जाय ।' पितरों ने परञुराम को ये वर दिये । पितरों ने कहा 
रन हंदों में जो स्नान करेगा उसके छिये मनोवान्छित कामना और 
र स्वगछो क सुलूम होंगे । ( ३. ८३, २६-२८ ) । २. ८२, २७. ४०, 
( वरन्तुकारन्तुक्योयदन्तरे रामहदानां च मचक्रुकस्य च। पतत्‌ 
२४; तसमन्तपञ्चकं पितामहस्यो तरवेदिरुच्यते ।। ); १२९ ६ ९. ५२, 
यो ४८, ८ (जामदपन्यस्य विक्रमम्‌ अमी - रामहदाः पञ्च दृष्यन्ते'" 
|. 1 2 डे 


5 


( ५९५) 


[ २. रामोपास्यान 


` र- रामकृद (क ): ५. १८६, २८ ( यहाँ अम्बा ने तपस्या को 
थी ); १३. २५, ४७ ( रामहद में स्नान और विपाशा में तपण करके बारइ 
दिनों तक निराहार रहनेवाला पुरुष सब पापों से युक्त हो जाता है )1 

१. रामाचुज = वलराम के अनुज अथांत श्रौकृष्ण ( ५. ७५, २)। 

, गा रामाचुज, श्रीराम दाशरथि के अनुज अर्थात लक्ष्मण (७. १४२, 
०)। ० 

रामायण, महर्षि वाल्मीकि के सुप्रसिद्ध महाकाव्य का थोतक दै : ३. 
१४७, ११ ( रामायणेऽतिविख्यातः ); १८. ६, ९३ ( वेदे रामायणे पुण्ये 
भारते भरतषभ । आदौ चान्ते च मध्ये च हरि: सवत्र गीयते )। 

रामायणसुपाख्यानं, से राम दाशरथि के उपाख्यान का तात्पय दै: 
१.२, २०० | 2 

- १. रासोपाख्यान : १. २, ५६। 

२. रामोपाख्यान, से राम जामदर्न्य का तालय है : “जहु->- 
अज ~> वाकाश्व > कुशिक, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिये तपस्या की। 
तव इन्द्र इनके पुत्र हुये । कुशिक के वह पुत्र गाधि नाम से विख्यात हुये : 

गाधिं 


स्य 
२. विश्वामित्र १. सत्यवतो ~ ऋचीक 
| 
जमदरिन 
हे 
परशुराम ५ 


सत्यवती अत्यन्त शुद्ध आचार-विचार से रहती थी। उससे प्रसन्न होकर 
ऋचीक सुनि ने उसे तथा गाधि को भी एक पुत्र देने के लिये एक चरु 


* तेयार किया । फिर उन्होंने सत्यवती से कहा : “यह चरु तुम खा लेना और 


यह दूसरा अपनी माता को खिला देना । तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा 
वह क्षत्रिय शिरोमणि होगा । तुम्हें जो चरु दिया हे उससे तुम्हें एक तपस्या- 
परायण श्राह्मग पुत्र प्राप्त होगा । उस चरु को लेकर सत्यवता अपने माता 
के पास गई ओर बड़े इषं के साथ अपने पति ऋचीक की बातों का वणन - 
किया । सत्यवती की माता ने भज्ञानवश अपना चर्‌ तो पुत्री को दे दिया 
,और उसका चरु स्वयं खा लिया। तदनन्तर सत्यवती ने एक ऐसा गभे 
धारण किया जो क्षत्रियों का विनाश करनेवाला ओर देखने में भयंकर जान 
पड़ता था । सत्यवती के गभंगत वाळक को देखकर ऋचोक ने अपनी पत्नी 
से कहा : 'तुम्दारी माता ने चरं को वदळकर तुम्हे ठग लिया है। तुम्हारा 
पुत्र अत्यन्त क्रोधी और क्र्रकमा होंगा। परन्तु तुम्हारी माता से उत्पन्न 
तुम्हारा भाई तपस्यापरायण और ब्राह्मग स्वरूप होगा । सत्यवतो ने अपने 
पत्ति से अनुनयविनय करके शान्त एवं सरल स्वभाव का पुन्न प्रदान करने 
के लिये कदा परन्तु ऋचीक ने कहा कि उन्होंने जो कहा है उसे अव 
बदलना कठिन है। फिर भी उन्होंने सत्यवती के इस कथन को स्वीकार 
कर लिया कि उसका पुत्र शान्त स्वभाववाडा किन्तु पौत्रि क्षत्रिय-संहारक 
उग्र होगा । तदनन्तर सत्यवती ने शान्त, संयम परायण और तपस्वी जमदरिन 
को उत्पन्न किया । गाधि ने विश्वामित्र नामक पुत्र प्राप्त किया जो ब्रह्मणोचित 
गुणों से सम्पन्न और ब्रह्मपिं को उपाधि से विभूषित इये। जमदरिनि ने 


| तदनन्तर एक उद्भ स्वभाव के पुत्र को उलन्न क्रिया । वही सम्पूर्ण विद्याओं 


तथा धनुवेंद के पारक्षत विद्वान्‌, प्रज्वलित अरिन के समान तेजस्वी और 
कषत्रियइन्ता परशुराम इये । परशुराम ने गन्धमादन पवत परः महादेव जी 
को सन्तुष्ट करके उनसे अनेक प्रकार के अख-शख्न और अत्यन्त तेजस्वी 
परशु प्राप्त किया । उस परशु की धार कमी कुण्ठित नहीं होती थी और 
वह सदैव प्रज्वलित अरिन के समान प्रतीत होती थी । इसी समय सज्जन 


' करातवीयं ऐैहयवंश का राजा हुआ। दत्तानेय को कृपा से अञुन ने एक 


सइ्न भुजायें प्रास कर छों। एक समय सूखे-प्यासे अर्निदेव ने 


. | सहस्तवाहु अजुन से भिक्षा माँगी और अजुन चे अरिन को वह भिक्षा दे दी । 


तब कार्तवीय अजुन के प्रभाव से अग्नि ने मों, नगरों, राष्ट्रों ओर्‌ 


२. रामोपाख्यानवन्‌ | 


पर्वत आदि को दगध करना आरम्भ किया । हवा का सहारा पाकर अग्नि 
ने आपव मुनि के आश्रम को भी भष्म कर दिया। तव आपव ने अजुन 
को यह शाप दिया कि उसकी सुजायें परशुराम जी काटेंगे । अजुन नित्य 
शान्तिप्रिय, आ्राह्मण-भक्त और शूरवीर था, अतः उसने मुनि के शाप पर 
ध्यान नहीं दिया किन्तु उसके पुत्र हो उसके वध में कारण बन गये। आपव 
के शाप के कारण अर्जुन के पुत्र एक दिन जमदग्नि की होमधेतु के वछड़े 
को चुरा छाये। यह वात अजुन कातेवीर्य को माळम नहीं थी। फिर भी 
इसी के कारण परशुराम और अजुन में युद्ध हुआ जिसमें परशुराम ने अजुन 
की भुजाओं को काट डाला और अपने वछड़े को आश्रम ले आये । अजुन 
के मूख पुत्रों ने तव संगठित हो कर जमदरिनि के मस्तक को काट दिया। उस 
समय परशुराम समिधा आदि छाने के लिये आश्रम से दूर चले गये थे । आश्रम 
लौटकर परशुराम ने पिता को शृत देखकर सम्पूर्ण परथिवी को ही क्षत्रियविहोंन 
कर देने की भीषण प्रतिज्ञा करके श अइण किया । उन्होंने कातंवीये के 
सभी पुत्र-पौत्रो का शीघ्र ही संहार कर डाला । सहस्रो हैहया का वध करके 
परशुराम ने सम्पूर्ण पृथिवी को रक्तरंजित कर दिया। इस प्रकार पृथिवी 
को क्षत्रियविद्दीन करके परशुराम दया से द्रवित होकर वन में चले गये। कई 
सत्न वर्ष व्यतोत होने पर एक दिन वहाँ स्वभाव से क्रोधो परशुराम पर 
आश्षेप किया गया। विश्वामित्र के पोत्र तथा रेभ्य के पुत्र परावसु ने भरी सभा 
में आक्षेप करते हुये कहा : “राजा ययाति के स्वर्ग से गिरनेके समय जो प्रतदन 
आदि सज्जन पुरुष यज्ञ में एकत्र इये थे वे क्या क्षत्रिय नहीं थे ? तुम्दारी 
प्रतिज्ञा, झूठी है । में तो समझता हूँ कि तुमने क्षत्रियों के भय से हो 
परवतो की शरण ली है।' परावसु की वात सुन कर पशुराम ने पुनः शख् 
उठा छिया और समी क्षत्रियों का उनके वंश सहित वध कर दिया । उन्होंने 
एक-एक गमे के उत्पन्न होने पर पुनः उनका वध करते इये इक्कीस वार 
पृथिवी को क्षत्रियों से रहित कर दिया । तदनन्तर अश्वमेष यज्ञ करके उन्दने 
सम्पूर्ण परथिवी दक्षिणा के रूप में कश्यपजी को दे दी । तव कश्यपजी ने 
कुछ क्षत्रियां को वचाये रखने की इच्छा से परशुराम से कहा : “अब तुम 
दक्षिण समुद्र के तर पर चले जाओ। अब मेरे राज्य में कमी निवास न 
करना ।? यह सुन कर पशुरामजी चळे गये। सागर ने उनके लिये जगह 
खाली करके शूर्पारक देश का निर्माण किया जिसे अपरान्त भूमि भी कहते 
हें । कालक्रम से दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचारों से पृथिवी को पाडत 
करने लगे । इस उथल-पुथल से पृथिवी रसातल में प्रवेश करने छगी क्योंकि 
उस समय धर्मरक्षक क्षत्रियां द्वारा विधिपूवंक एथिवी कौ रक्षा नहीं हो रही 
थी । अय से परथिवी को रसातल की ओर भागती देख कर कद्यष ने अपने 
ऊरुओं का सहारा देकर उसे रोक दिया । कइयपजी ने ऊरु से इस पृथिवी 
को धारण किया इसलिये यह उवी नाम से प्रसिद्ध हुई । पृथिवी ने कश्यपजी 
से एक भूपाल प्रदान करने के लिये निवेदन करते हुये कद्दा : “मेने खियो 
में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि छिपा रक्खे हैं । वे सब हैहयकुल में उत्पन्न हुये 
हँ और मेरी रक्षा कर सरकते हैं। इनके अतिरिक्त पूरवंशी विदूरथ का भी 
एक पुत्र जीवित है जिसे ऋक्षवान पव॑त पर रीछों ने पालकर वडा किया 
हे । इसी प्रकार पराशर ने दयावश सौदास के पुत्र की जान. बचाई है। 
वह राजकुमार द्विज हो कर भी शूद्रों के समात सब कम करता है इसलिये 
“सवकमां' नाम से विख्यात है। वह राजा होकर मेरी रक्षा करे । शिवि 
का एक पुत्र गोपति है वह भी मेरी रक्षा करे।! इसी प्रकार पृथिवी 
ने प्रतुदन के पुत्र वत्स, दधिवाहन-पौत्र, बृहहृ॒थ, तथा महाराज मरुत्त के 
वंश में सुरक्षित अनेक वालकों का उल्लेख कर कश्यपजी से कहा : “यदि 
उक्त समौ ज रक्षा करें तो मैं अविचल भाव से स्थिर हो सूँ गी ।” 
औक्कष्ण ने कहा कि पृथिवी के बताये हुये समौ पराक्रमी भूपाछों को बुलाकर 
कइ्यपजी ने उनका भिन्न-भिन्न राज्यों पर अभ्निपेक कर दिया। उन्हीं के 
ुत्रःपोत्र बढे जिनके वंश इस समय पृथिवी पर प्रतिष्ठित हैं ( १२. ४९ ) ।” 
२- रामोपाख्यानपवंन्‌ से राम दाशरथि की कथा का तात्पय है। 
यह महाभारत का ४८ वाँ अवान्तर पवं है जो वनपव के अन्तर्गत भाता 
है। “थुषिष्टिर ने माकंण्डेयजी से पूछा : “क्या संसार में मेरे जैसा मन्द- 


(०५५६ ) 


आ 


भाग्य मनुष्य कोई और भी है १' ( ३. २७३ )।? 

“माकेण्डेयजी ने कहा : भौरामचन्द्र को भी वनवास तथा दी 
का दुःसह दुःख सहन करना पड़ा था। रावण ने उनकी फनी वियोग 
वेगपूवक हरण कर लिया था। श्रीराम ने वानरराज सुऔव की तेस फी 
सहायतां ले कर सागर पर सेतु बाँधा और जंकापति रावण का 4. कि 
सीता को वापस लाये। युधिष्ठिर के पूछने पर श्रीराम के वंश का वर्णन 
करते हुये माकण्डेयजी ने बताया : इक्ष्वाकुछ में अज नामक एक राजा णनि 
थे । उनके पुत्र दशरथ हुये । दशरथ के चार पुत्र - राम, लक्ष्मण र हये 
शत्रुघ्न हुये, राम को माता का नाम कोसस्या था। भरत की माता र 
यी और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सुमित्रा के गभ से उत्पन्न हुये थे। विदेहराज नेवी 
जनक की पुत्री सीता औराम की पत्नी हुईं। रावण के वंश का परि 
देते हुये माकेण्डेयजी ने वताया कि ब्रह्मा ही उसके पितामह थे । रा 
मानस पुत्र पुलस्त्य“थे । पुलस्त्य की गौ. नामक पत्नी से वेश्रवण नामक . 
पुत्र उत्पन्न हुआ। बृश्रवण अपने पिता को छोड़ कर पितामह की सेवा में 
ही रहने लगे । तव उन पर क्रोधकर के उनके पिता पुछस्त्य ने स्वयं अपने 
को ही दूसरे रूप में प्रकट किया । पुलस्त्य के आधे शरीर से जो दूसरा दवि 
प्रकट हुआ । उसजा नाम विश्रवा हुआ । विश्रवा वैश्रवण पर सदा कुपित 
रहा करते थे। किन्तु पितामह बरह्मा ने वैश्रवण. को अमरत्व प्रदान करते हुये 
उन्हें लोकपाल तथा धन का स्वामी वना दिया । पितामह ने उन वेश्रवण को 
नलकूवर नामक पुत्र दे कर . उन्हें लंका का राजा वनाया। उन्हें एक पुष्पक 
नामक विमान भौ दिया । ( ३. ७४ )। . 

“पुलरत्य के क्रोध से उनके आधे शरीर से.जो विश्रवा नामक सुनि प्रकट 
हुये थे वे कुवेर को कुपित दृष्टि से देखने रगे ।: कुबेर को जब इस वात का 
पता चला तव वे विश्रवा को प्रसन्न करने का प्रयास . करने छगे। कुवेर 
मनुष्यों द्वारा ढोई जानेवाली पाळकी पर चलते थे इसलिये उन्हें नरवाइन 
भी कहन थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिये तीन राक्षस 

कन्याये नियुक्त कर दीं । इन कन्याओं के नाम पुष्पोत्कटा, राका और 
मालिनी थे। विश्रवा.इन तीनों की सेवा से प्रसन्न हो गये और तीनों को 
उनकी इच्छानुसार लोकपालों के समान,पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। 
पुष्पोत्कटा के दो पुत्र हुये - रावण और कुम्भकर्ण । मालिनी ने एक ह 
विभीषण नामक पुन्न उत्पन्न किया । राका को एक शुपंणखा नामक पुत्री 
और खर नामक पुत्र प्राप्त हुआ । इन समी में विमोषण सर्वाधिक रूपवान, 
सौभाग्यशाळी, धर्मरक्षक और वर्तव्यपरांयण थे । रावण के दस मस्तक 
थे । वही सबमें ज्येष्ठ तथा राक्षसों का स्वामी था। वरू और पराक्रम 
भी वह महान था कुम्मकणे शारीरिक बळ में सर्वश्रेष्ठ मायावी, र 
और भयंकर था। खर घनुविद्या में विशेष कुशळ था । शूर्पणखा की आई 
अत्यन्त भयानक थी। ये समी वालक वेदवेत्ता, शूरवीर तथा निवास 9 

न्ध रे निवास करें 
पालन करते हुये अपने पिता के साथ रान्धमादन पर्वत पर 
ये । नरवाइन के ऐश्वयं को देखकर रावण आदि के मन में 0244. । 
अतः उन सब ने तपस्या का निश्चय करके ब्रह्मा को सन्तुष्ट ते 
रावण सहं वर्षो तक एक पैर पर खड़ा होंकर पञ्चारिन स किंग तथा 
वायु पौ कर तप करता रहा । कुम्भकण ने भी आहार का Bo व्यतीत 
विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खा कर रहते ये। एक सल 
होने पर दशानन रावण ने अपना मस्तक काट कर अग्नि ५ हो कर वर 
दे दी । उसके इस अद्भत कर्म से ब्रह्मा प्रसन्न हुये और प्रकट 
माँगने के लिये कहा । रावण ने यहद वर माँगा कि कक | 
यक्ष, राक्षस, सरपं, किन्नर तथा भूतों से उसकी पराजय न 
यह वर देते हुये कदा कि जिन लोगो के प्रति अभय का [ के ऐसा: 
है वह वैसे हो दोगा किन्तु मनुष्य से भय बना रहेगा । गढ ना करता 


पर रावण प्रसन्न हो गया । वह दुवुद्धि राक्षस मनु न रहै। 
था। कुम्मकर्ण ने यह वर माँगा कि व अधिक कार्ड के हन 
ब्रह्मा ने कैसे मी यह वर देने के बाद विभीषण से वर दे मन में कगी 


तथ विभीषण ने कहा : 'वहुत बढ़ा संकट आने पर 


॥। 


४ टामोपारयानपरवन्‌ ] 


बाप का बिचार न उठे तथा बिना सीखे हो मेरे 


हृदय में ब्रह्मान. के प्रयोग 


होकर विभीषण को अमरत्व भी प्रदान किया । इस प्रकारः वर प्राप्त 
करने के बाद रावण ने सर्वप्रथम अपने ` भाई कुबेर को परास्त किया और 
इंका का राज्य छीन कर वहाँ से उन्हें वहिष्दृत कर दिया । तब कुबेर 
न्व, यक्ष, राक्षस तथा किम्पुरुषों के साथ गन्धमादन पर्वत पर ही रहने 
झो । रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छौन जिया जिस पर बुवेर ने 
उस्ने शाप देते हुये कहा : यह विमान तेरी सवारी में नहीं आ सकेगा। 
तुझे जो मार डालेगा उसीका यह वाहन होगा। तेरा अत्यन्त शीघ्र नाश 
. हो जायेगा ।” विभीषण धर्मात्मा थे अतः उन्होंने सत्पुसुषों के मागेका 
अनुसरण किया । रावण लंका में राक्षसों तथा पिशाच्चो का राजा हुआ । 
बह इच्छानुसार रूप धारण करने और आफाश में मौ चलने में समर्थ था। 
,उसने दैत्यो और देवताओं पर आक्रमण करके उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति का 
अपहण कर लिया । उसका वळ उसकी इच्छानुसार बढ्ता रहता था अतः 
देवता सदा उससे भयभीत रहते थे । ( ३. २७५) । 

“देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जावर रावण के अत्याचार से बचाने के 
लिये प्रार्थना की । उनकी प्राथना सुनकर ब्रह्मा जी ने इन्द्र आदि सभी 
देवताओं से प्रथिवी पर रीछों और वानरों की सन्तान के रूप में जन्म लने 
के लिये कहा । ब्रह्मा जी ने दुन्दुभी नामक गन्धवी को भी देवताओं का कायं 
सिद्ध करने के लिये भूतल पर जन्म ग्रहण करने को आज्ञा दी। वहीं गन्धवा 


मनुष्यलोक में मन्थरा के रूप में उत्पन्न हुई। इन्द्र आदि देवता भी ब्रह्मा कां 


आज्ञा से रीछों और वानरों की खियों से ऐसे पुत्र उत्पन्न करने रगे जो यश 
और बल में अपने पिता देवताओं के समान हुये । वे सभी मवर्ता के शिखरों 
को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे और युद्धकला में मी दक्ष थे। इस 
प्रकार सारी व्यवरथा करके न्मा जी ने मन्थरा वनी हुई दुन्दुभि को जो- 
जो कायं जेसे-जेसे करने थे वह सब समझा दिया। तब वह इधर उपर 
घूमकर वेर की अग्नि प्रज्वरित करने लगी । ( ३. २७६ )। 
“युधिषिर के पूछने पर मार्वण्डेय जी ने कहा: दशरथ के पुत्र वेद और 
_बनुवँद में पारङ्गत थे। राम का पराक्रम इन्द्र से कम नहीं था। वे समस्त 
धर्मों के विद्वान और बृहस्पति के समान बुद्धिमान ये। राम को देखकर 
दशरथ अत्यन्त प्रसन्न होते थे। एक दिन उन्होंने अपने (पुरोहित से कहा : 


“आज पुष्य नक्षत्र है । रात में इसे परम पवित्र योग प्राप्त होनेवाळा है।ः 


अतः राम के राज्याभिपेक की तैयारी कीजिये और राम को भी इसको 
सूचना दे दीजिये ।' राजा की यह वात मन्धरा ने छन लिया और जाकर 
केकेयी की इयां को प्रज्वरित कर दिया। केकेयी ने दशरथ जी से दो वर 
भाँगते इये कहा कि उसके पुत्र भरत को राजा बनाया जाय तथा राम को 
.१४ वषे के लिये दण्डक वन में रहने के लिये निर्वासित कर दिया जाय । 
भौराम पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के 
साथ बन में चले गये । पुत्रशोक में दशरथ खगंवासी हुये। घर लोटकर 
भरत ने अपनी माता को फटकारते हुये राजा बनना अस्वीकार कर दिया । 
तदनन्तर माता कौसल्या, सुमित्रा और वोकेयी, शत्रुघ्न, वसिए, वामदेव 
तथा प्रजाजनों के साथ भरत चित्रकूट आकर श्रीराम से मिले तथा उन्हें घर 
छरे के लिये कहा किन्तु औराम ने पिता कौ आज्ञा का उलडंबन करके 
वापस छौटना स्वीकार नहीं किया। तब भरत जी श्रीराम की चरणपादुका 
'लेकर वापस आये और उसे हां सिंद्दासन पर रखकर स्वयं नन्दिय्रा्न म 
रहकर श्रीराम की ओर से ही राज-काज का संचालन करने छगे । तदनन्तर 


नगर और जनपद के लोगों के निरन्तर आने-जाने की आशंका से श्रीराम 


शरभङ्ग मुनि के आश्रम के पास विशाल वन में चळे गये । वहाँ से भी वे 
दण्डकारण्य में चङे गये और सुरम्य गोदावरी के तट का आश्रय लेकर 
रहने को । वहाँ रहते हुये शूपंगखा के कारण आराम का जनस्थान निवासी 
खर नामक राक्षस से बैर हो गया । तब श्रीराम ने तपस्वी मुनियो कौ रक्षा 
खर और दूषण को मारकर जनस्थान के अन्य जौदइ सहल राक्ष 

भी वष कर दिया । शूपणंखा ने तब लंका जाकर भे 


(५९७ ) 


की ० हो ~ 
और उपसंहार की विधि ररित हरे जाय ।' बरह्माजीने यह वर देते हुये अत्यन्त 


पनी दुदशा दिखाते लक्काषिवासिना 


od 


* [ रोवणे 


हुये अपने भाई रावण को औराम के उस पराक्रम तथा खर-दूषण सहित 
समस्त ाक्षसों के संहार का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताया। तब कद्ध दोकर रावण 
अपने भूतपूव मन्त्री मारीच से मिला । ( ३. २७७ ) । रावण ने माया मृग 
के रूप में मारीच की स॑हायता से सीता का अपहरण किया। राम ने 
मारीच का वष कर दिया ( ३. २७८ )। रावण द्वारा जटायु का वष, 
श्रीराम द्वारा जटायु की अन्त्येष्टि, कत्रन्थ का वध तथा उसके दिव्यस्वरूप से 
श्रीराम का वार्तालाप (३. २७९ ) । आराम और सुग्रीव की मित्रता; वालि 
और सुझाव का युद्ध तथा आराम द्वारा वालि का वध; छंका की अशोक- 
वाटिका में राक्षसियों द्वारा डराई गई सीता को त्रिजटा का आश्वासन ( ३. 
२८० )। रावण और सीता का संवाद ( ३. २८१ ) । श्रीराम ने सुग्रीव की 
शिथिलता पर क्रोध प्रकट किया; सुग्रीव ने तव सीता को खोज के लिये 
वानरों को विभिन्न दिशाओं में भेजा। हनुमान जी ने लंका में सीता को 
खोजकर उन्हें आश्वस्त किया और लंकादइन के वाद श्रीराम को सीता 
तथा लंका का वृत्तान्त बताया (३. २८२) । वानरीं सेना का संगठन, 
सागर पर सेतु का निर्माण, विमौपण का अभिपेक, तथा लंका की सीमा 
में क्षीराम का प्रवेश । तब थौराम ने अङ्गद को दूत बनाकर रावण के 
पास “भेजा ( ३. २८३)। रावण को श्रीराम का संदेश सुनाकर अन्ग 
वापस आये । राश्षस़ों और वानरो का घोर संग्राम आरम्भ हुआ ( ३. 
२८४) ।राम-रावग की सेनाओं: का इन्द्र युद् ( ३. २८५ )। प्रहृस्त और 
धूत्राक्ष का वष । दुःखी रावण ने कुम्भकण को जगाकर युद्ध के छिये 
भेजा । ( ३. २८६ । कुम्भकर्णं, वञ्रवेग ओर प्रमाथी का वध ( ३. २८७ )। ` 
इन्द्रजित का मायामय युद्ध तथा औराम ओर कक्ष्मण की मुच्छां (३. २८८) । 
श्रीराम और लक्ष्मण का पुनः सचेत दोना। सबने कुवेर द्वारा भेजे 
अभिन्त्रित जळ से नेत्र भोये। लक्ष्मण ने इन्द्रजीत का वध किया। सीता 
के वध के लिये उद्यत रावण को अविन्ध्य ने समझाकर रोका ( २. २८९ )। 
श्रीराम ने रावण के साथ युद्ध करते हुये उसका वध किया ( २. २९० )। 
राम ने सीता के प्रति सन्दे ब्यक्त किया किन्तु देवताओं द्वारा सीता 
की पवित्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर श्रीराम ने उन्हें ग्रहण किया । तव 
श्रीराम अपने दल के साथ किष्किन्धा होते हुये अयोध्या आये ओर अरत से 
मिलकर राज्य पर अभिषिक्त हुये ( ३. २९१ ) । देखिये रावणगमन, सौता" 
इरण, विश्वावमुमोक्षण, सीतासान्त्वना, सौता-रावणसंवाद, इनूमत-अत्यागमन, 
सेतुवन्धन, राम-रावणयुद्ध ङुम्भकर्णेगमन कुम्मकर्गा्दिवध, इन्द्रज्चुष, 
इन्द्रजिद्रध, रावणवध, रामाभिपेक, और युपिष्ठिराधास, आदि शब्दों को 


वस्था०। * ती ना 
रावण, विश्रवा के पुत्र, और लंका में राश्चसों के राजा का चाम है 


जिसे दशग्रीव भी कहते थे : १. २, २००; २. ९९, ४१ ( इसका वष करने 
के लिये ही विष्णु ने राम दाशरथि के रूप में अवतार लिया था ); १४७, 
४३ ( सीता का छल से अपहरण किया था ); १४८, ५- ८. १२; २५०, 
१४. १६. १९३-२७४, २. ४. १०. ११ ( ब्रह्मा का पौत्र और विश्रवा का 
पुत्र); २७५, ७ (यहद विश्रवा और पुष्पोत्कटा का पुत्रथा). १० (दशग्रीवस्तु'* 
राक्षसपुन्नन ). १६ ( अतिष्ठदेकपादेन सहस परिवत्सरान्‌ । वायुभक्षो 
दशद्रीवः पञ्चारिनिः सुसमाहितः ). २५ ( अक्ष ने इसकी तपस्या से प्रसन्न हो 
इसके मस्तकों को, जिन्हें काटकर इसने बलमा को समपिंत कर दिया था, 
पुनः लौटाकर इसे यह वर दिया कि देवता, गन्धव, किन्नर, यक्ष राक्षर, | 
असुर, नाग और भूतों से इसे भय नहीं रहेगा किन्तु मनुष्य से भय बना 
रहेगा ). ३४ ( इसने कवर को पराजित करके लंका का राज्य तथा पुष्पक 
बिमान छीन लिया था जिससे कुबेर ने इसे शाप दिया ). ४० ( रावयामास 
लोकान्‌ यद तस्माद्रावण उच्यते ); २७७, ४५. ४७ ( शुपणखा ने इसे 
राम दाशरथि से प्रतिशोध लेने के छिये उत्तेजित किया । तब रावण ने मारीच 
१. ५. ६. ८: १५. १६. २१. २५. ४२ (एक 
भिक्ष के रूप में इसने सीता का अपहर किया ); २७९, २ ( इसने 
जटायु का वष किया). २२- २३० ४२ (रावणेन इता सौता राज्ञा 
). ४७; २८०, ५. ४१. ५९ (इसने रम्भा के साथ बलात्कार 


देशरुन्धरः] 


किया जिससे क्रुद्ध होकर नलकूबर ने इसे झाप दिया कि किसी जी को इच्छा 
के बिना यदि यद्द उस स्त्री के साथ बलात्कार का प्रयास करेगा तव इसका 
मस्तक फट जायगा ); २८१, २ (इसने देवों, दानवों, गन्धो, यक्षो 
किम्पुरुषो आदि को पराजित कर दिया था और इन्द्र के कल्सबृक्ष के समान 
अतीत होता था । जब इसने रोहिणी के निकट जाने का प्रयास व्या तव 
शनि के समान अतीत छोता था। इसने दा, गन्धो, दानर्वो आर-देस्यों 
की अनेक कन्याओको अपने अधिकार में कर लिया । यह १४३,००,००५००० 
पिशाचो तथा. इसकी द्विशुणित संख्या में मानवभक्षों राक्षों का शासक 
था । इसके मदिरापान गृह में गन्धव और अप्सराये इसको उसी अकार 
सेवा करते थे जैसे कुबेर की करते हैं । यद विश्रवा का पुत्र था और इसकी 
रानी का नाम मन्दोदरी था ). २६; २८२, २४. ५६. ६०; २८२, ५१, 
५४३ २८४, २ (इसने लंका की उुदृढ़ रक्षाव्यवस्था की ). १७; २८५५ 
५. ८. १२ ( भीराम दाशरथि के साथ चुद किया ); २८६, ९. १७. 
१८ ( इसने अपने भाई कुम्भकण को जगाकर युद्ध के डिये भेजा ) २८८५ २ 
( इन्द्रजित्‌ का पिता था. );.२८९, २५. २६. ३२ ( इसके पुत्र इन्द्रज्त का 
वष हुआ ); २९०, ५. १५- १६ ( माया'“रावणस्य ). १८. २९. ३१ 
( श्रीराम ने इसका वध क्या ): २९१, १ ( हत्वा रावणं कद्र राङसन्द् 
सुरद्विषम्‌ ); ५, १०९, १२ ( राक्षतराजेन पोलरत्येन मदात्मना । रावणेन 
तपश्चीतवां इरेभ्योऽमरता इता ॥ ); ७. २३, ९०; ५९३. ४; ९६, २८; १०६, 
१७; १८१, २३; ८. ५, ५४; ९. ३१, ११ ( पररत्यतनयो रावणों नाम 
राक्षस: । रमेण निद्दतो राजन्‌ सानुदन्धः सहानुगः ) ५५, ३१; १२. 
३३९, ८९ ( तती रक्षःप्तिबोरं पुल्रत्यङुलपांसनम्‌ 1 हरिप्ये रावण रोद्रं 
सगणं लोककण्टकम्‌ ) । पक 
तुक४० इसके नाम के निम्नलिखित पर्याव : 
दशकधघर : ३. २९०, १९। 
दुशञ्जीव : ३. २७५, ७. १०. २६. २७. ३२. ३९. ४०; २७६, 
२; २७८, ११; २८३, ३६; २८६, २२; २९०, १. ४. १८. २२. २४; २९१, 
३, ५; ११; ३१७, २०; ७. १५६, ९८:१२, ३६०, १५.। 
दशानन : ३. २७५, २०; २७७, ५५. ५६; २८५, ७; २९०, ८ । 
दच्चास्य : ३. १५१, ७। 
पौळस्स्य, पीळस्त्यतनय - देखिये वस्था० । 
रचस, राक्षस, रा्सपति, राचसपुङ्गव, रासमहुश्वर्‌, राक्षचराज, 
राइसश्रेप्ठ, राक्षसाधिप, रासाधिपति, राइसेन्द्र, 
राचसेश्वर -- देखिये वस्था० । 
रावणगमन - “नारद और जनपद के लोगो के वरावर आने-जाने 
की आशंका से रराम ने शरभङ्ग मुनि के आश्रम के पार्स बिशाल वन में 
प्रवेश किया और वहाँ से भी दण्डकारण्य में चले गये। वहाँ योदावरी के 
निकर आश्रम बना कर रहते इये झर्पणला नामक राक्षसी की नाक और 
कान काट देने के कारण श्रीराम का जनस्थान निवासी खर नामक राक्षस 
के साथ युद्ध हुआ । इस युद्ध में औराम ने खर, दूषण सहित १४,००० 
राक्षसों का वध कर दिया । तव शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के पास 
जा कर आनो दुगति का इत्तान्त वताया और रावण को श्रीराम से 
प्रतिशोध छेने के लिये उत्तेजित करने छूगी। शूपंणखा की दशा देख कर 
रावण 0 अत्यन्त कुद्ध हो अपने कत्तव्य का निश्चय किया । त्रिकूट और 
कडिपवत को ढाँचकार वह गोकर्ण तीथं में गया जो शूलपाणि शिव का प्रिय 
` एवं अविचल स्थान हे। वहाँ रावण अपने भूतपूर्व मन्त्री मारीच से मिला 
जो रामचन्द्र के भय से उस स्थान में आकर तपरया कर रहा या ( ३. 
२७७, ४०-५६ )। 
रावणवध -' “अपनी राक्षसी सेना सहित रावण ने श्रीराम और 
वानरों पर आक्रमण किया । रावण ने अपने शरार से सउन्नो राक्षस उत्पन्न 
किये जिनका श्रीराम ने दिव्यास्रों से वध कर दिया । तब रावण ने आराम 
और लकमण के समान दिखाई पड़नेवाळे राक्षसों को उत्पन्न किया किन्तु 
' थीराम ने उनका भी वध कर दिया । इन्द्र का रथ ळेकर मातलि आराम 


२०२ 


०३०३ 


( २90 ) 


॥ १३; १४२, १०। 


Re . 


| रुक्मिणी 
के पास आये । आरम्भ में औराम ने इसे भी रावण / 
विंभीषण के आश्वारत करने पर्‌ औराम ने उस ब गा किन्तु 
मन्त्रो से अभिषिक्त बर्षा से रावण का बध कर दिया | रद, धोकर एक, 
पर्‌ देव, गन्ध, इन्द्र, दानव, किन्नर और चारण आदि सभी जाने / 
हो उठे। ( ३. २९० ) ।” ! हर्षोन्पत्त 
रावणात्मज = इन्द्रजित्‌ ( ३. २८८, २५. १९ ) | 

रावणि = इन्द्रजित : ३. २८८, १२. २३. २६; २८९, १, हट 


राहु, एक असुर का नाम है जो चन्द्रमा आदि 
उत्पन्न करता है : १. १९, ४. ९ ( इसने देवता 
असृतपान का प्रयास किया किन्तु 


चन्द्रमा तथा सूर्य ने इसे पहन 
जिस पर नारायण ने इसका सर काट दिया। उसी बेर के कारण यह चन्द 
और सूये को समय-समय पर असित करता रता है ); २४, ६ ( चन्द्रा 
दित्येयदा राहुराख्यातो हमर पिवन्‌ । वं नुऽन्धं कृतवांशनन्द्रादित्ये तदाऽनष्‌) 
८ (स्ये को असित करता है ); ६२, २०; ६५, ३१ ( सिंहिका झपुवे 
उन राइ वन्द्राकमदनस्‌ । छुचन्द्रं चन्द्रतारं तथा चन्द्रप्रमद॑नम्‌ ); २, १ रै 
२९ ( भञ्चा का समा में बृहस्पति आदि अदं के साथ ); ८ १, २३; ३. ६८, . 
१४ ( पोणमासीमिव चिश्चा राइमस्तनिशाकरस्‌ ); ८३, १९२, १९६; 
१९०, ८२ (अपर्वेणि महाराज सूये राइरुपेष्यत्ति | २००, १२३; २४७, ९ 
( उपण्डतं यथा समं राहुणा राजिसंघये ); ५. १४३. ११; ६. ३, ११; ११, ३; _ 
१२, ४०-४१ ( राइपइ मण्डढाकार है। उसका व्यासगत विस्तार बारह 
संहस्र योजन है और परिधि का -विस्तार छत्तीस सह योजन है । उसकी 
मोटाई छः हजार योजन है ). ४६; १०१, ४४ ( राहुः रवे शशिनं यथा). 
५५ ( ग्रस्तं राहुगेव निशाकरम्‌ ); ११०, ३७ ( पवणीव सुसंक्रुद्धो राहुः 
पूर्ण निशाकरम्‌ ); ७. - ३९, २३ ( यथा राहुदिवाकरग्‌ ); १०१, ५ (यथा 
राहयरास्यान्सुक्ता प्रभाकरो ); १६०, १४ ( अस्यते'""भानुमानिव राहुणा); ' 
११६, २६; १७९, १७; ८. ८७, ९२ ( राहुकेतू यथाऽऽकाशे उदितौ जगतः 
क्ष्ये ); ८९, ७२ ( राहो विस्ु%'""चन्द्रं यथा ); ९. ५६, १०; १२. १९०, 
८; १९३, २९; २०३, २९६ यथा चन्द्राकांनसचुक्तः स॒ राहुनांपळभ्यते ) . 
२८४, १७३ ( प्रविद्य वदनं राहोः सोमं. पिवते निशि ); १३. १२५, ४९, 
१५८, १३ ( कृष्ण को इसके साथ समीक्षत विया यया हैँ );.१६५, ली 
१४. ७७, १५ ( राहुरमसदादित्यं युगपत्सोंममेव च); १६. २५ १९ (चतुदरश 
पन्चदशी कृतेयं राहुणा पुनः ) । तुक्री० देत्य, दानव, अह, स्वर्भानु । 

रिष्ट एक प्राचीन राजा का नाम है (२. ८, १४)। 

रुक्म, एक राजा का नाम है : १. १८८, १९ । तुको० रुक्माङ्गद । 

१. सक्लरथ, शल्य के पुत्र का नाम है : १. १८६, १४ ( दोपदी 
के स्वयंवर में उपस्थित ); ६. ४७, ४८; ७. ४५, ९. १४ ( अभिमन्यु ने 
इसका वध किया ); ८. ५, २७। 

२. रुक्मरथ = द्रोण : ४. ५८, २; ७. ८, ३०. १२; ९, ८. १९, 
२३; १३, २३; १४, २; ११७, २८; १९२, ९. १९; ८. ५ ५। - 

“३. रुक्सरथ = सुश्मा : ४. ३२, २३; ७. ११५, १५। 

४. सुक्मरथ = विराट : ५. २७, १८। 

५. रुक्मरथ ( वहु० थाः ) ७. ११२, २०। 

रूक्मवाहन = द्रोण ( ७. १९३, ५० ) | 

सुञ्माङ्कद्‌, सम्भवतः शल्य फे पुत्र का नाम है : १. त । 
के स्वयंवर में उपस्थित ); ७. ११६, ९ ( सात्यकि के साथ युद्ध किया गाता 

रुक्मिजी, रुक्मी की वहन, श्रीकृष्ण की रानी और अस ज 
का नाम है: १. ६७, ५६ ( श्रियस्तु भाग : संजश्ञे रत्यर्थं पिरव 021." 
भीष्मकस्य कुळे -साध्वी रुक्मिणी नाम नामतः ); २० २, २६ पि 
१८ ( यद्यपि इसका शिश्ुपाल कै साथ विवाद निश्चित हुआ न 
औक्कष्ण ने इसका इरण किया ); ३. १२, ११५ ( जिता इष्ण अमी 
भौष्मकात्मजा ); ' १३०, १८; २६३, १८ ( पा्वस्थां शयने ला राशः ` 
केशवः प्रभुः ); ५. ४८, ७४ ( यो रुक्मिणीमेकरथेन भोंजान॒त्सा ट 


६८६, १४ (द्रौपदी 


हक्मिणीनन्दन 1 
प्रस । उवा भायौ यशसा ज्वडन्ती यस्या ज्ञे रौक्मिगेयो महात्मा); 
११७ १७; १५८, ३१; १०. १२, ३१; १३. ११, २ ( रुविमिणी ओर 
ह्लीका संवाद ) १४ २९. ३२. ३४; १४८, २० ( प्रद्नुम्नकी माताः); 
१५९, २९, २४. ४५; १६, ५, १३; ७, ७३ ( जब श्रीकृष्ण का शवदाह 
किया गया तव उनकी . रुविमणी आद्वि रानियाँ भी सती हो गई ) तुकी ० 
भीष्मकात्मजा, भोज्या । १३ 
₹क्मिणीनन्दुन = प्रयन्न ( देखिये वस्था० )1 ई 
` इक्मिन्‌ + भीष्मक के पुत्र और रुक्मिणी के आतां का नाम है : १. 
, ६७, ६२( यह ऋ्रोधवशगण के अंश से उत्पन्न हुआ थां ); र. ३१, ६३ 
(सहदेव ने इसे युधिष्ठिर को कर देने के लिये विवश किया ); ३७, १४; ४४, 
१८३२. १९ ३१४ २५४, १२. १४ ( कण ने अपनी दिग्विजय के समय 
इसे पराजित किया था ); ५. ४, १६ ( इसे भी पाण्डवों की ओर से रण- 
निमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया ); ५०, ३२ ( यह बल में सदेव 
के बरावर था ) | “वेशम्पायनजी ने कहा: सम्पूर्ण दिशाओं में 
विख्यात रुत्रमी पाण्डवां के पास आया । गन्धमादन निवासी किम्पुरुष द्रुम 
का शिष्य होकर इसने चारों पादो से युक सम्पूण धनुर्वंद की शिक्षा प्राप्त 
की थी । इसने गाण्डीव धनुष के तेज के समान हौ विजय नामक धनुष 
इनदर से प्राप्त किया था । इसने द्रुम से विज्य नामक बनुप ग्राप्त किया । 
तदनन्तर यह पाण्डवों के पास आया.। जव शकृष्ण ने रुत्रिमण का अपहरण 
क्रिया तय इसने यदद प्रतिज्ञा को कि श्रीकृष्ण को मारे विना अपने नगर नहीं 
लौटेगा । किन्तु यह श्रीकृष्ण से पराजित द्वो यया । तब जिस स्थान पर यह 
पराजित हुआ था उसी स्थान पर इसने ओजकर नगर बसाया | ( ५. १५८, 
१०१४ )। ५. १५८, २. ७. ११. ३६. ३८ ( अर्जुन और दुयोधन दोनों 
दारा अस्वीक्षतः हो जाने से इसने गड्मभारत शुद्ध में भाग नहीं छिया ); ७. 
-२३, ४० १२, ४, ६ ( कलिङ्गराज को पुत्री वित्राङ्गरा के र्पयंवर 
में आया ) । 
१. रुचि, एक अप्सरा का नाम है जिसने अद्ावक्र के स्वागत गें गुलेर 
को समा में नृत्य किया शा ( १३. १९, ४४ ) | 
, १-सूचि, महि देवशर्मा की पत्नौ का नाग है: १३. ४०, १७. २२. 
१९. ४५; ४१, ४; ४२, ४. ७. ९. ११, ३०; ४३, २ (विपुल ने इसक इन्द्र 
से रक्षा की )। 
रुचिप्न्‌, एक पाण्डव योद्धा का नाम है : ७. २६, ५१. ५२ | 
रुचिप्रभ एक दैत्य का नाम है जो प्राचीन काळ में इस परथिवी का 
शासक था ( १२. २२७, ५२ ) 
रुचिराङ्गद = विष्णु ( सहस्रनाम ) 1 
रुद् पदुसू, एक तीथ का नाम है ( ३.८२, १०० )। ० 
१. रुद्र ( वहु० “द्राः ) देवों के एक वग का नाम है: १. २०, २३; 
हे २३; ६५, ५४; द६, ३ ( सृगव्याथ सश्च निकृतिश्च महायशाः।. 
जेकेपादहिबुध्न्यः पिनाकी च परंतप ॥ दहनोड्येशरक्षेव कपाली च 
पतिः । स्थाणुभगश्च संगबान्ुट्रा एकादशा स्मृताः ). ३८; ६७, ७७ 
( कणं रदगणों के अंश से उत्पन्न हुआ था ); १२३, ६९:( समी रुद्र अञ्जन 
के,अन्मोत्सव के समय उपस्थित हुये ); १८७, ६ (द्रौपदी के स्वयवर के 
पेमय उपस्थित ); १९७, :३.. ४० ; २२७, ३७ ( श्रीकृष्ण और अजुन से युद्ध 
या); २. ११ ४४ ( नमा की समा में ); ३- २, ८१६ ३५ ४० ( ससे की 
इ करते हैं ). ६० सूर्य को इनके साथ समीक्षत किया गया है); 
९५( २९, ४०; ४३, १३; ४६, २४; ६२, २४३ ८२, २२ ( पुष्कर में ). 
20 बडबा क्षेत्र में ओकृष्ण की उपासना को ). १२२ ( शिव ने सुनियों के 
थि अपने से एक कोटि रुद्र रूपों को प्रकट किया था); ८४, १२४ 
( आद्त्या बसवो र्द्र द ते ); ९९, ५७ ( परशुराम ने राम 
` दोशरथि के meme टआ कादशोक्ता' “रुद्राः ); 
१६८ ८ अपर में इन्हें भौ देखा'); १२४, १८ ( एकाद जो ने इन्हें भी 
देख Ml १८८, ११९ ( नारायण के शरीर में माकण्डेय 


` १२३१, ३६; २३७, २१; ३०८, १४, ११३ ११; ३१४, २४. २ 


। १२१, १५; ८६, ४; १२८, ४३; १३१, र; १६९, १६} ६, ३४५ । 


( ५९९) 


७ [रह ` 
२३; २५, ६. २२; ७. ६, ५; २३, ६०; ३५, ३०; ७६, ४; ८. १५, ३२; . 
८0, ४६; ९. ४४, ३०; ४५, ६ ( रकन्दर के अभिषेक में सम्मिलित हुये ). 
०२ (स्कन्द को उपहार दिये); ५०, ४०; १२. २१, २०; ६४, १० (ये ्षात्र 
नक पाठन बरते है); १२२, ३०. ३४ ( द्राणां शूलपाणिरिति ); 
२९ २२; १९८, ६; २०७, २३; २०८, १९ ( यहाँ अजेपाद, जहि, 
विल्पाक्ष, २ वत) दर) वहूरूप, च्यम्वक, सुरेश्वर, सावित्र, जयन्त, पिनाकी 
आदि नामों से सम्भवतः रुट का ही तालाय है); २२७, ९ (इन्द्र के साथ 
गये ), ७६ ( बलि द्वारा पराजित हुये ये ); २८४, ७ ( दक्ष के यज्ञ में 
उपस्थित ), २० ( रुद्राः शूख््स्ताः कपदिनः एकादझस्थानगताः ). १८१; 
२९५ १६; २२३, १८; २२९, ५१ ( ळलाटाशचैव मे रद्रो"कादशञ मे 
रुद्रान्दक्षिणं पा्चमास्थितान्‌ ); ३४०, १०२; १३. १४, १४०. ३१७. ३९० 
( एकाद्शशतान्येव॑ दरणं वृषवाहनम्‌ ); १७, २८ ( रुद्राणामपि यो रः 0. 
१७३ ( इन लोगों ने मृत्यु से शिवसहश्ननाम का उपदेश अहण किया और 
फिर उपे तण्डिन्‌ को बताया ); १८, ७१; ८४, ८०; ८५, १ १४ ( आदित्यो 
के साथ ये भी अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुये ); १०७, ५३. १२७; १३४, 
५ १५०, १२-१४ ( यहाँ ग्यारह रुद्रो के पूर्वोल्किझित नामों को पुनः 
दोहराया गया है ); १५८, ३४; १६५, १६; १४. ८, ४ (ये मुझवत, पर 
शिव की उपासना करते हैं ); १६, ४, २५ ( ओकृष्ण का स्वर्ग में स्वागत 
किया; १८.३, ८। , रे 

२. रुद्र = शिव ( देखिये वस्था० )। 

“३. स्र = सूयं ( ३. ३, १८ ).1 

9. रुद्र = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

रुद्रकोटि, एक तीथं का नाम है । शिव के दर्शन की अभिलापा से यहाँ 
करोड़ो मुनि एकत्र हुये थे और उन पर प्रसन्न दोकर दिव ने करोड़ो शिव- 
रिल्ञों के रूप में उन्हें दर्शन दिया था: ३. ८२, ११८:१२४ (यहाँ स्नान 
करने से अश्वमेष का फल प्राप्त होता है और कुछ का उद्धार होता है ); 
८३, ७७ | 

खुद्रराभे = अउिन ( देखिये वस्था० )। 

रुद्रज = अश्वत्थामा ( १५, ३१, १६ )। 

रक्रपत्नी = उमा ( ३; ८३, १७० )। 

रुद्र पढु, एक तीथे का नाम हे ( ३. ८२, १०० )। 

रुद्रसाग, एक तीथे का नाम है ( ३. ८२, १८१ )। 

रुद्वरोसा, एक माठ्का का नाम है ( ९. ४६, ७ ) 1 

रुद्वकोक से रुद्रों अथवा रुद्र के छोक का तात्पयं है : ३. ८३, २७३ 
( स्थाणुवट में स्नान करने से व्यक्ति यह छोक ग्राप्त करता है ); ७. २०२) 
१५० ( शतरुद्रिय के श्रवण से यह लोक प्राप्त होता है ); १३. १०७, १००। 

रुद्र सूचु = स्कन्द ( ३. २२९, २७. २९-२१ )। 

रुद्र सेन्‌, युधिषिर के सम्बन्धी और सहायक एक राजा का नाम है 
(७. १५८, ३९ )। 

रूद्रस्यतीर्थम, एक तीथं का नाम है ( ३. ८२, १०५ )। 

रुद्राणी = उमा ( देखिये वस्था० )। ` न 

रुद्वाणीरुद्व एक तीर्थ का नाम है ( १३. १९, ३१ )। 

सुद्रास्मन्‌ 5 श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ८१ )। 

सुद्राव्त, एक तीथं का नाम है ( ३. ८४, ३७) । ई 

रुद्रा, शिव के अस्त्र का नाम है: १०. ८, ३४ ( अश्वत्थामा ने इसी 
से पाञ्जालों का वध किया था )। 

रुमण्वत्‌, रेणुका के गम से उत्पन्न जसदरिन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम दै : 
३. ११६, १०-१२ ( इन्होंने अपनी माता का वध करने के लिय दी गई 
पिता की आज्ञा की अवहेलना की जिससे इनके पिता ने इन्हें शाप दे . 

| 

लि घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से उतन् ग्रमेति के पुत्र का नाम 
हैः १. ५, ९. १० ( इन्होंने प्रमद्वरा के गभे से शुनक नामक पुत्र उत्पन्न 
किया था ); ८१ २. है- १४. १६. २७; ९, २, ३. १०-१२. २४-१७ (जब | 


रुपेगु ] 


सपँदेशसे प्रमद्वरा कौ मत्यु होगई तब इन्हने उसे अपना आधाजीवन दे 
जिससे वह पुनः जीवित हो गई ). २१३ १०, १. ५. ६. ८; ११, १०. ११. 
१३. १७; १२, १. ३. ४. ६ ( तदनन्तर इन्हें जो भौ सपं मिलता था उसका 
ये वध कर देते ये। सहस्राद ऋषि से इन्होंने जनमेजय के सपसत्र तथा 
आस्तीक की कथा बताने का निवेदन किया। तब सहस्रपाद ने कहा: 
“तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से इस कथा को सुनोगे ।' तदनन्तर सहल- 
पाद के अन्तर्धान हो जाने पर ये घर लौट आये । वहाँ इनके पिता ने 
आस्तीक को कथा सुनाकर इनको जिज्ञासा शान्त की ); २४, ५ ( प्रमति 
ने इन्हें आस्तीक की कथा सुनाया ); ५८, ३०; १३. ३०, ६५ ( ये वीतहन्य 
के वंश में उत्पन्न हुये थे; इनके माता और पिता का नाम क्रमशः प्रमति 
और घृताची था। इन्होने प्रमद्वरा के गभं से झुनक को उत्पन्न किया ) । 
तुकी ० भृगुनन्दन । दै 
, रुषंगु, एक मुनि का नाम है । बृद्ध ब्राह्मण रुषंगु सदा तपस्या में तत्पर 
रहते थे । एक समय उन महामुनि रुषंयु ने शरीर त्याग देने का विचार 
कर अपने सभी पुत्रों को बुलाया और अपने को पृथूदक तीर्थ में ले चलने के 
लिये कहा । तव उन पुत्रों ने अपने, पिता रुपंगु को सरसवती के उत्तम प्रथूदक 
तीथं में पहुँचा दिया । यह तीथे ब्राह्मण समूहों से सेवित तथा सेकड़ों तीथों 
से सुशोभित था । रुषंगु ने तव अपने पुत्रों से कदा : “जो सरस्वती के उत्तर 
तट पर पृथूदक तीर्थे में जप करते हुये अपने शरीर का परित्याग करता है 
उसे भविष्य में पुनः मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पढ़ता ।' ( ९. ३९, २४. 
३३ )1 ९. ३९, २४. २७, ३०। 
रुपद एक प्राचीन राजा का नाम है: २. ८, १३ (यम की सभा में)। 
रुपद्धिक, सुराष्ट्रवंशी एक कुलाज्वार राजा का नाम है (५. ७४, 
१४ )। 
रूप, मूतिमान “रूप का योतक हे: २. ११, २१ (जहा की 
सभा में)। 
रूपवाहिक ( वह० ”काः ) एक जनपद के निवासियों का दसक हे 
(६. ९, ४३ )। & 
रूपिण, अजमीढ के द्वारा केःरनी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम है 
( १. ९४, ३२. ३४ )। ५ 
के एक नाग का नाम है : १. ३२, १८ ( इसका गरुड से युद्ध ); 
१३. १३२, २. ४. ६. १७ ( देवताओं द्वारा भेजे जाने पर इसने दिग्गजों 
के पास जाकर धर्मविषयक प्रइन किये )। 
रेणुका, सुनित्रर जमदग्नि की पत्नौ एवं परशुराम की माता का नाम 
है: ३. ९९, ४२ ( परशुराम इसके पुत्र थे ); ११६, २ ( यह प्रसेनजित को 
पुत्री थीं ). २. ५. दे. ७( यह पाँच पुत्रों की माता थी । परशुराम इसके 
सबसे छोट पुत्र थे। यह चित्ररथ के प्रति अनुरक्त हो गई अतः जमदब्नि ने 
अपने पुत्रों से इसका वध कर देने के लिये कहा। पुत्रों द्वारा इस आज्ञा 
, का पालन करना अस्वीकार कर देने पर सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने अपने 
परशु से इसका सर काट दिया । तदनन्तर परशुराम के निवेदन पर ही 
जमदर्नि ने इसे पुनरुज्जीवित कर किया ); ५. ११७, १३; १३. ९५, ७, 
१०. १५. १६. १८ (सूयं ने इसके लिये जमदग्नि को एक छा और 
पादखाण दिया )। 
रेणुकातीथ, एक तीथे का नाम दे (३: ८३, १५९ ) । 
रेणुकायास्तीथंम्‌ एक तीथं का नाम है ( ३. ८२, ८२) । 
रेणुकासुत = राम जामदग्न्य ( ३. ९९, ४२ )। 
१. रेवत, शाकद्वीप के एक पर्वत (१) का नाम है: ५. ११ २६ 
(= रेवतक : ५. ११, १८ )। हे 
२.रेबत ( वि० ) - देखिये रेवत । 
१. रेवती, बलराम को पत्नी का नाम है ( १. २१९, ७) । 
२. रेवती एक पिशाची का नाम है: ३. २३०, २९ ( = अदिति; 
रेवती से ही रेवत अह उत्पन्न हुआ ) ।' उन 
३, रेवती एक नक्षत्र का नाम है: ५, ८३, ६-७; ६. ११, १८ ( इसे 
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रेवतक पवत पर स्थित किया गया ); २३. ६४, ३३ 0 
का फल ); ८९, १४( इस नक्षत्र में आद करने का जशी दान 
( चान्द्र्रत का वणन )। १ ११०, ५ 


रेचतीसुद्ध 5 स्कन्द ( ३. २३२, ६ )। 

रेभ्य, एक ऋषि का नाम है: १. २, ७६; २. ४, १६ चा 
सेवा में ) २. १३५, ९ ( इनके आश्रम में ही यवक्रीत उ घर कौ 
हुआ था). १२ ( ये भरद्वाज के मित्र ये ). १३ ( अर्वावसु बौर नाश 
के पिता ). १४. १५. ५७-५९; १३६, १. ४. ५. ८. ९, ११, बम 
६. १२. १४. १५ ( यवक्रीत भारद्वाज ने इनकी पुत्रवधू के. साथ he 
किया। तव इन्होंने एक राक्षस उत्पन्न कर उस राक्षस से कार्‌ 
वध कर। दिया। भरदाज ने इन्हें शाप दिया किं ये अपने ज्येष्ठ 
हाथों मारे जायंगे ); १३८, १. २ ( अर्वावसु और परावधु इनके पुत्र थे 
२४ ( इनके ज्येष्ठ पुत्र परावसु ने धोखे से इनका वध कर दिया किन्नु बे 
में ये पुनरुज्जीवित हुये ); १२. २०८, २६ ( ये पूव दिशा का फेः र. 
कर निवास करनेवाले ऋषि थे); ३३६, ७ (बसु उपरिचर के य 
सदस्य बने ); ३४८, ४२ ( सुनये ); २३. २६, ६ ( भीष्म को देखने आगे } 
१५०, ३० ( पूर्व के सात मदेनद्रयुरुवो में से एक ); २६५, ३७ (पूव के 
एक ऋषि ) । न ४ 

डैश्यपुत्र = परावसु ( १२. ४९, ५६ )। 

१. एंवत, द्वारका के निकट स्थित'एक पवेत का नाम है: १. २२०, 
६ (शैलेन्द्र ) २. १४, ५० ( कुदस्थली पुरी रम्नां रैवतेनोपशोमिताम्‌ )। 
तुकी० रैवतक । : 

२.हैचत, एक व्याधिग्रह का नाम है: ३. २३०, २९ (अदितिं 
रतां प्राइुमंदस्तस्यारतु रेवतः ) । , 

३.ऐबत एक प्राचीन राजा का नाम है; ५. १०९, १० (अत्र 
सम्मानि याथाभिःः श्रुत्वा गीतानि रेवतः। गतदारो गतामात्यो गतराज्यो 
वनं गतः ); १२. १६६, ७७ ( इन्दोंन मरुत्त से एक तलवार प्राप्त की ज़ो 
इनसे युवनाश्व को ` प्राप्त हुई ); १३. ११५, ७२ ( ये कार्तिक मास में मांस 
भश्नण नहीं करते थे ); १६५७ ५३ । 

४. रेचत, 'एक रुद्र फा नाम है ( १२. २०८, १९ )। 

५, रवतत ( वि०); १३. १३६, १७. २४ । 

१. र्क एकं पर्वत का नाम हे ( = रेवत ): १. २१८, ८; २१९, 
१. १२; २२०, १; २. ४५, ८; १४. ५९, ४. र 

२. शेवयक, झाकद्रीप के एक पर्वत का नाम है : ६. ११, १८ ( 
नक्षत्र को स्थायी रूप से इसके ऊपर स्थित किया गया हैं ) । 

रोचनाझुख, एक दैत्य का नाम है : 4. १०५, १२ ( गरुड ने इसकी 
वध किया था) । 

१. रोचमान, अनेक राजाओं का नाम है : १. ६७; 
नामक असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था ); १८६, १० ( किया गे 
में उपस्थित ); २० २७, १५-( अजुन ने उत्तर में इसे पराजित किया था ); 
२९, ८ ( पूद्‌ में भीमसेन द्वारा पराजित ); ५. ४, १२ ( इन्हें भी 
की ओर से रणनिमन्त्रण भेजने का विचार किया गया ); १७२, १ 
पाण्डवपक्ष के एक महारथी वीर थे ); ७: २३, ४७ ( 
लिये गये ). ६७; ८. ५६, ४५. ४९ ( एक पाञ्चाल 
किया )। 2 

२. रोचमान (द्विं० ) : ८. ६, २०-२१ ( इस ना 
द्रोण ने वध किया ) । 

रोचमाना, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २९ )। 

रोमक ( वहु० *काः ) एक जाति के लोगों का न 
५१, १७ )। “ 

` रोमन ( वहु० “मानः ) एक जाति का नाम है ( ६: १) i है ३० 

रोसश ( वहु० “शाः ) एक जाति के छोगों का नाम हैः ९० 

( ये युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ) । क 


जिसका कर्ण ने वष 


म के दो भाइयों का 


[म है (२. 


द्रोण के विरद युद्ध के 


१८ (यह अश्वग्रीव . 
द्रौपदी के स्वयंवर ' 


महं) 


। (६०१ ) (रभा 
$ = लोमइघे : १२. २१८, २१ ( रोमहषण तम Lt 
दर मवषारित्‌)। = ४ 
रोष, मूर्तिमान रोष का योतक है : ५. १११, १० ( पू में )। दिक वन क ह ee ह 
१, रोहिणी, कोषवशा-कुमारी घुरमि का नाम है: १, ६६, ६७. ६८ | २ रौद = शिव Wee 
(रोहिण्या जे गावो )। - .८,३०)। 


२. रोहिणी, प्रजापति दक्ष कौ पुत्री और सोम की पत्नी का नाम 
2१. “१४५, ३४ (एक नक्षत्र ); १९९,५; २, ५८, २८ ( संवृता 
भिरिव रोहिणीम्‌ 9 ३. ६८, २२३ ९६, २७ रोद्विणीव दिवि रभा} 
११३, २२ ( रोहिणी सोममिवानुकूछा ); २३०, ८ ( अभिजित्‌ स्पर्धेमाना तु 
रोहिण्या कन्यसी स्वसा ). १० ( धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः । 
रोहिणी हाभवत. पूवमेव संख्या समाभवत्‌ );- २८१, ६ ( रोहिणीमेत्य 
शनैश्चर इव अहः ); ४. ९, ११ ५. ११७, ९; ६. २, २२ ( रोहिणीं 
प्डयन्नेष स्थितो राजन्‌ शनश्चरः ); २, १७ ( रोहिणीं पीडयत्येवसुभो च 
अश्षिमास्करौ ); ८. ९४, ५१ (बस्तिः संपरिवाय रोहिणीं ) ९. ३५, ४७. 
४९. ५०. ५५. ५८- ६० ( सोम से विवाहित दक्ष की सत्ताइस पुत्रियो में 
यह सबसे अधिक सुन्दर थी, अतः सोम बहुत. समय तक इसी के पास 
, रहे। तब सोम की अन्य पत्नियों ने पिता दक्ष से सोम के व्यवहार की 
शिंकायत की जिस पर दक्ष ने सोम को शाप दिया); १२. १६६, ८२; 
३४२, ५७; १३. ६४, ६ ( इस नक्षत्र में दान का महत्व ); ८९, ३ (इस 
नक्षत्र में आद्ध करने का फल ); ११०, ३ (चान्द्रमत का वर्णन); १२६, 
४८; १४६, ५ ( रोहिणी शशिनः साध्वी ) । 
. ३. रोहिणी, वसुदेव की भायां का नाम है: १. १९७, ३३ ( विष्णु 
के एक श्वेत केश ने रोहिणी के गम से वळराम के रूप में जन्म खिया ); १६. 
७, १८ ( वसुदेव की मृत्यु के बाद उनकी अन्य पत्नियों के साथ ये भी 
चिता में भस्म हो गईं )। 
४. रोहिणी, हिरण्यकशिपु की पुत्री का नाम है ( ३. २२१, १८)। 
रोहिणीनन्दुन = बलराम ( ८. १८१, १० )। 
रोहिणीसुत्त = बलराम : ७. २३, ९५; ९; ३७, १०। 
१. रोहित = शिव ( सहस्नाम ) । 
२. रोहित = विष्णु ( सहस्ननाम ) 1 
१. रोहितक, एक देश का नाम है: १. . ३२, ४ ( नकु ने पश्चिम 
में इसे जीता था)। | Fe 
२. राहितक ( बहु० °काः ) पक जाति का नाम है जिसे कण ने 
अपनी दिग्विजय के समय पराजित किया था ( ३. २५४, २० ) | 


३. रौद्र = अश्वत्थामा ( ७. २०१, ८८) । 

४. रोद्र, शुक्र के पुत्र का नाम है ( १. ६५, ३७ ) । 

५. रौद्र ( विं०) : १. १५४, २२; ३. १६७, ५१ ( महां, जिसे 
शिव ने अर्जुन को दिया ) १७३, ४१. ४३ ( अजुन ने रौद्रा का प्रयोग 
किया); २२४, १२; २३१, ४० ( छत्रं रोद्रं ) २७२, ४७ ( सुज्यते ` 
ब्रह्ममृतिस्तु रक्षते पौरुषी तनुः। रोद्रीभावेन शमयेत्‌ तिस्रोऽवस्थाः प्रजापतेः); 
४.६१. ३१ ( अञ्न, जिसे अजुन ने शिव से प्राप्त किया ); ५. १३८,:८ 
(अस्त्रं ) १६९, २१; ७. २३, ९४, ९५ ( धनुवरं, जिसे अभिमन्यु ने 
बलराम से प्राप्त किया था ) ८८, ३ (मुहूत ); २०२, ६९ ( रुदर रोद्रा 
भविष्यन्ति प॒शवः ); ८. ८२, १३; ८९, ८७; ९०, ८० ( महालसंमृतं ). 
१०४ ( अजुन ने इस. अखन का प्रयोग किया ); ९४, २७ ( सुहुते ); ९. 
४६,२६; १३. ७७, २१; ८५, ११३ ( रोद्रं लोहितमित्याहुळो हिंतात्कनकं 
स्मृतम्‌); १६०, २७ ( रुद्रःरोद्रा भविष्यन्ति पशवः )। * 

६. रौद्र, एक जाति के लोगों का नाम दै ( १४. ८३, ११ )। 

रोद्रकमन्‌, शतराष्टर के -एक पुत्र का नाम है: १. ६७, १०४; ११७, 


१२; ७. १२७, ३५ ( भीमसेन पर आक्रमण किया ). ६२ ( भीमसेन ने 
इसका वध किया )। 


रौद्ररूप = शिव ( सहस्ननाम ) । 

रौद्राश्च, पूर के द्वारा पौध के गर्भ से उतपन्न पुत्र का नाम दै : १. ९४, 
५. ८ ( इन्द्नि मिश्रकेशी के गर्भ से दस पुत्र उत्पन्न किये ) । 

रौद्रा, एक अखन का नाम है जिसका अजुन ने प्रयोग किया: ३. 
१७३, ५७ । तुकी० रौद्र ( वि० )। 

रौप्या, एक तीर्थ का नाम है जहाँ जमदरिन ने तपस्या कौ थी 
(३. १२९, ७) । 

रौस्य ( बहु० °म्याः ) गणेश्वरों के एक वर्ग का नाम है जिसे वीरभद्र ने 
अपने रोमकूपों से उत्पन्न किया था ( १२. २८४, ३५ )। 

रौरव एक नरक का नाम है ( १३. १०१, १३ )। 

रौहिणिनन्दन = देखिये रोहिणीनन्दन । 

रौहिणेय = वलराम : १. १९१, १८. २१; २. १४, ५७; ३. १२०, 
२०३ ५- १, ४; ७, २५; १५७, २४५ १५८, २८; ७. १८१, ८३ ९. २४, १२. 


रोहितकारण्य, एक वन का नाम है जो कौरवों की विशाल सेना से | १३. १८; ३५, ११. १५. २७; ५१, ५३ ( केशवपूवजः ); १४, २३- २६३ 


घिर गया था ( ५. १९, ३० )। * ४ 
रोही, एक नदी का नाम है (:६. ९, ३० )। 


छंच्षणा, एक अप्सरा का नाम दै जिसने अजुन के जन्मोत्सव के समय 
नृत्य किया था ( १. १२३, ६२ ) । ड 
१. रचमण, सुमित्रा से उत्पन्न दशरथ के पुत्र का नाम है। ये औराम 
छोटे भाई थे: २. ८, १८ (यम की समा में); २: ९४७ * (ये श्रीराम 
ने साथ वन गये ); ३. २७४, ७ ( दशरथ के चार पुत्रों में ते एक ). ८ 
` ( लक्ष्मण और शन्नघ्न सुमित्रा के गभे से उत्पन्न हुये थे ); २७७, २. २९ 
राम के वनवास के समय भी उनके साथ गये ) ३२. ३८; २७८, शोर 
२३-२५. २९. ३१ ( सीता ने इन्हें ओराम की सदायता के डिये भेजा और 
जव ये चले गये तव रावण ने सीता का अपहरण कर लिया » २७% हैरे. 
२६.१७.१९. २०. ३०. ३५. ३९. ४८ (कबन्ध ने इन्हें पकड छिया । आ 
केवन्ध का वध किया ); २८०, ७. ८. २२ ( सुग्रौव का मिलन ). ५७. ७% 
७६ स० र 


५५, २८ ( दुर्योधन और भोमसेन ने इनसे गदायुद्ध की शिक्षा छी थी ); 


६०, २. ३०। 


२८२, ४. ५. ८. १२. १६. १७. २१ ( भ्रौराम ने इन्दं सुग्रीव के पास 
भेजा ). ३१. ३३. ६२; २८२, ४९; २८४, २४ (इन्होंने लक्का के दक्षिणी _ 
फाटक पर आक्रमण किया); २८५ ८. १२ ( रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ के 

साथ युद्ध किया ); २८७, १३ ( ब्रह्मा से कुम्मकण का वध किया )..२३ 
( प्रमाथिन्‌ और वञ्चवेग से युद्ध किया ); २८८, २. ५. ९. १०. १६ २२ 

(इन्द्रजित से युद्ध ). २३. २६; २८९, १. १२. १७. २० ( इन्द्रजित का वध 
किया ); २९०, ८; २९१, १६; ७. १०८) १२; १४२, १०३ १२. ७४, २२ 
'( दूसरों की गाय चुराने, देने या बेचने के दोष से सम्बद्ध उपदेश औरास 
ने अपने पिता से प्रात किया । तदनन्तर भीराम ने यह उपदेश रूइमण को. | 
और लक्ष्मण ने वनवास के समय ऋषियों I दिया,)। 
` ` तुक्कौ० इनके निम्नलिखित पर्याय भी = £: 


. इचवाकुतन्दुन : ३. २९०, १०। 


- 
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काकुत्स्थ : ३. २८२, ११। 

राघव : ३. २८३, १७। 

रामानुज : ७. १४२, १०। - 

सौमित्रि : ३. २७९, २७. ३०. ३८; २८०, ३. २२. ३७. ६१; २८२, 
१. १५. ६४; २८३, १४, ३२; २८४, ४०; २८५, १३; २८७, २. १२. 
१५. १७. १८. २१. २२. २५; २८८, १३; २८९, १६. १९-२१; २९०, 
१०; २९१, १, ५१. ५९. ६४। 

२. ळचमण, छृतराष्ट्र के पौत्र और दुर्योधन के पुत्र का नाम है: 
५, १६६, १४; ४. ५५, ८ (अभिमन्यु से युद्ध किया ). ११३ ७२, २२ 
( अभिमन्यु से युद्ध किया ). ३३-३६; १०४, २७ ( वाहोक इसके रथ पर 
चढ़ गये ); ७. १४, ४९ ( क्चत्रदेव से युद्ध किया ); २५, ३४. ३५ ( पटच्चर- 
इन्तु से युद्ध किया); २४, १८ (द्रोण के चक्रव्यूह में शीपंभाग में स्थित 
४६, ८ ( अभिमन्यु पर आक्रमण किया ). ११. १३. १७. १८ ( अभिमन्यु 
ने इसका वध किया ); ८. ६, ११ ( इसने अम्बष्ठ के पुत्र का वथ किया 
या). २७ ( शिखण्डी के पुत्र क्षत्रदेव का वथ किया था); ९. ४, १२; 
६४, ३४; ११. २०, ३५; २५, २७ ( पुत्रः पितरमन्बगात्‌ । दुर्योधन'"* 
लक्ष्मणः ); २६, २२ ( इसका शवदाह ); १५. ३२, ११ ( व्यासजी के 
आवाइन पर गन्गा से प्रकर होनेवाले मृत योद्धाओं में यह भी था )। तुकी० 
दु्योधनसुत, कुरुशादूल । 

रूच्मणमातु = दुर्योधन की भार्या (९. ६४, २७; ११. १७, २५; 
१८, ६ )। 

छम्मणाग्रज = लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता, अर्थात श्रीराम दाशरथि ( ७. 
५९, ३ )। 

१. रूचमी ( सौन्दयं और समृद्धि की देवी ) = श्री जो विष्णु की पत्नी 
हैं: १. १८, ४४ ( अमृत और लक्ष्मी के लिये असुरों ने देवों से युद्ध:किया 
था ); ६६, १४ ( दक्ष की पुत्री और धम को पत्नी). ५१ ( ब्रह्मा की पुत्री 
और धाता तथा विधाता की वहन । व्योमचारी अश्व इनके मानस पुत्र है); 
१९७, २५ ( इन्होंने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया ); १९५, ६ ( यथा 

नारायणे लक्ष्मीरतथा त्वं भव भतृपु); २. ७, ४ (इन्द्र की समा में महेन्द्राणी 
और श्री के साथ ); १०, १९ ( कुबेर की समा में ) ११, ४१ ( ब्रह्मा की 
समा में ); ३. ३, ६४; ३७, ३३ ( द्रोपदी ने अर्जुन के प्रति शुभकामना 
प्रकर करते इये कहा कि लक्ष्मी उनका हित करेंगी ); १८८, ९५; २. २९, 
५१ (स्कन्द के पास आईं ); ४. १४, १६; ७१, १७; ५. १०२, १२ 
( समुद्रमन्थन के समय ये वारुणी ओर अमृत के साथ सागर से प्रकट हुईं ); 
११७, १०; १३५, ३१; ७. ९४, ४४; ९. ४६, ६४ ( व्यवसायो जये धमः 
सिद्धिलईमीष तिः स्शृतिः। महासेनरय सैन्यानामग्रें जगयुनराधिप ) १२. 
१२१, २४; २२५, ८. २०; २२८, २२. ८८ (लक्ष्मी सहितमासीनं मघवन्तं); 
३४७, ८७; १३. ३१, ६; १५. २५, ९ । तुकी० श्री । 

२. लघ्मी = देवसेना ( ३. २२९, ५१ )। 

३. रदमी = विष्णु ( सह्ननाम )। 

लच्मीवत्‌ = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

छष्म्याचास = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

छक्का, रावण कौ राजधानी का नाम है जो पहले कुबेर की राजधानी 
थी: ३. ५१, २३ ( ऊंकानिवासिनः ); १४८, ९ ( जब हनुमान ने लंका 
में सीता को खोज लिया तब उन्होंने सम्पूर्ण लंकापुरी में आग लगा दी ). 
१३ ( रावण कौ मृत्यु के वाद विभीषण को छंका का राजा बनाया गया ); 
१५०, २५ २७४, २. २६ (ग्रहमा ने इसे कुबेर को दिया था ); २७५, ३ 
(कुवेर का निवासस्थान ). २२ ( रावण ने कुबेर से लंकापुरी जीत छिया ). 


२३; २७७, ४५ ( रावण का निवासस्थान ); २७८, ३५ ( ंकापुरी नाम्ना | 


रम्या पारे महोदथे ) २७९, १० ( रावण सौता का इरण करके उन्हें लंका 
छाया ). ४३ ( रावणेन हृता -सीता राशा लंकाधिवासिना ) २८०, ४१; 
२८२, ५६ ( रावणो विदितो मह्मं लंका चास्य महापुरी । दृष्ट पारे समुद्रस्य 
त्रिकूयगिरिकन्द्रे ); २८३, ५१ ( राम तथा उनके अनुगामियों ने लंका के 


0000), 


| उद्चानों को नष्ट कर दिया); २८४, २ ( रावणः संविधं 
| शाखनिमिताम्‌ । प्रहत्येव दुराधषाँ दृढ्प्राकारतोरणा ). ७ छि नेला 
दूत के रूप में अंगर को लंका भेजा ). २१. २३. २५ ( औराम ने अपने 

प्राकारो को तोड़कर इस पर आक्रमण किया ). ३१. ३९, ४१५ र 
१६; २८९, २५; २९१, ५ ( रावणवध के वाद श्रीराम ने विमीपण को 
लंका का राज्य दे दिया ). ५२ ।. वि. 

छक्लाप्रवेश -- “रावण को लंका शास्त्रोक्त प्रकार से निनि थी 
उसकी प्राचीरें और द्वार आदि अत्यन्त सुदृढ़ थे ( लंका को सुदृढ़ 4 
व्यवस्था का वर्णन ) । श्रीराम ने पहले अङ्गद को दूत बनाकर रावण क्के 
पास भेजा । अङ्गद्‌ के समझाने पर भौ रावण ने सीता को छौदाना स्वीकार 
नहीं किया । अन्गर के कठोर वचन को सुनकर रावण कद्ध हो उठा। उसके 
संकेत पर चार राक्षसो ने अङ्ग को पकड़ने का प्रयास किया किन्तु अङ्ग 
उनको लिये दिये उछुल कर महल की छतपर चढ़ गये । उनके उछलते समय 
वे राक्षस भूमि पर गिर गये जिससे उन सबका वक्ष विदर्ण हो गया । अन्नद 
ने लौटकर श्रीराम को रावण का उत्तर सुनाया । तव श्रीराम, लक्ष्मण, 
विभीषण, जाम्बवान तथा सम्पूर्ण वानर सेना ने लंका पर घोर आक्रमण 
कर दिया । उनलोगों ने लंका की प्राचौरो को ध्वस्तकर दिया । तब रावण ने 
राक्षसी सेना को युद्ध के लिये मेजा । दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ । श्रीराम; 
लक्ष्मण और उनकी सेनाने राक्षसों का भीषण संहार किया । इस प्रकार लंका 
में भयंकर मार-काट मचाने के वाद वानर सैनिक रूष्यसिद्धिपूवंक विजय 
प्रात करके श्रीराम की आशा से युद्ध वन्द करके शिविर की ओर लौट पड़े 
(३. २८४ )। 

लंकेशवनारि = हनुमान ( ४. ३९, १० )। हु 

लङ्खती, एक नदी का नाम है: २. ९, २३ ( वरुण की समा में )। 

रूघिमन्‌, एक सिद्धि का नाम है : १२. ३०२, १६ ( शिव का एक 
गुण ); ३१२, १३। २१३ 

लघु = शिव ( सहस्ननाम ) । 

लज्जा, मूतिमान लज्जा का द्योतक है : १. ६६, १५ ( दक्ष की पुत्री 
और धमं की भार्या ) । 

छता, एक अप्सरा का नाम है : १. २१६, २० ( एक ब्राह्मण के शाप 
से मकर बन गई पाँच अप्सराओं में से एक । अज्जुन ने इन सब को मुक्त : 
कराया ) २. १०, १२ ( कुवेर की समा में ) । 

छत्ताः = शिव (सहन्ननाम)। | 

कपिता, मम्दपालं ऋषि की दूसरी मार्या का नाम है: १. २२% 
१७. १८, २१; २३३, २. ७. २५। 
लपेटिका, एक तीथं का नाम है ( ३: ८५, १५ )। १ 
रम्पाक ( बहु००काः ) एक जाति के लोगों का नाम है : ७. १२१, 


६०२ ) 


४३ ( सात्यकि पर आक्रमण किया ) । 


लम्बन = शिव ( सहस्रनाम ) । 

छम्वपयोधरा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २१ )। 
लम्बा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १८ )। 
छम्बितोष्ठ = शिव ( सददन्ननाम ) । 

छस्बिनी, एक मातृका का नाम है ९. ४६, १८ ) | 
लम्वोद्रशरीर 5 श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ७९) । 
लम्बोदर झरीरिन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 


छ्य = शिव ( सहस्रनाम ) | “शिव 
१. लछादाक्ष = शिव : ३. २९,. ७७; १३. १७, १५१ ( 
सहस्ननाम )। . १७ ( यहाँ 


२. छलाटाक्ष, एक जाति के लोगों का धोतक है : २. ५१२ 
के राजा युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ) । | 
ललाम, भ््ों की एक जाति का नाम है ( ७. २३, १ 
छलितक, एक तीथे का नाम है: ३. ८४, १४ (इसे 
तीथं भी कहते हैं ) । -2 


x 
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( बहु० "त्याः ) एक देश के निवा 2 
१७, Rr पीड़ित किये गे हा घोतक है" 
राजा ने अभिमन्यु पर बाणवर्षा की ); ९१, 
आक्रमण किया ); ८. ५, ४७ ( अ ने इनका वध किया था )। 

१. छवण एक अधुर का नाम है: १. २७, २ 
गों ने इसे देखा था ) । ( रमणीय द्वीप में 

२. छवण, एक राक्षस का नाम है जिसका शिव के शूल से मान्धाता 
मे वघ किया था ( १३. १४, २६८ ) । 

३. छचण = शिव ( सहस्रनाम ) । 

छबणजङ से समुद्र के खारे पानी का तात्पय है : १. २, ३९६; 
१९, २९ ( लवणजलं च सागरं ) । तुकी० ६. ५, १५; १ १,६। 

लचणार्भस : १. २, ३५४; १८, २०; १९, ११; ३. १८७, ४२; 
२८२, ४३; १७. १, ४४। 

छवणाश्व एक ऋषि का नाम है : 
सेवा में )। 

ळवाः ( बहु° ) = शिव ( सहस्ननाम )। 

छाङ्गकधारिन, छाङ्गछध्वज, लाङ्गछिन्‌ = बलराम (देखिये -वस्था०)। 

छाङ्गली, एक नदी का नाम है: ( २. ९ २२ )1 

छाट ( बह० “टाः ) एक देश के निवासियों का चोतक है :. १३. ३५, 

१७ ( ब्राह्मणों के साथ इंप्यां रखने के कारण ये श्रत्व को प्राप्र हो 

गये थे ) | : 

लिखित एक प्राचीन मुनि का नाम-है : २. ७, ११ ( इन्द्र को समा 
में) १२. २३, १८. २०. २१. २८, २९. २६. ४०, ४३ ( इनके दण्डित 
किये जाने का वर्णन ); १३. ६६, १२ ( तिळ्दान द्वारा स्वग प्राप्त किया ); 

१२७ २९ ( इन्हें दण्ड देने के कारण राजा सुयम्न ने श्रेष्ठलोक प्राप्त किया 
था )। तुकी ० ब्रह्मि । 

छिङ्ग = शिव के प्रतीक का चोतक है: ७, २० १, ९२. ९३. ९६; 
२०२, २४, २५. ३३. ४०; १०. १७, २१. २३; १३. १४, २३५ (१); 
१७, १४२ ( शिव सह्नाम ); १६१. ११. १५-१७; 
छिङ्गाध्यच्त = शिव ( सहख्ननाम ) | 
खीकाङय, विश्वामित्र के ब्माबादी पुत्रों में से एक ( १३. ४, ५३ )। 
छीढायुध - देखिये नोलायुध । 
छुव्घ = शिव ( सहस्रनाम )। ट 
` छैखे ( बहु० “खाः ) देवों के एक वर्ग का नाम है: १३. १८, ७४ 
(गणा देवानामृष्मपाः सोमपाश्च लेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः ) । 
एन = शिव्‌ ( १४. ८, १९ )। . 
१. छोक = शिव ( सहस्रनाम )15 
* सके (वहु० २काः) देवों के . एक वर्ग का नाम है : १३. १८, ७४ 

( केवल कलकत्ता संस्करण में) । 

१. छ छीककतुं = ब्ह्मा.: १. ६४, ४०; २. ११०, ३६; ३४०, ९३। 

0 ९. लोककतू = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : ३, २०३, ११. १३; ७. १४९, 

। ३९. ५२, पा ३३५, २१। 
" ए किकतूं = शिव ( सहस्ननाम )। 4109 
१. छोकक्कत = मर्या: ७, ५३, १३; १२. १८७, २२; ३०६, २२; 


३. २६, २३ ( युधिष्ठिर की 


२: खोकङ्त्‌ = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : ( १२. ३४१, २५)। 
१. छोकगुरु = ब्रह्मा : १, १, ५७; १९७, ४; ३. १८८, ७; २०३, 
5 ४३, ३९; ३४०, ५२. ७७; १३. ८५, १९; १४१, १२ । 

! छोकगुरुन शिव : १०. १७, २४; १२. २८१, २५ ( लोकगुरु- 
यक्षः )। E 


१५; 


बे. कोकगुरु- दक्ष (.९. ३५, ७२ )। 
हे छोकपुरु श्रीकृष्ण (विणु) : ६. ५९, ९५। 
द छोकणुरु का दुर्योधन के लिये प्रयोग हुआ है : ९. ६५, १९। 


( ६०३ ) 


[ डोकपाळसभारूथानपर्चन 


लोक्रयाअय = विष्णु ( सहन्ननाम ) 1 
छोकत्रयेश = इन्द्र : १. ३, १४९। 
शिव १७, २०१, ७५ | 
१. छोकधातृ न्हा: ८. ३४, ११९ । 
२. कोकघातृ = शिव ( सहञ्ननाम ) । 
१. छोकनाथ = र्मा: १३. १०३, १३. ३५ । 
` २. लोकनाथ = शिव : ७. २०२, ९८; १२. १४, ३३७। 
३. लोकनाथ = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : २. १, ९; ३. १२, १०; दे, 
-५९, ९७; ७. १०, ७६; १२. पर, २; २४८, ५२; १३. १४९, ७ ( सहस्र- ड 
नाम ). ९१; १४. ६९, १३; १६. ५, ५। ; 
४. छोकनाथ = रकन्द : ३. २३२, १९। 
५. छोकनाथ, विभिन्न राजाओं के हिये प्रयुक्त : ९. २, ३० (भीषम); 

१२. ५५, १२ (युधिष्ठिर )। ८ हु 
६. लोकनाथ ( द्वि० शौ ) = नर और नारायण : 
छोकप ( बहु० “पाः ) १. ९२, ७। 

कपति = ब्रह्मा : १. ८९, १७। 
लोकपरायण = श्रीकृष्ण : १२. ४६, १। 
१- लोकपाल ( बहु० “छा: ) : १. २; १५८; २२५, ३; २. ११, 

२८३ २. १२, ५८; २६, २४; ४१, १७ ( वरुण, कुवेर, यम और इन्द्र ). 

४६ ( अजुन को अख दिये ). ४७; ४२, १; ५४, २४ (ये लोग दमयन्तीं 

के स्वयंवर में जाने के लिये प्रस्थित हुये ). २९; ५६, ५. १२. २१. २३; 

५७, २१. २४ ५८, १. १०; ६३, ६; ८५, ७०; १६१, ८; १६८, ५ 

( सबवेवस्वतादिभिः ). १३; १७४, १३; १७५, १५; २३३, ५; २४४, ८; 

२७२, ३०; २७५, ६; २८१, २३; ५. १६, २७ ( कुबेर, यम, सोम और 

वरुण ); १७, १; ५०, २८; १२१, १३; १३१, ६: १९३, ३; ६. ७४, १२; 

७..११४, ९; १८१, ७; ८. ७९, ६२; ९०, २३; ९. ३१, ६५; १२. १२२, 

२८; १६६, ६७; १९८, ५; २००, ९; ३२३, १७; ३२४, १६; ३२७, ७; 

१२. १४०, १४; १५१, १६; १५८, ३१; १५. ९, २२; २३, १; १८. 

६, ६ । 

२. छोकपाल ( एक० ) : १. २२९, २३( अग्नि ); २३३, १० 

(अग्नि ) । 2 

` ३. रोकपार ( एक० ) विभिन्न लो कपालों का योतक है : 

अरिन : १. २२९, २३; २२३, १०। च 
कुबेर : १. २१६, १७; ३. २७४, १५; ५. १६, २९; ९. ४७, २९ । 
यम : ७. ५४, ३५; १२. १२९, ६ | 
वरुण : ५. ९८, ६; १३. १५४, १1 
३. लोकपाछ = शिव ( सहद्ननाम ) । 

४. लोकपाल = स्कन्द : ३. २३२, १३। 
लोकपालसमाख्यान : १. २. १३३ ; 
लोकपालसभास्यानपचन्‌ से उस पव का तात्पय है जिसमें विभिन्न 

लोकपालों की सभाओं का वर्णन है। यह महाभारत का २१वाँ अवान्तर 

पं है.जो समापवंके अन्तगंत आता है: 'एकदिन पाण्डव उस समामे अन्यान्य 

महापुरुषों तथा गन्धवों आदि के साथ बेठे थे। उसी समय देवषि नारद 

(नारद के गुर्णो की विस्तृत चर्चा की गई है : इलोक २-१२) विभिन्न लोकों 

का ज्रम करते हुये महिं पारिजात, रेवत, समुक्त और सौम्य आदि के 

साथ वहाँ आये । नारद जी ने युधिषिर से भम, सुख-समृद्धि आदि के सम्बन्ध 

में प्रन करते हुये उन्हें उपदेश दिये। नारदजी के परामश और उपदेश के 

अनुसार आचरण करते हुये युधिष्ठिर ने ससुद-पयन्त परथिवी का राज्य प्राप्त 

कर लिया ( २.५ ) [i “युधिष्ठिर नने नारदजी के प्रश्नों का उत्तर देते हुये 

उन्हें बताया किं वे समो नियमों का यथावत्‌ पालन करते हैं। तदनन्तर 

युधिष्ठिर ने नारदजी से पूछा कि क्या उन्होने उनकी ( युषिष्ठिर की ) सभा 

के समान अन्य कोई समा देखी है। नारदजी ने बताया कि सनुष्यौ में तो र 

किसी भी अन्य की समा उनके समान नहीं है किन्तु यम, वरुण, इन्द्र, 


१२. ३२४, ११। 


लोकपितर | 


कुबेर, ब्रह्ञा आदि की सभायें श्रेष्ठ हें जिनका वर्णन 
को आश्वासन दिया ( २. ६ )1” इन्द्रसभा का 


बश्रवणसभावगन : २. | 
वस्था० )। “युधिष्ठिर ने नारदजी से कद्दा ; जैसा आपने वर्णन किया है 
उसके अनुसार यम की समा में अधिकांशतः राजा; वरुण की समा में 
नदियाँ, दैत्य और सागर; कुबेर की सभा में यक्ष, युझक, राक्षस, गन्धव 
अप्सरायें और शिव; ब्रह्मा की सभा में महर्षि, देवता और शाख; तथा शक 
की समा में गन्ध तथा विभिन्न ऋषिगण और केवर्ल एक राजपि हरिश्वन््र 
ही स्थित हैं ।' तब नारदजी ने इन सबकी विभिन्न सभाओं में उपस्थिति 
की व्याख्या करते हुये युधिष्ठिर से कद्दा : 'तुम्दारे पिता पाण्डु ने हरिश्चन्द्र 
की सम्पत्ति देखकर तुमसे कहने के लिये यह सन्देश दिया है कि तुम भी 
सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने में समथ हो, अतः तुम राजसूय नामक श्रेष्ठ यश 
करो जिससे पाण्डु तथा उनके पूर्वज भी इन्द्रलोक में चले जायेंगे।' नारद 
जी ने यह भी बताया कि राजसूय यज्ञ में ब्रह्मराक्षस छिद्र हूँढते हैं, तथा 
इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त बन जाता है जिससे एथिवी 
पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है । तदनन्तर नारदजी जिन ऋषियों 
के साथ आये ये उन्हीं के साथ दशाहं नगरी जाने के लिये प्रस्थित इये । 
(२. १२ ) 17 
लोकपितरः, सप्तषियों के लिये प्रयुक्त हुआ है : १२. २२५, ५१ । 
१. लोकपितामह = ब्रह्मा ( देखिये वस्था० ) । 
२. लोकपितामह = दक्ष : १. ७५, ५ । 
लोकप्रधान = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
लोकबन्धु = विष्णु ( सहल्ननाम ) । 
१. लोकभावन = अग्नि : ३. २१७, १२; ९. ४७, १६ । 
२. लोकभावन = ब्रह्मा : १. २११, ३२; २. २७६, १५; ५. १२८, 
४२; ९. ४६, ५३३ १३. १४, २००; १४. ४९, १७। 
३. लोकभावन = शिव : १. २२३, ५०; ३. ३९, ४४। 
४. लोकभावन = श्रीकृष्ण (बिष्णु ) : ३. १४२, 
३४२, ६७। र 
७. छोकभावन ( वि०) : ९. ५१, २१. ३३। 
लोकभावनभावज्ञ = श्रीकृष्ण : ६. ६८, २। 
लोकयज्ञ : १०. १८, ५. ६। 
लोकयोनि = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : १२. ३४६, २२.। 
लोकसम्भव = ब्रह्मा : १३. १४, ३४७ । 
१. लोकसाचिन्‌ = महापुरुष ( मह्दापुरुपस्तव ) । - 
२. लोकसाक्षिन्‌ = श्रीकृष्ण ( विष्णु ); १२. २४२, ९०; ३४६, २१। 
लोकस्याधिपति = शिव ¦ १२. २८४, १८९। 
१. लोकस्रष्टा = ब्रह्मा : ८. ३४, ७६। 
२. ोकख्रष्टा = शिवःः ८. २४, ११८ । 
लोकहित = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
लोकास्मन्‌ = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : 
( आत्मा छोकस्य ) । 
लोकादिकितं = ब्रह्मा : १२. ६४, २४। 
लोकादिधिनेश्वर = ब्रह्मा : ७. ५३, २०। 
लोकाद् = विष्णु : १२. ३४७, ३८। 
लोकाधिपति = इन्द्र : १४. १०, ४ । 
_ लोकाधिष्डान = विष्णु ( सइस्ननाम ) । 
१. छोकाध्यन्ञ = ब्रह्मा : १२. ३३९, ६१ । 
२: लोकाध्यक्ष = विष्णु ( सहल्ननाम ) । 
लोकानाँ कीर्तिवर्धनः = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
लोकानां पतिः = शिव : ७. २०२, ४२। 
,  छोकानां मातरः : १३. १२५, ६२ । 


६०; १२, 


१२. ४७, ६८; ३४६, ७ 


( ६०४ ) 


करने का उन्होंने युधिषछिर | 
वर्णन ( देखिये झक्रसभा | २२५ ( लोकालोकान्तकारणस्‌ ) । 


वर्णन ): २. ७। यमसमावणन : २. ८। वरुणसभावर्णन : २ ९। | १. 


१०। ब्रह्मसभावर्णन : २. ११। ( देखिये ये सभौ | 
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छोकाकोक : ९. ४७, १४ ( लोकालोकविनाशे ); १३ १४, २ 
` ०४३ २११, 


लोकेश = अग्नि $ १. ७, २०। 

२. लोकेश = ब्रह्मा : १२. २५८, १३; २८२, ५०. ५२। 

३. छोफेश = शिव ¦ ८. २४, ५; १२. ३२३, १७; १३, ८४ 

१. छोकेश्वर = ब्रह्मा : ३. ११४, १९; ११. २, २। › 0 

२. लोकेश्वर = शिव : ८. ३४, १११। : 

३. छोकेश्वर = ससं : ३. ३००, ३३। 

४. लोकेश्वर ( वहु० “रा: ) : ८. ३४, ३२। 

५. लोकेश्वरेश्वर = ब्रह्मा : १२. २५७, ११। 

२. रोकेश्वरेशवर इन्द्र ¦ १२. ४९, ६। 

लोक द्वार, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ४५ )। 

लोपाझुद्रा, विदर्भराज की पुत्री और अगस्त्य की पत्नी का नाम है: 
१. २, १६७; ३. ९६, २४ ( महधि अगस्त्य ने अपनी पत्नी बनाने के हिये 
एक सुन्दर कन्या का निर्माण किया और पुत्र के -छिये तपस्या कर रहे 
विदभराज के.हाथमें उसे दे दिया); ९७, २. ५. ७. ८, १३ (अगस्त्य के साथ 
इसका विवाह हुआ ). २०. २१. २३; ९५, १८. १९. २२ ( यह ददरु 
अथवा इध्मवाइ की माता बनी ); ११३, २३; १३०, ६ (एतरिसन्ध। महत्तीथ 
यत्रागस्त्यमरिन्द्म । लोपामुद्रा समागम्य भर्तारमवृणीत वे ); ४. २१, १४ 
( लोपायुद्रा तथा मौरुवयोरूपसमन्विता । अगर्तिमः्वयाद्धित्वा कामान्‌ 
सर्वानमानुपान्‌ ) । तुकी० बेदभीं । 

लाभ = शिव ( सहस्रनाम )। 

लोमपाद, अङ्गराज का नाम है जा शान्ता के पिता थे: ३. ९३,८ 
११०, २५. २६ ( अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यश्ङ्ग को प्रदान किया ). ३०: 
४१; ११२. ११ ( अङ्ग देश में भीषण अकाल के समय ` इन्होंने ऋष को 
बुलाया । तव वर्षा हुई और इन्होंने अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यश्छ को प्रदान 
कर दी ); १२. २१४, ३४ ( लोमपादश्च राजिः शान्तां दत्त्व सुतां परशुः । 
ऋष्यश्वज्ञाय विपुछेः सवकामैरयुज्यत ); २३. १३७, २५ । तुकी० अङ्गापिपति) 
अङ्गपति, अङ्गराज । देखिये अङ्ग ( वहु० ) भी । ५ 

१. लोमश, एक ऋषि का नाम है: १. २, १६२. १६३; २, २% 
१३; ४७, १ ( इन्होंने अज्जुंन को इन्द्र के निवास पर देखा). ६- ३२ 
(इन्द्र ने इन्हें पाण्डवां के साथ तीथयात्रा में जाने के लिये कहा ). २४ 
८५, १२३; ९१, १ ( ये पाण्डवों के पास आये ). २४; ९२, १. १८" २७; 
९३, २, १४. २५. १७. २५; ९४, २.३३९६ २ ( पाण्डवो के सा ड 
विभिन्न तीर्थी में गये और उन तीर्थों का महत्त्व तथा-उनसे सम्ब 528 
पाण्डवों को सुनाते रहे ). ४; ९७, १; ९८, २. ५: १० १६. २० ७ 
१. २३. ४०. ५४; १००, २; १०१, १; १०२, १३ १०४१ २; २०५१ २३ के 
१, ७; १०७, १. ४०; १०८, १. २१; १०९, १; ११०, देः ७. २% दु 
१११, १. १४; ११४, ४. १४. १६; ११५, २३ 
१२१, १. १७. १९; १२२, १. २६; १२३, १; १२४) ` 
१२६, ४. ४७; १२७, २; १२८, २. १८; १२९, ` 
१३१, २६; १३२, १. ८; १२४, ७. २०. ३२. २७; १९% 
२९. ४१, ६०३ १३६, १; १२७, 
१३९, १, १८; १४०, ६. २२; १४२, १. ११. १४.२४४ ६२३ 
९; १५५, २२. ३१; १५६, ११; १५७, ८; १५८, १४. 
१७६, २२ ( पाण्डवो से विदा लेकर स्वगे गये ); ३०९१ ७ कै बाणशय्या 
( इन्होंने युधिष्ठिर को दिब्यचक्षु प्रदान. किया ); १२, ४७ 2 ३५१५१ 
पर पड़े भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे » र देवा । 
४२; १६५, ४६ (ये उत्तर दिशा के ऋषि थे ) । दको”  ( होमशे नाम 

२. लोमश, एक बिलाव का नाम है : १२. १९८ 2३ १३६, १७६ 
मार्जारः ). ६७. ७६. ९९. १०१. ११४. ११५. १२२ ० 
| १८५ । 5 


1 हा [| १, क 
। लोमहुषण, उग्रश्रवा के सूत का साप है [ 


पिता, एक 


£ 


00), 


(यो व्यासस्य ) २. ४, १२ ( युधिष्ठिर की सेवा 
उत्तर के एक ऋषि ) । तुकी” सूल । : 
छोमहषंणघुन्र = उम्रश्नवा ( देखिये वस्था० ) । 
लोह ( बहु० “हा: ) एक जाति के लोगो का नाम है जिन्हें उत्तर 
के समय अर्जुन ने पराजित किया था ( २. २७, २५ )1 
लोहजंघ ( वहु० "घाः ) एक जाति के लोगों बा नाम है; २. ५०, 
लोहमेखला, एक मातृका का नाम है : ९. ४६, १८, २१ । 
लोहाजदकत्र, स्कन्द के एक सेनिक का नाम है: ९. ४५, ७५ 
१. छोहित, एक नाग का नाम है : २. ९, ८ ( वरण को सभा में )। 
२. लोहित, एक देश का. नाम है जिसे उत्तर दिग्बिजय के समय 
अर्जुन ने जीता था ( २. २७. १७ )1 
३. छोहिंत, एक नदी का नाम है: १३. १६५, २१ ( महानदः )1 
४. लोहित (:) उदधि (:), एक रक्तवण सागर, सम्भवतः छालसागर 
का द्योतक है : ६. २२६, २८ ( लोडितिस्योदबेः कन्या कूरा लोहितभोजना ); 
२३०, ४० ( लोहितस्योदधेः कन्या धात्री स्कन्दस्य सा स्मृता । डोहितायनि- 
ितवेवं कदम्मे सा दि. पूज्यते ) ¦ तुको ० ३. २२४, १३ ( लोहितोद-*'वरुणा- 
ल्यम्‌); २३१, ११ ( लोहितोदे ) । 
लोहितारिणी, एक नदी का नाम है । ( ९. ९, १८) । 
१. छोहितांग = मङ्गल ग्रह : ६. ३, १८ (ब्रहाराशि समावृत्य लोहिताङ्गो 
वयवस्थितः ); ७. १६६, १२ ( निपपात रथोत्तमात्‌ । लोहिताङ्ग इवाकाशादीत- 


चछु, एक नदी का नाम हे : २. ५१, २० (इसके तर पर उत्पन्न 
हुये रासभ अत्यन्त सुन्दर और बल आदि गुणों में विख्यात होते हैं। अनेक 
मछेच्छ राजा युधिष्ठिर के राजसूथ में ऐसे रासभों को भेट देने के लिये 
लाये थे )। 
बंश = शिव ( सहस्रनाम )। 
वंशकर = शिव ( सहन्ननाम )। - 
वशगुल्म, एक तीथं का नाम है ( ३. ८५, ९) । 
वनाद्‌ = शिव ( सहल्ननाम ) । 
वंशमूलक, कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक तीथं का नाम है जहाँ 
चान करने से मनुष्य अपने वंशका उद्धार कर देता है (३. ८३, ४१-४२)! 
वंशवर्धन = विष्णु ( सहखनाम )। 
वंशा, कश्यप द्वारा प्राधा के गर्भ से उत्पन्न हुई पुत्री का नाम है ( १. 
६५, ४५ )। : 
चकर, एक अथवा अधिक राजाओं का नाम है: १. १८७, १५; १८८, 
१९ २. १४, १२; ५; १३०, ४८ ( आकषण ने- इसका वध किया था ); 
१२. ४, ६ ( कढिन्गराज की कन्या के स्वयंवर में उपस्थित हुआ ) । 
चक्रदुन्त = २. १४, १३ 
४ रमाए विश्वामित्र के अह्यवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 
75) ॥ २ 
१. चङ्ग, एक राजा का नाम है: १. १ न र । ती 
` वङ्ग, अतीत के एक वङ्गराज का नाम है ( २: २७ a 
( त वङ्ग, युधिष्ठिर के समकालीन बङ्गराज का योतक है 4 स्थित 
र की सेवा में ). २५; ३४, ११ ( युधिष्ठिर के राजसूय म उपस्थित 
हुयै ); ६. ९२, ९। : 


पे, चङ्ग, 'वङ्गदेश का योतक है: १. १०४, ५३। ` 
र . चङ्ग ( बहु० “ङ्गा: ) एक जाति के लोगो का घोतक हैः १. २१५, 
"३४२०; ३०, २३; ४४, ५५ ५२, १६ (युधिष्ठिर के लिये उपहार 


( ६०५ ) 


[उ चन्ने 


| में ); १३. १६५, ४६ रहिमयंदृच्छया ) । 


२. रोहिताङ्ग = सूयं : ७. १९२, ६९; ९. ५५, ३६ । 
१. छोहिताक्ष एक सूत का नाम हेः १. ५८, १२ । तुकी० सूत । 
२. छो हिताच, बरह्मा द्वारा स्कन्द को दिया गया एक पार्षद: ९. ४५, 


५ २४०२५ । 


३. रोहिताच् = शिव ( सहन्ननाम ) ( 

४. लोहिताक्ष = विष्णु { सहस्तनाम ) । 

खोहिताज्ञी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २२. २४ ) । 

रोहितमन्तगंता रॉप्डः = शिव ( सहस्तनाम )t 

छोहितायनि, लालसागर की कन्या जो स्कन्द की याय थी । इसक्षी 
कदम्ब के वृक्ष में पूजा होती है ( २. २३०, ४० )। 
५ लोहित्या, एक नदी का नाम हैं (६. ९, 
छोहित्य । 


१. लौहित्य, एक सागर (छाल्सागर ) का नाम है : १. २. ३६६ 
( सागरम्‌ ); १७. १, ३३ ( अजुन ने अपना गाण्डौँब धनुष इस सागर में 
फ दिया )। द 

२. छोहिस्य, एक नदी ( वर्तमान ब्रह्मपुत्र ) का नाग है : २. ९, २२ 
( पय को सभा में ) ३०, २६ (पूव में ); ५२, ८ ( ढौहित्य पचेत-नील- 
कृण्डी )। 2 


३. छोहित्य, एक तौथ का नाम है : ३. ८५) २; १३. २५, ४६ । 


१५) । तुकी ° लोहित, 


छाये ). १८; ३. ५१, २२ (युषिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित ); २५४, ८ 
( अपनी दिग्विजय के समय कर्ण के इन्हें पराजित किया था ); ६. ९, ४६; 
११, ११; ५२, ७ ( घटोत्कच से युद्ध किया ). १२; ७.१२, १५ ( कृष्ण 
इन्हे पराजित कर चुके थे ); २४, ७ (ये दुर्योधन के पक्ष में सम्मिलित हुये ); 
७०, १२; १६१, ३; ८. ८, २९ ( कण ने इन्हें पराजित करके दुर्योधन का 
करद वनाया ); १७ १२; २२, २; ७०, ९; १४. ८२, २९ ( यज्ञाश्च को 
रक्षा करते समय अजुन ने इन्हें पराजित किया था )। 

वङ्गराज : २. ३०, २३ ( भीमसेन ने दिग्विजय के समय इन्हें पराजित 
किया था ) । > 

चङ्गाधिप, वज्ञों के राजा का योतक है ( १. १८७, १६ )। 

१. बच्ध, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५२ )। 

२. वज्र, एक यादव राजा का नाम है : १६. ७, ११. २७. २८. ७२. 
७५ ( इन्द्रप्रस्थ में राजा बनाया गया ); १७. १, ८. ९ ( यादवः ) । 

३. चज्र, इन्द्र के प्रसिद्ध अख का नाम है जिसे महषि दधीच की 
अस्थियों से विश्वकर्मा ने बनाया था: १. १३७, १२; १७०, ५०-५३ 
( पूर्वकाल में बत्नास॒र का संहार करने के निमित्त इन्द्र के लिये जिस वज का 
निर्माण किया गया था उससे जब इन्द्र ने वृत्र के मस्तक पर प्रहार किया तब 
वृत्र के मस्तक पर पड़ते ही उसके दस बड़े ओर १०० छोटे उकड़े दो गये 
थे। तबसे अनेक भागों में बेटे हुये उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवगण | 
उपासना करते हैं । लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भौ बस्तु ह _ 
उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। आहण का दाहिना हाथ कज्ज है । क्षत्रिय 
का रथ वज्र है। वेश्य जो दान करते हैं वह भो बज्न है और शुद्र को सेवा 
भी वज्ज दै । क्षत्रिय के रथरूपी बज़ का विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को भी 
अवध्य बताया गयां है ); २..१००, २४; १२. २१, २७-२९ ( इसने इन्द्र 
की प्रेरणा से व्याप्त बनकर सुवणष्ठीवी को मार डाला था ) २४२, २४1 _ 

४. वज्र = शिव ( सहत्ननाम )। 

५, वज्र, एक व्यूह का नाम है: ६. १९, ३४; ८१, २३। तुको० 


EN Pe SE 


चचन्नदंत्त ] 


वज्जाख्य। 


वज्रदत्त, भगदत्त के पुत्र और प्रग्ज्योतिषपुर कै राजा का नाम है 
१४. ७७, २. १३. १७; ७६, २. ५. ६. ९. १०. २० ( यज्ञाश्च को रक्षा 
करते हुये अजुन ने इसे पराजित किया था) । तुकी० भगदत्तज, भगद त्तसुत, 


भगदत्तात्मज, प्राग्ज्योतिषाधिप । 
वज्रधर = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 


चज्रधरात्मज, अथात इन्द्र के पुत्र = अर्जुन १० २१५, १; १४. 


७९, ३१। 
वज्रघारिन्‌, वज्रधुक = इन्द्र ( देखिये बस्था० )। 
१. चञ्रनाभ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ४२ ) । 


२. वज्रनाभ ( वि० ) ) औकृष्ण के चक्र के लिये प्रयुक्त हुआ है: १. 


२२५, २३; ८. ७६, ३३; १०. १२, २०; १६. ३, ४। 
चज्रनिप्कस्भ - देखिये वज्रविषकम्भ ( वस्था० ) । 
चञ्जपाणि = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) : ६. ४८, ३६ । 


बज्नवाहु, एक वानर का नाम है: ३. २८७, ६ ( कुम्भकर्णं ने इसका 


भक्षण कर लिया ।. 


वज्रविष्कम्म, गरुड को प्रमुख सम्तानों में से एक का नाम है : ५. 


१०१, १०। 

चच्रवेग, दूपण नामक राक्षस के छोटे भाई का नाम है : ३. २८६, 
२७. २८; २८७, २२. २५. २६ ( हनुमान ने इसका वध किया )। तुकौ० 
दूषणानुज ( द्वि० ), दूषगावरज ( द्वि० ), रक्षस। 

बज्रशीप, प्रजापति भयु के सात व्यापक पुत्रों में से एक का नाम है: 

१३. ८५, १२८ । 

चञ्रसंघात = शिव ( सह्ननाम ) | 

१. चद्धहस्त = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। 

२. चञ्रहस्त = शिव ( सहन्ननाम ) । 

चञ्रहर्तात्मजात्मज = अभिमन्यु ( ७. ४०, २९ )। 

वञ्रायुध = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 

वज्राख्य्र, एक व्यूह का नाम है ( देखिये ५. बज्र ) । 

१. चञ्जिन्‌ = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 

२. बच्रिन्‌ = शिव : १३. १४, ३८७; १७, १३२. १४९ | 

चर, अंश द्वारा स्कन्द को दिये गये पाँच अनुचरों में से एक का नाम 
है ( ९. ४५, ३४)। 

१. चडचा, अश्वा की माता का नाम है : १. १७०, ५३। 

२. वडवा, एक त्रिझुवनविख्यात तीथ का नाम है जहाँ सायं- सन्ध्या 
के समय विधिपूर्वक स्नान करके अग्निदेव को चर निवेदन करने का विधान 
है | यहाँ पितरों को दिया हुआ दान अक्षय होता है । यहाँ ऋषियों, पितरों, 
देवों, गन्धो, यक्षों, सिद्धों, अप्सराओं, युह्यकों, विद्याधरो, किन्नरों, राक्षसों 
ओर देत्यो ने विष्णु को प्रसन्न करने के लिये १००० वर्षों तक तपस्या की । 
तदनन्तर उनलोगों ने चरु पकाया और सभीने सात-सात ऋचाओं से केशव 
को स्तुति को । तव केशव ने सवको अष्टऐश्वय प्रदान किया । इसी से यह 
त्रीय सप्तचरु के नाम से विख्यात हुआ ( ३. ८२, ९२-९९ )। 

_ ३. वडवा, एक नदी का नाम है जो अग्नि की माताओं में से एक है: 
३. २२२, २४। 

वडवारिनि = १. वडवामुख : ३. २१९, २०। 

१- चडचासुख, समुद्र के भीतर रइनेवाली एक अग्नि का नाम है। 
इस अग्नि के मुख में समुद्र अपने जळरूपी इविष्य की आहुति देता रहता 
हैः १. २१, १६; ४. ५०, २६ ( अरिनिवंडवामुखः ); १०. ६, ११; १२, 
३३८, ४ ( ९१ = महापुरुष ) । तुकी० वडवावक्त्र । 

२. वडवासुख = शिव ( सहस्रनाम )। 

३. वडवासुख, एक ऋषि का नाम हे: १२. ३४२, ६० ( ये नारायण 
के अवतार थे। इन्होंने समुद्र के जळ को खारा कर दिया और कहा कि 
उसका जल केवल वडवामुख के ही पान करने योग्य रहेगा )। 


ऐ ६०६ ) 


२६; १२१, २७ ( वनायुजान्‌'""हयवरान्‌ ); ८- ७, ११३ ८४, 


t बनधु 
वडवासुखम्‌ : ५. १६०, २२२ ( काम्वोजवडवाभुखम्‌ ); र 
७. १३५, २२ ( वडवामुखमध्यस्थो ) २०२, ११६ (२२ ४० 
यद्वक्रं समुद्र तदभिष्ितम्‌। वडवामुखेति विख्यातं पिबततोयमर्य देवस्य 
१२. ३०१, ७१ ( वडवामुखसागरम्‌ ); ३४२, ६० ( समुद्र का हविः भ 
है); १३. ३८, २५; १६१, २९ ( शिव का सुख ) | तुकी० बढवा पता 
चडवाचक्त्र, एक अग्नि का नाम है = १. वडवामुख : ३, र । 
चडवाचक्न्रम्‌ = वडवामुखम्‌ : १३. ५६, ६ (उतर नोः १२। 
करोषारिन को सागर में प्रक्षिप्त करेंगे ) । तुकी० और्वोपाख्यान। गै 
चणिज = शिव ( सह्ननाम ) । 
१. वत्स, काशिराज प्रतदन के . पुत्र, एक राज 0 
न पुत्र, एक राजा का नाम है: १२, 
२. वस्स, हैहय और तालजंघ के पिता का नाम है ( १३. ३०, ७ १1 
३. वत्स ( वहु० “त्साः ) एक जाति के लोगो का नाम है: ५. १८६ 
२४; ६. ५०, ५३ ( युधिष्ठिर की सेना में ); ८. ८, २० ( कर्ण ने इन्हें 
पराजित किया था ) । तुकी० वात्स्य ( बहु० )। 2 
चत्सभूमि, वत्सों के निवासस्थान का योतक हैः २. ३०, १० 
( समसेन ने पू्व-दिग्विजय के समय इसे जीता था); ३. २५४, ९ (क्षे 
ने इसे जीता था); ५. ५२, २ ( युथि्िर की सेना में ) १८६, २४, 
३९. ४० ( अम्बा वत्सदेश की भूमि में “अम्बा” नामक नदी बनकर प्रतिष्ठित 
हुई ) । 
चस्खर = विष्णु ( सहस्ननाभ ) । 
` वस्सराज, वत्सो के राजा का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर में आये 
(१. १८६, २२ )1 ; 
१. वत्सल = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
२. वत्सल, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७२ )। 
वत्सिन्‌ = विश्णु ( सहरूनाम : । 
वदान्य, एक ऋषि का नाम है ( १३. १९, ११ )। 
वध = शिव ( सहस्ननाम ) । 
वधूसरा, च्यवन मुनि के आश्रम के समीप वहनेवाली एक नदी कां 
का नाम है जो भृगुपत्नी पुलोमा के अभ्रुओं से प्रकट हुई है । यह वष 
( पुलोमा ) का अनुसरण करती थी इसी कारण ब्रह्मा ने इसका नाम: 
वधूसरा रख दिया: १. ६, ८; ३. ९९, ६८ ( इसमें स्नान करने से 
परशुराम को उनका तेज पुनः प्राप्त हो गया ) | 
चध्या = ब्रह्मवध्या ( मूर्तिमान ) : १२. २८२, १७। iT 
चध्र ( बहु० ) एक स्थान के निवासियों का योतक है : ६. ९, ५५ । 
चध्यश्च, एक प्राचीन राजा का नाम है: २, ८,. १२ ( यंम की 
सभा में )। र 
वनपवं, महाभारत के तीसरे प्रमुख पव का नाम है। 
१. वनमालिन्‌ = बलराम : १. २२०, २०; ३. ` ११९, ४३ ७, ११, 
३१ ( वनमाली हली रामस्तत्र यत्र जनादनः ); ९. ४९, १७। ` 
२. वनमालिन्‌ = शिव ( ८. २३, ५५ ) । 
३. वनमालिन्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम )। 95 
क म हे सु ९, 
वनवासिक ( बहु० ) एक स्थान के निवासियों का ना 
५८ )। 5 20 = 
वनस्पति = महापुरुष ( मद्दापुरुपस्तव ) । क 
१. चनायु, एक असुर का नाम है जो दनु के पुत्रों में से एक था (२ 


६५, ३० )। 


२. वनायु, पुरूरवा द्वारा उवैशी के गभ से उत्पन्न पुत्रों में से. एक की 


नाम है ( १. ७५, २५) । 


३. वनायु, एक जनपद का नाम है ( ६. ५, ५६ ) 1: ` 


` चनायुज ( वि० ): ६. ९, ४( बनाबुजाना वाजिनाम्‌} 13 दु 


वनेयु, रौद्राश्व द्वारा मिश्रकेशी के गम से उत्पन्न पाँचवे पुत्र का नाम 


घन्द्ना ] 


है ( १. ९४, १० ) । 
चन्दना, एक नदी का नाम है (६. ९, १८)। . 
4. वन्दि, चन्दिन्‌, वरुण-पुत्र एक सूत का नाम है: १. २, १७५; ३. 


१३२, ४. ५. १५३ १२२, ५. १३. १४, १८-२२, ३० १२४, १. २. ६-८. | 


१०. १२. १४. रद्‌, १८. २०. २३. २४. २९. ३०. ३१. ३७ ( यह अनेक 
्रा्णों को शास्त्रय में पराजित करके उन्हें जल में डुबो देता था, किन्तु 
अन्त में अष्टावक्र ने इसे पराजित कर दिया। तब राजा जनक ने इसे भी 
जल में डुबा देने को आज्ञा दी। इस आज्ञा को सुनकर इसने कह : "मैं 
वरुण का पुत्र हूँ अतः जल में हुवाये जाने से मुझे कोई भय नहीं है।' इसके 
इस कथन के बाद जल में डुवाये गये सभी ब्राह्मण जीवित ही प्रकट हो गये । 
वे सभी ब्राह्मण वरुण द्वारा पूजित होकर अधिक तेजस्वी रूपसे प्रकट हुये थे । 
हा की आज्ञा लेकर यह स्वयं हौ जल में समा गया )। तुकौ० 
सौति । , 

२. वन्दिन्‌ से सूर्तो का तात्पयं है : १. ७४, १२०; ७८, ९; २२३, 
६२; ५. १९५, १८; ६. ८६, ५५; ७. ७, ८; ७२, ४१; ७८, ८; ८. १, 
१२; १०, ४९; २२, ४९; ३४, ६०; ९. ६१, १५; ११. १६, ३२. ४१; २३, 
३३; १२. ३७, ३.३; १९, ११२; १२. ४८, १२; ५३, ६६; ११८, १६; 
१४, १५, २१; ६४, २; ७०, १९; १५. २३, ७। 

चएु, एक अप्सरा का नाम है : १. १२३, ६३ ( अजुंन के जन्मोत्सव 
में नृत्य किया ) । 

चऽुष्टमा+ जनमेजय पारिक्षित को पत्नी का नाम है: १. ४४, ८ 
( काशिराज सुवणंवर्मा की पुत्री ). ९ ( जनमेजय के साथ विवाह हुआ ). 
११; ९५, ८६ ( जनमेजय से यह शतानीक और शंकुकण की माता बनी )। 

चपुष्सती, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ११) 

चएुस्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) | 

चर = शिव : १२. २८४, ९९ (सहस्रनाम); १३. १७, ३१ (सहस्ननाम). 
३८. ९७. १३८. १३९; १४. ८, १८. ३१ । 

१. वरद ( वि० विभिन्न देवों के लिये प्रयुक्त ) = शिव ( सहनाम ) । 
= इन्द्र; १२. ३४२, ४८ । = सूयं : २. ३, २४। = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
= उमा: ६. २४, १९। ` 

२. वरद्‌, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है (९. ४५, ६४) | 

वरदा, एक नदी का नाम है ( ३. ८५, ३५ )। 

वरदान, एक तीथं का नाम है ( ३. ८२, ६३. ६४) । 

चरप्रद्‌ = महापुरुष ( महापुरुषस्तव )। 

वरमाल्यगन्धवस्न = शिव ( सहस्रनाम ) । 

वरयु, महोजावंशी एक कुलाज्ञार राजा का नाम है ( ५. ७४, १५ ) । 

वरवंणिनी = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ५। 

चरा, एकं नदी का नाम है ( ६. ९, २६ )। 

चराङ्ग = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

वराङ्गी, सोमवंशी राजा संयाति की पत्नी का नाम दै: १. ९५, १४ 
( इसके पिता का नाम इषद्रान्‌ था )। 

चराणसी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३१ )। 

चरातिवरदा = शिव ( सहस्ननाम ) । 

चरारोह = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

१. वराह एक प्राचीन सुनि का नाम है (२.४, १७)। . 

२, वराह मगध की राजधानी गिरित्रज के समीप स्थित एक पवत का 
नाम है ( २. २१, २)। 

३. वराह, एक असुर का नाम दै : १२. २२७, ५२ । यहाँ वराद्दश्व 
पाठ है । 

४. वराह, भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम है : १. २१, १२ 

); ३. १४२, २९ ( वारादेणेकश्रङ्गिणा ). ४५ ( वराहावतार 

कौ कथा का वणन ); ३१०, २८; ६. ६७, १७; १२. ४३, ८; ४७, ४७ 
( यशञाङ्गों यो वराहो ); २०९, १४. १८; ३४०, १०६; ३४७, २ ( लयबपाक) घर हित) २० पा ne 


(४३०७ ) 


[ १. चरण 


१३, १२६, ४. ९; १४७,.५२। 

५, वराह = शिव ( सहस्ननाम ) । Sa 

२ पराहक, धृतराष्ट्रकुलोत्प्न एक नाग का नाम है जो जनमेजय के 

सपसश्र म जल गया था ( १. ५७, १८ )t EES 

चराहकर्ण, एक यक्ष का नाम है ( २. १०, १६ )। 

चराहध्वज = जयद्रथ : ७. १४६, ५६ । तुकी० ६. ९२, ३९ । 

चराहावतार - “युधिष्ठिर के पुछ्ने पर ळोमशजी ने बताया : कृतयुग 

एक समय अत्यन्त भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय 

आदिदेव पुरातन पुरुष औहरि ही यमराज का काये भी कर रहे थे। ठव 
किसी भी प्राणी की सृत्यु .नहीं होती थी परन्तु उत्पत्ति का कार्य पूववत्‌ 
चलता था । फलस्वरूप प्राणियों की बृद्धि होने से थिवी सैकड़ों योजन 
नीचे चली गई। परथिवी देवी के सम्पूर्ण उङ में पीडा हो रही थी ओर 
उनकी चेतना भी छस होती जा रही थी। तब वे भगवान्‌ नारायण कौ 
शरण में गई। नारायण ने पृथिवी का भार हल्का करने का आश्वासन दे 
कर वराहरूप धारण कर लिया । उस समय उनके एक ही दाँत था । वाराइरूपी 
विष्णु ने अपने एक ही दाँत से प्रथिवी को सौ योजन ऊपर उठा दिया। 
पृथिवी का उड़ार करते समय ही सब लोकों में हलचल मच गई। सम्पूर्ण 
देवता तथा ऋषि क्षुब्धं हो कर ब्रह्मा की शरण में आये। तब ब्रह्माजी ने 
उन लोगों को हलचल का कारण समझाते हुये नन्दन बन में भगवान्‌ 
नारायण के पास जाने के लिये कहा । तदनन्तर देवताओं ने नन्दन वन 
जाकर वाराइरूपधारी विष्णु का. दशन किया । ( ३, १४२, ३२-६३ ) ।? 

वराहाश्च, एक दानव का नाम है ( १२. २२७, ५२)। 

चरिताक्ष - देखिये वरीताक्ष । र 

चरिन्‌ , एक सनातन विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३३ )। 

१. चरिष्ठ = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ९ ) 

२. वरिष्ठ, चाक्षष मनु के पुत्र का नाम है ( १३. १८, २० )। 

वरीताक्ष, एक असुर का नाम है जो पूर्वकाल में पुथिवी का शासक 
था ( १२. २२७, ५२ )। ८ 

१. वरुण, जलदेवता और एक छोकपाल का नाम है जो अपने हाथ में 
पाश धारण करते हैं : १. २, १७५ ( बन्दिन इनका पुत्र था ) ५, ८; २१, 
६ ( सवरेत्नानामालयं वरुणस्य च ); २२, ८; ३९, ३ ( इनके निवासस्थान 
सागर का मन्थन किया गया ); ५५, १ ( वरुणस्य यज्ञः ). ११ ( जममेजय 
की इनसे तुलना की गई); ६५, १५ ( ये आदित्यों में पाँचवे हैं ); ६३, 
५२ ( शुक्र की पुत्री देवी के पति और बळ तथा सुरा के पिता ); ७४, ८५; 
८२, १२; ९९, ५ (वसिष्ठ के पिता ); १०५, ४१ ( मित्रावरुणयोः समान्‌ ); 
१२३, ६६ ( अजुन के जन्मोत्सव में सम्मिलित ); १८०, २१ ( वरुणालये, 
औवं ने अपनी क्रोधाग्नि को इसमें फेंका ) १९७, २; २२५, १ ( वरुणं 


| लोकपालम्‌ : ये अदिति के पुत्र, जलेश्वर ओर जल में निवास करनेवाले 


हैं ). ६. २८ ( दन्हेनि अजुंन को गाण्डीव धनुष, दो अक्षय तरकस, तथा 
अश्वो से युक्त रथ प्रदान किया); २२७, ३२ ( अजुन और श्रीकृष्ण से 
युद्ध करनेवाले देवताओं में ये भी थे और हाथ में पाश तथा अशनि धारण 
किये हुये थे ); २३२, १८ ( इद. वै सञ्च तिग्मांशो वरुणस्य परायणम्‌ ); २. 
६, ११ ( समां'""वरुणस्य ); ८, ४१ ( इनको सभा ); ९, १. ५- ६ ( वरुणो 
वारुण्या च समन्वितः ). ७ ( वरुण जलेश्वरम्‌ ). ११. १७ ( धमंपाशधरं ). 
२७ ( इनकी सभा का वर्णन ); ११, ५१; १२, २; १४, १४; ३२, २० ( ये 
पश्चिम दिशा के पालक हैं ) ३५, १६; ४९, ३५; ३. ३६. ३२; ४०, १६ 
( ये ब्रह्मशिरस्‌ नहीं जानते ); ४१, ६. २७. २८ ( तारकासुर के साथ 
युद्ध में इन्होंने सहनं देत्यों को अपने पाश में बाँध लिया था ). ३३ ( अपना 
पाश अजुन को दिया ); ४५, १२; ५५, ६. २३; ५६, १२; ८४, १३५३ 
८५, ४९३ ९०, १५ ( विशाखयूप में तपस्या कौ ); ९१) १३ ( अजुन ने 
इनसे शस प्राप्त किये थे); १०१, २३ ( दानवों ने इनके स्थान, अर्थांत 
सागर में शरण लिया ) १०३, ८; १०५, २ ( अगस्त्य ने सागर का पान 


कर लिया); १०७, ६३; १०९, १८; ११५, २७ ( इन्होने कचोक . 


॥ 


३, वरुण ] 


को १,००० अश्व दिये ) १२५, २१३ ११४, २४. २५. १०-३२ ( इनके 
पुत्र बन्दी ने ब्राह्मणों को शाजाथ में पराजित कर उन्हें जल में डुबा दिया 
जिससे वे सभी ज्राह्मण वरुण के यज्ञ को सम्पन्न करायें ); १३९, १४; १६३, 
११; १६०, १४ ( ढोकपालों में से एक ). २९; १९२४८ (मा त्वा वधीद्वरुणो 
घोरणैः ); २०१, १८ ( विष्णु कौ स्तुति करते हैं ); २२४, १३; २३१, २८) 
२३३, ५६३ २६५, २; २८२, ४४; २८३, २८; २९१, १८. २९; २०८+ 
१२; ४. ४३, ६ ( इन्होने १०० वर्षो तक गाण्डोव धारण किया था )- ७ 
(अर्जुन को गाण्डीव धनुष दिया ); ४५, ४०; ५६, ११; ६१५ २२; 5. १६, 
२७. ३४ (इन्द्र ने इन्हें जल का रवामी बनाया ); १८, २३ ९८, १. ८« 
१०. ११; १००, ४; १०८, १२; ११०, १. ३. ४- १७; ११७, ९; ११९, ६; 
१२८, ४५-४७ ( धर्म ने देत्यों और दानवों को बाँध कर इन्हें दे दिया 
और तब से ये देत्यों-दानवों को सागर के गर्भ में रखते हैं ); १३०, ४९ 
(इन्हें औीकृष्ण पराजित कर चुके थे); १५८, ३२; १६२; २६ ( सागरो 
बरुणाल्यः ); ६. ३४, २९; ३५, ३९ ( श्रौकृष्ण को इनके साथ समौङ्कत 
किया गया है ); ५०, ७; ८३, ४१; १०७, १७. ७४; ११२, ४१; ७. १०, 


- ४१३ ११, १९ ( समुद्र में श्रीकृष्ण ने इन्हें पराजित किया था ); ७२, ४५३ 


७६, १३; ८८, १६; ९२, ४४-४६. ४९ ( इन्होंने श्रुतायुध को एक गदा 
दी और उसके संचालन की विधि बताया). ५८; १२७; १; १५०, ४५; 
१८०, १६; २०२, १०३. ११७; ८. ३७, ३१३ ४२, २६; ४०, ३२ 
( प्रतीचीं वरुणः पाति पाल्यानः सुरान्वली ); ४६, २९. ७६; ८७, ४९ 
( अर्जुन का पक्ष लिया ) ९. ४५, ५. २२. ४६ (इन्होंने रकन्द्र कोदो 
अनुचर प्रदान किये ); ४६, ५३ ( रन्कद को एक नाग दिया ). १०५; ४७, 
४, ९-११ ( कृतयुग में सम्पूर्ण देवताओं ने इनके पास आकर कहा : 'जेसे 
इन्द्र हम लोगों की रक्षा करते हैं उसी ग्रकार आप भी समस्त सरिताओं 
के अधिपति हो कर हमारी रक्षा कीजिये । मकराल्य समुद्र में आपका सदा 
निवासस्थान होगा और नदीपति समुद्र सदा आपके दश में रहेगा । चन्द्रमा 
के साथ आपकी भी हानि और. वृद्धि होगी ।' तब वरुण ने देवताओं की 
बात स्वीकार कर लिया। तदनन्तर सब देवताओं ने एव्र होकर इन्हें 
शास्जीय विधि से जल का राजा बनाया। इस प्रकार जन्तुओं के स्वामी 
जलेश्वर वरुण का अभिषेक करके सम्पूर्ण देवता अपने-अपने स्थानों को चळे 
गये । देवताओं द्वारा अर्भिपक्त वरुण देवताओं के रक्षक इन्द्र. के समान 
सरिताओं, सागरों, नदों, और सरोवरो का विधिपूवंक पाटन करने लगे ); 
४५, १२ ( पृत्रोऽदितेः ). १३ ( यमुना तीथ में एक राजसूय यश किया ); 
००, ३९; ५४, १४; ५०५ २९३ १२. ५, ११; १५, १६; २९, १९ ( मरुत्त 
के यज्ञ में आये ); ७८, ६ ( वरुणी मेपः ); ९१, ५६; १२२, २९. ४३; 
१५५, १०; २०७, ३६ ( यदासामसृजन्नाथं वरुणं च जलेश्वरम्‌ ); २०८; 
१५. २९; २२३, ५ ( बलि को इनके साथ समीकृत किया गया हे); 
२६२, ४१ ( वरुणो मेषः ); २८०, २८; २८४, ३८; ३००, ५९; ३१८, 
२८. ३५; १३. ४, १३. १५; १४, ४०८ ( शिव को इनके साथ समीकृत 
किया गया हैं ); १६, २२; १८, ७१; १९, ९१; ३१, ६; ६२, ४८; ८१, 
३१३ ८४, ४७; ८५, ९५. ९८ ( शिव ने इनका रूप धारण करके एक यज्ञ 
झिया ). ११६. ११८. १२३. १३६; ८६, २५ ( स्कन्द को उपहार दिये ); 
९१, २३. २६; ९६, ९; ९७, ११ ( इनके लिये पश्चिम दिशा में बलि देना 
चाहिये ) १०२, २८; १४६, ५; १५०, १४. ३५. ३७; १५४, १३. १७. 


२०-२२. ३० ( इन्होंने सोम का पुत्री और उतथ्य को भार्या का 


क्रिया किन्तु उसे पुनः छोटा देने के छिये विवश हुये ); १६०, ४०; १६५, 
११, ४०; १४. ८, ४ ( ुञ्जवत्‌ पर शिव की उपासना करते हैं ); ४२, 


. ६५; ४३, ७; ६०, १५; १६. ४, १६ ( वल्राम के शरीर से निकछनेवाले 


नाग का सागर में स्वागत किया ); १७. १, ४१ ( गाण्डीव इन्हीं का था 
और इन्हें ही लौटा दिया गया ); १८. ५, २९ ( वरुणस्य लोकान्‌ ) । 
` तुक्री० इनके निम्नलिखित पर्याय : 
अदितेः पुत्रः ¬ देखिये वस्था० । 
क्षपां पतिः: १. १८, १०; ३. ५५, ४; ५८३ ३८; ११४, २९; ११८, 


( १९४ ) 


१२; ५. १६, २१३ ९८, ६; ९. ४३, १०५; ४७, ४. १० | 
अस्बुप : ८. ९०, ३५। 
अस्बुपति : ७. ८४, २१; १५५, ३६; ८. ३४, ३२। 
उदकपति - देखिये वस्था० । 
गोपति - देखिये वस्था० । 
जलाधिप ४ १३. १५४, ३१ । 

- जलेश्वर : १. २२५, २. ३; २. ९, ७; ३. ४१, ५, २८; | के 
४७; ९२, ५०; १८०, १६; १८५, २५; ९. ४५, २२; ४७, ११ रद 
१५५, १०; २०७, ३६; १३. १५०, १४; १५४, १४. १४. १९। 5 

देवदेद - देखिये वस्था० । 

यादसाँ पति: ९. ४७, १०; १३. ८५, १२३ । 

यादसां भर्ता : ३. ४१, ६। 

लोकपाल- देखिये वस्था०। 

वारिप - देखिये वस्था० । 

सलिलराज, सलिलेझ - देखिये वस्था०। ९ 

२. वरुण, मुनिपुत्र देवगन्धवों में से एक गन्धर्व का नाम है: १, 
६५, ४२ । 

- ३. वरुण = सूयं : ३. ३, १८ । 

४. चरुण = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

चरुणळोक - “गौतम ने कहा कि सूयेलोक के बाद वरुण के लोक 
अऱयन्त प्रकाशित हैं । वहाँ पवित्र गन्ध व्याप्त रहती है । वहाँ न तो रञ्जीगुण 
है और न शोक ही। घृतराष्ट्र ने कहा : जो लोग सदा चातुर्मास्य याग 
करते हैं, सदओं इधियों का अनुष्ठान करते हैं; तथा जो आहण तीन वर्षौ 
तक वैदिक विधि के अनुसार प्रतिदिन भद्धा पूर्वक अग्निहोन्र करते हैं, धमे 
का भार अच्छी तरह वहन करते हैं, वेदोक्त मार्गपर भली-माँति स्थित 
होते हैं, ये ही धर्मात्मा मदात्मा ब्राह्मण वरुणलोक में जाते हैं. ( १३. १०२, 
३५-३७ )। - 

चरुणखोतस, दक्षिण के एक पर्वेत का नाम है : ३. ८८ १०। 

घरुणसभावर्णनम्र - “बरुण दी सभा का विश्वकर्मा ने जल के भीतर 
रहकर निर्माण किया है । वह फछ-पू« देनेवाले इभ्य रत्नमय वृक्षों से 
झोभित है । उसका रंग शेत है और उसमें दिव्य रत्नों तथा वों को धारण 
बरनेवारे वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं । उस समा मै 
दिव्यक्षर और अङ्गराग धारण करनेवाले आदित्यगण वरुण का उपासना 
करते हैँ । नाग, दैत्य, दानव, चारों समुद, नदियाँ, सरोवर आदि समी 
मूर्तिमान होकर वरुण को उपासना करते है । सम गन्धर्व और अप्सराअ 
के समुदाय भी गात गासे हुये वहाँ वरुण को सेवा में उपस्थित रहते है । 
बरुण का गन्त्री सुनाभ अपने पुत्र-पौत्रों से घिरा हुआ गा तथा पुष्कर 
नामवाले तीथे के साथ वरुणदेव की उपासना करता है । ( २. ५ )1 

वरुणाख, वरुण के अख का योतक है: १. १३२, १८३ 8. २४ 
९१३ २००, २; १२ । तुङ्गी ° वारुण ( बि०)। 

वख्थिनी, एक अप्सरा का नाम है :. ३. ४२, २९ )। 

१. वरेण्य = शिव ( सहखनाम ) । ः 

२. वरेण्य ख के सात व्यापक पुत्रों में से एक कॉ नग ह 
( १३. ८५, १२९ ) | तुकी० विश्मु । 

चर्गा, एक अप्सरा का नाम है: १. २१६ ६१ 
( सुनिशाप से यह मकर हो गई थी किन्तु अजुन ने इसका री 
२, १०, १२ ( कुबेर की समा में )। ८ ३०६७, ११९ ( मर 

१. वर्चस, सोम के पुत्र का नाम दै : १. ६६१ २२३ १८ । दुबी” 
अभिमन्यु के रूप में अवतरित हुआ ). ११५५ १८, ०. 
सोमपुत्र । : 

२. वचस्‌ = सुवच॑स्‌ ; ३. २२०, ९ । 

३. वर्चस, झचेता नामक आह्मण के पुत्र 2 
३०, ६१ )। Fs 


१२ 
१६३ २१७) १,१९ 
` उद्धार किबा ) 


` अधिनौकुमारो ने दिया था ) | 


"जज 


|. वर्चस्वित्‌ } [ 


१ वर्चस्विन्‌, वचो ( १ ) के पुत्र का नाम है; १. ६६, २२। 
३. वर्चस्विन्‌ = शिव ( सहखनाम )। 
चर्णकर = शिव ( सहलनाम )। 
चर्णधर = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
वर्णवराः = शिव ( सहस्ननाम ) । 
वर्णविभाविन्‌ = शिव ( सहस्रनाम )। 
चर्णात्मन्‌ श्रीकृष्ण : १२. ४७, ६७। 
वर्णाश्रमानाँ विधिवत्ट्थककमंणिवतीँ = शिव ( सहन्ननाम )। 
- वधं किन्‌ = शिव ( सहन्ननाम )। 
१, वर्धन स्कन्द के एक पाषंद का नाम है: ९. ४५, ३८ ( इसे 

२. वधैन = शिव ( सहस्ननाम ) । 

३. वधन = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

वर्धमानद्वार, हस्तिनापुर नगर के प्रधान द्वार का नाम है (२५. 
१६, है । 

वर्धमानपुरद्वार, हरितनापुर नगर के द्वार का नाम है : १, १२६, ९; 
१. १, १० । 

चमंक ( बहु० “काः ) पूवं की एक जाति का नाम है जिसे भीमसेन ने 
जीता था (२. ३०, १३ )। 

वल्कल ( वहु० "छाः ) एक जाति के लोगों का नाम है: ६. ९, 
६२। 

वह्कलाजिनधारिन्‌, वल्कलाजिनवासस्‌ = शिव ( सह्ननाम ) । 

वल्गुज॑घ, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 
४, ५२) । 

१. चललभ, बलाकाश्व के पुत्र, एक प्राचीन राजा का नाम है जो 
कुशिक का पिता था ( १३. ४, ५ )। 

३. वल्लभ ( वहु० “भाः ) एक जाति के लोगों का चाम .है ( ६. 
९,६२ ) || 

वल्ल्यः ( बहु० ) = शिव ( सहस्ननाम ) । 

वशकर = शिव ( सहस्ननाम ) । 

वशवर्तिन्‌ = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 

वशातल ( वहु० "ला: ) एक जाति के छोगों का नाम है (२. ५२, 
१५ )। हु 

चशाति, वशातिक, वशातीय - देखिये वसा । 

वशीकर = शिव ( सहस्नंनाम ) | 

चश्य = शिव ( सहस्रनाम )। 

१. वषटकार ( यज्ञ के समय उच्चरित एक शब्द : १. ७, १२; ८. 
३४, ३५. ४६; १०. १८, ७; १२. ३०३, २८; १२. १४० 023 २४५ 
६२ ) = महापुरुष ( मह्दापुरुषस्तव ) । 

२. वपटकार = विष्णु ( सह्रनाम )। 

हतः मूतिमान वसन्त स का योतक ४३. २८३, ४ । 

सा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३१ )। 

१. वसाति, सोमवंशी महाराज कुरु के वंशज राजा जनमेजय के आठवें 

से का नाम है ( १. ९४, ५७ )। 
- १. बसाति, एक जाजि का योतक है: २. ५२, १५ ५. २०, २३; 
१९५, ७( दुर्योधन की सेना में ); ६. १८, १२; ५१, १४; ५१, ७६; 
०६, <; ११७, ३४; ७; २०, ११; ९१, ३८; ९३, २; १५०, ३४; १९२, 
रे दसा ४४, ४७; ७३, १७। | 
तिके : ७, १५७, २९। ` 
३ १. वसातीय, कौरव पक्षीय एक योद्धा का नाम दै जिसका अभिमन्यु 
किया था ( ७. ४४, ८. ११ )। 
२. चसातीय : ७. ४९, ८। 
७७ स० 


( ६०९) 8: 


[ १. घसिष्द 


चसात्य ( बहु० ) = वसाति ( बहु० ); ८. ५६, ७० । 

१. वसिष्ठ एक ऋषि का नाम है जो मित्र-वरुण के पुत्र मोर सप्तधियों 
में से एक थे। इनकी पत्नी का नाम अरुन्धती था। ये शक्ति के पिता और 
पराशर के पितामह थे। कहीं इन्हें प्रजापति और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी 
कहा गया है : १. ५५, १४; ६७, ७४; ७२, २९; ९४, ४२. ४५; ९६्‌, 
१२, १४; ९८, २९ ( वसिष्शापदोपेण मनुषत्वसुपागताः ); ९९, ५ 

( बसिष्ठनामा स मुनिः ख्यात आपवः ); १० ०, ३५ ( मौष्म ने अङ्गो सहित 
वेद का ज्ञान इनसे प्राप्त किया था ); १२२, २ ( मदयन्ती जगामवि वसिष्ठः 
मिति'““तस्मारेमे च सा पुन्रमञ्मकं नाम ); २२३, ५१ ( अजुन के जन्म 
के समय उपस्थित सात मह्ियों में ये भी थे ); १७३, १३. १८. २१. २२, 

९६. २७. २९. ३१. ३२. ३४. २६. ४४ (संवरण के पुरोहित ये । इन्होने 
तपती का विवाइ संवरण से करने के लिये से को प्रेरित किया ); १७४, २.. 
२. ५ ( ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठो5रुन्धतीपत्तिः ). ६ ( इन्द्रियाणां वकरो - 
वसिष्ट इति चोच्यते ). ११; १७५, १. ६. ७, ९. १७. २०. २३. २४. २६. 
२९. २१. ३२ ( इनके और विश्वामित्र के बीच शज्रुता ); २७६, ६. १५. 
१७ ( ऋषे: पुत्र वसिष्ठस्य वसिष्ठमिव तेजसा ). ४१-४३ । “विश्वामित्र और 
वसिष्ठ में वेर था। उस समय विश्वामित्र राजा कल्माषपाद के पास आये । 
विश्वामित्र राजा को यजमान बनाना चाइते ये। एक वार करमाषपाद एक 
ऐसे मागे से आ रहे ये जिस पर केवल एक ही व्यक्ति चल सकता था । 
उसी समय उसी मागं पर सामने से वसिष्ठ के सौ पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ शक्ति 
आ गये। शक्ति को देख कर राजा ने उनसे मरार से हटने के लिये 
कहा । तव शक्ति ने राजा को समझाते हुये कहा कि माग तो पहले ब्राह्मण 

को देना राजा का धमं है। परन्तु राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ।- 
फलस्वरूप दोनों में विवाद होने लगा। तब राजा ने मोहवश शक्ति पर कोडे 

से आघात कर दिया । उस आघात से त्रस्त शक्ति मुनि ने राजा को नरसक्षी 

राक्षस हो जाने का शाप दे दिया । जब दोनों के बीच विवाद चल हो रहा 
था तब विश्वामित्र राजा के समीप आये। राजा भी शक्ति को पहचान कर 

उनको स्तुति करने लगे । उसी समय विश्वामित्र ने एक राक्षस को राजा के 

भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दी। जब राक्षस ने राजा को आविष्ट कर 

छिया तव विश्वामित्र उस स्थान से चळे गये। एक दिन राक्षस से 

आविष्ट राजा से एक भूखे ब्राह्मण ने मांस माँगा । राजा ने उस ब्राह्मण को 
थोड़ी देर ठहरने के लिये कहा और घर आये | उन्होंने अपने रसोइये 
से ब्राह्मण के पास नरमांस भेजा जिससे क्रुद्ध दो ब्राह्मण ने राजा को 
नरमाँस-मक्षी होने का शाप दे दिया । तदनन्तर राजा ने वसिष्ठ के समी 
पुत्रों का अक्षण कर लिया। इससे दुखी वसिष्ठ ने अपने शरीर का 
त्याग कर देने का विचार किया। उन्होंने भेरु प्त के जल से 
अपने को एक शिला पर गिराया परन्तु उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जसे वे रूई 
के ढेर पर गिरे हों। तव वसिष्ठ वन में जाकर दावानल में प्रदिष्ट हो गये 
किन्तु वहाँ मी अग्नि उनके लिये शीतल हो गई। इस प्रकार मौ जब वसिष्ठ 
को मृत्यु प्राप्त नहीं हुईं तब वे अपने गले में एक शिला वॉकर समुद्र में 
कूद पड़े परन्तु इस वार भी सागर की लहरों ने उन्हें किनारे पर का दिया। 
( १. १७६ ) 1” “वसिष्ठ जी पुनः आत्महत्या के लिये चल पड़े \ उन्होने 


. अनेक प्रयास किये किन्तु दर वार बच गये। एक बार जब वे पुनः चले तब 


उनकी पुत्रवधू मी उनके पीछे चल पढी । वसिष्ठ को उस समय पौछ की 
ओर से संगतिपूर्वक छह्दों अंगों से अलक्त तथा स्फुर अथो से युक्त वेदपाठ 
का शब्द सुन पड़ा | जब वसिष्ठ ने अपनी पुत्रवधू से पूछा तब उसने बताया 
कि वह ध्वनि उसके उदर से निकल रही है। तब वसिष्ठ, यह सोचकर कि. 
उनकी वंशपरम्परा छप नहीं हुईं है, अपने आत्महत्या के निश्चय से बिरत 
हो गये। तदनन्तर वसिष्ठ ने कमाषपाद के शाप का मी विमोचन करके 
रानी मदयन्ती को एक अशमक नामक पुत्र प्रदान किया ( १. १७७ ) 1” 
१. १७७, १४. १६. १९, २३. २५. २७. २१. २५. २६. ३८. ४२. ४४३ | 
१७८, ३( पराशर के पितामह ). ४. ५. ११; १७९, ७; १८०, २१ ( इन्होंने 


पराशर को औवं की कथा सुनाया ) १८१, १. ४. ७. १८. १९. २१; १८२, | 


१. चसिष्ठ ] 


२. ४. २०. २३, २६ ( एक शाप से ग्रस्त कल्माषपाद की रानी से इन्होने 
एक पुत्र उत्पन्न किया ); १९९, ६; २१५, २; २३३, २८ ( इनकी पत्ना 
अर्न्धती इनसे ईष्या करने लगीं); २. ११, १५९ (अह्मा की समा म 
प्रजापतियों के साथ उपस्थित ); ३. ३१, १२; ६४, ६२; ८२, १६ ८२, 
२७९ ( बादरौपाचन में इनका आश्रम ); ८४, १४०; ८५, १२०; २०२ 
३; ११३, २३; १३०, ९ ( वे पुत्रशोकेन वसिषठो”"निपतितो विपाशः 
पुनरुत्थितः ). १७ ( उज्जानक में शान्ति प्राप्त की ); १६२, १५ ( सह 
देवपेयस्दात वसिष्ठप्रमुखास्तथा); २२४, २६; २७७, ३७; २५१, ६६ (इन्देनि 
रामदाशरथि का अभिषेक सम्पन्न कराया ) ५. ८३, २७; १०६, ८ (बम 
ने इनका रूप धारण किया ) १०८, १३ (अन्र पूर्व वसिष्ठस्य पौराणस्य 
दिजर्पम । सूतिम्रैव प्रतिष्ठा च निधनं च प्रकाशते ) ११७, ११; है 5 
३१ ( सप्तथि तारापश्ञ में एक ये मी हैं ); ७. ६, ६; ९४, ४५; १९० २२; 
९, ३८, २७ ( वुरु के लिये कुरुक्षेत्र मै एक यज्ञ किया ); ४०, १८. ९१" 
२०; ४२, १. ३. ४. ८-१०. १२. १७. १९-२१. २३. २४. २६. २५२७ 
(विश्वामित्र ने इन्हें लाने के लिये सरस्वतीको आदेश दिया जिससे वे इनका 
बघ कर सें); ४८, ६. ७ ( इन्द्र ने इनका रूप धारण किया ); १२. २७, 
११ (ये भीष्म के गुरु थे); ४६, १६; ४७, ७ ( भीष्म को घेरकर खड़े 
ऋषियों में ये भी थे ); ७४, ७ ( सुचुकुन्द के पुरो हित ); १२२, ३१; १६६५ 
१६ ( ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक ). २३; २०८, ४ (ब्रह्मा के सात पुत्रा 
में सातवें ). ३२ (उत्तर के ऋषियों में दवितीय ); २२४, १७ ( रन्तिदेव 
ने इन्हें उष्ण जल दिया ). २७ ( अवर्षति च पजन्ये सवंभूतानि भूतक्कत । 
बसि जीवयामास प्रजातिरिव प्रजाः ). ३० ( भित्रसह कल्माषपाद ने अपनी 
पत्नी को इनके पास भेजा ; २८१, २१ ( रथन्तर सामन्‌ से इन्होने इन्द्र 
ही मुच्छां दुर की ). २२. २७. ३२; २९२, १६; २९६, १७ ( चार मूल 
गोत्रों में से एक के प्रवर्तक ); १०२, ०. ८. १३; ३०३, १; ३२४, १; 
३०५, ११; ३०६, ६; ३०७, १; ३०८, १ ( इनका और करालजनक बः 
संवाद ). ४५ ( इन्होंने हिरण्यगमं से श्रेयस्कर ज्ञान प्राप्त करके उसका 
नारद को उपदेश दिया ); ११४, ३६ ( इक्कीस प्रजापतियों में से एक ); 
३३५, ३० ( चित्रस्िखण्डी नामक सप्तपियों में से एक ); ३४०, ३४ ( अष्ट 
प्रकृत्तियों में से एक ). ६९ ( ब्रह्मा के मानस पुत्र ) १४२, ३२ ( हिरण्य- 
कशिपु को शाप दिया); ३४९, ६. ४९. ५९; १३. ३, है. १२. १३; ६, २. 
३ ( वसिष्ठ और ब्रह्मा का संवाद ); १४, २२०. २९७; २४, ३; २६, ४ 
भीष्म को देखने आये ); ७८, १ ( सुदास के पुरोहित ); ७९, १; ८०, १ 
( सुदास को दानधम का उपदेश दिया ); ८४, ३८. ४४; ८५, ८७. १६६; 
८६, ३४ ( तारकावधोपाख्यान सुनाया ); ९२, २०; ९३, २१. ४३. ६५. 
८८ ( वसिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वसे वासगृहेष्वपि । वसिष्ठत्वाच्च वासाच्च 
वसिष्ठ इति विद्धि माम्‌). ११८; ९४, ४. १७; १०६, ४९; १२६, ४२. 
४३; १३०, २; १३७, ६. १३. १५; १५०, १०. ३८ ( उत्तर के धनेश्वर 
गुरुओं में से एक ). ७९. ८१।” “भीष्म ने कहा: एक समय देवताओं 
वसिष्ठ सुनि के गौरव को जानकर मन-ही-मन उनकी शरण ळी और 
मानसरोवर के तट पर यज्ञ भारम्भ किया । यज्ञ की दीक्षा लेकर दुबले हो 
रहे देवताओं को देखकर "खळी? नामक दानवों ने उन सव को मार डालने 
का विचार किया । फलस्वरूप दोनों दळों में संघष आरम्भ हो गया। 
उनके समीप ही मानसरोवर था जिसके लिये ब्रह्माजी के द्वारा दैत्यों को यह 
वरदान प्राप्त था कि उसमें डुबकी लगाने से उन्हें नूतन जीवन प्राप्त हो 
जायगा । अतः उस समय दानवों में जो इताइत होते थे उन्हें अन्य दानव 
मानसरोवर में फेंक देते थे और उसके जल में डुबकी लगाते हीं वे जीवित हो 
उठते थे । उन दानवों की संख्या १०५००० थी । उन सब ने जब देवताओं 
को बहुत पीड़ित किया तब वे लोग इन्द्र कौ शरण में गये। इन्द्र को भा 
उन दानवों से युद्ध करते हुये महान क्लेश उठाना पढ़ा अतः वे वसिष्ट 
की शरण में गये। तब वसिष्ठ ने देवताओं को अभय दान दे दिया और बिना 
किसी प्रयत्न के ही अपने तेज से समस्त खडी दानवों को दर्थ कर डाछा। 
` इतना ही नहीं वे मुनि केलास की ओर प्रस्थित हुई गङ्गा नदी को 


{ ११० ) 


[ | 


उस दिव्य सरोवर में ले आये । उसमें आते ही गङ्गा ने उस सरोवर 
तोड़ डाला । गङ्गा से उस सरोवर का भेदन होने पर जौ जलस्रोत का बोध 
बही सरयू नदी के नाम से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर वे खली निकला 
दानव मारे गये थे वंह खलिन्‌ नाम से विख्यात हुआ । इस प्रकार ब 
इन्द्र सहित देवताओं की रक्षा की और ब्रह्मा के वर से बड्ित दानवों हक नै 
संहार कर डाला (१३. २५५) ।” १३, १५५, १५. १६. २५. २६, ३६१ 
१९ (स कुम्मे रेतः ससजै सुराणां य्ोतक्शृषिमाहुबसिष्ठ; १६५, ४४ (इच 
के ऋषियों में से एक ); १४. ११, १९ (रथन्तर साम से इन्द्र कौ मच्छं जे 
की ); २७, १८; ३५, २६ | ५ हर 
तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय : 
अरुन्धतीपति : १. १७४, ५ । 
आपव - देखिये वस्था०। 
देवषि, बरह्मपिं - देखिये वस्था० । 
संत्रावारुणी - देखिये वस्था० । 
वारुणि ¬ देखिये वस्था० । 
हेरण्यगर्भ : १२. ३४२, ३१। 
चसिप्डापचाह, एक तीथ का नाम है ; ९. ४१, ४०। “वैशम्पायन . 
जी ने बताया : तपरया में प्रतिस्पर्धा के कारण विश्वामित्र और वसिष्ठ मे 
अत्यधिक वेर होगया । सरस्वतीके पूव॑तट पर स्थाणुतीथे में वसिष्ठ का विशाळ 
आश्रम था और पश्चिम तट पर विश्वामित्र का आश्रम स्थित था। इसी 
स्थाणुतीर्थं में स्कन्द का देव सेनापति के पद पर अभिपेक किया गया था। 
वहाँ विश्वामित्र ने अपनी उग्न तपस्या से वसिष्ठ सुनि को विचलित बर 
दिया । विश्वामित्र और वसिष्ठ दोनों तपस्या के धनी थे जोर प्रतिदिन प्रति- 
स्पर्धा के साथ कठोर तप किया करते थे। विश्वामित्र को ही अधिक संताप 
होता था क्योंकि वसिष्ठ के तेज से उन्हें चिता होती थी । एक दिन विश्वामित्र 
के मन में यद विचार उठा कि सरस्वती नदी वसिष्ठ को अपने जल के वेग 
से तत्काळ उनके त्तिक छा सकती है और वे इस प्रकार वसिष्ठ का वध 
करने में सफल हो सकते हैं । यह विचार आते ही उन्होंने सरखती को 
बुलाकर कहा : “वसिष्ठ को शीघ्र यहाँ वहावर ले आओ जिससे मैं आज ही 
उनका वथ कर डालें. ।' यह सुनकर सरस्वती नदी व्थथित हो उडी । उसने 
भयभीत होकर वसिष्ठ के पास जाकर विश्वामित्र की वात बताया । तब 
वसिष्ठ ने सरस्वती को उदास और चिन्तित देखकर उससे कहा तुम शीषर 
गति से प्रवाहित होकर सुझे बहा छे चलो और इस प्रकार विश्वामित्र के 
शाप से अपनी रक्षा करो ।' सरस्वती के मन में तब यह विचार उठा कि 
“बसिष्ठ ने मुझ पर वहुत दया की है । अतः सुझे उनके हित में काय करना 
चाहिये ।' तदनन्तर विश्वामित्र को अपने तट पर जप और होम करते देख 
सरस्वती ने इसे उपयुक्त अवसर माना तथा प्रचण्ड वेग से पूर्वी तट भी 
तोडते हुये प्रवाहित होना आरम्भ किया। तट के टूटने से वसिष्ट जा 
नदी में बददने लगे । बहते समय वसिष्ठ ने सररवती की रतुति को । त्त 
मुख से इस प्रकार स्तुति सुनती हुईं सरसवती ने अपने वेग से विश्वामित्र | 
आश्रम पर पहुँचा दिया और विश्वामित्र से कहा कि “वसिष्ठ उ 
वसिष्ठ को देखकर कुपित हुये विश्वामित्र उनके वध के लिये कोई उ 
लगे । तव सरस्वती नदी ब्रह्महत्या के भय से दोनों सुनियों 
पाळन करते हुये विश्वामित्र के साथ छल करके वरि br 
पनः ते दृरबद्दाया गयी 
की ओर बहा ले गई । वसिष्ठ को पुनः अपने से दू देदिया ब 
विश्वामित्र ने सरस्वती को जल के स्थान पर रक्त बहाने का शा एकवर्ष 
राक्षसों को अधिक प्रिय होगा। इस शाप के कारण और गन्धर्व आदि 
तक रक्तमिश्चित जल बहाती रद्दी । इससे ऋषि; 
अत्यन्त दुखी हो गये । इस प्रकार वद स्थान जगत 
से विख्यात हुआ । वसिष्ठ जी को 0201 पश्चात सरवस्ती 
मागे पर हो बहने लग गई । ( ९. ४२ ) । 1 
बधिष्ठोपाख्यान्‌ - “अर्जुन ने गन्धवंराज से 'लिबोग कराया, भौ 
राजा कल्मापपाद ने वसिष्ठ के साथ अपनी पत्नी 
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उत्तम धर्म के शाता महर्षि वसिष्ठ ने यह परञ्जोगमन का पाप कैसे क्या १ 
तभव ने कहा : “वसिष्ठपुत्न महात्मा शक्ति ने राजा कल्माषपाद को शाप 
दिया था । तब राजा शापमस्त हो अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर 

गये और भयंकर जीवों से व्याप्त वनों में भ्रमण करने लगे । एक दिन 

-प्यास से व्याकुळ दो वे भोजन हूँढ़ रहे थे । बहुत कलेश उठाने के बाद 
उन्होने देखा कि उस वन के एक निजंन प्रबेश में एक ब्राह्मण आहवाणी मेथुन 
के लिये एकत्र इये हैं । वे अपनी इच्छा अभी पूर्ण भी नहीं कर पाये थे कि 
राक्षसाविष्ट कद्मापपाद्र को देखकर भय से वहाँ से भाग चले [ उन भागते 
हुवे दम्पत्ति में से शरह्मण को राजा ने बळ्पूवेक पकड़ लिया । तब ब्राल्मणी 
बोली : राजन्‌ आप का जन्म यद्यपि सूथवंश में हुआ है, तथापि इस समय 
आप शापग्रस्त हैं, फिरभी आपको पापकम नहीं करना चाहिये। मैं सन्तान 
की इच्छा से पति के पास आईं थी और मेरी इच्छा अभी पूर्ण भी नहीं हुई 
थी कि आपने हमें भयभीत कर दिया। अतः आप मुझपर प्रसन्न हो कर 
मेरे पति को छोड़ दीजिये ।! इस विनम्र निवेदन को सुनकर भी राक्षसाविष्ट 
राजा ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर लिया । उस समय क्रोध से पीड़ित हुई 
ब्राह्मणी की आँखों से जो ऑसुओं की वूदें भूमि पर गिरों वे सत्र प्रज्वरित 
अग्नि वन गईं और उस स्थान को जलाकर भस्म कर दिया । उस ब्राह्मणी 
ने कल्मापपाद को शाप दे दिया कि यदि वे अपनी पत्नी के साथ समागम करंगे 
तो उनकी सृत्यु हो जायगी । उसने यह भी शाप दिया कि जिन मुनि वसिष्ठ 
के पुत्रों का राजा ने संदार किया है उन्हीं वरिष्ठ के साथ समागम करके 
राजा की पत्नी ऐसा पुत्र उत्पन्न करेगी जो राजा का वंश चलानेवाढ्य होगा। 
इस प्रकार शाप देकर वह साध्वी आङ्षिरसी ब्राह्मणी राजा कल्मापपाद के 
समीप ही अग्नि में प्रवेश कर गई । वसिष्ठ जी अपनी तपस्या और ज्ञानयोग 
से ये सब बातें जानते थे। दीधेकाल के बाद जब राज्य शाप्मुक्त हुये तव 
भी जाहाणी के शाप के कारण उन्होंने अपनी पत्ना का वसिष्ठ के साथ 
नियोग कराया । ( १. १८२ ) ।? 

१. वसु चेदिराज का नाम है जिन्हें वस्र उपरिचर भी कहते थे । इन्होंने 
इन्द्र के कहने से चेदिदेश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय इन्होंने 
अख-शस्राँ का त्याग करके आश्रम में निवास करते हुये तपस्या कस्ना 
आरम्म किया | उस समय इन्द्र आदि देवता, यह सोच कर कि ये तपस्या 
से इन्द्रपद प्राप्त करना चाहते हैं, इनके सभीप आये और इन्हें दशन देकर 
शान्तिपूवंक समझाया तथा तपरया निवृत्त कर दिया। तव इन्द्र ने इन्हे 

का राजा बनकर घमपूर्वेक प्रजा पालन के लिये कहा और इन्हें स्फरिंक 
गण का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी विमान दिया । इन्द्र ने एक 
वञयन्ती माळा भी दिया जिसमें पिरोये कमल कमी कुम्दरूते नहीं थे। 
उस माळा को धारण कर लेने पर संग्राम में भी वह अख-शों.के आषत 
से राजा की रक्षा करती थी। वह इन्द्रमाळा के नाम से विख्यात हो कर 
इस जगत्‌ में राजा की पहचान कराने के लिये परम धन्य चिह हो गई । 
इन्द्र ने इन्हें एक बाँस की छड़ी भी दी जो शिष्ट पुरुषों को रक्षा करने वाली 
पी । तदनन्तर एक बर्ष व्यतीत होने पर इन्होंने इन्द्र था पूजा के लिये उस 
छडी को भूमि में गाड दिया । तबसे लेकर भाज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी 
परती में गाड़ी जाती है । दूसरे दिन, अर्थात्‌ नवीन संवत्सर के प्रथम दिन 
पतिपदा को उस छड़ी को ऊँचे स्थान पर रख कर कपड़े की पेटी, चन्दन, 
माछा और अभूषणों से उसे सजाया जाता है। तत्पश्चात उस छड़ी पर 
. र इन्द्र का हसरूप से पूजन किया जाता है। इन्द्र ने वस के प्रेमवश 
दन कने धारण करके वह पूजा स्वयं ग्रहण को। क्र नर बक 
ष बे मनुष्य बसु उपरिचर की भाँति मेरी न न आर विजय 
जे ह करेंगे उनको ओर उनके सस्पूण राष्ट्र हे जिम 
भर्न होगी । इतना ही नहीं उनका सारा जनपद उत्तरोत्तर र 

सन्न होगा ।? (१. ६३, १-२५ ) ।? इन्द्र के द्वारा य वोत 
हर वसु उपरिचर ने इस पृथिवी का घर्मपूर्वक पालन किया । न 

पत्रों को बिभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया। इनमें से महार 
मगध देश का विख्यात राजा हुआ। बच उपरिचर के दूसरे परो ' 


\ ६११ ) 


[ ५. बहु 
पल मत्थग्रह, कुशाम्ब ( मणिवाहन के मौ नाम से विख्यात), 
थ 
0000 
5 पृथक्‌ वंश परम्परायं चलाया । 
रवयं चेदिराज वसु इन्द्र के दिये हुये स्फरिक मणिमय विमान में रहते हुये 
आकाश में ही निवास करते थे। उस समय इनकी सेवा में गन्धर्द और 
अप्सराय रहती थीं। सदा उपर ही ऊपर चलने के कारण इनका नाम 
राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया। इनकी राजधानी के समीप 
शुक्तिमती नदी बहती थी । एक समय कोलाइळ नामक सचेतन पर्त ने 
कामवश उस दिव्यरूपिणी नटी को रोक ल्या। यह देख कर वसु ने 
कोहाइळ पवेत पर अपने पैर से प्रहार किया जिससे उसमें एक दरार पड़ 
गई आर उसी में हो कर वह नदी पूर्ववत्‌ बहने ळगी। उस पव॑त ने उस 
नदी के गभे से एक पुत्र और एक कन्या के रूप में दो यमज सन्तान 
उतपन्न की थी। बसु से प्रसन्न हो कर उस नदी ने अपनी दोनों सन्ताने 
वसु को ही समापित कर दीं । उनमें से जो पुरुप था उसे वसु ने अपना सेनापति 
वना दिया और जो कन्या थी उसे उन्होंने अपनी पत्नी बना छिया । उस 
कन्या का नाम गिरिका था। एक समय गिरिकाने राजासे समागम को इच्छा 
प्रकट कॉ किन्तु उस समय उन्हें पितरों की आशा से दिंसक पशुओं का 
< करने के लिये वन में जाना पड़ा। इस प्रकार शिकार करते हुये राजा 
पत्ररथ नामक बन में गये । उस समय वसन्त ऋतु थी अतः वहाँ कामातुर राजा 
का वीये स्खलित दो गया । तब उन्होंने उस वीयं को मन्तरं द्वारा अभिमन्त्रिव 
करके इयेन पक्षी द्वारा उसे अपनी रानी गिरिका के पास भेजा किन्तु मागं 
में एक दूसरे पक्षी से संघर्ष के कारण बह वीये नीचे यमुना नदी में गिर 
पड़ा । वहाँ अद्रिका नामक एक अप्सरा ब्रह्मा के शाप से मछली वन कर 
रहती थी। वशु के नदी में गिरे उस वीयं को मत्स्यरूपिणि अद्रिका ने 
निगल लिया । तत्पश्चात दसवें महीने मछवों ने उस मछली को पकड़ केर 
उसका पेर चीरकर उसमें से एक कन्या और एक पुरुष निकला | उन 
दोनों का नाम क्रमशः सत्यवती और मत्स्य पड़ा । जब वसु को यह आश्चय- 
जनक समाचार मिला तब उन्होंने मत्स्य नामक पुरुष को ग्रहण कर लिया 
जो बाद में मत्स्य नामक धमांत्मा राजा हुआ । सत्यवती के शरीर से मछली 
की गन्ध आती थी, अतः राजा ने उसे मछुओं को ही दे दिया । ( १. ६३, 
२८-६८ ) 1” १. ६३, १. २. २२. २३. २६. २८. २९. ३४. ३६. ३८. ३९. 
५९; २. २४, २८ (वसु ने इन्द्र से जो विमान प्राप्त किया था वह उनसे ब्रृहद्रथ 
को और फिर बृहृद्रथ से जरासन्ध को मिला ); १२. ३३५, ४७. ५०; ३३६, 
३. ४. १७; ३३७, १. ६ ७. ९-१२. १३. १५. १८. २९. २३. २६ ( अपने 
सन्देह का समाधान करने का बद्ापियो ने इनसे निवेदन किया । परन्तु 
इनके देवताओं का पक्षं लेकर आमक निणय देने के कारण उन ब्रझषियों 
ने इन्हें आकाश से नीचे शिर कर पाताल में प्रवेश करने का झाप दे दिया । 
शाप के परिणामस्वरूप ये तत्काल भूमि में प्रविष्ट हो गये किन्तु नारायण की 
दृष्टि से इनसे कहा : 'ठम जितने समय तक पृथिवी के विवर में रहोगे तब 


तक तुम्हें ब्राह्मणों दारा दी हुईं वसुधारा की आहुति प्राप्त होगी और अगवान 


प्रसन्न हो तुम्हें अह्मछोक ले जायेंगे ।' तब, इन्होंने अगान्‌ चारायण 

ह करके ब्रह्मलोक प्राप्त किया ); १२. ६५ २४ ( वसुयशर्तरि्टवा द्वितीय 
इव वासवः । मिथ्याभिषानेनेकेन रसातछतले गतः ): १२५, ५७ ( मांसमक्षण 
सम्बन्धी ऋषियों के एक प्रश्‍न का पक्षपातपूण उत्तर देने के कारण इन्हे 
रसातळ में गिरना पड़ा ): ७२ ( कातिक मांस में मांसभक्षण न करने वाळे . 
राआओं में से एक ); १४. ९१५ २० ( यशविषयक ऋषिधों के प्रश्न का गलत 
उत्तर देने के कारण इन्दें रसातल में जाना पड़ा )। तुको० चेदिप, 
चेदिपति, पौरवनन्दन, राजोपरिचर, उपरिचर । ; 

२. वसु, एक राजा का नाम है जो दुष्यन्त के भाई थे ( १. ९४, १०)। 

३. चसु, पैल के पिता एक ब्राह्मण नाम है ( २. ३३, ३५ ) । 

४. बसु, जमदर्नि के एक पुन्न का नाम है ( ३. ११६, १० ) । 

ज. बसु, एक राजा का नाम है ( ५. ७४, १३ )। 


६. चसु ] ( ६३२) (र 
सभत 
६. चसु, एक ऋषि का नाम है ( १३. १५०, ६१ )। प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकी तिताः ). ३२. ७९; १५८, ३४, 
७. चसु = शिव ( सहत्ननाम )। २६; १६७, ४६; १६८, ३१. ३५; १४. ८, ४ ( सुव व १६५, 
८. चसु = विष्णु ( सहलनाम ) । उपासना करते हैं ); १०, ६; ५४, २; ८१, १२. १३. १६. १९ ( हक 


” ५९. बसु ( अधिकांशतः बहु० °सबः ), देवों के एक वर्ग का नाम है: 
१. १, ३४ ( दिव्याण्ड से उत्पन्न ) २, ९७ ( वसूनां पुनरुत्पत्तिः ); २८५ 
१५; ३०, ३३; ३२, १६; ५५, १५; ६३, ९१ ( भौष्म इनके एक अंश 
से उत्पन्न हुये ); ६६, १७-२८ ( पितामह के स्तन से उत्पन्न मुनि ( धमंदेव ) 
उनके पुत्र माने गये हैं । प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। दक्ष को 
कन्याओं के गर्थे से धर्म के आठ पुत्र उत्पन्न हुये जिन्हें वसुगण कहते हैं । 
इन अष्टवसुओं के नाम घर, श्रव, सोम, अद्दइ, अनिल, अनल, प्रत्यूप, अ रीर 
प्रभास हैं । धर के दो पुत्र हुये द्रविण ओर दुतइव्यवद्द । काल ध्रुव के पुत्र 
हैं । सोम को मनोहरा नामक खी के गम से वर्चा, शिशिर, प्राण तथा रमण 
नामक पुत्र हुये | अहह के चार पुत्रों का नाम ज्योति, शम, शान्त तथा 
सुनि है । अनल के पुत्र श्रीमान स्कन्द ( कुमार ) हुये। शाख, विशाख और 
नेगमैय कुमार के छोटे .माई है । मनोजव और अविज्ञातगति अनिल के पुत्र 
हैं । देवल को प्रत्यूष का पुत्र का जाता है | विश्वकर्मा आठवें वसु प्रभास 
के पुत्र थे। बृहस्पति की वहन इनकी माता थो); ६७, ७४ ( जज्ञिरे 
वसवस्त्वष्टौ गङ्गायां शान्तनोः सुताः); ६९, १०; ७६) ४७; ८७, १; ०६० 
११.१५.१६.१७.१९-२१. २३ (आपव अर्थात वसिष्ठ के शाप से पीड़ित बसुओं 
ने गङ्गा से कहा कि बह शान्तनु की भायां बन कर वसुओं को उत्पन्न करें 
और अन्तिम आठवें गर्भ को छोड़ कर अन्य सातों को अन्म छेते ही गङ्गा में 
दकती जाँय ); ९८, १. १९ (इमेष्टी वसवो देवा ). २१. २२ ( गन्ना ने 
अपने सात पुत्रों को गङ्गा नदी में फेंका किन्तु आठवां छोड़ दिया ); ९९, 
१. ३. ११ ( प॒थवा्या वसवः सवेदेवा ). ११. १६, ३१-३४. २६. ४२ 
( चसुओं में से एक, चौस ने वसिष्ठ की दोमधेनु का अपहण कर लिया 
जिससे क्रुद्ध होकर वसिष्ठ ने आठौं वसुओं को परथिवी पर जन्म लेने का 
शाप देते हुये कहा कि केवळ आठवें ययोस को ही प॒थिवी पर दीघंकाल तक 
निवास करना होगा ); १००, २१ (चीस ने देवम्रत भीष्म के रूप में जन्म 
लिया ); १२३, ७० ( आठो वसु अजुन के जन्म के समय उपस्थित हुये ); 
१८७, ६ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित ); १९७, २. ४०; २२७, २७ 
( भरीकृष्ण और अर्जुन से युद्ध करनेवाले देवों में ये भी थे); २. ११, ३२. 
४४ ( ब्रह्मा की समा में ); ३. २, ८१; ३, ४४; २७, २४; ४१, १९; ४६, 
२४; ६२, २४; ८२, २२. ७८ ( सरः पुण्यं वसूनां ); ८४, १२४; ८५. 
१०५. १११; ९०, ३३; ९९, ५७ (श्रीराम के शरीर में परशुराम ने इन्हें भी 
देखा); ११८, ११; १३४, १५; १२९, १५; १६२, ५; १६८, २९. ५२; १८६, 
१३; १८८, ११९ (नारायणके उदर में); २३१, ७२; २०८, १४; २१३, ३१; 
३१४, ३; ४. २, २१. २३; ५. २९, १५; ४९,२; ७०, ३ ( वसनात्सवं- 
भूतानां वसुत्वाद्ेवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो ) ८६, ४; ११६, १७ 
( बसुमना नाम वसुस्यो वसुमत्तरः ); १२८, ४२; २३२, ३. ६ ( ( औक्षष्ण के 
शरीर में ) १४६, १२; १५६, १३; १८५, १८;६. २४, २३; ३५, ६. 
२२; ६८, ५; ९६, १६; ११९, २६; ७. २, ७ ( वसुप्रमावे वसुवीयसम्भवे 
. गते वसूनेव वसुन्धराधिपे । वसुनि पुत्रांश्च ); ६, ५ ( वसूनाभिव पावक ); 
७४, ४; १५६, १३६; ८. ८७, ४६. ८३; ९. ४४, २९ ( स्कन्द को देखने 
आये ); ४५, ६. ५३ ( स्कन्द को पाषंद दिये ); ५०, ४०; १२, १५, १७; 


२१, २०; ५०, ३६ ( स त्वं भीष्म महावाहो वसला वासवोपमः । नित्यं | सहित स्वगंछोक गये ) । तुकी० औपदखि । 


विप्रैः समाख्यातो नवमोऽनवमो गणेः ) ५१, १५; ६४, १०; १२२, ३१; 

१६६, २२; १९८, ६; २०७, २३; २०८, २०; २२७, ९. ७६; २८३, ७; 

२८४, ७; २९५, १६; २१७, २ ( यदि प्राण का निष्क्रमण जाँचो से होता है 
_तो मनुष्य इनका लोक प्राप्त करता है); ३२३, १७; ३३९, ५२; ३४०, 
. १०२; ३६५, ६ ( भीष्म को उन्छवृत्युपाख्यान सुनाया ); १३. १५ ५५; 
१४, ३२२. २९१; १८, ७१; ५७, ३०. २४; ७९, १९; ८४, ८०; ८५, 
२११३ ( अरिनधूम से उत्पन्न हुये ); ८६, १६; १०७, ९८, १११. १२६; 
` १३४, ६; १४०, १४; १५०, १७ (बरो श्रवश्च सोमश्च सावित्रोथानिछोऽनलः 


~ 
2000 जितमा 


| ७९ । 


के कारण बसुओं ने अजुन को शाप दिया ) १५. ३१, १६; र 
२५; १८. ३, ७; ४, २१; ५, उस पथ 5 
गा ११ ( सृत्यु के वाद भीष्म पुनः बसु हो. 

चसुचन्द्र, युधिष्ठिरपक्षीय एक राजा का नाम है ( ७. १५८, ४०)।' 

वसुद = विष्णु ( सह्ननाम ) । 2211 

यसुदान, पंशुराष्ट्र के राजा का नाम है: २. ४, २७; ५२ 
( शुषिष्टिर को अनेक उपहार दिये); ५३, ७; ५. १५१, ६३ ( यु 
की सेना में ); १७१, २७ ( ये अतिरथी वीर थे ); १९६, २८; ६. ५१, २०; 
९३, १३; ९५, २४; ७. २१, ४९. ५०; २३, ४१ ( इनके अश्वों का वर्णन » 
११३, ३; १९०, ३० ( द्रोण ने इनका वथ किया ); ८. ६, २४ ( युद्ध मे 
इनके पुत्र ने काशिराज का वध किया था )- ३८ ( द्रोण ने इनका वध किया 
था ) | तुकी ० पांशुराष्ट्राधिप । 

चसुदामा, एक मातृका का नाम दै ( ९. ४६, ५ )। 

चसुदेव, शूर के पुत्र का नाम है जो देवकी के पति और ओऔक्ृष्ण 
के पिता थे: १. ६३, ९९ ( इनकी पत्नी के गर्म से विष्णु ने श्रीकृष्ण के 
रूप में जन्म छिया ) १५१, २४; २१५, १८३ २. ३७, ६; ३. २०३, २४; 
१४४, ७. १० ( देवकी के स्वयंवर में शिनि ने देवकी को इनके लिये प्राप्त 
किया ); १२. ४७, २९; १३. १४७, ३२ (शूर के पुत्र और ओकृष्ण के 
पिता ); १४. ६०, १३ ६१, २. ३. ५. ७ ( श्रीकृष्ण ने इमहे युद्ध की घटानयें 
बताया ); ८३, १६; १६. ६, ५; ७, १. १५. १६ ( इनको मृत्यु पर इनकी 
विधवाओं द्वारा विलाप ); १८. ५, १७ ( मृत्यु के बाद ये भी देवों में 
प्रवेश कर गये )। - 

तुका० इनके नामों के निम्नलिखित पर्याय := 
आनकदढुन्दुभि : २. ३३, १२; ३. २०, ७; १२. १४७, ३२; १६, 
६,१.३। : 

यदूद्वाह = देखिये वस्था० 1. ॥ * 

शूरपुत्र, शूरसुत, शूरसूनु, शूरात्मज, शौरि ¬ देखिये वस्था० । 

बसुदेवपितु = शर : १. ६७, १२९; १११, १ । 

चसुदेवपुत्र = श्रीक्कष्ण ( देखिये वस्था० ) । 

वसुदेवसुत = श्रीकुष्ण ( देखिये वस्था० ) । 

वसुदेघसुता = सुभद्रा : १. २१९, १४। 

वसुदेवात्मज = श्रीकृष्ण ( देखिये वस्था० ) । 

वसुधा = मूतिमान पृथिवी देवी ( ७. ६९, १४. 4 )1 

८्सुधाघर = शेष ( १२. १४७, ६० )। 

वसुनन्दिनी : १: ९९, १६ । 

१. चसुप्रद = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 

२. वसुप्रद = विष्णु ( सहस्रनाम )1 

बसुप्रभ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५ ६२ )। 

१. चसुमत्‌ = १. वसुमनस्‌ : १. ८६, ५; ९२, १९; ९३, १. र 
(जब ययाति स्वगे से गिरने लगे तब उनकी पुत्री के पुत्र वुमन क | 
जपना स्थान देने का प्रस्ताव किया । तब ययाति 


७ 


२. चसुसत्‌, युधिष्ठिर के समकालीन एक राजा क 
३२ ( युधिष्ठिर की सेवा में ); ५. ४, २१ । 

३. चसुमत्‌ : २, ११, ३० ( मन्त्रो रथन्तर 
ब्रह्मा की सभा मे) 7 

8. चसुसत्‌ एक अग्नि का नाम है : 

७. सुमत्‌, जनक के पुत्र, एक राजा 
वसुमती = प्रथिवी : २. १४२, २९; १२. २९, 


४ चैव ह 


१, 
का नाम है ( र १ ५% 


ति अपने सभी इड ` 
| नामः २ ® 


रिमा्वद्चुानपि ५ 


पा 


१, वंसुमनस्‌ ] 


१. चसुमनस्‌ ; एक प्राचीन नरेश'का नाम है । ये अयोध्या नरेश 
हृयं द्वारा ययातिकन्या माधवी के गभ से उत्पन्न हुये थे और ययाति के पौत्र 
येः २. ८, १३ ( यम को समा में ) ३. ९४, १८ ( इन्होंने तपस्या किया 
और तीथौं में गये ) १९८, २. १२ ( नारदजी ने यथपि इनके रथ की 
प्रशंसा की तथापि इन्होंने वह रथ नारद जी को नहीं दिया ); ४. ५६, ९ 
(ये ख से युद्ध देखने आये ); ५. १२१, १०; १२२, ३; १२. ६८, २. 
३. ६ (बस्पति के साथ इनका संवाद ); ९२, ३ ( वामदेव ने इन्हें उपदेश 
दिया ) | तुकी० वसुमत्‌ , कौसल्यु । 

२. वसमनस = विष्णु (सहस्ननाम ) 1 

बसुमित्र, एक राजा का नाम है जो दनायुपुत्र विक्षर नागक असुर के 
अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ४१)। ४ 

१. वसुरेतस्‌ «अग्नि : १. १३, १३; ५८, ३; २२६, ११; २२८, ३६। 
२. वसुरेतस्‌ ८ शिव : ७. ८०, ५९; टु 
.३. वसुरेतस = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

, वसुवेग = शिव ( सहन्ननाम ) । 

वसुश्री, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १४ )। 

चसुश्रेष्ठ = शिव ( सह्ननाम )। 

वसुषेण = कणे ( देखिये वस्था० ) । 

वसुसम्भव = भीष्म ( ८. २, ११)। 

घसुहोम, अङ्ग देश के एक राजा का नाम है । १२. १२२, १. ७-१०, 
१४ ( सुज्ञवत पवत पर मान्धाता को दण्ड विपयक उपदेश दिया )1 

१. वसोर्धारा, एक तीथ का नाम है : ३. ८२, ७६ । 

२. वसोर्धारा = मन्दाकिनी : १३. ८०, ५ ( वसोर्धारा मन्दाकिनी- 
नौल० )। 

३. वसोर्धारा, घृत में डाली जानेवाली आहुतियों का नाम है: १. 
२२३, ७२ ( वसोर्षाराइतं विः ); १२. २३७, २५-२७; १२. २, ३५। 

वस्त्रप, एक जाति का नाम है: २. ५२, १५-१७ ( युधिषिर के लिये 
उपहारे छाये )। 

वस्वोकसारा, कुबेर के निवासस्थान का नाम है: ७. ६७, १६ 
(वस्वोकसारा सलोप आघंः। कनकमयानि ओकांसि सारो अस्याः सा 
तथा=नील० )। 

वस्वौकसारा, गङ्गा कौ सात धाराओं में से एक का नाम है ( ६. 
६. ४८ )। सक 

वहि, विपाशा में रहनेवाले एक पिशाच का नाम दै जो दीक का साथी 
था। इन्डी दोनों की सन्तानो को वाहक कहते हैं जो प्रजापति को सृष्टि 
नहों हैं ( ८. ४४, ४१-४२ )। 
` वहितृसवंभूतानां = ( शिव सहस्तनाम ) । 

वहीनर, एक प्राचीन राजा का नाम है ( २. ८, १५ )। 

१. वद्धि = अग्नि ( देखिये वस्था० )। हल 

२. वह, एक प्राचीन राजा ( एक अधुर ).) का नाम है जो पूवं काल 


` में पृथिवी का शासक था ( १२. २२७, ५२ )1 


३. चह्वि = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
वह्विदेवत ( वि०): १. २२१, ८५; ३. २३०, ११। 
वह्विनन्दुन = स्कन्द : ६. २३१, ११२। 
चह्विछोक : १३. १४२, ५२ । 
चाक ( बहु० °काः )-“यं वाकेष्वनुवाकेपु निपत्सूपनिषत्स च गृणन्ति )। 
न्रागात्सन्‌ ८ श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ४६ )। * 
चागिन्द्र, गृत्समदवंशी प्रकाश के पुत्र का नाम दै । यह प्रमिति का 
पिता था ( १३. ३०, ६३ )1 ॥ 
१. वास्मिन्‌ राजा पूर के पौत्र मनस्यु के द्वारा सौवीरी के गभ से 
उतपन्न तीन पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ९४, ७)! 
` ९. वाग्मिन्‌ = विष्णु ( सहस्तनाम ) । 
' १. वाच्‌ = सरस्वती ( १२. २३५, ८ ) । 


( ६१३ ) 


[ वातापि | 


, २. चाच्‌ = शिव ( सइश्ननाम ) । / 

१. वाचस्पति ( वाणी के अधिपति ) : १२. ५२, १०; १३. ३१, ७; 
१४. २१, ९ ( ततो वाचस्पतिजंश तं मनः पयवेक्षते ) । 

२. वाचस्पति = मदापुरुप ( महापुरुपस्तब ) । 

३. वाचस्पति = विष्णु ( सहन्ननाम )। 

वाचस्पत्य = शिव ( सहत्ननाम )। 

वाचाविरुद्ा, देवों के एक वग का नाम है ( १२. १८, ७५ 11: 

वाचिक ( वि० ) ब्रह्मा के एक जन्म का चोतक है : १२. ३४७, ४१ 
( ब्रह्मा का तीसरा जन्म वाचिक था ); ३४८, १५.1 १. 

` वाजपेय, एक प्रकार के यज्ञ का नाम है: २. ५, ९९; ३. ८२, ८९. 

३१३ ८२, ७८३ १३४, १०; ५. १२१, ११; १२२, १३; १३. १०३, २२। 

१. वाजसन = शिव ( संहत्ननाम )। 

२. वाजसन = विष्णु ( सदस्नलनाम )। 

वाजसनि = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ९) । 

वाजिग्रीव = इयग्रीव : १२. २४, २५. २८-३०. ३२ । 

चाजिन्‌, गन्धं कौ सन्तानों का चोतक है : १. ६६, ६८ । 

१. वाटधान, एक क्षत्रिय राजा का नाम है जो क्रोधवशसंश्चक दैत्य 
के अंश से उत्पन्न हुआ था : १. ६७, ६३; ५. ४, २३। 

२. वाटधान, एक देश का नाम है : ५. १९, ३१ ( यह धन-पान्य से 
सम्पन्न देश कौरवों का सेना से घिर गया था ) । 

३. वास्घान, एक जाति के लोगों का नाम हैं: २. ३२, ८ ( नकुल 
ने दिग्विजय के समय इसे जीता था ); ४९, २४; ५२,६; ६. ९, ४७; ५६, 
४ ( दुर्योधन की सेना में ); ७. ११, १७ ( पूर्व समय में ओक्ृष्ण ने इन्हे 
पराजित किया था ); ८. ७३, १७ ( अजुन ने इनका वष किया था )। 

१. वाणी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २० )। 

२. वाणी = सरस्वती : २. ११, ३४; ९. ४२, ३२ ( सरस्वत नदी 
को सरस्वती देवीं से समीकृत किया गया है ); ४४, २२ | ले 

१. चात = वायु ( देखिये वस्था० ) 1 

२. चात = शिव ( सहस्तननाम ) । | 

यातघ्न, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है : १३. ४, ५४ )। 

चातज ( बहु० “जाः ) एक स्थान के निवासियों का चोतक दै ( ६, 
९, ५४ ) । ! 

वातपति, एक वृष्णि राजा का नाम हे जो दौपदी के स्वयंवर में 
उपस्थित हुआ था ( १. १८६, २० )1 

वातरं हस = शिव ( सइसनाम )। 

१. वातवेग श्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १. ६७, १०२; ११७, 
१०; १८६, २ ( वायुवेग पाठ है ) ८. ८४, २ ( भोमसेन ने इसका 
वध किया )। 

२. वातवेग, गरुड की प्रमुख सन्तानों में से से एक का नाम है (५. 
१०१, १० )। ४ 

वातसारथि = अग्नि ( देखिये वस्था० ): २. १३३, २७ । 

वातस्कन्ध, एक ऋषि का नाम है ( २. ७, १४ )1 

चातातमज = भीमसेन : ५. १६२३ ५३ ८. ८९, ३६ | 

घाताधिप एक राजा का नाम है : २. ३१, १५ (सहदेव ने दिग्विजय 
के समय दक्षिण में इसे पराजित किया था )। - ड 

चातापि, इल्वल के छोटे भाई, एक असुर का नाम है: / २, २६७; 

४, २९ (दनुके पुत्रों में से एक ); २. ९६, २. ४. ८. १०. १२ ( मदासुर-) 

द र. र ४. हक ( इल्वल इसका वध कर के इसका मांस महणो को 
खिला देता था और फिर इसका नाम छेकर जब वह पुकारता था तब यह | 
ब्र्माों का उदर-मेदन कर के पुनः जोवित निकरू आता था। किन्तु एक | 
बार अगस्त्यनी ने इसका भक्षण करके इसे पचा छिया); १०९, २२ 


( वातापिश्च यथा नीतः क्षयं स ब्रह्महा ग्रमो ); २०६, २७ ( अगरयसषि ० 


मासा जीणः करो महासरः ); ०. ee जाओ रश १२. १४९, ७१। तुकौ० _ 


१. वातिकं ] 


असुर, दैत्य, दितिनन्दन, प्राहादि । 
१. चातिक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६७) 1 
२. वातिक ( बहु० का; ) एक प्रकार के प्राणियों का नाम है; ७. 
१६०, ४५ ( सिडचारणवातिकाः ); ९. ५५, १३ ( अन्तरिक्षचरा' "*वातिंः 
काश्चारणा ); ५८, ६२ ( वातिकचारणाः ) । 
चातिकखण्ड, एक स्थान का नाम है: ३. १३०, १२ । 
१. चारस्य, एक अथवा अधिक ब्राह्मणों का नाम हैः १. ५२. ९ 
( जनमेजय के सपंसुत्र के सदस्यों में से एक ); १२. ४७, ५ ( भीष्म को 
घेरकर खड़े लोगों में ये भी थे )। 
२. वात्स्य = वत्स देश के निवासी : ७. ११, १५; १३. ३०, १२। 
वादान्य, एक ऋषि का नाम है ( १३. १९, ११) । 
चाढुलि - देखिये वाइलि । 
चानर : १. ६६, ७ ( पुलस्त्य की सन्तार्नो में से एक ). ६४ ( हरी 
की सन्तानों में से एक ) । 
वानरकेतन, दानरकेए, वानरध्वज = अजुन ( देखिये वस्था) : 
तुकी० ६. ८२, ९ ( भौमवानरकेहुना ) । 
वानरप्रचरघ्वज = अर्जुन ( ७. १८, २१ )। 
चानरवर्यकेतन = अर्जुन ( १४. ५२, ५६ ) । 
चानरषंभलक्षण = अजुन ( ७. १२६, ६ )। 
चानव ( वहु० वाः ) एक जाति के लोगों का नाम है (६. ९, ५४) 
चानेय ( वह० ) सुनियो के एक वगं का योतक है ( ९. ३७, ६५ )। 
१. वाम : १२. ३४२, १०२ ( वामादेशितमारगेण ) । 
२. चाम = शिव ( सहस्रनाम ) ! 
वाभक, एक जाति का नाम है ( १३. ४९, १० )। 
१. वामदेव, एक ऋषि का नाम है : २. ७, १७ (इन्द्र कौ सभा में); 
३. १९२, ४१. ४२. ४७-५०. ५२-५४. ५६-५८. ६०-६४. ६६-७० ( इस 
सम्पूर्ण अध्याय में परीक्षित-पुत्रों द्वारा बामदेव के अश्वो को न टौराने तथा 
अन्ततः वामदेव द्वारा अपने अश्व पुनः प्राप्त कर लेने की कथा है । देखिये 
वामदेवचरित ); २७७, ३७; २९१, ६६; ५. ८३. २७; १२. ९२, २ 
( इतिददासं पुरातनम्‌ गातं दृष्टाथं तत्वेन वामदेवेन धीमता ). ३. ५. ६; ९३, 
१; ९४, १. १३ ( वसुमनस्‌ को उपदेश दिया )। ४ 
(२. वामदेव, एक राजा का नाम है जिसे उत्तर दिग्विजय के समय 
अजुन ने पराजित किया था ( २. २७ ११ )। 
३. वामदेव शिव ( सहस्ननाम )। 
वामदेव-उपाख्यान, से वामदेव की कथा का तात्पय है जो चनप 
के १९२वें अध्याय में वर्णित है ( १. २, ६२ )। 
चामदेवचरितम्‌ - वामदेव का चरित्र : “युधिष्ठिर ने मारदण्डेय जी 
से ब्राह्मणों को महिमा का वर्णन करने के लिये कहा । तब माकंण्डेय जी ने 
कद्दा : अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकुकुल के वीर राजा परीक्षित राज्य करते थे । 
एक दिन शिकार खेलते हुये वे वन में बहुत दूर निकल गये । भूख-प्यास से 
व्याकुल राजा परीक्षित को नीले रङ्ग का एक घना जङ्गल दिखाई पड़ा । 
उसके मध्यमाग में एक सरोवर था। उसमें जल पौने के वाद राजा उसी के 
तट पर छेट गये । उसी समथ उन्हें गीत का स्वर सुन पड़ा और उनकी 
दृष्टि एक कन्या पर पढी । वह कन्या राजा के समीप आ गई । राजा के 
पूछने पर उसने अपने को अविवाहित बताया और कहा कि राजा यदि जल 
का दशन कभी न करायें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं । राजा ने यह शते,मान 
कर उसके साथ गन्धव विवाह कर छिया और अपने नगर वापस आकर 
उस कन्या के साथ पकान्तवास करने लगे । उस समय कोई भी राजा का दशन 
नही कर सकता था । मन्त्री ने सारी बातों का पता लगा एक उद्यान वन- 


वाया जिसमे भत्यक्षकूप से कही जलाशय नहीं था । किन्तु एक किनारे एक, 


- बावली थी जिसे ऊताओं जादि से ढँक दिया गया था । तब मन्त्री ने राजा से 
उसी उद्यान में विददार करने के लिये कहा । राजा अपनी नवविवादिता 
पत्नी के साथ उस उद्यान में विहार करने लगे । एक दिन ळताओं से घिरे 


( ६१४ ) 


| मण्डप को देखकर राजा ने अपनी प्रिया सहित उसमें 
। जळ से बने सरोवर को देखकर अपनो उस रानी से 


[ ३. चामन 
प्रवेश करके 


उस 
करने के लिये कहा | तब रानी उस सरोवर में कूद पड़ी बिन प्रवेश 


नहीं.निकली । राजा ने उसका सम्पूर्ण जल बाहर निकलवाया क्रिः फर 
भी रानी का पता नहीं लगा । अन्त में सारा जल शिकाल देने पर न ए 

मेढक मिला । तब राजा ने सारे मेढको का वध करने का आदेश दे दि र 
इस भीषण संहार से त्रस्त होकर माण्डूकराज ने एक तपरवी स 
धारण कर राजा को इस माण्डूक संहार से विरत होने का 


किया । तब माण्ड्कराज ने अपने को भेढकों का राजा वताते हुये राजा से 
कहा कि उनकी जल में छत रानी वास्तव में उसी को पुत्री सुशोमना थीं। 
आयु ने कहा : “वह सुशोभना आप को छोड़कर चली गई यह उसकी 
दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं के साथ इसी प्रकार छल किया 
था। राजा ने आयु से सुशोभना को समर्पित करने के लिये कहा । तब 
माण्डूकराज आयु ने सुशोभना का राजा को समपित करते हुये उसे समः 
झाया कि वह निष्ठा के साथ राजा की सेवा करे । तत्पश्चात माडूकराज विदा 
दुआ और राजा सुशोभना के साथ विहार करने लगे । कुछ काल के पश्चात 
राजा ने उसके गर्भे से तीन पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम शल, दल और बळ 
रक्खे गये। समय आने पर राजा परीक्षित ने ज्येष्ठ पुत्र शल का राज्या- 
भिपेक कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिये वन में चले गये। 
तदनन्तर एक दिन महाराज शल शिकार खेलने गये। वहाँ उन्होंने एक 
हिंसक पझु का अपने रथ से पीछा किया किन्तु वह पश्यु आँख से ओझल हो 
गया । उनके सारथि ने वताया कि उनके रथ के वे घोड़े उस पशु को नहीं 
पकड़ सकते । उसे पकड़ने के लिये वाम्य घोड़े चाहिये जो वामदेव के पास 
हैं ॥ तब राजाने वामदेव मुनि से उनके वाम्य घोड़े उधार लेकर उस 
पशु को पकड़ लिया, किन्तु वे घोड़े उन्होंने वामदेव को नहीं लौटाये। 
एक्र मास व्यतीत होने पर वामदेव ने अपने 'शिष्य आत्रेय को राजा के 
पास भेजा किन्तु जब राजाने घोड़े नहीं लोटाये तब वामदेव स्वयं ही 
आये। राजा ने घोड़े को लोटाना अस्वीकार करते हुये कहा कि वे 
घोड़े तपरिवर्यो के पास रहने योग्य नहीं है। अतः उनके बदले उन्होंने 
मुनि को दो वेल, चार गदहे और चार खच्चर देते हुये कहा कि 
यदि वे इन्हें रवाकार नहीं करेंगे तो उनका वध कर दिया जायगा। तव 
वामदेव ने ब्राह्मण को अवध्य बताते हुये चार राक्षस प्रकट किये 
न्रिशूलों से राजा शल का वध कर दिया । तदनन्तर शल | छोटे भाई दछ 
राजा हुये और उन्होंने भौ वामदेव को घोड़े वापस करना अस्वीकार करते 
हुये एक विषमय वाण से वामदेव का वध कर देने की धमकी दी । परन्तु 
घामदेव के शाप से “राजा के उस वाण ने उन्हीं के पुत्र इयेनजित का वष 
कर दिया ।राजा दल. ने एक दूसरा बाण चलाना चाहा किन्तु का 
गये । तब राजा ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुये मददघि वामदेव के दी 

हो कर जीवित रहने की कामना प्रकट की । महिं बामदेव ने तब र 
से कहा कि वे अपने उस बाण द्वारा रानी का स्पशे करके माइत 
पाप से मुक्त हो सकते हैं । राजा ने तदनुसार काय किया। उनकी कम 
ने मापि से कदा : 'में अपने स्वामी को नित्य मीठे वचन बोलने दतो 
मश देती रहती हूँ और स्वयं भी ब्राह्मणों की सेवा का अबसर 


: "तुमने 
जिससे पुण्यलोक की प्राप्ति हो । तब वामदेवजी ने रानी लत कर 


अपने राजकुल को ब्राह्मण के कोप से वचा लिया है। तुम पाती 
माँगो ।” रानी ने यदद वर माँगा कि उसके पति सब पा वा 


जाँय तथा वे सव बन्धु-वान्पवों सहित सुखी रहें | म न बामदेव 


राजा को तदनुरूप वर दिया जिससे प्रसन्न हो कर उन 


' घोड़े लौटा दिये तथा उन महर्षि को आदरपूर्वक आश्रम 


(३. १९२) 1” 


१०. २९ 
१. वामन, एक नाग का नाम है : १. २५, ६; ५ 


१०३, 


निवेदन करते ` 
ति ते 
हुये इस सम्बन्ध में दो इलो कों का उद्धरण दिया ( ३. १९२, रद 
० | % ७ 

किन्तु राजा ने इस पर भी मेढका का संहार बन्द करना स्वीकार नहीं 


हु 


“क 


: ( करञ्जस्य कुशलो देशो वामनस्य मनोनुगः ) । 


२. वामन ) 


(ऐरावत कुळे जातः सुमुखो नाम नागराट्‌। आयंकस्य मतः पौत्रो दौ हित्र 
चच )। 

२. वामन एक तीथं का नाम है ( ३. ८४, १३० ) । 

३. बामन, गरुडपुत्र एक सुपण का नाम है ( ५. १०१, १० )। 

४. वामन एक दिग्गज का नाम है: ५. ९९, १५६ सुप्रतीक के बंश 
में उत्पन्न ); ६. १२, ३३ ( चत्वारो लोकसम्मताः दिर्गजा““वामनैरावता- 
दया ) ६४, ५७ ( घटोत्कच ने माया से इसे उत्पन्न किया); ७. १२१, 
२५)। 

«, वामन, क्रौञ्चद्वीप के एक पवेत का नाम है (६. १२, १८. २१ 


६. चामन, वळि के साथ छल करने के लिये विष्णु द्वारा लिये गये एक 
अवतार का नाम है : २. ८३, १०३; २७२, ६३ ( वामना कृतिः ). ६५. 
६६ ( वामन-अवतार की कथा का वर्णन ); ३१५, १५ ( प्राप्यवामनरूपेण 
प्रच्छन्नं ्रा्मरूपिंणा | वळेयंथा हृतं राज्यं विक्रमेस्तच्च ते श्रतम्‌ ); १२. 
४३, १२; २०७, २६; ३३९, २०४ ( विष्णु का छठवाँ अवतार ); १३. 
१०९, १०; १२६, ४. ९; १४९, ३० ( सहस्ननाम )। 

७. चासन = शिव : १३. १७, ७१ ( सह्ननाम ); १४. ८, १४। 

८, वामन (वि०) ४ ३. १०२, २३; २७२, ७०३ १२. ३४९, ३७; १३. 
१२६, १२ ( रूपम्‌ )। 

१. यासनक एक तीर्थ का नाम है,( ६. ८३, १०३ )। 

२. चामनक = ५ वामन ( ६. १२, १८ ) । 

चासनिका, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २३ )। 

चासा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १२. १७ )। 

वाम्य ( द्वि० ), वामदेव के प्रसिद्ध अश्ों का नाम दै : ३. १९२, ४१ 
४३. ४६. ४८. ५१, ५४. ५८. ६१, ७२ | 

चायच ( वि०, स्री० “वी ): ९. ४६, १७। 

वायव्य ( वि० ): १. १३५, १९; २२७, १६ (इन्द्र के मेघों के 
विरुद्ध अजुन ने वायव्याख्न का प्रयोग किया ) २३४, १२; ३. १६४, १८; 
१६७, ३० ( महाक्रम );- ४. ५८, ५२ ( अखण ); ६१, ३१( मातरिश्वन्‌ 
से अजुन ने वायब्याख प्राप्त किया ); ६४, २३; ५. १८०, ११ ( भीष्म ने 
इस अन्न का प्रयोग किया); ६. १०२, १९; १२१, ४०; ७. २३, ९१ (भीम- 
सेन के पास वायव्य धनुष था ); १५६, १०९ ( अश्वत्थामा ने इस अख का 


- प्रयोग किया ) १७५, ७६; १८८, ३१ (द्रोणने इस असन का प्रयोग 
'किया )। 


वायच्यास्त्र, वायुदेवता के अखन का योतक है : ६. १०२, २०; ७. 
१९, २२; १५७, ३३. ४३; १६१, १०; १६२, ४३; ८. ८९, २२ | तुकौ० 
वायव्य ( वि० )। 

१. चायु, वायुदेवता का चोतक है : १. १, ११४. १८६; २५१ १० 
(इन्द्र को इनके साथ समीकृत किया गया है); ३२, ८. ९; ७१) ४२; 
१२३, ११. १२ (कुन्ती ने वायु देवता का आवाहन करके उनसे भीमसेन 
को उत्पन्न किया ); १७०, ६५; १९७, २७ (जब पाँच इन्द्र पाण्डवो के 
रप में जन्म लेंगे तब उनमें से एक इनके अंश से उत्पन्न होंगे है] २१ १, ४३ 
२. ११, २० (ब्रह्मा की समा में); ३१, ४५ ( वायुः प्राणं ददातु मे ); २. 
१२, २२; ४०, १६ ( ये व्रह्भश्रिस्‌ नहीं जानते ); ७६, २६. ४० १४७, 
२७ ( हनुमान के पिता ) १५०, २१; १५५, १८; १६२, १६ ( भीमसेन 
इनके पुत्र थे ); १६८, २९ ( अज्जु ने इनसे वायव्याख प्रात किया ); १९१५ 
२६ ( वायुप्रोक्त'""पुराणम्‌ ); २२०, ७; २३१, ४७; २९१, १८. २७ 
( सीता की पवित्रता को प्रमाणित किया ); ५. ६१, ६. १८ १०५, ३५ 
११४, १; ६. ३५, ३९ ( ओऔक्ृष्ण को इनके साथ समीक्षत क्या गया है ); 
७. १९, २३. २४; ७. २०२, ७७ ( ये शिव के शर के पंख बने ). १०२ 
( शिव को इनके साथ समाकत किया गया दै), १३५ ८. १४० २६ 
(जत्रेण विधिनाऽऽ हूतं वायुरिन्द्रमिवाध्वरे ); ९. ४४, ४०} ४५ ४५ १२. 
१५, २७; ४७, ९ ( भीष्म को धेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे ). २१. 


(६३५ ) र 


[ १ वायुपुत्र 


६५. ८९ ( सप्तमार्गा निरुडारते वायोरमिततेजसः ) ५१, ६६७२, ९. १० 
( पुरूरवा के साथ इनका संवाद ) १५६, ६; १५७, ५ (शाल्मलि के 
-साथ इनका संवाद); २५८, ४० ( वायुर्देवदेवों विशिष्ट: );- १४०, ११; 
३४८, २३ ( इन्होने सुपणं से नारायणधमं का उपदेश ग्रहण करके उसे 
ऋषियों को वताया ); १३. ३१, ६; ८५, १५६; १०७, १००; १२८, १, 
१५२, २३. २६. २८३- १५३, १. १९; १५४, १; १५५, १. १५; १५६, 
१. १५. २३ ( वायु और अजुन कातंवीय का संवाद ) १५७, २७; १५८ 
३५; १६०, ३९ ( शिव को इनके साथ समीकृत किया गया है); १६५, 
१०; १८. ४, ८ ( वायोमूसिमतः ) । 


तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय :- 
अनलसख : ५. ११०, १९; १२; २२८, ८६1 
अनिल : १. ६६, २५ ( वसुओं में से एक, शिवा के पति); २२९, 


३१ ( अग्नि को इनके साथ समीकृत किया गया दै); २. १४७, २९ 
(प्रीतिरनिलस्यारिनिना यथा ); ५. १६०, ९९; १६१, १७; ८. ९६, ६०; 
१२. १५५, १. ५। 


आशावह - देखिये वस्था० | 
देवदेव - देखिये वस्था० । 
पवन : १. २३, १७ ( गरुड को इनके साथ समीकृत किया गया 


है ); ५. ११०, १९ ( पवनस्य निवेशनम्‌ ); ६. ३४, ३१; ८. ८७, ४७; 
१२. ४९, ४१; १५४, ४. १३. १४. १६; १५६, १. १०. ११. १३. १९; 
३१३, १०; १३. १५२, २; १५४, ९; १५७, १ । 


प्रभझ्नन : १२. १५५, ८। 

सरुत्‌ : १२. १५५, १०। 

सातरिश्वन्‌ : १. १२६, २४ ( मातरिश्वा ददौ पुत्रं औमं नाम महा- 
वलम्‌ ); २. २४, ४; ३. १६०, ३४ ( पाथमात्मजं मातरिश्वनः ); ४. ६१, 
३१; ५. ७५, ३; ९०, २४; १७९, ४; ९. ३८, ५९ ( सुकन्या के पति और 
मंकणक के पिता ) १२. ९, २८; ७२, २. ४; १५५, १८; १५६, १५; 
२४०, ३१; ३२७, २; १३. १५८, २० ( श्रीकृष्ण के साथ समीक्षत ); १४. 
१७, २८ | * 

सारत: १. ६, १; २८, ”४; ३२, ८; ६३, ११६; ७१, ४१; ७२, 
३. ४; ९५, ६१; ९६, ४; १४९, ४; १५१, ५; २. २, ३६; ५. १८०, ३९; 
७. २३, ८८; ४०, १८; १६२, ४; ९. २३, १०; ४६, ९७; ४८, ६२; १२. 
१५४, १२; १५५, २. ६; १५६, १६; १८२, १४. २९. ३०; १८३, ५. . 
१०. १५; १८४, १८. ४४; १८७, १०. ११; २४०, २३; २५२, २. ४; 
२९५, १६; २२१, २७. ३८; ३२४, १७; ३३२, ११; ३२२, १९; २२७, 
३६; १३. ६, १४; १८, ७२; ८१, ३१३ १०७, ८०; १५२, २६; १५७, 
२६; १५८, ४० १४. १०, १६; ४२, १९. ४२; ७७, १५1 
वात : १. ६७, १११; १५१, २७३ २. १५४, १९; १६५, १२; ५. 
न देखिये 

- देखिये वस्था० 

समीरण : ३, ११९, २१; २३६, १५; ८. ५७, १५ १२- १५५, ८ 
१५४, ५. १८. १५ \ रै 

२. वायु = सयं ( ३. ३, १७ )। 

३. चायु = स्कन्द ( ३. २३२, १६ ) ॥ 

४. वायु = शिव ( सहत्ननाम हर ५ 

४ = विष्णु ( सहस्रनाम 
हलक महक नि के के में रक्खे इरे वानस का 
नाम है ९. ३८, ३७) । 

5 सब न मुनि के कलश में रक्खे इये वीये से उत्तत एक 
ऋषि का नाम है ( ९. ३८, ३७) 

१. चायुतनय = भौमसेन (३. १४७, ३ )। 

२. वायुतनय = हनुमान ( देखिये वस्था० ) । 


१. वायुपुष्र = भीमसेन: ३- १४७, ४; ५. १०५, हे¥ ७. हो हट 


१. घायुपुच्न ] 


१९; ८. ७७, २५। 

२. घादपुत्र = हनुमान ( देखिये वस्था० )। 

चायुबरू, महणक सुनि के कलश में रक्खे हुये वीय से उत्पन्न एक 
ऋषि का नाम है ( ९. ३८, ३६ )। 

वायभक्त, एक प्राचीन ऋषि का नाम है : २. ४, १३; ५. ८३, ६४ 
के बाद दा० पा० गौप्रे० सं० : ( हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्ण से मार्ग 
में ये भी मिले थे )। 

वायुमण्डल, मङ्कणक मुनि के कलश में रक्खे गये बौय से उत्पन्न एक 
ऋषि का नाम है ( ९. ३८, ३६ )। 

वायुरेतस, मङ्कणक मुनि के कळ में रक्खे गये वीयं से उत्पन्न एक 
ऋषि का नाम हे ( ९. ३८, २७ )। 

वायुलोक, वायुदेव के स्थान का थोतक है ( १२. ७९, १५ )। 

१. वायुवाहन = शिव ( सहत्ननाम )। 

२. वायुवाहन = विष्णु ( सहखनाम )। 

१. वायुवेग, एक राजा का नाम है जो क्रोधवशगण संशक दत्य के 
अंश से उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६३ ) | इन्हें पाण्डवां की ओर से रण- 
निमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया ( ५. ४, १७ )। 

२. वायुवेग, मङ्कणक सुनि के कलश में रक्खे गये वीर्य से उत्पन्न एक 
ऋषि का नाम है ( ९. ३८, ३६। 

३. वाय्ुवय, धृतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम (१) है जो द्रौपदी के 
स्वयंवर में आया ( १. १८६, २ )। 

चायुसुत = मीमसेन : ३. १४६, २७. ४७; १७६, ६ | 

वायुहन्‌, मङ्कणक मुनि के कलश में रक्खे गये वीय से उत्पन्न एक ऋषि 
का नाम है ( ९. ३८, ३६ )। 

चाय्वात्मन्‌ 5 श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ६५ )। 

वारण, एक प्रदेश का नाम है जो कौरवों से विर गया था ( ५. १९, 
३१) । 

चारणसाह्नय ( वि० ) = हरितनापुर ¦ १. १२८, ३; ३. १५१, ९; 
३०९, १६; ९. ५६, २०; १३. १६६, १७; १४. ५२, २४; ६६, १; ७१, 
३; ८२, १ । 

चारणाचत, एक नगर का नाम है : १. २, १०२; ६१, २०; ९५, ७० 
२४१, १२; १४२, ४. १४. २२; १४३, २. ३. ५.७. ८. १५. १९; १४४, 
६. ७. १५; १४५, ४. २४; १४६, १. ५; १५०, १२. १९; १५१, २३ 
(यहाँ राक्षागृह को जलाया जाना ) १६२, १६; २. ७८ १४ ( यहाँ 
य्यासजी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था ); ३. १२, ८६; ५. ३१, १९ 
( पाँच आम जो पाण्डवों ने माँगा था उनमें से एक यह भी था ); ५०५ २३; 
७२, १५; ८२, ७; १२८, १३; ७. १०, ५८ ( यहाँ युयुत्सु ने अनेक 
राजाओं से युद्ध किया था ); ८. ९१, ६; ९. ३३, ४३; ५६, ३०; १०, 
११, २४। 

चारणादतक ( वि० ): १. १४६, ३; १४८, १७। 

चारणाह्ूय ( वि० ) = हरितनापुर : ३. २४९, १४; ५. १७५, २७; 
१५. ३९, २१ । 

वारचत्या, एक नदी का नाम हे: २. ९, २२ ( वरुण को समा में ) । 

१- वाराणसी, एक नदीं का नाम है ( ६. ९, ३१ )। 

२. वाराणसी, काशिराज के नगर का नाम है: १. १०२, ४ 
( अम्बा के पिता का निवासस्थान ); ३. ८४, ७८; ५. ४८, ७६ ( कष्ण 


ने इसे जडा दिया ) ५०, ४१; ७. १०, ५८ ( यहाँ घृष्टचुम्न ने काशिराज , 


' के पुत्र को पराजित किया था); १२. २७, ९ (यहाँ उपस्थित सभी 
राजाओं से भीष्म ने युद्ध किया ); २६१, ८. ११. ४३. ४५ ( तुलाधार का 
निवासस्थान ); १३. २४, १०५ ( इन्द्र ने यहाँ शिव की उपासना की ); 
१८, ३७ ( यहाँ शिव ने जेगीषब्य को वर दिये); ३०, १६ ( दिवोदास ने 
इसे निमित कराया था); १२०, ३; १४. ६, २२ ( शिव का निवास ). २७ । 

बुक ० काशिनगर, काशिपुर, काझिपुरौ । 


( ६१६ ) 


` ४, चारुण ( अधिकांशतः बहु० *णाः 


| दापेराषय 
१- वाराह = देखिये ४. वराह: ( ३. १४२, २९ )। 
३. वाराह, एकाधिक तौथौं का नाम है: ३. ८३ 
( पयोष्णी पर स्थित इस तीथं में नृग ने तपस्या की थी ) i 
३. वाराह ( वि० ) : ३. ८३, १८; १०२, २१; १८९, १३४ 
५२; ९. ४३, ३८; १२. २०९, १६. ३० ३४२, ८९; ३४५, १३ ३३७२, 
३७; १३. १२६, १२। xh 
बाराहपर्वंत, एक पवत का नाम है! १२. ३४५, २४। 
वारिप = वरुण : १३. १५४, २८ । 
वारिसेन, एक राजा का नाम है : २. ८, २० 
१. वारुण, एक तीथे का नाम है: ३. ८८, 
स्थित )। 
२. चारुण = भयु ( १२. ८५, १२५) । 
३. वारुण = विष्णु ( सहस्रनाम )। 


१८ १ << ७ 


( यम की समा में )। 
१३ ( पाण्ड्य देश मे 


„णाः ) से वरुण के बंशजों का तात्प 
हैः १२. ८५, १२९. १३० (अष्टौ चाङ्गिरसः पुत्राः वारुणाः ). १३२ 
(केः पत्रा वारुणाः'""अष्टौ ). १३६ ( क्षिं तात भृजु““'तस्मात्तौ वारुणी 
स्मृतां ) । 

५. दारण, वि० (जी० णी): १. १८, २१६ भूतानि ) १०२, 


४७; १२५, १९; २. ३, ८ ( मद्दाशंखो देवदत्तः ); ९, २८. ३० ( सभा } 


१३, २१ ( येनाभिषिक्तो नृपतिर्वारुण गुणमुच्छति । तेन राजाऽपि त॑ कृत्स्न 
संत्राड्युणमभीप्सति ); ४९, २६; ५३, १५ ( सागर ने युधिष्ठिर को एक 
शंख दिया ); ६८, ७४. ७५ ( पाशान्‌ ); ७८, १९ ( संयमे ); ३. ४१ २९; , 
८२, ६९ ( लोकं ); ८३, १६४ ( तेजसं वारुणं तीर्थे ); १०२, १ ( समुद्र 
““वरुणं निधिमम्भसः ); १६४, १८ ( अजुन ने इनका भख प्राप्त किया } 
२५४, १८ ( वारुणीं दिशम्‌ ) ४. ६१, ११ ( असनं ) ६४, २३; ५. ९८, 
१८ ( वारणे हदे ); १०२, ९ ( पञ्चिमावारुणी दिक्‌ ); १५८, ५ ( वारुणं 
गाण्डिवं ) १६९, २१; १८०, १२ (परशुराम ने वरुणाख का प्रयोग किया); 
६. ८५, २९ ( शिखण्डी ने वरुणा का प्रयोग दिया ) १२१, ४०; ७, 
९८,-५१ ( अझ, सात्यकि ने प्रयोग किया ). ५२; १५७, ३४ ( द्रोण ने 
वरुणाज्ज का प्रयोग किया ); १८८, ३१; १९४, २; २००, १५ २०१, ७३ 
(कमै ); ८. ८९, १९; ९१, २३; ९. ४६, २७; १२. ९५, २०; १८३, ४ 
( परथिवी पवता मेघा मूपिमन्तश्च ये परे। सर्व तद्वारुणं ज्ञेयमापस्तरतंभिरे 
यत्तः ); २२७, १८. ८९; ३१८, २९; १३. १४, २६१; ६२, ७५; ७८, २० 
( दिशम्‌ ); ७९, १४; ८५, ८८. ११६. १४६ ( वारुणीं बिश्नतस्तबुम्‌ ); 
८६, २५ ( वरुणो वारुणान्दिव्यान्सगजान्‌ ); ८९, १२३ १०७, ७९ (स्थानं); 
१४२, ४९ ( लोकं ) [| ड 3 
“ १. वारुणि, एक वैनतेय को नाम है : १. ६५, ४० ( आरणिवांशणिः 

वेनतेयाः ) ) 

२. वारुणि = वसिष्ठ : १. ९९, ७. ९, १८. २९ 

३. -लारुणि = अगस्त्य : २. १०३, १३; १०४, १४५१०५३ = 

बाङ्जी, एक देवी, सम्भवतः वरुण की पत्नी का नाम है २. ७ के 
४. ९, १६; ५. १०२, १२ ( सागर मन्थन से प्रकट हुई ) | तुकी० इरा र 

यारुण्य (वि०) : ५. ९८, १४ ( भवनं पश्य सखी यत्रा 
सुरती प्राप्ताः सुराः ) । 

चाची, कण्डु मुनि की पुत्री का नाम है जो दस प्रचेताओं की पत्नौ 
हुईं ( १. १९६, १५ )। 

चारत, एक राजा का नाम है: २. ८, १० ( यम की 

“'चाघचन्रि = जयद्रथ, देखिये वस्था० ) | 

वार्धक्षेमि, एक वृष्णिवंशी का नाम है: १. १८६, ९ (रौ 
में आये ); ५. १७१, १७ ( युधिष्ठिरपक्ष के एक महारथी » हरे 
२१५ ६२; २३, ३५ ( इनके अश्वो का बर्णन ); २५, ११ ( कपा 
किया ); ८. ६, २८ ( इनका वध ) । तुकी ० वार्ष्णेय । . 

वाषगण्य, एक ऋषिं का नाम है: १२, ३१८, 1 


समा में ) | 


पदी के स्वयवर 
७, १ ०, ५५ 


ये से युई 


, 


१( विश्वावद को } 


था। पानी से भरे गोष्पदों को.भी छाँधने में उन्हें बहुत 
इन्द्र ने आश्चयेचाकित हो कर उन छोटे सुनियों को देख़ कर उन सव का 


दापेपंबेणी ] 


उपदेश दिया) । 2 " ह 

घार्षपर्वणी = शमिष्ठा ( देखिये वस्था० ) । 

१. वाष्णय, राजा a सारथि का नाम है; ३. ६०, 
२१; ६१, १; ६७, ७ ( वाष्णेयजीवलो ); ७१, २२ ( सूत्रं ), २५. 
७२, ४. १५, २७; ७३, १८. ३०. ३३. ३४; ७४, १३ | 

२. वार्ष्णेय = अभिमन्यु : १४. ६१, २१ 

३. वाष्णेय = बलराम ¦ ५. ५८, ३८; १०. ९, ३० (दुर्योचन के 
गुरु थे ) 1 

४. चाष्णेय = चेकितान : ६; ८४, २०। 

५. चाष्णंय = श्रीकृष्ण १. २०२, १५; २१८, ७, १५; २२२, १९; 
२२३, २ ( वाण्णेयपाथौँ ); २२८. १०; २. २, ७; १५, ९; २०, २१; २१ 

२३; २३, १८; २६, २७. २०; ३७, १; ३८, १०; ४५, ३२; ५२, ३०; 
३. १२, ३८; २२३ २ १; १८३, ४१; १८९, ५४; ५. ५, ११७, 
१०; ७८, १५. १९; ८०, ८; ८४, ११; ८६, २१; ८७, १०४ ८९, १५; 
९०, ३. २७. ३८; ९१, ८. ११, ३६; १२४, ७; १३०, ६; १३७; ७; 
१४१, १. १५. २९. ५४. ५६; १४२, ७. १०; १५४, २; १५८, १२. १३; ६. 
२५, ४१; २७, ३६; ४८, ११९३ ४९, ९; ५०, ३. १२; ५२. १२. १३; ५९, 
६४३ ८१, ३४३ ८४, ४७; १०७, २१. ४८. ५२. ५९; ११२, ३१; ७, ११, ३४; 
८२, १४; ८३, १३; ९२, २४; ९३, १७; ५५, १; १४७, २७; 
१४८, ३४; १७८, ४; १८२, २२; १८३, २४. २५; १९२, ५८; ८. ३२, 
८. २८; ३५, ११; ४१, ८२; ४६, ७२; ५८, ७; ७४, ६; ८७, ११५; ९. 
७, २४; २४, ४८; २७, २६; ३१, ६०; ६०, २१. ३७; ६३, १८; १०. 
९, ३०; ११. १७, ६. २२; १८, १२; १२. ४८, १५; ५०, २; ५२, २२; 
५४, १७; ८१,१३; ३४२, ११७; १३. १७, १७९; ३१, २६; १४, १७, ५; 
५२, ३८; ५३, १. २; ५९, १८; ६०, १; ६१, ९; ३४, २७; ६७, 
६; ६८, ८. १३। 

६. वाष्णेय = सात्यकि : १. १, १९६; ५. १६४, ७; ६. ५८, ८; 
७२, २८; ७४, २७; ८२, ४२; १०१, ४८. ५६; १०४, ३१. ३२. ३३; 
७. ९६, १४. १६; ११०, ४५. ६३. ८३. ९०; ११९, १८. २४; १२६, १४; 
१४२, ६५; १४३, १३. ५८; १४७, ३७; १९१, ४८; १९८, ५५। 

७. वाष्णेय = वार्षक्षेमि : ७. २५, ५१. ५२ | 

<. वार्ष्णय ( द्वि० °यौ ) = कृतवा और सात्यकि ( ९. १७, ७१) । 

९. वार्ष्णेय ( वि० ): १२. २१०, ११. १२ ( 

१०. वाष्णेय ( बहु० “या: ) दृष्णि वंशियों का चोतक हैः २. 
५१, २४ ( युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ); ५. २८, ११; ३. १११५ १५; 
१६. ५, २। 

१. वाष्णेयी : १. १११, २१; ५. १४४, २९; १४. ६१, २९ । 

२. वाष्णेयी = सुभद्रा : १. २१९, १९३ ७. ७२, २७; ७७ १२; 
१२. १, १६; १४. ६१, ३२ । र 

१. वालबिल्य ( बहु० स्याः )) ऋषियों के एक वर्ग का द्योतक 

११. ३०, २. ९. १५. १६. ४०। “शौनक ने सौतिं से पूछा किं वाल” 
खिस्य मुनियों की तपस्या से गरुड को उत्पत्ति कैसे हुई । तब सौति ने कहा : 
एक समय कझ्यपजी पुत्र की कामना से यश कर रहे थे जिसमें ऋषि, 
देवताओं तथा गन्धवा ने उनकी अत्यधिक सहायता की। उस यश में 
कश्यपनी ने इन्द्र को समिधा लाने के कार्य पर नियुक्त किया था । वाळ- 
खिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणो को भी यही काय सौंपा गया था । इन्द्र 

थे अतः उन्होंने समिधा का एक पवेताकार बोझ उठा लिया ओर 
छे आये। मोर्ग में उन्होंने अंगूठे के मध्यभाग के बराबर आकार वाले 
को देखा जो पलाश की एक छोटी सी टनी उठा कर छा रदे थे। 


इन जधुकाय सुनियो ने आहार छोड़ रक्खा था। तपस्या ही" इनका भेन 
कष्ट होता था । 


१०-१२. 
२४. ३५; 


७८ स० 


( ६३७ ) 


[ चाहिष्द 


उपहास किया और उन्हें डॉच कर शौघ्रतापूवंक चले आये। इन्द्र के इस 
व से वाङखिल्य मुनियों को अत्यधिक क्रोष आया, अतः उन लोगो 
एक ऐसे महान कम का अनुष्ठान किया जिसका परिणाम इन्द्र के लिये 

अत्यन्त भयंकर था अरिन में आहुति डालते समय वे वालखिल्यगण यह 
संकल्प करते थे कि “सम्पूण देवताओं के लिये कोई दूसरा इन्द्र उत्पन्न हो 
जो वर्तमान इन्द्र के लिये भयकारक, इच्छानुसार काम करनेंबाळा और 
अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखनेवाला हो । शौय और बीय 
में वह वतमान इन्द्र से सौ शुना बढ़ कर हो ।' उनका संकत्य सुन कर इन्द्र 
को अत्यधिक संताप हुआ और वे कश्यपजी की शरण में गये । देवराज से 
सारा समाचार जान कर कश्यपजी ने वालखिल्यो से उनके कर्म को सिद्धि 
के सम्बन्ध में प्रइन किया । तब वालखिल्यो ने अपने कम की सिद्धि का 
प्रतिपादन किया । य सुन कर कश्यपजी ने उन्हें समझाते हुये कहा : 
“ब्रह्माजी की आज्ञा से इन्द्र “तीनों लोकों के इन्द्र बनाये गये हैं और इधर 
आप लोग दूसरे इन्द्र की उत्पत्ति के लिये प्रयत्नशील हैं। आप ब्रह्मा के 
वचन को मिथ्या न करें। साथ ही आप के द्वारा किया हुआ अमीट 
संकल्प मी मिथ्या न हो । अतः आपके तप से जो वल और सत्वणुण से सम्पन्न 
पुत्र उत्पन्न हो वह पक्षियों का इन्द्र दो । देवराज इन्द्र आपके पास याचक 
बनकर आये हैं आपं उन पर कृपा करें। कश्यपजी की वात सुनकर वाळ- 
खिल्यों ने उनसे कद्दा "आप जिसमें सब का हित दो वेसा ही करें।? इसी 
समय दक्ष कन्या विनता भी पुत्र की कामना से स्वामी कश्यप के पास 
आई । कश्यपजी ने विनता को बताया कि उसके दो पुत्र उत्पन्न दोगे जो 
तीनों कोको पर शासन करनेवाले दोगे । वारखिल्यों की तपस्या और कश्यप 
जी के संकल्प से विनता ने अरुण और गरुड नामक दो पुत्र उत्पन्न किये । 
कश्यप जी ने इन्द्र को उनके पद पर वने रहने का आश्वासन देते हुये उनसे 
बरह्मादियां और सुनियो का अपमान न करने के छिये कहा ( १. ३१ ) 1? 
१. ३१, १. ६. १६. २१. २२. २७; ७०, २०; ७१, ३९; २१२, ५; २.११, 
२०. ५३ ( ब्रह्मा की सभा में ); ३. ३, ४४; ९०, १० ( सरस्वती तट पर 
यज्ञ किया ); ९९, ५८३ १२५, १७; १४२, ५; ७. १९०, २४; ९. ३७, 
४८; ४५, ८; १२. ५९, १११; १६६, २४; २४४, २०; २४८, २८; १३ 
१०, १०; १४, ९१ ( इन्द्र के द्वारा अपमानित होने पर इन लोगों ने शिव की 
उपासना करके यह वर प्राप्त किया कि इनके द्वारा उत्पन्न पक्षी इन्द्र के पास, 
से अमृत ले आयेगा ). १२३; ८५, १०८ (इनकी उत्पत्ति ) ९४, ५. २५; 
११५, ११; १४१, ८९. ९०; १६५, १२ । 

२. वालुखिल्य = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

१. वालिन्‌ एक असुर का नाम है: २. ९, १२ ( वरुण की समा में)। 

२. चालिन, सुग्रीव के ज्येष्ठ आता, एक वानरराज का नाम दै : ३, ११, 

४८३ १४७, २८; १५७, ५९; २७९, ४५; २८०, २४, १६. १८. ३०. शफ 
३७. ३९ ( इसने सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी तारा को छौन लिया 
था । राम की सहायता से सुग्रीव ने इससे इन्द्र युद किया जिसमें श्रीराम ने 
इसका वध कर दिया); २८२, ७. १०. २७; २८२, २; २८८, १७; ४. २२, ` 
पुष; ७. १७८, २८; १९६, २६; ९. ५५, २१ । तुको० शक्रपुत्र । 

वालिपुन्न = अङ्गद ( २. २८२, २८ )। ४ है 

घालिशिख, कश्यप द्वारा कदू के गमं से उत्पन्न एक नाग का नाम है 
(१५.३५ ८ )1 

चालिसत = अङ्गद ( ३. २८८, १४ )। “' 

वाइमीक, एक ऋषि का नाम है: ५. ८३, २७ ( इन्होंने हस्तिनापुर 
जाते हुये औक्ष्ण की परिकमा करके उनका पूजन किया ) 1: द 

१. चाह्मीकि, एक ऋषि का नाम है 3 १. ५५, १४; २. ७, | 
( इनदर की सभा में ); ३. ८५, ११९; ७. १४२, ६७ ( पुरा गौतः इलोको 
वाल्मीकिना ); १२: ४७, ८३ २०७, ४; १३. १८, ८ ( अद्वाहत्या के पाप से 
इन्होंने शिव की उपासना करके मुक्ति प्राप्त की )। कुक” आगेव। | 

२: वाल्मीकि, गरडपुत्न एक सुपणे का नाम है ( me उ rs 

वाशिष्ठ = देखिये वासिइ । ST कि 


'बाष्कल ] 


चाष्कल, हिरण्यकशिपु के पाँचवें पुत्र का नाम है ( १- ६५, १८ )। 

१. चासव = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) : ६, ४५, २७। 

२. चासव = ( शिव ( सह्ननाम ) । 

३. घासघ (वि० ) : १. ६३, ५९ ( वच्च उपरिचर से सम्बद्ध )। 

४, चासव ( वि० इन्द्र से सम्बद्ध ) : ३. ८२, ८८ ३१०, ३४; ७. 
१४७, ३५; १७३, ३८; १८३, ९. १०. ६१ ( वासवीं शक्ति ). ६२; ९. 
११, ५३; १२. ६४, १४; १३- १०७, २१ ( लोकम्‌ )। CR 

७, वासघ ( बहु० °वाः ) उपरिचर वसु के पुत्रों का योतक है; १. 
६३, ३३ ( वासवाः पञ्ज राजानः पृथग्वंशाश्च शाश्वताः) ,, 

चासवशुरु = बृहस्पति : २. ५०, ९ ( देवषिवासवणुरुदवराजाय 
धीमते ) । 

च'सवज = अर्जुन (४. ५४, १५ )1 

चासवनन्दून = अर्जुन ( ७. १४६, ११९ )। र 

चासवानन्तरज, वासवानुज, वासवावरज = विष्णु ( देखिये 
वस्था० ) | 

चासवि = अर्जुन १ ७. १८, २४; ७९, १२; ९२, ४१; १००, ६; ८. 
५३, ३५। 

चासची = सत्यवती : १. ६३, ७१; ७. २७, १५ । 

दासवेय = व्यास ( १. १, ५९ )। 

१. वासिष्ठ = वसिष्ठ फे पुत्र शक्ति : १. १७६, ४. १२; १८२, ५; 
५. ११७, ११। 

२. चासिष्ठ, एक तीथं का नाम है (३. ८४, ४८)। तुकी० वासिष्ठी । 

३. वासिष्ठः एक अरिन का नाम है ( ३. २२०, १)! 

४. वाप्तिष्ठ से वसिष्ठ के वंशजों का तात्पय है : २. २६, ७ (बहु०); 
११५, २। 

७: वासिष्ठ ( वि० ) : १. २. ११२ ( आख्यानम्‌ ); १७५, .२. ४२ 
( सैनिकाः ); ५- १०१, १५; १०९, १६ । 

वासिष्ठम, से वसिष्ठ कौ कथा का तात्पये है : १. २, ११२ ( वासि- 
ष्ठमाख्यानम )। ““अज्जुन ने वसिष्ठ के सम्बन्ध में जानना चाहा । तब 
गन्धव ने उनसे कहा : वसिष्ठजी ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं । उनकी पत्नी का 
नाम अरुन्धती है । वसिष्ठ को देवता भी कभी नहीं जीत सके । काम और 
क्रोध नामक दोनों शत्रु उनकी तपस्या से सदा के लिये पराभूत हो चुके थे । 
इन्द्रियों को वश में कर लेने के कारण ही वे वसिष्ठ कहलाते हें । विश्वामित्र 
द्वारा अपने शक्ति आदि सौ पुत्रों के मारे जाने से वे सन्तप्त रहते थे । उनमें 
प्रतिशोध लेने की शक्ति तो थी किन्तु उन्होंने विश्वामित्र का विनाश करने के 
लिये कोई दारुण कर्म नहीं किया । वे अपने सृत पुत्रों को यमलोक से वापस 
ला सकते थे परन्तु वे यमराज को मर्यादा का उल्लंघन करने के लिये उद्यत 
नहीं हुये । वसिष्ठ को पुरोहित रूप से प्राप्त करके इक्ष्वाकुकुल के भूपालों ने 
दीषंकाळ तक इस पृथिवी पर शासन किया था। वसिष्ठ ने उन राजाओं के 
अनेक यज्ञ भी सम्पन्न कराये थे। परथिवी को जीतने की इच्छा रखनेवाले 
राजा को उचित है कि वह जितेन्द्रिय, गुणवान, वेदाभ्यासी, विद्वान तथा घम- 
अथ-काम के तत्वज्ञ ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाये । वसिष्ठ का इस 
प्रकार वर्णेन करके गन्धं ने अजुन को भौ एक श्रेष्ठ पुरोहित बनाने का 
परामझ दिया ( १, १७४ ) ।” , 

“अजुन यह जानना चाह्दा कि विश्वामित्र और वसिष्ठ में बेर केसे 
हुआ । गन्धवे ने कहा : कान्यकुब्ज देश में एक गाधि नामक विख्यात राजा 
थे। उन्हीं के पुत्र विश्वामित्र थे जो सेना और वाहनों से सम्पन्न दो कर शत्रुओं 
का मानमदन किया करते थे। एक समय मथ्य प्रदेश के सुरम्य बनं में 
उन्होंने एक हिंसक पशु का पीछा किया । उस समय वे प्यास से पीडित हो 
कर महषि वसि के आश्रम में आये। .उन्हें आया देख कर वसिष्ठ 
ने उनका सत्कार करते हुये आतिथ्य अण करने के लिये उन्हें आमन्त्रित 
किया। पाच, अध्य, आचमनीय, स्वागत-भाषण तथा हविष्य आदि से 
उन्होंने विश्वामित्र का सत्कार किया। वसिष्ठ के पास एक कामधेनु थी जो 


हे हक 


( ६३८ ) 


* कल्माषपाद में राक्षसत्व उत्पन्न करने में मौ विश्वामि 


(कक 


याचित सभी मनोरथों को पूर्ण कर दिया बरती थी। इर प्रकार के 


अन्न, षड्रस भोजन, अमृत के समान मधुर रसायन तथा भाँति-माँति के रू 
और वस आदि सब सामग्रियाँ वह. कामधेनु प्रस्तुत कर देती थी। रत्न 
विश्वामित्र अपनी सेना और मन्त्रियों के साथ वरिष्ठ के सत्कार से दु 
सन्तुष्ट हुये। कामधेनु का मस्तक, उसकी जाँघे, ग्रीवा, राखकम्वल, ४ 


और थन-ये छः अङ्ग बहुत सुन्दर थे। वह पाँच एथुछ अझ्गो से सुशो. 


थी ( कामधेनु की सुन्दरता का विस्तृत वर्णन ) । विश्वामित्र ने वसिते 
अपने राज्य के बदले में उस नन्दिनी नामक कामधेनु की वसिष्ठ से याचना 
को परन्तु वसिष्ठ ने उसे किसी प्रकार देना स्वीकार नहीं किया । तव 
विश्वामित्र ने कदा कि वे क्षात्र धमं का.आश्रय लेकर बलपूर्वक उस पतो 
छे जायेंगे । वसि ने विश्वामित्र से कहा कि वह जो चाहें करें । तब विश्वामित्र 
ने हंस और चन्द्रमा के समान श्वेत रंगवाली उस नग्दिनी का अपहरण 
कर लिया । उस समय वह धेनु वसिष्ठ की ओर देखती हुई खड़ी हो गई । 
उस पर जोर-जोर से मार पड़ रहो थी तो भी वह आश्रम से वाइर नहीं 
गई । वह घेनु विश्वामित्र के. भय से उद्दिर्न हो कर वसिष्ठ की शरण में 
गई और कहा : "विश्वामित्र के सैनिक मुझे कोड़ों और डण्डो से मार रहें है 
मैं अनाथ की भाँति कन्दन कर रही हूँ । आप मेरी क्यों उपेक्षा कर रहें 
हैं 1” 
नन्दिनी के इस आतंनाद को सुन कर भी वसिष्ठ न तो क्षुब्ध हुये और 
न भेये से विचरित डुये। गाय ने वसिष्ठ से कहा: “यदि आपने मेरा 
त्याग नहीँ किया है तो बलपूवक मुझे कोई नहीं ले जा सकता ।' वसिष्ठ ने 


कहा : “ने तुम्हारा त्याग नहीं किया दै । यदि तुम रह सको तो यहीं रहो 7” 


“यहीं रदद? वसिष्ठ का यह वचन सुन कर क्रुद्ध हो उस धेनु ने विश्वामित्र 
के सेनिको को खदेड़ना आरम्भ किया । क्रोध के कारण वह सूयं की भाँति 
उद्भासितं हो उठी । उसने अपनी पूँछ से ही पढ्यो की सृष्टि की । उसके 
थन से द्रविड और शक, योनि देश से यवन, और गोबर से असंख्य शबर 
उत्पन्न हो गये । उसके पार्श्व भाग से पौण्डू, किरात, यवन, सिंह, बबर 
और खसों की सष्टि हुई । उस धेनु द्वारा रचित इन नाना प्रकार के म्लेच्छ- 
गणों की विशाळ सेनायें अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थीं । 
उन सब ने विश्वामित्र की सम्पूणे सेना को -तितरवितर कर दिया। उनके 
एक सैनिक को धेनु द्वारा उत्पन्न म्लेच्छ सेना के पाँच-पाँच+ सात-सात 
योद्धाओं ने घेर रकखा था । अत्यन्त क्रुद्ध होने पर भी वसिष्ठ की धेनु से 
उत्पन्न ये योड्ा विश्वामित्र के किसी सैनिक का प्राण नहीं लेते थे । इस प्रकार 
नन्दिनी ने विश्वामित्र के सैनिकों को दूर तक भगा दिया। क्रुध होकर 
विश्वामित्र ने उन पर भयंकर नारच, क्षर और भल्‍्छ नामक बाणों की 
वर्षा की परन्तु वसिष्ठ ने उन सब का केवळ बाँस की एक छड़ी से निवारण 
कर दिया । तव विश्वामित्र ने वसिष्ठ पर दिव्यां से प्रहार आरम्भ क्या 
किन्तु बसिष्ठ ने अपनी छडी से इन सब अलों को भौ निरुद्ध कर दिया। 
तदन्तर वसिष्ठ ने विश्वामित्र से अपना पराक्रम दिखाने के- Ba 
परन्तु विश्वामित्र लञ्जित हो कर कोई भी उत्तर नदे सके । ब्रह्म 
यह अत्यन्त आश्चयंजनक चमत्कार देख कर विश्वामित्र चे ne 
खिन्न एवं उदासीन दोकर अ्रह्मवळ की भेता रवीकार की । इस प्रकार बल 
का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल मानते इये कर 
राज्यलक्ष्मी को छोड़ कर तपस्या में मन ब्गाया । अपनी ज 5 
से सिद्धि को प्राप्त हो विश्वामित्र ने अपने प्रभाव से सम्पूर्ण लोक र खिया। 
एवं संतप्त कर दिया और इस प्रकार अन्ततोगत्वा जाह्णलव रा 
फिर वे इन्द्र के साथ सोमपान करने लगे ( १. १७५ )। नाषपाद ( देखिये 
ब्बसिष्ठ के पुत्र शक्ति के शाप से राक्षस इये क कर लिया। 
वस्था० ) ने शक्ति सहित वसिष्ठ के सभी पुत्रों का 1 हाथ यार 
उन्हीं की प्रेरणा से राक्षसाविष्ट कल्माषपाद ने वसि के अं कों 
कर लिया था । बसि ने यह सुन कर मी कि विश्वामित्र "(हि 
मरवा डारा है, अपने झोक के वेग को उसी प्रकार भो” "| 


| ५ 


_ ,बासिष्ठी ) 


« 
प्रकार महान्‌ पवत खुमेरु हस पृथिवी को धारण करता है। उस समय 


अपनी पुत्रवधुओं के दु:ख से संतप्त हो वसिष्ठ ने विश्वामित्र का 


करने की अपेक्षा अपने शरीर को ही त्याग देने के बिचार से आतमहत्वा 
“के अनेक प्रयास किये किन्तु हर वार वच गये ( १, १७६ ye 

“त॒द्नन्तर वसिष्ठ अपने आश्रम को अपने पन्नं देखकर पनः 
शोकात हो अपने शरीर का त्याग करने के किये De 
जल से भरी नदी को देखकर अपने शरीर को पाशों से भलींमाँति बाँध 
लिया और फिर उस नदौ में कूद पड़े । किन्तु उस नदी में उन्हें पाशरहित 
करके पुनः स्थल पर पहुँचा दिया। तव पाशमुक्त हो वसिष्ठ ने उस नदी का 
नाम विपाशा रख दिया। अत्यन्त शोक से संतप्त वसिष्ठ उस समय एक 
स्थान में नहीं ठहरते थे । वे इधर-उधर अमण ही किया करते थे ! एक बार 
पुनः हिमालय से निकली एक भयंकर नदी को देखकर वे उसमें कूद पड़े । 
वह नदी वसिष्ठ को अग्नि के सामान तेजस्वी जानकर शताधिक धाराओं में 
विभक्त होकर इधर-उधर भाग चली और इस कारण वह शतद्र नाम से 
विख्यात हुईं। इस बार भी मृत्यु प्राप्त करने में असफल हो वसिप्ठजी 
अपने आश्रम पर लोट आये । किन्तु जब वह पुनः आश्रम से चले तो उनकी 
पुत्रवधू अदृश्यन्ती भी उनके पीछे चल पड़ी । उस समय मुनि को पीछे की 
“ओर से संगतिपूवक छदो अङ्गो से अलंकृत तथा रफुट अर्थो से युक्त बेदमन्त्रो 
'के अध्ययन का शब्द सुन पड़ा । तब उन्होंने पीछे चल रही अपनी पुत्रवधू 
को देखकर उस वेदध्वनि के सम्बन्ध में पूछा। अदृश्यन्ती ने बताया कि, 
वह ध्वनि उसके उदर से निकल रही है । यह सुनकर वसिष्ठ अत्यन्त 
प्रसन्न हुये और अपनी वंशपरम्परा का लोप न हुआ जानकर मरेने से 
विरत हो गये और पुत्रवधू के साथ आश्रम पर लौटने लगे । इतने में हो 


- राक्षस से अविष्ट राजा कल्माषपाद वसिष्ठ को देखकर उनका भक्षण करने 


“के लिये उद्यत हुये। उस भयानक राक्षस को एक बहुत वढी लकड़ी लेकर 
अपनी ओर आता देखकर भयभीत अदृश्यन्ती ने वसिष्ठ से उस राक्षस के 
वेग को रोकने का निवेदन किया । वसिष्ठ ने उस राक्षस को पहचान कर 
अपनी पुत्रवधू के भय का निवारण करते हुये बताया कि वह राजा. कल्माष- 
पाद है । तदनन्तर वसिष्ठ ने हुंकार मात्र से ही उसे रोक दिया और फिर 
मन्त्रपूत. जळ का छींटा देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को झापसुक्त कर 
दिया । फिर तो राजा ने उस महान वन को अपने तेज.से अनुरंजित कर 


:दिया। तदनन्तर सचेत होने पर राजा ने हाथ जोड़कर वसिष्ठ से कहा: 


भें आपका यजमान सौदास हूँ । .इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूँ।? 


` वसिष्ठ ने राजा से कहा कि वे अपना राज्य सम्हालें. और भविष्य में कमी 
` 'किसी आझण का अपमान न करें । राजा ने वसिष्ठ से एक पुत्र प्राप्त करने 


कौ इच्छा प्रकट. की ।- वसिष्ठ ने राजा की बात मानकर उन्हें एक श्रेष्ठ और 
'वशप्रवतेक पुत्र प्रदान करने का वचन दिया। यह सुनकर राजा अत्यन्त 
प्रसन्न हुये और बहुत समय-के बाद अपने: पुरोहित वसिष्ठ के.साथ अयोध्या 


“नगरी में प्रवेश किया ।-राजा के लौटने से सम्पूर्ण अयोध्या में प्रसन्नता छा 


गई । तदनन्तर राजा की आज्ञा से रानी मदयन्ती वसिष्ठ' के.समीप गई। 
वसिष्ठ ने ऋतुकाल में शाख की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के 
साथ नियोग किया जिससे उनकी कुक्षि में.गम स्थापित हो गया। बहुत 
समय व्यतीत, होने.पर भी . जव वह गमं रानो की बुक्षी से बाहर नहीं 
निकला तब उन्होंने अइम, ( पत्थरः) से.अपनें गर्माशयः पर प्रहार किया । 
पदनन्तर बारहवें वर्ष में बाळक.का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर 


" अश्मक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ;पौदन्य नामक नगर बसाया( १. 
९७७ ) [id > 


तुकी० पराशर ॥ 
... वासिष्ठी एक नदी का नाम है (३. ८४, ४८ )। 


जिः गंगो के रोजा का नाम है: १. १४ ३. ६ ( नागों को रक्षा 


“(वे इन्होंने अपनी जरत्कारु नामक बहन को जरत्कारु ऋषि को उनकी 
23 ख में संमपिते कर दिया ); १८, १३( समु मन्न के समय इसे 


सेने का रज्जु बनाया गया 3; ३५, ५३:३७, १-२४ ( माता के शाप 
के लिये इसने अपने भाइयों सै परामश किया । बिभिन्न नगो ने 


« 


(६५९ ) 


[दिकटानेन 
इसके लिये अनेक युक्तियों का परामश दिया किन्तु इसने सबको अस्वीकृत 


“कर दिया ); ३८, २-१९ ( एलापत्र नामक नाग ने कहा : “मेने देवताओं से 


त्रहाजी को यह कहते सुना दै कि केवल उन्हीं सपो का विनाश होगा जो 
आयः छोगों को डेंसते रहते है, कदर स्वभाव के हैं ओर पापाचारी तथा 
प्रचण्ड विष बाळे हैं ।,अह्याजी ने यदद भी कहा था कि यायावर कुल में 
जरत्कारु नाम से विख्यात एक मदि होंगे। उन्दी के आस्तीक नामक एक 
महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो जनमेजय के सपंसत्र को समाप्त कराकर 
नागों.की रक्षा करेगा । वे जरत्कार नामक द्विजश्रेष्ठ जुरत्कारु नामक कन्या 
को पत्नीरुप में प्राप्त करके उसके गर्भ से आस्तीक को उत्पन्न करेगे 1? इस 
प्रकार कहकर एळापत्र ने वासुकि की बहन जरत्कारु का महषि जरत्कारु से 
विवाह कर देने का परामश दिया ); ३९, १-१४ ( वासुकि ने अपनो वहन 
जरत्कार का सावधानी से पालन पोषण किया । समुद्रमन्थन के बाद वासुकि 
ने नागों की रक्षा के सम्बन्ध में एलापत्र की वातों की ब्रह्मा जी से चचां 
की । बरह्मा ने उन वातों की पुष्टि की। तब वासुकि ने अपनी बहन को 
जरत्कारु को समर्पित कर दिया )। २. ३७, २, ३. ३०; ३८, १. १६ 
( वाघुकेः सरपेराजस्य जर्रकारः स्वसा किल ). १८; ३९, २. ४ ( नागो 
वासुकिवलिनां वरः). ५. १२; ४०, ४ ( जरात्काररिति ब्रह्मन्वासुकेर्भगिनी 
था ): ७; ४६, १९, २१. २३; ४७, १. १२ ( वासुकि ने अपनी वहन 
गरत्कारु को जरत्कारु मुनि को दिया). १६. २८. ३७; ४८, ३. ९. २४ 
आस्तीक का वासुकि के घर ,में ही पालन-पोषण हुआ ); ५३, १९. २०; - 
५४, १. ९. ११. १२. १४. १७. १८. २३. २६ ( आस्तीक ने नागों की 
शाप से रक्षा करने का वासुकि को वचन दिया); ५७, ४ ( सपंसन्न में 
दगध हुये इनके वंशजों का उल्लेख ). ७; ६५, ४१ ( कू के पुन्न ); १२३, 
७१ (अजुन के जन्म के समय उपस्थित); १२८, ६०. ६३. ६५. ६७. ६९; 
२. ९, ८ ( वरुण को समा में ); ३. ८५, ३४. ८६ ( भोगवती नाम वासुकेः 
स्तीथ॑मुत्तमम्‌ ); ४. २, १४ ( अञ्न ने इसकी वदन का दरण किया था ); 
५. १०३, १ ( भोगवती नाम पुरी वासुकिपारिंता ). ९; १०९, १९; ११७, 
१७; ६. २४, . २८ ( श्रीकृष्ण ने अपने को सपो में वासुकि बताया ); ७. 
२०२, ७६ ( शिव ने इसे अपनी.धनुष की प्रत्यञ्चा बनाया ); ८. २४, २२ 
( शिव के रथ का कूबर बना ); ८७, ४३ ( अजुन का पक्ष ज्या); ९. ३७, 
३०. २२ ( इन्हें पन्नगो का राजा बनाया गया ); ४५, १६, ५३ ( स्कन्द को 
दो नागपाषंद प्रदान किया); १३. १५०, ६१ ( सात धरणोधरों में से एक ); 
१४. ५८, ५०. ५८; १६. ४, १५। तुकी० नागराज्‌, नागराज, नागेन्द्र, 
पन्नग, पन्नगराज, पन्नगराजन्‌ पन्नगश्वर) पन्नगेन्द्र, सपराज, सरपराजन्‌। 

१. वासुदेव > श्रीकृष्ण ( देखिये वस्था० ) । 

२. वासुदेव = बलराम : ४, ७२, २१ । 

३. वासूदेव, पुण्ड्रो के राजा का नाम है: १. १८६, २२ ( द्रौपदी के 
रवर्यंवर्‌ में आये );. २. १४, २०; ३०, २२ ( दिग्विजय के समय भीमसेन 
ने इन्दं पराजित किया था ); ३४, ११ ( युधिष्ठिर के राजसूय में सम्मिलित 
हुये ) । तुकी० पौण्डूक पुण्ड्राधिप । $ ७ 
.  वासदेवप्रिय = स्कन्द ( ३. २३२, ९ )। 

: चासदैवसहोदरा = सुभद्रा (५.५, २०)। . 

(१. चाहिनी, कुरु की पत्नी का नाम है ( १. ९४, ५१ )। 

२. वाहिनी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३४ ) 1: 

दिंश, इ्षवाकु के पुत्र और विविश के पिता का- नाम है ( १४ 
४, ४)। ६0 हक 
१. विकर; धृतराष्ट्र कै एक पुत्र का नाम है : १. ६७,-९६; ११७, ५; 
१८६, ३ (द्रौपदी के स्वयंवर में गया ) ६. ६४, २९ ( उन चौदह धाते- 
राष्ट्रों में यह भी था जिन्होंने भीमसेन को आहत कर दिया» ८. ५२, 
७, १६ ( भीमसेन ने इसका वध किया था ) | तुको० विकटानन । 

२. विकर, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५९) 1 | 

विकटानन, पतराष्टर के एक पुन्न का नाम है (१. ११७, ५) तुकी 


३. विकणं ] 


4, विकर्ण, धृतराष्ट्र कै एक पुत्र का नाम है: १. ६३, ११९; ६७) १४ | 
(घृतराष्ट्-पुत्रों का उल्लेख ); ९५, ५७ ( धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां चत्वारः 
प्रधाना'"दुयाधनो दुःशासनो विकणेश्चित्रसेनश्चेति ); १९७ ४5 १२८, ६. 
१९. २१ ( द्रोणाचायं के उन शिष्यो में यह भी था जिन्होंने द्रुपद को 
पराजित करने में उनकी सहायता की थी ); १८६, १ ( द्रौपदी के स्वयंवर 
में आया ); २०४, १०; २०७, १३; २. ३८, ११. १८. २१. २७. ३८. ६२ 
( इसने भी द्रौपदी को जूये के दाँव पर लगाने को अनुचित बताया था ); 
७४, २६; ३. १२०, ११; २४१, १८; ४. ३५५ २; ३८) १३; ४७, १४; 
५४, ९- १० ( अजुन ने इसे परास्त किया ); ६१५ २७ (अजुंन पर आक्रमण 
किया ). ४१; ६५, ६. १०. १२; ६९, ५; ५- २७) २५; ४७, ६३. ५५, ६५; 
५७, १५ ( इसे अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिये भेजना निश्चित किया 
गया ). ५९; ६५, १२; ६६, ६; ९५, १९; १३१, ४०; ६. १७, २२; १८, 

- ३१३ २५, ८; ४४, १६; ४५, ५८. ५९ ( श्रुतसोम से युद्ध किया); ४८, 
६४३ ५१, २. ८; ५२, १४. २६. २८. ४०३ ५९, ७५; ६२, १६; ६५, १२. 
३२; ७१, २१ ( सहदेव से युद्ध किया ); ७२, २; ७६, १८; ७७, ७; ७८, 

२१. २२. २४ ( अभिमन्यु ने इसे परास्त किया ); ७९ २८. रै ००२२ 

( अभिमन्यु के साथ युद्ध) ८१, २. २८; ८४, ४० ८५० १; ९२, २४. ३५ 
( घटोत्कच ने इसे आहत किया ); ९४, १४३ ९५, १४३ १०८७ ५७; ११०, 
१२; १११, ३४. ३५ ( नकुल से युद्ध किया ); ११३, २- ५° २३; ११४, 
३; ११७, ४५. ४६; ११८, ६; ७. ७, ११३ २५, २६ ( शिखण्डी का युद्ध 
में सामना किया ); ७४, १६; ८५, ११. ३२४३ ८७, २१३ ९५, २५, ९६, 
३१३ १०६, १२; १०७, ३० ( नकुल ने इसे पराजित किया ); ११६, २. ७; 
१२७, ३४; १३७, ३० ( भीमसेन ने इसका वध किया ). ३२. ५१; १४४, 
१; १५८, ६५; ८. ५, ८ ( भीमसेन द्वारा इसके वध का उल्लेख ); ६, 
१७ ( इसने चित्रायुध और चित्रयोधिन्‌ का वध किया था); ९. २, ५१३ 
२४, २४; ११. १९, १. २- ५३ २५, ३१। तुकी० भरतषभ, भरतसत्तम, 
थातंराष्ट्र+ धातराष्ट्रज, दुर्योधनावर, कुरुप्रवीर, कुरुवधन ( द्वि० ) । 

२. विकर्ण, एक ऋषि का नाम है जो शिवभक्त थे (१३. १४, ९९ )। 

३. विकर्ण ( बहु० ) एक जाति के लोगों का नाम हैः ६. ५१, १५ 
( दुर्योधन की सेना में ) । 

विकन : ५. ५५, ६३ ( द्रौणिविकतंनः ) । 

चिकतृं = विष्णु ( सइस्ननाम ) । 

विकल्प, एक स्थान के निवासियों का नाम है ( ६. ९, ५९ )। 

चिकाशिनी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १८ )। 

विकुञ्ञ ( वहु० ) एक जाति के लोगों का नाम है जो दुर्योधन की 
सेना में सम्मिलित हुये ये ( ६. ५६, ९ )। 

विकुण्ठ = विष्णु ( श्रीकृष्ण ): ६. २१, १५। तुकी ० बैकुण्ठ । 

चिङुण्ठन, एक राजा का नाम हैः १. ९५, २५-३६ (ये सुदेवा के 
पत्ति तथा अजमीढ के पिता थे ) । 

चिक्ुचणा = शिव ( सहस्तनाम ) । 

१. विकृत - काम ने यह रूप धारण करके राजा इक्ष्वाकु के साथ वातां 
की : १२. १९९, ८८. ८९. ९१. ९३. १००. १०२ ( काम और क्रोध ने 

विक्कत और विरूप नाम धारण किया । दोनों का इक्ष्वाकु के साथ संवाद )। 

२. चिकत = शिव ( सइ्नाम )। 

विक्कतचक्त्र = शिव ( सहत्ननाम ) । 

विङ्कति = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ९) । 

१. चिक्रम,.स्कन्द के एक:पापंद का. नाम 
`. विक्रम = विष्णु (*संदस्तनाम ) 1. र र 
४ ९ विक्रमिन्‌, एकं प्राचीन राजा का नाम हैः; १२ १ २३२ ( संजय 

द्वारा वर्णित प्राचीन राजाओं की सूची'में )।'- .:: - : + ८ 

२. विक्रमिन्‌ =-विष्णु ( सहलनाम )। ` ;: 

विक्रोत,-एक प्रजापति का नाम है (२२-२३४५ ३६.) 

3 विर, दनायु के पुत्र एक अछुर का नाम है: १. ६५, ३२; ६७; 


है (९. ४५,.३७ ) i 


सर 
as Oe 


\ ३२०) 


( जि्रवोयसुतोलत्ि 
४१. ४२ (विक्षरो नाम तेजस्वी वसुमित्रो नृप३'*९ 
नराधिप महासुरः )। तुकी० असुर। ` तिला विक्रार 

आ = विष्णु ( सह्ननाम ) 

: १३. १३७, १६ ( करन्धमस्य पौत्रस 

सुतः ) । तुकी ० अविक्षित्‌ । 0000 मरुन्तोपविक्षितः 

विख्यात = शिव ( सहस्तननाम ) । 

विगाहन, एक कुलाङ्ार राजा का नाम है ( ५. ७४, १६)। . 

विग्रह, स्कन्द के एक पार्षद का नाम है: ९. ४५, ५० ( समुद्र ने 
ड्सेस्कन्द को दिया था )। | के 

चिघ्नेश = गणेश : १. १, ७६. ७८ । 

विचसूनु, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १२. २६५, १ ( इतिहासं 
पुरातन'"'गीतं राज्ञा विचख्नुना ) । 

विचारविद्‌ = शिव ( सहखनाम ) । 

विचित्र, क्रोधिवशसंशकगण के अंश से उत्पन्न एक राजा का नाम है 
(१. ६७, ६१)। , 

बिचित्ररूप = हिरण्यगर्भ ( १२. ३०२, १९ )। 

चिचित्रवीयं, सत्यवती के गर्भ से शान्तनु द्वारा उतपनन पुत्र का नाम 
है : १. १, ९४ ((क्षेत्रे विचित्रवीयंस्य कृष्णदैपायनः पुरा ) २, १०० 
( बिचित्रवीयस्य'"'राज्ये सम्प्रतिपादनम्‌ ); ६३, ११३ ( क्रष्णद्वेपायनाज्जशे 
धृतराष्ट्रो'"'क्षेत्रे विचित्रवीयस्य ); ९५, ५० (ये और. चित्राङ्गद्द शान्तनु 
और सत्यवती के पुत्र थे). ५१ ( अम्बिका और अम्बालिका के साथ इनका 
विवाह हुआ ). ५२ ( इनकी विधवाओं से व्यास ने पुत्र उत्पन्न किये ) १०१, 
३. १२ (चित्राङ्गद की मृत्यु के वाद इन्हें बाल्यकाल में ही राजगद्दी पर वैठना 
पड़ा );१०२, ५३. ५८- ६५. ६६. ६८. ७०. ७३ ( अम्बा और अम्बालिका 
के साथ इनका विवाह हुआ किन्तु ये -शीघ्र ही यक्ष्माग्रसित होने के कारण 
मृत्यु को प्राप्त हुये ); १०५, २. १९. ३२. २४ ( व्यासजी ने इनकी 
विधवाओं, अम्बिका और अम्बालिका से घृतराष्ट्र और पाण्डु को तया 
दासी अम्बिका से विदुर को उत्पन्न किया ); १४५, १; १११ २५ १३२, 
१८३ २. ४१, २३; २. ११९, १२; ५. १४७, २१. २२; १७२, १८; १७२, 
६. ७; १७४, २; १७६, ४९; १३. ४४, ३८३ १५. ९, १ | तुकी ० कोरव, 
कौरव्य, कुरुकुलोद्वद । ८ ; 

बिचित्रवीयंसतोत्पत्ति - “विित्रवीयं की माता सत्यवती ने ठुङ 
मंकोच से हँसते हुये भष्म से कदा: 'मैं महाराज बश के बीय ते 
उत्पन्न हुई हूँ। एक समथ महषि पराशर मेरी नाव पर बैठे। इुझे 
देख कर कामपीडित पराशर ने दुलंभ वर दे कर मेरे साथ समागम क्रिया । 
तदनन्तर उन्होंने कदा कि मैं अपने गर्म को त्याग कर पुनः कन्या डो 


जांऊँगी । महर्षि दवैपायन व्यास मेरे वही पराशर द्वारा उत्पन्न पुत्र हैं । 
कुष्ण कहते हैं । मेरे आअइ 


उनका कुशल 

की दोनों अनुपम 

नों पुत्रवुः 

सजी ने कहा 
को ही ध्यान में 


वहाँ प्रकट हो गये ।. माता सत्यवती ने 

उन्हें बताया कि उनके भाई विचित्रवी यं 
निःसन्तान हैं । अतः सत्यवती ने अपनी उन दो 
उत्पन्न करने का व्यासजी से निवेदन किया । तब व्या 


सत्यवती की आज्ञा का पालन करेंगे 
रखकर ( काम के वश में न दो कर) ही बिचित्रवीयं की 


उत्पन्न करेगे । उन्दने यद् सी कशा कि उनके असुन्दर रूप 
उन विचित्रवीर्य की पत्नियों को अयमीत नहीं होना चा' 
उनके गन्ध, रूप, वेष और शरीरको सदन कर ले तो वुई म 
उत्पन्न-कर सकती; है ` तदनन्तर व्यासजी ने' माता ` 
ऋतु स्नान के.बाद कौसल्या.( अम्बिका.) शह 
य्या पर. मिलन कौ. 


को देख कर 


प्रतीक्षा करे । ऐसा कई कर ब्यास 


बचित्रवीर्योपरम ] 


। तब सत्यवत्ती ने अपनी पुत्रवधू कौसल्या को ब्यासजो 
00 RN को व्यासजों के साथ समागम 

«सत्यवती ने अपनी पुत्रवधू कोसस्या ( अम्विका ) को व्यासजी के 
साथ समागम करके एक शेष पुत्र उत्पन्न करने के रये कहा । यथासमय 
उसके देवर व्यासजी उसके पास आये। व्यासजी का रंग काला तथा जटायें 
पिङ्गलवर्णे की थी । उनकी आँखें भी चमक रही थी उनके भयानक स्वरूप 
को देख कर कारिराजकुमारी कोसल्या ने भय से आँखें बन्दर कर छौं । 
उसके साथ समागम करने के वाद व्यास ने अपनी माता से कहा कि उनके 
समागम के फलस्वरूप जो पुत्र उत्पन्न होगा वह दससहस्र हाथियों के बळ 
से युक्त, सौभाग्यशाली एवं विद्वान्‌ होगा । किन्तु माता के दोष से वह अन्धा 
होगा। तब माता ने कुरुवंश का संरक्षक होने योग्य एक: दूसरा पुत्र उत्पन्न 
करने के लिये व्यास से निवेदन किया । तव व्यास ने विचित्रवीर्य की दूसरी 
पुत्रवधू , अम्वारिका के साथ समागम किया । समागम के समय ब्यास के 
भयंकर स्वरूप को देखकर अम्वालिका भी कान्तिहीन और पाण्डुवर्ण हो गई 
थी । फलस्वरूप ब्यास ने कहा कि उसका पुत्र पाण्डुवग होगा । तदनन्तर 
व्यासजी ने माता से पाण्डु के उत्पन्न होने की वातबता दी । इसके वाद 
ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बढी पुत्रवधू अम्विका को पुनः व्यासजी 
से मिलने के लिये नियुक्त किया परन्तु सुन्दरी अम्बिका ने व्यासजी के भयंकर 
स्वरूप और उनके शारीर की कुत्सित गन्ध का चिन्तन करके सत्ववती की 
आज्ञा न मान कर अपनी अम्विका नामक सुन्दर दासी को ही व्यासजी के 
पास भेज दिया । महर्षि व्यास के आने पर उस दासी ने उनका स्वागत 
किया और उनके साथ शय्या पर लेटी । व्यासजी ने उसके साथ समागम से 
-सन्तुष्ट होकर कहा “तू अब दासी नहीं रहेगी । तेरे उदर से एक श्रेष्ठ, धर्मात्मा 
तथा समस्त बुडिमानों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा ।' उस दासी से उत्पन्न वालक 
ही विदुर इये । महात्मा माण्डव्य के शाप से साक्षात धमराज ही विदुर के 

रूप में उत्पन्न हुये । विदुर अर्थतत्व के.ज्ञाता और कामनक्रोध से रहित ये। 

श्रीकृष्ण दवैपायन व्यास ने सत्यवती को ये सभी बातें वता दीं । इस प्रकार 
ब्यासजी माँ के धमं से उऋण हो कर वहीं अन्तधांन हो गये ( १. १०६ ) ।? 

विचित्रवीयोंपरम (: ` से विचित्रवीयं की मृत्यु का तात्पयं है। 
“जब विचित्रवीयं युवावस्था को प्राप्त हुये तब भीष्मने काशिराज की तीन 
कन्याओं के लिये आयोजित स्वयंवर में जा कर उन कन्यायों का विचित्रवीर्यं 
से विवाह करने के लिये कहा । तदनन्तर भीष्म वहाँ उपस्थित राजाओं के 
साथ युद्ध करके बळात्‌ ही उन कन्याओं -को ले .आये। उस युद्ध में 
भीष्म ने अत्यन्त पराक्रम दिखाया औरं शाल्व को वारुण और ऐेन्दराखों. से 
पराजित किया था। उन कन्याओं में अम्बा सबसे ज्येष्ठ थौ । उसने भीष्म 
को बताया कि उसने मन से सौभराज शाल्व का वरण कर रक्खा दै । शाल्व 
ने भी उसे स्वीकार करने का वचन दिया है। यह सुन कर भीष्म ने उसे 
मुक्त कर दिया । अन्य दो कन्याओं, अम्बिका और अम्बाळिका को ला कर 
भीष्म ने विचित्रवीर्यं से विवाह करा दिया । विवाह के सात वष के वाद द्दी 
बिचित्रवीय यक्ष्मा से स्त हो कर सृत्यु को प्राप्त हो गये ( १. १०२ )। 

१. विजय, एक. प्रचौन राजा का नाम है :. १, १. २३३ ( संजय द्वारा 
वणित प्राचीन. राजाओं: की सूची में )। ° 

२. विज़य.८ अज्जुन ( देखिये वस्था ०.) ।. र 

३. विजय, भगवान शंकर .के त्रिशुल.का नाम है: २. १० २५ 
(बेर की समा में ); ३. २३१, ३८ ( विजयो नाम रुद्वस्था "शुरू: ) २९ 
( वियस्यापि"'रुद्गस्य पट्टिशः ) । न 

४. विजय, एक दिव्य धनुष का नाम. है; ५. ११८ ५ ( महेन्द्र 
टु जिन घनुः ). ७, ९ ( महेन्द्र के इस धनुष को रुविमिन्‌ 1९ का ल 

म को मिला); .८. ३१, ४२२४७ E (कण ने कहा कि“ 

भु साम विजय है यह समस्त आयुधो मे. हैः। इसे इन्द्र 2422 
विश्वकर्ता ने बनाया था । इन्द्र ने जिसके द्वार देत्यो को जीता था, जिसकी 
द्वार से देस्यों को दसो दिशाओं के पहचानने में अमःहो जाता था उसी 
धनुष्‌ को इन्द्रने परञझुरामः को-दिया था और: परशुरामजी-सै मुझे प्राप्त हुआ 


( ६२१ ) 


[ विदर्भाव्रिषरति 


था। उसी घनुप से मैं अजुन से युद्ध करूंगा । वह धनुष गाण्डीव से श्रेष्ठ है 
और उसी के ह ने इक्कीस बार परथिवी पर विजय प्राप्त को 
थी ) ५२ ( विजयं च महदिव्यं'""नुरुत्तमम्‌ ); ४२, १८; ४९, २६; ५९, 
८. ६१; ६४, ४६। र 
५. विजय, धृतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम है: ७. २५, ४५; ११६, 
८; १५६, १२२। 
६. विजय = शिव (सहन्ननाम ) । 
` ७. विजय = विष्णु ( सह्नाम ) । 
विजयकाळविदू = शिव ( सह्ननाम ) । 
१. विजया, दशाहराज को पुत्री और भुमन्यु की पत्नी का चाम है: 
१. ९५, ३३ ( इसने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया ) । 
२. विजया = दुर्गा ( उमा ) : २. १०. ३५ ( कुबेर की समा में ); ४. 
६, १६; ६. २३, ६। 
३. विज्ञया, मद्रनरेश युतिमान्‌ को पुत्री थी जिसने खयर में पाण्डु 
ह सद्देव का वरण किया ओर सद्वदेव से सुहोत्र नामक पुत्र उत्पन्न किया 
१. ९५, ८०) । 
४. विजया, श्रीकृष्ण की माला का नाम है : ८. ७६, ३५ ( जाज्वल्य- 
माने विजयां स्रजं च ) 
चिजयाच्त = शिव ( सहस्ननाम ) । ट 
विजितात्मन्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । + ८ 
विरभूत, एक असुर का नाम है : २. ९, ६५ ( वरुण की समा में )। 
वितत्य, ग्ृत्समदवंशी विइब्य के पुत्र का नाम है: १३. ३०, ६२ 
( सत्य के पिता )। - 
वितक, महाराज कुरु के वंशज घृतराष्ट्र के पुत्र ये ( १. ९४, ५८ ) 1 
बितस्ता, एक नदी का नाम है: २. ९, १९ ( वरुण की समा में); 
३. ८२, ८९. ९० ( काउमौरेष्वेव नागस्य भवनं""`वितस्ताख्यमिति ख्यात ); 
१३०, २०; १८८, १०५ ( नारायण के उदर में ); ५. ११९, - ८३ ६. १) 
१६; ८. ४४, ३२; १३. २५, ७; १४६, १८; १६५, २५। 
वित्तगोप्तु = कुबेर ( देखिये वस्था० ) । 
वित्तदा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २८ )। 
वित्तपति, वित्तानां पतिः, वित्तेश = कुबेर ( देखिये वस्था० )। 
विद॒ण्ड, एक राजा का नाम है जो अपने पुत्र दण्ड के साय द्रौपदी के 
स्वयंवर में आया था ( १. १८६, १२ )। 
विद्भ ( बहु० “माः ) एक स्यान के निवासियों का नाम है ( ६. ९, 
६४)। £ 
१. विद ( बहु० °माः ) विदभ देश के निवासियों का झोच्रक है + 
३. ५३, ५ ( यहाँ के शासक भीम थे). २२. २३; ५४, २६; ६० २२; 
६१, २३. ३२. ३५; ६४, ४७. ७६; ६८, १३; ६९, २१. २४; ७१) २२ 
१०. १७; ७२, १९. ४२; ७३, २; ६. १, ४३; ५१, १३ ( दुर्योवन को 
सेना में ); १२. २७२, ३ । तुकी० व बहु० )। 
२, विदर्भं = भीम : ३. ५३, ३२ ( विदभ विशांपते ) । 
विदर्भतनया = मदयन्ती ( ३. ६४, १२ ) । 
विदुर्भपति = मीम ( ३. ५४, ५; ७३ २१) । 
विदुर्भर/ज = मीम ( ३. ६४, १२५ )। 
१. विदुभराज = भौम ( २. ६१, २६३ ६९, ₹ )। 
२. विदर्भराज, छोपामुद्रा के पिता का योतक है ( ३. ९६, २१ )। 
. ३. विद्मराज, एक राजा का योतक है : ३. १२०, २१ (विद्मेराजो- 
रि ० सुतीर्थाम्‌ ) 1 | 
"` विदर्भराजतनया = दमयन्ती ( ३. ६४, २३ )। | 
विदर्भराजन्‌ = भीम ( ३. ५४, २१ )। नय 
* दिदा, विदर्भो को राजधानी का नाम हैः ३. ६९, २१; ७१, २; 
७२, १९; ७३, १। तुको० कुण्डिन ) । क 
. विदर्भाषिपति = मौम ( ३; ६४, ४४ ६९, ३५) । 


।विदभोचिपनन्दिनी 1 


विदर्भाधिपनन्दिनी = दमयन्ती ( ३. ६४, ९ )। 
विदारण = विष्णु ( सहख्नाम )। 

विदिग्माड = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 

विदिशः = विष्णु ( सइ्ननाम )। 

विदिशा, एक नदी का नाम है : २. ९, १८ ( वरुण 
स्थित नदियों में से एक ); ६. ९, २८ । 

चिदुर, विचित्रवीर्यं की अम्बिका नामक विधवा की अम्बिका नामक 
दासी के गमे से ब्यास द्वारा उतपन्न पुत्र का नाम है जो साक्षात. धमराज के 
अवतार थे : १. १, ९५. १४०. १५३; २, १०३. १०४. १३१८. २२८. 
३२५. ३४६. २४९; ६०, ६ ( व्यास ने इन्हें उत्पन्न किया था ) ६१, १४. 
१७. २२; ६३, ९७ ( धर्म ने विदुर के रूप में जन्म लया ). १४ ( विदुरः 
शद्दयोनौ तु जज्ञे द्वेपायनादपि ) ६७, ८६ (अत्रिपुच्) अर्थात धमं के 
अवतार ) ९५, ५५. ६६. ७१; १०६, २८ ( अम्बिका नामक दासी के गभ 
से उत्पन्न ). २९ ( धर्मोविदुररूपेण शापात्तस्य महात्मनः ); १०८, १८ 
( ष्मो विदुररूपेण शूद्रयोनावजायत ); १०९, १७. २२. २५. २६; ११०, 
७, ८; ११४, २. १३. १४ ( राजा देवक की पुत्री पारसवी के साथ इनका 
विवाह हुआ ); ११५, २६. ३०. ३४ ( जव दुर्योधन का जन्म हुआ तव 
इन्होंने उसका परित्याग कर देने के लिये धृतराष्ट्र को परामर्श दिया किन्तु 
घृतराष्ट्र ने इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया ) ११९, २४ ( क्षत्ता ); 
१२६, १७; १२७, १. ५. १६. २८. २९ (इन्होंने पाण्डु और मात्रीकी अन्त्येष्टि 
सम्पन्न किया ); १२९, १७. १९. ३६. ४१; १३४, २. ८. ३५; १३५, १४. 
२६; १३४, २८; १४१, ३. ९. १२. २२; १४३, १२; १४८, २,५. २९. २७० 
२९. ३२. ३३; १४७, १-३. ६. ७. १४. २०; १४९, १. ३. ४. ८. १२. १३; 
१५०; ५. १८ (इन्होंने युधिष्ठिर को दुर्योधन के कुचक्रो के प्रति सतक किया 
और अपने एक विश्वासपात्र को भेजकर लाक्षागृह से पाण्डवो की रक्षा कराई); 
२००, १६. १८. २१. २६. २८; २०१, १. २; २०२, २४; २०५, १; २०६, 
७. .१०: १६ (पाण्डवों को काम्पिल्य से वापस लाने के लिये इन्हें भेजा गया); 
२०७, १. १०; २. ३३, ५५; ३४, ५ (युधिष्ठिर के राजसूय में सम्मिलित हुये); 
३५, ९ ( व्यय करने का काय इन्हें सौंपा गया ); ४९, ४६. ५०-५२. ५४. 
५९. ६० ( यद्यपि इन्होंने धृतराष्ट्रः के प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की तथापि 
उनकी आज्ञा से पाण्डो को जूये के लिये निमन्त्रित करने गये); ५०, 


की सभा में 


उप 


६-८. १० ( ये देवगुरु बृहस्पति द्वारा इन्द्र को उपदेशित सम्पूर्ण श्न के. 


“ ज्ञाता थे और कुरुवा में उसी प्रकार मेधावी थे जिस प्रकार बृष्णियों में 
उद्धव ); ५६, ६. ७. १६: २१ ( धृतराष्ट्र की आज्ञा से इन्होंने पाण्डवां 
को जये के लिये निमन्त्रित किया); ५७, २. ३. ५ ( इन्होंने जूये के 
आयोजन को उचित नहाँ माना ); ५८, १. ४: ६. ११-१३. १५. १७; ६०, 


२; ६२, १/२ ( कव्य के कथन का उद्धरण देकर इन्होंने धृतराष्ट्र को दुधर्योन 


के परित्याग का परामश दिया ); ६३, १; ६४, २. ६. ७. ११. १२; ६५, 
४२; ६६, २ ( इन्होने दुर्योधन को चेतावनी दिया); ६८, १३. ५८. ५९ 
( विरोचन भीर सुधन्वा के कलह कौ कथा सुनाया ): ८८. ८९; ७०, १८; 
७१, १६. २३; २४; ७३, . १५ ( मन्त्री); ७४, २५; ७८, २. ५. ९ 
( इन्होने कुन्ती को अपने घर में रक्खा और युधिष्ठिर को सान्त्वना दी ); 
७९, ३१. २६; ८०, १. :४. ५९. १०. ३२ ( धृतराष्ट्र के साथ संवाद ); 
८१, ६. २७. २९; ३. १, १२. ३५;-४, १, ३. १८.२१ ( धृतराष्ट्र 
द्वारा निश कर दिये जाने पर ये पाण्डवों के पास गये );:५; ५. ६. ७. 
१०-१२; ६, १-३. ७. ८. १३. १८, २१. २२. २५ ( धृतराष्ट्र ने इन्हें वापस 
बुळा लिया );'७, १:३ (मन्त्री धृतराष्ट्रस्य धीमतः विदुरः ). ४; ८, ६. १२; 
९, २. २९; १०, २.३८; ११, २. २८. ६९ ( किमींएवध का समाचारं दिया ); 
२९, ४७; ५१, ४५; २४९, १५; २५६, १. ५. २१: २३; २५७, .८; ३ १४, 

२२ ( धमे ने इन्दे अपना अंशज . बताया ); ४. ४, ५२; ५०, १३; ५. २, 

५; २, ११::६, ६. ९; २०५ १; २६; १२. १३. १६. १९; ३०, ६-३१; ३१, 
११; ३३, १. ३-५. ७-९. १३. १६; २४, २. ४ (धृतरष्ट्र को उपदेश दिया); 


३५, २. १२. २२. २९ ( इन्होंने विरोचन और सुधन्वा के बीच: कलह की |. 


( ३२२ ) 


[ विदुरपरिणय 
। कथा सुनाया ); २६, १. २२. २३. ५१; ३७, १. १०; 
व्य री ५ _ ३८, इ 
१०; ४०, १ ( धृतराष्ट्र को और अधिक उपदेश दिया | द ३९, २, 
५. ७-९ ( इन्होंने सनत्सुजात को पृतराष्ट्र को उपदेश देसे के ह्न र 


किया ); ४२, १३ ४७, १. ७; ४८, १०९; ५०, 


> या ११; ५१, ५२ हि 
विदुरेणाद। “भय है] ५४, २१; ५५, ९; ६३, ९; ६४, र्‌ ट (न 
को परामशे दिया ); ६७, ८; ७३, ११; ८०, १६. २८२४६ के 
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( कुरूणां मन्त्रधारिणम्‌ ). ६९; ८५, २; ८७, १; ८८, १; ८ 
( श्रीकृष्ण इनके घर के अतिथि बने ); ९०, १; ९१, ३४. ३५. ४१, हे 
१; ९३, ३. १२ ( श्रीकृष्ण के साथ इनका वार्तालाप ); ९४, २, १६, रः 
५०; १२४३ ५. १७; १२५, ७. ३८; १२८, १९. २६; १२९, १. ६; ९३०. 
१३. २७. २३. ३०. ४०. ४१ ( श्रीकृष्ण को प्रशस्ति की ); रद ९ 
१. १४; १३९, ३० १४७, ४२; १४८, ६. ८. ९. ११. १७, १८, २४. 
३१. ३५; १५०, १. ६. १५. १६; .१५४, ४. ८. १२, २४; १६०, ४८ 
( संत्यागों विदुरस्य ) ६. ४९, १० ( वार्यमाणो मया नित्यं गान्चाया - 
विदुरेण च ); ६५, ३. २५; ७६, २४ ( उक्तो हि विदुरेणाहं हितं ); ८८, ४०; 
८९, ६. १२; ९६, २ ( दृष्टवान्‌ पुरा'"'क्षयं घरं ) ६२१, ३६ ( वाक्य” 
बिदुरेण ); ७. ८५, २७ ( इन्होंने जूये को अनुचित बताया ). ४६; ११४, 
५८; १५१, ११. १२; ८. २, ६; ४, < ( धृनराष्ट्र को सान्त्वना दी ); 
६९, ३०; ९६, ५६; ९. १, २३. ४०. ५०३ २, ६०. ६२; २४, ३५, द्‌ 
३९. ४१. ४२. ४८; २९, २९. ८८. ९६. १०१. १०४ ( ये युयुत्सु 
से मिले ) ६१, २०; ६३, ४६; १०. १५ १४; २, ३३; ११६ १, २८. ४७ 
२, १. २; ३, २; ४, २३५, २३६) ४; ७, २; ८, १. २. १८; ९ ९ 
( इन्होने धृतराष्ट्र को पुनः सान्त्वना दी ) १०, १. ३; १३, ४; १५, ४२; 
१७,.२०; २५; ३५३ २६, २५; १२. १, १३-७, २८; ३७, ४१; ४०, ५; 
४१, १०. १७; ४२, ९; ४४, १४३ ४५, ८. ११; १६७, १. ४. ५; १३. 
१६७, १०; १६८, ११. १२; १४. १, १०. ११. १८; २,५; ५२, २६. 
५४. ५६.५७; ५३, १७; ६०, ३४; ६६, ६. ७; ७०, .१७; ७१, ७; २५. 
१, ५. १२. १५. १६; २, २८; ३, २०. ७६; ४, २०; ५, ३. ६; ७, २१; 
८,२; ११, १. ६. ८. २५; १२, ३. ७; १३, १. १२. १५; १४, ९ २५ 
८; १६, ४ (बृतराष्ट्र के साथ ये भी वन गये); १८, ४. १९. २१; १५, 
१. ५; २०, २० ( धम के एक अंश से उत्पन्न होने के कारण मृत्यु के पश्चात 
ये युधिष्टिर में प्रवेश कर जायेगे); २१, ६. ९; २६, १५. १६. २१. २२. 
२४-२८. ३२ (विदुरः संशक॑''कलेवरमिहदैवं ते धम एप सनातनम्‌ > २८, 
११.१२ (माडब्यशापाद्धि"''थर्मो विदुरतां गतः). `२१; २९, २; ११३% 
( वर्मस्यांशोऽभवरक्षत्ता ); ३५, ३; १८.-५, २२ ( धर्म में प्रवेश किया )। 

तुकी० निम्नलिखित पर्याय :- 

आजमीढ - देखिये वस्था० । 

` कुरुनन्दन - देखिये वस्था० । 

कौरच - देखिये वस्था० । 

चृत्त,: १. १, १००; २, ११८. १४५; ६१, १९३ ११९, 
१५३ १२९, ,१३; १३४, ७; -१३५, १५३ १४१, १६; २४२, 
१४५, ३०; १४७, १५; १४९, ८; २००, १७. २५. २९; २०६, ४३ र 
९; ४९, ४३. ४५. ५५; ५७, ४; ५८५ ५. १०. १९; ६४, र; ०: 0 
६६,-१३ ६७, २. ४१; ७५, २; ७९, ३५; ८०, २. ५२; ८१५ 2012 
७; ६, १६; ११, १; २९, ४७; ५१५ ४६; २३८, ६; २१ रो 
१७; २९, ३९. ४०; ३३, २. ६; ८६, १; ८१, २७) जे हर १३०, 
३२. ३८. ३९३ ९४, ४. ८; १२५, १८; १२७, ४; ३२% गा पाण्ड 
३२. ४३; २३१, ३६. ४०; १४४, १; १४७, ९३ ३४९१ 
छोटे भाई ). ३२; ६. ८८, ३३; ८९, ९; ७. २४, ९९३ ` 
४१. ४८; १४७, १३; १५१५ २०; ८. ६९, ३०; ७३५ 
५२. ५५; १९, १७; २८, ३५; २९, २८; ११६ ८ 


२२. २५ 


२४ २२६, 
१७: २२; 
२. २५, 


विदुरागसन ) 


के साथ विवाह कराया। विदुर ने अपनी पत्नी से भपने 
अनेक पुत्र उत्पन्न किये ( १. ११४ )।९ 

विदुरागमन, से विदुरागमनपव का तात्यय है :.१. २, ४५. ८७। 

« विढुरागसनपव :, भदाभारत के चौदहवें अवान्तर पर्व का नाम हद 
जो आदिपव के अन्तगत आता है: “सब राजाओं को अपने-अपने गुप्तचरों 
द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि द्रौपदी का विवाह पाँचों पाण्डवों 
के साथ हुआ है। उन्होंने पहले यह सुन रक्खा था कि कुन्ती अपने पुत्रों 
सहित छाक्षागृइ में जर गई। अब उन्हें जीवित सुनकर राजा छोग यह 
मानने लगे कि पाण्डवों का पुनरजन्म हुआ है बे सभी राजा तब अपने अपने 
राज्यों को चल्ले गये। पाण्डतों के आग से बच जाने और राजा रपद के 
सम्बन्धी हो जाने से कौरव अत्यन्त भयभीत हो उठे । विदुर ने जब यइ सुना 
कि पाण्डवों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया है और घृतराष्ट्र पुत्र अभिमान 
चूर्ण हो जाने से लब्जित होकर छोट आये हैं, तब वे मन-ही-मन अत्यन्त 
प्रसन्न हो उठे । विदुर की प्रसन्नता से घृतराष्ट्र ने यह समझा कि द्रुपद कन्या 
ने दुर्योधन का वरण कर ल्या है। इस कल्पना से वे भी प्रसन्न हो उठे 
किन्तु विदुर ने जब उन्हें सत्यता से अवगत किया तब वे दिखावटी प्रसन्नता 
दिखाने लगे । धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा : 'वे वीर पाण्डव कुशलपूर्वेक जीवित 
बच गये हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है । कौन ऐसा 
राजा है जो द्रुपद को मित्नरूप में प्राप्त कर जीवित नहीं रहना चाहेगा 
विदुर जी ने यह आशा प्रकट क्री कि धृतराष्ट्र की बुद्धि सी वर्षो तक ऐसी 
ही बनी रहे | तदनन्तर विदुर जी अपने घर चले गये । उनके जाने के बाद 
कर्ण और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के पास आवार कहा : "इस समय जैसा अवसर 
उपस्थित है उसमें हमें क्या करना चाहिये। हमें सोच-विचार कर यह निश्चय 
करना है कि किसी प्रकार पाण्डव सेनासहित हमारा सर्वनाश न कर वैठें ।' 
(१. २०० )। : 

“धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से शत्रुओं को वश में करने के उपाय के सम्बन्ध 
में विचार-विमश किया । उन्होंने यह भी कहा किं वे दुर्योधन से सहमत 
हैं किन्तु अपना यहद मत वे विदुर पर प्रकट करना नहीं चाइते। इसी 
कारण उन्होंने विदुर के सामने पाण्डवों की प्रशंसा की थी । तब दुर्योधन 
ने पाण्डवों पर विजय प्राप्त करने के अनेक उपाय बताये.( १. २०१ )। 

“कर्ण ने कहा कि दुर्योधन के कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होंगे । 
कण ने कहा कि पाण्डव अभी जव तक बहुत शक्तिशाली नहीं हो पाये हैं तव 
तक उन्हें शक्ति प्रयोग द्वारा वश्चीभूत कर लेना चाहिये । घृत्राष्ट्र ने भीष्म, 
द्रोण और विदुर को बुलाकर इस सम्वन्ध में विचार-विमश किया । ( १. 
२०२ )। 

“भीष्म ने कहा कि पाण्डवों को आधा राज्य दे देना चाहिये ( १. 
२०३ )। 2 

` “द्रोणाचायं ने भीष्म के विचारों का अनुमोदन किया और यह कहा 
कि उपहारों के साथ राजा द्रुपद के पास एक दूत भेजना चाहिये और उनको 
यह समाचार देना चाहिये कि राजा धृतराष्ट्र उनको अपना सम्बन्धी बना 
कर अत्यधिक प्रसन्न हैं। द्रोण ने द्रुपद को यह भी सूचित करने का परा- 
मश दिया कि घृतराष्ट्र पाण्डवों को हस्तिनापुर बुलाकर उनका राज्याभिषेक 
कर देंगे । कण ने भीष्म और द्रोण के विचारों का तीव्र विरोध करते 
इये कहा कि सुख और शान्ति भाग्य के अनुसार मिलती है। मित्रों से इस 
दिशा में कोई सहायता नहीं मिल सकतो । कर्ण ने इस सम्बन्ध में मगधराज 
भस्चुवीच का उदाहरण दिया ( १. २०४ )। 

“भीष्म और द्रोण के विचारों का अनुभोदन करते हुये विदुर ने कहा 
पाण्डवगण अजेय हैं क्योंकि उनकी सहायता स्वयं जनाद॑न, बलराम और 
चात्यकि करते है ( १. २०५ )। 0 1 नम 

वितराष्ट्र ने मौष्म, द्रोण और बिदुर के विचारों से सहमति प्रकट 
ओर विदुर को आज्ञा देते इये कहा: “तुम स्वयं जाकर पाण्डवो, उनको 
भाता कुन्ती तथा देवरूपिणी वधू कृष्णा को सरलतापूर्वेक ले आओ । पय 
राष्ट्र कौ आज्ञा से विदुरजी द्रौपदी, पाण्डव तथा महाराअ यक्षसेन कै छि 


८ (२३) 


[ बिदुङापुत्रश्ञासन 


समान हो उत्कष्ट | नाना प्रकार के धन-रत्नो कौ भेंट लेकर राजा ब्रुपद -और पाण्डबों के पास 


गये। वहाँ जाकर वे न्याय के अनुसार बड़े-छोटे क्रम से द्रुपद और अन्य . 


| जेर्गो के साथ हृदय से लगाकर नमरकार आदि पूर्वेक'मिछे। बिदुर जी ने. 


(२ क द्रौपदी, तथा दरुपदं के पुत्रों के लिये रत्नादि सेट करने के 
द द्रुपद्‌ से कहा : “भीष्म, धृतराष्ट्र आदि ने आपको औं डों 
शुभकामनाये भेजीं हैँ । सभी न से प १ अत 
। सतः आप द्रोपदी सहित पाण्डवों को इरितनापुर चलने को शीघ्र आशा 
दें। आप जब आज्ञा दे देंगे तब सैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीधरगामी 
दूत्त भेजकर यह कहला दूँगा कि कुन्ती तथा कृष्णा के साथ समस्त पाण्डवं 
शीघ्र इस्तिनापुर पहुँचेंगे।' ( १. २०६) : : «०. 
विढुका, सौवौरराज सक्षय की माता का नाम. है : १. २, २३४ 
( विदुायाशच पस्य प्रोक्त चाप्यनुशासनम्‌ );५. १३३, १ ( विदुलयाश्व - 
सवाद्‌ पुत्रस्य ). ३-५; १३४, १. ( कुन्ती ने औकृष्ण से कहां कि वे युधिष्ठिर 
को विदुला द्वारा अपने पुत्र को प्रोत्साहित करने का इत्तान्त बताये | शः - 
१६, २०; २७, १४. १८ ( वासुदेवमचूचुदम्‌ विदुलायाः प्रखापैरते पाडा 
च तत्कृतम्‌ ) । 7 
बिढुलापुत्रशासन से बिंदुला द्वारा अपने पुत्र को दिये गये- शासनांत्मक 
उपदेश का ताप्पयं है ( १. २, ६३ )। “कुन्ती ने बताया कि एक “समय 
विदुला का पुत्र सिन्धुराज से पराजित हवो अत्यन्त दीनभाव से घरं आकर 
सो रहा था । राजरानी विदुळा ने अपने उस ओरस पुत्रको इस दशा में 
देखकर उसकी निन्दा की । बिदुला ने कहा : “तू सक्था कोक्युन्य है । तुझे 
क्षत्रिय नहं कहा जा सकता। क्या तू नपुंसक हो गया है ? अपने को 
दुल मानकर स्वयं अपनो अवहेलना न कर | अपने मन को शुभसंकस्पों से 
सम्पन्न करके निडर हो जा, भय को-सवथा त्याग दे । दो घड़ी भी प्रज्वलित 
रहना अच्छा है किन्तु दीघकाल तक सुळगते रहना अच्छा नहीं है । जिसके 
महान्‌ और अद्भूत पुरुषार्थ एवं जरित्र की सव लोग चर्चा नहीं करते वह 


“मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की बृद्धिमात्र करनेवाला है । ऐसा मनुष्य न तो 


पुरुष है और न.तो खी ही। तुझे हिंजड़ो, कापालिको, क्रूर मनुष्यों तथा 
कायरों के लिये उचित भिक्षा आदि निन्दनीय वृत्ति का आशय कमी नही 
लेना चाहिये। जिस क्षत्रिय के हृदय में अमष है और जो सत्रुओं के प्रति 
क्षमाभाव धारण नहीं करता वहां पुरुष कहलाता हैं ( ५. १३३ )। 

“विदुला ने पुत्र से कद्दा : यदि तू पौरुष को छोड़ देने की इच्छा 
करता है तो शीघ्र ही नीच पुरुषों के मार्ग पर जा पहुँचेगा । तेरा नाम सञ्जय 
है । युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक कर। जहाँ आज के लिये 
और कल सवेरे के लिये भोजन नहीं दिखाई पड़ता उससे बढ़कर महान्‌ : 
पापपूणं कोई दूसरी अवस्था नहीं हें - ऐसा श्ब्ररासुर का कथन है । एक 
शत्रु का वध करने से हो शूरवीर पुरुप विश्व में विख्यात हो जाता दे। बीर 
पुरुष युद्ध में अपना नाम सुनाऋर सत्रुसेना को खदेड कर अथवा किसी 
प्रमुख शत्र का वध करके ही उत्तम यसा प्राप्त कर लेता है । हमारे कुल में 
कभी कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ जो दूसरे के पीछे-पोछे चलता रहा 
हो। स्वयं विधाता ने जिसको सृष्टि की है, प्राचीन और अत्यन्त - प्राचौन 
पुरुषों ने जिसका वर्णन किया है, परवती अतिपरवतीं सत्पुरुष जिसका वर्णन 
करेंगे, तथा जो चिरन्तन एवं अविनाशी है, उस सनातन और उत्तम क्षत्रिय: _ 
हृदय को जानती हूँ । इस जगत में जो कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और 
क्षत्रिय-धर्म को जाननेवाला है वह भय से अथवा आजीविका की ओर दृष्टि 
रखकर भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता । महामनरवी क्षत्रिय 
मदमत्त हाथी के समान सर्वत्रनिसय विचरण करे और सदा ब्राह्मणों को तथा 
धर्म को ही नमस्कार करे । क्षत्रिय ससद्दाय अथवा असद्याय हो, वह अन्य वर्ण 
के लोगों को वश में रखता है और समरत पापियों को दण्ड देता हुआ जीवनो 
भर वैसा ही उद्यमशील बना रहता है ( ५. १३४ )। | Re 

“विदुला के पुत्र ने अपनी साता से कहा : "तेरा हृदय ऐसा भतौत 
होता है मानो काळे लोइपिण्ड से बना है। क्षत्रिय के आचार-विचार केसे 
आश्चयंजनक हैं जिसमें स्थिर boo ५ तू मुझे इस प्रकार युद में लगा रही है। « 


विदूर ). 
माता विदुला ने पुत्र को उत्तर देतेहुये कहा : 'यदि तू अपने कतेब्यका पालन 
नहों करेगा और तुझसे जेसी सम्मावना थी उसके विपरीत स्वभावको परिचय 
देकर शत्रओके प्रति क्ररतापूर्ण व्यवहार नहीं करता तो तेरा अपयश सब ओर 
इल जायगा । पेसा अवसर आने पर भी यदिमे तुझे कुछ नहीं कहूँ तो मेरा वह 
वात्सल्य गददी केनेह के समान शत्तिहीन तथा निरर्थक होगा । धम» अथ और 
शुणों से युक्त, देवलोक तथा मनुष्यलोक में भी उपयोगी और सत्पुरुषों द्वारा 
आचरण में लाये हुये सत्कम से ही तू मेरा प्रिय हो सकता है (५. १३५)। 
ध्यबरदुला ने पुत्र से कहा : “अभी हम लोगों के पास बड़ा भारी खजाना 
है जिसका तुम्हें पता नहीं है। अमी तुम्हारे सेकड़ों सहद हैं जो सुख-दुःख 
` में तुम्हारे साथ रहेंगे बन्ती ने क्कष्ण को बताया कि माता की बात सुन 
कर दुबंल-हृदय सञ्चय ने चाबुक से मार खाये अच्छे घोड़े के समान माता 
के उस समस्त उपदेश का यथावत्‌ पालन किया और अपने सभी अभौड्टों 
को सिद्ध कर लिया। इस सम्पूर्ण इतिहास का नाम 'जय' है और बियज 
को इच्छा रखने वाले पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिये। कुन्ती ने 
श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि वे इस इतिहास का वर्णन करके युधिष्ठिर 
को प्रोत्साहित करें ( ५. १३६ )17? 
विदूर - देखिये १. विदूरथ ( वस्था० )। नक ना 
१. विदूरथ, महाराज कुरु के द्वारा दशाहकुलोत्पन्न शुभाङ्गी के गभ से 
उत्पन्न हुये पुत्र का नाम दै : १. ९५५ १९. ४० ( यहाँ विदूर पाठ ४ )1 
२. विदूरथ, एक बृष्णिवंशी राजा का नाम है: १. १८६, १९ (ये 
द्रौपदी के रवयंवर में गये); २१९, १० ७. ११५ २७; १८. ५, २३ 
( मृत्यु के बाद देवों में प्रविष्ट होने वाळे राजाओं में से एक )। 
विद्रथसुत, एक पूरुवंशी क्षत्रिय नरेश का नाम द जिसके पुत्र को 
ऋक्षवान पवत पर रीछों ने पाल कर बड़ा किया था। यह परशुराम के 
क्षत्रिय संहार से बच गया था ( १२. ४९, ७६ ) । 
१. विदेह ( वहु० "हा: ) एक स्थान के निवासियों का योतक है: 
१. ११३, २८ (दिग्विजय के समय मिथिला में पाण्डु ने इन्हें पराजित किया 
था ); २. २९, ४ ( पूर्वदिग्विजय के समय भीमसेन ने इन्हें पराजित किया 
था); ५. ७४, १५ ( हयग्रीवों विदेहानां ); ६० ११७, १२ ( अर्जुन पर 
आक्रमण किया ) ७. ४, ६ ( कणं ने इन्हें भी पराजित किया था ); ७०, १२ 
( राम जामदरन्य ने इनका वध किया था );८. ३, १९ ( युधिष्ठिर को सेना 
में । कर्ण ने इनका संहार किया ); ८, १९ ( कणे इन्हें पहले पराजित करके 
दुर्योधन का करद बना चुका था); ९, ३४; १२. ३१८, ९७ ( जनक 
देवराति इनके शासक ये ); ३२०, ११; ३२५, १९. २२ ( अनक द्वारा 
शासित )। 
२. विदेह, विदेहो के देश का नामदे: ३. 
विदेहादुत्तरं )। 
१. विदेहराज, युधिष्टिरकालीन एक राजा का नाम है: १. १८७, 
१६ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित ) । 
२. विदेहराज = जनक : ३. १३२, ४; २७४, ९ ( सौता के पिता ); 
१२. १८, ३ ( "महिषौ ) २८, ५८; १७८, १( जनक ); २७६, ३ 
( अत्राप्युदाहरन्तीममितहास पुरातनम्‌। गीतं विदेहराजेन माण्डव्ययानु- 
पृच्छत है] २९७, ४१; ३२६, १०; १३. ४५, ६ ( सुक्रतुर्वाक्यमब्रवात्‌ः"" 
विदेहराजस्य जनकस्य महात्मन : ) । 
विदेहराजदुहितृ. से विदेह राजकी पुत्री का तात्पयं है : १३. ४६, 
१२ ( इसके द्वारा गाये एक इलोक का उद्धरण ) । 
विदेहराजन्‌ = जनक ( १२. १८, २ )। 
विद्या, मूतिमान विद्यादेवी के लिये प्रयुक्त हुआ है : २. ११, २०; ३. 
२३१, ४८। 
विद्यातीथ, एक तीर्थ का नाम हे ( ३. ८४, ५३) । 
विद्याधर, एक प्रकार के अधदेवताओं का नाम है : १. ५६, ९; २२८, 
३३ ( गणाः ); २. ३, ४२; ८२, ९४; १०८, ११३ १४५, १४; १५८, 
२९; पि) १९३ ७. १८, ३४; १३९, ५५; १६३, १३; ९. ३७, २१; ४५, 


£ 
न पै 


१३०, १३ (द्वारं 


( ६२४) 


[ १, तिषा 


११; ४६, ८८; १२, २८३, १३; ३३ है, १५; १३. १४, ३६५. 
१८. ६, ७ | 

वि शक्रधर्मा ( २. १०, २७) । 

विद्याधरी - द्रौपदी से यह पूछा गया वि 
0 पू के वह विद्याधरी तो नहीँ 

विद्याधरेन्द्र = जाम्बवान्‌ ( २३. १४ ४२ ) । ह 

स = महापुरुष ( की )1 

» एक राक्षस का नाम दे जिसका दुय 
Cte ए दुर्योधन ने वध किया था 
विद्यजिह्वा, एक मातुका का नाम है ( ९. ४६, ८ )। 

विद्य॒ता, एक अप्सरा का नाम है जिसने अष्टावक्र के स्वागत में कुबेर- 
भवन में नृत्य किया था ( १३. १९, ४५ ) । 

विद्यताज्ञ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२ )। 

विश्वस्पणा एक अप्सरा का नाम है : १. ६५, ४९ ( यह कश्यप द्वारा 
प्राधा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी ); १२३, ६२ ( अजुन के जन्मोत्सव के 
समय नृत्य किया था )। 

१. विद्युत्प्रभ. एक दानव का नाम है। रुद्रदेव की कृपा से इसे एके 
लाख वर्षों तक तीनों लोकों का आधिपत्य, नित्य पापंद पद, एक करोड़ पुत्र 
और कुशद्वीप का राज्य प्राप्त करने का वरदान मिला था ( १३, १४, 
८२-८४) । हर 

२. विद्युग्नस एक ऋषि का नाम है: १३. १२५, ४४. ५१ (इन्द्र को 
उपदेश दिया ) । : 

विद्यत्रभा ( बहु० “भाः ) उत्तर दिशा की दस अप्सराओं का नाम है 
( ५. १११, २१ )। 

विद्यत्स्वनितगर्जित = शिव ( सह्ननाम ) । 

विद्यङ्चंस्‌ एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३३ )। 

विद्यन्मालिन एक अछुर का नाम हैः ७. २०२, ६४-६५ ( यह 
छौहपुर का अधिपति था ); ८. ३३, ५( तारक का पुत्र ). २२ ( छौइपुर 
का अधिपति था ).1 

` विद्योता, एक अप्सरा का नाम है जिसने अष्टावक्र के रवागत में कुबेर” 
भवन में नृत्य किया था ( १३. १९, ४५ )। 

विद्वत्‌ = शिव ( सहंस्ननाम ) । 

दिद्वत्तम = विष्णु ( सहत्ननाम ) | 

चिधर्स = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, १० )। 

१. विधातु का बहुधा धात्‌ ( धाता ) के साथ उल्लेख मिलता है। की 
कहीं यह ब्रह्मा का भी योतक है: १. १, २४७ ( विधातविहितं मार 
३, १६६ ( उत्तक् ने नागलोक में धाता और विधाता को दो खियों के रूप. 
में देखा ); १६, २५; २३, १७ ( गरुड के साथ समीक्षत ): ६६, 1० कक 
१४ (रूपं पाञ्चाल्या विधात्रा विहितं स्वयम्‌ }; ९: 2 
१४ ( इन्द्र की सभा में ); ३. २५, १६; २०, १ ( नमो धात्रे विभाते च 
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कृत); ९. ४५, ४ (स्कन्द के अभिपेक के समय उपस्थित 
दो पापंद दिये ) १२. १५ ५ 
१० ( नो धाता न विधाता मां विदधाति 
६३ ( विष्णु के साथ समीक्कत ); १३. १४, ४०८ (शिव र ता १०२, 
१६, २२; १८, २८; ३८, ३० (लोका विदिता विषा ४ षाध 
(= बरह्मा और भगीरथ का संवाद ); १४५, ११ ( थम मया 
स्वयमीरितः ); १६०, ४१ ( शिव के साथ समीक्षत ); १४० 
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३. विधातु ] 
हि भाता विधाता च स प्रमुः स्वतोमुखः । हृदयं सवभूताना महानात्मा 


)। i 
२. चिधात = शिव ( सहस्ननाम ) । 
३. विधातु = विष्णु ( सद्ननाम ) । 
विधान : १. ८१, १२३ २० १७, ४०; ४८,-२; १२. २८, १८, २०; 
१८१, ८. ११; २२२, ८. ११ । 
विधि, मूत्तिमान विधि-विंधान अर्थात्‌ भाग्य का योतक है १. ६६, 
४४; १०६, १४३ ३. ९, १; १०, ३२; ६५, ३१; ७१, २१; २०८, २. २; 
-२५२, १४ ( दैवाच्च विधिनिमितात्‌ ) २७३, ६; २७८, १८ (विधि- 
चोदिता ॥ ३०८, २७; ५. ८, ५२; २९, २९; ८२, ४६; ११८, १०; 
११. ८, ४३. ४७; १२. २८, २४; २३, २१; ३४, २८; १६७, ४७; १७९, 
२७. ३०; २०९, ३५ ( = विष्णु ); २२४, २१; २३५, १३; २७९, २२; 
२८०, ५३ (स्वं स्वे विधि यान्ति विपर्ययेण ) १३. ६,४९ ( विधिना 
कर्मणाचैव स्वगमागमवाप्चुयात्‌ ); ११५, ५० ( प्रमाणं विधिनिमितम्‌ ) । 
विधेयात्मन्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम )। 
विनत = शिव ( सहस्ननाम ) । 
विनता, दक्ष की पुत्री, कश्यप की पत्ती तथा वेनतेयों, अर्थात्‌ गरुड 
आदि की माता का नाम है : १. १६; ६. ९-११. १४. १६. १७. २२. २४ 
( अरुण और गरुड की माता ); २०; २. ३ ( विमता और कद्रू ने उच्चेः 
अरवा के रंग के सम्वन्ध में शतं लगाया ); २१, १; २२, ५ ( कढ्रूइच विनता- 
च्चैव दाक्षायण्यौ ); २३, १. ३. ४ ( शत हार जाने से यह कद्रू की दासी 
बनी ); २५, २. ३; २७, १२: १३३ २८, २. १०, २२. १४ (यदि इसके 
पुत्र गरुड नागों के लिये अमृत छा दें तो यह दासी भाव से मुक्त दो 
है। तब इसने गरुड को अमृत लाने का आदेश दिया ); ३०, ४१; ३१, 
२४. ३३; ३४, २५; ३५, १. २; ३६, १०३ ५४३ ६; ६५, १२ ( दक्ष को 
पुत्री और कश्यप की पत्नी ). ४० ( इनके पुत्रों की संख्या छः दै ); ६६, 
७१ (द्वो पुत्रौ विनतायास्तु विख्यातो गरुडारुणौ ); २. ११, १९ ( ब्रह्म की 
, सभा में ) १. २३०, १२ ( ये स्कन्द की माता बनीं ). २६ ( = शकुनिग्रह); 
५, १०१, ३ ( विनताकुलकतृभिः ) । तुकी० दाक्षायणी ( एक० और द्वि०)। 
विनतात्मज = गरुड : ५. १०७, १६; ११२, १. १४. १९; ११८, २१ । 
विनतानन्दवर्धन = गरुड : १. २३, १२ | 
दिनतासुत = गरुड : १. ३०, १९; ३२, २० २३, १५; ५. १०% 
२६; ११४, १०; १२. २३७, ३७ । 
विनतासूचु = गरुड : ५. ११२, ४। 
विनदी, एक नदी का नाम है: ६. ९, २७। 
विनशन, एक तीथ का नाम है: २. ८२, १११ (यहाँ सरस्वती अदृश्य 
भाव से बहती है); ८४, ११२ ( एक अन्य तीथ जो पूवं में स्थितं है ) १३०, 
३ ( यह निषादों के राष्ट्र का द्वार है अतः निषादों से घुणां के कारण 
सरस्वती यहाँ अदृश्य भाव से वहती है); ९. ३६, ५४३ ३७, रै ( शुद 
भीरामप्रतिद्वेषा्त्र नष्टा सरस्वती ). २ ( तस्यात्तु ऋषयो नित्य प्राहुविनश- 
नेति च ) । 
विनायक ( बहु०° काः) एक प्रकार के गणदेवता कां नामे हैः 
१. २८४, २०२; १३. १५०, २५ ( गणेइदर विनायकाः )i 
विंनयितु = विष्णु ( सइखनाम )। 
विनाशने, कालां नामक कश्यपपत्नी के गर्भ से उत्पन्न एक दांनव 
का नामं है : १, ६५, १५; तुकी० ६७, ३८ ( बिनाशनस्तु चन्द्रस्य ) | 
वि्नीतात्मन्‌ , पकं प्राचीन राजा का नाम है (१. १, रे किक )1 
१. बिन्दा, अवन्ती के एक राजां कां नांम है जो अनुविन्द का आता 
था: २. ३१, १० ( दिग्विजय के समय सदव नें इसे पराजित किया था ) 
४४, २०; ५. दे६, ६; १६६, ६; १९५, ५; षेः १६, १५१ 2 ३७; ४% 
७२, ७५; ४७, ४६६ ४९, ३१३ ५१, रे; ५६, ७; ५९, ७६ ८१३ चः २ 
८३, १८; ८६ ३३. ३७ ( धृषधुम्ने पर और फिर सुषिर पर जीण 
७९ मद 
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किया ); १०२, २४; १०८, ५८; ११३, १, ६ ( भीमसेन से युद्ध किया ). 


१०, २२; ११४, २२ ( अजुन से युद्ध किया ); ७, २०, ९; २५, २० 


(बिराट से युद्ध किया ); ३२, ३५; ७४, १७ ८५, १६; ९५, ३६. ४३; 


९९, २६ ( अजुन ने इसका वध किया ); ८. ५, १०; ८ 
२८ ( इसके प्रति शोक ) । तुकी० a ना ज Se 
Re का नाम है जो अनुविन्द का माई था; ८. १३, 
(सा इसका वेध किया )। तुकी० के ० 
तथा or एक० और द्विश )। ) 1 वोऽ ककि ) 
३. चिन्द्‌, धृतराष्ट्र के एक पुत्र और अनुविन्द के भाई 
( १. विन्द भी. यही व्यक्ति हो सकता है! ६७, बे म 
३. २४२, ८ ( गन्धर्वों ने इसे भी बन्दी वना लिया ); ७. १२७, ३४. द्‌ 
( भीम ने इसका वध किया )। & 
विन्ध्य, भारत के एक प्रमुख पंत का नाम है: १. २०९, ७. १०; 
२१२, ६; २२१, ८१ ( प्रतिविन्ध्य के नाम की उत्पत्ति); २. १०, ३१ 
(कुवेर की सभा में उपस्थित ); ३. ६१, २२; १०३, १६। “लोमश जी ने 
युधिष्ठिर को बताया कि सूयंदेव प्रतिदिन उदय और अस्त के समय 
गिरिराज मेरु की परिक्रमा करते हैं । यह देखकर विन्ध्यगिरि ने सय देव 
से अपनी परिक्रमा करने के लिये मी कहा । तब सूय ने विन्ध्य को बताया 
कि वे अपनी इक्छा से मेरुगिरि की परिक्रमा नहीं करते । स्वयं विधाता ने 
ही उनके लिये वह मार्ग निश्चित किया दै। ख के उत्तर से कूद होकर 
विन्ध्य सूर्य और चन्द्रमा का मागं अवरुद्ध करने की इच्छा से बढ्ने लगा । 
यह देख कर सब देवताओं ने एक साथ मिलकर विन्ध्य को उसके निचय 
से विरत करने का प्रयास किया किन्तु उसने देवों के अनुरोध को स्वीकार 
नहीं किया । तब देवताओं ने मुनिवर अगरत्य के आश्रम पर आकर अपना 
प्रयोजन बताया । देवताओं की. बात सुनकर अगस्त्य जी अपनी पत्नी 
लोपामुद्रा के साथ विन्ध्य पर्वत के पास आकर बोळे : “में किसी काये से 
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ.। तुम मुझे मागे प्रदान करो । जब तक 
मैं पुनः लोट कर न आउ तब तक मेरी प्रतीक्षा वरते रहो। मेरे छौटने 
के बाद तुम पुनः अपनी इच्छानुसार बढ़ते रहना ? विन्ध्न के साथ ऐसा 
नियम करके अगस्त्य जी दक्षिण चले गये और फिर नहीं छोटे। इस प्रकार 
महि के प्रभाव से ही विन्ध्य पर्वत अपना बढ़ना रोक कर उनके लौटने 
की प्रतीक्षा में स्थिर है (३. १०४, १-१५)।” ३. १०४, १. ३- ७. ५. १२ 
१४; १५; १५०, १०; १८८, ११४ ( मार्कण्डेय जी ने इसे भी नारायण 
के शरोर में देखा); ३१३, ३२; ४. ६, १७ ( विन्ध्ये चेव नगश्रेष्ठ ) 
६. ९, ११ ( भारतवषं के कुछ पवतों में से एक); ७. ९२, ५; २७९, 
५५ ( विन्ध्यतुल्यप्रमाणम्‌ ); २०२, ७२ (शिव ने विन्ध्य और गन्धमादन 
को अपने रथ का वंशष्वन बनाया ); ८. ३४, २२ ( शिव ने हिमवत्‌ और 
बिन्ध्य को अपने रथ का अपस्कर और अधिष्ठान बनाया ); ९. ४५, २४ 
(मूर्तिमान). ५० (इसने स्कन्द को दो पाषद दिये); १२. ५७ ९8 
( निलया म्ळेच्छाः ); १२. २५, ४९ ( एक तीथे ); - १६५, ३१; १४ ४२३ 
४; १८. २, २० ( विन्व्यशेलोपमैः प्रेतेः )। 
विन्ध्यचुक्कि ( बहु० ) एक जाति के लोगों का नाम दै ( ६. ९, ६२)। 
विपंण = शिव ( सहलनाम ) । : 
दिपाट, कर्ण के छोटे माई का नाम है जिसका अंजुन ने वेध किया था 
७. ३२, ६२-६१ ) । हैं डु 
( 270 एक ल विशेष का नाम है जो अन्य बाणों से आकार मे 
बडा होता है ( १. १३९ ६ )। व 
विपाप, एक अग्नि का नाम है: ३: २१९ १३ ( विपापोग्निः )। 
विपापा, एक नदी का नाम है (६. ९, १५ )1 
विपाप्मन्‌ , एक सनातन विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३० Re IE 
बिपाशा, एक नदी का नाम हे: १. १७७, ५ ( वसिष्ठ को पाशरंहित 
कर इसने उन्हें पुनः भरती पर फेक दिया था इसी से वसिष्ठ ने इसका 
नाम विपाशां रख दिया); २. ९३ १९ (वरुण की समा में); ३. १३०; 
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८ ( इसमें ही वसिष्ठ पाशरहित हो गये थे ); १८८, १०३ ( माकेण्डेय जी | महषि -देवशमां यश पूर्ण करके आश्रम लौट आये। तय विप ने ज 
ने इसे भी नारायण के उदर में देखा); ६. ९, १५; ८, ४४, ३२. ४१ | भायां उन्हें सौंप दिया। जब शुर देवशर्मा शान्तचित्त होकर बेठे तव विपक ने 
( बहिः और हीक नामक पिशाच इसी में निवास करते थे); १३. २, इन्द्र का सम्पण बृत्तान्त उन्हें बता दिया । इससे देवशर्मा विपु के सदाचार 
१३ ( वसिष्ठ इसमें पाञ्च सहित कूद पड़े किन्तु इसने उन्हें पाशरहित करके ओर शील से अत्यन्त सन्तुष्ट हुये और उनसे वर माँगने के लिये कह । 
पुनः बाहर फेंक दिया । इसी कारण वसिष्ठ ने इसका नाम विपाशा केर | यरुवत्सल विपुछ ने यही वर माँगा कि उनकी धरम में निरन्तर स्थिति 
दिया ); २५, २४, ४७; १०२, ४६; १४६, १८; १६५, १९। 


रहे | तदनन्तर गुरु आज्ञा से विपुल ने तपस्या आरम्भ की और देय 
१. विपुल सौवीर देश के राजा का नाम है : १० १३९, २२ ( अजुम 
के हार्थो मारा गया )। क ; 


भी इन्द्र से निभंय होकर पत्नी सहित उस निजेन वन में विचरण करन 
२. विपुळ, मगध की राजधानी गिरिब्रज के समीप के: एक पवेत का 


लगे ( १३. ४१ )। . ४ - * 
“विपुर ने गुरु की आज्ञा का. पालन करके बड़ी कठोर तपस्या कौ। 
नाम है (२. २१, २)। * त 
३. विपुल, एक सृयुवंशी ऋषि का नाम है: १३. ४०, २. १६. २२. 


इससे उनकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई और वे अपने को बहुत 
'तपरवौ भानने लगे । वे मन ही मन गव का ,अनुभव करते हुये दूसरों से 
२४. २६. २७. ३६. ३९. ४१. ५४. ५६. ५७. ५९; ४१, २. ६. ९. १०. | स्पर्धा रखने रगे ।. कुछ समय व्यतीत होने पर रुचि की बड़ी वहन के घर 
१४. १९. २०. २७. २९-३३; ४२, १. १२. १३. २०-२२. २४. २६.२७. | विवाहोत्सव का अवसर उपस्थित हुआ । उन्दी दिनों एक दिव्याङ्गना जब 
२८. ३२; ४३, २. ३. १७. २७ (इन्होंने अपने गुरु देवशर्मा की. पत्नी | आकाशमागं से कहीं जा रही थी तव उसके शरीर से कुछ दिव्य पृष्प 
रुचि की इन्द्र से रक्षा की ); १६५, ४५ (ये उत्तर दिशा के ऋषि थे )। | देवशर्मा के आश्रम के समीप पृथिवी पर गिर पड़े और रुचि ने उन षप 
तुकी० भागेव, भगुसत्तम, भगूदह, भृगूत्तम, विप्रषि । को ले लिया । इतने में ही अज्ञदेश से उसका शीघ्र ही युलावा आ गया। 
दिएुटोपाख्यान--“मीष्स ने बताया: प्राचीन काल में देवशमां | रुचि की बड़ी बहन प्रभावती अङ्गराज चित्ररथ से विवाहित थी। रुचि उक्त 
नामक एक ऋषि थे । उनके रुचि नामवाली एक अद्वितीय जी थी । रुचि 
का रूप देखकर देवता, गन्धव, दानव, सभी मतवाले हो जाते थे। इन्द्र उस 
पर विशेष रूप से आसक्त थे। देवशम नारियों के चरित्र को जानते थे, 


दिव्य पुष्पों को अपने केशों में गूथ कर अङ्गराज के घर गई। वहाँ उसकी 
अतः वे यथाशक्ति उसकी रक्षा करते थे। एक समय देवशर्मा ने यज्ञ करने 


बहन प्रभावती ने उन पुष्पों के सोन्दयं से मुग्ध होकर अपनों वहन से बैसे 
ही और पुष्प मैंगवा देने का अनुरोध किया । आश्रम लोट कर रुचि ने 
का निश्चय किया और इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ समय के लिये वाइर जाना 
पढ़ा । उन्होने अपने प्रिय शिष्य सूरुवंशी विपुल को बुला कर कहा: "मैं 


अपने पति देवशमा से वेसे ही पुष्प मेंगवाने के लिये कहा । तव देवशमा ने 
यज्ञ करने के लिए जाकँगा । तुम मेरी इस पत्नी रुचि की यत्नपूर्वक रक्षा 


विपुर को बैसे पुष्प लाने की आज्ञा दी। शुरु आज्ञा से विपल उस स्थान 
की ओर चल दिये जहाँ आकाश से वे पुष्प गिरे थे। 'वहाँ और भी अनेक 

करना क्योंकि देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं । 

तुम्हें इन्द्र की ओर से सदा सावधान रहना चाहिये क्योकि वदद अनेक 


पुष्प पड़े थे जो कुम्हलाये नहीं थे । विपुल ने उन पुष्पों को उठा लिया भीर 
्रसन्नतापूवंक चम्पा नगरी की ओर चल पड़े । एक निर्जन स्थान में आने 
पर उन्होंने ख्री-पुरुष के एक युगल को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़ 

प्रकार के रूप धारण करता है ।” कठोर व्रती विपुल ने अपने गुरु की वात 

को स्वीकार करते हुये यह जानना चाहा कि जब इन्द्र आता है तव उसके 

कौन-कौन से रूप होते हैं और उस समय उसका शरीर और तेज कैसा 


कर कुम्हार के चाक की भाँति घूम रहे थे और दोनों एक दूसरे पर, 
होता है । देवशर्मा ने तव इन्द्र के विभिन्न रूपों आदि के सम्बन्ध में विपुल 


“तुम जल्दी-जल्दी चलते हो” ऐसा दोपारोपण भी कर रहे थे। उसी समय 
विपुल को लक्ष्य करके वे दोनों बोले कि “हम लोगों में से जो भी झूठ 
को बताया । गुरु की बातें सुन कर विपुळ ने अपनी योगशक्ति से रुचि के 
शरीर में प्रवेश कर रिया । विपुल के शरीर के सभी अंगों ने तदनुसार 


बोलता है उसकी वही गति होगी जो परलोक में ब्राह्मण विर के सिये 
नियत हुई है ! यह सुनकर विपुल विषादमग्न हो गये । उन्होने विचार 
रुचि के अंगों में प्रवेश कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 
( १३. ४० )। 


किया कि किस पाप से उनकी वैसी दुर्गति होगी । जव विपल इस प्रकार . 
“तदनन्तर किसी समय देवराज इन्द्र रुचि को प्राप्त करने की .इच्छा 


अपने किसी दुष्कम का स्मरण करने का प्रयास कर रहे थे तब उन्हें छ 
पुरुष दिखाई पढे जो सोने-चाँदी.के पासों से जुआ खेल रहे थे। उन लोगों 

से उचित अवसर देखकर दिव्य शरीर धारण किये उस आश्रम में आये। 

वहाँ पहुँचकर उन्होने देखा कि विपुल का शरीर निःस्वेष्ट पड़ा है । दूसरी 


ने भी विपुल को लक्ष्य करके कहा कि जो लोभ का आश्रय लेकर वेइमानी 
करने का साहस करेगा उसको वही गति प्राप्त होगी जो परलोक में विपु 
ओर स्थूल नितम्बा एवं पीन पयोधरों से सुशोभित, विकसित कमळ्दल के 
समान विशाळ नेत्र एवं मनोहर कटाक्षवाली पूर्णचन्द्रानना रुचि बैठी हुई 


को प्राप्त होनेवाली है। यह सुन कर विपुर ने जन्म से लेकर वतमान 

समय तक के अपने समस्त कर्मों का स्मरण किया किन्तु उन्हे कोई ठा 

स्मरण नही हुआ जव थमं के साथ पाप का भौ मिश्रण हो । या ही र्‌ 
दिखाई दी । देवराज ने अपना परिचय देते हुए “रुचि से अपना अभिप्राय | शापों को सुन कर वे.अत्यन्त चिन्तामग्न हो गये। अनेक राते इसी i 
बताया । उस समय रुचि के शरीर में स्थित विपुल ने- इन्द्र का अभिप्राय | चिन्ता करते हुये विपुल को स्मरणं आया: कि युरुपत्नी को रक्षा hs 
समझ कर रुचि को काम विकार से रहित और उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियों को जब उन्होंने रुचिको अपने अंगों से संयुक्त किया था तव उनको उक 
योगबळ से वाँध लिया था । उन्होंने रुचि की वाणी से इन्द्र को इस प्रकार रुचि की लक्षणेन्द्रिसे और उनका मुख उसके सुखसे संयुक्त हुआ था । छ, 
सम्बोधित कराया १ “मोःकिमागमने इत्यमिति तस्यास्तु निःसता।” उसके 
मुख से ऐसी संस्कारभूषणा वाणी निःसृत हुई देखकर इन्द्र आइ्चयचकित 
हो गये। उन्होने अपनी दिव्य दृष्टि से -रुचि के शरीर के भीतर स्थित 


विचार किया ऐसा अनुचित काय करने पर भी उन्होंने उर भ बात 
विपुल को देख लिया । तव वे शाप के मय से थर-थर काँपने लगे । इसी 
समय गुरुपत्नी को छोड़ करः विपुल अपने शरीर में आ गये और भयभीत 


बताया | विपुल ने अपने' उस कम को ही पाप माना औ 
भी ऐसी ही थी । तदनन्तर. चम्पा नगरी. आकार उन्होने अपने य 
इन्द्र से बोळे : 'पुरन्दर ! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त खोटी है । क्या तुम महि 
न भूल गये जिससे तुम्हारे शरीर में सहनन भग बन गये थे । 


तव विपुल के पूछने पर .देवशर्मा ने बताया : तुमने जो खास यु, 
देखा था वह रात और दिन थे तथा जूआ खेळनेवाळे छः पुरुष छ की चर्चा 
तदनन्तर देवशर्मा ने रुचि-की रक्षा के समय किये गये ल we 
करते हुये विपुल को सवंथा निर्दोप बतायाँ । विपुल को थः 


पुष्प समपिंत करके उनका विधिपूवंक पूजन :किया (-१३- ४२ १1 
तुझे भस्म कर सकता हूँ ।' महात्मा विपुल क्रा वह कथन 


वत में जे 
सुनकर इन्द्र अत्यन्त ञ्जित हुये और बिना उत्तर दिये वहीं अन्तर्धान हो 


` “बिपुळ को उपस्थित देखकर ' देवमा ने उनसे “बता! ता हैं।' 
लोग तुमसे मिले ये और:जो बाते उन्होंने. कही थीं वह सब: मुझे 1 
गये। उनके अन्तर्षांन हुये अभी एक मुहूतं भी नहीं व्यतीत हुआ था कि 


१. विश्च ] 


समझाने के 20  देवशर्मा अपनी पत्नी और शिष्य के साथ खरे चले गये 
१३. ४१ > 
( १ -विपृथु) एक वृष्णिवंशी क्षत्रिय का नाम है ; २. १८६, १८ ( द्रौपदी 
के स्वयंवर में आया ); २१९, १०; २२१, ३२; २. ४, २०; ७. ११, २८ | 
२. विपुथु, एक प्राचीन नरेश का नाम है. जो सप्तषियों के बाद 
भूमण्डल के सम्राट हुये ( १२. २९४, २० ) । तुकी० पृथु । 9 
“विप्नचित्ति, एक असुर का नाम है जो दनु के चौतीस पुत्रों में से एक 
थाः १. ५५ २२ ( यह दचु का ज्येष्ठ पुत्र था ) ६७,.४ ( यहो जरासन्ध 
के रूप में उत्पन्न हुआ था ); २. ९, १२ ( वरुण की समा में ); ६. ९४, ३१ 
(यथा शक्रो”"पुरा विव्याध दानवस्‌। विमंचि्ति दुराधर्ष देवतानां मयइु- 
रम्‌ ); १०८५ ३८-२५ (भ्रक्षन्त पितरं तब युध्यमानं रणे शुरं विप्रचित्ति- 
सिवामराः ); ५. ३१, १३ ( इसका वध ); १२, ९८, ५० (इन्द्र ने इसका 
वघ किया था ); १६६, २७; २०७, २८ ( प्रभानांश्च दानवान ); २२७ 
५० । तुकी ° दैतेय, दानव, दानवर्ष॑भ । . टर 
१..बिम्रषि ( बहु० ) = ब्रह्मपि : १. ६८, २ ( "गण ); ८६, ७; ३. 
१८९, ४३; ५. १०९, ९ ( “सदनेषु ) १२. १६२, १; १३. ८४, ३७; १४. 
५१, ४० । ४ 
२. विप्रषिं ( एक० ), सामान्यतया विप्रषियों का चोतक है: १२. 
३६१, ९; ३६२, ५; ३६४, ५; १३. २, ५७; १४. ३५, १०; ९०, ५८। 
तुकी० निम्नलिखित विप्रषि :- 1 
अक्ृत॒न्नण : ५. १७६, ४६ । 
अस्त्य : ३. ९७, १९। 
अणिमाण्डण्य ४ १. १०७, १४। 
अन्नि : ३..१८५, ६. ३३. ३५। 
अरिष्टनेमि : २. १८४, ११ । 
अष्टावक्र + १. २, १७४; १३. १९, ८१३ २१, १०। 
उत्तङ्क : १. ३, १४२; २. २०१. ३४; १४, ५६, १५; ५७, १२; ५८१ 
२०, २९। 
उपमन्यु : १३. १४, ३१५९ | 
ऋचीक : १३. ४, ४४। 
ऋषस : १२. १२७, १। 
. औवे: २. १७९, ८। 
. कश्यपः १२. १८०, ४१ । 
. कौशिक : ३. २०७, २८. ३२; २१२, ६; २१५, १०। ` 
गालव : ५, १०८, ७; १११, २३; ११२, २० ११५, ७ 
गुत्समद्‌ : १३. २०, ६०। 
चिन्‌ : १३. ६८, १६। 
` च्यवनः ३. १२२, ११; १२५, ४; १३. ५१, २५; ५३, २७. हैंड । 
.जमद्रिन.: १२. ९५, २८; ९६, ४. ७ । ` 
.जाजलि ४ १२. २६१, ४; २६२, ८ ) 
दुर्वासा : ३. २६३, ३१; ७. ११, ९ | 
द्रौण : १. १३१, ३१. ७९ | 
नारद्‌ : १२. २३४, ४५; ३५२, ८; १५- २० २६ | ` 
पराशर : १. १८१, १; १२. ३१८, ५९ | 
' पुछस्त्य: ३. ८२, ७। 
` पेप्पछादि : १२. १९९, ११ । 
भरद्वाज : ९. ४८, ६४; २२. २३१, ४ | 
गु : १२. १८९, १। हे 
सन्दुपाल : १. २२९, २२। 
. माकण्डेय : ३. १८८, ६: ११ १८९, २. ४१, ४०३ 
. सह : ३. २६०, ३२ । 
/ यवक्रीत : ३. १३५, २२। 
याज्ञवहक्य : १२. ३१०, ५; ३१८, ४। 


२०५, ३ । 


( ६२७ ) 
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रासजासद्ग्न्य : १२. ८४, ४२. ४९. ५८. ७१। 7 

लिखित : १२. २३, ३१। 

चसिष्ड : १. १७३, १४; १७८, ५; ९. ४८, ६ । 

विपुल : १३. ४०, २८ ।' 

विभाण्डक : २. ११०, ३२। 

विश्रवा : ३. २८१, १४। 

विश्वामित्र १५. १०६, १७; ९. ४२, ३; १२. १४१, ५६। 

चशस्पायन ३ १८ १ १६, ५३ २१. १, १; १३. ६, ३७; || 

व्यास : ६. ४, ८; १२. १२८, १८; २२३, ३६; १५. ३०, १७। 

शक्तिः १. १७६, २१ । 

शार्मिन्‌ : १३. ६८, १६ । 

शुनक : १३. ३०, ६५। 

शौनक : १. ८, ६। 

संवतः ३. ८५, ३१। 

सारस्वत : ९. ५१, ५१. ५२। 

वियृध = शिव ( सहन्ननाम )। 

विद्विष्‌ ( बहु० षाः ) = असुर : ३. २२, १; ९. ४६, ९४; ५२, 
२७; ६३, १७। ; 

विव॒धलोक = देवलोक ( ११. १९, १० )। 

विव॒धविद्विप ( वहु० ) : २. १२३, ४५ । 

१, विवुधश्रेप्ठ = जह्या (१२. १६६, ३३); शिव (३. १०८, २३ ); 
इन्द्र ( १३. ६२, ५७); सूयं ( ३. ३००, २७); विष्णु ( १२. ३४६, ७; 
३४७, ६ )। 

२.'विवुधश्रेष्ठ ( द्वि० ) = ब्रह्मा भौर शिव ( १२. ३४१, १९ )। 

विवुधसत्तस = स्कन्द ( ९. ४६, ६१ )। 

चिचुघाधिप, विव॒धाधिपति = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 

विवुधारिष्न = श्रीकृष्ण ( २. २६, १४ )। 

विदुधेश्वर : १२. २५७, ६ ( ब्रह्मा ) २. १६४, १७ (इन्द्र ) १२. 
३३, ४१ ( इन्द्र ) । 

विभक्त = स्कन्द ( २. २३२, ६) 

विभाग, विभागज्ञ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

विभाण्ड, पक प्राचीन ऋषि का नाम दै ( १२. ४७, ११ )। 

विभाण्डक, एक ऋषि का नाम है, जो ऋष्यःन्ग के पिता थे : ३. 
११०, ३२३ १११, २०. २१ (ये सर से पैरों के नखों तक रोमावख्यों से 
भरे हुये थे ); ११३, १. ५. १०. १२. २० । तुकी ० कद्यूप । 

१. विभावसु, एक ऋषि का नाम है जो महर्षि इ्रतीक के भाई ये ३ 
१. २९, १५. १७. २३, २४ ( ये सुप्रतीक के शाप से कछ्वा बन गये सर 
उस कछुवे को गरुड ने निगल छिया )। 

२. विभावसु, एक ऋषि का नाम है २. २६, २४ ( युषिष्िर को 


उपासना कौ )। 


३. चिभावासु = अग्नि : १. २३, ९३५५, १०३ १९९, ५; २२३, ७६३ 
२२४, ८; २. ३१, ३४. ४२३ ३. २५, १७३ ६८, १ २७६, ४३ ६. ३१३ ९३ 
९, ४४, ४०; ४६, ९; १२. ४७, ५६; १२२, ४३; १२. २, २१; ८५, २७. 
२६. ६४. ९४. १२२३ १४३, ५। ( 

४. विभावसु = सये : १. १, "४२३ १९, २१३ १७२, २२; ३. ३, 
२१३ ८३, १८४; ३००, ६. २५. ३३; ३०३, २; ३०६, २४; २०७; २; ११८, 
१६; ६. १२, ४५; १२. २१८, १३; १२. १२७, १; १३०, १७. २४। 

भिन्न = शिव ( सहखनास ) । 

दिन एक वृक्ष-विशेष जिसके फळ के बीजों का पासो के रूप में 
प्रयोग होता था : ३. ६४१ ५५ ७२, ६ ( इसका वर्णन } १५८१, ४७17 

4. विभीषण, एक राक्षस राजा का नाम दै जो कुबेर भौर रावण का 
आई था; २. १०, ३१ ( कुबेर कौ समा में); ३९ ७३६ पौरुस्त्याय मद्दात्म- 
ने विमीषणाय धर्मात्मा ); ३. १४८, १३ ( रावण के वध के बाद इसे लक्क का _ 
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राजा बनाया गया ); २७५, ८ ( मालिनी के गरे से उत्पन्न विश्रवा का पुत्र 
था ). ९ ( यह सब भाइयों में सुन्दर और धर्मात्मा था ). १७ (इसने केवल 
सूखे पत्ते खाकर १,००० वर्ष तक तपस्या की थी ). २९. ३० ( इसने ब्रह्मा 
से यह वर माँगा किं इसकी धम में सदैव प्रवृत्ति बनी रहे और बिना सीखें ही 
इसे प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाय। 
ब्रह्मा ने इसे ये याचित बर देकर अमरत्व भौ "प्रदान किया ). ३६; २८०, 
६७; २८३, ४६-४७ ( माता वे राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सत्चिवे सह प्रतिंजग्राह 
रामस्तंस्वागतेन महामनाः ). ४९ ( राम ने इसे राक्षसों का राजा तथा 
लक्ष्मण का मित्र बनाकर अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया ). ५०. ५२; 
२८४, २४; २८५, ३. १४ ( प्रहस्त से युद्ध किया ); २८६, १. र ( प्रहस्त 
का वध किया); २८९, ५. ८. १४. १६; २९०, १६. १७; २९१, ५ 
(शीराम ने इसे लक्का का राजा वनाया ). ६. ५२. ५७. ६७। तुकी० 
पौलरत्य। ˆ 

२. विभीषण = शिव ( सहत्ननाम )। 

३. विभीषण, एक यक्ष का नाम है ( २. १०, १७ )। 

विभीषणा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २२ ) | 

१. विसु, काशिराज के आई का नाम है: ५. १५१, ६२; १९६, २८ 
( पुत्रः काञ्यस्य वा विशुः ); ६. ५१, २०; ९३, १२; ७. २३, ४१; ८५, 
४१ | तुको० अभिभू भी । 

२. विसु, गण के छठवें पुत्र का नाम है ( १३. ८५, १२९ ) । तुको ० 
वरेण्य । 

३. चिस्ु = शिव : १. १९७, २२; ७. ८०, ५७; २०२, ११३ १०. ७, 
४; १३. १७, ४७ ( सहन्ननाम ). ५४. १०६. ११४. १५५; १८, २८ | 

३. विश्ञु = स्कन्द ( ३. २२२, १४ )। 

७, चिसु = विष्णु ( श्रीकृष्ण ) : २. २६५, ४; २७२, ४; ६. ८, १७; 
२९, १५; १२. ४३, ७. ११. १४; ३४२, ९०; १३. १४७,४४; १४९. 
३९ ( सहत्ननाम ). १०७। 

विभूति, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५७ )। 

विभूरसि, अद्भुग नामक अग्नि के पुत्र का नाम है ( ३. २२२, 
२६) । 

विमं = शिव ( सहन्ननाम ) । 

विमल, एक तीर्थं का नाम है ( ३. ८२, ८७-८८ )। 

विमळं सरस, एक तीर्थे का नाम है ( १३. १६५, २३ ) | 

विमळपिण्डक, कश्यप द्वारा कदू के गमे से उत्पन्न एक नाग का नाम 
है (१. ३५, ८ )। 

विमला, सुरभि का पुत्री का नाम है ( १. ६६, ६८ )। 

विमळाञोक, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, ६९ )। 

विमलोदका, हिमालय पर ब्रह्मा के यज्ञ में प्रकट हुई सरस्वती का 
नाम है : ९. ३८, २९ ( विमलोदा पाठ है )। 

विमलोदा - देखिये पिछला शब्द । 

विसुक्त = शिव ( सहस्रनाम ) । 

विसुक्तात्मन्‌ = ( विष्णु ( सह्ननाम ) । 

विसुच, एक ऋषि का नाम है ( १२. २०८, २९) | 

१. विमोचन एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८३, १४१ ) । 

२. विमोचन = शिव ( सहसनाम ) । 

१. विरज एक तीथं का नाम है ( ३. ८५, ६ )। 

२. विरज = शिव ( सहस्ननाम ) । 

३. विरज = विष्णु ( सहल्लनाम ) । 


१. विरजस्‌, एक नाग का नाम है: (१. ३५, १४; ५. १०३, १६)। . 


र २. विरजस्‌, Me पुत्रों में से एक का नाम है: १. ११७, 
$ ७. १५७, १८ द्वारा घतराष्ट्र के जिन सात पुत्रों का वध 
किया गया उनमें एक यह सी था )1 > 

३. चिरजस भगवानू नारायण के तेज से उत्पन्न एक मानस पुत्र का 


एक 


( ६२८) 
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[ १. विरोर 
| नाम है : १२. ५९, ८८ ( इसके पुत्र का नाम कीति 

४. विरजस्‌, कवि के एक पुत्र का नाम है ( र ५ ४ 

विरस, एक नाग का नाम है ( ५. १०३, १६ )। १ २२२ )। 

१. विराज, एक पुरातन पुरुष का नाम है जिसे शिव और 
साथ समोक्कत किया गया है : १२. ४३, ११ (-औक्कृष्ण ); २८४ 
शिव सहस्जनाम ); ३४१, १५ ( पुराणः पुरुषो विराट अनिरुद्ध 
लोकानां ); ३४७, १२ ( नारायणः ); १५०, २२( 
१६७, ३८ ( = श्रीकृष्ण )। 

“२. विराज ( स्झौ० ) = प्रथिवी : ७. ६९, २४. २७; १२. ७ 

(थिवी विराट ); २६२, ४१ । = सररवती : ३. १३३, ८। ˆ 

विराज, अविक्षित के पुत्र का नाम है ( २. ९४, ५२ )। 

१. विराट मत्स्यो के राजा, सुदेष्णा के पति तथा शङ्क, उत्तर और उत्तरा 
के पिता का नाम है: १. १, १६९. १७०; २, २१०. २१२. २६४; ६७ 
(मरुद्गणों के अंश से उत्षन्न ) ९५, ८३ ( विरारसय' “दुहितर ) 
१८६, ८ ( विराटः सह पुत्राभ्यां शंखेनेवोत्तरेण ); २. ३४, १३ ( अपने पत्र 
के साथ युधिष्टिर के राजसूय में आये ); ४४, २०; ४५, ४७; ५२, र्‌ 
( युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ); ३. ५१, १७; ४. १, १७. २३. २६, 
२८; २, १. २९. ३२; है, २. ८; ५, ६; ७, १. ४. ८. १२. १३. १५. १८; 
८; ६. ७. ८. ११. १३; ९, २५. ३०. ३६ ( सुदेष्णा इनकी भायां थी ); 
१०, १. ७.११५; ११, २. १०. १२; १२, १. ५. ९. १२ ( पाण्डव और 
द्रौपदी इनके यहाँ विभिन्न पदों पर नियुक्त हुये); १३, ४. ६. १२. ३७, ४१, 
४२. ४४. ४६; १४, ४ ( कौचकस्तु मह्दाबलस्य'""सेनापतिविराटस्य ). 
७; १५, ३; १६, ३०. ३५; १८, ७ ( राज्ञो विराटस्य कीचको नाम भारत ). 
२८; १९, ३ ( सूपकारं विराटस्य वल्लवं ). ४. १४ ( विराटस्य कन्यानां 
नतंको युवा ). २३. ३०. ३६. ४२. ४४; २०, २५; २१, २. ३५ ( कीचको 
नाम सारथिः );२३, ७. ३१; २४, ६. १७. २७; ३०, ६ ( इनके गायों 
का इरण करने के लिये कौरवों और त्रिगतौ ने विराटनगर पर आक्रमण 
कया ) ३१, २. ३. ७. १२ ( प्रियो आता शतानीको ). १६ विराटस्य 
सुतो ज्येष्टो वीरः शङ्खः). २७. ३०. ३४. २५; ३२, २२ ( त्रिगतराज 
सुशर्मा के साथ इन्द्र युद्ध किया ); ३३, ७. १०. २४. २८. ४१. ५२. ६१ 
(ये बन्दी वना लिये गये किन्तु पाण्डवों ने त्रिगर्तो को पराजित कर के 
इन्हें मुक्त कराया ) २४, २. ४. ९. १९; ३८, १. ४; २७, ४5 ३८, २४. 
४१; ५४, ६; ५७, ४२; ६६, १६; ६७, १. ७; ६८, १. ५ ( वाहिनीपतिः ). 
९. १३. १५. २१. २८ ( पुराह्विराटरय महावलस्य ). ३२. ४५. ५२. ५६- ६०, 
६२. ६६; ६९, १२. १५; ७०, ३. ४. ८३ ७१, १. २५. २८. ११: ०७ 


विष्णु के 
२ २५४ (s 


इति प्रो 
२२ ( पुरुपः ). २३; र 


८, ६ 


१. १०. १३. १४ ( उपप्लव्यं ` विराटस्य समपश्यन्त `सवेशः ) ( विराट की 
कन्या उत्तरा का अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ » ५, १, १: १- के % 
ये अपनी सेना के 


१६; ५, ११-१३; ७, २६; १९, १२ ( वाहिनीपतिः, ४ 
साथ युथिष्ठिर के पास आये ); २२, .१९ ( ये युधिषिर के मित्र थे), ३९ 
२५, १. २३ २७, १८ ( रुक्मरथः ); ४८५० ३७ ( यदा विराटः परवीरा 
ममत्तरे शत्रुचमू'”'सार्घमनुशंसरूपेस्तदा युदधातराष्ट्रोचवतप्स्यत ); ठ 
४०; ५७, ६६( सह पुतरभ्यां शंखेनेवोत्तरेण च ). १२३ १२६, 5 १४९ हा 
१४७, ३; १५१, ४. १०. ४७. ६५; १५३, २, ५ १२; 22 
( बुधिष्ठिर की सेना के सात सेनानायकों में से एक). २२३ ११ 
८९. ११५; १६१, ५. ८. ३३; १६२, ८; १६३, ४१. ५३४ १००) 2 
१९; १९६, ३. ११. १६; ६. १९; १६. रण २५, ४; १०४% | 
( भगदत्त से युद्ध किया ) ;४७, ३०.६७ ; ४५, २५; ५० 
५२, ८. २९; ५३, ३९; ५६, १२; ५९, ११८३ ७२० 
| ४0 १५. २४ ( द्रोण ने इन्हें पराजित किया ); ८७, 
| १०; १०३, ४. ५ ९; १०८, ८; ११० ५° १६; ११२ 
११५, २८ (जयद्रथ पर आक्रमण किया ); ११६, ¥2. 
| चुद ); २१८, २७. ४१. ४५; ११९, १०- २३; ७: १० 
स्थानी के मत्स्यस्य ) १४, ८३; १६, १२; २१, १० | ह र 


किला 


३. बिराट ) 


-( ६२९) [ २. विवस्वत 


अनुबिन्द पर आक्रममण किया ); ३५, ४; ४०, १५; ४२, ३; ललल, 
१५८३, ४३ ८५, ४२६ ९५, ४३ (विन्द और अनुविन्द ने इन पर 
आक्रमण किया ); ९६, ४-५; ९८, ५४; १११, ४५; ११४, ६४; हर 
३३; १५२, २३; १५४१ १०; १५५, ४४; १५६, ३६; ३ १५८, त 
१६५, १४; १६७, २२. २५. ३१. ३३. ३४ (शल्य ने इन्हें पराजित किया) 
१८४, ७; १८६, २१. २६. २७. ३९. ४३ (द्रोण ने इनका और पद्‌ 
का वथ किया ); ८. ७९, ६३; ८३, ४७; १०. ८, ६६ ( यच्च शिष्टं 
` विराटस्य ब ) १६, २ ( विराटस्य सुतां पर्वे सतुपां गाण्डीवधन्वनः ); ११, 
२०, ११. ३२; २६, २३ (इनका शवदाद किया गया ); १२. २७, १; 
४२, ४ ( इनका श्राध किया गया ); १५. २५, १५; ३२, ८; १८, १, 
२५; ५, १. १५ ( सत्यु के वाद जिन लोगों ने देवो में प्रवेश किया उनमें 
तेये भी एक थे)! तुकी० मत्स्य, मत्स्यपति, मत्स्यराज्‌ , मत्स्यराज, 
मत्स्यराजन्‌ । 
२. विराट = विराटपवंन्‌ ( १. १, ८९)। 
विराटजा = उत्तरा ( १४. ६२, ८ )। 
विराटतनया = उत्तरा ( ४. ७२, ३३ )। 
बिराटदुहितृ = उत्तरा ( ४. ६९, १५; १०. १६, ७; ११. २०,१४, 
५)1 
विराटनगर : १. २, २०६; ३. ३१४, १८; ४. १, २. ४. १८, २०; 
३,५. ६; ६, १. ३४; १३, २. १२३. १४, १२; २०, १८. २३; ६७, १९; 
६८, १७; ५. २०, ११; ५९, २७, २८; ६४, २५३ ६५, १४; १२४, ५४; 
१३८, ७; १६०, ६५. ११४३ १६१, २२; १६६, ९; ६. ९८, ९; १०६, 
३५; ७. १३२, १२; १५८, १७; ८. ४१, ७३; ५०, २२; ९. ५६, ३२३ 
१०. ११, २५ । 
चिराटनुपति - देखिये विराट । 
विराटपर्वन, महाभारत के चौथे प्रमुख पवे का नाम है । इसमें अज्ञातः 
वास के समय विराट नगर में निवास करते समय पाण्डवो की गतिविधियों 
का वर्णन है : १८. ६, ६१। तुकी० वैराट । i 
१. विराउपुन्र = बभ्रु ( ५. ५७, ३३ )। 
२. विरापुन्न = शंख ( ५. ४८, ३८; ८. ६, २७ ) | 
३. विरारपुत्र = उत्तर ( ४, ५४५ २०; ६६, १५ ) | 
विराटराज्‌, विराटराज, विराटराजन्‌ ¬ देखिये बिराट ( वस्था० ) 
१. विराम = शिव ( सहस्तननाम )। 
२. विराम = विष्णु ( सहस्ननाम )। .. 
विराव, एक भश्व का नाम है: ३. ९९, १७ ( इल्वल ने विराव और 
सुराव नामक दो घोड़ों से संयुक्त एक रथ अगस्त्य जी को दिया था)! 
विरिज्ञ = रह्मा : १२. ३४२, ९४ (विरिश्च इति वत्प्रोक्त कापिलं 
शानचिन्तकैः, इन्हें नारायण के साथ समीक्कत किया गया है) । तुकी० अगला 
शब्द । , 
विरिञ्चि = तर्षा : १. ३८५ १७; १२. ३०३ १८, ( = हिरण्यगस ) । 
१. विरूप, एक अघुर का नामःहै-: २. ९, १४ (वरुण की समा में) । 
२. विरूप ~ काम और क्रोध विरूपं और विद्लत के रूप में उपस्थित 
हुये : १२. १९९, ८८-९१. १०३. ११५। 
३. विरूप, अङ्गिरस्‌ के पुत्र का चाम है ( १३. ८५, १२१ )! 
४. विरूप = शिव ( सहस्तननाम ) । पर्क मे 
विरूपक, एक ० का नाम है: १२. २२७, ५१ ( यह पूषकाछ म 
परथिवी का शासक रह चुका था.) । 
१. विरूपाच ft त ( देखिये वस्था० भी ) : १२. १४, १२७; १८, 
६७. ४५; १६५, १०; १४. ८, २१. ३०. २१ । 
२. विरूपाक्ष एक असुर का नाम दै: १. ६५, 
महासुरः, चित्रधर्मा के रूप में उत्पन्न हुआ ) । 
३. विरूपा, अनेक राक्षसों का चाम दै : 
का अनुचर था और सुग्रीव से युद्ध किया ) ७- ९७४ 


२५; ६५, २२ (देतेयः 


३. २८५, ९ ( यह रावण 
१५ ( घटोत्कच का 


सारथि );.१२. १७०, १५. २४; १७१, १२. २१; १७२, ५; १७३, ५. ६. 
७ । तुको० राक्षस, राक्षसायिंप, राक्षसाधिपति, राक्षसेन्द्र । 

४. विरूपाक्ष, एक रुद्र का नाम है ( १२. २०८, १९ ) 1 

विरूपाक्षी = दुर्गा ( उमा ) ¦ ६. २३, ९ । 

के विरूपाश्च, एक प्राचीन राजा का नाम'है: 
कात्तिक मास में मांसभक्षण नहीं करते ये ) । 

१. विरोचन, एक असुर का नाम है: १. ६५, १९. २० ( प्रहद के 
पुत्र ऑर बलि के पिता ); २. ६८, ६६ ( प्रह्माद का पुत्र ). ८६ ( सुन्धवा 
के साथ विवाद ); ५. ३५, ५-३८ ( एक समथ केशिनी के स्वयंवर में सुन्धवा 
ओर विरोचन दोनों ने अपने अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिये प्राणो 
की वाजो ठगा दी । तव इस विवाद का निर्णय करने के लिये दोनों प्रह्मद 


१३. ११५, ७३ (ये 


शके पास आये)। ५. ३५, ५. ७-११. १३. १५. १८०२०. २२. २४; २५. २७. 


२५, ३६. २८; ७. २६, ६७; ६९, २० (जत्र असुरों ने पर्थिवी का दोहन 
किया तब यहद बछड़ा बना ); ९. ५८, ५ ( शक्रेण मायया नितः ); १२. 
९८, ४९ ( इन्द्र ने इसका वध किया ); १६६, २७; २२५, ७; २२७, ५० 
( पृथिवी के प्राचीन शासकों में से एक); ३३९, ७१ । तुक» देतेय, 
दत्येन्द्र, प्राह्दि । 

२. विरो चन, धृतराष्ट्र के एक पुन्र-का नाम दै : १. १८६; २ (द्रौपदी 
के स्वयंबर में गया ) । 

३. विरोचन = सूयं : ३. ३, ६३; ५- १५४, ४ । = सोम (चन्द्रमा) : 
९. २५, ५७ = विष्णु ( सहसनाम ) । 

विरोचना, एक मातुका का नाम है ( ९. ४६, ३० )। 

विरोहण, एक तक्षकवंशी नाग का नाम है ( १. ५७, ९ )। 

विलोहित = शिव : ७. ८०, ५८; १०. ७, ६; १२. २८४, ८५ 
( सहखनाम ); १४. ८, २३। 
विवर्धन, एक राजा का नाम है : २. ४, २१ (युधिष्ठिर को समा में)। 
१. विवस्वत्‌, आदित्यों में से एक का नाम है ( कभी-कभी यह सूयं 
की उपाधि मात्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है ) : १. २, ४३; ३, ५८; ६५, 
१५ ( आदित्यो में आठवें ); ७५, ११. १२ ( कश्यपस्त्वरयामादित्यान्त- 
मजीजनत । इन्द्रन्वीयसम्पन्नान्विवस्वन्तमथापि च । विवस्वतः सुतो जज्ञे यमो 
वेवस्वतः प्रभुः ); ९५, ७ ( अदिति के पुत्र और मनु के पिता ); १११, 
१० (= सूय, जो कणं के पिता ये); १२३, ६७ ( आदित्यां में आठवें ); 
१७१, ७ ( सुता विवस्वतो वे देवस्य ( सावित्र्यवरजा ) १७३, १९. २१ 
( सूयं, तपती के पिता ); २. ३, १८ ( सूये के १०८ नामों में से एक ). 
६१ (= सूये ). ७१; ८७, ७ ( मित्रं च विवस्वतः ); १८७, २ (मनु 
वैवस्वत के पिता ); २९४, १५३ २९७, ४१; २१५, १९ (पृथिवी. पर प्रच्छन्न 
रूप से रहते हुये अन्ततः इन्होने अपने समस्त शत्रओ को जला डाडा ); ५. 
१०९, १ ( अपने गुरु को इन्दोने दक्षिण दिशा दक्षिणा में दिया) ६, 
२८, १ ( श्रीकृष्ण ने इन्हें योग का उपदेश दिया और इन्होंने उसे मनु का 
दिया ); ४; ८. ६५, १९; ९४, ३०; ९. ४५५ ५ १२. २०८, १५. १७ 
( मातंण्ड, अखिनों के पिता ); ३२४, २६ ( इक्कीस प्रजापतियों में से एक ); 
३४२, ५६ ( विवस्वतो. द्वितीयजब्मन्यण्डसंशञितस्य अण्डं मातुरदित्या मारित 
सा मातँण्डो बिवस्वानमवच्ट्राइदेवः ) ३४८, ५० ( इन्होंने आदित्य से 
नारायणधमे प्राप्त करके उसे मनु को दिया ) ३५९, १; २६२, १-१५ 
१३. ८२, ७; १५०, १८ ( माण्ड, अश्िनों के पिता । इनको पत्ती संझ 
की नासिका से अश्विनों की उत्पत्ति ) । £ 

तुकी० इनके निम्तलिखित पर्याय :¬ 

मार्तण्ड: १. ७५ १२ ( मनु के पिता ); ३. २, ६२; ४२, २३ 
( द्वितीय इव मातेण्डो युगान्ते ); १२. २०८, १७ ( अखिचावदि मातेण्डस्या- 
त्मजौ ); २४२, ५६ ( नाम कौ व्युत्पत्ति ) १३. १५०, १८ (अखिन, इनके 
आत्मज थे)! 5 

२, विवस्वत एक दैत्य का नाम है जिसका गरड ने वध किसा था 
(५. १०५, १२ )1 - 


३, विवस्वत है| 


, ३. विवस्वत एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३१ )। 

४० चिवस्वत = विष्णु ( सहच्ननाम )1 तर 

विवह, एक अत्यन्त वेगशाली वायु का नाम है जो रुक्षमाव से 
पूर्वक मद्दान्‌ शब्द के साथ बहते हुये वड़े-बड़े वृक्षों को तोड़ देता है। इसके 
द्वारा संगठित प्रलयकालीन मेघों का नाम वलाइक दै । इस वायु का संचरण 
भयानक उत्पात लानेवाले होता है और आकाश में अपने साथ में मेघों को 
घटा लेकर चलता हे ( १२. ३२८, ४४-४५ )1 

विवित्सु, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १. ६७, ९६; ११७० ५ 
६. ६४, २९; ८. ५१, ७. १२ ( भीमसेन ने इनका वध किया ) । 

विविक्त = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

विचिञ, सूयवंशी विंश के पुत्र का नाम है: १४. ४, ५-७ ( इनके 
खनोनेत्र आदि पनद्रह पुत्र थे ) । 

विविज्ञति पृत्राष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १. ६३, ११९; ६७, 
९४; ११७, ४; १८६, १ ( द्रोपदीं के स्वयंवर में आया ); २. ५४, १३३ २. 
२४२, ८ ( गन्धवा द्वारा बन्दी वनाया गया ); ४, ३५, २; २८, १२; ६१, 
३७. ४३ ( विराटनगर में अजुंन से पराजित हो कर पलायन किया ); ६२, 
१; ६५, १०; ६६, ५; ५. २७, २५; ४७, ८; ५५, ६४; ६६, ५३ ९४, ४८३ 
९५, १९; १२४, १८; १६०, १२१; १६१, २९; ६. १७, २१; १८, ११; 
४४, १६; ४७, २; ४८, ६४; ६०, २३; ६२, १६. २७; ८१, ४; ८७, २; 
९२, २४. ३८; ९४, १५; ९८, ४२; ११७, ४४. ४६; ७. ७, १३; १४, 


२७.२८ ( भीमसेन से युद्ध किया ); २५, २४. २५ ( सुतसोम से युद | 
किया ); ३७, १७. २५; ७४, १५; ८५, ११; ९५, २५; ९६, ३१; १२०, 
१०; १२७, ३३; १५८, ६०; ८. ५, ७ ( इसका वथ ); ११. १९, १४. 


२५. १७ ( इसके प्रति शोक प्रकट किया गया ) | 
विविंशु, एक कौरव-योद्धा का नाम है ( ८. २५, १७) । 
विविन्ध्य, एक दानव का नाम है जो शाल्व का अनुयायी था : ३. 
१६, २२. २३. २७ ( चारुणदेष्ण ने पराजित कर के इसका वध किया )। 
तुकी० दानव । १ 
१. विशल्या, एक नदी का नाम है: २. ९, २० ( वरुण की समा 
में); ३. ८४, ११४ ( एक तीथे ); १८८, १०५ ( माकण्डेयजी ने इसे 
“नारायण के उदर में देखा ); १३. १६५, २० | 
२. विद्वल्या, एक जोपधि का नाम है जिससे शरार में पैसे वाणों 
को पीडा से मुक्ति मिल जाती है : ३. २८९, ५-६ विशाल्यया महौपध्या 
दिव्यमन्त्रप्रयुक्तया । तो लब्धसंज्ञों नवरों विशल्याबुदतिष्ठताम्‌ ) । 
१. विशाख, कुमार कार्तिकेय के एक अनुज का नाम है: १. ६६, 
२४; ३. २२७, १६-१७ ( वञ्र का प्रहार होने पर स्कन्द के दक्षिण पाश्वं 
से एकवीर पुरुष प्रकट हुआ जो युवक था । उसने कवच धारण कर रक्खाथा 
तथा उसके हाथ में शक्ति, कानों में दिव्य कुण्डल थे और वजन के प्रविष्ट 
होने से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसौलिये उसका नाम विशाख हुआ ): 
२२८, ३; २३१, १९ ( इसने ऐरावत का एक घण्टा प्राप्त किया । इसकी 
और स्कन्द की पताका छाल रंग की थी ); २३२, ७ ( यह स्कन्द के 
५१ नामो में से ३८ बाँ है); ९. ४४, ३८ ( स्कन्द का एक रूपं). ३९; 
१२. १६५, १० । 


२. विशाख, एक ऋषि का नाम है: २. ७, १४ (इन्द्र की 


सभा में )। 
३, विशाख = शिव ( सहस्ननाम ) । 
विशाखयूप एक पुण्यप्रद स्थान का नाम है : २. ९०, १५ ( यहाँ 


देवों, वरुण, इन्द्र आदि ने तपस्या की थी); १७७, १६ ( सुबाहु की 
राजधानी से चळ कर पाण्डवों ने यहाँ एक वर्ष तक निवास किया था); 
१२. १२, ३ । 

- विशाखा, एक नक्षत्र का नाम दै : ३. ३०१, १२ ( विशाखयोम॑ध्यगतः 
शशीव विमळे दिवि ); ६. ३, २७ ( विशाखायाः समीपस्थौ ब्रृहस्पतिः 
शनेश्चरो ); ८. २०, ४८; १३. ६४,. १९ (जो इस नक्षत्र में गाडी में 


< = 


( ६३० ) 


1 चलनेवाले बैल, दूध देनेवाली गाये, धान्य, वस्न, 


ल 


और । और प्रास 
दान करता है वह देवताओं और पितरों को तृप्त कर बता हे 


(इस नक्षत्र में श्राद्ध करने का फल); ११०, ६ चान्द्र त्रत का ह्‌ 
विशारद = शिव ( सहर्ननाम )। ह 
१. चिशाल = सूयं ( ३. ३, २४)। 
विशाल = शिव ( ST ) 
त्रिशालक, एक यक्ष क्रा-नाम है : २. १०, 
विशालशाख = शिव ( सददज्ननाम ) । १५ स ५5015 0! 
१. विशाला, सोमवंशी महाराज अजमीढ की पत्नी का नाम है (१ 
९५, र ति दु Ee 
२. विशाल = बदरिकाश्रम : ३. ९०, २५; १३९ 
नीरकण्डी ); १२. ३४४, २०; १३. २५, ४४ । ? 2 अप 
३. विशाका, एक अथवा अधिक नदियों का नाम है: ९. ३८, ४ 
२१ ( राजा गय के यश में प्रकट हुई सरस्वती का नाम ); १३. २५, ४४ 


हित शकर 
है); ८९, ८ 
णन )। 


( करवीरपुरे स्नात्वा विशाळायां कृतोदकः। देवहद उपस्पृस्य बरक्षभूवो 


बिराजते )।, , 
१. विद्ालक्त, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का. नाम हे: १. ६७, १०१; 
११७, १०; ३. ८८, १५ ( धृतराष्ट्र के उन छः पुत्रों में यह भी एक था 
जिन्होंने भीमसेन पर आक्रमण किया ). १८. २६ ( भीमसेन ने इसका 
वध किया । 
२. वि्यालाच्ष, एक मत्स्य योद्धा क्रा नाम है ( ४. ३२, १९) । 
३. विशालाक्ष, गरुड को सन्तानों में से एक का नाम है (५. १०१, 
९)। - 
४. विद्यालाक्ष = शिव ( देखिये वस्था० ) । 
विश्लाळाक्षी एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ३) | 
विज्ञाग्पति = शिव ( सहत्तनाम ) । 
दिशिरा एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २९ )। 
विशिष्ट = विष्णु ( सह्ननाम ) । 
चिशुण्डि, एक कश्यपवंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १६) ।' 
विशुद्धात्मन = विष्णु ( सहस्रनाम ) | - 
१. विशोक, भीमसेन के सारथि का नाम है ; २. २३, ३०; २. १७७, 
१४; ६. ६४, ९. ११. १६. १८; ७७, १९. २१. २६; ९५, ७६; ११३, 
२६; ७. १५५, २२; १५६. ४९; ८, ७६, १२. १६. २४. २७. २८. ४० 
२. विशोक, एक केकय राजकुमार का नाम है ( ८. ८२, ३ )। ' 
३. विशोक = विष्णु ( सह्ननाम ) | 
विशोका, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ५ )। 
विस्ञोधन = विष्णु ( सहस्रनाम) । 8884 
: विशोषण, एक दिव्याज का नाम दै (३. १७१५, ८ )। ' , . 
विश्ववस्‌ , एक ऋषि का नाम है: १. ८९;.५; २७४, १४ ( वेशवण 
के पिता पुलस्त्य अपने आधे भाग से विश्रवों डुये ); २७५ १ ( ये रावण, 
कुम्भकर्ण, विभीषण, खर ओर सूर्पणखा के पिता ये ); २७६, २३ २८१, 
१४ (विप्रर्षः साक्षाद्विश्रवसो मुनेः )१३. १६५. १२ ( महानुषिः )1 , 
बिश्राम = विष्णु ( सहस्ननाम ) । HE 
बिश्रुतात्मन्‌ = विष्णु ( संहस्ननाम ) । 
१. विश्व एक राजा का नाम है: १. ६७, २६ ( 
के अंश से उत्पन्न हुआ था )। 
२. विश्व = विश्वकर्मा ( ५. १८३, १२ ) । 
३. विश्व = शिव : १२. १४, ३१६; १७, १४७ ( स्ना) . ५ 
४. विश्वः १२. ३०२, १६ ( विश्वं शम्भुं स्वयंगुवः ) २१२, 
( विश्वं शम्भुं प्रजापति: ), १५ ( महात्मा विश्वमीश्वरः ) । 
५. विश्व = विष्णु : २. ६३, १०१३ ६- ४५, ४८; 
२४१, १२; ३५१, २; १३. १४९, १४ ( विष्णु सहस्तनाम ) । 
विश्वकतूं = शिव ( सह्ननाम ) | 


क्रोधवशसंज्ञक गण 


१२. ३३८० के. 


“यु 


विश्वकमंकत ] 


विश्वम = शिव ( ७: २०२, १०५ ) । 

१, विश्वकमन्‌ देवशिल्पकार का नाम है डिन्डै कहीं कहीं ब्रह्मा और 
षा से भी समोक्तत किया गया है. १. २७. २ (टोप विहिते ) ६३, 
२८ ( शिल्पप्रजापतिः ). ३०॥ २११, १०. ११. १५ ( इन्होंने तिलोत्तमा 
का सजन किया ); २. ७, १४ ( इन्द्र की समा में ) ८, १ ( इन्होंने 
यम की सभा का निर्माण किया था ). ३४; ९, २ (वरुण की सभा का 
निर्माण किया.था ); १०५ ३१ ( ब्रह्मा कौ सभा में ); ५३, १५३३. ११४, 
१७ ( इन्होने एक यश करके कश्यप की पृथिवी: दान की ); १२१,.१२ 
( हिरण्यमयीभिगोभिश्च कृताभिविश्वकमंणा ); .१६१, ३७ (पुष्पक का 
निर्माण किया था ); २२९, २५; २७९, १२ ( ददाथ पुरी रम्या "निमिता 
विश्वकर्मणा ) २८३, ४१ (त्वष्टुर्देवस्य तनयो ,वलवान्‌ विश्वकर्मणः ); 
३१२, ४४; ४. ४६, ३ (देवी मायां रथे युक्तां विहितां विश्वकमणा ); 
६, ५०, ४३ ( अजुन कीं ध्वजा का निर्माण किया था ) ६६, १७; ७. 
७९, ३८; ८२, २४; ८. २१, ४२ ( विजय नामक धनुष का निर्माण किया 
था ); १४, १७ ( शिव के रथ का निर्माण किया था ); ५३, ८ ( अजुन 
की ध्वजा के वानर का निर्माण किया था) १०. १३, ४। तुकी० 
भौमन, प्रजापति, विश्व, विश्वक्कत्‌। Sb Te 
FR: विश्वकमंन्‌ = मय : २. १, ५ (विश्वकर्मा वै दानवानां). १८; ३, 
२६; ५. १००, २; ८. ३३, १६ ( मयं'"'विश्वकर्माणमजरं देत्यदानव- 
पूजितम्‌) , 

३. विश्वकमन्‌ = विष्णु : १. ६३, १०३; ६. ६५, ४७; १२. ४३, 
४; ४७, ८४; ५१, ३; ५३, २; १३. १४९, १९ ( सहस्ननाम ); १५८, 
१४; १४. ५२, ८३ ५४, ११३ ५५, ७ । 

४. विश्वकमन्‌ = शिव ३ ७. ८०, ४४; १२. २८४, ५९; १३. 
१६०, ४१ । 

विश्वकर्मसचि = शिव ( सन्नहनाम )। 

१. विश्वकृत्‌ = ब्रह्मा : १. ७, १८; २. 
१४, ३७। 

२. विश्वक्कत = शिव ( सहस्ननाम ) । 

३. विश्वक्कत = महापुरुष ( मह।पुरुपस्तव )। . 

४. विश्वकृत्‌ = विष्णु ( श्रीकृष्ण ) ७. २०१, ५७; १२. ३४३, ६०; 
१३. १५८, २९। - र i 

५. चिर्वङ्कत्‌ एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३६ )। 

विश्वक्ततां वरेण्यः = शिव ( सहसनाम ) । 

` विश्वच्ेत्र = शिव ( सहस्रनाम ) । 
विश्वक्सेन - देखिये विष्वक्सेन । 
: , विश्वगुप्त = विष्णु ( ३. ११४, २६ )। , 

१. विश्वजित्‌ , एक अग्नि का नाम है (३. २१९, १६ )। . 

- २. विश्वजित्‌ , एक असुर का नाम है: १२. २२७, ५३ ( पूवकाल 
में पृथिवी का शासक था )। * | « 

३. विश्वजित्‌ = श्रीकृष्ण ( विष्णु ):: ७. २६) ७; ` १३. १५८, 
१४.) । 

१. विश्वतोसुख = सयं ( ३. ३, २७ )। 

. - २. विश्वतोमुख .= शिव ( सहख्ननाम ) । 

. .. चिश्व दृक्षिण = विष्णु ( सहस्ननाम ) । ८ 4 
,- विश्वदृष्ट्, एक असुर (१) का नाम है जो पूव काल में प॒थिवी का 
शासक था ( १२. २२७, ५२ ) | FE 

१. विश्वदेव ८ शिव : १३. १४, २९१; १७, १०२ ( सहस्तनाम ) 
१५१ ( सहस्ननाम ) ` 

२ विश्वदेव ( बहु० “वाः ) = विश्वेदेवाः ( बहु० )ः ७. ७६, ४; 
“१२, १९८, ५। ; 

बिरवद्दश्‌ = विष्णु ( सइ्ननाम )। 

. विश्वनर म शिव ( ७: २०२, १४) । 


१८८, ९; १२. ४०, 


(६३१) ८ 


> -[ विश्वाची 


- विश्वपति, मनु नामक अग्नि के द्वितीय पुत्र का नाम है ( ३. २२१, 
१७-१८ )। : 
विश्वपर = विष्णु ( ३. ११४, २६ )। 
विश्वचाहु = शिव्‌ ( सहस्नाम ) । = विष्णु ( सह्ननाम ) 1. 
बिश्व भावन =विष्णु (आकृष्ण ): २.६८, ४३। | 
१. विश्वसुज्‌, पाण्डवो के रूप में. उत्पन्न होनेवाले पाँच इन्दों में से . 
एक का नाम है ( १. १९७, २९)। - `. Wh 
२. विश्वभुज्‌, एक अग्नि का नाम है (३. २१९, १७)। ` , 
३. विश्वभुज्‌ = इन्द्र (६. २१, १७ )। . . कट 
` ®, विश्वभुज्‌ = विष्णु ( श्रीकृष्ण): १२. ३४७, ३९;. १३. .१४९, . 
१४० ( सहस्ननाम ); १५८, १४। 
विश्वभू = विष्णु (श्रीकृष्ण ): २२. ३४४,६।. ` `| 
:. १. विश्वमूतिं =. शिव : ७, २०२, १३; १३, १६०, ४२। `, 
२. विश्वमूर्ति = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । २ 
३. विश्वमूर्ति = विष्णु ( औक्कष्ण ) : ६. ६५, ४७; १२. ३३९, १५; 
१३. १४९, ९० | - 
, १. विश्वयोनि = ब्रह्मा ( १) : ६. ४८, ९८ | 
२. विश्वयोनि = विष्णु ( श्रीकृष्ण ): १२. ४३, २६; १३. १४९, 
२६ ( सहस्रनाम ). २९ । 
विश्वरुचि, एक गन्धवं का नाम है जो परथिवी के दोहन के समय 


` दोग्धा बने ये ( ७. ६९, २५ ) । 


5 १. विश्वरूप, एक असुर का नाम है : २. ९, २४ ( वरुण की समा 
डु 

२. विश्वरूप, त्वष्टा के पुत्र का नाम है जिन्हें त्रिशिरा भी कहते है । 
ये देवों के पुरोहित थे ओर अपुरो के भानजे ळगते थे अतः देवताओं को 
प्रत्यक्ष और असुरो को परोक्षरूप से यज्ञभाग दिया करते थे. जिसके कारण | 
इन्द्र ने-अपने वज्ज से इनका वध कर दिया : ५. ९, ३-४; १७, ३; १२: 
२०८, १८; २४२, २८. २९. ३०. ३२. ३४. ३५; १४. ५, २३। तुकौ० 
त्रिशिरस्‌, त्वष्टपुन्र, त्वाष्ट्र । 

३. विश्वरूप = शिव : ७. २०२, १२९ ( विश्वेदेवाश्च यत्तरिमिन्विश्वरूप- 
स्ततः रसृत ); १०. ७, ३; १२. ८, ३६; २८४, १६४ ( सहस्तनाम ); 
३१८, ६२; १३. १४, २. १८. १२७. ३१५; १७, १२. २५ ( सहस्तनाम ). 
४१; १६१, २. १२; १४. ८, २९. ३२। ५ 

३. विश्वरूप = हिरण्यगर्भ : १२. ३०२, २०। 

५. विश्वरूप = महापुरुष ( महापुरुषस्तव )1 . 

६. विश्वरूप श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : १२. ६४, १७; ३४०, १०१; १२. 
१५८, १४. ३५. ३७। 

“१. विश्वरूपधुक्‌ = विष्णु ( १२. ३३९, १ )। 

२. विश्वरूपधुक्‌ = दत्र ( ५. १०, ११ ) । 

विश्वरेतस = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

चिश्वसत्तस = श्रीकृष्ण ( १४. ५२, ८ )1 

१. विशवसम्भव = शिव ( १२. १४, ३२८ )। 

२. विश्वसस्भव = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ५; ४७, ८४; ५१, रे; ४. | 
५५, ७)। . ॥ 

१. विश्वसृज 5 शिव : ७. ८०, ६१; २०२, १३। 

२. विश्वसृज = श्रीकृष्ण : ७. ३३, १२; १३. १५८, १४। 

३. विश्वस्‌ज (बहु० ):७. ५५, ४०; १२. २९, २०; ४७, ४५ 
( यः सहलसमे सत्रे जशे विश्यसजासषि ); १४. ५१, १२. २२। 

विश्वसेन, एक गन्धव का नाम है : १२. २८४, ७। . 

बिश्वा, दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम है (१. ३५, १२) । | 

विशवाङ्ग = श्रीकृष्ण ( ११. ४७, २२ )। श 

विश्वाची, एक अप्सरा का नाम हैः १. ७४, ६८ ( छः प्रमुख 
अत्सराओ में से एक ) सा ४८ (याति ने श्सके साथ विशर किया) 


anh 
ASR 


१. विश्वास्मन्‌ ) 
८५, ९; १२३, ६५ ( अर्जुन के जन्मोत्सव के समयं गान किया ); २, १०, 
११ ( कुवेर की सभा में ); १३. १६५, १४। 

१. विश्वात्मन्‌ = ब्रह्मा ( २. ११, ५८ ) । 

२. विश्वात्मन्‌ = शिवं : ७. ८०, ६१; २०२, १३. १०५; १०. ७, 
५७। 

३. विश्वात्मन = हिरण्यगभं : १२. ३०२, १९। 

४, विश्वात्मन्‌ = सयं ( ३. ३, २७) । 

५ विश्वास्मन्‌ = बिष्णु ( औौकृष्ण ); २. ६८, ४२; २. १८९ ३४. 
४१; २६३, ९. १४, २५; २७२, है १; १२० ४३, ५; ४७, ६९. ८४; ५९५ 
३; ३३४, ८; ३४२, १५; १३. १४९, ३७ ( सहस्रनाम ) १४. ५२, ८; 
५५, ७। 

३. विश्वात्मन्‌ = इत्र ( १२. १८१३ २४ ) | 

१. विश्वामित्र, गाधि के पुत्र का नाम है: १. १, २२७। “पहले 
की बात है, मह विश्वामित्र बढी भारी तपस्या कर रहे 
उन्होंने देवराज इन्द्र को अत्यन्त सम्ताप में डाळ दिया। इन्द्र ने तब मेनका 
नामक अप्सरा को विश्वामित्र का पतभङ्ग करने के लिये भेजा । मेनकां महषि 
विश्वामित्र के स्वभाव से परिचित थी, अतः उसने इन्द्र से कहा : “विश्वामित्र 
बहुत तेजस्वी और महान्‌ तपस्वी हैं । वे क्रोधी भी बहुत है । जिनके तेज 
और तप से आप भो उद्विग्न हैं उन्हें कैसे में तप से विचलित कर सकूँ गी । 
विश्वामित्र ने महपिं वसिष्ठ के सभी पुत्रों का वध करा दिया है। वे पहळे 
क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुये थे किन्तु तपस्या के बल से उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त 
कर लिया। उन्होंने अपने शौच-स्नान की सुविधा के लिये एक अगाध जल 
से भरी हुई नदी का निर्माण कर दिया था । उस नदी का नाम कोशिकी है। 
उनकी पत्नी का पूर्वकाल में संकट के समय शापवश व्याध धर्मात्मा राजषि 
मतङ्ग ने भरण-पोषण किया था 1 दुभिंक्ष व्यतीत हो जाने पर विश्वामित्र ने 


उक्त नदी का नाम “पारा” रख दिया । उन्होने मतङ्ग मुनि के उपकार से 


- प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित वनकर उनका यज्ञ कराया जिसमें भय से सोमगान 
करने के लिये आप भी पधारे थे। विश्वामित्र ने कुपिंत होकर दूसरे लोक 
की सृष्टिको और नक्षत्र-सम्पत्ति से रुठकर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रों 
का निर्माण किया था। उन्होंने ही गुरुशाप से हीनावस्था में पड़े हुये राजा 
त्रिशंकु को भी शरण दी थी । उस समय यह सोचकर कि "विश्वामित्र बसि 
के झाप को केसे छुड़ा छेगे! देवताओं ने उनकी अवद्देलना करके त्रिशंकु 
के यज्ञ की सम्पूर्ण सामग्री नष्ट कर दौ। परन्तु विश्वामित्र ने दूसरी यश्ञ- 
सामग्रियों की सृष्टि कर ली और त्रिशंकु को स्वगं में पहुँचा दिया । ऐसे 
महान्‌ कर्म करनेवाले विश्वामित्र से में डरती हूँ कि कहीं वे मुरो भस्म न 
करं दें। वे अपने तेज से सम्पूर्ण लोकों को भस्म कर सकते हैं; पैर के 
आघात से पृथिवी को कँपा सकते हैं, मेरुपवंत को छोरा वना सकते हूँ और 
सम्पूण दिशाओं में उलट-फेर कर सकते हैं । अग्नि जिनका मुख है, सूं 
और चन्द्रमा जिनकी आँखों के तारे हैं और काळ जिनकी जिहा दै, उनं महदपि 
विश्वामित्र का मेरे जेसी नारी कैसे स्पशं कर सकती है । यमराज, चन्द्रमा, 
साध्यगण, विश्वेदेव तथा सम्पूर्ण वाळखिल्य ऋषि तक जिन विश्वामित्र के 
प्रभाव से उद्विग्न रहते हैं उन्हें में केसे स्पर करूगी। अतः आप ऐसी 
व्यस्था करे जिससे में सुरक्षित रह सकूँ । जव मैं वहाँ जा कर क्रीड़ा में 
निमग्न हो जाछँ उस समय वायुदेवता आवश्यकता समझकर मेरा वस्न 
उड़ा दें और इस कार्य में कामदेव भी मेरे सहायक रहें ।” नेनका के इस 
कथन को सुन कर इन्द्रे ने तदनुसार व्यवस्था कर दी । तंब मेनका 
विश्वामित्र के आश्रम पर गई ( १. ७१ )।” १. ७१, २०: २३, २४; ७२, 
२. ५; ७४, ६९ ( मेनका ने विश्वामित्र के संयोगं से शकुन्तला को उतपन्न 

किया ), ७५ ( शकुन्तला के पिता ); १२३, ५१ ( अजुन के जन्म कें समय 

उपस्थित सांतं मंहघियाँ में से एक); १३७, १४ (क्षत्रियेभ्यश्च ये जाता 

ब्राह्मणास्ते च ते भुतः । विश्वामित्रप्रमृतयः प्राप्ात्रह्म त्वमंव्यंयम }; १७४, ७. 

८; १७५, १ ( रर वितामित्रवसिंडयोः ). ४. ७. १८. २१. २५. २६. २७, 

_ रर्‌ं. ४०, ४१-४३, ४५; १७६,, ४, १५, १६, १८, २०-२२. ४१. ४३; 
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( ६३२) 


थे । उस तपस्या से . 


[ विश्वामित्र 
८१, १७; ३. ८ ९ ( एक नीथ र्‌ रे 
बल त हे i ५३३ ` ee पति न ला 
विश्वामित्रोथ कौशिकः ); ८५, ११९; ८७, १३ ( कोशिकी ती गे स 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया ). १५ ( उत्प्लावन में तपस्या की ). १६; त 
२०. २२ ( युधिष्ठिर इनके आश्रम पर आये ); २२६, १० ( अनि 5 
स्वाहा से स्कन्द कौ उत्पत्ति को इन्होने देखा था ). १२:( इन्होंने र 
सम्पूण तेरह मंगल कमं सम्पन्न कराये ). १५; ५. १०६, ८, १८, - १२ र 
१८. १९. २१. २४-२६ ( वसिष्ठ के रूप में धमे ने इनकी परीक्षा ही 
जिसके बाद ये ब्राह्मण हो गये। अपने शिष्य गालव से इन्होंने ८०० अशो 
की दक्षिणां माँगा ); १०७, १; ११३, १९. २२; ११४, ११. १५; र 
१३ ( कोशिकः ); ११९, १०. ११. १५. १८ ( माधवी से अष्टक को उत्पन्न 
किया ); ७. ९४, ४५३ १९०, ३३; ९. ३९, २५. ३७; ४०, २। “कुशिकः 
वंशी विश्वामित्र ने सरस्वतीतीथं में घोर तपस्या कारके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था| 
इस भूतल पर याथि नामं से विख्यात क्षत्रिय राजा राज्य करते थे । गाधिं अत्यन्तं 
महान तपस्वी और योगी थे । उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र कोराज्यं पर अभिः 
षिक्तं करके शरीर त्याग देने का विचार किया । उन्होंने प्रजाजनों को आश्वस्त 
किया कि उनके पुत्र विश्वामित्र भी उत्कृष्ट रूप से प्रजापालन करेगे । 
तत्पश्चात गाधि के स्वगं चले जाने के बाद विश्वामित्र राजा हुये। 
एक दिन विश्वामित्र ने सुना कि उनकी प्रजा को राक्षसों सें महान्‌ भये 
प्राप्त हुआ है । तब वे अपनो सेना सहित निकल पड़े और बहुत दूर जाने के 
बाद वसिष्ठ के आश्रम पर पहुँच गये। उनके सैनिकों ने उस आश्रम पर 
अनेक अन्याय एवं अत्याचार किये । वसिष्ठ ने आश्रम पर आकर उसे उजड़ों 
देखा । तव वे विश्वामित्र पर कुपित हो उठे । उन्होंने अपनी गाय नन्दिनीं से 
भयंकर भीळ जाति को उत्पन्न करने के लिये कहा । नन्दिनी ने तब अत्यन्त 
भयङ्कर भील जाति के सेनिकों की सृष्टि की । उन सेनिकों ने विश्वामित्र की 
सेना पर आक्रमण करके उसे मार भगाया । विश्वामित्र ने जब यह सुना कि 
उनकी सेना भाग गई है तव उन्होंने तप को अधिक प्रवल मानकर घोर 
तपस्या आरम्भ की। वे सरस्वती के श्रेष्ठ तीथं में चित्त को एकाग्र 
करके कभी जळ और कभी वायु को ही आहार बनाकर तपस्या करने लगे । 
देवों ने उनके अत में वार-वार विध्न डाळा परन्तु उनकी बुद्धि तप से विचलित 
नहीं हुईं । अनेक प्रकार की तपस्या करके विश्व मित्र अपने तेज से सूय के 
समान प्रकाशित होने लगे । उनकी तपस्या से ब्रह्मा ने उनसे वर माँगने के 
लिये कहा | तब विश्वामित्र ने ब्राह्मण हो जाने का वर माँगा। इस प्रकार 
सफल मनोरथ होकर विश्वांमित्रसमस्त भूमण्डल में विचरने लगे (९. ४०) 7! 
९. ४०, १२. १३, १६, २२. २७; ४२, ३- ४. ८-१०. १३. १५: २३५ 
२४. ३४. ३८. ३९; ४३, १ ( इन्दोनि सरस्वती नदी कों यह आज्ञा दी कि 
वह वसिष्ठ को इनके समीप वहां छायें जिससे ये वरिष्ठ का वध करें दे । 
सरस्वती नंदी तदनुसार वसिष्ठ को वहा छाई किन्तु जब ये थप वष के 
लिये कोई श्न खोजने लगे तब सरस्वती ने वसिष्ठ को पुनः वि दिशा 


में वहाकर उनके आश्रम पहुँचा दिया । इस पर क्रुद्ध होकर इन्होंने सरस्वती 


नदी को शाप दे दिया ) १२. ४७, ७ ( कौशिक, भीष्म को घेर कर ल 


ऋषियों में ये मी थे ); ४९, ३० ( यहाँ इनके ब्राह्मणत्व प्राप क 
कथा तथा इनके ब्राह्मणों के गुर्णो से युक्त होकर जन्म लेने कौ कंधों 
५६; १४१, १२. २६. ३३. ४२. ४६, ४७. ५०. ६१. ६९, ७१. ७२, कि 
७७. ७९, ८२. ८४. ८६. ८८. ९०. ९२. १८, ( चाण्डाल भ गौर, हर 
संवाद ); २०८, ३३ ( उत्तरके ऋषियों में से एक ) २९२, ड १६; 1 
२३ ( कौशिक ); १३. ३, २ ( इन्दोंने ब्राह्मणत्व मास. मो 
१० (इनके कर्मों का. उल्लेख); ४१. १, ४७. हि 

महातपा:'“बक्षवंशविवर्धना: ). ६० ( इनके बहावादी तरा त 
१८, १६ (शिव की इपा से ब्राह्मण हुये). ५२ ( गालव बै: 
२६, ५ ( भीष्म को देखने आये ); ३०, २ (इन्दः हर (क्षत्र 
प्राप्त किया था); ५२, ५३ ५५, ३१ (»शिको oe “६ क.) 
विप्रकर्माणं बृहस्पतिमिवौजसा । विश्वामित्रं तव कुले गारः पुत्र छ ु 
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विश्वामित्रा | ( ३२६) [ विश्वेदेवाः 
रश ९३, २३. ४७. ६६- ९६ ( विश्वेदेवाश्र मै भित्र मित्रम पी 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुषानि निबोध मां), १२८; स ३३; स 
६८ (१५००० दिव्य वर्षो तक केवल एक समय आहार ग्रहण करते हे 
करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया ); १२६, ३५; १५०, ३८ ( अत्रिर्वसिष्ठो 
„विश्वामित्रोऽथ कौशिकः””"घनेश्वरस्य रुरवः ); १६५, ४४ (उत्तर के 
ऋषियों में से एक ); १४. ३५, २६; ९१, ३४. ३५ ( विश्वामित्रोऽसितश्चैवः-" 
चान्ये च बहवः सिद्धि परमिकां गतः ); १६. १, १५ ( शाम्ब आदि को 
शाप दिया ) । तुकी० बरह्मपिं, गाधिज, गाधिनन्दन, कौशिक विप्रपिं । 
विश्वामित्रा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २६) । 
विश्वामित्रदुहितु = शकुन्तला ( १. ९५, २९ )। 
विश्वामित्रनदी, पश्चिम की एक नदी का नाम है ( ३. ८९, ९ )। - 
विश्वा मित्रोपार्यान - भीष्म ने कहा : भरतवंश में अजमीढ नाम 
से प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । उनके पुत्र जहु हुये । जहु के समीप जाकर 
गङ्गा पुत्री भाव को प्राप्त हुई । जह्नु से ~> सिन्धुद्रीप > वछाकाश्व > 
वल्लम -> कुशिक हुये जो इन्द्र के समान तेजस्वी थे। कुशिक के पुत्र गाधि 
हुये जो दीघंकाल तक पुत्रहीन रहे । वे सन्तान की इच्छा से वन में रहने 
लगे । वहाँ रहते समय सोमयाग करने से उन्हें सत्यवती नामक कन्या प्राप्त 
हुईं । उन दिनों च्यवन के पुत्र ऋचीक विख्यात तपस्वी थे। उन्होंने राजा 
गाधि से उनकी कन्या माँगा किन्तु गाधि ने उन्हें दरिद्र समझकर अपनी 
कन्या उन्हें नहीं दी । गायि के इस प्रकार नकारात्मक उत्तर देने पर जव 
महषि ऋचीक लौटने लगे तब गाधि ने उनसे कहा : “यदि आप शुल्क 
दीजिये तो मैं आपको अपनी पुत्रौ दे सकता हूँ ।' ऋचीक ने यह जानना 
चाहा कि वे क्या शुल्क दें । तव गाधि ने कहा: “आप मुझे १,००० ऐसे 
अश्र ला कर दीजिये जो चन्द्रमा के समान कान्तिमान और वायु के समान 
वेगवान हों तथा जिनका एक-एक कान श्याम रङ्ग का हो ।' ऋचीक ने तब 
वरुण देव से ऐसे घोड़े प्रदान करने के लिये कहा । वरुण के कहने पर ऋचीक 
के चिन्तन करते ही गङ्गा के जल से वेंसे अश्व प्रकट हो गये। कन्नौज के 
पास ही गङ्गा का वह उत्तम तट आज भी अश्वतीर्थे के नाम से'विस्यात है। 
ऋचोक ने वे घोड़े गाधि को देकर उनकी कन्या प्राप्त कर लिया । ऋचीक 
जैसे तेजरबी पति को प्राप्त कर सत्यवती को आपार, हप हुआ । अपनी उस 
पत्नी के उत्कृष्ट व्यवहार से मुनि अत्यन्त प्रसन्न इये और उससे बर मांगने 
के लिये कहा । सत्यवती ने अपनी माता को एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने के 
लिये कहा । ऋचीक ने अपनी पत्नी से कहा : तुम्हारी माता ऋतुस्नान 
के वाद पीपल के वृक्ष का अलिज्ञन करे और तुम गूलर के वृक्ष का । इससे 
तुम दोनों को अभीष्ट पुत्रों की प्राप्ति होगी । मैंने ये दो मन्त्रपूत चरु तयार 
किये हैं । इनमें से एक को तुम खा लो और दूसरे को तुम्हारी माता 1 तव 
सत्यवती ने उन दोनों चरुओं के सम्बन्ध में अपनी माता से कहा । उसकी 
माता ने अपना चरु सत्यवती से बदल लिया । साथ ही ऋचीक ने जिसे जिस 
वृक्ष का आहिक्न करने के लिये कहा था उसे भी दोनों माता-पुन्री 
परस्पर वदल लिया । इस प्रकार परस्पर परामशे करके दोनों ने दोनों 
वस्तुओं को वदळ लिया । फिर दोनों गर्भवती हो गइ । अपनी पत्नी के 
गर्भवती होने पर ऋचीक ने यह बात जान छी कि उसने अपनी माता से 
अपना चरु बदरू लिया है ।. ऋचीक ने बताया कि उन्होंने एक चरु को 
बरह्मतेज-से और दूसरे को क्षत्रियतेज से अभिमन्त्रित किया था किन्तु चर के 
बदल जाने से सत्यवती के गर्भ से क्षत्रिय उत्पन्न होगा जब कि उसको माता 
माझण को उत्पन्न करेगी । ऋचीक ने चरुओ के इस प्रकार बिना पूछे बदल 
पर अपनी अप्रसन्नता मी प्रकट की । अपने पति को बात सुनकर 
सत्यवती शोक से मच्छित हो गई। पुनः चेतना छौटने पर उसने ऋचीक 
सुनि से कहा : नने आपका कुपाप्रसाद चाहती हूँ ॥ मुझे क्षत्रिय पुत्र न उन 
हो। मेरा पतर चाहे उम्कमा क्षत्रिय-स्वमाव का हो जाय, परन्तु मेरा इन 
वैसा न हो  ऋचीक ने अपनी पत्नी को तदनुसार अधासन दै दिया । 
तदनन्तर उसने जमदर्नि नामक पुत्र को जन्म दिया । साथ द चीक की 
८० स्‌० १ 


ही इपा से सत्यवतो की माता,,गाधिपत्नौ ने ब्रह्मवादी विश्वामित्र को उत्पन्न 
किया । इसलिये महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्रााणस्व को प्राप्त 
करके बाह्मणवंश के प्रवतक हुये । इस प्रकार, भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया 
कि विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय थे, तथापि ऋचीक मुनि ने उनमें परम उत्कृष्ठ 
रह्मतेज का आधान किया था जिससे उन्होने ब्रह्मत्व प्राप्त कर झ्या । 
विश्वामित्र ने अनेक ब्रह्मवादी पुत्र उत्पन्न किये ( १३. ४ ) 1” 

विश्वायु, एक सनातन विश्वेदेव का नाम है ( १२. ९१, ३४ ) । 

विश्वावती = गङ्गा ( १३. २६, ९१) । 

१. विश्वावसु, एक गन्धत्रराज का नाम दै : १. ८, ६ ( इन्होने मेनका 
के गर्म से प्रमद्वरा को उत्पन्न किया ); ६५, ४७ ( ये कश्यप द्वारा प्राधा के 
गम से उत्पन्न हुये थे ); १२३, ५८ ( अर्जुन के जन्म के अवसर पर उपस्थित 
देवगन्धर्वा में ये भी थे ); १७०, ४३ ( इन्होंने: सोम से चाक्षुषी बिद्या सीख 
कर उसे चित्ररथ को बताया ); १८७, ७ (द्रोपदी का स्वयंवर देखने आवे); 
२. ७, २२ ( इन्द्र की समा में ); १०, २५ ( कुबेर का समा में ); २. ४३, 
१८; ९०, १८ ( इसके द्वारा गाये.गये एक इछोक का वर्णन ); ९१, १४; 
१६८, ५७; २७९, ४२ ( ये झापवश कवन्ध नामक राक्षस हो गये थे और 
श्रीराम दाशरथि द्वारा झापसुक्त इये); ५. ११) १५; ६. ६) २० ( मेर्‌ 
.पर); ७.६१, ७ ( राजा दिलीप के यज्ञ में ये वीगा बजाया करते थे); 
९, ३७, १०; १२. २९) ७६ ( दिलीप के यज्ञ में वीणा बाजाया ); २००, 
११३ २८३, ११; २८४, ७; ३१८, २७. ३६. ४८. ५८. ८३ ( याज्ञवल्त्य ने 
इन्हें उपदेश दिया); २२३, १९; ३२४, ११; १३. १६, १३ (विश्वावसुहिरण्याक्षुः 
पुरुहूतनमस्कृत ); ८३, ५५ १६५ १३; १५. २९, ९। तुकी रन्धं) 
गन्धवराज, गन्धर्वेन्द्र, काश्य । 

२. विश्वावसु, जमदर्नि के पुत्र का नाम हे ( २. ११६, १० )। 

३. विश्वावसु = श्रीङ्कण ( ३. ६५, ४७) । 

दिश्‍्वाचसुमोच्षण - “सम्पाति के भाई और राम दाशरथि के मित्र 
अरुणपुत्र जटायु ने सीता का दरण करके ले जाते हुये रावण पर आक्रमण 
किया । उस-युदध में रावम ने जटायु के पंख काट दिये। तदनन्तर सीता 
सहित रावण विश्वकर्मा द्वारा निमित अपनी लझ्जापुरो में चळा आया॥ सीताः 
को खोज्ते हुवे औराभ और रक्षण को आइत जरायु ने बताया कि रावण 
दक्षिण की ओर गया है। इतना बताकर ही जटायु मृत्यु को प्राप्त इुआ। 
श्रीराम ने जटायु की विधिवत अन्त्येष्टि की और फिर साता की खोज में 
आगे बढें । मागे में आराम और लक्ष्मण ने कईन्धनामक भयंकर राइस का 
वष किया । तब कवन्ध के शरीर से एक दिव्य गन्धवेराज प्रकट दाकर 
आकाश में स्थित हुआ । उप्त गन्धवेराज ने अपना नाम विश्वावसु बताया 
और कहा कि एक आहण के शापवश उसे राक्षसयनि में आना पड़ा। 
श्रीराम के हाथों अपने राक्षसत्व से मुक्त होकर विश्वावसु ने श्रीराम ओर 
लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलने के लिये कहा । िश्वावछु ने बताया कि वा के 
छोटे भाई सुग्रीव पम्पा सरोवर के निकट ऋष्यमूक इवत पर अपने चार 
मन्त्रयां के साथ रहते हैं । इतना कइकर गन्धवराज विश्वावछ्ठु अन्तान हो 
गया ( ३. २७९ ) 17 

विश्वावास = भीष्ण ( ६. ६५, ५२३ १३ १५८, ३९ ) । 

विश्वेदेव ( बहु० वाः ) ¦ १. ६६) २८; २. ३७, ३५५ ९. ४५, ७; 
१२. ३१७, ५; १२. ९७, १४। 

विश्वेदेवाः, देवों कै एक वर्ग का नाम है, ययपि कहाँ-कहां सभौ 
देवों का भी योतक है: १. १, ३४३ ३, ६२; ६७, १२७ ( रौपदेयों 
के रूप में जन्म लिया ) ७१, ३९; १२२, ७० ( अजुन के जन्म के समय 
उपस्थित ); २२७; २८ ( अजुन और कृष्ण से युद्ध किया ); २. ७, २२३ 
११, ४४ ( ब्रह्मा को समा में ); ३. डर) २२ ( इन्द्रलोक में ); २६१३ ६३ 
३०८, १४; ४. ५६ ३ ( विश्वाञ्चिमरुतां गणः ); ५. २९, १५३ १०९, ३; 
१३१, ७ ६. ३५, २२; ७. ५५, ४४ ( मर्त के सभासद ); ७६, ४; 
२०१, ६६. ७७; २०२३ १३२३ ८. ८७ ४६; ९. ४४, २९३ ४९, १९३ ५१, 
१७; १२. १५, १७; २९३ २२३ ६४१ १०; १२२, ४८३ १६५३ २६३ १७१, 


१. विश्वेश ] 


१५; २००, १०; २०७, २३; २०८, २३; २९५, १६; १००, ६०; १३. १४, 
३५१; १६, १५. ६८; १८, ७१३ ९१, २४ ( विश्वेदेवाश्च ये नित्यं पितृभिः 
सह. गोचराः). २९ (इनकी संख्या चौसठ वताई गई है और इनके 
नामों का यहाँ उल्लेख है). २३; ९३, ९६ ( विश्वामित्र के नाम की 
्युत्पत्ति ); १३४, ५; १४०, १४; १५०, २०; १५८, ३४; १६१, १२ 
( विश्वरूप के नाम की व्युतपत्ति ); १६५, ३४; १४. ८, ४ ( मुजवत्‌ पढत 
पर शिव की उपासना करते हैं ); १०, ६; १६. ४, २५; १८. ५, १८ 
( विश्वेषां देवतानां ) । तुकी० विश्वदेव ( बहु० ), विश्वेदेव ( बहु० )। 

१. विश्वेश = ब्रह्मा ( ५. ४९, ४ ) । = शिव ( ३. ४०, १९; ८. २४ 
९२३ १२. ३४२, १२५. १४१३ १३. १४, ३११ )। = श्रीकृष्ण ( विष्णु ): 
६.६५, ४७; १२. २४७, ५४। 

१. विश्वेश्वर = ब्रह्मा ( १३. १५०, २४ ) | 


२. विश्वेश्वर = शिव ( ३. ८३, १७१; ८४, १३५; ७. २०१, ६१; 


२०२, १४. १५२३ १२. १९०, १०; १३. १४, १८२; १४. ८ २९ )। ,, 
३. विश्देश्वर = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : ६. २५, १६; ६५, ३७; १२. 
३४३, १८; १३. १५०, २४ । 5 

४. विश्देशचर = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

७, विश्वेश्वर = (द्वि० °रौ ) = ब्रह्मा और शिवः ७. ५३, १९; 
१२. २५७, १७। 

विश्देश्वरस्थान, एक तीर्थ का नाम है: १३. १६५, २३। 

दिशयोपाख्यान - देखिये श्वेतोपाख्यान ( वस्था० ) | 

दिषण्याङ्ग = शिव ( सहज्ननाम )। 

चिपप्रस्थ, एक पवत का नाम है ( ३. ९५, ३ )। 

दिषस = विष्णु ( सहस्ननास ) | “ 

दिषथयोप्तु = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ७०) । . 

विपार्निपा, निषापाद, विप्कर्भिन्‌ = शिव ( सहक्ननाम )। 

विप्कर, एक दैत्य, दानव अथवा राक्षस का नाम है जो पूर्वकाल में 
पृथिवी का शासक रइ चुका था ( १२. २२७, ५३ )। 

विप्टरश्रदस = श्रीकृष्ण ( १२. २७, २७; १४. १४, २) । 

१. विष्णु, आदित्यो में से एक, जिन्हें हार भी कहते हैं । इन्हें परमेश्वर 
नारायण के साथ समीकृत किया गया है । ये लक्ष्मी ( श्री, पद्मा ) के पति 
हैं और महाभारत में इनके अवतार श्रीकृष्ण वासुदेव सवंप्रसुख पात्र हैं : 
१. २, २४ ( द्ृषोवोशं एरिम्‌ ; २, ८२ ( शिशोश्चर्या विष्णोः ); १७, ११ 
( नारायणो देवः ); १८, ४. ६. २१. ३२. ३६ ( कौस्तुमः"' "श्रीमन्नारायण 
उरागतः ); १९, २ ( इन्होने स्रीरूप धारण करके दानवो से अमृत लेकर 
देवों को दिया). ३. २० ( अपने सुदशन चक्र से असुरा को पराजित 
किया ); २१, १२ (गां विन्दता'""गोविन्देनामितौजसा । बराइरूपिणा 
चान्तविक्षोभितजलादिरम्‌ ). १४ ( अध्यात्मयोगनिद्रां" "` विष्णोरमिततेजसः ); 
२३, १७ ( गरुड को इनके साथ समीक्कत किया गया है ); २५, १३ ( द्र 
को इनके साथ सर्माकृत किया गया है ) २३, १२. २६ ( गरुड इनके 
वाइन बने ); ३४, १४ ( देवदेवंः"'हरिम्‌ ); ६१, ४७; ६३, ९९ ( अनुय- 
हाथे लो कानां विष्पुलोंकनमस्कृतः । वुदेवात्तु देवक्यां प्रादृभूतो मद्दायशाः ); 
३४, ५१ ( नारायणमभित्रघ्नं बेङुण्डसुपचक्सुः ); ६५, १ (ये अपने एक 
अंश से अवतार ऊेते हैं ). १६ ( ये बारह  आदित्यों में सबसे छोटे किन्तु 
सबसे श्रेष्ठ रद ); ६६, २६; ६७, १५१ ( इनके एक अंश ने आरीक्कष्ण के रूप 
में अवतार लिया ); ६८, १३; ८२, १२; ८३, ९; ८८, ९; १२३, ३९. 
४३. ६७ ( बारहर्वे आदित्य ); १९०, १७; १९७, ३१. ३२ ( हरिनारायण 
के एक श्वेत जोर इयाम केश ने वलराम और श्रीकृष्ण के रूप में जन्म 
लिया धा $ २. ११, ५२ (-बरह्मा की समा में ); २४, १७ ( रक्रविष्णू 
डि संग्रामे चेरतुस्तारकामये तेन रथेन). ३६ ( ढृशीकेष ); ३३, १० 
( इरिः )) २६, १२. १४. १६ ( नारायणः शम्भुभगवान्भूतभावनः ); ६८, 
४५ ( श्रीकृष्ण, द्रौपदी ने इनका आवाहन किया ); ३. १२, १०, २५. ४६. 

५१; २९, ७६ ( शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे विशरूपिणे ); ४०, २; ४१, 


( ६४४ ) 
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भर मान्विष्णु- 
); <०, २ 
से एक वरदान 


२५. ३४ ( अजिनेन = रीकृष्ण ); ४७,१३. १८ ( भूमिगतः 
मधुनिषृदनः ) कपिलो नाम देवोसौ क दि 
आदित्यानां यथा विष्णुः ); ८२, ६४ ( वरदान तीर में दुवासा र 
प्राप्त किया). ७५ ( विप्णुना““पुरा शौच इतं"''हत्वा 


. ९६ ( वडवा तीथ॑ में देवताओं ने इनकी उपासना की ). वान्‌), 
८३, १० ( विष्णुनस्थान नामक तौर्थं ). १८ ( वराइतीथे न ह » 


सराइ, 
उयार 
धान ), 


रूप धारण किया या.). ४४ ( लोकोद्धार तीथ में इन्होंने छोकों का 
किया था). १०३ ( विष्णुपद तीथे में वामन की अचना का बि 
१६९.१७२ ( नारायणं'''पद्मनांम ) ८४, १९. १२१ ( कवे के रूप 
एक असुर द्वारा अपहृत एक कोटि तीर्थो का इन्दोंने उद्धार किया ). १२ 2 
१२४ ( शाल्ग्राम इति ख्यातो ). १२५. १३१ ( वामन तीथ में रि 
पूजन करने का विधान )- १४७; ८५, ४९ हरिर्नारायणः ).७३ (रिः); 
८८, २६ ( पुण्डरीकाक्षो देवदेवः ). २७ ( इरि:”“मधुसूदनः ); ९०, २४ 
( नारायणः" ''पुरुषोत्तमः ); ९९) ४१ ( रावण के वधार्थ राम दाशरथि के 
रूप में अवतार लिया ). ६१. ६५. ६७. ७१३ १०१, ९-१२ ( इन्होंने स्र 
को अपनी शक्ति से सम्पन्न किया ). १५ ( यथा मह्दाशैलवरः पुररतात्स 
मन्दरो विष्णुकराद्विसुक्तः ); १०२, १९-२५ ( इन्द्र आदि सव देवताओं ने 
मिर कर भय से मुक्त होने के लिये मन्त्रणा की और फिर ये समस्त देवता 
सवको शरण देनेवारु, शरणागतवत्सल, अजन्मा एवं सवंव्यापी, अपराजित 
वैकुण्ठनाथ भगवान्‌ नारायण देव की शरण में गये और नमस्कार करके 
उन मधुसूदन से वोळे : आप ही हमारे स्रष्टा और पालक हें । आप ही 
सम्पूर्ण जगत का संहार 'करनेवाळे हैँ । इस स्थावर-जञ्चम जगत कौ सृष्टि 
आपने ही की है। पूर्वकाल में आपने ही वराहरूप धारण करके ढोका 
के हितार्थं सागर के गर्भ से इस पृथिवी का उद्धार किया था । प्राचीनकाळ 
में आपने ही नुसिद्द शरीर धारण करके हिरण्यकशिपु का वष क्या या। 
| सहादैत्य वलि को भो आपने हा वामनरूप धारण करके त्रिरोक के 
| राज्य से वंचित किया था। यों का विनाश करने वाळे जम्म नामक 
| असुर को भी आपने हो मारा था । ऐसे ऐसे आपके अनेके कमं हैं जिनको 
| कोई संख्या नहीं है । दे मधुसूदन ! हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय 
| आप ही हैं); १०३, ६.. १२ ( जब कारेय नामक देत्यों ने समुद्र मं 
आश्रय ळे छिया तव इन्होंने देवताओं को ' अगस्त्यजी की शरण में जाने का 
परामर्श दिया जिससे अगस्त्य समुद्ध का शोपण कर छें ) १०५, १ 
( समुद्र को पुनः पूर्ण करने के खयि ब्रह्मा सै निवेदन -किया ); १९४ २७ 
२८ (रेतोधा विष्णोः ); ११५, १५ ( राम जामदग्न्य के रूप में अ 
लिया ); ११८, ११ ( युधिष्ठिर इनके पासन आये ); हक २. ३१ 
( ब्यजयल्लोंकांलोन्विष्णुरिव ); १४२, १७ ( पुरातमेन देवेन विएणुना ) 
२१. २३ ( देवभणेश्वर ). २५. २७ ( नरकासुर का वध किया ), २८- र 
१४७, ३१ (दाशरथिर्वीरो राम; “-"विष्णुमाज्गुपरुषेण ); _ २४% सन 
( सत्ययुग में नारायण का बर्ण श्वेत दोता दे )- २४ (अं ता में हे 
वर्ण छाल होता है ). २७ (द्वापर में ये पीले रंग के होते हि ). २४ 22 
मवति केशवः, कलियुग में ये कृष्ण वर्ण हवते हैं ); १५७ ७ ( या थार 
विष्णु); १६३, १७ ( अनादिनिधनं देवं अझुं नारायण परम ). १ वि 
विष्णो: ). २ ( मेरु के निकट नारायण के स्थान का ea uh 
१७ (= औ कृष्ण, एक मद्दायुग के व्यतीत होने और दूर त अपने 
पर नारायण विष्णु के स्वरूप का वर्णेन ); १८९, र 
स्वरूप का वर्णन करते हुये.नारायण ने कहा : 
इत्यादि । देखिये इलो क ५-४९). ५६ (आ दिदरेवमयं जिष्णु पुरु 
२०१, १२. २५. २६. ३४ ( उत्तंक ने विष्णु की स्तुति १४ ती 
प्राप्त किया कि कुवलाश्व के हाथों धुन्धु का वध दोगा १; २० क :. 
११. १२ ( युगारम्भ के सभय मधु और केटभ का वष किया 5 
५. ६. १३ ( कुवलाश्व को अपनी शक्ति से संयुक्त क्रिया ). १ 
२६; २५५, २० ( दुर्योधन के पहले केबल विष्णु 


नेही वेष्णव 
२६१ ` 
था); २६१, ३७ ( ब्रह्मणः सदनादू््वे तद्विष्णो: 


परमं पदम); 


२५ ` 


३. विश्वेश ] 


३३ । “जयद्रथ को भगवान्‌ विष्णु की महिमा बताते हुये महादेवजी ने 
कहा : भगवान्‌ नारायण देवताओं के भी देवता, अनन्तस्वरूप, सबव्यापी, 
देवगुरु, सवेसमर्थे, मरकृति-पुरुपरूप, अव्यक्त, विश्वासमा एवं विश्वरुप हैं। 
` प्रलयकाल उपस्थित ,दोने पर वे बिष्णु ही. काळारिन रूप से प्रकट हो कर 
पत, समुद्र, द्वीप, शल, वन आदि सहित सम्पूर्ण जगत को द्र कर देते 
ह। वे नागलोक को भौ भस्म कर डालते है । सब कुछ भस्म हो जाने पर 
आकाशा में अनेक रंग के मेथों कौ घरा घिर आता है। वे मेघ वर्षा करके 
प्रल्यास्नि को बुझा देते हैँ । संवतेक अग्नि का नियन्त्रण करनेवाळे वें 
महामेघ सर्पो के समान मोटी धाराओं से जळ गिराते हुये सवको डुबा देते हैं । 
उस समय सव ओर जल भर जाने से केवल जलमय समुद्र ही दृष्टिगोचर 
होता है । उस एकाणत्र के जल में समस्त चराचर जगत, चन्द्रमा, सूयं, 
और वायु भी विखीन हो जाते हें । एक सहत्न चतुयुंगी समाप्त होने पर उस 
एकार्णब जल में यइ पृथिवी डूब जाती है । तत्पश्चात नारायण नाम से प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीद्धरि उस एकाणंव जल में शयन करने के लिये महारात्रि का 
निर्माण करते है । उन भगवान के सहल्नों नेत्र, सहत्नों चरण और सहना 
मस्तक हैं। उस समय शयन करने के लिये वे शेषनाग को अपना परक 
बनाते हैं । तत्पश्चात सष्टिकाल में सत्वयुण के आधिक्य से भगवान्‌ योगनिद्रा 
से जाग उठते हैं । तब उन्हें समस्त रोक सूना दिखाई देता है। जल भगवान 
का शरीर है इसल्यि उनका नाम “नार” है। वह नार हो उनका “अयन? 
है अथवा उसके साथ एक हो कर वे रहते हें. इसल्यि उन्हें “नारायण? कहा 
गया है। तत्पश्चात प्रजासृष्टि के छिये भगवान ने चिन्तन किया जिससे उनकी 
नाभि से सनातन कमर प्रकट हुआ । उस नामिकमल से चतुसुंख ब्रह्मा का 
प्रादुमाँव हुआ। उन ब्रह्मा जी ने सम्पूर्ण जगत को शून्य देखकर मरीचि 
आदि नो मानसंपुत्र उत्पन्न किया । उन मानसपुत्र महषियों ने स्थावरजङ्गम 
सम्पूण भूतो की तथा यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, नाग और मनुष्यों कौ 
सृष्टि को । ब्रह्मा के रूप से भगवान सृष्टि करते हैं । नारायण रूप से इसकी 
रक्षा करते हैं और रुद्रस्वरूप से सबका संहार करते हैं। इस प्रकार प्रजापालक 
भगवान्‌ की ये तीन अवस्थायें हैं । जळ में डूबी एथिवी का उद्धार करने के 
लिये उन्होंने वराइरूप धारण किया । उनका यह विशाल पर्वताकार शरीर 
१०० योजन लम्बा और १० योजन चौडा'था । इस वराह रूप से जल के 
भीतर प्रवेश करके उन्होंने अपने दाँतां से प्रथिवी को ऊपर उठाकर पुनः 
स्थापित कर दिया। तदनन्तर नृसिंह रूप धारण कर उन्होंने देत्यराज 
हिरण्यकशिपु का वध किया । लोकों के हित के लिये वे भगवान्‌ श्रीहरि अन्य 
रूपों में प्रकट हुये हं । पक समय वे कश्यप के पुत्र हुये और अदिति देवी 
ने उन्हें १००० वर्षौ तक गर्भ में थारण किया । तदनन्तर उन्होंने वामनाकार 
भगवान को जन्म दिया। वे वामन दण्ड, कमण्डळ धारण किये वक्षःस्थल 
पर वत्स चिह्न से विभूषित थे । वे बाल-वामन रूपधारी भगवान बळि की 
यश्वशाळा के समीप गये । बृहस्पति की सहायता से उनका बलि के उस 
यशमण्डप में प्रवेश हुआ । बलि ने वामनरूप भगवान का पूजन करके 


पूछा कि वह क्या सेवा करे । तब,वामन ने तीन पग भूमि कौ याचना की | कृत ); ८: के १५ 2 
जिसे बलि ने संदषं देना स्वीकार कर छिया । तब भूमि को नापते समय उन | शक्रविष्णुसमम्‌ ); ३४, १८ ( विष्णु, सोम 


: अक्षोभ्य सनातन विष्णु ने तीन पग द्वारा सारी वसुधा नाप छी और देवराज 
इन्द्र को समपित कर दिया । वे ही भगवान्‌ विष्णु अब यदुकुछ में औक्कष्ण के 
रुप में उत्पन्न हुये हैं । वे अनादि, अजन्मा, दिव्य स्वरूप, सवसमर्थ और 

श्ववन्दित हैं । उन्हीं शङ्ू-चक्र-गदाधारी+ पीतान्वर विभूषित आंवत्सधारी 

के द्वारा सुरक्षित होने के कारण अर्जुन, को कोई भी जीत नहीं 

सकता ( ३. २७२ )।” ३. २७२, ३१. ४८. ६५९. ७२ ( विष्णु: कृष्णेति 
परिकोत्यते ); २७६, ५ ( राम दाशरथि के रूप में अवतार लेकर रावण का 
वष किया ). ७; ३१०, २८ ( बराहमपराजितम्‌ नाराथगचिन्त्य च तेन 
न ); ३१५, १४-२० ( देत्यो का वष करने के छ्यि विष्णु ने 
दयाव रूप धारण करके अन्ञातभाव से अदिति के गे में दीमंकार तक 
वास किया । उन्होने ही वामनरूप में राजा बलि के राज्य को लेकर इन्द्र 
को दिया । उन्होंने शत्रुओं के बिनाश के स्व प्रच्छन रूप से इर के वज में 


( ६३५ ) 


। ( वामनः ); 


[न विष्छु 


भी प्रवेश किया था । भयंकर पराक्रमी विष्णु ने शीराम रूप से दशरथ के 
घर में छिपे रहकर युद्ध में दशसुख रावण का वष किया था ); ४. २, ८ 
( पञ्चा नारायणपरिग्रहः ); ७१, १६; ५. ९, ५९; १०, ४-८ ( देवताओं ने 
इनकी स्तुति करते हुये इनसे कदा : आपने पूवंकाळ में अपने तीन पां से 
सम्पूण त्रिलोकी को नाप लिया था। आपने ही मोहिनी रूप में देत्याँ से 
अमृत छीना और उनका संहार किया तथा मददादैत्य बि को वाँधकर इन्द्र 
को देवताओं का राजा बनाया था। आप ही सम्पूर्ण देवताओं के स्वामी 
हैं । आप ही विश्ववन्दित देवता हैं ). १०. ३७. ३९. ४३ ( वृत्रासुर के भय 
से त्ररत हो इन्द्रादि देवताओं ने इनसे सहायता माँगी । तब इन्होंने इन्द्र के 
बज़ में प्रवेश करने का वचन दिया ); १३, १०. १३. १६ ( ब्रह्महत्या के. 
पाप का वितरण किया ); १५, १२; १६, १६; २२, १२. ३३; ४८, ८४. 
८८३ ५९, ११; ६८, १४ ( हरि: ); ७०३ ३. ५. २३; ७१, ५ ( हरिम्‌); 
९७, ३; ९९, ५ ( इयशिरा ); १००, ५ ( असुराः कालखञ्जाश्च तया बिष्णु- 
पदोद्भवा ); १०१, ७. ८ ( सुपर्णो ने इनकी उपासना की ); १०४, २३. 
२४. २६, २७; १०५, ९. २६. ३२. ३५. २७ ( सुमुख को वचाने के लिये 
इन्होंने गरुड का मानमदन किया ); १०७, १४. १८ ( वासवावरजः ); 
११०, १८; १११, ७ ( विष्णुः सइन्नाक्षः सहत्नचरणोऽन्ययः। सहत्नशिरसः 
श्रीमानेकः पश्यति मायया ). २१ ( विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना तम्‌ ); 
११३, ९; ११७, १०; ६. ८, १५-१८ ( क्षीरोदस्य समुद्रस्य तरथवोत्तरतः"` 
हरिबेसति वे कुण्डः, शकटे कनकामयै । अष्टचक्न हि तद्यानं भृतयुक्त मने।जवम : 
“भर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ वे 
सुवर्णमय रथ पर विराजमान हैं। उस रथ में आठ पहिये लगे हैं । उसका 
वेग मन के समान है। वह समस्त भूतों से युक्त, अरिन के समान कान्तिः 
मान, परम तेजस्वी, तथा जाम्बूनद नामक सुवणे से विभूषित है। वे 
सवेइक्तिमान सवव्यापी विष्णु ही ` सब प्राणियों का संकोच और विस्तार 
करते हैं । वे ही कतां और कारयिता हैं । पृथिवी, जळ, तेज, वायु ओर 
आकाश सब कुछ वे ही हैं । वे ही सव प्राणियों के लिये यज्ञरूप हैं ओर अग्नि 
उनका सुख है ); १२, ५ (हरि, कऔब्रद्वीप में गोमन्त पवत पर ) २१, १५; 
३४, २०; ३५, ८. ९. २४. ३०; ४२, ७७ ( हरि ); ५०, ४२; ५९, ८०. 
९९-१०१; ६५ ६२. ७१ (ब्रम ने विष्णु की स्तुति करते हुये उनसे श्रीकृष्ण 
के रूप में अवतार लेने का निवेदन किया ); ६७, ३- १६. १७ ( मधुसूदनः 
मित्याहुऋषयश्य॒ जनादंनम । वाराहव सिंदश्च जिधिक्रमगतिः प्रसुः ); 
६८, ४. ११३ ७. ४, ४; १२, १२; १४, ४९; २१, ३७; २६, ७. ४०; 
४९, १; ५२, ३४; ७९, ९ ( विष्णुजिष्णुप्रियङकर्‌ः ); ८१, २५; ८३, १८ 
( देवदेवेश सनातन विशातन । विष्णो जिष्णो इरे कृष्ण वेकुण्ठ पुरुषोत्तम ); 
१४, पर. ७० ( हिरण्यगर्भण यया बद्धं विष्णोः पुरा रणे ); २४९, २४ 
(माधव); १७०, ६१३ १७४, ३६; १९२, ३६; १९२, ५०; १९७, २३ (इरि); 
२०१, ९७ ( नारायणः" विश्वकृत्‌ ); २०२, ७७ ( शिव के शर बने ). ८३ 
(शर काछाग्िसंयुक्त विष्णुसोमसमाय्युतम्‌). १०८ ( शिव के साथ समौ- 
१०, २५; २०, ५१; ३१, १९ (कणस्य सुजयोवीय 
ओर भरिन शिव के बाण बने )- 
१०१ (इन्होने वृष के रूप में शिव के रथ को 


७०. ५६. ७९. १००. क 
४५, ३४; ५१, ५४; ६५, १५ ( हते महासुरे 


उठाया ); ३७, १४. ९० 


, ७४; ९४, ५७; ९६, ६०. ६२५ ३४; ९५ ३३, २७; २४, १८; 

के ३: ४५, ४. २८. ३७ ( स्कन्द को तीन पाषेद दिया ); ४६, ४९ 
(स्कन्द को वैजयन्ती नामक माला दो ); ४९, २२ ( पूदकाल में मब और 
बटम नामक असुरों का वध करने के बाद विष्णु ने आदित्य तीष में स्नान 
किया ); ५१, २६३ १४१ ५३ ९१. ७, २५; Fe पृथिवी को 
दिया कि कुरुक्षेत्र में युद करके दुर्योधन का आर इसका 
चा १२. ४३, ५ ( विश्वकमंच्नमस्तेऽस्तु विश्वातमन्विश्वसम्भव क 
बैकुण्ठ पुरषोत्तम). ८ ( वराहः'*उस््रमः ), १२ 

म सि (१३३ ४७, १५. ८६. ९५. ९६. ९८ (सोष्म ने विविध 


| जम्मै शफ्रयि'णू यथा गुरुः ); ६८, १३; ७३, ५७. ५८; ७७, ५; ७९, ६६; 
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नामों से विष्णु की स्तुति की ); ५९, ८७. ८८ विरजा को सष्टिको 


५९, ११६. १२७. १२८ ( पथु के शरीर में प्रवेश किया ). १३१ ( इनके 
मस्तक पर एक सुवण कमळ प्रकट हुआ जिससे श्री उत्पन्न हुई ); ६३, ९३ 
६४, ७. १४. १७. २३; ६५, ३२ (इन्द्र के रूप में इन्होंने मान्धाता को 
उपदेश दिया ) ९८, ४३; ११० २४. २८ ( नारायणं हरिम्‌ ); १२०, 
४६; १२१, २३ ( दण्डो हि भगवान्विष्णुदंण्डो नारायणः प्रभुः ) १२२, 
२२. २४. २६ ( शूलवरायुधः ). ३६ ( इन्होंने शिव से दण्ड प्राप्त कर उसे 
अङ्गिरस को दे दिया). ४७; १५३, ७६: १६६, ६६ ( रुद्र से तलवार 
प्राप्त कर उसे मरीचि को दे दिया); १८२, १५ ( पद्म सृष्टं स्वयंभुवा )- 
२०; २००, १३; २०३, १२; २०७, १. २ ( श्रीकृष्ण ही परमेश्वर विष्णु 
है ). २६ आदित्यों में से एक जिन्होंने वामन रूप में जन्म लिया ); २०८५ 
१६ ( ये वारहवें आदित्य हैं )) २०९, १३. १६. २५. ३०; २१०, १०- 
१२३ २१३, २; २१६५ ५ (योगेश्वरोहरिः); २१७, ३२. २३; २२७, 41१३५, 
८; ) २६५, १०; २७९, २९ ( हरिनारायण के नामों का उल्लेख ); २८०, २. 
७-७. २७. ५०. ५८ ( सनत्कुमार ने वृत्र को विष्णु को मदानता का उपदेश 
दिया ); २८१, १ (वृत्र विष्णुभक्त था). २. ४. २३. ३१ (बज में 
प्रवेश किया ); २८२, ११३ २८३, ६०. ६१; २८४, २२; २९२, १७ 
(ऋषियों की प्रार्थना पर उन्हें सफलता का वरदान दिया); २९६, २८; 
३००, ५८. ६२ ( योगां'''नारायणात्मा ) ३०१, २०. २३. ५९. ७७. 
९६; ३०२, ३७; ३१३, १ ( पेरों के अधिदेवता ); ३९७, ८ ( इन्होंने पुत्र 
की कामना से दिंमवत पर तपस्या की थी ). १३ ( स्कन्द के प्रति आदर 
के कारण इन्होंने उनके वाण को केवल दिला दिया यचपि ये उसे उठा 
सकते थे). १५ ३२८ ३०. ५५; ३३४-२४० ( भगवान नारायणने 
नारदजी के पूछने पर परमदेव परमात्मा को सबश्ेछ बताया । तब नारजी 
ञेश्वेतदवीप में जा कर भगवान का दशन प्राप्त किया और दो सौ नामों 
द्वारा उनकी स्तुति की । व्यासजी ने अपने शिष्यो को भगवान्‌ द्वारा 
्द्मादि देवताओं से कहे हुये प्रदत्त और निदृत्ति रूप धमे के उपदेश का 
रहस्य बताया । यदद सभी वृत्तान्त शान्तिपव के २३४-३४० अध्यायों में वर्णित 
है); ३४१, २९. ३२. ४३; २४२, १५. २६ ( नारायणहस्तग्रदृणान्नील- 
कण्ठत्वम्‌ ). २३. ४१. ५२. ५४, ६० ( नारायणो लोकढितार्थ वडवामुखो 
नाम पुरा ). १०७ ( नरनारायणो पूर्वे तपस्तेपतु :). ११३. ११५. १२८. 
१२७, १३० ( नारायणं प्रभुम्‌); २४३; २०; ३४५, २७; ३४६) ६. ८; 
३४७, ३ ( इन्होंने वराह का रूप धारण कर वेदों का उद्धार और मधु-केटमभ 
का वध किया). ५४; २४९-३५१ ( अनेक स्थानों पर नारायण आता 
है); १३. १, ५५; ६, १८ ( येन छोकाज्यः सष्टा देत्याः सवांश्च देवताः । 
स एव भगवान्विष्णुः समुद्रे. तप्यत्ते तपः). ३५ ( वंलिवंरो चनिबंद्धो 
धर्मपाशेन देवतैः । विष्णौः पुरुषकारेण पातालसदनः कृतः ); ११५ ३; १४, 
४.९. १८. ३८ ( रिः ). ७५. १४०. २०४. २३२. २६४. २६७ 
( नारायणः""“वैनतेयं समारुह्य शंखचक्र गदाधरम्‌ ). २८३. २८४. ३२२. 
३४७ ( शिव के वामपार्थ से प्रकट इये ). १९२. -४०५; १६, १५. २२ 
(शिव के साथ समीक्ृृत ). ६८; १८, ७१; २६) ९३; ३१, ६; ६२, ४८; 
८२, ७; ८३, २६; १०५, ७ ( चेत्र मास में विष्णु की श्रीकृष्ण के रूप में 
उपासना करने का फल). १७ ( विष्णु के उन वाहर नामों का उल्लेख 
जिनसे श्रीकृष्ण की उपासना करना चाहिये); १२५, १४ ( नारायणः 
प्रभुः ); १२४, २. ११. ३९; १३२, १० ( यदा नारायणः श्रोमानुष्जहार 
वसुन्धराम्‌ ); १३४) ८; १३९, ८. १९. २०-१४७, २. ४८. ६०; १४८, 
२३ ( त्रिविक्रमः ); १४९, ६. १२. १४ (विष्णु सह्ननाम; भीष्म ने 
शीङ्ष्ण की विष्णु सहक्ननाम से उपासना की ); १५०, १५ (द्वादशो 
विष्णुरुच्यते ). २८; १५८, ३८. ४६ ( नारायग ); १६०, २८ ( शिव 
ने इन्हें अपना शर बनाया ); १६५, ९; १४. ४, २४; २१, ४; ४०, २. १२; 
४२, २५ ( पेरों के अधिदेवता). ६५; ४३, ९. १२ ( भूतं परतं मत्तो 
विष्णोवांऽपि न विद्यते). १३ ( ब्रह्ममयो मदान्‌ ); ४४, १२. १६; ५४, 
१४३ ५५, ६; ५६, १; ८७, ७; १५. २५, ८; ३१, १२; १६. ३, १२ 
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( हरिः ); ४, २६ ( नारायण ); ८, २४; १७, १, १२. ३८ 
१८५ ५, २४ ( नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । तस्याञ्चो नारायण ); 
४८. ९३. ९४ ( विष्णु र )1 - वासुदेव: ); ६, 

तुकी० कृष्ण ( पर्यायो सहित ), नारायण 

अज - देखिये वस्था०। ` नारायण, तथा निम्नलिखित पयाय : 

अजितः ३. ४१, २४; ४७, १८। 

हे स ` ३.२१०, २८; ७. ३६) ४०; १२, २०० 

है] 

अच्युत - देखिये वस्था०। 

अतिभू : १२. ४३, २१ । 

अदितिनन्दन : १३. १४, 
तिनन्दनो )। 

अनः : १. ६२, १०२; १९७, ३१; ३. १८९, ३५; ६. ३५, ३७ 
१२. ४७, ७५; १८२, २०. २३; २४२, ९२; १३. १४९, ४ ( सहस्ननाम ) 
८३. ११३; १८. ५, २३। डु 

अनादि : १. ६२, १०३; ६. ३४, ३; १२. ४७, ६९; १३. १४९, ११४ 
( सहस्रनाम ) । 

अनादि (बन : १. ६३, १००; २. ७९, २४; ३. १६३, १७; १८८, 
२०३ २११, १७; ५. ११०, १८; ७. २४९, २०; १२. ४७, ३७; ३२५; ५३; 
३६२, १०; १३. १४५, ६. १८ ( सहनाम )। 

अचादिसध्यपर्यन्त : १२. ४७, ३५। 

अनादिमध्यान्त : ६. ३५, १९; ६५, ७५ । 

अनाय : १२. २४२, ९०। 

असध्य १२. ३४२, ९०। 

अरविग्दाक्तछ अव्यक्त, अव्यय, अश्वशिरस्‌ , असुरसूदन, 
आदिकर, आदिरयपति, आदिदेव - देखिये वस्था० । ४ 

आबिमूँ: : ३. १८९, ३५। 

इद्वानुज : १. १३५, ७; ५. ७१, ७; ६. ४९, १६; ५९, १०३। 

इन्द्रावरज : १. १८८, २०; ८. १८, १६; ९०, ७०; ९. १७, २८। 

ईशान, ईश्वर - देखिये वस्था० । 

उपेन्द्र, उरुक्रम, एकश्शज्ञ - देखिये वस्था० । 

कपर्दिन, कपिलकेशव, क्षेत्नज, युद्द, गोविन्द, चक्रगदांपाणि, 
चक्रधर, चक्रपाणि, चक्रायुध - देखिये कृष्ण तथा वस्था०। 

चतुर्भुज : ३. २७६, ५; ५, ६६, १५; १०४, २३; १३. १४८, 
२२; १४९,२८ । . 

चतुसूतिथृत्‌ - देखिये वस्था० । छ 

जगत्पति, जगतत्मभ्भु, जगन्नाथ, जनार्दन, जिष्णु-देखिये वस्था० । 

च्रिदशदरावरज ( इन्द्र के छोटे भाई ) : ८. ३० ९। 2 

ब्रिभ्रुवनश्रेष्ठ, त्रिसुवनेश्वर, त्रिलोकेश, न्रिछो केशवर, त्रिवत्मन्‌, 
त्रिविक्रम, त्रिविक्रमगति ¬ देखिये वस्था० । : 

देवदेव, देवदेवेश्वर, देवश्रेष्ठ, देवाधिदेव, देवेश, निप्किय - देखियै 
वस्था०। 

पद्मनाभ, पद्मलोचन, परमात्मन्‌, परमेश्वर, ५रमेष्ठिन्‌ सीत 
वासस्‌ , पुण्डरी काच, पुरुष, अ पुरुषोत्तम, पुष्कराध, केरल 
प्रजापति, प्रजापतिपति, प्रश्चु-- देखिये वस्था०। . , | 

अगवव, , भूतराज ( १२. २०९, २७ ); भूताचाय का F 

सघुकेटमहन्‌ः मधुनिसूदन, मनिन्‌ › सगः | ` ` 
महादेव, महापुरुष, महाभूताधिपति, महावराह - देखिये ' 


महेन्द्रावरज : ६. ५९, ९०. ९३ । > वरथा०। 
मदेशवर, सुकेश, सुझकेशवत » सुकेशिन्‌ - देखि दे 
यज्ञपति, योगिन्‌.» योगीश, योगीश्वर, यो 
वस्था०। 2 
रथचक्रम्त्‌ ¬ देखिये वस्था०। 


२ १२,२०७ 


३९२ ( शतक्रतुश्च भगवान विष्णुश्च दिः 


छोककद | 

.लोककतट ¬ देखिये वस्था०। 

चरद्‌, वराह, वरेण्य, वामन, चाराह, चासवानन्तरज 
बस्था० । 

चासवानन्तरज : ६. ५९, ८२ | 

वासवाचुज १५. ८३, २८; १३०, २०; १२. 
१३. १४९, ४८ ( सहस्रनाम )। _ | 

वासवावरज, विकुण्ठ विवुधश्रेप्ठ, विश्व, विराज्‌ , विरिञ्च, विश्व, 
विश्वकमन्‌ ३ विश्वकृत्‌ 3 विश्वगुस, विश्वपरः विश्वश्ुज 5 विश्व 5 
विश्वमूर्ति, विश्वरूपघक , विश्वात्मनू, विश्वेश, दिश्वेश्वर, 
विष्वक्सेन, वकुष्ठ ¬ देखिये वस्था०। 

शाक्राचुज : ७. १४९, १२। 

चक्रगदाधर, शम्भु, शाल्ग्राम, विप्ठ, शूळ 

टिक - देखिये पता I सिपिपषळ, शूट, 

सर्वदेवेश, सर्वशूततपितामह, सवभूतेश्वर, सवंजोकेशखवर, सहर 
शिरस ,सहखशीप, सहस्रा, धाध्य, सिंह, सुरगगश्रप्ट, सुरगुरु, 
सुरपति, सुरचरोत्तम, सुरश्रेप्ट, सुरारिब्न; सुरासुरगुरु, सुरेश, 
स्वयम्भू - देखिये वस्था० । 

हरि - देखिये वस्था०। 

विष्णु के सहस्रनाम १३. १४९, १४-१२० तक आते हैं। महान्‌ 
आत्मस्वरूप विष्णु के जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुये हैं उनमें से जो-जे! 
प्रसिद्ध हैं और मन्त्राँ के द्रा मुनियों द्वारा जो सर्वत्र गाये गये हैं वे समस्त 
१००० नाम इस प्रकार हें : १३. १४९, १४ ( १ विश्वम्‌ , २ विष्णु, ३ 
वषटकार, ४ भूतभन्यमवत्प्रभु, ५ भूतक्कत, ६ भूतभृत्‌, ७ भावः, ८ 
भूतात्मा, ९ भूतभावनः ). १५ ( १० पूतात्मा, ११ परमात्मा, १२ मुक्तानां 
परमागतिः, १३ अब्यय, १४ पुरुषः, १५ साक्षी, १६ कषेत्रज्ञ, १७ अक्षर ). 
१६ ( १८ योग, १९ योगविदां नेता, २० प्रधान पुरुपेश्वेर, २१ नारसिंवपु, 
२२ श्रीमान्‌ , २३ केवश, २४ पुरुषोत्तम ). १७ (२५ सव, २६ शवं, २७ शिव, 
२८ स्थाणु, २९ भूतादि, ३० निधिरव्यय, ३१ सम्भव) ३२ भावन, ३२ भर्ती, 
३४ प्रभव, ३५ प्रभु, २६ इश्वर ). १८ ( ३७ स्वयम्भू, ३८ शम्भु, ३९ 
आदित्य, ४० पुष्कराक्ष, ४१ महारंवन, ४२ अनादिनिपन, ४३ धाता, ४४ 
घिषाता, ४५ धातुरुत्तम ). १९ (४६ अप्रमेय, ४७ हृषीकेश, ४८ पञ्चनाभः 
४९ अमरप्रभु, ५० विश्वकर्मा, ५१ मनु, ५२ त्वा, ५३ स्थविष्ठ, ५४ 
स्थविरो भ्रव ). २२ ( ५५ अग्राह्म, ५६ शाश्वत, ५७ ष्ण, ५८ लोहिताक्ष, 
५९ प्रतदन, ६० प्रभूत, ६१ त्रिककुब्धाम, ६२ पवित्रम्‌, ६३ मङ्गं परम्‌ ) 
२१ ( ६४ इशान, ६५ प्राणद, ६६ प्राण, ६७ ज्येठ, ६८ श्रेष्ठ, ६९ प्रजापति, 
७० हिरण्यगभे, ७१ भूगर्भ, ७२ माधव, ७३ मधुसूदन ). २२ ( ७४ ईश्वर, 
७५ विक्रमी, ७६ घन्वी, ७७ मेधावी, ७८ विक्रम, ७९ क्रम, ८० अनुत्तम, 
८१ दुराधष, ८२ कृतज्ञ) ८३ कृति, ८४ आत्मवान्‌ ). २३ ( ८५ सुरेश, ८६ 
शरणम्‌ , ८७ शमं, ८८ विश्वरेता, ८९ प्रजामव+ ९० अहः, ९१ संवत्सर, 
९२ व्याल, ९३ प्रत्यय, ९४ सवंदशंन). २४ ( ९५ अज, ९६ सर्वश्वर, 
९७ सिद्ध, ९८ सिद्धि, ९९ सर्वादि, १०० अच्युत, १०१ वृषाकपि, १०२ 
अमेयात्मा, १०३ सक्योगबिनिःसृतः ). २५. ( १०४ वसु, १०५ वस्चमना, १०६ 
सत्य, १०७ समात्मा, १०८ असम्मित, १०९ सम, ११० भमोष, १११ 
काक्ष, ११२ वृषकर्मा, ११३ वृषाक्कति ). २६ (११४ रुद्र, ११५ बह्ुशिरा, ११६ 
भु, ११७ विश्वयोनि, ११८ शुचिश्रवा, ११९ अमृत, १२० शाशातस्थाण' 
१२१ वरारोह, १२२ महातपा ). २७ ( १२३ सवंग, १२४ सर्वविद्ञानु, 
१२५ विष्वक्तेन, १२६ जनादन, १२७. वेद, १२८ वेदविद्‌, १२९ अव्यङ्ग, 
१३० वेदाङ्ग, १३१ वेदवित, १३२ कवि ): २८ ( १३२ लोकाध्यक्ष, १२४ 
सुराध्यक्ष, १३५ धर्माध्यक्ष, ११६ कृताकृत, १३० चतुरात्मा, १२८ चन्द ह) 
१२९ चतुर्दृष्ट्र, १४० चतुर्भुज ). २९ ( १४१ आजिष्णु, १४२ भोजनम्‌, 
२४३ भोक्ता, १४४ सहिष्णु, १४५ जगदादिज, १४६ अनष) १ जिभ 
१४८ जेता, २४९ विश्वयोनि, १५० पुनवंस ). ३० ( १५१ उपेन्द्र, १५२ 
वामन, १५३ प्रांशु, १५४ अमोघ, १५५ छुचि) १५६ 


\ ६३७ ) 


¬ देखिये 


४६, १०; ४८, १५; 


[विष्णु 


१५८ संग्रह, १५९ सग, १६० घृतातमा, १६१ नियम, १६२यम ). ३१ (१६३ 
वेध, १६५ वेच, १६४ सदायोगी, १६६ वीरहा, १६७ माधव, १६८ मधु, २६९ 
अतीन्द्रिय, १७० मद्दामाय, १७१ महोत्साह, १७२ मह्दावल ), ३२ ( १७३ 
महावुद्धि, १७४ महावीयं, १७५ महाशक्ति, १७६ मद्दायुति, १७७ अनिः 
दश्यवपु, १७८ मान्‌, १७९ अमेयात्मा, १८० महाद्रिधुक ). ३३ 
(१८१ मददेष्वास, १८२ महीमा, १८३ निवास, १८४ सतां गति, 
१८५ अनिरुड, १८६ सुरानन्द, १८७ गोविन्द, १८८ गोविन्दा पतति). 
३४ ( १८१ मरीचि, १९० दमन, १९१ हंस, २९२ सुपर्ण, १९३ भुजगो रमं 
१९४ हिरण्यनाभ, १९५ सुतपा, १९५६ पद्मनाभ, १९७ प्रजापति). ३० 
( १९८ अमृत्यु, १९९ सर्वेदक, २०० सिंह, २०१ संघाता, २०२ सन्धिमान्‌, 
२०३ स्थिर, २०४ अज, २०५ दुरमपंण, २०६ शास्ता, २०७ विश्रुतात्मा, २०८ 
सुरारिहा ). ३६ ( २०९ शुरु, २१० गुरुतम, २११ घाम, २१२ सत्य, २१३ 
सत्यपराक्रम, २१४ निमिप, २१५ अनिसिप, २१६ खग्वी, २१७ वाचस्पतिः 
रुदारघी ). ३७ ( २१८ अग्रणी, २१९ ग्रामगी, २२० मान्‌, २२१ 
न्याय, २२२ नेता, २२३ समीरण, २२४ सहस्रमर्धा, २२५ विश्वात्मा, 
२२६ महन्नाश्न, २२७ सहन्नपात्‌ ). ३८ ( २२८ आवतन, २२९ जितरृत्तात्मा, 
२३० संबून, २३१ सम्प्रमदंन, २३२ अइः संवतेक, २३३ वह्धि, २३४ अनिल, 
२३५ धरणीधर ). ३९ ( २३६ सुप्रसाद, २३७ प्रसन्नात्मा, २३८ विश्व 
शक्‌ , २३९ 'वश्वभुक्‌ , २४० विभुः, २४१ सत्कर्ता, २४२ सत्त, २४३ 
साधु, २४४ जहु, २४५ नारायण, २४६ नर ). ४० ( २४७ असंख्येय, , 
२४८ अप्रमेयात्मा, २४५ विशिष्ट, २५० शिष्टक्षत्‌ , २५१ झुक, २५२ 
सिद्धार्थ, २५३ सिद्धसंकरप, २५४ सिद्धः २५५ सिद्धिसाधन). ४१ 
(२५६ बृषाही, २५७ वृपम, २५८ विष्णु, २५९ दृषपर्वा, २६० वृषोदर, 
२६१ वधन, २६२ वंधंमान, २६३ विविक्त, २६४ श्रुतिसागर). ४२ 
( २६५ सुभुज, २६६ दुधर, २६७ वाग्मी, २६८ महेन्द्र, २६९ वसुद, २७० 
बसु, २७१ नेकरूप, २७२ बृहद्रप, २७३ शिपिविष्ट, २७४ प्रकाशन ). 
४३ ( २७५ ऑजस्तेजोद्यतिषर्‌, २७६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापन, २७८ 
ऋद्ध, २७९ स्पष्टक्षर, २८० मन्त्र, २८१ चन्द्रांशु, २८२ भास्करयुति ). ४४ 
( २८३ अमृतांशूद्भव, २८४ भानु, २८५ शशविन्दु, २८६ सुरेस्वर, २८७ 
ऑपथम्‌ , २८८ जगतः सेतु, २८९ सत्यमे पराक्रम ). ४५ (२९० भूतमन्य- 
भवज्नाथ, २९१ पवन, २९२ पावन, २९३ अनल, २९४ कामदा, २९५ 


` कामक्कत, २९६ कान्तः, २९७ काम, २९८ कामप्रद, २९९ प्रमु). ४६ 


३०० युगादिक्कत, ३०१ युगावतं, २०२ नेकमाय, ३०३ महाशन, २०४ 
अदृश्य, ३०५ अव्यक्तरूप, ३०६ सहस्नजित्‌, ३०७ अनन्तजित्‌). xs 
३०८ इष्ट, २०९ अविशिष्ट, ३१० शिष्टेष्ट, ३११ शिखण्डी, २१२ नहुष, 
३१३ वृप, ३१४ क्रोषिह्दा, २१५ क्रोषङ्कत्कत्ता, ३१६ विइवबाहु, २१७ 
महीधर ). ४८ ( ३१८ अच्युत, ३१९ प्रथित, ३२० प्राण, ३२१ प्राणद, 
३२२ वासवानुज, ३२३ अपांनिधि, २२४ आधिष्ठानम्‌, ३२५ अप्रमत्त, 
३२६ प्रतिष्ठित ). ४९ ( २२७ स्कन्द, ३२८ स्कन्दधर, ३२९ घुये, ३३० 
वरद, ३३१ वायुवाहन, ३३२ वासुदेव, ३३३ इदद्भाचु, २२४ आदिदेव, 
३३५ पुरन्दर ). ५०( ३२३ अशोक, २३७ तारण, ३३८ तार, २३९ 
शर, २४० शौरि, २४१ जनेर्वर, ३४२ अनुकूछ, ३४३ इतावत, २४४ 
पद्मी, २४५ पद्मनिमेक्षण ). ५१ (२४६ पद्मनाम, ३४७ अरविन्दाक्ष, 
३४८ पद्मगर्म, ३४९ शरीरभृत, २५० मदद्धिश २५१ क्र, ३५२ 
वृद्धात्मा, ३५३ महाक्ष, ३५४ गरुडध्वज ). ५२ ( २५५ भतुरू, २५६ 
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| ( ८१७ सुलभ, ८१८ सुब्रत, ८१९ सिंड, ८२० शत्रुजित्‌, ८२१ झत्रुतापन। 
८२२ न्यग्रोध, ८२३ उदुम्बर, ८२४ अइ्वत्य, ८२५ चाणूरान्भ्र निषूदन ). 
१०२ ( ८२६ सहस्राखि, ८२७ सप्तजिह, ८२८ सप्तेषा, ८२९ सप्तवाहन’ 
८३० अमूति, ८३१ अनध, ८३२ अचिन्त्य, ८२३ भयङ्कत्‌, ८२४ भयनाझन)- 
१०३ ( ८३५ अणु, ८२६ बृहत्‌, ८३७ कुश, ८३८ स्थूल, ८३९ युग 
८४० निगुण, ८४१ महान्‌, ८४२ अधृत, ८४२ स्वधृत, ८४४ स्वास्य; 2 
प्राग्वंश, ८४६ वंशवधन ). १०४ ( ८४७ भारभृत्‌, ८४८ कथित ८४, 
योगा, ८५० योगीश, ८५१ सर्वकामद, ८५२ आश्रम, ८५३ अण, ^ 
क्षाम, ८५५ सुपर्ण, ८५६. बायुवाइन ). १०५ ( ८५७ बलुब७ ८ 
बनु्वेद, ८५९ दण्ड, ८६० दमयिता, ८६१ दम, ८६२ अपराजित, ८६ 
सवेसह, ८६४ नियन्ता, ८६५ अनियम, ८६६ भयम). १०६ (८६४ ह 
८६८ सात्त्विक) ८६९ सत्य, ८७० सत्यधर्मपरायण, ८७१ अभिप्राय, ८ पु 
। प्रियाइ, ८७३ अदद, ८७४ प्रियङ्कत्‌, ८७५ प्रीतिवधंन). १०७ (८७६ रविः 
सयति) ८७७ ज्योति, ८७८ सुरुशि, ८७९ हुतमुक ८८० विसु, ८९९९ २ 
८८२ विरोचन, ८८३ सूर्य, ८८४ सविता, ८८५ रविलोचन). ० 


2 


(८८६ 


३. विष्णु ) 


अनन्त, ८७७ हुतभुक्‌ ८८८ भोक्ता, ८८९ सुखद, ८९० नैकज, ८०१ अज 
८९२ अनिविण्ण, ८९३ सदामर्षी, ८९४ छोकाधिष्ठानम्‌, ८९५ अद्भत )' 
१०९ ( ८९६ सनात्‌, ८९७ सनातनतम, ८९८ कपिल, ८९९ कपि, ९०० 
अप्यय, ९०१ स्वस्तिद, ९०२ स्वस्तिक्कत्‌, ९०३ स्वस्ति, ९०४ स्वस्तिभुक्‌ 
९०५ स्वास्तिदक्षिण ). ११० ( ९०३ अरौद्र, ९०७ कुण्डली, ९०८ चक्री, 
९०९ विक्रमी, 38 ऊजिंतशासन, ९११ शब्दातिग, ९१२ शब्दसह, ९२३ 
शिशिर, ५१४ शवरीकर ). १११ ( ९१५ अन्नूर, ९१६ पेशल, ९१७ दक्ष, 
९१८ दक्षिण, ९१९ क्षमिणां वर, ९२० विद्वत्तत, ९२१ वीतभय, ९२२ 
पुण्यश्रवणकी्तन ). ११२ ( ९२३ उत्तारण, ९२४ दुष्कृतिहा, ९२५ पुण्य, 
९२६ दुःस्वप्ननाशन, ९२७ वौरद्दा, ९२८ रक्षण, ९२९ सन्त, ९३० जीवन, 
९३१ पर्येवस्थित), ११३ (९३२ अनन्तरूप, ९३३ अनन्तश्री, ९१४ जितमन्यु, 
९३५ भयापह) ९२६ चतुरस्र, ९३७ गमीरात्मा, ९३८ विदिश, ९३९ व्या- 
दिश, ९४० दिश ). ११४ ( ९४१ अनादि, ९४२ भूमुव, ९४३ लक्ष्मी, ९४४ 


( ३३९ ) a 


पृथु के पुत्र, अद्रि के पिता और अयोध्या के राजा ) १३. ७६, २५; 
५, ६९। 

२-विष्वगरव, युधिष्ठर के समकाळीन एक राजा का नाम है: २. 
२७, १४ ( अजुन ने दिग्विजय के समय इन्हें पराजित किया था) । 

विसर्ग = शिव ( सहस्नताम ) । 

विस्तर = शिव ( सहत्ननाम )1 = विष्णु ( सहन्ननाम )1 

विस्तार = शिव ( सहन्ननाम )। = विष्णु ( सहस्रनाम 1 

+ ऐरावतवंशी एक नाग का नाम है जो जनमेजय के सपंसत्र में 

जल मरा था ( २. ५७, ११)। 

विहङ्गम = सूयं : १. १७३, २३; ३. ३०७, २३ । 

विच्य, एक ब्राह्मण का नाम है : १३. २०, ६१ ( वचा के पुत्र और 
वितत्य के पिता ) । 


विहायसगति = विष्णु ( सहन्ननाम )। 
सुवीर, ९४५ रुच्राङ्गद, ९४६ जनन, ९४७ जनजन्मादि, ९४८ मीम, ९४९ विह्ृष्ट = शिव ( सइन्ननाम )। 


भीमपराक्रम ). ११५ ( ९५० आधारनिलय, ९५१ अधात्ता, ९५२ पुष्पहास, 
५५३ प्रजागर, ९५४ उध्वंग, ९५५ सत्पथाचार, ९५६ प्राणद, ९५७ प्रणव, 
९५८ पण ). ११६ ( ९५९ प्रमाणम्‌, ९६० प्राणनिलय, ९६१ प्राणभृत्‌, 
९६२ प्राणजीवन, ९६३ तत्त्वम्‌, ९६४ तत्त्ववित्‌, ९३५ एकात्मा, ९६६ 
जन्ममृत्युजरातिग ). ११७ ( ९६७ भूसुंबःस्वस्तरु, ९६८ तार, ९६९ सविता, 
९७० प्रपितामह, ९७१ यज्ञ, ९७२ यज्ञपति, ९७३ यज्वा, ९७४ यज्ञःङ्ग, ९७५ 
यज्ञवाहन). ११८ (९७६ यशभृत्‌, ९७७ यज्ञकृत्‌, ९७८ यज्ञी, ९७९ यशभुक, 
९८० यज्ञसाधन, ९८१ यश्ञान्तकृत्‌ , ९८२ यज्ञगुह्यम्‌, ९८३ अन्नम्‌, ९८४ 
अन्नाद ). ११९ ( ९८५ आत्मयोनि, ९८६ स्वयंजात, ९८७ वेखान, ९८८ 
सामगायन).९८९ देवकीनन्दन, ९९० स्रष्टा, ९९१ क्षितीश; ९९२ पापनाशन). 
१२० ( ९९३ शहुझुत, ९९४ नन्दको, ९९५ चक्री, ९९६ शाङ्ग धन्वा, ९९७ 


चीत भय = विष्णु ( सहस्ननाम ) 1. 

१- चीतहच्य एक राजा (= हैहय ) का नाम हैः १३. ३०; ३. ५ 
( वीतइब्यौ महाय राज्षिंदुंलमं प्राप्तो ब्राह्मण्यं ). ११. ४४, ४५. ५० 
( काझिराज प्रतदन द्वारा पराजित). ५८ ( गृत्समद के पिता). ६६ 
( विप्रत्वमगमद्दीतदव्यो नराधिपौ । ज 

२. चीतहच्य ( बहु० ) एक जाति अथवा वात्य के वंशजो का द्योतक 
हे: २३. ३०, १४. २९ ( वीतहव्यसइजाणि ). ३८ ( वीतहन्यानां पुरी ); 
३४, १७ ( भरद्वाज ने पराजित किया था ) | तुकी० हैहय ( बहु० ) । 

चीतहव्योपाख्यान - “भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा : पूवंकाळ में मनु 
के शर्याति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | शर्योति के वंश में दो विख्यात राजा 


गदाधर, ९९८ रथाङ्गपाणि, ९९९ अक्षोभ्य, १००० सबप्रहरणायुध ) 1 


. २. विष्णु एक अग्नि का नाम है: ३. २२१, १२ । तुको० अङ्गिरस । 


३. विष्णु = स्यं ( ३. ३, १८. ६० )। 
४. विष्णु = शिव ( सह्ूनामं ) 1 
चिष्णुधसन्‌ एक सुपर्ण का नाम है ( ५. १०१, १३ )। 


विष्णुपद अनेक स्थानों का नाम हे: ३. ८३, १०३ ( एक तीथ ); 
१३०, ८; ५. १११, २१ ( अत्र विष्णुपद नाम क्रमता विष्णुना इतम्‌ ); 
७, ८०, ३६ (दिव के स्थान को जाते समय अजुन और श्रीकृष्ण को मागे 
में यह स्थान भी मिला था); १२. २९, ३५ ( एक पर्वत का नाम है जहाँ 


अङ्गराज ने यज्ञ किया था ); १३, १२६, ३९ । 

विष्णुपदी = गङ्गा ( १३. २६, ९३ )। ४ 

विष्णुपचंन्‌ , हरिवंश के एक खण्ड का नाम दै ( १. २, ८२ )। 

विप्णुप्रसादित = शिव ( सहस्ननाम ) । 

विष्णुयशस = कल्किन : २. १९०, ९३ ( करकी विष्णुयशा नाम 
द्विजः )1 र 

° बिष्णुलोक : ३. ८२, ७७; ८३, ११. १०४. १७२; ८४, १११. 

१२२. १२५. १३९; १८. ६, ५२ । 

१. विष्वक्सेन एक ऋषि का नाम है (२. ७, १८( इन्द्र की 
सभा में )। 

२. विष्वक्सेन = श्रीकृष्ण : ५. ८४, १८; ६. ६५, ४७; ११९, २२; 
७. ७, २६; १०, २८; ८५, ४४; १९१, ४८. ४९; ८. २७, २१३ १२. 
३३७, २९; ३४७, १९; १३. १४५, २७ ( सद्तनाम ); १३- १५८५ ३०. 
३२. ३३. ४३. ४४। 

३. विष्वक्सेन एक प्राचीन राजा का नाम है: १३. ११५, ६९ 
(ये कातिक मास में मांसभक्षण नहीं करते ये) । 

४. विष्वक्सेन = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
`` ७. विष्वक्सेन = शिव ( सहल्ननाम ) | 


१. विष्वगश्व, एक प्राचीन नरेश का नाम है : १. १, २३२; ३. २०२, 


हुये जिनके नामक दैहय और तालजँघ ये। ये दोनों राजा वत्सके पुत्र थे । इन 
दोनों में से हैहय, जिसका दूसरा नाम वीतहव्य मौ था, दस खियोक्रा 
पत्ति था। उन क्षियों के गर्भ से १०० शुरवार पुत्र उत्पन्न हुये । उन्हीं दिनों 
दाशी में इय नाम के राजा राज्य करते थे। वीतहव्य के पुत्रों ने हयंइव 
के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में इयइव का वध करके 
अपने पुरी को लौट आये । हयंरव के पुत्र सुदेव, जो देवताओं के समान 

तेजस्वी और धर्मराज के समान न्यायशाळ थे, पिता को सृत्यु के बाद काशि- 
राज के पद पर अभिषिक्त हुये । तदयन्तर वीतइच्य के पुत्रों ने आक्रमण करके 
युद्ध में सुदेव को भौ परारत कर उनका वध कर दिया । तत्पश्चात्‌ सुदेव के 
पुत्र दिवोदास काशिराज के पद पर अभिषिक्त इये। दिवोदास ने इन्द्र को 
आज्ञा से वाराणसी नामक नगर वसाया ( वाराणसी पुरी का वर्गन ) । इस 
वाराणसी नगरो में निवास करनेवाले दिवोदास पर हैहय राजकुमारों ने पुनः 
आक्रमण कर दिया । तव काशिराज ने एक सइस्न दिनों तक शत्रओं के 
साथ युद्ध किया । इस युद्ध में दिवोदास के अनेक सैनिक मारे गये और 
उनका कोश भी रिक्त हो ग्या अतः वे राजधानी छोड़कर भाग गये। 
दिवोदास ने तव भरद्वाज की शरण ग्रदण की । भरद्वाज राजा दिवोदास के 
पुरोहित थे अतः उन्होंने दिवोदास से अपने पास आने का कारण पूछा । 
तब दिवोदास ने बताया कि हैहय राजकुमारो ने उनके कुल का विनाश कर 
डाला है जिससे भाग कर वे मुनि की शरण में आये हैं। अपने यजमान 
राजा दिवोदास की विपत्ति का हाल सुनकर सुनि भरद्वाज ने राजा को 
आइवस्त करते हुये कहा : “तुम डरो नहीं । तुम्हारा भय दूर हो जायगा। 
मैं तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराने के ज्यि यज्ञ करूँगा जो सहं बीतव्यों 
का वध कर डालेगा । तव भरद्वाज जी ने राजा दिवोदास से पुत्रेष्टि यज्ञ 
कराया जिसके परिणामस्वरूप उन्हे प्रतदेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ । जन्म 

लेते ही प्रतदंन इतना बढ़ गया कि तत्काल १३ वषको अवस्था जेसा दिखाई 

पढ्ने लगा । उसी समय उसने अपने सुख से सम्पूण वेद और धनुर्वेद का गान 

क्रिया । भरद्वाज मुनि ने उसे योगशक्ति से सम्पन्न कर दिया ओर उसके सरीर 
मै सम्पूण जगत, का तेज भर दिया। तदनन्तर राजकुमार प्रतदेन ने कवच 
धारण किया और धनुष आदि prone लेकर रथ पर वेठ गया। उसे देखकर राजा 


के 


बीति ] 


दिवोदास को अत्यधिक इषे हुआ । उन्होंने अपने पुत्र को युवराज के पद पर 
अभिषिक्त करके आनन्द और संतोष का अनुभव किया । इसके बाद राजा 
दिवोदास ने अपने पुत्र प्रतदेन दो वौतहव्य-पुत्रों का वध करने के लिये 
भेजा । पिता कौ आज्ञा पाकर प्रतईन गङ्गा को पारकर बीतहब्य-पुत्रों को 
राजधानी की ओर चल पड़ा । प्रतदेन को उपस्थित हुआ देखकर वीतहव्य- 
तरां ने उसपर आक्रमण किया। दोनों पक्षों में घोर संग्राम होने लगा 
जिसमें अनेक मयंकर ओर विनाशकारी अखनशर्जो का प्रयोग हुआ । भॉपण 
पराक्रम प्रकट करते हुये प्रतदन ने सम्पूर्ण वोतहव्य-पुत्रों का वध कर दिया । 
तब राजा बीतइव्य अपना नगर छोड़कर मह॒षि यु के आश्रम में आये और 
उन महिं की शरण ली । भयु ने वीतहव्य को अभयदान दे दिया । इतने में 
प्रतदन भी वहाँ आ पहुँचे। प्रतदन को आया देखकर भयु ने उनका 
स्वागत-सत्कार किया । प्रतद॑न ने झु के पूछने पर अपने आगमन का 
कारण बताते हुये कहा : ्रह्मन्‌ ! राजा वीतहव्य को आप आश्रम से बाहर 
निकाल दीजिये । उनके पुत्रों ने मेरे सम्पूर्णे कुछ का विनाश कर डाला है । 
झैंने उनके सौ पुत्रों का वघ कर डाला है ओर अब उनका वध करके पितृ- 
ऋण से उऋण हो. जाना चाहता हूँ।” तब थृणु ने कहा मेरे आश्रम में कोई 
क्षत्रिय नहीं है। यहाँ सब ब्राह्मण हैं ।? महर्षि की वात सुनकर प्रतदंन 
अत्यन्त प्रसन्न हुये। उन्होंने शयु से कहा “मेने अपने पराक्रम से राजा 
बीतहब्य को अपनी जाति का त्याग कर देने के लिये विवश कर दिया है । 
रेसा कहकर प्रतदंन ने झु जी से विदा ली । इस प्रकार राजा वीतहदव्य भृगु 
जी के कथन मात्र से ब्रह्मपि और ब्रह्मवाद्री हो गये। वीतहव्य की वंश 
परम्परा .इस प्रकार अग्रसर दुई : वीतहव्य -> ग्रृत्मखुद रे सुतेजा > 
वर्चा > विहृव्य -> वितत्य -> सत्य -> सन्त -र श्रवा -> तभ -२ 
प्रकाश -> वागोन्द्र -टै प्रमिति ( वेदों और वेदाज्ञों के पारङ्गत विद्वान > 
रुरु ( घृताचो नामक अप्सरा से उत्पन्न) > झुनक ( प्रमद्वरा के गभ रे 
उत्पन्न ) > शौनक । ( १३. ३० ) 1? 

चीति एक अग्नि का नाम है। जब दक्षिणारिन का गाहंपत्य और 
आहवनीय-इन दो अर्ग्यों से संसग हो जाय तब सिंद्ठी के आढ पात्रों मे 


संस्कारपू्वक तैयार किये हुये पुरोडाश द्वारा इस अग्नि में आहुति देनी 


चाहिये ( ३° २२१ २५ )1 

१. चीतिहवोत्र एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १. १, २३३ )। 

२. वीतिह्टोत्र ( बहु० “ब्रा: ) एक देश के निवासियों का नाम है: 
७. ७०, १२ ( परशुराम ने इनका संहार किया था ) । 

१. वीर, कस्यप-पत्नी दनायु के गर्भ से उत्पन्न एक असुर का नाम 
है ( १. ६०, ३३ )। 

२. वीर, धृतराप्ट्र के सौं पुत्रों में से एक का नामहे (१. ६७, 
१०३ )। 

३. चीर, एक नरेश का नाम है ( १. १८६, २० )। 

४. चीर, भरद्वाज नामक अजिन के रा वीरा के गर्भे से उतपन्न पुत्र 
का नाम है। इन्हें रथप्रभु, रथध्वान, और कुम्भरेता भी कहते हैँ । सोम 
देवता के साथ द्वितीय आज्यभाग इन्हीं को प्राप्त दोता है । इनके द्वारा 
सरयू नामक पत्नी के गमं से सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( २. २१९, 
९-११ )। 

५. वीर, पाञ्चजन्य नामक अग्नि के पुत्र का नाम है। इनकी गणना 
विनायकों में होती है ( ३. २२०, १३-१४ ) । 

६. चीर, पक रांजा का नाम है ( १२. ४, ७ )। 

७. चीर = विष्णु ( सहन्ननाम )। 
चीरक ( बहु० ) एक जाति का नाम है ( ८. ४४, ४३ )। 
चीरकरा, भारत की एक प्रमुख नदी का नाम है ( ६. ९, २६ )। 
चीरकेतु, पान्रालराज द्रुपद के एक पुत्र का नाम दै : ७. १२२, २९ 
(्रोणने इसका वध किया था) | तुकी० पाञ्रालकुळनन्दन, पान्नालपुत्र, 
पाञ्चाल्य । 
चीरण, एक प्रजपाति का नाम है: १२: ३४८, ४१-४२ ( इन्होंने 


x 


(३४०) 


८ , वृष 
सनत्कुमार से नारायणधम प्राप्त नै 

दिया था )। ज उसको रस्य मुनि को उपदेश 
चीरणक धृतराष्ट्रवंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, १८ > 
वीरद्युम्न, एक राजा का नाम है ;जो भूरिच॒म्न के पित्ता ८ 

१२७, १४; १२८, १. ६ ( धर्म ने इनकी परीक्षा ली )। IR 
चीरधभ्वन्‌, एक त्रिगतं योद्धा का नाम है: ७. १०६, १०: 

९. १४. १६. २८ ( धृष्केतु ने इस त्रिगते महारथी का वध किया ) ‘ee 
वीरघमन्‌ , एक राजा का नाम है ( ५. ४, १६ )। 
वीरप्रमोक्ष, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, ५१। 

१. वीरबाहु, धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक का नाम है: १. ६७, १ 

११७, १२; ६. ४५, ७७; ६४, २९. ३५ ( भीमसेन ने इसका वध हना 
२. चीरबाहु चेदिदेश के एक राजा का नाम है: ३. ६९ ३ मु 

(दश्चा्णराज सुदामन्‌ की पुत्री से विवाह किया )। व 32 
र पाका ( सहस्ननाम ) । 

सद्र शिव के .एक पापद का नाम है, यह शङ्कर 

क्रोध था: १२: २८४; ३४ शिव के क्रोध से. उत्पन्न ). प Rs 

( इसने अपने रोमकूपों से रेभ्य नामवाळे गणेश्वरों को प्रकट किया जिन्होंने 

दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया । दक्ष आदि के पूछने पर इसने अपना 


परिचय दिया )। । 
वीरमती भारत की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २५ )। 


चीरसेन, निपधराज का नाम है जो नल के पिता थे; ३. ५२, ५५; 
६४, ४८; १३. ११५, ७४ ( ये कातिक मास में मांसभक्षण नहीं करते थे )। 

वीरसेनसुत = नल ( देखिये वस्था० ) । 

वीरहन्‌ = विष्णु ( सहच्ननाम ) । 

१; वीरा, शंयुपुत्र भरद्वाज नामक अस्निःकी भायां का नाम है (२. 
२१९, ९ )। > 

२. वीरा, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २२ )। 

वीराविन्‌ , धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, १०४ 
११७, १३। 

वीराश्चस, एक तीथे का नाम हैं ( २. ८४, १४५ ) । 

_वीरिणी, प्राचेतस दक्ष को पत्नी का नाम है : १. ७५, ६-८ ( इनके 

गर्म से एक सहस्र पुत्र और पचास बन्यायें उत्पन्न हुईं ) । 

चीरिन्‌ एक कुछ का नाम है ( २. ८०२३ ) । 

वीयंवत्‌, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१५ ३१ )। 

वीर्यवती, एक मातृका का नाम दै ( ९. ४६, ८ )। 

वीर्यात्सन्‌ = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ७५ )। 

१. दक, एक राजा का नाम है: १. १८६, १०( द्रौपदी के स्वयंवर 
में आया ) | 

२. बुक, एक पाण्डवऱ्योद्धा का नाम है: ७. २१, १६ रोण ने 
इसका वथ किया था ) | ; 

३. बुक एक कोरवन्योद्धा का नाम है ( ८. ८५ २. १७ )1 र 

४. चूक एक प्राचीन नरेश का नाम हें: १३. ११५, ७२ ( इन्हे 
कभी मांसमक्षण नहीं किया ) | 

बृकरथ, कर्ण के आता का नाम हैः ७. १५७, २१( वृकरथो नाम 
आता कणस्य ) । है 

बृकस्थल एक आम का नाम है: ५. ३१, 
से एक जिनकी युधिष्ठिर ने कौरवों से याचना की ); ७२, 
८४, २० ( उपप्लव से हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्ण यहाँ 
८५, १६; ८६, १; ८९ २। 

१. वृक्ो दर = भीम पाण्डव ( देखिये वस्था० )1 

२. बृकोदुर स्कन्द के सैनिकों के एक वर्ग का नाम 
१०५ ( वृकोदरनिमाः ) । 

१. वृष = शिव ( सहस्रनाम ) । = बिष्णु ( सहना १ 


१९ ( उन पाँच मो में 
“3 ८२, ४ 


रुकै ये)! 


है १. ४५ 
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| 
। 


| 


१३ )। 

हि चृक्तकेतु = म ( सहस्तनाम ) ।- 

बृचवासी एक यक्ष का नाम है: २. १०, १८ 

बृक्षाकार = शिव ( सहस्रनाम ) । (देर को समा में) 

बृच्ञाणां कन्ददः = शिव ( सहन्न्वाम )। 

बृच्चाणाँ पतिः = शिव ( ७. २०२, ३४) । 

बृजिनीवत्‌ एक राजा का नाम है: १३. १४७, 
पुत्र और उषंशु के पिता ) । 

बृत्त, कश्यप द्वारा कदू के गभे से उत्पन्न एक नाग 
३५, १०; ५. १०३, १४ )। 

बत्तसंचतक - देखिये वृत्त । 

वृत्तावृत्तकर = शिव ( सहस्रनाम ) | i 

बृत्ति = मूतिमाम्‌ नेतिकता, अर्थात्‌ नौति ( १२. १२१, २४ )। 

त्र, एक असुर का नाम है जिसका इन्द्र ने वध किया था : १. ३, 


का नाम है ( १. 


१४८; ६५, ३३ ( दनायु का पुत्र ) ६७, ४४ ( राजा मणिमत्‌ इसके अंश 
से उतपन्न हुये थे ); १७०, ५० ( इसके मस्तक पर पढ़ते ही इन्द्र का बज 


हृटकर एक सहन्न भागों में विभक्त हो गया ); २. २३, २५; ३. १२, १०८; 


१६, २३; ३७, १४ ( इसके भय से त्रस्त देवताओं ने अपने अपने वरों से 
` इन्द्र को संवद्धित किया ); ३९, ५८; १० ०, ४. ५. ७. ११ ( इसके नेतृत्व 
में काळकेयों ने देवताओं को पराजित किया। तब त्वष्टा ने इन्द्र के लिये 
वज्र का निर्माण किया ); १०१, १. ८. १३. १७ ( इन्द्र ने वज्र से इसका 
वष किया ); १०३, ७. ८; १२०, ६ ( जह्दि“बृत्रे यथा देवपतिः ) ११५, 
२; १६८, ८१; १७१, १९; २८७, २०; २९२, ४; ४. १३, ३१; २२, ३२; 
५८, ४४; ५९, २; ५. ९, ४६. ४८. ५०-५३. ५५, ५६. ५९; १०, १. ६. 
९. १३. १६. १७. १९. २०. ३१. ३२. ३५. ३६. ३८-४०. ४३ (इन्द्र ने 
इसका विश्वासपात्र बनकर छल से इसका वध किया ); १३, १२; १६, १६. 
२०. २८; १७, ३; १८, १२; १०९, १३; १३४, २४ ( इन्द्रो दृत्रवरभनेव 
महेन्द्र, समपद्यत ); १७७, ४२ ( जहि'"'यथा वृत्र॑ पुरन्दरः ); ६. ४५, 
३७; ४८, ५१; ८४, २६; ९०, ५९; १००, २४. ५१; ११०, ४८; 
१११, ४४; ७. ३, ५ ( शत्तक्रतुर्मिवाचिन्त्यं पुरा वृत्रेण निर्जितम्‌ ); २०, ९; 
८४, १९; ९४, ४९. ५०. ५३, ५४. ५६. ६३. ६४. ६६ ( पूवं समय में 
तरार ने देवताओं को पराजित किया था। तब इन्द्रादि देवता ब्रह्मा की 


शरण में आये । ब्रह्मा जी इन्द्र और देवताओं को साथ लेकर विष्णु के 
पोस्त आये । तब विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं को बताया कि पूर्वेकाल में 
ष्टा ने दस लाख वर्षो तक तपस्या करके शिव की आज्ञा से एक वज्र का 


मांण किया है। तदनन्तर विष्णु ने देवताओं को शिव के पोस जाने के 
लिये कहा । तव देवताओं ने शिव के पास जाकर उनका कत्रच आदि प्राप्त 


फेर इन्द्र को दिया निससे इन्द्र ने वृत्र का वध किया ) १०२, १०९ ११८, 
१२४, ४०; १५३, ३७; १५९, ४८; १७९, ६४; १९६, १०; २००, 
३क ८ ५, ५४; १४, ३९; ६६, ४८; ६७, १९३ ६८, २७; ७१, ४०; ७३, 
४२; ८३, ५२; ८७, १९. ३५; ८९, ७; ९१, ५०; ९४, ५४; ९६, २; ९. 
२७, ९१३ ३३, ३७; ४६, ९१; ५५, ५१३ ५६, २८; ५७, २४. २८३ ५८, 
१३१, ८; १२. १५, १५; ९८, ४९; २७९, १३. १५. १६. २४; २८०, 
०, १९, ६०. ६५ ( सनत्कुमार ने इसे विष्णु को महिमा का उपदेश दिया 
पा); २८१, १. ४. ५. ७. ९. १०, १२. १३. १८ ( इत्र धर्मभृतांवरः ). 
११-२१. २९-३१. १४; २८२, १. ५. ९-११. ५१. ६० ( इसके रक्त से 
सिड की उत्पत्ति हुई ). ६२. ६५ ( इस सम्पूर्ण अध्याय में इन्द्र द्वारा 
का वर्णन है ); २८३, १. २. ५८. ५९. ६२ ( जब वन ज्वराक्रान्त 


। हो गया तब इन्द्र ने अपने वज्र से उसका वध कर दिया। तब इत्र विष्णु: 
` भके चला गया ); ३४२, ४१ ( वृत्रवष का उल्लेख ); १२. १, २२; १४. 


२८ ११, ७-२० ( “'्राचोनकाळ में इृन्नासुर ने सम्पूर्णे प्रथिवी 


८१ स० 


( ६४३ ) 
२. दुख ( बहु° “क्षाः) मूतिमान वृध्षो का थोतक है (१. ४५ 


२८-२९ ( क्रोश के | विषय 


[ चत्रचध 


पर अधिकार कर लिया था। इन्द्र ने जब देखा कि पृथिवी पर अधिकार 
करने के साथ बृत्रासुर ने गन्ध के विषय का मौ अपहरण कर लिया है जिससे 
सव ओर दुगन्ध का प्रसार हो गया है, तब कद्ध होकर इन्द्र ने वृत्रासुर पर 
व्र का प्रहार किया जिससे त्रस्त दो वह सहसा जल में प्रवेश करके उसके 

भूत रस को अहण करने लगा । जब जळ पर मौ उस असुर का अधिकार 
हो गया तथा रसरूपी विषय का भी अपहरण होने लगा तव इन्द्र ने जल 
में भी उस वज्र का प्रहार किया । तब वह असुर तेज में प्रविष्ट होकर उसके 
षिय का अपहरण करने लगा । शक्र ने वहाँ भी उस पर प्रहार किया जिससे 
त्रस्त नस शइ वायु में प्रविष्ट होकर उसके स्पश नामक विषय का अपहरण 

झगा । इस पर क्रुद्ध दो झतक्रतु ने वहाँ भी उस पर वज्र का प्रहार 
किया जिससे पीडित दो वह असुर आकाश में छिपकर उसके शब्दरूपी 
विषय का अपहरण ब रने लगा । जव इन्द्र ने वहाँ भी उसपर वज्र का प्रहार 
किया तब बह असुर इन्द्र मं-ही समाकर उनके विषय को ग्रहण करने लगा । 
चत्रासुर से गृहीत होने पर इन्द्र के मन पर महान्‌ मोह छा गया । तब वसिड 
ने रथन्तर साम द्वारा इन्द्र को पुनः प्रकृतस्थ किया। तत्पश्चात शतक्रतु इन्द्र 
ने अपने शरीर में प्रविष्ट बृत्रादुर को अदृश्य वज्र द्वारा मार डाला । यह धर्म- 
सम्मत-रहस्य इन्द्र ने महपियों को और महर्षियों ने भी भीष्म को सुनाया 
था)!” १४. ११, ६. ७, ९. १०. १२. १४. १६. १८. १९; ७६, १। 
हुकी० अधुर, असुरख्रेए, असुरेन्द्र, दैत्य, देत्यपि, दैसेन्द्र, दानव,:दा नवेन्द्र 
दितिज, सुरारि, त्वाष्ट्र, विश्वात्मन्‌ । 

वृत्ननिसूदन = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । 

वृत्ववध - “भीष्म ने युधिष्ठिर से कद्दा : प्राचीन काल में इन्द्र रथ पर 
आरूढ हो देवताओं को साथ ले वृत्रासुर से युद्ध करने के लिये चळे । उन्होंने 
अपने सामने खड़े हुये पवत के समान विशालकाय वृत्र को देखा । वह पाँच 
योजन छँचा था और तीन सौ योजन से कुछ अधिक दी उसकी मोटाई थी । 
उस असुर का वह रूप तीनों छोकों के लिये भी दुजंय था । देवतागण उसके 
उस स्वरूप को देखकर भयभीत हो उठे। इन्द्र की मी भय से सदसा दोनों 
जॉषें अकड़ गई । तदनन्तर असुरों और देवों में युद्ध आरम्भ हुआ । इन्द्र 
को सामने उपस्थित देखकर भी वृत्रासुर के मन में न घबराहट हुई न कोई 
भय हुआ, और न इन्द्र के प्रति उसकी. कोई युद्धविषयक चेष्टा ही हुई । 
देवताओं और दानवों के बीच होनेवाले उस युद्ध में अनेक प्रकार के भयंकर 
असन्न शर्जो का प्रयोग होने लगा जिससे सारा आकाश व्याप्त हो गया । 
ब्रह्मा आदि समस्त देवता, ऋषि, साध्य तथा अप्सराओं सहित गन्धव 
आकारा में स्थित होकर वढ़ आश्रयजनक युद्ध देखने लगे । वृत्रासर ने इन्द्र 
पर बड़ी-बड़ी पाषाण झिलाओं से प्रहार किया और मायामय युद्ध करते हुये 
इन्द्र को मोहित कर दिया । वसिष्ठ जी ने रथन्तर साम से इन्द्र को पुनः 
प्रबुद्ध किया । तब इन्द्र का बल बहुत वढ्‌ गया। उन्होने बृत्र की माया को 
नष्ट कर दिया । बृहस्पति ने दृत्र के पराक्रम को देखकर शिव के पास आकर 
छोकहिंत कौ कामना से बृत्रासुर के विनाश का उपाय करने का निवेदन 
किया । तव शिव का तेज रोद्र ज्वर हो कर वृत्र में समा गया। 
इधर विष्णु ने इन्द्र के वज्र में प्रवेश किया । तब शिव ने इन्द्र को सम्बोधित 
करते हुये कद : मदान्‌ बृत्रा्ुर विशार सेना के साथ तुम्हारे सामने खड़ा 
है। ज्ञाननिष्ठ होने के कारण यह सम्पूर्ण विश्व का आत्मा है । उसमें सवत्र 
गमन करने की शक्ति है। उसने बल को प्राप्ति के लिये साठ इजार वर्षो 
तक तपस्या कर ब्रह्माजी से मनोवान्छित वर प्राप्त किया है । ब्रह्माजी ने उसे 
योगियों कौ महिमा, महामायावीपन, महान बल-पराक्रम, तथा सवश्रेष्ठ 
तेज प्रदान किया है । अव यह भेरा तेज तुम्दारे शरीर में प्रवेश कर रहा है । 
इस समय असुरराज वृत्र ज्वर के कारण बहुत व्यग्र है । इसी अवस्था में तुम 
उसका वध कर डाशे।' इन्दर ने महारेवजी को आस्दासन दिया कि वे वृत्र 
का वध अवश्य करेंगे। शत्र के ज्वराक्रान्त होने पर देवता सन्नता से हषे 


नाद करने खगे । उधर समस्त असुरों को स्मरण-शक्ति का छोप हो गया । | 
उनकी भाया भी नष्ट दो गई। सव देवगग इन्द्र को स्तुति करते हुये उन्हं | ड 


ृत्रत्रध के लिये प्रेरणा देने खये । उस समय इन्द्र के तेजस्वी रूप को देख . 


Rr, 


वृत्र, । 


39 
पाना भी अत्यन्त बढिन प्रतीत होता था ( १२. २८१ )1 
“ष्म ने कष्टा: ज्वर से आविष्ट वृत्रासुर के सुख़ में विशेष जलन 
होने लगी और स्सकी आकृति अत्यन्त भयानक हो गई । उसका शरीर 


मैँपने लगा, र्गकान्ति मलिन हो गई और श्वास तीब्र गति से चरने लगी । | है । तब वह कन्या ऋषियों की सभा में उपरिथत होकर 


गीदड़ के रूप में उसकी स्मरण शाक्त भी बाहर निकल पड़ी । ( उन्यान्य 
प्राकृतिक रत्पातों का वर्णन ) । तौत्र उवर से पीड़ित हो उस महान अर ने 
बार-बपर जम्हाई ली । उसी समय इन्द्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया 
जिससे वह महाकाय दैत्य धराझायी हो गया । तदनन्तर तरार के क 
शरौर से महाघोर एवं क्रूर रवभावाछौ अह्नहत्या प्रकट हुई ( अहाइत्या * 
स्वरूप का वर्णन ) । वह ब्रह्महत्या उस अछुर के शरीर से निकळ कर इन 
को खोजने छगी । इन्द्र उस समय स्वगंछोक जा रहे किन्तु शीघ्र शी 
ब्रद्मदत्या नके निकट पहुँच गई और उनके इरीर से .चिपक गई । उसी 
बचने के लिये इन्द्र कमर नाळ के भौतर प्रदेश कर बुत वर्षों तक छिपे 
रहे । [कन्तु शहमइत्या ने उन्हें वहाँ भी जा पकड़ा जिससे वे अत्यन्त जिस्सेङ 
हो गये | तय उससे बन्दा बनाये गये इन्द्र उसी दशा में ब्रह्मा के पास आये | 
ब्रह्माजी ने तब इन्द्र को छोड़ने के ल्थि ब्रह्मृत्या से निवेदन (दया । 
ब्रह्महत्या ने अपने लिये निवासस्थान का प्रवन्ध करने के लिये ब्रह्मा रे 
कहा। तदनन्तर ब्रह्माजी ने ब्रह्महत्या को चार भागों में विसक्त करके 
एक भाग अग्नि को दिया । बद्घाजी ने अग्नि देव से कहा: री 
स्थान पर तुम प्रज्वलितं दो रहे हो और वहाँ पहुँच कर कोई अधिकारा 
मानव तमोझुग से आदृत्त होने के कारण बीज, ओषधि अथवा रा से स्वयं 
ही तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसी पर तत्काल यह ब्रह्महत्या तुम्हें छोड़ 
कर चली जायगी और उसी में निवास करने लगेगी ।' एक भाग इस प्रकार 
अग्नि को देने के पश्चात, ब्रह्माजी ने वृक्ष, तुग और ओपषधियो को बुलाकर 
उन्हें मो हत्या के एक भाग को रहण करने के लिये कड़ा। साथ हा 
ब्रह्माजी ने इन संब को आश्वरत करे हुये कहा : “संक्रान्ति, घद्दण, पूर्णिमा, 
अमावस्या आदि पर्वेकाल प्राप्त होने पर जो भनुप्य मोहवश तुम लोगों कः 
भेदन-छेदन करेगा उसी के पीछे यह ब्रदाइत्या डग जायगी ।' इस प्रकार 
आश्वस्त हीने पर दृ, तृण और ओोषधियो ने ब्रह्महत्या के एक भाय को 
ग्रहण कर छिया । तदनन्तर ब्रद्माजी ने अप्धराओं क छुछा वह्‌ उन्हें 
एक आग दे कर मोक्ष का उपय भी वता दिया | इस प्रकार तीन भार्गों का 
बितरण करने के वाद अद्याजी ने देप एव: साग को जल को देते हुये उसे 
इस प्रकार आश्वस्त किया : “जो मनुष्य बुडिःमन्दता के कारण तुम्हारे 
भीतर मळमूत्र आदि डालेगा उसी में यह ब्रह्मइत्या प्रदिष्ट हो जायगी।* 
तदनन्तर ब्रह्माजी की आज्ञा से इन्द्र ने अश्वमेधयश्ञ करके अपने को शुड 
किया और अपनी राजलथ्ष्मी पुनः प्राप्त करने में सफल हुये। दृत्र के 
रक्त से अनेक छम्नक उत्पन्न हुये जो आह्यण क्षत्रिय और बेश्यों के लिये 
तथा यज्ञ की दीक्षा उेनेवाळों के लिये अमक्षणीय हैं । जो प्रत्येक पर्व के 
दिन आह्मणों की समा में इस दिव्य कथा का प्रवचन करेंगे उन्हें किए 
प्रकार का पाप नहीं प्राप्त होगा ( १२. २८२ )17 

बृत्रशत्र, वृत्रहन्‌: दत्रहन्तृ ¬ देखिये इन्द्र ( वस्था० )। 

बुद्ध = शिव ( सहस्ननाम ) । 

इृद्धक या, से वृद्ध अविवाहित कन्या का तात्पये हैं : ९. ५१, ५३; १२, 
२५।” प्राचीन काल में कुणिगर्ग ऋषि ने बहुत भारी तपस्या करके अपने 
मन से एक सुन्दरी कन्या उत्न्न की । उस कन्या को देखकर सुनि अत्यन्त 
प्रसन्न हुये आर कुछ समय वाद अपना शरीर छोड़कर रवं चले गये । 
तदनन्तर वह साध्वी कन्या अपने लिये एक आश्रम बनाकर कठोर तपस्या 
और उपवास करतो हुई वहाँ रहने लगी । उसके पिता ऋषि कुणिगंग न 


( ६४३ ) 


| 


अपने जीवन काल में उस कन्या का विवाह करना चाहा था किन्तु उम | 


कन्या ने विवाद की इच्छा नहीं को । वह उग्र तपस्या द्वारा अपने शरीर 
को पीड़ा देत हुई निजेन वन में [पितरों और देंबताओं के पूजन में तत्पर 
हो गई । धीरे-धीरे वृद्धावस्था और -तपस्या ने उसे दुवंल बना दिया। तब 
उसने परलोक में जाने का विचार किया । उसकी देइत्याग की इच्छा देख्न 


| 
| 


[ १. सन्दा 


कर नारदजी ने उमे बताया कि विवाह संस्कार न होने से उ 
नहीं प्राप्त हो सकता । नारढजी ने यह भी बताया कि उ 
तपस्या कौ है तथापि एण्यलोबों पर उसने अभी अधिकार 


® से पुण्यलोक 
सत यथपि घोर 
नहीं प्राप्त किया 


वोदी s आ 
से जो मेरा प:णिग्रहण करेगा उसे में अपनी तपस्या का आधा भाग दद दो 


उसकी बात सुनकर गालवपुश्र श्गवान्‌ ने उसका पाणिग्रहण करने को इच्छा 
प्रकर करते हुये कद्दा : “विवाह के बाद एक रात तुम्हें मेरे साथ रहना 
होगा । यदि यह बात स्वीकार हो तो मैं तुम्हारा पाणिग्रइण बरने के लिये 
तैयार हूँ ।' उस कन्या ने खङ्गवान्‌ कौ बात मान ली । तव दोनों का विवाह 
संस्कार सम्पन्न हुआ । रात्रि के समय वह कन्या दिव्य वस्नाभुषणों से विभूः 
षित और दिव्य अङ्गराग से अलंक्कत परम सुन्दरी तरुणी हो गई । तब गाह 
कुमार ने प्रसन्न होकर एक रात उसके साथ निवास किया। प्रातःकार 
होने पर कन्या ने मुनि से ददा कि उसने उनकी शत पूरी कर दी है। 
अतः उसने. मुनि से विदा माँगी । इस प्रकार कहकर वद कन्या वहाँ से च 
दी । जाते जाते उसने कहा कि जो “अपने चित्त को एकाग्र करके इस तीथ 
में स्नान और देवताओं का तपंण कर एक रात निवास करेगा उसे ५८ वर्षो 
तक विधिपूर्वक अ्रह्मच्यं पालन का फल मिलेगा । ऐसा कहकर देहत्याग कर 
वह साध्वी तपरिवनी रवर्ग चली गईं । उसके देहस्याग से दुखी गालवबुमार 
क्षद्त्रान ने अत्यन्त कष्ट के साथ दी उस साध्वी को तपस्या का आधा 
भाग स्वीकार किया । तदनन्तर शीघ्र ही अपना शरीर त्याग कर उसी बे 
पथ पर चले गये ( ९. ५२) 1? 

१. बृद्धचत्र, सिन्धुराज जयद्रथ के पिता का नाम दै: २. २६४, ६ 
( सिन्धूनां वाधक्षत्रिमंहायशाः ); ६. ११५, २८३ ७. १४, ६७; १४६, १०६ 
११३ ( सिन्धुराज के पिता वृद्धष्वत्र इस जगत में विख्यात हैं । दीषकाछ 
के वाद उन्होंने पुत्ररूप में जयद्रथ को प्राप्त किया था । जयद्रथ के जन्म के 
समय एक आकाशवाणी ने यइ घोषणा की कि जयद्रथ अपने कुल और 
शीळ आदि गुणों के अनुरूप होगा किन्तु अन्त समय संग्रामभूमि में बुड 
वरते समय बोई क्षत्रिय शिरोमणि बीर उसका शत्रु होवर उसका मरतक 
काट डाठेगा । इस आकाशवाणी को सुनकर दृद्धक्षच ने यद् कहा कि जो कोई 
उनके पुत्र का मस्तक करकर यू पर गिरा देगा उसके सर के भी सैकड़ों 
टुकड़े हो जायेंगे। ऐसा कहकर वृडधत्र जयद्रथ वो रालसिंहासन पर 
स्थापित करके स्वयं वन में जाकर तपरया करने लये ). ११६. १२६. र 
( जब'अज्ञुन ने जयद्रथ का सर काट दिया तव श्रीकृष्ण ने उसे वक्त्र र 
गोद में गिरा दिया । तव जब बृद्धक्षत्र घवराकर सहसा खड़े इये तो उन 
गोद से जयद्रथ का सर भूमि पर गिर पड़ा जिससे उन्हीं के शाप के 
( बृद्धक्षत्र का ) मरतक फट कर डकड़े-डकड़े हो गया); आ २६ ( 
पापो वृद्क्षत्रः सहात्मजः ) । तुकी० बुहरक्षत्र, सन्ध) सन्धुपति । 

२. बृद्धइत्र, एक पौरव राजा का नामं ७. २००३ 
त्रश्च पौरवः ) । क 

बुद्धच्षेम, त्रिगतेर्देश के साता का नाम है जो सुश्मा के 
१८६, ९ ( वाधक्षेतिः खुझमां ) टु 3 f 

बृद्धगार्ग्य, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने पितरों से आ 
वर्षा-ऋतु में दीपदान करने और अमावरया को तिल और पितर ने 
तर्पण करने से प्राप्त होनेवाले फल के विषय म॑ प्रश्‍न विमा 
इन्हें इन बातों का उपदेश दिया (;१३- १२०, बु उलब्न पाँच प्रो 

तृद्धशमन्‌, आयु के द्वारा स्वर्भानुकुमारी के गाम 
में से एक का नाम है ( १. ७५, २५ ] 1 

द्वात्सन्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

द्धा ( बहु० “काः ) मनुष्य का मांस-भद। 5 
एक वर्ग का नाम दै जो डों पर पतित हुये शिव के वीय र 
३. २३१, १६ ( सन्तान का इच्छा रखनेवालों को ईन 
झुकाना चाहिये ) । . 

१. बृन्दारक, धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मे 


७३ ( वृ” 


पिता यै: ** 


नर; 
डर क 


से एक का नाम है इन 


३. वृन्दारक ] 


( ६४३ ) [ १. बरृंपसेत 
८३ ७. २७, २६ ( अभिमन्यु पर आक्रमण किया ); 
अनेक भ्राताओं के साथ इसने भीमप्तेन पर आक्रमण पा Es 220 
नने इसका वध किया) ` Ma 

२. छू.दारक एक कोरव-पक्षीय योद्धा 
ने वध किया था ( ७. ४७, १२) । 

१. ठप = कणं ( देखिये वस्था० ) । 

२. दूय, एक कौरव-योद्धा का नाम है : ७, २०, १३ (द्रोण के गारुड 
व्यूह में) । ठुको० २. क्राथ । 

३. बृष, स्कन्द के पक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ६४ )। 

४. दुष एक असुर का नाम है जो पूर्वकाल में पृथिवी का शासक था 

'( १२. २२७, ५१ )। 

७. लुप = शिव ; २. ४६, १५; १२. २८४, ९८ ( सइसनाम }; १४, 
८, २०। 

६. वृर = धर्म : ७. २०२, ३६; १२. ९०, १५। 

७. षः = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : १२. ४३, ९; २२, ३४२, ८८ ( नाम 
कौ व्युत्पत्ति ); १३. १४९, ४७ ( सइुसरंनाम ). ९४ ( सहफ्ननाम ) । 

१. घुषक, गन्धवराज उछ के पुत्र, एक गन्धव का नाम है जो 
अचल ओर शकुनि का भाई तथा धृतराष्ट्र का साला थाः १. १८६, ५ 
(द्रोपदी के रवयंचर में आया ); २. ३४, ७ ( युधिष्ठिर के राजसूय में 
आया ); ५. १६८, १ ( भोष्म ने इसे दुर्योधन की सेना का एक दुर्षपं रथी 
बताया ); ६. ८२, ६१; ७. ३०, २. ४. ८ ( तरौ वृषकाचलौ ). ९. ११ 
( अञ्जुन ने इसका वध किया ); ८. ५, ४१ ( अजुन द्वारा इसके वध का 

' उल्लेख ); ९. २६, २५ ( इसका शवदाह किया गया); १५. ३२, १२ 


२. वृरपयन्‌, एक अधुर का नाम है जो कश्यप द्वारा दनु के गम से 
हुआ था : १. ६५, २४; ६७, १५ ( राजा दाष प्रज्ञ इसी के अंस से 
उत्पन्न हुये थे). १६ ( अज्र का बड़ा माई ); ७६, ३. १३ ( शुक्र इसके 
पुरोहित थे ); ७८, ६ ( शर्मिष्ठा'“*दुद्धिता वृषपबंणः ). २६. २८. ३२. ३५. 
३८; ७९, १२; ८०, १.५. ७. १२. १३ ( महाकविः ). १५. १७. २५; 
८१, २० ( जब शुक्राचाय की पुत्री देवयानी को इसने उपेक्षा की तब 
इसके पिता दृषपर्वा ने देवयानी और शुक्राचायं को प्रसन्न करके अपनी 
पुत्री शमिष्ठा को देवयानी कौ दासी वना दिया ); ८२, २; ८३, २८; ९५, 
८; २.३, ३. १८ (उत्तर में स्थित इनके भवन से मय, युधिष्ठिर की 
सभा के निर्माण के लिये, भनेक बहुमूल्य सामग्रियों छाया ); ५. 
२४९, ५( शामिष्ठया संप्रसूतं दुहित्रा वृषपवेणः ) । तुकी० असुर, दत्य, 
दानवेन्द्र । 

३. वृपपचं ¡ = विष्णु ( सह्ननाम )। 

वृषप्रिय = विष्णु ( सहञ्ननाम )1 

१. वृषभ, गिरिग्रज के निऊट स्थित एक पर्वत का नाम ई (२. २१, 
२)। 

२. वपअ, गान्धारराज सुबुल के पुत्र वा नाम है: ६. ९०, २७ 
(शकुनि के छः भाइयों ने, जिनमें यह भी था, इरावत्‌ से युद्ध किया ). ४७ 
( एकमात्र गही युद्ध में. वचा रहा ) । 

३. वृषभ = झित्र (७. २०२, ४०) । 

४. वृषभ = थ्रौङ्कग (बिष्णु): १२. ४३, ८; १३. १४९, ४१ 
( सहस्ननाम )। 

वृपभध्वञ् = शिव ( देखिये वस्था० ) । 


का नाम है जिसका अभिमन्यु 


(व्यास द्वारा झृतात्माओं के आवाहन पर यह भी ग्ग से प्रकट हुआ )। | इंपभवाहन = शिव ( देखिये वस्था० )। _ 
तुकी० गान्धार ( छिं० ), गान्धारमुख्य ( द्वि०)। ` वृषभ, भारतवष कौ एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३२ )। 
३. दूषक, कलिङ्गराज के आता, एक राजकुमार का नाम है; ८. ५ | खपभाङ्क = शिव ( देखिये वस्था० )। 


३४ ( इसका वष ) । 

वृषकसन्‌ = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

वृषकाह्वया, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १५ )। 

वृषकेसल = शित्र ( देखिये वस्था० ) । 

वृषक्राथ = २. बृप । 

वृषण = शिव ( सहस्ननाम ) | 

वृषदुंश, मन्द्राचल के निकट स्थित एक पर्वत का नाम दै जो स्वप्न 
में श्रोकृष्ण-सहित शिव के पास जाते समय अर्जुन को मिला था ( ७. ८०, 
३३ )। 

वृषदपं = शिव ( ७. २०२, ३९ )। ड 

१. बृषदभ एक प्राचीन राजपिं का नाम है: २. ८, २६ (यम को 
समा में ) ३. १९६, २, ३. ७. ८; १३. २२, ४. २१. ३९ ( काशी या काशी 
जनपद के राजा उशोनर जिन्होंने शरणागत कपोत की रक्षा को थी। 
किन्तु अन्यत्र ऐसी ही कथा को झिंबि, देखिये वस्था०, से सम्बद्ध किया 
गया है ) । छी 

२. - श्रीकृष्ण ( १२. ३ १० । 

१. र sr बुक हर रत का नाम है (५. ७४ 
१६)। 

३. दृपध्वज = शित्र ( देखिये वस्था० ) । 

बृषनाभ = शिव ( ७. २०२, ३९ )। 

बृषपति = शिव ( ७. २०२, ३९ ) | 

१.वृपपरवन्‌, एक राजा का नाम है: १. २, १८% २, 2222 र 
( इनका आश्रम सिद्धों और चरणों से सेवित था ); १५८, २०” र 'इन्होंने 
२४. २६. २८. २९. ( हिमवत्‌-स्थित इनके आश्रम में पाण्डव आये। 222 | 
पाण्डनों को शवेतपवेत का मार्ग दिखाया ). २२. ९६; .१७७, ६ ( पाण्डवगण | 


छोटकर इनके आश्रम पर आये ). ७ ( देवता और मशँ इनके जाल 5 | जे इसके साथ के अनेक मदारथियों का वष किया ); ८. ५, २४ ( अजुन चे 
आने रहते हैं ); १७८, ४। a “5 52052 227 2 


वृषभूत, वृषभेण, वृपभोदार = शिव ( ७. २०२, ४० ) । 

वृषरूप = शिव ( सहक्ननाम ) । 

बृपर्षभ = शिव ( ७. २०२, ३९ )। 

वृषचाहन = शिव ( देखिये वस्था० ) । न 

बृषवर्मन्‌, एक कौरव योडा का नाम है जिसका सीमसेन ने वध किया 
था ( ८. ५, ३५)। 

` बृषशर = शिव ( ७. २०२, ४० )। 

वृषश्वङ्ग = शिव ( ७. २०२, ३९ ) । 

ब्ृषसाङ्क्ा, एक नदी का नाम है (६. ९, ३५ )। 

१. वृपसेन- एक प्राचीन राजा का नाम है : २. ८, १३ (यम को 
सभा में )। 
२. वृषसेन, युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित एक अभिमानी नरेस का 


दूपस्कन्ध ] 


इसका वध किया ); ९, ७३: ४६, ३४३ ४८, १९. ४१. ४४. ४६; ६१, १२. 
३६. ३७; ४४, ३; ७०, १८६ ८४, १६, १८. २९. ३७. ३९. ४२; ८०३ 
२७. २८. ३१. ३३. ३५ ( अजुन ने इसका वध किया ); ८७, १; ९. ६४, 
३२; ११. १५, १३; २१, १०; १३. ३२५ १० ( व्यास द्वारा शुत योडाओं 
का आवाहन करने पर यह भी गङ्गा से प्रकट हुआ )। तुक्ी० कंणेपुत्र, 
कणंसुत, कर्णात्मज, काणि । 

ढूषस्कन्ध = शिव ( सहहूनाम ) । 

घूषा, भारत की एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३५ )। 

१. घृषाकपि एक ऋषि का नाग है ( १३. ६६, २३ ) ! 

२. दृषाकपि, ग्यारह स्रों में से एक का नाम है ( १३. १५०, १३ २! 

३. दृषाकपि शिव : ७. २०२, १३६ (द्रप्श्र्ठ: इःति प्रोक्तो धम्य 
बृष उच्यते । स देवदेवो भगवान्दीत्यरेडमों दृषाकपिः ) । 

४. वृषाकपि = इन्द्र ( १२. २२७, ११८ ) । 

७, दृदाकपि = श्रीङ्कण्ण ( विष्णु ) : १२. ४२, १०; ३४२, ८९ 
( कपिबराहः श्रेष्ठ थमश्च दृष वच्यते । तरमाद्‌ दृषाद पि आह कश्यपो माँ 
प्रजापतिः ); ३४४, १८. २३; १४९, २४ ( सहस्रनाम ) । 

३. वृषाकपि = सूय ( ३. ३, ६१ )। 

वृएाझति = विष्णु ( सदश्ननाभ ) । 

दृपाङ्क = शिव ( देखिये वस्था० ) | ; 

दुषाण्ड, एक देत्य अथवा दानव का नाम है जो पूवकाळ में प्रथिवी 
का शासक रह चुका धा ( १२. २२७, ५३ )। 

दृषादसि, एक राजा का नाम हे: १२. १५९, १३; २३४, २५ (रत्नों 
का दान किया ); १३-. ९३, २० ( सप्तपियों के साथ इनका संवाद ). २९. 
३०. ५५. ५८. ५९. ७८. १४१ ( झिविपुत्र वृषादमभि और सप्तषियों को 
कथा ); १३७, १० (ब्राह्मणों को रत्नादि का दान करके स्वगे प्राप्र किया) । 
तुकी० शैव्य, शिविसनु । 

वृष्यामित्र, एक बराह्मण का नाम हे (३. २६, २४ )। 

वृषायुध = शिव ( ७. २०२, ४० ) । 

वृष'चतं = शिव ( ७. २०२, ३९ )। 

वृपाहिन्‌ = बिष्णु ( सहरूनाम ) । 

वृषोदर = विष्णु ( सह्ननाम )। द 

१. वृष्णि ( बु० "प्णयः ) यादवों की एक जातिं का नाम है जिन्हे 
अक्सर अन्धको और भोजों के साथ सम्बद्ध किया गया है : १. २, १५०. 
१६९. ३५१. ३५७. ३५९. ३६१३ ६३, १०४; १३२, ११ ( द्रोणाचायं के 
शिष्य हुये ); १८६, २ (द्रौपदी के रवयंवर में उपस्थित वृष्णियों का उल्लेख); 
१८७, ८; २१८, १८. १९; २१९, १. २. ५. ८; २२०, १२. १६. ३२; 
२२१, १. १४. २७. २९. ३३. ३५४. १८. ४२. ५८. ५९. ६०. ६२; २. ४, 
२९. ३४; १४, ५१. ६०; १९, २८; ३३, १२; ३४, १७; ३६, १७; ३७, 
२३३ ३९, १२; ५०, ११; ५२, ४९; २. १२, १. ६४; १४, ७. ८; १५, 
१३. १९; १६, ८; १८, १. ५. १३. १५. १६. २१. २८; १९, २. २७; 
२०, ४. ८; २२, १३. २५; ३३, ८९; ५२, ९. ११; ११८, १८-२०; ११९, 
१-३; १२०, ५. २०; १८३, २६; २२५, १५; २५४) १७; २६८, १६; 
३०३, २२; ४. ६८, ७१; ७२, २५; ५. ७, ३; २७, २; ४८, ७८; ४९, 
२२; ५१, ३९; ५७, २; ६५, ७; ७२, ४; ८२, २५; ८६, ३. ४; ८८, १४; 
९३, २२; ९४, १५. १८, २४; १२८, ४०; १३१, ३. ९. ३०; १४०, १०. 
१३. २४; १५३, २; १५७, १८; १७०, ४; १९६, २४; ६. २०, १४; ३४, 
३७; ५९, ९८; १०७, १०; ७. १०, ३७. ५४; ११, २९; ७४, ३१३ ७८, 
९. १२; ८३, १६; ८६, ७; १०४, १; ११०, ६०. ९२; ११५, ६८; १२६, 
७; १४२, २६- २८. ५३. ५६; १४२, १५; १४४, २३. २५. २८. २९; 
१५६,१४; १५८, ११; १६२, १०; १६५, ३४; १७०, ३६; १९१, ५२; 


१९८, १२. ३५. ५४. ५६; १९९, २६; २००, ६५; ८. ८, १५; ४०, १ १; 


७३, ७४; ९६. ४९ ( सात्यकिः'"'दृष्णीनां प्रवरो रथः ); ९. २१, १२ 
_ ( सात्यकि और कृतवर्मा ); २५. १ ( = बलराम ); १०. १२, ११. ३४; 


TN er. 
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११. २५, ४८. ४५ ( गान्धारी ने इन्हें शाप दिया था); १२. ७ 
८३८१, ८. २९; २०८, १२; १४. २५, २०; ५२, २४. बट २३, 
१८. २० ६०, २६; ६६, १. ८. २४; ७०, १०. १४; ७१, २ र १४. 
१३; ८६, ४; ८९, ३७; १५. ३६, ३४; १६. १, ७. ९. १२-१४, १५ दर 
२४. २९३ २, १. २. ४. ६. ८. १०. १७; ३, २. ४. ७. ८. १२ १३. 
३७ (इन लोगों ने आपस में ही एक-दूसरे का वघ किया ); ४, १९ (बन्द 
नाश ); ५५ १ ( उपसंइतान्‌ ). ४ ( *निल्यम्‌). ८. ११; छ य 
( "नाशभ्य ). २०; ७, ५. ६. १०. २७. २८ ( विनष्टा ). ३३. ३४. ३७ 
सर ४४, ४९. ५७. ६०. ६३. ६८ ( इनकी वची हुई खिया और 
बच्चों को अजुन द्वारका से अपने साथ लाये ); ८, ८. १०. १६. २६, ३८; 
१७. १, १, २. २४; १८. ४, १८ ( स्वगे में )। तुकी० वार्ष्णेय ( बहु० ) । 

२. बृष्णि ( एक० ) = कृतवर्मा ( ८. ५४, ३२ )। = सात्यकि (७. 
११७, ३४; १७०, ५७ ) । 

३. वृषिण शिव ( १४. ८, १९ )। 

वृष्णिक्ुर श्रेष्ठ = श्रीक्ष्ण ( ३. २२, २५ )। 

वृष्णिकुल् द्वह = शाम्व ( ३. १६, १८ ) । = श्रीकृष्ण ( २. १५, ४; 
१४. ११, ३; ५२, ६ ) । = सात्यकि ( १. ६७, ७९ )। 

वृष्णिनन्दुन ८ श्रीकृष्ण : ३. १४, १; २१, १३; ५. ७६, ५; ११. 
२३, ९ )। - 

दृष्णिपति = श्रीकृष्ण ( ५. ६२, १२ )। 

१. बुषिणघुङ्गच = श्रीकृष्ण (_ १४. ५३, ११ )। = सात्यकि (७. 
११९, १ )। 

दृर्णिएुर = द्वारका ( ३. १८३, २६ ) । 

दृष्णिप्रचर = श्रीकृष्ण ( ३. १८९, ५६; 
( ९. ३९, २४; ४८, ६८ )। 

१. वृषिणप्रदी र = श्रीकृष्ण : १. १९१, १८; ७. १२७, २१; १४. 
६९, ६; २६. ७, २ । 

२. धृष्णिप्रवीर = प्रचम्न ( ३. १७, ११ )। 

३. दूृष्णिप्रवीर = सात्यकि : ७. ९८, १; १४२, ५६; ८. २५, १९। 

दृषेणवर = सात्यकि ¦ ६. ६३, २०; ७. ११०, १४। 

१. वषिणवीर = श्रीकृष्ण : ५. २२, ३३; ७. ११, २०; ७२, २६ 
१०३, ३८; ८. १७, २३; ६९, ७३; ९०, ९४; १४. ६२, १६ । 

२. वृष्णिवीर = सात्यकि : ५- ५०, ३९; ७. ८५, ३९; ११५, ३८ 
१२३, २५; १२६, १६. १८; १४०, ८. २०; १४३, ४२। 

३. दृष्णिवीर ( द्वि० ) = बलराम और क्कष्ण ( १. १. १५१ ) । 

१. वृष्णिश्ञादूल = शीक्कष्ण : ३. १९, ६; ४. ७२, २५; ७. १७३, 
३३; ११. १६, ४२; १३. ३१, ८. २५; १४. ६७, १३; ८७, १०। 

२. वृषिणादूछ = सात्यकि ( ७. १२०, ३४ ) । 

वृष्णिश्रेष्ठ = श्रीङ्कष्ण ( ५. ७१, ४ )। 

१. वृष्णिसिंह = श्रीकृष्ण : २. ४०, ८; ५. २२, १८, २१; ४८, 
४९, १००; ७. १३९, १११ | = सात्यकि : ७.:१४६, १२७ (१)! 

२. वृष्णिसिंह ( द्वि० ) = सात्यकि और इतवर्मा ¦ ९. १७, ७३३ ९ 
१४। 

वृष्ण्यन्धकृपति = श्रीकृष्ण ( १४. ८६, 
८३, १५ ) ॥ 

वृप्ण्यन्धकपुर = द्वारका ( ३. १५, १९; १२. ७, ३ )। 

वृप्ण्यन्धकप्रचीर = सात्यकि ( ७. १२४, ५ )1 

न्धकच्याघ्र = सात्यकि ( ७. १४२, ५३. ६४) | 

वृष्ण्य सात्यकि 

वृष्णयन्धकोत्तम = शरीक्कष्ण ( ७. १०४५ १ ) | 

वृष्य = शिव ( सहत्ननाम ) | 

यृहक, बृहसत्वन, गन्धो के नाम हैं ( १. १२३ 

१. वेगवत्‌ , बृतराष्ट्रकुर में उत्पन्न एक नाग का नाम 
१७। 


८. ६५, १२) । = बलराम 


४३. 


१३ ) ।'= उग्रसेन ( १४. 


णुष ) 1 दद उः ५७, 


है, 


३. वेगवत्‌ | 


२. वेगचत्‌, एक दानव का नाम है जो 
२४; ६७, १०-११ ( वेकयराजङुमार के रूप में 

३. वेगक्त , एक दत्य का नाम है जो 
३. १६, १७-२० ( शाम्य ने वध किया )। 

8. वेगवत्‌» एक राक्षस का नाम है: ६. ९१, 


दनु चा पृत्र था: १, ६५, 
पृथिवी पर उतपन्न हुआ )। 
शरव का अनुयायी था: 


२० ( दुर्योधन ने 

वध किया ) 
वेगवाहिनी, एक नदी का नाम $: २. ९, १८ (ला छ 

` सभा में )। 


वेणा, एक नदी का नाम है: २. ९, १८ ( वरुण की समा में }३, 
८५, २२. ३४; ८८, २ ( दक्षिण में ); १८८, १०४; २२२, २४-२६ (अग्नि 
की माताओं में से एक ); ६. ९, २०. २७; १३, १६०, २०, २२ (यहाँ 
वेण्या पाठ है )। 

चेणातट, एक प्रदेश का नाम है जिसे दक्षिण दिग्विज 
ने जीता था (२. ३१, १२ )। 

वेणिका, शाकद्वीप की एक पवित्र नदी का नाम है ( ६. १ १, ३२)। 

वेणिन्‌, कोरव्य कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७. १३ )। 

वेणीस्क ध, वौरव्यकुल में उन्न एक नाग का नाम है (१. ५७, 
१३)। 

वेणुजंघ, एक प्राचीन ऋषि का नाम है : (२. ४, १८ )। 

वेशुदारिसुत, एक यादव का नाम है जिसे कर्ण ने दिग्विजय ये, समय 
परास्त किया था (३. २५४, १५-१६ )। 

वेणुप, ( वहु० “पाः ) एक जाति के लोगों का नाम है ( ५. १४०, 
२६ )। ८ 
वेणुमण्डछ, कुशद्वीप के सात वर्षों में से दूसरे वर्ष का नाम है ( ६. 
१२, १२ )1 

वेशुवीणाधरा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २१ )। 

वेण्या, एक नदी का नाम है ( १३. १६५, २२ )। 

वेतसक, एक स्थान का नाम है जहाँ मृत्यु ने तपस्या को थी (७. 
५४, २३ )। 

वेतसिका, एक तीथं का नाम है जहाँ जाने से व्यक्ति अश्वमेध का फल 
और शुक्राचाय का लोक प्राप्त करता है ( ३. ८४, ५६)। 

वेताङजननी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १३ )। 

वेत्रकीयग्रह, एकचक्रा नगरी के समीपवर्तों एक स्थान विशेष का 
नाम है जहाँ उस प्रदेश के राजा का निवासस्थान या ( १. १६०, ९) । 

वेत्रकीयवन, एक वन का नाम है जहाँ भीमसेन ने वकासुर को मारा 
था ( ३. ११, ३१)। हा 
वेत्रवती एक नदी का नाम है: ३. १८८, १०२ ( माकंग्डेय जी ने 
ड्से मौ नारायण के उदर में देखा ) २२२, २३ ( उन नदियों में से एक 
द अग्नि की माताये का गया है ); ६. ९, १३. १९; १३. १६५, 
१। 


वेत्रिक ( बहु० "काः ) एक ` स्थान के निवासियों का' चोतक है ( ६. 
५१, ७ )। ट भ 
१. वेद्‌, एक आह्ाण का नाम है: १. ३, २३ ( आयोद धे म्य के 
८०. ८४. ८८ ( आयोद धौम्य के तीसरे शिष्य का नाम 
वेद था । उन्हें बोम्य ने आज्ञा देते हुये कहद : तुम कुछ काल तक यहाँ निवास 
इये सदा सुश्रुषा में लगे रहो । इससे तुम्हारा कल्याण होगा। चंद 
“गुरु के इस आदेश को स्वीकार करते हुये दीषकाछ तक युससेवा की । गुर 
हे भारी बोझ ढोने में सदा वेळ की तरह छगाये रहते थे और वेद भो 
प्यास सहन करते हुये सदा गुरु के अनुकूल रहते थे। इस न 
हुत दिन व्यतीत होने पर गुरु उन पर पूण सन्तुष्ट हुये जिससे उन बेद 
द ने ) सवंश्ता प्राप्त कर ली । तदनन्तर उपाध्याय की आशा क 
रवतन संस्कार के बाद स्नातक हो गुरुण्ड से लौट कर अप भ 
ऐसे छरे । गुरुगृइ में अत्यधिक कष्ट सहन करने का अनुभव होने से बेद 


य॒ के समय सहदेव 


( ६४५) 


[ ३. येदं 


। अपने शिष्यों को कभी क्लेददायक कार्य में नहीं लगाते थे । कुछ समय बाद 
वेद जनमेजय और पौष्य के उपाध्याय नियुक्त हुये ); १२. २९६, १४ । 

२. येड, ( अधिकांशतः बहु० दाः), आयौं के सर्वप्रधान और 
सवेमान्य धार्मिक गर्न्थो का नाम है जो अप्रतिम शान के अण्डार हैं : १. 
१, १८ ( “दा्थें: ). २१ ( चतुभिः ). ४८. ५४. ६२. ६६. १०९ ( सर्वेवेद- 
विदां वरः ). १२४. २६५. २६७. २६८ ( काणे ). २७१ ( चतुरः ). २७२ 
( चतुग्यः सरहस्येभ्यः ) २७४ ( सव पापों से मोक्ष दिलानेवाला ). २७५ 
( वेदविधिनं कर्कः ); २, ३९. ४०. २१७. २५३. ३८२. ३९५; ३; ३२ 
(सर्वे ). ७७; ५, १०. ३२; ७, ५ ११, १५. १६. १९; १८, ४; २९, 
३६; ४५, १९; ४७, ४२; ४८, १८ ( साङ्गान्‌ ); ५१, ११; ५३, ५, १०, २६; 
१६, २७; ५९, ५ ( देदाश्रयाः कथाः ); ६०, ३( साङ्गान्सेतिह्दासान्‌ ). 
४.५ ( विभ्यासँकं चतुर्धा यो वेदं बेदविदाँ वरः ). ७; ६१, द. २६; ३२, 
१६. १८. २२. ४९; ६३, ८८. ८९. ९२; ६४, १९. २०; ६६, ६; ६७, 
७१. ७५. १०८; ७०, ४२; ७४, ६२. ( वेद के सूक्तों का उद्धरण ) १ ०%; 
७५० १५ ( सांगं ); ८१, १४; ८३, इ; ८९, ७; ९५, ८८. ९०; १००, ३५; 
१०२३ ६४; १०४, ६. १२ ( पञ्ङ्गम्‌ ). २३. २५; १०५, - १५ ( यो व्यस्य 
वेरांश्चतुरः ). २४; १०९, १९. २०; ११७, १६; १२२, २८; १२८, १४; 
१२९, ४३ ( वेदशाखाथपारगम्‌ ) १३०, ३. ४. २७. ३८. ४५; १५६, 
५ (ब्राह्या वेदमधोयाना वेढाङ्गानि च सर्वंशः ); १५८, १६; १६२, ६; 
६६, ५. ५९. ६४. ७५ ( पडलो ); १७४, १३; १७७, १२. १४. १५. 
२१. ३२; १७८, १२; १७९, ४ ( पङ्गश्चाखिलः ); १८०, २२; १८२, २; 
१८२, १. ७. २०; १९५, २८; १९६, ६. ७; १९८, ११. १२; २०७, ३८; 
२१४, १. २; २२१, ७२..८८; २२२, ५. ७; २२३, दर; २. ४, १९; ५, २ 
१६. ११०-११२; ६, १३; २१, २२; २१, ४२; २३, ३३. ३६; ३६, ८; ३८, 
१९. २७ ( अरिनह्वोत्रमुखाः ); ४५, १५; ५०, ४; ५३, १ ( ९दान्तावसू= 
थप्छुताः ) . ११; ६०, ५ ३. १, ३१; २, ७४; ३, २. ३९; २३, १९; 
२९, ३६; ३१, ८. ९. १९ ( -शाख्रार्थनिन्दकः ); ३३, ४६; ३६, ३७. 
४४; ४३, ५; ४५, ८ ( साङ्गोपनिषदान्‌'` "चतुराख्यान्‌ ); ५२, २४. २५. 
२३; १३, २३ ५८ ९; ६४, १७. ५०. ८१; ६५, ४४; ७९, ९३ ८१, ५; 
८५, ४७ ( जब वेद नट दो गये तव सारस्वत ने उचकी झुनियों को पुनः 
शिक्षा दी ). ७७. ८३; ८६, ९; ८८, २५; ९०, १४; ९१, १५; ९५) १६; 
९९, २६. ५९; ११५, ४४; ११४, १; २२६, ३३; १२३, ६, ८. २० 
(“रीलै: ); १३४, १२. १३; १३५, १४३. १९. २१. २६. ३८. ४१. ४३. 
५४३ १३७, १०३ १२८, २२. २५; १४५, ४०; १४८, १४; १४९, २०. 
२७-२८ ( चतुधा वेद एव च'““चतुवंदाजिवेदाश्च तथापरे*“द्विवेदाश्रैक- 
वेदाश्चाप्यन्‌चम्च तथापरे ). ३०. ३४; १५०, २८. २९; १७५, १०; १८०, 
३५; १८१, १; १८६, २७; १८८, २१; १८९, ९. १४ ( ऋग्वेद, सामवेद्द, 
यजुवँद और अथववेद + १९०, २६; १९६, ४; १९७, ८; २००, ७. १३. 
१९. ८८ ( दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा ). ११३. १२६. 
११६; २०१, १५; २०६, १. २;२०७, ६७.८३ (वेदोक्तः परमो धमः); २२४, 
२२३ २१५, ८, २२; २२१, ५३ २२२, २१. ३०; २३३, - ४५; २३६, ३; 
२५१, २५; २५५, ९; २७२, ४८. ५३; २७५, १३; २७७, ४ ( सरहस्येषु ); 
२९८, ११; ३००, ९; २०५, १५; २१०, २८; २२३, १०५३११५. २८; ४, 
५०, ५; ५१, ८. १० ५८, ६; ७२, १८३ ५. ६, १६३ ९ ५. ४०; २८, ७. 
१६; २७, ७; २९, २४; ३०, २२; २२, ६२; ३४, ३४. २८; ३६, २५. ५३; 
३७, ९३ ३८, २४; ३९, ६६. ७९३ ४०, २६३ ४२, १७. १८, २९; ४३, २. 
३. ६. ७. १३-४१-४४. ५०-५५. ५८. ६३३ ४५, २१; ४६, २६; ९१, ४०; 
१६, ११३ १०८, १० १०९, १८. १९; १४०, ६. ७३ लक २७; १५१, 
६; १६०, ४३. ९७ ( मराह्धनुषि चाचायँ वेदयोरन्तगं हर्योः » १३१, २५; 
१७६, ३१. ४० १७९, ३. ४. ९. २४; १९२, २५; १९४, १७; ६. ३ $ 
२, १; ३, ५४ ४, १६; १४, ४४; २३, १०३ २६, ४२; ३२, २२३ ३४, 


२२; ३५, ४८. ५३; ३९, १. १५. १८; ४९, २७ ६५, ६२३ ६६, २०; ७. 
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७, १३९ २९. ‘a iN २३, ३९३ ५२, २४; ५५, २०. ४२३ ५७, ३; ५९, ; 
३ ९३ हि. 


२. वद्‌ ] 

१५; ६२, १७; ३३, 2; ६५, ३; ६६, ३; ६७, २; ७३) २९; ७४५ २९; 
८१, १३; ८२, ११ १६३ १०२३ के १४९, २२; १८४, २५; 
१५०, ३७; १९४, १२; १९८, १; २०१, ४८. १००; २०२, 
७४, १०७. १०९. १२०. १४८. १५६३ ८. ३४, ७०; ४४, ४६; ४५, ४; 
८७, ४२. ५५ (वेदविदः पितरश्च); ८९, ५०; ९०, १२४; ९६, ६३; ९. ५, 
२८; ६, १४३ ३६, २२; २८, ६. १६. १७; ४०, ४-६; ४४, २१; ४५, ११; 
४५, ३; ५३, ३ (जब ऋषिगण बेदों को भूर गये तब सारस्वतने उन्हें फिर से 
बेद पढ़ाया). २३. ४१. ४२. ५१. ५२३ ६५, २८; १०. है, १९ १६, १२३ 
१८, १; ११. १, २३; ९, १९३ १३, २; २३, ३२ १२. १, ५; ३, २८३ 
८, २६. २८; १०३ २०३ १२, ५. ६. ११; १४, १; १५, ३३; ६९, ९७; २२, 
७. ११; २५, ४. २५; २६, ८; २९, १२; ३२, ३; ३३, २८; २४, १. 
१७. १८; ३५ ५; २६) १२. २०; ३७, ५. ११; ३८, २०. ३२; ४०) १९३ 
४४, १७; ४७, ५9 ५०, २३. ३५; ५३) ८; ५४, १९. २९३ ५६, २९; 
५९, ९९. १४२३ ६१, २. १०. १५. १९; ६३, ५. १०. १६. २०. २४; ६४, 
१; ६५, ९. १८; ६६, १४. ४०; ६८५ २६; ६२, ३१; ७३, ९; ७६, १३; 
७८, १५; ७९, ७. ९-११. १९; ९०, १२; ९१, ७; ९८, ७. ८०; १०८, 
६३ ११०, २४; १२१, ५१. ५३. ५४. ५६. ५७; १२२, «४७; १२७, ३; 
१२८, १०; १३९, ६१; १४१, ८९; १४२, ३०; १५१, ३. २२; १५२, ७; 
१६१, २; १६५, १. ४. १८. २२; १६६, २१; १६७. ३१: १६८, ८. ४०. 
४७. ५०; १७५, ६; १८०, ४२. ४७; १८२, १५३ १८५९, २. ८. ६. ७; १९१, 
८. ९; १९६, ७; १९९, ५. ६५. ६६. ६८; २००, ११; २०१, १. १९; 
२०७, ३४; २१०, ७. १०. १६. १९. २०; २१२, २; २१४, २; २१७, 
३०; २१८, ४२; २२१, २; २२५, १९. २५; २२७, ६०; २२९, ६६. ७४; 
२३०, १२; २३१, ७. २६; २३२, २४-२६. २८. २५. २६. ३८. ४३; 
२३४, २. २; २३५, २. २. १५; २३६, ६. ३१. ३३; २३७, १७-१९; 
२३८, ३. ११. १४. १५. १७. १८, २१; २३९, २२; २४१, २. ६; २४२, 
३. १०. २८; २४३, ८५ २७; २४५, ३०; २४६, १३. १७; २५१, २. ३. 
११. १८; २५९, ३; २६०, ७. ९; २६३, ६. १९; २६५, ७. ९. ११; २६८, 
९. ११. १२. ३३. ३६. ४०; २६९, १६-१९. ३९. ४३. ६४. ६७; २७०, 
१. २. १६. ४२. ४३. ४५; २७१, १३ २७७, ६; २८४, १२६. १९२; २८७, 


२१; २९०, १५; २९२, २०; २९६, १६; २९७, २०. ४०; २९९, १३. 3 


३०१, १२. ४६. १०८; ३०२, ३; २०५, ६. ७. ११-१३; २०६, २४; २०७, 
४६३ ३०८, ३२; ३०९, १४; ३११, ५. ६; ३१६, ७; ३१८, १०. १९. 
२७. ४८. ४९. ५०. ५२; ३१९, ४; ३२०, ५. ६. ९८; ३२४, २२ ( सर- 
हस्याः ससंग्रहाः ). २३; ३२६, १४. १६. २१; ३२७, २६. ३४. ३५. ४१. 
४२. ४४. ४९, ५०; ३२८, ४. १४. १६. २०-२३. २९. ५६; ३२९, १; 
३३२, २२; ३३४, २५, ४२३; ३३५, २. १२. २८; ३३९, ८. 
५४. ५६. १०५, १११ ( मद्दोपनिषदं चतुवंदसमन्वितम्‌ ). ११८. १४०; 
३४०, १. १७. २१. २२. ३५.. ४६. ४८. ५५. ६२. ६३. ६६. ७०. ८८. 
९२. १०९. १११. ११५; ३४१) ६. ४५. ५५; ३४२, २०. ८३. ८५. ९७. 
१२०; ३४३, ८. १३. ६१; . २४४, १२ ( सद्भूतोत्पादकं नाम तत्स्थानं 
चेदसंज्ञितम्‌ ); २४५, ९; ३४७, ८ ( पुराणं वेदसंमित्तम्‌). २८-३४. ४५. 
४७, ४८, ५६. ५८. ५९ ( हयशिरस्‌ विष्णु ने वेदों का उद्धार किया ). 
६१. ६७. ७१. ७२. ७८. ८०. ८१; ३४८, ५. ८१; ३४९, ?. ४ 
( महानिधानम्‌). ९. १३. १४. १५. ४१. ४२. ४६. ५०. ६६. ७३; 
३५०, ५; ३५१, २१; ३५३, २. ६; २५४, १४; ३५९, ५; १३. २, ८. 
१७, ३५. ५१३ ७, २०; .१०, ३८३ १४, ६२. ११२. २२३. ४११. ४१७; 
१४, ४३. ६५; १७, २. ३. १५. १८१; १८, ४३. ५३. ७२. ८६; १९, ७; 
२२, १२. १७. ३१. ३६; २३, ४७. ७२; २५, ६३. ६७; २६, २३; ३०, ९. 
६५; २१, ८. १३. १८. २०; २६, १५; ३७, ११. १२; ४०, ५४; ४४, ६; 
५०, २१३ ५६, ९; ५९, ३१; ६०, ११; ६१, ७; ६२, ३६. ३८. ४६; 
६४, २५; ६६, ४७. ५०; ६८, २३; ६९, २; ७१, ४३, ५०; ७३, २८; 
७५, २. १९. २५. २८; ७६, २०; ८१, ४३; ८४,५. १७. २४. २६. ३७; 
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( ६४६ ) 


८५, ४. ९२. १११. १४०. १४८; ९०, २५. २८. ३६. ५३; ९ 
१२६; ९४, ११. २७. ४४; ९५, २२; १०२, ३४. ३९. ६०; 
१०४, २६४. ७४. ११०. १२३७. १४६; १०६, ६५; १११, 
१६. १८. २२. २८; ११४, २; ११५, १८. ५०. ५२; ११६, 
९. ११. १७. २९; १२२, ४. ५; ११०, १९. २९; १४१, 
८८; 
( वि्णु सहल्ननाम ). १२३. ६२९; १५०, १०. ८०; १५७, 
२२. २३. २० ३६; १६०, २९; 
(देव पाठ है ? ) १६७, ३१; १४. १३, १०. १५; ३२, १६; ३५ 
४४, ६; ४५, १७; ४६, ५०३ ४७, २; ५४, ८३ ६४, ८; ७३, १८ 
१; ८८, १९; १५, ४, ९; १०, २९; १५, २; १८, १७; २१, 
१६; ३०, २०; ३६, ७; ९८. ५, ४१. ४५. ४६. ५७. ६६. ६८; ६, ९३ 
(वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतषभ । आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः संत 
गीयते ) । 


[३६ 


र्‌, २. ६. 
3 २०३, २१; 
४३; १२२, 
१४३ १२०, 
५१. ६५, | 
२७ | 
१६२) २. २३; २६२, १८; बे 
१३; 
१८; ८६, 
१०; २९, 


१४२, १४. २९; १४३, ४५; १४", ४७. ५८; 
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वेदकढ = सूय ( ३. ३, १९) । 
जेदकार = शिव ( सदजनाम ) 

, चेंददेव = बृहस्पति ( १३. ७६, २९ )। | 
बेद्भू = विष्णु ( १३. १६५, ९)। 


बेदमातू = गायत्री : ३. २००, ८३। = सावित्री: ६. २३, १२ 


(यहाँ दुर्गा को सावित्री के साथ समीकृत किया गया है ); १२. १९९, ८। 


चेदयज्ञाधिपति = विष्णु ( १२. २४०, २०३ )। . 

चेदवती, एक नदी का नाम है: ६. ९, १७; १३. १६५, २५। 

वेद्दाइन = सयं ( ३. ३, १९) । 

- वेदुबिद्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

ब्रेदज्यास्ध - देखिये व्यास । 

वेदशिरस एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो उपरिचर बसु के यह्ञ में 
सदस्य बने थे ( १२..३३६, ८ )। 

चेवरखता, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १७ )। 

वेइस्सुत्ति, एक नदी का नाम है ( १५. १६५, २५ )। 1 

१. वेदुङ्ग ( बहु० “ज्ञानि ) : १. ११, १९; १५, ४; २५, १७३ ४५, ? 
१९; ४७, ४२; ६०, ७; ६७, १४२; १०३, ५; १०४, २५; १०९, २०; १३०, : 
३८. ४५; १५६, ५; १६६, ५३ २१४, २; २. ४, १९; ११, ३३; २२, ३६; । 
३८, १९; ३. ३६, ३७; ६४, ८१; ७९, ९; १४५, ४०; १८१, २६ २१५, ५ 
२२; २५१, २५४; ६. १४, ४४; ७. ५५, २० ६२, १७; १९०, २७; १२. ॥ 
२९, १२; ५९ ९९; ६९, ३१; २१०, २०; ३११, ६; २२४, २२; ३४० 
१, ३५. ४८; १३. २, १७; १४, ६२. ११२; १६, ५६; १७, २; २० ` 
६४; १४. ६४, ८; १५. २६, ७ । तुकी ० अङ्ग । 

२. वेदाङ्ग = सूयं ( ३. ३, १९) । 

३. वेदाङ्ग = बिष्णु ( सइसनाम ) | 

चेदाङ्गपति = विष्णु ( १२. ३४०, १०३ )। 

वेदात्मनु 5 श्रीकृष्ण ( १२- ३२. १०; १२. ४७, ४१ )! 

वेदाध्चरपति = शिव ( १२. २५६, १९ ) । 

वेदान्त ( अधिकांशतः बहु० “न्ताः ) मुख्यतः उपनिपद और 00 
दर्शन का चोतक है: ४. ५१, १० ( द्रोणाचाय इसके विद्वान शा | 
३०, १५; १२. ५४, १९ १९६, ७; २३८ श्श रेड ) बक 
३०१, ७१; ३१८, २७; १३. १६, ४३; ६९, २०; १४. १२ ` 
= दुर्गा ( ६. २३, १२ )। 

चेदाइवा, एक नदौ का नाम है ( ६. ९, २८ )1 

4. चेदी, एक तीर्थ का नाम दै ( २. ८४, ४७) । i , म 

२. वेदी, जह्मा कौ भयाँ का नाम है ( ५. ११७, ९ दखियेवेदी मो... 

वेदीतीथ, एक तीर्थ का नाम है ( ३- ८२, ५» )' । 6 6 
चेदींप्रजापतेः, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ९५, द्‌) 
वेद्य = त्रिष्णु ( सहसनाम ) । ; 


देहत ] 


धैश्वस = शिव ( ३. ३९, ७८; १७३, ५६; ७,८ ०५७ 
१२) । = धर्म (५. १०, ६७ ) ।= श्रीकृष्ण ( १२, ५६, १०; ६० 
= ( बहु० ) प्रजापति ( ३. १८८, ८ ) । = विष्णु ( सहम्ननाम )। 

चेन, एक अथवा अधिक प्राचीन राजाओं का नाम हैः रे 
७५, १५ ( वैवस्वत मनु के, पुत्र } २. ८, २० ( यस की समा झे); १२. 
५९, १३ (मृत्यु की _मानसी कन्या सुनौथा के गे से अतिबल तब 
उत्पन्न हुये । वेन राग-द्वेष के वशीभूत हो कर प्रजाओं पर अत्याचार करने 
छगे । तव वेदवादी ऋषियों ने मन्त्रपूत कुझों द्वारा उसे मार दिया । फिर 


\ १४७) 


१४. ८, 
३६)। 


० १,२३४ ; 


बे ही ऋषिं वेन की दाहिनी जाँघ का मन्थन करने लगे जिसमे इस पर्थिवी 
बर एक नादे कद का मनुष्य उत्पन्न हुआ। उसकी आकृति बेडौल थी 


और वह एक जले हुये खम्मे की भाँति जान पड़ता था । उसकी आँखें लाल 
शौर बाल काले थे। महियों ने उसे देख कर 'निषीद' कहा । उसी से 
पर्वतौ और वनों में रहनेवाले निषादों का जन्म हुआ। तदनन्तर महपियो 
ने वेन के दाहिने हाथ का मन्थन किया जिससे देवराज इन्द्र के समान एक 


अन्य पुरुष प्रकट हुआ । वह वेदों और वेदान्त का ज्ञाता था। उसी का 


नाम पृथु हुआ । : 
चेहत, एक पृष्टिकरी ओषधि का नाम है (३. १९७, १७ )। 
चैकतन - देखिये कर्ण । 
वैकुण्ठ = विष्णु ( श्रीकृष्ण ) : १. ६४, ५१; ३. १०२, १९; ६. ८, 
२२; ७. ८३, १८; १२. ४३, ५; ४७, ६२३ ११०, २७; २७९, २९; ३२८, 
४( महापुरुषस्तव ); ३४२, ८०; ३४५, ५; १३. १४९, ५७ ( सहस्तननाम ); 
१६७, ३९ । 
२. वैखान = विष्णु ( सहस्ननाम ) । ८ 
१. वैखानस ( बहु० “साः ) ऋषियों के एक वग का द्योतक है: १. 
_ २११, ५; ३. ८९, १६३ ११४, १५; १२५, १८ ( वायुमोजनाः ); ५. १११, 
११ ( वेखानसाश्रमः ); ९. ४५, ८; १२..२०, ६ ( इनके एक वाक्य का 
उद्धरण ); २६, ६; ६०, ४८; २४४, १४. २०; ३४८, १५६ फेनगो से 
नारायण धमे ग्रहण कर उसका सोम को उपदेश दिया ); १३. ८५, १०९ 
( यश्चमस्म से उत्पन्न ); ९०, ५३। 
३. वैखानस = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
चचित्रचीय = घृतराष्ट्र ( देखिये वस्था० ) । त 
वैचित्रचीयंक ( विः ) : १५. २८, १५ ( वैचित्रवीयके कषेत्रे जातः } 
भात्‌ विदुर ) । 
चचित्रवीर्यिन्‌ = घृतराष्ट्र ( ९. ४९, २ )। 
१. चेजयन्त, इन्द्र की ध्वजा का नाम है: २- २२५ १५; ३- ४२, ८ 
२. वेजयन्त, एक पर्वत का नाम है: १२. ३५०, ९ ( क्षीरसागर के 
मध्य में स्थित । यहाँ आध्यात्मगति का चिन्तन करने के लिये ब्रहषा जी 
प्रतिदिन आते है )। 
१. वैजयन्ती ( वि० ) माला के लिये प्रयुक्त हुआ हेः १, ६२, 
१५; ७. २९, १९; ९. ४४ ४९। र 
` २. वैजयन्ती ( द्वि० ) ऐरावत के दो घण्टों का नाम है जिन्हें इन्द्र ने 
स्कन्द को दिया ( ३. २३१, १८)। ` 
क बैतरणी, भागीरथीगज्ञा जव पितृकोक में वहती हैं तब उनका नाम 
वेतरणी होता ( १. १७०, २२ )। 
२. क एक नदी i नाम है: २. ९, २० ( वरुण की 
) ३. ८ ३, ८४; ८५, ६। “यह कढिङ्ग देश में बहती है। यहाँ वभे 
वताआं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। वैतरणी के जिस उतर तटपर 
` यज्ञ का आयोजन किया गया था वहाँ अन्यान्य आहय और ऋषि हुल 
निवास करते हैं । स्वलोक की प्राप्ति करनेवाले पुण्यात्माओं के 
स्यान देवयान के समान है। प्राचीन का में ऋषियों तथा ट स 
_ भी यहाँ अनेक यशज्ञों का अनुष्ठान किया था। यहीँ रुद्देव ने यश्च म॑ पशु या 
महण कर लिया था । उसे ग्रहण करके उन्होंने उसे अपना भाग बता हि 
वष देवताओं ने रुद्र से कहा: 'आप दूसरों के घन से दोह न वे, 7 


- 


पत्तिम्‌) । 
| पू. देदेही = मर्यादा : १. ९५, २३। 


[ १. देदेही : 


कहकर ट्रेवताओं ने वल्याणगय यरो द्वारा रुद्र का स्तवन किया और 
इृष्टियों द्वारा उन्हें तृप्त बरके उस समय उनका विशेष, सम्मान किया। तब 
स्वर उस पशु को छोड़कर देवयान मार्ग रे चले गये । देवताओं ने तब रुद्रदेंव 
के भय से उनके लिये शीघ्र सब भागों को अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग 
देने का संकल्प किया। जो यहाँ इस गाथा का गान करते हुये वेतरणी के 
जल का स्पर करता है उसकी दृष्टि में देवयान माग प्रकाशित हो जाता 
है” (३. ११४, ४-१२ )1” ३. ११४, १३ ( द्रोपदी ने इसके जल में 
उतर कर पितरों का तर्पण किया ); ५. १०९, १४; ६. ९, ३४; ५९, १२७; 
१०३, ३८ ( यथा बेतरणी प्रतान्‌ प्रेतराजपुर प्रति ); ७. ५०, १२ (भयावहा 
बतरणीव दुस्तरा ); १४६, ३७ ( महाप्रतिमयां रौद्रां घोरां वेतरणीमित् ); 
१७१, ५१ ( यथा वैतरणीः"'यमराजपुरं प्रति ); ८. ७७, ४५ ( यथा 
वतरणीमुम्रा दुस्तरामक्रतात्मभिः ); ८०, ८; ९४, ६; १२. ३०१, ३१ 
( यमक्षये ) ३२१, ३२; १६. ५, १०; १८. ३, ४ । 

चतहव्य ( बहु० “न्याः ) वीतहव्य के पुत्रों का योतक है : १३. ३०, 
२६. ३५. २७. ३९ ( काशिराज सुदेव भौर दिवोदास से युद्ध किया) 1 

चेताछिक : १. १८४, १६; २. ४, द; ४. ७२, २९; ७. ८२, २; 
१२. २७, ४३। 

दताछिन्‌, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६७ )। 

चत्तपाज्य (वि०): ७. २०१, ७३ ( कम )1 
वदम्भ = शिव ( सहब्लनाम ) । - 
वेद, विदमेराज का नाम है जो लोपामुद्रा के पिता थे : ३. ९६, २३; 
९७,१। 

चेदसि, लोपामुद्रा के पिता का नाम दै: १३. १३७, ११ ( अपनी पुत्री 
अगरत्य कको प्रदान किया ) । * 

१. बदी = सुश्रवा ( १. ९५, १७ )। 

२. बेदर्भी = मर्यादा ( १. ९५, १८। 

= 

३. चदर्भी = दमयन्ती : ३. ५५, १२. २२; ५६, ५. २२; ५७, ११. 
१३; ५९, ८३ ६२, ५. १९; ६४, १०; ६५, ३७; ६७, ९; ६८, ७. २४. २८; 
७०, १९३ ७१, ५; ७२, ३३; ७४, ७. २१. २२; ७६, ५. ४७. ५०; ७७, 
१; ७८, २ ७९, ३। 

४. वंदी = लोपामुद्रा : ३. ८५, १०; ५. ११७, १२ । 

५. वैढीं, सगर की पत्नी का नाम है: ३. १०६, ९. १९ ( इसने 
अपने गम से पक तुम्बी उत्पन्न की जिससे ६०,००० पुत्र उत्पन्न हुये ) \ 

वेदिक : १. १२६, २८; १२. ११, १३; ६९, ८२. ९४३ ७६, १०; 
७७, २; ७९, ९. १३; २६८, १५; २७०, २"; ३०१, १२; ३३७, ४; 
३५१, १९; १३, ११३, १; १४. १३, १०; ३६, २८; ५४, ६। 

खैदूर्थप॒वेत, दक्षिण के एक प्त का नाम है : ३. ८८, १८; १२१, 
१६. १९ ( नमदा के निकट स्थित जहाँ युधिष्ठिर पधारे ये )। 

चेदूय शिखर पश्चिम में स्थित : ३. ८९, ६ । देखिये पिछला शच्द भी। 

१. देह, युधिष्ठिर के समकालीन एक विदेहराज का नाम है 
(२. ४, २७)। 

२. वेदेह = जनक ¦ १२. २८, ३; १०५, ७; १०६, ९. २७; २९६, 
१६; २९७, १७; ३०७, १७; ३१९, ४. ६। 

३. वेदेह = निमि ( १२. २३४, २६ ) 1 

४. वेदेह ( बहु» "हा: ) विदेह देश के निवासियों का थोतक हे: 


.२. ३०, १५ ( दिग्विजय के समय भीमसेन ने इन्हें पराजित किया था ); 


हू. ९, ५७; ८. ७९, ४६ ( युद्ध में अजुन ने इन्हें पराजित किया ) 
५, वैदेह एक वर्णसंकर जाति का चाम है : १३. ४८, २०. २७। 
१. देदेहक, एक वणसंकर जाति का नाम है : १२. २९६, ८; १३. 
४८, १०. २२. २५। EO 
३. येदेहक ( विश ) : २. ३०, १३ ( वेदेहकं राजानं जनकं जगती- 


२, दैदेही ] | 


२. चेदेही शतानीक की पत्नी का नाम है ( १. ९५, ८६)! 

३. चेदेष्टी = सीता : ३. १४८, ८ ( देवीं'`'राघवम्रियाम्‌ ); २७७, २९ 
(जनकात्मजा); २९८, २७. २३. ३४; २७९, ८. १३. १४. १६. २७. २६. 
३३; २८०, ५. १४. ५४. ७२; २८१, १७. १९. ३१; २८२, २४. २४. 
५७. ६९; २८ ९, २६; २९१, १०. २१. ५८. ६५; २९२, ११३ ४- २१, १२; 
५. ११७, १७; ७. ५९, ५। 

१. चेद्यः १. १५८, १३ २. १६, ८; ३. १५९, ७; ५. २८, ६; ३९, ४६; 
९६, ९; १३२, २७; १२, १७, २२; ७५, ३२; ७७, २३; ८५, ७; २४२, 
१५; २६२, २०; १३. २२, ९. २५; १२०, २७। 

२. चेद्य ( बहुधा बहु० ) चिकित्सकों का योतक है : ३. २, २४; 
२०९, २५; ५. ६, २; १५१, ५८; १५२, १२; ६. १२०, ५५. ५७. ६०; 
१०. ३, ९; १२. २८, २२. ४५; ६९, ५९; ३३१, ३१ । 

३. वेच्च, एक जातिं का नाम है ( १३. ४९, ९ ) 1 

४. चेहर - देखिये रैभ्य । 

५. वैद्य = शिव ( सहस्रनाम ) | = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

१. चैनतेय = गरुड : १. २५, ६; ३२, १४; ३३, ९. १०; ३६, १०. 
२५; ६६, ३९; २१०, १७; २. १९, ८ ( पततो वैनतेयस्य गतिमन्ये यथा 
खगाः ); ३. १२, ९० ( यथा पक्षी गरुत्मान्पत्ततां वरः ); १५५, १९; २८२, 
४७; ५. १०१, २ ( इनके छः पुत्रों का उल्लेख ); १०३, २४; १०४, १६. 
२६३ १०५, ३२; ११३, १९; ११५, ९; ११९. १. २; ६. ३, ८४; २४, ३०; 
९३, ५; ७. ११, २२; १४, ७९; ३२, ६२; ७९, २७; १९१, ३५; ८. ३९, 
२३; १०. १३, ५ ( श्रीकृष्ण की ध्वजा पर ) १२. ३३२, ११; १३. १४, 
२७७ ( विष्णु का वाहन ). ३२२। 

२- च्रेनतेय, गरुडपुत्र, एक सुपणे का नाम है ( ५. १०१, १० )1 

३. वैनतेय, विनता के वंशर्जों का द्योतक है : १. ६५, ४० ( यहाँ 
प्रमुख वेनतेयों का उल्लेख है ); १२३, ५० ( अजुन के जन्म के समय 
उपस्थित ). ७३ ( इनकी गणना कराई गई है ); ६. ३, ५ ( शबुन ): ८. 
८७, ४१ ( अजुन का पश्च लिया ): १३. १६५, १८। 

चेन्य = वेनपृत्र पृथु : १. २, १९१ ( पृथो वेन्यस्वः"`आख्यानम्‌ ); २... 
८, २०; ५३, २२; ३. ३, ११; १८५, १. ५. ८. ११, १२. २०; ६. ९, ६; 
७, ६९, ३. ४. १३. २८; १२. २९, १३७. १३९. १४८; ५९, १०१. ११०. 
१११. ११३. ११५. १२१; १६६, ८६; १२. १५०, ४७; १६५, ५५ | 

चेन्योपाख्यान से वेन्य की उत्पत्ति की कथा का तात्पयं है ( १. २, 
६२ )। - 
१. देमानिक ९क तीथे का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य अप्स- 
राओं के दिव्यलोक में जाता है और इच्छानुसार विचरण की शक्ति प्राप्त कर 
लेता है ( २३. २, २३ )। 

२. चेमानिक ( वि० ) : ३. ३, ४१ ( वैमानिका गणाः ) 1 

वैमित्रा शिशु की सप्तमाठ॒काओं में से एक का नाम है (३. २२८, 
१० )। 

वैयसक, एक जाति का नाम है ( २. ५२, १३१ १)। 

१. बयाप्रपद्य = उपमन्यु ( १३. १४, ४५ )। 

२. वयाघ्रपद्य = कङ्क : ४. ७, १२ ( अज्ञातवास के समय विरारनगर 
में युधिष्ठिर द्वारा धारण किया गया नाम ); ३४, १२। 

वेयासकि = शुक: १२. २३१, ८; ३२१, १; ३२६, ९; ३३२, ४ । 

१. चेराज ( वहु० °जाः ) पितरों के एक वग का नाम है: २. ११, 
४६ ( ब्रह्मा की सभा में )। 

२. घराज ( वि’ ) : १२. ३५०, १०, १८ ( वेराजसदने ) । 

१. वराट , घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका भौमसेन ने वध 
किया ( ६. ९६, २६ । 

२. वैराट ( वि० ) महाभारत के विराटपव का योतक है : १. २, ५८. | 
२०६. २१५ ( इलोकानां देसहस्न तु इलो काः पञ्चाशदेव तु )। 

१, चराटि = शङ्क: ४. ३३, ३२।=श्वेत : ६, ४७, ४३; ४८, ४०. 


( ६४८ ) [ वेवस्तोपारया 


५५, ८८, ८९। 

२.यैरारि = उत्तर ¦ ४. ३८, १. ९. ५०; ४०, 
१२; ४४, ८. २३; ४५, ९; ४६, २९; ५३, १४. 
६०; ५७, १, ३. ७; ५८, १०; ६१, १६. ३२. ३३. ङ्‌ 
११. १८; ५, ५७, २२; १७०, १; ६. ४५, ७७; ४७, ३५ 

चैराटी = उत्तरा : १. १, २१५; २, ५८ ७, ७८, इद, 
२९. २९. ४०; ६६, २३; ६८, ९; ६९, ४; १५. २१, १६। 

व्रेराम, एक जाति का नाम है ( २. ५१, १२ )। 

चंरोचन ( विरोचन पुत्र ) = बलि : १. १३८, ४६; २. ९, १ 
२८, १; ७. २१, ४; १७४, २९; ८. ८७, ५; ८९, ५; १२, दे २; ३. 
२२३, २; २२४, २०; २२५, ७; २२७, २०; १३. ९८, १५। १ २३; 

चेरोचनि = वकि : ३. २६, १३; १६८, ७७; १७१, १९, 
५; ७. 5४, ७५; १३६, ३४; १२. २२७, ११; १३. ६, ३५। टर 

१. चचस्वत = मनु : १. ७५, १; ३. 
९, ५३ ३ १७, १७७। 

२. चचस्वत = यम : १. ४१, १९; ७४, ३१; “७५, ११; १९७ 
१. ७. ८; २. ६, १७; ८, १. ८. २८; १२, १; ७७, ४४; ३. ४१, २७; 
९५, ११; ९६, ९; १०८, १७; ११८, ११; १६८, ५; २१७, ४१. ५५, 
५. १६, २७. ३४; २५, ७१; ५५, ३६; ५८, १४. १९; १६७, २८; द्‌, 
७७, ७०; ७. २६, ५१; ४५, १८; ५१, ७; ६९, २६; ७२, ४५; ११९, 
२३३ १५०, १८; १५९, ४१; १८१, ११; १८७, २४; -१९८, ३८; २०२, 
७७; ८. ९, १०. २३. २४..४०. ४३; ६, ५. १२. २२. ३१. ३५. ३७; 
१०, १७३ १७, ५; ४२, २६; ९२, १३; ९. ३२, ५०; ११. १५, १६; 
१२. ७, १२. १८; १२२, २७; १५१, ३; १५६, ४; १९९, २९; २९९, 
२७; २२८, ४९; १२. १७, १७७; २५, ५१; ७१, १६. २७. ३६. ५७; 
१०२, १३; १०२, १४; १६०, २९ | 

३. चेवस्वत (.वि० ) : ६. १२१, ४२ ( सावितु्ेवस्वतम ); ९. ११, 
५२; १२. २८४, १ (अन्तरे); ३३६, ५६ ( अन्तरे ); १३. ७१, १५; 
१०२, १६ ( संयमनौ ); १५. २३, १५ ( लोकं ) । 

~ ¢ ¢ > 

बवस्तस्य तीयस्‌ , एक तीथं का नाम है ( १३. २५, २९) । 

१. ववस्चती ( विवस्वत को पुत्री ) = तपती ( १. ९५, ३८; १७३, 
४९ )। 

२. वैवस्वती = श्रद्धा: १२, २६४, ८ ( अद्धा"""सूयंस्य दुद्दिता )। 

वेचस्तोपाख्यान ( मनुवैवस्वत की कथा ) - “युधिष्ठिर के पूछने 
पर मार्कण्डेयजी ने वताया : विवस्वान (सूर्य ) के एक अत्यन्त प्रतापी 
पुत्र हुआ जो प्रजापति के समाम कान्तिमान और महान्‌ ऋषि थाँ । वह 
वालक मनु ओज, तेज, कान्ति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता 
और पितामह कश्यप से भी आगे था। उसने बदरिकाश्रम में आकर दो 
बाहे ऊपर कर एक पाँव पर खड़े हो दस सहस्न वर्ष तक उग्र तपस्या को । 
उस समय उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एक टक 
त्रो से निरन्तर देखता रहता था । वही वाक वेवस्वत मनु के नाम से 
विख्यात हुआ । एक दिन मनु चौरिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे 
उस समय एक मत्स्य ने आकर उनसे कहा - “में एक छोटा मत्स्य हू 
सुझे बल्बान्‌ मत्स्यो से भय बना रहता है। अतः आप मेरी इक्षा की 
आपके.इस उपकार के वदले मैं भी आपका प्रत्युपकार कल थक 
वात सुन कर दयावश मनु ने उसे हाथ में उठा छिया आर हट 
मरके में डाळ दिया । वहाँ रहते हुये वह मत्स्य जब बड़ा हो गया 2. 
मनु से किसी अन्य उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करने के डि र ब 
उसे एक बड़ी वावली में डाळ दिया जबवह इ तना बढ़ा हो गथा ङ्गा मे 
में भी रहना कठिन हो गया तब उसने मनु से कहां कि तय 
डाल दें । मनु ने वैसा ही किया। कुछ काल के पश्चात व 
वढ़ गया कि गङ्गा में रहना भी कठिन हो गया । 


२४. ६२, 


५. १३०, 


१८७, १, १०. ११. ५५; ६, 


उसने मनु सै अब 
' किया कि वे उसे समुद्र में छोड़ दें । तदनुसार जब मनु नेउसे सा | 


बैवाहिक ] 


(६४९ ) ` [१ वैवाहिकपर्वन्‌ 
तब उस मत्स्य ने मुस्कराते हुये मनु से कहा! ५ कैसे शात हो पे 
रा रक्षा की है। अब आप के हिये खिर का so केर पूछा: हमें केसे शात हो कि आप छोग किस बणे के हैं। हम आप 


हुआ है वह वताता हूँ। यह सम्पूण चराचर जगत 
नष्ट होने वाळा है । शीघ्र ही सब लोकों के 
आने वाला है। सम्पूर्ण स्थावर-जन्गम प्राणियों के ल्यि 
समय आ गया है । आप एक सुदृढ़ नाव 
रस्सी लगायें। फिर आप सप्तषियों के स 
पूर्बकाल में ब्राह्मणों के जो बर प्रकार के 
संग्रह कर के उन्हें भी सुरक्षित रूप से नौका में रख लें । 
नौका में वेठ कर मेरी प्रतीक्षा कीजिये। मैं अपने मस्तक लक 
धारण कर आउँगा । आप उसी से मुझे पहचान लीजियेगा । उस जलराशि 
को आप लोग मेरी सहायता के विना पार नहाँ कर सकेंगे! इसप्रकार 
कह कर वह मत्स्य चला गया। तदनन्तर मनु एक नौका पर सव बीजों 
को रख कर उस एकणंब के जल पर तैरने लगे। उन्होंने शीघ्र ही मत्स्य 
का चिन्तन किया । तव मत्स्य रूपधारी भगवान एक सङ्ग धारण किये 
वहाँ आ पहुँचे । मनु ने उस मत्स्य के शग में अपने नाव को रस्सी वाँध 
दी । तव वह मत्स्य उस नौका को खींचता हुआ अनेक वर्षों के वाद 
हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर लाया। उस नौका पर केवल सप्तवि और 
मनु थे। इस प्रकार सप्तवियों, आठवें मनु और नमें मत्स्य को छोड़ कर 
उस प्रलय समुद्र में -अन्य कोई प्राणी जीवित नहीं बचा । हिमालय के श्र 
पर पहुँचते ही मनु ने अपनी नौका उसी में बाँध दी । तमी से हिमालय का 
यह शग 'नौवन्धन' के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचा देने के पश्चात मत्स्य भगवान ने मनु आदि ऋषियों से कहा : 
मम प्रजापति न्मा हूँ । मैंने मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों की रक्षा को 
है। भब मनु को चाहिये कि वे देवता, असुर, और मनुष्य आदि समस्त 
प्रजा की, सव लोकों की और सम्पूण चराचर कौ सृष्टि करें। तोम तपस्या 
द्वारा इन्हें प्रजासृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जायगी । मेरी छुपा से प्रजा 
कौ सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा।” इस प्रकार कह कर मत्स्य 
भगवान क्षण भर में अदृश्य दो गये । तदनन्तर वैवस्वत मनु को प्रजासृष्टि 
करने को इच्छा हुई किन्तु उनकी वुद्धि मोहाछत्न हो गई । तब उन्होंने महान 
तपस्या करने के वाद तपोवल से सम्पन्न होकर सृष्टि का कार्य आरम्भ 
किया । (३. १८७ )।” 

` वेबाहिक (वि०) : १. २, ४४। 

१. वैवाहिकपचंन्‌ से पाण्डवों से द्रौपदी के विवाह से सम्बद्ध पव॑ का 

है । यह महाभारत का १३वाँ अवान्तर पं है जो आदिपव के अन्तगंत 

आता है : “बदूत ने पाण्डवों को राजमइळ में पधारने के लिये आमन्त्रित 
किया। तब वे सभी पाण्डव पुरोहित को बिंदा कर विशाल र॒थों पर आरूढ़ 
हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुन्ती और कृष्णा एक साथ एक 
ही रथ पर वैठी थीं धर्मराज युधिष्टिर ने जो बातें कहीं थीं उन्हें सुनकर 
पाण्डवों की परीक्षा के लिये राजा द्रपद ने अनेक प्रकार कौ वस्तुओं का 
संग्रह किया था । विवध प्रकार के फल, पुष्प, आसन, आयुष, अश्व, गज आदि 
सव द्रुपद ने संग्रह करके रक्खा था। कृष्णा को लेकर कुन्ती देवी द्रुपद न 
रनिवास में गईं जहाँ उनका अत्यधिक आदर-सत्कार किया गया। प 
की चील-डाल सिंह के समान पराक्रमसूचक थी। उनकी आँखें 200 
थी ( पाण्डवों के शारीरिक सौदन्य का वर्णन )। महल में लगे आस न 
सभौ पाण्डव बड़े-छोटे क्रम से वैठे। विविध प्रकार के सुस्वादु भोजन 
उनका सत्कार किया गया। तदनन्तर वे सभी उस स्थान पर गये जहाँ युद 
की सामभियाँ रक्खी गई थीं। यह सब देखकर राजा हुपद, उनके दा 
और अधान मन्त्री आदि अत्यन्त प्रसन्न हुये और उन सबको विश्वास 
कने सभी नती के पुत्र पाण्डवगण ही हैं ( १. १९३ )। न हे जगा 

बनती, द्रौपदी और पाण्डर्वो को राजा द्रुपद के महल लता 

। वहाँ आदर-सत्कार के पश्चात द्रपद ने युधिष्टिर को अपने पास 5 
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अब शीघ्र ही 

का समय 
अत्यन्त भयंकर 
बनवा कर उसमें एक मजबूत 
थ उस नाव पर बैठ जाँय। 
वौज बताये हैं उनका अलग-अलग 


| नार पूर्ववर्ती इन्द्रो से कहा: तुम पाँचो इन्द्र मनुष्य योनि में प्रवेश 


को क्षत्रिय, जाण, वैद्य अथवा शुद्र में से क्यो समझे। आप सच बताये 
क्योकि आप सवके सम्बन्ध में हमें अत्यधिक सन्देह् हो रदा है। आपका 
उत्तर झनने के वाद में विधिपूर्वक विवाह की तैयारी कहूँगा।? तब युधिष्ठिर 
ने अपने को क्षत्रिय वताते हुये अपने समी भाइयों का परिचय दिया। 
युधिष्ठिर की वात सुनकर राजा द्रुपद हपगढ़द हो गये। उन्होंने युधिदिर से 
गह जानना चाहा कि वे लोग वारणावत नगर के लाक्षागृद से किस प्रकार 
निकले । युधिष्ठिर ने उन्हें सब वातें वता दों। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि 
दौपदी का विवाह सभी भाइयों से होगा। द्रुपद ने शाल्रों का आभय लेकर | 
इस प्रकार अपनी पुत्री का पाँच व्यक्तियों के साथ विवाह करने को अनुचित 
बताया । युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया जिस पर्‌ द्रपद ने कहा : आप, बुन्ती- ` 
देवी, और मेरा पुत्र धृष्टबुम्न-य्रे सर लोग मिलकर जो निश्चय करेगे उसा 
के अनुसार मैं कार्य करूँगा ।' तदनन्तर वे सब लोग वहाँ परस्पर विचारः 
विमश करने लगे । इतने में भगवान्‌ वेदव्यास वहाँ अकस्मात आ पहुँचे ( १. 
१९४ ) | हि 

“वाण्डवों तथा द्रुपद ने व्यास जी का रवागत किया। तदन्तर द्रुपद 
ने व्यास जी से द्रौपदी का विवाह पाँचों पाण्डवां से करने के औचित्य के . 
सम्बन्ध में प्ररुन किया । तब व्यासजी ने वहाँ उपस्थित ोगों से अपना- 
अपना मत बताने के लिये कहा। द्रुपद ने इसे अधमं कहा । बषटय॒म्न ने भी 
पाँच पतियों को एक ही पत्नी होने को अनुचित वताया। युधिष्ठिर ने इसे 
नहीं माना। उन्होंने पुराणों में वर्णित जरिला नामक गौतम गोत्रीय जी 
का उदाहरण दिया जो सात ऋषियों कौ पत्नी थी । इसी प्रकार कण्डुपुत्री 
वाक्षी का भी दस प्रचेताओं के साथ, जो आई ये, विवाद हुआ था । अतः 
इस प्रकार के विवाह को युधिष्टिर ने धमंसम्भत बताया । बुन्नीदेवी ने 
युधिष्ठिर की वात का समर्थन क्रिया । व्यासजी ने इस विवाह को धर्गतन्मत 
बताते हुये द्रुपद से एकान्त में वात करने का प्रस्ताव किया । तदनन्तर 
व्यासजी द्रुपद के साथ राजभवन के भीतर चळे गये और पाण्डव, कुनतीरेत्री 
तथा दरुपदकुमार धृष्टयुम्न बाहर प्रतीक्षा करने छगे। व्यासनी ने पाञ्जाळः 
नरेश को तव वह कथा सुनाई जिसके अनुसार बहुत से पुरुषों का एक हो 
पत्नौ से विवाद करना धमंसम्मत माना गया है ( १. १९५ )। 

“ब्यासजी ने द्रुपद को पाण्डवो और द्रौपदी के पूवजन्म की कथा 
सुनाते हुये कहा : पूवकाछ में देवताओं ने नेमिषारण्य में यज्ञ किया जिसमें 
सूर्यपुत्र यम शामित्र-काय करते थे। उस यज्ञ की दीक्षा छेने के कारण यम 
ने मानवप्रजा की मृत्यु का काम बन्द कर दिया था जिससे प्रजा अमर 
होकर दिन प्रतिदिन वढ्ने लगी । तब देवताओं ने मनुष्यों कै अमर हो जाने के 
कारण भयभीत हो कर ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण किया। ब्रह्मा ने देवताओं 
को बताया कि यज्ञकाय से सुक्त होने पर यमराज पुनः मनुष्यों की मृत्यु 
का कार्य करने लगेंगे । इस प्रकार आश्वस्त होकर देवगण गङ्गा में स्नान करने 
गये । तब गङ्गा में एक स्वण कमल को देखकर देवता चकित हुये । इन्द्र उस 
कमल का पता लगाने कौ दृष्टि से गङ्गा के मलत्नोत पर गये। वहाँ उन्होंने 
एक युवती को देखा जो गङ्गा कौ धारा में खड़ी हो कर रो रही थी। उसके 
जो अशभ्रविन्दु गङ्गा की धारा में गिरते थे वे ही सुवणमयकमल बन जाते थे। 
इन्द्र द्वारा परिचय पूछने पर वह महिला इन्दर को हिमालय के एक श्वङ्ग पर 
हे गई जहाँ एक पुरुष और एक युवती बेठी थी। वे दोनों अपनी क्रोड़ा 
में तन्मय थे, अतः उन्होंने इन्द्र को ओर ध्यान नहीं द्या 1 तव 
इन्द्र ने अपना परिचय देते इयेउन पुरुष का ध्यान आकषित करना 
चाहा किन्तु उनको इष्टि पड़ते हौ इन्द्र का सारा शरोर स्तम्भित हो उठा । द 
वे पुरुष स्वयं भगवान रुद्र थे ओर पार्वती देनी के साथ क्रीडा कर रहे थे | 
इन्द्र का दपं चूण करने के बाद रुद्र ने इन्द्र को पास की एक गुफा में प्रवेश 
करने के लिये कहा। उसमें जाकर इन्द्र ने वहाँ चार अपने से पूर्वेवती इन्द्री 
को भी देखा । इन्द्र ने मगवान रुद्र की स्तुति की किन्तु रुद्रदेव ने वतमान तथा 


करके बहुतों को मौत के घाट उतार कर अपने शुभ woos 


,. बैवाहिकपत्रन्‌ न ( ६५० ) दै 

२. चेवाहिकपवेन्‌ ) " [ चेश्म्पायन 

लगाया । युधिष्ठिर के संकेत पर अजुन ने विराटपुत्री उत्तरा कको 

पुत्रवध्‌ के रूप में ही स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हुये कहा कि मत्स्य जो 

भरत क का र परिचय सवथा स है ( ४. ७१ )। क 
“बिराट ने यह जामना चाहा कि स्वयं अजुन.उनकी कन्या को 

के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैँ। तव अजुन ने कददाः कै पी 


he भव! 
समय तक आपके रनिवास में रहा हूँ और उत्तरा को एकान्त में की 


इन्द्रलोक में आ जाओगे ।' व्यासजी ने बताया कि पांचों पाण्डव उन्हीं पाँचों 
इन्द्र के अबतार हैं । भगवान रुद्र को हो आशा से उस युवती ने, जिसने 
इन्द्र को रुद्रदेव तक पहुँचाया था, और जो साक्षात लक्ष्मी थीं, भूतल पर 
द्रौपदी के रूपमे जन्म लिया है । गगवान रुद्र ने उसे पाचों इन्द्ररूपी पाण्डवों 
की पत्नी बनने बी आज्ञा दी थी । इस कथा को बताने के बाद च्यासजी ने 
अपनी तपरया के प्रभाव से द्रपद को दिव्यदृष्टि प्रदान की जिससे उन 
समस्त णण्डदों को पव॑ झरीरों से सम्पन्न वास्तविक रूप में देखा (इन्द्री के 
रूप में पाण्डवों की शोभा का वर्णन ) । द्रपद ने अपनी पुत्री को भी दिव्य 
नारी के रूप में देखा । यह महान आश्रयं देखकर उन्होंने व्यासजी के चरण 
पकड़ लिये। तदनन्तर स्यासजी ने द्रौपदी के एक और जन्म की कथा सुनाया ! 
व्यासजी ने बयाता कि उस जन्म में एक रूपवती कन्या होने पर भी पति न 
प्राप्त होने के कारण रसने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और जब उनसे 
पाँच बार “पति दीजिय्रे' वाक्य को दोहराया तव शिव ने उसे यह वरदान 
दिया कि दसरे शरीर में प्रवेश करने पर उसे पति मिलेगा और यतः उसने पाँच 
बार पति प्राप्त करने का वाक्य दोहराया है अतः उसे पाँच पति प्राप्त होंगे 1 
व्यासजी से यह सब वृत्तान्त सुनकर द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का पाँच 
पाण्डवों के साथ विवाह करने के लिये सहमत हो गये । ( १. १९६ )। 
द्रपद की सहमति मिलने पर व्यासजी ने शुभ अवसर देखकर उसी 
दिन पाण्डवों को द्रौपदी से विवाह करने का निर्देश दिया । द्रोपदी ने भी इसे 
विधि का विधान मानकर अपनी सहमतिं दे दी। तव पुरोहित धौम्य ने 
पाण्डवो के विवाहकर्म को सम्पन्न कराया। द्रुपद ने मौ अपनी ओर से 
पाण्डवों को पर्याप्त घन-रत्न आदि प्रदान किये ( १. १९७ )1 
«पाण्डवों से सम्वन्ध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी भय 
नहीं रहा । इुन्तीदेवी ने द्रौपदी को उपदेश और आशीवांद दिया तथा 
भगवान श्रीकृष्ण ने भी पाण्डवों को इस अवसर पर विविध उपहार भेजे । 
(६. १९८ ) |” ' 
२.. वैचाहिकपर्वन्‌ में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का वणन 
है। यह महाभारत का ५६ बाँ अवान्तर पवं है जो विवाट पवे के अन्तरगत 
आता है । “नियत समय तक अपनी अज्ञातवास सम्बन्धी प्रतिज्ञा पूर्ण करने 
के तीसरे दिन स्नान करके श्वेत व धारण करके और रजोचित आभूषणों 
से विभूषित हो पाण्डवगण बिराट की सभा में राजाओं के लिये नियत 
आसन पर विराजमान हुये। तव महाराज विराट ने कुपित हो कर कक्क 
(द्ुधिष्िर ) से पूछा कि वे राजसिहासन पर कैसे बैठ गये। विराट को 
बात सुन कर अजुन ने कहा कि युधिष्ठिर तो इन्द्र के आधे सिंहासन पर 
येठने के अधिकारी हैं । तदन्तर अजुन ने युधिष्ठिर के युणों को विस्तार से 
चर्चा करते हुये कहा कि उनके शुणों की गणना सम्भव नहीं है। अतः वे 
राजोचित आसन के अधिकार क्यों नहीं हैं ? ( ४. ७०)। 

“महाराज विराट ने तब युधिष्ठिर का परिचय प्राप्त कर लेने पर अन्य 
पाण्डवो को पहचानना चाहा । तव अजुन ने क्रम से भीमसेन, नकुल, 
सहदेव तथा द्रौपदी का परिचय तिया और सब के गुण-पराक्रमों का भी 
उल्लेख किया । तदनन्तर विराटकुमार उत्तर ने अजुन का पराक्रम बताते हुये 
अन्य पाण्डवों के गुणों की चर्चा की । उत्तर ने गोइरण के समय कोरवों के 
विरुद्ध अजुन द्वारा प्रकट किये गये पराक्रम की विशेष रूप से चर्चा की । 
उत्तर ने बताया कि अर्जुन ने कौरव पक्ष के सभी महारथियों को परजित 
किया था तथा एक बाण से ही विकणे के विशाल गजराज को धराशायी 
कर दिया । अजुन ने हो कौरवों को परास्त कर गायो को पुनः वापस 
छ्या था | अजुन के शंख की गम्भीर ध्यनि सुन कर उत्तर के कान बहरे 

हो गये थे। उत्तर की वार्तो को सुन कर मत्स्य नरेश विराट ने अपने 
पुत्र से कहा कि पाण्डवो को प्रसन्न करने के लिये राजकुमारी उत्तरा का 
विवाह अजुँन से कर देना चाहिये । अनजान में युधिष्ठिर के प्रति कहे अपने 
अनुचित वचनों के लिये भी विराटने क्षमा माँगा। तदनन्तर अपने पुत्र 
से परामश कर विराट ने दण्ड, कोश और नगर आदि सहित अपना सम्पूर्ण 
राज्य युधिष्टिर को समर्णित कर दिया । उन्होंने अग्य पाण्डवो को भी हृदय 


के समान ही विश्वास किया है। अव यदि में उससे विवाह कसे तो 
आपको अथवा अन्य लोगों को भी मेरे चरित्र के विषय में अवश्य सन्देह 
होगा । उसे पुन्रवध्‌ के रूप में ग्रहण करने पर मैं शुद्ध चरित्र तथा जितेन्द्रिय 
समझा जाऊँगा । साथ ही इससे आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि भो 
स्पष्ट हो जायगी।' इस प्रकार कद कर अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के 
गुणों का उल्लेख किया । विराट ने अजुन के विचारों की उत्कृष्टता को वीकार 
करते हुये कहा कि जिसके सम्बन्धी अजुन हो रहे हाँ उसकी कौन सी 
कामना अपूर्णं रह सकती है । युधिष्ठिर ने भी अजुंन और विराट की बातो 
का अनुमोदन किया । तदनन्तर पाण्डवों और विराट ने अपने-अपने सम्वन्धियो 
को यथाविधि निमन्त्रण भेजा । भगवान वासुदेव को भी निमन्त्रण भेजा 
गया । तेरहवाँ वष पूरा हो जाने के कारण पाण्डवगण विराट के उपप्लव 
नगर में आकर रहने लगे और वहीं भगवान श्रीकृष्ण तथा दशाइंवंश के 
अपने अन्य सम््रन्धियो को भी बुला लिया । वशिराज और शैव्य एक-एक 
अन्ञौहिणी सेना के साथ उपप्लव नगर में आये। महाराज द्रुपद्‌ भी एक 
अक्षौहिणी सेना के साथ पधारे। विराट ने सब अतिथियों का विधिवत 
स्वागत-सत्कार किया । श्रौकृष्ण, वलराम, सात्यकिं, क्कतवमो, अनाकृति 
आदि सभी वीर पुरुष अभिमन्यु और उनकी माता सुभद्रा के साथ वहाँ 
आये । श्रीकृष्ण अपने साथ दस दजार द्वाथी, इससे . दूने घोड़े; दस हजार 
रथ, और दस लाख पैदल सेना ळाये। विराट ने सभी के लिये सुसंवाद 
भोजन और सुन्दर निवास की व्यवस्था की थी। विराट के रनिवास की 
खियाँ रानी सुदेष्णा को आगे कर द्रौपदी के पास आई। उत्तरा को सुन्दर 
आभूषणों से सुसस्जित कर वहाँ छाया गया । तदनन्तर अजुन ने उसे अपनी 
पुत्रवधू के रूप में ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने भी उत्तरा को आशीबाद 
दिया । इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को गहण करके भगवान श्रीईण्ण के 
सामने अभिमन्यु के साथ उसका विवाह सम्पन्न कराया । विवाह के बाद 


कोश णवं अपने को भी पाण्डवों की सेवा में समपिंत कर दिया । युषिडिर ने 
भी ब्राह्मणों को पर्याप्त धन दिया । ( ४. ७२ ) ।” 2 
चैशस्पायन, एक ऋषि का नाम है जो व्यास के शिष्य थे। इन्होंने 
ही सर्पसत्र के समय महाराज जनमेजय को महाभारत की कषा सुनाया 
था: १. १, ११. २०. ९८. १०८ ( मानुपे छोके वैशम्पायन उत्ता} 
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१; ५६, १; ६२, ७; १०. ९, ६२; १०, १; १२३ १; १२, १; १२, १३ 
१४, १; १५, १. ३५; १६, १, २०. २२; १७, १; ११. १, ४. ९. २२. 
४४; २, १; ८, १. ५०; ९, ४. ८; १०, १; ११, २; १२, १; १३, १. १२; 
१४, १; १५, १. २४, ४०३ १६, १; १७, १; २१, २७. ४७; २६, ६. 
२४; २७, १; १२. १, १३ २, १; ६, १; ७, १; ८, १; १२, १३ १४, १; 
१५, १; १६, १; १८, ५ २०, १३ २२, १; २३, १; २४, २; २५, २३ 
२६, १; २७, २७; २८, ९४ २५, १. ४; २१, १; २२, १; २२, १२; २५, 
५१; ३७, ५. २०. २६; २८, १. २१. २५; २९, १; ४०, १; ४२, १; ४२३ | 
१; ४३, १; ४४, १; ४५, २; ४३, २१; ४७, २. १००; ४८, १. १३३ 
४९, ९०; ५०, १३ ५१, १; ५२ १. २२; ५३, १. १७; ५४, ४. ११; ५५३ 
१. २०; ५६, १; ५८, २५ ५९, १३ ६०, १; ७०, २४; १६६, १- ७; २६७, 
१. १०. २१. २८. ४९; १७३, २६; २८४, ३; ३२८, २७ ( व्यास 
के शिष्य ); ३३६, ९ ( तेत्तिरिश्च वेशम्पायनपूवेजः ); २२५, १३३; ३४०, 
१७. ११०; ३४१, ३३ २४३, २९; ३४४ २५; २४५, १; ३४६, २; २४७, 
११; ३४८, ८- ६८- ८०३ २४९, ३. ९. ६२; २५०, २; २३.२, ८२३६, 
३७ ( आश्ञानाद्‌ 55 1 हत्वा स्पृष्टो बालवधेन च। वशस्पायनविप्रषि: कि. 
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देवेन न वारितः ); ७, २७; १४, १७. २५; १८, १. ५९; २६, १. १७, 
१०५; २९, २२; ५७, ६. ४२; ७७, १. ३. ३४; ११३, ११; ११४, १; 
१२५, ३; १३९, ७; १४८, ६२; १४९, १; १६२, १; १६५, १. ३; १६६, 
४; १६७, १. २४. ३६. ४८; १६८, १. ३६; १४. १०२ २) १; १०, 
३७; ११, १; १४, १; १५, २; १६, २० ८; 179 ५१; ५२, १; 
५३, १३ ५५, ४. १० ५६, २. २८३ ५७, १. १५. १९; ५८० १. १७. ३१. 
३४; ५९, २; ६०, ५; ६१, १३ ६२, १३ ६२, २; ६४ १; ६६, १; ६७, १; 
६८, १३ ६९, १; ७०, १; ७१, १. १७; ७२५ १. ७. १४. २०३ ७३, १; 
७४, १; ७५, १; ७७, १; ७९, १३८०, १. ११. ४१; ८२, १; ८२, १; 
८४, १; ८५, १. २७; ८६, १; ८८, १; ८२, १; ९०, २. ११८३ ९१, ७; 
९२, ४. ४०; १५. १, ४; २, १. १५; ३, १. ५८. ६७. ७४; ४, ६. ९. 
१८३ ५, १३ ८, ४. १०३ १०, १,६. ५०३ ११, १३ १२, ६; १२, १; 
१४, १३ १४, १; १६, २- १७; १८, २३ १९, १; २०, १. २१. २३. ३७; 
२२, १६ २३, १; २४, १; २५, १. १८३ २४० १०. १६; २७, १; 
२८, १; २९, ६३ ३१, २०; ३२, १; ३३, १; ३४, ४; ३५, १; २६, २. 
२३. २७; ३७, १. ३५; ३९, १०; १६. १, १. १२. १५३ के ९३ 
है, १; ४, १; ५, १; ६, १; ७, १६८, १. ३७; १७. १, २; २, 
१. ७. ११. २३; ३, १. १७. २३; १८. १, २३२, १४) ३, १; ४, १; 
५, ८. ३५; ६. ३ । तुकौ० ब्रह्मपिं, व्यासशिष्य । 

डैश्ञाख, एक मास का नाम है: १३, १०६, २४; १०९. ८ । 

चैशाखी, बैशाख पूर्णिमा का योतक है ( १३. ६८, १९ )। 

घेशालाक्ष = शिव द्वारा निमित एक शाख का घोतक है: १२. ५९, 
८२ (सङ्क्षेप ततः शाल्नं महाल ब्रह्मगा इतम्‌। वेशालाक्षमिति प्रोक्त 
तदिन्द्रः प्रत्यपयत । )। 

वैशाली, विशाला नगरी के राजा की पुत्री भद्रा का नाम है (२. 


४०, ११ )। 
` _ ७७. = > < 
वेशालेय, नागों के एक कुल का योतक है : ८. ८७, ४४ ( अजुन 
का पक्ष लिया )। 


वेशेषिक, पडदशनों में से एक का नाम है : १२. ४७, ७०। 
देश्याः ( बहु० ) = शिव ( सहृद्ननाम ) | 
वैशयापुत्र, वेश्या से उपपन्न पुत्र का चोतक है = युयुत्स ( देखिये 
वस्था० )। 
१. वेश्रवण = कुबेर ( देखिये वस्था० )। 
२. वैश्रवण = शिव ( सहस्रनाम )। 
३. वेश्रवण ( वि० ): २. १०, १; १२. १२४, १३ ( ऋद्धि 'वेश्रवर्णी' 
शुभाम्‌ ) । 
चेश्रवणसभादर्णनस्‌ ¬ “वैश्रवण कुबेर की सभा सौ योजन लम्बौ 
और सत्तर योजन चौड़ी दै । कुबेर ने अपनो तपस्या से उस समा को प्राप्त 
किया है । वह सभा अपनी धवळकान्ति से चन्द्रमा को चाँदनीको भो 
तिरस्कृत कर देती है और देखने में केलाश-शिखर के समान प्रतीत होती 
है । गुह्मकगण जव उस समा को उठाकर ले चलते हैं उस समय वह 
आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। महान रत्नों से उस सभा का 
निर्माण हुआ है । उस दिव्य समा में राजा वेश्रवण सहस्नों स्त्रियों से घिरे 
हुये बैठते हैं । मन्दार इक्षो के वनों को आन्दोलित करता तथा सौगन्धिक 
कानन» अळका नामक पुष्करिणी और नन्दन वन की सुगन्ध का भार 
बहन करता हुआ हृदय को आनन्द प्रदान करनेवाला गन्धवाही शीतल 
समीर उस समा में कुवेर की सेवा करता दै । देवता और गन्धर्व अप्सराओं 
के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं । धन को 
अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा अनेक ऋषि-मुनी उस समा में उपस्थित होते हैं । 
मदाबली पशुपत, शूलधारी, भगदेता के नेत्र नट करनेवाळे तथा त्रिलोचन 
भगवान्‌ शिव भी पारवती और अनेक भयंकर भूत-प्रेतादिकों के साथ 
उस सभा में विराजमान होते हैं। इनके अतिरिक्त, अनेक गन्धवेपति 
विद्याधर आदि उस सभा में उपस्थित रहते हैं । भगदत्त आदि राजा भी 


( ६५१ ) 


में बैठते है । महेन्द्र रे 
उस समा में बैठते हैं । महेन्द्र, गन्धमादन एवं 
गन्धर्वो और निशाचरों के साथ उस सभा इह भी यक्षो, 
हिमवान, पारियात्र, विन्ध्य, केलास, मन्दराचछ, नाह करते हैं 
भी कुबेर की उपासना करते हुये उस सभा में उपस्थित होते है। पी पत 
महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के पाषंद भी वर कार 
रहते हैं । गणों से घिरे इये भगवाम्‌ शिव जब उस सभा में प रे 
कुबेर उनके चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम करते हैं और र हैं तब 
लेकर उन्हीं के निकट बैठ जाते हैं । श्रेष्ठ निधियों में की आाश 
र प्रमुख और धन के 
अधौश्वर शंख तथा पझ-ये दोनों मतिभान हो कर अन्य निधियों के 
धनाध्यक्ष कृवेर की उपासना करते हैँ। कुवेर की यह रमणी का 
आकाश में विचरने वाली है ( २. १० ) 1” आओ 
१. चेश्वदेच ( वि० ): १२. २४३, १८; ३०१, ८; १ 
७९, १८; १४. १०, ३०; ४२, २८। ‘I 
२. वेश्वदेव ( क्ली० ): ३. २, ५९; ३०, १४; १३. 
९. १०. १७. २३ । १२ २२, २३ 3९७, 
१. वैश्वानर = अग्नि ( देखिये वस्था० ): ७. ५२, १७; ८. ४६, ३८। 
२. वेश्वानर, एक सुनि का नाम हैः २. ७, १८ ( इन्द्र कौ सभा में )। 
३. वेश्वानर, ऋषियों के एक बगे का नाम है ( १२. १६६. २४ )। 
वर्वानरझुख = शिव ( १४. ८, २२) । 
चेश्वानरी का पृथिवी के लिये प्रयोग हुआ है : १३. ६२, ३८। 
वेश्वासित्र = अष्टक ( ३. १९८, १ )। 
वैष्णव ( वि० ) ३. १६४, १८ ( अस्मम ); १६८, ३० (अखाणि ); 
२००, १२८ ( भूबेष्णवी ); २०२, २९; २५५, १९; २७२, ७० ( वेष्णवान्‌ 
चोच्यते जगत्‌ ); २९१, ६६ ( नक्षत्रे); ५. ९८, १८ ( चक्रम्‌ ) १५८, 
५ ( शाह ); ६. १२१, ४० ( अस्ने ) ७. २३, ९३ ( अख्े ); ८. २४, 
४९ ( जगत ); ९. ४६, २८; १२. ५९, १३४ ( महत्वेन ); २२८, १३ 
( पदम्‌ ); ३१७, १ ( स्थानम्‌ ); २४०, ५५३ ३४२) ५२; १३. ७६, १५. 
१८; ९१, २५; १३९, ३०; १४. ५५, ४. ६; १८. ६, ९७. ९८. १०३। | 
चरेण्णवास्त्र : ७. २९, १७ ( भगदत्त ने इस असतन का प्रयोग किया ). 
३१. ३२ ( एक वार पृथिवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिये वर माँगते हुये 
विष्णु से उनका वेष्णवास्न माँगा । अपने इस असन की महिमा का वर्णन 
करते हुये श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कह्दा:“ में चार स्वरूप धारण करके 
सम्पूण लोकों की रक्षा के ल्यि सदा उद्यत रहता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस 
भूमण्डल पर वदरिकाश्रम में स्थित हो तपश्चयाँ करती है। दूसरी शुभ 
कर्म करनेवाले जगत्‌ को साक्षी रूप से देखती है। तीसरी मूर्ति मैं स्वयं छुँ 
जो मनुष्यलोक का आश्रय ले कर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी 
मृतिं बद है जो सहनन युगों तक एकाणंव के जळ में शयन करती है। सहल 
युग के पश्चात्‌ चौथा रूप जब योगनिद्रा से उठता है तब वर पाने के 
योग्य श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर प्रदान करता हे । एक बार जव वही समय 
प्राप्त था तब पृथिवी देवी ने अपने पुत्र नरकाझुर के लिये मुझसे क 
्ष्णवाख माँगा था जिससे नरकासुर देवताओं और दानवो के लिये i 
अवध्य हो जाय । तब मैंने अपने अल को नरकासुर के छिे र 
दे दिया । वदी अखन नरकासुर से प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदा को र 
हुआ | यह अख्न इन्द्र और रुद्र का वध कर सकता है। (७.२% 
३६ )। 
१. चैहायस ( बहु० ) ऋषियों के पक बगे का नाम दै (२. ५77.) 
२.चेहायस, नर-नारायण के आश्रम के समीप स्थित ,एक कुण 
नाम है ( १२. १२७, ३ ) । & 
चबैहार, गिरित्रज के चतुदिक स्थित चार पतों 
है( २. २१, २ )। 
व्यक्तं = शिव ( सहलननाम ) । 
व्यक्तस्थ = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, १२ ) | 
व्यक्ताव्यक्त- सूर्य ( २. ३, २१ )। = शिव ( सं 


में से एकका नाण 


उ 


व्यक्ताव्यक्तकर = विष्णु ( १२. ३४७, ३९ ) | 
व्यग्र = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 


१. व्यवसाय मूतिमान विधि का नाम 
१२२, ४४. ४५ । 


२.ब्यचसाय = रिव ( सहस्ननाम )। = 

व्यवस्थानं = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

ब्यश्व, दो प्राचीन राजाओं का नाम है: २. ८, १२, १७ (यम की 
स॒मा में ) | 

व्याकरण : १२. २०१, ८; १३, ९०, ३४। 

व्याकरणोत्तर = शिव ( सहस्रनाम ) । 

१. व्याप्न = शिव ( सहस्तनाम )। 

२. व्याघ्र ( वहु० प्रा: ) एक हिंसक पशु विशेष : १. ६६, 
की सन्तान ). ६५ ( शादूली की सन्तान )। 

व्याप्नकेतु एक पाण्डवपक्षीय पाञ्चाल योद्धा का नाम हैं: ८. ५६, 
४७ ( कण ने इसका वध किया )। 

१. व्याघ्रननत्त, एक अथवा अधिक पाण्डवन्योद्धाओं का नाम है: ५. 
१७१, १९; ७. १६, २२. २४. २७ (द्रोण ने वध किया ); २३, ५४ ( गदहे 
के समान मरिन, ओर भरुणवर्णवाले तथा पृष्ठ भाग में चहे के समान 
इयाम-मल्नि कान्तिवाळे विनीत घोड़े रसे युदक्षेत्र में ले गये); ८. ६, १६। 
तुकी ० पाञ्चाल्य । 

२. व्याघ्रदत्त, एक कौरव योड़ा का नाम है : ७. १०६, १४; १०७, 
३१ ( सात्यकि ने वध किया ). ३२ ( मागधस्य सते प्रभो )। 

व्याघ्रपाद्‌, झतयुग के एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो उपमन्यु के 
पिता थे ( १३. १४, ४५ )। 

च्याघ्राक्ष, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५९) । 

व्यादिः ( बहु० ) = विष्णु ( सहस्तननाम ) । 

१. व्याध = धमंव्याध : १. २०६, ४५; २०७, ३. १३. ६०. 
६२; २०९, २. २६. ३०; २१०, २. १४; २११, ३; २१२, ३; २१२, २. 
३; २१४, ३. २८; २१५, १. ३. ५. १२. २१; २१६, १. १७. ३५। 

२. व्याध = शिव : ७. ८०, ५९। . 

१. व्याधि मूर्तिमान व्याधियों का चोतक है ( ७. ५४, ३५ )। 

२.व्याधि = शिव ( सहस्रनाम ) । 

ष्याधिनास्‌ आगमः = शिंव ( सहस्ननाम ) | 

व्यधिहन्‌ = शिव ( सहस्रनाम ) ।- 

१. व्यान, पाँच प्राण-वायुओं में से एक का नाम है: ३. २१३, ९; 
१२. १८४, २४; २८५, ८ ( सन्धिष्वपि च सर्वेपु. सच्धिविष्टस्तथाऽनिलः । 
. शरीरेषु मनुष्याणां ब्यान इत्पुपदिश्यते ); २००, १७; २१३, १७; २०१, २७; 
३२८, ३३ ( उदान का पुत्र; इससे अपान उत्पन्न हुआ ); १४. २०, १४. 
२६; २१, २५; २३, २. ४. ५. १२. १३. १५. १६. २०. २१ ( पाँचों वायुओं 
में अपनी अपनी शता के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा) २४, २. ८. ९. १२. 
१६. १७; ४२, ८ । 

व्यापिनू , व्याप्त = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

च्यारु = विष्णु ( सह्रनाम ) 1 . 

च्याळ्यज्ञोपनी तिन्‌ = 5 श्रीकृष्ण (१२. ४७, ८१)। = शिव (सहलनाम)। 

ष्यारूरूप = शिव ( सहस्ननाम ) । 

१. व्यास, एक कर का बाई है। ये सत्यवती के ग्म से पराशर 
दारा उत्पन्न हुये थे। इनके पुत्र का नाम झुक था। इन्होने बिचत्रवीयं 

ओं से घृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर को उत्पन्न किया था। 2324 
नाम कृष्ण था और एक द्वीप में उत्पन्न होने कै कारण इदे हा 
जाता था । इस प्रकार इनका नाम इष्ण दै पायन था। और बेद 
भाजन करके उनकी पुनम्यंवस्था की थी इसी से इन्हें व्यास म ए रे 
हस यी कहते थे। इन्होंने ही महाभारत को रचना की थी : १. १५ 


हैः .९ ४६, ६४; १२, 


विष्णु ( सहक्ननाम ) । 


७ ( पुल 


( ६५३ ) 


[ १. ब्यास 


२० ( इपायन ). २१. २५. ५४ ( व्यस्य वेद सनातनस्‌ ।. इतिहासमिम 
जक पुण्य सत्यवतीचुतः ). ५५. ५६. ५९. ६०. ७५ ( सत्यवतीसुतः ). 
५ ७९, ८० ( मुनिः ). ८३ ( इनके बोलने पर गणेशजी ने महाभारत 
लिखा था), ९४, १००. १०४ ( अपने जियो और पुत्र शुक्र को महाभारत 
का उपदेश दिया). १०८. १०९. २१५. २२३. २५३ ( मत्रोपनिंपदं 
पुण्याँ"”"क्ृष्णद्वैपायनो5बवीत्‌ ); २, ८२. ९३. १०१. १०७. १०९. १३०. 
१४८. १५६. १५७. २४४. २५३. २६४. २७०. ३०८. ३२२. ३२४. ३४८. 
२६२. २७६. ३८२. ३९२; १३, ७ ( नेमिपारण्यवासिपु ). ८ ( छोमदर्षण 
इनके शिष्य थे); ५३, ७ ( जनमेजय के सर्पयज्ञ में सदस्य बने ) ५५, 
७. ९ ( ऋत्विक समो नास्ति'"'द्ोपायनेन ); ५९, २. ५. ६. ९; ६०, १. 
१३. १४. २१. २२ ( जनमेजय के यज्ञसत्र में इन्होंने अपने शिष्य वैशम्पा- 
यन को महाभारत सुनाने की आज्ञा दी ); ६१, २; ६२, १२. १३. २४, 
२३. २७. ४१, ४३. ५२; ६३, ६९-८५ ( सत्यवती जब अपने पिता के 
ल्यि नाव चलाया करती थी तब एक दिन तीथ॑ंयात्रा के उद्देश्य से महर्षि 
पराभर्‌ ने दह्हाँ आवर उसे देखा और उसके रू५-छँन्दरय पर मोहित होकर 
उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की पराशरने वहाँ चारों ओर कुइरे 
को सृष्टि करके सस्यवती को यह आश्वासन दिया कि उसका कन्यामाव 
समागम के वाइ भी बना रह्देगा । तव सत्यवती ने अपनी सहमति देते हुये . 
अपने शरीर में सुन्दर सुगन्ध होने का वर भी माँगा । पराशर ने उसे तदनु= 
सार वर दिया जिससे उसके शरीर से एक योजन दूर तक सुगन्ध फैलने 
लगी । इसी कारण उसका नाम गन्धवती अयवा योजनगन्धा मौ पड़ा । 
तदनन्तर पराशर के साथ समागम के फलस्वरूप सत्यवती ने तत्काळ हो 
एक शिशु को जन्म दिया । इस प्रकार यमुना के उस द्वीप में ब्यात का 
जन्म हुआ | व्यास ने माता से यह कहां: “आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा 
स्मरण करना | में अवश्य आँगा ।? इतना कद कर माता को आज्ञा से 
व्यास ने तपस्या में मन लगाया); ६३, ८४-८६ (एवं द्वैपायनो जज्ञे 
सत्यवत्यां पराशरात्‌। न्यस्तो द्वीपे स यद्वलस्तस्माद्‌ द्रेपायनः ). ८७ 
( व्यासजी ने देखा कि प्रत्येक युग में धमं का एक पाद लुप्त होता जा 
रा है। अतः उन्होंने वेदों का विस्तार किया । इसी से उनका नाम व्यास , 
पड़ा ). ८९-९० ( ब्यासजी ने. चारों वेदों तथा पाँचव वेद महाभारत का 
अध्ययन सुमन्तु, जेमिनि, पेल, पुत्र शुकदेव तथा शिष्य वेशम्पायन को 
कराया। फिर इन सब ने प्रथकपृथक महाभारत की संहितायें प्रकाशित 
कीं ). ११३-११४ ( राजा विचित्रवीयं कौ क्षेत्रभूता अस्विका और अम्वा- 
हिका के गमं से व्यास ने श्रृतराष्ट्र और पाण्डु को तथा अम्बिका की दासी 
से विदुर को उत्पन्न किया ) ६७, ८४ ( धृतराष्ट्र इनके आत्मज ये ); ७०, 
४५; ९५, ४. ४९ ( पराशर और सत्यवती के पुत्र). ५३. ५६. ८९ 
(भ.रतं''"व्यामेन प्रोक्तं ) १०५, १४. १५ ( नाम को व्युत्पत्ति ). २४. 
२७. ३९. ४६; १०६, ८. १६. २८. ३०. ३२; ११०, ३३ ११५, ७. १२. 
१७. २४( इन्होंने गान्धारौ को सौं पुत्र और एक पुत्री होते का वरदान 
दिया); ११६, ३. १४. १६; ११९, ४; १२२, २४; १२८, ५ (पाण्डु के 
आद के वाद सब लोगों को दुखी देख कर व्यासजी ने दुःख-शोक से आतुर 


एवं मोह में पड़ी माता सत्यवती से कहा : “अब सुख के दिन व्यतीत हो गये । 


अग्यन्त भयंकर समय उपथित होने वाला है। कौरव कुल का संहार निकट 


है अतः तुम वन में जा कर योग का आश्रय ले तपस्या करो । तब अपनो 


दे.मों पृत्रवशचुओं, अम्बिका और अम्बालिका को लेकर सत्थवती वन में 
चली गई और तपस्या करती हुई मृत्यु को प्राप्त दुई ); १३४, २; १५३, 
६. ७. ११. १२. १७. १९ ( इन्होंने पाण्डवों. और वुन्तो को एकचक्रा 
जाने के लिये कहा); १६२, २६; १६५, १. ६ (द्रौपदी के पूवंजन्म का 
वृत्तान्त बताकर पाण्डवो से द्रो पदी-स्वयंवर्‌ में जाने के ल्यि कहा ) १७०, 
१ ( गते ). २२ ( गङ्गा के सम्बन्ध में इनकी एक उक्ति का उद्धरण ); १८५, 
२; १९०, ४५ ( मत जातं व्यासस्यापि महात्मनः $ १९१, १५; १९५, ३२; 
१९६, १. ३. ६. १९. २१. २३ ( द्रुपद ने इनसे पाचों पाण्डवों के साथ 
द्रौपदी के विवाह के सम्बन्ध में पूछा ) १९७, १. ९. १४. २८. २८ 


१. व्याज ] 


(द्रुपद को पन्रेन्द्रीपाख्यान सुनाया ). ४४ (दौपदी के पूर्वजन्म का 
वृत्तान्त सुनाया ); २०७, २९; २. १, १ ( नमस्कार इलोक ); ४, ११३ 
१३, २९ ( मन्त्रयामास मन्त्रवित्‌ ); २३, १७. ३३. २४ ( युधिष्ठिर के 
राजसय में ब्रह्मन्‌ पुरोहित वने ); २७, ९; ४६, १. ४. ६. १०. १८- २ १. 
२५ ( इन्होने १३ वर्ष वाद कुरुकुल के विनाश की भविष्यवाणी की ); ५३, १० 
( युधिष्ठिर के अभिषेक के समय उपस्थित ) ७८, १४ ( वारणावत में इन्होंने 
युधिष्ठिर को उपदेश दिया था ); २. १, १३७, २२ ( दुर्योधन को चेतावनी 
दी ); ८, १ ( पृतराष्ट्र को चेतावनी दी ); ९, ४. १७ (इन्द्र और सुरभि 
के संवाद का वर्णन किया ) १०, ४. ७; १२, १६; २४, ६३ २६, २२३ 
२९, ४८; ३१, १२; २६, २२- २४. २८. ३५. ४१ ( युधिष्टिर को प्रतिरम्रृति 
विद्या का उपदेश दिया ) ३७, १०; ४८, २ ( इन्होंने इन्द्र कै भवन में अजुन 
के आने की धृतराष्ट्र को सूचना दी थी ); ८२, ९२ ( मिश्रक तीथं में सभी 
तीर्थो का मिश्रण किया था ). ९६ ( अपने पुत्र के शोक में इन्होंने अपना 


प्राणान्त कर देने का निश्चय किया किन्तु देवताओं ने इन्हें पुनरुष्जीवित . 


किया ). १४७ (थूक तीर्थं की प्रदसा को ) ८३ ९२९ ( युविष्ट 
गीक्ष्ण और अजुँन 


की प्रतीक्षा कर रहे ऋषियों में ये भी ये); ८६, ४ ( ये भर a 
के वास्तविक स्वरूप को जानते ये ) ९३, २५ ( काम्यकवच से पाण्डवां 
के पास आये ); २५९, ८ ( वन में पाण्डवां के पास आये थे). ११. २८ 
२६०, ३; २६१, ४१. ५१ ( युधिषिर को सुद की कथा सुनाया १; ५१, 
२१३ ६१, ४; ६७, ८. ९. १० ( ध्ृतराष्ट्र को श्रीकृण और अजुन की 
शक्ति का विवरण बताने के लिये सक्षय को आदेश दिया ) ६९ ११ 
(बुतराष्ट्र को चेतावनी दी); १४७, ३७; १८६, १७ ( भष्म ने इनसे 
परामर्श किया ); ६. २० १. ४. ८ ( सञ्चय को दिव्यदृष्टि प्रदान की ); ३, 
१. ६३. ६५; ४, १. ८; १५, ७; १७, १; २३, २५- २७; २४) १३. २७; 
४२, ७५; ४९, ११; ६६, २७ ( भीष्म ने इन्हीं से श्रीकृष्ण की महानता कें 
सम्बन्ध में ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया था ); ६८, ५४ १२२, १० ( इन्होंने माप्म 
से यह बता दिया था कि कर्ण कुन्ती का पत्र है ); ७. ५२, १. ८. ९. २०; 
५४, ५१ ( युधिष्ठिर को अकम्पन की कथा सुनाया ) ५५ ५ ( युधिछिर 
को सज्ञय की कथा सुनाया); ७१, १. ९. २४ ( युधिष्टिर को सान्त्वना 
` दी); १४९, २७; १८३, ५८. ५९. ६७; १८४, १; १९२, ७३ ( ऋष्यः 
प्रसादात्कृष्णस्य सत्यवत्याः सुतस्य च ); २०१, ४८ ( वेदव्यासं ). ५६. ७९ 
( अश्वत्थामा को नारायण के सम्बन्ध में बताया ); २०२, ३. ९. ९९. १५४ 
( अजुंन को शिव की महिमा बताया); ८- ९६, २९ (इन्होंने अनेक 
बार कहा था कि अर्जुन और कृष्ण क्रमशः नर और नारायण हैं ); ९. २९, 
३९. ४०. ४५. ४८ ( इन्होंने स्य को सात्यकि से मुक्त करा दिया ); ४९, 
२०. २३ ( आदित्यतीथ में स्नान किया ); ६२, ३१. ४२; ६३, २९. ३६. 
७२; १०. १३, १५; १५, १२. १९. ३४. २५; १६, १७. २४ ( इन्हनि 
पाण्डवों के गभस्थ शिशुओं पर ऐपी कास्त्र गिरा देने की अश्वत्थामा को स्वीकृतिं 
दी ); ११. १, १३. ३०; ८, २. १२. १३. ५०. ५३; ९, १; १४, २; १६, 
३ ( गान्धारौ को दिव्य दृष्टि प्रदान की ); १२, १, ४. ९; २३, १. २. १८. 
२५. ४५ ( युधिष्ठिर को उपदेश दिया ); २४, १; २५, १. ४ ( योगविदां 
वरः ). ५; २७, २७, २८; २८, १. २ ( अइमन्‌ द्वारा जनक को दिये गये 


उपदेश का वर्णन किया ) ३१, ४६ ( यथा त्वां केशवः प्राह व्यासश्चसुः | 


महातपाः ); ३२, १. २. १२; ३३, १३. १४; ३४, २; २५, १; ३६, २ 
( युधिष्ठिर को उपदेश दिया); ३७, ५ ( इन्होंने युधिष्ठिर को भीष्म से 
परामश करने का आदेश दिया ). १७: २१. २४. २७; ४७, ५ ( भीष्म को 
घेर कर खड़े ऋषियों में येमी थे ); ५०, १०; ५२, २२; ५८, २५; ५९, ३; 
२०७, ३; २३१, ६. ८. ११; २३२, १; २३३, १; २३४, १; २२५, १; २३६, 
१४ २३७, १. ३; २२८, १; २३९, ५; २४०, १; २४१, २; २४२, 
५. २२; २४३, १; २४४, ४; २४५, २; २४६, १; २४७, २. ८; २४८, १; 
२४९. १; २५०, २; २५१ १; २५२, १; २५३, १; २५४, १; २५५, १ 
(अपने पुत्र शुक को उपदेश दिया ); २८४, २०८ ( शिव सहस्ननाम के 
पाठ का फळ बताया ); ३२१, ४. ९४; ३२३, १. २. १२. २५. २७; 


( ६५४ ) 


३२४, १. ३. ४. ( महादेवजी से उत्तम वर प्राप्त कर व्य 
करने के लिये अरणी का मन्थन करने लगे.। इसी समय 
अप्सरा को देख कर च्यासजी कामातुर हो गये। तब 

के रूप में व्यास के पास आई। उस अप्सरा को देख 
अरणी काष्ठ पर हौ गिर पड़ा फिर भी ये मन्धन कार्य में 
के साथ शुक्र का भी मम्थन होने से अरणी के गभ॑ से ही 

हुआ । इसीछिये शुक को शुक आरणेय भी कहते हैं); ३२ ल तिच 
शुक को जनक के पास जाने के लिये कहा ); ३२७, २३ २५ ( इन्होंने 
आदि चार शिष्यों का उल्लेख ). २७. २९, ३३. ३५. ज र 

७. १०. १६. २२. २५. २७. ५७ ( अपने शिष्यों और पुत्र शक को ~ 4, 
दिया ); ३३१, ६२; ३३२, १; ३३३, २०. ३१. ४१ ( अपने यम हे 
करने लगे। तब शिव ने इन्हें सान्त्रना दी ) ३३९, १३५ ( वैशम्पा स 
के गुरु ); २४०, ५. १९. २४. ९०. ११०. ११२ ( शुक तथा उती 
कों नारायण-विषयक उपदेश दिया ); ३४१, १; ३४३, ८. २९; ३४३, ८ 
( गन्धवतीसुतः ). १२ ( ये नारायण फे अवतार थे ); ३४७; ९; श्र दर 
( वेशम्पायन के गुरु ). ८५ ( इन्होंने नारद से नारयण धर्म सीख कर उ 
युधिष्ठिर को उपदेश दिया था ); ३४९, ४ ( नारायणस्यांशजमेकपुन्ने द्वैपायनं 
वेद महानिधानम्‌ ). ५ ( अजं पुराणं ). ७. ८. ६३ ( व्यासजी नारायण के 
एक अंश के अवतार थे ); ३५०, ४. ७; १३. ९, १७; १४, २०, ९०; १८ 

१ ( पुत्रप्रासि के लिये तपस्या करते समय इन्होने शिव सहस्रनाम का पाठ 
किया था ). ४१. ४२ ( सावर्ण मनु के समय ये एक सप्तषि हो जायेंगे ); 
२४, २. ४ ( पराशरशरीरजः ); २६, ५; ८१, ७. ११. १२ ( शुक को 
उपदेश दिया ); ११७, ६. ७. ९; .११८, २. १९; ११९, २. ३. ८.९, 
१४ ( व्यास और कीट की कथा ); १२०, २. ३. ५. ६. ९; १२१, ३ 
( मंत्रेय द्वारा व्यासजी को भोजन कराना । दान विषयक मैत्रेय और व्यास 
का संवाद ); १२५३ ४; १३४, १५ ( इन्होंने भीष्म को धमं विषयक उपदेश 
दिये थे, अध्याय १२५-१३४ ); १३९, ११; १४८,४३. ५६ ( श्रीकृष्ण भीर 
अजुन कौ महानता के सम्बन्ध में भौष्म ने इनसे हौं सुना था); १४९, 


[सजी अग्नि प्र 
फेर 
मय यृताची नामक 
कर इनका वीर 
रगे रहे । अरणी 


१४१ ( स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीतितम्‌ ); १५०, ४ ( व्यास प्रोक्त ` 


अर्थात इलोक १०-११ ). ४२; १६५, १३; १६६, ५. ८; १६७, १२. १६. 
३२. ४४ ( यह वात वता दिया था कि श्रीकृष्ण और अर्जुन नारायंग और 
नर हैं ); १६८, ३. ६. २९. ३६; १४. २, ५. १४; २५ १- १९- २३ 
( इन्ोने युधिषिर से कहा किवे मरुत्त द्वारा हिमालय पर छोड़े इये सुवण 
को लाकर अश्वमेध यज्ञ करें ); ४, १. २३५, -रे; ६, १. १०. १७. २४ 
७,६; ९, १०. २०; १०, ३. ९. २६ (युधिष्ठिर को संवत्तं-मरुत्तीय सुनाया); 
११, १३ १४, २. ६; ५२, १५ ( अजुंन ने इनसे श्रीकृष्ण की महानता के 
६३, १. २.५. १. १, 


११. (७. 
) १५. १, 


को वन में जाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में पूछा ); 43 ५: पर 
४. १७; १९, ११. १३; २०, २० १६; २६, ३०; २७, २२ २४: *ै 
२८, १ ( इन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि जप क 

थे), २९,३. ७, ८. १५. २२. ५०. ५१३ २०३ ९ ` नः 
त ); ३१, १. २० ( युद्ध में भाग लेनेवाके विभिन्न लोग मन 
के अंश से उत्पन्न हुये थे उसकी व्याख्या की ); २२० ३5 रह 
आवाइन पर युद्ध में मृत योडा गन्ना से प्रकट हुये रै हल 

६. १२ ( इन्होंने जनमेजय को उनके पिता परिक्षित्‌ का दशनक म्‌ 
५. १३; १६. ७, ७६; ८, १. ३. ४. २६. ३७ ( अङ्ग “निर्मित 
१७, १, १२; १८- १, २; ५,.७. ८. १५, २६ ( णन सुनिता 2 
अर्थात महाभारत ). ४८. ५३. ५७. ६७ । 


0000. 


(७५९ फा) NA 


र. व्यास ] 


२. व्यासं = शिव ( सहस्ननाम ) । 

इ व्यास = विष्णु ( सहस्ननाम )। है 

व्यासवन, कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित एक वन का नाम है (३. 
८३, ५ ३ ) ॥ ८ 

व्यासशिष्य ८ वशस्पायनः १. २, ३३; २. ५०, ४; १५, ३४, ३।' 

शा व्यासस्थली, कुरुक्षम की सीमा के अन्तत स्थितं एक प्रसिद्ध तीर्थ 

का नाम है जहाँ पुत्रशोक से संतत दो व्यास ने सरीर त्याग देने का विचार 
` किया थां ( ३. ८२, ९६ ) । 

व्यासात्मज = झुक ( १२. २४९, ११ )। 

ब्युषिताश्व, पूरुवंशी एक प्राचीन राजा का नाम है: “पूर्वकाल में 
व्युषिताश्व नामक राजा हो गये हैँ । एक समय वे जब यज्ञ कर रहे ये तब 
इन्द्र आदि देवता देवियों के साथ उस यज्ञ में पथारे थे । उसमें देवराज 
इन्द्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे तथा ब्राह्मण भी पर्याप्त दक्षिणा पाकर 
हर्षन्मत्त हो गये । उस यश में देवता और ब्रह्मपिं स्वयं सव कायं कर रहे 
भे । इससे व्युषिताश्व सब मनुष्यों से ऊँची स्थिति में पहुँच कर शोभित हो 
रहे थे। व्युपिताश्व ने अश्वमेध यज्ञ करके चारों दिशाओं के राजाओं को 
अपमें वश में कर लिया था | व्युषिताश्व में दस हायियों का वल था । इनकी 
यशोगाथा का उद्धरण । ' राजा कश्षीवान की पुत्री मद्रा इनकी पत्नी थी। 
दोनों पति-पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। पत्नी के प्रति 
अत्यासक्ति के कारण ये राजयक्ष्मा से पीड़ित दो निःसन्तान हो स्वगवासी 
हो गये । भद्रा नके वियोग को सदन नहीं कर सकी और विलाप करने 
छगी । भद्रा ने वार-बार विलाप करते हुये स्वयं भी पति के मागे का अनु- 
सरण करने की इच्छा की । उसी समय एक आकाशवाणी हुई जिसने 
भद्रा से कहा : “भै तुम्हारे गभ से एक पुत्र को जन्म दूँगा । तुम ऋतुस्नान 
होने पर चतुदशी या अष्टमी की रात में अपनी शय्या पर मेरे इस शव के 
साथ सो जाना।' आकाशवाणी के इस कथन के आधार पर मद्रा ने 
तदनुसार कार्यं वि.्या । इस प्रकार भद्रा ने उस शव के द्वारा सात पुत्र 
उत्पन्न किये जिनमें तीन शास्व देश के और चार मद्र देश के शारूक हुये ( १. 
१२१)।° १. १२१, ७, ९. १०. १२. १४; १२२, २ । 

व्यूक एक जाति का नाम है ( ६. ९, ६१ )। 

व्यूढोरस्क, भतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( ६. ९६, २३ ) । 

व्यूढोरु, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नान है: १. ६७, १०५; ११७, 
१४। 

व्यूहशास्त्र, व्यूइनिर्माण करने की विद्या का चोतक दै : ६. ८७, 


१. शंकर = शिव (देखिये वस्था० )। 

२. शंकर एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. १९+ १५) । 

शंकरश्वसुर = हिमवत्‌ ( १३. २५, ६२ )। 5405 

शंकु एक वृष्णिवंशी क्षत्रिय का नाम है: १. १८६, १० , 4 
के स्वयंवर में उपस्थित ); २२१, ३१ ( सुभद्रा और अर्जुन के कम 
क अनेक बृष्णिवंशियों के साथ यह भी दहेज छे कर खाण्डवप्रस्थ म“ 
था); २. १४, ५९ ( यह एक महारथी वीर था ) | 

१. शंकुकर्ण एक धृतराष्ट्र वंशी नाग का नाम है ( १: रे १५) सा 
८६ )' शंकुकर्ण, जनमेजय और पपुष्टमा के पुत्र का नाम 001 

॥ &. 
३ इ क्ण, स्कन्द के एक सैनिक का नाम ह: ९.४५, ४३ (पादो 
इसे स्कन्द को दिया था ). ५६। 
७. शकणे = शिव ( सहस्तननाम ) | 


हे शी 
५, शंकुकर्ण, शिव के एक दिव्य पार्षदः का नाम है जो कुबेर व 


( ६५१ ) 


हुआ ) । 


[ ४. शंख 
२०। : 

उयोसकेश = शिव ( ७. २०२, १३४ ) | 

उ्योमरङ्गा = आकाशगङ्गा ( १२. ३२८, ५७) । 

व्योमन्‌ = महापुरुष ( मदापुषरतब ) । 
ब्योमारि एक विशदेव का नाम हे ( १३. ९१, ३५ ) । 

घ्रजन, अजमीढ द्वारा केशिनी के गभ से उतपन्न तीन पुत्रं में से एक 
का नाम है ( १. ९४, ३२. ३४ )। 

ब्रजनाथ = श्रीकृष्ण ( २. ६८, ४२ )। 

- घ्रतवत्‌ = शिव (१०. ७, ७ )। 

व्रताधिप = शिव ( सहन्ननाम ) | 

ब्रताचास = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

ब्रतिन्‌ = शिव ( ८. ३३, ५९ )। 

प्रतेश = शिव ( १३. १४, २४) । 

बरात्य ( वहु० और एक० ), जातिवहिष्कृत व्यक्ति का तक है: ४. 
३५, ४९ ( एक० ); ७. १४३, १५ (.वृष्णि और अम्षकों के लिप प्रयुक }; 
८. ४४, १५ ( स्री० बहु० ). २२ ( वाहीकेषु ). ३३. ४४; ४५, २०; १२. 
२९६, ९ ( वहु०, | एक भिश्चित जाति विशेष ); १३. ४९, ९ ( चाण्डालो 
ब्रात्यवेंचों ) । 

घ्रीहिव्रौणिकपर्चन्‌ , महाभारत के ४४ वें आवन्तर पर्न का नाम है 
जो वनपच के अन्तर्गत आता दे । “वन में रहते हुये पाण्डवों ने अत्यन्त 
कष्टपूर्वक ग्यारद्द वर्ष व्यतौत कर लिये। राजा युधिष्ठिर को सदा अपने 
भाइयों और द्रौपदी के वनवास सम्बन्धी कर्टों के प्रति अत्यधिक चिन्ता 
रहती थी । एक दिन व्यासजी पाण्डवों के पास आये। अपने पौत्रों को 
वनवास के कष्ट से दूबल देख कर व्यासजी दया से द्रवीभूत हो गये। 
तत्र पाण्डवों को सान्त्वना देते हुये व्यासजी ने उन्हें दान धम की महत्ता 
पर उपदेश दिये ( ३. २५९ ) । 

#णुधिष्टिर के पूछने पर व्यासजी ने दुर्वासा द्वारा मषिं झुल के 
दारधप्र एवं येयं की परीक्षा तथा मुहृ७ के पास देंवदूतों के आगगन कॉ 
कथा सुनाया ( ३. २६०) । 

थ्टरेवदूत द्वारा रवर्गंछोक के शुण-रोषां का तथा दोपरदित विभ्णुषाम 
का वर्णन सुन कर सुल ने देवदूत को लौटा दिया। इस कथा का वर्णन 
करने के वाद व्यासजी युधिष्ठिर को विविध प्रकार से समझा कर अपने 
आश्रम लौट आये ( ३. २६१ ) 1!” 
च्रीहिद्ौणिकसाख्यानछ्‌ : १० २५ ५१, ६९७। 


समा में उपस्थित होता था ( २. १०, ३४ ) । 

झंछुकर्णेश्चर एक तंथ का नाम है ( ३. ८२, ७०) । 

१. शंख, मत्स्यराज विराट के पुन्न और उत्तर के आता का नामा है: 
१. १८६, < ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था ); ४. २१, २६ ( विराट्स्य 
सुतो ज्येष्ठ: ) ५. ५७, ६ ( युधिष्ठिर को सेना में ); १४१, २७; १७१, १५ - 
( पाण्डवों के रथियों में से एक ); १९४३ ९५३. ४1) ३५. शद्‌ ( सौमदि से 
युद्ध किया ); ४९, २६- २२. ३१; ८२३ २१ ( द्रोणाचाय ने इसका वध 
क्रिया); ८. ६, २७३ १८- ५ १. १७ ( मृत्यु के वाद यह देवों में प्रविष्ठ 


२. शंख, पक प्राचीन ऋषि जो लिखित के आता थेः २. ७, ११; 
१२. २३, १८. २०-२३. २५-३७. ३८. ४०: ४२. ४४; १२० ६६, १२ 
( तिक का दान कर स्वगे प्राप्त किया )। 
३. शंख, पक दैत्य का नाम है: २. ९, १३ ( वरुण की सभा मे)। _ 
४, शंख, एक भए निधि mee नाम है :२. १०, ३९ ( कुबेर को सभा 


RE 


७. दांख ] 


में ); १२, २३४, २९ ( ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मणों को उत्तम शेखनिधि का दान | से पराजित हुये थे ); ८८, १७; ९. १, २७; २, १८ 


किया था ); १३. १३७, १७: १४. ६५, १२ ( शंखादींश्व निधीन्‌ )। 
५. शंख, एक राजा का नाम है ( २. ४४, २१ )। 
३. शंख, कश्यप द्वारा कदू के गर्भ से उत्पन्न एक नाग का नामहै: 
१. ३५, ८; ५. १०३, १२ ( नारदजी ने मातलिं को इसका परिचय दिया 
था); १६. ४, १७ ( बलराम जी के परमधाम पधारते समय उनके स्वागतार्थ 
यह भी उपस्थित था )। 
शंखकुम्भश्रवरू एक मातृका का नाम है (९. ४६, २६ )। 
शंखचक्रगदाधर = श्रीकृष्ण ( विष्णु ), देखिये वस्था० । 
शंखचक्रगदाहस्त 5 श्राक्ष्ण, देखिये वस्था० । 
शंखतीर्थ, सरस्वती के तट पर स्थित एक तीथं का नाम है। यहाँ 
आकर बलरामजी ने महाशंख नामक एक वृक्ष देखा जो महान मेरु पर्वत 
के समान उँचा और श्रेताचल के समान उज्ज्वल था । उसके नीचे ऋषियों 
के समूह निवास करते थे। वह ब्रक्ष सरस्वती के तट पर ही उत्पन्न हुआ 
था । उसके निकट यक्ष, विद्याधर, तथा सिद्धगण सहस्रों की संख्या में निवास 
करते ये और उस वृक्ष का हौ फल खाया करते थे। वह्दी लो कविख्यात वृक्ष 
सरस्वती का लोकविख्यात तीर्थ है ( ९. ३७, २०- २६ )। 
डांखपद, रवारोचिष मनु के पुत्र का नाम है: १२. २४८, ३७. ३८ 
( इन्दं अपने पिता से नारायण द्वारा प्रतिपादित सात्वत थमं का उपदेश 
प्राप्त हुआ था ) । 
शंखपिण्ड, कश्यप द्वारा कद्दू के गम से उत्पन्न एक नाग का नाम है 
(१. ३५, २३ )। हुन 
शखग्दत्‌ = विष्णु ( सहरूनाम )। 
शंखमुख, कश्यप द्वारा कद्रू के गभ से उत्पन्न एक नाग का नाम है 
(१. ३५, ११)। . 
शंखसेखला एक ऋषि का नाम है: १. ८, २४ ( सपदंश से मृत 
हुई प्रमद्वरा को देखने के लिये रथूलकेश के आश्रम के निकटवती बन में 
पधारे थे ) । 
शंखलिका एक मातुका का नाम है ( ९. ४४, १५ )। 
झंखशिरस एक नाग का नाम है । ( १. ३५, १२ )। 
शंखशीर्ष, एक नाग, सम्भवतः शंखशिरा का ही नाम है (५. १०३, 
१५)। 
शँखश्चवा एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २६ )। 
शंखिनी एक तीध का नाम है : ३. ८३, ५१ ( कुरुक्षेत्र की सीमा 
में स्थित )। र 
शंयु, एक अग्नि का नाम है: ३. २१९, २ ( बुहस्पति के प्रथम पुत्र )- 
४ ( इनको पत्नी का नाम सत्या था). ६ ( इनके पुत्र ) । 
झाक ( बहु० °काः ) एक जाति का नाम है : १. १७५, ३६ ( इनकी 
उत्पत्ति ); २. ३०, १४ ( पूर्व में भीमसेन ने इन्हें पराजित किया था ); 
३२, १७ ( पश्चिम में नकुल ने इन्हें पराजित किया था ); ५१, २३. ३० 
( युधिष्ठिर के लिये उपार लाये ); ५२, १६; २. ५१, २४ (युधिष्ठिर के 
राजसूय में उपस्थित थे ); १८८, ३५ ( कलियुग में शासन करनेवाली बवर 
जातियों में से एक ) ५. ४, १५ ( इनके राजा को पाण्डवों की ओर से 
रणनिमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया); १९, २१ ( वाम्बोजराज 
सुदक्षिण का अनुसरण किया ); १६०, १०३ ( दुर्योधन की सेना में ); 
१६१, २१; १९५, ७; ६. ९, ४५. ५१ ( मारतवपं में ); २०, १३; ५६, ७ 
( मीष्म के गारुडब्यूह में ); ७५, २१ ( भीष्म के ब्रन में ) ११७, 
३४ ( अजुन पर आक्रमण किया ); ७. ७, १४; ११, १८ ( कृष्ण ने इन्हें 


पराजित किया था ); २०, ७ ( द्रोण के गारुडव्यह में ); ९३, ४२ ( अजुन | ( नकुल से युद्ध किया ); १७०, १६ ( 
पर आक्रमण किया ) ११२, ५० ( इक्रतुल्यपराक्रमेः ); ११९, १५. २१ | ( अजुन से युद्ध वि.या ). २५. ३७; १८२० 
( सात्यकि ने अनेक शकों का वध किया था). ४५. ५३; १२१, १३ | २२; १८६, १४. ४८; १९३, ९; २००, ५९; ८ ७ 


( सात्यक्कि पर आक्रमण किया ); ८. ८, १८ ( कर्ण पहले इन्हें परास्त कर 


चुके थे ); ४६, १५ ( कर्ण के व्यूह में:); ५६, ११५; ७३, १९ ( अजुँन स्थित ); २५, १८. २०. २७ ( सुतसोम सै युध 


( ६५६) 


[५ भड 


( दुर्योधन के हि 
के व्यूह के दाहिने 
थ श्नकों गणना ३; 
च्युत हो कर सूद हो 


शस्र धारण किया था ); ८, २६ ( कृप के साथ शल्य 
पाश्च में स्थित. ); १२. ६५, १३ ( निम्न जातियों के ना 
१३. २३, २१ ( उन जातियों में से एक जो क्षत्रिय से 
गई थीं ) । 

शकुन ( बडु० “नाः ) एक जाति क : 
के गारुडब्यूह के पृष्ठ जग में स्थित ) । प जाश ९५५.९९७ 

शकुनि, गाम्धारराज सुबल के पुत्र 
नाम है । यह दुर्योधन का मामा ळगता था : १. ह 
(जूये के खेळ में युधधिर को पराजित भिया २२ @ ` 
वधोऽननेव सहदेवेन संयुगे ); ६३, ११२ ( यह द्वापर के अंश से कल 
था ) ११०, १५ ( इसने अपनी वहन गान्धारी का धृतराष्ट्र के सापे डि 
कराया ); १२९, ४०३ १४१, २१; १४२, २; १४९, ९; १६२, ८: a 
५ (शकुनिः सौबलश्चैव दृषकोऽथ बृहृद्बलः.। एते गान्धारराजस्य 
सव समागताः ); २०५, २९; २. ३४, ६ ( युधिष्ठिर के राजसूय में बा 
४४, २०; ४५, ६८ (जब युधिष्ठिर अतिथियों को विदा करने गये तब 
दुर्योधन के साथ य३ युधिष्ठिर के महल में रह गया); ४६, ३३; ४७, १, २१; 
४८, २. १५. २९; ४९, २. ३. ४. ७. २७. ४१; ५६, १. १३; ५८, 
१३. १६; ५९, ३. ४. ६. ७. १२. १४. २०; ६०, ९; ६१, १. ३. ७. 
११. १४. १८. २१. २४. २८. ३१; ६३, १० ( सौवलस्य'“'पावतीयः ); 
६५, १. २. ५. ७, ९, ११. १३, १४. १६. १९. २२. २३. २६. २७, २९, 
३०. ३२ ( युधिष्ठिर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति, अपने भाइयों और यहाँ तक 
कि पत्नी द्रौपद्ती को भी जूये में हार गये ); ६७, ४५. ४९; ७४, ५. २१ 
७६, ६. ९. २०. २१. २४ ( दूसरी वार जूये का आयोजन हुआ और इस 
वार भी शकुनि जीत गया ); ७७, २६ ( सहृदेव इसका वध करेंगे ). २१; 
८०, ३६; ३. ४, ८. १५३ ५, ८; ७, ७; ३४, ५; ४४, १०; १७४, २; 
२३६, २१; २३७, १. २३; २३८, २१; २३९, ३. १८. २२; २४०, २; 
२४१, १७. २७ ( घोषयात्रा के समय दुर्योपन के साथ यह भी गया जहाँ 
गन्धर्वो ने इसे भी वन्दी बना लिया ); २५१, १. २; २५३, २; २५४, ३४; 
२६२, ४; ३१२, ४; ४. २१, ६; ५०, २३; ५. २, १२; २, १९; ६, ६; 
२१, १०; २६, १८; २९, ४६. ५२; ३०, २९; ३१५, ७३; ४७, ८३ ४% 
२८; ५८, ९; ६४, ५; ७९, ८; ९१, ५; ९४, ७. १७. ४९; १२७, ७ 
१२८, ४८; १३०, २. ३; १४३, ३; १५३, ८; १५४, है. १२; १५५, २२; 
१६०, ३. १२३; १६१, ४१; १५२, ३५. ३६ ( सहदेव द्वारा इसका और 
इसके पुत्र उलूक का वध करने का आश्वासन ); १६३, ५४; १६४, £ 
१६७, १; १९५, ७; ६. ९, ३; १४, ६९; १६, १०; २०, < ( झङुनि 
पार्वतीयैः साथ गान्धारैयाति गान्धारराजः ); ४५, ६३. ६५ ( प्रतिविन्ध्य बै 
युद्ध किया ) ५१, १४; ५७, ३१ ( सौबलः ); ७१, २२; ७२,५ ( प 
मुल्क च महारथम्‌ पितापुत्रौ ); ८२, ५४; ८४, २४३ ९० १, २८ (i 
छः भाई थे जिनमें से पाँच का इरावत्‌ ने वध कर दिया ); ९६, ७ ०५ 
१; ९८, ४२; ९९, २ ( भीष्म के सवतोमद्रव्यूह में ) ७. ७ १२ न 
के व्यूह के दाहिने पंख भाग में ); १४, २२ ( सहदेव से युद क्या ॥ } 
१५ ( यह मायायुद्ध में पारज्ञत था ); 2७, १८ ( अभिमन्यु सेड म 
३९, ५; ८५, ४३; ८६, ९; ९५, ४२ ( सहदेव से युद्ध किया ) 
(नकुल और सहदेव ने इस पर आक्रमण किया ). २४ हि 
( सात्यकि से युद्ध किया ); १२०, १७, १८ 5० १३ 
१५६, २२ ( पुत्रपौत्रेः परिवृर्तों > १५७, 


भीमसेन ने वध कर दिया); १५८, ५९३ १६५, अ २ 
बृष्युम्न से युध किया ) 
२०. २५; १८३५ 
५; ४१ ११; 


११. ३२ 
३१; 


इयोः की 


नेश्रमाग में अपने पुत्र 


११, १५ ( कणं के मकरव्यूह के किया ); रै 


और धुनराष्ट्र के साळे क्ला 


- 


 घकुनि : कितव ] \ 
नेरुलकश्च महारथः'"'पावतौ यैश्च दुः १. Sass 

६४, ३५३ ७७, ४७. ५१ ( भीमसेन से युद्ध किया ), पर 20 22 रा 
४७; ८५, १९ (कुलिन्द राजकुमार सै युद्ध किया १३ ९१, २. र “१ हे ९ छ 
३० ( नकुल, सहदेव और सात्यकि ने इस पर आक्रमण बा शु 
(गाधाराणां सहस्रेण शकुनिः परिवारितः); ९. १, २६ (इसको वध दा 
२, १७. ४१५ २, ३१ ( नकुल और सहदेव ने इस पर आक्रमण किया था ऐ 
६, २ ८, ३३; ११, ३५. ३८; १६, ५. ३७; १८, १८, २२; १९, ३१. त 
२२, २३. २६; २३, २६. ३६. २७. ३९. ५९, ६२, ६५; २४, ३. ६. ठ 
२७, १५, १७. ३१; २८, १. २१. २७. २८. ३०, ३४. ३७, ४७, ५६, 
५८; ६५ ( इसका वध हुआ ). ६७; ३१, २१. ५५; ३२, २१; ३३, ८. 
३६ (यह जूये में पारज्षत था ). ४४ ( चूते तद्विजितो राजा शबनेबंद्धिनिश्व- 
यात्‌ ). ४७ ( निहृतः ); ५६, २७. २४; ६०, ४५; ६४, ८. २२; १२. १, 
२७; ८, ३१; १४, १६; १८, २२; २४, २३ ( गान्धारराजः शकुनिव्‌ल- 
वान्सत्यविक्रमः निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुलः), २७; २६, ३५ 
-( इसका शवदाद ); १३. १४८, ६१; १४. १, १४; ६०, २५. २६; ८४, 
१. २ (इसके वध का प्रतिशोध लेने के लिये गान्धारो ने अज्जुन पर आक्रमण 
क्रिया ). ९. २०; १५. ३१; १० ( यह द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ था ); 
३२,.९ ( व्यास के आवाहन पर गङ्गा से प्रकर होनेवाले मृत योद्धाओं में यह 
भी था ); १८. ५, २. २१ ( मृत्यु के बाद द्वापर में समा गया ) । 

तुकी० इसके निम्नलिखित पर्यायः 

कितच - देखिये वस्था० । 

यारधार, गान्धाररपति, गान्धारराज, गान्धारराजएुत्र, गान्धार- 
राजस्यपुत्रः गान्धारराजस्यसुतः - देखिये वेस्था० । 

` प्रांतीय : २. ६३, १०; ३. ३४, ४; ५. ३०, २९। 
सुबळज : २. ४७, २०। ; 
सुवळएुन्न : १. १४१, १; ८. ५१, ५८; ९. २३, ३५। 
, सुवलस्यणुःः : ३. ३४, ३ । 
सुबलस्यसुतः : ९. २२, २४ । - 
सुबछाटमंज : ५. ५७, २२; ६. १०५, ८; ८. ७७, ५९। 


सौवल : १. १, १५९. २०८ ( हतं संग्रामे सहदेवेन ); ६१, ८. ५०३: 
६२, ११२; ६७, ११०; १२९, ४०; १४१, २१; १४२, २; १५१, २९; 


१८६, ५; २०५, २९; २. ४५, ६८; ४६; ३२; ४७, ३७; ४८, २३; ४९, 
२; ५९, ३; ६१, १५; &२, १०; ६५, २. ६. ३९. ४५; ६८, २४. २५. 
२७; ७४, ५; ७६, २४३, ७७, ७. २८. ४१; ८०, ३६; रे. ५ ८; ७, १५; 
२३, १०; ४४, १०; ४९, २३; ५२, १०. १८; २३६, ११; २३८, ६. १३. 
१५; २३९, २४; २४१, “१७. २७; २४९, २३; २५१, १; २५२, ५०; 
२५२, ११; २५४, ३६; २५५, २२; २५६, २४; ३१५, ६ ४. २१, 
है; ३५, २; ५०, २७; ७०, २६; ५. १, १०; २, ११; ४, २; २०, ८; २२, 
१५-४; ४७, ८-४९, २८; ५८, ९; ६६, ५; ८३, १३;- ९१, ५; ९४५ ७; 
१३०, ३; १४४, ६; १५०, १२; १५४, ३. १२; १६०, ३; ६. ९, ३; १४, 


६९; १६, १५; ४५, ६४; ४९, १२; ५७, ३१. ३९; ५८, ७- ८; ७१३ १६३. 


७३, १८; ७७, २७; ७९, ६; ९०, १. २५; ९६, ७: ९७, १; १०२, २६ 
१०८, १४; ७, १४, २३. २४; ३०, ४. ५. २६; २७, ५३ ४६. ६३ ४८» 
१६; ७४, १७; ८५, ४३. ५२; ९६; २६; १२०, २६; १५६, 
१२६; १५९, २४; १६३, ११; २ ६५, ९ १६९, १. २. १२; १७०, ३१, 
६८; १७१, २८, ३८; १७२, १२; १८३, १३ १८६; १४. ४८; १८७, २७; 
८१,५३४, ११३ ९, ८०; २५, २५. ३३. ३४. ४०. ४२. ४३; २१, 
२५; ३२, ९; ४६, ३४; ४७, १६३ ५०, १; 
हेय, ६१; ६६, ४५; ७४, १५; ७७, ४. ५६. ६१. 
<<, २४; ९१, २; ९. १, २६; २, १७. ४१; ८, ७. 
४३ २९; २४; २२, २४; ६ २३; ३६. ¥o0=४२. ५८, ६३. ६५, 
८३ स० ४ 


६५. ७२; ७८, १३ 
२७; ११, ३५; १२+ 
८५; २४, 


१८. ११९, 


५१, ६८; ५४, १; ६१, ४५.`| - 


र) ( शक्रदेव 
. है; २५, २४. ४२. ४८. ६३; २७, १५. २२. ३०; २८, १. २३. २५, 
२७, ३७. ३९. ४१. ४३. ४४. ४९. ५७; २९, १ ( सहदेव ने इसका वध 
किया ) ३१, ३१; ३२, २१३ ५६, ३१. ३४; “६१, ४४; ६४, ३२; ११, 
१४, १६; २६, ३५; १२, ७, २७; १५, १०, २८. ३५ १८. ५, २ । 
सौबलूक : ३. ४९, १७ : 
- सोवछेय : ३. १, १४; ४, ५; ७, २; ५१, ३०; २५१, १२३ ६. प्ट, 
१०; ८. २५, ४३; ६४, १५; ७७, ४९. ५६; ९, २८, १७ । 
2 शुनि, धृतराष्ट्रः में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७ 
६)। 
शकुनि : ३. २३०, ३३ ( शकुनिस्तामभारद्य सह मुत्तो शिशून्‌ 
[| 


४. शकुनि = शिव ( सहस्ननाम ) । 
शङ्निका एक मातृका का नाम हैं ( ९. ४६, १५ )। 
शकुनिग्नरह = विनता ( ३. २३०, २६ )। 
शक्कनिपुन्न,: १४. ८३, २० ( अजुन ने इसे पराजित किया था )। 
शकुनिसुत = उळक ( ८. ८५, ३ )1 
शङुन्त, विश्वामित्र के पुत्र का नाम है'( १३. ४, ५०) 
शकुन्तला, विश्वामित्र द्वारा मेनका के गम.से उत्पन्न पुत्री का नाम 
है । यह दुष्यन्त की पत्नी और भरत की माता थी: १. २, ९६; ६९, २. 
२ ( दुष्यन्त ने शकुन्तला को मषिं कण्व के आश्रम में देखा ); ७१, ९. १८; 
७२, ९ ( विश्वामित्र और मेनका के गम से उत्पन्न ). १४ ( निजने तु वने 
यस्माच्छङुन्तेः परिवारिता। शकुन्तलेति नामास्याः इतं चापि ततो मया ). 
१७. १८; ७३, ५. १५. २४. २८. २२. ३४; ७४, २. १०. ११. १३. १६. 
"७३, ८२. १०१. १११-११४ ( दुष्यन्त ने शकुन्तला फे साथ गान्धव विवाह 
किया । तदनन्तर वे अपनी राजधानी लोट भाये। शकुन्तला तब दुष्यन्त से 
उत्पन्न अपने पुत्र भरत को लेकर दुष्यन्त के पास आई किन्तु दुष्यन्त ने उसे 
और पुत्र भरत को नहीं पहचाना | बाद में जब आक्राशयाणों ने शकुन्तला 
के कथन की सत्यता को प्रमाणित किया तव दुष्यन्त को विश्वास हुआ); 
९५, २९-३१३ ५. ११७, १५ । ` 
१. शक्त, राजा पूर के पोत्र एवं मनस्यु के पुत्र जो सौवीरो के गञ्च 
से उत्पन्न हुये थे ( १. ९४, ७ )1 
२. शाक्त = शिव ( सहस्तनाम )। 
१. शक्ति, महषिं वसिष्ठ के पुत्र और पराशर के पिता का. नाम है : 
१. १७६, ६ ( वसिक्ठकुङबर्धेनम्‌ ज्येष्ठ पुरं पुत्रशताद्वसिष्ठस्य ). १४. १९. 
३६. ३८. ४०:४२ ( अवरान्पुत्रान्वसिष्ठस्य ¬ इन्होने राजा कल्माषपाद को 
राक्षस हो जाने का शाप दिया जिसके बांद राक्षस हुये कल्माषपाद ने 
वसिष्ठ के सभी पुत्रों का भक्षण कर लिया ) १७७, १२. १४. १५ ( इनके 
पुत्र पराशर का इनकी सृत्यु के बाद जन्म हुआ ) १७८, २ ( पराशर का 
जन्म ); १८१, २. ३. ६; १८२, ५ १२. ३४९, ६ ( वसिष्ठ के पुत्र, पराशर 
के पिता और ब्यास के पितामह ); १३. १६५, ४४ (उत्तर के ऋषियों में 
। तुकी० वासिष्ठ । 
से स = दुर्गा : ३. २२६, १४ ( शक्त्या देव्याः साधनं ) । 
` शक्तिज = पराशर ( १. १८१, ६ )। 
शक्तिधर = स्कन्द्‌ ( ३. २३२, १० ) 
इाक्तिपुत्र = पराशर ( २. ३४९, ६ ) ॥ 
शक्तिमतां श्रेष्ठ: = विष्णु ( सहततनाम ) 
इाक्तेय = पराशर (९. १८१, २१ )। 
शक्तेःपुत्र: = पराशर ( १- ६०, २) । 
१. शक्रे = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) 1 
२. इक्र = शिव ( सहस्तनाम ) | ` 
- शक्रवेव एक कलिज् राजकुमार का नाम है: ६. ५४, १९ ( भीमसेन 
से युद्ध किया ). २०. २२, २४ ( भीमसेन ने इसका वध किया ). १२१। _ mere 


न 


- शक्रान्दन ) 


इाक्रनन्दस = अजुन ( देखिये वस्था० )। 

शक्रनसुचिसंवाद = भीष्म ने बताया कि देत्यराज नसुचि राजलक्ष्मौ 
से च्युत हे गये तब भी वे क्षोभरहित बने रहे। बे कालक्रम से दोनेवाले 
प्राणियों के अभ्युदय और पराभव के तत्व को जाननेवाले थे। तब एक 
दिन इक्र ( इन्द्र ) ने उनके पास आकर इस प्रकार कदा * “नमुचे ! तुम 
रस्सियों से बघे, राज्य से भ्रष्ट हुये, शत्रुओं के वश में पड़े और धन-सम्पत्ति 
से बंचित हो गये । तुम्हें अपनी इस दुरावस्था पर शोक होता है वा नहीं । 
नमुचि ने इन्द्र से कहा : भै शोक नहीं करता क्योंकि यइ सम्पूण वभवं 
नाशवान है । मुझे जो यह अवस्था प्राप्त हुई है वह ऐसी ही होनहार थी । 
गौतम मुनि भी अत्यन्त कथ्बनक विपत्ति में पढ़कर और पदच्युत होकर 
भी मोहित नहीं हुये। मनुष्य को प्रारब्ध के विधान से जो कुछ पाना हैं 
उसीको वह पाता है । यह जान कर जो मनुष्य मोहित नहीं होता वह सब 
प्रकार के-दुःखों में सकुशल रहता है और वहां हर प्रकार से धनवान्‌ है ।' 
(१२. २२६)!” ॥ 

शक्रपुन्न 5 वालिन्‌ ( ३. १४७, २८ )1 

शक्रपुरी = इन्द्रप्रस्थ ( देखिये वस्था० )1 

शक्रप्रस्थ = इन्द्रप्रस्थ ( देखिये वस्था० ) । 

शक्रमवन ` ३. ४७, १ (इन्द्र से मिलने को इच्छा से लोमश 
शक्रभवन में आये ); ५. १३५, १४। 

शक्रछोक ( इन्द्रलोक ): १. १५ १६५ रे. ४८, २३५२, १ ( अस्त्र? 
हेतोर्गते पायें शक्रलोकम्‌ ). २; ८३, १८२; ८४, १३९-१४० ( ये तु दानं 
प्रयच्छन्ति निर्वोरासंगमे नराः । ते यान्ति नर शादूल शक्रलो कमनामयस्‌ ). 
१५३. १५९ (नन्दा में स्नान करने से यह छोक प्राप होता है); १६२, 
२६; २३६, २८ ( अर्जुन शल्हों के लिये यहाँ आये ); ५. १० २०; ९- 
३२, ५७; ११. ११, २ (मृत्यु के वाद दुर्योधन शक्रलोक गया ); ११. 
९६, १९ ( जो शतशलाका युक्त छत्र ब्राह्मण को दान करता है वह शक्रलोक 
प्राप्त करता है ) १०२, ३९; १०७, ९४; १४२, ५६. ५९३ १५०, ३२ 
( महेन्द्रयुरवः सप्त प्राची'""शक्रलो के महीयते ) । 

झक्रवापिन्‌ , गिरवज के समीपस्थ गोतम के आश्रमं के निकटवतां 
बन में रहनेवाळे एक नाग का नाम हे ( २. २१, ९ )। 

झक्रशारथि = देखिये मातरि। 

शक्रसुत = अजुन ( देखिये वस्था० )। 

शक्रसूनु = अर्जुन ( देखिये वस्था० ) । 

शक्रस्य तीर्थम्‌ : २. ८२, ८१ ( यहाँ स्नान करने से इन्द्रलोक प्राप्त 
होता है); ९. ४५, १ ( इन्द्रतीथ)। ˆ 

शक्राणी = शची ( देखिये वरथा० )। 

डाक्रातमज = अजुन ( देखिये वस्था० ) । 

शक्कात्मजात्मज = अभिमन्यु ( ७. ३७, ३२ ) | 

शक्रावत, एक तीथ का नाम है ( ३. ८४, २९ )। 
न शची, देवराज इन्द्र,की पत्नी का नाम है। यदद पुछोमा की पुत्री 

गीर जयन्त की माता थी : १. ६१, ४४; ६७, १५७ ( द्रौपदी इनके एक 

अंश्च से उत्पन्न हुए थी ) १७३, ४८; २. ७,४. (इन्द्र की सभा में 
११, ४२ ( ब्रह्मा की सभा में ); ३. ४६, ३८. ४६; १३, ११; ५७, ४३; 
११३, २३; ११५, १७; १६८, १२; ५. ११, १९ ( नहुप के भय से 
बृहस्पति की शरण में गई ); १२, २२. २२; १३, २३; १४, १३; १५, १; 


५५, ५५ ( इन्हें प्रसन्न करने के लिये इन्द्र ने कणे से उसके कुण्डल माँग- 


लिये );, १०४, ९; ११७, ८; ७. ९४, ४४; ९, ४५, १३ ( स्कन्द के 
अभिषेक के समय उपस्थित ); १२. ३४२, ४६; १३. १४६,.४,। 

तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय :- “ 

इन्द्राणी : १. १९९, १; ३. ४६, ३८; ४. ९, १६; ५. १२, ९. १०. 
१२. १६. २२. २५. २८. ३१; १३, ६; १४, २. ५. १३; १५, ९; १२. 
३४२, ५० । २ 

पौलोमी : १, ११४, ४; २२१, ६४; ३. १८३,,७३ २९१, ४० | 


Wars 


( ६२८ ) 


[ शतरुद 
महेन्द्राणी : २. ४१, १३; ५. १८, ४। 
इाक्राणी : ५. ११, २३. २६ । 
शचीपति = इम्द्र ( देखिये वस्था० ) । 
झाठ) एक असुर का नाम है ( २. ६५, १९ )। 


शतकुम्भा, एक नदी का नाम है ; ३. ८४, १०-११; २२२ 
~} 3 २ 


( अग्नि की माताओं में से एक ); ६. ९. १९ ( भारतवष में ) । 


१. शतक्रतु = इन्द्र ( देखिये वस्था०.) । 

२. शतक्रतु = शिव ( सहनाम )। _ 

शतक्रतुप्रस्थ = इन्द्रप्रस्थ (. ३. २३, ११ ) । 

१. शतघण्टा, एक ,शक्ति का नाम है जिसमें सौ घण्टे लगे थे (३ 


२८६, ३ )। 


२. शतघण्टा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ११)। 
झातच्निन्‌ = शिव ( सहत्ननाम ) | र 
झातघ्नीपाशशक्तिमत्‌ = शिव ( सहस्तनाम ) । 

शतचन्द्र एक कोरवपक्षीय योद्धा का नाम है जिसका भीमसेन ने वध 


किया था ( ७. १५७, २३ )। 


शतजिह्न = शिव ( सहस्तननाम ) । 
शततञ्योति, शुञ्राट के तीन पुत्रों में से एक का नाम है। इसके एक 


लाख पुत्र हुये ( १. १, ४४-४५ ) । 


शतद्यग्न, एक प्राचीन राजा फा नाम है: १२. २३४, ३२ (ब्राह्मणों 
को सोने का गृह प्रदान करके स्वगं प्राप्त किया ); १३. १३७, २१। 

झातदगु (०), आधुनिक सतलज नदी का प्राचीन नाम है: १. १७७. 
९ (इसके नाम कौ व्युत्पत्ति); २. ९, १९ (वरुण की समा में); ३. १८८, 
१०२ ( मार्वण्डेयजी ने इसे भौ नारायण के उदर में देखा ) ६. ९ १५; 
८. ४४, ३२; १३. १४४, १८ (उमा के पास आनेवाली नदियों में से 


एक ); १६५, १९ । अगला शब्द भी देखिये । 


शतद्बग॒का = शतद्रु ( ८. ४४, १७ )। 
शतघन्दन्‌ , एक राजा का नाम है: ३. १९, ३० ( श्रीकृष्ण ने इसे 


परारत किया था ); १२. ४, ७ ( कलिक्गराज की पुत्रौ चित्राङ्गदा के स्वयंवर 
में आया )। 


शतपथ = शतपथ आह्मग : १२. ३१८ ११ ( कृरस्नं शतपथं चेव 


प्रणेष्यसि ). १६. २३ ( याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना की थी ) २४२, ११ 
( शतपथे हि ब्राह्मणसुखे भवति ) । न 


शतपर्वा, शुक्र की आया का नाम है (५. ११७, १३ )। 
इातचळा, मारतवप की एक नदी का नाम है ( ६. ९, २० )। 
शतमिषा, एक नक्षत्र का नाम है: १३. .६४, २० ( इस नई म 


दान देने का फल ); ११०५. ८ (चान्द्रब्रत में इस नक्षत्र को चनव का 


"हासः मानकर उसी भाव से पूजा करनी चाहिये ) । 
शतमन्यु = इन्द्र (८.७०, ग 1 ) 
शतमाय एक असुर का नाम है ( १२. ९८, ४? । जा 
शतसुख, एक महान असुर का नाम है । इसने सी से अभि बा 

तक अपने मांस की आहुति दी थी जिससे सन्तुष्ट हो भगवान शक 

वरदान पति १३. १४, ८४ ) । १ & 
शतमूर्ति = विष्णु ( सहस्जनाम ) | 
शतयूप एक न राजि जो अपने पुत्र को' राज्य दका इसे 
बन में तपस्या करने चले गये थे: १५- ९१९, “*- १२ (ध नि 
इन्हीं के आश्रम में आये ये । इन्होंने धतराष्ट्र को आरण्यक Bibs रश 
दिया था |; २०, २. ६ ( इनके पितामह का नाम सह्नचित्य | 

२३, १७; २७, २१. १४। ८,२६ 
शतरथ एक प्राचीन राजा का न 

(यम की समा में ) । ET 
शतरुद्र = वेद का शतरद्रिय-प्रकरण जिसमें रुह 

का उल्लेख है ( १३. १५०, १४ ) । 


[म है १, २ २१ ` 


द्वेव के १०० बास 


शंतरुद्रिय ] 


` शतरुक्रिय, यजुर्वेद के एक सुक्त का और महाभारत में आनेवाले 
कुछ इलोको का नाम है.: ७. ८१, १३ श्रीक्ष्ण और अजुन ने इसका 
पाठ किया ); २०२, १२० ( वेदे चास्य समाम्नातं शतरुद्रियमुत्तम्‌ ). १४८ 
( बन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्व संमितम्‌ । देवदेवस्य ते पाथ भ्याख्यातं 
.शतरुद्रियम्‌ ), १५१; १२. २८४, १३८ ( शिव सइस्नाम ); १३, १४, 
२८४. ३२३; १६०, २२; १६१, २३ ( वेदेः चास्य विदुर्विप्राः शतरुद्रीयमुत्त- 
मम्‌ । व्यासेनोक्तं च यच्चापि उपस्थानं महात्मनः ) | 

शतकोचन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ५. ४५, ६० )। 

शतशीर्षा, नागराज वा्ुकि कौ पत्नो का नाम है ( ५. ११७, १७)। 

शातश्ङ्ग एक पवत का नाम हे: १. १२९, ५० (यहाँ पाण्डु ने 
तपस्या की थी ); १२०, < (स्वगं पहुँचने के उद्देदय से पाण्डु ने यहाँ से उत्तर 
दिशा की.ओर प्रस्थान किया ) १२३, ४८ ( अजुन के जन्म के अवसर 
पर यहाँ के निवासियों ने इपं प्रकट किया) १२४, १९( पाण्डु के पुत्रों 
का यहाँ के निवासियों ने नामकरण किया ). २४; १२६, २२; २, ७ ९, १७ 
( पाण्डु की सृत्यु के वाद कुन्ती, शतशन्ग से हस्तिनापुर आई ); ७. ८०, ३२ 
( स्वप्नावस्था में औक्कृष्ण के साथ शिवधाम. जाते समय अर्जुन को मागे में 
बह पत भी मिला था ); ८. ६८, १५ (अर्जुन के जन्म के समय इसके उपर 
से आकाशवाणी हुई ); २२. ३२०, १८२ ( सुरमा के पू्वर्जो के यज्ञ में 
देवराज इन्द्र के सहयोग से द्रोण, शतन्रङ्ग और चक्रद्वार नामक परवतो को 
ईंटों के स्थान पर चुना गया था ) । 

शतसहस्रक, एक तीथं का नाम है ( ३. ८२, १५७ )। 

शतसहस्रांशु = सोम ( १. १८, ३४ )। 

झतसाहस्रक एक तीथं का नाम है ( ३. ८४, ७४ ) । 

शतानन = विष्णु ( सहन्ननाम )।. 

३. शतानन्द एक ऋषि का नाम है: 
आये )। 

२. शतानन्द = विष्णु ( सहक्ननाम ) । 

शतानन्दा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ११)। 

१. शतानीक, द्रौपदी से उत्पन्न नकुल के पुत्र का नाम है : १. ६३, 
१२३; ६७, १२८.( दौपदी के पुत्र विश्वदेवो के अंश से उत्पन्न हुये थे ); ९५, 
७५; २२१, ८४ ( इनका जन्म । एक रात्रि के आधार पर इनका यह नाम 
रक्खा गया ); ३. २३५, १०; ६. ७९, ४२. ४५. ४७. ५३; ८४, ३९; ७. 
१६, ७ ( वृषसेन पर आक्रमण किया ); २३, ३० ( इसके घोड़ों का वणन ); 
२५, २२ ( द्रोण की ओर बढे ); ८८, - ८ ( पाण्डवसेना का व्यूहन किया ); 
१०८, ३; १६५, १५; १६८, १. ३. ९ ( पृतराष्ट्रपुत्र चित्रसेन से युद्ध: किया ); 
८. २५, १३, १४, १७ ( ृतराष्ट्रपुत्र भृतकमां से युद्ध किया ); ४६) ३५; ४८+ 
४८; ५५, १४. १७ ( अश्वत्यामा से युद्ध किया ); ६०, २६; ७३, १०३; 
७५, १०; ८२, २; ८५, ११. १९. २२; ९. २५, १७ १०. ८, ५७, ५८ 
( अश्वत्थामा ने इसका वध किया )। 

तुकी० इसके निम्नलिखित पर्याय : 
. नङुळदायाद्‌ : ७. २५, २३ । 
_ चङुळस्यसुतः : ७. १६८, ११। 

नकुछात्मज् : ८. ८५, २१। 

नाङुरि : १. ६३, १२३; ६७, १२८ २११, ७९; ३- १२, ७३; 
२३५, १०; ६. ७९, ४६; ७. १६, ७; २३, ३०; ८८, ८; १०८, २. ९; 
२६५, २५; १६८, २. ६. ८. १०३ ८-५६. ६५; ७३) १०३; ७५, १०३ 
८५, २१; ९. २५, १७; १०. ८, ५७) , ९ 

२. शतानीक, परीक्षितपुन्न जनमेजय fe की पत्नी अ के 'गम से 
उतप पुत्र का नाम है। इनका बिवाह विदेह राज्कुमार के साथ हुआ 
था । इनके पुत्र का.नाम अश्वमेषदत्त था ( १. ९५, ८६ i हः 

३. शतानीक, कुरुकुछ के पक प्राचीन राजि का नाम ६ * १: न 
-८४ ( इन्हीं के नाम के आधार पर नकु ने अपने पुत्र का नाम मौ शतानीक 
र्‌क्खा था )। द 


१३. २६, ८ ( भीष्म को देखने 


( ६५९ ) 


[ १. शनेखर 


४. शतानीक, मत्स्यराज विराट के भाई का नाम है ; ४. ३१, १२. 
१२. २०. २४; ३२, १९; ६. ७५, ११८१ ); ११८, २७ (भीष्म ने 
इसका वध किया ) ७. २१, २५ ( द्रोण पर आक्रमण किया ); २६७, 
२९. ३०। 

१- शतायुस , पुरूरवा द्वारा उवंशी के गभ से उतपन्न छठे पुत्र का 
नाम है. ( १. ७५, २४-२५ ) | 

२. दातायुस्‌ , एक कोरव पक्षी 
( दुर्योधन कौ सेना में ); ७५, २२; 
साथ इसका उर्लेख ) | 

१. शातावतं = शिव ( सह्ननाम ) । 

२. शाताचतं-= विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

शतो दर = शिव ( सहत्तनाम )। ` 

शतोदरी एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १५ )। 

झतोः » एक मातृका का नाम है ( ९. ४६; २० )1 

` १. शत्रुघ्न, अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र का नाम है : ३. २७४, 


योद्धा का नाम है: ६. ५१, १८ 
९. २, २९ (मारे गये योद्धाओं के 


७. < ( ये और लक्ष्मण सुमित्रा के गमे से उत्पन्न हुये थे ); २९१, ६३ । 


२. शत्रुष्न = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

शशुजित्‌ = विष्णु ( सहलनाम ) । 

शात्रजेत = स्कन्द ( ३. २३२, १४ )। 

१. शत्रक्षय, जयद्रथ के एक घ्वजवाइक का नाम है ( ३. २६५, १० ) - 

२. झन्नु्जय, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : ६. ५१, ८; ७९ ५६३ 
७. १२७, ३० ( भीमसेन ने जिन सात धृतराष्ट्रपुत्नों का वध किया था उनमें 
यह भी एक धा )। 

३. शात्रुक्षय, कण के आता का नाम है: ७. ३२, ६१ ( अजुन ने 
इसका वंध किया था )। 

४. शत्नुञ्जय, एक कौरव योद्धा का माम दै जितका अभिमन्यु ने वष 
किया था ( ७. ४८, १५ )1 

५. झन्रुञ्जय, द्रुपद के एक पुत्र का नाम हैः ७. २५६, १८१ 
(अश्वत्थामा ने इसका वध किया था )। 

६. झत्र्य, एक कोरव योद्धा का नाम है: ८. २७, ९. ११. १२ 
( अजुन के हाथों मारा गया ) | 

७. शत्रुज्जय, एक सोवीर नरेश का नाम है: १२. १४०, ३. ४ 
(सौवीरेषु )। | र 

शात्र्॒जया, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ६ )। 

झन्नुतपन+ एक दानव का नाम है ( २. ६५, २९ )। 

शत्नतापन = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

शन्नन्तप, कौरव पक्षीय एक योद्धा का नाम है: ४. ५४, ११. १२ 
( अजुन ने इसका वध किया था) । 

शन्रुन्द्म = शिव ( सइखनाम ) । 

शन्रविनाशन = शिव ( सहखनाम )। 

शन्रेसह, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : ४. ५४, ७; ६५ ७९, 
५६३ ७. १३७, २९-३० ( भीमसेन द्वारा मारे गये घृतराष्ट्र के पुत्रों में एक 
यह भी था )। 

शत्रुहन्‌ = शिव ( सहलनाम ) । 

शनि = शिव ( सहखनाम )। 

१. शनेश्चर, शनि का नाम है जो ससं का पुत्र था: २. ११, २९ 
(ज्मा की समा में. उपस्थित हों के साथ) ३. २८१, ६ ( रोहिणीमेत्य ` 
शनैश्वर इव महः); ५. १४३, ९ ( प्राजापत्यं हि नक्षत्रं. ्रहस्तौक्ष्णो 
महाद्यतिः। शनैश्चरः पीडयति पीडयन्‌ आणिनोऽधिकम्‌ ) ६. २, ३२ 
(शकुनो के सन्दर्भ में इसका उस्हेख); ३, २७ ( विशालायाः समीपस्थौ 
ृह्पतिशचनेशवरो ); १०४, २१ ( समागतो तो दु रणे महामात्री ्यरोचताम्‌। 
यथा दिवि महाघोरौ राजन्दुधशनश्चरौ ); ९. २६, १० ( चन्दरमसोऽभ्याशे 
शनैक्षर इव रहः); १२. २४९, ५५ ( सूयपुत्रो अविष्यति मनुमहान्‌ ); 


~ 


२. शनेश्वर ] 


१३. १६५, १७। तुकी० सयंपुत्र । 
२. शनेश्चर = सयं (३. ३, १८ )। 


शपथविधि - “भीष्म ने बताया: पूर्वकाल में इछ राजि और । 
। के स्वयंवर में आये ); २. १४, ५८ ( ये द्वारका के सात महारथियों में से 


ब्रह्मधियों ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभासतीथे में एकत्र हो कर सम्पूण 
, पृथिवी के तीयो की यात्रा का निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर के शुक्र, 
अङ्गिरा, अगस्त्य, आदि अन्यान्य ऋषि तथा दिलीप, नहुष, यया 
राजधि तीथों में अमण करते इये माघ मास की पूर्णिमा को पुण्यसलिला 
कौशिकी नदी के तट पर आये | वहाँ स्नान करके सभौ लोग ब्रह्मपर तीथ 
` ज आये । जहाँ उन लोगों ने रनान करने के बाद कमल के पुष्यों का आहार 
किया । कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने लगे तथा बुछ ब्राह्मण मृणाल उखाड्ने 
लगे | इसी वीच अगरत्यजी के उस सरोवर से जितना कमल उखाई कर 
किनारे रकखा झा वह सब सहसा गायव हो गया। तव अगस्त्यजी ने यह 
जानना चाहा कि वे कमल किसने चुराये हैं । अगरत्यजी ने वहाँ उपस्थित 
लोगों से कहा : “जब तक सभी श्रेष्ठ मनुष्य मदान्‌ पुरुपो की नौचों के 
समान अवहेलना नहीं करते तथा इस संसार में अज्ञानजनित तमोगुण का 
बाह्नुल्य नहीं हो जाता है उसके पूव हो मैं चिरकाळ के ल्वि परलोक चला 
जाना चाहता हूँ क्योंकि इस जीव-जगत्‌ की ऐसी दुरवस्था मैं नहीं देख 
सकता अगस्त्यजी की वात सुन कर ऋषिगण घबरा उठे और सबने शपथपूवक 
कमळ न चुराने की वात कहो । सभी ऋषियों ने निदोंपिता प्रमाणित करने 
के लिये कठोर शपथ खाई। परन्तु इन्द्र ने कम चुराने वाळे के प्रति 
अभिशाप के बदले आशीर्वादात्मक शपथ खाई और स्वीकार किया कि कमल 
उन्होंने चुराये हैं। परन्तु इन्द्र ने कहा कि उन्होंने छोभवश नहीं बहिक 
ऋषियों के सुख से धर्म की बातें सुनने को इच्छा से कमळों का अपहरण 
किया था। इन्द्र की वात सुन कर अगस्त्यजी ने उन्हें क्षमा कर दिया । 
तदनन्तर सभी लोग अन्य तीथा में जाने के लिये प्रस्थित हुये ( १३. ९४ )। 
इबर ( बहु० राः) एक बर और म्छेच्छ जाति का नाम है 
१. १७५, ३६ ( वसिष्ठ की घेनु से इनकी उत्पत्ति का उल्लेख ). २७; ६ 
५०, ५३ ( युधिष्ठिर के क्रौन्नन्यूह में ); ७. ११९, ४६ ( सात्यकि ने सहनो 
शबरों का वथ किया ); ९. ४०, २१ ( वसिष्ठ की धेनु से उतन्न ); १२. 
६५, १३३ १५१, ८; १६८, ३५ (शबरालये ); १७१, ५; १७३, १६; 
२०७, ४२ ( दक्षिण में ); १३. १४, १४१ ( शिवने किरात और झवर का 
रूप धारण किया ); ३५, १५ (ये त्रत्रिय थे जो शूद्रत्व को प्राप्त हो गये 
थे); १४. २९, १६ ( वृषलत्वं परिगताः ) । 
डाबर, क्यप द्वारा वदू के गर्भ से उत्पन्न एक नाग का नाम है 
( १.३५, ७ )। 
शबलाक्ष, एक दिव्य महि का नाम है जो वाण-शस्या पर पड़े भीष 
को देखने आये ( १३. २६, ७ )' Ee 
शाबळाश्व, महाराज कुर के पोत्र तथा अविक्षित के पुत्र का नाम है 
(१. ९४, ५२ )। 2 
शव्द, मूतिमान शब्द का नाम हे: २. ११, २१ ( ब्रह्मा की समा में )। 
शब्दसह, शञ्द्रातिग = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
१. शम, अहः नामक वसु के चार पुत्रों में से एक का नाम है ( १. 
६६, २३ )। ८ 0 ८ 
२. शम, धमं के एक पुत्र और प्राप्ति के पति कां नाम है (१. 
दं६घ, ३२)। - हे - 
३. शम, एक कुलाज्ञार राजा का नाम है ( ५. ७४, १७) । 
४. शम = विष्णु ( सह्ननाम ) । न 
शमठ, एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का नाम है : २. ९५, १७. १८ ( इन्होंने 
युधिष्ठिर को अमूतरया के पुत्र राजा गय के यज्ञ का वृतान्त सुनाया ) । 
शप्षन = शिव ( सहस्ननाम ) | हे 
शुमशम्‌, शमशस = शिव ( सहत्ननाम ) | A 
१. शमीक, एक मुनि का नाम दे जो खङ्गी के पिता ये; १. ४१, 


२०; ४२, ३. १७. २५ ( इनका अपमान करने के कारण परीक्षितको 


( ६६० ) 


ति आदि | 


[. १. शर्त 


। इनके पुत्र शङ्गो ने शाप दिया); २: ७, १६ (इन्द्र 
| ३५, ८ । Se ( इन्द्र की सभा में ); २५. 


२. शमीक, एक बृष्णिवंशीय वीर का नाम है: १. १८६, १९( द्रोपदी 
एक थे ); ७. ११, २८.। ( इसका शुद्ध पाठ समीक है ) । 
शम्पाक, एक परम शान्त, त्यागी और जीवनमुक्त ब्राह्मण 
१२. १७६, २. २३ (हस्तिनपुरे ब्राह्मणेनो पर्वाणतम्‌ । उनि स 
_शम्बर एक दानव का. नाम है: १. .६५, २२ ( दनु के र 
द्वितीय ); १३८, ४३; २. १२०, १४ (शाम्व ने इसकी. सेना कस 
किया था ); १६८, ८१ ( इन्द्र ने इसे पराजित किया था); १७१ रे 
( इसके विरुद्ध युद्ध में मातरि इन्द्र के सारथि थे ); ५. १६, १४ ( पल ने 
इसका वध किया था ) ६८, ४ ( श्रीकृष्ण ने इसे पराजित किया था ); 
७२, २२; ११४, १२; ६. १००, ५४३ ७, २५, ६२;-९६, ३०; १०६ 2 
१०१, २; १६९, २४; १७५, २५; ८. १३, २२; ७४ ४८ ( इत्वा 
रणे कुष्ण शाम्बरं मधवानिव ); ८७, २५. ९१३ ८४, ९; ९. ७, ३५; १५, 


३२; १०. ११, २३; १२. ९८, ५० ( इन्द्र ने इसको वध किया था ); १०२, - 


३१ ( इसके एक वाक्य का उद्धरण ); १३०, ३३ ( अत्रैतच्छम्वररयाहुमंहा- 


मायस्य दर्शनम्‌ ); १६६, २७; २२७,. ४९ ( यह पूर्वकाल में पृथिवी का, 


शासक रह चुका था ) १३. १४, २८ ( शाम्वरे निहतेपवे रोक्मिणेयेन 
धीमता ); १६, १ ( शक्रशम्वरसंवाद ). २-४; ३९, ६ । तुकी० दैत्य 
दानवेन्द्र ( १३. ३६, १९ )। * 2 
शम्वर-पाकहन्‌ ¬ देखिये इन्द्र ( वस्था० )। 
शस्बरहन्‌ ¬ देखिये इन्द्र ( वस्था० )। 
शम्बुक, स्वधम को छोड्‌ कर परधम को अपनानेवाले एक शूद्र का 
नाम है । सुना जात्रा है कि श्रीराम द्वारा इसके मारे जाने पर एक मृत 
ब्राह्मणपुत्र पुनः जीवित हो उठा था ( १२. १५३, ६७ )। 
शम्वूक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७६ )। 


१. शम्झु, एक प्राचीन राजा का नाम है; १. १, २३४; १३. ` 


११५, ७४ | 

२. शेम्सु = ब्रह्मा : १. ६४, ४५; १२. ३०२, १६; ३१२, १३ । 

३. शम्छ्रु = विष्णु ( नारायण, कुष्ण): २. ३६, १६ ( नारायण = 
श्रीकृष्ण }; १२, ४३,. ७; १३. १४९, १८ ( सहस्रनाम ); १४. ४०,२ 
( महानातमा ) । ग 

४. शम्भु = शिव : ३. १२, ४० ( हरि के म स्तक से उत्पन्न हुये ); 


३९, ७९; ९९, ३३; ५. १८८, ७; ७, २०१, ६३; २०२, १४. ९०३ १२. ` 


२५६, २१; १३. १४, १. ४१६। 
५. शम्स्ु, एक अग्नि का नाम है जिन्हें वेदों के विद्वान्‌ ब्राह्मण अत्यन्त 
देदीप्यमान और तेजःपुक्ष से सम्पन्न वताते हैं (३. २२१, ५ )। . 


६. शस्छु, ग्यारह रुदो में से एक का नाम हैं ( १३. १५० १२-१३ )। 


७, शम्भु, भीकृष्ण द्वारा रुक्मिंगी से उत्पन्न एक पुत्र का नाम है ( १३. 
१४, ३३) । र कफ: 
शस्यानिपात - भूमि या दूरी के .नाप के छिये प्रयुक्त एक डण्डे को 
शम्या कहते हैं । एक वलवान्‌ पुरुष डण्डे को पूरी शक्ति से यदिफ' 


जहाँ डण्डा गिरेगा उतनी दूरी के स्थान को शम्यानिपात कहते (२३ 
८४, ९ )। 
शम्यापांत, भूमि या दूरी के नाप का बोधक है (१२. 5 | १५)! 
देखिये पिछडा शब्द भी । _ - ; 
शयमान, शयित, शर = शिव ( सहस्रनाम ) । 
१. शरण = विष्णु ( सहखनाम )। | 
२. शरण, वासुकि-वंश् में उत्पन्न एक नाग का नाम दै(१.५७,६ )। 
१. शरण्य = शिव ( सहजननाम ) ( १३. १७, १३३ १४. £2 ३२ )। 
२. शरण्य = युयं (३. ३, ६२)। ` 


` १. शरह॒त्‌, पक ऋषि का नाम है : १. ६३, 


~ 


१०७ ( कप भौर पी EF 


_ कर | 


२. शरत्‌ ] 


के पिर) । “जनमेजय ने यह जानना चाहा फ्रि फुपाचाय का जन्म किस 
नर हुआ । वशम्पायन ने कदा: महपि गोतम के एक शरदान नामक 
पुत्र थे जो सरकण्डों के साथ उसन्न हुये थे। उनकी बुद्धि घनु्वद में अधिक 
छगती थी । उन्होंने तपस्पायुळ हो कर सम्पूर्ण अ-स प्राप्त किये। त्वद 
में उनवी उच्च गति को देखकर इन्द्र चिम्तित दो गये और उन्होंने 
'जानपदी नामक एक कन्या को शरद्lान की तपस्या में विग्न उततर करने 
` के लिये कशाः । उस देवकन्या ने इन्द्र के आदेशारुप्रार शरद्वान के आश्रम 
में आकर उन्हें माना आरम्भ किय्रा। इस बम्या को देख: कर शरद्रान 
यथपि विचलित हुये तथापि अत्यन्त भैयपूयेक अपनी मर्यादा में रिथत रहे । 
किन्तु उनके गन में सहसा जो विकार देखा गया उससे उनका वीय सजित 
हो गया यद्यपि उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। तदनन्तर वे मुनि आरदान्‌ 
अपना आश्रम आर उस अप्सरा को छोड कर चरू दिये। उनका वीय 
सरकण्ड के समुद्राय पर गिर पड़ा और दो भागों में विभक्त हो गया । 
उनके उसी वौयं से .एक पुत्र और ५क कन्या की उतात्ति हुई । उसी दिन 
राजा शन्दसु वन में शिकार खेडने आये थे। उनके किसी सैनिक ने उस 
युगल सन्तान को देखा । उन छिश्युओं के पास ही धनुष-वाण और सुग चर्म 
आदि देख कर उन लोगों ने यदद अनुमान दिपा कि वे दोनों शिशु क्रिस 
धनुवंद के परकर विद्वान आझण की रन्दान हैं | शन्तनु उन वालको दो 
देखते ही कपा से वभूत हॉ अपने साथ लाये और पालन-पोषण करने 
कगे । शन्तनु ने य सोच कर कि उन्होंने दोनों शिशुओं को इपापूक 
पाडा है, उनका नाम “कप” और प” रख दिया । शरद्दान्‌ ने अपने तपो- 
बळ से यह जान लिया कि शन्तनु के यहाँ उनकी सन्तान का पाळन-पोपणं 
हो रदा है । शरद्वान्‌ ने तव गुप्त रूप से वहाँ आकर अपने पुत्र कप को गोत्र 
आदि सब वातों का पूरा परिचय दे दिया । चार प्रकार के धनुवेद, नाना 
प्रकार के शस्त्र तथा सब के गूढ़ रहस्य का औ पूर्ण रूप से उको उपदेश 
` दिया। इस प्रकार इंप थोड़े ही दिनों में धनुवंद के आचाथ दो गये। 
धृतराष्ट्र और पाण्डु के पुत्राँ तथा यदुवंशियों ने कृपाचार्य ते ही धनुर्वेद 
की शिक्षा अहण की थी।” ( १. १३० )। १, १३०, २. ७. १४ 
( गीतमस्य );-५. १६६, २० ( कृपः शरद्वतो ). २१ ( गोतमस्य मह्यं 
आचायस्य शरद्वतः । कासिकेय इवाजेयः शरस्तम्ात्सुतोऽभवत्‌ ) । तुकी० 
गौतम । 
२. शरद्वत्‌ = कृप : १. १९०, ३३ ( पात्‌); ५. १६५, २१ (झपस्य); 
११. १, २९ ( ङ्रपस्य ) । 
३. शरहत्‌ (बहु०) : ५. ५७, ५८ (स वाहिकानू ङुरून्‌ ब्रूयाः 
प्रातिपेयान्‌ शरद्वतः ) । 
१. शरभ, तक्षक्वंशी एक नाग का नाम है ( १. ५७, ९ )। 
२. शरभ, पेरावत कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम हं ( १. ५७, 
११)। 


३. शरभ, कश्यप और दनु फे विख्यात चौंतीस पुत्रों में से एक 


दानव का नाम है: १. ६५, २६; ६७, २७ ( देतेयानां . मदाघुरः, जो 
` राजि पौरव के रूप में उत्पन्न हुआ )। . 

४. शरभ, एक ऋषि का नाम है : २. ८. १४ ( यम की सभा में )। 

५, शरभ, शिशुपाल के पुत्र का नाम है: ५. ५०, ४७ ( चेदिराज 
बृत्केतु के अनुज जो पाण्डव-पक्ष में सम्मिलित हुये ) १४. ८२, २ 
( अश्वमेधीय अश्व की रक्षा क अर्जुन से युद्ध किया किन्तु अजु ने इसे 

दिः ० शिशुपालसुत । ह 
न क बम के मा का नाभ है जिसका भौमसेन ने वध किया 
( ७. १५७, २४-२६ )। का ३ 
झा = विष इ्ञ' प्र २ 

न श आ हु बनवासी और हिंसक प का नाम 
है जिसके आठ पैर और उपर की ओर नेत्र होते थे । इससे सिंह भी भयभौत 
. रहते थे ( १२. ११७, १२-१३ )। 


“५; शरसङ्ग, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जिनका उत्तराखण्ड में ३. शङ, कूरुवंशी राजा सोमदत्त के पुत्र और भूरिश्रवा के जाता का 


( ६६१ ) 


[ ३. शङ 
विख्यात आश्रम था : ३, ८४, ४२ ( आश्रम्‌); ९०, ९ ( आश्रमः ); 
२७७, ४०. ४१ ( रामदाशरथि ने इनका पूजन किया )। 
शरवणाळ्य = स्कन्द ( १. ६६, २१) | 
शरवशोद्धव = स्कन्द ( ३. २३२, ८ )। | . 
शरस्तस्ब, एक प्राचीन तोर्थे का नाम है: १३. २५, २८ (यहाँ के 
जळपपात में स्नान करनेवाला अप्सराओं दवारा सेवित होता है )1 
शरात्रती, भारवर्ष की एक नदो का नाम है ( ६. ९, २० (1 
शरासन, शृतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम ई: १. ११७, ४; ७. १३६, 
२०-२२ ( भीमदेन द्वारा मारे गये धृतराम्द्र के सात पुत्रों में एक यह 
भौथा)। - 
शरिन्‌ = शिव ( सह्ृञ्नाम ) । 
शरीरभूचत्‌ , शरीरत = विष्णु ( सइन्ननाम ) । 
शरु, एक देवगन्धव का नाम है : १. १२३, ५८ ( अजुन के जन्मोत्सव 


.में सम्मिलित हुआ )। 


शसक ( वहु० "का: ) पूर्वोत्तर भारत की एक जाति का नाम है जिले 
पौगपेन ने दिग्विजय के समय पराजित किया था ( २. ३०, १३ )1 
मन्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 
शर्मिन्‌ , एक ब्राह्मण का नाम है : १३. ६८, ६ ( अगस्त्यं गोत्रतश्चापि 
नामतश्चापि शर्मिणम्‌ ) । * 
शनिप्ठा, दानवराज दृपपर्वा की पुत्री का नाम है जो ययाति को दूसरी 
पत्नी थी : १. ७५, ३४. ३५ ( द्ुद्य, अनु और पूर की माता ); ७८, ६ 
( दुहिता वृपपवणः ). ७. ९. १३. २८. ३२. ३३. ३५. ३६; ८०, १६-१८, 
२०. २२. २४३.८१, २. ५. ७. १०. १७. ३५. ३७; ८२. ३. ३. १०-१२. 


.१६. १९. २१. २४-२६; ८३, १-३. ६. १०. १५. १७. २०, २८, ३५; ८४, 


१६; ८५, २१; ९१, ८. ९ ( ययाति से इसने तोन पुत्र उत्पन्न किये }; ५. ` 
१४९, ५ ( पूरु की माता ); ७. ६३, ६। : 

तुको० इसके निम्नलिखित पर्याय :- 

असुरेखसुता : १. ८१, ११। ` 

असुरी : १. ७८, ८ । 2 र 
वार्षपवंणी १ १. ७८, २२; ८१, ३५; ८२, ३. ६. २५; ८३, १०; 
९५, ९। 2 द्‌ 

शर्याति, वेवरवत मनु के पुत्र एक प्राचीन नरेश का नाम है: १. 
१, २२६; २, १७०; ७५, २६ ( वेवस्वत मनु के साठवे पुत्र); २. ८, १४ 
(यम को समा में); ३. १२१, २१( इनके यज्ञ में इन्द्र ने अश्विनों के -- 
साथ सोमपान किया था। इनके यश में ही च्यवन ने इन्द्र को स्तस्मित 
किया था और यहीं उन्होंने सुकन्या को भी आप्त किया ) २२२, ५. 
१४. २१. २६ ( इन्होंने अपनी पुत्री का च्यवन सुनि से विवाह किया); १२३, 
४; १२४, १- २. ५. ६ ( इनके यज्ञ का वर्णेन );७. ८४, १८; १३. ३०, 
६ ( इनके वंश में हैहय और तारजझ नामक दो विख्यात राजा इये थे ); 
२४. ९, ३१। > 

शर्यातितनया = सुकन्या ( ३. १२२, ४) । RE 

शर्यातिवन, एक पवित्र वन का नाम है जो स्वप्न में भौकृष्ण के साथ 
शिव के पास जाते समय अजुन को मागं में मिला था ( ७. ८०, ३२ )। 

३. शव = शिव ( देखिये वस्था० )। 

२. शव = विष्णु ( सहलनाम )। ` 

शब्ररीकर = विष्णु ( सहसनाम ) । 

श्रोणी = उमा ( १३. १५, ४ ) । SO 

१. शङ) वासुकि-वंश में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७, ५) । 

२. शळ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम दे : १. ११७, ४; ७. १२७, 
३४ ( अन्य भाइयों के साथ इसने मीमसेन को घेर कर उनसे युड किया ); | 
८. ५१, ८ ( भीमसेन पर “आक्रमण करनेवाले बीस धृतराष्ट्रपुत्रा में यह 
भीथा)। 


४. शेले ) 


नाम है : २, २८६, १५ ( द्रौपदी के स्यवर में सम्मिलित हुये ) २. २४, ८ 
(युधिष्ठिर के राजसूय ये आये); ३. ३६, ९; ५. २३, ३०; ५५, ६१ 
( दुर्योधन की सेना के प्रमुख यौद्धाओं में से एक ); ५८, ७; ६१, २८३ ६४० 
५; १६०, १२३ ( दुर्योष की सेना में ); १६४, ८ ( इसे चेकितान के समान 
योद्धा माना गया ); १९५, १०; ६. १८, ११(भौष्म को रक्षा की ); 
२०, १०; ५१, १७ ( भीष्म के व्यूह के वायें भाग में स्थित ) ५६, ५३ 
५९, १३७; ८५, १८; १०२, २६; ११९, १५; ७. २७, ५. २४ ( अभिमन्यु 
पर आक्रमण किया ); ७४, १५ (ये जयद्रथ की रक्षा करेंगे ) ९५, ५०; 
१०४, ४; १०५, २४ ( इनकी ध्वजा पर एक स्वं की हाथी बनः था और 
उसके चारों ओर सोने के ही मोर सुशोभित हो रहे थे); १५६, १५; १५८, 
६६; ८- ७, १९; ११. २४, ९ (इनका वध दो गया था); १६ ३१ 
( इनका शवदाह किया गया ); १५. ३२, १० ( व्यासजी के आवाइन पर 
ङ्गाजी से प्रकट होनेवाले खत योडाओ में ये भी थे ); १८. ५, १६ ( मृत्यु 
के बाद देवताओं में प्रविष्ट दोने वालों में ये भी एक थे) । 

४. शल, इक्ष्वाङुवंशी राजा परीक्षित के पुत्र का नाम हे । इनकी माता 
माण्डकराज की पुत्री सुशोभना थी । इनके दळ और वल नामक दो भाई 
थे ( ३. १९२, ३८ )। 1 

शळकर, तक्षककुल में उत्पन्न एक नाग का: नाम है ( १. ५७, ९ )। 

१. शलूभ, दनु के चौंतीस पुत्रं में. से एक का नाम है। इसने 
बाही कराज प्रह्मद के रूप में जन्म लिया ( १. ६७, ३० )। ` 

२. शरूस, पाण्डवपक्ष के एक महारथी योद्धा का नाम है: ८. ५६, 
४९-५० ( कण ने इसका वध किया ) । 

३. शलभ ( वहु० ?भाः ) एक पंखदार कीट का ` नाम है: १. ६६, 
८ ( पुलह की एक सन्तान ) । 

शलभी, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २६ )।. 

शाळाग्रज = भूरिश्रवा ( देखिये वस्था० )। 

शाल्य, पाण्डु-पत्नौ माद्री के आता और रुक्मरथ के पिता मद्रराज का 
नाम है : १. २, ३१ ( ये महाभारत युद्ध के अट्टारहवं दिन के पूर्वाध में 
कौरव सेना के सेनापति थे ). ११४. २२३. २७२. २७९. २८२ ( शस्यस्य 
निधनं ); ६७, ६ ( वाहीकपुङ्गवः, ये संहाद नामक असुर के अंश से उत्पन्न 
हुये ये ); १२३, १३. १४. १६ ( भीष्म से बहुमल्य उपहार अण करने के 
वाद इन्होने अपनौ वहन माद्री का पाण्डु के साथ विवाह कर दिया ); 
१८६, १३ ( मद्रराजस्तथा शल्य: सह पुत्रो महारथः रुक्माङ्गदेन वीरेण तथा 
रुक्मरथेन च ); १८७, १५. २८३ १८८, ४. १९; १९०, ८. २३. २८. ३०, 
३४ (द्रौपदी के स्वयंवर मै ब्राह्मणों के वेष में उपस्थित पाण्डवों ने जब द्रौपदी को 
जीत छिया तब अनेक अन्य राजाओं के साथ शल्य ने पाण्डवों से युद्ध किया ); 
२. ३२, १५ ( मद्र देश के शाकल नामक नगर में आकर नकुल ने अपने 
मामा सत्य को युधिष्ठिर का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिये विवश किया ); 
३४. ७ ( युधिष्ठिर के राजसूय के समय उपस्थित हुये); २७, १४ (भीष्म द्वारा 
अर्घा के समय उपेक्षित जिन राजाओं के नामों का शिशुपाल ने उल्लेख किया 
उनमें ये भी थे); ४४, २२; ५३, ९ ( युधिष्ठिर की सेवा करनेवाले राजाओं 
के अन्तर्गत इनका उल्लेख ): ५८, २४ (जूये के खेल के समय उपस्थित थे); 
५. ४, ८ ( पाण्डवों की ओर से इन्हें रणनिमन्त्रण भेजने का निश्चय किया 
गया ); ८, १. १६. १९. २०. २३-२६. २८. ४५ ( ये एक अक्षौदिणी 
सेना ले कर पाण्डवों के पास आ रहे थे किन्तु मार्ग में दुर्योधन के आतिथ्य- 

सत्कार से प्रसन्न होकर इन्होंने दुर्योधन का सेनापति बनना स्वीकार कर 
लिया । युधिष्ठिर को इन्होंने यह बचन दिया कि कणं का सारयि बनने पर 
ये कणं को इतोत्साहित करते रहेंगे ); 8, २ ( इन्होने युधिष्ठिर को इन्द्र 
विजयोपाख्यान सुनाया ). १५. ३८; १०, ५. १४. २७; ११, १; १२, १. 
` १०. २४. २७; १३, १; १४, १; १५. १. १५. २१; १६, १०. २७. ३३; 
१७, १. ५. २०; १८, १. २१. २२. २४. २५; १९, १६ ( एक अक्षौहिणी 
सेना के साथ डुर्योधन कौ. सेना में . सम्मिछित हुये ); २५, ११; २७, २५; 
४७, ६; ५५, ४३. ६२; ५७, ५०; ६०, १७; ६१, २८; १५५, ३२ ( एक 
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। अक्षौहिणी सेना के सेनापति ): १६०, ९५. १२२-१२३; १६१, १३; १ 

हु ३ 
६; १६५, २६ ( एक अतिरथी वीर थे ). २७ ( भागिनेयाय ? 

। १९५, १०; ६. १६, १५; १७, २२. २७; ४३, २२. ७७, ७९. दु 
( इन्होंने कणं के मनोबल को क्षीण करते रइने का युधिष्ठिर को आश्वासन 
दिया ); ४५, २८ (युधिष्ठिर से युद्ध चि.या ); ४७, २. १०, १९ क्‌ 
(उत्तर के साथ युद्ध किया ). ६२. ६३; ४८, २. ६३. ९५, १८३३ 
२५. २८. ३९ ( शङ्क ने इनपर आक्रमण किया ); ५०, ३७; ५१, रे 
१७; ५२, १४; ५५, २. ४. ६. ७; ५६, ५; ५९, १३७; ६०, २१; द्र 
३. ८. १०. ११. ३६; ६२, ८. ९. ११. ३०; ६४, २७; ६५, ३१; 
६५, २५; ७१, २१ (युधिष्ठिर से युद्ध किया); ७५, २८; २.८१, २६ (नकुल 
और सहदेव ने इन पर आक्रमण किया ); ८३, ४३ ( मद्रेश्वर ). ४९. ५१. 
५२. ५५ ( नकुल और सहदेव से युद्ध किया ); ८५,- १८. २७ ( शिखण्डि 
से युद्ध किया ); ८६, ५०; ९२, २३. ४२; ९४, १३; ९५, १३; ९७, ४; 
९८, ४२; ९९, ४ ( भीष्म के सवंतोभद्र व्यूह के दाहिने पाश्च में स्थित ) - 
१०३, ४३; १०५, २८. २९ ( युधिष्ठिर पर आक्रमण विया ): ११३ १. ४, 
९. २४. २५. ३४. ३९ ( भीमसेन से युद्ध विया); ११४, १. ६. २६; ११६, 
४०. ४१ ( मद्रराज ) ११७, ४५. ४६; १२८, ५; ११९, १५; ७. १४, 
३१ ( नकुल से युद्ध किया ). ७८. ८१. ८२ ( अभिमन्यु से युद्ध किया ) 
१५, ४. ६. ७. १४. १५. १७. ३० ( भौमसेन से युद्ध ); २०, ८ (द्रोण के 
गार्उब्यूह के दाहिने भाग में ); ३२, १९; ३४, २२; २७, २५. ३३. ३४ 
( अभिमन्यु ने इन्हें पराजित किया ); ३८, ३ ( जब ये पराजित हो गये तव 
इनके छोटे भाई ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया, किन्तु उसका वध हो 
गया ); ३९, ५; ४५, १४; ४८, १३; ७४, ७ ( मद्रेश ). १५; ७५, २६ 
( मद्रराज ) ९५, २८. ३४; ८७, १२; ९५, ३९. ५०; ९६, २९; १०४, 
२५. २४.. ३१ ( अजुँन से युद्ध ); १०५, १८ (इनकी ध्वजा के शीषं पर , 
सीता की सुवण प्रतिमा थो। यहाँ सीता से हल की रेखा का तात्पय है). 
२४; ११९, १९ ( मद्रेश्वर ); १४५, २०. २३. ५५. ८५. ८८; १४६, ५४. 
९५. ९८; १४७, ६६; १४९, ५७; १५१, २२; १५६, १२२; १५८, ६०; 
१५९, ४६; १६०, ४; १६३, ११; १६४, २१; १६५, १४; १६७, ३६. ३७ . ` 
( विराट की सेना का संहार किया ) १७०, १६; १८७, २८; १९३, ११; 
१९८, ४१; ८. २, २१; ७, १० ( तेजोवधं सूतपुत्रस्य संख्य प्रतिश्रुत्याजात- 
शत्रोः पुरस्तान्‌ ); ९, ८४; ११, १९; १३, १०; ३१, ५८. ५९% ६ कण ने 
इन्हें अपना. सारथि बनाना चाहा ). ६१. ६२. ६४ ( हयज्ञान में कोई इनके 
समान नहीं था); ३२५ १७. २७. ३०-३२. ५२. ५४. ५९ ( शल्यमृतस्तु 
शत्रणां यरमात्वे युधि मानद । तस्माच्छल्यो हि ते नाम कथ्यते पृथिवीतले ). 
६०. ६३; ३४, १२३. १२७. १६० ( दुर्योधन ने इन्हें त्रिपुरांस्यान मीर 
परशुराम की कथा सुनाया ); १५, ५. २३ ( सवांखबिद्वोरः सवविधाजपा- 
रगः । बाहुवीयँण ते तुस्यः पृथिव्यां नास्तिकथब्नन । शय्यभूतः कन्नुणासविषद्यः 
पराक्रमे ). २८ ( इन्होंने कणं का सारथि वनना स्वीकार कर | ). २२. 
३४. ३६. ३७. ४०. ४१. ४५; २६, २. ६. ११. १४. २४, २५, २७ ३७, 
१२. २४, २८. ३३. ४३. ४४; ३८, २६; ३९, १. १३ ( कण के सारथि बन 
जाने पर ये कर्ण को इतोत्साहित करने के लिये अर्जुन की प्रशंसा करते थे ) 
४०, १-६. १०. १३. २१ (कण ने मद्रको के दूषित आचारविचार की चन 
को ), ५३; ४१, १. ५६; ४२, १. २. ४. ७. १०. ११. २६. २७. ४०.४२ 
४३, २, ७-९; ४४, १. ३८ ४५, १. १०. १७. २२. ३७, ४०, ४७, i 
४६, ४०. ७५. ७६; ४९, ३०. ५३; ५०, ५. ६.१५१; १९. २८. ३०. रेश 
५१, २१; ५७, १; ६३, २०. २९. ३०; ६४; ४२; ७३, १४. ६१ ( हे 
नाधिपम्‌ ).९८; ७८, ८. ११; ७९, ११. ४९. ५३. ६४. ६८. ७०३ ८० है 
१७; ८४, २; ८७, १६. ९०; ९९-१०३. १०६. १०८; ८९, ६२. £% हा 
२६; ९२, १; ९४, १. २. २४; ९५, ४- ११३ ९. १५ ८- १०. २६; २, १ ली 
५०; ६, २. ५. १९. २२. २७ (इन्हे दुर्योधन को सेना का सेनापतिं जुनाम 5 
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सौवीर - देखिये वस्था० । 

१. शज्यपर्वनु , महाभारत के ९ वें प्रमुख पवे का ना है: १. १, ९०; २, 
२७९. २८१; १८. ६, ६५ ( इस पव के पाठ के समय दान में दी जानेवाली 
वस्तुओं का उल्लेख ) । 

२. शस्यपर्वन्‌ , महाभारत के ८० वें अवान्तर पर्वं का नाम है 
(१. २. ७१ ) । “जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायनजी ने बताया कि कण | 


-| के मारे जाने पर दुर्योधन अत्यधिक दुःखी और निराश हो गया। फिर 


सौ देव और भवितव्यता को प्रवल मान कर उसने संग्राम करते रहने का 
ही निश्चय किया। उसने शल्य को विधिंपूवंक सेनापति बनाया । शल्य ने 
युद्ध में भीषण संहारे किया और मध्याह काल में घमंराज युधिष्ठिर के | 
हाथों मारे गये । तब दुर्योधन समराङ्गण से दूर जा कर शत्रु के भय से 
तालाब में छिप गया किन्तु उसी दिन अपराह्न काल में दुर्योधन पर घेरा डाल 
कर भीमसेन ने उसका बध कर दिया । दुयांधन के मारे जाने पर बचे हुये तीन 
रथी, कपाचाये, कृतवर्मा ओर ओर अश्वत्थामा ने रात में सोते हुये पाञ्चालो 
और सोमकों को रोषपूवक मार डाइा। तत्पश्चात दुःख और शोक से आते 
संज्ञय ने शिविर से आकर दोनभाव से हस्तिनापुर में प्रवेश किया । इस्तिनाः 
पुर की जनता सक्षय को महान्‌ क्छेश से युक्त देख कर अत्यन्त उद्विरन हो 
उठी । तदनन्तर सञ्चय ने मृतराष्ट्र को दुर्योधन कै वध का समाचार सुनाया । 
उस समय घृतराष्ट्र अपनी पुत्रवधुओं और पत्नी गान्धारी के साथ बैठे थे। 
सञ्चय द्वारा युद्ध में इत वोरों का समाचार जानकर धृतराष्ट्र मूच्छित हो 
कर भूमि पर गिर पड़े । वहाँ उपस्थित विदुरजी तथा कुरुकुल,को खियाँ 
भी शोक से मूच्छित दो गई । थोड़ी देर के वाद चेतना छोटने पर धृतराष्ट्र 
पुत्रशोक से चिन्तामग्न दो गये । मृतराष्ट्र ने अपने चतुर्दिक विलाप करती 
हुई स्त्रियों को अपने पास से अलग चले जाने के लिये कहा | जिर्यो के चले 
जाने पर विदुर ने धृतराष्ट्र को सान्त्रना दी ( ९. १)। .. 

“विलाप करते हुये धृतराष्ट्र ने सञ्जय सेथुद्ध का वृत्तान्त विस्तार से 
बताने के लिये कहा । उन्होंने यह जानना चाद्दा कि कर्ण को मृत्यु के बाद 
दुर्योधन तथा अन्य धातंराष्टरा ने क्या किया । उन्होंने यह भी जानना चाहा 
कि अन्य योद्धा किस प्रकार मारे गये । ( ९. २ )1 

“सक्जय ने बताया कि अजुन द्वारा कणं का वध कर दिये जाने पर 
सम्पूर्ण कौरव सेना इधर उधर भागने लगी । अनेक घृतराष्ट्र पुत्र भी युद्ध 
भूमि से पलायन करने लगे । किन्तु उस समय दुर्योधन ने साहस नहीं छोड़ा 
और अकेले ही भीम, अर्जुन, औकृष्ण, तथा बचे हुये शत्रुओं से युद्ध करने 
का निश्चय करेके अपनी सेना को उत्साहित किया । तब भयंकर युद्ध होने 
लगा जिसमें भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने भषण संहार किया । अजुन ने 
रथसेना पर आक्रमण किया । नकुल-सहदेव तथा सात्यकि शकुनि पर टूट | 
पड़े । पाण्डव वीरों के इस प्रवर आक्रमण के फलस्वरूप कौरव सेना पराः _ 
जित हो.कर श्धर-उघर भागने रूगी। असंख्य झन्नुओं का वध करके - 
चेकितान, शिखण्डी तथा, द्रौपदी के पाँचो पुत्र अपने-अपने शङ्क बजाने 
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खगे । अजुन ने शेष कौरवसेना पर आक्रमण किया जिससे सभा सैनिक 
भाग चछे । तव दुर्योधन ने अपनी सेना को एनः संगठित करके अजुन 
तथा अन्य पाण्डवों से युड करना आरम्भ किया । ( ९. ३ )। 

« कृपाचायं ने कौरव सेना के भीषण संहार और आसन्न पराजय को 
देखते हुये द्योधन को सन्धि के लिये समझाया ( ९. ४) किन्तु दुर्योधन 
ने क्रपाचाय की बात स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी सेना को एनः 
प्रोत्साहित किया जिसके परिणामरवरूप सम्पूण सेनिकों के हृदय में पुनः 
युद्ध करने का उत्साह गर गया। तत्पश्चात संब योद्धाओं न्ने अपने-अपने 
बाइनों को विश्वाम दे कर युद्ध का अभिनन्दन क्या और आठ वोस से 
कुछ कम दूरी पर जा कर डेरा डाला । आकाश के नौचे हिमाल्य के रिखर 
की सुन्दर, पवित्र एवं चौरस वृक्षरहित भूमि पर अरुणसलिला सररबती के 
निकट जाकर उन सबने स्नान और जलपान किया । तदनन्तरं वे सभी 
काल्प्रेरित क्षत्रिय डुयाँधन के प्रोत्साहन पर पुनः रणभूमि की ओर रट 
पड़े (९. ५ )। ; 

“(हमालय के ऊपर की चौरस भूमि में डेरा डालकर युद्ध का अभिनन्द्रन 
करनेवाले सभी महान योद्धा वहाँ एकत्र हुये और दुर्योधन से नवीन र.ना- 
पति की नियुक्ति करने के लिये कहा । अश्वत्थामा ने शल्य को सेनापति 
बनाने का प्रस्ताव किया । दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके शल्य 
से तदनुसार निवेदन किया। शल्य ने भी सेनापति बनना रवीकार कर 
लिया ( ९. ६ )। a 

“स्य ने शत्रुओं के संहार का वचन दिया । सेनाउति के पद पर शल्य 
का अभिपेक किया गया जिससे सम्पूर्ण सेना में इषं व्याप्त दो गया । इल्य 
ने यह निश्चय व्यक्त किया वे या तो झन्रुओं का संहार दर डालेंगे अधवा 
स्वयं अपने प्राणों की आहति दे डालेंगे । शल्य का नेतृत्व प्राप्त हो जाने पर 
सेना ने कर्ण की अनुपस्थित के दुःख का त्याग कर दिया । उस रात सव ने 
शान्तिपूर्वक विश्राम आर अत्यन्त प्ररुता घा अचुनब किया । युधिः ते 
श्रीकृष्ण से परामश थिया । श्रीकृष्ण ने शल्य की प्रशंसा करते हुये उन्हें 
भीष्म के समान और सिखिण्डी से श्रेष्ठ बताया! । श्रीकृष्ण के बिचार से ये 


~ 
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युधिष्ठिर हो शल्य कौ वरांबरा कर सकते थे अतः उन्ह 
का वध करने के लिये कहा । श्रीकृषष्ण के चले जाने पर युधिएर 
आताओं और सोमको को विदा कंरके प्रसन्नतापूर्वंक राखि 
कर्ण की सृत्यु से प्रसन्न पाण्डव और पाञ्चाल योडाओं ने भी रात सुख 
व्यतीत की । ( ९. ७) 
अडटारइवे दिन के पूर्वाह का युद्ध रात बीत जाने पर दुर्योधन ने अपनी 
_ देना को तैयार होने का आदेश दिया। शल्य के नेतृत्व में कौरव सेना 
अनेक भागों में विभक्त हो कर भिन्नभिन्न दों में खड़ी हो गई । छपाचाय॑, 
कुतवर्मा, अश्वत्वामा, शल्य, शकुनि तथा बचे हुये अन्य नरेश ने यह नियम 
बनाया कि सभी योद्धा संगठित रूप से युद्ध करगे। यदि बोई अङेडा पाण्डवों 
के साथ युड करेगा, अथवा जो पाण्डवो के साथ युद्ध बरे हुये वीर को 
अकेला छोड़ देया बद पाँच पातको दथा उपपातकों से चुकत होगा । ऐसा 
नियम बना कर शस्य के नेतृत्व में कोरव सेना ने इन्रुथों पर आक्रमण कर 
दिया । सञ्चय ने धृतराष्ट्र को बताया कि द्रोण, भीष्म और कणे के मारे 
जाने पर भी दुर्योधन यह समझता था कि शल्य रणभूमि में सम्पूर्ण दु्ती- 
बुमारो का वध कर डालेंगे। इस्य ने भी सव को विजय का आश्वासन दे 
कर सर्वतोभद्र च्यूइ का निर्माण किया ओर सिन्धी घोड़ों से जुत अछ रथ 
पर बैठ कर अपने धनुष को कैँपाते हुये अपने व्यूइ के मुखस्थान में स्थित 
हुये । उनके साथ मद्रदेशीय सैनिक तथा कण के दुजय पुत्र भौ ये ( ब्यूह के 
विभिन्न भागों में स्थित वीरों का वर्णन )। पाण्डवां ने भी अपनी सेना का 
ब्यूहन कर तीन भागों में विभक्त हो कौरवों पर आक्रमण दिया । युभिष्ठिर 
ने शस्य को मार डालने की इच्छा से उन,पर आक्रमण किया । अजुन ने 
कृतवर्मा और संशप्तकों पर आक्रमण किया! भौमसेन ने सोमो और 
कृपाचायं पर तथा नकुल सदृदेव ने शकुनी और उछक से युद्ध किया । उस 
समय कौरवों के पास ग्यारह सहन्न रथ, दस सहन्न सात सौ हाथी, दो 
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( ६६४ ) 


[ २. शल्यपर्व 


लाख घोड़े और तीन करोड़ पैदल सेना थो । इसके विपरीत पाण्डयों के १ 

छः हजार रथ, छः हजार हाथी, दस इजार घोड़े और दो करोड क 
सैनिक थे। दोनों पक्षों की सेना ने युद्ध को इच्छा से एक दूसरे पर सु 
आक्रमण आरम्भ कर दिया (९. ८)। ' bn 

“दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होने लूगा। भीषण नरसंहार 
अजुन और भीमसेन ने कौरव सेना को मूछित कर दिया । क 

"जे भी यधि! SR गृष्ट्युम्न और 
शिखण्डी ने भी युधिष्ठिर को आगे करके: शल्य पर धावा बिया। नकुल्‍- 
सहदेव भौ शल्य पर चढ़ आये । पाण्डव सेना द्वारा कौरवों का भयंकर संहार 
हुआ जिससे त्रस्त हो कर दुर्योधन की सेना भाग चली (९.९)। ` 
. “अपनी सेना के पलायन को देख कर मद्र्राज शल्य युधिष्ठिर के साथ 

iE ड पा 
युद्ध करने के लिये आगे बढ्दे। उन्होंने पाण्डवां को विशाळ । को रोक 
दिया । उनके पराक्रम को देख कर भागते हुये कौरव सैनिक पुनः लौट 
आये । नङुळ ने वर्ण के तीन पुत्रों का वध कर दिया । शल्य ने अपनी सेना 
पुनः संगठित करके भीषण युद्ध किया । कौरव भी शस्य को चारों ओर से 
घेर कर युद्ध करने रूगे। संशप्तकों का वध करेंके अजुन तथा धृष्टथम्न भी ` 
-वहाँ आ गये । परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में भौषण युद्ध होने लगा (९. १ ०)। 

“युधिष्ठिर की सेना के विरुद्ध शल्य ने महान पराक्रम दिखाते हुये युद्ध . 
किया । उस समय अनेक अझुभसूचक निमित्त प्रकट होने लगे | शल्य और 
युधिष्टर का युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्ष के बहुत से सैनिक हताहत हुये। 
पाण्डव सेना भाग कर युधिष्ठिर के पास चली आई । कृतवर्मा<->भौमसेन. 
कुप«>वृष्ट्यम्न, शकुनि*-२द्रौपदेय, अश्वत्थामा<->नकुरू-सहदेव, दुर्योधन 
<->भ्रीकृष्ण और अजुन;, के बीच भयंकर युद्ध होने छगा। भोजराज ने 
भोमसेन के ओर ₹इल्य ने सहदेव के घोड़ों का वध कर दिया । सहदेब ने 

` शल्य के पुत्र का वध किया । भीमसेन ने क्कतवमा के रथ और घोड़ों को 
नष्ट कर दिया जिससे कृतवर्मा युद्धभूमि से . भाग गये। शल्य और युधिषिर 
के बीच घोर संग्राम होने लगा। भौम अपनी गदा लेकर शल्य पर टूट 
पड़े ( ९. ११)। ई ; 

“ल्य और भीमसेन में गदा युद्ध होने लगा । संसार में शल्य अथवा 
वलरामजी के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो गदायुद्ध में . 
सामसेन के वेग को सहन कर सके । इसी प्रकार भीमसेन यो अतिरिक्त अन्य 
कोई भी शल्य का सामना नहीं कर सकता था । कृपाचाय शल्य को अपने 
रथ पर बैठाकर दूर हटा ले गये। शल्य के प्रहार से भीमसेन भी अचेत हो 
यये थे । दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव सेना पाण्डवो से युद्ध करने रूगी। 
दुर्योधन<->चेकितान, कप«>्युषिधठिर, दुयोधन« -षृश्युम्न, दुर्योधन द्वारा 
भेजे ३,००० रथियों के साथ आश्चत्थामा«-रेअजुंन; - शल्य चन्द्रसेन दरुमः 
सेन«->युधिष्ठिर+-२५ चेदिवीरों, आदि का भीषण संग्राम हुआ जिसमें 
युधिछिर को शल्य ने अपने वाणप्रहार से अत्यधिक पीडित कर दिया 
(९. १२ )। रो ८ $ 

“सात्यक्षि, भीनसेन-[-युधिष्टिर के साथ शल्य का अभूतपूब संग्राम डुआ 
जिसमें शल्य के पराक्रम को देख कर सिद्ध और महपि भी आश्वय म्रकट 
करने रूगे । दुर्योधन ने तो पाण्डवों, पान्चाछों और सुझयों. को मारा गया ही 

मान लिया । सभी पाण्डव-वीरों ने शल्य पर आक्रमण किया किन्तु उन्होंने 
अपू पराक्रम प्रकट करते हुये पाण्डवों को अत्यधिक पीडित कर दिया। 
शल्य की वाणबर्षा से पाण्डव सैनिकों को विचलित होते देख कर देवता, 


गन्धर्व और दानव भी अत्यन्त आश्रयचकित हो उठे । पाण्डवों के कोई भी 
ने में समर्थ नहीं हो सके। 


महारथी उस युद्ध में शल्य की ओर आगे वढ न 
फिर भी युधिष्ठिर को आगे.रखकर भीमसेन आदि महारथी समभूरमि 
| रहे ( ९. १३ )। 


«अर्जुन ने अश्वत्थामा और त्रिगर्तो से से युद्ध करते हुये २,००० रथों को 
हुये सुरथ का वध कर 


1 
| युद्ध करते 
| नष्ट कर दिया । अश्वत्थामा ने पान्ना्ों से जन से युद्ध किंबां। | 


| दिया । तदनन्तर संशप्तकों को लेकर अश्वत्थामा ने अ 
' (९. १४)। 


! ` ` वुरयोषनऽ->ष्युमनः शिखण्डीनअभद्ृद+-स्कतवर्मान कप शत] 


२, शए्यपबंन्‌ ) 


दिया; दूः बेठे 
त बा रि रथ पर बैठे सात्यकि« रेशल्य, के बीच घोर युद्ध हुआ 

“संख्या में अधिक होने के कारण कौरव सैनिकों ने पाण्डव सेना को 

त्रस्त कर दिया । कौरवों कौ मार खा कर पाण्डव योडा श्रीकृष्ण और अजुंन 
के देखते देखते भीमसेन के रोकने पर भी वहाँ ठहर नहीं सके । दूसरी ओर 
अजुन ने कृपाचाय और इतवमां को वाणसमूहों से ढेक दिया। सहदेव ने 
शकुनि को वाणों से आच्छादित कर दिया। द्रौपदी के पाँचो पुत्रों ने अनेक 
राजाओं को तथा शिखण्डी ने अश्वत्थामा कौ प्रगति रोक दिया । इसी प्रकार 
भीमसेन ने दुर्योधन को और युधिष्ठिर ने शस्य को रोका। शल्य के अखविद्या 
का शान देख कर कौरव और पाण्डव दोनों पक्ष के सैनिक उनकी मूरि-भूरि 
प्रशंसा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने शल्य का वध करने के निश्चय से युद्ध 
आरम्भ किया उन्होंने नकुल और सहदेव को अपना चक्ररक्षक बनाया । 
सात्यकि और घृष्ट्युम्न को भी उन्होंने चक्ररक्षक के कायं पर नियुक्त 
किया । अर्जुन को उन्होंने अपने पृष्ठ भाग की रक्षा का भार सौंपा और 
भीमसेन से अपने आगे-भागे चलने के लिये कहा | ऐसी व्यवस्था करके 
युधिष्ठिर ने अपने को शल्य से अधिक शक्तिशाडी माना । तदनन्तर युधिष्ठिर 
ने शल्य पर आक्रमण किया । दोनों पक्षों के बीच तब घोर संग्राम छिइ गया । 
दुर्योधन ने भीमसेन को ध्वजा को काट कर उनका धनुष भी काट दिया । 
भीम ने दुर्योधन के वक्ष पर प्रहार किया जिससे दुर्योधन रथ के पिछले 
भाग में मूच्छित होकर बेड गया । भीम ने उसके सारथि का भी वध कर 
दिया । युधिष्ठिर ने भी शल्य पर घोर वाणवर्षा आरम्भ की । युधिष्ठिर ने शल्य 
के पारथरक्षको को मार कर उनकी ध्वजा को भौ काट दिया। भयभीत हो 
कर दुर्योधन को सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई । अश्वत्थामा दौड़कर शल्य की 
रक्षा के लिये आये और शल्य को अपने रथ पर बेठाकर दूर भाग गये । युधिष्ठिर 
ने दो घड़ी तक उनका पीछा किया । तत्पश्चात शल्य एक दूसरे रथ पर बैठ 
गये ( ९. १६ ) । 

“ह्य एक दूसरा अत्यन्त वेगशाली धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को 
आइत करके गर्जना करने रगे । उन्होंने सात्यकि, मीम तथा सहदेव को वाणों 
से पीडित किया । इस प्रकार पराक्रम दिखाते हुये शब्य ने पाण्डवों कौ सेना 
का भीषण संहार किया । पाण्डवो ने भी पाञ्चाल और सोमक योद्धाओं के 
साथ मिल कर शल्य को चारों ओर से घेर दिया। युधिष्ठिर ने मीम, सहदेव 
तथा सात्यकि से सुरक्षित हो कर शस्य पर वाणप्रद्ार आरम्भ किया । शल्य 
ने भी प्रत्याक्रमण किया जिससे दोनों पक्षों में तुसुु युद्ध होने लगा । शल्य 
ने युधिष्ठिर के सारथि और घोड़ों को मार डाला । भीम ने अमूतपूर्वे पराक्रम 
दिखाते हुये शल्य के धनुष को काट कर उनके सारयि का भी वध कर दिया 
युधिष्ठिर ने मणि और सुवर्णमय दण्ड से युक्त शक्ति हाथ में ढी और मन दी 
मन कुषित हो सहसा रोष से जलती हुई अँखों से मद्रराज शल्य की ओर 
देखा । फिर भी शल्य जळ कर भस्म नहीं हुये यद he भ 00 

भिष्ठिर ने तदनन्तर,अपनी शक्ति का शल्य पर मदार क्या पर 
पू उस शक्ति की पूजा की थी और शङ्कर के लिये विश्वकर्मा ने नाको I 
किया था। युधिष्टिर दारा प्रयुक्त वह शक्ति क लि 

गई एळकाय शल्य पव 

करके धरती में समा गई । विशालकाय गये ओ किट मी कहो 
मदराज को छोड़ नहीं रही थी। शल्य के मारे जाने पर उनका छोटा भाई 
युधिष्ठिर से युद्ध करने pe उपस्थित हुआ 
कर दिया । तब सम्पूण कौरव दाद्दाकार 
इन भागते हुये कोरी का पीछा किया । इतवमा ने सात्यकि से इडा 
आरम्भ किया । सात्यकि ने कृतवर्मा के घोड़ों और सारथि का वध करने इत 
वर्मा को भी आइत किया । तब कृपाचायं उन्हे अपने रथ 
से दूर इटा ले गये। कौरव सेना के इस पलायन को देख कर 

८४ म° 


( ६६५) 


भीम+-अन्य पाण्डव+-सात्यकि; नकुल-{-युधिष्ठिर+->शस्यः युधिष्ठिरआदि+-> 
शास्यः भीमसेन- सात्यकि<->शस्य जिसमें शल्य ने सात्यकि को रथविषहीन 


[ २, शतयपवंन्‌ 


अकेले हो पाण्डव योद्धाओं को रोकना आरस्म किया । कृतवर्मा भी एक दूसरे 
रथ में बेड कर दुर्योधन की सह्दायता के लिये आ गये । युधिषिर द्वारा शल्य 
का वध कर देने के पश्चात सभी पाण्डव इषे से भर गये और युधिष्ठिर की 
स्तुति करने लगे । (९. १७ )1 

“छूगसग १,७०० मद्रको ने राजा शल्य की मृत्यु का प्रतिशोध रेने 
का निश्चय किया । जब शल्य के ये अनुगामी युद्ध के लिये निकलने लगे 
तब दुर्योधन ने इन्हें रोका वरन्तु बार-बार रोकने पर भी ये मद्रक वीर 
युधिष्ठिर के वध की इच्छा से पाण्डवों को सेना में जा घुसे। युधिष्ठिर पर 
किये गये इस आक्रमण का समाचार सुन कर अजुन वहाँ आ गये । भीमसेन, 
नकुल-सहदेव, द्रौपदी के पाँचो पुत्र, मृष्टयम्न, शिखण्डी तथा पाञ्चाळ ओर 
सोमक वीरोंने भी वहाँ आ कर आक्रामक मद्रकों को घेर कर उनका बध 
कर दिया । प्रकृति में अनेक अपशकुन प्रकट हुये। मद्रराज शल्य पहले हो 
मारे जा चुके थे। उनको सेना का भी इस प्रकार बध हो जाने पर कौरव 
सेना पुनः भाग खड़ी हुई ( ९. १८ । 

“धस्य के मारे जाने के वाद कौरव सैनिक और घृतराष्ट्रपुन्न मी संग्राम 
से विमुख हो गये | भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि के मारे जाने का जितना दुःख 
नहीं हुआ उससे कहीं अधिक दुःख शल्य की मृत्यु पर हुआ । उन्हें सभी 
कौरव प्रायः हताश हो कर दोपहर में युद्ध विमुख हो गये । उन्हें इ्तोत्साइ, 
पराजित और इताश हो कर भागते देख पान्राल और पाण्डव उनका पीछा 
करते हुये आपस में युधिष्ठिर की विजय पर प्रसन्नता प्रकट करने लगे । इसी 
समय अर्जुन ने कोरवों को रथ सेना पर और नकुळ-सइदेव एवं सात्यकि ने 
शकुनि पर आक्रमण कर दिया । तब दुर्योधन ने वीरोचित भाषण द्वारा अपने 
वीरों को पुनः युद्ध के लिये सन्नद्ध किया। २१,०० पैदल सेना एकत्र कर 
और जीवन का मोह छोड़ कर दुर्योधन ने पाण्डवों से युद्ध आरम्भ किया । 
भयंकर संग्राम हुआ और भीमसेन ने अपनी गदा से उन २१,००० पदर 
सैनिकों को मार डाला । तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि महारथी वीर दुर्योधन को 
ओर दौड़े किन्तु दुर्योधन ने उन सब को रोक दिया । उसने आगते सेनिको को 
पुनः उत्साहित करने का प्रयास किया जिससे सब सैनिक पुनः लौट आये । तब 
अर्जुन, सात्यकि, नकुङ-सइदेव, आदि समी उत्साह में भर कर कोरव सेना 
पर टूट पड़े ( ९. १९ )। 

“जब कौरव पक्ष का जनसमूह पुनः युद्ध के लिये छोट आया उस समय 
म्ेच्छराज शाल्व एक विशाल गजराज पर वेठ कर पाण्डवां का सामना 
करने आये । उन्होंने अपने द्वाथी पर बैठ कर बाणों द्वारा पाण्डवों पर प्रहार 
आरम्भ कर दिया । उनके हाथी ने बहुत से सैनिको को कुचल कर मार 
डाला । शास्व के इस प्रहार से पाडवसेना में भगदड़ मच गई । तव पाण्डवों 
के महारथी वीर भ्युम्न शाल्व का सामना करने के लिये आये । उन्होंने 
शाल्व के गजराज को नाराचों द्वारा आइत कर दिया जिससे वह युद्ध से 
मुँह मोड़ कर वेगपूवे भागने लगा। शाव ने हाथी को पुनः युद्धस्थक में 
लौटाया और तब उसने धृष्टयुम्न के रथ को ध्वस्त कर उसके सारथि को भी 
कुचल कर मार डाला। धृष्टधम्न के इस संकट को देख कर भीमसेन, 
सात्यकि, और शिंखण्डी उनकी सहायता के छिंये आ गये । शाल्व ने अत्यन्त 
वीरतापूर्वक युद्ध करते हुये पाण्डवों की प्रगति को रोक दिया। परन्तु 
धृष्टथम्न ने गदाप्रद्यर द्वारा शाल्व के गजराज का कुस्भस्थड़ कर 
दिया जिससे वह भूमि पर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। सात्यकि ने एक 
तीक्षण भाले से शाल्व का सर भी काट दिया। इस प्रकार शास्व और उनके 
गजराज, दोनों का वष दो गया (१. २० ) । 

“पशास्व दी मत्यु के बाद कृतवमा ने युद्ध करते हुये पाण्डवों को रोकने 
का प्रयास किया । सात्यकि ने तवमा से घोर युद्ध करते हुये उन्हें पराजित 
किया । क्षेमधू्ति का भी सात्यकि ले वथ कर दिया । इस प्रकार कृतवा 
के पराजित दो जाने पर कौरव सेना ने पुनः पछायन किया (९. २१) । 

«अपनी सेना को पलायन करता देख दुर्योधन ने अपूर्व पराक्रम प्रकट 


घोर संग्राम होने लगा ( ९. २१ ) । 


करते हुये पाण्डवं से यु आरम्भ किया । दोनों पक्ष को सेनाओं का परस्पर. डु 


शल्यपुत्र | _ ( ददद) [चा 


जय इस प्रकार भयानक संग्राम होने छगा उस समय पाण्डवों ने कौरव | ( इनके एक लाख खियाँ थी और प्रत्येक के गभे से एड 
सेना के पाँच उखाड़ दिये। उन लोगो ने कोरब पक्ष के सात सौ रथियों | उत्पन्न हुये थे ये सभी राजकुमार अत्यन्त पराक्रमी और बो अजार पुग्न 
का वध कर ढिया। तदनन्तर दोनों पक्षों में घोर संग्राम होने रगा । विद्वान थे । राजा होने पर ये दस लाख यज्ञ करने का संक न 
युद्ध सव ओर से मयाँदाशून्य ओर औचित्य की सीमा का उल्लंघन करने- का भनुष्ठान कर चुके थे। ये सभी उत्तम घनर्ध गे ७१ 
दाला था । चारों ओर विनाश दी सचना देनेवाले अति दारुण उत्पात प्रकट | अनुष्ठान कर चुके थे। शझविन्दु ने अश्वमेध यज्ञ मेर हे और यश का 
होने लगे । शकुनि ने कूटयुद्ध का आध्य लेकर पाण्डव सेना पर पीछे से और इतना प्रचुर अक्षय मोज्य पदार्थों का संग्रह हि $3 हि बनवाये थे 
आक्रमण किया । दोनों पक्ष के योद्धा परस्पर विजय के लिये पिता, आता, | भी अन्न के तेरह पर्वत वच रहे थे। शशबिन्दु के ब्याज मे वाद 
ओर पत्रों का भी वध करने लगे जिसके पा: भ्यं i ०९ प्‌ 
मित्र ओर पुत्रों का भी वध करने लगे जिसके परिणामस्वरूप भयंकर नरसंहार | मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्न थे। दीघंकाल तक बसुधा का उपभोग न 
हुआ ( ९. २३ )। „| शरबिन्दु ने स्वग प्राप्त किया था ); १२. २९, १०५. १०६; २०८ 
"श्नि ने अपने ७०० अश्चों की सेना को साथ लेकर दुर्योधन स | ( प्रजापतियों में से एक ); १३. ८९, १. १५ (यम ने इन्हें आद के सम 2. 
पाण्डदों पर आक्रमण करने के लिये कहा । श्रौकृष्ण के सम्मुख अजुन ने | में उपदेश दिया ); थ्व तो सम्बन्ध 
८ क्ये का = ०७ | दया / ११५, ६९ ( ये कातिक मास में मांस-भक्षण नहीं रते 
दुर्योधन के दुरा्रह की निन्दा की ओर उसके' वाद उन्होंने कोरवों वा | थे); १६५, ५१ । क 
रथनेना क्र भीषण सरगर क्या ( ९. २४ ) 1 २. शशबिन्द = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
"१अज्ञुन और मोमसेन ने कौरवों की रवसेना एवं गजसेना का संग्षा' ३. शशबिन्दु ( बहु० “नवः ), शशबिन्द के जजों 
किया। दूसरी ओर घृष्टयुम्न ने समराङ्गग में दुर्योधन को पराजित कर दिया | २. ८, २७ ( यम की सभा में ) र र ५ ( जाब र ता है : 
से वह भांग यथ ब दुर्योधन को न देख कर अश्वत्थ गी टी 0 0 SD दे इस्राणां )। 
जिससे बह भाग यथा । तद दुर्योधन को न देख कर अश्वत्थामा, करा चाथ और शशयान, एक तीथ का नाम है ( ३. ८२, ११४ 11 - 
कृतवर्मा उसे खोजने रुगे । सम्पूर्ण कोरद सेना पराजित हो कर पलायन शशलूक्षण = सोम ( चन्द्रमा ) ( देखिये वस्था० )। 
करने लगी ! सात्यकि ने सञ्जय को युद्ध सामग्री ध्वस्त करके उन्हें जीवित शशो सन ग ह जि 
ही बन्दी बना लिया। सभी कौरव योद्धा दुर्योधन को न देखने के कारण | स्वर्गछो मानया का नास त लिन्दान तु 
त ।क प्राप्त किया था ( १५. २०, १५ )। ; 
: १. शशाङ्क = सोम : ६. ३९ एला नि 
“भीमसेन ने घृतराष्ट्र के ग्यारह पुत्रों और .कौरवों की वहुत्त-सो २. दशा नि ना शण के साथ समीङ्कत ) । 
चतुरद्षिभी सेना का वध कर दिया ( ९. २६ )। शशाद अयोध्या के एक प्राची 5 
“इस युद्ध में दुर्योधन और झुदशन-यहा दो धृतराष्ट्र के पुत्र बच रहे (स्न हे आ 5 प्राचीन रा का नाम है: ३. २०२, १ 
थे। योषन को अश्वारोही सेना के वीच खड़ा देख कर अजुन ने श्रीकृष्ण शशिक, एक जाति Sl कः पिता.) । 
ने कारवों के अधिकांश बीरों का वध हो जाने के सम्बन्ध में वातचीत की । शशिज = व का ल ( ६. ९, ४६ )। 
तदनन्तर अजुन ने सत्यकामा, सत्मेपु तथा सुमा का वध कर दिया । इतना १. शशिन्‌ = सोग ( देखिये १५) 1 
ही नहीं उन्होंने सुशमां के पंतालीस महारथो पुत्रों का भी वध कर दिया । सा राशि नम वस्था० )। कर 
दूसरी ओर भीमसेन ने शरण द्वारा सुदर्शन का मस्तक काट कर उसका शशोलू रे गे हनाम 
दध कर दिया ( ९. २७) । कसु, एक मातृका का नाम हे ( ९. ४६, २२) । 
“सहदेव और शकुनि, उळक और भी रेस दा युद्ध इु दा । मौमसेम और दा र यानात 0 550 
सहदेव के सम्मिलित प्रहार से शकुनि रणक्षेत्र से आग गया बिन्तु दुर्योधन | का 00 शइ के आचार पर शाकडीप नाम से वियात पक डर 
ल ञ्च ड क SS नाम हैं : ६, ११, २.८. ११. १२. ४०। “विस्तार की वृष्टि से यह 
म भ | ची जह (क न का इना हर सा 
द्‌ उ चं, 5 [i विदुर भी विभाग पूवंक उ से दून > के द्र्कं 
के शब्दों का स्मरण करके शकुनि ने सहदेव रे पराि पूवक उससे दूना हे। शाकद्वीप के समुद्र का नाम क्षीरसागर 
1 » शर्कान ने सहदेव से युद्ध किया कि जे के दि पि वि 
हो कर अपनी सेना सहित माग गया। द्‌ सहदेव ने तव 22 कल र क 4. बेर रका ३ । यहां नि वसवा 
उसका वध कर दिया। श्नि और उदक के वष के वाद अपनी बची हुई | रि हे होती । यहाँ दुभिक्ष आदि भी नहीं होते। यहाँ मणियों से विभूषित 
01 च दि ७) PE? 
सेना को लेकर दुर्योधन समराङ्गण से भाग गया ( ९. २८ ) 1? | यों का सव कुछ परम पवित्र गणकारों ह एव 
शक्यपुन्न = सकर ( देखिये वस्था० ) । प्रधान पर्वत मेरु देवषियों और गन्धर्वो से सेवित है । यहा के दूसरे पत्त का 
शल्यञ्चा के डे द्‌ नाम मल्य है जो पूछ से पश्चिम की ओर फैला हैं । इसी पर्वेत से भेध उत्पन्न 
जया, शल्य के आता का योतक है जिसका अभिमन्यु ने वष | होते है । इ त है । इसी द्वीप गें रेवतक पर्व 
किया था (७. ३८, १० ) । तुकी० शल्यादवरजः ( ७. ३८, ३ )॥ दोते हैं । इसके वाद जलधार नामक महान पवत है। इसी द्वीप गें रेवतक पबत 
शल्यस्यपुत्रः = रुक्मरथ ( देखिये वस्था० Ms भी हैं जहाँ आकाश में रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित हैं, ऐसा अक्माजी का 
h 
` शल्यालुज, शल्य के छोडे भाई का नाम है जिसका युधिषिर ने बघ | गा गा विधान दै । इसके उत्तर भाग में इयाम नामक महान पवत है र 
किया ( ९. १७, ६१ ) । तुकी ° मद्रराजानुज । चूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। इसके निकट रहने से य 
शबल, शवला, शवलाश्व - देखिये शवल, शाबलाक्च, शत्रलाश्व । 
शश = शिव ( सद्ननामर ) । 

शशक, एक जाति का नाम है जिसे कर्ण ने पराजित किया था (३ 
२५४, २१ )1 

१. शशविन्दव ( वहु० ) : ७. ६५, ४। 

२. शशविन्दच ( वि०): १२. २०८, १३ ( प्रजामाचक्षते विप्राः 
एराणाः ग्राशभेन्दरवीस्‌ ) 1 : 

१. शशबिन्दु, चित्ररथ के पुत्र एक प्राचीन राजा का नाम है : १. १, 
२२८ ( अतीत के ३४ राजाओं की तालिका में ); ५५, ४ ( यज्ञः शश- 
विन्दोश्च राः ); २. ८, १७ i न कर 
020२. ८, १७ (यम वी समा में); ७. ६५; १; ८, ११ 


७, 


:| और उन्हीं की कान्ति से यहद स्थान इयामता को प्राप्त हुआ है i अ 
गिरि के वाद बहुत छचा दुर्गंशैल है। इसके वाद केसर पर्वत है जिससे 


विस्तार क्रमशः दूना होता गया है । इन पतों के समीप सात वर्ष हैं । 
महामेरु के समीप महाकाझ वप, जल्द या मळ्य के निकट 2 | र 
है। जलधार गिरि का पार्वती वर्षे सुकुमार बताया गया दै । रेवतक पवतकां 
कुमारवध और श्यामगिरि का मणिकान्नन वर्ष बताया गया है। श्नके आगे 
मददापुमान्‌ नामक एक पंत है जी उस द्वीप की लम्बाई और चौड़ाई सब 


कौ प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण निवास करते ह | 


होकर आनेवाली वायु केसर की सुगन्ध लिय बहती है । इन-सब पबंतों का | 


घेरकर खड़ा है । उसके वीच में शाक नामक एक विशाल वृक्ष है जो 020). 
के समान ही विशाळ है । यहाँ की प्रजा उस झाक वृक्ष के दी आर्भित र्त | 


झार्केम्मरौ] 


है । इसी द्वीप में भगवान शङ्कर की आराधना को जाती है । इस द्वीप में 


सिद्ध, चारण और देवता जाते हैं। यहाँ की चारो वणो की प्रजा अत्यन्त 
धार्मिक तथा जरा-मृत्यु से रहित है। अनेक पवित्र नदियों से सिचित इस 


द्वीप में गङ्गा भौ अनेक धाराओं में विभक्त देखो जाती है। यहाँ की नदियों 
के नाम हैं सुकुमारी, कुमारी, शीताशी, वेणिका, महानदी, मणिजला और 
चतुवंषेनिका । इनके अतिरिक्त यहाँ लाखों ऐसी नदियाँ हैं जिनसे जळ छे 
कर इन्द्र वर्षा करते हैं । यहाँ मङ्ग, मशक, मानस तथा मन्दग नामक चार 
पवित्र जनपद हैं । इन जनपदों क्रमशः ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध 
निवास करते हैँ । यहाँ न कोई राजा है, न दण्ड है और न दण्ड देनेवाला 
है। इस महान्‌ तेजोमय शाकद्वीप के सम्वन्ध में इतना ही कहा जा सकता है 
और इतना ही सुनना चाहिये ( ६. ११ ) 1” १२. १४, २३. २४ ( यह भेर 
के पूव में स्थित है। युधिष्ठिर ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ) । 
शाकम्भरी, एक तीथ का नाम दै । शाकम्भरी ( = दुर्गा ) देवी के आधार 
पर इसका नामकरण किया गया है: ३. ८४, १३. १६ ( ततः शाकम्भ- 


रीत्येव नाम तस्याः प्रतिष्ठितम्‌। शाकम्भरीं समासाध ब्रह्मचारी समाहितः ); 
६. २३, ९। 


१. शाकछ, मद्रदेश की राजधानी का नाम हे: २. ३२, १४ ( यह 


पश्चिम में स्थित शल्य की नगरी थी ); ८. ४४, १०. २६ । न 

२. शाकल ( वहु० "छा: ) शाकछ नगर के निवासियों का चोतक ह 
(८. ४४, २९ ) [| : 

शाकलद्वोप, एक देश का नाम है जहाँ के राजा प्रतिविन्ध्य को अजुन 
ने पराजित किया था ( २. २६, ५ )। 

शाकलः हीपः, उत्तर के एक स्थान का नाम है: २. २६, ६ ( शाकः 
छद्वीपवासाश्च सप्तद्वेपेपु ये नृपाः । अर्जुनस्य च सेन्यंसतेविग्रहस्तुसुळोऽ 
भवत्‌ ) । 

शाकल्य, एक शिवभक्त ऋषि का नामं है: १३. १४, १०० ( इन्होंने 
मनोमय यज्ञ के द्वारा नौ सौ वर्पो तक शिव की उपासना की थी )। 

शाकवक्त्र, स्कन्द के एक सैनिक्र का नाम है ( ९. ४५, ७६ )। 

शाकुनि (शकुनिपुत्र ) = उक (८. २५ ५) । 

शाकुन्तल ( शकुन्तला के पुत्र ) = भरत : १. ७४, ११३. ११४. १२३; 
९४, १९; ७. ६८, ११३ १२. २९, ४५; १४. २, १० । 

शाकुन्तछोपाख्यानस्‌ आदिपर्वान्तगेत सम्भवपवं के ६८ से छड 
अध्यायो में वर्णित शकुन्तला-दुष्यन्त की कथाका योतक है : राजा दुष्यन्त 
की अद्भत शक्ति तथा राज्यशासन की क्षमता का वर्णन ( १. ६८ ) । दुष्यन्त 
का शिकार के लिये वन में जाना तथा विविध हिंसक वन्य जीवों का बध 
( १. ६९) । तपोवनं और कण्व के आश्रम का वणन तथा राजा इयन्त 
का कण्व के आश्रम में प्रवेश ( १. ७० ) । राजा दुष्यन्त का शडुन्तडा के 
साथ वार्तालाप; शकुन्तछा द्वारा अपने जन्म का कारण वताना तथा मता 
प्रसङ्ग में विश्वामित्र की तपस्या से इन्द्र का चिन्तित हो कर sass 
विश्वामित्र का तप भङ्ग करने के लिये भेजना ( १. ७१ )। मेनका-विश्वामित्र 
मिलन, कन्या उत्पत्ति, शकुन्त पक्षियों द्वारा उस नवजात कन्या की स्था, 
और कण्व द्वारा उसे अपने आश्रम पर छाकर उसका पाछन-पोषण करना 
तथा शकुन्तला नाम रखना ( १. ७२ )। “जब स म 
विवाद का प्रस्ताव किया तब उसने मइपि कण्व के आश्रम छोटने तक भत ड 
करने के किये कह्दा । शकुन्तला ने कहा : दै अपने तप्र पिता की अवह 
छना करके अधमंपूवंक पति का वरण केसे कर सकती हैं? तब कर 
ने मनु के कथनानुसार आठ प्रकार के विवादों को धर्मानुकूल 228 ) 
शङुन्तला से गान्धर्व विवाह करने का प्रस्ताव किया । शङुन्वछा ने कहा ' 
“यदि यह गान्धव-विवाह धर्म का मागं है, यदि आतमा सर्व हो अपना ज 
करने में समथ है तो मैं इसके लिये सहमत हूँ । मेरे गम से आप स जे 
पुत्र उत्पन्न हो वही आपके बाद युवराज दो । यदि आप को यहद बात स्वीकार 
हो तो मेरे साथ समागम दो सकता है ३: शकुन्तला कौ बात छुन कर इयन्त 
ने बिना कुछ सोचे विचारे दी स्वीकृति दे कर उसके साथ गान्वव विवाह 


( ६६७ ) 


[ शाहुन्दलोपाल्यानम 
कर थिया । तदनन्तर समागम के वाद अपनी राजधानी छोटते समय दुष्यन्त 
ने शकुन्तला को आश्वासन देते हुये कद्दा: “शीघ्र ही मैं तुम्हारे लिये 
चतुरङ्गिनी सेना भेंजूँगा और उसी के साथ मैं तुम्हें राजभवन में बुढाङँगा ।' 
ऐसा कह कर दुष्यन्त ने अपचो राजधानी के लिये प्रस्थान किया । उनके जाने 
के थोड़ी देर बाद कण्व भी आश्रम में लौट आये । कण्व को देख कर शकुन्तला 
अत्यन्त लड्जित हुई और उनसे कुछ कइ नदीं सकी। शकुन्तला के संकोच 
और लज्जा को देखर कर मइधि कण्व ने आश्वस्त करते हुये उससे सब कुछ 
निःसकोच बताने के लिये कद्दा। महातपस्वी कण्व अ५ने दिव्य ज्ञान से 
शकुन्तला की तात्कालिक अवस्था को जान गये; अतः प्रसन्न हो कर वोले : 
“ तुमने मेरी आज्ञा के बिना मी जो एक अन्य पुरुष से सम्वन्ध स्थापित 
किया है उससे तुम्दारे धम का नाश नहीं हुआ है। क्षत्रिय के लिये गान्धर्व 
विवाद श्रेष्ठ कद्दा गया है । सहाराज दुष्यन्त धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं । 
तुमने योग्य पति के साथ जो सम्बन्ध स्थापित क्रिया है उससे तुम्हारे गर्भ 
से एक महावली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा जो सम्पूणं पृथिवी का 
उपभोग करेगा । उस चक्रवर्तों नरेश को गति को कोई रोक नहीं सकेगा ॥' 
शकुन्तला ने अपने पति दुष्यन्त के लिये कण्व से यहद वर माँगा कि वे सदा 
धर्म में स्थिर रहें और कभी राज्य से भ्रष्ट न हो । कण्व ने उसे यह वर देने 
के बाद कहा : "आज से तू दुष्यन्त की महारानी है । अतः पतित्रता जियो 
के आचार-व्यवद्दार का निरन्तर पालन कर 7 ( १. ७३ )। 

“दुष्यन्त के चळे जाने के वाद शकुन्तला के गर्भ का शिशु धीरे-धीरे 
चढ्ने लगा । शकुन्तला निरन्तर दुष्यन्त के सम्बन्ध में चिन्तन करती हुई 
उनके आश्वासन के अनुसार चतुरङ्गिणी सेना के आगमन को प्रतीक्षा करती, 
रहती थी । इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुये तोन वष व्यतीत दो गये । तव 
एक दिन उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस समय आकाश से 
उस बालक के ऊपर पुष्पवर्षा हुई और देवदुन्दुभियाँ बजने लगी । देवताओं 
सहित स्वयं इन्द्र ने. वहाँ आकर शकुन्तला से कहा : 'तुम्दारा पुत्र;चकवर्ती 
सम्राट होगा। पृथिवी पर कोई भी इसके वळ, तेज और रूप को समानता 
नहीं कर सकता । यह पूरुवंश का रत्न सौ अश्वमेध यज्ञ करके ब्राह्मणों को 
अमित दक्षिणा देगा !' महपि कण्व ने ब्राह्मणों को बुला कर उस बालक का 
जातकम आदि संस्कार कराया। शनेः शनेः वह वालक कण्व कै आश्रम मे 
ही वढ्ने लगा ( वाळक के रूप-सौन्दयं का वणेन ) । छः वर्षं को अवस्था में 
ही वह बालक सिंदों, व्याप्रों, वरादों, मेसों और दृथियों को पकड़कर खीच 
छाता और आश्रम के समीपवती कश में उन्हें बाँध देता था। सब राइस और 
पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में परास्त करके वह राजकुमार ऋषिनसुनियों 
की आराधना में लगा रहता था । एक दिन उसने एक असन्त विशाल देत्य 
का वध कर दिया । उसके इन पराक्रमों को देख कर आश्रम के ऋषियों ने 
उसको “सवदमन' नास से विभूषित किया! बहुत दिनों तक जब राजा 
दुष्यन्त ने शकुन्तका और उसके पुत्र को बुझाने के लिये किसी को नहीं भेजा 
तव एक दिन महषि कण्व ने शकुन्तला से वहा : 'तुस्दें अब दुष्यन्त के पास 
जाना चाहिए ।' तदनन्तर कण्व ने शकुन्तला के पुत्र को गले से छगा कर 
उससे दुष्यन्त के सम्बन्ध में बताया । इस प्रकार शकुन्तला और उसके पुत्र 
को समझाने के बाद कम्ब ने अपने शिष्यों से कद्दा : “तुम छोग मेरी इस 
पुत्री शकुन्तला और उसके पुत्र को दुष्यन्त के पास पहुँचा दो। तब 
शकुन्तला ने अपने पिता कण्व और आश्रमवाभियों से विदा छे कर पति के पास. 
जाने के लिये प्रस्थान कियां। कण्व के झि्यों ने शकुन्तला को महाराज 
दुष्यन्त के पास पहुँचा दिया, परन्तु दुष्यन्त ने शढुम्तला और अपने पुत्र को 
नहीं पहचाना। शकुन्तला ने अनेक प्रकार से दुष्यन्त को स्मरण दिलाने 
का प्रयास किया किन्तु जब दुष्यन्त ने उसे किसी भी प्रकार अइण नहीं किया 
तब क्रोध और अमष से शकुन्तला की ल कु हदो गाई । उसने दो प 

विचार करने के वाद क्रोधपूवंक दुष्यन्त से कहा : आफ जान-वूझ 
लिम्नकोटि के मनुष्यों के समान बातें क्यों कह रदे हैं १ इस विषय में क्या 


सीको | 
सच है और क्या इस बात को माप हरो जता सा 
साक्षी बना का RS रख कर आप सत्य बात कहिये। शाप प 


शाकुलोपास्यानम ] 


रदे हैं कि मेरे साथ गान्धवे विवाह के समय कोई देखनेवाला नहीं था परन्तु | 


आपको पता नहीं है कि वह सनातन मुनि (परमात्मा) सबके हृदय में अन्तयाँमी 
रूप से विद्यमान है। वह सव के पाप-पुण्य को जानता है । सस, चन्द्रमा, 
वायु, अग्नि, अन्तरिक्ष, पृथिवी, जल, दृदय, यमराज, दिन-रात, दोनो 
सन्ध्यायें और धम, ये सभी मनुष्य के भले बुरे आचार व्यवद्दार को जानते है । 
जिस पर हृदय में स्थित कमसाक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा सन्तुष्ट रहते हैं उसके पापों 
को यमराज नष्ट कर देते हैं । परन्तु जिस दुरात्मा पर अन्तयांमी सन्तुष्ट 
नहीं होते उसके पापों का यमराज स्वयं दण्ड देते हैँ। पति दी पत्नी के 
मौतर गर्भरूप से प्रवेश करके पुत्ररूप से जन्म लेता है। यही नाया का 
जायत्व है जिसे पुराणवेत्ता विद्वान्‌ जानते हैं । शाख के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार 
जो सन्तान उत्पन्न होती है वदद सन्तति की परम्परा द्वारा अपने पहले के 
सृत पितामहं का उद्धार कर देती है। पुत्र 'पुत' नामक नरक से पिता का 
न्राण करता है इसीलियि साक्षात ब्रह्मा ने उसे 'पुत्र” कहा है ।''"ऋषियों में 
भी यह शक्ति नहीं है कि वे बिना जी के सन्तान उत्पन्न कर सके । आपका 
यह पुत्र भी आपके पास आया है । इसके जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई थी 
कि यह सौ अश्वमेध यशो का अनुष्ठान करेगा । आज से कुछ वर्ष पूव आपने वन 
में कण्व ऋषि के आश्रम में मुझसे गान्धवं विवाह करके इस पुत्र को उत्पन्न 
किया था । उर्वशी, पूर्वचित्ति, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घुताची-ये 
छः भप्सरायें अन्य सब अप्सराओं से श्रेष्ठ हैं । इन सव में भौ मेनका नाम- 
वाली अप्सरा सर्वश्रेष्ठ है। उसी ने स्वग से भूतळ पर आकर विश्वामित्र के 
द्वारा मुझे उत्पन्न किया था ।'''आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर 
मैं अपने आश्रम लौट जाऊँगी किन्तु अपने नन्हें से पुत्र का त्याग आपको 
नहीं करना चाहिये।' शकुन्तला के इस प्रकार से सारा वृतान्त वताने पर 
भी जब दुष्यन्त ने उसे नहीं पहचाना तव शकुन्तला ने दुष्यन्त के कड्वचनों 
का क्रोधपूवंक उत्तर देते हुये अपने कुल को श्रेष्ठ बताया और दुप्यन्त से कहा : 
“आप केवळ पृथिवी पर ही विचरण कर सकते हैं किन्तु मैं, इन्द्र, कुवेर, 
यम और वरुण आदि सौं के लोकों में आने-जाने की शक्ति रखती हूँ” । 
इस प्रकार कह कर शकुन्तला ने दुष्यन्त के समक्ष लम्वा उपदेशात्मक भाषण 
दिया और फिर दुष्यन्त के दरवार से चलने को उद्यत हुईं । इतने में ही 
ऋत्विज, पुरोहित, आचाय और मन्त्रयां से घिरे हुये दुष्यन्त को सम्बोधित 
करते हुये एक आकाशवाणी ने कद्दा : "पौरव! यह वालक शकुन्तला से उत्पन्न 
तुम्हारा पुत्र है । हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण-पोषण करोगे 
अत तुम्हारे इस पुत्र का नाम भरत होगा |? राजा दुष्यन्त देवताओं की 
यहद बात सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुये । उन्होंने अपने मन्त्रियों और पुरोहित 
से कहा : आप लोग इस देवदूत के कथन को भळीभांति सुन ळे । में 
अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ । फिर भी यदि केवळ शकुन्तला 
के कहने मात्र से में इसे अहण कर लेता तो सव छोग इसपर सन्देह करते ।' 
इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके 
दुष्यन्त ने इ्पूवक भने पुत्र को ग्रहण कर छिया । उन्होंने अपनी पत्नी 
_शङुन्तला को भी ग्रहण कर छिया । दुष्यन्त ने अपने पुत्र का नाम भरतं रख 
कर उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया । कालान्तर में राजा हो 
कर भरत ने सव राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर खिया । महि 
कण्व ने आचायं हो कर भरत से “गोवितत” नामक अश्वमेध यज्ञ कराया । 
भरत से ही इस भूखण्ड का नाम भारत हुआ । उन्हीं से कौरववंश भरत 
वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ( १. ७४ )।” 
शाकुलोपाख्यानम्‌ , शकुल-मत्स्यो के उपाख्यान का योतक है : “एक 
ताळाव में, जो अधिक गहरा नहीं था, वहुत सी मछलियाँ रहती थी । उसी 
जलाशय में तीच कार्यकुशल मत्स्य भी रहते ये जो सदा साथ-साथ विचरने 
बाळे और एक दूसरे के सुहृद थे । इन तीनों मत्स्यों में एक अनागतविधाता 
था जो नेवाळे दीघंकालतक की वात सोच ळेता था। दूसरा प्रत्युतपन्नमति 
या जिसकी प्रतिमा ठीक समय पर ही काम देती यी, और तीसरा दीघंसूत्री 
था जो प्रत्येक कायं में अनावश्यक विलम्ब करता था । एक दिन कुछ मछुओं ने 


उस जलाशय के पानी को निचली भूमि की ओर निकालने के लिये उसमें | 


( ६६८ ` 


ब नालियाँ बना दीं। जलाशय का पानी घरता देख कर दू 
रत ड 
सोचनेवाले मत्स्य ने अन्य मत्स्यो से संकट आने के परे 


अन्यत्र चले जाने का प्रस्ताव किया । तब दीषंसुत्रीय मत्स्य ने उसकी 
औचित्य बताते हुये भी जल्दी न करने की बात कहा । प्रत्युत्पन्नमति म 


कहा कि समय आने पर उसकी बुडि न्यायतः कोई युक्ति हू'द लेती है 


यह सब सुन कर भनागतविधाता मत्स्य उस तालाब से निकळकर एक 
के रास्ते गहरे जलाशय में चला गया | ` तदनन्तर जब जल a 
[शय का पाचौ 
निकळ गया तव मछुओं ने उसकी सभी मछलियों को फँसा छिया । मछओं 
के नाल में दोघंसूजी और प्रत्यत्पन्नमति नामक मत्स्य भी: फेस गये । प्रत्युत्पन्ञ- 
मति मत्स्य ने अन्य मछलियों की भाँति ही जाल के तम्तुओं को पकड 
रक्खा था । जब वे मछुये उन मछलियों को ले जाकर एक दूसरे अगाध 
चलवाले जलाशय के समीप मछलियों को धोने लगे तब प्र्युत्पनन- 
मति नामक मत्स्य अपने दाँतों से जाळ को छोड़ कर उसके बन्धन से मुक्त 
हो कर जल में समा गया । परन्तु दौघसूत्री आळसी मत्स्य मृत्यु को प्राप 
हुआ । अतः जो व्यक्ति सर पर आई विपत्ति को समय से नहीं पहचानता वह 
दीघसून्री मत्स्य के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने को 
बहुत कार्यकुशल समझ कर पहले से अपने कल्याण द| उपाय नहां.वरता 
बह प्रत्युत्पन्नमति के समान प्राणसंशय कौ स्थिति में पड़ जाता है किन्तु जो 
संकट आने ते पूर्व ही वचाव का उपाय कर ळेता है उसकी अनागतावेधाता 
की भाँति समय रहते ही प्राणरक्षा हो जाती है। काष्टा, कला, मुहूत, दिन, 
रात, छव, मास, पक्ष, पडऋतुयें, संवत्सर और कर्प--इन्हें काळ कहते हैं 
तथा पृथिवी को देश कहा जाता है। . इनमें से देश . का तो दशान होता है 
किन्तु काल दिखाई नहीं पड़ता । ऋषियों, ने धर्मशाख्न, अर्थश्ञाल्षि तथा मोक्ष 
शास्त्र में इस देश और काल को ही कार्य की सिद्धि का प्रधान उपाय वताया 
है। जो पुरुष सोच-समझ कर या जान वूझ कर काम करने वाला तथा 


सतत सावधान रहने वाला है वह अभौष्ट देश और काल को ठीक ठीक उपयोग ' 


करता और उनके सहयोग से इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है ( १२. 
१३७)। : 
शाक्त ( शक्तिपुत्र ) = पराशर ( १. १८१, २१) । 

शाक्तेःपुत्रः == देखिये शक्ति । ६ - 

शाक्र (वि०) एक अख का योतक है जिसका अजुय ने. आवाहन 
किया ( ७. ९३, २१ )। 

शाख, अनल नामक बसु के पुत्रका नाम है। ये कुमार कॉतिकेय के 
छोटे माई थे : १. ६६, २४; ९. ४४, ३८. ४० ( शाखी ययौ'""वायुमति- 
विभावसु “""कुमारः पावकप्रभः ) । 

१. शाण्डिली, एक देवी का नाम है: १. ६६, २० ( प्रजापति कौ 
पत्नी और वसु अनळ की माता ); ६. ८, १० ( स्वयंग्रमा देवी नित्यं वसतिं 
शाण्डिलो )। * 

२. शाण्डिली, ऋषभ पर्वत वर रहनेवाली एक तपस्विनी का नाम है 
(५. ११३, १. १८ )। - 

३. शाण्डिली, देवलोक में रहनेवाली एक पतिब्रता देवी का नाम हद 2 
सम्पूर्ण तत्वों को जाननेवाली थी। इसने केकयराजकुमारी खमना क 
पातित्रतधर्म का उपदेश दिया था ( १३. १२३, ७ )। 

शाण्डिल्य एक प्राचीव ऋषि का नाम है: २. ४, १७ (युधिष्ठिर 
की समा में ); ९. ५४, ७ ( इनकी पुत्री ने तपस्या से रवग प्राप्त किया 
था); १२. ४७, ६ ( शरशय्या पर पड़े भीम,को देखने आये ); २५२, १ 
( समाधी योगमेयैतच्छाण्डिल्यः शममबबीत-); १३. ६५, १९ (दी 
सवंदानानां शकटस्य विशाम्पते | एवमाह महाभागः शाण्डिल्यो अगगनृषिः ) 
१३७, २२ ( इन्हें भोजन दान दे कर मुमन्यु ने स्वगं प्राप्त किया 21. रे 

शानवत्य ( वहु० “त्याः ) युधिष्ठिर के लिये उपहार लानेवालीं 
जाति के लोगों का योतक है ( २. ५२, १६ : यहाँ शाणवत््या पाठ 213 

4. शाम्त, अददः वसु के पुत्र का नाम दै ( १. ६६, २२) । 

२. शारत = शिव ( सहस्रनाम ) । 


नर, | 


३. शान्ते ] 


३. शान्त ८ विष्णु : १२. ३४०, १०४; १३. १४९, 

शाल्ततम = शिव ( स इस्ननाम ) : 

३. शान्तनच - देखिये भीष्म ( वस्था० ) | 

२. शान्तनव = चित्राङ्गद : १. १०१, २; १४५, ११। 

3. शान्त नव, शान्तनु के वंशनों का चोतक है: २. ६३, २. ७। 

शान्तचु, प्रतीप के पुत्र और भीष्म, चित्राङ्गद और विचित्रवीय के पिता 
का नाम है : १. २, ९७; ६०, ६; ६७, ७४ ( जजिरे वसवरत्वष्टौ गङ्ग,याँ 
शान्तनोः सुताः ); ९४, ६१ ( प्रतीपस्य त्रयः पुत्रा जज्ञिरे भरतर्षम । देवापिः 
शान्ततनुश्चैव वाहीकश्य॒ महारथाः ). ६२ ( प्रतीप के वन चले जाने के वाद 
ये राजा हुये ) ९५, ४४ ( प्रतीप और सुनन्दा के पुत्र ). ४५. ४६ ( अत्रा- 
चुवंशइलोको भवति यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्ण स सुखमश्रते पुनयुवाच 
भवति तस्मात्तं शान्तनुं विदुः । इति तदस्य शान्तनुत्वम्‌ ). ४७ (गङ्गा से 
विवाह किया और उनसे देवत्रत तथा भीष्म नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ). 
४९ ( सत्यवती से विवाह करके चित्राङ्गद और विचित्रवीयं नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किये ); ९६, १७ ( ये वसुओं के पिता होंगे ); ९७, १९. २०, २४. 
२५; ९८, ६ ( गङ्गा से विवाह किया ). ९. १४ ( इन्दोंने गन्ना के गमे से 
आठ पुत्र उत्पन्न किये किन्तु इनमें से प्रथम सात को गङ्गा जन्म लेते दी 


गङ्गा नदी में फकती गई किन्तु आठवें पुत्र को इन्होने वचा लिया); 


९९, १. ४. ४७. ४८ ( वसुओं की कथा सुना कर गङ्गा अपने आठवे पुत्र 
भष्म को छोड़कर इनके पास से चली गई ); १००, १. २. ६. १०. १५. 
१६. २३. २४. २८. ३०. ३२. ४०. ४३ ( शान्तनु ने अपनी राजधानी में 
आ कर भीष्म को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया )- ५० ( सत्पवती को 
देखा). ५५. ५७. ५९. ६२. ७७. ८९. १००. १०२ ( सत्यवती से विवाह 
किया । भीष्म ने आजीवन ब्रद्माचय पालन का ब्रत लिया । शान्तनु ने भीष्म को 
स्वेच्छामरण का बरदान दिया); १०२, १. ४.५ (चित्राङ्गद और विचित्रवीयं 
को उत्पन्न करने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हुये ); १०२, ५४; १०३, ३. २५; 
१०९, २३; ११३, ३७; १२०, १४ ( कृप और कृपी को अपने साथ छाये); 
२२१, ७; २. ८, २५ ( यम की सभा में ); ३. ८४, २४ ( शान्तनो स्तीथंम्‌ ); 
१२५, १९ ( इन्होंने आचींक पर्वत पर सनातन लोक प्राप्त किया था ); 
१६२, २३. २६ ( अधिराजः स राजंस्त्वां शान्तनुः प्रपितामहः); ५. ३१, ९; 
५५, ४६ ( पितामद्दोऽपि गाङ्गेयः शान्तनोरषि ) १४७, १७. २६. ३४; 
१४८, २; १४९, १६. २०, २८ ( लोकविश्रुतः ); १७३, ४; ६. १४, ४२ 
( भीष्म के जन्म लेते ही ये चिन्ता ओर शोक से सुक्त हो गये ); १२०, १४ 
( पितरमाज्ञाय कामातँ शन्तनुं पुरा। उध्वेरेतसमात्मानं चकार ); ९. ५६, 
२५३ १२. ५०, १५ ( वरदानार्पितुः कामं छन्दमृत्युरसि प्रभो । शान्तनो 
धैमेनित्यस्य ); १२५, १२३; १२. ८, १४ ( तेन सत्येन गच्छेयं छो कान्यत्र 
स शान्तनुः ); ५९, ३९; ८४, ११ ( भीष्म ने इनका भद्ध किया था); 
१६५, ५८ ( उन.राजाओं में ये भी एक हैं जिनका नामस्मरण पुण्यप्रद माना 
गया है ) १९. ९, १; १०, .१९ । तुको० भारत, भारतसत्तम) सारतगोप्तु 


. कौरव्य, कुरुसत्तम, प्रातीप । 


शान्तनु -- देखिये भीष्म ( वस्था० )1 

शान्तनुनन्दन,-- देखिये भीष्म ( वस्था० ) | 

शान्तनुसुत ¬ देखिये मीष्म ( वस्था० 3:15: 31 

शान्तनूपाख्यान “* “एक वार राजा प्रतीप गज्नाद्वार में जा कर बहुत 
वर्षों तक तप करते रहे । उस समय गङ्गा एके सुन्दर युवती का रूप धारण 
करके प्रतीप की दाहिनो जाँघ पर बैठ गई और प्रतीप से कह कि वे उन्हें 
अपनी पत्नी बना लें । गङ्गा ने अनेक प्रकार से प्रतीप से अनुनय-विनय की 
किन्तु प्रतीप ने उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार नहीं किया। प्रतीप ने 


गङ्गा से कहा : “तुम मेरी दाहिनी जाँघ पर बैठी हो जो पुत्र, पुत्री तथा पुत्रवधू 


' ने प्रतीप को 
का आसन है। अतः तुम मेरी पुत्रवधू दो जाओ ।' तब गङ्गा 
पुत्रवधू बनना स्वीकार कर लिया परन्ठु उन्होंने एक शत के साथ ही ऐसा 


प्रस्ताव स्वीकार किया । गङ्गा ने प्रतीप से कहा : 'न्ेंजो कुछ भी आचरण 


करूँ वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिये । राजा प्रतीप ने गङ्गा 


( ६४५९ ) 


[ शाङ्गेकोपास्यानंमे 


७५ (सइस्ननाभ) । | की यह शतं स्वीकार कर छी । तदनन्तर राजा प्रतीप अपनी पत्नौ के साथ 


ुत्रप्रा्ि के लिये तपस्या करने लगे । बुछ काल पश्चात्‌ उनको महारानी ने 
एक देवोपन पुत्र को जन्म दिया । वास्तव में पूव॑वर्तों राजा सहाम्रिष ने हो 
प्रतीप के पुन्न के रूप में जन्म लिया था । प्रतीप ने उस पुत्र का नाम शान्तनु 
रक्खा । धीरे-धीरे शान्तनुं युवावस्था को प्राप्त हुये । तब एक दिन प्रतीप ने 
शान्तनु से कहाः पूबकाल में मेरै पास एक दिव्य नारी आईथी । यदि 
वह सुन्दरी कभी तुम्हारे पास एकान्त में आये और तुमसे पुत्र प्राप्त करने 
की इच्छा रखती हो तो तुम उसका परिचय आदि न पूछना। वह जो 
काय करे उसके सम्बन्ध में भी तुम कोई प्रन न करना। यदि वह तुम्हें 
चाहे तो तुम उसे अपनी पत्नी वना लेना ।' ऐसा आदेश देने के बाद प्रतीप 


ने पुत्र शान्तनु का राज्यामिपेक कर दिया और स्वयं वन में चले गये। राजा 


शान्तनु गन्नातट पर अकेले हौ विचरण करते थे। एक दिन उन्होंने एक 
परम सुन्दरी नारी देखी । उसके दिव्य रूप को देख कर शान्तनु उसके प्रति 
आकर्षित हो उठे । वह नारी भी शान्तनु पर मुग्ध हो गई। तब राजा 
शान्तनु ने उससे कद्दा : “तुम. देवी, दानवीं, गन्धर्वी, या अप्सरा जो कुछ 
भी हो में तुमसे याचाना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हा जाओं। (१. 
९७ )। इस आख्यान के आगे के भाग के लिये देखिये मौष्मोत्पत्ति । 

शान्तनोः पुत्रः, शान्तनोः सुतः = देखिये भीष्म ( वस्था० )1 

शाम्तभय, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३६ )। 

झन्ता, राजा लोमपाद की गोद लो हुई पुत्री का नाम है; ३. ११०, 
२६ (ऽष्यम्प्क्ग के साथ विवाह इुशा) २९ ( राजपुत्री); ११३, ११. १९. २०. 
२२. २४ ( ऋष्यः के साथ विवाह हुआ); १२. २३४, ३४ ( महर्षि 


ऋष्यश्ज्ञ को शान्ता का दान करने से राजा जोमपाद सभी प्रकार के मोगो 
से सम्पन्न हो गये ); १३. १३७, २५ ( लोमपादश्च राजाषिः शान्ता दत्वा 
सुतां प्रभुः । ऋष्यश्ज्ञाय विपुळः 


सबै: का मैरयुज्यतः )। 

शान्तात्मन्‌ = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ८२। 

१. शास्ति, भूतपूव चौथे इन्द्र का नाम है ( १. १९७, २९ )1 

२. शास्ति, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो वस उपरिचर के यश 
में सदस्य बने ( १२. ३३६, ८ )। 5 

३. शान्ति, अङ्गिरा के चोथे पुत्र का नाम है (१३. ८५. १३०-१२१) । 

४. शास्ति = विष्णु ( सहलनाम )1 2 

शान्तिद-- विष्णु ( सहस्तनाम )। ४ 

शान्तिपर्वन, महाभारत के वारदवें प्रमुख पव का नाम है: १. १, 
९० ( शान्तिपवंमद्दाफछः ); २, ७६ ( यत्र राजवर्मानुशासनम्‌ आपदधमेश्च 
पर्वोक्त मोक्षषमेस्ततः परम्‌). २२५. ३२६; १८. ६, ६८। . * 

शारदण्डायनी, एक क्षत्रिय पत्नी का नाम है। अपने पति द्वारा पुत्र 
उत्पन्न करने के लिये नियुक्त किये जाने पर यह एक रात ऐसे स्थान पर 
आई जहाँ चार माग मिलते थे। वहाँ प्रतीक्षा करते हुये पुंसवन आदि 
संस्कार करने के बाद इसने एक आझण द्वारा तीन पुत्र उतपन्न किये 
(१. १२०, ३८ और बाद ) । गौप्रे० संस्करण में ये इडोक नहीं हैं । 

शारद्वत = कप ( देखिये वस्था० ) । 

शारद्वतसूचु : ८. ८८, १४ ( ततस्तु दुर्योधनभोजसो बलः कृपेण शार” 
इतसूनुनासद ) । I 

१.शारद्वती एक अप्सरा का नाम है: २. २२३, ६४ (अजुन के 

जन्मोत्सव के समय नृत्य किया ) । 

२. शारहूती = इपी ( १, १३०, २० yr 

शारद्वतीपुत्र = अश्वत्यामा : ७. १५६, १३२३ १९४३ ७। 

शारह्ृतीसुत = अश्वत्थामा 3 ७. १४५) ४९३ १५६, ७४. ९२३ ३९० 
५२; ८. १,२। ४ ही 

शाईकोपारूयानस्‌ - “जनमेजय ने यह जानना चाहा कि सम्पूर्ण 
वन को भस्म कर देने पर भी अग्निदेव ने चारों शाज्ञ को को क्यों द्र नहीं 
किया । वैशम्पायनजी ने बताया: मन्दपाछ के नांमसे विख्यात एक विद्वान 
महधि ये जो अ्र्मचयं का अश्रय लेकर स्वाध्याय में संलग्न और भरमंपालन 


झाङ्गंकोपार्यानस | 


में तत्पर रहते थे । वे अपनो तपस्या पूणं करके शरोर का त्याग करने पर 
जब पितृलोक गये तव वहाँ उन्हें उनके तप एवं सरकर्मो का फल नहीं मिला । 
उन्होंने जब देवताओं से इसका कारण जानना चाहा तब देवों ने उनको 
बताया कि सारे सत्कम करने पर भो उन्हंने सन्तान उत्पन्न नहीं किया 
है। अतः सन्तान के लिये ही उनके लोक ढेंके हुये हें । देवताओं का यह 
वचन सुन कर मन्दपाल अधिक बच्चे उस्पन्न करने वाले पश्षियों के यहाँ आये 
और शङ्षिक बनकर जरिता नामक झाङ्गिका से सम्बन्ध स्थापित कर लिया | 
उन्होंने जरिता से चार ब्रह्मवादी पुत्रों को उत्पन्न किया । उसके वाद वच्चो 


को माता सहित वहीं छोड़कर मन्दपाल लपिता के पास चळे गये । मन्द्रपाल 


के.इस प्रकार चले जाने पर जरिता को अपनी सन्तान के प्रति अत्याधिक 
चिन्ता होने लगी । वह अपनी बृत्ति द्वारा अपने नवजात शिशुओं का 
भरण-पोषण करती रही। उधर वन में रूपिता के साथ विचरण करते हुये 
मन्दपाल मुनि ने अग्निदेव को खाण्डववन का दाइ करने ये लिये आतत 
देखा । अग्निदेव के संकल्प को जान कर ओर जरिता के साथ खाण्डव वन मे 
रह रहे अपने पुत्रों की वास्यावरथा का विचार करके मन्दपाल भयभीत हं 
अरिनदेव से अपने पुत्रों की रक्षा के लिये निवेदन करने रगे ( मन्दपाल 
द्वारा अर्निस्तुति : इछोक २३-३० ) | उनके इस प्रकार स्तुति करने 
अग्निदेव उन पर अत्यन्त प्रसन्न हुये और उन्होंने खाण्डवदाइ के समय 
मन्दपाल के पुत्रां को दग्ध न करने का वचन दिया ( १. २२९ ) | 

“'तद्नन्तर जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब शाङ्ग क शिशु अत्यन्त दुखी 
और उद्विग्न हो गये। अपने को छोटा जान कर उनकी माता जरिता भी 
शोक से विलाप करने लगी । माता के विलाप को सुन कर उसके बच्चों ने 
मातासे सुरक्षित स्थान में उड़ कर चलें जाने लिये कदा जिससे वह पुनः 
सन्तान उत्पन्न कर सके । जरिता ने अपने वच्चो को समीप के एक वृक्ष के 
पास चूहे के विवर में चले जाने के लिये कहा जिससे वे अग्नि में दग्ध 
होने से वच जाँय, परन्तु बच्चों ने कहा :“ चूहा मांसभक्षी जीव दे अतः 
उसके चिवर में इम लोगों की रक्षा नहीं हो सकतो । इमें यदि चूहों ने भक्षण 
कर ल्या तो हमारी निन्दित मृत्यु होगी । इसके विपरीत अश्नि में जळ 
कर शरीर का परित्याग करने के लिये शिष्ट पुरुषों की आज्ञा हैँ । ( १. 
२३०.) । 

“जरिता ने अपने वच्चों को विवर में शरण लेने का पुनः परामश देते 
हुये कहा कि उस विवर से एक चूदा निकला था जिसे बाज पक्षी उठा ळे 
गया । परन्तु बच्चों ने कहा कि विवर में अन्य चूहदे भी दो सकते हैं, अतः 
उनका भक्षय बनने की अपेक्षा भरिन में दग्ध हा कर दही मरना अधिक 
श्रेयस्कर है। बच्चों ने यह भी कहद कि यदि वे आग में जलने से वच 
गये तो उनकी माता उन्हें पुनः मिल सकती है । बच्चों के इस वचन को 
सुनकर जरिता वहाँ बच्चों को छोड़ कर सुरक्षित स्थान को चली गई । 
तदनन्तर भरिनदेव उस स्थान पर आ गये जहाँ मन्दपाल के पुत्र उपस्थित थे । 
प्रज्ज्वलित अग्नि को देख कर वे बाळक आपस में वातचीत करने लग 
(१. २३१)। 

“आपस में वातचीत करने के बाद वे चारों शाङ्गक पुत्र एकाग्रचित्त 
हो कर अग्निदेव की स्तुति करने लने ( चारों पुत्रों-जरितारि, सारिसक्क, 
स्तम्वमित्र, और द्रोण द्वारा अग्निदेव की स्तुति ) । द्रोण की स्तुति से प्रसन्न 
हुये अग्नि ने उनसे कहा : सा प्रतीत दोता है कि तुम द्रोण ऋषि हो क्यों 
कि तुमने ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मन्दपाल मुनि ने पहले ही 
मुझसे तुम लोगों कौ रक्षा के विषय में निवेदन किया था । अतः तुम्हारे पिता 
का वचन, और तुमने मेरे लिये यहाँ जा कुछ कहा है वह सब मेरे लिये 


गौरव की बस्तु है। अब मैं तुम्हारा क्या प्रिय कायं करूं ।' तब द्रोण ने अग्नि |. 


देव. से कहा : “यहाँ के बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विरन करते हैँ । आप इन्हे 
बन्जुन्वान्धर्वो सहित भस्म कर डालिये ।* तव अग्निरँव ने वैसा ही किया और 
उसके बाद प्रज्वलित हो कर खाण्डव वन को जलाने लगे | ( १. २३२ )1 

“बशम्पायनजी ने कडा : मन्दपाल भी अपने पुत्रों की चिन्ता कर रहे 
थे। उन्होंने अपनो पत्नी लपिता से अपने पुत्रों की असद्दायावस्था की 


( ३७०) 


| चर्चा की और अपने प्रत्येक पुत्र का नाम ले-ले 

किया । तब लपिता ने मन्दपाल से कहा : CS अ 
नहीं है । तुमने जिन ऋषियों के नाम लिये हैं वे तेजस्वी और ०4८0... 
हैं। उन्हें अग्नि से लेशमात्र भी भय नहीं है । अग्निदेव ने भीड क 
का वचन दिया दै । अतः तुम्हारा मन अग्ने पुत्रों के प्रति त हे 
है। तुम तो मेरी शत्रु उसी जरिता के छिये चिन्ता से सन्तप्त चे] हो 
तुम उस जरित के पास ही जाओ । मैं मो दुष्ट पुरुप के आश्रय में न 
खरी को भाँति अकेले ददौ बिचरूंगी । तब मन्दपाल ने रपिता के वचो र 
भत्सना की | इधर जव अरिनिदेव उस स्थान से इट गये तब जरिता शीघ्र ८) 
से अपने बच्चों के पास आई। उसने देखा कि उसके सभी बच्चे अग्नि खै 
बच गये हैँ । तब वह अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने वच्चों से मिछी। इतने में 
मन्दपाल सुनि भी वहाँ आ गये किन्तु उनके बच्चों में से किसी ने भो 
उनका अभिनन्दन नहीं किया । उन्होंने प्रत्येक बच्चे से वात करना चाह 
किन्तु उन बच्चों ने भला या बुरा सुनि से कुछ नहों कहा। तव उन्होने 
जरिता से बच्चों का परिचय पूछते हुये कहा : “यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया 
थातो भी यदाँसेजा कर मुझे शान्ति नहीं मिलो थी ।' तत्र जरिता ने 


आक्षेपपूवक सुनि से लपिता के पास ही वापस जाने के छिये कडा । मन्दपाल 


ने जरिता कॉवात सुन कर सौतियाडाह विषय पर उसे उपदेश दिया । तदनन्तर 
उनके समी पुत्र यथोचितरूप से अपने पिता के पास आ बैठे । मन्दपाल 
भी उन पुत्रों को आशासन देने के लिये उद्यत हुये ( १. २३३ ) । 
“भन्दपाल ने पन्नों को वत; रोने अग्निदेव से पत्रों कौर 
करने की आथना को थी। उन्होंने क त हर प 
करके, तुम्हारी माता की धर्मशता को जान कर और तुम लोगों में भी 
शक्ति है इस वात को समझ कर ही में यहाँ पदले नहीं आया । तुम सब 
को मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिये। तुम छोग ऋषि 
हो इस वात को अरिनदेव भी जानते है ।? वेशम्पायनजी ने वताया कि इस 
प्रकार आश्वस्त किये हुये अपने पुत्रों आर पत्नी जरिता को - साथ लेकर 
द्विज मन्दपाल उस देश से दूसरे देश में चळे गये ( १. २३४) । 
शाङ्गरव, एक ऋषि का नाम है : १. ५३, ६ ( ये जनमेजय के सफसत्र 
में अध्वयुँ बने थे ) । 
शाङ्गगदापाणि = औक्ृष्ण ( देखिये वस्था० ) । 
_शाङ्गचक्रगढाधर, शाङ्गचक्रगदापाणि, शाङ्गघनुधर, १. शाङ्गधन्वन्‌= 
श्रीकृष्ण ( देखिये वस्था० ) । य के 
२. शाङ्गधन्वन्‌ = विष्णु ( सदन्ननाम )। 
शादूली, कोधवशा की पुत्री का नाम है जिसने सिंद्दो, वार्षो और 
चीतों को उत्पन्न किया था ( १. ६६, ६१. ६५)। | 
श।ऊकटङ्कट, राक्षस अलम्बुष का नामान्तर है ( ७. १०९, ३१ )। 
शाळग्राम = विष्णु ( ३. ८४, १२४ )। 
शालिपिण्ड, एक नाग का नाम है ( १. ३५, १४ )। 
शालिशिरस्‌ , एक देवगन्धवं का नाम है: १. ६५, ४४ ( मुनि के 
पुत्र ); १२३, ५६ ( अजुन के जन्मोत्सव में सम्मिल्ति हुये ) । 
शा।ङिसूयं, एक तीथं का नाम है ( ३. ८२, १०७) । 
शाडिहोन्न एक ऋषि का नाम है ( २. ७१, २७) । 
शालिहोत्रपितु = कपिल ( १२. २३६. ८) । ` 
शालित्रस्य तीर्थम्‌ एक तीथ का नाम है ( ३. ८३, १०७) । 
श.रूकिनी, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, १३ )। 
१. शाल्मलि, सोमवंशी महाराज कुरु के पौत्र और अविदित के पुत्र 
का नाम है ( १. ९४, ५२ ) | 
२. शाल्मलि, सप्तद्वीपां में से एक का नाग है: ६. ११, २; १२, घे 
( इस द्वीप में शाल्मलि वृक्ष की पूजा दती थी और इसी आधार पर इसका 
यह नाम रक्खा गया था )। 
शालमलिकः द्वीपः =- देखिये पिछला शब्द ( ६. १२, ६ ) | 
१. शाल्व = ब्युषिताश्वपत्नी भद्रा ने अपने श्रत पति के शव £ श 
शयन कर के तीन “शाल्व' और चार "मद्र? उत्पन्न किये थे ( ९ १९७ 


oe IS 


७ 


९. शाक्ष्् ] 


( १७१ ) 


३२०३६ )। 


२. शाज्व ( बहु० "ल्वाः ), शारव देश के निवासियों का चतक है : 
२५ २४, २६ ( ये जरासन्ध के भय से भाग गये ये ) ३. २९४, ७ ( प्राचीन 
काल में शाख्वों पर घमत्सेन नामक एक धर्मात्मा क्षत्रिय नरेश शासन करते 
थे किन्तु भाग्य के विपरीत होने से वे राज्य-विहीन हो गये ) २९९, ३ ( इन्हें 
इनका राज्य वापस मिल गया ); ४. १,-१२; ५. १६०, १०३ ( दुर्योधन 
की सेना में ) १६१, २१; ६. ९, ३९ ( ये ढोग भारतवर्ष के निवासा थे ), 
१८, १३ ( दुर्योधन की सेना में ); २०, १२; ७२, ८; ११७, ३४; ११९; 
८२; ७. १५४, ११ ( मत्स्या के साथ इन लोगों ने द्रोणाचाय पर आक्रमण 
किया ); ८. २७, २; ४५, १४ (ये शाश्रत धर्म के ज्ञाता ये). ३५ 
( कृत्स्नानुशासनाः ) 1 

३. शाल्व, एक अथवा अधिक राजाओं का नाम है : १. ६७, १७ (अजक 
नामक अझुर के अंश से उत्पन्न ) १८७, १५; १८८, १९ ( द्रोपदी के 
स्वयंवर में उपरिथत था ) २. ३४५ ९ ( युधिष्ठिर के राजसूय में सम्मिलित 
हुये ) ७. २५, २६ ( धृतराष्टरपुत्र भीमरथ ने इनका वष किया ); ९. २०, 
१. १६. २२. २६ ( सात्यकि ने वष क्या); २१, १ ( निहते); २४, 
२७ । यहाँ उद्धत कुछ स्थलों पर ४. ५ शार्व का भा तात्पय हों सकता है। 

४. शाउ्व, सोभराज का नाम हूँ : १. १०२, ३४. ३७. ३९. ६२ 
( अन्वा ने स्वयंवर में इनका वरण करने का निश्चय किया था और इन्होंने 


- भी अम्वा से विवाह वरने कौ इच्छा की थी । इस बात को जानने के वाद 


भीष्म ने अम्बा को सुक्त कर दिया और उसका अन्य बहनों को लाकर 
विचित्रवीय से विवाह कर दिया ); ५. १७५, २. १६. १७. ११. २०. 
२३-२५. २७. २८. ३०. ३२. ३७. ४३ ( आष द्वारा सुक्त कर दिये जाने 
पर अम्वा इनके पास आई किन्तु तब इन्होने उसे अङ्गाकार नहीं किया ); 
१७६, ५३. ५५; १७७, ५. ११; १७८, २. ३०. ३३ । तुको० झास्वपति, 
शास्वराज, सोभपति, सोभराज, तथा अगला शब्द । 

५. शाइव, एक दैत्य जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया था : ३. १२, ३२; 
१४, २. ५. २० ( शिशुपाळ के वध का समाचार सुन कर इसने द्वारका 
पर आक्रमण कर दिया ); १५, २. ३. ९३; १६, १. ११ ( साम्ब से युद्ध 
किया ). १७; १७, ७-२१ ( प्रद्य॒म्न के साथ इसका युद्ध ). १४. १७. २०. 
२३; १८, १. ६. ७. २५; १९, ४. ६. ११, १५ ( घाता ने औकृष्ण को 
इसको संदारक नियत किया था ). २६ ( प्रथुम्न से पराजित छो कर यह 
द्वारका से वापस चला आया ); २०, ५. ९. १०. १६. १७. २२. ३२ 
( श्रोक्कष्ण ने इसका पीछा करते हुये इसकी राजधानी मार्तिकावत के लियर 
प्रस्थान किया । तव यइ सागर के मध्य में रुक गया। आऔक्कष्ण और इसके 
बंच घोर संग्राम होने लगा ); २१, १. २. ५- ९. १३. २१; २२, २१. २२- 
३६. ३७. ( श्रीकृष्ण ने अपने चक्र से इसका वध किया ). ४१; ७. ११, १४ 
( सौमं देत्यपुरं खरथं शाल्वगुप्तं दुरासदम्‌। समुद्रकुक्षौ विन्नम्य पातयामास 
माधवः ) । तुका० देतेयापसद ( ३. २०, २०); माञ्चिकावतको नृपः ( ३. 
१४, १६ ); सोम) सोमाधिपति, सौभपति, सौभराज। - 

१. झाल्दक (वि० ) ५. ३०, २३ ( दुर्योपनको सेना में )। 

२. शाल्वक ( बहु० ° काः ) : ५. ५७, १८ ( दुयोधन की सेना में। 
इनके वध के लिये केकय राजकुमारों को.नियुक्त किया गया ) । 

१. श,ल्वपति = ४. शास्व ; ५. १७४, ६; १७५, २. ५. १२. १६. 
२०. २३; १७६, ३. ५१; १७७, ३४ | 

२. शाह्वपति = ५. शाब्व ( ३. १६, ८) । 

शाल्वपुत्र; शास्व के पुत्र, एक राजकुमार का नाम है: ५. ४, २३ 
( पाण्डवां की ओर से इसे रण निमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया )। 

१. शाल्वराज = शास्र : ८. ५. ४२ ( महाभारत युद्ध में शौम ने 
इसका वध किया )। * 

२. शाल्वराज = ४. शाल्व : १. १०२, २४. ४२. ४७; ५. १७४, 
९; १७५, ३२; १०७, ७, ११. ३५। 

३. शाल्वराज्ञ = ५, शाल्व : ३. १६, ९, १०; १७, १९३ १९, २२ 
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२०, ६. ९; २१, १; २२, २. २७; ५. ४८, ७५ (खस्थं खेचरं विभीषणं 


निमयं शतघ्नी शक्ति शाखेन द्विपतां दोभ्यी पाणिस्यां कन्दुकवत्‌ प्रत्यगृ” 
छात-नील० ) । 

9. शाल्वराज = चमत्सेन : १२. २३४, ३३; १३. १३७; २३। 

शाल्वसेनि ( बहु० "नयः ) एक दश्चिणभारतीय जाति का नाम है 
(६.९, द्‌१)। $ 

शाल्वायन, एक प्राचीन राजा का नाम है: २. १४, २७ ( जरासन्ध 
के भय से अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ ये दक्षिण दिशा को भाग गये)। 

शाल्वेय, शाल्व देश के निवासियों का चोतक है: ३. २६४, ६ 
( विवाह की इच्छा से सिन्धुराज जयद्रथ शाल्त्रेयों के पास आया); ५. ५७ 
१८ ( युधिषिर का पक्ष लिया ); ७. ९८, ५५ । तुकी० शाल्व ( बहु० ) 
ओर अगला शब्द । £ 

शावेयक एक जाति का चोतक है: ४. ३०, २ ( शान्त्रेयको और 
मत्स्यो के साथ कीचक ने त्रिगतंराज सुशर्मा को पराजित क्रिया था ); ५.. 
१६३, १० ( भीष्म ने शाल्वेयकों और सृज्ञचयो का वध करने का यचन 
दिया )। 

१. शाश्वत = सूयं ( ३. ३, २१ )। 

२. शाश्वत = शिव ( सहन्ननाम ) ( 

३. शाश्वत = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

शास्तु = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

क, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४८, ७६ )। 

शिखण्डितनय = क्षत्त्रदेव ( ८. ६, २६ ) । 

१. शिलण्डिन्‌ , पाञ्चालराज द्रुपद के पुत्र ( मूलतः पुत्री ) का नाम 
है। इसके पुत्र का नाम क्षत्तररेव था: १. १, १८४; २, २५० ६३, १२५ 
( झिखण्डौ बरुपदास्जश्ञे कन्या पुनरत्वमागता ) ६७, १२६ ( यद एक राक्षस 
के अंश से उत्पन्न हुआ था ); १६५, ८: २००, १५; ३. १२, १३४ ( यह 
सीध्म का वध करेगा ); ४. ७२, १७ ( उपप्लव नगर में अभिमन्यु और 
उत्तरा के विवादीत्सव में सम्मिलित हुआ था ) ५. ४८, ९. ३९ ( भीष्म 
का वध करेगा ). ४०; ५०, ३६ ( यद अम्वा का हो दूसरा जन्म था ); 
५७, ५. १२ ( भौष्म'""भागः क्लः शिखण्डिनः ). ३२ ( युधिष्ठिर कोः 
सेना में.); ८३, ११; १२३, ८; १४०, २३; १४१, २६; १५१, ४, २९ 
( भौष्म के विनाश के लिये ही इसका जन्म हुआ था ). ३१. २२: ६३; १५३, 
६; १५७, १२; १६०, ७८; १६२, १४; १६३, ४२. ५३; १६४, ७ 
( शिखण्डिनं च भोष्माय प्रभुले समकष्पयत्‌ ): १७१, १.( पाञ्चालराजस्य 
सुतः): १७२, १६. २० ( भोष्म इसका वष नहीं करेगे क्योकि यह पहले 
ज्रौ था ); १७३, १. ३; २८८, १. १९ ( द्रुपद को पुत्री के रूप में इसका 
जन्म हुआ था ); १८९, ८. १० ( हिरण्यवर्मा की पुत्रों से इसका विवाह 
हुआ). १३. १७; १९०, ९. १३. १५. २०; १९१, १. २२. २६. २७; 
१९२, १. ६. ९. १०. १९. २८. २९. ३१.४६. ५२. ५४ ( इसके खो दोने 
का पता चल जाने पर हिरण्यवर्मा ने द्रुपद से युद्ध कौ तेयारी को, किन्तु 
इसने स्थाणाकण नामक यक्ष का पुरुषत्व प्रात्त कर लिया ). ५७. ५९-६१ 
६३. ६४ ( यह अम्बा का ही पुनजन्म था ). ६७. ६८; १९४, १८; १९४६, 
३; ६. १३, ५ ( शेते निहतो राजन्‌ संख्ये भीष्मः शिखण्डिना ). ७; १४, 
१. २०. २४. ५०. ५१; १५, २५ ( शिखण्डिनम्‌ भूयते खो ह्यसौ पूर्व 
तस्माद्वज्यो रणे मम). २६. १८. १९; १९, १९; २२, ३; २५, १७; 
४५, ४६. ४७ (अश्वत्थामा से युद्ध किया ) ४८, ४ ( श्वेत को बचाने का 
प्रयास किया ). ११९; ५०, ३० ( भौष्मस्य निधन किल ); ५१, २७; ५४, 
९२; ५६. १४; ३३, १०; ६९, ८. २७. २९ ( शिखण्डिनं समासाच्च भरतानां 
पितामहः। अवजेयत संग्रामं ख्रौत्व॑ तरयानुसंस्मरन्‌ ). '३१; ७१, २१ - 
( चित्रसेन से युद्ध किया ); ७२, १; ७५, १२; ८१, २५; ८२, २६. २८. 
३५. ३७. ३८; ८५, ९. १९. २७; ८६, २५. २६; ८९, १६३ १८, १९. 
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२१ (पूर्वे हि जी समुलन्ना ). २४. २७( स्रीपूवेकः ). ४१. ८. .५१ ह 2 


(मो इसका नप नाह करे) 60 भीष्म इसका वध नहीं: करेगे ); ९९५ ११; १०३, ४, ७. ९ ( ओष्स ए 
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आक्रमण किया ); १०७. ८१. ८२ ( मौष्म ने अर्जुन को यह परामश -देया 
कि वे शिखण्डी को अफ्नै आगे करके युद्ध बरें ). १०३-१०५; १०८+ रै" 
३ ( पाण्डवों की सेना में ). ४. १८. ४०-४४ ( भीष्म पर आक्रमण किया ); 
१०९, १. २. ४; ११०, १. ३. १८; १११, २१; ११२, १८; ११३, ४८ 
{ ीप्मरय निधनाकांक्षी परस्कृस्य शिखण्डिनम्‌ ); ११४, ४०-४२ ११% 
२०. २२. २५. २६. ३२; ११६. ६०. ६२. ६५. ८० (शिखण्डनं च समरे 
पाञ्चाल्यममितौजसम्‌ ); ११७, १. २. ४. ७. २२. ६३; ११८, ४१. ४२. 
५०. ५४; ११९, २. १२. १४. २३. ३४ ( ज्ञीभावाच्च ). ४३. ४९. ५१. 
५९. ६२-६५ ( शिखण्डी को आगे करके युद्ध करते हुये अजुन ने भीष्म 
को घराशायी कर दिया ) १२०, ७ (हतो द्रौपदेयेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना); 
७. १, १ ( भीष्म का वथ किया था ); १०, ४५ ( याज्ञसेनि ). ६३; १४, 
४३. ४५ ( भूरिश्रवा से युढ किया ). ८२; १६, २७; २१० ४९. ५५. ६२: 
२३, १४. २० ( इसके अश्वो का वर्णन ). २१. २५ ( क्षत्त्रदेव इसवा पुत्र 
था ); २५, ३६ ( विकणं से युद्ध किया ); ४० १९; ४२, र; ४२, ८; ८२, 
५३ ८५, ४०; ९५, ४४ (बाह्ठीक से युद्ध किया ) १११, ४५; ११४० 
६४ ( तवम से युद्ध किया ). ८१. ८२. ८७. ८८. ९७. ९८३ १२४, रैर; 
१५०, २३; १५१, ७. २६; १५३, २३; १५४, १४ ( प्रभद्रकों का नेता ); 
१५६, ३५; १५८, २९; १६५, १० १६९, २१. २२. २७. २९. ३१. २२; 
१७१, ५२; १७७, ३४; १७८, ९; १७९, ४; १८३, ५३; १८४, ५; १९३, 
२६; १९५, ३०; १९८, १९ ( चापिसृष्टः पित्रा ते भीष्मस्यान्तवरः किल ); 
८. २, १२ ( यज्ञसेनस्य पुत्रेणेह शिखण्डिना ); ९, ३७; १०, २७ ( त्तो 
भीष्मः पितामहः शिखण्डिनं पुररङ्कत्य फार्एनेन महाहवे ); १२७ १४ १३५ 
९; २२, ९. २७; २६, २१. २२. ३१; २०, २६; ४६) ३६; ४८, २०-४८. 
५४; ४९, ३३; ५४, ५-८. ११. १२. १७. २ ३; ५६, ६५; ६०, २९; ६२, 
७. ११. १६-१८. २२. २३; ६६, ११; ७०; १५३ ७३, ११. ४०. १०३; 
७४, ५१; ७५, ८. १५. १६; ७८, १६. १८. ६४; ७९, ३५. ९३; ८२, 
८, ९. १६. २१; ९६, ५०३ ९. १, ३०; २,३१; २, ४०; ५, १६; ७, १६. 
३१; ८, २९; ९, ३९; ११, २२; १०, ७; १६, ६; १७, ३१३ १८, ८. १४; 
१९, २६; २०, १९; २१, ३४; २३, १२; २५, १६; ३०, ५२; ६१, ३१; 
६२, ३; १०. ५, २१ ( भीष्मो न्यस्तशज्जो निरायुधः । शिखण्डिनं पुररक्कृत्य 
इतो गाण्डीवधन्वना ); ८, ५०. ६५ ( अश्वत्थामा ने इसका वध किया ); ९, 
५५; ११. २६, ३४ ( इसका शवदाह किया गया); १२. २७, ५. ११; १२. 
१६८, २५. २८. २९. ३३; १४. ६०, ९. ११; ८१, १०; १५. ३१, १५ 
( ब्यास ने वताया कि यह एक राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था ); ३२, 
११; १६. ३, २५; १८. १, २६। 
तुकी० इसके निम्नलिखित पर्याय :- 
दुपदास्मज, द्रौपदेय, पाञ्चाल्य - देखिये वस्था० । 
भीष्मनिहन्तू : १०. ८, ६३। 
सीष्महन्तृ : ८- ६१, १६। 
याज्ञसेनि - देखिये वस्था० । 
शिखण्डिनी ( खो के रूप में शिखण्डी का नाम): ५. १८९, १२. 
१४. १५; १९०, ७. १८; १९१, १. २. १७; १९२, ३१. ४०; ६. ९८, 
२१. २२. ३७; १०८, ४३। 
` २. शिल्लण्डिन्‌ = श्रोकृष्ण ( १२. ४३, १३.) | 
३. शिखण्डिन्‌ = शिव ( सहत्तननाम ) : १३. १८, 
४. शिखण्डिन्‌ = विष्णु ( सहश्ननाम ) । 
शिखण्डिनी = देखिये १. शिखण्डिन्‌ । | 
शिखाप्रोक्त, पश्चशिख के किये प्रयुक्त हुआ है : १२. ३२०, २४ | 
शिखावत्‌ , एक ऋषि का नाम है ( २. ४, १४ ) | 
१" शिखिन्‌ = अग्नि ( देखिये ग्स्या० ) । 
२- शिखिन्‌ , एक नाग का नाम है ( ५. १०३, १२ )। 
३. शिखिन्‌ = शिव : ७. २०२, ११; १३. १७, ५८ ( सहस्ननाम ) । 
शित, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५४ )। 


२०५ || | 


(३७२) 


| के प्रति मौ साधुता का दी व्यवद्दार करता 


[ १. शचि 


शिता, एक नदी का नाम है ( देखिये सौता )। 

१. शितिकण्ड = शिव ( देखिये त )। 

“ २, शितिकण्ठ, एक नाग का नाम है ( १६. ४, १६ ) | 
शितिकेश, स्कन्द के एक सैनिक नाम है ( ९. ४५, ६१) । 
शितिप्रभ = विष्णु ( १. ६४, ५२ )। 

१. शिनि, सत्यक के पिता और सात्यकि के पितामह का नाम है 
महपि के पुत्र सोम हुये सोम के पुत्र बुध-> पुरूरवा-> आयु->नहुष-> 
ययातिं->यदु॒( देवयानी से)" ->देवमौढ->शूर ( कातवीय के समान ) 
->वसुदेव । शूर के वंश में हो शिनि का जन्म हुआ था। इसी समय देवक 
की पुत्री देवकी के स्वयंवर में शिनि ने समस्त राजाओं को जीत कर देवकी 
को रथ में बैठा लिया । सोमदत्त ने शिनि के इस व्यवहार को सहन नहीं 
किया और शिनि से युद्ध करने लगे । तव शिनि ने सोमदत्त को बलपूर्वक 
पृथिवी पर पटक दिया और तलवार उठाकर उनकी चुटिया पकड़ ली तथा 
उनपर पाँव सेप्रहार किया। जव शिनि ने सोमदत्त की ऐसी दुदशा कर 
दी तब उन्होंने आराधना द्वारा महादेचजी को प्रसन्न किया। तदनन्तर 
उन्होंने मद्दादेवजी से ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वर माँगा जो शिनि के पुत्र 
को सहस्रों राजाओं के वीच युद्ध में परथिवी पर गिरा कर पेर से मारे। 
मदादेव ने कहा कि उनका पुत्र शिनि के पौत्र के साथ ही उक्त व्यवहार 
कर सकेगा । इसी वरदान के कारण सोमदत्त ने भूरिश्रवा को पुत्ररूप में 
प्राप्त किया और उसने शिनि के पौत्र सात्यकि को समरभूमि में थिवी पर 
गिरा दिया । ( ७. १४४, ८. १०. ११, १३. १७. १९ )। 

२. शिनि ( वहु० नयः.) शिनि के वंशजो का योतक है : ५. ४८, 
४६ ( शिनीनामधिपो ); ७. ११४, ४२३ १४०, २; ८. ८२, ७. २४ । 

शिनिप्रबर, . शिनिप्रवीर, शिनिचीर, शिनिएत्र, शिनेः नप्तृ, 
शिने-पुन्र» शिनेः पौत्रः. शिनेः सुत := देखिये सात्यकि । 

शिपिदिष्ट = श्रीकृष्ण ( नारायण, विष्णु): १२. ४३, ८; २४२, 
७१-७३ ( श्िपिविष्ट इति हारमा ह्यनामधरो हम्‌ । रतुत्वा मां शिपिवि्टोति 
यास्क क्रषिरुदाराधीः ); १९ १४९, ४२ ( विष्णु सहखनाम ) । 

१. शिनि, उशीनर के पुत्र एक राजा का नाम है : १. ८६, ६; १३, 
द. ८. ५. १७ ( औशीनरः ). १८. १९ ( ययाति जब स्वगं से गिरने लगे 
तब उनकी बहन के पुत्र शिवि आदि ने अपने अपने छोक ययाति को समपित 
किये किन्तु उन्होंने - स्वीकार नहीं किया । तदनन्तर सभी लोग स्वगं चले 
गये ); १८६, १६ ( कृष्णा के स्वयंवर के समय उपस्थित थे ); २. ८१ १० 
(यम की सभा में ); १. ९४, १७। “पाण्डवां के पूछने पर मार्कण्डेयजी 
ने क्षत्रियों के माहात्म्य का वर्णन करते हुये कहा: एक दिन कुरुवंशी 
राजा सुद्दोच्न महदियों का सत्सङ्ग करके जव छोट रहे थे तब उन्होंने अपने 
सामने ही रथ पर बैठे हुये राजा शिवि को देखा । निकट आने पर उन दोनों 
ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया परन्तु झुणों में अपने 
को बरावर समझकर एक ने दूसरे को राइ नहीं दी। इतने मेंदी वहाँ 
वर्धि नारद प्रकट दो गये और पूछ बैठे कि “यह क्या बात है कि तुम 
दोनों इस प्रकार एक" दूसरे का मागे रोक कर खड़े हो।' तब उन दो 
नारदजी से कहा : “पूर्व के धर्मव्यवस्थापकों ने यह उपदेश :दिया है-कि जो 
अपने से समी बातों में बढ़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो उसीको माग 
देना चाहिये । विचार करने पर भी हम यह निर्णय नहीं कर पा रहै 
इम दोनों में से कौन अत्यन्त श्रेष्ठ है ।' उनके ऐसा कने पर नारदजी ने 
तीन इलोक पढ़े जिनका सारांश यह है कि अपने साथ कोमलता का व्यवहार 
करनेवाले के छिये क्रूर मनुष्य मी कोमल बन जाता है। परन्तु साई पुरुष दु 

है। मनुष्य चाह तो वह अपने 
ऊपर किये उपकार का वदला सौगुना करके चुका सकता हर 
राजा शिवि का शील-स्वमाव तुमसे ( सुहोत्र से) कहीं अच्छा है । यद क 
दोनों ही उदार दो अतः जो अधिक उदार हो वह माग छोड़ 20 
जाय । ऐसा कह कर नारदजी चुप हो गये | तंव कुरुवंशी राजा कमान 
जिवि को अपनी दायीं ओर करके मागे दे दिया और उनके अनेक स 


a 


१. शिबि ] 


(९७६ ) 


[१ शिव 
का उल्केख करते हुये अपनी राजधानी चले > 
मापन ने क 5 दा ० i १९४)” | गतः ); १३. ६१, २९; ६७, १०; ९४, ५, २६; ११५, ७० ( कातिक मास 


शिबि की अता की परीक्षा करने का निश्चय ह बरना 
करके इन्द्र और अग्नि को परीक्षा लेने के वि रा प 
एंक कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिये शिवि कौ 
गोद में शरण लिया । इन्द्र ने वाज बन कर मांस के लिये 

का पीछा किया । जव कबूतर वाज के भय से राजा की गोद मेंआ गिर 
तब पुरात ने कहा “इस प्रकार कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट 
सूचक है। आपको मृत्यु निकट प्रतीत हो रही $? तदनन्तर ॥ जे 
राजा से अपनी प्राणरक्षा करने का निवेदन किया । इसके नि ने 
कबूतर फो छोड़ देने के लिये राजा शिवि से कहा । शिवि ने वाज को 
ऋषभकन्द का गूदा देने का प्रस्ताव किया किन्तु उसने कवूतर के बरावर 
मांस ही पाने पर जोर दिया। उसने शिवि से कबूतर के बरावर उनकी 
जांघ का मांस माँगा । शिवि ने तब अपनी दाहिनी जाँघ से मांस काट कर 
एक तराजु के पछड़े पर रख कर दूसरे पलड़े पर केवूतर को रक्खा । किन्तु 
उनका मांस कबूतर से हलका पड़ गया । राजा ने पुनः पुनः अपने अंगों का 
मांस काट कर तराजू पर चढ़ाया किन्तु कबूतर ही भारी रहा | तब राजा 


स्वयं ही तराजू पर वेठ गये। यह घटना देख कर बाज ने कहा: 'हो गई | के ने 


कवूतर को प्राणरक्षा! ऐसा कह कर वह वहीं अन्तर्धान हो गया। तब 
राजा शिवि ने कपोत से उसका और वाज का परिचय पूछा। कपोत ने 
कहा : “मैं धूममयी ध्वजा से विभूषित वेश्वानर अग्नि हूँ और उस बाज के 
रूप में साक्षात्‌ इन्द्र थे । हम लोग तुम्हारी ओरेष्ठता की परीक्षा के लिये आये 
थे। में तुम्हारे ` अंगों के घाव को अभी अच्छा कर देता हूँ । तुम्दारे कटे 
अंगों की त्वचा का रंग सुनहरा हो जायगा और उससे पवित्र सुगन्ध फेछती 
रहेगी । यही तुम्हारा राजचिह दोगा। तुमरे दक्षिण पाश्वं से एक पुत्र 
उत्पन्न होगा जिसका नाम कपोतरोमा होगा ।' इतना कह कर अरिनदेव 
अन्तर्धान हो गये (३. १९७)” “युधिष्ठिर ने मा्ण्डेयजी से क्षत्रियो के 
माहात्म्य का और अधिक वर्णन करने के लिये कह । मावेण्डेयजी ने कहा : 
बिश्वामित्र-पुत्र अष्टक के अश्वमेध में सब राजा पधारे थे। अष्टक के तौन भाई 
प्रतरन, वसुमना तथा उशीनरपुत्र शिवि भी उस यज्ञ में आये थे । यज्ञ समाप्त 
, होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वरं की 
ओर जा रहे थे । उसी समय माग में नारदजी को देख उन तीनों ने उन्हें 
भो अपने रथ पर बैठा लिया। जव नारदजी रथ पर बैठ गये तब उनमें 
से एक ने पूछा कि हम सब स्वर्ग जा रहे हैं किन्तु वहाँ से सब से पहले 
कौन भूतल पर उतरेगा । इस प्रश्न के उत्तर में नारदजी ने बताया कि पहले 
अष्टक उतरेंगे । नारदजी ने इसका कारण अष्टक की आत्मरलाधा वताया । 
तदनन्तर पूछने पर नारदजी ने वताया कि उसके बाद प्रतदंन उतरेगा और 
उसके वाद वसुमना । फिर नारदजो से उन लोगों ने यह प्रश्न किया कि यदि 
नारदजी के साथ एकमात्र शिवि हो स्वर्ग जाँय तब इन दोनों में से पहले 
कौन उतरेगा ।.इसके उत्तर में नारदजी ने बताया कि शिवि स्वगे जाँयगे और 
वे ( नारद ) स्वयं उतरेंगे । ऐसा कहद कर नारदजी ने शिवि की महिमा का 
वर्णन किया ( ३. १९८ )1” ३. १९४, २. ७; १९७, १; १९८, २, २०- 
२२. २६. २७ (एक ब्राह्मण के वेश में विधाता ने शिवि से अपने पुत्र 
बृहद्॒भे का मांस पकाने के लिये कहा और शिबि ने निःसंकोच ऐसा किया ); 
-२०८, ७ ( आत्ममांसप्रसादेन शिबिरौशीनरो नृपः स्त्रे दम बल 
क्षमावान्‌); २९४, १७; ४. ५६, १० ( भौष्म और अजुन का सुद येक 
आये ); ५. ९०, १९; ११८, २० ( उशौनर द्वारा बि शा कर 
के गमे से उत्पन्न ); १२१, १०; १२२, 4; ३. १३ ७३ ७० 100 0 " 
७. १४; १४३ 4 १२. २९, ३९. ४२; १४३, ३ ( शिविप्रश्तयो राजन्‌ 
er फक : संसिडि परमां गताः ) १६६, 
राजानः शरणागतान्‌ परिपाल्य महात्मानः सं i 
८० ( यदुओं से खङ्ग प्राप्त किया जो इनसे प्रतर्दन को मिला ) जाइमितो 
( शिविरोशीनरोउल्ञानि सुतं च प्रियमौरसम्‌ बाझणाथसुपाइत्य ना 
८५स्‌० = १५१० 


में मांसमक्षण नहीं करते थे ); १३७, ४ ( शिबिरौशीनरः प्राणान्‌ प्रियस्यतन> 

यस्य च ब्राह्मणथुपाकृत्य ; ० १०, १०० ० 

उ नाकपष्ठमितोगतः ) १४. ९०, १०० । चुकी 
२. शिबि =उशीनर ( १. २, १७३ )। 


३. शिवि, एक देत्य का नाम है: १. ६५, १८ हिरण्यकशिपु 
010 ); ६७, १ (द्रुम नामक राज के रूप में ॥ प्र बु 
[)। 


द 2 शिबि, भूतपूव पाँच इन्द्रं में से तीसरे का नाम हे (१. १९७, 


५. शिबि, एक राजा का नाम है: १, १८६, १६; ७. ८, २५ ( मिः 
हिर की सेना में सम्मिलित हो कर्‌ द्रोणाचाये से युद्ध किया ); क 
१५५ १६. १८ ( द्रोणाचाय ने इसका वध किया था) । 

६. शिबि ( बहु० ) एक जाति का नाम है: २. ३२, 
नकुल ने इन्हें पराजित किया था ); ५२, १४(ये युधिष्ठिर के लिये उपहार 
छाये ) २. १३१, २१; १९७, १५. १९. २४ ( सिविं इनके शासक भे); 
२६६, १; २६७, ११ ( जयद्रथ द्वारा शासित ); २७१, ३. २८ (जयद्रथ 

त्व में युद्ध कर: रहे शिवियों का अजुन ने संहार किया); ५. २३, 
२५ ( नकुल ने इन्हें पराजित किया था); १९५, ७ ( दुर्योधन की सेना 
में ) ६. १८, १२; ५१, १४; ११७, ३४ ( अज्जुंन पर आक्रमण किया ); 
११९, ८२; ७. ७, १५; ७०, १३; ९१, ३८ ( क॒ण मौ इन्हें पराजित 
कर जुका था ); १३, २; १५०, ३४; १५७, २८; १६१, ३; १९२, ३३; 
८. ५, ३८ ( इनका संहार ); २७, २; ४५, ३५ (कर्ण ने इन्दे म॒खं 
बताया ) । 3 
शिबिपुत्र = गोपति ( १२. ४९, ७९ ) । 
शिविसूचु = वृषादभ ( १३. ९३, २५) । 
शिरीषक, एक कश्यप वंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १४ )। 
शिरोहारिन्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

शिळाधारिन = शिव ( सहत्ननाम )। 

लिका विश्वामित्र के ब्रह्मवादो पुत्रों में से एक का नाम ( १३- 
४, ५४)। 

शिळिन्‌ , तक्षक वंशी एक नाग का नाम है ( १, ५७, १ )। 

शिल्पिक = शिव ( सह्ननाम ) । भु 

शिह्पिनां श्रेष्ठः = शिव ( सहलन्ञाम ) । 

१. शिव ( मादेव, रुद्र), उमापति भगवान महादेव : १. १, ३२ 
( स्थाणु ); १८, ४२ ( सागर सन्यन से उत्पन्न क्रालकूर क्रा पान कर छिया 
इसलिये इनका नीलकण्ठ नाम पड़ा); ६६, १ ( स्थाणु, ये एकादश रुद्रो के 
पिता हुये ) ६७, ७२ ( महादेव, अन्तक, काम और क्रोध के संयोग से 
अश्वत्थामा का जन्म बुआ अ ११०, ९5१० ( इरहोंने गान्धारी को १०० 
पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया था ) १२३, ३८ ( शिवतुल्यपराक्रमः ); 
१४३, ३ ( पशुपति अधात शिव ); i, < (पूवे द में द्रोपदी ने. इनसे 
पतिप्राप्ति के लिये पाँच बार प्राथना कौ थी इसलिये. उसे प्राँच पति भिडे ); 
१९७, १-५३ ( इन्होंने पाँच इन्दो को एक रुददा में बन्दी बना दिया); 
२११, १-२२ ( इनके द्वारा चार सुख प्राप्त करने की कथा ); २१५, १२७ 
( प्रभञ्जन को वरदान देने को कथा ); २२३, १-८३ ( श्रेतकि ते तपस्या 
करके इनको प्रसन्न किया और दुवांसा को ऋत्विज के रूप में प्राप्त किया जो 
शिव के एक अंश से उत्पन्न हुये थे); २. ३, १५ ( इन्ोने विन्दुसरोवर्‌ पर 
तपस्या की थी ); १०, ३७ ( उमा और अपने विभिन्न गणों के साय ये 
कुबेर की समा में विराजमान होते हें ), १४, ६४ ( जरासन्ध ने सहदेव | 
शिव की उपासना की थी ); १५, २३ ( जरासन्ध ने इनके मन्दिर में अनेक 
राजाओं को बन्दी बना कर इनको बलि देने के लिये रख छोड़ा था ); ४६, 
१३ ( इनके वृषभध्वज आदि नाम ); ३. १२, ३१ और बाद श्ोकृष्ण को 


७ ( पश्चिम में 


स्तुतिं करते हुये अजुन नने उन्हे शि ब्‌, रुक मादि बताया ) , ५० ओर बाद छु १ ड 


१. शिव ) 


( द्रौपदो ने भी श्रीकृष्ण को रुद्र आदि का अधीश्वर बताया ); ३७, ७७ 
( भूतेशं त्र्यक्षं शूलधरं शिवम्‌); ३८-३९ अध्याय ( किरात रूपी 
शिव से अर्जुन का युद्ध ); १९ अध्याय ( अजुन द्वारा शिव कौ स्तुति ); ४०, 
२७ ( अजुन को पाशुपत अञ्न और गाण्डीव धनुष दिया ) ८२, १८-२२ 
(रुद्र्कोटि तीर्थ मै एक करोड़ मुनियों के एकत्र होने पर इन्होंने एक 
करोड़ रूप धारण करके सुनियो को दश'न दिया ) ८२, ११९. १२४. १३० 
(मङ्गणक मुनि का महादेव के साथ सम्बन्ध ); १०६, १२ ( इन्होंने सगर 
को उनकी एक पत्नी से ६०,००० और दूसरी से केवल एक पुत्र 
होने का वरदान दिया); १०८-१०९ अध्याय ( भगीरथ कौ तपस्या से 
प्रसन्न होकर इन्होंने गङ्गा को धारण किया ); ११४ अध्याय ( इनके द्वारा 
यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ भाग प्राप्त करने की कथा); १६५, १२ ( अजुन ने 
इनसे दिव्यास्न प्राप्त किये थे); १६७-१६८ अध्याय ( किरात-अज्ञुन कौ 
कथा ); १८९,६ ( नारायण के साथ समौकृत ); २२०, ७ पाञ्जजन्य की 
नाभि से उत्पन्न ); २२९ अध्याय ( रुद्र कों अग्नि के साथ समीकृत किया 
गया है और स्कन्द को अग्नि का पुत्र बताया गया है); २३० 
अध्याय ( रुद्र द्वारा मिस्जिक और मिल्ञिका को उत्पन्न करने की कथा ); 
२३१ अध्याय ( महिष ने जव शिव पर आक्रमण किया तब स्कन्द ने शिव 
की रक्षा करते हुये महिष का वथ कर दिया ); २७२ अध्याय ( जयद्रथ ने 
इनको शरण ग्रहण की ); ४. १३, १५ ( समाजे ब्रह्मणो राजन्‌ यथा पशुः 
पतेरिव ); ५- १११, ५. ८. ९ ( महेश्वर शिव हिमवत्‌ पर निवास करते 
हैं । यहाँ शिव ने गङ्गा को मस्तक पर धारण किया । यहां इन्हें प्राप्त करने 
के लिये उमा देवी ने तपस्या की थो); १२४, ५५; १३१, ५ ( रीकृष्ण 
के वक्ष पर प्रकट हुये ); १८७, ७ ( इन्होने अम्वा को यदद वरदान दिया 
कि अगले जन्म में वह पुरुष होकर भीष्म का वध करेगी); १८८, ७ 
(इन्होने द्रुपद को यह वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जो अम्वा 
का ही पुनर्जन्म होगी । वह पुत्रौ वाद में पुरुष हो जायगी ); ६. ६, १९ 
( मेर पत पर तपस्या की )- २५ ( उमा के साथ ये मेरु पर निवास करते 
हैं ). ४६ ( विन्दुसरोवर पर तपस्या की ); ११, २८ ( शाकद्वीप में शंकर की 
उपासना की जाती है ); ७. ५२, ४३ ( इन्होंने ब्रह्मा से निवेदन किया कि 
चह प्राणियों को नष्ट न करें); ६९, २४ (जब पुण्यजनों ने पृथिवी का 
दोहन किया तब ये वछड़ा बने ); ८०-८१ अध्याय ( रात में स्वप्न में अज्जुंन 
शङ्कष्ण के साथ इनके पास आये। उस समय. इन्होंने अज्जुन को पाझु- 
पतान दिया ); ९४ अध्याय ( इन्होने बृत्रवध के समय इन्द्र को एक कवच 
दिया था ); १४४, १५. १६ ( इन्होंने सोमदत्त को एक पुत्र प्राप्त होने का 
वरदान दिया); २०१ अध्याय ( जब . अश्वत्थामा के आर्नेयाख्न के प्रयोग 
से श्रीकृष्ण और अर्जुन अप्रभावित रहे तब चिन्तित अश्वत्थामा को व्यासजी 
ने शिव और श्रीकृष्ण की महिमा बताया ) २०२, १०. १२. २७ ( व्यासजी 


` ने इनके द्वारा दक्षयज्ञ के विध्वंस की कथा बताने के वाद कहा कि ये अजुन 
` को रक्षा करते हैं ). ७८. १०२ ( इनकी प्रशंसा करते हुये न्यासजी ने 


अर्जुन से इनके कुछ नामों का वर्णन किया ). १२३-१५१ ( इनके विभिन्न 
नामों. की व्याख्या); ८. ३३-३४ ( त्रिपुरविनाश की कथा ) ३४ अध्याय 
( इन्होंने राम जामदरन्य को दिथ्याख्न देकर दानवो से युद्ध करने के लिये 
भेजा ) ८६, १४; ८७, ५७ ( भव-कणं और अजुन का युद्ध देखने आये ); 
९. ३८ ( मङ्कणक सुनि की कथा के प्रसंग में इनका उल्लेख ); ९. ४४-४६ 
(स्कन्दोत्पत्ति की कथा); ४८ अध्याय ( आरुन्धती के साथ इनका 
सम्वन्ध ) २०. ७, २ ( अश्वत्वामा की स्तुति से प्रसन्न होकर इन्होंने 
अश्वत्थामा को एक तलवार दी और फिर उनके शरीर में प्रवेश किया ); 
२७-१८ अध्याय ( श्रीकृष्ण द्वारा शिव की महिमा का वर्णन । शिव के कोप 
से देवता, यज्ञ और जगत की दुरवस्था तथा उनके प्रसाद से सव के स्वस्थ 
होने की कथा ); १२. ८, ३६ ( विश्वरूपो महादेवः सवमेथे महामखे । 
जुददाव संभूतानि तथंवात्मानमात्मना ); २०, १२ ( महादेवः स्य्ञः 
महात्मा इुत्वाऽत्मानं देवदेवो वभूव ); ४९, ३३ ( इन्होंने राम जामदरन्य 


को एक परशु दिया ); ५९, ८०. ८१ ( ब्रह्मा से दण्डनीति प्राप्त कर १०,००० 


(७०) 


[ १ शिव 


अध्याओ में उस वेशालाक्ष नामक शाख को संक्षिप्त करके इन्द्र 
१२२, ३० ( इन्हें रट्रों का प्रधान बनाया गया ). ४८. ३ » 
१५६ अध्याय ( एक सृत बालक को इनके द्वारा पुनरुज्जीवित कर दिये क 
की कथा ); १६६, ६४ ( इन्होंने ब्रह्मा द्वारा निमित खन्न से दानवो ब 
वध करके उस खन्न को विष्णु को दे दिया ); २५६, १९. २० ( इन्होंने े 
से प्राणियों का विनाश न करने के _ रिये कहा ); २८१, २३ ( कि 
२८३ अध्याय ( शिवद्वारा दक्षयज्ञ के विध्वंस के समय उनके क्रोध से ज्वर 
की उत्पत्ति और ज्वर के विविध रूपों का वर्णन ); २८४ अध्याय ( पार्वती 
के रोष एवं खेद का निवारण करने के ढिये शिव द्वारा दक्षयज्ञ का विध्वंस 
और दक्ष द्वारा झिवसद्ननाम स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना ) 
२८४, ८६ ( शिव सह्ननाम का उच्चारण करके दक्ष ने इनसे वरदान प्राप 
किये ); २८९, ११ ( उशना के साथ इनका सम्वन्ध ) २९४, १५ ( इन्होंने 
तीनों असुरों और उनके पुरों को नष्ट किया ); ३२३-३२४ अध्याय (पुत्र 
प्राप्ति के लिये न्यासजी की तपस्या तथा शिव से वर प्राप्ति ); ३३३ अध्याय 
( शुकदेव द्वारा परमपद प्राप्ति के वाद पुत्र शोक से व्याकुल व्यास को 
इन्होंने सान्त्वतना दी ); ३४१, २४; ३४२, २६ ( इनके नीलकण्ठ होने का 
वर्णन ). ६२ ( हिमवान्‌ ने अपनी पुत्री उमा का इनके साथ विवाह कर 
दिया इस पर क्रुद्ध हो भगुजी ने इन्हें शाप दे दिया). १०७-१४२ (नर-नारायण 
के साथ इनका युद्ध ); १४९, ६७ ( उमापतिमूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः 
सुतः । उक्तवानिदमव्यग्रो ज्ञानं पाशुपतं शिवः ); ३५०, ११; ३५१ अध्याय 
(ह्मा के साथ इनका संवाद ); १३. १४, १२ ( बदरीतीथं में श्रीकृष्ण 
ने इन्हें प्रसन्न किया था). १८ ३६. ६० ( इनकी कृपा से पक पुत्र 

प्राप्ति के लिये श्रीक्ष्ण हिमालय पर स्थित उपमन्यु के आश्रम में आये ). 
८१ ( इनके द्वारा हिरण्यकशिपु को दिये गये वरदानों का उपमन्यु द्वारा 
उल्लेख ), १२६, २०२. २२९. २८५. ३१८. ३३१ ( उपमन्यु ने शिवस्तुति 
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३८. ४०; १०. ६, ३२. ४८. ५७. ६१; १७, ७. ८; १८, ८. २६५ १२ 
८, ३६; २०, १२ ( सवयश्ञ में अपनी बलि दी ); ४९, ३३ ( राम जाम- 
दन्य को अस दिये ); १२२, ३० ( ये रुद्रों के अधिपति बनाये गये ). ३४. 
४८. ५२; १६६, ५० ( तलवार से असुरों का वध किया ) २५७, ४; 
२८३, १३. १८. २५, ४४. ४६; २८४, १४. ५७. १८६. १९६; २८९ 
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घोष, १९८ गम्भीर) १९९ गम्मीरबलबाहन ). ५४ ( २०० न्यग्रो धरूप, २०१ 
न्यग्रोध, २०२ वृश्षकर्णस्थिति, २०३ विभु, २०४ सुतीदणदशन, २०५ 
महाकाय, २०६ महानन ). ५५ ( २०७ विष्वक्सेन, २०८ हरि, २०९ यश्च, 
२१० संयुगापीडवाइन, २११ तीक्ष्णताप, २१२ इयंश्व, २१३ सहाय, २१४ 
कमंकाळवित्‌ ). ५६ ( २१५ विष्णुप्रसादितः २१६ यज्ञ, २१७ समुद्र, २२८ 
नडवामुख, २१९ हुताशनसहाय, २२० प्रशान्तात्मा, २२१ इताशन ). ५७ 
( २२२ उग्रतेजा, २२३ मद्दातेजा, २२४ जन्य, २२५ विजयकालवित्‌ , २२६ 
ज्योतिषामयनम्‌ , २२७ सिद्धि, २२८ सवंविग्रह ). ५८ ( २२९ शिखी, २३० 
मुण्डी, २३१ जटी, २३२ ज्वाली, २३३ मूर्तिज, २२४ मूडंग, २२५ वली, 
२३६ वेणवी, २३७ पणवी, २३८ ताली, २३९ खली, २४० काळकटंकट ). 
५९ ( २४१ नक्षत्रविग्रहुमति, २४२ ग़ुणबुद्धि, २४३ लय, २४४ अगम, 
२४५ प्रजापति, २४६ विश्ववाहु, २४७ विभाग, २४८ सवंग, २४९ अमुख ). 
६० ( २५० विमोचन, २५१ सुसरण, २५२ हिरण्यकवचोद्भव) २५३ मेदूज, 
२५४ वल्चारी, २५५ महीचारी, २५६ स्रुतः २५७ सवंतूयौनिनादी, २५८ 
सर्वातोद्यपरिग्रह, २५९ व्याळरूप, २६० युह्यवासी, २६१ गुह, २६२ 
माली, २६३ तरङ्गवित्‌). ६२ ( २६४ त्रिदश, २६५ त्रिकाल्धुक › २६६ 
कमस वंवन्धविमो चन, २६७ असुरेन्द्राणा बन्धन, २६८ युषिशन्रुविनाशन). 
६३ ( २६५ सांख्यप्रसाद, २७० दुवांसा २७१ सर्वसाधुनिपेवित, २७२ 
प्रस्कन्दन, २७३ विंभागज्ञ, २७४ अतुल्य, २७५ यज्ञविभागवित्‌). ६४ 
( २७६ सर्वावास, २७७ सवंचारी, २७८ दुर्वासा, २७९ वासव, २८० अमर, 
२८१ हैम, २८२ हेमकर, २८३ अयज्ञ, २८४ सवंधारी, २८५ धरोत्तम ). ६५ 
( २८६ लोहिताक्ष, २८७ महाक्ष, २८८ बिजयाक्ष, २८९ विशारद, २९० 
संग्रह, २९१ निग्रह, २९२ कर्ता, २९३ सपंचीरनिवासन). ६६. ६७ (२९४ 
मुख्य, २९५ असुर्य, २९६ देह, २९७ काहलि, २९८ सवकामद्‌, २९९ 
सर्वकालप्रसाद, ३०० सुबल, ३०१ वलरूपश्वृक्‌ #२०२ सव कामवरश ३०३ सवद, 
३०४ सर्वतोमुख, ३०५ आकाशनि्विरूप, २०६ निपाती, २०७ अवश, २०८ 
खग ). ६८ ( ३०९ रौद्ररूप, ३१० अंशु, २११ आदित्य, ३१२ 
बहुरदिम, २१३ सुवचंसी, ३१४ वसुवेग, २१५ महावेग, ३१६ मनोवेग, 
३१७ निशाचर ). ६९ ( ३१८ सवंबासी, ३१९ श्रियावासी, ३२० उपदेशकर, 
३२१ अकर, ३२२ मुनि, ३२३ आत्मनिराछोक, २२४ सम्भग्न, २२५ 
सहस्तद ). ७० (३२६ पक्षी, ३२७ पक्षरूप, ३२८ अतिदीप, ३२९ विद्याम्पति, 
३३० उन्माद, ३३१ मदन, २३२ काम, २३२ अइवत्थ, २२४ अधर 
३३५ यश ). ७१ ( ३३६ वामदेव, ३१७ वाम, ३३८ प्राकू$ ३३९ दक्षिण, 
३४० वामन, ३४१ सिद्धयोगी, २४२ मद्दपि, २४३ सिद्धार्थ, ३४४ सिद्धसाधक). 
७२ ( ३४५ मिक्ष, २४६ भिक्षरूप, २४७ विपण, ३४८ सुदु, २४१ अन्यय, 
३५० महासेन, ३५१ विशाख, ३५२ बष्टिमाग, २५३ गवाम्पति ). ७३ (३५४ 
वज्रहस्त, ३५५ विष्कम्मी, ३५६ चमूर्तम्मन, ३५७ दत्तावत्तकर» २१८ ताङ) 
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| १५९मुः ३६० मधुकणोचन, ). ७४ ( २६१ वाचस्पत्य, ३६२ वाजसन, ३६३ 


प ३६४ ब्रह्मचारी, २६५ लोकचारी, ३६६ संचारी, ३६७ 
[रवित्‌ ). ७५ (२६८ ईशान, ३६५ इश्वर, ३७० काल, ३७१ निशाचारी, 
३७२ पिनाकवान्‌ , ३७३ निमित्तस्थ, ३७४ निमित्तम्‌ , ३७५ नन्दि 
३७६ नन्दिकर, ३७७ हरि, ). ७६ ( ३७८ नन्दीश्वर, ३७९ नन्दी, ३८० 
नन्दन, २८१ नन्दिवधन, ३८२ भागहारी, ३८३ निहन्ता, ३८४ काळ, 
२८५ ब्रह्मा, ३८६ पितामह ). ७७ ( ३८७ चतुमुंख, ३८८ मद्ालिक्ग, 
२८९ चारुहिङ्ग, ३९० ढिङ्गाध्यक्ष, ३९१ सुराध्यक्ष, ३९२ योगाध्यक्ष 
३९३ युगावह, ). ७८ ( ३९४ वीजाध्यक्ष, ३९५ बीजकतां, ३९६ अध्यात्माः 
चुगत, २९७ वर, ३९८ इतिहास, ३९९ स कर्प, ४०० गौतम, ४०१ निशाकर). 
७९ ( ४०२ दम्भ, ४०३ आदम्भ, ४०४ वेदम्भ, ४०५ वश्य, ४०६ वशकर, 
४०७ करि, ४०८ लोककर्ता, ४०९ पशुपति, ४१० महा कता, ४११ अनौषध). 
८० ( ४१२ अक्षरम्‌ , ४१३ परमंत्रह्म, ४१४ वळ्चत्‌ , ४१५ शक्र, ४१६ 
नीति, ४१७ अनीति, ४१८ शुद्धात्मा, ४१९ शुद्ध, ४२० मान्य, ४२१ 
गतागत ), ८१ ( ४२२ बहुप्रसाद, ४२३ सुस्वप्न, ४२४ दपण, ४२५ 
अमित्रजित्‌ , ४२६ वेदकार, ४२७ मन्त्रकार, ४२८ विद्वान, ४२९ समरमर्दन) 
८२ ( ४३० महामेघनिवासी, ४३१ महाघोर ४३२ वशी, ४२३ कर, ४३४ 
अरिनिञ्वाल, ४३५ महाज्वाल, ४३६ अतिधूत्र, ४३७ हुत, ४३८ इवि ):८३ 
(४२९ वृषण, ४४० शङ्कर, ४४१ नित्यं वर्चस्वी, ४४२ थूमकेतन, ४४३ नील, 
४४४ अङ्गछव्ध, ४४५ शोमन, ४४६ निरवग्रह ). ८४ ( ४४७ स्वस्तिद) 
४४८ स्वस्तिभाव, ४४९ भागी, ४५० भागकर, ४५१ लघु, ४५२ उत्सङ्ग) 
४५३ महाङ्ग, ४५४ महागभेपरायण ). ८५ ( ४५५ क्ृष्णवण, ४५६ सुवण, 
४५७ सवेदेहिनाम्‌ इन्द्रियम्‌ , ४५८ महापाद, ४५५ महाहस्त, ४६० मद्दाकाय, 
४६१ महायशा ). ८६ ( ४६२ महामूर्धा, ४६३ महामात्र, ४६४ महानेत्र, 
४६५ निशालय, ४६६ महान्तक, ४६७ महाकर्णं, ४६८ महोए, ४६९ 
मह्दाहनु ). ८७ ( ४७० महानास, ४७१ महाकम्बु, ४७२ मद्दाग्रीव) ४७३ 
इमञानमाक्‌ , ४७४ मद्दावक्षा, ४७५ महोरस्क, ४७६ अन्तरात्मा, ४७७ 
सृगालय ). ८८ ( ४७८ ढम्बन, ४७९ लम्बितोष्ठ, ४८० महामाय, ४८१ 
पयोनिधि, ४८२ मद्दादन्त, ४८३ महादंष्ट्र, ४८४ मद्दाजिह, ४८५ महामुख ). 
८९ ( ४८६ महानख, ४८७ महारोमा, ४८८ मंहाकोश, ४८९ -महाजट, 
४९० प्रसन्न, ४९१ प्रसाद, ४९२ प्रत्यय, ४९३ गिरिसाधन ). ९० (४९४ 
स्नेदन, ४९५ अस्नेइन, ४९६ अजित, ४९७ मद्दासुनि, ४९८ दृक्षाकार, 
४९९ वृक्षकेतु, ५०० अनल, ५०१ वायुवाहन ). ९१ (५०२ गण्डली, ५०३ 
मेरुधामा, ५०४ देवाधिपति, ५०५ अथवशीष, ५०६ सामास्य, ५०७ ऋकस* 
सहत्नामितेक्षण ). ९२ ( ५०८ यज्ञुःपादमुजः ५०९ गुल्म, ५१० प्रकाश, 
५११ जङ्गम, ५१२ अमो धार्थ, ५१३ प्रसाद, ५१४ अभिगम्य, ५१५ सुदशन): 
९३ ( ५१६ उपकार, ५१७ प्रिय, ५१८ सब, ५१९ कनक, ५२० काञ्जनच्छवि, 
५२१ नाभिं, ५२२ नन्दिकर, ५२३ भाव, ५२४ पुष्करस्थपतिः ५२५ स्थिर): 
९४ (५२६ द्वादश, ५२७ त्रासन, ५२८ आद्य, ५२९ यज्ञः ५३० यज्ञस 
माहित, ५३२ नक्तम्‌, ५३२ कि, ५२३३ काल, ५३४ मकर, ५३५ 
कालपूजित ). ९५ ( ५३६ सगण, ५३७ गणकार) ५२८ भूतवाइनसारथि) 
५३९ भस्मशय, ५४० भस्मगोप्ता, ५४१ अस्मभूत, ५४२ तरु, ५४३ गणं). | 
९६ ( ५४४ लोकपाल, ५४५ अलोक, ५४६ महात्मा, ५४७ सवंपूजितं, 

५४८ झुर्क, ५४५ त्रिशुल्क, ५५० सम्पन्न, ५५१ शुचि, ५५२ भूतनिषेवित). 

९७ ( ५५३ आश्रमस्य, ५५४ क्रियावस्थ, ५५५ विश्वकसंमति, ५५ब्‌ वर, 

५५७ विशालशाख, ५५८ ताम्रोष्ठ, ५५९ अम्बुजाल, ५६० सुनिश्चल ). ९८ 

( ५६१ कपिल, ५६२ कपिश, ५६२ शुल्क, ५६४. आयु, ५६५ पर, ५६६ 

अपर, ५६७ गन्धर्व, ५६८ अदिति, ५६९ साक्ष्ये, ५७० सुविज्ञेय, ५७२१ 

सुशारद ). ९९ (५७२ परश्वधायुध, ५७३ देव, ५७४ अनुकारी ५७५ 

सुबान्धव) ५७६ तुम्बवीण, ५७७ महाक्रोध, ५७८ ऊध्वंरेता, ५७९ जलेशय ). 

१०० (५८० उम्र, ५८१ वंशकर, ५८२ वंश, ५८३ वंशनाद) ५८४ अनिन्दित, 

५८५ सर्बाङ्गरूप, ५८६ मायावी, ५८७ सुहृद, ५८८ अनिल, ५८९ असल ). 

१०१ (५९० बन्धन, ५९१ बन्धकतां, ५९२ सुबन्धनेविमोचन, ५९३ सयश्ञारि 
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५९४ सकामारि, ५९५ महादंष्ट्र, ५९४ महायुध)- १०२ (५९७ बहुधा 
५९८ शव, ५९९ शङ्कर, ६०० शंकर, ६०१ अधन, ६०२ अमरेश, ६०३ 
महादेव, ६०४ विश्वदेव, ६०५ सुरारिहा ). १०३ ( ६०६ अहिबुध्न्य, ६०७ 
अनिलाभ, ६०८ चेकितान, ६०९ हवि, ६१० अजेकपाद , ६११ कापाली) 
६२२ त्रिशंकु, ६१३ अजित, ६१४ शिव). १०४ (६१५ धन्वन्तरि) ६१६ धूमकेतु, 
६१७ स्कन्द, ६१८ वेश्रवण, ६१९ धाता, ६२० शक्र, ६२१ विष्णु, ६२२ 
मित्र, ६२३ त्वष्टा, ६२४ भ्रव, ६२५ घर). १०५ ( ६२६ प्रभाव, ६२७ सवगो, 
वायु, ६२८ अयमा, ६२९ सविता, ६३० रवि, ६३१ उपङ्ग,, ६३२ विधाता, 
६३३ मान्धाता, ६३४ भूतभावन ). १०६ ( ६३५ विभु, ६२६ वर्णविभावी, 
६३७ सवकामगुणावह, ६३८ पद्ननाभ, ६३९ महागभ, ६४० चन्द्रवक्त्र, 
६४१ अनिल, ६४२ अनल ). १०७ ( ६४३ बलवान्‌ , ६४४ उपशान्त, 
६४५ पुराण, ६४६ पुण्यचन्चु, ६४७ इ, ६४८ कुरुकर्ता, ६४९ कुरुवासी, 
६५० कुरुभूत, ६५१ गुणौषध ). १०८ ( ६५२ सवांशय, ६५३ दअचारी, 
६५४ सर्वेषां प्राणिनां पति, ६५५ देवदेव, ६५६ सुखासक्त, ६५७ सत्‌ , 
६५८ असत्‌, ६५९ सवरस्नवित्‌ ). १०९ (६६० केलासगिरिवासी, ६६१ 
हिमबद्गिरिसंभ्रय, ६६२ कुलहारी, ६६३ कूलकर्ता ६६४ वहुविध, ६६५ 
बहुप्रद ), ११० ( ६६६ वणिजो, ६६७ वधंकी, ६६८ वृक्ष, ६६९ वकुल, 
६७० चन्दन, ६७१ छद, ६७२ सारग्रीव, ६७३ महाजत्रु, ६७४ अलोल, 
६७५ मह्दोषध ). १११ (६७६ सिद्धं कारी, ६७७ सिद्धार्थ, ६७८ सिंहनाद, 
६७९ सिंदददंष्ट्र, ६८० सिंहग, ६८१ सिंहवाहन ). ११२ ( ६८२ प्रभावात्मा, 
६८३ जगत्‌ , ६८४ लोकहित, ६८५ तरं, ६८६ सारङ्ग, ६८७ नवचक्रान्न, 
६८८ केतुमाली, ६८९ सभावन ). ११३ ( ६९० भूतालय, ६९१ भूतपति, 
६९२ अहोरात्रम्‌ , ६९३ अनिन्दित ). ११४ ( ६९४ सवंभूतानां वाहिता, 
६९५ सवंभूतानां निलय, ६९६ विभु, ६९७ भव, ६९८ अमोघ, ६९९ 
संयत, ७०० अश्व, ७०१ भोजन, ७०२ प्राणधारण ). ११५ ( ७०३ धृतिमान्‌ 
७०४ मत्तिमान्‌ , ७०५ दक्ष, ७०६ सत्कृत, ७०७ युगाधिप+, ७०८ गोपारि 
७०९ गोपति, ७१० आम, ७११ गोचमवसन, ७१२ हरि ). ११२ ( ७१३ 
हिरण्यबाहु, ७१४ शुहापाल प्रवेशिनाम्‌, ७११ प्रकृ्ठारि, ७१६ महाहप, ७१७ 
नितकाम, ७१८ जितेन्द्रिय )) ११७ ( ७१९ गाम्थार, ७२० सुवास, ७२१ 
तपःसक्त, ७२२ रति, ७२३ नर, ७२४ महागीत, ७२५ महानृत्य, ७२६ 
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९१४ मुहूताँह क्षपा, ९१५ क्षणा, ९१६ विश्वक्षेत्रम्‌, ९१७ प्रजाबीजम्‌, ९१८ 
लिङ्गम्‌, ९१९ आयो निगम ). १४३ (९२० सत्‌, ९२१ असत्‌, ९२२ व्यक्तम्‌, 
९२२ अभ्यक्तम्‌, ९२४ पिता, ९२५ माता, ९२६ पितामह, ९२७ रवगंद्वारम्‌ 
९२८ प्रजाद्वारम्‌, ९२९ मोक्षद्वारम्‌, ९३० त्रिविष्टपम्‌ ), १४४ ( ९३१. 
निर्वाणम्‌, ९३२ छादन, ९३३ ब्रह्मओोक, ९२४ परा गति, ५३५ देवासुर- 
विनिर्माता, ९३६ देवासुरपरायण). १४५ (५३७ देवासुरगुरु, ९३८ देव, ९३९ 
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ज्ञितिकण्ठ : ७. २०२, २९; (१०. ७, है; १२, २७; १८, १८; १२. 
१६६, ४५; ३४१, २६; २४२, ११५ ( तत एनं समुद्भूतं कण्ठे जग्राह 
पाणिना । नारायणः स विश्वात्मा तेनास्य शितिकण्ठता ); १४० ८, १३. २१ । 
शिव ( सहरूनाम ) ¬ देखिये अगला शब्द 
सिवसहस्रनामस्तोद--दक्ष ने शिव को सहस्ननामों से स्तुति को । यह 
स्तुति हौ दक्षप्रोक्तशिवसहरूनानस्तोत्र के रूप में प्रसिद्ध है और महाभारत के 
शान्तिपव के २८४ अध्याय के इलोक ७३ से १४९ तक में उल्लिखित है । 
इस स्तोत्र में आनेवाळे शिव.के सभी नाम प्रस्तुत कोश में अपने वर्णक्रम 
स्थान पर दिये गये हैं । 
शुक्र: १०. ७, ३; १४. ८, २१ । 
शुल्धर : २. २७, ५७। 
शूल्क : २. ८३. १२७; ८. ३४, १८; ९. ३८, ५०। 
शूलपाणि : १. ४८५ २२; २२३, ४९; ३. १२, ४०; २९, ४४. ७२; 
८३, ८५ ( वतरणी में इनकी अचना करनी चाहिये ); १०६, १२; १६७, 
४५३ २७७, ५५; ४. ४५, १३; ५. ५०, २७; ९८७, ७; १८९, ४; ७. ८८, 
१६; २०१, ६५ ( दण्डपाणिम्‌ ); ९. २२, ४१; १०. ६, ३४; १२. १२२, 
३४ ( स्ट्रों के प्रधान नियुक्त हुये ); १६६, ५; २९४, १७; १३. १४, २६६. 
३३६. ३८७; ६२, ४७; ८४, ६०; १४१, ४०; १८. ४, १३। 
शूलभृत्‌ : २. १०५ २२; ६. ६२५ ६५। 
शूलहरत : ९. ४४, २४ । 
शूलाङ्क : १०. ७, ४६। हि 
शूलिन्‌ : २. ४६, १४; ३. ८८, ८; ७. ८०, ३९. ५८; ८.३३, 
५७. १३३. १५२; ८६, १५; १३. १, ३२; १४, २६५. २७४; १४. ८, ३। 
श्मशानवासिन्‌ ३ १०. ७, ४। 6 
श्रीकण्ठ : १२. ३४२, १३४ ( अद्यप्रभृति श्रीवत्सः शूलाङ्को में भवत्व- 
बम्‌ । मम पाण्यंकितश्वापि ओ कण्ठस्त्वं भविष्यसि ) ३४५, ६७; १३. १४१, 
< नाम का आरम्भ DS 
4100 सर्वदेवेश, सर्वदेवेश्वर, सर्वभूतगुरु, सवंभूतपति, सवभूतमहेश्वर, 
--देखिये वस्था० । 
सर्वयोगेश्वर : १२. २८३, ३२ | 


_ सर्वंछोकपितासह, सवलोकेश्वर, सवलोकेश्वरेश्वर, सुरवर, सुर- 
श्रेष्ठ, सुरसत्तम, सुरासुरगुरु, सुरेश, सुरेश्वर-रेखिये वस्था० । 


(६१४०) 


[ शिशुपाद 


स्थाणु : १. १, ३२ (दिव्याणु से उत्पन्न ); द 
पिता ); २११, २४. २८; २. ३, १५ ( A या 5 ७ 2) 
१३; २. ३८, है; ४९, ४; ८२, ५०; ८३, २२ ( गुशवरे नाम ४४, 
स्थानं ). न १०७, ३५; १२५, १४ ( पुष्करत्तीथ में स्था सह 
पाठ करना चाहिघे ); १७४, १२; ६. ६, ४५; ७. ५२, ४३. ४४ 0 क 
१; २०१, ९४; २०२, ११. ३०. ४६. ७९. १३३ ( मह्पूर्व स्थितो हरे, 
प्राणोत्पत्तिस्थितश्च यत्‌ । स्थितलिङ्गश्व यन्नित्यं तस्मात्संथाणुरिति रमृतः 24 
२३, ४४. ४५; २४, ६. ५४. ७९. ८०. ९८. ११६. १५४ ८६ 3 
८९, २८; ९. ६, ९; ४२, ५. ६; ४५, २५; १०. ७, २; २७ शा रे 
३; १२. ५९, ८०; १२२, ५३३ २५६, १९. २०; २५७, (१ द्‌ र १८, 
( सहत्तनाम ); ३३४, ३५; १३. १४, १२७. २४९. २५० (ह २५३ 
४०६; १७, ३१ ( सहस्रनाम ); ३१, ६; १२५, ५३; १४८ ह ) 
२. ११; १४. ८, १५. ३०। 2, 

स्वयम्भुच, स्वयम्भू - देखिये वस्था० । 

हंस --देखिये वस्था० । 

हर : १. ११०, ९ ( गान्धारी को १०० पत्र प्रा 
दिया ) २२२, ८; २. १९, १५; ४६, १४३. पै ५ क 
<४; ४१, ३; १०६, १४; १०८, २४; १०९, ९, १६; २३१, २८२३३ 
७८३ ० र ८९; ७. ४२, १५; ५२, ४३; ९४, ५५; १५५, ४४; र 

३ १०१, ६३; २०२, १२. ७१. ९१. १३७ ( ब्रह्माणमिन्द्रं वरण यम 
धनदमेव च । निगृह्य हरते यस्मात्तस्माद्धर इति ब 2 नकि ५ ६ 
७०; ९. ४५, १०; ४८, ४६; १०. ६, २४३७, ३. ४१. ४३; १२. २३२, ४०; ` 
२८४, ७०, १८२; २४२, १४१; १३. १४, ८१. ८३. ८४. ८८. २३४; 
१७, ३०. ३२ ( सहस्रनाम ). ४२. १२१; २६, ८९; १४०, २४. २५ छ, 
११. ३३; १५०, २८; १४. ८, ३२ । छक 

हरिरुद्ध ¬ देखिये वस्था० । 

हयक्ष : ९. १२, ३। 

२. शित्र, एक छाक्षागृद्द का नाम है ( ५. १४६, ११ )। 

३. शिव एक अग्नि का नाम है ( ३. २२१, २ )। 

४. शिव = श्रीकृष्ण ( ६. ६६, २८; १२. ५२, २ )1 

` ५, शिव ( वहु० "वाः ) : ३. १२, ५३; ५. १०९, १८ । 

शिवपुरः ३. ८८, ८ ( पयोष्णी तीर्थं में शिवरशेन से मनुष्य शिव की 
पुरी को प्राप्त होता है ) 

१. शिवा, अनिल नामक वसु की भार्या का नाम है: १. ६६, २५ 
( यह मनोजव और अविज्ञातगति की माता थी )। 

२. शिवा, अङ्गिरा की मार्या का नाम है: ३. २२५ ,१ (स्वाहा ने 
इनका रूप धारण किया था ). ३. ५. ७ ( इनके रूप में स्वाह्य ने अग्नि के 
साथ रमण किया )। 

३. शिवा, एक ब्राह्मणी का नाम है र ५. १०९, १८ )। 

४. शिवा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, २५ )। Rk 

शिवोड्रेद एक तीर्थं का नाम है जहाँ सरस्वती का दर्शन होता हे 
(३. ८२, ११२-११३ )। 

१. शिशिर, सोम नामक वसु द्वारा मनोहरा के गभं से उत्पन्न चार 
पुत्रों में ते एक का नाम है ( १. ६६, २२ ) | 2 

२. शिशिर = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

१. शिशु: ३. २२८, १०( काकी च इलिमा चैव मालिनौ बहता 
तथा । आर्या पलाळा बैमित्रा सप्तैताः झिंशुमातरः ) । 

२. शिशु = स्कन्द ( ३. २१२, ४ ) ` 

शिशुप।छ, दमधोष के पुत्र और चेदियों के राजा का नाम हैः ३ 
६७, ५ ( यह हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का ही पुनर्जन्म था ); दा 
(द्रौपदी के खयंबर में उपस्थित था.)। १८७, - २४-२५ ( ज ४, 
वीरो बल्वानन्तको पमः । दमघो पसुतो धीरः शिशुपालो महामतिः के जगा 
२९ ( युधिष्ठिर के मयनिमित सभाभवन में उपस्थित ) १४, १०7१९ 


` >अकब 


चेदिप ] 


सन्ध का आश्रय लेकर उसका प्रधान सेनापति बन गया था); 
के समय भीमसेन ने इसे पराजित किया ते ० JOS 
राजसूय में आया ) ३६, ३१; ३७, १. ३१; ३८, १. ३०. ३३ ( इसने 
क्ष्ण को अध्य से सम्मानित होने के लिये आयोग्य बताया ); ४०, १०. 
२१; ४१, १; ४२, १. १६ ( श्रीकृष्ण को रोका ); ४३, २३. २५ ( इसका 
पूव-इतिदास ); ४४, ६; ४५, १७ ( कृष्ण ने इसका वध करके इसके पुत्र 
शृष्टकेतु का चेदियों के राजा के रूप में अभिषेक किया ); ४७, २५; 
५०, २८; ३: १२, ३०; १४, ३. १२. १३ (शास्र इसकी हत्या का प्रतिशोध 
के भूपाल सब प्रकार से सन्नद्ध होकर आये थे। इन सवके मध्य: चेदिराज 
शिझुपाळ तपते हुये सूय के समान प्रकाशित हो रहा था । युद्ध में उसके वेग 
को रोकना असम्भव था । यह सव समझ कर और पाण्डवो के यश तथा 
मान की बृद्धि के उद्देश्य से श्रीकृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया । उस 
समय रथासीन श्रीकृष्ण को असह्य मानकर चेदिराज के अन्य मित्र भूपाल 
उसका साथ छोड़कर भाग गये थे ); १३०, ४८; ७. २३, २१; ८. ६, ३३ 
( इसके पुत्र सुकेतु का द्रोण ने वध किया ) ४९, २४; १२. ४, ६ ( चित्रा- 
बदा के स्वयंवर में आया ); ३३९, ९८ । \ 

तुकी० इसके निम्नलिखित पर्याय .- 

चेदिप, चेदिपति; चेदिुङ्गव, चेदिराज,चेद्राज, चेदिवृप, 
चेदीनामधिपः, चेद्य - देखिये वस्था० । , 

दमघोषसुत : १. १८७, २४-२५ । 

दमघोषास्मज : २. ४५, ३५। 

श्रौतश्रव : ३. १५, २ 

शिशुपालवध : १. २, ४८. १३५। 

शिश्ुपाळवधपवंन्‌, महाभारत के २७ब्रें अवान्तरपवं का नाम हैः 
“धयुशचिष्ठिर' राजाओं के समुदाय को देखकर जब अपने यज्ञ की सफलता के 
सम्बन्ध में चिन्ता करने लगे तब भीष्म जी ने औक्कष्ण को अपराजेय वताते 
हुये युधिष्टिर को सान्त्वना दी ( २. ४०)!” “शिशुपाल ने भीष्म और 
कृष्ण की निन्दा की । भीष्म की तुख्ना पूर्वेकाल के पक वृद्ध हंस के 
साथ करते हुये शिशुपा ने कहा : 'पूवकाल में समुद्र के निकट एक वृद्ध 
हंस रहता था जो यद्यपि धर्मे की बात तो करता था तथापि उसका आचरण 
सर्वथा धम के विपरीत था। समुद्र के जळ में विचरनेबाळे पक्षी उसे 
धर्मात्मा समझ कर उसके लिये भोज्य सामग्री दिया करते ये। उस पर 
विश्वास हो जाने पर सब पक्षी अपने अण्डे भी उसी के पास रखते ये । किन्तु 
बह पापी हंस उन पक्षियों के अण्डे खा जाता था। तदनन्तर जव पक्षियों ने 
उस हंस के धर्मेविरुद्ध आचरण को देख लिया तब उसे मार डाला।' यह 
कथा सुनाकर शिशुपाल ने भष्म से कद्दा कि वहाँ उपस्थित समी नरेश 
. कुपित होकर भीष्म का उसी प्रकार वध कर देगे जैसे पक्षियों ने हंस का 

वध कर दिया था (२. ४१ )। . 
र “'िशुपाल जरासन्ध के प्रति किये गये व्यवहार के खयि औकष्ण की 
निन्दा की जिस पर क्रुध दो भीमसेन शिशुपाल की ओर झपटे परन्तु भीष्म 
जे उन्हें रोक दिया । शिशुपाल अपनी वीरता कै सम्बन्ध में दर्पोक्ति करता 
२. ४२) । ) 

के हन के जन्म का वृत्तान्त बताते ह जा के घ 

पाछ को तीन आँखें और चार सुजायं थी । प्र उस 
सि के रेंकनें की माति शब्द किया । उस समय उसने इतने जोर से. के 
को कि उसके माता-पिता और समी बन्धु-वान्धव भय से काँप उठे ओर 
जिशुपाळ की बिकराल आकृति देखकर उसे त्याग देने का निश्चय किया। 

वाणी हुई कि वह पुत्र आ महाबळी दे । 

अतः शान्तिपूर्वक उसका पालन-पोषण किया जाना चाड । ह आकाश- 
बाणी को सुनकर शिशुपाल की माता ने अपने इस पुत्र को पन्त निमित्त 
को जानना चाहा । तव अद्श्य आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया 


८६ स० 


( ६८१ ) 


४ “जिसके | ` 


| शौतोस 


द्वारा गोद में लिये जाने पर पाँच सिर वाले दो साँपों की भाँति इसकी पाँचों 
उँगलियाँ से युक्त दो अधिक भुजायें पृथिवी पर गिर जाँयगी और जिसे देख 
कर इसका लल्ाटवर्तों तौसरा नेत्र भी छलाट में लीन हो जायगा वही इसकी 
मृत्यु में निमित्त वनेगा ।-इस अद्भुत वाळक को देखने के लिये भूमण्डल 
के सभी नरेश आये। चेदिराज ने अपने शिशु को प्रत्येक अतिथि 
की गोद में रक्खा परन्तु उसकी मृत्यु का सूचक लक्षण कहाँ प्राप्त नहों 
हुआ । उसके जन्क का वृत्तान्त सुनकर द्वारका से श्रीकृष्ण और वलरामजी भी 
आये । शिशुपाल की माता ने अपने शिशु को तब श्रीकृष्ण की गोद में डाळ 
दिया । श्रीकृष्ण की गोद में आते ही शिशु की अतिरिक्त सुजय गिर गई 
और छलाटवर्तों नेत्र भी विलीन दो गया । यह देखकर बालक की माता ने 
भयभीत होकर श्रीकृष्ण से यह वरदान माँगा: “मुझे अपने पुत्र की जीवन 
रक्षा का वरदान दो |” अपनी बूआ का निवेदन सुनकर श्रीकृष्ण ने उन्हें 
आश्वस्त करते हुये उनका मनोरथ जानने की इच्छा प्रकट की | शिशुपाल की 
माता ने कहा : “तुम शिशुपाल के सब अपराध को क्षमा कर देना। यहद 
मेरा इच्छित वर सभझो । तब श्रीकृष्ण ने कहा : 'तुम्हारा पुत्र अपने दोषों 
के कारण यदि मेरे वध के योग्य होगा तो मी में इसके १०० अपराध क्षमा - 
करूँगा । तुम अपने मन में शोक मत करो ।' तदनन्तर भीष्म ने बताया कि 
श्रौकृष्ण के उसी वरदान से उन्मत्त होकर शिशुपाल सब को युद्ध के लिये 
ललकार रहदा है । ( २. ४३ ) । 

“भीष्म की वातों से चिढ़े हुये शिशुपाल ने भीष्म को पुनः फटकारा । 
तब भीष्म ने वहाँ उपस्थित समस्त राजाओं को श्रीकृष्ण से युद्ध करने के 
लिये ललकारा ( २. ४४ ) | 

“भीष्म के आवाहन को सुनकर शिशुपाल ने श्रौक्कष्ण को युद्ध के लिये 


` | चुनौती दी । तव श्रीकृष्ण ने वहाँ उपस्थित राजाओं को शिशुपाल के दुष्कर्मो 
से अवगत कराया । श्रीकृष्ण की वात सुनकर वहाँ उपस्थित राजाओं ने 


शिशुपाल को धिक्‍कारा और-उसकी निन्दा की। शिशुपाल यह सब सुनकर 
और अधिक प्रझाप कस्ने रगा । तब श्रीङ्कष्ण ने बताया कि उन्होंने शिशु- 
पाल कौ माता को शिशुपाल के १०० अपराध क्षमा कर देने का वचन दिया 
था जिसके कारण वे उसके अपराध सहन करते: रहे। तदनन्तर १०० 
अपराध पूरा हो जाने पर औक्कष्ण ने चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। 
शिशुपाल के धराशायी हो जाने के वाद उसके शरीर से एक उत्कष्ट तेज 
निकल कर भ्रौकृष्ण में प्रविष्ट हो गया। शिशुपाल को मृत्यु के बाद अनेक 


अपशकुन प्रकट छुये । युधिष्ठिर ने दमघोष के पुन्न वीर राजा शिशुपाल को 


अन्त्येष्टि और उसके पुत्र धृष्टकेतु का चेदिराज के पद पर अभिषेक कराया। 
तदनन्तर युधिष्ठिर का वह सम्पूर्ण समृद्धियो से भरा पूरा रानसुयऱयज्च 
अनुपम शोभा पाने लगा ( २. ४५ )17 

१. शिशुपालसुत = शृष्टकेतु ( ५. १७१, ८ )1 

२. शिशुपाल्सुत = शरभ ( १४. ८३, ३ )। 

श्िशुपाळात्मज = धृष्टकेतु ( ३. ५१, २९ )1 
. . शिशुमार, एक नक्षत्र का नाम है ( १. १८५, १६ )। 
- शिशुमारसुखी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, २२ )। 

शिशुरोमन्‌, तक्षक-कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( १. ५७, 
१० )1 

शिष्टक्कत = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

शिष्टेष्ट = विष्णु ( सहखनाम ) । -, 

शीघ्र = स्कन्द्‌ ( ३. २३२, ४ ) । 

शीघ्रग = सूयं ( ३. ३, २५)। 

शीघ्रा, मारत की एक प्रमुख नदी का नाम है ( ६, ५१ २९ ) । 

झीतपूतना, भयङ्कर आकारवाली एक पिशाची का नाम है जो मानवं 
खिर्यो के गर्भ का इरण करती है ( ३. २३०, २८ )। 

शीतरश्मि - सोम ( देखिये वस्था० ) । 

शीतवन - देखिये सौतवन । 

शीतांश = सोम ( देखिये वस्था )। 


शीताशी ) 

शीताशी, शाकद्वीप की एक पवित्र नदी का नाम है (६. ११, ३२) 

शीतोष्णछुज्राए्क्‌ = शिव ( सहस्ननाम )। 

झीषिन, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५९ )। 

१. शुक्र, श्रीकृष्ण हपायन व्यास के पुत्र का नाम है : १. १५ ८ ( ये 
महाभारत के ८, ८०० इलोकों का ज्ञान रखते थे ). १०४ ( व्यास जी ने 
इन्हें महाभारत के अनुक्रमणिकाध्याय की शिक्षा दी). १०८ ( इन्होंने 

-गन्धर्वो आदि को महाभारत के ,१४,००,००० इलोको का उपदेश दिया); 
६३, ८९ ( वेदव्यास ने इन्हें और अपने शिष्यों को वेदों तथा पञ्चम वेद 
महाभारत कौ शिक्षा दो थी ); २. ४, ११ ( युधिष्ठिर द्वारा अपने सभाभवन 
में प्रवेश करने के समय अन्य सुनियो के साथ ये भी उपस्थित थे ); २० ११० 
१२; ९. ४९, २० ( आदित्य तीथं में निवास करते हैं ); १२. २३१, ८. ५ 
( व्यास जी से उपदेश अहण किया ) २३७, २; २३९, २; २४१, १; 
२४२, १. १०; २४५, १; २४७, १. ७; २५०, १; ३१८, ६० (विश्वावसु 
को उपदेश दिया ); ३२१, ९४ ( झुक्रो गतः परित्यज्य पितरं मोश्षदेषिकम्‌ ); 
३२३, १. २. ५. १०; ३२४, ९. ११. १४. १६ ( शिव को प्रसन्न करके 


जनक से उपदेश अइण कियां ) ३२७, ३२; ३२८, २३. २५. २७ (व्यास 
के पास लौट आये ); ३२९, १. २. ४ ( नारदजीने इन्हें उपदेश दिया ); 
३३१, ४६. ६२-६४; ३३२, ५. ८. ९. २५. ३०; ३३३, १. १०. १३. 


१६-१९. २१-२३. २६. ४० ( इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया । तब शोक सन्तप्त 


व्यास जी को शिव ने सान्त्वना दी ) ३४०, २०. ११०; ३४९, ११३ १३. 
८१, ७. ४७; १८. ५, ५६ ( गन्धवों और यक्षों को महाभारत सुनाया).६० । 
तुको० आरणेय, अरणीसुत, दै पायनात्मज, वैयासिक, व्यासात्मज । 
) २. शुक. रावण के मन्त्री एक राक्षस का नाम है (३. २८३, 
५२ )। 
३. शुक्र एक अख का नाम है ( ५. ९६, ४२ )। 
३. शुक, गान्धारराज सुबल के पुत्र का नाम है: ६. ९०, २६-३२ 
( शकुनि के भाई इरावान्‌ ने इसका वध किया )। 
५. शुक्त ( बहु० °का* ), शुकी की सन्तानो का थोतक है ( १. ६६, 
५९ )1 
- शुककृति (: ) से शुक की कृतियों का तात्पय है: “व्यास जी ने 
अपने पुत्र से कहा : “तुम मोक्ष तथा अन्यान्य विविध धर्मों" का अध्ययन 
करो । इस आज्ञा का पालन करते हुये झुक ने सम्पूण योगशासत्र तधा 
समस्त सांख्य का अध्ययन किया । तदनन्तर व्यास जी ने शुक को मिथिला 
जाकर राजा जनक ते मोक्षशात्र का उपदेश अहण करने के लिये कहा। 
व्यासजी ने यह भी कहा कि योगशक्ति का आश्रय लेकर आकाशमार्ग से 
यात्रा करने की अपेक्षा ये उसी मागे से यात्रा करें जिससे साधारण मनुष्य 
यात्रा करते हैं । व्यास जी ने झुक से कहा : “राजा जनक मेरे यजमान हैं 
ऐसा समझकर उनके प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सब प्रकार से उनकी 
आज्ञा के अधीन रइना।' पिता के इन आदेशों को ग्रहण करके झुक 
मिथिला के लिये चळ पड़े | उन्हें मागे में अनेक पवत, नदी, तीथे ओर 
सरोबर पार करने ५ड़े। मेरुवप, हरिवर्ष और ईैमवत वर्ष को पार करके शुक 
भारतवर्ष आये । इस प्रकार चान आर हूण जाति के लोगों से सेवित नाना 
प्रकार के देशों का दर्शन करते हुये शुकदेव आर्यावतं देश में और उसके 
वाद विदेह प्रान्त में जा पहुँचे । तदनन्तर विदेह को लाँधकर वे मिथिला के 
रमणींक उपबन के पास आये। नगरद्वार पर पहुँचकर जब वे उसके भीतर 
प्रवेश करने लगे तब द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। शुकदेव तव वहाँ खड़े 
हो गये। उनके मन में किसी प्रकार का खेद या: क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ । 
रास्ते कौ थकावट और सूय की धूप से भी उन्हें सन्तापं नहीं पहुँचा था । 
अपने व्यवद्वार से द्वारपालो में से एक को बड़ा दुःख हुआ । अतः उसने 
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झुक को राजभवन की दूसरी कक्षा में पहुँचा दिया । थोड़ी देर मैं 
उन्हें महल की तौसरी ढ्योडी पर पहुँचाया । वहाँ अन्तःपुर से सरा हुआ एक 
चेत्ररथ वन के समान मनोहर उपवन था । वहाँ पहुँचा कर जब राजमन्त्री 
चले गये तब पचास प्रमुख वराङ्गनाओ ने शुक के पास आकर उन्हें अध्य 
आदि निवेदन करने के वाद, स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया। उन चराङ्गनाओं 
को देखकर भी झुकदेव का अन्तःकरण पूर्णतः शुद्ध रहदा । शुकदेव जी ने 
अपने आसन पर ही शयन किया और फिर जाह्ामुहूतत में उठकर परमात्मा 
के ध्यान में निमग्न हो गये ( १२. ३२५ ) । छै 
“तदनन्तर मन्त्रियों सहित राजा जनक ने आकर अपने युल्पुन्न शुक 
का स्वागत किया । जनक की पूजा आदि स्वीकार करने के पश्चात्‌ शुकदेव 
जी ने मोक्षधमं विपग्रक उपदेश देने के लिये जनक जी से निवेदन किया । 
जनक जी ने तव उपदेश देते हुये कहा कि सामान्यतया मोक्षम को समझने 
के पूवे चारों आश्रमो सहित वणेधर्मो का पालन आवश्यक हैं | फिर भी 
अनेक जन्मों से कम करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ पवित्र हो जाती है 
तव मनुष्य प्रथम ब्रह्मचर्या में ही मोक्षरूप शान प्राप्त कंर सकता है। ऐसे 
व्यक्ति को अन्य तीन आश्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं होती । तदनन्तर 
पूवंकाळ में राजा यथाति द्वारा गायी गई गाथाओं को सुनाने के वाद जनक 
जी ने झुक से कहा : आप मोक्षधमं का उपदेश प्राप्त करने के लिये सभी 
आवश्यक गुणों से सम्पन्न हैं आप अपने पिताजी की कृपा और उन्हीं से 
प्राप्त शिक्षा द्वारा विषयों से परे हो चुके हैं । उन्हीं गुरुदेव जी की ङ्पा से 


- मुझे भी यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है । आपको सव ज्ञान प्राप्त हो चुका है। 


आपकी बुद्धि भो स्थिर है। परन्तु विशुद्ध निश्चय के विना कोई परमात्म- ' 
भाव को प्राप्त नहीं दोता। अतः में तथा अन्य मनीपि पुरुष भी आपको 
अक्षय एवं अनामय परम मार्ग मोक्ष में स्थित मानते हैं । ( १२. ३२६ )।” 
शुकङ्कत्य (स्र) ; “राजा जनक की उक्त वात सुनकर शुकदेन जी 
अपनी बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित हीकर रबयं अपने आत्मस्वरूप का 
साक्षात्कार करके कृताथ हो गये। तदनन्तर वे अत्यन्त शान्ति . का अनुभव 
करते हुये दिमालय पवत को रक्ष्य करके चुपचाप तीब्र वेग से उत्तर दिशा 
की ओर चछ दिये । इसो समय नारद हिमालय पबत का दशन करने के 
लिये आये ( हिमालय की शोभा का वर्णन )। हिमालय की पूव दिशा का 
आश्रय लेकर पर्वत के एकान्त तरप्रान्त में व्यास जी अपने झिष्यों को 
वेद की शिक्षा देते थे। झुद्देव ने अपने पिता व्यासजी के आश्रम का 
दर्शन किया और तीव्र गति से आकर चिंता के -चरणों में नमस्कार किया । 
तदनन्तर उन्होंने राजा जनक के साथ हुये अपने वार्तालाप का अपने पिता 
को वणेन सुनाया । एक दिन व्यास जी के शिष्यों ने व्यास जो से वरदान 
माँगते हुये कहा : 'हमें यह वरदान दें कि आपका कोई छठवाँ शिष्य प्रसिद 
न हो । हम चार आपके शिप्य हैं और पाँचवें आपके पुत्र झुकदेव है । 
इन पाँचों में हीं आपके पढ़ावे हुये वेद प्रतिष्टित हों ।' शिष्यां का वात सुन 
कर व्यास जी ने उनसे कहा : “जो i क में अटल निवास चाहता है 
उसका कतव्य है किं वह पढ़ने की इच्छा से आये हुये ब्राह्मण को स 
वेद पढ़ाये । तुमळोग बहुसंख्यक दो जाओ और इस वेद का विस्तार कर । 
जिसका मन बश में न हो, जो ्ह्मचयंम्त का पाल्न न करता हो तथा जो 
शिष्यमाव से पढ़ने न आया हो उसे वेदाध्ययन नदीं करना चाहिये । 
तदनन्तर व्यास जी ने अपने शिष्यों को वेदाध्ययन सम्बन्धो नियमों का [ 
विस्तार से उपदेश दिया ( १२. २२७ ) | A 
“अपने गुरु के उपदेशों को सुनकर-सभी व्यास-शिष्यों ने वेदों के गा | 
विभाग कर उनका प्रचार करने के लिये प॒थिवी पर जाने को आशा: , | 


व्यास जी की अनुमति से उन शिष्यौं ने पृथिवी पर उतर कर चातुदत के. | 


का प्रचार किया जोर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ब्राहमण, क्षत्रिय कम | 
के यज्ञ कराते हुये दिजातियो से पूजित हो आनन्दपूषेक रहने छम ह 
के पृथिवी पर आ जाने पर व्याप्त जी के पास कैवछ उनके पुत्र हैः आस 
रह गये । उस समय नारद जो ने वहाँ आकर यह जानना चाहा किं ER 
जी के आश्रम में वेदमन्त्रों की ध्वनि क्यों नहीं हो रदी ह I तया 


शुकनारदसंबाद ] 


व्यास से कहा : 'बेदध्वनि न होने के कारण हिमालय श्रीहीन हो रहा है। 
यहाँ के ऋषि, देवता, औः 


k ' आर, मद्दावली गन्धव भी बरझघ्रोप से विमुक्त हो पहले 
की भाँति शोभा नहीं भाप कर रहे हैं । वेद पढ़कर उसका अभ्यासं न 
करना वेदाध्ययन का दपण ४ । अतः आप अपने पुत्र शुकदेव के साथ वेदों 


का स्वाध्याय करते रहें” नारदजी की बात सुनकर व्यास जी ने अपने पुत्र 
शुकरेव के साथ शिक्षा के निय 


Tn मों के अनुसार उच्च स्वर से तीनों लोकों को 
परिपूर्ण करते हुये वेद की आवृत्ति आरम्भ कर दी। जब पुत्र सहित व्यास 
दो का अभ्यास कर रहे थे तब समुद्री इवा से प्रेरित हो तीव्र बेग से 
अघी चढ़ने लगी | तब अनध्याय काल बताकर न्यास जी ने अपने पुत्र को 
बेद पढ़ने से रोक 'दिया। शुकदेव जी ने उस प्रबळ वायु का उत्पत्ति के 
सम्बन्ध म पिता से जानना चाहा। व्यास जाँ ने, कदा : मनुष्यों के लिये दो. 
` माग है, एक देवयान और दूसरा पितृयान। पृथिवी पर जो हया चलती है 
उसका सात माग हैं ।? तइजन्तर व्यास जी ने प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, 
विवह, परिवह, और परावह नामक सात वायुओं का वणेन करने के बाद 
बताया वि उस समय जो अवछ वायु चल रहा है वह विष्णु का निः्यास 
है । जब कमी वह निःश्वास वेग से निकल पड़ता है उस समय सन्मे जगत 
काँप उठता दै। इसलिये आँधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करना चाहिये 
क्योंकि वेद.भी भगवान का निःश्वास दी है। ( १२. ३२८ )।” आगे की 
कथा के लिये देखिये शुक-नारद-संवाद । 
शुक-बारद्‌-संचाद्‌ ¬ “अपने आश्रम्‌ में नारद जी को उपस्थित देखकर 
शुक्रदेव जी ने उनका पूजन किया । तदनन्तर शुकदेव जी ने नारद से उपदेश 
देने के लिये निवेदन किया। तब नारदजो ने वैराग्य और ज्ञान का उपदेश 
` देते हुये पू्वकाल में कुछ ऋषियों को उपदेश देने के सन्दर्भ में सनत्कुमार के 
इस वचन का उल्लेख किया कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है ।. सत्य 
के समान कोई तप नहीं है । राग के समान कोई दुःख नहीं है और त्याग 
कै समान कोई सुख नहीं है। पापकर्मो से दूर रहना, सदा पुण्यकर्मो का 
अनुष्ठान करना आर श्रेष्ठ पुरुपो के प्रति सदाचार का पालन करना ही सर्वो- 
तम श्रेय का साधन है ।: बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम्‌ और तपस्या के बल से 
नवीन बन्धरनों का उच्छेद करके अनन्त सुख प्रदान करंनेवाली भवाध सिद्धि 
को प्राप्त हो चुके हैं । इस प्रकार कहकर नारद जी ने झुकदय को सदाचार 
और आध्यात्म-बिपयक उपदेश दिये ( १२. ३२९-३३० )। आगे का कथा के 
डिये देखिये शुकाभिपतन । 
शुकप्रश्नाभिगसन ( १. २, ७७) से शान्ति4व के २३१ और वाद के 
अध्यायों में आनेवाले विपयों का तात्पय है । 
शुकस्याश्रस एक तीथं का नाम है ( ३. ८५, ४२ )। 
शुकासिपतन - “नारदजी से कर्मफलनप्राप्ति और परतन्त्रताविपयक 
उपदेश सुनकर परम्‌ बुद्धिमान्‌ ओर भौरचिच शुकदेव जी मन ही मन 
विचार करने लगे कि ख्री-पुत्रों, के प्रपन्न में पड़ने से महान क्लेश होता है । 
विद्याभ्यास में भी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है । इस प्रकार बिचार 
करके शुकदेव ने निश्चय किया कि वे सब प्रकार का उपाधियों से मुक्त हो कर 
उत्तम गति को प्राप्त करें जिससे फिर संसार में न आना पढ़े। उन्डैने विचार 
किया कि “जहाँ आने पर पुनरावृत्ति नहीं होती में उसी परम भाव को प्राप्त 
करना चाहता हूँ । परन्तु योग के बिना उस परम गति को नहीं प्राप्त किया 
जा सकता। अतः मैं योग का आश्रय छे इस देदगेइ का परित्याग करके 
वायुरूप हो तेजोराशिमय सूर्यमण्डल में प्रवेश करूँगा। सूय सब स्थान से 
तेज को स्वयं अहण करते हैं इसलिये उनका मण्डल सदा अक्षय बना रहता 
है । अतः आदित्यमण्डल में जाना दी अधिक अच्छा प्रतीत होता है। वहाँ मेरा 
- पराभवं करना किसों के लिये भी कठिन होगा। इस शरीर को सयलोक में 
' छोड़कर मैं ऋषियों के साथ सूर्यदेव के अत्यन्त दुःसह तेज में प्रवेश कर 
जाऊँगा । इसके लिये मैं नग-नाग, पर्वत, पृथिवी, दिशा, बुलो क, देव, वात 
गन्धव, पिशाच, सपं और राक्षसों से आज्ञा मागता हूँ। अब में निःसन्देह 
जगत्‌ के सम्पूर्ण भूतां में प्रवेश करूँगा । समस्त देवता और ऋषि मेरी योग | 
शक्ति का प्रभाव देख । ऐसा निश्चय करके शुकरेवंजी नारद जी से आशा 


(३८२) 


दै ॥/ शिप कु 1 
ु [ शुकासिपतने 


लेकर पिता व्यास जी के पास आये। उन्होंने पिता से भी जाने की आज्ञा 
माँगा | तब व्यास जी ने शुकदेव को एक दिन अपने पास ही रइने के जयि 
कहा जिससे वे उन्हें कुछ समय तक देखकर अपने नेत्रों को तृप्त कर सब! 
परन्तु शुकदेव स्नेह का बन्धन छोड़कर निरपेक्ष हो गये। उन्होंने वारम्वार 
मोक्ष का चिन्तन करते हुये वहाँ से भी जाने का विचार किया । तदनन्तर 
पिता ब्यास जी को वहीं छोड़कर शुकदेव जी केलास-शिखर पर चळे गये । 
(२२. ३३१)। र 
“केलास शिखर पर पहुँच कर शुकदेव योगाभ्यास में निमरन हो गये 
(योग का वर्णन ) | तदनन्तर नारद जी से अनुमति लेकर वे योग में स्थित 
हो आकाश में प्रविष्ट इये । कैलास शिखर से उछलकर वे तत्काल भाकाश में 
जा पहुँचे । सुनिश्चित शान प्राप्त कर और वायु का रूप थारणकर चे अन्तरिक्ष में 
विचरण करने लगे। उन्हें निमय होकर शान्त और एकाग्रचित्त ऊपर 
जाते देखकर समस्त गन्धर्व, अप्सरायें तथा सिद्ध ऋषि-सुनि आश्रय में पढ़ 
गये । पञ्रचूडा आदि अप्सराओं के नेत्र विस्मय से अत्यन्त खिल उठे थे। 
कुछ ही देर में शुकरेव जी मल्य नामक पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ उ्वंशी और 
पूर्वेचित्ति सदा निवास करती हैं । शुकदेव को देखकर इन दोनों अप्सराओं 
को भी महान आश्रय हुआ । उस समय झुकदेव जी ने सम्पूर्ण दिशाओं को 
ओर देखा। आकाश, पर्वत, वन और काननों सहित पृथिवी को ओर भी 
उनको दृष्टि पढी । इन सत्र की अधिष्ठात्री देवियों ने सव ओर से बड़े आदर- 
पूर्वक शुकदेव जो को देखा। तप परम धर्मश शुकदेव जी ने उन सबसे 
कहा : 'देवियों ! यदि मेरे पिता व्यास जी मेरा नाम लेकर पुकारते हुये 
इधर आ जाँय तो आपलोग सावधान होकर मेरा ओर से उत्तर देना ।? समी 
अधिष्ठात्री देवियों ने शुकदेव के निवेदन को स्वीकार किया। (१२. २३२) । 
“तदनन्तर शुकदेव जी ने चार प्रकार के दोषों का, आठ प्रकार के 
तमोशुण तथा पाँच प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्तगुण को भी 
त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ वे नित्य, निग एवं लिङ्गरहित ब्रह्मपद में स्थित हो 
गये। उस समय प्रकृति में.अनेक उत्पात प्रकट हुओ। आगे बढ़ने पर शुकदेव 
ने हिमालय और मेरुपवत के शिखर देखे और निःशह मन से उनक्षे उपर 
चढ़ गये । उनके चढते ही दोनों पवत शिखर दो भागों में बेंटकर बीच से | 
फट हुये से दिखाई पड़ने छगे। तपश्चात वे उन पर्वत शिखरों से आगे निकर ` 
गये । ये पवेत शुकदेव जी की गति को रोक नहीं सके इसे देखकर सम्पूर्ण, 
देवता, गन्धव, ऋषि तथा इन पनतों पर जिवास करनेवाले अन्य ढोग 
आश्चयंचकिति हो गये। ऊध्वछोक में जाते समय शुकरेव ने पुडिपत बृ्षों और 
वनों से सुशोभित मन्दाकिनी का दर्शन किया। उसमें स्नान कर रहा 
अनेक अप्सराओं ने यद्यपि नंगे होने पर भौ शुकरेव को शून्याकर देखकर 
अपने शरीर को डकने या छिपाने का प्रयत्न नहीं बिया । शुकदेव जी को 
इस प्रकार सिद्धि के लिये उत्कमण करते जानकर उनके पिता व्यास जी 
स्नेह बश उत्तम गति का आश्रय लेकर तत्काळ अह्मीभूत हो गये । व्यास जी 
महायोग-सम्बन्धिनी गति का आश्रय लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उक्त 
पवत शिखरों को दो भाग में विदीर्णे करके शुकदेव जी आगे बढे थे। वह 
स्थान शुकामिपतन के नाम से प्रसिद्द हो गया था। वहाँ के ऋषियों ने जब 
व्यास. जी को उनके पुत्र का अलोकिक कमं बताया तब व्यास जी फूट फूट 
कर रोने लगे । जव व्यास जी ने तीनों लोकों को गुजाते हुये अपने पुत्र को 
पुकारा तब धर्मात्मा झुक ने “भो? शब्द से पिता को उत्तर दिया। उसी के 
साथ-साथ सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ ने उच्चरवर से “भो? इस एकाक्षर शब्द का 
उच्चारण किश । तभी से जब पवत शिखरो अथवा गुफाओं के निकट आवाज 
दी जाती है तव वहाँ चे चराचर निवासी प्रतिध्वनि के रूप में उसका उत्तर 
देते हैं । इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुकदेव जी अन्तर्धान दो परम 
पद को प्राप्त हुये । अपने अमित तेजस्वी पुत्र की महिमा देखकर व्यास जी 
चिन्तन ऋरते हुये उस पबत शिखर पर बेठ गये । इसी समय भयवान्‌ शंकर 


बढाँ जाये और शोक सन्तप्त व्यास जी को सान्त्वना देने लगे। शिवजी ने ' | 


व्यास से कहा : पुत्र ने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की दै जो अजितेन्द्रिय पुरुप तथा ० 
देवताओं के लिये दुरूभ दै । मेरे प्रसाद से इस जगत में तुम सदा अपने पुत्र 


weiter Bhatt... 


१. शुको ] 


सदृश छाया का दर्शन करते रदोगे। वह सब ओर दिखाई देगा और कभी 
तुम्हारी आँखों से ओझल नहीं होगा।' शिव के इस प्रकार आश्वासन देने 
पर व्यास जी सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुये अपने आश्रम पर छोट 
आये । भीष्म जी ने वताया कि शुकदेव के जन्म और परम पद-प्राप्ति को 
यह कथा उन्हें नारद जी ने सुनाया था। ( १२. ३३३ )। 
१. शुकी, ताम्रा की पुत्री का नाम है जिसने शुकों ( तोतों ) को उत्पन्न 
किया ( १. ६६, ५६. ५९ )। 
२. शुकी, अनला की पुत्री का नाम है ( १. ३, ६९ )। 
शुकोसपत्ति : युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म ने बताया: कोई अधिक 
वर्षों की अवस्था हो जाने से, वाल पक जाने से, अधिक धन होने से तथा 
बन्धु-बान्धर्वो की संख्या अधिक हो जाने से ही महान नहीं हो जाता । 
ऋषियों ने यह नियम बनाया है कि जो वेदों का प्रवचन कर सकेगा वहां 
महान्‌ कहा जायगा । सम्पूर्ण श्रेष्ठता का मूल तपस्या है । इन्द्रियों का संयम 
करने से ही तपस्या की सिद्धि होती है । पूर्वेकाल में मेरु पेत के शिखर पर 
भगवान शंकर भयानक भूतगर्णो के साथ बिह्दार करते थे। उन्हीं दिनों पुत्र 
प्राप्ति के उद्देश्य से व्यास जी भी वहाँ तपस्या कर रहे थे। व्यास जी ने इस 
संकल्प,के साथ तपस्या आरम्भ की थी कि उन्हें अग्नि, भूमि, जल, वायु 
अथवा प्रकाश.के समान भैर्यशाळी पुत्र प्राप्त हो । व्यास-जी केवल वायुभक्षण 
करते हुये अनेक वषो तक महादेव जी की अराधना में लगे रहे वहाँ सम्पूण 
ब्रह्मषि, सभी राजषिं, लोकपाल, असुचरों सहित साध्य, आदित्य, रुद्र, सूय, 
चन्द्रमा, वसुगण, मरुद्गण, समुद्र, सरितायें, गन्धं, पवत आदि भी शिव 
की आराधना करते थे । योगयुक्त इये अमित तेजस्वी व्यास जी की जाएँ 
अग्नि की ज्वाळाओं के समान प्रज्वरित होती थीं। भीष्म ने वताया कि 
उन्होंने मार्कण्डेय जी से यहवृत्तान्त सुना था । व्यासजी की तपस्या को देखकर 
शिव उनके समक्ष उपस्थित हुये और उन्होंने व्यास को मनोवाब्छित पुत्र 
प्राप्त करने का वरदान दिया । शिव जी ने व्यास से कहा : तुम्हारा पुत्र 
भगवद्भाव में रंगा होगा । भगवान में ही उसकी बुद्धि रहेगी और एकमात्र 
भगवान को ही अपना आश्रय समझेगा । उसके तेज से तोनों लोक व्याप्त हो 
जाँयगे और तुम्हारा वह पुत्र महान्‌ यश प्राप्त करेगा । (१२. ३२३)। ` 
“धृहादेव जी से उत्तम वरदान प्राप्त करने के वाद व्यास जी अग्नि 
प्रकट करने के लिये अरणो काष्ठ लेकर उसका मन्थन करने लगे । उसी समय 
व्यास जी ने वहाँ आयी हुई घृताची नामक अप्सरा को देखा और काम से 
मोहित हो गये। उनका हृदय व्याकुल देखकर घताची एक शुकी का रूप 
धारण करके ब्यास के पास चली आई । उस अप्सरा को दूसरे रूप में छिपी 
देखकर व्यास के सम्पूर्ण शरीर में कामवेदना व्याप्त हो गई परन्तु वे अपने 
कामवेग को रोकने लगे । अग्नि प्रकट करने की इच्छा से अपने कामवेग 
को रोकने पर भी उनका वीय सहसा अरणी पर गिर पड़ा। उस समय वे 
अरणियों के मन्थन में ही लगे रहे । अरणी के साथ शुक्र का भी मन्थन 
होने से तब शुकदेव का अरणी के गभ से जन्म हुआ । अपने पिता के समान 
परम उत्तम रूपकान्ति धारण किये पवित्रात्मा शुकदेव धूमर्‌हित 'अरिन के 
समान देदीप्यमान हो रहे थे । उसी समय गङ्गाजी ने मूतिमान हो कर अपने जल 
से शुकदेव को तृप्त किया । दण्ड और काला झूगचर्म आकाश से शुकदेव के 
लिये पृथिवी पर गिरा। अन्यान्य गन्धव शुकदेव के जन्म की बधाई का 
गायन करने लगे | इन्द्रादि सम्पूणं देवता और देवि मौ वहाँ आ गये। 
चर और अचर सारा संसार हषं से खिल उठा। स्वयं भगवान शंकर ने 
पार्वती सहित पधार केर उस नवजात का उपनयन संस्कार सम्पन्न किया । 
इन्र ने शुक को अद्भुत कमण्डल और देवोचित वलन प्रदान किये। सहसरों 
हंस, शतपत्र, सारस, शुक और नीलकण्ठ आदि पक्षी उनकी प्रदक्षिण करने 
लगे । तदनन्तर ब्रह्मचय की दीक्षा लेकर वे वहीं रहने लगे । उनके जन्म 
लेते ही रहस्य और संग्रह सहित सम्पूर्ण वेद उनकी उसी प्रकार सेवा में 


उपस्थित रहने लगे जिस प्रकार उनके पिता व्यास की सेवा में उपस्थित 


रहते थे । उन्होंने धमं का विचार करके बृहस्पति को अपना शुरु बनाया 
और एकाग्रचित्त होकर तपस्या प्रारम्भ कौ । वे सदा मोक्षम पर ही दृष्टि 


( ६८४ ) 


| १. शुक्र 
रखते थे ( १२. ३२४ )।” आगे की कथा के लिये देखिये शुक्रकत्ति | 
मित एक पवत का नाम है : २. ३०, ५ ( पूर्वेदिस्विजय के समय 
इसे जीता था ); ६. ९, ११ ( यह -भारतवर्ष पे 
में से एक गा ८ 77 
१. शुक्तिमती एक नदी का नाम है: १. ६३, ३५ [ 
वसु को राजधानी के निकट बहती थी । कोलाइरू पवत से कमर 
दिव्यरूपधारिणी नदी का अवरोध कर लिया था, किन्तु राजा वछु उपरिचर 
के पाद-प्रहार से पव॑त में दरार पड़ गई और उसी मागो से यह नदी पुनः 
प्रवाहित होने लगी । इसके गर्म से कोलाइलू पर्वत द्वारा जुड़वा सन्तान 
उत्पन्न हुईं जिन्हें इसने राजा वसु उपरिचर को समापित कर दिया । राजा ने 
पुत्र को अपना सेनापति बनाया और गिरिका नामक पुत्री को अपनी पत्नी 
बना लिया ); ६. ९, ३५ ( भारत की प्रमुख नदियों में से एक ).1 
शुक्तमती, चेदिराज शृष्टकेतु को राजधानी का नाम है (३. २२, ` 
५०)। 
शुक्तिसाह्वय : १४. ८३, २ ( पुरीं रम्यां चेदिनां शुक्तिसाहृयाम्‌ )। 
१. शुक्र, असुरों के शुरु का नाम है जिन्हें उशाना भी कहते हैं ; १. 
६५, २६ ( इनके चार पुत्रों का उट्देख ); ६६, ४२-४३ ( ये महपि भृगु के 
पौत्र और कवि के पुत्र थे। ये ही ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की 
रक्षा के लिये वृष्टि, अनावृष्टि, भय एवं अभय उत्पन्न करते है । ब्रह्मा की प्रेरणा 
से ये समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं । ये योग के आचाय तथा 
देत्यों के गुरु हुये ये ही ब्रहस्पति के रूप में प्रकट होकर देवताओं के भी 
शुरु हुये ). ५२ ( वरुणपत्नी देवी के पिता ); ७६, २. १३. १८. २१. २२. 


"३४. ४६. ५६. ५८; ७७, ८ ( असुरों ने, जिनके शासक वृषपर्वा थे, इन्हें 


अपना पुरोहित बनाया । इन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से सृत असुरों को 
पुनः जीवित कर दिया। इनसे यह संजीविनो विद्या सीखने के लिये 
बरृहस्पति-पुत्र कच इनके शिष्य बन गये। कच ने इनकी पुत्री देवयानी को 
प्रसन्न करके इनसे यह विद्या प्राप्त की ); ७८, २०, ३७; ७९, १६ ८०, ९. 
१२. २०; ८१, ९. २९. ३१. ३३. ३६. ३८ (असुरराज दृषपर्वा की पुत्री 
'शमिष्ठा ने इनकी पुत्री देवयानी को एक कुएँ में ढकेल दिया । तब इन्होंने 
अधुरों का परित्याग कर देने की धमकी दी । इनकी पुत्री को प्रसन्न करने 
के लिये शमिष्ठा को उसको दासी बना दिया गया । ययाति ने देवयानी के साथ 
विवाह किया ); ८३, ३१. ३६. ३९. ४१ ( ययाति ने जब शमिष्ठा को अपनो 


दूसरी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया तब इन्होंने ययाति को शाप दे. 
“दिया ); ८५, २०. २८ ( काव्येनोशनसा स्वयम्‌). २१; १०३, ६; 


२. ७, 
२२ ( इन्द्र की सभा में ). २८; ११, २९ ( अन्य ग्रहों के साथ ब्रह्म की 
समा में ); १. १८५, २६ ( राजा को सम्मानजनक उपाभियों में से एक ); 
५. ६, ४ ( द्रुपद के पुरोहित ); ४९, २ (उशना ); ८३, २७; १८, २२; 
१४४, ३; ११७, १३; १४९, ६ ( देवयानी के पिता और यदु के पितामहः); 
६. ३, १५ ( शुक्रम्रह, सम्बद्ध शकुन ): ६, २२ ( उशना ); ४५, ५७; १०७ 
५९; ७, ५, १८३ ८४, २०३ ८. १७, १; १२. ४७, ८ ( शरशय्या पर पड़े 
भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे ). ८९; ५९, <५- १११ ( एथुट 
बैन्य के पुरो हित ); १००, २०; १२४, २६ ( इन्होंने इन्द्र को उपदेश देते 
हुये कहा कि उस विषय का प्रह्राद को अधिक ज्ञान है ); १४२, ३४( इनकी 
एक उक्ति का उद्धरण ); १९८, ५; २७२, ८; २७९-२८० । ये दन को 
विष्णु के सम्बन्ध में उपदेश देनेवाले थे ); २ ई ४. ३२ ( बुबेर के शरीर 

प्रविष्ट होकर उनकी सम्पत्ति का हरण किया । कुबेर इनसे त्रस्त होकर जव 
शिव की शरण में आये तव शिव ने इन्हें निगल 
से इन्हें वाइर निकल जाने दिया। इसी से इनका 
आकाश के मध्यभाग में नहीं आ पाते। देवी उमा 
शिव को रोका और इन्है अपना पुत्र बनाया ); २९२, 

( विश्वावसु को उपदेश दिया ); ३२४, २६ ( न्रिपुरयु के 
पर इन्होंने अपनी जटा से उखाडकर एक केश दरा प्रर 
उत्पन्न,हो कर सर्पो ने शिव के कण्ठ में काट ल्या 


नाम शुक्र पड़ा और 

ने इनका वध करने से 

१४; ३१८, ६१ 
लिये उत शिव 

किया जिससे 


। उसी से शिव कां के 


लिया और अपनी छक्रेन्द्रिय - 


a 


५. शकक] ` 


सहलनाम का उपदेश दिया। तदनन्तर इन्होंने गौतम को उसका उपदेश 
१; दि) ७१३ ८५, १२९ ( भृगु के सात पुत्रों में से पाँचबे ). ३३ 
उशना ); ९४, ४. २४३ ९८, १०. ११ ( भृरुकुलोद्वह ), १६; १०३, ३९ 

( इन्द्रेण झं निदितं वे युद्दायाँ यद्भागंवस्तपसेहास्यविन्दत। जाज्वस्यमान- 
सुशनस्तेजसेह ); १६५, १७; १५. २८, १३ ( बिदुर जी बुद्धि में इनसे भी 
आगं थे )। ३ 

तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय :- 

उशनस्‌ : १. ६५, ३६; ७५, ४१; ७६, ६. ११. २२. ९६; ८२, 
१५; ८२, २६. ३७; ८४, २. २८; ८५, २८; ९५, ८; १००, ३६; ३. 
१५०, २९; २५१, २३; २८५, ६; ४. ५८, ६; ४. ४९, २; १५६, ११; ६. 
६, २२; २४, २७; ७, ६, ७; ९, १५; ८. ३१, १३; २७, २०; ९. ६, १०; 
५८, १४; ६१, ४८; १२. ३७, १०; ५६, २८; ५७, २; १२८, ३२. १९३; 
१२९, ७०; १४२, २२; २७९, १५. २३; २८०, १. ४, ५; २८३, ९; 
२८१, २. ४. १२. १४, १६. २०, २१. २७, २९. ३७; २९२, १४; ३३५, 
४५ ( उशना बुइस्पतिश्रैव यदोत्मन्नौ भविष्यतः । तदा प्रबद्षयतः शासन 
युष्मन्मतिभिरुद्धतम्‌ ); ३४२, २६; १३. २३, ५; ३९, ८; ८५, १३३; १०३, 
३९; १०७, ८०. १००; १५. ७, १५ । * 

कदिषुत्र : १. ७६, २२। 

कविसुत्त : १. ६६, ४२ । 

काव्य : १. ७६, ६. ८. १०. ५१, ५५. ६६; ७७, १३; ७८, २७. 
२८. २९; ८०, १; ८१, २९; ८२, १५; ८३, २४. २६; ८४, २.२८. 
३४; ८५, २८; २. ६२, १२; ५. १४९, ६; ६. ६, २२; १२. ५८, २; ५९, 
८५; २४४, १७ ( स्वगं गये ); २८९, २; १३, ८५, १३३; ९८, ६५; १४. 
६०, १३। ` F ८ 

भागव, आगबदायाद, खुगुञ्जलोद्वह, सगुनन्द्रन, स्ठगुश्रेष्ठ, 
भ्गुसूनु, भ्गृहह - देखिये वस्था० । ॥ 

२. शुक्र, एक मास का नाम है: १. १५१, २; २. ४७, २४; ८. 
७९, ७८. ८१ । देखिये २. शुचि । 

३. शुक्र = अग्नि : १. २३२, १७. २४; ५. ११४, ३। 

४. शुक्र = सूयं ; ३. ३, १७; १२. ३६२, ७ । 

५. शुक्र = शिव : १०. ७, ३; १४, ८, २१। 

६. शुक्र, एक असुर का नाम है ( १३. १४, २१४ )। 

शुक्रतनया = देवयानी ( १. ७६, १)। ७ 

१. शुक्ल, एक या दो पाण्डव योद्धाओं का नाम है : ७. २३, ५९ 


'( इसके अश्वों का वर्णन ); ८. ५६, ४५ ( उन आठ पाञ्रालो में यह भौ 


एक था जिन पर कण ने आक्रमण किया ) । 
` २. शुक्ल = शिव ( सहस्रनाम )। 
शुक्ळध्वजपताकिन्‌ = शिव ('सहत्ननाम ) । 
१. शुक्ति, एक व्यापारी का नाम है जो वन में भटकती हुई दमयन्ती 


. से मिला था (३. ६४, १२७) । 


२. शुचि, एक मास का नाम है : १. १५१, २; २. ४७, २४; ८. 
७९, ७८. ८१ । टु 

३. शुचि एक ऋषि का नाम है: २. ८, १४ ( यम की सभा में ) i 

४. शुचि एक अग्नि का नाम है: ३. २२१, २४. २६ (वायु ने 
से अग्नियों का परस्पर सम्पके हो जानें पर अशकपाल पुरोडाश द्वारा इस 
अग्नि में आहुति डाली जाती है ).। 

५. शुचि = सूर्य ( ३. ३, १८ )। 

६. शुचि = स्कन्द ( ३. २३२, ४ ) । 

७. शुचि = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, १७)! 

८. झचि, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४) ५४ )1 

का, १ 
९. शचि = शिव ( सहस्रनाम ) | 
१०. शचि, अयु के सात पुत्रों में से तीसरे का नाम है ( १२. ८५ 


(६४५ ) 
नीला पढ़े गया ); १३. १४, २१४; १७, १७७ ( तण्डिन्‌ ञे इन्हें शिव 7 


१२८ )1 

१३. शचि = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

झुचिका, एक अप्सरा का नाम है: १. १२३, ६२ ( अजुन के जन्मो- 
त्सव के समृय नृत्य किया था ) | j 

शचिपद्‌ ८ श्रीकृष्ण ( १२. ४७, १७ ) । 

शचित्रत, एक प्राचीन राना का नाम है ( १. १, २३६ )! 

शुचिश्रवस्‌ = श्रीकृष्ण : १२. ४३, ७; ३४२, ९१ ( शुचीनि अवणी- 
यानि श्रणोमीह धनअय । न च पापानि गृहामि ततोऽहं नै शुचिश्ववाः ) । 

झुचिस्मिता एक अप्सरा का नाम है: २. १०, १० ( कुबेर को 
सभा मे)। 

झुच्छ्रवस्‌ = विष्णुं ( सहस्रनाम ) । 

झण्डिक ( बहु० काः ) एक स्थान के निवासियों का नाम है: ३. 
२५४, ८ ( दिग्विजय के समय कणं ने इन्हें पराजित किया था ) ! 

. * शुद्ध = शिव ( सहस्ननाम ) | 

२. शुद्ध ( बहु० 'द्वा: ) देवों के एक वर्ग का नाम है ( १३. १८ 
७५ )1 - 

शद्धात्मन्‌ = शिव ( सहत्तनाम ) । 

१. शुनक एक ऋषि का नाम है : १. ५, १० ( प्रमद्वरा के ग से रुरु 
दारा उत्पन्न हुये ये, शौनक के प्रपितामह थे ); ८, २; २. ४, १०. १७ 
( युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित मुनियों में ये भी ये) १३. ३०, ६५ 
( बीतहब्यवंशी रुर के पुत्र और शौनक के पिता ) । 

२. शुनक एक राजपिं का नाम है : १. ६७, ३८ ( चन्द्रहन्ता नामक 
अचुर के अंश से उत्पन्न); ३. १२५, २८-१९ ( चन्द्र तीथं में इन्हें परमवाम 
को प्राप्ति हुई ); १२. १६६, ७९ ( हरिणाश्व से एक सङ्ग प्रास किया था जो 
इनसे उशीनर को प्राप्त हुआ )। 

शुनःशेप, ऋचीक सुनि के पुत्र का नाम है: १३. ३, ६-८ ( इन्दे 
राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ में यज्ञपशु बनाकर लाया गया था। विश्वामित्र ने 
देवताओं को सन्तुष्ट करके इन्हें मुक्त करा लिया अतः ये विश्वामित्र के पुत्र 
माव को प्राप्त हुये | देवताओं द्वारा प्रदत्त होने से इनका नाम देवरात हुआ 
और इन्हें विश्वामित्र का ज्येष्ठ पुत्र माना गया ) । 

झनःसख, सन्यासी के वेश में कुत्त के साथ विचरनेवाळे इन्द्र का नाम 
है: १३. ९३, १०८. २१०. २३६-१३८; ९४, ४० । 

झुभकमंन्‌, स्कन्द के एक पाषंद का नाम ३ ९. ४५, ४२ ( विधाता 
ने स्कन्र को दिया था ) । ट 

शुभबक्त्रा एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ७ )। 

शुभा - देखिये सुभा । 

शुभाक्ष = शिव ( सहस्ननाम ) । 

शुभाङ्ग = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 


[1 


झसाङ्गद एक राजा का नाम है; १. १८६, २२ ( ये द्रौपदी के स्वयं ¬ 


बर में उ५स्थित थे )। ] 
झभाङ्गी, दशाहकुर की एक कन्या का नाम है जो सोमवंशी कुरु को 
पत्नी थी । १. ९५, ३९ ( इनके गम से विदुर का जन्म हुआ ) । 

शुभानन = स्कन्द ( ३. २२२, ४ )। 

शाभेच्चण = विष्णु ( सहन्ननाम )। 

शूकर, एक स्थान के निवासियों का योतक है : २. ५२, २५ ( इनके 
राजा ने युधिष्ठिर को १०० हाथियों का उपहार दिया ) । 

१. शूद्र ( वहु० द्राः ) एक जाति का नाम है जिसका वहुधा अभीरों 
के साथ उल्लेख भिलता है : २. ३२, १० ( नकुल ने दिग्विजय के समय 
इन्हें पराजित किया था ); ६. ९, ६७; ३३, २२; ७. ७, १५; ९. २७, १ । 

“२. शूद = शिव ( सहस्ननाम )1 ; 

शून्य = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

शून्यपाक, दिव्यलोक के एक ऋषि का नाम है ( १२. २४४, १८ ) । 

१. शूर. एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १. १, २३२) । 


s 


३. शूर | ; 


२- शूर, वसुदेव और कुन्ती के पिता, एक यादव का नाम है : १. ६७, 
१२९. १३१; १११, १. ३; ३. ३०३, २३; ५. ९०, ९१; ७. १४४, ७ | सक्षस्य समुद्रान्ते जनाधिप । वर्षेमैरावत नाम तरमाच्छङ्षमतः 


( देवमौढ के पुत्र ). ८ ( शिनि के पूवज ); १३. १४७, ३०. २१ । 
३. शूर, ईलिन के पुत्र का नाम है ( १. ९४, १८ )। 
४. शूर = स्कन्द्र ( ३. २३२, ८ )। 2 
७. शूर सौवीर देश के एक राजकुमार का नाभ है जो जयद्रथ का 


ध्वजवाहक था ( ३. २६५; १०)। 7 ह 
६. शूर, एक राजा का नाम हे: ५. ४, १२ (पाण्ड्वा की आर्‌ सं 


इसे रणनिमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया ) 1 

७. शूर = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

८. शूर ( बहु० ) एक जाति के लोगों का नाम हें : २. ५२, १३ (ये 
लोग युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ); ३.१२०, १९; ८. ४५, ३६ (सर्वज्ञा 
वचना राजज्गूराञ्चैव विशेषतः )। 

शूरजनेश्वर = विष्णु (सह्नाम ) । 

शूरपुन्न = वएुदेव ( १४. ७, २४ )। 

शूरसुत = बशरेव : ३. २१, १३. २०; १४. ५२, ४४। 

शूरसूचु : वसुदेव ( १४. १४, २० )। \ 

१. शूरसेन ( वहु० "ना: ): २. १४, २६ (ये लोग जरासन्त्र के 
भय से भाग गये ); २१, २ (सहदेव ने इन्हे पराजित किया था ): ४. १, 
११३ ५, ४ ( पाण्डवगण इनके देश से होते हुये मत्स्य देश गये ); ५५ ५४, 
१८ ( दुर्योधन को ञ्पेश्चा की ); ६. ९, २९. ५२; १८, १२ ( दुर्योधन द 
सेना में ); ५१, ७; ५२, १९; ५६, ७ (भीष्म के गरुउव्यूह के पुच्छभाग 
में); १०६, ८; ११७, २४; ११९, ८२; ७. ७, १५; ९१, ३८; ९३, २; 
१४१, ९; १५०, ३४; १५७, २८ ( युधिष्ठिर ने इनका वध किया था ); 

१६१, ४ ( भीमेन ने इनका दध किया' ); ८. ५, ३७; ४५, २८; ४७, 
१८ ( युधिष्टिर की सेना के शूरसेनां पर शकुनि और इप ने आक्रमण 
किया ); १३. १४७, ३६। देखिये शूरछेनराज । 

२. शूरसेन, एक कोरवपक्षीय योद्धा का नाम है (६. ७५, २८ )। 

३. शूरसेन एक पाश्चाल योद्धा का नाम है ( ८. ४८, १५ )। 

४. शूरसेन = विष्णु ( सह्रखनाम )। 

शूरसेनराज्‌ = सुनामन्‌ ( ७. ११, ८, )। 

शूरसेनी, राजा पूर के पुत्र प्रवीर की पत्नी का नाम; : १. ९४, ६ 
( इनके गमं से मनस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ) | 

शूरात्मज = वसुदेव ( १४. ६२, १ ) 

शूर्पणखा, एक राक्षसी का नाम है: ३. २७५, ८ (राका के गर्भ 

से विश्रवा द्वारा उत्पन्न ). १९; २७७, ४२. ४५ ( जब श्रीराम और लक्ष्मण 
ने खरन्दूषण का वथ कर दिया तव यह अपने भाइ रावण के पास जाकर 
उसे श्रीराम से भ्रतिशोष लेने के लिये उत्तेजित करने लगी ) । 

शूर्पारक एक स्थान का नाम है: २. ३२, ६५ ( सहदेव ने इस पर 
बिजय प्राप्त की ) ३. ८५, ४३; ८८, २२ ( इस क्षेत्र में जमदग्नि की 
वेदी है। यहीं पाषाणतीर्थ ओर पुनश्चन्द्रा नामक तीथे भी है ); ११८, ८ 
(युधिष्टिर ने इस पुण्यमय तीर्थ का दर्शन किया ). १४; १२. ४९, ६७ 
समुद्र ने परझुरामजी के लिये स्थान रिक्त करके इस देश का निर्माण दिया 
था । इसे अपरान्त क्षेत्र भी कहते हैं ) १३. २५, ५०। 

शूर्धुक्‌ , शूलपाणि - देखिये शिव । 
१. शूक्षत्‌ = देल्लिये शिव । 
२. शङन्टत्‌ = श्रीकृष्ण ( १३. १५८, १४) 
“ शूळवरायुध = विष्णु ( १२. १२२, २४. २६ ) । 
शूळहस्त, शूछांक -- देखिये शिव । 
१. शूळिन्‌ ¬ देखिये शिव । 
२- शूलिन्‌ = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ८१ )। 
अंगाल, जीराज्य के स्वामी एक राजा का नाम है ( १२. ४, ७ )। 
श्रग्याळरूप = शिव ( सहल्नाम ) । ० 


( ६८६ ) 


कारण इन्होंने परिक्षित को शाप दिया था); ५०, २,( ये एक गाय से 


[ $. शेद्य 


खनन, एक पवेत का नाम है: ६. ६, ५; ८, ८, १० (च 
रच 3 . तु) 


१६५, ३२ ( मातःस्मरणीय पवतों में से एक )। CS ३ 
श्ज्ञप्रिय = शिव ( सहन्ननाम ) । 
ममर एक पत्र का नाम है। देखिये उपर शग । टु 
म्ङ्गवेरपुर एक नगर का नाम है : ३. ८५, ६५- नजर 
दाशरथि ने वन जाते समय गङ्गा पार दिया: ) । IU 
१. शङ्गिन्‌-+ शमीक ऋषि के तरुण पुन्न का नाम हेः १.० २५ 
२९; ४१, १. ४. ९. १२. १५; ४२, १ ( शमीक का अपमान करने के 


उत्पन्न हुये थे ). ३. ४९; १५. ३५, ८ ( स्वगं से इनका आवाइन करके 
व्यासजी ने जनमेजय को इनका और इनके पिता शमीक का दर्शन 
कराया ) । कि 
२. श्रुङ्गिन्‌ = शिव ( सहत्ननाम ) । = विष्णु ( सहश्ननाम ) । 
.. शेप, अगन्त नामक नागराज का नाम हैं जो पथिवा का धारण करते 
३:२. ३५, ५; १६, २. ६. ८. ११. १५. १७-२१. २३ ( इन्होने अपनी 
माव्रा को छोड कर गन्धमादन, वदर» गोकर्ण, पुष्कर, हिमवत आदि स्थानों 
पर घार तपस्या का जिससे ये अपने शरीर से मुक्त हो कर अपने भाइयों 
से भी अलग हा जाँय । ब्रह्माजी ने इन्हें एक विनर से जाकर पूथिवा को 
आरण करने के लिये कदा । इनका सहायता के लिये ब्रह्माओ ने सुप 
का भा युक्त किया ) ६५, ४१; ६७, १५२ ( बलराभजी इन्हीं के एक 
अंश से उत्पन्न हुये'थे ); ३. १८९, ११; २०३, १२; २७२, ३८ ( नारायण 
इनको शय्या पर विश्राम करते हैं ); ५. १०३, २ ( अपनी तपस्या. के प्रस्व 
से ये प्रांथथ को धारण करते हैं ।, इनके १,००० फन है और इनकी 
जिहाये अग्नि की ज्वालाओं के समान हैं। ये अपार बळ से युक्त हें ); 
६. ६७, १२ ( शेषं चाकल्पवदेवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ । यो.धारयति भूतान 
घरां चेगं सपवंतान्‌ ); ७. ९४, ४८३ २०२, ७२ ( मिपुरवध के समय 
शिव के रथ वेः अक्ष वने ); १२..-२८०, ५५३ ३३९, ७२; १३. १४७, ५९ 
( = बलराम ) | तुकी० अनन्त । ; ५ 

झंखण्डि ( शिखण्डिन्‌ का एत्र ) = क्षत्रदेव ( ७. २३, ६ )। 

शेखावत्य, एक तपस्वी ब्राद्दाण फा नाम हैं : ५. १७५, ३८. ३९ 
( अम्वा को सान्त्वना दी ) । 22 

१. शनेय = सात्यकि ( देखिये वस्या० )। 

२. शैंनेय ( वहु० “याः ) शिनि के वंशजों का योतक है (१६. ३५ ३०) । „| 
शेनेयननदन = सात्यकि ( देखिये बरथा० ) । 
१. शेव्य, एक प्राचीन राजा का नाम । 


है ( १:/१, २२५ ) । 

२. शेव्य = गोबासन ; १. ९५, ७ ( ये युविष्ठिर के श्र थे) ६ 
१७, २० ( दुर्योधन की सेना में ); ७. ९५, ३८ ( काशिराज के पुत्र के 
साथ युद्ध किया ); ९६, ११। FS ; ॐ 

३. झेञ्य श्रीकृष्ण के एक अश्व का नाम हे :.१. २२०, २; २: ९% i 
१३; २२, ४८; १८३, ६; ४. ४५, २२; ५. ८३, १९; १२९, २९; ७. : 
७९, ३८; १४७, ४७; १०. १३, ३ ( श्रीकृष्ण के रथ का वणन );_ १९° 
३७, ३९; ४६, ३५; ५३, २१ । 0 र 

४.शैव्य एक राजा का नाम है ज्सिका श्रीकृष्ण ने वध किया ( हैः | 


१२, १० ) ॥ त ¢ 03 
५. झैव्य एक वृष्णि राजा का नाम ड : २. ४, ३५ ( इसने पक 
से धनुवंद को शिक्षा ळी थी ) 1. । K 
. ६. डंव्य = कोटिकास्य : ३. २६६३ ४. ५. ९; २६७२-१ ।  । 


७. दोव्य, युधिछिर के समकालीन विभिन्न राजाओं क हे 
२. ४, २५ ( = शैल्य गोवासन १); ५. १६४, .६ ( तवमा के | र 
नियुक्त किया गया ); ६. २५, ५; ५० ५७; ५२, २७; ९११ र } 
६९ ( शिवि औशीनर का पौत्र जिसने द्रोणाचायं , पर श्रमेण FT 8 
२३, ६१ ( द्रोण से युद्ध करने आया । इसके अश्ों का वन ) । 


. 
Ne 


८, शैब्य | 


७ ६८७) 


८. शैव्य = शिवि औशीनर १२, १२०, 
४३; २९२, ८ । 


पद, 
“९; शद्य = बृषादसि ( १३. ९३, २५. २९) । 
४०२ शव्य, सक्षय के पिता का नाम है (७. ५५, ५ )। 
शव्य-सुझीववाहन = श्रीकृष्ण : २, २, १५; ५. ८३, ५८; ९, 
६२, ४४ | १ 
स 
१. शव्या = सुनन्दा १ १. ९५, ४४ ( प्रतीप कौ पत्नी ) । 
२. शच्या, राजा संगर की पत्नी का नाम है: ३. ६०६, ९. २०; 
१०७, ३९ ( असमञ्च को माता ) । 
९. श्या, युमत्सेन की पत्नी का नाम है: ३. २९८ २. २६; 
४. झ्या, श्रीक्षष्ण की पत्नी का नाम है ( १६. ७, ७३ )1 
७, शेव्या, भारतवपं की एक नदी का नाम है (६. ९, २४) । 
शब्यात्मज : ७. ८, २५। 


शेरीषक एक देश का नाम है जिसे दिग्विजय के समय नकुल ने 
जीता था ( २. ३२, ६ )। So 


१ झै : ५. १११, १० * 
२. शैल एक दिव्याख्न का नाम है : ३. १७१, १० ( मद्दास्रेण ); ६. 
१०२, २१ ( अजुन ने इसका प्रयोग किया ) । 
शेलकम्पिन्‌ , स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६३ )। 
शुरु = हिमवत्‌ ( देखिये वस्था० )। 
शेळघुन्री = उमा ( देखिये बस्था ) । 
शळराज्‌ , झंरूराज'= हिमवत्‌ ( देखिये वस्था० )। 
१. शळराजसुता = गङ्गा ( ३. १०९, ४)। 
. २. शैंछराजसुता = उमा ( देखिये वस्था० )। 
" शैलसुता = गङ्गा (३. १३९, १७ )। 
शाः, मूतिमान पर्वते का थोतक है ( १२. ३३२, ३० )। 
सछा, एक विश्वेदेव का नाम है ( २३. ९१, ३२) । 
-शंछालय पक प्राचीन राजा का नाम है : १५. २०, १० र्मे 
तपस्या से इन्द्र्लो क प्राप्त किया था ) 1 १ 
झूप, एक गन्धव का नाम है : २, १०, २६ ( बुबेर कौ सभा में) । 
` १. शलेन्व् = विन्ध्य ( ३. १०४, १३) । 
२. शेलेरत्र = हिमवत्‌ ( देखिये वस्था० ) । 
शछोदा, मेरु और मन्दराचल की मध्यवतिनी एक नदी का नाम है: 
२. ५२, २-४ ( इसके तटों.पर रहनेवाले खसों आदि स्ळेच्छों ने युधिष्ठिर 
कों पिंपीलक नामक सुवर्ण भेंट किया ) । 
शैचार ( वहु० "ला: ) एक -जाति के लोगों का नाम है 
५४)। 
झैच्य : १. १, २२५; ७. ५५, ५। ` 
, शशव, एक स्थान का नाम हैः २. 
युधिष्टिर के लिये उपहार लाये )। 
झैशिर एक पर्वत का नाम है : ३. १६७, १५; १६८, ८. ३५; ७. 
१९९, ४९; १२. १२७, २ । * 
/ .शैशुपालि = पृष्टकेतु : ३. २५४, १६; ५. ५०, ४४३. १२६, ८; ७. 
३५, ५; १२५, २३. २९। 
शो न = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

१ अ नदी का नाम है: २. ९, २१ (वरुण की सभा में » 
२०, २७ ( इन्द्रशस्थ से राजगृह जाते समय शीङषण ने इसे पार किया था ); 
३. ८५, ८. ९; १८८, १०५ ( मार्वेण्डेय ने इसे भी नारायण के हि में 
देखा ); २२२, २५ ( इसे भी अर्नि की उत्पत्ति का स्थान मान'गयाई ); 
६. ९, २९ ( इसे भारतवपं की एक प्रमुख नदी रॉ गया है )। 

` शोणितम्वृत्‌ = श्रीकृष्ण ( १३. १५८, १४ 

शोणितोद एक यक्ष का नाम है : २. १०, १७ ( दुबेर को सभा में)। 


२; ५. १०, ६९; १२. 


(६. ९, 


५२, १८ (यहाँ फे" लोग 


-\ 


[ स्येन-कपोतीयम्‌ 
शोभन = शिव ( सहन्ननाम )। 
शोभना, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ६ )1 ; 
` शण्डिक ( बहु० "का: ) एक जाति के छोगों का नाम है: १३. 
३५, १७-१८ ( इन्हें श्रत्व प्राप्त हो गया था ) । 
' १. शौनक, शयु के एक वंशज का नाम है : १. १, १ (इनके यब्चसत्र 
में उपश्रवा ने महाभारत का प्रवचन किया था ) २,२३; ४, १. ४..१२; 


५, १. १२ ( इनके पूव॒जों का उल्लेख ); १३, १. ५. ५; १६, १४१७, ४; ` 


३१, २; २४, द; ३५, १३ ३६५ १; ४०, १. ५. ६; ४३, ३१; ४६, ११; | 


. ४५, १; ५३, १; ५७, १३ ५८, ४; ५९, १. ६; १२. ३३९, १४०; ३४०, 


३; २४२, २. ८; ३४६, १६; ३४७, १; १८. ५, ५८ । तुकौ० भराव, 
भागवोत्तम, यगुशादूछ, भृगृद॒ह, भुशुकुलोङ्भव, भगुनन्दन । 

२ शौनक एक ऋषि का नाम है: ३. २, १४ ( बोगे सांख्ये च 
कुशल: ). ६४ ( युधिष्ठिर “को उपदेश दिया ); ३, १; २६, २३; ८५, 
१२१। 

३. शोनक = इन्द्रोत: १२. १५०, २, ८; १५१, ४. ९. १०. १५; 
२६; १५२, १. १८ | १ ५ 

४. शौनक, शुनक के पुत्र और बीतदव्यवंशी रुर के पोत्र का नाम हैः 
१३. ३०, ६५। तुकी० १. शौनक । १ 

शौनकोचसम = १. शौनक ( १२. ३४०, ५)। 

१. शौरि ( शूर के पुत्र) = वसुदेव : १. २, ३५८; ७. १४४, ७; 
१६. ७, १५. १९। 4 । 

२. शोरि = श्रीकृष्ण वासुदेव ( देखिये वस्था० ) । 

३. शौरिं = वल्राम ( ५. ७, २५ )1 

४. शौरि = सात्यकि ( ८. १३, १६ )। 

प. शौरि = सयं (३. ३, १८ )। 

६. शौरि = विष्णु ( सहस्रनाम ) | 

श्म्रशानसाज = सिव ( सदस्ननाम )। 

रमशाचबासिनु = शिव : १०. ७, ४; १३. १७, ३३ ( सहन्ननाम ) । 

श्यास शाकद्वीप के एक पर्वत का नाम है (६. ११, १९. २३ ) । 

श्यामा = द्रौपदी ( ५. ९०, ८६३ १३७, १८) । 

श्यामाया आश्रम: एक तीथ का नान है ( १३. २५, ३० )। 

श्यामायन विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५५ )। 

१. श्येन एक ऋषि का नाम है : २.५७, ११ (इन्द्र की सभा में )1 

२. श्येन ( बहु० “नाः ) श्येनी को सन्तानों का चोतक हे (१५ ६६,. 
५६. ५७ )1 

श्येन-्कपोताख्यान ¬ “भष्म ने कहा : शरणागत को रक्षा करने 
से महान फळ प्राप्त होता दै। एक समय एक बाज किसी सुन्दर कबूतर, 
को मार रहा था । वह कबूतर उस वाज के भय से भाग कर राजा वृषदभ 
( उशीनर ) की शरण में आया। मद्दाराज इंषद ने उस कबूतर को रक्षा 
करते हुये अपने शरीर का सारा मांस दें दिया। उनके इस कार्य को देख 


| कर देवतागण आकाश में स्थित हो कर दुन्दुभियाँ बजाने लंगे। देवताओं 


ने इपदम को अमृत से नहलाया और उन पर दिव्य पुष्पो कौ वर्षा कौ । 

इतने ही में एक दिव्य विमान वहाँ उपस्थित हुआ जिस पर बेठ कर 

राजपिं उशीनर क्षपने पुण्यक्रम के प्रभाव से सनातन दिव्यलोक को चले गये 
१३. ३२ )। १ ८ 

श्येन-कपोतीयम : १. २, १७३ | “एक वाज के रूप में इन्द्र और 

कबूतर के रूप में अग्नि ने राजा उशीनर की धर्मपरायणता को परीक्षा छी 

(३. १३० )।” “जव बाज के भय से कबूतर उशीनर की गोद में आ 


'गिरा तब राज ने बाज को कबूतर के बरावर कोई भी मांस देने का प्रस्ताव 


किया परन्तु बाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। तव राजा ने शरणागत को रक्षा 
को एक उत्कृष्ट पुण्यकर्म बताते हुये बाज्ञ को अपना सम्पूर्ण राज्य देने का 
प्रस्ताव किया। बाज ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। अन्त में वह बाज * 
कबूतर के बराबर राजा के शरीर का मांस लेने के.लिये सहमत 3  + आप । तब 


नचिर ] 


राजा ने क्रमशः अपने शरीर का मांस काट-काट कर तराजू पर रखना 
आरम्भ किया किन्तु जव उनका सम्पूर्ण मांस भी कबूतर के भार के बरावर 
नहाँ हुआ तब राजा स्वयं त्रराजू पर बैठ गये। यह देख कर वाज रूपी इन्द्र 
ने राजा को अक्षय कीति और अक्षय लोक प्रास करने का बरदान दिया । 
ऐसा कह कर इन्द्र चले गये। तदनन्तर राजा उशीनर भी तीनों लोकों 
को अपने पुण्यकमा से व्याप्त करते हुये दिव्य विमान में वेठ कर स्वगे 
गये; ( ३. १३१) ।› 
श्येनचित्र एक प्राचीन राजा का नाम दै: १३. ११५, ६२ ( ये 
कातिकमास-में मांसमक्षण नहीं करते थे )। : 
१. श्येनजित्‌ „ इक्ष्वाुबंशी राजा दळ के पुत्र का नाम है ( ३. १९२, 
३) । दि 
१ र श्येनजित्‌ , पाण्डवपक्ष के एक महारथी राजा का नाम ४: ५ 
१४१, २७ ( ये भीमसेन के मामा थे। ; 
श्येनी, ताम्रा की पुत्री का नाम है: १. ६६, ५६-५७ (यह झ्येन 
पक्षियों की माता थी ). ६९. ७० ( इसके गर्भ से संपाति और जटायु 
नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुये ) । 
१. श्रद्धा, दक्ष प्रजापति कौ 
(१. ६६, १४ )। न ड 
२. श्रद्धा, विवस्वान कौ पुत्री का नाम है: १२, २६४, ८ (इसे 


दैवस्वती, सावित्रौ तथा प्रसवित्री भी कहते हैं ) । 
श्रमण = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 2 
श्रवण एक नक्षत्र का नाम है : ६. ३, १४ (वक्रः शरवणे च बृहस्पतिः). 


१८ ( चक्रानुवद्रो स्वा च श्रवर्ण पावकप्रभः । बढराशि समावृत्य लोहिताङ्गो 
न्यवस्थितः ); ९. ३४, ६; १२. ६४, २८ (इस नक्षत्र में दान का फल); 
८९, ११ ( इस नक्षत्र में आड करने का फल ); ११०, ७ ( चान्द्रद्वत का 
वर्णेन ); १४. ४४, २ ( भ्रवणदीनि ऋक्षाणि ऋतवः ) । 
अ्रवणज ( श्रवगेन्द्रिय से, उत्पन्न बरह्मा के एक जन्म का नाम ह 
( १२. ३४८, २५ )। 
अवस्‌ , गृत्समदवंशो मपि सन्त के पुत्र और तम के पिता दा नाग 
है ( १३. ३०, ६३) ।। 
१. श्राद्धदेव = मनु ( १२. १२२, ३९ ) । 
२. थाद्धदेव = विवरवत्‌ ( १२. ३४२, ५६ ) । 
रद्धपर्वन्‌ , महाभारत के ८७ वें अवान्तर पे. का नाम है (१. २, 
७४ )। “ओहृष्ण ने विलाप कर रही गान्धारी से कहा : 'तुम्दारे अपराधों 
से ही कौरवों का व्नाश हुआ है। तुम्दारा पुत्र दुर्योधन दुष्कम परायण, 
निष्टुर और बड़ों की आज्ञा का उघलंन करनेवाला था । ब्राह्दाणी तप के 
लिये, गाय बोझ ढोने के लिये और थोड़ा वेग से दोड़ने के छिये, शृद्रा 
सेवाके लिये, वेदयकन्या पशुपालन करने के लिये, तथा तुम जैसी राजपुत्री 
युद्ध में लड़कर मरने के लिये पुत्र उन्न करती हैं ।? श्रीकृप्ण.का कहा 
हुआ यह प्रिय वचन सुन कर गान्धारी चुप हो गई। उस समय धृतराष्ट्र 
ने युधिष्ठिर से यह बताने के लिये कद्दा कि कितने परिजनों का महाभारत 
युद्ध में वध हुआ है । युधिछिर ने कहा : इस युद्ध में एक अरब छः करोड़ 
बीस हजार योद्धा मारे गये दै । इनके अतिरिक्त चौबीस हजार एक सौं 
पैसठ सैनिक लापता हैं । जिन लोगों ने इस युद्ध में हप और उत्साह के साथ 
अपना प्राण दिया है वे सभी इन्द्र के समान लोकों को गये हैं । जिन्होंने 
अप्रसन्न मन से मरने का निश्चय किया था.वे गन्धवा के साथ जा मिले हैं । 
जो अपने प्राणों की भीख माँगते इये युद्ध से विसुख हो गये थे उनमें से जो 
झख्नों द्वारा मारे गये'येवे शुह्यक लोक में गये हें। जिन मद्दासनरवी 
पुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई 
साधन नहीं रह गया था, जो शख्रहीन हो गये थे'“'ऐसे धर्णपराथण पुरुप 
ब्रह्मलोक में गये है । जो लोग इस युद्ध की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार 
“मार डाले गये हैं वे उत्तर कुरू देश में जन्म धारण करेंगे।? धृतराष्ट्र के 
पूछने पर युधिषिर ने उन्हं बताया: मेने वनवास के समय तीथयात्रा 


pe ९ 


a 


- पुत्री और धमं की पत्नी का नाम है 


( ६८४ ) 


करते हुये देवपिं लोमश का दंशन करके उनसे अनुस्मृति 

थी । इसके अतिरिक्त ज्ञानयोग के प्रभाव से मुझे A ७ 
है। तदनन्तर धृतराष्ट्र की आज्ञा पा कर युधिष्टिर ने सुधर्मा आदि से बे 
बन्पु-व्रान्धवों का अग्नि-संस्कार आदि करने के छिये कहा। तब या 
योद्धाओं के शवों का विधिवत दाहसंकार किया गया । किन्हीं महामनस कै 
वीरोके लिये पितृमेष भी आरम्भ कर दिये गये। वहाँ सामवेदीय त 
तथा ऋचाओं के घोष और खियो के विलाप की आवाज से रात में सम 
प्राणियों को अत्यन्त कष्ट हुआ । इस प्रकार -सव का दाहकम कसम 
युधिष्ठिर महाराज घतराष्ट्र को आगे कर के गन्लाजी की ओर चले बे 
(११. २६ )। 


“'गङ्गाजी के जल में सभी स्री-पुरुषों ने अपने सम्बन्धियों को जलाअलि 


दी । अत्यन्त शोक से कातर कुन्तीदेवी ने अपने पुत्रों पर यह रहस्य प्रकट 
कि कणे भी उन्हीं का पुत्र था । यह सत्य जानकर सभी पाण्डव शोकमस्त 
ही गये। कण को अपना ज्येष्ठ श्राता जान कर युधिष्ठिर जोर जोर से विलाप 
करने लगे । तदनन्तर उन्होंने कर्ण की पत्नियों को अपने साथ लेकर कर्ण 
के लिये जलाअलि दी और उसके सभो प्रेतकम सम्पन्न कराये। ( ११ 
२७ ) 17 « t 

श्राव, अयोध्या के एक राजा का नाम है : ३. २०२, ३ ( युवनाश्च के 
पुत्र ओर श्रावस्तक के पिता )। द 

आवण एक मास का नाम है : १३. १०६, २७; १०९, ११ । 

श्रादस्सक, अयोध्या के एक राजा का नाम हे: ३. २०२, ४ ( श्राव 
के पुत्र और बृहद्रथ के पिता, जिन्होंने श्रावस्ती नगरी बसाया ) | 

श्रावस्ती एक नगरी का नाम है: ३. २०२, ४ ( आवस्तक ने इसे 
वसाया था )। - 

श्री, समृद्धि और सौन्दयं की देवी का नाम है: १. १८, ३५ 
( क्षीरसायर के मन्थन से उत्पन्न हुईं ). ३७; ६१, ४४ ( श्रीकृष्ण की पत्नी): 
६३, ४२; ६७, ५६ ( इनके एक अंश से रुक्मिणी का जन्म हुआ ) ७१, 
३; ९७, २७; १७१, २५; १९७, ३० ( पाण्डवां के रूप में जन्म ग्रहण करने 
चाले पाँच इन्द्रो की पत्नी होने के लिये शिव ने इन्हें नियुक्त किया जिसके 


फलल्वरूप ये द्रोपदी के रूप में उत्पन्न हुईं). ५२ ( स्वगश्रीः पाण्डवार्थे ठु 


समुत्पन्ना महामखे ); २११, १७; २. ७, ४ (इन्द्र की समा में ) ११, 
४१ ( ब्रह्मा की सभा में ) ६५, ३४ ( रूपेण थरोसमानया ); २. २७, २३; 
५३, १३ ( अतीव रूगसम्पन्ना . श्रीरिव ); ६५, ५१; ६८, १०; १५८, ८२; 


२२९, ३; २९३, २५. २९; ४. ९, १३; १४, १६; ५. ३९, ६४. ६६; १८, F 


१३; ७. ५५,. १० ( नारदजी ने पूछा कि क्या सञ्चय को पुत्री श्री है ); 
९. ४५, १३ ( स्कम्द के अभिषेक के समय उपस्थित हुई ); १२. २०, १२ 
(मरुत्त के यज्ञ में पधारी ); ५९, १३२ ( विष्णु के ललाटकमल से उत्पन्न; 
धर्म को विवाहित और अर्थ की माता ); ९०, २३. २४ ( वलि को त्याग 


कर इन्द्र के पास आ गई). २६ ( . शियः पुत्रो जश्ञेऽधमादिति 
१ 


शतिः ); १२४, ५७. ६०. ६३ (प्रहाद को त्याग दिया ); २२५, १. 
(बलि का त्याग किया ). ७. १०. -१२. १७. १९. २२. २४- २६. २८ 


२२८, ३. १५. १८. २०-२२. २९. ९०. ९५; २२९, ५५; १४७, ८४; 
१३. ११, १.३. ५. ६ (इनका और रुक्मिणी का संवाद); ८२, २. ३. 
१४; १५७, , 


६, १०. १३. १९. २३. २४. २६;- १२५, ६; १२७, ६; १४७, 


१०; १४. ५२, १२ ( प्रसादे चापि पद्मा औनित्यं त्वयि ); १८. * Lt 


( द्रौपदी के रूप में अवतार लिया )। ठुकी ० लमी, पश्चा । . 


शीकण्ठ = शिव ( १२. २४२, १२२; २४९, ६७ ) | 

अकर = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

श्रीकुक्ष एक तीथं का नाम है ( ३. ८३, १०८ ) । 

श्रीकुण्ड एक तीथे का नाम है ( ३. ८२, ८६ )। 

श्रीगस् = विष्णु (.सहस्ननाम ) । 

श्रीतीर्थं एक तीथं का नाम है ( ३. ८२, ४३ )1 

श्रीद्‌ = विष्णु ( सहखनाम ) । rE 


| श्रीद ` 


चले गये । 


af 
( ज्थ 


आधर | ( 


धर = विष्णु : १३. १०९, ११; १४९, ७८ ( सहस्ननाम ) । 
शीनिषि, श्रीनिवास = विष्णु ( सहसनाम )। 
पञ्चमी, एक पवित्र तिथि का नाम है (३. २२९, ५२ )। 
शपति = विष्णु ( सहसनाम ) । 
उ = श्रौकृष्ण ( १२. ४३, १४) । 
पचत, एक पवित्र पच : 
का निवासस्थान )। जिता नाम हेः ३. ८५, १८, २९ ( महदेव 
१. श्रीसत्‌ निमिं के पुत्र का नाम है ( १२. ९१, ५-६ ) । 
रे. श्रीमत्‌ विष्णु ( सहस्रनाम )। = शिव ( सहस्रनाम )1 
मतां वर = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
असती एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ३ yi 
मा कलिक्षराज चित्राङ्गद कौ राजधानी का नाम है ( १२. 
श्रीयावासिन्‌ = शिव ( सहस्तनाम ) । 
श्रीवत्स, भरवान नारायण के वक्षःस्थल पर भगवान्‌ शंकर के तरि्ळ 
से बने चिह् का नाम है : १. ६४, ५३; ३. १४२, ६१; १८८, ९५. ९६; 
२७२, ६३. ७४; ५. ८३, ३६; १०१, ५; ६. ६६, २१; १२. ३४२, १३४ 
( शिव के त्रिशुल से वना था ); ३४३, ३ ५; १३. १४७, ३ । 
श्रीवत्सवत्चस्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
श्रीवर्धन = शिव ( सहस्ननाम ) । 
श्रीवह, कश्यप द्वारा कदू के गर्भ से उत्पन्न एक नाग का है (१, ३५, १३)। 
श्रीवास = महापुरुष ( अद्दापुरुपस्तव ) । = विष्णु ( सहस्रनाम )। 
श्री-वासव-संवाद ( श्री और इन्द्र का संवाद ) “भीष्मजो ने कहा : 
नारदजी अपनी तपस्या के प्रभाव से छँचे और नीचे दोनों प्रकार के लोक 
देख सकते थे। एक दिन प्रातःकाल उठ कर वे स्नानाथ रङ्गाजी में प्रविष्ट 
हुये । इसी समय इन्द्र भो गक्का के उसी तर पर आये । स्नान के बाद वे दोनों 
गङ्गातट पर आ कर देवियों और महपियों के सुख से सुनी हुई कथायें कहने 
सुनने लगे। इसी समय सूर्योदय होने पर दोनों ने सूयं का उपस्थान किया । 
उदित हुये सूये /के पास ही आकाश में उन “लोगों को द्वितीय सूयं के 
समान एक दूसरी ज्योति दिखाई दी जो क्रमशः उन लोगों के निकट आती 
प्रतीत हुई । वद प्रभापुक् भगवान विष्णु का एक विमान था जो उसी मागं 
से चढ रहा था जिस पर सूयं और गरुड चलते हैं। उन दोनों ने उस 
विमान पर लक्ष्मी को विराजमान देखा जो पझ्षा के नाम से प्रसिद्ध हैँ । 
उन्हें घेर कर अनेक अप्सराय स्थित थीं। अपने विमान से उतर कर 
लक्ष्मौदेवी नारदजी के पास आई । नारदजी और उनके पीछे इन्द्र ने भी 
उन देवी को आत्मसमपंण किया । तदनन्तर इन्द्र ने लक्ष्मी से उनका 
परिचय पूछा । लक्ष्मीने इन्द्र को अपना परिचय देते हुये कहा: “सत्य 
और धर्म-से वेध कर मैं पहले असुरों के पास रहती थौ किन्तु अब उन्हें धम 
के विपरीत देख मैंने तुम्हारे पास रहने का निश्चय किया दै ( असुरों की 
धमंपरायणता का और उनके धमंच्युत होने का विस्तार से वर्णन ) । 
जहाँ मैं रहूँगी' वहाँ अन्य सात देवियाँ भी निवास करेगी। उन सब 
के आगे आठवीं जया देवी भी रहेंगी । ये आठों देवियाँ मुझे अत्यन्त प्रिय 
है । इन देवियों के नाम आशा, श्रद्धा, शति, शान्ति, विजिति, संनति, क्षमा 
और आठवीं जया (बृत्ति) है। यह आठवीं देवी जया अन्य सात को 
अग्रगामिनी हैं । ये सब देवियाँ असुरों को त्याग कर तुम्हारे राज्य में आई 
है ।' मीष्मजी ने बताया कि लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कइने पर नारद तथा 
इन्द्र ने उनका अभिनन्दन किया | इस समय अग्नि देवता के भित्र वायुः 
देव मन्दगति से प्रवाहित होने लगे । राजलक्ष्मी सहित इन्द्र का दशन करने 
के लिये वहाँ सभी देवता उपस्थित हो गये। आकाश मण्डर ब्रह्माजी के 
भवन में अमृत की वर्षा करने लगा । लक्ष्मी के साथ स्वग में पधारने पर 
इन्द्र समय पर वर्षा करने लगे । उन दिनों कोई भौ अपने भम को मयाँदा 
से च्युत नहीं होता था। देवता, किन्नर, यक्ष, राक्षस, और मनुष्य समृद्धि- 
८७ स० 


६४९ ) | २, अवायु 
झाली हो गये ।” ( १२. २२८ )। 

विभावन, क्री्ष विष्णु ( सदलनाम )। 

१. श्रतकमन्‌ , द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न सहदेव के पुत्र का नाम है 
१. ९५, ७५; २. १२, ७४; ६. ४५, ६६. ६८; ७९, ३५. ३७; ७. २३, ३१ 
( इनके अश्वो का वणन ); २५, २७; ८. १३, ७; १४, १. २. ९. १०. 
२२. १९; ५५, १३. १४ ( अश्वत्यामा से युद्ध किया ); १०. ८, ५९. ६० 
( अश्वत्थामा ने इनका वध किया )। तुकी० ३. श्र॒तसेन, द्रोपदेय । 

२. अ्रतकयन्‌ , दरौपदी से उत्पन्न अर्जुन के पुत्र का नाम है: १, 
२२१, ७९. ८३'(अत कम महत्कृत्वा निवृत्तेन किरीटिना ); ३. २३५, १०। 
तुको० श्रुतकीति । : 

३. अतकमंन्‌ , शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है; ८. २५, २३ 
( शतानीक से युद्ध किया ) | 

श्रतकीतिं द्रौपदी से उत्पन्न अजुन के पुत्र का नाम है : १. ६३, १२३; 
६७, २२८ ( द्रौपदी के सभी पुत्र विश्वेदेवों के अंश से उत्पन्न हुये थे ); ९५, 
७५; २. १२, ७२; ६. ७९, ४०. ४१ (जयत्सेन से युद्ध किया); ७. २३, ३२ 
( इनके अश्वो का वर्णन ); २५, ३२ ( दुःशासन के पुत्र से युद्ध किया ); 
८. १२, २०; १४, ५; २५, ४०; ४९, ६५; ५५, १३. १६. १८; १०. ८, ६१ 
( अश्वत्थामा ने इनका वध किया ) । तुकी० आजुनि, श्रतकर्मन्‌ , द्रौपदेय । 

भ्रुतध्वज, पाण्डव पक्ष के एक वीर का नाम है ( ७. १५८, ४१ ) । 

१.श्रतर्वन्‌ पक प्राचीन नरेश का नाम दै ( ३. ९८, १. ७, १२ )1 

२. श्रुतचंन्‌ „ शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : ८. ५१, ७; ९. २६, 
६ ( जिन ११ थ्ृत्ताष्ट्रपह्नोंने भीमसेन पर आक्रमण किया उनमें यह मो 
एक था ). १३. २१. २७. ३१ ( भीमसेन ने इसका वध किया ) । 2 

१, श्रुतश्रवस , एक ऋषि का नाम दे : १. ३, १३ ( सोमश्रवा के पिता 
और जनमेजय के पुरोहित); ५३, ९ ( जममेजय के स्पसत्र में सदस्य 
बने ); १२. २९२, १६ । 

२. अतश्रवस्‌ एक राजपि का नाम है : २. ८, ९ (यम को समा में)। 

श्रुतश्री, एक देत्य का नाम है : ५. १०५, १२ ( गरुड ने इसका वध 
क्या) 1 

१. श्रुतसे न, जनमेजय पारिक्षित के आता का नाम है ( १. ३, १)। 

२. अतसेन, एक नाग का नाम है : १. ३, १४१-१४२ ( यह तक्षक 
नाग का छोटा भाई था ) | 

३. श्रुतसेन, द्रौपदी से उत्पन्न सहदेव के पुत्र का नाम है: १. ६३, 
१२४ ( ये विश्वेदेव के अंश से उत्पन्न हुये थे ); २२१, ८०. ८५ ( नाम का 
कारण ); २. २३५, ११। तुकी० १. अतकमन्‌ । 

४. श्रुतसेन, एक दैत्य का नाम है : ५. १०५, १२ ( गरुड ने इसका 
वथ किया ) । 

५. श्रुतसेन, एक कौरव योद्धा का नाम है ( ८. २७, ११ )। 

श्रुतानीक, विराट के भाई का नाम दै : ७. १५८, ४१ ( ये पाण्डवों 
के रक्षक और सद्दायक थे )। 

अृतान्त, धृतराष्ट्र के पक पुत्र का नाम : ९. २६, ४-११ ( मौमसेन 
पर आक्रमण किया । भौमसेन के दार्थी मारा गया )। 

१. श्रृतायु, एक राजा का नाम हैः १. २, २६३; ६७, ६४ ( यह 
क्रोधवशगण के अंश से उत्पन्न राजाओं में से एक थे ) १८६, २१ ( द्रौपदी 
के स्वयंवर में उपस्थित ); २. ४. २६ ( युधिष्ठिर की सभा में ) ५. ४, 
२४ ( पाण्डवो की ओर से इन्हें भौ रर्णनिमन्त्रण भेजने का निश्चय किया 
गया ); ५५, ६४ ( दुर्योधन को सेना में ); ६. १६, १६; ४५, ६९. ७१; 
५१, १८३ ५९, ७४ ( अम्बष्ठपतिः ). १२६; ७५, २२; ८१, ३२: ८४, १. 
२. ७. १४. १७ ( युधिष्ठिर से पराजित ); ९९, ७; १०२, २५; ७. ९१, 
३७; ९३, ६० ( अजुन ने इनका वध किया ); ९४, २९; ८. ५, १८. २६; 
९. २४, २६ । तुकौ० अम्बष्ठ, अम्बष्ठपति । 

२. भ्रुतायु = कलिङ्गराज अृतायुध ‡ ६. ५४, ६ ( इन्होने भीमसेन 


पर आक्रमण विया । भीमसेन ने इनके पुन्न शक्रदेव का वध किया ). ६८, 


३, च्ुतायु ] 


७२ ( भीमसेन ने इनका वध किया )। तुकी० २. श्रुतायु । 


३. श्रतायु, अच्युतायु के भाई (१) का नाम है :७, ९३, ७. १ 
२५ ( अच्युतायु और इसका भीमसेन ने वध किया ). २७; ९४, २१; ८. 


७२, २०। 


४. श्रुताय्‌, एक पाण्डव योद्धा का नाम है: ७. १५६, ८२ ( यहाँ 


श्रुताहय पाठ है )। 
५. श्रतायु एक कौरव योडा का नाम है ( ८. ७, २० )। 


१. श्रुतायु्, करि्न राज का नाम है : २. ४, २६ ( युधिष्ठिर को 
समा में ); ६. १६, १६; १७, २१। तुकी० २. श्रतायु, कल्श्षि, कासिम 


कलिङ्गापिपति, कलिङ्गक । 


२. श्रतायुघ एक राजा का नाम है: ७. ९२, ३५ ( अजुन से युद 
किया ). ४१. ४३. ४४. ५० (यइ पर्णाशा नदी से उत्पन्न वरुण का पुत्र 
था पर्णाशा के निवेदन पर वरुण ने इसे एक गदा और एक मन्त्र दिया 
जिसके प्रभाव से यह युद्ध में दुर्जय बना रहेगा। किन्तु यदि यह युद्ध 
न कर रहे व्यक्ति पर उस गदा से प्रहार करेगा तो वद गदा लोट कर 
इसी को मार डालेगौ ). ५२. ५४ ( इसने युद्ध न कर रहे भ्ौकृषष्ण पर 
गदा से प्रहार किया जिसके परिणामरवरूप यह रवयं मारा गया ). ५५- 


५७. ६०. ७६; ९३, १; ९४, २. ३०; २४, २६ । 


श्रतावती, भरद्वाज की पुत्री का नाम है: ९. ४८, २. (६० ( घुताची 
नामक अप्सरा को देख कर भरद्वाज के स्खलित हुये वीय से उत्पन्न हुईं 
थी । इसने घोर तपस्या करके इन्द्र को पति रूप में प्राप्त किया था ). ६७ 


( इसे अपने आश्रम में छोड़ कर भरद्वाजजी वन गये )। 
श्रुति एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १. १, २३८ )। 
श्रुतिवसन्‌, एक कौरव योड़ा का नाम है ( ८. ७, १८ )। 
श्रुतिसागर = विष्णु ( सहृत्ननाम ) 


श्रेणिमत, एक राजा का नाम है: १. ६७, ५१ ( ये कालेय-संशक 
त्यों में से चौथे देत्य के अंश से उत्पन्न हुये थे); १८६, ११ ( द्रौपदी के 
स्वयंवर में उपस्थित ); २. ३०, १ ( दिग्विजय के समय भीमसेन ने इन्हे 
पराजित किया था ) ३१, ५ ( दक्षिण दिग्विजय के समय सहदेव ने इन्हे 
पराजित किया था ) ५. ४, २१ (पाण्डवो की ओर से इन्हें भी रण 
निमन्त्रण भेजनने का निश्चय किया गया); १५१, ६३-६४ (युधिष्ठिर की 
सेना में ) १७१, २७; १९६, २८ ( युधिष्ठिर का अनुसरण विया ); ६. 


९३, १३; ७, २३, ३७. ४१; ८. ६, ३५ ( इनका वध ) । 
श्रेयस = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 
श्रेष्टः श्रेयसां = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, २५ )। 

१. श्रेष्ठ = शिव ( सद्रनाम ) । = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

ओऔतञ्रव = शिशुपालू ( ३. १५, २) । 

श्वसन = वायु : १. ३२, १९; ६६, ११ ( श्वास के पुन्न ) ३. १९, 
२१; ८. २४, ५७। 

श्वाचिरलोमापह, एक तीथं का नाम ऐ ( ३. ८३, ६१) । 

श्वासा : १. ६६, १८ ( वायु की मात्रा )। 

१- श्वेत, एक अथवा अधिक प्राचीन राजाओं का नाम है: १. १, 
२२२; १२. १५३, ६८ ( इन्होने अपने मरे हुये पुत्र को पुनः जीवित कर 
दिया ); १३. ११५, ६६ ( ये कार्तिक मास में मांस-भक्षण नहीं करते थे ); 
१५०, ५२ (ये एक प्रातःस्मरणीय राजपि हैं); १६५, ५५ (राजपिसत्तमः)। 

२. श्वेत, एक सुनि का नाम दै ( १. ८, २५ ) | 

३. श्वेत, दिशा गर्जो में से एक का नाम है ( १. ६६, ६६ )। 

४. श्वेत, एक राजा का नाम है ( २. ४४, २० ) | 

५, श्वेत एक पर्वत का नाम है? ३. १३९, १ ( पाण्डव इसे लाँध 
कर गये). ५; १५८, ४. १७; १८८, ११२ ( माकण्डेयजी ने इसे भी 
नारायण कै उदर में देखा ) २२५, १० (स्वाहा ने अग्नि के बीय को 
इसी पवत के निकट एक सुवर्ण सरोवर में डाळ दिया था). ३२. ३६ 
(स्कन्द ने इसके शिखर को विभक्त वर दिया जिंससे यह भयभीत हो कर 
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[ श्वेतवक्त् 
भाग गया h २२९, २८ ( रुद्रेण  शुक्रमुत्सृष्ट तच्छवेतः पवेतोऽभवत 
पावकस्येन्द्रिय श्वेते त्तिकाभिः इतं नगे ); २८९, ९३५. ४८, ७२, 0 
६, ४; ९. ६०, १०; ११. १९, २१; १३. १६५, ३१; १४. ४३ ६ 
( भारतवर्ष के प्रमुख पवेतों में से एक ) । तुकी० श्वेतानळं, श्वेत्पवत । ˆ 

६. श्वेत = श्वेतग्रद् : ५. ३७, ४३; ६. ३, १२. १६ । 

७. श्वेत, एक वर्ष का नाम है : ६. ६, ३७ ( नीळ पव॑त के उत्तर 
में स्थित )। 

४. श्वेत, पाण्डव-पक्षोय एक योद्धा का नाम है : ६. ४७, ४४, ५१, 
५४, ५६. ५८. ६१; ४८, २. २.२७. ३१. ४०. ४३ ( भोष्म से युर 
किया ). ४४. ४८. ५२. ५३. ५६. ५९. ६१. ६५. ६८, ७०, ७१. ७३, 
७६. ८०, ८१. ८५. ९२.९६. ९९. १०३, १०६. १०७. १११, ११५, 
११७; ४९, १. १३. २५। 

९. श्वेत, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६४ ) । 

१०. श्वेत, एक द्वीप का नाम है : १२. ३३५, ८ ( क्षीरोदभेयोंततरतो 
हिद्वीपः श्वेतः """बिशालः ); ३३६, ३० (एकत्‌ , द्वित और च्रित यहाँ आये ); 
३३७, ४१; ३३८, १ ( नारदजी ने यहाँ नारायण का दशन किया ); 
३३९, १२९ ( मद्दाद्वीपम्‌ ); ३४३, ३० । तुकी० थ्रेतडीप । 

११. श्वेत = विष्णु ( १२. ३४७, ६३; ३४८, ६६ ) । 

१२. शये ज ( बहु० शताः ) श्वेतद्वीप के निवासियों का चोतक है 
( १२. ३४८, ८५ )। 

श्वेतकि, एक प्राचीन राजा का नाम है: १. २२३, १७. ३६. ३९. 
४८. ५०. ५७ ( अपना यज्ञ पूरा करने के लिये इन्हें कोई ऋत्विज नहीं 
मिला । इससे खिन्न हो कर इन्होंने शिव की शरण ली । शिव ने इन्हें बारह 
वर्ष तक अग्नि में घृत की आहुति देने का निर्देश देते हुये दुर्वासा से इनका 
यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये कहा । वारह वर्ष तक निरन्तर घुत की आहुति 
देने से अग्नि को अजीणंता का कष्ट होने लगा । अपना यज्ञ पूर्ण करने के 
वाद ये स्वगे गये ) । तुकी ० श्वेतकेतु । 

१. श्वेतकेतु, उद्दालक के पुत्र, एक सुनि का नाम है : १. ५३, ७ 
( ये जनमेजय के सपंसत्र में सदस्य वने ) १२२, १०-२१ ( उद्दालकपुन्र 
श्वेतकेतु युनि ने यह मर्यादा स्थापित की कि व्यभिचार भी अणहत्या के 
समान पाप है। ऐसा इन्होंने कोध के कारण किया था क्योंकि एक दिन 
एक ब्राह्मण ने आकर इनकी माता को पकड़ कर उनका अपहरण कर 
लिया । किन्तु उददलक ने इस अपहरण को इसलिये क्षमा कर दिया क्योंकि 
प्राचीन काल से ऐसा होता आया था ); २. ७५ १२ (इन्द्र की समा में » 
३. १३२, १-३. १२. १७-२० ( ये मन्त्रशास्ज में निपुण थे । अपने आश्रम 
में इन्होने सरस्वती का प्रत्यक्ष'दशन किया था। श्वेतयेलु और अावक्र 
दोनों वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ और आपस गें मामा-भानजे थे। ये दोनों राजा 
जनक के यज्ञ में उपस्थित हुये ) १२. ३४, २२ ( उद्दालक ने इन्हें अपने 
एक शिष्य द्वारा उत्पन्न दाराया था); ५७, १० ( आह्यार्णा कै साथ छल 
करने के कारण उद्दालक ने इनका परित्याग किया ) १३. १६५, ४ 
(औद्दालकिः, उत्तर दिशा के ऋषि थे ) । 

१,“ २. श्वेतकेतु = श्वेतकि ( १. २२२, ६९)। 

श्वेतग्रह = ६. श्वेत ( ६. ८२, १२) 

श्वेतही प = १०. श्वेत : १२. ३३५, १४३ ३१६, २७. ३०; २४३, 3" 
२४. २६. २८. ४१. ४७. ५७; ३४४, २३ । ; 

श्वेतपयंत = ५. श्वेत : २. २७, २९; | १ ( दिग्बिजय के 
अर्जुन ने इसे पार किया था ) ३. २३१, २७; २८०, ६७. ६८; ५. 
१२; ६. ६, ५२ (देवां और असुरों का निवासस्थान ); ७: ८ द र 
( खप्न में शिव के पास जाते समय श्रीकृष्ण और अजुन ने ई 
किया ); ९. ३७, २०; ११. १०, १० | 

शवेतपिङ्गल, श्वेतपिङ्गलनेत्न = शिव ( सहन्ननाम ) | 

श्वेतभद्र, एक यक्ष का नाम है: २. १०, १५ ( कुबेर 

शवेतवक्त्र, स्वन्द के एक संनिक का नाम है ( ९. ४५१ 


की सभा में) | 
७३ ) | 


ie 


7 


या 


श्वेतधाह ) 


( ६९३ ) 


_ न 
२१तबाह, शवेतबाहन = अर्जुन (देखिये वस्था० )। 
बत सिद्ध, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है (९. ४५, ६८) । 
श्वेतहय = अजुन ( देखिये वस्था० )। 
1. रेता, क्रोधवशा की पुत्री का नाम $ : 
एकमा? पुन का नाम है: १. ६६, ६१. ६६ 
२. श्येता = उमा ( ६. २३, ९ )। 


पट्कमतुष्ट = शिव ( सहसनाम )। 

पडङ्गनिधान = महापुरुप ( महापुरुपस्तव ) । 

पडचिस = रकन्द ( ३. २३२, १२') । 

पडचवन्र = स्कन्द ( ३. २२६, १४ 1 

पडानन - स्कन्द ( ३. २३२, १०; १२, 

१८ )। 

पण्छ, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( ८, ८४,३)। 

पण्झुप = स्कन्द ( ३, २३२, १६; ७. ९४, ४६; १६६, १६ )। 

पण्टिग्रिय = स्कन्द ( ३. २३२, ६ )। 

पप्टिभाय = शिव ( सदत्ननाम )। 

पष्टिह्नद, एक तथे का नाम है ( १३. २५, ३६ )1 

पष्ठी एक देवी का नाम है: २. ११, ४१ (ब्रह्मा की सभा में); 
३.२२५, ५० | 

घोडशराजकम : १. २, ६२ 


३००, ५८; १३. ८६, 


4. संकर्षण = बराम ( देखिये वस्था० ), जिन्हें शेष के साथ समीकृत 
विया गया है। श्रीकृष्ण ( पुरुषोत्तम ) का एक रूप और जीवात्मा 
भी कहा गया है.: १. १३९, ४ ( भीमसेन को गदायुद्ध को शिक्षा 
दी ); १८९, २० २. १४, ३४; ४३, १५; ३. १४१, २०; ४. ६, १; ५. 
५५, ३५; १३१, ८; ६. ६५, ७०; ६६, ४०; ६७, ११; ७. ११०, ९३; 

७ 1 < 
२२. ४७, ३२; ८१, ७; २०७, १० ( अग्रज सवभूतानां ); ३३९, ३६. 
४०. ४१ ( संकर्पणाच्च प्रधुम्नो भनोभूतः ); २४४, १६; १३. १५८, ३९ 
( जीवभूतं ) । = बिष्णु ( सहस्रनाम ) । 

सं कृपंणाचुज = ८ ओक्ृष्ण : ५. १५७, १६। 

संकल्प = मृतिमान संकल्प ( १३. १३५, १२ )। 

स॑कल्पज = काम ( १. १८७, ३)। 

संकृति, एक प्राचोन नरेश का नाम है ( १. १, २३४ )। Fs 

संकोच, एक दैत्य का नाम है: १२. २२७, ५२ ( यह पूर्वकाल में 
एयियो का-शासक था ) । ८5 टि 

संक्रम, भगवान बिष्णु द्वारा स्कन्द को प्रदत्त एक पापद का नाम हे 
( ९. ४५, ३७ )। 

संच्चेप्तु = बिष्णु ( सहसनाम )। ब 

१. संग्रह, समुर द्वारा स्कन्द को प्रदत्त एक पार्पद का नाम हे ( ९. 
४५, ५० )। = शिव ( सहस्तननाम ) । = विष्णु ( सइसनाम )। 

संग्रहाष्याय ( १. १, ८८ ) । 

१. संग्रामजित्‌ , एक राजा का नाम हे: २. ४, २१ ( युधिष्ठिर 
को सभा में)। | म 


इन्हें 


~ 
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३. रवेता,-एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २२) 

श्वेताचल = ५. श्वेत ( ५. १०३, ३ )1 

श्वेताश्व = अजुन ( देखिये वस्था० )। 

शवेत्य = सृञ्जय ; ७, ५५, ५०; ५६, १२; ५७, १३; ५८, १५; 
५९, २५; ६०, १४; ६१, १२; ६२, २०; ६३, २२; ६४, १७; ६५, २२; 
६६, २२; ६७, २१; ६८, १७; ६९, ३३; १२, ३०, १० | 


पोडशराजिकम्‌ःसे सोलह राजाओं की कथा का तात है। नारदजी 
ने सक्षय को निम्नलिखत राजाओं की कथा सुनाया: १) मरुत्त 
(७. ५५ ); २ ) सुदत्र ( ७. ५६ ); ३ पौरव ( ७, ५७ ); ४ )शिवि ( ७. 
५८ » ५) राम दाशरथि (७. ५९ );६ ) भगीरथ (७. ६० ); ७) 
दिलीप ( ७. ६१ ); ८) मान्धातृ (७. ६२ ); ९) ययाति (७. ६३ ); 
१० ) अम्बरीप ( ७. ६४ ); ११ ) शशबिन्दु ( ७. ६५ ); १२ ) गय (७, 
६६); १३) रन्तिदेव (७. .६७ ); १४ ) भरत दौष्मन्ति (७.६८); 
१५ ) इश वेन्य ( ७. ६९); १६ ) राम जामदरन्य (७. ७० ) । देखिये 
सभी नाम ( वस्था० )। 
पोडशराजोपार्यान से उपरोक्त १६ राजाओं कौ कथा का तायां 
१ १२. २९ ( अन्तर इतना ही है कि पौरव के स्थान पर यहाँ बृहद्रथ 
के नाम का प्रयोग हुआ है और राम जामदरन्य कौ कथा के स्थान पर सगर 
को कथा का वर्णन है )। 


२. संग्रामजित,, कणं के आता का नाम है: ४. ५४, १८ ( विराट 
के गोहरण के समय अजुंन ने इसका वध किया था )। 

संज्ञ = महापुरुष ( मद्दापुरुपस्तव ) । 

संशा, विवस्वान्‌ की पत्नी का नाम है : १३. २५०, १७-१८ ( इन्होंने 
अपनी नासिका से दोनों अश्विनोकुमारों को उत्पन्न किया था )। 

संतर्जन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम हैं ( ९. ४५, ५८ ) । 

संतापितु = शिव ( सहन्ननाम )। 

संन्यासङ्त्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम )1 

संम्राज 5 औकृष्ण ( १२. ४३, ११ )। 

संयत = शिव ( सहखनाम ) । 

संयमन, यम को राजधानी का नाम है (३. १३३, ९ )। 

संयमनी, यम की पुरी का नाम है : ७. ७२, ४४; ११९, २४; 
१४२, १०; १३. १०२, १६1 

१. संयाति, राजा नहुष के तीसरे पुत्र का नाम है ( १. ७५, ३० )। 

२. संयाति, एक राजा का नाम है : १. ९५, १३. १४ ( ये प्राचीनः 
वान के पुत्र थे। शनकी माता का वराङ्गी और पुत्र' का अहंयाति 
चाम था )। 9 

संयुगपीडवाहन, संयोग = शिव ( सहसनाम )। 

संवत्सर = रकन्द (२. २३२, १२)। = शिव ( सहस्तनाम )। = 
विष्णु ( सह्तनाम ) ! 

संवस्सरकर = शिव ( सहसनाम,) । ® 

सको = सुख (२.३.३३). 
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संतरण ] 


संवरण, सोमवंशी अजमीढ के पौत्र तथा अक्ष के पुत्र का नाम हैः, 
१. ९४, ३४ (जब ये इस पृथिवी का शासन कर रहे थे उस समय 
प्रजा का बहुत संहार हुआ था। सव को भूख, सत्यु, अनादृष्टि ओर 
व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे । पान्राल नरेश ने इन पर आक्रमण करके 
इनकी सारी भूमि पर अपना अधिकार कर इन्हें भी परास्त कर दिया । 
तदनन्तर स्त्री, पुत्र, सहद और मन्त्रियो के साथ ये वहाँ से भाग गये और 
सिन्धु नदी के तटवर्तों निकुओं में एक दुगे का आश्रय लेकर एक सदस तप 
तक रहे । एक दिन मद्दषि वसिष्ठ के आने पर इन्होंने उनका अपने पुरोहित 
के रूप में वरण किया । वसिष्ठजी ने इनके आग्रह को स्वीकार करते हुये इन 
पूरुवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट के पद पर अभिषिक्त करा 
दिया । तत्पश्चात इन्होंने अपनी प्राचीन राजधानी को अपने अधिकार म॑ 
ले लिया और समस्त राजाओं को जीत कर अपना करद बना दिया ); 
९४, ३४. ३५. ३९. ४८ ( सूर्यपुत्री सौरी इनकी पत्नी थी। इन्होंने कुरु 
नामक पुत्र उत्पन्न किया ); ९५, ३७. २८ ( अञमीढ के पुत्र, तपती 
वैवस्वती के पति और कुरु के पिता ); १७१, १२. ( ऋक्षपुत्र: ). १५- 
१७. १८. ३३; १७३, १३. २२. २३. २५. ३२. ५० (ये तपती पर 
आसक्त हुये | तदनन्तर इन्होंने वसिष्ठजी की सहायता से तपती को पत्नी 
रूप में प्राप्त किया । तपती से इन्होंने कुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया ) १२. 
१६५, ५४; १५. १०, २४। तुकी० अजमीढ, आश्चं, पौरव, पौरवनन्दन) 
ऋक्षपुत्र। . 
१. संवत, महर्षि अङ्गिरा के तृतीय पुत्र का नाम हे: १. ६६, ५; 
२. ७, १९ (इन्द्र की समा में ); ११, १२ ( ब्रह्मा की सभा में ); २- ८५, 
३१; १२९, १७ ( इन्होने प्लक्षावत्तरण तीथं में मरुत्त का यश्च कराया ); ७. 
५५, ३८; १२. २९, २१ ( बृहस्पती के छोटे भाई ); ४७, ९ ( शरशय्या 
पर पड़े भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में ये भी थे ); १३. २६, ५; ८५, 
१३१३ १५०, ४४; १४. ५, ४ ( अङ्गिरस के पुत्र और वृहस्पति के ज्ञाता ). 
७; ६, १८-२०. २३. २५. ३०. ३२. ३३; ७, १. ४. ६. १३. १९. २४; 
८, १. ३७; ९, ४. ५. ७. १६. १९, २२. २५. ३७; १०, २. ७. ९. १२. 
१७. १९. २२. २५. ३२ ( मरुत्त का यज्ञ किया ); तुकी० आन्निरस. विप्रपि । 
२. संवत = शिव ( सहस्तनाम ) । Bs 
१. संवर्तक : ६. १८८, ६९. ७२ (अनलः ); १८९, १७ ( वह्नि" 
अनलः ). १८ ( सूर्यः ); ६. ९५, ५४; ७, १५६, १५१; २०१, ३२; 
८. ३४, २९; १३. १४, २४६. ३४९; १४९, ३८ | प्रलयारिन का योतकः 
३. २०४, २६; ६. ७, २८ ( संवर्तको नाम कालारिन भंतरपंभ); १२. २८४, 
६५। = सूयं : ३. ३, २३ । एक नाग : १. ३५, १०। 
संवर्तकाग्नि = सयं ( ३. ३, ५७)। 
संचतंचलाहक = शिव ( सहन्ननाम )। 
संवर्त-मरुत्तीय - “व्यासजी ने युधिषिर को संवत और मरुत्त की 
कथा सुनाते हुये बताया : “सत्ययुग में राजदण्ड धारण करनेवाले शक्ति- 
शाळी वेवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा ये। उनके पुत्र प्रसन्धि>क्षप-> इद्वा बु-> 
विश ( इक्ष्वाकु के १०० पुत्रों में ज्येष्ठ और धनुर्धर बीरों के आदश)-> 
विविदा->खनीनेत्र->सुवर्चा->करन्धम -> अविक्षित्‌ -> कारन्धम-टेमरुत्त । 
` मरुत्त युणों में अपने पिता से भौ वढ़ कर थे। इनमें दस सहस्र हाथियों का 
बल था और ये साक्षात्‌ विष्णु के समान प्रतीत होते थे। ये जब यश करने 
को उद्यत हुये तब इन्होंने हिमालय पर्वत कै उत्तर भाग में स्थित मेरु पवत 
के निकट एक यज्ञशाळा बनवा कर यज्ञकायं आरम्भ किया । इनको आशा 
से अनेक स्वर्णकारो ने सुवणंमय कुण्ड, सोने के वतन, थाळी ओर आसन 
आदि तैयार किये । इन सव वस्तुओं की गणना असम्भव है । जब सव 
सामग्री तैयार हो गई तब राजा मरुत्त ने सब प्रजापालो के साथ विधिपूर्वक 
यज्ञ किया ( १४. ४ ) । 
«युधिष्ठिर के पूछने पर व्यासजी ने बताया कि प्रजापतिं दक्ष के देवता 


] ( ६०२ ) 


1! संवत-मरुत्तीय 


Ci} 
संवत थे। ये दोनों भाई भी एक दूसरे से अलग रहते और आपस मं 
स्पर्धा रखते थे। बृहस्पति अपने छोटे भाई संवते को बहुत त्रस्त करते 
जिसके कारण संवत घर छोड़कर दिगम्बररूप से वन में रहने लगे। हे 
समय इन्द्र ने असुरों को पराजित करके श्रिञ्ुवन का राज्य प्राप्त कर र्वा ; 
और बृहस्पति को अपना पुरोहित वनाया। इसके पूवे अङ्गिरा के यजमान 
राजा करन्धम थे। करन्धम के पुत्र अविक्षित्‌ हुये जो ययाति के समान 
धर्मश थे। अविक्षित के (पुत्र मरुत्त हुये जो देवराज इन्द्र से स्पर्धा 
रखने लगे । मरुत्त से युणो में बढ्ने के लिये इन्द्र यद्यपि सदेव प्रयत्नशील 
रहते थे तथापि बढ़ नहीं पाते थे। तव इन्द्र ने बृहस्पति से कहा कि वे मरूत्त 
का यज्ञ तथा श्रावकं कदापि न कराये । बृहस्पति ने इन्द्र की बात मान 
कर मरुत्त के यज्ञ आदि कम न करने का आश्वासन.देते हुये कहा कि वे अपने 
इस आश्वासन पर सदेव अटल रहेंगे । बृहस्पति, की वात सुन कर इन्द्र 
का मात्सर्ये दूर हो गया ओर वे आश्वस्त हो कर अपने लोक चले गये 
( १४.५ )। दु 

“व्यासजी ने इस प्रसंग में वृहत्पति और मरुत्त के संवादरूपी इतिहास 
का उल्लेख करते हुये कहा : राजा मरुत्त ने जब यह सुना कि वृहस्पति ने 
मनुष्यों का यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है तब उन्होंने एक महान यज्ञ 
का आयोजन किया और बृहस्पति के पास जाकर उनसे अपना यश कराने 
का निवेदन किया। मरुत्त ने अनेक प्रकार से विनम्रतापूवक अपना य्च 
कराने का बृहस्पति से निवेदन किया किन्तु जव वे किसी भी प्रकार इसके 
लिये सहमत नहीं हुये तव राजा मरुत्त अत्यन्त खिन्न होकर वापस आये। 
मार्ग में उन्हें देवधि नारदजी के दशेन हुये। नारदजी द्वारा खिन्नता का 
कारण पूछने पर मरुत्त ने उनसे सम्पूण बृत्तान्त बता दिया । तब नारदजी 
ञे मरुत्त से कहा : “अङ्गिरा के दूसरे पुत्र संवते अत्यन्त धार्मिक हैं । अतः 
तुम संवते को अपना पुरोहित वना कर अपना यश सम्पन्न कराओ । इस 
समय संवत वाराणसी में विश्वनाथ के दशन क्री इच्छा से पागलों के समान 
वेश वना कर इधर-उधर घूम रहे हैँ । तुम वाराणसी के प्रवेशद्वार पर कहीं 
से एक शव छा कर रख देना । जो उस शव को देख कर सहसा पीछे को 
ओर लौट पड़े उसे ही संवत समझना और फिर वे शक्तिशाली सुनि संवत 
जहाँ कहीं जाँय तुम उनके: पाछे-पीछे चले जाना । जब चे विसी एकान्त 
स्थान में पहुँचे तब उनसे यह बताना कि तुम्हें नारदजी ने उनका पता 
बताया है । यदि वे तुमसे मेरे पास आने का पता पूछ ता बता देना कि 


नारदजी अग्नि में समा गये हैं।? नारदजी की बात सुन कर मर्ते ने उन्हें 


अनेकशः धन्यवाद देने के पश्चात वाराणसी पुरी के ल्थि प्रस्थान किया । 
f नगर के प्रवेशद्वार पर रख 


वाराणसी आकर मरुत्तने एक शव छा कर 
दिया । उसी समय विप्रबर संवत भी पुरी के द्वार पर आये किन्छु उस रर 
को देखकर सहसा पीछे की ओर लोट पड़े । राजा मरुत्त भी तब संवत से 
शिक्षा लेने के लिये उनके पीछे-पीछे गये । 4 में पहुँचने पर राजा 
को अपने पीछे-पीछे आते देख कर संवते ने उन पर धूल ,.फका> कीचड़ 
उछाला तथा थूक और खखार डाल दिया। संवते के इस प्रकार त्रस्त कन 
पर भी राजा मरुत्त हाथ जोड कर उन्हें प्रसन्न करने के उदेश्य त उन 
पीछे चलते गये । तब संवत्तं छोट कर एक सघन वट्दक्ष के नीचे थक कर 
बैठ गये ( १४. ६) | ८ 
«संवत ने मरुत्त से पूछा : “तुमने मुझे कैसे पहचाना । ९ सी 
बोलोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे अन्यथा तुम्हारे मरत 5 क 
कै हो जायेंगे। मरुत्त ने बताया कि नारदजी ने ही उन्हें सं 
पता वताया था और इस प्रकार कह कर _ नारदी स्वयं a 
कर गये। मरुत्तकी बात सुन कर संवत ने उनको इंहरुप a 
जाने के लिये कहा । किन्तु उन्होंने यद भी कहा कि उनके क 
करने पर वे मरुत्त का यश करा देंगे। मर्त ने संवत को बताया 


वे बृहस्पति के पास ही गये थे परन्तु इन्द्र को ही स्थ 


और असुर नामक बहुत सी संताने थीं जो आपस में स्पर्धा रखती थीं। | यजमान बना छेने के कारण उन्होंने मनुष्यों का यश का 
इसी प्रकार मइपि अन्निरा को दो पुत्र इग्रे जिनमें से एक बृहस्पति और दूसरे ' दिया। मरुत्त ने संवर्त से कहा : ' में अत्यन्त ग्रेम से दह 
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संबत-मरुत्तीय ] 


आपसे ही अपना यज्ञ इदा) स कम अ क 
प्रभाव से इन्द्र को भी मात करू राजा थी लत रा 
कहा : “जब में तुम्दारा यज्ञ क रने ? र MR 
्रोषपवक मेरे साथ दे करेगे न्‌ गा तब बृहस्पति और इन्द्र दोनों हो 
होगा अर यह उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना 

ग अतः शु तुम विश्वास दिलाओ कि तुम मेरा साथ दोगे ।' तव राजा 
ने संवते का सदा साथ देने को प्रतिज्ञा कौ। राजा की बात सुन कर संवत 
ने यज्ञ कराने का आश्वासन देते हुये कहा : भै तुम्हें इन्द्र की बराबरी में 
बठाऊँगा और तुम्हारा प्रिय कङँगा ।' ( १४. ७ )। 

“संवत ने कहा : (हिमालय के पृष्ठभाग में मुश्चवान नामक एक पर्वत 
है जहाँ उमावल्लभ भगवान्‌ शिव सदा तपस्या करते रहते हैं (शिव के 
स्वरूप और उनकी सेवा में उपस्थित रहनेवाल्ले देवताओं आदि का वर्णन )1 
वहां जा कर तुम मेरे द्वारा वताई गई स्तुति से शिव की स्तुति करना। 
वहाँ शिव को प्रसन्न करने के वाद तुम्हें शौघ्र द्वाथी-घोड़े, और सुवर्ण आदि 
सव प्राप्त हो जायँगे।' राजा मरुत्त ने तब तदनुसार कायं कर के सुवर्ण 
आदि प्राप्त कर छिया । इससे बृहस्पति इस समाचार से अत्यन्त चिन्तित 
हो उठे । इन्द्र ने जव सुना कि बृहस्पति चिन्ता से दुर्बल हो रहे हैं सब वे 
देवताओं को साथ ले कर उनके पास आये । ( १४. ८ )। 

“भपनी चिन्ता का कारण वताते हुये बृहस्पति ने इन्द्र से कहा: 
“मरुत्त उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक यश करने जा रहे हैं। उस यश्च में 
संवत पुरोहित होंगे, परन्तु मेरी इच्छा है कि संवत उल यश्च को न 
करायें । संवत मेरे शत्रु हं और शत्रं दी समृद्धि दुःख का कारण होती 
है । अतः तुम सभी सम्भव उपायों द्वारा संवत और मरुच को बन्दी बना 
लो । देवगुरु की वात सुनकर इन्द्र ने अग्नि देव से मरुत्त के पास यह 
सन्देश ले जाने के लिये कद्दा कि बृहस्पति ही उनका यज्ञ करायेंगे और 
उन्हें अमर भी वना देंगे। अग्निदेव तदनुसार सन्देश लेकर मरुत्त के 
यज्ञस्थल पर आये ओर इन्द्र का सन्देश सुनाया। राजा ने संवत से हा 
अपना यश कराने का निश्चय प्रकर किया । संवतं ने भी अग्निदेव को 
फटकारते हुये पुनः उस रथ पर न आने के लिये कहा । संवते के शाप 
से भयभीत हो अग्निदेव पुनः इन्द्र यो पास छोट आये और राजा मरुत्त 
तथा संवते को बातों से देवराज को अवगत कराया। इन्द्र ने अग्निदेव को 
एक बार पुनः मरुत्त के पास जाने के लिये कहा किन्तु अग्नि ने गन्धवराज 
को भेजने का प्रस्ताव करते हुये पुनः संवत के सामने जाने में अपनी 
असमता प्रकट की ! इन्द्र ने अनेक तको से अग्नि को समाते हुये अपनी 
वोरता ओर शक्ति का भी उल्लेख किया किन्तु अग्नि ने कद्दा कि देवराज 
भी अतीत में अनेक बार असुरों से पराजित हो चुके हें । ( १४. ९ )। 

“इन्द्र ने तब गन्धवराज से मरुत्त के पास यह सन्देश भेजा किं वे 
बृहस्पति से ही अपना यश करायें अन्यथा इन्द्र बज्र से मरुत पर प्रहार कर 
दंगे । तब गन्धवेराज धृतराष्ट्र ने मरुत्त के पास आ कर इन्द्र का संदेश 
सुनाया । उन्होंने मरुच को अनेक प्रकार का भय दिखा कर इन्द्र कौ 
वात मानने का आग्रह किया। फिर भी राजा मरुत्त संवत से ही अपना 
यज्ञ कराने के अपने निश्चय पर दृढ़ रहे उसी समय आकाश में गजन 
करते हुये वज्रधारी इन्द्र का शब्द सुन पड़ा। तब राजा ने अपने पुरोहित 
संवत को इन्द्र के आगमन की सूचना दी! राजा को भय का परित्याग 
करने के लिये कहते हे संवते ने अपने ममत्व से सम्पूण देवताओं का 
आवाहन किंया जिससे देवताओं सहित इन्द्र भी राजा की यशशाला में खिच 
कर चले आये। इन्द्र को आता देख कर संवत सहित मरुत्त ने उनकी 
अगवानी की और उन्हें सोमपान के लिये आमन्त्रित किया। मरुत्त ने 
इन्द्र से कहा : “आपको नमस्कार है। आप सुर हट | न से 
देखिये । आपके पदापण से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हे रा र 
जी मेरा यज्ञ सम्पन्न करा रहे हैं। तब इन्द्र ने संवत की शक्ति को च 
करते हुये राजा से कहाः “में आप पर प्रसन्न ह और 


( ६५९६ ) 
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मेरा सारा क्रोध दूर | में दक्षिण दिशा की ओर जा 
है ७ 


हैं जी 


| संशतकवधपवन 


हो गया है ।' तदनन्तर इन्द्र ने देवताओं को मरुत्त के लिये अत्यन्त समृद्ध 
एवं चित्र-विचित्र रूपवाले सइखां समाभवन और रंगमण्डप आदि बनाने की 
आज्ञा दी। इन्द्र की आज्ञा मान कर देवों ने तदनुसार निर्माण किया । 
इन्द्र ने तव राजा से कहा: “में यहाँ आकर तुमसे मिला हूँ। तुम्हारे 
अन्यान्य पूवेज और देवतागण भी प्रसन्नतापूवक यहाँ वधारे हैं। ये समी 
लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे ।' तदनन्तर राजा मरुत्त के 
यश्च का काय आगे वढ़ा। सभी देवता तथा इन्द्र भी उसमें सद्स्य वने । 
इन्द्र और अन्य देवों ने सोमपान किया और समी अपतत अपने स्थानों को 
लौट आये । मरुत्त ने भी ब्राह्मणों को प्रचुर धन जीर सुवर्ण आदिः दान 
किया और फिर अपने गुरु संवते को ले कर राजधानी ळीट कर पृथिबी 
का राज्य करने लगे । ( १४. १० ) 1"? 

संवतंवात, से प्रल्यवायु का तालय है: २. ४०, १ ( संवतेवाता- 
भिइतं भीमं क्षुब्धमिवाणवम्‌ ) । 

संवर्तारिनि, प्रल्याग्नि का योतक है ( ८. ४९, १७ ) । 

संवह एक वायु का नाम है। जो देवताओं के आकाशमार्ग से जाने- | 
पाळे विमानों को स्वयं ही वहन करता हैं वह पतों का मानमदन करने 
वराल चतुर्थ वायु संवह नाम से प्रसिद्ध है ( १२. ३२८, ४१-४३ ) । 

संविभागप्रिय = शिव ( सहत्तनाम ) । 

संवृत = विष्णु ( सह्ननाम ) | 

संदृत्त, एक कश्यपवंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १४ ) । 

संतरत्ति एक देवी का नाम है: २. ११, ४३ ( ब्रह्मा कौ समा में )। 

संवेद्य, एक तीथं का नाम है ( ३. ८५, १)। 

संशप्तक ( वहु० "का : ) कौरव सेना में उपस्थित एक वर्ग के ळोगों 
का नाम दै: १. १, १८९; २, २५४. २६१; ३. २५२, २३. ३२. ३५ 
( अजुन का वध करने के लिये कुछ राक्षस गण संशप्तकों के रूप में जन्म 
लेंगे ); ५. ५५, ५८; ५७, १८; ६. २०, १५; ७. १७, ३९ ( इस अध्याय 
में उन त्रियते वीरों का उल्लेख है जिन्होंने अजुन को मारने अथवा स्वयं 
मर जाने की प्रतिज्ञा को ); १८, १. ९. ३१ ( अर्जुन से युद्ध किया ) १९, 
१. २ ( अजुन ने इनका वध किया); २०, २; २६, २; २७, १०, १४. 
१८. ३०. ३१; २८, , ४. ५ ( सुशर्मा और उसके आता ); ३१, २९; ३२, 
४२. ४४. ४५; ३३, १६ ( अजुन से युद्ध किया ); ७२, २; ७३, १; १२१, 
१२; १२३, १४; १९३, १८; ८. २, २८; ५, ४०; ९, ५०; १३, ८ ( अजुन 
ने इनका वध किया ); १६, १- ४, २४. ४०. ४७. ५६; १७, ७. २६; 
१८, ४. २५; १९, १. २३. २४ ( अजुन से युद्ध किया ); २७, २. २४. 
२६. ४२; ४६, २४. ७३. ७४; ४७, १. ७. ८. १४; ५३, २. ३. ६, २०. 
२३. ४१. ४५ ( अजुन से युद्ध किया ) ५६, ५. ८२. ८३. ९७. १०१. 
१४५ ( अजुन ने इन्हें परास्त किया ); ५९, ३. ६६३ ६०, ९०; ६५, ९- 
११; ६७, २; ७०, ३४; ७५, १२; ८१, २. ४ ( ९० संशप्तको ने अजुन पर 
आक्रमण किया ); ९५, ९; ९. १, २७; २, ३८; ८, ३२; १०, ६२ 
( अज्जुन ने इनका वध किया ); १४, ४५; ६२, २९; १४. ६१, १९ 
( समाहृते च संग्रामात्पायें संशप्तकेस्तदा )। _ 

संश्सकनिसूद्न = अजुन ( १४. ७४, ३२) । 

संशपकनिहन्तू = अर्जुन ( १४. ७७, ९) । र 

संशध्षकवघ, से संशप्तकों के वध से सम्बद्ध पवे का तात्पय है 
(१.२.६८) सा दद 

संशक्तकवघपर्षेन्‌ + महाभारत के ७२ वें अवान्तर पव का नाम हे 
ध्द्रोणाचाय ने अजुन से रक्षित युधिषिर को पकड़ पाने में अपनी असम- 
थता प्रकट को । त्रिगतराज ने कहा कि अजुन ने सदैव हो जिगतों को त्रस्त 
किया है । अतः उन्होंने यह प्रतिशा कि या तो त्रिगतगण अजुन को मार 
डालेंगे अवया अपने प्राणों को आहुति दे डालंगे। सत्यरथ आदि पाँच 
भाइयों ने अपने १०,००० रथियों और मालवराज आदि के साथ उक्त 
प्रतिज्ञा की । तदनन्तर वीर संशप्तकगण अज्ञुन को ललकारते हुये युदस्थङ 
कर खड़े हो गये। अजुन ने तब युधिष्ठिर 
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की रक्षा का भार सत्यजित्‌ को देकर त्रिगतों और संशप्तकों से युद्ध करने के 
लिये प्रस्थान किया ( ७. १७ )। 

«युद्ध का वारहवाँ दिन : संशप्कगण अजुन को अपनी ओर आते देख 
कर हर्पपूक गजेना करने लगे । अजुंन ने उन सब को इप में भरा हुअ देख 
कर किञ्चित मुसकराने हुये श्रीकृष्ण से कहा : आज युद्धस्थल में त्रिगते- 
देशीय सुशर्मा आदि को जहाँ रोना चाद्विये वहाँये इप से उछल रहे 
हें।? ऐसा कह कर अर्जुन ने अपना शंख वजाया । उस शखनाद 
से भयभीत हो वह संशप्तक सेना लोहे की प्रतिमा के समान निश्चेष्ट खड़ी 
हो गई । सुबाहु और सुशर्मा से अज्ञुंन ने घोर युद्ध किया। अजुन से 
परास्त हो कर संशप्तक सेना भाग गई किन्तु त्रिगतेराज के प्रोत्साहित करने 
पर संशप्तकगण और नारायणी सेना क्षे खाले मृत्यु को ही युद्ध से निद्गत्ति का 
अवसर मान कर पुनः युद्धभूमि में लोट आये । ( ७. १८ )। 

“शत्रु को पुनः उपस्थित देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से अपना रथ इत्र 
को ओर बढ़ाने:के लिये कहा । नारायणी सेना से अजुन और श्रीकृष्ण का युद्ध 1 
अजुन ने अपना शंत्र वजा कर ल्वाष्ट्राक्न से शत्रुओं पर प्रहार किया 


जिससे वे सभी शत्रु मोहित हो आपस में ही एक दूसरे पर आघात करने ; 
| भाग ( ७. ३० ) । कोरवों और पाण्डवों की सेनाओं का घमासान युद्ध होने 


लगे । तत्पश्चात अज्ञुंन ने ललित्थ. मालव, और मावेस्लक आदि सैनिकों 
पर बाग वर्षा करके उन्हें त्रस्त किया । झत्रुओं ने भी अज्ञुंन पर घोर वाण 
बर्षा की जिससे अज्जुन ढक गये। श्रीकृष्ण भी अज़ुन को देख नहीं पा 
रहे थे। तब अजुन ने वायन्याख का प्रयोग करके शत्रुओं की बाणवर्षा 
को नष्ट कर दिया । भगवान वायुदेव ने घोड़े, हाथी ओर रथादि सहित 
संशप्तक समूहों को वहाँ से सूखे पत्तों के ढेर की भाँति उड़ाना | 
किया । उस समय अजुंन ने अपने बाणों से सहन्नों शत्रुओं का वध किया । 
इधर जव अजुंन इस युद्ध में लिप्त थे तब द्रोणागाये ने व्यूइ वना कर 
युधिषिर पर आक्रमण किया ( ७. १९ ) । 

“संशप्तकों का वध करने के लिये जब अर्जुन दूर निकल गये तव 
गरुडव्यूह को रचना करके द्रोणाचाय ने युविष्ठिर के नेतृत्व में उपस्थित 
पाण्डव-सेना पर आक्रमण किया । गरुडव्यूह्‌ के मुख स्थान पर द्रोण, 
शिरोभाग में भाइयों सहित दुर्योधन, दोनों नेत्र-रथान में कप ऑर क्वतवर, 
यौदा में भूतझर्मा, दाहिने पंखभाग में भूरिश्रवा, वायें पंख भाग में 
अश्वत्थामा, पृष्ठमाग में कलिङ्ग सैनिक, पुच्छमाग में पुत्रों सहित कण, 
जक्षस्थान में जयद्रथ और केन्द्र में प्राग्ज्योतिपराज स्थित थे । युधिष्ठिर ने 
अपनी सेना का मण्डला व्यूह बनाया । द्रोणाचाय और धृतराष्टरपत् 
दुसुख के साथ मृष्ट्यन्न का घोर युद्ध हुआ । जब दोनों पक्षों में घोर युद्ध 
होने लगा तभी द्रोणाचाय ने युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया (७. २०)। 

“युधिष्ठिर, सत्यजित्‌ तथा बृक के साथ द्रोण का युद्ध जिसमें द्रोण ने 
सत्यजित्‌ का वथ कर दिया । तब युधिष्ठिर युद्ध से भाग गये । पाश्नालों 
आदि ने द्रोणाचायं पर आक्रमण किया किन्तु द्रोण से पराजित हो गये । 
द्रोण ने शतानीक, इडेन, क्षेम, बसुद्रान तथा पाश्चाछ राजकुमार आदि का 
वध किया । सात्यकि आदि सम्पूणं पाण्डव सेना पराजित हो गई ( ७. 
२१) 

“द्रोणाचार्यं ने.जब पाण्डवो तथा पान्रालों को मार भगाया तब दुर्योधन 
ने द्रोण के पराक्रम की कर्ण से प्रशंसा की । उसने वदा क्रि भांमसेन भी 
पाण्डवों और सञ्चयो से रहित कौरवों से घिर गये हैं । कर्ण ने दुर्योधन से 
कडा : “भौमसेन प्राण रहते कभी युद्ध से विरत नहीं हो सकते। पाण्डव 

शूरवीर, वलवान्‌ , अख्विद्या में निपुण तथा उन्मत्त हो कर युद्ध करने वाळे 
हं । वे रणभूमि से कमो भाग नहीं सकते । यदद मेरा विश्वास दै ।? ऐसा 

कह कर कर्ण ने दुर्योधन से द्रोण की सहायता करने के लिये कदा । त६ 
सब भाइयों के साथ दुर्योधन द्रीणाचाय के रथ को ओर चळ द्विया । 
( ७. २२) 

“भितराष्ट्र के पूछने पर सञ्जय ने भीमसेन के अश्वो का वर्णन किया । 
सञ्चय ने विशेषरूप से बृहन्त का उल्लेख करते हुये द्रोण की ध्वजा तथा 
युधिष्ठिर के धनुष आदि का भी वर्णन किया ( ७. २३ ) । धृतराष्ट्र ने भीम 
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(६०४) 


| संगरे 
' आदि का उल्लेख करके अपना खेद प्रकाशित 
| का विवरण बताने के लिये कहा ( ७. २४ ) । 
“सञ्चय ने बताया : जब पाण्डव सैनिकों ने छोट : 

| किया तब उन्होंने घोर याण वर्षा द्वारा दोणाचाय को चाग 
दिया । इससे कौरव अत्यन्त भयभीत हो उठे । दुर्योधन ने अपनो से र 
उत्साहित किया । तव कौरवों और पाण्डवों की सेना में द्र दद 
| छ्गा ( ७. २५ )। भीमसेन ने भगदत्त के हाथी के साथ युद्ध किया । इस 

। सुड में भगदत्त ओर उनके हाथी नेभयानक पराक्रभ प्रकट किया (७. २६)। 
। इसरी ओर अर्जुन ने संशप्तक-सेना के साथ भयंकर युद्ध करते हुये उसके 
अधिकांश भाग का वध कर दिया ( ७. २७) । संशप्तकों का संहार करके 
अजुन ने कोरव सेना पर आक्रमण किशा । भगदत्त और उनके हाथी ने 
अपूव पराकम दिखाते हुये युद्ध किया ( ७..२८) । अज्ञुंन और भगदत्त 
के वीच घोर युद्ध हुआ जिसमें अगदत्त के बेष्णवाज से शकुष्ण ने अजुन 
को रक्षा की तथा अजुन ने हाथी सहित भगदत्त का वध कर दिया ( ७. 
२९ ) । अजुन ने वृषक्र और अचल का वध किया। शकुनि ने माया युद्ध 
आरम्भ किया किन्तु पराजित हो कर कीरन सेना सहित युद्धस्थ से भाग 


किया और सञ्चय से युद 
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| जिसमें अश्वत्थामा ने राजा नौल का वध कर दिया ( ७, ३१)। 
कीरव-पाण्डव सेनाओं का घमासान युद्ध, भीमसेन का कौरव महारथियों 

| के साथ संग्राम, भयंकर नरसंहार, पाण्डवों का द्रोणाचायं पर आक्रमण, 
। अजुन और कर्ण का युद्ध, कणे के भाइयों का वथ तथा कर्ण और सात्यकि 
का घोर संग्राम ( ७. ३२ ) 1”? 2 2 

संस्क्कति = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ९) । १ 

१. संस्थान ( वहु० “ना:.) एक जाति के लोगों का नाम है: ६, ५१, 
७ ( दुर्योधन की सेना में ) । 

२. संस्थान = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

संहतापन, ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम हैं ( १. ५७, 
११०१२ )। 

संहनन, मनसयु के तीसरे पुत्र का नाम है ( १. ९४, ७ )। 

संहिता से वेदिक संहिताओं का तात्पर्य है : १. ७०, ४०; १६७, ८; 
३. २००, ७६; १२. १९६, १६. १७; १९९, ६. ११३. ११९ । 

संहृष्ट = शिव ( सहस्ननाम ) । 

संह्लाद, एक असुर का नाम है : २. ९. १२ ( वरुण की समा में ) । 

संहाद, एक असुर का नाम है: १. ६५, १८ ( हिरण्यकशिपु का 
दूसरा पुत्र ) ६७, ६ ( वाह्मीक देश के राजा शल्य इसी के अंश से उत्पन्न 
हुये थे) । 
सक्ृृदूअह ( वहु० "हा: ) एक जाति के लोगों का नाम हैं ( ६. ९, 
६६)। 

संकर = शिव ( सहस्रनाम )। 

सगण = शिव (सहस्रनाम )। 


२. ८, १९ (यम की सभा में); ३. ४७, १९ । “युधिष्ठिर के पूछने पर 
लोमशजी ने बताया 3 इक्ष्वाकु वंशी राजा सगर रूप, पैय और बल से 
सम्पन्न होते हुये भी संतानहीन थे । राजा सगर अपनी दो नो पत्नियों के साथ 
केलास पर्वत पर जा कर पुत्र की इच्छा से ड तपस्या करने लगे | तब 
उन्हें भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ | राजा ने शिव से पुत्रप्रापि 
लिये वरदान माँगा । शिव ने वर देते हुये राजा से कहा : 'तुम्हारी कर 
पत्नी के गमे से अत्यन्त अभिमानी साठ इजार शूरवीर पुत्र हग परन्ठ 
सव के सब एक साथ हो नष्ट हो जाथेंगे। तुम्हारो दूसरी पत्नी से एक ४ 
शूरवीर और वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा ।' ऐसा कद कर शिव वह नी 
हो गये । तदनन्तर अपने निवासस्थान पर लौटने पर राजा की वे 
नामक पत्नी ने एक तूँबी को जन्म दिया। उनकी दूसर पुत्र 


सगर, अयोध्या के एक प्राचीन राजा का नाम है : १. १, २२४ . 


एक सुन्दर पन्न उत्पन्न किया । राजा उस तूँबी को फेकने वाले ये किं यर | 
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सञ्चारक ] 


( ६९५ ) 


आकाशवाणी हुई : ५ 
घड़ों में अलग-अलग 


की क्रोधारिन से भस्म हो गये। सगर का 
ध दूसरा पुत्र असमझ भी बाल्य- 
काल में ऋषिमुनियों और पुरवासियों के दुबल बालकों को पकड़ कर नदी 


में फेक देता था जिसके कार 
असमञ्ज के पुत्र अंशुमान को बुला कर अपना यज्ञ पूरा किया । अंशुमान 
के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुये। (३. १०७ )।” ३. 
१०६, ६. ७. १७; १०७, ११, २१. २३. २८: ३४, ३८. ३९. ४१ ( अपने 
पुंत्र असमञ फा परित्याग किया ). ४६. ४७. ४९, ५५. ५८, ५९, ६१. 
६२ ( इनके कहने पर अंशुभान ने महै कपिल के आश्रम पर जाकर 
यज्ञाश्व को वापस प्राप्त करते हुये कपिल से वरदान भी प्राप्त किये ); १०८, 
२०३ २०४, २८; ४. ५६, १०; ५. १०९, १८; १२, २९, ३० ( इन्हे साठ 
हजार पुत्र प्राप्त हुये । इन्होंने १,००० अश्वमेध यज्ञ किये । इनके पुत्रों ने 
एथिवी को खोद कर सागर का निर्याण किया । इन्हीं के नाम पर समुद्र का 
सागर नाम पड़ा ); ५७, ८; २८८, २. ३; १३. २६, ८०; ११५, ७४; 
१५०, ५२; १६५, ४९; १४. ८७, २०। तुकी० ऐक्ष्वाकु । 

सञ्चारक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७४ )। 

१. खञ्जय, गवलाण नामक सूत के पुत्र का नाम है। ये सुनियों के 
समान ज्ञानी और घर्मात्मा थे: १. १, ८१. १४२. १४८. १५०-२१४. 
२१९. २२०. २२२ ( धृतराष्ट्र को सान्त्वना दी); २, २२६. २३०. 
२४५. ३५० ( विद्वान्यावल्गणिवंशी ) ६३, ९७; २. ३५, ६ ( युधिष्ठिर के 
राजसूय में उपस्थित ); ७८, ३; ८१, २. ३. ५. १९. २६ ( धृतराष्ट्र को 
फटकारा ); ३. ६, ४. ७. ८. १०-११. १४-१६ ( विदुरजी को वापस 
बुलाने के लिये धृतराष्ट्र ने इन्हें भेजा ) २९, ४७; ४८, २; ४९, १. २१ 
( धृतराष्ट्र के साथ संवाद ); ५१, २. ८. १० ( इन्होंने घृतराष्ट्र को 
बताया कि किस प्रकार राजाओं ने युधिष्ठिर को सद्दायता का वचन 
दिया है ); २४९, १५; ५. २१, २०. २१; २२, १-३. ३०. ३२. ३६. 
४०; २३, १. ३. ६.७. ११. १५. २५. २८; २४, १; २५, २; 
२६, १, २. ११. १५. १६. २७. २८; २७, १; २८, १. ३-५. ८; 
२९, १-४. ८. १७. २२. ३१. ३२. ३५. ४७. ५३. ५६३ ३०, १, २. 
४. ७. १४. १६०१०, २१. ३२-३४. २६. ३७, ४८; ३१, १. ७. 
२०. २३; ३२, १. ३. ५. ६. ८. १०. ११ ( धृतराष्ट्र ने इन्हें दूत वना 
कर पाण्डवों के पास भेजा ) ३३, ९. १२; ४७, १५; ४८, १. २; ४९, ४७; 
५०, ४, ९, १२-१५३ ५१, १५. १७. ३५. ३६. ४१. ५०. ५३. ५९३ ५२, 
१४; ५३, ७; ५४, १; ५५, ६९; १६, १.२.५-७; ५७,१, २,३५. ४३. ४५. 
४७; ५८, ६. १०. २९; ५९, २; ६०, १; ६१, २९; ६६, १-४. ९. १०; 
६७, २. ५. ६. ९. १०; ६८, १; ६९, १. २. ५. ६. ११. १६. १७; ७०, 
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२३. २४, २६. २८. २९. ३२. ३४ ( धृतराष्ट्र आदि की मृत्यु के बाद ये 
हिमालय पवत पर चले गये) । 
। तुकी ० इनके निम्नलिखत पर्याय भी : 
गावढ्गणि : १. १, २२२. २५२; २. ३५०; २. ८१, ३९; ५. २२, 
३०; २३, २. ६; २५, १; २६, १८; २१, ४; ४८, १०७; ५०, १०; ६७, 
४; ६९, ४; ६- २, १२; ११, ३; १३, १; ७. १, ६; १०, ६; ३३, २४; 
३९,२; १८२, १९; ८, २, १. २२; ४, १२; ९. २, ५६. ६३; १०. १, ९; 
११. १२, २०; १५. १६, ४; २१, ६ « 
सूत, सूतनन्दन, सूतपुत्र, सौति ¬ देखिये वस्था०। 
२. सञ्जय, जयद्रथ के एक ध्वजवाहक का नाम है ( ३. २६५, १०) । 
३. सञ्जय, विमला के पुत्र, एक सौवीर राजकुमार का नाम है : ५. 
१३३, ३०. ४३; १२४, ७. ११. १६, ४०; १२५, ५. ७. १३; १२६, ८. 
१० ( इसे सिन्धुराज ने पराजित कर दिया । इसकी माता विदुला ने तब 
इसे अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लियै ग्रोत्साहिंतः किया )। 
सञ्जयन्ती, दणिण भारत की एक नगरी का नाम है जिसे सहदेव 
ने दिग्विजय के समय जीता था ( २. ३१, ७० ) । 
सञ्जययान, से सञ्जय का दूत के रूप में पाण्डवां के पास जाने का 
तात्पयं है ( १. २, ५९) । 
सञ्ययानपव, महाभारत के ५८ वै अवान्तर पव का नाम है: 
“धृतराष्ट्र ने द्रुपद के पुरोहित का सत्कार किया । तदनन्तर पुरोहित ने 
ण. सत्य = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : १२, ४३, ९; ४७, २६; १३. १४९, 
२५ ( सह्ननाम ). ३६। 
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| तत्यक्ष 


| चतराष्ट्र को राजा द्रुपद और पाण्डवों का समाचार दिया ( ५. २० ॥॥ 


“भीष्म ने द्रुपद के पुरोहित की वार्तो का समेन करते हुने अज 
प्रशंसा की परन्तु कणं ने औष्म के प्रति आक्षेपपू्ण वचन कहे । 

औष्म को बात का समर्थन करते हुये द्रपद के पुरोहित को साति ने 
विदा किया (५. २१ )।” “धृतराष्ट्र ने सञ्चय से पाण्डवों के प्रभाव 5 


प्रतिभा का वर्णन करने के वाद अपना संदेश देकर सञ्चय को पाण्डवो केः 


पास भेजा ( ५. २२ ) |” “धृतराष्ट्र के दूत के रूप में आकर सक्ष ने 
युधिष्ठिर का कुशल-क्षेम पूछा। युधिष्ठिर ने भी कौरव-पक्ष का कु 
समाचार पूछते हुये स्च से सारगभित प्रश्न किये ( ५. २३ )।»” त 
ने युधिष्ठिर को उनके प्रइनों का उत्तर देते हुये उन्हें राजा धृतराष्ट्र । र 
संदेश सुनाने की प्रतिशा की ( ५. २४ ) |” «सञ्चय ने युधिष्ठिर खोरी 
घृतराष्ट्र का संदेश सुना कर अपनो ओर से भी शान्ति के लिये उनसे प्राथेना 
की ( ५. २५ )।” “युधिष्ठिर ने सञ्चय को बताया कि कौरवों द्वारा 
इन्द्रप्रस्थ छौटाने से ही शान्ति सम्भव हो सकती है ( ५. २६ )।” “पक्ष 
ने युद्ध के दोष और दुष्परिणाम वता कर युधिष्टिर को युद्ध से उपरत करने 
का प्रयास किया ( ५. २७ ) 1” “युधिष्ठिर ने सञ्जय को अपना उत्तर दिया 
(५. २८ )। ” “'सञ्षय की वातों का युत्त देते हुये श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र 
के लिये चेतावनी दी ( ५. २९ ) ।”” “सञ्चय को विदा करते हुये युधिष्ठिर ने 
कौरव पक्ष के सभी व्यक्तियों के लिये शुभकामना का सन्देश दिया (५. 
३०-३१ ) 1” “अज्ञुन ने भी कौरवों के लिये सञ्चय से संदेश भेजा। 
हस्तिनापुर लौट कर सञ्चय ने घृतराष्ट्र से युधिष्ठिर आदि का कुशळ-समाचार 
सुनाते हुये बृतराप्ट्र के कारयाँ की निन्द्रा की ( ५. ३२ )।” 

सञ्जीचन एक मणि का नाम है : १४. ८०, ४२ (यह नागों के जीवन 
की आधरभूत है। वश्ुवाहन द्वारा आइत्त अजुन के अचेत हो जाने पर 


'उलपी ने इस मणि का स्मरण करके इसे हस्तगत कियां । उलूपी की आज्ञा से 


बभ्रुवाहन ने इस मणि को लेकर अजुंन के वक्ष पर रबखा जिससे अजुन 
जीवित हो उठे )1 : 

सञ्जीवची एक विद्या का नाम है : २. ७६, १०. ३३. ७२ ( कच ने 
इसे शुक्राचार्य से प्राप्त किया )। 

लण्ड ( बहु० °ण्डाः ) एक स्थान के निवासियों का द्योतक है ( ३. 
९, ४३ )। 

खतां गतिः = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

सत्‌ = शिव ( सद्दखनाम ) । = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

सत्कतू, सत्कीर्ति = विष्णु ( सहर्ननाम ) । 

सस्कृत = शिव ( सहस्रनाम ) । = विष्णु ( सहत्ननाम ) | 

सस्कुति = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

सत्ता = विष्णु ( सद्ननाम ) । 

सरस्त्वं = शिव ( सहस्ननाम ) | 

सर्व, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ११७, ४ )1 

सर्दस्थ = श्रीकृष्ण : १२. ४७, २७; १३. १४५, ६५ ( सहस्ननाम)। 

सत्त्र, सत्पथाचार, सत्परायण = उ ( सहस्रनाम ) । 

सत्य = शिव ( सहस्तनाम ) । 

१. सस्य एक अथवा अधिक ब्रह्माणो का नाम है: 
( युधिष्ठिर की सभा में ) १२. २७२, ६. ९. १३; १३- २०० 
के पुत्र और सन्त के पिता )। 

२. सत्य, एक अग्नि का नाम हैं। ये निइ | 
पुत्र थे । वेदना से पीड़ित प्राणियों को कष्ट से जि दिल 
इनका दूसरा नाम निष्कृति है ( ३. २१९, १२-१५ ) | 

३. सत्य एक कालिङ्ग सैनिक का नाम है जो करखिङ्गराज भरताय का 
चक्ररक्षक था : ६. ५४, ७६ ( भीमसेन ने इसका ने वध किया था ) | 

|. = शिव ( ७, ८०, ५७ )1 £4 

ल सात्यकि के पिता का नाम है: १. ६३ १००; २१९ १४ 

२२१, ३१; २. ४, ३०; १४. ६२, ६ । तुकी० शिनेः चुतः । 


२. ४, १० 
६२ ( वितत्य 


च्यवन नामक अग्नि के 


गने के कारण. 


१. सत्यकमंन्‌ त्रिगतेराज सुमा के भाई का नाम है। इसने अजुन 
ड हक की प्रतिश्ञा की थी। यह संशप्तक योद्धा था; ७. १७, १७-१८; 
° २७, ३८०४० अजुन ने श्सका वध किया ) i 
२. हि = श्रौङृष्ण ( १२, ४७, २६ ) | 
३ $ Re थु द्‌ है; १. १३८, ४२. ४५. ४७, 
व अजुन आदि पाण्डवों ने द्रपद पर 
द्म किया तव पाश्चालराज द्रपद की ओर से इसने मी इद्ध विया) 
५. ५७, ४; द FRR) 
२ ४१ १७१, ११ ( युधिषिर कौ सेना में ). २४ ७. १७, ४४. 
४५ (युधिष्ठिर की रक्षा की); २१, ३. ५. १०. १२. १६. १७. २१ ( दण नने 
200 किया ) १९९, ३४; ८. ६, ४; १८. ५, २ । तुकी० पाञ्चाल, 
सत्यदेव, एक कौरव योद्धा का नाम है : ६. ५४, 
इसका वथ किया था ) | 
१. सत्यधमंत्र्‌ एक सोमकवंशी 
२५ ( युधिष्ठिर के पक्ष में )। 
२. सत्यधमन्‌ = विष्णु ( सहख्ननाम )। 
सत्यघसपराक्रम, सत्यधमंपरायण = विष्णु ( सहश्ननाम )। 
सत्यथृति, एक अथवा अधिक राजाओं का नाम है: १. १८६, 
( दरौपदी के स्वयर में उपस्थित ); ५. २७ १, १८ (पाण्डव पक्ष के महारथी); 
१९६, २८ ( युधिष्ठिर की सेना में); ६. ९३, १३; ९५, २३; ७. २३, 
१९. ४१ ( सौचित्तिः ); ८. ६, ३१. ३४ ( 
सत्यपराक्रम = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
सत्यपाल एक ऋषि का नाम है: २. ४, १४ ( युधिष्ठिर की 
सभा में)। 
सत्यभामा, सत्राजित्‌ की पुत्री और श्रीकृष्ण वासुदेव की पत्नी का 
नाम है : १. २, ५४ ( द्रौपदी के साथ इनका संवाद ). २९४; ३. १८३, 
७. ११. ४५; २३३, १. ३. ९. १८ ( दोपदी और सत्यभामा का संवाद ); 
२२५, २. १८; ४. ९, १९ ( श्रोकृश्ण की प्रिय महिषी ); ५. ५९, ४; १६. 
३, २४; ५, १३; ७, ७४ ( श्रोकृष्ण की मृत्यु के वाद सत्यभामा -आदि 
उनको पत्नियों ने बन में प्रवेश किया ) । तुको० सात्राजिती, सत्या । 
सत्यमेधस्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
सत्यरथ, त्रिगर्तराज सुशर्मा के भाई का नाम है जो पाँच रथी बन्धुओं 
में प्रधान था : ५. १६६, ११; ७. १७, १७-१८ ( अपने चार बन्धुओं सहित 
संशप्तकों में ) । 
` सत्यलोक एक लोक का नाम है: ११, १६, ३६ (शिव के लिये 
प्रयुक्त )। र 
१. सत्यवती, वस की पुत्री जो अद्रिका नामक अप्सरा के गर्भ से 
उत्पन्न हुईं थी । पराशर के द्वारा इसने ब्यास को उत्पन्न किया । शान्तनु के 


७६ ( भीमसेन ने 


राजकुमार का नाम है : ५. १४१, 


साथ विवाहित होने पर इसने चित्राङ्गद और विचित्रवीय नामक दो पुत्र 


उत्पन्न किये : १. ५५, ७; ६३, ६८ (बघु के वीयं से भद्रिका नामक 
अप्सरा से मत्स्य और सत्यवती का जन्म हुआ था । सत्यवती का पाळन- 
पोषण एक मस्लाह ने किया था और इसके शरीर से मछली की गन्ध 
निकलती थी ). ७५. ८३. ८६ ( पाराशर द्वारा इसने कन्यावस्था में ही 
व्यास को उत्पन्न किया फिरं भी पराशर की इपा से इसका कन्यत्व खण्डित 
नहीं हुआ और पराशर के आशीर्वाद से ही इसके शरीर से सुगन्ध निकलने 
लगी जो एक योजन दूर तक फेलती रहती थी । इस कारण इसका गन्धवती 
अथवा योजनगन्धा नाम भी प्रसिद्ध हुआ); ९५, ४८ ( पहले यदद व्यासजी 
को उत्पन्न कर चुकी थी । शान्तनु के साथ विवा हो जाने पर यह चित्राङ्गद 


त्रवीयं की माता वनी ). ५२; १००, ७९. ८०. ८१. ९१ 
हौ रूप में प्राप्त किया); १०१, ३. ५ ( चित्राङ्गद भौर 


टी ७ ७ ५ 
विचिन्नबीय की माता वनी ); १०२, ६०. ७३; १०३, १. १४. १९; १०५, 
३. ३१. ३९. ४३. ४८; १०६, १. ३० ( इसके निवेदन पर व्यासजी ने 


८८ स० 


( ६९७ ` 


[ सत्यवतीलाभोपाख्यान 


विचित्रवीय की विधवाओं से पुत्र उत्पन्न किये ); ११०, ३; ११४, १, ३; 
११९, २४; १२६, १६; १२८, १२ ( अपनी पुत्रवधू के साथ दन चलो 
गई ); १९७, ४३; ५. १७३, ६. २३; २७४, ३. ४; १७६, ४९. ५२; 
१७८, ७२; १८६, १२; ७. १९२, ७३ ( ऋपेः प्रसादात्कृष्णस्य सत्यवत्याः 
सुतस्य च ); १२. ३४९, १; १४. १०, ३७ । तुकी० दाशेयी, गन्धकालौ; 
गन्धवती ( १. ६३, ८२; ५. १७५, १३ १२. २४२, २२); काली, सत्या; 
वासवी, योजनगन्धा । 
_ २. सत्यवती, गाधि कौ पुत्री और ऋचीक की पत्नी का नाम है: 
३. ११५, २८. ३९ ( जमदग्नि कौ माता); ५. ११७, १४; ११९, ४; 
१२. ४५, ७. १४. १६. २१. २४, २७. २९ ( ऋचीक से विवाह और 
जमदर्नी की उत्पत्ति ); २३. ४, ७. २९. २०. ३५. ३६. ४२ । तुकौ० 
गाधेयी, गाधिसुता । 

३. सत्यवती, नारद की पत्नौ का नाम है (५. ११७, १५ ) । 

सत्यवतीपुत्र = व्यास (देखिये वस्था०) । ४ 

सत्यवतीलामोपाख्यान, से शान्तनु और सत्यवतीसे सम्बद्ध कथा 
का तात्पय है : “राजा शान्तनु अत्यन्त बुद्धिमान, सत्यवादी तथा सभी 
सङ णों से सम्पन्न थे ( शान्तनु तथा उनके शासन का बिस्तृत वर्णन ) । 
राजा शान्तनु छत्तीस वष तक खीविषयक अनुराग का अनुभव न करते 
हुये वन में रहे । वसु के अवतारमूत गाङ्गोय उनके पुत्र हुये (जिनका नाम 
देववत था । एक समय शान्तनु ने गङ्गा के तट पर आकर देखा कि रज्ञा में 
बहुत थोड़ा जल रह गया है। इसके कारण का पता लगाने के लिये जब 
शान्तनु आगे बढे तब उन्होंने देखा कि एक परम सुन्दर और इन्द्र के समान | 
तेजस्वी वारक दिव्या का अभ्यास करते हुये अपने बाणों से रङ्गा की 
धारा को रोक कर खड़ा है। शान्तनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होते 
समय नहीं देखा था अतः वे अपने उस पुत्र को पहचान नहीं सके । उस 
आश्वयंजनक " वाळक को देख कर शान्तनु को सन्दे दुआ और उन्होंने 
गङ्गा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा । तव गङ्गा ने अपने पुत्र देवव्रत को 
शान्तनु को दिखाया जोर कदा : 'पूवेकाळ में आपने जिस आठवे पुत्र को 
मेरै गम से प्राप्त किया था वह यही है। अब आप इसे घर ले जाइये । आपका 


यह पुत्र छहो अंगो सहित वेदों का अध्ययन कर चुका दै और अलविदा में 
भी निपुण है ( गन्गा द्वारा देवमत सीष्म के गुणों की प्रशंसा ) 1” गङ्गा से अपने 
पुत्र को प्राप्त कर के शान्तनु अपने घर छाये । चार वर्ष पश्चात शान्तनु एक 
दिन यमुना नदी के तटवतीं वन में गये। वहाँ, उन्हें एक परम उत्तम सुगन्ध 
का अनुभव हुआ । उस सुगम्ध के स्रोत का पता छगाते हुये जब वे आगे 
बढे तब उन्हें एक सुन्दर कन्या दिखाई पड़ी । शान्तनु ने उस निषाद कन्या 
का वरण करने के बाद उसके पिता के पास जा उसे पत्नी के रूप में 
माँगा | उस कन्या के पिता निषाद ने इस शतं पर वह कन्या देना स्वीकार 
किया कि उसके इंगमे से उत्पन्न हुआ पुत्र ही शान्तनु के बाद राजा हो। 
प्रचण्ड कामारिनि से पीड़ित शान्तुन को आरम्भ में निषाद को यह आश्वासन 
देने में संकोच हुआ । तदनन्तर राजा शान्तनु अक्सर चिन्तित रहने लगे । 
एक दिन उनके पुत्र देवव्रत ने उनकी चिन्ता का कारण पूछा । शान्तनु 
ने अपनीं वंशपरम्परा को आगे चलते रहने के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता 
बताया । देवप्रत मीष्म को इससे सन्तोष नहों हुआ । तब उन्होंने पिता के - 
मन्त्री, सारथि आदि से वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया । सब पता 
चल जाने पर भीष्म ने स्वयं उक्त निषाद के पास जा कर अपने पिता के लिये 
उस की कन्या की माँग की | निपाद ने इसे अपना सौभाग्य बताते हुये 
"पुनः अपनी यह शते दोहराया कि उसकी कन्या से उत्पन्न सन्तान ही शान्तु | 
के वाद राजगद्दी पर वैठे। निषाद की बात सुन कर भष्म ने अपनी प्रसिद्ध 
प्रतिज्ञा की । सम्पण देवताओं, अन्तरिक्ष के प्राणियों आदि सब को साक्षी 
करके भीष्म ने निषाद से कहा “आज से सें अखण्ड बढ्दाचये मत में प्रतिशत 
रहूँगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं सन्तान उत्पन्न नहीं करेगा । 
तुम मेरे पिता के लिये अपनी कन्या दो। उसी कन्या के गम से जो पुत्र 
उत्पन्न होगा वही मेरे पिता के बाद 


-सस्यवतीसुत ] 


निषाद से उसकी कन्या प्राप्त कर अपने पिता को सौंप दिया । भीष्म के 
इस दुष्कर कर्म की सब राजाओं ने एकत्र होकर प्रशंसा की । राजा शान्तनु 
भी अपने पुत्र के कायो से अत्यन्त सन्तुष्ट इये और उन्होंने भीष्म को 
स्वच्छन्द मृत्यु का वरदान दिया । शान्तनु ने भष्म से कहा: तुम जव 
तक जीवित रहना चाहोगे तब तक जीवित रहोगे । तुमसे आज्ञा लेकर दी 
मत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट करोगी । ( १. १०० ) 1” इस उपाख्यान 
के आगे के अंश के लिये देखिये चित्रा क्गदोपाख्यान । 

सस्यचतीसुत = व्यास (देखिये वस्था० ) । 

१. सत्यवत्‌, द्युमत्सेन के पुत्र और सावित्री के पति का नाम है: ३. 
२९४, १०-१२. १४. १६. २३. ३०; २९५, ७. १२. १७; २९६, १. २०. 
२२. २८. ३१३ २९७, ३.९. १३. १७. ३१. ३७. ४५. ५२. ५४. ५८. ६५. 
६८.७७. ८२. १००. १०४. १०८; २९८, ४. १०. १३-२१. २६. २०. ४१ 
(इनका सावित्री के साथ विवाह हुआ । जब यम इनको लेने आये तव सावित्री 
भी यम के पीछे-पीछे गई और उनसे वरदान तथा इनका जीवन भौ वापस 
प्राप्त कर लिया ); ४. २१ १५ ( द्यमस्सेनसुतं बोरं ); ५. ११७, १२; १२. 
१५२, १५ ( इनको कुछ गाथाओं का उल्लेख ) २६७, २. ५. ७. २२, 
३५ ( दयुमत्सेन के साथ संवाद ); १३. ४४, ४८. ५०३ १६५, ४१ । तुकी० 
चित्राश्व, चमत्सेनसुत्त । ३ 

२. सत्यवत्‌ , एक कौरव योड़ा का नाम दै : ५. १६७, ३० (ये दुर्योधन 
की सेना के एक महारथी थे ) | 

सत्यवच्यात्सज्ञ = व्यास ( देखिये वस्था० )। 

सत्यवर्सन्‌ एक त्रिगतं राजकुमार का नाम है: ७. १७, १७-१८ 
( यह उन पाँच वन्चुओ में से एक था जिन सवने अजुन को मारने की 
प्रतिज्ञा की थी )। 

१. सस्यवाच एक देवगन्धव का नाम है: १. ६५, ४३ ( यह मुनि 
के चोथे पुत्र थे) 1 ३ 

२. सत्यवाच्‌ - शान्तनु ( १. १००, १ )। = स्कन्द ( ३. २३२, ४) । 

सत्यवादिन्‌ = कौशिक ( ८. ६९, ४७ )। 

१- सत्यव्रत एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १. १, २३६ )। 

२. सत्यत्रत, त्रिगतराज के भाई और एक संशप्तक योद्धा का नाम है 
( ७. १७, १७-१८ )। 

३. सस्यव्रत, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हे: १. ६३, १२०; २ 
५८, १३; ५. ५८, ७. ११३ ६. १८, ११३ ६२, १७. २८; ७३, २५. २६; 
७. ७४, १६५ ११६, ८; ८. ७, १९ । 

४. सत्यन्नत = शिव ( सहत्ननाम )। 

सत्यश्रवस्‌ एक कौरव योद्धा का नाम है; ५. १६७, २१; ७, ४५, 
३. ४ ( अभिमन्यु ने इसे बन्दी बनाया ) । 

१. सत्यसन्ध, धृतराष्ट्र के एक पुत्रका नाम है ; १. ६७, १००; 
११७, ९। 

२. सत्यसन्ध एक कौरव योद्धा का नाम है: ५. २३, १० ( = 
भूरि १ )। 

३. सत्यसन्ध, कणं के एक पुत्र का नाम है ( ८. ७, १७) । 

३. सत्यसन्ध = भीष्म ( देखिये वस्था० ) । 

५. सत्यसन्ध, स्कन्द के एक पार्पद का नाम दै : ९. ४५, ४१ (भित्र 
ने स्वन्द को प्रदान किया था )। 

६- सत्यसन्थ = विष्णु ( सहत्ननाम ) | 

१. सत्यसेन, कौरव पक्ष के विभिन्न योद्धाओं का नाम दै: ८. २७, 
३. ८. १०. १५. १९-२१ ( अजुन द्वारा मारे गये संशप्तकों में यहद भी था )। 
२. सत्यसेन, कणं के एक पुत्र का नाम है: ८. ४८, १८६४९५ 
२९; ९. २०, २२. २८-२०. ३३. २७ ( नकुल ने इसका और सुपेण का 
वघ किया )। 
१- सस्या = सत्यवती ( १. १०६, १४. १९ ) | 
२. सत्या सत्यभामा : ३. २३३, १०. ५८, ६०; २३४, २. ७; २३५, । 


क 


( ३९८) 


सनरसुजात 


२३ ५. ५९, ७; १६. ५५ १३ । 

३. सत्या, शंयु नामक अग्नि की पत्नी का नाम है ( ३,२१५, ४)। 

सत्यात्मन्‌ = श्रीक्ष्ण ( १२. ४७, ४९ )। 

- सत्येयु, रौद्राश द्वारा मिंअकेशी नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न 
एक महाधनुधर पुत्रःका नाम है ( १. ९४, ११ )। 

१. सत्येषु, एक ज्रिगतेराजकुमार का नाम है: ७. १७, १७ ( यह 
अपने चार बन्धुओं के साथ संशप्तकों के साथ ); ९. २७, ४० ( अजुन ने 
इसका वध किया था )। 

२. सत्येषुः एक असुर का नाम है: १२. २२७, ५१ ( पूर्वकाल में 
यह पृथिवी का शासक रह चुका था )। 

सत्राजित्‌ , एक वृष्णि राजा का नाम है : १६. ३, २३ ( इसके पास 
स्यमन्तक मणि थी )। 

सद, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हे ( १. ११७, ९ )। 

सदश्व, एक प्राचीन राजा का नाम है:२. ८, १२ (यम को 
सभा में )। 

सदश्वोसि, एक प्राचीन राजा का नाम 
सभा में ) 
` सदसतोः परं 5औ्रौकृष्ण ( १२. ४७, ३५ )। 

सद्सत्पति = शिव ( १३. १७, १७० ) । 

सद्सहृव्यक्ताव्यक्त = महापुरुप ( मद्दापुरुपस्तव ) । 

सदस्योर्सि एक प्राचीन नरेश का नाम है (२. ८, ११) 

सदाकान्ता, एक नदी का नाम हे ( ६. ९, २५)। 

सदक्षप्रिय = शिव ( सहसनाम ) । 

सदानिरामया, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है ( ६. ९, ३३ )। 

सदानीरा, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है: २. २०, २७ ( इन्द्र- 
प्रस्थ से गिरिज जाते समय श्रीकृष्ण आदि ने इसे पार किया था); 
६. ९, २५। 

सदाभूति, सदामर्पिन्‌ , सदायोगिन्‌› सब्रगति = विष्णु ( सह 
नाम) | 

सद्भतोत्पादक, नारायण के निवासग्रद के लिये प्रयुक्त ( १२. 
३४४, १२ ) | 

सद्यस्कार (वि० ) : १२. ३४४, २३ । 

सदुत्त = शिव ( १४. ८, १४ )। 

हुशत्ति = देवसेना ( ३. २२९, ५० )1 

सन, ब्रह्मा के एक मानस पुत्र का नाम दे ( १२. २४०, ७२ )। 

सनक ब्रह्मा के एक मानस पुत्र का नाम है ( १२. २४०, ७२ 21 

सनत्कुमार, ब्रह्मा के पुत्र, एक ऋषि का नाम है; १. :६७, ११२ 
( प्रचुम्न के रूप में उत्पन्न हुये ); ७५, २१ ( ब्रह्मलोक से आकर पुरूरवा 
को समझाया ); २. ११, २३ (ब्रह्मा की समा में); २. ८३ 
( प्रथूदक तीथ की प्रशंसा की थी ); ८५, ७१; ९०, २२ (ग्गाद्वार की 
प्रशंसा की ); १३५, ६; १८५, २४. २५ ( कुछ मुनिरयो को उपदेश दिया); 
६. ६८, ११; ९. ४६, ९८ ( कुछ लोग इन्हें स्कन्द के साथ,भी समीक 
१०. १२, ३१; १२. ४७, ८ ( भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों 
( विष्णु तथा मोक्षधम के सम्बन्ध में दृत 
६१ बिश्वावसु को उपदेश दिया था ) 
१६; न ४१ ( इन्होने वीरण 
३२३. २९६; ८८, ११३ १४० 
में प्रविष्ट हुये) | 


दद ४२. ८, ११(यमकी 


में ये भी थे); २८०, ३. ६. ६० 
कै साथ संवाद ); २८३, १०; २१८, 
३२९, ५; ३३९, ३७; २४०, ७२; १४२, 
नारायण धर्म का उपदेश दिया ); १३- १४१ 
४५; १८. ५, १३ ( स्वगं जाने पर प्रयुम्न इनके स्वरूप 
तुकी० ब्रह्मयोनि, कुमार, पित्तामहखुत । 
सनत्सनातनतम = विष्णु ( सहललनाम )1 
सनत्सुजात, एक ऋषि का नाम है: १. २५ २२९ " 
२. ३. १८. २०. २३. २७; ४३, २. ४. ७. १२ १४. १५० 
२. ४. ६. २६; ४५. १; ४६, १ ( धृतराष्ट्र को उपदेश दिया ); 


सनेरुजा तपन्‌ ] 


१२, २४०, ७२ ( जहा के द्वितीय मानस पुत्र )। 
सनत्सुजातपव॑न्‌ , म 


1 › महाभारत के ६० वें अवान्तर पर्व का नाम है 
में और अधिक जानना चाहा । विदुर ने सनत्सु- 
आकर धृतराष्ट्र को उपदेश 


धृतराष्ट्र ने मृत्यु के सन्चन्ध 
जात ऋषि का स्मरण किया । इन ऋषि ने 
दिया ( ५. ४२-४६ )। 


सनन्दुन, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो ब्रह्मा के मानस, पुत्र थे 


( १२. ३४०, ७२ )। 
सभा में ) 


७२ )। 
३. सनातन = सूयं ( ३. ३,२१,)। | 
3. सनातन = महापुरुप ( महापुरुषस्तव )1 
५. सनातन = श्रीकृष्ण : १२. ४७, ३७; २०९ 
२१०, १०३ ३४३, ४८; ३४५, ४; १३. १६७, ३८। 
4. सनातन = हिरण्यगम ( ब्रह्मा ) : १२. ३४७, २२ । 
सनातनानामपि झाश्वतः = स्कन्द ( ३. २३२, १७ ) 


सनीप ( बहु० “पाः ) एक स्थान के निवासियां का योतक है ( ६. 


९, ६३ )। 


सन्त, सत्य के पुत्र और श्रवा के पिता का नाम है (१३. ३ ०, ६२-६३ । 
सन्तान, एक अखन का नाम है जिसका अजुन प्रयोग करेंगे ( ५. 


९६, ४२ )। 


सन्तानक ( वि० ) : ३. २३१, २३; ५. १११, १३; १३. ८१, २३ । 


सन्तानिका, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, ९ )। 
सर्धातु = शिव ( सहस्ननाम ) । = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
सन्धिपन्‌ = श्रीकृष्ण ( १२, ४७, ४६ )। 

सन्धिमत्‌ = विष्णु ( सह्तनाम ) । 


१. सन्ध्या, एक नदी का नाम हे : २. ९, २३ ( वरुण की समा में)। 
२. सस्ब्या, सन्ध्या की अधिष्ठात्री देवी का नाम हे जो पुलस्त्य की 


पत्नो थीं (५. ११७, १६ )। 
सन्ब्याराग = शिव ( सहृ्नाम ) । 
सन्नतेयु, रौद्राश्च के दसवें पुत्र का नाम है ( १. ९४, ११) । 
सन्निवास = विष्णु ( सह्ननाम )। 
सन्निहत्या एक तीर्थं का नाम हैः ३. ८३, १९०. १९२. १९४, 
१९५) 
सन्निहित एक अग्नि का नाम है ( ३. २२१, १९ )। 
सन्न्यस्तपाद ( वहु० “दाः ) एक स्थान के निवासियों का नाम है: 
२. १४, २८ ( जरासन्ध के भय से भाग गये )। 
सप्तकृत्‌ , एक सनातन विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३६ ) | 
सप्तगङ्ग, एक प्राचीन तीथ का नाम है : ३. ८४, २९; २३. २५, 
१६ ( यहाँ पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य यदि जन्म लेता है तो:अम्रृत 
भोजी देवता होता है ) । 
सप्तयो दावरी एक तीथं का नाम है (३. ८५, ४४) 
सप्तचरु, एक तीर्थ का नाम है: ३. ८२, ९६-९९ ( इस नाम 
की व्युत्पत्ति ) । 
` सप्तजिह्न = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
सप्ततन्तु = श्रीकृष्ण ( १२. ४७,४२ ) | 
सप्तद्श = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ५३ )। 
सप्तपाल, एक मुनि का नाम है ( २. ४५ रे )1 
भाग = महापुरुष ( महापुरुपस्तव 
लर गरड के पुत्र, एक सुपणे का नाम है (५. १०१, ११) । 
१. सप्तिं ( बहु० “षयः ), से सात प्रसिद्ध ऋषियों का तात्पय है : 
१. १२३, ५०-५१ ( सप्त वयैव महर्षयः भरद्वाजः कर्यपो गौतमश्च विश्वामित्रो 


( ६९९) 


१. सनातन, एक मुनि का नाम है: २. ४, १६ (युधिष्ठिर की 


२. सनातन, ब्रह्मा के एक मानस पुत्र का नाम है ( १२. ३४०. 


११ २७ ( व्युत्पत्ति ); 


[ १. समं 
जमद्रिननंसि्ः'"*अग्रिः भर २३ ३; २९; २. ७, २९ (इन्द्र की समा में 
५३, १२३ ३. २५, २४; १३४, २४; १६३, १५३१८७, ३२ ( मनु के साथ 
मल्य के समय नौका में वेठे ). ४६; २२४, ४१ ( सप्तदिपत्नीनां ); २२५, 
४. २२ ( अर्निदेव सप्तपियों की पत्नियों के प्रति मोहित हुये। स्वाहा ने 
सप्तपियों में से छः की पत्नियों का रूप धारण कर क्रमशः अरिन के साथ 
रमण किया ); २२६, ५. ८ ( सप्तपियों ने अपनी पत्नियों को त्याग 
दिया ). ९. १०; २३०, १ ( अर्न्धती को छोड़ कर अन्य छः ऋषियों की 
पत्नियाँ कृत्तिकायें हो गई ) ; २९१, १८; ५. १५, २०; ४९, ३; १०४, 
3; 4. ३) २६; ६, २१ ( प्रत्येक पवे के दिनों में ये मेरु पबत पर जाते 
हैं) ७. ६९, १०. २३ (जब इन लोगों ने प्रथिवी से वेदों का दोहन 
किया तब बृहस्पति बछड़ा बने थे १३८, ३४, २४( ये शिव के रथ के 
परिष्कार बने ); ९. ४८, ३४, ५०. ५३; १२. १००, १९; १२७, २५; 
२०८३ २८; २४४, १६; २९४, १९. २० ( इन्होंने मनुष्यों पर झासन 
किया था । इनके बाद विपु शासक हुये); २०१, २९; ३३५, २८. २९ 
( मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वसिष्ठ को मझा के मानस 
पुत्र और सप्तचित्रशिखण्डिनः कहा गया है ); ३३९, ५३; १३. १६, ५२ 
(शिव के साथ समीकृत ); १८, ७३; ९३, २० ( यहाँ कइयप, अत्रि, 
वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमद्रिन का उल्लेख है ). ५९; 
१०७, १८; ११५, ११; १२४, ४२; १५०, ७५; १५८, ३४; १४. २६, 
२३ २७, १८; ७७, १७, २४; ८८, ३०। तुकी० मृषि ( बहु० ), ऋषि 
( बहु०)। 

२. सष्तर्षि ( एक० ): १३, १८, ४३ ( सावर्ण मनु के मन्वन्तर में 
व्यासजी सप्तपियों में से एक होंगे ) । ; 

सप्तर्पिक्ुण्ड एक तीथ का नाम दै ( ३. ८३, ७२) । 

सप्तचाहन = विष्णु ( सहन्ननाम ) 

सप्तसप्ति = सूयं ( ३. ३, ६३; ८. १२, ३३ )। 

सप्तसारस्वत, कुरुक्षेत्र को सीमा के अन्तर्गत स्थित एक तार्थ कां 
नाम है : ३. ८२, ११५ ( यहाँ मंखणक ने तपस्या से सिद्धि प्राप्त की थी ). 
१३२; ९. २७, ६६; २८, १. ३१. ३२. ५७ ( इस तीथं का माहात्म्य | 
यहीँ महान्‌ तपस्वी मंखणक मुनि रहते थे जिनका वीय सरस्वती नदी में 
गिर जाने से सक्षपियों का जन्म हुआ था ) । 

सप्ताचिस्‌ = अग्नि ( देखिये वस्था० मौ ): १७. १, ३६ । 

सप्तौधस्‌ = विष्णु ( सहज्ननाम ) । 

सफलोदय = शिव ( सहस्ननाम ) । 

. सभद्रक ( वहु० ) - देखिये प्रमद्रक ( बहु० ) 1 

सभा से सभापव का तात्पयं है ( १. १, ८८ )। 

सभाक्रिया से सभानिमांण का तात्पय है ( २. २, १३२ )। 

सभाक्रियापवंनू , महामारत के २० वे अवान्तर पव का नाम है : 
भगवान अक्ष्ण की आज्ञा के अनुसार मयासुर द्वारा युधिष्टिर के लिये 
सभाभवन का निर्माण करने को तेयारी ( २. १) । ओक्कष्ण को द्वारका- 
यात्रा ( २. २ )। मयासुर का औमसेन और अजुन को गदा तथा शंख ला 
कर देना और एक अद्भुत समा का निर्माण (२.३) । मय द्वारा निमित 
सभाभवन में धमराज युधिष्ठिर का प्रवेश तथा सभा में स्थित महघियों 
और नरेशों आदि का वर्णन ( २. ४ )1 

१. सभापति = भूतकमां : ७. २५, २२ ( शतानोक ने इनका वध 
किया था) । 

२. सभापति एक कौरव योद्धा का नाम है: ८. ८९, ६४ ( अजुन 
ने इसका वध किया ) 1 

सभापवंन्‌' महाभारत के दूसरे प्रमुख प का नाम है: १. २, 
४७. १३२. १४० ( इसके इलोकों कौ संख्या २,५०० बताई गई है) 
१८. ६, ५८ । तुको० सभा । 

सभाचन = शिव ( सहत्तनाम ) । - SR 

१. सम, इतराण्टर के एक पुन्न का नाम है : १. ६७, ९६; २२७, २३ 


Re 


२. सम ) 


६. ६४, २९ ( भीमसेन पर आक्रमण किया ); ८. ५१, ७-१६ ( मौमसेन 
ज्ञे इसका वध किया ) । 

२. सम = विष्णु ( सद्दख्नाम ) । 

समकर्ण = शिव ( सहस्रनाम )। 

१. समङ्ग एक ग्वाले का नाम है ( ३. २३९, २ )। 
२. समङ्ग ( वहु० ङ्गाः) एक स्थान के निवासियों का योतक हे 
(६. ९, ६० ) | 

३. समङ्ग, एक ऋषि का नाम है: १२. २८६, २. ५ के ( नारद के 
साथ इनका संवाद ) | 

समङ्गा, एक नदी का नाम है : ३. १३४, २९. ४० ( इसमें स्नान 
करने से अष्टावक्र के शरीर की वक्रता समाप्त हो गई । तभी से इसे समङ्गा 
अर्थात अंगों में समानता लाने वाळी कद्दा जाने लगा.) १२५, १-२ 
( पहले इसका नाम मधुविला था ) 

समन्तपञ्चक, एक क्षेत्र का नाम है (= कुरुक्षेत्र): १- १, १२ 
( कौरवों और पाण्डर्वो के बीच महाभारत युद्ध यहीं हुआ था ); ७ १५ २. 
४ (यहाँ परशुरामजी ने क्षत्रियों के रक्त से पाँच सरोवर भर दिये थे ). ११ 
(ये पाँचो सरोवर पवित्र तीथ वन गये ). १२; ३. ११७, ९; ६. १, ६ ७, 
७७, २०; ९. २७, ४५; ४४, ५२३ ५२, २८३ ५३, १. २४; ५५, ९-:११; 
६४, ३९ ( दुर्योधन की मृत्यु इसी क्षेत्र में हुई थो ) । 

न्तर ( वहु० "रा : ) एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५० )। 

समयज्ञ = विष्णु ( सह्ननाम ) । 
समयपालनपवंन्‌ , विराटप्वं के एक अवान्तर पर्व का नाम है: 
“जनमेजय के पूछने पर वेशम्पायनजी ने बताया : “तृणविन्दु और धमं 
के प्रसाद से पाण्डवगण विराट नगर में अश्ञातवास के दिन पूरे कर रहे 
थे। धर्मराज युधिष्टिर जूए में धन जीत कर अपने भाइयों को यथायोग्य 
बाँट देते थे । तदनम्तर चौथा मास आरम्भ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्माजी 
कौ पूजा का महान्‌ उत्सब आरम्भ हुआ । इस अवसरं पर चारों दिशाओं से 
सहज्ों मल्ल एकत्र होने लगे । जीमूत नामक एक्र: अत्यन्त वल्वान मल्ल 
योद्धा भी वहाँ आया था । विराट की प्रेरणा से भीमसेन ने जीमूत नामक 
उस पहलवान से मल्ल युद्ध करते हुये उसका वध कर दिया । विराट इससे 
अत्यन्त प्रसन्न हुये । उनको आज्ञा से भीमसेन ने अनेक अन्य पहलवानों 
और मद्दावळी एरुपों को मार कर प्रशंसा प्राप्त की । तदनन्तर राजा विराट 
को प्रसन्न करने के लिये भीमसेन सिंद्दों और दवाथियों से भी लड़ा करते 
वे । इसी प्रकार अजुंन, नकुल और सहदेव ने भी अपने-अपने कौशलों से 
बिराट को प्रसन्न किया ( ४. १३ )। 

समरमदंन = शिव ( सहस्तनाम ) । 
समरथ, राज विराट के भाई का नाम है जो पाण्डवों के सहायक थे 
( ७. १५८, ४२) | 

समवेगवश ( बहु० शाः ) एक जाति का नाम है ( ६. ९, ६१ )। 

समसौरभ, एक ब्राह्मण का नाम हे: १. ५३, ९ ( ये जनमेजय के 
सपंसत्र में सदस्य थे ) । 5 

समयस्य पाळनम्‌ ( देखिये समयपालनपव ) १. २, ५७ ( समय- 
पालन पव का द्योतक है ) । ८ 

समा, पुष्करदीप के आगे वसी हुई एक चौकोर वस्ती का नाम है 
जिसमें तैंतीस मण्डल हैं । यहाँ बामन, ऐरावत, सुप्रतीक ओर अञ्जन नामक 
चार दिग्गज रहते हैं । इन गजराजों के मुख से मुक्त होकर बहने वाळी वायु 
द्वारा यहाँ की प्रजा जीवन धारण करती दै ( ६. १२, ३२-३८ )। 

समात्मन = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

१. समान, प्राण वायुओं में से एक का नाम हे: ३. २१२, ६ 
(इसका वर्णन ). १२; ७. ५९, १४; १२. १८४, २४; १८५, ५ ( समान 
वायु के कारण ही प्रत्येक ज्ञानेद्रिय अपना काय करती है). ९ ( यह 
प्राणियों कौ शरीरस्थ धातुओं में व्याप्त अग्नि को संचालित करती है | यह 
समान यायु ही शरीरगत रसों, धातुओं, और दोषों का संचालन करती 


° 
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[ समुद्रसैन 
हुईं सम्पूणं शरीर में स्थित है ); २००, १७; २१३, १७; ३०१, २७: 
३२-३५ ( परथिवी और आकाश में जो महाबली और महान भूत. ज 
साध्य नामक देवगण अदृश्यभाव से रहते हैं उनके दुर्जय प 
समान है । समान का पुत्र उदान, उदान का पुत्र व्यान, और कया 
पुत्र अपान है । अपान से प्राण की उत्पत्ति हुईं और प्राण के कोई सन्तान ला 
हुई । वायु देवता प्राणियों की पृथक-एथक समस्त चेष्टाओं का सम i 
और सम्पूर्ण भूतों को अनुप्राणित करते हैं ); १४. २०, १४. १५; kr 
= टे १ ९९, २६; 

२३, २. ५. ९. १५. १६. १८. २० ( पाँचों प्राणवायुओं में अपनी-अपनी 
श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने की प्रतिस्पर्धा ); २४, २. ८. ९ 
४२, ८ । १७३३, 

२. समान = शिव ( सहस्ननाम ) । 

समाम्नाय = शिव ( सहस्ननाम ) | 

समावत = विष्णु ( सहखनाम ) । 
र समाश्वासः एक अग्नि (१) का नाम हे: ३. २१९, २५ ( महावाचं 
जनयत्‌ समाश्वासं हियं विदुः ) । 

समास्य = शिव ( सहस्ननाम )। 

१. समितिञ्जय, सात दृष्णि महारयियां में से एक का नाम है (२. 
१४, ५८) । ड 

२. ससितिञ्जय = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

समीक, सात वृष्णि महारथियों में से एक का नाम दै (२. १४, ५८)। 

समीची एक अप्सरा का नाम है: १. २१६, २० ( उन पाँच 
अप्सराओं में से एक जिनका अजुंन ने उद्धार किया था ); २. १०, ११ 
(कुबेर की सभा में )। 

समीरण = वायु ( देखिये वस्था० ) । = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

ससीहन = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

१. समुद्र, मूंतिमान .समुद्र तथा सागर का योतक है: २. १८, ९. 
२८. ३४ ( समुद्रमन्धन ); २१, १-१८ ( समुद्र का विस्तार से वर्णन: 
सरिताओं का स्वाम समुद्र सम्पूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास- 
स्थान और नागों का रमणीय गृह हे। पाताल की अग्नि, वडवानल का 
निवास भी यहीं है । अघुरों को यह जलनिधि शरण देनेवाला है । अमृत को 
खान होने से इसे दिव्य एवं शुभ माना गया है । इसी ने पाञ्चजन्य शंख को 
जन्म दिया है । भगवान गोविन्द ने पृथिवी को उपलब्ध करते समय इसे 
भीतर से मथ डाला था जिसके कारण यह मलिन सा दिखाई पड़ने लगा 
था। अत्रि ने इसके तळ का अन्वेषण करते हुये सौ वर्षौ तक चेष्टा करके भी 
उसका पता नहीं पाया । समुद्र भगवान विष्णु का युगान्त से लेकर युगादि 
तक का शयनागार वना रहता है । वज्रपात से भयभीत मैनाक पबंत.को 
इसीने अभयदान दिया था ।-बड़वानल के प्रज्वलित सुख में यह सदा अफ 
जढरूपी हविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिये कस्याणकोरा 
हे); २१, ३ २२, ५; ५. ४५, ५० ( स्कन्द को दो पापेद दिये ) १२, 
४९, ८३ (मरुत्त के बंशर्जो की रक्षा को); ५० ३। तुकौ० सोए 
उदधि । 

२. समुद्र = शिव ( सह्ननाम ) i 

३. समुद्र ( बहु० “दाः ) मूर्तिमान्‌ सञ्चर देवता का नाम €) 
५, १२ (सकन्द को देखने आये ); १२- ३३२, ३० । = शिव (सहसा 

समुद्रदर्शनम्‌ - देखिये आदिपबे के अध्याय २१. २२। yf 

समुइ्दनिष्कुट ( बहु० “टाः ) एक जा का नाम है ( ३. ५ ४० 

ससुद्रमहिषी = गन्ना ( ३. ९९, २२ ) । 

समुद्रवेग, स्कन्द के एक सैनिक का वि. है (0 कालम 

ससुद्रसेन. एक राजा का नाम हेः १. ६७, ५४ ( सम 
सुचक दैत्य के अंश से उत्पन्न ); २. ३० २४ ( पूव कि की 
मीमहेन ने इसे पराजित किया था); ५. ४, २२ (ते क 
ओर से रणनिमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया) “ 2 ष 
( दुर्योधन की सेना में सम्मिलित हुआ और चित्रसेन पाई. 
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समुव्रसेनपुत्न |. 


किया )। 


समुद्रसेनपुत्र = चन्द्रसेन : १, १८३, २१; ७. २३, ६०। 
समुद्राधिवास = महापुरुष ( मद्दापुरुपस्तव )। ` 
सञ्ुद्वाम्बरसञ्चिभ = शिव ( सहइन्ननामर ) । 
ससुदोन्मादन, सकन्द के एक संनिक का नाम है ( ९. ४५, ६८) । 
समूह, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३० )1 
सरद, शृतराष्ट्रवंशी पक नाग का नाम है जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में भस्म हो गया ( १. ५७, १८ ) | 
समेडी, एक मातृका का नाम है (९. ४६, १३) । 
सम्पन्न = शिव ( सहस्रनाम ) । 
र | के भाई एक गृभरात्र का नाम हैं: १. ६२, 
|] शयेनी के पुत्र ); ३. १४८, ५; २७९, १; २८२, ४०. 
१२ ( इन्होंने हनुमान को छक्का का पता बताया )। 
२. सस्पाति, एक कौरव पक्षीय योद्धा का नाम है : ७. २०, १२ 
(द्रोण के गारुड व्यूद के कुक्षिभाग में स्थित )। 
सम्तदुच = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
सम्प्रवतक = शिव ( सहस्ननाम ) । 
सम्प्रया, मधुवँश की कन्या तथा महाराज विदुर की पत्नी का नाम 
११५ ९५, ४० ( इनके गभ से अनश्वा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ )। 
सम्त्रोधन, एक अश्च का नाम है ( ५. १८३, १६ )। 
सम्भरन = शिव ( सहस्ननाम )। 
सम्मळुग्रास एक नगर का नाम है: ३. १९०, ९४ ( कहिकन्‌ का 
जन्मस्थल )। 
१- सम्भव से सम्भवपर्व का तात्पय है ( १. १, ८८ )। 
३. सम्भव = विष्णु ( सहस्रनाम )1 
सम्भवपव॑न्‌ , महाभारत के सातवें अवान्तरपर्व का नाम है (१. 
२, ४२ ) । यह आदिपवं के ६५ से १४० अध्याया तक आता हैं । 
सम्भिन्न = शिव ( सहत्नाम )। 
सम्मित = विष्णु ( सहस्नाम ) । 
सम्मोहन एक अख का नाम है: ४. ६६, ८ ( अर्जुन ने इसका 
प्रयोग किया ) । 
सरक, एक तीथ का नाम है ( ३. ८३, ७५.:७६. ८१ )। 
सरमा, देवलोक की कुतिया का नाम है: १. ३, ७. १० ( इसने 
जनमेजय और उनके भाइयों को शाप दिया ) २. ११, ४० ( ब्रह्मा को 
सभा में); ३. २३०, ३४। 

* १- सरयू, भारत की एक प्रमुख नदी का नाम दै: १. १७०, २०; 
२. ९, २२ ( वरुण की सभा में); २०, २८ ( इन्द्रप्रस्थ से गिरित्रज जाते 
समय ओकृष्ण आदि ने इसे पार किया था ); ३. ८४, ७०; २२२, २२ 
( अग्नि की माताओं में से एक ); ६. ९, १९; ७. १७, ४९; १२. ५७, ९ 
( असमञ्ज बालकों को पकड़ . कर इसमें डुवो देता था ); १३. १०३, ३८; 
१५५, २४ ( इसकी उत्पत्ति ) १६५, २१, 

२. सरयू , वीर नामक अग्नि की पत्नी का नाम है जिसने सिद्धि 
नामक पुत्र को जन्म दिया ( ३. २१५, ११ )। 

१. सरस्वती, एक प्राचीन पवित्र नदी का नाम है: १. २, २८६ 
( सरस्वत्याश्च तीर्थानां पुण्यता परिकीतिता ); ९५, २६ ( मतिनार क पत्नौ 
और तंस को माता ). २७; १०१, ८; १७०, २० ( प्लक्षजातास्‌ ); 
३ ( परमप्रीता नागेरिव सरस्वती ) २. ९, १९ ( वरण ल 5 
३२, १०; ३. ५, २. २; १२, १४ ( श्रीकृष्ण ने इसके तट पर यज्ञ जार ७ 
२५, १; ३६, ४१ ( काम्यकवन इसके तट पर स्थित है); ८२, ६० वा 
के साथ :इसके संगम का उल्लेख). १११ ( मेरुषष्ठ सरस्वती चम' i 
शिवोद्भेदे नागो द्भेदे च दश्यते ). ११५. १२६; ८२) ४. ५ Sa 
११०. १४५ (पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रातसरस्वती । ड 
तीर्थेभ्यश्च एथूदकम्‌_). १५१. २०४; ८४, ७. ३८. ६६. १६०; ९०, २८ 


os 
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१० ( वालखिल्य ने इसके तट पर यज्ञ किया ); १००, १३ ( दधीच का 
आश्रम इसी के तट पर स्थित या ); १२९, २१; १३०, ३-५ ( निषादों के 
प्रति घृणा के कारण ये विनशन में अदृश्य होकर चमसोद्भेद में पुनः प्रकट 
हो जाती हैं ); १५६, ८; १७७, २१. २३. २४ ( यश्चो, गन्धो और 
महधियो को सत्यन्त प्रिय); १८२, १४: १५; १८८; १०२ ( माकेण्डेयजी 
ने इसे भी नारायण के उदर में देखा ); २२२, २२ ( मरिन की माताओं 
में से एक ); ५. १५७, ३४ ( वलरामजी इसके तरती तीर्थो में आये ); 
६. ६, ४८ ( गङ्गाजी ने अपनी धाराओं को विभक्त कर जिन नदियों को 
उतपन्न किया उनमें से एक यह भी हे). ५०; ९, १४. ३६; ७. ६८, ८ 
( भरत ने इसके तट पर यज्ञ किया ); ८. ३४, २४; ४४, ६; ९. ५, ५१; 
| ३५, १३. १९. २२. ३७. ७५. ७७. ७८. ९०; ३६, २५. ४७; ३७, १. 
३. ८. १६. २१. २५. २९. ३६. ३९, ४४, ५३, ५५. ५८ ( ऋषियों के 
लिये.इन्होंने अपनी धारा को बदल कर अनेक कु्ों का निर्माण किया तथा 
पुनः पश्चिमाभिमुख हो कर बहने लगीं ). ६१ ( सप्षसारस्वत तीथे ). ६२; 
२८, ३. ४. १२-१५. १७. १९. २४. २७. २८ ( यज्ञ के समय इनका 
आवाहन होने पर ये अलग-अलग नामों से सात भिन्न स्यानो पर प्रकट हुई ). 
२४ ( मकुणक का वीयं इसी में गिर पढ़ा था जिससे सात ऋषियों का 
जन्म हुआ ); ३९, १६. ३०. ३२; ४०, २३; ४१, १२. २२. ३३ ( ययाति 
के यज्ञ में इन्होंने दूध और घी उत्पन्न किया ); ४२, ६. ११. १५, २७. 
२८. ३०. २२. २५. २९. ४१ ( वसिष्ठजी ने इनको स्तुति की » ४३, ४. 
3. ८- १३. १५. १६. १७ ( विश्वामित्र के शाप के कारण इनके जल में 
रुधिर अवाहित होने रूपा किन्तु कुछ सुनियों ने इनका उद्धार किया जिसके 
वाद से यह अरुणा नदी हो गई ). ४२. ४३; ४४, १. ५२ ( हेमवर्तो देवी ). 
परे; ४५, २०. ४६. १०१; ४९, २१; ५१, ८. ९. १७. २३. ३८ ( इन्होंने 
दधीच से सारस्वत को उत्तन्न किया ); ५४, ११. ३८-४०; ५५, १७ ( भीमः 
सेन और दुर्योधन का युद्ध यहों हुआ ); १२. २९, ४६; १५२, ११. १३; 
२९७, २७; २४७, ५० ( गङ्गा और सर.वती नारायण के कूरे बनीं ); 
१२. १८, ३८; १००, १५; १०२, ४७; १४४, २७; १४५, २७ ( उतथ्य 
के आदेश से ये अदृश्य हो कर मरुभूमि में चली गई ); १६५, १९. २८; 
१६. ७, ७१; १८. ५, २५ ( औङृष्ण को १६५००० पत्नियाँ सरस्वती में 
। कूद पड़ीं ) । तुकी० प्लक्ष, प्लक्षजाता, प्लक्षवती । 
२. सरस्वती, वाग्देवी का नाम है : २. १, १; २, १९२ ( ताइय के 
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१; ३७, ३१; ११८, १२; १३२, २ ( श्वेतकेतु ने इनका एक मानवी के 
रूप में दर्शन किया ) १८६, १. ४.५. १८. २२. २४. २७ ( ताइय के 
। साथ इनका संवाद ); ४. १, १५. १, १; ११७, २४; ४. १, २; २३, 
| १२ ( दुर्गा के साध समीकृत ); ६५, ६१; ६७; ६; ७. १, १; २०१, ४८३ 
८. १, १; ३४, ३४ ( शिव के रथ की परिरथ्या बनो ); ९. १, १५, ४५, 
१३; १०. २, १; ११. १, १; १२. २३ २; १२०, ४६; १२१, २४; १२२, 
२५ ( विष्णु से इन्होंने दण्डनीति का निर्माण किया ); १९९, ६८; २००, 
११; २२९, ८; २१८, ६. ७. १२. १४. १५. २२. ३२; २२५, ३५; ३४२, 
७५; २४९, २९; १२. १, १; ३१, ७; ६९, ४. ५; २४. १, १; २१, २५. 
१८. २४; १५. १, १; १४. १, १; १७. १, १; १८. १, १; ४, २३. ९२ 

तुको० बाच, वाणी। | 

३. सरस्वती = शिव ( सहस्तननाम ) । 


[ संरांसि 


| साय इनका संवाद ) २. १, १; ७, १९ (इन्द्र की समा में ) ३. २, | 


४. सरस्वती = वाणी : ३. १३३, ८; १२. ५९, ७६; ७२, १६; | 


१८३, ११; १८८, १५; २३९, १३५; १३. ८५, ३१; १०७, ३३। 
५. सरस्वती ( वहु० ): ९. ३८, ३ ( राजन्सप्त सरस्वत्यो याभिव्या- 
समिदं जगत्‌। आहूता बल्वद्भिहि तत्न तत्र सरस्वती ). ३१; १२. २४, ४० 

| ( सर्वा नद्यः सरस्वत्यः स्वे पुण्याः शिलोच्चयाः ); १२. ७४, १२। 


सरस्वती-ताचय्‌-संवाद वनपवं के१८८ ने अध्याय सें आता है जहाँ 


। सरस्वती देवी ने ताक्ष्यं को उपदेश दिया दै । 
। सरांसि ( बहु०) = शिव ( सहखनाम )। 
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१. सरितः | 


१. सरितः ( बहु’ ) मृतिमान्‌ नदियों का योतक है : ९. ४५, ११. 
५४; १२. ११३ १ ( विभिन्न सरिताओं और सागर का संवाद ); ३२३, 
१८; ३३२, ३०। 

२. सरितः = शिव ( सहस्रनाम )। 

सरित्पति = समुद्र ( १. २१, १६ ) । 

सरि्टरासुत = भीष्म ( १२. १६७, ५१ )। 

१. सगं = शिव ( सहस्ननाम )। 

२. सग = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

१. सपं ( अधिकांशतः वहु० ): १. २, ९४; ३, १३४. १३८; ८, २०. 
२२; ११, ४. १८. १९; १३, १; १५, ६; २०, १०. १४; २५, 
८३ २७, ३. १२. १३. १४. १६; २८, १; २९, १०; ३४, १७. २०-२४; 
३७, ९; ३८, १; ४०, २१; ४१, ८; ४२, १८; ४९, ३०, २१; ५०, 
१०. २०; ५२, ३. ४; ५७, १; ५८, २३. २५. २६. २९; ६१, १३; ८२, 
२३; १२८, ५७; २. ९, ११; ५७, १४३ २. १२, ८४. ८५३ २७, २८; 
२८, २१; १२०, ९; १७८, २२; १८८, ११९; २०४, २; २२३, १२; २३६, 
१३३ २७५, २५; ४- २, १४; ४३, १२; ४८, ६; ५६, ८; ५७, २८; ५, 
१७, १७; ३२, १५; ३३, ५३; ३७, ५७, ५९; ४६, २१; ७३, २७; १२८, 
१५; १३५, २६; १७९, ३३३ १८४, ८३ ६. ६, ५१ ( निपध पर्वत पर ); 
२३, २२; ३४, २८३ ९२, ३१५ ७. ९८, १९; १२५, १६. ३६; १२६, २४; 
१३९, ९३; १९८, ४७. ६५; २०१, ५२; ८. २३, ७; ३९, २१; ६९. ९; 
८४, ३३; ८७, ४३. ४५३ ९०, ५९. ८०३९. ४५, ९; १०. १,२३; ६, 
५३ ७, ३०. ३१; ११. १८, २६; १२. २३, १५; ५७, २; १८०, १८; १८१, 
५; ३०१, ९०; १३. १४, १४३; १४. २६, ९. ११; १५. ३५, १२। 
तुको० नाग, पन्नग । 

२. सर्पं ( एक० ) = कक्रोटक ( १. १२३, ७१) । 

२. सपं ( एक० ) = नहुप : २. १७९, १. २. ११. २४. २५; १८०, 
१. ६. ११. १८. २०. २२. २३. २६. २८-३१. ३७. २८; १८१, २-४. 
८.९. १६. १८. २५. ३०. ३७; ५. १७, २२; १२. ३४२, ५१; १३. 
१००, २५ । 

३. सपं ( एक० ) सुमुख ( ५. १०५, ३१ )। 

सपदेवी एक तीथ का नाम है ( ३. ८३, १४) । 

सर्पनामकथन : शौकन के पूछने पर सौति ने प्रमुख सों के नामों 
का उल्लेख किया ( १. ३५ )। 

सर्पमातृ = कद्रू ( १. २५, ५ ) । 

सर्पमालिनू , एक सुनि का नाम है ( ५. ८३, ६४ के वाद दा० पा० 
गीप्रे० सं )। 

सर्पराज = नहुप ( ३. १८०, १९ )। = वासुकि ( १: ३८, २; ४. 
२, १४ )। 

संराजन्‌ = वासुकि ( १. १२८, ६० ) । 

सपंशीरनिचास न = शिव ( सहस्तननाम ) । 

4. स्पंसन्न से जनमेजय द्वारा आयोजित सर्पयज्ञ का तातयं है जिसमें 
अनेक सप दग्ध हो गये थे : १. १, ९; २, ९१; ३, १८३; .११, १९; १३, 
१. ३; १५, ५; २०, ८; २७, १६. १८; ४८, ४; ५१, १. ६. १३; ५२, १; 
५३, १-३. ११. १६; ५७, १; ५८, १२. २४. २८; ५९, ३; ६०, १; १८, 
५, २५। a 

२. सपंसत्र ( म्‌ ) से जनमेजय के सप्रयश का तात्पय है जिसका 
वणेन आदिपव के ५१ से ५८ अध्यायों में मिलता है : जनमेजय ने सर्पसत्र 
का उपक्रम आरम्भ किया ( १. ५१ )। सपंसत्र का आरम्भ और उसमें 
सर्पो का विनाश ( १. ५२ )। सर्प॑यज्ञ के ऋत्विजों की नामावली, सरपों 
का भयंकर बिनाश, तक्षक का इन्द्र की शरण में जाना तथा वा्ुकि का अपनी 
बहन से आस्तीक को यज्ञ में मेजने के लिये कहना ( १. ५३ )। माता की 
आज्ञा से मामा को सान्त्वना देकर आस्तीक का सपयज्ञ में आना ( १. 
५४ ) । आस्तीक के द्वारा यजमान, यज्ञ, ऋत्विज, सदस्यगण और अरिनदेव 


( ७२ ) 


[ सर्वदिषभर्य 


की स्तुति तथा प्रशंसा ( १. ५५)। राजा जनमे 

वर देने के लिये तैयार होना, तब नाग का ब्याज 

हा वर माँगना ( र षद्‌ सपयश् में दग्ध हुये प्रधान सपं के नारे 

१. ५७७ )। यश को स र से 

डक ५ यः शि एवं आस्तीक का सपोँ से वर प्राप्त करना 
सर्पान्त, गरुड के वंश में उत्पन्न एक पक्षी का नाम है ( ५.१०१, 
सर्पी, एक सपिणी का नाम है ( १. ३, १६ )। 
१. सब = शिव ( देखिये वस्था० )। 


३२२ )। 


८ 
२. सब = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : ६. २५, ४०; १२. ४७, २८; १२३. 
१४९, १७ ( विष्णु सहस्रनाम )। 
स्वकर्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 
१. सवंकमेन्‌ , सौदस के एक पुत्र का नाम हे जिसको परशुराम 
द्वारा क्षत्रिसंहार के समय पराशर सुनिने रक्षाको थो ( १२. ४९, ७६- 


७७ )। 

२. सवंकमन्‌ सर्वकर्मा, सवंकासगुणावह = शिव ( सहस्रनाम )। 

१. सर्वकामद = श्रीकृष्ण (विष्णु ): १२, ४७, ३३; १३, १४९, १०४ 
( विष्णु सहस्ननाम ) । 

२. सब्रेकामद शिव ( सहस्रनाम ) । 

सवकासढुघा, एक गाय का नाम है ( ५, १०२, १०)। ` 

सबकामवर, सवकाकप्रसाढ = शिव ( सहस्रनाम )। 

सवकाशीश = ययाति ( ५. ११५, २) । 

स्ंङ्रूत्तम = अज्ञुंन ( ८. ९०, ७३ )। = भीष्म ( २. ४१, २ )। 

सवग, भीमसेन के द्वारा वलन्धरा के ग्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम हे 
(२. ९५, ७७ )। = शिव ( सदन्ननाम ) । = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

सर्वंगति = महापुरुष ( मनापुरुषस्तव )। 

सर्वेगन्धसुखावह, सर्वव्न, सर्व चारिन्‌ = शिव ( सह्दखनाम )। 

सबछुन्दक =महापुरुष ( महापुरंपस्तव ) । 

सर्वञ्च = श्रोङ्कष्ण ( विष्णु ): १२. ४७, २८: १३. १४९, ६१. १०० 
(विष्णु सदल्ननाम ) । = शिव ( सहस्रनाम ) 1 

सरव॑तःपाणिपादान्त, सब॑तः श्ुतिमांर्लोके = शिव ( सहन्ननाम ) । 

सवतश्चज्ुस्‌ = विष्णु ( सह्ननाम ) । 

सर्वतूर्यनिनादिन्‌ , सर्व॑तोऽक्षिशिरोसुख, सर्यतोद्यपरिग्रह = शिव 
( सहस्ननाम ) । 

सवतो भ, एक व्यूह का नाम है: ६. ९९, १ ( भीष्मने अपनी 
सेना को इस व्यूह में व्यवस्थित किया ); ९. ८, ८. २१ ( शल्य ने अपनी 
सेना को इस रूप में व्यवथित किया )। २. जलेश्वर वरुण देवता के निवास- 
स्थान का भी नाम है ( ५. ९८, १० )। - 

सवतो सुख = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : ३. २६३, १४; १२. ३४७, ४६ 
( पुरुपः ); १३. १४५, १०० ( सहस्रनाम ) । = शिव ( सह्ननाम ) | = 
सूये ( ३. ३, २४ )। 

सचतो वृत्तः = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

सबद्‌ = शिव ( सहस्ननाम ) । 

सर्वदण्डघर = शिव ( १४. ८, १७ )। 

संदमन, शकुन्तला के गमं से दुष्यन्त द्वारा उत्पन्न भरत नामक पुर्व 
का दूसरा नाम है ( १. ७४, ८ ) । 

सवंद्शन = विप्णु ( सहत्नाम ) । 

सर्वदृश्िन = विष्णु ( सहस्ननाम ) । = कक. ( मद्दापुरुपस्तव ) | 

सवंदानवनिसूदुन = इन्द्र ( १०. ४, १६ )। 

सबंदाशा भट = श्रीकृष्ण ( ६. ५९, ८३ )। 

सवश = विष्णु ( सहलनाम )। न 

सवंदेव = शिव : १२. १२२, ३४; १३. १७, १४७ ( सहसनाम ) । 

सवदेवमय = शिव : १३. १७, १३२ ( सहसनाम ) । 


ne YS 
ye — 


अनयानां तीथस् ] 


(७०३) 


सर्वदिवानां तीर्थस्‌ एक तीं का नाम है (३, ८३, ८८ ) | बहु० 
सवंदेवेश = इन्द्र ( १, २५, 

५)। = विष्णु ( ५. १०, ८ )। 
सर्चदेवेश्वर = शिव ( १२. २८४, ४५) । 
सवधसञ्च = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
सवधातुनिपेचितृ = सूर्य ( ३, ३, २४) । 
सवधारिन्‌ = शिव ( सहत्ननाम ) 
सवनागरिपुध्वज = औक्षष्ण ( १३. १४७, १५ )। 


सचपाश्वसुख, सर्वपावन = शिव ( सहसनाम ) । 


७)। = शिव ( ३. ३९, ७४; 


सर्वपित्त = श्रीकृष्ण ( ७. ११, ३२ )। 

सचपूजित = शिव ( सहस्रनाम ) 

सवप्हरणायुध = बिष्णु ( सह्ननाम ) ( 

सर्वश्राणियु नित्यस्थः अग्नि ( देखिये वस्था० )। 

सर्ववन्धविमोचन, सर्वभक्त, स्वंभावकर = शिव ( सहन्ननाम ) । 

सवभावन = श्रौकृष्ण ( ११. ४७, २८ ) । = शिव ( सहस्ननाम ) । 

सर्वभूतकर = शिव ( सहन्ननाम ) ( 

सवभूतगुरु = शिव ( १३. १४, १९९ )। 

सर्वभूतपति = शिव ( १२. २८४, १८२ ) 

सर्वभूतपितामह = जहा ( देखिये वस्था० ) । = श्रीकृष्ण ( विष्णु): 
२. ६२, १०३; १२. २७९, २९ | 

सवभूतभवोद्भव = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

सवभूतमहेश्वर= शिव ( ३. ३९, ७८; ५. ९९, १२ ) 

सवभूतहर = शिव ( सह्तनाम )। 

सवभूतात्स र ( श्रीकृष्ण, नारायण, विष्णु के लिये प्रयुक्त ): १. २२८, 
१२३ ३. २१३, ५; १०. २४, १२; १२. ४७, ८२; १८२, १६. २०; १८५, 
४(=३. २१३, ५ ); १९४, ४६; २०७, ३५; २१०, ३५; २१४, 
३; २१६, १४; २२९, २३; २४८, १९; २६२, ३२; २६९, २२. ३३; ३३९, 
३३; २४२, १४; १३. १७, ३५ ( = शित्र )३१, २४; ११३, ७; ११५, 
६७;१४२; २८; १५८, ३७। 

सबभूतादि 5 श्रीकृष्ण ( १२. २०९, ३६ ) | 

स्सूतानामन्तरात्मन्‌ = विष्णु ( १२. ३४७, ३९ )। 

सवसूतान्तरात्मन्‌ = शिव : १२. २८४, ८९ ( सहन्ननाम ). १८२। 

सव भूताश्रय = शिव ( १०. ७, ५९ ) । 

सर्वभूतेश = ब्रह्मा ( देखिये वस्था० ) ¦ ३, १८८, १४। = शिव: 
७. ९५, ५७; १३. १४०, ३९; १४१, २०; १४२, २०; १४४, १। = धमं : 
४, १, १५ | = आऔङ्कष्ण : १२. २१०, १४। 

सवभूतेश्वर = धातु : ५. १०५, ४ । = श्रीकृष्ण ( विष्णु ): १२. ६४, 
८; २०७, ९; २०९, ३२। “ 

सर्व मातृत्य तिप्ठसि = शिव ( सहस्ननाम्‌ ) 

सर्वमेघ, एक प्रकार के यज्ञ का नाम है: ९. ५०, ३७; १२. ८, 
३६; १२, २७; २४, ७; १३. १०३, ३६; १०७, ५६; १४. २, ८ 

सबज्ञ, एक यज्ञ का नाम है ( १२. २०, १२ )। 

सवयाद्वनन्दून = श्रीकृष्ण : ५. १४, १५; १३७, ३०; १०. १३, 
१; १२. ४८, ७ ( स वे यादवनन्दन ) । 

स्योगविनिःसत = विष्णु ( सहन्ननाम ) 

सर्वयोगित्‌ = शिव ( सहन्ननाम ) 

सर्वयोगेश्वेश्वर = शिव ( १२, २८३, ३२ )। 

सबरत्नविद्‌ = शिव ( सहृस्ननाम )। 

सर्वेलच्चणकच्चण्य = विष्णु ( सदस्ननाम ) । 

सवलच्तणलक्तित, सच॑लालस = शिव ( सहन्ननाम )। 

सवंछोकक्रत्‌ = व्रह्मा ( देखिये वस्था०)। = श्रौकृष्ण ( विष्णु ); 
१२. ३४२, ९४ | = शित ( सहस्तनाम ) । 


[ १. सवितृ 


सवेलोकगुरु = औक्षष्ण ( ७. १४९, १०; ८,८६) १७ )। 
सबंछोकनमस्कृत = सूये ( ३. ३, २३ ) ) 
संलोकपति = मनु स्वारोचिष ( १२.३४८, ३७ )। 
सचंछोकपितामह = ब्रक्षा ( देखिये वस्था० )। = शिव : १३. १३९, 
३४। Ts ६. ६७, २१; १३. १४७, ५२ । 
सवलोकप्रजापति = शिव ( सहन्ननाम ) ; ८ - 
सवंछोकमहेश्वर 5 आक्कष्ण (विष्णु ): ३. २०३, ११; ५, ६९, 
१; ६. २९, २५; ६६, १३; १३. १४९, ६ ( सहन्ननाम ) । 
सवेकोकामर = इन्द्र ( १४. २६, ४) । 
१.सवलोकेश्वर = बलराम : १३. १४७, ५६ | = ब्रह्मा : ६. २४, 
३९; ८. ३३, ११; १२. २८२, २७। = शिव : ७. २०२, ९. ८६. ९४; 
१३. १४, १७१। = श्रीकृष्ण ) : ६, ६७, ४; ७. ११४, ५३; १७१, २३; 
१२. ३४४, १०। 
सबलोकेश्वरेश्वर = शिव ( ७. २०२, १५)॥ 
सवंछोदन, सवंचरिप्ठ = शिव ( सदस्तनाम )। 
सववाच = विष्णु ( सह्ननाम्‌ )। 
सवंचास = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । = शिव ( सहृन्ननाम ) । 
सर्ववासिन्‌ ,सवेविख्यात, सबेविग्रह = सिव ( सहन्ननाम )। 
सवविदू = शिव : ७. २०२, १०२; १३. १६०, ४१। = श्रीकृष्ण 
(विष्णु ): १२. ४७, २८; १३. १४९, २७ (सहस्ननाम). ९८ (सहत्ननाम) । 
सवशस्रन्ट॒तां वरः = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
सरवंशिल्पप्रवतंक, सवशुभङ्कर = शिव ( सहन्ननाम ) । 
सवसह = विष्णु ( सह्ननाम )। 
सवंसाधन, सवसाशचनिपेवित = शिव ( सह्नाम ) 1 
सवसारङ्ग, एक शृतराष्ट्रवंशी नाग का नाम है ( १. ५०, १८ )। 
सबसुरभ्रवीर = स्कन्द ( ३. २३२. १९ ) । 
सवसूचम = श्रीङ्कष्ण ( १२. ४३, १४ )। 
सत्रस्यादिः = सूयं ( ३. ३, २३ )। 
सबंह्वद्‌, पक तीथे का नाम है ( ३. ८५, ३९) । 
सवा, एक नदी का नाम हे ( ६. ९, ३६ )। 
सर्वाङ्ग, सर्वाङ्गरूप = शिव ( सहन्ननाम )। 
सर्वात्मन्‌ = शिव : ८. ३३, ४८; १३. १७, ३१ ( सहस्ननाम ) । = 
औङृष्| ( विष्णु ) १२. ४७, १८. २८. ८३; ३४५, २८; ३५१, १४। 
सर्वो दि = विष्णु ( सह्ननाम ) । 
सवायुध, सर्वाशय, सर्वाश्रय = शिव ( सदृ्ननाम )। 
सर्वासुनिलय = विष्णु ( सहस्ननाम ) 
सवेश = श्रीकृष्ण : ७. ८३, १२ । = शिव : ७. २०२, २७। 
सर्वेश्वर = विष्णु ( श्रीकृष्ण ) : ६. १८, २५; १२. १४९, २४ 
( सहस्नाम ) ( * 
सदषां प्राणिनां पतिः = शिव ( सहस्ननाम ) । 
सलिछपति = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 
` सल्लिराज = वरुण : ३. ८२, ६२. ६८; ५. ९८, २२. २३; ११०, १। 
सलिलाख, एक अल का नाम है : ३. १७१, १० ( अजुन ने इसका 
प्रयोग किया )। 
सछिलेश = वरुण ( ५. ९८, ४ )। 
सलिलेश्वर = वरुण : ३. २३१, ३८; ३०८, २२; १३. १५४, २४। 
सव = विष्णु ( सइ्ननाम ) । 
सवन, महदपि भयु के सात पत्रों में से एक का नाम है ( १३. ८५, 
१२९) । द 
4. सवितुः आदित्यो सें से एक का नाम दै। कभी-कभी इन्हें सूतिं 
मान्‌ सूय के साय समोकृत किया गया हैं : १. १, ४२ ( विवस्वत्‌ के पुन्न या 
एक स्वरूप ); २४, १९ ( अरुण को अपना सारथि बनाया); ६५, १५ 
( आदित्यों में दसवें ); ६६, ३५ ( सवाष्ट्री के पति और अश्विनों के पिता ); 


२. सवित्‌ ] 


१२६, ६७; १७२, ३६ ( तपत्ती के पिता ) २२७, ३६ ( श्रौकृष्ण और 
अजुन से युद्ध किया ); २. ७, २१ ( शक्र कौ सभा में ); ३. ३, ५. १६ 
( सूय के १०८ नामों में से. एक ). ६१ ( सूयं के साथ समीकृत ); ११०, 
२६५ ११८, ११; १६३, १०. ३१ ( सूय, जर्थात्‌ सविता के भ्रमण पथ का 
उल्लेख ); १६४, १९; २६५) ४; ५. १०८, १०; १०. १८, १६. २२ 
(रुद्र ने इनका हाथ तोड़ दिया ) १२. २०८, १५ ( आदित्यों में छठवें); 
१२. ३४८, ५०; १३. १४, ३८; १६, २२ ( शिव को इनके साथ समीकृत 
किया गया ह); १५६, ७. १२; १५८, २० ( श्रीकृष्ण को इनके साथ 
समीकृत किया गया है ); १६७, २८ । 

२. सवितु, सूयं की एक उपाधि मात्र : १. ४३, ३२; ४७, १५; 
२३२, ८; ३. ३३, ७२३ ७५, १२; ११२, २; १३३, १९; ५. २७, ६; ४६, 
३; ७५, १२; १०८, ३; ६. ४८, ३४; ८६, २८; ७. ३८, १८; ८०, १६; 
१९९, ४७; ८. ३७, ४४; ४९, ४२; ९४, ४८; ९. २०, ४; १२. ५८, २८; 
१६९, २३; २०३, ९; २०४, १२; १३. ९, २४; १५८, ४; १४. ८, ११। 

३. सवितृ "शिव ( सहस्रनाम ) ।= विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

सव्यसाचिन्‌ = अजुन ( देखिये वस्था० ) । 

१. सह, धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है: १. ११७, २; 
१८६, १ ( द्रौपदी के स्वयंवर:में आया ); ८- ५१, ८ ( भीमसेन पर आक्र- 
मण किया ). १६३ ८४, ३ ( भीमसेन ने इसका वध किया ) । 

२. सह, एक अग्नि का नाम है: ३. २२२, १ ( ये समुद्र में छिप 
गये) । 
३. सह = शिव ( सहस्रनाम ) ।= विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

सहज, चेदि-मत्स्य देश के एक कुछाक्गार राजा का नाम है ( ५. ७४, 
१६ )। 
सहजग्या एक अप्सरा का नाम है: २. ७४, ६८ (यह छः श्रेष्ठ 
अप्सराओं में से एक थी ); १२३, ६५ ( अजुन के जन्मोत्सव के समय 
गायन किया ); २. १०, ११ ( कुबेर की समा में); ३. ४३, ३० (इन्द्र 
भवन में )। 

१. सहदेख, एक पाण्डव का नाम हे: १. १, २०८; २, २८२; 
३८ ( दक्षिणी देशों पर विजय प्राप्त की); ६३, ११७ ( ये और नकुल 
अश्विनीकुमारों के पुत्र थे). १२४ ( श्रुतसेन के पिता ); ६७, ११२ (ये 
और नकुल अखिनाङुमारो के अंश से उत्पन्न हुये थे ) ९५, ६३ ( माद्री 
ने इन्हें और नकुल को अरथिनीकुमारो से उत्पन्न किया था). ७५. ८० 
( मद्रराज चुतिमान्‌ की पुत्री विजया से विवाह करके उससे सुद्दोत्र नामक 
पुग्न उत्पन्न किया ) १२४, १७. २१; १३२, ६२ ( यमजावुभौ ); २३९, 
१८ ( इन्होने बृहस्पति से सम्पूर्ण नौतिशाज का अध्ययन किया था); 
१५४, १३. १९; १९१, ९; १९२, ८ ( पाण्डवों ने स्वयंवर में द्रीपद्री को 
प्राप्त किया ): २२१, ८० (द्रौपदी से श्रुतसेन को उत्पन्न किया ). ८५; 


२. १३, ११; २०, १०; २१, १. ८. १९. २२. २४. २६. ४०. ४१. ५१. : 


५४. ५९. ७६ ( इन्होंने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की ); ३३, २७, ३२. 

३९ ( युधिष्टिर के राजसूय के समय मन्त्री का कार्य किया ) ३६, ३० 
( इन्होने श्रीकृष्ण को प्रथम अघ्यं समर्पित किया ); ३९, १. ६. १०; ४५, 
४८ ( द्रीण और उनके पुत्र के साथ गये ); ४८, १५; ५०, ३४; ६५, १५ 
( युधिष्टिर इन्हें मी जूए के दाँव पर हार गये); ६८, ६; ७०, ३; ७१, 
४;.७४, १४; ७७, २६. ३७. २९. ४२; ७८, ११; ७९, . ८. २८; ८०, ५ 
( ये अपने सुख पर मिंट्टों पोत कर वन चले जिससे कोई इन्हें पहचान न 
सके ); ३. २७, ३३; ३५, १४. २७; ५१, ५ ( देवपुत्री' "नकुलः सहदे- 
बश्च ); ८०, २७; ११९, १८; १४०, ४, १०. १३. २३; १४३, १५; १४४, 
८; १४६, ३४; १५५, ३२; १५७, १०. ३०, ३५. ३८ ( इन्हें जटासुर उठा 
छे गया ); १६१, ३५; १७९, ३७. ४८; २३५, ११; २६३, २६. २७. 
३७; २७०, १५. १८; १७२, ११. १५ ( युथिष्ठिर इनके रथ पर वेठ गये 
और द्रौपदी को भी उसी पर वेठा लिया ); ३१२, ४. १६. १९, ३४ ( यक्ष 
नेइन्हें भी मार डाळा किन्तु ये पुनः जीवित हो गये); ४. ३, ७. ८ 


Ce Gf os lS 


( ७०४ ) 


[ १. सहदैव 


(बिराट के यहाँ इन्होंने अज्ञातवास के सगय तन्तिपाल नाम धारण किया ); ` 
५, २६ ( इन्होने दक्षिणदिग्विजय को थी । अपने शख छिपाये ); १० २ 
( इन्होने अपने को एक वैश्य वता कर विराट की गोशाला में कार SRNR 
किया ); १३, ९ ( गोपानां वेषमास्थाय ). शाना 
[य ). ४४ ( ये अपने भाइयों को 
दहो और मबखन देते थे ); २९, २२-२४, ३७ ( जव थे वनवास ड क 
चले तब विलाप करती हुई कुन्ती ने इनको गले से लगाते हुये इन्हें 
प्रिय पुत्र कहा था). ४२; ३१, २५ ( तन्तिपाल के रूप में ये विराट दे 
साथ त्रिगर्तो के विरुद्ध युद्ध करने गये); ३३, ३४ प्यान र 
पहियों की रक्षा को ); ४३, ११. १७, २३; ४४, २. ६; ५० क 
७१, २. ६; ५. २३, २४ ( माद्रीपुत्रः सहदेवः कलिङ्गान्समागतान जयहन्त- 
करे । वामेनास्यन्‌ दक्षिणेनव यो वै महावरूं कच्चिदेनं स्मरन्ति yA 
२६; ४८, २८. ३०; ५०, ३१. २३ ( इन्होंने काशि, अङ्ग, मगध और बलि १ 
देश पर विजय प्राप्त कौ थी); ५६, १५ ( कल्मापाङ्षास्तितिसिरिशित्रपृ् 
भात्रा दत्ताः ग्रीयता फाल्गुनेन । आतुर्वारस्य स्वेस्तुरङ्गैविशिष्टा युदा युक्ता 
सङदेवं वहन्ति ); ५७, २२ ( मद्दाभारत युद्ध में इन्होंने युद्ध के लिये न्य 
को अपना भाग माना ). ३१; ८०, १२; ८१, १. ५: ८२, २; ९०, ३६ 
३७. २८; १२६, ७; १३८, ६;२४०, २३; १४१, २४. ३६ ( माद्रीपुत्रः 
यशस्विनः); १४२, ३९; १५१, ८.९. ११; १६०, ७२; १६२, ३०. १६; 
१६३, ३९. ५३; १६४, ८ (शकुनि से युद्ध के लिये खड़े इये); १६६, ५ (इन्हों ने 
दक्षिण दिग्विजय के समय नील को पराजित किया था ); १९६, १४; ६. 
१९, १५; २५, १६ ( मणिपुष्पक नामक शंख बजाया ); ४३, ११. २८; 
४४, १८; ४५, २५. २६ ( दुसुख से युद्ध किया ) ५०, ५३; ५१, २६; 
६२, ४०; ७१, २१ ( विकणे से युद्ध किया ): ७२, ५ ( शकुनि और उलक 
पर आक्रमण किया ); ७५, ६ ( गवार व्यूह के एवा नेत्र के स्थान पर ); 
८१, ३६ ( शल्य पर आक्रमण किया ); ८३, ४४. ५१ ( शल्य के साथ 
युद्ध 0; <९, ३२; ९९, .९; १०१, ४. ६; १०५, १०. ३१; १०६, २; १०८, 
२०; ११०, ६. १२; १११, २८; ११६, २६ ( धृष्ठकेतु को रक्षा की); 
१२१, ४९; ७. १०, ३१; १४, २२ ( शकुनि से युद्ध किया ); १६, २७; 
२३, ९ ( इनके अश्चों का वर्णन ). ८७ ( इनकी ध्वजा पर चाँदी का 
एक सुन्दर हंस वना था ). ९३ ( आश्विन नामक धनुप धारण किया ); 
३२, ७२; ३४, ७. १०; ३९, १२; ९८, ५४; १०६, १३ ( दुसुंख ने इन 
पर आक्रमण किया ). ४७ ( युधिष्ठिर को युद्धस्थल से दूर हटा ले गये); 
१०७, १९, २१. २४. २६ ( निरमित्र का वध किया ). २८; १०९, १४, 
१६; १११, ४६; १२४, १५; १४३, ४६; १५४, १०; १५६, ३५; १६५, 
७ [द्रोण ने इन्हें वाण से आइत किया ); १६७, १. २. ६. ८. ९. १०. 
१५. १६. २१ ( कणं ने इन्हें पराजित किया ) १७०, ६४; १७७, ३५; 
१७८, ७. ११; १८२, ३३; १८४, ६; १८८ १. ३. ७ ( दुःशासन के साथ 
युद्ध किया ); १९८, ५३. ५९ ( सात्यकिं को शान्त किया ); ८. ५, २६ 
( इन्होंने रुक्मरथ का वघ किया था); ९, ४७ ( कर्ण ने इन्हें पराजित 
किया था); ११, ३०; १३, १० ( दुःशासन पर आक्रमण किया ); २२, 
१५. १६. २५ ( अङ्गो आदि सै युद्ध किया ); २३, १. ४-६. ८. ११, १२. 
१७ (दुःशासन से युद्ध); ४६, ३४ (शकुनि के विरुद्ध युद्ध के लिये गये). ८३ 
४८, ४०. ४७; ५४, १५; ५६, ८. ९. ६५; ५९, ५७ (बृष्टयुम्न का युद्धः 
स्थल से दूर हटा ळे गये); ६१, १२. ४२. ४३ (उळक से युद्ध ); ६२० ७. ३३; 
६३, ९. १४. ३२. ३७; ७३, १०४; ७५, ९ ( शकुनि पर आक्रमण थिया ) 
७८, १६. १९, २४; ७९, ३६; ९६, ४९; ९. ११, ३३ ( शल्य पर आलि 
किया ). ४२. ४३ ( शब्यपुत्र रुक्मरथ का वध किया ); १३, ६- ९ ३° 
५ (शकुनि 


२२. २६. ३३ ( शल्य से युद्ध किया ); १५, १६. १९. २२३ १६१ 
११. २५ ( युधिष्ठिर को रणस्थळ तै 


को रोका ); १७, ३. २५; २२, ९. 
दूर हटा के गये); २२, ३४. ३८. ६४; २७, ४. २९. A 
से युद्ध किया ); २८, १. २. ४. ७. १७, १८- २६. २४. ७-५९. ६८ 


का वध किया ). २६-३८- ४०. ४२. ४७. ४८. ५४. 11. 
( शकुनि का वध किया ); २५, २, २; ३२५ ६६; २२, ९° २३; 


११. १४ 


९. सहदेव ] 


( ७२५) 


१७; १८, २२; २४, २३; १२. १३, १; 

12222 २१. २२; १३. २, ३३; १४, १४, ३; ५२, ४७; ६०, २५; 
१९; ७२, २०. २६, ( अश्रमेष के समय अतिथियों की सेवा का कार्य 
किया ); ८५, ५; १५, १४, १०; १७, ८; २२, ९, १४; २४, ८. १०; 
३६, ३४, ४३; ३८, १८; १६. ७, ३; र (म 


१७. २, ८. ११. १२ ( महाप्रस्थान 
के समय ये इसलिये शिर पड़े क्योंकि ये किसी 
बुद्धिमान्‌ नहीं समझते ); लग 


१८. २, ४१; ४, ९ (स्वर में) | तुको० आश्वि- 
नेय ( एक० और दवि० ), अश्रिनीसुत ( द्वि० ) अश्नुत ( दः), भरतश्रेष्ठ 
( द्वि० ), भरतपंभ, भरतसत्तम, कौरव्य, कुरुनन्दन, माद्रवतीपुत्र ( एक० 
और द्वि० ), माद्रवतीसुत (एक० और द्वि० ), माद्रेय, माद्रिनन्दन, 
माद्रीनन्दनक ( सभी एक० और द्विं० ), माद्रीनन्दकर, माद्रीपुत्र, माद्रीतन्‌ज, 


नकुलान्नुज, पाण्डव, पाण्डुनन्दन, पाण्डुपुत्र, पाए | 
यमज ( सभी शब्द बहुधा दवि० )। १ पाण्डुसुत तन्तिपाल, यम 


२. सहदेव, मगधराज जरासन्ध के पुत्रका नाम है: १. १८६, ८ 
( द्रौपदी के स्वयंवर में आये ); २. १४, ३१ ( जरासन्ध के पुत्र और अस्ति 
तथा प्राप्ति के भाई ); २२, ३१ ( जरासन्ध ने इनके मगधराज के पद पर 
अभिपेक की स्वीकृति दी ) २४, ४२. ४३; ५. ५०, ४८; १५७, ११०१४; 
७. २३, ४८ ( इनके अश्वो का वर्णन ); १२५, ४५ (द्रोण ने इनका वष 
किया) । तुकी० जरासन्धसुत, जरापन्षात्मज, जारासन्धि, भागध | 

३. सहदेव, एक ऋषि का नाम है : २. ७, १६ (इन्द्र की समा में) 

४. सहदेव, एक प्राचीन राजा का नाम है: २. ८, १७ (यम की 
समा में ); ३. ९०, ५-७ ( अग्निशिरस्‌ तीथ में एक यज्ञ किया )1 

सहदेवज = मेघसन्धि ( १४. ८२, २८ ) । 

सहदेवसूनु = श्रुतकर्मा ( श्रुतसेन ): ८. ८५, १८ । 

सहदेवात्मज >मेघसन्धि ( १४. ८२, ३) । 

सहस्नचरण = शिव : ७. २०२, ३७; १२, २८४, १०८ ( सदस्ननाम); 
१४. ८, २६ । = विष्णु : ५. १११, ७। 

सहेखचरणेक्षण = रीकृष्ण ( १२. ४७, २३ )। 

१. सहस्रचिस्य, एक प्राचीन नरेश का नाम है : १३ ० १३७, २० 
(एक ब्राह्मण के छिये अपना जीवन देकर उत्तम लोक प्राप्त किया )। 
अगला शब्द और सहस्रजित्‌ भी देखिये । 

२. सहन्नचित्य, केकय देश के राजा का नाम है। ये राजवि शतयूप 
के पितामह थे । अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ट पुत्र को राज्य सौंप बर वन 
में तपस्या करने चळे गये और तपस्या पूणे करके इन्द्रशोक को प्राप्त हुये 
( १५. २०, ६-९ )। 

१. स हस्रजित्‌ , एक महायशस्वी राजपिं का नाम है जिन्होंने ब्राह्मण 
के लिये अपना जीवन दे कर उत्तम लोक प्राप्त किया ( १२. २३४, ३१ )1 
तुकी १. सहस्नचित्य । 

२. सहस्रजित्‌ = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

सहखज्योतिस अभ्रा के तीन पुत्रों में से एक का नाम है। इनके 
१०,००,००० पुत्र उत्पन्न हुये ( १. १, ४४ )1 

सहखतुष्टि = स्कन्द्‌ ( ३. २३२, १४) । 

सहखद = शिव ( सहस्ननाम ) । 

सहस्रश = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। 

सहत्रनयन ८ इन्द्र ( देखिये वस्था० ) l= शिव ४७ २०२, ३६; 
१२. २८४, १०९। 

स हस्तनाम = विष्णु ( १३. १५०, ११) । 

सन्ननेत्र= इन्द्र ( देखिये पा? )1 ) 

खनेत्रपाद = शिव ( ७. ८०, ६४ )।॥ 

(लात » एक ऋषि का नाम है: “एक दिन सपंविनाश के 
अपने निश्चय के कारण रुरु एक वृद्ध डुन्डुम का वघ करनेवाले थे । तब उसने 
कहा कि उसने रुरु का कोई अपराध नहीं किया दै । उसने यह भी बताया 


५९ स० 


४०, ४; ४१, २५; ४४, २३; 


[ १. सांख्य 


कि पूजन्म में वह एक ऋषि था और एक जाह्मण के शाप के कारण सप हो 


गया है ( १. ९-१० अध्याय ) । १. १०, ७ । इनकी आत्मकथा ( १. ११ )1 
तुको० उरग । 


२, सहस्रपात्‌ एक बराह्मण का नाम है: ३. २३, २२ (युषिषिर की 


सेवा की )। तुकी० पिछला शब्द । 


३. सहसबाहु = शिव ( सहखनाम )। = स्कन्द : ३, २३२, २५ | = 
विष्णु : ३. २७२, ३७; १३, १४९, ३८ ( सहस्रनाम )1 

सहत्रबाहु स्कन्द के एक सैनिकका नाम है; ९. ४५, ५९। = 
सकन्द : २. २३२, १३। = शिव ६ ७, २०२; ३५; १३. १७, १३३ 
( सहस्रनाम ) । 

सहज्रवाहुसुङुर = औकृष्ण ( १२. ४७, २३ )। 

सहत्भुज्‌ = स्कन्द ( ३. २३२, १४)। ˆ 

सहस्नभू = स्कन्द ( ३. २३२, १४ )1 

सहसत्नमूर्धन्‌ = शिव । सहन्ननाम ) | = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

सहस्ररश्मि = सूर्य ( ३. ३, ६२)। 

सहस्रणोचन = इन्द्र । देखिये वस्था० )1 

सहस्रवक्त्र = स्कन्द्‌ ( ३. २३२, १३ )1 

स हलवद्‌ नोउञ्चल = क्ष्ण ( १२. ४७, २३)। 

४ हर इतरा के सौ पुत्रों में से एक का नाम है ( १, ३७ 
५०० ) | 

सहञ्रञ्चिरस्‌ = शिव : ७. ८ ०, ६३; १४. ८, २६्‌। = श्रीकृष्ण : १२, 
४७, २३. ५९ | 

सहत्रशिरस = विष्णु ( ५. १११, ७ )1 

सहत्तशी ष॑ = शिव : १२. २८४, १०८ ( सहत्ननाम 1; १३. १५०, 
११। =स्कम्र : ३. २३२, १५।८ विष्णु :३. २७२, ३८; ५. ७१, 
६; १२. २००, १३ | 

सहत्तसूयप्रतिस = शिव ( सहस्ननाम ) 

खहन्नहस्त = शिव ( सइस्रनाम ) । 

सहलांशु = स्यं ( देखिये वस्था० )1 = विष्णु ( सह्ननाम )1 

सहतलाक्ष = इन्द्र ( देखिये वस्था० )।० शिव : १२; २८४, ७५ 
( सहदखनाम ); १३. १४, १७२ ( सहतनाम ); २६१, २३; १४. ८, १६ । 
= विष्णु ( श्रीकृष्ण ) : ३. २७२, ३७; ५. १११, ७; १२, १४७. १८; 
१४९, २७ ( सहन्ननाम )। 

स ह्नरिंस्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

सहन्नाध्सातघण्ट = शिव ( सहत्ननाम )। 

स हK्नोद्चतशू = शिव ( सहस्ननाम ) । 

सहा, एक अप्सरा का नाम है : ३. ४३, २० ( इन्द्र की समा में )1 

सहाय = शिव ( सहस्ननाम )। 

- सहिष्णु = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

१. सह्या एक पंत का नाम है ; २. २८२, ४३ ( सीता की खोज में 
निकले हनुमान आदि वानर यहाँ आये ); ५. ११, १२; ६. ९, ११ 
( भारतवषे के कुढपरवर्तो में से एक ); १४, ४३, ४ । 

सांकाश्य, एक प्राचीन राजिं का नाम है : २. ८, १० (यम की 
समा में )। 

१. सांकृति, एक या अधिक ऋषियों का नाम है : १२, २३४, २२; 
२४४, १७। क 

२. सांकृति = रन्तिदेव : २. ८, १० (१); ३. २९४, १७; ७. ६७, 
१. १६; १२. २९, १२७; २३४, २२; २४४, १७। 

सांकृत्य = रन्तिदेव : १२. २९, १२०; २३४, १७; १३. १३७, ६। 

१. सांख्य, भारतीय दशन के एक प्रमुख अंग का चाम है: १. ७५, 
७(नारदजी ने दक्ष के पुत्रों को सांख्य का शान प्रदान किया ); २.५, 
७ ( नारदजी इसके शाता थे ); ३. २, १५; २२१, २१ ( अग्नि: स कपिलो 
नाम सांख्ययोगपरवर्तेकः ) ६. २६, ३९; २९, ४ ३७, २४; ४२, १३; 


२. सांख्य | ( ७०६ ) | सात्यकि Fy 


कौ शिक्षा दी ); १४, ५७ ( ब्रष्णियों के सात अतिरथियों में से एक ); ५३ 
( राजसूय के समय युधिष्टिर का छत्र पकड़े हुये थे ). १९३ ३. १३ 
१५ ( थरौक्रष्ण को जूये के परिणाम की सूचना दी ) १८, १९ ( शिनेनप्ता ) 
२८; २१, १६. १८; ५१, ४३ ( युयुधानभीमौ ); ५२, ७; ११८, २० 
( प्रभासकषेत्र में युधिष्ठिर के पास आये); १२०, १. २८; १७६, १५; ४, 
७२, २१ ( उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह के समय उपस्थित हूये ); ५. २, 
१५; ३, १. १४; १९, १ ( सेना सहित युधिष्ठिर के पास आये); २०, १७ 
( युधिष्ठिर कौ सेना में ); २२, ९. २४; २५, १०; २७, १७; २८, ११ 
३०, २; ४८, ९. ४४. ५०; ५०, ३९; ५३, ४; ५५, ६१; ५७, २. २१ 
(ये कृतवमा से युद्ध करेंगे ); ५८, २१; ६१, २५; ८०, १३; ८१, ५; ८२, 
२; ८३, ११. २२; ९४, १८. ३३. ४७; ९५, २१; १३०, १०. १७ (श्रीक्ृषष्ण 
को बन्दी बना लेने की योजना का पता लगया ); ५३१, २४; १३७, २६; 
१४१, २५. ४२; १४३, ३९. ५२; १५१, ५ ( युधिष्ठिर को सेना के सात 
प्रमुख नायको में से एक ). ४६. ६७; १५२, ६; १५७, ११; १६२, १४; 
१६४, ७; १७०, ४; १९४, १८. २०३ १९६, २. २४; ६. १९, २०; २२, 
४; २५, ४. १७; ४५, ११ ( कृतवर्मा पर आक्रमण किया ). १२; ४७, ३०. 
३१, ६६; ४८, १९०, १०९; ५०, २७. ५०; ५१, २७; ५२, २९; ५४, 
१००, १०७. ११९. १२० ( भीम और धृष्टयम्न की सद्दायता की ); ५६, 
१६३ ५७, ३३. ३९; ५८, ७. ९ ( गान्धारो से युद्ध किया ). ३८; ५९, 
७९, ८१. ८४. ८६; ६३, २७. ३३; ६४, १. २. ४ ( भूरिश्रवा के साथ 
युद्ध ); ६९, ९. २१, २४३ ७१, २२; ७२, ८. २६ ( भीष्म ने इनके सारथि 
का वथ कर दिया ); ७४, १. ६. १०. ११. २०. ( इन्होंने भूरिभ्रवा 
से युद्ध किया । इस युद्ध में भूरिश्रवा ने इनके दस पुत्रों का वध कर दिया ); 
७५, ८; ८१, ३० ( अलम्चुप ने इन पर आक्रमण किया ); ८२, ३९. ४५. 
४७ ( इनका अलम्बुष के साथ युद्ध ); ८६१.२९. ३५. ५१; ८७, १८; ८९, 
१६; ९६, १८; ९९, १०; १०१, ४, ४०. ५४ ( द्रोण से युद्ध किया ). ५७; 
१०३, १३; १०४, १६. २८. ३६ ( भीष्म ने. इन्हें बाणों से वींध दिया ); 
१०६, २. ५; १०८, ६. २०; १०९, २०; ११०, १४ ( दुर्योधन से युद्ध 
किया ); १११, १. ५. १३ ( अळम्बुष और भगदत्त से युद्ध किया » ११९ ` 
३७; ११५, २७ ( अश्वत्थामा से युद्ध किया ); ११६, ९. ११; ११८, ४०, 
४५; ११९, ९. २०; ७. २, १७. ३१; ८, ५. २५. २८; १०, १४( सौवीर- 
राज की सेना को पराजित करके इन्होंने मोजकन्या को अपनी पत्नी 
बनाया । युद्ध में ये वासुदेव के समान थे। अजुँन से घनुवँद की शिक्षा 
पाने के कारण ये स्वयं अर्जुन के समान प्रवीण हो गये थे। शक्ति में ये 
बलराम के समान और ब्रह्मान के ज्ञाता थे); १४१ ३५- ८३; १६१ १५, 
२८. ३२; २१, ५०. ५७. ६२; २२, २३; २३, २ ( इनके अर्थो का वर्णन); 
२५, ९; २६, ४३; ३१, ५३ ३२, ८. ५५. ६७. ७०. ७२; २०, २. २२; 
४०, १९; ४२, ३; ४३, ७. १४; ८३५ ४३८४, २५ ( अजुन ने इनसे 
युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिये कहा ); ८१, २९: ४७; £3) ९ न 
४०; ९६, १४. १५३ ९१, ३२. ३५ ( धृष्टचुम्न को बचाया ); ९८१ २३, न 
४४. ४६. ५४; १०६, १४ ( व्याप्रदत्त ने इन पर आक्रमण करिया ); १० १ 


७. १९२, ४९ ( परमं सांख्यमास्थितः ); १२. ५०, ३३; ११६, ४ ७, ८३ 
२. १८, २०; २३६, २८. २९; २३९, ३; २४०, १४ २७५, २८) २८४, 
१९२; ३००, १. २. ५; ३०१, २. १३. १००. १०५. १०८-११२. ११४ 
( सांख्य दर्शन का संक्षिप्त विवेचन ); १०२, १९३ ३०५, १९. २२; १०६ 
५. २६. ३०. ४२; ३०७, १. ३. ४४; ३०८, १७; २१२, ४ ३१४, १८३ 
३१५, १९; ३१६, १. २. ४; ३१७, २०; ३१८, १२. ६७. ८६. ५८१ 
३२०, २५. ७९; ३३९, ६८, ११२; ३४०, ७४; ३४१, ९; २४७, <०. 
८७; ३४८, ७४. ८१; ३४९, १. ६४. ६५. ७३; २५० २ ३५१, ७" 
२३; १३. १०, ३९; १४, १९८. ३२३; १८, ७७; २२, १२; ७५ २४; 
१४९, १३९; १५०, ५४; १८. ५, ३८ । द 
२. साख्य ( बहु० “ख्याः ) सांख्यमत के अनुगामियों का चोतक हैः 
३. ३, ३७; ६. २७, २; २९, ५; १२. ४७, ५३; २१८, ९ ( यमाइः 
कपिल सांख्याः परमाषि प्रजापतिम्‌); २३५, ३३१. २९; ३००, २- ४. ® 
३०१, ३. ३६. ५४. ६१. ७३. १०५. १०८. १११. ११२; २०५, १८. 
१९. ३१३ ३०६, ४२. ४३; ३०७, ४५. ४७; ३१०, ८; ३१५, १९; ३१६, 
४; ३१८, ५७, ७१. ७९. ८६. १०१; ३२०, २७; ३४०, २८; ३४२, 
९७; ३४४, १७; २४६) २२; २४७, ३८. ९२; १३. १४, ३२३; १६) ४. 
२५. ४२; १७, १७३। 
३. सांख्य ( एक० ) = शिव : १२. २८४, ११४ ( सहन्ननाम ) १२. 
१४, ३१८ ( सह्ननाम )। = एक ऋषि : १३. १५०, ४५। 
साँख्यप्रसाद, सांख्यसुख्य = शिव ( सहखनाम ) | 
सांख्यमूर्ति = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 
सांख्ययोग = महापुरुष ( मद्दापुरुषस्तव ) । 
सांख्ययोगनिधि = विष्णु ( १२. ३४७, ३८ ) । 
सांख्ययोगप्रवर्तिन्‌ = शिब ( सहनाम ) । 
सांझ्य्पि = कपिल ( १३. १८, ४) । 
सांख्यात्मन्‌ = औक्कष्ण ( १२. ४७, ५३ )। 
सांख्यासमापन = शिव ( सहस्ननाम ) । 
सांयसनि, एक कौरव योद्धा का नाम है: ६. ६१, १, ( अभिमन्यु 
पर आक्रमण किया ). ८. ११. २१. २४. २२. .३५। 
_ सांवर्तकाग्नि, एक अग्नि का नाम दै: ( ९. १७, ४४ ) | 
साक्षिन्‌ = विष्णु ( सहल्ननाम ) । 
१. सागर मूतिमान सागर का योतक है : ३. २८३, ३२; १२. ११३, 
२ । ( वह० ) ४ ९. ४५, ५४। 
२. सागर = सयं ( ३. ३, २२) 
३. सागर : १३. १५०, ५२ ( सागरस्यात्मजा )। 
४. सागर ( वह० ) ¦ ३. १०७, ७. ९. १३. २४. २५ ( कपिल सुनि 
ने सगर-पुत्रों अर्थात सागराः को भस्म कर दिया ). ५६-५८. ६०; १०८, 
१७. १९ ( गङ्गा ने सगरपुत्रो के शवों को अपने जल से पवित्र किया )। 
सागरक ( वहु० “काः ) एक जाति का नाम है: २. ५२, १८ 
( युधिष्ठिर के लिये उपहार लाये ) । 


गी कि ०८० 
सागरगासुत = भीष्म : ५, १९३, २०; ६. १०७, ५३ । ३५ ( मधराज के पुत्र व्याप्रदत्त का वष किया ). ३१९; ११० ३. बंद मं 
सागरानूपक ( वहु० ?का :) एक जाति का नाम है: ३. ५१, | १०. १४. १५. १९. ४२. ४३. ४५. १५ ( द्रोण से युद्ध किया । 22 
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२३ ( युधिष्ठिर के राजसूय के समय उपस्थित हुये ) । 
सगरालय = वरुण ( ९. ४७, ९) । 
सागरोदक, पक तीथ का नाम दै ( १३. २०, ९) । 
सात्विक = बिष्णु ( सहस्रनाम ) । 
सास्यकि, सत्यक के पुत्र, एक वृष्णिवंशी का नाम है जिनका वास्तविक 
नाम युयुधानः था। ये शिनि के पोत्र थे: १. ६३, १०५ ( सात्यकिः 
कृतवा च नारायणमनुव्रतौ ); ६७, ७९ ( बृष्णिङुलोद्वह : ये मर्तो के 
पक्ष से उत्पन्न हुये थे ); १८६, १८ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित थे ); 
२०५, २० ( पाण्डवों के पक्षधर थे ); २१९, ११; २२१, ३१ ( अजुन और 
सुभद्रा के विवाह में सम्मिलित हुये ); २: ४, ३५ ( अजुन ने इन्दे धनुर्वेद 


घिछिर ने इनकी रक्षा की ); १११, २; ११२, २. ६ ँ 
(षि के आदेश पर ये अर्जुन की रक्षा के लिये गये); ११९१ थे 
२१. २२. २४. २६. ३२. ४४-४६. ४८. ५०, १२, 2 हर “छु, 
६३ ( कृतवमा इत्यादि से युद्ध किया ); ११४, २९, २७: रेट 
( कृतवर्मा तथा गजसेना के नायक रुवमरथ से युद्ध हसन 
२४. २९. ३५. ३८. ४४. ४५. ४८० ५१. ५३. 
वध किया ); ११६, ९. १२. १७. १९- २६. ३८. ८, २५.२८ | 
युद्ध; कृतवा को पराजित किया ) ११७ २२, १६ का वष किया) 
३२ ( द्रोण के साथ युद्ध ) ११८५ ६ ९. १९ ( सुदशन 
११९, १. २६. ३८, २९, ४३. ५१ कोरला य्‌ 


सात्यकि 1' 


किया ); १२०, १०. १२, १९, 
४०, ४२. ४०. ४७; १२१; ३. १९, 
५७; संशप्तकों और म्लेच्छो आदि त्रो 
२६-२८; १२३, २.५. ७, १२, 
२.३.२३; १२६, ७. १०. ११. १४. ४७० 


(त्रिगर्तो को पराजित करके अजुन के पास गये ); १४२, २१, २३. 


२०. ५१, ५४. ५८. ६५. ६८ ( भूरिश्रवा ने इन्हें पराजित किया ): १४३, 
३. २०. २३. ३०. ३१. ५०, ५४, ५५ (जब भूरिश्रवा प्राय में स्थित थे तब 
इन्दनि उनका वध कर दिया). ५९, ६०; १४४, ३. १७, १९; १४७, २९ 
( कण की ओर दौड़े ). ३०. ३८, ४०, ४४, ५७. ६७. ७१. ७४. ७६. ७८. 


७९ ( कण आदि से युद्ध किया » १४९, ५२. ५४. ६१; १५०, २२; १५४, 
८ १५६, २. ३, १०. २५, २८. ३०, ३४, ५४. ५५ ( सोमदत्त आदि से 


युद्ध ) १५७, ३. ८; १६२, १, ७,८ , १७, १८. २२. २३. २८ (सोमदत्त का 


वष किया ); १६५, ६ ( भूरि ने इन पर आक्रमण किया ); १६६, २. ११. 
१४ ( भूरि का वष किया ); १७०, २९-३४, ३७, ३८. ४०. ५३. ५५ 
१८, ५९. ६९ (कण ); १७१, ४. ६ ( दुर्योधन से युद्ध किया ). ५२३ १७२, 
५, ११. १२. २४; १७३, ६०. ६१ ( घरोत्कच को बचाया ); १७७, ३५; 
१७८, ७. ११; १७९, ५; २८२, ३२. ४७ (कर्ण के वाण के सम्बन्ध में 
औक्नष्ण से पूछा ); १८४, ७; १८७, २७; १८९, १९, २२, ३३. २७. ३८ 
४०, ४१. ४२. ४३ ( दुःशासन से युद्ध ); १९१, ४४. ४५. ४७. ५१-५३ 
( इृष्चुम्न को बचाया ); १९२, १. २. ४. ५; १९५, ३०; १९८, ८. 
२१, २१. ४०. ४६. ६५; १९९, २६; २००, ५२, ५५. ५७. ५८. 
३० ( अश्वत्थामा से युद्ध किया ); २०१, ११; ८, ५, १७ (भूरियवा 
का वथ किया था). ४५.( जलसन्ध का वध किया था ) १२, १४; १३, 
६. ११. १२, १४, १७, २४- २७. ३३. ३७ ( युद्ध में विन्द॒ और अनुविन्द 
यामक केकय राङुमारों का वध किया ) २१, २५; २२, ९. १२, १३ 
( अंगराज के हाथी और उस पर आरूढ योद्धा का वध किया ). २७; ३०, ७. 
१ १०, ११. २२. २५; ३५, १९६ कणं इन्हें पराजित कर चुका 
था); ३७, २२; ४६, ३५. ८६; ४७, २०; ४८) २०. ४१. ४४ 
(वृषसेन को पराजित किया तथा दुःशासन से युद्ध किया ). ६४; ४९, 
४. ३२. ६१, ९०; ५०, ८ ( युधिष्ठिर की रक्षा को ) ५१, ६३ ( कणं 
पर आक्रमण किया ); ५५, ८. ११. १२. १५. २२ ( अश्वत्थामा से युद्ध 
किया ); ५६, ३७. ६५; ५९, १६. ३८; ६०, २५. ५९; ६१, १३. ४५. ४७ 
( झन को पराजित किया ). ५०; ६३, २१; ६६, १०; ६७, २७; ७३, 
१०४; ७४, ४९. ५१; ७५, ८; ७८, १६. १७. २२ ( कारण से युद्ध किया ); 
७९, ३५; ८२, २ ( कणं ने इनके भश्वों को मार डाला ). ६ ( प्रसेन का 
वध किया ). २६; ८५, २; ९३, ३०. ३९; ९६, १०.. ४९ ( बृष्णिनां प्रवरो 
रथः); ९. १, ३६ ( महाभारत के रात्रिकालीन युद्ध के बाद युधिष्ठिर की 
सना के सात बचे योद्धाओं में से एक); २, २३; ३, ३१ ( शकुनि पर 
आक्रमण किया ). ३९; ४, ३७; ७, १५; ८, २९; १०, ५७; ११, २२; 
१२, ५४० ६०; १३, १, ५. ८. १२, १८-२०. २४. २८. ३३ ( शल्य से 
युद्ध किया); १५, ९. १६. १९. २३. २४. २६. २९. २२-१४; १६, २४. ३७; 
१७, ३.८. ३१. ७०. ७२. ७४ (क्वततर्मा को पराजित किया); १८, ८. १३. 
१५३ १३, २५. ३१. ६९; २०, १९. २६ ( शाल्व का वध किया ); २१, 
७ ( क्षेमक्रोति का वथ किया ). १७. २६; २२, १०. १४. ३१३ र? दर 
५७ ( सञ्चय को बन्दी बनाया ) २७, २; २५, ३८ ( व्यासजी ४ 
पर इन्होंने सञ्चय को मुक्त कर दिया); ३०, ५२३; २१, २९; ३४, १६; 


३५, १५; ६१, ३५; ६२, २. ३६. ३८ ( इन्होंने पाण्डवों के साथ शिविर 


के बाहर ही रात्रि व्यतीत की); १०. ५, २२; ८, १५५ ( अ ८ 
समय अनुपस्थित थे ); ९, ४९ ( पाण्डव सेना के सात बचे योद्धभ 
एक ); १०, ८; ११. १२, ३; २३ २६; २४, १. २. ११. १४; १२. ३७, 


(७०७ | 
२१. २५. २९. ३०, २२. ३४. ३६. ३८. ३९. 
२७. ३१. २२. ४०. ४३. ५०, ५५. 
। पराजित किया); १२२, ६, १६, 
१५. १७. १८, २३. २६. २८. ३०, ३७; १२४, 
४९; १२८, २९. ४१; १२०, 
४. ७. १६; १३५, २३; १३६, २९; १३७, १५; १३९, ११५; १४०, १२. 
२०. २४ ( अलम्बुष का वध किया ); १४१, ४. १५-२६. ३०. ३३. ३५. 


= 


[ सात्यक्कि 


२९ ( श्रीकृष्ण के साथा गये ); ४०, २; ४४, २५; ४६, ३ १-१३; ४७, 
१०५; ५०, १०; ५२, २८; ५३,९. ११. २५; ५८, २५; १३. १६७, २० 
( युषििर के साथ ); १४. ५२, ५४. ५७ (औक्कष्ण के साथ गये ); ५९, 
२, १७३ ६०, ३२; ६१, २२; ६२, ६; ६६, ३. ११; ८३, ५; १५, १०, 
२१; १३. ३, २५. २४ ( इतवर्मा का वष किया और सवयं भी मारे गये ); 
६, ८. ९; ७, ७१ ( वौयुधानि सरस्वत्यां पुत्रं सात्यक्रिनः प्रियम्‌ ); १८, ¦ 
२४; ४, १८ ( सृत्यु के वाद साध्यो में मिल गये )। 
ठुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय :- 
आनत्त : ९. १७, ८४। 
दाशाई : ७, ११०, ९९ १४२, ४; १७०, २९; १८९, ४४। 
तुह, माधव, माधवसिंह, माघवाअ्य, माधवोत्तम: देखिये ` 
वस्था०। 
यढुवीर, यदूत्तम यदू, यादव : देखिये वस्था० । 
अुदुधान, सात्यकि का वास्तविक नाम है: १. १, २९६; २. ४, ३५; 
२. १३, १५; ५१, ४२;४. ७२, २१; ५. ३, १४; १९, १; २२, ३९; २५, १; 
२७, १७; ५०, ३९; ५०, २. २१; ५८, २१; ८२१, <; २४४, ३; १५२, 
४६; १५२, ६; १६४, ७; १९४, २८; १९६, ३. ९; ३, १९, २०; २२, 
४; २५, ४; ७२, ३१; ७४, ८. १२; ७, १०, २४; २६, ४३. ४४; ३३, ८; 
८३, ८; ८४, ९. १०. १८. २७; ९८, १. ५.३३. ४१. ४४, ५०; १०७, 
३२. ३७; १ १०, १-३. ५. <, ११. १७. १८. २०. ५८३ ११३; १. २, द्‌, 
२२, २३. २५, २७. २९, ४४. ६०, ६३; ११४, १६; ११५, २१, ६०; 
१ १३, १. २९; १ १७, ४. ८. १०. १३, २६; ११९, ३८. ५१; १२०; ३. 
२९; १२१, ७. ९. ३४. ४६. ५०. ५७; १२३, १२. १८; १२६, १३; 
१३०, १६; १४१, १२; १४२, १४; १४३, ३३; २४७, ५७; २४८, १०; 
२४९, ६१; १५६, ३०; २५७, २; १६२, ४. ३४; १७०, ४१. ४३; १७१, 
१. ९. ११. १३. १४. ५३; १७७. ३५; १७८, ७; १८२, ४५; १९१, ४४; 
२००, ६२; ८. २१, २५; ४८, ४३. ४७, परे; ६६, १०; ९६, 
१०; ९. १८, १५; २१, २५; ३२, १५; ३५ १५; १०. ५, २२; ११. १२, 
र; २४, १. २; १३. १६७, १०; २४, ५९, ४; ६०, ३२; ६६, ३. ११; 
८६, ५; १५. १०, ३१; १६. ३, १६. १७, १९. २९. ३२; ६, ८। 
वाण्णेंय, वृष्णि, ृष्णङुछो द्वह, बृष्णिपुङ्गच, वृष्णिप्रवीर, वृष्णिवर, 
बृष्णिवीर, वृष्णिशादू'क, दृण्णिसिह, वृष्णयन्धकप्रवीर, तृष्यण्न्धक- 
व्याघ्र : देखिये वस्था० | 
शिनिएुङ्गव : ५. १५७, ११; ६. ५८, २४; ११ १, ३; ७. ८४, २७; 
९७, ३३; ११०, ४१. ४३. ९९; १११, २; ११२, १; २२६, ४५; १२७, ` 
७; ११८, ३. ८; १२०, १२. २३. ३८; १२१, ३७; १४०, १४; १४१, ३४; 
१४२, २. २४; १६२, ३०; १७२, ११; १८२, २९; १८९, २४. २८; 
१९११ ४५; १९८, ५१. ५८; ८. ४६, २५; ९. १७, ७प; २१, ९. १३. 
१८. २१. २३. २९; २७, ३। ट 
` शिनिपुत्रे : ८. ३०, ७। 
शिनिप्रवीर : ३. १२०, २८; ५. १, ४; २, १५; ६. ५९, ७९. ८ १. 
८४; ६३, २७; ७. ११८, १. १४; १४०, ९, ८. २०, ९; ८२, द. २७; 
९. २०, २६; १४. ५२, ५८। 
शिनिवीर : ७. ११५, २४। 
शिनिवृपभ ४८, ३०, १०. ११। कर 
शिनीनां प्रवरो रथः, शिप्तीनामधिपः, शिनिनासपभः - देखिये 
शिनि ( बहु०) । ु 
झिनेः पुत्रः ७. ११३, ७ । म 
शिनेः पीत्रः : ३. ११८, २०; ७. २५, ८; २६, ४२; ९७, ३५; ९८, 
२; ११५, $; ११६, २५; ११७, ३. २२; १२०, २३. २०; २४७, ४७. 
५८. ६२; ११८, ६०। न 
शिनेः सुतः : ७. १४४, १७. १९; १६. ३, २३। RA के 
झिनेनंसा : ३. १८, १९; १७६, २५; ५. ४८, ४४, ४५; ८२, ११; 
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६. ५४, १२३; ६३. २९; ११५, २७; ७. ८, २५; ११८, १३; १२१, १०; 
१४०, १७; ८. ५६, ६५३ ९, १७, ८. ७०; २०, १९; २१, ७४ २०३ 
३८. ४०। 

शेनेय : ५. २८, ११; ४८, ९३ ५३, ४; ५८, २२; ८१० ९; १९४, 
२०३ ६. ५४, १०१; ५८, २५; ५९, ८४. ८६३ ६९, २३; ८२, ४१, ४६; 
१०१, ४२. ४४. ४९. ५३. ५५; १११, ४. ८. १८; ११६, १०; ७. ८, 
२८( शैनेयभीमाजुनवाहिनौशम्‌ ); १४, २६३ २३, २३ २५, ९; २२, ३७; 
८५, ४७; ९८, ८. १२. १६; ११०, ४१. ४२. ४९. ६१. ६५. ६९. ७१. 

९८; १११, ५१; ११३, ३४; ११४, २६; ११५, २. ७.८, ११. ३५. ४१. 
४८. ६०; ११६, ४. २४. ३२; ११७, १, २१, ३५; ११९, ४७; १२०, 
२६. ३६३ १२१, १. २. ४. १५. १६. १८. २८. ३३. ५६; १२३, १. 
१७. २४. ३५; १२४, ७; १२६,९- १०; १४०, २३; १४१, ६. १३. २९; 
१४२, २१; १४३, ४९; १४४, ३ ( उत्पत्ति शैनेयस्य ); १४७, ५१. ५६. 
५९. ६६. ७७. ८६; १०६, ५६; १६२, ६. १९, ३२; १६५, ६; १६६, 
१. ३. ७. १३. १५३ १७०, ३५; १७१, ५. १६. १८, २०. २१. २४; १७२, 
९. १३; १९२, १. २. ४. ५; १९८, ५८; २००, ४५. ६१. ६३; ८. 
१३, १५. २३. ३५. ३६; २२, २७; ४८, ४४- ५०३ १५ १. २४. २५; ५६, 
३८३ ५९, १५. १७. १९; ६०, ५९; ६१, ४९, ५१; ६७, १७; ७४, 
४९; ७९, ९३ ( शिखण्डिशैनेययमाः ); ८२, ६. ७; ८५, २ ( द्रुपद्‌- 
दुहितपुत्राः` -रैनयषषठाः ); ९, ११, २२; १२, २७; १६, २४; १८, १३; 
२१, १८. ३०; २२, ३१; ६१, २३५ ( मुरिश्रवा का वध किया था ); 
१२. ५३, १०. १९; १६. ३, ३०. २३. २५ ( इनका वध हुआ ); ६, ९ । 
इोनेयनन्दन : ७. १२६, १६ । 

शौरि - देखिये वस्था० । 

सात्यक : ५. २२, ९; ६. ४७, ६६; ५४, ९५. ११४; ९०, ८८; 
१०१, ५२; १११, १६; ७. १६, १५; ३२, ७०; १६३, २; ८. ४७, २०; 
७४, ५१ । 

सास्वत, सारवतप्रवर, सास्वतसुख्य, सात्वतश्रेप्ठ, सात्वपंभ, 
साच्वताग्रयर - देखिये वस्था । 

सात्राजिती ( सत्राजित्‌ की पुत्री ) = सत्यामामा जो श्रीकृष्ण की 
पत्नी थीं : ३- २३३, ४; १६. ५. १३। 

१. सात्वत्‌ ( वहु० ): ५. ७२, १ ( सवंसात्वताम्‌ ); ८६, २( पुरोगः 
सवरंसात्वतास्‌ ); ९४, ५ ( ऋषभः सवंसात्वताम ). ३१; १३०, ७; ७. ९८, 
४२; ८. ३५, १९; ४६, ८६; ९. ६२, ४६; ६३, २०; २०. १६, ५; १२. 
४३, ४; ४७, २७; २०७, १६ (ऋषमं सवसात्वताम्‌ ) । 

२. सात्वत्‌ ( वि० ): ६. ६६, ४०; ७, १९१, ३९; १२. ३३५, १९. 
२४; ३४८, २९. ३४. ८४। 

३. सात्वत्‌ ( वहु० °ताः ) एक जातिका नाम है जो सात्वत्‌ अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण कौ भक्त थी : १. २२१, ३; २. ४५, ६ ( सात्वतानां नु शंसात्मा न 
हितोनपकारिणाम्‌ ) ३. १२०, २०; ५. १९, १; ७. ८५, १४ ( कुरुपाण्डव- 
सात्वते : ); १२१, ४८; १४०, २३; १५७; ४७, ८. ७, ८; ९, ८० ( कृतवर्मा 
महेष्वासः सात्वतानां मद्दारथः ); ३५, २४; १२. ३३९, १०१ ( सव- 
सात्वतमुख्यानां द्रारकायाश्च सत्तम); ३४२ ७८; ३४८, ५५। तुकी० 
सत्वत्‌ ( बहु० )। 

१. सात्वत = बलराम ( ९. ५४, १ )। 

२. सात्वत = चेकितान ( ६. ८४, २३. २५ ) । 

३. सात्वत = श्रीकृष्ण : १. २१८, १२; २२३, १ ( बासुदेव ); ३. 
४९, २३; ५. ७०, ५. ७; ७१, ३; १२. ३३९, १०४ ( विष्णु के नवें 
अवतार ); ३४२, ७८ ( व्युत्पत्ति ); १४. १५, १०; ५२, ४९। | 
० ४. सात्वत 5 कृतवर्मा : १. २२१, ३१; ५. १४३, ४२; ६. १६, २६; 
५१, १९; ५६, २; ८१, २; ८२, ५८; ८६, ५०; ९०, २; ९५, १३; ११३, 
३२; ७. ९१, ३७; ९२, १९; ११४, ८१; ८. ४६, ११; ९. ६, २; २१, | 
३. ५. १०; २५, ४०. ६१; २७, १७; ३०, ९; ६४, २९; ६५, २; १०. | 
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४, २. १०; ५, ३८; ९, ७ ॥ 

५. सास्त्रत च्सात्यकि : २. २, ३०; ६. ५९, ८४. ८५; १०३, १३; 
११६, १२; ७. १०, ३८; २५, ४७; ८४, ३२; ८७,२६; ९८, १६; १०७, 
३८; ११०, ९. ४१. ९३. १०३; ११३, ७. २०. ४९; ११४, रद 
३२. ४१; ११५, १९. २३. ५४. ५६. ६१३ ११६, १३. २४. ४१; ११७, 
२. ११. २३; ११९, ५०; १२०, २१; १२१, ६. २५; १२२, १३; १२३, 
३१३ १२४, ४७; १२६, १२० १६. २३-२५. ४१. ४३. ४९; १२७, ८, २५; 
१२९, ८; १३०, १. ८; १३३, ५; १४१, २७; १४२, १. ९; १४२, ४८. ६१. 
६३; १४३, २८; १४४, २१ (न हि शक्यो रणे जेतुं सात्वतो मनुजपभैः ); 
१४०, ४०. ६१; १४७, २४. २६. ६८. ९१; १५०, ३; १५३, २४; १५६, 
२. ४. ७. २७; १५७, ५. ६. ९. १२३ १५८, २९. ३२; १६२, ५. २०, 
२४. २०, ३३; १६६, ९. १०; १७०, ५३. ६८; १७३, ६२; १८२, ४४; 
१८९, २६. २६; १९२. १; १९८, २४. ४४; ८. १३, ३२; ६०, ७; ९. ७, 
३१३ १५, २५; २०, २७; २१५ ३. ५. १०. २४। 

सास्वतपुङ्गव = सात्यकि ( ७. १४२, ४६ )। 

सात्वतप्रवर = श्रीकृष्ण (२. ४७, ६७ )। = सात्यकि ( ७. १४२, 
५९ )1 

साच्वतञ्जुख्य = श्रीकृष्ण (२. ४७, २५) । = प्रद्यम्न ( ३. १९, 
५ )। = सात्यकिं ( ७. ११८. ८ )। 

सात्वतपंस = सात्यकि ( ७. १४७, ३४ )। 

सार्वतश्चेःठ = श्रीकृष्ण ( ६. १०६, ६५ )। = सात्यकि ( ७. १४२५ 
६७)। 

सात्वतां पति = विष्णु ( सहलनाम )। 

सात्वताअय = सात्यकि ( ६. २२, ४ )। 

सारवतास्मजा = सुभद्रा ( १, २२१, १७ ) । 

सात्वग्री = सुभद्रा ; १. २२१, ६८; १४. ६५, १२; १५. १, २२; 
१०, ४६; १५, १०; २९, १३। 

सात्ववीयुत्न = अभिमन्यु : ६. ७३, ३२; ७. ३९, २०; ७३,८। 
= श्रीकृष्ण ( २. ३८, ८ ) । 

सात्दीसुत = शिशुपाल ( २. ४५, ६ ) | 

सदस्योमि - देखिये सदश्वोमि । 

साद्यस्क, एक प्रकार के राजषि-यज्ञ का नाम है जो एक ही दिन में 
समाप्त होता है : ३. १३४, १३ ( पट्‌ चैवेमे ऋतवः कालचक्रम्‌ । पडिन्ि 
याण्युत पट इत्तिकाश्च पटसादयस्काः सवंवेदेपु इृष्टा: ); २४०› १६ ( राज" 
पियज्ञेन साथस्केन ); ५. ३३३ ७१३ १२. २४४, २५; १२, १०३, २८ | 

साटरकार ( वि० ): १२. २४४, २३ ( साचस्कारां निरूप्येष्टिं । 

१. साध्य, देवों के एक वर्गका नाम है: १. १५ ३५( ये विराट 
अण्ड से प्रकट हुये ); ३२, १६ ( गरुड को देख कर भाग गये ) ६६३ ८ 
७१, ३२ ( विश्वामित्र की तपस्या से भयभीत हुये ) ८७, १ ( पूजितलिः 
दशैः साध्यैः ): १२२, ७० ( अज्जुंन के जन्म के समय उपस्थित ); १८०, 
६ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित थे) १९७, २ ( देवताओं पट 
आयोजित यज्ञ में ये मी नैमिपारण्य में उपस्थित थे ); २२७, ३८(ख 
वाइ के समय श्रीकृष्ण और अजुन से युद्ध करने के डिये 3 | 
नाना प्रकार के अख-शर्तरों से सुसज्जित हो कर आये ); २- ६, १२ बस, 
को सभा में); ७, ७(इन्द्रकी समा में). २२; १७ ४४ बह); 
समा में ); ३. २, ८१ ( ये योगशक्ति द्वारा प्राणियों पर्‌ शासन कम 
३, ४४ (सूर्य की उपासना करते हैं) १२, ५२३ १७ २४ हे 
( वरुण के साथ ); ४३, १३; ८२, २२ 
८५, ७० ( प्रयाग में ). १०५; ९०, ३३ ( तीर्थों का पूजन 
५७ ( परशुराम ने श्रीराम दाशरथि के शरीर में इ लेगा मे 
१२ ( युधिष्टि: इनके पास आये ); १४२, ७ ( इन्द्र की सेवा ( राबती 
७ ( उदित होते स की उपासना _ करते हैं ); १६९१ ri 
में ); १८८, ११९ ( मार्कण्डेयजी ने इन्दे भी bom 
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२. साध्ये | 


२३१० ७३ ( दानवों से पुद्ध किया); २६१, ६ ( इनके छोक का वर्णन 
३०८, १४; ५. ३६, १०३ ( आत्रेय के साथ इनका संवाद ); ४९, ३; 
१०८, है; १३१, ६ ( श्रीकृष्ण के शरीर में ); ६. ३५, २२ ( भौकृष्ण के 
स्वरूप को देखकर विस्मित हुये ); ६८, २; ७. ३५, ३०; ७६, ४; ८. ८७, 
४६ ( अजुनका पक्ष लिया ); ९. ४४, २९ ( स्कन्द को देखने आये ); 
४१, ६. ५३ ( स्कन्द को सेनानायक दिये ); १२. १५, १७; २१, २०; 
२९, २३ ( मरुत्त के यश में उपस्थित हुये ) ६४, १०; १२२, २; १६५, 
१६; १६६, २२; १९८, ५; २००, १०; २२७, २३ ( दक्षपुत्री और धर्म 
के पुत्र )) २०८, २२; २२७, ७६ ( बलि ने इन्हे पराजित किया था ); 
२८०, ६६; २८४, ७ ( दक्ष के यज्ञ में उपस्थित ); २९५, १६; २९९, 
२-४. २९, ४१. ४३. ४५ (हंस के रूप में प्रजापति और साध्यों का 
संवाद ) ३१७, २ ( यदि घुरनों से प्राणों का निष्क्रमण होता है तो व्यक्ति 
साध्यों का डोक प्राप्त करता है ); २२३, १७; ३२८, ३२ ( समान के 
पिता ) १२. १४, ३९१ (शिव की स्तुति को ); १८, ७१; ७९, २०; 
८४, ८० ( तारक से त्रस्त ); ८६, १६ ( स्कन्द को देखने आये ); १०७, 
१२६; २२४, ५; १४०, १४; १५८, ३४; १४. ८, ४ (“मुक्षवत्‌ पवत 
पर शिव की य्पाहना करते हैं); १६. ४, २७ ( रगं में श्रोकृष्ण का 
स्वागत किया ); १८. १, ५; ३, ८; ४, १७; ६, ६ । 
२. साध्य = नारायण ( १३. १७, १७८ )। ˆ 
३. साध्य ( वि० ); ३. १६८, ३० ( अल्नं )। 
साध्यर्षि = शिव ( सहस्तननाम ) । 
सानत्सुजात ( वि०) से सनत्षुजातपबं का तात्पयं है ( १. २, 
६०)। 
सामग = महापुरुष ( महपुरुपस्तव ) । = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 
सामगायन = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
१. सामन्‌ ( भधिकांशतः बहु० ): १. १, ६६; २९, ३५; ७०, ३८. 
४०; २. १३, २३; २२, ३४; ८०, ८. २२. २३; ३. २६, ३; ४३, १८. 
२८; ९९, ६०; १००, १४; १२४, ३६; १४२) ६; १४१, १४ ( सत्ययुग 
में इसका अस्तित्व नहीं था ); १५८, ९७; १५९, २९; ३१३, ५३. ५४; ५. 
४३, ३; ४४, २८; १०९, १०; द. ३३, १७; ३४, ३५ ( वृृत्साम तथा 
साम्नां ); ९. ३६, ३४; ११. २३, ३८ ( त्रीणि सामानि सामगाः ). ४१; 
२६, ३९. ४०; १२. ४७, २६; ५२, २२; ६०, ४४. ४७; ७६, ३; ७९, 
२; ९८, २३; २०१. ८; २०६, १६. १८; २३२, ३३; २३५, १; २३८, 
८; २५१, २; २६८, २६. ३७; २८४, २६. १२४; २०९, १५; ३३५, ४०; 
३४१, ८; ३४२, ९७ ( सहृल्शाखं यात्साम ); १३. १४, ५३.३९२; १६, 
४८; १८, २१; ८५, ९०; १५८, २६; १६८, १६; २४. २५, १७; १६. 
७, २६। 
२. सामन्‌ = विष्णु ( सहस्तननाम ) । = शिव ( सह्नाम ) । 
सामवेद : २. ११, ३२ (ब्रह्मा की समा में); २. १८९, १४ 
( नारायण से उत्पन्न हुआ ); ५. ४१, ३; ६- २४ २२; ८. २४, ४४ 
( ऋग्वेदः सामवेदश्च पुराणं च पुरःसराः ); १२. २४८, ६० ४६; १३. 
१४, ३२३ । तुकी० सामन्‌ ( बहु )। 
सामुद्ग = चित्रसेन ( ८, ६. १५ )। 
सासुद्रक, एक तीथे का नाम है ( ३. ८४, ४१-४२ ) | 
साग्ब, जाम्बवती से उत्पन्न श्रीकृष्ण के पुत्र का नाम हे : २. १८६, 
१७ ( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित थे ) २१९, ९; २२१, ३१ ( सुभद्रा 
भर अज्जुंन के विवाह के अवसर पर उपस्थित) २. २, २५ ( द्वाराका 
लौटने पर औक्ृष्ण का स्वागत किया ); ४, २५ ( अजुन से धनुवेद की 
शिक्षा प्राप्त को » १४, ५७ ( बृष्णियों के सात अतिरथियो में से एक ); 
३४, १६ ( युधिष्ठिर के राजसूय में आये ); २. १५, ९; १६, ९. ११. १४० 
१६. १८. १९ ( वेगवत्‌ से युद्ध किया ); १८, १९५ २१, १९; १४७ २८. 
४३ (युद्ध में पाण्डबों की सहायता करेंगे) ११८, २० ( प्रभास क्षेत्र में 
पाण्डव इनसे मिळे ); १२०, १२ ( वाह्यवस्था में हो इन्होने शम्बरासर 


(७०९) सब 


अश्वचक को पराजित किया था ) २३४, १०; ४. ७२, २ अभिमन्यु 
और उत्तरा के विवाह के समय उपस्थित ); ५. १, ५; ३, 5 ५ १५७, 
१७३ ७. ११, २७; ११०, ६०; १०. १२, ३३; १३. १४, २७ (इन्टर 
पुत्ररूप में प्राप्त करने के लिये श्रीकृष्ण ने तपस्या की थी ) १५, ४ (शिव 
ने प्रसन्न होकर इरहें श्रीकृष्ण को पुत्ररूप में प्रदान किया » १४. ६६, ३; 
८६, ५; २६. १, १६. १९, २५; ३, ४४ ( निहतं ); १८. ५, १६ 

के पश्चात देवों में सम्मिलित हुये 21 तुकी० जाम्ववतीसुत (३. 
१३ ) | जाम्बवत्याः सुतः ( ३. १६, १२ )। 

सारग्रीव = शिव ( सहस्ननाम ) । 

सारङ्ग = शिव ( सहत्ननाम ) । 

१. सारण, एक यदुवंशी क्षत्रिय का नाम है नो वसुदेव के द्वारा देवकी 
के गभ से उतत्र हुये थे : १. २१९, १०. १६ ( सुभद्रा के आता ) २२१, 
३२ ( अजुंन और सुभद्रा के विवाद के समय उपस्थित हुये ); २. ४, ३० 
( युधिष्ठिर को सेवा में ); ३४, १५ ( युधिष्ठिर के राजसूय में सम्मिलित ); 
३. १८, २०; १२०, १९; ७, ११, २७; ११०, ६०; १४. ६६, ४; १४. 
१, १५ ( जीरूप में इन्हे विश्वामित्र आदि ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत करने के 
कारण ऋषियों ने इन्हें शाप दिया ) । 

२. सारण, रावण के एक मन्त्री का नाम है ( ३. २८३, ५२-५३ )। 

सारथि = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 

सारमेय ( बहुधा बहु० “या: ) कश्यप की पत्नी सरमा के पुत्र, एक 
कुत्ते का नाम है : १. ३, १ ( एक० ); ११. ४, ६; १२. ११४, १४; १२२, 
२१। ` 

सारस, गरुड-पुत्र एक सुपण का नाम है ( ५. १०१, ११ )। 

१ सारस्वत, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो दधीच के वीर्य और 
सरस्वती नदी के गर्भ से उत्पन्न हुये थे-: ३. ८३, १८८; ५८) ४६ (जव 
वेद ढुप्त हो गये तब इन्होंने झुनियों को वेदों की शिक्षा दो ); ९. ५१, २- 
४ ( अनावृष्टि के बारह वर्षो को अवधि में इन्होंने मुनियों को वेद पढ़ाया ). 
२१-२३. ३८. ४३. ४४. ४६. ५२ | 

२. सारस्वत, अत्रि के पुत्र एक ऋषि का चाम है: १२. २०८, ३१ 
( पश्चिम दिशा के ऋषि थे ); १३. १५०, ३७; १६५, ४३ । 

३. सारस्वत = अपान्तरतमा ( १२. ३४९, ३९. ५८ )। 

४. सारस्वत ( वि० ): ३. ८२, २२४; ८४, ६६; ९०, ४; १२५, 
१४. २१; ५. ५७, २२; ९. ३५, ३८; ३८, ५८; ४२, ८ । 

स।रस्वतपर्व से सस्खती से सम्बद्ध उल्लेख का तात्पयं है (१. २, 
७२)। 

सारस्वत्य ( वि० ) : १२. ५९, १११ ( पृथु वेन्य के मन्जियों में से 
एक )। न 
पारिक एक मुनि का नाम दै : २. ४, २३ ( युधिष्ठिर कौ समा में )। 

सारिमेजय, एक राजा का नाम है: १. १८४, १९ ( द्रौपदी के स्वयंवर 
में आये )। १ 

सारिसुक्क एक शङ्गिक का नाम है जो पक्षिरूपषारी मन्दपाल के पुत्र 
थे १. २३०, ९; २३२, ३. ९; २३३, ३। 

साथ व्यापारियों के एक दल का नाम है : ३. ६४, १११; ३५, १५। 

१. साबभोौस, सोमवंशो राजा अहंयाति द्वारा भानुमती के गमे से 
उत्पन्न एक राजा का नाम है: १. ९५, १५. १६ (ये सुनन्दा के पति 
और जयत्सेन के पिता थे ) । 

२. सावभोम, दिरगजकुल में उत्पन्न एक हाथी का नाम है (७. १२१, 
२६ )। 

सावसेनी, भरत की पत्नी सुनन्दा का नाम है ( १. ९५, ३२ )। 

सालंकायन, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५२ )। 

सावण, एक मनु अथवा ऋषि का नाम है: २. ४, १५ ( युपिष्ठिर 
को सेवा में ); १३. १८, ४३ ( सावर्ण मनु के शासनकाल में व्यासजी . 
सप्तपियों में से एक होंगे ) । ENT 


जावा ] 


सावर्णि, एक ऋषि अथवा मनु का नाम है: २. ७, १० ( इन्द्र की 


समा में ). १२; ५. १०९, ११ ( सावणिना चैव यवक्रीतात्मजेन च। 


मर्यादा स्थापिता ब्रह्वान्‌ यां सूयो नातिवतते ); १३. १४; १०३ ( क्र्तयुग । 


` शिव को प्रसन्न किया था )। 

१. सावित्र ( सविता के पुत्र ) = कण : १. २३६, ८; १२. १२७, ९ 
( सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः। ब्राह्मणयाय च गां दत्वा गतो 
लोकाननुत्तमान्‌) । तुकी० साचित्रिन्‌। 

२. साचिन्न, ग्यारह ब्दरों में से एक का नाम है ( १२. २०८, २०) | 

३. साविन्न, आठ वसुओं में से एक का नाम है ( १३. १५०, १६- 

७)। - 
सावित्र (वि०): ७. १५७, ३४ ( अल, जिसका द्रोणने प्रयोग 
किया ) १२. २८३,. ५ ( मेरोमहाराज श्रंग त्रैलोक्यपूजितम्‌ । ज्योतिष्क 
नाम सावित्रं सवेरत्नविभूषितम्‌ ); १२. १०४, ६० । 

५. सावित्र (स्‌) एक नक्षत्र = हस्त का नाम हैः १. १२५, २० 
( प्तारेण संयुक्तः सावित्रेणेवं चन्द्रमा : ) । 

६. सावित्र ( सू ) ¦ १. २, ६२ । 

सावित्रिन = कर्ण : १२. २३४, २४ ( सावित्री कुण्डले दिव्ये शरोर” 
ब्राद्वाणाथे परित्यज्य जग्मतुरलो कसुत्तमम्‌ ) तुको० सावित्र । 

१. साचित्री, अश्वपति की पुत्री ओर सत्यवान्‌ को पत्नी का नाम हैः 
१. २, ५६३ ( पतिव्रताया माहात्म्यं सावित्र्यः ). २०१; ३. २९३, २४ 
(देवी सावित्री द्वारा प्रदत्त होने से सावित्री नाम पड़ा )९९४, ७. ११. 
२४. २६. २९. ३२; २९५, ८, २३; २९६, २. ४. ६. ८. ९. १२. १२. 
१७-१९. २१. २७. ३१३ २९७, ४. ; ६. ११. १२. १४. १९-२१. २७. २९. 
३२. ३४. ३८. ४०. ४५. ४७. ५२. ५५. ६१. ६२. ६४. ६६. ७३. ७८. 
९८, १००. १०३. १०५; २९८, ४. १०. १५-१७, २१. २२. २६. ३०. 
३४-३६३ २९९, २. १०. १२. १४. १५. १७ ( सावित्री का सत्यवान्‌ के 
साथ विवाह हुआ । जब यमराज सस्यवान्‌ को ले जाने लगे तव सावित्री ने 
अनेक वरदान सहित अपने पति सत्यवान्‌ का जीवन भी यम से प्राप्त कर 
लिया ); ४. २१, १५३ ११७, २२। 

२. सावित्री, एक मन्त्र का नाम है : २. ११, ३४ ( ब्रह्मा की सभा 
में); ३. ८१, ५; ८४, ९३; ८५, ३१; ११०, २६; १८०, ३४; २३१, 
४९; २९३, ९, १०. १२. १६. १९. २०. २४; ५. १०८, १०; ६. २३, 
१२ ( वेदमाता ). १% ( दुर्गा के साथ समाक्कत ) ७. २०२, ७५ ( शिव 
जे गायत्री और सावित्री को अपनी लगाम वनाया ); ८. ३४,३ ६ ( शिव के 
धनुप की ग्रत्यज्ञा वनी ); १२. ३५, ३७; १९९, ११; २६४, ८ ( श्रद्धा 
वेवस्वतती सेयं सूयंस्य दुहिता द्विज। सावित्री प्रसवित्री च वहिवोमनसी 
ततः ); २७२; ११ ( साक्षात्तं संन्यमन्त्रयत्‌ ); २३९, ७; १३. १४, ३९; 
२३, २४. २७; ६७, ७; ८५, ९२; १२६, ४. ९. १७. २४; १४४, ४, २५०, 
४. ६८. ७०. ७२. ७७. ७९. ८२; १६०, २९ ( शिव के धनुष को प्रात्यत्ना 
बनी ); १६५, ९; १४. ४४, ५ ( सावित्री सवंवियानां देवतानां प्रजापतिः ). 
६ ( यदस्मिन्षियतं लोके सबै सावित्रिरुच्यते )। १८. ५, ६४ ( भारत 
सावित्रीं ) 1 तुकी ० देवी । 

सावित्री ुत्रक ( वहु० काः), एक जाति का नाम है(८.५, 
४९) । 

सावि्यचरजा, सावित्री की छोरो वहन अर्थात्‌ तपती का योतक 

है: १. १७१, ७; १७३, २२ 

साश्व, एक प्राचीन नरेश का नाम है ( २. ८, १७ ) | 

१. साहदेवि = सोमक ( ३. १२५, २६) । 

२. साहदेचि = श्रुतकर्मा ४ ६. ४५, ६७; ७. १०८, १०। 

साहलक, एक तीर्थ का नाम हे ( २. ८३, १५८-१५९ ) । 

१, सिंह = विष्णु : ६. ६७, १७; १३. १४९, ३५ ( सहृन्ननाम ). ६५ 
( सहन्ननाम ) । १ 

२. सिह ( वहु० °या): १. ६६, ८ ( पुळ को सन्तान ).६५ शादूली 


( ७१०) 


[ ५. सिद्धं 
को सन्तान )। 

१. सिंहकेतु = बृहद्दल ( ६. ११५, ३१ )। 

२. सिंहकेतु, एक पाण्डव-्योद्धा का नाम है : ८. ५६, ४९ ( वर्ण ने 
इसका वध किया ) । 

सिंहग = शिव ( सहस्रनाम )। 

सिंहग्रीच = अश्वत्थामा ( ५. १६७, ११ )। 

सिंहचन्3, एक पाण्डवयोद्धा का नाम ( ७. १५८, ४० )। 

सिंहदृष्टू, सिंहनाद = शिव ( सहस्रनाम ) । 

सिहपुर- उत्तर के एक नगर का नाम है जिसे अजुन ने जीता था 
(२. २७, २०) । 

सिंहर ( बहु० "लाः ) एक देश के निवासियों का नाम है: १, 
१७५, ३७ ( वसिष्ठ की घेनु से उत्पन्न बयर जातियों में से एक ); २. ३४ 
१२ (युधिष्ठिर के राजसूय में आये ); ५२, ३५. २६ ( युधिष्ठिर के लिये इपर 
र) ॥ ५१, २३; ७. २०, ६ (द्रोण के गरुडव्यूह के औवाभाग में 

सिंहलागूलकेतन, सिंहछांगूरकेतु, सिंहरांगूलल'षमन्‌, सिंहः 
वाहन, ।सहशादूलरूप = शिव ( सहस्रनाम ) । 

१. सिंहसेन एक पाण्डव योद्धा का नाम है जो द्रोण के हाथों मारा 
गया था ( ७. ३२, ३५. ३७ ) 1 

२. सिहसेन, पाण्डवपक्ष के एक पाञ्चाल योद्धा का नाम है : ७. २३, 
५०; ८. ५६, ४५ ( कर्ण से युद्ध किया )। 

सिंहिका, दक्षपुत्री का नास है जो कश्यप की पत्नी थी : १. ६५, १२. 
३१ ( राहु आदि की माता वनी ); ६७, ४०। 

सिंहिकातनय, से सिंहिकपुत्रों का तात्पय है जो असुर थे : ३. १८८, 
१२१ ( मार्कण्डेयजी ने इन्हें भी नारायण के उदर में देखा ) । 

सिकत ( बहु० °ताः ) ऋषियों के एक वर्ग का नाम है; ७. १९०, 
३४; १२. २६, ७; १६६, २४ । 

सिक्रताक्ष, एक तीथं का नाम है ( ३. १२५, १२ )। 

१. सित, स्कन्द के एक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ६९ )। 

२. सित = बलराम : ९. ६०, १२ ( सितासिते यदुवीरौ ) । 

सिताश्व = अजुंन ( ३. १६४, १६ )। 

१. सिद्ध, एक देवगन्धव का नाम है : १. ६५, ४६ ( प्राधा के गभं 
से उत्पन्न ) 

२. सिद्ध एक प्राचीन राजा का नाम है: २. ८, ९ (यम को सभा में)। 

३. सिद्ध = शिव ( १४. ८, १७ ) । = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

७, सिद्ध ( वहु० *डा : ), देवों के एक वर्ग का नाम दे जिनका 
बहुधा चारणों के साथ उल्लेख मिलता है: १. ६३, ६६. ७०; ७०, १% 
८९, १; ९७, २६; १२०, १. १२६, ३५; १८७, १३; २. ७, ७ ( इन्दर 
की समा में ); ८, २९ (यम की समा में ); ३. ३, ४०. ४४३ २४, २० 
३८, १५; ४३, १. ३१; ४६, १४. २५; ४७, १३; ८२, ८१. ८२. ९४; ८२, 
५. ६८३ ८४, ५. ४६. ५७. ५५. ११६; ८५, २८६. ३३. ७२; ८९,४ 
१६; ९०, ३१; ११८, १३; १४३, ६; १४५, ९; १४७, २४; १४% ८३ 
१५५, २० १५६, १०. १२, १५; १५७, १५; १५८, ३८; १५९, २6 
१६३, ७; १६९, २३; १७७, ९; १७८, ६; २३०, ts ( अवमन्यति यः 
सिद्धान्‌ क्रुद्धाश्वापि शपन्ति यम्‌ । उन्माचति स ठु किर श्प म 
सः ); ४. ६८, १६; ५. ६४, १७; १११, ६. १३; १२१, # RN 
१७८, ६८३ १८६, २४; ६. ६, ५; ७, २- १५; २०; ११, ७. बट 
२३; २३, १६; ३५,..२१. २२. ३६३ ४३, ९३ ४५, ८५ १२०) १४ 
३७, ३७; ८०, २४; ८७, २२; ९८, २४. ४५; १००, ३; १०७, १२; १३८५ 
२६; १३९, ५५; १४३, ५६; १४५, ७८; १४७, ४३; 
९६; १६०, ४५; १६३, ३४; १८८, २८. ४१; १९१० 
३३. २४; १६, १७; २५, २६; ५६, १२६; ६१, २२; ७८१ ` : 
तन्त दता बाणेनांनारूपैः किरीटिना | सविमाना यधा सिदा? 


१५६, १९० १५९) 

५३; ८. १५, २७: 
३२; ८१, ६ (अपः 
स्वर्गाय 
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९. सिद्ध ] 


(७११) 


तथा ); ८७, २८, ४१; ८८,१३९. ७, १७; 
म सिडाः पुण्यानामिव संक्षये ); र र he 
२२, ४७, २९, ३३ ह १ ४८, ४१, १2५४ २३ ५८, इस ३१, ५६; 
२२; २२७, १०; मक द वि १ १४९, २२३ १८२, २२; २००, १२; हे 
१७; ३२३. २ ०३ २८१, १७; २८३, १३; २८४, ३; २९५, 
तरार “४ i ३; ३३१, ६५; २३५, ११८; ३४०, २२; ३४३, 
१३०३ 000 १५०, २०९. ३६५; १९, १३. २७ २५, ६२; 
रह a २. ११; १६८, ८; १४, १५, ३१; १६, २३; ३५, 
१ ¬ ० ९८३ ९४,२०; ३१, ६; १६, ४, २५. २७; १७. ३, २४. 
३५; १८, ३, ८; ६, ७। 
३ सिद्ध ( वहु० द्वः ) एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५७ ) | 
सिद्धम्रह एक ग्रह का द्योतक है । तिरस्कृत हुये सिद्ध पुरुषों के शाप 
से यदि पागलपन आदि ब्याधियाँ हों तो उन्हें सिद्अहवाधा करते हैं ( ३. 
२३०, ४९) । 
सिद्धपात्र, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६६ )। 
सिद्धभूतार्थ = शिव ( सहन्ननाम ) । 
सिद्धमन्त्र = शिव ( १४. ८, १८. १९ )। 
सिद्धयो शिन्‌ = शिव ( सह्ननाम ) । 
सिद्धसंकल्प = विष्णु ( सहन्ननामः) । 
सिद्धसाघक = शिव ( सहस्तनाम ) । 
सिसेनानी = दुर्गा ( उमा ): ६. २३, ४। 
१. सिद्धार्थ, एक राजा का नाम है: १. ६७, ६० ( क्रोभवश संश्ञक 
दत्य के अंश से उत्पन्न )। 
२. सिद्धार्थ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है । ( ९. ४५, ६४) । _ 
३. सिद्धार्थ = शि ( सहन्ननाम ) 1 = विष्णु ( सह्ननाम )। - 
सिद्धार्थकारिन्‌ = शिव ( सहन्ननाम )। 
सिद्धान्त : १. ७०, ४४; १२. २१६, ३१ । 
१. सिद्धिः १. ६७, १६० ( कुन्ती के रूप में उत्पन्न ) ९. ४२, ३२ 
( सरस्वती नदी को इनके साथ समीक्षत किया गवा है); ४६, ६४; १२. 
३००, ५९ ( देवी वरुणस्य पत्नी ) । 
२. सिद्धि एक अग्नि का नाम है; ३. २१९, ११। «शिव 
( सहस्रनाम )। = विष्णु ( सहख्ननाम ) | 
सिडिच्चेत्र : ३. ८५, ९७ ( सिद्धिक्षेत्रे'"'गङ्गातीरसमाश्चितम्‌ ) । 
सिद्धिद, सिद्धिसाधन = विष्णु ( सहन्ननाम )। 
सिंनीवाष्टी, अङ्गिरा की तृतीय पुत्री का नाम है जो चतुदंशीयुक्ता 
अमावस्या है ३. २१८, ५; २२९, ५० ( देवसेना को.इसके साथ समीकृत 
किया गया है); ८. ३४, ३२. ३३ (शिव के रथ की योका बनो ); ९. 


. ४५, १३ ( स्कन्द के जम्म के समय उन्हें देखने आई ) । 


१. सिन्धुः भारत की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है: १. ९४, ४० 
( पराजित संवरण यहीं रहने लगे ); २. ९, १९ ( वरुण की सभा में); 
३२, ९; ५१, ११; ६५, ६ ( यर्त्किचिदनुपर्णाश प्राक्सिन्धोरपि ); २. a 

में , ६८; ८४, ४६; ११९, १८; १३०, ६; १८८, १० 

(लाख न भी नारायण के उदर में देखा); २२२, २२ ( अग्नि 
की माताओं में से एक ); २२४, १८; ५- ८४, ६; ३.६, ४८ (गाङ्गा ने 
अपने को जिन सात धाराओं में विभाजित किया उनमें एक यह भी थी ); 
५, १४, २१; ७. १०१, २८; ८. २४, २४३ ४४, ७. २२; १२. २५, ८; 
१४६, १८ ( उमा के पास आने वाली नदियों में यह भौ थी ) १६५, १९। 

२, सिन्धु, सिन्धु नदी के तटवतीं देशका नाम है: ५. १९, १९ 
( ज्यद्र्थमुखाः ); ६. २०, १०। 

३. सिन्धु = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, १० ) । 


४. सिन्धु ( बहु० ) पक जाति = सेन्षव ( वहु० ): ३. २६४, ६. ११ | 


( बार्षंक्षत्रिमहायशाः""'जयद्र्धः ); २६७, ८. ११, २० २७१३ ३ ( शिवि- 
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सौबीरसिःधूनां ). ५०; ६. ९, ४०. ५३; ५१, १४; ५६, ५ ( भोष्म के 
गारुडब्यूह में यहाँ के सैनिक भी औवाभाग में उपस्थित ये ); ७९, १७; ७. 
७५, २१३ १२०, ७४; १३८, ११; १३९, २३; ८. ५, ११; ४०, ४२ 
( धमे के ज्ञान से रहित ); १२. २०१, ३। 

सिन्धुज ( वि० ) से सिन्धु देश में उन्न लोगो का ताल है : ३. 
७१, १४; ६. ९०, ३ । 

सिन्धुद्वीप, जह के पुत्र एक प्राचीन राजा का नाम है : ९. ३९, 
२७ ( इन्होंने आहाणत्व प्रात किया ); ४०, २. २०; १३. ४, ४ ( चेच 
के पुत्र और बलाकाश्व के पिता थे ); १४. ९ १, ३५ (उच्च गति प्राप्त की) ॥ 

१- सिन्धुपति = जयद्रथ : ३. २७२, ४८; ६. १७, ३१; ७. २५, 
११; ९४, १५. १६; १४६, ७२. ११६, ९. ५४, २५ । 

२. सिन्धुपति = बृद्धक्षत्र ( ७. ४२, १५। 

'खुराज = जयद्रथ : ७. ७५, २८; १४६, ६४। 

१. सिन्धुराज = जयद्रथ ; ५. १३३, ४ विदुला के पुत्र स्य को 
पराजित किया ); १३४, ४। 

२. सिन्धुराज = जयद्रथ : १. ६७, १०९; ३. २६७, २१; २६९, 
२८; २७१, ३२; ५. ५०, २२; ५५, ४३; १६५, ३०; ६. ८५, ३४; ११३, 
२२; ७. २४, ७३. ७७; ३४, २२. २४; ४२, २६; ४३, १. १५; ७५, २, 
५४ ७६, ३. ६; ७७, २६; ७९, ११, १६; ८७, १६. २१; ९१, १; ९४, 
द; १००, २८३ १०१, ११. १४. १८. ३२. ३६. ४१; १०५, २०; ११२, 
३९; ११४, १८. ४६; १३०, ५. १२; १४०, ५; १४५, ८७; १४६, ६० 
( बराइः ). ७०. ९४. ११०. १२३. १२७. १३२; १४९, ३९; १५१, २. 
२१. २३. २७. २०; १५२, ११. १२; १८३, १८; २०२, १४६; १४. 
७७, ११। 

सिन्धुराजन्‌ = जयद्रथ ( ६. ९२, ३९; ७, ९१, ६ )। 

सिन्धुसौचीरभटुं = जयद्रथ ( ११. २२, ९. ११ )। 

सिन्धूत्तस, ए तीर्थ का नाम है : ३. ८२, ७९; २३. २६५, २४। 

सीतवन, एक तीर्थं का नाम है ( ३. ८३, ५९-६० ) । 

१. सीता, विदेइराज जनक को पुत्री और शीराम की पत्नी का नाम 
है: २. १४८, ३ ( रावण ने इनका हरण किया ). ५. ७. १८; १५०, २०; 
१५१, ७; २७४, ९ ( जनक का पुत्री और ओराम की पत्नौ ). २०; २७७, 
२९ ( श्रीराम के साथ वन गईं ); २७८, ११. १३. २३. ३५ ( रावण ने 
इनका हरण किया ); २७९, २. ७. १२ ( रावण इन्हें ऊंका ले गया ) २२. 
४३ ( रावणेन हृता ); २८०, १. ४१. ४६. ५५. ५७. ७२ (च्निज्टा ने. 
सान्त्वना दी ); २८१, ८. २४. २७ ( रावण के साथ वार्तालाप ); २८२, 
४. १७. २२. ५३. ६०-६२. ६४. ६६. ६८ ( हनुमान ने इनका पता 
लगाया ) २८४, १२ ( सौतामाहरता बलात्‌). १६ ( जानकी ); २८६, 
२४ ( मया त्वपहृता भार्या सौता नामास्य जानकी ); २९१, ६ ( रावण 
की मृत्यु के वाद राम ने इन्हें पुनः प्राप्त कर लिया ). ८. ३३ ( जब देवों 
ने इनकी पवित्रता को प्रमाणित कर दिया तभी शराम ने इन्हें स्वीकार 
किया ). ४४ ( इन्दोने हनुमान को एक वरदान दिया ). ५१३ ४. २१, १२ 
( दुहिता जनकस्यापि वेदेदी यदि ते अ॒ता। पतिमन्वचरत्‌ सीता महारण्य- 
निवासिनम्‌ रक्षसां निग्रहं प्राप्य रामस्य महिषो प्रिया । किलिक्यसाचाऽपि 
सुश्रोणि राममेवान्वप्चत ) । 

तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय भी : 

जनकास्मजा : ३. २२७, २९: २७८, ३३; २८२, ३५। 

जानकी : ३. २७४, १; २७८, २७; २७९, ४७; २८२, ३७. ६९; 
२८४, १६; २८६. २४; २९१, ७. ४७। 
मेथिछी : ३. २७७, २; २७९, ३; २८२, ३०; २९१, १३. २७- . 
२९। 

चेदेही - देखिये वस्था० । 


तस्य रथमास्थाय मारिष । सवंबीअविरूःव यथा सीता श्रिया जता )। | 


२. सीता एक देवो का नाम है : ७. १०५, १९ ( सा सीता आजते | 


४. सीता ] 


३. सीता, एक अथवा अधिक नदियों का नाम है: ३. १४०, क्‍ 
१८८, १०२ ( मार्कण्डेय ने इसे मी नारायण के उदर में देखा); ६. ४, 
४८ ( गङ्गा ने अपने को जिन सात धाराओं में विभक्त किया उनमें यह भी 
एक थी ); १२. ८२, ४४ ( सीता नाम नदी राजन्प्लवो यस्यां निमञ्जति ) । 

सीताङ्ग = शिव ( सहस्ननाम )। 

सीता-रावणसंचाद से लक्का में रावण द्वारा अपहत सीता और रावण 
के बीच संवाद का तात्पय है ( ३. २८१ )। 

सीता-साग्त्वन ~ लङ्का में रावण ने सौता को नन्दनवन के समान 
सुन्दर वादिका में रख कर राक्षसों और पिशाचों को उनको रक्षा के लिये 

` नियुक्त कर दिया। राक्षसी त्रिजटा ने सीता को बताया कि राक्षस अविन्ध्य 
के अनुसार श्रीराम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से मित्रता कर ली है। उसने यह 
भी बताया कि नलकूवर के शाप के कारण रावण सौता के साथ दुव्यवहदार 
नहीं कर सकता । त्रिजटा ने रावण के विनाश सम्बन्धी अपने स्वप्न की 
चर्चा करते हुये बताया कि रावण दक्षिण दिशा में भागता हुआ तथा 
सीता सहित श्रीराम और लक्ष्मण उत्तर दिशा में जाते हुये दिखाई पड़े थे 
( ३. २८०) । 

सीताहरण से वनवास की अवघि में रावण द्वारा सीता के हरण की 
कथा का तात्पय है ( ३. २७८) । 

सीरभ्ट॒त्‌ = वलराम ( ९. ६०, २० )। 

सुकन्दक ( वहु० °काः ) एक जाति का नाम हे ( ६. ९, ५३ ) । 

१. सुकन्या राजा शर्यातिं की पुत्री और च्यवन की पत्नी का नाम 
है: १. ८, १ ( च्यवन से प्रमति नामक पुत्र उत्पन्न किया); ३. १२१, 
२२; १२२, ६- १२. २०. २८; १२३, १. ४. ११. २४; १२४, २; १२५, 
६. ११; ३०४, ९; ४. २१, १० ( पुरा सुकन्या भार्या च भागव च्यवनं 
वने । वरमीकभूतं शाम्यन्तमन्वप्यत भामिनी ); ५. ११७, ११। तुक्री० 
शर्यातितनया । 

२. सुकन्या, मातरिश्वा की पत्नी का नाम है : ९. ३८, ५९ ( इसके 
गर्भ से मंकणक का जन्म हुआ )। 

सुकन्योपाख्यान से सुकन्या की कथा का तात्पर्यं है : च्यवन को 
सुकन्या की प्राप्ति ( ३. १२२ )। आश्वनीङुमारों क्री कृपा से महिं च्यवन 
को सुन्दर रूप ओर युवावस्था की प्राप्ति (३. १२३ )। शर्याति के यज्ञ में 
च्यवन का इन्द्र पर कोप करके मज्ज को स्तम्मित करना और उनको मारने 
के लिये मदासुर को उत्पन्न करना (३. १२४ )। अधिनीकुमारो का 
यञ्च में भाग स्वीकार कर लेने पर इन्द्र का संकर-सुक्त होना ( ३. १२५, 
१-११) । 

सुमन्‌ , एक राजा का नाम है: २. ४, २७ ( युधिष्टिर की 
सेवा में ) 1 

सुकुट्ट ( वहु० 'ट्राः ) एक जाति का नाम है ( २. १४, २६ )। 

सुक्कण्डल, श्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम दै ( १. ६७, ९८ )। 
१. सुकुमार, एक तक्षकवंशी नाग का नाम है ( १. ५७, ९ )। 
२. सुकुमार; एक अथवा अधिक राजाओं का नाम है: १. १८६, 
१० ( द्रोपदी के स्वयवर में उपस्थित ); २. २९, १० ( मीमसेन ने इन्हें 
पराजित किया था ); ३१, ४ ( सहदेव ने पराजिन क्रिया ) । 
३. सुङुमार, युधिष्टिर की सेना के एक रथी राजा का नाम है ( ५. 
« १७१, १५; ७. २३,२७ ) | 

४. सुकुमार, शाकद्रीप के जळधारगिरि के पास के एक वर्ष का 
नाम है (६. ११, २५)। 

१, सुकुमारी. शाकद्वीप की एक नदी का नाम है ( ६. ११, ३२) । 

5 सुकुमारी, राजा सञ्चय की पुत्री और नारद की पत्नी का नाम 

है; १२. २०, १४. २३. २५. ३१. ३२. ४० (नारद के साथ विवाह हुआ) । 
तुकी० ७. ५५, ५ और वाद । 

सुकुसुमा एक मातृका का नाम हे ( ९. ४६, २४ )। 

१. सुकेतु एक राजा का नाम हे ९१, १८६, ९ ( ये अपने सुनामा 
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( ७१२ ) , 
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और सुवर्चा नामक पुत्रों के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुये )। 

२. सुकेतु, रिशुपाल के एक पुत्र का नाम है ; ८. ६, ३३ ( द्रोणाचार 
के हाथों मारा गया था ) गय 

३. सुकेतु, राजा चित्रकेतु के पुत्र का नाम है: ८. ५४, २१, २४ 
२६ ( कणं ने इसका वध किया )। ७ 

सुकेशी, एक अप्सरा का नाम है: १३. १९, ४५ ( कुबेर कौ 
सभा में )। 

१. सुक्रतु एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १. १, २३५ )। 

२. सुक्रतु एक राजा का नाम है: १३. ४५, ६ ( इनके बुछ इलोकों 
का उद्धरण ) । 

सुक्षत्र, कोसळराज के पुत्र का नाम है: ७, २३, 
के लिये आये । इनके अश्वो का वर्णन ) । 

सुखद = विष्णु ( सहस्रनाम ) 

सुखदा एक मातृका नाम है ( ९. ४६, २८ )। 

सुखप्रद = मदापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

सुखप्रदा = देवसेना ( ३. २२९, ५० ) । 

सुखजात, सुखालक्त = शिव ( सहखनाम )। 

सुगणा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २७ )। 
सुग्रम्च, एक तोथ का नाम हे ( ३. ८४, ३६ )। 

१. सुगन्धा, एक अप्सरा का नाम है: १. १२३, ६३ ( अजुन के 
जन्मोत्सव के समय नृत्य किया )। 

२. सुशन्घा एक तीथं का नाम है ( ३. ८४, १० )। 

सुयान्वार = शिव ( सहखनाम ) 1 

सुयोप्तु एक सनातन विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३७) । 

१. सुग्रीव, श्रीकृष्ण के एक अश्व का नाम है : १. २२०, ३ ( सुग्रीवः 
युक्तेन, रथेन ); ३. २०, १३; २२, ४८; १८३, ६; ४. ४५, २० ( उत्तर 
का एक अश्व ); ५. २२, २८; ४८, ६८३ ८३, १९ ( छैब्यसुग्रीव-मेघपुष्प 
वलाहकः ); १३१, २९; ७. ७९, ३८; १४७, ४७; १०. १३, ३ ( श्रीकृष्ण 
के रथ का वर्णन ); १२. ३७; ३९; ४६, ३५; ५३, २१; १०१, १७। 


५७ ( द्रोण से युद्ध 


तुकी० शेव्य-घुग्मीबवादन ( = श्रीकृष्ण ) । 


२. सुग्रीव, वालि के भाई और किष्किन्धा के एक वानराज का नाम 


हे: ३. ११, ४८; १४७, २८-३०; १४८, १-३; १५७, ६०; २७४, ३; 


२७९, ४३ (ये पम्पा में रहते थे ); २८०, ६. १०. ११. १३. १४. १६. १७ 
२१. २३. २५. २६. २८. ३०. ३३. ३५. ३५. ४० ( वालि ने इनके राज्य 
और इनकी पत्नी तारा का हरण कर लिया । इन्होंने श्रीराम दाशरथि से _ 
मित्रता की । तदनन्तर बालि के साथ इन्दर युद्ध करने गये। उसी युद्ध में 
श्रीरामने एक वाण द्वारा वालि का वध कर दिया । इस प्रकार इन्हें इनका 
राज्य और इनकी पत्नी पुनः प्राप्त हो गये ). ६१; २८२, १. १४ ( प्लवः 
गाधिपः ). १६ ( वानराधिपः ). २१ ( वानरेन्द्रेण ). २२. २६. ३३. ६४ 
( सबाखामृगेन्द्रेण ). ६५. ६८ ( इन्होंने सौता की खोज में वानरों को 
भेजा ); २८३, १. १३. १५. २३. ४७ ( वानरों की एक विज्ञाल सेना लेकर 
ये श्रीराम के साथ लक्काविजय के लिये गये ); २८५, ९ ( विरूपाक्ष से युद्ध 
किया ); २८७, ८. १०. ११ (कुम्भकर्ण से युद्ध किया ); २८८५ २, ॐ 
२८९, ३. ६. १३; २९१, ५२. ५७ (सुग्रीव सहितो रामः किष्किन्धां पुनरा” 


-गमत्‌ ). ६७ ( कपिश्रेष्ठं ); ४. २२, ५५; ७. १७८, २८३ ९- १५, २१ 


( भीमसेन और दुयोधन के गदायुद्ध की वालि और सुग्रीव के युद्ध के साथ 
तुलना )। तुक्री० सूर्यपुत्र । 
१. सुघोप, नकुल के शंख का नाम है : ६. २५, १६३ ५१, २६ । 
२ सुघोप = विष्णु ( सहस्रनाम ) | 
सुचक्ऋ, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५९ )। 
१. सुचरद्र, एक असुर का नाम है जो सिंहिका का पुत्र थ 


६५, ३१ )। 
२ ६५, ४७ ( यह प्राधा 


२. सुचन्द्र, एक देवगन्धर्व का नाम है: १. 


1 ( १. 


१. सुचारु ] 


का दसर्ो पुत्र था ); १२३, ५८ ( अज्ञुन के जन्म के समय पस्थित ) 


२४, 


२. सुचारु धृतराष्ट्र के एक पुत्र का चाम है ( ६. ७९, २२ ) । 

१. सुचित्र शृतराष्ट्र के पक पुत्र का नाम है ( ६. ७९, २२ )। 

२. सुचित्र, घृतराष्ट्रबशी एक नाग का नाम है ( १. ५७, १८ )। 

३. सुचित्र एक अथवा अधिक 
(द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित ); 
वघ किया ) । 


सुछुत्त्र = शिव ( सहस्ननाम )1 


सुजाता, उद्दालक को पुत्री, कोड कौ पत्नीईऔर अष्टावक्‌ की माता का 


नाम है (३. १३२, ९. १३. १६. २० )1 

सुतञ्गय, एक कौरव योद्धा का नाम है ( ८. २७, १३ )1 

सुतचु, आइक को पुत्री का नाम है: २. १४, ३३ ( अक्रूर के साथ 
इसका विवाद हुआ) । ४ 

सुतसोम, दौपदी से उत्पन्न भीमपेन के पुत्र का नाम है : १. ६३, 
१२३; ६७, १२८; ९५, ७५; २२१, ७९, ८२ (नाम की व्युत्पत्ति ); ३. 
१२, ७३ ( दौपदौ से उत्पन्न पाण्डवों के पुत्रों का उल्छेख ); २३५, १०; 


४० ४५, ५८. ५९ ( विकणे से युद्ध किया ); ७९, ३९ ( श्रृतकमां की रक्षा 
की ); ७. २३, २८ ( इसके अश्चों का वर्णन ). २९ ( नाम की उत्पत्ति ); 


२५, २४. २५ ( विविशति से युद्ध किया ); १६८, ४५; ८. २५, १८. १९- 
२१. २७. ३०. ३४. ३८. ४० ( शकुनि से युद्ध किया ) ५५, १४. १६ 
( अश्वत्थामा से युद्ध किया ); ८२, २. ९; ९. १०, ४४. ४७; १०. ८, ५५. 
५६ ( अश्वत्थामा ने इसका वध किया ) । तुकी० द्रौपरेय एछ० और वहु०। 
सुरसोममातृ = द्रौपदी ( ३. १६५, ११)। 
सुचम्तु, सुतप्रस = विष्णु ( सहन्ननाम )1 
सुतीचणदृशन = शिव ( सहन्ननाम )। 
सुतीथे = शिव : ७. २०२ ३१; १३. १७, ४५ ( सहस्ननाम ); १४, 
८, १६ ( सहस्रनाम )! 


सुतीथक एक तीथं का नाम हैः ३. ८३, ५४. ५३ ( अम्बुमती पर 


॥ 
जि एक पाण्डवपक्षी योद्धा का नाम है ( ७. १५८, ४० )। 
सुतेजस = सुचेतस ( १३. ३०, ६१ )। 
१. सुदक्षिण, काम्बोज देश के एक राजा का नाम है: १. १८३, २५ 
( द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित ); ५. १९, २१ ( यह एक अक्षी हिणी सेना 
के साथ दुर्योधन की सहायता के लिये आये ); ५. ९५, २०; १५५, ३२; 
१६६, १ ( दुर्योधन की सेना के एक रथी ); ६. १६, १५; १७, २६; ४५, 
६६. ६७ ( सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा से युद्ध किया ) ५१, १८ ( भौष्म 
के क्रौन्नन्यूह में )) ५९, ७६; ६५, ३१; ९९, २; १०२, २४; १०८, १४. 
५८; ११०, १५; १११, २०; ७. ७, १४; २०, ५; ७४, १६; ९२, 
६१. दद्‌. ७०. ७४. ७६; ९३, १ ( हते ) ९४, २ ( ला ७१ 
हते ). ३०; १५८, ६५; ८. ५, २०; ५६, ११०, ११३ अजुन १ त 
भाई का वध किया ); ७२, ला ९. २, १८. ३५; २४, २९; ११. २०, 
० काम्बोज, काम्बीजराज । 
थु ह पाण्डव-योद्धा का नाम है : ७. २१, ५६ (द्रोण ने 
आहत किया था )। 
` १. सुदृशं एक कौरव योद्धा का नाम है ( ८. ७, १८ )। 
२. सुदृशं घतराष्ट्र के एक पुत्र का गाम है ( ९. २७, १ 
९० स्‌० 


(७१३ ] 


हरे मः रुक्मिणी से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम है ( १३. 


राजाओं का नाम है: १. १८६, १० 
4. ६, २७-२८ (द्रोण ने इसका 


सुचेतस्‌ , गृत्समद के पुत्र, एक आह्यण का नाम है (१३. ३०, ६१)। 


1 सुदृशनोपाणयान 


१. सुदर्शन, इष्ण (विष्णु ) के चक्र का नाम हैः १. १९, २१, 
२९; २२५, २३ ( अग्नि ने कृष्ण को एक चक्र दिया जिसका मध्य भाग 


नाग आदि सभी इस चक्र से पराजित हो जाँयगे ); ३. २२, २९-३३ 
( श्रीकृष्ण ने एक क्षण में सुबाइ को इससे काट दिया ); ५, ५४, १२; ६. 
३ ८.८९, ४६; १३. १४, ७६-७९ 
( पूवकाल में जल के भीतर रहनेवाले एक दैत्य को मार कर भगवान शङ्कर 
ने यह चक्र विष्णु को दिया था। इस चक्र को स्वयं वृषभध्वज ने उत्पन्न किया . 
था। उस समय शिव के अतिरिक्त अन्य कोई इसे देख नहीं सकता था। 
तब शिव ने हो इसे देखने में सुगम बनाया था। तमी से यह सदन नाम 
से विख्यात हुआ है )। तुकी० चक्र और ३. ३, ४८; ५. ६८, २; ६. ५९, 
८८३ १०, १२, २०। " 

२. सुदर्शन : २. ४, २८ ( एक राजा का नाम अथवा अन्य राजाओं 
का विशेषण मात्र हो सकता है )। 

२. सुदर्शन इन्द्र के रथ का नाम या विशेषण है (४. ५६, ३ )। 

४. सुदर्शन, एक राजा का नाम है : ५, ४८, ७५ ( नरनजित ने बन्दी 
वना लिया )। 

५. सुदशनः जम्बूद्वोप का एक नामान्तर (६. ५, १३. १६) । 

६. सुदशन, मेर पर स्थित एक जामुन के वृक्ष का नाम है (६. 
७, १९ )। 

७. सुदृशन, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : ६. ७७, ७; ७, १२७, 
२४ ( भीमसेन पर आक्रमण करने वाळे अनेक घृतराष्ट्रपुत्रो में यह भी था ). 
६७ ( भीमसेन ने इसका वध किया ); २५६, १२३ ( ? ) । 

4. सुदर्शन एक कौरव योद्धा का नाम है: ७. ११८, ६. ८-१०, 
१२. २४ ( सात्यकि ने इसका वध किया ); ११५, २ निहत्य ) । 

९. सुदर्शन एक मालव राजा का नाम है : ७. २० ०, ७३ ( अश्वत्थामा - 
पर आक्रमण किर्या ). ८३ ( अश्वत्थामा ने इसका वष किया ) २०१, १०। 
तुकी० माळव । 

१०. सुद्‌ धन, सुदशना के गर्भ से उत्पन्न अग्नि के एक पुत्र का नाम 
है : १३. २, २६. ३१ ( ओधवतो से इसका विवाह दुआ ). ४८. ४९. ३२, 
६४. ६८. ९६ ( एक ब्राह्मण के रूप में घम ने इसको परीक्षा ली )। तुकी० 
आग्नेय, अग्निपुत्र, पावकसुत, पावकिं। 

११. सुद्शंन = शिव ( सहल्ननाम ) । = बिष्णु ( सह्ननाम )1 

4. सुदशना, महिष्मती नरेश दुर्योधन की पुत्री और नमंदा नदी का 
नाम है: १३. २, २१. २२. २४ (अग्नि से विवाहित और सुदन नामक 
पुत्र की माता ) । देखिये २. ३१, २८. ३३ भी । तुक्री० दुर्योधनसुता । 

२. सुदशना = सुदशन नामक जम्बू वृक्ष ( १३. १०२,२० )। 

सुदशनोपाख्यान, से सुदर्शन को कथा का तात्पय है : भीष्म चे 
कहा : प्रजापति मनु के इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। इक्वाकु के १०० पुत्र 
इये जिनमें से दसवें का नाम दशाश था। दशाश्च महिष्मती में राज्य करता 
था। दशा का पुन्र->पदिराच->युतिमान->सुवोर->सुदुजय->राजवि 
दुर्योधन हुये। दुर्योधन वेद और वेदान्त के परम विद्वान थे। उन्होंने नमदा 
नदी से एक सुन्दर सुदशना नामक कन्या उत्पन्न की । एक ब्राह्मण का रूप 
धारण अरिनदेव ने राजा दुर्योधन से सुदशना को माँगा किन्तु राजा ने अस्वी- 
कार कर दिया । तब अरिनिदेव रुष्ट दो कर राजा के आरस्म हुये यज्ञ से अदृश्य 
हो गये। इससे दुःखी हो कर राजा ने आह्यणों से इसका कारण पूछा । 
तब आहां ने अरिनदेव की शरण छो। अरिनदे ने साक्षत मकर हो कर 
राहों को राजा को पुत्री सुदशना से विवाह की इच्छा का उल्लेख किया । 
ब्राह्मणों ने अग्नि की वात सुन कर राजा से निवेदन किया तब राजा ने 
अग्नि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपनी कन्या अग्नि को समपित 
करके राजा ने अग्नि से सदा अपने नगर में निवास करने का निवेदन 
किया" तभी से महिष्मती में अग्नि का निवास बना हुआ है। सहदेव ने 


१. सुदामन्‌ ] 
भी दक्षिण दिग्विजय के समय वहाँ अग्नि का साक्षात दशन किया था। 
सुदशना से विवाह के पश्चात अर्निदेव ने उसके गभे से घुदशन 
नामक पुत्र उत्पन्न किया जिसे बाल्यकाल में ही स्वस्वरूप सनातन परब्रह्म 
का ज्ञान हो गया। सुदशन ने राजा ओघवत्‌ की ओधवती नामक कन्या 
से विवाह किया और कुरुक्षेत्र मै निवास करने लगे । राजा सुदंशन ने गृहस्थ 
धर्म का पालन करते हुये ही मृत्यु को जीत लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने 
अपनी पत्नी ओद्यवती से कहा कि वह अतिथि सेवा में तत्पर रहे और यदि 
इसमें उसे अपना शरीर भी देना पड़े तो उसे दे दे। एक दिन जब सुदर्शन 
समिधा लाने गये थे तव एक ब्राह्मण ने आकर ओघवती का आतिथ्य ग्रहण 
- करते हुये उससे उसका शरीर माँगा । अपने पति के वचन को स्मरण करके 
ओधवती ने ब्राह्मण की वात स्वीकार कर ल्या । तव ब्राह्मण ओघवती के 
साथ शयनवक्ष में चला गया । इतने में राजा सुदर्शन समिषा छे कर लौटे 
और अपनी पत्नी को पुकारने लगे । किन्तु ब्राह्मण के स्पश से अपवित्र हुई 
ओघवती ने लञ्जावश अपने पति को उत्तर नहीं दिया । इधर म्रृत्यु भी अत्यन्त 
तत्परता से सुदर्शन में छिद्र ढूँढती हुईं उनके पीछे लगी थी । सुदशन ने घर्‌ 
में आकर कोई क्रोध नहीं दिखाया । वह ब्राह्मण भी छद्मवेश में स्वयं धम 
थे जो सुदशन से अत्यन्त प्रसन्न हुये और उनसे कहा : “तुमने मृत्यु पर 
विजय प्राप्त कर ली है। ओघवती भौ तुम्दारे पुण्य और अपने सतीत्व के 
कारण अपवित्र नहीं हुईं है। कोई भी ओघवती का पराभव नहीं कर 
सकेगा । जो बात तुम्हारे मुख से निकलेगी वह सदेव सत्य होगी । अपने 
तपोवल से युक्त यह ब्रह्मवादिनी नारी संसार को पवित्र करने के लिये अपने 
आधे शरीर से ओधवतती नामक नदी होगो और आधे शरीर से तुम्हारी 
सेवा में रहेगी । योग सदा इसके वश में रहेगा । तुम भी सनातन लोक 
प्राप्त करोगे । इसी शरीर से उन दिव्य लोकों में जाओगे क्योंकि तुमने मृत्यु 
पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने पराक्रम से तुम पञ्चभूतों को लाँघकर 
- मन के समान वेगवान्‌ हो गये हो | भीष्म ने कहा कि तदनन्तर इन्द्रदेव 
श्रेत रंग का एक हजार घोड़ों से युक्त उत्तम रथ लेकर वहाँ आये । (१३.२) । 
१. सुदामन्‌ एक राजा का नाम है : २. २७, ११ ( उत्तर दिग्विजय 
के समय अजुन ने इन्हें पराजित किया था ); ७. २३, ४९ 
२. सुदामन्‌ , दशर्णे के एक राजा का नाम है : ३. ६९, १४ ( इनकी 
एक पुत्री का विदर्भ नरेश भीम से और दूसरी का चेदिराज वीरबाहु के साथ 
विवाह हुआ था )1 
३. सुदामन्‌ ( वहु० ) एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५५ )। 
४. सुदामन्‌ + पाण्डवपक्ष के एक योद्धाका नाम है :७. २३, ४९ 
` ( इनके अश्वो का वर्णन्‌ )। 
सुदामा, एक माठुका का नाम.हे ( ९. ४६, १० )। 
सुदास, कोसल देश के एक राजा का नाम है ( १३. १६५, ५७ )। 
सुदिन, कुरुक्षेत्र क सीमा में स्थित एक तीथं का नाम हे ( ३. ८३, 
१०० ) | : 
सुदिचातण्डि एक वानप्रस्थी ऋषि का नाम है जो वानप्रस्थधर्म का 
पालन करते हुये स्वगंछोक को रात हुये ( १२. २४४, १७-१८ ) । 
सुदुजय महिभ्मती के एक राजा ( = दुजय ) का नाम है : १३. २, १२ 
( सुवीर के पुत्र और दुर्योधन के पिता ) । तुकी० दुय । 
सुदुश्चर = स्कन्द ( ३. २२२, ७ )। 
सुदृढ, एक स्थान का नाम है (६. ९, ५१ )। 
१. सुदेच, एक ब्राह्मण का नाम है : ३. ६८, ७. १०. २८. ३१-३३. 
३६, २९; ६९, १. १०. २७ ( चेदिराज के महल में इन्होंने दमयन्ती को 
पहचान लिया ); ७०, १५. १७. २२. २३. २७; ७१, १। 


२. सुदेव, महाराज अम्वरीष के सेनापति का नाम है: १२. ९८, ५. 


१०. २२ । £ 

३. सुदेव, काशिराज इयश्व के पुत्र और दिवोदास के पिता का नाम 
है ( १३. ३०, १३-१५) । : 

सुदेवतनय = दिवोदास ( १३. ३०, ३५ ) । 


(७१४) 


। 


( १. सुचन्दा 


१. सुदेवा, अङ्गराज की पुत्री का नाम है : १. ९५, २४ ( अरिद 
की पत्नी )। 

२. सुदेवा, दशाहकुल की राजकुमारी का नाम है: १. ९५, ३६ 
( विकुण्डन की पत्नी ) । * 

सुदेष्ण, एक जातिका नाम है ( ६. ९, ४६ )। 

१. सुदेष्णा अङ्गराज बलि की भार्या का नाम है : १. १०४, ४५. ५०. 
५१ ( अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, पुण्ड और सुद्दा की माता ) । 

२. सुदेष्णा, विराट कौ भार्या का नाम है: ४. ३, २१; ९, ९. २१. 
२२. ३५ ( सेरन्त्रो के रूप में द्रौपदी इनकी सेवा में नियुक्त हुई ); १४, २. 
३.६. ११; १५, २. २. ४. ९. १०. १६; १६, ४०. ४६. ४८, ५०; २०, 
१. २१. २२; २४, ८. २६ ( इसका भाई कीचक द्रौपदी पर आसक्त हुआ 
किन्तु भीम के हाथों मारा गया ); ७२, ३०। तुकी० केकेयी । 

सुद्युम्न, मनु वेचस्वत के पुत्र एक प्राचीन राजा का नाम है: २. ८, 
१६ ( यम की सभा में); १२. २३, १६.१७. २८. २९. ३१. ३३ ( लिखित 


के प्रति इनका न्याय ); १३. १३७, १९ ( लिखित के प्रति न्याय करने के ' 


कारण इन्होंने उत्तम लोक. प्राप्त किया ); १४७, २६ ( मनु के वंश में इला 
ही सुद्॒म्न हुई ) । 

सुदृप्ट एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५१)। 

सुधनु एक कौरव योद्धा का नाम है: ७. १८, २० ( अजुन पर 
आक्रमण करनेवाले संशप्तकों में यह भी था )। 

१. सुधःचन्‌ „ अङ्गिरा के वंश के एक ब्राह्मण का नाम है: २. ६८, 
६६. ६९. ७२. ८६. ८७ ( केशिनी के कारण इसकी विरोचन के साथ 
प्रतिन्द्रिता ); ५. ३३, १०३; ३५) ५. ८. १००१६. १८-२२. २४-२७. २९- 
३१. ३५-३७ ( केशिनी को लेकर विरोचन के साथ इसकी प्रतिद्वन्द्रिता); 
१३. २६, ७ ( यह ( १ ) भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों के साथ था); ८५, 
१३१ (अङ्गिरा का आठवाँ पुत्र ) ८६, २४ (स्कन्द को एक रथ और 
वाहन दिया (१ ) । तुको० आन्निरस ) । 

२. सुधन्वन्‌ एक कौरव योद्धा का नाम है: ७. १८, २२ ( अजुन 
द्वारा मारे गये संशप्तकों में यह भी था )। तुकी० सुधनुस्‌। | 

३. सुघन्वन एक पान्जाळ राजकुमार का नाम है : ७. २३, ५५ ( इसके 
अश्वों का वर्णन ); १२२, ४३ ( पान्ना राजकुमार वीरकेतु के भाइयों में 
से एक । द्रोण पर आक्रमण किया ) । तुकी० पाञ्चाल्य । 

४. सुधन्वन्‌ , एक प्राचीन राजा का नाम है: ७. ६२, १० (मान्धता 
ने इसे पराजित किया था )। 

५. सुघन्वन्‌ = विष्णु ( सह्ननाम )। 

` १. सुधर्मन्‌ , एक दृष्णि बंशी राजकुमार का नाम है: २. ४५ २८ 

( युधिष्ठिर की सभा में). ३५ (इसने अजुन से धनुर्वेद की शिक्षा 
ग्रहण की थी ) ७ 

२. सुधर्मन्‌ दशाण देश के एक राजा का नाम है; २. २० 1 ( पूव 
दिग्विजय के समय भीमसेन ने इसे पराजित किया था ) । न 

३. सुधर्मन्‌ एक कौरव योद्धा का नाम है ( ७. १८, २०)। पा 

४. सुधर्मन्‌ एक पाण्डव योद्धा का नाम है ( ८. ७३, १०० )। 

५. सुधर्मन्‌ दुर्योधन के पुरोहित ( नीलण्डी के अनुसार ) क 
है: ११, २६, २४. २७; १२. ४०, ५३ ४४, १४। )1 

१. सुधर्मा, मातलि की पत्नी का नाम है ( ५. a Fe जनी 

२. सुधर्मा, यादवों की सभा का नाम द्दैजो प शाही ) 
किन्तु उनसे रकष को प्राप्त हुई : १. २२०, १०; २० के २ दाग ^ 
१६. ७, ७। 


1 चाम 


३८; ३. १९२ १७. 


सुधा, एक स्वादिष्ट पेय का नाम है : १. २२८, ६५, १२:१४ 
२०; ५. १०२, १३; १३. २५, १७; २६५ ४९; २१, २१३ ९० 
१०७, ८३. ९८. १०९. १२८ | १६ 


; १. ९% 
१. सुनन्दा, राजा सावंभीम की पत्नी का नाम हैः१. - 


(केकेयी )। ` 


बिन्ध्य पर्वत पर कठोर तपस्या आरम्भ की | इन दोनों कौ तपस्या के प्रभाव 


२. सुनना) 


( ७३५ ) 


१. सुनन्वा, काशिराज सवेसेन कौ पुत्र 1 
( यह भरत की पत्नी थी )। पुत्री का नाम है: १. ९५, ३२ 


३. सुनन्दा, प्रतीप कौ पत्नीका न 


म है: १. ९५, ४४ ( इसके पत्रों 
का नाम देवापि, शान्तनु और वाह्लीक थ क 


शो, जे, 


सुनय ( वहु० ) एक जातिका घोतक है ( ६. ९, ६४ )। 

सुनसा एक नदी का नाम है (३. ९, ३१ )। , 

१. सुनाभ, बृतराष्ट्र के एक पुन का नाम है: १. ११७, ५; ६. 
१२ ( औमसेन'ने इसका वध किया था ) । 

२. सुनाभ, वरुण के मन्त्री का नाम 


० दै 


है (२. ९, २८ )। 
० ९0० में 
| सुनामन्‌ , सुकेतु के पुत्र का नाम है ped 
स्वयंवर में उपस्थित था )1 
३. सुनामन्‌ , वंस के भाई का नाम है (२. १४, ३४; ७. ११, ७) | 
३. सुनामन्‌ , गरुडपुत्र एक सुपण का नाम है (५. १० १, २)। 
४. सुनामन्‌ स्कन्द के एक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ५९) | 
सुनिश्चछ = शिव ( सहस्रनाम )। 
१. सुनीथ, नौलकण्डी के अनुशार एक मन्त्र का नाम है: १, ५८, 
२३-२६ ( इस मन्त्र का स्मरण करने पर सपो का भय नहीं रहता ) । 
२ सुनीथ = शिशुपाल : १. १८७, १५; १८८, १९; २, २९, ११. 
१४ ( प्रमुखा गणाः ); ५३, ६ (१)। 


३. सुनीथ एक प्राचीन ऋषि का नाम है : २. ७, १६ (इन्द्रको 
सभा में) 


छै" झुनौथ दो भिन्न-भिन्न प्राचौन राजाओं का नाम है : २, ८, १३. 
१५ ( यम की सभा में )। 

) सुनीथ, ओङ्कष्ण और जाम्ववती के पुत्र का नाम है (३. १८३. 
२८ )। / 

सुनीथा, मृत्यु की मानसी कन्या, जो अपने रूप और गुण के लिये 
तीनों कोको में विख्यात थी ); १२. ५९, ९३ ( अतिबल की पत्नी ).1 

३. सुनेत्र, सोमवंशी महाराज कुरु के बंश धतरा के वरह पुत्रों 
में से एक का नाम है : ( १. ९४, ५९-६० ) 

-२- सुनेत्र गरुड पुत्र एक सुपण का नाम है (५. १०१, २ )। 

१- सुन्द, उपसुन्द के भाई एक असुर का नाम है: १. २, १२० 
१०८, १९. २२; २०९, ३ ( यह निकुम्भ का पुत्र था), १८. २४; २ १०, 
१६; २११, ७. २०; २१२, १३. १६ ( सुन्द-उपसुन्द की कथा ) ९. २१, 
१४; ५५, ३० । तुको० असुर, देत्य ( द्वि० ); देत्येन्द्र ( द्वि० )। 

२. सुन्द = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

सुन्दर = विष्णु ( सहच्ननाम ) । 2 

सुन्दरवंश ( वहु० ) एक जाति का नाम है ( ५. ७४, १५ ) | 

सुन्दरिका एक तीथ का नाम है ( ३. ८४, १६ )।. 

सुन्दरिकाह्वढ एक तीर्थ का नाम है (१३. २५, २१)। देखिये 

शब्द भौ। ` 

ब गकगर : नारदजी ने कहा : प्राचीन काल में निकुम्भ 
नामक एक प्रसिद्ध दैत्यराज हो चुका है । उसके दो महाबली और भयंकर 
पराक्रमौ दो पुत्र हुये जिनका नाम सुन्द और उपसुन्द था । इन डबा ५ 
एक हो निश्चय होता था तथा एक ही काये के लिये वे सदा सहमत रहते ये । 
उनके सुख और दुःख भी सदा एक ही प्रकार के थे और दोनों सदा 27 
रहते थे । किसी समय तीनों छोकों पर विजय पाने की इच्छा से दोने 


से दीघेकाल तक संतप्त होने के कारण विन्ध्य पर्वत भू की ल्‌ || 
देवताओं ने अनेक बार सुन्द और उपसुन्द को तपस्या के वा ब्र का 
प्रयास किया किन्तु वे सफळ नहीं हुये । देवों ने बारबार रत्नों के ढे 


११. १८६, ९ ( द्रौपद्रौ केः 


| १. सुपण 


वर माँगते हुये सुन्दर और उपसुन्द बोले : 'इम दोनों में से एक दूसरे को 
छोड़ कर तौनों लोकों में नो कोई भी चर अथवा अचर भूत है उनसे हमें 
मृत्यु का भय न हो! ब्रह्माजी ने इसे स्वीकार करते हुये दोनों को यह 
वरदान दे दिया । इस प्रकार वरदान प्राप्त कर दोनों दैत्य अपने नगर में 
आ कर सुखपूवक रहने लगे । दानो ने बहुमूल्य आभूषण और निमेछ वस्न 
धारण करके ऐसा प्रकाश फेछाया मानों अलम में ही चन्द्रमा निकल कर 
चाँदनी विखेर रहे हों । इस प्रकार उनके राज्य में सदा दिन-रात एक 
जैसे प्रकाश रहने लगे (१. २०९)। 

“अपने क्रूरतापूर्ण कमं से सुन्दर और उपसुन्द ने त्रिलोक पर विज्य 
माप्त कर छी । उनसे त्रस्त हो कर देवों ने ्रह्मलोक में शरण ली तथा इन्द्रलोक 
पर देत्यों का आधिपत्य हो गया । देतयों ने यक्षं राक्षसो, खेचरों, नागों 
और सागरों में निवास करनेवाले म्हेच्छों को भी पराजित कर दिया । 
देवताओं का बल्वधेन करने के लिये जो यज्ञ आदि कर रहे थे उनका भो 
देत्यो ने वध कर दिया । सुन्द और उपसुन्द के इस भयानक कर्म को देख 


* सम्पूर्ण देवष, सिंद और महदपि इस महान हत्याकाण्ड को देख कर 
अत्यन्त दुखी हुये और ब्रह्मा के धाम में गये। वहाँ उन लोगों ने ब्रझाजी 
को देवताओं, सिंद्ों और महपियों से सब ओर से घिरे हुये देठे देखा 1 
भगवान्‌ महादेव, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, सूय, इन्द्र, वेखानस, वालखिस्य, 
वानभ्रस्थ, मरीचिप, अजन्मा, अविमूड, तथा तेजोगमे आदि नाना अकार 
के तपस्वी मुनि मी ब्रह्मा के निकट उपस्थित थे। सभी ने दोन माव से 
सुन्द और उपसुन्द के अत्याचार की कथा प्रह्माजी को सुनाया । तब ब्रह्माजी 


ने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को सुन्द और उपसुन्द के पास भेजा ( २. ` 


२११ )। 

“एक दिन वे दोनों दैत्य जब विन्ध्य पर्वत पर विहार कर रहे थे तब 
तिलोत्तमा वहाँ उपस्थित हुई । तिलोत्तमा के देखते ही दोनों दैत्य काम- 
वेदना से व्यथित हो उठे । तब उस अप्सरा की एक बाद सुन्द ने और दूसरी 
उपसुन्द ने पकड़ ल्या । परिणामस्वरूप उन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे 
पर क्रु हो कर गदाओं से युद्ध करना आरम्भ किया। इस युद्ध में गदाओं 
के परस्पर प्रहार से दोनों दैत्य आहत होकर पृथिवी पर गिर्‌ पढे । इस प्रकार 
दोनों के मारे जाने पर भगवान्‌ ब्रह्मा ने वहाँ आकर तिलोतमा को वर 
दिया कि जहाँ तक से की गति है उन सभी छोकों में वह विचरण कर 
सकेगी । ब्रह्मा ने इन्द्र का राज्य पुनः उन्हें सौंप दिया और अपने लोक वापस 
चले आये 1 ( १. २१२ )। ST 

१. सुपर्णं = गरुड : १. ३, ५९; २३, २७; २४, १. २; २७, १. ३. 
१०; ३३, ८. २४ ( नाम की य्युसत्ति ); २४, २६. २५; ३६, २५; २२७, 
२० ( श्रीकृष्ण और अजुन से युद्ध किया ) ३. १३१, १४ १४२, ५९; 
१६०, १५. २० २६९, ५; ५. ७१, ५ ( श्रोकृष्ण के साथ समोकृत ); 


१०४, १७, २०; १०५, २; १०८, १; १०९, १; ११०, १; १११, १५ 


११२, १; ११२, २. ४. ८. १२. २२; ११४, १; ११५, १; ११९, ३. ११. 
९१: २४ ( पन्नगाशनम्‌ ) १५६, १३; ३. ३, ८४; ६, १४ (एमुखो-” 
सुपणस्यात्मञः); ९०, ८. २१ ( सुपण पतने यथा ); ७. ७३, ७; ७६, ५; 


१२८ १० ( शव वेगेन ); १३४, इस १४७, ४३; ८. ३९ २३३ ४३३ | 
७६, २७; ८६, २०; १०. १, ३८; १२. २२८, १३; १३. १४, १२३ ८६, 


~~ 


२. सुपणं ] ( ७१६ ) . (१.सुभंद्रा 

२१; १४७, ५८ ( कश्यपात्मजः ); १५०, २६ ( पतगेश्वरः ); १६, ३, ६ १. सुप्रसाद स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७१ )। 

( श्रीकृष्ण की ध्वजा पर ) । । २. सुप्रसाद = विष्णु ( सहजनाम ) । 

२. सुपणं दो देवगन्धवों का नाम है : १. ६५, ४२ ( सुनि के पुत्र ). सुप्रसादा एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १३ )। 

४७ ( प्राधा के पुत्र ) । सुप्रिया एक अप्सरा का नाम है: १. ६५, ५१ ( प्राधा की पुत्री ); 
३. सुपर्ण एक असुर का नाम है : १. ६७, ३६ ( राजा कालकौसि के | १२३५ ६३ ( अजुन के जन्मोसस्व के समय नृत्य किया ) । ॥ 

रूप में जन्म लिया ) । सुबन्धनविमोचन = शिव ( सह्ननाम ) । 

४. सुपण = सूये ( ३. ३, २५)। सुबञ्च॒ = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, १३ ) ।. 
५. सुपर्ण एक यजुस का नाम हैः १२. ४७, ४४ ( सुपर्णं यजु- १. सुचल, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. २, २३६ )। 

नामच्छन्दो गात्रखिबृच्छिराः ) । २. सुबल, शकुनि और गान्धारौ के पिता गान्धाराज का नाम है : १. 
६. सुपणं एक ऋषि का नाम है: १२. ३४८, २०-२२ ( इन्होंने | ६२, ११३४११० ५. ११ (इन्होने धृतताराष्ट्र को विवाह में अपनी पुत्री प्रदान 

स्वयं नारायण से नारायणघम को शिक्षा प्राप्त को थी ) । की ); २. ३४, ६ ( युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित हुये ); ४५, ४९ ( नकुल 
` सुपर्ण = विष्णु ( सहख्ननाम ) । के साथ गये ); ३. ३४, ३; ५. १४८, २८; ६. ९०, ३४. २९३.९. २२, २४; ` 
८. सुपर्णं एक व्यूह का नाम है ( ७. २०, ४) । २८, ५९, ६२; २९, ३४ | तुको० गान्धारराज । 

९. सुपर्णं ( बहु० “या ) गरुड्वंशी पक्षियों का योतक है : १. २, ३. सुबल, गरुडपुत्र एक सुपर्ण. का नाम है (५. १०१, ३ )। 

७९; ६५, ५४; १८७, ७. १३; २२७, २० (१, अर्जुन तथा श्रीकृष्ण से युद्ध ४५ सुचल = शिव ( सहस्ननाम ) । 

किया ); २. ११, ५० ( ब्रह्मा की समा में ). ५६; ३. ८५, ७२; १३५, सुबलदायाद = कालिकेय ( ७. ४९, ७)। 

१२; १५९, १९; १८८, १९; ५. १०१, १ ( गरुडपुन्नों, सुपर्णो का उल्लेख); सुवलात्मज से सुब के पुत्रों का तायं है: ६. ९०, ३९ ( अर्थात 

७. १३७, २७; १५६, १९०; २०१, ७६. ८२; ५२, “३१ ( भक्षयन्तो गज गवाक्षक, वृषभ, चमवत्‌ , आजव, और शुक्र ). ४१ ( इरावत ने वृषभ 

भुजङ्गमान्‌ ); ८८, ५ ११. १६, २७; २६, २३; १२. ५२, ३१; २४२, को छोड़ कर अन्य सव का वथ कर दिया )। 

६२; १३. १८, ७६; ८३, ८ । तुकी० गरुड ( बहु० ) । सुवान्धव = शिव ( सहखनाम ) । 
सुपर्णकेतु = श्रीकृष्ण ( ३. १७६, १५ ) 1 १. सुबाहुं एक नाग का नाम है ( १. २५, १४; ५. १०३, १६ )। 
सुपर्णी, स्वाहा के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ३. २२५, १०; २२६, ७ )। २. सुब.हु एक अप्सरा का नाम है: १. ६५, ५० ( प्राधा को पुत्री ); 
सुपवेण = शिवं : १३. १७, १२० ( सहस्ननाम )1 १२३, ६३ ( अज्ञुन के जन्मोत्सव में नृत्य किया ) । 
सपाश्थ, युधिष्ठिर के समकालीन एक अथवा अधिक राजाओं का नाम ३. सुवाहु युधिष्ठिर के समकालीन विभिन्न राजाओं का नाम है : १. 

है: १. ६७, २९ ( कुपथ नामक असुर के अंश से उत्पन्न ) २. २०, ७ | ६७ २३-२४ (हर नामक असुर के अंश से उत्पन्न). ६०.( कोधवशगण 

( दिग्विजय के समय पू में भीमसेन द्वारा पराजित ); ५. ४, १४। के अंश से उत्पन्न); ५. ४, १४ पाण्डवों की ओर से इसे रणनिमन्त्रण भेजने 
सुप्रजा, भानु नामक अग्नि, को एक पत्नी का नाम है ( ३. | का निश्चय किया गया ) । 

२२१, ९) । : ४. सुबाहु, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, ९४; ११७, 
सुप्रजापति = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । _ | ३; १३८ १५ ६. ९६, २६-२७ ( भीष्म द्वारा पराजित थातंराष्ट्रं में से 
सुप्रतद न एक प्राचीन नरेश का नाम है: ४. ५६, ९. १० ( अजुन | एक ); ७. २५, १३; ७४, १७; १७०, ६३; ८. ५१, ८ ( मीमसेन पर 

ओर कृपाचार्य का युद्ध देखने के छिये इन्द्र के विमान में बैठ कर आये )। | आक्रमण करनेवाले बीस घृतराष्ट्रपुत्रों में यह भी था )। 


सुप्रतिम एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २२५) । ` ५ सुबाहु काशी के एक राजा का नाम है : २. ३०, ६-७ ( भीमसेन 
सुप्रतिष्ठा एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २९ ) । ने दिग्विजय के समय इन्हें पराजित किया था ) । 
१. सुप्रतीक एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३५ )। ६. सुबाहु नल के समकालीन चेदिराज का नाम है : ३. ६४, १३२; 
२. सुप्रतीक भगदत्त के एक गजराज का नाम हैः १. २, २५७; ६. | ६५, ४५। तुकी ० चेदिपति, चेदिराज । र 

९५, २४. ३४. ४५; ७. २६, २६ | ७. सुबाहु ङुलिन्दराज का नाम है : ३. १४०, २४. २५; १७७, ११- 
३. सुप्रतीक, विभावसु के भाई एक महषि का नाम है।-ये अपने भाई | १४। तुकी० किरातराजन्‌ , कुलिन्दाधिपति । 

से धन वाँटने का आग्रह. करते थे । अपने भाई के शाप से ये एक हाथी हो ८. सुबाहु एक कौरव योद्धा का -नाम हे: ७. १८, १७. १९० २० 


गये । इनके शाप से इनके भाई भी कछुआ हुये। अपने हाथी और कछुये | ( अजुन से युद्ध करनेवाले संशप्तको में यह भो था ) ९. २, २० । 

के रूप में भी दोनों माई आपस में संघर्ष करते रहे (२.२९ ) 1१. २९, |` ७५. सुबाहु एक पाण्डव योद्धा का नाम है ( ७. ८३,६ )1 

१६. १७. २२. २३ | इन हाथी और कछ्ये दोनों को पकड़ कर गरुड १०. सुवाहु स्कन्द के एक सैनिक का नाम है (९. ४५, ७३ )। 

ने भक्षण कर लिया ( १. २९-३० )। ११. सुबाहु एक प्राचीन राजा का नाम है: १३. ११५, ६६ (ये 
3. सुप्रतीक, दिग्गजों में सें एक का नाम है: ५. ९९, १५ ( इनके | कात्तिक मास में मांसभक्षण नहीं करते थे ) । 

बंश में ऐरावण, वामन, कुमुद, ओर अज्न उत्पन्न हुये थे ); ६. १२, ३४; सुबीज = शिव ( सहस्तनाम ) । 


७. १२१, २५। | सुभग, शकुनि के भाई का नाम है ( ७. १५७, २६ )। 
१. सुप्रभा एक नदी का नाम है : ९. ३८, ४. १३ ( सप्तसरस्वत्ियों १. सुभगा, एक अप्सरा का नाम है : १, ६५, ४६ ( आधा अड 

में से एक जो ब्रह्माजी द्वारा आहूत होने पर पुष्कर में प्रकट हुई ) । २. सुभगा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १८ ) 1 
२. सुप्रभा एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, १० ) । सुभद्र एक स्थान का नाम है ( ८. ४४, ८। 
३, सुप्रभा वदान्य की पुत्री का नाम है : १३. १९, १२ (इसका | १. सुभद्रा, वसुदेव की पुत्री, श्रीकृष्ण की बहन, कय डा 
अष्टावक्र के साथ विवाह हुआ था )। देखिये १३. २१, १८ भी । और अभिमन्यु की माता का नाम है: १. ११ ११% Hie है 
_सुप्रयोगा एक नदी का नाम है : ३. २२२, २५ ( अग्नि की माताओं | १२६. १५३; ६१, ४४ ( अनुजा वासुदेवस्य ). ४५; ६२३ ११० बन 
में से एक ); ६. ९, २१। सुभद्रायामर्जुनादभ्यजायत ); ९५, ७८; २१९, १७ ( सारसे पद ४४ 


सुप्रवृद्ध जयद्रथ के एक ध्वजवाहक का नाम है ( ३. २६५, १० )। | २२०, ६. ७. ९. २९ ( अज्ञुन ने इनका हरण किया ); २२१, ९- 


की 


२. सुभेरा ] 


(.७१७ ) 


( अजुन ओर सुभद्रा का विवाह ). ६: 
° ९५. ६६; २२२ 3 ९५ ९, ५; 
५५; ४५, ५९; ३ एके इन मिस का 


" २२, ४७ ( श्रीकृष्ण इन्हें और इनके पुत्र अभिमन्यु को 
दारका लाये); ८०, २८; १८३, १४, २७; २३५, १२; ४. ४९, ६; ७, 


मन्यु का वध हुआ ); ७२, २५. ५२, ५६. 
१७; ७७, ९ ( ओकृष्ण ने इन्हें सान्त्वना दी ) ७८, १. ३६. ४०; १२७, 


२४; १४३, ६१; ११. २०, १५; १४, ५२, २८. ५५ ( श्रीकृष्ण के साथ 
द्वारका गईं ); ६१, ४. १०, २४. ३३. ४१; ६६, ४. १३, १८; ६७, २; 


७०२ ३; ८८, ३. ४; २५. १, ९; २१, १५; २९, १९, ३६, ४२; १७ 
२, ७1 ९ 


तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय :- 
अभिमन्युजननी : ८. ८७, ११६ । 
भद्रा : १. २१९, १४; २२१, २१. २२. २४; २. २, ५; ८. ३१, २; 
१५. १६, ३० । | 
साधवी, यदुनन्दनी, यादुची, चसुदेवसुता चाप्णेयी चासुदेव- 
सहोदरा, सातवतासमजा, सास्वती - देखिय वस्था० । 
२. सुभङ्रा एक गाय का नाम है (५. १०२, ९ )। 
सुभद्राहरण : १. २, ४५. ४६. ८८ । 
सुमद्राहरणपर्व, महाभारत के १७ बे अवान्तर पं का नाम है 
उछ समय बीतने पर रेवत पवत पर बृष्णि ओर अन्ध कवंश के लोगों का 
एका भारी उत्सव हुआ ( पर्वत और उत्सव की शोमा का वर्णन ) । बलराम 
जी वहाँ रेवती के साथ हर्पोन्मत्त होकर विचर रहे थे और उनके पीछे गन्धर्द 
गायक चल रहे थे। अपनी १,००० पत्नियों सहित उग्रसेन, रौक्मिणेय, 
शाम्ब, अक्रूर, सारण, गद, वन्नु, विदूरथ, निशठ, चारुदेष्ण, पृथु, विपृथु, 
सत्यक, सात्यकि) हादिक्य, उद्धव आदि मौ वहाँ उपस्थित थे । उस समय 
अजुन भी भगवान्‌ श्रीकष्ण के साथ विचरण कर रहे थे। सुन्दर वर्खो से 
अलंक्कत सुभद्रा को देख कर अजुन मोहित हो गये । सुभद्रा श्रीकृष्ण की 
वहन और वसुदेव की पुत्री थी । अजुन की इच्छा को जान कर श्रीकृष्ण ने 
उनसे सुमद्रा का इरण कर लेने का प्रस्ताव किया क्योंकि स्वयंवर के 
आयोजन की कोई सम्भावना नहीं प्रतीत हो रहो थी । अजुन ने युधिष्ठिर 
के पास एक दूत भेज कर सुभद्राइरण की अनुमति माँगी ( १. २१९ )। 
“युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने पर अजुन अपने शेव्य और सुौव 
आदि अर्थो से जुते रथ पर वेठ कर रेवतक पबत पर शिकार खेलने के 
बहाने गये । जव सुभद्रा रेवत पवत से छौट रहो थी तब अजुन ने उसे 
वलूपूवंक रथ पर वेठा छिया और इन्द्रप्रस्थ को ओर चल पड़े । सुभद्रा 
का इरण होते देख कर उसके साथ के सेवकगण शोर मचाते हुये द्वारका 
की ओर दोड़ पड़े । उन लोगों ने सुधर्मा नामक समा में आकर सभापाळ 
को अजुन द्वारा सुभद्रा के हरण का समाचर सुनाया । उनकी बात सुन क्र 
सभापाल ने सबको युद्ध के लिये तैयार होने कौ सूचना देने के उद्देश्य से 
नगाड़ा बजाया जिसे सुन कर वृष्णि, अन्धक, तथा भोज वंश के वीर क्षुब्ध हो 
कर चारों ओर से दौड़ पड़े । जब समी छोण एकत्र हो कर गज॑ना करने 
लगे तब बलरामजी ने सब को शान्त करते हुये इस सम्बन्ध में औक्ृष्ण का 
विचार जानने का परामश दिया । बलरामजी के इस अस्ताव पर जव कस 
मौन हो गये तब क्रुद्ध हो कर बळरामजी अजुँन के इत्य की भत्संना कर 
लगे ( १. २२० ) । 
सुभव : ३. २६५, ९ ( इक्वाङुराशः भवस्य उ 
सुभा महर्षि अङ्गिरा की पत्नी का 2 २३. २१८, 
गभं से बृहत्कीति आदि सात पुत्र उत्पन्न 
र डक तप नामक पाश्चजन्य अग्नि के पुत्र का नाम दै: ३. २२०, 


. ११ (ये.यज्ञ में विष्न डालनेवाले पन्द्रह उत्तरदेवों में से एक हैं )। 


ज = विष्णु ( सहस्ननाम ) : 
स सरस्वी-तटवतीं एक प्राचीन तीथ 
२-८) । 
सुभूमिका - देखियेश्स भूमिक । 


का नाम है ( ९. ३७, 


ts. सुयुखे 


साज» देवभ्राज के पुत्र का नाम है: १. १, ४३ ( दशज्योति, 
शतज्योति और सहस्रज्योति के पिता । 

सुश्राज स्कम्द के एक पाद का नाम है : ९, ४५, ३१ ( सूय ने 
स्कन्द को दिया था ) 1 

सुश एक माठका का नाम है ( ९. ४६, ८ )। 

सुमंगछा एक मात॒का का नाम है (९. ४६, १२)। 

सुमणि, चन्द्रमा दारा स्कन्द को प्रदान किये गये दो पाषदों में से 
एक का नाम है ( ९. ४५, ३२ )। 

सुमण्डल एक राजा का नाम है: २, २६, ४ ( उत्तर दिग्विजय के 
समय अजुन ने पराजित क्रिया था 2॥ 

१. सुमति एक असुर का नाम है; २, १, १३ ( वरुण की समा में )। 

२. सुमति एक ऋषि का नाम है जो सरश्य्या पर पड़े भीष्म के देखने 
आये ( १३. २६, ४) । 

सुमन एक गन्धव ( १ ) का नाम है : २. ७, २२ (इन्द्र की समा में)। 

१, सुमानस्‌ एक राजा का नाम है : २. ४, २५ ( युधिष्ठिर की 
सभा में)। 


२. सुमनस्‌ , एक प्राचीन राजा का नाम है : २, ८, १२ (यम की 
समा में)। 


१. सुमनस्‌ एक असुर का नाम है: २, ९, १३ (वरुण की 
सभा में )। 

सुमचा, देवलोक-निवासिनी केकयराज की पुत्री का नाम दै जिसने 
रा से उनकी साधना के विषय में भइन पूछा था (१३. १२३, 

न्द) : 

सुमना्य एक नाग का नाम है ( १. ३५, ८)। 

सुमनोसुख एक कश्यपवंशी नाग का नाम है ( ५. २०३, १२ )। 

सुमन्तु, मदं व्यास के शिष्य एक ऋषि का नाम दै : १. ६३, ८९ 
( व्यासजी ने इन्हें सम्पूर्ण यों और पाँचवें बेद महाभारत का अध्यन 
कराया ); २. ४, ११ ( युधिष्ठिर की समा में 2 १२. ४७, ५(मोष्म को 
देखने आये ); ३१८, २०; २२७, २७; ३४०, १९; ३४९, ११। 

सुमन्यु एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १३. १३७, २२ )1 

सुमल्लिक ( बहु० ) एक जाति का नाम है ( ६. ९, ५५ ) | 

सुमहाबछ, एक प्राचीन राजा का नाम है :२. ८, १३ (यम को 
सभा में )1 

सुमहास्वन = शिव ( सहस्ननाम )1 

१. सुमित्र एक प्राचीन राजा का नाम है ( १. १, २३६ )। 

२. सुमित्र युधिष्टिर के समकालीन एक अथवा अधिक राजाओं का 
नाम है : २. ६७. ६२ ( क्रोषवशगण संशक देत्य के अंश से उत्पन्न ); 
१३९, २२ ( दत्तमित्र के नाम से भी विख्यात । अजुन ने पराजित किया ); 
२. ४, २५ ( युधिष्ठिर की समा में); २९, १० ( भीमघेन ने दिग्विजय के 
समय इन्हें पराजित किया ); २१, ४ ( सहदेव ने पराजित किया ) । 

३. सुसित्र एक मुनि का नाम है: २. ४, १० (युधिष्ठिर कौ 
सभा में ) ; 

४. सुसित्, पाञ्जजन्य नामक अग्नि के पुत्र का नाम है + ३. २२०, 
१२ ( ये यश में विव्न डालनेवाले पन्द्रह उत्तरदेवों में से एक यः) । 

५. सुसित्र अभिमन्यु के सारथि का. नाम है : ७. ३५, ३१६ ३६, 
१० । तुकी० सूत । “ 

३. सुमित्र, देदयबंशी एक नरेश का नाम है: १२, १२५, ८. ९५ 
१२६, ८; १२८, २५ ( ऋषम ने इसे उपदेश दिया )। 

सुमित्रा, महाराज दशरथ की एक रानी का नाम है: ३. २७४, ८ 
( लक्ष्मण और शन्रुध्न का की माता नाम है ); २७७, २६ (ये भरत के साथ 
रामको लोटाने चित्रकूट गयीं । 

सुमीढ, स॒होत्र के द्वितीय पुत्र का नाम है (२. ९४, ३० )। 

१. सुसुख एक नाग का नाम है: १. २५, १४; ५. १०३, २३ 


२. सुसु ) 


( ऐरावत वंश में उत्पन्न) आयेंक का पौत्र और चिकुर का पुत्र ॥ १०४, द. | 


११. १८. २१. २२. २५ ( गुणकेशी से विवाइ किया । यह गरुड का भक्ष्य 
था और इन्द्र ने इसे दीर्घायु बनाया ); १०५, ३१ ( भगयान्‌ विष्णु ने 
इसे पैर के अेगूठे से उठा कर गरुड की छाती पर रखदिया था। तभी से 
गरुड इसे सदा लिये रहते हैं ) । 
२. सुसुख, गरुड के पुत्र-यौन्रों में से एक या अधिक सुपर्णो का नाम 
१: ५. १०१, २. १२; ६. ६, १४ । 
३. सुसुख एक ऋषि का नाम है: २. ५, ११ ( नारद के साथ )। 
४. सुसुख धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( ७. १२७, २४ )। 
५. सुखुख = शिव ( सदखनाम ) । = विष्णु ( सहखनाम )1 
१. सुमुखी एक अप्सरा-का नाम है ( १३. १९, ४५ ) । 
२. सुसुखी, कणं के स्पसुख बाण में प्रविष्ट अश्वसेन नामक नाग की 
माता कां नाम है ( ८. ९०; ४२) । र 
सुमी] सुहोत्र के द्वितीय पुत्र का नाम है ( १. ९४, २०) । 
सुमेधस्‌ = विष्णु ( सहसनाम ) । 
सुसेरु = मेरु ( ६. ५०, ४६ )। 
सुयज्ञुस्‌ , सुमन्यु के पुत्र का नाम है ( १. ९४, २४ )। 
सुयज्ञा एक राजकुमारी का नाम है: १. ९५, २० ( प्रसेनजित्‌ की 
पुत्री और महाभौम को पत्नी ) । 
सुयशा, वाहुदरान को पुत्री का नाम हे: १. ५५, ४१. ४२ ( अनाश्च- 
पुत्र परीक्षित के साथ विवाहित । इसके गर्भ से भीमसेन का जन्म हुआ )। 
सुयाम ( वहु० ) देवताओं के एक वर्ग का नाम है ( १३. १८, ७४) । 
सुयाझुन = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
सुयुक्त = शिव ( सह्ननाम ) । 
सुयोधन - देखिये दुर्योधन । 
4. सुर ( अधिकांशतः वहु० °राः ) देवताओं का योतक है: १. १, 
१७. २७२; २, २६०. ३७६; १७, ९. १२; १८, ५. ११. १६. १८. १९. 
२७. 8७; १९, ५. ११. २५. २९. ३०; २२, २३; २४, ८; ३०, ४८. 
५०-५२३ ३२, २. १०; ४८, ४; ५४, १०, ११; ६४३ ४४; ६५, १. ९. 
३८; ६६, ३४. ४३. ५२; ६७, ११३. ११५. ११९; ७४, १७; ७६, ५. 
८. ९३ ८९, १. २१; ९६, २. ५; ९७, ३२; १००, ३६. २७; १०१, ७; 
१०५, ३७; १०६, २३; ११८, २३; १२७, ४; १५४, ३; १६७, ४९; १८१, 
२८; २१०, ६; २२५, ३०; २२७, ३०. ३१. ४२; २२८, १३. २०. २१. 
२६; २. ५, २. ७; २०, २; २६, १८३ ३. १, २५; २५, ५; ३६, ३२; 
३९, ४०; ४१, १३; ४६, २९; ४७, १२. १६; ४९, १९; ५४, १३; ५५, 
२५; ५६, २८. २९; ७५, २५३ ८०, २०; ८२, +३४; ८३, ११९. 
१२०. १२७. १२९; ९१, १७; ९४, ७; १००, ४. ६. २०. २१. २२, 
१०१, १७; १०३, ६. १५; १०४, ८. ११. ११; १०५, ७. १८; १०७, 
९; ११२, १; ११५, २९. २२; ११८, ३. ९; ११९, २१; १२३, 
११. २४; १२४, २०; १२८, १५; १३४, ६; १३५, १९. ४८; १४६, २१; 
१४८, ७; १५८, ७; १६१, ४५; १६५, १३; १६७, ५६; १६८, १६. १७. 
४८. ४९. ६३; १७१, १७; १७२, २८. ३२; १७३, ९. १६, ५९. ६०; १७५, 
१७. १८; २७७, ९; १८३, ८५. ९३; १८९, २८. ४६; २०१, १४; २२२, 
१८; २२४, ६; २२७, ९; २३१, ३३. ८५. १०९; २३२, ७, १२. १७. 
१९; २४६, ८; २७६, ११; २९२, २; ३०६, २०; ३०८, १५; ४. १२, 
१०; ३९, ११; ४३, ८; ५६, ३. १८; ६८, ४४; ७१, १७; ५. १, १४ 
९, ५५; १०, १३; १२, १८. २३. २६. ३०; १३, १७; ४७, १०; ४९, 
२०; ५२, ११३ ७८, ७; ९८, १४. १६; ९९, ४, १; १०७, १५; १०८, 
७. ८. ११; १०९, १२; ११२, ३; ११५,.११; १२४, ५०; १५६, २०; ६. 
२१, १५. १६; २६, ८; २४, २; २५, २१; ६५, ४२. ५९; ६६, १४. १८. 
२३. ४१; ८३, ५; ८५, ३०; १०७, ७५. ७६; ७. ७, ६; १२, २८; १६, 
१६; २१, २७; २९, २४; ३३, ११; २७, ३७; ४८, २०; ४९, २; ५१, २१ 
५९, ६३ ६०, ९; ७३, ४८;.७७, २६; ९६, ३६. ४९. ५२; १०२, ९; 
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७९. ८१; १२. १६६, ४४ । एक० ¦ ३. २९१, $ `° 
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१९०; १५८, ६०; १५९, ७; १६३, ३४, ३६; १७३, ४०; २७6६ ५ 
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८९, ५०; ९०, ३६; ९१, २८३ ९४, ५३; ९. ५, ४०; ७, ३. ११; ३६. 
३९; ३८, ४१. ४३. ५४; ४०, ३०; ४२, ७; ४५, ९६; ४६, ५५. पे डु 
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४७. ४८; २८९, २. ३. ७; २२१, ५४; ३३४, १२. २७; ३३६, १६. ५७. 
३३७, १५; ३३९, ५२. ६३. ६५. ७९. ८८. २२४, १२७; २४०, ७. ६१. 
८१. ८३. ८९. ९६; २४२, २२. ९०; ३४३, ४. १५; २४४, २१; ३४५, 
१०३ २४०, ३२; ३५०, २०; ३६०. ३; १३. ३, १०; १४, ८१. ११८, 
२१२. २२३. २३०, २३१. २८२. ३३६. ३६८. ४०६. ४२५; १७. ८; 
२६, ४९. ६५; ६६, २५; ७३, ५१; ८४, ७४; ८५, १. ४. ८. २०, २७; 
९२, ६; २००, ३५; १३९, १५; १४१, १०२; १४४, १; १४६, १२. ३२; 
१४७, १०. ५१; १४८, २१. २५; २४९, १३५; १५५, ११; १५६, १९, 
२३; १५८, १२. १९; १६०, १०. १३. १४, ३६; १६५, २९; १६७, ३७; 
१४. ३, ६. ७; ५, १९; १५. २७, ९; ३१, ५; १८. १, १४; २, ७. १२। 
तुकी ° सुरशत्र इत्यादि । ॥ 
सुरक्षत्‌ विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५७ )। 
सुरगण = शिव ( सहस्रनाम )। ` ) 
सुरगणश्रेष्ठ = विष्णु ( ५. १३, १३ )। 
सुरगणेश्वर - देखिये इन्द्र । 
५. सुरगुरु = ब्रह्मा : १. १, ३२ ( १ ); ६४, ५० । 
२. सुरगुरु = बृहस्पति : ७. १२७, २५; १३. ११२, ११। 
३. सुरगुरु -: २. २७२, २१; ७. १४९, १९। 
, सुरघातिन्‌ = इत्र ( ७. ९४, ६३ )। 
सुरजा एक अप्सरा का नाम है : १. ६५, ५० ( प्राधा को पुत्री । 
सुरता, एक अप्सरा का नाम हे: १. ६५, ५० ( प्रधा की पुत्री ) । 
१. सुरथ एक राजा का नाम है: १. ६७, ६२ ( क्रोधवश संशक 
देत्य के अंश से उत्पन्न ) । ४ 
.. -२. सुरथ एक प्राचीन राजा का नाम है; २. ८, ११(यमर्का 
सभा में ) । 2 
३. सुरथ, कोटिकास्य के पिता का नाम है : ३. २६५, ६; २६६० ४। 
४. सुरथ जयद्रथ के एक अनुचर, त्रिगतं देश के राजा का नाम हैः 
३. २७१, १८. २० ( नकुछ ने इसका वध किया )1 
५. सुरथ एक कौरव योद्धा का नाम है: ७.. १८, 
युद्ध करनेवाले संशप्तकों में से एक ) । 
३. सुरथ द्रुपद के पक पुत्र का नाम है : ७. १५६, १८० 
ने इसका वप किया था )। 
७. सुरथ, पाण्डवपक्ष के एक पाञ्चाल योद्धा का 
३६. ३७. ३९. ४१ ( अश्वत्थामा ने इसका वध किया ) | 
८. सुरथ जयद्रथ के पक पुत्र का नाम है: २४; ७८, 
के गर्भ से उत्पन्न ). २६ ( अजुन के सिन्दु देश में पहुंचने 
सुन कर प्राण त्याग दिया ) । / 
सुरथाकार ङुशद्रीप के तीसरे वर्ष का नाम है (६, १२, 
सुरंहिष ( बहु० °पाः ) : = असुर : १. ७६, ४८३ 
४९; ७. १८१, २२; २०२, ६९; ८- १२, ४२० 


२० ( अज्जु से 
(मश्चत्यामा 
नाम ह ४ ९. १४ 


२३ ( दुःशलां 
का समाचार, 


१३ )। 
, १७३ 
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सुरसत्तम = ब्रह्मा : १४, ४९, १३। = शिव : १२, २८९, १०; १३. 
१४, २५३; १८, . ४२; ८४, ७० | = गरुड २१. २२, १७ ( विस्णु )। = 
इन्द्र : ५. १४, ५; १२. २९, ६४; १०३, ५३; १३, १४, २०८ ( इन्द्र केः 
रूप में शिव ); ८३, २४। = विष्णु : १, २३, १७; २. २०३, ३२। 

१. सुरसा, क्रोधवशा की क्रोधजनित कन्या और नागपत्नगों की माता 
का नाम है: १. ६६, ६१. ७०; २. ११, ३९ ( अर्या की समा में ); ५. 
१०३, ४। 

२. सुरसा, एक अप्सरा का नाम है: १. १२३, ३३ ( अजुन के 
जन्मोत्सव के समय नृत्य किया )। £: 

सुरसूचु = अज्ञुन ( ३. ८३, ७ )। 

सुरा, एक देवी का नाम है; २. १८, -३५ ( समुद्रमन्थन के समय ` 
समुद्र से प्रकट हुई ). ३७; ६६, ५२ (ये वरुण के द्वारा देवी के गमं से 
उतपनन हुईं थीं ); २. ११, ४२ ( ब्रह्मा की सभा में ) 

सुराधिप = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। = नहुष ( देखिये वस्था० )। 
बहु० $ १२. २२७, ३९ | ६ : 

सुराध्यक्ष = शिव ( सहस्ननाम )। = विष्णु ( सइ्ननाम ) । 

सुरानन्द = विष्णु ( सहस्ननाम ) । र 

सुरानां पतिः = इन्द्र ( ८. २४, ३२) 

सुरानां हन्तृ, पाञ्चजन्य नामक अग्नि के पुत्र का नाम है: ३. २२०, 
१३ ( यज्ञ में विघ्न डालनेवाले पन्द्रह उत्तरदेवों में से एक )1 

१. सुरारि एक राजा का नाम है ( ५. ४, १५) । 

२. सुरारि ( वहु० ) = असुर ( वहु० ): ३. २२५, २१; ९. ४२, ७; 
४५, २६; १२. ११३, ३; २४९, ३८; १३. २४, ३१२ | एक० ६ ३. १००, 
( इष ) २७२, ५७ ( हिरण्यकशिपु ) । 

सुरारिभ्न = विष्णु : १. ६४, ५२; ३. ११५, २५। . 

सुरारिहन्‌ = इन्द्र ( देखिये वस्था०.) । = शिव ( सहस्रनाम ) । = 
विष्णु ( सहस्रनाम ) 1 

सुगाव एक अश्व का नाम है: ३. ९९, १७ (इळ्वळ ने अगस्त्यजी 
को दिथा)। . 
` ` सुराष्ट्र ( बहु० ) : २. ३२, ६१ ( सौराष्ट्र देश पर सहदेव ने विजय 
प्रात की ); २. ८८, १९ ( धौम्य ने इस देश के तीथों का वर्णन किया ); 
४. २, १२; ५. ७४, १४; ८, ४५, २८; १४. ८३, १२। 

सुराष्ट्रक = घ॒राष्ट्र ( बहु० ): ६. २०, १४। 

सुराष्ट्राधिपति = आकृति : २. ३१, ६२ 

सुरासुर : ३. ८३, १२७; ९. ३८, ५०; १८. ६, ९। तुकी० 
देवासुर । ; 

सुरासुरगुरु = ( शिव : १३. १४, २. १८२. २१६. ३४३ । = भीष्ण 
(विष्णु ): १२. २३७, २१ ( नारयण ); १३. १४, १८। 

सुरासुरपति = ब्रह्मा ( ५. ८३, ६५ ) । 

सुरासुरेश = शिव ( १३. २४, ३११ ) । 

सुश्च , गरुडपुत्र एक सुपण का नाम है ( ५. १०१, ३ )। 

सुरुचि = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

सुरूप = शिव : १३. १७, ४४ ( सहत्ननाम)। . 

सुरूपा, झुरभि की एक घेतुस्वरूपा पुत्री का नाम है: ५. १०२, ८ 
( यह पूर्वं दिशा को भारण करनेवाली है ) । 

सुरेणु, एक नदी का नाम दै: ९. ३८, ४. २६. २९ ( दक्षयज्ञ के 
समय गज्नाद्वार में प्रकर दुई ) । 

सुरेतर = असुर : ८. ३३, ३९. ४५। 

सुरेन्द्र = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । = नहुप ( देखिये वस्था० ) = 
शिव : १३. १४, २९४। 

सुरेन्द्रष्ठोक = इन्द्रढोक ( ६. ३३, २० )। 

सुरेश = अग्नि : २. ३१, ४३। = ब्रह्मा : १३. २०३, ३५। = स्विः ` 
७. २०२,४२; २२.२८३, २७। =इन्द्र : ३. ४६, ३२; ७. ५९, १०३ 


सुरनदी = गङ्गा (६. ८३, ५) |. 
+ इन्द्र वस्था० ) । = न्‌। ०)।= 
विष्णु : २२, ३३४, ३. | ) । = नहुप ( देखिये वस्था )1 
सुरपुङ्गव = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। 
सुरपुर : १२. ५२, ३४ टु 
र ss नामक अ्नि के पुत्र का नाम ह: ३. २१ ०, 
डालनेवाले पन्द्रह उत्तरदेवों में से एक )। 
4५. १. सुरभि अवथा सुरभी एक दिव्य गाय का नाम है ४ १, ६६, ६१ 
विमला और अनला की 
( कश्यप से इसने नन्दिनी नामक गाय को उत्पन्न किया 
( अक्षा की सभा में); ३. ९, 
४. ७,९. १६. १७ (इन्द्र के साथ इसका संवाद ); ३. २३०, ३३ (गवाँ 
रुह्म सह अुंक्ते शिशम्‌ | 
सुवि ) ५. १०२, १ ( माता गवामसृतसंभवा ). १३ ( करते पयः); 
२१०, १० ( क्षरते पयः ); १२. २७३, ३ ( देवी दाक्षायणी शुभा“""पय- 
स्विनी ); १३. १४, १२५; ७७, १७. १८ ( सौरभेय नामक गायों की 
माता ); ८३, २८ ( दक्षस्य दुहिता देवी सुरभी ). २४. ३५ (तपस्या की ); 
| १४, ४१; १४१, १०; १६५, १२ । तुकी० दाक्षायणी । बहु० : १३, ७८, 
२३; ८३, २४। हर 
२. सुरभि = शिव ( सह्ननाम ) 
सुरभिमत्‌ एक अग्नि का नाम है (३. २२ १, २८ )। 
सुरभीपट्टन एक नगर का नाम है : २. ३ १, ६८ ( दक्षिण दिग्विजय 
के समय सहदेव ने इसे जीता था)। 
खुरभ्याख्यान से सुरभि की कथा का तात्पयं है : १. २, १४८ (३. 
९ में यह आख्यान मिलता है ) । 
खुरराज्‌ = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) : ७. २, ३७। 
सुरराज = इन्द्र ( देखिये वस्था० ) । = श्रीकृष्ण ( १२. ४३, ११)। 
सुरराजपुत्र = अजुन ( ८. ७०, २३ )। 
सुरपंभ = इन्द्र: १२. १२४, २४; ०२२८, ८९ । = शिव: १२. 
२८१, ३९। « रकन्द : ३. २३०, १७। 
सुरषिं ( वहु० “यः ) = देवपि : १. -८८, ४; ३. १२९, २१; १६८, 
४३; १९७, २७; ६. ९४, ३१; १२. १६६, २९; २८३, १८; ३४०, ३८; 
१३. १६, १७. ७२; २३, १; ३०, ३३; ८५, ३; १११, १३३; १४. ९०. 
८४ | एक० = नारद ; १. १. २३०; २, १८७; ३. १९८, ३; १२. ४७, 
५; ८१, २; ३४३, ९। 2 
सुरलोक : १. ८९, १; ६. ६६, ४१; १२. ९८, ३; १३, ६६, २८; 
९४, १०; १०३, ५; १३७, ८ । ॥ 
सुरवर = शिव ( ७. २०२, ४५) | 
सुरवरोत्तम = विष्णु ( ३. २०३, ३१)। 
सुरवर्चस्‌ पाञ्चजन्य नामक अग्नि के पुत्र : ३. २२०, १३ ( यज्ञ में 
विध्न डालनेवाले पन्द्रह उत्तरदेवों में से एक )। हे 
सुरविद्विप ( बहु० श्पाः ) ८ असुर ( र्‌ १०४, १८ )। 
सुरवीथि इन्द्रलोक में प्रसिद्ध नक्षत्रमागं का नाम है ( ३. ४३, १२)। 
सुरशत्र ( बहु? शत्रवः ) 5 असुर: १. २, १८५; ३. १८८, १२१; 
८. ३४, ९७; ९. ४६, १०२; १३. ८५, १० | एक० ३. २०४, ३३, 
न्धु); ९. ४६, ८३ ( बाण) । 
( ग 22% i ९४, ५१। = शिव : १२. २८४, रप. १३० 
( सहननाम ) २४. ६३, १९। नइ १; ७१, ३८ ३, ९ 
१४२, ७) ९. ४८, ३०; १३. ६२, ७८ ।= नारायण ( विष्णु ) १२. ३४१, 
३१। = स्कन्द : ३. 22 ३१। 0 ३ है. ३०२, १०। 
मष्टा = दुर्गा ( ४. ६, १५) | भे 
द क a नाम दै : ५. १०३, १६ ( कश्यपवंश में उत्पन्न )। 
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सुरेश्वर ] 


१४९, १५; ८. ८९, ५; ९४, ६८; १३. १४, ४. २२९ ( इन्द्र के रूप 
शिव ) । = विष्णु : ३. १४२, ३०; १३. १४९, २३ ( सहस्ननाम ) । = 
यम : ३. २९७, २९ । = विश्वेदेव : १३. ९१, ३५। 

सुरेश्वर = अग्नि : २. ३१, ४४ । = शिव : १, २२२, ४४; १३. १४ 
१९९. ३५२; १४०, २ ( वृषभांकः ) | = इन्द्र : १. ७१, ३२; १३०, ६; 
२२६, १८; ३. ३८, १०; ९१, ५; १७३, ६०; २०४, २६; २२७, २; 
२२९, ८. ९; २४४, १५; २४६, ५; ३०१, १३; ५. १२१, ११; १४७, 
२७; ६. ६, १९; ७. ९४, ६३; १८५, १५; ८. ९०, २५; १२. ६५, २६; 
१७३, ११; २२६, ६; २२७, ४४; २८१, ३५, ३७; १३. १२, ५; ४०, 
२२; ७३, १६; १५६, १९; १७. ३, ३ । = नहुष : ५. १२, ३. ९; १३, ४; 
१३. ९९, ९।=नर : ३. २७२, २९।- विष्णु : ५. १३, २०(१); 
२३. १४९, ४४ ( सहस्ननाम ) । = रुद्र : १२. २०८, १९। 

सुरेश्वरी = दुर्गां ( उमा ): ४. ६, २५। 

सुरोचना एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २९ )। 

सुरोत्तम = ब्रह्मा : ७. ५४, ५८ । इन्द्र ; १. २५, १२; १२. ९६, 
१९; १०३, २४. ३२। = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) : ३. २०३, २५ १२. ४७, 
९७; ५१, ९; १३. १४, १३३। = स्कन्द ४ ३. २२९) ७. ४६ । = वायु : 
१. १२३, १३ । द्विँ० = अश्रिनौकुमार्‌ : ३. १२३, ४। 

सुरोमन्‌ एक नाग का नाम है: १. ५७, १० (तक्षक के कुल में 
उत्पन्न ) । 

सुलभ = विष्णु ( सहस्ननाम )। 

सुलभा, एक कुमारी संन्यसिनी का नाम है: १२. ३२०, ३. ७. १६. 
७६. ७७. ७८. १८१ ( जनक और सुलभा का संवाद )। 

सुलभा-जनकसंवाद्‌ -- “भौष्म ने युधिष्ठिर से कहा: प्राचीनकाळ 
में मिथिछापुरी में एक राजा जनक रहते थे जो घमंध्वज के नाम सें प्रसिद्ध 
थे। उन्हें गृहस्थाश्रम में रहते हुये भी संन्यास का सम्यरज्ञानरूप फळ प्राप्त 


हो चुका था उन्होंने मो क्षशाज तथा दण्डनीति में भी अत्यकि पधरिश्रम | 


किया था । वेदों के ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष उनकी साधुवृत्ति का समाचार सुन 
कर उन्हीं के समान सज्जन होने की इच्छा रखते थे। उन दिनों सुलभा 
नामवाळी एक संन्यासिनी योगधमं के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करके 
अकेली ही इस पृथिवी पर विचरण करती थी। जत्र सुलभा ने मोक्षतत्व के 
ज्ञान के सम्बन्ध में राजा जनक की प्रशंसा सुनी तो उसके मन में संदेह का 
उदय हुआ। फलतः उसने मन में राजा जनक के दशन का संकल्प किया । 
योगशक्ति से उसने अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुन्दर रूप 


धारण कर लिया । इस प्रकार सुन्दर रूप धारण करके उसने मिथिलापुरी 


में पहुँच कर भिक्षा लेने के वहाने राजा जनका का दशंन किया । उसे देख 
कर राजा जनक भी चकित हो विचार करने लगे | तदनन्तर उसका स्वागत 
करके राजा ने उसे सुन्दर आसन समर्पित किया और उत्तमोत्तम अन्न दे 
कर तृप्त किया । इस प्रकार सन्तुष्ट हो सुलभा ने मन्त्रयां ओर विद्वानों के 
वीच में विराजमान राजा जनक से प्रइन पूछने का निश्चय किया । उसके 
मन में यह सन्देह था कि राजा जनक विदेह हैं या नहीं । योगशक्ति का 
आश्रय लेकर तब सुरमा अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्रविष्ट 
हो गई । अपने नेत्री की किरणों द्वारा जनक के नेत्रों की किरणों को संयत 
करके उसने योगवळ से उनके चित्त को वाँध कर उन्हें अपने वश में कर 
लिया । राजा जनक ने भी सुलभा के अभिप्राय जो जान कर अपने भाव 
द्वारा उसके भाव को ग्रहण किया । फिर छत्र आदि राजचिहनों से रहित 
हुये राजा जनक और त्रिदण्डरूप संन्यासचिह से मुक्त सुलभा का एक ही 
शरीर में रह कर संवाद होने लगा । राजा जनक ने वताया कि वे पराशर वंशी 
पत्नशिख के शिष्य तथा सांख्य और योग्य के पूण ज्ञाता हैं । उन्होंने यह 
भी बताया कि वर्षा ऋतु में पञ्चशिख उनके पास चार मांस तक रहे थे। 
सलमा ने जनक की बातें सन कर कहा कि वाणी और बुद्धि को दूषित करने- 


बाले जो नौ-नौ दोष हैं उनसे रहित भट्टारद गुणों से सम्पन्न और युक्तिसंगत 
अथ से युक्त पदसमूह को गक्य कहते हैं । उस वाक्य में सौद्ष्म्य, सांख्य, क्रम, ! 


(७३१७ ) 


[सुवर्ण॑प्टीवि-सम्भवोषासयान 


निणंय, और प्रयोजन ये पाँच प्रकार के अथे रहने चाहि 

|) च भका हये। अपना 
देते इये सुलभा ने कहा : भें क्षत्रिय हूँ । मेरा जन्म शुद्ध बंश में 5 
और मैंने अखण्ड ब्रह्मचयय का पालन किया है। र्न 


1 
सें 
के कुल में उत्पन्न हुईं हूँ और मेरा नाम सुलभा है। मेरे पूर्वी कि डन. 
इन्द्र के सहयोग से द्रोण, शतश्वक्ग ओर चक्रद्वार नामक पवत यहवेदी में 
ईंटों के स्थान चुने गये थे । योग्य पति न मिल्ने पर मैंने मोक्षधर्म की शिक्षा 
ली तथा मुनित्रत धारण करके अकेली विचरण करती हूँ । मैंने सना | 
कि आपकी बुद्धि मोक्षधर्म में लगीहु ई, है । अतः इस मोक्षषम का ममं जाः ९ 
डि हक ie नने 

के लिये में यहाँ आई हूँ। जसे नगर के किसी सूने घर में संन्यासी ए 
रात निवास कर छेता है उसी प्रकार मैं आपके इस शरीर में हाल्न त 
रात रहेंगी । आपने मुझे सम्मान दिया है । प्रातःकाल मैं यहाँ से i 
जाऊंगा सुलभा के युक्तियुक्त वचन सुन कर राजा जनक चुप हो गये ( १२ 
३२० ) |? $ 

१. सुळोचन धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १. ६७, ९४; ११७, 
४; १३८, ६; ६. ६४, २८. २७ ( भोमसेन पर आक्रमण करनेवाले १४ 
घृनराष्ट्रपुत्रों में यह भी था । भीमसेन ने इसका वध कर दिया )। 

२. सुछोचन = विष्णु ( संह्ननाम ) । 

१. सुवक्त्र, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७३ )। 

२. सुवकत्र = शिव : १२..१७, ४४ ( सह्ननाम )। . 

सुचषुस्‌ = शिव ( १४. ८, २३ ) । 

सुचला, सयं की पत्नी का नाम है ( १३. १४३, ५ )। 

१. सुवचंस शृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, १०२; ११७, 
१०; १८६, ३ (द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित); ८. ५१, ८; ८४, ३ 
( भीमसेन ने इसका वध किया )1 

२. सुवर्चस्‌ , राजा सुकेतु के एक पुत्र का नाम है: १. २८६, ९ 
( द्रोपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ )। 

३. सुवर्चस्‌ एक ब्राह्मण का नाम है ( ३. २९८, १० )। 

४. सुवचस्‌ गरुडपुत्र एक सपणे का नाम है ( ५. १०१,२) 

५, सुवच्स पाण्डव पक्ष के एक ये:डा का नाम है ( ७. २१, ६२ )। 

६. सुचचंस्‌ एक कौरव योद्धा छा नाम है जिसका अभिमन्यु ने वध 
किया था ( ७. ४८, १५ )। हु 

७. सुबचस्‌ , हिमवान्‌ द्वारा स्कम्द को दिये एक पापंद का नाम दै 


(९. ४५, ४६ )। 


८. सुबचंस्‌ खनोनेत्र के पुत्र करन्धम का एक नाम है: १४. ४, १. 
१५-१६ ( इनका करन्धम नाम पड़ने का कारण ); ५, ८ । 

९. सुबर्चस्‌ = शिव ( १४: ८, १३ )। 

सुवचंस, सुदचंसिन = शिव ( सहन्ननाम ) । 

१. सुवण एक देवगन्धव का नाम हे: १. १२२, 
जन्मोत्सव में उपस्थित ).1. 

२. सुवणं एक ऋषि का नाम हैः १३. ९८, २. है. ८. ६५ (मनु 
और सुवणे का संवाद ) । ० 

३. सुवर्ण = शिव ( सदस्ननाम ) । | 

सुवणेकोशप्राति : १. २, ३३९ ( देखिये १. ६२ 

प्य्‌ )। 


५८“( अजुंन के 


-६५ तथा अनुगीता” ` 


वर्णचड , गरुडपुत्र एक झुपणे का नाम है ( ५. १०१, % )1 


न सुवर्णम्रिय = शिव ( सदेसनाम ) | 


सुवणबिन्ढु = बिष्णु ( सहस्ननाम ) । 
(सुवर्णसुङट, सुवणरेता = शिव (१४. ८, २४) । 


सुवर्णदणे = विष्णु ( सहरूनाम ) । co 
सुवर्णवर्मन्‌ काशि के एक राजा का नाम है; १. ४% 
पारिक्षित की पत्नी वपुष्टमा के पिता ) । द - 5 8] 
कौ नाम है (५० १६० 


त ने राज 


सुवर्णशिरस्‌ , पश्चिमदिशा के एक ऋषि को पद 
सुवर्णप्ीवि-सम्भवोपास्यान ¬ नारद के आभइ 7: 


० ०=¬ ० 2 शतक 9 SSS” - र 


ती 


सुवणष्ठीबिन्‌ ] हे 


सञ्जय को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया किन्तु यह भी कहा: 
यह ह दीर्घायु नहीं होगा क्योंकि इन्द्र को पराजित करने के लिये तुम्हारे 
र स उठा है। तुम्हारा पुत्र सुबर्णेडीचि के नाम से विख्यात होगा 
र उद देवराज से सदा उसकी रक्षा करनी होगी।' राजा ने प्त से 

मा न होने देने का निवेदन किया किन्तु इन्द्र का ध्यान करके पर्वत 
मुनि कुछ नहीं वोले। तब नारदजी ने राजा से कह्दा : “राजन्‌ ! चिन्ता 
मत करो | मैं तुम्हारे पुत्र को तुमसे मिला दूँगा। यमराज के वश में पड़े 
इये तुम्हारे पुत्र को मैं पुनः जीवित कर के तुम्हें दे दूँगा ।” तदनन्तर 
नारद और पर्वत राजा के पास से चले गये । कालान्तर में राजा सअय को 


- "क पुत्र माप्त हुआ जिसका नाम सुवर्णडोवी रक्खा गया। बह पुत्र पाँच 


न अवस्था में ही अत्यन्त पराक्रमी हो गया। एक दिन देवराज इन्द्र 
देश से उनके अज् ने वाघ का रूप धारण करके उस वालक सुवर्ण्ठीवी 
का वध कर दिया। तव शोकत राजा सज्ञय ने नारद का स्मरण किया । 
नारदजी ने वहाँ आकर इन्द्र की अनुमति से राजा के सृत पुन्न को पुनरज्जी- 
वित कर दिया । उस बालक सुवणष्ठीवी ने पिता के स्वर्गवास के बाद ग्यारह 
सी वर्षों तक राज्य किया। प्रचुर दक्षिणा दे कर उसने अनेक महायो 
का अनुष्ठान किया तथा उनके द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त किया । 
अनेक वंश-प्रवतक पुत्र उत्पन्न करने के वाद वह कालधमं को प्राप्त हुआ 
(१२. ३१ )।”? 

सुवणष्ठीचिन्‌ , राजा सृक्षय के पुत्रका नाम है: ७. ५५, २४. ३० 
( नारद की कृपा से सञ्चय ने इस पुत्र को. प्राप्त किया । इसका पुरीष, मूत्र, 
क्लेद, स्वेद यह सव सुवणं होता था । कुछ दस्युओं ने इसका वध कर दिया 
किन्तु नारदजी ने इसे पुनरुज्जीबित किया ) १२. २९, १४९ ( इसकी 
सृत्यु और पुनरुज्जीवन ); ३०, १ ( काञ्चनष्ठीवि ). २; ३१. १. २. १७ 
( इसके जन्म, मृत्यु, और पुनरुज्जीवन की कथा ) | तुकी० काम्वनष्ठीविन्‌ + 
स्वणष्टीविन्‌ । ट 

सुवणा, इक्ष्वाकु की पुत्री का नाम है: (१. ९५, ३४ )। तुकी 
ऐक्ष्वाकी । > 

सुवर्णाद् = शिव ( १३. १४, ११; १८, ३० )। 

१. सुवणांख्य एक तीथं का नाम है : ३. ८४५ १८ ( यहाँ पूवकाल में 
विष्णु ने रुद्र को प्रसन्न करने के लिए आराधना की थी )। 

२. सुवर्णाख्य एक स्थान का नाम है: ५ ९९, ५ (अत्रादित्यो 
हयशिराः काले पवणि पर्वोण । उत्तिष्ठति सुवर्णाख्यं वाग्मिरापूरयन्‌ जगत्‌ )। 

सुवर्णाभ, स्वरोचिष मनु के पौत्र एवं शंखपद के पुत्र का नाम है: 
१२.. ३४८, १८ ( इन्होंने शंखपद से नारायणधम सीखा था )। 

सुवर्णोत्पत्ति - “मीष्मजी ने सुवने की उत्पत्ति के कारण के सम्बन्ध 
में बताते हुये कहा : जब मेरे पिता की देद्दान्त हो गया तव मेने गक्षाद्वार 
में जाकर पिता का द्धम आरम्भ किया । शालोक्त विधि से पिण्डदान 
के लिये जो कुश बिछाये गये थे उन्हें भेद कर उस समय एक अत्यन्त 
सुन्दर बाँह बाहर निकली जिसे देख कर मुझे अश्वय हुआ हे साक्षात मेरे 
पिता ही थे जो पिण्डदान छेने के लिये उपस्थित हुये थे। किन्तु ड 
शास्जीय विधि पर विचार किया तो मुझे स्मरण हुआ कि हाथ पर पिण्ड 


१ आज्ञानुसार कुशों पर दी पिण्डदान 
देने का वेद में विधान नहीं है । शाजक os 


र पं का आदर न 
, करना उचित है। अतः पिता के हाथों क गन देकर पितरों ने मेरे 


न 

पर ही पिण्डदान किया । तदनन्तर स्वप्न में दश 
झाख ज्ञान की प्रशंसा की । साथ ही उन लोगों ने यह जा 204 
का भी आदेश दिया । तब मैंने सुवण दान का निश्चय किया । सुवण 


है । पूर्वेकाल 
उत्पत्ति और उसके माहात्म्य के विपय में एक प्राचीन इतिहास 

में परशुरामजों ने इक्कीस बार एथिवी को क्षत्रियों से क लि 
अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया तब उसके फल से भी वेस म 
नहीं हो सके। उपस्थित ऋषियों से पवित्र करने वाचे साधन केस ५९ 
में प्रहन करने पर ऋषियों ने परशुरामजी को बताया कि सुवणदान क 


९१ स० 


(७११) 


[ ५ हुवीर 


से व्यक्ति सवंथा पवित्र हो नाता है। तदनन्तर वसिष्ठजी नै सुवर्णोतत्ति 
के सम्बन्ध में बताते हुये कहा : सुबव॑ सोमरूप है। सम्पूणं जगत्‌ का मन्यन 
करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है, बही सुवण है ( माहात्म्य ) । पूर्वकाल 
में भगवान शङ्कर ने पावती के साथ संम्भोग के समय जब अपना वीये 
ऊपर की ओर रोक लिया था तव भी उनका वीयं किञ्चित स्खलित हो कर 
वहीं पृथिवी पर गिर पड़ा था। वह बौयं अग्नी में पढ़ कर बढ़ने और 
ऊपर को उठने लगा । तेज से संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयंभू पुरुष के 
रूप में अभिव्यक्त होने लगा। इसी. समय तारका नामक एक असुर उत्पन्न 
हुआ जिससे त्रस्त हो कर देवगण ब्रह्माजी की शरण में गये ( १३. ८४) 1 

“'अझाजी ने देवों को बताया कि अग्निदेव की सन्तान ही तारकासुर 
का वध करेगी | जब देवगण अग्नि की खोज करने लगे तब एक मेढक ने 
अग्निदेव के पाताल में होने का देवताओं को समाचार दिया । इससे ऋद 
हो अग्नि ने मेढक को रस का अनुभव न होने का शाप देकर अन्य स्थान 
में रहना आरम्भ किया। तदनन्तरं एक विशालकाय गजराज ने देवताओं 
को बताया कि.अश्वत्थ अग्निरूप है। यह सुन कर अग्नि ने हाथियों को 
जिह उलटी दो जाने का शाप दे दिया । इसके वाद एक तोते ने देवताओं 
को बताया किं अग्निदेव शमी के भीतर निवास करते हैं | अग्नि ने तोते को 
मो शाप दिया कि वह बाणी रहित दोगा । तब देवताओं ने शमी के गम में 
अग्नि का दशन किया और शमी को ही अरिंनी का स्थान नियत किया। 
देवताओं ने अस्निदेव से एक ऐसा पराक्रमो पुत्र उत्पन्न करने का निवेदन 
किया जो तारका का वध कर सके। देवों कौ प्रार्थना स्वीकार कर के 
अनदेव तत्काल गज्ल के तट पर गये । गङ्गाजी ने उस समय मगवान शझर 
के उक्त तेज को गर्भ रूपसे धारण किया। गङ्गा उस अग्नि द्वारा स्थापित 
गभ को सहन नहीं कर सकों । उसी सयम एक असुर के गजन से भयभीत 
गङ्गा ने उस गर्भे को मेर के शिखर पर छोड़ दिया । तत्पश्चात अग्नि ने गङ्गा 
का दशन करके उस गमं के सम्बन्ध में जानना चाहा । रङ्गाजी ने बताया 
कि वह गमं नहीं सुवणं है ओर तेज में अग्नि के समान है। उस गम से 
वहाँ उस पवेत पर स्थित जिस किसी द्रव्य का स्पशं हुआ वह सव सुवर्णमय 
दिखाई पड़ने लगा । ऐसा कह कर गङ्गा वहीं अन्तर्धान हो गई और अग्नि- 
देव भी देवताओं का काये सिंड करके अभीष्ट देश को चले गये । इस 
प्रकार अग्नि से सन्तानरूप सुबणे की उत्पत्ति हुई । इसमें भी जाम्बूनद 
नामक सुवणं सवश्रेष्ठ है । जो सुवर्ण है वही भगवान अग्नि हैं, वद्दी इइ्वर 
और प्रजापति हैं । सुवणं सम्पूर्णं वस्तुओं में अतिशय पवित्र है और सो मरूप 
बताया गया है ( सुवणं दान के माहात्म्य का प्रतिपादन ) 1 ( २३. ८५ )। 
आगे के आख्यान के लिये देखिये तारकवेधोपास्यान । 

सुवर्मन्‌ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, ९७; ११७, ६; 
६. ७७, ८; ७. १२७, ६६ ( भीमसेन ने इसका वध किया ) । 

सुवस्रा एक नदी का नाम है ( ६. ९, २५ ) । 

सुवाच एक ब्राह्मण का नाम. है : ३. २६, २४ (युधिष्ठिर की सभा में)। 

सुवामा एक नद्दी का नाम है ( ६. ९, २८ ) । 

सुवास = शिव ( सहस्ननाम ) । 

सुवासस्‌ = शिव ( ७. २०२, ४४) । 

सुवास्तुक, एक राजा का नाम है ( ५. ४, १३ )। 

सुवाह स्कन्द के एक सैनिक का नाम दै ( ९. ४५, ६६ ) । 

सुविज्ञेय = शिव ( सहलनाम ) । 

१. सुवीर ( बहु० “रा: ) एक जाति का नाम है १३. २७१, ९ 
( जयद्र्थ के अनुयामी थे ); ५. ७४, १४ । तुकी० सौवीर ( बहु०)॥ 

२. सुवीर एक राजा का नाम है जो क्रोधवशसंशक देत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६० )। 

३. सुवीर = जयद्रथ ( ३. २६८, ३ )। र 

४. सुवीर राजा य॒तिमान के पुत्र और दुजेय के पिता का नाम है 
(१३. २, १०-१२ )। Sor 3 

५. सुवीर = स्कन्द ( ३. २३२, १०) । 


६, सुवीर 1 ( ७३३ ) [ १, सूस 


६. सुवीर = विष्णु ( सहस्ननाम ) 

सुवीर राष्ट्रप = जयद्रथ : ३. २६८, १। = शत्रुञ्जयः १२. १४०, । 

सुवेणा एक नदी का नाम है : ३. १८८, १०४ ( माकण्डेयजी ने इसे 
भी नारायण के उदर में देखा था )। * 

१. सुब्रत स्कन्द के दो सेनिकों का नाम है: ९. ४४, ४१ ( मित्र ने 
स्कन्द को दो सैनिक दिये जिनमें से एक यह था). ४२ ( विधाता द्वारा 
स्कन्द को दिये दो सेनिकों में से एक यह भी था ) | 

«२. सुच्रत = स्कन्द ( २. २३२, ७ )। 

३. सुत्रत = शिव ( ७. २०२, ४४ ) । = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

१. सुशमन्‌ त्रिगतं देश के राजा का नाम है: १. १८६, ९ ( द्रौपदी 
के स्वयंवर में उपस्थित हुआ ); ४. ३०, १. २४. २१. २६; ३१, ४; ३२, 
२३. २५. २८. २९३ ३३, ४. ७. ९. १२. २४. २५. २६. २९. ३०. ३५. 

३७. ३९. ४१. ४५. ४६. ४८. ५१. ५७. ५८ ( इसके नेतृत्व में त्रिगतो ने 
विराट के पशुओं का हरण किया जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर युद्ध 
हुआ । अन्त में भीमसेन ने सुझमा को वन्दी बना लिया किन्तु युधिष्ठिर ने 
इसे सुक्त करा दिया ); ५. ४, २०; ६. ४५, ६०-६२ ( चेकितान से युद्ध 
किया ); ५१, १८ ( दुर्योधन की सेना में ) ७५, १; ८२, १. ४; ८४, 
४९. ५२ ( अजुन से युद्ध किया ); ८६, ४६; ९६, १७; १०२, ९; २०४, | लोग जरासन्ध के भय से भाग गये ये )। 

१. २. ८; १०८, १५; ११२, ५०, ५१; ११४, २. ९. ३७ ( अज्जुन ने इसे सुस्नात = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 

पराजित किया ); ७. १४, ३७ ( धृष्ठचुम्न से युद्ध किया ); १७, १९ ( जिन सुस्वप्न = शिव ( सहस्रनाम ) । 

संशप्तको ने अजुंन को मारने या स्वयं प्राण दे देने की शपथ ली उनमें यह सुस्वर गरुडपुत्र एक सुपण का नाम है ( ६. १०१, १४ )। 
भी था). ४०; २८, २. ३. ९. १० ( अजुन से युद्ध किया ) १९३, १८ 


९.६,३। 


( कणे की रक्षा की ); ७५, ९. १४ ( उत्तमौजा ने इसका सर कार 
१. १०, २२. ३०. ३१. ३३. ३६. ४१. ४५. ४७। तुकी० 
कर्णांत्मज । 

९. सुषेण = श्रीकृष्ण ( १२, ४३, १३ )। 

१०. सुषेण = विष्णु ( सहस्रनाम )। 

सुषेणमात से कणं की पत्नी का तात्पयं है ( ११. २१, १२ )। 


के समय इसे जीता था ) । 
सुसंचेप,सुसरण, सुखह = शिव ( सहस्ननाम )। 


राजसूय में सामगान करते थे ( २. ३३, ३४ )। 


७. सुषेण विभिन्न कौरव योद्धाओ का नाम है: ७, ३७, २५. ३० 
( अभिमन्यु ने इसका वध किया ); ८. ११, २० ( कर्ण के मकरव्यूह में ); 


<. सुषेण कणे के पुत्र का नाम है: ८. ४८, १८. २४. ३१, ३२ 
३४. १६-२९ ( भीमसेन और नकुल से युद्ध किया ); ४९, २९; ६६, ३ 


सुसंकुल एक राजा का नाम है: २. २७, ११ ( अजुन ने दिस्विज्य 


सुसामन्‌ , घनश्चयगोत्रीय एक ब्राह्मण का नाम है जो युधिष्टिर के 


सुस्थक ( बहु० “छा: ) एक जाति का नाम है: २. १४, १६ (ये 


सुहचु एक अझर का नाम है : २. ९, १३ (वरुण को सभा में ) । 


( द्रोण के गिर जाने पर संशप्तकों के साथ यदद भी भाग गया ); ८. २७, हि सुहविस , भुमन्यु के पुत्र का नाम है: १. ९४, २५ ( पुष्करिणी के 


४ ( त्रिगतेराजः ). ९. १२. २६ ( अजुन से युद्ध करते हुये आहत हुआ ); | गर्भ से उत्पन्न )। 
५३, ५. ७. ३० ( सोपर्णाञ्ज का प्रयोग किया ). ३५; ९५, ९; ९. २७, 
३१, ४१. ४५-४७ ( अर्जुन ने इसका वध किया ) | तुकी० प्रस्थलाधिप, 
प्रस्थलाधिपति, रुक्मरथ, जगत, त्रिगत, त्रिगर्ताधिपति, जिगतेराज , त्रिगतराज 
त्रिगतेराजन्‌ । 

. २. सुशर्मा, पाण्डवपक्ष के एक योद्धा का नाम है: ६. ११६, २७, 
२८ ( चित्रमेन से युद्ध किया ) ११८, ४१ | तुको० अगला शब्द । 

३. सुशर्मा, एक पाञ्राल राजकुमार का नाम है: ८. ५६, ४४-( कर्ण 
ने इस पर आक्रमण किया ) । ले 

सुशान्त = शिव ( ७. २०२, २८ )। 

सुशारद = शिव ( सहस्ननाम )। 

सुशोभन, माण्ड्क राज की कन्या का नाम है: ३. १९२, ३२ 
( अयोध्यापति परिक्षित्‌ की पत्नी ) । 

सुश्रवा, विदभराज की पुत्री का नाम है: १. ९५, १७ ( जयत्सेन 
की पत्नी ) । 

सुश्रुत, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५५) । 

सुपाढ = शिव ( सहन्ननाम ) । 

१- सुषेण, एक धृतराष्ट्रवंशी नाग का नाम है ( १. ५७, १६ )। 

२. सुषेण धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है : १. ६७, ९७; 
११७, ७; ५. १६०, १२३; ६. ६४, २८. ३४ ( भीमसेन ने इसका वध 
किया ); ७. १२७, ३५. ६० (भीमसेन ने इसका वध किया); ८. ७, १७ । 
तुकी० ७. सुपेण भी । द्‌ 

. ३. सुपेण, पूरवंशीय राजा अविक्षित के पौत्र और परीक्षित के पुत्र 
का नाम हे ( १. ९४, ५५ )। 

, ४. सुषेण एक राजा का नाम है जो द्रौपदी के स्वयंवर से उपस्थित 
था ( १. २८६, १६ )। ५ 

५, सुपेण जमदरिन के एक पुत्र का नाम है ( ३. ११६, १० ) । 

३. सुपेण एक वानर का नाम है: ३. २८३, २ ( ये वालि के श्वसुर थे 

ली एक करोड वानरी सेना के साथ औराम दाशरथि के पास आये ); २८ ९, 


TTT चले: SS ES 2 RENN ता तत ली पट 


उनमें यह भो था ) । 
सुहृद्‌ = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
सुहृद = शिव ( सहस्ननाम ) । 


हुआ था ( १. ९४, २४ ) । 


२६ ( इनकी कथा ) । 
चतिमान्‌ की पुत्री विजया के गभे से उत्पन्न ) । 
.की सेवा करते थे )। 

कौरव, कोरव्य । दु 


१. सुक, एक राजा का नाम दै: १. १०४, १३ ( 
वलिपत्नौ सुदेष्णा के पुत्र का नाम है ). ५५। . न 
3 


( भीमसेन ने इन्हें पराजित किया था ); ८- ८, 
का करद वनाया था )। 


१. सूचम एक असुर का नाम है: १. ६५, २ 


सुहस्त धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है : १. ६७, १०२; ११७, १०: 
७. १५७, १८ ( भीमसेन ने धृतराष्ट्र के जिन दस पुत्रों का वध किया 


सुहेत् सुमन्थु के पुत्र का नाम है जो पुष्करिणी के गभ से उत्पन्न 
१. सुहोत्र, एक प्राचीन राजा का नाम है: १. १, २२६ ( सुमन्यु 
के पुत्र ); ९४, २४-२६. २८. ३० ( ऐ्ष्वाकी के पति और अजमीढ, सुमीढ 
तथा पुरुमीढ के पत्ति तथा इस्ति पिता थे) । “इनकी, दानशीलता और 
पराक्रम आदि का विशेष वणन ( ७, ५६ )।” ७, ५६, १. ३; १९. २९, 
२. सुहोत्र सहदेव के पुत्र का नाम है: १. ९५, ८० ( सहदेव द्वारा 
३. सुहोत्र एक व्राह्मण का नाम है; ३. २६, २४ (यै युभिष्टिर 
४. सुहोत्र एक कुरुवंशो नरेश का नाम है ( ३. १९४, २ ) | तुकी० 


७. सुहोत्र, पृथिवी के प्राचीन शासकों में से एक दैत्य का नाम है 
(१२. २२७, ५१ ) । दोर्षतमा और 


२. सुद्दा ( बहु०”ह्या:) एक जाति का नाम है: १. त. 

( सुह्य के नाम के आधार पर ये सुहा: कहे मग हैं ); हा 2 त द 
इन्हें त किया था) २. २७, २१; ९०, "`` 

जय के समय पाण्डु ने इन्हें पराजित कि "० 


७ ति हट न्द हु ८ || 
सूष्मं तपस्तर्परमं = स्कन्द ( ३. २३२, १८ ) ५ (दुका इत) 


सूचमारसन्‌ ] 


६७, १८. १९ ( यह पृथिवौं प्र 
बृहद्रथ के रूप मै उत पन्न र 
( सहस्ननाम ) । = विष्णु ( सहलनाम ) ं त्पन्न हुआ ) 1 = शिव | 


= बि 2 (३. २,२७)। = शर्ण (१२. ४७, ५४) । 
सूची एक व्यूह का नाम दै : ७. 
११. १००, ४७ | 
सूची व्यूह ८ 
सूचीरोमन = शिव ( सहख्नाम ) । 
या Me है नाम है ( ९. ४५, ७२ )। 
£] ~ < 
वैन्य की प्रशस्ति करनेवाले ). ११२। nN Nee TR 

२. सूत एक ऋ ४ १२५ 
ले डोणी के | नाम है: १२. ४७, १२ ( भीष्म को घेर कर 

३-सूत विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५७ )1 

३. सूत = अधिरथ : ३. ३०८, २६; ३०९, १. ५. ८. १५; ५. १४१, 
८३ ६. १२२, २४। 

५. सूत = बन्दिन ( २. १३२, १६ )। 

९, सृत = : १. १८७, २२, २३; ४. ५०, १३; ७. १५९, ६. ८; ८. 
२९, ४; ४२, ७, ८. ४७; दर, ३१३ ७०, ३७; ७७, २१; ९१, १३; १२. 
३, २६। ३ जै 

७. सूत = कोचक ; ४. १५, २१; २१, ३०. ३२; २५, २०; 
३०, २। 

<- सूत = लोहिताक्ष : १. ५६, ६५५८, ८. १२। 

९. सूत = लोमहपंण ( १. १३, ७ )। 

. १०. सृत = सञ्जय ¦ १. १, २०७. २१८. २५२; ६३, ९७; ३. ४८, 
२; ४९, १४; ५१, २. ३. ४६; ५. २२, ३५. ३८; २३, ७. १४; २६, १. 
२७. १८. २६. २७; २९, १. १६; ३०, ५. २२. २४. २९. ४६; ४७, २; 
४८, ४. २६. १०८; ५०, २. ११; ५७, ५७; ५९, १९; ६. १०, १; ६५, 
२१; ८३, ३; ७, १०, ६; ११, ४८; २४, ८. १२३ ३४, ११; ४६, १; 
८५, १४. २२. ३८; १२४, २६; १३१, ११; १३३, ५; १३५३ ४. २४; 
१३८, १; १५९, ४९. ५१; १८२, १८; ८.४, १२. १३. १५; ५, १; ८, 
३०; ९, ११. २२; २९, २; ३१, ५. १७; ५१, २; ९. १, १५. २१. २५; 
२, ३. २८. ४४. ५६; २९, २०; ११. १२, २०; २६, २४. २७; १२. 
४७, १०६; १५. १६, ४ । $ 

११. सूत (अधिकांशतः बहु० “ता: ) एक जाति का नाम है : १. ५१, 
१५३ ६७, १४९; १८४, १६; १८८, २४; २१४, २; २. ४, ७; ६७, ३ 
( एक० = प्रातिकामिन्‌). ११. १३. १७. २३. २४; ३. २३६, १०; 
२५७, १; ३०९, २१; ४. १८, १९; ६८, २८; ७०, २०; ५. २६, ५५; 
९०, १६; ९४, ४; १४१, १४; १४५, २; १९५, १८; ६, ९७, २०; ७. 
७, ८; ७२, ४१; ७८, ८; ८२, २. २८; <४; २३; ८५, ७; ८. २, १२; 
३२, ४८; ३४, “१८. ६०; ८७, ४८; १२. ३, २६; २७, ४२; ८5, ९ 

( एक० = पुराणिकं ) २९६, ८; १२, ४८, १०; ११८, १४; १५. 
२३, ७। 

१२. सूत ( बहु० ): ४. २३,८. ११. १४. १६, २२. २४; २४, २. 
६. १९ ( समो स्थानों पर फोचक का तात्पर्य है ) ॥ 

सतज = कणे :३. ७,२१; २५४, १२. ३३; २५५, ६; २१०, २५३ 
५. १६८, २१, ३२; १९४, १४३, ३. १२२, २३; ७. १२९, २६; १३१, 
१०; १३३, १४; २३५, ११; १३९, ५६; १४७, ६७; १४८, १३; १५८, 
१९. ३३. ४७; १७३, ६७; १७८, ११३ १८२, २५; ८. ९, ५१. ६२; २४८. 
४२; ३१, १८; ३५, ४८; ३७, ४० ४१, ४८; ४९, ३. ३०; ६१, ४०; 
६३, १२३ ६८, १९; ७०, ५४; ७२, ३२३ ७४, ५३; ८१, ४५; ८५, २५- 
३८; ८६, ११; ८८, १६; ९०, ३३. ६९. ७२; १२. २, १। 


७५, २७; ८७, २४, २५. २८; 


२. सतज = उग्रश्रवा : १. ३१, १; ५३, ३; ५७, १; १२. ३४३, ५। 

३. सतज विभिन्न सारथियों ( सूतों) के छिये प्रयुक्त हुआ है : ३. १८, 
२५ ( दारुक); ७. ३६, ७ (मुमित्र । प्रातिकामिन्‌ के लिये प्रयुक्त : 
२. ६७, ७. ८ ) | तुकी० सूत ( बहु० )। 

सूततनय = कणं : ७. १३१, ५. १४, १६। 

१. सृतनन्दुन = अधिरथ ( १. १११, २३ ) । 

१. सूतनन्दुन = : १, २०२, २३; ३. २४१, १४; २५४, १६. २१; 
६. १२२, १२; ७. १३३, २३; १३६, १८; १३९, ९१; १५८,१५; १६७, 
१२; १७५, ८९; १८३, ६०; ८. २४, ५. ५६; ५०, ४८; ७९, ४५; ९६, 
५० ( निहते ) । 

३ सूतनन्दन = सञ्जय ( ३. ५१, ११ )। 

3. सूतनन्दुन = उग्रश्रवा : १. १, २; २, .२. १७; ३५, १; ४०, 
१; ५९, ₹ । 

१ सूतएुन्न = वन्दिन ( २. १३४, २१) । 

३. सूतपुत्र = कर्णः १. १, २००; १३२, ११. १२; १३७, ५. 
६; २. ४, २५; २६, २०; ४०, १३; ८६, ९; १२०, २२; २२६, २१; 
२४१, १५, २९. ३२; २५३, ७. ८; २५५, १; २५७, ९. २२. २६; २५९, ५; 
३०९, १४; ३१०, ४०; ३१२, ३; ४. ५२, २३; ५४, ५. १९. ३४; ६९ 
४; ५. २, ५; ८, ४५. ५०; २६, १८; २९, ४२; ४८, ४; ४९, २८. ३५. 
४०; ५७, ५८; ६२, १५; ७९, ८; १२९. ४८; १४०, २; १४५, १२; 
१५६, २४; १६०, ९५; १६१, १३; १६२, २१; १६३, २१; १६४, 
५; १९३, २०; ६. २५, २६; ४३, ८६; ९७, १. ३. ७; ९८, ८; ७. १, 
२३४. ४९; २, १; ७, १६; १४, ३९; ३२, ६३. ६८; ९५, ४९; ११३, 


“४१३ १२९, २७; १३१, ७. ११, १२. १५. १७. २४. २८. ३३. ३८. 
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२९. ३५. ४४-४४. ५५. ५८; १७०, ३४. ४५. ६८; १७२, २६; १७३, 
११, १९, ३७. ३८. ५०. ५१. ६४; १७४, २; १७५, ४४. ४५. ४९. 
५७. ६०. ६७. ७६. ९४-९६. १०१: १७९, २३. ४४. ५३; १८१, ५; 
१८२, ३. १०. ३४; १८३, २९. ४८. ४२. ५५. ५७. ६२; १८४, २; 
१८९, ५६३ १९२, ८१; १९२, १०; ८. १, ५; २, ९; 4, ४७; ७, १०; 
९, १३. ८९; १०, ३९; ११, ९. ३४; १३, ५; २१, ९; २४, ९. ३१. ` 
३२. २५, ५२. ५३. ७०. ७५. ७८; २१, १६; ३२, ५०; २५, १०३ ३६, 
२७; ३७, १०; २८, २२; ३९, १५. १८. १९; ४१, ८७; ४६, १३; ४८, ५५. 
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४७; ५१, ४. २०; ५४, १३ ५६, ४. ४७. ५५. ६२. ८०. ८७; ५९, १. 
३७; ६०, ३१ ( इस्तिकक्ष्यां'“'केतु मतां वर ). ५५; ६१, ३. १९; ६२, 
१७. १८; ६३, ६. १०; ६४, २८. ४५. ५७. ५८. ६२; ६६, २२. २०० 
३२. ४४. ४५. ४८; ६७, १५. १९. २०; ६८, ३; ६९, ७४. ८८; ७०, 
३५. ४१३ ७१, ८; ७२, १. ४. ३५. ३६; ७३; ४५; ७४, २१. २२. २६; 
७८, ७. २८. ३०. ५७; ७९, १. ७. १०. ११३ ८०, २; ८१, १७; ८२, 
१, ३; ८४, ७; ८७, ३८. १०१३ ८९, १. १३. १६. २९०३१. ४२. ४७. 
७५. ७८. ७९; ९०, २३. २६; ९१, २६. २८. ३९. ६३; ९२, २ ( वः" 
हतसूतपुत्रम्‌ ); ९३, ३. ८. १२३ ९४, ३५. ३७; ९६, २०. २२; ९. १, 
६; २, ५६. ५९३ ३, २. ६ ( इते). ९. १४; ४, ३०; ७, २०. ४६; ८, 
१७; १९, ५; २४, २५; ११. २७, ८; १२. १, २२; २, ५ ( सूतपुत्रः 
त्वमागतः ) । छ DR 2 

३. सूतपुत्र = कीच : ४. १४, ३४. ४७; १६, ५. २२-२६. २८; १७, 
१३ २१, ३०. ३२; २२, २७. २८. ४२३ २२, ६। 

8. सूतपुत्र = सञ्चय : ५. २३, २. ९; २५, १; २०, ४५; ३२, ७. 
३२३ ४७, १३; ६. ८, २०; ११, २१; ७. १०३ १३ ८. २३ ९। | 


७. सूतपुत्र ] 


५. सूतपुत्र = उद्मश्रवा : १. २, ८४; ४, ११६ ५,१२। 

६. सतपुत्न विभिन्न सारथियों ( सूतों ) के लिये प्रयुक्त हुआ है : 5 
१८, ३२ ( दारुक ); १९, १ ( दारुक ); ७३, ३३ ( वाष्णेय ); ७. २, २६ 
( कणं के सारथि ) । = प्रातिकामिन्‌ : २. ६७, २५; ८१, ७ । 

७, सतपुच्र ( बहु° “त्राः ) = की चक ( बहु० ): ४. २३, ४. ११. 
१२. १४; २४, १. ११ । = कण के आतागण (८. ४, १६ )। 

सृतसुत = कणं : ८- ७४, १७; ८२, २२; ८८, २०; ८९, १९ | 

सतसनु = कणं : ७. १३१, १५; ८. ६७, ११।= सञ्चय: ५. 
२३,३। ` 

सतात्मज = कण : ७. १५९, १२. १८; १८२, १; ८. ८९, २७. 
४०; ९०, ९; ९२, ७। 

१. सय, सूयंदेव का नाम है और इन्हें सबिता, विवस्वांन्‌ तथा 
आदित्य भी कहा गया है: १. १, ४२-४३ ( विवस्वान्‌ के बारह पुत्र सूय 
के ही रूप प्रतीत होते हैं ). १८७ ( यदा वायुश्चन्द्रसूयौं च युक्तो कोन्ते- 
यानामनुळोमा जयाय ); २, १४४ ( रवेः). १४५ ( तिरमांशु ) १९, ५. 
९ ( राहु चन्द्रमा और सूये को असित करता है क्योंकि इन दोनों देवों ने 
अमृतपान के समय राहु को पहचान लिया था); २३, १६ (गरुड 
को इनके साथ समीकृत किया गया है ); २४, ५. १० ( अरुण को इनका 
सारथि बनाया गया ); ६३, ९८ ( कणं के पिता ); ६५, २६ ( इसी नाम 
के दानवों से भिन्न हैं); ६७, १३६ ( कण को उत्पन्न किया। यहाँ अर्क 
नाम है ). १५० ( दिवाकर ); १११, १३ ( कुन्ती से कण को उत्पन्न किया); 
१३६, ३ ( भास्कर ). २४; १७१, १२. १५; १७३, १२ ( संवरण से 
अपनी पुत्री तपती का विवाह किया ); २११, ४; २. ११, १० ( ये नारद 
जी को ब्रह्मलोक ले गये); ३. २, १६. ६२. ७०. ७१. ८४ ( इन्होंने 
युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया ); १२, २१ ( श्रीक्कष्ण सूर्य हो जाते 
हैं ); ३९, ७८ ( शिव के नामों में से एक ); ८५, ७४ ( तपनस्य सुता''" 
यमुना ); १०३, १६ ( भास्करस्य नगोत्तमः ); १०४, ३. ४. ६. ९ ( विन्ध्य 
ने इनसे अपनी परिक्रमा करने के लिये कहा ); ११८, १२; १३८, १८ 
( रहस्यवेदं कृतवान्सयस्य द्विजसत्तमः); १४२, ८; १६३, २७ (मेरु 
की परिक्रमा करते हैं ) २००, १२८ ( सूर्यसुताश्च गावः); २२१, ७ 
( गवां पतिः ); २६२, २ ( दत्ताक्षयान्नेन ) २६३, २१; ३००, ६. ९; 
३०१, १; ३०२, ११. १८. २० ( स्वप्न में इन्होने कणे को अपना स्वरूप 
दिखाया ओर कणं को इन्द्र के प्रति सतक रहने तथा इन्द्र से उनकी शक्ति 
माँगने के लिये कहा ); २०३, १६; ३०६, १३. १४. २२. २५; ३०७, १२, 
१८. २१. २४. २५. २६; २०९; २१; ११०, १८ ( कणं के जन्म की कथा); 
४. १५, १९ ( इन्होने द्रौपदी की रक्षा के लिये एक राक्षस नियुक्त किया); 
१६, ११ ( अर्केण ) ५. १०८, ११ ( इन्होंने याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद 
दिया ); १०९, ११ ( सावणि ने दक्षिण में एक सीमा निर्धारित की जिसका 
ये उल्लंघन नहीं करते ). १७ ( चक्रभनुस नामक ऋषि इनसे उत्पन्न हुये 
थे ); ११०, ११ ( इन्होंने ध्वजवती को आकाश में ही रक जाने का आदेश 
दिया ) ११७, ८; १४१, ३; १४५, ४ (तपनः ); १४६, १ ( इन्होंने यह 
घोषणा की कि ये कर्ण के पिता हैं ); ६. ११, ३ ( सोमाकंयोः ); १२, ४० 
( इनका व्यास १०,००० योजन और बृत्त ३५,००० योजन है ); ७. २०१, 
६७ ( शिव के साथ समीक्कत ); २०२, १०३ ( शिव के साथ समीकृत ); 
८. ३२, २४. २५. २६; ६८, १३; ८७, ५८, ६० ( इन्होने यह इच्छा 
की कि करण अजुन को पराजित करे); ९. ४५, ४ (स्कन्द के अभिषेक के समय 

उपस्थित हुये ). २१ ( स्कन्द को दो पार्षद दिये); ११. २७, १२ कर्ण 
के पिता ). १३ दिवाकर ); १२. ६, ५. ६ दिवाकर ). ७ ( भानु ); ७८, 
_ द ( अश्च के साथ समीक्षत ); १२२, ३१ ( इन्हें सभी तेजस्वी पदार्थो का 
अधिपतिं बनाया, गया ); २६४, ८ ( अद्धा वैवस्वती'"*सू्यस्य दुहिता ); 


२९२, ८ ( माठरम्‌ , शेव्य ने इन्हें प्रसन्नं किया ) २२३, ६ ( नेत्र के 
अधिदेवता ); २१८, २. २२ ( याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेंद्र और शतपथ ब्राह्मण 


आदि इनसे प्राप्त किया). २९; २२३, १८ ( दिवाकर ) २३५, १९ 
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( छर ) 


ऋषियों से नारायण-माहात्म्य का वणन किया ); ३४०, ११; 


हू 
१२१ (इन्होने 
न २६२, २७. 
१८; ३६३, १. ६; १३. २०, ८ ( सहलरांशुं, अष्टावक्र ने इनकी उपासना 
की ); ८४, ४७ ( अश्व के साथ समोक्षत ); ९५, ६. १८- २१. २८. द्‌ 
३. ४. ६:८. १३. १४ ( जब इनकी किरणों से रेणुका दग्ध हो गई तबन 
जमदरिनि क्रुद्द हो उठे । उस समय इन्दोंने जमदरिनि से क्षमा याचना करके, ˆ 
उन्हें एक जूता और छाता दिया). १४६, ५; १४७, २६ ( दाक्षायण्या 
स्तथाऽऽदित्यः ); १५६, ९ ( जब स्वर्भानु ने इन्हें और चन्द्रमा को आहत 
कर दिया तव अत्रिने इनका रूप घारण किया ); १६०, ४० ( शिव के 
साथ समीक्कत pe ३०, ८, ९. १२ ( दिवाकर, सहस्राँसु, तिग्मांशु, 
कण को उत्पन्न किया था )। 
तुकी० विवरवत्‌ , सवित, और इनके निम्नलिखित पर्याय भी :- 
अंशुमत्‌ ३ १. ६५, २४; ३. ५७, ४३; ७. १७९, १७। 
अक : १. ८८, ९; १११, २६; २. २, २४; ३.३, ४५; ४. १६, 
११; ५. १४४, २४ । 
आदित्य - देखिये वरथा०। 
उष्णररिस - देखिये वस्था० । 
राचां पतिः : ३. ३, ६२; २२१, ७ । 
गोपति - देखिये वस्था० । 
तपन : १. २३, १६; १११, १८; १७१, २०; १७६, २६; ३. ३, 
६२; ८५, ७४; ३०८, २३; ५. १४५, ४ । 
तरिष्णु, तमोघ्न, तिग्मांशु, दाक्षायण्य - देखिये बस्था० । 
` दिवाकर : १. २३, २१; ६७, १५०; १७३, २४; २. ११, ८; ३. 
३, ३३. ६३. ७०. ८४; ८३, १९२; ११८, १२; १३८, १८; ३०६, ८; 
३०९, २३; ९. २२, ४४; १०. १, २४; १२, ४, ६; २२३, १८; १५. 
३०, ८ । 
ढीतांशु, पतङ्ग - देखिये वस्था० । 
प्रकाश मेन्‌ : ५. १४५, ४। 
प्रकाशकतूं : १. ६७, १३७; १११, १८ । 
भाजु: ३. २, ३६; ४१, १; १०४, २; ३०२, २०; २०६, ५ २०८१ 
१६; ५. १४६, २; ८. ९६, ६० । 
आाचुमत : १. १७३, २१; ३. ३०९, २३। 
भास्कर : १. ३१, २४; १११, ९; १२६, २४; १७३, १७; २. २, 
२९; ११, ५२; १२, २७; १०३, १६; १०४, ४; १३३, २१; २६२, २१ 
३०२, ३. ८; ५. १४१, ३; १४६, १; ७. ३४, २१; २०२, १०८ (शिव 


के साथ समीक्षत ) । 

सरीचिन्‌ - देखिये वस्था० । 

रबि : १. १, ४२; २, १४४; २४, १७; ३. ३, ६२. ७५; ५४१, २० 
९२, ६; ३१०, १८; ५. ११७, ८; १८, ५, २०। 

रश्मिवत्‌ : ३. ३००, ८ । 

लोकेश्वर विबुधश्रेष्ठ, विभावसु, विरोचन, विहङ्गमः छक 
देखिये वस्था० । 

सहस्रकिरण : १३. ९, २४ । 

सहखांशु : १. १७३, १८; २. ११, ८; है. २००, २२; २०९५ 
३०७, १; १३. २०, ८; १५. ३०, ९ ।\ ; 

सुरश्रेष्ठ, स्वर्भानुशत्रु, स्वर्भाजुसदुन - देखिये बस्था०। [ हि 
इन पर्यायो के अतिरिक्त सूय की अनेक अन्य उपाधियाँ मी हैं. हैं? ' 
६९ में मिलती हैं। 

सर्य के १०८ नाम जो ३. ३, १६-२७ में आते हैं, बा 
अनुसार इस प्रकार हैं: १६ ( १ दसं, २ अय॑मा, ३ भग) ४ जथ ठ 
६ अक, ७ सविता, ८ रवि, ९ गमस्तिमान; १० अज, ११ काल, २ क 
१३ घाता, १४ प्रमाकर ). १७ ( १५ पृथिवी, २६ आप, ९५ क a 
( आकाश), १९ बायु, २० परायण, २१ सोम, २३ दृइस्पति, 


( सात्वत्तंविधिमास्थाय प्राक्यूयमुखनिःसृंतम्‌ ); ३३९, ११९. 


१८; 


ताजा??? 2 र त 0 की 
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चैक Ma J ६ 
॥। 
Oa तल (२३ इन्द्र, २७ विवस्वान्‌ , २८ दौप्तांशु, २९ 
लि ? बर) ३२ अक्षा, ३३ विष्णु, २४ रुद्र, ३५ स्कन्द 
रद वरण, ३७ यम ), १९ ( ३८ वेचतारिनि, ३९ जाउरारिनि, ४० ऐ 
४१ तेजःपति, ४ घमंध्वज, ४३ वेदकर्ता, ४४ बेर कल पर 
( ४६ इत, ४७ त्रेता, ४८ दपर) ४९ सवंमलाश्रयकलि, ५० कला-काए- 
सहपतरूप समय, ५१ क्षपा (रात्रि ), ५२ याम, ५३ क्षण), २१( ५४ 
सवत्तर, ५५ अश्वत्थ, ५६ कालचक्र प्रवतक विभावसु, ५७ त पुरुष, 
५८ योगी, ५९ उ्यक्तान्यक्त, ६० सनातन), २२ ( ६१ कालाध्यक्ष, ६२ 
मजाच) ६२ विश्वकर्मा, ६४ तमोनुद, ६५ वरुण, ६६ तार ६९ अज 
६८ जीमूत, ६९ जीवन, ७० अरिहा ). २३ ( ७१ भूताय, ७२ भूपति, 
७२ सबलो क्नमस्क्कत, ७४ सट्टा, ७५ संत, ७६ वहि, ७७ सर्वादि, ७८ 
अलोलुप ). २४ ( ७९ अनन्त, ८० कपिल, ८१ भानु, ८२ कामद, ८३ 
सवतोभुख, ८४ जय, ८५ विशाल, ८६ वरद, ८७ स्ंधातुनिपेचित ). २५ 
( ८८ मन:सुपणे, ८९ भूतादि, ९० शीश्रग, ९१ प्राणघारक, ९२ धन्वन्तरि, 
९३ धूमकेतु, ९४ आदिदेव, ९५ आदितिसुत ). २६ ( ९६ द्वादशात्मा, 
५७ अरविन्दाक्ष, ९८ पिता-्माता-पितामह, ९९ रवगंदार, १०० मोक्षद्वर 
त्रिविष्टप ). २७ ( १०१ देहकर्ता, १०२ प्रशान्तात्मा, १०३ बिता 
२०४ पिशवतोशुख, १०५ चराचरात्मा, १०६ सूकष्मात्मा, १०७ मेत्रेय, 
१०८ करुणान्वित )। 0 
२. सूयं एक असुर का नाम हे: १. ६५, २६. २७ ( दनु के पुत्र ); 
६७, ५८ (राजा दरद के रूप में पृथिवी पर उत्पन्न हुये थे) । तुकी ० असुर । 
३. सूय = महापुरुप ( महदापुरुपस्तव ) । = शिव ( सहस्ननाम )। = 
विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
सूयज = कर्ण : ६. १२२, ९;१२. १, २२३२, १९; ३, ८; १५. 
१६, १२-१४; १८. २, ९। 
सृयंजा = बृहद्भासा ( ३. २२१, ९) । 
सयतीथ एक तीर्थं का नाम है ( ३. ८३, ४८-४९ )। 
सूयदत्त विराट के भाई का नाम है: ४. ३१, १५; ३२, २१; ५. 
५७, ६; १७१, १५ ( युधिष्ठिर की सेना में); ७. १५८, ४१; ८. ६, ३४। 
सूर्थध्वज, एक राजा का नाम है जो द्रापदी के स्वयंचर में उपस्थित 
था ( १. १८६, १० )। 
सृयंध्वजपताकिन्‌ = शिव ( सहन्ननाम ) । 
सूर्यनेत्र, गरुडपुत्र एक सुपर्ण का नाम है (५. १०१, १३ )। 
१. सूयपुत्र = शनेश्वर मद : ६. ३, १४ १२. ३४९, ५५ । 
२. सयंपुत्र = मनु वेवस्वत ( १२. १२२, ४२; १६६, १८ ) । 
३. सूर्यपुत्र = सुग्रीव नामक वानराज ( ३. १४७, २८) । 
४. सूर्यपुत्र = यम ( १२. १९९, २. ३३ )। ८ 
५. सूयपुत्र (द्वि०) = अश्विनद्वय ( १३. १५६, हु )1 
सू्यंभास एक कौरव पक्षीय योद्धा का नाम है: ७. ४८, १५- 
१६ ( अभिमन्यु ने इसका वध बिक )1 
माळ = शिव ( सहस्तननाम ) । से 
सक ६ हट ही ७९ ( शिवस्तोत्र के पाठ से मनुष्य न प्राप्त 
करता है ); ८३, ४९. १००; ८४, ११३; १८६, ८; १३. ७९, ९; १०२, 
३२-३४ )। 
सयेवचंस एक देवगन्धः 
मुनि के गर्भ से उत्पन्न ); १२३+ 
|| 1 
स एक त्रिगर्त च राजा का 
न ने इसे पराजित किया ) । 
नड एवा सनातन विशदेव का नाम (१३. ९३ २ )। 
सूयंसम्भव = कृण (२. Be है (१३. १९, ३४)। 
सूयंसाविन्न एक सनातन विशी से उत्पन्न एक राजा का नाम है 
सर्थाच्च, क्रथ नामक असुर के अश 
® 


[म है: १. ६५, ४२ ( कश्यप द्वारा 
10 र (अज्जुन के जन्मोत्सव में सम्मिलित 


नाम है: १४. ७४, ९. ११ 


uw 0 ये 
ज्र्ण ) t सेहुक 
¡ (१. ६७, ५७)। 

१. सुय, एक अथवा अधिक राजाओं का नाम है: १. १, २२५; 
९. ८,, १५ ( यम की समा में )। 

२. सुजय, सुवर्णडीवि के पिता का नाम है। इनक्री कथा द्रोणपर्व 
के ५५-७० अध्यायों में आती हः ७. ५५, ५ ( शैब्यस्य पुत्रः). ७. ११. 
१२. २२. ३६. ३७. ४९; ५६, १, ११; ५७, १. १२; ५८, १, १४; ५९; 
१. २४; ६०, १. १३; ६१, २. ११; ६२, १. १९३ ६३, १. ११; ६४, 
१. १७; ६५, १. १२; ६६, १. २१; ६७, १. २०; ६८, १. १६; ६९, १. 
३२; ७०, २५; ७१, १. ७. ९; ७१, १. २२ (सृञ्जयस्य तु तं पुत्रं सृतं सञ्ञीवित 
पुनः ); ११. १, २४; १२. २९, १४. १८. २४. २५. ३०. ३१. ३८. 
२९. ४३. ४४. ४५. ५०. ५१. ६२. ६३, ७०. ७१. ८०. ८१. ९३. 
१४. ९९. १००. १०४, १०५. ११०. १११. १२९. २२०. १२९, १३०. 
३२६. १२७. १४४. १४५. १४६; ३०, १. २. १०. ३० (नारद ने इनकी 
पुत्री से विवाह किया ); ३१, ४. २०. १३. १५. १८. २२. २२. २८. 
३०, ३८; २३. ११५, ७२ (ये कातिक मास में मांस भक्षण नहों करते भे)। 
तुकी ० इवेत्य । 

३. सृञ्जय = दोत्रवाइन : ५. १७६, ३६. ४१. ५७; २७७, ४. १७, ` 
२०. २६ । 

४. सञ्जय = उत्तमीजा ( ८. ७५, ९ )। 

५. सुञ्जय ८.५६, ५६। 

६. सृञ्जय ( वहु० थाः ) पाञ्जाळों के अन्तगंत एक जाति अथवा वंश 
का योतक है । कमी-कमी इनका पाञ्चालो के साथ एक पृथक जाति के 
रूप में भी उल्लेख मिलता है : ३. ३३, १२. ८९; ३५, १५; ५. २२, ९. 
२९; २४, ९; २५, १. १४; २६, १९; २८, ११; ४८, ६. ४१. ९९; ५७, 
३३ ( युधिष्ठिर के पक्षधर ये ); ७१, २; ७२, ८१; ८२, ११. १४. १९; 
९३, ८; १२७, ११; १६१, ४; १६२, ८; १६२, १०; १६७, २५; ६. १४, 
२८. ३६; १५, १४; १६, २४; ४५, २; ५९, २३; ६०, २९; ७२, १५; 
७२, ४१; ६४, ३९; ७५, २३; ८६, ३. २६. २७; ८८, ३; ८९, २२. 
२३. ८३; ९८, १८; १०७, ८. १०; १०८, २३. २६. २९; १०९, ३. 
३८; ११४, ४१; ११५, १. १५. १६. २०; ११८, २८. २०; ११९, 
४; ७. २, २१; ७, ४४. ४७. ५२; ९, १; १२, २; १२, २०. २४; १४, 
२३ १६, ११. ५१३ २१, २९. ३०. ४१. ६१; २२, ७. १६; ३५, ५. १०३ 
४०, २०; ७८, १२३; ९५, २३; ९७, ३५; १०८, ३५; ११०, २१. २७. 
३२; १११, ४६; ११४, १००; १२२, ७२; १२५, ५२१. ७२; १३०, २४; 


| १५१, ३३. ४०. ४२; २५४३.२२. ३९; १५५, २; २५६, ५१; १५७, 


४७; १६०, ५७; १६१, ४४; १६४, २७. २८. ३४; १६६, ३४. ६३; 
१७३, १९; १७७, ३१; १८२, २. ३८; १८३, १३. १५; १८६, ३४; १९०, ` 
३. २१; १९२, १५. ७४; १९९, २०; ८. ३, १९; ५, २; १०, ३६; २१, 
५. २४; २४. ७५; २५, १२; ३१, १९; २२, २६; २५, २०; ३७, २२. 
२३; ४७, १५. २३; ११, २; ५४, ४. १६; ५६) २. ४. ६०. ८४; ५७, 
१२; ५८, ८. ४३. ४९; ५९, १; ६०, २४. २६. २८. ५९; ६१, १; ६४, 
५८३ ६६, ४०; ६७, १७; ७३, ५. २८. २९. १२०. १२१; ७५, १; ७९, 
१२, ९४; ८५, ९; ९२, ७; ९२, १; ९४, ११; ९६, ५०; ९. ७, १२; ९, 
१. ३२; १३, २१; २०, ११. २२; २१, २४; २९, २५; ३२, ३२; ३३, 
३१. ५६; २४१ १४३ ५५, ४५ ५७, १८; ५९, ९; ६१, १. ३. २०; १०, 
८, ८०, १४९ ( अश्वत्थामा ने इनका वध किया ); ११. २६, ३ ( इनका 
शवदाह ) । . 
कु द एक देवी का नाम है : २. ११, ४७ ( ब्रह्मा को समा में )। 
स॒ = मझा ( १. २०, १६) । 
चाला] शकाः ) दक्षिण की एक जाति का नाम है जिते सहदेव 
| ने जीता था (२. ३१, ९) । जा 
सेतुबन्धन से ओराम दाशरथि द्वारा वाचरो की सहायता से सागर 
` पर सेतु बनाने का तात्ययं है । इस कथा के लिये देखिये ३. २८२ । 
सेडुक एक राजा का नाम है ( ३. १९६, २०५. ११) । 


सैनाकाहेप ! 


सेनाकाइप शिव ( सहसनाम ) । 


सेनजित्‌ एक अथवा अधिक राजाओं का नाम है : ५. ४, १३ (युधिष्ठिर 
के समकालीन ); १२. २५, १३. २९; १७४, ८. १२. ६३ ( एक ब्रामण | ७६, १७; ८४, २८; १२८, ५१; १४५, 


के साथ इनका संवाद ) 1 

सेनाधिपति = स्कन्द ( ३. २३२, १४ ) । - 

१. सेनानी शतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हे ( १. ११७, ५)। 
तुकी० सेनापति । 

२ - सेनानी = शिव ( १४. ८, २० )। = स्कन्द ( ५. १६५, ७)। 

१. सेनापति, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है: १. ६७, ९७; ६. 
६४, २४. ३२ ( भोमसेन ने इसका वध किया था )। तुकी० १. सेनानी 

२. सेनापति = शिव ( सहस्रनाम )। 

१. सेनाबिन्दु एक अथवा अधिक राजाओं जा न्नाम है: १. ६७, 


२० ( तुहुण्ड नामक असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था ); १८६, ९ ( दोपदी 


के स्वयंवर में उपस्थित ) २. २७, १०. १३ ( अजुन द्वारा पराजित ) ५. 
४, १३; १७१, २० ( पाण्डवों का एक रथी ); ७. २१, ६२; २३, २६ 
( इसके अश्वों का वर्णन ); ८. ६, २९. ३२ । 
२. सेनाविन्दु एक पाद्वाल योद्धा का नाम है जिसका कर्ण ने वध 
किया ( ८. ४८, १५ )। 
सेयन विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५८ )। 
सरकत ( बहु० “ताः ) ऋषियों के एक वग का नाम है ( १२. २४४, 
१० )1 
4. सैन्धव ( सिन्धु देश के राजा ) = जयद्रथ : १. १, १९२. १९३. 
१९८; १८६, २१; २. हैंड, ८; २. २६७, २२; २७१, १. ४. ४२. ४३.; 
४५. ४७. ५३. ५५. ५७. ६०; २९२, ९; ११०, ४२; ४. ५, २३; ८, ४ 
५. ५७, १५; ६६, ७; ९५, २०; १४२ १२; १५५, ३२; १६४, ७; १९५, ६; 
६. ४५, ५५; ४९, २१३ ५७, ३१; ५९, १२७; ७१, २०; ७२, ३; 
८५, १२; ९१, २९; ९४) १४; ९९, २; १००, १६; १०८, ५७; ११३, 
२. ६. १२. १५. १७. २०; ११४, २. २२; ११६, ४२. ४३. ४४; ११९, 
१५; ७. ७, ११; १४, ६४; २५, १०. १२; ४१, १०; ४२, ७. ९. २२; 
४२, २७-१९ ४४, १३ ४४, २१३ ४७, ५; ५२, ५; ७४, ३. १९-२१, 
३४; ७५, २. ६. १८३ ७६, ९. १४. १६. १८; ७७, १८. २०; ७९, १५; ८० 
१२. १४. १८; ८२, २८३.८४, २१. २९. ३२; ८५, ६; ८७, १५; ९४, 
२८; ९५, ४८. ४९. ५१; ९९, ३. ३४. ३६; १००, २९. ३१; १०१, 
२६, ३४. ३५; १०३, ४१; १०४, ३२; १०६, १; ११०, ३७. ७९; १११ 
१५. १७; ११२, १३. ३३. ६७; ११४, २८; ११९, १२; १२२, २; १२६, 
३८; १२७, ७; १२८, ३१. ५०; १२०, १. १५, १६. २१-२३; १३१, ४१ 
१४०, ४. ६; १४१, २९. ३०; १४२, ७०; १४३, ५३; १४५, ९. १४.; 
२१. २८. २०. ४०. ४१. ४५. ५०, ५२. ६०. ८९; १४६, ४९. ५४, ५५, 
५८. ६२. ६२. ७५. १०४. १०६. १२१. १३४, १३८. १४१ ( निहते ) 
२४२. १४३; १४७, १. २, २८. ३७ ( निपातिते ); १४९, १. ७ ( निइतः 
पापः संन्धवः ); १५०, १, ६; १५१, २२. २९; १५२, ४. ७, २४; १५३ 
२२; १५४, ८; १७२, ३; १८२, ३५; ८. ७३, १४. ४९; ९. ६४, ३३. 
१०. ३, ३३; ९, ४५; ११. २५, २१; १२. १६, २०; १४. १२, ११; ५२, 
२०; ७७, ९; १५. ११, ६ ( सैन्धवापसदस्य ) । र 
२. सैन्धव = बृद्धक्षत्र ( ७. ४२, ७ )। 
३. सन्धव ( वहु० ) सिन्धु देश के निवासियों का योतक है : ३. ५१ 
"२५ ( युषिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित ); २७१, ७. २८. ३६; ५. १ ३५. 
२२; १२५, २१; ७. १११, २८; १५९, ४१; ८, ५६, ७०; १४. ७७, १, 
२२. २८-२०३ ७८, २. १०. १४. १७. ४६ ( जयद्रथ के वध का स्म 
करके इन्‌ लोगों ने अज्ञन से घोर युद्ध किया किन्तु पराजित हो गये ) । 
४. सन्धव ( वि०) : ३. २६९, ४ ( वाजिभिः ); २७३, १० 
( बळम्‌ ); ५. ४७, १४ ( साधुवाहिमिः ); ७. ९, १६; २३, २४ ( हयो- 
, त्तमाः ); २६, ४४; ४३, २; ८७, १८; १०४, ८; ११२, ६७; ११६, ३४; 


(७२३ ) 


का वृत्तान्त बनाना ( ५. १७ ) | स्वर्ग में जा कर पुनः अपना राज्य 


करना ; शल्य का युधिष्ठिर को आश्वास 
के पास जाना ( ५. १८ )। युधिष्ठिर और दुयोधन के पास स 


[ सेन्योधोगप 


१४०, २१३ १६२, २ ( तुरङ्गमान्‌ ); १७३, १२; ८. ७, ११; ९. ८, र 
संन्धवक ( वि० ) : २. २७१, ४२; ६. ४५, ५६; ७. ७२, ९; 
१९। सम गे 
सिन्धुराज का चोतक है । CRE 
CN 
सेन्धवायन विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है (१३. ४, ५१ )। 
सन्धवारण्य एक वन का नामहै:३. ८९, १५ ( पश्चिम में ) 
१२५, १३ ( सैन्धवारण्यमासाद्य कुल्यानां कुरु दशनम्‌ ) । 
सैन्य निर्याण से सेनाओं के निकलने का तात्य है ( १. २, ६३ )। 
सैन्य निर्याणपर्वन, महभारत के ६३ वें अवान्तर पवे का नाम ः 
“'पाण्डवपक्ष के सेनापति का चुनाव तथा पाण्डवसेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश 
( ५. १५१ )। कुरुक्षेत्र में पाण्डवसेना का पड़ाव और शिवर-निर्माण (५ 
१५२ )। दुर्योधन का सेना को सुसज्जित होने और शिंविर-निर्माण के 
लिये आज्ञा देना तथा सैनिकों की रणयात्रा की तैयारी ( ५. १५३ )। 
युधिष्ठिर का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अपने समयोचित कत्य के विषय में 
पूछना; श्रीङुष्ण का युद्ध को ही कतंब्य बताना; इस विषय में युधिष्टिर का 
संताप तथा अज्जुन द्वारा श्रीकृष्ण के वचर्नो का समर्थन (५. १५४ )। 
दुर्योधन द्वारा सेनाओं का विभाजन और अलग-अलग अक्षौ दिणियों के 
सेनापतियों का अभिषेक ( ५. १५५ ) । दुर्योधन द्वारा” आष्मजी का प्रधान 
सेनापति के पद पर अभिपेक और कुरुक्षेत्र में पहुँच कर शिविर का निर्माण 
(५. १५६ )। युधिष्ठिर द्वारा अपने सेनापतियों का अभिषेक; यदुवंशियों 
सहित वलरामजी का आगमन; पाण्डत्रों से विदा लेकर बलरामजी का तीर्थयात्रा ' 
के लिये प्रस्थान (५. १५७ )1 रुक्मो का सहायता देने कें लिये आना 
परन्तु पाण्डवों और कौरवों दोनों द्वारा उसकी सहायता की अस्वीकृति 
पर उसका वापस लोट जाना ( ५. १५८) 1 धृतराष्ट्र और सभ्य का 
संवाद ( ५. १५९ ) 1 
सैन्यो तगपव, महाभारत के ५७ वें अवान्तर पर्व का नाम है जो 
उद्योगपव के १ से १९ अध्याया तक आता है : राजा विराट की सभा में. 
श्रीकृष्ण का भाषण ( ५. १ ) | बलरामजी का भाषण ( ५. २ )। सात्यकि 
के बीरोचित उद्दार (५. ३)। राजा द्रुपद की सम्मति (५. ४)। 
श्रीकृष्ण का द्वारकागमन; विराट और द्रुपद के संदेश से राजाओं का 
पाण्डवपक्ष की ओर से युद्ध के लिये आगमन ( ५. ४ )। द्रुपद का पुरोहित 
को दौत्यकमं के लिये अनुमति देना तथा पुरोहित का हस्तिनापुर के लिये 
प्रस्थान ( ५. ६ )। रौक्कष्ण का दुर्योधन तथा अर्जुन दोनों को सद्दायता 
देना (५.७)! शल्य का दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न हो उसे वर देना 
तथा युधिष्ठिर से भी मिलकर उन्हें आश्वासन देना ( ५. ८ )। इन्द्र दारा 
त्रिशिरा का वध, बृत्रासुर की उत्पत्ति तथा वृत्र का इन्द्र और देवताओं को 
पराजित करना (५. ९)। इन्द्र सहित देवताओं का विष्णु की शरण में 
जाना और इन्द्र का विष्णु की आज्ञा से वृत्रासुर से सन्धि करने के बाद 
अवसर पाकर उसे मारना और ब्रह्महत्या के भय से जल में छिपना ( ५. 
१० )। देवताओं तथा ऋषियों के अनुरोध से राजा नहुप का इन्द्र के पद 
पर अभिषेक और उनका इन्द्रपत्नी पर आसक्त होना; चिन्तित इन्द्राणी को 
बृहस्पति का आश्वासन (५. ११) । देवता-नहुष संवाद; बृहस्पतिं द्वारा 
इन्द्राणी की रक्षा तथा इन्द्राणी का नहुप के पास कुछ समय की अवधि माँगने 
के लिये जाना (५. १२ )। नहुष द्वारा इन्द्राणी को कुछ काल को अवधि 
देना; इन्द्र क। ब्रह्महत्या से उद्धार तथा शची द्वारा रात्रिदेवी की उपासना 
(५. १३ ) । उपश्रत देवी की सहायता से इन्द्र से इन्द्राणी शची का मिलन 
(५. १४ ) | इन्द्र को आज्ञा से इन्द्राणी के अनुरोध पर नहुप का ऋषियों 
को अपना वाहन बनाना तथा ब्रहस्पति और अग्नि का संवाद ( ५- ६५ ) छ 
बृहस्पति द्वारा अग्नि और इन्द्र का स्तवन तथा बृहस्पति और लोकपाल 


को इन्द्र से बात-चीत ( ५. १६ )। अगस्त्यजी का इन्द्र से नुप के दा 


देना और विदा लेकर दुर्योधन 
2 हायता के 


2 का र न 
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लिये आई हुई सेनाओं का संक्षिप्त विवरण ( ५, १९ । 


C१ 
१. सरन्क्रो, से इस जाति की खिर्यो का तात्पयय है : ४. ३ १७; १३. 
४८, १९। 2१०५, 


१ 
न सरन्श्री, दमयन्ती के लिये प्रत्युक्त : ३, ६५, ५५. ७३; ६८, 

३. सेरन्भ्री, द्रौपदी के लिये प्रयुक्त : ४. ३, १८; ९, ३. ४, ८. 
२७; १४, ३४. ३८, ४७; १५, २. ९. १०, ११. १८; १६, ४०. ४३- 
४० ११; १७, ७; १८, ८; १९,९, १०; २०, १; २१, २४; २२, १९; 
२३, ८. १६, २५; २४, ३-५. ८. ९, १९-२२. २७. २९; ३६, २०. २३; 
३७, १०. २७; ३८, २४. २५; ४४, ६; ६८, ३०. ५८; ७१, ८ । 

१. सोम, मूलतः सोम नामक दिव्य पेय का चोतक है जिसे 
सामान्यतया चन्द्रमा के साथ समीकृत किया गया है : १, १८, ३४ (शतसह- 
स्रांशुः शीतांशुः, समुद्रमन्थन के समय समुद्र से प्रकट हुये ). ३७ ( श्रीः 
सुरा चेव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः ); १९, ४८ ( सूर्य और चन्द्रमा ने राहु 
को अम्ृतपान के समय पहचान छिया जिसके परिणामस्वरूप विष्णु ने 
अपने चक्र से राहु का सर काट दिया। उसी बैर के कारण राहु चन्द्रमा 
आर सुय को ग्रहण के समय असित कर लेता है ); २५, १३ ( इन्द्र को सोम 
के साथ समोक्कत किया गया है ) ५५, १४ ६६, १३ (दक्ष ने अपनी २७ 
कन्याओं का सोम के साथ विवाह कर (दिया ). १६. १८ ( वसुओं में से 
एक ). १९. २२ ( वच॑स्‌ के पिता ) ६७, ११२. १२४ ( इन्होने अपने 
पुत्र, वर्चा को अभिमन्यु के रूप में जन्म लेने की अनुमति दी ); ७१, ३९ 
( विइवामित्र से भयभीत); ७५, ९ ( दक्ष ने अपनी २७ कन्याओं को इन्हे 
पत्नीरूप में प्रदान किया ); ८२, १२; १७०, ४३ ( इन्होने मनु से चाक्षपी 
विद्या सीख कर उस विद्या को विश्वावसु को सिखाया ); २९७, ३; १९९, 
५; २११, ४ ( ग्रह्मसदन में ); २२०, ४ ( वरुण ने जो गाण्डीव धनु प और 
अक्षय तरकस अंजुंन को दिया था वदद इनके पास भी रह चुका था). 
१३; २२९,३१ ( अग्नि को इनके साथ समौकृत किया गया है); २. ३, 
२३; ११, ४८; २. ३, ७ ( ओषधीपति ). ८; १२, २१; ६८, २२; ११३, 
२२; ११८, १२; १४२, ८; १६३, २७ ( गेरु की परिक्रमा करते हैं ). ३२ 
( नक्षत्रःसह ); १८०, ११; १८९, ६ ( नारायण के साथ समीकृत ); 
२०१, १८ ( विष्णु की उपासना करते हैं ) २१९, ९. १०; २२१, १५; 
२२४,११. १५. १९. २०; २३१, ४६ (स्कन्द के ऊपर एक श्वेत छत्र लेकर खड़े 
हुये); २३२, १६ (रवन्द को इनके साथ समीकृत किया गया है); २४७, ९; 
२६५, ३; ४. ४३, ६ ( इन्होंने ५०० वर्षौ तक गाण्डीव धारण किया था ); 
५६, ११; ५. १६, २७; १०८, ११; १११, ८; ११७, ९; १४९, ३; ६. 
११, ३; १२, ४२ ( इनका व्यास ११,००० योजन और वृत्त ३८,९०० 
योजन है ). ४३; १७, २; २९, १३; ७. २३, २८; ६६) १०; ६९, २३ 
( जव सप्तपियो ने थिवी का दोइन किया तब ये बछड़ा वने ); ९८, ३३ 
(द्रोण और सात्यकि का युद्ध देखने के ल्यि आये ); ११६, २६; १३७, 
२२; १४४, ४ (अजि के पुत्र और बुध के पिता ); २०२, ८३. १४१ (शिव 
के शरीर के अर्धीश ); ८. २४५ १८ (शिव के रथ के भल्ल बने ). ४९. 
५६. ७९. १००; ४२, ४२३.४५ ३२ ( ्राह्माणो के साथ ये उत्तर दिशा की 
रक्षा करते हैं ) ४३ ३८ (अजुन के रथ के अरथो,मे से धक); ८७, ४७ 
( अजुँन का पक्ष छिया); १४, ४९; ९६, ६० (अ7न्यनिलेन्दुसानवः); ९, ३५, 
४१ ( उडुराड ). ४३. ४५. ४६. ४९. ५०. ५२. ५४. ५६. ५७. 4९. ६१. 
६२. ६४. ७०. ७६. ७८. ८०. ८१ ( इन्होने दक्ष की सत्ताइस वान्याओं के 
साय विवाह किया किन्तु रोहिणी के प्रति अधिक अनुरक्त रहने के कारण 
अन्य पत्नियों ने दक्ष से इनकी शिकायत की । तब क्रुद्ध हो दक्ष ने इन्हें 

यक्ष्मा रोग हो जाने का शाप दे दिया । सोम ने प्रायश्ित्तस्वरूप प्रभासक्षेत्र 
में स्नान करके अपनी उज्ज्वलता पुनः प्राप्त कर ला ); ४२, ४६. ४७; 
४५, ४. ३२ ( स्कन्द को दो पार्षद दिये); ४७, ८; ५०, ६९; ५१, १ 
( उपरतिः ); १२. १२२, ३१ (निशाकर, इन्हें नक्षत्रों का अधिपति 
बनाया गया ). ४९; १८२, १८; २०७, २४ ( दक्ष की सत्ताइस पुत्रियों से 


(७२७) 


[ 1, सोमक 


विवाह किया ); २०८, ९ ( अत्रि के पुत्र ); २८१, २३; २८८, ३३; ३१३, 
१२ ( मानस के अधिरेवता ); ३२३, १८ ( दिवाकरनिशाकरी ); ३३४, 
३६ ( इक्कीस प्रजापतियों में से एक); २४०, ११ (ताराबिपः ); ३४१, ५८. 
५९; २४२, १. ९. ३४. ३५. ४६; ३४८, १५ ( इन्होंने वैखानसो से 
नारायण धम प्राप्त किया ). १६ (जह्या को नारायणघम प्रदान किया); १३, 
१४, २९७ ( शिव के साथ समीकृत ). ३९७; ३४, १; ३६, १३. १८; 
६२, ४८३ ६३. ४०; ६७, १२; ८२, ७; ८४, ४८; ८५, ८६. १५६; ८६; 
२३; ९१, २३. २६; ९२, ४-७. १५; ९७, १२ ( इनके लिये उत्तर में 
बलि देनी चाहिये ); १०२, २९. ५४; १०७, ७५; १२३, ४ ( ताराधिपः ); 
१४६, ५ ( रोहिणी शशिनः साध्वी ) १५०, १६. ७७; १५४, १०. १९ 
( अपनी पुत्री भद्रा को उतथ्य को प्रदान किया); १५६, २. ९; १५८, 
१३ ( औक्ृष्ण के साथ समीकृत ); १५९, ७; १४. २०, १०; ४३, ९. १०; 
१५. ३१, १३; १८. ४, १९ ( सोमेन सहितं'"*अभिमन्युं ); ५) १८ 
(मृत्यु के वाद अभिमन्यु ने सोम में प्रवेश किया ) । 

तुको० इनके निम्नलिखित पर्याय मी: 

अंशुमत्‌ : १२. १२२, ३२ | 

इन्ढु : १. ६६, १३ ( दक्ष की २७ कन्याओं से विवाद किया ); ७५, 
९; ८. ४६, ३८; ९६, ६०; १३. १६, २२ (शिव के साय समीकृत ) । 

उडुप, उडुपति उडराज - देखिये वस्था० 

ओपच्षिपति - देखिये वस्था० 

कुसुद्नाथ : ७. १८४, ४६ । 

ग्रहगणेश्वर) ग्रहपति - देखिये वस्था० । 

चन्द्र: १९, ५. ९; २११, ४; ३. ३, ८; ११८, २२; ५. ११, ९; 
७. २०२, १०३ ( शिव के जाथ समीकृत ); ९. ३५, ४३; १३. ७६, १८; 
२५६, ५; १६५, १० | 1 ८ 

चन्द्रमस्‌ : १. ६५, २६; ६६, १९; १३५, ३०; २२७, २; ३. ८२, 
८२; १४२, ८; ५. १११, ८; १४०, २८; ६. १२, ४२; १००, ३८; ७. 
२०२, १०३ ( शिव के साथ समौक्कत ). १०८; ९. ६, १२; १६, १०; ३५, 
५३. ६०. ८६; ४५, ४; १२. ३१३, ११; ३३८, ४ ( ९८ = महदापुरुष ); 
१३. ३१, ७; ८६, २३ ( स्कन्द को एक मेष दिया ); १२५, ४९; १६०, 
४० ( शिव के साथ समीकृत )1 

तारकाराज ,ताराधिप, तारापति - देखिये वस्था० । 

नचन्नपति, नचत्रराज, नचत्रराज - देखिये वस्था० । | 

निशाकर : ३. ६८, १४; ६९, ११; ४. ११०, ३७; ९. ३४, २०; 
३५, ४८. ६३. ६६. ८४३ ५५, ४५; १२. १२२, ३२; ३२३, १८; १३. = 
३६, १२। 

प्रजापति, विरोचन - देखिये वस्था० । 

शतसहस्रांशु : १. १८, ३४ । 

शाशळ्छण : ३. २८२, २; ६. ६, २३ ९. ३५, ६८. ७५. ८५। 

शशांक : ६. ३५, ३९ ( श्रीकृष्ण के साथ समीकृत ); ८- ६८, १३। 

शशिन्‌ : ३. ६८, २२; ७. ६७; ९. ३५, ४४. ५८. ६२. ७४; १२. 
११, १४; १३. १४६, ५३ $ 

शीतरशिन : ६. १२, ४३; १३. ५०, ५। 

शीतांशु : १. १८, २४; १०३, १७; ३. ७६, ५३; २४९, ३१; ९. 
३५, ५४. ७९। 

२. सोम = सयं (३. ३, १७) । = स्कन्द (३. २३२, १६ )। = 
शिव ( सहस्रनाम ) । = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

4 . सोमक पाञ्चाल देश के एक प्राचीन राजा का नाम है जो सहदेत्र 
के पुत्र थे : १.२, १७२; २. ८, ८ ( यम की समा में ) ३. १२५, २६ 

यमुनातट पर यश किये ); १२६, ४७; १२७, १. २- १०. २७. १८; 

02 १. ७. १०. १५ ( १०० पुत्र प्राप्त करने के लिये इन्होंने अपने 
जन्तु नामक पुत्र की बलि दे दी। इस कारण इनके पुरोहित को नरक. 
जाना पड़ा । तव राजा सोमक ने भी अपने पुरोहित के हो समान नरकवास र 


२. सोमक) 


की इच्छा को ); ६. ९, ८; १३. ७६, २५ ( इन्होंने गोदान से स्वगे 


किया ); ११५, ७२ ( कार्तिक मास में मांस भक्षण नहीं करने थे ) । 


२. सोमक ( बहु० °काः ), पाञ्चालों के साथ अथवा उनके अन्तरगत 
उल्लिखित एक जाति या वंश का नाम है: १. १, १८५; १२३, ४०; १८५, 


३१: १९३, १; ५. ५, १३ २२, १८; ४८, ४३; ५०, ९; ११०, 4; १६० 
६,११; १७३, २; ६. १, २-४. २६. ३३; १५, १४; ५२, ३१३ ५९, 
७०; ७२, ३२ ( भौष्म ने इनका वध किया ); ७५, १२; ७७, ४९; ८८, 
३. ४; ८९, १७. २२; ९७, ९. ३९. ४०; ९८, १९. २७; १०३, ३; १०७, 
४. १०८, २५; ११६, ६८. ७७; ११८, १८; ११९, ११७; ७. ७, ४: ११०३ 
३५; ११८, ७; १२५, १; १२६, १; १२७, ३२; १४६, १४०; १५१, २५; 
१५५, १३; १५९, ९१, ९२. ९८; १६०, १३. १५. १६. २२. २२; १६१, 
१५; १६४, २४. २७; १६५, २; १६८, २३. ३०. ३३; १६५, २४; 
१७२, १४, ३१; १७३, १० १८६, ५; १९३, ३८; २००, ६५; २०१, 
३; ८. २२, २२; २४, २६ (कणं से युद्ध किया); ७८, ७. ६० ( कर्ण ने इनका 
वध किया ); ७९, १०; ८२, १५; ८९, १०. ३०. ७७; ९०, ७. १६; ५१, 
१४. ५७; ९२, ७; ९. १, १३; ७, ४. १२. ४१; ८, ३२; ११, 
२४. ४८; १६, २७; १७, ७; १८,८ ; २०, ७; २१, ३४; ३०, २० 
( अश्वत्थामा ने इनके वध का वचन दिया था ). ४९; ५६, ४२; ५७, ३५. 
५२३ ५९, २. "१३; १०. ८, ३. ४७. १५०. १५९ ( अश्वत्थामा ने इनका 
वष किया ) । 
३. सोमक = पाञ्चालराज जनमेजय ( ८. ८२, २१ )। 
सोमकीर्ति धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, ९९; ११७, ८)। 
सोमङुल : ३- १२६, ४३ । 
सोमगिरि एक पवत का नाम दे ( १३. १६५, ३३ )। 
सोमतीर्थ, विभिन्न तीथौं का नाम है : ३. ८३, १९. ११४. १८५। 
सोमदत्त, कुरुवंशी महाराज प्रतीप के पौत्र और बाह्ठीक के पुत्र का 
नाम है। इनके भूरि, भूरिश्रवा और शल नामक तीन पुत्र इये : १. १२६, 
१५; १३४, २; १४३, १२; १८६, १४ ( दौपदी के रवयंवर में उपस्थित ); 
२. ३४, ८; ३५, ८३ ५८,२४; ७४, २५३ ७८, १; ८१, २६; ३. २९, 
४८३ १२०, १६; २५२, ५१३ ४. ३८, १३; ५. ३०, २०; ४७, ६; ५५, 
६३; ५७, २१ ( चेकितान इससे युद्ध करेगे ). ३७; ५८, ७; ६६, ५; ८३, 
४७; ८९, १४. १७; ९०, ५२; ९५, १९; १२४, १७; १२८, २६; ६. ५१, 
१८ ( सौमदत्तिः ); ६३) ३२ ( इनके पुत्र भूरिश्रवा का उल्लेख ) ८१, 
२ ( देखिये नीलकण्डी ); ९२, २३. ३३ ( घटोत्कच ने इनके ध्वज को 
गिरा दिया); ९४, १२; ९९, ५ ( सर्वतोभद्रव्यूह के वाये पंख में ); ७. 
२०, ८ (द्रोण के गरुडव्यूह में ); ३७, २५; ८५, १९. ३४; १४४, ११. 
१३. १५. १८ ( इन्हें शिनि ने पराजित किया था । शिव ने इन्हें यह वरदान 
दिया कि इनका पुत्र दिनि के पुत्र के साथ वही व्यवहार करेगा जो दिनि 
ने इनके साथ किया था। फलस्वरूप इनके पुत्र भूरिश्रवा ने शिनिपुत्र 
सात्यकि को पराजित कर के उनका अपमान किया ); १५५, ३८; १५६, 
१. ९. १०. २२. २४. २७. ३० ( अपने पुत्र भूरिश्रवा के मारे जाने पर 
क्रद्ध होकर इन्होंने सात्यकि पर आक्रमण किया किन्तु पराजित हो गये ); 
१५७, ३. ६. ९-११ ( सात्यकि से एक वार फिर युद्ध किया ); १५८, ६०; 
१६२, १. ५. ८. १५. १७. २२-२५. २८. ३३. ३४ ( एक वार फिर 
सात्यकि से युद्ध किया परन्तु सात्यकि ने इनका वध कर दिया ); ८. १ 
२२; ९. २, १६. ३३; २४, २८; ६३, ४६; ६४, ३३; १०. ९, ४५; ११ 
२४, २; २५, ३१; २६, ३३ ( इतका शवदाह ); १५. ११, ५. १७. २३; 
२४, ५; २९, ४४; ३२, १२ (व्यासजी दारा आवाइन करने पर गङ्गा से प्रकट 
होनेवाळे मृत योद्धाओं में यह भी था )। तुकी० वाहीक, वाह्ठाकात्मज, 
कौरव, कोरवेय, कौरव्य, कुरुपुङ्गच । प्‌ 
सोमदत्तसुत = भूरिश्रवा ( ११. २४, १)। तुकी० सोमदत्त ( ७. 
१५७, ३ )। * 
सोमदृत्ति ( १. २, २६४ ) - देखिये सोमदत्त । 


( ७३६ ) 
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सोमधेय, पूवं की एक जाति का 
किया था ( २. र, १०)। 1 नाम है जिसे भीमसेन ने पराजित 


१. सोमप स्कन्द के एक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ७० )। 

२. सोमप, एक सनातन विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१ ३४ )। 

३. सोसप = विष्णु ( सहस्ननाम )। : 

सोमपद एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, ११९ )। 

सोमपा = शिव ( सहस्ननाम ) । 
सा, सात पितरों में से एक का नाम है। इनके तृप्त होने से 

देवता की तृप्ति होती है : २. ११, ४७; १२. १६६, २४; २८४, ८; 
३४७, ५२; १३. १८, ७४; १४१, १०५ । 2 

सोमपीथिन्‌ : १३. १०२, ५४ । 

सोमपुत्र = बचा : १. ६७, ११२; १८, ५, १८ | 

सोमपुत्री = ज्योत्स्नाकाली ( ५. ९८, १२ )। 

सोमपुर : ५. ११९, २०। 

सोमलोक : २. ८३, ११५. १८६; ८४, ४३. ८८. ११२; ९, ५०, 
२९; १३. २५, ४०; ७९, १०; १०२, २९; १०९, ६. ८; १२५, ८०; 
१४१, १०३; १४२, १८। 

सोमचंश : १२. ३४२, ४६ ( नहुप ) । 

सोमवंशीय = भीमसेन ( ३. १४७, ३ )। 

सोसवकत्र = शिव ( १४. ८, १८) । 
Ma » एक सनातन यिश्वेदेव का नाम. है ( १३. ९१, ३३. 
६)। 

सोमवायच्याः, ऋषियों के एक वर्ग का नाम है ( १२. १६६, २४ )। 

सोमश्रवस्‌ ३ शतश्रवा के पुत्र. का नाम है: १. ३, १३ (ये एक 
सपिंणी के गम से उत्पन्न हुये थे, और जनमेजय पारिक्षित के पुरोहित बने )। 

सोसश्चायण एक तीर्थं का नाम है; १. १७०, ३ ( पाण्डव यहाँ 
आये )। 

सोससूनु = अभिमन्यु ( ७. ५४, ५७ )। 

सोमास्मन्‌ 5 श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ३९) । 

सोसान्वय : ५. ११४, ६; १२. ३५३, २। तुकी० सोमकुल, 
सोमवंश । द 

सोमाश्रस एक तीथं का नाम हे ( ३. ८४, १५७ ) । 

सौकन्याख्यान : १. २, १७०। 

सौगन्ध : १३. ४८, २२ ( एक जाति का नाम है )। 

सोगन्धिनकवन एक स्थान का नाम है: २. १०, ७; ३. ८४, ४; 
१५०, २२; १५२, ३. १३; ५. १११, १२ ( नेऋतों द्वारा रक्षित और 
उत्तर में स्थित ) । 

सौगन्धिकाहरण से सुगन्धित कमलपुष्प ळाने की कथा का तात्पय 
है: “हनुमानजी के आलिङ्गन का स्पशं प्राप्त कर भीमसेन की थकान 
जाती रही । तदनन्तर भीमसेन को आश्वासन देकर हनुमानजी अन्तर्घान 
दो गये ( ३. १५१ ) । भीमसेन का सौगन्धिक वन में पहुँचना ( ३. १५२)। 
क्रोधवश नामक राक्षसो का भीमसेन से सरोवर के निकट आने का कारण 
पूछना ( ३. १५३ ) | भीमसेन द्वारा क्रो धवश नामक राक्षसों की पराजय 
और भीमसेन द्वारा सौगन्धिक कमंलपुष्पों का संग्रह ( ३. १५४) । 
भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदि की बेड व के लिये चिन्ता और 
सबका गन्धमादन पर्वत पर स्थित सौगन्धिकबन में भीमसेन के 28 
पहुँचना (३. १५५ ) । पाण्डवों का .आकशवाणी के आदेश से पुनः 
नरनारायणाश्रम में वापस ळौटना ( ३. १५६ ) । fe 

सौचित्ति एक राजा का नाम है: ५. १९६, Eo ( सत्यश्तिः ) ९ 
९३, १३ ( सत्यधृतिः ); ७. २३, ३६. ४१ ( सत्यश्रतिः )1 


| : ९. 
= : १, १, १ ( लोमइपणपुत्र उग्रश्रवाः ) ७. 
१. सौति = उमश्चवा : १. १, १( यु 
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४. सौति = वन्दिन्‌ ( ३. १३४, ३८ ) । 
५. सौति ( अधिरथ सूत का पुत्र ) = कर्ण : ५. ८) ४४; ७. १८२, 
२९; ८. ७२, ३७; ८९, ४८. ५०; १४. ६०, २१। 
सौत्रामणि एक यश कां नाम है : ९. ५०, ३७; १३. १०९, १२। 
स = करुमाषपाद ( मित्रसह ) : १. १२२, २१; १७७, ३०; ३. 
२०८, १६; १२. ४९, ७७; १३. ६, ३२; ७८, १, ३; १४. ५६, २९, ३२; 
५७, ११. १३. १८. २०; ५८, २. ५. ११. १५ । 
सौदेच = दिवोदास ( १३. ३०, १४. २८) । 
सौधुस्नि = युवनाश्व ( ३. १२६, १०. १२ )। 
सौपणं ( वि० ) : ६. ९०, ७५; ८. ५३, ३०। 
सौपाक एक जाति का नाम है ( १३. ४८, २७) 1 
सौसिक से रात्रियुद्ध का तात्पयं है : १. २, ७२. २९१. ३१०. ३१२; 
१६. ३, २६। ४ बि 
सोसिक्रपच्र, महाभारत के १० वें. प्रमुख पव का नाग है जिसके 
अन्तर्गत ८३ दें और ८४ वें अवान्तर पवे आते हैं : “दुर्योधन की आज्ञानुसार 
क्रपाचाये द्वारा अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिये जाने 
के वाद कृपाचाये, अश्वत्थामा और कृतयमां ने एक बन में विश्राम किया । 
वहाँ कौओं पर उल्लुओं के आक्रमण को देखकर अश्वत्थामा के मन में एक 
क्ररसंकल्प का उदय हुआ तथा उन्होंने कृपाचाय और कृतवर्मा से उसके 
सम्बन्ध में परामश किया । ( १०. १ )। 
कृपाचाय ने अश्वत्थामा को देव की प्रवलता बताते हुये कतव्य के 
विषय में सत्पुरुषों से परामश लेने की प्रेरणा दी ( १०. २ )। अश्वत्थामा ने 
कृपाचार्य और कृतवमा को उत्तर देते हुये अपने क्र्रतापूण निश्चय से 
अवगत कराया ( १०. ३ )। इपाचाय ने दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध करने 
का परामश दिया किन्तु अश्वत्थामा ने रात में सोते हुये लोगो को मार 
डालने का आग्रह प्रकट किया ( १०. ४)। अश्वत्थामा और कृपाचाय का 
संबाद तथा तीनों महारथियों का पाण्डवों के शिविर की ओर प्रस्थान 
(१०. ५)। अश्वत्थामा ने पाण्डवों के मम पर एक अद्भुत 
पुरुष को देख कर उस पर अश्ञों का प्रहार किया और भखों के अभाव में 
चिम्तित हो कर वे भगवान शिव की शरण में गये ( १०. ६ )। अश्वत्यामा 
द्वारा शिव की स्तुति, उनके सामने एक अग्निवेदी तथा भूतगर्णो का प्रकट 
होना, उनका आत्मसमर्पण करके भगवान शिव.से एक खन्न प्राप्त करना 
(१०. ७ ) । अश्वत्थामा द्वारा रात में सोये इये पावाल आदि क 
का संहार तथा शिविर के फाटक से निकल कर भागते हुये प का 
कृपाचायं और झतवर्मा द्वारा वध (१०: ८ ) । दुर्योधन की दशा देख कर 
कृपाचायं और अश्वत्थामा का विलाप तथा उनके मुख से पान्नार्ला के वध 
का वृत्तान्त सुन कर दुर्योधन का प्रसन्न होकर प्राणत्याग करना (१०, ९ )1 
धृष्टधम्न के सारथि के सुख से पुत्रों और, पाज्नालों के वध का वृत्तान्त सुन 
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$ ३. सौभङ्ग 


कर युधिष्ठिर का बिछाप, द्रौपदी को बुलाने के लिये नकुल को मेजना, 
सुहृदों के शिविर में जाना तथा मारे गये पुत्रादि को देख कर भाइयों 
सहित उनका शोकातुर दोना ( १०. १० ) । युधिष्टिर का शोक में 
होना, द्रौपदी का विळा a अर 

, का “विलाप तथा तथा द्रोणकुमार के वध के लिये आग्रह करना; 
भौमसेन का अश्वत्थामा को मारने के थिये प्रस्थान ( २०. ११) 1 औकृष्ण 
का अश्वत्यामा की चपळता एवं क्रूरता के प्रसङ्ग में सुदशन चक्र माँगने की 
बात सुनाते हुये उसे भीमसेन की रक्षा के हिये प्रयत्न करने का अद्धेश 
देना ( १०. १२ )। श्रीकृष्ण, अजुन और युधिष्ठिर का औमतेन के पीछे 
जाना; भीमसेन का गङ्गातट पर पहुँच कर अश्वत्थामा को ललकारना और 
अशत्यामा द्वारा ब्रह्मा का प्रयोग ( १०. १३ ) । अश्वत्यामा के अखन का 
नि है 

वारण करने के लिये अजुन द्वारा ब्रह्मा का प्रयोग एवं वेदव्यास और देवि 

नारद का प्रकट होना ( १०. १४ )। वेदव्यास की आज्ञा से अजुन द्वारा 
अपने अखन का उपसंहार तथा अश्वत्थामा का अपनी मणि देकर पाण्डवां के 
गर्भो पर अपना दिव्यान छोड़ना ( १०. २५ )। श्रीकृष्ण से शाप पा कर 
अश्वत्थामा का बन को प्रस्थान तथा पाण्डवों का मणि देकर द्रौपदी को 
शान्त करना ( १०. १३ ) । अपने समस्त पुत्रों और सैनिकों के मारे जाने 
के विषय में युधिष्ठिर का श्रककष्ण से पूछना और उत्तर में औकृषण द्वारा 
महादेवजी की महिमा का प्रतिपादन ( १०. १७ )। महादेवजी के कोप से 
देवता, यज्ञ, और जगत की दुरवस्था तथा उनके प्रसाद से सबका स्वस्थ 
होना ( १०. १८ ) 1” 

१. सौबल ( वहु० "ला: ) ¦ ६. ९०, ४०। तुकी० सुवल्गत्मज 
( बहु० ) 1 

२. सौर ( वि०) : ६. ५८, २३। 

सौषलक ( बहु० “काः ); ६. ५८, ७ ( श्रा : )। 

सौवली = देखिये गान्धारी । 

सोबलेय - देखिमे शकुनि । 

सौवलेय्री - देखिये गान्धारी | 

१. सौभ शास्त्र की अन्तरिक्ष में स्थित नगरी का नाम है: २. १२, 
३२; १४, २. द. १५; १६, २७. ३०. ३१; १७, ४; १९, २७; २०, १०, 
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२. सौभ = शास्त्रः ३. १४, १९; १५, १. १९; ५. ४८, ७९ 
( शाल्वराजं ) । 
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५, १०; १४८, १७; १७०, ५६; १८३, ४५; १९१, ४२; १९९, २१; ८. | 


५, १३ ( इन्होंने दुर्योधन के पुत्र का वध किया था ). २१ ( बृहदृ॒ल का 
वध किया था ). २३ ( शल्य के पुत्र का वध किया था ). ३१ ( मगधराज 
जयत्सेन का वध किया था ); ६, १०३ ९, ४६; ७३, ७२. ७५. ७७; २०. 
११, ११; ११. १५, ३७; २०, ६. २८; १२. १, १५; १४. ६१, ५; ६४, 
२७; १५, २९, ४२; ३१, २. १३ ( यह सोम के अंश से उत्पन्न हुये थे ); 
३२, ८; ३३, ४; १८. ४, १९ । 
२. सौभद्र एक तोथे का नाम है: १. २१६, ३ ( दक्षिण के तोयो 
में से एक ). ९ ( पाँच नारीतीर्थों में से एक ) । 
सौभपति = शाल्व : ३. १२, ३२; १६, १. ३१; १७, २०; २०, 
३२; २२, २१; ५. १७६, ५३; १७७, २। 
सौभर, पाञ्नजन्य नामक पितरों के लिये वर्चा के अंश से उत्पन्न एक 
अग्नि का नाम हैं ( ३. २२०, ९ )। 
सौभराज = शाल्व : ३. १४, ११; १६, ३२; १७, १५; १९, १२. 
१४. १६; ५. १७७, २६ । 
सौभवधो पाख्यान - “श्रीकृष्ण ने बताया: शिशुपाल के वध के 
समाचार को सुन कर प्रचण्ड रोष में भर कर शास्व ने द्वारका पर आक्रमण 
करके वृष्णिवंशी श्रेष्ठ कुमारों के साथ उसने युद्ध आरम्भ किया । शाल्व 
इच्छानुसार चलनेवाले सौभ नामक विमान पर वैठ कर आया था और 
क्रूरता पूर्वक यादवों की हत्या करने र्गा । उस समय उसने मेरा वध करने 
की सोगन्ध खाई थी । तव मेरा मन रोष से भर उठा और मन ही मन 
निश्चय करके मैंने शारव के वध का विचार किया। मैंने सव ओर उसकी 
खोज की तो वह मुझे समुद्र के एक द्वीप में दिखाई पड़ा। मैंने पाञ्चजन्य 
शंख वजाकर झालव को समरभूमि में बुलाया । वहाँ साभ नवासी दानवों 
के साथ मेरा दो घड़ी तक युद्ध हुआ और मैंने सब को वश 
में करके पृथिवी पर मार गिराया। इसी कारण में हस्तिनापुर में जुआ 
होने के समय उपस्थित नहीं हों सका (३. १४ )। सौभनाश की विस्तृत 
कथा के प्रसंग में द्वारका में युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन 
( ३. १५) । झाल्व की विशाल सेना के आक्रमण का यादवतेना द्वारा 
प्रतिरोध; शाम्व द्वारा क्षेमवृद्धि को पराजय, वेगवान्‌ का वध तथा चारुदेष्ण 
द्वारा विबिन्ध्य नामक दैत्य का वध; प्रद्युम्न द्वारा सेना का आश्वासन 
( ३. १६ ) । प्रचुम्न जोर शाल्व का घोर युद्ध ( ३. १७) । मूच्छांवस्था 
में सारथि के द्वारा रणभूमि से बाहर लाये जाने पर प्रद्युम्न का अनुताप और 
इसके लिये सारथि को उपालम्भ देना ( ३. १८ ) । प्रयम्न द्वारां शारब की 
पराजब ( ३. १९ )। श्राङ्गष्ण और शाल्व का भीषण युद्ध ( ३, २०) । 
श्रौङ्कष्ण का शास्त्र की माया से माहित होकर पुनः प्रबुद्ध होना (३. २१ ) । 
शास्ववधोपाख्यान की समाप्ति और युधिष्ठिर की आज्ञा ले कर श्रीकृष्ण, 
बृष्टुम्न तथा अन्य सब राजाओं का अपने-अपने नगर को प्रस्थान ( ३. 
२२ ) 1 इस आख्यान को आगे की कथा के लिये देखिये देतवन प्रवेश । 
सी भाधिपति = शास्व ( ३. १८३, ३४) | 
१. सौमकि ( सोमकों के राजा अथवा सामक के वंशज ) = द्रपद : 
१. २३१, ६०; १९३, २५; १९८, १७; २. ४, ३१३.७७, १०। . 
२ सोमकि ( सोमक के वंशज ) = सत्यधर्मा ( ५. १४१, २५ )। 
३. सो मकि = ध्ृष्टयुम्न अथवा शिखण्डिनू ( ५. १५१, ६५ )। 
४. सोमकि = क्षत्रधर्मा (७. ८५, ४० ) 1 
१. सौमदत्ति ( सोमदत्त के पुत्र ) = भूरिश्रवा : १. २, २६४; २. 
४८, १२; ३. २४९, १५; ५. २७, २८; ३०, २१; १२४, ४९; १६०, 
१२१३ १६१, ३९; १६५, २९; द्‌. २५, ८; ४४, १६; ४५, ३६; ५१, २. १८; 
६०, २३; ६१, ९; ६३, ३२, ६४, २; ७४, २२; ७५, २२; ८४, ३५. ३६; 
८९, ४; ९५, १२; ९७, ४; १०८, ५९; ११०, ११; १११, ४५. ४८. 
४९; ७. १४, ४३. ४५;.२५, ५२३, ५४; ३९, ५; ८५, १९; ८७, १२; 
९५, ५०; १०४, ३१; १०५, २२. २३; ११२, ३९; १४२, २२, २३. ३०. 


१८३, १४; १९८, ३३ ( हतः ); ८. ७३, १३; ११. 
महात्मनः ) । po कु 1 मत 

३. सौमदत्त = शल (१): ७. १०६, १५; १०८; १. ३. ४, ८, 
२२ ( द्रौपदेयों के विरुद्ध युद्ध किया और सहदेव के पुन्न ने इनका वष 
किया ) 1 

१. सौमित्रि = लक्ष्मण ( देखिये वस्था० )। 

१. सौम्य एक ऋषि का नाम है : २. ५, ११ ( नारद के साथ गये )। 

२. सौम्य = श्रीकृष्ण ( ६. ६५, ४९; ११. १९, १० )। 

सौरथ ( वहु० ) एक जाति का नाम है ( ३. १९७, २८ ) । 

सौरथेय = शिबि ( ३. १९७, २५ )। 

सौरभी, सुरभि नामक गाय की पुत्री का योतक है: १. १५७, ५८; 
५. १०२, ८। - 

सोरभेय ( अधिकांशतः वहु० °याः) : १. १०४, २६ ( सौरभेयात्‌ 
कामधेतुपुत्राः, नील० ); ७. ६, ९; ८. ८७, ४४; १२. २८३, ५६; ३६०, 
३ 1 || 

१. सौरभेयी एक अप्सरा का नाम है : १. २१६, २० ( अजुन ने 
जिन पाँच अप्सराओं को शाप से मुक्त कराया उनमें यह भी एकथी ); 
२. १०, २१ ( वरुण की समा में )। 

२ सौरसेयी ( वहुधा वह० ), सुरभि की पुत्रियों का योतक है: 
१३. १८, ७३; ७७, १८; ७८, २३ । 

सौरी ( सूयंपुत्री ) = तपती ( १. ९४, ४८ )। 

सौय ( वि०) : १३. ७६, ११। ; 

१. सौचीर ( सौवीरों के राजा ) : २. १३९, २०। 

२. सौवीर = विपुल ( १. १३९, २२ )। 

३. सौवीर = सुमित्र ( १. ११९, २३) 

४. बीर = जयद्रथ ( ३. २६७, ६; २७१, ८ ) । 

५. सौवीर = शल्य ( ८. ९, ८५ )। 

६. सौडीर ( बहु० ०२: ) एक जाति का योतक हे ( देखिये सुवीर 
वहु२ ) : २. ४५, १०; ३. २६५, १३; २६७, ७.८. ११.२०; २७१, 
३. २७ ( जयद्रथ के वारद्द ध्वजवाहक ). ५०; र १०, १९; १३४, ३२; 
६. ९, ५३ ( भारतवर्ष की एक जाति ); १८, १३ ( दुयोधन को सेना 
में); २०, १०; ५१, १४; ५२, २१; ५६५ ५ ( भीष्म के गरुडव्यूह के 
ग्रीवा भाग में ); ५९, ७६ ( अजुन पर आक्रमण किया ). १२५३ ७१, १४ 
७५, १९; १०६, ७; ११७, १३; ११९, ८१; ७. ७, १६; ७५, ११; १४ 
४५; ११०, ७४; १३८, ११; १३९, २३; ८. 4०, ४२; ४४, ४७; १२. 
१०१, ३; १४०, ४ ( राजा शत्रुअयो नाम सौबीरेपु महारथः ) । 

१. सोदीरक = जयद्रथ ( २. २६२, २ )। 

२. सौवीरक ( वि० ): ३. २६५, ९ ( जयद्रथ के ध्वजवाहक )। 

सौवीरराज : ७. १०, ३३ ( सात्यकि ने इन्हें पराजित किया था )। = 
जयद्रथ : ३. २६५, १२; २६८, १२. १२। 

सौवीरी ( सौवीरराज की पुत्री ): १. 

सौश्चति एक कौरव योद्धा का नाम हँ 
था (८.२७, ३.९. १०. १३)। 

सौहृद ( बहु० ) दक्षिण की पक जाति का नाम है ( 

१. स्कन्द्‌, अग्नि ओर स्वाहा के पुत्र का नाम दै 
पाला था । ये शक्ति धारण करते हैं और इनका वाइन मयूर 
के सेनापति हैं और इनका नाम कार्तिकेय भी है : १. ९९५ २४, कर 
जननो यत्र ) ६६, २३ ( अग्नेः पुत्रः कुमा रस्तु श्रीमान्च्छरवणालयः 2.1 
( तस्य शाखो विशाखश्च नेगमेयश्चपृष्ठजः । कृत्चिकाम्युपपत्तेख सा अयते 
इति स्मृतः ); १३७, १३ ( आग्नेयः कृत्तिकापुत्रोरीद्रोगाज 7 ps (८ 
भगवान्देवः सवंगुक्षमयों गुदः ) २२७, ३९ ( स्कन्द: शक्ति ला RE 
मेरुरिवाचळः ); २. ८३, १६५ ( तैजसतीथ में इनका देवसेना 


९४५ ७ ( सनरयु की पत्नी )। 
जिसका अजुन ने वष दिया 


६. ९, ५९) है द 
जिन्हे कृत्तिकां 
है । ये देवों 
(अनेक 
४ 


१. स्कन्द 1 


पर असिपेकक हुआ था); २१७, ४ ( कुमारश्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः 


स॒तोऽभवत्‌। यथा रुद्राच्च सम्भूतो गङ्गाया कृ्तिकाधु च ) २२३; १ ( जन्म 
कातिकेयस्य ); २२५, १७. १८, ३८. ३९ ( सप्तपिर्यो में से छः की पत्नियों 
ठ असा अग्नि के साथ समागम किया । तदनन्तर उसने 
पोषित हो है शते पनत पर फेंक दिया जहाँ वह कत्तिकाओं द्वारा 
न दी कर पडानन कुमारस्कन्द के रूप में विकसित हुआ । इनं कुमार 
आ को विदीणे किया); २२६, ७ ( बिधामित्रजी ने इनके 
~ "दे सस्कार सम्पन्न किये ). १७. १८. २१. २७ ( मातृकाओं ने 

इन्द अपना पुत्र बनाया ) २१७, ३. १४. १५. १६. १८ (इन्द्र के 
नेतृत्ववाली देवों की सेना को पराजित किया); २२८, १. ५ (ततः 
कुमारपितरं स्कन्दमाहुजेना भुवि । रुद्रमर्निमुखां सत्राहा प्रदेशपु महावलम ). 
७. % ११. श्र ( वीराष्टकः प्रोक्तः स्कन्दमातृगणोद्भवः ). १३ ( छागमयं 
वक्तं स्कन्दस्यवेति विद्धितत्‌ । षट्शिरोभ्यन्तरंः राजज्नित्यं मातृगणाचितम्‌ ); 
२२९, १. ५. ८. १४. १९. २१. २२. ३० ( रुद्रसून॑ ततः ). ३१ ( रुद्रस्य 
वह: स्वाह्ययाः पण्णां ख्रीणां च भारत । जातः स्कन्दः सुरश्रे रुद्र नुस्ततो- 
ऽभवत्‌). ३७. ४४. ४६. ४९. ५१. ५२ ( इन्द्रोंने जब इन्द्र का पद स्वीकार 
नहीं किया तब इन्हें देवों का सेनापति वनाया गया और देवसेना के साथ 
इनका विवाह हुआ ); २३०, ६. ७. ९. १२-१५. १८. २०-२२ ( कृत्ति- 
काआ आर विनता को इनकी माताये माना गया है). २४. २६ ( इनसे 
स्कन्दापस्मार उत्पन्न हुआ ). १३ ( कुमाराश्च घुमा्यश्च ये प्रोक्ताः रकन्द- 
सम्भवाः ). ४० ( लोहितस्योदधेः कन्या धात्रो स्कन्दस्य सा रमृता ). 
ड्र ( आयां माता कुमाररय ). ४४; २३१, १. २. ५. ७, ८ ( महासेनं, 
इन्हें महादेव और उमा का पुत्र कहा गया है ). २७. ५६. ५८. ९०, 
३९. १००. १०२. १०४. १०५. १११ (देत्यों के विरुद्ध युद्ध करते हुये इन्होंने 
महिष का वध किया ). ११३; २३२, ३ ( यहाँ से इनके ५१ नामों का 
वणन आरम्भ होता हे ). २१ ( मार्कण्डेय ने स्तुति की ); ६. ३४, २४; 
१११, ४७; ७. ७, ६; ३६, ४३; ३९, २; १०५, १८; १७३, ६२; ८. ५, 
५७; १०, ३३. ४२. ५६; ९. ६, २१. २९; १७, ५१३ ४२, ७; ४३; ४८. 
४९ ( ये सोमतीथ में नित्य निवास करते हैं ); ४४, ३ । “जनमेजय के 
पूछने पर बेशम्पायनजी ने कुमार कातिकेय के प्राकट्य और उनके अभिषेक 
को तैयारी का विस्तार से वर्णन किया ( ९. ४४ ) । स्कन्द का अभिषेक 
और उनके मद्दापापंदों के नाम, रूपादि का बिष्तृत वर्णन ( ९. ४५) । 
मातुकाओं का परिचय, स्कन्द की रणयात्रा, और उनके द्वारा तारकासुर, 
महिषासुर, आदि देत्यों का सेना सहित संहार ( ९. ४६ ) । ९. ४४, ३९; 
४५, २६. ३५. ३७. ३८. ४०. ५५. ११५३ ४६, ५३. ६८. ७०, ७९, 
१०६, १०९; ११. २३, १८; १२. १५, १६ ( हन्ता रुद्रस्तया स्कन्दः ); 
१२२, ३२ ( इन्हें मता का अधिपति बनाया गया ); १५३, ७६ ( कुमारः ); 
२८४, २०६ ( गुहस्य ); ३००, ५८ ( पडानन ); ३२७, 20 १०. १४ 
( पार्वाके ). १७ ( इनका आदर करने के लिये विष्णु ने इनको शक्ति को 
केवल हिका कर छोड़ दिया यद्यपि वे उसे उखाड़ सकते थे ). १८ ( बौयै 
कुमारस्य ) ३३९, ९३ ( महेश्वरमहासेनीं बाणभियहितेषिणौ ); १३- १४, 
२७८ ( स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । शक्तिपण्डे समादाय 
द्वितीय इव पावकः ); १६, २२ (शिवका इनके साथ समौकृत किया गया 
है ) २१, ३; ८५, १३ ( पावकिः). ८१ ( नाम की उत्पत्ति ). ८२. १६२ 
१६३ ( इनकी उत्पत्ति रुद्र के अग्नि में पतित हुये शुक्र से हुई थी, इत्ति- 
काओ ने इनका पाठन किया, और ये देवों के सेनापति बने ); ८६, १४ 
( नाम की उत्पत्ति), ३१ ( देवों द्वारा इन्हें विभिन्न उपहार प्रदा करना, 
इनके द्वारा तारकासुर का वध ) १३४, १३ १५० २८; १६५, १० । 

तुकी० इनके निम्नलिखित पर्याय भी :- 

अर्निज :.८. ९०, ६८ | 

अग्निदायाद्‌ : ३. २२५, २४ | 

अग्निपुन्न; अग्निसुत = देखिये वस्थ[० । 

अनलछपुन्न : ९. ४५, ३६। 


(०३१) 


[1. स्कन्द 


अनलसूनु : ९. ४६, ७२ 
अनलात्मज : ९. ४४, ११ 
आग्नेय - देखिये वस्था० । 
कार्तिकेय : १. ६२, ३४; ६६, २४; १८९, २३; २. ३२, ४; ३. 
८२, १३६ ( ओशनस तीर्थ में बिद्यमान ). १४२; २२३, १; २२७, ८; 
२२१, १९; २३२, ९; ५. १६६, २१; ६. ५०, ३३; १२२, ३; ७. ५, 


/ ९९; ९४, ४६; १५९, ४३; १८०, १३; ९. ४३, ४५; ४४; १४. ४४; 


४५, २१, ४३-४६. ११४; ४६, ८१. ८३. ८४. १०१; १३, ८५, ८२. 
१६२. १६३; ८६, १४ ( नाम की उत्पत्ति ). ३३। 

कुमार : १. ६६, २३; ३. ८४, १४५; २१६, ४; २२५, २८; २२६, 
१२. १५; २२७, ६; २३०, ४२; ५. १५६, १३; २६५, ७; ९. ४३, ४९; 
४४, २. ५. २६. ३१. ४०. ५१; ४५, १८, २१. ४२, ७८; ४६, १, ५०. 
५५. ७७, ९०. १०२; ४७, १. ३; १२. १२२, ३२ ( द्वादशभुजं ); १५३, 
७६; २२७, ९, १८; १३. ८६, १७. १८. ३०. ३२ ( देवानां सेनापत्यम- 
वापतवान्‌ ) । 

कुमारपितृ - देखिये वस्था० 

कृत्तिकापुत्र : १. १३७, २३; ३. २३१, १०३ । 

क्रत्चिकासुत : ३. २३१, ५४ | 

गाङ्गेय - देखिये वस्था० । 

गुह : १. १३७, १३; ३. ८३, १६५; ८४, ७७; ८५, ६०; १८३, १३; 
२२५, १९; २२७, ९; २२९, २९; २३१, १८; २३२, १०; ९. ४६, ४५; 
१२. २८४, २०६; १३. २६, ९२; ८५, ८२ ( सुवण के साथ समोकृत ); 
८६, १४ (नाम को व्युत्पत्ति). २९। 

छागवक्त्र, उव्रठनसचु, ज्वलनात्मज, देचसेनापति, नेगमेय, 
पत्रिकारमज, पावकि, पृष्ठज, ब्रह्मण्य, भद्रशाख - देखिये वस्था० । 

महासेन : २. ११, ५२; ४२, १३; ३. ८५, ६०; २२५, २७; २२६, 
१० १२. २५. २६. २८; २२७, २. ४; २२९, ४१; २३०, १; २३१, ८. 
१३. २०. ५५, ९२. ९५. ९९. १०४. ११०; ९. ६, २०; ४३, ४९; ४६, 
६०. ६३. ६४. ७३. ८३; १२. ३३९, ९३ । 

रुद्रसूनु, रोड़, वहिनन्दन, चिशाख, शक्तिधर ¬ देखिये वस्था० । 

शक्तिधुक्‌ : ३- २२७, १६। ` 

शक्तिपाणि : ५. १६५, ७ । 

शर्वणाळय, शाख, पडवक्त्र, पडानन, पग्मुख, सेनानी,स्कन्डूरान 
डुताशनसुत - देखिये वस्था० । 

स्कन्द्‌ - युधिष्ठिर के पूछने पर माकेण्डेयजी ने स्कन्द के जिम्नलिखित 
नामों का उल्लेख किया : “आग्नेय, स्कन्द, दीप्तकोतिं, अनामय, मयूरकेतु, 
धर्मात्मा, भूतेश, महिपमदेन, कामजित , कामद, कान्त, सत्यवाक, भुवनेश्वर, 
शीघ्र, शिशु, शुचि, चण्ड, दीप्तवणं) शुभानन, अमोम, अनघ, रौद्र प्रिय, 
चन्द्रानन, दोप्तशक्ति, प्रशान्तात्मा, भद्रकृत, कूटमोइन, पष्ठोंप्रिय, धर्मात्मा, 
पवित्र,मातुवत्सळ, कन्यामत्तां, विभक्त, स्वाहेय, रेवतीसुत, प्रभु, नेता, विशाख, 
नेगमेय, सुदुश्चर, सुत्रत, ललित, वालक्रोडनप्रिय, आकाशचारी, ब्रह्मचारी, 
शुर, शरवणोद्धव, विश्वामित्रप्रिय, देवसेनाम्रिय, वासुदेवप्रिय, प्रिय और प्रिय 
कृत । माकेण्डेयजी ने बताया कि इन दिव्य नामों के पाठ से घनकीति 
और स्वगे प्राप्त होता है ( २. २३२, ३-९ ) । इनके अतिरिक्त माकण्डेयजी 
द्वारा स्कन्द की स्तुति में स्कन्द के निम्नलिखित नाम आते हे: ब्रह्मण्य, 
ब्रह्वाज, मझविद्‌ ,मद्गोशय, बरहमवतां वरिष्ठ, अह्मप्रिय, अझ्मणसत्रतिन्‌ , जहाज, 
ब्रह्माणां नेतु, स्वाहा, स्वधा, परमं पवित्रम्‌ मन्त्रस्तुत, प्रथितः षढचिस्‌ , 
संवत्सर, षड्‌ मासाधमासावयन दिशश्च, पुष्कराक्ष, अरविन्दवक्‍्त्र, सइसवक्त्र, 
सहस्तवाहु, छोकपाछ, परमं इविस्‌ , भवन, सेनाधिपतिः प्रचण्ड, असु, 
विसु, शत्रुजेत, सहस्नभू , धरणी, सहसतुष्टि, सहसमभुक , सहलशी५, अनन्त 
रूप, सहस्रपद्‌ , गुह, शक्तिधर) गल्नासत, स्वद्दासुत, षण्युस, दीक्षा, सोम 
मरुत्‌ , धे, वायु, अचलेन्द्र, इन्द्र, सनातन, प्रभु, उग्रधन्वा, ऋतत्यकत, 
दितिजान्तक, जेता रिपूणां प्रबरः सुराणां, सृष्षम तपस्तत्परे, परावर) परावरज्ञ,, 


२. रुकेन्द ] ८ ( 


भर्म, सवसुरप्रवीर, दादशनेत्र बाहु । ( ३. २३२, ११-१९ ) । 
` २. स्कग्द = सूयं ( ३. ३, १८ )। 
३. स्कन्द = शिव ( सहस्तनाम ) ! = विष्णु ( सहस्रनाम ) 
स्कन्द्धर = विष्णु ( सद्तनाम ) । 
स्कन्द्मातु = दुर्गां ( उमा ) ६. २३, ११। 
स्कन्द्युद्ध से अधुरो के साथ स्कन्द के युद्ध का तात्रयं है । इसका 
वर्णन ३. २३१ में विस्तार से मिलता है। इसी स्थान पर स्कन्द द्वारा 
स्वाहा देवी के सत्कार, रुद्र देव के साथ स्कन्द और देवताओं की भद्रवट 
यात्रा, देवासुर-संग्राम, महिपासुर वध, तथा स्कन्द की प्रशंसा आदि विषयों 
का भी वर्णन है ( देखिये ३. २३१ )1 
स्कन्द्राज = रन्द ( १२. २२७, १७ ) | 
स्कन्द्चिशाख = शिव ( १३. १४, ३१५ ) । 
स्कन्द-शक्र-समारास, से इन्द्र के साथ स्कन्द के युद्ध की कथा का तात्पये 
है । इस युद्ध में इन्द्र और देवताओं को स्कन्द ने पराजित कर दिया । तन 
देवताओं सहित इन्द्र स्कन्द की शरण में आये और स्कन्द ने उन सब को 
अभयदान दिया ( ३- २२७ ) | रे 2 
स्कन्दापसगार स्कन्द के शरीर से उत्पन्न हुये एक दत्यका नाम हे 
(३. २३०, २६ ) । 
स्कः्दोत्पत्ति से स्कन्द की उत्पत्ति की मार्कण्डेय द्वारा वर्णित कथा का 
तात्य है : युधिष्ठिर ने माकण्डेयजी से पूछा : 'कुमार स्कन्द का जन्म 
केसे हुआ ? वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुये ? भगवान्‌ शिव से उनको 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वे गङ्गा और ६ कृत्तिकाओं के गभ से केसे प्रकट 
हुये ?' युधिष्ठिर के प्रइनां का उत्तर देते हुवे माकंण्डेयजी ने स्कन्द त्पद्धि 
की कथा का विस्तार से वर्णन आरम्भ किया : “इन्द्र के द्वारा केशी के 
हाथ से देवसेना का उद्धार (३. २२३) । इन्द्र का देवसेना के साथ ब्रह्माजी के 
पास तथा ब्रह्मषियों के आश्रम पर जाना; अग्नि का मोह और वनगमन ( ३. 
२२४ )। स्वाद्दा का सुनिपतिनियों के रूप में अग्नि के साथ समागम, स्कन्द 
की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा क्रौन्न आदि पवतों का विदारण ( ३. २२५ )। 
विश्वामित्र द्वारा स्कन्द के जातिकर्मादि संस्कार सम्पन्न करना ओर विश्वामित्र 
के समझाने पर भी ऋषियों का अपनी पत्नियों को स्वीकार न करना तथा 
अरिनदेव जादि द्वारा वालक सकन्द की रक्षा करना ( ३. २२६ )।” 
स्कन्ढोपाख्यान से स्कन्द की कथा का तात्पय है : “स्कन्द के पापंदों 
का वर्णन ( ३. २२८ ) । स्कन्द का इन्द्र के साथ वार्तालाप, देवसेनापति के 
पद पर अभिषेक तथा देवसेना के साथ उनका विवाह ( ३. २२९ )। 
स्कम्ध, दतराष्ट्रवंशी एक नाग का नाम है ( १. ५७, १८ )। 
स्कन्धाक्ष, स्कन्द के एक सनिक का नाम है ( ९. ४५, ६० )। 
स्तनकुण्ड, एक तीर्थे का नाम है ( ३. ८४, १५२ )। 
स्तनपोपिक, उत्तरपूर्व को एक जाति का नाम है ( ६. ९, ६८ )। 
स्तनबाळा ( बहु० ) एक दक्षिण भारतीय जाति का नाम है ( ६. 
९, ६३ ) ॥ 
... स्तम्वमित्र, मन्दपाळ ओर जरिता से उत्पन्न एक शाङ्ग'क का नाम 
हैं? १. २३०, १०; २३२, ४. १२। 
स्तवग्रिय = विष्णु ( सह्ननाम )। 
स्तवराज से शिवसहस्रनाम स्तोत्र का तात्य है : १३. १७, २२. 
२३; १८, ८२। ८ 
स्तव्य = विष्णु ( सहस्ननाम )। 
स्तुत = शिव : १०. ७, ६; १२. २८४, ८९ ( सहस्रनाम ) । 
स्तुति = बिष्णु ( सहस्रनाम ) । 
स्तुतिशाख्र ( `ख्राणि ) : २. ११, ३५। 
स्तुत्य = शिव : १०. ७, ६; १२. २८४, ८९ ( सहस्रनाम ) । 
स्तयमान = शिव : १०. ७, ६; १२. २८४, ८९ ( सहलनाम ) | 
स्तुभ, भानु नामक अग्नि के ६ पृत्रं,में से एक का नाम हे (३. 
२२१, १४ ) । 


. 
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स्तेन ( वहु० "नाः ) चोरों का योतक है ( १२. २९६, ८ )। 
स्तो तृ, स्तोत्र = विष्णु ( सह्नाम )। 
स्तोत्रात्मन्त्‌ = थ्रौक्कष्ण ( १२. ४७, ४४ )। 
स्तोभ : १२. १९९, ६९ ( वेदाःरतोभामन्त्राः); २००, ११; २६ 
३७ ( ऋचो युजू'पि सामानि रतोभाश्च विधिचोदिताः ); १३. १४, ३० 
८५, ९१1 i 7S 
स्त्री = शिव ( सहस्रनाम ) 
स्त्रीपर्चन्‌ , महाभारत के ११ वें प्रमुख पर्वं का नाम है : १, १, ९०; 
२, २१२; १८. ६, ६७। २७७ 
स्त्रीराज्य, प्राचीनकाल के एक राजा का नाम है ( ३. ५१, २५ )। 
स्त्रीज्या धिपति = सगाल (१) : १२. ४, ७। 
स्त्रीविलाप : १. २, ७३ ( स्त्रविलापपवे का द्योतक है )। 
च्ीचिरापपर्च, महाभारत के ८६ वें अवान्तरपवं का नाम है जो 
स्भीपर्वं के अन्तरत आता है : वेदच्यासजी के वरदान से दिव्यदष्टि-सम्पन्न 
गान्धारी का युद्धस्थल में मारे गये योड़ाओं तथा रोती हुई वधुओं को देखकर 
श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप ( ११. १६ ) 1 मरे हुये दुर्योधन तथा उसके पास 
रोती हुईं अपनी पुत्रवधू को देखकर गान्धारी का श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप 
( ११. १७ ) । अपने अन्य म्रृत पुत्रों तथा सृत दुःशासन को देखकर गान्प्रारी 
का श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप ( ११. १८ )। विकणे, दुसुंख, चित्रसेन, 
विविंशति, तथा दुःसह को देखकर गान्धारी का श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप 
(११. १९ ) । गान्धारी द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति उत्तरा और बिराटकुल की 
स्त्रियों के शोक एवं विलाप का वणन ( ११. २० ) । गान्धारी द्वारा कर्ण 
को देख कर उसके शोथं तथा उसकी स्त्री के विलाप का श्रीक्कष्ण के सम्मुख 
वर्णन ( ११. २१ )। अपनी-अपनी स्त्रियों से घिरे हुये अवन्ती नरेश और 
जयद्रथ को देख कर तथा दुःशला पर दृष्टिपात करके गान्धारी का थ्रोकृष्ण 
के सम्मुख विलाप ( ११. २२ )। शल्य, भगदत्त, भीष्म, और द्रोण को 
देखकर श्रीकृष्ण के सम्मुख गान्धारी का विलाप ( ११. २३ )। भूरिश्रवा 
के पास उनकी पत्नियों को विलाप करते देख तथा शकुनि को देख कर 
गान्धारी का श्रीक्कष्ण के सम्मुख शोकोद्वार ( ११. २४ )। अन्यान्य वीरों 
को मरा हुआ देख कर गान्धारी का शोकातुर होकर विलाप करना और 
क्रोधपूर्व क श्रीकृष्ण को यदुवुंश-विनाश विषयक शाप देना ( ११. २५) 1” 
स्थण्डिलेयु, पुरु के तीसरे पुत्र रौद्राश्व र मिश्रकेशी नामक अप्सरा 
के गर्भ से उत्पन्न एक मद्दाधनु्धर पुत्र का नाम हे ( १. ९४, १० ) 
स्थविर = शिव ( सहस्ननाम ) । = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
स्थविष्ठ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
स्थविष्ठः स्थवीयसाँ = श्रीकृष्ण (१२. ४७, २५)। ० 
१. स्थाणु, रुद्र का एक नाम है : १. ६६, २ ( स्थाणु अर्थात 
पुत्र, ग्यारह रुद्रों में से एक ); १२३, ६९ । 
२..स्थाणु = शिव ( देखिये वस्था० ) । = विष्णु ( सहखनाम )1 
स्थाणुतीथ एक तीर्थ का नाम हेः ९- ४२५ हे ( वरिष्ठ का भाम 
यहीं था और यहीं स्थाणु ने तपस्या की थी ). ६। 
स्थाणुबट एक तीर्थ का नाम है ( १. <३, १७८ ) । 
स्थानद, स्थावर = विष्णु ( सहत्ननाम ) । 
स्थावराणां पतिः = शिव (सहल्ननाम )। , 
स्थिर मेरु दवारा स्कन्द को दिये गये दो पाषदों में से एक के 
है ( ९. ४५, ४८ )। का 
१. स्थूण, एक यक्ष का नाम है; १- ६३, १२४ हर he 
२३; १९२ ९. ३३. ३४. ३८. ४२. ४८. ५०. ५२. ५३, १७ (इस 
ने शिखण्डी को अपना पुरुषत्व दिया था ) | तुकी० स्थूणाकण । 
२. स्थण, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( 2 ५१) । 
कप « २६, २२ ¢ 
(याक क दको i ; ३. १६७, ३२ (अर्जुनले 
23240: थ ब्य ५२४५, १७ 
१ इसका प्रयोग किया । देखिये नीछकण्डी की ब्याख्या ); २४०, 


“+ 


शिव के 


[ नाम 


३. स्यंणा कण [0 
२. पूर्णाकेण ] 


ने प्रयोग किया); ५. 
ने प्रयोग किया ) । 


२ स्थूणाकर्ण = १. स्थूण ( ५. १९१, २०, २६ )1 

स्थूछ = शिव ( सहस्रनाम ) | = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

स्थूककेश एक ऋषि का नाम है (१. ८, ५. ७. १०. १२. १५)। 

स्थूलजीर्णाङ्गजदिल = शिव ( सहस्रनाम ) । 

स्थूकुवालुका एक नदी का नाम है: ६. ९, १५; १३. १०२, 
एक तीर्थ )। 
„` स्थूलक्षिरस्‌ एक ऋषि का नाम है : २. ४, ११ ( युधिष्ठिर की सेवा 
में ); ३. १२५, ८; १२. ३४२, ५९ ( वृक्षों पर रुष्ट होकर इन्होंने यह शाप 


दिया कि वृक्ष वारहो मास पुष्पित नहीं हो सकते ); १३. २६, ५ ( भीष्म 
को देखने आये )। 


स्थित = ( सहस्ननाम ) 
१. स्थिर = शिव ( सहन्ननाम ) । = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
२. स्थिर, मेरु द्वारा स्कन्द को प्रदत्त एक पार्पद का नाम है ( ९. ४५, 
४८ )। २ 
स्नेहन = शिव ( सहस्रनाम ) । 
स्पश, मूर्तिमान स्पर्श का योतक है; २. ११, २१ (ब्रह्मा को 
सभा में )। 
स्पर्शाशन ( वहु० "नाः ) देवों के एक वर्ग का नाम है (१३. १८, 
७५)। * 
स्पप्टक्षर = विष्णु ( सहस्रनाम )। 
टन = शिव ( सहस्रनाम ) । 
स्मर = काम ( ७. १८४, ४८ )। 
स्खतिः ९. ४६, ६४। 
स्यमन्तक एक मणि का नाम है: १६. ३, २३ ( पहले यह सत्राजित्‌ 


१४१, २१; ७, १८१, १०, १४; ८, ६०, २२ (धातराष्ट्रोँ 


के पास थी )। 


स्यूमररिम, एक ऋषि का नाम है: १२. २६८, ९. १८; २६५, ५. 
३९. ४१. ५७; २७०, ३३. ३६ ( कपिल के साथ इनका संवाद )1 

स्नग्विन्‌ = विष्णु ( सहन्ननाम ) । 

स्रज, एक सनातन विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३३) 

खण्टा = सूर्यं : ३. ३, २३। = श्रीकृष्ण ( विष्णु ): ३. १२, २२; १३, 


. १४९, ७६ ( सह्ननाम ). ११९। 


स्वहस्त = शिव : १३. १७, ४४ ( सहस्ननाम ); १४. ८, २१। 

१. स्वच्च ( बहु० “क्षाः ) एक जाति का नाम है (६. ९, ४५ )1 

२. स्वक्ष = विष्णु ( सहस्रनाम ) 

स्वङ्ग = विष्णु ( सहद्ननाम )। 

स्वधा, पितर्रो को समर्पित अन्न का योतक है: १. ७, १३; १२८, 
२; ३, ३०, ११; ५. १०२, १३; १३२, २५; ७, ५९, १८; ६९, २६; 
९४, ४४; ८. २०, ५०; ८७, ५५; १२६ १२, ३३; २९, ११६; ९०, ११; 
९८, ८; २६८, ३० २८७, ५१; १२, २६, ४९, ६७, १४; ११५, २७; 
१५५, २; १४, २, ३ । स्वधा के साथ समोकृत विभिन्न देवगण : शिव ( १: 
२८४, १४९); श्री ( १२. २२८, २६); दुर्गा, उमा (६. २३, १२); 
श्रीकृष्ण ( ६. ३३, १६; १२. ४३, १५ ); स्कन्द ( ३. २३२, १२। एक 
सांस्कारिक सम्बोधन : १३. २३, २५; १४. ३७) १०; १३, ४७, १० । 

स्वघास्वरूप = शिव ( १४, ८, २६ )। 

स्वत = विष्णु ( सहत्तनाम ) | 

स्वन, एक अग्नि का नाम है ( ३. २१९, १५) | 

स्वयंभु ( कहाँ-कहीं स्वयंभू भी ) - ब्रह्मा ४ १° 2 
४३; ६५, ९३ ६६, १५. ४२; ७४, ३९; ७८, २९; ११३, १२; 


* १२०, ७; १९७, ५३; २. ११, ३, ५८; १८, २; ३, ३, २८ ( सूय के 


= ; १७२, २०; 
१०८ नाम बताये ); ३०, ३६; ११४) १८ ( लि Nn 
१७३, ८; १८८, ८५ ( पालय = विष्णु ) १९१, २; २२९, ४७; २७४, 


( ७३६) 


{ संगह्ढॉर 


२७५ २११, १० ४ ५००५: ५६, २९६३, ३? ९ ६४ ॥ 
४० ८, २५, १३ ६९, ४४ ८७, ६३, ६५. ६६; ९०, ३४; ९३, दरः ९. 
४४, ३०; ११. ५,२; २२. ५९, २८, ३०. ६०; ७४, १३; ९०, १८; 
२००, २७; २०८, ३, ४; २०९, १२; २१०, १९; २२०, ७; २२५, ३५; 
२२७, ९; २२८, ९१; २३२, २४; २३७, २५; २३९, ६; २८२, २९; 
२९२, १०३ २२१, २०; ३२८, ५०; २५०, २३; १३. ४७, ५८; ६६, ७; 
७७, ११; ८५, ९८; ९१, २१. २२. २४. २७. २८; ९२. द्‌. ९; १०९, 
२; १२५, ६२; १४१, ६४; १४२, २; १४. ९१, २४; १८. ६, ७। = सिव : 
७ ३०२, २४। = विष्णु ( औङ्ण, नारायण ) : २. ३६, १९; ३. १६३, 


२५; १८८, १७; १२. १८२, २५; ३४७, ३९; १३. १४५, १८ (सहन्ननाम); 
२४. ४०, १२३ ४४, १२ । 


स्वयवर : १. २, ४४, ८६ । - १ 

स्वयंवरपवन्‌ , महाभारत के १२ वें अवान्तरपव का नाम है जिसमें 
द्रौपदी के स्वयंवर का वर्णन है: पाण्डवों की पान्राख्यात्रा और मागं में 
महमगों से वार्तालाप ( १. १८४) । पाण्डवों का द्वुपद को राजधानी में जाकर 
कुम्हार के घर पर रहना; स्वयंवर की समा का वर्णन तथा घृष्टयम्न को 
वोषणा ( १. ८५ ) । बृष्टयुम्न का द्रौपदो को स्वयंवर में जाये हुये राजाओं 
का परिचय देना ( १. ८६ )। राजाओं का लक्ष्यवेष के छिये उद्योग और 
अधफछ होना ( १. ८७)। अजुन का ळक्ष्यवेष करके द्रोपदी को रापत 
करना ( १. ८८ )। द्रुपद को मारने के लिये उद्यत हुये राजाओं का सामना 
करने के लिये भीम और अजुन का उद्यत होना और उनके विंषय में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बलरामजी से वर्तालाप ( १. ८९) । अर्जुन और 
भीमसेन द्वारा कर्ण तथा शल्य की पराजय और द्रौपदो को साथ लेकर 
भीम तथा अजुन का अपने घर जाना ( १. ९० )1 कुन्तो, अज्जुन, और 
युधिष्ठिर की वात चीत; पाँचों पाण्डवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार 
तथा बलराम और ओऔक्षष्ण की पाण्डवों से भेंट ( १. ९२ )। दृष्यम्न का 
युप्तरूप से वहाँ का सब दाळ देखकर राजा द्रुपद के पास आना तथा 
द्रौपदी के विषय में दुपद का प्रन (१. ५२) । 

स्पयंश्रेप्ठ = शिव ( सहत्ननाम )। 

स्वयञ्ष।त = विष्णु ( सहस्रनाम )॥ 

स्वयम्प्रभा, एक अप्रा का नाम हे: ३. ४३, २९ ( इन्द्र की 
समा में)। 

स्वयम्भुभवन : १३. १०२, ५१ ( वर्गन ) । 

स्वयस्सुव ( = स्वयंभू ) = ब्रह्मा ; १२. ३०२, १६ । = शिव : १३. 
१४, ४१६; १७, १३५ ( सहस्रनाम ) । = विष्णु ( औकृूष्ण ) : १२. ३३४, 
९; ३४७, ४४। 

स्वयम्भूत = शिव ( सहस्ननाम ) । 

स्वर्‌ = स्वगे : २४. ९१, ३२ ( स्वर्यान्ति धामिकाः ) । अथिकांशतः 
यौगिक रूप में : १. १, २७१ ( स्वरति ); ८६, ३ ( स्वनिवास ); ९५, 
५४ (स्वर्यातो ); ३. १८५, २८ ( स्वता ) । = शिव ( सहन्ननाम ) । = 
विष्णु ( सहत्ननाम ) । 

स्वख्यञ्जनसूषण = ओऔकृष्ण ( १२. ४७, ४६ ) | 

स्वराज = श्रोक्कष्ण ( १२. ४३, ६१ )1 

स्वराष्ट्र, एक स्थान का नाम है ( ६. ९, ४८ )। 

स्वरूप, एक अधुर का नाम दै : २. ९, २४ ( वरुण की समा में )। 

स्वर, पुण्यकमों से प्राप्त होनिवाले एक लोक का नाम है; १. २, 
१६२; २. १७, १०; २. २१, २३; ४. ६९, ७; ५. १२, २०; ६. ३, ५८; 
७. १, ४०; ८. १२, ७; ९. ३, ५७; १०. ४, १९; ११. २, २४; १२. २, 
४; १३. ६, -२३; १६, २० (शिव के साथ समीकृत ); २४४, ५; १४. 
२, ७ ४६, १६; १५. ७, १९; १७. ३, २; २८. १, १ । इन सुन्दभौँ के 
अतिरिक्त भौ यह शब्द मदाभारत के. समी पवो में प्रायः सबेत्र सिलता है। 

स्वरगेतीर्थ एक तीथं का नाम है : १३. २५, ३३ ( नैमिषारण्य में YE 

स्वगंदार एक तीथं का नाम है (२. ८३, २६७)। = शिव ट 


स्वगंद्ार ] (७ 


( सहत्ननाम )1 5 

स्वगद्वार्‌ अजाद्वार = सूय ( ३. ३, २६)। 

स्वग पत्नन्‌ = स्वर्गारोहृणपवन्‌ : १. २, २७०; १८. ६, ७१ । 

स्वगंमाग एक तीथ का नाम है ( १३. २५, ६१ ) | 

स्वर्गलोक = स्वगे : १. ८९) १३; २. ५२, ३२; २, ४२, ४२; ८२, 
६१; ५. २५, ४; ३७, ४८; ४, ३२, २१; ७. ५४, ५६; ७३, १६; १२० 
११, २६; २४, २६; ७१, ३२; १३. ६, ३३; १४. १६, १५; १८. ३, 
४६ । इन सन्दरभी के अतिरिक्त भी यह शब्द अन्यान्य स्थानों पर मिलता है । 

स्वर्गारोहणपव, महाभारत के १८ वें और अन्तिम प्रमुख पर्वे का 
नाम है : “स्वगे में नारद और युधिष्ठिर का वार्तालाप (१८- १ )। 
देवदूत का युधिष्ठिर को नरक का दशन कराना तथा भाइयों का करुणक्रन्द्रन 
सुनकर उनका बहीं रहने का निश्चय करना ( १८. २ )। इन्द्र और धमं 
का युधिष्ठिर को सान्त्वना देना तथा युधिष्टिर का शरीर त्याग कर डिव्यलोक 
को जाना ( १८. ३ )। दिव्यलोक में युधिछिर का श्रीकृष्ण, अजुँन आदि 
का दर्शन करना (१८. ४ )। भीष्म आदि बीरों का अपने-अपने मूलस्वरूपों 
में मिलना; महाभारत झा उपस हार और माहात्म्य ( १८, ५ ) । महाभारत 
श्रवणविधि ( १८- ६ ) 1 

३, स्वर्यारोहणिकंपर्च = स्वर्गारोहणपव ( १. २, ८१ ) । 

२. स्वर्यारोहणिकंपवं, महाभारत के ९२ वें अवान्तर पं का नाम 
है जिसमें भष्म के स्वर्गारोहण का उल्लेख दै: १. २, ७८ | “भीष्म के 
अन्त्येश्सिस्कार को सामग्री ले्र युधिष्ठिर आदि का उनके पास आना 
और भाप्म का श्रीकृष्ण आदि से देहत्याग की अनुमति लेते हुये धृतराष्ट्र 
और युधिष्ठिर को कत्तंब्य का उपदेश देना ( १३. १३८ )। औप्मजी का 


प्राणत्याग, धृतराष्ट्र आदि द्वारा उनका शवदाह संस्कार, कौरवों का गङ्गाजळ . 


से मौष्म को जलाञ्ञरि देना; गङ्गाजी का प्रकट होकर पुत्र के लिये शोक 
करना और श्रीकृष्ण का उन्हें समझाना ( १३. १६९ )। 
स्वर्णकेश्ञ = शिव ( ७. २०२, ५० )। 
स्वर्ण्रीच = रकन्द के एक सैनिक का नाम हे ( ९. ४५, ७५ )। 
सवर्णदिन्ढु एक तीथ का नाम है ( १३. २५, ९ ) । 
र्वर्णप्दीछिद = सुवर्णदीविनू : १२. १९, १४०; ३१, ४२ । 
स्वर्भानवी, स्वर्भानु की पुत्री का नाम है : १. ७५, २६ ( पुरूरवा 
के पुत्रश आयु की पत्नी, और नहुष आदि पाँच पुत्रों की माता ) । 
स्वर्मानु, एक असुर का नाम है; १. ६५, २४; ६७, १२ ( पृथिवी पर 
राजा उग्रसेन के रूप में उत्पन्न हुआ ); ३. ११, ५२; ५. ११०, ११; १८२, 
२२; ६. १२, ४०; १०१, ३२६; ७. १५६, ८०३ १७४, २१: १७५, ४५. 
१२. २२७, ५० ( पृथिवी के प्राचीन शासकों में से एक ) २८४, १७३; 
१३. १५६, २ ( अविध्यत झारेस्तत्र स्वरभोनुः सोमभास्करौ ) । तुकी० असुर, 
राहु । = शिव ( सहलनाम )। 
स्वभोजुशत्र = सयं ( ३. २०७, २२ )। 
स्वर्भानुसदुन = सूये (३. ३०२, २० )। 
स्चलांक : २. १०२, १५; २६१, २; १२. २२४, २५; २८४, ५; 
१३, ७२, ६; ७५, ४१; ८५, १५३ । 
स्ववश, स्वस्ति = विष्णु ( सह्ननाम ) । 
4. स्वस्तिक, एक ( नाग का नाम है: २. २१, ९ गिरित्रज में )। 
२. स्वस्तिक, स्कन्द के एक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ६५ )। 
स्वस्तिक्कव्‌ = विष्णु ( सहस्तनाम ) । 
स्वस्तिद = शिव ( सह्ननाम ) | = विष्णु ( सह्ननाम )। 
स्वस्तिदक्षिण = विष्णु ( सह्ननाम ) । 


१. हंस परमात्मा का नाम है: १. ६२, १०२ ( देवं हंस नारायणं 


प्रभुम्‌ ); १२. ४३, ७ ( = श्रोकृष्ण ); ४७, १७; २३९, ३२-२४ ( नाम 


को व्युत्पत्ति ); २९९, २. ३ ( प्रजापतिं ने एक सुवणहंस का रूप धारण | ४० ( बलराम ने इसे परास्त किया). ४९-४२ 
किया ). ७. ४०. ४२. ४४; ३३८, २ ( ७४. महापुरुष ) ३३९, १०३ | ३३ ( जरासन्ध का सेनापति कौशिक सम्मवतः 


( विष्णु का प्रथम अवतार ); १२. १४९, ३४ विष्णु ( सहत्ननाम ) । 


[ ४. हंस 
स्वस्तिपुर, एक तीथं का नाम है ( ३. ८३, १७४ )। 

स्चस्तिभाच = शिव ( सहस्ननाम ) । 

स्वस्तिभुज्‌ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

स्वस्तिमती एक मातृका का नाम हे ( ९. ४६, १२ )। 

स्वत्यस्वात्रेय एक ऋषि का नाम है: १. ८, २४; १२. २० 
(दक्षिण दिशा के ऋषि ); १३. १५०, ३४ क ऋतिया ये 

» ३४ ( घमेराज के ऋत्िजों में से 
एक ); १६५, २९ । ट - 
स्वाङ्ग = विष्णु ( सहत्ननाम ) ।. 

स्वादुकार एक जाति का नाम है ( १३. ४८, २१ )। 

स्वाप्न, स्वाभाव्य = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

१. स्ताय स्झुव ( ब्रह्मा के पुन्न ) = मनुः १. ७३, ३; १२०, ३६; ३. 
१८०, ३५३ ५. २७, १; ७. ६९, २१; १२. २१, १२; ३६, ५; ९५, १४ 
२६७, २६; १३५, ३०. ४४; २४०, ३४; ११. १४, २८०; ९८, ८; 
११५, १२। ही 

२. स्वायर्सुव = अत्रि ( १३. ९१, ४ )। े 

३. स्वायस्थुव ( वि० ) ब्रह्मा से सम्बद्ध: १२. ३३५, ४६; १३. १४, 
८७; २६, ५२; ६६, ५७; १०७, ५२ । मनु रवायम्भुव से सम्बद्ध ¦ १२. 
३३४, ९; ३४२, २६; ३४९, ४२ । * 

स्वायस्थुवो चनस्‌ ¬ एक समय स्वायम्भुव-चन में यज्ञ करने के वाद 
विश्वकर्मा ने यह पृथिवी कश्यप को दान कर दी । इस प्रकार एक मनुष्य 
को दान में दिये जाने से पृथिवौ कुपित होकर रसातल में जाने लगी | तब 
कश्यपजी ने पृथिवी को प्रसन्न किया जिससे वह पुनः जल से ऊपर उठ कर 
वेदी के रूप में स्थित हों गई। मनुष्य के स्पशे से यह वेदी पुनः समुद्र में 
प्रवेश कर जाती है (३. ११४, १७-२५ )। 

स्वारोचिष = मनु ( १२. २४८, ३६. २७) । 

स्मास्य = विष्णु ( सहस्रनाम ) 

स््राहा दक्ष को पुत्री और अग्नि की पत्नी का नाम है ; १. ७. १३; 
३. २३१, ५; ५. १३२, २५; १२. २६८, ३५; २८७, ५१३ १३. ११५, २७। 
१. १९९, ५; २. ११, ४२ ( ब्रह्मा को समा में ); ३. २१९, २३ ( नील० 
के अनुसार बृहस्पति की पुत्री); २२४, ३९; २२५, १६ ( इसने सप्तषियों 
में से ६ ऋषि-पत्नियों का रूप धारण करके वारी-बारी से अग्नि के साथ 
समागम किया जिससे स्कन्द उत्पन्न हुये ); २२६, ६. ९. १६; २२८, १ 


( रुद्रमग्निमुखां स्वाहां प्रदेशेषु महावकम्‌ ); २२९, ३१; २३१; १-२. 


७. ९ (स्कन्द ने इसे अग्नि का सहचरत्व प्रदान किया और कहा कि अग्नि 
में कोई भी आहुति डालने के साथ स्वाहा का उच्चारण आवश्यक होगा); 
२३२, १५; ५. ११७, ८; ७. ९४, ४४; ९. ४५, १३ ( स्कन्द के अभिपेक 
के समय उपस्थित थी ); १३. १४६, ५। विभिन्न देवों को इसके साथ 
समीकृृत किया गया हे = शिव : १२. २८४, १४९ ( सहख्ननाम )।=श्रीः 
१२. २२८, २३ । = रकन्द : ३, २३२, १२। 

१. स्वाहाकार ( सांस्कृतिक क्रियाओं के समय का सम्बोधन : २. २०, 


११; १२. ६०, ३८; १३. ५१, २९; ७८, ७; १४. ३७, १० 1 > दुर्गा ` 


(उमा ): ६. २३, १२ । 
स्वाहेय = स्कन्द ( २. २३२, ६ ) | 


१. स्विष्टकृत्‌ एक अग्नि का नाम है: ३. २१९, २४ २२१ १८ 
( देखिये ८. रोहिणी ) । 
२. स्विष्टकृत्‌ = श्रीकृष्ण (१२. ४३, १२ )। 
स्वेदुजाः = शिव ( सहृलनाम ) । 
,८३)। 


२. ईस, अरिष्ट के पुत्र, एक गन्धवराज का हि है (१. 0 i 
हंस, जरासन्ध के एक अनुगामी का नाम दं: है. ९४ *” 

३. हस, अनुप १९, २६; २० १३ २३२ 

यही है ) । 


४, हंस = सूयं ( ३. २, ६१ ) । 


५.हु'स | 


५, हंस ( बहु० °साः 
६६, ५८ )1 
हसकाकीयाख्यान = इंसकाकौयोपाख्यान (१. २, २७२ )। . 

2 हसकाको यो पाख्यान - कर्ण के सारथि वन कर शल्य ने कर्ण को हंस 
और एक कौए का उपाख्यान सुना गर उसे श्रीकृष्ण और अर्जुन की शरण 
में जाने का परामश दिया ( ८. ४१, १०-७१ )। 

हेसकायन ( वहु० "नाः ) एक जाति का नाम है: १. ५२, १४ 
( युधिषिर के छिये उपहार लाये )1 १ 


हसकृट, उत्तर के एक पर्वत का नाम है जिसे पाण्डु ने पार किया था 
११९, ५०) | 
हेसचूड, एक यक्ष का नाम है: २. १०, १७ ( कुबेर की सभा में )। 
६सज, रकन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६८ )। 
हसपथ ( वहु० थाः ) एक जाति का नाम है : ७. २०, ७ ( दुर्योधन 
की सेना में )। 
हेसप्रपतन एक तीथ का नाम है (३. ८५, ८७ )। 
हसवकत्र स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ७५ )। 
डसात्सन्‌ = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ४५ )। 
हसिका, सुरभि की पुत्री, एक दिव्य गाय का नाम है: ५. १०२, 
७-८ ( यह दक्षिण दिशा को धारण करने वाली है ) | 
हसी, राजा भगीरथ कौ यशस्विनी कन्या का नाम है : १३. १३७, २६ 
( कोत्स मुनि के साथ विवाहित्त ) | 
हनुमत , हनूसत्‌ , वायुपुत्र एक वानर का नाम है : १. २, १७८ 
२. १४६, ६५ ( हनुमान्कपिः ). ६९ ( महाकायो''वानरः ). ८६. ८७३ 
१४७, ४ ( वायुतनयी वायुपुन्नमभाषत ). ५. ७. ९. १०. ११ ( भीमसेन ने 
इन्द अपना ता बताया). १५. १६. १७ ( भीमसेन इनकी पूँछ भी हिला 
नहीं सके ). २६. २७ ( इन्होंने भीमसेन को अपनी कथा सुनाया । इन्होंने 
बताया कि इन्हें केसरी की पत्नी से वायु ने उत्पन्न किया था ) १४८, १; 
१४९, २. ११ ( मीमसेन को विभिन्न युगों के सम्बन्ध में बताया); १५०, 
८ ( भीमसेन को अपना पूर्वरूप दिखाया ). १० ( तदद्धत महारोंद्र विन्ध्य- 
प्वंतसंनिभम्‌' "पवनात्मजः ), ११. १७ ( प्लवगोत्तमः ); १५१, १२. १३ 
( अज्जुन की ध्वजा पर स्थित होने का वचन दिया ). १८; २८०, १० 
( वानरराज सुग्रीव के मन्त्री ). २३. ३३; २८२, ३१ ( सीता की खोज के 
लिये भेजे गये ). ३३. ६७ (लंका पहुँच कर सीता को सान्त्वना दी ); 
२८२, १६; २८६, ७. ११. १४ ( घून्राक्ष नामक राक्षस का वध किया ); 
२८७ २६ ( वज्रवेग का वध किया ); २८९, ४. १३; २९०, ३; २९१, 
४४ ( सीता ने इन्हें तब तक जीवित रहने का वरदान दिया जब तक श्रीराम 
का यश रहेगा ). ६१ ( श्रीराम ने इन्हें दूत वनाकर भरत के पास भेजा ); 
५. ५६, ९ ( इन्होंने अज्जुन की ध्वजा पर स्थित होने का भीमसेन को वचन 
दिया था); ७. १३९, ८६ ( इव पवंतम्‌ ) । 
तुकी ० इनके निम्नलिखित पर्याय भीः 
अनिलात्मज : ३. २८०, २३; २८२, ३७। 
` पवनात्मज : १. २. १७७; २८२, २७; २८६, ८. ११। 
मरुतात्मज़ : ३. १५०, १६; २८२, ६२; २८३, १६; २८६, ७. 
१४; २८७, २६; ५. ५६, ९। 
चायुतनय : ३. १४७, ४। 
वायुडुत्र : ३. २९१, ६२। 
हचुमद्‌-भीम-संनाद, वनपव के १४७-१५० अध्यायों में आता है। 
हनुमान भीम का मिलन और वार्तालाप ( ३. १४७ )। हनुमानजी का 
भीससेन को संक्षेप में औराम का चरित्र सुनाना ( ३. १४८ )। इनुमान 
द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन ( ३. हे ) । हनुमानजी द्वारा भीमसेन 
को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वणो के धमा का प्रतिपादन 


«१५० )। 
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» पृतराष्ट्री की सम्तानों का नाम है ( १. कार्य को भूल गये तब श्रीराम सुग्रीव पर क्रुद्ध दो उठे और ह्मण को 


सुओऔव के पास भेजा । इससे भयभीत होकर सुग्रीव ने सीता को खोज के 
लिये सभी दिशाओं में वानरों कौ भेजा । उस समय हनुमानजी को दक्षिण 
दिशञा में भेजा गया । सागर पार कर हनुमान लंका पहुँचे और वहाँ सीता से 
मिल कर वापस लौटे | तदनन्तर हनुमान ने अपनी लंकायात्रा का वृत्तान्त 
शराम को सुनाया ( १. २८२) ।” 4 

हन्यमान ( वहु० ) एक जाति का नाम है (६. ९, ६९)। 

हय ( बहु० “याः ) एक वंश का है : २. ८, २२. २४(यमकी 
सभा में )। 

हयगधभि = शिव ( सहस्ननाम ) । 

५ « हयग्रीव, विदेह के एक कुळाङ्गार गाजा का नाम है (५. ७४, 
१५ )। 

२, हयग्रीव एक असुर का नाम है: ५. १३०, ५० ( अपने एक बाद 
के जन्म में यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था )। गा 

३. हयग्रीव, एक प्राचीन राजपि जो शन्नुओं पर विज्य प्राप्त कर चुकने 
के बाद, असहाय होने के कारण मारे गये। युद्ध से उत्तम कोतिलाम करके 
इन्होने स्वगं प्राप्त किया ( १२. २४, २३-३४ )। 

हयज्ञान : ३. ७७, १७। - 

हयसुख = विष्णु : १. २३, १६ ( गरुड को इने साथ समोकृत 
किया गया है )। 

हयराज - ७. ११, ३ ( श्रीकृष्ण ने इसका वध किया था ) । 

हयशास्र : ५. १७८, ७५। - 

१. हयशिरस्‌ , विष्णु के एक स्वरूप का नाम है: ५. ९९, ५; १२. 
१२२, ४७; ३३९, ५९; २४०, ९७; ३४२, १०१; ३४७, ४. ४८ ( जव 
मधु-केटम ने वेदों का इरण कर छिया तत्र विष्णु ने हयशिरस्‌ अवतार 
लिया ). ५९ ( विष्णु, ने अपने हयशौप को सागर के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 
स्थापित क्रिया ). ७४. ७७. ७८। तुकौ० अश्वशिरस, दयमुख, 
बडवामुख । 

२. हयशिरस्‌ = महापुरुष ( म ापुरुषस्तव ) । 

हयशिरोधर = विष्णु : १२. ३४७, १०. ५७. ७७। तुकी० २. 
इयशिरस्‌। 

१. हर एक दानव का नाम है: १. ६५, २५; ६७, २३ ( राजा 
सुबाहु के रूप में पृथिवी पर जन्म लिया ) । 

२. इर = शिव ( देखिये वस्था० ) । 

२. हर एक रुद्र का नाम है ( १२. २०८, १९ )। 

हरणाइरण से हरणाइरणपव का तात्पय है ( १. २, ८८ )। 

हरणाहरणपच आदिपव के २२१ वें अध्याय में आनेवाले महाभारत 
के १७ वें भवान्तरपवे का नाम है। इसमें ओकृष्ण के परामश से अजुन 
द्वारा सुभद्रा के हरण, तथा अजुन के साथ उनके विवाद का वर्णन है । 
अजुन ने सुभद्रा से अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया था ( १. २२१ )। 

हरणाहारिक = दरणाहरणपव ( १. २. ४६ ) । 

हरसुलोचन = शिव ( सहस्ननाम )। 

हराहर एक दानव का नाम हे ( १. ६५, २५ )। देखिये २. इर भी । 

१. हरि = विष्णु : १. १, २४; २, १५१. २३७; १९, १०; ३४, 
१४; ३४५ ५४; १९७, ३२; १९९, १३; २२८, ३५; २. १३, ३७; ३२, 
१०; ३६, १३, १८. २०; ३८, १७; ४४, ३; ४५, ५७; ६७, ३३; ६८, 
४१. ४४. ४६; ३. १२, २१, ३९. ४६; १८, २४; ४७, १८३; ४९, २०; 
५१, १९; ८३, १०. ११; ८४, १३१; ८५, ४९. ७३; ८८, २७; 
१६३, २३; १८३, ४; १८९, ५४; २०१, २५; २०३, १३. २७; २६३, 
२५. ३३; २७२, ६८; २१५, १७; ५. ३८, १४; ७१, ५३ ६. ८, १५; 
१२, ९; २१, १५; ३५, ९; ४२, ७७; ४३, २; ५९, ९९, १०१; ६७, 
१७; ६८, ११; ७. ८३, १८; १०४, ३३; १४६, ६८; १४९, ३५; १९७, 
२३; ८. ५८, ७; ७३, ५८; ७९, १५३ ११. १२, १५. २६३ १२. १, १६३ 
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४३, ५; ४७, १८. २३, ३७. ९५. १०१; ११०, २८; २१६, ५; आजुन यहाँ आये ); ६. ६, < ( हेमकूट पवत के उत्तर में स्थित ); १०, 


३३३ २४०, २३; २७९, २८; २८०, १९; ३१३४, ९. १८; ३३५, १७, २४; 
३३६, १६, ३७, ४६; ३३७, २१. ३१. ४०; ३३९, ८; ३४०, १०४, १०९३ 
३४१, २. ३३ ३४२, ६. ६८ (नाम की व्युत्पत्ति). ११२; 
३४३, ५. १८. २४. ३०. ६६; ३४६, २. ७. ११. १९; ३४७, ५. १९. 
३७. ५८. ६८. ७२. ७३. ७४. ८०. ९०. ९१; ३४८, १. ४- २६. २०५, 
३९. ४४. ४७. ४८. ५३. ५८. ७२. ७७; ३४९, २०. २२. २६. २७. 
४२. ५९. ७१. ७२; १३. १४, १४. ३८; १२६, १; १३९, २९; १४७, 
२. ४६. ५७; १४८, २९; १४९, ५२ ( सह्ननाम ). ८२; १४. ४३, १३; 
२६. ३, १२; १७. १, १२; १८. ६, ९३ | 

२. हरि एक राक्षस का नाम है ( २. २८५, १-२ )। 

३. हरि, गरुड पुत्र एक सुपण का नाम है (५. १०१, १३ )। 

४. हरि, राजा अकम्पन के पुत्र का नाम है (७. ५२, २७; १२. 
२५६, ८ )। 

५. हरि, तारकाक्ष के पुत्र, एक असुर का नाम है (८. ३३, २७. 
२९ ) ) : 

६. हरि एक पाण्डव योद्धा का नाम है जिसका कण ने वध किया था 
(८. ५६, ४९-५०) 1. 

७. हरि स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६१) | 

८. हरि = इन्द्र ( ८.९०, ७२)! 

९. हरि = शिव ( सहन्ननाम.) । 

१०. हरि ( वहु० °रयः ) इन्द्र के अश्वों का योतक है : ३. १६६, ५; 
१६८, १२; १७३, १८; १२. २२८, ८९; १४. १०, १९. २०. ३१; 
५८, ३० । 

१. हरिकेश = श्रीकृष्ण ( ६. ६५, ५२) । 

२. हरिकेश = शिव : १०. १७, ११; १२. २८४, ११६ ( सउसनाम); 
१३. १७, ४५ ( सदृ्ननाम ); १४. ८, १५। 

हरि सिरे, कुशद्वीप के एक पवेत का नाम है ( ६. १२, ११ )। 

१. हरिण, ऐरावत के कुल में उत्पन्न एक नाग का नाम है (१. 
५७, ११ )। 

२. हरिण, विडालोपाख्यान में आनेवाळे एक नेवले का नाम है ( १२. 
१३८, ३१ )। 

३. हरिण = शिव ( सहस्ननाम ) । 

हरिणाच्च हरित = शिव ( सहस्ननाम ) । 

हरिणाश्च एक प्राचीन नरेश का नाम है: १२. १६६, ७८-७९ 
( इन्होने रघु से एक सङ्ग प्रात किया जो इनके पास से शुनक को मिला )। 
दरिद्रक, कइयपवशी एक नाग का नाम है ( १. ३५, १२ )। 
हरिनेत्र = शिव ( ७. २०२, ३०; १४. ८, १५ )। 
परिपिण्डा, एक मातृका का नाम है ( ९. ४६, २४ )। 
हरिवञ्र एक सुनि का नाम है (२. ४, १६ )। द्‌ 
१. हरिमत्‌ , एक मूर्तिमान सांस्कृतिक कृत्य का नाम है: २. ११, 
३० ( ब्रह्मा की सभा )। 
२. हरिमत्‌ = इन्द्र ( १४. १०, ३१ )। 
हरिमेघ = महापुरुष ( महापुरुपस्तव ) । 
१. हरिसेधस्‌ एक प्राचीन राजा का नामहैः १. ५५, ३; ५. 
११०, १३ । 
२. हरिमेधस्‌ = विष्णु : १२. ३२६, १३; ३४७, ९; ३४८, ३०; 
३४९, ५८। 
हरिरुद्रश शिव के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ३. ३९, ७७ )। 
हरिवंश महाभारत के खिलमाग का नाम दै: १. २, ८२. ३७९, 
३८० ( दशशठोकसदनराणि विशच्छ्लोकशतानि च खिलेषु इरिवंशे ); १८. 
६, ७१. ७४। ` : 2 
हरिवर्ष, एक-बपं का नाम है : २. २८, ७ ( दिग्विजय के समय 


२. १५। 
हरिवासर =श्रीकृष्ण ( ६. ६५, ५२ )। 

हरिवाहन = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। 

हरिश्चन््र, एक प्राचीन राजा का नाम है: २. ७, १३ ( इन्द्र की 
सभा में ); १२, ६. १०. १८. १९ ( यह एकमात्र ऐसे राजा हैं जो इन्द्रसदन 
में निवास करते हैं। इनके पराक्रमो का वर्णन ). २३. २६ (पाण्डु को 
इन्हीं के समान लोक प्राप कराने के लिये युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना 
चाहिये ): १३, २; १२. २०, १४; १३. ३, ७; ६५, २; ११५, ७०. ७१ 
( चरति वे दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ ); १६५, ५२; १८. ३, २६ ( युधिष्ठिर ने 
इनके समान लोक प्राप्त किया ) | 

१ हरिश्ञश्र एक ऋषि का नाम है जिन्होंने विष्णु की स्तुति करके 
महान सफलता प्राप्त की थी ( १२. २९२, १६ )। 

२. हरिश्मश्च = इन्द्र ( १२. ३४२, २३ )। 

३. हरिश्मश्रु = शिव ( सहस्रनाम ) । 

हरिश्रादा एक नदी का नाम है ( ६. ९, २८ )। 

हरिहय = इन्द्र ( देखिये वस्था० )। = महापुरुष ( मदापुरुपस्तव ) । 

हरी क्रोधवशा की पुत्री का नाम है ( १. ६६, ६०. ६४ )। 

हरीन्द्व ( बानरों का राजा ): ८. ५१, १५ 

हयक्ष = शिव : ९. १२, ३; २३. १७, १३२ । 

हर्यंघन्‌ = शिव ( १४. ८, १३ )। 

१. हृयश्व, अयोध्या के एक राज्चा का. नाम है: ५. ११५, १८. २०. 
२१; ११६, १. ७. १४. १५. २० ( गालव को २०० गायें देकर माधवी 
को प्राप्त किया और उससे वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न किया ); १३. ११५, 
७५ ( कार्तिक मास में मांसभक्षण नहीं करते थे )। 

` २. हयश्च काशिराज सुदेव के पिता का नाम है। इनके पौत्र का नाम 
दिवोदास था ( १३. ३०, १०. १३ )। 

३. हथश्व = शिव ( सहच्ननाम ) । 

ह, थमे के तीसरे पुत्र का नाम हे ( १. ६६, ३२. ३३ )। 

हकथघर = वलरामः १. २१९, ७; २२१, ५५; ९, ३५, १३; ३७, ११; 
३९, २७। 

हरूघरानुज = श्रीकृष्ण ( २. २२, ३६ ) । 

हढ्थुत्‌ = बलराम ( ९. ३५, ३४; ५०, ६९) । 

१. हलायुध = वलराम : १. २८७, ८; १८९, १९. २४; २. १८३, 
३३; ४. ७२, २१; ५. ७, ३१; १५७, १७. २२. २३; ९. ३४, २. ८. ९; 
३५, ८८; ३६, १. ५२; ३७, २- २७. ६६; ३९, १, ३४; ५२, २६; ५३, 
२२; ५४, ४. १२३ ६०, ४; १६. १, २१ । 2 

२. हलायुध = विष्णु ( सहस्ननाम ) | 

हलिक एक नाग का नाम है ( १.३५, १५ )। 

इ लिन = वलराम : ३. ११९, ४; ५. १३१, ८; ७. ११, ३१; ९. 
३४, १५; १३. १४७, ५४ । : 

हलिमा; एक माठ॒का का नाम दै ( ३. २२८, १० )। 

हलीमक, वासकिवंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, ५ )। 

हचन, ग्यारद्द रुद्रों में से एक का नाम दे.( १३. १५०, १३ )। 

हविध्र, एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १३. १६५, ५८ )। 
हविर्धांमनू , अन्तर्षामा के पुत्र और प्राचीनबड्ि के पिता का नाम 
है (१३. १४७, २४ )। 

हविःश्रवस्‌ , महाराज कुरु के वंशज घृतष्राट्र के छठवें पुत्र का नाम 
है (१. ९४, ५९)। ` 

हविष्मत्‌ एक ऋषि का नाम है: २. ७, १३ (इन्द्र की समा में )। 

हविष्मती, अङ्गिरा की पाँचवी कन्या का नाम है ( ३. २१८, ६ ) | 

हविस = शिव ( सहस्ननाम ) । = विष्णु ( सदल्ननाम )। 

हब्यकव्यञ्ञज = वि ) 1 = अग्नि ( देखिये 

ब्यकव्य भुज = विष्णु ( १२. ३४४, १२ र A 
; क ER ane Co 
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बस्था०)। 
हऽ्यवह हव्यवाहे, हब्यवाहन = अग्नि ( देखिये वस्था० )। 
इसन, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६७) । 
हसिनी, एक अप्सरा का नाम है (१३. १५, ४५ )] 
हस्त एक नक्षत्र का नाम है: १३. ८९, ६ (इस नक्षत्र में 
का फल ): ११०, ६ ( चान्द्रव्रत का वर्णन ) ।.तुकी० सावित्र । 


( यह उत्तर दिशा के ऋषि हैं )। 


हस्तिकाश्यप एक ऋषि का नाम है: १३. १३९, २२; १६५, ४६ 


हस्तिकूट से हाथी के अपहरण कौ कथा का ताप्पर्य है जो धृतराष्ट्र के 


इन्द्र और गौतम नामक ब्राह्मण के साथ संवाद में मिलती है । देखिये १३. 
१०२ । । 
१. हस्तिन्‌ , सुव्णा से उत्पन्न सुद्दोत्र के पुत्र का नाम है ( १. ९५, 
३४-३५ )। 
२. हस्तिन्‌ , सोमवंशी महाराज कुरु के वंशज धृतराष्ट्र के पुत्र का 
नाम हैं ( १. ९४, ५८ )। 
हस्तिनापुर, गङ्गा के तट पर स्थित कौरवों की राजधानी का नाम है : 
१० २, २३७. २३९; ३, ११ ( राजा जनमेजय की राजधानी ). १७०. १७१; 
६१, २१; ९५, ३४ ( सुदत्र के इस्तिन्‌ नामक पुत्र ने इसकी स्थापना को 
थी अतः उन्हीं के नाम पर इसको इस्तिनापुर कहते है). ६६; १००, १२. 
५८, १००; १०२, ५३३ १४३, १०; २००, १३; २०७, १४; २. ३३, ५४; 
३४, १; ५८, २२; ३. १४, २२; ५१, ३०; २४७, ३; २५३, ३; २५६, 
२७३ ४. ४७, १८; ५०, १; ६७, १६; ६९, ६; ५. १९, २८; ३२, २; ८४, 
१०; १४७, १; १५६, ३६; १७३, २२; १९५, १२; ८. २, २; ९. २९, ८८. 
९५; ३५, ६; ६३, ३३. ७८; ११. ११, २१; १२. १७६, २३; १५. 
१८, १४; २६, ५३; १८. १, ९। तुकौ० गजाहय, गजपुर, गजप्ताहय, 
नागहयनागपुर, नागप्ताहय, वारणाहय, वारणसाहय । 
हस्तिपिपड एक काइयपवंशी नाग का नाम है ( १. ३५, १४ )। 
हर्तिभउ, एक काइ्यप्वंशी नाग का नाम है ( ५. १०३, १३ )। 
हस्तिसो मा, भातरवर्ष की एक नदी का नाम है ( ६. ९, १९ )। 
हस्तीश्वर = शिव ( सहस्ननाम ) । ४ 
हारक एक देश का नाम है जिसे अजुन ने जीता था: २. २८, ३. 
५ ( यहाँ के निवासी )। के 
हायि हायिहुवा होयि हुव। होयि तथाउसक्ृदू गायस्तित्वं सामगा 
बह्मवादिनः = शिव ( सह्ननाम ) । 
हारहूण ( बहु० "णाः ) पश्चिम की एक जाति का नाम है जिसे नकुल 
ने दिग्विजय के समय जीता था: २. ३२, १२३ ५१, २४; २. ५१, २५ 
( युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित थे ) । 
` हारित एक मुनिका नाम है १२. २७८, २१ )। देखिये अगला 
शब्द भी । 
हारीत एक मुनि का नाम है: ३. २६, २३; १२. ४७, ७ ( शर्‌ 
शस्या पर पड़े भीष्म को देखने आये ) । 
१. हादिक्य = कृतवर्मा ( देखिये वस्था० )। 
२. हार्दिक्य एक राजा का नाम है: १. ६७, १५; ५. ४, १२ 
( पाण्डवों की ओर से इन्हें भो,रणनिमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया )। 
हार्दिक्यतनय कृतवर्मा के पुत्र का नाम है जिसे मत्तिकावत का राजा 
या गया ( १६. ७, ६९ )। 
छ हाहा ॥ गन्धव का नाम है जिसका सदेव हूहू के साथ उल्लेख मिलता 
हैः १. ६५, ५१; १२३, ५९ ( अजुन के जन्मोत्सव में सम्निलित हुये ); 
२. १०, २५ ( कुबेर की सभा में ); १. ४३, १४; ६. ६, २०; १२. २००, 
११; २८४, ६; ३२४, १६; १३. ८३, ९; १६५, १३ । 
हिडिम्ब एक राक्षस का नाम है जिसका भीमसेन ने वध किया था: 
१. २, ८६. १०६; ६१, २४; ९५, ७३; १५२, १. १५ ( दिंडिम्बा का भाई). 
मः - 


पनन 
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९ ७४७ ) 


[ दिमवत्‌ 
२५; १५३, २, १३, २०. २३, ३४, ४३; १५४, ५. ३ ने 
इसका वध किया ); २६२, १५; ३. १०, २३; ११, हर | hd 
मित्र था ). ६६; १२, ९३, १०८. १ २३; १५७, ४६; ४, २२, ३१; ५. 
4०, २१; ९०, २३; ७. १७६, ७; १८०, ७: १८१, २३; १०. ११, २५। 

» मद्दाभारत के ९ पव हैजो 
आदिपर्व के अन्तगंत आता है : हिडिम्ब के भनने पर 22545 05 
नामक राक्षसी का पाण्डवों के पास आना और भीमसेन से उसका वार्तांडाप 
( १. १५२ ) | हिडिम्ब का आना, हिडिम्बा का उससे भयभीत होना और 
भीमसेन तथा हिडिम्ब का युद्ध ( १. १५३ ) । हिडिम्बा का कुन्ती आदि से 
अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीम द्वारा हिडिम्ब का वष ( १. १५४) । 
युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिम्बा के वघ से रोकना; हिडिम्बा की भीमसेन 
के लिये प्राथना; भीमसेन और !दिडिम्बा का मिलन तथा घयेत्कच की 
उत्पत्ति ( १. १५५ ) | हिडिम्व वध के बाद पाण्डवों को ब्यासजी का दर्शन 
तथा एकचक्रा नगरी में प्रवेश ( १. १५६ ) 1 
डिस्वा, हिडिम्ब नामक राक्षस की बहन, एक राक्षसी का नाम 

दै । भीमसेन ने इससे घटोत्कच को उत्पन्न किया था: १. २, १०५३ ६१, 
२५; ६२, १२४ ( भीमसेन ने इससे घटोत्कच को उत्पन्न किया 3; ९५, 
८२३ १५२, १५ ( भीमसेन पर मुग्ध हुई ); १५३, ३, ११. २०. ४५; १५४, 
१. ५. २६३ १५५, १. ४. १६. २१. ४० ( भीमसेन से घटोत्कच को उत्पन्न 
किया ); ३. १२, ९४. १०२. ११०; ७, १७६, ७। 

हिमवत्‌ , भारतवष कौ उत्तरी सीमा पर स्थित हिमाड्यपंवत का नाम 
है: १. ३०, १८ ( वालखिस्यगण तपस्या के लिये यहाँ आये ); ३६, ३ 
( शेषने यहाँ तपस्या की थी); ७२, १० ( मेनका ने शकुन्तला को यहाँ 
जन्म दिया था ) ७४, ७०. ७४; ११४, ८; ११५, २४; ११९, ४८; १५५, 
२६; १७०, १६. १९; १७८, २१; १८१, २२ ( सपंयज्ञ के लिये पराशर ने जो 
अग्नि प्रज्वलित की थी उसे उन्होंने इसके उत्तर में फंक दिया); १८५, २२; 
१८८, ९; २१५, २; २. १०, ३१ ( कुवेर को समा में उपस्थित होनेवाले 
पतों में से एक ); ११, ९; २७, २९ ( दिग्विजय के समय अजुन ने इसे 
जीता था ) ३०, ४ ( भीमसेन ने इसे जीता था); २४, २४; ४४, २८३ 
५०, २१; १२, ५; ७७, ३५; ७८, १४; ३. १२,१३०; १३, १३; ३२, २०; 
२५, २३; ३८, १३. १८. २९५ २९, २९ ( किरातवेशो शिव और अजुन 
का युद्ध यहीं हुआ था ); १०८, २. ४ ( किन्नरों, अप्सराओं और विद्याधरों - 
का निवासस्थान ). १२३ १०९, ३. ८ (शिव ने गङ्गा को अपनी जरा में 
यहीं धारण किया था ); १४०, २५. २७; १४६, ८३; १५६, ९; १५८, 
१८. १९; १६०, ९; १७७, १२; १७८, ६ ( सिद्धों और देवर्षियों से 
सेवित ) १७९, २०; १८७, ४७. ४९; १८८, ११२ ( माकेण्डेयजी ने इसे 
भी नारायण के उदर में देखा ) १९९, ४; २२५, १३; २४९, ३२; २५४, 
५ ( दिग्विजय के समय कर्ण ने इस पर विजय प्राप्त कौ थी); २८०, 
१०; २८६, २; ३०८, २२; ३१३, ३२; ४. २, २३; ३९, १३; ४४, १६३ 
५, ११, १२; २४, ३३ ५५, ३९; ७६, १०; ८२, ४८; ११०, ९; १११, 
५; १५७, २; ६. ३, २७; ६, ४ ( जम्बूढीप के मद्दापवंतों में से एक ). ५१ 
( राक्षसो का निवास ); १३, ८३ ११९, ९७; १२१, ३५; ७. २१, ३६; ५४, 
२५; ५५, २९; ७५, २१; ८०, २४; ९१, २०; ८. १९, ८३ ३४, २२; ४२, 
२२; ४४, ६; ४५, ३. ३३ ( राक्षस और पिशाच इसकी रक्षा करते हैं); ९ 


५,५१३ ६, ४; ९, १२; ३३, ५३; ३८, २२; ४४, < ( गङ्गा ने अग्नि 


के गर्म को शस पर फेंक दिया और उसी से स्कन्द की उत्पत्ति हुई ); ४५, 
२. १४. ४७ ( स्कन्द को दो पाषंद दिये ); ४८, ३४. ३५. ४७. ६७; ५४, 
९; ५८, ३४; १०. १२, ३० ( कृष्ण ने यहाँ बारह वषं तक तपस्या को ); 
११. २१, 2 १२. ५७, २९; ५९, ११८; १२२, ३; १२६, १३; १२८, २३; 
१५४, ५; १५६, २; १६३, ३२; १९२, ८; १९९ ५; २०३, ६; २२४, 
१५; २५८, “२३३ २८४, ३ (दक्ष ने यहाँ यश किया था); ३२७, ३ 

सिद्ध, चारण, अप्सरा, किन्नर, विभिन्न पक्षी, गरुड, छोकपाल, 
ऋषि, आदि से सेवित ), २३; ३३३, ५. ८ ( शुक ने इन्हें विदौण। 


BROT 


अ 


हिरवत्‌ ] 


३४२, ६२; ३४६, ३; ३४९, ९. १२; १३. १०, द; १४, ४३. 


१९, १६. २७. २८; २५, ६२ ( शिव के श्रसुर ) ३०, ४१३ ३१५, २०; 
६६, २५; ८४, ६० ( रुद्र ने यहाँ उमा से विवाह किया); १०३, २७; 
१३९, ४८; १४०, २. २५. ३५. ३८ ( शिव ने इसे दग्ध करने के बाद 
इसे पुनः यथावत्‌ कर दिया ); १४८, ३३; १८०, २७; १६५, ३०; १४. 
३, २० ( यहाँ यज्ञ करने के वाद मरुत्त ने बहुत सा सुबण छोड़ दिया 
था); ४, २०. २५; ८, १; २४, ९; ४३, ४; ७८, १; १५. ३७, ३४; २७. 
२, १ ( स्वर्गारोहण के लिये जाते समय द्रौपदी सहित पाण्डवों ने इसे पार 


किया ); १८. ५५ ६५। 
तुकी ० इसके निम्नलिखित पर्याय भी := 
गिरिराज : ६. ७८, ७। 
गिरिराज : ८. ८५, १७। 
शैलगुरु : ९. ५१, ३४। 
शेलराज : ९. ५५, २०। 


शैलराज : १. १२०, ९. १४; ३. ८४, १४८ (१); १२. ३२७, 


२०. २५; १४. ८, २। 
कोलेन्दर : ९. ४४, ५१ । 
हिमालय देखिये बस्था० । 
हिमवस्पचताव्मजा = तमा ( १३. १४६, २)। 
हिमवस्सुत = अबुद ( ३. ८२, ५५) 
हिमचह्विरिसंभ्रय = शिव ( सह्ननाम )। 
हिमालय = हिमवत्‌ ( ६. ३४, २५ )। 
१. हिरण्मय एक ऋषि का नाम है: २..७, १८ (इन्द्र को सभा में)। 
२. हिरण्मय, एक वषं का नाम है ( ६. ८, ५। 
३. हिरण्मय = शिव ( १. ४८,२२ ) । 

४.हिरण्मय = महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) । 

हिरण्यकवच = शिव : १०. ७, ११; १२. २८४, ८८ ( सहन्ननाम ) । 

हिरण्यकचचो द्भव = शिव ( सहन्ननाम ) । 

हिरयकशिपु एक असुर का नाम है : १, ६५, १७-१८ ( दिति का 

पुत्र तथा प्रह्लाद आदि पाँच पुत्रों का पिता ) ६७, ५ (इस भूतल पर 
शिशुपाल के रूप में जन्म ल्या): २०९, २; ३. १०२, २२ ( नृसिहरूप 
में विष्णु ने इसका वध किया था); २२१, १८; २७२, ५८; ७. १९१, ३६; 
१९७, २३३ ९. ३१, १०; १२. १६६, २७; २२७, ५३ ( पृथिवी के प्राचीन 
शासकों में से क); २२७, २०; ३३९, ७८; ३४२, २९. ३०. ३१ 
( वसिष्ठ द्वारा अभिशप्त और नृसिंहरूपी विष्णु के हारों मृत्यु को प्राप्त 
हुआ ); १३. १४, ७३ ( इतना बलवान था कि मेर को हिला सकता था । 
इसके पुत्र का नाम मन्दार था )। तुको० देतेय, देत्येन्द्र, दानव, दितिज, 
दितिनन्दन । 

हिरण्यक्कत्‌ = अग्नि ( देखिये वस्था० ) । 

हिरण्यक्तचूड = शिव ( सहस्ननाम ) । 

१. हिरण्यगमं = ब्रह्म : १. १, ५९; ७. ९४, ७०; १२. ४३, १५; 
३०२, १८ ( विभिन्न दशनो में विभिन्न नाम ); २०८, ४० (वसिष्ठ को उपदेश 
दिया). ४५३. ३३९, ५०. ६९ ( भगवानेपच्छन्दसि सुष्दुतः ) ३४२, 
९६ ( ॒ततिमान्य एष च्छन्दसि स्तुतः । योगैः संपूज्यते नित्यं स एवाहं भुवि 
स्मृतः ); ३४७, २१ ( अनिरुद्ध के नाभिकमल से उत्पन्न); ३४९, ६५ 
(योगस्य वेचे नान्यः पुरातनः ); १३. १४, २२ (द्रमुखा देवाः )। 

२. हिरण्यगभ = शिव ( सहन्ननाम ) । = विष्णु ( सहस्रनाम ) । 

हिरण्यधजुस, निपादों के एक राजा का नाम है (१. १३२, ३१, 
४५) । 

हिरण्यनाभ = विष्णु ( सहस्ननाम ) । 

हिरण्यपत्तः शकुनिः = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ४५ )। 
हिरण्यपति = शिव ( सहस्रनाम ) । ट 
हिरण्यपुर असुर्रो के नगर का नाम है: १. २, १८४; ३. १७३, 


( ७३८ ) 


का हह 


१३ ( यह आञ्चाश में स्थित था और कलिदेय तथा पौलोम सामक दैत्य 
यहाँ निवास करने ये). १८. ६७. ६९, ( अजुन मे इसे ध्वस्त किया ); 
४. ६१, २७; ५. ४९, १६; १००, १ ( मय और विश्वकर्मा ने इसका 
निर्माण किया था ); १६९, २२; ७. ५१, १७; ७५, २२; १८५, १९ । लुकी० 
दानवपुर । 3 : १ 

१. हिरण्यबाहु, वासुकिवंशीय एक नाग का नाम है ( १. ५७, ६ )। 

२. हिरण्यबाहु = शिव : १३. १७, १ १६ ( सहस्रनाम ); १४. ८, 
१९। 

हिरण्य बिन्दु एक तीथं का नाम है: १, २१५, ४; ३.. ८७, २१; 
१३ २५, १०। न 

हिरण्यरेतसू = शिव ( सदश्ननाम ) । = अग्नि ( देखिये वस्था० ) । 

हिरण्यरोमन्‌ = भीष्मक ( ५. १५८; १ )। 

हिरण्यवर्ण = शिव ( ७. ८०, ६४ )। 

हिरण्यवर्णः गभ. = श्रीकृष्ण ( १२. ४७, ३८ )। 

१. हिरण्यवमन, दशार्णो के राजा का नाम है: ०, १८९, १०. ११, 
१४४, इनकी पुत्री का विवाह शिण्खडी के साथ हुआ किन्तु उसने शिखण्डी 
को एक खरी पाया ). १८; १९०, ६. १४ ( सेना लेकर द्रुपद पर आक्रमण 
किया ); १९२, ७ ( हेमवर्मणि ). २० ( काञ्जनवमंणा ). २५. ३२ ( हेमव- 
मणि ) । तुकी० दशाणे, दाशाणं,: दशाणाधिप्रति, दशार्णक, बशाणनृप, 
दशागपति, दशार्णराज, दाशाणेराज, देमवमंन्‌ , काञ्चनवमन्‌। 

२. हिरण्यवर्मन्‌ = शिव ( ७. २०१, ६४ ) । 

हिरण्यशिल्लर एक पवत का नाम है (३. १४५, ४४ ) । 

हिरण्यश्वङ्ग एक प्त का नाम है : २. ३, १० ( मैनाक के निकट ); 
६. ६, ४२ । देखिये पिछला शब्द भी । 

हिरण्यसरस्‌ एक तीथं का नाम है ( १२. ३४२, ५७)। . | 

हिरण्यहस्त, एक ब्राह्मण का नाम है; १२. २३४, ३५ (राजा 
मदिराश्च ने इन्हें अपनी कन्या का दान किया) |. 

१. हिरण्या विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५७)। 

२. हिरण्याच्च एक असुर का नाम है; ७. १४, ४९; १९३, ४; ९, 
३१, ९; १२. १६६, २७; ३३९, ७८; १३. १२६, १२ ( वराहरूप में 
विष्णु न इसका वध किया था ) ; 

हि. ण्याक्षी = दुर्गा ( उमा ) : ६. २३, ९। 

हिरण्यात्म [ = श्रीकृष्ण ( १३. १६७, ३८) । 

हिरण्येशय = महापुरुष ( महापुरुषरतव ) । 

हिरण्वती, एक नदी का नाम है: ५. १५२, ७ (कुरुक्षेत्र से होकर 
प्रवाहित ); १६०, १; ६. ९, २५। 

हीर, एक पिशाच का नाम है : ८. ४४, ४१-४२, ( विपाशा में इसकां 


निवासस्थान था और यद वहि नामक निशाचर का साथी था । इन्हीं दोनों 


को सन्तान वाहक नाम से विख्यात हुईं ) । 

हुणड ( बहु० ण्डाः ) एक जति का नाम है ( ६. ५०, ५२) क 

हुत = शिव ( सहस्ननाम )। 

हुतभुज्‌ = विष्णु .( सद्र्ननाम ) 1 = अग्नि ( देखिये वस्था०.) । 

हुतवह, हुह्तव्पवह, हु आश = भरिन ( देखिये वस्था० ) । 

हुतःशन = शित्र ( सइख्चनःम )। = अग्नि ( देखिये वस्था० ) । 

हुत शनसह।य = शिव ( सदत्ननाम ) । 

हुत।शनसुत =स्कन्दर ( ९. ४५, ४७ )। 

इंहूहुंकार पार, हुंहुंकार प्रिय = शिव ( सहख्नाम ) । 

हुण ( बहु० “गा: ) एक जाति का नाम है; १. १७५, ३८ ( वसिष्ठ 
की धनु के मुख से उत्पन्न बर्वेर जातियों में से एक ); ६. ९, ६६ ( उत्तर 
में); १९. ३२५, १५ ( अर्यावत की विरोधी चीन आदि जातियों के साथ 
उच्छेख मिलता है । देखिये हाह्दा वस्था० । ड 

हृह एक गन्धवं का नाम है जिसका सदैव हाहा नामक गन्धव के साथ 
ही उल्लेख मिळता है । देखिये हाहा वस्शा०.। | | 


~ 


हिक ] 


१. हृदिक कृतवर्मा के पिता का नाम है ( १. ६३, १०५ )। 
३. हृदिक ( बहु० ) इृतवर्मा के कुडुम्ब का योतक है (८. २६, २२)। 
हदिकिसुत, हृढिकास्मज = कृतवर्मा देखिये वस्था० )। 
हस्छुय = काम ( १. ५, १६. १८ )। 
हथ एक प्राचीन ऋषि का नाम दै ( २. ७, १३) | 
१. हृषीकेश = औरीकृष्ण ( देखिये वस्था० )। 
२. हृषीकेश ( बहु० ) एक प्रकार के प्राणियों का नाम है: १०. ६, 
९( मादुरासन्‌ हृषीकेशाः शतशोऽथ सहस्रशः ) । 
= विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
हेत्वात्सन्‌ = श्रौकृष्ण ( १२. ४७, ६१ )। 
कस्पन एक कौरव योद्धा का नाम है ( ७. १५६, १२२ )। 
हेमकर = शित्‌ ( सहस्ननाम ) । 
एक पर्वत का नाम है: २. ११०, २ ( तीथंयात्रा के समय 
युधिष्ठिर यहाँ आये ); १८८, ११२ (मार्कण्डेयजी ने इसे भी नारायण के 
उदर में.देखा ); ६. ६, ४(जम्बूद्वीप के छः वर्षपर्वरतो में दूसरा ). ८ 
( इसके वाद हरिवर्ष स्थित है ). ४१. ५१ ( गुछाक यहाँ निवास करते है) । 
है, एक नाग का नाम है ( १. ३५, ९ ) । 
मनेत्र, एक यक्ष का नाम है ; २. १०, १७ ( कुबेर की सभा में )। 
हैममाली द्रुपद के एक पुत्र का नाम है जिसका अश्वत्थामा ने वष 
किया ( ७. १५६, १८२ )। 
१. देमवर्ण, गरुडपुत्र एक सुपणे का नाम है (५. १०१, १४) । 
हे २. हेमवर्णं रोचमान के एक पुत्र का नाम है: ७, २३, ६७ ( इनके 
अश्वों का वणन 
हेमवमन्‌ = हिरण्यवमन्‌ ( ५. १९२, ७. ३२ )। 
मश्थङ्ग एक पर्वत का नाम है ( १. १७०, १९ )। 
हेमा एक नदी का नाम है (६. ९, २३ )( 
हेमाङ्ग = ( विष्णु ( सहस्ननाम ) । 
हेरम्व = गणेश ( १. १, ७५ ) | 
हेरम्बक ( बहु० ) एक जाति का नाम है : २. ३१, १३ (सहदेव ने 
दक्षिण में इन्हें पराजित किया था ) । 
१. देडिस्व (वि० ) १. २, ४३। 
२. हेडिरब = घटोत्कच ( देखिये वस्था० ) । 
हेडिम्बसूनु= अषपवंन ( ७. १५६, ८५)। 
हेडिग्बि = घटोत्कच ( देखिये वस्था० ) । 
1- हेम एक पर्वत का नाम है जिते अष्टावक्र ने पार किया था ( १३. 
१९, ५४ )1 
, २. हेम = शिव ( सदश्ननाम )। 
१. हमवतः ६. ६, ७; १०, १. १५; १२. ३२५, १४। 
२. हैसवत ( वि० ) : १. १२४, ३१; १७७, ८ ( = शुत्र }; १८७ 
२; २. २१, २८; ७७, १५; ३. ३७, ३९; १६०, ४; २६७, ५; ४. ५४, 
१६.५. १११, २४; ८. ८५, ५; ८९, २; ९. ६, १; २८, २०; ४४. 
५२; १२. ८२, ३९ | 
३. हैमवत ( वह "ताः ) एक जातिका नाम है : २. ५१, २४ ( युधिष्ठिर 
के लिये उपहार लाये )। 
` हैमवतिक ( बहु० ) हिमवत के निवासियों का चोतक है ( ३. २५४, ३)। 
१. हमवती = गङ्गा ( ३. १०८, १६ )। 
२. हेमवती, कुशिक की पत्नी का नाम है ( ५. ११७, १३ )। 


+ 


( ७३९ ) 


[ हादनव 


३. हेमवती, भोकृष्ण कौ पत्नियों में से एक जो उनकी सृत्यु के बाद 
उनकी चिता में कूद पढी ( १६. ७, ७३ )। 

हैरण्यक, हिरण्मयबषं का थोतक है; ६, ६, ३७( शेत वर्ष के 
उत्तर में )। 

हैरण्यगभे = वसिष्ठ ( १२. ३४२, २१ )। 


हैरण्वती एक नदी का नाम है : ६. ८, ५ ( हिरणमयवर्ष में )1 
१. हेहय ( बहु० “याः ): एक जाति का नाम है: १, २, १६५; ३. 
१०६, ८; १८४, २; ५. ७४, १३; १५६, ४ ( अमितौजसः ); ७, ७०, 
८-९; १२. ४९, ५३; १२६, ८; १३. ३०, १२. १९ । 
२. वस्स के पुत्र का नाम है: १३. ३०, ७. ८ ( इसके दस 
पत्नियाँ और १०० पुत्र थे )। : 
३. हेहय = अजुन कातंवीयं : १२. ४९, ४१; १३. १५२, ४; १५४, 
२९। 
४. हैहय = सुमित्र ( १२. १२५, ९ ) । 
हैहय = अर्जुन कातवीयं ( १३. १५५, ३ )। 
अष्ठ = अजुन कातंवीयं ( १३. १५६, १)। 
हैहयाधिपति = अर्जुन कातंवीय (१. २०४, २; ३. २२५, १०. 
११. १६ ) | 
हेहयेरद्र = अजुन कातंवीयं ( १२. ४९, ४७ )। 
येशप्रमाथिन्‌ = राम जामदरन्य ( ५. १८१, १२ ) । 
होतु = शिव : १२. २८४, ९० ( सहस्ननाम ). १३८; १३. १४, २१ । 
होत्रम्‌ = शिव ( सहलननाम )। 
१- होत्रवाहन एक अपिं का नाम है ( ३. २६, २४ ) । 
२. होत्रवाहन, एक राजदि का नाम है: ५. १७६, १५. १९. २८. 
३०. २५. २६. २९. ४४. ५७ ( सञ्चय )। 
होमात्मन्‌ = औङ्ष्ण ( १२. ४७, ४३ )। 
होम्यम्‌ = शिव ( सहत्तनाम ) । 
हद ( बहु० ) ४९. ४५, १२ ( मूर्तिमान हद ) । 
हृदप्रवेशन से दुर्योधन के हदप्रवेश का तात्पर्यं है ( १. २. ७१ )1 
हृदप्रवेशयवन्‌ महामारत के ८१वें अवान्तरपव का नाम है: बची 
हुईं समस्त कौरव सेना का वध, बन्दी सञ्चय का मुक्त दोना, दुर्योधन का 
भयभीत होकर सरोवर में प्रवेश, तथा युयुत्सु का राजमहिलाओ के साथ 
दस्तिनापुर जाना ( ९. २९) ।अश्वत्थामा, तवमा और कृपाचाय का सरोबर 
पर जा कर दुर्योधन से युद्ध करने के विषय में वार्तालाप; व्याधों से दुर्योधन 
का पता पाकर युधिष्ठिर का सेनासहित सरोवर पर जाना तथा कृपाचाय 
आदि का दूर इट जाना ( ९. ३०)। पाण्डवों का द्वैपायन सरोबर पर 
जाना, युधिष्ठिर और ओऔक्षष्ण का वातालाप, तथा सरोवर में छिपे दुयोधन 
के साथ युधिष्टिर का संवाद ( ९. ३१ )। 
हृदोदर एक देत्य का नाम है (९. ४६, ७५ ) । 
ह्लाद एक नाग का नाम है ( १६. ४, १६ )। 
ही एक देवी का नाम दै: २. ११, ४२ ( ब्रह्मा को सभा में ) २. 
३७, ३३; ९. ४५, १३ ( स्कन्द के अभिषेक में आई )। 
ह्री निषेव, थिवी के प्राचीन शासकों में से एक दैत्य का नाम हे 
(१२. २२७, ५१ )। 
ह्लीमत्‌ एक सनातन विखेदेव का नाम है ( १३. ९१ ३१) । 
ह्वादनस्‌ = शिव ( सहसनाम )। 
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